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बिडला-लइन्‍्स, दिल्ली [ हरिजन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 
,भ्राश २ ] दिक्ी, धुक्रकार,*२ मा; १६३४. [ संख्या २ 








“हरिजन-सबकः के ग्राहकों स- 
४... करिजनस-सेवेक' का पहला वर्ष पूरा हो गया है। पतञ्र फी नीति प्राहक जानते हैं। इसमें राजनीतिक प्रश्नों को 
अर्जातक नहीं फी जाती है। केवल हरिजन-सेवा फे निर्मित्त ही इसका अस्तित्व है, ओर यथासंभव स्थावलंबी बनाने की 
'आष है। एक दृष्टि से स्वावलंबी-सा है ही, क्योकि जो थाटा आता है बढ़ हरिजन-लेवक-संघ की झोर से नहीं छिया जाता दे, 
7 सी दूसरी और सश्यो दृष्टि से स्वायरूंबी नहीं है, क्योंकि जितने चाहिए, उतने प्राहक अबतक नहीं भने हैं। आजतक छाभग 
4 २०० प्राइक हुए है। स्वावलंबी बनाने के लिए कम-से-कम ८:०० तो ओर चाहिएँ दी | लेकिन जो आज म्रोजूद हैं वे भी न रहें, 
(कस अखबार के जारी रखने का कोई कारण नज्ञर॑ नहीं आता । भ्रसएव प्राहकों से विनय है, कि अपना 'चंदा इस अंक के बाद 
080 तुरंत और अवश्य भेज दें। ह_सके बाद जिन सक्लनों का चंदा नहीं काया होगा, उनको हरिजन-सेयक नहीं मेला 
कषणा। पत्र का वार्षिक चंदा ३) है; और छे माह का २) । झो मिन्रगण इस पत्र के आइक बसाकर अथवा दूसरी सरह 
009ता भेजते रहे हैं, थे कृपया अपनी वह सद्दायता इस व्षे भी जारी रखें। सब सज्जन याद रखें, कि इस अख़बार में सातं- 


गीरिफ खबरें भी नहीं छापी माती हैं, और हिंदी में दरिजन-सेबक-सेघ का यददी एक मुख्पत्न है । 
मो० क० गांधो 











की सभा में मानपश्न एव धन-संग्र8 ३००॥]; परर्वजमिक सभा 
में स्वनिष्ि शिटी भोर ज़िला-घोर के मानपत्र; प्रिचिनापको में 
कुछ घन-संत्राह ६१॥१॥क|८ । 
११ फरवरी 

कुछीत्तका: ; भनन्‍्यग्रह २३९०)॥ मायानूर, भत-संग्रह 
२३॥/6%)। । करूर, ४३ मोछ ; घन-मंग्रह ५४४०६)॥; कोहमुरी 
| हे मील : घनजांग्रह ६००॥)॥; इपोढ, ४३ सौछ : सार्वजनिक 
| हा, स्यनिर्सिपैजिटी तालुका-ब्ोठे, व्यापारियों भौर ४रिजिन 
सेबरू-लंघ के मानपन्र; धन-संग्रह ८ ५६:२)८ । भवानी : 
संग्रह ५०५॥।)॥; सरुचिनगोह - घत-संग्रह ३९ ६-०)॥); पृहप- 
छाम्रप्न, ३६ सोछ ) 
१२ फरवरी 

साधा-भाश्रक्त; पृद्पक्रायम : सौत-दिवस । 


'बूल-सुधार--- 
,५, अरक्षमें हमारा अर्ष ५३ फरवरी को खन्ाप्त 7 घता था। 
एप सूल से 'साग २! सभा '८सू्या $' के स्थान पर भाश १! 
क अंक्या ५४ फंपोज़ हो गया, इस्सका हमें ग्येद है । पाठक दस 
#औ! की सुधार ले-- संपादक । 

गा 

( विषय-सूची 

फचंद्रघांकर प्राणद्रांकर धुष्र्द-- बापू का पृण्य-प्रवदास-- एष्ट १३ 

+ धध्रीजी- शॉति के लिए अपीक्ष--एप्ठ १८; विद्दार ये निम्रित्त 

2७० पृष्ठ १९; एक सु दर डदाहरण--पृष्ठ २०; मेला-भरल्र के 

(० इरिजनों की ध्यधा--पृष्ठ २०; विहत व धुता-- एटे २१; 

"0 कार्य-विवरण--प्ृष्ठ २२ 














के नी, 

हे बापू का पुराय-अवास पुदूपकाशस , 'दपिजन! का संपादन; पार्च गनिक खभा, घ्वन- 

पा सपम्रद ३००४)३६० | 

[१५ ) द् 

४ [ १० फ़ाबरी से ३६ फरवरी, १९३४ सक ] १४ फरवरी ; 

हा निर्देशिका *्प नाश्क्वारू - चन-लपग्रद १ 4२०) । खंत मं सक्षम * घन-संप्रह 

रे निर्दशिका २६१॥ ५) ।पक्तेम ७७ मीछः महिकाणो की सभा, हरिजन- परश्सियों 

0 ( प्‌ 

0 फसरी का निरीक्षण, सार्वजनिक सभा, घन-संप्रह 2६६४२)॥१ 49 आए 

है व्रिचिनापक्ती : गुजरासियों की सभा, घत-संग्रह,८ ४९) | | १५ फरवरी ४४ पर हरिजनों के छिए 
पस्‌, दे मीक ः जनता का मानपत्र, घन-संप्रद १९८४) । 'तंजोर, रेह क३५६ मील : घन-एूँ [०८] का काम है। हरि- 


की / ः 4 95 शक हें 
०० घम-संग्रइ ३३९०)७। समयापुरमू, ५ स्लीक्ष ; | कोणएू, २२ भी के अप ” चार करना लो उन्हों का काम 
संप्रह ४७)॥ थितामण : भत-संग्रह ६५) श्रिल्तिएली, | खमा, दोहब 


४ आह हु. हा +दाड़ के तृफानी दीरे में मेरी शक्ति और सेरा 
दर गंमीश । इशिलिम-कार्यकर्ताओं की सभा; श्वात्मामिन्तानिओं, अं “लि / हू सख्य उहेश के किए दी ने सुरक्षित रहने दें।” 


2 करन ५ # & 
अपर ॒ ) ४, शन्द्र॒रंंकर प्राणशेकर शुह्ष 
&६ | | २०- ९“ है ४ ९ 
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[२ मार्च, १६३४ 





१६ फरवरी - शा 

शागोर : घतर-संग्रेह 0०४) । कराईकाक् : चंत-संप्रह 
१११७०) । टिल्शाशाडी; धंन-संमेड ५९०) । नागावरस : घम- 
संग्रह १८८।-]४ | शियाक्ली, ४५ मीक : घन-सूंग्रह ७६८॥-॥। 
विर्दुवरस्‌ू, १३ सील : सार्वजनिक समा; विद्यार्थियों की सभा; 
घम-संप्रह ११३४७) ८; कदादूर, रेक से, २५ मोक्ष : नालुआाषोे 
और ज़िक्ना-घोड के स्ातपत्र; सार्वजनिक सभा, घन-सपम्रद 
८१८॥।) ८ । 

इस सप्ताह में कुछ यात्रा : 

इस सप्ताह से कुछ धन-संप्रह : 


५०५ सीछ 
४३८२९॥०)॥ । 
भवतक कुक घन-पंग्रह : श्२९५२८॥-) १० । 
सुप्रबंध 
जिचिनापकी में सारे दिन काम-ही-कास रहा, सॉस सगे , 
को भी फुर्स त नहीं मिली | तामिल-नाड के हरिजन-सेवक-प्रघ | 
का प्रधान कार्याकष्य शिचिमापकी में है । सनातनिर्यों के विरोध | 
का सह स्थान एक ज़बरदस्त गढ़ साना जाता है । पर प्रॉतीस ! 
धर के भष्यक्ष दाक्टर राजन तो ब्थानीय पनातनियों को भक्ती 
भांति जानते थे । अभी कुछ दिन पहले, शम्प्डयता-निवारण के | 
कार्य में भाग केने के कारण पनातनियोनि उनका बहिष्कार कर | 
दिया शा | पर उनका धदिस्कार का प्रशक्ध ध्यर्थ ही! शया। ! 
डाक्टर शालन पड़े रराहुसी और राजव के कायकर्ता हेँ, हसलिए | 
विरोधियों को डनक आरो दाक् नहीं गछ सकी। सदूसाग्य से | 
डरे साथी भी ऐसे खिल गये हैं, जो किसी भी विरोध की बाधा । 
का बड़ी बहागुरो से साक्ना केर सफते हैं । उन्‍हें क्षण रहा था, | 
कि यहाँ गॉधीजी के भाने के सप्तय हायद्‌ कोई विरोध खड़ा | 
किया जायगा। पर दृ्‌र असछ, बात हसके पिसकुछ विपर।च | 
हुईं । स्यागत-कारिणी ससिलिन गौधीजों के भादेशा का अक्षरशः | 
पाकछ्तन किग्रा, और स्वागत में कुछ भो सजावट सहीं को। इस । 
तरह स्वागत-समिसिने हरिजन-कार्य के लिए पुक-एक पोई | 
बचाली । इसलिए सजावट के नाम थोड़ा काछी हंदियों ही | 
बिजली के खंभा के बीच छटक रही थीं। उस भारी भीड़ में ' 
सइकों पर कुछ भोले-भाक्के छषके छोटो-छोटी काली अंडियों छिये “ 
स्वएू थे। जब राघिामी की मोटर कार नतदीक लाए, तो उन 
छड़की से न रहा गया और उप जयजयकार में थे भी शामिक हो | 
गये । सचमुच कह सुहावना हश्य देखकर आश्रय कृृमता भा, | 
कि काली झदियों ढिये हुए वे ननयुय॒क और बच्चे 'पहात्सा | 
गांधी की अब के नारे क्रगा रहे थे । गांघोजीने स्वागत-समिति | 
की इस बुसधि मानी पर उसे बधाई दी, कि यह परहुत अच्छा किया | 
जो स्वारात की सजावट इत्यादि पर खर्च न फरफे हरिजन-कार्य ' 
के किए पैसा बचा किया | काझी झडियों का प्रदर्शन करनेधाके । 


/ पी पर छास को जा सावज्निक सभा 


॥॥7 एक 
हि 













। 
। 
| 
07 हपए हुई, उसमे काफी उपादा भोढ भी । पम्ता | 
। 
| 






(64 78 * 2५ ५ (/ मी, गा 

भी 5 हक कक पा 7 (४ ५ 9 पि/ 0 

2! गा ' 24 | है ! ५०५१) का पं पलिकाप 

! (5४ 0007 ४! ० | 22 

22, ह ही (पक 7 पी 
807 20002 00 07 07700 
्! रा १ ५ हू हा ५ (54 2 (2. ४ ४0 
के )/ 6 आर 40087 पजे॥ 768 ' हर 
00780 /% ५९९ हो ४ 0०] ही हे १४४ ४ 22 पर 


श्रीरंगम में 

धद़े तदके हो गाथीजीने श्रीरंगम्‌ का सन्दिर देखा । दक्षिण 
भारत में यह अत्यन्त प्रसिश सन्दिर है। महान धमंगुरु श्री 
गाप्तानुजाचाय सहाराज यहां विराजने थे। इल घत्दिर में खात 
चक्राकार कोट हैं | बनावट दक्षिण भारत के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों 
के सशान है। सध्यकाक्रीन दक्षिण भारत की शिएप-कछा का 
यह सम्दिर बडा सुन्दर नमूना है। बड़ा हो विशाल सन्दिर है। 
ज़िन लोगोने इतने भारी मन्दिर का नक्रदा बताया होगा, 
इनका हृदय भी लिस्पल्देह अपनी कृसि को ही तरद विषाक्त 
रहा होगा । कई बरसतक श्रीरंगस्‌ में श्री रासानुजाचार्थ रहे 
थे। यहीं से उन्होंने समस्त दुषा को उस भक्ति साहित्य फी रस- 
घारा से क्राह्माविल किया था, जिसमें न कोई डस्च था, न कोई 
नो । पर पीछे संकृचित €'ट्टर और छुव्र हृदयवाकोंने उनकी 
उप ऊँची और उदार प्रेम-भावना का निष्प्राण कर दिया | आज 
तो यह हाल है, कि श्रीरंग भगवान्‌ की स्थास सस्तान को भी 
मंदिर के कदर लाता सना है ! मंदिर के भीसर जो भ्रगाद अंधकार 
रहता है डसे बाहर फेले हुए भक्षानान्घकार का ही प्रतोक छोर 
सम्झेगे । कितु यह सतोप की बात्त है, कि अक्ञाम का अंधेरा 
बड़ी सेज़ी से हट रहा है, और छोगों के हृदय मे टक्षारता का प्रफादा 
आए रहा है। शरीर गस्‌ से जो सभा हुई, उससे हरिजन-अादोलन 
का बड़े जोरों से समर्थन किया गया। तो फिर उस विराट 
समर्थन का अर्थ भन्‍्यभा केसे हो सकता है ? 


के 4 2८ 

हरिजनों की शांकाएँ 
उस दिन एक हरिजन-मंडलर से भी गांघीजी घिले । हरि- 
जनान उनमे कुछ मड़ादार प्रश्न पूछे। वे ज्ञानना चाहरो थे, कि हरिज्ञग 


। सेवक-संघ के कं चारी क्यों ५८ प्रतिदत ध्राद्मण ही हैं 


गाघोजीते हुप द्राका का इस सरह सश्नाधान किया | उल्होंने 
कहा--“अगर ऐसा है, कि संघ का कार्य २८ प्रशिशस भाहाण 


| कर रहे एैं, तो सह तो जत्यन्त ही सराइनोय बास हैं । इसका तो 


यही अर्थ होता है, कि सभा आध्याण ब्रुर नहीं हैं भौर जो ब्राह्मण 


: संघ मे काल कर रहे हैं, उनसे प्र।यक्चित्त को भावना तथा सुघार 


के प्रति पश्ी! छपन है । मेरा क्षपता विश्वास त्तो यह है, कि जो 
सप्चे प्राह्मण हैं, उनका अस्पृई्यता से कोई याहता नहीं ।” 

“क्या आप ऐसा लियम नहीं बना सकते, कि सघ के आधे 
सदस्य हरिजन ही होने चाहिएँ १” उन्होंने पूछा । 

“संभव नहीं, कि संघ के सदृस्यां में ७० प्रतिशत हरिजन 
रखे जायें । कारण यह्दी है कि हरिजन देनदार तो हैं नही, मे 
तो लेनदार हैँ । भौर राह 28२ देनदारों का संघ | भापके प्रश्म 
के पीछे जो भय है, वह विल्कुक मिराधार और भसंगत है, क्योंकि 
स्थानोय सघ को केन्द्रीय संघ की भाज्ञा के बिना एक पाई भी 
खचने का अधिकार नहीं है । आप देखेंगे कि हस संप्रहोत घन 
का बहुत बढ़ा माय हस्थिा पर हो रू होता । प्रयंघ-कार्य 
पर क्स-से-कप्त सर्च किया जाय, यहां तजवोज की गई है । 
और आपको जानना चादिएु, कि संघ के संवृस्थ एक पाई भी 
ंघ में नहीं केते हैं, वेतो सब-के-स्च अर्पैतमिक स्थय सेवक हैं ।” 
५ “आपके का्यकर्शाओं पर कसा हमें विश्वास करता चाहिए [” 


हा जज 
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“जरूर, जो लोग संघ में काम कर रहे हैं, उनपर आपको 
अवइस विश्वाप करना चाहिपु। अगर आप जाँखें, तो उनका रुपये 
पैदे का हिसाव्-फिसाब आाप को बिसकुछ टीक सिछेगा | आपने 
कुछ जाह्मणों को आपके साथ सवा वा बरताव करते देम्बा है, 
इसोसे जापका खबाऊर है, कि आद्वाण सात्र बुरे हैं | हो सकता 
है, कि ब्राह्मण एक वरो के रूपमें थुरे हों; यद्यपि ऐसे आभारोप का 
भी मेरे पास कोई भ्रभाण नहीं है | छेकिन मेरे पास ऐसे प्रमाण 
जरूर हैं, जिनमे यह सिद्ध किया जा सकता है, कि लिन आह्मणों 
का दरिजन-भांदोकन से सरवम्ध है, उनमें इंसानदार और सचणे 
ब्राह्मण काफ़ी अच्छी तादाद में सिलेंगे; क्योंकि उतके अन्दर 
ग्रायश्चितत की भावना विद्यमान है और वे सहसूस करते हैं, कि 

लसपृहुयता एक भयंकर पाप है ।” 





! 
| 
। 
| 


उनकी आशाएँ 

इस हरिजन-संडल में “देसाई हरिजन” नामधारी भी 
कुछ भाई थे। यह 'ईसाई हरिज्म” मास भ्रामक तो है, सगर 
इससे यह प्रगट होता है, कि भस्पृष्रणता अपनी सीझा से भी ; 
आगे तिकल गई है, भौर दूसरे सजदवों को भी उसने अष्ट कर 
डाक्ला है। सवर्ण हिंदुभों के अस्याचारों से तंग जाकर जिन हरि- 
जनोंते ईसाई धर्म स्वीकार कर छिया था, डनका भाज कहमा 
है, कि ईसाईयों के भन्‍्द्र भी उनके साथ कुछ बहुत अच्छा 
सलक नहीं हो रह। है, वहाँ भो क़रीब-करीब उनकी वही हाक्षत 
है । भरपृद्थता का दाग उनका वहाँ भी न छुटा | सक्ृतार और 
तामिल-नाड में अनेक हस्पाई हरिजन गांधीजी से सिसे हैं । इस 
संडर के साथ जो सशन आये हुए थे उम्हंनि कह--“हसारी 
भी वही दशा है, जो इन भादि-दृष्िद्र हिंदुओं की है । क्या इस 
भ्ांदोणन में इसारा भी कुछ भाग है ?” 

«अप्रश्यक्ष रूपसे भवइय है,” गांधीमीने जवाब दिया । 

*पर हमें तो हससे कोई काम नहीं पहुँच रहा है ।” 

#क्षाप छोगों को इससे भप्रत्यक्ष छाभ्न तो पहुँच रहा है । 
ईसाई पाद्रियों में जाग्रति तो काफी आा रही है, भौर वे यद्द 
अजुभव करमे क्षगे हैं कि डर्हें आपके लिए जवइय कुछ करना 
साहिए |” ये सल्लत अध आाभोघन कष्टों के मारे भघीर-मे हो गये 
हैं। उन्होंने कहा--“ हम छोगोंगे तो भव यही निश्चय किया 
है, कि अरयाचारियों का साइस के साथ साभना किया जाये। 
इल अपना घर्म घदकने को बात सोच रहें हैं।” 

इस सम्बन्ध में, में कुछ महों फइ सकता | छेकिन धर्म- 


परिवर्तन का कारण अत्याचार नहीं हो सकता |” 

*बुसा करें, दूसरा रास्‍्ता ही नहों। क्या आपके हस 
आंदोक्षन के द्वारा भविष्य में हमें अपने कष्टों से कुछ छुटकारा | 
प्रिक्रेणा ! 

“हाँ,” गाँधीजीने जवाब दिया, “मुझे पूरी खासिरी है, कि | 
क्षगर यह भांदोकृन सफल हो गया, तो इंसाह धर्म में से भी | 
भशपृद्णता निदचय ही दूर दो जायगी।” 


। 

| 

गे । 

एक तीथे-स्थान | 
बापू का यह प्रवास ऑँजी की तरह चकत रददा है। ऐसे में । 
सलास रोचक घटनाओं का देना असरभंत है। में तो सासाहिदीक 


पन्न में धोरी-सी चुनी हु बातें ही सिख दिया अर ॥। 


इरिजन-सेवक 





, होगी । सचमुच पुदपक्रायम-जैसी जगह 









पुद्दप्छायम के गांधी-भाश्रप्त में, सप्ताह के भन्त में, हम छोगोंनि 
विश्राप्न लिया । भाज मे भाड़ साल पहले श्री अऋगर्ती राज- 
सोपालाचार्यम इस आश्रस्त को स्थापित किया भा । जआश्वसने 
इस वीच में बढ़ा सुन्दर रचनात्सक कार्य किथा है। राजाजी 
बरपों यहाँ के काम मे जी-जान मे जुटे रहे । फिर तो प्रतिवर्ष 
भाश्रक्ष की उन्नति ही होती गहू | आश्रश्न-यासियोंने स्वयं क्षपते 
उदाहरण से तथा हरिजनों के बीच में सामाजिक डल्थान का 
कास करके अम्पृहयता-निवारण का कार्थ बदो सत्परता से किया 
है | शुरू-शुरू में तो उन्हें सवणे द्िन्दुओं के ख़ास विरोध का 
सासना करना पढदा, छेकिन अपनो दृढ़ता, भीरज सथा चुफ्जाप 
शगातार सेवा के हारा गॉाँयवा्कों के हृदय अस्त में उन्होंने पिघला 
ही दिये। शादी के द्वारा ये छोय गरीब सत्र ' हिन्दुओं को सेवा 
कर रहे हैं | स्वादी से गरीच बहिमां को कुछ कास तो सिछ ही 
जाता हैं | और हरिजनों के लिए भाश्रस-वासियोंने कई नये कुएँ 
खुदवा दिये हैं, समय-पसय पर उनके यश्थों को तेश भीर साझुन 
से नहछाते हैं, के दिवल-पाट्याक्षार्प ओर तीन ३ त्रि-पाठ्याकाएँ 
चला रहे हैं, जिनमें १८० हरिजन बरसे पढ़ते हैं, योग्य हरिजन 
विद्यार्थियों को छात्र-वूशियां देते हैं, हरिजनों को जुते बनाने का 
कास पिल्वाते हैं, उनके लिए दो मन्दिर बनवा दिये हैं. भौर 
चलार हरिजनों के किए एक नई बस्ती बना दी है । १०२८ के 
दु्मिक्ष के दिनों में आश्रमवाछोंने हरिजनों में करीब बारह हजार 
रुपये सहायता के रूप में बॉटेथे । भाश्रक्न बो स्थापित हुए 
अभी नौ बरस भी तहीं हुए, फिर भी दरिजनों और वृसरे 
हिन्दुओं की जेब में भाश्रप्तने खा. के ज़रिये नौ छास्व रुपये से 
ऊपर पहुँचा दिये हैं । छेकिन राजाजी के सन का सब से अच्छा 
फाम सो झद्य-निवारण का हुआ है | इस कार्य का जो परिणाम 
हुआ है, वह इसना आंकड़ों के द्वारा प्रगट नहीं किया जा सकता, 
जिसमा कि उस आनन्द था सम्तोप के द्वार, जो काहिणी और 
छह्टाई-झगढ़ के पुराने भड्डी में भाज जहाँ-तहीों प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है । दारू के विरुद्ध ज़ोरदार भौर छगातार प्रचार का यह नसीना 
हुआ, कि भाश्वस के भासपास दारू ओर साबी की बहुस-सी 
दूकाने १९३० से लेकर १९३२ तक सरकार को बंद रस्वती पड़ी । 
इससे दरिज्षनों को दारू पीने की कृत विश्कुछ ही छूट गई । 
संगर सरकारने इसके बाद पुन: देकानों का खखोक् देना उद्ित 
ससझा, और बेचारे गरीथ आद्ियों को अथ फिर से दुष्ठ झराब 
का चपका छगाया जा रह। है । 

मेरे-जैसे भादशी के किए तो यह जाश्रम एक त्तीर्थ-स्थान के 
तुल्य है । डस दिन गांधीमीने प्रास-वासियों से कहा, “में यहाँ 
यह देब्यने जाया हूँ, कि आश्रमवालोंने भवतक तुरहारी क्या-क्या 
सेवाएँ को हैं | चूँकि तुम्हारे बीच मे पक भाश्रप्त है, हस्रक्षिए 
यहाँ मेरा जाना तो ब्यर्थ ही सभ्झा जाना चाहिए । ऊपर मुझे 
यह मात्यूम होजाथ, कि श्ाश्र्न के होते हुए भी इसने वरसों में 
भश्पूयता सुम्हारें समाज से दूर नहीं हुई, तो रू" में ले जाया 
तो रिं हरिजणों के लिए 
अचूक कथौटी होनी चाहिए, कि अ' तो डम्हीं का काल है। हरि- 
का हृद्य-० ० चार करमा सो उन्हीं का काम 
* दाद के तूफानी दोरे में मेरी शक्ति और मेरा 
2.4 मुख्य उद्ेश के क्षिए ही थे सुरक्षि|त रहने दें।' 


आन्द्रशंकर प्राणशेंकर शुद्ध व 


के सबर्ण हिन्दुओं 


७ ९“ डे' । ही 
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हैं। उनका कूछ गसर तो धुर्हारें ऊपर पत्र ही होगा । हसक्षिपु 
मेरा! ख़धाल है, कि तुम छोग भी हरिजनों के साथ निश्चय ही 
आश्रम वास्यों की दी तरहैं भाईचार का दराग्रहार करते होगे । 


तंज्ञार और कुभकोणम्‌ 


५ ढ़ क ० हि 
पुषपक्कःयम में गांधीजी सलेम, तंजोर और केभकोणम इन ' 
हे च्ड 


अभिद्ध नगरों में गये । तंजोर बढ़े सबके पहुँच | रूभा का भारंभ 


टीक सूयदिय के समय हुजा | गोधीजीसे इस पर कहा !-- 


हि 5 हू ध ः. $ ह हि 
*॥ मद्दा से हो प्रभात सप्ताओं को पसंद्‌ करता हूँ ! और 


चिर यह हसारा शान्मगुद्धि का अआँदाषन है । हर्पालए इस , भ्रद्ान किये थ | लेकिन इत चाइदां का खजक में छाता मुझ्शि कह 


घामिक प्रश्ृुत्त की समाना के छिए प्राटःकाल में अफ्छा भर 


कौन शुभ मुहूर्त हो सकता है। मे क्णी जब सभा-प्थान की 


ओब आ। हा था, सब मेरी हज़र भापके सुनदर सदिर पर पड़ी । ' तक का नाम धपीटा है | पर एक प्राकृत झकुस्क की तरह घर्सों 


और जथ मंदिर पर सू्रदिय की आभा धीर-बीरे पढ़ रही थी, 
तो भन में यह कहें बिता मुझ से न रहा गया, कि सूर्य का 
प्रकाश तो हरिजन और क-हरितिन सभी पर एक-सा पड़ता है,पर 


“मेरे छिए गह बडी खुशी की बात है,कि में फ़ासीसी राज्य 
में, हस दोरे के सिल्नसिकते में, दूसरी घार जाया हूँ | सबले पे 
मलयात मे सुर हरशसीसी राज्य में जाने का सौभाग्य प्राष्ष 


' हुआ था पढाँ में साद्दी-उपनिवेद्या मे गद्या था। वहां के अधि- 


कारियों तथा प्रजाजनों से सिक्षकर मुझे पढ़ा भानम्द हुआ था । 
आप छोगाने मुझे जो बह घेछी दा हैं, इसमें मुझे कोई शाश्व् 
नहीं हुआ । फ़रासीसी वराज्य के छिप यह कोई नई धाल भहीं 
है । यह कहा जा सकता है, कि सर्वप्रथम फ्ॉसने ही संरार को 
छतंप्रता', 'प्रम्मानता! ओर “ब्रन्धुता' ये तान उदुक्ोघषक भचछ 
है | मुझे शर्म भाती है, कि हिंचुछ्ोने सो इन ब्रातों पर ज़रा भी 
अन्नक्त नहीं किया । अस्पृश्धयता के सर््थन में ता उन्दीने ईश्वर 


' श्रधासरति हिंदूशास्रों का अनुशोकन करने के वाद में तो हल 


मंदिर का द्वार तो फेवल अ-हरिजन हिदुओं के लिए हो खुला 


हुआ है। मुझे ऐसा मालूम होता है, कि हससे तो सातों ईश्वर 


सिंद्दासत स्युत 0 या जा हे है हे श्राप चभ्ाई तो सूर्योदय से ' दिया गया है, ् ईश्वर पक है, अद्वितीय है. और सर्वाध्पस है; 
यह सी सकते हैं कि यातों सन्दिरों को अपने द्वार हरिजमों के : कॉभास्ना उसी इंदवा से रइभत हुई है और उधार स्वत है 


निश्चित परिणाश पर पहुँचा हूँ, कि दिवृश्ाक्नो मं धसपृश्यता के 
लिए कहीं भी भाघार नहीं है । इतिहासकाराने सह पर्तागित 
फर विया है, के संता में जहतिक प्रता छ्ागखा धया है, 


' ऋग्वेद के संत्र ही सबसे प्राचीन है । लत अस्थ्रो में झदी उपदेश 


लिए खोल देने चाहिए, था सूर्य अपने प्रकाश से जो नित्य ' 


शिक्षा देगा है, डसे ग्रहण फरने से उन्हें साफ़ इन्कार कर देना 
साहिए, भौर इस पअकार असप्ृशयत! के पापाश्यकार में हिंदु-धर्म 
का दम धोट देगा चाहिए । जिस तरह सूप के प्रकाश ले दिन 
अफ्राशित हो जाता हैं, क्या अच्छा दो,दर्सी तरह स्वर्गीय प्रकाश 
से हमारे हृदश प्रकाशित हो ज'यें ।" 


कंभकोणम, की सार्वेजनिक सभा में घोछसे हुए गांघीजीने ' 


हुस घाल पर प्रकाश डाक्षा एक कोग्रेसवारों का इस आक्षोलन के 
प्रति कया कब रहना चाहिए। उन्होंने कहा :--- 
“मे खब्‌ काँग्रेस का पक्का शादरी हूँ, पर मेरी दृष्टि में सो 


जिस अस्पृदणता को शाज हभ कोर शम्नक्ष में लए रहे ६, सह 
इस परस सत्य के विल्कुछ ही विपरीत है ।” 
स्वात्माभिमानियों के प्रति 

दियाछशी में कुछ स्वात्मामिश्रानी' दुकपालोंने घिरोध 
प्रदर्शन किया थ्रा, जिसकी चर्चा करते हुए बढ़ा का स्म्नेएनिक 


' सभा मे गॉंबीमीने कहा :०- 


हरसरिजन-मेवा कक क्षेत्र मम पेपा कोई भेद न हीं है, कि यह आदशी हु 


कांग्रेस का है जार यह कांग्रेस का नहीं है । अगर कोई आदुशी 
कांग्रेस का न द्वोते हुए भो हरिजन-सेबा-प्र भी है, अपने धर्म 
का भक्त है और उसमें कार्यक्षमता भी ऐ, तो उसकी अघीनता 
में खुशी से फॉम्रेसघाछां को हरिजन-का्य करना चाहिए और 
उसकी भाज्ाएे झाननी चाहिएँ । भगर कप्रेपचालोसे हरिजन- 
हेशा को अपने ही तक सहधुद रखा, तो दिंतु-धर्म पर मे ग्रह 


श्रादसी जो, कांग्रेस के नहीं है, हरिजनत-सेवा के दायरे के बाहर 
ही रहेंगे । इसलिए सत्य हरिजन-प्ेषा-प्रेश्िमों को बह यार 
सखना चाहिए, कि हम शुत््‌ धार्मिक जांदोक्षन में, भात्प-झुद्धि 
की इस प्रधृत्ति में दुछबंदी के लिए ज़रा भी स्थान नहीं है। हस 
ह कोई राजनीतिक उहहय नहीं है; भौर यह साबित 
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सा ३ 
रा कि चहुच इरिजिन-कार्य का समवस्ध राजनीति हे ' मिप्तानी! ऋहनेत्राक्नों की बहुत-स्री णातें खिकरती हैं, उनमें 


5 देखता हैँ कि कुछ छोग. सभा के बाहर सफो काछी 
मंडियोँ हिला रहे हैं । काक्ी प्लद्धियों हिलाते हुए भी उनके 
शिश्ता पूर्ण ध्यवहार पर में. उन्हें धन्यवाद देगा हैँ । उन्‍हें इस 
तदृह भपने भांतरिक्र भाव प्रघट करमे का पूरा अधिकार है। 
मे जानता हूँ, कि डनके अल से सह सल्देह घह कर झुका है, कि 


, जो रुपया इस प्रवास्त में जन्ता हो रहा हैं वह कस रीसि से ख़र्म न 


किया जञायगा, जिस रीति से झ़ये करने फा एक्रान किया जाता 
है । उन्हें सन्‍्देद है, कि दरिजनों के नाम से संग्रह किया हुआ 


' घन हजनों के हिलें। पर रूस न किया जाकगा । हूत कारी' संदी - 


वाछों का यह भी ख़याछ है, कि मं धनिकों भौर पूँज्ोवादियों 


गे मलिक के हाभ का खिछोना हूँ | सर, में उमके हाथ का खिलौना हूँ 
करप्रइयता का दाग कभी मे छूटेगा, क्योकि उस हाझल में इज़ारों .. श तहीं, इसे साबित करने का राह प्रसंग नहीं है । इतना 


काफी है कि में घनिफों के हाथ का खिक्कौना हूँ ऐपा उनका 


' विश्वास है| पर में हून भाईयों फो इतनी ही स्वातिरी दे सकता 


हूँ, के जहॉलक भे जानता हूँ, लिया सर्वश्षक्तिमान ईश्वर के, में 
आर किसी के इाभ का खिलौना नहीं हू । 
जैसा कि मेने कक कहा था, मेरी तथा भपने को “छात्श- 


तो कुछ भो झतसेद नहों है | स्वात्मामिश्नानी कहते हैं, कि इस 
पृश्चिवी पर कोई न्‍्य(यमृति इंश्वर नहीं है भार इसफ्िए बमका 
कहना है, कि अ्रगर उन्हें हेश्वर सास की किसी वस्तु से विश्वास 
रने को कहा जाय, तो “मजुच्यत्वा हूं। उनका देश्वर हो सकता 
में कुल करता हूँ, कि इंश्वर में मेरा ज़रूरत से उपादा 


२ मारे; १६३४ ] 
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विश्वास है, भक्े इसे कोई अन्धविश्वास ही कहे । पर ईइवर के | उल्साह तो असीस था । उन्होंने क़ेबर भी उत्तार-उत्तारकर दिये 
लिए किस काव्य का प्रमोग किया जाय, इस पर सेरा किसी के | और नोकाम को चीज़ें भी स्नरीदों ।« 


साथ कुछ हगया नहीं है। अगर “सलुष्यत्व' शब्द उन्हें सरतोष 

देहा ऐ, तो में भी अपने ईडयर को सलुष्यत्व के नास से पुकारा | 
करूँगा । फिर थे फहते हैं, कि उनका सिद्धान्त-वाक्य प्रेस ओर 
सहासुभूति! है। उनके इस सुन्दर सिद्धान्त-वाक्य पर मैंने उन्हे 
अधाई दी और उनसे कहा कि सें अपनो शक्ति पर क्रापका सह 
सिद्धान्त बाक्‍्स अक्षरद्ाः सानने को तैयार हूँ । तब उन्होंने कह, 
कि बे बुलिया की सम्प्ति का समान बैंटवाता बादते है । ब्रतार 


आदश के डसका झम शामने में मुझे कोंह किनाई नहीं दिवाई 
दी । मैंने इनसे नभ्रतापूर्यकक कहा---“जदाँ भाप छ,ग जादर्श की 
धाद केवण कष्ट रह हैं, चहाँ मे प्रस की लाक़त से भारत से: घनिकां 
था घल बराबर छीन रहा हूँ--फिर चाहे यह हरिजन-कार्य के 
लिए हो, चाहें विह।र के पीडितों के लिए द्वो था गरीबों के 


कुछ तो साँस लेने दा 

चिदंबरम सें सा दिन काम ही-कास इढा। क़रीब छे 
घड़ी यही सभाओं में गारधानी को उस दिन भाषण कश्ना पद । 
शास को जो सादेशनिक सभा हुईं, उसही भीर का क्या 
पूछना । सांघीजी की सोटर गुज़रें तो कहां से ? छोग जैसे पागल 
हो गये थे । जद्दोतक नज़र बाली, तर-मं दी दिखाई देते थे । 
आरो बढ़ना असभव हो राणा | तब सांधोज्रा को घहाँ से अपनी 
श थी वृपरी तरफ भझोढ़ दुनों पढ़ । यह भगद कार्यकप्त में नहीं 
थी । भागे बढ़ने की कितनी ही कोरिया को, पर सब ब्रेकार । 
घाह्िर सांचोजी को एक फलाह पेवल ही समास्यक्ष तक्क जाना 


' पढ़ा | राख-रास फरके सी तरह चहालिक पहुँच पके । राजा- 


किसी भी काम के लिए हो ।' ज्षो भाई काशी झंडियाँ हिल्ला रहे , 
हैं था जिनके दश्ारे से थे ऐसा कर रहे हैं, डगको सभा आप 


कोगों को और सर्चसाधारण को यह वनलाते हुए सुझे सनन्‍्मोष 
होना हैं, कि कई हज़ार अस्छे सरपतश्न छोशाने देधा के गरीबों को 
खशी- खुशी गपनी घनसरपत्ति दे डाछ्ती है।” 


नन्‍द को यहीं मगवान्‌ मिले थे 

पप्ताह के भम्तिश दिन गांधीजी विर्दंबरम्‌ गये । 
संत नन्‍्दु की स्शतिने इस तीर्थ-स्थान को छोर भी प्रविनत्न बना 
दिया हैं | संत नंद न केमपछ उसी जाति के भृषण थे, जिसमे 
उन्होंने जन्म लिया था, प्रत्कि घह सारे हिवृधर्म फे छिए गौरव 
स्वरूप थ। उन्होंने उस अटछझ भक्ति के द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति की 
थी, जो फडिन-से-फशिम शक्नि-परीक्षा से मुझसा नहीं जानती । 
खि्दवर-नाथ शरायान्‌ू मरराज का दशन केने के लिए बेचारे 
मंद को उस सप्तम भी लोगाने इसी तरह सन्दित से नहीं जाने 
दिया था, जिस तरह कि भाज नंद की संतान हरिजनों को दरि- 
सस्दिर। में प्रवेश नहों करने दिया जाता हैं | किस्तु प्रभु क्ता 
भोेस और भाव तो असीक्ष है। पह्ाँ रोकटोक कैसी! ! 

एस लोश वहाँ नंदुतार सठ्े मे ठहराये गये । थह एक 
छीर्-स्थान में संतनंदने जहर अपना 


हरिजन 


किक्षा-संस्या हैं। हस 
आपनम जम्माथा भा, टी जयह यरद सठढ धना हुआ है। हस 
संदर झट के सस्थापक स्वामी सहमानदजी स्वयं हरशन हैं । यह 
पद घुन के जादमी हैं | घी छगन के साथ हरिजस-प्रधा वर 
रहे हैं। झपनी मेवा-पाधमा के द्वार। स्वाशीजीगे नगर के बहुत- 
से सवर्ण हिंदुर्नों की सहानुसूति हरिजनों की कोर «ोंच ली है । 
इस शिक्षा-संध्याः के अंतरोत छद॒फों लपौर करकियों के लिए पक , 
छान्नाक्षय है, एक शअनाथाकय है और एक हाईश्कूछ हैं । स्कूछ में | 
कुछ ६४० विद्यार्थी पढ़ते हैं, जितमें १० अतिशत सथणे दिदृ | 
हैं। भर १२ खध्यापकों से १० अध्यापक ब्राह्मण है। सबर्ण | 
हिंदुओं का हृदय-परिवर्तत किस तेज़ी से हो रहा है, हृसकी । 
ब्रत्यक्ष साक्षी यह संश्या स्वयं दे रदी है । 

दिए बरम्‌ के भज्नासकाई-विश्त-विद्यालश के विशधार्थियों की 


खभा की चर्चा सो सें यहाँ ख़ास सौर से कहँगा । गांधीजी के -।मओ टिका 7 


मी, ठक्कर यापा कर डाक्टर राजन तो बढ़ी मुष्किक से फर्ी 
रास्ता निकाऊझ पके । भीढ़ क्या थी, एक आफत भी । घहोँ से 
कुड एछूर जाता! था । एक घंटे की सफर थी और वहाँ जाकर 
चार सभाएं फरनी थीं | केकित रहा बहुत अच्का। कुडालूर की 


सार्वतनिक सभा बही शांति से हुईं । गांधीजी को यह्‌ भाषा 


' नहीं थी । वह सो वहाँ की शांति और सुध्यवस्था देखकर पढ़े को 








प्रमन् हुए । ध्यवम्धापकों एवं लष्कारियों से हस सभा में गांधी 
जाने बड़े सामिक शब्दों भ॑ अपील की । वा ४रिजन-सेवकों में 
जधिक-सै-अषिक शुक्षतत) और निरंतर जागरूफन। देखना 'बाहते 
हैं । उन्हें सदा सह चिता बनी रहती €,कि कहीं जरा-सी गफ़छत 
से उनके छृदुय पर जपसिप्रता और आज्नस्थ कदज़ा न जसालें | 
संक्षेप में,उनवे भाषण का वह सहत्थपूर्ण अंश में नीचे देसा हूँ :-... 

७आप छोगी को मेरी परिश्चित शक्तियों फा क्षान होना 
खाहिएण । साथ हो, शापको मेरे हस कार्य का उहेश भी भक्षी 
भोति समझ लेगा याहिए। मेरी पारौरिफ सोग्यता था भयो- 
ग्यता पर सो मेरी रीक्षित दाक्तियाँ निर्भर हैं ही; सप्तथ करा 
भोन्‍तेसुझे ाफी ख़याल पता पड़ता है । हर जराह प्ेसा 
कार्यक्रम मेरें सासन रस दिया जाता है, जिसमे ज़बरदस्तां मुझे 
अपनी सारी दाक्ति और सार साधन छगा देने पशते हैं। यह 
तो अपने ऊपर पएुक अत्थाचार हुआ म ? मुझे तनिक तो सॉस 
लेगे दो । मेरा सदश तो इतना ही है, कि सर्ण हिंतू अपने 


, उस ल्‍न्याण के लिए प्रायब्वित फरें, जो सदियों से वे हरिजनों 
| के साथ करते आह हैं। जहॉलक मे हिवृज्लास्थों को जानता 
; हैं, उस $ तचुसार तो हरिध्र्तों को भी वही सब्र अधिकार 


मिलने चाहिए, जो कि आज साण हिंदुओं को इासिक हैं । भगर 
उन्हें यद्ध साधारण न्याय न गिक्ता, गो हिंदृघमे निश्वय ही नष्ट 
हो जायवा । हेपलिप जो प्रारर्सिक फतंध्य दक्ारे सहकारियों 
के करने का है, उसमे व्यर्थ के छिए वे मेरे ऊपर न छोड़ दिवा 
करें । समस्त दो, तो मे तो वे हरिजन-बस्तियों में के जाता 
करें; पर सन अस्तियों का साफ़ रस्वना, कौर दरिकर्नों के किए 
पाइशाल्षाओं का खोकछना व 'यक्षामा तो उन्हीं का काम है। हरि- 
जनों के झोंपड़ों में माशा का संचार करना सो टग्हों का काम 
हे बटादौर के तफानी धोरे में मेरी शक्ति जौर मेरा 
ही मुत्य अद्देश के किए हो वे शुरक्षित रहले हेँ।”” 


टी हैं 
भी अन्रशंकर प्राणशंकर शुक्र 


शुक्रवार, २ फ़रवरी, १६३४ 


शान्ति के लिए अपील 


बंगाल से एफ सजन लिखते है:-- 
“सुधारकों भौर सतातनियों के बोच में आज जो पढ़ा 
चल्ल रहा है, डससे दोनों है। तरफ कटुता पद हो रही है । 
8श्छा हो कि परहपर का यह वाहियात छहगया शोध है! बन्द 
हो भाय | इसलिए मेरा तो दोगों ही पक्षयाक्ता से अमुरोध 
हैं, कि वे एक दूसरे के प्रति सहिदणुता से काम ण | 
हिन्दुरतान अगेक जातिये और विविध ध्रम-मज़हवों का 
देश हैं । इससे देश की शास्ति कौर उन्नति के लिए यह 
ज़रूरी है, कि विशिक्ष जातियों और धर्मों में सांदरणुसा 
घनी (है । भारतवर्ष के इृतिहाप में सदा ही सबिच्णुता 
का तत्व सबसे सुन्दर तत्पों में सं एक रहा है। जयकि 
गांधीजी अधह्यूशयता के विरुद्ध यह सुधार का भ्ांदोछन चला 
रहे हैं, तब कक्षद्ष और १६ुसा पैदा होने का तो काई कारण 
ही नहीं । किन्तु सांधीर्णा और उनके अमजुवायियों को यह 
खुधार-आंदोकन 'चकाते सप्तय, कुछ सहिष्णुता अधफ्प् 
दिखानी चाहिए। खुधारक भले माने, कि अस्पुश्यता एक 
बुरी वरतु है। लेकिन उन्हें कहर सनाततनियों का अपने निमी 
सस्दिरों भे अपनी सर्ज़ी मुस/बिक पूजा करने का अविकरार 
गई्दी छोनना 'बाहिप । 
अस्पृडयता- निवारण यिछ और भन्दिर-प्रवेध्त घिछ अगर 
पास 8 ऐसे, तो सातती हिन्दुओं का यह अधिकार कया 
सार। गे जायगा ? मात शीजिए, कि काई सनातनी हिन्दू 
पृक सच्दिर बमयात। ऐ भौर उसमे तप्ताप्न सबरण हिंदुओं 
के किए जाने ये पूछा करते पी परवानयणी दे देता है, पर 
हरिंगनों को, जिम बह भछुत मानता है, सन्दि! के अन्दर 
शान की समाही कर देता हैं | जरपृडयता-निवारण बिस के 
अनुसार उसकी पढ़ इच्छा, कि हरिजन अन्दर भ न भा, 
पूरी न होगी; व््योंकि क़ानूम किसी भी सलुच्य को 
भस्पूृद्ण नहीं मारेगा । श्र सन्दिर-प्रवेश बिक्ष के भन्ुभार 
अगर सभणे उच्च हिदुओं का यहुसत हरिजतों को सन्दिर से 
के जाता चाहता है, तो वह मन्दिर चिर्माता सा दाता की 
हुआ को ठुफरा सकता । यह तो प्रत्यक्ष ही इनके मरति 
जन्‍्य/य हा । 
मे मानता हूँ, क सुघरको मे ऐम बहुत-से हगे, थो 
खनातभी हिंदुओं को उनके घामिक छृत्यों की इचित 
सुविधाओं से बचित कर दुता ठीक ने समझेंगे । ऐसे उद्धार- 
हुइुय, सुधारफों को इन बिका का सप्तथन नहीं करना 
खाहिए, बयोकि ऐसा करने से, जैसा कि ऊपर कहा हैं, 
समासनि्ों के जायज अधिकार मारे जामंगे। भगर दो 
में ते पक पक्ष दूसरे के रक्षित इक हे 
ते करें, शो अत-मेद के कारण धहुता पे 
कोई कारण हो गईं । 
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जो संदिर भाज सोजूद्‌ हैं, डनके विषय में इन सीन पक्षों 
के हित पर विचार करमा आवइयक हैं--(१) सुधारक, 


(२) खनासनी, भौर (३ ) हरिजन । आजकल इरिजनों 
को मन्दिरों मे पूजा करने का अधिकार नहीं हैं । सुधरक 
कहते हैं, कि उन्हें सस्विरों में देव-दुदंव तथा पूजन करने 
बैना चाहिए । सनातनियं। का विज्वास है, कि अगर 
दरिजनों क। अ्न्दिर-प्रवेश कराया गया, तो वे खुद त्रिधिपूर्तेक 
पूजा न फर सकेंगे | हो सकता हैं, कि सनातवियों फो यह 
सान्‍यता ग़कृृत हो, पर इसमें ज़रा भी संदद नहीं, कि थे 
ऐसा मानते ज़रूर है । भो अधिकार ये एक जब्नने से भागते 
आ। रहें है, भगर यह उनमें छीन किया गया, तो स्व धावत: 
ही उन्हें यह बात बहुत खरकेंगो। जहाँ सुधारक भौर 
हरिजन ४कसाथ पत्ता कर रोके, सुधार कीइ४स पेसे 
नये मंदिरोंका बसव देगा क्या राबसे अधिक शांतिपूण मारी 
ने होगा ? सुधारक चाह तो पुराने सदिरों को त्याग ४। 
अगर, बक्रोछ सुधारकों के, देश का बहुमत #रपुृइयता के 
विरुद्ध हैं, तो फिर सनातनिया के पुरुने श्दिर सून पढ़ 
रहेंगे भार इस प्रकार झुधारक दि्रा सकेंगे, (कि अरपृश्यता 
देहा से विदा हो गई है। गांधोौजी अपने प्रवाष में लाखों 
रुपये जमा कर रहें हें, इसलिए बढ चाहे, तो सुधारों 
तथा हरिजनों के लिए नय्रे मंदिर बनधाने मे उन्हें फोई 
कहिनाई ते पड़ेगी । हिदु-समाज के अंदर फूट पंदा हा: को 
मो संभावता है वह हूस अकार पैसा सर्कल करने मे रोकी 


जा सकती है ।” 
त्रिचिनापछी में उस दिन अपने को उद्धार सनासनी 


यतल्ानेवाले एक वकीछ साहब मेरे पास एक लिखित वक्तव्य 


लाये 


थे, जिसमें से यहाँ में एक अंश नीचे देता हूँ :-- 


#हमप्तारा विश्वास है, कि फिलहाछ अदिर-अग्रेश की 
बात तो छोर ही दो जास, जोर तमाम हिंदुओं की --पसा- 
तनियां का भी--साथन-संपत्ति पश्न्न करके थ्ितृ-धर्भ की 
प्रणाली के अनुघार हरितना के भाभिक, नेतिक ज्ञिन्ना- 
विषयक एवं भाष्या पमिक कर्याण के लिए प्ररान्ष किया जाय 
जिससे हरितन दर हरह़ से सवर्णा की पराबरी के हो जाए 
भर यदि ह_स उनके साथ अपने बन्घु बाचवा की तरह 
बरताय करसे छगेरों,तो फिर अस्पृइयता का आमिद्याप पर हो 
जायमा | कोई भी गिरपेक्ष मनुष्य स्पष्ट देख सकता हैं, 
कि सह अत्मम्त भावइयकक है, कि जिन साम्राजिक रूवियों 
के बन्धनों में हरिजन जमे हुए हैं, बढ हटा दिये जाय । 
इस सुधार को पक क्र्न से धोरे-घीरे आगे बढ़ाना आादिप 
जिस तरह हम अपने घरों में ब्रोपियनों और सुश्षएतानों 
फो काने देने हूं, उपपी तरह हमें अपने सहाँ हितों 
को भी आने देना चाहिए । जो शोज़गार-घस्पे सयर्णा के 
लिए खुले हुए ४, इन सधक करने की हरिलनों को भो 
स्वतंश्रता झिलनो चादिए । उन्हें दन बातो से क्षय यहीं 
रखना चाहिए, भौर प्रजा के मौलिक अधिकारों पर द्ढू 
रहने की भी उन्हें शिक्षा देनी चाहिए । सम्भव है, कि इत्य 
तरह पश्चाप बरस के अंदर हमारे हरिशत भाइयों को मंदिरों 
सें प्रवेश करने का हाढ शिलल ऋन- ४ 
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मेंने बतौर समुने के ऊपर ये दो बक्तन्य दिये है। यह तो | हरिजर्नों के लिए मन्दिर खोलने ही पढ़ेंगे। पर उसका कहना 
दोनों ही चाहते हैं, कि मन्दिर-प्रवेश की घात मुल्तबी कर दी | हे, कि अभी थाट जोइते रहो, वह दिन असी दूर है। लेखक 
जाय । पहले पत्र में *दोनों पैश्षों से परस्पर सहिष्णुता दिखाने का यह प्रस्ताव है, कि हरिजनों के हित को दूसरी तमाम बातों 
की प्रार्थना” की गई है, मगर अन्त में यह आग्रह रखा गया है, : में दोनों पक्षवांले मिलकर काम करें । में इसमें इतना हो 
कि सिवा एक के और सब्र छोग यदि हरिजनों को मन्दिर में | संशोधन करूंगा, कि मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न विल्कुछ मुल्सबी तो 
हे जाने के लिए तैयार हों, तो भी बह मकेला एक सनातनी ! न किया जाय, पर यह आस्दोलन कदर सनातनिर्या को 
उनके प्रवेश को रुकवा दे सकता है। स्पष्ट शब्दों में कद्दा जाय, तो ! भावनाओं का पूरा-पुरा ख़याऊ रखकर चछ!या ज्ञाय, उनका 
इसका यह झर्थ हुआ कि यह बुरे-से-बुरे प्रकार का बलात्कार | दिल न दुखाया जाय । अगर सनातनी, नासममी के कारण, 





है, क्योंकि इसमें एक ही मनुष्य बहुमत की इच्छा को अपनी 
मर्ज़्ी के अनुफूलछ मोड़ना चाहता है । इतिहास तो यही कहता है, 
कि सिवा ज़ालिमों के अपनी ४च्छा फो जबरदस्ती दूसरों से मन- 


बाने मे कोई ओर सफल नहीं हुआ; ओर वे ज्ालिम भी दूसरों ' 
से ऐसा कराने में खुद जड़मुल से मिट गये । सुधारकों की तरफ़ , 
से कहूँ, तो उनकी स्थिति तो साफ़ है । जबतक मन्दिर में | 


जानेबाला ख़ाभा अच्छा घहुमत हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश के 


पक में न हो, तबसक सुधारक एक भी मन्दिर नहीं खुलबाना ! 


चाहते । इसलिए दबाव या बछात्कार का तो कोई सब्राल ही 
नहीं । यह बात जुदी है, कि बहुत बड़े बहुमत की इच्छा फे 
अमल को बलात्कार का नाम दें दिया जाय । बहुमतवाले 
>भल्पमनवार्ला के प्रति क्षमाशीछ रहें--ओर रहना ही चाहिए -- 
ओर थे अल्पमतवार्ला को सुविधाए भी दें। यह कैसे सम्भव दे, 
सो में 'हरिजन! में पहन्ठे ही बता चुका हूँ । परन्तु अल्पमत- 
बाले तो जगह देने को तेयार ही नहीं, ये तो किसी तरह की 


कोई सुविधा देना ही नहीं चाइते। उनका मो आम्रह है, कि ! 


' ले भोर दूसरी तमाम बातों में सुधारकों के साथ मिलकर काम 
करें, सो यह सारा आन्दोलन अत्यन्त विवेक और सम्यता के 
साथ बिता किसी का दिल दुखाये चलाया जा सकता है । 
अब प्रम्तुत बिलों के संबंध में । कहद्दा जाता है, कि सुधार 
| के मार्ग में आज जो बाधा है उसे हटाने के छिए इन बिल को 
। ज़रूरत है | जद्ॉदक यह भाप्रह न हो, कि चाहे जिसने बड़े 
| बहुमत के विरुद्ध एक ही आदमी की मर्ज़ी के मुनाबिक काम 
| हो, वहॉालक इन बिल्ों में किसी भी सरह का कोई बलारकार 
| नहीं दे । और हिंदू-समाज फे बहुमत के विरोध के साभने इन 
। बिल्लों के पास कराने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं हे । में 
| लबतक बाट जोहने को तेयार हूँ, जबतक मौजूदा या भविष्य 
| की किसी भी धारा-सभा अशथ्रवा धारा-सभाओं के हिन्दू- 
मेंबरों का बहुमत इस मित्रो बोले हुए सुधार फे लिए लेयार 
न होगा । 
“हरिजन! से ] 


;क्‍ *. ० मुठ ८ 

! विरोध करने के बज्ञाय यह बहुत ही म।मुल बाद स्वॉकार कर 
॥ 

| 

| 

रे 


मो ० क० गांधी 


आज जो स्थिलि है, वही अटल रहनी चाहिए । इसका अथ ' 


तो यही हुआ, कि अंधकूष में ही पढ़े-पड़े मर जाओ | इसीलिए 
में कह रहा हूं, कि या तो हम अस्प्रश्यता का नष्ट करदेंगे, या 
फिर अस्पृश्यता हमारा हनन कर देगी | जितना सत्य इस बात 
में है कि कछ सबेर सूयोदय होगा, उत्तनो ही यह बात अप्चल 
या अटल है । 


परम्पर को कटुला या कलह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। | 


सनातनिर्या फे विरोध को देखते हुए सुधारकों के दिछ में कुछ 
भी कट़ुता नहीं है; क्योंकि वे यह मानते है, कि थे स्वयं जिस 
खालिस ईमानदारी का दावा करते हैं,बदी शुद्ध ईमानदारी पर- 
पक्ष में भी है। सुधारक जादश सदिष्णुता दिखा रहे है । काफ़ी 
बहुमस सुधार के पक्ष में होते हुए भी जहाँ साफ़ मतमेद दिखाई 
पड़ता है, वहाँ वे मन्दिर खुलबाने के काम से पीछे हट जाते है । 
इससे सुधारका का काम तो छोकमत को अपने पक्ष में करने 
का ही है । ओर यदि सनातनी भाई सुधारकों के इस निर्त्रिबाद 
अधिकार को कबूल करले, जो तनिक भी संघर्ष की सम्भावना 
न रहे। 


नहीं कद्दता। सिर्फ़ सुधारकों से ही हर चौज़ कराना 'बाहता हैं, 
यहाँ दूसरा लेखक यह कृथुक् करता है कि एक-न-एक दिन 5 


झहाँ पहले पत्र का ठेखक सनातनियों से कुछ भी फरते * 


बिहार के निमित 

बिद्दार के भूकरए के बाद शायद थी ऐसी कोई सभा हुई 
होगी, जिसमे मेने अपने भाषण में श्िहार की चर्चा त की हो । 
पायु राजेस्द्रभसाद जोर प्रत्येक धिदारी को यह जानकर प्रसक्षता 
होगी, कि उन सभाओं में दर-दुर के गायों से आये हुए 2ार व से- 
। गरीग्र क्रादसियोंने भी इस फइ सें कारी बदारता से पैसा दिय। 
है| दूसरों के साथ साथ दृरिजनोंने भी भूकर्प-पोड़ित भःद्टयों 
के क्षिप यथादाक्ति पाई-पैशा दिया है। जहाँ की सभाकों है 
कोगोने कुछ भहीं दिया, बढ़ा उन्हाने फह दिया, कि हस क्षवना 
पश्न पुष्प रजेन्द्रबावू फो भेज चुके हैं । हसन सभाओं हे ख्थिप्रा। 
अपनी चूड़ियाँ और पुरुषने अपनों शगृद्धियोँ उतारकर दु है । 
| विद्याधियांने अपनी फाउनटेन फ़लगे दे दीं, क्योंकि जनक पास 
| देने के किए और कुछ नहीं था । अबतफ कुछ सिक्काकर ४न 








लियारण की 'द्दायता के किए जितमे की ज़रूरस है, उसके 
मुकाबले चंद छुछ भो नहीं है | क्ेकिल ग़रीप के दान का भूल 
रुपये-पैत से सहों लॉका जाता; उसकी, क्रीसती तो उप्की 
सथ्यी इसद्दी से दी कृगयाई जाती है । भमुष्य सिर्फ़ रोदी पर ही 
जीवित नहीं रहला है। अकसर अपने भाहर्गा की सहामुभूति 
शेरी से कहीं अधिक जीवनदाबी चीज़ सापित होती है। 

ह््भ चाँगदाओों के दम का केख सिसते समय मुझे यह सूचित 


ल्‍ सभाभों सें ७१ ३५)$ का चन्दा खिला है। अवइंम ही कष्ट 


२० 


करते 


के बे ज>म>+»«-> बम के समेननरे+- यम कम न+. ० नमन. 


हर्ष होता है, कि याक्लोदासा ( जापान ) के दिदुस्सानी 


क्यापारियोंने ताए-हारा १९२९७)२ भेजे दें । यह रक्तम याब 


शाजेम्व भ्स्याद के पास पटने भेज दी गप है। इसमें सन्‍्देह नहीं, 
कि बिहार की धोर विपदाने संपारभर के छोगों का छूदय 
हिला दिया ह। 
'हरिज्म' से ] मा० क० गांधों 


एक सुंदर उदाहरगा 
ब्रियो के मेहानछ कालंजण के विद्याथियों के णारे से जो 
भापण दिया था, उसके जल गे जिस दिन मे श्रियी से चलने 
छशा, उस दित मुझे १३ विशार्शियां के हस्ताक्षर का निम्न छिग्वित 
भन्च भिफ़ा :--- 


#इस पन्र पर सही करनेवाके हम, नेशमछ फालज के ' 


विद्यार्थी, आपके चरणों में प्रणाम करके, हरिजन-काय एव 
बाक़-सेदा-जैसी किसी योजना मे उपनी सेता अर्पित करने 


हारिजन-संवाद 


+-कककते मे 'यमियत हवा! कौर 'दयासयथो-ध्ालिका-विधाकस' 
के सस्थावधात 


८ 
५ 


श्प 


सार्वजनीन सरस्वती-पूजा हुई | शाहाण, 


शाजधंशी, नप्त:शुद्र भादि जातियों के धाज्क एवं धाकलिकाणति , 


शाकछषिग्राम नारायण मथ! सरस्वती देवी के सस्मुस्प सपयेस भाव 
से सिफ़कर पुृष्पांजलछ अर्पत की और सबने एकसाथ स्रैठकर 
अखाद ग्रहण किया । पूजा के पश्ध ते दिख्यात व्यायासबत्त।; प्री 
बाक्तिकृमार 'चक्रमर्शीिति विविध व्यायाश-फौशछादि दिग्वाकर 
हज़ारों नर-नारियों को $;ग्घ किया । 

-+स्वेंडा ज़िछे ( गुजरात ) के आनंद साखुका के अंतर्गत पोरी- 
आयी गांव के मंगी भाइयों को सक्रिय सहायता करने के छिए 
खेढा-हरिजन-सेपक -सघ के मंत्री तथा बोरोआवी के सुखिया 
श्री भाईशाण भाहे के प्रथक्ष से पक योजना तैयार की गई है । 


कर्ज़ा खुकाना था। दस रक्त का हर माह उसे 5) फी रुपये 
को बुर में ब्याज भरना पहुता था। उन्हें इस मज़े से छुपाने के 
लिए लडियादु-निवाथी बस्बई के सोलीसीटर श्री नयनसुखलाछ 
पहुसाने एक बर्ष के छिए १० ०) बिना ब्याज के दिये हैं | यह 
रक्कम पढ़ानों का कज़े चुका देने के लिए भंगियों को बिना सूद 
के मे दी गई ट । फिर से थे कर में न र्पीस जाय,इपके हलिए 
बोरीक्षातों गोंग के भंगी भाइयोने दारू म पीने की प्रात 
की है। 

-+भदमर्दा वादु-ज़िफे के वोश्मशॉच तालछुका कर स्थापकर वर स- 
गाँव शहर में एक सवे फायकर्सा हरिजन-सेवा का फार्स 
अधैततिक रूप से कर रहें हैं। इन सजन के प्रयक्ष से कितने 
ही हरिजन वाकक स्वच्छ रहकर भख्वाड़े में ध्यायास इत्यादि 
सीखते हैं, म्यूनिसिपैल्िदी की पाठ्शाक्षाओों मे पढ़ते हैं, अपनी 
अस्तियों की सफाई की कोर ध्यात देते हैं और निल्‍्य संप्या को 
७ बजे दरिजन सुइल्‍्के के मन्दिर के जॉगन में बैदकर स््ी, पुरुष, 
'साक्क पथ्र॒ एकलाथ भरावान्‌ की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना 
कहा का्बक्रस सावनापू्ण और चित्षायर्धक रहता है । 


हाँ रजन-सेबक 


न-_+++-+-«>-.->>+ज लाली ल नं जअच++ 5 ैौ०४ 
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की हुछा प्रगट करते हैं। सगर चूँ कि इस विद्यार्थी हैं,इससे 
हसारा सारा समथ हमारे द्ाथ में नहीं है। दस्त अपना 
छुट्टी था सशय इग सल्कायों में देने को तयार हैं । 
पूझ्य सहास्स!जी, आपसे हसारी यही नश्नतापूर्वक 
प्रार्थना 3, कि शाप हमे कोई ऐेसी बात पतक्ाइपु जो 
सविद्य मं हमारे क्षिण पथ दुर्शक हो, भौर हमे अपना 
जआाशीतादु भा दीनिए |” 
एस पतञ्न पर सही करनेवाले विद्यार्थियों को से उनके 
सकल पर भन्‍्ययाद देता है। हमें जाद्या रखनी चाहिए, कि. उन- 
से सदा परेखा ही उत्साह थना रहेगाऔर बे अपने एस सररकलछप 
को पूरा परके ही रहेंगे। भे तो उस्हें हतना दी भा दिश्या 
सता हूँ, कि अगर वे खुद शरप्रह्टण हल, सो जिस प्रकार का 
बरताव थे अपने प्रति दूसरों से फराना चाहते ढती प्रफार का 
परतात्र वे हरिजनों के प्रसि करें, अर्थात्‌ हरिभनों को वे अपने 


। सगे भाई बहिनों फी तरह समझें। इस भाषना को कफर अगर वे 


| इरिजिन-बस्तियां में जायेंगे, तो उनके के छिए. सदुववन और 


 हरिजन! मे ] 


स्वृध्ियवद्दार का सार हमेशा निकल आयगा । 


मां० के भांची 


" +५ गे 
मेला-अरसूर के हरिजनों की व्यथा 

ऐसा एक भी स्थान मुझे मद नहीं पता, जहाँ दस प्रमास्त् 
से हरिजनांने भुझे सारपश्र ते दिया हो | अधिकांदा स्ामपत्नों भे 
सो बही स्मभाश्य फष्टों की चर्चा की गई है, पर दो या तोन ऐसे 
भी उदाहरण मुझे खाद है, जहाँ हरिजनोंने सवरण हिदुओं के 
श्त्याधारों की कुछ वास शिकायतें की हैं। कछाछयूडी पालुका में, 
द्रिचिनापली के ५स ही, मेक्ा-अरसूर नाक्ष का एक सोच हैं । 
वहीं फी यह बात है। सेर भ्ति पम्भानसूचक सासानन्‍्य याक्‍यों 


' के बाद, यहाँ के हरिज्ञनोंनि आपनी अपीछ में छिया है :--ने 


#हसा: सेल-भरसूर गाँव में दो ताकाब ६ --पुक घढ़ा और 


, एक छोटा । फेकिन हमारे लिए नो दोनों ही ताकाब यंद हैं, 
इस शोस में ७ भंगी-परिवारों को पढ़ानों का कुछ ११ ८॥)) का 


सिर्फ सवर्ण ही उनका उपयोग करते हैं । हम॑ ताझावों का पानी 
छुमे की भी मनाही है | क्र हमारे घड़े में तर से पाती डाक 
दने के किए बहों कोई' ऊंची जाति का आदप्ती म हो, सो खाली 
घडा लिये ही हुए वापस भागा पड़े । सब सिलक्ाकर यहाँ 
हसा ८० घर हैं । गाँव को कुछ भाषादी में हमाहा खासा 
अच्छा हिंइ्सा हैं| हसमे सरकार को भर्ज़ी दी भो। उसका ग्रह 


' नतीजा हुआ, कि ताहायों के ऊपर इस आशय को नोटिय कछगा 


दो गई हैं, कि किसी को सी तालाब का उवश्ोग करने से लगा 
नहीां किया जा सकता । लेकिन इसमें हमें सफछता नहीं लिक्ष' | 
कारण यह हैं, कि हमारा यद्व प्रयक्ष सवर्ों को ब्रहुन अखरा 
और उन्होंने हमें अपनी खेती-घारी के कास से इटा देने बी 
घसकी दो । सह सो ओर भो बुशा हुआ। पानी का कहे दूर 
एुशआ, तो यूख और वबेकारी के अंगुल में फैल काना प्र। । हंस 
तरह नो महाने से इस कोश कषद्ी गरीबी में दिन काट हहे हैं-..- 
न तो काफ़ी भोजन झिककता है भर ब कपड़े ही । यहाँ के बढ़े- 
बड़े ज़ममींदारों से भी दप्नने विनती को, पर वह लग हमारा अ(्फ्य- 


+रोदेग ही हुआ । 


अब हम होतों में बंदुता पहुत बढ़ गई है। भा हुआ, 
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ला 


कि आपको अपनी खुक्षा हुनाने का - हमें अवसर तो सिल गया | 


हस जातते हैं, कि भाप ही हमसे इस सदान्‌ कष्ट से छुद्टा सकेंगे 


भोज हमारे और सवर्णों के घीच में जो खटास आ शई है उसे भी 


आप दी दूर कर सगे | एक बात और | इसाहो भाषसे सरहद 
विनसी है, क्रि कृपाकर जिस तरह भाप उचित समझें उस शरह 
हमारे प्रत्येक परिचार को कुछ दाग देफर गरीबी भौर कष्ट से 
हुसारा उद्धार कर दीक्षिप, जिससे कस-से-कर्स तीम भहीने सो 
हस शपता पेट प्राछ् सके |” 


में शि न पक 
सह प्रार्थतान्यश्न मुझे अिविमापलों में मिक्ता था। यहाँ के 


खपने सार्वजनिक भाषण से भेंने हसकी चणां भरी की थो । भगर 
सह विकायतें सच हैं, तो मेशा-भरसर के सदर्ण हितुओं के क्षिप्‌ 
यह बहुत ही बुरी वात है। मैं काश करता हूँ, कि प्रांतीय हरिणन- 
सेवक-संघ लवर्ण हिंदुओं के सर्वेधा अधीन हन असहाय इर्जिनों 
के साथ स्याय करने में कुछ 3ट' शहीं रमेश! |! मौक्तो पर जाकर 
संघ फो थह देखनाहोगा, कि डनतलाक्षावों से हरिजन स्वच्छ पानी 
के सकते हैं था नहीं। अगर उन्‍हें किसी तरह की रुकावट है, तो 
सनुप्यशा का यह तकाज़ा है, कि क्षो छोम भाज उन्हें डन सार्थ- 
जनिक ताक्ाओं का पाती भरते से अना करते हैं, जो क्रानूनस 
सथ के लिए खुक्े हुए हें, थे डन दरिष्तों के किए स्वच्छ पानी 
का प्रबंध करवें । 

छझपता हफ़ हासिक करने की फोशिदा हरिजनोंने की, इस 
अपर!थ पर डन बेचारों का जो घहिष्कार किया गया है, यह त्तो 


अछे पर नभक छिड़ कना हुआ । मुझे उम्मीद है, कि स्थानीय | 
हरिजन-संवक-संघ के भण्ये प्रशत्त से हरिजनों को अब भी न्याय | 


सिकेशा भौर एक ही हिंतू-परिषार के दो भागों के बीच में जो 
कटुता जा गई है वह तृर होकर पुनः सदुभाव पैदा हो जाथगा । 

अपीक्ष के अंलिस वाक्य पर ज़रूर में दो झ्द कहूँगा । अथर 
मेरी ताक़त में हो भी, सब भी मैं उन छोर्गों को कोई ऐसा दान 
देकर संतुष्ट न करता चाहँगा, जिससे कि कभ्म-से-कस सीन 
पदष्दीमेतक उनकी परचरिद्ता हो सके । बात यद है, कि ऐसे दानों 


से जनता के पैसे का दुरुपयोग ही होता है । जिन्हें ऐसा दान ' 


दिया जाता हैं, वे कोगोंकी निगाह में गिर जाते हैं, भौर उनका 
कादहिछलपता और भी भषिक घढ़ जाता है| जो क्ोश बच्छी 
तश्द् काझ कर सकेते हैं उन्हें काप्त साँगना चादिए, भ कि दान | 


में जानता हूँ, कि हुस कठिन ससथ में काम सिक्षना भी शासान ' 
नही है, और फिर इरिजनों के किए तो और भी मुश्किक् है। , 


झग़र मेरा विश्वास है, कि जो जावुसी किसी भी इज्ज़त की 
मेहनत-झजूरी से जी नहीं चुराता, ठसे कोई-व-कोई कास हूँदढ़ 
निकाकने में चद्ुत कहिनाई नहीं पढ़ती । इसलिप मैं हरिजनों के 
सब सिश्रों से अमुरोध करूँगा, कि थे दाम या भीश्य भागने के 
किए उन्हें हार्गज़ प्रोत्साइन मे दें, और जो छोग कास करने से 
इन्कार महीं कश्ते उन्हें वे किसी हज के कार में कशा देने का 
अधश्नत्त करें । 


'दरिजन! से ] मो० क० गांधी 


विश्व-बन्धुता 


[१० फ़रवही को जिजिनाप्रक्ो में शाधीमीमे लिज्ञक्तत्वित 


: आएग किस्स भा। |] 


जिशिनापली के लिए में कोई अजवयी नहीं हूँ. + णरहों में 
। पहली ही बार नहीं आया हूँ । अिचिताप्क्ी की पहलके को 
! स्भाभों के मेरे प्रास कई मशुर संस्भरण हैं । केकिन आज की 
| डपश्थिति पूर्व है । इसने अधिक क्लोग पहके किसी पभा में 
| नहीं भाये । मेरे लिए स्रद भआाननद की वात है, कि यह 
| भात्म-झुद्धि का आान्‍्दोकतन इतने भरी जन-समूढ़ को भपनी 
! ओर भाकपित कर सकता है । में शाशा करता हूँ, कि भाप 
' सब कोग यहाँ तमाशा देखने की नीयत से नहीं भाये ई। 
तमाम सवर्ण हिस्दुओं को मेरा तो यह शिश्षित भामत्रण हैं, कि 
ब अब्पृद्यता की काछिख घोकर अपने हृदस को झुद् कररूं । 
में आपसे यह भी प्रारथता करता हूँ, कि भाष इस कार्ष के किए 
सथादाकि रपगा-पेसा ग्रा ज़ेबर जो दे सके, बढ दें । मेरे किए 
शह विश्वास फरवा कडिन है, कि इस अस्दोक्ृल से »पपका 
कोई वास्‍्ता नहीं है, भौर सह सब भाप. गोंद ऊपरी तौर से 
कर रहे हैं। सच बात तो यह है, कि द्विखुश्ताव भर के इसने 
अधिक ख््री-पुरुष इस भागदोझन का जो साथ दे रहे हैं, इससे 
| मेरे घिचाद में तो लइ भानदोशन हिस्तृथमे का एक महान सुधाव- 
| आन्दोक्षन है । 


| 
|... मगर मुझे यहाँ जो कई भानपनश्र दिये नये हैं, उनमे पक 
| भाभपन्र मुझे सेरे सुसत्झान भिश्नोंने भी दिया है | शुरू में मेरी 
| तारोफ़ की वहुत-सी बाते लिखने के धाद, यह सातंपत्न हम शाठदों 
। 
| 
| 


में सभाप्त किया शा है :--- 


“कछ्ोक-हित के काझों मे इतनी अधिक छगन के साथ क्ग 
जानेबाका और वृसतरों की दसेशा कल्याण-फासना कर्नेवाला, 
' आपको छोहकर दुपरा और कोन पुरुष सिक्ष सकता है ? आज 
सुल्क के एकसान्र नता आपडी हैं, दूसरा कोई नहीं । इसलिए 
जापसे हसारी प्रार्थना है, कि इस कहिन अवसर पर आप हमें 
ऐसा अभाइवासन दें, जिससे हमे यद्द पक्की जाद्य। ैंच जाग, कि 
आप जो उद्धार का कार्य कर रद्द हैं, यह सिफ हिन्दुओं और 
| इंसाइयों के हित का ही नहीं है, बिक हम मुसर्षार्ता का भी 
उसमें भक्त है। पोड़े में कहक्काथा जाय तो हस हतप्ते को कहेंगे, 
, कि आपके डद्धार-कार्स के ज़रिये हसारे मुक््क के भाहमों को 
! भागरिकता के अधिकार प्राप्त हो जायें भौर उन्हें भार्भिक गुलामी 
| से छुटकारा किक जाय |” 


इस जवाब में अपने इन मुसक्तान ख्िश्रों को ही नहीं, 
, बहिक सके द्वारा देश के समास छोगों को में यह पूरा आश्वासन 
! दे लकता हूँ, कि मैं अपनी जोवन-प्रशष्या के टिसटिमाते हुए 
' क्षणों में कोई ऐसा साउप्रदायथिक काम हाथ में नहीं दया, जिपमे 
कि किसी सा जनिक कार्य में नुक्सान पहुँचे | भगर आज आपको 
म्रतीत द्ोता हो, कि सें सारप्रदाविक काये में क्षमा हुभा हूँ, 
लो भाषकों भरोखा रखना चाहिए, कि दहुस साम्प्रदासिक कार 
के पीछे निश्रण् दी पुक पेली इल्कट हचछा सोजुद है, जिससे 
घारी जनता को क्लास पहुँचेगा । मेरा विश्वास जीवन की पृकता 
भा अभिन्नता में है, भिश्षता में नहीं । इसक्तिए को बात एक के 
किए दिलकर होगी, बहू भवश्य दी स्व के किप कक्याणकारी 
होगी । जो प्रशक्ति इस लयूक कसोटी पर जही न डइतरती हो, 
उसे तो उसी क्षण समात्न सकोक-द्वित-चिल्तकों को पशपप्रपूेक 
छोड़ देशा चाहिए । 


श्र 








जीवनमर हस विश्व-द्दित के सिद्धान्त में विश्वास करते 
हुए मैंने कभी पेसे किसी कास को हाथ में महों क्षिया--चाहे 
बह सारप्रवाधिक हो, भाहे राष्ट्रीम---जिससे कि समस्त प्ातव- 
जाति के हित को हानि पहुँचती हो । भौर इस विश्व-हित की 
कक्ष्म-प्राप्ति के अगश्ञ में कह बरस पहले मुझे यह पता अल गा 
था, कि भाज जैसी भरपृश्यता हि्दू-सप्नाज में बरती जाती है, वह 
सिफ़े हिस्दुओं के ही फक्याण-प्रार्ग में वाथक तहीं है, बढिफ वह 
सभी के राश्से में रोग़े भटका रही है। यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता 
है, कि हस कह्पृद्यतारूपी सर्पिणीने म केवक सवरणे हिन्दुओं 
को ही अपनी कुण्डली में कपेट रखा है, बल्कि दिग्दुस्तान के अन्य 
घर्मावलंबियों को, भर्थात्‌ मुसहमान, ईसाई और बूसरों को भी 
अपनी क्षपेट में फाँस लिया है। भस्पृइथता राक्षती का अस्त हो 
जाय, तो इसते न केदफ हिन्दुओं के ही दुम्पॉन व हिक हिन्दुओं, 
मुसव्तानों, हेसाइयों, सहूदियों, पारसियों आदि में भी वम्धुत्व 
की भावना पैदा ढो जायगी । फारण यह है, कि में संसार के 
सभी बह-बढ़े घ॒र्म-सजहवों को सय मानता हूँ । मेरा विश्वास है, 
कि वे सब धर्म ईश्वर की देन हैं। मेरा यह भी विश्वास है कि 
जिन क़ौसों में वे धर्म प्रगट हुए हैं, उनके लिए वे ज़रूरी थे । 
और मैं सानता हूँ, कि शगर हमस विभिन्न घसों के महान्‌ ग्रन्थों 
को उसी दृष्टि ते पढ़े, जिस दृष्टि से कि उन्हें इन धर्मों के 
भल्ुयायी पढ़ते हैं, तो दर्मे सादम होगा, कि मूक्त सब का पक 
ही है, और वे ससास्त धर्म-सजदब प्क-तूृपरे के सहायक वा 
पूरक हैं। 
इसीलिए मैंने अपने तसास भहिस्तू भाइयों से यह सदद 

पँगते कभी संकोल नहीं किया, कि वे मेरे साथ इस कार्य को 
धफलता के लिए हेश्वर से प्रार्थन! करें । ऐसा मैंने क्‍यों किया ? 
क्योंकि इसप दरिजन-कार्स में सेरी अटक श्रद्धा है, और मेरी इस 
अ्रद्धा का जाघाह मेरा बह विशाक्त अनुभव है, जिपे स्पष्ट शब्दों में 

प्रगट करने में मुझे कभो यद द्विचक्रियाहट नहीं हुईं, कि भगर 
हम हिस्दुओंसे इस भतपृइ््तारूपी राक्षती का अस्त न किया, 

तो रद हिखुओं तथा हिल्दूघम दोनों का हो भक्षण कर जायगी । 

और जब में झापते यह कहता हूँ, कि भाप करप्रश्थता को काछिस्न 
घोकर अपना दवुदय झुद्ध करझें, तो इसका टोक-टोक भर्थ यही 
होता है, कि आपको मनुष्य-जाति की सौलिक एकता और 
सशानता में विश्वास कर केला चाहिए ; में आप सब छोगों से 
सही आप्रह फरता हैं, कि पृक ही परशथिसता परमप्रभु की 
सस्तान के बीच से डच्च-नीच के जो भेदु-भाव खड़े कर दिये गये 
है, वह सब भाप भूछ जाते । 

और इसीलिए जो अपने को सनातनी कहते हैं, उन सचर्ण 

हिस्दू भाहयों के आगे घुटने टेककर मैंने निशसंकोच रीति 
बारबार यह प्रार्थना की है, जोर आज भी कहता हूँ कि भारस- 
धुद्ध के इस आन्दोलन में वे भी मेरा हाथ घटाने । अगर घोरज 
के साथ ये इस आान्‍्दोछन तथा हसके डहेइयों का तक््ययन करें, 
शो उन्हें फौरन पता 'चक जायगा, कि डगके और सुधारकों के 
बीच में सतमेद की धातों की अपेक्षा मतसेल की ही धातें भधिक 
हैं। अगर इस शान्दोलन को डीक-टीक सलझने का थे प्रयक्ष करें, 
सो जिन्हें वे जाज जछूत सान रहे हैं, उन बेचारों को इस बुरी 
तरह से ज़लीक करने की बात को थे भी, जद्दाँतक मेर। खयाल है, 
डॉलिस था स्याथसंगत नहीं कह सकते । तिचिनापक्ती हे सेला 
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| २ माथे, १६३४ 
अरसूर गाँव दूर नहीं है । भापको वहाँ की बात मालूम है ! वहाँ 
फे हरिजमों का यद दावा है कि सब की तरह सार्वजनिक ताक्ाथों 
को काम में काने का डन्हें सी अधिकार भिक्षमा चाहिए | हरिजन 
उन ताकाकों का उपयोग करें, तो क़ानून कोई शकावट नहीं 
डाकेगा। केकिन क़ानून को तो सवर्णे हिश्दुओंने अपनों मुद्‌डी में 
दवा रखा है; और मुझे सालुभ हुआ है, कि हसारे हन रागीव 
भाइयों को डन छोगोंने अनेक सरह से तंग किया है। हरिजनों 
के साथ जो थुरा सलुक किया जा रद्ा है, उसके में किसने ही 
डदाइरण दे सकता हूँ । यहाँ तो मैंने बागगी के रूप में सिर्फ एक 
हो शिसार दी है । भव आापदी बताइए, कि ऐसे दुर्ग्यबहारों या 
अत्याचारों फो किसी भी घर्म का हेल्वामास न्यायसंशत कह 
सकता है ! 


प्रांतीय कार्य-विवरणा 


संयुक्त प्रान्त 
[ विसस्वर, १९३३ भोर जनवरी १९३४ | 

शिक्षा--दिसस्वर और जनवरी, इन दो मह्दीनों में ८ रुप 
पाहशाक्वाएँ खोली गए । एक पाहशाक्षा मुरादाबाद के /शिजम- 
सेवक-संघने खोली | मशुरा के हरिजन-सेवफ-संघ-ह "४! श्थापिस 
हरिजन -विद्याकृथ को वहाँ की स्थूनि सिपैछिटीने अपने प्रथन्थाघीन 
कर किया है | सश्युरा के संधने हथर ज़िछे की तीन तहसीक्षों में 
३ और नई पाठ्शाकाएँ खोली हैं । विद्यानियों को किताबें, 
कक्मे और कार्पियाँ भी दी हैं । 

पक पाठशाका बदायूं में खोलो गई, जिसमें १९ इरिशब- 
वारूक दाल़िण किये गये। यदाय की एक निजो पाठशाला भी 
दरिजनों के लिए खोछ दी गई । 

श्रीयुक्त जे० एन० लिबारीने बछराबाँ, ज़िला रायबरेली में 
हरिजनों के निमित्त एक पाठशाक्षा खोली है । 

मेनपुरी के संघने एक विद्यालय स्थापिश्त किया, जिसमें 
३२ दरिजन विद्ार्थों पत्ते हैं । 

सहारनपुर के हरिजन-सेवक-संध्र के प्रथल से इरिद्वार की 
स्क्षामीय प्राहसमरो पाइशाकाभों में ५ इरिजन विद्यार्थी भरती 
कर छिये गये । सहारनपुर ज़िले में ४ हरिजन-पाठ्शालक्षाएँ शीं--. 
२ तो ख़ास सहारनपुर में, $ जगतीपुर में कौर १ कमखरू में, 
जिनमें कनस्बछ की पाठशाक्ा हाफ में धन्य कर दी गई है । 

छात्रवृक्षियाँ तथा अन्य सहायताप--मेरड के छेदर 
ट्रेनित स्कक से इटावा के तीन हरिजन विद्यार्थी दालिछ कराये 
गये । प्रास्तीय चोईने सरकार से प्रस्थेक को <)--4) सासिक 
छात्रवृत्ति घिफ्ाने का प्रश्थ किया है। 

सेत्रपुरी के संघने एक-एक रुपये की दो छात्रवृक्तियाँ दो 
हरिजत बालकों को दीं । स्थानीय संघ के सभापतिने हिकोहाबाद 
कौर जसराना की पाढशाक्ाओं को, 'अकछुत! विषय पर सुन्दर 
बाद-विवाद करने के लिन चोदो के दो प्याले दिये । 

सहारनपुर के संघने दरिजन विद्यार्थियों की फीस भौर 
किताथों पर दो महीने में कुछ १६॥ ।-)॥ ख़्चे किये । ३| की 
सिदाई भी संघने हरिजन-वालकों को बॉटी । 

प्रान्तरीय थोर्डने छात्रवृत्ति देने के भक्तावा, इलादाथाद के एक 
इरिजन विद्यार्थी को हन्टरसीजिएट परोक्षा की फीस चुकेने के 








२ मार्च, १६३४ | 
लिप ६०) दिये, भौर इकाइ।थाद के एक दूसरे विद्यार्थी को १) 
की बोटबुकें दी । 

प्रखार-कार्य--८ द्सिग्बर को गोरखपुर में एक सार्वजनिक 





सभा हुई, जिसमें लोगों से अश्पुदयता दूर करने के क्लिप कहा 


शया । 

फर्र खाबाद के अंतर्गत गोसाइज गाँव सें श्री लाछा 
बंचपक्ाक्षत्ती की ध्यक्षता में २२ भोर २३ दि्सिस्वर को प्‌थ 
इरिजिस-परिषद्‌ हुई । 

पीक्षी मीत सें हरिजन-सेवक-संघ स्थापित तो हो गया है, 
पह भसीतक प्रानतीय बोर्ड से वह संबद्ध नहीं हुआ । 

ललीअपुर-खेरी के म्वतिसिपकत बोर्ड और वकोक-मंडकने 
अश्पूकयता-निवारण सथ्या भ्स्दिप-प्रवेश विज के समथेन में 
भअ्रस्ताव पास किये । 

'. सिफन्द्राधाद के स्पृनिसिपकत घो्डने हरिजनों को डच्नति के 
डपाज भा साधन हूंढ़ निकाकने के किए एक डपसमलिसि 
बनाई है । 

इटावा की स्वनिसिपै किटीने हरिजनों के छिप सकान दनवाने 
के भथे ७० ०) भौर कुओं के लिए २००) संज़र किये हैं । 

सफ़ाई ओर द्घा-दारू--चदाएं के एक दाभमी समनने 
यहाँ की हरिक्षन-धस्तियों में प्रानी का झुपवन्ध करने के किए संघ 
को १५०) प्रदान किये हैं । 

चमारों भौर मेहसरों के मुहर्षों में इटावा की स्प्‌निसिपैकिटी ने 
७ छाक्षटेनें गया दो हैं ! 

सथुरा की स्थनिसिपैलिटीने भरतपुर दस्बाज़े के पास दरिजन- 
मुहक्के में एक नक्त छशवा दिया है । 

कली सपुर-स्पेरी की स्थनिश्तिपैक्तिटीने हरिजनों के किए एक 
पाख़ाना और डनक्री वस्तियों में हाथ के ३ पम्प छगवा दिये दैं । 

सथुरा और संनपुरी के संधोने हरिजन-ब्स्तियों का धरावर 
भमिरीक्षण किया और हरिजनों से सकान साफ़ रखने के लिए कहा । 

मेनपुरी के स्पनिसिपक्ष धोने एक प्रस्ताव हस आाशय फा 
पास किया है, कि रयूनिसिपेक्किटी के हकीस ब वैद्य हफ्ते में एक 
बार ज़रूर हरिजम-बश्सियों में जाया करें भौर बिना फोस छिये 
यहाँ झरीझों का इलाज किस। करें । इसके अकावा कई स्थानीय 
डाक्दरोंने हरिजन शोशियों का इक्ाश भुफत करने का वचन 
दिया है । 

सगध्शण--मेड जसन' काशजी जम्ाजमे अपनी शोका 
( ज़िक्षा खेरी ) फी सुगर सिक्क की भोर से, सिक्त के भासपाव 
रइनेवा हरिजनों की स्थिति सुधारने के किए २५०) दिये हैं। 

ग्रचिकेवा में हरिजनों के छगभग २० झोंपडदे आग कग जाने 
से नए हो गये थे | इसकिपएु प्रान्तीय खंचने उनके मसे सकान 
बनवा देने के छिप १००) मंज़्र किये हैं । 

मैनपुरी को स्थूनिसिपैक्तिटीने निम्नलिखित दो प्रस्ताव पास 
किग्रे दें कल 

१--निश्वय्य किया जाता है, कि हरिजनों को णो पेतम 
अभी दिया जाता है, उपमें इतनी तरक्की कर दी जाथ, जिससे 
कि सौजूदा श्थिति से उनकी तक्ास आवश्यकताओं की पूर्ति हो 
सके ।* है 

२०“ इक्ाज़ीस हरिजन-सेतक-संध को हरश्जिन-जचिक्षा का 
ख़् चक्तामे के किए १५) भाहवारों सहाजता दी जाय ।” 


ाजाजणओ ता ता ++++-+त.त]+_+++7४४+४४+/+++्5+7++४+++ताततततह__+ह________++-- 





[ १९६३२--१ ९३४ ] 
संराड़ी सध्यभ्रांतीय इरिजम-सेवक-संधने एक वर्ष में को फ्रार्य 
फिया है, उसकी रिपोट के परिदिष्ट में कुछ पेसे सक्तशे दिये तसे 
हैं, जो घढ़े काम के हैं । साक्ष में कितना क्‍या डोस कास हुआ 
है, इसका पूरा पता इन नक़शों को देखकर चक्क खाता है । नीचे 
उसमें से कुछ नक़शे दिये जाते हैं :- 


नकफशा नम्बर 
बहस कार्यकर्ताओं. वैतनिक कितने गांवों 
की संख्या कार्यकर्ता में गये 
मारापुर शइर ११२ डर ओर 
नागधुर ३८ » श्५ 
सावनेर एच ३ ५ 
डमरेर 8० भर ४० 
शासटेक ३० घ ६६ 
काटोक ३५ र् जू० 
वर्धा ६० >८ ३०० 
भरवी रथ रद श्ज 
हिप्णघाट २० >> फू 
भंद्धाहवा इज >९ १७० 
गोंदिया २१ ह १०४ 
चोदा २९ | छज 
' जबफ १८ रेप 
सेफद्ाा सम्यर २ 
सहसील कितनी शिक्षा- कितने मंदिर. फिसने कुए 
संस्थाएँ खुली. खोले गये. खोले गये 
जागपुर बाहर ४ $थ ढ्‌ 
नागपुर )८ ् पु 
सावनेर फ 4 छ 
उमरेर >८ १ प्‌ 
रासटेक प्र २ भर 
काटोछ थ् १ ३ 
वर्षों २ ३६ शक 
भरती भर श्८ ८२ 
हिशणघार ९ ५ २० 
संडारा १ १ ्‌ 
सॉदिया इ् छ ्ृ 
चौंदा २ 4 ह 
ब दछ हर 
सकशा नम्बर ३ 


( दरिश्षशों की सद्धासक संध्थाएँ ) 
$--सत्याप्रह-भाश्रस, वर्धा---इुसके हारा भर्रृश्यता-निवाइण 
तथा हरिजन-उसार का धहा अच्छा कार्य दो रहा है । 

२--पर्घा का दरिजम-छात्राक्षय । 
३०-इिंगणधार का हरिजन-छात्राक्षत ; 
४--भरवी का हरिअत-वोरडिंग-हाउस । 


* ७---चाँदा का धांचों-सेवा-संडल । 





“आत्मपत्‌ संर्वभूतेषु” 


जे 





+ शाधिाजो कुर 


चुप सलापा 
है ह। 
बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में 
भाग २ ] विछी, शुक्रवार, £ माये, १६३४. [ संख्या ३ 





विषय-सूची 
ओजु॑ंदर्शकर प्राणशंकर दुक्--था प्‌ का पुष्च-प्रधास---५४ २५ 
श्री मीहा--कांचीपुरी-- पृष्ट २९ 
शांधीजी--श्व० गोखके और इरिजन--प्रष्ठ १९; हमारे छिए ' 
कशाजनक--ंड ३०; भीई॑गम का भाषण--एृ४ ३१ 
ठतुसक्षपेट के हरिजनों के क्ष--पृष्ट ६२; | 
भी सतीशर्य॑द्र दांसशुप्त--धसं कर मुझ--प्रह ३३; | 
श्री दामोद्रदास में दृढदा--प्रचास के कुछ संह्मरण---एृष्ट ३४; | 
आंदीय कार्य -विवरण--३५; 


बापू का पुएय-प्रवास 
[१५४ ] 


[१७ फ़रवरी से २३ फ़रवरी, १९३४ तक ] 


१७ फ़रवरी 


कडाहुर से पॉडियेरी, १३ सीक : सार्वजनिक सभा; हरिजन- 
सेवक्-संघ का झातपत्र, धब-संग्रह ४९३॥।)॥ गांधीकृष्पस्‌ , ३७ 
ओक : कृपानभाभ्रस् का लिरोक्षण | तिरुवश्षमकाई, ३६ झोछ : 
सावेजनिक सभा, भन-संग्रह् ७०५९॥%)३५ पेलोर, रे ते 


के 


७२ मोछ । 
१८ फ़रवरी 

चेलोर : हरिजिन-बरस्तियाँ का निरीक्षण, साथजनिफ सभा, 
जमता, ग्यनि्िवेछिदी, ज़िला-योर्ड लथा हरिजनों के सानपन्न, 
घत-संग्रद ३०५६॥]४ । कदपादी : धम-संग्रह ६६५॥ गुड़ी यम 
अन-संग्रह ५६३॥।), लंगूर : धस-संम्ह २९४), सिरुपतसर, ५८ 
मीक्त ; सार्वेशतिक सभा, धन-संग्रह ८४५॥) क्राइस्ट कुछाश्रम्ष : 
सभा । अलछारपेट, ५ सीक, से मद्रास, रेक है, १३३ भीकछ । 


१९ फरवरी 
मद्रास : फोश्सधकस : सौभ-दिवस | 


२० ऋरबरी 2 

कोडसबकस : *दरिजम' का संपादन (३० 5८2; 
सभा, धन-संभ्रह ४०४॥०)७॥३ तासिक्ष-मा “जातीय: इरिजन-, 
सेंबक-:थ की बेड़क । ४ मै॥ हे 
२१ फ़रवरी ४७०४ 

कॉजीवरस , रेख से, ६१ भीक् । चिगकृपट : घन-संग्रह 
१8६९॥ ) । कॉंग्रोथरस्‌ : सा्वेजनिक सभा, घन-संम्रह २३३२७) 
आअशजापेद : अन-संभद १५०) | रागीपेट : घन-सूप्रए १ ०३-)॥ 
साएकट : धन-पप्रह १4०६)॥| अर्णी, ४० सील : सार्थभभिक 


ऑकगक/ रा ५० ६. 
$ 5२ 


| 
| 
| 
। 
] 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
' 





। 
। 
) 
। 
| 
] 


। सभा, घन-सम्रह १८३-) ४ । भारकोमस्‌, ४६ सीकछ : सार्वजनिक 


सही : घन-संप्रह ३५॥--) । कैंकेरी 
| पश्चण्पेट, ६० सो । हढ़ीकेरी, ६ सीख : सार्येजनिक भ्रभा, 
जनता का झानपन्न, धम-संप्रह २५०॥)४ | 


२३ फ़रवरी 








सभा, घन-संअह ४३४॥-) । मेसूर के छिए रबानणी रक से । 
२२ क्ररवरी 

मदर, २५२ मीकछ । कु के किए रघानगी झोटर' से । टिह्टी 
/ घन संप्रद्द १ कर 


विशेजपैट, १४ मीक् : सार्वजनिक सभा, जगत! एस 


सुसएमानों के आालपत्र, घम-संग्रह ५०३॥) । बेलर, ४१ भोक । 


सोभ्रबारपेट, ४ भीक्त : सार्वेजमिक श्रभा, घन-सप्रह २८८॥-)१ 


गु हुकुद्टदी, ५५ भीछ : घन-संग्रह ५)॥॥। सरकार, १२ भीछ : 


| सार्वजनिक सभा, धन संग्रह ८६०॥' ७) । हरिजन-कार्यकर्साक्ों 


से भेंट । 
हुस पप्ताद में कुछ साथ्रा ; ७७० श्ीक 
इ५ सप्ताह में कुछ घन संग्रह  $९८३६५॥% |११ 
अद्यतक कुछ घन-पंग्रद : ३०५५३ ८॥७| ८ 


विश्व-बन्घुता के लिए 

भारत एक अविभाष्य राष्ट्र है। राजनीतिक दृष्टि से भछे 
ही बिटिश भारत, देशी राज्य भारत, फराखीसी भारत, पोचु- 
गीज भारत नास के कई भारत हों, पर वे सभी एक भारतीय 
राष्ट्र के ही भंग हैं। सब में वही रक्त प्रयाहित हो रह! हैं, यद्ी 
सामाजिक और वही घासिक बातें सर्दश्न पाई जातो हूँ और एक 
ही जीवन-सूथ्र मे इस सथ सणियों को तरह गधे हुए हैं । इसकिए 
फरासीसी ध्रापव के अश्तरगेंस कराइकाकू जोर पॉडिखिेरी नाभ के 
स्थार्मों में गांधीजी का जादा कोई आश्चर्यजनक था भधाधारण 
जात नहीं है| पाडिचेरी के मिश्नम्श्रण को तो श्रह टाक ही नहीं 
सकते थे । लोगनिे परार-यार छिज! था। क्षत: उनके सषरदस्त 
आग्रह को सानना ही पहा। यहाँ जो सानपश्र दिया गया,डसके 
जवाब में गधिभीने विस्ताश्पूवेक बतक्षाया, कि किस सरह थट्ट 
आम्दोलन सानवक्षश्र की समानता भोर बन्चुता के साधन एकप्न 
कर रहा है । उन्होंने कहा :--- 

“अस्पूइर्यता-जिवारण के भाम्दौलन में यदि श्राहें तो सभी छोग 
भाग के सकते हैं। यद्यपि आारस्भ हसका उन सवर्ण हिंदुओं के 
प्रायक्चिस में होता है,जिम्होंने कि धर्म के लास पर हतने अमुष्यों 
को दबाकर था शक्लाभ अमाकर अम्याथ किया है, पर इसारा 
अम्तिश्न लटक्ष् त्तो इसके ह्वाहा विश्व-बच्चुता को प्राप्त करना 


' है। भाप कोगों पर क्रॉव का प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ा हैं, इससे 


मेरे ककरन का अभिध्राथ समझने में कापको कोई कड़िनाई 





| 


9 शांधीजी कु 


न रत , किसिछाा 
है का । ”* रु ० ( 6 नबी 
... विड़ता-शाइस, पिछी,...[ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] . 
भय २  ... दिल्ली, शुक्रवार, ६ मार्च, १६३४ [ संरंषा ३ 
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वियय-सूची 


प्रोषपदोंकर धुक्क-+घापू का पुण्ण-अधास---प४ कर 


अपप्हशकर 
भी औहा-रा्चीदरी- हट २९, 
गांभीओऔ-..२१० भोसके और इरिजित--पह १९; 
कमाजतक--7ैड़ ३०३ आीरंगा का भाषण---पष्ट ६१ 
उतुभसपेट के हटिजनों के कहइ--हह ६२; 
भी लतीश्ंद बासमुप्तू-धर्म का मूक पु १; 
भी दासोदरदास मूँ दंप[---अघास के कुक संस्मरुण---पृष्ठ ३४; 
ऑॉसीज ऋष्ध-विबर०---३५; 


०4५33-०५०५५०००२७० ५०4 ०नना+2०-॥३-ग३०»-+०पेपक+क५०-१०+-+ सा त+४५०५७५७३५॥&२७ 


बापू का पुरय-प्रवास 
[५६ ] द 
[ १७ फ़रवकरी से १३ क्श्वरों, १९३४ तक ] 


१७ ऋरंषरी 


कड।छुए से पॉकियिरी, ६१६ सीक : सार्वजनिक सभा; हरिखन- 
सेब्रक-संघ का मानपन्र, धम-संभ्रद ८९३॥।)॥ शांधीकृषप्पस्‌, १५ 
कीक : कुंपा-आश्रस् के। विरीक्षण | तिदबश्नसक्ाहे, ३६ सीकर : 
खा्ेजनिक समता, अन-संग्रह ७५२॥७)१३ वेक्ोर, रेक्त से 
७९ सीरू । 
१८ फरवरी 

जेकोर ! हॉरिजम-बस्तियों का निरीक्षण, रे सभा, 
'अगता, पयमि भिपैकिटी, ज़िकानबीर्ड तथा इरिजनों के लालपत्न 
चम-संप्ह ६०५६॥)४ 7 फटेपादी । घश-संभद ६९६५) गुडी भसम्‌ 
'अंभन्‍्संक्षाई ५६१॥।), भंदवर : घन-संग्रद २०४), तिशपफततर, ५८ 
जीक : संर्पक्षम्िक सभा; धन-संग्रह ८४५॥) क्राइस्ट कुआाशम : 
सभा । अकपरेपैट; ५ सील, से सपास, रेश से, १88 भीक् । 

१९ ऋष्षरी 
अजास : फोटसबक्स, : भौन-दिपवस । 

। २० क़रच्ते ह 


खिकण 





,. कॉजीपाण, रेफ से, ९१ सीकर । विग्रकपट : धब-संघह 
५ ९३) | कांग्रीक्रसू। सानेश्रेतिक सभा, भग-संध६ २३३२४) 
+ अंकित २ अत-संत्ा॥ १७६३. १ रानोपैट : घन-रंप्रइ १०३-०)॥ 

आपका? £ बल-आॉलई 3८ 58)) सरणी, ७५ भीस : सार्वजनिक 


किए | 
बे लि | भह्दी : जन-संप्रह इज) कैकेरी ; धज संग्रह १०९६) 










सजा, बम-संभद ५८६३०)४। भारकोरस्‌, ४६ सील ; सार्वजमिक 
सभा, धब-संधद ४३४७॥-) ।अअसूर के किए रजानभी रेक से । 
२ ऋरष्वरी ' 
अखुर, २२२ सील । कुर्श के छिए रवांगती लौर से | हिंदी 


पश्चसपेट, ६० सोक । हडोकेरी, १ शीक : सावेजमिक सभा, 
अन॑त्ता का जाजपन्न, धन-संपह एण०॥१)9 | 
६ फ़रवरी 
पििदाजपेंट, १8 'भील : सार्पेशलिक श्रम, जनता एव 

मुसकलानी के सानपत्र, धन-संग्रह ५२६॥) । बेंदूर, ४१ शोक । 
सोश्षदारपैद, ४ सीक । सार्विजमिक सभा, घन-सेह्रइ २८८॥ | 
गुदुकुष्दी, १५ सील : चन-संग्रह ९)॥॥ सरकार, १९ शी 
साभंजनिक सभा, धंगे संग्रह ८६०।॥) । शरिशषन-कार्ग्रकत्तानों 
मे भेंट । 

इस 'सप्ताद में कुछ ग्राज्ना : ५०० भीर 

' हस सादे में कुक धम-संप्रहः 4९८१९॥४) ११ 
अबतक कुछ घन-पंग्रह : ३ ०५५६ ८॥5) ८ 


विश्व-बन्धुता के लिए 


भारत पूक अविसाज्य रष्ट्र है। राजनीसिक इंष्टि से से 
ही ब्रिटिक्ष भारत, देशी शज्य भारत, फ़रास्तीसी भारत, पौ४चु - 
तीज भारत सास के कई भारत हों, पर वे सभी पुंक भारतीय 
राष्ट्र के ही भंग हैं। सथ में वही रक्त अवादित हो रहा है, बढ़ी 
धामाजिक और पघही घामिफ बातें सर्वत्र पाई जाती हैं. भौर एक 
दी जीवन-सूंत्र में हम सच सणियों की तरह गंधे हुंए हैं। इसाॉलए 
फरासीसी झासक्ष के भग्तरोत कराइकाक और पॉडिस्रेरी मास के 
स्थानों में गांधीजी का आगा कोई भाधय जमक था अराधारण 
वास नहीं हैं। पडियेटी के निमन्‍्त्रण को सो घद टाक ही नहीं 
सकते थे । कोंगोंमे सार-वार लिखा था । करा; उनके ज़वरतत्त 
लापग्मनह को सानना ही पहा। वहाँ जो झागपतश्र दिया गदा,डसके 
जवाध में गांधीमीने विश्साशपूर्वक बतक्ाथा, कि किस तरह यह 
आस्ट्रोह़ल भानवशात्र की सक्ाामता भीर वरझुता के साधन पक 
कर हा है । उन्होंते कहा !--- 

'अश्पृश्धता-निवारण के भान्‍्दोलन में जदि भाई तो सभी कोर 
भाग से सकते हैं। प्रथपि भारस्भ हसका इस ख्हर्ण हिंदुओं के 
अशव्चित्त से होता है, जिस्होंने कि धर्म के भास पर इसने अजुच्यों 
को दबाकर सा गुला बताकर भ्य/य किमा है, पर इसारा 
जस्तिल शेदुंस सो इसके हाहा। विश्व-पस्सुत्ा को हो आरणा 
है। आप कोतों पर कंस का अ्रखक्ष अमान पढ़ा है, इचते 
मेरे कर्ंत का भशिनाय समझने में. भापकों कोई कडिवाई 





नहीं पदनी चाहिए । संसार गे सबमे पहके फ्रांसने ही सलमालता 
और विश्व-वस्धुता के सिस्ान्स का अचार किया भा। ग्रह 
फ्रॉस के सुधार का दोष जहीं है, फि खुद ऋसबाछने भी जब- 
छक उस महाम्‌ लिद्वान्त को अपने जीवन में नहीं उतारा | उसके 
लिए यदे-पे वीरोंने युद्ध किया भौर जपना रक्त बहाया | जिस 
सानव-समानता के सिद्धान्त के किए सहस्तों सजुप्योंने लपना 
बलिदान किसा हो,चद दसार लिए जादर की वस्यु नहीं तो कया 
हैं! सौजूदा हरिजन-आस्दोकन प्रस्थेक ध्यक्ति के हृदस से उसी 
झम्मानता के लिए अपीक्ष करता है। पत्थर के दिो को भी 
पिछला देने का सह अान्दोक्न एक विनम्र प्रथक् है। जिस किसी के 
छुदय को यह सन्देश र५्श करे, दसे इसना सश्नह्न छेना चाहिए, 
कि धर्म का साक्षात्कार आत्म-पारतंञ्य के द्वारा नहीं, किनसु 
आस्म-स्वातंत्य के द्वारा होता है |?! 


विश्व-प्रेम की ओर 

जब से तालिह-लाइ में गाँचीजी भाये, तभी से वे “क्राइस्ट 
कुजाश्रप्त' देखने को उर्कहित थे । मद्रास से दक्षिण-पश्चिम कोण 
में १९० भीक् के भन्तर पर यह संस्था है। भ एस० जीसूदासन 
और श्री फार्रस्टर-पटन ये दो ईसाद सलस इस संस्था को चला 
रहे हैं । पहले सल्लन तो हिजुछ्तानी है भर तृसरे रकाट्लेंड के 
हैं। दोनों ही डाक्टर हैं। क्राहस्ट के जीवन को अपने जीवन में 
डत्तारने तथा सार्वभौस प्रेस भौर सेवा का थहरा अनुभव प्र प् 
करने की भावना फरेकर हल सझतोंने नो वं७ पहले हस लाश्षल 
को स्थापित किया था। आश्रप्त की रिपोर्ट में छिखा है --' हमें 
सूझा, कि संस्था का नाम ऐसी भाषा मे सखा जाय, जिससे 
कोग हमे अपना ही समझ; और हमारा यह विहयास हैं कि 
भारतवर्ष के भतीत आश्रम्त-जीवम से जो कुछ सुस्दर और सत्य 
था उम्पकी सपृ्णता सथा पर्पक्षता का 'हश्वर के पराश्जाज्य' मे हस 
साक्षात्कार कर सके (विशाल आतृत्य' की भोर उनका प्रयक्ञहै। 
क्षस ब्यापक अमृत्य को ये अपने आसपास के दुलिस-से-दुछित 
भाहयों की निःस्वा्य सेवा-साधन। के द्वारा प्राप्त करने का प्रयस्ध 
कर रहे हैं। रोगियों को दृता-दारू देते हैं और प्रशिक्षित 
को आारश्सिक शिक्षा | थे किसी को ईसाई धर्म की दीक्षा नहों 
देसे । दुसरे धर्म-सजहथों थी वे निदा, खड़ना नहीं करते । वे सो 
सभी धर्मों का जादर करते है | स्माग ओर सेया के द्वारा थे अपन 
जीवम को दूसरा के जीवन में पिएकुछ घुछा-मिक्ता देना चाहते 
हैं । इसलिए हमें हाथ का बुना कपड़ा पहलमते हैं, भौर राष्ट्राय 
अरातसि के कामों में जनला का साथ देंन हैं! दक्षिण भारत के हिंदू 
मदिर के नक़्रों का उम्होंने एक गिरजाधर भी बनवाया है । 

पास-पक्षोस के देहातिया को एक छोटी-सी सभा में, भपन 
जनन्‍तर का धानर्दू प्रगट करते हुए, उस दिन गांधोशीने कहा--- 
०६ झे यहाँ ऐसा छगता है, कि जैसे अपने घर में भा शा हूँ ।” 
अपना सन्देदा सुशासे हुए डन्होंने कहा, “सिर्फ इतना हो काफो 
नहीं है, कि सबणदिन्दु हरिजनों को छूने छभ। मद्दज़ प्प्त मुझे 
सम्तोष नहीं दें सकता । (डैलके हृदय मे जागृति प्लानी चाहिए 
और उन्हें सचमुच यह विश्वास होना चाहिए, कि अपने से किसी 
भी भादुसी को नीच सप्नझना सलुच्यता का अपमान करना हैं। 
छत आप कछोग भासानी से ससझ सकते है, क्रि इस अध्पृद्यता- 
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बाली प्रदृत्ति कहा करता हूँ। में सिर हिन्दू , हिन्मू में ही 
आतृभाव नहीं देखना चाहता, धक्ििक समुष्य-साश्र में--किर 
चाहे वे किसो भी देश के, किसी भी जाति के या किसी भो 
धर्म के हों--प्रस्धु-भाज देखना चादता हूँ। जिन्हें सवणेहिन्दू 
अाज अश्प्रय समझते हैं, उसके सरबत्ध में वे अपना डुदुस- 
परिवत्तन कर ले, यह तो उस विशाकछ् छद्दत का केवक जारम्भ- 
साथ्र है । इस प्रवृत्ति में भाग केने के लिए मेंने तो तसालष 
दुनिया को आमंत्रण दिया है; और इस प्रधूति के प्रत्ति अपनी 
सदालुभूति बदाकर ओर हसे दीक-टीक समझकर सारा संघार 
इससे भारा ले सकता है । 

हस सप्ताह गांधीजीने कोइम्वक्म्‌ में दो दिन विश्वास 
किया । सह स्थान सद्बास शादर से पाँच सीछ के फाससे पर है। 
यहाँ हरिजन-सेवा का एक केन्द्र खुलनेवाल्ा है । एक दिन में 
कांचीपुरी मथा राश्से में कई स्थान देखे । भौर ग्द्दों तामिकनाऊ 
का प्रवास समाप्त हो गया । हस प्रान्स के दौरे का अन्तिन्न 
स्थान भारकोनम्‌ था । अपने इस सहीने भर के अप्ण का अनुभव 
निचोदते हुए उस सॉम्र को कभारकोनम्‌ में गाथीजोने कहा: -- 

“लूंकि भाज में आपके तामिक-नाद से विदा हो रहा हूँ, 
इसलिए मे हस प्रान्त की पुछित और रेछ के प्रयंधकों के प्रति 
कृचकला प्रगट करना चाहता हूँ । प्रांत भर में तसाम्न अवसरों 
पर मुझे इन छोगों से काफ़ी मदद मिली है | यद् कहते मे 
बड़ी प्रसक्षता होती है, कि गुछिसवाछोंने तो, जैपा कि उन्हें 
करना चाहिए, बिलकुछ जन-सेवकी की सरह फास किया है| 
छंडन में मेरी देखभाल करने के रिए दो 4फिया विभाग के कभादमी 
निग्नत किये गये थे । डनके साथ प्फ किन मेरी जो दिए्टता- 
पूर्ण बात हुई थी वह इस ससय मुझे याद आ रही है | उन्होंने 
कहा था, कि छण्डन के कांस्टेबिल्लों फो अपनी स्यूटी पर जाने के 
पहुके नित्य सबेर यह पाठ फरना पढ़ता है, कि 'हस्त जनता के 
सेचक हैं, ह्सलिए हस जन-सेंया के ही काम करेरे |! अँप्रेन्न 
शासकों के साथ मेरा किलगा भी सतभद्‌ क्‍यों ने हो, पर में 
अपने विरोधियों के गुणों को क़द् करता हूँ, यह मेरा दावा है । 
इधीलिए में लंडन के कांस्टेविल को एक आदर्श पुकिसभंन 
समझता हूँ । हसक्तिए इस दौरें में पुछतिसलवारूनि जो मद॒द्‌ दी, 
उनके सस्वन्ध में यह फोडे सामूछी प्रशसा नहीं है, जब कि ऊद्षे 
उनके प्रसंग में लड़न के कास्टेबिछों का सपरण आ रहा है श 

स्व लेवकों को सेवाओं को भी में नहीं भक्त सकता। 
अकसर उनमें बहुत-मे सोखे हुए भी होने | यद्ध ख्र होते हुए 
भी छागर भे यह न कहूँ, कि मेरे अवास को हर इाछत में 


| उन्होंने सफल बनाया है, तो में क़वलता का दोषों हूँगा। 


षढ़े-यहे फडिन अवसरी पर कास करना पढ़ा है। (पे पता था, 
कि इतने बड-य॥ जन-समृद हर जगह एकल होंगे | उस भारी 
भोह। का क़ायू से रखता कोई कआासान काल नहीं था। इसलिए 
में तमाम स्वयंसेवकतों का जाभार मानता हूँ। मेरा विदय्ञास है, 
कि हूस प्रव/स को वद्दी सफल बना सके हैं । सारे प्राँस में श्राज 
जो भहान्‌ जाप्रति हो गई है, में आशा करता हूँ, कि उससे मेरे 
साथी तथा हरिजन-काय से प्रेस रखनेवाक्के अन्य कोग पुरा-पूरा 


। छाम उठायेंगे । कार्यकर्ता जबतफ अपने काम में क्षमन भौर 


साई के साथ न छग जायेंगे, लवतक हपस अदहान्‌ जाभत था 


निवारण की प्रधूत्ति फो भें क्‍यों सानस-अ्रातृत्व की भोर ले जाने- | तब्तनित घाक्ति से हर तरह के खतरे की ही संभावना है । अगर 
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पा हुआ, तो आत्म-शुद्ध के इस भदोलन में यह बघगी 
दु बदायी बात दोगी। इसलिए में आशा करता हूँ, कि मिन 


हरि जन-सेचक 
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का इस हरिजन-कार्स से समव है, व खद् हूं जाग्रत रहेंगे, और . 


वे सवय हो सावधान महीं रहेंगे, बिक यह नी घ्यान-पूथक देखस 
रहेंगे, कि भनता हस सबध में क्या कर रही है । 

क्राप छोर यह मां याद रस्व, कि हू जरप्रह्यसा-निवारण 
के हरा हमे एक घहुल यई अमर फे 'ो इच्छा कर रहे ६... 
और बह हैं. सानवजाति का सिशाल ख्र'सूस्त । मैने सूलकर भा 
कभी हसख लक्ष्य से दृष्टि नहों हटाई । भौर इसीजिए इस प्रवृक्तिकों 
सगे एक आध्यास्मिक या घामिक प्रयुसि का नाम दिया दे | यही 
कारण 2, कि भे स्ानव जाति के विद्ञाण अर तृत्त के रक्ष्य-पथ 
में, पर्स के मास पर आनी जानेवका हृथ अस्प्रश्यता का 
एक सबसे पढ़ी बाथा सक्षक्षता हूं । सह यह कहने में सनिक भी 
द्ि्खलाकिबाहट नहीं है, कि अगर यह लम्पृइ्यला का दाग 8भने 
अपने अंतर पर मे ने घोया, इस आमिषाप से अपने को मुक्त न 
किसा, तो हिंतु-ध्मे भौर हिंदृन्सभाज का ल्थ्विस ही नाश हा 
जायशा । जाज आप छोगा से भे विदा हो रहा हैं, इसलिए मे 
चाहत हैं कि जो आदर्श गसे आपके सामने व्खा हैं, उसे आ१ 
पूरी तरह से अहण करलें। हृदश परिवर्तन हो इसका सरस 
साधन है । हैडवर करे कि आप छोगे के हृदय थे परिजन हो 
जाय । दहसाई कृद माइयं का ऐसा विश्यास ए कि करप्रठयता 
खेर पाप नो है हो नहीं, बिक बह से एक दाख विहित घस्मे 
है । पर सेरा पास यर्ष के आशयरण पर निभर 'भमुमन सो इप 
मान्यता के बिएकुछ ही विपरोत है। ए७ प्रात आर सतत 
फर्स रत सनुष्य के लिए मितना संभव है, मेने दिदृ-धर् शासस्यों 
का इसमा अनुशगीरछत भी किया ह, जीर मेरा यह्ठ शाख्राध्ययन 
भी मेरे अनुभव-ज्ञान का सशर्थन ही वरता हैं। डे सम्रतापूण 
दाखावकछोकर्न वित्ञानू शाखियों के साथ, जिनका 
भम्पूडपसा में विश्वास हैं, वियार-पिनिम्नय करने के ग्ाद, भे 
तो इस निश्चित परिणाप्त पर पहुंचा हूँ, कि हिदुशाख्रा सें 


सा 


शअस्प्रड्थता के लिए कहीं कोई आधार नहीं ?ै। अभ्पश्यता से 
हूइवर कर सलुष्य के विरुद्ध मुक पाए ६ । जितना ही द्ााप् 
हस पाप से इसारा पिंड छुटेगा, उसनसा ही हसार सथा राप्तर/। 
खिड्य के लिए. शच्छा होगा।” 

आरकोनम स्टेशन का उस रास का वह विदाई का दृश्य 
बहा ही हद्यस्पर्णी भा | पूरर चार सप्ताह जिन सजना के साथ 
हम छोरा पथ हिले-मिस्से रहे, उनसे पिल्लुदसे समर, यह कस! 
सकता हैं, कि छुःख न हो | तासिल-नाइ के कार्यकर्तताओन दिस 
और रास परिश्रक्ष किया, और उनकी उस सतत कार्य-तल्परूत 
की बदौलत ही इस प्रतात में हुतनां अधिक सफलता खिला | 
गांधीजी को डनकी झाये-पंछ्क्षता पर बढ़ी क्‍सज्नत। हट । 
मद्रास से चक्ले समस एक पय्-प्रतिनिध के खह पूछने पर, कि 
उन्हें पदों कैपी क्‍या कासयायों हुई, गॉँधोओीने कहा-- दा 
कामयाबियों तो साफ ही। दि।& दीं | एक तो, रोज़गार-घरथ 
में इतनी मंदी होते हुए भी, छोगोंने सब दिक स्वोछकर पैसा 
दिया, और दूसरे इज़ारोज्लाजा को तादाद में लोग---स्तरियाँ 
भी--सभाणों में उपस्थित हुए, जोर रद जानते हुए भी, कि 
के सारी सभाएँ शस्पृह्मसा-निवारण के जान्दोकम में ही सरभन्ध 
शखतो थीों।” 


२७ 


काबेरी के अंचल में 


तामिक-माड़ ये यंशक्षौर और मेसूर के रउने गाँधीजा के 
आये | इस पहाड़ी झ्ान्त के दे न की उनको घड़ी असिलापा 
थी । जश उन्होंने देखा, कि सरामस निफल सकता है, सा 
डण्होंने बहाँ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया । कुड, एक ऋछरा 
सता भू-नाग हैं, और घहुसो के लिए तो अब भा वह एक भजात- 
सा हो दष्षा है । कावेरी नदी कुरी की पद्ादिया से निक्रछा है । 
सार देंश में खूब सघन जगछ है। १.३; कहीं का ! पा ।! 
मझनोरस दृइ्ग / | यहां कॉइ्रवा जाति को सबसे घी जन -सक्या 
है, अथोत्‌ १६४०८९ की आवधादो से ४४७८६ ती केवल कोडइ़वा 
छाम ही हैं | इस जाति के मास पर ही इस देश का काश 
श्रा कृग नाप्त पत्र गया हैं| रह कम्बाई में ६० भील और 
बी हू।ई गे ०० सौछ हैं! कोहमा छोग आये क्षत्रिय हैं। शह 
एक युद्ध -प्रिय जाति सानी जाती है | यथपि कुर्गे का क्षेत्रफछ 
बहुत छोदा-सा है, तो भी सह एक एथक प्रॉत माता जाता 
है । यहा का प्रधान शासक एक फरमिक्ष) ८, जो मसूर राज्य 
का रेज टेट भो हैं । करे के मूक मिवासियों फ्री पोशाक एक 
स्थास सरह को हीला हैं. । पुरुष भर खियां लिए पर एक रूभाल 
बचे रहते है। स्थियों स्वतंत्र, सुखद और सुन्दर हाती | 
होरजनोी की सझ्या ७४६ हज़ार &, याने प्रात मे एक-तिहाई 
दर्जन हैं । यहा जो सानपश्न दिया गया, जखसे फिप्या था, 
कि-- यहां के हरिजञनां का मुख्य धरा खेती-बारी हैं, भोर 
जा किसाग नहीं ई वे खेलों मे सजूरी! का काक्ष करते हैँ। कुछ 
छाग बोस को टोकरियों चररा बनाने हैं। ५ ५ ४ फूरे मे 
अम्पठ ला का घेसा भयानक रूप नहीं है । साथजतिक सदके 
और कुगे इनके लिए खुके हुए हैं । सिक्के मन्दिरों में हो जाना 
सता (| सो इसके लिए भी छाकसत तेयार किया जा रह है ।” 
१५३२- ३३ की रिपोर्ट के अनुसार २७१ हरिजन धाक्तक- 
प्राध्याछ।शत्रे मे पढ़त थ, जिनर्भ ४७ कबक्रियां भी थीं। क्रीय 
८० छड़क तो हरिजिन-पाह्शालाओं मे पढ़ते हैं, और शोष सब 
हिहुओ को पाठ्शाक्राओ मं । पहले हरिजन बाक्षकों के हिए झापत्ति 
को जाती था, पर धारे-घ'रे वह आापक्ति दृर हो गई है| अद्र 
तो कह ऐसा भद-भाव स्कूछा मे दिस्पाहू भहीं देता । 


हृदय की सुन्दग्ता 

कर्म थे संप्रसे पल केकेरी मास का स्थान देखा । गांधीजी 
तो घ्से देख।२ यह दी प्रसक्ष हुए । यद्ध एक दरिजन-बम्स! 
धो। ब्रडो हां रपफ और सुथरों बस्ती भी । प्रह्ा ही सुत्दर 
स्थक्त था | चारा आर अन्य सनोरस हठय थे । बहा की सभा 
में कछ सरवण खियान बढ़ा उडारसा से अपन जार उसार उतार 
कर शरिजन पं के छिए दिप्रे | आरग्त बढ़ा संग शसथय हुआ । 
दुपर। स्थान कार्यक्रम में हुढीकरी नास का था। साहा का 
सभा में सांघानान कष्ा-- “मां छिए सहु बे नर; का 
विषय हैं, कि ईखर का कृपा से से आपके इस सुन्दर प्रतदा से 
आा सका | जब से से यहो जाया हैँ, इस देश के मैसर्गिक 
खौन्दय का दी पान कर रहा हूँ; भौर सेरा। थह भा अनुश्यन है, 
७ जैसे सुन्दर भापके यहां के इ्य हैं, घेसे दी सुन्दर आपके 
हुदय भी होंगे । कमकिस अब भरी जापके हृदय की सुन्दरता के 
सम्बन्ध में एक शंका सो मेरे सन में है ही; क्योंकि मे देखना हैं, 


श्ष 





कि हस पाथेसी प्रदेशा मे यह्याप घेसी ज़हरोकी अध्यइयता नहीं 
है, तो भी कुछ-न-कुछ अस्पृहुयता लो आप छ्ोगों के बीच मे 
है ही । जप्पते अपने झानपन्न मे कहा है, कि था के शन्दिरो) 
में भभी हरिजन नहीं झा सकते | सह सो वही बात हुई, कि 
कोई पिता हापने प्रश्ो म कहे, कि, 'ग सुस्हे स्थाख्ा दत्ताएु 

कपड़े देता है, सवान गया ए, पर मे सुझो अपने हृदय से स्थान 

मे दूँगा ।? ककपगा कोजिए, गत बच्चो को केसा छग्ेगा | प्रथ 

तक आप हॉरजनों को अपनी ही सरह सन्टियों में घारे का 
दें देते, तथतफ आप ग्रह नहीं कह्ठ सकते, कि 


अधिकार नहीं 


हे 


हमाये हुदुशा सुन्दर हैं। हंपकिए मे चाहता हर, कि आप कछीरय , 


प्रकृति मे यह प.2ठ लफर सपने अम्दूर का रह काछा दाग यो 
ही ढाल।' 


बिना धर्म का जीवन कसा " 

पद्चासपेर में हमर छता श्रारासकृष्णाध्रण मे झहरे गे। इस 
आरखासी शंसयानन्दुजी चरतापहे हैं। हरित्रन लखा से रपासोभा 
को धह। प्रम हैं । हाल से इग्होन इरितरन-संत्रक-स्ध सी सह 
स्थापित फिया है. । इस छोटेन्‍्न गाय में जा सभा हुई, ड्पमे 
फ़रीप दस इआर खोदुर्भा काद ध। खियों को का काफा अच्छा 
ड्परिक्षति थी। नर-नाल्याफा "के सझप्र-सा दिखाई वसा था । 
जनता को ओर से यहां वो मारापत्र दिया गया, रसस 8 सिजिन 
मैया का समस्पृण विवरण का नया था । साथ हो, उसमे यह ण्य, 
जापति भी भ्रण३ का गई भी, के हुस भानन्‍दीछतन फा पामिक 
आंदुरन ना. कष्ट ना परहिए | दस थात का तांधोजाने नुक्न 
लिग्ित उत्तर दिया :-- 

पक क्षण आप दियार का, सो आपके मछदस है| 
माजया, कि पह आद्ालन वा बिक अदिह्लन नहीं तो उधार । जा 
शाखा वे पक्ष" का दावा फरूत हि, थे जरप,चला का प्रासिय 
चीड़ा हानत हूँ । जब एम्एइयट में। आर घर्म के चरदर शो: 
कर जाए है, ताल कस) रिक इसी रुप मे सामम! कर 
प्रफता ष है 4, उत्त झा आन्यपृक्धता। +। धर्म मे कड़े सग्धस्ध न; 
है। अभ्र सब्दिर-प्रग्श के प्रश्ष का छरणिए | असर थह धार्मिक 
प्रक्ष नहीं से फिर का है ? सत्यिर स्युलवाम के स्विस्‌ | 
छोगा के हद? हे, ग्यशं करना प८४ता ई । भौर जिस बरतु में 
किसी का हुदस रशे होता ह।, दादा जाग्रत दाता हो, वह उस्तु 
बसी क्षण घामिक वस्तु हो जाती हैं) वाहयब में, जो घनारनी 
हस अस्पृक्षयता को धर्म-पेमूल सानते हैं, ये मुक्त पर जद अ क्षय 
बरते हैं, कि तुम घस के विषय के कुछ भी नहों धानत हो । पर 
डतक हू आक्षेप को में सघप्रुच स्वीकार नहीं कर सकता । क्वारण 
हसका यह है, कि सेर रा शोखन प.र्मिकभावना में भोत-प्रोन 
३६] हैं | धिना घसं के में एक पल भो जोजिस नहीं रह सकता 
भा । मेरे बहुत-पे राजनीतिक सिश्रों को मेरी ओर से सिराद्षा- 
सी हो राई है,वर्साकि उनका कहना एै,कि तुर्हारी सो एप्जसोसि 
तक में धर्म की यू भाती है । कौर उनका कहना सही है । हर, 
मेरी राजनीति और मेरी तम्माम्त प्रयृत्तियोँ घर्म से ही निकछो 
हैं। में तो यह भी कहेंरा, कि घार्सिक भमुष्य का अस्येक कार्य 
धर्म का ही परिणास होता चाहिए, क्योंकि धर्म का धर्म है, 
दुघरी घन, अर्थात भजुष्य की प्रत्येक साँस एर ईश्वर का हो 
बाल चक रह। हैं| भाशर हस सत्य का आप साआस्कार करलें, 
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हो आप देखेंगे, कि ईश्वर ही तो आपके प्रत्येक्त काथ का 
नियामक और संचालक ऐ। तब जो भनुष्य घ्मे के णलुकूछ 
आचएण करने का प्रतिक्षण प्रयक्ष कर्ता रहता हैं, वह भापसे 
कहता हैं, कि अम्पृइयता दर्द धमम-संभूत नहीं हैं। मेरे-मैंसा 
एक प्राकृत सक्ुष्य शाझ्यों को जितना देख सकता है, डसके 
शाघार पर भ आापरर करवा हूँ, कि भसपृश्य दा थो ईइबर और 
सनुप्य के विरुकू एक पाप है। मे भाप कहता हूँ, कि सर्वेमान 
अरपृहयता के लिए शास्त्री मे कहीं कोई आधार नहीं है, जीर 
इसलिए हरिजनों को अपरे मन्दिरों मे ने जाने देना निश्चय ही 


कृत्य हे हक 
एक पाप कृत्य है । 


मनुष्यजाति के प्रति अतप्त प्रम 

दुपर दिन सबेरे गाघाज! विशाजपेट गण उख्बन गये। यह 
एफ ये सुस्दुर स्थछ पर सभा हुई । सभा में परहर के ध्रुसूष्मानों 
को ओर में उदू से कसा पुक सानपश्न दिखा गया। एस 
मसानपत्न का एक बुगुर् सुपल्‍्मान विद्वान ने पदा | साँघोजीने 
कटा, “सुन्दर मुहावय4दार दितुस्तानी भषारी प्रह सानपश्र 
पाकर भुझे आश्चर्य जनक प्रसक्नता हुई हैं। गे 568 सापा और 


तू वा हितय या प्रनी ृँ लकिन भ्न डा है कि 0 दल्क्षिण 


रे 
भे मुहिकफ मे ही उ्ू + खिह्ान्‌ सिते रह; आर परास् इतना 
सुन्दर उते लिखा व्योए बाली जातो _ोगी,हरसक सो - झे वजपना 
भी नहीं थी । झानपश का भमुन भी उतना हा सुन्दर था । 
उसका रुक अश में यहा उद्छत करता $ , 

“शायद आपसी) यह दरा खासकर [मिल के डा ? 978 
से! बे ६४ 


< है कि 
कब तल फे लिए हो रला ए, छत 


धम कदर 


9 खहादुसूधि का ४४ है रेत है | कार० थार हे, ट पुष्य 
साथ मे पम्ता स्वापि/ हा जाये, सह आपके अवख रे पौजत 
सका 7 4 हर सनुप्यज लि को एम्तत। का यह सिद्धान इसलास 
का एप. हावर्यक आग हेँ । दस उसल्सने लोग आपक ह्र्स 
पविश् निश्वता का सप्थन किये यित्रा नहीं रह सबत । टप्र से 
हम्तारों प्रार्थना द्व, कि सके आपके इस प्रब्ल वा पफकलछ करे, 
ताकि सानवता का यह दलित भाग सम्रानना हासिण कररे 
पर ग॒ जाली के भार से पते छुटकारा सिर जाय । 

दिदु-सुस्छिप एकता से आपका उापरदस्त विश्वास है। 
इसलिए यध जानकर आपको श्ुर्शी होंगी, कि. हिंदुस्तान के 
इस हिसमे में हिंदू और सुमत्मान यहे प्र से मिलकर रहते है । 
हमसे उम्मीद्‌ करते हैँ, कि आप ऐशी ही एकता हिंदुस्ताम भर मे 
स्थापिस करने की भरसक काशिए। बरेगे। दस यह भी आाशञा 
फरते हैँ, कि शाप भारत को धास्प्रदायिक झगठ़ो में मुक्त करने 
में छापनी ख्दिग्ध योग्यता और प्रभाव को काझ मे छार्डंगे। 
इस एकता! के लिए, हमे आज्ञा है, आप हिंदुओं और मुषण्सानों 
की एक परिफ्द शुछासरो । 

इसका गांवीजी क दृदुय पर बढ़ा जमर पढ़, और इसके 
जवाब में उन्होंने फष्टा--"हस सानपश्म में कहा गया है, कि 
हिंदू और सुसकमानों क दुर्स्यान जैवी एकता यहाँ देखने में भा 
रद्दी है, बेपी डी एकता सारे मुश्क में म्थादित कहने के छिए जो 
मुझ से हो सके पद कहूँ । समझे कुछ 'चोह़े, जो प्राण के सक्षाण 
प्यारी हैं,उनमें फ्क चोज़ रि दू-मध्किस एकता, था इिंदुश्तान की 

| ३४ वे पृष्ठ के पहले काफ्स पर ] 





कांचीपुरी 


*क्षापु, यद्द दक्षिण की क्राझ्ी है,” मेने कहा “अच्छा हो 


कि मैं हम सुन्दर विद्याल्त मंदिरों को एक नज़र देख खाऊँ।” 

“हर”, बापूने जवाब दिया, “फ्रेकिन बहीतक मंदिरों का 
देखना टोक होगा, जहाँसक कि ये हरिअनों के लिए खुले हुए हैं, 
उससे आगे नहीं । 

“क्रयहय ही मे डस सीस| के अंदर दी अपने को रख गी, जो 
हरिजनों के लिए क्षाज निर्धारित है ।” 

बापू सुस्कराये 
सिछेगा; छेकिन, खेर, जाओ, तु एक अच्छा अनुभव तो प्राप्त 
हो जायगा ।” जज 

दो सवर्ण सक्कषनों और एक भ्ृरोपिय्न ( इसाई ) 
छेकर में सस्दिर धेखने की । एक विध्ाल्त सब्दिर के फाटक पर 


को साथ 


हस छोग पहुँचे और चट्ठों मोटर पर से उत्तर पढ़े । 

*हरिजन कहॉतक जा सकंगे १” मंभे पूछा । 

#्यस, यहाँ से एक डग भी जागे नहीं,” जवाध शिछा । 

दूसरे लोग, बह ईसाई सम्मन भी,फाटक के क्षंद्र बरछ गये । 
मे भकेली बाहर हो खड़ी रही । में देख रही थी, कि ये छोग 
बढ़े-बदे सिहद्वारं से होकर चफ़े जा रहे हैं, भौर पहला सौक पार 
करके भव विशाल खंभों की शोझक हो गये हैं। मंदिर केंसा 
घु दूर कगता था | हा ) ऊपर खुनीक भाकादा और सुनहरा 
सूर्य-किरणों में बम्रकती हुई बढ़ सु दर ह्िक्षप-कक्का । जी छकफचा 
हा था, कि अंदर चली जाके और लहर: वर्षो के भक्ति एवं 
कछापूण मंदिरों की राॉलि भोर सु दरता का आकर पान करतू । 


--तिद् शुम्हे कुछ अधिक देखने को नहीं | 


सनुध्यक्षातर सप्तान थे । एक बार दक्षिण अफ्रीका में, एक सप्नन 
, उन्हें एक सांप्रदायिक सभा में छिदा के जाने के छिए उमके पास 
| जाये । पर उन्होंने इनकार कर दिया । तथ डलके हितू-घर्म के 
, प्रत्ति झपीर की गई । इस पर वह विगह जटे। उन्होंने हे 
अपना अपल्ान सस्नझा, और ज़र। रास पदकर उक्त सझन ले षोछे, 
“अगर यही हदिदु-घर्म हैं, तो में हिंदू नहीं हूँ ।” छोग तो थह 
सुनकर आशय बकित रह गये । किसी व्यक्ति थ्रा स्रंप्रदाय को 


डख्ता फो कक्‍रुपना को तह साहस बमहीं बार सकते थे। विश्व- 
बधुल्त की भावना उन्होंने स्वर्य अपने जोबन मे लरिताथ करके 
दिखा दी, इस घात को उनके साथी ख़ब जानते हैं । पारिया 
( अंत्यज ) कहे जानेवाफ़े भाहयों में वढ़ खब दिए स्वोशकर 
सिलते थे । यह बात उनसे नहीं भी, कि बह किसी पर छृूपा 
या पृहसान कर रहे हैं | उनके दृदूय में तो केवक एक सेवा को 


' ही भादु्श बा । उनका विश्वास था, कि सार्वजनिक आदुशी 


जनता के नेता नहीं, बल्कि सेवक हैं । उनकी इष्टि मं सब से 


3 हक । वतन 


[। सप से बढ नेता भा। और स्व० शोखसे हर 
बंका सेवक ही पघसेबर ह्ृ 


तरह एक सच्चे जम्सना अ्रादह्मग थे | वह जन्म-जात ख्यापक भी 
थे उनसे कोई जब 'प्रोफ़ेसर' कहता, तो बद्दे प्रसझन होते श । 


विनुख्तु। की तो बह सूरत थे । राष्ट्र को उम्हेंति क्पना सर्बेहद दे 


' दिया था । चाहते तो वह सालामाक हो जाते, लेफिय उन्होंने सो 


सगर दरिअन के भाग्य में यह सुख्य कहाँ ? खह तो बाहर डो ' 


छकेला स्थथ्ा! हहेगा और वहीं उसकी आशाएँ 
बुलिया में इससे आधक डसे छोर कहो यह 
सकेशा, कि वह सनुष्य-जाति से धिसकृछ हो 


मुरझाती कहेँगी। 
दुःख महसूस हो 
बाहर कर दिखा 
गया हैं ? 

इतने से एक सुअर यहाँ आ! पहुँचा । मेने डसे श्रघाई देते 
हुए कहा-- “भले था गये भाई, में कौर सुम दोनों ही एक मे 
जातलि-घदिप्कृत हूँ !” कछफिन मेरी इस बात के जवाब में घुरघुर। 
कर उसने अपनी पूँछ डाटक दी, और मुझे वहीं छोड़कर वह तो 
मंदिर के फाटक के अंदर घुरसा चलता गया 

में जकली खड़ठ- ५ सोचती था, कि सनुच्य, सनुष्य के 
ट्टै 


प्रति, भरे, यहोत्तक जभालुपी ब्यवह्वार कर सकता हे 


मोरा 


रव० गोखल ओर हरिजन 


मेरे हस दक्षिण के अवाख में कई नतयुप्कोने मुझे किस्या रह, 


हरिजन! सम | 


कि अर्प्रदधता तथा अन्य कुरीतियों के, (मिनस हिदू-प्रसाज पीडिय 
हो रहा है, ब्राह्मण ही दोषा हैं, ये सारी बुराइ्यों उस्ही को 
धर्योफ़लस विधम्तान हूँ | स्थ० गोखले के १९ थें पुण्य-वर्ष के दिन 
में सह लेख ल््ि रहा हैँ । हृसकिप्‌ स्वभावत्त: दो मुझे उनका 
दरिजम-प्र से याद भा रहा है | भस्पृहमता के कलूंक से स्वेधा 
मुक्त श्री गोखक्ते को छोदकर मुझे कोई अन्य व्यक्ति याद नहीं 
आता । पह सनुद्य-सनुष्य के धीच में किसी प्रकार की अससानता 
की कठपना भी नहीं कर सकते थे। डनकी दृष्टि में तो 


स्वेय्फा से गरीबी का ही बाला पससदे किया । गोस्वक्षे-जैले अन- 
सेवक पर क्‍या हम ह्ाह्मण-निदुर्का को गये नहों होग। "गौर चद 
बात नहीं, कि ऐसे श्राद्ाण एफ गांखल ही थे | समुप्य-ससुष्प के 
धाच में सक्षानला को साननेबाले ऐसे शध्राह्षणों की एक स्वापीजरणी 
सृ्ची खाई जा सकती है । ग्राह्मगप्ताश्न को दोषी टहराने का 
तो यह अर्थ हुआ, कि जो ब्राह्मण लाज खास सौर से स्थ्प 
निम्स्वार्थ छोक-सेवा करने को नयार हैं, उनकी दस सेवा के 
सभुर फल फो हम खुद क्रस्पीकार कर रहें हैं । डम लोगों का 
किसी के प्रशंसा-पश्र को ज़रूरत नहीं है। डनकी सेवा ही 
उनका पुरुकार है। गो वलेने एक महान अवसर पर छिस्ा था, 
कि जो सेवा किसी ब्यक्ति के कहने में हाथ से मा की जाती, 
बह किसी नुधरे की आजा से त्यागो भी नहीं ज्ञा सकता 
इसलिए संघ से निरापदु नियम तो यह है, कि सनुष्य को हस 
उसके वर्तमान खूपर्मं ही ग्रहण कर --फिर चाह जिप कछ २ यह 
चैदा हुआ हो, और उसकी जाति या इसका रंग चाहे जो हो । 
कग्प्रठयसा-निवारण के इस आंदोलन गे हगा किसी को सेवा का, 
चाह यह कितनी ही छाटों हो, अवगणना नहीं करनी परादिशु, 


रै 


जहालक कि उसमे सेंत्रा को भावना है, न कि उक्ार या 


कृपा की । 


“दरिजन' से मा के | गा 


सिफ़े अपने आचार को ही भरका रखने से संस्कारतान नहीं 
बम सकते । झपना घ्यवहार ऐसा रखना कि जिसमे दूसरों को 
अश्जुद्ध आचरण करने पर विवश द्वोना पड़े, तो यह भो अस- 
स्‍्कारिता को निशानी हैँ | जो वर्णे अपने को संस्कारतान्‌ सानते 
हैं वे हरिजनों को अपनी जुठन चिलायें, घासी था उतरी हुई 
खोज दें अर अपने पश्चु से भो गया-परीता ध्यवध्वार उनके साथ 
करें तो जह केवक भर्संस्कारिता ही नहीं, पाव भी है । 


“नयांधीजी 


हरिजन-सेवक 





हमारे लिए लज्ञाजनक 


तार प्रांत के आदि-हिंदुओं की ओर से कुनूर में 
मुझे जो आवेदन-प्त्र दिया गया था, उसका ' 


५६ माल, १६३४ ल्‍ 
। 
| 


एल्फेख दरिजन के गतांक में हो चुका है | इस पर ३६ प्रति- | 
निधियों के हस्ताक्" थे | सही करनेबाढों में कुछ तो | 


म्यूनिसिपेलिटी था तालुका-बोर्ड के मेंबर थ । जिन कठिनाइयों 
का उन्‍हें सामना फरना पड़ गहा है, उनकी सूची, संक्षिप्त 


रूप में, में नीचे देता हूँ। संक्षिप्त करने मं उनकी असढी 
आाषा को मेंने बदछा नहीं है। हूँ, उस बयान के साथ उनकी 
जो टीका थी, उसे मैंने अनावश्यक समझकर हटा दिया है, 
या सूची में कोई हेरफेर नहीं किया गया है :-- 


'पृहके इस उस कपडे को छू मड्ठी सकते | 


#॥-->भोजवाक्षण, घोषी की दुकानें, नाई की दुकानें, | 
करवा भौर चाय के डपाहार-गृह, विश्ञोति-भवन्त, घर्म- 
शाक्षाएँ, भग्नाहार, कुक, तालाब, नमक, झरने णादि सभी | 
स्थान हमारे शिप्‌ यंव हैं। इसारी कहीं भो पहुँच नहीं, | 
और सो और, गाँव के डाकख्राने तक में हस पैर महीं रख | 
सकते | मंदिरों की तो बात धो न पूछिए । । 

२-+एक जग्नद तो थरमिय्तत योड के इलाके क्री एक | 
भाग सबक से हस अपने शसुर्देदक नहीं के जाखकत। | 
वास लिर्फ़ यह है, कि उस हक के किना। एक देवता का | 
मंदिर परता है। धान के पृफः खेत में होकर हस क्षपना | 
मुर्दा के जाने के किए बाध्य किये जाते £--भौर उस दिनो : 
श्री, अब बरसात में छुटनोंतक वहों फ्रीचढ़ ही-फीचइ सय | 
जाता है। | 

ई--कहीं-कईों तो न दस छाते क्षणा पकते हैं, न खड़। हैँ; । 
पदत सकते हैं, भौर म हुटनों के नीवेतक घोली पहन सकते ! 
हैं। भगर दस ऐसा करें तो यद बढ़ा भारी छुम समझा | 
जाता है | इसारी औौरतें अगर कभी सोने के जेवर या ; 
स्राफ़ कभदे ही पहलकर जारी से तिकल जाम, तो खबर्ण । 
हिंदू इसे क्रपशकुन समझते हैं । । 

३४---एक यूनियणे-चोई के इलाके सें तो अछुतों के | 
चौधरी को, जब डसे मुझ्यिा का पद दिया जाता है, | 
सत्र्ण हिंदू भास सड़क से घोड़े पर नहीं निकलने देते । 

ज--कुछ गाँव के ह'ट-धाज़ारों में बज़ाज़ों के यहा से 
लग इस ध्याह-पादी के किए लथा साफ़ कपड़ा देखकर 
झरीदगा चाहें, तो महों हरीद सकते, वर्योंकि सरीवने के 


६०-बाक़ारों में जाम-ग्रा-अनज़ञान में शोेद्ी था खामे- 
पीने की दूपरी चीज़ें इस से छू जाये, तो इस शुनाह का 
और्से भादी इण्ड भला पढ़ता हैं--दृकान में स्यां-पीभे 
दो,जितभी चीज़ें होती हैं, सब सब का हमें पूरा दाम 


, चैना पढ़ता है । 


(धमाके 


७--मह्रास परत के ऋषिकांशा ज़िकों के गाँवों में चूंकि 
भ पादी एमारी काह्टी यही है, पर सकान हसारी अपनी 
जस्लीन पर नहीं हैं, इसलिए शा्नीदारों को ज़सींन पर घर 
बनाकर किली तरद शुज्र-बसर करते दें । जब परम अपनी 
भजुरी बढ़ाने के किए ठन छोगों से कहते हैं, शो वे सारे 
गुस्से के भाषे से धाइर हो जाते हैं। उनसे दर्वे नहीं, तो 
रहें कहाँ ? सजुरी में बे हमे इतने पैसे नहीं देले, कि पैट 
अब्छी तरह से भर सके | और काम का कोई समप्तय नहीं 
बैंधा है--चसाहे जबतफ़ सेहजत-भजूरी कराते हैं। अभकपर 
पुराना सह़॒|-झुना अनाज ही सारे दिम को शजूदों में हस्त 
लोगों को दिया जाता है । 

८“ ज्य ए-ब्रशात का देवी-पेवता को सब्र री के क्वस्पर 
पर कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि हमें कपनी जाति के 
गाते-बजामेधाले भहीं मिकते, तो डस दक्क सब्ण श्षेये- 
प्रज़ैये हमारे यहाँ गाने-बताने नहीं श्राते । 

९--हमारी विरादुरी के नवयुत्कों का साहुकिल पर 
चढ़ना ऊँची जातिवालों को बहुत छखरता है। शहरों से 
यहुत दृर की वेहातों में हमें मैलगापियों अह़ने को नहीं 
लिकरती । स्वर्ण हिंदू धममें अपनी भ्राहियों पर भहीं चाहने 
देने । भौर ग्रही हाल मोटर छारियों का है । 

३०--पुक्त स्यनिश्िपैलिटी के इछाके में लार्यजमिक पैमे 
से बनी हुई आभास टहिसों गे जामे से अध्पृश्सों को रोका 
जाता हैं। काफ़ी कोशिश करने के धाद अब कहीं वहाँ 
बगके क्िणु क्रकतम टट्टियाँ बनवा दी गई हैं । 

१३-- स्यृनिस्ििपैलछिटी के कुछ द ज़ानों मे. हमछोगों 
का डीक-टीक इलाज नही हाता। बात थद्व है, कि यहाँ 
काम करनेवाके सब सवर्ण दि हैं । 

४२>-गर्मियों में सवर्ण हिदुश्ओों की भो३ से जो शा 
रखे जाते हैं, उनमें इस आदि-हिंहुओों के साथ बहा बुरा 
मेद-भाव बशसा जाता है। यह भ्पप्तातभशा सेद-भाव सो 
हमे शसह्या हो जाता है । 

१३--जब इक्ारे आदमी भ्यूनि्तिप्रैछटी, ताखुकाबोई 
ओर पंचायतों में मेंबर चुन किये जाते हैं, शब इसके 
बिरोघस्वरूप कट्टर सबणे हिंदू अपनी मेंबरी से इस्तीफा दे 
देते हैं । और कहीं-कहीं तो हसारे मेंबरों को वहाँ भी भक्ण 
बिटाया जाता है। 

१४--अव कोई आदि-धिंतू भपने भ्रकान के साशने 
चारपाई पह बैठा हो और उस वक्त वहाँ से कोड सब हिदू 
सिकके,तो उसे उठकर डसके भागे साषटांग प्रणान भौर रचित 
स्लाम- प्रदर्शन करना पहला है। भणर कसी इस स्वागत 
पूजा में गफ़लत हो रह, तो फिर उस आादि-ढितू की ख़ैर 
गध्दी ।! सब के हाथ से इसकी काफ़ी, शरस्मत कर दी 
जाती है । 

इस कोणों से यद भक्त(४ कहा भासा है, कि पहके अपने 
घर फो हुधारो, सथ दृख्यों से भव्रिकार सॉँगो। सद तो 
सहज़ बात का टाक्षत्ा हुभा। जात-पोँत अर अम्भ की 
उश्चता-स चत्ता पह डी जहाँ आरे हिंहू-लसाल की. उछति 
जोर अवकति मिमेर करती हो, वहाँ जअछूत फढ़े जारेबाकों 
कै आधे अब दोष क्या झुगातिव बद्दी, कि वे तो खुद ही .. 
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|, » “अप हैं पूंफा हहीं इकते हैं । ये भहुत कहे जानेवाके भी 


. ' आखिरकार खुद परिस्थितियों के वर्षो सुर दो रहे हैं । 
१७--कंपरनिसिंपैकिटी के हककों में, जहाँ अदर्ण दिशू 
.' आपस करते हैं, इस छोगों के लिए जकृण महक करी 


डुप हैं। 


'इरिलर्-सेंबंक शे 








इस भरांदि-हिंदुओं के घर में जन्स न किला | इसारे अहाँ 
आय जन्से होते, तभी हमारी इन सारी करिशाइसो को 
आप पूरी त्तरह से सहसूस कर सकते ।* 


यह एक भयंकर सूची है। इसमें कहीं कोई अत्युक्ति न 


मिलेगी । कह्दी-फ्दीं लो यह सभो बातें सच हैं | पर यह 


$६---देहात की प्रारम्भिक पाठझाकाओं में हमारे बजे | शत नहीं है, कि ' 
एक ही कठिनाई सब जगह हो । कोई-कोई 
दाखिक महीं हो सकते, गोकि ये पाठशाशाएँ चकाई जाती ] ही कठिनाई : ह्‌ | 


हैं सापजनिक पैंसे मे । श्गर कभो किसी तरह भरती भी असुत्रिधा तो एकाथ हो जगह है। भोर उनके अपने निञञके 

हो गये, सो था तो उन्हें बैठने को जल्ग जगह दी जाती । प्रय्ष से ये कठिताइयां अब कम होती जा रही हैं। यथे्ठ चि्र 
है, था असीम पर उन्‍हें बैठना पड़सा है। अगर ये विधान | देखना है, तो इस बातों का समझ छेना आवश्यक दै । 
कहर सभरणे द्िक्षक के पास जान था असलात में कभी | पर इससे सब हिंदुओं को शर्म में किसी क़दर कमी नहीं जा 
कीई सवाक् पूछने जाते हैं, तो अपविन्न हो जाने के भय से | जाती, न सुधारकों के हो छिए ढील दे देने का यह कोई गद्ाना 
बह शिक्षक स्छेट था छद्ी के सहारे उन्हें पीछे दकेश देसा । है। धर्म के नाम पर जबतक यह अंसुविधाएँ स्थुनाधिक रूपमें 

ख, है। कह्दी-कहीं तो हमारे बच्चों को पाठशाक्का के बाहर दी | मौजूद रहेंगी, तबतक सबर्ण हिंदुओं का सिर शर्म से भीचा ही 
बारह महीने खक़ा रहता पढ़ता है---अाडे पाती बरस रहा | रहेगा। यह उनका स्पष्ट कर्सत्य है, कि वे कड़े-से-कड़े शब्दों में 
की; जाई भोग) के कप धर के से ही उन्हें | (य तमाम असुविधाओं की निंदा करें और धार्मिक प्रथा के नाम 
सबक केना पड़ता है, भोर हस तरह से बेचारों को स्याह |! ' 
तेख़ले का देखना भी कभी नस्तीय नहीं होता । छोभर | के दरिजनों का भाज जो बुरी तरइ से दकत किया शा रहा 
प्राइमरी क्री पढाई परथ्क पाठ्शाक्षाओं में जब सम्ताप्त दो | है, 2 उन्हें बचाने के लिए वे भी सुधारकों के साथ मिलकर 

काम ॥ 


जाती है, तत्न॒ उसी धाँव की सार्वजनिक अपर प्राइसरी 

पाठशाजाओं से इसारे बालक दाखिक नहीं हो सकते। |. भन्‍ते की अठारहवीं शिकायत के द्वारा आवेदन-पत्र पर 
भादि हिंदू जासि के ट्रेण्ड खध्यापकोतफ को जपर प्र।हमरी | सही करनेवाढोंने, में समझता हूं, मुझेः सम्मान ही दिया है। 
रकूकों में नोकरी हीं दी जाती | हसारे घक्चे आस पाखाने हाँ, यह विल्कुछ सभंय है, कि अगर मेंने किसी आदि-हिंदू के 
तक भें नहीं जा सफते | यह कितने दु:ख की घात है, कि ! घर में जन्म लिया होता, तो उनकी इन मयानक ध्यथाओं की 
जहाँ हर तरह से सथणे हिंदुओं का ही बोलबाला है, बा. कसक को और भी अधिक गहराई से में महसूस करता | पर 
की पाहशाक्षाओं को कभी-क्ी निरीक्षण करने जिला- | यह भागय में न इोने से में स्वेष्छा से एक हरिजन बन गया 


! हूँ । जबतक अस्प्रश्यला रहेगी, सबतक न तो मुझे दी चैन है 





बोों के हमारे शादि-हिंदू श्रधिनिधि भो नहीं जाते--सबण 
दिंदुओों के हाथों सत्ताथे जाने भर दुनियाभर की आफ़त 
सिर पंर ऊेने का उन्हें शर जो यना रहता है । कोमस्वतुर के 
पास के सिगानेकोर और इृरुगुर गाँव सो इस बात के लिए 
काफी प्रसिदि प्राप्त कर शुके हैं। देंहासों की अारस्सिक । गांधी श्रीरंगम 
'दंडशाकोएँ इक दोरों मे बंभी एक ता है। । जी का का भाषण 
भष हाईसकूलों की बात सुनिए । वहाँ हमारे विद्यार्थी |. [ १० फ़ावरी को श्रीरंगम्‌ की सार्वशनिक सभा में गाँधी- 
उस घड़ों से पानी नहीं छे सकते, जो भमियों में ्वाखशौर , जीने निश्चलेखित भाषण दिया था । ] 
'पर रखे जाते हैं । इसारे जवान कछडकों भौर करकियों को अहाँ अथने उस पिछले घ्न्नण में भी कुछ शाख्रियों के साथ 
डन सवण छात्रों के आसरे खबा रहना पढ़ता है, जो उन्हें | मेंने भस्एश्यता के सम्प्रन्ध में सदूभावपूर्ण चर्चाकी थो। जो 
: .दूर से पाली डाक देते हैं। पानी पीने के बेन तक हमारे | विचार उस समझ मैंने अगट किये थे वे विश्कुक् सही ये, इसमें 
विद्यार्थियों को नहीं दिये जाते । बेचारों को शुक्तू से पानी ' मुझे तमिक भी सन्देह गदों है। उसके बाद तो किए कई चिह्न 
पीना पहता है। चाश-पागी के जाम कसरों में भी वढाँ । क्षास्तरियों से मेंने इस सम्बन्ध में बातें कों । मेरे-मैसे श्राकृत 
मारे विधार्थियाँ को बेरोक टोफ नहीं जाने दिशा जाता । | भमुष्य के किए जद्ाँतक सम्भप है, शास्ाकशोकन करते का सी 
१७--जिश मुधक्कों में हम प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ के / मुझे अचसर मिक्षा, पर मैं तो इस सब्र से इसी परिणाल बर 
झाकल़ालों में जाकर न तो इस चिट्टी-पत्रो दाक्ष सकते हैं, , पहुँचा हूँ, कि सैली अध्युशयता जाज धरती जाती ऐै, उसके लिए 
,श पजिकट्री या मतीआर्दर बगेरा ही करा सकते हैं। | हो शास्ों में कहों कोई भायार गहीं है । स्राध ही, ऐसा भी कोई 
छाकलाने से हटकर इसमें काफ़ी फासके पर आद्ा रहना | प्रश्ाण शही सिक्ता, जिसके यलचह पक भी हिस्तू--चाहे कह 
शहत्ता है। पोसकार्ड, लिफ्राक्रा या टिकट शरीदने के किए | भछूत हो मो कोई और--सायेशनिक भन्तिरों में जाने ले रोका 
भी हमें किसी जाने-आामेबाले सथर्ण हिंदू का मुँह हाकता | जा सके। ह 
पढ़ता, है। दसारी भार्थेना सुरक्षी, तो वह कार्ड, णा | में ग्रहों सारे विषल कौ विस्तार के साथ अंचों बदों करना 
.. किक़ाफ़ा ख़ोदकर दृश् से फेक देशा है।. ; । साइतो । पह में अपनी शोर से उम कोगों को, को भाज हरिजनों 
(६ 'इंढ-+-हैँस दुः होता है, कि लाप-जैसे अतापी पंदको | के अश्ट्र-अवेश का विरोध फर रहे हैं, बह पूरी शातिटी भव्य 


मा ० क० गांधों 


गैर 


देता हूँ, कि जो सनातभी सडम सझग्दिर-प्रवेश के विरोधी द्व, 
दल प्रर न तो कोई दुवाब डाला जायगा और मं उनके साथ 
कोई बल-प्रयोग ही किया जासगा | आपने कृपा करके भपने 
झातपत्र में मुझे एक सख्या घमाससी कहा है । में क्त्यम्त सखता 
और सत्यता के साक् भापके हस विशेषण को स्पीकर फर सकता 
हैं। मैंने सदा ही सनातनी होने का दावा किया है । कारण 
शाह हैं कि क्पने धौवन-काछ के डपरात मेंने शास्त्रों को जैसा 
जो कुछ सप्नझ्ा है, अपने जीवम में बसके अनुसार आचरण करने 





का सवादासि प्रशक किया है । और पृक सतातनों होने के . 


गाते ही में प्रस्थके सनातती का यह पर्स समक्षता हैं, कि 
भश्पृशयता के किए वह प्रायधिस करें, अपनी भारसम-शुद्धि करे 


भौर अपने हुद्स से हूस पाप-कछंक को पल्तार डाले । जो सस्ाप्त ! 
अधिकार यह स्वयं भोशा रहा है, उन पर हरिजनों का भी हक़ है , 
राह ऋबुक कर छेभा तसका धर्म होता चाहिए । स्न्दिरों सें जाने . 


का जहाँतक उसका अधिकार है, बिक्‍्कुछ वही अधिकार जधतक 
डसने हरिजनों को नहीं दिज्ला दिया, सवतक डसे सन्‍्सोष नहीं 


होना बाहिए. । स्राम्‌ १९६२ के सिशररधर साथ में, जब मेरा 


डेपषास चल रहा था, परवई में हिस्दुओं के प्रतिनिधियों का 


जो सभा हुई थी, इसमें यह सहस्तपूर्ण प्रश्ताव पास हुआ भा, ' 
कि दरिजतों का भी सन्दिरों में जाने का वही अधिकार है, जो ' 
सघण हिन्बुओं का है; और भगर हसमें को क्रानुमी वाधा भागे , 
जागशी, तो हमे हटामे का भी उपाय किया जायागा। इससे ' 
मेरे-जैसे भावभी का रह भौर भो बा करंब्य हो जाता है, कि | 


दरिजनों के मन्दिर-प्रवेष के दाने को जाशज़ झहराले में पूरा 
प्रसल्ल किम्र। जाय | 


पर इससे किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न तो. 
हिन्दुओं के ठीक सरहद से परिपक्त क्ोक-प्त्त पर हो निर्भर करता , 


है। यह देखकर कि श्रीईशनाथ का सन्दिर टीक डसी तरह 


हरिजनों के लिए नहीं खुका हुआ हैं, जिस तरह कि उसके द्वार ' 
सब हिन्दुओं के किए खुले हुए हैं, मुप्ते चाहे जितना घुरा छगता ' 


हो, पर मेरी सह ज़रा भी हरका नहों है, कि जश्तक सवर्ण- 
हिस्दुओं का! कछोफ-सत इसके पक्ष में पूरी सरह से परिपक्ष नहीं 
हो गया है, उसके पहले दी यह मन्दिर हरिजनों के छिप खोछ 
दिया जाय । यह प्रक्ष हरितनों का नहीं है, किये खुद 
सस्यिर-प्रवेश का अधिकार साँगें ब्रा उसका दावा करें । बस 
अम्दिर उनके छिप सो दिये जायें, फिर उनमे वे जाये 
था न्ष जाते । यह सो प्रत्येक सवणहिस्यू का परसधर्म है, कि 
वह हरिसनों के #िए सन्दिर का द्वार ख़ुलणवा दे । लेकिन मन्दिर 
ख़ुक नहीं सकता, क्योंकि यह तो मेरे-जैले एक तुच्छ ब्यक्ति का 
छ़यार्त है, कि मन्दिर खुछ जाना चाहिए । यह तो तभो खुछ 
सकेगा, जब सवणहिस्वु ओं का उसे सोक देने के पक्ष में साझान्य 
सतत होगा । कटिनाई तो तब मासो है, जय एक अक्छा हिस्दू 
कहता है, 'कि जबतक में विरुत हूँ, तवतक सब्दिर अछूसों फे 
लिए नहीं जोकना वाहिए ।' अगर ऐला असम्भव् सिद्धान्त प्लान 
किया जाय, तो हिन्दुधम में किसी तरह को डन्नति के लिए 
गुंजाइश ही नहीं । ऐसा एक भो हिन्दुओं फा अश्ैता-स्थान यथा 
झुसदभानों की सस्डिद अधवा ईसाइसों का ग्रिरजाघर मुझे याद 
नहीं पदता, जो भन्‍य सब ढपासकों की मरज़ी के विरुद्ध, भकेरे 
पक पुझारी के विरोध के कारण ही, किसी आराधक के किए बन्द 
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' रहा हो । में आपको साक्षी देता हूँ, कि अपने इस अबास में, 
। सघ्य पान्त, भाँत, सलबार भोर ताहिक्ष-ताड़ में, मुझे इक़ारों- 
। छाम्ों स्वर्ण हिन्दुओं के देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है; भौर 
| इसमें मुझे ज़रा भी सन्देद नहीं, कि दरिजमों के सन्दिर-प्रवेशा- 
! घ्िकार को सच्चे सवणे हिस्दू दि से स्वीकार करते हैँ । इसलिप्‌ 

में चाइता हुं, कि जो कोग भ्न्दिर-प्रवेश के विरोधी हैं, उन्हें 
। इस भआम्दोक़त से घबराना नहीं चाहिपु। अगर वे सन्दिर-प्रवेश 
। की बात पसन्द नहीं करते, तो उसे वे रहने दें । भर भी तो 
इरिजनो के हितार्थ बहुत-से काल करने को हैं । उन्हीं में वे 
अपनी सट्टाथता और अपना सहयोग दें । 


कि हरिजनों 
उदुमलपेट के ह के कष्ट 
पोदनूर भौर डिंडिगकत के बीच में रदुसकपेट एक छोटा-सा 
क़रया है। घढहाँ हरिजनोंने भा सुझे एक सानपतश्न दिया था। 
। उनके उस छम्ये-घोड़े भौर वेदनापूर्ण सानपन्न में से में नीचे 
| एक अंतर डद्धूत करता हूँ :-- 


“हस कस्बे में हस छोगों को किसी भी स्वच्छ सार्वजनिक 
कुएँ से पानी नहीं भरने दिया जाता। हम्तारी भौरतों 
भौर वाल-धद्चों को एक घढ़ा पानी के लिए. सघर्ण हिंचुओं 
की दुसा पर निर्भर करना पडता है । कुए पर घण्दों हमें 
खड़े-खड़े राह देखनी पहली है, तब्र कहों, गाक्ियों की 
बौछार के बाद, कोई सबर्ण हिंदू हमारे घढ़े में दूर से पानी 
डाकदेता हैं ।”! 

“इसारी ग़रीबी का क्‍या पूछते हैं। हममे से बहुतों को 
तो रहने को भो कहीं हीर-ठिकाना नहीं । उस कडाके को 
धूप और उस मूसछाघार पानो में काकाश के नौखे ष्टी पढ़े 
रहते हैं । कदालक अपनी मुसोयर्ले गिनाथें । बड्दे कमसाऊे मे 
दिन कार रहे हैं | दसारी बस्तियों की यह दाज्षत है, कि 
एक झोपड़ी दूसरी झोपड़ी से विर्कुछ सटी हुई है । जय 
आग करती है, तो हमारा साक्र-असवाब तो स्वाहा द्दो 
ही जाता है, कुछ जानें भी चछ्ती जाती हैं। स्थनि्िये- 
किटी को क्या पढ़ी है, कि वह हसारी यब्तियों क्र साफ 
रखे ? हसारे मुहस्ले कभी स्राफ नहों कराये जाते। ह 

न नाज्षियाँ श्रच्छी तरह से बनाई गई हैं, न मैक्ा साफ 
करने का कोई ठोक प्रथनन्‍्ध है, और न हसलोगों के सदस्य 
का ही कुछ (वर्याल्त रखा जाता है | हमारी गलियों मे पक 
छाहछ्र्ट न भी कहों टिसटिसाती नजर नहीं आती । बस्तियों 
में हमारे चकछने-फिरने के लिए कहीं कोई द्ोक सबक भी 
नहीं हैं। क़रवे के और तमाम मुहाषों की तरक्की 
पर तो ज्यनिम्पिलिटी का क्षच्छा प्याग रहता है, पर 
इसारी बस्तियों का तो कम्रेटी कुछ भी खथाक् नहों 
करती |! 

अगर ये शिकायतें सच हैं, तो उन पर भ्यु निसिपै किट 

तथा जमता और स्थानीय हरिजन-मेचक-पंघ को लुरथ्त ध्यान 
देना आाहिए । इन हिकायतो में अगर कोई «्स्थुक्ति हो, लो 
इसका रूण्डन में खुशी से प्रकाशित कर दूँगा। तबतक में ह्स 
पर घौर टीका-टिप्पणो ने कछूँगा । 


“हरिजन' से ] 


सो० क० गांधी , 


& मा, १९३४ | 





बापू का पुण्य-प्रवास 
[२८ थे पृष्ठ से अो 


सझास जातियों की एकता भी है। दिल्ली में कुछ साक्त पहले ' 
ऐसी एक परिषद मैंने की थी। ऐसे अवसर के लिए तो में सदा ही | 


तैचार हैं, भौर इस कार्य के किए में फिर शपमे प्राणों की बाली 
लगा सफलता हूँ । मेरा जीवन अविभाज्य है, और इसीसे मेरे 
सन्नाप्ष काम पाथ-साण सकता फरते हैँ । सशुष्यजाति के प्रति 
मेरा जो भठ्प प्रश्न है, उसीसे मेरी सारी भ्रशृत्तियों का उदय 
होता है । चौक मं जपमे भ्राथरण के द्वारा जीवन-साम्य के 
साक्षात्कार का प्रचक्ष कर रह! हैं, इसछ्िए भगर में पक संप्रदाय 
को वूसरे सम्भवास के विश जदते-झगडुते अथवा समुष्यों का 
अल्लुष्यों के द'रा दुर्दकन देखेँ,तो मैं कभी असक्त नहीं हो सकता । 
इसक्षिप मुझे सह जानकर बजा पब्तोंष होता है, कि आपके 
इस सानपत्रते यह क़बूछ किला है, कि हस हरिजन-भांदोक्षत का 


अंधिम शक्ष्य ममुष्मंसाश्र में पक्षी एकता स्थापित करना है। ' 


इस सागयी एकता के झारे में जब मैंने देखा, कि यह भरए्हयता ! 


ही सबसे वी रुकावट है,तो में उसके निघारण करने के आंदोक्स ' ५ “ कि हे 
! पर उसका सेया-कार्य करने के छिए एकप्र हों जाते हैं, भर 


में कापनी सारी शक्ति केफर कूद पढ़ा हैँ ।” 


समझदार पति 

राधिीकुदी मे एक धुवतीसे गांथ्रीजी को अपनी सोने 
की अश्ृड़ियाँ उतारकर देंदीं। उसका पति भी बहीं सोजूद थ। । 
गाँधीजीने उस युवक से कहा, “तुर्हें मालूम है,कि तुस्हारी पत्नाने 


भगवत्कृपा प्राप्त करता रहसा है | बढ़ जो चम्तु प्राप्त करता है 
श्रह ऐसी वस्तु दोली है, कि उससे इसका जीवन परिपूण हो 


है। भार्दा मास की नद़ो जैसे अपने दोनों तदों के बन्धन 


में अपने को कद नहीं रख सक्तनी, ठसी प्रकार भक्त का सह- 
वल्प्रेस भी अम्तरास्सा के बन्‍्धन में नहीं रद सफता । भर सरस 
का जो स्वाद उसे प्राप्त होता है, उसे दूसरों को बॉटमे के लिए 
बह ब्याकुछ हो जाता है । अच्छो वश्तु स्वर भोगकर कोष! को 
तृप्ति नहीं होती | व तो वह वर्तु खपने इष्ट मिन्रा, कटुम्विय्यों 
भौर जाति था सभ्नाज के मनुष्यों को देने के छिप उत्सुक या 
अछीर रहते हैं। भगवान्‌ के कृपापाश्न पुरुष भां हूसी तरह अपने 
भग्तर की शान्ति जीर भ्रम दूसरे दुस जनों में बांट देसे हैं । 
उनकी भन्‍्तःशुद्धि असंक्य ससुष्यों को अपनी कोर खींच छेती 
है, भौर ये स्वयं भो कोक-बहयाणकारों उपदेश अनतशा को देकर 
अपने अस्तर में दृध्ति का अनुभव फरते हैं। इश्र के दिये हुए 
नर-दारीर का ये पूणतः सदुपयोग करते हैं । 


जाता 


प्रस्पेक्त सहापुरुष शपनी शक्ति के भमुसार सप्ताज-लेबा फ्िला 
करता है। उसका सहारा लेकर दूसरे दस भादसी उसके मास 


' हुस तरहष्ठ पएुक नया सम्प्रदाय, एफ नथा भरत स्थापित हो भाता 


सो अपनी चहियोँ उतार कर दंदी हैं क्या उसने शुस्द्वारी ' 


क्यीकृति लेकर ऐसा किया है ” 
“जी हाँ, मेरी स्वीकृति केकर, 


2 इसमे यह भी कहा, “बह 


लपनी खुशी से भाषकों शूृ़ियों देना चाहती थी | भौर फिर , 
सारे गाते हैं भी तो उलो के । तप में उसे स्वीकृति क्‍यों न 
, प्राप्त पुरुषारे प्राच्चीनकाछ में आस्स-तृप्ति के छिए जिस 'राव्रभौस 


डेता ?” 

«पर धभी पत्ति ऐसी समझदारी से काम नहीं लेने । हा, 
सुम्दारो उम्र क्या है (” 

"गोल साक की । 

अज़ब में तुरदारी उम्र का ५, राब मेने कमी ऐसी समझा- 


दारी का काभ्न नहीं किया था। समझ तो भाई, मुझे बहुन , 
' बाद जिस परवर्सी थुग में जिस ऋषि को सहाधाणी प्रसद हुई 


बाद मे भाई, गाँध्रीजो की यह बात सुनकर सब छोग खिर्त- 
सिक्काकर ६ंल पड़े । 
८ 2 हे 

संध्या को इसलोग कुर्सो की रॉजथानी सरकरा में पहुँचे । 
कक्ष कुछ से कर्णाटक के किए रवाना होंगे, जोर वहाँ का का्य- 
क्र समाप्त करके ११ सार्थ को चिंदार पहुँचेंगे। भूकंप-पो हिसों 
की 'भार्स पुकार ही भक्ोँ गांधीजी को छेजा 'रहो है । 
मश्करा; डे 
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धर्म: का मूल 


ईश्वर का भक्त होता है, वह इंखंर का भभीड कार्य 
कमा ही. पुकलान्र धम समझता है। अर्थ के 


अधि िरान भौर परमार्थ के प्रति अझुराग के द्वारादी बह 


है। हदिधृयर्म के शम्दर इस प्रकार भ्रगणित सम्प्रदाय पल से 
हैं, और भाज भी यलते चले जाते हैँ | परस्तु इन सभी सम्प्न- 
दायों को दिंदुधर्म की विशाक्त छात्रा में ही श्राक्षय मिलता हैं; 
किसी नये थरू के रचने की जावइयकता नहीं पढ़ी । मु र्त-पूजा 
करों था न करो, खाने-पहनसे में एक हं। रीति का पाक्षत करो 
या न करो, इससे कुछ बलसा-विशज्या नहीं | सा्थभौस सत्य 
को ग्रहण करके जोपनयात्रा मे इश्वरामिध्ुख होने की नीति 
स्वीकार फरने के शन्‍्दर जो पेश्य, जो ख्राभजस्य निद्वित है, 
उसी को घर्मगुरुओंने ह्िंदृधर्म में ध्यक्त क्रिया हैँ। ईश्वरादेश- 


सत्य का साक्षालकार किया था, वहाँ सत्य भारतवर्ष $ धर्म का 
मूढ समझा जाता हैं। वहां वेद हैं। गिरह॒नि ईश्वर को पहचाना 
हैं, बंद डमकी वाणी हैं । किन्तु किसी युग से किसी मनुष्य 


' को जो ज्ञानस्फुरण हुणा, वद्द अन्धिप्त सत्य नहीं स्ाभा भा 


सकता । पूर्ण तो पक ईश्वर ही है, और सभी अपूर्ण है । इसके 


हैं, वद्द समुध्य की भपूर्ण प्रकाश-शक्ति को पू्ण-दाक्ति की शोर 


, छे मई है। सारांश यह है, कि ईश्वर में श्द्रा सथा लर्वभूत-दिस 


की सृक्ष सिक्ति स्थिर कौर व्यापक ही होती गई हैं। इसी 
कारण इस सूछ पाये के ऊपर दीवार झाष्टी करके विधि 
सास्प्रदाशिफ सतत हिल्दृर्भ में पहस्पर-विरोधी संश्कारों के साथ 


, भी छृष्टिगत हो सके हैं, क्योंकि मत-विरोध होते हुए भी मूछ 


चनल्दृशंकर प्राणशंकर शुक्ध ' 


पायें की एकता तो पशाधर स्पष्ट रही है । 


जिन सब ऋषियोंमे हिन्दूधर्स को बाहर से आचरण की 
और अन्दर से भन्‍्तराल्सा को चीज़ कर रखा दे, जिन्होंने परक 


' विश्वान्न के साथ धह बात कही है, कि--- 


“मेंते डस पुरुष को श्ञाभा है, जो 
ज्योतिर्मय है--जिसमें भ्न्थकार भौर महान कहीं हैं।!! 
उन्होंने समदर्षि प्राप्त की थी जोर सर्वमभृत्त में--सलस्त सॉड 
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उन्होंने इंश्वर को देखा था। दिग्दूधमे-गुरुआं को बहु- 
दृर्शिता पूणेतया प्रगट होकर गीता के रूप में हिन्दू्थर्म को ' 
आज्च ह्रुे है। गोत्ता डिन्दूधर्म का प्रामाणिक अर्थ ए--ड्स 
परखने की कसोटी है । हिदू-ससाशले यद्ट सात लिया है कि 
जो गीता के विरोधी हैं बे हिंदू नहीं हैं। परस्ण यह अपू्वे 
प्रश्थ आस्य होने पर भी शाज हिदृ-ससाभ दुखी है। जो अपने ' 
को पिंदु कहते हैं, जो अपने को गीता का साननेघाक्ता कहते हैं, , 


बही आज पतित द्वोफर घर्म फर्स में होन बन गये है | बाइविछ , 
भी पक महास ग्रंथ है; परन्तु बाइबिक के होते दुएप्‌ भो बाइविए 
को साननेवाले हैसाई दुग्वी हैं, क्योकि इंसाई-समाज याइजगिल पे 


डपदेश पर अमक नहीं करता । 


टाइसदायने, बहुत भाक्षय तक अनुभव के साथ, बाहूयिल 
के बारे में कुछ कहा है । बरदोंगे अपनी आान्स-कथा में एक 
जगह किखा है, कि जिस सभ्य मेरा जीयन निराशामय हो 
गया था, जिस ससय कोई शी दुीक्ष मुझे जिन्दा रढ़ने के किए । 


सत्तोषशनक हीं साल्स परती थी, उपी सभ्य ईसाइचम के 
सद्धास्तों की और मेरा सर आकर्विंस हुआ। यह (टाहटाथ) 
एक के बाबु एक धर्म भौर हभुष्टान के हारा सास्त्वना प्राप्त; 
काने का प्रयत्त करते थे, परन्तु उनदी सन्सरास्मा यह नहीं! ' 
बह सही! की ध्वनि करती था। आखिर, जपने नवीन जीवन- ' 
खोल के शिए उन्होंने पाहुविक पर नज़र डाक़ो। परन्तु उन्हे 
जिस तत्व की ज़रूरत था चद्ध 'मिल्ला' 'मिक्का! करने पर भी 
चाइवचिए में भिछता नाों था। जिम चाक्यों का जो गर्थ सिछने 
से उम्हे सन्‍सोष होता, यह बाहविक्त को टाकाशा भे उन्‍हें 
गहीं मिकसा थ। | याद फो उन्हें निश्चय हो गया कि मेरी अन्त: 


प्रेरणा ही सत्य हैं, पहले के टीकावारों का किया हुआ अर्थ , 
अभ्पूर्ण ऐ । इस आग्रह के साथ उन्होंने मुछ धराइयिक्त पढ़नी ' 
हुरू की । सथ यरहें सास पढा कि दुनियायों छोगोंने बाहुधिछ , 
के पाक्यों से क्पता ससलहब प्लद्धि करने के छिए किस प्रकार | 
बाउदों और हार्थ को विकृत किया। फक्षत: उन्होंने बाइबिछ ' 
को अपना सरपूर्ण आधार बना किया और कहने छगे किसे । 
जिस खीज़ की सलाह में था वह मुझे सिक्त यदे । इसामसीह 
को हुए पोौने उच्नोस सविशों हो गई थीं। टाल्पटाय काने छगे, 
कि इसने समसतक हैसा के बन नपने सब्णे जे का प्रतीक्षा | 
कर रहे थे । इन्होंने धाइपिक फा मतक्य समझ) है, ह 
भागों इतने दिनतक वाइथिछ उनहों को प्रतीक्षा कर रही 
थी | बाहबिक में भाई दुई ईसा की वाणी उन्हंनि रामझी; भौर 
उपीके अशुसार, ईसा के ही प्रेश-घश्नाशयुपार, जीवन-यापत का 
प्रशक्ष करके धठ ऋषि हुए । 


हारे देश में इस प्रकार इेड्वर की बाणी का सक्षख-रहित 
कधुसस्धान सांधीमी को सीता से प्राप्त हुता है। वह गीसा को 
अपना पथ-प्रदर्शक बनाकर जांवन पथ्ष पर आगे बढ रहें हैं । 
बन्‍्हें गोता में जीवन की समग्त समस्याओं का समाधान मिला 
है । संशय मैं पड़े धिना! घर्ताचशण फरने का मंत्र डस्होंने गोला 
में से जाना है भीर उच्कोंने गोधा के बचनों को हिम्तू-धर्म के 
मुक्त सूत्र के रूप में माया है। डपतिषद भौर वेद को सध कोई 
लहीं समझ सकते, परन्तु हिस्तू-अर्म को ससझने और उसपर 
भाचरण ऋरने"के किए गीता प्-प्रदर्शक हैं | गांधी तोने 


हे 


। 


| थैगाछीं 'हरिजञन' मे ] 


[६ माचे, १६३४ 
गीता को जिस रूप में समझना है, उसी रूप में भौरों को भी 
के कं में 
समझाया है. । टाह्सटाय की भाषा में कहें तो, इस युग में 
गीता माों गांधीजी की प्रतीक्षा फर रही थो। गांधीजी के 
हृदय से जो विश्व्धुत्व का भाद है, उते गीता से ही पूर्ण वृध्ति 


& कि ह। 
' मिलती है। उन्होंने गीता से समस्त घर्म का सार देखा हैं | इसी 


गीता को हिन्दू-घर्म का जाधार माने, तो भश्पृइयता एक क्षण 
भी खब्यी नहीं रह सकती" । हिल्‍्यू होकर अस्पृष्राणता झानमा 
खैर गीत! के घर्म का अरवीफकार करना, वस्‍्तुत: एक ही बाल 
है. । भारतवर्ष के सौसाव्य से ईशवरो भनुप्रहवाले जो ध्यक्ति 
को देवता 


घामिक जीवन के आाचरण-हारा भलुच्य 
डे रु दर हा] कक डर 
बनाने से सहायक हुए ६, गाँधोनी भी डन्ढों में से एक हूँ; 


' इपीलिए परम की ग्लानि द्वोती देखकर दिशुओ फो अपने 


गीसा-पिरोधी भाधरण को धर्म सानते हुए देखकर बढ़ व्यधित 
हुए हैं । 

इस युग में, भारतवर्ष में, धार्मिक जागृति महीं थो | धम- 
जागृति न होने हो के काइण यह जाति इसनी दुम्यो और 
प्रतित हो गई हैं | गांधजीने समाज को घर्मभाव से चछाने का 


। आनुसस्थान किया है; और गीता को याद करके, दिन्बुों को 


उस रास्ते चलाये के छिए आज उन्होंने आमन्यण दिय्रा है । इसके 
अन्दर किसी प्रकार की क्षुद्रता, किसी प्रकार की सर्कचितया 


, धर किसी प्रकार की सास्प्रदायिकता को स्थान नहीं है । हिन्दि- 
: धर्म का भाचरण करने में भस्पृ्यमता मुख्य थाघा है । इस बाघा 


को गूर फरने फे छए, और हिन्हु-सस्ाज से इस पाप का विनाश 
ऋश्ने थे छिए. बन्कोंते आश्रण प्रतिशत फर रखी है। या तो यह 


| शरेगे था अम्पृश्यवा का नाहा होगा। और भस्पृद्यता के नाश 
। का अर्थ दी हिस्दू-पर्स की पुनः स्थापना है--भर्थात्‌, ऐि्दूछोण 


परच्चगुच धर्म परासण होने का मार्ग प्रण करें । 

सस्ताज घमपरायण बने, इसके सिव्रा और कोई बढ़ा 
भाशीर्वाद हो ही नहीं सकता । जहां सश्ञा धर्साचरण हैं बहीं 
एक ही सपा में समस्त हेष, हिंसा और साम्प्रदायिकता का 
छोप होता है। इस विपुछ घ्म-परायणता को वापस छामने के 
लिए हद्वी यांघीनी जाज तपस्या कौर अम्रण कर रहे हैं। 


सरीशम्बन्द्र दासगुप् 


प्रवास के कुछ सेस्मरगा 
विश्व की आशा 


पूंसाई इश्जिग! नास सुनकर चीफिएगा नब्ीं। हिंवू-धर्म को 
कछ कित करनेबाछा यह पाप बच्चा संफासक है | यह बीमारी जैन, 
सिक्स आदि दिवू-धर्म से उद्मूल संप्रदायों तक ही नहीं, बक्रिक 
यहाँ के इसफाम्त पृ साहू सज़दबतक किपी-त-किसी हपमें 
वह पहुँची हैं | हरिजन ईसाई घ्म के अंदर भी आज आजुद हैं। 
दक्षिण भारत सें दहन इंस|ई हरिजनों की काफी संख्या है | ह्म्हें 
भी प्रायः बढ़ी सब्र॒कष्ट हैं, जो हिंदू हरिजनों को हैं। बापू को 
एक रथान पर उन्दींने जो प्वानपन्न दिखा भरा, डसफी छुछ पंक्तियों 
से उनके कष्ठों का पता क्षण आयगा | किसा था ।..... 

“पूज्य मद्ात्माजी, इसारे खिसती घर्म के भर्चता-अंदिर 
(एप्ाठो ) ने 'ईसाई कश्वृदबता! भासका एक चरी 
श्षप ही बना दिया है। इस बरों को बढ़े-बढ़े कष्ट भोगने! 

५ २ पी हर 


' अलभा टेंसाई सज़इव का। सब धर्स-पज़ह॒ध एक हीं सिरमनंहार 


'£ आस; १९३४ | .ऑपिकषत्-सेबक ३५ 





पत्र रहे हैं.। थे, ईसाई अध्यह्+ न तो किसी के घर में पैर | को एक दी ख़ुदा को संतान न भावना में पाप समझता हूँ । 
, रहा सकते हैं, न किसी के बलेतों को छू सकते हैं | कु्दें से , दिंदूसमाज को शुद्ध काने के छिप, यही सबक है फि, मुझे टेशनर 

पाली भरने का भी अधिक्रार गहीं। ये जोग अध्ना-सब्विर में | के हर बच्चे की सहायता! की ज़रूरत है । भरपहशसा भगर क्र 

सथ के साक् ईझा-प्रार्थना भी नहीं कर सकते । मन्दिरों में | हो गई, सो विद्व-बंधुता की दौर में हमने एक ऋण भागे बढ़ा 

चूक दीजरर खड़ो कर दी गई है, जिसकी जोर से हल अकछुत । दिया, ऐसा साता जायगा । इहसकिए्‌ आपके मुहब्धत-भरें धह 

कोग भर्रा बैठकर म्राथेना कर सफते हैँ ! हत सब्र सर्वादाओों | बीस शपये तो मेरे लिए बीस हज़ार हपये से सी घढ़फर दैं । 

का भगजान में ज़रा भी उल्हंधन डुआ, कि केने के देगे पढ़ | फिर एकश्वार 'भरह्काडों अकबर! की भाषाज़ गूंज ढडी । 


गये । गारकियाँ जो मिकती ही हैं, सार भी पढ़ती है। और | बन्देभातरभ्‌ के मारे भी सुनाई दिये । उस समथ यहाँ जैसे कंचत 
शद॒'कर्से भी हमारे विरुद्ध ऊंचे प्रादरियों को दी श्याय देशी | बरस रहा था। तब इस विश्व-पर श्र पूरित आंदोक्कन को सांप्रद!चिक 
हैं। हमारा विश्वास है, कि डिस्‍्दू क्क्ृतों को तथा इसारी | जांदोक्षन कहने की भूछ कोन सतिसुद्र फरेंगा ! 

अवस्था में कोई अंतर नहीं है । दिनयू हरित भाइयों को ' 


को ली कह कक कस अल कह ही त रा दक्षिण भाश्त में राहभावा दिए्दी का अस सो अगह-जगह 

हैं; हरा हमे मो उससे वंचित मे रखिएशा । | देखने में आाया। हम दिंदीसापा-आवियों के किए धह गौरव 

यह झ्लागपत्र तो एक बानगी है। देखाई हरिकजोंने बापू | और अलिन्लात की थात है, कि जांज कंगमग आाशीस हज़ार 

के भागे कई जगह अपना दुखद रोशा । बापू का उन्हें सर्वत्र | शार्ची दास प्रात में शाइभाषा का अध्य्न कर रहे हैं । 
यही सांस्वमाप्रद उत्तर सिश्ता करता है, कि -- क्रीय छे छाख भादशी इधर हिंदी प्राधारणतथा बोश केले हैं । 
“तुम्दारी ल्द अध्यृशणता हिम्दू-घ्मे की भरप्इयता से ही कहीं-कढों सो पुरुषों की अपेक्षा देविकों राहुभाषा की भनन्‍्य 


डपनी है । मैं तो 8 कोों से प्रार्थना करूँगा, कि वे अकिकाएँ देखने में आएं + दक्षिणभारत-हिवी-प्रचार सम! ने 
ससय की राति को देखकर अपना डथित कर्तव्य पाछें | मेरा सचमुच बडा कास किया है। याँशों से क्षमभण ६०० प्रचारक 


ज्रिश्वास है, कि डिन्दूधर्म में से प्रचक्तित बह्परृदरमता जफ्मूछ से | (दी. अचार का काम कह रहे हैं। जर्दों-बहाँ बाप के रिंदो 
नष्ट हो जाने के बाद तुम्हारी इंस भक्एइयता के दूर होने में भी भाषण का सझिक था सक्षत्राक्षम्‌ में भाषांतर करने की 


। 
काफी सद॒द मिर्गी ।” | आवश्यकता पंहसी थी, यहद्दों इस प्रचारकोंने काफ़ी भवष्‌ दी है । 
हुस भर्एइयता-निवारण आंदोकन के मीतर क्या विश्व का । पुक निरंतर छगम सथा लेवा-भाज से काश करनेवाले इस संस्या 
कह्माण नहीं छिपा हुआ है! असपृ्थता-निवारण के द्वारा तल्ताप्त | क प्राण भी हरिहर दार्सा भौर हरी सत्यनाशाअणली पर शह्टआषा 
उस्च-सोच भाषों को जय बापू मिटाने को तैयार हैं, सब क्यों न | की उच्नलि का श्रेष्न है । श्री इरिहरजी से झस दिन बिढा होने 

। 

| 

| 


राष्ट्रभाषा की व्यापकता 





समस्त विश्व उनकी इस विश्वुद धार्मिक प्रदृत्ति की भोर भाशाभरी | सप्तय हस में से हर एक का राछा भर आता | धन्य है उनकी 


इृष्टि से मिहारे ? बह फार्य-सत्परसा और सेबा-भावना । 








दामोदरद 
बीस नहीं, बीस हज़ार शक दामोदरदास मूड 
डसदिन कंबल से कोस्वाणथ जाते सलय, दूर से केके के पेड़ों |; कार्य-विवरया 
की कसाने व तोरण-पताकाएँ दिलख्याई दों। रास्ते का ्यौराहा ह श 
छोरगों से ठसाठख भरा हुआ था | बापू की गाड़ी यहाँ से गुज़री, | को चीन-त्रावणकार 
तो “अछाहो अकबर! के नारे सुनाई देने गो । एक सुसहलान | [ सब्र --दिसम्बर, १९३३ | 


भाईते एक भागप्न्न के साथ छोही-सी भेक्षी बापू के हाथ में | शिक्षा---कोची न-ज्रावणकोर-संघ के प्रवस्थाधीन निम्न- 
रखदी । सानपनश्न में लिखा था ः-- | लिखित शिक्षा-संख्याएँ हैं : -- 
“पूज्य अ्रहात्सम्‌, गोकि जापको अपने दरिघत-कार्य में | मागशकोइछ--२ प्राइमरी पाठ्शालाएँ ; इनमें हरिजनों के 


हसारी ज़रूरत आारूम नहीं होसी होगो, सो भो आपकी । २९ छबके और १५ छश्क्तिशोँ पढ़ती हैं । नागरकोइछ की 
विश्व-प्रेल-इंत्ति से हमें अपार खुशी हो रही है। हृसलिए | / हरिजन-सेबक-समिति सिद्धिक स्‍कूछ के १० तथा  हाईस्कूछ 
भापके प्यारे हरिजन-फाय के किए थह ६८ सुसरेज्ान-कुटुस्तों' के ४ हरिजम विधाशियों को दिन में भोजन भी वेती है । 


के सहाँ से पृकन्र किये हुए २०) की छोटो-सो शैली लापको | ब्रिबंद्रम---निहझ्युतक छाम्राक्षण एवं दिवस-पाठशाला; इससे ४८ 
हम कोश भेंट करते हैं । उम्सोद है, कि भाप इल पर हमेशा 'हरिजन छदके और १६ दरिजन सर कियाँ २हती हैं । इनके 


ऐला ही प्रेम बनाये रखेंगे |? * | अतिरिक्त १८ अन्य जातियों के भी विश्यार्थी रहते हैं.।. 
घापूने घड़े प्रेस ते घैली कैेकर उस भाइयों के सामपन्र | चलछनो--(०ल्ूप्पी ज़िकर) १ दिपल-पाठ्शाका; दरिजनों के १८ 
का इस प्रकार जवाब दिया ;---“मैरे प्यारे भुसतमान भाहयो, लड़के, ५ हदकियाँ तथा अख्य लातिओं के २५ विद्यार्थो 
क्ाप यह न ससझे, कि सुझे इस अस्पृइयता-निवारण के कसे सें' हस पाठ्शाक्षा में पढ़ते दें । दशिजन पाककों को' समिति 


' आप कौगों की ज़रूरत नदों है। में तो इंसक्राम कॉडतना ही की और से दोपदर को ककेबा सी दिग्य जाता है), , 


भावर करता हैं, जितना कि. 'दिंदू-उर्म का सा पारसी, बहुदी | इरिंअलकुदा--१ राज्ि-पाठशाक्रा; वाकिग ,ज़िज्ाकर कुक ३५ 
। ” 'हरिजन विद्यार्थी पदते हैं । 
को पद्धियानने के किए इस दुलिया, में आगे हैं। किप्तो व्यक्ति | ह्दिउद--(भक्ेप्पी किक) ३ शात्रि-पाठशाका । हर 


5 है | ५ इश्लित-सेंगेक [£ मार्च, १६३४ 


/, ४ इसे पशुशाकाओं के अध्यापक पढ़ाने के अक्षावा संधका |. स्थरुछता और आरोस्थता--भीयुक्त डी० गोविग्द॒दासभे 









अन्य कार्म भी करते हैं, जैसे इरिजन-धस्तियों में जाकर जारो- | विल्लारी ज़िके के उर्वोकोॉडा, यहूर, भत्ुर, जिस्ताफोंदा आदि 
ब्मता की बालें समझाते हैं, भौर दुश्यंसनों से दूर रहने के छिप. स्थानों के हरिजनों से मुदौर सांस व झराव छोर देने को कहा । 
दरिजतों से कइते हैं । हुसवेट (बिल्लारी) में पृक ध्याम-केश फिर से शोक गया, 

बंगटंश--सवेक्िकजा, कंडनकरी, भद्दर और पुछाद में ' जहाँ ६ भौर १९ बरस के बीच के इरिजन-वच्चे गरझ पानी से 
शझामिफक हॉर्जन-लेव्क-ससितिशोंँ स्थापित की गई । दरिपद के | भहछाये जाते हैं । इसदे लिए षहाँ की स्मृनि लिप किटीसे 4० ०) 
भुक्क-संघने दहरिजनों के लिए एक राश्रि-पाउशाका चक्ताना भारंभ ' मंजर किये हैं। 


“पकदा है । |... साधारण--बेक्षयाँच ज़िके के हेंशीमांछ भौर बोनकट्टी 
आामिक--तमसास पाइ़याकाओं एपं जितंदस के निशुल्क ; स्थानों में एक ही ताकाब से हरिशन और सवर्ण पानी भरते हैं । 
कात्राह्य में इर रुप्ताइ भजन-कीतेन होता है, जहाँ आसपास ह श्रीयुक्त अझ्चारी रासत्तीर्थने बेखगाँव ज़िले के भश्तर्भत 
के मुहलों के हशिजन संम्सिशित होते हैं । | चिकोडी, कोडाली, समकापुर, पकशंथा कौर सहक्षणा में प्रथार- 
माशरकोइक का सभर्ण कार्यकर्सा सबर्णों की बल्तियों में . सभाएँ की। सचर्णोले ५७५ फीसदी भ्रश्यृश्यता-तिधाहण के पक्ष में 
एशिरय सशन-कीर्सन ऋश्ता है । राय दो । 
मन्- संस्थापित अवेलिकारा की समितिने जार बार भजन थीजापुर ज़िके के जठ राज्य में श्रीयुक्त कारजानिसने तोन 
करासे | इस समितिने एक भजन-सन्दिर श्रमथाने का मिश्नय ' सभाएँ कॉ--एक तो ब्राव-सबन्दिर में हुई और दो &रिणिन-सुहलों 
किया है, जो शीघ्र दी तैयार दो जायगा । में । शिक्षा, स्वच्छता और वेषदासी-अ्रथा पर १२५ दरिशषनों से 
आर्थिक--जत्रिचूर की ससितिसे कुछ हरिजन छडकों को , कारबातिस मदोदयने दिक् खोक्कर बातें की | 
भक्त सकाचार-पश्न के छापाओाने में नोकर रख दिया । ; जिताकोंढ। में श्री गृरू-भजन-मन्दिर की ओर से हरिमन- 
इरिजशकुडा के कार्यकर्तामि कुछ इरिजन बाक्षका को ' बह्तियों में ७ दिनतक्त भजग-कीसेम हुभा । 
शृहष्यों के धहाँ मोकरी दिलादी। ! सकर-संक्राह्ति के दिन हरिजसन ब्थों को लिाई वॉटी गई । 


स्पोधारण---त्रावणकोर-सरफारने, संघ की प्रार्थना पर भीयुक्त गौरीदांकर मीटामे मिपानी-भाश्वस्न में भाकश २४ शज़ 
अ्यात्त देकर प्रिवंद्रस, भाहर मे हरिजनों के सरघट के लिए. लादी दी | हरिजतों को भाश्रस मे भोजन भी कराया गसा । 
ज़्तीम का पक हुकहा दिया है | बिता अपने अश्धट के बेचारों डी दिन 'हलदी-कु कुल” सी हुआ, जिसमे सबण क्षियोंसे 
को धदा बह उद्ामा पढ़ता था। सन्‍न्‍्य स्थानों में भी सरकार ' €ृरिजन स्िय्ों को निक-गुद दिथा । 
इरिलमों को यह सुविधा वेसेयाली है । चिंताफोंडा में मजन-सप्ताह के अस्त में ३०० हरिजनों को 

न्रीट! हरिणनों को, जो सबसे नीच समझे जाते हैं, क्रिकत ' प्रसाद, नारियल का सेक् और साधुन सप्लिति के मन्त्रीमे दिग्रा | 
ज़िके में पीने के पानी का अद्ठाल्‌ कष्ट रहता है। कुएं के किए । भ्रीयुक्त जे० सिम किंगप्पाने अपने पुश्र के विवाह के उपशक्ष 
फाह तकाशी जा रही है । डपथुक्त जगह सिछ जाने पर सुरम्स | में भल्ूर के गधी-हरिजञन-छ)श्राक्य को ७७) प्रदान कियि । 


छुआ छुद॒वा दिया जाग्रगा । | जठ (बीजाधुर) के पुलिस-विभाग में ६ हरिजन कॉांस्टेबिक 
ताखुका-ताथर-परिषद्‌ में भरएए्यसा-निवारण सथा अस्दिर-. हैं, सभर इसके साथ बराबरी का बरसाव नहीं किया जाता है । 
अखेदा के पक्ष में प्रश्ताण पास किये गये । सार्व जनिक बायनाक्य में भी गधों हरिज्ञन नहीं जा सकते । 
पुछ्ाद्‌ रथाम में, मो श्रिध॑ल से ८६ मीक के अंतर पर है, ... णठ में देवदासी-प्रधा भव भी मौशूद है । सुर्दार सांख जड़ 
चक्र दरिजत-एस्मेछन हुभा । यहाँ प्रांतीय संघ के भध्यक्षने सभा- ' के हरिजन छोड़ते जा रहे हैं । यहाँ के चप्तारोने दाराब छोष दी 
'पत्ति का पद ग्रहण किया । | है । बहुत-से चलार तो मांस से भी परहेज़ रखते हैं । 
कणौटक ! महाकोशल 
[ जमबरो, १९३४ ] | [ नवम्बर, दिस्तस्थर, १०३३ ] 


दिक्षिा--साॉपाधान (बेलगॉय ज़िका) में प्रासच/सियों को शिक्षा--छिंद्वादा! की हरिजन-सेवक-समिलिते )-५) 
भोर से इरिशण-धर्ञों के लिए पक दिवस-पाद्णाक्रा चअक्त | की छत्नदृत्तियाँ दो इरिस्म विद्यार्थियों को दी । 
दी है । |... छिंदवाड़ा में २ राज्ि-पादक्ाक्ाएँ भौर खोली गईएं। 
हकीकटी (बेफगाँद का) की पाइशाका में हरिज़न कौर |. इस्सर में भी एक + राजि-पाउक्षाक्त खोकी गई। 
सबर्भ छात्र पुकसाभ पढ़ते हैं । । जबकपुर में इरिजनों के शिप्‌ एक वाचनाक्षण खोला गधा | 
ज़िला ध्रीजापुर के जड़ राज्य के भन्ताात जठ मगर में एक सांधाशण--दरदा में कंजपों के मुहस्के में सरभगभाराश्रण 
दस्जिम-पाउशाक्ा उलछ रही है। इसमें ८५ करके पढ़ते हैं। | को कभा कराई सई, जिससे ऋीद १०० दृरितरण भाई सम्लि 
"अध्यापकों में दो भव्यापक्क इरिजन हैं। जहाँ हाईसकूक में भी | छित हुए । 
परिजन पिंधार्थी पढ़ते हैं । सबने भौर हरिश्रन छात्र सब दिले- बबलपुर में भी विभिन्न हरिजन-यल्तियों में चाए कमाएँ 
सके रेते हैं । हुए, जिलके हज रहें भ्मोपदेक किला गया | ह 


ा॥७१ 280 (08 70भका 7एक 72558, आला ह 9280000 ॥१0०56 22000. ५५ का, क कर अब 
छबष्पइ08 050०९, लए 328008, 09003, एक 7९, 4. जया / छा  सरशढ/ | 80%0॥: 






ते 


श्र 


ख्रंपाइक--वियोगी हरि 
वार्षिक मूल्य ३॥) 





हरिजन-सेवक 
बिडुला-लाइन्स, 





आग २ ] 


विषय-सूची है 


भी बालजी गोविंदकी देशाई--धापू का पुण्य-प्रवाप--ए७४ ३७० 
गाधोजी--शा|थ भेजिए-- पृष्ठ ४२५ हरिमन-कफोष--पृष्ठ रे 


अन्दिर-प्रदेष के विषत में--पृष्ठ ४३; सौरी का ठउपवास-पए७ ४४;- 


हरिजत-प्रवास में भ्रापत-- पर ७६ 





बापू का पुगय-प्रवास 
[१६ | 


[२१४ फ़रवरों से २ सा, ५९३६४ लक ] 


निर्देशिका 
२७ फ़रघरो 


सरकरा से मंगलोर , ८६ मोक्ष, झोटरफार से । सूम्पाजी : 
घन-पंत्रदृ 8५)) सुकिया । घन-संग्रद् ५१; पुत्र : हरिजन- 
बहती का निरीक्षण, जनता का स्ानपन्र, घन-संग्रह ५८ ४॥।%)।, 
विद्यार्थियों की थेक्षी २०॥)॥; उप्पिनगडी : घन-संग्रह 
५१), विद्वकरात्का ; धन-संग्रह ७५); फन्नदका . घन-संप्रह 
१०॥); पायो झगछोर : घन-संप्रद ८७७); बेंटवाक्ष ; घस- 
संग्रह १ ७५); अरकूंश ; घन-संग्रह १२); जडखयार : घन-संग्रह 
४०); मंगक़ोर : झोगधीर-सन्ताज् की पेछी ११९), सहिराओं 
की थैज्षी २६३७), सार्वजनिक सभा, जनता फो भैको ३००१), 
ज़िशा-बोड को प्रेक्को ६०), म्यूनिसिपैलिदी, ज़िका-बोर्द एवं 
शोकक्षक्षोर्ड के सानपश्र | मंगकछोर में धन-संग्रदद २१० ९।&)॥ । 
२५ फ़रबरो 

मंगकछोर : इरिजत-परती का निरोक्षण; सावयजनक स॒न्‍्द्र 
की भ्ाधार-पिक्षा रखी; जिशाश्थियों की सभा तथा थेंक्ती १२०); 
कतादा इाईस्कूक के खूसपूे विशधधियों का बै्ो १२०); भायुक्त 
विदुछाभाई के जचिन्र फा उदृधादन । मंगलोर से मुुकी, २८ मोर, 
झोठर से । गुठपुर : धन संप्रद ७४५); वाजपी और यहार में 
आध-संप्रह ९१]; काटिझ और केनोगोंछी में घन-संग्रद् 
१७५॥&)॥ १; सुख्की ; सावेजबतिक धमा, मानपश्न और थेली 
७०१); कार्यकर्ताथों की सभा । मुझको से ढड्ुपी, ३८ सोक्ष, 
मोटर से | पदचिद्री : धन-संडाह ७९); काडप : शरम-संग्रद 
१० ०) कटपादी : भन-संप्रह पषचा-]) ५ | अद््यावबर / घनत- 
झंग्रह ५५-)५। डबुपी : स्वादी-भण्डार लोका;, साथेबभ्रनिफक 
खा । सरालपत्र, घन-संप्रह १६४०) | शहुपी से कदपुर, श्३ 
झीक्ष, सोटर से। अक्लांवर : धन-संप्रद २९१) । रूंबपुर : 
सावेजनिकर सभा, बेक्ञी ॥००५), इरिजनों की बेली 3॥७) । 
आुख्की में कुक भग-संप्रह ८०) भोर बद्ुपी में १८६८॥)॥ । 


“आात्मपत सर्वभूतेषु”” 


| 


& 


रि€४. ०, ।.. 369. 


एक प्रति का 
मृला ..) 


[ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
दिल्ली, शुक्रवार, १६ मारे, १६३४० 


[ संरूया ४ 





कंदपुर : सौन-द्वस 
२७ फ़रवरी 

फंदपुर से करवर; 
४७); होनाघर ; धम-संप्रह ३८०) । तादरी : 


नाते से तुधावती; भटकलक : अंतत-संप्रह 
घन-संभरह ॥8) । 


| २८ फ़रवरी 


करवर ; सार्वजनिक सभा, भागपन्न, चेछी ७७९॥॥) । 
करवर से अंकोछा, २१ भीकछ, सोटश से । बितागों : थन-संग्रह 
२१)'; चेंढिया : घन-संग्रद ६३) ! भंकोंला : सार्वेक्षणिक सभा, 
घन-संग्रह १९०।)); एसिजस-बस्सी का निरीक्षण | फंकोक्ा ले 
कुमटा, २३ मीछ, पझोटर हे | हिरागुद्टी : घन-संप्रह १७) । 
सांतेशिरि : घन-संग्रह ७); कुसटा : सावेजनिक खा, घन 
संप्रद ७९३।-)॥; कुशटा मे सिसली, ६८ मीक, झोटर से । 
असोनपल्ली : घन-संग्रह १२०)॥; हेशडी : धन-रंप्रह ७१ “)१० । 
सिरसी ? सावेशनिक सभा, धस-संत्रह ६२१॥-)७ 
१ मार्च 

सिरसी से सिद्धपुर तथा वापपी, ४७७ सौछ, सोटर से । 
कनसूर भादि में घन-संग्रद ७९॥०)११ । सिद्पुर : साथ जनिक 
सभा, घन-संग्रह ६३६१ ) ( इसमें सहिछाओों की भी ५५।#) १ 
की थैल्ञी शामिक्त है। ); श्री सुब्रझण्य का सबम्दिर हरिजनों 
के लिए सोक्ष); इरिजन-बस्ती का निरीक्षण । सिरत्री से हाबेरी, 
४६ झोछ, झोटर से । वृसनगकोप, इेसालुर, इक्कांवी, सप्तासी 
भादि में घन-संग्रढ ७८७); ऊलूर : घन-संग्रह ३३ २॥॥#६)॥; 


| देखीद्वोसुर : घन-सप्रह २१ ४); हाबेरी : वोरकवसठ का निरी- 


क्षण; हरिजन-पाठ्शाक्ता छ्लोलीं; सार्यजनिक घर्मेशाल्ा की 
आाधार-शिक्षा रखी । हावेरी से ब्यादुसी भौर बापसो, १८ सीछ, 
सोटर से | छोसी विश्मूर : घन-घंग्रह ५७।-)। ब्यादत्ती : सार्य- 
जनिक सभा, घन-पंग्रद ७३२)। दाबेरी : सार्वजनिक सभा, 
घन-पंग्रद ९००); मद्विक्ाओं को शी ३० 3) | धृर्णीलड : 
घन-लग्रह्न १०१) । 
२ मार्च 
द्वाबेरी से दुवनगिरि रेल से, ७४७ सो । रानी विन्लूर : 
घन-संमद ५०३६२ | हरिदर : घन-संप्रह् ७०१॥--)७ । दावन धिरिः 
दरिअन-बश्ती का मिरीक्षण; महिकानों की | समर तथा अन- 
संग्रह 8३); शादि-कणटिक-छात्मावाप की अाधार-शिक्षा रखती; 
सार्वजनिक समा सभा स्थनिसिपैलिदी एवं ज़िल्ा-ब्रोर्द के 
सामपत्च; कुक घस-संझह ८०२:|४; दृवनगिरि से दरफ्वइएही 
२ सीक, लोटर से ३ दुग्गति ; अग-पैज्नह २०%); कुशपसो : 
घन-संध्द ११०); विशज्ञोपत्सी : घन-संग्रद १ ७०); दरपलइबली : 
झावेजविक प्रमा,धम-संभरइ ४८३४)॥ हद: पम दी से कोचर, ३८ 





श्८ हरिजन-सेवक [१६ मान, १६३४ 












ओऔीक्ष : सार्वजनिक सभा, दीन-सेकशम की णजाघार-दिल्ता । नहीं जानते थे, हससे गांधीजी को वाध्यतः "ज़ी में ही बोछना 
रखी । घन-संग्रह २२४)॥; फोक्तुर से संदूर ३४ भ्रीक, सोटर से | | पका । भाषण में उन्होंने कहा:--- 
कुशिणती ; घन-संभद ५६॥) ४; फनविहछी : घन-संग्रह १०१) । ह “आपके कर्णाटक वेदाने तो गुझे बहुत-से जेवर शौर थेल्षियाँ 
संदूर : सार्पजनिक सभा, घन-सपम्रह इण२७६) ८ । | बटोरन का आदी बना दिया है । ज़ेवर देने में भ्रापके कर्णाटकक 
मरकरा से मंगलोर | को मेरे ख़याक् से शाजतक कोई प्रांत शांत नहीं दे सका] 
हि . टी आपने घड़ा भस्छा आरंम किया है। आप भरे ही भानते है, 
२४ फरवरी हा सथघेरे ७ बजे सोटर से शव कु है 48 मे जो लाविक बह, ले तु गधों कज ता: आए) 
प्‌ चह ८ छ्क न्रा श्र ट द्0्क मर भा हि ः मरे 
8 भाये ने से शायद ही कोई ऐसा साव पडा | रा कं पर मम] जम जा 
ब मा हे गा आर (के गाधिज! विचार से तो आपको सहन बैक होस हैं। मुझे भालृम है, कि 


> ४ 323 0 2 शाप लोग कुछ यहुल घनी नहीं हैं। भापन कहा है, कि 'दस 
को जहाँ भरक्की या उपहार में दूसरी चीज़े न मिली हों | रास्ते 


के ऐसे कार्य गश्रास के बाहर होते हैं । यद्यपि ये कार्य छोक- 
जागृति के यदे संदर चिह्न हैं, पर गांधीजी के शाराभ मे तो बढ़ी 
ही बाधा पहुँचाते हिं। बाल शह है, कि कत्मचिक कार्य रहने के 
कारण सो्ें थे चाहे जितनी देर सेपर २ और ३ बजे के घीच मे 
तो अवहय ही उठ खेत हैं । हृथथल्तिए उस मींदू की पूति वे 
राश्ते में मोटर १२ कर किया करते हैं । जय टक्कर बापा में कह। 
कि इस यात्रा में भ्रापको १६ शी की नींदू मिछ जायती, तो वह 
घड़े खुश हुए । पर षापा का हिसाब तो हमेशा ही राबयह हो 
जाता हैं, भौर उनके १६ श्री के थीच में कई जगद्द प्रोग्राम 
से अतिरिक्त पैसे कान भा जाते हैं, जिनसे गांधीजी अपनी नींद 
का बकाया पूरा नहीं कर पाते । 

सब से पहले, कायक्रस के छनुसार, सॉपाजी गॉँय में को 
की थल्ती भेंट की गई । दूसरा स्थान सुलछिया था, जहाँ एक 
फूक्साक्षा को गधीजीने ५) मे नौक्तास किया । भी के भक्षावा 
भेंट में और भी चीज़ें सिक्कों । गांधीजीने चददों कहा, “कगार! तो 
डपहारों के छिए एक अटूट स्थान है |” यहाँ छोटा-ता साषण भी 
किया, जिसमें कहा, कि जशस्पृश्थता के फलंक को अवध्षय हरी 
जो डाहना चाहिए, और समुध्यप्तान्ष के साथ, सब को एक हो 
हेश्वर की संतति समझकर, सम्तानता का धरताव करना चाहिए। 
इस संसार में न कोई ऊँचा है, न फोई तीचा । दरिजनोंने यहाँ 
कुछ नारियक्ष भेंट किये। गांधीजी चछने सप्तय कट्ठते शये, कि 
वे नारियल सबण बच्चों को बॉट दिये जायें । 


पुत्तुर में 
सार्वजनिक सभा में भाषण करने के पश्चात्‌ पृत्त में गांधी 
जीमे भोजन किया और थोहा आरास भी । यहाँ सभा में एक 
लकी गांधीजों को फूलमाका पहनाने जाई थी । उन्होंने कह, | 
'मुझे सिफ़े फूल देकर ही टालना चाइसी हो कया ? तुम तो मुप्ते | बैंटवा 
जपले कुछ ज़ेबर उत्ताककर दो ।' उसमे अंगूटी उत्तारने की चेष्टा | >बोल 
। 
। 


छोग, भापक चरणों पर सोना-चांदी तो नहीं, पर भपना हृदय 
अयहय चढ़ाते हैं ।” यह तो केवक्ष शिष्टाचार की बात हुई । और 
अपने पैरा पर आपके द्वदूय का भे कया करूँगा ! भें तो आपके 
हृदय को अपने सिर पर चाइता हूँ। मैं तो शापका हृदस- 
परिवतन दस्वना चाहता हूँ । यह दो जाय, तो फिर न मुझे 
सानपञ्नों की जरूरत रह और थे धकियां को । हेंदस परिक्‍र्तन 
ही इस शआंदोक्षन को सफलछला की चाभी है । भष्छी बात है, 
आपके फह्टे अम्लुसार में आपका हृदय लेकर जऊँया। अगर 
आपने हरिज़न-सवा + की, तो में भाषको भाडे द्वार्थों लछोंपा ! 
हरिजञन-मेचा का भार्ग बढ़ा ही सरल है। हरिजनों के साथ अपने 
सगे भाई-घहिनों की त्तरह बर्ताव कीजिए । घस, इसमें सब कुछ 
आ जाता है। में कमी एक हरिजन-पस्ती देखफर आया हूँ। 
आपने अगर हरिजनों के साथ अपने सगे भाई-बंचुओं की सरह 
बरताय किया होता, सो उन्हें गाँव के घाइर इस बुरी तरह से 
न निकाक् दिया होता । प्राहर भौर डमकी वसती के घी मे वह 
कितनी बुरी खाई है| बरसात में, बेचारों की क्या हारूस होती 
होगी । उनके बच्चे जैसे बिना घनो-घोर के है| । शायद ही 
उनके बाल कभी साफ़ किये गये होंगे । में चाहता हूँ, कि इस 
सभा में जो नौजवान जाये हुए हैं, थे उस इरिजन-बस्सी की 
काया पछट दें । हसमें छाता ही क्‍या है, थोढ़ा-पा समय ही तो 
छगेगा । यह हरिजन-सेवा ही भापके दृदुम-समर्पण की सकती 
कसौरी होगी । 

अंस में, दो शब्द विहार के पीवितजनों के संघंध में । भूक॑प- 
पीक्षितों को ससम-सप्तय पर कुछ-त-कुछ सहायता भाषप भेजते ही 
रहिएगा। में ५ झार्च को बिह३ जा रहा हैं । हसलिए अच्छा हो 
कि में आपकी तरफ़ से वहाँ बिहारी भाइयों को यह आाइवासन दे 
सके , कि तुम्हारे दुःख में तुस्दार कर्णाटकी भाई भी दुखी हैं । 


की, पर बह धहुत ही कसी हुई थी | इससे उस चक्त तो न इतार राश्ते सें बिहुलरबका, कन्श्का भावि गाँवों से थेलियाँ 
सको, पर बाद को डपमे बढ़ अगूरी गांधीजी को देदी । घहाँ एक | छेते हुए गोजीजी बंटबाल पहुँचे । बेंटबाक्त के पक भाई सदा ही' 
भौर यहिया भेंगूडी सिक्ी । गांधीजीने इसपर कहा, 'कर्णाटक | यश्षार्थ काता करते हैं । बग्होंने अपने हाथ के कले सूत को कुछ 
तो मुझे इसेफ्ा ही बढ़िया-घढ़िया चीजे देता है।! श्रो चायक | लादी गांधीजी को मेंद की | घैंटवाक को सभा में गांधीजोने 
सिल्ते थे, वह हरिजतों को बॉट दिये गधे। रूर कियोंने यहाँ एफ | कोगों को यह सन्देश दिया ३-- 

झराडी गीत गाथा, भौर स्थानीय दिंदी-प्रसो-मंदक की जोर |. “आपमे जय कि थेलियोँ भौर सेंट में इतती अधिक नीज़ें मुझे 
से हिंदी में एक झानपश्न दिया शया। खेद की यथातत है, कि दी हैं, तो सच्प्रुच जब मुझे कोई सम्देध दे। को महीं रहा | पर 
तालुका का सानपत्न अंग्रेज़ी में था, भौर गांधोजी का भाषण यदि आप सुझत से कोई सम्देश चाहते ही हैं.भो आप जह इत्गिज, 
कानगढी भाषा में सलझाने के लिए जो सत्लत चुने गये, बह हिंदी | स समझें, कि ये धैलियोँ इस्यादि देकर आप अपने कर्तव्य से घट्टी 





कर्तव्य का भारभ होता है। इसलिए अपने हृदय पर छमी हुई 


भहपूहयता की करूंब-कालिप्ता को भाप नो ही दालिप्‌ । इसका यह , 


भथे हुमा, कि आप उच्च-नी भर के सेद-भाव दूर कर दीजिए । कोई 
व्यक्ति हमसे नोचा है, इस कल्पना से इसाहो भात्मा उठतो 
नहीं, बल्कि गिरती है । 

शेंटवाल और मंगलोर के बीच में जरकुछ और भद्यार में 
येक्षियाँ भिक्की । शास को ५ बजे हम्रछोग मंगछोर पहुँचे । 


मय-निषेध व नमक 
मंगशोर में सकसे पहके *शानोद्थ-ससाज'ने सेली और साम- 
प्रत्र दिया । यह सन्नाज सहुओं की मोगवबीर जाति में मच- 


निषेध का ज़ासा भष्छा कास कर रहा हैं । अपने पानपश्न में 
डब्होंने कह!, कि सशपान से सोगदीर जांति का भयंकर पतन , 


दो रहा है औौर दघर तसक के सारी टैक्सने तो डन्हें बर्बाद दी 


कह दिया है। भाप जामते होंगे कि छलिशों का धन्‍्धा करने- . 
धाक्षों क्रो नसक की कितनी अधिक भावश्यकता रहती है | इस 


मामपत्र के जवाब में राधीजीने कहा--- 


“में खुद पक सद्दुओं के गाँव का निवासी हूँ, इससे उनकी . 


हाक्षत को में भष्छी तरह जानता हूँ | ये कोग दारू के बढ़े 


पीमेषासे होते हैं । मुझे खुशी है, कि आप कोग इस दुर्यसन | 


के दूर करने में छगे हुए हैं, और कुछ हृदतक आपको इसमें 
सफलता भी भिलछी है। सच्य-निषेध का प्रश्न बत्ताा जटिछ है। 


फिर भी कापको दिस्सत महों हारती चाहिए | हाँ, एक बात , 


कीजिए । छोगों फो स्लाष्ली म बैठने दीजिए । उन्‍हें किसी-न- 
किसी कास में छमाये रहिए । जब कोई काक्न-घंधा नहीं रहता, 
तो वे शराब पिशेंगे ही । में जानता हूँ, कि सछुक्«ों को नमक 
की कितनी अधिक जरूरत पढ़ती हैं । एक-न-एक दिन नमसक के 


प्रश्णञ को दस दक्ष करके दी छोह़ंगे। मुझे इसमें ज़रा भी निराशा ' 
महीं हुई है। कोई भी कोकोपकारी कार्य अगर शदाई के 


साथ किया जाथ, तो भन्‍्त में डसमे भवश्य ही सफलता 
मिलसी है ।” 


दुलितवग का मिशन 
गांजीजीने मंधलोर में दक्षितवर्श-अश्न का भी निरीक्षण 
किसा । मह संस्था बाकुक-बालिकाओं का एक अपर प्राइसरी 
सकूछ स्थास मंशक्षोर में, और दो छोभर प्राहसरी स्कूछ, एक 
वयरक-पाठश्षाक्ता तथा एक छात्रावास अन्यन्न चका हहीहै। 
बच्चों का छोटा-सा धारा भी गांधीजीने देखा । क्षदकोंने कामरी 
जाषा में एक स्वाशस-गात गाथा । बच्चों को खादी-पुरस्कार देने 
के याद शाॉजीकोने डमसे फहा--- 
झी भाषा है, कि जब तु कछोग बड़े होरो, तो अपने को 
हस सेथा-संस्या के उपयुक्त साबित करोगे मुझे यह कक दी 
साहस हुणा, कि यह सिपान दिदुस्तान में शायद सबसे पुरामा है 


और इसकी स्थापना शरीयुस के० शंगरावने की भी । स्‍्व० फे०- , 


दगारात्र की आरला सदा भापका पश्च-पदृशन करती रहे । में हर 
तरह से इस संस्था की सफलता चाइता हैं । 
मंगलोर की महिलाएँ 

सदहिक्षाजों की सभा में बाक्षिकालोंनि पृूक सराडी गीत गाया, 
और २३५) की पूक धंली दी गई । सहिक्ता-प्रगत्ति की प्राण- 
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पा गये । सह प्रददसि आत्म-शुद्धि की है, इस सावभा से आपके 


| स्वरूपा झीसती जामंदीवाईमे हिंदी से कान पत्र पढ़ा | गाँधीजीते 
| सामपत्र का डत्तर देते हुए कह्ा---“मंगरलोर की सहिक्षाओों की 
सभा में भामे का यह मेरा पहला ही अवसर नहीं है। कम-से- 
कस दो ऐसी समभाझों का तो मुझे स्मरण है, जहाँ बहिलोंने मुझे 
| इसने अधिक गहने दिये थे, कि में ठन्दे केसे-केते थक गया था । 
| अब यह देखना है, कि भाप छोरा हरिजनों के छिए क्या करती 
| हैं। सिर्फ़ २३५) मे मुझे सन्तोप दोन का सहीं। हितू -ससाज 
| पर छशा हुआ अस्पृइणता का हुगा अतर घोना है, तो पहिनों 
| को सबसे भारो आना होगा । भगीरथ-प्रयश्॑/ बहिने ही कर 
| सकेगी । स्याग और सलप की पाश्चता पुरुषों की कपेक्षा ख्लियों 
| में ही भधिक होतो है, भत: आस्मशुद्धि की प्रहध्धि मे आपकी 
| सबसे बढ़ी भावइयकता है । पेसी एक भी मात्ता को में गहों 
| जानता, जो अपने बच्चों में भंदभाव रखतो हो | फिए 
। जगत्पिता परमात्मा अपनी स्स्तान में यह भेद-भावना केसे रत्थ 
' सकता हैं, कि पुक संतान स्पृद्थ है भौर दूसरी भर्पृश्य ? मिश्रय 
ही शास्त्रों म॑ भसपृश्यना के किए कोई आधार नदीं है। घमे- 
| ग्रन्थ कभी अधर्स का टपदेश नहीं कर सकता । 'भ्व त' ही वेदों 
का मुक्त सिद्धांत है, जिसके अनुसार सलुष्य-सन्ुष्य मे कोई अंतर 
' हो दी नहीं सकता । इसजिए भें क्षाश। करता हूँ, कि आप 
किसी अनुच्य को जछूत नहीं सानेंगी और हरिजनों को अपने 
सगे साई-चहिनों की तरह समझेगो । मे अभी श्री रंतशाथ की 
हरिज्न-परुशाला देस्यकर जा रहा हैं। मुझे अगर शहद मे 
बतक्काया गया द्वोता, कि थे करके हरिश्ञन हैं, तो मुझे कभी 
इस बात का पता न चरूता । डन बचों म॑ भर जो यहाँ बैठे हैं 
इनमें, मझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता । किसी को भपने से 
नीच समझना एक भ्रक्षरत् पाप है | ईश्वर मे मेरी प्रार्थना है, 
कि भाप इस पाप की भागी न बनें ।” इसके बाद सांधीणीने 
उस देश के भूकंप-पी हितों के छिए सहायता की अपीक्ष को, 
' जिस देदा की घूल येदेही सीसा साता सथा बुद्ध भगवान्‌ के 
आअश्णों से पविश्न हुईं थी । 

समहिछ्लाओंने रुपये-पैसों जोर आभूषणों से सभा-मंचर को 
पूर दिया | रुपयों की टकसाक्ष-सी छग गई । टक्कर बापा को 
बढ़ी-बशी ओधों में जेवरात सप्ताते नहीं थे । 


सावेजनिक सभा 


मंगलोर की जनसाने सार्वजनिक सभा में गाँघीजी को 
१००१) को अशेलो दी | भाषण में गांघीजीने कहा---“पसिर्फ 
अक्षियों से--चाहे वे कितनी ही बडी हॉ---अस्पृहृथता दूर होने 
की नहीं। चन्द्‌ रूखपसी पक करोड़ शपये भी मुझे थेदें, तथ 

| भी यह भसपृप्र॑थता का काछा दाग छूट नहीं सकता । यह मेक 
तो सपब्ण हिन्दुओं के हृदुम-परिचर्तेन से द्वी साफ द्वो सकेगा ।' 
इस दाम का सभी क्वाम है, जब बद दाता के हृदुय-परियर्तन 

| का चिह्न दो । पर जवतक हरिजनों के क्षिप सन्दिर म खुलेंगे, 
तपतक सह सुधार जचूर। ही समशा जायगा । इसलिप भग्दिरों. 
में जाने का शो अधिकार आम सवर्ण हिन्दुओं को आाप्त है, वही 
सथ अधिकार हिस्दू-सलाज के अभिश्न अंग हरिजनों को भी। 
सिक जाना चाहिए । दरिजनों की भार्थिक उश्नति चाहे जितनी 
की जाथ, पर जब्तक इन्हें सम्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त 


| 


| नहीं हुमा, तब्रतक उन्हें सबण हिंदुओं को बराधरी का वृरजा 





दासिल होने का नहीं। सगर सन्दिर-प्रवेष् जबरदस्ती तो . प्रार्थना में झ्वामिक होना मेरे छिए असंभव है | ऐपेवी कोई बात 


कराओ। शहीं जा सकसा । यह अश्य तो सणण हिंदुओं का शोक- 
शत तैयार करने से ही इक हो सकेशा | मुझे उम्मीद है, कि 
साप इस दिशा में कमातार प्रयक्ष करते रहेंगे ।” इसके बाद 
शॉधीजीते उपहार में सिक्की हुईं चीज़ों का नीोकाम किया। 
मंगलोर के हरिजन 

शण फरवरी को रांचीजीने संगकछोर की एक द्वरिजन-बस्नो 
देखी | यहाँ की स्पनिसिपैकछिटी के हरिजननि &इताकू कर दी 


ु 


थी, पर उसमें उन्हें सफछता नहीं झिक्ली । हससे बेचारे ग्रेकारी ' 


के भारे तभी से कष्ट में हैं । गाँधीजीने कहा, कि स्थानोय 
हरिजन-सेषक-संघवारे उस धेरोज़रार दहरिज्षनों को कोई ऐसा 
गृह-उच्योग सिखादें, जिससे वे भपनी जीविका मो 'चक्का स्े | 


कनाड़ा हाई स्कूलमें 

हरिमन-पस्ती से गांधीजी कनाडा-हं।ईस्कूछ देखने गये । 
यहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक सस्दिर की नोंथ रखी, भौर रव० 
विदुक्त भाई पटेछ के चित्र का उद्घाटस किया। यहाँ के 
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पे 


, मेरे जन में कमी आई ही भहीं। हससे संधदन को भाक्ति पर 
निर्भर करनेवाले किसी भांदोक्तन में में कभी पड़नेवाला नहीं। 
: हेशा यह पक्का विश्वास रै,कि पाहविक वक्ष के सहारे किपी भी घर्म 
का पोषण नहीं हो सकता । जो हाथ में सवार छेसे हैं, उनका 
' नाश हमेशा सक्षयार से ही दाता है। घर्स की रक्षा तो उसके 
ह अलुग्रायियों के सदाचरण से ही होती है। हसीलिए मे थारवार 

कद्द रहता हैँ, कि यह प्रयृत्ति आात्मशुद्धि की प्रयुति है | अधर हम 
' इरिजनों को शारोरिक शक्ति के द्वारा भपने जातीय संगडम की 


' बात एक क्षण के किए भी सोचेंगे, तो इस नष्ट हो जायेगे ।” 
मुक्की में भी गॉधीजीने नप्तक-कर और अद्य-निषेत्र पर अपने 
' विचार प्रगट किये। भोजनोपरात्त, कार्यकर्ताओं को सभा हुई 
। भौर उसके बाद गांधीजी डडुपी के क्षिए रवाना हुए । राघ्से में 
इमें नेश्रवती मी पार कश्ती पड़ी और पदूबिदरी और कटपाड़ी 


' गाँवों में भेलियों भी भ्रिक्कों । 


4 


विदार्ियों से गाधीजीमे कहा, “थेकी तुम छोगोने दूसरी जगह . 


के विद्यार्पियां के मुकाबके म॑ ज़रूर छोटी दी है । पर खेर, इसमें 
में सीम-मेत्त नहों निकाकृता। क्योंकि कर्णाटरक को में कृपण 
देह लहदों समझता । उद्दारता में कर्णाटफ दमेशा भागे रहा हैं । 
इसलिए हफमें मुझे सन्‍्दह नहीं, कि सुझने परिस्थितियों को 
बेम्ते हुए क्षपनी शक्तिभर प्रयक्ष किया हैं । तुम्हें गर्य है, कि 
मुर्दार साथ दो-सौल धबिजन विद्यार्थी पढ़ते एैं । पर यह सो 


उड्डपी में 

यह माध्वसम्प्रदाय का मुख्य तीर्थस्थान है| हरिजन सस्त 
कनकदास यहीं हुए थे । यहाँ के सुप्रधिद्ध कृष्ण-सन्दिरि से जब 
भक्त कनकदास को पुजारियोने नहीं जाने दिया, तो भगवान्‌ की 
सूर्ति का मुँह आाप-से-भाप अपने भक्त की ओर सृद्र गया । इस 


' भक्ति-चमस्कार की यादगार में मंदिर की दीवार में एक छोटी-सी 


ऊंट के झुंद मे जीर के समान है । क्यो न ऐसे स्कूछ से सेकर 


दरिज्ञन विशार्थी पढ़ ? में भी एक दरिजन का सकान देखकर 
था रहा हूँ | घये साफ़-सुथरे और राजाओं के रहने छायक 
इसके बढ़े-प़े कमर थे । गृहस्यासिनी! बही योग्य और चसुर 
ही । उसने मेर प्रश्नों के यथ्रे . *स्‍्फे उत्तर दिये । इससे हरिजन 


स्किकी बनादो गई है, जो आाज भी कनकतद॒ास की स्विस्फी के 
नाप्त से प्रसिद्ध है । 

बड़ी घारासभा के भूतपूर्व सदस्य वानवहाबुर अऋजुछा 
साइयने गांधीजी का यहाँ स्वागत किया । यह बच्छ-निवाण्ी 
हैं, पर इधर कई साक मे उद्ुवी में रह रहे है। यह गांधीजीने 


| एक खादो-भण्डार खाछा । सभा में १२४०) की बेला सिली । 


बुद्धि तथा योग्यता से किसी से कस नहीं हैं। प्रर उन बेचारों को ' 
कपनी शुद्धि तथा बोग्यता के विकास का कभी अवसर ही नहीं 


सिक्स । ये जुरी तरह से दवा दिये गये हैं। सुम्र छोग्ों के अध्यापक 


भी हरिजन-सेवा-प्रेसी हैं । इसलिए में चाहसा हूँ, कि तुम छोग 


अस्थियों में जाबर हरिभन छडद्कों को अपने एकुकछ में दालिछ 
बराजो | तुझ्त छोग चाहो तो सारो स्थ्रिति को बाएँ हाथ से 


पह्ट सकते हो । दरिशन-सेथवा से शुम्दारे जोचन का पु]ननिर्माण , 


सथा तुम्हारं! बुद्धि में विकास-दाक्ति का संचार होगा |” 


मंगलोर से मुलकी 

मंगलोर ते भुझकी जाते हुए रास्ते में गुरुपर, धाजपी, येकर, 
काटिश और केनिंगकी में भांदीजी को थेलियाँ दी गएँ। मुछकी 
में मानपन्र और ५०१। की धेशी सिल्ली | सानपत्र के अंतिभ 


खाक्य पर, साँधीजीने अपने भाषणमें कदा--“आप छोगोंने इधर 


से प्रार्थना की है, कि हरिजनों की पाक्ति से हिंदू-जाति सज़दबुत 
हो जाय | भरगर इसका सह अर्थ है, कि दरिजनों के प्रति 
स्याद्योचित ह्णावद्दार करने से हिंवु-धर्म झुत दो जाशा भर 
नैतिक दृष्टि मे यह ऊँचा डड जाथ, तो में आपकी इस प्रार्थता 
में संपूर्ण भष्त-करण से सरिश्रक्तित हो. सकता हैँ | केकिन मगर 
आप इसका यह अर्थ क्षया २हे हों, कि दरिजनों का दद्धार करने 
से बक्ृहीत सबर्ण दिंदुओों को ताकत बढ़ जाथगी, तो आपकी 


भाषण देते हुए उन्होंने कद्दा, कि जड़ुपी-वासियों को पेखा 
कोकसत तैयार फर देना चाहिए, कि जिससे यहाँ का सुप्रसिद्ध 
सन्दिर हरिजनों के छिए स्रोक् दिया जाय । भच्दिर मे जानेवाले 
मृशोनार्थियों के स्यासे अच्छे बहुसत के घिना कोई भी मन्दिर 
नहीं खोकना चाहिए | हरिजन-सेवा के सम्बन्ध में डदुपी को तो 
सशस्त कर्णाटक प्रान्‍्त में एक भादर्ता स्थान घन जाना चाहिए।” 


निरुपमा 


। लडड॒पी में हिन्दी- प्रेमी -सण्डक्ष का सानपश्र मिरुफसा नाम 
, की एक छोटी-सी कद कोने पढ़ा । गांधीजीने ड्ससे कुछ भाभूषण 
' मांगे | उसने अपनी चूढ़ियों भौर हार उत्तारकर दे दिये। पर 
' डसका चेहरा कुछ उत्त-सा गया। इसलिए गांधीओीने ड्सके 
' गहमे डसे छोटा दिये। निरुषसा के माता-पिताने उसका 
, गहनों का सोद दूर करने की इच्छा से उसे स्याग के छिए सैयाह 
तो काफ़ी कर रखा स्रा, पर लन्‍्त में वह डिग गहें। जी तो 
करता था, पर झोइमे जकड़ रखा भा । गांधीजीने मद पि वारबार 
उसे उश्लके ज़ेबर छोटा दिये, पर उसके इृड़लिश्षयी स्ाता-पिसा 
को जालिर्कार सफक्षता मिल्क दो गई । निशुपसाने राज़ी से 
गहने दे दिये । वह दो दिन बराबर सांधीजी के साथ रही। 
यहाँ के स्वयंसेषकोमे गांधीजी से केवक पक वाक्य ' में सन्देश 
भागा, और डश्ह्रोंते यह सन्‍्देषा दिया-- कुछ भी 


हो जाय, पर 
रूस से न डितो ।! 





च्ड 
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कुंदपुर में 


. कंदपुर की साेजनिक स्रभा में, जहाँ खिकाफ़त के भी | 


स्वयंसेवक मौजूद थे, साँधीजीने अपने भाषण में कहा ;--- 
#श्ह एक झुभ प्राकुम है, कि यह सभा ८० पर्ष के एक 


बुद्ध सब्नग की अष्यक्षता में हो रही है । इससे सालुभ होता है, , 


कि इस सुधार की आवश्यकता का अनुभव करने में हमारे 
बढ़े-युटे किसी से पीछे महीं हैं। हसारी प्रद्न॒त्ति का अ्भिष्राण 
तो भाप कोग जानते ही हैं| भश्प्रहयता-नियारण का सन्देश 
घहा व्यापक है | भस्पृश्यता पुक्क सहख्मुखी दानवी है| सम ज 
के प्रत्येफ अंध को यह छ्पता प्रास बना रही है। हसकछिण 
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को मैं क़बूछ करता हूँ | ऐेकिन विहार का संकट तो इसना 
अहान्‌ है, कि करार भाप अपना सर्धस्व भोदे डारें, तो भी 
विहार अपनी पूर्व स्थिसि पर नहीं पहुँच सकता | इसी सरहद 
हरिजन-कोष में श्राप कितना ही अ्रद्यिक पैस। दें, यह काफी 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह पाप का प्रायश्िसत-हवरूप 
है । पाप के प्राय्रश्चिस में, जो देता है बढ़ पाता है और जो 
हाथ सिफोइता है, चह रैंता बैडता हैं। गुनदशार जबनक अपये 
पाप का प्रायश्षित्त नहीं का छेता, सबसक्त गए खराबर सभो 
बेदना से दुखी रहता है | दुनियाभर की दौरत भी डसे सुखी 


, नहीं यना सकती। यह अरपृठयता पार्पों की शिरोसणि है । हिस्दृ- 


आाज हम सब एक दूसरे के लिए अस्पृश्य पन शये हैं | इसी , 


प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय भी एक दुसरे के छिए अछुत है । ऐसी 
एक भी जाति था सम्प्रदाय नहीं, जो अपने को दुसरे से घदा 
ने झानता हो। और भो दूसरे कारण हो सकते हूँ, पह र. :प्र- 
दाशिफ झगई। का कारण उच्चता-नोचसा का यह भाष ते है 
हो | इसलिए इस आंदोकन के वाध्तविक उहेझ् के भमुसार 


तो हम छोग 'झ्ानय-अ्राशुन्य' को प्राप्त करना चाहते हैँ। , 


सथतक यह अछरय है| है, जयतक हम अष्पशशता को एक 


धर्म की यरतु झानते है । इसलिए यह तो अत सब हिखुओं , 


के ही सोचने की बात है, कि वे दो मे से कसा चाहते हैं---०प्पू- 
इसता या हिस्दृधस | सदि ये भरह्पूशथता को बमाये रखना 
चाहते हैं, त्तो वे तथा उनका हिल्तृधर्म निश्चित ही नष्ट होने 
को है। भौर यदि वे अध्पूड्यता का सदा के किए छम्त कर 
देगा खाहते हैं, तो सहँ। उनके जीवित रहने का पएक्रलान्र सागे 


है । इसी से हस भारद रून को में भात्मझुछि भौर प्रायश्चित * 


का आनदोरून फह्ा फरता हूँ | हरिभनों को हसने सदियों से 
दवा रखा हैं, जौर ऐसा करके हम ख़ुद भी यतित हो गये ह। 
इसलिए अब क्षी्र-से-शीघ्र हमें अपने हृदय से भस्पृश्थता को 
जरमूझ से नष्ट कर देना चाहिए 


हिन्दी 

अनेफ स्थानों में गॉधीजी फो हिन्दी प्रश्चियानि हिन्दी में 
सानपश्न दिये हैं। पर उन्होंने ऐसी कोई वास नहीं देवी, जिपसे 
राह मतीजमा निफाक्ता जा सके, कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
साम्ाम्यस: सचश्र ज्ञाबय-प्रसार दो गया है । यद्यपि हिस्दी से कान दी 
में भाषणों का अजुवाद फरनेवाले सआन प्राथः धहुस-से हभानों 
में भिछे, पर साधारणतथा लो अंप्रेज़ी में ही भाषण करने की पुकार 


शहाँ हिप्दी सीखने की मी एक कक्षा है। पर तथसक झआापको 
विशक्रान्त नहीं छेला चाहिए, जबतक कि जाप सब छोगों का 


धर्म को नष्ट कर देने की इसमें भरपूर शक्ति है ! घरों का विन शा 
किस प्रकार सम्भव है, राह प्रक्ष पूछा जा खबत! है| बारतत में 
घर्म का नाता नहीं हो राकसा । पररतु यदि धर्म का ग्वॉस धर्म 
घारण फरले, तो ऐसा नकल घर्म निश्चय दी नए हो जायगा | 
इसलिए मे प्रार्थना करता हूँ, कि जो अशुद्धि ,जो झलितता दितू- 
धर्म के भन्दर पैड गद्ढे है, यह दूर हो जाय और हूस सरह हिंतृ- 
धर्म भागेचाले सहान्‌ बगरे से बच जार । राह फेमछ आस्मशुद्धि 
में ही हो पकता हैं, बलात्कार से कदापि नहीं ।” 


अस्पृश्यता-त्याग की निशानी 
करयर से गाँप्रीजी अकोछा लभाये। अकोऊा की सभा में 
भाषण करते हुए डस्कोने कहा, “सुर इतनो रूपये पै ० को ज़स्मसत 


। नहीं है, मिलनी कि हृदय परिच्तत और रच ल्‍्मक्त काय के । 


सुझे कोई करोइपति एक करोइ रुपया भी दे द,तो भा में अस्पृइुघता 
फो अड़रशुक्त से नष्ट नहीं कर सफनता | छिकिन अगर आज एक 
करोड सर्ण हिंदु सुझे यह ख्ालतिरी करादें, कि अधस्पृद्यता को 
उन्होंमे झपने हृदय से लिकाछ छाहर कर दिया हैं, सो आक्पृद्यता 
का अन्त हो गया। अगर गरीब आदसो कुछ पैते-पाइयाँ हो 
देता है, तो मुझे इसकी विन्‍ता नहों; पर झाते यह है, कि देने- 
यालेने अरपृश्यता का त्याश कर दिया है, हस बाकी निशानी 
बह पैसा-पाई हो ।” साथजनिक सभाओं में अकसर सत लेने के 


| समय छोग हाभ डड़ा देते हैं। सगर राधीनी तो डन वोटों की 


रकिस्ट्ररी पैसे-पाहयों लेकर हो पक्की झागले हैं। हसलिएु यहाँ 
भी टठन्‍्होंने स्त्रसं सेवकों को आदुश दिखा, कि थे कोगों के बीच 
में जाकर डनसे पैसे-प!।ई सोंगे । इस अपोक्ष का बद्ा च्छा अप्पर 


' पड़ा । अंकों में जिसने रुपये जमा हुए थे, इससे अधिक ही पैसे- 


॥ 


पाहे छोगोंनि दिये । यही तो उनके श्रश्पृद्यता-स्थाग की सच्ची 


|, निशानोथी । 
रइसी थी । जब उस छोटी-सी लडकी निक्षपसाने हिन्दी में ' 


सानयन्न पढ़ा, सो सांधीजीने कहा,--- मुझे खुशी है, कि आपके 


हिन्दी भाषा में अब्छा प्रवेश न हो जाय | यह आपको आजामना | 
| झगह महीं है। यहाँ मेरे अतेक साथी रहते हैं। अगर में अपने 


खाहिए कि हिन्दी को हिन्दुस्तान के २० करो आदमी बोर 
था समक्ष लेते हैं, भौर यह वही दी सरझ भाषा है ।” 


प्रायश्षित्त 

२८ फ़रपरी को घड़े सबेरे करवर फी सार्वजशिक सभा में 
गाँधीलीने भाषण किया । उन्होंने कहा, “जिम कोरणों से भाप 
कोश थैली में जधिक शुपये नहों डसक सके, उमेक्ी गम्भीरता 


सिरसी 

कुअरा से रखामा होकर हमने अधनादिनी अदी पार की, 
भौीर शाप्त को हुई लिरसी पहुँचे । सिरसी की सार्वजनिक सभा 
से भाषण करते हुए गॉंधीजीने कद्दा, “सिश्सी मेरे किए कोई गई 


| साथियों से दरिशत-सेवा की आाशा में करूं, तो फिर किसये 


' ऋरूँगा ?” गॉंथीमी का सह अजुभव है, कि जहाँ उनके संगी- 


साथी फाफ़ी अच्छी संज्या में सोजूद हैं, वहाँ ते श्ृइयता बरी 

तेजी से काफूर हो रही हैं। शौर उनके वे साथी हैं कौन ? बरददी 

उनके साभी हैं, जो दिएुश्तान में बसनेवाले सुध्सानों, हैवाहयां 
[४४वें पृष्ठ के दूसरे काकृम पर ] 
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हर हिन्दू स्मरण रखे 

कि बंबई में २५ सितम्बर, १६३२ को श्रीमान, पंडित 

मबुनमोद्दन माछि्िीय (की अध्यक्षता में हिन्दू-संसार के प्रति- 

निधियों की सभा में नीचेछिखा प्रस्ताव सबंसम्मति से पास 
हुआ था 

#यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि अब से कोई भी 

व्यक्ति, अपने जन्म से, मछूत नहीं समझा जायगा ओर 

अबतक जो ऐसा माना जाता था, उसके भी सार्वजनिक कुओं, 

सड़कों ओर अन्य सावंजनिक संस्थाओं फे व्यवहार के सम्बन्ध (४) थेक्री-फण्ड का डपयोग परिस्थिति के अनुसार स्थानिक 

में वहो अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के है | अबसर मिलते कार्यकर्ताओं फी विशेक-घृद्धि के अनुरूप और प्रांतीस कार्यकर्ताओों 

ही इन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति दे दी जायगी और को पलहि कि ही“ तर -/लकों विज: दो शर्त में कद वे जे? होगे 

। 

| 

॥ 

| 

| 

। 

| 





(भ) सैक्नी-फण्ड का घन उपयोग में काने के लिए इस्लिमों 
की डक्षति की योजना केस्ट्रीय कार्याक्षय ही तैसार, पेश भौर 
पास करोेचा । 

(६) डस पास की हुई योजन। था योजनाभों को मुंदृत 
रूप देने के लिए पूरा सा कोई मियतस ससय देनेवाके था भवत्तनिक 
फाछ करनेवास्‍्ठे कार्थकतो सिलते रहें और डमके नाश स्वीकृत भी 
हों। रघायी कार्यंकतओं की नियुक्ति के सभय इस ध्ात का 
ध्यान रखना होगा, कि थे पिछले दो सर्ष से छक्पातार कास कर 
रहे हैं न । 


स्वराज्य-पार्लियामेट के सबसे पहले कामों में यह भी एक काम 
होगा, यदि तबतक ये अधिकार कूनुन-द्वारा स्वीकृत न हो 
चुके होंगे | 

भर यह सम्मेलन यह भी निश्चय करता है, कि अस्प्ृश्य 
कही जानबाल्ठी जातियां को प्रथासुमोदित समस्त सामामिक 
वाधाओं को--जिनमें उनको मन्दिर-बन्दी भी शामिल है 
शीघ्र हटाने के लिए सभी उचित और शॉतिमय जपायों का 

प्रहण करना तमाम हिंदृ-नेताओं का कत्तव्य होगा ।” 


(५) दरिजम-उश्रनति फी योजनाओं में ख़ब्ये हुए घम क 
भुगतान, सासिक बिक पेश होने पर, छिएतों का शक्ल में अदा 
हंता रहेगा | हाँ, कास को चक्षता रखने के छिए उच्चित रक्तल 
पेशर्गी दी जा सकती है। 

सहारभा गाथीने यह ताकीद यिशेष रूपले फरदवो है, कि 
थे छ-फण्ड का एक भी पेसा प्रांतीय या ज़िके के कार्याक्षयों के 
प्रधप था प्रयार-काय गे खच्चे न किया जाप और हुप सदर का 
रुपया केचश हरिजन-डन्नति की योजनामों को काथ-रूप मे 
परिणस करने में ही छग्राया जाय | 





(६) यदि दाता हपनी रकृश् किसों खास मद में रख 


हारिजन-सवक 


शुक्रवार, १६ माचे, १६३४ 


कराता चाहता हो, सो उसे दान देने रमय है। पता देसा चाहिए 
ग्राद को नहीं । और ऐसी झट का उफलेस करने के बाद उस दान 
को कवछ तभी स्वीकार किया आयगा, जब उसपर गांधीजी की 





मज़री हंगो | 
(७) जिन ज़िक्ों की सांग ७७ प्रतिशत से भी अधिक फी 


गय भजिए 
गांधीजी के “'हरिजन-थेली-फण्ड' के 
बितरण-सम्बन्धी नियमों का मस्विदा 


(१) सारे प्रास्सों के 'थक्षी-फण्ड' के एकन्र हो जाने के कोई 
एक या दो महोने बाद केन्द्रीय कार्याछय और प्राम्तोय कार्या- 
करों के व्तेमाग भार्थिक पम्वन्ध का भगत हा जायगा, और इस 


मी, वे तभी इस विशेष सहायता के झधिकारी समझे भागते 
जबकि उनमें दा*्व्रिय अपेक्षाकृत भधिक होगा, या वहा कार्य का 
क्षेत्र +धघिह विस्तीण होगा, या दरिजनों की संक्या विशेष होगे | 
| (८) जो ताकलुक़ा दरिजन-सध फड में पैपा देंगे, डसको 
| योजनालं पर उचित रूप से विचार क्रिया जायगा । तासलुकों 
में न के स्याणय एणने को आवश्बकता है, न वेतन देकर सभी 


हि बे कं कप 
नये थली-फण्ड के कारण एक नये अकार का शार्थिक सस्यन्ध नियुक्त करने की । 


स्थापित हो जायरा । रह फण्द “गांघा-हरिजन यंल्री-फण्ड 
कहायगा। 

(२) इरिजनों की उन्नति के छिप तैयार की राई योजनाओं 
के मंज़र होमे के बाद, उनका सारा व्यय धंक्की-फण्ड से क्षिया | 
जायगा, भर्थात्‌ यह ७५ प्रतिशत थेक्ी-फण्ड से या ५० भ्रतिशत | 
सुख्य-मुण्य बगरों से एकन्र होमेदाऊे घन से जिया आायगा। । 
अवन्य जौर अचारफारपे के लिप पैया पर्तेश्षान ब्यवध्थ! | 
अशुसाह ही लिकता रहेगा, अर्थात्‌ इस प्रकार के ध्यय का आधा 
या दो-लिहाईे, था जिसना भी परिमाण हो, केन्द्रीय कोष से है 
सिल्ेणा । डप कोष में चक्षी-फण्ड भजह॒दा रक्‍या आायगा । जो सज्ञन विभिन्न हरिजन-सेवक-संघों से सम्बन्ध रखते 

(३) यदि निश्नलिकित दो बातों का पाकषन किया जाथवा, | हों यो मो हरिजन-कार्य्य में अन्य प्रकार से दिलचस्पी 
तो बम्पर, ऋक्षकसा, यराची लादि मगरों को होककर कब्य | ऐते हों, उन्हे उपयुक्त नियमों पर अपनी सम्मतियाँ शीघ्र-से- 
बगरों, हिकों गा आ्तों में हुए एकत्र घन का कन्न-मे-कल | शीघ मंत्री, संन्ट्रबोड के पास सेज देनी चाहिए, जिससे कि 
अण अशिष्तत्त उस हयात, इलाके जा भारत में ही लगाया इन सियमों को स्थायी रूप देते समय उन सजजनों बे बुद्धि 


खायगा । मशाफृों सम्मसियों से क्रो छाम दटठाया जम सके | स्लमवत: 


(९) प्रास्तोथ सन्नी और ज़िले के संत्री केलक कार्र्याक्षण 
में न रहकर हरिजन-उप्नति की सोजनाओं के आपद्यक अंग 
बनें । हस प्रकार ज़िजों में देख-रंख रखने के किए जो प्रान्ताय 
कारथ कर्ला आवश्यक होंगे, डनका ब्यम फण्ड की ७० प्रतिशत 
रफ़्म से मिलेशा और ज़िक्ों पे ब्रजट के भनुरूप किया जाधरा।। 
हरिजन-उज्चलि को योजनाओं को व्यवश्या करते के छिएु जिल 
कार्यक्तो भों की भावहयकता होती, और डनपर जो लच॑ किया 
जायगा, वह रखनास्मक का के स्वाले का समझा जायगा। 





१६- माल, 88४ ] 


इगिमन-पेक्क 


हरे 
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धन एकत्र करने की अपेक्षा उसका सदृज्यय करना अधिक कठिन 
होता है। सबसे घड़ी कठिनता तो पूरा समय देनेवाले, 

ओर झन्‍्य प्रकार से योग्य फार्य्यंकर्ताओं को पा सकने की 
दोती है। अतः स्थानिक संधों ओर व्यक्तियों को अपनी सिफारिश ; 
सेजते समय कार्य्यकर्ताओं की कमी का ध्यान रखना चाहिए। ' 
जिन योजनाओं में हरिजनों को काम में छगाने का विशेष | 
ध्यान रक्‍्खा जायगा, उन्हें अन्य ऐसी योजनाभों पर, जिनमें ' 
किसी ख़ास योग्यता की दरकार हो, श्रेय दिया जायगा। ' 
इलना ही कहना काफ़ी है कि सारी योजनाओं का एकमात्र 
छक्टय यह होना चाहिए कि उपलब्ध धन के द्वारा थोड़े-से- ँ 
थोड़े समय में हरिजनों का शिक्षासंबंधी ओर आर्थिक उद्धार ' 
अधिक-से-अधिक भात्रा में किया जासके | ये नियम केवल 
पथप्रदर्शक को काम कर सकते है। इनमें न्‍्यूनाधिकता की , 
गुंजायश है, जिससे प्रांतीय झमोर ज़िका-संघों-द्वारा सैयार 


होसके । 


“'हरिजन! से ) 


मंदिर-प्रवश के विषय में 

| #भकोणमस्‌ की स्यनिर्लिप लिटाने सांधरोजी को पुक सान 
पन्न दिया | उसका शाह आशय था, कि स्पथनिसिपेलछिटी रारीष 
आादशियों और सासफर हरिज्रनों फी सामाजिक और आाशिक 
उन्नत्ति फरने के किए तो सथ तरह से तियार है,पर डसकी राज में 
सब्दिर-प्रवेश का इन नहीं छेष ना चाहिए, क्‍योंकि यह घामिक 
अ्रक्ष है कौर हससे देश में भऔौर भी फूट फैछने का भय हैं । यह 
प्रश्न शमी छोड़ दिया जाथ और हरिजनों की आर्थिक उन्नति के 
सम्वन्ध में दी भोदोलन किया जाय, तो दृस प्रयक्ष में सारा । 
सुक्क गँधीओी का साथ देगा और गृद-ककछह की फिर कोई ऐसी 
सरभावना न रहेगी । इस सानपन्र का उच्य दसे हुए, उस दिस 
गांधीमीने निश्चक्तिस्वित भाषण किसा--सरप दृक | 

“जप छोगोने मुझे यहाँ बुलाकर और यह सानपतन्र देर 
मेरा जो सम्स्ान किया है,उसफकी मैं हृदय से सराहुन! कर्ता ह। 
हस घास की सो मे और भी किक सराहना करता हूँ,कि ।पने 
बहुत स्पष्टता और साहस के साथ झपनी राय प्रणट फी हैं । 
शापने कहा है, कि मुझे अमुकुल क्ोक-मत तैयार करने पर हो 
अपनी सारी ह्ाक्ति छगा देगी 'बाहिए | यही तो में कर रहा हूँ । 
हरिजनों को न्याय सिछे, इसके सिवा मैं और कहता ही क्‍या हूँ। 
अल्दिर-्प्रयेवा के विषय में देश जो मतभेद है उते में जानसा हूँ। 
समातनिरयों के साथ बस सिफ्रे यही तो एक मेरा झसमभेद है । 
जद्दातक मेरा और हरिजन-सेवक-संघ के केन्द्रीय घोर्ड का पक्ष 
चक्तेगा,व्द तक ज़बरदुश्सी सन्द्रि-प्रवेष्त कराने का कोडे कम नहीं 
किया जासमा । सस्दिस-प्रयेशा का प्रश्न तो केमज सबणे हिंदुओं 
के हक करने का है । ल्गर सासृदिक रूप मे तस्ताल् सचण हिंदू 
कह दें, कि हरिजन अ्रन्कुरीं में व जार, सो में सही कहूँ, कि 
अब तो दुभष्य' की करत है, कोर सह युग-म्रसति के विपरीत है 
फेकिक जबंसमा, सकते हिंदुओं फ्री ग्रह सामृदिक राय का मकर 





रहेगी, तबतक एक भी इरिजन किली मंत्र में न शायगा । 
मेरा कर्तव्य लो हस विषय के अमुकूछ क्ोकमत जाप्रत करने 
सान्र का है | पर तथ तो सेरा साफ़ हां सतसेद है, जब में यह 
सुनता हूँ, कि इस विषय में मुझे एक शाब्द भी मुँद से न 


' लिकाक्रृता चाहिए । यह तो मैं नहीं कर सकता। में तो अपने 
। धर्म-विश्वास के जजुसार यह महसूस करता हूँ, कि जब्रतक 


दरिजरों को सत्रण हिंतू मम्दिरों में जाने से रोकते रहेंगे, सबतक 
सह नहों कद्दा जायगा, कि वे अपने प्राथसिक कर्श॑दय का पाछन 
कर चुके हैं। जिसने भी पक्षपात छोड़कर हिंदृशास्त्रों का 
थोदा-बहुत अध्ययन किया होगा, सह इससे क्या सान हो 
नहाँ लकता | जहाँ भल्दिर में जानेवाला स्वास्ा भरछ्ा बहुमत 
हरिजनों के प्रधेत्ा के पक्ष सें हो, यहाँ उनके किप्‌ भग्दिर 


' खोल देना चाहिए । मैंने डन प्रसिमा-पूजक हज़ारों हिंदुओं 


की उपस्थित्ति से ही सन्दिर खोले हैं, जिस्होंने कहा, किय॑ 


: भझन्द्रों को हरिजनों के किए खुलबा देना चाहते हैं। लेकिन 


४ ! श्गर लाप यह कहें, कि जवतक हजारों के विरुस सिर्फ एक दी 
बी जानेवाडी अधिक-से-अधिक योजनाओं का समावेश , 


खत्रण हिंदू सस्दिर खुछवाने के विपक्ष में हो, ट्यतक सन्दिर न 


' खोल्ला जाय, तो में कहूँगा, कि यह तो बछाल्कार फी हो गहों, 
मा० क० गांवी । 


बल्कि बदुका छेने की बात हुईं । यहां उस बे बहुप्नत से सेरा 
सनक स्पष्ट ही उन दियु्भों के बहुसत से हैं, जिनकी कि टेज- 


, भन्दिरों से श्रद्धा है ।” 


हरिजन-कोष 

पत्र-लेखक कभी कभी पूछ ग्रैठते हैं, कि प्रयास में जो पेपा 
सिल बह। है उसका पता शनता को क्‍यों नहीं है, भौर यद किस 
तरह खच्त किया जा रहा है । भो कोग यह पूछते ग्रा अत्यारों मे 
लिचते हैं, साफ़ ही वे 'हरिजन” पढ़ने की तकल्लीफ़ नहीं करते । 
प्रवास में जो पैपा मिल्त रहा हैं, उसका हिसाव-किसताल जदॉसक 
बनता है, पूरा-पूरा ब्योरेवार 'दरिजन' में प्रकादित होता रहता 
है। पाठक देखने का कष्ट करें,तो उन्हें तमाम्त थेलिएों, हयक्तिगत 


| द्वानों भौर ज़ेवरास के नीक्काम की सारी रकभों का उल्लेर्व 'हरिजन! 


में सिफ्त जायथगा | हक्षारी प्रवास-संडकी में हब रखनेवाले जो 
तीन पज्नन हैं, वे केन्द्रीय बोर्ड के सतत जाग्रत प्रधानमन्नी कर 
बापा के अधीन दिन-रास काप्म में जुटे रहसे हैं । डस्हें भ्रषसर 
हो हज़ारों रुपय्रे-पेसो को गिनने और गभित्य थल्ी मिलाने में 
भाधां-भाघी राततक बैठना पढ़ता है । यह रुपया केन्द्रीय बोर्ड 
दिल्ली को भेज्न दिया जाता है, जहाँ वह टीक तरद्द से बेक से 
जश्ना कर दिया जाता है | दिल्ली में निश्संदेद हिलाध-किताव 
बहुत ठीक सरद से रखा जाता है | एक-एक पाई का अप्ता-खर्च 
वहाँ के बहो-खाते में शिक्कंगा । हिसाव की यहाँ जाँच-पश्षताछ 
की जाती है नौर समय-ससद्य पर बोर्द की वैसकों में बह सारा 
द्विप्राव पेषा होता रहता है। बोई का सारा कारचार किसी 
से छिपा नहीं दे | भेंक के तरोक्रों पर संछ का घोड अक रहा 
है, और अपने को वद्दध एक साथ जनिक संस्था की भाँसि रुपये-पैले 
तथा प्रश्नंघध-लझम्कथी सासलों में जनता के प्रति उत्तदादी 
घम्तप्नता है। 

जनता को यह जानकर प्रसनज्ञता होगी, कि २ आएं, 
१९३४ तक दरिजन-प्रवास के फंड में ६५२१३०२)७ अभा हो 


चुके हैं । 


श्र 





अब रही ख्चे को बास । सो केस्ट्रीय बोर्ड को संजूरो सिक्मे 
के बाद्‌,जिस प्रात से जितनी शक्तम सिक्ती है उसमें से नियमानुलार 
वाह सर्च की जाथगी | फण्ड की रकम किस प्रकार स्र्त की जाथ 
इस सरबस्ध का एक भरिवदा इस भंक में अन्यत्र प्रकाशित हुआ 
है, और उस पर प्रांतीय संघों तथा हरिजन-सेवा में रस केनेवार्टे 
छोगों की राय साँगी गई है। इससे शधिक करणा सो सनुष्य 
के किए भसस्भय ही गहों, अनायरइयक भी है । 


'ऑ्रेजी' से ] 


गोरी का उपवास 


शांदीकृट्टी में उसदिन सभेरे से एक छड़की इसलिए उपवास 
कर शही थी, कि गॉधीजी को वेह अपने घर पर लिया ले जाय । 
जध यह गांधीजी के पाप भाई, तो वह शपने को सखैसाछ ने 


[१६ मा, १६३४ 


बापू का पुण्य-प्रवास 
[ ४१ वें पृष्ठ से आगे ] 


यहुदियों भादि को हिंदुओं को तरह ही अपने भाई -बंधु सानते हैं 
और अपना भारतचर्ष प्राणाघिक प्रिय द्वीते हुए भी, जो सपार 
के किसी भी राष्ट्र के प्रति ज़रा भी हष भाव नहीं रखते, जो स्वम में 
भी किसी को हीन या नीच नहीं समझते भर जो सत्य के शाघ 


५ .... की खातिर अपनो जान भी देने को हमेशा सेदार रहन है । 
मां० क० गाधा 


राधिीजी के ऐसे साथी किपो समुष्य को अछूत या अपने से नोच 
समझ हैं। नहीं सकते । ह्सालए गांधोजी के विक्तास के जनुथर 
सिरिसी मे तो अस्पृष्यता झामनेवाहा कोई सिछना ही नहीं 
चादिए। जय उन्हें यद सालूम हुआ, कि म्यूनि्लिपेलिटीने स्थानिक 
दरिजन-सैवक-सघ को सहायला और हरिज्नन विद्याथियंं को 


' छाप्रदृत्तियों दा है, त्ता उन्हें कोई आश्वर नहीं हुआा। शाश्वप तो 


सकी । आँखों से आँसुओं की घारा लूगो हुई थी और एक शःऊद ' 


भी भूंह से न निकलता था। 

“आाबिर तुम उपवास ब्धों कर रही ही ?” गांघोजीने 
पूछा । 

नृूर्सालपू, कि में. जाप को अपने घर लित्रा ेे चल ,” 
डसमे किसी सरह आऑसुशा को रोककर भर्राद हुई आवाज़ से ह 
कहा । “में क्षपकों आपने ज़ेबर दूगी ।” 

“ब्रह तो भर्का है। पर पहले तुर्हेँ अपना यह घल तोड़ 
ठेना होगा ।” 


*तहीं, जवतक भाप यहाँ चलने का बचन नहीं देते, संघलक ' 


मं त्त महीं सोश सकती ।!' । 


*वथन लेने की बात छोरी । छो, यह नारंगी सवालों) 
प्रेम मे अद्धा होनी चाहिए ।” 


खुतरा है, यह वात उस भोकछी लड़की फी सप्तह् सें न आई । 

मीरा बहिनने इस यीच से उसके छिए घह नारंती छीछ 
दी । पर वह सो अब भी संदेह में पढ़ी हुई थी । 

“हाँ, हाँ, बापू तुस्दारे यहाँ आयेंगे,” भसीरा बहिनने कहा; ' 
तथ गोरीने मुस्कराफर थघह नारंगी छेछी । 

फेवर ऐसे के उसके निश्चय के बारे मे गॉधीजी ज़रा और 
अधिक जानना चाहते थे। डसने कहा कि जो गहने वह दें देगी, 
बह फिर कभी नहीं पहनेगी । उसकी उम्र २९ शखरस को थी । . 
विय्ाह हो चुका था। डउसफा पति यहीं खड़ा था । गाँधीजीने 
कस युवक से पूछा, “क्यों भाई, यह किसने सुझाया था, कि 
तुस्दारों परनी मुझे अपने जेवर दे दे ?” 


“किसीने मदीं, इसकी श्रद्ध भ्वय ही इच्छा थी । फिर मैंने ' 


भी अपनी स्वीकृति देंदी,” उस युवकले जवाद दिया । वह चालीस 
रुपये मासिक ऋकमासा था। सांधीशीने उसे काफी तचेत कर 
दिया, कि प्रश्न की उमंग में श्राकर अब फभी हझसे गहने 
बनवाने के ोह से न पढ़ला चाहिए । उन्हंंने कहा, “सचमुच 
सह अच्छा होगा, कि तुस दोभों क्रिफरायत के साथ सादा जोघन 
विसाभो ।” भौरी और डरूका पत्ति दोनोंने गॉभीजी की यह 
धात सामकी | इसके धाद जब गांधीजी गौरी के यहाँ 
गये, तो उसने डन्हें कुछ ज़ेबर भेंट किये । 


सब होता, जब स्यूनिर्षिपे लिटीने अन्यथा किया दाता । उ्यूनिसि- 
पैलिटा के भपश्नत यह कुक किया, “नसों छोगी के हृदस से 
उच्चद। के भाव का सर्वेधा ठत महों हुआ ६ ।' भपनी कमी को 
कल फरतना तो भच्छा हाँ है; क्योंकि जपना अपूर्णता क्रा साम 
हैं! तो पूणना की जोर ढजाने का सबसे पहछा साधन है। गाँधी- 


जीने कहा, “५झों आशा है, कि आप कोग उच्चना फा य भाव 


। भपने हृदस से दूर कर देंगे । यह भाव न के।छ अस्पृद्यता का हो 


मुझ कारण है, पल्क सांप्रदायिक कटुता की भी जह यही है ।” 


पशुबलि 
एक आानपन्न में यह उलत्लेरम था, कि रधानीय सारिकास्या 
देवी का मंदिर हरिजनों के लिए खोक दिया गया है । गांधीणी 


हे ह है | को गुक पन्न-द्वारा सह भी सूचना सिछो थी, कि उस मंदिर ई 
सदा मे हहराओ । सेरा विश्वा। करो । तुम्हारी लो अपने आटूट हे , अल ही दिए: 


' पश्चता की ब्रल्ि चढ़ाई जाती है। दोनों घातो पर प्रकाश ढाछते 


डे ४ ह डे ए गधीजीन कहा, “मंदिरा स्ट्सि को मर 
खेकिन वह क्यों खाने छगो ! घचन तो पहले ही मसिछ न्‍ डे हु पैस के टरस्टिगो को इस बात पर मे 


धन्यवाद देता हूँ, कि उन्होंने दरिज्ञनों के लिप मंदिर गोल 
दिया हैं; पर यह सुनकर मुझे बढ़ी ब्यथा हुई है, कि जगन्‍्ाला 
के कसर मंदिर से पशुओं की वल्लि दी जाती है । जहाँ पक्ुओ का 
क़रल होता हो, उस जगह को भे पविश्न स्थान नहीं सान सकता। 


' दूसरे सुछुको में खाने के छिप छाक्तों पशु सारे जाते हैं, पर यहाँ 
, के छोग यह नहीं कहते, कि वे ईश्वर को रिशाने के लिए पशुओं 


ब ब ५ का '< फ 
का वध करत हैं । पशुओं को बलि से इृश्यर को प्रसन्न किया ज्ञा 


« सकता हैं, यह कम्यमा ही सनजुष्य की घुद्धि का जपप्तात करती 


है । इेश्वर तो केवल आस्ल-बक्ति और आात्म-स्थाग से ही रिश्षाया 


, जा सकता है। इसक्षिए भुझे आशा हैं, कि मन्दिर के ट्स्टी ह्र्स 
पापपूर्ण प्रथा का अब्त करने में कुछ उठा नहीं रखेंगे । मैं तो 


अहॉतक कहेंगा, कि जिन सन्दिरा में पशुओं को वलि दी जाती 
दो, उनमे जाने के छिए दरिजनों को प्रोत्साहन न दिया जाय” 
सिद्धपुर 

३ मार्च को छिरसी से गौघीजी सिद्धपुर गये भर उसी दिम 
पह्ों चापस भा गये । सिझपुर के हरिजनोंने यह शिकासत की, 
कि उसके साथ गुलासों पो तरह सलक किया जाता है। हसकी- 
चर्चो करते हुए, सभा में गांधीजीने का, “इस शिकायत से 
शायद धुछ भस्युक्ति-पी है, पर इसमें सम्देह नहीं, कि इसमें तथ्य. 
तोहे। इसलिए में बाशा कहता हैं, कि इत्जिनों को जोः 


१६ आच; १६३४ ) 





तकलीफ हैं, बह सिडपुर के सच हिन्दू दूर कर देंगे । जबर यह 
न किया, तो फिर शरिजन-कोष में पैसा देने का भर्स ही क्‍या 
हुआ ? दान तो भारशित का चिह्न होना चाहिए । इससे भव 
सविध्य में भाप कोग दरिजनों के साथ अपने सगे भाई-बन्चुओं 
की तरह बरताय कोजिप्‌ । जवतक दसारे हरिजञन भाई दासता 
की पंजीर में जकडे रहेंगे, तवत्तक भारत क्रो सुख मिले का तहीं। 


मंदी का उपाय 


'हरिणन-सेवक 





४५ 





| हरिजन या हरजन ? 

। प्रधालचअर्यने इस पर काफ़ी जोर दिया, कि इरिजनों को 
| हिंदू-संरकृति की शिक्षा सिकनो साहिए और उनकी पाराण पीते 
| की भादत तो पृकदुस छुद्दा देनी चाहिए । भ्रीनिरंजन सहाराजने 
| शह भी भज्नतापूर्वफ कहा, कि जोरशव सम्प्रदाध के हरिशल 
। भापके इस 'हरिजन' सास को कुछ बहुत पसन्द नहीं कर रहे हैं । 
! "घीजीने हसके उत्तर से कहा, “मेरी दृष्टि में तो 'दरिजन! और 


एक किसानने गाँधीमी को सुपारी, इकायची और गोछसिच्च | 'हरजन! में कोई सेद नहीं है। 'हरि! कह्टो था 'हर' कहो, हैं 


के कुछ नमूने नज़र फिये। श्म्‌ १९२९ में इन चीज़ों का क्‍या 
भाव था भौर सन्‌ १९६४ में यह कितना गिर गया, इसके 
सिक्ताम का व्रय-दास भी यह पैकटों के ऊपर छिख काया था। 
इस पर गांथीजीने कहा, कि वे किप्तान पसन्द करें, तो हस 
मंदी से पार पाने का एक उपाय है। बह है सूत क्रातना। 
जिनसे भच्छा फायदा हो, ऐसी ही चीज़ों की उन्हें स्नेती करनी 
खाहिए, भौर साथ दी खेती-बारी से जो सप्षण बचे, उसका भी 
डम्हें उपयोग करता चाहिए। यह सोचकर वे स्रोंद्दी हाध-पर- 


हाथ घरे न बैठे रहें, कि कातने से बहुत दी कम पैसे मिलेंगे । ' 


कुछ भी न मिलने से ठुछ सिक्षना तो अच्छा ही है। भच्छा 


सज़बूल और पक-सा सूत कार्ते, उसके कपड़े बुमवार्छें भोर खुद , 


पहनें, या ज़रूरत म हों, तो बेच दें । 
मंदी सूर करने के किए वूपरे अमेक असछी उपाय नहीं हैं, 


छपी गांधीजी फी मंशा नहीं भी । वह घढ़े-यहे प्रश्न तो राज- 


नीतिफ़ां के हक करने के हैं।हर एक ब्यक्ति अपनी ध्यापार-संदी 
का कछ्ठ किस सरह दूर कर सकता हैं,गाधीजी तो यही घताने फा 
अग्रल्ल कर रहें हैँ । एक तो मंदी की मुस्ोबत, दुसरे जबरदस्ती 
की काहिएछी । भाजर्य में जो ससय नष्ट हो रहा है, डखक्ता उप- 
योग किसों जाय, तो कुछ-न-कुछ फ्ष्ट तो हूर होगा ही । दूसरे 
शोग चाह तो छोर भी अनेक फ़ायदे के धन्धे किसानों को सुझा 
सकते हैं | पर जो छारतों सत्री-परुषों के छिए छागू हो सके, ऐसा 
कोई धन्धा, सिया कातने के, गांधीजी की दृष्टि में नहीं भाया । 


एक मन्दिर खोला गया 

घिद्धपुर में एक और आानग्दृदायक बात हुई । जद्द यह कि 
छरीयुक्त ध्यंकटराय के भरी सुन्रद्मण्य-मन्दिर में गांधीजी हरिजर्ना 
को दृशन कराने के गये। यह बडा सुन्दर सन्दिर है। सासने एक 
बढ़ा ताकाव है, जिसमें बारहसासी झरमे का पानी भरा रहता 
है । जब सरन्दिर खोला गया, तब भारी भीष जसा हो गई भो। 
हरिजम भी काफ़ी सख्या में उपस्थित थे, और श्री स्यंकटराव के 
छर वी तो प्राय: सभी भद्दिक्षाएँ यद्दों सोजूद थीं। 


वीरशींव-मठ में 

दोपहर को उसी दित्र गांघीजी सोटर से हावेरी गये । बहा 
शगहोंने एक हरिजन-पाठशाक्ता स्थापित की, भौर एक सा्वेजञतिक 
चघर्मशाक्षा की अआधाह-शिक्का रखी । वोरधैय था लिंगायत 
समरभदास के अधानाचारे ओ भिरंजन सद्दाराज से भी यहाँ 
गाँधीमी झिछे | यह एक विद्वात पुरुष हैं। १४९ वर्षतक उन्होंने 
काशी में शास्त्र।ध्य्षत किया है | गांधीजी की तरइ डनका भी 
अद्दी सत है, कि भश्पृश्रमता के छिप शास्त्रों में कहों कोई भाधार 
भही है । जल्यइयता-निवारण के सम्बन्ध में यह काफ़ी अच्छा 
अक्ार-कास कर रहे हैं । ' 


| 
| 
लिप रवाना हुए । 


तो दोनों एक दी परसास्सा के नाश ।” छिगायत छोर दिपजी 
| के डपालक हैं, इसलिए थे 'हरिजन' मास पसरद नहीं करते, 
! क्योंकि हस दाब्य का अर्थ है 'हरिया विष्णु का जन |” पर 
ह हरि-हर में कोई भेद नहीं है। भौर भरायान्‌ के प्रिगरजन तो वही 
| हैं, जिनका दुनिया में न कोई सद्दारा है, न कोई सहास्क । 
दावनगिरि 
|... २ सार्च को हावेरी से गांधीजी मेसू३ राज्य के अंतर्गत 
! दावनगिरि गये | धदाँ फी पुृक हरिजतन-चत््ती देखकर थे घड़े 
। प्रखक्ष हुए । ख़ूब खाफ-सुधरी ओर सुन्दर बस्ती थी । पर्पवाक्त! 
। वहाँ एक कुओँ हैं। स्थियों के गहाने-घोने के लिए एक हताना- 
| गार भी है। पास ही एक बारा है. । सकान सासे अच्छे हैं। 
ह मकानों की दो क़तारें हैं, भौर उनके बीच में एक अच्छी-सी 
सहक है । बढ़ी रसणीक बस्ती है | हस बस्ती में हरिजन-सेणा 
; प्रश्ली एक शर्माजी रइते हैं । यद स्नातक हैं । हरिजनों के तसास 
; हिनकारी कार्यो की देखभाक यही सज्न किया करते हैं । 
। दावनगिरि में, सहिलाभा की सभा के पश्चात्‌, तॉधीजीने 
आदि-कर्णाटक-छात्रावास क्री नव डालो | यहाँ की ग्यतिसि- 
। पैक्िटीने इस छात्रावास के छिए मुफत ज़मीन आर १०० ०) 
इसारत बनवाने के छिए दिये हैं | हरिजन-सेवा के लिए दावश- 
रगिरि के सागरिकों को गोौधोजीने बधाई दी । यह जानकर उन्हें 
| असक्ती हुईं, कि अरपुइतता वहाँ से दूर होती जा रही है। 
। हरिजन! के स्थान पर “भादिजन! सास रस दिया जाथ तो 
कैसा रह--हस नह तजवीज की चर्चा करते हुए गांधोजीने 
क॒ट्दा, कि आद्जिन का भर्थ तो वह सनुष्य है, जो बहुत प्राच्षीन 
काछ में हुआ था।” इसल्लिए यह नाप्त तो ब्यर्थ-सा है। पर 
'हरिजनम! नास का तो बडा जच्छा अथे है---भर्थात्‌ भगवान्‌ 
का प्याशा | 

गांघीजी दावनशिरि से हरपनहछी भौर वहाँ से कोशुर गये । 
कोत्तर को सार्वजनिक सभा में माषण करने के अतिरिक्त ढन्दोंने 
दीन-सेवा-धिद्याछय का भी निरीक्षण किया । यहाँ दीन-मेवा- 
भाश्रम की भाषार-शिक्षा रक्ती और फिर झ्ोटर से सल्दूर के 





सन्दूर 

चारों भोर सुन्दर पर्षत-एंखका से घिरा हुआ शम्दूर एक 
छोटा-सा देशी राज्य है । अेंप्रेज़ी ज़िला विारी से सूद चिककुछ 
भशग है । इस राज्य के संस्थापक दृतिद्ास-असिद्ध सम्ताक्षी 
भोरपाओँं थे । चद बड़े घीर पुरुष ये । व्तंलान शास्रक जीक्षास्‌ 
राजा यहायल्तराव झोरपा५दे हैं। गह पक सुदिक्षित मरेत् हैं। 
सत्‌ १९३२ के मवस्थर में, सदाँ एक विशेष राजकीय भत्ञा-दारा 






इरिजनों को राज्य के सभी शासन-कार्यों में भाग फेने का अधि- . 


कार दे दिया गया था। फ़क्ततत: जाज सम्दूर राज्य की काउन्सिक 
में पक निर्यालित हरिजन सदस्य है । ७ अगस्त, १५३३ को 
घुभसिद्ध कुप्तारए्घाली के भम्दिरि में ६रिजनों का प्रयेश कराया 
गया । सह पुक हज़ार वर्ष का प्रादीन मग्दिर है। दूसरे सावे- 
जनिफ सल्दिर भी हरिननों के छिए छुके हुए हैं । गॉंघीजीने एक 


विशाक्ष सन्दिर से प्रार्थथ। की । सस के साथ हरिभन भरी यहाँ 


डपस्थित थे । 


गांधीजी सरहूर रात को पहुँचे थे । दिन भर की छर्बो 


यात्रा से यके हुए थे। इससे भाषण सो नहीं कर सके, पर फिर 
भा भश्पृश्थयसा-जिवारण के काम के लिए उन्होंने राजा साहब 


सस्तृर को सथा डतफ़ी अजा को भन्‍्यवाद दिया और कहा, कि . 
अच्छा हो, कि सम्दूर राज्य का अनुकरण तूृसरे थरदे-बढ़े राज्य 


करें । उन्होंने सह भी कद्दा, कि कयर हस अस्पृश्यता से हलारा 
पिंड मे छूटा, तो संसार में हमारा मास-निशान भी ल रहेगा । 
चाछजी गोबिन्दुजी देशाई 
हारिजन-प्रवास में प्राप्त 


[ ५७ जनवरी से २ फ़रवरी, १९३४ तक | 


मठुरा--सार्थजनिक सभा में फुटकर संग्रह ३9३)॥ 
निधास-स्थान पर फुटकर संग्रह ९4८।-)८ , 
हस्ताक्षर-करा ६ 3०) 
नीछाम से ४८६॥) 

ओष्छीकडद्धाई--जनता की थेकी घास) | 

तरकुथेरु--जणता की बैल ४३) , 

किल्ूर--जनता की थेकी १०१) 
नीछाम से ६) 

अमराधती --- भी मागप्पया श्रेटिथर को पेक्षो ५१) 
एक भन्य चैक्ी ७५०) 
अप्तरावती पुद्र की भोर में थ्रेकी ४००) 

कराइकुडो--स्यूनिसिपैक्तिदी के मेंबरों की थेकी २००) 

न » एदिजनों की थेक्षी ५] 
अजमता की पेली २७५८४) 
टेगोर-वाचनाक़षय की भैली ३२१) 
युवा-भारत-संघ की धेली च्ट) 
बंधई-आनंद-भवन की थेकी १५१] 
फुटकर संग्रह १) 
नीलाम से २०४) 

देशकोटा-- शनता को ३ २६००) 
फ्क गिनी २ ०] 
पोशक्ष रिफाम यूभक्षीग को थेली २२) 
फुटकर संग्रह में २ गिभी ४०) 
सभा में फुटकर संग्रदद शथ॥-]॥ 
महिलाओं द्वारा फुटकर संग्रह १०।--॥। 

कराइकुड्दी---नीलास से ३०) 

सिरुयादनी--त'लुका-बोर्द के सेबरों की धेलो ७१) 
जीकाम से १२३) 

खित्सनुर--इरिजनों की भेक्षी ४७)॥ 

देघकोट।--दो इ्ताक्षरों का झ्ुकक १०॥ 


| १६ माचे, ५ 








समा में फुटकर संग्रह 





१० बा] कर 
इृस्ताक्षर-कराई ५) 
श्री साखिश्री के पिताने एक शिनी दी २०) 
निधास-स्थ।न पर फुटकर संग्रह ६॥) 
नीछाम्त से ३९१) 
तिरुप्पलुर--वो हस्ताक्षरों का दुरूक १०) 
जनता की थेली ३०४) 
फुटकर सप्रद्ट १) 
नीकछाम से ३२ 
, पगनेरो->जनता की घेल्ी १४७५१) 
... श्री चोकलिगस्‌ तथा भीसती चो० चेटियर १५१) 
पगनेरी के चेटियर छोगों की थेली ६०१) 
».. » युवकों की भैछी २१) 
फुटकर संग्रह ह ३) 
मीलाम से १४३] 
' अलवाकोटा--जनता की घैकी ३४।) 
ह सभा में फुटकर संग्रह ६।]१० 
|... भिवास-स्‍्थान पर फुटकर संग्रह ७) 
| मीकछास से | 
। शिवगंगा-- जनता की थेछी २६५) 
|... त्तालुका छोकक्ष बोर्ड की येली ३०) 
! हिंदी-प्रेस्ी-मंडकू की भेकछी १) 
' तीन दस्ताक्षरों का शुहुक १५] 
| फुटकर संग्रह २) 
। नीछफाश से ६५) 
। मानसदुरा--शनता की बैक २२३)॥। 
। सभा में फुटकर संग्रह १०)॥ 
|... नीलाम इत्यादि से १६९॥०) 
! पंगनेरी- भ्री डस्ना के द्वारा दो दस्ताक्षरों का झलक. १ ०] 
मदुरा--भरी वच्चनाथ ऐयर के हरा पूरक गैश्ो ५५१) 
फुटकर संग्रह २॥।)॥ 
तिरुपावनम्‌--जनता को भ्रैक् ९०॥) 
| स्टेशनों पर फुटकर संग्रद् <५॥&]॥ 
| पेरियानायकमपलायम्‌--जगता की गरै्ल १२३॥०६)॥ 
| बीरपंडी पुहुर-- # १०१) 
करमाडी-- हे ४ १७१) 
मेटटूपलायम-- न डे १००४॥ 
महाजन छकूछ की भोर से २१॥॥। 
हरिजनों की बेकी १॥-]७ 
कोयस्वतूर में फुटकर संप्रद्द ७) 
नीशस से १५) 
मदुरा--तीक्षाम से २०॥) 
कुनूर--को यम्बसूर के एक मुल्तानी भाई के द्वारा ५) 
तिरुप्पुर के श्री भदोर के पूफ भाटिया साक्षीदार १ १) 
फुटकर संप्रद २४॥)४ 
प्रार्थना में फुटकर सं ५४७ )॥ 
सबेरे फुटकर संप्रह ३६०) ७ 
निवास-स्थान में फुटकर संग्रह ९४०); 
|. एफ पारसी सम्यब 


) 





१६ मा, १६३४ ] 








संध्या की प्रार्थना में फूटकर संभह ३७ |७ | 
शुंह्र-7१५ शिक्षियों की क्रीसत २५६) न्‍ 
कुनूर- हस्ताक्षर कराई १०) 
सबेरे फुटकर संग्रह १७) | 
येडपल्ली और कुनूर के वी में फुटकर संग्रह ७] 
कोटगिरि की थेक्ी ७५८२)१०| 
कोटगिरि में फुटकर संग्रदद ३२॥॥॥। | 
नीजशामस से ३३) 
येडपली--य्रेडपल्ली तथा दो गाँवों की थैलियों ६०१) 
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मागलकोइल्ट--नागर कोइक से श्री जी० सीतारमण 
ने भनीकार्दर से भेजा २) 


सप्ताह का जोइ--१४५१६-) २ 


[ ३ फ्रवरी स ९ फ़रवरी तक ] 





कुनूर--निवास-स्थान पर फुटकर संप्रह 2 
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नीज्ञास से ॥) 

कोयस्वलूर--नाटक. संडछी की जोर से भमिगथ की 


 । 


१७५५० ) 
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नीकास से ५) 
लिरुपुर -- खादी-कार्यकर्ताओं को धैली ४५० ) 
स्यनि्सिपलछिटी के कमेचारियों ,, १५१) 
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विद्यार्थियों ,, ३७१॥॥| 

श्री चिह्रत्रासो ऐषर की थेक्ती २७५७)॥ 
आदृतियों की शोर से थेली ७०१) 
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निवास-स्थान पर फुटकर संप्रह ९२) 
गुप्तदान २) 
नोऊझ।|म से १५२००) 
कोयस्थतुर--कुछ सारोपियन सजन १०) 


सृजराती, झारदाडी, मुक्तानी भाहयों की संयुक्त 


घेछी १००१) 
सहिकाओं फ्री सभा में फुटकर स ग्रह ४॥)। 
जनता की यंक्ती जक ७७) ८] १० 
इस्ताक्षर-कराद ( ४ ) २०) 
इण्डस्ट्रियक इन्स्टोव्यूट की धेली ५००) 
ल्‍ छ् में फुटकर सं॑प्रद ५१) 
अतिष्ठितजनों की घैली ७५ १॥॥)) 
फुटकर घन-संप्रह १७) 
नीकाससे ८७९ ॥ 
कोटगिरि--एक भतिरिक्त पैकी ५७) ४ 
पल्लाइम-- जनता की घैली ४५०) 
दिंदी-विद्यार्थि यों को थेक्ती १०) 
फुटकर ५५) 
छुल्दूर---अनता की येको १०६) 
सिगनस्लूर + ५» » 8५।॥॥।०)॥ 
फोयस्थतुर--बाई० एस० सी० पु० के थी जयकण २५ 
र२े० शिस्टर रास ५) 
श्री सुन्बिया ७) 
हरिजन-छाम्रावास को थेछी ५१॥)। 
फुटकर घभ-हंप्रह ३९) 
पोद्नूर--राभकृष्ण-विधाकूय की ग्रेली १३१३) 
दस्साक्षर -हुरुछ ३०) 
फुटकर संग्रह १४) 
नीक्ाम से <4।) 
जिट्टीपलायम्‌---शनता की ही २५९) 
फुटकंर संग्रह १।॥॥8)4 + 
किमट्टुकडासू- जनता को बैली ४४४ )१, 








ष्ट८ इरिलन-सेवक 
फुरकर स॑पष् ६॥&) . पालनोचेट्टीपट्टी--जरता की ली 
नलहसिपलायुर--जनता की गैली ३५१%) नीकाम से 
पॉलालो--तालुका की मैछी ६५००). पुलनावपुग्म--जनता को भेली 
सालुकाबोई के मेबरों की थेली ४०७]... उत्तमपलायम्‌-- जनता की धंछी 
नोक्तास से १४६॥) नीछास से ५" 
गोम॑ गर्म जनता की गैली २१ २॥ह)॥ . तनोपुडुपटष्टो--जनता को थकछी 
नीक्षाम॒ व इस्ताक्षर भादि से ५५). चिक्षमन्मुर-- , अं 
उतुभलपट-- यू० एम० सी० की सैली १३६) नीछास हत्यावि से 
साल्युका सखोड्े की येली २०१). कुबमू--शनता की थली 
विद्यार्थियों हा ३०) नीकास व फुटकर सं मद 
हरिजन-सेवक-सघ ,, ८५९॥-)॥ क्प्लायाकॉडिन पट्टी--जनता की थेकी 
आओ गुरूपासी नाणहु ,, १००) नौछास गे इश्साक्ष भादि से 
महिछाओं की येस्ती २००) पुद्द पट्टो एक ली 
ओऔी शाजाराव ,, १०१). हनुम॑तम्‌ पट्टो “जनता की पैली 
फूटकर संग्रह ३१). फ्रोम्बाई--विभिन्न येक्षियाँ 
नोछाम् एप्यादि से २००॥२) नाॉछाम इत्यादि से 
पोलानौ-फुटकर घन-संग्रह ७७०)।.. पश्नोपुस्म्‌ - साँव की बैक्णी व फुटकर 
परालनी- हततसा को गैछो ७०+॥ अजास, गास-संस्करण व फुटकर-सग्मष से 


सन्‍म|ग-धघ की थल्ती ३५6) ६० 


फुटकर लथा हस्ताक्षर आदि से ० 5क)० 
नॉछाम से । 
सक्तीवटास--जनता का यक्ता २०॥-)॥ 


हि्लीगल -रच्छी,गुजराती,मुच्तागी भाइया ये पेशी २०७०२) 


हजिगन-पेवक-स घ की थी 3३००२)। 
लददेमछस्रम को धक्ी ११६) 
अई्डी उम्र | वी पका ६७ ॥ 
औीव-क!रुण्य प घ की येक्तो ४१। ) 
आशती शियकासो »ग्सा १०१) 
फुटकर से यह ६७॥ )।| 
सीफ़ास से ५६) 
लनियास-्थानपर फुटकर स॒ प्रह ३२] 
जता टपट्टी- ८ शनता की पका ३३ ।&| 
चटलकु हुला » ७ ५०१) 
गीशास हल्खादि से ५०) 
बहुगपद्ोी - अनता की शक्ल! ३५४) 
नोछाप्त से २८) 
धरिवाकुलाप--जगता की थे! ५०१) 
हरिलनों का भरेछी ९] 
४ देश्ताक्षर। का शुर्क २०) 
नीकाम से ५९) 
खरलकु हू - नौजाम घे प्राप्त १२) 
घोरपंडी--जतता की थेक्षी ५०) 
नीक्षास से २) 
पुहुपट्टी--अनता की चली ५०-)। 
लोकास से ७) 
तेनी -शनता की थेली २३३) 
मीछाम से ३५) 
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तीवरम्‌-- जगता की बरेली 
ब'लछिकाओं की थी 
है २जञनों थी बेछी 
महिछाओ की येली 
सी० गुरुस्वाक्षी एण्ड सस्स 
इश्लाक्षर -कर! ई 
फुट्क्र संग्रह 
मोफाप से 
जनता की येली 
श्री] जगसोहनद्ास 
हरिशनों को भी 
नीछाम आदि से 
तीचरम --वियिध संग्रह चछते सप्तय 
लेनी - संक्षा्ष से 
सिवास-स्थान पर फुटकर खणग्मह 
अंदो पद्दी--जनता की थैली 
हरिगनो का थेक्को 
नीक्काम से 
कोसलम पट्टी -जनता की की 
बल 3ग स्टेशन- फुटकर संग्रद 
नीछाम से 
मदुरा स्उेहान-- फुटकर संग्रह 
शॉप घंदल - जनता को थैली 
साउथ इट्रीट के निवासियों की थैली 
४ हस्ताक्षरो का शुल्क 
फुटकर संप्रह 
सीक्षास् से 


[१६ माचे, १६३४ 


१०१॥ 5] | 
5) 
१० ०) 
२० ०) 
९) 
६००१) 
$»०)। 
० १) 
प० ) 
३०) 
२५९) 
२०६) 
३9) 
३२१) 
| २) 
१००॥ ४)! 
१७ रू) ॥ 
॥ 
४8८) 
४५) 
र्‌ ० 
१८०१।०॥१ १ 
१४८) 
१०८१ ) 
२३॥ 
जी ओ। 
१ 5) 
१्०। ॥) ॥। 
१ज -ग 
४६।)।॥ 
दा । 
केक कह भ्े 
कं 
। 
२॥।) 
) 
२॥ 
। ह। 
२५) 
१ <) 
हि 
६८!) 


2 
सप्ताह का जोइ---३४१ २३ ॥।-) १ 
पहले का लिखाकर कुछ२८६६ ०७५०) १ 
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बार्षिक मूल्य ३॥)) 
(पोस्टेज-सहित) एक प्रति का 
प्रता+- घृल्ा -) 
/ 'हरिजन-सेवक! 
बिडला-लाइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग १ |] दिल्ली, शुक्रवार, २३ मार्च, १६३४० [ संख्या ४ 
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धी बालजी गोविदजी वृशाई--एापू का पृण्य-प्रवास-- ४४ ४९ | 


भी पुरुषोत्तम हरि गद्गे--दिवृधर्म में भश्प्श्यता भौर सहाराष्ट्रीस | 
साधु-र्सतों के इसपर विक्षार--एए ७२ 


साथीजी--मंदिर-प्रवेष अनास भाशिक उम्धति-- पृष्ठ ५७ 
भरी भगवदांलाय--मेरे रास--एछ्ठ ५६ 
हरिअन-अवास में प्राप्त--प्रष्ठ ७७; प्रांतीय कार्य-धिवरण--- 
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बापू का पुगय-प्रवास 
[१७] 


[६ मच से ९ अध्छ, १९३४ तक ] 


निर्देशिका 


्भ 


४ मा 

संदूर से विलछारी, ३१६ सीक् मोटर से | बिछारी ; पावे- 
जजिक सभा, र्चुनिस्िपैक्िटी, ज़िका-बोर्द भौर महिछाओं फे 
सागपन्र, धन-संग्रह १४७७०॥०)।॥॥ हरिजत-बस्तियों का निरी- 
कण | बिछारी ले गड़ग, ९॥ सील, रेक मे । हुसपेट ; घन- 
रुप्रह ६०२॥)॥--भानापुर : घन-संप्रह १६१७)१०; गदग 
से जाकको और वबों से तापनी, १६ सोझ, मोटर से । जाफकी 


में सार्वजनिक सभा तथा सानपत्न; घन-लंग्रह १६०१।७)। | 


शाद्ग : सार्वशमिक सभा, ग्युनिसिपैज्चेटी का झानपश्न, धन- 
संग्रह १४३ १।)०; गढग से हुब॒छी, ३६ सीछ, रेछ से । 


४ झा 

हुधकी ; धरिज्त-वस्तियों का निरीक्षण, स्यूनिस्िपेक्तिटी श्र 
शेक्-कर्मघारियां के मामपश्र, साभजलिक 
२५६०॥-०॥) । टुपणी से घारपाप, ६२ सीछ । धारवाव ; साखे- 
जनिक्र सभा, रएनिश्षिपेक्षिटी, ज़िक्ा-य डे, छिगायन-युवक-पंघर, 
संथा 


सभा $ कं न (६३ 


विद्याथिंस। एथ महिलाओं के. सानपन्न, पन-संश्राः 
8] हरिजन:;व्सियें का निरीक्षण | घाह4द ४ 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
|! 
। 
। 
। 
| 


' ६६ मोह ! मैंगसोछी ; घन-संग्रह ८९॥)॥ श्ानहडी : 





लिंगायत-मन्द्रि खोला गया; महिक्रा-सभा; सावजनिक सभा 


| स्पूनिसिपेक्तिटी का सानपश्न | साँपरगाँव ; बाश्तवश्षा-सम्दिर रोछा 


गया; सार्व जनिक सभा, घम-संग्रह २४६७) ; बागीवादी : 
सा्जनिक सभा, घन-संप्रह १५१) । 


' ५ म्ाच 


ब्रेकमांवि : सोौत-दिवस ! 


| ६ भा 


बेकशोँत : झरूारयेकर्ताओं की सभा; सार्वेभतिक सभा, स्थुनि- 


| लिपैल्िटी सभा ज़िला-बोर्ड के सानपश्र, घन संग्रह ५६७८ ॥॥&)# 


[ विद्यार्थियों की ३५२) की थेशो इस रकम में ज्ञाशिक है। | 


| टॉड्डीकट्टी: धन-संप्रह ३७) । 


७ मार्च 

' ब्ेकषमाँव से लिपानी, ७१ सीक्ष | यसक्मसरई : माशरिकों 
का सानपन्र, घन-संग्रह ४७५॥।), मआाइति-सम्दिर खोला 
गया । बेंतमारी ; घन-लंग्रए १९॥(); हुकेरी : घरन्-संप्रह 
१५६) । गोकाफ : धम-पंग्रद १०१) संखेश्वर : धम-संप्रह 
२३५६७) गठहिगछाज : घन-पंग्रह ५३) । कमगछी : घन 
संग्रह ७] निपानी ; इरिमिन-छात्राबास एवं भाश्रन्न का निरीक्षण; 
सार्वजनिक सभा, व्यापारियों, ईसाइसों तथा जनता के सान- 
पत्र, घन-संग्रह १४०६॥।४६) [ इसमें द्यापार्यों को ३५१) 
की येछी शासिफ है। ] भोज: घन-खंभ्रह ५१) विपानी से 
पेर्बाछ, ३५० सीछ । मवाछ्तीहाक ; धन-संग्रह ११ ४) ६ । 
कोटली : भन-संग्रह २०) । घोछशरयाड्ी : घन-संग्रह १०॥। 
खाई सहिलाओं की थलशी ३०) । चिकोरी : 
३१ २॥%)। अॉककी ; घन-संप्रह १०१) । 


घन-संग्रह 


८ मार्च 
हाह्बाफ : 
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धन-सम्् १२३७७) शेष्वाल से श्रीजाएर, 


घन 
संग्रह १५५) । अद्नी |; सावजनिक सभा सथा सानपश्च; घत- 


० 


| रम्रह ६४५)२ । दोनयाडई ; अन-भ्प्रह ३०) । टिकोदा : 


* धरने संप्नहठ ७८॥।)॥ । हों ६ 
म्यमिमिप्रैलिटी सका जिछा बाए के सदस्यों एथं सनासरलियों 0 


बशहूं(शाक्त, ७४६ सीकर | सारीबाही ; घन-सप्रह ४०) । अभी न,- | 
: यार्चजञनिक समा, स्व्॒तिसिवैलि/ट[ भौत ज़िला-बोई के माछ्पन्न, 
। घन-संग्ढ २३ ३६७)।॥ | इससे विद्याधियां की ७१) की चेज्ी 
शामिल हें । | इलकाछ-देखंगटा : घन 'ग्रद्ठ 4०१) । जोपएपुर : 


भावत्री ; धत्त-र्ंभ्रद ५०) | झोराय ; घन-र्मद्रह १६॥) हार: 
स्लिआ्आींगाक अन-सपह शणा#) । डफपिनग्रेताशिरि 4, भंग -स्प्ग्र&, 
३० हिरलिगिरी ; हशुभामजी , का मॉव्द्र खोला गयश्ना 
घन-सुप्रदू २०.) साइरइु तो हावशसिक सभा सच) सानयश्र 
घन-संप्रह २१०॥०)॥; यूहद)सुर : घर-ुइप्रद $<८॥०] । दोसुर 

घत्त-संपूद ३१) बैयड्डीयांल : परंझहू ॥४ 2२८) ६१ एुक 


) 
४ 
हे 


। 


ह॒ 
+ 


घेते पर १७) बीआपुर 


भट; हरित्तन-छामश्रायात का निर।क्षण, हरिजन-परिषदू मे जगा 


भ्रन-संप्रह ३०) बीजापुर ही इंवराबाबु २५७ भीछण, रेल से । 


रे 
ए ; 
हम आम रे हि क 
हैदराबाद : एंक हाताक्षर का शुरूफ ७० णप सयेजमिक 





ध्र० 


, जन लक सतत टन फट न जन लायक अाकस्‍ॉोाउउडडल कु . चर 
सभा तथा सामपन्न,यैज्षी १६००) । पिकन्दराबाद से सभा, यक्तो 
8१००) । पृजरातियों की पैकी ३००१] | पटना के छिए प्रस्थान | 


इस सप्ताह में कुछ धाशत्र। : ६५३ सीछ 


सनातनियों से 

३ साथ को गांधीजी ससदूर म बिछारा पहुँचे । थेकी देने 
हुए बिल्लारी की स्वागत-सेझिति के भध्यक्षने कहा, कि, मर नहीं 
कह सकता, कि यिलछारी की तस्ाम लबर्ण जनता की भोर से यह 
धैज्ञी आपको मेंट फी जा रही हैं । थहाँ कुछ ऐसे सचण भाई हैँ, 
जिन्होंने न सिर्फ पैसा वेने से ही द्वाथ सिकांड़ा है, बल्कि थली 
का देना भी टीक नहीं समझा और हस कारण असहयोग कर 
लिया है।” इसके जवाब में गांघीजीने स्वागत-सम्रिति के 
भध्यक्ष को, उनकी रूस प्पष्टवाटिता के छिए, घन्यवाद दिया 
और कहा, कि मेरे छिए यह पहला ही अवसर हैं, जब कि मे 
ऐसे भपहयोग को बात सुन रहा हैं । गधिीजीने यह भी सुन 


इरिजन-सबक 


शा था, कि भरिदिर-प्रवेष के सम्बन्ध में क्रनुन बनवाने का जो , 


प्रयक्ष हो रहा है, उसके कारण यहाँ के सनासनोी उस पर नाराज 
हैं। गांघीनीने उन. विश्वाप दिलाया, कि यद्री घारा-सभा में 
जो विछ पैश है, उसमे बक्वात्कार की तो कोई बात ही नहीं । 
चलिक जो कानूनी बलात्कार सुधार के मार्ग में आज रुकावट डाले 
हुए हैं, डसे हटामे के लिए ही मन्दिर-प्रवश ब्रिक की रचना की 


किया, फि हरिजन-कार्य की जिन बातों में इनका को ह मत भेद नहीं 
है, कम्त-प्रे-फस इलमें सो बे सुधघारका का हाथ बटायें | पारस्परिक 
सहिष्णुता पर गांधीजीने काफी जोर दिया । भगर सिर्फ़ इतना 


हिर्दुओं के बिना स्ासे भसऐे घटुसत के, कोई सब्दिर हरिजनों 


का कोई कारण ही नहीं था। इसलछिप्‌ यह विक पास भी हो जाय, 
तो भी सिर्फ उसी के सहारे कोदे सन्दिर आप-से-आाप ने खुछ 
जायगा | आज तो मौजूदा क़ानून के कारण यह हाछत है, कि 
बहुमत की मरज़ी के खिलाफ़ सिर्फ एक आदी अुगा छगादे, 
तो झस्दुर नहीं खुल सकता | स्येर, यह सवाल रहने दें । हरिजन 


कु ६ ताशाब खोल देने अथत्रा उनकी सामान्य आर्थिक 


ड्लति करने-कराने में तो उन्हें कोई लापक्ति नहीं होनी चाहिए । | 


[२३ माच, १६३४ 





एक ज़मींदार की हरिजन-सेवा 

गयग में १२ सीछ के फासके पर जाककी नास का एक 
गांव है । जञाकलछी को जामेबाल्ली सबक तो भरछ। नहीं थी, पर 
रशाधिजों को यो श्रो अन्दुतप्पा जलास के एक नवशुधफ ज्सीदार 
का हरिजन पमथा प्रेस देखने के छिए जाना ही पढ़ा | जमोंदारने 
हरिजना का ८००) का कर्ज़ा माफ़ कर दिया हैं, और मानस 
अंगेक प्रकार के सेवा-कार्यो के कारण यह इरिजनों का प्रिय घन 
यया है । जाकली से छोगों को भारी भीड़ थो । आसपास के 
गायों से हजारों छोग णाये हुए थे । १०००) को भुख्य थैली 
श्रंयुक्त जन्दुनप्पाने ही बू। । गांधीजी को वहाँ यह बचलछाया 
गया, कि शरष्टोँ के बहुत-से दरिशनाने जो ऊूर्वार 
गो-सॉल और दाराब का परित्याग फर दिया है, उस सथ फा 


त्तथ्रा 


श्रथ श्री अन्दुनप्पा को ही है । 


नालियों की सफाई 


हुवछ में गधोीती को हर्थिन-धस्तियाँ दिखाने के गये । 
कहाँ तो हमें बडा आश्र्य भौर भाननद हुआ । वहाँ हम छोगोने 


, एक लध्छा कारणाना देखा, जो एक हरिजन माई का है और 


जिसे वह काफी सफछता के साथ चछा रहा है। उस भाईने 
गधिजी को भेली दी और चॉँदी का एक कटोरा! थी । लेकिन 


' उल्र हरिजन का वह सुर्दर कारखाना वेखकर जो खुशा हुई 
गई है। इसलिए उस्होंने बिल्लारी के समातनियों से अनुरोध ' 


थी, वह सब वढ़ाँ की वस्तियों को बदयुदार गरदी ताणियोने 
नष्ट करदी । स्थनिसिपैछिदी के झानपन्न का जवाब देते सप्तय 


, गांधीजीने हरिजन-प्रह्ियों की नाकियों की चर्चा की । उन्होने 


। कटद्दा, कि गालियो-मोरियों का साफ रखमा सो प्रत्येक स्यनि- 
इते जि मम जे । जु 
ही समातती स्वीकार कर छेते, कि अग्विरों मे आनेवाले सबर्ण , 


सिपेलिटी का प्रथम करसेब्य है | अगर स्यूनिसिपैछिटी ट्रक तर 


। से ध्यान दे,तो एक दिलमें ही दरिजन-बरिसियों की गन्दी नाजियाँ 
के लिए न खोला मायगा, तो डगतके किए शिकायत सा नाहाज़ा ' 


साफ़ हो सकती हैं भर इसमें ख़्चे का भी कोई सथाक् नहीं है । 
स्वयंवेषक ठन्त नाजियों को बात-को-धात में साफ कर सकते 
हैं। छेकिन तभी, जब कि म्थ निसिपैछिटी के मेघर खुद भी 
इस सेवा में भाग लें | जिस प्रकार शरीर का स्वर्छ रधना 
आसान और भावक्षयक है, हृश्ली प्रकार पाँव या दाहर की 


' नालियों को भी साफ़ हाछस में रखना ज़रूरी है। पार्वर्जा: 
बच्चों को शिक्षा देंगे या हरिजनों के छिप सार्वजनिक्त ' पक , 


सभा में भी गांथो जीने इसी प्रसंग पर कहा कि भगर शहर या 


' गाँव को साफ़ रखने में क्ापवाही की जाती है, तो इसका यह 


गाँधीमीसे कहा, कि में बिना क्रिपरो इहिचिक्िचाहट के यह पद ः 
सकता हूँ, कि जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उसका उपयोग ' 


मल्दिशों के बनवाने में नहीं किया जागगा । यह फण्ड तो केवछ 


2चमाएसक कार्यों में ही खब्य होगा | समातनिरयों मे यह अयीक्ष 


परिश्रम भी पूजी है 


करते के बाय, रांघीशीने कहा कि अप में उम्र सारी जन-पमूह़ 
की सदासुलृति फो परखना चाहता हूं, जो मेरे साथने सभा में 
उपस्थित है । हसलिए उन्होंने रवय सेवकों को अरादेदादिणर, किये 
होतों के वीच में जाका रुपया, पैसा, पाई या जो वे ६रिजन- 
कार्थ के भर्थ देना चाह, वह बनमे सो । हस भपीक्ष का घटा 
भष्का भसर हुआ । कई छोगोंने तो खद ही सभा-मंत्त एए भाकर 
गांधीओ के द्वाघ में रुपये दिये भौर जो अपने स्थान पर बैठे रहे, 


उत्दोंति शव सेब्ों को यश्राथद्धा हरिमम-कार्य के शिक्षित | कद्दा, कि--*मैं तो खुद ही तुरकषरी हरे लरह 


ऋफ्या-पैसा छ्लिक्रा । 


अर्थ होता है कि ए ग-जैसी संक्रामक बीमारियाँ वहाँ भमकरता 
से फैलें । इसमाकए हरिजम-दस्तियों के प्रति उपेक्षा का बुरा 
प्रभाव निश्चय ही नागरिकों या प्रान्नीणों के स्वास्थ्य पर 
पहसा है । 


हुबली में रेकवे के भावदमियोंने, जिनमें कुछ हरिजत भी 
थे, माँधीजी को मामयञ्र दिसा था। उन्होंने उस सामपन्न में 
यह भी. कहा भरा, कि बेकारों के बारे में उन्होंने शितनी भी 


भ्रजियाँ दीं, सब-क्ी-सव अनसुसी ही राह, उनका सारा प्रयक्ष 


ं अरण्य-रोदुन हो रहा । कारण यह है, कि जहाँ दर्यो सहाँ पूजो 


4 


का ही वोक्षबाजा है। गाँवीजीगे इस अआनपन्न के उ्क्षर में 


मृक सज़हूर ई । 
मैं सज़कूरों के दी बोच में रहा हैं। तुम लोग हिस्मत ने (रो । 
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जपने भाप परे भरोसा रखो । जिसहें सुस् प्जीपति कहते हो, ( 
उनके साझमने छपने को शलहाश महसूस गम करो | पेरिश्रस तो | 
स्वयं ही एक पूँजी है। यह शावइमक नहीं है, कि भमुष्य की 
'पूँ जी का हस रुपये-पेसे से ही द्िपाव लगायें | प्रासीनकाक्ष में ' 
पह्ुणों से मनुष्य के छनन का रेखा कमाते थे। श्म्जीवी का ' 
घन उसका परिश्रस है | इसकिए पूँजछी के अक्ार में कोई भेद 
नहीं है । भेद तो थद् भिक्दार में है। पूजीपतियों के पास ; 
जहाँ 8ज़ारों रपये हैं, वहाँ एक झज़दूर के पहल उसका परिश्रम 
है, जिसका भतिदिन का सूह्य सिे ॥) ही डोता है । छैकिन 
५०००० मज़वूरों के एक दिन के सम्भिलित परिश्रम का अर्थ 
होता है २५०००) को पूँजी । यह साबित करने के किए पेस्े , 
कई डदादहरण दिये जा सकते हैं, कि कुछ परिस्थितियों में परिअस 

का सहयोग न शिकने के कारण पूँजीफतियों की रवर्ण-मुद्दाओं 


+ 
ड 
4 
| 
4 
| 
त 
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पदित के साथ इसे विषध पर विचार विभिश्ण करने के बहुत 
पहले ही में भ्रपना मत स्थिर कर चुका था। पर जब में 
अम्पूडयता के विरुद्ध प्रणार करने कया, और खासकर मेरे प्रथम 
उपचाण के कारण इस प्रशने जब पंसार-भर का पध्मान भपनी जोर 
आकर्षित किया, सत्र मुझे उन कोशों की पिथिति का कज्ययत 
करना पड़ा, जो अस्पृदयला का समर्थन शार्तों के आधार पर 
किया करते दे । यदि सुझे भश्एहत्रता का पासखविहित सागगे- 
बाके पड़ित मिछे, तो ऐसे भी छोगे। स॑ शिछने का मुझे अवसर 
प्राप्त हुभा, जो इस सत्र का ज़ोहों से खंडन करते है, कि वर्ससान 
भस्प्रक्यता के लिए शास्त्रों में कोई आभाधार है, और थे सेरी राय 
में उतने ही धुरंधर विद्वान थे, जितने कि दूसरे । भपने सूत के 
समर्थन में उन विद्दान १ डितों के प्रमाण पेश करने का मुझे भविकार 
है। पर भाम छीजिए, कि ठन विद्ठान्‌ पंडितों की सम्भति मेरे 


को छोगोंने साटी शोक भी ते पूछा, जब कि एक अकेले $ प्रत के विरुद्ध पड़ती, तो भी में सानता हूँ, कि पूछ भी पंडिस 


अमजीयी का परिश्रस अमूल्य साथित हुआ । इससे अगर सज़दूर 
भाई एकता के सूत्र में बेथेकर काम्न करें, तो वे ठीक सिछ- 
सालिकों की ही तरह पजीपति हो सकते हैं। कारसानों के 
साकिक और उनसे फास करनेवाले अज़दूर एक दूसरे पर निर्भर . 
करते हैं । इसकिण दिकाश्मत का तो उनसें से किसी को कोई 
अवसर ही भ भागा चाहिए, यदि ये अपने-अपने कर्तब्य की ; 
सीझाओं का ्षतिक्रणण न करें । और यही बात दरिजनों के . 
सम्बन्ध मे भी कही भा सकती है, वहिफ्र उन परे सो यह कौर 
भी अधिक छागू होधी है। भगर उन्‍हें भपती आास्मणक्ति का 
भान हो जाण, तो फिर संखार में ऐसा कौन हैं, जो डनफी ' 
आशिक उनच्चसि में घाघक हो सके ? 


मंदिर और कुएं खोले गये 

यमकणमर्दी, हिरलििगिरि, सॉपोँव और ग्रेश्होंगाछ स्थानों 
में गांधीजीने सेकभ-हज़ारों गर-नारियों के बीच से हरिजनों के 
लिए मंदिर खोले । भौर हुक्‍्केरी में उन्होंने एफ भच्छा पुराना ' 
कुरआँ भी खोला । दो मंदिर तो हमुमानजी के थे औौर दो 
लिगायतोां के । उस छोट-मे दिरुछिशिरि ब्याप्न मे तो अश्पृश्यता 
जैसे विल्कुछ ही दूर हो गई है । बढ़ा के सवर्ण हिंदू तो पूरी 
समता और मेश्री के भाव हरिकनों के साथ उहते हे । 
स्रधिकषाम सहोंँ के हरिजनोंने शराब शोर मुबौर वे शसोसांख 
का परित्याश फर दिया है । 
कायकरत्ताओं के साथ 

येलगाँव में हरिप्रन-कार्यकर्ताओं थी एक ग्रेडक हुई थो। 
सहाँ एक सज्जन दाइप किये हुए कछ प्रइन लेकर आये थे । कुछ 
अश्ष तो अत्यंत उपयोगी थे, जरे-- 

छाप का यह दरिजम-+यें प्रथा एक बिशुद धामिक कार्य 
है था इसके राजनोनिक हेतु हैं 

गाँधीजीन हुस प्रश्न का बरसे उष्तत दिया कि, “निम्न ही 
यह एक विशुद धार्सिक कार्थ हे |” 

दूसरा प्रश्न भा-- जिव जाप जानते हैं कि कुछ परशित आर 
सनातती अश्प्दप्तता को शास्ा-विहिल स्‍झ्ामसे हैं, तो फिर 
विपरीत मतकाकलों की सम्मति भाप क्यों लेत है 

शांश्षीजीने जवाप दिया--मसपूइयमसा के विषय ओेंमेश ' 
जो सह्त है, घद किली की रास से हिथर नहीं हुआ है। क्रिसी' . 


के समर्थन के बिना भी मेरा अपना चिहवास काफी हद हैं । 
हसके घाद यह प्रईन किया गया, कि 'जापते यह सेकईो 

बार फटा है, कि मेने हिसाकृय जैसी भारी-भारी भूरे की हैं । 

तो क्या आप को पूरा यक्रीन हैं, कि आप घेली हो एक भौर 


| बी भूल फिर गहों कर रहे हैं ?! 


इसका उत्तर यह दिया--“नहीं, क्योंकि मैं अपने को 
श्रिकालनूर्शी नहीं सानता। किसु थदि मुझे यह पता सरक्ष जाय, 
कि मेने गणती की है, तो मुझे हस कार्य से हट जाने मे तनिक 
भी झालाकाली गे होगी। और में जानता हूँ, कि ईइवरने 
जैसे अवतक की मेरी ग़क्ततियों को भाफ किया हैं, उसी सरह 
मेरी और सुछों को भी चह दयालु क्वासी साफ कर देगा ।” 

एक बूसरे कार्यकर्साने पूछा, कि 'कुछ छोभों का तो यह 


' कहना है कि हरिजनों के किए प्थक पाडशाल्ोँ गहीं होनी 


चाहिए, भोर कुछ यह कहते हैं, ॥ प्थफ पाठ्शाक्षाएँ तो बरहुत 
ही जरूरी हैँ । आपकी हृस। पर क्या राय है ९" 

गसाधीजओीने क्दा--मेरी अपनी रास तो यह है, (कि सार्थ- 
जनिक पराठ्शाक्षाओ में हरिजन ध्या को दाखिश करामे का 
पूरा प्रयत्न तो होना ही चाहिए, पर इसमें संदेंड महीं, कि 
उन्हें प्राहसरी पाझ्शाक्राण। के शिए लेयार फरने के विध।र से कुछ 
दिनों के छए तो पृथक्‌ पाहशाक्षा्ों की आवहयकता बहेगी 
ही । यह आशा बरना ब्यर्थ है, कि तसाम हरिजन बच्चे पुछ ह 
घारती ही प्राइसरी पाटशार्ाों में दाजिफ हो आययेगे। जौर 
इससे विशोध की भी तो संभावना हो सकती है । इसक्रिप्‌ 
यदि हस खसचसुच हो हरिजञन यद्ञों को शिक्षित ब्रताना 


| चाहते हैं, सो डतके छिए फिलहाक्क प्रारलिक पाहशाक्राओं को 


निरसंदेंह शावशह्कता रहेगी 


हरिजन-छात्रालय के निमित्त 

कछ बे हुए, कि बेलगाय के सशीप क्राहपर से काकासाहय 
कालेछकर की घर्गपत्नी का देहात हों गया था । सब्र से यह 
संन्‍्यासाक्र॒म्त का ही पास्ूम कर रहे दे । पत्ती के स्येधास के बाद 
उनकी परिप्रह-ह्याग की भावता बढती ही गई । वेकर्गाव से 
पॉच स्लील पर उसके मास से कुछ एकड़ 9३ले नी जमीन भो | 
काका साहमने उसके विषय में अपने पुत्रों से पराभ्श किया, नो 

[ ७५ मैं पृष्ठ के दूसरे कालस पह | 


श्रे 





हिंदूधर्म में अस्पृश्यता 
ओर 
महाराष्ट्रीय साधु-संत्तों के उसपर विचार 


संत्तश्रेष्ठ भी शुकारशास महाराज स्पृश्यारएडथ के विषय में, 
देखिए, क्या कहते हैं। श्रीमद्धगवद्‌ गोसा में दिग्दशित चातु- 


| २३ माल, १६१४ 


चांडाल के कुल में जन्म हो या पवित्र कुछ में-. लिखने 


: अपने को सरवान्‌ के चरणों में अर्पित कर दिया, वही धन्य दे । 


ऊपर के 'अभंगों! में भल्लुत्ति कोन, यह बतलाया राय है। 


' श्रद्य तुकोधाने शुर्चि! अर्धात्‌ छुद्ध किसे साना है, यह भी देखें। 


वैण्य की ग्रोजना गुण-कर्मो के विभाषों पर ही निर्भर है, ऐसा , 


देखने में आाता है | यही सत्व भी तुकारास सहाराजने भी माना 
है । मदि इस दृष्टि से उनके अभंगों का अध्ययन किया जाय, 
हो डपथु क्त विधान की धत्यला स्पष्टल: दिखाई देगी । 

चेणणवों का घसम, भर्धात्‌ विष्णुधम क्या है ? संसार को 


बिटाल तो परद्व्य परनारि | 
येथुनी जो दुरी सोबला तो | 
परद्न्य, और परदारा, यस इन्हीं की छूत भागों जो इनसे 
दूर रहता है, उसे ही झुद्ध समझो । 
दतने पर ही सुकोबा के स्पर्शास्‍्पर्ष का अन्त नहीं हो जाता। 


' उन्होंगे तो पच जातियो की नामवार सूची दी है और यह डंके 


(विष्णु करत देखमा | किसी भी जीव के प्रति 'सत्सर' भावमा का 


ऊजमाव रखनेताछा ही सच्चा वेष्णव कहछाता है । 


विष्णुमय जग वैष्णवाचाधमे । मेदाभेद श्रम अमंगल । 
कोणाही जीवाचा न घड़ावा भत्सर । वर्म सर्वेश्वर पूजनायें | 


भर्थात्‌ू-- संसार! को 'विच्युसथ” वेखमा, यही वेद्णवध् ' 
है । भेदामेद्‌ की भावना सो भ्रमंगक है, भश्ुच्च है ओर आस ' 


है । छिसी भी जीव के प्रति मत्सर भाव का ने (सना ही उस 
सर्वेद्बर की सेवा का सार है । 
भमुक ध्यक्ति ब्राह्मण, भम्जुक झराटा भौर भमुक अंत्यक्र--- 
इस प्रकार की दृष्टि देव्णद की तो कदापि नहीं रह सकती । डस 
को तो घटचरट में--चारों ओर- -इकफ्रर-ही-ईकर दिखाई देता है । 
जन विजन माछे आम्हां । विट्ुल नामा प्रमाणें । 
पादे तिकड़े थाप माय ! बिट्ुल भाहे रखुमाई । 


की चोट से कहा है, कि प्रस्येक समुद्य को माभ्रस्मरण का 
समसालाधिकार है। 
श्राद्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र | चांडालाही मधिकार । 
बाले, नारी, नर । भांदी करोनि वेश्यादि | 


श्रथास्‌-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेइय, शूद्र, 'चाण्डाक्ष---वाछ्क- 
मर, नारी--बेश्या आदि सभी को यह अधिकार है । 

सच्चे आह्ण को भी यदि क्रोच भा जाग, तो ससकझषना 
चाहिए कि उस्ते चाण्दालने छुमा है । और यह 'छूत' देद्दास्त- 
प्रायश्चिसश के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती, ऐसी तुकोश्ा की 


! सम्सति है । 


भर्थातू--“ध्यक्तिमान्र मुझे तो पिटुश कौर मासदेव-स्वरूप * 


हैं। गिधर देखसा हूं, उपर ये पिता और झाता केवल विटुरू 
और रखुलाई के रूप में हो दिखाई देते हैं । 
णारों का जंग भी ऊपर के तत्व का ही भमुगाली है 
आाति कूल येथें असे अप्रमाण | 
शुणाचे कारण असे अंगीं। 
भहाँ ( इस सहि में ) जाति भौर कुछ का कोई प्रश्ाण 
स्वीकार मद्दी किया जाता। 
इस देह में मो गुण ही (कारण ) हैं। (गुणों का ही 
विश्वाद किया जा सकता है। ) 
हुकोधा घुआाछुत फो बारीर अश्यवा जाति-कस्य नहीं सानते । 
उनका सो यह कहना है, कि :--- 
साधने बरी हॉँच दोन्दीं । जरो कोणी साधीछ ! 
परद्रब्य परनारी याचा धरी बिटाल | 
सदि साघता ही करती हैं, सो हन दो चह्तुओं के स्पर्णा- 
छह बता साथना ऋरता।; थे दो वस्तु धॉन-सी हैं ? परधंन भर 
परद्ारा--हुरहे की अस्पृडम्मता सान | 
प्रभु के सेवफ़ के छिप उसकी जाति अथवा कुछ कोई बर्थ 
महीँ रखते । 
“हरि का सेवक --किसों भो कुछ था आति को घन्‍्य 
समझेगा । 
हो का मकतें कूछ | शुचि अथवा चांडाल | 
म्हणवी हरीक्षा दास | तुका महणे पत्स त्यास | 


महारासि शिर्षे । कोपे ब्राह्मण तो नव्हे । 
सया प्रायप्मित्त कांहीं । देहत्याग करता नाहीं | 
ज्याचा संग चित्ती | तुका म्हणे सो ते याती | 
सहार या सांग को छू जाने से जिसे क्रोध था जाता हैं बह 
माह्षण ही महों कहा जा सकता । डसके लिए तो देहत्याग के 
बिना अन्य प्रायश्रित्त ही गहों । जिस यस्‍तु का सजुध्य अपने 
हृदस में ध्यान किया करता है, बस वह उसी को पाता है । 
अपने भम्तर्थाली का विश्मरण जिस कारण से होता है, 
डसी को तुकोथा 'पाप' कहते हैं । 
देव अंतर तें पाप। 
परमेश्वर से भस्तर करानेवारा ही तो पाप है। 
जन्स से भ्राह्मण डोते हुए भी यदि वह वितंदावादी है, तो 


' बसे आाक्षण महों, किन्तु 'अन्तयज' भागता चाहिए-..- 


) 


अतीवादी नब्हे शुद्ध या बीजाथा | 
ओल्खा जातीचा अंत्यज तो। 


अतिवाद जथांत्‌ अनावद्यक्र तिरर्थक वादु-चिवाद ऋरने- 


| राजा हरगिश्न ब्राइण का जाया हुआ नहीं फद्दा जा सकता । 


डसे सो निश्चर् ही अन्त्यज सन्नझो | तुकोचा का कथन है, कि 
प्रभु के दरबार में जात पाँत का हिसाब नहीं है । गुज-भवगुण 
को ही परमात्सा! एकमाश्र प्राण समभते हैं । 
कन्या गो करी कल्येचा विकरा | 
चाोंडाल तो खरा तथा नांबें। 
गुण भरत्रगुण है दोन्‍्द्री प्रभाण 
थातिशी कारण नाहीं देजा । 
कन्या! 'घेनु' है। जो कन्या-विक्र० करता है....उसो का 
गास चाण्डाक् है । उसो को सखा अाष्ट'झ भानना सचाहिप्‌ । 
इंशरर सो गुण भर अदगुण हल दोनों बातों को ही प्रभाणभूत 


जद आच, १६ १४ | 


है 





झानता है | डसे जात-पॉल मे दास्‍ता नहीं । जाति पर तो 


ने जप्रता हो, तो डसे क्या भाप भाह्मण कहेंगे 

ब्राह्मण तो नब्हें ऐसी ज्यायी बुद्धि । 

पहा श्रुतिमधों ब्रियारुनि। 

जग्मासि नावडे इरिकीर्तन । 

आयीक नर्तन बैष्णवांचें । 

जिसको भराषत-कीर्तन में प्रेस तल हो और जेच्णचों का 

भक्तिक्षय नृत्य लिसको भ सुहाता हो--उसे ब्राह्मण न कद्दना 
अहिप्‌ । श्रुति आदि को भछी भाँति देखें, तो यह भी यही 


निर्णय देती हैं। इसके विपहीश--अदि अंत्यज हो और 'राल | 


जाझ! से उसकी 'ताक्ी” कृरा राई दो--तो ? 

ब्राह्मण सो याती अंध्यज असर्ता। 
मानावा सन्या निम्चयंसी | 
रामकृष्ण नाप्त उच्चारी सरक | 
आठबी सावछे रूप मनीं। 
शांति, दया, क्षमा, अलंकार अंगीं। 
अंग प्रसंगीं घर्यबंत । 
तुका महणे गेल्पा पड़ऊर्मी अंग । 
सांडूनिया मंग ब्राह्मण तो । 

कर्थात्‌--- रास कृष्ण भास' का सरक्रतापूयक जप करता 


'हो, सांवछ 'घनहश्यास के सुर्दर रूप का जो ध्यान घरता हो, | 
इांसि, दूया, क्षमा, भादि जिसके जरूंकार हों, भौर कठिन 


प्रसंगों में जो भचकछ और धेंवेवान्‌ रहता हो, काभ्रकोधादि 
'सद्िषुओं को जिसके हद में र्धान न दो--वास्तव में सदि वह 
जगफ से भ्रेत्यज भी हो तो डसे आइ्वाण' ही स्रानना अहिए। 
क्षाद्वाण दोते छुषए भी जो भगवद्भक्तिपरायण नहीं, उसका तो 
मुँह देखना भी पाप है । उसकी णपेक्षों तो अमार कई गुणा 
अधिक अच्छा है | 

अभक्त आइण जलो त्याथें तोंड । 

काय स्थाची रांद्ध प्रसवत्ये | 

तेप्णब भार धन्य त्याची माता | 

शुद्ध बम्यता कूछयाती । 

जर्थात---भ भक्त आश्वाण, हरे हरे ! हटाओ उसे सामने से । 


उसका तो मुँह देखना सी पाप है । उसकी आतलाते क्‍यों ऐसे ' 
पुश्न को सत्स दिया ? चम्चार हो और अगर वह वेष्णव हो, तो , 


कहा हा ! धन्य है उसकी अनकी को । उसका कुछ और डसकी 


जाति दोनों ही झुद्र हैं । भोर जाति-गोन्न से करना ही क्‍या 


है | नामस्मरण से ही समुष्य धन्‍्य-घन्य हो जाता है । 
तुका म्हणे नाहीं जाती सवे काम । 
फ्याचे मुखी नाम तोचि धन्य । 
तुफोषा का यह कथन है कि यहाँ (परमास्का के पास) 
आात-पॉस से तो कोह सतक्षत्र ही नहीं। जिसके मुख में श्री 
शास नास हो, बस, वही कृतार्थ है । 
सेदासेद्‌ दृष्टि रखने से सो सब प्रकार का विनाह ही होता 
है । वाध्तच में, सह सथ सृष्टि भगवान्‌ का स्वरूप ही तो है 
जीव अबपग्रे देव | खोटा नागवी संदेह । 
सब शीव, सव प्राणिमान्न देव है । हसारे भीतर जो 


। संदेह उरच्च ढो जाता है, वस वही सब बरथादी कर रहा है । 
भी निर्भर शर्दी है | यदि ब्राह्मण हो और सुस्त से कभी हरिनास 


किस्तु यह विव्यदष्टि तुफोथा को भी यस्रक्रांसक प्राप्त नहीं 
' हुई थी । डतको भी प्रभु की भ्रण छेनो पड़ी भी । 
' जीब अवधे देव । ऐसा भाव दे कांडी । 

अर्थधातू--है प्रभो | जीवस्लाश्न सथ सेरे ही रूप हैं, ऐसी 
संगत भावना मेरे भी अंतर में निर्माण कर |”! 

किस्तु शिकट अधिष्य मे हो उन्होंने यह अमुभव 
। किया कि/--- 
। विश्वीं विश्वंभर । बोले वेदातीचा सार | 
। ज्षगी जगदीश । शास्त्र बदती सावकाश | 
| व्यापिल्े हैँ तारायणें। ऐसें बोलती पुराणें। 
। जनीं जनादन । संत बोलती वचन | 
| उत्तम चांडाल नर, नारी बाल । 
| अवधेसी सकऊ चतुमुंज ! 

अवधा बघिठृठल दुख नाही । 

! भगरला अंतर्बाद्दी सदोदित । 
। सर्यातू---वेदं का सार निकाछा ज्ञास, तो यही मालूम 
। होगा, कि हूस अश्विक्त विश्व से यह विदर्भभर दी समाथा 
| हुआ है-. यही वेद का सार है । 
। शास्त्रों से भी इसो धात का पता चलला है, कि इस जगत 
। में जगदीश ही सभा रहा है । 
| पुराण क्या कहते हैं---यह सब ससाए अीनारशाथण से दी 
| ध्याप्त है । 
! सन्‍्तों का भी यही कथन है, कि जनता में ही जमादत 
| है। गर, नारी, श्राकृक, उस्तत अथया साण्डाए--सब-के-सक 
| उस चअलुभु ज परसाल्ला के ही रूप हैं 
|. यह सब संसार “विद्वक्षमण! है । भन्‍्य यहाँ कुछ भी नहीं 
| है । सर्वेत्र, वाहर-भीत्तर, हर जगाह वही विट्वक्ददेव समा रहा है । 
। जहाँ हृदय में परमात्मा को स्थान दे दिया, वहाँ छुभा- 
! जेथें देवाची तलमल | तेथें कशाया बिटाल । 
। जहाँ ईइवर के विषय में अंतर भघीर हो रहा हो--अ्रसु के 
| ही चिसनर में जिम जगह ताकछायेछी मच ?ही हो, घहो अस्पहयता 
| कहाँ से और केसे जा सकती है ! (भसभाप्त) 


पुरुषोत्तम द्वरगि गदर 


रद न पक म 7  ज कपत टी 
| हृदय-मंदिर 

| “हमें अपने हृदय-मंदिर को सदा पविन्न रप्वना लजाहिप्‌ | 
! झन्‍्य मंत्रों के सश्लान इस हृदय-मंदिर को स्वच्छ और पवित्र 
रखता हमारा धर्म है। कास, क्रोध, फ़ोन, सोह, सदु, प्रल्सर 
की सह्िनता से उसको मसेछा न होने देना हमारा कर्सत्य है । 
किसी स्री को कुर्दाष्ट से देखने, किसी निर्दोष पुरुष पर क्रो 
करने, किसी को वस्तु छुराने को इच्छा करने, किसो अक्ार के 
पाप का विचार करने से घह दृदय-सदिर--हमारे भीतर शि्ध्रित 
भगवान्‌ का संदिर---मेंशा हो जाता है। इसकिप्‌ उचित है, 
| कि इस मंदिर के भीतर काप्त, फ़रोच और कछोम के मल को न 
। पैडने दूँ और पैंड जाय सो जहाँतिक हो सके, शीक्र-से-झीप् 
| सगवान्‌ के लासरूपी पावन जकू से घोकर साफ कहलें ।” 
--माल्योयजी 








शषं 


हारिजन-सेवक 
शुक्रवार, ५३ मार्च, १६३४ 
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मन्दिर-प्रवेश बनाम आर्थिक उन्नति | 


न पा के प्रश्न के संबंध में कभी-कभी अख़बारां 

में टीका-टिप्पणी देखने में आगी है। यद् आलोचना 

हिमुखो हुआ करती है --एक ओर लो हरिजनों की की हुई 
होनी है ओर दूसरी ओर सनातनियों की | कुछ हरिज्नन ऋदते 
है कि, 'हमे मंदिर-प्रवेश की जरूरत नहीं, यह हमें न चाहिए । 
रहने ढीजिए यह मंदिरों का बनवाला । आप तो इस सारे पंसे 
को हमारी आर्थिक उन्नत में ही लगाइए ।' ओऔर कुछ सनातनियों 
का यह कहना है, कि 'मंदिग्-प्रवेश की बात लो एकदम छोड़ 
दीजिए । हरिल्नों को मंदिरों म जबरदस्सी छाकर आप 
हमारी भावनाओं को टठेस पहुंचाते है ।' यह दोनों ही आलोचक 
श्रम मे है। मंदिर बनवाने में हरिज्ञन-थली-फंड की एक पाई 
भी खर्च नहीं हुई और न होगी। प्रयक्ष तो यही हो रहा है, 
कि सार्वजनिक मदिर जिस प्रकार दूसरे हिंदुओं के लिए खुले 


हुए है, उसी प्रकार हरिजनों के लिए भी खोल दिये जायें। ' 


फिर यह हरि जनों की मरज्ञी पर है, कि मंदिरों में वे जाय या 
न ज्ञाय । इरिजनों के कपर जो प्रतिबंध छगा हुआ है वह 
सवर्ण हिंदुओं को दर करना है। जा लोग मंदिर को अध्यात्म - 


धन का भंडार सममते है, उन करोट्टो के लिए तो वह प्राण से , 
भी अधिक प्रिय जीवित-जाग्रत वस्तु है। अस्प्रभ्यतारूपी पाप 


का यदि ॥म सा प्रायश्वित्त करना चाहते है, तो हम अपने इन 
अध्यात्म-भंडार मदिज्ों गे दरितनों को अवश्य रचित भाग 
देना चाहिए | मंदिर का खोल देना हरिजनां के लिए फिलनी 
बड़ी वान है, यह में जानता हू । धारवाड़ ओर बेल्गाँव के 


बीच में हरिजनां के लिए मेंने तीन मंदिर खोल । उन अवसरों ' 


पर सवे हिंदू ओर हरिजन काफ़ी बड़ी संख्या से उपस्थित 


थे | आलोचक अगर वहाँ होने ओर उत्होंने हरि ज्ञनां का उस | 


समय का वह हफे देखा होता, जो समुर्ति को प्रणाम करने लथा 
प्रसाद कैसे से उन्हे उस समय हुआ था।तो ऐसी टीका-टिप्पणां 
वे कभी से करते,उनकी सारी आलोचना बहीं टंडी पढ़ जाती । 
आलोचना करनेवाले बन हरिज़रसों की समझ में यह आजाता 
कि उनके खुद के अछावा बाक़ी के अधिकाश हरि जन नो मंदिर - 
प्रवेश को अवश्य चाहते है। ओर सनातनी आलछोचद देखने,कि 
जहाँ भी जो मंदिर खुलने है, वहाँ थे मंदिर में जानेबाले लोगों 
की पुरी सम्मति से और उनकी खासी अच्छी उर्पस्थिनि में ही 
खोले जाते है । गुपचुप रोति से मंदिर स्वोलते म॑ कोई सार 
नहीं । इस से द्विदृधमे की भछाई होने को नहीं। सार तो तभी 
है, जबकि ठीक प्रसिद्धि के साथ, विधिपूर्षक तथा मंदिरों में 
जानेबाले श्रद्धालु छोगों की सम्मति से--न कि उन सुधारकों 


“हरिजन»लेबूक 


#्फ # व्यक्त लक भन्‍हा परे सकि मप्र तार- सा सकने ! 








[ २३ माके १६३४ 


की राज से, जिनको मंदिरों में कटा सहीं है ओर जो मंदिरों 
को वहमरूप सममते हें-- मंदिर खोल जायें। मंदिर-प्रवेश की 
प्रश्नत्ति में पसा तो ख़्च होता नहीं । मंदिरों में मिनकी आंस्थां 
| है और सब हिंदओं पर जिनका प्रभाव पड़ता है, वही छोग 
| इस विषय में कुछ कर सकते है। इसलिए यहे प्रश्न बहुन ही 
| नम्नना ओर सावधानी से सुछुमाने का है। श्रद्धालु सुधारक ही 
। मंदिर-प्रवेश के संबंध में काम करें। उनका यह बसलाने का 
अधिकार ओर कर्तव्य है, कि बिना मंदिग-प्रुवेश के यह सुधार 
अधूरा ही नहीं, बल्कि व्यर्थ है । कारण यह है, अगर मंदिरों 
में जाने का हरिजरना को अधिकार नहीं मिला, तो यह नहीं 
कहा जा सकता कि अम्प्ृश्यता जड़मूछ से नष्ट हो गई है । 

|... ३ही अब आर्थिक उम्नति की बात । सो यह कहना बिल्कुछ 
ही ग़छत है, कि मन्दिर-प्रवेश के प्रश्न से हरिजरना की आर्थिक 
उम्रनि में बाधा पहुँच रही है। मन्दिर-प्रवेश आर्थिक उन्नति का 
विरोधी कैसे हो जाता है ? मन्दिर-प्रवेश से तो आर्थिक उन्नति 
को सहारा ही मिलमा है। कारण यह है कि हरिजनों को जब 
मल्दिरों में जाने का अधिकार मिल जायगा, मो आर्थिक उम्रति 
का जो मार्ग दूसरों के लिए ख़ुले हुए हैँ, वह हरिजनों 
के लिए भी आप-से-आप खुल जाय॑ंगे । जहालक हरिजन- 
थदी-फाड का सम्बन्ध है, वह सब उनकी आर्थिक उल्नमि 
पर ही ख़्े क्रिया ज्ञायगा--अगर यह मान लिया जाय, कि 
शिक्षा का भी आथिक उन्नति के अंनर्गेत समावेण हो जाता है । 
उस शिक्षा का यह उहेश होना चाहिए, कि प९-लछिख हरिजन 
जोबन को दौड़ के लिए अधिक योग्य बने । मुझे माठ्म है, कि 
सबणे छोग पढ़-छिखकर जितना चाहिए, उसने योग्य लो नहीं 
बने। पर एसा क्या हुआ ? इसलिए कि उनकी शिक्षा के 








अन्दर शागोरिक परिश्रम के प्रति तिरस्कार का भाव भरा 
। रहता है ।हरिजनां के सामान्य समुदाय के लिए कुछ समय 
. तक तो अभी ऐसी किसी आपदा की आशंका नहीं है। और 
' यह भय हमेशा के लिए भी दृर हो सकता है, अगर हमारे 
| हरिजन-सेवक हरिजन-शिक्षा को उस दोषपूर्ण शिक्षा-पद्धति 
| में दूर रखने का खयाल रम्य, कि जिसमें अधिकाश में उद्योग 
| के लिए तो स्थान ही नहीं है । 
| 'हरिजन! से ] मो० क० गांबा 
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आवश्यकता 

है अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संब के टप़सर में एक 
क्ार्क के स्थान के लिए एक हरिजन नवयुवक की. जिसने 
हिन्दी के साथ मेंट्रिक पास किया हो, और दफ़्तर के काम का 
जिसे थोहा-बहुन अनुभव भी हो । वेसन योग्यतानुसार २४] 
तक दिया जायगा। पत्न-ध्यवहार नीच के पते पर कर ना चाहिए. 
जैनरछ सेक्रटरी, 

हग्ज़िन-सेवक संघ 

' विशछा-मिश्स, दिही 
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जज चुप नमक कब 


गोरखर्पुर ज़िल्ले में हरिजन-सेवा 

[ सुम्रध्षिद राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्रीयुक्त वादा रघतदालणों 

गोरसपुर ज़िले फी हरिजन-मेवा का विवरण प्रकादानार्थ भेज! है, 

जिसे हम गीचे देते हैं । धाथाजी का सदुशोग वाध्तव मे हम्रारे 
लिप भनुकरणीश है--स॑० ] 


4/ 


पाछी ग्राम के हरिजनाश्रम के सप्नीप नचनी में फागुन सुद' 
७५ को एक हरिअन-सस्मेलन हुआ। प्रार्थना-पूजन के पश्चात्‌ 
हरिजन बारूकोंने उपस्थित जनता को प्रसाद बॉटा, जिसे सब 
छोगोनि सेहर्ष प्रहण किया | जिन पल मच्युव्ोंते इस सम्सेक्रत 
का आयोजन किया था, उन्हें कुछ प्रशलि-विरोधी सबणे सझनोंने 
ओति-बद्िव्कृत कर विया है। प्रास्वासी उनके हाभ का छुआ 
पानीतक नहीं पीत । को भी बह्ों के वे हरिजन-लेवी मवयुवक 
और उनके परिवारवारे बढ़ी दढ़ता के साथ पूर्वेवतू अपना कार्य 
कर रहे हैं । 

इरिममाथ्म, पाकछोी की भोर से प्राम-वासियों की कपडे 
की कमी को दूर करने के लिए छोटे पैसाने पर खादी का फार्प 
आरंभ कर दिया गया है | तीन महीने में २ सन, १६ मेर सूल 
काता गया है, और २३ थान खादी बुनी गई है। घुनाई की 
बुर दो पैसे गज़ा तिल फ्री गई है । बारदोकी-चर् के ढ॑ंगपर 
सगे शर्खे बनवाये जा रहे है । हरिजनाभश्रस के कार्य कर्ता घुनाई 
का काप्त रूफत में कर देने हैं ! 

हरिजन-सेखक-लंघ की भोर से स्थापित अस्तत्रा गम की 
पाठशाला से छाश्र-संख्या १२० से ऊपर हो गईं है । हरिजन 
एवं सब सभा धाक्षक इप पाठशाला में पढ़ते हैं । 

भदती ( देसशियि! ) के पारा झोतोपुर ग्रास में एक हरिजन- 
पाठ्शाछा खोली गई है, जिसे ४० हरित्न धारक पढ़से हैं । 
शध्यापक भी हरिजन हैं, और संचाकृक भी हरिजन, मिनदा 
साल श्री अछठाबर रास है | 

शी परमशराश्रस, घबरह्ठजण, की ओर से भटनी, बश्दज से- 
सोगठ आदि घाढ़े पीडित स्थानों पर १०१ गरीब हरिजनों को 
आदर घाटी गई। 

आश्रम की कोर ले एफ हरिजन भाई को जूते बनाने का 
'फर्मा और किशसित्त आादि स्पाप्तान दिशा गया । 

आश्रप्त के अवीन जनाधाछुण के एक हरिषम बआाहूक को 
इर्जी का फास सिखाने के लिए छातश्रवूति दा गई हैं । 

बनकर स्टेप्रान के पाप भहापर आस में भ्रार बल दरिशनत- 
आाक्षस की ओर से नकद पैसा न लेघर गछले पर खादी-खुमरे का 
काम कराया जा रहा है | दो महीने में करों १७५० शज रादा- 
सहो युनी गई ९ । आश्रम्त के दा याकफ; को घुनाई फा काम 
सिखाया जा रहा है । हुघर रद और सूंत की कही शो नह थी, 


पर शुनाई का कोई प्रबन्ध न था । हससे किसानों को बा 


फष्ट था | अब सहाँ के किसान पुराने ढंग पर गला देकर खादा | 
बुनया केते हैं, इसलिए धृम मंदी के सप्तय ग्रासमासियों को बडी 


सुविधा हो गई है । 

बरएुज के पर्मोष करेली शॉय में एक हरिभ्स नाश्रि-पाइशाफा 
खोली गई हैँ, जिल का हाथ भाषइयक सर्च फंफक्ता-दुलित- 
सुधाश्सभिति के उत्साही काबकत्ता क्रीनरलिहताथनी 
देते हैं । 













| 





बापू का पैगय॑-प्रवास 
[ प८घें पृष्ठ से जागे | 

उन्द्रोंने बढ़ी ही प्रसक्षता से हपने पिता के विचार को स्वीकार 
कर लिया । फरूस्यरूप श्रीयुक्त रंगाघर राव देशपांडे के साथ 
सलाह करके गांधीजीने बेलगांव की सार्वजनिक सभा में ठस दिन 
घोषित कर दिया, फि शरद्ठ ज़स्लीन फाका साहप कारेफकर और 
उनके पुञ्रांनि पक ६रिजन-अश्रण स्थापित करने के अर्थ प्रदान 
कर दी है। भखिल भारतीय हरिजन-लेबक-संध की भोर से 
टूस्टियों का जो बो्क बनाथा जायगा, तसो के नाक्ष से हूस 
भाभ्रप्न की एजिस्ट्री होगी । क्राअस का विधान और ट्र श्टिथों के 
भास बाद को नियुक्त तथा प्रकाशित किये जादँंगे। काका साहव 
का यह विचार है, कि भहज़ इसकी आमदनी के रूप में ही उस 
सूभि का उपयोग ने किया जाय, बल्कि दरिजनों के दिताथ 
जहाँतक हो सके धाध्रम्नती-भाश्रप्त से भिजता-ज़ुकृता एक 
आश्रस्तन वहाँ धनाया जाय । 


हरिजन-व्यापारी गांधी 

नियाली में ब्यापारी-संडछने शरांधीमो का स्वॉोगत किया 
और उन्हें एक थेलो दी ! घना में जाने से पहले उन्‍हंनि यह 
सुन रख्या था, कि जिपानी के ध्यापारिसोने अपनी कमाई में से 
हरिजन काए के लिए कुछ रक्स निकाकरकर अछग रण देने का 
निश्चय किसा था | केकिसन कद अपने उस बच्चन के पालने में 
ध्यापारियों करा रुख कुछ यद्क-पा गधा 6 । किर भी यह धास 
नहीं, कि वे कोग बिल्कुक दी नर गये हाँ । ब्यापारी-मदछ 
के खासने भापण करते हुप गाथोजीने कहा, “से एक व्यापारी 
की हैसियत में ही अपने ध्यापारों भाइसों के खासमे भाषण कर 
रहा हूँ । भस्तर इसना दी है, कि जहाँ माप कोश णपते-अपने 
कुटुस्च के किए व्यापार-भ्न्‍्था 'धक्ता रहे हैं, ब्हाँ मे एक पेसे विराट 
कुटुम्ध की तरफ से बनिज-श्यापार कर रहा हुँ, जिससे कई करोड़ 
आदभी £ | मेरा सतछव दरिखन-परिवार से है। मन देखा है, 
कि ध्यापारियों की साख उनके कप्ताये हुए रूपये-पैसों पह नहीं, 
बल्क डश्न प्रष्ठा पर निर्भर करते है, जो उन्हें अप्रन दे पूए' 
करने से प्राप्त होती है | किसी बेंक की लिजोरियों से सोना-हो- 
खोना क्यों ते भरा गे, ककिस अगर पह ऊपने न|भ का खिक ने 





पकार, यानी नाश खाले में उसका धकारत होसे हुए भी खिक 
का भुगतान ने फरे,ती उसकी सपाग्व एक झिलिट में ही धूल मे 
सिछ जायगा। इसलिए में उस्मीद करता हूँ,कि करोड़ दरिजनों 
के निश्चिस आपने जो साधन दिया है, बसे पूरा करने में कराप 
हरणिज न चूफेगे ।” अच्छा छुआ, शो मंडल की और से अध्यक्षने 
बढ़ी गांचीजी को यद विश्वास दिला दिखा, कि ध्यापारियोंने 
जो वचन दिसा है, उपक भय दाने की कोई आशंका नहीं है । 


हरिजनों के लिए 

निपान में कई अच्छे ससवे हरिजन कार्यकर्ता दें । श्रीयुकत 
अधायतंत्र, जिमक यहाँ धहस सब कोश रहरे हुए भे, अपनी घुन 
के एक हो हरिजन-सेवक हैं । हरिज्ञन बालकों तथा बालिकाओं 
फा बह, अपने कुदुम्बियां की ही भोति, प/कत -पोषण कर #ट्े 
हैं । हरिजनों के द्वितिकारों फाझों पर घद्द भनेक प्रकार से काफी 
रुपया खर्च कर रहे हैं । सिक्का! द्ास्टक वहाँ के एक रास 


हु 





इरिजन-सेवक की व्यवस्था में बढ़ा अझरछा चअछ रहा है। और 
वहीं पूक क्राश्रण् सी है, जिसे मरहाचारी रामसीथेने स्थावित 
किया है | यह सत्य एक हरिजन-बह्सी से रहने हैं । एक ह्ास्टक 
भौर है, जिसे खुद दरिजन क्षोश बढ़ी कठिनाई से चलता रहे 


हैं। गांधीजीमे भपने भाषण में हन सव सेवा-कार्यो की चर्चा को, , 


भौर जनसा से अनुरोध किया, कि उसे उन संश्यार्भों की डद्ारसा 
पृर्वंक सहायता करनी चाहिए | 


ईश्वर का हाथ 

पोह्घाक्त एक छोटान्सा पेक्षवे-स्टेशन है। डीक ससय पर 
मोटर से ब्रीजापुर को रवाना होने के किए गांधीजी को रोड़ बाल 
में ही रास गुजरती पढ़ी । हसलिए बहाँ थेछी-वेक्की लिखने की 
तो कोई वात थी हो नहीं। मयर दोश्वाक के कार्यकर्ता 
अपने यइ्टाँ से बिता कोई सभा किये गांधीजी को महा केले 
जाने देसे । इसक्षिए, सघेरे हो, वहाँ से हसारे रवामा होने से 
पहले, इल छोरगोनि एक सार्वजनिक सभा कर डाली, जहाँ 
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को एक ब्राह्मण सुधारक चला रहा है, जिसने अपना जीवन ही 
हरिजन-सेवा के प्रोस्यर्थ अपित कर दिया हैं । 
“विश्व-बंधुत्त' की ओर 

घोजापुर की साथननिक सभा में जो मानपश्र झिछा, उसके 
उत्तर में गांथीजीने कष्ठा---“अम्पृद्यता-निधारण का धह भान्‍्दो- 
छन 'विश्व-यधुत्व' की भोर इसारे घढ़ने का एक अदा अच्छा 
प्रयक्ष है । झजुद्घ सब भाई-भाई हैं, इस भहान्‌ सत्य के मार्ग सें 
घर्म के नाम पर झ्लानी जानेवाली यह अस्पृश्यता दायद सबसे 
बड़ी वाघक हो रही ऐ । इसकिए क्गर लवण हिवू स्वेष्छा और 
सच्चाई से भरस्पृइम्ता का परित्याग फरदें, तो हम छोग इस 
मद्दान्‌ सत्य के बहुत अधिक समीप पहुँच जायेंगे, इतिहास में 
सह एक अभ्ुतपूर्त बात होगी । इस प्रधृक्ति का कोई राजनी- 
तिक उद्देश नहीं है। यह सो एक भाल्स-शुसि को हो विशुद् 


। प्रवृत्ति है। इसारी दिवूजाति सानवसा के विशाल क्षक्ष की पुक 


गांधाजीने हरिमल-सेवा-फार्य के छिए कोगां से सहाथता की ' 


अपीक्ष की । उल्दोंगे बहुल छोदा-सा भाषण दिया, और छोगों 


से कहा, कि अगर वे इससे विश्वास करते हैं, कि अरप्ृइ्यता । 


सचसुष् एक पाप है, तो उन्हें हम माँदोजन का समरथेन करना 
चाहिए भौर पैसा-पाई जो उनसे बत सके हरिभन-कार्य के किए 
देगा साहिए। उनका णह् दाल उसके उस प्रायक्षित्त का एक चिह्न 


होशा । इस कपीक्ष का बढ़ा अच्छा प्रभाघ पद्ा। वहाँ एक दृज्ार | 
जाएुलियों से रधिक नहीं थे । पर शास्द्‌ दी कोई स्त्री पुरुष ा 
पैसा दो,जिसने कुछ-स-कुछ हरिजम-निषिर्मेन दिशा हो । १२५] ' 


को इक़्स इस तरह ढस छोटी-सी सभा में एकश्न दो गई । 

हररी सभा में गांधोजी से पूछा गया था, कि श्या बह हेशवर 
के भस्तिश्य में विश्वास रखते हैँ ! इस प्रइन का उन्होंने छुरंत यह 
ह्तर दिया--“में ६इशर के अस्लिस्य में विश्वास किये शिमा 
कैल रह सकता हूँ, जब कि में एक सामूझी-सी प्रार्थना 
के परिणास में स्पष्ट ही उसकी कछीक्ता का यह विकास अपने आगे 
देख रहा हैँ । भौर उप्के छीक्रा-विधान का यह प्रश्नाण,यद्व बात 
नहीं कि,पदला ही उदाहरण हो --इस प्रधास में तो निरय ही ऐस 


शाखा है। भगर यह पाखा अस्पृश्यसा के रोग से सदियों से 
पीढित है, तो यह अच्छा हो, कि वह सुश्झा जाय और काटकर 
फेक दी जाय। लेकिन अम्पृह्यता हुर होने के बाद यदि 


' शह शास्या पनप उठे, तो निश्चय ही विश्व-प्तानवता का सम्ृध्त 


बक्ष नीरोग तथा ह्पस्थ्य धो जायगा। इसीलिए सें इस प्रतृत्ति 
को खिशुद्ध धर्म मर्तुत्ति कहता हैँ, ब्यौर इसे सफर धनाने के 
लिए समस्त विश्वके प्र मपूर्ण सहयोग को आमं॑श्रित करता हूँ ।” 
उपसंहार * 

यीजापुर से हस छोश हैदराधाद गये। ५ माय का सारा 
दिन हैदराबाद में ही बोता । श्रीमती सरोजिनी देवी, अस्वस्ध्य 
हाते हुए भी, खाल करके गाँधीजी का स्वागत कहने के छिप 


| दी वस्यई से भाई थीं। दोपहर को सार्वजनिक सभा के बाद 


पअल्यक्ष उदाहरण मेरे देखने मे भाये हैं। ऐसी घठनाजों का ' 


सामूहिक साधय यही तो सिद्ध करता है, कि कवष्ठय ही कोई 
पैसी रहस्पथलयी शक्ति है, जिसे हम टृेइवर कहते हैं । और इतना 


हो भहीं,धल्कि हससे यह भी प्रमाणित होता है, कि हमारे इस ' 


शधोशन में जसी पराष्राक्ति का हाथ हैं ।” 


हरिजन और ब्राह्मण 


दोहथाल मे हम छोर बीजापुर पहुँच । रास्ते में कई जगह 


स्वागत हुआ और थेकियोँ भिक्की । वीजापुर की स्पुनिश्िपैलिटो ' 
के चेयरमेन एक मुसकसान सजम हैं| उस्होंने ही स्थनिसिपे छिटी 


का झानपश्न पढ़ा । उन्होंने टीक ही हस इतिद्दाल-प्रसिश्च बल 
पर जार दिया, कि आव्क्षशाहीी वच्य की राजचाबा इसी 


अहिकानसभा हुई, जिसमें महिकार्भा क्री काफी अच्छी उपस्थिति 
थी। भ्रीसती सरोजिनी देवी के उद्यान में गांधीजीने अपमे 
हाथ से एक भास्र दृक्ष का भाहोपण किया । गाँधीजीने कहा, 
है क्राशा करता हूँ, कि माशहू-परिवार को देश-सेयाएँ इस 
आज्र जरुक्ष की शरह दिन-प्रति-दिग बढ़ती ही जायेगी ।” इसके 
पश्चात्‌ सरोजितों देवी गांधीजी को सिकन्द्राबाद ले गए, जहाँ 
एक यहुस बंदी लाथेजनिक सभा हुई । 

यहाँ से गांधीजी को सूकस्प-पीड़ित बिहारने बुक्ता लिया 
और इस तरह भभी कुछ सस्य के किए सह सहान्‌ हरिजन- 
अ्वास स्थगित हो गया । 


यबालजी गोबिंदजी देशाई 
मेरे राम ? 


बिद्दारके एक कृपाल विरक्त श्रावेदणव मदाजुभाष, जो सेरे 


' सिरपश्चित हैं, मेरे साथ शन्त्यजस्पर्श के सम्बन्धर्म निज पत्म- 


बीजापुर के राजभद्दलों के टीक वीचोबीच एक दिदु-सस्दिर था | ; 


बीजापुर जिका इस सहान्‌ सुधारक धासवेश्वर का जम्मश्थान भी 
है, जिसने अस्पृह्यता को बिल्‍्कुछ ही उब्या दिया भा | इसलिए 
अह कोई भचरज को बात नहीं, जो बीजापुर में सबर्ण दिदुओं 
के साक्षसाथ हरिजन घड़े प्रेस से रह रहे हैं भौर एक शाह्मण- 


| 
) 
। 
| 
| 
| 


ब्यवहार पर रहे थे । मैंते क्न्तिस उत्तर दिया था कि “यदि 
कोई मुझे, विष्ठाको भी भगवान्‌ श्रोराभका प्रसाद कद्दकर देशा 
तो मैं उसे सादर और सश्नद्ध मस्तक्र पर घारण करूँगा। पेसी 
जब मेरी स्थिति है, तो उस रास के द्शनातुर अन्त्थजकों में 


पतितपावल रासके समक्ष जाने में टोकने की मावना कैसे प्रकट कर 
सकता हूं ९” 


२३ मार्ण, १६३७४ ) 





' इस मेरे डसतर पह उन झद्दास्माका एक पन्न मेरे पास जाया 
है । इसमें पक बहुत हो मधुर भाक्षेप हैं । बहुत दिनोंसे उनके 
कोक्षकू भौर भ्भपूर्ण हृदूयके अन्तस्तक्में मेरे क्षिप्‌ सद्ट भाक्षेप 
निगृढ़ भा, जो जाज जकससात्‌ प्रसबिहक होमेफे कारण, न 
छिपा सकने से, बाहर निकाक् दिया है । ठससे में बहुत प्रसम् 
हुआ हूं । भाप मेरे चिरप्रिचित हैं| जहां इतना गाढ़ सम्बन्ध 
हो, यहां पर मेरे संकोच से मेरा दोष न कह दिया आय तो यह 


मेरे साथ भन्‍्मास ही फकिसा जायगा | जहां प्रेम है वह! प्र सके | 
साथ ही, भूछते हुए प्रभी को सारे बतादेने में ही प्रसका ; 


निर्वाद है | सूखते हुए की उपेक्षा करनेमे भ्रस् का कुछ भर्थ नहीं 
है । हमारे पस्प्रदागके यूदे यदि मुझे वैद्ाकर मेरी भूककों, चादे 
साथसे चाहे दृण्ड्से परस्तु प्र सके साथ भौर हिल-मुझिसे समझा 
दें लो मैं सपना भषहोभाग्य ही समझ गा । भेरे लिश्न को भो ऐसा 
ही करना भा, परस्तु उस भाक्षेप को उन्होंने बहुत विनोतक मेरे 
संकोच से ही छिपा रखा भा, इसका मुझे खेद है । 

मेने 'तर्वदुर्शामिं' कभी लिखा होगा, कि “तपथता करनेवाे 
हाम्यूक शुद्धका मस्तक अम्यायी रास के ह!थ से कटवा किया गया 


| 
है ।! इसमे अश्यायी रास यह शब्द आपको चुम गासा। चुस | 
जाना ही चाहिप भा। स्थायस्वरूप परमकृपाडु रालको | 


अम्यादी राख कहने पर यदि किसी वेष्णषको क्षोम न हो, तो 
वह घेष्णव हो नहीं है। परस्त हसमें मेरा साल्पर्य झ्ोघना 
चाहिए था। 

आपने अपने पन्न में मुझसे पूछा है कि--“तुस किस रास के 


इसने प्रसी हो ? जिस अग्थाथी रासके राज्यमें भन्‍्यात्यी रासने | 
तपश्वी छूद॒का शिर काटा था उसी दाशरणि शाल के, था दूसरे | 


किसी रास के प्रस॒ में इतमे विद्धलु दो ?” 


अापके इस प्रश्ममें थोरा-सा अमर है। पहके में डसे तिरस्‍कृस 
कर हू | पीछे यदि आवश्यक होगा, तो अपने हासका इ्वरूप ' 


बता तू गा । भाप शास्मूक के धिर काटनेवाके रास और दक्ष 


रास को पृक सानते हैं। में दोनों को दो राज्ष छामता हूँ । जिस ' 
रासमे शाम्दक का शिर, बिना अपराध के, काट छिया, यह रास | 


भव्यायी राम--मेरा अभु शासन नहीं है । जिस क्र और निर्दयता 


तथा विश्वासक्षात का उवककम्त प्रतिरूप जनन्‍्यायी राह सीता को ' 
छ& से, भयोघ्या से बाइर जंग में शक्ष्मण के साभ्न भेज देता | 
है, वह रास मेरा प्रभु राम नहीं है। में बाल्मीकि-रासायणके . 


उत्तरकाण्ढको अपने वाल्मोकिका रचित नहीं झागता हूँ | वह 


धाएलीकि दूसरा, पह रासायण दूसरा भर वह रास भी दूसरा । ' 


मे उल रामको अस्यासी ही नहीं, विश्वासधाती हो नहीं, इससे 
भी अविक भपराधों मानता हैं । 


क्या अध भी मेरे शामके विषय कोई सन्देद है ? नहीं . 
होना चाहिए। मेरा रास धाहरओि रास हैं। सेर। रास्त सीत्तानाथ 


राम है। मेरा रास साकेतपत्ति रास है। शायरीका डपाह्यदेख 


और अश्त्यजा शबरीके हाथका जकू छेकर पान करनेवाजा, उसके 
हाथसे फक्-बेर प्रेसणसे स्थानेवाऊ', सधुरसूर्ति, सशुरदुदुय परम- ' 


, दुधालु रास ही मेरा रास है । बाल्सीकि-राध्ाायणर्म धालकाण्ड से 


लेकर युद्धडकाषडतक जिस राश्षफा जिस सर्येदवर रामका गुणगान ' 


हुआ है, चरित्चिन्रण हुआ है वही राम मेरा है। डल्ी रासके 
जाश पर से विष्धाकों कषाथरे अढ़।फँगा। उसी राखके माश्रप्र में 
अप्तयजका स्पर्श करके भी पर्िन्रि १ह सकूँगा। जस्ती शामफा 






| दर्शन पल्येक अन्स्यज मन्धिरिंशे कर सकता है, यह मेरी 
| धारणा है | रसके दुर्धनका रोफनेवाला रास दी हो सकता 
| है, दूसरा नहीं । यदि रासने रासायणर्मे कहों भी कहा दो कि 
मेरे दक्ष नको अन्स्थज मेरे पास न जायें, तो लिस्‍्पश्देह सें इस 
| आज्ञाको शिरपर चढ़ाऊंथा। में समझता हूँ, कि मेरे सिश्र मेरे 
। रासके स्वझूपको सलझ शये हरी और इसले स्पष्टोकरण के घिमा 
: उनके हुद्यमें जो अबलसक मेरें सस्व्य्म असल भा, वह निकछ: 


गया होगा | है 
भगवदाबाये 
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लीछास से ३५०) हस्ताक्षर -कराई 
सिशथिनगोडु--जवता को 8 । । नोछास से 
सन्सागे-सभा की थेछी ४५) । सलेम--एक गुप्तदाल 
कुप्ऩा पक्कायप्त की जनता को घैछा इ७०)।॥ | मजुस्दपुरम्‌ की थी 
शीकछ्ास से १६) :' महिलाओ की पेछी 
इशोड - निवास-स्थान पर फुटकर सप्रह ४५) |. विविध भन-संणद 
भरी नाराशणदास सथुरादास सुहतानी ५४) ... सहिल्ा-पमा से फुटकर रंग्रह 
श्री एश्च० एस्० मधुकरकतप्पन ७१) हस्ता क्षर- ठुछ्क ह 
फुटकर द्रष्य-पघंग्रष्ट धटत)५ ह ज़िलछा-शो४् की फैली 
तिरुथिनगोहू--ह सता क्षर -झुरूक ५) | श्री एन० जी० वासुदयया 
खादी -कार्यक््ताओं तथा गुनकरों की थेली २२६०-६० दायपेट झत्रेरी थाजार 
पुदुपक्तायम गाँव की थली ८ ६।--) जनता की घेली 
हरिजनपाद्शाक्ता के लककों की भोर से )) बेरछत-सच की पेली 
लिधास स्थान पर फुटकर संअह श्ष८) सगसलिद्द-सार्त-वाछक- लगा की थी 
मंणाश्न से +) दविजिधि धन-संग्रह 
इरोह-- नीलास से १०) अटूर की जनता थी पली 
सलेम---भी शिवोडममे सगोआएंह से थेत्ना ५) कसथुर गाँच की गेली 
मदुश--सूत का दृष्स ४॥| शिक्पेड के कुछ ध्यापार्य्रों की ओर ले 
सलवार से झिलो हुई भेंट को चोज नोक्काल फी श् शत 
शई $५६४॥] विविध घन-संग्रद 
'ब्रिखूर जिले मे ” ४ १४५) श्री कावेरी ग़ृडालियए 
इर्नाकुछम ज़िले । ५ 7 २१०) चेइ्व-पाहिसुए-संडक की ओर मे 
पुरुष जिके में है या २११॥) पुक दरिजन-हिनैपी 
कोह्टागस्‌ ज़िके में.” रएटकक].... लीज्ास ले 
,पैण्ट्रक ब्रावणकोर से...” ५४ ३१४॥) ., ईशेह्ु--स्टेषन पर फुंटका घत-संछह ” 
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करूर---जनता की एक अतिरिक्त भेक्ो 
तंजोश--जभनता की थैली 
प्रत्येक घर से संग्रह 
शी कृष्ण पएण्द कम्पनी 
७ हस्ताक्षरों का शुस्‍्षक 
सिद्ध वच्चशाला की सेली 
श्री भाय॑ तोराह नारासण 
सिजिध घन-संघह 
नीलास से 
अलछयमपेट--जनता की पेली 
सीछास से 
आगरमनशुड्दी--जगनता की बैलछी 
नीछास से 
पापनाशम---जनता की भैली 
विविध घन-संग्रह तथा हस्ताक्षरों से 
सुन्दर पेरसलछ कोइछ को थेक्ती 
कंमकोणमू--शससा की अली 
विद्नकर्सा की फैली 
श्री के० वेंकट्चारी 
एुक सरकस के झ्ाछिक-हरा 
अमेरिका के एक हवदी सजस 
इिंदी-प्रचारिणी-सभा 
श्री ए० बा० भार० रेट्टियर 
गुजराती तथा दिंदीभाषा-भाषियों की येकी 
हा० सुल्दरशन 
एक सशस 
श्री राशकृष्ण-विधाकय के विश्यार्थी 
फुटका घम-संभ्रह 
गोकाभ् से 
नरट॒घियार कोहरू--जनगता की भैछी 
फुटकर सथा नीक्षात इत्मादि से 
कुश्ड्सरी-- मनता की येक्षो 
मजसारगु्डो ताख़ुका की थेशी 
अम्झाग्रपप्र/ गाँव की थैली 
ज्षी रास मत डदुयार 
६ हस्तक्षरों रा हुक 
नोछाम से 
तिरयादी--जतता की थैकछी 
भी जो० रासानुअभ मुदालियर 
लिड्तुराईपंडी 
पुक्लीवाकम्‌ साँव की पेकी 
नीछाम मे 
सोसापटम -- जनता की थैली 
तालुका-बोर्ड की पैक्ी 
बहार शाँध के तिवासियों की थेछी 
शी धुरुवारास चेटियर 
मदिक्राशों की मेक्ी 
सभा में कुटकर संग्रह 
हस्ताक्षर शुल्क 
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विविध घन-संग्रद 
नीकछाम से 
लिरुधराई-- जनता की येछी 
फुटकर संप्रह 
कोडवसल--जनता की बैलो 
फुटक्र तथा हस्ताक्षर आदि से 
मनजाफोलाई---जनता की थेलछो 
सोगापडूस-- श्री आर० सीत्तारास ऐणर 
फुरटकर संग्रह 
लिवास-स्पान पर फुटकर तथा हस्नाक्षरों से 
नागोर---अनता की येलों 
फुशकर संंप्रह 
कराहकारू-- भनता की थेछी 
विद्यार्थियां की थेछी 
हस्नाक्षरों से तथा फुटकर संभद 
नीछाम से 
लिल्लयाडी---जनता की घेछी 
पस्र० कोहरत--भनसा को पैली 
मायावरम--ज्यापारियों की बेली 
जनता की थैली 
हस्ताक्षरों तथा नीकास भादि से 
शियाली--शगता की थैकी 
श्री चिर्दघर॒माथ सुद्ालियर 
विविध घन-संग्रढ 
नीछाम से 
सखिदृबरम्‌--ताऊुका-घोड के मेंबरों को पेकी 
श्री ब्राक्ृकृषग पिजके 
श्री फमोतपद्म पिक्छे 
क्री सुबक्षण्य पंढारास 
विद्यार्थियों की बेकी 
जनता की पैछी 
दो हस्ताक्षरों का शझुए्फ 
इरिजन-सेवक-संघ की थेली 
लीक्ाम से तथा फुटकर सं॑ग्रद 
पोशनोयो- -त्पाग सेमोरियछ कप फी भेकी 
कुडालूर--ल हिलएओं की थेकी 
स्यनिधिवैक्षिटी के चेयरमेन की धेक्षी 
साडथ जारकर ज़िक्षा-वोड़ की भेली 
ञो क्ञानत्याश मुद्रालियर 
कुडालूर-तालुका-बोर्ड की धेक्की 
जनता की थैली 
दस्त क्षर -झुलक 
विद्यार्थियों-द्वारा संगद 
विविध प्रव्य-पघंधह 
मीक्काम से 
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१४४६ हरिजनों को मद्य-परित्याग और सामाजिक उन्नति के 
छाभ समझ्ायें गये । 





राजपताना ४७ हरिभन युत्रफोने द्ाराव एवं मुर्दौर भोले छोड़ने की 
[ जनवरी, १९३४ ] , प्रतिज्ञा की । 
शिक्षा--निम्न छिखित थानों में हरिजों के लिए राध्रि- नमीराबाद में सेघवान जाति के क्रोध २७ हरिजत युवकोंने 
पाइनश्चाक्षाएँ खोली गई :--- एक कमेटी बनाई, जिसके द्वारा वे कपनी जाति-बिरादरी में 
नईैना (जयपुर), वर्ज़ीरपुर (जयपुर ), राझ्गढ़ (जयपुर), . शराब वे सांस से दर रहने और अपनो दूसरी गद आदतें दीक 
छुझन और अजमेर । करने फा प्रचार कर हहे हैं । 
निम्नलिखित स्पानों में हरिज्ञनों के छिए दिविस-पाठशाहरार्पे आओषधि-प्रश्तलार--- डाक्टरों और बेंधोंने १६ हरिजन रोगियों 
खोकछी एड :--- को देखा और उनका सुफर ह्ाज़ किया । 
सक़ीरपुर (जसपुर), फर्तोहपुर, झीर रारींढा । देखराक्षा ११४ बोसार हरिजनों को मुफ्त दवाहयों दी गईं । 
(जथपुर) में भी एक दिवस-पाहशाक्ा खोली गई थी, पर साधारण--- अजमेर के पास नरेछों ? एक दरिजन-आश्रश्त 
वहाँ के ढाकुरंने जरापत्ति की, इससे वह पाहशाका बद कर खोछा गया । 
देनी पही । कद्ाके की सरदा पहने के कारण जय विद्यार्थियों की 
गले लिखी हरिभन छात्राएँ धामान्य पाठ्शाक्षाओं से. हाजिरी घहुत गिर गई, तब ४ राध्ि-पाठश।कछाएं. कुछ दिनों के 
दाखिल की गई :-.. लिए बन्द्र कर दी गहँ । 
॥ हरिजन कन्या कछड़रा (अथपुर) की पाठक्षाक्ता में; अस्पृश्यता ने झानगे के सम्बन्ध में ४६ सव्ण हिन्दुशोंने 
४ हरिजन-कस्याएँ पीकर की पाठ्शाक्षा मे; प्रतिज्ञा की । 
४३ हरिजन-कन्याएँ जयपुर को पाठुशाक्षा में; म्पृदयता-निवारण के विषय में ६ सार्वजनिक पभाएँ हुईं । 
२ हरिज्ञन-कश्साएँ मसीशबाद की पाठशाला से; सास्ोद ( जयपुर ) की हरिजन-प्राहशाल्ा के शिक्षक को 
७ हरिजन विद्यार्थी सरेसाथारण को पाठणाक्ाओों में सायेजनिक कुएँ से पानी भरने से रोका गणा, पर संध्र के प्रयक्ष 
भरती किये गये । से घाद को छोगोंने सह जापकि डडा छी । क्षत्र तुए पर फोई 
आर्थिक-- १ दरिजर काम में छगाये गये--एक मंदावा , रोक-टोक नहीं की जाती । 
(जयपुर) में और दो अजमेर में । ु अलमेर में संघ के कुछ ठत्साही कार्यकसोकषोंमे एक 'हरिजन- 


बसवा में एक मेहतर को और मेहतरानोी को धोती और ' प्याऊ' खोला है, जहाँ नित्य ५०९ से ऊपर हरिजञन और स्र्ण 
कंबछ दिये गये । हसी तरह एक रारोीथ चसार को जादा फाटने ' हिन्दू पानी पीते हैं । 
ए नी , 
के लिए फंकश बरेरा दिया गया । प्रद्धार-कार्य-- २० स्थानों के ९१५ हरिजनों और ७६६ 


हे ७० रच क $ 
विछानी से एक सेहतरानी को इसके प्रसव-काछ का सारा. हिस्दुओं को 'हरिजन-सेवक! पद़फ़र सुनाथा और सलझाया 
वाया | 


सच दिया गया । । 


फतेहपुर ( अयपुर ) म॑ ९६ हरिजन बालकों को सिटाई 'हरिजन-सेवक' के ३ ग्राइईक बनाये गये । 


योँटी गई । ८१ हरिजन-कटुस्थों की सामाजिक स्थिति फी शॉच 
नसीराबाद से हरिजन पद्षों को दो बार मिटाई इत्यादि िई गई। 

कॉंदी गई । हरिजनों तथा सत्र्ण दिखुओंसे १७ थार एक्साभ सजन- 
६८ दरिजन विद्यार्थियों को फाड़, जॉघिये और णन्‍्य कीर्सत किया | 

कपड़े मुफ्स बोटे गये । ४ यार हरिजन-सुहछो में घर्म-कणाएँ कराई गई + 

हे हे “ हरिजन विश्यार्थियों को किताग्रे, रलड़े, पीसिश बमरा मा जे ़ 
म्थख्छुला १० विभिन्न स्प्रानों के हरिजन-महलझे। का २४५ लिम्न किरिबत खच्च अगयरी झास में हुआ :--- 

बार म्वस्छया इत्यादि के संबंध रे निर क्षण किया “ध न तथा आश्रम (५4९०३०]५ 
जज हरिजन छड्तों को दान साफ रयने को शिक्षा दी... 46! जी] 

गऐै 4 परुल के, +स्ेट लया।र। ५४।॥॥। 

|. 0६ हरिज्न झड़ को को दाथ-7 है खा, बा4न! सिखाया कप, कि हतल्यादि अप ध्य ं ३४०) 

शया | है देते है यो ९ १४८) 
१७४ सिमिक्ष एउद्मालाओ के हरिजन पिद्ाशिया को ६६४ फुरकक सह खासा न ,/ + .. 4) 

प्र शिक्षक और कै र्मकर्ताओंन महल्ात्ा-घुलाशः । का के श् हे 


४ 2७७४:2#७७४#॥एल्‍"श"श॥॥एरश/ न ॥ल्‍८४७७७७७७ए््शशा॥आ/॥शाणणभााा+ आाआआ आर ९०२.» - नमक कफ ७+ कप न १७ मवमाइाऊ २५९७१ नाका। हक. + ५४४० )४७५३७ + थम नमन माकपा २० का: 0 पार कण, 


छत्का नह है 5 एे॥ववैफा 80 प्रणश९७ 77255, छि07:0. छै.00 0५0, 9जी0 3ग0 7फ्रीजिट्त ॥। 8 प्र७8॥7 $8९ए7ऐ: 
४१2३ है ते शिवागारत 0"७"5 छाए शत» फैन ॥४ की & एए७४6७ * 
; ४ 


संपाइक--वियोगी हरि “आरत्मवत्‌ सर्वभूतेषु”' .. रिल्ड- पि०. [... 369. 






वार्षिक सूल्य ३॥|) 
७७४७७: एक प्रहि का 
पता+-- मूल्य *.-] 
“हरिजन-लवका क्‍ 
बिडुला-लाइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सवक-संघ क संरक्षण में 
भाग २ |] दिल्ली, शुक्रवार, ३० मारे, १६३४५ [ संधया # 


८ पनन>>>०>9भ२>ककम 3-०५ हम अ० पं +०जभ २२ ब्म कप. 





सची 4 थीजी * 
विषय-स्‌ गांधीजी के 
रिलित-पंवादू--एह ६१; गांधीजी के दीगे का कैयफ्रम--प्ृष्ठ ' मल 
गज अपन हे ४... बिहार के दोरे का कार्यक्रम 
६१; देविड-छाश्रवूलियाँ ---पृष्ठ ६९; बधाई सिकष-विद्यालयों े + 
को --एए ६२; सहर्थि भपस्तंध---पृष्ठ ३४; विभोवा-्याणी--- ५७ मार्च 
पृष्ठ ६८; हरिजन प्रवास में प्राप्त--प््ठ ६९; प्रॉतीय कारसे- सत्रेर ७ बजे उत्तर विहार के अ्रवास के लिप शोशोजी पटने 
विश्वरण--प्रष्ठ ७० में स्टीमर-हारा रवामा हुए। « शत स्रोमपुर पहुँचे । पढों से 
० "० 6 में । 
भ्री पुरुषोत्तम हरि गद्दे--दिदु-धमे में अध्यूशयत। और भष्टा- | प्लोटर-ह्वारा पएरस। गये | परसा से चलकर शास को परा पहुँचे । 
शाह्वीय साधु-लंसों के उरा१९ विचार--प्ृष्ठ ६8 | है 
गधीओ --सर्वास्सक्य (भाषण) ६७; ध्रश्पूडयला निदारण कि 
हे सर न लक सवेरे छपरा शहर देखा लोौर कार्यकरसानों से लिके | 
नी समह्याएँ.. ए४ ६६; हरिजम-प्रवास और चिद्दर-- प्र 
६६, कु मे विद होते सशय (भसाचण)--पृष्ठ ३७ 
भी रामनाथ 'सुमन' -“दायरी के पक्र स--एष्ट १४ ह 





३॥ बजे दोपहर की छपरे से शबाना होकर शास्ष को £ के 
मुजफ्फरपुर पहुँचे । डखो शाश को सदा के कार्यकर्शाओं के 
मिले / 

4 
२८ मातच 


हारिजन-संवाद ़ सबये ८ पर्ज मुजफ्फरपुर थे राणा हफर ५ बजे ेदौल 


प्रा दुलइणी, जिका रायपुर (अब्पभ्रास्त) मे पक हरिणन- : और ११॥ बजे बेलसंद पहुँचे | वहाँ से अऋलकरे शाप्त को ५ बजे 
8 ॥५ ५ हर पक श्र ७ हू ४5 
मेला हुआ । सत्रण हिल्दुलने भी भान लिया । प्रास्तीय-संघ के. ते मेढ़ी पहुँचे । रास का वक्ष का संत शा मे बिके | 
हर 3 ८" हर |; 
समापति श्री सेढ शिवद्याली डागा की अध्यक्ता में एक सभा | ३० मार्च 
भी हुई । तत्पक्षात्‌ भी दुकेश््रर सहादेव का सब्यिर हरिजनों के | ७ बजे सवेरे सीतासदी से खलकर सुरसंद, पुपरो, जोगरा 


छिए स्ोकछा गया। और कम्ततौक होले हुए ५ बजे शास का दुरभगा पहुंचे । 


स्साण होगा, कि ससरखा गाँव (आनन्द तालुका, गुजरात) | ३१ मार्च 
में एक हरिजन खो के एक सायेशलिक कुएं से पानी भरने का सबेरे ७ पजे 4रभंगे से रखाना होकर ११॥ बजे मधुदनो 
प्रयक्ञ करने पर वहाँ के कुछ सपर्णोने इरिजनों की फसछ में आगे. पहुँचंगे | बाधते में देगिनाकदारी आर छहुआर देखते जायेंगे ! 
कगा दी धी। तद से उन सवर्णों पर मुक्द्भा चक्ष रहा थे. । ' १ एप्रिल 
स्वेद्रा ज़िले के जजने उन १७ घवर्ण अभियुक्तों को सीन-तीन वर्ष 


! ५ सचेरे सधुवनाों से रखान। हाकर सकरी में रेल पर सवार 
की कई सज़ा दी है। माछूम होता है,सवर्ण हिन्दुओओंने हस फँपके होंगे और मिमंक्षी पहुंचकर मोटर से सुररौल, सु पुर, परंछ, 


के विशद्ध भपीक की है । | घरुआरी और पथगछिय। होते हुए ७॥ बजे शाप्त को सहृरषा 


पो३ ग्राम ( गुशरात ) में हरिजन भाहयों को पाने के पानो । पहुँचेंगे । 
घठक- | 
को बह कहा सेल प्‌ कक हित सत॒क- | २-३ पप्रिक 
संघ के प्रवन्ध से, स्थानीय मेताभी को पहायता से, एक कुभों रास को ९॥ बजे सहरला में रत्राना होकर ४ एप्रिछ को 


प्प च ा रे 
ब्रभवा दिया गया है, जिपका ७ साथ को उद्धाटम-संस्कार | खबरें ६॥ बजे भागरूपुर पहुँखेँगे । ९॥ बजे वहाँ से 7बागा द्ोकर 
इ० सुसस्‍त मेद्ताने किया । | झंगेर पहुँखेंगे । वढाँ भूकरप-विध्वात मंगेर नगर देखकर का्य- 
हि ५ > र 
वर्धा-तिवासी भी सड़ जमताक्ाक्ष तने मसन गाँव (सच्यप्रॉस) | हृर्साओं से सिलेंगे। 
के भी रासप्रसादभी अभिभोज को, दरिजन होने के न।त॑, दो जप 


सके के किए 'हदरिजन' पत्र दानस्वरूप दिया । 


छ पप्रिल 
४ धाे तहके रगेत से चक्कर सुकासा, वादप्धरक्त, 


संडवा के श्री साखनकछाकतो चमुर्वेदीने धपने 'कमंबीर'! प्रेम बरयनियारपुर होने हुए फटने छोर भारषेंरें मोर वहाँ ७ यत्रिल 


में पुक दरिशन को सोकरी दी । तक बडे । 
हुंद, छपरा ( गोरखपुर ) ग्राम से एक हरिजन-पाठयाका 4 और ९ ए॒प्रिल को पूर्णिया में रहेंगे और यहाँ से अराधास 
खोली गई। प्रान्त को हरिजन-प्रयाख के घरवत्थ में रघाना दो जायेंगे | 





६२ 


डेविड-छात्रवत्तियाँ 

दरिजमों की कारेज की रण शिक्ष! को प्रोल्पाहत देने के , 
किए 'डेविड-विक्ष-योजना' का धन १०६६ के जुलाई मास सें 
आरउस किया गया था। भिंसिपकछ सुकर्शी, प्रिसिपछ्त थरढाली 
शधा हरिमन-सेवक-संघ के भ्रघान मस्ची, इन तीन सज्तनों की 
पक छोटी-्सी परासरददायिगों ससिति हेपिड-शिक्षा-काप के 
डप़्योग के किए नियस पनाने और छात्रकुसियों देने के सस्यस्थ 
में कोढें को सिफारिशों सेजने के छिए बनाई गई । हस समिति 
की सहायता मे कुछ ५६०) सासिक की ४६ छाम्रव्ृतियों सजूर 
की राई । विभिन्न प्रान्तां मं उनकी अपनी खावद्यकताओों के 
अमुखार छात्रयू क्यों का विभाजन किया गयया। नीचे किखे प्रांसों 
के इरिजत विश्ञाथियों को सबसे अधिक संख्या में छाश्रक्ृक्तियाँ 
जिछ्ी :-- 


श्राध्ि ६ छात्रवृ ततियों 
४ रे 

स्यप्रात्त (हिंदी जोर सरादी) ८ रे 

प्रजाथ डे 


फ 

प्रस्येक छात्रबूलि परौसतन १२। को धो । और सब से बढ़ी 
छात्रवृत्ति २०) फी थी | उपयुक्त ४६ छ!त्रशृत्तियों नीचे किस्ते 
ससयतक फे लिए दी गई :-- 


१२ छाम्नव लियों १ साल के छिप 
ब्रज कप २ $ 
७ ति 9 की 
१२ के ह का 


हम सक्ष छा्रपूसिया का कुछ रफ़्स छाशमर ६७०००) के 
आती हैं । 

विद्ाश्ियोने खितिन प्रकार क पाठ्यक्रम चुने । अधिकतर 
विद्यार्थी मो साधारण भार काणजों मे ही दाग्पिक् हुप्‌ । इॉविष्ठ 
काप्रयूति पानबराल चि्या्ां विभिज्ञ पात्यक्रता का अध्ययन 
करने के छिए कालेज में इस प्रकार दाचिएछ हुए :-- 


ट्रेनिंग काकेशा भे ६ विशार्थी 
कानून मे के >क 
खाट इकुछ, छखनऊ 7। * 
णगा० एु० कास दी इ्‌ 


सयसले ७चिक, याने ८ यिद्याथी नागपुर के सारिख कार 
में और ४ विशार्थी सौधादी के फाटन कालेज में पढ़ रहे है । 

भासाझ्न से पाँचों विधायों कवर्स जाति के हरिजन है । और 
भाप प्रॉत के २ विधार्थी साहा फह्ाति के तथ। २ चिद्च थी 
अधीशा जाति के हैं | लेकिन सबत अधिक वण्या में मद्दार 
जाति के विद्यायियों को ही कात्रश्नाशिवों सिली हैं- जेस, बरार 
में + को, सध्यप्रीस मे ७ को, कर्णोटक में १ का और सहारह्ू मे 
२ को | पंज्ञाय के पक पासी जाति के ॥सिजन को आर सयुक्त 
आँत के एक बोस विधार्थों को भा सछास्रबृत्तियों दो श३ । 

बगाक का कोई छात्रशुति नहीं दा गई | कारण यह है, 
कि यंगाक्ष प्रांतीश ६रिजन-सेवक यघने पघुसल-दासइण कोष! 
के ५००] इस प्रकार की छाम्रजुसियों के लिए अपने बजट में 
छाल सौर पर रख किये थे | मेसूर जौर श्र।षणकोर राज्य में भी 
सावश्यकता मालूम नहीं हुई, क्योकि ये राज्य अपने यहाँ के 
हरिजन विशाशियं को काफी छात्रयृत्तियों देर हैं ।चिदार और 
डश्ीसा को केवल पुर छात्रकृत्ति दी गई । उस आंत से जावेदुन- 


(३० माल, १६३४ 





पत्र भी केवल एक है! श्राया | संयुक्त मत, सध्यप्रात्त कौर 
महाराष्ट्र से यहुत-से आवेदनपश्र झायसे, पर इस प्रांसों के 
अनुपात को देखते हुप उन आवेदन-पश्नों पर कोई विचार नहीं 


, किया जा सका | 


केन्द्रीय बोर्ड से स्वीकृत फामों पर विधार्थियों की तिक्षा- 
प्रगति की रिपार्ट प्रल्येक शास की ७ तारीख को लाधारणतया 
अ। जाती हैं । कार्छेजों के प्रिसिपक्षों के मास अस्येक सास को 
५० तारीख को छाम्रवृत्तियों भेज दो जाती है छाम्रश्ृलियों 
पानेयाली की भो अब रखादे मंगाई जाती हैं। काशी-विश्व- 
विद्याण्य से याउघार यह शिकायत आई हैं, कि बढ़ा विद्ा- 
थिंयों को छात्षकृत्ति की रक्तम तुरन्त नहों मिकती | ऐसी अवस्धा 
में प्रधान कार्यालय विधार्थियां को यह सूचना दें देता हैं, कि 
छात्रवू सियोँ किस तारीब को भेजी गई हैं | 

हसके अलावा संघ का प्रधान कार्याक्षण चिशिज्ञ प्रातोी को 
पघुमछ-दातस्य-कोष' से छात्रवृत्तियों देने के लिए ४८ १) अति 
सास भेजना है । ये छाम्र्ञत्तियों हाइस्कूकलक को शिक्षा के 
(छाए नियत की गई हैं । गत वर्ष दस कोप स १३४ छाम्नव्व लिसों 
प्रदान की सु, जिनमे १० छांत्रवृनलियाँ श्रोद्योगिक शिक्षा प्रप्त 
करनवाले विश्वाथियों को दी रा३ । 

इहुख साछ यहापि पथ्ुमल-दान' में ५ २०५) कप्त कर दिये गये 
हैं, सास 'ज७ ०) सापिक न झिक्कर अब ३ ३७) सासिक हैं। झिला 
तो भी छाम्रवृज्तियों जितनी और जतनी रक्ृन्ष की 


करंगे, 


शतक मिक्तती थीं, उसनी ही और सी ही य्रराष्र मिकमी 


जायेणो । अथचाम अन्य, हु० ले० भर ० 


क्र तक न. 
बधाई विश्व-विद्यालयों को 

नागपुर-विज्व-विशाशयन बढ़ा अच्छा श्रीगणदा किया झा ! 
हरिजना का परीक्षा-घुएक अब दो अर्य विद्रव-विद्याक्षयोंने भी 
साफ कर टिया है । जाँघ-विश्व-विद्याऊय भार दिली-विश्व-विद्याक्षय 
की दुस संबंध की सुख्दद सृूचनाएँ भाच प्रकाशित की ज्ञानी 
हैं ।ह_मे आशा #, कि हत विश्व-विद्याल॒या के अभिम॑दनीय 
निश्चय का अमुलरण भारत के भन्‍्य विश्व-विद्ञाकृथ भी करेगे। 


आंध्र-विश्व-विद्यालय 
लिम्न छिस्पित दुष्ाभी मे सिदिकेर का अधिकार होगा कि 

चुक्चितजातिय के छात्र] के परीक्षा-शुरुक के हटादे :--- 

(१) यदि परीक्षार्थी प/७छौ बार परोक्षा में डपण्थिस होसा हो; 

(२) परदि बह गराब हो; 

(3) यदि कारूज़ का छात्र होने पर, जिस काछेज में उसने पढाई 
समाप्त को ०, बदाँ के प्रिसपछः की इस रिश्रायत के लिए 
लिफारिए को गई हा, 

(४) यदि लप्र-कॉमिशनर के एास काफी रक़छ में द्ोने के कारण 
उसे उस विजायत का क्ाभ न सिछा हो, जो ध्ावकारो 
भार न० २३९६. एक, पत्र|छफ वर््स और केबरडिपार मेंट 
में जलिखिस है । 


दिल्ली-विश्व-विद्यालय 

दिल्लो-विश्वविद्याक्षय की क गंकारिणी प्रभाने अपने नियमों 
में संशोधन करके दरिगत-छ भर को सनू १९४० सक परीक्षा- 
शुरुक देने पे मुक्त कर दिया है । 


३० मा, १६३४ |] 
हक १५“ क 
हिंद्रधर्म म॑ अस्पृश्यता 
और 
महाराष्ट्रीय साधु-संतों के उसपर विचार 
[ श्षांश ] 
संत तुकोथा अन्न इस बात के प्राण पेद करते हैं, कि अनेक 
जाति के छोगों का पतित-पावत सपवायने बरूर किया है-- 
पवित्र ने कूल पात्रन तो देश । 
जेथे हरिये दास जन्म घेति । 
वर्ण अभिमाने कोण भ्काले पावन | 
ऐसे ध्या सांगून मजपाशी । 
अंत्यजादि योनी तरल्या इरिनामें । 
त्याचीं पुराण भाट माली | 
वैश्य तुल्धार, गोरा तो कुमार । 
धागा हा चांभार रोहिदास | 
कबीर त्तीफ मुसलमान | 
सेना नहावी भाणि विष्णुदास | 
कान्दोंपात्रा खोह पिजारी नो दादू ! 
भजनी अभेद हरिच पायी । 
चोग्ामेला बंका जातीचा महार | 
त्यामों स्वेश्वर ऐक्श करी । 
परावश्र हैं चह कृछ घोर यह देश भड़ों हरि के जन जन्म केसे 


हैं। उभे कोई राह छो बसादे, कि सर्णाशिस्तान से कोई पाखस 
हुआ है ) »त्यजादि भत्र मातियों के सनुष्य प्रभु ये साम्मस्भरण- 
माक्ष से ही | खलार-सागर । पार कर जात हैं, मोर पुराणादि 
प्रथोंने भी धंदीजनों के सप्तान ६५ बात को समर्थन किया है । 
दूस्थिए, सुक्कधार पइय था और गारा करदार था । रेंदास चसार 
था ते ? जार ऊछवीफ गा कयीर मुसलक्लञान । इसी तरह सिखा 
और “विष्णुदा॥ बाई थे । भौर कास्फ्रीपाश्र" जाति का 'स्वोई 
तथा वह यादु पिताईी था न १ हरि-नाभ/मशण करनवाले पहन 
अर्को का प्रभु के नरणां के पाण किसी सरह का कोई भेदभाव 
नहीं था । सोथामेछा भर बंका! उत्यज सहारे थे, परत्तु उस 
सर्वेश्वर ने सो उतसे भा सादात्म्ण, कर छिसा था । सुकोंबाने 
और भा कहा है कि : - 
सर्वमय ऐसे वेदांच वचन । 
श्रुति गजनो पुराणें ! 
नेंदों का णही कथन हैं कि ईइयर सवेक्षय है । पुराण, छति 
आदि प्रथ भी इसा बाल का हक हो चोट से प्रतिप दस कर 
रहे है । 
जिनका नामस्मरण से प्रेम है, वही 'झुवि' कहा जायगा । 
और प्रभु का जो निरतर ध्यान कसा हैं, उमर ही ब्राह्मण फड़ना 
जादहिए | 
ज्यासि आवडी हरिनामायि । तोचि एक बहुशुचि । 
जपवो दरिनाम बीज । तोधि वर्णामाजि द्विज़ । 
तुका महंगे भछते याती । बिद्ृ चित्ती तो धन्य । 
अध्‌--जितका हरिनाम से प्रश्न है, उन्हीं का अत्यन्स 
जुचि! समझना अहिए्‌ | दर इस मंत्र को जो रटता रहता हैं, 
बद्दी वर्णो में 'द्ित! कहकाता है | जातपात कुछ भी हो, जिसके , 


इरिजन-सेवक 


श्र 





' डुदुघ -लिद्वासम पर भशवान्‌ (ब्ट्टुछ! विधाजस हैं, षढ़ी घस्स है । 


तुकोधा की दृष्टि अस्यंत विशाक्ष और ब्यापक थी । इनका 
हुदूय इतना उदार और सहान्‌ था कि घटघट से उन्हें उस विश्व- 
विहारी श्री हरि का ही स्वरूप दिखाई देता था । 
जय तेथ देग्ये तुकीच पाऊछे । विश्व अवर्घ कोढाटलें । 
बवगुणनाम अबघा मेघश्याम । चरगले ते काय डरते | 
जिघर देखल। हूँ, तरे हो पादपत्षा के लिह दिखाई देते हैं । 
धारा विश्व हो तेरे चरण-चिक्के! से अछित है। है घनहधाम्न ! सेरे 
गुण और अनेक नाप ही तो तेरा रूप हैं। इसके अतिरिश्, फिर 


' चाप रहता ही क्या है ? 


तुकोग्राने भद्दार को सबर्णों से भिन्न था नोच दरसे का नहीं 
सानता, यह भ्पष्ट दिखाई देता हैं । 
नर, नारी, याति, हो कोणी भछती । 
भावें एका प्रीती नारायणा । 
अवधघा मराठा आम्द्वा पांडुरंग । 
आता नाहीं जग मारे तुमे । 
नाहीं वर्ण यानी । नामी अवधेखि सरती | 
जो ब्यक्ति भस्यत्त मक्ति-सायपूर्व क प्रभु से प्रोति रखता है, 
बट नर 8| था नारा और किलो भी जाति का क्यों म हो, 
हमारी हष्टि से तो बह विप्र ही £ । हमारे ब्रियार में लो सख 
पॉडिरंग! के ही समान हैँ. । फिर इस ससार में न सो “लूसू , 
गे! | और न मद तेरी दुनिया है और ने सेरी!।। फिर ने सो 
कोई वणे बाकी हैं थौर से जात पॉस । ब०, प्रभु का माक्षसात्र 
रटने मे हो इन थार सेह्‌ भार्या का लह्स हो जाता है । 
आपका यह रपछए कथन है, फि वरसारमा सं्व्यापक #, 
और यह बेंढाँ को थार जशिश्य है । 
हरि व्यापक सं्बंगत । हा तो मुख्यत्वें वेदात । 
हवि सर्वसूष्टि मे व्यापक है । बंदानत का का यही सार 
नहीं हैं ? बह दखालु स्वासीं उद्यमीच आति का दिखाब किये 
बिना ही सबका समान उद्घभार का 4ला हैं । 
बहुना जातींचा केला अंगिकार | 
बहाव फार सर्वात्तम । 
अनेक जातियों को, हे नाथ, आपने अगीकार किया । 
आपने खदे मिलना उपकार किया, कितना सहान सुन्दर 
काय बिय। । 
भगवान के अाराधघन सागे मे आपने कया 


है अश्चा 


कह! हैं-- 
भक्ति ते नमाव जीव जंसू भूत । 
भसक्ि-पूण भाषता से सश्रस्ध फीतबी को, घट) सकादईाको भी 
नमन करते चाहिए | यहाँ यह ता बतछाया महीं, कि अभुक 
जाति के छोगा को नश्नन किया करे और अभुक ज्ञातियाला का 
टकरा । हस प्रकार का उपदेश संतमश्रेष्ट तुकीबाले नहीं दिया 


, है। जिसको प्भुने अपना लिया है बढ़ जन्म से सोच भी झरना 


गया हा, सो भी उसे पूजनीय ही समझना चाहिए । 
अंगिकार ज्याया केला नारायणें । 
निध तेद्ठी तेणे बंद फेले । 
उच्च नीज कांडीं नेणे भगवंत | 
निप्ठ भाव भक्त देखोनिया । 


सभझे खाते हों, तो भी बंध हो जाते हैं। भतवात्‌ ऊंच-भीच के 
' इैशर्यों से कोई सतक्व नहीं रखते । वे तो भाष के भूखे हैं । 
सक्त को देखते ही डतका हृदय उसकी हो में छगा जाता है । 
' '। -उ जाति, वा शशवर्ण लय किसको कहें | रख तो वही है, 
जो सरावान्‌ की बारण को अनश्य साथ से प्रदण कह छेते हैं । 
उत्तम त्या याति | देवा शरण अनन्प गधि । 
ताईी दुला ठाब । कांहीं उत्तम मध्यम भाव । 

' बेदी झख और शरेह्द जाति के हैं, जो अमन्‍य भाव से भगवान्‌ 
की क्षश्ण में जाते हैं, भौर मिन्‍्हें उत्तम, सध्यमर, निकृष्ट भादि 
कोई भावता छूती सक गहीं । इसके विपरीत--तुकोबा 'साँग! 
( भंत्मम ) की ध्यावया, देलिपु, क्या करते हैं ! 

'झाँग!' तो डसो को कहता चाहिए, शिसको रास से 
पढ़िक्षाल नहीं । 
ठाषा नाहीं पाडिएंग | जाणा जातिज्ा तो मांग । 
नामयात्री जनी कोण तिचा भाव । 
जेवी पंदरीशांव तिजसयें । 
मैराढ जनक फोण त्पाचें कूछ । 
महिमान तयांचें काय सांगो । 
यातायातिधम नाहीं विष्णुदासा । 
निर्णय हा ऐसा वेदशा्तरों । 
तुका म्हृणे तुम्ही विचारावे पंथ । 
सैध् आमड्ों केले पांडुरंगें । 
जो अभु को जानता नहीं, उसी को भाँप सशहता 'बाहिए। 
मासदेव के साथ भगवानने भोभन किया था मे! उसकी साजना 
कैसी भी | मेराछ भौर जनक को कक दृहि से किए कुछ में जम्मे 
मे, किंतु इसकी स्द्विता का शो बरखाम ही नहीं किया जा- 
सकता । वेद-शास्त्रों का भी सदी निर्णय है, कि भगवान्‌ विष्णु 
के बक्तों के छिए यह फश्टकर जातपॉतमुकक धर्म है ही नहीं। 
बेदु-शाक्षों को, देखिए, बे क्‍या कहते हैं 
आणिश्तात्र की सेता में प्रसु-मेवा का सार किस प्रकार 
भरा हुआ है, यह भव बतलाते हैं--. 
देवाची पूजा हे भूतांथें पालण । 
सूलभात्र की सेवा फरना ही भगषान्‌ को पूजा है । केवल 
रेशासी वस्त्र पहनकर सलुष्म परविश्न महीं बन सकता भौर किसी 
के छू जामे से बह भषविश्र भी नहीं हो सफना । जिम्होंने अपना 
सर्वेस्व स्याशकर अपने भंतर को चतितश्र कर किया है उसके किए 
झुमाकुत का सो कोई ऊर्य ही गहों। 
सर्बस्वावा त्याग तो सदा सोवछा ! 
न लिपे विटाछा अग्नि जैसा | 
'सचस्त' का त्याग ही 'अजंड शुचि' है। अग्नि अझ्ुवि 
था फरृभाएृत को लिपट ही नहीं सकती । सक्या पुण्यका्थ 
परोपकार ही हे और प्रपीरा दी पात्र है । 
पुण्य पर्रउध्कार>-प्राए ते परबोड़ा । 
जो सक्‍्ये स थ हैं, थे त्तो चर्फमेद्‌ को भागते हो बदों । 
समर्थासि माही बर्णावर्ण सेद' । 


जरमझतः आद्ाण दोकर थी जो गान संध्याधि नित्य विज 


। | “प्रशेकास्‌ लिशको अपना केसे ै जे ग्रदि संसार में मिंध सी | का पाक्रन जहों ऋता, इसे सो ताभस।न्र का हो जांहण समझना 
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आए । 
जातोया ब्राह्मण । न करितां संध्याक्षान । 
सो एक नांवाचा ब्राक्षण । होथ हीनाहूनी होन । 
मो जाति में ब्राज्ण होकर भी स्नान, संध्या भादि कुछ न 
करता हो और यम-मिथ्रमावि का भी पाक्ृत स कर्ता हो, डसे' 
तो होन-से-हीन ही सपझता चाहिए । 


अंत में स्षंत तुकोबा कहते हैं :--- 


काय वा करिसी सोचे भोवले । 
मन नाहीं निर्मल वाश्गेलि । 


अरे समुइत | स्पा शपर्श को यह क्या बकवास कछगा शक्‍्फो 
है ? भरे ! यह सब व्यर्थ है। तू तो अपने हृदय को झुद कर । 
झन का मेल थो। 


पुशषोत्तम हरि गढ़ 
महर्षि आपस्तंब 


[ काशो के शहयोगी 'समासम धर्म' के 2५ में भंक में 
श्री पंढित हीराक्ाक्ष धार्खा शास्त्री का 'दूसरे के दुःख से दुःखित! 
शीर्षक एक यहा सु दर केख शिकका है। तेशकमे उक्त छेलर्मे 
स्कम्द पुराण से सहर्षि भापत्तंश की पुक कभा उद्र॒त की है । 
हिंदूधर्स का सुझ्त तत्व 'सर्व सूल-हित! ह। है,मह महदिं आपस्तंब 
की क्षमृतमची बाणी से स्पष्ट हो जाता है। उस सदर कभा को 
कुछ संक्षिप्त करके हम नीचे देते हैं ।--लंप/दक ] 

सदृर्धि आपह्तंध समाधिश्थ होकर जल में रहते थे। एक 
दिन लिषाद कोभोंन सक्शी भारते के किप्‌ ज$़ में जाल छोड़ 
दिया । डसमें सफक्षियों के सहित सहदि जापस्तंव भी फँप गये । 
जध निषादोंने देखा, कि जाल में स्द्ृर्षि उकपे हुए हैं, तो उशसे' 
मे भस्तापूर्वक क्षमा भाँगने लगे । किम्तु मह्ति सछकियों के 
फशुणाक्षय फरदन को सुनकर अरथेत दुःखित हुए । दोन-«हीन 
और भात॑ प्राणियों को देखकर उनके मुँद से दुबाओ भौर 
स्नेहमयों यह वाणो निकक्ी--- 

“मं कौन ठपाण करूँ | इस संसार में सभी अशुष्य अपने- 
अपने श्वार्थे में छगे हुए हैं। अधिक क्या कहें, क्ानिसों का भी 
हुद॒य ऐसा दो गया है, कि वे भी केवक अपनों हो भाई में 
छोगे हुए हैं | बुः्य है, कि अब ज्ञागो छोय भी अपने श्वार्थ का 
शाभ्रय्य छेकर ध्यानावश्थित दो जाते हैं,तथ बेचारे दीश-हीन 
और सर्वधा भगाध्नित अनाथ जन कहाँ जाये, जिससे ये सुख 
पा सकें ? जो पुरुष केवल अपने ही हुःखों का भोग चाइता है 
और दूसरे के दुःफों का भाणों नहीं होगा चाहता, पते अलुस्ण 
को सुक्षु जन परमपापी कहते हैं। परदु:ज़ से दुःखित मेरे 
हिप्‌ कौन ऐसा उपाय हो सकता है,लिससे में हन दुखी प्राजिरों 
के अम्तस्तव में प्रणिष्ट होकर इसके दुःख का भागो हो सहभूँ और 
जो कुछ सेर! पुण्च हे वह इन अलाश्रों को सिछ जात तथा दस 
कोशों का जितना भो पाप है वह सब सुझे लिछ जाब | कष्वे, 
दीम, पंगु, रोथी भौर भभाश्रों को देखकर जिसे दसा बहीं खाती, 
मेरे बिषार में, वह मथुदय राक्षप्त है। जो मंजुष्य प्रानसंकरटापत् 
तथा मंभमीस आणियों की रक्षी समर्थ होने पर भो गहीं ऋता, 
बह केवल पाप“भक्षण करता है । पीहित प्रालियों को किसी 
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' जकार की अदद पहुँचाने ले जो शुक्ल दोता है, शव भोश्सोक्ष । जिनका थह अरे मिकलत। है, कि स्यृतियों में | एक जरकार की 


है 






दस झुर की सोलदजी कला करे भी बराबरी गईं सकते । शत: | अस्‍्पृइयत्ा भागी यह है । किल्‍तु उस प्रसाण-वाक्णों में पेसी 
इस बीत दुःक्ित मदकियों को कोकर में एक शत भी भारो | कोई डात गहीं है, कि जिससे शद विश्ञाय किया जा सकें, कि 


गहीं अर तप, फिर, इस, क्रोफ जागा कौत औोज़ा हे ! 


कुपग्रा 'परयांषिष्टों' दाशाख्रोत्राथ' तुःखिता 
'क्ेन प्रे. स्थादुणायों हि सब सवा बत,स्थिता: । 
क्षाम्निनामप्रि. यथेतः. केषलात्मद्ितेरतस्‌ ॥ 
श्ानिभो5पि यदास्वार्थमामझित्य ध्यानमस्थिता: 

, .हुःखार्चानोह सत्वानि क यास्य॑ति सुर्य॑ ततः || 
योउभिब्रांछति भोर्तुं थे दुःखान्येकान्ततो जनः । 
पापात्पापतरं त॑ हि प्रबहंति मुमुक्षवः ॥ 
को नु मे स्यादुपायों हि येनाहं दु/स्वतात्मवान्‌। 
अन्तः प्रष्िष्ट: सत््यानां भपेय॑ सर्वदुःखभुक ।। 
यल्ममास्ति शुर्भ किचित्तदेनामुपगन्छतु। 
यरकत दुकत केश तवशेषमपेतुमाम ! 
दृष्टबांधान्कुपणान्वकंगमनाथाजोधिणस्तथा । 
बया न जायते यस्य स रक्ष इति में मत्तिः ॥ 
प्राण संशयमापन्चान्पाणिनों भयविद्वलान । 
यो न रक्षति शक्तोषि स तत्पाएं समश्नुते ॥ 
माहुजनानामार्सानां छुष॑. यदुपजायते। 
तस्य स्वर्गाइपवर्गों वा कछां नाहति घोडशीम ॥ 
तस्माभ्र तानह दीनस्त्यकत्वा मीनान्‌ सुदुःखितान्‌ । 
पढ़॒माश्न॑ ने यास्यामि कि पुनखिदशाल्यम्‌॥ 

' सका» प्र० स्व० अ० ३४८ 
हर ५ 2९ है 

अन्त में सहपि आपर्तंवने कह्टा-- 

गदर की भाहा द्विछाकर आणियों में प्रेमआाव पैदा करके 

यदि उनके अधिकार के झिए नरक भी देख भौर थहों रह भी 
जाऊँ, हो भी मेरे छिप वह एवम ही ह्वोगा । सत, चचन और 
रूम से मैंने क्रो कुछ पुण्प्रातंस किय्वा है, वह जब काल में छात्रा 
जाय शोर उससे सबप दुःलो तथा पीढित जत- छुभगति पावें 


प्राणोर्ना प्रोतिमुल्पाथ निश्दिलेमापि करमणा। 
नरक यदि पश्यामि बत्स्थामि स्थगे एबतत्‌ || 
यन्‍्मया सुकृत किलन्मनोवाकाय कर्मसि:। 
इत॑ स्यात्तन दुःखार्ता: से यांपु शुभां गतिम्‌ ॥ 


स्का०८ प्र८ ज० ३४४ 


सर्वात्मिक्य 


([ स्नमकाईँ-विश्वविद्यालस, चिदंबरम में विद्यार्थियों के 
ख़ासते १७ फरवरी को गांधीजीने जो भाप्णा विल्ता का, उलका 
पक श्रत्रा दीचे हिया जाता ह--नसं० ] , 


- मैं गईी आशा, कि धह जर0इश्ता कब हिन्दूजर्भ में पैड राई । 
०बाहब्तु एक आकृत अशुपण्त की नाई सध्ासत्ति ट8दुसाजों या शासन 
आपको का अंमुशीक्षत करने के अजम्तर में तो हसी परिणात पर 
पहुँचा- हैं, 'किहेमारे शप्कों में, कर्यक्ाव, सश्युकप्रता! के किए 
कहों कोई साभर मदों है। निसमन्‍्पेह' हुक स्मतिजों हैं--बेदों 
में भहदी---अ्रईण ऐसे सम्देह -तत्रक प्रशाण-वार्कय मिलते हैं, 


भाव की प्रचलित अश्पृदययता कोई धार्मिक बरतु है । उन स्छॉति 
वाक्यों में जिन झंदेष्धों की भह्यूहयता का इल्केंश जासा है, 
उनसे भाजके जह्पृह्वयों का कोई मेक नहीं खात्ता । भश्पद्णेत! 
साननेबातले विदेन फाक्षियों मे मेंसे चालें की हैं ब्येर उनसे मैंने 
कद है, कि ये मुझे रे4 शास्त्री भापय बरासे, जिनके भलुसार 
इसारे वर्ततान इवशिजन अध्पुक्य कहे ज। सकते हों "। . हस।प्र 
ये कइते हैं, कि हस तो मु सछुतारी के, रिफ ो पर  अहोख़ा 
करते हैं । सुर जानते दो, कि ये रिपोर्ट किस प्रकार तैयार की 
जाती हैं !. इतिहास का कोहे भी विद्यार्थी पूरी सरहसे इस 
रिपोर्टों पर भरोसा ने कोंगा । पर पुमझ्ुम र' करनबालों की 
धरना नहीं, कि वे इसका लिण्य करने “हें, लिबौन छुत है 
और क्ौम अछूल । थे सो हमे असेक हथ'नों के मियाधियों की 
किसी त्तरद संत्या भर बता देते है। वे औौ। भा ऐसे भर्भेक भाँकने 
देते हैं, जो मंतिम था निर्णीत भहीं कहे जा सकते । अगर सु्त 
कोर सदु झशुसाही की विभिन्न रिप्रोणों का उपअ्त करो, तो 
तु यह वेखका प्श्चरत होगा, कि ए० रिपोर्ट में जो छोग 
स्पइय बतछाये गये हैं बह। दूरी रिपोट में भध्पृष्ठण किले गये हैं । 
इसी तरद् पृक से मां अर्पृष्टय हैं, बड़ी दूपरी (पट में स्पृष्टण 
हो गये हैं! क्या सुस्त कदपता पर सकते हो, के ऐवे ओशक 
प्रसाणों के आधार पर झलुरुण छपतने लामाष्य भविक'रा में वंचित 
किये का सके. हैं, है अदि इसारे हृद्स में पारस्पतक संबेदस 
का भभात् भ द्वोता, तो पक क्षण के लिए भा इसारें आगे 
चंद भस्पूृहगता न टिक सकती । इसलिए तुम्त पव विशार्थिओ्ों 
को इस प्रइम का भ्रष्यथन काना चिप; »र अगर सुस्त इस 
मसीके पर पहुँचे, कि लहर भश्वृर्ग्रता «सारे आशईीशों पर पक 
अद्यश्त ऋरतापूर्ण भाधात है, दो तु भव्य हो हप पाप को 
नह करने में अपनी सारी शक्ति छगा दंगे । कारण थह है, 
कि अगर खाह अरपृइप्रता बती रद्दी, ता हिल्यूध्रम और हिन्हू- 
समाज निश्चय ही रसातक को के जायेंगे । 


अब इरिजम-सेवक में क्या-क्य। शुण होते चाहिएँ ! संशय पे 
परे चरित्र, भसोभ धंगे भौर भश्चक् भरक्ष अ्रद्धा---मे गुण डसके 
लिए भावश्यक हैं, मो हरिज्ञनों की सेवा करना चाइता है। 
पुरातत सव!तनघर्म को विनाश के भूख से बताने का हसाशा 
शरद एक प्रतक्ष है । भगर सु दरिज्रग-लेबा करोरो सो सुम्दशी 
बह सक्यी शिक्षा दोगी । तु देर-की-ढेर पुस्तक भक्ते ही धोंट बालो, 


' | पर वे तुम्हें सत्य के बहुत समीप गहीं के जायेगी । सभी शिक्षा 


तो अपने अन्तर की इच सावनाओं को जाय्रत करने में ही है। 
संद सानवतदा की पुस्तक से लविक सुन्दर जोर कौर पुस्तक हो 
सकती हैं | दिल्य इरिलन-अरिशयों मी जाने लर इस्हें शपने ही 


विशांक जागव-कुटुरणआ का समझने री बढ़कर और दौन-लो शिक्षा 
| हो ऋकशी है? ' जि 


' मेरा कोई हंकीएण पंच भरी है । मेरा सो सह्लुष्य मजे को 
बन्घुचत्‌ मानते की मारो है | भेरो अेअ्क में सो बेदे! का सार 
सम्देंसः दृकेशरपाए्‌ तथा संबोल्लेक्य में ही भा आता है। किए 
इसारें हरिणन दस विश्वात्मेक्य से असम फैले रह संबतें है ? 





९९ 





हर हिन्दू स्मरण रखे 


कि यंवई में २५ सितस्थर, १६३४ को ओरीमान्‌ पंडित 
महनमोहन माछबीय की अध्यक्षता|में हिन्दू-संसार के प्रति- 
निियों को [सभा में नीचेडिस्वा प्रस्ताव सर्वसम््मति से पास 


हुआ भा :-- 


“सह सम्मेझन प्रस्ताव करता है कि अब से कोई भी 
ध्यक्ति, अपने जन्म से, भछूत नहीं समका जायगा ओर 
अबतक जो ऐस। माना जाता था, उसके भी सार्वेभनिक कुओं, 
झड़कों ओर अन्‍य सार्थजनिक संस्थाओं के व्यवहार के सम्बन्ध 


में वही अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के हैं। मबसर मिछते 
ही इन अधिकारों फो क्वानूनी स्वीकृति दे दी जायगी भौर 
स्वराज्य-पार्कियामेंट के सबसे पहले कामों में यह भी एक कम 
होगा, यदि तबतक ये अधिकार क्रानून-द्वारा स्वीकृत न हो 
खुक होंगे। 

ओर यह सम्मेलन यह भी निम्बय ऋरता है, कि अस्पृश्य 
कुड्ढी जानेबाली जातियों की प्रथानुनोंदिक समस्त सामाभिक 
बाधाओं को--जिनमें उनकी मन्दिर-बन्दी भी शामिल है-- 
शीघ्र हटाने के छिए सभी उचित और शॉमिमय उपायों का 
प्रदण फरना तशम इिंदू-लेताओं का कर्तव्य होगा।” 


. हस्जिन-सेवक.. 


धुक्रवार, ३० मार्च, १६३४ 








अस्पृश्यता-निवारया[ की समस्याएँ 
हु से एक सज्जन निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं :-- 


*अरपूद्रससा प्राकृतिक है था कृत्रिषत ९ क्या पसाज 
के छोगों के नेतिक तथा बौद्धिक विकास, जीवन के दंग 
आ व्यवहार आादि पर अस्पुरसता निर्भर नहीं करती है ? 
कया भाष किसी ऐसे सपाज क्रा चित्र उत्तार सकते हैं, 
शिधमे अश्पृष्यता पूरी तरह से वूर ४ राह हा 
मेरी गाय में तो यह अस्प्ृश्यता सर्वथां एक कृत्रिम चीज़ 
है। छोगों के नैतिक या बौद्धिक विकास से उसका कोई संबंध 
नहीं | इसका यही कारण है, कि हिंदू-समाज में अस्पृश्य 
कष्ठछानेवाले ऐसे आदमो देखने में भाते है, जो ऊंचे-से-ऊंचे 
सबण हिंदुमों से किसो क़दर नेतिक भोर ओद्धिक विकास में 
कुछ घटिया नहीं हैं, मगर तो भी उनके साथ अछूलों की तरह 
बरताम किया जएता हे। अस्पृएयता से सर्वथा मुक्त मानव-समाझ 
का मेरा चित्र वह होगा कि जिसमें कोई अपने को दृझ्षरे से 
उश न सममभेरगा । यह स्पष्ट है, कि ऐसे समाज में किसी तरह 
को वाहियात प्रशिस्पर्धा या वेमनस्य के लिए स्थान न होगा । 
पत्रन्केखक का दूसर। प्रश्न यह है. :- 
*ब्ा सहसोज मोर क्‍र्जाव्तर-वियाह अश्यइाशा विवारण 
के किए भावइईजक हैं 


इरिजन-सेक्क 








| ३० भा; १६१४ 
अल पनअ>>» «>>» न >> से सन कक कम मम  क न्‍ >> अमन 
मेरे इस प्रभ के 'ह' मोर 'ल' दानों ही उत्तर हैं। 'न' 
इसकिए कि हरिजन-सेवक-संघ के कार्यक्रम में यह बाल नहीं 
आती है। साधारणतया भी षिवाह ओर भोजन ब्यक्तिगत 
बातें हैं । किसी को यह हक़ नहीं है, कि बढ किसी दूसरे आदमी 
की इच्छा के विरुद्ध उसकी लड़की के साथ विवाह करने या 
उसके साथ खाने-पीने के किए कहे | कैकिन साथ हो मेरा 
इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' सी है। यह इसलिए कि अगर कोई 
मनुष्य अस्पृश्यता या नीचता की बात लेकर किसी का छुआ 
हुआ भोजन करने से इनकार करता है, शो कहना 'वाहिए कि 
वह सस्पृश्यता को मान रहा है | इसे हम योभी कह सकते दें. 
कि अस्पृश्यता सहभोज या वर्णान्तर-विवाद में वाधा डालने 
का कोई कारण नहीं बन सकती । 
छेन्‍्बक का एक ओर प्रश्न है । वह पृछते हैं :-- 
“धार्मिक प्रथाभों में परिवतेश करते का क्या एक अपूर्श 
मनुष्य प्रामाणिक अधिकारी हो सकता है ?” 
अपू्णता एक सापेक्ष शब्द है। हम सभो न्युनाथिक अंश 
में अपूर्ण हैं। किन्तु एक अपूर्ण मनुष्य किसी खास परिवततन 
के संबंध में इतना अपूर्ण नहीं हो सकता, कि उसे करने में वह 
असमर्थ हो । वह ओर बातों में चाहे जितना अपूर्ण हो, पर 
मादक दवाइयों ओर शराब्र के उपयोग के विषय में उसके भी 
खासे अच्छे निश्चित विचार हो सकते हैं। तय उसे छोगों की 
मदिरा-पान की आदतों में---भले हो वे आदलते धर्म-बिद्दीन कट्ी 
जाय--दरफेर फरने-कराने का पूरा अधिकार है| 
दरिजम' मे | मो० क० गांषों 


हरिजन-प्रवास ओर बिहार 

हरिजल-प्रवास का कुछ समय के किए स्भगित हो जाना 
मेरे लिए १-छ फा विषय है | पर यह मुझे करना ही परा, 
क्योंकि मेशा यह साफ़ फर्सध्य था, कि श्री राजेन्द्रप्रसाद क 
बुछ्।ने पर सृरन्‍्त बिहःर चल्का भाऊँ, अद्यपि जद्दातक राजेन्द्रबाबू 
से हो सका, वह हमे टारूते रहे । इसमें सम्देह नहीं कि, अ्रस्ण 
इयसा-निवारण का कापे भतेक्षाकृत बढ़ा है कौर वह पक साय! 
प्रकार का कार्य है, किन्तु विहार के सूकस्प जैसे सख़त शोश के 
सुकाबके में अन्य तसाक्ष पुराने रोशों की सरह शक्पुदूथना का 
शहद रोग भी कुछ दिनों के क्रिप ठस्री पर छोष्ा जा सकता श्रा | 
इसलिए जन राजेन्तवाबूने, जिनके हाथ में कि वहाँ की सत ब्य- 
वसा है, मुप्ते याद किग्रः, तो भ्रुझ्ले क्षषना दौरा फिल्हाक स्थरिस 
कर देग। पढ़ा | झगर जिन प्रान्तों में मैं क्रम गहों शद्मा हर 
डसके कार्य फर्शाओं को में यह विश्वास सुछा' देना चाहता! |; 
कि ज्योदी यहाँ की परिस्थिति मुझे इजाजत दे देगी, मे अपर, 
स्थनित दौरा फिर से भारस्स कर दूँगा। भौर राजैश्तबाद्‌ का 
बद अस्पृशणता मुझसे कुछ कल शहों खल रही है। वह मु 
जल्द-से-अच्द छुट्टी दे दंगे । में भावा। कश्ता हैं, कि पहले उल्कछ 


और कासाक्ष को छू गा. “इन दोगों प्रान्तों में सी पहके कहो 


शार्केगा, बह तो कलु था प्रकति कर मिमेर क्रश्वा दे । 


कार कर्ता सका आपग्रत रहें । 


“दृरिजम' मे |] « प्रो ० के ४ मां ॥। 
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77 ज्षक्वदा होते समय ० शयन मय मे ह हए | म० कुर्ग से विदा होते समय 


[१३ फ़रवरी को कुरी से दिदा होते समय परकरा में 
शांधीजीने निस्त लिखित भाषण किया था। ] 

भाष कोगों के छुदावने प्रांत को वह भश्यंत्त संक्षिप्त यात्रा 
साथ मैं पमाज् कर रहा हैं । भाप के यहाँ में वो ही दिन रह 
सका, पर मेरे सह दो दिन रहे बढ़े भानंददा|मी--आामंददणी 
सी काश्ण नहीं, कि भाप के देश का प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यंत 
अनोदेस है, बक्षिक हस कारण भी कि जष्पृश्यता की छाश्ा कप 
कोशों पर बहुत ही कल पड़ी है। भापने मुझे जो सानफ्श दिया 
है, उसमें भापने हरिलनों की आर्थिक अवश्या की सरखी बातें 
और आँकड़े सासमे रख दिये हैं। आपने जिस ढंग से अपना 
आअपन्न सैसार किया है उसकी सें सराहना करता हूँ । सचमुच 
आपका शानपश्न पक प्रकार की रिपोर्ट ही है। इरिजनों के 


इरिजय-स्ेषक 


हैक 


इमारे देशवाधियों का विश्वास है, कि विद्वार का भश्येक 
रजकण पतिन्र है । भौर मेरे-जैले मनुष्य को भाल्ुम होता है, 
कि ईंहवरमे अस्पुश्भतारूपी पाप का दंद देने के लियु इसी 
पविन्न देश को चुना है | मुक्के इसकी तलिक भी थर्वा महीं, कि 
मेरी यह कक्षपता राहत निकके , पर हमे चाहिए कि हम हस 
कछपना को अपने हृदय में भाश्रय दें. और अपनी भारक्रएुलि 
के छिए अधिक-से-अथिक मरयक्ष करें । अगर इस सलस्‍्त 
सानवजाति की एकसा महसूस करेंगे, तो पृथ्वी के किसी भी 
भाग के एक भमुष्य का कष्ट हल सथ को तेंटाना होशा। किए 
विड्वार-बासी तो हमारे सगे भाई-बंधु हो हैं। भर मेरी दृष्टि में 
तो यह भी भरपूहमता-जिधारण का हो एक अर्थ है। मगर 
हमारा विश्वास है, कि समस्त मानवज!ति रएइ्म है, तो भवदयय 
हो इसका यह अब होता है, कि हमें सागवलात्र के दुःख में 
साग फेमा चाहिए। अतः हसद्षोच्व में कि में इन सरोज़ों का 


8 न सा ऑनी-त->४जघ“-“+++/भ+++++++“+- 


संबंध की इसमें मुझे वी सदर भौर विस्तृत सूचनाएं लिछी | नौक्षाभ करें, स्थयंसेषक भाप कोगों के पास भाते हैं भौर 
है। वह दुःख की ध्ात है, कि थे बेचारे दिन-दिन कंग्राक होते | शपया, पैसा, पाई जो भाष से हो सके उनकी झोकियों में भाष 
आारहे हैं, इसकी ज़्लीब इसके हाथ से विकरुती चक्की जारही । डाछ दें | थह बात नहीं, कि हस प्रकार जाप उन भूकंप-पीडितों 
है। में देखता हूं, कि जो श्ोऱी-सी ज़जीन जब भी उनके | के छिप रुपये-पैसे की कुछ बढ़ी सहायता दे देंगे। कित॒ ऐसे 
ऋषज में है, बढ़ परती पड़ी हुई है । यह भव हरिजन-सेचक-संध | अदालंकट के सलथ, जैसा कि बिहार पर आधा हुभा है, दाल 
का काम है, कि वह भक्तीभोति उनकी इस स्थिति की जाँच | का प्रत्येक पैसा-पाई पीड़ितों के प्रति सरची सहाझुसूतिं का 
करे और देखे कि इस तरह डनके करे से जो ज़ल्नीन निकलती | सिष्ठ सलझा जाता है| झह तो हस सब कोश जानते ही /, 
जारदी है उसको रोषधास के लिए कसा ढपाय हो सकता है । कि विपदा-फाक्त की सहालुभूति रुपग्रे-पैसे की भद॒द्‌ ले भी 


कुछ पेमे भी आर्थिक काहण हो सकते हैं, ओ सभी पर पुक-से | बहुत बढ़ी चीज़ दोती है । 


लागू हों । इसलिए हरिजन-सेवक-संघ के छिप उस हरिजनों की 

आर्थिक स्थिति का समझ छेशा भायइप्रक हो जाता है, कि जो - डायरी के पन्ने से 

अपनी ज़मोन से हाथ थो बैठे हैं। संभव है, कि डस आँच- 

प्रदताक् का यह परिणाझ्न निकफे, कि सद्यमपि उनकी ज़मीन उन सेवा का मोह 

के हाय से निकक राई है तो भी वे बहुत ग़रीय नहीं हैं । फेकिन | जब से थापू के निकट सम्पर्क में जाने का मौका लि है, 

अगर उनकी दुरिद्षता का यही कारण हुला, तथ तो हरिजन- | तब से में जान पाया हूँ कि उनके जीवल में आल्स-निरीक्षण 

सेपरक-संघर को डनकी अ्र्भिक अवस्था से सुधार करने के लिए | और अनासक्ति का कितना सुरदर विकास हुआ है। प्रस्येक 

कोई आावहुयक दपाय सोचना ही होगा। बात की तह में घह जाते हैं। जाज वापूने युक्तप्राल्त की एक 
अगर मेरी अपनी रास मे तो जड़ातक हरिजतों का सबंध | प्रतिष्ठित बहन को एक पत्र में लिख्ता--- 

है भापके साधने भाज सबसे बा सवाक्ष तो उनके मंदिर-प्रवेश ' “हुई होते हुए भी “'' क्यों गईं | सेवा का भी मोह 

का है । गह प्रहन सरदों इसलिए सथंकर क्षमता है, कि हरिजनों ! हो सकता है | शोह-साभ्र छोड़ने से ही सश्यो सेथा हो सकती 

के लिए मंदिर खोल देने को अभी कोकम्त तैयार नहीं है। में | है। क्‍या अपंग भक्ति मदों कर सकते हैं! भ्रब से भी तो सेवा 

देखता हूँ, क भोर जगह की तरह ऐश कोई असिट रभस्सुष | हो सकती है।” 

भाप के सहाँ भहीं है । इपछिप भें तमास हरिजन-प्रेस्ती कार्य बापू की सेवा को सावना करितमी ऊँची है | हम बहन को 

कआर्ताओं से कहुगा, कि ने हस अरद्ान्‌ प्रदन के हर करने में | अप्रभे क्रीर को डपैक्षा करते के कारण उन्‍्होंसे इस पन्च में जो 

अपने आप को छवगा दें । में चाहता हूँ, कि इस संबंध में भाप | सादा उछाहना दिया है उसमें तेखा का तरत भर्यंत दिव्य रूप 


का देश भणे होकर समस्त भारत को सार दिखाने । 
घिद्दार के धूकूप-पीषित साइमों या भी में यहाँ चर्चा 


गये हैं), जान पदता है, जैसे भापकोग भपने आप में हो लगन 
, ऑँइते हैं । पर में जाश्ा करता हूँ, कि इससे आपका दि कडोर 
> भहदी क्‍त गठ्मा है । कुछ भी हो, हैं तो भाप कोश भी समस्त 
माषत्त के अंग ही । इसक्िए सुदूर उत्तर भारत सें बसमेयाके अपने 
/ प्रीषित भाइसों के कह में भाप को भी सात क्रेमा चाहिए । 
£ आध्यते -छुमा होगा, कि माता सीता भौर अगवासं गोतम शुद्ध 





; मे झगाद हो गया है। बात बह है कि सेवा तो भाश्मापण की 
| साधना है | इसलिए डसमें प्तत जागरूकता भविश्ार्थ है! 
, फहूँगा । आप शोग जैसे शोष भारतवर्ष ने कुछ भछता-से पद ' 


जहाँ भोह है वहां जटकार है। जिसने सेजा का अत किया है 
और लपभा दारीर सी उसके लिए दे दिया है वहाँ उस शरीर 
की उपेक्ष। करने का अधिकार ही उसे कहाँ रह जाता है स्‍ वह 
सो दान दी हुई, देवता के अरणों में चढ़ाई हुई चीज है । डसे 
सेवा की साथना के भव्िक-मे-अधिक अफ्युक्त अमाना सेवक 
का कपेब्य है | झरीर जदों सेदा का साथन हैं और जहाँ वह 
शोेह साधन में कमा दिम्वा गधा है बहाँ उसकी पक्ष, परिचय 


है की ज़न्ममूडि होने के कारण पिढ्ाश बढ़ा पायम प्रदेश है। ; भी करोच्य हो जाता है | कई सार अहंकार भौर सार्ल-हिंसा 
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की एक सूद भाव भरीर की रपैक्षा के झूप में भगट दोती | सन्‍्त प्रचार करते थे, मुझे नहीं दीखता, कि इल डससी निहा से 
है और हम डसे छुद सेवा को साधथता समझ बैेहते हैं। पर | विदार-प्रचार का कार्य कर हे हैं। बबरदस्ती से रिहिषत से 
असक में चह सेथा का सोद होता है | शुद्ध सेवा में भाग नहीं | अहंकार से, उल्पाइ के अतिरेक से और जकदबाज़ी से झिइतरी 
है, व्माण और भात्मापंण है। मदि हम लोग कसौटी पर थार- | की तरह पुकांसी, अन्णपृसि की तरह भाष विचार“प्रधार का 
बाह अपने को कपकर देखते २हने की लादुत ढाक्ल के, सो साये । कार्ष फरें, ऐसी बात में महीं कहता । छह बुरी है, परल्तु 
जनिक जीवन का स्वर॒ परिष्कृत हो जाय भौर हमारे निजी | निछ्ठाबस्त सस्त, गांग-गांव में जाकर हरि-तास-इत्रति की पू्ञ 
जीवत में जो कहुप कह प्रकार मे घोका दे-देकर, भनेक स हक | मचा देते थे, वह हम नहीं करते। बेंसा लिहावश्त प्रचार बसे- 
कप में इसारे सामने भाता भौ३ हमें मुशाता है, इसकी काई भो | सास हलचल में नहीं है। यह बातें मुझ पर भी का दोतीं 
कु लाथ | जात जब दक्तित छामवसा की पीदा! के गास पर है | सम्तों का-सा रस्साद भ्ाज चाहिए | भाज को इलचक्त में 
हरिजञन-सेवा का भहख जगाते हुए बापू हममें हिंदूपर्म को भात्सा | योग्यता की कमी नहीं; उद्धार का जो कार्य सब्तोंने किया 
को पुकार रहे हैं, तो इस का धधान रखने की कितनी ज़रूरत है । | उसी कार्यकोी भागे खींचा जा रहा है। परल्तु सनन्‍्तों में भो 





सेवा से स्वामी भिन्न नहीं है ! निष्ठा भी वह अलीस धी--वह उनमें अम्राती न भ्री--यह फूट 


थ।पू के जोचन का भतरतस्पर्गों जनुभव कर उनकी बाणी 
सूछिंत प्राणों को जगाती दी रहसी है । पुक भाई को विकारों 
से भप्रती रक्षा करमे का सारे बसाते हुए लिक्षा-- 


| कर बाहर फ्रैक्त्ती थी । उस तोअता की, उस वेश की निहा 
| नाज नहीं सिकती । पानी कहीं-त-कहीं शक गया है । बरसता है, 
| पर बह नहीं रहा--वह फेकता महीं, कक्ात्ाण नहीं बताता, 


“बक्ारों से बरी रइने का मुझे सो एक हरी भागे मिक्ता | मवाहिल नहीं होता, खेती हरी-मरी गहों होती । 


है--कर्तब्य में सन्‍सयता । देर हसको कर्सब्य मे दी दशोन | 


देशा ऐ | कहो, वही इंशवर हशारे लिए है। मेवा से स्वासो जिक्र 
रहीं है | हसारी सेवा से ही स्वासी हमें पहचानता है।' * *” 

ऋर्तेब्य में तस्सयता सेवा की एक शओछ्ठ कसौर्टी है। सेवा में | 
ही इमें स्वामी के दशत लिखने हैं। यह सेचाहूपता ही स्वासी | 
को प्राप्त करता है । जता ईश्वर को अआात्मकूप कद्ा दे, बढ़ा 
भी बात तो यही भाती है। भात्मापण की सात्रा जितनी । 
लपिक होगी, करतरण में इतनी ही भधिक तम्भगतः कावेरी | हस 
तब्मथता में भाभह भौर अपिकार का छोप भपने आप हो जाता 
है । भक्ति में भी एकरूपता ही सिद्थि हैं । सेवा में भा स्वासी 
से पथ रूपता हो डसकी चरस स|धनता है| 


वर्ण-व्यवस्था की बुनियाद 

यंर्णे-बयवस्थ। की शुनतिय्राद के शिषतण में एक भाई के प्रश 
का इस्त देंसे हुए बापू लिखते हैं- - 

*बणे-व्यवर्था को बुनियाद भ्ार्थिक तो है ही, केक्लि 
टसका धर से फोई सस्वस्भ गहीं है, पेसा में श्दी शानता। । 
इससे टकटा मेरा सन्‍्तवय तो यह हैं कि से -ध्यक्षथा के साकत 
शासकारने अर्थ को धर्म के दाँचे में रक्त विया और स्वार्थ से | 
भचचा किया । वर्ण-+्यघस्थाने भनुर्य की भार्थिक क्ाश्षसा को | 
अ््ादा अता दी, जिसका पाकन करके संसार में भाज जो झगदा । 


घतिक अभ्वा साक्तिक और मज़दूर के बीच, ज़र्मींदार भौर | 


किसान के श्री, राजा भोर प्रजा के बीच होता है वह सब झिट 
जाग, | इस हृष्ट से पर्शो-धयवश्छा सार्चजमिक भौर साध्ंभौभ 
लिशल्ष है, पेसा सेरा विश्वास है । इसके साथ वियाह का कुछ 
भी सम्बन्ध मई हे | विवाद-सम्बन्ध एक स्वतश्त जार है, । 
डसकी खासी अर्थादा भी है, फेकित बे-प्प्रवस्‍्शा! के साथ इसका | 
कोई भनिवा््ं समर तहीं दे ।* ; । 

वामनाथ 'पुमन! 


विनोबा-वाणी 


[ भाषा जे विशोदा के एक भाषण में से ] 











नारद लोगों क्ौोक में फिरता । यह नीचे दरजे के लोगों में 
घूमता, मध्यप्ष श्रेणी के कोगों के बीच जाता, उद् झ्ेणी के 
शोगोंतक पहुंचता; यही तो लोक-लमुदा!य दे । एक मित्रने 
सुझ से कहा कि श्राम के ससाक्षार-पंत्र नारद हुए । परन्तु गह 
नारद, नारद न हुए बरावर हैं. । इसमे पैसे देने की ध्याधि है 
समझ केते की उपाधि है। परन्तु देवषि घर-घर अपत जाप 
जाता, मधुर वाणी में अपने विचार लोगों के गके उतारता भौर 


| किए उन्होंका भाभार मानता | जो विचार सुनते, उत्हं। का यह 


टपकार झामता । नारद को सालूस होता कि डमे भाज भतवतू- 
दु्शन हुए । भाक देवधि का वही कास टोक-डीक तहीं हो रहा 
है। हो कैते, हमारे हृद्स में वह प्रतिदिरित्रत ही नहीं | खादी, 
अह्पूइयता-निवारण भौर राष्ट्रीय विचार, सबके प्रचार के क्षिए 
ध्यक्ति चाहिए, किन्तु इत विचारों का सस्वज्ञान हो इसारे पास 
काफी नहों--हमारी जानकारों हो पूरी नहीं। जागकारी न 


| होता भज्ञान हैं, कितु आनकारों की प्राप्ति में क्ापरवाइ रद्धता 


व है। बापूने अमा एक छोटा-सा केश लिखा भा। उस फेत्य 
का आद्ाय था कि हिदछह भी जमंनी में सब्जों के शहस्व को 
कम कर रद है और मध्य थुरा के सलाश हो चर्तसात युग में 
यह घढू उद्योग-पन्‍्धों को प्रोत्साहन दे रहा है। मैंने एफ भछे 
कार्थे कर्ता से पूछा *भापने वह केख पढ़ा हे ” डस्होंने डत्तर दिला, 
'लद्दी! | किसनी ही बार शास को सम्मुख पाकर इस कह देसे 
है *तया क्‍या होगा !” यह कठपणा ही धातक है । महाभारत 

वनग-पर्व! में पक ऋषि घर्मेराज के पास भाये | धर्मराश बल 
में दुःख भोगते थे । धर्म, दुःख की भड़ियों की टंस कहानी को 
पाते रहते, किन्तु कशणलण ऋषि को पाकर 'घमे का दु:छ वाणी 
के द्वार से बढ निकक्ृृता । वह फहते-“पेसे दुःख किसीने ले 
भोगे होंगे ।” ऋषि कहते “रास भौर सीता को भी पेशा ही 
घतयास भोगमा पद्ा भा।” घर कहते, “ज़रा बढ़ रास की 
कथा तो काहए।” यदि इन यातों पर से कोई कहे कि घर 
को रामकी फथा सालुम मं थी, तो उस व्यक्ति के मजान की 
इसे पोमा हो समझती चाहिए ! धसं को दोस्त! कि करे के 


संधि-धुश के साहिस्य को इकसल में [ुमनेक गुण हैं; पर पृरू | सुख से पुन: रास को उत्बक कथा सुननी चाहिए | प्रानो चही 
दोष भी दे । खितने उत्साह मे, प्र» से, निंदा से कब्य यु में | है, पन्‍्तु जो 'गोधुस में कमा, कि जजिक पत्र हजा। 
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रेड्रीपछायथम्‌ कोदंदरम्‌ की भोर से थेकी २५) |. ३ हस्ताक्षरों का शुलूक १५) 
को-भापरेटिव इन्स्टीव्यूट की जोर से १३॥-) | फुडकर सप्रह ३०४६) 
इरिजम-सेवक-संध की थेको ७) | माकछास से 4०४) 
श्री टी० सदागोषा चार्थ २०) ! कावेरी पराकम्‌--शनता 'को धैली १9।&)] २ 
लिवास-स्थान पर फुटकर संग्रद ४॥'#).. | बालआपेट--जतता की परी १५०) 
हस्ताक्षर-हुद्ल भादि २२॥) ; विश श था का थेजी ण) 
सालथेजनिक सभा में फुटकर संग्रह १4)। &) ३ ९ | कलम और समर गाँविदाक्ा को थेछो 9५) 
गौलाप से ७७५॥%॥ १ "| फुरफर धन-सग्रह | 
करपाही--जनता की भ्रेलो ६४०) | रानीपिट-->मसता की थी १०१] 
शीन हस्साक्षरों का शुक्र 9५) |... फुटकर घन-संप्रह ३-०)॥॥ 
विधिध घन-संप्रह १०) ! आऔऑग्कट--जनता को पी १८०१) ॥।॥ 
गुडोयशम्‌--गाँववाकों की मेल इ४२५॥७॥)।॥॥। | अर्णी---शबता को येको ८०१) 
मपशुवक-संघ की घैली १५) सभा में फुटकर संगद् श्‌ १४-) पु 
गुढीयत्तम-ताछुका-चोर्ड की यैकी १३७५) निवास स्थान पर घन-खंझह २०) 
फुंडकश सथा भीलाल ६) नीकछाल मे 4९८॥) 
अँधुश---जनता को थेछ्ी २२५) शोलिघर--जनसा की पैली २०७) 
एक साहूंकार की भोर से ५०) फुटकर तथा भोक्षाम २०-) ९ 
फुटकर तथा नीशास १९) | आरकोजम्‌--जनता की बेलो ३००) 
प्क्ीफोंडा--गॉपिवाकों की मेकी 4२॥7%) 'इल्ताइ्कों से रा । 


पेरियम्‌ कुप्प--साँववालों की पैली ३१) सुजिद्नन-त्ोर्ड की धही, ५०) 





१० दरिजन-सेग्रक [ ३० मार्च, १६३४ 
, विविध भन-संप्रद पे) साकवाड़ा ( बॉसवाड़ा ) में १ दिवस-पाठशाक्षा, 
पहंजी याँज की धंकी , ६७॥७)१ | नसीराबाद में ३ हरिजन-दिवस-पाहशाजा । 
है 4)... सार्वजनिक पाठशाकाओं में ६ इरिजण छात्र दाष़िण कराये 
भीछाम से ३५४०) , गये। संघ का पाठ्क्षाक्राओो से १० हरिजन-कन्याएँ और भहती 
अंगलछोर लिटी--यंगछोर और मेघस्तूर के धीच को ' क्री गई। है 
श्टैंदातों पर २५॥) । वनरधली ( जयपुर ) की जीचत-कृटोीर के एक दरिजम- 
इंछर ( मसूर राज्य )--जनसा की थेशी १३१।) , विद्यार्थी के छिए ५) भालिक 'रघुसकत-दातष्य-फोष' से छात्रदृकि 
विधिध संग्रद भौर नीक्ाम ३०।) ' मंजूर की गई । 
टिट्टिमट्टी ( करो )---जनता की थैली इज). १८ दरिजन विद्यार्थियों को कमोजे, टोपियाँ भोर जाँघिये 
कैकरा-- हरिसतों को थेको २७५) ' दिये गये । 
फुटकर संग्रह २२०) । ३०० हैरिजन विद्यार्थियों को किताघ, स्‍्केटें, पसर्के इत्यादि 
मोलाम से ४8) दी आ] 
रो--जनता की थेक्षी ७२॥। ) #रिजन-िक्षा के सस्बन्ध में बिमिश्न स्थानों पर १3३ सावे- 
विद्यार्थियों की थक्की शभा फूटकर २॥२)॥। , जनिक लभाएँ की गईं । 
पशक्षमपट--हरिजनों की थैछो २२-) आर्थिक--भभरसर ( जयपुर ) में शिक्षक के पद्‌ पर एक 
जनता की थैली २२०) ' हरिजन नियुक्त किया गया । 
सभा से विविध संभष् ३०॥।)४ २ बेकार हरिजनों को सूरजगढ़ ( जयपुर ) भे काम 
विशजञपेट--जगता को स्रश्ी ५४०१)... दिलाया गया । 
हरिजनों की थेक्की १०) सामुली-सी दर पर साभोद के एक मेहतर को भयंकर 
विधार्शियों की थेछी १०॥ सूद में बचाने के लिए कुछ कज्े दिया गया : 
सभा में फुटकर धन-पंग्रह ३६२) रुपास्थ्य ओर स्वख्छता--२५ विभिक्ष स्थानों फे हरिजन- 
नोक्लास से २७०१| 


सुधककों का ३१४ बार निरीक्षण किया श्म्रा । 


लि. मे 
सिद्धपुर गरंख , कर्ग ्त की भेजी +$*) शिक्षकों तथा कार्यकर्शाओंने १९ विभिन्न स्थानों पर १७८ 
सॉमब्रारपेट--मगसता की थेली २७५॥-)१ धार हरिजन विद्या्ियों को नशज्ञाक्या-झुलाचा ] 
फुटकर तथा नीछाल ी। ८०४७ हरिजन छदका को पाशुन मुफ्प दिया गया । 
मन ४ भें *) ५) र हि रि ७५० ४ 
शंडुकुट्टो “ शनता की के डे . . मथनमांस-निषेध--८९ हरिजनोंगे क्राब सथा #दोर 
मरक्ररा-- जनता को भ ७१०) आंस छाढ़ देने की अतिज्ना की । 
किविध घन-संग्रह २६॥ रिजनों को 
ध आर्चाश्र इत्यादि--४९२९ बीमार हरिजनों को मुफ्प 
३ हहलाक्षरों का झुछक १७) रो ५5 ल्‍ ५६५ 
प्र दुषाहुयों दी गई । डाबटरों नधथा वेश्य-हकरीसाोमे ४७ हरिजन 
शीक्ास से ५०) 


नि फ मरीझा के चर पर जाकर डरन्हें देष्या । 
जोड़ १४२२७) ११' 


५ * स्पामान्य--२८ सबर्ण हिस्‍्दुओने शश्यृद्थला न झानने की 
कुछ जोइ ३६४२१०-) ७४ 





प्रसिशा की । 
धरॉतीय कार्य-विवरगा सूरजपड (जयपुर) से इरिजनां के लिए एक कूर्णा स्वाछ 
डे लिखा गया | 
राजपूताना प्रचार-कार्य --६७७ हरिजनों कौर २०० सबर्ण हिंदू भो को 
| फ़रवरी, १९३४ | 4९ विभिन्न स्थानों पर 'हरिशल-सवक! पढ़कर सुनासा भर 
धार्मिक--हरिजनों और खबर्ण हिल्दुओं के २३ वार संदुक्त. के  ! 
5 22 हि 
अजस-कोसेन हुपू औजौर इरिजन-मुह्छा में ११ धार कथाएँ हरिजम-आंदीलन संबंधी ९४ पुस्तक बेची रह । 
हुए । २९५ हरिमम-परिवारों की सामाजिक अवस्क। को जाँच की 
हाको का त्यौहार क़रोव-क़रोय संघ की सभी झा'स्थाओंने गई । 
सताया, जिसमें हरिजनों और सदर्ण हिस्दुओंने श्िक्रा किसो हरिअन-उच्नति पर व्यथ--फ़रबरी झास से इरिजर्नों के 
सेद-माथ के बढ़े प्रेस ले माग लिया । ' उखस्तति-कार्थों पर बीचे लिस्य समुलार ख्चे हुआ :--- 
शिक्षा-तोचे लिस्ब स्थानों परे हरिजनों के किए राजि- ' पाउ्शालाएँ ९९०॥। 
आइशालाएँ झोली गईं :--- छात्रहृत्तियाँ । 
मरेणी, भूदोश जोर बरक्षिया में ३ राजि-पाउशालापें, ' पुमतकें, स्लेटे इृश्यादि १5॥%] 
छोटी लादूरो ( मेजाई ) में $ शाजि-पाठशाक्ा । कपदे, यान हृत्थादि १४।८) 
भोज किसे स्थानों पर दिवस-पाह़शाका्एँ लोकी सह. :-- फुट्कर ७४७) 


धं्थ०+ जेट 


अलमभेर के पास मरेको से १ विवस-पाइशाक्त; कुंअ--१०४०॥-)। 


६० भा, १६३४ | इरमन-सेवक १ 





खआसाम प्रोधुक्त सकता ऋीसती दूटानोने करभघूर को राज्ि-प)रुशात्रा 
[ फ़ाबरी, १९३४ ] का तिरोक्षण किया भौर सबसे करछो ह्ाज़िरी तथा खफ़ाई 
आर्थिक---सेपखारी स्टेशन के पाल चाथथाशान के बेकार जिनकी रही, ऐसे ६ €शरिज़न विद्याश्षिशों को दो-दो शफये की 


कुकियों के मुदझ्ों में लीक 'मासधर' धनयाये शये । जहाँ मास- इृताम दी । उन्होंने मिडाई भी बच्चों को बॉटी । 
हकीसेम हुआ करता हैं । कराची-छाबनी की ,शात्रि-पाहशाला में साजुन और तेक 


बॉटा गया । अध्यापकों को देखरेख में वाकृफोंमे स्तान किया 
हद ८० सम/पंकक प्राइमरी पाइशाक्षा्ों में २७ हरिजन हर जपरजपग कब सो दिन) 


पएफ़० ए० की परीक्षा देने के लिए हरह्िशन विद्यार्भी भी 
। स्थानों पर हरिजम-प्राइलरी भ्राट्कालापें दुकाआाम को ९०) वे लदे । 'इन्ही-केमूर एल्‍्लीस्पूट' मैं पहती 
जलखन सें ल।क्षर प्राहमरी स्कूछ, होनेवाले धरएप्कर के तीन विद्यार्थियों की छात्रदृशशर्मों अंजूर 


की गई । 
सारिया में छकोजर प्राइमरी रकूछ; हि 
सौरीसारर बेजगाँव में कोअर प्राइमरी स्कूल; हंदराबाद--. श्री भाई परतापर|श दुसालदासने चिभाम- 


जयसागर में क्ोअर प्राइलरी स्कूल । मगर के पाते पक हरिजन-दिवस-पाहशाका खोकने के लिए 
इसके अतिर्कि भोक्ाधाट की ज़िला-समितिमे ५ और क्रोभर खिला किराये का एक भच्छा-सा अकाल और १ ५) सझासिक देग। 


आइलरी पासशाकदँ, संगकदोई की सलितिने ३ पाडणाका, स्वीकार किया हैं । । ही 
रूपासी को समितिने $ राखि-पाट्शाक्षा तथा १ कर्सा- सक्षर---पुराने सक्षर के इरिजल-भाशभ्रस्न में पोस्ट भाफिस के 


पादशााका खोली हैं । एक सशन मेहतरों के बालकों को तित्य दो घंटे पढ़ाया करते 
चायबागाल के कुछियों की वश्तियों में शिक्षा के संबंध में | हैं | रेजि-पाडशाका में भी चह्द पढ़ाते हैं। इन्होंने इस शिक्षण- 

आर आए । कार्य के लिप ही ख़ासकर दो महीने की घ्रृष्टी णी है । 
आर्थिक--भोहाटी के सेवश्वलने सारी साँव के क़रीब २० पुराने सक्षर में स्थानीय स्पूमिलिपैलिटी मेइतरों के छिए भो 

इरिजम-परियारों को कातमे-तुमने के लिए ६ दी । सकान बनवा रही थी, वह धन जुडे हैं । अब बहीं पर सेहतरों के 
२ हरिजन युत्रक अध्यापकी के पद्‌ पर निशुक्त किये गये | लिए एक भाश्रम्त बनवाने के भर्थ श्रोपी० बो० ंदवानीमे ६००) 
स्वास्थ्य तथा स्थस्छला---संघ के कार्यकर्साओंने ६० | कं + दिया है। इस भाश्रस में पए[क भाषण-भवन, पीस 

शाँबों को हरिजन-यस्तियों का निरीक्षण क्रिय्या, जहाँ अस्होंने | कमरे भौर दोनों भोर परेड रहेंगें। इसारत १२००) में वैजार 

हरिलनों को स्वच्छता सभा स्वास्थ्य के काम समझ।ये । होगी है निशचथ क्रिया गया है, कि बाकी के ६००) सक्कर 
हम कहे सांवों में पानी का काफ़ी कष्ट है। नाछों का पानी । में ही कंदे से एकब्रित किये जायें । 





बेचारों को पीना पतला है । ओर कुछ गाँषों में लो उन्हें बह भी |... नवाबशाह----नवाबशाहइ और टॉडो-भाश्रस्त की दोगों 

मख्रीयष नहीं । ' पाठशालाएँ अच्छी उन्नति कर रही हैं। दोनों में क्रमशः २६ 
भध -मस-निशेध---मद्य के प्रचार के फरछस्यरूप ६०८ ! और ३8 शा लो हैं। 

इस्िजिमोंने पारएव तथा ७ भाहयेले शतक पीण। फोइ विबा।*:.. कीविकादे---यहाँ एक दिवस-पाठ्शाला और "एक रा्रि- 


सांमान्य--संध के मंत्रीने कासझूप और स्वाक्पादा ज़िके ( पाइुशाक्ता जोकछ्की गई हैं, जिनमें क्र्मपा: १२ औौर १६ विद्यार्थी 
के कई गाँवों फी हरिभन-प्रस्तियों की ऑॉच की । यहाँ सर्वेश्र | पड़ते हैं । कितायें व स्केट मुफ्त में दी गई हैं । विवप-पाठशाशा 


रादीबी और ऊशिक्षा देखने में भाई । | के हरिज्ञन विद्ाध्ियों को दो-दो जोड़ कपड़े भी दिये गये हैं। 
भनेक स्थानों पर संयुक्त ससाएँ हुईं, जहां हरिजषनों और |... आर्थिक--करादी की म्यनिसिपैक्ठटी के मेहतरों की 
खबणे हिंदुभोंते बशाबरी से भार लिया । | खहकारी सलिति को १००००) डिपाज़िट के रूप में दिये गये । 


छावनी के मेहतर अब स्णमिलिपैकिटी के मेहसरों की लहकारी 
सपहिति में धामिक हो गये हैं। सद समिति ही हन्‍हें सक्ष 
अआधहयकता पहने पर क़ज़ देतो हैं । 
सिंध हैदराबाद. यहाँ की स्थुनिसिपेलिटी के मेह्षतरों की 
[ फ़रबरी, १९३६४ |] सहकारी समिति भवछी तरक्की कर रहो है। ७३ समेंधर इस 
' छर्मिक--हैदराबाद में बराबर पाप्तादिक 'सत्संत होता | स्ोपाइटी के हो चुके हैं, और १८ को भर्त्ियाँ भाई हुई हैं । 
रहा | दोकी की छुट्टियों में तीन प्ररे-बढ़े सत्संग किये गये। | २९७४ कर्ज़ में विगे जा चुके हें। ४) सेकऱे की दर से 
एक में तो भाध्ा्थ गिड़वानी भौर साधु चास्वानी के भी | १७००) मो मेंबर सहीं है, उन्होंने फिक्सड डिवाजिट में जला 
आचन हुए | किये हैं । 
दिक्षा--कर' जी के स्थनिर्पिक स्कूछों के इरिशरन बक्षों को सकर---धदृकारी संशिति भव यहाँ भो मिशक्षप्रक 
शरभ कपदे दिये गे । कुआार। जेड़ी सिपाहीलक्ानी तया अल्यों | आरंभ कर दी गई है। मेइसरोंने भयने दिश्सों के ४० ०) नभी- 
के अलत्म से जो ३००) की रकम दामरबरूप जिलों थी, इसी हे लक किये हैं, भौर फ़िक्सूड दिपाज़िट मेंभी १२००) भा चुके 
से जइ परइ-विंतरण किंधरां गया । ३ सहकारी समिति के कारण साहुकार जो! बहुत चौकल्ले 


.. करीय ३० दरिजन लश्कों को कितायें व रहेटे दी तई सथा 
सिद्धाद्रे भी वॉटी गई। 





हो भय हैं। दोशी के अवेसतर पर रब्दोंने गरोब मेइसरों को ! 
कंड गेढों के द्वारा पिंधाधा भी। शी ढाकुदास की भी , 


भ्ंक में बहुस शुरी चोट भाई । साहुकारों के विर्त सुक्रदसा ' 
धार कर दिया गयया है भौर इस काम के लिए सक्षर के चार 
अंदंधाश वकीलों का एक क्रानूरी थोई भी तिथत किया 


गा है । 


सोस'इटी की भोर से एक दूकान खोली गई है, जहाँ ' 


दरिजतों को डचित दाशों, पर ज़रूरी बीज दी जाती हैं । 

' सफाई व आरोस्यशा--कराली छावनों के मेइतर बढो 
भरयर्भकर इाजत में रह रहे हैं। और तीमन-तीन, चार-चार 
रपये माइवारो किराया भी उरहें सकानों फा देना पढ़सा है । 
कावती के अधिकारियों से इंनकी हाकत सुधारने के संर्धध में ' 
लिछा-चंढ़ी अरक्ष रही हैं । 


हेदराबाद---मेद्तरों के घरों में बड़ा अंधेरा रहा करता 
था | जब उनमें खिशकियों लोक दी गई हैं । सफ़ेदी भी उनके , 
श्रों में करादी गई है | इस पर जो खरे पत्र है, यह संधने 
दिया है। ' 

कई श्वयंसेषक सह सत्र कार्य कर रहे हैं । कुछतो सकानों की , 
सफाई करते हैं, कुछ हरिजन-धर्षों को महणाते छुकाते हैं. और 
कुछ शृत्राइसाँ बॉटा फाते हैं। साझुन भौर सेक्त भा बस्तियों में ' 
बाँरा जाता है । 


नवाबशाह---चहदाँ के संच के मंत्रीतने प्रत्येक केस का 
जिरीक्षय किसा । अध्यापकों व मंत्री की देलरेश में हरिजम 
बचकऊों को सप्ताह में तो बार श्नान कशाला जाता है. भ्रौर उनके 
कपडे साफ़ किये जाते हैं । ह 

मश-निरेशध--होशी के श्वसर पर गुरु-संगतत के सॉइला- 
बा सें हरिजन ब्द्ों की एक सभा हुई | इसमें १०० अक्षों की 
डंपरियति भी । बरुओों को 'सश-गिपेष' के श्रेज दिये गये। 
साहत-सेबा-मंद्छ को भोर से एक जुलूस निकाछा राया, जिस 
में दरिजनों तथा सवरण हिंदुओं की सारी भीद के साले 
'मचपान का पुतक्षा, जलाया गया । 

सामास्य--रैदृर/बाद के एक भाटिया सपशन की शादी म॑ 
हरिलयों को लिमंत्रण दिसा राया । बारात में बहुत-ये हरिजत 
भाई शामिक्त हुए । 

एक इविश्रार को बाला किशनकंद के बारा मे सबण 
बिधुभों के बालकों के साथ इरिजन बाकृकों को झिदाई आदि 
घाटी गई । 


तामिल-नाड 
[ अक्टूबर, गजंबर और दिसंश्रर, १५४४ ] ! 
ार्मिक--हरिकफनों के लिए थारापुरम ( कोसस्थतूर ) में 
रागपति-मंद्र भर कशंशाई (संजोर) से विनाश्यक-मंद्र जे 
दिये गये । | 
, १० अजल-मंद क्रिसों का लाग्रोमजन किग्रा गग्मा', जिनमें 
इरिजनों तथा सबण दिंदुक्षोंने एक साथ भाग किया | 
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(३० मजे; १६१४ 


शिक्षां--पहले की "२, हुरिभन-पाठशाक्षाओं के भलावा 
जिश्न किस्िदित प!शाका्ँँ और ल्लोजी गई :-- 
पेनसापट्ट चेही में, देवकोटा के पास, १ रा्र-पाठ्शारा; 
उत्तरी आरकट से १ निःशुल्क विधालय; 
घारापुरम्‌ ( कोयम्वतूर ) में 4 राजि-पाइक्षाक्षा । 
जिखिमापकी में १६७), बेकोह में ७॥७), रासभाद में ४). 
तथा सक्ेल में ८) फी छान्नभृत्तियोँ दरिजन विध्यार्थिषों को. दी 
गई । ख्रिचिन प्रक्षो के सरकारी ट्रेनिय स्कूक में पऱलेवाले पक 
इहरिजन अध्यापक को ५]' सासिक छाश्नवृत्ति दी सह । 
आसोग्यता व स्वच्छता--८३ गाँतों में भारोस्यता-संबंधी 
कार्य किया गया । 


साधारण--३ दिसंबर को कोश्म्थतूर में ढा० पी० खुब्बा- 
राथम के समापतिस्व में द्वितीय तामिक्त-नाड प्रांशीध हरिजन- 
परिषद्‌ हुईं | कई ज़िलों से २६४ प्रतिभिधि परिषद्‌ में भागे। 
इसी परिषत्‌ में भांधीजी के प्रदास-क्रप् के सं्ंध का झायोजन 
किसा शसत्रा था । 


व्रिच्चिनापछो मे ३१ सोक के फासकेषर मेक्षा-अरसुर गाँव में 
दो सार्वजनिक सासायों को लूकर झगहा चक्र । दरिततों को उस 
साकछार्था से पानी भरने ले रोका गश्मा | डाक्टर राजन तथा क्रम 
कार्सकर्साओने झुद जाकर स्थिति को देखा | कफेक्टर को क्षिखा- 


' पढ़ी की राई और प्रौतीय संध के ससापति को भी । गधिीजी 
, को भो इस विषय का आवेदुन-पन्र दरिजनोंने दिया। संघ की 
, करोर से इस भासले में पूरा ध्याल दिया जा जा रहा है । 


ईनाउहुर (विगलपट) में भी ऐसा ही एक भापली झगदा वड़ 
स्यढ़ा हुआ | अद्ाकत में सह सासका पेश है । 

सत्तर (रासभ।द) के हरिजनों को चादने बड़ी हानि पहुँचाई 
थ्री । उन्हें सलंघने १२ ०) की सहायता दी, जिससे ७३६ गिरे-पढ्ने 
झोंपड़ों की सरस्मत में भोड़ी-बढहुत मदद पहुँची । बिह॒हुनगर 
की घरलला शोक कंदतोी के एजेण्टने क्रीक्ष ७०० इरिज्ों को ८ 
दिवतक भोजन कराया और कपडे भी दिये। 


शियालो में भांघी-धूफ़न आदि से हरिजनों के सेकबों 
झोंपड़ों को मुक्सान पहुँखा | गिरे हुए झोंपदों की सरम्भत 
कर।)े के किए केन्द्रीय बोर्ड मे लछिक्षा-पढ़ी की गई । 

देलोर के पास सिशमछाईसेरी में भरघट को लेकर सदर्ण 
हिंदुओं और इरिजतों में कुछ झगढ़ा वक्त रहा था । संत्र 
के सन्नीने खुद जाकर सोकफ़ा देखा और समझौते का प्श्रक्ष 
किया । बहुत कुछ कटुता तो दू हो गई है, पर दरिजन भभी 


| धतुष्ट नहीं है । 


गांघोजयंती सभा दीघ्रावछी के अवसर प्रर दज़ारों हरिजनों , 


! को अनेक श्यानों पर भोजन कशाया गया भौर शतभत ५००) 
| हुये के उन्हें कपडे भी धॉटे गये । 


“7 ६६ ज्ॉँओों में सच्षपान के विरुद्ध प्रचार-कार्य किया मबा। 
इस संबंध के जित्र, ध्याक्षयाम-संदित, जगह-जगह दिखाये गये 
फकरवरूप कुछ इरिममोंने दा छोजने का लिश्वय किया । ' 


हि ० >> 
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पिड़ला-साइन्स, दिलली [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] .- 
स्राग २ .] दिल्ली, शुक्रवार, ६ एप्रिड, १६३४: [ स्लझ्या ७ 
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शऔरीयुत पी'---विहदर के खंडहरों भें--५७ ७३ 
ओ सतीशंशधन्द दासशुत्त--भपम दूर करने का झागे--एष्ट ७७ 


गाघीजी- पक अभादि-हृधि३र की बादिह्राई--पृष्ठ ७४६ कुछ 
संशीधरत--- पूछ ७७ 


भरी वाव्जी गोविंदज़ी देशाई--कालीकट की भादर्श हरिजन- 
झा पृष्ठ ७७ 


विनोबा-वाणी--- पृष्ठ ७८: दरिजन-मेयक-संघ का आय-ब्यय-पप्न-- 


पृष्ठ ७९; प्रॉतीय कार्य-शिवरण---पृष्ट ७९ 


.. “बिहार के खंडहरों में 


५ उवु-सास$ सक्ष्कों पर जोर दस धांटनेश्राज्तो गरसली थे घृछ 
के धीच मं ९७ सो की सोटर-याश्रा के घाद,हम ज़ोग धाम को 
छपई। पहुँच--सिफ्र पानपुर में ही दोपहर को भोजन व थोड़े 
विश्राक्ष के लिए रुके थे । समोस्स ्रेहराबदूएर दरवाज़े और फ़ूक- 
पत्तियों की संदुर सजावट सवपन्र गॉंधीजी के स्वागत में देखने में 
आई । बालूवे भरे, हुए खेत सड़क के दोनों तश्फ दिणाई दे रहेथे । 
ज़मीन पर जदहॉ-तहाँ बालू की दूरारें और छेद प्रकृति फी प्ररय - 
काही फ्रोइा की साक्षी दे रहे थं। इतनो स्व सत्यानासी होते हुए 
भी हमें यद देखकर लाश्म्य हुआ, कि श्रद्धा पु प्रेम की लदूसुस 
इक्ति पेक्षोग अपनी घोर विपदा को थोही देर के छिए भूल-से गये 
और सही कारण हैं कि थे शॉधीजी का स्वागत करने के किए जगह - 
सग्रह पर सेकड़ों-हज़ारों की संक्या में उत्क ठित ग्वष्ठ दिखाई दिये । 


अस्पब्यता की छाया 

छुभाहुत का भूत जहाँ सी गांधीजी जाते हैं छाया की 
तह उनके साथ-साथ चक्षता है। २७ मार्च की सॉक्ष को छपरा 
में तीस हज़ार से भी अधिक छोशरों के सासने गांधीजी 
भशरपुष्प्ता पत्र घड़े ज़ोरदार बाबदा में बोडे। उन्होंने ऋइा--- 
हशाज दस सब पर--हिदुओं, मुस्त्मानों, ईसाइयों आदि तथा 
उचनसीज वर्णवाक्तों पर--विमा किसो भेद-भाव के एफसमान, 
अह घोर घंफ्र भाया हुआ हैं । श्गर सह भगंकर संकट भी हस।रे 
अश्तता के स्रिष्या अधकार को ने सिटा सका, सलुष्म-सजुद्ध के 


। 


। 


छीछाओं को अमुच्य पूरी तरह से सप्तझ गईी सकता, सेरा। रह भी. 
पक्का विह्यास है, कि बिना उप सिरशनद्वार की सरजी के पृकक 
पत्ती भी नहीं डिक श्कती । सव कुछ उस की आज्ञा के अधृसार 
ही होता है, उसी का सब हुकर ध्ाते हैं । यदि हम में काफ़ी , 
सम्नता होती, तो हमे छह्ठ स्वीकार करते शनिक भी दिल्- 
किचाहट न होती कि यह भूकंप हस्तार पापों का ही प्रसिफक्त 


' था। इसका यह णर्थ महों है, कि सनुद्य के किखी खास कर्म 


के साथ किनी खास विपसि का संग्रथ हम निम्नप्रपूतक लोड 
सकते हैं । अकसर ता हस अप बुरें-ले-शुरे पापों से बेशबर ही 


| रहा करने हैं । मे/ कहने का तो यदोँ यही सवशय है, कि 


प्रकृति के प्रत्येक कोप का हमें छिए यह भर्थ है और द्वोना 
चाहिए, कि उसने हमे अस्तद ह्टि, पश्चात्ताप सथा भा 
भामब्रग दिया है । आज तो हमे हृद्य-शुद्धि न्‍] 
आवश्यकता है। में गो यहोतक कहूँगा, कि | 
भूकंव भारत मे अस्युद्ससा दूर कर सकता, तो वह 
हसार छिप कुछ बहुत झेरिरों भूल्थ का न आँका जायंगा । 

छपरा मे गांश्रीजी रेक-दरा २८ भार्च के तीसरे पहर : 
मुजफफरपुर के लिप रघाना हुए । यहाँ भी छोगों में घेथा ही 
महान्‌ प्रेम भौर णस्तीसम उत्पाह देखने में जाया, जैपर कि झोटर- 
शात्रा सें हमने देखा था। ग्टेशनों के प्केटफा़ छोगां से सास 
भरे हुए थे । दुर्शनाकुछ कोंग गांधोमों के दिउ्ये को घेर केते, 





| खिदकियों की भोर वेहद्वाशा दौपते, और दुरबाज़ों के दिंढिल 


पकइ-पकह फर इस सरह छटक जाते थे, कि गाडी को टहरा देना 
पढ़ता था । उस पगक्री भीड़ को हटाये बिना पक बार तो 
गाही का आगे बढ़ता ही किन हो गया--डर आ कि उस 
गजब की रेकपेरू में कद्दीं कोई दुघंटना न हो जाब | 
मोनपुर में 

छपरा जोर गुज़फफरपुर के बीच में स्तोमपुर एक बहा 
अंकपान है। पौराणिक कभ्रा के अनुसार यहीं गज और प्राह में 
प्रलिद युद्ध हुआ था, भौर भगवान्‌ गारामणने भक्त गजेरद को 
ग्राह्द के फरदे से छुदाया था । भाज यह तीर्थस्थान, भौर ऋई 
धातों के साभ-लाथ, शक पे बड़े मेरे के लिए प्रसिद्ध है, 


सीच के स्देच्छाचारी समुच्य-कृत टक्ष-मीच के समास मेदों को यह | जिसमें हरखाण हज़ारों ह/थियों, धोरें भऔौर परात्न-मैंतों का ऋण- 
सारी विपद़ा भी न सेट सकी, तो फिर इस संसार में हमारे सश्नान विक्रय दोता है। गाड़ी हृध स्टेशम पर बहुत देश्वक झइरती है । 
भाध्यदीत लौर कौन दोपा । सेरा सह विश्वास दिन-दिन दृढ़ । कोभों की भारी भीद दुर्शन के लिए ब्याकुछ हो रही भी । 
होता जा रहा है, कि सगवाम्‌ की क्ोक्षाओं को समुष्ध की बुद्धि | भांथीजीं भारास कर रहे थे । वह इतने अधिक थे हुए थे, 


पुरी सरह से रअझ गडीं सकती । ईश्ववने अपनी सम्ृक्ष से सातवीं 
दृष्टि को सीमित कर रखा ई--भर थड होझ ही किया है, नहीं 
सो मजुर्व के अर््कार की जाल कोई सीमा ही थ रहती | 
केकित साथ ही, जब कि में सह विश्वास करता हैं, कि इेशर की 


| 
| 


कियादी से धाह भाना कढित था। पर कई भाओईी 
जन-ससूह फैले श्राम सकता था ! शांधीजी को डिल्मे के 
दृश्बाड़े पर आजा ही पढ़ा | लड़े-खद़े उन्होंने कोगों को ाम्त 
हो जाने के लिप हटा | इसके बाद ये अपने ४स्ती क्ाल्सि के इकर 


एं 





में बोले--*मैं आशरता हैं, कि विहार के इस हिस्से पह कैसी ' 
झुरी थोतो है । ज्ाप्र कोशों को इस सर्धकर विपक्ति के ,फ्रति ! 
संसार भर भी सदामुसृति है। वायपराश तथा बाबु राजेख प्रसाद ! 
की अपीक्ष पर कोशोंने डदारतापूर्णक हपये-पैंये दिये हैं सदी, पर 
जत्तरी बिहार की जो भर्यकर हानि हुई है, उसकी इससे पूत्ति 
होगा अर्सभव है । पर मान लीजिए,कि किलो सरह क्षति-पूश्ि हो 
भी शाह, तो भी अगर प्रकृति की हस भमबंकर चेताश्रनी का . 
कोई डोल नतीजा न गिकशा, तो सारी सेवा-सहायता का यह 
एक कड़ा लामूली-सा-ही परिणास कहा जायगा । दोर्गों कोषों 
में दान वेनेवा्कों लथा अन्य भतेक सेवा-मंडलोंने भपवा-भपना 
दान भेजकर धायद भपनी अनस्तुष्टि कर लछी है । पर भापकी 
इस देवी प्रकोप की प्रतिक्रिया क्या हुई ? शदि भापने और मेने 
हस संकट से कोई नेतिक शिक्षा प्रहण न की, तो हस्तारी वह 
डपेक्षा हस संकट से भी भविक बुरी होगी । कल ही की धात 
है | गंडक सदी के शॉप पर से जब दशाारी मोटर जा रही थो, 
मुझे वहीं पास के एक साँव के डोसों का एक छोटा-सा पर्चा 
समिछा । उसमें किया था, कि उन छोरों को पानी का बढ़ा 
कष्ट उठाना पढ़ता है, क्योंकि गोंववाले डम्हें साथेअनिक कुएँ से 
पागी नहीं भरने देसे हैं । गाँव के चोधरी से मेने यह श्रात कही, 
तो टसने मुझे वचन दिया, कि अरार जाच करने पर ढडोपों को 
यह विकायत डोीफ निकली, तो बढ़ उसे दर कर देशा । अप्ीर 
व गरीब, हिन्दू थ मुसतमान, सवर्ण अधवा अवर्ण सभी को इंशर 
का कोप घराबर भुगतना पढ़ा है | एँंश्वर की हप विशुर 
लिष्पक्षता से वा हम रह सहीों सीख खसक्कती, कि किसी भी 
ब्यक्ति को भरपृद्थ था भपने से ताध्य समझता पाप है । यदि 
फोई भी ढोस था अन्य व्यक्ति गाय के कुओं के उपयोग ने सं चित 
किया जाता है,तो निश्षय ही १७ जतवरी का सद्रक्र हम्न छोगोंगे 
भुछा दिया है | में इसी क्षण आप छोगों की परीक्षा लेना 
चाहता हूं। में जानता हैं कि भाप सपर क्षोग गरीब हैं और पेशानी 
का पसीना यहाकर जपना पेट पकने हैं, किन्त भे यह भी जामसः 


हैं (कि इस भारी भीद में फोइ इनना रारीध् न होशा किसह ' 
पक पैसा भी श दे सके । में चाहता हैँ कि भाष में से हर एक 
भाई-पदिन सांचे के टुकूंथों फो यह समझकर दे कि उसने अस्प्रृइख्ता । 
पाप पर पंश्मासाप प्रगट किया है झौर वरह किसी को अपने से | 
तीच गहीं समझता भौर ऊँच-नोथ के त्ास भेदों को जश्मछ से 
दूर करने के किए उसने हद निश्चय कर लिया है। इसके अतिरिक्त 
फिसी भरम शासे पर से गहीं अाहला कि भाप क्ाग एक पाई ' 
भी मुझे दें ।” क्ोगोंने भाषण पूरी शास्सि से सुता । भाषण 
समाप्त होते ही गांधीजी के आगे रुपये-पेंसे बरसने छगे 
इन छोटे-छोटे दानों के लेने में बीस सिलिट से कप्त न छगे होरो । , 
शादी के छूटते-छूटलेसक पैमे-पाहसों की काफी चर्षा होती रही । . 
शायप दी कोई ऐसा पुरुष था स्त्री या बच्चा वहाँ होता, 
जिसमे कुछ-न-कुछ गांधीजी के हाभ में म दिया हो । यह सब 
कार्थ क्री पान्सि के साथ हुआ, झ्ासों आपूदयला-तिव।रण के 
सम्देवाने कोसों के भम्तस्तक में घर कर लिया था । 


भ्रायश्चित्त की निशानी 

, / झौतपुर से स्ुज़फफरपुर शक फिर घरायर अही क्रस ज्ञारो 
रहा | अस्येक स्टेशन पर रांजीजीमे भपना सन्देश संक्षिप्तरूप में 
आुशाणा और भरृद्षणता-पाप के असन्रित्त-स्वरूप पेपे-पहुणों का 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
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संधरह किया । मृज़फफरपुर हम लोग सात धरे के ऋरीय चहुँचे । 
ऐेदान से गांधीजी सीधे प्रार्थना-रपछ को गये । प्रार्थना के 
अन्त में उन्होंने सोनपुर तथा भन्य रटेषानों का अपना अनुभव 
छोगों को सुनाया भौर कहा, कि उन्हें भी उदार भाव से सोमपुर 
के सदर उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए । “री 


अधर्म दूर करने का मार्ग 


पृइ्यसा अस्प्नालसा का दी रूपास्तर है । हृदय के 

जिस कोने में भससानता का भाव रहता है, न कि 

सक्लामता का भाव, डली स्थान में जश्तृश्यता का जन्म होता 
है । मुझे घढ्ा होना है | दूसरे शोगों को छोटा त बनाथा जाय 
और उन्‍हें छोटा करके न सवा जाय, तो में बढ़ा हो नहीं 
सकता । इसलिए मुझे ख़ुद थ्द्ष बात सोचती होगी, कि किस 
अकार हूसरें छोग छोटे ध्वो सफते हैं भौर छोटे बमाफर रखे जा 
सकते हैं। इस प्रफार करते हुए ही सबक भनुरतण तियेकू को 
दृबषाता हैं, और निर्वेल भी अवसर पाकर सबक होना अआहता 
है तथा सबक्त हो आने के बाद वतूसरों को दबाता है। यह 
भाव हतमा अधिक ब्यापक है, कि जो खुद दूसरों के द्वारा कुचछा 
जाता है, तथा दुर्दक्न की बेदना में सदा ही पीड़ित रहा करता 


है, वह भी, लाथ ही, बषाशक्ति दूसरों को कुंचछता रहता है 


साधु पुरुषोंने इस असप्तानता के विरूद्ठ प्रस्येक युग से युद्द 
किया है। लोगों की हम प्रश्ृत्ति फो फ्ायु मे र्खफर व्यक्ति भोर 
जगलू का कश्याण करने के किए दिवुधर्मने यह फ्रुपाकता सिद्ध 
की है, कि जो समस्त देश, कार और प्माज को उपयोगी है।। 
असीर णौर गरीब का भेव्‌ मिदाये बिना भी अन-स्ातज किय 
तरह समानता के भाव पर चक्ष सकता है, यह थात गाँता के 
प्रत्येफ़ छछोक में दिखाई देती है। अपने-अपने रथ ने पर रहकर 
सबके साथ निवेर होकर, सबको सम्तानता की हरष्टि से देखकर 
जीवन बिताने का सूल सुशत्र गाता में बी सधुर भाषा से वर 


' किया गया है। हिदु-स्ताज गीसा को एक प्रद्दान्‌ ग्रस्थ ललामकर 


पूचता हैं । किल्‍तु भाश्वर्य का बात यह हैं, कि पृथरी तमाम 
जातियों की णपेक्षा यह हिंदुजाति ही हसमानततारूपी अधर्म को 
घमम का स्थान देसी 'बर्क्क आ रही है । 

दुतरे ससामों एवं दुसरे देशों मे जो असप्तामता मौजूद है, 
डसे छोग जब नभ्नरूप में देखते है, तब उसे भष्याय सामते हुए 


; भी दे, झपने कारण सें हेरफेर करने की दुर्वकृता के कारण, सदा 


के छिए डसका स्थाग महीं कर सकते । परग्तु ऐसे हित हो हैं, 
जिन्होंने क्रपप्नानता को धर्म का स्थान दे रखा है। आज इसनी 
चर्चा भौर आन्दोहत होने के बाद भी सथोक्त सनाथनों कहते 
हैं, कि छस्पृशणता का सानना ही पघर्म है। धर्भ के नाप पर 


। जब भधघर्म को छाश्रथ दिया जाता है, तथ घममं-हुद्धि करने 


का दूसरा कोई राह्ता ही सहीं रहता, इसका तो सथ नाश ही 
होता है। हिदूधसं सब को समइष्टि से देखने को बात सिखाओे 
का प्रयक्ष करता है । जबसक इससे विश्कुल विपरीत विश्वास... 


! झजुरुय को समुष्य न सभ्झकर, किसी को भी जस्स के कारत 


ही हीग भागने का आव-प्ताज में बना रहेगा, तबतक हिंदू धर्म 


| का बढ सूछ सिद्धान्श ध्यर्थ ही जाबगा । हिंदू ही अध्पहमतारूपी 


अरघर्म को, एक प्रकार की दार्रण निदृचता को, धर्स कर पेधार्म 
दें बेटे हैं। इसे.एक प्रकार/क। डपहास दी सससना 'बाहिए | 


ह 


ह् एप्रिल, १६३४) 
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हिंदूपर्म के भग्दुर अस्भामता का भह संस्कार हतला अधिक | 
इयाव धथा है, कि जो कोग शुद्धि-दवारा विवेकपूर्वकक बह समझते 
हैं, कि अल्यृद्ृथता एक त्याउ्य वस्तु है, रक्षमें भी कोई-कोई | 
व्यक्ति भषपृश्चथ कही जानेदाशी किसी जाति के अजुष्य को , 
आाश्स देते भभवा उसके हाथ को सेवा केते हुए दिचकतसे हैं, ! 
और बादू को भपने इस व्यवद्धार पर सथर्य ही झर्ित होते हैं! | 

जम को अध भत्यंत्त र्हानि शो जाती है, तथ ढसकी पुन; | 
संश्भापना की व्यवस्था भगयान्‌ ही करते हैं। दिंदूधर्म की 
म्कानि की इस हीन अवस्था के सलध भगवरकृरा से हिंदृ-समाम | 
को साघीजी मिक्त शये हैं। गांधोजी घम की रक्षा के लिए ' 
भर्पूृइमता दूर करामे के कास में प्राणपण से करे हुए हैं। 
ससस्श भारतवर्ध उनका सन्देश सुनमे के लिप उत्कंडित हो ' 
डा है। सहस्नों स्री-पुरष उनका दशन करने के किए, उनको 
बागी सुनने के किए ब्याकुछ हो डरते हैं । पश्तु जो छोग ' 
अलशागसा को ही समानता समझते हैं, भस्‍्पृशयता को ही धर्म | 
कहते हैं, वे भी निश्रिन्स तो नद्दों बैठे हैं। गांधीजी की हस ' 
घर्मंग्ान्रा को विफल करने के लिप वे भी प्राणपण से प्रय्ण , 
कर हे हैं । बंगाल में हुत शोगों के साभ कई बूसरे भो सिल्क 
गये हैं, और थे सब कसर कसकर गांधीजी की प्रवृत्ति को 
लनिर्फल भरते का शोर मक्ता रहे हैं । ये छोग गांधीजी से ; 
पिलना डरते हैं इससे एक वात तो सिद्ध दोती है, कि गांथीजीने ' 
भो यु भारस्म किय। है उससे वे भारी कठिनाई में भा पढ़े हे 
मे क्ोग गांधीजी को पराजित कर देना चाहते हैं। वे कुछ ऐसी ' 
निराधर वास कहने ढ़रो हैं, कि अंगाल प्लरान्‍्स गाबीमी फो ' 
अदों चाहता है। जिदेशी ढंग के वाक्य ब्रना-धनाकर वे कोर 
माधीवाद का भाश दो' ऐसी बातों का अखबारों में प्रचार 
कर रहे हैं । परश्तु जिसके ध्यंस की थे इच्छा कर रहे हैं, प६ 
शॉधीवाद है क्‍या पस्तु ! 

जल कराची-कॉम्रेस से गांधीजी गये थे, तब जन-पप्तुदाश की 
स्सपेश से बचाने के लिए १२ सीक् तूर के 'टेशन पहर उन्हें 
डलार केमा पा भा। केकिन जो कछोग गांथीगाद का भाह 
करना चआाइते हैं, उरहें कौन रोक सकता है ! वे मुट्टीभर थे । 
किन्तु झ द्वीमर कोगों की चिक्काइट एक भारी सभा को भी भृरू , 
में सिझ्ा सकसो है | दो आदसी झोरगुर् मचाने छोों, तो वे , 
पुक प्रार्थना-मंडछी का संतीस येसुरा तो कर सकते हैं । भछे ही 
शांधी-विशेषी झूद्टीभर हों, भक्ते दी वे भाज अपरिक्षित और 
सपंगड़ित भाभी हों, किल्तु लाज क्ोकपिस नेताभों के विरदध 
एक भजीब-सा तुफान सवा करके ये शवईण भ्रक्तिताछी हो 
सकते हैं । चाहे पद कितना ही क्षापूली आादुसी हो, पर किसी 
भी सद्दापुश्ष का अपस्तान करके वह उसी क्षण प्रख्यात हो 
सकता है । अनेक दिनोतिक कोई दोदधूप किया करें, जी तोझक 
कोशिश किम करे, पर डस अहां प्रयास से भी को फह् प्राप्त । 
अही हो सकता, बहू गांधीजी के विशेधी” का पद प्राप्त करके 
पक फहर्स में दी टसे भ्राह हो सकता है। करांची नभर के बाहर ' 
ग्रौद्ची-चिरोधी पुकक्षित हो रये । उन्होंने विष्टतापुतेक याधीजों 
के हाथ में काछे फुूछों का हार दिया। साघीजीने उल्र काके 
हार को आधुरपूर्यक भद्दश किया | इसके बाद वे 'साधीजी का 
क्षण, 'सांधीवाद का गाश दो' जादि नारे छपाते हुए था 
आधी औ को घिक्कारते हुए कराची-फाग्रेस के मदन में गाँधी 


जाई 


कुरीरतक गये । तर इतने से भी उन्हें सम्तोष केसे हो ! घरदोँ 
भी स्रे-जड़े दे गांधी का क्षण! पुकारते कूमे। इचर कोध से 
भरे छोर उन्हें प्रेरकर भाधीओ की जश्' की जावाज़ कगाने 
हंगे। क्षमबादी अपनी भवर्था कहटिल करते जाते थे । गॉंदीओने 
डनके पास सब्देश सेजा और पूछा कि जाहिह सकी क्‍या इच्का 
है । गांथीजी के सशाथ उनके कुछ मुल्षियों की बातचीत हुई । 
गांधीजीने कुछ तो उसी वक्त समझाया, भौर कुछ दससे वाद 
सभा में कहा । 

इसके अनन्‍्तर, क|पग्रेस का भजिवेशत होने के पहके, कोण 
की एक सभा हुईं | गांधी-विरोधिकों को रस सभा में शोरने 


' के छिए भासस्त्रण दिया गधा | वह कितनी बड़ी सभा थी! 


कांग्रेस के लिए जो विधाक पण्डाल तैयार किया गया था, वह 


' छोगों से उसाइस भर गया । बड़े-बड़े दरचाज़ों के होते हुए भी 


भीह हतनी शक थी, कि उसमें बेचादा एक डाक्टर तो कुचल 
ही गया । हलके बाद सभा में क्या हुआ, सह सो रूपह भा ही 
थुका है | वे सब विरोधी क्‍या हुए  गाँयोजी के दृदणोद्यार 
छोगोंने स्तम्ध होकर सुने । बह भाषण तो सुनने ही क्वायक भा, 
पढने ही लायक था | बस भाषण की एक बास तो चिरकाए- 
पयंश्त श्रोताओं के कर्णकुद्दरों में मधुर पर्व गर्भीर सावसे गूँ जसी 
रहेगी । वह यह, कि-- भाप कोग गांधी का श्ाय आइते हैं ? 
गांधी के क्षण का अर्थ तो शह हुणा कि गाँधों जिस सत्य भर 
जदिसा की बात कहा! कश्ता है उसका क्षत माय जादते हैं । 
गांधी का शरोह तो क्षय को प्राप्त होगा दी; परन्तु भांची जिपके 
लिए जो रह है, उस सत्य सा भदिसा का क्षय जाए शोर बहों 
कर सके । वड़ तो शाइवत है, अभर है । 

पऐने समुध्य को कोल आधात पहुँचा सकता है, कोन डलफा 
अपसान कर सकता है ? इस को कौस घोका दे सकता है भा 


, इसका कौम नागा कर सकता है ! गांधीजी को आघात पहुँ थाने 


का णर्थ है स्बुद लपने को ही आधार पहुँचाणा | भांधीयाद के 
धवंस की पुकार करने का कर्थ है बपने ही चर्म-माल की 
पुकार करना । अखिल दहिंदू-सप्ताज गांधीजी के साथ एक लहान 
चर्मच्ज का अनुष्ठान कर रहा है । मुद्दीमर रोगों की जिह्दाहर 
और भाससझ्ी भी डस शक्ष में विज्लकारिणी और हिंदू-आाति 
के लिप अकरदयाणकारिणी है। जो स्वार्थ के वश में होकर 
विरोध कर रहे हैं, भौर जो भधमे को दी धभर्म समान बेटे हैं, थे 
शांथी के शत्रु नहीं। गांधोजी उन्हें भी भपना कह इनको एक ही 
बस में दीक्षित करना आाहइते &ै। इस की सिद्धि का सर्वप्रथम 
साथम है उसके प्रति सहिप्णु होना, उनके विरोध को सहत 
कर जामा । इश्ीलिए जो मांधीवाद के एक्स करने तथा गांधी 
के अपलान करने का भहा प्रयत्न का रहे हैं उसके प्रति प्रेस 
रखकर डर्नहं लपकृत्य-भारा से पीछे हटाने के लिए, साथ हो रहें 
शांध्री-मर्भा पर अकने के अलशुकूल प्रताने के किए, असत्पेक सुधारक 
को अदक्ञ करना भावश्यक है । बुरे दिनों में है घीरण धारण 
करने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जिगका शॉयीजी 
के मति भजुराग है, डनके द्वुदुय में भ्यण्ड सहस-कीकयता होती 
चाहिए | ब्यक्ति के प्रति सदुभाव रप्वकर ध्यक्तिकृत अपकार के 
साथ असहकार करना ही जधरमम दूर करने का, अस्पुष्य्ता-निधा- 


| रण फरने भौर गांथीवाद के प्रति समान दिखाने का सर्शहै। 
/ बंशाफ़ी इश्मिन से | 


सतीशचर्द द स्॒प् 


हक का 
हा े॑ययत :को तैयार हंतो में उन्हें ब्धास दिलता हूँ कि में हिन्दुओं 


के 
हरिजन-सेवक की संख्या-बृद्धि को जरा भी महत्व नहीं देता । किसी भ्री 
पर्म के कूठे हिमायती केवल उसकी सेवा से हो बंचित नहीं 
युलवार, ६ पति, १६३४ ' रहते, बल्कि वे उसे विहकुछ नष्ट भी कर सकते है । इसछिए 
९: हरिजन-आन्दोछन का कार्य करते समय मेरी मंशा फेषछ यही 
एक झा दि-द्वविड़ की कठिनाई ' रही है कि में हिन्दूसमाज को अम्पृश्यता के शाप से बिमुकत 
एक सज्न छिखते हैं-- और शुद्ध देग्य सकूँ। और यदि यह उद्देश केबछ एक ही हिन्दू- 
८(३) बया आप वाहनब में हरिजनों की उन्नति में रस द्वारा प्रगट किया जाता है तो भो मुझे पश्चात्ताप न होकर स्ची 
ईैते है. था आप किसी ऐसी भीतरी मजा से प्रेरित हो रहे प्रसन्नता होगो, कि बह उहेश आखिर मरा नहीं हे। 
हैं, जिससे द्विदु-गनसंक्या फो दृद्धि दिलाई पढ़े ? दूसरा प्रश्न बहुत समझदारी का है। किन्तु यह प्रश्न 
(२) सदि आपका सचमुच यही विचार है कि हरिजन वक्त सज्ञन मुमसे न पूछते, यदि वह 'हरिजन! पत्र को निरन्तर 
हिन्दुओं के दी अड् हैं तो क्या भाप हिस्दुओं-ह्वारा पविश्न ' पढ़ते होते ओर इस प्रकार शार्ख्रां की की हुई मेरी परिभाषा से 
सामी जामेवाली मजुप्शति के निश्नल्िखित छोकों पर कपा- रचित होते । में मनुस्शति को शार्ता का एक अंश मानता 
के मा आफ गे हूँ । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं दै कि में मनुस्सृनि के छपे हुए 
आई कह का शा हज आम प्रत्येक शछोक को प्रामाणिक समझता हूँ । मुद्रित मनुस्यसि में 
ध्यक्ति करते हैं और उससे थद्द घनाक्य हो जाय तो बडे ४ ह 
हसकी सम्पत्ति छीनकर उसे देश से बाहर निकाल देना इतनी परस्पर-पिगोधी बातें हैं कि यदि उसका एक अंश स्वीकार 
चाहिए ( किया जाय तो अन्य दूसरे अंश, जो उससे संगति नहीं रखते, 
( मनुस्खति १०-९६ ) अवश्य ही अस्थोकृृत करने पड़ेंगे । मनुस्मति के उश्च ब्रिचारों 
जो ब्यक्ति किसी भी झृद्र को शिक्षक का कार्य देगा यह के कारण म॑ उसे एक धार्मिक ग्रन्थ मानता हूँ । जिन झोकों 
डक्त झूब के साथ दी नरक में जायगा । यदि फोई ग्रृद फो उक्त लेखकने उद्धृत किया है वे मनुस्मृति के मुछ बिपय के 
किसी श्राइण को धार्मिक उपदेश देने का प्रयक्ष करे, तो उहुंश्यों से बिल्कुछ विरोध रखते हे । लेखक को मारुम होना 
उसके मुख भौर कानों में गरस सेछ ढाककर खज़ा दी जानी न्वाहिए कि मनुस्खति की सृर प्रति इस समय किसी के पास 
खिल) नहीं है । सच तो यह है कि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं 
है कि मनु नामक क्रूषि कभी हुए भी हैं। किसी-न-किसी तरह 
बे । मद्दाम सतमिद्धान्नों के रचय्रिताओं या प्रकाशकों को हिल्द 
शेरेस लाख सीखा से उसे दाग दिया आय । शदि कोई 
झूज माह्षण, क्षत्रिय या बेहव के यरायर वैदे तो, उसे गर्भ को प्रतिभाने छुछ पिस-सा डाछा है । इसलिए 
काश कोदे से जशा दिया जाय ।' शोधकों के लिए तो मेरी यही सलाद है, कि जब मे शार्म्रा 
( ८-२०६; ८-२०१ ) ' की अध्ययन करें तो उन्हें सत्य ओर अद्दिसा के बिपरीह जो 
हिस्दुओं को यह क्षादेश है कि वे इस पुरतक को पवित्र ' भी वस्तु शास्तर-प्रत्थों में मिले, उसका थे परित्याग कर दें, 
सानें और उसकी निर्धारित आत्षाओं पर चलें । यदि आप ' क्योंकि सत्य एबं अहिसा ही समस्त धर्म-मजहबों के आधार- 
हमे पवित्र सक्तझते हैं तो आप स्पष्ट ही ऐसा बयों नहीं कह , स्तंभ हैं। 
देते भौर ठसके स्थान पर अपनी एक गई स्थति 'गांधी-.. लेखक को तीसरा प्रश्न तो सीधा आर्य-समाजियों से हो 
स्कृति' के तास से क्‍्सों नहीं निकाए देते ? पूछना चाहिए | यह में नई बात सुन रहा हूँ, कि आये-समाज 


(३) भाधे-सम्राजी भी अरपक्टयता को दूर कश्मे का : में सम्मिक्तित करने के पहले हरिजनों का शुद्धि-संस्कार आंये- 
प्रथल कर रहे हैं ओर यह कार्य करते के लिए इनका पक 


समाजी आवश्यक सममते हैं। परन्तु ऐसा शुद्धि-संस्कार तो 
भमोजा विधान 'शुद्धि-संर्कार' है, जिसके द्वारा ध्यक्ति 
विशेष को थे अपमे पाक में मिकछता छेते हैं। बा अध्यूदय | में जानता हैं, जिसके हारा हरिजनों में शक्ति भा सकती है-- 
चाहतथ में हिम्दू ही हैं, तो इस विधान की भावइप्कता ' ओर उनकी बह शुद्धि है गो-मांस एवं मुर्दार मांस न आने 
ही बययों लाभ पद्ी स क्‍या भाप डससे इस विषय में थी दारू-शराब न पीने करी प्रतिज्ञा का ठीक-टीक प्रात्म । 
सहमत हैं !” लेखक का यह कहना बिहहुछ ठीक है, कि अगर एक महू 
पत्र-सेलक अपने को आदि-द्रनिष्ट कहते हैं, और इस- : ही हिन्दू है, तो फिर उसके शुद्धि-संस्कार की कोई 
लिए मेरी मंशा पर सम्देह करने का उन्हें पूरा अधिकार है। | गरुरत ही नहीं। अगर किसी को शुद्धि की मावश्यफता है, 
उनके पहले प्रभ का इसलिए सब से भच्छा उत्तर में यही दे | पढे उस सत्रणे हिन्दू की शुद्धि की है, जिसने कि झरस्पृश्यता में 
सकता हूँ कि वे अपने अन्तिम निर्णय के लिए मेरी मृत्यु की ! विश्वास करके पाप किया है। 
प्रतीक्षा करें । है, यदि इस बोच में वह मेरी बात स्त्रीकार करने | अंग्रेज़ी से ] मो० क० गांधी 








( १४-४५ ) 


'जोर से चिल्लाकर यदि कोई आदर बात करे तो छोहे के 


सत्य ही] 


्ा 


६ प॒प्रिछ, १६३४ ] 


थड-छऋऋऋ 





कुछ संशोधन 


इरिजन-सेवक- संघ के केंट्रीथ कार्याकरत से निश्चक्तखित तीए 
संशोधन प्राप्त हुए है :--- *. 


“(६) पाँचयें शियम के दूसरे पैरे में निन्नशखित वृद्धि क्री : 


जा सकती है :--- 
इस इच्छा फो पूरा करने के किए केन्द्रीय कार्याक्षय के हिस्से 


क्रिया जाशगा | सेठ घमद्रसासदाल विशक्ाने जो २००० ०) हाक 


ही में दान दिया है यह केन्द्रीय कार्याश्य और संघ के प्रबन्ध 


और साञ्रा भादि पर स्व किया जायगा | प्रान्तीय संघ अप 
भौर भायम्दा प्रधन्ध भौर प्रचार-कार्य से जो ब्यय करेंगे उसका 


ब्यत्दा एफ करने का विशेष प्रयक्ष करेगा । 

(५) नर्यें नियत के रथान पर लिम्नक्तिस्तिति नियस रखना 
साहिए :-- 

आन्तों में शांघीजीके दौरा सभाप्त होने के घाद ही साधारण- 
तम्ा रुपया एक्श्र करना डसतमा सहज नहीं है, इसलिए प्रान्सीय 
संत्रो भौर ज़िला-मंज्रियों को कार्याक्षय के कर्मथारी भाश्र न घने 


रहपर हरिजनोडार की सोजनाभों का भावइलक अंग घन जाना ' 


| काल्लीकट की आदर्श हरिजन-सेवा 


सापदिएु | इस प्रकार प्रास्तीय कार्यकर्ताों का वह ब्यस, जो 





७ 


भारधाएँ जद जसाकर पैद गई है उन्हें कोई बौद्धिकतक 

समझा सकता । परस्तु सुधारक के अरिश्न की पविश्रता भौर 
उलके सौजल्य के दारए सह निससंगेह सम्भव है । इसके जरा 
इरिजनों में स्वार्थ हित सेघा करते का यह फल होगा कि उसके 
सारे नहीं तो अधिकांश कुपंरकार और बुरी टेगे दूर हो जाथणी 
भर साथ ही उसकी उस हिदूधमे में भासथा जल जायगी जिसे 










| ये भवतक अपने पतन का साथन समझते आ रहे हैँ। इसके 
में जाये हुए प्रमुख सगरों से एकन्र किये घन का २० फीसदी * 
और ७४० फीसदी केव्छ हरिशरत-उस्ार के कास से हो खर्स 


|! 


। 


असिरिक जो कछोग दहरिजर्मो की सेवा करेंगे उजका सदा 
चरित्र तो श्पग्य ऐसी परतु ऐै, जिसके द्वाब। उन्हें सास्मानंद प्रन्‍्त 
होता पहेगा । पा 
दूसरे और तीपर संझोधनों पर इसके क्षक्षावा किसी प्रकार 
की टीका ->प्पणों करने की आवइमसकता महीं है । इसकी ज़रूरत 


' इसकिएु पड़ो कि प्राग्तीश संघोंने रचनात्मक क॑।पं-सम्वन्धी 
एक लियत भाग भदा करने के छिप केन्द्रीय कार्याकथ अक्षर 
' में इस बात को अच्छी ताद से जानता हूँ---भौर बात यश्षपि 


ज़िक्कों में योजनाओं के निरोक्षण-कार्य में होश, ७७ फी सदी 
भरिष्ताण में से पूरा किया जागगा कौर ज़िक्तों से यहाँ के बजट , 
के परिभाण के णलुरूप लिया जाथगा । यह नियम केयक्त साक- 


भरतक, पैकी-फण्छ से सम्बन्ध रखनेवाके नवोन ध्यर्थिक 
परयन्ध के स्थापित होने के बाद से छागू होगा। 


(३) दूसवां नियस बढ़ाना चाहिए ;-- 


अपनी-छपनी शोजन।|एँ सेलने में छापयोही से कास लिया था । 


बविशिश्र भी है, पर सत्य है---कि अच्छी सी रचनास्क्षक योजगा 
या बैसे ही भण्छे कार्यकर्या तय्यार करणा जितना कहिन है, 
अन्या एक्स करना उससे कही भधिक लालान है । 


अप्रेज़ो मे ] मो० क० गांधो 


का" के पक शिन्रने किरूा है, कि उन्होंने तथा कुछ 
अन्य सम्वमनि लिसय दरिजनों के दुधोन. करने का 
निश्चय किया धा--डीक डली तरह, जैसे कि धार्मिक हियू नित्य 
आत;:कालण गाय का दुशंतन किया करते हैं । गाय को सह देखने 


' मे ही भलुच्य पर कोई पविश्र अथवा ठक्य प्रभाव नहीं पशुसा; 
| किसु गो-दु्शन का अभिप्राय यह है, कि सलुष्ष जब गास को 


आग्तों में दौरा समाप्त होने के दो सास के भीतर-भीसर । 
' [लाई भीर सार-सँभाक्ष भच्छी तरह से होती है था. नद्दीं, 


प्रॉसीक्ष सथों को भपनी-भपनी दरिजनोद्धर-सग्बन्धी योजनाएँ 
पेश कर देनी चाहिए, भन्‍्यथा उन्हें पुराने प्रधन्ध के सुताविक़ 
जो सहाथता मिक्षती रही है, पढ़ बरद कर दी जासगी । सलीम 
अवम्घ के भनुसार सहायता तभो सिलछेगी, जब प्रोत्तीस संघ-हारा 
पेश की गई हरिमनोदार-सम्बन्धी योजना केस्त्रीय संघर-द्वारा 
पसन्द कर की जासमगी ।” 

सब को, भौर जिशेषकर प्रांतीय संघों को, इन संशोधनों 
पर ध्यागपूूवंक विचार कश्के अपनी-भपनी टिप्पणियाँ प्रधान 
कार्याकषस के पास शीनतिशोप्न भेज वेगी अाहिएँ। ग्रह दृश्म्य 
जात है कि पाँचवें नियस के दूसरे परे में जो हृद्धि की गई है 
उसके द्वारा इस डहेश की, कि हरिजनोद्वार के लिए प्राप्त हुई 
इकसे सथासर्भव केवक हरिलमोसार-कार्य में ही क्षयामी चाहिए, 
अधिक अब्छी तरह पूर्ति होती हे । और भदि प्रातीस- 
संघ हृदख के साथ सदयोरा देंगे और रह समझ कार्यगे कि 


! 
| 


| 


' 
। 
| 


देखेगा, तो स्वभावतः वह सात्दूम कर केगा, कि उसकी 'व्विक्षाई- 


भर अगर कुछ त्रुटि पाई जायगी, तो चह् उसे तुरंत हीक कर 
देशा । यद्दी बात काछ्ीकट के दहरिजनों के विषय में भी दुद्ढे | 
हरिजनों के यहाँ नित्य जाने-भाने से डन सब्ननों को साल 
हुआ, कि वहाँ को म्युनिर्सिपैकिटी प्रस्येक मुलाजिस हरिजन से 
एक झुपया सासिक किराया वसूल करती है । फही-कहीं तो पक 
हो कोहरी में दो-दो परिवाइतक रहते हैं। ओर, फोठी भी 
कैसी-- १० फुट लंबी और ८ फुट चौड़ी, सामने पक छोटा-सा 
उसारा, और ३ फुट चौदा जरा-सा रसोई घर ! पेसी पृक-चक 
कोडरों में दो से छेकर छ॑ तक स्यृनिषस्िपेछिटी के मुछाजिक रहते 
पे । इसका यह अर्थ हुआ, कि स्थनिषिपैछिटी एक-एक कोरी 
का दो रुपये से छेकर ऊँ रपये तक किराया वसूल फरतो) भी । 
डन सज्नोंने हस भशुलित किराये की विक्ायल स्यूतिल्पिसिटी 
के लेसर सेन से की | इसने कहा, कि, (किसा कला! जाग, कमेटी 


अह्पुदयता का शीघ्र/तिशीघ्र निवारण करने का पएकस,न्र॒ उपाय | के पास कौर सकाम ही जईीं और न इतसा पेला दी है, कि जह 
छही है, कि इरिजलों की सेवा सृक छोर स्थार्धरदित भाव से | डजके किए नई कोट रेखाँ चनया सके । दाँ, सह हो. सकता हैं, 


की जार । इस प्रकार की सेवा से तीन उद्देश सिद्ध होते हैं । 


कि भाप छोग किसी सत्नन का मकान सादे पे डीक कर सकें 


इस प्रकार को सेवा के लिप कार्यकर्ताओं में पवित्रता की | सो खुशी से में उन को्मों को वहाँ बसा दूँगा, भड़ इम्ह तर्क के 


जावकमकता है, और सनातनियों पर इस पत्ित्रता का बढ़ा 


इस भारी किराये से बच जायेंगे ।” कढ़ी मुश्किक से शलके पर 


ही भच्छा प्रसाव पता दे । जिम शोगों में आम्त घार्भिक | अपना मकान देने के किए एक आदुशी जिक)। क़रीक ३१० 





इरिजन-सेव्क 


[ ६ पप्रिछ, १६३४ 


इश्जिल-परिचार रशूनिहिपेकिटी की कोडरियों से हटाकर दस गये | तुर्हेँ उसके पास जागा चाहिए। बोस-बीस गांव के लिये भौर 
भ्रकाश में धपा दिये गये । करीब १०० हरिश्नन विद्याथिय्ों को 
' छद्मीनाग्रासण के मस्दिरि की पक हज़ार प्रदक्षिणा करने के किए 


किताने हुफत दी गईं भौर पादशाक्षाओं में थे दाल़िक कराये 
गये । कुछ कषकों को, जिनके पास पक भी कपड़ा नहीं था, 
कपड़े दिये गये । २० पैसे परिवारों के छिए गरे झोँपदे बनवा 
दिये गये, जिनके पुराने झांपड़े रहने कायक नहीं थे । कुछ दरिलत 
मरीज तो अश्पताक्ष सेजवा दिये मये और दूसरों का हशाज 
खागगी वेध-हाकटरों ले करवाया गया। ऋरीब २० बेकार इश्जिनों 
को कारखतानों में काप्त दिक्ा दिया गया । 

उन सअनोंगे दरशिजिमों की जो सेवा की है, इसका चिंचरण 
देने के चाद पत्र-केखकने शहर तजबीज पेश की है कि स्थनिलि- 
पैकिटियों को, भपना कर्त्तप्य समझकर, भपने म्ुुकाजिस दरिजनों 
के किए जस्के लकात बनवा देने चाहिएँ, भौर इस काल के शिए्‌ 
अतर डनके पास पैसा न हो, सो स्थानीय पैसेवाफे आदियों 
पर दुशाव ढालता चाहिए, कि वे हरिजनों के किप क्रकान बनवा 
दें, भौर हर झाह डन सकानों का उखित भाड़ स्पूनिसिपैक्षिटी 


के पुर! दसूकत कर छलिशा ६६ | इस प्रकार जो पैसा ले झऋकाल , 


बनवाने में शगायेगे, वह बदी भच्छी तरद से घसूक हो जाथगा 
और दरिजनों को सलुद्थों के रहने लायक १६छे मकान सिछ 
जायेंगे । 

+अब्रेज़े!' से 


+८ 


विनोबा-वाणी 


[ भातार्थ विभोवाजी के एक भाषण से | 

जो सब ओर से तुच्छ भागा जाता है, जिसके न स्थान बता 
है मे सरमान, जिस की णवहेकला, जिसका तिरस्कार दुनिया 
फरती है डसे भरवान्‌ अपने हाथों छेसा है । ठते बामह साहिए 
ग्वाछे 'बाहिए, निरसिक्षानी सावके आहिए । परन्तु भव भाप 


है. 


बालजी गोबिन्दजी देशाई 


रूगातार घूमने फी धूम मरा दी । भक्त से, जब भगवान्‌ 


कहा जाता है तय उसमें भक्त को कुछ भनुचित नहीं भालल 
होता । तथ फिर जनता-रूप सहादेव के पूजक में भी भक्त का यह 
उत्साह क्‍यों त होगा चाहिए? देवता की एक प्रदक्षिणा करके 


' अक्त एक बार देवता का दर्शन करता है और फिर दूसही घार 
' अदक्षिणा के लिए सक्त देता है। फिर दर्शन, फिर प्रदक्षिणा; भही 


उसका क्रम होता है | जनलेवककों को भी अऋऔौदह दिलों में 
चदह गांव धघूलना चाहिए। पन्जदलनें दिन प्रधान केम्द्र में 
अपनी जानकारी देगी चाहिए | भौर फिर दक्ष होबर प्रदक्षिण- 
पथ से रूगना चाहिए | भक्त जब प्रस्येक परिक्रप्ता में प्रभु-सूर्ति 
को भोर देखता है, तथ उसके हृदय पर सूर्तति दिचती जाती है; 
हृदय पर जसती जाती है; उसका स्वरूप! ध्यान में भाता जाता 
है । स्वरूप ध्यान में भाते ही रह समझ में भाता है, कि हस 
देवता की भक्त का पथ क्या है; पूतरा की सामप्री क्‍या है। 
उस सप्त यति में भूक होऊे तो देवता में एुकरूप हो जाता 
हैँ । मेरा हृदय देवता के हृदूय से सिक जाता है। तभी देवता 
की कृपा डोती है; उसका अनुअभ्रद होता है । 

लोक-सेवा हमारी मृति-पूजा है। ५२५ गांधों का संग्रह 
हलारा सहा सम्दिर है । गांवों में क्या-क्या है, उसको हम 
फेहसिस्त बनाहें; मन पर भी, कागज पर भी । फेहरिएस दस 
जन-सेवकों को दे दें; वे देवता का श्वरूप सक्षषर्ल । जानें, 
वह दिगम्वर हो राया है, घूछ किपट रही है, सर से पानी 


, बहता है, केवल बल दी उसके पास सन्पत्ति रह गई है भौर 
. जंगछ का लिवाप । अन-स्ेयक जानते कि देवता का स्वरूप क्‍या 


ऋावसे नहीं रहे | इस बढ़े हैं, सदाशय हैं। ईश्वर को यह नहीं ' 


चाहिए | जिस्हें गालियोँ सिक्ष रही हैं, जो परित्यक्त हैं, पमे 
ने डर क्ोगों को क्रेकर सगवान्‌ अपना कापझ्त करझेंगे । यदि 
दल जादते हों, कि प्रभु का कार्य हमारे ह!थों हो, तो-- 
ख,, », . औरि मस्तक ठेगणा । व्यागे संतांचा चरण्क || 

(पानी, “सश्तक मीकषा फरो, इसना मीचा कि वह संतों के 


साहिए ! 
कई वार मेरे सन में भाया है कि में याँवों में घूमसा फिद्धें । 
जेश से छूठते समय भी यही विचार था । परन्तु भाज तो 


आप दोती है, उसमे मेरे भानरद का मिधास होता है। मेरे 


पैलें को शति के सिकेगी, कह महीं सकता । एक ब.र गति । गृदविद्ीत हरिजनों के किए अन्द एकश्र स्सि धया। संयुक्त- 


सिलली कि बह इदरेगी पेसा भी महीं दीखला । 
गांवों में हल।र ध्योक्त घूसते रहमे ही अाहिप्‌। भस्पृश्यपा 
घामिक हतचक है । बह कोमे-कोने पहुँचनों चाहिए । गांधीजी 


है, चेहरा केपा हैं, भाव कौन-से हैं, डसकी रुचि और शरखि 
की उस्‍तुएं क्‍या हैं जौर उसका नवेध क्‍या हो शया है और 
उसपर कौन-से पृष्प चढ़ते हैं । परिचस हुप्‌ हिना पूजाम 
बनेगी | ऐेपा न करने पर दिव पर शुकूसी होती; चविण्शु पर 
थेक-पश्न ! देव-पूजा में जबवाजी नहों बकती । हुम्हें श्ीघ्रता 


| हो, पर देवता को जल्‍दी गहीं पढ़ी | बह दान्ति का लचतार 


हे 


| है । उसपर हबट्! घड़ां उँदेशने से कास तहों खकेशः, उसे सो 


| बिन्दु-बन्दु की चाह है । एकदम थोंघाने को अपेक्ष! बह त्तो 
बशणों पर जा करों” । ) यह हमे सोण क्ेना चाहिए | जो वर्षो ' 
हो रही है, उस्ते रोकने के बजाय उसका उपसोग करना , 


रूतत भार जारी रखने से ही प्रसस् होता है । 


अआमिे-संकट-निवारया 


ऋ 'पकेश में २०१-४५४ फो इरिजनों की धीस झ्ॉपडियाँ 


ह जशकर ज़ाक हो गई थीं। स्थानीय इरिजन-सेवक-संघ की ओोर 
परिस्थिति ही भिन्न है | मुझे उसका भी दुत्प महीं | जो स्थिति , 


देशभर में धूछ छिये--हतना ही काफ़ी रहीं | हज़ारों उस काप्म ' 


को अपने ऋंधों पर के, ले । ब्याक्यान नहीं, भाहुति दीजिए । 


गाँदी शी जनता शदादेव है । बह स्वर्थभु सद [देव है । पह ' 


शाँजों ही में रहेगा । यदे तुम इस महावेच के पूजक दो, तो 


से दरिशनों को काफ़ी सहायता पहुँचाई गई। सहंस श्री 
परशुरामजी तथा छाका मंगकछद्तजी की विद्ेष सहायता से 


प्रालीय हरिशन सेवक संघने भी १००) दिये। फशतः गई 
झोपदियां बनवा दी गई और इरिजन-परियारों को ऋंबल्त, 
घोतियाँ तथा स्वादी के धान दिये गये । आादा-दाक बारा भी 
दिया जाता रहा | चंदे में कुछ २४५॥)] प्राप्त हुए थे, जिसमें 
२३४६७) से हो गये । 
सेबानन्द 
मंदी, हु9 घेण सं, ऋत्षिये व 


६ एफ्रिड, १६३४ | 


्ंह्‌ 





३० सितंबर, १९३३ तक का 


हरिजन्‌-सेवक-संघ का 
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प्ट्र्क्ष धो मर 8 १९५७४०२) ४१७७) | ३४७४) 


। | | 
विशेष--- प्रांतीय कार्य-विवरणा 


हेणडूलबो्ड को ग्रंशाक्षने २००० ०), फसिल्धने ५६६ <] भौर 
लाहौर 


बस्थईने २०९२०] दिये हैं । 
इरिशिन-सेवक-संधने प्रधत्प भादि पर ३९ अतिशत, प्रचार- [ दिसंदर, १५३६ से फरवरी, १९३४ शक ). 
है शिक्षा--कद् कियों की शिक्षा के किए विशेष प्रथंत् किया 





कार्थ पर २५ प्रतिशत और रक्षवात्मक काशों पर ७१ प्रतिवत 


ख़र् किया है । ह 
_कणेसिद फेस गद्मा । पिछके भौ सहोने में सक्ल के हरा लदकों और नवशुबकों 
हु > अका9 प्टेण्ट में किये गये कार्य वे,करच-पतइनाकार्प सोने का।कसककदिया। 
'हु० से: सं०.. पस्लिार्मत; इले लपव तीन पास्शाक्षाएँ, एक फ/ल ड़ कम्भाकओ के 


के 


श्रेपावक--वियोगी हरि “ग्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु”” रि०३४. ४०. [.. 369 











: बार्षिक सूल्य ३) व्व्व्न 

(पोस्टेज-सहिल) पक प्रात के 

पता+- धृल्‍्प -) 
.. हरिजन-सवकाः ७ ० 

बिड़ला-लाइन्स, विछली [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 

भाग २ ] बिल्ली, शुक्रवार, १३ एप्रिड, १६३४० [ संख्या ८; 
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४ विषय सूची । श्थापक को सोप देना चाहिए । वह ख़र्च का पूरा-पूरा ब्योरा 


स्वागत खर्च तथा मेक्षियाँ--- पृ ८१; म्रहास्तणी की अतिज्ञा- | 
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विनोद्ा-बाणी--पृष्ठ ८०; हि जन- प्रवास में प्राप्त--एष्ठ ८९; 
सी कार्य -विवरण--परष्ठ ८८ । 

भरी सतोशचन्द्र वासगुप्त--धांसध्वनि---पृष्ठ ८२ । 
गांधीजो--लोई हुई ज॑जीर--एड ८४; भाप कैसी प्रार्थना करते | 
हैं १.0७ ८०७; साध हालत है- -एृछ ८७ | 

। 

| 


भी बालजी गोषिन्दजी देशाई--गाय था मैंस _--ए४ठ ८०; 
दरिजनों को हुृदस से छगाया--प्रह्ठ ८५ | 


स्वागत-खर्च तथा थेलियाँ. | 
अख्यक्त भारतोश हरिश्म-सेवक पंथ के प्रधान स्त्री श्री । 
अभम्ृतक्षाल ढक्करने क्‍प्रान्तीस सधों के तास नीचे किस्पे भोशय की 
सूचना भेजो है :--- 

“जद्ारक्षाजी भुकरप-पीढितों की सेवा-पह्ाउता का ऋर्य | 
सभाप्त कर खुकते के पश्चात्‌ ।० एभिक्ष को भासास पहुँच गधे हैं ।,| 
मासाम के दौरे के बाद वह दक्षिण बिहार और उड्टीसा का दौरा 
फरेंगे। उसके पश्चात्‌ चह्ठ कुछ सश्नय यंगाछ में व्यतीत करेंगे। फिर । 
किसी प्रशास्त स्थाग में पुक स्ताद्ष विध्रास करने के अनंतर बहुत ' 
दीघ्र ही यम्वई , संयुक्त प्रान्त, पंजाब, राजपूताता, सिध, गुतशात , 
कौर सह।राष्ट्र भरादि प्रास्तों का दौरा आरम्स फर देंगे ओर जुलाई 
के भव्ततक उनका समस्त भाश्त-अस्ण सम्माप्त ही जायगा । ! 

कई प्रान्तां से बहुत-से भिश्रोंने पूछा है, कि सद्वात्माजी की | 
यात्रा और थेजी की व्यवस्था किस प्रफार फी जार; वह सारा ' 
असाधारण व्यय, जैसे कार्यकर्ताओं का खर्च, हेंडविकों की छपाई, 
भोजन-प्रश्चन्थ आदि का खर्च प्रतिदिन की सामान्य आय से नहीं 
हवाला भा सकता | उसका इससे भक्करा ही दिसाय रहना चाहिए। , 

अचध्यप्रनत तंत्रा अद्रास के प्रवास के अघ्ुभव से सोचे छिस्ती ' 
स्यवश्या उक्यित समझी साई है :--- ' 

(१) महात्माजी के अचाल में, जद्दाँतक हो सके, बहुत ही 
पिलतब्यपता से कार्य किया जाथ : उद्ाहरणर्श, याश्री इफ के । 


॥ 
। 
|| 


ओजन के प्रबन्ध का भार किसी ध्यक्ति विशेष पर ड|क्ना चाहिए) | 
मोटर यदि शाधइयकता! पढ़े सो किसी पैसे सम्तत से माँग छेनी | 
साहिएू, जो पेंटरीक्-खर्च भी ख़ुद भपने ऊपर छेके । भव रहा | 
उल्पय लभा स्वयं सेवकों का ख़र्ल, सो वद बहुत ही डचित माश्ना 
में करमा चाहिप्‌। 

जो थेली हरिजम-प्रीस्यर्भ भरहास्माजी को दी जाय, 
वह पेंसी होगो चाहिए कि उसमें से कुछ काट-छोँट न की गई 
हो । कहे का हिसाव, जो ससीदों-सदित हो, शाजी-दल के व्यच- 


| 
। 
! 


ख् 


देखकर चुकता कर देंगे, यदि निज्नलिखित दो बातें पूरी तरह से 


' दडीक पाई जायेगी-- 


(क) प्रदार-कार्थ, भोअत-प्रबवन्ध, स्वागतयथ तंधा 
स्वग्रंसेवकों इत्यादि का खर्च थेल्ली के समस्त धन के ५ 
प्रतिशत से अधिक न हो । 

(स्प) कोई खर्च भक्तों की शक्तम से पुकइल न काट 
किया गया हो । लर्च के बिल रसीबो-लदित सात्रान्यव- 
स्थापक के पास पहुँचते ही हिसाव झुकता कर दिया 
जायगा | इस प्रकार की ध्यवस्था से इसाहो रोज़ाना को 
जआास के साधनों पर कोई असर मे पढ़ेगा । 

मैं प्रार्थना करता हूँ, कि यह ज़रूही सूचना सब जगह 

पहुँचा दी जाथ, ताकि यहाँ उपर कल ध्यवस्था के अजुसार कार्य 
किया जा सके । 


महान्तजी की प्रतिज्ञा-पूर्त्ति 


नासिक के श्रीयेष्णब मद्दाम्त श्री सीताहाममी शास्त्र जब 
पिछल्ली बार जेछ गये थे, तब उन्होंने जेल से बाहर निकक्कर 
श्रीरासनवस्ती पक १२ मंदिर दरिजनों के छिए खुछवा देने की 
प्रतिज्ञा की थी । भगयस्कृपा से शास्रीत्ती की वह प्रसिज्ञा पूरी 
हो शई है । प्रेस-भक्ति-प्रकाशिनी वेष्णवता का यह तकाज़ा है, 


' कि वह भगवदशनामिलाषी अनुष्यप्षात्र को हरि-सम्मुख्य “ जावे। 


हमें भाशा एं, कि हमार अन्य पेंदणव सत-सहांत दरिजनों के लिप 
दरि-सदिरों के द्वार खोल देंगे । शारत्रीजीने जो मंतर इरिभनों 
के किए खुजयाये हूं, 2तकी सूची नीचे दा जाती है :-- 


१ श्रीशास्क्रीजी का अपने भगवान्‌ का श्रन्दिर, तासिक 
२ श्रीवाराजी का सन्दिर के 
३ एक देवी का सन्दिर के 
४ श्रोहमुसभानूजी का सल्दिर, बाउंचछ जि० कुछावा 
५ श्रीहयुसानूभी का मत्विर, बोणेगाँव 
६ भ्ीक्षतुसान-सन्दिर, सारापुर 
७ श्रीयहिरनाथजो का सम्दिर, इसनोछी 
८ श्रीडनुमासू-भन्विर, आसरोदी 
९ शरीषनुभानूतो का मस्दिर, वयर 
१७ श्रीगणपति-भन्दिर, 29 
| १९ श्रीहशुसमान-मस्दिरि, मनवजबिली 
| १९ श्रीहजुुपाज-भन्दिर, निगढोछी 
१३ श्रोगोतिस्तुनी का अन्दिर, नहोदे 
१४ झरीराश-सन्हिर, कौक 


३७ ह० ऑीसगव नूद)सली का श्रीसत्यताराथण-पन्विर, पशचेल 





बिड़ला-ल्ाइस्स, विछ्ी ँ [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 


भाग २] । बिल्ली, शुक्रवार, १३ एप्रिक, १६३४० [ संकया ८ 
#ा पवन लक कक नस कप + न भकक 38 सं क+  न मत + ७9५. 9 कप आन न कीनक<++ 34८ मम+>प+ मन स कक न तक कक न» «+ >प>+ 53८५ +४> मनन “अकाल मेक 
विषय 4000७ को सौप देना चाहिए । वह ख् का पूरा-पूर। ब्योरा 


स्वागत -जर्च तथा सेशिजॉ-.पृष्ट ८१; रूद्ास्तजी की प्रतिज्ञा- | देखकर शुकता कर देंते, यदि निश्नलिखित दो बातें पूरी तरह से. 


पूर्सि ..."भुष्ट ४१; कुछ दरिजषन भेताओों की राज-- पृष्ठ ८६ | डीक पाई जार्भधी-- 
(क) प्रचार-कार्म, भोजस-प्रधल्ण, स्वागत-व्यम सजा 


विशोभषा-काशी--ह४ ८५; इंशिजन-प्रत्रास में आस--एह ८६; 
काम देह श्वर्यप्ेवकों इस्पावि का सर्च थेलों के सससत जग के ५ 

प्री कक का .> जद 2 प्रतिशत से लबत्रिक न दो । 
सांचीजो--कोई हुई कंजीर--एड ८४; भाष कैसी मर्थता करते | खि) कोई ख़्चे थेकों की (क्रम से एकइुमल से काड 
| किसा गया हो । पर्च के दिल रसीदों-लदित साजा-धयव- 


हैं (>पृद्ध ८४; सदर हालत है--पछ ८५ | 
श्री बालजी गोकिदजी वैधाहू-- गाय या मेंस /#/-पृष 4५३ स्थापक के पास पहुँचते हो दिसाव चुफता कर दिया 
जाथगा । इस प्रकार की ब्ववश्धा से इमाहो रोज़ामा की 


इरिलरों को हंदस से खगाया--पृष्ठ ८५ 
2 कक पट पक आध के प्षामों पर कोई भसर न पद्देशा । 
मैं प्राथेना करता हैं, कि यह जरूरी सुचता सब जगह 


स्वागत-खर्च तथ। थेलियों क्‍ 
ल्‍ पहुँचा दी जाय, ताक वहाँ डपर्ट फ व्यवस्था के अजुसार कार्स 
| 





क्लिक भारतीय इश्जिन-सेवक- पंघ के प्रधात अन्जी श्री 
अस्ृतलाक् हक्रने घाप्तीय सों के शाम भीचे किसे भांशय की | ये जा सके । 
सूचना भेजो है :--- 


- अदा चुकमप-रीविसों थी शेषा-सहाबकत का कब |... हिन्तिजी की प्रतिज्ञा-पूर्ति 


सपास कर खुकने के पश्चात्‌ १० पृप्रिक्तकों आासास पहुँच गये हैं।,।. नासिक के श्रीवेणाव प्रहयस्त क्री सोताशध्जी शास्त्रों जम 
भासाम के यौरे के बाद वह दक्षिण बिहार भौर उद्गीसा का दौरा , पिछकी वार जेक गये थे, रत्र उन्होंने लेक से बाहर तिफलकर 
करेंगे। उसके पव्यात्‌ थदह्‌ कुछ सलण बंगाक में प्थसीस करेंगे। फिर | अरीरालतबलीतक १२ संदिर दरिजलों के स्लिप ख़ुलवा देने की 
किसी प्रशाग्त स्यात में एक सप्ताह विशास करने के भगंतर बधुस | अ्तिशा की भो | सगवल्कृपा से शास्रीमो को वह प्रतिशा पूरी 
शीघ्र ही प्वई, संयुक्त प्रात, पंजाब, राजपूताना, लिघ, गुशरात | दो गई है। प्रेम-भक्ति-प्रकाशिनी वेष्णवता का बह तकाज़ा है 
भौर भह।राष्ट्र आदि आस्सों का दौरा भारस्स कर देंगे और जुकाई , कि वह भगवदशमाभिकाषी मनुष्यस्तान्न को हरि-सम्मुख 7 जाते । 
के भन्‍ततक उनका सभसत भारत-अ्रभण सप्ताप्त दो जाथगा | | हमें क्षाद्षा हैं, कि दसारे भय वष्णव संत-महांत हरिजनों के लिए 

कई प्रासतों से बहुत-से भिश्रोंनि पूछा है, कि लद्धात्माजी की | देरि-संदिरों के द्वार खो देंगे। शास््रीजीमे जो मंदिर दरिभगों 
झांत्रा लौर धो की व्यवस्था किस प्रकार की जारा; वह सारा | के लिए ख़ुछयाये हैं, उनकी सूची नीजे दी जाती है !-.. 





असाध्ारण स्यय, जैसे कार्यकर्ताओं का सर्च, हेंडविकों की छपाई, |. + श्रीशास््रीजी का जपने संगधान्‌ का अन्दर, मासिक 
भोश्नन- प्रवन्ध आदि का खर्च प्रतिदिन की सामान्य भाय में नहीं ह २ श्रीवाकामी का अस्दिह क्र 
डाका झा सफतः। उसका इससे अक्षर ही हिसाक् रहता आहिपु। | ४ पुक देवी का सन्विरि | 
सचध्यप्रसम्त तंधा सव्रास के अवास के अनुभव से नोचे लिखी | ४ ओोहनुसानूओ का सन्दिर, बाउंडश जि० कुछाबा 
व्यवस्था उचित समझी गई है --- | ज शछ्रीहमुभानजी का मन्दिर, मोणेगाँव 
(१) खट्टाल्माजी के प्रवास में, जदाँसक हो सके, बहुत ही | ६ शीहयुभाग्‌-सब्दिर, तादपुर 
सिसब्यमता मे कार्य किया जाथ | उदाहरणओं, याज्ञी हल के | ७ अीबहिरनाथजी का सब्दिर, इसनोको: 
मोज़न के अवर्घ का भार किसी ध्यक्ति विशेष पर दाकमा चाहिए । | < अरीडशुसाश-मग्थिर, अरासरोटी 
भओोटा यदि भ्रावशयकता पढ़े सो किली पैले समत से साँस केत्ी | ५ श्रीडलुमानभी का सश्व्र, बयश 
काहिए, जो पैटरोक-खतब्ने भी खुद भपने ऊपर केले । अब रहा | १० श्रीगणपत्ति-प्तम्दिर, श 
उल्पव स्चा सवर्यसेवकों का ख़्चे, सो बह बहुत हो उचित सात्रा | ६ श्रीडशुभाव-अस्विर, सवधविली 
हे करता आहिपु। ' | १९ श्रीदशुमास-भर्विर, सिगड़ोडी 
। 8 इरियत-प्रीसर्थ अहास्माशो को दी आम, | १३ ओीशोचिस्दजी का झत्दिर, महादे 
बह ऐसी होगी चाहिए कि उसमें से कुछ काट-हॉट ते की मई | १४ क्रीरास अन्दर, चौक 





: दो + ने का हिसाब, के? रकीदोंटाधित दो, आाक्ी-दल् के वय्- 


त् 


4७ अर क्रीससवानद्ासक्ती कर ऑीसहपभादरयता-ततिषुएर,. पल केक: 


+ 


इश्जिन- सेवक 


[ १३ एप्रिल, १६३४ 





शंखध्वनि 
एः दिन गोधाहँ तुझसीदास चोरों को एक मंडी के 


हाथ में पट गये । तुछसं्षामजो धाहर से काशो 


लगहोीं में जा रहे थ | उस सम्नय रास दो गई थी। उन दिनों 
काशी में चोरों का भारी उपत्व रहा करता था। रात को 


तुछीदासजी जब नगरी में प्रवेश कर रहे थे, चोरों की एफ , 
मंडक्ती भी अपने काम से वहीं जा रही थी | उन्हें देखकर चोर , 


उनका रास्ता रोककर डगसे पूछने छगे- -'फहोँ जाता है?! 
तुरुमीबासजीने कहा--' जहाँ तुस जाते हो, में भी वहीं जाता हैँ । 
तुलसीदासजीने तो शहर में जाने की वास कही थी, पर चोरों- 
ने सभा कि यह चोरी करन के छिए जाने फी थान कह रहा 
है । उन्होने एक प्रफार से अाग्रह करके सुछीदासजी को सपने 
साथ से लिया । तुलसीदासजीने कोई विरोध नहीं किया भौर 
उस छोगोीं के साथ वे चक्ने लगे। योर तो एक गृदस्थ के घर 
में सेच लगाने क्गे और धुकसीदास से कहा, कि तुम्त यहीं खड़े- 
जग्दे पहरा देस रहो, जब कोई सकट दिखाई दे, तो सावधान 


| दाहते हैं। कितू ह/सों भी इधर को करुणा का अन्त नहीं 
| होता । बह बारबार तुक्षणीदास, हासकृष्ण, ईसा, मुहम्मद, 
: बुद्ध और गांधी को मेशसा रहता है | ये सब शख्र फू+-फुकूफर 
सोहान्ध छोगों को सचेत करसे और हत्र्य कष्ट सहते रद्दत हैं । 
सुलसीदासजोने प्रेममया दृष्टि से देख लिया था, कि चोरों 
' के स्रि पर भारी विषक्ति झ्ुम रही है, ये छोग पाप करते आ 
' रहे है क्षौर जाज फिर एक नय्या पाप करने जा रहे ई। तब ये 
दा न फूकते तो करते फ्या  दिल्य दृष्ाभ्ों की यद दृष्टि, यह 
अमुमूति साध्तास्य छोगो की दृष्टि से भिन्न होती है । गोधीजी 
हमारे ही सम्तान एक मनुष्य हैं, हमार साथ ही वह जादार- 
बिहार करते हैं--फेवल उनकी दृष्टि अन्य प्रकार की है । जदों 


, साधारण कछोरा एक क्षण भी राह न देखकर शाघ्र-ले-शीघ्र पीछे 


कर देना । दीवार में सेंघ कमा लो भौर उनमें वे सब घरके , 
| क्रो, नहीं तो सासने सल्यु उपस्थित है । हिन्दुर्भा फो लध्षत 


भीसर धुसनेवाके ही थ कि कहीं से शंख को आचाज़ भाई । वे ' 


रुक गये। फिर विचार करके, दूपरे एक घर से सेंध लगाकर ' 


झुसने करे, कि उसी क्षण दांवबध्यनि सुनाई दी । फिर सच छोर 
वहीं रुक गये । मह कौन छांख फूक रहा है? एक चोरने देख 


किया था। उसने तुलसीदूसअजी को पकश किया | सुकसीदासजी 


ने कहा--- हाँ, मेंगे ही शंख बजाया था।' सरक्त विश्वास के 


साथ उस संतने चोरों से कहा, कि तुम्हीने तो सुझते संकट ' 


आने के समस सावधान कर देने के छिप कहा था। तुस जब 
घर भे सेंघ ऊूगाकर घुसने छरों, तब मेने देखा कि भगधान्‌ 


राप्नचन्त्र फ्रोधित हो रहे हैं और तुरहें दंड देने के किए तेमार ' 
खड़े हैं । इससे बडा संफ्ट तुम्हारे किए और क्‍या हों सकता 


था  हसकिए उधी सप्तस मेने तुम्हे सर्वेत कर देने के क्षिपु हांस्म 


फूक छिया ।' सुलसीदासजी का बन्हींति माम सुना था। अंधेरे ' 


में वे छोश इस सन्‍त को पहचान नहीं सके थे । अब उन्होंने 
अच्छी तरद से वेग्ब्कर भर उसकी वास सुनकर ससह॑ किया, 
कि डमका यह साथी ही सन्त तुछलीदास है । ये रोने छगे और 
उसके चरणों पर गिर पड़े । सुछसीदासजीने सुस्कराकर उन्हें 
क्षमा का दिम्ला । उनका जीवन बदुल राथा । चोर में वे साधु 
घन गये । 

हेश्वर भपती समतानों को अपनी भोर खींच छेने के छिप 
तुलसीदास, शामकुष्ण, तुकारास-जैसे सद्दापुरुषों को भेज दिया 
करता है । ये साथु-संत्त स्वथं कष्ट सहफर, दुःस्थाि में जरूकर 
दूसरों को बचाते हैं और इस प्रकार आत्स-दराम्सि प्राप्त करते 
हैं। युग-धुग से प्रत्येक ससाज में यह छीला चलो था रही है । 
खोरोने जिप सरह तुल्लीदासजी फो साथी के रूप में अपने 


छाथ कर किया था, उसी तरह ससाश भी सुकसीदाश भआादति 


साधु-स्तों को अपने साथ के लेता है | खम्तर हसता ही है, कि 
दस चोरों के ससान नख्रता सर्देश समाज के पास नहीं होती है । 
झंख की चेतावमी की भावषाज़ से, साधुभों + बचनों हे, कोगों 


में चेतना महीं आती, उछटे वे साधुओं के दी स्याजाधीश वत | 


बैठते है, उसमें अपनाब्द कहते हैं, दण्ड देते है और बेमौत सार 
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हट जाते हैं, वहाँ गांवीजी घीरण के साभ एक-एक छइग रस्पकर 
जागे जाने या बढ़ने के लिए सत्यभाव से पहस्तनों वर्ष पर्थन्त प्रशक्ष 
करने-कराने को लेयार रहते हैं। जहाँ गाँधाजी देखते हैं, कि 
मनुष्य के जीवन से सथ से अधिक क़ीसतली यस्‍्तु, समाज क 
जीवन का जीवन जो धरम है, उसे लोग शो बैठे हैं, वर्दों वह शंख्त 
बना बजकर सथ फो सावधान कर देते हैं, कि अधर्म का त्याग 


करक णरप्शंयतारूपी मदाफप का परित्यागश करमे के छिए यह 


: धारबार कद्द रहें हैं और विनती कर २हे हैं | उन्होंने अपने प्राण 
। बाजी पर छगा रखे हैं--सा तो सस्ााज अस्पृदमता का त्याग 


करेरा या बह स्वयं अपने जीवन की बक्ि दे देंगे । गाॉंथाजी 
जिस दृष्टि से घर्म के नाश का जो इृश्य सामने देख रहे हैं, ट 
दृष्टि मे उसे सभ्ाज नहीं देख सकता ! लोग गांधीजी की बात 
सुनते हैं, उनकी आकुलता समझते हैं, फिन्तु वे तो परकरे 
पंकछ्षियोँ की तरह बेहाक गिरे पड़े हैं, उनमें उद्ने की शक्ति गहीं 
है। गौधीमोमे देख किया है, कि यह पारी प्राक्तिह्टीनता केवछ 
मन की है । घतेप्नान समाज में धाक्ति तो बहुत है, श्रावक्यकता 
केघक इच्छा फरने की है । इस शक्ति को जागृत करने के लिए 
ही तह प्रयक्ध कर रहें दें । 

शंख बज रहा है, ओर बराबर श्र रहा 2 । 3सकी फूक 
चारों विशाओं में गज रही है । लम्नाज का जो विराट परम 
इतने दिनों झवेतत होकर पड़ा था, दइसकी ओर लम्नाज की कुछ 


' दृष्टि पद्दी हैं--कहों-५४ीं से जवाब भी मिका है । जो तिरस्कृत 
! होकर अपने भाग्य फो दोप देते थे, थे भाज अपने आपको ही 


अपना भाग्य-विधाता सप््नकर अपने पैरापर स्ष्टे होने का प्रणलन 
कर रहे हैं । 

यंगाक् प्रान्‍्त के दो फरोद हिन्दुओं में से एक करोड़ 
सलुच्यों को भरफूश्य वनागे रखकर हिन्दू-समाग जो पापाचरण 
कर ९ह है, उसके परिणास मे ही धंगाक्ी हिन्दू द्वीन बसले जा 
रहे हैं, हसमें सनिक भी धन्देह नहीं । इस ससाज का अगर 
खड़ा होना हैं, तो उसे सक्षी डश्चवृत्ति ग्रहण करनी होशी। 
परन्तु भाज तो सास्राजिक जीवत और सिध्या भाचरण में भस्वर 
नहीं रद्दा है। भाज तो पमाजने यह माम किग्रा है, कि अमत्य 
ही खब से बढ़ा भाधघार है--“सत्य फा भाभस छेंगे, तो अनेक 
' दुडुख सहने घढ़ेंगे, किन्तु असत्य के आश््र में सुख मिलेशा; 
क्योंकि अपत्य की शक्ति बहुत वहीं है!” समाज इस प्रकार 
' विचार कर रद्दा है, और यह घूछ गया है कि जो भिव्या हैं 


१३ एप्रिडि, ६६४ ] 
बह वास्तविक गहीं, यह 'अप्रत! 





है । उस असत्‌ पर काधार 
रखता तो चूज्य के ऊपर आधार रखने से भी बुरा है। ऐसे समय 
में भाज गॉधीजी धर्म का इांख फूक रहे हैं । तुस सम्ठे ही 
काफी झंडियों से उत्तका अपस्यागत करो, उन्हें छुरा कहो, ' 
पालषियों दो, लेक्तित बह तो भवियक्तित गति से, पर्स प्रेस की । 
डस्कटता से सब के कह्याण के किए कम करते ही जाएंगे। वद्द ' 
समस गये हैं, कि ध्रमहीनता की जप भे जा उक-सीच भाव 


सौजूद्‌ है, यह भस्ष्रइ्थता का भ्वर्लंधन करके लमाज का ना कर 
रहा है। लसपृद्धता का पाप दूर होती से ही सनुध्य-सलुच्य मे 
कीच गो धार्मिक सम्बन्ध स्थापित होगा । 

गांधीजी की हुस हांखध्वान से भारतवर्ष जाग्रत बने, 
भारतवर्ष म॑ धर्म की जागृत्रि हो | 
बंगाली हरिजन से ] 


कुछ हारिजन नेताओं की राय 


अधि प्रॉतोय हरिजन-सेवक-संघ के मंत्री श्रीयुक्त एस० , 


वापीनीडू लिसते हैं :--- 
हमारे संघने गल सथस्थर में चिमिद्ध ज़िकों के तमाम प्रस् 


दरिजन-मेसाओं एवं सेवकों के नाश एक शधह्ती चिट्ठी मेजा थी, ' 


सतीशचन्द दासगुप्त 


॥ 
। 
| आअाहिए । 
|... ३--हुस शात का काफी प्रगक्ष होना चाहिए, कि स्वर्ण 
| हिन्दुओं के शहाँ तथा सर्व्वज्षनिक संस्थाओं मे इरिजनों को 
कास दिलाया जाख, तंकि अन्य भ्रूद्र जातियों के साथ जैसा 
बरताव किया जाता हे, उनके साथ भी सेसा हैं। ध्यघढ्वार किया 
जाये । डाट-प्राज़ार ओर मेले-टेले मे व्यापर करत का इरिजनो 
को भी दुसरे छोगों को हा तरह अवसर दिये जाये । 
छ४०+४ैलाई शिशनरियों की संस्थानों के पन्नान पाहएालाएँ, 
, प्राथेना-मन्दुर, कर्पनाक,, अनाथाक्षय और अन्‍य संस्थाएँ 
| स्थापित को जाये। प्रचार-कार्य भों उसो ढंग का किया 
« ज्ञाय । 
७५--हरिजनों की अभिशा लौर पिछड्रेपन का धस्तावक 
| कारण चूँ कि डगकी आर्थि 5 अपाज्ता है, इसलिए उनकी साका 
| हाक्ृत सुधारने पर हमेशा ध्यान दिया जास । 
६---(क)--“दरिजन सडज़ादृरा को अज़बूरी मे जो धवा-गला 
| अनाज वर्गरा दिया जाता है, यह वरद्‌ कराके उसके बजाश 
' बन्‍्दें अच्छी काफी मज़बूरी रेयत से विकाने का प्रयक्ष होना 
चाहिप्‌ । 


जिपमें हरिजन-डउसच्नति-कार्य के सम्बन्ध में उनकी राय सॉगी ' 


गई थी । सर्वेक्रों एन देखेंदु (, जा० पेंफल्', एस० गुश्युल 
छो० सदासन्व॒शव, पुस० येंकय्या, के० पण्भुखम , पी० दास जैल 
हरिजन-नेताओंने संघ की प्रार्थना पर ध्यास देकर जो सम्भतियों 
भेजी हैं, उनका सारांश भोले दिया जाग है; -- 

६--(क)--छहहरों भौर गाँवों सम सदा ससकेता से देश्वते 
रहना प्राहए, कि इरिशनों को जो सुविधाएँ था रियायर्से शिल्लीं 
हुई हैं, थे मंसूक्ष तो नहीं हुई हैँ था किसी तरह की उनसे कोई 
कप्ता लो नहीं का ज्ञा रहीं हैं । 


के 


(स्व) - चरायर इस घात का पता छशाते रहना चाहिए, 
कि हर गॉस के दरिजनों को क्या-क्या खास कसुविधारँ हैं। 


उन असुविधाओं को तुर करने था हरिजरनों की अवरथा सुधारने ; 


के सम्बन्ध में सावियाक्तों को समझाते रहना चादिए । 


(ग)--प्राश्षवासी हरिजनों की जाधिंक तथा सास्ताजिक ' 


धअचरथ।! के सम्बन्ध के 2क-डीक अभॉकड़े एफश्र किये जाये, जिसके 
अमुसार तहाँ वास्तविक और भायइथक कार्थ करते का सही-सही 
खफा स्वींचा जा सके 

(घ)-- शहरों की णपेक्षा रंवों में अश्पृद्यत्ता-निवारण के 
प्रधार को जरवजिक आवश्धकता है| 

(छ)--सुझोग्य पब्र्ण विद्वान जर पंडित पृष्र॒॑प्रतिभावान्‌ 


दरिसत कथाकार प्रचार-कार्थ म॑ क्षमायें जायें | बहिनों की भरी 


बचार-फार्य में जावइथकता है | 


२---(क)-- प्राभ-संघटन-कैश्डों के लम्ान जदहाँ-सहाँ हरिजन- , 


कार्प के केस्द्र स्थापित किये जायें, जिनके द्वारा इरिजन-बस्तियों 
में शिक्षा, सारोग्यता तथा आर्थिक सुधार का कास फिया जा 
सकता है । आाशेग्यता-सम्बन्धो निथ्यलों के झमुसार सफान एवं 
बस्तियाँ बताने के लिए हरिजन प्रोस्साहित किये जायें भौर उन्हें 
सहायता भी दी जाथ । 


(क)--गाँवों का झ्ुधार-कार्य देखने भौर उसमें सहयोग ' 


देने के क्षिप ताझुकाओों में कार्य -केगए स्थापित किये आये । 


(प्र)--सहफार जादोकन से काफो लाभ उद्धाना चाहिपु। 
सहकारी समितिशों जधह जराह खोछी कार्य । खरीद्-फरोस्त 
की, सहकारी तरोक्ते पर, समितियों स्थापित कराई जाये, जिससे 

' झाहुकारों की बेजा सूटखापोर मेदरिजन बच सक्के | खाने-पोने 
' को अच्छी चीज़ें डचित दास पर इन्हें दी जाएे। देदावारा का 
, क्रय-विक्रय ठक-2।क स्थिर कर दिया जाये। घरेलू फ्ाम-पंथां 
को प्रोल्लाहन दिया जाय, जैसे काना, बुनता, छुड़ा३ भोर 
बढ़ई का कास, सीन। पिरोत!, रस्पां अेंटमा, जुन। बनाना भादि 
हरिजतों को सिखाथा जाय । सहफारी समितियों को सकान 


बनवाने, दृबा-दासर्म करान भआांदि का भा काश भपने द्वाय में 
' # छ्लेज। ा।हणए्‌ । 
ह (ग)--इ रिम्न-पचायसे हरे गांद से स्थापित का जायें, 
' जिनका कास हरिजन-उद्घार कार्य का देखता और आपसी 
' छडाई-हायहों का निधटाला हो | स्सनिश्िपैलिटियों, डि्ट्रिक्ट 
बोडों जोर तालुका-बोर्डा मे हरिजन चुने जायें भोर यह प्रयत्ञ 
किया जाय कि वे ऐसी ताल संस्थाभों के अध्यक्ष यताये, 
' जा सर्के । 


ग्राहकों स 
जिन ग्रादकों का खंदा पम्ाप्त ह जाता है, उन्हें दो सह्त'ह 
: पके फिर से बाविक सूक्ष्य भेजने को सूचना दे दा जाती है । 


ग्राहकों से प्राथना है, कि थे सूचना पाले ही कृपाकर हरिजन- 
| सेवक करा वापिक सुश्य ३॥) भेज दिया करें । 


पते धद्क्षवाने के छिए आय: बिना ग्राहफ-नंबर के पत्र 
आया करते हैं, जिधमे बड़ी भसुविध्रा धोती है। अतः हसारो 
; आार्थना है कि वे पन्न इल्यादि अपना प्राहक्थर अवश्य ही 
। लिख दिया करें| 


५ 
) 
| 
4 
4 
+ 


समेजर 


! दरिजन-सेवक, विलो 
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खोई हुईं जजीर 


क खोई हुई जंजीर का किस तरह पता चला, अन्त 
में एक हरिज्नन की ईमानदारी फी बदोछत वह किस 
प्रकार हरिजन-कार्य में ही भागई, इस सब का नीचे ला 
विवरण पाठकों को रुचिकर होगा | पक्कांडम ( तामिछ-नाड ) 
के श्रीयक्त आर० एम० कुमारस्वामी छिखते हैं :-- 
“पूल्प भ्रद्दात्माजी, 
अभी हाक में जब आप तिरुपुर से कोयम्वसूर जा रहे थे, 
सब रास्ते में पल्लाइस में आपको ४७०) की पक थैली दी 
गई भी | वहाँ मेरी ४ वर्ष की भाँजी आपको अपनी सोने की 
अंभीर देना चाहती भी । भगर मेरी चाची की इच्छा नहीं 
भी, कि वह बिटिया अपनी जंजीर भाषको डसार दे । इस- 
लिए उसमे उसे छेकर अपने पास रथ लिया । जब आप 
पल्लाडम पधारे, तब न जाने कैसे उस भीर में मेरी चाची 
के पास से जंजोर खो गई । मेने डससे कहा, कि बेचारी 
बिटिया की ह॒ुुछा में विष दाक्षने का ही यह नतीजा है । 
कही दो सप्ताद के बाद, दस कोगगों को डस ज॑जीर के 
बारे मे पसर! चला । दसेक साक्ष के एक दरिजत झ्दके को 
माग्य से बढ़ अंजीर पढ़ी मिक्ष राह थी। यह वहीं पास के 
एक गाँव का रहनेवाक्ता था | १७ दिन बाद, जब इस उस 
लबके के चिता के पास गये---ज॑भीर डसी के पास थी--- 
तो पहले तो उसने कहा, कि में तुम्हारी जंजीर-वंभीर के बारे 
में कुछ नहीं जानता। उस बेचारे को यह ठपदर था, कि 
कहीं वहू घर न छिया जाय । अब मेंने आपके भवास का 
बह्देषा ठसे बताझा और यह भी कहा, कि भाई, तुर्हारे 
शहके को रास्ते में जो पथरी हुई चाडा सिक्ली, डसे अपने 
पास रख केने में तुमने कोई अपराध नहों किया, तथ कहीं 
डर्ले इसारा विश्वाम्य शाया और खुशो से उसने वह जंज्ीर 
दममें छोटा दी । मेंने इसे बतौर मास के २५) विये । डसने 
कृतशतापूर्यक रुपये के क्षिये और दुरूख्बोरी की णपमी बुरी 
शत्र छोह देने का सी मुझे पथन दिया । यहाँ के हरिजनों 
में वह एक सब्या भौर भरोसे का लादसी समझा जाता है। 
भ् मेरे सलाम घरवाले विटिया की इच्छा के अजुधार 
यह जंजीर आपके पास सेज देना चाहते हैं। में यह भी 
चाहता हूँ, कि कृपाकर क्वाप इस जंजीर से जो रक़न्न जावे 
बद इसारे पल्लाडस के हरिजत-कार्य के लिए अक्षण रख दी 
जाग | में ख़थाक करता हूँ, कि इधर के हरिक्षन-उस्धार- 
कार्य का सह एक अच्छा-स! झुसारम्भ दोगा।” 
पत्र-लेखक को सेंने यह विश्वास दिक्का दिया है, कि 
उसकी इच्छा के अनुसार ही जंजीर की विक्री से प्राप्त रक्तम 
प्रह्ठम के दरिजन-कार्य के छिए अछग रख दी जायगी। 
पर उनका यह विश्वार वास्तव में सछत है, कि खोई हुई संपत्ति 
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पता न छगे, तो बह संपत्ति राज्य की हो जाती है। मालिक 
को उसकी जंजीर लौटा देने के लिए में उस इरिजन को 
धन्यवाद देता हूँ । उस छोटी-सी वच्ची को उसके निश्चय 
पर सथा शसके घरवालों को भी, भाखिरकार उसकी इच्छा 
पूरी कर देने के लिए, धन्यवाद देता हूँ । फिर भी बह बिटिया 
यह न जानती हो तो जानछे, कि उसकी अपनी उम्र की वहीं 
सब से पहली छड़की नहीं है, जिसने हरिजन-काये के लिए 
अपनी प्यारी जंजीर झुमे दी हो । 
अँधेज़ी से ] 


आप केसी प्रार्थना करते हैं ? 


ईश्वर के भमुभद से विभिक्ष घर्मावरंधी मेरे भनेक मित्र हैं । 
उनमें से मेरे कुछ मित्र हरिजन-भांदोक्न में मेरी सहायता करने 
को उस्सुक हैं। यद्द प्रश्न मूर्स स्वरूप घारण कर रहा है, ओर 
यह आषइयवः है, कि इसका कोई लिश्चित उत्तर दिया जाब | 
मेरी भपनी स्थिति तो बहुत स्पष्ट और निश्चित है । प्रचंड भात्म 
सुधार की इस शुद्ध प्रश्मांस में मुझे सारे संसार के सहयोग की 
अआवश्यकता है । इसी से में चाहता हैं, कि समस्त जगत इस 
अजूस्ति के अर्थ प्राथेना करे । किन्तु कुछ अहिदू मिश्र अपनों 
प्राथेना कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं, और बह भी जहाँ- 
तक हो, मेरे साभ सहयोग करके । में सो अधिक-से-अभधिक 
साब्रिष्य के रूप में से इनका सहसोग चाहुँगा | पर उसमें एक 
मयोंदा है । सान लीजिए, कि किसी ईसाई था मुसत्मान मिश्र 
शथ्षवा सं हथा को में एकाध हरिजन बाक्षक सोंप दूं, तो पीछे चे 
क्या करेंगे ? क्या उसका पाक्ृन-पोषण वे दिवृ-बाकूक की सरद 
करेंगे अभवा ढसे अपने घस में भिला छेंगे ? मेरे किए तो स सार 
के ससस्‍स मुरु्य धमं समान हैं, क्योंकि वे सभी सश्य हैँ । समुष्ण 
जाति की भाष्याल्मिक उम्नत्ति में जो कप्ती भनुभष में आती है 
उसे ये सब घर्मं-सज़हब पूरी करते हैं । इसलिए मुझे थौंपे हृए 
सुसक्सताम, पारसी और हसाई बाऊकों का, उन्हीं के अपने-अपने 
घर्मानुसार पाकृत करते हुए, मुझे कभी कोई कटिनाई नहीं हुई । 
उनके विशिष्ट धर्मशास्रों के अनुसार उन्हें विशेष पूजा-पद्धति 
लिखकाने को उनके सा-बापने कहा, इसक्षिए उनके धर्म का 
कुछ साहित्य भी मुझे देखना पढ़ा । किसी अलुध्य का अभिभास 
जानना हो, तो दायद भरक्त-से-सरक सागे यह है, कि उसकी 
आर्थना का पता छगाया जाय । नीचे प्रार्थना के से द। प्रकार 
बेता हूँ :-- 





मो ० के, गांचों 


१ 
है प्रभो ! तू अपने सिएजे हुए सन्त कोगों को सदृदुद्धि 
दे, जिलके हारा अस्येक सलुष्य अपने प्रकाश के अजुसार तेरी 
डपासना करे, और अपने धर्ममे रहकर विकास को प्राप्त हो। 
२ 
है प्रभो ! तू कपने लिरजे हुए सक्ष कोगगों को सदुद्धि दे, 
जिसके द्वारा प्रत्येक मलुध्य उसी के अनुसार तुझे पूजे और 
तेरा भजुमरण करे, जिसके अयुसार पूजने भौर झदुसरण करने 
का में प्रयक्ष करता हूँ । 
यह स्पष्ट है, कि प्रार्थना का पहला प्रकार ऐसा है, जिसे 


'पर उसे पानेवाडे का अधिकार द्वोता है। अगर मालिक का | सभी के सकते हैं। वह सर्वप्रादी है । हसलिए इस प्रकार की 
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पश्‌ 





प्राभेता जो व्यक्ति था सर्धा स्वीकार करेगी, वइ दिदू शाकक | को देखते हुए इस इन दो-दो जानवरों को रख भी तो नहीं 


का हिवृरूप में, सुससलान-ध्ाऊक का मुसक्मान-रूप में, ईसाई 
बालक का ईसाई-रूपमें अंतःकरणपूर्चक पाक्ृन-पोषण कर 
सकेगी । परण्तु प्रार्थभा के दूसरे पंध पर श्वकनेथाऊा ध्दक्ति भंतः 
करणपूर्वक तो केवक अपने स प्रदाय्वालों को ही के सकता है--- 
दूसरे स'प्रदायवाकों को यह अपनी स्पष्ट इच्छा प्रगट करके,अपमे 
घर्स में धर्मान्तरित किये बिना, नहीं के सकृता । 

जो भिश्र इन पंक्तियों को पढ़े और लिखते का शष्ट डडावें, 
बचा ये मेरी जानकारी के लिए मुझे लिख भेजेंगे, कि वे दो में से 
किस प्रार्थना को सखानते और प्रतिदिन करते हैं ? 
*इरिजन' से ] 


यह हालत है ! 
श्रीयुक्त परीक्षितलारक सजुलदार छिण्तते हैं :--- 

«मैने सुना था, कि बेकारी के कारण या सच पूछिए 
शो शस्पुशधता की वजह से, जिसने डर््योग-घंभे के हार 
चन्द कर रखे हैं, हरिजनों को ढोरों के अनपसे शोबर सें 
से नाश के दाले बीज-घीतकर पेट पाक्मा पढ़ता है। 
भसी हाल में, गुजरात में खुद भपनी भाँखों यद्द घ्ृणिस 
दृश्य देखकर मुझे बडी बेदगा हुई । भाल ज़िले के एक गाँव 
का में निरीक्षण कर हा था | भंगियों की बहती में, मेंने 
देखा, कि वहाँ ससास सथ जगह गोबर पदा सूद रहा है । 
इसका कारण पूछने पर वहाँ के हरिजतोने बतकाया, 
कि-- कसा करें, हस छोगों को कहीं कास ही नहीं झिक्तता । 
पेट कैसे पार | इस गोघर में से दाने थीम-बीनकर खाते 
हैं। पहले गोबर सुखाते हैं, फिर उसमें से अधचबाया 
अनपचा अनाज अक्षण कर छेते हैं, और उसे घो-सुख्वाकर 
इसका भाटा पीसके रोटियाँ बना छेते हैं !” 

सबर्णदितुर्भों में पेसी घास ने मेने कहीं देखी हे, न सुभी 

है। जय कि श्रीयुक्त परीक्षितक्ाल सजुसदारने स्वयं अपनी 


भाँखों से ग्रह सब देप्या है, सब इस वास की सच्चाई में सन्‍्देह 


करता ब्यथे है। सवर्णेहिदुओं को समझता चाहिए, कि यह 
भश्प्‌इथता दिवु-सलाज्ञ के एक अंग की कैसी वुर्गति कर रही है । 


“इश्जिन' से ] मो० क० गांधों 


गाय या मेंस ? 

गस वर्ष, जून सास के 'दरिजन” में गदर के हरिजन-सेबक- 
संघ का जो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था, उसमें पक बात यह 
भी थी, कि जो इरिजन भाई मुद्दोर सास पूर्ण अद्यपान का 
व्यसन छोड़ देशा, उसे सेच एक दुध रू सैंस देगा, जिसकी कछीक्रत 
उसमे छोटी-छोटी छिस्तां में शो जञाथगी । अगर यह विचार 
किसी जगह कार्य में परिणत हुआ हो, तो में एक बात 
सुझाऊँगा, कि बजाय सैंस के गाय दी जाय। क्योंकि भगर 
सैंस दी गई, तो भकक्‍सर उसे रखनेवाक्ता इसके पढ़ों को अनुप- 
योगी-पा समझफर सार डालने को मजबूर दो सकता है । पर 
शाय के बारे में मह बाल नहीं है। उसका बछड़ा तो गाय की 
ही तरइ सौर बढिकि उससे भी अधिक उपद्मोगी होता हैं। 
और फिर ग़ास्न का दूध मेंस के दूध से अधिक स्वास्ध्यका 


बतक्काओा जाता है। इसके भक्रावा, अपने राष्ट्रीय भर्थशास्त्र 


मो० क० गांधी | 


सकते---मैंस दूध के किए भौर गाय बेलों के किप । इसलिए 
जनत तथा खुराक में काफ़ी भच्छा सुधार करके भधइथ ही इस 
बात पर ध्यान देगा अआदिए, कि किस तरह गाय के वृध की 
सिक्रदार बढ़ाई जा सकती है ओर किस तरह वह बविसा क्िल्स 
का बताया जा सकता है । अतः वृच तो हमें सदा गाय का ही 
पीना चाहिए, और फिर गाय की पविश्नता भी तो हमें व्याल 
में रखनी है । 


मेप्रेज़ी से | वाल्जी गोविदजी देशाई 


हरिजनों को दृदय से लगाया 


अीभदुभागषत में ये दो लोक भाये हैं:--- 


| 
| 
५ 2 हक अकाप 
भगवांस्तत्र बन्धूनां पोराणामनुबर्तिनाम्‌ | 
| यथाविध्युपसंगम्य. सर्वेधां मानमादे ॥। २० || 
प्रहाभिवादनाप्लेष.. फरस्पर्शस्मितेक्षणे: । 
आश्वास्य चाश्रपाकेभ्यों वरेश्वाभिमतैर्विभु: ॥॥ २९ ॥ 
--भाशवत्त, सक० १, कभ० ११ 
इन रझोकों से यह प्रणट होता है, कि जब श्रीकृष्ण बहुत 
दिनों के बाद दारका छोटे, तो उन्होंने द्ारकाबालियों को 
| सम्सानिस किया--जाद्ण से लेकर श्रपाक चापडाकूतक को--- 
जो सब यदुराज श्रीकृष्ण का स्वागत करने भाये थे । भगषानने 
किसी को प्रणाल किला, किसी को हृतय से रूगाया, किसी को 
हाथ जोबे, किसी की भोर मुस्‍्करा दिया और किसी को कृपा- 
दृष्टि मे देखा । और चूँ कि श्रीकृष्ण 'दीन-बस्थु' थे, इपलिए यह 
| भा केसे का हमें पूरा अधिकार है, कि अपने बन्धु-बांधवों से 
सिक्षने के पूर्स उन्होंने हरिजनों को हृदय से लगाया, क्‍योंकि श्र 
की आवश्यकता रोगियों फो ही होती है, नीरोगियों को नहीं । 
हरिजन! से ] वालओ गोविदजी देशाई 


! विनोबा-वाणी 


| वर्धा-सत्याअहाध्षस के भ्रायार्थ श्री विशोवा भावेने, अपने 
| कुछ साश्चियों-समेत, वर्धा के मिकट नाक्षधाद़ी नामक गाँव में डेरा 
| डाल रक्‍खा है | वे उसी गाँव में जाकर बस-से गये हैं । उस गाँव 

में हरिजनों की तादाद भिक है । गत जनवरी मास में, एक 


| वर्ष हो चुकने के पश्चात्‌, स क्रान्ति के अबसर पर, भाश्न मबाणियों 
| की उस गाँव में की जानेवाकी हरिजन-सेवा को रिपोर्ट पढ़ी 
| गई । फिर श्री विनोधाजीने, एक छोटा-सा प्रवचन किया । उस 
| सश्य्य कुछ अन्य सज्मों के साथ क्री जलनाक्ाकृजी बनताज, 


| पण्डिस झाशतक्ाक चतुर्वेदी और वर्धा ज़िके के डिपटी कमिहमर 
| श्रीयुस वर्मा सह्ठाशध भी उपस्थित थे। कृणभश १७५० से ऊपर 
| हरिजन भाई-बहिन उस ससय ओ विनोबा की वाणी सुनने के 


| छिये एकशत्रित थे । ओ विनोधाणी फे अवचनका कुछ अंदा इस 
| तरह है :-0 


गत वर्ष ता० २० दिसम्बर को, अर्थात्‌ अहाश्मा ईसा की 
पुण्यतिथि को, में यहाँ भाकर प्रश्भापित हुआ । मेरे भन से मेंसे 
इस वर्ष भर में कुछ भी नहीं कर पाथा । हमने हज़ारों जर्षोत्तरक 
इरिमनों पर जो जुल्म किये हैं, थे यदि तराज के एक पल्के पर 


८६ हरिजन-सेवक 
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रखे जाये, और बूसरे पतले पर इसाही सेवा रखी जाय, तो वह 
'झुत्य' के बराबर ही रहेगी । 

हक्ष स्पर्य कायर, धूद, भससथे कोर भत्याचारी | हमें तो 
अभी टापता कास प्रारंभ करना है । हसीकिए जाज साक्रारित 
का स्थोष्टार मनाया जा रहा है। “तिछ-ग्रुद छो भोर संठे 
बोछो ।” झ्ीहा घोककना कश्न-से-कम्त है, जो सनुष्य कर सकता 
है । कुछ न दें, परन्तु भोडा तो प्रत्येक को बोकना ही व दिए । 
झैने भी मीटा बोलने के लिधा वषेभर कुछ नहीं किया । सुश्स 
पहले से, क्णमग ५० ८र्प से, सहात्साजीने हमे क्‍या सिखला 
दिया हमें कीड़ा बोछता सिस्यक्षाया | 'हरिजन! के सीठे नास 
का शोघ लगाने से ही, उन्होंने भपनी सीडी वाणों का प्रारम्भ 
किया । मेरी यह अद्धा है कि मस्त्र से सॉप उतर जाता हैं। 
“४रिजन' दाब्द से गुथे हुए भस्खने परिस्थिति में कितना अन्तर 
पैदा कर विया ! सब प्रातों से पिछड़ा हुआ प्रद्वास, जहाँ अछुत 
को २८ फुट दूर रघढ्ठा किया जाता है, भोौर जहाँ उसकी छाया 
में भी छुत मानी जाती है, वहाँ भी इस भहासस्थ की सिदधाल 
का प्रभाव दीख पढ़ता है । 

जिस देझ् के पुरुष इसने पोछे हों, वहाँ फी ख्ियाँ कितनी 


पिछड। दोंगा ? परन्तु जय युरुवायर # मंदिर के द्वार शछुतों के ' 
लिए खुछे रहने के विषय मे मत गिने गये, तथ १००० खियोंने ' 


सत दिथा कि वह मंदिर हरिजनों के छिप्‌ स्रोछ दिया जाय । 
यही तो प्नन्‍्त्र का प्रभाव है । 

जब हश हुइुण से शीटा घोकना सीखने छगते हैं, तघ हसारा 
घ्यघहार भी झीडा होने लशता है। इसी तरह मेने अभी कुछ 
भी नहीं किया, मेरी सेका का अर्भा श्रीसणेश भी नहीं हुआ, 
तो भी में तुम्हें यद् विश्वास विछाता हैँ कि मेरा घुस पर प्रेस 
है । मैंने भेद-भाव नहीं रखा । मेरा साँ, यथपि पुराने ज़माने 
की थीं, परन्तु उन्‍हें भरप्रहयता रुचसी न थी। मेरा जम्स 
जपल प्राह्मण-परिषार में हुआ है । भात्र ब्राह्मण होना पाष- 
रूप होगया है । तो भी भुझे वार्म नहीं सारुम होती । रास तो 
सब ओर रस रहा है। भेद-भावका अभाव, यद्द मेरी कमाई नहीं 
है। सह तो माँ 'गीता' का प्रसाद है | भाज भी मुझे, 'काछी 
कश्नल्ली ओोढ़े और छँगरोटी छगाये हुए, हट पर, सहाररूप भे 
खड़ा हुआ गारायण! दीख पता हैं। सही क्‍यों, जब गांव के 
छोटे-छोटे हरिजन बालक, मेरी कुटिया के पास आकर 
ऊ्म करते हैं, गठ बढ़ सचाते है, तब मुझे ऐसा भ्ालुम होता 
है, कि स्वयं भगवान्‌ विद्वुछ्त आकर मेरें साथ झ्लेद्छाडइ कर रहा 
हैं। उन बालक-प्ालिकाओं में मुझे प्रत्यक्ष नारायण दीख 
पहला है! ( इस समथ विनोश्ा का गला भर आया, उनके 
लाँसू धहने करों, और वे यह भूल ही गये, कि ये एफ सभा में 
बढ़े हैं । कुछ इरिजन भाई-घढिनों के भो भासू आगय | फिर 
घिनोबाने फ्ा---) में तुम्हे यह कैसे बताऊँ, कि तुल्त मुझे कितने 
च्चारे हो | 


हरिजन-प्रवास में प्राप्त 


[२४ फ़रवरी से २ साथ, १९३४ सकफ ] 
मरफशा--पिविध धन-पंग्रह 


३९४०) 
इस्साक्षर -झुरुक ५ 
साौँपाजी---मनता की बैली ४५१) 


[१३ दफ्रिढ, १६३४ 
सछुछिया--जगता की घेी ५१) 
विविध घन-संग्रह 4) 
हस्ताक्षर - शुल्क ५) 
पुसुर--जनता की ग्रेछी ५८४७॥॥5]। 
विद्यार्थियों की थंछी २०॥६॥।॥॥४ 
डा० सुत्दरराय को य्ेकी ३०१) 
विविध घन-स भ्रष्ट ७६)२ 
हस्ता क्षरां से २०) 
नीछाम से 5०) 
उप्पिनंगाडों--जनगता की थको ५१] 
बंटबालू-- जनता की थेली १७००) 
नाटक-कस्पती की स्रेक्ती ५१) 
फुटकर सभा नीज़ाश्न 3 १५९] 
पानी मंगछोर--जनता को भगेक्ी ८५७) 
विविध घन-संप्रह २। 
मंगलोार--सोघतरर-पस्ताज की ब्रेश्ी 3१५) 
मोघयीर-सम्ताज की सभा में फुटकर संग्रद २५) 
सहिकाओं की थेक्की २३५) 
सहिक्ता-सभा में विविध घन-संग्रह १२७॥॥।&)।॥). 
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एस० के० द्वि० बोई की थेकी ३०) 
जनता की थैली १००१) 
भरी आर० पूस० नागरकर फी येक्ी रु] 
इस्तक्षरों से २०) 
फुटकर धंन सम्मह <०॥॥७ 
निय्रास-हथान पर फुटकर संभ्रद ४५) 
सगलोरसक की स्टेशनों पर फुटकर स्ग्माह ६५०) ॥॥ 
नीक्कास से २८४॥॥ 
बिट्लकबका---जनता की थैछी णण] 
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नियास-स्थान पर फुटकर संभ्रद्द १७०)॥ 
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फुटफर संग्रह ६) 
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छुझुकी---शनता की घल्का ५०१) 
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पहुविद्री--जगता की थेजी ७९] 
का उपगाँव--जमता की येली १००) 
कटपाडी--मद्दोषधाकय की थेक्ती ६०) 
जनता की थैली जचण->)५ 
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१३ एप्रिछ, १६३४ ] 





इस्ताक्षरों से 
नीकापम्न से 
फुटकर घन-एंग्रह 
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प्रांतीय कार्य-विवरणा 
गुजरात 


[ क्षाक्र, १०९३४ ] 
आर्भिक--तदियाद ( ख्ेढ़ा ज़िला ) में राक्षजी-मंदिर में 
भजन-कीततेस हुआ, जहाँ सवर्णों के साथ हरिजमोंने भी भाग 
लिया । 
शिक्ष-- १५० ए० के एक दरिजन विद्यार्थी को परीक्षा- 





झुक््फ का २०) दिसा शब्या | वह विद्यार्थी परीक्षा में डक्तीर्ण नहीं , 


॥ 
के एक हरिजन विद्यार्थों को संट्रीक्युलेशन की परीक्षा की फीस 
जप्ना करने फे लिए १७५) दिये गये । 

एक हाई सकूछ के विधार्धी को स्ाततोर पर रकुक्त संय्रंथ 
हाथ के क्िण २०॥) दिये गये । 

कोचराव बाल-संदिर के छिए ॥ मार्च से १७५) की मासिक 
सष्टायतः मंजूर की गई | 


अद्मदाधाद के मगर-हरिजन-सेबक-घंघने एक पघाकछ्त और , 


इरिजन-कन्या-छाद्राक्षय जारों रखने का निम्बध किया हैं; और 


सब किया छ!भ्राक्कषय में भरती की जाये । 

कहफाछ को छोआर प्राइमरी पाठ्शाक्षा का संघ के मंश्रीने 
निरीक्षण किया, जहाँ २६ हरिजन बाक्कक श्िना किपी भेद-भाव 
के भरती कर छिये गये । 

आधिक---भहेसणा ज़िले के अंतर्गत बीजापुर में मेहतरों की 
एक सहकारी समिति स्थापित करने का लिक्षम क्रिया सथा | 

घरोदा के प्वादी-मंडकने सूत कातने के तीन वर्ग तथा 
बैंटने का पुक व मेहर रों के लिए खोके हैं। ४० मेहतर इम 
ब्ों से काभ उठा रहे हैं | यह कार्य बरांदा प्रांतीथ दरिजन- 
सेषक-संध्र को देंजरेज से चक रह्दा है । 

साधारण--पोरबंदर ( काडियाबाए ) के पास के गाँवों से 
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[ १३ पएश्चिल, १६३६ 





' हरिजन-बहितितों की जाँच फा कास शुरू किला गया है । अब 


& साँवों में काझ् हुआ है । 
७ साथ को डाक्टर सुमंत मेंदसाने हरिजनों के छिप पोः 


(णहमदाबाद) गाँव में बनाये गये एक कु्दे का उवूभादन-संस्का 
। 
' किया । 


राज (खड़ा) में भी एफ कुओँ हरिजनों के किए तेयार हो 
शया है । 

मदियाद के दरिजन-मंदिर मे रासनवसी के अवसर पर डत्खव 
हुआ । कुछ सबर्णोंने भी यहाँ भ्रीरासोत्सव में भाग किया । 


मेसूर 
[ मनवरी-फ़रवरी, १९३४ ] 

आमिक---मिक्ा कोकर में डिप्टी कपिक्ष श्री टी० जी० 
राम ऐयर द्वारा एक तया भजन-संदिर शोक्ष! गया | स्र्णो सभा 
इरिजनोंभे उदघाटन-डस्सव में बढ़े अस से भारा किया । 

इन दो महीनों में अनेक धथानों पर रथोत्सप हुए । हर 
सभी उल्सवों में इरिजन भी काफी संएया में उपश्यित थे । 

अतिवर्ष की तरह बम्नूर के सात मंदिरों में इरिजनों तथा 
सबणे दिदुओंने झिककर घरायर एक सलहीनेतक पूजा की । 

शिक्षा--मंस्र शहर के मेद्सरों के क्िण दो पाठ्शाकाएँ 
तथा बंगकलोर शहर के मेहतरों के किए एक पाठशाला स्थापिस 
की गई । 

नीलकंठमदल्ली स्कूछ का स्थायी भवम तेयार कर देंने के 
लिए वहाँ के हरिजन ५०००० पक्की इंटें तैयार कर रहे हैं । 

हरिजन-पटशाछ्ाकं को १ ४७॥) की रक्त सहासस्ता+दरूप 
दी गईं; और हरिजन-छात्राक्षयों एवं भाश्रप्नां आदि का २३२) 
दिये गये । 

दो दरिजणन विधाधियों को बढ़ई का काप्त सीखने के लिए 
छाम्रवृत्तियाँ दी गईं । 

इण्टरनेशनल फ़ेछोशिप को भोर से बंगछोर की शेपाद्विपुरस- 
बस्ती के मेहतरो के यहां दा ब्राह्मण महिलाएँ और दो यरोपियतत 
सहिलाएँ सप्ताह में एक बार जाती भोर यहाँ उनको छू कियो 
को सोमा-पिरोला सिखाला ;, । 

स्वच्छता सथा आरोग्यता--दीन-सेवा-संघ के दवाख़ाने 


, में १४०७ हरिजन मरीज का हुलाज करासा गया | 
यह भी निश्चय किया है, कि धजाश ६५ फकियों के अब २० | 


आधे मूल्य पर $२०० साथशुग की धष्टियाँ हरिजमों को 
बेची गई । 

मंसूर शहर तथा बंगलोर दाहर और बंगछोर छावती की 
दरिजन-बसतयों फा तित्य निरीक्षण किया जाता है ; 

साधारण- -गोरूर (दश्सन ज़िक्ा) के मेले के अवसर पर 
भौर प्याभ्रसु दरम्‌ के सप्तोष मरु'शुकुधोरी से, नंद तथा देवरायण 
दुर्गा में संघकी ओर से साचतियेव भर आरोग्यता-संधंधी 
अ्रचार-कार्य किया गया । 

सबडिवीज्नछ आफिलर की अध्यक्षता में म डुकुभोरी में 
एक दरिजन-परिएद्‌ हुई । 

“हरिजन' के १७ फछेख देशी भाषा में अनुवाद कराके राज्य 
के सश्ताचारपन्नों में प्रकाशित कराये शय्े 


&( एश6 पझ्ाद्वा।]६87४ 86९प४४ 


रिट्॒प्, 0, ।... 3)59. 
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'शांघ २ ] | दिल्ली, शुक्रवार, २० एप्रिड, १६३४० [ संख्या ६ 
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है, बदियोष् की शास्ति और सवर्तंन्नता में उसकी सफफ्ता सक्ाई 
हुई हैं, तो मजुर्य-मजुप्य का सेद, व भेद, किया ककश्पदथररत भादि 
उस पर चढ़े हुए मलित आवरणों को नए करमा होगा | और यदि 
शार्यस्व को जात्था स्पृश्यास्पूइंप में ही विद्वलान है, तो फिर भोग- 


, सूत्र और गोता के सिद्धान्त मथंका-से-सर्यकर जसस्सिद्धाश्त हैं । 


इन दो के बीच का कोई तीसरा रास्ता मुझे नहों देख 
पड़ता । मे देखता हैं, कि था तो आायेहव का सूछ योग में हैं, 


था फिर ह्पृश्यास्पृशथ में है । 


में फोई झास्रक्ष नहीं हूँ, न मैंने बेढ था सौग का दी 


: | शाध्ययत और सभ्वास किया है । तो भी मेरा यह चिश्वास है, 


तब अस्पृश्यता कहाँ थी ? 


(१) 
आः' सारा ही. संखार शस्वस्थ है। आशिक संकटों से 
जैनरद बसका दूम घुट रहा है । राजतीतिक अस्याचार 
कारों झोर से समुच्य की स्वर्श्रत। को नए-अष्ट कर रहे हैं।' 
पवास्यवाद”, 'फरेसिक्म', 'राष्ट्रीयता! कादि अमेक नामों पर 
अनुस्य आमसि को स्वतंप्रसा पर कुठारा-घात किया जा बहा ह्दै। 
महुष्य भाज जीवन-प्रदृत्ति का ध्येष नहों रहा, बढ़ तो उसका 
अहफ़ पक साथन धनता जा बड़ा है । विश्ररूपी परद्टान्‌ धंश्न का 
मानो यह एक छोटान्सा चक्र हो गया ३ । शत महायुद्ध के ' 
समय समुध्य 'शोपों का छक्षय' माता जाता था । भाज वह 
धोडी-सी महस्वाकांक्षाओं का छक्ष्य धनसा जा रहा हैं। ममुष्य 
अपने वेशक्तित्त के सौरव फो मुंझसा जा रद्दा है, भौर उसकी ' 
स्वसंग्रता सथा सरखता, जान पहला है, दोनों ही नष्ट होती जा 
रही हैं । यंत्र-पूजा के इस पागछपने सें सानव-गोौरव के सौन्द 
की भयराणना करना दी हम सी० रहे हैं । 
इस प्रकार के अत्याचारों से दुर्दक्तित जगत के लिए बिना 
आ आदुर्पा के दूसरा समाधान नहीं। पश्चिम के जहवाद से अस्स 
भजुष्य जाति का उद्धार आय-भाद्शवाद फो छोएकर अन्य साई 
मैं डोजा सम्भव गदीं। भाव्स को सृष्टि-क्रम में भर्ेवाद के असि- 
हिरूकोए दूसरों वस्तु दिखाई गधों दी। गांधी जी को, स्थू#-जी वन 
पह विज्ञयी हुए बिना, सृष्टि की सफ़्कता समझ में नहीं भाती | 
अहाँ पाआत्य जदवाव स्टेकोन, मुसोझिनी भोर हिटलर के द्वारा । 
झाततवी ध्यक्तित्त के गौरत को कुचरू रहा है, यहाँ भायों का आदर्श , 
शांधीजी के द्वार! दुल्षिसों को सानवी प्रतिह्ा अदान कर रहा हैं । ' 
सो क्या भायेस्व जगध्‌ का उद्धार कर सकेगा | यदि इस ! 
साथ ल्‍व के रा भजुष्य साक्षात्‌ वेवत्त आस कर सका, तो यह 
जंगतू का ददार कर देगा । सदि ग्रह जगत्‌ को भाश्वाललन न दे. 


पका, तो फिर जक्बाद इसे भी निर्मु क् कर देगा । । 
आशर्च के भाभार को हथगा यदि मस ओर निसस पर हुई | 


कि क्ाये-संश्कृति के स्लोलिक भादुर्श निश्चय ही भपूर्ष हैं| इसलिए 


, जो यह मानता यथा कहता है, कि साभाजिक भेंद क्राथम रखने 


से भायस्य सुरक्षित रहेगा, वह, याहतव में, आयंत्व के, आर्ष- 
संस्कृति के और आर्थाव्त के भविष्य का महान्‌ काम है । 


(३) 
आये जनता के आवधार-विखार को पिना मश्तोंवयुरीे हय 


प्रश्भ का निर्णय कर्ता अखम्भव है। वैदिक साहिस्य की सद्ठायता 
में में गोले के इन दो प्रश्चों पर विश्वार करना चाहता हूँ :-- 


१--बैंदिक साहित्य में क्या कानुर्षशिक असझानता दिल्याई 
देती है ? 


२--जेंदिक आये में क्या ऐसी कोई जाति थी, जो दा 
दी अधस आर अ्पृश्य सश्नझो जाती थी ? 

ऋगेद्‌ के साहित्य में दो वर्णो का, दो रंग को प्रजाओं का वर्ग 
होता है-- एक आर्यवर्ण औौर दूसरी दुःसघर्ण । इन दठी धर्णो के धीच 
में हमेशा ही युद्ध हुआ! करता था। लाये ऋषियोंने विरोधी भर्धात्‌ 


। हवास प्रजा का घणेन उसी पेरभाव से किया,जँगे प्रेंजो 'समताचाह 
' पत्र! शत झद्टायुद्ध के दिनों में जमेन जाति का करते थे । 


“दुष्यु भविश्वसनी य, मूर्ख, को भी, शुद्ध भाषा बोलनेवाके, 
श्रद्वा-शूस्य, यकविद्वीन भोर पूजा-हिल हैं । भप्मि इन दस्युओं 
को दूर-मेजूर भगा देता हैं। उक्र्य वह पूर्व में है और हन 
देख-विष्टीन दुस्थु भों को पश्चिम की लोर निकाक्त दिया है ।' (३) 

हन दुस्युओं का रग काका था, कग्रोंकि एक संश्रदष्टा 

कहसा है ;--- ' 

#“देबने ऋजिश्वन के साथ रहकर इन कृष्णगर्मों को 
विकाल बाहर कर दिया ।” (२) 

आम के देवने 'दस्थुभोंकों मार आायबर्णकी रक्षाकी ।!(३) 


(१) स्थक्तून्‌ प्रधिनों छथवाच: पणरिश्रक्ञों अज्ृधों भयजशान्‌ । 


प्रपतात दुश्यरप्तिधिकास पूर्व्रकारापरो.. अयव्यून ॥ 
़ ऋयग्शेद, ७--६-३ 
(३) झः कृंष्णगर्सा निरहनू ऋजिश्ता । ऋग्वेद, १-१०१--१ 


(३) इस्वा दस्यून्‌ मरार्थ थ' झावतू । ऋग्वेद, )-॥ ४-०९ 
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विजय शिक्कती थी ।' (५४) 
आये ऋषि इन दृश्युझों से डरते रहते थे :--- 


, बुद्धिहीन भर असालुषी परवतों के पालनेवाके हैं ! दे शत्रु - 


इरिअन-सेघक 
भा गौरव थे---हन इवेसवर्ण मित्रों की सहाय्यता से ! 


[ २० एप्रिड, १६३४ 


कूखने उन्हें भार्व जाल गहीं दिया ।/ (१२) 
इस दो जातियों के बीच में मुक्य भेद केवल धरमकिमाओों 
का था। दुस्यु भाश्तिक-जैसे थे । धार्मिक भागजनता इन धर्मे- 


“इशारे भांसपास दुष्यु लोग रहते हैं, जो कमंकाण्ड-विहीत, | विहीनों के साथ खरा करती थो । (१३) 


सह युद्ध बहुत लंबे सलमतक चक्षता रहा । एक वेदिक 


इन्ता ! पे दस्थु जिस झस््र का प्रथोग करते हैं, उसे ध्‌ ' ऋषि गा रहा है :-: 


विद्फक कहदे |” (७) 


। 
इन दो जातियों के बीच में मुश्य विरोध बह था, कि : 


शश्घु कोण भाशों के देवताभों को नहीं सानते थे । 


'है इष्त् ! हे महान देव ! हे हआारे सत्यदेव ! तू इन 


हत्रुओं के समूह को वहा में करके । इस लिंगपूजकों को 
इसारे पवित्र स्थाों के पास मे आने दे ।' (६) 
ये दृश्यु न भधम थे, न भरपह्यय और त निर्यक्त ही :-- 


“इन्द्र पूर्ष१ घ समर में जाता है । जय प्र।प्त करते की भ्रद्ा 


से, स्वर्ग का प्रकाश लिलने के किए, वह प्रयक्ष करता है । 
और दुष्टता से सौ द्वारवाक्े गढ़ीं की समृद्धि लूट छेता है । 
वह डस अनवरुद्ध किगपूजकों का संहार करता है ।” (७) 
जाज पोहेंजादारों के खंडहर इस बात का सादय भरते हैं, 
कि ये लिगपूजक सुन्दर मगरों में सभ्य जीवम बिताते थे । 
शंबर इनका सहाय राजा था । |ठसे पर्वत में से बाहर खींच- 
कह इस्दने उसका संहार किया भोर दियोदास को सद्दायता दी । 
(८) प्ॉंबर के पास महतो खेना थी भौरानया गढ़ था| बचिन्‌ भी 
ऐसा ही बहा दस्युराजा था । इन्दने उसके पक कक्ष सैनिकों का 
संहार किया । (९) झुका भी ऐसा ही दृश्युराज था । 
हे देव ! तुमे इसे पराक्रस से पकड़ लिया भौर इसके 
किक्ों को उहाकर इसकी संचित की हुई सम्दद्धि पर अधि- 
कार कर छिया । (१०) 
कई दस्युभों के पास काफी घन भधा--- 


हे इस्त्र ! तू इस घगाक्य दुष्युओं को वम्ध से सार ' 


डाक्ष । (११) 
बेससु, तुण, 'बसरी, बरहिस्ब, सहवसु, भधु द, नवयस्त 
और कृहत्थ भादि अम्य दस्युराजाओं फा उल्डेग मिक्षता है (भा 
पू्द दृरयु समात्र योद्धा थे । 


(४) समत्‌ क्षेत्र सलिभि: श्रिन्त्येमि: । ऋचेद, १-१०१,१ 
(५) अकर्भा वेस्युरसि नो असंतुरन्यव॒तो शस्तानुप: । 
स्व॑ सस्मामिश्रहम्‌ ब्धर्दासस्य दंभय ॥ अऋत्बेद, ३०--२२-८ 
(६) मे यासव इस्त्र अूजुबुनों मे वंदना शाम वेधामि:। 
से शाम दर्यो विषुणस्थ जतोमा शिक्षदेवा भपि गुँ ऋत न: ॥ 
ऋवेद, ७५--२१--५ 


(७) स वार्ज याताप दुष्प्रद। यनम्त्स्यपाता परिषदृत्‌ सलिद्यत्‌। , 
अन्ना सच्छत दुरस्य बेदा लमछिल्देवा अभिवपेषामत ॥ 


ऋशग्वेदू, $०--९९-३ 
(८) भवगियेदासं हशंधर हन्‌ प्रावों दिवोदास॑ शिश्रामिरूती। 


ऋश्वेदू, ६-२६-५ 


(९) उत दासस्य बचित: सहसाणि पतावधी: । ऋग्वेद, ४,३०,१७५ 
(१०) डरा शुष्णस्य इच्णुया प्रसक्षो अभिवेदन । 

पुरो सदर स्पिणक । करमेद, ४-३०-१ ६ 
(११) क्चीहिं दर्य धतित घमेन । 


। (१२) न योरर आये तास इस्पवे । 


ऋग्वेद, १, शेड 


है देव ! इन सब (मंत्रों) से जो शन्रु-समूद इलारे साथ. 
खड़ता है, तू उसे पराजित करदे । अक्षत रहकर प्र्नुओों के. 
क्रोध को रोकदे । हक्षारों प्रार्थना के द्वारा इमारे भाशुओं 
को प्ल्येक विशा में मिकाल बाहर करदे । दास जातियों, 
को आशों के भ्धीन रस्म ।” (१४) 
एक दूसरा ऋषि दृष्युओं के गे नष्ट करते के विषय में 

वज़पाणि इन्द्र से प्रार्थना करता है :--- 

“तू दासों के गढ़ भंग करये । हे पल्िन ! अपने पास 
को तू टीक रूदंय करके दुस्युभों की भोर फेक | हे इन्द्र ! 
भाओों की शक्ति और कीर्ति में तू छुछ्धि कर । ( १५ ), 
एक भौर ऋषि कहता है :-- 

इन्द्र भम्रतियों को बसधारियों के सुपुर्द करदेता है, 
ओऔर सपक्तों के द्वारा अशक्तों को विनष्ट करता है ।! (१६ ) 
अंत में, आर कूतकार्ये द्वोकर कद्दते हैं :--- 

'देव दासव्ण का दूसन करके डसे गुफाओं की भोर 
भा देता है ।” ( १७ ) 
पक ऋषि का गायन सुनिए ;--- 

हि क्श्चिगों! अपने मेरी-भाद से सुसने दुष्युभों का 
विनाश किया है और णायों को दृरतक व्याप्त प्रकाश 
अदान कर दिया है।' (१८ ) 
इस अकार दुस्‍्यु हार गये । इस जाति के हज़ारों भादमी 

युद्ध में काट डाछे गये । और हज़ारों वास-स्तथिच्यों को शाजाओं 
तथ! ऋषियोंने गुरासों की तरह रस्व छिया । दालों के तान की 


। भाशा रखकर कुछ ऋषि देवताओं की प्राधना करते रहे । 


( हऔ ) 
रण, घसे और संस्कार से विभिन्न हत दो जातियों का सह 
दी कालिक युद्ध ह॒तिह्दास के पसने-पस्ने में भिक्षता है । पर फेसे 
युद्ध के परिणाम में जो जाति जीतती है, उसके आरो क्या यह 
जटिल प्रइन नददीभाता, कि पराजित जाति क्राकया किया जाय 
इस अपन का निराकरण जोसनेबाक्रो जाति अपने संस्काश- 


ऋग्वेद, १०, ४५-७४ 
(३१३) अम्रज्वानों यजमि:स्पधेलाना; ।. ऋग्वेद, १-३३-७ 
(१४) भाभिःस्मृघो झियसी ररिष्यन्‌ अस्विश्षस्प व्यथय। सन्युसिस्द्र ॥ 

जाभि्विश्वा विश्रयुजो विषृद्यी: जाया विज्ञोडवतारोदासी:॥ 
ऋग्वेद, ६-२५-२ 
(१५) स जासूमर्सा श्रदघान: भोज: पुरो विभिदश्न घर दिवासी : । 
बिद्द/न्‌ बच्रिन्‌ दस्यवे हेतिसस्थार्य सहो वर्घया धेसझननित्र ॥ 


ऋणग्वेद्‌, १-१ ७ ३-३ 

(१६) भजुव्तताय रन्‍्पसनक्नपप्ततान्‌ भाभूभिरिश: शत यश्षवा मुबः 
अखेद, १--५१-६ 

(१७) सो दास वर्ण अघर गुद्दाक: । बलबेदू, २-१ २-४ 


(१८) भनिदृत्यं बकुतेजाधर् तोरुपपोतिश्रकथुरा््राय 
ऋग्वेद, ३-१ १७-२४ 


२० बप्रिछ्ठ, १६३४ ] 


झुसार करती है। रोछबाकोंने जब कार्सेश के कोोपर दिजषण 
पाई, तथ पराजित जाति को कलश करडाका । एथन्स के प्रीक 
निम्रासी जय विजजी हुए, तब उन्होंने पराजितों को भपना 





उुशाक्ष बबाया । अद्ट हाकस यगूभन्स में सहातक पहुँची, कि ' 


दाहए का सारा काश सो गुरास करते थे भौर प्रीक नागरिक 
सिर्फ़ गुशछरें डडाते भे | एक सीसरा प्रयोग यह भी देखने में 


आता है, कि जिजयों जाति घीरे-घीरे अपने व्यक्तित्थ को , 


कोकर पराजित जाति में शुरू-लिर जाती है । 


५ झाग पेडसा है, कि केदिक भआाशोने इस विषय में एक नया , 


और छाक्षणिक मार्ग हूँढ निकाका भा। ससाज-ब्यवस्था जो 
शंगलेद, शातिसेद और विषिभेदपर की गई थी उस्से बदक दिया, 


और उसके स्थान पर संस्कार-भेद पर भवरलंधिस व्यवस्था का समा- ' 
वेद किया (भनेक यृध्यु जातियों को अपने ससाज में लिशा किया । , 


अत्येकत जाति को उसके संध्कार के अनु्वार ऊंचा या नीचा 
स्थान दिसा गया, और जिस जन-पमूह्द का संस्कार आायलस्व की 
दृष्टि से करन्न था, उसे सर्वोपरि रथान वसा गयणा। इस प्रकार 
जो वर्ण---रंर--ध्यवस्था थी, वह चासुवण्य की व्यवस्था में 


परिणत हो गई । संस्कार-भिन्नतर से जब आय -अनार्ण के भेद 


दिक-शूद के भेदों में परिणत हो गये । यह फैंसे हुआ, इस का 
प्राभाणिफ इतिहास दादाराज्ञ के विप्रह को कछक्ष्य करके वसिष्ठ 
और विश्ृवा!सिनश्न के रखे सूक्तों से सिकता है । 

दष्युक्षों के कुछ राजा सो हार गये झर कुछने आर्य शाजाओं 
से मंत्री कर की । भाय॑ जासियाँ आपस में भव पुक दूसरे के 
लाभ कहने कर्मी, और दस्यु जाति फी मदद आर्य जामसि को 
लिक्षने करी । 

एक ऋषि गा रहा है:--- 

बे देव हमारे जाय शाम्रुओों का विभाद्ा करते हैं, जिस 

अकार दे हमार दुस्यु शश्रुओं का विनाश करते हैं भौर हमारे 

आने शक्षुओं को निफाछ बाहर कर देने हैं ।' ( १९ ) 

एक अन्य ऋषि का ऐसा ही भाग हैं:--- 


के देव | उन्होंने समास समृद्धि जीस क्री है--प्थिव्ी ' 
पर की, तथा पर्यत पर की । और दास एवं कार्य दाश्रओं 


को जीत लिया है ।” (२०) 
दाशराज-युद्ध का मूक वसिष्ठ तथा विश्वाशिन्न का पार- 
श्परिक थेर था । सृल्सु के राजा दिवोदास के पृश्र सुदास के प्र 
वसिष्ट थे । उसके मुकावछे मे भरततजातियों में श्रेष्ठ विश्वाशिषने 
दस राजाओं का एक संघ धताया । इन राजाओं से पाँच भाषे- 
जातियों भीं--भरत, णजुस, दुह्मा स्‌, तुब॒शस्‌ भौर यु । और 


लिम्यु, भजस्‌ , सिर तशा वक्षु ये चार दुश्यु जातियाँ थीं। भेद ' 


मास का दस्युराआ भी चिहबाशित्र की जोर था | यह युद्ध बहुत 
ससथयतक चलता २हा । वलिष्ठ की सेना जोती सही, पर अंत में 
इस युद्ध का यह परिणाम हुआ, कि भायें तथा भनाये जातियाँ 
दोनों दी भरत जाति में शिक्क शर्ट, और इल जाधियोंने इस 
देश का नाम 'सरत-खण्ड' रझा । परव्णीतद पर हुए इस दाद्ा- 
राज़ा-युद्के परिणामस्वरूप भाथों तथा दासों की एकता प्रणट 


_ (+९) हसो वृच्राण्यण्य दसो द्ाखाति सस्यती बा 


हसो विश्वा अपदिय: ॥ ऋष्वेद, ६-३ ४३-३ | 
(२०) सम्ृज़्या पर्वत्या बसूनि, 
शाला वृश्ञाण्यर्या जिगेंध । अ्रस्मवेद, ०--३९-४ 





६१ 


| हैंई, साथ डी उस भयंकर रुधिर की सहिता में कर्णप्रेष सदा के 
' लिप भद्ृष्ट हो गया) और दोतों जातियों के संभिक्रण से भरत- 
, खण्ड की प्रजा तथा संस्कृति दोनों का भाविर्साब हुआ । 
थाद को बसिए के शिष्य और संतान संकुचित दृष्टि के कहर 
अाह्याण-संप्रदाथ के अलतिनिधि हो गये । विश्वासिश्र के भमुसायी 
' कौर संतान उदारता तथा प्रशति पर्व सप्माघान और संभिश्नण 
की पद्धसि के प्रसिनिध्ि बने । (२३ ) 
बिशव के अभातकारझ में विश्वासिव्र आशा शाहराष्टा जन 
गये । इस द्रदर्शी सहात्माने देखा, कि श्रार्स्व तो संश्कार में 
| है, रुषिर में नहीं; और भायंस्थ को यदि कमर धनाना है तो 
, शख-हाहा! जीती हुई प्रजा का संस्कार कश्न! चाहिए । असः 
विश्वासिश्नने आयों और दृश्युओं की एकता दस राजाओं के संध- 
द्वार स्थाधिस की | डनके गायश्रो-संश्र की सद्टसा भी ऐसी ही 
' शो, कि जो डसका उच्चारण करता यह संस्कारी बन जाता, 
आय बन जाता---सले ही वह किसी भी घेश़ा था किसी भी वर्ण 
काहो। (२२) 
विश्वा भित्रने दस्युओं को अपने पृश्र के रूप में अपलाधा, डे 
यात झुण:दोप की फथा से सिद्ध होनी है । 
विश्वासिश्न के एक सो एक पृश्र थे--पचास मधुछंदस से बढ़े 
और पचास उससे छोटे । जो बढ़े थे, उन्हें ये वृशक पुश्र भध्छे न 
' छगे | इसलिए उन्हें विश्वामिज्नने यह शाप दे दिय।, कि 'तुम्दारो 
। छंतान सीभानत पर रहेगी ।' मे छोग अंध्र, छू दायर, पूलिद, 
और मतिय काफ़ो बची संफ्या में सीला पर रहते थे । बहुत-मे 
' दुस्यु विश्वासिय्र की संतान हैं । ( २६ ) 
स्रीक्षा के लिप एक दहादद “भम्स्थम्‌' है। हुचर पिछले युण में 
' सायणने क्क्ञान के घढ् होकर इसका अर्थ चंडालाविरुपान मो 
जाति विशेषान ऐसा किया है। वाहतथ में ऐेसा अर्थ हैं नहीं । 
इसका तो इसना ही सारा निकक्तता है, कि विद्वासिय्ने जिल 
' दुस्युओं को काये बनाया था, उनमे से कुछ दश्यु सीमास्स पर 
, रहते थे; और क्षार्यातर्त के भारयों से वे कुछ निम्न लस्कार के 
समझे जाते थे । अतः यहाँ जो “जन्त्या दाद माया है, उससे 
छनार्यता सा अस्पुश्थता की कोई ध्यति नहीं निकछले। | 
जो आर््र-विधि और संस्कार से विम्तुग्व थे, वही खत थे । भी 
आर्य-विधि और संश्कार का अनुसरण करते थे, यह ट्विज अर्थात्‌ 
भार्य थे । इस आधार पर नये युग की रचना हुई । दावाराश 
तक जाथ णौह दूसों के बीच में बेध्भाव मालूण पढ़ता हैं। 
यह भी प्रसोत होत' है, कि आय अपने देवों और बत्तों के गर्व 
में चूर रहसे थे | किन्तु दास भाय होने के योग्य नहीं थे अबचा 
अस्पूक्षण थे, हूस बात का लो कहीं भी कोई इल्फेश्म महीं सिक्तता। 
(पूर्ण ) 
कम्हेयालाल मंशो 
... (२१) डिबहत्शा। शत फ़द॥ 0, 320... 
(२२) रेशोज़ीन (॥2.७20४/ ) की यह कहपना है, कि 
ह दुस्पुओं को भार्यत्व को दीक्षा देते सभय गायन्नी मंत्र का 
| उच्चारण कराया जाता भा, भोर इसलिए विश्वामिश्रने गायत्री 
। की रचना की । ४टताठ 709, /?., 3॥8 
(२३) अस्तान्‌ व: प्रभा अक्षोष्ट हति । त पते कर्ता: पृण्डाः 
दाबरा: पुछित्दा अतिथा इति उर्दत्या धड़णों बइवाशित्रा दृह्यनां 
शूणिहा: । पेतरेस बाहाण, ५-१४ * 
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.. हस्जिन-सेवक | करन कल मार लक, ४८ 


हारिजन-सेवक .. 


घुक्रबार, २८ एप्रिल, १६३४ 


एक हरिजन के कुछ प्रश्न 
एः हरिजन भाईने मेरे पास नीचे छिखे प्रश्न भेजे हैं:--- 
+ ६... महात्माजी, आप हमारे उद्धार-काय में क्या 


इतनी भधिक विक्नचस्पी छे रहे हैं ! 
#-+अगर भाप के विचार में सभो धर्म एक समान हैं, 








तो बसा खोस्त-घर्मावलछेत्री अस्पृक्षयता के व्िक्षाफ लड़ने 
के अधिकारी नहीं हैं 

३---अर्पृ्धता अगर दूर हो गई, तो इससे हस छोगों 
को क्या-बया लाभ होंगे ? 

४--हिंदू-मं दिरो में हस किसलिप जायें ? 

७--हिंदू देवी-जचताभोने क्‍या हा सताया नहीं ४ ? 

६--भाय भर अनाये के ये दो बिभाग हमार लिए बनाये 
गये हैं। तो फिर हमारे झल्ग रहने से ढ्वानि ही क्‍या है ? 

७--अक्रृर्ती मे भी अनेक उपजातियों हैं । हूस सवाल 
का हट झापने कमा सोचा है 

८--एफ बार भापने कहा था, कि जिस दिम अस्प्ृइयता 
दूर दो जायगीा, उसी दिन स्व॒राज्य प्राप्त हो सकेगा, तो 
बचा सह वर्ललाग आंदोक्षन उसी रद्ृप्राप्ति के छिए 
चछाया जा रहा है ? 

८---अगर यही बाल है, नो क्या ज्ञो अधिकार अन्य 
दिदुभों को सिक्ेगे, घही सच इस।रे ७ करोड अछूत भाहयों 
की भो आप दिए। सकेंगे ? 

३०---मंबदिर खुकवाने भर भश्पृझ्यता दूर कराने के 
बजाय यह काफ़ी होगा, कि लाप हमारों आजायिका का 
कुछ प्रदंध कर-करा मे | 

प्रश्न अच्छे ह। इन प्रश्ञा के क्रमशः मेरे ये उत्तर है :-- 

५ “-अम्प्रश्यता फे कलंक से अपने को मुक्त करके आत्म- 
शुद्धि क अथ में इस हरिजन-कार्य में छगा हुआ हैं। में 
अस्प्ृश्यतारूपी पाप का प्रायश्वित्त कर रहा हु । ओर जिस 
धरम का में स्वयं अनुयायी हें, उलका कीतिकामा होने के नाते, 
में इस बात के लिए आतुर हो गहा हू, कि मेंरे सहधर्मी भी 
अस्प्रृश्यता के इस पाप-कर्लेक से मक्त हो जाये। 

२--स्रोस्त-धर्मावलंबी कब इसके आधिकारी ही नहीं, 
बल्कि उलका यह कर्त्तत्य हैं, कि उनके अपन समाज मे विद्य- 


मान अस्पृश्यता का वे मुकाबला कर | टेकिन अगर यह प्रश्न | 


शो, कि ईसाइयों को हिल्दुधम की अस्पृश्यता के ग्विलाफ़ छड़ना 
साहिए, तो इसका यह उत्तर है, कि एसा वे निश्चय ही नहीं कर 


इरिलत-सेब्कत 


#+णपांकसर कक 3५४3 कानयपाक मकान पका सकल >यांकाउफ दशक 


[२० एप्रिक, १६३४ 


हिंदू कोई धार्मिक सुधार नहीं कर सकते। अगर इंस प्रश्न का 
यह अभिप्राय हो, कि ईसाई धर्म में अछूतों को धर्मान्तरित 


| कर्क, हिंदुओं में विश्वमान अस्पृश्यता का मुकाबला ईसाई करें, 


तो दे ऐसा करके किसी भी दशा में हरिजन-कार्य में सहायक 
नहीं हो सकते । यह प्रवृत्ति तो सबर्ण हिंदुओं की अपने धमे- 
' संशोधन की प्रशृत्ति है। सबर्ण हिंदू जब अपने इस प!प्र का प्राय- 
श्वित्त कर डालेंगे, उसी क्षण अस्पृश्यता से हरिजनों का पिड 
छूट जायगा । धर्म-परिवर्तन के द्वारा यह सम्भव नहीं । इससे 
तो मोजूदा कद॒ता द्वो मोर बढ़ेगी, भोर जो बुरी स्थिति आज 
है, उसमें ओर भी बखेड़ा खड़ा हो जायगा | हरिजन-सेवक- 
संघ के कार्य तथा हिन्दु-धर्मान्शर्गत अन्य आल्तरिक सुधार- 
आन्दोलनों की बदोलत स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, और 
| अस्प्रश्यता दिन ब दिन कुछ-न-कुछ दूर होती जा रही है । 
|... ३ -कई प्रकार के छाम होंगे। उनमें से कुछ छाभों को 
में यहाँ गिनाता हूँ-- 
। (क)--प्रायश्वित्त करके सवर्ण हिंदू शुद्ध हो जञायँरे । 
|... (ख)--उन्नति-मार्ग मे वाधक्र अस्प्र्यता का कृत्रिम अडंगा 
| दूर द्वोते हो उसी क्षण हरिजनों की आर्थिक, नेतिक, 
। सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था उन्नत हो जायगी । 
|... (ग)- दरिजनों पर आरोपित अस्प्ृश्यता एक ऐसा जहर 
। है, कि उसके घेरे म॑ं जो भी आया उसको वह ज्याप 
| गया। ओर इसलिए हिन्दू, ईसाई, मुसूमान और 
अन्य सम्पदाय एक दूसरे के छिए अस्प्रृश्य बन गये 
है। वास्तविक अस्पृश्यता-निवारण हम सबको निश्चय 
| हो एकाकार कर देगी और इस प्रफार भारत के विभिन्न 
| सम्पदारयां में सश्ची एकता स्थापित हो जायगी | 
|... (धघ)--पूरी सरह से यदि अम्पृश्यता दृर हो गई, तो 
| विश्वबन्धुना बढानेबालछा यह एक बहुत बड़ा काम होगा । 
|. ४-हरिजन अगर नहीं चाहते तो, उस्े दिन्दृ-मन्दिर्स 
| में जाने को कोई आवश्यकता नहीं | लेकिन अगर उनका 
| मन्दिरों में विश्वास है, तो उन्हे वहाँ अबश्य जाना चाहिए। 
| मन्दिर-प्रवेश-आन्दोछन का उद्देश हरिजनों को हिन्दु-मन्दिरों 
। में ले जाना नहीं, परन्तु देवाराधन की इच्छा से जानेवाले तमाम 
| इरिजनों के लिए मन्दिरों के द्वार खुलवा देना है । इसे यों 
! भो कह सकते हैं, कि यह आन्दोलन सवर्ण दन्दुओं के प्राय- 
। श्रित्त ओर हृदय-परिवर्तन का आन्दोलन है । 
“- मुझे दुःख होता चाहिए, यदि मुझे यह मालूम 
हो, कि हिन्दृ-देवी “देवताओंने.हरिजनों को सताया था। उन्होंने 
यदि ऐसा किया, तो वे निश्चय ही कल्याणकारी नहीं, 


सकते । कारण यह है, कि ईसाइयां के छिए हिंदृधर्भ े अस्प्ृश्य, | किन्तु अपकारो देवी-देवते थे, और इसलिए वे त्याज्य हैं। 


अस्पृश्य नहीं होने चाहिएं। अस्पृश्यता-निबारण आंदोलन का 


।.. ६- बह साहसो ही व्यक्ति होगा, जो आज कुछ भी 


अर्थ है द्विदुओं को उसके पाप से बिर्त करामा। यह कार्य | सफलता के साथ यह कह सके, कि झोन तो आर्य है और 
सफलतापूर्वक अद्दिदुओं के द्वारा नहीं हो सकता--ठोक उसी | कोन अनायय। इतिहासकार तो हमें यद्दी बतलाते हैं, कि इन 
* प्रकार, जिस प्रकार कि ईसाई या मुसछमान-समाज के अन्दर | दोनों जातियों को घुले-मिले कई शताब्दियाँ गुजर गई। झगर 
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इरिजन-्सेक्क 
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» ,, झब फिर से आर्य-अनाय के अनिष्टकर विभाग का कोई प्रयज्ञ | किसी' के फुसकाने में नहीं भाते, हमेशा पक पेसा अध्यक्ष बगे 


कै 


3) किया गया, तो उससे समस्त भारतवर्ष को हानि पहुँचेगी; | रहता है, जो इचर था उचर किसी एक तरफ झुक सकता है । जिस 


ओर इतना ही नहीं, बरिक इसकी रूपेट में सारी मानवजाति सकतने मेरे पास ये कतरनें भेजी हैं, शाथव्‌ वह उसी अध्यस्त 


कत-विक्षत हो लायगी । ! 
७--जब सबणे हिन्दुओं-द्वारा व्यबड्डत अस्पृश्यता जड़- | 
पूल से दूर हो आयगी, तो अछूत-समाज में उसकी जो शास्वा- | 
प्रशाखवा5 फेल हुई है, वे तो आप ही मुरम्ता जायँगी । ह 
८“ -्वरमार ओत्वोजनः सिए सक्गे हिल्दुओं दो और! 
इसलिए हिन्दुओं की ही शुद्धि के लिए चढाया जा रहा है 
झंत्र यह शुद्धि हमें प्रत्यक्ष सिद्ध हो जायगी, तब्र केबल 
पस्वराज्य' ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार रात्रि का अनुगमन ! 
दिन करता है, उसी प्रकार उसके साथ ही अनेक वाॉछनीय | 
परिणाम हमें प्राप्त होंगे । 'स्व॒राज्य' शब्द का अर्थ यहाँ महज़ 
एक क़ानूनी विधान नहीं है, बल्कि उससे कुछ अधिक अन्छी | 
ओर अधिक स्थायी चीज़ है। में उस एक ऐसी नेसर्गिक । 
अवस्था कहूँगा, जिसका विकास मलुप्य फी अन्तरात्मा से | 
हुआ करता है । । 
६--स्व्राज्य' शब्द का चाहे मो अर्थ निकाछा जाय, | 
पर अ्दि उसमें हरिज्ञनों फो ञ्यों के त्यों वी सध अधिकार ' 
हासिल न हुए, जो अन्य हिन्दुओं तथा दुसरे तमाम सम्परदायों | 
को ममले हुए है या मिलेंगे, तो अम्पृश्यता-निवारण का यह | 
काय एक तरह का दम्भ ही कहा जायगा। । 
१०--मेरे-जंसे एक ग्रोथ मलुष्य के-यूने का यह , 
काम नहीं है, कि में लास्त्रों-करोड़ों आदमियों फी आजीविका । 
का कोई प्रबन्ध कर सकूँ। यह तो उन्हीं के अपने पूरे | 
उबयोग ओर भगवान |की कृपा से हो सकता है। किन्तु यदि ' 
हरिजनों के छिए मन्दिरों के द्वार ब्वोल दिये गये और अस्पृ- 
श्यता जहमृल से नष्ट हो गई, तो जिस भारी चक्की में वे आज 
पिस रह हैं, उससे वे छुटकारा पा जायेंगे ओर दूसरे मनुष्यां 
को तरह ईमानदारी से अपनी रोज़ी कमाने का उन्हें भी समान 
अवसर मिल आयया | 
अंग्रेज़ी से 


। 
। 
$ 


मो० क> भांधा 


गृन्नत रास्ता | 


4 
रिमिस-फार्य में रूचि रखनेथाले एक सजानसे ससातनियों 
हे के केशव से केकर कुछेक कतरमी का एक संग्रह मेरे पास 
भेजा है | उनमे मेरे छेस्वां के कुछ ऐसे भरी अंगभंग अवतरण 
दिये गये हैं, जिनके द।र। साधारण जनता मेरे विरुद्ध उसाड़ी जा 
'ऋसकती है । उखह सम्बनने इस भशियाग की सफाई देने के किए 
हु मझ्े किखा है | मेरे किए सह फोई सई बात नहीं है। इनमें 
से कुछ बातां का जवाब में फट्ट वार दे चुका हूँ। में कोई मी 
सफाई दूँ, वे कोश सो सुनेंगे नहीं, जो पक्षपात से छाप के | 
रहे हैं। भौर जो मेरे अनुकूल हैं, उनके ऊपर खासकर ऐसे | 
प्राहियाल भ्सियोर्यो का कोई असर नहीं पढ़ेगा | लेकित क्रायछ 
मे होनेबाके भाक्ोचकों ओर उन समर्थकों के बीच में, जो | 


! 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 

| 

] 

) 


6 यो के हैं । हलक्तिप उनके पश्न का 'दरिजन! में उत्तर देशा 


भावइसक है | उनकी मेजी हुई कुछ कतरनों में छिखा है :-- 
१--“सहासारत आदि से केकर अंततक वाहियात कूड़े- 
कचरे का देर है |” 

२--“श्रीकृष्ण को से 'क्षवतार! नहीं, जशिक एक मामी. 

जादमी समझता हैं ।” 

३---“दिवू-आ॒न्दिर वेइयाक्षण या अकछे हैं ।” 

४---“मदाचाह में मेरा विश्वास नहीं है । मे मूर्ति- 

भंजक हूँ !” 

७---/हिंदुओं का घ॒र्म शेतानी से भरा हुआ है। टलके 
पारा निरोश्ररतापूणे और डनके ऋषि तथा मुनि 
इसान हैं।” 

" यह चिह्य॒ सतातनियों के सोलिक छेखों: 
में हैं। किसी भी उदाहरण के अत में यंत्र दृण्डिया' अथवर 
'लवशीवत” का कोई उक्लेख नहीं है। मेरे पास 'यंग इण्डिया 
था 'नवर्जीवन” की फाइफ नहीं है । इसलिप्‌ यहाँ अपनी स्कूति 


बढ 


से ही मुझे क्राम लेना है । 


सद्दाभारस के विषय मे,पहसे जो मैंने कष्टा है ओर भाज भी 
सेरा जो विश्वास है, वह सह हैं, कि सह महान अस्थ बहुसूरुण 


' होरों की खान है | उसे जितना ही गहरा भाप खोदेंगे, ढतमे 


ही हीरे उसमें आपको सिछ्ेगे । 
श्रीकृष्ण के फ्िषय में जो पथ्के था, भाज भो मेरा 
यही विश्वास है, कि भगवान्‌ के अनेक अवत्तारों में शोकृष्ण भो 


| एक भवतार हैं। 


दिंदू-सब्दिरों को सेमे कभी वेइयाक्षय महों कहा । कितु 
मैने यह भवइय कहा है भर अब भी कद्ता हूँ, कि हिंदुओं के 
कुछ भन्द्रि घेश्याक्य के सलाम हैं 

में यह कभी नहीं कह सकता, कि 'सदाचार में मेरा विश्वास 
नहीं है? क्योंकि मेरी दष्टि से घम और सदाचार ये दोनों पर्याथ- 
वाची शब्द हैं। मरे तझाम केख हम बात का पाष्षय देते हैं ! 

वास्तव मे, में मुर्ति-भंजक हूँ, बदि में मूति-पूजक भी हैं । 
झटठे देबताणों के सामने मे कभी अपन। मश्तक नहीं झुफाता । 

पाँचवों भवतरण तो पुक ऐसा कुफ़ है, जिमे मे कभी मुँइ 
से निकाछ ही नहीं सकता । अगर मैने हिंदू-धर्म को शैतारी से 
भरा धर्म मामा होता, तो उसका मैंने बहुत पहले परित्याय कर 
दिया होता | 

लगातनियों-हारा प्रकाशित पन्रों में ऐसे अंगभंग था' 
विकृत लेख छापने से सनातत घस को कोई क्लास होते का 
नहों । 


'दरिजन' से | मो० क० गाँधी 


बिहार ही क्‍यों ? 


एक विधार्धी छिखता है :-...." 

“सूकंप के विषय का आपका छेख घढ़ा | मैं विज्ञान का 
विद्यार्थी हैं, इसलिए में यह नहीं सान सकता, कि भूकंप 
का अष्यूश्यता से कुछ संबंध है। भाप सुकंप को हसारे 


श्र 





पाप का परिणाम सागते हैं। बढ तो लिरा बल है । पर | है । जो लोग अस्पूद्सा को. पाप मह्दी सागते उन्हें यह अगवाने 


मान शीजिए, कि ऐसा संयंध है, तो भूकंप बिद्दार में दी , का सेरा मयस्त है हो नहीं, कि भूकंप अस्पइधता-पाप का फल 


क्यों धाया  अध्पुदश्नता के पाप में तो सारा ही हिदुश्सास 
सभा हुआ है | कृपया इस शक्का का निवारण कीमिए । 


| है। वे सो ख़ुशी से झानें, कि वह मेरे पाप का परिणाम डे । 
, पैसी घटनाओं सें लल्य-भसलस्थ का अैतिस निर्णध क्पूर्ण मनुध्य 


जाप पर मेरा पूरा विश्रास हैं। झपर आपकी यह बात सो | कर ही नहीं सकता । हमारे अपने पाप को बदोकत भूकंप 


किसी तरह गछे के नीचे नहीं उलरती |” 


विज्ञान के विशार्थी को जितना समस्त में थ आये उतना , 


मे आालते का अधिकार तहीं। विज्ञान का विद्यार्थी नमन होता 
है । जो बात वह सुने उसे झट से दुकरा न दे, उस पर उसे 
., विचार करणा साहिए | इस संसार में भोडी ही चल्रीज़ों को हंस 


सक्षप्त सकते हैं, भ्णणित वस्तुओं को नहीं सशझ सकते । हसी ' 


से जानियों को ज्यों-म्यों ज्ञान प्राप्त होता जाता है, ध्यों-त्थों थे 
मज्र बनते जाते हैं; क्योंकि ज्ञानी का ज्ञान तो अपने अत्ताम 
का पहाइ वेखने में है । -जितना ही गहरा वह उत्तरता है, 
जसना ही वह देखता है, कि वह सो कुछ भी नहीं जानता । 
बल्कि जितना वह जानता है, वह सब उसका अलुस्तान ही है । 
येसा लिक्षकर में विज्ञान का स्वंडन नहीं करना चाहता | अठप 
हो क्‍यों न हो, बह शान का उप्रयोग तो है ही। किन्तु 
| जितना जानने को है, डसे वेखले हुए तो हसारा उपककध आन 
'अम्मुत् के विदु से भी न्‍्यन है । 


हुस जगतू मे जीवसाग्र का मुक्त एक ही है, भर इसी से 


आशा, इतना विश्वास णदि में अपने पराढ़फों को करा सका, 
तो में समझ “रा, कि ग्रेरा काप्त पूरा हो गया। फिर तो 
अर्पृदूयता को सहापाप मसाननेवाके भूकप के साथ डसका 
सबंध जोड़कर समझ पर छप पाप का. यथाशक्ति प्रायश्वित 
' करेंगे ही। 

'हरिजन-बंधु ' से ] 


मो० क० गांधों 


स्वागत-समितियों को चेतावनी 


आ्रान्तीय हरिजनन-सेवक-संधों के नाम टक्कर बापाने जो 

राइती लिट्टी सेशी थी, उसके उत्तर में हआरे पास उन खथ 

' क्थानों से मेरे स्वागत-संस्बन्धी हिसाथ-फिताब के काराज़-पत्र 
आ रहे हैं, जहाँ-जहो में इरिजन-कार्य के सम्धस्ध में गया हूं । 
खड़वा से, जहा ३२०००) मे ऊपर की पेली मुझे दी गई भी, 


, जो हिसाब आया है, उसमें क़रीब ४०) की २क्तम तो सेरे 


मूलस्‍्वरूप में सब एक ही हैं | दस वनस्पति से केकर सानप- 
प्राणीतक सभी का समावेश हो जाता है । जो सह समझता है, 


बलको एृष्टि में एक जीव का तुःएख इस सथ जोगें का दुःख है, 


एक का सुप्व उन सबका सुस है । शतएव त्यागवृत्ति में सल्या | 


सुझ साना है, और है भी । इसलिए यदि पह विद्यार्थों जीवसाश्र 
का ऐक्य स्वीकार करता है, तो विध्ार के देवो दुण्ढ में सभी भा 
जाते हैं । जिम्हें भूकंप का ध्पर्श मारूस नहीं हुआ, वे कुछ अछूने 
नहीं रहे । प्रत्यक्ष रीति स उन्हें भमुभव गहीों हुआ, सो यह 

 उमका अज्ञान सशहतसा जराहिए। बिहार ही क्यों, और दूसरा 

' आंत कों महीं, यह इश्वर से पूछनेहारे हल फोन हैं. ? उसकी 
फक्ा सप्ड्ा में महीं शाती | उसकी तो अधिशत गति है। इसी 
से जहाँ बुद्धि की गति गहों, यहाँ अ्रद्धा काम देती है । 


सानपन्न को छपाई को और कुछ रक्तम स्वग सेवका के लिए बढ़िया 
बनवाने को मद में लिखी हुई है | दूसरी मदों के बार में मुझे 
कुछ नहीं कहना है, हालाँकि उनमे भी मुझे फिजूलखर्यी मसात्यम 
देती है । मगर स्लानपन्नों ओर स्व पेतकों की वर्दियों के था 
ऐसे ही दूसरे सच थेकी-स्ाते में शाले जाग, तो इससे बह 
स्वागत सिर एफ स्वांग ही नहीं, बल्कि पतन की ओर छे जाने- 
वाक्षी चीज़ बन जाता है । स्वागत करना ही हां, तो मुद्रित 
था सुपश्ित सानपतन्रा के लिए जकगा से रुपया एकश्र किया 
जाय, जार वह भो हरिजन-थेछी के अर्थ घन-पछंग्रह कर चुकने 


, के पश्मातू | साया था स्र्चीका स्वागत हर्मिज़ हरिजन-दौरे का 


वाघक न घने | यह स्व बिलकुछ ही अनावश्यक हैं। कुछ 


, श्रोशा-सख्ा स्वाशात-प्रदर्शन, मेरा साल है, अभिवाथ और 


अह्द दस अमेक उद्ाहरणों से सिर कर सकते हैं, कि 


सौतिक घटनाओं का राध्याट्स के साथ संबंध होता है। भौतिक 
वस्तु की उल्पक्ति श्री एक हो वाक्ति से होता है । अतः भौतिक 


सथ! आध्यास्शिक के छोच में शिवाय सेद गहीं है। वर्षा का ह 
होला एक सौतिक घटना है, पर डसका संबंध श्रजुरुम के सुख - 
युःख के साथ तो है ही । तो फिर उसके पाप-पुण्थ के साथ ' 
डसका संर्चध क्‍यों नहीं ) संसार के इतिहास में ऐसा लक्षय हमें , 


खाद नहीं पहला, कि जब भसंक्य छोगनि भूकंप आदि घटनाओं 
को सलुष्य के पाप के साथ न जोड़ा हो। जाज सी अनेक 
स्थानों में धार्मिक मलुष्य इस संबंध को मानते हैं । 


इसारे किस पाप के कारण पेसा संकट आसा है, यह कोई 


समझ नहीं सकता ! स्वर्ण नियम तो यह है, कि इसे सब कोश 


अपने ध्यक्तिगत तथा सान्षाजिक पाप का दंड साने । 'तुम्हारे . 


पाप की बदौशत सह स कर काया है! ऐसा कहने में अमिसान 
है । 'मेरे पाप से यह हुआ है,” ऐसा सामने, में मश्नत्ता है, शान 


आवश्यक है । छैकित जब सह स्वेच्छा से किया जाता है, तब 
उस पर एक पैसा भो ह़र्त नहीं होना चाहिए -भौर अगर 
ज़रूरी ही हो, तो उसके लिए अलग से पेपा इक्ट्रा कर छेमा 
साहिए और यह हस ढंग से किया जाग, कि प्रेष्ती के छिए 
संग्रह को जानेवाली रक्त में उसकी वजह से किसी तरह की 
कम_ी न आधे | दिख्वे हत्यादि बनवाना द्रीक नहों । और सान- 
पत्रों के बजाय मुझे इहरिजम-कार्य का संक्षिप्त विवरण दे दिया 
जाया करे, ओर ब्रह स्पष्ट अक्षरों मे हाथ से छिखा हुआ रहे । यस, 
डसले कास सक्र जायगा। 


खंडवे के खर्चे का यह डक्छेख वहाँ की स्वागत-समिति के 


' दोष हूँ ने के इरादे से नहीं किया गया है । खंडवे को समिति 


' की तरह शायद कई स्थागत-समितियोंने ऐेपा ही किया होगा । 
उन्होंने हरिजन-भेलो को रफ्तप्त में से उस व्यक्ति को झ्ामपत्न 
| तथा डिब्बे हस्थादि भेंट करने का अनोधित्य डीक तौर से अनुभव 
नहीं किया, जो एक सा इरिजिन-सेवक होने का दावा किया 
; परता है । 


| 'इस्जिन! मे | मो० क० गांधी 


[ बे० एप्रिड, श्६्१्ष 


ह्- 





१० एप्रिड, १६३४ ] इरिजन-सेचक ६६ 
गांधीजी अन्दिर-अवेश बिक के पास हो जानेचर ने संस्दिर का द्वार इशिजनों 
गांधीजी के दक्तिया बिहार के के किए खोल सकेंगे । परम यदि वे सब्दिर को हरिजनों के लिए 
प्रवास का कार्यक्रम | मे ख्लोक्ला चाहेंगे, तो बर्तआाम प्रश्तावित बिक उन्हे सल्दिर 
[ जिस स्थाओों के भागे # ऐसा चिट कूशा हुआ है, वहाँ | खोशनेके लिए वाष्य नहीं करेगा । जो कोग यह दलील पेश 
के पते पर पत्र इस्थादि भेजे जायें । ] | करते हैं कि अस्विर-प्रवेश् के पक्ष में लोकअस जाशृत करने से ही 
तारीख प्रातःकारलू_ सायंकाह रात्रि । कास हो जायेगा, वे भूकते हैं; क्योंकि भभी जो कानूनी भरचमें 
परच्रचित रण... आरा बक्सर # रेरूगादी में | हैं, उन्हें तो बर्लललान कानून में संशोध्षम करके ही दूर किया जा 
२३ देवघर गया # शया | सकता है। क्ोत्र झाखों की बुह्दाई देसे हैं । ढन्हें स्लरण रखना 
शक छ्डा दज़ारीबाग %॥ हज़ारीबाग | चआहिए कि शाखों के विधान भपतिषर्तनशीक्ष नहीं हैं । बदि 
श्८ परसो झरिया #ऋ झरहिया | परिवर्शन सम्भव मे होता, तो भाज हिस्दू सरप्रदाध के भन्‍्तर्शल 
२९ पुरक्षिया.. हाँची | राँची | इसमे विभिन्न सम्प्रदाय भ देख पढ़ते | यह सथ को भच्छी तरह 





३० *०*****०** राँबी # *१९*+** | भालू है कि रालाशुआचार्थने अपने समत के प्रथक्तित मख्व्रों के 
मई १ से ३ सछ ९-०० रांची #॥... ***-** | लिलओं सें परिवर्तन किये थे । हिन्दुल्थ को रह अभीष्ट महीं हैं 
३ तातानगर॒ तातानगर # रेलगाड़ी में | कि उसके अमुवाो विधेकहीन काथे करें। स्व शाज्लों का भी 
| 
उड़ीसा का कार्यक्रम । यही अत है कि समु्य को रा] से सबसे बरी वस्तु घियेक 
८ । जिला है । शास्त्र अपने सरबस्ध में भी यह ब्यच्था देसे हैं कि वे 
मर पु ७०३७ ७७५ ७ ७ संब्लूपुर ऋ ्न्भ 


| केवल प्रचकित प्रथा के छेखवद्ध प्भ्राण हैं, भतएथ जिम 


न अंगुल रेलभादी में. पुरी % | परिचतेगों से समाज में आण-हाक्ति का संचार होता है, उनका 


७ से 4 तक 00०9 ०००७७० पुरी ६... ०००० 


मे बह पुरी # कहे ! विरोध करना तो ऋत्यु को शले क्षगातै के सपराल है । 

4 क 260 «० + + 0 क् करक ह ०» ००३ अस्य । ४! त्तेयाँ 

११ केन्द्रपादा. केस्त्रपाढा # रेकपाड़ी में । झ्स वर्ष के लिए डेविड-कात्रवृत्तियाँ” 

१२ ७७ ००० ७०७७ भव्रफ ऋ ३०३७०० ००७ । इ्ट्स बर्ष भक्िक भारती य इरिजन-सेजक-संघ 'ेतिह-फंड' 
१३ से १५ तक ९०१९००००० बालासोर ऋ ****“*-* , की ६६ गई छात्रदृियाँ डन इरिजन विधार्थियों को बेसा 

१६ परदसपुर रसा जे रेलगाड़ी में | चाहता है, भो सेप्ट्रक बोर्ड-हारा प्रमागित था स्वीकृत किसी 


अस्पूरयता आयणुधातक हे | भी विक्षण-संश्था में डर्य दिक्षा प्रास करता चाहते हैं। १०) 
[सी चक्रवर्ती राजगोपाक्ाचार्य के नागपुर में दिये भाषण से ॥] | से २०) तक को भासिक डे४, साधारण छात्रवृत्तियाँ पश्वेक 
जान पदता है, कि दुर्वासा-सरीखे किसी ऋषिने हिव्युमों को प्रार्थोी को, उसकी योग्यता और परिहिथिति पर डचित विचार 


अइ शाप विया है, कि वे अपने भाई भौर बहनों को भूल जायें । ' करके, दी आयेगी । भौर १५) से रे५) तक की २२ छा्नवृत्तियाँ 


दसिजिनों के साथ हिन्दू जैसा ब्यचद्दार करते हैं, वह शहुम्तका के ! भौद्योगिक तथा विश्पादि संबंधी शिक्षा के छिए सुरक्षित रखी 
पति किये गये दुर्अश्त के ब्यवहार से भी बढ़कर तीखा है । कुछ ! गई हैं । 
हक ३ ही ढ़ वेमे | छात्रव सि-संबंधी आवेदनपश्च, “प्रधान मंत्री, हरिजन-तेवक- 
, शोणों का विचार है, कि हरिजनों को धार्मिक सुविधाएँ देने के | य्ध बिदला-मित्प दिलली' के फ्ले वर सेजने ह 
' पहले डनकी भार्थिक दशा सुधारगी चहिए, किस्तु मुझे तो ! | प्रस्येक शावेदेश का पर की किन की 
<& ] गे 4। ] श्र ब् भ्रष्यक्ष 
इससे बढ़कर सुखंता पूर्ण दूसरी कोई योजना तईी देश पढ़ती, लडाँ विचार्थी पढ़ता है, सिफारिश तथ। जि हो अधि 
कि पहले तो क्षिक्षा-दीक्षा देकर हरिजनों का स्थान समाज में लाजरों आन: लतेदीक दोमी जप 
रद । 

ऊँचा किया जाथ और फिर भी उनके साथ ऐसा ध्यवधार द्वोता है। 50 को जद बह अब वलमो 
रहे कि सप्ताज सें उनको स्थिति पेसी ही मीची बनी रहे | किसी | 


को शिक्षित बनाकर उसे समाभाधिकार से वंचित रखना कटुता | विल्ली के बा जाने बाहिय ॒ 
भौर एृणा को बढ़ाना है | कुछ लोग कहते हैं, कि उन्हें भोजज |... वित्तीण विद्यार्थियों को था उन्हें, जो धरकारी श्रक्षया 


दो, परस्तु घार्मिक अधिकार देने के किए परेशान न हो । परस्लु | जग 22 पा रहे हैं, भावेद्नपत्र भेजने की आवश्यकता 
' बन्‍्हें रमशण रखला अहिए कि दरिजनों के सिर्फ पेट ही ही है | रा । हे में पदनेवाले विधार्धियों को ये छात्रवृत्तियाँ बहीं 

भौर न थे गूँगो जारचर ही हैं | वे सलुष्य हैं, जो रोटी से ग्रो | आय 

बड़कर कोई चीज़ चाहते हैं। इस भाफ़िस के हारा निर्धारित फ्राझ्नों पह लिस्े हुए 

अश्दिर-प्रवेष तथा अरप्श्यता-निवारण बिलों के सम्बन्ध में | “वेदनपत्नों पर ही विचार किया जायगा | 

कुछ लोग मर अस फरछाते फिरते हैं, कि इनसे धर्म में इस्तक्षेप दिविद-शिक्षा-छात्र॒वृत्तियों! की मिग्रलावल्ो दरिजन-सेवक. 

होता है । सम्दिर-प्रवेश बिक से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं | संघ के हेड भाफिस से विमा सूस्म शिलती है | 

है | यह घर में इश्तक्षेप मदों करता । किलो इ्थाम के सब्णे असतत्ार नि० ठक्षर 

हिल्यू भवि अपने झहां के सब्दिरों को इर्जिनों के लिये भी खोल प्रधानलदी 

वेजा चाहते हैं, तो वे जमी ऐसा नहीं कर सकते। परस्चु इरिजन-सेचक-संघ, दिशी 


' हई 
कोल्हापुर दरबार के 
छे हकक्‍्मनामे... 


इरिमन-सेबक 
| 


[२० एप्रिक, १६१४ 





दिये गये हैं, इसलिए उन्हें भिकार नहीं है कि वे भस्पृइण लत ली तह ब्दरक को: 
के साथ ऐसा ज़बर्दश्ती का धर्ताव करें, वहिक उससे आशा की 


: जाती है कि वे डनके घाथ हर तरह्ट की रिक्राथत करे । खेराती 


[ बात है तो पुरानी, पर शिक्षा प्रदण करनेवाकों के हक़ से . 


सो इसमें अद्रसी नित्य नूलनता है । पृफ भावुश हरिजन-प्रेल्नी 


जरेश की बात है । हसारा क्षभ्रिप्राव बतेसान कोल्हापुर-नरेधा 


अीक्षात्‌ साहु स्रश्नपति अद्वाराज के ,अमुक्रणीय हरिजल-प्रेश्त से 
है । सन्‌ १९१५ में कोश्हापुर-हरणाई की छोर से इदिजनों के 
हिलार्थ जो. राजकीय भाशाएँ अश्ारित प्की गई थीं, उन्हें हस्त 
इतनी पुरानी होने पर भी हस दृष्टि से यहाँ अ्रकाशित कर 
रहे हैं, कि हसारे वेशी राय शवभी कोए्हापुर-दृश्वार का 
अमुकरण कर सक्षते हैं, भौर हस, तरह कस-से-कम भारतवर्ष के 
एक शतोथाहा पर से सो अस्पूड्मता का थह काझछा कक घुरू 


संस्थाएँ गरीप छोगों के लिए ही हैं ग़रोब-पेनरोज भस्वृइतत को 
भी यह हक प्प्त है. कि उसके साथ ब्रायरी का बनते किया 
ज्ञाथ ! भाद्या करते हैं कि राज का डापटरी विभाग इस विषय से 
विदेशिस्रों--विशेषतः सिर में शमेरिकनलिशन--को अच्छी 


' सझिसाछ का भमुकरण करेशा | कोई रोगी, चाहे वह गसएश्य हो था 


स्पृहय, जय रेज़ीडेशियक क्वार्टर्स में जाय तो उसके साथ सलमता 
का व्यवहार किया जाय । यदि ऐसा करने में डाक्टरी विभाग के 


' किसो भादमसी को कुछ आपसि हो तो वह्द हस हुकस को पाने के 


६ सप्ताद के आन्दर अपना हस्तोफ़ा भेज दे। उसे पेन्शान का 


, कोई अधिकार नहीं होता । चाहे किसी अफसर को कितना भी 


सकता है | कोश्हापुर-दरघारने श्राज से श्राथः १७ वध पहले : 


जो फ्रे हुक्सनामे जारी किये थे, डस्हें हम इसी विचार से नौसे 
दे रहे हैं->- संपादक । ] 
इच्स ने० १ पत्र-मं० उ६, २० अगसुत १९१९, ६० 
अ्रश्पुद्द्ध जातियों के जो कोग राज्य की नौकर में दाखिल 
हो गये हैं उनके साथ भर्थ-विभाग, नन्‍्याय-विभाग अंहछ साधारण 
विभसारा के लम्रस्त अफसर अवड्य कृपा भौर बराघरी का खत 
करें । इस अालामुलार अस्पृद्य कोगों से बर्ताव करने में णदि 


कडिन कार्य करना पदे, उससे आशा की जाती है कि वह 
सयसे प्रथम गरीबों की श्वपर छेगा । डाक्टरी ब्रिभाग के सर्वाक्ष 
अफसर से लेकर साघारण ढ़ सर और दाई तक पर यह नियस 


, छागू होगा। डक्टरी विभाग के अल्येक मोकर को और हे 


राज्य के किसी कभमचारी को कुछ आपत्ति दो, तो वह इस आज्ञा 


के सिलने के ६ सछताह के अस्दर अपने पद से हस्तीफा देने का 
सोटिस दे दे भौर फिर इस्तीफा दें दे । उसे पेश्शन पाने का 
कोई अधिकार नहीं होगा । 
हुक्म मं० २-पत्र मं० ८०, ५२ अगस्त १९१५० $० 
शिक्षा-संध्याओं को जो वैरकारी स्कान दिये गये हैं और 
उनकी निज की जायदाद नहीं है इसलिए उन्हें कोई अधिकार 


दोनेवाले सोकरों को, हस जाओ की एक-एक नफ़ल दी जायगी 
और एक नक्क्त अस्पताछ के आफिस में टांग दी जायपी, जिससे 
सदा उसका पाछन होता रहे । 


हुफ्मनामा नस्थर ४ 
इसारे राज्य में ( जागीरों के सिथाझ ) अश्पूडय जातियों के 


' किए जो स्वास स्कूछ कायम हैं । वे सब भागानी दशहर मे प्रन्द 


जहीं, कि भशपृहत कहें जानेयाले प्रमुष्णां से वे ऐसी ज़बद॑स्ती 


का प्र्ताव करें, पत्क उससे सो यह आधा की जाती है कि 
थे सदा मेहरबागी का बतांव वरेंगी । शिक्षा-संस्थाएँ गरीबों 
के किए ही खुशी हैं । 

रारीक्ष-ले-सरीव भस्पृश्रण सी वहाँ बराबरी का यर्ताव पाने 
का इक रखता है । वे भसप्ृश््य भी सब प्रकार के बर देते हैं, नव 
उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है ? भाशा की जाती हैं 
कि राज्य की और निज की समस्त शिक्षा-सस्थाएँ, जो राज 
से आधिक सहायता या इसारत तथा व्यायाक्ष-भूसि भादि के 


कर दिये जाँय और डनके छड़के दूसरी जातलिकों के रूइकों के 
साथ सायेजनिक ह्कूछों में पढ़ । इकृछों की स्थापन! में स्पर्शास्पणश 
का कुछ भी विजार भहीं रक्‍्खा गया है, हसलिए सब आतियों के 
फड़के एकम्पाथ विटाये जाये | 


दृष्मनामा-७, पत्रनस्थर १७१, ११ अक्तूबर १०९१० इ० 
किसी प्रकार का सी स्पर्शास्पश का विज्वात सखम्कारी 


रण ५ ५ ७] ० $] 
इक्लारतो, धम शाकाओं, सरायों, राज-क्षेत्रो, नद्दी-तट पह नहं 


, किया जायगा । इन स्पानों में कोई जादसी भसपृश्य नहीं ससझा 


रूप में सहायता पाती हैं, भस्पुद्यों के पराथ रप्हय से भी * 
बढ़कर शिशायत और मेडरघानों का थ्र्ताव करेंगी, क्योंकि 


#्रपूशय लो अपना काप्त चछा ही लेंगे, परन्तु भस्पुदय स्व प्रकार 
से निशाभार हैं । सदि भस्पृश्यों से बरावरी का बर्नाव नहीं किया 


| 


अाभगा तो प्रिसिपछ से फेकर छोटे सास्टरतक सब्र॒ले जवाबतकब ;ढ 


'पक्रिया जायगा भौर जो सद्ाद्मा निज के स्कूछों को दी जाती | 


होगी वह बरद कर दी जायगी | 
हुक नं० २-पशत्र #्० ८१, २२ अगस्त .१०१९, हू७ 
ये ज्रकान अस्पतालों फो उनकी जायदादु के सौर पर नहीं 


जायगा । यवि इस [ पुक्सनासा ] के विशुछ कुछ होगा, तो 
गाँव के पटेछ घोर तुछाहदी ( तस्वरदार, और परवारा ) जिस्मेदार 
समझे जायेंगे । 


इृषम--८-पत्र नं० 3५१, २ मई सन्‌ १९२० ६० 


श्श्पृइय जातियों से राज-परिवार के छोगों के लिए राज के 
दफलर के जाने के सिवाय और किसी सरह साहरमसोंश अरदि 
ब्रेगार का क्राझ् नहीं छिया जाथगा । राज्य का कोई भफलर, 
चाडईे वह दीवान, स्टेंट रिजेंट था एडमिनिस्ट्रेटर के दर्ज का भी 
हो, ऊक्त आतियों के किसी *ी भादसी छे कोई भी काल ज़ब- 
ईब्ली नहीं छेंगा । थदि कोई परेक ( नश्यरंदार ) बेगार में छे 
जाय, तो यह अपने वेतन से रहित किया जाथशा । इसी प्रकार 
डनको भी दण्ड दिया जाग्गा, जो मुफ़्त काल करापेंगे । सह 
आज्ञा, फौरन अरकावित फी जाथ, और प्रकाशित होने की 
तारीख़ से जाती फी जाय 
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निर्दशिका 

१२५ पप्रिल * 

रूपसी : सार्वजनिक सभा, सानपश्न, श्रेष्ती $००१) 
सदिक्ाओं की सभा | रूपसी से घूबड़ी, १० भीक, सोटर से । 
चुबरी : सावजनिक सभा, स्थनिसिपेक्टती का आमपत्र, येकी 
५०१) । शौरीपुर ; घत-संग्रह ६९) । धघृषढी से पसवाही, 
१५ भीछ, मोटर से । घसवारी से बारपेटा रोड, ७३ भीछ | 
बसवारी से चपराकाटा : धम-संग्रह १ ९५०)॥ सोरभोग : 
धन-संगह ९३६॥००)॥ हावक्ी : घत-संप्रह १८७) सोरूपेटा : 
चम-संझ्रह ७॥-)॥ ध्रारपेटा रोड से बारपेटा, १२ स्ीछ, सोटर 
से। वारपेटा? साथंजनिक सभा; जनता तथा सवद्धिवीज़न 
भौर हीराकुमारों के श्ानपत्र : ग्रेष्ी ५००), फुटकर घन-संप्रद 
१४०२) १०३; कैकतों की थैको ५०), वानियों की थेकी १०); 
हीराकोगों की पेशी १ ०) । महिकाओं की सभा में सानपतन्र तथा 
सैकछी १० १) । थी इस्कसेन पाडक, २५०) | औरपेटा से बारपेटा- 
रोड, १२ शीक, झोटर से । 

बाश्पेटा से रंरिया, &३ सील, रेक् से | शंशिया : प्रातः 
प्रार्थना, धन-संग्रह ३९॥) रंगिया से रंगपाढा, ७७ मोक्ष, 
रेंक से । गौरेशवर : घम-संग्रह ९॥)॥ टॉगला : घन-संग्रह 
१४२॥-] भोडऊगुरि से बिदुकुई : धन-संग्रद् १४३॥॥| रंगपांढा 
से लेज़पुर, १४ सीक, रेक मे । तेज़पुर : हरिजन-वहितियों का 
जिरीक्षण: सा्वजभिक पसा, जनता तथा विशार्थिया के अानपत्र, 
शैली ५० १); भहिराभों की सभा, धन-संग्रह १ ७७) । स्टीमर- 
से लेज़पुर से गौह्दाटी के लिए प्रस्थान, १०० सीछ । 
१६४ पंच्चिछ 

शौद्ाटी : सेवा-भाश्म का उदूधाटन, कुष्ठाअ्रप्त सभा 
दश्टिजम-बस्तियों का निरीक्षण; दह्जिम-नेताओों से मुकाकात, 
कार्थकतोणों की सभा; सार्वजनिक सभा, स्यृनिसिपक्त बोढे, 
रोक वोढ, सवडिवीज़न, पुण्याथ क्क्न सथा इरिजतों के 
आबपन्र; सावेजनिक गेल ८१०); पृण्यार्थ कल से १००)। 





| 








गौहादी : महिछ्ाओं की सभा | मानपत्र भौर चैक्ो २००), 
फुटफर घन-संग्रह 3७७॥८-) १० ! सारबादमों की सभा, 
घैज्ञी २०२॥। 


तीन दिन से कुछथात्रा : १८२ मीछ ! 


खरूपसी की सभा में 


१० एप्रिल की अर्स रात्रि को गांदोजीने भासाम प्रांत 
में पदुर्पण किया; और ३१३ तारीख को सबेरे रूपसी और 
घूबही को सावेजनिक सभाओं में उम्होंने भाषण दिये। रूपसो 
के सावण का सारांश नीचे दिया जाता है++- 

“पुक मुदत के याद में भ्राथ भाशार में लाया हूँ । मुझे 
आपके प्रांत में जाकर प्रसब्नरा हुई है। भवकी बार में हरिजन- 
कार्य के संग्रंथ में भपना संदेश खुनामे आया हूँ | भश्पुइयत्ता 
सचमुच दितुधस का एक सह्वान्‌ फर्कक है । अगर दसते समय 
रहते इस कहछंफ को न भिटाया, तो हम खुदडी मिट जायेंगे, 
दुनिया में दसारा भाप्त-निश्यात नरहेशा। आपने मुझे लो 
मानपतन्र और थेली दी है, डसके लिए में भरापका भाभारों हूँ; 
मेरी दृष्टि में थे दोनों चीफ़े आपके इस निरस्त को 
सूचक हैं, कि भाप अपने निस्य के व्यवहार में भसवन्रमता को 
निमू छ् करते जागेंगे । यह कहा जाता है, कि आापाम और 
बंगाक में अरपृशुमता नाक्षसान्न को दी है । परन्तु मेरा तो ऐसा 
ख़याक मद्दों है। आकड़े तो कुछ ओर ही बतलाते हैं । भमुष्य 
सजुध्य के बीच स॑ जब इस भेदु-भाव रिधर करते हैं, ऊँच-नीच 
की श्रेणियाँ जब दस बनाते है, तथ निहुजथ ही हम अत्पृदयता- 
पाप के अपराधी बन जाते हैं | भाखाम में भी यह सेदू-भाव काफी 
देखने में भाता है । जिनके प्रति बह भेदू-साव बरता जाता है, 
जो नीच स्सझे जाते हैं, उरहें क्‍या टीक जेसा ही शुर। न 
छगता द्वोगा, जेखा कि भारत के किसी कषश्य आंत के भत्पूद्यों 
को कराता हैं | फिर दूसरे प्रांतों से आये हुए अंगियों, डोसों 
भौर चमस्तारों को क्राप मीज-से-नीच समझते हैं | यही क्यों, 
भुस्भानों, हेसाइया और भब्य धस्ंप्रदायों के साथ भो किसी-न- 
किसी रूप में भरप्टइयों जता हो बरताव किया जाता है | एक 
जाति दूसरी जाति से अपने को बढ़ी समझती है। यही तो 
अह्पृदयता है। इसकिए भस्प्ृइयता-निवाश्ण फा भर्थ थह है कि 
सभी तरद के उद-नी च भावों में दमें छुटकारा मिकत जाय और इस्त 
सभथ एकही सिरजनहार को सम्तानें भापस में सस्ता का बरताज 
काने करें, और इस तरह सानब-सस्ताज में सदझया विदव- 
अच्चुस्व स्थायित करें । मुझे यह कहते सनिक भी संकोच नहीं 
होता, कि इसारे घरमंत्ञात्यों में भस्वृइशता के लिए कहीं को 





असाण नहों है । जिस भध्पइयता का मेंने आपसे बर्णन किया है 
और जिसे इस ध्यवदार में छा रहे हैं, बढ़ स्पृनाधिक रूच में भारत 
मे सर्वत्र दी भौजूद है । इस महाम्‌ पश्िित्र कार्य की सफलता के 
किए में लाप लोगों के भआाशीवे!द्‌ भौर सहयोग का इच्छुक हूं ।” 


श्री श्री शंकरदेव 

उसी दिस शॉधीजी वारपेटा! गये । झी इॉंकरदेव के पह- 
हिद्य श्री साधवदेव-द्वारा संश्यापित वेध्णव-सन्र के लिए यह 
इथान प्रसिद्ध है। पंहुहवों शतास्दी के उत्तराद्रे में महान 
झुधारक क्रो दांकरदेव हुए थे | बह अपने सदपाड़ियों में जैसे 
सबसे अधिक भतिभावाम्‌ थे, वबेसे ही खेल-कूद में भी सबसे 
आगे रहते थे । यदि थे अपने समय के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे, 
सो पुक अप्के तेराक सी थे। थे प्रायः प्रक्षपुत्रा को तेरकर 
पार कर जाते थे। श्री प्रांकरदेवने गीता भौर भागवत के 
डदाश वेब्णव धर्म का आासामियसों को उपदेश किया। उन्होंने 
पश्ुओं के बलिदान को निदा को, और केवक सर्वेदबर भगवान्‌ 
की दारण प्रहण करने के लिए लोगों मे कह्टा । उन्होंने केवल 
हरि-भाम-पंकीर्तन पर जोर दिया । महाप्रभु श्री अतस्यदेव की 
सरह श्री दांकरदेवने भी (गृढ़ था प्रध्टसाध्य फर्मकाण्ड एवं 
साथनों से छोगों को अक्कर रखा | केशक भी ये पढ़े अच्छे थ। 
डम्होंने भासासी भाषा में भागवत का पद्मात्लक अनुवाद 
किया । डनको वेकुण्ड-यात्रा के पश्चात्‌ उनके भुण्य शिष्य श्री 
सआाधवदेव भर श्री दासोदरदेवने उनके उपदेशों का चारों कोर 
सूर-दूरतक प्रयार कौर भसार किया। श्रो दांकरदेव का प्रेमपूर्णे 
चेष्णवचर्स भासान्ष प्रदेश का राष्ट्रीय धर्म बन गया । 

श्री शंकर देव॑ का संप्रदाय भत्यंत उदार है। सभी जाति 
और सभो घमं-मजहय के कछोगों कों, बिना किसी भेद्‌-सावर 
के, उन्‍होंने अपने वेष्णवघर्म में दीक्षित किया । इसलिए यह 
चद़े दुःस्य की बात है, कि कई वेष्णव जातियाँ, दीक्षा-संस्कार 
के दिन के तिरिक्त, ओर कभी मंदिरों में प्रयेशा नहीं कर सकती । 
यारपेटा के बेष्णव कंवर्तोनि उस दिन यह शिकायत की, कि 
उनपर ३००) का सुर्मागा सश्राधथिकारियोंने हूस अपराध पर ॒ कर 
दिखा है, कि उनके कुछ युवक कडके मंद में चछे गये थे । 

बारपेटा मे गांधाजों चंद धण्टे ही हहरे थे। डेरा बढ़ा 
-सुन्दर भौर सादा धा। सभा-मंच छत्र की तरह बनाया गया 
था, जिस में एुक घिद्ेष सुर्दरता थो। गांघीजीने अपने 
भाषण में इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया, कि वास्तथ में 
हारी दुर्वासनाएँ हो अस्पृश्य हैं । सामव-हृद्श को ये 
भश्पृहय वासताएँ विकृत भौर अष्ट कर ₹हो हैं । इसारा यह 
धर्म है, कि इन भातरिक भस्‍पृइयों को हस सदैव दूर रखें। 
प्ररक्तात्मा की रक्षो दस सब्टि मे कोई मनुष्य भर्पृदय गहों हो 
सकता । हुई, भापके देशा में एक भसपृश्ण और है। वह है 
भ्रफीक्ष । ग्रह भस्पृह्य भफीस आप के भाधाक्ष को धघोरें-घोरे 
लिइप्राण करती जा रही है । अपने इस धूते शत्र को सो आप 
अपनी सारी शक्ति छगाकर देश से निकाह बाहर करदें। 


आतःप्राथना के समय 
१२ प्‌र्रिक् को बारपेटा ले तेज़पुर जाते हुए रंशिया की 


शेक्षथे-स्टेशन पर काफी देरतक शादी दहरी | सांथीजीने प्राठ; 
झार्थना वहीं स्टेशन पर की । प्र!र्धला के पश्ातू, डम्होंने स्टेशन 
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[२७ पश्चछ, १६३४ 


से जो कहा, उसका सार-सर्भ नीचे दिया 





पह एकश्रवित छोगों 
जाता है :-- 

बय्रमात-प्रार्थना के समय यों तो में आापक्रोभों से कुछ भी 
कहना पसंद मे करता; पर चूंकि जो कार्य मुझे आसाम तक स्वीच 
काया है, चह मेरे लिए दतमा गहरा धार्मिक काय है, कि 
प्रार्थना के साथ सभा जोद़ देने में मुझे कोई भापक्ति महों। 
सबसे पहके में आाप सब छोगों से, जो यहाँ हतनी बढ़ी संख्या 
में एकश्र हुप्‌ हैं, एक धातत कर । भाप इसी तश्ह निशय बई 
लड़के उठा करें, और सबेरे तथा घोने के पहके दोतों समक्ष 
प्रार्थना किया करें । पढ़ोसी एकंश्र न होसके, सो भाष कुट्ट ब- 
वालों के ही साथ बैठकर प्रार्थना करें, और कुट बवाके भी एकत्र 
न होसके, तो अकेछे ही भगवान्‌ का नाधस्मरण कर लिया करे। 
यह निल्‍य का अभ्यास भगर भाप डाक, तो भापदेखेंगे, कि हृदय 
से की हुई देखर-प्रार्थेना कैसी शांतिदायिनी यस्‍्तु होती है। जिस 
दिन का प्रारंभ ऐसे स दर मगल्ाचरण से हो, उसकी सभापति 
मी झछुस ही होशी । भाज सखेरें को प्रार्थता में इसने यह छोक 
कहा था-- 

धन त्वहं कामये राज्य न स्वर्ग नापुनभंवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्त्‌ ॥! 

अर्थात्‌, है प्रभो, न मुझे राज्य चाहिए, न हवगे, मुझे सोक्ष- 
पद्‌ की भी दृच्छा नहीं है | दुःण्ण से पीढित प्राणियों का क्लेश 
दूर हो, बस, इसमाही में चाहता हूँ । 

यह कोई इवाक्त का रचा हुआ छोक नहीं है। सह तो एक 
पुरातन समासन प्रा्थेना है | प्रभु से निरयप्रति यह प्रार्थता 
भी करें भौर अपने कुछ करोड़ भाइयों के साथ अर्पश्यों-जेखा 
बरताव भो करें, यह दोनो बाते एकाथ कंसे अक्ष सकती है ? 
डन बेचारों का जोवन पेरों मे कुचछा जारहा है। उनके साथ 
ऐसा सल्दुक किया जाता दे, जेला कोई पाछतू जानवरों के साथ 
मो स करेगा । उपयुक्त आाशय की सच्चे हृत्स से प्रार्थना 
करनेघाक्षा व्यक्ति क्या कभी पुसा पापकृत्य करेगा भाग आए 
दो में से एक कोई चीज़ खुमछे--अश्एइयता या प्रार्थना | 
मेरी ता सद्द सकाह है, कि आप प्राथेना को ही घुनें भौर 
अर्पूइयता को अपने हुदय से निकान बाहर करदें । भरप्रह्थता 
को आप एक घोर प्राप सम । भरप्इ्य यदि कोई है तो बढ़ 
हसारे बुरे विचार हैं, छुरी बासनाएँ हें। हमारे ये कुविचार 
ही दसले निल्म जुरे-ले-बुरे पाप कराते हैं। इस अर्प्ृह्णों को 
हमें नष्ट कर देना चाहिए। आपके आसान में एक भौर 
याहतविक भ्रश्पृश्य है । मेरा सतकृब् अफीम से है। भारत 
के अन्य भागों में इस दुब्पंसन का हृत्तना भर्थकर भमि- 
शाप देखने में नहीं भाता हँ । अफील खाने को यह कृत बुद्धि 
को कुण्टित कह देतो है, और काहिली को बढ़ाती है । इससे 
कोई भो काम नहीं होता, पेसा मेरा विश्वास है। इसलिए 
अगर आप मेरी सक्ाह कामें, तो में आप से कहुंगा, कि 
ईइवर से काप मिल्यप्रति बड्दी प्राथेगा करें कि किसी भी 
सलुधष्य को अश्पृ्य मन समझने को वह भापको शक्ति दे और 
सह बुद्धि दे, कि जाप अपने प्स्थेक कुथियार को भरपृश्ा 
समझें । यदि आपको भफीक खाने की छल कणी हुई है, सो 
हेश्वर से प्रार्थना कीजिए, कि वह इस हुस्येपन के छुदाने में : 
मापका सहायक हो?” ' 


२७ एप्रिड, १६३४ ) इरिजन-सेबक ६६ 
भाषण के अंत में गॉंधीगीणे उपस्थित क्ो्गों से इरिजन- | क्योंकि इससे हमेशा ही रांदगी रहती है। एक रारीथ दरिमज 
कार्य के लिए पेसे मांगे । उन्होंने कहा, कि झापका यह अथा- | बहिन शांधीजी के पैरों पर गिर प्री औौर उसने उरें १ सेंट 


अरद्धा दाम भापके भरपुएता-हथाग के लिएथत का एक प्रशाण | फिसा | हमे बतझाथा राधा, कि बह धहिन विचदा थी । बेचारी 
समझा जासवगा। जनता में द्वायव्‌ धो कोई ऐसा होशा, जिसने गरीब, लछुत और विधया का जह रुपया था । ऐसे पष्चित्र जौर 





कुछ-स-कुछ ग॑धी भी को न दिया हो । | अमृक्ष्य हरिजन-कोष का पैसा हमे बढ़ी सावधानी से ख़त करता 
तेज़पुश सें सिय्रा एक के सभी सबन्दिर भर साझ्घर इरिजनों | चाहिए, इस बात पर शांधीजीने काफ़ी ज़ोर दिया । 

के लिप शोर दिये शय्रे है । लेजपुर में रातको तीसरे पहर ' गौदाटी की सार्वजनिक सभा भ गांजीजीने कह्टा - “में 

शांघीजी स्टीमर पर सवार हुए, भर १३ भर्रिक्त को सबेरे | शह्ों की स्थनिरलिपैकिटी को धन्यवाद नहीं दे सकसा। यहाँ 


शोहाटी पहुँचे । की इरिजन-वस्तियों मजुध्यों के रहमे-कायक नहीं हैं। यह 
सेबा-आध्रम | ऋदना बध्यर्थे है, कि दरिशम गंदी रहन से रहते हैं । भगर थे गंदे 
गौहादों में रांघीजीने 'आासाम-सेवा-भाभ्रस” का उद्घाटन हैं, तो यह म्वनिविपैक्िटी का ही काम है, कि वह उसको गदी 
किया । इस आभ्रम को कुछ ऐसे कॉम्रेस-कार्यकर्ताशंने स्थापित | लएसें छुकादे। यह अच्छी बात है, कि कालाश्या देवी का 
किया है, जिन्होंने कांग्रेस के फेवल रचमास्मक कार्य में अपने | ऐसा और अनेक प्रसिद्ध मंदिर हरिज्मों के लिए लोक दिये 
गये हैं। पर इतमे से ह। संतोष नहीं होगा चाहिए। इरिकहुनों को 
जवतक भापने भग्य हिन्दुओं के विस्कुक बराबर नहीं कर दिया, 
आश्रम में दो हरिजन बालक रहते हैं। खादी-केख्तों से कोगों |! तक्‍तक आपको संतोष नहीं द्वोना चाहिए । थों वेखा जाय तो 
को शुई दी जाती है और उसके बे में अना-यनाथा कपड़ा सेरी ६४ बे की यह अवस्था भारास करने की है। पर मेने 
उनसे किया ज्ञाता है । एक मन रुई देकर बदके में ८ घोतियाँ , ऐसा नहीं किया। में जगइ-जराह मो अपना संदेश सुमाता फिरसा 
की जाती हैं| घुनाई और कताई का भी दस अवसर पर | हैं; वह इसोलिए कि मेरा यह भ'प्यात्सिक उह्देश है । जबतक 
भ्रदर्शन किया राया था | किस्सु उससे गांधीजी को संतोष नहीं हमारे पविश्न सारतयर्ष में भस्पृडयता की थह दानवी सोजूद हे, 
हुआ । उन्होंने भाअस के कार्यकर्ताओं से कहा, कि इस सरह | तघतक मेरे लिए दांति से बैठना नामुप्तकन है । 
का चलने का नहीं, उन्हें तो स्ादी बताने की तसाश्न विधियों , बालजी गोबिंदज्नी देसाई 


में पूरी ग्रोग्यता भछ्तो भाँति प्राप्त कर छेनो चाहिए । । एक टाछि ख्रासाम पर 
म्यूनिसिपेलिटी का कुछठाश्रम ं कक कक 
सेवा-आश्रम्त से कुष्ठि-सेवा-प्रेसी श्रीयुक्त फूकन गांधीजी : 48 20000 0306 28 
को स्थनिसिपैक्वीटी का कुष्ठ क्रम दिखाने के गये । हमारे देश में । 
गौद्ारो की ही एक परसी म्यूनिसिपैक्षटी है, जो कुछरोशियों | में इस प्रात में बढ़ा भयानक भूकरप आया था । शिक्षांश, 
के भाश्मज-स्थान का इतनी अच्छी सरह से संचाक्षन कर रह है । | 'ौदाटी और घिक्रहट नगर को उस करारे धक्केगे तबाइ कर 
अश्य स्मृति्िपक्षिटियों को गोहारी की स्यनिसिषलछ्ठटी का | दिया भा | १५०० से ऊपर भादुझो सरे थे । सर एदबर्द गेट- 
अमुकरण कर्ता चाड़िप। सिवसागर जिछे के गज़ेटियर में । लिखित 'भासास के हतिढास' के ३७४-३४५ एह में हस भूकरप 
श्री पुतने किखा है, कि 'भासाम में कु्टोग पहुत अ्ष्रिक | ल्‍ी भीषणता इस प्रकार वर्णित की गई है :-- 
फुछ तथा है; औौर कुछ ऐसे कारण है, जिससे कि इसे दूर करने । 
का एक भी वेज्ञानिक डपाय भक्षतक सफल नहीं हुआा ।? भासाल । भऔीषणता का स्वर्थ अभुलव नहीं हुआ, वे उसकी कश्पमा भी 
में हो सब से अधिक संख्या कुछरोतगियों की पाई जाती है। भौर | तहीं कर सकते । खड़ा रद्दता असरभव था । घरातल सप्तुद्र को 
इस दिसाव से समस्त भारत मे यही प्रांत सबसे अधिक कुछ्टरोर- | सरइ हिलोरें छे रहा था । बढ़े-बढ़े वृक्ष झूठे को माई झलते, 
॒ 
! 
| 


को करा दिया है। उन कोशोंनि दो तो खादी-केन्द्र खोक 
रखे हैं, और एक हरिजन-पाठशाला भोवये चहक्ता रहे हैं। 


भाष्ाम्न भो बिद्वार की तरह शुकम्प का देश है | हगू १८९७ 


“हसन! विस्तृत और हस्थारा घक्का था, कि जिम्दें तसकी 


चसत है। कासरूप का ज़िक्ता तो इस दुष्ट रोश का जैले घर हो / भोर घरतीतक हुक-झुक जाते थे + भारी-भारी चहानें तछक 
है। प्रति १०००० पुरुषों में काश्ररूप में १४, भासाभ में १३ और । रही थीं। ऐसा छगता था, जैसे नगाड़े पर चोट पढ़ रही हों । 
अआधलवर्ष में ५ कुछरोशियों का जमुपात जाता है । कुछ ही क्षणों या पक्कों में, तशाम भाक्ोशान हसारतें डस डाल - 
भाधाश की दूसरी स्कतिसिपैलिटियाँ भी गौड़ाटी की स्वति- / पु में दइ गई । कछार को ज़सोन में बऱी-बद़ी दरारें हो 
सिपैलिटी का उदाहरण सालने रखकर इस दिशा में बहुत-कुछ / गए। रेत और पानी को जहॉन्‍्तहोँ भूगर्भने मिकाक् फेंका । 
काश कर सकती हैं | कुष्ठाअस के कुष्ठियलि भपनी पीदिस गकछित | नदियाँ रेत से पट गई । घरातक में बढ़े-बढ़े रहोबदर हो गये । 
डेंगक्षियों से गांधीओ के पैर छुए । अन्यन्न तो गांधीजी अपने पेह | सेकरों खेत भैंस गये भौर खेती करने-क्ायक नहीं रहे । कई 
हुने से कोगों को सभा कर देते हैं, पर वहाँ मह समझकर गई | जगह सपक्‍कें और रेर के वॉघ व पुर विरकुस दी गए हो गये ।” 
रोका कि कहीं ने बेचारे मूल से यह न समझ बैठे, कि उनका संक्षिप इतिहास 
त्पश्े गांधीजी के लिए भापततिजनक था । अआसास देश का प्राचीन नाम काश्ररूप है । पुराणों मे 
हरिजन-बस्तियों में प्रसिद है, कि जब भगवान्‌ हांकरने अपने प्रक्यकर तृतीय 
इसके धातु गाँपीजी वहाँ को इरिजन-बर्तियाँ देखने गये । | नेतभ्न से कालतेद को भअस्‍्स कर दिसा, तब उसे अपना सुरदूर 
.- डल्होंने हरिजतों से कहा, कि घरों में सुभर पाक्षता भध्छा महीं, [१०० वें पृष्ठ के दूसरे काक्रक्ष पर | 


१०५० 
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एक सुधारक की कठिनाई 
[5 सलन लिखते हैं :-- 


3. कआसपूहयता-निवारण-का्य के सिलब्सके में, सात्यम 
डोता हैं, भाप कुछ ऐसे विधार ब्यक्त कर रहे हैं, जो आपके 
पयंग हद्धिया में प्रकाशित पढ़के के छंखों से मेक नहीं 
स्वाले । दोनों में कुछ असंगर्ति-सी सालूम देंती है| टद।- 


दरण छजीणिप---कुछ वर्ष पढलछे आपने लिणा था, कि , 


अम्सभोश के प्रतिबंध का नियणश भ्रात्म विकास के स्॒सा|क् 
से बनाया गया था, किन्तु 'वर्णयम' का वह कोई अंग 
जहीं है । भय, करार साप जातक्-विफास के छिए अम्स भोज 
के प्रतियंध को शातद्यकता या भौजित्य को क्यूक्त करते 
हैं, तो भाप यह कैसे कष्ट सकते हैं, जैसला कि श्राजफफ 
झाप कह रहे हूं, कि अस्पृस्यता के आघार पर किसो अस्पृषठ 
के साथ वैदकर खाने में प्तराज करना एक पाप &# 
आपकी हुस बात से तो सहसत हैं, कि अस्तर्भोग्त-विषयक्त 
अधिषंध क्शघम का कोई अंग नहीं /; पर यह सेर। लसझ 
में गहीं जाता, कि क्न्‍्तभोज के कारण आल्म्र-निकास से 
बाघा क्यों पत्रती है ।” 


यहाँ दोहरा घुटाला हुआ हे । उक्त उदाहरण में,अस्पृश्यता के 
आधार पर अन्तर्भोज-संबंधी प्रमिबन्द आत्म-विकास-विषयक 


प्रतिबन्ध से सर्वथा भिन्न चीज़ है । पहले प्रतिययने जहाँ उस | 
समूचे बगे को हो बाहर कर रखा है, जिसका अस्तित्वतक ' 


अस्वीकार किया जा रहा हि; वहाँ दूसरे प्रकार का प्रतिबंध किसी 
व्यक्ति को, फिसी विशेष झाति म जन्म तने के कारण, अन्‍्त- 
भोज से बाहर नहीं रखता | किन्तु हाँ, उन व्यक्तियां को पह 
बाहर रग्य सकता हे, जो कुछ ख़ास बुरे ज्यप्तनों के आदो हां । 
इस प्रकार अस्पृश्यता के आधार पर जो प्रतियंध माना जाता है 
वह तो अस्पृश्यों पर ज्यां-का-त्या छाग रहता है, उनकी बुरी- 
अली आदतों से उसका कोई प्रयोजन नहीं | ओर जो प्रतिबंध 
आत्म-य्रिकास फे आधार पर किसो व्यक्ति पर छगाया गया 
होगा, पह उसी क्षण ढीछा पड़ जायगा, जिस क्षण कि वह 
अपनी आपत्तिजनक आदलों का परित्याग कर देगा । इसलिए 
“यंग इंडिया' के उस लेख के तथा मेरो वर्तमान स्थिसि के दर्म्यान 
कोई असंगति नहीं है। यंग इंडिया' भे मेंने जो मत्र प्रगट 
किया था, उसका अगर में घचाव न भी कर सक्ूँ, तो भी मेरे 
इस कथन से लेखक का संदेह दूर हो जाता है, कि अस्प्श्यता 
के साधार पर अल्तर्भाज-संबंधीं आपत्ति को जो मेंने निंदनीय 
बसलाया है, उसका “यंग इंडिया' में उल्िखित प्रतिबंध से कोई 
वास्‍्ता नहीं । 
लेखकने एक ओर प्रश्न पूछा है। वह यह कि, थे 
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। उनके साथ मेरी इस स्थिति का कैसे मेल बेठेगा ९ प्रश्न युक्ति- 
संगत है । मुझे क़पुछ कर लेना चाहिए, कि में इन दो स्थितियों 

। के बीच मेल मिलाने में अममर्थ हूँ। यद्यपि वेष्णब-धर्मावर्लबी होने 

! का मुझे गय है, तथापि मेरे गये को इस बात को अपेक्षा नहीं 

' है, कि में वैष्णब-साहित्य-द्वारा निर्धारित तमाम विधि-विधानों 
की पाबंदी हो ऋरू । वष्णवर्धम से में इसलिए चिपटा हुआ हू, 

, कि बढ विश्व-प्रम अर्थात विश्व-बन्धुत्व को शिक्षा देता हे । सत्य 

और अहिमा के पूर्ण परिपाठन पर वह सब से अधिक जोर 

देता है, ओर भगवान को निष्काम भक्ति का आग्रह ग्ग्क्ता है | 

हिंदुओं के धार्मिक सथा गाहस्थ्य साहित्य में संकुचितता, 

| असहिष्णुता ओर हठधर्मी की जो ग्वरी निदा वेष्णय सत्ता 
तथा अन्य लेखकांने की है, वह अनुपम है, ओर अन्यत्र दुल्म 
है। इसलिए भुझके उन सब विधि-विधानों की परेशानी में पढ़ने 

को जरूरत नहों, जो प्रत्यक्ष ही वेंप्णततत्व के विपरीत है | 

मंत में वह सज्जन लिखते है--“ह_म अपनी शंकाओं का 

| 


] 
। 
| 
। 


स्वयं समावान नहीं कर सकते | आपके किसे वेहलर निर्णय को 
। लेकिन जब आपके उपदेशों पर हम चलते 
है, तो हमे सदा यह खतरा रहता है, कि कहीं हमारे प्रिय बधु 

बाधवलक हमारा बहिष्कार न करदें। एसी परिस्थितियां से, 
! कृद्दिए, क्‍या किया जाय ?” 

| इस प्रश्न का उत्तर दना कठिन है | इसका निम्वय नो प्रत्यक 
। व्यक्ति अपनी कष्टसहन की शक्ति के अनुसार ही कर सकता 
है । जिले यह मह्सूस होता हो कि अस्पृश्यता एक प्रकार का पाप 
है, वह नो उसे किसी भी रूप म॑ न मानहां सकते है, न व्यवहार 


| 
॥ 
| में ही छा सकते # । मुझे हर एक सुधारक से यह आशा करनी 





। चाहिए, कि उसे जो भी सामाजिक दंड भोगना पड़े, उसके लिए 
| उसे अपने विश्वास फे बछ पर साहसपूर्वक लेयार रहना 
चाहिए | दुनियाभर के सुधारकों की यही दशा हुई है । 


मा० क० गांधो 


एक दृष्टि आसाम पर 
[ ९५ वें प्रष्ठ से भागे | 
स्वरूप यहीं पुन: प्राप्त हुआ था । हसी मे इस देहा का माझ 
क्राररूप पह गया। नरकासुरने, शिधे विदेदराज जनकने पारा- 
| पोसा था, कामरूप को जीत क्षियां, ओर प्राग्ज्योनिषपुर 
(वर्तमान योहाटी ) को अपनी राजधानी बनाया । दस प्रवापी 
सरफासुर का धध अन्त में श्री कृष्णे किया और उसने जो 
| १६०७० राजकन्याएँ अपने अन्तापुर में कद कर रखी थीं, टन 
| श्र को वम्धन-मुक्त करके यदुराज कृष्णमे हारायतों मेज दिया। 
। नरकासुर के बाद डसका पुत्र भगद्फ्त चहों का राजा हुआ । 
। किन्तु दु्ाधिन के साथ सिक्त जाने के कारण बह करफेश्र के 
रणाकण में गॉडोबयारी अजु न के दाथ से सारा गया। 
छोद्वित या रचुने अपने दिग्विजय के सप्तय श्रद्मपृश्रा नदी 


'हरिजन' से | 
| 











| को पार करके प्राग्ज्योतिषपुर के राजा को पराजित किया 


जिसने अथीनता स्वीकार करके राजा छोदित को सेंट में बदूत- 


साहित्य में जो निश्चि। या अटछ मर्यादाएँ बौध दी गई है, | मे दाज्ो दिये । 


२७ एप्रिक, १६३१४ ] इरिजन-सेबक १०१ 





कितनी दूकाने थीं और उनसे किततों चुगी वसूछ होती थी । 
उस मह़शे को में मीले उदछत करता हूँ :--- 


यह तो हुई पोराणिक युग की झांकी । अब हस ऐतिहासिक 
काछ में भाते हैं। प्रसिद्ध चीनी पांत्री हुयेन साँप, जिसने शगध , 
के सुविक्यात साकन्तु-विश्वविद्याकय में विद्याष्ययनम किया था सन्‌ दूकानें खुंगी से आमदनी 
| 
। 
न्‍ 





आसास देश के राजा भास्कर वर्मा के घुकाने पर कासरूप गया 


१८७३-७४ पे २ ०) 


था। दशिक्षादित्नेी जो महान्‌ भिक्षा-दानन्सम्तारम्भ किया था, , १८७९-८० १२ ४०६०] 
उममें हुयेश सांग के साथ राजा भारकर वर्सा भी सम्निक्तित |, ६८८९-९० २१ १७१५१ ) 
हुआ था | विल्ादित्य के भास॑त्रित अतिथि राजाओं में भास्कर | १८९९-१९०० २८ २६०३९) 


बर्मा को सर्वश्रेष्ठ पद्‌ दिया गया था। उस प्रसिद्ध दान-यक्ष के अन्य जिलों के भी आफ थहदी रोगा रोते है । 

जुल्म में इश्प्रूपचारी शिक्षादित्य की दाहिमी ओर भास्कर हाथ की कती-बुनी खादी 

वर्मा ही ब्रह्मा के भेष में हाथी पर सवार था । । गांधीजी के खादी के भादर्श को तो जाप्ताभ्ष प्रांत पूर्णतया 
राण्फ फ्िद सोलहयी वाताबदी से सासोौस्न आसाधा। 

हउसने लिखा है :--- 


घहुत प्राधीन ससय से मानता चछा आरहा है। जाज भी 
| यह धंधा यथ्टाँ देखने में झाता हैं। क्षासासी परिवार मे कालना- 
“ये कोग सब अदिसक हैं. । ये किसी भी प्राणी का वध | छुनना अब भी शुहस्थी का एक अंध समझा जाता है । भपने 
नहीं करते । यद्दाँ मेढ़ों, पकरियों, कुत्तों, बिलियों, सिढ़ियों | “आसाप्ष के आंकड़ों के विवरण (१९७९) में, काप्रूप जिले 
और तमप्माप्त प्राणियों के छिए आगपताकू बने हुए हैं ) जब ये | के बारे में, हंदर साहबने छिखा है--'हर ग्रहस्थ के यहाँ एकफ- 
जानवा बूढ़े और छेंगडे-लूसे हो जाते हैं, तब ये कोग उन्हें अन्स- | एक करथा रहता दे, जिस पर धर की ख्िर्या गृहस्थी के लिए 
काल्‍्रतक अपने यद्दों रखते हैं छौर उनकी सेवा करते है । यदि | आवश्यक वद्ञ स्वयं बुन लेती हैं ।' 
कोई आदमी किस्ली पश्यु-पक्षी को पकड़ छेता हैं या कहीं धाहर ' हारंग जिले को रिपोर्ट मे श्री राधिस्सन लिखते हैं-.- यह 
से खरीदकर यहाँ कात्ता है, तो ये दुदावस्त क्षोग्र उसे रुपये पैसे | सृगा रेशम का धघंश्र' यदाँ बिना पजी के, बिना कल-कारखानों 
देकर उस प्राणी करों था सो अपनों सेवा-शाक्ाओं में रख छेने हैं, । के, अकेले व्यक्तियों के ही द्वारा चल रहा है--प्रत्येक व्यक्ति 
| 
| 
|] 








या उम्र छोद देते हैं । थे छोग चींटियों को चुनाते हैं|“ | कातता है, बुनता है ओर अपना बनाया थान खुद रेंग लेता ड्ढ 
बादाम हन आसामियों फी सम्पत्ति है, जिसे वे प्राय: स्थाने के नवगाँव के विषय से हँंटर साहबने किष्वा है--“कपडे तो 
कास में भी छाते हैं ।!! यहाँ कई क्िल्स के तेयार होते हैं, पर सिर्फ़ स्थानीय खए्स 

अह्मपुत्रा के तटपर घूबदी नाम के एक छोटे-से कस्बे में लिक्लों | के लिए ही ।! 
फा वुमदस गुशहारा' है । गुरु तेगबढ्ादुर की आजा से उसके | जौर सिधसागर ज़िले के बारे में हंटर का यह फह्दना है, 
सीर सैनिकोंने सन्‌ १६६७ में यहों एक सुन्दर कृत्रिम पहाड़ी | कि--रिशम ओर सृत के कपड़ों की बुनाई ही यहाँ करी मुख्य 
घनाई थी । हसे बनाने के लिए ये छोग पहाड़ी से भपनी-भपनी | दुस्तकारी है। पर सब कपड़ा घरू उपयोग के लिए बुना 
दालों मे पिट्टी भर-भरकर छाये थे । | जाता है। 

दारू और ध्रफीम | क्यो पुर के किसानों के विषय में छिलते हुए हंदर साहय 

उत्तरी छ्वीभपुर के यारे मे सम्‌ १८७९ में सर विलियस | कहते हैं--- अपना तथा भपने परिवार का तने दाकने के छिए 
धटरने छिजा था, कि “यहाँ की क़रीथ एक चौथाई बालित | ये कछोग रेशम के कीड़े पाणते हैं, और उनकी सख्ियं कपदे 
आयादी अफीक खाने की भादी है। प्रति सास आदमी पीछे | शुनकर तेथार कर लेती हैं ।! और भी--'यहाँ की दृस्तकारी में 
क्रीष दो लो जफीस स्वप जाती है।! इस दुष्धेसन के किए , सूगा रेशम का चस्त-लिर्माण मुख्ष है । ये फोग खुद ही भपने 
छस्रीसपूर, भालूस होता है, हमेशा ही बदनास रहा है । । लिए कपड़ा तेयार करनलेंते हैं । प्रत्येक परियार अपनी-अपनी 
ग्वाछपादा ज़िले के गओ्टयर (१९०५) में श्री बी० सी० पुलछन | ज़रूरत के कपड़े खुद ही बना लेता है, बेचने के छिए तो ध्ायद 
लिखते हैं---'यर्ाप लखीमपुर की जन-संश्या सम्‌ १९०१ में ' क्रमी कोई गईीं बुनता | "7 आधाप्त में ऐसी कोई श्राप 
ग्वाक्पपाड़े की जन-सख्या की 2 थी, तो भी छस्वीसपुर की ' जाति नहीं है, जो म्रूपा के कपड़े तैमार करके उससे अपतो रोज़ी 
आवकारी की आस सन्‌ १९०३--१९०४ में अठ्गुनी क्षथिक छाती हो । घर की स्तरों के हाथ में दो पूरी सरह से सह 
थी । इसका भुरुय काहएण रह है, कि छश्वीअपुर में अफीस की | दुस्‍्तकारी है ।! 
बहुत उयादा श्पत है ।! सच पूछिए तो पहले पहल केप्टेन ' अंत में, डत्तरी कमीसपुर के बारे में हंटर साहय छिखते 
बेशश के सिपाहिसोनि आसाम में अफीस का प्रवेश कराया था। | हैं-- प्रायः जितना भी रेशम पएमजता है, वह लव यहों के छोगों 
पेट को विकायत दूर करने के लिए थे भफीस का थोदा सेवन ' की घर-शृहत्णी के ही कास में भाता है ।” 
करते थे । छेकिन तथ से भेचारे जासाझ्री तो इस छस के थुरी . ऊपर का यह अधिकांश विवरण सन्‌ १८७९ का छिपा 
तह से गुलास हो गये हैं। विभिश्न ड्िछों में ; से केकर है. हुआ है । १९०५ में प्रकाशित एकन के “ग्वालूपादा-शजेरियर' 
तक सिर्फ अफीक्ष से ही भावकारी की आाय होती है| और को भी मैंने देखा है। इस २५ साक के बोच में बहुत उयादा 
अभागे लखी भ्षपुर में तो भफीम की सालाना भाभदनों, जसीन , परिवर्सन होगया। प्रत्यक्षदर्शी भी पएछत कहते हैं 'अमीर- 
को साकगुज़ारी से भी, २ लाख रूपये अधिक की है। पतन ' ग्रोथ सभी के घरों में सुती कपडे बुने जाते हैं । प्रायः प्रत्येक 
-खाहबते एक गक़शा , विशा है, जिससे इस बात का पता , घर में एक या अधिक करचे दिल्‍्वाई देते हैं। ग्रधवि पहाणी 
अक्षता है, कि ग्वाक्पादे ज़िक्े में देशी दारू की किस वर्ष | इक्ताहि में कपास की पैदावार होती है, और जंगकों में लमेक 





अकार के रंशों को जदी-बूटियाँ भी पैदा होती हैं, तो भी ' 
छाहर का सूत काम में छाया जाता है। 
खाक्की सक्षय का उपयोग अंकि सिर्फ़ कपड़े बुनकर ही करती 


हैं, इसलिए घर के बुने कपड़े से शाविदाक्ों का बहुत-कुछ पेसा . 


बच जाता है ।' कासरूप के गफ्ेटियर में श्रोएकनमे लिखा है... 


कूधर कुछ साछों से, बाहर से आये हुए कपड़े को छोग लेने. 


छा हैं | यह अन्छा नहीं हुआ | पहले करधे पर बंकारी का 


जो समय लगाया जाता था, वह अब किसी दूसरे वेसे डी 


उपयोगी धंधे में नहीं छग रहा है ।' 

अब आज़ क्‍या रिध्रति हैं इसका परिचय प्राप्त करने के लिए 
मैसे सबसे पोछे सन्‌ १०३१ में प्रकाशिस आसास को सदु स- 
झुभारी को रिपोर्ट देखी, जिसमे लिखा है, कि खेती-पाती के अल्ता- 
वां, स्वाल्ी समर में कोग दस्तकारी फी जो जीज़ें तथार करते हैं, 
उनसे उन्हें कुछ-ृ-कुछ पैसा सो सिक्त हो जाता है । इन घरू 


बधोग-धंधों में मुख्य घंचा है हाथ की कताई और बुनाई । 


सेंसस सुपरिरेण्केश्ट श्री मुशनने आसयासियों। की भ्यश्था का 
हम हस प्रकार चित्रित किया है--' किसान अपने वछों से सेल 
जोत रह है। ढसकी सतरी अपना करधा चका रही है-और वह चाय 
के बागीचे का सजुर खुपो और चाकू छिये चाय के पौधे काटने- 
छाँटने में कगा हुआ है ।! 

रिपोर्ट के साथ नक़शा (नं० ३ ) में ये भॉंकद़े दिये हुए 


हैं: 
5 काम करनेबालों. प्रति १००० पुरुर्षा 
जल ब मज़दूरों को संख्या के पीछे क्लियों की सं० 
पुरुष स्त्रियां । 
खूतका कातना ह०४८ २२२४८६ ७२९९४ 
और बुनना 
शेंडाल का कातना,. २०४ १११७ ज ३७५ 
ओर बुन ता 


इस नक़दो से सह प्रराट होता है, कि सम १९३० में भो ह 
रिश्वत कुछ बहुत बुरी महीं थी । डटकर अच्छी कोशिश की 
जाय, तो १८८० में केकर १९३० तक पश्चास पे से बुनाई- 
कलाई का जो धंधा गिर गया है, वह भन्ष भी डसी दरले को 
पहुंच सकता है, भौर सन्‌ ३८७९ में हंटर क समथ में भासाल में ' 
हो सुण नपसखि थी, बह फिर ज्यों को स्थो वहाँ छोट सकती है । 

हरिजन औौर पिद्चदी हुई जातियों 

कोजिखत कमेटी के छिए भ्री सुक्षमने जो भोट सैयार किया 
था, उसके अनुसार आसाक्ष भे कोई दृरित ( 0799.70- ह 
80॥&!2/७ ) जाति नहीों है । धभी जातियों के करके तमाम ' 
शकूलों और काकेजा में बिमा रोक-टोक के दाशिर होते हैं । 
खाजजलनिक ताकाबों ओर कुभों से खभी जातियाँ पानो भरती हैं, ' 
किसलो तरह की कोई कडिनाई नहीं है। हन सब कारणों से श्री 
सूछजने इरिजकों का 'दृ्कित' ( )00708880 ) विशेषण उड़ा , 
कर उन्‍हें हिन्दू बाह्य जातियाँ ( सिशापंध ९छिफ 
(७३५2४ । णह् भा दिया है | बह लिखते हैं ;-...- ह 

बाय जाति! शब्द के प्रयोग से मेरा इरणिज़ थदद अर्थ , 
क्षताने का इरादा नहीं हे, कि ये जातियाँ इच तक्ष या ऊँखे दरसे ' 
सक्क कभी पहुँच ही नहीं सकती । इसके विपरीत, में तो इसका ' 
खड्ट भर्णे कणाेगा, कि ऐसा हो सकता है--इसके पहछे टीक , 


*/ स्थियों अपने 
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ऐसा ही हुला है । बहा जाति का, कुछ सलय में, भाग्तरिक 
जाति में परिणत हो जाता सम्भव है ।! ५ 

इसके समर्थन में श्री मूछमने शाह कछोतों का ददाहरण 
दिया है। लिखने हैं, “यां तो शाइा जाति धंधे के कारण भश्यण्छ 
समझो माती है, पर शपने निजी प्रयक्ष और उद्योग से भरह 
ज।नि अथ उस दर्जे फो पहुँच गई है, कि ऊँची जातियों डे 
उपेक्षा की दृष्टि से महीं देख सकती (! शोर सूत एवं नाथ- 
जैसी 'अति-वाह्य जातियों! के विषय में यह लिखते हैं, कि 
'अगछे दुस यर्ष के भवद॒र, पंभय् है, कि ये जाटियाँ भौर भी 
अधिक सामाजिक अधिकार प्राप्त करछे और साधारणतसा हिंदुओं 
की भांतरिक जासियों में भा ज्ञाये ।! खुत भौर नाथ अपने को 
जुलित जातियों! में ह्याप्रिल् नहीं कराना चाहते और इस पर 


डस्हें भारी भापक्ति है । 


भी सुशन के अमशुसार ग्रह्मपुश्रा की घाटी में दहन बाढ़ा 
जासियो को आबादी १८३००० है। हस प्रदेश की कुछ जन- 
संख्या ४७२३६२५३ है । 

पिछडी हुई जातियों में ये दो प्रकार की जातियों हैं--- 

(१) जंगक्की जातिथौ--ह नर्मे नाथा,गारो जादि कुछ पहाड़ी 
जातियों दिदुधम में अथ भी भठुती हैं; और संदान में रहनेवालशी 
मीरी, राभा भादि अन्‍य जातियाँ हिंतू-संस्कृति में भा गई हैं। 

(२) चायबागान के फुछी--इनकी अभाधादी ३० क्षास्व से 


' ऊपर है। इनमें ६ काका चायबारान में काम्त करते हैं, भौर 


बाक़ी के करीव ४ लाख मोयाद पूरी हो जानेवाझे कुली धागीबों 


, के बाहर रहते हैं । 


बालछजी गोविन्दजी देसाई 


तब अस्पृश्यता कहाँ थी ? 
( ) 


दाधार!श के बाद, या उसके परिणाप्रश्वरूप ऋग्वेद -काछू 
समाप्ष हो गया और आयों का सभाज एवं संश्कार बहुत-कुछ 


डे 


' अदक्ष गये | भारत और कुशपांचाक अध्यदेद्ा में आफर घस गये । 


(२४) भार्य भीर दुस्‍्थुओं का भेद लुप्त हो गया, और उसके चजाय 
ज्ार्थ तथा शूत ये दो नये भेद उठ खड़े हुए । ऋरग्वेद संहिता के 
बहुत समय पश्चात्‌ रसे गये आद्वाणों तथा संहिताओों में शुद्र भौर 


' भाग एक दूसरे के अंग माने जाने कछगे | 


'सहस्राक्ष देव इस वनस्पति को मेरे दाहिने हाथ में 
रखदे, जिससे मे झूद्र पूर्व भागे सभी को देख सकूँ।! ( श्५) 
सप्नस्‍त जनता के दो भाग, झूद भौर भार्थ हो गये । ये दोनों, 
रात और दिन की लाएईँ, पाररपरिक सम्बन्धी माने गये (२ ६) 

भाय ऋषियोंने माथा है, कि वे शूब्रों के भी प्रिय हों :-.... 

'है दर्भ ! मुझे माइण कोर झश्रिय का प्रिथ दला। मुझे 


, आड़ भौर भाये का भी प्रिय धना। प्रत्येक अमुष्य जो मुझे 


चाहे उसका जिछम श्रना | ऐसा कर कि में प्रत्येक समुस्य का, 


(२४) ऐसरेय आड्ञाण ८-१४ 
(२५) ता में सइख्राक्षो देवों दक्षिण हस्तो आदधत । 
तथाह स्थे पहचाओि यद्ष शूद्द उताय।॥ अर्थ बेद, 
४००३४००४ 


(२६) गयद्दा भिश्तुकत्‌ छूवायया बसम्येशाम भद्ोरात्र भजिपली 
अाश्ताम्‌ ! चाजसभैश्नी स॑द्विता, १४-३० 
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जिसके देखने को मास हो, भिय बन ।! (२७) | राजा ऐवे सी थे, जो झूतों को प्रधान बनते भौर शक्ष के सम 


पूद््‌ भबवा ला दो में से एक के भी विरुद पाप किया गया | अपने साथ रखते । सह सच है कि शसपथ ब्राह्मण के रखमिता 
हो, तो बेदिक ऋषि उसकी शुद्धि का काकांक्षी है। (२८)बाहाण , को यह बात क्षयोग्य झारूझ हुई थी, परसत थट निश्वत है 
क्षत्रिय, पेश और शूद इन चारों का कीति-गानव वह करता । कि झूद्ध प्रधान होता और साज्ष में भाग कोता था | प्रसपण 
है। (२९) भौर चारों को एकसमान भाशीर्वाद देता है । (३०) | आ्राह्मणकार कहता है :--- 
दादार'जश॒ के कुछ सलय पश्चात्‌ चातुर्थेण्ये की करपना “पक स्श्य स्वर्मानु माझक असुरने सू्भ को अस्यकार से 
की गई थी, जिसका से प्रथम उकफ्ेख “पुरुष सूक्त' में इस | दंक दिया | अंथेरा हो जाने से यह प्रकाधित महीं हो सका । 
प्रकार मिकता है :--. , पोल और रुतने उस अंधफार का निवारण किय।! और आज वह 
ब्राह्मण डस विराट पुरुष के मुख्त में भा । राजन्य (क्षत्रिय) , उस पाप से मिक्षत होकर प्रकात्रित हो रह है । उसी प्रकार 
उसके दोनों बाहु तथा बेइथ उसकी जंधा थे । और शूप्र डसके | जो राजा बस के लिप अवशोग्प व्यक्तियों को रक्त का श्पो 
पैसों पे डल्पन्न हुए । (३१) कराता है वह अंधकार में प्रवेश कासा है, थो पढ़ को तथा 
ऊपर के अजत्तरणों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि पहले | दूसरे जनधिकारियों को यक्ष में आसन देशा है डसका संघकार 
आये भौर दाल ये दो विरोधी प्रजाएँ थीं। बाद में दास श्रजा | सोल और रुद्र वृर कर देते हू और पाप से निकृत्त होकर वह 
को नथी ससाज-व्यवस्था में के किया, भौर उन दासों में जो | दीक्षा प्राप्त करता है ।” (३३) 
ग़ैश भार्थ-संस्कार अद्दण ने कर सके, वे झुद्ध सामने गये । शंगभेद तीनों द्विजाति वर्ण तथा झ्त्रों के बीच स्तरो-पृरचों का सम्बन्ध 
भौर जातिसेद भुझा दिया सथा, भौर हस प्रकार पृक मवीन | डित-अमुलित रूप से ख़ब होता था। 
बण -ध्यवध्धा का भाविर्भाव हुआ । “अशिज नाक एक दासी अंग भाझक राजा के धर में 
(५) काप् करती थी। पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से राजाने उसे अद्दातप॑ 
भय इमें यह देखना है कि उस समय झूदों तथाआायों केवीच | ( दीघं तसस्‌ ) नाक्षक ऋषि के पास भेज दिया । व झहान्‌ ऋषि 
में सास्नानिक ध्यवहार किस प्रकार का था । बहुत-से विद्वान यह | उसे भक्तियुक्त देश्वकर पानी में से बाहर निकल जाये भौर डसके 
सानते हैं कि श्रूद्र दासों की एक जाति का नाम झरा। बाद सें | द्वारा कक्षिकत और अन्य ऋषियों को प्राप्त किय। ।” (३४) 
धीरे-धीरे सारा दास-समुह, जिसने भायों की विधियों को कवप ऐलुप की कथा से भी हस सम्बन्ध में प्रकाषा 
नहीं अपनाया, घूद्ध कहकाने क्षणा | जैसे अध्यकाछ्तोन यूरोप में | पढ़ता है :-- 
'हटा8' सेवा करते थे, धले ही घुद्र समुह सेजा करता । परम्सु *ऋचियोंने सरस्वती नदी के सीर पर एक. शक्ष किसा । 
ये सेवा के काइण भधम या अस्पदहष कभी न थे । सोस में से उन्‍होंने कवष पेलुप को निकाश बाहर किया | यह 
शुद्ध सालदार थे | यश के लिए हृष्पुष्ट धछड़े धनवान | तो दालीपुश्न है; चोर है; भन्नाहाण है उसे इक छोगों के बीत 
झूद की गायों के झ्ुडों में से छेने का उत्छेख है। (३२) कुछ | दीक्षा कैसे दी जा सकती है ? उन्होंने डसे भरुकाम में विकाछ 
(३०) प्रिय झा दुभ कृणु अरद्मराजन्याभ्यां शूद्ाय चार्यात्् । दिया और कष्ा--“वहाँ भछे ही वह प्याधा मर जाय । इसे सर 
यस्में च कासथामहे सर्वेश्में च विपदलते॥ अधभर्षवेद, | सी का जछ नहीं पीने देना चाहिए।” वह जगछ में भेज दिया 
१९--३२-८ | गया । तृपा से पीड़ित ऐलुफने वहाँ अपोग पुश्रीथ! मंत्र के 
प्रिय भा कृणु देवेशु भरियं राजसु सा कृष्णु । दृष्ठेन किये । “ब्राह्मण के लिए देव दौएते हुए जाते है ।” उसके 
प्रियं सर्वश्य पहयस उत्त क्ष्द्र उतायें ॥ श्र्नवेद, (३३) स्वर्भाजुहवाब्सुरः । सूर्य तम्रमा विध्याध | से तससा 
१९-६ २-१ विद्धो न ब्यरोक्षत तस्यथ लोभ्ररुद्रवेघेससमो5्पहतां से 
(२८) यदुग्रामे, सदरण्ये, यल्सभाया, यदिनिद्रये, थच्छुड़े, बदायें, एपो5पहडलतपाप्मा लप्ति सथोष्ए वेष एससप्न: प्रविद्ास्येन॑ 
शातेनश्रकृष्ा घथय, सपेकस्याधिघर्भाण तस्थाधयजमससि | वा तश्न: अविधाति यदयज्षियान्‌ सक्ष न प्रभजति, अयथ- 
वाजसनेयी संहिता, २०-१७, काटक संद्विता, ३८-५ और कियान्‌ दाइएतदू सकुम प्रसजअति शूव्ोस्ट्वत्‌ थस्त्यदू 
तैसिरीय संहिता, १-८-३--१ नम्य सोमहद्धावेवेतसलो5पहत: सोडपक्टलपाप्मंव दीक्षते । 
(१९) रुच॑ लो घेहि श्ाझणेपु रत राजसु नस्कृषि। दातपथ आइाण, ५-३-२-२, 
रस विधयेषु शूतपु सथि धेहि रुचम्र्‌ ॥ सेनास्यादीन! अयक्षियरव॑ प्रसिद दृत्थाद-अयक्तियात वा 
बा० सं० १८-४८, तै० सं० ५-७-६--४, का० सं० ४७-१३ | हति | तामेष प्रसिद्धि दर्शवत्ति झूद्धानिति । स्वदित्येक पद्वाक: ; 
और अंश्वायणी स्॑दिसा, ३--४-८ एकदा झूदान्‌ खेलास्यादीन्‌ स्ूहू एकदा यान कांछ शोविकर्सालशक 
(३६०) यथेसां वास कलयाणीमावदानि जगेर्य: । भहाराजस्साभ्यां | हीनमातीनपि यह प्रसजति ( तेन अशवजियसग्श्धेन तल: 
झूताय चार्याध च स्वाथ चाहणाथ | प्रधिशति-- इति करत: सस्य य्टु: राजम्थस्थ तथाबिर्ध तप; 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


चा० सं० २६-२ | सोभकत्रो एव एतदू प्रेम चकुणा प्रीणीतों भपहत: विभादायत: | 
(३१) बाझणोज्स्य छुलनालीदू बाहुराजर्य: कृतः । प्राथण भाषतध 
करू सदस्य थद्‌ बेइयः पदुम्यां घूदरो लजायरत ॥ (३६४) भज्राजगुद्दे युक्तां उ वाज पुत्रकारथथा । 
अरग्वेदू, १ ०--५०--१ २ राजा चर प्रहितां दासी मक्तां बत्वा महातंपा:। 


(३६२५) यो भे वेश्म: झूदों था बहुपुषः स्यात्‌ तस्य गर्वों साएफ*ं 
वल्सतर अपक्षयेत । मश्राथणी संदिता, ६---२---७ 


जनवाप्तास भोस्थात् कक्षीवर प्रसुस्ानूपीन्‌ ॥ 
शृददेकता, ४-२४-२७, 
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१०४ दरिजन»सेकक [ २७ एप्रिल, १६३४ 


पा कि जल «जा न 
अताप से बह जकू के अिय आवास में गया। उसके छिप पानी | कि “मैं अपनी जवानी के दिनों में इधर-उधर बहुत भटका 
डछछकर उसके पास आया । उसके निकट सरश्वतो दौड़ , करती भी और बहुतों को खुश किया करसी भी और इससे 
आई । इस कारण बढ़ यहाँ 'परिसारक' ,कढा जाने छगा। | तुस्दारा जन्म हुआ । मुझे पता नहीं कि तुम्हारा योश्र क्या है! 
क्योंकि सरस्वती उसके चारों भोर फिर राई । और तब ऋषियोंने | छेकिन मेरा नाम जवाका है. और तुम्हारा सत्यकाश ।! इप्से 
कहा कि “दिवताओंगे डसे पहचाना है। उसे वापस खुछाना | हे भगवन ! में सल्यकास जायाल हूँ ।” ऋषिने कष्टा---/यदित्‌ 
चाहिए ।” उन्होंने उसे वापस बुलाया और उसे 'क्पोनपुश्रीय/ | अबाह्मण होता तो ऐसा म कट्टसा । बत्स [तू सश्तनिध्र के भा । 





किया ।!” (३७) में तुझे यज्षोपवीत दूँगा । दूने सल्य को नहीं छोड़ा है।” (३७) 
टठसी प्रकार पंचर्षिश झराइण और जैपिनीय बाह्मण में मी और साथण कहता है कि पेतरेथ आरण्यक भौर डपनिषत्‌ 
यल्स ऋषि की कथा है । : का कर्ता सहीदास ऐसरेय हतरा नामकी झुद्ा भाता का पुष्र भा । 
चल्स और मेघातिथि दोगां कण्व ऋषि के पुन्न थे। सेथा- , इससे यह र्पष्ट होता है कि यहे-बड़ विक्यात ऋषि 


तिथधिने वतल से कहा--“तू भत्राह्मण है; झूद साता का पुत्र | शुद्दाओं से शादी करते और उसके पुत्र ऋषिपद भाप्त करते थे । 
है |” बल्ससे कहा---“चल्लो, दस भग्नि में से होकर चलें और ! 
यह विश्चित करें कि हमप्तमे से फोन उत्तस् ब्राह्मण है ।” यारुप- 


महासुनि वसिष्ट गणिका-पुश्र थे । तप से थे बाद्वाण हुप्‌ । 
डसका कारण संस्कार था। मछुवे फी कन्या से व्यास हुए; और 
चांडाली से परादार । इस घकार बहुत-से भहिलज बिप्रत्व को 
प्राप्त हुए। (३८) 


सामन्‌ का जप करके सत्स भक्रर्ति में से होकर निकछ गया। | 
सेघातिधिसासन्‌ मंत्र बल से मेघातिबि भी चछा गया । उस | 
भरिति में चल्प का एक घाफ भी नहीं जला | उस सश्य उसकी, इसके श्रकाचा विवाह का ओो स्पष्ट उस्केख है ।* 
सदी हफटा थी । वत्स को इरछा परिपू्ण करनेवाला सामन्‌ है । 


इसके हर! बह अपनी हृ्छा-सिद्धि प्राप्त कर सक्तता है (३६) मारा सें स्वेल भर घरों मे महिमा देखते हैं। (३५) 


आय और शूद्वाओं का भनुवित सम्पन्ध भो सलामास्य था। 
“हरित्रु भत्‌ गौतम के पास माकश उसने कष्टा--“ मेरे) है ताप ! तू मूजबन में चछा जा। नहीं तो उनसे तूर 

इच्छा भापके पास रहकर ग्रह्मविद्या सीखने की है। मुझे अपने | बाहिक कोरगों मे जाकर श्क्‍स्छंदी शूद्वा कल्याओं को खोज भर 

पास रहने दीजिए ।” इन्होंने पूछा--“हे प्रिय वत्स, सेरा गोत्र | इसको कंपित फर ।! (४०) 

क्या है (” इसने उत्तर दिखा--“समवन्‌ ! मे नहीं जानता कि माह्ूभ होता है, ऋषिजो सचमुच शूदा छश कियों से धार 

मेरा गोश्र क्या है ? मेंसे अपनी सासा से पूछा, सो उसने फद्दा हुए थे । 


(६७) ऋषयों व परस्वत्यां सश्रसासत्‌ ते वे कवषमलूपं सोमादू ' 
अनयन दास्यथा: पुश्र: किसवोड्याज्ण: कर्थ नो सध्ये 
5दीक्षिष्टेति त॑ बह्टिधस्वोदवहक्षश्रन॑ पिपासा हम्तु सर- 
स्वस्था ददुर्क क्रा पादिति स बद्दिघेन्त्रोवृहक: पिपासथा 
बिश एतदपोनप्पी यस्पड्यत्‌ प्र देखशा बढायणे गातु रे स्विति 
तेनापां प्रियं घासोपागणछत्‌ समापो5नूदाय॑स्त॑ सरस्वती 
घश्मन्तें पर्येधावत्‌ । सस्साद्धाप्येलहि परिसारकिस्याचक्षते 
यदेनं सरस्वती समस्त परिससार | ते वा ऋषयो &्यथ वन 
खिट्दुवों ह॒र्म देवा उपेमं क्रणासढ्ा इसि तथति तसमुपाद्दयस्त 
सम्ुपाहुर्ययद्‌ भपोगपतश्रो यमकुर्षत प्र देवत्रा अक्णे गातु- 
रेल्विति तेमापां प्रिय घाम्तोपासच्छस्नुपदेखानान्‌ । 

ऐतरेय ब्राह्मण, ८-१ 
आध्यमा: सरश्वत्य' सश्रमासत । तथापि कषधषों अध्ये 
निषसाद । स॑ हेस उद्ोदुर्दास्या थे स्व पुत्रोडईसि न यय॑ स्वया सह 


+ 
। 
। छोग गाय में, घोर में, हाथो में, सोने में, दासजाति की 
| 
सत्यकाल जावाकह की कथा तो बहुत प्रसिय है ! 
। 


( अपूर्ण ) 
“इरिजन-बस्पु' से ] कन्हेयालाल मंशी 


(३७) # है ( सत्यकाशो जावाक्ष: ) ह्ारितुमत गौममेत्ोवान्व 
गबरह्मचथ भगवसि पल्स्थास्युपेयाँ भगवन्तमसिति | ते होबाय कि 
गोश्रो हु सौम्यासोति सर डोवाच माहमेतदू बेद्‌ भो यदूगोश्रो5६- 
मसस्य्यपूच्छे सानरें सा छ प्रत्यक्यीद बहु: चरन्‍ती परिचारिणी 
योवने त्वासालेभे साहमेतश्रवेद मदुगोश्र: स्वस्स जदाला तु 
नाप्नाहमस्मि सत्यकाशो मास ल्वप्तसि सलो5: सत्यकासो जावालो- 
इस्सि भो इृति । सें होवाच नेतद बःक्षणो विवक्तुपहति सन्नियें 
सोम्याहरोप त्वा नेच्ये न सत्यादगा हृति । 
छांदोम्य डपनिषद्‌ ४-४ 

(४८ अ ) गणिकारर्भसंभूतो बसिष्ठ सहासुनि: । 

तपपा ब्राह्मणों जात: संस्काराह्तश्र कारस ॥ 

जातो-ध्यासस्तु केवर्त्यो: श्रपाक्यारतु पराशर: । 


___...........क्‍....-----++-+++_+ 5 + _+ + 


अक्षयिष्यास हति । सह कद; प्रत्वन्‌ सरस्वतीमेसेन सूक्तेम बहचोड्स्येडवि विप्र॒त्व प्राष्ता ये पूर्व भद्विजा: ॥ 

तुष्टाब । ते हेयमन्वेयाय । ततड ड्ेमे निरागा इस सेनिये । ले | (३९) गोभश्रम्तिदह् सदिमेस्याचक्षते हरिस्तहिरण्य दासभार्य 

हाल्वासृत्योसुऋ पे नशसस्‍्तेइस्‍सु श्ानो दिसी: स्व मे >भ अअ म न श्रेष्ठ इस क्षेत्राण्यावतनामीति । 

य॑ स्वेथसम्वेति हृति । ते ह अपना चकुस्तस्थ ह कोष विनिल्यु: । बीना: एमए, 2०२४१ 

से एप कवपशथप सहिभा सूकर्य चामुवेदिता । (४०) तकलन्‌ सुजवतों गस्‍छ बल्दिकाम्‌ वा परस्तराम्‌ । 
कौषोतकी आाह्रण, ३२-३६ झूडामिच्छ प्रफम्थें तां तक्‍प्नन्‌ वीव घुनुहि ॥ 

(६६) पंचर्विश बक्मण १४-६३; जैलिनीय ब्राह्मण ६, २३ ४-२३५, -अथर्ववेदू, ५-२२०७ 
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लक ०७७७-०७ >जअअा 


अआसाम का पत्र 
(२) 


निर्देशिका 
१४ प्र 


भौहाटी से कपरमुख, रेछ से ५७ सील । स्वेतरी इत्पादि में 
धन-संग्रह २२॥।--)।; छपरप्रुख इत्यावि में धत-संप्रह १० ॥॥)॥ 
छपर सुख से नौ्ावः सोटर से १० लीक । विभिन्न प्रास्ों में घन- 
संप्रह १०)#; गौगाँव: सनासनित्नों तथा हरिजनों से सेंट, 
सार्वजनिक सभा, अनता का मामपत्र, धेली ५० 3)। सहिक्ता- 
ख्लसा में धन-संप्रह २८) । बौगाँव से छपरमुख, मोटर से १० 
लीक । छपरमुख से फुरकदिंग, रेख से, १४२ भीक । 
१५ पतश्रिल 

पुरकरटिंग से गोख्ाथाट, सोटरकार से, ४ सोरू। गोकाघाटः 
कार्पेकर्ताओं तथा, जधोर, भागा भौर सिकीर जाति के नेताओं 
से सेंट; कताई का प्रद्शोन, हरिजन बच्चों को प्रसाद-वित्तरभ; 
साथेजतिक मा, शोककवोड, म्यूनिसिपैक्तिटी तथा मदिकाकों, 
कैवसों, पिछरी हुई जातियों और वालिका-संध के मानपत्र; 
भैशी ५७ ०) भद्दिकाओं की भोर से ३ ४०-)२ । ग्ोशाधाट से 
जोरइर, मोटर से ६६ मील | गणकपुखरी में धन-प्रश्रह ४०) । 
देरगाँव: सभा, भदिकाओों की भोर से प्रानपत्र तथा यैली ७०) 
कतता की येक्षी ४०) । 
१६ पभिक 

जोरइट; भौन-व्विस । 
१७ पतप्रिक 

जोशइट: हरिजन! का संपादुन-कार्य; लाहइवबाद़ियों की मेक्ी 
२०५]; क्षत्रिजों की थेक्ी १२५) 
१८ प्रष्मचिड, 

जोरइर। इरिजन मेताभों से मुछाकात; भी के० एश० हर्मा 
का लिजी भातणर इरिजनों के किए खोका भधा; मुफाइद 








हे 
[ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 


, शुक्रवार, ४ मई, १६३४० 





नामचर सथा दरिजन-बहितियों का तिरीक्षण; बोरीमिल का तेशा 
नामधर समस्त दिखुुओं के किए खोला भा | स्व० शोहिणीकांत 
हाथी बरुभा -स्मारक-सथन की अाधार-शिक्षा रखती रहे; संहिता 
सभा, मानपन्न सथा चैली ११०); बंगाली स्द्विकाों को पैली 
४७७); सावेशनिक सभा सथा जनता का पूर्व ज़िका-रेश्त 
पा, बार असोसिग्रेशन और वाणी-पम्मेझ्न के म्ानपत्र, गेकी 
२५३।७॥।; घार-भपश्तो सियेशन की भोर से १००), बाणी-सम्मेन 
की भोर से ६०।८)॥, रेयत-समा को यैश्षी २३) । जोरहट से 
| सिधसागर, मोटर से ३३ सोक्त । चाररिग सें घन-संप्रह १००) । 
। छे गाँवों से धत-संग्रह ८ ७०)॥; सिशसाणरः सार्वजनिक सभा, 
झानपन्र तथा बैछी ११७ २); सहिला-सभा सभा भैज्ञी $ ०१)$ 
काकी प्रसाद-हाक्ष का उद्घाटन; स्मतििपछ और सोककबोर्ट के 

। आागपन्र । 
१९ पश्रिल 

सिदसागर से दिल्ल गढ़, भोटर से, ५२ मोकझ । ढीला: धम- 
संग्रद ३८))॥॥; सेपान३ घम-संभह ४३॥।/॥॥; आग; घत्त-भ्रपढ 
४७॥॥॥)॥; डोहिंग: घन-संग्रह २ ६)। डिप्र, गए कार्य फ्र्साों तथा 
इरिजलों से सेंट; सहिकाओं की सभा, सानपत्र तभा बैक्नी ७०१), 
फुटकर घन-संप्रद १०३॥०)।; सारवादी सहिकामों की सभा तथा 
घैली १५२।-)॥५ सानेजनिक सभा, सानपन्र एवं धैली १३३६९) 
२० परप्रिछ 

हि, गढ़: 'पुभर एसकस! और दरिलन-बह्तियों तथा 
हरिजन-पाठशाक्ा का निरीक्षण । दिलरगढ़ से सिगसुखिया, 
सोटर से ६० सी । छातुता में घन-संप्रह १ ७७)। सिमसुलित्ता: 
कुसी -वहितियों का निरीक्षण; सार्वशतिक सभा, सानपञ्र तथा 
येक्की ५७९।७)॥।; साइबादी सोसाइदी की पैलो १०००) । 
तिमझुख्निया से बिद्वार के किए प्रस्थान, रेक् से । 

३० पुश्रिकतक आपसाक्ष में कुल घन-पंग्रह: १ ६३५३६॥०) 

हस सहाह में कुछ धात्रा: ५१८ भीश | 


हरिजन-सेवा 


१४ प्प्रिक को गांधीजी सौगाँव गये और १५ लारीख़ को 
भोकाधाट पहले । सहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं, हरिजनों तथा 
लिकिश जाति के मुस्ियों ले मेंट की भौर कताई के प्रदर्शन को 
देखा । गॉधीजीने इरिजन बच्चों को प्रसाद भी वितरण किया। 
शोकाधाट की सार्वजनिक सभा में गाँधोजीने हरिजन-सेवा के 
संबंध में विस्तारपर्वक क्ोग्ों को समझाया। उन्होंने कहा-- 
“हैं चाहता हूं, कि भाप मुझे हरिशन-सेवा को संक्षिप्त जौ 
काश की ऐिपोर्ट दें। सामपश्न अमावहयक हैं। आामपत्रों पर एक 
ऐसा श्री ख़थे महों होना चाहिए । अगर भांपको मानपत्र देखा 
ही है, हो भच्छे कागज पर संदर भह्षरों में दाम से लिखकर 
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हिन्दी या भंप्रेक़ी "जुवाद के साथ, पुझे देरे । भगर पद क्पाओ । निजी प्राथना- भवन खोला गया 
जाय, ता छपाई का सच इरिजग-पैकी ते हगिजजः लिया १८ पुश्रिण को गांधोजीने भ्रीयुक्त कृषणनाथ झार्मा के निभी 
जाथ । येकी से छपाई इस्मावि का पसा केसा हो पृक तरद नामघर [ प्रार्थेता-भत्रन ) का उद्घाटन-खंस्कार किया। श्री 
की चोरी सा गाव हं। इसी तरह सधारी तथा खाने पीने 
का जर्ख भी गैली-खाते में न डाऊा जाथ | अपर सुझे और मेरे 
साथियों को खिछाने-विशाने को कोई तेथार म हों, तो भे 


अपने सिल्रों मे लॉग लगा, पर धरिशन-घेली में सो कद्दावि 


शर्माजी आयाम देश के वैध्यव-दुिदास में प्रसिद एक भक्त घराने 
के बशज हैं | श्ासाम में हस प्रकार का यह पहलछा ही मांगलिक 
अवलर था | शर्मामी की चुद साताने अपने ताशघर में हरिशन- 
यल्लों को अपने हाथ में भगवान्‌ का प्रसाद चितरण किया । 
इसके पश्चालू शाौदीजी कैवर्सा का नाश्धर देखते यये । बड़ा 
पुश्रा की घाटी में यह कैयसे जाति ही प्रधान हरिजन जाति है। 
रांधीजीने उन्हें उपदेश देते छुणए कहा--/“अफीक्ष का व्यसन 
अच्छा नहीं । हमे छोए दो | जबतक तुर्हारे सभ्ाज में अफीम ची 
रहेंगे, तबतक सुम्हारी कोई उश्नत्ति नहीं हो सकती | गाँजा, 
हारा, साड़ी आादि दूसरी नश्ीछी वस्तुओं का भी तुम्हें त्याग 
कर देना साहिए। और विभिन्न हरिजमन जातियों के बीच में जो 
छूतछात मानी ज्ञाती है, उसे भी दूर करता द्वोगा। अध्यूहता 
का नो सचया नादा होना चाहिए । ख्पने लासघर से बिना 
किसी भेदभाव के सभी जाति के छोगों को जाने दो | प्रभु के 
घर में तो उसके हम लभी यश्ञो एक सम्मान हैं; वहोँ ऊँच-नोज 
का सेदभाव केपा ?” 

गाँध जी ने स्यूनिविपैक्षिटी के मेडतरों की भी बस्ती देखी । 
ब्स्तीबालाने वहाँ सांचीजों से पानी और रोशनी की बद- 
इंतिज़ामो की शिकाग्रत की। आशा है, स्थनिर्ियेछ्िरों के 
चयरसेन साहद इस संखंध में डच्चित्त धान देफर उन बेखारों के 
कष्ट दूर कर देंगे। 

चहाँ एक शोर नासघर गॉँवीजीने हरिजनों के छिए जोश | 
यह द्वाल डी में तेयार हुआ है। इसमें मूर्ति के स्थात पर क्री 
श्री शकरदेव-लिखित आयसाम्मी भाषा के श्रीमद्‌ भागवत पुराण की 
एक प्रति रखी हुई है । 

'रोहिणीकाँत हाथी घरुआ-मेसो रियछ-हाक' को आधार- 
शिक्ला भी गाॉंधीजीने वह्ठों रग्बी । स्व० दाधीषरुभआा एक से 
कार्यकर्ता थे । एण्डरूज़-जोपियम इनूक्ायरी कमेटी के आप मंत्री 
ये । इसी काम के सिरूसिछ्ले से भाष जिनेवा जानेवाके थे, पर ञञा 
न सके, कराण काछते शीच ही में उन्हें प्रस छिया । 
धर्म-परिवलेन 

अमेरिका के एक मिशनरी के साथ उप दिन गांधीजी का 
बढ़ा शजोर कक वार्ताक्षाप हुआ | घर्म-पेरियर्तन' के विषय में 
उस- लिधामरीने, गाधीजी के विदयार जागने की इस्छा प्रगट 
किर मयकर उदयक्रपुथल होगी, सानवता विर्कफ्शि हो उ्ेगी--- | की । गॉंधोभीते फहा---इस विषय में सो से अपने विचार 
और सह वर्ेश्लान अंधुक्षन के काश्ण त होगा; बल्कि | लेक बार प्शाट कर झुका हूँ । 'मशुध्य-हारा! किये गये 'धर्म- 
सहपूद्मता-पाप के स्वाभाविक प्रभाव के कारण ही ऐसी शंकर | परियतंन में मे विश्वारा नहीं करता। इमारे यहाँ एक दृष्टान्त 
अतिकिया होगी ।' अंतर एक कार्स कर्ताने यइ प्रइन किचा-- | प्रचल्तत है। कुछ अंबे भादपी द्वाथी देखने चले । किसीने 
'ब़िल्ाफत के दिलों में आपने मुसलझ्ानों को जो अदुद दी थी, | सूँढ ट्टोछी भौर फिसोने पूँछ। किसीने पैरों को पकड़ा भौर 
कसा उसके लिए आपको दुख नहीं है ? किसोमे कानों को टटोछता | प्रस्थेकने भपने सिश्ष-भिन्ष स्पछे. 

गांधीजी ने तुरस्त जवाब दिया--'दुःख केमा ? भुछे रो | शान ले फपने-अपते मन में हाथी के कूप को कछपना[ करक्षो । 
ज़िक्ाफत के कार्य पर उत्तता हो गये है, जितना कि भपने | सत्य के विषय में भी यही बात है । सत्यशोधक धपने परिभ्ित 
जीवन की किसी भी घढता पर होगे सकता है। इतिहास- में | शान से सत्य की धाह केना चाहते हैं । जिसे जिसमा उश्का 
मेरा यह का निस्सवार्थ सहयोग का एक सक्या उद्ाहइ॒ण | शान होशा' है| बह उसे पूर्ण समझ बैडता है। नपनी-अपनो 
कहा भाणगा | : परिजित दृष्टि ले सभी सर के दर्शन का प्रयक्ष करते हैं। हस- 


| 
। 
दाश् ने छग्मांगा | पगर पते हल्यादि छपाकर प्रचार कहना 
ज़हूरी सारूस हो, तो कार्यकर्ताओं को डस पर कुक घन-सलंग्रह 
$ ५ प्रतिशत से अधिक कभी खरे नहों करता चाहिए । यैली में 
तो हाथ कछरामा दो नहीं चाहिप। ७ प्रतिदाततक के जो 
शायहयक बिक हो बढ सथ संघ के प्रधानमंत्री को देदें । में अपना 
स्वागत कराने के लिए यह दौरा मद्दी कर रहा हुं। में तो हरि- 
जनों की तरफ़ से कास करने, जनता को भगाने, कायकर्ताओं से 
बातचीत करने तथा सधाशक्ति हरिजन-फोष के निश्चि्त घन- 
संग्रह करने के छिए जगद्-जगह घूम रहा हू ।” 


कार्यकर्ताओं के कुछ प्रइन 

जारहट में हरिशन-कार्य कर्ताओनि गाँबीओी से कुछ प्रइत 
पूछे । पहक्का प्रश्न यह था, कि-- आपके दस पतेशान 
भांदोक्कन से हरिजनों के भछ्षावा क्या पिछगी हुई जातियों को 
भी कुछ लाभ पहुंचेगा ९! गाधोजीने कहा, 'हो, निश्चय ही उनहें 
शप्रस्यक्ष रोति से फ़ायदा पहुंचेशा । जब क़ानून कब्पूश्यता को 
न झानेगा, तब राउण का संरक्षण झलातने के छिए ये पिछई। हुई 
जातियो ही तो रद जायेगा, फिर वे स्ए्डय हो या भरपृडय |! 

प्रश्न - 'क्षरछा, यह तो बताइए, रोटी-बेटी-ब्यवद्वार के पारे 
में आपके क्या विचार हैं ?! 

उक्तर--परोट्री -बेटी-ब्ययहार की ब!ले तो व्यक्तिगत होती है । 
साप्ताजिक व्यवस्था मे इनका संबंध नहीं । यह सुधार तो भाप 
ही होता जा रहा है। 'स्पृद्णता से हन बातों का कोई 
झतकथ नहीं ।! 

प्रहन- - 'क्या इस छ७ांदाफ़न से दियृ-समाज में अन्तर्कक़ह 
होने की संभायता नहीं है ९ 

उत्तर- नहीं; क्योंकि ताकी तो दोनोंहाथों से बजती टै । मैं 
शो हस तरीके पर काश कर रहा हूं, कि उसमें झगड़े की कोई 
बात ही नहीं उठेगी । में सो इस विषय में जनुकुछ लॉकम्त 
देखने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । पर अभी जबतक स्सप्नय हैं, 
आपको हद सफल्पशक्ति के साथ फास करता होगा; नहीं तो 
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किए यह तो स्पष्ट ही कभिभान है, कि दूसरों को भपने धरम में | उन्होंने यद् शिकायत की 
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मिछामे का प्रथत्न किया जाय | प्रभु के पास जाने के उतने दी 
झार्ग हैं, जितने कि हस पृियी पर सामव-प्राणी हैं । 

मिशमरी समनने जब शहात्सशा ईसा के साथ सपार के 
भ्रम्य साननीय सहापुरुषां को तोकने का प्रयक्ष किया, तो 
गांघीलीने कहा--'मह तुकना व्यर्थ है । द्तिहास का सा 
बहट्दी ईसा नहीं हैं, जिले हसाई सानते-पूजले हैं । इेसाइयों की 


इष्टि में छो कह ध्ाक्षार्‌ ईश्वर है। इली प्रकार में रद अपने ' 
स्वकल्िपित कुंष्ण को सानता हूँ । में अपने कृष्ण को इंश्ररधत्‌ : 


सानता हूँ । ऐतिहासिक कृष्ण से मुझे कुछ लेना-देना नहीं है । 
पेतिहासिक पुरुष कभी के अक्ष घते हैं। पर रहस्यपूणे अवतार, 
कोवित आदर्श तो भमर दैं--पार्थिव अस्तित्व से भी वे अजिक 
पास्ततिक हैं। धर्म कदापि इतिहास पर निर्सर नहीं दो लक्तता । 
अगर प्रपा होता, तो धर्म कभ का नष्ट हो गया होता । संस 
तुलसीदासने ठोक ही कटद्दा है, कि रास का “नाम! रात से भी 
बहा है--- 
“कहझँ नास धढ़ रास से निज विचार-अनुसार !! 

जोरहर से गांधीजी सिधसागर शये | प्रार्चीनकाछ में यह 
शंगपुर के नाम से स्वाधीन आासाम राज्य की राजधानी था। 
सिवसारर में रामस्था देवक और शिवदेवक्त, ये दो सन्दिर 


हरिजनों के छिप खोले गये । सार्वजनिक सभा में भाषण करते ' 
हुए यहां गंधीजीने कहा-- सेहत को शरपृष्ण सप्नझना स्पष्ट 
ही भग्याय है। उन बेचाएं का तो इसमे कृतक्ष होगा चाहिए । ' 


वे तो हसारी माताओं और डाक्टरों का काम करते हैं । इनसे 
घृणा कैसी ?” 

यहाँ. गांधीजीने कालछिफाप्रसाएद चालिहा-मेमोरियछाल 
का उतघाटन किया । हव० रायबदादुर चाक्िहा की विध्रया 
पक्षी तथा पुश्रोंने यह मेसोरिभलहाक बनवाया है। अफीम के 


सखिक्लाफ़ सह दमेशा कहते रहे । श्व० चाछिदा सहोद्य भोपिश्रस | 


राखक कस्तीषान के भी सदस्य थे । 


हिन्दी 

१९ पुप्रिछ को हस लोग डिनर गढ़ पहुँचे । थ्डाँ की सा्थ- 
खगिक सभा में गांधीजीमे कहा कि भासास के हरिजनों का प्रश्न 
थहा जरिक् है । धात यह है कि, कि भासाम में सिफ्र कासाभी 
इरिजनों का ही भरएश्यता से उद्धार महद्दों करना है, वहाँ चाय- 
घबागान के कुछियों के बीच में सी तो काम फरना है । हन 
कुलियों के साथ भी तो भर्पृशयों फी तरह बरताव किया जाता 
है। भासासी कार्यकर्शाओं को भगर कुछियों के साथ जीवित 
सम्पर्क जोशना है, तो हिन्दी भाषा में क्षान प्राप्त किये बिना वे 
ऐसा कदापि तहीं कर सकते । उन्हें हितदी सीखना भत्याधएयक्र है । 

२० तारीख़ को गांधीजीने डिब्र्‌गढ़ का 'पुअर पूसकस! 
( दीन-भाश्रस ) देखा । सभ्‌ १८९८ में श्री शरश्वन्त्र रायमे हस 
साशल की स्थापना की थी | दिब्न॒ गह से गांधीजी तिनसुख्िय। 
गये, जहाँ उन्होंने चायबागान के कुछियों की बस्तो का 
निरीक्षण किया । 


आसाम से बिदा 
तिब्रसु खिया की? सावेजनिक सभा में भाषण देने के लिए 
जब गांधीजी जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में कुछ (- ब बिके । 


5 





कि प्स्टफा्स पर उन्हें अपलानितत 

किया गया है, इसलिए वे सभा छोड़कर जा रहे हैं । फिर भी 
' उन स्रक्षमोंने गांधीजी को अपनी थेछी सेंट की । हस धटला पर 
! गाॉघीजीले डससे कड़ा, 


कि--- 'अतर किसीलसे छवापक! शपलास 
किया है, तो यदद उनकी भूछ ऐ । पर जो धम्म की सेवा फरमा 
चाहते हैं, उन्हें सानापश्ान की ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान 
नहों देना चाहिए । जो अपने क्षुद्र अशकार से ऊपर नहीं डड 
सकते और पैरो की घूछ के समान अवतने को विनन्न नहीं बना 
सकते, थे हरिजन सेवा करने के योग्य नहीं हैं ।” 

सार्वजनिक साथण से गांध्रीजीने कहा-- “मैं डसी पैसे का 
इच्छुफ हू, जिसके साथ दाता का हृदय हो । अशर कोई एक 
खब्नन मुझे पक करोड़ रुपया देद, 


सा में उससे भ्रस्प्वइ्थता दूर 
तहीं कर सकता । लेकिन अगर एक फरोइ सवर्ण दिुुओं का 
हृदूथ सिछ जाय, तो मे खिना एक पाई के भी अपना काम पूरा 
कर पक्ता हूँ | सुनिए, अस्पृशयता-निवारण से असल में मेरा 
क्या भादाय है । इसका अर्थ हैं उच्चन-नीच फी सेद्बुद्धि का 
सर्वेधा लाह--यह बात सिफ़रे हरिजनों के दो सरबन्ध में नहीं है, 
पक्कि सवण हिस्दुओं के अपने विषय में भी है। हस भहपृश्णता- 
निवारण के द्वारा निश्चय ही िन्दुर्शा, मखक्ष्साकों, हँसाइयों सपा 


। अन्य सम्प्रदायों के बीच द्वादि क एकला स्थापित होगी । हस सथ 
घमनस्य का भुज फारण ग्रह उद्च-नीष भाव, अर्थात्‌ भस्पृ्यतता 
ही है । गीता के इस श्छोक पर भाप क्ाग ध्यान दीजिए, कि-- 
विद्या घिनय सम्पन्न ब्राह्मण गधि हम्तिनि। 
शुनि चेव श्रपाके व पंडिता: समदर्शिनः ॥ 
ब्राह्मण और भंगरी के अति एक समान बरताव फीजिए । 
जन्म्त से कोई सनुष्य अपविश्र महों दो सकता। अपक्न्रिता आपके 
ओर दसारे दिकों के भोीसर सोजद है । दक्षारे शुरे विचार ही 
अपविशन्न पूर्व अस्एश्थ हैं | स्नान करना यहुत अच्छा है, पर मेंस 
भी तो मित्य ध्नान करती है। केयक्त स्नान करने से क्या होता 
है ? पवित्र तो केवल वही है, जो इश्वर से डरकर चलता है और 
| डलको सृष्टि की सेचा काता है । 


इस अभिशाप से भाषकों अपना पिंड झुढ्ााना हो होगा | भापके 
उसति-मार्ग में यह बढ़ी भारी वाधा है। भगह यह दुब्पेघन 
आपने न छोढ़ा, तो संसार में भाषाशियों का अस्तित्व भी त 
रहेगा । भासामके सुपंस्कृत स्वो-पुरुषं फरो अहिए, कि वे अफीक्ष 
के इस नाशक व्यसन को अपने देश में भाश्रय न < | 

वूसरे प्रांतों से जो सज़बूर आसाम में आका बस गये हैं, 
डनकी भोर भासाझ्त तिवासियों को विशेष ध्यान देना चाहिए । 
हर प्रकार से उन्हें उँचा उद्धाने और आासासी सप्ताज़ में शिकाने 
का अयलत होना उाहिए 


| 
। 
जापके भाषास में एक ख़ास अभ्पृदय है । वढद्ध हैं भफोस | 


सभा में सारवाड़ी छोग काफ़ी भरछो संख्या ने उपस्थित 
थे । गांधोनीने उन्हें लक्ष्य करके कहा--“भारबाढ़ी लोग हमारे 
भारतवर्ष के बेकर हैं। उनके दखा-धर्म के कार्यों को में खूब 
जानता हूँ | गो-सेघा, हिंदी-प्रचार, पंकट-विवारण आदि कार्यों 
के छिप ये लोग हमेशा पैसा देने को तैयार रहते हैं । से चाहता 
हैं, कि दरिमनों तथा दूसरे ग्रांतों से आये हुए कुछियों की सेवा- 
सहायता में भी ये भाई अपना पूरा योग-दान दें । बेचारे 
कुलियों की दृशा तो यहाँ भरएश्यों से भी बदतर है ।” 








हरिजन-संवक 
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हल में गांधीजीने भाषाम देश के प्राकृतिक संस्दर्य के विषय पर निर्भर है। कर्वेद में ता अ्रनुसत, हद्य से, यहू, वर्बेशस्‌ भौर 


में दो-चार शडद्‌ कहे । उन्होंने बढ़ा - 'घन्य / पत्रिन्न छक्षापृश्ना 


पुरु इन पाँच जातिया को पचजना; कहा हैं । (४६) यह 


को, जिसने एस प्रदेदा को स्वण सूसि बना रखा हैं। भगवान्‌ पाँच जातियाँ सो जाया की जातियों है। इनसे यदु तथा 


की कृपा मे वर्षा भी यहाँ सम्रय पर पर्याप्त होती रहती हैं । 
हजण सूसि सो यह अवहय हैं, पर पुरुषा्थ ॥! कप्तो हैं । समाज 
का प्रस्थेक भंग यदि टीक सरह मे काश्न करे, तो आपका यह 
सआापाप्त देश जितना सु दर आर मनारस है, उतना ही सपम्न ओर 
सुर्री ह सकता £ ।!! 


यालजी गो विदज्ञो देसाई 


तेब अस्पृश्यता कहाँ थी ! 
भूत ताप ! हैं अगर शिस स० ! प्रलढदी यो । हभ्न छोगों स 


दूर चछा जा । उस नटखट दासी को स्योज और अपने बच्र से 


उसका विनाश फर ।' (४६) 
तुसरी संद्धिता मे लरप कहते ह--- 


जब पशु औ खाता है तो फिसान सह समझकर, कि पशु 


पुष्ट होरहा ९, खुबा नहीं होता । उसी प्रकार जब शूद्धाएँ आयों 


के साथ गनुखचित सम्बन्ध म्थापित करता हैँ, तब सूद यहे 
समझकर खुश नहीं होते, कि उनकी सारी जाहि उससे पोदित 


दोती हैं और से घतवान्‌ भी होते // । (४०) 


(६) 


ब्राह्मगत्व का अन्स से दोना कहीं नहों झिछता; और यह 


रस्फेस्प हैं कि पत्र भी विधिएूवेंफ शाश धना। जाते थे । 
घाक अर्थात्‌ बाणी की दखता सरहतती के सुख से यह 
द्राबदु घहलाये गये हैं :-- 


मैं ऐस दाब्दां या उच्चारण बरती हूँ, जो देव भौर सज़ुध्य , 


को रुखेंगे । जिस सदुष्य का # पाएँ, उसे सहान्‌ बना देती हूँ 
उसे बुद्धिवान्‌ , क्र और ब्राह्मण बसा देती हैँ ।! (४३) 


आयो की संस्कार-सिधि अहण करके दास छोग आये घन ' 


जाते थे, जैंम-- 
कु ध्रन्त्र ! हरी पमसि दे । निश्चकत आर हिसारहिस ऐसा 
भारी सरपरक्ति दे, जिससे हस अपने पाश्रुक्। को वश में करले | 
शस रुसक्धि के द्वारा तू कमंहीन दासां को कसयुक्त बनाता हूँ, 
और बाशुभा को रेणभुसि में नम्र अर्थात्‌ निरतेज कर 
देना है ।'  [ ९५) 
यह धिधि प्रशयिश श्राह्मण मे दी हुई है। ग्राल्थस्तोस के 
ताझ से यह विधि प्ररूद है | आये में जो पतित हो गया हो, 
उसे तो प्रथम दात्यस्‍्तोम्त पुन; शाग्रेत्व प्रदान करता है, भर 
दूसरा प्ाएशश्तोस संस्कार पतितों ओर अनारयों को शुद्ध करता है । 
(४०) 
तछ छोर ऐसा बदते है, कि-- पंचजना:' हस बाठद से खार 
बर्ण और पाँचयों भम्पृश्य जाजाता है । बद घारण्प अशञानता 


(9७१) तबसन्‌ ध्याल विगद ध्यत भूरि याव् । 
दायीं निशक्रीमिस्फस) वज्धण सम्॒पथ 0 





जथेदेद, ५-२२-६ | 


(४२) अख्वरिणों सप्ात्त न पुष्ट पह्ु खन्‍्णते । 
झूद्। शदाझ् तपर। न पोषाण घनायसि 
बाजसनेयो संहिता, २३-३० 


तुबंसु जातियों ला एक समय ऐसी विधिभ्रष्ट हो सह थीं, कि 
उनमे दारा कह्ठा सग्रा हैं। (४७) 
दाशराज्ञ के पश्चाव आये जातियों ओर दाध जातिया का 
मिश्रण हो गया, इसलिए यद बात छोग भूकछ गये । ऐैसरेय 
ब्राह्मण के कथषनालुयार पंचजना:? का तास्पय देस,' झसुष्श्र, 
गये थोर आरा, से एवं पिहगण से हैं । (७८) बाद में चासु- 
चण। व्यवस्धिस हुआ । ऑऔपसम्यव के अल्ुसार पंष्जना:; का 
भर्थ हैं चार वर्ण और पोचर्ता निषाद | (४९) खाथण का मी 
' ऐसा ही अभिप्राय है । जासक स्वयं गंधव, पिल, देख, गासुर 


, और राक्षण, इस्हे पं जन; कष्रसा हैं । डरा; बाद को पंचशनाः 
' का जैसा जो आर्थ टोकाकारों की दृष्टि मे आया यह करने छगे | 


कांपश्चन्यव तथा घायण की टीका डीफ हो, तो भा उससे 


कोई पैसा प्रमाण भहीं खिलला, जिनके भाधार पर सह कहा 
| द् < 
| जा सब, कि निषाद “स्पूए्ण था। विश्वत्ित यपक्ष ब९नेवाले 


| श्राद्मग को निषाद 4, घर से कुछ खम्नवतक र६ना होगा है, ऐसी 


| एक विधि हैं. । (७०) हससाछएु छिप द 


न्‍ 


लरप्रठय नहों दो सकता | 
श्थि, राम इत्यादि स्शोल्यों से केंयल को अंत्ज लिब( हैं | 

| डसा केरर्त के खियय मे परदिक ऋषि कहता ४ ; 

मिछुओं श्थकाएों पध्र लुद्ारों कथा युद्धिशान शित्पया, इन 

| सब क्ोगो को, है पणे ! तू मेरे साथ रख और उनसे कह, कि ये 


मेरे श्रास्परास उपस्थित रहे ।! (७१) 


(४४) आध्मेत्र स्वसल्ित बदामि जुष्ट देवेभिशत सालुपेशि: । 


ये कताभये त॑ त;प्र ध्रोपमतं ब्रह्मा तम्गाप त सुमेधाम । 
ह फ्म्बेदु, १०-१२७ ७ 
' (७७) भा सथतश्िर्द्ध णगः स्वस्ति परायुतुर्याय बृद्ससासभाधास । 
यया दासार्यार्याणि चुच्रा करा वद्िनल्खुतुका नाहुपाणि ॥ 
परखेद, ६-२२-१०, 


। ह्द्द्न्द्र इल्नुतूर्माय शत्रुणण तारणाय बूहती सहतों भम्ृध्रां 
| मदिवितां पंयदो संगस्तमानां स्वस्ति क्षमल्कक्षणां सपद है इन्द्र 
| नोउम्प्रभ्यक्षाभर । वश्धित्‌ सज़्वन्रिस्द--सथा स्वस्छया दालानि 
| कर्मेद्वीनानि सनुष्य-जानानि जार्याणि क्मयुक्तानि कर: अदरो: । 
। नाहुपाणि भनुष्ियपवथीनि । नहुपा ट्वॉत सलुच्यनाम एसतू । 
बृच्रा वृश्राणि शत्रन सुतुका सुतुकानि घोभनहिणघोपेतानि भकरों; । 

पातेण भाष्य 


(४७). (#४., शिवली8एपरहा विपवाए॥॥, ए।ी 
| ४७] 2, 464, 408, २ 
। (४६) एल), ४०40 उजवंलर ४०. 4. |, +67 
| (४७) जल दासा परिवषे स्लद्विष्ठी गोपरीणसा । 
| यदुरलुपेश्न सामहटे । ऋग्वद, १०-६०-९०, 
; (४८) ऐदलरेय श्राद्माद्वा, ३--३१, 
ह (४९) निरुक्त, ३०-८ 
। ज०) कापीरतुको ब्राह्मण, २७५--- +७, 
। (७१) ये घीखागो स्थकारा; फप्लोरा ये भगीषिण- । 
| उपस्तीक्‌ पर्ण सह्य' स्व॑ सर्वाण्‌ कृण्यसिलों जमाने ॥ 


अथशयेद्ध, ५०५ 


कि 


४ मई, १६३४ ] 


फिर एक संदहिताकार कहता है :-- 

बढ़ह, रधकार कुम्हार, लुद्दार, पुंजिए, निषाद, श्वविन्‌, 
हिकारी, श्राभ और भ्रपति--तुस सभी को में मप्नत्कार करता 
हैं।' (७२) ेृ 

समह्स चेंदिक साहित्य में पेपी कोई 


का कोई पअधिवन्ध हो । भोजन के विषय में यह्दी एक बात 
सिक्षतोीं है, कि वेदविया जाननेवाला वेदथिद्या न जातनेयाके के 
साथ बाद-विवाद, भोजन और विनोद ह॒त्यादि न करे । (५३) 
यह ध्यास्या सदि जाज छरगाई जाय, तो हभसें से क्रितनों को 


बात नहीों मिछती, | 
जिसमें किसी भी जाति के सम्बन्ध में भोजन फरने अथवा छूने | "7 न 


इरिजन-सेजक ५०६ 





जाति अस्पृष्य भी । यदि इस सूची मे कुछ प्रशट होता है तो 
यही, कि यूष पर मोटे और संद्ित सलुष्य के साथ चांडाक को 
बॉघ देते थे, जिससे कि यज्ञ की क्रिया सफल हो । 
इसके बाद, दूसरा! उल्फे बहदारण्यक में सिकता है;--- 
जिसने परमानंद्‌ प्राप्त कर छिया है, यह पिता और भपिता 


वेद भोर अवेद्‌'''**'***** चांडाक् और अचाष्टाकष, 
पौछ्कस और क्पील्‍्कस के घीच भेद नहीं देखा करता ।' (७५) 

किस्तु क्यों-्यों जराह्मणग-फाक छुपत होकर सूश्र-काक्त आते 
छगा, स्पों-त्यों घामिक ब्रत्ति संकलित होती गई भौर शूतों को 


, भरमक्रियाओं से बहिष्कृत करने का प्रखत्स होने क्षण । अग्धि 


वेद-विद्या आनमेवाक्ों के साथ वाद-विवाद, भोजन अथवा | होनश्र के किए जो वृूध चाहिए, यह झूठ्ध के महाँसे न हुदाया 


विनोद इस्यादि करते का अधिकार सिछ सकता है ? 


( ७ ) 


। जाय, ( ५६ ) जो भनुच्य दाक्षित हो चुका हां, पह शब्द के 
' साथ न बोछे, ( ५७ ) यज्ञ के अर्थ थथोचित स्थाक्षी भाग हो 


दीछे की स्छृतियों में चाँडाकू की गणना पतितों में की गई तैयार करे | (७८ ) झ्ूत को सोप्नरस न पीने दे । ( ५५ ) 


है । ऋश्वेद-काक् में भधवा मंत्रों में चाॉडाक्ष का कहीं नाझ्न- 


मिशाल भा नहीं है। चांडाक का सपप्रथम उल्क्ेख वाजसनेयी | 
संहिता मे काया है। भिन्न-भिन्न जाति के मनुष्यों की जदाँ | 
ब्रक्षि देनी हो, वहाँ किस देवता को किस आधति की षरक्षि देनी । 


प्रवर्स नाभ् की विधि के समय थिद्थि करनेबाक। ध्यक्ति शत का 
स्पर्े न करे । (६० ) 

ग्राद्मणकाछ कै अंप में मिस वेदिक साहित्य का निर्माण 
हुआ, डसमें शूद्ध फो असाधारण महत्ता की धार्मिक क्रियाओं से 


चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन पुरुपसेच के प्रसंग में मिकता है । | दूर रखने के हुस प्रयत्न का उस्छेत्व पहली दी बार मिलता है 
ब्रह्मा को ब्राह्मण की, क्षत्र को राज्य को, सश्त्‌ को घद॒य की, | भोजों को दूर रखने की प्रथा का घोडा-बहुत संचार हलार प्र्म- 
और तपस को झूद्व की बलि देगी चाहिए । तृत को सूत की, | शास्त्रों सें इस प्रकार हुआ । 


गीत को शेलूब (गट) को, धर्म की सभाचर ( सभाओं में जाने 


इस संकुचित धार्मिक बृक्ति का प्रत्याधात भो इसी समय 


वाका ) को, गरिष्ठ को भीमक्ष को और नर्स को क्षति वाचाक्त | से दोने कगा । जो ददात्त स्वभाववाके थे, डम्होंने शयक्ष भस- 


की बक्ति देनो चाहिए । यह बहुत लंबी सूची है, जिसमें भागे 
जाता है, कि अग्नि को ह्थृकृकाथ अनुष्य की''“'*** “ओर 
जबायु को चांडाक को वक्षि दी जाये। (५७) इस संची में ऐसी 
कोई सी बात नदी, जिस में अद्द भासित होता हो, कि चांडाल 





(५२) तशरतक्षम्यो, रथकारेम्यश्न वो नसः, कुछालेम्य:, 

कमरे भ्वश्ष जो नमः, समः पुखिष्ठ भयो, निषावेम्दक वो नमः, 
मन्नासणी संहिता, १७-३२-१ 
(५३) पेतंबिदू भवेदबिदा समुद्विशेश् सहः भुजीत न सघसादी 
इ्सात्‌ । ऐतरेय भारण्सक ५-३-३, 
(५४) ब्रद्णे ाह्म॒णं, झ्त्राय राजन्थं, मरुदूभ्यों बेश्यं, तपसे 
बुआ, समते तहकरं, तारकाय घीरहर्ण, पाफाने की 

झाकरग्मायाउभभोग, कालाय पुँखल, अतिक्रहाथ मागधम्‌ । 
वाजसनेथी संदिता, ३०-७५ 
मस्ताश्न सूरत, भीताम हॉल्ूव, धर्माण सभाचर, गरिष्ठाये 


भीमछ॑, नर्शाय रेमं, इस्पादि 
बा० सं०, ३००६, 


घरोग्या पेवरं, उपस्थाघराभ्यो दा, वेशस्ताम्यो अन्द॑, 

मडवकछाभ्य: शौष्कक, पारायथ सार्गरें, अवाराय केवर्त, सोर्थेस्य 
रू 

झाग्द, विषयेरों मना, स्वमेम्य: पर्णकं, गुद्दास्थ: किरात॑, 


पाशुम्यों जम्मकं, पर्ततेम्थः किपुरुषस, । । 
था० स०, ३०-१६, 


भप्तये पीवानं, प्रथ्चिग्धे पीठसपिणस्‌, वाजवे चाण्डारं, 
लम्तरिक्षाय बंशनतिं नं, दिवे खलक्षति, सूर्याय द॒यंक्षम्‌, नक्ष्रेम्गः 
किक्षाई, अस्तुसहे किक्ासं, भदने छुकख पिंगाक्, राभ्यौ कृष्णं 
पिशाक्षम । ' 
' बा० सं०, ६०-२१ तथा ततिरीय धाइण, ३-४-१७-१, 


सामता के परे सानव-एकता [एवं सर्वभूलों में निषास करने- 
घाकी 'रक भट्वितीय भास्सा का साक्षारकार किया । (६१ ) 

“जो पुरुष प्रस्थेक प्राणी को अपनी आाल्मा में देखता है, 
भौर भूसप्तान्न में अपनी ही आत्मा को देखता है, यह किसी 
को लिनदा नहीं करता ।! (६२) 

सैंने ज़रा बिस्तार से हम डदूधरणों को उपर दिया है। 
कारण यह है, कि धिना हनहें जाने हुए धस समाज की ध्यवस्या 
और विकास को समझ हो नहों सफते । ( शेष भागे ) 
'इरिजग-बंशु' से ] कन्हैयालाल मुंशो 


3 अंनतल तन. नल लत>-+नन+त“नत-त-नीनत-+-.तत--+3.++हनमन७कथ++43५क्‍५3.:393ल्‍9++%>कनक५)३७५५३»प७७-५+++५५+७+-+अक+ ८७५३५ 4.०५५-०%नरनन ०-34 ०+ज०रनकन५ न, 


(५५) भन्र पिता अविता भवति, साता जसाता, लोका भक्ोका 
बेदाए अवेदुः, भत्र स्तेनोइसतेनो भवति, आ णद्वाउअ णद्दा, 
चाण्डाक्कोउचाण्डाक:, पौज्कसो5पौलकसः, अभ्णो5श्रसणण:, 
तापधोइतापण;, भनस्वाग्त पुण्येल, अनध्यागत पापेन, 
तीर्णोद्दि तदा सर्वाम्‌ छोकान्‌ हृद्थरथ भवति । 

कश्दारण्यक डपनियद्‌, ४-३०२२ 





(५३) काठक संहिता, ३१-२; मेत्राधणी संहिता ४-१ हु 

(५७) काठक संहिता, ३-१-१-१०, 

(ज८) भरश्राप्रणी संहिता, १-८-३, 

(७९) काठक स॑दिता, ९-१०, 

(६०) हलधथ, १ ४-॥-१-३१, 

(६१) एकसाथ सर्व भुनाव्तरात्सा रूप रूप प्रतिरूपो बसूत 
कट टपनिषद्‌ २-४५ 

(६९) पस्‍्सु सर्वाणि भ्रूतानि आत्मम्येषाणुपक्रपति । 


सर्व भूलेषु चास्साम सतो मे बिजुगुप्मते ॥ 
ईशादाश्योपनिषदू , ३ 





५५० 
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हर हिन्द स्मरणा रखे 








कि «बह मे २५ सितम्बर, ४६३५ को अश्रीमान पंडित ! 


मदनमाहन माछ्वीय को अध्यक्षता में हिन्दू-सेसार के प्रति- 
निधियाँ की सभा में नीचे छिस्वा प्रस्ताव सबंसमाति से पास 
हुआ था :-- 

“यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि अब से कोई भो 
ज्यक्ति, झपने जल्म से) अछूल नहीं समका जायगा और 
अबशक जो ऐसा माना ज्ञाता था, उसके भी सावंजनिक छुआ; 


सष्टकों ओर अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवहार के सम्बन्ध : 


में वही अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के हैं। अबसर मिलते 
ही इन अधिकारों को क़ानूनी स्वीकृति दे दी जायगो और 
स्वराज्य-पार्लियामेंट के सब से पहले कार्मा में यह भी एक काम 
होगा, यदि तबतक यह अधिकार क़ानून-द्वारा स्वीकृत नहों 
चुके होंगे | 

आर यह सम्मेछन यह भो निमश्चय करता है, कि अस्पृश्य 
कही जानेवाली ज्ञातियों की प्रथानुमोदित समस्त सामाजिक 
वाधार्भा को--जिनपें कनकोी मन्दिर-बन्दी मो शामिल है-- 
शीघ्र हटाने के लिए सभी उचित ओर शांतिमय उपायों का 
झवलेबन करना तमाम हिंदू-नेताओं का कर्ब्य होगा।” 


हारिजन-सेवक 


घुक्रवार, ४ मई, १६३४ 





मत किसके लिये जाने चाहिए ? 


उप 'स दिन एक सनातनी पंडितने मुझ से यह शिकायत 
की, कि बनारस के मजिस्ट्रेट अस्पृश्यता-निवारण 

बि् के संबंध में सहिंदुओं एवं मंदिर और मूर्ति-पूजा मे 
विश्वास ने करनेवाले आर्यसमाजियों,सिक्खा तथा दूसरे व्योगों 
का मत-संप्रह कर रहे हैं। अगर ऐसी बात हैं,तो वह आश्चर्यअमक 
है। मेरी तो हमेशा ही यह राय रही है और “'हरिजन' में भी 
अपना यह विचार से प्रगट कर चुका ह9ूँ, कि अगर मत लेना 





[ ४ मई, १६३४ 





| को यह सलाद देनी चाहिए, कि इन बलों के प्रचारित करने 
' के संबंध में उसकी तरफ़ से जो आ्ञाएँ. प्रफाशित की गई हैं, 
' उन्हें वह फिर से देखे और उनमें उचित संश्शोधन करदे, 
| लाकि बड़ी घारासभा में जो बिछ पेश है, उन पर सिर्फ़ सबर्ण 
| हिंदुओं का ही मत लिया झाय। 
|... मुझे सय इस बात का नहीं है, कि अहिंदुओं के मत पक्ष 
। मे आजाने से संभदतः ये बिल पास हो जायेगे | मेरी भो यह 
' धारणा है, कि सनातनो कहलानेबा़ी जनता का मत असछ 
| में प्रातनिधिक मत नहीं हे । जहांतक में जानता हूँ, दरिजनों 
के छिए मंदिर खोछ देने के पक्ष मे सबर्ण हिंदुओं का काफ़ी 
घड़ा बहुमत है । में दखता हूँ, कि इन बिर्ला के पास कराते 
के सं॑र्ध में अपना निर्णय देने में साधारण जनता अयोग्य है । 
यह प्रश्न तो खाल्सि क़ानून का है। क़ानून के पंडित ही इसे 
| हब कर सकते है। अगर सचर्ण हिंदुओं का काफ़ी बड़ा 
! बहुमत हरिजनों के लिए मंदिर खोल देने के पक्ष भे हो, तो 
| बढ़े-बढ़े पंडितों करा विरोध रहते हुए भी मंदिर स्वोछ देसे 
| पहुँगे। मोजूदा कानन अगर उस बहुमन को सफल बजाने में 
| असमर्थ है--जैसाकि क़ानुनदां कहते है, कि वह असमर्थ है-- 
; तो धारालभा को चाहिए, कि मोजूदा चलछन में वह ऐसा 
| सुधार करदे, जिससे कि सबर्ण हिंदू अपने मत के अनुसार 
| निर्याध रीति ले खढ सके । 

सचमुच 8स टृष्टि से स्थिनि देख छो जाती, तो छोकमत्त 
| के छिए कदापि थे बिछ प्रचारित्त नहीं किये ज्ञाने चाहिए थे । 
| थे बिल स्वतः मो एक भी मंदिर हरिज्षत्रां के छिए नहीं खोल 
| सकते । ये ब्रिछ सो सहायकमात्र है । विशेधियों का कहना है, 
| कि अगर एक अकेला ही सन्न्े हिंदू संदिर खोल देने फे +िरुद्ध 
| हो--ओर सथमुच कोई भी मंदिर खोलने के विरुद्ध न हो -- 
| सो बह मंदिर हरिजनों के लिए नहीं खुल सकता। यह बात 
| युक्तियुक्क नहीं है, क्रितु सनातनघरम के नाम पर बोल़मे का 
मिनका दावा है, उनकी ऐसी कल्पना है, ओर वे यह दल्लील 
| 
। 


उपस्थित करते है | मेरी राय में सरकार का यह कर्सब्य है, 
कि बह इस संबंध मे यथोचित न्याय से काम ले और सुधार- 
| मार में निमश्धय ही जो क़ाननी वाघा है उसे हटादे। बिहों 


ही है, तो न सिर्फ दिदुओं की, बल्कि हिंदू हरिज्ञनों की भी | का सिफ़्े यही झभिप्राय है, भोर क्लुछ नहीं । मंद्रिरों का 
मल-गणना प्रक्ष या विपक्ष में नहीं की ज्ञानी चाहिए। कारण यह. खलना तो पूरे तौर से उन्हों सब॒ण हिंदुक्षों की इच्छा. पर 
है, कि अस्प्रश्यता का संर्बंध तो सिर्फ़ सवणे हिंदुओं से ही है | निर्भर करता है, जिनका कि मंदिरों मे देव-पूजा करने का 
ओर ये बिल केवल उन्हीं के मत-प्रकाशनार्थ प्रस्तुत किये गयेहें। , अधिकार है । 
अगर यहद्व आत नहीं है, तब तो यह अबर्ण हिंदुओं सथा दुस्करों | 'दरिज्रन' से ] ह 
के द्वारा सवर्ण हिंदुओं पर बलास्कार दी हुआ। अस्पृश्यता- ' 

निवारण आदोलन सवर्ण हिंदुओं के कक सुधार फाएक ; तो यह शर्म की बात है 

भांदोलन है । यह तो पश्माताप ओर आत्मशुद्धि की प्रशत्ति. जिन पंडिनीने बिलों पर छोकमल हेने के बारे में शिकायत 
है। यह सब आंतरिक मुधार बाहरी सहायता से होने का नहीं। । को है, उन्होंने मुझ से यह भो शिकायत की, कि सुधागकों के 
इसडिए अगर खरकार पर मेरा कोई प्रभाव पड़ता हो और , कहने एर कुछ मंदिर जबरदस्ती हरिजनों के लिए खुलबा 
सनातनी पंढित की दी हुई सूचना सही हो, तो मुझे! सरकार | दिये गये हैं । अगर ऐसा हुमा है, तो निश्चय ही मेरे-मेसे 
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आदमियों के लिए यह शर्म की बात है, जो इस आंदोलन को | 
बिशुद्ध धामिक दृष्टि से देखते है ओर उसे एक आत्मशुद्धि का | 
आंदोछन सममते है | अगर तमाम सारे मंदिर हरिलनों के | 
लिए ज़बरन खुछवा दिये जाय, तो में हिंदृधम के हक़ में यह | 
बात कुछ मच्छी नहों समम॒गा। जिस बिश्व-वंधुत्व के व्यक्ष्य 
को सामने रग्बयकर यह आंदोलन आरंभ किया गया है, उसे 
ऐसे बलात्कार से कोई छाम होने का नहीं । सचमुच एक भी ' 
मंदिर ज़ोर-ज़बरदस्सी से हरिजनों फे लिए खुलवाया गया, तो | 
इससे हरिजन-आंदोलन में बाधा हो पहुँचेगी। हृदय-परिवर्तन ह 
तो केव्छ स्वतंत्र बातावरण में ही हो सकता है । । 
दो मंदिर उत्तर में ज़बरन दरिजनों के छिए ख़ुलवा दिये | 
गये हैं, इस शिक्रायत का उक्त पंडितज्ोने कोई सुबृत नहीं ' 





दिया। मेंने उससे सुबुत मांगे ६ ओर इस शिकायत क्री , 
नसदीक़ करते के छिए अपने मित्रां को भी छिल्रा है। मेंने 
देखा, कि इस विषय की चर्चा कर देना ही भच्छा है, तसदीक़ 
को प्रतीक्षा भ रहना ठीक नहीं। अगर यह बात सच निकलछो, 
तो जिलनी हो जल्दी यह शलली सुधार दी जायगी, हरिप्नन- - 
कार्य के हक़ में उतना ही अच्छा होगा | जबतक अनुकूछ समय 

न झाजाय, तगतक के लिए ये मंद्रिर हरिजनों के रहिए बंद , 
कर देने चाहिए | और अगर यह शिकायत असत्य साबित 


हुई या उसमें अत्युक्ति दिखाई पड़ी, तो भी मेरी इस जरूरत 
से ज्यादा दी हुईं चेतावनी से किसी का कुछ बिगढ़ैगा नहीं। ! 


' किग्तु स्वत्थ-रक्षा का प्रश्े अभी हाछ सो छ़द्धता शहीं, क्योंकि 
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हरिजन क्या करें ? 


पाठकों को गद तो माछूल ही है, कि मैंने इरिजनों को, 
हरिशन-सेघक-संघ की समितियां में शपतने प्रतिनिधित्व का 
आाभ्रह न रखते के छिपु, समझाया है। हृूसका अत्यस्त सरछ 
भौर सम्पूण अर्थ यह है, कि भास्पृहयता को पाप माननेवाके 
तथा भूतकाछ मे द्वरिज्ञनों के प्रांत किये गये अन्याय का 
प्रतिशोध करनेवाले सचर्ण हिम्वुओ के छिप ये समितियाँ बनी 
हुए हैं । अतप्‌ष सबणे हिंदू देनदार है भौर हरिजन छेनदार । 
जब देनदार यह विश्वार करते हैं, ईके देना क्रिस प्रकार चुकाया 
जाय, तथ् ग्रह भकेछे उन्हीं का काल होता है, क थे केलदारों 
के जधो, उनकी स्वीकृति के छिप, ऋण-परिशोध्र के प्रस्ताथ 
सैखार कश्के रखें । केनद्वारं को भो सपत्ती समितियों है।वे 
या छो उस प्रश्ताओों को स्वीकार करें, मा अस्वोकार करदें, 
क्षक्रवा स्वाकार करने के पदके यह बतलाव, कि उनसे केसे स्सा 
संशोधषत टोते चआहिए। इससे सेरी माह सजवीजम है, कि 
शद्धितिन-सेघक संप्र की स्र्तितियों को मद्॒द्‌ देने के लिए दृरिजन्तों 
के परामश-दायक-मंइक बनाये जाये । 

मरे इल प्रस्ताव के प्रस्मस्ध में पक दरिजत आाईमे 
लिखा है-- 

#क्रगर जाप कृपाकर एक ऐसे अएशे इरिजत-पराशर्ा- 
दायक-मश्क्ष का चरिन्न सींइदें, जिम्में उपके कर्तव्य भौर कार्य - 
विधि तथा डसके भपते अधिकार का विदशंत हो, तो मुझे 
उसकी एक €पष्ट कल्पता हो जायगी । ऐसे संदकों के स्थापित 


5हृरिजन” से | 


इरिजन-सेबक 


' हुरिजिम! से ] 
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है, भर देखते हुए भो मुझे यहाचित्र 





फेर ने की भावश्यकला तो 
अआवश्यफ छगता है |” 
प्रश्न ये उचित है | मेरी णद् तजपीज है, कि ऐम छोटे-छोटे 
व्यवस्थित प्रातिनिधिक मंदल बनाये जाये, जो स्थानोय दृरिजतों 
के मत को टोक-दीक ब्यक्त कर सके । वे लपने काप्-क्राज के 
नियम बनायें और स्पष्टलग्मा बतलाये कि सब दिवु्ों से वे 
क्या चाहसे हैं | सामान्य रोति से हरिजन-सेश्क-समितियों। के 
काम का भो से निरोक्षण करे । पेमे परासहॉदायक-मंदक जहों- 
जहाँ बनें, वहाँ वे इरिजन-सैथक-संघ फो अपने पह्तिस्त्र का 
ज्ञात कराये और रह बतऊाये, कि उन्हें सहायता देने के लिए थे 


। सत्र तैयार हैं । भगर हरिजन-मित्रक-संघ की समित्तियों में भपना 


प्ररण शुक्राने अर्थात्‌ हरिजम-सेवा करते को सक्दी भाहुरता होगी, 
सो हन परामशंद्ायक-संदर्कों के साथपे प्रगाढ़ भिन्नता जोड़ लेंगी, 


' और दोनों के थीच पूरा सहयोग और सामंशस्य पहेगा। पार- 
' इपरिक संदेह के कारण आारस्भ में, सम्भव है, कुछ संचर्षण हो । 


हबिजत-सेबक-संघ स्वभावत: अधिक सुसंघटित तथा हर तरढ़ ले 
संपन्न हिं, इसलिए जो मांगे छुटाऊ देख पर, उब पर गिचार 


, करते सभ्य उन्हें युक्ति से काप्त लेना पड़ेगा। परासर्शदासक- 


मंडल विश्यारपूर्वक साँगें पेश करें । ये संडक शितना ही अधिक 
विश्रेक से काश लेंगे, दसना हें अिक कृतकार्य होंगे । सम्भान- 
पू्रेक अपना कफास चकाने फी उसकी साम्यता, सति कभी 


' प्रसंश आ आय तो, डन संद्कों को अपने स्वल्यरक्षा की कक्ा 


सिद्धा तेगी । उन्हे जालभा आाहिप, कि पिला इरिभ्नों के 
सहयोग के, सब्र हिंद अपना ऋण कहापि नहीं झुका खकते । 


हविजनों का बहुत बढ़ा आग इतना भविक छात्रार बत गाया 


' हैं, कि उसमें अन्याय का साझा करने की ह्छा होते हुए भी 


शक्ति गहीं है | मेरे कहने का क्या भाइाय है, यह से परमझाता 
हैं | दरिज्नन-सेवक-संध्र के तीस काल हैं---हरिजनों का भाशिक, 
साप्ताजिक और घामिंक घुरजा यदासा, अथवा दूसरे शब्दों मे 
कहा जाय तो, सदियों से सवण हिंदुंगे हरिजग़ों के सागे में जो 
भहंगे छगा २खे हैं, जिनके फारण जे जीवन के किसी भी क्षेत्र 


, में मिर ऊँणा नहीं उदा लकते उन सथ को हटाना । इपलिफ 
' ज्हा-फही आवश्यकता मम हो, वहाँ हरिज्न-सेवक-लंघ 
' को चाहिए, कि बह कुएँ ख़ुदवा दे, छात्राशय तथा पाठशाक्राएँ 


स्थापित करादे, छात्रवदूसियाँ छगादे और अन्य सामाजिक सुवि- 
घाएँ हरिजनों को दिलादे । इन बालों में सामाम्मतया हरिशनतों 
को जहों सहायता सिक्कत्ती है यहाँ वे छे लेने हैं। हर्साछण 
परासईदायक-मंशल सेवक-संघों को डप्योगी तजबीजें वतकाकर 
और जिस जाति के मे स्वर्ग प्रतिनिधि हैं ' डसे यथावाकि 
सहायता देकर इस कार्य को भागे बढ़ा सकेंगे लथा स्वावछरसबी 
बन सकेंगे । इसी रीति में उन्हें श्वत्व-रक्षा फ्री शनि प्राप्त 
होगी । थोदे मे कहा जाय सौ, परास्तर्शदायक-संद्ों के लिए 
इस कार्य में सद्ायता करने का उत्तप्त राग यह है, कि थे 
आर्तरिक सुधारों का काप् अपने हाथ में केछे भौँ।? हरियजं 
के अम्दूर ऐसी जाशृति पैदा करदें, कि जिसते थे चद् झातमे छड, 
कि सम्नाज के दूसरे कोग जो अधिकार भोग रहें हैं, उस्हों पथ 
अधिकारों के भोगने का उन्हें भो दृक्त है। 

मो क० गांधों 
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| ह्रांतों से जाकर यहाँ बस गये दैं। उन्हें नरक-जैसी वरितियों में 


हरिजनों के कष्ट | रखा जाता है। उनकी शिकायत है कि वहाँ द्वीक तरह से 

शोहारी में दरिजनों की ओर से मुझे जो झाभपन्न दिये | ज्ञ तो रोशनी ही है, न भारोग्थना-संबंधी पूरी सुविधाएं ही । 

गये थे, उनमें से एक भानपत्र ऐसा था, जिसमें उनके कष्टों का , सैते उनकी वस्सी देखी तो हस ऋतु में तो उम्रेसव तरह से 

निश्नक्षिल्षित वर्णन किया गया था ;-- ' ख़ुइक पाया, पश बरघास में तो वहों की बहुत ही बुरी दाकत 

हो जाती होगो । भोड़ा ध्यान देने में भौर बहुत ही थोडे पसे 
से ये कष्टदायक श्रुटियां तुएंत दूर दो सकती हैं। 


१६१४ 


अा पीकर धधरनपन अोजसमन्‍+ मर 





४|-.महान्‌ हाजो मन्दिर तथा वूपरे अनेक देवाछयों 
में पूजार्चा करने के किए हस छोश नहीं जा सकते । हसी 
प्रकार महापुरषीय अथवा दासोद्रीय संप्रदायवाकों के 
मामधरों में भी हस छोश प्रवेश नहीं कर सकते । 


'हरिजन' से० ] मो० क० गांधी 


२--विवाह-शादी के अवसर पर अगर इस लोग 
हाथियों भौर डोकियों का उपयोग करना चाद्वते हैं, तो 
सवणे हिंतू हमारे ऊपर बढ़ा जुरुम करते हैं । 


। ९ 4 के ३२ 

.. श्रीश्री शंकरदंव का उपदेश 
आपाम के सहान्‌ धर्म संशोधक श्रीशी शंकरदेवते कई संदर 

प्चों में उच्च-नी च, ओष्ड-अघस, ब्राह्णण-चांडाल आदि भेद-भाव 

खुला देंने का उपदेधा किया है । उन्हेंने कद्दा है :--- 


३--दीक्ष। केते समय हमें अपने घर्मगुरुओं के चरण- ' 
चिट्ठों का स्पर्श करके ही सन्‍्तोष सामना पढ़ता है; उन्तका 


चअरण-र्पर्ा हमें कभो नहीं करमे दिया जाता । 
४---हुछ जगहों में साथंजनिक कुभों से पानी सरने से 


सथर्ण हिंदू हमें सना फरते हैं, हाकलांकि स्थानीय अधिकारी ' 


ब्राह्यणण चाण्डाछर निविचारि कुछ । 
दातात चोरत जेनो हृष्टि एकतुल्य ॥ 


हसना ही तहीं, उन्होंने अपने हस सिद्धाश्त को कार्यरूप 


' में भी परिणत किया । उनके जीवनचअरित में छिखा है, कि 
५--हू जाने के ख़बाछ से कोई ब्राह्मण पुजारी इसारे , समस्त जातियों के कोग, कैवर्त, अतिया, कोछ, मुखकमान, 
साथे पर लिक्रक महीं छगाता; और इसारी बनाई हुई ' झिर्ी भीर चॉंडाक एवं श्राञ्ण तथा कायस्य एकलाय बैडकर 
मूर्तियाँ अपविश्र समझी जाती हैं । . मेमपूवेक सदा हरि-कीेन किया करते थेः-- 
६--पहुचा कोई ब्राह्मण पुरोदित आाष्य न होने के कारण फैबलत॑ कलिस कोॉंछ बनिया यवन; 
इस भ्रास-संस्कार नहीं कर सकते; भर कुछ ब्राह्मण देवता तो .. मिरी भाट डाल जे कायस्थ ब्राह्मण । 
अपने धर में भी हमारे क्लिए पूशा-पाठ नहीं करते ! सर्व मिल्ि नाम गावे नाहिक अन्तर। । 
७--शाँवों में यह हालत है कि सबणे हिस्तू स्नान करने । ख र 2९ 
के भगव्तर अगर हमें घोखे से छ के, तो वे इसारे श्पशे से | गारोर गोबिंद आते नगा नरोशम ; 
अपविध्न हो जाते हैं । । यवनर णजयहरि मिरी नारायण । 
८--पघ्िवा गौहाटी-काछेज के छाश्राकृय के, और कह्दीं भी ९ भर भर 
हमें सासत्य रसोड़े में भोजन नहीं करने दिया जाता ।/! इत्यादि समस्त भक्त मिलि सर्वदाय ; 
हम उक्तेजक भासाजिक अत्याचारों के होते हुए भी एकेछगो बेसि से नामगुण गाय।॥ 


खुद ऐसा कोई भेद-साव हमारे साथ नहों रखते । 





जिस सफजनने अन्य छोगों की भोर से झानपन्न पर हस्ताक्षर वालजी गोविन्दजी देसाई 
४ हमने अपने कप्ट ओ यहाँ गिनाये हैं, इससे भाप आवश्यक सूचना 


यह क्षयाक् भू करें, कि हम छोगोंने अपने भाग्यवान 

सबर्ण भाइभों को चिद्ाने भथवा उनके प्रति हषभाव ! है 
प्रभट करने को मीयत से परेसा किया है। इसने आपके पुस्तकाक्षयों, महिलाओं तथा असमर्थ हरिजनों को एक साक 
अ्दिसा-सिद्धात्त का सर्म समझते का अ्यध्त किया है, | नि हरिजन-पेचक' मुफ्त अथवा भाधे सूक्ष्म पर देने के किए 
और इसारा विदवयास है, कि कुछ दिनों के बाद हिंदू जाति ! इरिजन-लेवक -का््रौक्त/ को सहायता भेज पी थी | जब डनका 
का प्रशतिशीक्त वर्ग हमें अपने बंधु-बांधवों की भाँति हुद्य वर्ष समाप्त हो रहा है। यदि उन सज्जभोने पुन: सहायता न 
से श्गायगा | ! भेजी, तो उन पथ पुस्तफ/रू्ों, समहिक्तानों एवं हरिमतों को 

! 


। 
| 
| 
| 
। 

किया भा, उन्होंने मुझ से कहा कि--- । 
| 
क्‍ रात वर्ष हरिजग-सेवा-प्र क्रो हसारे कुछ उदारसना समभों 
| 
। 


लासास में सेंते देखा कि कट्टर कह्दे जानेजाके छोगों पे जो 'इहरिजन-सेवक' भेजा है भा, यह वाषधत: हमें भव बंद 

थी लाता के: संबंध: में कोई ऐसी! छा पारणा वहीं हैं। | के पे परेणा। जतः इसे विश्वास है, कि इसारे हरिजन-सैका- 

भुद अरित्रवाले सुसंरक्ृत स्ट्री-पुरुष वहाँ घोर ही उचोग करें | "नी उेवारभणा सक्षम करो से-शीत्र यधापू्व सहायता मेजकर 

तो भर्पृद्गता को भधारिक रूढ़ि में शांति के साथ खासा | मोर पुण्य के भागी बमेंगे, लाकि हस उन सद के गाल इस 

सच्छा परिवर्तेत हो जाय। बर्य सी पत्र जारी रखे सकें। हस प्रकार की सहाशता भेजने के 
लिए अन्य दासी साभी सआनों से सी हसारी प्रभेत। है । 
मैनेजर, 

“इरिजन-सेबक) विल्ी 


ऊपर जो कष्ट शिमाये श्ये हैं, उसमें अस्य प्रांतों से लाकर 
बसे हुए 'कुलियों' के कष्टों को जोड़कर में धर सूची पूरी करना | 
अइता हुं। भासाक्ष में जो भंगी हैं, गे बहुत-कुछ आसपास के 


४ मई, १६३४ | 
(3७००-०० कक नल एअमाप तन (४ वायबरअ रे पलत नानक: 39४2० शव ररगर- ४४ (बन म 
व गे में 
बिहार के खंडहरों में 
[२] 
भूकंप के भयंकर दृश्य 
मोदर से २९५ सा्चे के लथेरे हस छोश सृजफ्फरपुर से 
सीत।सढ़ी के छिए शबाना हुए | जहा भी शये, दिच्चंस के ये 
सथायने दृश्य पर्वश्र वेसे ही देखने में आाये । साथ हो, साँधी आ। के 
प्रति छोगो की श्रद्धा-सक्ति भी बेधी हो सर्थन्र दिखाई दी । 
क्र भकंप के कुछ विध्चस-हहय तो इसने अधिक अयानक 





और हृदय-द्रायक थे, कि डनका नर्णन ही नहीं फिया जा सकता । 
मोलों तक, जहाँ पहले हरी हरो फसखरें खड़ी थीं, और रेत का 
कही एक कण भी नहीं था, जब पहोँ बालु-ही-बालहू नजर जाती 
भी । चह सारा 7गिस्तान-सा कगा । सइके नीसे जप गई थीं । 
पुलों का पता नहीं था। ताछाव सूरो पड़े थे । पानी की जगह 
घहाँ पेत-ही-रेन भरी पढ़ी थी । ध्रक्षों की जैसे घक्षियाँ सर 
गई थीं। जश्लीन से उनके रिरे पैसे पढ़े थ। कहीं-कहीं घरती में 
खहु।- पढ़ी दरार हो सह थीं। और गॉत-के-गात कहीं-फहीं जैसे 
मलग के ढेर हो गये थे । यह सब प्रकश-देक्‍्ता फी कैसी भोपण 
और ऋर छीछा था ! 

लेकिन सनुण्यणने सलुष्य के साथ जो अस।नु पिक ब्यय्रर 





किया है, उसके सम्याताशी खित्र को गघधीजा के सानस पट ' 
से प्रकृसि-कत यह भयंकर विध्चंस भी न पझ्विटा सका | अस्पृद्यता ' 


; उस प्रल्य-छीकछा-स्‍्यकछ्ती मे भी हम सथभीत .  , ., ४ ५ 
का भीपण पाप सो डस् , भाई-भाई की तरह स्नेहपूलेंक न +हफर वे पक दुछछ से घृणा 


कर रहा था। 


वास्तविक अस्पृवय 

सीतामढ़ी हस छोग शास को पह़ेंथे । श्री सीतामी की 
जन्मस्थणी सीतासढ़ी, जिक्षा मुज़फ़्फरपुर मे, भूकंप-कष्ट-निवरारण 
का एक सुप्रखिद्ध कार्य-केन्द्र है। गांधीजी फे क्राध्ल के धहुत के 
कार्यकर्ता इसी सहसीछ से काश कर रहे हैं । शॉधीजी को वहाँ 
सह भार्ुस हुआ, कि उनसे का एक मुसझ्लान कार्यकर्ता यह 
कठिनाई अनुभव कर रहा है, कि किसी सुसछगाल था देसाई; का 
हाथ धोखे से भी अगर किसी श्वाने-पीने फी चॉज मे छग जाता 
है, तो हिदुओों की दृष्टि मं चह व्रीज नापाक़ दो जानी हैं । 

सीतामढ। की सावेजनिक प्भ- में ए_स बात की चर्चा फरते 
हुए गांघोगीने कहा-- “यह नो एक बहुत बड़ा पाप है। किसी 
सुखल्मान या ईपाई के स्पद्ा क्रो -फिर बढ़ क्तिता है सस्य- 
परायण, ईइबरभीरु, पविश्र भौर स्वार्थत्यागी क्यों न हो-- 
नापाफ समझता क्या यह हृदय पर चोट नर्फ पहुँखाता हैं ? 
हैकवा ने विभिद्ध धर्मों फी सष्टि की है कौर उसके भक्त भी सिश्र- 
भिन्न घरों में हुए और हैं | हप विद्वार को से छिपाकर मी अपने 
हृदय में कैसे स्थात दे सकता हूँ, कि मेरे पड़ोसी का धर्म मेरे 
घर्मं से घटिया है, हसलछिप्‌ चह अपना धर्म छोड़फर मेरा धर्म 
स्त्रीकार फरछे ? एक सच्य और विश्वसनीय भिश्र की हैसियत 
से शो मै कैब यही हु्छा कर सकता हूँ, यहों प्राथेना कर 
सकता टू, कि मेरा पहोसो अपने ही धर्म में रहकर पूछना को 
प्राप्त करे । डस सा६ के भनेक घर रैओर वे सथ एकसमान पलिश्र 
हैं। दुनियां के सभी ब्े-बढे भर्म-भज़हब सानवजाति की समता 


सथा बस्चुता भौर पारस्परिक सहिष्णुता की शिक्षा देसे हैं। हिंदू | जी सबसे उादा खादी तैयार होती है 


क्‍ 









धर्म को विकृत बना देनेवाल) यह अध्पूडयता धर्म-प्रगति के 
लिए एक भधंकर बीसारी हैं। इस रोग से कोई भी धर्म कभी 
इुश-फल नहीं सकता । भ्श्पृइ॒थता एक अन्ध विश्वास है, एक 
प्रकार की ५ रुप्त-प्रवंचना है । धर्म एवं सदाचार को रह से यह 
पक घृणित घारणा है | सच्चे अस्पइय तो दिल में पैडे हुए ये अशु्त 
विचार हैं, ये दुर्वालनाएँ हं-... मह असत्य, सह छोभ, श्रह कपट 
है वास्तविक करपूहय हैं। हमारे निल्‍्य के ब्यवहार को ड्र्स 
आइएडयोने कलुचित कर रख। है। हमें दि सी के संपर्क सर, 
किसी के सपशें से वच्चना चाहिए सो सिफ इस्हों भरगइयों के | 


प्रकृति की दी हुईं चेतावनी 

यहाँ म॑ इस छ्षोग दरभंगा गये । गांधीजी यहां दर भंगा- 
महाराज के अतिथि थे । स्थानिक डिस्ट्रिक्ट बोई के चेयरमेंग 
सहाराजाधिराज कुमारने यहां की विशाट्‌ सा्वजौनकफक सभा में 





गांधीजी को म्रानपत्र दिया । सहाराजा साहय की णर्नियार्य 
अनुपस्थित में इन सहारापकुप्तारने ४। गराचोजी का भासिध्य 
किया । सानपश्न का जवाब देले हुए शांधीजीने आत्मशुद्धि 
ओर घमं-संशोघन को यहां जोरदार अपोछ की । गजप्राद् के 
पौराणिक रूपक फा इृष्टान्त देकर टस्ठ्रोने छोगे। को यनकछाया कि 
यह तसास भौतिक संकट हमारे पापों के ही अनिवार्य १९ि- 
णाम्त हैं, और यह सब सकट हमें हमारा आाध्य।ल्पिक निद्रा से 
जगाने के लिए दा हमारे ऊपर आया करते हैं। कथा प्रसिय हैं, 
कि गज और झड़ अपन पूवजम्भ से श्रहोदर साई य। किन्तु 


फरमे थे । हसलिए दूपरे जन्म थे स्थनायत: ने पक दुस। के दा्रु 
बन गये । उनकी वह घृणा ध्द्य भी दूर नहीं हुई । उन्दांने इस 
जन्म में भी लपने को नहीं सुधारा | एक दिन की बात है, कि 
परोवर मे रजस्त् जल-फ्रा३) कर रहा था । अभवपर पात ही 
द्वैंपी ग्राइने गज का पर पकड़ किया भार बह उचे जछ $ भीतर 
खींचने का अयद्यथ फरने छगा | किखा हैं, कि गज़ग्र,ह का यह 
भयंकर युद्ध सुद्रीर्च काक् तक होता रहा । अत पे, जब गज्ञ 
को अपनी शक्ति क्षीण होती दिखाई दी, और पान] के बाहर 
सिफः इसको सूँढ़ हो रह गई, त्तय उसमे भगषान्‌ ४रि को 
करुणादे स्वर में पुकारा । श्रोष्ठर राज की सहायता को दाडे 
आये | भगवानने गजन्द को प्राह् के फदे से छुडा छिया | ग्राहइ 
का भ्रम दूर हो गया। माया का परद। हट गया । और पूर्व मम 
के वे दोनों भाई एक दूसरे को प्रोस्न करने गे । भगयान्‌ को 
कृपा से उन दोनोंने फिर नररूप घारण कर लिया अम में 
गाघीजीने कह्ा--- “प्रकृति हम घनघोर गर्शता की वज़-पाणी से 
चलावनी देतो है। तरह हसारो आंखों के लारे अग्नि- अक्षरों में 
अपनी चेतावनी छिख्व जाती है | पर दस देखते हुए भी अक्कत- 
संकेत को नहीं देखते | मुत्ते हुए भी इधकी वद़्-वाणी को नही 
सुनते । अगर आप छोगोनि प्रकृति के संकेतों पर धथान न दिया, 
तो बह उयाज-पमेत एक-एक पाई आपसे वसूल कर लेगी। !! 


नाथ ! मुझे तो विपदा ही दो 
३१ साथ के आात:काल वृरभंगा से हस कोश सधुबनी के छिए 


श्वाना हुए और दोपहर को चहाँ पहुँचे । भधुवनी में भखिकछ भारतीय 
अर्तो-संघ की विहार-शाया का कार्याशय है । आंतभर में 


और बिकती भी काफ़ो हैं। 


११४ 





बहा मे ८ स्ीक की दूरी पर राजनशर मास का पुक स्थान है । 
राजनगर के भाक्ीश्ञान रंगसहकू ओर सदर मंदिर, जिनके 
बनवाने में एक करोह़ से श्धिक हूपया स्व हुआ था, 
घरादा सो देखकर गधीजी का हृदय रो उड़ा । यहाँ से छोटकर 
अधुषरी की सभा सें अब उन्होंने भाषण किया, तो कहा, 
फि-_.''राजनगर के उस सर्वनादा का चित्र जब मेने देखा, तो 
सुझे शर्यंत्र दु:ख हुभा भर ऐसा छगा कि मानो उस सानदी 
सडानिपदाने मुझे चुरयूर कर दिया। किन्तु मुझे उस समय 
कुस्ती की यह प्रार्थना याद लाई, हि “है माथ ! मुझे तो ऋष्ट 
भर विपदा ही दो, जिससे मुझे सदा तुम्हारा स्मरण घमा रहे ।” 
कंती फी वह हिमाछय-जैसी ऊँची श्रद्धा इस सपको प्राप्त नहीं 
३६ कि हम प्रभु से वेसी प्रार्थना कर सकें; पर क्या इसमे हतना 
भी नहीं हो सकता कि इसरे सिर पर जो संकट भाय डनसे 
हस आा्प्न-हुस्त करने और इंइयरामिमुस्थ होने को शिक्षा ग्रहण 
करें 
और बे काली झंडियाँ ! 

भर जद्य गंभीर धागों मे गाॉंधीओ इस प्रकार भाषण कर 
रहे थे, तब सभा के एक कोने में काक्की झंडियाँ भौर काछे छाते 
किए हुए पांच-छह भादमी दिग्याई दिये । छोगों से यह कहने 
के बाद, कि उन फाछी अदीचालों की उपस्थिति से किसी को 


उच्ेजित नहीं होना चाहिए, यहढिक धोरण फे साथ डनके ' 
विरोध प्रदर्श फो सहन कर लेगा चाहिए, गांधीजीने ' 


अस्पृश्यता के सबंध में कपने स्पष्ट विचार प्रगट किये । उन्होंने 


के ससहत घरों में सठसे अधिक उदार और सहिष्शुताप्रिय धर्म 
है। दमस्तारी भावरणीय भौर पूछझय झाता का काम करनेवारे 
होश! को अश्पूदूय मानना क्या एफ उपहासाहपद बात नहीं 
है? गांधीजी के इस भाषण के समय थे काली झंडीवाले 
भाई फिर वह देखने में नहीं भागे । सभा के अंत में गांधीक्षी ने 


इरिकन-कार्य के किए यधाश्रद्धा छोगों से दान भागा । और | 


काफ़ी उत्साह से रुपया, पेला, पाई भादि जो जिसमे धन पढ़ा 
अथाधाक्ति गधिजी को दिया। 


कभी भूलने का नहीं 


भौर भाषक्ूपुर जिला की उस यातश्रा में जो अनुभव हुआ, 


यह तो कसी भूछने का नहों । उस दिन काफ़ी लछेबी सफर हुई । ' 


मोटर से एक दिन में सांधीजोने ३११० सीकर की सफ़र की। ' श्वार इत्साह था। आरा लेगा भीड़ने असस्भव कर दिया । 


। बढ़े तड़के, ३ एप्रिल को, हम छोरा घिहपुर पहुँचे। भात: 


सहक भी काफ़ी ख़राब थी, जिससे सारे दकों के नाक में दुख 
ञा गया | ख्राइ-आाड़, दुस-दुस सोक में दज़ारों की तादाद में 
पैसे क्ोग--स्त्री और पुरुष--गांघीजी का दुबेन करने आये थे, 
जिन्होंने न तो कभी पहले उन्‍हें देखा हो भा, भर न बनके 


था । कुछ मिशाकर चार काख भादपियाँ से ज़रूर उसदिन 


शाधीजो भिक्के होंगे। वहाँ भाषण कही भी नहों दिबा--त तो ' ३ हे 
पापी तो हम सभी हैं! 


वे तो सहात्साजी का केवल दुशन करते भागे ये । सो दर्शन किया ' 


संभव द्वी था, ग छ्षोगों को भाषण घुनमे की भावइसकता ही थी । 


कौर असझत्तिश थक्ले गये । 


इरिजन-सेवक 
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सबसे बड़ा रहस्य 


खोसवार को गांधीजी का सोतदिवस था । दस दिन वह 
सहरसा में ठहर गये । सबेरे ८ बजे से दी वहाँ पथ्ास-साढ़ 
इज़ार दक्नातुर अआादसियोंने गाधीजो के बंगके को घेर रखा था । 
सारे दिन वे छोए मूखे प्यासे यहीं तेज़ घृप व घूल से बढे रहे, 
उठने का किसीने नाम भी नहीं छिया । शास हाते-होते वह 
उत्कंडित जन-समूह एक छाखतक पहुंच गया। संध्याका 
खुले मंदान में गांधीजीने उस विराट सभा में भाषण किया । 
बूइवर क्या हृदयहीन और प्रतिकारी है, जो उसने सुकप-द्वारा 
हमें दड॒ दिया ?! यह भ्रकरण भाषण में भाया, तो हस का 
उत्तर देते हुए गांधीनी ने कह्ा--नहीं, न तो वह हृदप्रहान 
ही है, न प्रतिकारी ही। बात इतनों दो है, कि उसकी 
भविगत सति पस नहीं जामते । उस सिरजनहार का भागे 
निराका दी है । हमारे क्षुद्र शान से वह परे है।'! उस दिन 
एक मिश्र के पश्न में भी उन्होंने यद्वी बात छिखी थो, #$ि--“जब 
हस यह जानते हैं, कि इइयर स्वयं एक वढ़ा-से-घढ़ा रहस्य टै, 
सो उसको किसी छोछा से हम क्यों परेचान हों ? भगर इस 
जैसा चाद्ते बेखा ही चह करता, तो न हम उसकी सृष्टि होने, 
न वह इहमप्तरा सूच्टा । जो ठभ्ेश अधकार हमे चारों ओर ले 
घेरे हुए हैं, बह इसारे किए अभिशाप नहीं, कितु भाशीवदि 
है । हमारे स!भने जो सीढ़ी है, जो डग है, सिर्फ डसे हू देखने 
की ईइचरमे हमे शक्ति दी है । यदि ईइवरों प्रकाश से बह 


, हमें सूझ जाय तो वह पुक डी डप हसारे छिए बहुत काफी हैं । 
कहा, कि सह्पृइथता शास्त्र की शिक्षाओं और सनातन धर्म के ; 


तत्य के विश्कुश विपरीत धारणा है। समातमधर्म तो संसार ' 


और अपने अतीत के भनुभव में हम यह विश्वास कर सकते हैं, 
कि हमारा अगछा डगा दसेशा दस्ार दृष्टि-पय मे रहेगा। 
जिस अमेश्य अंधकार की हसने कर्पना कर रखी है, बेसी 
चीज़ वह है नहों | हमें थह तभी अभ्ेध क्रगता है, जब दम 


' झपनी भथीरता के वश होकर यह देखने की इसका करते हैं, 
, कि इस एक ड़ग के परे भौर क्‍या है। भौर खुंकि इेडवर प्र झ- 


स्वरूप है, हसलछिपु हम निईचयास्सक रीति से यह कद सकते हैं, 
कि उसकी प्ररित ये जाधिभौतिक आपदाएँ भी प्रस्छन्नरूप में 


| हमारे लिए आशोर्वादरूप दी हैं । पर केवक उन्हों के छिप, जो 


हून सहान्‌ संफर्टो का अन्तहृष्टि तथा आत्मशुद्धि के भर्थ 
चेतावनीस्वरूप समझते हैं। ” 


भागलपुर और मुंगेर 


रात को सफ़र थी । रेछ के हर स्टेशव पर भीह दिखाई दी । 


प्रार्थना पृक भारी जन-ससूद के बोच की गई। आर्थेना में पूर्ण 
शारित रही । वहाँ से हस कोग घाट को नाव पर सवार होकर 


# ' गैगा-पार उतरें और सागछपुर पहुँचे, भौर वहाँ से मंगेह । 
पासतक कोई कारयेकर्ता ही पुंचा था। क़रीय आधे देन ' > 


स्थानों में पच्चाप-पचास, साइ-साड हज़ार आदुर्भियों कः जसाव ' 


दो इज़ार सकान मंगेर में धराशायी हो गये हैं, भौर दस हज़ार 


जानें गई हैँ। हस भूकरपने मंगेर नगर का तो सर्वेनाश कर 
दिया हैं । 


मंगेर को सा्वेज्ञगिक सभा में भाषण करते हुए गांबोजोने 
कहा--“इस कल्पता से अधिक बाहिसात वास कौर क्षमा हो 
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सकती है, कि खासकर विद्ारियं! को दी प्रकृतिने अपना कोप- | 
शक्ष्य घनाथा, क्योंकि वे भम्य प्रान्तवाह्ों की जपेक्षा अधिक पापी | 
हैं? किखी एक व्यक्ति के अत्तात्रार से संकटों का आना लिख | 
महीं डोता | तो भी भौतिक संकटों एवं सामवी पापों के घी | 





भरंड सम्वन्ध अवश्य है। जब कोई एक अंग ब्यधित होता है, |. गिछा 


खो उसके फ्रारण सारे शारर की यंत्रणा भोगमी पक़ती है। . 
अत; प्रस्पेकत तिपदा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को पूछ 
शुद्ध बनाने के लिए ही जाती है ।” 


उदारता या सहिष्णुता 


का, पटना जिफ़े का यह प्रवा+ बही जहूदी में हुआ । इस भाग- 
हीए में उच्छेलनीय भाषण गांधोमी का सिफ़े बरही में हुआ । 
यहाँ कुछ काछी हडीवाक्कोंने अपनी व्यहरशला कर रखी सो । | 
स्वभावत: गांधीजी के भाषण में “काली हं डियों! का असंश भा 

शणल्या । उच्दोने फट्ा--“सनासनथर्भ पे रजनी सिजों को हस कूट- 
रीक्ति-निपुणता का प्रवेश देखकर मुझे दुःख होता है । काछी 
झंदियों के साभ-साथ समातनथर्म को में अपने अन में कसी 
इशधात दें ही महों सकता | काछी पझंहियों भौर सनातसघर्भ का 
यह सस्सिश्रण मुझे सो अहनत कश्दायक भौर विकक्षण शादुण 
बेला हैं। मेने तो राजमीति के क्षेत्र में भी कभी काली भेड्ियों 
को काझ में ागा पर्सद नहीं किया है। ऐसी थातों से समातन- । 
धर्म गौरयान्वित होने का महीं। उद्वारता एवं सहिष्णुता का ' 
भाव दी सदा से समासनभम का सिद्धाब्त रहा है। इस | 


| 

संगेर से छौटफर फिर पटना ज़िछा | दक्षिण उत्त की ओर | 
च्छ 4 
| 

| 

| 






काली हांद्ीवालों के प्रति भी हमें पृणे सहिष्णु रहना चाहिए । ' 


न उन पर कोई माशाज़ हो ओर ने उनके हाथ से मसंदियाँ छोल 
ऐने का ही फोई प्रयत्न करें। में तो उन काछी झेडीवाकों के 
साथ भी सिद्रता बढ़ाने के छिए अधोर हूँ । किसी भी तरह ते 
मेरा कुछ बिगाई नहीं सकते | खेकिन अगर सुधारक भापे से 
बाहर होकर धदला लेंगे पर उत्तारू ही आश्ेंगे, सो हानि 
उन्हीं के कास में पहुँचेगी । अगर कोई व्यक्ति सेगे विचारों को 
पहंदू नहीं करता, तो वह मेरी बात न सुने । पर इस अकार 
अहिष्टता करते का कया अर्थ होता है ? पररस्परिक शिष्टता या 


,बिनय और जाद्रभांव ही संस्कृति का सुछ है। में तो यह ' 


देखघना चाहता हैं, कि विनयफीक्षता की दौद में, देखें, कौन 
ब्राज़ो सारता है। मेरी समह में यह नहीं जाता, कि जिस धर्मने 


गोसाईं तुकधीदास-जैसे झद्ान्‌ सन को पैदा किया है, पद 
भजुध्यजाति के पृक समूचे भाग की तुरछता तथा नीचतापूर्ण : 


जीवन के गये में गिरानेवाली भष्पृश्यता-प्रथा का कैते सशर्थन ' 
कर सकफ़्ता है। तुल्यीदासजीने कहा है--- 

“दुसा धर्म का मूक्ष है, पापमूछ अभिमान ।! 

सब प्रकार की संकुचित बृक्ति सथा अध्ता को जबतक , 

इसने निर्मुक्ष नहीं कर दिया, सबतक्क भगवान्‌ से सेंट नहीं हों : 

सकती । हसछिणु आप सथ छोर तुछसीदासणी के “दया घम 
का मूछ है! हस दोहे पर ध्यानपूर्वेक विचार फीजिए ।” 

प्यारेछाल ' 


अआसाम का गौरव 


सूद १९४१ में सरप्छारने पहकी बार जालाल के करचों तथा 


| 
सन्य गृह-उचोगों का पत्रक तैथार कराया था । उस पश्नेक के | 





सका में दिये जाते हैं :-- 


मकशा १२ 
चालू करधां की संख्या 
बिना नारी के नागोबाले 
ब्रह्मपुश्रा को घाटी ३६११८७ २४८० 
गत्र।फ़पा हो ४६४८५ २१०१) 
फासरूप ३२०४५ ८ १२६ 
| ड्वारंग ४२४१७ 5 
नौर्याव घज्ज४७ २८ 
सिघसा सर ६८६४१ १६८ 
कण्थी सपुर २९७९० ४२ 
, गारोी का पहाद्दी इछाफ़ा ६०९१ ९, 
सबदिया सीजझा प्रदेश १२५ बृध 
बाछीपाड़ा स्रोश्ना प्रदेष २०५ >९ 
नक्शा २ 
ज़िला सालू सकल्यों या चालू खरखियों 

चरखों की संख्या की स॑रूया 

अह्मपृत्रा। की घाटी १४९१६७५ ७६०८१ 
ग्वाक्षपादा ७४४ ६ 4८6९ हे 
फासरूप ६०५६५ २६७०३ 
डाश्ंग कब्ज जूक ५२०७ 
मौगोंव २२६५९ ६०६७४ 
विवसागर १९८०८ है०८० 
छण्मीसपुर १७९८४ 8६०८ 
गारों छा घहादी इशाक़ा ४०५१ १४८८७ 
सद्या सीक्षा प्रदेश ॥ १६७ 
बाकोीपाढा सोझशा प्रवेश न] हे 


गणमा-पतश्रक से हत भाँकड़ों पर निम्त छिखित टिप्पणी दी 
हुई है घॉ७० 

“लषन्य भागों ( खुश्सा घाटी भादि ) के स॒ुकावरके में 
महापृश्रा को घाटी में करबों को फाफी भारी संख्या दिखाई 
देगी । दोधर पीछे छममग एस करधा वहाँ होगा । कपडई! 
छुनना गुहणी का प्क्त सम्सान्य गृह-घक्ा है; जोर लगभग 
सदा ही धरू जपयोग के किए कपड़ा शुनर जाता है । 
स्रियाँ अपने फुरसत के समय में कपड़ा बुनती हैं. ।***'** 
नागा की पष्टाढियों मे तो शुद्रोपथोगी कफ्डा अह्॒पुत्रा की 
घादी से मी अधिक ध्यापक रूप में बुना जाता है। दूसरे 
पहाड़ी ज़िलों में कपड़े की घुनाह उतनी ध्यापक नहीं है |” 
साधारण कहे पर ४) से लेकर $५) तक खर्चा बैदता है; 


४०७ ४०७ 


: भौल्तत ३०) का पहला है | बढ़िया बनावट का करधा पक पीढ़ी 


तक या सारी ज़िदुणी श्रक्तता है । सस्ता फरधा चार-.पच साल 
तक चक्तता है | बहुत बढ़िया ऋरता ३० | में जाता है। नागा 


! होशों के काप्े घर तो पक्त पैसा भो सके नहीं होला, चह तो 


उनकी दिनभर की मेहनन से तैयार हो जाता है । 
रिपोट में सीन लणनप-प्मकों जे पेसे शुक्ृनास्सक मॉकऱे भी 
विये गये हैं, जिन से यह प्रगद होता हैं, कि बस्थ-उद्योग के 


: हारा कितनी जत-संदतता की परथरिवा होती थी :-. 


१५९०१ १९९३॥१ १०२१ 


फफाल को जीहता, सार्फ 


करना भौर दवाना ३२७६ ४६ २ 





।#ह0१ 
ली 


शई का कासना,और शुनना ७६०३० 





शये । १९७ दरिजन घरों का निरीक्षण किया गया, और क्षफाई 
के लाभ जहाॉँ-तहाँ हरिजतों को समझाये गये । संघ के शिक्षकों 
एवं कार्यक्रतोंओंने १३७ बार हरिजन विद्यार्थियों को नहकाया- 





, शुराया | १३६६९ हरिजन-बाककों को दाँत साफ करता सिखाधा 


७६२९५ ४५४९३ 
वेधाभ का ,, . जुट १७१७. ९०० 
“इरिजन! से ] वालजी गोबिंदजी देसाई ' 
रजपएूताना 


[ सच्चे, १९३४ ] 
शिक्षा--गिश्ञक्िसयिस पाठशाराएं हरिनों के लिए खोछी 


ग्य्‌ः-- 


( जयपुर ) में ३; 


' वाया, तथा ११०६ हरिजन-बालकों को हाथ, पैर, मु्दे साफ़ 
' उसने की शिक्षा दी गई । ०७३ कद कों फो नहांगे क/ साझुत 
। मुफत दिया गया । काक्षादेरा में शिक्षकों सभा हरिजन विधा- 


' सियोंने हरिभत-प्रोहब्फे साफ़ किये। नरेछी की हरिजन-बर्श्तियों 
रात्रि-पारक्षाक्षागें->-मेबार के भीकबाड़ा ज़िछ्े में ३; गरिया- 


बॉरा ( छोटी सादरी, मेवाड़, फे पास ) में $; क्रीक्षाघोपुर ' 


दिवस-पाठ्शाक्काएँ---बीकानेर में १; भीकवाह्ा (सेवाढ) ज़िके ' 


में ६; गरिया््ोस (सेवाइ) मे १; गंगियासर (जयपुर) में १; 


में दामिक्त कर दी गईं । 

शरेंशा ( जयपुर ) की दरिजत-पाठशाक्षा में एक समदिशा 
विशार्थिनी दातपिश की गई । 

पिकछानी-कालेज के भौद्योगिक वर्ग में दाखिल होने के किए 
एक चसार विद्यार्थी को फलेहपुर की सेवक-समितिने सहायता दी । 

साधारण पाठशाकाओं में २७ हरिजम-विद्यार्थी दाखिछ किये 
गये । संध की पादयालाओं में ५७५ और हरिजन कम्यापूँ भरती 


को नरेक्ली-आभ्रमवाक्ते नित्य साफ किया करते हैं । 
मध्य-मांस-निषेध-- ८ विभिश्न स्थानों में २७ सभाएँ हुईं, 

जिनमें ३७५० से ऊपर हरिजन उपस्थित हुए। हम सभाओं में 

दारू-ताड़ी न पीने के लिए ज़ोरदार शब्दों में उनसे कहा ग़गण्मा | 


: चरिणाम यह हुआ, कि २०१ हरिजनोंने शराब व सुर्दार साल 
जोधपुर की २ हरिजन-पाठ्शाकाएँ बोर् के स्कूलों की सूची , 
। 


हुईं । इसी प्रकार संप्र की पाठ्शाक्षाओं में १०० भौर दरिजन ! 


विशार्धी दाखिछ हुए । 

आअर-चार रुपये लाइवारी रघुमछ-छात्रपुसियाँ सागवारा- 
आाअम ( दूंगरपुर ) के ५ हरिजन-विद्यार्थियों को कयाई गई । 
उ्याघर के १ धोषी विशर्थी को ६) झाहबारी रघुसल-छात्रडृस्ि 
दी गई। 


जिनमें सबर्णों एवं हरिजनों की उपस्थिति २७०० के करीध रही । 
अस्रसर (जयपुर) के हरिजन विदध्याशियोंने एक पुस्तक/कय 
पूथं वाचगाकृृत्र स्थापित किया । 


'बक्े.२ह्दो, कगे रदो' नाल की पुस्तक की ७०० ग्रतियाँ ' 
हरिजन विद्या्ियों को बाँटी गईं । 

१२८ इरिजन-विधार्शियों को कितायें कौर सकें वगारा 
मुफ़्त दी यईूँ । 


आर्थिक--भप्रसर (अयपुर) के एक हरिजन को कप्त ब्याज 
पर कर्ज दिया गया। 

सूरशगढ़ भौर अलरसर में २ दरिजनों को कास में कृगाया 
शया | 

१२ दरिशन विद्यार्थियों को मुफ्त कपड़े दिये गये । 

४३३ हरिजन बच्चों को सिट्ाई धाँटी गई । 


कोराधीलक की शाखा-ससितिले स्पासकर हरिज़नों के छिप 


पक कोभापरेटिव स्टोर खवोछा । 


सासोद ( झण्पुर ) फी पक हरिजन स्रो को इसका भस्स- 
सात झोंपढा फिर से बनाने के छिप ४) को सहायता दी गई। ' 
लफ़ाई व आरोग्यता--२८ विभिन्न स्थानों की बस्तियों ' 


का ४९) थार सिरीक्षण क्रिया गया । १२ गाँवों में कार्य कर्ता 


ला(०8 8६ ६6 माप प्रप/80 पर 27088, छा छडए्वणा ए0७9, 00४, 


छोष देने की प्रशिज्षा की । 
व्वा-दारू--५०२ &रिशन रोगियों को प्रुपत दवाइयों दी 


गई | ८३ सरीक्षों को यद्य-हकीसोंने जाकर देखा । ४४६ - 


हरिजन ओऔपधोपचार से रोग-मुक्त हुए । परताएुर (बॉसवाश।) 

के ४ हरिजनों को दो महीने के छिए तिल्ली की दया दी गई । 
चार्मिक्र--हरिजनों एवं सबर्ण दिवुर्भनि सिक्ृकर २९ बार 

भजन-कोर्सन किया । ११ बार हरिशन-मोहलछों में दरि-कथाएँ 


, हुईं । फतेहपुर की शाखा-सललितिने अक्सर इरिजन पिशार्थयों 


को घार्मिक शिक्षा दी । 

पानी का प्रधनन्‍्ध--सूरजगढ़, शेपन्‌ भोर नरेगा के सब्रणे 
दिधुभों के ६ कु खोकत विये गये । सीकर (जयपुर) मे इरहिकनों 
के लिए एक कुआँ खुदवाया जा रहा ईें। पंझन्‌ (जयपुर) के 


; भोचियों के कुएँ पर भंगियों के किए एक धौज़ बनवा दिया 
| गया है। 
दरिजनों में शिक्षा-प्रचा३ के ससवन्ध में १७ सभाएँ की गई, ' 


सामान्य--भस्पृद्ध्मसा-निवारण के परपन्ध में प्ार्वजनिक 


! सभाएँ हुई | छूतछात न माममे की २७ सबर्ण दिवुओंने प्रतिशा 
' की । झालरापादन में चस्तारों का पक सन्दिर बढ़े समारोह से 


' खोशा गया । ६००० दरिजन इस उत्सव में शासिक् हुए । 
, इसमें राज्य की भोर से भी काफ़ी मदद मिक्ती । 


*हरिजन-लेवक' के १४ अाहक खनाये गये । ६१६०० दृरि- 


, जर्तो और ४२० लवर्ण हिवुओों को 'हरिजन-सेवक! २६ विभिन्न 
|, र्थानों पर पढ़कर सुनाया भौर समझाया गया। 


। 
+ 
7 
५ 
। 
। 
+ 
! 
| 
॥ 
| 
) 
( 


॥ 


! 


इरिजन-जआंदोक्षम-सम्बत्धी २५ पुस्तक बेची गई । 

जोधपुर की इरिजन-सेपक समिति प्रान्‍्तीय संध से सम्बस 
कर ली गई । 

रखनात्मक कार्य पर व्यथ---भार्च झ्ास में दरिजन-लैवां 
के रचनात्क्षक कार्य पर भीसे छिसे अमुसार ख्चे किया शैधा:--- 

पाठ्षयाकाएँ तथा आश्रसत 


१६९४॥।-)७ 
छात्रवू सियो 4<४४)॥॥ 
किताें, सछेरें शत्यादि २१।॥०७)। 
कपड़े व साबुन २४।-॥॥ 
दवाइयों २।&॥ 
फुरकर सहायता ४८] 


'छुछ जोद १ <७५॥#) १० 
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थ 


अंपादक-- क्यागों हारे 


“आत्मपत्‌ सबंभृतेषु 





(८४. ०. [.. 3)69.. 


दाधिक मूल्य झ।) 
(पोस्टेल-सहित) एक प्रति का 
पता--- कला -) 
(हरिजन-सेवक! 
बिहला-लाइन्स, दिल्ली [ हरिजञन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग २ ] दिल्लो, शुक्रवार, ११ मई, १६३४० [ संक्था १२ 


विषय-सूची 
दादिक वेद्ता--- पृ ११७; विधोका-वाणी--- पृ १२४; ! 
बालज़ी गोविदजो देसाई--भासाभ की सददाब्य।घि--प्रष्ठ १ २६ 
गॉधीजी--तोन दुर्घटनदँ-.. पृष्ठ १२०; दरिजवन और कताई- 
बुना ई-ए है १२१; ह 
कन्दैयालाल मुशी--तथ अरप्इवता कहां भरी (--एश्ठ २२) 


अंन-+न-निननतनन की बिननननान थनक५+न+ >कननननामान 3. अनननननणनका 


हे ४ 
हार्दिक वेदना 
[ जसीडीह श्टेशस पर गांधीजी के ऊपर सनातलियों की 
भोर से जो जाकरसण हुआ था, दसतके सबस्ध में गॉधीजीने 
देवधर में जो भाषण हिंदी में किया था, उसका सह भाशम 
उन्होंने स्वर्ध हैं। तैयार करके भेजा है---स' ० ] 








॥ 
। 
“मेरे कप यह भरयस्त प्रस्ता की बात है, कि मुझे हस 
पवित्र स्थान के दु्शतका अवसर भिक्ठा । मेरे पूर्वपुरुष यद्वा आये 
ये । किस्तु में स्वीकार करता हूं, कि मेरे भागे का. वह उद्देश्य 
महीं है, जिस उद्देश्य से कि यहाँ थे आये थे । जापकोदायदु सह 
सआाछुप्त न होगा कि दक्षिण अप्लीका से १९१७ में'कब में लौट- 
कर भारत काया था, उस ससभ जिन स्थानों में में बुछाया गया 
था उनमें से सह स्थान भी एफ है। यहाँ में गाश्रस स्थापित 
करने के छिपु भासस्त्रित किया गया भा। पिछली बार जब मैं 
यहां जाया था, उस समय यहां के तन्लाम पंदोने स्वयंसेवक 
प्रनकर मेरे प्रति अपने प्रेम का परिचय दिसा भा। मे यह 
जानते हैं कि उस सलय भी शश्पृश्यता के संबन्ध में सेरे वही 
विचार थे जैसे भाज हैं । थे यद भी जानते हूँ कि उस समय 
भी जिन सभाणों में मैंने सापण किये थे उन सश्षमे भस्पृष्यत्ता 
सम्बन्धी अपने विचार प्ररट किये थे । कितु भाज वे ही प्रोहित 
सभा पंडे क्ोस दो दुकों मं विभक्त हैं । पूछ दुक तो मेरा पक्ष- 
पाती है, तथा दूसरा, चाहे उसकी संख्या कितनी ही कनम्न क्यों 
न हो, मेरा विरोधी है । 

में जामता हूं कि मद धात किसी भादशों के हाथ की नहीं 
हे कि वह सबंदा सब मजुर्मों के प्रति अपना प्रेस पूर्वयत्‌ 
रख सके | इसलिए न तो यह दुःझ की बात है भौर भ इसमें 
कोई भाइचर्य क्री है धात है कि मेरे पुराने श्रिश्रों में से कृछ 
कोग भाज हमारे विशेधी हो गये हैं। कितु मुझे इस ध्वात का 
बु/श लबइथ है कि विरोध करनेका उसका तरोक़ा शज्ुचित है । 
मैं समझता हूं कि वे कोग उस पन्नों के वितश्ण के किए 
सजिम्मेद्र हैं, जिसमें सेरे संजर्च से विशकुक्त जसल्य तथा 
सर्डूसरय बरतें छशिसकर खतता में मेरे प्रति अप फौकाते की 


गज आर व लक मल जा जग दि की गयी है, लाकि छोग मेरे विरोधी यन जायें । पर्थो की 
भाषा सी भछभ्नन्साइत से कहीं दूर चली गसी है। यह भी 
फहा आता है कि इन पर्चों में से एक पर्चा गिद्लौर के महाशज 
के भादेदा से निकाझा राता है । कितु मुझे जंबतक इस धातका' 
अकाओ प्रशाण नहीं मिक्ता, सबसकत में यह स्वीकार शहों कर 
सकता कि वे ऐसे प्चों के संधत्ध में जपने को शाशिक करेंगे । 
दक्षिण भारत के ध्रमण के समय भी कुछ स्थानों में सर 
विरुद का झंडों का प्रदर्शन किया गया था, किंतु उन मवृशेतों 
में सोजन्य भ्ौजूद था। केवक् इस धात का ही अ्रदर्शव था 
कि जो छोग काछी झंड। लिए हुए हैं, करे इस अध्पृश्यसा-निवा- 
रण-जआाश्दोक्कन के विरोधी हैं । उनमें से वहुत-से सो मेरे 
धमिवादन का जत्तर देते थे सभा प्रसक्षता णौर जरजयकार में 
भी सम्लिछित होते में संकोच नहीं करते थे। मुझे मह सी 
सम्देह नहीं है कि यहाँ के प्रदर्शनकारियों में से बहुत-मे सह 
सी कहने को तैसार हो जाते कि ये भीषण तथा ड्ोण की सरहद 
इस भान्दोक्न का विरोध केवफ अपने पेट के छिप ही कर रहे हैं। 
किन्तु खब है, कि यहाँफे प्रदर्शनकारियेनि म केवल 
सौजण्य तथा सलुष्यत्त का ही परित्याम कर दिया है, 
घल्िक उन्होंने ह्विप्ता का सागे भी प्रदण किया है । आज रातको 
रा। बज जब में जसीछोद स्टेशन पर उत्तरा तो जन्होंने जपशदडदों 
की चिछ्ल|इट से वात्ताधरण को दूषित कर दिया । इतने से ही 
वे शांत न हुए | उन्होंने उपह्च भी सचाना आरम्भ कर दिया 
अगर ये अपने टिंसास्सक फार्यो से सफछ द्वो जाते, सो मोटर का 
हुड टुकते टुकड़े हो जाता । हुड पर ज़ोरों से क्ाहियों की वर्षा 
डो रही था | पीछे का झीछ्या चूस्युर हो गया जौर भगवानने ही 
गइरी चोट में मेरी रक्षा की । में यद् विश्वास करता हूं किये 
शो मुझे शारोरिक कष्ट पहुँचाने के इच्छुक नहीं हैँ. भौर हुड पर 
छण्डे यरसाकर तथा शीदा तोपफर उन्होंने केवछ मेरे प्रति भपने 
ऋषध का प्रदर्शन हो करना साहा था | जो कृछ भी डगका इरादा 
रहा हो, कमत-ले-कस उत्तका कार्य तो श्रवहत्य दी द्विसारएक भा । 


इस आक्रमण का परिणास हतना भयंकर हो सकता भरा 
कि बाद में शायद वे सवय दी दुजों होते। काछ्ोकट के 
ज़मोरिन का ब्यवद्वार जो मेरे प्रति था उससे भाज के इस 
इ्यवहार से ज़प्तोन-भासमान का भन्‍तर है। मे गुरुघायुर गया 
हुआ था | हस प्रसिद्ध मंदिर पर हुए सत्याग्रह से ज़मोरिग 
मेरे अति भस तु्ट हो लकते ये, किंतु जिस समय में वहाँ गया, 
उस सम्रम डन्हेंते मेरे विरुद्ध द्ोमेवाके काके झंदों के हदशत को 
भी होक दिया । भपने सह में उन्होंने सेरा सौभरणपूर्ण तथा 
इादिक स्वागत किग्रा । बातचीत में उन्होंने कदा कि 'दधारी 
अ।षकी लड़ाई तो सिद्धात्तों को है । 
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देखचर के पंडों तथा श्थानोय चर्णाश्रस-स्पराज संधवाक्कों को 
सो मेरे विरुद्ध प्रदर्शन करते का कोई कारण भो नहीं सिछ 
सकता । फिर यह विरोध क्यों ! सथोक्त सनातनियों का यह 
अभिन्तान, कि वे ही सनातन सत्य के जागकार हैं, क्यों है ? 


इरिजन-सेवक 


जो उनका दाघा है वही दावा मेरा भी है कि मे सनातन घर्स ! 
के पाक्षम करते का प्रयक्ष करसा हूं | धास्‍्त्रों की व्याख्या फा , 
' इहा हूं, क्योंकि में यह विश्वास करता हूं कि ऐसे टेह़े कानुनी 


जितना भविक था जितना कप्त अधिकार उनको है डसना ही 


अधिकार मुझे भी है। में बह भी सानता हूं कि हसी प्रकार _ 
शांखों का अर्थ समझने का जितना अधिकार मुझे हैं उतना उन्हें 
' दोषों पर कानूनी विशेषज्ञों को ही राय देनी चाहिप और इस 


भी हैं । अघइय ही दसारी और उनकी समझ में, हमारे भौर डनके 
सत में मेद्‌ दो सकता है | क्तु बह भेद्‌ तो केवल शास्तों की 
अ्यास्या में हैं। पेसे भेद इसारे यहां सदा से रहे हैं । 


सनासनियों को यद विश्वास रखना चाहिए कि मे 
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अकाशन-कार्य को भी रोक दू' ? क्‍या वे यह चाहते हैं, कि 
भरपृष्ठयता-सम्पन्धी कानुनों के पक्षमें छोकमत जाशुत करनेका 
कार्य भी में छोष दू', और बह भी इस समय जब कि मेंने स्वयं 
ही भपने कार्य के सम्बन्धमें अनेक बन्‍्थन कूगा रखे हैं, जो हमारे 
साथियों तथा सहकरसियोंकों पसन्द नहीं हैं ! 

मैं ऐसे कानूनकि पक्ष म भ्रत-संग्रह का भी कार्य महीं कर 


ससक्षोंमिे साधारण जनता का वोट छेना गलत साबित होगा । 
मन्द्रि-प्रवेश विश-जैसे कानूनों की भावश्यकताओं अभ्वा 


प्रश्न का निपटारा उन्हीं के द्वारा होना 'बाहिए । मेने बारवार यह 


' कहा है कि सस्दिर-प्रवेश के सम्धन्ध में केवल धबर्ण हिंदुओं का 


जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना क्षत छादना नहीं 'बाहता। ' 


जबरदस्ती वाध्य करने के उपाधथ में मुझे ततिक भी विश्वास 
जहीं है। में सो छोगों को अपना सत सनवाने के लिए सत्य को 
सामने एस्ता हुं भौर उनकी बुद्धि तथा उनके हृदस में परिवतेन 
करता चाहता हूं । 

रदादरणार्थ, मन्दर-प्रवेश के ही प्रशन को क्षाजिए । 


अपनी इस यात्रा में मुझे अनेक स्थानों में अनेक सन्दिरश को ' 


हरिशनों के लिप, उत्साहित तथा अयजयकार करती हुई 


सहझों की संख्या में एकश्रित जनता के पामने, ग्योक्नने का ' 
सौका लिला है। मैंने जहां भी सन्दिर खोला है यहां की व्यू ' 


जमता मे से किसी एकने भी विरोध नहीं किया है। एक 
स्थान में, जहाँ मुझे मंदिर खोलने के लिए कहा गया था, मैंने 
स्वोकना इसलछिए भसवीकार कर दिया कि वहाँ एक अत्यन्त 
सक्षपसंस्णा हस कार्य के विश थी । मेंने कहा था कि यह 


ही अत-संग्रह होना चाहिए । 

यदि वे अपने सन्दिरों को भछूतों के लिए खोछने को तैयार 
नहीं हैं, तो इसका यह स्पष्ट अथ है कि वे अश्पयृशयत।|के कलंकको 
शरोना नहीं चाहले | मेरे छिए तो इस बात का कोई मुल्य ही 
नहीं है कि सवर्ण हिन्दुओं के विरोधी रहते तसाक्ष मन्दिर 
हरिजनकि लिए खुल गये । जबरदरती पश्रिश्नता नहीं छादी जा 
सकती । 

अस: मेने हस प्रकार के विरोध का कारण बहुत हू ढ़, किन्तु 
मुझे अवलक कोई वजह दिखाई नहीं दी । हां, यह हो सकता है 
कि शायद छोकम्तत को तेजी के साथ परिवर्तित होते देखकर ग्रे 
कोग यह चाहते हैं। कि किसी भो प्रकारसे मेरे हुस अस्णका 


। अन्त कर दिया जाथ । 


कार्य तभी होता चाहिए जब सा तो भर्परूख्यक भी आपके , 


पक्ष में हो जायें शा कस-से -कस बहुसत के सत को कार्यरूप में 
'परिणत करने के पूर्ष काफ़ी समय विचार के छिए देविया जाय । 

अगर मुझे यह सालूभ हो जाय कि कोई पक भी सब्दिर 
जबरदरती था कोगों के मत के पिरुद्ध खोछा गया है, तो में 


उस मन्दिर को पुनः हरिजनों के छिए बन्द कर देने को ' 


आकादा और पाताक्ष एक कर दू था । 

मैं सह विश्वास करता हूं कि प्रत्येक सब्ण द्विन्दृका यह 
अनिचार्थ कर्सब्य है कि वह सन्‌ १९३२ में वस्वईमे हरिजनोंको 
दिये गये अपने पविश्न बचनों की पूतिके छिए सभी डचित 
उपाय करे | उस भत्तिज्ञा में यह बात भी कही गयी है, किदरि- 
जतके संबंधर्मे अावइयक्ता पशनेपर फ्रानून बनथाने का भी यत्ल 


किया जाथगा | में यह फदना चाहता हूं कि यवि बहुसतको ५ 


सुझे यह कहनेसें कोई संकोस नहीं होता, कि आज 
आतःकाकृके व्यवरह्दामि समातलिश्योनि सनातनथर्मके पविश्र 
झण्देको इस पत्िन्न स्थानमें उसी प्रफार झुका दिया है, जिस 
प्रकार कि सहाराज युधिष्टिने एक णर््धुंसत्य यात कहकर झुका 
दिया था। क्या मह।भारतकार की यह बात जभापको स्मरण 
नहों है, कि सहाराज युघिष्ठिने ज्योहीं असस्य भाषण किया 
त्योंही डनका रथ प्रथ्िव्रीमें घेंस शय।ा ? ,लनातनी सित्रोंको 
अपने इस दुड्यघहार के छ्लिए पश्चात्ताप करता अधदिप और 
निश्चय करना 'अाहिए्‌ कि भविष्यमें थे पुन; ऐवे द्विसास्मक कारये 


' ले करेंगे | 


सुधारबादियोसे में यह कहना चाहता हूं कि भापकी 
संस्य। अत्यधिक है । जो भाज जापका विरोध कर रहे हैं, थे 
अंगु छियों पर गिने जा सकते हैं। भापकता धर्म है कि भाप भपने 
विरोधियों १९ अपनी पविश्रवट्रा, पपने सौभन्य तथा घेर्स-द्वारा 


| विजय प्राप्त करनेफा यत्न करें | यह भआन्दोछन भात्मछुदिका है. 


बात चछाना है तो सन्द्र-प्रवेश बिक तथा चेंसे ही दूसरे ; 
बविशोंका स्वीकार किया जाना नितान्त भावईइयक है। आजके 


क्रानूनके अनुसार एक जआादसीफे भी विरोध कर देनेपर हरिजनोंके 
लिए मंदिर नहों खुक सकता | कितु इसके साथ ही साथ में 


यह भी कद देता चाहता हूं कि सदि इस बिल के पक्षर्म ' 


हिम्बुओोंका स्पष्ट बहुसस न हो तो में हस कानूम का सप्त्थम 
नहीं कर सकता । 
क्या में पूछ सकता हूँ, कि सरमातनिर्योके हस विरोध 


और इसमें उसीके किए स्थान है जिलका हृदव घुस है । प्रदुर्शा - 
मकारियों के कार्य में भाप कोई हस्तक्षेप न करें | उन्हें भापके 
प्रति क्षपत्रा विरोध प्रगट करनेका पूरा अधिकार है। सांदि वे 
काकी झंडियों का प्रदर्शन करना चाइते हैं, 'तो मवश्य करें, 
ताकि हम यद्द समझ सके कि विरोधियों को संक्या कितनो है + 

कहिनाई तो डस समय उपर्थित होती है, जब थे मेरे 
रास्ते में लेट जाते हैं भयवा किसी भन्‍्य प्रकार के इविसास्सक 
डपव्रव करते हैं । फिर चाहे जो हो, भाप हमेशा जैसे रखें तथा 
खुजबता के साथ पेश आधें। समातनी सिश्रों को ससझाते- 


पदुधेग के क्या साने हैं ? क्या वे यद आइते हैं, कि सें लप्ने सत | बुझाने का बल्ल कोजिए भौर बदि इसमे भी सफ़्लतान भिके 


११ मई, १६३४ | 





हो भाप यह सन्नझ्कर दैपे घारण करें कि यह सध्य शीझ ही 
भा रहा है जब इस सत्य को सभी स्वीकार क़रेंगे । कोई सुधार 
बादो बदुला केमे का भाव लभमें न भाने दे । भाप यंद समझ 
हें कि लद्ट भानदोकन भार्मझुद्धि का हे भौर सुपधारवादियों की 
भोर से किया गा फोई भी हिसास्सक कार्थ मेरे किए गहरे 
भआायशिव्स का कारण हो सकता है । 

में समझता हूं कि इधर कासतों को संख्या में संभार होंगे 
जो हिवू देवताओं की पूजा करते हैं तथा हिदृ-रीति-रिवाजों का 
प्राक्षण करते हैं, किंतु ये भछुत समझते शाते हैं । उनमें से जो 
अपने को हिंदू नहीं कहते, उन्‍हें तो भाष अछुत सही सागते 
किंतु जो बेचरे अपने को हितू कहते हैं उन्हें जाप हिंदू होने का 
बण्ड पेते हैं ! 

उल्होंने कौनसा भपराध किया है ? वे दारू नहीं पीते । वे 
गऊ की ठसी प्रकार पूजा करते हैं, जिस प्रकार आप करते हैं। 
के मांस-भक्षण का भी परित्याग कर रहे हैं। थे रासनास का 
डलारण प्राथद हससे य भापसे अधिक अ्रद्धान्यित तथा प्रेशपूर्ण 
होकर करते हैं । वे चला चहछाकर तथा फपड़ा शुगनकर अपने । 
अवकाश के समय का दुपथोर फरते हैं। क्‍या ते सभाज से | 
घरित्यक्तों की तरह व्यवहत होने सोग्य हैं? क्‍या थे हसारे | 
प्रेसपूर्ण ब्ययहार का भधिकार नहीं रखते ? । 

चास्ों में उन्हें अछुत रानमे के छिप कोई ब्यवस्था नहीं 
है । यदि भाष समझते हैं कि ऐसी व्यवस्था है तो जितनी शीघ्र- ' 
ता से डसे बदशदें उत्तना ही हसारे तथा संसार के किए, 
भर्छा है । 

संधाकों से में कहना चाहता हूं कि यदि आपका, रामनाम 
में विध्वास है, त्तो भाप भगवान्‌ को अवहय पायेंगे, चाहे भापके 
भाई आपका परित्याग फरदें । जापको शांति तथा प्रसक्षता | 
देनेवाक्ा यहाँ पत्तिन्न रामनास है, जो आपकी रक्षा करता है । 
दूसरे चाहे सद्दायता कर था म करें। 


आसाम की महाव्याधि 
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। 
। 
जरा हैं तो बेचारे अच्छे आदसी, पर अफोस ' 

का तुब्येसन उन्हें धर्वाद्‌ कर रहा है । औरंगजेथ के | 

सेनापति भीर जुमछाने आसास देदा पर चढ़ाई की थी । उसकी ! 
सेला सें एक सुसक्षक्षान ६ तिद्ास-ऊछेखक भी था। वद छिखता है, : 
आसामसी सिपाहियों की थोड़ी संख्या भरी हज़ारों का सामना 
आसास्ती सिपाही की यदि सुसकसानों से 





भिषंत हो ज्ञायथ, तो वह उन्हें छोड़ेगा नहीं, उनसे जश्ष ही पड़ेगा ! 
और फतह भी उस्ते झि्तेगी ।! पसी शूर्वोर जाति १७५० वर्ष से | 
अफील के काक्पादा में फँसी हुई है। राष्ट्संघ के सत्तानुसार 
प्रति १०,००० आवर्सियों पीछे ६ सेरे अफीम तो यों हो 
साधारणतथा दृषा-दारू के सौर पर जप जाती है। अह्यापुश्ना की 
सुरसण धाटी के मिश्च-भिक्ष भाषणों में भफीस कहाँ कितली खपती 
है, यह नोचे के नकदों में बतक्लाया गया है :--- 


ज़िला ग्रत्ति १०००० आदश्ञियों पीछे सेए 
शदिया सीसा प्रदेश २३७'०२९ 
कस्तीमपुर १<९*९७ ३ 
शौगाव १७३ ,६२७ 





श्श्ह्‌ 
बालीपाढा सीलागप्रदेश १३६१६ १ 
सिबसागर ११०९०४७ 
डाहंग १०६'७२५ 
कामरूप छण'७ज२४ 


क़रीव-फ़रीयब जाधी शन-संश्या को भ्रफोश का व्यसन लगा 
हुआ है । खाने की अपेक्षा अफ़ीस का पीमा जविक एहातिकारक 
है; पर यहाँ के आधे अफीक्षणी अफोश्ष थाने सदक पीते हैं । 
सन्‌ ६७९५७ के पहके जासास में भफीस की लेती दी नहीं 
होती थी, भौर जब इसकी सेती शुरू हुई तथ भासाल के 
राज्याधिकारियोंने इसका विरोध किया; और अफीक की खेती 
की ३ एकड़ ऊसोत का ३ २) छगान बसूछ किया गधा। भात्त 
की दर से वह कूगाम ६०) या १००) के बराबर बैठता है । 
सन्‌ १८२६ में भासाप्त प्रांत अंग्रेज सरकार के दाथ से भा 
गया । इसक्िए आासाक्षी भफीम को गिराकर सरकार अध भपनरी 
अफीम कम दास पर बेचने क्ृणी, क्षमर भफीक्ष की श्वपत्त धटाने 
का कोई प्रयक्ष नहों किया । सन्‌ १८५४ में जब भिलज़ की 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई, डस सप्रयतक ऐसी ही उदासीसता चक्षो 
भा रही थी । उक्त रिपोर्ट से दो सद्वस्वपूर्ण भघसरण नोले दिये 
जाये है जि 
“मैंने अपनो भाँखों देखकर यह राय क्राथस की है, कि 
यहाँ की तीन चौथाई]! भावषादी शफीस खाती है; भौर 
स्त्रियां, पुरुष भोर बालक सभी अभफीस खाने के आदी हैं!” 
#डज्गति-सागे की जिन बाधाओं का शटाना था दूर 
करता सरकार के हाथ को बात है, डनमें सबसे घदी बाघा 
है अफोस की यह बेहद्‌ रूपल । 
में लिखते हैं ;.... 
और 'चासकर वहाँ के निम्भ 
चर्गों को, अफीस के अपीम निरंकुश उपयोग ले सचमुच 
बहुत बड़ी हानि पहुँची है।” 


लेफ्टनेण्ट फनक्ष मथी अपनों रिपोर्ट 


“८अाधास-निबासियों को, 


ग्वाश्पादा के सिच्रिक सर्जन डा० बरी लिकलते है :- 
“क्षफीस की खेली तथा सरकार की तरफ मे अफीक्ष की 
विक्की हस वेश के कछ्ोगों के किए महान्‌ अनिष्टकर एवं 
भयानक अभिशाप के सभ्लान है | एक कुटुब में ही पिता 
भौर बाक्ककों की यह दुदशा देखफर दुःलज होता है; किन्तु 
राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से सल्स्त प्रजा को 
जप इस ऐसी धोर पतनावस्था में देश्वते हैं, तव हमें क्षोभ 
भौर भाध्चर्य ड्ोता है, कि हमारी ऐसी दयाद्ु और सम्य 
सरकारने अपने पक प्रांत में यह स्थिति कैसे बनी रहने 
दी “बढ़ी उम्रके पुरुष आजस्थ और अशक्ति के झारे भार- 
रूप दो गये हैं, और चेशबद्धि करते-कर्से नपुसक बत गये 
हैं । इनकी संतान निर्यक्र, माटी भौर अपने बाप की सरह 
था उससे भी भधिक दुखी होती है ।'''**“आसामियों की 
इस दुर्वेशा का अगर हमें भाग न हूभा और इसने कुछ 
उपाय-ढ्योग न किया, तो में पूछता हैँ कि इस र्षणीण 
[ १२२वथें पृष्ठ के पहले कालप्ष पर ] 








कननिन 


+ सन्‌ १८९२ में अफ़रीस के राय कमीशन के सासने 
गवाही देते हुए भी डाइवर्ने कहा था, कि भोौकिर जाति के 
८० प्रतिशत जादभी भफीअची हैं । 
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.. हश्जिन-सेवक अल ूलच्ञ था हारिजन-सेवक 


झुक्कबार, ११ मई, १६३४ 


तीन दुर्घंटनाएँ 





सका. ५ 
क्‌ आरंभ किया । प्रवास के कार्यक्रम मे पहला 


स्थान भारा था । बरते में मुझे एक ज़्मीदार का सं दिर देखना 
था, जो हरिजनों के किए ग्मोछ दिया गया था, अर वहां धैलछ्ती 
भी लेगी थी । चूँकि स्वागत-सम्रिति को काझे पझंडवाजे 
सनातनियों की विध्व-बाधा का भय था, इसलिए थह तनवोण 
बैटी, कि से वजाय सोटर के कारी से जाऊँ, ताकि उन सना- 
सनिर्या की छेहखानी से बच जाईँ-- मेरे हंस सरह चोहों से 
जञागे का शतातनियों को झशाक न हो। पर स्वायत-सर्मिति के 
आर मेरे ठु भाग्य से काऊे झंडेवालों को पहले मे हरी हसारी इस 
बात का पता चल गया, और क्योंही डइस भारो भीह में हमारी 
छारी पहुँची, थे छोश उस पर टूट पढ़े । वे भमृद्र में बूँद के 
सर्मान थ । हुआ क्या, कि वे छोग हारी के पढ़ियों से खिपट 
गये । पर फ़ौरन ही पफड़-पक्डकर हटा दिये गये । मे तो वह 
इत्य देख नहीं सका । यह भाग्य की ही बात थी, कि उनमे से 
किसी को कोई ऐसी गहरी चोट नहीं पहुँची । जन-समूह सो 
निरचय ही उन विध्नकारियों को किसी भी नरह क्षमता करने 
को तैयार नहीं था। 'पकढ़ो, पकड़ो' को भयंकर शावाओ आाकाश- 
मंडल्त सें गू जने छगी । पर उन्हें काबू में छाता कोई जासान काम 
नहीं था । काछे झंडवाल्े तो आहत होने का निश्चय कर चुके थे। 
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उस दल के नेताने मुझे पहले ही बसछा दिया था, कि चे क्षत- 


विक्षत भछे ही दो जाप, पर वहाँ से हटेंगे नहीं । इसकिए जब 
छोग उनके बदन में हाथ लगाते, सो वे वाधा देते थे । 

इस दुःखदासक्क रृहय को मे छाचार होकर देख रहा था । 
लित्रा हसके कि मैं क्वौट पहू , उस स्थिति के पेभालने का उस 
सभ्य मेरे पाप कोई और उपाय नहीं भा। इसलिए मुझे यही 
कहता पहा, कि काछे हंडेघारे उद्धाकर 
यहाँ थी ही और वह भी उस विघ्तकारियों को, बिना किसी 
तरह की चोट पहुँचाये, इटाने की कोशिप्न कर रही भी । 
यद्यपि किसी को कोई गहरी चोट नहीं पहुँची, तो भी वह 
दुःशखद्‌ दृश्य मे तृत्रित कर देने को तो काफी था ही। एक ऐसी 
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को बक्सर पहुँचे | धक्पर में भी काले झंडेवालों करा प्रदर्श 
था | सेरी गाड़ी तो सकुशक् तिकक गई, पर झोरा बहिन की 
मोटर के हुड पर एक काहो पड़ ही गई । मेरे चढ़ों पहुँचने के 
१७ सिनिट के अंदर ही मैने सुना, कि स्वागत-ससप्तिति के 
स्वग्र सेवकों और काझे झंडेवाछों में घक्रमघक्का हो गया है । उस 
भारी जन-सरमूह में ने काले संड्याले सीस से अधिक नहीं थे । 
यद्द रबर में खुल ही रहा था, कि तीन स्वयंसेवक आा पुँचिे-- 
दो के तो सिर फूट गये थे, भौर तीसरे का हाथ सूझा हुआ था। 
उन्होंने मुझे घतकाया, कि विरोध-प्रदृष्ठोक सनाततनियों के धकके- 
मुफ्के बचासे तथा डनके उपद्ववी बरताब के प्रति ऋद्वित अनसा 
फो दान्त करते ससय डसकी यह दक्ष हुई हैं । उन्होंने मुझे यदद 
भी बतकाया, कि कुछ सनातनियों को भी निस्‍संदेह चोट आई है। 

साथेजनिक सभा में जाने का समय नज़द्दीक भा रहा था। 
मेरा जी भच्छा नहों था | भारा की उस पु्घंदना फो मे भूकका 
नहीं था, वह भव भी उयों की त्यों ताज़ी थी । उककर बापा भौर 
विन्ष्या याबु के साथ सक्काह करके सभा में पैदक जाने का हो । 
मैंने निश्चय फिया । मुझे छगा, कि यह मोटर ही भड कानेबाछी 
चीज़ दोती है, भोर मेरा वैदुछ जाना चायद काछे हंडेयाओं 


! का युस्‍्मा ठंडा कर देगा शौर हस से हरिजन-कार्य के प्रप्रियों 


की भीड़ भी संयत व शांत हो जायगी । पिन्‍्ध्या धायू को पहले 
ही रवाना कर दिया। उन्होंने जनता को बतला दिया, कि 
गाँधीजाने पैदछ ही सभा में थाने का निश्चय बिया है, इसमे 
मे तो कोड जयकार के गारे कृशाये, न उनके ऐर छुने का प्रयरत 
फरे, और न कोई काले क्ररवाक्ों को हो छेड -छा डे आगर थे किय्री 
सरह का विरोध-प्रदर्शन करना चाहें । मार्भ के दोनों तरफ़, जो 
एक सीछ से कभ नहीं था, छोग श्रेणीवरद्ध खड़े धे--बीच में 
मेरे जाने के छिए काफी चोढ़ी जगद छोड़ दी गई थी। मेरी 
दृष्टि में तो वह धीर्थ-यात्रा थी | हर बापा और किम्ध्या बायू 
मेरे साथ थे । सभा बहुत ही सफल रही | जो मैंने सुभा भौर 


| पैखा था उस श्क्ष का वर्णन किया भौर कहा, कि स्वागत-पप्मिति 


' के स्वयंमेवकों के द्वारा भ्गर भेरे विरोध-प्रदर्शकों के कोई 
| पहुँची हो, तो में उनसे क्षमा मॉँगला हैं। मेने बन्‍्हें 
दटा दिये जायें । पुछिप : 


संवेदना हुई, जिसका में वन नहीं ७९ सकता । भुझ्े छग।, कि ' 


में संजञाधून्य हो रहा हूँ । रास-नाम-स्भरण मेरा भक्तख रीति से 
तो दोता ही रहता है, उस समय में जानकर रास का नाश 
जपने छगा । इससे मुझे शांति सिक्ती । उस दिन का जो का 
था वह सथ् सैने निपटाया--किसी को यह पता नहीं चला, कि 
उसपर सभ्य मुझ पर कसी बीती थी या मेरे हृदय में कैपा मंथन 
हो रहा था। ग 

हसओोगोंने वह मंदिर देख, रैक्षी छी अर सोटर से फिर 
आरा वापस पछे आये । ारा की सूर्यक्षनिक पा में हत्तना 
अ्रधिक कोछाहछ आर धोर-गुक् था, कि यह भाषण करता 
असंभव था । सामपन्न भौर येंछी के जवाब सें दो-चार छब्द 
कहकर हो संतोष माला | आारा से इसक्ोश रेल-दारा दोपहर 


। वे सब असपताक्ष में थे । 


| 
। 
| 


चोर 
यह भी 


विश्वास दिक्लाथा, कि इस दुर्घटनाओं के बारे में से और भी 


अधिक जॉब फरूँगा। 

सभा सप्ताप्त हुई भौर मे पेदक ही ढेरे को वापस भागा । 
मैं पहुँचा दी हूँ, कि एक सनातनी स्वयंसेवक भाया और उसने 
अपने सिर की एक चोट सृझे दिखाई और कहा, कि और भी 
छोग भाइत हुए हैं, जिनमे एक तो निश्चय ही मर जायगा । 
वकर धापा को झैने अस्पसाछ भेज 
दिया, जषकि से स्टेपान जाने की तैयारी कर रहा था। तैथार 
होकर पीछे-पीछे में भी अस्पताफज पहुँचा भौर वहाँ पैसे आह 
जादुभियों को देखा। थे कुछ चार भादभी थे। जिसके बारे में यह 
कहा गया था, कि वह मरनेबाक्ला है, उपकी निश्चय ही ऐसी 
दाकृत नहीं थी । डसके घिर में चोट भाई थी। वह मुझ से 
डीफ-टीक वात कर सका और बिलकुछ होशहवास में था । मेरे 
विचार में उसकी चोट उतमी गहरी था घासक नहीं थी। 
डाकटरने उसकी हाकत को खतरनाक नहीं बकाया आओ 
तीन भाषप्मियों को भ्विक चोट भाई थी | उस सभीते कह 
कि थे अपने एक झाक्रमणकारी को पदचान सकते हैं, सो 
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स्वागत-लभिलि का. पहा छगाये हुए था। उस समय पूरी- 
पूरो जांच तो में कर नहीं सकता था, इसकिए मैंने उससे कहा, 
कि भाप छोग अपने भाफमणकारियों के नाम था सनकी हुछिया 


भौर पूरा हाक लछिप्कर मेरे पास सेज दीमिएगा। भादइत ' 


स्वयं सेजकोंने सुछ से जो कहा था वह मैंने उस्हें बचाया और 
विश्वास दिकाथा, कि अगर मेंगे सह देखा, कि स्तथंसेवकॉने उस 
पर भाक्रमण किया था सा दूसरों को ऐसा करने के लिए डभाढ़ा 
भा, तो जदाँतफ सुझसे घन पहेशा में उसके किए प्रायद्िच्त 
करूँगा । मेंने उनसे सह भी कहा, कि भेरे किए थे डसने ही 
त्रिय हैं, जितने कि स्वयंसेवक । अस्पताक में बहुत जह्दीसें 


शसा था । मुझे उसी वक्त जसीडढीढ़ जंकशनम की गाड़ी पकहमोी । 
| होने का कारण यह है, कि जित अनेक धंघों को दूसरे छोग कर 


थी, जहाँ रात को २ बनकर १० सिमिट पर पहुँचना था । 
पंडित शक्रनाथ जोर उनके साथियोंमे सारी रात शोर 
सचाया । हर स्टेशन पर ये छोग उतर पढ़ते और ज़ोर-ज्ोर से 
गाते तर भष्पृद्यता-मिवारण के स्थिक्राफ़' निदात्मक मारे छगाते 
थे | जदॉलक में जानता हूँ, छोगोंने उन के लाभ कहीं कोई 
छेद्सानी भहीं की । प्रात: प्रत्येक स्टेशन पर मेरा श्वागत करने 
के किए जो जन-समूह जाया, वह सचमुच शांत रहा, जबकि वे 
सनातनी था नो मुझे सह हरिजन-दौरा भ्रंद कर देने के किए 
रूलकारते थे या जनता को उत्तेजित फरते थे, कि वह पंद्धित 
छाकछयाश और उनके साथियों के साथ छेद खानी करे । ख़र, इस 
तरह हम्रछोग जसीडीद पहुँचे । छोगों की घहाँ भारी भीड़ भी । 
रोशनी स्टेशन पर सामुछी-सी थी, इससे में छोभगां के चेहर 
नहीं देख सफा । पुछ्िप तो वहों थी ही । अतः स्वयं-सेवकों के 
साथ-साथ पुछिसने भी मेरी झार्ग-संसक्षता में भाग छिया। 
स्टेशन के फाटकतक कठिनाई से दम छोग पहुँचे । हसके 
क्षाग ती गजब की रेल-पेल थी । बीच-बीच में वहुत-से 


काछकी झंदीवाके विशेध-प्रदुर्णषक भी खड़े थे । बड़ी हो मुश्किक ' 


से किसी तरह पुलिस अफसरों भौर श्यय॑सेवकोंमे मुझे सोटर में 
दिदाया । ठक्कर बापा मेरे साथ न बैठ सफे । ऐसे में उनके किए 
गाड्दी का रोक रख मा भयावह समझा राया। हूसलिए डस भोह में 


किया जाथ, तो यद्द भौर भी भधिक कोरगेों को भाजीविफा दे 
सकता है । कुछ जगहों में सो ऐसे घुनकर सिश्ते हैं, जो भपसे 
घंघे की वजह से ही भश्यूशय समझे जाते हैं । थे कोग ह्यावातर 
सादी और झोटी-पे-मोटी खादी बुनभेवाफे होते हैं। घुमकरों का 
यह घर हूघने ही वाक्रा था, कि इतने मे खादोने जाकर डसे 
इयर लिया, और उसके बनाये सोटे कपड़े की लॉग भागे कगी । 
डस समय मालूम हुआ, कि देह में लगणित धरिजन-कुटुम्ब ऐले 
पड़े हुए हैं, जो सूत कातकर भो अपनी रोज़ी चला फेते हैं । 
इस तरह खादी दो प्रकार से रारोयों के जीवन का सहारा है । 
ग़रीब-से-गरीब, और गरीबों में भी सथ से भ्धिक भसहाय 
इहरिजनों को, बह जीवम-दान दे रही है। दरिलनों के मसहास 


सकते हैं, उन धंधों को ये बेचारे नहीं कर सकते । 
हरिजन-दृष्टि से तो खादी बहुमूढम है ही,हसके भक्तावा भी इस 
हरिजस-प्रजास में खादी की समरस्था का मेने सथासस्भव साथरस 


' श््ययक्ष किया है। कौर सुझे म।रूल हुल। है, कि खादो-कार्े- 


कर्ताओं के किए. स्वादी के अर्थशास्त्र के लियमों का पान अधिक 


' झुकाप्रता से करने की ज़रूरत पर ज़ोर देने की जितभी पहलके 


से बहुत घीरे-घीरे सेरी याह्ी जागे बढ़ चली । गाडी की छत पर ' 


ज़ार के प्रदार होने छगे | उस क्षण तो मुझे क्षया,कि भव छत चूर ! 


| 


बूर हुईं । इतने में पीछे के शीशे पर पक प्रहार पहा | हूटे हुए | 
काँच की किरण मेरे आगे आा गिरों। शशि बाबू भागे की ' 


सीट पर बैठे हुए थे ) उन्हें निश्चय हो समा, कि शीरो को छथृघ 
फरके पत्थर फेंका गया था । पर मेरा ऐसा विश्वास नहीं है । 
किस्तु मेंने देखा कि में बुरी तरह घायक् होसे-होते बच गया । 
पैसे मैंच/रझूपने और दिंसात्मक साथनों के हारा सनातन 
धर्म का वह अदृदोन देखफर मुझे व्यक्षा भौर ग्कानि हुई । 
चर्णाभन-स्वराज-संघ के नास से जो चंद लादुमी जड्ातहोँ यह 
विरोध-प्रदर्शन करते फिरते हैं, उनके इस घरत्ताच को में किसी 
तरह स्थायसंगत नहीं कद सकता । 
: 'इरिजन' से ] मो० क० गांधी 


हरिजन और कताई-बुनाई 
में" 


भपने दौरों में देखा है, कि कत्ताई और बुनाई का 


आवश्यकता थी, उससे जाज कहीं अधिक है । खादी के शर्धे- 
शास्त्र के कुछ निय्क्ष साझा साधारण भर्थशार्व के तिथमों के वोष्स 
सें परथिषी-भाकाद का अन्तर हैं । साधारणतया एक जगह को 
बनी हुई चीजें दुनिया के हर हिसते में सेजी जाती हैं था उन्हें 
भेजवाने का प्रग्रक्ष किया जाता है । जो क्षोश उन चीज़ों को 
बनाते हैं, घद्द ज़रूरी नदीं, कि ये ही डमका उपयोग करें । प्रर 
सह बात स्वादी के विपय में नहीं है । ज्वादी फी यह विशेषता 
है, कि बद्द जहों लैंयार हो वहाँ काम में छाह्ट जान । भौर सब से 
अरछा तो यह है, कि जो कोग डपे कात-बुनकर तेयार करें, 
बे स्द ही उसे कास में छातमें । जहाँ खादी का इस प्रकार 
डपसोग होता हो, वहाँ उसकी मॉँग तलछावाने के छिए कहीं 
जाना ही स पढ़ेशा । इसमें सम्देद गहीं, कि इस आादशंतक तो 
हस कभी पहुँचमे के नहीं । पर अद्ातक हु आदुझ को पूर्ति 
हो सकेगी, उसी के भाषार पर हमेशा खादी की क्लीसत आॉकी 
जायगी | भाज जिस विशेष भर्थ में खादी पुर शृद-उच्योग है, 
डस अर्थ में कोई दूसरा उद्योश नहों है, था हो गहीं सकता--- 
हाँ, मर्यादित अर्थ में एक खेती शवइय है, यदि गृ8-ठययोगों में 
उसकी गणना को जा सके । इसलिए यह भाषइथक है, कि 
कातने और घुननेवाकों को ध्वादी के हस सररू अर्धेदारत्र के 
समझने को इतनी शिक्षा तो दी द्वी जाय । जदाँ कातमे व 
बुननेवाके लपने ही उपयोग के क्विए कपड़ा तैयार करेंगे, वर्दा 
इधभावत; वह उन्हें कप्त-से-कल दास में पड़ेगा । 

हससे सदर परिणास निकलता है, कि खादी जहाँ तैयार 
होती हो, यहाँ से उसे बेचने के किए यहुत दूर सेजने का प्रयज 
ले करना चाहिए । कातने-बुननेवाकों के उपयोग से अगर णथिक 
ख्वादी बय जाय, तो उसे उप्ती याँत् में केख देना चाहिपु। फिर 
भी बच रहे, तो जिस ज़िके में यह तैमार हुई हो डरे बेच दी 
जाय। जो बुनकर-कुट्र्व प्रौचीन काछ से जादी के सुन्दर 
ककासय नमूने तैयार करते »ा बहे हैं, थे अपना विशेष प्रकार 


ड्योग एक पेसा ड्योग है, जो इज़ारों इरिजनों की | की स्रांदियों का धुनता तो जञारो र्ेकीदरी । वॉँपिवा्ाों को 


" 'पाक्षना फर रहा है, भौर अया हसका उखित रीति से संगठन | तैयार को हुई खादी का चाहे जो हो, ठप किछ्त की सुस्दृर 


१२२ 


ककासथ खादी तो जीवित रहेगी हो | गाँवषाकों की खादी को 
तो डतके छिपु मज़बूरी और आसदनोी के एक जारहसासी साधन 
के रूप में माना है । 

ऊपर जो मेंगे किया है, उससे अविल भारतीथ अरखा-संघ 
की सात्काकिक व्यवस्था में कोई क्रांति होगे की गहों । चरखा- 
संघ के खादी-मंडार तो सदा की भाँति चाल रहेंगे ही । किन्तु 
जिश्वाइ-भरात्‌ से हुससे भवह्य एक क्रासि होगी । अर्ऐे-पे-अच्छे 
खादी-सेवक अपत्री विदार-शक्ति को एकाग्न करके गाँव की खादी 





ऐसी क्रिस्स की और पेसी टिकाऊ बनायेंगे, कि जिससे गाँववाकां 
की रुचि को सन्‍्तोष हो जाथ | इस प्रकार पुक भोर पींजनेवाझे, 
कासनेधाके तथा बुननेवाके और दूसरी भोर खादी-सेवक सस्ते ' 


प्रेम की डोरी से देंघ जायेंगे । शद्दरों में जादी की ध्पत बढ़ाने 
की चिन्ता नहीं रहेगी । शदरो में खादी की बिक्री का आधार 
बाहरबालों की सांग के ऊपर तथा ऐसे जादी-पेज्िियों के प्रचार- 
कार्य पर रहेगा, जो सीधे भ्रासभवासियों तक रहीं पहुँचना चाहते 
सा पहुँच नहीं सकते, फिर भी ग़रीब कातने व बुननेवालों के 


लिए थोड़ी-बहुत खादी वेचे त्रिना जिन्हें सन्‍तोष नहीं होता। ' 


इतना हमें ध्यान में रखना चाहिए, कि जब खादी को आम्चाली ! 
स्थायी रूप में पहनने छगेंगे, तभी उसे स्थास्रिस्व प्राप्त हो , 
सकेगा । 
'इरिजन' से | 


मो० क० गांघों 


आसाम की महाव्याधि 
[११९ थे एष्ठ से आगे ] 

घाटी की सु दर साधन-सा्ममी को” कौन प्रकाश से क्रासगा 
अपर कौन उले विकसित करेगा ? इस प्रांत में ऐसे काफ़ी 
छोग हैं, जो देश को घन-स्रंपश्ष कर सकती है। पर 
यहाँ जनवुक्षि न होने के मुज्य कारण हैम़े भौर चेचक की 
घोझारियाँ है। हैज़ा तो सफ़ाया कर देता है। पर इस भयंकर ' 
शोग के काछृग्रास अधिकतर बेहद अफीम श्वानेवाके ही 
होते हैं । 

जिछा कामरूप के जेल में रोग भौर सरण बहुत हांता है, 
अर इसका युरुण कारण अफीक्ष का सेवन समक्षा जाता है , 
राहाँ जिन जातियों के भविवपंख्यक कंदी आते हैं, उनमें । 
अश्रततौर से अफीम का व्यलन पाया जाता हैं।” 
दढवा० मेकलीन अपली काप्तरूप क्री रिपोर्ट मे कहसे हैं :--- 

#हुल छोगों से एक चीज़ छो क्री य-क़रीब सब जगह हे, 
जिसकी धजह से हतकी रौिशात सुधारने के सारे प्रयत्न 
निष्फक हो जाते हैं, कौर सारे प्रांत्त में निम्न श्रेणियों के 
लोगों में अधिकांशसः शोग और दुःख जिसके परिणाभ्रस्वरूप 


हैं। मेरा सतकव जफीस से है, जिसे यहुस छोग अत्यंत ' 


इानिकर भात्रा में जाते व पीते हैं । अभागा ्फीमयी 
भपीम के पीछे अपना सर्वेश्व नष्ट कर देता हैं; अंत में बह 
कुप्ताशंशासी होकर जेल में अपने जीवन को अवधि पूरी 
करता है, जभथवा देधा-प्रचलछित किसी सामान्य शोध का प्रास 
धन जाता है | यहाँ के जेक सें जधिक-से-भधिक १६० केदी 


| मद्धपुओा की काटी की जन-स कया ४८ काल से ऊपर श् 
लहमें आसाम्नी भाषा बोलनेवाफे कृगमश २० छास के हैं । 


अन्‍कलण-+->' 


इरिजन-सेबक 


। 


हे [ 


रहते हैं । इनमें से सिफ्रे अतिसार रोग से जितने झर जाते 
हैं, इतने तो ७०० सिवाहियों में भी भन्बर तमाम रोगों से 
नहीं मरते ।” 

डा० लॉग छिसते हैं :-- 

*श्रफीक्षण्ी का दारी₹ भरत में बेकाव्‌ दो जाता है। डे 
मंदास्‍्ि हो आती है। पिशाद्ाय और भुन्राधाथ भर जाते 
हैं । रुघिर का संचार संद्‌ पद्र जाता है। दिमाग कास करने 
फायक नहों रद्द जाता । भागश्य बढ़ता ही जाता है। और 
अंस में जछोदर था ऐसा ही कोई दूसरा रोग हो जाता है । 
ऐसी जाति की संतान निबंश, रोगी और शिकम्सो होती हैं।” 

१८६० में,सिछ्ज़ को रिपोर से प्रेरित द्वोकर सरकारने इस 
। दिशा में उच्योभ क्रिया । अफोस का हजारा ख़ुद भपसे पास रखा, 
' और भफीस की स्लेली करना जुर्म करार वे दिया गया । सो भी 
छगमश हर याँद में भफीस सिक सकती थी, क्योंकि ३८७३०७४ 
में भासास प्रांत में भफीस को ५१४३७ वृकाने थीं। १८३५ में 
। पाँच रुपये सेर भफीस विकती थं। । अब उसका भाव बढ़ते- 
बढ़ते ६५) सेर हो गया । १८७५-७६ में भफ़ीस की भासदूनी 
में १२ छारब रुपये जाये थे | यह श्राय १९२० २१ में ४४ काख 
रुपयेसक पहुँच गई । गत वर्ष इस मद की कुछ आमदनी 
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' ६० हास्त रपये हुईं थी । सरकार की आाभ्रदनी तो काफी अधिक 
' शरद गई, पर अफोस की खपत में कोई कमी नहीं जाई, वह तो 
: जैसी भी वेसी ढी बनी रही । सिल्लान कीजिए :-- 


। सन्‌ अफीम की खपत 
' १८७७-७६ १८७७ सन्त 
१५२०-२१ १६९४ झन 


सन्‌ १९२१ में सरकारने प्रशाणबंदी का सिद्धांत स्वीकार 


: कर लिया। अतः १९२१-२२ में ध्यसनविरोधी छाई के परि- 


णासस्त्ररूप अफरोस की खपत में ६०३१ भ्रन की कल्ती भा गई-. 
शर्थाव्‌ पहले जहाँ १६१४ मन अफीम श्षपतती थी, वहाँ भ्र् एक 


। साक्ष मे १०७४ सत खपी । 


हर चायबागान के कुक्षियों में भी अफीस का ध्यपत 


रह है > 5 
फेक गया है| एक बगीचे के ध्यवस्धापकने सन्‌ १९१३ में कष्ा 


था, कि यही उम्न के कुछियों में ५८ प्रतिशत भ्रफीस खाते 
हें-“-भोर कुछ छड़कों को भो क्फीस की छत छग गई है। एक 
अम्य बगीचायाक्ा कहता है, कि 'इसारे सर्द छ्ोग घीसार बहुत 


पढ़ते हैं, और इसका एकप्तान् कारण हैं यह फसयरबत्र फीस ।? 


पहाड़ी इछाकों की हृष्टपुए जातियाँ भी इस घालक छत से 
झहछूती नहीं बची हैं। सन्‌ १०१५-२० में प्रकाशित सरकारी 
भावकारी रिपोर्ट में छिल्या है कि सिषाम्ी या सिरे, खामटी और 
सिगफो जातियों में अफीक्ष का ध्यसन बहुत कप्तरत से पाया 
| जाता है । 

इस दुष्ा अफीक्ष का धर्मस्थानों में भी अबेश हो गये है । 
जाम्[|गाव! भर्थात्‌ अजन-कोर्तन में अफोस का प्रसाद घाटा जाता 
है; और यहाँ के घर्मगुरु गोघाइयों में भी अफोमची पड़े हुए हैं ! 

१९१५ में प्रकाशित एण्ज़रूज़-्भोपियम-हनक्कायरी रिपोर्ट के 
भाषार पर यह छेख छिखा गया है। क्रासास की इस महात्यात्रि 
और उसके उपचार के विषम में भव्रिक जानना हो, तो मेरी 
प्रार्थना है, कि पाठक उक्त रिपोर्ट का भवदण अपलोकल करें | 


हरिजन से! ] बालजो गोविदजो देसाई 


| 
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तब अस्पृश्यता कहाँ थी ? 
(६८) 
आफ के प्रभात-काक के दो विभिन्नभाग होजाते ' 
हैं--(१) दाषाराज्-युद्ध के ससाप्त होनेतक का; 

और (२) पेसरेश ब्राह्मण के रखन।-फाक का । । 

पेतरेय ब्राइ्णण की जब रश्चना हुदे, तथ परीक्षित के पुत्र ' 
जनमेजय को राज्य करते कुछ तय बीस गये थे। (६४) 

विश्वानिश्र के बाद को तीन पीढ़ियोंतक का इतिहास | 
ऋग्वेद्‌ के मंत्रों में सिक्तता है, किरतु उसके थाद से जनमेजय के | 
अंततक के सभथ का येदिक साहित्य सिवा अथर्थेदेद के और ' 
कहीं भी गहों सिक्तता । अथर्ववेद्‌ में परीक्षित की सो चर्चा | 
भाई है, पर जनसेजण को नहीं। इसल्िप इसके तथा ऐसरेश 
ब्राह्मण के बीच में बहुत वर्षो का अंत्तर नहीं है। (६७) ; 

दाक्षाराक्ष के पूष्े आये और दास ये दो विभिन्न एवं परस्पर 
बिरोधी प्रजाएँ थीं ! दास हार गये, गुछारों की सरह बेखे गये, 
और उनकी ख्थियाँ---दासिसाँ---आशों के घर में रहने छगीं। 
आय और अनाय॑-रूघिर के संभिश्रण से भाशों की एक नई प्रज्ञा 
उत्पन्न हुई । 

यहीं नहीं, अनेक वेशों में पेसा हुआ है। मिस्र में, भीस में, 
रोस से विजयी जातिने पराजित जाति को सेवा-सहायता के 
हारा साश्राज्य स्थापित किये थे | पर ये पराजित गुछास 
जञातियाँ विजयी जाति के संरकार गदण न कर सर्को। उनकी 
गुकछामी के सहारे स्थापित साम्राज्य नष्ट हो गये--साभथ ही 
विजयी जाति की संस्कृति भी नष्ट हो गई । 





आरतभर्ष में कार्य ऋषियोंने राभनीतिक विजय में अन्‍्त- 


जिदस पराजय का बोज देख लिया था। रणसरथक्षों में सिकी हुई . 
विजय पर भछ्पञीवी साम्राज्य ध्यापित करने का प्रयल्त उ्हें ! 
सुखसापूर्ण साछस हुआ | संस्कार फो ही उन्होंने शेहता का | 
डस्कृष्ट क्षण भागा, भर आर्य सधा दाल जाति के दो विभिन्न : 
सानवर्खढों पर संस्काशप्रथाम चर्णप्यगस्था का सेतु रच दिया। ह 
इस सेतु के सहारे पोढ़ी-दर-पीढी कछालों दासोंने आयरव को 
प्राप्त किया । परिणाक्ष यह हुभा, कि जाह्मणफाक के जारंभ से ; 
ही भार्थ और दास इन भेदों के स्थान पर द्विज और बाड़ ये 
संश्कार प्रधान भेद्‌ समाज में दिखाई देसे हैं। इस रसायन के | 
सिख करने में दो सो से पाँच सौ वर्षतफ का सप्नय कगा होगा। , 
ब्राह्मण-काक में चातुवंण्घे की भाषना के अमजुसार वर्ण 
व्यवस्था धमाहई गह थी । समस्त जनता को ब्राह्मण, राजन्य, ' 
थैइथ तथा झूतू इन लार विभागों में विभकत किया गा था। | 
झूज़ भव चेदिक दासों की तरह हेष के भाजन नहीं थे । बहुत- | 
से झूहर घनिक और अधिकारी थे, और बहुत-से यूहपतति थे । | 
हि और झुद्ध का विधाइ-पंबंध शिष्टता की दृष्टि से भक्े ही | 
अद्दोभतीय था, किन्तु डलका कोई नियेध नहीं था । 
हाजमंत्री की हैसियत से झूद्र थक्ष में भी भाते धे--भकछ्े / 
ही शिष्टाचारी मुँह वितादा करें | शूद् लोग मज़े से द्विजों में ! 
स्थान पाते थे । झूत्र पूड्थ ऋषि-पद्‌ भी प्राप्त कर सकते थे । 
चर एक बात इस सब से भी भध्िक हसलारा ध्यान भाकर्षित 


(६५) ऐलरेण धाद्वण ८--१४ 
(६५) २०, १२७; ७-२० 














' करती है। यह यह है, कि लिंशपूजकों के जिम तुष्छ वेचताशों 
' को चैदिक भागे लिरसकार के साथ संधोचित करते थे, उन्‍हें 
: अन्न सुपति, सदादेव, डप्रदेष, ईशान आदि डफनामों से, रदादि 
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जनेक देदिक देवताओं के साश्ष, लार्यों के देव-समह में स्थान 
प्राप्त हो रसा । यद थात पीछे की संद्िताओं में भी मिख्ती 
है। (६६) 

आाये-संस्कृति के इस प्रभात-काऊ में शुदों को--चांडाक्ों 
को भी--भश्पृइथ नहीं सानते थे । कर्म क्रिया अध्ता धम्मस्लाण 
से उन्हे क्र नहीं रखते थे । भोर हिवृसभाज को क्लंकिस 
करनेबाली इस अदृरश्ति या भदुहोगीयता का तो मास-निधान 
भी नहीं था । 

किन्तु जब आहइाणकाक् समाप्त होने छगा, तथ ये दो प्रकोर 
की साभाजिक सनोशृत्तियाँ प्रथक्ष हो उहीं: (१) बातों को 


! खंकुचित धार्मिक वृत्षिवाके ग्रक्षादि से दूर रखमे का आदेश 
! निकाकने छगे; भौर (२) सामाजिक एवं ललास्कारिक अससानता 


के परे डदार भावना से प्रेरित दोकर अपूजता की सिद्धि का ह्वाए 


: झनुष्यक्षाश्न के छिए स्थोक विथा गया। छातपथ आ्राह्ग और 


छाल्दोग्य उपनिषद्‌ू--कर्म काण्ड भौर योग--घार्मिक दग्भ भौर 


' आध्यात्मिक उद्याभिक्ताषा--वर्णनेद का पाप और 'सर्थसूत- 


हित्तेरति! का झोक्षप्तार्, इस प्रकार ये श्रृक्षियाँ सिन्न-भिक्ष सा्ों 
में विभक्त होमे छगीं । 
में एक बात पूछता हूं । इजिप्ट गया, प्रीस गया और रोश 
चलता शया । आज कहाँ हैं इनकी संस्कृतियाँ ? पर भारतवर्ष 
अब भी तप रहा है। यह किसके प्रताप से १ यह प्रताप उनका 
है, जिन्होंने दासों के स्वेगादा की इच्छा फी थी या जिम्होंने 
दासों का पितृपद्‌ प्रहण करके उन्हें भार्य-पंर्कार दिया था, 
उनका ? थह प्रताप उन श्राह्मणकारों फा है, जिरहोंने था 
( अर्थात्‌ जिनके इरछामुस्रार प्राण लिये जा 
सके) साना था, अश्या उनका, कि जिन्‍होंने संस्कारमुूझक 
यण-व्यवस्था रचकर शूद्वों को आये बनाने का रसायन दृश्तगत 
किसा भा ? यह प्रताप उस जाह्मणकार का है, जिसने शूद्रों को 
थजशशाक्षा में जामे से रोका था, अधवा उसफा जिसने सत्यकाल 
जायाक को ऋषिपद्ु प्रदान किया था 
संस्कृति कोई जह सभ्यता नहीं है। छोहे के ब्रे-बदे पुछ, 


करा सध्य' 


| आाकादा-विद्वारी विभान भथवा क्षण में इज़ारों का नादा करने- 


चाछी तोप संस्कृति नहीं हैं । राजप्रासादों के गगनखंबी संद॒र 
झिखर भी संहकृति नहीं हैं । भसेबली के रमणीक भवम भर 
सत्ताधोशों के रंगमह॒ल भी संरकृति के चिह्न नहों है। शिसके 
ढारा जुर्म जो रहा है वह संस्कृति नहीं है| किन्तु जिनके 
लिए वह जी रहा है वह संस्कृति है। जीवन भथवा ससाज में 
जो मूक्य इलारे अन्तिल ध्येव होते हैं, संस्कृति उन्हों से 
बनती है । 

कोई स्त्री पते और फटे-पुराने चीचढ़े पहतकर घूमतो किटे 
सा झिललिकातों हुईं धनारसी साहो से सुपरित हो, भोट हेँगकर 
इचर-उचर हतराती फिरे, ये संरकृति के छक्षण नहों हैं । संस्कृति 
तो इसमें है, कि वह सरते सर_जाय, पर अपना सदायार श 
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छोदे । सदाचार में दी शान है। यही जीवन और ससाण के 
अ्रन्तिप्त सूल्य हैं; और संस्कृति इन्हीं से बनती है । 

भादुमी खूब पैथा कमतावे भौर भोग-पिछास का जीवन ! 
बिसाजे अंश्षवा पर्णकुटी में रहकर फटी कथरी पर सो रहे--हस ! 
सब से उसकी संस्कृति क्रा सिर्ेत्र नहों होता। सदुष्म को | 
संस्कृति तो उसके भन्तिस मृहय से, सस्य था स्वार्ंत्य से | 
निश्ित ड्ोसी है। भारत को संश्कृति इसी अन्तिम सुए्य की 
बदौरूत अभर बनी हुई है । 

इस भारतीय पंरकृति के मूल में पंदिक भ्रार्थो का अंतिम 
मृत्य जम्तलिहित है--वह अधब्तिम सूल्य, जिसने राजकीय 
सर्वोपरिता को त्यागकर देश-काक् से अगवस्छिष्ष भावनाओं के 
भाधार पर जीवन की रचता की भरी; वह भन्तिस् मुक्य, जिसने 
सलुष्यप्तात्ष को अपूर्ष भाध्यास्सिकता सिद्धू करने का भ्रष्रिकार | 
प्रदान किया श्रा | भाज भी दमारी संस्कृति संशारभर के 
कछट्मियों को शांति का भाश्रासन वे रही है, हिसकों को 
वैरत्याग की तथा अभिमानियों को देन्य की शिक्षा दे रही है । 
इमारी वरद्द छंर्क्ृति दलितों को उद्धार की शिक्षा दें रहा हैं । 
जहयाए के सर्वभक्षी भाकमण के विरुद जो बह भाधाज़ डटा 
रहो है, वह किस अधिकार से ? 

वह अधिकार यही है, कि रागहेप से रहित छोकफ-संग्रह की 
भावना बेदिक आयों के सुश्यों में भरी हुई है । 

हेप तथा हिंसा, वणे तथा बसे का सेदु, भर्याचार ओर 
शोऋ-दासन भाज संसार का दस घोट रहे ४ । ऐसे डल्पीड्िति 
जगत में बेंदिफ आयों को यह अस्तिम भावना, आाय-संस्कृति 
ही सातवी सनातन गौरव को पुन; ह्यापित करेंगी । यही 
आावसा दुनियाभर के भरपूदरतो का डस्धार करेंगी । 

कौस रहेगा ? भररटप्ता या आाय-संस्कृति ? मेरे कानों मे 
तो युभों के भस्तर से अथवयेद के अमर मंत्ररष्टा का यदवी स्वर 
धूँज रहा है, कि-- 
प्प्तानी प्रपा सह वोननभागः समाने योक्‍त्रे सह थो युर्नाज्म। 
सम्यच्योमि सपर्यतारा नाभिमिवामितः | ( समाप्त ) 


'हरिजन-वस्घु' से कन्हैयाछाल मुंशी 


विनोबा-वाणी 


चिंता प्रभु को सब कोगों की भके रहे, परन्तु विशेष ' 
चिता होती है उसे ग़रीषों की। जोर छोग प्रभु के भी हैं 
गरीब प्रभु के दी हैं। जन्‍्यों का श्राघार भी कन्‍्य होता ह, 
किंतु घरीयों का तो आधार गरीबनिवाज ही होता हैं। समुद्र के 
बीचोबीच जद्टाज के सरतुक्त से उड़े हुए पंछी को सस्तूक के 
छिया और कहां कौन अश्षय उससे दूर होकर यह कहाँ रहे ? 
ग़रीयों का चित्त प्रभु से छुटे भी थो फिससे कगे | देव” के 
से ही तो दुनिर्धादारी चक रही है। 'छेव' न डो, तो देव” किस | 
के किए ! 'देव' गरीबों के यीच में पहुँचकर उसका 'केव' बन | 
जाता है। हसकिप्‌ गरीब प्रभु के कइकाते हैं, प्रभ गरीधों 
का कदक्राता है| गरीबों का यही बेभव वेखकर कुम्तीमे उस 
समस गरीबी लॉती, जब उससे प्रभने चर सॉगने को कहा । 
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कहगेवाके कद सकते हैं, # प्रभु देता था कटोरो में; पर 
भभाधितने माँगा दोगे से । यद ताना अनुभव-सार सागा हैं । 
फूरी कटोरी से साबित दोनगा सौ दस अच्छा । 

शायद फोई 'तकाल' बीच में ही पूछ बेठे कि, साबित 
कटोडी तो सब से अफ्तो | में साफ कहुँंगा---नहीं, भाई ! पाती 
पीने का जद्ोतक ताश्छुक हैं, बद्ॉँसक तो साथित दोण 
भौर साबित कटोरी दोनों एफ-से--दोनों बशावर । और ज़रा 
सीखी भाँखों से देखे, तो वद् घात की कटोरी घात की 'चोज़ 
बन आती है। कटोरी की छाती में एक भौर ही धुकधुकी छगी 
रहती हैं-- 'मुझें कोई चुरा सो गहों के जायगा ? ! दोने के पास 
इस भय का होना असस्मव है; अत: बह मिर्भय है। 


फिर कटोरी भौर साबित का योग ही दु्िछ्त होता है । 
रामदास के शब्दों से, जो बढ्ा सो चोर । ऐमे उदाहरण बहुत 
थोदे हैं, कि आदसी बहा हो और उल्चप्र प्रभु फियदा हो । 
क़रीव-क़रीय ऐसे उदाहरण हैं. ही नहीं। और जो कहां भौर 
कभी दीख पढें, तो ऐसे फि जम्स का बहा, किसु घष्प्पन का 
टाट उन्कनरकर--शत्यग्त दीन होकर--भगवान्‌ के व्रारण पढ़ा 
हुआ । उस दिन प्रभुने डसे क्षपने निकट के छिया। राजा 
यलिने जध राजत्य का सघाम उंदिलकर मस्तक झुका दिया, तथ 
कहों प्रभने उसके आऑगत में खड़े रहना अंगीकार क्रिया । गजेश्द 
को गवतक अपने वल्ल का गर्व रहा, सबलक उसने साथ कुछ करके 
देख छिया जोर जय घमण्ड का पश्तोना डतरा, सय दोनबंधु की 
साद भाई । उसी दिन की कथा का नाल सो 'गर्जेन्द्ू-सोक्ष' 
है | भौर भजज व मद्ाशय ? जिस दिन थे अपनी जानकारी 
के जवार से जीवित याहर भाये, बस दिन प्रभने उनके सस्सरध 
गीता बॉबी । पार्थ वह,--डसका प्रभु से ही सत-भेद हो 
गया । बद़े जादभी जो 58रे ! प्रभु के सत से उसके मत का 
सौतिया ढाह क्यों न दो ? किन्तु बारद वर्ष के चतदासने उनमे 
महत्व” से उत्तारकर 'पसंत्तत्व” की सेवा घमाने का अवसर दे 


। दिया | जानकारी पर अधिव्ठित प्नन के पैर डगसगाते छगे । 


तथ उस कषव॒स्‍्था में मज़दोक परनेवाले प्रभु के पैर उसने पकद 
लिये । “हम तो इन्द्रियों के युक्ाम हैं। और इसारा कौन-सा 
'प्रत! हमारी तो इंद्वियाँ जी चाहा निश्चय करसी हैं और भन- 


' झछ् बस पर अपनों सद्दी कर देता है | वहाँ धर्म को देव सकने- 


वाक्षी दृष्टि कहाँ से गुज़रकर भाचे ? प्यारे, मे तुम्हारे हारे का 
सेबक हूं । मुझे तुम्हों बचालो |” हतना होने के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
को बाचा फूटी--न्गासता कही जाने कगी । परम्तु गोता कहते- 
कहते भी भीकृष्णने एक बात सो कह दी शालो--*बहप्पत 
को बात तो खूब कहते हो |” गरम यह कि बढ़े छोगों मे यवि 
किसी के प्रभु के प्यारे होने को बात सुनो जाती है, तो पढ़ 
जसी की जो अपना बढ्प्पत, अपनी अ्हत्ता एक ओर रखकर 
छोटे-मे-छोटा, रारीब, निराधार बन गया, तथ यह प्रभु का 
अपना फटा जा सका । जिसको जगत्‌ का जाधार है, इसकी 
प्रभु से कौन-सी रिइतेदारी | जिसके खाले जगत का भाधार 
जमा नहीं रह गया, उसी का बोझ अपने कश्धों दोने का प्रभु 


| का बाता है । 






हे 


&छगरड्रो2& 008, 8008 पाई, एऐशआ), 97 72, 8, 075६६. 
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वारूजी गोविन्दुजी वेसाई--सापाहिक पत्र--एछ १२५; 

मीरा--वबह द्ृतृयश्पर्शी दइ्--१२७; 

गांधीओो--प्रवास क्या पैदक ही ("-पृष्ठ १२८; पद ग्रभाध्त 
का सहत्ण--१२९; मेरा हाथ नहीं है--एछ १२५; 

वियोगी हरि--माह्मण और चॉडाक की जाग--१ २९; 

रघुनाथ मिक्र--जगन्नाथपुरी में सब वरावर---१३०; 

सतीशसंद्र दासशुप्त--उत्तरदायी कौन दो सकता है (-- 
४ १३१; 


७०५+-०»++प- नमन जाल फक० काका. >रननाननाना-- ५ ५-५ ५+«» जन अननन- जन परकननननमग 


निर्देशिका 
[ २१ प॒ष्रिक् से २० एशिकृतक की केवछ निर्देशिका ही हसे 


ग्राप्त हुई है, सासाहिक पत्र मद्दी भागा है । बक्सर, आर, देशघर 
शआदि स्थानों की घटनाओं पर गत सप्ताह तो गाँधीजी स्पयं दी 


लिख चुके हैं | अतः केवक लिददे'दाका नीले दी जाती है--सं० ] | २८ दप्रिल 


२१ पप्रिल 


सुज़फूफ़पुर की यात्रा, रेक से, ४७०९ मीक् । 
२२ एप्रिछ 
मुज़फूफरपुर पहुंचे, रेश से, २५० झीछ । 


२४ पप्रमिल 

सुज़फ़फ़पुर : गोखकेपुरी का उद्घाटन-संस्कार । 
२४ पप्मिल 

मुज़फूफ़ापुर से पंटना, रे से, ७७ प्ीछ । 
४५ प्र॒प्रिछ 

पटना से कुरदरिया, रेल से, २७ सीक् । कुछह रिया से 
जज, ओटर से, ४६ मीक्ष। जसीरा : 
३ मीक । भरा : सार्वजनिक सभा, 
घन-संग्रद १२३१४)॥ विदिया में घन-संग्रह ४१) । भारा से 
बक्सर, रेक से, ७२ शीछ । बक्सर : सावंजमिक सभा, जनता 
सका हरिलतों के सानपश्न, कुछ घधम-संग्रह ६७८॥-) बक्सर से 
जसीकबीद, रेश से, २१० सीछ । 


२५ पप्रिल 


हरिजनों के लिए एक : 
सस्दिर खोला गया, थेक्षी १६७) । जमोरा से आरा, मोटर से | 
जनता का भानपन्र, कुछ 


। 


! 


। 


[ हैरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में 


ह दिल्ली, शुक्रवार, १८: मई, १६३४५ 


कलकत्ता केक + मे सकेस मन भक न अपन पल ३ पर भा एं बरस किक पान (ना५>भममन5भ नमक» ३७०० मे न» रॉ 224२७ ०9१ २२२००43४५६५५२४ ४८५३ 


[ संख्या १३ 
२७ एप्रिछ 


या : सहिझाओं की सभा, घन-संग्रह २८९७)३१; सावे- 
जलिक घभा, स्यनिष्िपैक्तिटी तथा विद्यार्थियों और हरिजनों के 
मानपतन्र, भेकी ३६५); विद्यार्थो-मंडल फी भोर से ४०)॥; कुछ 
घन-संग्रह १९१२४) ५ | गा से द्त्रा, भोटर से, ८० सीझ । 
शारोघाटी : घन-संप्रह १०१) छन्रा : सार्यनिक सभा, जनता 
का झआानपन्न, येक्षी ज०२०); मसहिका-सभा चब-संग्रह 
६०।%)१०, कुछ धन-संग्रह ६८०-)७ । छत्रा में इज़ारीबषाग 
झोटर से, ६० सीक । हज़ारीयाग ; सदिशा-सभा, भानपेन्न तथा 
घम-संग्रह १२९-)८; सार्वजनिक सभा, जनता तथा दरिजतों के 
मानपश्, कुक घन-संग्रह ८११ ॥१) ५ 


साप्ताहिक-पत्र 
(२२ ) 


निर्देशिका 


हजारीबाग से गोमिया, सोटर से, ४२ सीक । हज़ारीबाध 
ज़िछे मे घन-संग्रह १०३॥-,। ग्रोमिया : संधाक्षों की सभा, 
सावेजनिक सथा प्तानजी समाज के सामपत्र, घन-संग्रह ८५॥७॥ 
विष्णु गढ़ : घन-संग्रह १७०६)॥ गोमिया से बरलो, भ्ोटर से, 
१० लीक + बरसो : सावेजनिक सभा, जनता का झातपश्र, घन- 
संग्रद २२४१।७ ॥॥३ सहब्िक्ञा-सभा में घन-संप्रह २६०।७॥॥ 
बरसो से झरिया, सोटर से, ६४ सीछ | दुसारी अचछ में धम- 
संग्रह २७७|। कटरासगढ़ : घन-संग्रह ५५३॥।) शरिया : साये- 
जनिक सभा, घन-संप्रदह १४८७॥२)॥ 
२८ पप्रिल 

झारिया से पृरुछिया, सोदर से, ५२ भीक । जश्दोषा : सार्व- 
जनिक सभा, टाटा काकरों वर्कसे और इरिजन कार्यकर्ताओं के 
सानपन्रन, घन-संग्रह ९३१॥८)२ पुरुक्तया : स्यतिसिपैलिदों, 
प्रानमूसि ज़िका-बोर्ड, सारबादी युवक-पमिति तथा हरिननों के 
सासपक्ष; घन-संग्रद ६७७३८)॥। पुरुछिया से रांची, मोटर से ७२ 
मीक्त | आदुरा ; घन-संमह ३२५॥७)॥ पतश्ासकोक्का : घन-संप्रह 
१८॥&६ | रहुनाथपुर ; धन-संग्रहद ११५७) चक्षियान्ा : घन- 
संग्रह ६५) कुटमुडा : घन-सभह १७०)। झाक्षदा : घन-संप्रह 


रस 


२४३००) ० 


| बैटईे ॥>) (। 


असीहीह से देवधर, लोटर से, ४ शोक | देवधर: मदिलाओं । ४३० पप्रिक 


की सभा, धम-संद्रद १६६) ४ सार्वजनिक सभा, जमता का 


रासी ; सौन-दिषस । 


सामपत्न, कुल घत-संग्रद $२४८।)२ । देवधर से जसीडोद, मोटर | ९ मई 


से ७ भी । जसोडीद से गया, रे से १७२ जीक । भवादा 
घम- संग्रह १०५०] वारीसाजी जे.ै घग-पंप्रई ३३१६) 


रांची : हरिजग-संपादन; सा्थेअतिक कार्य ब्रद्मप्र्थ विश: - 
कस का सामपन्न । 






२ मई 

रांची ८ सार्यज़्निक कार्य । सिछी ; घन्-संग्रह २००)॥ 
$ मई 

रांची : दरिज्ञत- बह्तियों का निरीक्षण, हरिजन-पाठशाक्षा के 
लषकों की सभा; हरिजन-शिक्षप-विद्याकृथ का उद्छाटन, लिर्वा- 
ज-रांधी-भाश्त्त की आधार-शिकता रखती राह: सार्वजलिक सभा, 
जनता भौर स्पृनिसिपैक्षेट्ी के सानपत्र, फुल घन-संप्रह 
२४०६॥।०)६६ झारदादी महिलाओं की भोर से घन-संप्रह 
५० श॥-] सदहिक्काभों की सभा तथा घन-संग्रह २० ०॥&) २६ 
४ मई 

रांची से चक्रपरपुर और जमबोदपुर, सोटर से, १२० सीछ । 
खक्रधरपुर : सार्वजनिक्त सभा यो० पएन० रेछवे के कर्मचारियों के 
सासपन्न, घन-संभ्रइ ६६२।१६; भहिक्ताओों फी समा, घन-संग्रद 
४६॥।%)। जमशेदपुर : सार्वजनिक सभा, सानपन्र सथा घन- 
संग्रह ४०८४॥5)११ जमगोदपुर से क्षरसूगृढा, रे से, १६४ 
मील । 

प्रप्ताह में कुक यात्रा : 3३३ भीक । 
राँची में 

रॉची में गांधीजी खार दिन 56२ । दिश-रात कास-ही-फाझ 
रद्दा । दरिजन-काय के अक्ावा दाकटर अंसारी साइव तथा दूसरे 
श्वराजी नेताओं से गांधीजीने घण्टों बात की । ये सब कोश 


स्वराज दक की परिषद्‌ में आये हुए थे । सगर मुझे सिवा 
हरिजन-कार्य के यहाँ अन्‍य बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए । 


हरिजन विद्यार्थी-सम्मेलन 


३ स्रई को सबेर गांधीजीने रोंची की हरिअत्त-अ्रस्तियों का 
निरीक्षण किया । इसके बादु अपने निवास-स्थान के अद्दाते में 
करीब २०० हरिजन विद्यार्थियों ये गांघीजी मिछ्े । पक तरदद 
से वह खासा विद्यार्थी-सम्मेफन हो गया। इस खसम्मेछन में 
हरिजन वाकक, हरशिलम धाजलिकाएँ जौर उनके अध्यापक सभी 
पाशिछ हुए थ । शाॉंघीजीने सथ से पहले डनके दांतों, कानों, 
आँखों और नाखूनों का सुझाइना किया। अधिकतर उन्होंने 
अरश्चों के ये अंध अस्वच्छ पाये । बहुतों के तन पर तो स्िया एक 
फटी रुतोदी के और कुछ नहीं था । दइरिजन अध्यापकों से 
गाँधीजीने कहा, “भाप छोर अपनी शिक्षा का भारस्स यों करे, 
कि हम बसों फो साप्तास्य स्वच्छता और आारोग्वता-सम्धन्धी 
चदार्थ पाड पढ़ायें । णपने हाथ से हस्हें नहकावें-घुछावें । यह 
खयाल कश्ना एक वहस है, कि स्वच्छता के लिए साबुन बहुत 
ज़रूरी है । हस डपसोशी वस्तु ( साथुन ) के भाविष्कार के पहले 
भी स्नान सार्वदेशिक था । जापके विहार की स्वच्छ मुझायस 
मट्टी कुछ अंशों में साशखुन से भी अच्छी हैं, और डसमें एक पेसा भी 
ख्स होने का नहीं। आपको यह भी देखना अपधिए, कि आपके 
विशार्थी बबुछ था नोम फी दासोन से दाँत भौर जोम टोक 
तरह से साफ़ करते हैं था नहीं । उसको आँखें और काम ख़ब 
साफ रहने चाहिए । नाखनों में सेक तो नहों सर गया है यह 
भी भपको नित्य देखते रहना चाहिप्‌। वल्चों को क्रवायद भी 
सिल्लानी चाहिए, और स्व फो टीक सरहद से पंक्तिबद्ध बैशने की 
पड्िक्षा देगी चाहिए | जबतक इन्हें व्यावहारिक श्वच्छतों, आरो- 


| (८मई, १६३४ 


से कोई जाम होने का नहों | साथ-साथ कुछ दस्तकारी की तालील 
भी हम्हें देगी चाहिए (जो बातें मैंने धताई हैं उगके अशुसार 
अध्यापकणण शिक्षा देते हैं था नहीं, इसके छिए में हरिजन- 
सेवक-संध के सदस्यों को जिम्मेदार समझ शा |? 


भगत लोग 

विद्यार्थियों के पाप ही कई पंक्तियों में, दूर-दूर के गाँवों स 
भाये. हुप्‌ भगत क्ोग भी वह बिडाये, गये मे + भअय्त' ,हाब्द 
भक्त का अपअश है । ये आादिस निवारी इसलिए भगत 
कहलाते हैं, कि न तो वे दारू पीते हैं, त सांस खाते हैं भौर न 
इधघर-डघर घूमते हैं। एक संतपुरुष के सत्संग से उनके जीवम 
में ऐसा अच्छा परिवर्तन हुआ है। ये छोण खुद ही कात्त-बुनकर 
अपने क्षिए कपद्ा बनाते हैं । नित्य नियमपूर्वक भजन गाते हैं 
और रामनास्त का जप करते हैं। ये छोग बढ़े द्वी विश्वास के 
आवुसी हैं। फोई सिखानेवाल्ा भर हो, सीखने को काक्षणा सो 
इनमें आप हमेशा पायेंगे । इन छोशों को काफ़ी भच्छी उम्रति 
हो रही है । भगत कोगों के साथ गांधीजी का सप्तस यहा 
भच्छा बीता । अपना आंतरिक सुधार करके उन्होंने जो उश्नति 
की है, उसके लिए उन्हें बधाई देने के अतिरिक्त उनसे गांधोजी 
को भौर कहना हो क्या था। गांथोजी को वुःस्व के साथ यरदद 
कहना हो पढ़ा कि भाग्य है, जो ये भयत कछोग भी श्रपृइ्ण 
भ्राने जाते हैं और उन्हें स्थानीय ममस्दिरों में नहीं जाने दिन्रा 
जता ! 


उद्योग-शाला और आश्रम 


रॉची मे एक प्रह्मचर्थाअम्त हैं। हसके ध्यवस्थापक शो क्षितीष 
बायु हैं । क्षितीश बायू के प्रयज्ष से हरिजनों के लिए वहीं एक 
उद्योग-शाछा भी चक्त रही है । श्रोषंशोघर मोदीने इस उद्योग- 
भचन के छिए एक धोधा जसोम और क्रो जुगल किशोर विहृछाने 
१०००) दानस्वरूप दिये दें । वहों पास ही एक वोधा ज़मीन 
और है। यह ज़म्तोन भो उन्हीं सआनने भुफत दे दो है । उद्योग- 
शाक्ा की आाधार-शिक्षा यहीं रखबाई गई । जो इहसारत सैयार 
दो सुर्ठी है, धह गांघी-सेवक-संघ के कार्यकर्ताओं के रहने के 
किए किराये पर उद्धा दी गई है । वयोवृद्ध निःरखा्भ अन-लेखवक 
मिवोण बाबू के नास से दत आश्रस्स का नास-करण दोना था । 
निर्वाण धायू थे तो पुरुक्तिया-निवासी, पर अपना स्त्राध्थ्य सुधारने 
रांची में का गये थे । गाँचीजीमे हरिजन-उद्योगशाक्षा का उद्‌- 
घाटन किया और निर्वाण-भाश्वम् को भाघार-शिक्षा रस्यी । 


जमशेदपुर 

9 मदद को सबेरं ५-३० बजे भांथीली शॉची से जमरोदपुर 
के छिए रवाभा हुए । सोटर का १२० भौीछ का रास्‍्ता था। 
जछदी पहुँचने का इरादा भा । इसी से फाफ़ी लबेरें चक्े थे । पर 
यह मे हो सका । गांधीजी की झोटर-तुचेटना में बहुत्त सलस 
चक्षा गय्या । थद्द बद्षी भधातक दुर्घटना हुईं दोती, मगर भष्छा 
हुआ कि गाढ़ी खुद दो सहक जोर एक चट्टाल के दुर्ग्यान एक 
साई में आ गई, भौर इससे चह विर्कुक उक्षट जाने से बच गई । 

जमझेबपुर में गाँधोजीने सस।स हरिमत-अस्तिज्ों को देखा । 
सम्‌ १५२७८ मैं गॉंजोली जमशेदपुर गत्ते थे। डस कक उस 
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बंध्तियों की जो द्ाकस थी, अब भी. वही शैेसमे में भाद.। कोई 
घुघार नहीं हुआा । सा्ंजनिक, सभा में बोकते हुए इरिसत- 
शस्तिग्रों के प्रख्नंग में, शांजीजोने कहा, “जमशोदपुर-जैसे नव- 
निश्चित गधर में तह भफ़लोस को बात है, कि बेचारे हरिजन 
आज भी उन्हीं रंदो, काह-कोडरियों में रद रहे हैं, उनके किए 
अब्छे साफ-सुधरे धरों की भबसक कोई ध्यवस्था नहीं हुई है । 
शह देखकर तो भौश भी दुःख होता है, कि जो अश्षत्रोदधुर दादर 
पक यहुत्त बढ़े क्ोकोपकारी धताक्य के नास पर कसा है, वहाँ 
की हशिसिग-बहत्तिशों की हसनी कुरी हाकत है। यद बाहर तो । 
ऐसा है, कि जहाँ के छोग संघारभर को अपना घर समझते है । | 
इस दवा में जमशोेद्पुर-वासियों को यहं शोभा नहीं देता, कि ' 
यहाँ को दरिजत-पश्तियोँ अर्थ छोभों की भावादी से भक्षम घस्रो | 
हों | प्रद तो खालिस भज़दूरों का ही झहर हैं। कम-से-कम सज़- 
हूरों को तो अस्‍्यूह्यता के कर्क से मुक्त रहना दी चाहिए ।” 

झरिया में गांधीजी सुन चुके थे, कि सज़दूरों में पार।ब पीने 
का व्यसन बहुत बढ़ रहा है । इसलिए भ्पने भाषण में उन्होंने 
मज़बूरों को छट्षेय करते हुए सश्यपान के सम्बन्ध में रहा, * में स्वेल्छा 
से स्वयं पृक भज़बूर हूँ ऐसा मेशा दावा है | इसकिए में अपने 
सपहूर भाइयों को सावधान कर ऐना चाहता हूँ, कि तुम्हारा 
सब से बड़ा दुदभत पूँजोयाद नहीं है, तुर्हारे दुइसन तो सच्च- 
पास भार कूसरे दुष्यंलग हैं. । भगर तुमभे दारूखोरी न छोड़ी, 
तो इससे अन्त में लुर्द्दारा नाश हो जागरगा |” 

परॉडापल! के बारे में भो शॉधोजीने ज़ोर देते हुए कद, 
“हुना है, कि यहाँ गेडापन बहुत बढ़ रहा है। सह घदनामी 
की बात है, कि जसभ्य तरीके काल से काये जायें। मैंने खुना 
है, कि इस शरारत से भरे बाहियात गुंडापने के कास में उस 
सज़दूरों को कगाया जाता है, जो कारख़ानों से अकृा कर दिये 
जाते हैं । भगर ऐथा है, तो तुम्दारे लिए बह पा की बास है ।” 

गधिीजी को यद भालूमस हो गया था, कि जमशेदपुर की 
येकी में सज़बूर छोगोंने बहुस ही थोशा दान विया है। पहछे सह 
विचार आ, कि सज़दूरों के हष्छानुसार कंपनी उनके वेसन से 
पैसा काटकर स्वाएत्तसर्मात को देदे । पर बाद में जथ यह , 
सालूम हुआ, कि ऐसा करना जायज्ञ नहीं है, तब कंपनीने वह 
हुक्म रद कर दिखा । गांधीजीने हस पर ” प्रकाश ढ!रूते ह्ुप्‌ 
कहा, कि जब शपया हाथ में भा गया, तव घ्म-कार्यों के छिए , 
उसमे मे दास देना सज़बूर भाइयोने अपन फ्रतंच्य नहीं समझा । 
इसलिए यह अश्छा होगा, कि सज़्दूरा को अब जिसदिन वेतन 
सिस्े, डसदिम थे तथा डनके सक्काहकार दरिजन-कार्स के 
लिसिक्त ग्रभादाक्ति दान देने की ब्यचस्था करें। उन्होंने कद्दा, 
“पुल्के इसको चिता नहीं, कि मुझे सज़बूर भाहयां से बहुत कम 
पैसा जिछा है । में तो सद चाहता हूँ, कि सुक्त छोग यह 
अनुभव करो कि भस्तुप्र॒णता-निवारण का ठोस कार्म सज़बूर ही 
कर सकते हैं । सज़दूरोंने श्षेन्न इस पर्म-कार्थ में अपना योग- 
दाल दिया है। भाज ही देखो न, अक्रपरपुर के ,अज़दूरोंगे 
दरिजन-कार्य के क्षिए मुझे सधोचित दून दिया है ।” 
६संभलपुर में 
.._ जमशोदपुर से दक्ष छोध रेक-दारा रात को ३8 बजे सतरसायुद्धा | 
[ पहुँचे । शबीक्षा श्रांत का दौरा ग्रह से आरंभ दो यया। सभा ! 
के, बाद, झरसातुद्ध। से. हल कोश, झोटर से रलभकृपुर के किप | 








! 
| 
| 
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रवाना हुए । संभरूपुर में परध्चिवी-भाकाश का मंतर पावा।! 
कहाँ तो जसझेदपुर को बह संपद्नता, भौर कहाँ संभरूपुर की 
सह बरिद्रता ! यहाँ पहुँचते डी गॉंधोमोने सबसे पहके चारों 
दरिजन-पस्तियाँ ऐसी । सभी वहितियों में स्वच्छ पामी व 
जिलते की सख्त शिकायस थी । इरिजन गशोदे पोश्वरों ले पानी 
भरते हैं | परिणास बढ होता है, कि साफ पाली न मिकतने 
के कारण सभी तरह की ब्ीसषारियों के ये छोश विकार बने रइसे 
हैं। यहाँ के दरिजनों से गांघोजीने बातचीत के समिक्षसिक्त में 
कहा, कि क्‍या तुल छोर खुद अपने हाथों धन गंदे पोखरों 
को साफ़ कर हाकोगे, अपर तुम्दें कोई टोक तशद से सफाई का 
कास यतानेवाजल्ा सिर जाया ? एकस्वर से सभी बड़े उत्साह से 
इस पर सहसतत होगये | उ्यूनविसिपैक्तिटी के भध्यक्ष के पास जद 
सूचना पहुंचा दी गई | भाशों है, कि श्रथ संभणपुर की 
स्पूनिसिपैक्तिटी का सेनिटरी इंजीमिय्वर अपनी देखरेख से संभक- 
पुर के उन रंदे ताकाबों फो साफ़ करादेगा । 


बालजी गोविंदी देसाई 
वह हृदयस्पर्शी दृश्य 


गोमिया और अरिया के बीच में घरसो मामक एक स्थाम 
पढ़ता हैं । वहाँ सावजनिक सभा का शरायोजन किया गया था । 
भाषण कर चुकने के बाद गाँचीजीने छोगों से हरिजन-कार्य के 
किए धन की अपीक्ष की। में बहिनो के थीच में जाकर 
घन-संभ्रह करने छपी । उन्होंने बढो खुशी से रुपथा, पेसा, 
पाहे जो जिससे बना मुझे दिया । पर पुक बुढ़िया माईने 
भपमे कांपते हुए हाथों से भपनी ताक को सोने की नथनी 
निकाककर मुझे देंदी ! मेने उससे पूछा, “साई, तुस्दारों क्या 
उम्र होगी ?” “८२ बरस की” क्डखडहाती आवाज़ से उस 
शुद्ियाने जबाब दिया । उसने यत भी कहा, “क्या में मंच 
पर जाकर महात्प्राज के शरण नहीं हु सकती ?” सेने हसे 
समझाया कि इस भारों भीइ-भड़क में तुम्हारा वहाँ जाना 
दीक नहीं, तुम तो हस रेक्पेक में यही दब जाभोगी, स है !” 

दस लितिट बाद तो भाई बेकाबू हो राह । बढ़ा शोरगुक 





' सच रहा था और छोग एक दूसरे को धक्का दे-देकर क्षरों बढ़ 
| हें थे। में मंचपर खड़ी यह सब प्रेख रही थी । भरे यह क्या, 


यह तो यही हवाई की साका बुढ़िया साई है! यह केसे यहाँ 
तक थआा गई ! वह तो किसी त्तहट शॉधीज्ी तक पहुँचने की 
कोशिह्ा में भी, भौर भाखिरकार, वह यहाँ पहुँच ६ गई । 
गांघोजीने मुस्करात हुए उसे प्रणस किया और कह्टा--“बूढ़ी 
साईं, तुस तो मेरा साता के सप्ताम हो | चह बतुल-कुछ कहमा 
चाहती भी, पर कैसे कहें, डसे एह़द ही ढ्र द्े न भिछे । मुँह की 
बास मुँह में दी रढ गई । राक्ता भर भावा । अपने कॉपले हुए 


! दाथों की भोर देखकर इतना हू हुशारा बह कर सकी, कि वह 


अपनी आदी की चूड़ियों भो दे देगा लाइतो है। पर डसकी 
दड्डिमो से चूदियाँ डताइमा सहज काम नहीं था। गवयुवतियों 
के सन में जोचरों के अति विरक्ति बढ़ाने के कछिएपु अकसर गांधोज! 
उनकी चुद्ियों को जश्न उतरसी नहों तो काट डाजने को सलाद 
दे देते हूं, पर उस 4९ बरध की बुढ़िया के जीर्णशोर्ण हाथों 
की चुष्रियों काटने की आशा बन्‍्होंने महीं दी । 


अंग्रेक़ी से | मोरा 


श्र 
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प्रवास क्‍या पेदल ही ? 


श् स्र यह भावना दिन-दिन हृढ़ होसी जारही है, कि ' 


हरिजन-संबंधी अपने शोष प्रवास को में यध्ासंभव 
पैदल चक्कर ही समाप्त करूँ | जब टक्कर घापा तथा दाक्टर राजन 
तोमिकछ्तमाड का यात्रा-क्त निश्चित कर रहे थे, भौर जब उतने 
सभ्य के अंदर तमाप्त जगहों के क्रायक्रम का समाधे्रा करना 
असपभव-सा हो रहा था, तथ मैंने उक्र वापा से कहा था, कि 
अगर आप मेरी बास मानें, तो में हतनी बही यात्रा का कुछ 
अंश छोरदूँ. और पेदक चलकर प्रवास पूरा करूँ,। पीछे फिर 
वही भावता मेरे सन में आईं, और दवधर की दुःस्थद्‌ घटना के 
बाद से तो वह बहुत यक्षषती हो गई है । 
में देखता हैं, कि जो छोग द्विसात्मक उपायों का अवस्वकषन 
करते हैं, डनकी गिनती उँगछियों पर की जा सकती है; फिन्‍्सु 






ऐसे दो-चार भावुश्नी भी सभाओं में उपद्रव तो सचा हो सकते ' 
हैं। में उन्हें हर सरह से दिस्या देना चाहता हैं, कि यह हरिजत- 


अशूलि धार्मिक भावना से ही प्र्वातित हुई है भौर उसी भावना 


॥ 
से चल रही है । जब कध्षय घार्मिक है, तो इसका परिणाप्ष भी , 


धार्मिक ही होगा । मे यह भी दिखा देना चाहता हैं, कि धर्म | 


का प्रचार तेज़ चलमेघाकी सवारियों पर मिभर नहीं है । एक 
भाई को यह संजधीज भी, कि हवाई जहाज़पर यात्रा करने की 
ध्यवस्था की जाध तो कैसा हो । मेने चर बात तुरंस काट दो । 
किसी को यह भी नहीं ससक्षना चाहिए, कि इस प्यास का 
डहेइय सिर्फ धन-स ग्रह करना है। सेरा विश्वास है, कि अगर 


में पैदक यात्रा करूँगा, तो भी इस कार्थ के क्र्थ रथावइतक 


घन और कार्य कर्ता लो सिर ही जायेंगे । मेरा संदेश श्रगर 
अंसरस्णा से निकका हुक होशा, तो रेक था सोटर-दारा अछसे 
की शापेक्षा पैदक्त 'चकछ्तने पर भो डसकी गति अधिक सेज होगी । 

एक धात और हैं । वह यह कि में डस शोरगुक्ष से भी 


ऊब जासा हूँ, जो मुझे देशबर छोप सचाया करते हैं--यद्मपि ' 


वह दृप-कोकाहछ जनता के प्रेम तथा आनन्द का सूचक दोता 
हैं । अब मेरी नस कमजोर पर गड़े हैं। हस सरह फा दोर 
शुक्र भव उनसे सहन महीं हो सकता । ओह के धक्को से भी मुझे 


बड़ा कष्ट होता है--और ऐये घकके मुझ्ते नित्य ही नस्तीय होते ' 


हैं । भारी-भारी भीह। का मेरी ओर उस्ह पढ़ता और उनते 
स्वग सेवा का सुझे घचाने का अणपण से ह्रयरम करना यह 
सब भश्व इस जजेर पारीर को सहन नहीं होता। इस शोरगुरू 
कर भीढ़-भाद में मुझे तो कोई काभ दिखाई नहों देखा । मेरे 
सैर छुमे के लिए जोगों का पारक्ृपन तो मेरे चारोर के लिए और 
भी भयावह साबित होता हैं । शायद ही ऐपा कोई दिन बीसता 


हो, जिस दिन मेरे पैर छोगों के नाखूनों से न खुरच जाते हों । ' 


मैंमे बारथार यह भमजुरोध किया, कि कोश घोर न भचायं, 
चक्सघक्का न करें भौर मेरे पेर र प्रुएँ, पर सेरे अमुरोध फा 
कोई स्थायी असर नहीं हुमा । सभाओं में सदि मेरा भाषण 
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; कोश सुन पाते हैं, तो उतने समय के लिए ज़रूर कुछ बाति 
| हो जाती है। भगर ऐसा अवसर सिकना मुश्किल है, रथोंकि 
' मुझे एक-एक दिस सीम-सीन सभाभों में पहुँचना होता ९,--- 
' बह भी एक दूसरी से यहुत दूरी पर होतो हैं। 

! कोशों पर मेरे संदेश का असर पढ़े, हसलछिए थह ज़रूरी 
' है, कि ज्रांत और सुनने की इच्छा रखनेवाफ्ते जन-भमूद को 
समदेश दिया जाथ । किसी सस्यमृूजक डपदेश के सस्थ बासा- 
| घशण का शॉस होना आवइसक है। ऐसी श्थिसि में अपने घोष 


| अ्रधास के घारे में अपने सहकारियों के सासते में यह प्रस्ताव 
रखता हूं :--- 

(१) जिस दिन निमश्नथ कर किया जाय, उस दिन जहाँ रहेँ 
वहीं से पैदक् यात्रा हुरू कर सकूँ । पटने में भखिक्त सारतीय 
काँग्रेस कमेटी की बेडक में सस्सिक्तित होने को क्थषा ऐसे ही 
किसी अन्य काप्त के क्िण यथद्द यात्रा-फ्रम श्थगित रहेगा । शिस 
जगह यात्रा स्थशित की जाय, उसी जगह से डसे फिर आरंभ 
फरतूँ। अथवा, यात्रा ह्थगित हो जामे पर फिर सथा प्रवास-कऋन्न 
आरभ हो सकता हैं । 

(२) डह्ढीसा प्रांत का प्रयास पूरा करके किसो नये प्रांत में 
यात्रा आरंभ कर सफँ। और उस प्रांत की यात्रा पूरी करके 
जिसने प्रातां में पेदुऊ प्रवास कर सकूँ उतने प्रांतों में करूँ । 

(३) नया प्रवास-क्रम निश्चित, करके जद्धातक सभव हो 
विभिन्न प्रॉ्ता में पेंदुक सजा कर सकें । एक प्रांन से बूसरे प्रांत 
में जाने के छिए ही रेछ की सवारी काम में छार्ऊे। 

सुझे यक्रान है, कि सागर कायकर्ताओ का इस क्राथ की 
आध्यास्मिकता में विश्वास है, सो बक्त अ्स्ताव की पहली बात 
झान लेने में उन्‍हें कोई भआानाकामी नहीं होगी । एकबारणी तो 
वे किसी निर्णत्र पर आप-से आप पहुँच नहों पकते । उनका भी 
अयना कोई निजो विधवास है। श्रगर मेरी कोई भी बात उनके 
सम में ठोक न बेटे, तो वे उमे जाने ८ । तब में जिस तरह मुश्नसे 
दो सकेगा, अपने शेष प्रवास को पूरा फरूँगा। 

यह प्रश्न डठ सकता है, कि अगर मुझे भपनी बात पर 
पूरा विधास है, तो फिर भे स्यसंत्र रूप से वो से डसती तरह 


' कार्य आारभ कर दूँ, जिस सरद बरायर करता णाया हू । 


सवा विल्कुछ होक है । किन्तु में स्थसंश्र रूप में कुछ नहीं 
कर सकता, क्योंकि यह प्रधास-फ्रम मेरी अपनी प्ररणा से 
' निद्िल नहीं हुआ है । इसके लिए तो उक्तर यापा और सेट 
घनइयालदास घिइ़कछाने मुझे सकाह दी भी। उन्ही छोर्मोंने 
। प्रवास-क्रस निश्चि भी किया था | धनहयाम्दास श्रिद्ृछा के 
भागे मेंमे अभी प्रश्ताय नहीं शा हैं। किस्तु उक्षर बापा मेरे 
प्रस्ताव के पक्ष में नहों हैं। हनका कहना है, कि पैदक्ष दयात्रा 
करने से लो एक ही प्रोत में बहुत सारा सभ्य छकूग जायमा, 
जो वृसरे प्रांसों के प्रति व्यन-भंग के सप्नात होगा। उनका 
घह भी कहना है, कि प्रांतीय संघों से बिता पूछे में कुछ नहीं 
कर सकता । ठक्कर बापा फा कद्ना उचित हो है। 
जिन प्रांतों में मुझे जाना है वहाँ को स्वागत-समिलिशों के 
सभापति और मंत्री अपने स्रदां के काथकर्ताओं के साथ सलाह 
करके क्या अपनी राय संक्षेप में शार-हाशा तुरंत मेरे पास 
' भेज देंगे! 
' हरिजन' ले | * 


प्रो० क० गांचों 
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*” 'वेदल-प्रवास का महत्व 


[ उपयुक्त 'प्रबास क्या पैदेक दी ?! शीषक केज भेजने के 





बादु गांदीजीने उस दिल असोशियेटेड भ्रस को लिश्वक्कखित 
| 


वरकध्य दिया || |] 

“यह कइते हुप सुझे प्रसक्षता होती है, कि जब मैंने भाज 
सबेरे पैदल साज्रा करने के प्रस्ताव पर उत्कक के हृरिजन-प्लेवकों 
से घातचीत की, तो उन्होंने उसप्ते तुरंत स्वीकार कर किग्रा 
खोर डसके भाध्यात्मिक सहस्तकों भी सशझा । हाँ, यह डन्‍्होंने 
अवश्य कहा, कि जो स्थान इस पेंदुक-प्रवास में छूट जायेंगे 
वहाँ के कार्यकर्ता बहुत निराश होंगे। सगर मैंने डनको 
सभ्माप्ताया, कि जब वे कछोग देखेंगे, कि ऐसा करने से हरिजग- 


सेवा का घास्तविक संदेश शीघ्र प्रभावकारी होगा, तथ उनकी ' 


बह निराशा प्रसन्नता में परिणत हो जायगी। में उम्मीद 
करता हूं, कि इसारे सहकारी भाई हस जबर को तधांव-गाँव में 
फैला देंगे, और गाँवों की जनता को हमारे इस पैद्क्ष-प्रवास 
की गंभीरता को समझा देंगे। मेरे पहुंचने पर जो जय-जयकार 
केया हूसरे नारे छगाये जाते हैं, वह सब बंद कर देने चाहिए । 
कोग जो तल्ते-ऊपर हट पड़ते हैँ, यह भी बंद हो जाना चाहिए । 
जहाँ सभा हो, वहां कोगों को चुपचाप सेशा संदेश सुनने के 
लिए तेथार रहना चाहिए । कोई मेरे पैरों को न छुए । मेरे 
चलते समय मेरे पेर छूने को दोौऱना बहुत द्वी बुरा है । 

जिन गांवों में मुझे जाना ह्वोगा, यहां के हरिजन-फार्य- 
कर्ताओं को में सह सक्काह् दूंगा, कि अपनी पैलियाँ अपने 
साथ छाया करें । यदि हस पेदकू यात्रा की मदत्ता समझ में 
भा जागगी तो मुझे भाषा है, कि डडीसा के सभी स्थानों से 
मुझे चेछियाँ मिर्ेंगी । भगर प्रतीय कार्यकर्ता इसका सहत्य 


समक्ष जायेंगे, तो ते मुझे सपने प्रांतों में घुसाने से क्षमता कर 
देंगे। में समझता हूं । क मेरा उत्कक्ष-प्रवास सारे भारतवर्ष ' 


के मयास के थराथर रहेगा | ारणार घाया पढ़ने से प्रवास का 
असाव जाता रहेगा । मुझे पूरा भरोसा है, कि शोष प्रांतों में 
भोड़े-भोड़े दिन पैदल घूसकर, एक प्रांत से दूसरे ग्राँत में 
चले जाने की अपेक्षा, कृषातार यात्रा करने का अधिक प्रभाव 
पढ़ेया । कार्यकर्ताओं को चाहिए, कि मुझे अपने थद्दां चुछाने 
का चिसार छोहदें | में चाहता हूं, कि प्रान्तों के कार्यकर्ता 
मेरे हूस प्रश्लाय पर विचार करें और यवाष्यीघ्र सरदार मेरे 
पास अपनी राय भेजदें |” 


मेरा हाथ नहीं हे 
२ मई के पत्र में मद्दाराजा साहब गिद्धोरने मुझे छिखा है :-- 


बदेवघर में हुए आपके भाषण की जो रिपोथ अखबारों 


में अकाशित हुई है, उसकी पक प्रति मुझे लिक्ती । मेंने ै 


भापको तुरंत दी मद सूचित कर्ता डीक सन्प्ता, कि आपने 
जो यह सन्देद भरगट किसा है, कि किसी पर्स पर मेरा नाश 
मेरी भाज्ञा केकर प्रकाहित नहीं किया शा है, बह उच्चित 
हीभा। 

सुप्े ऐसे किसी पर्क का पता नहीं है। सचधुच्च यह बात 
पदिएकुछ ही श्र है, कि मेंते किसी परे पर क्रपतना बाल 
अकाहित करने की भाज्ा दे दी भी । मैं समझता हैं, कि 


श्श्६ 





| हस पत्र में मेंने अपनी स्थिति आपके सालने श्पष्ट कश्दी हैं। 

मम्दिर-प्रवेश विछ के सम्बन्ध में मेरी ध्यक्तितत शम्भति 
क्‍ चाहे जो कुछ भी हो, पर में, भापके साभ हो, इस बात के 
किए खेद प्रगट फरधा हूँ, कि ये शड़ी बातें फैकाई जा 
रही हैं । 
| वेबधर में जो भसम्य प्रदशेन हुआ है, उसके लिए मैं भी 
बुसी हूँ। अगर आप डीक सप्तझे, तो भेरें इस पत्र को 
प्रकाशित करदें ।” 

मुझे इससे संतोष हुआ है, कि महाराजा साइब विश्तौर 

| का उस पे में कोई हाथ नहीं था । सह खेद की बाघ होती, 
| अगर ऐसे असर्य के प्रचार में महाराजा साइच अपने माल का 


| उपयोग करमे देते । 


मो० क० गांधी 


ब्राह्मण और चांडालकी आग 


>। में 'मज्मिस-निकाय! का बड़ा ऊँचा स्थान 

है। सुत्तन्त (सूक्ष) रूप में मगवान शुध के प्रशचनों 

का इस बृहतद्‌ प्न्थ म॑ बड़ा सु दर संग्रह है। उदाहरणों, उपश्नाक्ों 

' कौर रोजक रूपकों के द्वारा बुद्धने गहम-से-गहन विषयों को हल 

' सुत्तस्तों में बड़ी सरकता से सलझादया है । उश्य-नीच-सेद 

अर्थात्‌ सस्पृर्णता के स्वंडन पर 'मज्छिस-मिकाथ! में कई 

सुफ्तन्‍्त भिखते हैं । उनमें से एक “अध्सक्षायण! नाम का सुत्तस्‍्त 

। है। भ्रावपती मे, लनाथविडिक के आराम जेसबन में, विहार 

; ऋरते हुए भगवान्‌ बुद्धने महान्‌ विद्वान्‌ भाश्वक्ायन साणयक के 

| अति क मेद पर जो प्रवचन किया था, उसका एक अंश मैं 

। वक्त सुत्तस्त में यहाँ देता हैँ :-- 

“« पगचान्‌ घुड़ने आश्रक्ासत से कडा--- 


पतो क्या, आधक्षायन, तुम ऐसा मानते हो, कि यहाँ 
' मुर्भिषिकत क्षत्रिय राजा, साना भाति के सौ शादलो एकश्र 
करें भौर उनसे कहे,कि “भाप सब, जो क्षप्रिय-कुछ से, श्राह्मण- 
कुछ में और राजन्य-कुछ से उत्पन्न हैं, यहाँ भाषे---और साखू 
की था साक प्रक्ष की था चंदन को या पद्मफाष्ठ की उत्तारणी 
छेकर श्राग बनाथें, तेज प्रादुभू त करे, और भापक्षोग भी भावें, 
| जो चांडाण-फुकछ से, निषाद-कृछ से, ध्रस्तोर-कुक से, रभकार-कुछ 
' से, पुकस-कुछ से उत्पन्न हुए हैं, और कुत्ते के पीने को, सुभर 
' के पीने की कठरी (कराती) की, धोबषो को फहरी की, था देंड 
की कफरी की डत्तरारणी छेकर भाग बनायें, तेज प्रादुभूत 
करें'--तो क्या तुम मानते हो, भाश्वछायन, कि क्षत्रिय-अाद्ाण- 
बेइय-घूद-कुछों से उप्पन्न पुरुषों-दारा शाल्-सरक्त-अंदन-पद्म की 
' उत्तराशणी को छेकर जो आर डश्पन्न की गई है,जो तेज प्रादुभु'त 
किया गया है, क्‍या घही अर्खि्लात, भर्भात्‌ क्रौयालो, पर्णवान्‌ 
| और अभाश्यर अप्नि होगी ? क्‍या केवल उसी काग से काप्म 

। लिया जा सकता है ! और चांड्राल-निषाद-वर्सोर-रपकार- 
| 


! पुकस-कुछोस्पद्ध पुरुषों-हारा श्रपान-कडरी को, शूकर-पान-ऋडटरी 
। की तथा रेड-काड को डत्ततारणी को छेकर जो भ्राग शल्पन्न की 
। गई है, जो लेन प्रादुयूत किया गया हैं, बह भ्चिसान, वर्णवान्‌ 
| और प्रभार्वर अरित ते होगो | क्या उस आात से अरित का कास 
। नहीं किया आ सकेगा ?! 





भाश्क्रायम समझ गया । उसे समाधान हो गधा । उसने 
बक्तर में कहा :-- 

बक्यों नहीं, जो आग क्षत्रिय-बाहाण-चैदय-शूह-कुकोत्पस् 
पुशषों-हारा प्राक्-सरक्ष-संदत-पढ् की उत्तरतारणी को फेकर 
बनाई गई होगी, वह सो अधिसान्‌, वर्णवान्‌ और प्रभाश्वर 
अग्नि होगी, डस से भी भरिन का काप् किया जा सकेगा---ओऔर 
जो अडाछ-निषाद-पसोर-रथकरार-पुछरर-कुशोस्पश्न॒ पुरुषों-दवारा 
खरफान-कटरी की, शूकतर-पान-कटठरी की, रेंडकाप्ठ की उक्तरारणी 
को लेकर बनाई जायगी, यद भी अश्विश्लानू, तर्णवान और 
असास्यर भरित होगी भौर डससे भी अग्नि का काम छिया जा 
सकेगा । * 

इस अ्रफार के अनेक उदाहरणो-द्वारा बुद्ध देवने आइवकाथत 
को समझाया, कि जन्‍म से, प्रकृति की दृष्टि में, न फोई 
ब्राह्मण है न कोई 'चॉढाल, गन कोई उच्च है, म कोई नोस | 
फिर अश्पुश्थता के लिए थाम ही कहाँ हो सकता है 

वियोगी हरि 


जगन्नाथपुरी में सब बराबर 


भा जगन्नाथ का प्राद्चीन मंदिर फ्रिसी समय एक 
नीक्षी पहाद पर था। वहाँ अस्यस्त सधन व था। 


झिफारों डस अशास पहाड़ी के पास झोपड़ी बनाकर रहता था । 
उसका सास विश्वषसु था ! आति का यह शबर था। एक दिन 
की बात है, कि शिकार की क्योज में यह उस पहाड़ी के शिखर 
पर पहुँचा, भौर वहाँ सानव-इष्टि से ओपझक पक गुस गुफा में 
डपने एक घष्दी भनोहर मूर्ति देव्वी। आनंद से इसका हृदय 
प्रफुछत हो गया | भक्तिभाव से बह शबर माचने कृगा । इस 
दिग से यह संसार की सब सोह-साया भूछ शया । सोते-जाशत 
डसका खिल उस सनोहर सूर्ति में ही छगा रहता। नीली 


। के भगवान्‌ को वह अपनी सरक्ष आशा के वश होकर . वि पॉर ३ 
अप क। कु शा होका | विद्यापति पंडित विश्ववसु के साथ भगवान्‌ का दर्शन फरता | 


'नीएछसाथथ' के नाप्म से पुकारा करता। नित्य प्रात:काछ उद् 
कर रस गुफा में जाता, मनोहर सूर्ति को स्नान करासा और उस 
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भगवानने भरे लेडी क्षयासा, तबतक कैसे मंसाव गुण कर सकता 
है? इस प्रकार विश्ववसु शबर अपना भक्तिपूर्ण जीवन बिताने 
कृपा | सिवा उसकी कड़की कक्षिता के भौर किसी को ग्रह 
पत्ता नहीं भा, कि विध्ववसु के जीदन-कण तो भव अगबाल्‌ 
मीकम्माघव हो हैं | 

उस सस्य साकव देशमें हरद्वशुरत नाम का डाजा राज्य 
करता था। वह सदाचारी और घर्मनिष्ठ राजा भा | डराको गंध 
पतोकापनना भी, कि किसी द्वितीय तीशस्‍्यान में एक विशेष 
प्रकार का भंदिर बरत्रबाकर डसमें परेसी पविश्र प्रतिभा, की 
स्थापना कराई जाय, जो भारत-विक्यात हो । ऐसे अनुपन्त 
स्थान और ऐसी भअपूर्ण प्रतिमा का पसा रूगाने के लिए इन्द्र 
शुम्स बराबर चारों दिल्ाओों में अपने दूस भेजा करता था । पुक 
दिन, जब कि वह अपने निश्फक्ष प्रग्मापरों पर हुस्ी हो रहा था, 


४ 





' एफ अतिथि आह्यण उसके पास भाया और उसने माक्षव-तरेश 


को उस भद्वितीय नं!छाशल को मदिसा सुनाहं, जिसके शिखर 


' पर भगवान्‌ नीह्षन्नाघव विराजमान थे । आहाणने कहा--- 


कस : स्थान है ।” हर्षोत्फुल् हन्द्र्यम्नने 
डस विकट वलन्में जाने का कोई साहस नहीं कश्टा था। पर एक ' हट 


#पझहाराज, मीराचक के मीछप्ताधव साक्षात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
हैं। यदि आप यहाँ एक धंदर मंदिर बनवाएँं, तो इससे भापको 
भपूर्व कीर्ति तथा असोस भानद प्राप्त होगा, क्‍योंकि जहॉँतक 
नीछाचल सबसे पविश्न तीर्थ 
यह सुर्यद॒ सस।चार सुनकर 
तुरंत ही अपने प्रधान मंत्री के भञ्ुज विद्यापति पंडित को 
ब्राह्मण के कभन की सत्यता जॉचने के लिए वहाँ भेज दिया । 

विश्वषसु शबर की धरोपदी स्वोजने में विद्ापत्ति को फोई 
कटिनाई नहीं हुईं । उसने विध्रभसु को भपने आने का उद्देइ्य 
बतक्का दिया । भाश्वेटप्रिय श्र रने उस सहान्‌ विद्व।नू का सधोचित 
स्वायत-सत्कार किया, परन्तु विद्यापतिमे कहा, कि भगवान्‌ 
नीक्ृक्षाघत्र का दर्दभ किये घिना मे भोजन सहीं कर सकता | 
विश्वचसु भपने भाद्रणीय भरतिति को, तुरंत उस स्थान को 


जो रा €थ 
मर जानता हू, ससरत सारतकप स 


। लिया के गया, जो उसे प्राण के सप्तान प्रिय भरा। निस्यप्रति 


पर सुगंधित पुष्प चढ़ाता । इतना करके वह स्वादिष्ट फल एकश्र , 
करता, और जस्म-सजकर जो उसे सब से भीटे छशते, उनका , 
अपने मोफसाधत सगवान्‌ को भोग कृगाता । अत्यंत भक्ति- | 


भाष में हूधकर वह एक क्षण भी यह न सोचता था, कि उसके 
जड़े फक्ष मरवान्‌ को सोग क्षगाने कायक्त हैं था नहीं। उसका 


तो यह धिश्वार था, कि बदिया-से-वर्दिया वस्सु ही सरायान्‌ को ' . ध हि ५" 
है . हे :; के किए चक्क दिये । उनके आशन्‍्द का पार नहीं था। प्रभुने 
जारोगनी चाहिए । फिर स्वयं घिना स्वाद लिये यह केते सालूस हु उन्‍हें ः 
' डलका अमोरथ पूरा किया । किन्तु एक धात उन्हें बरावर 


कर सकता था, कि सब से स्वादिष्ट फल कौत है ? सधुरतक्ष फल 
दाथ में केषर वह अपने भगयान्‌ के पास दौढ़ा जाता और 
कहता, मिर साध, हन फ्लो का भोग रूगाहुए्‌। ये घद ही 
मीदे हैं। में इन्हें चअजकर छाया हैँ ।” उस शंबर भक्त की, 
हा, फैसो सरऊ अरद्धा न्षी ! भरावान्‌ तो भाव के भूखे हैं । 
अपने घर भक्त को भेंट क्यों न अंगीकार करते ? यदि जैगीकार 
नहीं करते, तो हठीसा भक्त अनशन करने बेह जायगा | जबतक 








#झी राहुल सांक्ृत्याश्नन-द्वाशा संपादित 'मजिमप्त-निकाय 
के भश्पक्रायण सुसम्त के आधार पर । 


| द्ान्रा समाप्त करते-करते राजाने यह निश्चय कर लिया, 


डस स्थान की रक्षणीयता में विशापति का सन ऐसा रस गया 
कि यह जिस उह्ेष्ा से यहाँ गया था उसे भूऊ ही गया । एक 
राखि को स्व्रस्‍्न में भगवानने डससे कहा, “विद्यापति ! यहाँ से 
जब चह्नदे, राजा हश्द्युरन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है.) 


बूसरें दिन सबेरे ही विद्यापति स्ाकूप देश के छिप रवाना 


| हो गया । राजघाली में पहुँचकर राजा इन्द्रशुन्न को उसने आदि 


में अन्ततक सब वृत्तान्त सुगाया । इस्त्रथुन्न तुरन्त तीर्थयाश्रा 


अधान्त कर रही थी। वह यह कि पक मीच जहप॑इस इधर 
नित्य भचषान्‌ का स्पष्ट कर रद्दा है | यह कितनी बुरी बास है । 
कि उस 


: भस्टृइय दायर को वहाँ पहुँचते है में भगवान्‌ फी सेवा-पूजा से 


अक्षय बर दूँता ( इन विदररों को छेकर इन्ज्युस्न भोलाचक के 
दिखर पर पहुँचे | पर यु क्मा--चहों तो नोकप्राषव बड़ों थे । 
गुफा सूसो पड़ी भ्री । शीकृ्षाघध अभ्सर्चोन हो गये पे ! अब तो 
राज को बड़ी घबराहट हुई । विद्वान विद्यापति से भगवान्‌ के. 
रोष का कारण पूछः, तो डखसने कहा---'महारा।श ! आपने विश्र- 
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बसु शबर को एणोमाव से अश्यूदय समझा है। वह तो सदान्‌ भक्त 
है । भगवान्‌ भोक्षमाथब की उस पर अपार कृपा है । प्रभु उसके 
यथा में हैं। आपने अपने भनग में व्यर्थ डक्ष-तीच-भाव को भाश्रय 
दिया । शरद भच्छा नहीं किया । भगवान्‌ के अन्तर्घधान हो जाने 
का यही कारण है । भापको भनपाण करके जास्सश्ुद्धि करनो 
होगी भौर भक्तवर विश्वक्सु से क्षमा स्ॉगनी धोगी। हस 
अकार जब आपके हृदय से उध्य-जीच का शसाल भेद-भाव धृर 
हो जायगा, और सूृतछझाश्र को भाप ऋक्षसभाल दृष्टि से देखले 
करेंगे, सब भाप भगवान्‌ नीकम्ाणव का वुर्शन पा सकेंरी । 
राजाने भर्प्त बिनखता से भपना भस्तक झुकाया और 
विद्यापति के कहे भमुसार पश्चाप्ताप तथा प्रायक्ित करना जाइस्ल 
किया । कितने हो दिन राज़ाने अतशम किया, और जाख़िश्कार 
अपने हृदय से उ्य-तीद्व की तभास भेद-भावना मिमृूछ कर 
दाली । भगवान्‌ नीशभाघवने हस्वचुज्ध को दुशेल दिया और 
कहा, “अब तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा । कक समुद्र-तट पर 
जाना । यहाँ तुम्हें एफ बढ़ा भारी शक्षद् पढ़ा भिकेगा | उसकी ' 
आाद मुत्तियाँ अनवा खेगा । मेरा अंश उन प्रतिभ्रा्ों में भ्तिष्ठित 
इोगा । एक घात और । तुम्हारी राजथानो में किसी भी अकार 
का डक्ष-मीच-भेद न रहे, और मेरे सहान्‌ भक्त विश्ववसु के साथ 
स्थाय बरला जाय।” दुसरे दिय श्ातः काछ् सहाराजा हन्दध्याक्ष 
राजसी टाट-बाट से समुत्अ-सट पर गये और बंदाँ उन्हें एक भारी 
काए पढ्ा भिक्ता । भगवान्‌ के निर्देश्ासुसार उस्त काष्ठ की चार 
प्रतिसम।एँ बनाई राई-- एक शगन्लाथ की, एक बकमद् की, एक 
शुभद्रा की कौर एक सुदृर्वान की । राजा हस्तुयुस्धने नीकासफ 
पर एक सुर्दर सम्दिर बतवाधा और उसमें चारों सृत्तियों का 


अक्तिपूर्षक प्रतिष्ठा-संस्कार कराया । भौर यह आदेश निकाक् ' 
दिया, कि राज्य में उसकी कोई भी प्रजा उच्च-मीच भेद को 
भ्राश्रय्य ने दे । इतना ही नहीं, विभ्रषसु शवर की ललिता राप्त । 
कीं कन्या का विधाह विद्वान पंडित विद्यापति के साथ करके | 
इन्द्रयुज्ञने अपनी प्रजा के भागे एक अमुक्रणीय उदाहरण ह 
उपस्थित किया । भगवान्‌ जगन्नाथ के वर्तमान प्रतिष्ठित पुआरी , 


'प्रतिमहापान्र' विद्यापति तथा छक्षिता की ही सन्‍्तान हैं । 


भौर जो रोग इतपति! नाप्त से प्रसिद हैं, वे विश्रवसु पावर के 
चंदाज हैं। ये छोतण सब्दिर के पू्णोत्षिफारी हैं, भोौर ये श्री 
जगज्षाथजी के एक प्रकार से कुटुस्थी समझे जाते हैं। भगवान्‌ ४ 


का फाया-कशप इन्हीं लोगों के हाथ से होता है। इसके पास , 
बाज भी महाराज इम्दरयुज्ञ के सशय का ताश्रपश्र है । 

जब राजा हराइचुग्गमे मंदिर का सेवा-पूजा-विधान सथा 
तिशम इत्यादि बनाये, सब उन्होंने ३६ जातियों के कछोगों को सेवा - 
पूजा का भधिकार दिया | ग्रह हसलिए, कि कहीं भागे जाकर 
दाशर कोर ही अपने को संदिर में जाने का एकशान्र अधिकारी न | 
समझ वैंटें | इस प्रकार ३६ जातियों के क्ोंगों को सेवा-पूणा के 
विधान में केकर राजाने यह सिद्धू कर दिया, कि मंदिर में जाति- 
पॉँसि का कोई भेद नहीं है, प्र्पेक त्षमर्सी सतवान्‌ कऋादुर्पाल , 
कर सकता हैं । यह भया तथ से बराबर ऐली ही अली आ रही है 
और भाज भी प्ौजूद है। शगवान्‌ के संदिर की लिजो ध्यवस्णा 
में संगी, पंडा, दाषरी, दादी, चसार, बोबी भादि सभी जातिओं 
का जपेलजा-जपना लिलत स्थान है, सभे अधिसों स्वमिधोरित 
सेधा-पूजा करती हैं। वहाँ थद प्रश्त हो नहीं टठता, कि एक 


जाति की सेवा दूसरी जाति की सेचा से उक्ष है दा मीच । 

भणवाण्‌ को जो सोग कृस़ाया जाता है उसे 'फेबशत 
हैं, जिसका अर्थ सवंतोभावेश 'पेक्य' है---भर्थात्‌ भभवत्प्रसाद सें 
यहाँ किसी भी प्रकार का उद्द-मीच-भाव नहीं रख्या गधा है । 
सभी जातियों के साथ पक पंक्ति में, बिक एक ही पत्तक पह 
अशवल्प्रसाद्‌ ग्रहण करते हैं | प्रसिद्ध है कि--..'जरख्ााण के सास 
को जगत पसारी हाथ ।' प्रसाद-प्रदण की यह अभा भी न जाने 
कशथ् से चली आए रद्दी है । 

कहा जाता है, कि दिदू जबता को जगक्नाथजी का मंबिर 
सम्रपित कर देने को हच्छा से हण्द्युल्लमे भगवान्‌ से गह वर 
साँगा भरा, कि “इस मंदिर का कोई ड्तराधिकारी न दो । में 
यह नहीं चाहता, कि भविद्य में मेरे मंशज मंदिर तथा भगवात्‌ 
के एकसाश्र अधिकारी बत येटरें । मंदिर के द्वार सदैव दिदूसात्र के 
लिए खुले रहें (” लिद॒दार पर क्रो शिकाकेख में जाज भी बह 
लिखा हुआ है कि--“अहिंदू मंदिर के अंदर नहीं जा सकते | 
कोई भी हिंदू भीशर जा सकता है |” मंदिर-विधान के सद्ठाव्‌ 


' ग्राम्माणिक प्रस्थ “नोरादि भद्दोदय' में भी ऐसा ही बल्छेख है । 


सूधंबंधी राजा इन्तरश्ज्ञ के घंधाज भाज नहीं रहे | ाज तो 
पुरी के राजशिद्ासम पर वर्तेशाम राजा 'भोई! बंश का है। 

जगन्नाभपुरी में एक आचीन प्रथा तो भाजभ भी प्रचकछत 
है । रधथात्रा के भवसर पर राजा स्व झाइने-बुदारभे की खेवा 
करता है। इससे थट्ट सद है, कि राजा इच्पशुल्ञ का सर्व 
जातियों के प्रति जो लभ भाव था यह मओोब्बिक गहीं था, 
उन्होंने स्‍्वर्य भी भगवात्‌ के झादुदार की सेवा हाथ में छी थी । 


रघुनाथ मिश्र 


उत्तरदायी कोन हो सकता है ! 


पल शिक्षाने हसकोर्सों पर एक ऐसा भूल सवार कर 

दिया है, कि किस्ली भी भारी उत्तरदाशित्त का कास 

कहने के लिए, सार्वजनिक कार्य-संचाक्षन के अर्थ, अंप्रेज़ी का 
जानना ज़रूरी है--राजनोतिक था स्थृनिसिपैक्िटी-संबंधी 
जवाबदारी निभाने के छिए तो भंओ्रेज़ी जानता हो आहिप। 
हसारी यह घारणा हो गई है, कि स्कूछ था काछेज सें मिसतने 
शिक्षा नहीं पाई, जिसने अक्षरज्ञान प्राप्स नहीं क्रिया; उश्रसें 
यढे-वह़े कांम्रों के 'बकाने की ग्रोग्यता ही नहीं । इस विच्वारने 


| हसारे अंदर घर कर लिया है। इस विचारने इसें अजुदार भी 
, बसा दिश्ला है । राजकाम श्रथवा म्मुनिलिपेलिशे का भार 
' भ्रप्रद भी सफरताएूवेक्र उड़ा खकते हैं, यह हश्म प्रतिदित 
। देखते हैं । ऐसे जक्षर-ज्ान-दधूर्ण लोगों की दास कौन भहीं 


जागता, जिल्होंने कास्तों-करोद! रुपया कसाया है, जिस्हें मसोस 
पसिद्ठा प्राप्त हुईं है भौर जिनको कार्य-फुशकृता की चारों 


। विशााओं में प्रशंधा दो रही है ? राभकाज चढछाने के छिए 


अध्क-काम भाषश्यक ही होता, तो शिवाजी हमें कवापि म 
मिछे होते । पर शिवामी-जैसे नरेश संसार के भरेशों में एक 
था दो ही जोजने से लिसंगे । कल इत्ते-बंबरह या अन्य स्थानों में 
सारधाही लोग अनेक ध्यवलाथों में लाज सबसे आगे हैं । दगके 
इृच्छाजुसार छाझ्मों-करोड़ों का ध्वापार वेश-विद्ेश में श्रक्त रहा 
है। ये कोग सुक्म बुद्धि से अपना काम करते हैं। भत्न, कदि५ 


१३२ 


इसमें किसमें भाद्सी .हैप्रेज़ी पढ़े-लिखे हैं? और इस ध्यापारों 
वर्ग में हम कितनों को लाधारणतया दिक्षित समझते हैं ? पर , 
इससे उसका या ब्राजार का कास्न कुछ अटकता नहीं। जो 
अआयायाक्ता धढ़िया साथ बनाना जानता है, जो गूहस्थ भपती ' 
संसारी लाव को टोक-टीक अछाना जानता है, जो पहोलियों 
के साथ स्थायपूर्वक स्यवहार भरना जानता है, वह राजकाज , 
अक्षय माशरिकों के प्रतिनिधि के कास यश्यार्थ रोति से फर 
सकता है। चायवाल्ा अगर अपद है, तो हससे उसका कास कुछ 


बिसडता नहीं | हली भकार कोशों से से कोई योग्य भादमी , 
बुना जाय और उसे राजनीतिक भ्धवा स्थमिसिपैक्ठिटो का , 
' यह दिखाने के छिए कि काउस्पिकों में कितने मीच और तुच्छ 


डइक्त दायित्द सोप दिया जाय, तो डसमें लेशवाश्र भी डरने का 
कामण महीं | भाज भी जितने सय प्रसिनिष्य चुनकर भेजे जाते 
हैं, वे सभी तो क्रायदा-क़ानूम के पंडित होते नहीं। देखने में 


' आदमी जाते हैं, सेदनोपुर की ओर से 


सो सह सी भाता है, कि पाहर के सभो मेंघर जारोग्यता और ' 


इहर की सफ़ाई के संबंध में धारीकी से विचार नहींकफर सकते । 


वश्लुस्च्रिति ऐसी होती है, कि बडे-घड़े उत्तदायित्व के कासों में ' 


विशेषज्ञों की सदायता तो केनी ही पढ़ती है । कोई भी अपढ़ 
आदी उच्चपद पर बैठा हो, तो यह भी विश्रेषज्ञों को सलाह ' 
लेकर कास चला सकता है | घर मे कोइ बीमार पद्र जाय, तो 
सभी कोई तो चिकित्सा करना जानते नहीं। उस ससय ' 
डाक्टर या घेच्य को ही खुकाता पढ़ता है। किंतु डाक्टर या वेच्य 
के धुकाने का निश्चय तो यृहस्थ खुद ही करता है।रोगका 
विद्वान होने के पहयात पध्यावि दिया जाता है। राजकाज 
अश्रषा भागरिक काय भा हसी भरकार समझना चाहिए । जिस 
ब्रिषय में जो कुशरू हो, उस विषय में उसके साथ सलाह करके 
काम चक्काशा जा सकता है | साधारणतय प्रत्येक गृहरुथ हसी 
निथस के अमुसाह अपता सारा संसारो काश्न चछाता है। 
सेकर्गा विषयों में शक्ष होते हुए भी जानकारों से पूछ-पृछकर 
व अपनी झर-गृहरभी का कास ग्रराधर हीक-दोक चछाता 
रदता है | नगर एक बहा परियार हो तो है। ओर राज्य उस 
से भी अंडा परिवार है। साधारण सलुच्य खिस प्रफार चलुरता- 
पूजेक अपने संसारी क़कर को चकाते रहते हैं, उसी प्रकार ये 
नगर तथा सससस्‍्त राज्य के काप्ष-काज भी सँभाण सकते हैं, 
इसमे छेशलात्र भा शंका नहीं। यदि हम ऐसे मलुष्झों को 
खुभकर मगर या राज्य का कार्यभार लाप दें, जो इसारी सशह 
में बोग्यनस व्यक्ति हों, जो कार्थकुशक णौर घमंभोर हों, 
अश्रोत बुरा कास फरते जितका हृदय काँपता दो, तो अवश्य 
हो डसके हरा अधिक-से-भथिक हित-साधथतन होगा। उनमे से 
अगर पुक भी डेंग्रेज़ी न जानता दो, एक भी पढ़ा-छित्रा न हो, 
तो ली क्रास विगरशा नहीं , 


हस सनोश्ृत्ति के विरुद्ू सनोयृत्ति भाजकछ की सभ्यता 
बना रही है | (सी उड़ाने या अपने साथियों को नीचा दिस्‍्वाने 
के किए हस किसी भशिक्षित को जन्न-कथ स्पुनिस्पिलिटी था 
घारा-सभा मे भेक्ष देते हैं । बंगाक्त से सो अनेक बार ऐसा 
अयोग हुआ है । 


घनू १०२३ से मवास्ताकी जिले की तरफ से रतिक्ंद् नाप 
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का पुक शमार साई धारासभा में भेजा गया था । उसे, 
सदस्य धलाने या उत्तरदायित्व. सॉपने की मीधचत से घारा- 


। सभा में नहीं भेज! था | वह तो दुलिया को भह द्विखाने की, 


नीयत मे भेजा गया था, कि धाराससा की कुललियों पर जितभे 
छोग बेटे हुए हैं, वे सब “चसार' के सपझान हैं। कारण सह था, . 
कि डन दिनों काउम्मिक्-धदिष्कार का आंदोकन चक्त रहा था । 
ऐसा करके जततंन्न की भावना कुचक दी गई, अश्पुश्टयों भौर 
निरक्षरों का अपमान किया गया । 

यही हाल १९३० मेंह्ुुआ। कॉंग्रेलसने घारासभाभभों का 
बहिष्कार कर दिया भरा | इसक्िए जब सीटें खाली दो गईं, तो 
से हुसेगी राडत माल का 
एक मेहततर धंगाक् की घारा-सभा में भेजा गया । 

ऊपर के इन दोनों इृष्टांतों में पड़ और अस्पृठ्य का घोर 
अपमान किया गया। इसके मूक्ष में भस्पृइशों के प्रति घृणा- 
भाव तथा अपने ज्ञात का गये सब्नद्धित था। किन्‍्त इन दोगों 
डदाहरणों मे सदाचार का व्यतिक्रस स्पष्ट रीति से हुभा है। 
योग्यता-पब्ंधी अ्म्तपूर्ण कछ्पना के तथा अरपुद्यों के प्रति 
निष्ठुर समोश्षस्ि के वष् होने से हो ये डपयक्त बातें हुईं । 

यह तो नहों कहा जा सकता, कि आाज यह अनोयुत्ति 
बिश्कुछ बदुछ गई है। ऐसा होता, तो दरिजनों को धारा- 
सभाओं में प्रविष्ट कराने के मार. में विशेध सा भय क्यों रहता ९ 
हरिजनों के प्रति दुयादष्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं ई | श्याय- 
इैष्टि से उन्हें उत्तरदायित्व सोंपने का सुभवसर सिक्षता चाहिए । 


| अढड़ चने एक नहीं अनेक €, पर सविषच्छा के प्रताप से तमास 


कडिलाइयों तूर हो सकती हैं। निर्वाचन के समय इतना 
श्रधिक पैसा बढ़ाया जाता है, कि सिवा घतियों के भाग्य से 


: ही कोई भर विजय पा सकता है । हरिजन केचारे हरे निर्धल । 


कित्‌ सदिष्छा तथा शुदबुद्धि हम में आजाय, तो इम समाप्त 
विध्ण-बाघाभों से उद्धार पाने का रास्ता सो निकछ हो भायगा । 
यंगाली 'हरिजन' से | सतीशचन्द्र दासगुप्त 


निशाधार भय 


“अस्पृशथता एक अत्याचार है, और धत्याचार इधर का कोई 


' कानुन महीं हो सकता | हिदृधर्म तो स्थाय और सत्य पर स्थित 


है । सदि ये तस्व डससे निकछ जायेंगे, तो फिर धह घसे दुनिया 
से संपके रखनेवाक्ला न रह जायगा । हिदूधर्स सनासम है। पर 
यह कोई दृक्कोक्त नहीं, कि वह आजतक की भाँति सदा धी 
जीवित बना रहेगा। यह साना, कि हिंदू शाघ्चर प्राद्दोन हैं । 


, पर थद्द भी खत्य है, कि घृछ के कण उसी समय से उस पर 
' पहते आ रहें हैं। सनातनियों का विशेष बेअसूछा हैं। भदिर- 


प्रवेषा बिक्ष का कर्थ यर नहीं है, कि संदिरों मे हरिजमों का 
ज़बर दृश्ती प्रवेश करामा जास | उल्का टहेइय तो यह है, कि 
वह सिपाही छरपाज़े पर से हटा विधा जाय, जो भनन्‍्स सब्र 
दुशेनार्थियों की सरणी इोते हुए भो भफेफे एक ब्यक्ति के बिरोच 
पर किसी इरिजिन को संदिर में जाने से रोक सकता है । 


राजगोपालछाचारय, 






व कं उन 
पलए४४ 86७४ 
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सीना 65 


साप्ताहिक पत्र 
(२३ ) 


निर्देशिका 
७ मई 


झरसूगुडा : सार्वक्षतिक सभा, घम-संग्रह ४३४॥४)७ , 
झरसू गुदा मे संभक्षपुर, मोटर में, ३० भीछ । सम्मछपुर ;: इरि- , 
जन-बस्तियों तथा कुष्ठि-चिकित्साकथ का भमिरीक्षण, सार्वजनिक 
समा, शानपत्र, पन-र्पप्र.् ५७३०/)५९ | संभकपुर से बामूर, 
मोटर से, ५२ सील | 
६ मई 

धार से अगुल, मोटर से, ४८ मील । कगुल : सार्वजनिक 
धभा | ध्रत-संग्रह ३९५०) । सेंगुल ने सीरसबली, मोटर से, 
१४ प्लीज । याजुरपाल में घन-संग्रह १६॥%]१०4 | स्रीर म डी 
से पुरी, रेछ से । सीरसंडकी में घन-संग्रह ७१॥८०)७५। ट्विडोछ | 
में घम-संग्रह २२७७)०४ । लदा दिवपुर से कटक, धन-संग्रह 
६३॥) 
> मई 

पुरी : आओग-छिवस । 

८ मई 

पुरी : हरिशन-सरपादन-कार्स ; सार्वजलिक खम्रा ; स्व७ 
प्रंडिस शोपकन्धु दास के चित्र का उदघाटन | अतता सथा 
प्राण सादिस्थ-सल्लाज' के म्रानपत्र; महिका-तमा; कक्ष घन- 
छंग्रह ५८०८४ १, 
९ मई । 

पुरी ले हरिकृष्णघुर, पैदल, ४६ शीश ! गोपीनाथपुर में | 
अन-संधह २७७)१०४ )! इश्कृष्णपर : लक, आायपत्र तथा ! 

"अ-संभह १४%) !॥ इरिकृणपुर से चन्दगपुर, पदल, ३६ सीक्त । । 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
ई 
। 


अम्दुनपुर ; सभा, सानपत्र तथा धन-संग्रह ९७७ |८६ । ) 


चन्दगपुर से कटुआ, पदक, ७३ मोर, वीरगोविद्रपु्र में 
घम-संग्रह ४४)॥ साखोगोपाल | सभा तथा अनता भौर सत्म- 
बादी-युनियन बोर्द, सलवादी कृय एवं सेवा-सदुन के आानपञ्न; 
घन-स्ंग्रह २७८०)॥ ; भहिणा-प्रमा । कदुआ में भन-संप्रह 
१६॥#]१ कड़ुआ से बोर पुरुषोत्तमपुर, पेदुछ, है झोल | भीर 
पुरुषोत्तमपुर : सभा, भानपश्न तथा घन-संग्रह ॥७%॥॥ भदुक 
की महिलाओं-द्रारा प्राप्त २९] 
११ मई । 

वीर पुरुषोत्तमपुर से दण्ड मुकृन्दपुर, पेंदक, ५ मोक्ष ।.दुण्ड 
झुकन्व॒पुर : लगा सथा घन छंग़ाह २५॥०]८ । वृण्ड मुकुल्दपुर 
में पिपक्ो, पैदल, २३ मोल | पिपली : सभा तथा घन-संगप्रह 
४२७॥११ । बाछासोर से प्रा्त ०5॥ े 

सप्ताह में कुछ साभ्रा ; २०६ भीक ( १४५ मीछ मोड़र से, 


| १०८ मीक रेल में और २४ मोछ पेदक ) 


कुष्ठ रोग 


५ भई को हस लोग संभक्षपुर पहुँचे । यहाँ से बदोसा प्रॉंस 


' का प्रवास आारम्म हो गया। सद्दानदी के ब्राल्युका-सट पर सरहाँ 
सार्ईअतिक सभा हुई | सदानदी को इसने शॉंस के बे एक 
| अस्थायी पुछ् से पार किया ! घड़ी सुन्दर भौर निर्मेक्त नदी है । 


संभकपुर में गांधीजीने कुष्ठि-चिक्रिस्साकय देखा | यों नो विद्वार- 
डडीसा प्रान्त के कई ज़िसों में कुष्ट रोग फैछा हुआ है, पर पुरी में 


| हो इसका पूरा साम्राज्य है | प्रॉत्तीय सरकारगे घनू १०२९-३० 


में पुरी ज़िछे में कुष्ठ रोग की जाँच-पदताछ कराई थी । चूंकि 
हस कछोरा भामकरू पैदुछ ही पुरो जिले की यात्रा कर रदे हैं--- 
जहाँ ८० से छेकर २० मीकृतक प्रतिदिश मोटर से और क्भी- 
कभी ८० मील रेछ हे भी, आाश्रा करते थे, वहा वर्तआान थाश्रा- 
क्रम के भलुसार अब केयर ८ सोछ रोज़ पैदल चक्की हैं--इसलिप्‌ 
सचमुच इमे कछ्ठ होग के उत भद्यानक आंकड़ों की सत्यता को 
अत्यक्ष देखने का मौका भिक रहा है, भत्रानक हुसलिए, कि सारत- 
बर्ष में कौसतन प्रति १०००० अलुध्य पीछे ५ कोदी पाये जाते हैं, 
मौद आसामस में भलि १०००० पीछे १३, पर जरा पुरी जिछ्े के दे 
अकिये मो दे लिए :--- 


थाना... झाादी शढ़ियों की प्रति१०००० पीछे 
| संख्या. कोढ़ियों की संख्या 
| झुरदा छडटजज ७१०७ १२९३ 
टाँती'' घरे१५८ रा १49' ३ ' 
मुचनेक्र ३७९१ ३ घ८३ १३९:२ 
पुरी शहर ३८६५४ द््श्ट ८५३ 


पिचक्ो ६५७८५ ३३८ छ८ ४ 
जटनी २५,२८४ ३१५० )ए६२ 
बेगुलिया। ४ज७9१२ ४६७५ १७२४० 
घुरी सदर (काया) ६६०३ २८८ 30५ ५ 
सत्यवादी ३२४६२ ४०० ६२३९५ 


कुष्टियां की 6ंक्या इससे भी ऊपर होगी । घात यह है, कि 


इरिजन-सेषक 


| 
| 
| 


) 
! 
| 
॥ 


डढिया छोगों की ऊँची जासियों में मम पर्दा-प्रथा है, जिसके ' 


कारण कापर के क्षौकडा मे पर्दानसीम स््रियों शामिक नहीं की जा 
को । यह भयंकर संक्रामक रोग इसनी अधिकता से आग्विर यहाँ 
फंछा केमे ? छोतों का यह खयाल है, कि. भगवान जशग्रायमी 
की कृपा में यह रोग गूर हो जाता है | इसी विश्वास को सेकर 
हर.दूर के कोदी यहाँ आने हैं जौर डसकी छुत से ही पुरी मे 
हुस शोेगने हनी भयानकणा से जह जमा छी एै । 

छेकिन किसने दु:ख की बाल है कि पुरो ज़िले में कुछ जमा 


सिर्फ दो कृष्टि-चिकित्साणय हैं--- वह भी हसाई मिशनरियों के । ह 


क्या भइछा हो, करर पुरी फ्री स्वनिसियेछिटी सथा जिछा-बोर् 
हल सग्यस्ध मे गौहाटी का लनुकरण करके झपने निजो कृष्धि- 
चिकिस्स!छय यहां स्थापित करदे । 


अफोम 


जोर कुष्ठ रोग ही-नहीं, अफीम का व्यसन भी उद्दीसा में , 
आधाम की हो तरह देखने मे अझाता है। छाभागे उशिया छोग ' 


श्रेज्ञानवद्त भफीम को सरदी ओर बुखार की एक श्रम्मोघ अोषणि 
समहाते हैं ! श्री भरो' मेंशी कपनी १०१७ की रिपोर्स में छिमने 
हैं, 'वद़ बात जाज तो नहीं है, पर सो वरस पहके भष्दीम का 
स्थलत यहों ला्श्रिक था | सरकाइनक फो कहना पडा था दि; 
बिना भफोश के शायद ही यहाँ के छादमोी जीवित २ह सकी ' 
जब यह सरकारों घोषणा क्रो गई, कि द्रिना मइसूलछी #फीक्ष 
अब्य कररो जायगो, तंव सर्जिस्ट्रेट के सामने सेकही अफोमची 
गर्दन में रम्सियां डाले उपस्धित हुए । समक्तव यह का, कि 
अगर अफोक्ष का हसताह जाता रोक दिया जायता, सोते 
सश्च-फे-सव फोसी लगाकर मरा जायेंगे ” आज भी उडीसा मे 
भफोल का सेवन आस तोर से किया जाता है । दीनबंधु एण्ड- 
रूज़ का कहना है, कि भारतबए के लफस आक्रारत इशानों में 
वाशासोर ( शुद्ध शब्द बालेश्वर है ) का गुपरा नथर भाता है | 


उड्दीसा की कुछ विशेषताएँ 
सूकि बतंमान कार्य क्रम के जनुसार हमछोरों को एक भहीने 
मे अधिक ही उद्ीसा में (दवा है, इसलिए धस प्रांथ की कृछ 
विशेषताओं पर थोड़ा प्ररादा हाक्तना मे भप्रा्स शक महीं समझता | 
चमक 


है| को भो' सी लिखसे हैं, कि 'तमक्र का टद्योग शहाँ का 
एक खास उह्योश था, और सो घरस पहके देश्ट हण्डिया कंपनी 
को नम्तक से १८ काख को पापिक जाय होती थी । 
भवन-निर्माण-कला 
उद्दौसा की प्राचीन भवन-निर्माणकक्षा अुभुत थी । पूरी 


| म६ मई १६३४ 
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दख।नी पढती है| सोयकाझ की यद घी बढ़िया शिल्प-फरक्का 
है। घौछी टेकरी पर सम्राट अशोक का सुप्रसिद्ध कल्षिग-छेख 
भी देखने की 'दीज़ है। दितू-काल की-पिल्प-कक्का काणाक 
ओर भुवनेश्वर के मंदिरों में देखने में जाती हैं। काणाक के भव्य 


' मंदिर की अदृमुल कारोगरी है। पत्थर पर जो खुदाई की गई 


है, उसपर ने जाने कितना रुपया स्व हुआ होगा। बढ़ा ही 
बारीक काम है । मंदिर विशाल भी काफ़ो है। १०० फुट ऊंचा 
शिखर, जिसके ऊपर २७ फुट की सोटाई का एक भारी 
हिल्दा-खंड रखा हुआ | इस पल्थर का धज़न अवहय हो २००० 
टन का होगा। ऐवे-ऐले शिक्षा-खंड हसनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाये 
गये होंगे, यह एक पड़ेछी दी है । भाज भी डड्टीसा में पस्थर 
को खुदाई का कास कुछ बुरा नहीं द्वोता, पर प्रोल्साहन ते 
मिछने में भथ स्ट कारीगटी दिन-पर-दिन गिरती जारहों है । 


उडिया लिपि 

डडिया लिपि एक विचिश्र ही लिपि है। भभो-भभी तक यंह 
लिपि साएप्शों पर छिय्री जाती थी । सीधी लंबी लक्षीर स्वी चने 
से ताहइपन्र फर जाता हैं, इससे छेक्कक वेबनागरी छिपि 
की लवी-पीधी छफोर के बजाय अक्षरों के चारों भोर भोछ-गोछ 
टेदी छकीरें छगाने करो | डडिया को छपी हुई पुश्तक घढ़ने के 
छिए बहुन तेज़ भाँख चाहिए, क्योंकि सर अक्षर इन गोछ- 
रोल चकरों के बोच मे इतने सद्दीन होते है, सौर इस तरह 
छिपे-से रहने हैं कि इन पर दृष्टि नहीं जाती, और अक्षरों का 
पहचासना कडिन हो जाता हैं । पहके सो उिया पुस्तक सैते 
योल-गोछ टेड्रो-मेढी छकीरं। का गोररबघंधा-सा दिखाई देशी । पर 
जब ज़रा गौर से देखेंगे, सब भारठम पद्रेगा।, कि हर ण्क 
चक़र के भोनर अक्षर-जैसी चीज भो है । उहिया भाषा बहुत 
कुछ बंगला से भिकसो जुछती है| अगर देवग। गत या बंगाछी र्क्पि 
मे बद् लिखी जाय, सा उसे समझने में एपी कोइ बहुत किनाई 
नहीं पढ़ेगी । क्या कहे, भगर कहीं अपने ट्वाथ में स्व॒तप्र सत्ता 
होती, लो कभी का यह हुक्म जारी कर दिया सया डोला, कि 
लक्षास प्रात वाध्यत; देशवागरा छिप को स्वीकार करले | 


अंगुल ४ 


अछ, हमें भपने प्रश्तुत प्रधंत पर जाना आहिए । संभणपुर 


' भर पुरो के योच में एक दित हमें भंगुक में हह़रना था । जलदो- 
' जब्दी में बड़े किये गये एक फटे-पुराने तंगू के मीचे यहाँ 


दोपहरी की सारी धूत्र गांधीजी को बरदाइत करनो पढड़ी। 
उधर अधीर जभन-समुदने जुदा तंग किया । कहातिक पेज 
संभालने । गांधीजी-के हाथों में घंटों पं पे-पाइसों को वर्षा हुई । 


' जब गिने तो १०5) के पेसे जाये थे । 
डढ़ीसा के सपुद्र-तट की भूमि मे काफी नमक भत्रा पछा 


! 
| 
| 


| 
। 


के खंडतिरि और डद़धरगिरि की सबसे प्राच्चीन सैन-गफार्ँँ 


हृशनीस हैं। बढ़े-बढे प्रस्मर-संड काट-काटकर ऐसी संदर | के चित्र का हतूघाटन किया, भौर 
कोड़रियाँ भौर गुफाएँ बताई पाई ६, कि देखकर दर्ँेसों डैंगेही , अपर साध करी अधिक्षरि प्रशन्ना को । 


स्व० गोपबन्धुदास 
८ भई को पुरी में गांध्रोजीने हरिजन-प्रदास का रूप ही 


' बदक दिया । यहाँ उन्होंने उद्दीसा के शेष प्रवास को पेद्छ 


चलकर ही समाप्त करने का निहश् कर लिया, रेह-सोटर भादि 
सदारियों का ल्थाग कर दिया। पुरी की सार्वजनिक पसासे 
गांधीजी पेदक ही गये । सहकों पर | सीद बडी जबरदस्त थी | 
सभामे भाषण करने के पहले इन्होंने स्त्र> पंडित गोपबंधुदास 
उनकी सादगी, सच्चाई 


२८ मे, १६३४ | 





प्रवास का नवविधान 

चुरी की सार्वअनिक सभा में सावण करते हुए गांचीजीने 
पंदुछ प्रवास करने के संबंध में फहा, कि “मुझे प्रसश्षत! ४, कि 
भारत के चार ध/म में से एक घास श्री जगस्नाबपुरों से मेरा 
पैदुक अवास भारंभ शोरदा है । जगश्ायपुरी में किसी प्रकार का 
उच्च-नीच भाज भमहीं है । यहाँ सघ छोग सगनान का महा प्रयाद 
एकसाथ सेंडकर अ्रदण करते हैं । निश्चय ही सह पदल ताथयाश्रा 
हरिमन-प्रशुत्ति की अाध्याल्सिकता को ऋछ करंगी । मेरे अपने 
अनुभवने, शिसका समर्थल तृतिहास »ः करता हैं, सुझे जह 
निश्ष् करा दिया है, कि हंन तश्ास सवारिरयं स--ब उगाहियों 
से भो--भाध्यात्मिक शक्ति! के स्वतश्व विकास में सहायता 
शो बूर रही, उकटे बाधा परैंचती है! इसाए सासमे हुसना 
अधिक जटिल काम है और अस्पृद्थता का मामर हुप्तारे समाजमें 
इसमी गहराई से घर कर शुक्रा है, कि उसे दूर करने के छिए 
जिसना भी त्यारा, जितमा भी तय किया जाय उतना भोज़ा है 
इसी से दि -दिन मेरा यह विश्वास टइ़ होता गया, कि मुझे 
उेछ और सोटर की सवारो छोड ही दर्नी चाहिए भर अध्पुदयसा 
जियारण का संदेश पेद्ल यात्रा करते छुए ही सुनाना चांहए। 
पर बेशनाभ्र थाल में तो मेरी इस चारणाने मुझे व्यशकुछ कर 
दिखा । में बहुन दिला से यह अनुभव करता भारह। डर, कि मझे 
अपना यह दारीर जमता-जनादेन की ही दया पर ७५ द्वैना 
चाहिए, भोश सहे राह भी कहता है, कि अरब अगवाने का 
| त्च्छ बरीर से छोक-सेप्रा लेनो हैं, तो उसको 
अआीर-अनज सुजा हसे तश्ास भापदाओं से वचाल के क्िपु बुत 
काफा है। इस तुर्छ हाढ-भांस को देश की रक्षा के लिए 
सवारियिं की शरण जेगा मश्षे दुःखदायो शप्ट्रम हवा है।जिप 
लो उधर अपना कसब्य-पाछन कर रही थी, पर म॑ शम के माप 
शाइ! जारहा था, कि पुछिस को आज मेरी द्रह का रक्षा करनी एड 
रही है। इन सब आते से मझे पैंदक यात्रा का निएेश करनः ही 
पढ़ा । अगर मेरे सं दश मे साचपुच सस्यता होगा, तो चढ़ ले कल्प 
घालि के दारा स्वत: कछाज्ो-करोड्ॉलक पहुच ज़/टगा । अगर 
मेरे प्रदास का वह परिणाप्न न हुमा, जिपको # भादशा रूगाये 
हुए हू, सो में समझगा, कि में ही इस पुण्य कार्य के अयोग्य 
हुं । दरिशत-प्रवाण को सत्यता से तो मुझ स वदेड् हा दी महों 
सकता | करू खजेरें मे क्षपनी पेदछ जाशा आरण करतोंगा। 
आपलकोग आरशीर्याद दे, कि मेरा सह सवविवान सफल हो । 

श्री अगद्धाथगी के महं।म्‌ सब्यिर के सासने समातनों विरो- 
छथियो को में हतता ही विश्वास दिलाता हु कि जद्वातिक सुझमे 
कम पद्मेगा, मन्दिर मे आनेवालो हि ख्हू जनता की झरजी से ही 
हरिजनों के लिए सतब्दिर खोले जायेगे, ज्ञोर जप्रादश्ता मे एक 
भी अ्रश्दिर मईी खुला । 

अन्त मे साधीजीने कहा, “क्रोग खुद से सेरी हल पुण्य सत्खा 
में शामिक हो, पर उन्हें मेरे पैर छूने सा मुझे बेर लेने काः प्रयत्न 


नहों काना चाहिए | वे मेरे यक्री-दक के पं क-पीछे चले, भागे 


बढ़ने शा पक्रमथका करने की कोशिद न करे । अप जो उसे 
आदेग दिया जास उप्मे झाज । क्ोरणुक नहों करना चाहिए, 
शान्तिपूर्यवक खकन। चाहिए। हो, अपने स्वाजे-पाने और झहरने 
का प्रबन्ध के ख्द ही कर लिया करें, शॉवियाज” पर किसी ' 
तरह का वाह नही पड़ना चाहिए । 






बीरहरिकृष्णपुर 

० झट को सबेर गधीजीने एरी से कुच किया, भीर बह सारा 
दिन हरिकृष्णपुर मे €ा बिसाया । हरिकृष्णपुर उब्दिया शाह्म्णों 
का पएुक शावू्शा ग्राप्ष है । उीसा के प्रायोन राजाओोने सह गोव 
अध्यणा को दान में दे दिया था। पाँच के बीक्ोब्रीध एक 
सड़क है, और आादीटा द१ारों में नारियछ के सेकर्तों पे सेन 
हुए दैं। सडक के दोना तरफ़ सरतीय से घर श्रगे हुए हैं । 
हउर्प्मा में नारियल के पंढी पर आह्ाणों छ' ही एकल्लाश हसारा 
है | प्राचीन काल के ग्राह्मगोंने यह ध्यवस्था ये दी थी, कि यदि 
किसा अब्नाह्मणने मारियल के वृक्ष लगाने की दविसाकत की, 
तो इप्री कुशल नहीं ! हरिकुष्णपुर में एफ सुस्दर प्रायील 
साक्ाश्ष है। भीच में एक सन्दुर है) पर जह दुःए्म की बात है,कि 
इस घाट से धाांरशन पानी बहीं भर सकले,जहाँ भग्य ट्िस्वृ भश्ते 
है| हमे बताया गया, कि ज़िशा-बो४ की पाइ्शाछाओं में कुछ 
हरिजन बच्चे दाखिक़ तो कर लिये गये हैं, पर उन्हें दूसरे कड़कों 
से अक्रम कुछ फासल पर विडाणशा जाता है। इसी तरह ज़िला- 
पाल के कू।' भा इरिजनों के छिए सिर्फ़ कहनेमाश्र को हूं! स्थुक्त 
डूः हवा ' 

दशिक्ष्णचर के छोशो से गांवीनतोीने कहा, “आपध्र छोतों के 
गोंवच मे आने मे भरे बढ़ा आनन्द हुआ है मुझे प्रधाक्षता हंप 
जहर का है, है भें पदक्त यात्रा करते हुए एक श्राक्चीम परंपरा 
का अनुखाग कर रहा हैं । पैदल स्ात्रा का राह शाब्लिपूर्ण 
बाज'वरत घोटएीं आई सेशगादियोँ के उप मभ-कोलाहकर्ष्ण 
घबालावरग से विए्कछ दी सिक्ष | पर यद् शात्रा जाप कोगों के 
समग्र सहयोग मे हो सपझ होती | आपको सह चक्रन लिटा 
देगा साहिण, कि ब्राह्मणों का एक कोहला हो, हरिशनों का 
दपर' मोहला ह।, जोर अरग छोगा का तीसरा मोहला हो । अक्रा- 
अछा बरितियों का बसासा डठीफक नहीं। हरिजलों को भी आए 
खही सत्र भ्िकार देट, जिन्‍्हें कि दसर छोश भोग रहे हैं ।” 

इसके बाद राधीओने गाँविवाकछ्ों को भरते फुपेस के सप्तय 
में चरखा चछाने ओर कपदा बुभने की सलाह दी भार बताया, 
कि इस तरह इाथ-पर-द्वाथ परे बेटे रहने से काश शहीं अफेगा | 


पुरी के हरिजन 

पुरी और दृरिकरष्णपुर के बंच में, डीक स्थनिस्विलिटी 
की सद़ासा के पास, इरिजनों के कुछ झोपड़े हैं। थे बिलकुछ पास- 
पास एक ढुसरे से से सार-क-सारे ब्रेत्सतीय छोड़े बले 
हैं । गलियों इतना तग ओर घुलावदार हैं, कि बेखटके उनसे 
कोई चक्त ही नहों सक्तता | दोवारे हृतनी नौची ईँ,कि छोर घड़ों 
के अन्दर रग कर ही। ज,त होगे । सफाई के बारे में क्या कहे ! 
संडासा से ऐपी दुर्गन्ध भाप्ती रहती हैं, कि बद्दों खद्या नहों रहा 
जाता। स्रारा-का सार बोइल्ा ऐसा गंदा हैं, कि उसमें जानवर भी 
नहीं रखे जा सकते । पुरी का र्य॒निविपैलिटी के लिप क्या यह 
एक कछक को धात नहीं है ? 


अन्दनपुर 
दास को हरिकृषणपुर से गायोजी अन्ठनपुर पहुँच । अहाँ 
इन्‍्द्रोन सार्वजनिक सभा के बोच में समध्या की प्रार्थना की 


, और उसके बाद अम्ृड्यसः निवारण चर भाषण किया । 





१३६ 
गापबन्धु-सवासदन 


३६० मई को सचेरें गांधीजी साखीगोपाण काये | यह स्थान 
भाज भी सव० पद्वित गोपबन्धृद्रास के विकिय छोकहिनकारी 
कार्यों की याद दिला रहा है । सन १९०७८ में ब्ाह-पीडियतों के 
ऋष्टनियारणाओथे रहीं उन्‍हानि विरिद्रनारायण-मेवासरन' की 
स्थापना की थी । यह एक खादी-केस्ट है। सेवालदनने पिछखे 
में! वर्ष में एफ छा रुपये से ऊपर की म्हादी ब्रेची है। हरिजन 
बालकों के लिए यहाँ एक छात्राणय भी हैं । 

सास्रीगोपाल की सायंजनिक पभा मे भाषण करते हुए 
शाधीनमीने दुःख के साथ कहा, “स्व० (ंडित गोपद॑घुद्ास का 
खाया हुणा यह हाथ-फताई का उद्योग भाज पैसा जप्छा देखने 
में नहीं भा रहा है, बह सब कया हुआ । टल्कछ प्रात भारत के 
आँसों में शाधद सत्र से दुरिद्र प्रोत है, पर हसकी दिला का 
सुख्य कारण कोरों की यह काहिछी हो है । शरार डडिया छोरों 
की जीवित रहता है, तो रस यह का हिणी छोड सी हो होगी +” 


मचा ब्राह्मण 

शाम को गांधीजी दीरएुरपोसमपुर पहुँच | यह नी आाद्वाणा 
को दान में मिला हुआ खाद हैं। माह्मणोन शँचोजी को एक 
शिवम निदर के समीप बढ़ें आादुरभाव से हराया । यहा के ब्राह्मण 
अश्एद्रयता दर करने के पक्ष में ता है, पर कड्ठा जाता हैं, कि 
डनमें क्षमी इतना साहस महीं, फि अपने विश्वाप के लनुसार 
अक्ष सफे | यहाँ की सभा में भाषण देने हुए गांधीहीने कहा --- 

अज्ाइयो और बहनों ! ताप छोगोंसे हतकी दरारस्ति रग्यो 
है, इसलिए सें जापको धन्यवाद देंता हैं । भाप छोगोने ५०) की 
येक्षी हरिजन-मेखा के लिए दो हैं गौर ताइपमन्र पर सुम्दर मधुर 
बाददों से अमभिसरदुन-पत्र दिया हैं, एके किए मे आपका शानाी 
हैं । मेने मुगा है, कि हल दहास से विशेष रूप से ध्राह्मग रहते 
हैं । मुझे गह देखफर ह५ होगा है, कि वे सब के सब हरिजन-सेवा 
के लछिए---भरपृ यता-नियारण के छिए नथार £ैं। राह आनन्द 
को बास है, पर शाश्रय थी एात नहीं । हमे शास्त्र तो यह 
बताते हैं कि झ्राह्ठाण शपतती सपश्या, जञाग़ नथा क्रिया से धर्म की 
रक्षा करने हैं। पर दु:ख के साथ कहना पहला हैं कि शाज 
अधिकांश ब्राह्मण प्वार्थथदा होफर दिछ चाहे सो पघम्चा पेंट के छिए 
करते हैं । धर्म नो यह बताना है. कि ब्राह्मण का धर्म अ््नाजञान 
का देगा, छोगों को सदाचार की शिक्ष' देंकश नीतिशान घताना 
है । शान देंगे का काम ध्रह्णण किया करने हैं । 

हमार पूर्वजलि हमे यह सिखाया है, कि ब्राष्षण झालो सख्रता 
की प्रतिमृति हैं। आह्यग अपने शान का, किया का भभिमान 
ऋरे तो वह ग्राह्मण नहीं रह जाता । ब्राह्मण सभभाथ सिखासा 
है | शुद्ध ब्राह्ण सो हममें यह कहेशा, कि गराहण झौर भंथी 
दोनों सझाम हैं। इसलिए रेने जब सुना कि या के घाहमण 
हरिशन-मेजा कार्य अपनाये हुए हैं, सद मुझे दर्ष हुला, साथ ही 
मुझे उनकी भीरुता का भी परिचय फराया गय्या है, हसलिए कुछ 
दुःए्व भी हुआ । श्द्यपि वे यह सानते हैं कि उनको हसारे बरा- 
बर भणिकार हैं, उनके यह्यों को पाठशाला से मश्ती करने से 
(जे नहों, पे कु और ताजाव पर पानी भर सकते हैं, तो भी थे 
हएरिजन भा भगवान का दशा न नहीं कर सकते । ऐसत। क्ंगों ? 
प्रधि एस उनको हिन्दू झाशते है तो थे भग्दिः में दयों न आये! 


हरि जन-सेवक 
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जहाँतक मुझे शास्त्र का कलाम है,डसमें भेने कहों मो साधार इलोक 


, नहीं पाया,जिपमसे यह भाव निकले, कि हरिजन सब्दिर में प्रवेश 


ने करें । धाखंों में ऐसे वचन मिलते है, कि जो सनुष्य गंदा हैं, 

जिस सनुष्यने खान नहीं किया है, जो भमुष्य प्रराष पीतः है, 

ओ गोमांस स्थाता है, जिलकों स्वो-बर्म' प्राप्त हुआ है, जो स्मशाम 
से होकर भाया है, जो दुराक्तारी है, तह मध्दितर मे सहींजा 

खकता । यह भ्रस्पृहमता तो कम पर/४ हुई | जब सलनुच्यने अपनी 
बाद्धि करली है सब उसे मस्दिर में जाने का वही अधिकार है, 
जितना कौर किसी को हो सकता है । पर 7०सा कहा जाय कि 
पापो को मग्दिर में जाने का भधिकाह नहीं है, मो यह बात नहीं 
मची । गीसा झाता तो हस्कों यही सिग्याती है, कि पापी 

लोग पाए धोने के लिए मन्दिश मे जाये । जिसको गअद्यज्ञान प्राप्त 

हो गया है, इसके छिए मन्दिर में जाने को आवश्यकता ही क्या 

है ९ मन्दिर सो श्रद्धाल्दु भौर रापियों के लिए हैं। इस सभा में 

होई ऐसा अलुख्य नद्दीं होगा, जो अपने को प्राप-रहित बता 

रुक ! हमको फश्यपन में एक इछोक पढ़ाया जाता है, जिसका 

पार बरह्जानी भी करते है। यह हैं “पापो५) पापकर्शाहं” 

आदि ; जो सनृप्य पापरहिन हो गया, फिर यह लो परमेश्सर ! 
हो या । फ्याधि एाप-प्रन्‍्य वेवछ ईइवर दो हैं, ऐसा सब धम- 
शार कहते हैं । इसलिए हरिजन नाहयों के लिए मंदिर-अरवेश 

निपिद है, सह बान साख्-स्सद्ध नहों। आ्राह्काण मोर बने लो बोर 

कोन बने ? जिसे भीरतः ह बह यहा केसे उेस्व समा ? इसलिए 

मेरी प्राह्मणों से प्राथेना हैं कि जहाँ थे रप्ृरणता-मिधारण के 

विषय में सदन दें जहाँ इसके साथ ही उनको हरिज्ञन भाइसों 

के मम्विर-प्रयेश के न्‍्याटप्रभ्रर आवश्िकार को भी सतीकार कार 

केग! चाहिए । मुझे उरमांट 7, कि प्राह्मण एकशिसतत होकर ऐश्रा 

निश्चय करेगे । यि हिन्द प्र की रक्षा करता है, तो हरिजन 

भाइयों के छिए सन्दिरों से जाने का सूविण' कर देगा चांइए । 

यदि कोई ब्राह्मण मेरी हृस ब्रास में कांह सुछ देखता हो, तो वह 

मेरे विशाम-स्थान पर झाकर सुझसे कहे । शहीं सो मेरी प्राधंगा 

स्वीकार कर हरिजञन भाव्य! का वे उनके. आवश्यक अधिछार 

अपश्य दिल्ादें | 


बाल की गोबिदज़ी देसाई 


हबशियों का कुलगुरू 
बुकर टी० वाशिग्टन 
(१) 


श्ध्वि लिए परम प्रम 


हान्‌ हषश) छुकर टोल वाशिस्टन के मास से 'दरिजम- 

सेवक! के पार्क अचहुध परिचित होंगे । अमेरिकः में 

थद्द गुलाक्ष था । दाखता भोगकर ही वह संसार का एक श्रेष्ठ 
शिक्षण-धास्त्री झुका । स्वर्ध किस तलरह सपने शिक्षा अप की, 
टसक्ेज़ी के महान्‌ विद्यालय का किस प्रकार निर्माण किया जौहर 
सश्ची शिक्षा के रंबंध मे उसके बया विचार शे, यह साथ बातें 
'हरिजम-लेवक' के पाठकों को अप ही रूलिकर होंगी। 
अतः म्वर्भोच डाक्टर चाधिश्टन के महान्‌ कार्य के संघंध् में एक 


, स्देखआाक्का लिखने का मेतरा दियार है। ढापटर वादिंग्टमने स्वयं 
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'गुक शुल्ाम का डल्कण [७9 070 ४४७५६ 2"५) वाभ से 
अपनी अासक्ष-कथा छियो है. इसी ग्रस्/ वे राघार पर से सह 
लेखभाला किस्द रहा हैं । सुझे आधा है, कि ढले घटकर पाक 
के मनसे सु प्रभ्ध के पाने की वमिसचि जाभत होगी | उन्‍त 
प्रम्ध की भाषा शछो शशि पी ही सरक्ष है, सश्मावि गष्ट 
जश्न रास्भय है । 

कियु गुलार हृपद्ियों के कुकर वाशिग्टनने देखरा को 
किस प्रफार शिक्षा झी शी, हसके पहले हमें थोद्रा यह जाश 
स्ेजा आधहिए कि उसमे पस्वथ कंसे-्फतो कष्ट झोक्कर जिशा 
भझाम को थो । 

गुछाम्र के ससीध्र से स्कूली दिक्षा कहो ? स्कूछ के फाटक 
सक कभपने मालिक दी सषकी की किसाये केकर जाता और 
टस झानदोक में विचसते हुए भारणशबान्‌ याक्षकों को हुए मे ही 
परर्मा की दृष्टि मे देश्यशा करता | पाठशाक्षा के पृण्यक्षेत्र में प्रयंश 
करते का अधिकार गुछाम क्राशिटत की कहाँ था ? 

डासस्व मे छुटकारा पाने के याद दृधशियोंने जपगे लिए 
स्वयं एक प्राहफाक्रा क्धापिय की शी । उस में काधिगान टॉसिक 
हो सकता था, पर टह्ये मार दिन मणशक की भष्टी मे काश फररा 
पद) शा । इसलिए दिल के बगश पूरा करके रात को किसी 
अध्यापक के ग्रह एहूने का डसाने प्रयधछ किया । अपनी 'शान्प्र- 
धथा' से यह छिदता है, रात की सह पढ़ाह मुझे हसमी अच्छो 
छती, किदुसरे शदके अलरा दिस में पदले, उससे कही अधिक्त 
भें गास को पढ़ा करत । गाक्रि-पाठ्णाज। के अपने निजी अनुसव 


| 
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हेशटम पाख सो था नहदों--५०० भझीछ बूर घा। क्ति 
बआाशिग्ट्न शोच्षा-सा पैसा! लेकर हेस्पटन के छिए घर में निकल 
ही पड) । अक्ले-चकते शाम हो गई । जादे के दिन थे। पर 
एश. हबर। को होटछ में क्रॉस टिकाये ? गरोबने पह रात 
“छते-7हकते ही काटो । स्चिम्ंड में उसमे ककड़ी के तगते के 
नी रास वित्ताई । गांझ में पुछ पैसा शहों और भूल बेतरह 
कगी भी । धसक्षिए गेचारा एक शाही से लोहा डतारने-डोने छा, 
छोर हु तरह कहीं वही कटितनाई से उसे कफेजा करे शासक 
कूछ पेले सिक्के | बाविग्टन 'आास्स-कथ? में जिखता है, इस 


, फकेया में तो मुझे पूर्व ही मिढार भाई, जेखा सभुर श्वाद फिर 


किसी अन्य भोजन में नहीं लिछा ।! 
निदान, यह अपनी आकाक्षाों के ब्धान हेस्पटन में पहुँच 
शया। पर उसके कर्टों का अत तो अब भी महीं हुआ । पदुले तो 


| मुस्याध्यातिकाने उसे विशाक्य में दाखिक ही नहीं किया। पर 


| कुछ घर बाद ढसने वाशिग्टन 


से राजि के पद्म-पारन पर मेरा विश्वास ज्स् शया-- हर इसी 


से याद को बह खए ह्गप्रत्स चशा टस्केशी वी विदक्षा-स्तंस्भाओं मे 
आाशि-पारदवरए! के साथ भेए। सामना रहा ) 


हलके काननर कुछ हों। महीने साशि 7न एबं दिलस-पाहशारा 


में ।76 रूबा , प्र गह एिड्ाका महक की मष्टी से कछ दस थी । ' 


नो परत अत मे शअाश ग्रस्त) पत्ता ४), और पाठशाक्ता औगी 


सी दज खुहना था हम रिध्वलि में समझ कर पाम्णाक्षा किस 


नपष्ट पहुँचा जा सकता छा) पिद्याप्रिण बाशि/्टनने एक युति, . 


को । घड़ी का कार! करे भाड़ पह से दुशाक३ मो पर फर 
दिस ' छव प सदाका मे जाने के किए. ०ागी क्ाहिण। सो 
ब्थादों के दो टुकड़ों को बिसी सरहे सीकर टोपी भी डसने 
सथार ऋश्छी ! एक था “पथ थी । यह यह कि. पाठकाला में 


समा छष्का के दो-टो रास ये । वजशिह्ट३ से कअ्पत्ता सास 


रा 


में कहा, पास के इस करें कीं 
शफाडई करती है | झाद के भौर उसे झाइ-बुदार ये ।' 

सुझषाध्य/विका की सह आजा खुसकर बातिग्टन भामंद- 
पुकक्ित हो गा । एक जगह, जद्दों यह सोकर था, इसमे झाहमे- 
बहारगे के काश मे बडी अस्छी दक्षता प्राप्त कर की थी। 
कमर में पके उसने सोन बार झाइ दी। फिर झाइन से 
छार-चा० ८।२ एक-एक चीज़ को भरी तरह साफ किया । भर 
हरफएफ साश्ान का हटाकर कोना-कोंगा खूब साफ किया | 
हर मेज, हर कुसी ओर हए बैंच को उसने तीम-तीम उ।र-ार 
धार आराम से पोछा। वह जागता था, कि कमर की सफाई 
को जो छाप सुण्याप्यापिका पर पहेगों, उस्ीपएर डेखका सारा 
मजिक्टा गिमेर कोश । 

ऋदछी त्तरह पूरा सफाई कर चुके के बाद बसने मुख्या- 
ध्यापिका से जाकर कदा-- भाप के काजानुघार डस्र कमरे की 
सपदाएई मेने कर दी ऐ। चलकर तर! देख सो ४ ।' अध्यापिका 
के दजपने में जरा भी कहीं कुदा-कचरा नहीं भाया | बृक या गशर्द 
का कहीं नाम भी महीं था। फमरा देग्वकर टखने कहा, 'मुझे 


, छाह्ूस होता है, कि इस संस्था से सतुस चकत सकोरी |! 


लिश्माते समद घुकागे भी जप पसरा गाप्त 'बराशिग्टनां रख . 


छिरा। । 

मगर दिदस-पाठ्याक्षा से शाशिटा! बहुत दिस नहीं पढ़ 
लंबा । डसका सारा दिंग फिर 76हनत आझजदरों गे जाने कछशा । 
हृपलिए दसने फिर शाहि-पाहणाक्रा में नाम क्षिखा किया; 
बच्चपन में जो शिक्षा डसे मिलो, बष्ठ पहुस-कृछ शाक्षि-पाट्दारा 
में ही मिक्री । अध्यापकों छा जभाय-ला शा । इसलिए रात को 
पढ़ने के छिप उसे कह मीछ पदक चअककर जाना एढ़सा भा । 


गशक की भट्टी छोश्कर वाशिग्टन कोयके की रमाल में 


काम करने छगा । पक दिल वहों दो सज़्दूर यह बात कर रहे थे, 
कि हँम्पटन में दृधशियों के किए एक स्थासा अच्छा कृषि- 
विद्यालय है । वाशिग्टमगे यह यात सुनी और तुरंस ही 
ट्वेस्पटन में पढ़ने की उसे दण्छा हो जाई । 


वीशिग्टनने कछिखा है, 'हमके बाद फिर मेने भमेक परीक्षाएँ पास 
को, पर मेरी उन म्राही परीक्षाओं मे सह कमरे की सफाई की 
परीक्ष। ही सर्वेश्रेष्ठ थी ।! 

सुक्थाध्यापिकाने णाशिग्टन को परादशाछा-संबधी कुछ काम 
नी दे दिया, जिसके ज़रिये वह करम-मे-कस अपना भोशन-खच्े 


' चछा सके । कई कमप्तों को देखभक टसके सिपुर्द की गई । 


शाध्री-आधी पसक उसे बडी मेहनत से कास करता पडता 
था । पिर सबेरें चार यजे उठकर पूछहा जक्षाता पहला भर 
सबक भी याद करना पडता ; 

हेस्पटन-विद्याल्य में जमरक जाम॑स्ट्रीग नाम का एक भधि- 
कारी भा | वाशिग्टन पर उसका बहुत भ्रभाव पडा । वह लिखना 
है, कि अमरक्ष आमंस्ट्रांश-जैमे पुरुष का परिचय उत्तक्-ले- 
रक्तम विद्या-प्राप्ति के वरायर था | विद्यार्थी बहुल जाते थे भौर 
जगह थोड़ी भो। इसलिए जनरक्ष भाेस्ट्रॉय के कहने से 
चशिग्टन और अन्य विधाधों कड्ठाके की सरदी सें सी तंजुओं 
में ही रहते थे । 

* बालमो गोविदजी देसाई 


श्श्द 


इरिजन-सेवक 
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साथी कार्यकर्ताओं से निवेदन 


जि दिन में यह लेख लिख रहा हूँ, वह मेरी पंदल 
यात्रा का छठा हिन है। रेल ओर मोटर से मज 
तक में ७५० मील की यात्रा कर लेता ओर सरसरी तौर से 
फम-से-कम /५०८८०८ कादमियों से मिला होता । पेंदल 
४०८ मील से अधिक नहीं चला, ब्धोंकि यह छठा दिन नो मेरा 
मौन म॑ निकछू गया, ओर क़रीब २०००० नग-नारियों के 
संपके में आसका है । 

मेरे अन्तर का भाव यह है, कि क्रम यात्रा तथा स्वासा- 
बिक यात्रा में काम उलटे परिमाण में होता है । माशय यह 
है, कि यात्रा की कृत्रिम गति का वेग नो अधिक, पर काम कम 
हीना है, किन्तु स्वाभाविक यात्रा की गति का थेग जहां बहुत 
कम होता है, वहाँ काम वास्तव में अधिक होता है। इन पिछले 
पाँच दिनों में प्रामवासिद्धों के साथ मेरा खूब समागम रहा है, 
पर इन अनुभवों की चर्चा तो फिर कभी किसी अन्य प्रसंग पर 
करूंगा | इस छेख के लिखते का हतु इतना हो है, कि में समस्त 
भारलवंध के सहयोग की याचना करू । उत्कल के नताओं के 
लिए यह कोई मामुली बात नहीं थो, जो उन्होंने परिश्रम भोर 
सावधानी के साथ निश्चित किये हुए अपने प्रान्त के कार्यक्रम 
को एकदम उड़ा दिया | भारत के इस अत्यन्त कंगाछ प्रान्त 
से भी उन छोगों को ३००००) एकत्रित कर छेने को आशा 
थो । मेरी अपनी थारणा तो सह थी, कि उत्कल में ४००८ ०) 
इकट्ठा हो सकता था | पर जब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ, 
तो उन्हंनि अर्थशाम को आशा छोड़ देने भोर अपने सहयोगियों 
के रोप का जोखम अपने ऊपर ले लेने में तनिक भी आना- 
काती नहीं की । ओर जब डाफ्टर विधानचन्द्र राय को मेंने 
अपना इरादा सुनाया, तो उस्हें भी अपने बंगाल प्रान्म के 
कार्यक्रम का त्याग करते हुए कोई कठिनाई मालूम नहीं पड़ी । 
में तो नहीं समकता. कि फिर अन्य प्रार्स्ता के छिए यह बात 
कुछ मुश्किल होगी । में यह विश्वास करने का नहीं, कि उनकी 
समझ में यह बाल न आ सकेगी, कि रेछ और मोटर की 
यात्रा की अपेक्षा पंदल यात्रा कहीं अधिक सुन्दर है । 

किन्तु कोरे निष्क्रिय सहयोग की अपेक्षा में मांगता अधिक 
हैँ और आशा भी अधिक को करता हूँ। में देशभर के 


सक्रिय सश्योग की याचना करता हूं । में आशा करता है, ' 


कि कैश के तमाम कार्यक्रता एकसाथ ही अपने-अपने प्रान्त 
में इसी प्रकार के पेदल प्रवास का आयोजन करे, जिसमें वे 
लोगों को हरिजन-सेवा का संदेश सुनावधे--ओर अगर उनके 


यहीं में जाता, तो जैसे वे मुझे रुपये-पस की थैडियोँ हरिजन- 


कार्य के छिए भेंट करते, उसी प्रकार मेरे पास भेज देने के 
लिए वे जगइ-जगद जाकर रुपये वर पेंसे-पाई इकट्ठा करें | कार्य- 
कर्नाओं और हरिजनों के बीच में खूब घनिप्ठ संपर्क स्थापित 


होना चाहिए ओर सनातनियों से भी मित्रतापूर्वक्क जाकर 


मिलना-जुलना चाहिए। जिस गाँव में कार्यकर्ता जावे, वहाँ के 
हरिजनों की कठिनाइयों ओर कष्टों का उन्हें पूरा पता लगाना 
चाहिए । बद्ां अधिक मन्दिर खुछने चाहिए ओर अधिक-से- 
अधिक हरिजन बालकां को' सावेजनिक पाठशालाओं में भग्ती 
कराना चाहिए। कार्यकर्ता सथा आमवासी यह समझें, कि में 
डड्टीसा के गाँवों में जो यात्रा करता हूं, वह मानों उनके 
ही गाँवों में दोरा कर रहा हूं । यदि मेरा कार्य आध्यात्मिक 
है, तो उसका यही परिणाम होना चाहिए ओर हरिजन-कार्य 
के लिए लोगों के दिल में मौर भो अधिक उत्साह द्वोना चाहिए । 
इस यात्रा के परिणामस्वरूप नये-नये कार्यकर्ता मिलने चाहिए 
भोर जो कार्यकर्ता मोजूद है उन्हें और भो अधिक शुद्धता से 
इस कार्य के ओत्यर्थ अपने को अर्पित कर देना चाहिए । 


'हरिजन' से | मो० क० गधों 


महान धर्मयात्रा 


श्र 
अर मोटर गादी की सवारी छोदयर पेंदक ही स.श्रा 


०] 

र्‌ करने का उस दिन गांधीजीने एकदम निश्चय कर 
लिया | ओर इस प्रकार उनके बाह्य जीवन का उमके आदेशों 
के साथ सामंअस्थ हो गया। हरिजन-प्रवास अध् अधिक 
वास्‍्तविक, अधिक सत्यमस हो गया है, क्योंकि घामिक भावना 
के साथ शक्ष उसका भर भो अधिक सम्पर्क हो रुया है | भव 
न तो शहरों की दिनरात की यह दड घृष है, न बह 'बर्चा धोत्त। 
है और न स्वागत की अमायइसक तप्रारियों हो । 

नहों, भय यह सब नहीं है---अब तो इस छोग शास्तिपूर्यक 
एक गांवड़े थे तूसरे शाँय़े में पेदुछ चलकर जाते हैं । भय बहुत 
हो कस भीडभाह दवोती है, भौर साँव के गरीय भादमी अक्पर 
हमारी यात्रा मे सीछा हसारा साथ देते हैं | जब हम छोग 
गाँव की गछियों में गृज़रते हैं, तो बद्ों के निवामी, उद्धवर्ण 
प्राक्षण से सेकर रारीब-से-गरीस इरिजिनतक, अपने-अपने दरवाज़े 
पर खड़े गांधीजी को बस्ती धरद्ध! से प्रणाम करते हैं । उन्हें ऐेसा 
छगता है, कि सह याघत्रा पश्चाक्तापिसों की तीर्थवात्रा है । सभाएणें 
भय नये ही वातावरण में होती हैं । यधपि पास-पढ़ोस के गोंवों 
से हज़ारों छोग सभाओं से उपस्थित होते हैं, सा भी पूर्ण शांयि 
रहती है भौर भाषण का प्रत्येक द्रव्द सुनाद देता है । 

प्रात- प्रार्थना भर थोड़ा जलपान करके, हंझ छोग निल्‍य 
७॥ बजे सबेरें रखागा होते हैं, और तेज़ धरृप निकलने के पहले 
दा ७॥ बजेतक जहाँ दिन को डेरा छाक्ना दोता है वहाँ पहुँच 
जाते हैं । कशो-कमी हस अपना जरा किसी गाॉँवियाले के बर 
भौर आंगन में ढालमे हें, पर क्रकपमर तो काम था ताइ वृलझ्ो 
की सघन कुंड में हो दसारा पड़ाव पढ़ता है । डेरे का प्रबन्ध 
करने के किए अपने एक-दो साथियों को आगे रवाना कर दिये 
जाता है । हमारे पहुँचने के पहले ही वे वहाँ स्व इनज्तिज मे 
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कर केते हैं। खुष छायादार सघन वृक्षावकक्षो का हथान देरे के 
लिए चुना जाता है। गद -गुवार भौर रू से बचने के छिए वहाँ 
कुछ धाँस की टट्टियों था चटाइयों के पर्दे डाल लेते हूं। बह 
रसोई बनाने के किए भट्टियाँ खोद झेते हैं, ओर कुछ दूर कूहा- ' 
कसर! डालने को एक बड़ा-सा गड्ा। छोदी-छोटी खाइयोँ 
पाखाने के किए स्लोद ली जाती हैं और भाग के किए चारों 
तरफ़ चटाइयों छगा दी जाती हैं। कह्दों-कहीं गघोजी और 
अन्य साथियों के लिए एक-दो तंद्‌ खड़े कर देते हैं और क्भी- 
कभी पत्तियों और अटाइयं का छायादार मेंडवा बना लेते हैं । 
स्वच्छता को सख्ती से पायन्दी की जाती है। रसोड़े को ससास 
जुठन 4 बचनत-ख़ुचन और दूसरा कुदा-फअरा सब्र श्दे में छाल 
दिया जाता है अर फिर बाद को डल पर सिटी पूर दी जाती 
2 । इसी तरह पाजानों में भी स्वच्छता वे अारोस्यता के तियसों 
का पूरा पाक्न किया जाता है । शाभ को चक्षने के पहले 
अट्टियों, गढ़ढों व खाइयों को शिद्टी से भर देते हैं, त/कि बाद 
को कहीं गन्दगी दिखाई न दे । जिस किसी गाँव में हस जाते 
हैं, छोगों को नित्य हुस तरह सफाई व आरो गया का सरस्त पाठ 
जि जाता है । 

पदादव पर पहुँचते ही सबसे पहले गॉबीजी तो उपस्थित 
जगता के भागे भाषण करते हैं, और इधर हम लोग जश्दी से 
महा धोकर ये कपड़े साफ करके रसोई बनाने छगत हैं। सभा 
सभाप्त होने के घाद गांधोओं विट्ठी-पत्रों छिखने बेंठ जाते हैं । 
सारे दिन हसकोश अपने ठेरे में हो रहते हैं, और द्राप्षको फिर , 
द्ीक ७छ॥। बजे, मोजन फहनते के पश्चात्‌, रातके बसेरे के छिए 
हूसरी जगड चक्त दते हैं । 

ददिगभर किसानों की भाह कूगो रहतों है। म्रासीण छोग 
बे गौर में हसारा सथ काम देखते हैं, भोर गांधीजी क्या कर 
रहे है हसपर तो उनका खास ध्य,न रहता है । जब भीड़ बहुत ' 
अधिक द्वोजाती है, तब गांधोमो बादर आते हैं, छोषों से 
अपने पीछे-पीछे आने को कहते दें और वहाँ से कुछ फ़ासछे पर | 


भाषण करते दें । दोपहर बाद रोड़ हो ऐसा एक था दो बार । 
हुआ करता हैं । 

हामको तो गॉाँयों के मेक्दा छोग हमारे साभ-छाथ पदुकछ | 
शक्षसे है, भोर सदक के वोनसों तरफ दष्शानामुर स्थ्र-पुरुषों के 
संड-के-झड रे सिलत हैं । इनमें से कुछ कोग इसारे साथ हो | 
जाते हैं, भोर जप हम रंत-बमर की जगद्ट पर पहुँचते हैं, तो 
अहाँ एक मारी शस्तात को गांधी बाबा के साभ वेखते है । 

सकेगे की तरह शाम को भी वहाँ सब्रते पहका क्षास सभा 
का आाथोजम होता है। स्या की सता में पहके तो लाशम 
की प्रार्थना पूर्ण शांति में की जाती है, फिर गाँध्रीजी का 
आषण होता है। सभा समाप्त होने के वाद इस सब कोग | 
भाकाए के नोचे धरतीभाता की योद्‌ में सो जाते हैं, भौर खबरे ; 
आंत: हे भोर ४ बजे के बीच में उठ अंठते हैं । 

अर्पृड्धत। को यह पाय-करछंक यथि इस धर्मयात्रा के 
आध्यतिमिक वातावरण में भी बुर ने हुआ, तो फिर वह भागे 
शामेषाली कई सदियोतक किसी अन्य प्रयक्ष से दूर होने का । 


जहीं। 


'दरिजन! से ] मीरा 


। है । इस चपराहट की छूत यहीों के 
' है। इसलिए जिस भांदोकत से उन्‍हें अपने ग३ के घराश/सी 


हिन्दूधर्म पर प्रहार 

दक्षिण भारश रूदियादियों का गढ़ सम्रझा जाता है । वहाँ 
के बढ़े-बढ़े सन्दिरों को भूसि हरिजनों के दृषित ध्पशश से दी गही, 
उनके साली प्य से भी अक्तिस रखी गई है। किन्तु रूड़ियादियों 
के दुर्भेध धाम उस दक्षिण भारत भें शांघोजो के इरिक्रत-प्रथ/स 
के समय किसो भी प्रकार की दिसा का प्रयोश महीं किशा 
शया । एक-दो जमसह काली अंडियाँ फहराहई रई सही, पर 
उनके फड़रानेवाके 'स्वाभिनक्लानो' दल के छोश ध। वे कोष 
पघनातनो महीं, किल्तु गाधोविवोधी थे । उत्तर भारत में जड्दों 
दिन्दूघर्म दक्षिण भारत की हरह रूढ़िप्रस या भाप्हों नहीं है 
और जहाँ भविकांश हिन्दू सुधारों की आवश्यकता अदसूर कहते 
है, बढाँ गांयीजी के विरुद्ध इस इरिजन-प्रवाल में एस के बह 


, पुक अविष्ट और दिलापूर्ण अदर्शन किया जा रहा है जोर भनेक्क 


विज्न वाघाएँ ढाली जा रही हैं। यह क्यों ? हसका कारण में 
यह मामला |, फ्ि जद्दों प्रात्मविदवास होता हैं बढ़ा दिया 
नहीं होती । जहाँ सन मे सर जोर पराजय का कॉल छिपा 
रहता है, जहों मजुप्य को भपनी बाकि पर भरोत्रा बहों दोता, 
बहीं चह पशुत्रा अर हिंसा का प्रद्शत करता है। धमकों भौर 
गंडपन सम्रलूता के नहीं, किन्तु निर्मछता भोौर मय के शक्षण हैं । 
दक्षिण के रूदिवादियों मे भात्म-मत्तोष और भारक्ष-विश्रास 

लगा अधिक है, कि थे सुधारकी के विशेध में लिफ दस देते हैं । 
सामना कि उन छोगों में प्राचीन हिल्दुधम की विश्ञाक्तता भौर 
उद्वारता भ्ाज नहीं है, पर उस घर्म का गारव जीर गोौभोय तो 
उनमें भग्य भी है। उत्तर भारत में, जहाँ दिसूधर्म अनेक प्रधक् 
प्रहारों के परने से खडित-सा हो गया है और जदाँ उसके भनु- 
यायी सदा हो जितातु/ स्थिति भोग रहे है, वहाँ उसका प्रभाव 


! हिन्दू-संसश्कृति की शाश्तिपियता शथा सहिष्णुता पर भी पढ़ा 


समातनी वर्ग को छग यई 


७) 


। ज्ञाने का भय है उसके विरुद्ध थे हिला का प्रदर्शन कर 


रहे दैं। 


इस लोग अपने कितने ही भाई-बहिनां के प्रति जिस प्रकार 
का जुरा बर्ताव रखते और डनके साथ जैवी सामाजक करता 
करते हैं, वह दिस्तृधस का कीति को कलंकित करने के लिप 
काफी है | इसे जो संस्कृति विरासत मे सिशी है और जिसको 
बदोकत हिन्दुघम को विश्व के धरतों में हीफ हो अथम 


। स्थान प्राप्त हुआ है, उसे दुर्भाग्य से इस अध्यइमसा के कारण 
| कोगों के सज़ाक का विषय बनना पढ़ (हा है | सात हीता है, 
| कि जलीडीह से खताततियोंने हिल्तुघम के सब से मूल्मवाल 


भाधूषण का दरण करके उसे निस्तेश कर देने का मिथ्रव कर 
लिया भा । 
दिदुधभ में यदि कहीं इस प्रकार की पशुता भा गई, तो 


| फिरे हमारा बुभाग्य पराकाष्टर को पहुँच जायगा | हिदुध्' के 


अतरस सदा से हो अनेक संग्रदाथ जौर अनेक पररपरविरोध्री 
घन भौर विविध आचार हां तिपूर्वक विकसित होते आये हैं, पक 
का दूसरे के साथ विशेध था संघर्ष महों हुआ । अ्चोमकाक में 


। आाहे जैसे साहसिक सुधारों का उपदेश था प्रचार हो धकत। था, 
| दिदूधल ते भदिसा सिद्धास्त को खोजकर उसे अपना सज़यूत-से- 
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अकुयुत गई भौर रक्षा का साएम झाना था। आज सो ऐसा 
झास्यस होना है, कि थातों हितुघण, अपने उस आस्म-विद्वास 
को गेंधाता जा रहा है या हीरा प्रकार के भश के वशीसूत हो 
रहा है और उसका अह सश पहुंता और गढ़पन के रूप में. प्रगट 
हो रहा है। यकक्‍्सर और जसीडोह के सनातनियों के बसाव के 
फिंकद समरत सारत के समासणियों तथा सुधारक नि घृणा प्रगश की 
है। इस व्यवद्ार ते सिर्फ़ गाँधीरी के म्टोटर के पिछले णोशे पर 
दी प्रहार गहीं हुआ, वस्कि हिन्दूथ्स पर प्रहार हुआ है । 

फिस| हमें आदा है, दि हस्त प्रकार की शाह घटना सर्फस 
की चीरफाद की गेम पर पड़े हुए रोगी की फइफड़ाहट-मैस्री 
ही है । क्योंकि हिन्हुधर्म जागमा है, कि वह रोशमप्रस्त पद्दा 
हैं। यह या जानता है कि उसे सर्जन के भश्तर की जरूरत हैं, 
तो भी घह ज़रा हाभ-पेर परकता है। जिसमें चैतस्थला होगी, 
खंह नक्‍ंतर कराते सझस बिला एडफरुपे तो रह हो नहीं 
सकता । 

ग।जगोपालाचार्य 


सनातनी संस्कृति का अपमान 


[ पाठकोंने पढ़ा होशा, कि रात १२ अई को घृम्दावन 
मे दरिभन-सेबक-संघ की कोर से की रद सार्वजनिक सभा में 
हरिमत-आंदोछत के विषय एर श्री चक्रवतों राजयोपाछाशार्य 
को कुछ रूणितादियोंनि शोरगुल् झक्षाकर भाषण नहीं करने दिया 
था, और इस कारण जेते मे सभा को विश्र्जित कर देगा 
पढ़ा शा । सतासनधर्स के नाम पर उपठय सचानेवाके रूद़ि- 
यादियों। के प्रति श्री राज्योपाणाभावने मिग्स आशय का 
सक्तत्य प्रकाशनार्थ भेज! है--र२० | 


“पुर्दाधन में १९ मई की शस्‍्त को हरिजन-मेदक-लघ को 


ओर से जो सापंजनिय सभा करने छ। *ायाजन किया गया 


भा, उसमे गापक्तोणों के ब्ययद्ार को पेखनरर मुझे बहुत दुःग्य 
हुआ । 

मुझे इण प्रात का संद नहीं है, कि, मे सभा में भाषण नहीं 
कर सका, क्योंकि मेरा विश्वास है, कि इससे हालति के बदले 
शुशे तो छासा दी अधिक, हुआ है। सके ही आपने मेरा एक 
हाठयू भी घोक्षना अश्ष॑ंभण कर दिक्वा हो, पर मेरा सूछ इहुंश्य 
सो पूरा हो ही रया । 

क्षापते ज खुद्धिशशाहीन कार्य किया, में गईं समझता, 
कि अससे स्क्ताधारण की दृष्टि मे जाप को कोई इज्ज़त बढ़ी 
है । शु। भोर आश्चर्य सो मुस्ते इस यात का हैं, कि जिन 
अमुदयें का भगयाम्‌ के पवित्र मंदिरों से संबंध है और जो 
घामिक्त सस्याओों की सेवा करने का दाथा करते है, उन्होंने केमे 
इस जभकार का व्यवहार करमा उचित सपश्नझा ! यह उन्हें गोभा 
महों देता । इससे भी भविक चेदना मुझे यह देखकर हुई, कि 
जो विद्यार्थी संश्कृत-पाठशाहू में संस्कृति परीखने के लिए आाएे 
हैं उन्होंने शारीरिक उपद्रण या दंगे-फलाद की शिक्षा पाई है! 
शा सो उस साहिसय कोर संश्कुसि के लिदधांतो के क्िल्कुछ 
विपरीत है, जिसे उन्होंने अपने क्षष्ययन के छिए चुना है । ऐसी 


करततों से अस्पृश्यता-भियारण को प्रवृणि कदायि नहीं रोकी जा | 


सकतो 


इरिअभन-सेवक 
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मथुरा में मेंने जो कुछ कट्टा या, उसका भाशय आप समझ 
गये होंगे । मे इस बात पर ज़ोर नहीं दंसा, कि भाष मेरा 
विरोध ही न करें । आप को इस प्रकार के भट तरीके से कंगातार 
सभा में झ्योस्युक्त लहों मचाला चाहिए धा। में भाष के विरोध 
का स्वागत करता, यदि आप झुरू में सम्प्ानपूर्वफ बिरोध- 
अदर्शन करके खामोश हो जाते । दक्कौछ की बातों पर आप 
चाह तो कान म दें । यह आप को अधिकार है । मगर दुःस्ब 
तो मुझे इस बास का है, कि जो छोग मेरी दक्तोछे सुनना 
चाहते थे डमके किए डम दुछ्ोक्तों का सुनना आपने अप्रनी 
शारीरिक शक्ति को काम में छाकर असंभव पर दिया। तक के 





द्वारा भ्राप चाह तो सुधारकों का विरोध कर सकते हैं। जरता 
को आप विश्वास दिका सकते हैं, कि भाप टीक रास्ते पर हैँ 
और सुधारक राकृत राह्ते पर। आप चाह तो खुधारकों की 
बातें सुनने से भो इन्कार कर सफ़से हें, पर उस हाक्षतत में 
चाहिए सह, कि आप सभाओं ले डडकर पातिपूषक चछे जाये। 
पर जो लोग सुनना चाहते हैं इनके सुनने में हस प्रकार 
याघा टाकने का आप को कोई अधिकार नहीं है । 

मे आशा करता हैं, कि आप में मे कम-से-कम कुछ छोग 
लो भव दस बाल को अहसूस करेंगे, कि भाष का ऐसा करना 
डचित नहीं था। साथ हीवे आप को इससे अच्छा और 
अधिक बुटद्धिसशापूर्ण रब अत्तियार करने के लिए प्ररित 
करेगे ! 


“गीता-प्रवेशिका'' 


[ परमसाश्रप्त, बरहज, के हरिजन-सेव्र "प्रेमी श्री ब्रावा 


, राघयदासजोले 'गीता-प्रवेशिक्त' को एक प्रति हसारे पाप्ठ भेजो 


है । लाथ ही लिखा है, कि ४३ कछोक की यह पुस्तिका हरिजन- 
सेवियां के लाभार्ध 'हरिजन-वेचक' में क्यों न प्रकाशित का दी 
जाय । यह गीता के छोकों का गांवीजी का किया हुआ सप्मह 


| है। अरोड्ा-सन्दिर में अपने तृतीय पृथ्च रा मदासजी के छिए यह 
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संग्रह मॉंधीजीने क्रिया था । भूमिका र्स यॉवीजी छि्ते 
हैं 

“बाबा राघवदासने उसे काका साहेव के दवाथ में देखा, पदा 
भोौर इरिजन-सेवकों के लिए यह संग्रह उपयोगी होगा ऐप्पा 
उनको ऊगा और इस दृष्टि से उस्ते छपयाने को पम्भति भोंगी । 
में कोई पंडित नहीं हुं, इसकिए यह संग्द छपवाने ग्रोग्य है या 
नहीं उस बारे में में निश्चय महीं कर सकता था ; शाश्रसनिवायों 
श्री त्िनोबा, काका साहेब और वालकृषण यहों थे । सोनों गोता 
के भमभ्यासी भर भक्त हैं। मेने बाबाजी से कहा, अदि ये तोन 
भाधसवासो पसंद करें तो उस संग्रह को छपबाने में मुझे कोई 
बाधा नों है । तीनोंने विचार करके भौर इपग्रोगिता बढ़ाने की 
दृष्टि मे तीन छोक निकालने की भोर चार नये ६ाखिक करते 
की सलाह दी । इतती सुधारणा के लाभ ग्रह संग्रद् सेवक- 
सेविकाओं कोर लत््य गीताभक्तों के साभने रखा जाता ई। 
आशा भर क्षय यह है, कि इस संग्रह को प्रवेशिका की दृष्टि 
से ही पहा जाय ओर अच्छी तरइ समझने के बाद पूर्ण गीता 


लिन जल जल लत तन न++ननम3 3५०3... ...... 
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अपुस्तक झिक्षने का पता---शीसाराम सेकसरिया, शुद खादी 
संडार, १३२!) हरिसिन रोड, कशकत्ता; सूझ्य एक पैसा । 
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फा अभ्याप् किया जाय | साध इसना भी स्छरण में रखता जाय, 
कि प्रवेशिका अथवा पूर्ण गीमा कंठ करने से ही अथवा उसका 
पृणे अर्थ सममने से ही कुछ आत्मछाभ हासिल नहीं होगा। 
गीता मनुकरण के छिए है । उसके पारिभाषिक पाउद्‌ अच्छी 
तर समझने के बाद भौर उसका भण्यविदु अनासाक्ति हृदणशत्त 
होगे के बाद गीता समझने में कम कडिनाई भाती है |” 
प्रायश्चित-प्रिय प्रत्यक इरिजन-सेत्क के लिए यद्द संग्रह 
अत्यन्त उपयोगी हुमा है। इसमें अधिकतर ऐसे ही श्योक आये हैं, 





जिनमें सगवाम्‌ की सब्ब्यापकता भोर सलदर्शिता का प्रतिपादन , 
किया राघा है | भात्सोपस्य के सहारे भात्मशोघन पर ज़ोर दिया 


पचा है । जहांकार-झून्यता तथा शतासक्ति क झाश्नदय फेकर 
सतत छोक-मेषा के दारा टेश्वर-भराध्ति का सक्तिसथ भागे बताया 
शाम है । संस हरिशन-सेवकां के किए छोक-पग्रह-प्रधान थहद 
ग़ायर में सागर के सम्रान गीता-संग्र ह क्यों न उपयोगी होगा ? 


हो गंसा, वह अस्एश्यता-जैसो भधा्मिक घारणा को अपने दृदय 
में स्थान दे ही नहीं सकता । सबसूर्शों से अपनी ही जास्मता हैं 
और झपनी श्रास्मा में सर्वयुत् हैं, यद समदर्शिता ही तो परम 
सत्य है। सर्वश्र समभाव रखनेदाक्ा न्यक्ति उ्चन्जीब भाव कों 
केसे प्रश्रय दे सकता है ? इंफर से सब को और खद में ईश्वर को 
जो देखता है, इस परप् भ्राम्तिक, परस्त भागवत के हृदय में शणिन 
अश्पूडयता एक क्षण भी नहों टिझ लकती । सथधमृतस्थ भरावान्‌ 
को जॉ अनम्य भाव में सजता ९, और जो अपने ही समान सप 
को देखरा है, थढह नास्तिकरापूणा अस्परहम्रता में केले विश्वास फर 
सकता हैं ? उपनिपदु-सवस्त गीताशासत्र तो क्सीभी रूप से 
अश्पृश्यसारूपी पाप का सन्नर्थन नहीं कर सकता । 

अपने पाप का मान होते ही सलुष्य दवभावत- आत्प्त-श॒द्धि 
की भोर दौदंगा । पर प्रइन श्रह हैं कि आत््म-शुद्धि केमे हो ? 


आस्म-हुद्धि हो सकतो है । 8रिशिन-सेंत्रा अशृत्ति इसी से एक 
शुद्ध धामिक प्रशृत्ति कही जाती है, कि वह 8मे आन्पशोधन 
की ओर प्रशृत बस्ती है। हस प्रशृशि से हरिमनों के उद्धार की 
भावना नहीं है, हरिशनों का शुद्धि की भावना नहीं है. इसमें 
तो भारमोदार अथवा आत्भ-शुद्धि की ही भावना हैं। प्रायाश्वत्त 
की भावना लेकर ही हस दरिजन-लेता कर सकते हूँ, श्न्यधा 
नहीं । और प्रायक्षित का अनुष्ठान करनेयाके को आस्पा में हे प- 
शुस्यत्त, गिरहंकारिता, समदर्धिवा, खदाचारिता, सितिक्षा, श्रद्धा 
और भसशवदूभक्ति का होना आवइयक है | छोक-सेवा या भास्स- 
शुद्धि ँ्रार्मिक साथता महों सो फिर कसा है। सेषक या साथक 
अपने विरोधियों की सिदा तहीं करता, उनसे ट्वेष नहीं रणसा | 
यह किसी से हधदुला नहीं, विवाद सही फ़रता । वह्द तो विन- 
ज्लापूर्वक केचछ अपने सत्य फा भाग्रद्द रखता है। वह सना, 
बचाया, कर्मणा अधिसक होता हैं। उसकी हवृसवाणी से निरंतर 
प्रेम की धारा फूटली रहती है अपने विरोधितों को सी मोह छेमे 
की इसकी सेत्ा-साधता में धाक्ति होती हैं। वह भात्म- 
विज्ञापन को पस्तन्द्‌ महीं करता । बह सो अपनो घुन में ही सश्त 
रद्दतता है। जनता में चह जमादंत को पृजता है, हरि के जनों में 
हरि की भाराजसा कश्ता दे | ऐसा होता है उन जन-सेवक कर, 
“उस भात्यशोघ्रक का पुण्य लीवनभार्े । ' 


१४१ 





जात पढ़ता है, हम कृत्य को सामने रखकर ही घापूने गोल! 
का णह सार तत्व तिद्ोडा है । प्रत्येक हरिजन-लेवक तथा धृघरे 
लोक-मेवक इस आत्म-शोघन की दृष्टि से ही 'गीता-प्रवेशिका! 
और तस्पश्चात्‌ खश्प्न सीता का अभ्यास करेंगे, सभी गांधीजी को 
सम्तोष होगा | और चास्तविक घन्‍्तोष तो हर्ग जब होता, फथ 
गीगा अनुकरण के छिए है! डनके हुस भहावाक्य को सेवरः 


अपते जीवन में उतारने का अथक्ष करेंगे । --वियोगी हरि | 
गीता-प्रवेशिका 
१ 
क्रीभगवानुवा 
उद्धरेद्ात्मनात्मानं॑ नास्मानमबसादयेल । 


आत्मंब ह्ात्मनो बन्धुरास्मेब ग्पुरात्मन | 


, श्रीसगवानने कहा- 
'सत्य ही इंश्वर हैं', 'भहदिसा ही घमे' है सह जिसे भवशत ' 


भाल्मा से मनुष्य सात्मा का उडार करे, डप्पफो अधोशति 
से करे । भास्मा ही प्ास्मा का प्रछु है नौर सात्मा ही जास्मा 
का शत्रु है। इन 
२ 
बल्थुरात्मात्मनस्मस्य येनात्मंबात्मगा जितः। 
अनात्मनम्तु शतम्रुत्वे बर्नतात्मंब शत्रबत ॥ 
उसी का आस्मा बन्धु है जिसने अपने बलछ से सनको जीता 
है; जिसने भारक्षा को जीना नहों, वह जपने ही साथ पत्र का 
खा बर्ताव कश्सा है । ६-६ 
३ 
प्रशान्वात्मा ब्रिगतभीर्नह्गाचा रित्रते स्थिम: । 
मनः संयम्य मशित्तो युक्त आसील मत्पर: || 
पूर्ण शान्ति ले, निर्भध होकर, अद्धाबथ में दह रहकर, 


॒ मे । समको सारबर, सुशमें परायण हुआ बोरगी मेरा ध्यान घरता 
गीता के अझुसार तो अनासया ऊोक-सेवा-काया के 7राही 


हुआ बेंठे । 8 

रिप्पणी-- मक्षबारी ध्त का अर्थ केषल मोष॑-संग्रह हो 
नहों है, पाथ ही बढ़ा को प्राप्त करने के छिए जावशइशक भ़िपादि 
सभी बस है । 


पे 
सवप्रतस्थमात्मानं सर्वभूनानि चात्मनि । 
ईक्षते यांगयुक्तात्मा सबंत्र समदेर्शनः॥॥ 
सर्वत्र सभ्भाव रखनेबाका थोशी अपने को घब भूनों में 
और सब भवों को अपने में देखता है । ६०२० 


है 


£ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सब व मयि पश्यनि । 
नस्याह न प्रणाश्यामि स चर में न प्रणण्यति |] 

जो मुझे सपश्न देखता है ्लौर सवको सुभ से देश्यवा ऐ, 

वह मेरी दृष्टि ले भोहाक नहीं होता और में उसकी दृष्टि से 

भोद्नल नहीं होता । ६-३७ 
सर्वभूतस्धित॑ यो मां भजत्येकत्थमास्थिन: । 
सर्वथा ब्ेम्रानोषपि स योगी मयि बर्लते ॥ 

झुछ्तमे लीन हुआ योगी भूलखाश्में शइमेवाके मुझको भजन है, 

पह चाहे जिम्र तरह बतेता हुआ भी घुझमें दर्सता है। ६-३६ 


जिप्पणी--'भाप' जशनक ऐए, तबतक तो परसतात्मा पर 
है | क्राप' घिर जारपर--सुत्स ऐोलेपर ही एक परक्षास्सर को 
सर्लेष देखतर ऐ | आर अध्याण १६-२४ फा ह प्रा :ब्विए, 
हि 
आत्मौपस्येग सबेज सम पश्यति योपज । 
एस था यदि जा एख से थोगी परतना मंतर । 


इरिजन->लेवक 
2 मा कस पक पक 


है अत जो अनुप्य अपने जंसा कपकों उस्तता हैं. और 


सु है या द-स दाणों फो समान सम्नह्नता है. यह सा: अड् 


शिक्ा जता ४ | ५253 


योगिनासपि संर्यधा वर्तनासारप्पन, । 
श्द्रावान्भजतस यो ता से ते पक्ततमों उत !। 
सब शोगियों में भी उसे में स्येध्रप्ठ योगी भाजता हैं, जा 
महें सन पिरोकर सा अद्रापूमफ भजता ६४३ 
॥ 
मत परता जाल्यत्किचिदस्ति +जजय । 
मंधि सतोभद परोल पृत्र भणिगणा टे ॥ 
हे बन लय | सुप्रसे उच्च एसरा कुछ नहीं हैं | जे वात से 
समके पिरोध हुए रात ऐं, पसे थह पव सुठर्म पिराशथ' 
हुआ है। के 


१८ 


थी मा स्वेभूताना ऑड् पाथ सनालनभ । 
युछ्धिनड्धिपतामस्मि +त्स्तेजस्पिलामहम || 
हे पथ मस्त जाता का सनातन बोज मसक्ष जान ; 
जुझिसान कं! इए मे है, जरगी का तेज सै छे ! ७.9५ 
४५ 
अनस्यनताः: लतत था भा स्मर्रति नित्यश ! 
नम्यार सुलभ पा लित्ययुकस्य योगिन' ' 
है पाते | खिल फी। ऊयप कहाँ रख चिल। जो नित्य और 
निरत्तर अरा ही। रप्तरण ऊरता है, यह निश्यपुक्त गणी मन्न 
सहज मे पाला है । ८ १७ 
अनन्यात्रिस्तकल्ला थे, थे जमा प्रयशासत । 
या नित्याभियक्ताता योगद्राम उहाम्यहम || 
जञ जोंग अनायमा। से सरा चिन्तन फरत हुए मझ् भजल 


हैं, इन वित्य सजी दाँ एस रहााधाह्ाँ के सास उम्र का थार 


# उठता है । ्् 
फित्चती - था। जयोत चरतु को पार करना जोर हम 
अध्ोल ग्रह पालतू फो खाल सखबा। 
१५ 
घन पुष्प झूरे लोप॑ थी से भतया प्रयन्‍कति | 
जगह भतयुपट्तमप्तामि पसलात्मन' ।! 


प्रष, फर, पाफ़ था जछ जो मुझे अकिपूनेफ अ-णा काला है 


वह प्रयाशइील अनृष्य-तारा मकिप्र्वेक जणित किया हुआ 


कै सेदन करता 7 । ५ २६ 

एफ फती-न तास्प्य थाई कि हर प्रौल्मया/ जॉ-कुछ सजासाय 
से दिया जाता हैं, उधका स्पोक्षार उप प्राणी में रहनेवा् 
अश्ताक्ाली रूप ले भराबान हो फरते | | 


[ ६५ भई।, १६३४ 


५४ 
याकरोणि यरशसासि यह्जुद्दोंति दशासि यत्‌ । 
यत्तम्म्वसि कोस्लेय तत्कुकाम्ल मदगंणम्‌।॥) 
इपप्कण है क्रौस्तथ तू जे कर, जे खाय, जो हवन मे 
होमे का दान में ढ़, जो तप कर, तह सत्र मुप्ते अपण करके 
फर्‌ ०-२० 


7, 5 
हज 


सप्रो ड़ सब्रेमतेगु न में दष्यो:रिल ने प्रियः । 
मे आतत्त तु मा भत्तया मब्रि ते तपु चाप्यद्मम ॥। 
सूथ प्रणियों मे मे सममभाव में रहत' हैँ । सूमे काह अधिस 
दा ब्रिए नहों है। जो मे निपूवक भक्त हें येमुप्मेह 
आप ने भा उनपर हैं ! ५-२५ 
श्द 
अप चेत्सुदुराचारों भेजने माम्ननन्यभाक । 
सापगब से मल्तत्रयः सम्यज्यवसितों हि सः ॥ 
भारी दूफचारी भी यदि भनतणभाव ले मसह्ने भमे तो उसे 
खाबु हुआ है। मासता चाहिए, क्योशि अब उसका भच्छा 
सकझए है । ५-३० 


शिपशी--क्याकि अनस्य शक्ति दप्च'र को शार्स करे 


द्र्मी है | 


५ 
दिए भव्रति ध्मात्मा शबबन्छान्लि निगस्‍्छनि | 
कोज्लथ प्रनिज्ञानोहि ने मे भक्त: फ्राश्यति 
पुरठत धर्मास्शा हा जता है। और जिरन्‍सर दा!लिति 


१4 
|) 


व बा है, ले कौस्लेय ! तु निश्चय एजक जानना कि मेरे भक्त का 
कक ने था जहीं होता । ०३२ 


हे 
मन्मसा भत्र महतो स्शमी मा नमस्कुर । 
भमेवेध्यसि युत्वेबमात्मने मन्‍्पराया: ।॥ 
मम्मे सन छगा, सेरा भक्त बे, मेर निश्चित्त रज्ष का, 
मुझे लप्स्कार कर, इपसे मममें सर श्र हक, आत्मा का मेरे 
साथ जाजकर ४ मझे ही प वेग / ५, ३४ 
अछ सर्वस्य प्रसन्न पल सत्र प्रवर्ते । 
शज प््त्रा भजन्ते मा बूवा भावसमस्विताः ॥। 
से उ्य की उपत्ति का करता हूँ और सब मझले ही 
प्रवूत 7रग हैं. यह ज्ञानकर 


परमप्रदार लोग भावपूर्तक मझे 
भगत हूँ । 


१०८ 


(शेष आगे ) 
कैसा नीच ? 


हि! « के अहान्‌ संशोधक प्रहानक्रा कक्षोरदासमे, 
मै सब आओ को आश्रय सैकर, ईुँधर-विरोधिता उस्द- 
सीच-भावन तथा ऋषपदयत! का बडे जोरदार शाददों में खंडन 
क्रिया! है. उन्हेंने बर्णमेद्‌ मे आविम व उद्चत ओर सोचता को 
ही हह, वह्कि' अशेसेद्र से उत्यक्ष उम्र-जीच-भावरा कोमों 
अपर प्रत्र/ गत्द-वागे के द्वारा अन्त करने का घोर प्रदत्त 

ऊुचा उतकी दहक्षि मन जद! ऐ. जिमकी को समझ से 


ई 


किए था 


२४ मई, १६३४ | इरिलन-सेवक ५8३ 
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लगी हुए है । यों न कोई ऊँच है, गन कोई नीच ! जिसमे रास फुटकर घन-सपभ्ह 4 २७॥8%-)॥ 

तास का रस नहीं पिया, बढ़ी मण्यम है, वहों नीच है | एक पद पुणियां ज़िला--दोकापद्दी आश्रक्त नादि में १३४७॥-०)॥ 

में कथीरने कहा है :--- '... कटिहार के नागरिकों की भोर से २०) 
जत्पलि बिंद कहाँ जे आया; '... क्रिह्टार स्टेशन पर फुटकर संग्रह ७।०८)८ 
जोति धरी अरू छागी माया। ।. परोगाइछी ” च १॥।&) 
नहि को ऊँच, नहीं को नीचा; '. बरसाई हा १३॥१-)। 
ज्ञाका पिंड नाहि का सींचा। हरी बाव झस्‍्थु जब असाठ ५०) 
जो सूं बाह्षन घम्हनी-जाया; । बंगाल 


नी आन बांट है फाहे न जाया ऐ ठ 


जो नूं तुरक तुरकनी-जाया; | दीनाजपुर ज़िल्हा--शबरांज स्टेशल पर घन-संप्रह. १३॥॥। 
घ ) रे 


सो भीतरि खतमा क्यूं न कराया? ० मल थे है श्या 
करे. कमर शक जाई कोई, ... दीमाजपुर 2. ४०) 
सो मधिम्त जा मुख्य राम न होई || जम र न त्‌ हक 
इसी प्रकार एाप-पूर्ण अ्पृश्यता-प्रभा को भी संत कवीरमे । पायेशीपुर लत 
जड़े हाथों लिया है । छुमछान के स्यंडन का उनका झाह पद ' आमसाम 
बहुत मसिद्ध है :-- । ग्यास्ठ पाहा-- जनता की पेछी १००१) 
काहे को को पांड, छूस-विचा रा, महिलाओं की सभा में फुटकर ग्रह ६॥%,) 
छूतहिं में उपजा सब संसाग || ' हस्ताक्षर कराई १०) 
हमारे कैमे लाहू, तुम्हारे कैसे दूध ? ! श्ूबद़्ी--जबता को यैल्ी ५०१) 
तुम्ह कैसे बाद्मान पाड़े, हम केसे शूद ९ ! रूपसी तथा घवदी में फुटकर घन-पंग्रह १२३॥%) २ 
छून छून करना तुम्हहों भाये , ..._ शीक्षाश् से ४०) 
तो गर्भवास काहे को आये? :.. मशोपुर-निवासियों की येक्ती ६२) 
जनमन छोलि मरत ही छोमि , ; घस्पधारी स्टेषान पर धन-सेंग्रद ३६७४ )॥ 
कहे कब्री र. हरि की निमंत्ट जोलि।। ' टिपकाई किः 5 ५॥) )। 
स्पष्ट है, कि आन्तिकों या भगादनकों के भार्स से ७३० सत्यप्राश जाट पा ४८॥%,॥। 
इयता-गैंखी पराप-प्रथा को स्थान शिक्र ही बहों सकता ! पु । पा ड १६ ॥#)। 
वियागी हरि ककराझर 80५ या 
से । बसुर्घांप बॉ १९१)॥ 
हरिजन-प्रवास में प्राप्त |. ब्ोंगाइसॉब.. 7” 3७॥&)॥ 
[ 4 पश्रिछ से ५४ एजअिछ, ६५३४ लक | । पी हि ' हे ट हे हे 
कामरूप ज़िला--सोरभोग के निवासियों की यैछो. ४५) 
बिहार सरोस्सोष स्टशान पर फुटकर धन-संग्रह १८७०) 
भागलपुर जिछा--लोनपुर से लौरहिसातक विविध ' हावली--जनता की पैली १८%)। 
घन-संग्रह २२।६)। बारपटा--बारपेदा शोइ स्टेघन पर फुटकर घम-संग्रह  १०॥॥ 
मथराछिया की जनता को थरी ४३) बारपेटा की अनता की थेछी ५००) 
नवगछिया स्टेशन पर-पंप्रह ५७%) साजनिक समा में विधिध घन-सेप्र ह १४०८) १०३ 
पूर्णियां ज़िला--दीमापुर स्टेशन पर घन-संग्रह ३॥)। , झहिक्षाओं की येली न] 
ऋकरशिहार कर ५४।-)॥ महिला-पभा में फुटकर झंग्रह ३०%) 
रौरड की > ३॥६)॥ श्री हस्द्मेन पाठक की थेक्ी २५०) 
पुर्णिय। स्टेझम ;ं ५ सारू)॥ '... केबर्त छोगों की येली ५०) 
कमाया ४ जे श॥)॥ श्री लावण्यब्रतो देवी १७५) 
गह़पाणी के विद्यार्थियों हारा ३२॥) |. चनिधा छोर्गों की शैली १०] 
” में फुटकर घन-संप्रह' १5) '.... हीरा लोगों की थेकछी ३०) 
फार्यसर्गंण और फूकका में धन-संप्रषट ४७०) सहिणा-सभा में विविध घन-संग्रह ५६%)।॥ 
कप्तावा स्टेदान पर १७॥०६)। सोरूपेटा स्टेशन पर विविध धम-सप्रह ७॥०)॥ 
करेरियया से २२॥%) | धारपेरा की सभा में नोकास से २७) 
, पुर्णि या--भी दजुसानवक्श २५॥) ,... इंगिया एटेशान पह फुटफर संग्रह १९॥)। 
पुर्णिक्रातधुनिसिपैल्िटी का आपश्र सीक्षात्र में, |... शोरेश्क 2 च ९॥)॥ 


प्रीक्षती दीर ताशथणने सारोदा २७) | डारंग जिछा--टॉपक! स्टेशन पर फुटकर संभह ३६८)) 


टॉयका-विश्वासियों की येली ७४४) 
डडलगुरी स्टेशन पर फुटकर सम्रहे को). 
सजधस दर २६।-): 
चघकजला रे 3४॥४०)/ 
उस्तरी रंगयाबा स्टेशत 4॥-)। 
श्गापाड़ा स्टेशन पर फुटकर संग्रह १२।%]। 
तजथुर--जनता की थेकषी ५०१) 
अहिक्षाओ की सभा मे फुटकर घन-लंग्रष्ट २० ६॥ ८ 
विविध धन-मग्रद ७२०।) ४ 
नीछाम से ३१) 
गोहाटी जिला--गोहरी के पुण्य कृष की शैली १०१) 
जनसा को ग्रेक्ी ४१० 
सभा में विकिधि धर-सम्रद्र ज६ा०)४। 
निवास-स्थान पर फुटकर संग्रह 8३॥।| 
सहिकछ्राओं की पका २००; 
इस्त।क्षर से ्! 
सारचाडियां की पछो २०२) 
झारवाजियां को सभा में फुटकर घन-संग्रदद २४०५ 
महिकाओों फी सभः मं ५ १५५४८] १० 
निवासस्थान तब: छेशरपा ट ३३८) ४) 
नीछशास से १७०३) 
सन्नी स्टेशन पर फुटकर पत-सप्रद्ध रु] 
जागीरोड है ६-]। 
घम सुक् स्टेशन पर फुटकर संग्रह ९७) 
नोगॉब जिला--उपरसुज गायब की थी १०) 
गोरसरी ५ !' ४) 
रहयान बरपुमीय का थरो अं 
हरियामुख ०) 
रवोरागवां १) 
कुलथा हद ध्ऋ] 
साक्रणरह २५) 
ऋुप्तार गाँव १०) 
नॉगावि--भी नायर जन्न।एा२ ही 
अलता की ग्रेशो ७० 
क्षी सुरदर सम से बु «| 
गौसोवि-सरहिका-पमा ले २८) 
फुरकर धन -संप्ह पृ२० ) 
नोशाम से २५) 
भागा पहाड़ी जिला- जजापुर रोड पर फुटकर घन- 
संप्रह ४८।७॥। 
लसिबसारार ज़िला--पकमत स्टेशन पर फुटकर धन- 
संग्रद श्एक) 
घारूपाथर तथा चाशपाथर फुरकर घन-संग्रद १४।)॥। 
कोदित.. ४ ०)॥ 
नौ जसस २; श्‌ शा) 
गोलाधाट--निवासतथ-स प९ फुटकर सम्रद् ६४॥)॥ 
जनत। की बली | ७००) 
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न्‍ सहदिकः-समिति की थेलों 


१४० ॥|) 

ह फुटकर भीकम और संग्रहादि १८) 
|. सार्वजनिक सभा में फुटफर सम्रढ़ ५६॥७)। 
' गोनुक पुर्बरी (लिक्सागर)--गर्यब को की येली ४ ०) 
विविध घन-छप्रद १३१०)। 

झुरग ख--मदिकाओ की थक्की 8७) 
अनयः की थेलों ४१] 

श्रों शिवकारझ ज३२॥%) 
विधिय पन-लप्मढ़ ४२॥।) 


अलोडा बाज़ार (रायपुर सी० पो०) -हस्ताक्षर-शुक्क 
प्राप्त दुआा श्री गद्य प्रसाद की ओर से 


सप्ताह का कुछ घन-सभ्रह् ८१८१॥८) ई 
अवक्तक का कृछ घन-छम्रह ४१ ८६६९ ॥। ) २ ५ 


गांधीजी के हारिजन-प्रवास का 
कार्यक्रम 


शापीजी के दरिजन-प्रवास का 
निश्रित किया गया है :- - 


कार्य फ्रम अथ हवस प्रकार 


२१ मई को कटक से क़रीब २० भील, बाहरी स्टेशन के 
पाप, चम्पापुर हट के आभ्रछ्त में सोत-दिखवस । 

२२ मई को शास को कटक-केन्द्रपादा रोद से पेदक माश्रा 
पुम; आरम्भ होगी । यहाँ से इन्वियापुर, जैपुर भौर भद्॒क द्वोसे 
हुए १० जून के क्मभग गांधीजी बाछासोर पहुँचेगे। ग्रह यात्रा 
छगासग १३० मील की होगी | 

प'क्ामोर मे २ दिस विश्रा् करने के पश्चाग , भाश्ा है 
गांयीजी १४ जत को सबेरे सीथे बस्थई पहेँचेंगे, और वहा 
७५ दिन इहरेगे ; 

१०९ जुन के द्ोपद्र को पूना पहुँचकर वहाँ ७ दिन 
टहरेंगे । 

यहाँ से २७ जन के सबेरें शह लदाथाद पहुँचेगे और वहाँ 
३ जुक्राईतक झहरेगे । अहमदाबाद ले सीधे अजमेर जायेंगे और 
बह! स्िफ 4 दिन रहेंगे । 

अजमेर से रवाना होकर ६ जुलाई को कराची या हैंदरापाद 
पहुँ+ऐे । और सिंध के किसी पक शहर में ४ दिल ४हरेंगे | 

१६ जुलाई की शास को लाहोर पहुँचकर वहाँ ४ दिल 
हरिजन-क्रार्थ करेंगे और णुक दिन सोनशत । 

बहा से युक्त प्रात्तीय लघ-हाहा निश्चित किन्‍्ही दो शहरों 


, में एक-एक सप्ताह रहेंगे, जौर हस प्रकर ३१ जुकाई को सांधोजी 


हस्जित -प्रवाल ससस्त कर देरे । 

६० जूर के बाद, वर्षाकसु आ जाने के कारण, यूँ कि पैदक 
झाय्रा सभयव नह आर भारर ये रेक्त से सफ़र करने करा विचार 
छोड दिया गया हैं, हृसलिए अब्च अपने साथियों के साथ सक्ाह 
करके गासीजाने ऊपर के कार्यक्रम के अनुसार शेप प्रातों के सिर्फ 
बड़े-घड़े नगरों म ही जाने का निश्चय किया है ; 

अमृतलारु वि० ठकर 
| प्र० ०, दरिजत-सेबक-सथ् 






४एघ 


व 


संबादब--ज्षियोगो हरि 


बार्षिक मूल्य ३॥॥) 
(पोस्टेज-सहित) 
पता--- 

ह् ० हॉलिने- 

बिडला-लाइन्स, दिल्ली 


भाग २ | 
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में घन-6ंग्रह २०॥--) 
श्ड मद 

खालियाँता , सोनविवशत 
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बालियांतिा : दरिमन-लंपादन काय; श्री के जविद्वारीजी करा 
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तेलंशपेह से काजीपरना, पेदुक्क ५ झोछ । काजीपटना: 


सार्वजनिक सभा तथा उत्तपुर, खुभदापुर, ग्रोपाक्पुर और | 


सेंलुलीन।की गाँवों के झ्ानपन्न और सेछो ७।#) २; कुछ घन-संग्रद 
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१७ मई 
रात को मुटना पहुँचे । 


“आत्मकत्‌ स्वभूतेषु”' 








रिट॒उ, ० 4., 369. 


एक प्रलिका 
मुल्य - ) 


[ हरिजन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 
दिल्ली, शुक्रवार, ५ जुन, १६३४- 


[ सख्या २५ 
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| श्८ मद 


पटना ; सावेजनिक करय | 
सप्ताह मे कुछ यात्रा; २० मीक पदल और ७१० सीकछ 


| रेल से । 


' प्रकृति के पथ एर 


'हरिजन-मसयक! के पाठक आगर काफ़ी स्थान हे अ्रत्येक 
सप्ताह की निर्देशिका! देखने आये दोगे, तो ढर्के यह भाप 


| शोर डस्पक बनान मे किसना परिथ्रण करना पता था, और 


अय यह किनमी सरक्ष व ब्याभाविद्ध रहा करता है । एए लि४- 


' शिकता की यह लादगी, हप्तार अपने जोवत की खाटगा को हो 


सारिणों है । पहले तो ग्रह होता थ), कि नित्य के कायल की 
रूपा बनाने में ईी आवबा तावय काश क्वा काला जौर कण 

की तो क्षाथी-आधवी रास को दर बापा उसे लेखार करस भौर 
टाइप फरात थे 4 अग्र भ्राजकर की भा रोज़ के कार्यकप्न 
यनाने मे आधा ताव कराज़ कशता है। सस्म्ुच् आशकछ का 
नित्य का कार्यक्रम सिर्फ आये दर्जत शब्दों में ही आा जाता हैं, 
जैसे, सबेरे का रक्कता और सभा; शास्त का खक़ना जोर सभा । 
सप्तय और दाक्ति की कितनी अधिक दब बत हो जाती हैं, हसक' 
जान उन्दीं को हो सकता है, जो पहले के प्रवास मे डख विकट 
शोर्गुल य रेकपेछ और आधुनिक सभ्यता को दस योटनेयाफ! 
भय करता का अनुभव #र चुके है और जो भराज की इस पेंट 
याध्रा में देग् रहे हैं, कि एई शाश्रा किसनी सुख्दाणक शीप 
शाँतिप्रद हैं। गांधीजी को लाध्या स्सिकता का अधिक अमुभव 


| पैदुक्त चलने में तो हो हो रदा है, उनकी शारीरिक गफूरति सर 


बढ़ रहीं। है | रेछ व सोटर फी सवारी से पदुछ चकने से डहकः 
त्थीयत अधिक अच्छी रहती है । वह भारी बोझ अथ उसके 
कंधों पर से उत्तर गया है। डनक दारीर में क्रव हुतना 


! हाक्ति नहीं रही, कि वह कृध्रिण जीवम के इसने अधिक यो 


भौर दीडघूप को बरदाइत कर राके | प्रकृति के ख्ेफि साथ! जा 
परस उपासक हैं, ह्सलिए अम्रव॒क्षों फी शांत कंजों में ग्रा 
जो 


भारतीय संस्कृति के सच्ये केन्द्र किप्री किसान के हॉपड मे 


सैहकर उस्हें अपने आध्यात्मिक विचारों पर ध्यान करते का थौड 
बहुत सभ्य सिल जाता है। पैदरू प्रधास का क्‍या यह कोड 
कम छाभर है ? ।॒ 

१२ मई को सब्रे! सॉघीओं प्रिपक्षी से सेबका सोववय 
पद चले, और शाम को सेवक से बालकटीतक | सेरला भौर 
बाकफरी के घीच में घाएँ तरफ इस छोगों को धौकछो को टेकरो 
दिखाई दी । यद वही सुप्रतिद्ध ऐसिहासिक टेकरों है, जहाँ 
महान्‌ रूख़ार अशोफ का बहू विक्षाक्ेय आम भो सोमुद है, 


१४६ 


जिसमें भोषण नर-संहार के परिणामस्वरूप कलिंग-विज्य पर 
डसके पश्चाचाप एवं पाशविक करता के द्वारा सतास्राज्य की सोशा 


इरिजन-सेवक 
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मे बढ़ाने राथा प्रजापर प्रेमपू्ण शासन करने के निश्चथ का रणएलेख ' 
, सप्तय तो उनसे पूजा फरनेवाक्ते झपनी कुम्पवित भावनाओं ले 


है। बाछकटी मे गांधीजोने दया नदी के यालुका-तट पर संध्या- 
काकछिक प्राधना की जोर उसके पश्चात्‌ एक विगाट्‌ सभा में 
भाषण किया | यहाँ भुसनेदचर के भी हज़ारों जादसशी जाये थे । 

१६ सह को सबेरे हम छोग चाछकटी से चने और सत्य- 
भामापुर पहुँचे । रहाँ दया नदी के छिनारे-किनारे बहुत दृरतक 
सइक चलती गह हैं | सत्यभासाएर में हम छोगोने दया नदी को 
विम्नक्त धारा में स्तन किया और कृपई घोये । यददों पद्या ही 
साननद्‌ जाया, कारण कि पिछले कहूँ दिनो सम गोवों में अपने 
देहाती भाहयों की तरह हमें सी पोने व नहाने-ब।ने का पानी 
यथेष्छ माश्रा में गन शिक्का था। 


हरिजनों का निमंत्रण 

धत्पमाज्नापुर की सभा में भाषण करने के पूर्व गांधीजोने पूछा 
कि, क्या यहाँ कुछ हरिजन भी आये हुए हैं ? मे थाहता हूं, 
कि थे भाज हमारें साथ भोजन करें । भगर उन्हें दाता निमरश्रण 


स्वीकार हो, तो में अपना-क्पता हाथ उठादें। ५६७ सो कुछ ' 


समयतप्तक किसीने हाथ नहीं बरदाया | गधीजीन कहा, 'हसने 
दस येचारों को इस ४द्तक गिरा दिया हैं, वि; वे असमजस में 
पद शये हैँ और उन्हें क्या करता चाहिए यह वे निश्चय हीं। नहीं 
कर सकते | ये हसारी घात सुनकर सवेह से पद साये हैं, भोर 
शाह डसको समझ में महीं आ रहा हैं, कि जाधव क्या उन्हीं का 
लिम॑तश्रण किया जा रहा है, और दूसरे छोगों का नहीं [७ब करीब 
दस क्षादियाने हाथ उड़ा दिये । | या शायद यह पास हो, कि 
थे अपने पसीते की कसाई का खाते हैं और इसी से स्वरास का 
सख्थाना उन्हें पस दु नहीं । पर उन्हें सो हम अपने भा;-दनु ना की 
सरहद प्रंस से बुछाकर भोजन कराये गे। यहाँ स्घराल की तो कोई 
शाम ही महीं £ | हरिजनों को समझ झेना चाहिए, कि हम लाश 
यहाँ उसके सालिक धमकर नहीं भाये है, हम तो उन्हीं में के £ै, 
भोर उतके सेवक हैं | फिर हमारे साथ भोमन करने में उन्हें क्यों 
शापत्ति होनी चाहिए ? पहले उन्हें भोजन करायेगे, सब पांडे 
दस छोग करेंगे । जो सव्ण हिंदू यहाँ उपस्धित है उन्हें चाहिए, 
कि इसी सरह वे दर बाल में अपने हरिजम भाइया का सद से 
पहके खयाल रखा कर । 

डहिजा छोगों को यह काहिछ्ृपना छोड़ देना चाहिए । क्षाप 


-छोरा चरखा अशादें | तम्लाल् घरू ठर्योत्तों सम सूस कातना ही ' 


एक ऐसा ड्योग है, जिमे भारस के काखों भादमो सहज ही 
अपन सकते हैं, और उसका फक्ष उन्हें ततक्षण भिल सकता है । 
शाम को हसछोग दाक्षियांता पहुँचे । यहाँ शाचीजीने दँथा 


जदी के तटपर एक अधबने सार्वजनिक संदिर में ब्ेदकर झौतथत , 


तथा 'हरिजन' का स पादन-कार्य किया । 
हे मंदिर 
आदश मंदिर 
१७ भई को गांधीओने उक्त मंदिर का डद्घाटन सस्‍्कार 


इरिजनों-समेत समरत हिंदुओं के छिए किथा, और उनकी अपनी 
इृष्टि से मंदिर का क्या आादुृ्श होना चाहिए, इसकी सी उन्होंने 


| १ जून, १६२४ 


का प्रण्म करेंगे | जिस सभ्ाज्ष के लिए संदिर यनवाये जाते हैं, 
वे मंदिर उसे सम्पज के प्रतिविस्पषरूप होते हैं। मंविरों के 


आसपास का ऐपा खासावरण होना चाहिए, कि मिसस्ते कुछ 


मकत प्रोकर ऊपने को कुछ उनचा डटता हुआ अनुभव करें | मंदिर 
को सामि पर याक्षय.--वालक्षिकाओं के किए. स्‍क्‍्रारस्मिक पाहशाका 
होती थ । सदिर के साक्ष ऐ में विद्वान्‌ पड्चिता का सम्बन्ध होता 
था, जो जिक्तासऊ को संखातन्साहितय पढ़ाले थे। मंदिर गरीबों 
के 
हारण अछसाो ७) । शहों सन्धरा के छिए काफो थहे-यढ़े काठे 


- ध्रयर्ध्षाम है, एसलिए डरग्हे रात-प्रिरात के समस्र वहाँ 


या खुला हुए जुयह रहती थी। यह भआादर्श था दभारे प्राची 
मांवगों का | भने भपनी अमण यात्राओं में ऐम मंदिर देखे हैं, 
जहो हसऊ प्रकार की कुछ सावेशनिक्त संस्थाएं यती हुई हैं । भगर 
मदिंगं के टृग्यटी हस सरछ खादश को कार्यरूप में परिणत करने 
का अरसद प्रयत्ञ करें, तो जेसा मैंने उपर कहा है उपकी पृत्ति 
होने मे छाए कटिलाड नहों ठाशगी । न ऐसी किसी यो भारी 
रकम भी ह। ग्रात हे ! पाय्शारा साख के था भव्य तृक्षें के नीच 
हो सकती है, आर सम्सशा-भवन आकाश के नीचे घरली मात्ता की 
गाढ़ में । प्रश्ष नो कबछ संकन्‍ए-व्रालि; और शुद्ध चरिश्रवान छोगों 
के मिछतने का  । महरे काश! हैं, कि ऐसे स्यक्ति सिक्त र करते हैं । 

सन्‍्ध्य' बा हम लोरा तर्गऐेः पहुँचे। यहाँ नित्य की 
प्राधना हुए कौर "लक घाद गांधीजी का भनषण | ससध्य| को हस 
सनाजध मे एक छार एये को देखो गहे, कि प्र'थेता तथा भापण 
के समय एजारो की एएल्थिलि में भा पृण शान्सि गहती है । 

६६ महँ को हम छा कामीपटना आये एक मोर कटक 
हैं, दूसरी ओर काऋाएटना और सोच मे कटजड़ो नदी । लेलछग- 
पेड और काजीएटन! के बार मो दरहिनों भोर कुआर!ई नदी 
अत उसके सूट पर एक गाते के कछ स्वइ्ठहर दिग्थाह दिये। पार- 
साझ की बाद हपफ गोव का लड़ा के गई । 


प्राचीन बनाम अवाचीन सम्यता 

काहीपटना में शांवोजी को आर साँतों को शोर से एक 
झानपश्च टिया राणा, जिसमें सद् कहा गया था, कि गाॉंधीजोने 
यह सिद्ध कर दिया है, कि पूछे जौर पश्चिम का कभो मेक नहीं 
हो सकता । मानपत्न का इचर देते हुए राधोजीने कहा, “अगर 
मेरे बारे मे रह बार सक्त है, तो यह मेर किए प्रद्ांपा की 
नहीं, किल्‍मू बदनाशी की बात है | में अहतयाद का अनुषायी 
हैँ । मे सर्बास्मेक्य में विश्वास करता हैं । पूरथ, पश्चिस, दृक्त्षित 
और उतर मेरी दृष्टि में सक्त बरावर हैं। जो समुच्य अश्पृश्यता 
का इर रह में कट्टर घत्र है, वह पश्चिप्त को जहपृह्ण कहने का 
केसे साहस कर सकता है / सेशा सो जसल में सह कहना है, 
कि पाश्चात्य था अर्वाचीन सम्यता का अमुकरण आस्मधात के. 


, समान है। पश्चिशी सन्‍्यता इसे हसक्षिण कदा जाता है, कि पह 


आपंगिक चर्चा को ! उन्होंने कद्दा, “में क्राशा करता हैं, कि हस ' 


संदिर के टुस्टी मंदिर को वास्तव में एक प्राणपूरक कातु धनाने 


सहाँ पथ्विम् से ऊझाई है। पात्तात्य सम्धता, भौतिकवादियों 
की सन्‍्वयता सोश-विकारू की शोर के जानेवराली सम्वना हैं, 
जबकि प्राद्ीण अथवा पूछे की सभ्यताने स्वार्थ-स्ण।ग भर 
कास्मलयञ्ष को सबसे घरों प्रधानता दो है | इसलिए जह पूर्व 
भौर एकित का भहों, किसत मानय-जोधन के दो परण्पर विशेधी 
दिच्चाए-प्रदा़ों का हागद है। अप्पृडझ्ता सेहु-भावना का 


१ जून, १६३४ | 
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निकृष्ट झूय है । सनुष्य-सनुष्य के बीच में जो भेद-भावना घर 
कर चुकी है उसे तए करने के किए मेरा शो कार्यक्रम है, इसका : 
यह हरिशन-भादिक्षन पदछा अंग है । 


शिष्टता का पाठ 


द्राम को कटजुदों के दिनारे कटक-निवालियोंने एक विराट , 


सभा का भायोजन किया । वहाँ एक बात उद्केबनोय हुई । 
'हरिजन-सिचक! के पाठक काहा के पदित कछाकनाथ के नास से 
तो परिधित हैं ही। | अपने काली प्रदीवाछे साथियों के साथ ने 


इरिजन-सेवक 


फिर हतने दिनो ब्राद कटक का सभा में दिखाई दिये | सॉधाजी , 


के फहने से पंडित लाफनाथ सभा-मसंच पर फाये गये भौर -न्‍हें 


कुछ सिनिट बोछने के छिए भी गांधी जीने दिये | पडित ल!छताथ , 
का भाषण शान्ति के साथ सुनने के लिए गोधोजीने जनता को ' 


घम्यवाद दिया आर कहा, कि झह शिष्टाचार ही सस्कृति और ' 


घस का सारतत्व हैं। हम आपने विरषियों। के साथ बिनययुक्त 
बर्ताव करना चाहिए और दछकीछ में समझाकर बन पढ़ें तो उन्हे 
अपने पक्ष मे छिरझाने का भी प्रयक्ष करना चाहिए । घर्म की 
सेवा हिसा था बलप्रयोग से कदापि नहों ही सकती । 


उत्कल की भारी जिम्मेबारी 


शाचीजीन यह आशा प्रगट की, हि उत्कक्त के कायकरत्ताओं 


को घंगाल की इस डदारता की सराहना करनी चाहिए, जो 


डपने खपने शाहाँ के प्रवास की खल्ि उदीसा को घमंयाश्र की 


खातिर कशदी । अखिल भारतीय कांप्रस कमेंट की अठक के , 


प्राद हम लोग उदड्ञौसा को यह स्थगित याजत्रा पून- आरम्भ 


कर देरी । इसमें यहाँ के हरितम कार्यकर्ताओं की जिम्मेत् रो यहुत ' 


बढ़ जाता है | यह बात उनके ध्यान में बहुत स्वष्टता के साथ 
आ जानी चाहिए, कि यह प्रवृत्ति एक घर्म-प्रेरित प्रवृत्ति है । 


सात दिन का हमारा यह अलुभव है, कि पास-पदोस के ' 


गांवों के सकटों छोरा घराबर तित्य हमारे पास भाते रहें । अब ' 


यह कार्यकर्ताओं का कलंब्य हैं, कि वे छोरी को भस्प्रइ्धता-निवारण 


के संदेश का सहत्व उसके याच में जा-जाकर भलतो-भाँति 


समझाव । उन्‍हें काम में छगाये रहे । हरिजनों के सपर्क में उन्हें ' 


आने दे। भइ-भात मे हरितनों के साथ समणे हिन्द लुब 
लिक्तत-जुछते रहें, अबतक जवा होता भाषा है उनके साथ किसी 
प्रकार का अक्षगाव या भद भाव न रखा जाय। हरिजनों की कहाँ 
कैसी क्या स्थिति है इसकी जोर क्रायकर्ता घरावर करते रहे । 
बालजी गोबिदजी देसाई 


“गीता-प्रवेशिका"' 
[ गतांक से जारे ] 


जा 


मथित्ता मटुतप्राणा बोधयल्त: परम्परप्‌ । 
कथयन्तश्न मां निन्‍्य॑ तुप्यन्ति च रमन्नि च ॥ 


सश्में चित्त क्षणानेबाले, मुझे आ्राणापंण करनेवाछे एकुसरे- , 


को वध बराते हुए, सेरा डी नित्य कीत॑ंत करते हुए, सच्तोष 
घोर आनन्द में रहते हैं । १०-५९ 
२१ 

तेषा सततयुक्ताना भजतां प्रीतिपृर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगंत॑ येन मासुपयान्तिते ॥ 






हस प्रकार सझमें तन्‍्सलय रइनेवाल्लों को और मुझे प्रेध्त से 
भजनेवाहको से ज्ञान देता हैँ जौ रसपे वे मझ्लेपाते हैं। १०-१० 
२० 
नेषामेबानुकम्पाथमहमन्नानम्त मम. ! 
नाशयाम्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपन भामग्यता |! 
उनपर दया करके डलक हेदस से स्थित मे आानछोी 
प्रकाशसथ दीपक से डतके अशानकगी अश्वकतार का नाई! 


करता हैं । १० ११ 


+ 
बन 


रत । 


नाहे वेदन लप्सा न दानेन ते चन्न्यया । 
अक्य खोंविधों दृष्ट इष्बानसि मां यथा || 
जो मे दशत तो किये हैं बट दशन न बद से, न सप से. 
न द्वान से अथवा न यज्ञ से है सकते हैं । ११-७३ 
घ्ए 
भक्तया त्वनन्थया शक अहमेवंबियों उन । 
ज्ञात ढ््ट च तन्चेन प्रवेप्ट चल परंतप | 
परन्‍्मु है *जु न है परतप ! मेरे सर्वन्ध में परेसा जान, 
ऐसे सेरे दर्शन और सड़ासे वास्तविक प्रवेध केवल अनन्ध भक्ति से 
ही सम्भव है । 4॥ 


जप 
मत्कर्मक्ृत्मत्पर मो मठक्त:ः सद्भर्वाचत: , 
निर्बरः स्वमुतेपु यः स मामेति पागडत्र |! 
है पण्डव ! जा सप कर्म मुझे समाश काता है, मुझमें 
पराग्रण शहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्ति का त्याग करता 
है. और प्राणोभन्न मे हपरददित हारर रहता हैं, वह मुझे 
पाता है । १4-७५<5 
झ््‌ 
यस्मान्नाद्वि तन लोका लोकाश्षोद्रिजने च य: । 
हपामर्प भयाद्रेगेमुंकी यः सच में प्रियः ॥ 
जिपसे छोग उदत नहीं पाते, जो जाग के उद्गग नहीं 


शक 


पाता, जो हे, क्रोध, इष्या, भय उत्केग रे मुक्त ८. वह सुझे 
प्रिय है। ३ ३-० १७ 
ग्ड 
सम॑ स्वेपु भूनेप्र तिप्नल्त परमेश्ररम । 
विनश्यत्म्वविनश्यल्लं य. पश्यलि से पश्यसि |! 
समस्त नाशवान प्राणियों से अजविनादोो परसेश्रा को 
समभाष से मोजूद जो जानता है वही उसका जानतेवाजा है । 


६३ “५२४५ 


। 


यतः प्रवृत्तिसनाना य्रेन सर्वभिद ततम्‌ । 
स्वकमंणा समभ्यच्य सिद्धि विस्दति मानव :॥ 
जिसके द्वारा प्रणियाँ को प्रगति होतो है और जिपके 
हारा यह सप्तस्त व्याप्त है, उते जा पुरुष स्वकृर्म हारा भजवा हैं 
यह मोक्ष पाला है | १८--४८ 
ईश्वर: सर्वभृताना हदेश:जुन निप्ठनति। 
आमयन्मबंभूतानि यन्व्रारूटानि माययां॥ 
है भजुन ईश्वर सत्र प्राणिय के हद॒य में वाल काता है 


: और शपन्री साथा के बल से उस्हें चाक पर चह हुए. घई का 


तरह घुमाता है । ६८--६% 


श्ष्प 





2० 
समय. शग्णं बी सवभावेन. भाग | 
नत्पसादात्परा शान्सि स्थान प्राप्स्यसि शाखनतम्‌ ॥ 
है भारत | ते सगात्र से नल्की शरण छे ! ?सफी कृपा से 
परमद्राम्निश्यय वामरपट्‌ को पाबेगा। $६८-- ६२ 
३९ 
सर्वेधर्मान्परित्यकज््य मामेक॑ शरण ब्रन्न। 
अहं त्वा सयपापेस्यों माक्षयप्यामि मा शुच, ॥ 
सतद्र घर्मा का न्यारा करके गक मेरी हो ग्रारण रे । मे नुमे 
६६ 


खा पापा से सुत्त कहूँ या । दा।क भत कर । न्८ 


३ छः 
स्भवथे जायान 
यत्र योगेश्वर: कृष्णा यत्र पाथों घनुथेर, ! 
नत्र ओोर्वित्यों ,मुतिध वा सीतिमंतिमंम | 
कृष्ण है, मप्र पनुभौरी पथ ए, वहाँ, शी 


जहा द्योरीश्चर फृ ४ 
ए, विजय है, बमप है. छी। फरविचतक्क तोति हैं ऐसा मरा 
अभिप्राय है । ५८०--$८ 

रिप्पणी- याशश्यर कृष्ण से तास्पप्र हैं हचुभव-सिक्ष शुद्ध 
जान, "पर धघनुवरों मजुन मे अभजिप्राय ह नदशुखारिणी 
किया । दन दोना का पंगत जहाँ।, वी सतप्रने जो बढ़ा 


उसके लिया दूसरा फै्या परिणास है! सकता है 


8 
रद 


२ जुम नवाय 
पश्यामि देवारतय देव देह स्बास्तेथा सुलत्रिशिषसंघान ! 
ब्रद्माणमीश कमडामसनस्थक्षपीद सवानुरगप्ण दिव्यान । 
जज न घोले-- 
है दुख | भापका देह में से देबतानों ये, सिक्ष-मिक्ष प्रकार 
सिर जप्रान 


फेमसप प्राणियों के ख्निया कर, बझ जान १२ 


एज अब्य को, समग्र फषपय, की ली दिव्य सर्प +! दष्बता है । 

११००-१५ 
२४ 

अनेकवाहूद रच उप्रन/ पश्यामि सवा सर्वतीएनस्तरूपस | 
नाते ने मध्य ने पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्ररूप ।॥। 
अापको में भनप्र हाथ, शुबर, २] रब थार गंग्रयुक्त, कनम्स- 
सापवाछा देखता है । »ायक्र। अन्त नह हैं, झष्य नहीं है, न है 
आपकी) आदि | है विधवश्वार ' आपके विश्वम्प का से छान पर 


रहा हूँ । ४६ --१६ 


३५ 
स्वमक्षरं परम उदिनव्य त्वमस्थ विश्वग्य पर॑ निधानम । 
त्वमच्ययः शाथ्रतथमंगोप्ती सनासनस्त्य॑ पुरुपो मतो में ॥| 
आपकी थे शाननेयोग्य परभ अक्षरूत, हंस जगद का 
वाम्लिपत आधार, सतातनघध्े का अगिनाशो रक्षक और सनालन 
पृरुष झानता हूँ । $१--१ ८ 
रद 
अनादिमध्यान्तमनस्तवीयमनन्तबार, शशिसर्यनेन्रम । 
पश्यामि त्वा दीप्रहुतनाशवक्त्र स्वतजसा विश्वमिदं तपन्नम || 
नहों ८ ” 
अन्य है, जिसके अनस्स पहू हैं, जिसके सूथचन्प्रस््पा रच हें, 


जिसका अआादि, भ्रध्य था अन्न , जिसके) इाक्ति 
शपका सुष्य अायक्ित भरिन ने सप्लान है ओर जो अपने तेज 
में _स जगत को पर रद है ऐप धापको भें देख रहा हैं । 
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शावापथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्त स्वयेफेन दिशश्ष सर्वा:। 

इृष्बादमु् रूपमुग्रं तवेद छोकत्रयं प्रल्यथितं महात्मत ॥ 


आकाया और पृष्यी के घीच के हप अन्‍तर में कोर समह्स 
दिशाओ में आप दी बेल ब्याप्त 8 रहे हैं | है सद्ल्मम ! सह 


' झापका कद भुस इग्र राय देखकर सी नो लोक धरवरने हैं ।$ ६०-7२ ० 


इ्८ 
त्वमादिदव: पुरूष: पुराणस्त्वमस्य विधरस्य एरं निवानम । 
चेत्नासि वेद व पर न धाम स्वया नस विश्वुमनस्नरूप ।। 
साप आदि दा हैं। आप पुराण प्ररुष हैँ। हाप इस विश्व 


के परआ आध्रयरधान ह। भाप ज्ञानगवयाले हैं ओर गाननेग्रोग्य 


है। ताप परमधाम हूँ। है अनत्तरूप | हर शगस गे आप 
व्य'प् दो रहे हैं । १-9८ 
३६ 
बायुये पा 5फ्रिबसण, शशादु: प्रभापलिस्त्य प्रपिलामसश्य । 
नमो नमस्ते:स्तु सहसकृत्व: पुनभ्य वयोंटपि नमी नमस्ते ॥ 

वायु, सम, तरल, चरूआ, अन्द्ध, प्रज'4ति, प्रपिताशद जअ प 
ही है । आपको हजावं। ग्रार नमस्कार पोच। और फिर भा 
भाव ब। नमब्कर पटुस । ६, -०5० 

५ 
नम. प्रग्स्तादख प्र्तरते लमोप्तु ते सर्वत एवं संथ । 
अनन्तत्रीयामितविक्र पम्त्व॑ सब समाप्रापि तनाटसि सब )) 

ऐ खब | जा।का आगे, पीछे, सत्र शोर से नमस्कार २। 
खापका वाद्य क्तस्ल ऐ, ताप ही शक्ति, अयार है, से कृठ आप 
ही घारण फरने 7, हे एछिर भाप हो पर ह । १$--४०० 

४५ 
फ्नासि लोकस्य चरानरस्य त्वमस्थ पृह्यख् गुरुगे रीयान । 
ले स्वत्समोस्त्यभ्यधिक, छुनो स्यो छोकत्रय:प्यप्रतिमप्रभाव |! 
उ्थावरज्ग् जगत के जा। पिता हैं। आय उपके पूज्य सार 
श्रष्ठ गुर हैं । आपके समान कोई नहीं है, सो आप में अधिक 
लो कहा से हो सकता है ? तीना छोक में आप के सामप्य का 
जोड़ नहीं है | ९१--४4 
५२ 
तस्मान्प्रणम्य प्रणिधाय कार्य प्रमादये त्वामह्रमोश्माल्यम | 
पितेव पुत्रस्य सम्बेब सख्युः प्रियः प्रियायाहीत देव सोटम || 
इसलिए सास्टोंग नम्नस्कार फ्रके आप मे, पूज्य री स्ने 
प्रसक्ष होने की प्राथता करता है । है देव " जिस सरह पिला 
पुत्र को, सस्बा भख। को सहन करता हैं, चेने आप से प्रिय 
होने के कारण में करवाण के लिए मुझे खदन करने यग्य हैं । 


छुआकछुत के संस्कार 


> को ऋधप्प्रण भानना, कोछा, माई जद बर्णों 

को 5पने से हीन समझना, खाने-पीने बार नहाने- 

घने के आचार-बघियार को ही घर्म का सदमे महत्वपूर्ण जग 
बना देवा-- इन सथ के मर में भ्रम है, बुद्ध से ऐवा मानने- 
चाछा वर्ग सब बढ़ा जाता हैं। बहुतों को श्रथ यह विश्वास 


४ होता जाता हैं कि अध्पृह्टय को उने से, अथवा जिसके हाथ दा! 
, ब्थाना आजतक नहीं साले उसके हाथ का ग्याना श्माने मे, कोई 
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इरिजन-सेवक 


श्ष्ध 
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नेतिकदा धार्मिक दोष नहीं होता। बहुत स तो यह भी ' 
स्वीकार करते हैं कि जिन कोगोने इस प्रकार की छुआछूत तोड़ 
दी है, वे चाहे सो सपाज की सपेक्षाकृत अधिक सेच्ा कर सकते 
हैं, थे जनेक ताजालों से मुक्त हो जाते हैं, ॥रीयों के प्रति सल्त- 
भाव रखने से सचिक सफश होने हैं, उतफा हृदख अधिक उदार 
और दृष्टि अधिक विशाल होतो है । हतने पर भी हम्तार कथित 
डल्स वये पर छुआहुस के सरकार इसने गहरे पढ़े हुए हैं कि 
उनके संसर्े म॑ पल हुए अनेक क्ो-पुरुष बुद्धि में यह जानते 
हुए भी, कि हप्तारी छुआहछुस दोषयुक्त है, डसे छोद नहीं सकते; 
और यह जानते हुए भी कि हमारी प्लुआछूत से दूसरे के प्रति 
अम्ताय होता है, सूधा रीति से भी दूसरे के साथ अन्याय 
होता है, थे इससे भन्यथा नहीं कर सकते ! 

जब बुद्धि से समझे हुए घसम भौर हृदय में अंकित धघम के 
धोच विर|घ द्ोता है, तब ऐसी स्थिति कितने द्वी समय तक 
रहती है | पृसका उपाय यही है कि $द्घिंगत बाल को हृदण में 
अेफिस कर छिया जाय । 

बुद्धिस्ताम साता को प्रशोस्तिन के यच्च पर अपने ब्स्से 
जितना समत्य न होता हो, तो भी वह व्यासशुद्धि से उसके 
साथ वेधा ही ध्यवहार रखते का प्रथन्न करती है, किर भी 
उसके हृदय से विद्यप्नान विधप्र-भाव कर्भी-न-क्ी प्रकट दो ६। 
जाता हैं । परूतु बालक-साथ्र को देखते हं। जिसके सन में एक 
साथ स्नेह उम्र पड़ता हो, उसको सोच-समश्नकर सप्लान-भाव 
नहीं रना पहला वह सो झाहन्न पाव में ही ऐस! व्यवहार 
कर्ती है । शत 'शत्ताब्दी के हसारे सम्ताज-सुघारक और कवि 
क्र्गीय मलावारी की साता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 
सूरत के दनके मुहएके में एक भगिन शपना दृध-पीसा बाकूक 
सकर पारवाना गाफ काने जाती थी । काश करत सम्नय यह 
अपने घाछक को किसी के चोतरे के नीच सुला देती था । एक 
दिन सकल्ताबारों के घर के सासने अपने घ'छक को उोरकर वह 
कहीं काम मरने चशी गई । कुठ देर ब'द बच्चा जागा ओर 
रोणे छगा | सलावारी को प्लाता बच्चे का रना नहीं देस्य 
सकी | उस समय सक्राधारी उनके दुध-पोत्त बाकृूक ही थे । 


साताने झट बारूफक को उठा छिष्या और अपना दूध पिछाने 


छगीं | तके-से वहीं इन्होंने ऐप! निश्चय सदों किया था कि मातव- 
घर्म ऐसा ही होता ऐ, परन्तु उनके दुदुय में ही वह अंकित हो 
गया था । उनते ऐैला किये बिता रद्दा ही नहीं जा सकना था । 

हरिजगों के भाइयों की ( हम्लारी ) ऐेसी मनोददा हो गई 
है, यह भाज भी नहीं कहा ज। सकता | अभी तो हम सता 
का घस शुद्धि में ही समक्षे हैं; हमार भन्‍दर से उसके विरोधी 
संस्कार गिरे नहीं हैं। हसफा एक कारण यह है कि इसारे ' 
हृदय में हो सह अं कत नहीं हुआ है कि सनुच्य-सात्र पग्न'म 
है, ऊँच-नीच कोई नहीं है । 

हूसरा कारण यदद है कि शुभाछुत के संस्कार इस बनाये २खने 
के काबिल सालू्स पढ़ते हैं। इस ऐसा समझते हैं कि इस में कुछ 
गच्छाई है। इससे दस अधिक क़ुद्ध जाचरण करने का दावा करते 
हैं गौर इसमें भच्छाई समक्षने के कारण इसे छोड नहीं सकते । 

घुभाछुत को कई बता में झुद्रता का साव हैं, इससे | 
इसकार नहीं क्या जा सकता । परन्तु ब्लुभाकुत के विविध ' 
ईमशाओं में हसारा जो द्टकोण है, उसके भूल में ही पक भू | 


भरी हुई है। जो छोग नहाने-घोने शौर खाने-पीने की सफाई 
का कोई खयाक ही न रखते हों उनसे इस सरबन्धी कुछ स्थुल 
और अत्यावइश्क नियन्ों का पाक्षन कराया जाय, सह सो होक 
है । परर्तु हमारी छुआछुत (स ह॒त्ट मे पैदा नहीं हुई है। 
हमने तो छुमाकुत सिर्फ बूसरों से अकम होने की दृष्टि से खदी 
वी है | छुआछुत के हमारे लिक्ष-भिनश्न निग्चस तो इस प्रकार 
को प्रतिस्पर्धा मं उत्पन्न हुए हैं कि अतुक पंथ वाकछे एक याए 
महल हैं, तो हम दो बार नद्वायगे, माह एक बार हाथ घतले हैं, 
तो इस सात बार घोगेगे; वह पाती से जसने हुए भाई की 
पूरी सा सकते हैं, तो इस दृध को ही स्वायेंगे; तद नमक का 
कोई हर्ज नहीं सानत, तो हप्त उसे खकर! सानेगें; यह जगैऊ 
नहीं पढ़नते, तो हम पहनेरे, यह कण्टी के बार रहते हैं, तो 
हम कण्डी बर्गर नहों रहेंगे। इसके फलस्वरूप छुताछूत के 
रिवाज इतने अधिक और विविध हो गये दें कि घर-घर के, 
जाति-जाति के, पत्थ-पन्‍्च के और प्रार्त प्राम्त के रिवाज 
बिककुछ सिश्ष और कितनी ही धार तो एक-बुसरे के सिरोधी 
भा होते दैं। उदाहरण के लिए, गुजरात से जूडद्रों खाना 
खाई *ह ) थाक्ती को मिटा मे सिर्फ सुल्षमेंत किया जाय यो 
वह शुद्ध नहों मानी जाती; उसे पानी से ध्रोना पदत्ता है। 
पनीमेभोने 
पर भी वह अगुक्षा सनी जाती हैं, सहों सुख्यमेंज का ही रिव्राज 


परम्सु मारता गे सोणी झट्टी से सातकर अच्छे 


#ै। न तो दुख मे अधिक चाहिए सौर न कह् । इस प्रधार के 
निराप्त पनागे 4 इसने खद विचार सही किया कि शुद्धि का 
वाहललिक उदय क्या है, प्रत्युत बुत बार इस ऐले ही विश्य री 
में प्रेरित होते हैं कि पुराने छोगों की अपेक्षा हम कुछ नया 
कौर उधादा फरके बसाये । रोम! साल्प पहला है के भूछ से 


| सब वर्णोने जहां तक हो सके फर्मकाण्डी पद्म के रीति- 


रिवाजो का भनुउ्दण करने का प्रप्नत्न फिय', और, फिर सती, 
के उन ले भी आगे बढ करे अपनो-कपनी धवततस्थ्र अर्यादएँ 
बॉघन के फेर में पत्र गये । 

इसका परिणाम खह हुआ है कि, छुआहछूत के कारण, दिस्दू 
एक-दूसरे के निकट होने के यदर्ले एक-दूसरे से भक्त ही होते 
गये हैं । हसारे समाज को रचना ऐसी हो राई है कि डसगे पेन 
सत्री-पुरुष घ्िछ बकते है, जो जपतो जात बिरादरी ही नहीं 
प्रस्युत अपने ग्थी बत्रों से भी शक्षण रहने का घमं बने दें । 
सप्ताप मे ऐसा करने की अलुसति है, ऐवा करनेब्राल्नों को 
ख्ताज आदर को दृष्टि से भो देखता है। ओर उसकी सुविधा के 


' लिए छय असुविधा भी सदन करता हैं । परन्तु यवि काई छो- 


पुरुष अपना हृदस विशाक्त बन ये और हरेक के निकट पहँचने 
का प्रथल करे, तो हमारे सन्ताज़ में उपके छिए अनुमति नहीं है । 
सानो प्राणिसाश् से अकत परने से दी घर्म का रहस्य हो ! 

इस छुमाछुत को सिटाना हो परदेसा | इसको जद इतनी 
गहरी पहुँच गई है कि जो बहन-भाई जेल में अपनी जात- 


| बिरादरी भूछ गये झालुण पढ़ते थे, अर्थात्‌ जिन्‍्दोंने छुभाछुत 
छोड दी सालूस पढ़ती भी, से भी जे ले बाहर निकलने के 


साथ हो कौन जाने कहाँ से पुनः छुभाछुस बाके बन जाते हैं । 
अवसर हसारे न पर छुआएुत का ऐसा विष है, तमतक 

इृदस में भी फुछ-न-कुछ भश्पृश्थता रहना संभव ही है । 

“इरिजन-पस्धु' से | किशो रछाछ ध० मश्चवाला . 
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के कप ७ 
वे इसे करेंगे ! 
ज से मेंने पदक यात्रा आरम्भ को है, सेकड़ों प्राम- 
बासी यात्रियां का अनुगमन करते रदे है । कुछ 
अपनी व्यथाओं की कहानी भी सुनाते है । इस यात्रा में, जब में 
साखीगोपाछ के निकट पहुच रहा था, एक प्रतिनिधि बुनकरने 
स्वयं ही मुझसे कहा कि बुनकर बड़े कष्ट में हे क्योंकि उनके 
कपड़े की कोई माँग नहीं है। मेंने उससे का कि यह भविष्य- 
वाणी तो मेंने पन्द्रहवर्ष पहले ही की थी कि जबतक ये छोग 
मिछ के सूत का व्यवहार करेंगे,लबतक मिल्ठों की प्रतियोगिता में 
ठहर नहीं सकते; हाथ-करणे का पोपणकर्ता ओर जीवनदातों 
सो चरसवा ही है। इसके उत्तर में, जद्दांतक मुझे स्मरण है, 
पहली ही बार मेंने सुना -फमें द्वाथ का कता स॒त दीजिए: 
हम उसे बुनेंगे ।' 
“अवश्य, यद्दि तुम जेसा में कहूँ करोगे” मेंने कह । 
'हम करेंगे!--बूढ़ें ने जवाब दिया । यह बुनकर बूढ़ा था 
ओर इसकी कमर झुक गई थी। 
मुझे उसके उत्तरों से अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मेंने 
कहा--'यह बड़ी अच्छी बात है । पर ऐसी हालत में में तुम्हे, 


धुम्हारी पत्नो मोर बन्नों को ओटना, धुनना और कांतना ' 


सिखकाऊंगा, तब तुम्हे अपने करधे के लछिए काफ़ी सत मिल 


जआयगा | तुम्हें अच्छा, मज़बूत ओर एक-सा सूल कातना होगा | 


और टूट-फूट एवं खराबी से बचना होगा । तब में उम्मीद 
करूंगा कि पदलछी बार कते इस सत से तुम अपने निजी उपयोग 
के लिए ग्वहर तेयार करोगे ओर इसके बाद जो फालतू स्वादी 
बचेगी उसे में खरीद ढूँगा। में तुम्हारे कुटुम्म का एक सदस्य 
बनने का प्रयक्ष करूंगा ओर अपने अनुभवों का लाभ तुम्हे 
प्रदान कहँगा। यदि तुम्हे मादक द्रल्यों का व्यसन होगा तो 
उसे छोड़ने फो कहूँगा । तुम्हारे कुटुम्ब के आय-ब्यय की में 
जाँच फरूगा ओर तुम्हे ऋण लेने से रोकंगा । 

यूढ़े का मुख प्रसन्षता से चमक उठा और वह बोला- 
हम निम्यय द्वी आपकी सलाह फे मुताबिक चलेंगे । इस समय 
सो गरीमी और विनाश हमें घूर रहे &ै।' मेंने उससे कहा कि 
अपने कुछ साथियों को लेकर सास्वीगोपाछ के गोपबन्धु- 
आश्रम में ३ बजे मुकसे मिछो। 

वह अपने मित्रों के साथ आया । मेंने सुबह को बाकचीत 
में कद्दी हुई बहुतेरी बातें दुद्दराने के आाद कह्टा--'मैं जानता हूँ 
कि तुम छोग अपने करघों को चलाने त्ययक सृत तुरन्त ही 
नहीं कोत सकते । इसलिए काम आरम्भ करने के छिए होनदवार 
ओर उत्साही कुठुम्बरों को में काफ़ी सूतदू गा । जब्तक तुम 


हरि जन-सेवक 
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का मागे चलाने थे, 


उम्त घृत को बुनोगे नब॒तक अपने क्रधों 
किए तुभ काफी सूत तेयार कर लोरो । इस दिय्रे हुए सूत से जा 
पहली खादी तुम बुनोगे, तुम से से ली जायगी | दूसरी बार वे 
छिए भी यदि तुम्हारे पास काफी सूत रे होगः तो कुछ में फिर 
दृगा। इसके बाद नुम्हें स्वावलम्बी ही! जाना! पढ़सा । पहले 
तुम अपने कुटम्ब की कपड़े की आवश्यकता प्ररी करोगे ओर 
इसमे जो बचेगा उसे बेचोरोें ।' 

में इसे अत्यधिक महत्व और शन्ति कः प्रयोग सममल 
हूँ । भारतवप में कदाचित एक करांड घुनकर ह । कोह हजार 
में भी इनकी ठीक-ठीक संख्या नहीं बना सकता पर णय, 
करोड़ की संख्या का अनुमान ब्तोखिम का है । यदि ये छोग 
बुनाई की कला के साथ तत्सस्बन्धी सत्य प्राथम्कि, कार्यो 
( ओटाई, धुताई, कताई ) की भो ग्रहण करल सो ०” # केबल 
अपने अस्तित्व को सुरक्षित कर छेगें बरन स्थादी को भी 


संभाव्य सीमातक सस्ती कर सफ्रेग ओर अब्ननक, जैसी खादी 
बनती है उसक्री अपेक्षा अविक टिफाक आर स्बसरल खाद! 
तैयार कर सकेंगे। 

फरिजन-सेवक' के पाठक जानते है कि मध्यप्रान्ल' में कूठ 





| ऐसे हरिजन बुनकर कुदम्प है जो अपने काम के किए स्वयं 
। धुन ओर कात लेते है | इसके साथ में टाई को भी नोडत 
। हू । यदि बुनकर स्वयं अपने द्वित को टष्टि से बनाई के पुछंक्‍्नो 
' सब्र उपकरणों को स्वयं ही करने छग नाय मे खादी का 
| भविष्य सुरक्षित हो सकता है । 

' धा ८ के ८ गार्ध! 


। हर औऋ. 
|. यात्रा-मा्ग के स्फुट चित्र 
| धप्यः 
| हा छोगोंने नित्य नियमानुसार दिल के जायास/ को साटे 
। + पोच बजे छाइकर यात्रा शुरू की | हुए साक्षए साएं 
सात बन रहे थे भौर स ध्या का जागप्तन हो रह" शा , गन्मस्य 
रथान निकट शाने पर बहुत से लोग शाह्ूर ने लेकर छा! गये और 
हसारे साथ हो गये । 

सारे सागे मे य्ाश्रियों का ससृह धदता ही कथा शा और 
इस सम्नय उनकी संख्या कई सो सके पहुँच रह थो । 

सामने, सृक्षों से छतकर भानेवाजे प्रकावने हमें यबतला दिया 
कि सभास्यक्ष निकट ही है। सरक पर छोड भोठने जिचर से 
इसको जासा था उस्प शोर से जाने का रास्ता हमारे किए राना 
दिया था । 


डस रात को, सभा के लिए, एक सम्ताक्षकू + चुन! राथा भा | 
सखेतयस्नरा च्छादित एक निचले टेशुछ का संच घनाया सथा था भौर 
यन्र-तत्र छक्षों से ल'छ्टने टैंगी हुई थीं । चारों शोर स्वजर कक्ष) 
के छग्ये भोर पतसे तने स्यढ़े हुए थे और शारिकाभो से प्रकाशित 
भाकाश में अपने परदार सिर हिक्ता रहे थे। नीछे, बालुकामय) 
भूमि पर निकट और दूर-दूर मे आये हुए सफों आाशकालों शेई 
हुए थे । 

कुछ ही भिन्वटों में चारो भोद पूर्ण शाम्ति छा गई । केवल 


। 


| 
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वायु की सथुर और मंद्‌ सबसनाहट भौर सप्त,सफ्थों के दिकने की हमे बताया गया कि ये कआम्नूक्षों पर रहती हैं और जब्र बहुत 


भाषा) आ २ही थी। पेसे हह॒य के बीच सांघ्य प्रार्थना आर # हुई | 
प्राथंवा को सप्लाप्ति पर, डस शांति और परिश्रमा वे दाता- 
वरण में गाधीजीने अपना छा देश दिया | 
#जागो, उठो और उस पाप का अजुभव करो जिसकी 
विरासत सुमको भिली है भोर जिसे तुप्तने आश्रण दे रख! है । 


हिंदूछरम को विश्ुुद्ध करो, शन्‍्यथा इसका और हसारा--दोनं का ' 


त्ादा हो जायगा | 
जनता के मास उनके स देश का थहाँ सात है । 
आनन्द 
हस छोग सप्यियाम्रा में हैं । सम्पूर्ण मार्ग में उत्सुक प्राम- 
वासी पंक्ति बाँघकर खजब्ने हैं भौर गांयीनी के युज़रने को प्रतीक्षा 


है। ज्यादा गरसी पड़ती है तभी छागा के लिए नीचे आती हैं । 
आज गरसी बहुत ज्यादा होने मे ये हर जगह पंछ रही है । 

हस लोग पंग्ये भोर हाई के द्वारा इन्हें काम में छगे हुए 
गांधीजी से दूर हटाने की कोशिश करते थ पर उप कोई 
सफछलता ने होती थी । 

नव में उनको क्षमन्‍्स सकया टेबकर ग्बोझने छग। आर खापू 
से घोली--“बापू , मुझे यताया रण हैं कि से 7क्ो की टिया 
से छाया के छिए भोचे आई हैं |” 

यापूने, झास्सिपूवक उनकी ओर देखल शुए, उत्तर दिखा--- 


' “डनको दोष देमा मेरा काम नहीं हैं। यदि ईश्वरने मुझे भी 


कर रहे हैं । एक जगह असाधारण भीध हैं और छोर सारी सस्क ' 


पर फीले हुए हैं। एक घवलकेशी प्यारी बुढिया, जिसकी दरष्ट 
घूद्धावरथा के कारण घूँचली हो गई है, एकाणक छोशों के बीच 
इधर-उधर दौड़ती है । 

“वह कहाँ है | वह कहाँ हैं ? में उपे क्वइय देखें गी। इस 


उसेजता में पह उनके दक्त से ध्चित रह जाती. पर ऐसे सश्तय ' 


साँघीमी उसकी कठिनाई देखकर रूक जाते हैं और उप्ते पृकारने 


है 


हैं। चह इनको जावाज् की भोर उत्कप्सा ले भरी हुई राती ६ , 


और क्षपनो धुँघली ओपों को उनपर शाणबाकर देखती हैं । 
गांधीजी ऐंसते हुए कहते हें-- क्यो ?” फिर उसकी ट्टढा पर 
हाथ रखकर पूछने दैं---“क्या क्षय ?े मुझे भबछी तरह दग्द 
सफती है ?” बुढ़िया के भानंद की सीझा नहीं, जानदातिरेक मे 
चह गाँधीजी के गछे में दोना हाथ डाक देसी हैं, 
छाती पर सिर २ेखकर आनद्‌ में आत्मनिरशत 

सचिीकी धघीरे-घीर खपने को छान हैं. और सह लुदिया 


५ रे 


है। जाती है 


स्‍्वप्लाविष्ट की तरह पुन- जाकर भोद मे मिक्ष जाती है. पर 


ट 22“ 
8४ उनको * 


( आननन्‍्द का ) प्रकादा उसके पाथ रह जाता है. जिससे इसका 


जीए मुख सस्तकक रहा है । 
बिग का असर ! 
एक दिन जब प्रात:काक्त की सभा में सौधीजीने हसाए 


भावास में हरिजनों को भोजन के किए निरमंश्रित किया नो , 


पहले इन्होंने सोचा, सह तो बड़ी अच्छी बात होगी और आने 
का वादा किया पर बाद में उनका साहस न पड़ा । “आपिर 
दस सथ को अपनी जासि का विचार है; और शांधरीजी का दर 
जो जान-पात रखता नहीं ।” इस प्रफार के तक उन बंचारोने 
किये । और ऐसी धातल करते के पहले जाकर भपने घड़े-बृद। से 
सक्षाह केने का निश्चव उन्हंने किया। भम्त से भाज्ञ! लेकर में 
भागे, यैठे और प्रेमपूर्व सोजन किया । 

कदठाचित्‌ उसहोंने अपने जोबन में पहली ही बार ऐसा स्वच्छ 
भर उग्दा भोजन किया होगा । 

कश्पुद्शता का सह पारा॒पन किसली बूर सके चक्षा गया 


इन्हों मे से एक बनाया होता तो भ भी डीक ऐप! ही करता 


मीरा 


हबशियों का कुलगुरू 
(०) 
परोपकार 


जिलसपन विद्यालय में पहला साछ पूरा हो जाने के याद, 

हे वाशिगटन के सामने एक नह कठिनाई आ उपस्थित 
हुई । छुट्टी म॑ बहुत-से विशार्थोीं घर जाया करते है । लेकिन 
वाशिशटन के पास तो प्ररजाने के लिए पेंस नहों थ। और उस 
समय छुट्टी के दिनो से बहुत थोड़े विद्यार्थियों को रकुछ में 
ठहरने दिया जाता था। इसकिए बाहर गये घिना कोई चारा 
नहीं था । हसलिए उसने पाट्रप सस्र के एक भोजताझय में मौकरों 
करी | वहाँ उप्ते जो तनस्वाह क्‍िछत) उससे पेट ता मुश्किछ 
से भरा जा सकता था, हंस कारण उसे कोई रुपये-पेसे की बचत 
तो नहीं हुई, सगर रास में सथा दोने। वक्त के भोजन करते समय 
उपस्ते जो सप्थ मिलता था उससे उसका अध्यग्रन डक हो 
जाता था । 

पहले साछ के भत से विद्यालय को जाशिगरटन के पास से 
१६ डालर जऊने रह गये । छुट्टी मे डसने अपने कपडे अपने हाथ से 
हो घोये और आवश्यक कपड़ों के बित! भी कास चल्ताया, परतु 
कुछ बचत नहीं हुईं | एक रोज़ भोजन की मेप्न के नीचे से १० 
डाक्ष का नशा नोट उसे घिक्षा, लकिन डले भोजनाझस के 
स्वाझीने अपने पास राह कहकर रस्व किया कि प्रकान मेरा है, 
इसक्िए यह नोट में रकखूंगा । वाशिगटल हिम्मस हारनेबालछा 
शआादशो भहीं था । उसने अपनी रिथतति विद्यालय के खजानची 
जनरक् मारशक को लिख भजी । उन्‍हाने उतर दिया, कि हभ 
मुप्तको वापस विश्वाकृ मे दालिल कर केते हैं | तुम्हारा जो कैना 
निकक्षता है, वह सुम जब चुका सको चुका देंना | दुसरे साल भी 


, घबाशिगटनने पराइुशाक्षा के हारपाक्ष का कास्त जारी रखा | 


ईके समाज-परित्यक्त ये भाई भी उन छोगों के हाथ का सोमन , 


काने में दरते हैं जिनके बारे में जाति-पॉस सन मानने की सुचना 
डनको मिली दोतती है । 
जीवन को एकता 
दोपहर को लगभग ११० अंश सक गरली पढ़ रही थो । 
इस गरसी में तम्पु छोटी फुदुकती हुई सदिश्षयों में सर गया । 


विच्याक्कय में वाशिगटनने पृश्तकों में से जो कुछ सतीश वह 
लो उसके शिक्षण का बहुत हो अकृप भार था। वृसरे वर्ष 
उसके ऊपर अध्यापकों की निशपृह्ठता को गहरी छाप पड़ी । उसे 
यह समापने से बड्दी कठिनाई होती थी, कि दूसरों के भछ्ते के 
लिए काल करते हुए भजुष्य सुजोपभोग कर रूके, ऐसी स्थिति से 
मे किस अकार पहुँच जाते होंगे । पर्तु बंप सक्ास होने के पहले 
उसे यद्ट भाग होने कगा था, कि जो दूसरों को उपय[गी तथा 


१५५ 


सुखी बनाने के लिए प्रथक करते हैं वे ही सच्च सुष्वी हैं । 
याशिगटन लिखता ऐ - “हूस वाडकों उस बिनसे मेने अपने हृदण | 


ः & ः ल्‍ ८ 
में अक्षित करने का प्रयत्ञ किस! £ । दाइबिल का प्रेमपूतक 


पाए करना भी वाहिशरनने हसी विद्यालय में सीखा | इसलिए 


फाप्म ऐसा यो भी दिन के अन्य कास हुंरू करने के पहले सुबह 


| 
रे 
इसके धार के जीवन मे यटि यह घरपर होता और उसे बहुस | 
। 
| 
के रामस में यह बाहबिक का एक प्रकरण या प्रकरण का २ & अठ्य 


नियप्ित रूपसे अनहत पडा करता था । विद्याक्षय की सल्संगी 
परिषद मे भी राय विना नहीं रहता था । शास को भोजन के | 
बाद और अभ्यास शुरू टोने के धीचपेओ बीस सिनिट का समय | 
रहता, उसभे अधिकोश विद्यार्थी गष्प सारा करने; उसको जगड़ । 
उसने पक नई सभा स्थापित की । बादसे एक वक्ता की हेसिग्रत | 
मे आशिगटन फो जो क्ष्याति झिली उसको नोब तो उसने इस ' 
प्रकार देम्ब्पटन स॑ डाज्ी थी । ' 

इसरे वध के अत में उसकी मालाने तथा उसके भाई जानने ! 
डलके पास कुछ हूपया भेजा | गक शिक्षकने भी उसमे कुछ रकभ्न | 
दी और हस प्रकार वह धर रा | लेक्नि शकथार वह घर से | 
दूर किसी गाँव ह नाकरी की तलाश में गया हुआ था । उसकी ' 
अनुपस्थिति मे उसको झ्लात' का देहात हो गया । इससे घर रहने 
का उसका आजद दोक 7 पररिणत हो गया । माला के इस 
प्रकार के भरण से उसे बड़ा आधास पहुँचा । क्योकि उसको राह 
तोघ दृरढा थी, कि यह झ्ञावा! के अत ससमस में उसके पास रहे । , 
हग्प्टल से पढ़ते सप्तथ भों उसको बडा परबिकापा यद्ध थो, कि ' 
पढ़-कछिस्टकर प8 स्लात, को अधिक सुस्त और भाराश पहचाने 
पोगयय बन जरा । 

किर हम पहुंचम जाराक रुपया तो उसमे झुट्टी भ कमा 
लिया, ऊकिन सदा के कपड़ा! का कोई ध्यवस्था मे हा सकी | 
सर ( ७४७ । फो शुरू होने में अभी मीन सप्ताह क्ता 
सप्तय था, पर इसी बीच का तिशाकृय को मुख्य अध्यापिका को 


उसके पा हप भावाय का पस आग्रा कि विधयाक्य खुलने से दो 
सप्ताह पहले शी जा जाओ, और सफाई करने तथा नये वर्ष के 


लिए सद्य चीज़ प्यव'श्प्रत करने में मुझे मदद दो | वाशिशटस के 


छत लो यह 'जो इच्छा थी वहीं ब्रेथने बताथा' बाली ससऊ 
हुई । हुस फोस के करने मे उसे कुछ २कल अपने खाले में जमा 


हो जाने की आदा भी । अल ग्रद्द सुरत हम्प्टन चछा गया । | 





इन दो रूखाह मे वाशिवटन को एके नथा पार सिझ।, | 
जिले वह कभी नहीं भूखा * 

सुश्य अध्य'पिक्रा उत्तरी राज्या की एक प्रादोन एएं ऊँख 
फुछ की महिला थी ; परन्तु दो श्प्ताह तक उसने भी वाशिसटस 
के सर श-लज शिया प्ण का सर सकरई की । 

यह सप्तझना वाहिगटन के लिए ज़रा कठिन हुआ कि ऐपी 
सुशिक्षित सचा कुछीन शहिणा एक उाभाती अति के उद्धार के 
लिए इस तरह सेवा करने में केपे आनंद मानती डोशी ? परन्तु 
जद लिखना ऐ --- “तय से मुझे यह बास असदा कगने छराी, 
कि दक्षिण मे धयहिकत्रां के लिए काई विद्याक्षण हो और उसमे 
परिश्वल्क की झहसा त दिखाई जाती हो ” द्वेम्प्टन जाने के 
पद्चके तो अन्य दृश्चदियों की तरह उपकी भी चड्डी कक््पत। थ्री, 
कि पढ-लिसक्त शोज करना चाहिए, शारीरिक अन्न कुछ नहीं 
करना खाहिए। 'खिह_्ट्नत करमनेमे क हे शरप्र नहीं होनो चाहिए,' 


इरिजन-सबक 
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यह उसने हेमप्टन मे जाकर सीरबा | यही नहीं, डसे सिहनत करना 
क्षस्छा लगने लगा । इसलिए नहीं कि सिहनन करने में उसे पैसे 
स्‍जिलले, धलिकि जपन लिए गथा जगन्‌ को जिस वरतु की आवइय- 
कता है ऐेपी किसी चं।ज को तेसार करने की शक्ति से जो स्व- 
तंग्ता तथा स्याक्षण का सलुच्य को होता हैं, उसके किए । 
(अपर) 
बालजी गोविंदजी देसाई 


हरिजन-प्रवास म॑ प्राप्त 


[१६ एप्रिक में २२ एप्रिक्, १५३४ तक ] 


हिशन-यन्पू' मे | 


आरहर ( सियसागर )--कलकसा के श्रीखसी० के० 
बेजवूर। १००) 
मास्वाडियां को भी 


र्‌ »५) 
क्यों की धेलछी १२५] 
विविध घन-सग्रह ६४॥-) 
खरततर की बिक्रो से 8] 


गोलाधाट ( सिवसागर )-जनना की अतिरिक्त थी. ३१ ] 
का लिछात्तप्नादवी से प्राप्त 


३ 
बीजापुर (कर्गाए्फ प्रांत)--एक अतिरिक्त पैही प्राप्त ३० था 
।क्‍ जोग्हट ( सिलवता+ )--श क० एन० शार््ती ५०) 
मु्तरतट, न|भथर गा २०) 
बाशागान, नामबर में ६०) 
झडहिलाओआ का पछी १५०) 
अगाछा सहिछाओों को थेरा । 
नागकिकी की यहां २५३| 
चार छाइब १ को धरा १००) 
बाणा परसेलन ,, ६०८]॥ 
रधस सभा छः २ १) 
की दजवारी रे २७१) 
प्रोस्तती हज़ास्का ,, ५०५) 
जोरडट की जनत। को एक और पे! ६४।-)। 
खाये जलिक खा मे फुटकर वन-णय्रह ८२० ॥ 
सहिछा पा से पर हर ४७%] 
विविध घम-५ग्रह्ठ तभ्रा नोशास पे २०१।)५ 
सिखसागर--माग रिका को थेली ११७२) 
सहिकछाओ की प्रेक्को १०१) 
केम्दुगारी ३१४०॥॥' 
हद्दागद २६%॥ 
आरिंग हि १००) 
छोटे. छोट गाँसों की विनिध पेलियाँ रइकल]॥' 
खार्थजनिक लगा में फुटकर घन-संग्रह १४६०-)॥॥ 
सहला सभा से रे ४५ ४३८) 
मीछाम से 4<५॥] 
विद्यापोर की थेक्षी १३१॥।-) 
पाकीरेकत। कक इन्स्टीट्यूट की ग्रेक्ो ६४ | 
इच्तसूरिया की भेी ३८।)॥ 
सेपनगाँव की अंक्ी ४३॥॥)४ 
डिब्र गढ़ ज़िछा--खोंग की जनत) को भेक्तो ४७१॥।) कै 


डोहिग घट पर णक थैली 


२९) 


4 जुन, १६३५ | 





कुशारोनीता शॉब की शेछी 
सोरस शव / सिबसाधर ) की थी 
छिब्र राहू---मदिछाओं को थेछी 
महिछा-पभा में फुटका घन-संग्रह 
सारवादी भहिलाल की धेली 
जनता की यही 
निधास-स्थार पर विविध घन-संग्रह 
खाचजनिक सभा मे फुटकर 
किबिध सप्रह जोर नोछाम मे 
एश्ताक्षर शुल्क से 
प्री८ पी० बे० बढ 


ल्‍ीलाम से 


पट #] | 
२०। ॥) ॥ 
० ह 
१७३॥ -) । 
१७५२) “) । 
१३३६) 
की 


गाहाटी--स्टेशन पर हे 
गौडाटी की एक और थेछी 
पाँह्ू 'टेपान पर फुटकर घन-संग्रह 


कक 


अस्ीन गाँव स्टेशन पर 
यसबारी तथा वन्य स्टेशनों पर घन-स अह 


१५३ 





२६॥।)॥) 
शे२०) 

७३8॥>)]॥। 
पी 


फ )) ॥ 


सोरभोग ( काप्रूप ज़िला )--महिकाओं की थेछली २१॥८) 


विश्रिध घन-स ' प्रह 


९१॥।)१० रपुर ज़िला--हरिजन बाक्कको की थेणी 
दीनाजपुर जिला-पार्वतीपुर स्टेशन पर दीनाजपुर 


शेम+/ 


जा । 
२०] 
५५) 


बाजी खुजागोव में एक मारवाड़ी सजनने दिया १ १] 


खबुअआा गोव की पहली प्री घा० सीताराभणा द्ारा१ ३४०) 


एानीटीछा स्टशन प्र घन-सप्रह 
चलते समय विविय घन संग्रह 
लिन्नसुरियया  दिग्र शूट ज़िछः ) 


छबुजा गोत्र की एक अ। थैछी 
रशापुर-ह सिक्स -पाडयाछ मे थेछी 
साय बागीच म पल 

ही एस० बश्भा के भी 

हागरिका की थी 

मे गराधर जी 

झाश्यादोी-समाय को परी 

सावशनगिक सना २ विविध घन-संग्रह 
नियास ग्थानपर हे 
मआारयाडी-सपभा म न्‍ हे 

लिनसु खिला स्टयूस पर पुटकर घन-सम्रह 
विविच घन सम्रद 

चिराछी स्टेशन पर फुटकर सम्रह 


सिद्ध गह--एक जौर सेछो 


४ २॥॥।०) 
२० ।॥|॥| 


- हुस्डुसआा गाँव को 


धेछी २२॥ &%)। 
पे ) 
पट ्। 4 


हे । 


२० १) 


9 9८ )।।। 


हि. 5) 
१५००) 
२२८ -) 
४३5 | 
4१0- ) 


५:४७ )६३ 


"५ ६॥| हा 
पृ ०॥& ) 


छह 


सिव्सागर ज़िछा--रास को कई स्टेतार्मों पर फुटकर 


घन-संग्रष् 


फर का टिय स्टेचान पर फुटकर 


स्ियसागर - महिलाओ के अतिरिक्त संग्रह से 


जाग्हट--एक जोर थेली 
रोक्ाघ'ट कं एक जार थी 
बोरपोधर स्टेशन पर घन-सग्रह 

१5 


मसणिएर गोड बटशन पर 


मीलासश म्पे 


२१॥। 


हि १९०) 


५5%)! 
१२१॥ झ्े) 
५७ ०) 
२४ ्‌ ॥ 
५२१।) 
2 


मोगा जिल्टा-- स्ुमहित र्शर पर फुटकर घन-संग्रह ५ घ॥)॥ 


होजाई स्टेशन पर मे ५५ 
जप्तुनामुस्य स्टेशन पर रु छ 
कापुर क । हर 
अप्रा मुख का च 


शौगाँद मे एक सर सेछी 
जागीरोह स्टेशन पर घन-पंग्रद 


कामरूप ज़िल्हा--जेन्ो स्टेशन पर फुरकर सप्रह 


७ हो ) 
की 
्ा “| ॥ 
२०॥॥- |। 
53) 
८ । । 


44! )) कं 


की एक शेली श्री चक्रवतों दरारा 
पाती पुर रटेपन पर घन-स ग्रह 
चिरीर अदुर पर कि 

श्री रंगछाल जाज्नोढिया 
दीनामपुर के नागरिफोी को थकी 
दीनाजशपुर स्टेशन पर घन-स ग़दद 


छोटी छोटी सटे शर्ना पर 


7 हे 


बिहार 


पुर्णिया जिला परोनी सटे गन पर पन-स अह 
जोटी-छोटी सट शरनों पर छ 


रायगंज स्टदान 


विविध धन-प ग्रह 
श्रा चौधरी पी० सी० छा० हरा प्रताप 
करिहार--चाखक्त शोर तर की मिछतों से 
रूट बात पर फुटकर धन-स ग्रह 
शाना बिहपुर--स्टशन पर 
मसानसी ४३ हा 
स्वतषिया. ५ 
मुगर जिला-- बरोनी अंकशन पर घन-स ग्रह 
पारक्षों जक्दान पर घन-स ग्रह 
यक्वारा सटे झन पर 
दर्सिद्द सराय म्टंत्ान पर घन-म्प भ्रष्ट 
दरभंगा ज़िला--समस्ती पुर की थेली 
ससमतीपुर स्टशतव पर घन-स प्रह 


पर )) 


शी का || 


9०) 
७०३] 
१७ )॥॥। 
। 
9१ क्र 8 


६५॥! “)॥। 


१०। ”) 


8 9॥ £%]। 


की । ॥०)। 
११ ८)॥ 
५ 5*| [| 
१ हो । 
|] पं] 0 
३५॥६ )॥ 
घम्ष ॥) < 
7) ८ 
३ ५॥।5६।।॥। 
५ १८४)॥ 


भ्ट्ा () पा 
<॥ !) ॥|। 
ञ। न) ॥] 
रण ») 


४५६।--।१५० 


र्ड 


कुक मत ग्रह १११५७५।६| ५ 


शभाय तक् का कुछ 7२ प्रह १४०१५ »५। “9 


रे 


[२३ एप्रिक से २० एप्रिक, ५०३४ तक ] 


आमाम 


मुजफ्फरपुर से आशास्न मे सिक) हु सवदुर की 


घिक्री से 


बिहार 


२०२)॥ 


मुज्ञफफ़रपुर ज़िका--गोखकेपुरी को सभा में फुटकर 


संभ्रद्ट 
घामौर गात्र को थैली 


मुजफ्फरपुर स्टेशन पर घन-परग्रह तथ। स्वर के 


मीकछाप्त से भाष्त 
भुसुरा गांव मे घन-संग्रह 
शोरौरू गाँव में ” 


"0० |॥ 
१'3५।॥ “५ 


८० ) 


३83॥ 5) 


१९) 9) 
१4॥॥ ) की 


१५४ 
भसगवानपुर गाँव में ” <&॥/॥ 
सोनपुर तथा अन्य रटेशनों पर फुटकर संग्रह १०%)२ 
पटलणा--तिविध धन-संग्रद्ष द॥र) 
थ्री दसरधछार चिहटा '्ज) 
आरा ज़िला--कोहछवार स्टेशन पर फुटकर घन-सग्रह १३०;॥ 
श्री राधाप्ोहन घिद के द्वारा जसीरा गाँव मे येज्षी 
सथा फुटकर घन-पप्रह १६५७) 
आर[-- जनता की येली ४९०) 
सूरजपुर के राजा साहय का थेशी ७०५) 
आरा के सर्ग'त-सम्ाज की भला ७१) 
निवास-थान पर विविध घन-सग्रह १८०।)॥ 
सदान पर विविध घन-संग्रष ७) 
घनादिया गांत्र की थे ५) 
प्ेदान पर घन-मरप्मह ६ <॥)॥ 
बिहिया गाव की थेकी ४६) 
बिहिया स्टेशन पर फुटकर सग्मह ४६२ 
बज़ार (आरा जिछा - मरी घरिक्षणा देवी का थ्ेल्ली ६०१) 
एक लक्न की थी २५) 
गुप्त दान २१॥ 
ए ३१॥) 
महाजनों की थेली २३१) 
घरहानपुर थाना से यिशिध घन-पंग्रह ३८॥) 
रजापूर काना की थेल्ी ५५) 
घक्सर की सभा मे विविध चन-मसप्रद १७०॥०)॥ 
दुभराॉव स्टेशन फुटकर सप्रह कसा 
शारा स्टेशन पर २०॥) ४ 
विविध वन-सम्रहठ १८७५-)८ 
देवघर-- क्री सुगीधि देखी को थर्ी १०) 
जनता बी थंछी ६००) 
विविध घन-छतग्रह ३२८।%) ११ 
गोवधन-साहिरथ विद्याज्षण की ओर से ५०] 
री गणरश प्रसाद साह ५१) 
गुप्त दान ११) 
विविध छन- ग्रह लथा नाकाम मे १० ७॥२]। 
मगर ज़िला--शस छीड से गयानक की रेल स्टेद्वानो 
पर फुटकर अन-सप्रह ४६ ।&| ॥ 
सेटपुर की 6िंदृसहासभा को आर छे थी ७] 
सेडपुर में फुंटकर धन-मंग्रह ६ ४७६०-)॥ 
नथधादा की जनता की धर भ ०५०) 
वारीस!छोराज को जनता की यंछाी ३३5६) 
गया--भमायधा। और टिकारा के राजासाहथ की अर से २५१) 
सहिछा-सणा मे फुकर चन-प्त ग्रह १६०) 
टिकारी राज्य की जगता की थक १45'-)॥ 
गया के नागरिका के धलछा ३६७) 
शथा के विशापीशमंशछ की पथक्की ४०)॥ 
विविध मीछात्त तथा हस्ताक्ष आदि से ७१५५) 
विधिघ्र घन संग्रह २४५०॥-०)॥ 
की लिद्धे भ्रसिहने हम्ताक्षर-शुरुक दिया ००) 
महिला-सभा में फुटकर घन-सप्रद $२९७)१६, 


इगिजन सबक 


[ १ जू6, १६३४ 
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शेग्धाटी--दोरघाटी की जनता की पैली 4०१] 
छतन्ना--अभनसा की गली ४०२० )। 
सभा में फुटका घन-सम्रह १७८१४) १ 
हजारोबाग >तिवरास-स्थान पर विधिध घन-संग्रह ५०] 
महिलाओं की थी रे ०) 
मदिला-सभा में फूटकर घन-प्रप्रह ५४-) ८ 
जनता का थर्ठी ४०७५ ]॥ 
नीलछास इत्यादि से १३७८) ५ 
निवास स्थान पर फुटकर खम्रद हम 
विष्णुगट का जनता की थी १७ #)॥ 
गोमिया की द ८५॥&%)।॥ 
यरमों (हत्तारीबाग जिल।]--जनता की थेली २६७५२) 
कुछियों की पेशी ३३) 
दुमारी श्रचक्त की थेछो २०क)। 
महिक्काभा! की धंली २१० ८६ |'॥ 
श्रा से घत्रजी ठेकदार की येछी २७१] 
करगासगढ़- जनता की थेछी ३०१) 
नीज़ाम इत्यादि से ११०१) 
झरिया--(मानभूस जिझा)-- जनता की पी 3७6८०) 
नागरिकों की एक और थी ३०४२) 
नील, तथा फुटका खग्रह से २४७५॥-॥ १ 
हस्ताक्षर-हु रुक १०] 
आमइबा-+टाटा करवाने के सज़दरां की भेली १०६] 
विविध धन -सप्रह खा इत्यादि से ५७५)॥८] 
नीछाम से १३७५) 
पुरुलिया--जनता को येक्तो ४०६२४ 
हरिजनो की थी जाके)! 
विविध घन-पपग्मह २२६॥ | 
आटद्रा-- रूभा में विविध घन-समग्रह ३७(२)॥ 
क्र शह्लिआं के शमिनय खेछने का प्रप्त हुआ ८) 
परलासकॉल[--जनता का यंत्रों १८' ॥%| 
चलियाशा जशनता की थक्ती ५१, 
एुचस८ पी० ब्नजी अदस १०] 
फुटफर घन-ख मझह ८) 
रघुनाथपुर--श्नता की पैली ] 
फुटकर सम्मह १२%] 
कुट मुझ[ ->फुटकार से भंद्द १७४८), 
कट रामस्प--क्षी पोपः सन्ना ५५) 
श्र क4्षमवाकर जाच ये ४०) 
श्रा रवचन्द मेहता ६३/॥ | 
श्री जन पीठ लाल जअप्मोदार ८५) 
फुरकर घन-४ ग्रह नी 
लखमपुर-- विविध घन-स ग्रद ६००) 
झाहदत] --पोवबाला की यो ६५४॥॥ 
विविध धत-स अह २६%]॥ 
रांची--निवाप-भान पर फुटकर घन थे प्रह ६) 
आपाप्ष क फबरास के नोलाम्त से ६५ ७>] 


इस सप्ताह का कुछ श ग्रह ६७१ ३७॥६) 


अधतक 4 कुछ संग्रह ४४७२५२७।२ 


हरिजन-सेवक 








पंजाब 
| सापिक विग्््ण-- १९३ २- ३३ ] 
संगठन--पंजाथ प्रांतीय हरिजन-सेवकु-संध दिसंबर, 
६९४३२ में स्थापित हुभा । हिसार, रोहतक, अंबाक्ता, लुधियाना, 
जालेचर, अमृतसर, छाहाोर, रावक्षपिंदी, जम्मू, स्याक्कोट, 
झछायछपुर, मुख्तान, दोस्त पुरा और फीरोज़पर मे संघ की शाखा- 

समितियों संगदित की गढ़ । 
शिक्षा- निम्नलिग्यित जिछाो में २८ राक्ि-पाठ्शाछाएं 

वस्मस्फ हरिजनों के किए स्ोछी गई :--- 


जाहीर मे. ७ अंबाला मे ९ 
अमृतसर से ३ हिसार मे २ 
रोहतक से ७ त्रोस्पू पुरा मे १ 
लुचिणानाम २ स्याककोट में « 


रायछपिडीमें २ जम्म भे ५१ 
इन पाट्शाकाओं में <०० हरिभनाने पढ़ा । 
रोहतक, जम्मू और अमृतसर के सेय्क-संचोने ३ हरिजम- 
आश्रज्नों का संच्रालम किया। अमृससर-अप्भ्रप्ष शौद्याधिक ढंग 
का है। इसमे बदई, दरजी ओर धोश्ी का काल सिखाया 
जाता है। अन्य दो शाश्र्मो मे साधेजलिक पाद्शाक्ताओं से 
पद़गेवाले विद्याभियों के रहने तथा पढने आदि का भप्रन्नंच है । 
इल सीमा जाश्रक्नों मे हरिज्तणन बाक्का का संख्या ८० रही । 
फ१आधद्य प्रांतीय संघ तथा उसको शास्वा-सशिनियांने 
बज२-। । छाप्रवृक्षियों पर खर्च किये। छाम्रवृत्ित्यों २) से 
छेकर १०) सासिक सक को थीं। कुछ ५० हान्रवृत्ियों दी 
गई । इसके अछावा ७२) मरसिक को ठाम्रवूत्तियों अखिलत- 
भारतीय हरिमन-सेवक-संघ की ओर से १जञाव प्रात के हरिमम 
विद्याधियों को दो गई । 
संघ की शास्वा-समिसियोने »०22॥-) । मूश्य की पुस्तक 
तक्षा स्टशानरी आदि हरिजन विद्याथियों को दी । 
परीक्षा-प्रवेश-हुद्क और अन्य प्रकार की सहायता के रूप 
में हरिज्रन विद्यार्थिमों को २५१॥।&७| दिये गये । 
आर्थिक--रावकृपिडी की शासखा-समितिमे ऋषणग्रश्त 
हरिजनों को बसौर पेशगी के ८० ०) दिये, ताकि वे अपना 
पुराना क़ज़ों चुका सके । छाहार और फीरोज़पुर की द्ााअंनि 
भी ऋण-परिशोध के लिए कुछ रकमें हरिजमो को दीं । 
सथ की विभिन्न शाखाभोंने ५० हरिअनों को घरों में था 
तो नैकर रखवाया या उन्हें काप्-रोज़गार में छगाया । 
कछाहौर मे मेहतरों को आर्थिक भवस्था फो उन्नत करने के 
लिए ट्रेड यतियन की ढंग की एक 'मेद्षतर-यमियन' संगडित की 
गई । इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है । 
गरीब कौर निस्सहाय रोगी इरिजनों को कपड़े तथा 
दवाइयों संघ की भोर से मुप्त बॉटी गद्े । रोहतक की शास्वाने 
बाढपीकित इरिजतों की सेवा-सहासता का अच्छा कार्य किया | 
घार्मिक--गांधीजी के प्रथम डपवासख के दिनों में ६८ 
मंदिर दरिजनों के लियु ग्थोके गये | 
भल्येक केल्द्र में हरिजन खुले सौर पर सवर्ण हिदु्भो के झ्ाथ 
"बार्मिक उस्सवों तथा सल्संगों में सम्पिक्तित होते रहे । 


सफ़ाई--भत्येक केखू से हरिक्षन कार्यपर्साओंने सफाई 
इत्यादि के संबंध में हरिजन-बस्तियों में फेरियाँ छगाए । छाहौर 
में इन फेरियों का अच्छा प्रभाव पषा । यहा की म्वनि्धिपैलिटी 


हरिजन बल्तियों की सफाई, रोशनी ये पानी इत्यादि के भर्षच 
की ओर जब अधिक ध्यान देन छगा है ! 

संघ की शाखाओं की ओर से १० मन सायुन छरिजर्नो 
की बम्लियों में बोटा गया । 

कुछ स्त्याॉदि--एक पक्का कुओ सॉप्छा । जि शोपन्‍्क्‍रसक ) 
में बनवाया गया । एक कृए का जिछा कॉशडइर में सरस्भा 
कराई गई । आरंधर जिले के ७५ सोचा में दरेजनों के कु की 
सफाई का सई और पक्की नाछियों बनवा दी गई । 

साधारण--रोहसक-स घने. देहातों. से ७ काय-कनद 
स्थापित किये । प्रस्येक केन्द में, बत्री उम्र के हरिजनों की 
दिक्षा के लिए पाइशाला का से चाछन, औषधियों का कॉटना 


' और उनकी दिकायते दृर करना, शाह सख्र काम किदश्वा जाता 


है । हन बन्दी द्वारा १३४ हरिजनाने दिक्षा पाई जगह १०१ 
शोगियां को मफत दवाहुयो दी गई । 

हरितनी को ।३ 7 आदमों मे कनुना सलाह और सहायसा 
दी गई । 

हरिजन सबक-स थे, द्विसार, के शयस्त से १७६ गोंयों के 
पह रिया को जरायमपशा कानून को परदे से छु!कार! विछाया | 
गया । 

छाहोर-स घन २०० हरितिग बाक्षकां के खेछ हत्यादिका 
प्रबंध जि.य्या और उन्हें ५०] के इनाप्न बाट। 

छाहोरने एक जाोच-कमेटी नियुक्त की, जिसका उत्तेशय है 
हरिजन! की शिक्षा सरबन्धो तथा आर्थिक और सामाजिक 
उन्नति के डपायो का सोचना । कमेटी की रिपोट शौध्र ही 
प्रकाशित होनेवाली है । 

प्रद्यार-क्ाय--अआाल इण्डिया हरिजन-सेचक-ण घ के णा- 
देशानुखार प्रांत भर मे दोनो हरिमन-दिवस ग्रह सप्ारोह से 
सताये राये | हरिजना को बर्सिया में फेरिया की राई ६ घर 
घर जाकर सिक्षा झोगी | खेछा का प्रबन्ध हुआ। भौर जकसे 
किये गये । जिनसे इरिजनों की उन्नति के लिए प्रस्ताव स्वीकृत 
हुए। मन्दिग-प्र-छ पिछ के प्रश्षर्थन ने प्रांतभर में आन्योक्षत 
हुआ । २२ देहाती सम्सेक्तन किय्रे गये | जिनमें हरिजम-सेवा, 
भस्प्ृइयता-मिबारण, समाज-सुचार, और ब्रेघार प्रथा वनन्‍्द कराने 
के प्रस्ताव पास हुए । 

आय-द्यय--प्रांदी ० संघ नथा उसकी शाण्प'ओों की जाय 
33० २४।॥%) की थी, जोर वे ८३०२-) का हुआ। 
अग्विछ्भारतीय हरित्रन-सेवकन्स घ मे सहायता के छप मे 
३२१७।।.७६॥॥॥ प्राप्त हुए, जो कि कुछ ब्यय का छगभश ४० 
प्रतिशत भाग था। हसयर्प के भाररभ मे २८३१॥-)१० दोष थे | 


बिहार 
[ भवलूबर, ४९३३ से एप्रिक, १०३४ सके ] 
घामिक कार्य--निम्नकछ्िस्थिन मदिर हरिजनों के लिए खोले 
6 । न 
हजारीबाग ज़िला--स्वजांची मंदिर भोर पंच सदर हज़ार- 
बार शहर में; शिव-मदिर नाशोदर, कोदम्मा, लिलेया और 
चोपारन में; भौर दो मंदिर जैनरर और डोशचंडी में । 








डाकुर धाबी | 
हजारीवग शाहर में ७ दिन चंडीपाड, १६ दिन भगवद्गीता 
पाड़ भर २ यार सत्यताराथण को कथा हुई । अयोध्या के एक 


महतजीने भक्तप्ताल की कथा कही | हरिजञनोंने इृत सव कथाओं ' 


में में प्रेससाव से भाग शिया । 


पालामऊ ज़िके के अंतर्गत डालटनर्शज, प्राहपुर, चाभ्षपुर, ' 


भोदवा, ल्टेशर और अंदवा में हरिशतों एवं सबणों के संयुक्त हरि- 
कीकैस हुए । 

पटमा जिके के बादनगर में कभा हुई, शिसमे हर्जिन भी 
द्रामिछ हुए । 


मारन ज़िछे के भांशी थाना के अंतर्गत यरेज गाँस में संयुक्त 


कीर्तन तथा राभायण को कथा हुई । 

गया लिखा के पान फरीडीह शाँव में दो यार संयुक्त हरि - 
कीफे तुभा । 

गदियारा गाँव (गा) के सोचियोंने दुर्णा पूजा की, जिसमें 
वहाँ के ग्राझ्ण भी शामिक्ष हुए । 

मात्रा, पुरलिया, बरडा भौर हरपुरा में संयुक्त रूप में जगद् भर - 
चूजा, दुर्शापूक्ा और काछीपूजा हुई । 

शिक्षा--फाषवृक्षियाँ -- देवघर की दारघासलिति दो हरि 
जम विद्यार्थियों को १०] मालिक की छात्रशुक्षियों देनी है। मु गेर 
की सम्तिसि जध २९॥) भासिक को छात्रशृत्तियों दे रही है । 
अपारन की ज़िक्ता-सभििति परेवा गाँप की एक हरिजन धालिका 
को ५) मासिक सहायता दे रही है । 

मु गेर में हरिजन विद्यार्थियों के लिए पुफ कात्राछ॒य स्थापित 


हुआ है । फिलद्ाक इसमें ७ विद्यार्थी रहते हैं । 

रोदी से ४ हरिजन कन्या-पाठशाक्राएँ और मुगेर में १ 
दरिजन-कन्यापाठशाला हैं । समस्त प्रांत में शाला समितियों के 
अधीन १५२ दिवस य रात्रि-पाटशाक्ाएँ च रही हैं । 

आर्थिक--हज़ारीबाग की मेहतर दोछ्ी में एक सहकारो 
समिति स्थापित हुई है । 

हज़ारीघाग की हरिजन-पाइशाकाओं में २ हरिजन अध्या- 
पक्की के पद्‌ पर निशुक्त किये गये है । 

स्वच्छता व आशग्यता---सारन ज़िके के अंतसेगेस छपरा 
शांहर की ४ हरिजन-बस्सियों तथा सॉँझी हकला, वरियारपुर, 
मुशरक, सिजज़पुर, परसा घोर दिघवारा गाँव की हरिजन- 
बल्तियों का निरीक्षण किया गया और छोगों को स्वच्छता तथा 
भारोग्यता के सामास्य छाभ समझाये गये । 

मद्य-मांस-निर्षेघ--ह जारी बाग ज़िले के ३ याँदों में, सारत 
ज़िक्े के ७ माँबों में, जौर पालामऊ ज़िले के ५ गाँवों में मदय- 
मांस-वर्जन के संबंध मे सभाएं को गई । ह 

सामाजिक य नागरिक्र-नीचे किखे कु! इब्जिमों के 
लिए ख्थोक्त दिये गये :-- 

सारग जिक्षा--इकमा में श्री हंकर-भौषधालय का कुआँ 
और इुझार मरेस्तर, भोर, हृमेपुर, बाँगर। बक्सर, कलगढ्का और । 
धोपाल के समस्त सार्मजनिक कुएं तथा दिघवरा का १ कुओ । 


सुज़क्फापुर ज़िला--पढेर। बाज़ार में ४ कुर्दे, जाएंगी के 
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ह इरिजन-सेबक [ 
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१ जून, १६३४ 


कपिक देव भिक्र का १ कुर्भा । 

अंपारत जिक्षा--गासबंधी परसौतों के सभी कुएँ और ३ 
कुआओँ सशमह में । 

सारन, सुज़फूफरपुर और भुगेर के कई गोंवों में सभाएँ हे, 
जिमसें हरिजनों और सकणोंने बिता किसी भेदभाव के एकसाथ 
भाग छिया । 

सांधारण--सोनपुर के हरिद्वर क्षेत्र के वाषिक सेके के 
अश्रपर पर सुज़फुफर पुर के हरिज्षत-सेयक-संभगे बहुत प्रचार-कार्य 
क्रिया । (हमारा फर्तव्य', हमें क्या ऋरणना चाहिए', और 
“हरिजनों की खरपीछ' ये पर्च काफी तादाद में वितरण किये गये । 
गाजे-बास के साथ सुरूस निकाऊे गये । और श्री ४रिद्ररनाथ के 
मंदिर में हरिजनोंनि जाकर देन किया । 

भागलपुर भें २३ वे २४ विस यर, १९३३ को प्रांतीय 
हरिजन-सेक्फ-परिपद़ हुई । ्तीश सधघ की औहक भी श्् 
दिसंबर को वहाँ हुईं । 

प्रांतीय संघ का एक ब्रेक ६ ए्रिल, १०३४ को पढने में 
हुई । 

पंथाक्ष प्ररश्ना में--मे जिक छाछटेन के हाशा असपृइयता- 
निवारण पर ब्याज्यान कराये गये । रेदास लोगों में भदिरा- 


, मिधेब का प्रचार कराने के छिए सधुरा का पक रैदाय बपद्रेशक 


नियुक्त किया गया है । 

सारग जिले मे--गरखा शात्रि-पाटशाला के यार्विक उस्पय 
के अवसर पर ७ जनसरों को एक भारी स्रभा की गई । अकछूसो - 
जार विपय का यहाँ एफ नाटक भी झरूछा गया । 

४ दिपंबर को छपरा के टाटन हाल में इछाहाबाद के श्री 
मुंशी डैइवरवारणजीने अस्प्रृेडथता-निधारण पर॒ भाषण किया । 

पुरुछिया में 'अज्भकूर' के दिन अन्य छोगों के पाथ हारिभनों 
को भी भोजन फराया गया । 

जन्नाकूपुर (मगेर) में ३९ दिल बर को विहृत्र-प्रांतीय चर्म- 
कार-सम्मेन हुमा । 

शाहाबाद ज़िला में--स'ध के प्रसक्ष से ज़िला बोहने 
हरिजन-3द्धार भौर उनकी विक्षा के निमिश्त १०० ०) मंजर किये 


। हैं ॥ आरा को स्थनिस्लिपैकछ्षिटीने हरिजन-पाठ शाह्रां के लिप 


३२४) की रकम घड़ट में रखी है। 
एक विधत्रा बहिनने जवाहर टोला में हरिज्ञन-पाश्शाक्षा का 
भवन बनवाने के लिए ४ कट्टा जमीन दी है, जिसमें एक कुभों 


भीहै। 


स्थनिसिपैक्षिटी के चेयरमेंक चौधरी सराफतहुस न साइबने 
दृर्श्जिनों के तपश्योग के छिए अपतो २ कष्टा निजी अनश्ीन दी है । 
अंपार्न ज़िला में--संथ के प्रण्ता से सोतिदारी की उथति- 


| सिर्पिशिटीने इरिभन-प्रस्ती के छिए. १६ कहा अलीन अदान 
की है । है 


२५ भबतृषर को बेतिया में ज़िज्ञा-हरिशन-परिष्दू हुई । 

रांची मे एफ जोधोगिक हरिजन-पाठक्षाक्षा खोलो गई ।' 
इसका दद्धाटस सद्दारसा गांधीने किया । ल्‍ 

मुड़प्‌फर पुर ज़िले से ६ कुर्दे इरिजनों के लिए सुद॒बाये गये । 
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चार्षिक मूल्य ३॥) 
(पोस्टेज-सद्दित) एक प्रति का 
पता--- ह्प -) 
“हरिजन-सेवक हज्जिने- 
िदला-लाहन्स, दिली [ हरिजन-संवक-संघ के संरक्षण में ] | 
भाग २ ] दिल्ली, शुक्रवार, ८. जून, १६३४. पल मा [ सूंख्या ६६ 








विषय-सूची इतिहास के बिना 


सुखी 

बालओी गोविदजी देसऐं--साप्ादिक पत्च-- एड १०७६ डेस्क . युनानियों में एक क्रहावत प्रचक्षित भी कि शिस जानि का 
का शर-ेल---प्रष्ठ १७८; ओतन्य और हरिजन--पृष्ठ ५६५०; इतिहास रहीं वह सुर्ती है। जपती यात्रा में हस बढ़ी प्ीघता 
दवजियां का कुछगुरू--प्रष्ट १६१५ ४ ' मे उस स्त्रितति को पहुँच रहे हि जहाँ ज्यादा कुछ ज्रणन कहने 
गॉशीज्ी--एक सावधान सूश्रकार-- ए४ ६६० छादक न रह मासंगा | किल्तु ठाभश्रंजमक घटनाकों की 


कनुपश्थ्रित्ति में भी हम पूर्णतः सुल्यी हैं और हमारा सुख सभ्य जोर 
, बड़ जाती है जब हस यात्रियों के पिछके और यर्तशान जीवम:फ्त 
फ्रेतीश भन्‍्तर कोदेखसे हैं । हुस सभर हशक्योग एफ भाश व जनक 
रीतिसे सुर्दर देश के बीच से युज़र रहे हैं जिसका सोस्दर्य भासाश 


हरिमतल्‍्प्रवास में प्राप्त--पृष्ठ १६३ 


साप्ताहिक पत्र 


६ +५ ) | त्ीचाद दिकाता है। शासास के कृक्ष तय में से केवल सुपारी-पृक्ष 
निर्देशिका  (गुवाहटी-पगौड़ादी में युवा ) डह्ीसा से नहीं दिखाई देता। 


अफान के आारो केका तथा पीछे ब्ोण --- 
भागे कल पीछे वाह । 

छगाने का धरामाशी तरीका झ्टफ के गांशों में भी ससम्शाण रूप से 
अचछित हैं। बलिक इसके साथ प्रास- प्रत्येक शृह के सलासने 
पक 'नुक्षमी-कियारो' ( चुछली की कयारी ) भी होसी है । 
आम और ताछ कृण सो अभिवायंत: दोते-ही हैं। थूदर सक 
यहाँ आकाशोस्पृुण होते हैं जिनके कारण उसकी एक्ियाँ पतछी 
और छरदी होनी है । 

जा यइ प्रदेश सुन्दर प्राक़तिक दृश्यों में पूर्ण है, घंषा ही 
हमारे जीवन का भी टशयासस्लत्र हसले सास जरू्य है। संसोश- 
बा, उस दिन खब्यासियों लथ्ता मुमुक्षुओं के पथ प्रदृधान के 
लिए शारत्र मे दिये गये उनके भादार-सम्दग्धी नियपों को में 
पढ़ रद्द! था | विष्णश्मति (५६ ) का आद्रेश है कि उनके पास 
कम-से-कम वर्त होमा लवाडहिए -- 

कोपीनान्छाट्समातजरंब बसममादइथान । 

हमारे दरू में एक शाष्टमी ऐसा है जो हस नियक्ष का रूप और 
भाव दोरों थे पान करतः हैं। फिर सह स्सति कहती है कि 
बकृक्ष का मूल ही तसका आवास है +-- 


१९ मई 

परम : सार्वज्षतिक राय । 
२० भई 

"अल हे येरी के लिए प्रशतान, ७०४ मोर | पेवानों पर घन- 

संध्रद ६२०-)१०५ । 
२१ मई ह 

बरी से चम्पापुर हार, पेंदक या, ४ मीछ। चम्पापुरहाद: 
सौन-दिपत । क 
श्र मई न 

अम्पापुरहार ; हरिजन-दिवल, सभा, सरग्ह ३०)२ । 
उम्पापुरहार से भेद! पैदक, ४ सोक। नेडा: सभा, भानपश्र, 
संप्रह ३१०-।५६ । 
२३ मई 

मेडा से लखनपुर पेदछ, ३३६ मीछ । भेड़ा से संग्रह ६८३६ 
साला २५) । श्तपुर : सभा, संग्रह ३७०)७३ । छब्यनपुर मे 
शोपीभाधपुर पैदफ़, ७ सीक । गोपीनाश्रपुर : सभा, सानपश्, | 
स्रग्रह ६८॥।%)३ । | 
शछ मई | 


गेपीताअपुर मे बाहुकूढ पेवछ, ७ सील । कद प्री नारायणपुर, छः वृक्षमुल्ल निकमनः ; 
जाजकल प्राय: हश सपने दिन सका बासे जछ्ों को छाया 
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पक्र|९ । प्राहुकुद: सभा, स्ट्ाह १७००))१६ । यहहुकुड से 


हा 
घिसुभा पैदल, १६ भील | सिशुआ - सभा, संप्रह ५5]४६ । में व्यसीग करते हैं और भय हरि के चेराग्यधानक (५०) के हस 
ऊन ५“. आई 
श (22 हो ा 
२५ मई सुन्दर शोक को इछर हे न्‍ हद 
बढ जिसुला से पटपुर पैदुछ, ५ छीछ | विसुश्र:-संग्रह 4।। ।&|8०/ , मद्ाशस्या भूममस्णमृप्धानं कुन्छता। 


' मिब्रिल्सकोचल्ली : सभा श२॥)< । 


परपुर; लगा, बेण्डुपटन के अशिर्या हरा स्याशपश्र, संग्रह बियाले चाकाश स्थन्तन मनुकुछों:यमनिलः । 
१२३॥-।७६ । पदपुर से विश्विम्सकोणकी पंयुछ, २ झोोल । स्फुर दीफआन्ड - 
' अद्यति भूमि ही इसकी सद्दावार्य' है, अपनी मुजलसा ही उसकी 

सप्ताह में कुछ यात्रा: ५०४ मोल रेछ से भोर ३० मील । कोरक सकिका है, छाकाप ही विसात है; अनुकूछ इोतक समीर 
सैदल । । ही उपका एंशा है भोए प्रकाशलानम चन्द्रश! ढुपका दीपक | , 


कक 


९्श्८ इरिजनन्सेवक [प जून, (६३४ . 





रोग रोकनेवाली दबा | भारी धातु के इन टुकरों को, जिन्हें गकती से आभूषण का नाझ 


परन्सु हमें सप्ताह की निर्देशिका के भजुसार संक्षेप में दे दिया या है, छोड देती है । 


विवरण भी दे देना चाहिए । २१ अ|ई के भात:काक इस कोश बालजी गोविंदजी देसाई 
चैरी स्टेशन पर उतरे और वहाँ से पैदश चम्पाधुरदाट के गौधी- 

सेघाश्रम में गये जहाँ साध्ाहिक विश्राश्ष के दो दिन बिताने थे । उत्कल का नर-रले 

आश्राक्ष-भुलि में दी भाभ्रस की ओर से एक ओऔषधालब है, संबत्‌ १९२२ में डल्कल् में भर्यकर दुर्सिक्ष पढ़ा भा। 
गांधोजो के सार्वजनिक सभा के ब्याक्यान का लाघार सद्दी था। | “से समथ समातन नाझ्क एक बाएकने जो भद्ध तल वीरता 
उन्होंने कहा कि भाभ्रस के साथ भौषधाकृय की भ्रावधधकता को... पेंशित की, यहाँ हम उसका पुण्य-स्‍््रण फरता चाइते हैं। 
मे बहों संग सकता जह दजित नहीं है कि अपनी बोल्यरियों | बुर्भिक्ष कगातार तीम व्ध तक रहा । एथिवी सूर्य की किरणों से 
को तृर करने के लिए इस भोषधियों पर निर्भेर करें; न कार्व- | 7१ गई; घास का तिनका भी कहीं दिखलाई नहीं पढ़ता भा; 
कर्ताओों के लिए यही उवित है कि वे भालस्व के साथ प्राम- कृक्ष-पत्ते, पछु-पक्षी,सथ बेशान थे, परन्तु पाती नहीं बरसता था । 
वासियों को दुवा बॉटकर अपना पिण्ड छुद्ावें । प्रा लगाने से कोण भूखों मरने भोर भाकाश की भोर ताकने के, घरस्तु 
आालूज होगा कि धीसाहियाँ अधिक सा जराब भोजन कर | स्व ब्यम भा। रास्ता चलते बैल मरते थे भौर कुत्तों को भो 
केने अथवा इसी सरह के भन्‍म कारणों से होती हैं इसलिए रोगी | कूड़े-कर्कट में से कुछ स्वामे को नहीं सिछता भा । 

या पीड़ित के लिए भास्म-पंजब् की भाषश्यकता है। इसका । समातभ, अपने लॉ-बापच और एक छोटे भाई के साथ, एक 
तास्प्े यह है कि आलवासियों को स्वरछता शधा स्वास्थ्य के | छोटे गाँव में रहता भा | दो वर्ष से इसके खेत में पेदावार नहीं 
निममों के सम्बन्ध में दिक्षा दी जाम | ऐसे भाश्नन्नों का असर | हुई थी भर इसके बे भी उत्रपृ्ति के किए हाट में बेचे जा 
फास तो सह है कि वे कोगों को बताये कि कैसे बे रोग से ' चुके थे । 

बिल्कुल बच समते हैं । आपषधि-वितरण से यह कार्स महोंहो | कितने ही अह्वीनों से इसके लॉ-दाप सात्र एक मुट्ठी भात 
सकता लोग शासद्‌ इस प्रकार के प्रचार को बहुत पप्तस्दु भ _ ख्वाकर कास चलाते और अपना दिहसा दोनों बच्चों को दे देने 
करेंगे किस्तु मुझे तो हससे कोई हॉका नहीं है कि हसी ढंग पर | थे, क्म्तोंकि सु का कष्ट स्ाँ-धाप की अपेक्षा बच्चों को अधिक 


काय्रकर्ताओं को काम करना चाहिए। ; होता था । 


अन्य विषय |... एक विन क्ापने माँ ले कहा, में भविक प्वा जाता हूं, 
इसी प्रकार प्रत्येक व्याज्यान में भर्पृश्यता दूर करने में भ होऊँ तो मेरे हिस्से का स्वानता हम बच्चों को सिल जाओ । 
बेकारी के महीनों मे कातने तथा सादक द्वव्यों का स्वधा ! ये शब्द सुनकर मा रो पड़ी ओर धोलो, 'तुप्त न हो सो हसारी 
त्याग करने की अपील की गई भी । पर्म में हमने ऊँच-मीच , “देशी होगी ? इससे तो मं ही ग्यादा फ़ाहतू हैं सेन 
का जो भाव स्लिक्रा विया है वही हमारे भधिकोश दुःखों | दोऊँ तो भल्‍्छा हो । बालकों को शहर में ले जाभो और वहां 
कारण है। भाजकक निश्चय द्वी प्‌क प्रकार की वर्ण-पंकरता | ) रे गइनों को बेचकर उन्हें काना के दो ।' 
बढ़ रही है पर ठथ अर्थ में गहीं जिसकी सनातनी कश्पन करते |... पति भक्का परमी को इस तरह केंसे कोइ सकता है ? फेकित 
हैं। संकरता इस वात में है कि भाज फोई भी वर्ण शासख गहने तो पाती के सोह बिक गये, भोर उनसे भिछे दुए दामों 
निर्दिष्ट भपने कर्तव्सों का पालन नहीं कर ₹ह्टा है और प्रत्येक | से घोड़े से दी चावकछ भागे, कममग ऐसा समय आ गला थ! 
दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता के तथ्यद्वीन दावे कर रहा है, जश्न कि | कि पैसे देने पर भी माज नहीं सिकृतता था। 
प्राखत न केवक् सल्ानसा और वस्धुभाव का उपदेश करते हैं वरन्‌ 
एकाल्म्य का भी प्रतिपादन करते हैं। शास्त्रों में इस ऊँच-नीच 
भाव के लिए स्थान नहीं है और न हमारा विवेक हो इसे 
स्वीकार करता है। इसमें सन्देद नहीं कि क्षास्त्रों में ऐसे भी 
विषयों का प्रतिपादन किया गया है जो विवेक से स्पष्टत: 


समातनने सोचा--- हसे भगली धार का भोजन कहाँ से 
सिक्के, इसके किए समाँ-धवाप को चिम्तित होना पढ़ता है; मत: 
मुझे बाइर जाफर खाने के छिए कुछ काने का अयस्न कहना 
चाहिए ।? सब, म्रा-याप से एक शब्द भी कहे बार वह चुपचाप 
घर से चल दिया जौर सारे दिन घघकरी हुई धृप में पे भर 
ग्राह्म नहीं हैं भत: अद्धामुलक हैं परस्तु ऐसी बाते भी विद्ेक । भंगछ्ती फल दंढता रह; परन्तु कुछ सिक्ता नहीं। स्व भककर 

| 

| 





के विरुद्ध नहीं हैं | अस्पृषयता सो मे केवक विवेक के क्षेत्र के | सुर्था-ला बना हुआ वह घर छोटा । 
बाहर है बरन उसके भादेशों के बिरकृूछ पघिरुत है । उते भ्रका हुआ वेखकर माँ थोड़े चावक देने छगी, पास्तु 
कभो-क्ी सांधीजो निस्रल्चित रूप से परात:कालिक पूर्व | वीर सनातनने कहा-- मो, भाज तो मझे काफ़ी खस्िक गया 
सांच्य प्रार्थना के महत्व पर ज़ोर देते हैं। इससे मतल्तव नहीं | है; कक्ष जंगल में से कुछ नहीं सिल्ला तो फिर सुमसे लेकर 
कि इस ईश्वर को हरि, रास था कृष्ण किस मास से पुकारते हैं | ज्याऊंँगा।? मो मह फेरकर भाँसू बहामे लगी | बच्चे को साई 
क्स्ोंकि उस प्रभु के हड़ारों, बल्कि जितने प्राणी हैं उतने, | दिन में कुछ भी लाने को नहीं लिका, यह बास ठसे पैदा करने- 
झूप और नाझ हैं । ; थाशी माँ से कैसे छिपी रह सकती थी ? परस्तु छोटा बालक 
कभी-कभी ख्ियों के शरीर पर रहने देखकर धह अपती | भूर के आरे इतने कशण स्वर से रो रहा था कि छाती फटती 
लि प्रकट ऋषते दें और उनसे डब्का त्याग करते को कहते हैं । | थी, इसलिए सॉने सनातन के हिस्से का स्वाम। उसे ये विसा । 
-कभी कोई स्री उसके उपदेश को अहण करके भद्दे और निरय-प्रसि प्रभात के सलथ सनातन घर से बाइर निकक्ष 
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जाया जा सकता, अतः थोवी देर विश्व/्ष करने के हरादे से 
वह एक दरस्त के नोवे जाकर सो गया । 

संयोगवश पास ही एक स्त्री चावल रॉध रही भी । सगातत 
को उायक्ष पकने की सुगस्य जाई, इससे उपका अख-कछ 
दुगुना द्ोगश्ा और उसने कहा--'पे भछी भरत, सुझे भी 
हस प्रकार वे भयागक दिन द्यतीत होने छगे। असल से ' थोड़ा खाने को दे। मैं सीन दिनका भूछा हूँ ।! श्थीको दूंगा 


जाता । कभी भोदे पं हसे सिर जाते, कभी अचण्ड सूथ 
के ताप से बचे हुए तिनके श्रक्ष की छाया में से भिक्ष जाते । 
ऐसे सुभवसर पर वह प्रसश्नचित माँ के पास जाता भौर जो 
कुछ उसे झिझा होता उसमें से भच्छा-भर्छा डसके साभने रखता 
जोर अपने लिए कहता कि में सो स्रा चुका हूँ । 


भूख सहसे-खइले पिता इसना दुश्च हो गया कि क्दस रखते | आगहे और भगोने में ले भोरा भात निकालकर उससे सतासन 
पर ही कमजोरी के मारे सिर भद्याने छगता। उसे सहसूप को दिया छीने तो शो था कि सवातन पारा भात पक ही 
हुआ कि अपने पियजरों के लिए मुझसे कुछ नहीं होता और | बार गले के नौचे उतार जाथगा, परन्सु सनातन तो 'भशवातर 
मे जो मुद्ठी-पर खाता हैं वह भी बचा हुआ सहीं होता, अनः ; तुरहारा भज्ता बरें! कहकर कॉपतता हुआ उठा और भपने फटे 
इसने डापनी स्त्री मे कहा--' में साँव मे बाहर जाता हूँ, मेरी | कपड़ों से से टुकप्ा फाद उसमें भान बाँध कर घर फो अन्ष दिया। 
के हूं चिन्ता न करता; भरायान सब डीक फरेशा ।! | धर तो कोन जाने किसने गोंद दूर भरा, परन्सु रुस्युशर्या 
स्त्री क्या उतर येनी ? सह तो यह सप्तझ्ष गई कि पत्ति ' घर परी हुई साला के क्याक से डसके पेरों से धाक्ति का संख्वार 
का प्रव प इतता दीर्घ है कि महाँ से कोई कसी थापस नहीं , हुआ | इस चातका ठत्ते ध्यान नहीं रहा किसमें कहाँ हूँ और 
अवता | साथ ही वह यहा भी जातसी थी कि तत्काछ कोई ' धक्रावट इतनी अधिक थी कि सह भो उसे भाल्यूप्त महीं पड़सा 
सहायता न सिति नो तस्य सं का अन्‍तकाछ भी मिफटर ही है। था कि पैर चछते हैं था पैहों में फफोछे होते हैं । ऐसी स्थिति में 
दुसरे दिन बापने कॉपते हुए पेरों डस छोटे-से घर से | कौन जाने कितने सप्तम त6 वह चकता रहा ! 


महा प्रस्थान कर दिया, महोँ उसके बाप-दादों का जीवन व्यपीस ग्रह भाग जो के जारहा हैं, इसे सवाल --पेला प्रवक 
हुआ था भौर उस दुर्दिन से पहले स्वर्स उसने भी सुप्ब-भोग ' क्रीम भी कई बाश सनातन के झतसे आया, परस्तु खाया का 
ब्िया था। ' #याक्ष कर उसमे इस क्षोभ को रोक दिया । रात होगई, केकित 


सिर्फ एक ही थार इसने पीछे फिरकर देखा और अपने , घर अभी मी स जाने कितनी दूर आआ। सभमासम को अकर 
कुटुर्य के छिए भगवान से प्रार्थना फी ।! इसके धाद वह जेगरू । आशगया, सारा सलार सामना आस-पाल धृमने कगा। एक-एक 
को खल शिया और फिर देखने में नहीं आाथा। पल्तो के कष्ट | क्द्स चकने के किए भगीरथ प्रथन् करना पढ़ता था। भाकाक में 
की सील नहीं थी, और पति के चले जाने मे तो उसके ऊपर | तारे निकल आये, परस्तु वातावरण गरम और शाम्त भा । 
युब्ख का पहाह़ ही हट पा | दिन-दिन बह क्षीोण हो शई | समातम धकाबट से चकन।चूर होकर रास्ते में गिर गया । 
और फिर तो उसमें विश्तर से उठने तक की शक्ति नहीं रही । | डसने सोचता कि यहाँ थोक विश्रास छेलू । पढ़े-पढ़े आकाश 
सब उसका और अपने छोटे भाई का साहा भार समातलमे अपने | के एक तेजस्वी सारे पर उसकी नज़र पद्दी । डसे ऐसा प्रतीत 
ऊपर शिया । धीरज के साथ होशियारी से वह ब्ीसार साँ की | हुआ कि मालों सेशा पिता मेरे प्त ही है, पिता की सी भावषाज़ 
परिचर्या करता और उसे ज़िल्दा रखने के लिए रोज़ खाने की | भी उसे सुन।ई पी । फिर तो उसे कोई स्पष्ट कलाम नद्दीं रदा । 
नहक्षाश में जाता । ' अ्रकावट या भूख, कुछ भी डस्ते मालूम नह्टों पढ़ा । लि सोनेकी 
कसी तो समातन यहाँ से वहाँ जाता भौर फिर भी ध्ाक्षी | सीय इच्छा उसे हुईं । भात की छोटी-सी पोटक्ती यक्ष-पूर्यक उसने 
हाथ लौरता; कभी किसी से झाटा, चावल था सद़ा-्गका ' अपने कपरों के अन्दर छिपा की, फिर दीक्षी शांस छोएकर अपनी 
आटा साँत छाता और भाभन्द के साथ घर जाकर माँ से खाने  थकी हुई भाख बन्द १२के कद्ा-- “चलो उठे, घर चले ।' 
को कहता । भा को भो कुछ सद्दाशा भिक्ता भौर कृतअतापवेक ' ख 5 १ रे 
बह करों बेती:। ५ | दूसरे दिन एक वृद्ध पुरुष वहाँ होकर जारहा भा, उसे 
| राते में सोते हुए पक छोटे बर् को देखा । झुककर उसमे 
| उसके उण्डे पढ़े हुए हाथ का स्पर्श किया, फिर हृदुश की धदकन 
देखने के किए उसके फटे-हूटे कपदे को इृदाला तो भात की 


रग्तु ऐसे खुभवसर भी विरक दोते गये, जभौर उत्तरोत्तर 
फंसे पिन जाने करो कि जब किसी को एक कोर भी खानात 


लिक्तला । 
हज़ारों भादमी भूखों भरते पे। ऐसी हालत में माँको पोर क्री उसके हाथ भाई । डसे भाश्चय हुआ कि पुस में खानेके 
ऐ " | किए मौजूद दोते हुए भी वाक्षक केसे भरगया ! 


जिन्दा रखते के लिए खाना कहाँमसे जाये, यह सनातन को | पि 

सूझता सहीं था । ब्रह स्वयं भी दृतना सुख गया था कि उसकी ! इस अकार सर सिटने वाक्के बाकू-इंदय की वीरता का 
सझभ्री के नीले हड्डी-हड्डी ससफ़ दिश्याई पतली थी और उसका | वजन शब्द): भर), मा के किए भो भाकश के जारह का 
छोटा भाई भूख के भारे रोधा करता भा । डपमें े एक दाना भी खाने के बनाश् सत्यु को नेवत! देगा 


परन्तु सनातन की वक्वान भास्मा नहीं द्वारी थी । पैर भके अधिक पसल्द करने वाले बाक्ृक समातन के गुण-गाम करने के 
हो शरीर का सार सहन करने से इल्कार करें, फिर भी इस आशा | पे चंद कोई मोमूद नहीं था फिर भी समान के पराकण 
से बह रोज़ बौन जाने कितनी जगहों का चब्नर शगाता कि झामद्‌ | *ं ' सेने विववविजरी भका-लोड। का पराकल भी प्राषी 
कहीं कोई भगवान्‌ का छाल मुट्टीभर खाना वेवे । भत्ता है ।* ँ 

पएकदिन धूप में पाँच अरूते हुए भी बह कई गाँव निकल “हरिजल-बन्धु' ] वाछजी गोबिदजी देसाई 
रा । जहाँ सक कि इसे प्रतीत दोने पा कि भव भागे भहीं कस ७ तश्षा घुछ० सी० डी० टेनेवुक के अंग्रेज़ी पा से।.. 
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एक सावधान सृूृत्रकार 


एः हरिजन-सेवक, जो एक हेरिजन पाठशाला में | 

ए काम करते है ओर अन्य कई बातों के अलावा | 
अपने विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों मे हाथ-कताई का | 
प्रसार करने का प्रयत्न कर रहे है, लिखते है :-- 

“राष्ट्रीय सप्ताह में मेंने पहले की अपेक्षा अधिक परिश्रम 
और कहीं अधिक सावधानी से कताई के! काये किया। मेरी । 
गति का औसत ३०० गज़ प्रति घण्टा था | ४० तोले रुई से | 
मैंने १६ नम्बर का ३७ तोला सूल काता | कुल सुत ६०७८० 
तार था--एक तार ४ फुट के बराबर होता है। रेई को साफ | 
करने ओर धुनने में मेरे ढाई तोले खराब गये ओर कतने | 
पे आधा तोला | यह खराब भाग मेंन रग्ब छोड़ा है। इसका | 
जपयोग में सक्षिया भरने या और ऐसे हो किसी काम में | 
काना चाहता हू ! मेंने कई कातनवालों को देखा है कि कभी- | 
कभी इतना हिस्सा रददी कर देते हैं जो कुल रुई की कताई ँ 
से उन्हे मिली मजदरा के बराबर होता ड़े। आपको यह भी 
याद रखना चाहिए, कि मे केजलछ फुसंत के समय ही कातता 
हूँ । इसने समय में ही में अपनी निजी आवश्यकता से कहीं 
अधिक सु तेघार कर लेता हूँ | इस बचे हुए घूत को वेखकर 
उसकी आय अपने निरीक्षण मे चलनेवाली हरिज्ञन पाठशाला 
में का/कगा। मेरा सूत इतना अच्छा ओर मज़बूत समझा जाता * 
है कि घुनकर जले दुसरे किसी सघुत पर तरजीह़ देते है ।” । 

में इस सृत्रकार ( कतवैये ) को जानता हु | आल वह । 
जो कुछ बन सका है. अपनी सभ्ाई ओर लगन से ही बना । 
है। वह साधारण सूत्रकार से कुछ अच्छा नहीं था किन्तु आज ! 
तो स्वेच्छा से कालनेवालों में बहुत ही थोड़े ऐसे निकलेंगे | 
जो इस हरिजन-सेवक के मैसा रेकर्ड दिखा सर | उत्कल के ! 

| 
| 


साँवों में भ्रमण करते हुए, छोगों से बात करते ओर उनके 
घन्िष्ट परिचय में आते हुए, में नित्य ही हाथ-कताई की 
अप्तीम सम्भातवनाओं के दर्शन करता हुं | ग़रीब प्रामवासियों 
में जो बेकारी मर आलस्य आ गया है बह प्रथम श्रेणी की 
दुःखात्मक घटना है। में देखता हूँ कि सेकड़ों ओर अकसर 
हज़ारों आदमी बेकार, बिना किसी काम के, सारे दिन मेरे 
चारों ओर घूमते रहते है । जो लोग हमारे चारों ओर चकर 
छगाते रहते हैं, किसी प्रकार भस्छी हालत में नहीं हैं। उनका 
भोजन बहुत हो नि्नकोटि का है | दूध-घी तो शायद ही उन्हें 
मिलता हो । उबले चावल, दाल ओर तेल ही मुख्यतया उनका 
ओजन है | मुझे ये छोग महृत्याकाक्षा से इीन और आशारहिन 
प्रतीत होते हैं। इतने पर भी वे अपने जीवन में एक रच संस्कृति 
को प्रकाशित फंरंते हैं जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना इम 


| ब्रद्मण था; वे यक्तित दृष्ठ हो गया था; 
| भर गये थे । किस्सु अरुझा पीड़ा हाने पर भी जो कीडे उसके 
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नहीं रह सकते । किन्तु यदि वे अपने प्रत्येक बेकार घण्टे का 
लाभदायक उपयोग करना नहीं सीखते तो इस समय यह 
संस्कृति किसी काप्त न आयी! में तो बाध्यतः इसी नतीओ एर 
पहुंचता हूं कि इन लक्ष-लक्ष लोगों को उनके बेकार घण्टों मे देने 
के लिए चरर् के अलावा और कोई चीज नहीं है । निश्चय ही 
कोई उद्योग. जो लाग्ं को काम देता है, छाभदायक धन्धा है । 


मौ० क० गांघों 


चतन्य ओर हरिजन 

जज कोई उत्कर में सात्रा कर रहा हो और “हरि बोक' 
का ज़ोरदार र!ष्लीय अद्गार उसे सुनाई पद्ता हो 
तब स्वभावतः खसन्‍्य की य'द भाती है जो उद्दोता के संरक्षक 
संत हैं | बेसन्य का ४८ वर्ष का जोबल २७-२४ वर्ष के दो बरा- 
र भागों में जिमक्त किया जा सकता है जिपमें से पहला 
(१४८५-१५०५०) उन्होंने बगाक् में व्यतीत किया। दूसरी भवत्ति 
(१५७०९-३१७६३) मे ६ सष तक वह परिअन्तण करते रहे और 
नीराचलछ! के नीच तभा जगन्नाथ के सम्पुख १८ बर्ष ध्यत्तीत 
किये | इसक्षिए यह अश्र्य की बात नहीं है कि गौढीय (ब्ंगाली। 

लोगों के साञ्र उडिया भी चेतन्य के चिर-साबियों में थे । 
अतम्य के जीवन भें कोदी वासुदव का आलिंगम करमे से 
किक हृदृष्प्राईी घटन कद चित्‌ हो दूसरों हो । वाखुदेव 
सार शारोर में कीढ़े 


'अश्नेजी' से | 


शरार से लीच शिर पढ़ते उन्हें भ सपूर्षफ वह लुइंत उठ कर अपने 
बारीर ते सथास्थान रख्य देता । 
बासुदेव नाम एक द्वि्ष महाशय । 
सर्वा गे गलिन कुप ताते कीडामय ॥१३६॥ 
अंग है ते ज३ कीड़ा खासिया पढय । 
ऊठाइया सेइ कोड़ा राखे सेइ ठा३ ॥१३७॥ 
--चैनन्य अरितासत-मध्यकछीऊ! परिच्फेद ७ 
वासुरेव को पता चक्का कि चेतन्य पुरी में भाये हैं अत 
उनके दशनारथ वहाँ गधा । किस्तु ज्योंदी बेतस्थने उसे देखा, जह 
डइकर जारो था गये ओर उसे इस तरह आलिगन कर लिया 
बहुत दिनों के बिद्ुऱे मिश्र को कोई आलिंगन करता है | 
सेइ भ्रण आसि प्रभु तारे भालिज्ल्‍िला ॥१४०॥ 
और जैमा कि कृष्णदास कविराज, अपने चेतश्य चरितामृत 
में कहते हैं, जिते उन्होंने ८६ वर्ष की भायु में १७८२ ई० मे 
पूरा किया, वासुदेव तोरोध हो गया भोर उपका शरीर निख्रे 
स्वाध्प्य से चमक उड़ा । 
प्रभुस्पश दुःखरगे कुछ दर गेलो | 
आनन्द सहित अड्भः सुन्दर दोइलों ।१४५॥ 
भाइपए्‌, यहा इस देखें कि नीच राभा भरप्ृकम कटलानेवाली 
जातियों के प्रति चेतन का क्रता विचर था? भत्पृत््मों को 
ह्पदो करने में कभों चेसरथ को दिच्रकियाहट भहीं हुई । सहाँतक 
कि गोदाकरीतट श्चित राजमट्टेरती के राम मंदराज, जो इतके पक 
अधथान शिष्त ये, के विषत में कहा शा है, कि उसका जीवन 


* जिपपर पुरों का जगदीश मंदिर स्थित है । 
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पवा भा क्षानों खैतस्थ के जीवन के हुग्घ-भरवाह में करा घोर 
दोगईदो। 
सहमे चेंतन्य चरित्र घने दुग्धपूर । 
रासानंद चरित्र ताहे ग्वंड प्रचुर ॥३०४॥ 
न खै सच ८ 
रासान दे, जब पहली बार चैतन्य से लिसे तो बोले-- 


अस्पृर्य स्पर्शिले होया तारे प्रेमाधीन ॥|३ -॥। 
अर्थात्‌ 'भापने प्रेश् के वद्रा होकर एक अह्पृद्थ को स्पशे 
किया है ।' साववभौसने चेतरथ से रामानस्द्‌ की बड़ी प्रशंसा को 
थी और कहा था कि नौच कुलोटपक्ष समझकर उसकी उपेक्षा न 
करता वरन्‌ उससे परिचय बढ़ाना | 
शूद्र विषग्री ज्ञाने उपेक्षा न करिवे। 
आमार बचने तारे अवश्य मीलिवे |।६3॥ 
१९ भर 
पृथ्वी ते रसिक भक्त नहि तार सम ॥।६४॥। 


हि 
+- ० अध 


हर 


इरिजन-सेवक 


| 


और घनिष्ट परिचय में आने के बाद, वेतरणने भो प्रसाद 


ईउबर-भक्ति के छिए रासानंद्राय की बढ़ी प्रशसा की । उन्हनि 
सावभौस से कहा: - 
प्रभु कहे एत तीर्थ कैछो पर्यटन । 
नोमा सम वैध्णवन देखिलो एकजन ३५ ६॥ 
एक रामानन्द राय बहु सुस्ब दिलो ।।३४७॥) 
>> छठ ० 
भर्थात मैने इसने तीथों का पर्यटन क्रिया किन्तु उसके 
जैला बेंदणव एक भी नहीं देखा । केजल रासानश्दने धुझे इतना 
सुक्ष दिया ।! 
चेतस्थ का दूसरा साथी दरिदास मुसकसान था जिसने 
खेतन्य से फदा कि मुझे स्पर्श न कीजिए क्योकि भे एक पापी 
अछुत हैँ :-- 
हरिदास कहे प्रभु ना छुइओ मोरे। 
मुइ नीच अस्पृश्य परम पापरे॥९८८॥ 
किरतु खतस्मथने कड्ठा कि 'में सो स्वयं तुम्हारे स्पश से अपने 
को पतिश्र होता णजुभव करता हूँ क्योंकि मे तुम्हार सप्लान 
ध्रश्भोसक्षा नहीं हूं । तुम निरंतर वेद।ध््रणन करते हों, क्षण-क्षण 
संद तोजों में स्नान सभा स्रक्र, तप और दान करते हो। तु 
गाद्वाण भर घंत्याती से भी भधिक पविश्र हो ।' 
प्रभु कहे तोमा स्पशि पवित्र होइते । 
तोमार पत्रित्र धर्म नाहिक आमाते।॥१८६॥ 
भ्णे क्षणे करो तुम्ति सबंतीर्थ स्नान | 
कण क्षण करो तुमि यज्ञ तपोदान ।।१६०॥ 
निरन्तर करो तुत्रि वेद अध्ययन । 
द्विज सेन्यासी हेते तुमि परम पावन ॥१६ ९॥ 
जैन बन १० 
देसम्त् के भताझुपार, जिपते हुई! नाज को अहण किय। है, 
बह कभी नीच गढहीं हो सकता वरस वह उद्धातिडण है । 
! वोहार मुखे कृष्ण नाम करिछे नतंन | 
+ एड दुइ अधम नहदि होथ सर्वोत्तत ॥ 


इधर के राज्य में वही सहान्‌ है जो प्रमु-भीरु हो और थे 
नीच कदकाने बाले वगे केवल समाज से उपेक्षित धोने के कारण 
हस सहालता के भनधिकारी नहीं हो सकते, न ब्राह्मण केवल 
प्रसिहित कुटुम्ब में जरक्ष पाने के कारण इसका अधिकारी हो 
सकता है | प्रभु की उपासना में जाति और कुठुम्ध भेद का प्रश्ष 
ही नहीं उठता । यही नहीं, ईश्वर हम निम्मा वरग। के प्रति अधिक 
दबालु है और इसके विपरीत उद्यदर्णवाक्े, विद्वान्‌ू तथा घलिक 
जर्ग अपने भहँकार के कारण विनाद्ा को प्राप्त होते हैं । 
नीच जाति नहिं कृष्ण भजने अयोग्य । 
मत्कुल थिप्र नहि भजनेर योग्य ६६ 
जे३ भजे सह बड़ो अभक्त हीन छार | 
कृष्ण भजन नहि जाति कुल विचार [।६७॥| 
दीनेर अधिक दया करें भगवान | 
कुलीन पण्डिते घनीर बड़ो अभिमान ॥)६८२४, 
--जै० अम्थलीक्षा ४ 
--वालओ_ गोविंदजी देसाई 


हबशियों का कुलगुरु 
(३) 


रूलू १८७७८ में आशिशसटन हेम्पटन का विशिष्ट हमा!तक हुआ + 


) गे ] ऊ क् + 
और कॉनिक्टिक्ट के पुक भोजनाकय में इसने परोपने के फ'स का 


। >बेटर की---नौकरी झो । केकिन यह भाट्ूछ हुआ कि डले 5 के 


। लगद् से मेज के सासन परोस्न। महं आशतर है, इपलिए जधे थी 





+ 
१ 


के जानेबाके का काम दिम्रा ग़या। केकित उसने परोखने का फल 
सीखने का निश्चण्त किया। कुछ हं| सघाह में उस कछ। से वह कुशक 
हो गया और अपनी पुरानी जगह पर फिर वापस भा गया । 

प्रोष्छ के अरत में भोजताक्षय बन्द हो गया । तव वाहिगटत 
झारदेन भा गया । यहाँ वह एक दृषदीश्कूल में अध्यापक दो 
हो गया | उसके जीवन के अत्यन्त सुखी जीवन अप में से एक 
का यह प्रारम्भ था। उसने देखा कि अपने भाइयों की उज्त्ति से 
सहायता करने का अवसर जिला है। यह तो उसने पहले मे ही 
सम्नक्ष किया था कि केवल धुस्तकी शानढी काफ़ी नहीं है। सुषद 
के भाह बसे से रात के १० बजेवक वह काल करत । साझमम्य 
अभ्यासर-कत के उपर|त बह अपने शिचयों को बालन पाफ करना, 
इधभ सुँह तथा कपडे स्वच्छ रखना जादि छिलखाता। दातसफ 
करने तथा सस्‍्तान करया हिजाने पर बह श्जोर धसाम देता था | 

ऐमे वस:अ्राप्त कषके-अड्की तथा स्री-पुरुष बहुत थ, जो 
दिन में काम करते थ्रे, केकिन पढ़ना भी लाहते थे । डनमके किए 
जे शिगटनने एक राज़ि-पाठझाक्ा खोली । डसमें खूब भीड़ रहती 
भौर दिन की पराठशाका को ही तरह विद्यार्थियों की उपस्थिति 
रहती | राजि-चाटशाला के कुछ विद्यार्सी तो ५० वर्ष की उस्र के 
भी ऊपर के थे । 

बाशिगटनने एक वजनाकय की भी स्क्षापत्र। क्रो और पक 
चर्चा परिषद्‌ का भो आरस्म किया । २विव्वार को भी वह दो वर्गों 
चअकाता भा | उनमें से जो पाठशाला ग्राश्डन में थी, बह तो 
दोपइर को खुछती तथा दूसरी बढ़ाँ मे भो तीन प्रीक दूर थी 
यह सुबद के चक्त खुछती थो | इगके अक्षय हेस्प्टन को तैयारी 
कऋश्मेवाले कुछ तरुमों को बह शागती तोर पर शिक्षा वेता थं। | 


--जै० श्ञ० १९-७३ | वह सिखता है,--'बेतम का कुछ श्री ख़बारू किये बिता भो कुछ 
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मैं सित्या सूं ऐसा जिसे सीखृना होता, उसे में लिखाता * 
किसी की सहायता करने का सुझे सौक़ा सिक्के यही सेरा परक्षा- 


सन्‍द था । पररतु सार्वजनिक विद्याक्य में में क्षिक्षक का काम 


कर्ता, हसलिए उसके कोष से सुझे कुछ वेतत सिक्षता था ।! 
जिस सप्नस पशिशटन हेस्प्टन में पहुता था, उल समय 
रसका धड़ा साई जॉन फोसके की जाम में कास करता, कुटर्प 
का भरणपोषण करता तथा वाशिगटन की यश्राशक्ति सहायता 
करने को हछा में अपनी शिक्षा के प्रति छापरवाड़ों रखता था । 
हस ऋग को अदा करने का वोशिगटम फ्री शध शवसर सिक्का । 


उपने जॉन को हेरप्टत के लिए तेसारी करने तथा वहाँ की पढ़ाई | 


इरिजन-सेवक 
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के रूप में भर्ती बोने के छिए जाते सलय जाना पढ़ा था, परमन्सु 
सब वहाँ रे चकती भरी भर वह डसमे बेढा हुशा भरा । दप 
प्रकार पहके और अव में कितना अस्तर था । वाशिंगटन का 


! कहना है :--'पॉछ वर्ष के अन्दर एक समुब्य के जीवन और जसकी 


॥ 


के खास में सदद की | जॉन भी हेग्दटस का स्नातक हो गया। 
भौर टस्केजी में उद्योग की उच्च पदवी प्राप्त की । हेगप्टन से ! 
शापस काने के घाद दोनो भाहसोंगे सिफ़कर उपने धसं भाई ' 


जैस्स को द्वेम्प्टन भेजा | जेम्सने भी हेम्प्टन का शिक्षाप्रश्न पूरा 
किसा भर यह टस्केगी में पोर्ट सारटर का काल करने ऊगा । 


टस्केजी की तेयारी 


बाहिगटम दो वर्ष लारुएन के स्कूल में कास करके एक ये 
डी० पी० में भभ्यास के किए २हा। इस संस्था में औद्योगिक 
दिक्षा नहों थी, इललिए दते गह देखने का उ्वसर सिक्क। कि 
शिक्षा में हचयोग के होने और न होने मे क्सा अन्तर पढ़ता है । 
हेस्पटन में विशधार्थी श्वायक्षम्धी थलने का सतत-प्रशज्ञ करते थे, 
जिसके कारण सहज हो डनक। घरिव्न-निर्साण होता था। परन्तु 
वाशिंगटन के विशार्थी कप्म स्यायछादों थे | थे घष्म ऋदुदान पर 
हो अधिक ध्यान देते थे। देग्पटन वालों की तरह दृढ़ता से ये काम 
नहीं फरते थे । लैटिन और प्रीक वे जधिक जानते मे, परन्तु भीचग 
और जो परिस्थिति कुछ ही दिन से जनके सासने उपस्थित होनेवालशी 
थी उसके बारे में उतका कान कप्त था। दैस्चटन के विद्वाधियों 


जाकर हृशपरियों के किए कास काने की दूशि इनमें नहीं मं); क्योंकि 
छेसा करने मे भाहाम के साथन फश्न झिकते थे । थे तो होटलों में 
रहने और पुछसेत गाड़ियों में बैठने के छिए छाक्षायित थे । 

फिर घाशिराटनने यहाँ थोश्ी का कास करके आाभीषिका 
आध्त करमेवाली दवशी साताकों फी कदकियों को भी देश्या, 
जो ६-८ वर्ष यहाँ पढ़ने फे फलश्वरूप बढ़िया-बहुमूव्य कपड़े- 
करों की भोक्ीन बल जाती थीं। इलकी भावदयकतायें सो बढ़ 
जाती, परसतु उसी परिसाण में उन आवश्यकताओं को पूति करने 
की डतकी दात्त शहों बढ़सो थी | उल्टे आाट बष की पढ़ाई के 
कारण भाता के, कपड़े-घुलाई के काम (घोवीषन) से उन्हें अहूचि 
दो जाती भौर जे उसले घिप्शीत शारे पकषनों । जाधिशटनने 
सहसूस किसा कि घोद्धिक शिक्षा के साभ-साथ यदि हन्हें भीधोगिक 
दिक्षा सी मिकछी होती तो थे ऐसा म करती । 

बाशिगरम ढी० सी० में साक्ष मर पूरा होने के बाद 
साहलिशटन को एक निर्मश्रण ख्िक्ता, जिसपर तमे हव के साभ 
भाद्ओ भी हुलणा । जतरक आमाोट्रॉगने उसे पत्र छा कि 
आगाशी सन्न में ममुस्तातक भाषण देने के लिए तुम्त हैरपटल 
आता । वाशिगटनले बड़ी सावधानी के साधक भाषण तेथार 
किसा, जिसका विषय विजन भास करनेवाशी भाक्ति' रक्‍्जा । 
साचण के किए. दैेस्पटन करते सप्ण घ/विशटन को ज्यादातर 
उसी प्रदेश में होकर लाता पढ़ा, जिससे से ६ बे पहले विधार्थो 


अभिक्लापा में हसतना करा परिवतंन स्थातू ही कभो हुआ होगा।' 
हैगपटन से छोटने के बाद तुरम्त ही वाणिगटन फो अनरक 
आमुस्ट्रॉय का दूसरा पत्र झिला, इसमें शिक्षक के रूप में उसे 
हैस्पटन आने को किस्मा राद्या था | साकडत के रकुछ में लेयार 
करके कई तेजस्वी विद्यार्थियों को वाशिगटनने हैग्पटन भेजा था, 
इसलिए चहाँ पर डपकी गियुक्ति की बात उपरिधित हुई । 
अआमस्ट्रॉस हस सस्थ दैग्पटन में अमेरिकन इृण्डियमों की 
शिक्षा का प्रणोग कर रहें थे, इसलिए उन्होंने ७ सरुण इहृण्डियनों 
को वाशिंगटन के सुपुर्द किया ) यद्द कहने की शायद ही 
ज़रूरत दो कि इण्डियमों को दिद्वित करने में भी उये वेधी ही 
सफलता मिलो, और यह दृण्डियन विद्यार्थियों के प्रेत, विश्वास 


एवं सग्भान का पाश् बन गया। 


एक साछ हृण्डियनां को पढ़ा सुकने के बाद उसे है?पटन में 


। एक दूसर। सोका खिला । जैसे वह टस्केशो के उसके जीवल-कार्य 


की तेयारी रूप ही हो । जनरक्ष भाम॑'ट्रांगने देखा कि बहुन से 
ऐसे इचशी युवक भोजुद हैं जो पढमे के किए बहुत उन्सुक टैं 


| कैकिन +ऐेजत खच्च तथा पृश्तकें आदि स्वरीदने के लर्च जादि को 


को दे व्यवस्था ते होने के कारण से हेग्पटन में भरती नहीं हो 


| सकते । डन्होंने सोचा कि हेउक्टम में एक ऐसी राक्षि-प/ठ्याक्षा 


खोल्लनी 'दहिए जिसमें ऐसे तरुण भोर तरुणी सरती किये जायें 
जो दिन में १० घण्टे काश करते हो जौर शात्त मे २ घण्टे पढ़ 
सकते हों । भौर इस काम के बदके उनको उनके भोजन खर्च के 
अलछाता कुछ थोह़ा-सा वेसन भी देना चाहिए । उनकी कमाई 


की सरह कुछ ते जारास करने के धादु दक्षिण के प्रासण- प्रदेश मे. भधिक हिस्सा विशधाकय में उनके खासे में जसा करते जाना 


चाहिए और एक-द्ोषष के घाद जब थे दिन की पाहशालाओं में 
जाने तथ तमका भोजन खस डतकी उस जमा रक्त नें से 
तिकाछना चाहिए | इस अकार संश्था में दूसरे क्ाभों के भक्तादा 
पुस्तक क्ाग का भी आरम्भ हो जारगा जौर किसी उच्चोरा 
की भी शिक्षा मिक्त सकेगी । 

यह राह्ि-पादशाक्षा जनरक्रतमे वाशिंगटन के सुपुर्द की । 
पहले पहल उसमें १२ श्ली-पुरुष दाखिर हुए । दिन में विद्यार्थी 
छकड़ी सीरने की भिक्त में तथा विद्यार्भितियाँ घोषी विभार भें 
कास करती । काम कठिन तो भा देकित विश्व(भी उसे तुरम्त ही 
सोख्य गये । और वे विद्यातुर तो इसने हो शये थे कि रास में 
छण्टी जजने के पहके दे अपना अभ्यास छोड नहीं देते पर्क 
बहुत बार तो सोने का सलय हो जाने के बाव भी छाप जारी 
रख्वते झिए विद्यार्थी शिक्षकों को अाभप्रह करते । 

कोग दिन में कडिग परिभ्रम करते भौर रात सें विधाराधना 
करते । इस पर से वाधिगटनमें रस कक्षा का तान्ष विशाराधन 
वर्गे! रख दिया । कुछ दी इकतों में विध/धियों को संकवा ५२ 
से रण हो राद । और १५९०० में, कद बारिगटमने अपनों भास्ल- 
कथा शिक्ती है, तथ, बह के विदा्ियों की संश्या ३०७०-७०० 
के क्गभग थी। मोर वह विद्यालय द्ेस्पटन संश्या का एक 


सहइस्वपूर्ण अंघ सात्रा खाता था । 
'इरिणग-बंधु' से ] --बाढमी गोिंद्जी देसाई 
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हरिजन-प्रवास में द्राप्त | निधास-स्थात तथा रटेशन पर ७५॥] २ 
ु | नीलाम से २५१) 
[३० पृप्रिक्त से ६ आई, १९३४ तक ] आद्रा--अनता की पैल्ी ३६००) 
चादर (सी० पी०)--सुजराती समाम की ओर से श्री उड़ीसा 
केतबजी भर मर्खदने सनीभार्टर से भेजा ९१) 3 
मदास शहर--अी दशिदर शर्सा के झारफ़्त खटर की शरतदुदाहतता को गा ३१०॥) 
बिक्री का आध्त हुआ १५) सार्वजनिक सभा है विश्विण्ष धन-संभदह इजञम-)७ 
दावलगीर (मेसूर)-- सगीआईर से शेष धन-संग्रद निवास-स्थान पर फुटकर घम-सम्मह २४) 
त्राप्त हुभा २८-) मीछाम् से १५॥) 
राजी---निवास-समात पर विधिध धम-संग्रह २१) । संभलपुर--शंग।पादा में थक ५७४)॥७ 
भोपाल के एक सजमने भेजा डाक्टर केसारी साहथ | जनता की यैक्ी १८२॥) 
के मारफत ३००) |. गुणराती सहिक्ाओं की थैली ११॥) 
सिदोरा (सो० पी०)--जबरूपुर के श्री महाराजदीन |... वर्चा-युगराती सशनों की मैक्तो २०८) ) 
लिध्रसे अभीभातर से मेजर ६३) |. सार्वजलिक सभा में फुटकर घत-पंशप्रह ४५) ६१४ 
रंजो---मियास-रलाम चर जिविए भन-संग्द ५३॥॥०)॥ | लीशस से ३८।) 
सिल्ठी (रांची ज़िला)--शॉवबालों ढी यैही.. ७६४) | अंगुरू--भी वाकजी भाई कानणी भाई की वैशे.. १०१) 
इरिशनों को थैली ] क्‍ सभा में फुटकर जन-संभ्रष १८३०)१० ६ 
भी थी० एन० सरकार की थेको १०) गुशरासी बहिनों को भैली १७) 
शांचो--शाख-रिसर्स इन्स्टीज्यूर के दिग्दुस्‍्तानी के- |... गुजराती सजनों-दवारा फुशकर संग्रह ६) 
चारियों की भोर से ४०) |. फुटकर घन-संभ्रह २०॥०) ४६ 
एक शिक्षी की कीमत २१) |. नोशास से ५>) 
हजारोयांग--सहिलाओं की एक और थेकी २४) | संभलपुर--एक सलग १०) 
विविय घन -पंग्रह ४) | इंशुरपाल--खभा से फुटकर घन-संग्रह ९२) १६ 
मद्रास--श्री जेब सी० कृष्णैय! ॥) ! मरमंडली-- स्टेदल पर फुटकर घन-संभ्रद जार)५ 
रांसी--भ्रोमती एस० के० सहाय हैक) लाश मे छ ग्ह ७०३) ॥। 
भीयुक्त बालमुकु व हब | हिंडोलराज्य---जनता की थैली २२४॥-)॥ 
दो हस्त क्षरों का झुश्क १०) स्टेशन पर फुटकर धन-सप्रह १२॥०)१६ 
झारवादी महिलाओं की थे ३९४) | सदाशिवपुर स्टेशन--फुटकर घन-संप्रह १७६७ ६ 
पु ' १०८॥-)| | राज़ अठगढ़--श्टैशन पर फुटकर भम-संग्रह ७॥ह६)। 
सहिका-लभा में विविध घन-संग्रद २००७)२३| अंग्रुल--सेका-सलिति की भोर से ५१ | 
गीछाप्न से ११४) । करक ज़िला--गुश दिश्चरिया से करक श्टेशानतक ३० ।>)१॥ 
अभता की पेछ्ी ६८०।-)॥। | :७६। ज़िला--देलंग श्टेशत पर १० 
सभा सें विविध घधन-संभ्रह ९५॥।७) ९ | कृश-..०८ ०३०) ३६ 
लिवास-रणान एर फुटकर धन-संग्रह ५१) ! अ्वतक कुछ--४५५०९६।|५६ 
विधिध धन-संग्रह १०) ही 
गुस्तदान ३००) | [७ भह्दे से १६ सह, १९३७ तक | 
बिषर्ा जमींदारी की भोर से मैशी २०१) । कशिवणिरि--गांघी-स्वागत-सलजिति की जोर से सभोभाहर- 
हिंदू भारायन मु डा बोडिग में फुटकर संग्रह २४) द्वारा प्राप्त २५) 
चक्रधरपुर-- (सिह भूस ज़िला)--जनता की येछी. ५० )) | छ्वा--भ्री एस० एस० छाछ जायसवाकने सेशा भशी- 
अहपताक के एक रोभी की भोर से ७१) आड्डर से ३०) 
सार्वजनिक सभा में विविध धन-संग्रद <०#]॥ | पुरी--जगता की येशी ४००) 
सहिछा सभा मे कु ४६॥/६+)। श्री कुकरक्षाण भामंतराय २०) 
विशिध घन-प्ंग्रदट १२४) सा्ेशनिक सभामें फुटकर धन-संग्रह ५जा>]। 
गुजराती महिल्लाओों-दारा १३५९ २| तश्ण साहित्य-लन्ाज की येली २१) 
स्टेशन पर फुटकर घन-संग्रह १०) नीकछाभने १०॥।] 
जीकाश्र मे २२६) ४३ सहिला-पमामें फुटकर घन-संप्रह ३६॥।७) 
जअमरेद्तुर--जनता की येली ३७४०) तिवास स्थान पर ” $ १९/)५६ 
सार्थज्निक सलभ! में नित्रिथ धन-संगरढ २६३॥६६)॥ दस्ताक्षर-पुक्क ज्‌] 
अग्रवाल लआनों की पैको ७०१) शोपीशाधपुर कौर राबतहापुर की यथक्तियाँ 


अप्रधारू-सभा में विविध-धन-संम्रद ७२।--)। शा फुटटकर चन-संभड २०७ )११ ६ 
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हे रिधृत्ण पुर--फुटकर धम-श्वंग्रह 


। 
ते 


अंदनपुर--जरस! की थेकी ७१)। 
फूंटकर नथध। नोलाममे २४८)५६ 
चोर गोविदपुर--फुटकर घन-संप्र6 पा] 
स्पारदोगीपाल--जमता की थक्री २१९०)॥॥ 
फुटकर संग्रह नथ! मीज्ञाम मे ७६-५६, 
कड्था--फुटकर धन-संप्रद १९४७ २६ 
मद्रक--भद्क की सद्िणाओं का दात २९| 
चीग्पुरुपोसमपुर--मतवा की भंलछो ५०)॥ 
फुटकर धन-संप्रदद ।>ू)। 
दंइमुकदपुर--अतना को थक <॥)॥ 
फुटकर धम-संप्रह २७७) १$ 
निनलुग्विया ( आसाम)--शनीछाई र में प्राप्त २२१) 
घपिफ्टो-- भी उद्यनाध महाति ६) 
गव्रिविध उन-म्रप्रह ६६।७]११ 
दवल]-- विविधि पस-्सग्रह 2#)॥| 
समीजादर में प्रा ५०) 
बास्यकटी -- झरता थी ली ६७५॥०। 
पुटटबर घन ग्रष्ट २१॥ &॥॥ 
निबास-ाधानपर फु-कर तेन-वम्नह ६।०)। 
सत्य लामापर -- फुटकर धनस मन ६०१० 
श्र दिवशाम चाधरी हर 
फिफ्टो-- जनता जी श्र ४०॥८॥ 
बाॉियला-- फुपर धग सूप ४॥०>| * 
कुबा $३, नए 
#गराष, केछा ५०६०४५४६ >॥ 7 


हग्जिन-सेवक-संघ, दिल्ली 
ऊ७ के कृर्पानाधि 


एक दण हे सजग न, शो ऋप्नन्रर गष्टणा छा सेहे परानु 


का श्पू श ल्‍ः 
रपग्रकट रहुला उनके जिए जायान नहीं 2, तन १०६३ ई० गे, 


२,००७ १० प्रसिझास की कदिम्स के रूए में, २७८००,, राश्पूर्ण 


देश में हरिजनों के छिए पीने बा एनी सुछम करने के उश्टप्र 
से कुर्ए बमवाएें के वास्ते दान दिशा था । सह सारी रच.प रब 


प्राप्त होराई है। और उपण न. छट्य-विदत के लिए शाप्त यह ' 


उश्राप्न हमार बहीस्टानों मे टामा के गंक्षि: माझ के बआसुसार, 
'ले० के० कृुपनिधि' के नाश में छिखों गह है | यर्माप रह एक 
ढड़ी रक्रम है परम्त हरिजनों को, जो देश के झपिकाश भारों में 
जल के सामान्य साधने। से दक्तित हैं. और जिल्‍हे इन सामान्य 
क्राश्ीण कुभी से ईफवर-दृस गछ लेने को हापने नाधिकार का 
स्वलंश्रता पृषेक प्रयोग करने मे क्षय बहुत सशय छरोश | ववद्य- 
कसाओं को देख हुए छोट 
हरिजनों को जकू सुलश काने के छिए ग्ट लिए +5छ' मा२- है| 

९० ०८०-9 ० के पिछके एच खपाओं केयर ज>जरार ग्राफ्त 


है ! फिर भी थे राति काल मे, 


|, हरिजर्तों के किए को बरगाने के कांप ई सेन एच, क्ररू मे 
कप नहीं स्स् किसा होगा, फिल सी सह गदर? झष्ट' आासक्‍ता 
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(८%|।॥॥ , कि ड्स एक ज्लान्त में भी सक्ष गाँवों के हरिजनों को पातों को 


समस्या सुकृम शई । तब इस विशाल देश के सत्र प्रास्‍्तों एवं 
राज्यों के दूर गाँवों में रहने वाले सत हरिजनों की जीवन की 
इस दुसरी रबसे अभिवार्य आवहब्रकता की पूर्ति में किसमे 
अधिक धन की ज़रूरत होगी! पर पुझ्ते विश्वास है कि सह 
फण्ड बढ़ता जाथगा भौर सदा बढ़ती हुई साँतति की पर्सि 
इसके द्वारा होगी। 

में नीचे कुछ विवरण देसा हूँ कि इस रक्त का उपत्ोग 
किस तरह होरहा है। पिछके २६ अर्धेक्ष को निकाऊे गये एक 
गहनती मोटिस के हरा सब प्रांतीय दरिशन सेवक संघों को 
उस बक्म की सूचना वे दी राह, जो उन्हें हुस निधि से स्िक्त 
सकती है और उ्हें क्पनी आवश्यकताओं को सफसीक- 
बार लिमय भेजने सथा प्रत्येक कुएँ के सम्बन्ध में २० प्रइनों के 
पक हपे पश्रक को भरकर भेजने को भी छिसख्ा गया था । यथा 
समय झीअता के साभ रिपोर्ट क्षारही हैं । अई के अन्त तक 
१९ प्रास्तों में से केवल ८ प्राल्तों ने कुल १३,७६ १) की क्षायत 
के ६२ क॒ओ के निर्माण के छिए स्वीकृति प्राप्त का है। इसमें 
इस निधि मे ७१५५९॥ | दिया गया है। विधि के दीत साधरों 
के पाथ ब्यक्तियों अभश्रवा सावेजनतिक संस्थाओं तथा चंद गगरों 
में हरिजनों से मिलो स्थानोय दान को रक्रमों हारा हृस काम 
के पूर्ति हुई है। मुराधाधाद, जिसके गाँवों के जल-साधनों की 
जांच यहाँ के ज़िलाबोई, तथा अब हरिजन-सेवक सच, के 
अध्यक्ष ने की थो, हस क्षेत्र से सयसे पहले क्षग्रपर हुआ और इस 
ज़िडे में १४ के भी के निर्माण का कार्य झुरू €सुका है। जैसा 
नोचे की सारिणी से ज्ञात होगा, अभी तक युक्तप्रान्त, शाज- 
पूताना और गुजरात ले इस निधिका सथते भधिक छाम 
डट या है, जब हरिजनों की इस अधान लावइय्कता के थारे 
में अन्‍य कई प्राम्त अभीतक सोये हुए हैं । 


26399 तक जे० के० कृपनिधि द्वार 
स्परीकृत कुश्रों की तालिका 


म३ 


रत कुओं की ५.८ छत निधि द्वारा पेशगी दी 
संख्या स्‍्बी कंस रकम गक़म 
न । ५ ६०९२) ौ२०) १३२) 
7>. कोचीन और द्/वनकोर ३ ३८७५). ३०७॥) ७५) 
3. सध्य प्रांत सरादी श्‌ ३५१५] १७५) ६००) 
मे पुजरास 9 १,७०८ ॥ १,०४१) ५००) 
४, डुड़ | स्रा हद ४८०५) ७६६] तन 
६, शाजपूसाना १५ ४,०५३) ३,७३४) १,००० 
3. बरूक्आत २१ ४2६८० १,४१३ ०) २७५| 
/“, महाहा्र षृ ८ ०) छ० ०) पृछ *) 


६२ १३,७६१) ५ 4५९॥)  २१८२॥ 
दंतारू में अकछ की कडिनाई विद्येष नहीं है। परबई और 


मद्रास सगरों में भी ऐेवी ही बात है। परन्तु सभझ में नहीं 
आता कि आंध्र, पंजाब, सध्यप्रोत, साझिछशाद, सक्तावार इस्पादि 
इस निधि में छा क्यों नहीं उहाते हैं ? 

अमृतत्ञाल वि: उक्कर 
अधान मंत्री 
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“अंत्मपत्‌ सबेभूतेषु?! 





एक प्रति का 
पता+-++ मृह्य -) 
'हरिज्ञन-सवकः 
घिड़ला-लइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 
आग रत] 0... दिल्ली, शुक्रमार, १५ जूम, १६३४ [ संख्या ९७ 





सियोगी दरि--बे सास दिन--पृष्ठ १६५ 
ज्वालाप्रसाद लिहृलू-- संत भाज़र क्रवान--ए४ १६७ 
गधीजी--अस्पृइणता काज जैसी मौजूद टै--पष्ठ १६८; लतिश- ' 
योकि से बचो--पृष्ठ १६८; भनुकरणीय--ए७ १६५; जाजपुर | 
का भाषण--फृष्ठ १९६५९ ' 
संस गरोबदास--सन्ना साधु [समत ]--पए६ १६५९ 
बारूजी गोविदह्ो देसाई--साप्ताहिक पत्र--पृछ्ध १७० 
ए० डबस्यू० स्यॉ--पफ भौर अनेक घमं--ए४्ठ १७२ 
प्रांतीय कार्थ -विषरण--प्ृष्ठ १७२ ! 


प्रबाण का फ्रमवत वर्णन तो बालओी भ'ई के साखाहिक पश्नों में 


' पाठकों को म्रिक्त ही जाता है। अतः में घडाँ कुछ फुटकर आततों 


पर ही प्रकाश &ाक्षने का असफल प्रयक्ष क्ूँगः | 


($) 
१० झा । रात को ९ बजे के क़रोक हस्दुपुर में पक तहिया 


! अध्यापक से भे थात कर रहा था । बह दृटी-कहूरी हिंददों मे बोझ 
| रहा था। गांधीजी का पढ़ा।व उप रात अंगेच्रीपुर में भा। 


इन्दुपुर से यह स्थान ५ सीक है। बैज़गाड़ी सासाभ के लिए 


। बरी सुश्किक्ष से सिभी । गाड़ी एक की श्री और बेक दरें के । 


है । 
वे सात दिन । 
दिन, ये सास दिन यबे भपलंद्‌ में बड़ी शांति में बीते । | 
सप्लण ज्ञाना नहीं गया । भव्॒क से जिस दिन कछकसे | 
के छिए भें चलने छगा, उस दिन ऐसा कछ्शा कि क्या अच्छा होता | 
यदि बापू के हस पुण्य प्रयास में और दसस-पाँच दित गहने का | 
क्वश्षर सिलसा | पर पुण्ण क्षीण हो चुरा था, भौर सत्येछोक में | 
पुन; प्रवेधा करता हो था । सरदुपुर (भड्धक) का क्राभ्रस्त छोड़से | 
समय आस इबशवा सह, गछा भर भाया। जागा आगे भरा, पर | 
पैर पीछे को पइसे थे ( उल्फकछयार्! सिन्रों की वह मंडशी छोडी | 
महीं जातो भी । दरित्र लक का हुदुय कितना भाव-धंग्क्ष है | 
यह में मापूँ भी सो किप फोस से ! मुझे तो वहाँ प्रेश-डी-प्रेम | 
दिखाई दिधा | शांघीजी को अपन आंगन में पाकर थे क्ग | 
अपनी बारहसासी बिपदा को जमे बिककुल ही भर गये थे ! 
उनके सहाँ सो मंगक्-उस्सव था | धापू की पहुनई में थे छोग 
ऐसे गन थे, कि कुछ पूछो नहों । फरोड़ो लोधों का फ़छ सातो 
हस्हें भमायाल होी। सिज गया था; उनके घर 'रास का प्यारा 
आद्या हुआ श्रा बन-- 
“जा दिन संत पाहुने जावत; 

तीरथ कोटि स्लान किये को अतायास फछ पावत । 

पर इसारे वे भामंदोसपवय के सवण-दिवरसम ह्वप्त की भाँति 
[िकछ गये । सिश्रोनि कह! कि इस सात दिन को पैदल यात्राफा 
कुछ विवरण किख डाकछो न । पर उस शनिर्षयनीय आनंद को 
कैसे भाकत छू, जिसका ममुभव बापू के पुण्य प्रवास में प्रति- 
कण हुभा | फर लिखूँ क्‍्ला ! कोई भौंपस्थाल्िक धटनायँँ तो 

बदों | भौर मिरातरता सह्य का चिन्राकुण कश्मा किसी 
अयादी चिरकाद का काम बहीं। दस आकार में कशरता के 
प्रंख क्ाकर उपसे की जेहों करता मादानों मईी तो क्या है। 


' शो पक मद) पढ़सी श्री । हास्‍्स। या ही उधर -खाबवद ज्पा भा । 


छजोद्य हाने में क्रभी देश थी । पर भाग्य से पुफ काछहैग पिछ 


| गई थी । हो, तो उस प्राझ्म-पाठशाज़ा के कध्यापक मे में बात 
। करते करगा । गांधीजी के प्रभाव मे यह सरचाशा ला | योक्का- 


हसारे हस हन्दुपुर में आज बढ़ा आनंद रह, बड़ा डस्सव रहा। 
ईस रोवहे में हजारों जादली जमा हो गये भरे । अहास्साशी का 
बदन करके हम उत्कक्षयासी फत्ता्थ हो गये । गांधी भगवान्‌ का 
बहा भारों भक्त है, चेसन्य देव का ७छचतार है । कहता है, उँज- 
मीच का भाव झूछ जाओो | यही बिक्षा तो हमारे सइ भ्रम देते 
प्रे। बढ़ा ज़पदंध्त है गांधी सहारा ।! भैने पूछा----'क्रैसा 
ज़श्नर्दृत्त ?! रे, ज़धर्दश्त नहीं सो क्या ! हम छोग बदरे रे 
कृष्ण, २धे कृषण” बोलनेवाले, पर शरद सहारुला हमे 'परित- 
परायन सीताशमस! जे ध्वति क्रतपा कर ही रहा ।' थह कहते- 
कहते *धू्यापक कृष्णछद्र दास शद्‌गएु हो गया, 'सहाह्यातरी के 


| चरणों की घृछ उच्च रही भो और हभ स्व विव्रश दो उन्हें पहुँखा 


कर घर छोट रहे थे !' किस बैग से कदझृणा भौर सरि की धारा 
बढ रही थी उस अध्यापक के सरक्ष हृदम हैं ! 
(१२) 

इस प्रवाप में चैनन्य-युग का पूर्ठ भाभास्त शिक्षा । सर्वश्र 
अस्कि-भाणरणो बहती दिष्याइ दी | भक्ति विछुता उत्कक्ष-जारियतों 
गाँधीजी को देख-देखकर 'ऊले” ध्यति करती श्री और पुरुष 
“हरि बोलो, हरि घोछो' कोकते भोर, कूदते-याचते थे | सर्पेश्न 
कंचन बरसता भा। बारी गवि में मुदग-मंजीर के साथ हरे 
कृष्ण हरे राख! की धर्वान जब मेने सुनी, तो पीप बाद से पु, 
कि 'किथों भक्त से आज उत्सव है क्या ?! उन्होंते कहा, 'लढ़ 
लो हमारे यहाँ नित्य का उत्सव है। बापू की ब्वादागी कईमे 
ये इमारे इंरिजन भाई कीर्सन करते हुए भा रहे हैं, 
मंदकी का बद लझुपक्ष उल्लास देखकर मेरी ऊाँखों से तो आँधू 

बा । दृग्दावन की याद था गई । कांप के 
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। इसक्षिए लादक आादुकसा को पृ सरफ रखकर कपने  दो-चाह 
| अमर संड्प्रशणों को टूटे-फूदे बावदों में छिखकर ही संतोष कहूँमा । 
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जते थे । घोच-घीच में मेरी बजाते,धांख फूकते लौर फूछ धह्साते | भीर णाँखों से जाँसुओं की घपरा कप रहे । सा््यमेत् बह बाहर 


थे। 'इरि बोलो” की मधुर धवात में आकराशइमंदक्ष गूंज रहा 
था | उस सप्तय मुझे वेवक्षर की दुर्घटना छाद्‌ भा गहे। क्‍या 


इस भक्ति-प्रचारिणी प्रदृत्ति का भो चिरोध दो सकता है? वे 
छोग केसे भोके हैं, जो इस चट्टान की तरह छटक्त पिश्वासघाले , 


बूद़े पुरुष का, इस महान्‌ भरावइभक्त का अ्र्नेरतापूर्वक विरोध कर 
रहे हैं! इस पुरुष के विरोध का सतलघ है घर्स भाव का विशरध, 
प्रसभक्ति का विरोध, सगवान्‌ का विरोध । पर कोई अचरज 
की धात महीं । मैपा तो सनासन से होता जाया है | प्रक्काद 


जक्षते हुए खंभ में बधा गया था | चैतन्यदेष पर छोगोंने पत्थरों , 
फी वर्षा की थी । सोरा को ज़हर का प्याछा दिसा गया था। 


मंसूर को सूली का बोसा छेना पद्या था। सुकरात को दक्ताइछ 
पीसा पड़ा था । फिर गाँधी सत्ताया जाता है, सो इसमें भचरज 
ही क्‍या ! कक्षि को कथ पपंदु आाता है, कि उसके साम्राज्य में 


क्री रामभक्ति-मंदाकिनों की जारा प्रयाहित हो ! किस्तु सत्य 


को गति को कौत रोक सकता है ! ईश्वरी दृरछा में काम बाधक 


हो सकता है ! प्रस॒ के सद्ध दर में विरोध के नक्षक को सह डस्ती 


ऐसी घुछ जायगी, कि पत्ता भी ने चछेगा । 

डहीसा के पूक भाईमे उस दिम कया शअस्‍स्छा कष्टा, फि 
हमारे प्रांत में तो धाढ़ जाती ही रहती हैं । बाद के देश को 
रसांधीजी गरादु भाज भक्ति फी बाढ़ से इुबा रहे हैं, तो इसमे 
अथयरज की बात ही क्या है ? 

5 

कथीरपुर की वह हरिजन-धस्ती भूलने को भहीं । हरिजनां 
के केस सुन्दर कोर स्वच्छ घर थे । इस कोर धहें प्रसिमान से 
झाड़ू छेन्छेकर उनके घर साफ़ फरने चले थे; पर वहां ही 
सफाई तो नमूनेदार थी । साफ़ करने फो कुछ था हो नहीं । 
एक हाही हरिजन की कोपड़ी क्‍या थी, कंचन को कुटिया थी । 
क्षिपी-पुली और ध्य्‌थ खाफ-सुभरी । अीज़े पृक क़ारदे से रखी 
हुई थीं। फुदै-कचर का कटी नास भी नहीं था। घर के स्रलिक 
से जप पूछा, कि लुस ब)ौन हो, तो उसने फ़ोरन जवाध दिया, 
कि 'हस छोश हरिजन हैं ।! 


| निकका । डमे वहाँ ऐसी कौन-सी निधि भिको, बह तो उसी 
| का आँधों से हमें देना चाहिए । 
(५) 

२ जून की रात का फिर पाना यरसा | पर यहाँ बुढ़ा गदी 
के किनारे का संदाम नहीं धा। यहद्द एक छोटा-सा साँव था । 
' हस छोरा एक बराभदे में छेरा डाल हुए ध। मेह आने पर बढ़ा 
स्व छोगो का सोना कटिम था | इससे जहाँ जिसे जगह सिल्ो, 


| बहा यह यराल् में व्िल्तरा दाश्कर ईमबसर। केने चक्त दिया । 
पक गराब किसान के घर में हम दो शादुसी साथे । कोटा सा 
घर था । पर उसका दिल बढ्ा था । हमारे छिए एफ चटाई 
, बिछा दी | ठडा पानी सिरहाने रख दिया । और बड़े प्र से 
। बा करने छगा | घोला--'थायू, में जाति का ब्राह्मण हूँ, पर 
| छुमछात नहीं सानता । महार्सा गाँधोने टीक है कष्ठा है, कि 
अपने को दूसरों से ऊँचा सानना अध्र्म है, पाप है ।” “अच्छा, 
तो सुत्र यह सभझत हो, कि छुतछास का मानना अधर्म हैं ?! 
मैंने पूछा | क्यों न समहेंरे ? दूलना था सह्दापुरुष यही सो 
समझाने जाया है। हम्तारें धन्य भाग्य, जो गांधी के चरण 
हमारे गाँव में पड़े । सेरे थाछ-बच्चे जब बड़ें होंगे, तथ कहेंगे, 


/ कि हमारे सॉध गे सहान्मा गाँधाने एक राख्ि विश्राम किया 


था । उद्दीसा के छोगों की यह सिभाधघतना कित्तनी सरक्त, पर 


; कितनी ऊँचा हैं । पानी पहना तो बन्द हो गया, पर गोप्लालाने 


' बहुत सथेरें ही जगा दिया । शिश्यों (रिस्पी) खुल गया था भौर 


| वह हसारे बिललरें के पास चक्कर छगा रही थी। यह रात के दा 
बडे की बात थी । 


थहाँ के जसींदार श्री सुरेन्द्राल घोष बबदे उल्माहो हरि- ' 
जभग-सेरी दें | उन्‍होंने अपना सप्दिर धरिशनों के क्िपु स्थ छ ' 


रजा है, भोर ततका कुओं भा सब के छिप खुला हुआ हैं । 
ब।पूने जब कथीरपुर की दरिजन-बहतों देखी, तो हढास्‌ 
| उनके मुह से निकक्त पढ़ा कि “एफ यह दउचीरपुर की बस्ती है 
! और प्‌रू वह सुम्ह'रो दिल्ली का नरक्षत्रास 
( ४) 
और अटीरा गाँव के डस घूद्ध, म्राइण का भक्ति-भाश नो 
भुकामे भी सहों भुक्केशा । सभा के धाद की बात है | छोषो का 
कब छट गई को | पाप पापणद विकास कर रहे थ + इसने मे 
पुर ब्राइण अरदव और सुकपीदुश छेकर पहुंचा और गांधोजी के 
पास जाने की ज़िद करने छगा | कार ससहाया, पर चढ़ भागा 
अहीं | वहीं भह् गया । दस से संस न हुआ | उसका जद प्र साथभह 
देखकर वबापूने उसे अपने पास बुछा छिसा। काम सो कुछ था 
, गी.। घापू के शरोर पर साहा अन्दुन पोत दिया कोर सुझसीदुछ 


(६ ) 

भडठारों प|खरी में हमें कुछ निराद्ा-मी हुई । कीचढ लौर 
ककड़ा का रास्ता तथ करते हुए वश छोग इस तौँब में सथेरे 
< बजे पटुँचे। शरहों पिर्फ दुख-परकुद्र भादसी पिस्याई दिये। 
दुपहरी काटने को एक मासूछी-पा बाग था। छाहेँ तो कहने फो 
ही थी । घरसी ओदी भी । पर उस पर कुछ पुआक्ष बिछा लिया 
और ग्रैठ शथे । याप्‌ एक छोटी-सी जाएणं कोहरो में दिनभर 
श्राप्तन जमाये बैठे रहे । जेट की सारी दुपदरो सिर पर गई । 
प।नो का भी कष्ट रहा । पर सोहा को जब यहाँ मे चछने छगे, 


, तध सो कुछ भौर ही नउतस़ारा दिखाई विया । डेढ़-दो हज़ार 


शादपधियों का मोड हकट़ा हो गई थी | दशनों के कछिपु लोरा 
दूदे पड़ते थे । गाँधीजी बाहर जाये, तो 'हरि बोशो! की ध्यति 


| ले छोगाने हमार कान घर कर दिये । एक पूक भसहाशॉयर 


गाँचोजी के साथेपर अब्दुन कगादा, लाछा पड़नाई और हरिजन- 


| भैया के जय दो रुपये सेंट में हिये । फिर सभा हुई । बापू के 


भाषण के बाद सेवक-मेश्रिक।भोंने पेमे माँगे । रात को हिपाव 


। ऋषाकर येखा, सो डस दरिद्र भारी पोलरी में भी हमें काफ़ी 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


पैसे और पाइयाँ मिलती थीं । 
(७) , 
ग़रबपुर ( सडक ) के 'चर्खा-लंघ के भाश्रस् का उसके स 
किया तो कुछ न किया | यहाँ हलारे दो दिन घड़े अनन्त में 
बीते । खासी चइल-पदल रहो । सारे दिन छोगों का डद छा 


देकर करा! हतोज्पाद करने । श्तोन्न ससाप्त दोने को नहीं जाता | हहसा था। कही धूप में भो खड़े रहते थे और मूसछ/थाह पानी 


जोवरान्न के हुस्‍्त को भी कोश कुछ नदों समझते थे । लोगों को 
हटाले-इटाले पेचारें परेषान रहते थे । भाई जीवराम की 





झजीवता, सावधानता और सेवामावना तो देखते हो। बनती ; 


मी । एक अैगोछ। अपेरे, नंगे बदन, हाथ में झाड लिये हो इसमे 
जीवराभजा दिखाई दिये । लोग कचरा फेकाते, जीवराभजी 
शड़ाते फिरसे । क्या सजाक कि नारियल का पक छिछका भी 


, कहीं पढ़ा दिखाई ये । भाश्रम्त भे अस्दन-सा रपटता था। 
' सश्ञक्ष में नहों जाता भा, कि जोवरासजी कस लो भोजन करते 


हैं, कप बैठते हैं भौर कब सोसे हैं । रात को दो ढाई बजे में 
बड़ा, तो देखा, कि जीवरामजी एक बढ़े गढ़ें में रइयों की 
बाहियों का मजा डेँद्ेल रहे हैं । $ वजेतक पाखवाने सपफ 
किये, फिर सूल राता, हसने में प्राथेसता का समर जा गया। 
ध्रूक सिलिट को सी कलॉण्य घन्‍्द्‌ नहीं को । सारे दिन और सारी 
शाल फाझ किया । यह दाखस आखिर सोसा कब है । सरोच्ते 
सोथसे कबीर की चद्र की याद आ गई, कि--- 

आशिक होकर सोना क्या, रे 


भाई जीवरासजी सेशा पर शाहिक्त हैं। फिर उनकी आंखों : 


में नींद फडों ? 


ओऔपरासजी कदच्छ के रहनेवाले €। उद्दीसा में लाउ-दूस , 
' न कि चीज़ों के जमा करने फी चिम्ता ल। तुश्त क्षणी संन्यास 


, साछ मे मेवा-कार्य कर रहें हैं । अपना एक लाश रुपया चर्खा- 
्ंघ हो दान में बेकर भतृक और एरी में एक राष्ये पस्ंंस्थासी ' 


की साहू कप दीन दुर्खलों की सेवा करते हैं। इधर एक यर्ष 
से तो आर: पुरा में ही रहते धर वहाँ. हरिजन-बस्तियों से 
बरी करगल के साथ कास कर रहे हैं। जीवशामशी का साधु 
जीवश भनुकरणीय है, हसमे संदेह नहीं । 


बियोगी हगि 


संत आज़र कैंवान 
(१) 
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सानसने पूछा, भाप अपने चेक्नों को सोहत खाने से और जानवरों 
को भारने से क्‍यों पता करते हैं है! उन्होंने जवाप्र दिया, कि 
भाई, को खुद! की तकाहा में है, उसका विक्त ही काया है । 
इसलिए जैसे काये को जानेवाक्े के किए गोइस खामा और ; 
जानपर साइना टीक़ नहीं है, बसे दं। जो खुदा को दिक के काये ' 
में तझाश करें, उतके किए भो इस ज़ियारत ( तीअ-य करा ) में 
यह बातें डोक नहीं हैं ।' 

एक सलुच्यते क्षाज़र फ्रआान से पूछा कि, 'इज़रस, हुर्निर्याँ 
में हसने सज़हब और फिके हैं, फिए किस घर विश्वास किया 
जास कि कौन-सा दीक है ?! आभाज़र फैंचासते जदाव दिधा, 
'बल हथ धात पर विश्वास करना चाहिए कि खुदा ने अबतक जो 
कुछ छाहा किया भोर भागे को भी जो उसकी सर्ज़ी हो पद 
करे ।! 


एक दिन एक समुच्यने काकर कहा, “मैंने पक्का विजार कर 


' हिया है, कि दुनिया का छोद हूँ. और इसके बन्यत सोच हूँ 


आजर फ्रंयानने कष्टा, 'बहुस भर्छा | फूछ दिल पीछे घह सनुष्य 
फिर साया और बाला कि मे अभो साक्ता, कमंइछ, गुदुद और 
फ़कीरोी के जीर सामान बनाने में कगा हुआ हूँ । जब पघह संघ 
बन जायगा, तो संन्यासी ही जाएऊँगा।? आकर केदानले कहा | 
“भाई, संन्यास था दरवेशी सा सब सामान के छोडने से होतो है, 


के योग्य नहीं हो |! 
पक बार एफ सोदागर दृश्यदा हो गा जौर उसमे अपने 
बहुत-में चेल बना छिये । एक दिन बह आज़र क़्रेवान के पास 


; झाया और बोका कि, “मस्त मे ज्राफ़दार था सब मुझे अहों का 


हमेशा डर छगा रहता था, कि कहीं ये भुझे छूट न रू ज.्ये, सगर 
जबसे में दरवेश हुआ हूँ, तबसे चोरा का इर चछा गया और 
सुख को नींद साता हूँ ।” भाज़र फ्रंवानने कहा “हीक है, तथ 


| चार तुझक। लूखते थ, अय तू कोयों का छूटेपा | दुरवेशी दुनिया 
' के झगदों मे भागना नहीं है, तरस खुदा को याद करना हैं ।” 


भाज़र क्रैबान इसी सासाभ घरामे के थे, जिसके कि अर्द शोर, . 


यहसन गौर भौर नौशेरतों थे । यह पारसियों में एक बहुत बढ़े 
विद्वानू घ ससत हो राये हैं. । इनके बहुत-ले चेके थे, जिन्होंने 
फकिसनोी ही किलायें लिखा हैं । यह हृस्तरखर में र०्से थे भौर 
वहाँ ले भारतबर्ष भी आये थे । भारतबर्ष मे यह भपिकतर पटना 
में रहते थे । जब द्वेरान में मुस्क्षनानी हुकूमत थी और पारी 
कोश अपनी शाम को खो घुके थे, डस समय भी हम सस्सने 


) 
न्‍ 


। 


पाइलसी घर्म के लहत्थ का ऐसा जादुषों दिखाया था, कि बतुत-से ' 


मुसक्षम्ान सूफी इसे बहुत बड़ा सहात्सा मानते थे । 


शाप भाँच वर्ष की उच्ष से ही रात को डठ-हझुकर भगवतू ' 


भजन किया करते थे, और भरावर २८ वषेतक भरवान्‌ के ' 


दर्शन के किए साथन करते रहे, और अपने साधन में सफरसा 
प्राप्त की । यह द७ वे जोवदिस रहे, परत्तु भधवदू-सजम कभी 
नहीं छोड़ा | सदा भरवाम्‌ के ध्यान में ढी सगन रहा करते थे । 
साथन के दिनों में इनका खाना बहुत कंझ दो शया था | बच, 
एक तोका सीजन में २४ धण्टे ध्यतीत करते थे । 
)९ र भर ८ 
उससे भ्रदि कोई कुछ पूछता, सो वह पुँसा चुभसा डत्ार देते 


थे, कि जद झट सभक में ला जाता भा । पक दित एक सुसल- 


फरज़ाना खुशी किस्सा है, कि “जब में जवान था, तब में किमी 
ऐम गुरु का तछाश रो था, जा पक्षपात-रहित हो । मैंने ईरान, 
लुध्टान, रूस भौर हिन्द के कितने है। हसाई पादरी, सुसछशात और 
हिस्तू विद्वानों को देश्वा। बह कहने को सो पक्षपात-रह्वित बनते ध, 
पर पक्षपात २हिल थे नहीं। सभी अपने-अपने घर्स को अच्छा कड्कर 
उप्र धर्म को स्थोक्ार करने को कहसे थे। मे पता धर्म छोड़ना 
नहीं चाइता था | एक रात को मेमे स्पप्त देग्वा, क्रिएरू बी 
भारी नदी है । उसमें से कई नहरें निकलती हैं भौर चह 'चकर 
काटकर फिर उसी नदी में झिलछ जाती हैं | मुझे प्यास कगी, तो 
झे नहरों मे पाती पीने को शया | पयढ़ों सेंने देख। कि उनके 
किनारे कोच से भरें है, भोर में पानोतक नहीं पहुँच समता । 
जब मुझे बहुत कष्ट हुआ ओर रुदा से भार्थना की, कि मुझे 
पानीतक पहुँचा, उस्र समय पुक भाषाज़ भाई, कि भाई तू नहरों 
में क्यों सूलता-सटकता हैं ? नदी में जाकर पानी क्‍यों नहीं 
पीँचा जब मेंने मद्ी की भोर मुँह किसा तो फरिदते लरोहा को 
देखा । उसने कहा कि “यह तदो भाज़र क्रौग़ान है। तू उसीके 
पक्ष आ ।' मेरी भाँखें बुत गई । में भाफ़र कंदान के प्रात 
शेदा और इसे पक्षरात-राद्षत पाया 
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अस्पृश्यता आज जेसी मोजूद हे 


रिजन-संपादकन एक धज्नन का छिप्या हुआ एक पत्र 

मेरे पास भेजा है । पन्न में किया है :--- 

#० झा के 'हरिजम! में मैंने देखा, कि गाँधीमोने अपने 
भाषण में यह कहा है कि 'अरस्प्इथता के समर्थन में कोई 
द्ाज्धीय प्रमाण नही है ।" महास्साजी के हस भान्दोछन 
का समर्थन करनेघाले पद्चितों में एक सब से धुरधर पंडित 
हैं काण्ी-विश्वविद्याकय के भहासहोपाध्याय श्र] प्रथशसामाथ 
सक्ष भूषण । गस वर्ष उन्होंन रांधीजी को अस्पृइ्य्यता-निवा- 
रण के पक्ष में जो पशन्न लिखा था, वह अन्होंने प्रकाशित 
कर दिया है । तकंभूषणजीने उस पन्र में किस्रा है, कि 
अस्पृूड्यता के समर्थक कोक शाज्यों में मिछते तो हैं, पर 
पेम भी छोक मौजुद हैं, जिनमें कहा गया है, कि मंत्रदुक्ष! 
और भगवदूभक्ति के हारा णस्प्रशयजन भो शुद्द हो समले 


न््च्- 


हैं। इस सरह सकमूपणजा के कथनाजुसघार ता जिन ' 


चोहाएफ फो मंत्रदीक्ष। नहों दी गई श्र जो भगयन्‌ के 
मक्त नहीं हैं, वे शास्ाय दृष्टि से शस्‍्पृइय हैं । इसलिए 
सांधीजो के हूस सत का समथेन तकंभूषणजा नहीं कर श्हे 


नहों हैं । 

क्या भाप कृपाकर इलायरो, कि किन पंडितने गाँधो 
जी से यह कह दिया हैं, कि अश्पृहयता के सप्षर्थन में कोई 
इर्त्!श प्रभाण नहों है ? 

गांधोजीने पहके खद ही लिखा था, कि सनातनियांने 
ऐेस क्मोक कोक डरहें बताये हैं, जिनसे कि अ्रस्प्रहयसा का 
सम्मर्थन होता है,पर उन कोकों को बह प्राष्माणिक इसलिए 
शहों मानते, कि ये सदाचार के सुल् सखिद्धान्तों के विपरोत 
पहले हैं । 

भव गांधीजी के इस हाछ के यक्तध्य का, कि क्स्पृइयला 
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असझाण लहीं है । सदाक्हो पाष्याय हो प्रभधनाथ् तककशूजणने 
मुझे जो पत्र लिया था, डपका मुझे भलोमाँति स्मरण है। 
इस अद्म्य अश्पयता-सिह्ठाति के खण्डन भें उन्होंने बगा ही 
प्रधछ सके दिया है। डनका दद्द पद्म मे! कथन का हुस कर्थ में 
समर्थन ही करता है, कि एक भी अर्प्ृइय सता के लिए अश्पृश्म ' 
नहीं बना रह सकभा | जश्य पक धार यह पान किशा गया कि 
फेवल द्ादशाक्षर ( » नमो भगवसे बासुवेधाय ) पन्त्॒ का वच्चार 
करने से फोह भी नस्प्ृहुय 'हपूइुय' हो सकता हैं, तब भस्पृशवता 
का गढ़ेलो उसी व. यह गया। जैपो अस्पृइ्यता भाज सानी या 
बरती जाती है, उसफ सम्नर्थत मैं धनातनियोंसे अबाक एक भी 


' शाख्रीत्र वचन उपस्थित नहीं किया । 


क्षव सु ्शुसारों का गोरखघन्धा छीजिए | मतु मशुमारी के 
क्राशज़ो में एकबार जो भमेश् जातियों भसष्पृठय श्युमार करको 
जाती हैं, तृपषरी धार बे दी स्पइय सानली जाती हैं और 


| हुछ्तरी कुछ नई जातियाँ परसपुशत लछिघली जातो है ! निश्चय हैं 
' झसख्रों मे ऐसा कोई प्रश्ाण नहीं है, कि जिससे छोगों पर 


अरपृ्॑यता की छाप छगा देनेवाले सतु सशुभारा के इन आंकड़ा 


को एस स्वीकार फरले । और का हशलोरा जिस जश्पृष्ठयसा छा 


! पान बर रहें हैं उसका सरबन्ध तो सिर्फ उन्हीं करोर्ा न२- 


' भारियों में है, जो महु सशुसाही के क्रागज़ो में भशपृइथ दुजफर 


लिये गये ६ । इसी प्रकार उत बेचार! के साथ उनके प्रांवीं या 


' ज़िशीं में जैसा बरसाव किया जाता है, उसके लिए भी शास्त्रों में 
' कोई भाधार नहीं है | भैने यह भवहय कह! है, कि सनालनियों- 
| ने जिस तास्पृश्भ्ता फा यण्न किया है डसक सप्तर्थन में उपख्यित 


हैं, कि 'अम्पृडयता के ससर्थत्त में फोह छांखीय प्रमाण किये गये झाख्तवन हिदुधर्स के मूल रिशद्धांतों के विराधी हैं । 


, इसलिए खुद शाख्यों के ७ बताये हुए शास्मार्थ के नियमों के 
अज्ुसार, ऐसे चचनां को अप्रम्नाणिफ सानकार ग्रहए, महीं करना 


, क्ष'हिएु | इपसे जब मे यह फहता हैं, कि ओ अस्पृश्ठणसा भा 
बरती जातो है उसके समर्थन में कोइ शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, 


सथ मेरे किसी लेख सा कथन में फोई अधंशति नहीं जाती । 
हों, स्वच्छता के लिए पक तरह की अस्थायी सा क्षणक 
अरप्ररयधता सानने के प्रमाण शास्त्र में काफी सझिलते है! १९ 


' श्रष्ट भस्एश्यता यह जस्पद्यता नहीं है, जो बुद्धि श्रा सदाचार 


के समर्थन से कोई एासखत्रीथ प्रशाण नहों है, उनके ' 


डस पहले कथन के साथ कोई मेक्त नहीं शैदता, कि 


अहपृइयता के सप्रथेत में क्रोक सो हैँ, पर सूद चार के ' 


बिरोधी होने के कारण वह उनकी प्रास/म्रिकला €ृवीकार , 


महद्दी करते । 
हुस प्रत्यक्ष अर्संधरलि के सम्धन्ध में क्खा जाप कृपाफर 
एरिशन' से कुछ स्पष्टीकरण करेंगे (” 


गदह तो सभी जानते हैं, कि आज्रकक्त आस्पृश्यता के विषय ' 
में जध भी मे ब्ोक्नता हैं, सो मेरा सतकूष उस अस्पृश्यता से ; 


द्ोता है, लिप रूप में कि वह भाज बरतों जातो है भथ्या 
जिल तरह दस उसे भाज पमझते हैं।जो बात मेने हज़ारों 
/ सन्ाओं में कद्दी है, वी फिर कइ्टला हूँ, कि भ्राज हस जिस 
। झस्पृहधला का पाक्षत कर रहे हैं उसके समर्थल में कोई शास्त्रीय 


की विरोधी हो । मे जिस अस्पृदयला के लिक्ताफ़ छड़ रहा हूँ, 
वह तो अन्तर को यड़ कछक-काक्षिसा है, जो जन्म्र के साथ हो 
छगी आती हैं जोर ला घोभो, पर छुटता नहीं । 

'हरिजन' में | मां० क० गांधो 


अतिशयोक्ति से बचो 

पंडित छालताथमे सेरा हस ओर ध्याम अाकरबित किया हैं, 
कि अह्पूह्यता-निवारण का स्प्र्थेन करनेवाले कुछ णभरवदादोने 
देवधर को दुघंटना के बःरे में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिस्शा है भौर 
सेर। मोदर के हुड पर छाठियाँ सक्रामेबाले छोत्ों पर सह इलजाम 
लगाया है, कि डनका इरादा मेरी जान छेने का था | विशोध- 
प्रदर्शन करसेवाछों पर पेखा कोई बोष नहीं कगाया जा घकता, 
कि उनका इरादा मेरी जान छेने का भा। वहीं में बिता 
दग्तज़त का एक पर्चा भी प्रकाशित हुआ है । डसमें सुधारकों 
के विरुत प्रदष्ान ऋशणेयाकों को सार दालते को घसको दी गई 


, है। में वह नहीं मान सकता, कि बह लेता का पर्च्चा, किधी 
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उच्तदायी मंडल जा व्यक्ति का छपाया हुआ है। जहाँतक मैं 
जानता हूं, कशफसे के जिन समासतनियोंने सब्दित-भ्रवेश वि 
के घिरोध थे सभा दत्याति करने का जो दिन नियत छकछिशा था, 
उस दिल उनके विशक्ध न तो कोई प्रदर्शन ही किया गसा और 
ले उन्हें कोई नुक्रमाम ही पहुँचाशा गया । किए भी इस शात 
पर मैं जितना भी ज़ोर दूँ उतना थोड़ा है, कि सुधारकों को 
झत, बदल और कर्म से अ्िसक रहना चादिपु। उन्हें हन 
समातनियों के विरोध-प्रदशनों पर कोई ध्यान बढों देना 
चाहिए । मैने जहॉतक देखा है, जनता इन समाततनियों के 
विरोध-प्रदर्शनों का तनिक भी सभर्धन सहीं कर रही है । कुछ 
सी थषो, डनको भावना के प्रति भादर दिखाकर हो इसमें उन्हें 
ज्ीनना हैं। उनके कार्यो के भ्रसि इम ऐसी कोई बात मंह मे 
नहीं निकाछनी चाहिए, जिससे बे सचिद था गुरला हों । 


मो० क० गांधी 
अनुकरणीय 


मध्यप्रात्तीय सरकार को में उसकी हृथ घोषणा पह कि, 

भव में तथोक्त 'डिप्रस्ट क्लामेज' (दुलित जातियाँ) को 'हरिजना 

और क्रिसिसक्त ट्राहुब्स, ( जरायमपेशा जातियाँ ) फो 'घुमकर! 
कहा जायगा, बधाई देता हैं | अधइय ही 'द्विप्र ढ़ कासेज़' 
छोर फऋिसिनक ट्राइअप” ये दु'नों नास भरी अपसातजमक थे । 
हमे जाद्ा। करतो चाहिप, कि तृसरी प्रॉसीय लरकार भी स्य- 
आताय सरकार के हस सुन्दर नदाहएण का अनुकरण करेंगी। 
मो० क* गांधी 


सच्चा साधु 

( संत गरीबदास ) 

सोहे साक्र अगाधघ है क्रापा विसरात्र, 
परनिदा नि खंचरे, चुगको नहिं स्थाये । 
काम फ्रोध सूधगा अहीं, आशा नहिं १'स्बे; 
साँचिे सूँ प्रश्या भया, फिर कूद न भारमे । 
एके नजर निरंजना सब ही घट देखे; 
ऊत्व नीच अंतर नहीं, सब एके पेरव | 
सोई सलाध्-लिरोसनोीं जप त्तप उपकारो; 
भेका भक्ता उपदेश दे दुर्लभ खंसारी। 
अभकक्क शकीन पढायदे भूले कूँ छेते; 
सो साधू संसार में हस बिरकफ़ भर्टे । 
सूतक ज्योघे, सत कहे, सोचे सूँ छाबे; 
सो सराथू संसार में हस बिरसे पावे । 
निरछ-निरण पत्र घरत हैं, जिवहिंसा नाहीं; 
ऋचौरासी-सारन-तरण भाये जगल्वाशों । 
हस  सौदेकें ऊतरे सौदागर सोई; 
भरे जद्दाज इशारि दे सौसागर क्ाई। 
सेष धरें भागे फिरें, बहु सालो सोडें; 
जाते नादि बिवेक के खर के उधूं रोकें। 
स्वाय भुकामा दरस है जो भरस इहंसा; 
उत्म लि में सारी कमी, जद भलप जपंता । 
सुश्चन-महक अस्थाम हु जल हस्थिर देरा; 
“दाल गरीध' सुमान है. पत छांडिय मेरा ॥ 
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१६६ 


गांधीजी का जाजपुर का भाषण 


[शांधीजीने जाजपुर (कटक) की सार्वजनिक सभा में २-६-३४ 
को लिग्नक्केिल्षित भाषण दिम्ला था । | 





“आपने मुझे जो सानपश्र दिया है इसमें यद् स्मरण दिशाया 
है, कि यद्र क्षेत्र एक तीर्थक्षेत्र है । यह केंसघा जच्छा होता, शरि 
शाप इसके साथ-साथ यह भी कह सकते, कि इस सीर्थक्षेत्र के 
सब सल्दिर हरित्रनों के छिए खुछ गये है। मेने भगक बार कह 
दिया है, कि जिस मन्दिर में हरिजितों के प्रवेश करने का अखिकार , 
नहीं, डढल भन्दिर में सूति तो है, पर वहाँ भगवान्‌ की अतिहा। 
नहीं हुई दे । 

भगवान्‌ को हम पतिस-पावन कहते हैं। दरिह्रुनाशध्ण 
कहते हैं। दुर्शानथि कहते हैं । करुणालागर कहे हैं । 
भगवान्‌ के पेसे हज़ारों पिशेषण हैं, जिनसे हआ लिझू कर सकते 
हैं, कि भगवान्‌ किसी पक ख़ास क्रौस के नहों हैं । न जाद्यण के 
हैं, न क्षश्रिय के हैं, किन्तु व सथ के दें । पर इस ता अपने 
अभिनलान मे दूधकर या कहते हैं, कि भगवान्‌ केवल हमारे किपु 
हैं, दूसरों के छिए नहीं । जो ऐसा मानते हैं, उनके कप भेमे 
यह चबोख-चस्पकर खुना दिया हैं, कि भगर शास्रर में कुछ सत्य 
है, शास्त्र के पिद्ठांतों में कुछ सत्य है, सो जिप सब्र मे हरि- 


| जना के जाने का अधिकार नहीं है, उस भन्दिर में भगवान्‌ नहीं. 


है, वहाँ तो सिफ़ पाषाण है । 

जो धास पाक्‍्मान्य जुद्धि समझ छेती हैं,उते दस न समझे भोर 
डब्य-जनोीच भाव को अपन दिल्ला से रखकर दरिज्षमों का जहिप्कार 
कर, तो हिहू धर्म जोर हिंदू जाति जीवित नहीं रह सकती । 

सानपश्र में आपने भो किस्या है, उपसे तो यह ध्वति 
निकलती है, कि अम्पृड्मता का निवारण करने के किए प्रत्ंड 
प्रचार किया जा रहा है, पर इस युग में भब्पृइ्थता निर्माछ 
नहीं हो खक्ततरी । जिस प्रकार सलुष्य आँजों मे देख छेता है, 
उसी भकार में प्रत्यक्ष टेग्व रहा हूँ, कि अस्यक्षमता, हस इच्छा करें 
या न करें, नष्ट होने को ही है। काकृचक्र क्री गति को कोई 
भी समुष्य आजतक रोकने में सश्नरर्थ नहीं हुभा है। लगर इस 
अपना हस्छा से इरिजिन भाइगों को पता छंगे, जिसने 
अधिकार इसारे हूँ थे सष उन्हें दे देंगे, तो इतर के दरबार में, 
टैइबर फी किताब में हमारा यरद्द पुण्यकार्स झामा जायगा। 
हमारी अतिएछा मे भसष्पुइ्यता शिट जाने से जो परिणाक्र 
होगा, तथा इसारी हच्छा स उसके सिटने का जो परिणाल 
निक्रकेया, इन दो वातों को में बता देसा हूँ । इसरो अभिच्छा , 
में भशपृइयता के सिटने का भर्थ है ज्वृषिर्म का सिटलाना । 
हिंदूधर्स के सिटशाने स कोई भूत तो नहीं रद सकता | पर 
सह कहय्ाणकारी नहीं है । किंतु हिदू-घर्मावऊंब्षियों की इच्छा 
से, सवर्ण दिवुओं के पहचासाप से, उनकी मरास्मश्ुद्ध से' 
अरप्रृदससता का मिटसा मोर को थात होगी, पुण्य को बात, 
होगी । और हिवृधर्म काजो भाज क्!प हो रहा है सका 
पुनरुद्धार होगा, उश्नत्त होती। दिंदूजाति की उच्चाति से भारत की. 
और केश्रक्त भारतथर्ष की ही क्‍यों, हससे तो सारे जगत्‌ में श्रातृशा 
और मेश्राभाव पैदा हो जाथगा। आपके साधने मैंने दो सार्त रख 
विये हैं---एक उच्चति का, दूसरा भवनति का । भव सह निश्ित 
करना झापक! करोध्य है, कि कारकों किस्त झ्षारों से जाबा ल।हिए । 






एक मुसक्मान भाईने मुझे एक ख़स लिख भेजा है । वह 


जाइते हैं, कि उसका जवाब में यहां दे दूँ डनके ख़त का | 
भाशध यद है, कि आजतक मैंने जो-जो प्रयक्ष किये हैं उनमें | 


मुझे निष्फलता ही हासिक्त हुई है। चह लिखते हैं, सो आपने 


क्यों ख्ालाों यह पुक भौर काम हाथ में ले रखा है ? डदाहरण | 


के लिए बढ कहते हैं--'भापने दिदुनम सससाग-पेक्य के करिए 
बबा भारी प्राक्ष किया, सगर उसफ्रा कोई फल नहीं हुभा, 


चेशनश्म ही कुछ भौर धढ गया ।' इसके उत्तर में में इतना ही , 


कहना साहता हूँ, कि में यह स्थीकार महों करता कि सुझे भपमे 


अथक्तों में निष्फकता लिखी है, खासकर इदिंदु-सुलब्लानो के 


सेक्स के प्रयक्षम । मेरा यह अख्ण्ड पिश्वास है, कि जा कुछ भी 
प्रचक्ष हिंदू-सुसतत्प्तानों की पुकता के छिप किया गया हैं--- 
सश्पि जाज का राजनीतिक वातावरण देखते हुए उतर कुछ 


घंसमगस्स धढ़ गया है--उसमे एकता बढ़ी ही हैं । मेरा सह भी ' 
छ्ण्ड विश्वास है, कि हिंदू और सुखक्म्तानों की एकता का ' 
प्रयक्ष इतिहास में. लिखा जासगा कि यद्द बढ़ा अच्छा था और , 


तेसा ही। करता आािए था। लेकिन हम झान भी छे, कि मेरे 
सारे प्रयक्ष निष्फल हो गये हैं, तो सो मुझे पछतावा नहीं है; 
कसोकि मेंने एक सत्य के पुगारी की हैसियत से ही अपने 
जीवन में थे पारे प्रयोग किये हैं। हपछिप मेरे दिफम उनके लिए 
कोई पश्चात्ताप महीं है ।” 


साप्ताहिक पत्र 
पक २६ ] 
हे 

२६ मई 

निश्चिम्त कोहक्षी से काकटिया, पैदल, ६ मील । निश्चिन्त- 
कोहकी में घन-संग्रद १।॥७ फकाकटिया : सार्वेशनिक सभा तथा 
घन-संप्रह २६।०६)। फाकटिया से सकार, पैदल, २ माछ | सलार: 
सार्वजनिक सभा तथा घम-मंग्रह १३।-)। 
२७ भाई 


सलाह से भारावतपुर, पैदूछ ३ सीक । भागवतपुर : सा्े- 


जअतिक सभा और ध्न-संग्रह ३१ )॥। भागवसपुर से केल्यपादा, 
पैदूक, ५ मीक । केर्द्रपादा : सार्वजलिक सभा, घन-संग्रह ! 


२०७ ।#] ४ 
२८ मई 

केन्द्रपाए ; झौस-दिवस । 
२९ मई 


केग्वपाड़ा : 'हरिजन! का संपादग-कार्य, सार्वजनिक सभा, ' 


घस-संग्रद ४५०॥-] ६३ केस्तपादा से बारीसूछ, पेदक ४ सील । 
बारीमूछ, पेद्क ६ सोझ । घारीसूछ : सभा लथा धन-संग्रद 
६।७) १६ 
३० भई 

बारीमूल से इस्दुपुर, पैदल जई मोक्ष । इखुपुर ः सार्व- 
जनिक सभा, आानपत्र वर्य भ्न-संग्रद १३-)७३२ | इन्दुपुर से 
भगेचीषर, पैदल ३ सील | कल्थाणपुर ; सावंजनिक सभा, आत- 
पश्र सथा घन-प्ंग्रद २२॥)७६ । फालीक्षटिशा और कैपका सें 
घरग-संप्रह ३८४६ | अंगेचीयुर में समा तथा घन-संग्रह २०८]४६ 






[ १४ बूत, १६३४ 


अंगेचीपुर से बारी, पैंदुछ ४ सीझ । बारी : सावजनिक सभा, 
| मानपश्न तथा घन-संप्रह १४०॥-)॥। बारी ले सदसपुर पैदक 
| ७३ मीक्ष । नेवक्ता में सभा और घत-संग्रह १९॥॥ सहसपुर : 
| सा्थजमिक सभा तथा घन-संग्रह ४५६) ६ 
' है जून 

सइहसपुर से पुरुषोससपुर, पेदक ५ सोक । पुरुषोस्तसपुर : 
सावेजनिक सभा तथा घन-संग्रह ६८०) २ पुरुषाक्षमपुर से बुढ़ा- 
घाट, पैदल ६ मीछ । घुढ़ाघाट ; साधेजनिक सभा तथा घग-सप्नद 
२७०) १०३ 


सप्ताह मे कुछ यात्रा : ४४ मोछ पेदल | 
(े 
धम क्षेत्र 
हस सप्ताह सो कोई ऐसो खास उ्केखमीय बात नहीं हुई । 
किंतु भागवत्तपुर में गांघीआीसे अवहय एक नई घात की । सहाँ 


उन्हाने सकछो पर सूत कातने की बव्याषद्रारिक शिक्षा छोगों को 
दी और इस तरह घरेत्ट उद्योग के सदत्व पर काफो ज़ोर दिया । 

केन्द्रपाडा का स्वागत भी खूब रहा । वहाँ एक खाल देग्थगे 
' की थो। बह यह कि डावटर वहाँदुछाह साहब के साथ वहुत-पे 


पुतक्षमान भाई गांधीजी के स्वागत में झ्ामिछत हुए, कौर दिदुओं 
' की *इरि बोलो! ध्वनि के साथ-पाथ उन्होंने 'अछाहो भकवर' के 
' मारे में आकाद्ा को यु जा दिया । 

हरिशनों की कॉतम-मंडलियाँ ता प्राय: सभी जगढ़ हसाएें 
साथ साथ चछलती हैं | उनके भक्तिपूण हस्किर्सन मे हसारी सारी 
थकावट दूर हो जाती है । 

तीर्थग्राश्र। में कमी-कृभी सु्तीबत भी सो उदानी पहली हैं। 
' इस छोगों को भी इसका धोदा अजुभव शुक्रवार की रात को 
बुड़ा नदी के तटपर हो गया । धुसइ-धुसद्कर काक्षी घटा घिर 
आहे भर सेद्र पढने छगा | यहाँ कोई सॉज-स्वेढ़ा सो था नहीं । 
। संदान था। एक नरही-सो कोपड़ी थी, जिसमें मुदिकल से पाँच- 
साल आदुप्नी उक्झूँबैद सकते थे । उसी को गांधीजी तथा हमे थे 
कुछ कोगोने शरण को | और भाष-फूप की दो टद्टियोँ बढ़ी 
करके एक अर्भायी राबटी भी बना छो । उसमें हस घास बा. स 


, कधभीगे भादसी कटे रहे । रासरास करके दो सीन घंटे कटे । पर 
| जब हमने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्च , जो अपने भा बाप केसाभ 
। गाँघानी का दृषान करने भाये थे, पानो में कॉप रहे “, त्थ हस 
अपनी आफत भूछ गये । 


इस भप्ताह जिस देक्ष में से हम गुज़रे, वहाँ छूणसग हरसाक 
बाड़ भातोी है। सीछों तक पानी-द्वी-पानी डिक्क जाता है| बाढ़ 
का पानी कितना ऊँलखा चढ़ जाता है यह जानने के लिए जहॉतहों 
दरखतों पर निशान छगा दिये रये है । हर एक क्या झोपढ़ा 
एक बनावरी टोके पर बमाशा शा है। जब बाढ़ आगी 
है, तब ये टीलेदार झॉपड़े टापुन्ों में परिणतहों जहते हैं। 
डउसत्र वक्त छोटी-छोटी दोंगियों से काम छिया जाता है। पर 
यह बाढ़-दु् छित देशा अपनी परत्रिन्नता, ऐतलिहासिकला और 
साहित्य ता के लिए फाफी प्रापद्ध है । 
बैतरणी गदी के शीर पर जाजपुर (शुद शब्द 'ग्राजपुर' कर्थात्‌ 
| च्ञों का मगर ) बड़ा सुस्दर क्या है। धद अद्ाराज वश्यासि- 
| केसरी का बलारल हुआ है । जहाँ उन्होंने अव्रवेंथ अक् किया 





क 





१६ जून, १६३४ ] 


था। उद्यीसा में जाजपुर का आाहास्म्य काशीपुरों के सझान है । 


इारजन-सेवक 


२७१ 





राघी!? और 'सेली!: इमाम करने के पहके लवर्ण हिवू इन्हें 


सोरइधों सदी में उड़्ोसा का अति राजा मुकुददेव परा- | छू सकते हैं। यह प्यान देने को थात हैं, कि राधी छोष हो 


जित होकर बघह्दो युद्ध में मार[ साया था । 


! 
| 


बारी गाँव के पास ही अक्तीरिरि, डद्स्गिरि और रक्षरि | 


साक की पहाहियाँ हैं । पृष्पतिरि के सहान्‌ संघ के लिए यह 
पुशातन पदाबियों प्रसिद्ध हैं। रानी सदी में सुप्रसिद्ध औगो 
यात्री हून साँग यहाँ भाया था ! बंगछा के श्द्ठान्‌ केखक स्व० 
बेकिल्नयंत्र॒ अष्टोपाध्याय जब ज।जपुर के सवरस्िक़मक अफसर 
थे, सब्र उन्हें इन पहादियों के देखगे का भवसर प्राप्त हुभा 
था | अंकिस बाबू अपने 'सीसारास' उपन्याल में लिखते हैं :--- 
“हमारे धस्य भाम्य, जो हून ग्रीन सौझ पहाहियों का 
दु्शाम कर रहे दें । पर जथ दस हस पर विचार करते हैं, कि 
हमप्तारे देशबाघों किसो विदेशी के चरणों के पास ब्ेठकर हो कक्षा- 


कौशऊ की एिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तथ ऐसा ऊशता है, कि | 


दाम के सारे हमारा सर जाना ही भष्छा, यशापि वह विदक्षी 
शिक्षषकार हसे अपने बंधु-धांघव की भाँति प्रिय है।” 


एक नमूनेदार मानपत्र 


कहयाणपुर की जनताने गांधीजी को जो भानपश्न डसविन 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


| चूरा' तैयार करले हैं। उसी चूरा को अगर कोई दृश्री भूत 


जाति छूदे, तो पह भरपृइय हो जाता हैं! 

फिर अहठूतों को ये अनेक श्रेणियाँ आपस में भो ःक पृषरे 
की दृष्टि सें भछुत हैं। एक दी जाति की कह डउपजाधियाँ है, 
जो आप में न थो स्वाती-पोसी है, न धादी-व्याह कहती हैं । 
जैले, चसारों की चार अक्षग-भकछ्तग डपजातियाँ है भौर दादियों 
की दी । 

सबस तिम्न श्ेणी के भछुत हैं. हाडी, कास्झा, पान और 
शाखा | जसोंग हनसें किपी के भी पास नहीं। सेहनतत-मजूरो 
करके हां रोज़ कलाते-खाते हैं । दावी फोग बॉल की चोज़े 
बनाते भोर मेदतर का काप्त करते दैं। और गोला जाति का 
घंघधा है सछछा पकशना । 

सह कार न लो अहिद्रों मे पैर रब्य सकते हैं, न कुृभों पर 
पानी भर सकते हैं, न रकूकां में जा सकते हैं, न धारों पर 
नहा-धो सकते हैं। हाँ, सह को पर चकने की शनाही नहीं हैं, 


| पर खचकर अरूना प्रसः है। साँत के भाहर गंदी-ले-गंदी 


न 
। 
*( 
। 


दिखा था, डम मे यहाँ ज्यों-का-त्यों उद्हता कर देने का कछोस 
पंवरण नहीं फर सकता । यह सानपन्र पभो हरिजन-सेचकी को , 


सेवा का झारो दिखायगा, ऐसी भाशा है :-..- 

४4 सावा फल्याणपुर गाँध बहुल बडा है। जावादे काफ़ो 
अस्छी है । हिंदुणों की लपी जातियाँ यहाँ हैं। अत भो है । 
अछुतों के अदर भी कद्दू श्रेणियाँ हैं। मोटे तौर पर अछुत जासियों 
के ये दो घिसाग किये जा सकते हैं--- 


जगद में ये छोग रहते हैं । 

दक्ियानूसोपन हमारे आंत में भी वैसा ही है, जैसा 
कि दूसरे प्रात्तों से है। यह बात सबर्ण हिन्दुओं में हो नहीं, 
दरिभनों में भी है। दरिजन नहीं चाहते कि सब्र्ण दिंदू उन्हें 
छूकर अपक्िश्न बन । उन्‍हें भय है, कि हससे कहीं इेइवरों कोप 
मे हुस पर उसर पढ़े, हसपसे शस्पृदणता सिटयाने को धम-विरुस 


' बात में हमें महों पढ़ना चाहिए । दारू पीने और मुर्दार साँप 


(१) थे भछ्ूत, जिनके छू जाने से द्वी छूत छग जाती हैं । ये ' 


हैं पान, काँदा भोर बाद । 


(२) ये अछुस, जिमका स्पश अपविन्न समझा जाता है, 


यह्मषि सवर्ण दि कुछ खाल-खास प्रसंगों पर उन्हें छूकर उनकी ; 


पेवा कयूछ फरते हैं । 

'सोखा! लोग सकछक्ियों पकष्-पकदकर बेचते हूं। सह 
नियम है, कि सिवा गोखा जाति के दूसरे कछूत धागर सरी 
हुई सछछी को रुललें, तो वह नापाक हो जाती हैं कौर फिर 
बसे कोह्े खाया नदों। पर गोव्वा इस निश्रम से बरी हैं। 
उसके हाथ को भुर्दार मछछी तो बढ़े-चढ़े आक्षण भी बड़े शौक 
पे प्रदण करते हैं । 

घोदी कपड़े घोते है । सूती कपरहा सिवा घोषी के दूसरा 
कोई भछत छूछे तो उसमें छुत कछग जायगी | और फपरए धोकर 
दे देने के बाद फिर धोबी भी उन्हें नहीं छू सकता है! धोदी 
जब कपड़े घोकर छाथगा, तो उन्हें पुरुष नहों छुऐँगे, स्तियाँ ही 
शृम जोखम को क्षपने ऊपर छेंगी ! 

समार छोग ताडी रींचते हैं। नियम तो यह है, कि 
भदठुतों की छुट्दे हुई घवाने की चीज़ भक्त हो जाती है । छेकिम 
चप्तार नारियलों को तोइते हैं और जो पाती पीना चाहे, बद 
मादाण ही बयों न हो, उसके लिए मारियक का मुह भी घर 
से जोक देते हैँ । 

(३ ) कु७ पैली भी अछूश आतिशोँ हैं, जिन्हें दिन में 
कुछ सलय छुआ जा सकता है, पर हसेक्षा महीं । 


। 
| 
4 
| 
| 


! 


स्वाने की आदुत इसकी अभी साधारणतय। गई नहीं है । सफाई 
में रहना भी हम लछोगोंने भभी नहों सीखा । 

अस्पूडसता-निवारण का कुछ-कुछ कार्य यो तो इस गाँव में 
सतर्‌ १५२० में डी भाशभ हो गया था, पर असली काम तो 
१९६४१ के सितंबर सास से हुआ । १९३२में यह कास रुक गया। 
१९३३ में जब सारे हिंदुष्तानगे यह काम जोरों से उद्ाया भौर 
उसके बाद ही आपने जब जेल में अतशन किया, सब हमारा 
यह गाँव हसारे कुछ क्रायकर्ताओं का घरी निर्द्यता के साथ 
बहिदकार करने में छगा हुआ था। घन्यवाद है देहवर को, कि 
डसमे हसारे काम कर्ताओं को उस तूफ़ान का धाश्नना करने की 
शक्ति दी और वे अपने विश्वास पर बेन ही भटछ खड़े रहे । 

अठूतों के कष्टों की कहानी कहांतक कहें। सबसे शदी 
मुभीबत जो वे भाज प्लेल रहे हैं, यह है पीने के पानी की 
वेतरह कप्ती । जेड सास में बेखारे एक-एक बूँदु पाती के लहतपु 
तब॒एते हैं। झुक्शानेवाली दुपहरी की क्ठी घृप में उन्हें 
ग्राय: लदी से पानी छाना पढ़ता हैं। अश्खात में सो दरिसम- 
बस्ती और नदी के धीच का रास्‍्टा बिक्कुल बंद हो जाता है । 
जदद-तर्दों पाती-ही-पानी डिक आता है | उस दिलों कीलक में 
होकर दरिजनों को उस सदी का गेंदक्ा पानी क्षाने के लिए 
जागा पह्चता है। रास्ते में करतक पानी भरा रहता है। सहीमों 
सह दुशा ३हती है । इसलिए उक्षर बापाने जब इरिजनों के लिए 
कुएँ ख़ुद॒बाने के बारे में पूछताफ़ को, तो कक्षयाणघुर के इरिशनों- 
में शुरंत जाजपुर-हरिजन-सेचक-संथ के मंजो के हाहा ५४-३४ 
को सद्दायत! के किए प्रार्थनश्पत्र सेश्र दिया । 


श्र 





बुरे बियार, आकृत्य, दक्षता का अभिन्नात भादि ये भी तो 
अश्यूदूथता के ही रूप हैं । इस अस्पृष्टयला के अपराधी तो हम 
सभी हैं । हम अपने हन सब दो्षा को जानते हैं, जौर भाचके 
सासने ऋयूर करते हैं। आप एक भाध्याल्शिक डाक्टर हैँ, इसमे 
आप हारी तसास नैतिक व्याधियों को दृर फरने और इसारी 
आत्मा को झुद बनाने में भरसक प्रथरत करें, सी आपको 
खेया में हक्षारी प्रथना है।” 
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वालजी गोविंदजी देसाई 
प्रांतीय कार्य-विवरणा 





| 
राजपूताना 
[ पृश्रिछ, १९३४ ]. ! 
चार्मिक--वाडोकी (जयपुर) में एक संदिर सथा स्थारोछी । 
(जमपुर) में दो मंदिर हरिजनों के लिए खोर दिये गये। ये | 
दोनों गॉव वज़ीरपुर तदसीकछ के अंतर्गत दें । 
विभिश्न स्थानों भें सचर्णो और दरिजनोंगे दस बार भशन- 
कीर्सन किया। 
दहरिजन-पससाज में ९ बार कब्ाएँ हुई । "४ 
शिक्षा--सार्व मलिक पाठशाकाओं में १७ इरिजन विद्यार्थो 
दाज़िए कर।ये गये । 
जम्रपुर राज्य के स्थारोली, वाडाली और स्पण्छीप गाँवों में | 
३ दिवस-पाठशालाएँ श्यापित की गहँ। भोर १ दिवस-पाठवा का | 
सहुभा (जशपुर) में खोकछी गई । ! 
बिरातबा (जयपुर) और खण्डीप (जयपुर) में हरिजनों के 
लिए एक-एक रात्रि-पाठशाका सख्वोछी गई । ; 
संघ के मंत्री तथा इत्सपेक्टरने संघ-ढ्ारा संचाक्षित कगभश 
१०० पाठशाक्षाओं का लझ्वार्षिक तिरीक्षण किया | 
आर्थिक---रासगढ़ (जयपुर) के ६३ मेहतरों को झामुछी ' 
हातों पर कर्ज़ा दिखा गया। ! 
२७५७ इरिजन विद्यार्थियों को छिदने-पढ़ने का साप्तान | 
मुफ्त दिया गया । ( 
११६ हरिजन छात्रों को मुफ्त कपडे दिये गये । श्रीकृष्ण- | 
पाशाक्ता, फ़्तेदपुर (जयपुर) के हरिजन विद्यार्थियों को ताषिक | 
उसपय के लवारर पर सिडाई बॉँटी गई । । 
पिकाणी के छात्रालस में रहनेवास्टे पक फ़तेहपुरवाली | 
इरिजन विधार्थी को ॥) का हमास दिया गया। | 
स्वच्छता व आरोग्यता--२० विभिन्न स्थानों को हरिजन | 
बह्तियों का संघ के कार्य कर्ता भोनि ५०४ बार निरीक्षण किया । | 


१७ स्थानों के ६३३६४ हरिअम विद्याथियों को स्‍्तान कराया 
गंगा । 





११७६ दरिजन वाक्षकों को साथुन दया शया। ) 
मारेशी के हरिजन-सुदछों को वहाँ के आशभ्रस्रवाधियोंने दो | 
बार साफ़ किया । 


[ १५ जून, १६३४ 





पैश-दकीशोने देखा । ४२० हरिजन रोग-मुक्त हो गये । 
सामान्य--५३ सवण हिन्दुओने अस्पृइ्यशा न सासमे की 
प्रतिज्ञा फां । 

फतेहपुर ( जयपुर ) को शकृष्ण पाठशाक्षाने अपना वाधिक 
डल्लच अनाया, जिसमें दरिजनों के साथ-साथ सबणे हिन्दुभाने 
भी बढ़े प्रस्त से साग किला । 

भोछवाईा और छाटा स्रातृढ़ा (मेबाड़ ) भे प्ंघ की 
खन्चितियाँ स्थापित को गई । 

दौध। ( जयपुर ) में दरिजनों के छिएु एक कुओँ खुबवाया 
जारदाहे। 

२३ त्रिभिन्न स्थानों में २३०० से ऊपर इरिजनों कौर ३०० 
खबर्ण हिन्मुओ को “इरिजिल-सेवक! पढ़कर सुनाया व समक्षया 
गया । 
उन्नति-कारय पर मासिक खत्चें--एप्रिक सें दरजना क डब्नलि- 

कार्यपर निम्नक्रखित पे किया गया -- 


पाठशाक्राओं, भ्राभ्प्तों भौर छात्रालयों पर. २१०६५ >*|१% 
छाश्नवू शिया ६४)) 
पुस्तक, स्लेटे आदि ३8 २॥७ ) 
फपड़े व साबुन २६।०) 
दुवाइयाँ ७॥)। 
फुट कर <।) 
हक 


संशोधन--मार्च सास के जियरण में जो यह छपा है, कि 
असरसर ( जयपुर ) का 8रिजन-पुस्तकालयथ भोर व्रचताण्य 
हरिजन चिद्याथियोंने स्यापित किया, थषह ग़लत है। यह 
स्वतम्र संस्था है । 

असरसर री एक हरिज्ञन को फसल ब्याशपर रूपया नहीं 
दिलाया गया, बलिफ उसे ऋण मुक्त कराया राया । 

रामनारायण चौधरी 
संत्री-- हरिजन-सेवक-सच्च, राजपूलान। 


कक. 
एक ओर अनेक धर्म 

में सभी घ्॒मों को प्यार करता हूँ। किसी में में घृणा 
करू , ऐसा मुझे को कारण हो नहीं झिछता । 

चूँकि सत्यमुक्क लिखात सभी धर्मों के पक-से हो हैं, 
इसक्िए अगर कोई नादानों से किसी घमसं से मफ़रत करता है, 
तो वह अपने हो घस से नफरत करता हैं । 

इसलिए जब में सपरत प्र्मों को प्यार करता हूँ, तब अपने 
खास घ्मं के प्रति मेरा प्यार और भी उधादा घद़ जाता है । 

तभी अपने घसे का सत्य ध्यावद्रारिक जम अजुध्य को 
प्राप्त होता है, जब बह दुसरे सत-सज़ह्थों में भविक्त गहरे 
उत्तरकर उनका अध्ययन करता है| 

चसे किसी ख़ास क्रास या ज़ासब्यक्ति की हे केदारी नहीं है--- 


मदमांस-निषेघ--१०५३ हरिजतोंने झराब और मुर्दार | चद्द तो इस सभी के किए पुक-ले अमिस्नान की बस्‍्तु हैं। जब से 


सांस फोड़ देने की प्रतिज्ञा की । 
दयादारू--४८५ बोमार हरिजनों को मुफ्त दवाइयाँ दो 
राई । १४ हरिअन शोगियों को बिता फीस किये डनके घर जाकर 
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कहता हूँ कि 'मेरा धमम! सो हसका में यह मतक्षय निकाछता 
हैं, कि 'मेरा प्रेम, और खालवी विश्वपस का पृक रास्ता ।* 


ए० इच्ल्यू० सीँ 
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पं गबक--वियाग। हा “बात्मवत सरभृतेपु रि९४. १०. !., 369. 





वार्षिक मूल्य ३॥) ह | उख 
4» 0 दा एक प्रति का 
पता मूल्य -) 
“हरिजन-सवक! 
जइला-लाइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग २ | » दिल्ली, छुक्षबार, २२ जून, १६३४ | संख्या १८ 





सोचा, खाने-पीड को न सही, सो तो हे। दो घंटे के गिल पर पल न म्साससादाा का पक व तक ० हो बे दाद देह कं $ 
स्वयंसेवक दो गाँवों में 'हांड! कर पांच श्रकरियों गुहाकर भाजे 
सेर दूध छाया । उसे हसइतमरी विशाह से देखकर में पी 
गया | पीने के बाद ही ध्यान में जाया, किम भ्रातयूण यह पांच 
ब्रकरियोँ किसने बरी का सन भरे; । प्रेर तो आाद प्र दूध से 
रे ० ' कितनों का क्या भरता फिर छम्दी पास केवर छोेट रहा | स्व 
बालओी गोविन्दजी देखाः--साक्षाहिक पत्र--प्र.्ठ 9७९, | क् बह कहर की बदितत मद जुरओ सरल आग 


घशियों का कुछगुर--प्रष्ठ १८२ | हा हा 
न है अपर ले 5 8१ , उैयामला' कहा हैं। हरकत में भ। जल की कही नहीं | सुफका 
साप्पाक कॉम हं--पछ १७१५; कला यब वदगयता हैं (/-फहरष्ट ९०१ ; . 4 | 
्े ि ? , भी है। भूसि उपज्ञाऊ है | पर न “सुख्दर्टी है, व “बरदा ॥ 
सघीछोन में गुहान्री की प्रधा--प्रह ५८३, कलकक्त ये ५ हर च 
पक बाढ़ खूब आती है । और शान्तनु जैते पुश्र पैदा कमला था भौर 
सागरिक मे-- पृष्ठ १८५ ५ पर 3202 8 * 
अल क2 गया उन्हें यहा छे जाती थी, बेते है उद्िया बौती है और थाढ़ 
' पव कुछ पढ़ा के जाती है| जहाँ हम काग बेड गे चहँ बाग आने 
न सेब शी 
पर पुरसखों पानी चअद जायगा । खेती न हो आशंती । पहु श्र 


उत्कक्न म॑ पांच दिन | 
मार्येगे । अकान गिर जायेगे । धर से: लिकक्षमा सुदिरक् हो 


जञ' गावीजीर परस्कण मे पेंदज पथटम हुझा फिया तो । जायेगा । बंमारोी फीश जारी ।' है. सरेंगे। बाद के 

सुना कि सवेरं-पाझ छोड मे चलते हैं, आम्रकज्ञों में , ७ जान पर क्षोग अंक-भ कि फिर लेगी करो + हि? कोपका 
ट्किम हैं, तार जदे अश्क्षात के तोच ऐोसे ६। खाने को खेतों की सरस्न्त केसे और फिर बात से कहने की तैयारी में लगते । 
से ताजी तरकारी झिक्षतरी हैं। आम तो ऊपर ही झकरते रह प्रायद बाढ़ छी धार से डतिया हृतमा शिध्षिक्त हो गया है 
हैं, तोद लिये जार खाकिये। दृध सासन दुद्ा पी लिया। ' 


विषय-सूची 
जआप--पउ्र्ककछ में पाँच दिन--प्४ १७४ 
खियागी हरिं--दमारी बह मंडली--एछ ३६७४; मजुमदार पर 
सार पश्ती-- एपछ १७८ 
गांधी औ--हरिजस बतास भ-हरिक्ा--प_्४ १७८ 





5 कि अय्य टसमें उस्पाह नहों। आछमसी मा पक्का और घायद दुःख 
गादीफी के साथ कछ दिन रहने का आासन्य आर उसी के सतर्य 


ऊपर-मी व, दुये-धःय, प्रकृति के सुद्ायन दृश्यों का यह सन- 


को मलगे के लिए दी अफीम को छाग भी छगाही है। उबिये की 


| आण्यों में न सेश्त है न उत्साह | याद-लिवारण के छिए सरकारते 
सोहक विवरण किलके किए सछुमावना ने ड्रोगा । भात्यिर मे भी । 


५ ५ " एक कमेटी बेठाई । इसने कुछ अच्छी-भच्छी लिफारिश भो की । 
पहुँच ही राद्या। पहुँचत है। देखता हूं कि गांधीजी ज फीट 


पच्चालेक का का खच्चे बताते हें । यदि इन धिफारिशों पर चजः 


छापा-चोी एुक संग कोहरी से बठे छिख रहे हैं । पुक्र छका 
पय्म भक्त रहा हैं। बाहर छात्रा में दरियों पर छोग इधर-उधर , , जला दैंदा हो जाथ । पर फुर्यत किसे ? ब्रात-जिवारए कमेटी 
पे हैं, कोई खा रहा है, कोई सो रहा हैँ । । की जाचि-रिपोर्ट आज सरकारी आाक्षम्ारियों की शोस: शरद रही 
गांधीमीने कहा, “अच्छे समय पर हद । फ ३ ("है सुनो: मिफारियों के लसक में लाने मे कठे उतीहगी को सो 
बा के भारें परंद्रानी रहा । रातभर कोई धोखा नहों | एक संख किए; मे , 
कोहरी में. २७ जनोंने अंढठकर रात बिताई ।” सुनते ही मेरा | है ही ्क हर का है पलपल अप ब पक 
साथः उसका । गाधोशीने मेरी और इशारा कश्के पृ भाई लें | इक ने था, तथ पानी सीधा सदुद में जागिरता था। अब पल 
कहा, “भरछा, इनके जाने का क्‍या प्रवस्ध है?” मेंने कहा “जा, , (/२ तहरों के बनने के बाद उनकी पाज के का।ण पाल) को 
दूध किया फाता हूँ ।” किसोसे आहिस्ते न कह्टा, “दूध तो , (काबट हो गई है ऐसा! इस विपय के विशेषज्ञ छोग कहते हैं । 
नही है ।” कप लत छिपाने के लिए अनु कहा, “कोई कुछ भी हो, डड़िये का तो थयल्‍्ना है । उक्िया बरायद समझना 
बिस्ता नहों, जामों से काल चल जायगा।” भीमक्रकानोजो मेरे । है कि यह प्रारत्ध का दुप है। इससे भकरंत्य हो गाया है । 
कक्षाम पर मुह्कराते हुए कहते कगे, “यों भास कहां ? मेने | (क्रीप्न खाता है और दित काटता है । दुखी, दरित्र!, दीन 
सखाहल करते हुए कहा, “देख खेंगे ४7 #*ज्ा! लेंगे” देखा नो केमे : उस्कल् को यह कहपा-फट्टानी कियका दिल नहीं दहला देगी | 
कहता । अश्ष हक़॒म होता नहों, फल-दूध का यहाँ नाम महों ।  शप्कोक में पहुँचने के छिए पैतरणो जदो पर करनी पतली हैं 
गांबीजीने कहा, “अच्छा, शहा तो को ।” कु पर शंथा । अन्दर , इस्कक् में भी बंतरणों #डी है।: आागी और जाम: अब बोर 
झाँका ती पानी में कीचइ भरा धा। ऐसा पानी पीने की तो , (कुछ का सांइइ्य दिखाने के लिए हो किसीमे रखा हो | फर्क 


' जाय ता उड़िये के जीवन में दुक् नई रफू्ति आ जाय, एक नई 


| ८ ! आर 
कौन कहे, पांव धोने में भी खुध भाती थी । ,किसी तरह चदुच. इसना ही है, कि असक्ोक में सूच महों लगती, टह्कक्ष में 
को साफ सूफ करके पोखरे की पाज पर दुरी दाककर सो रहा | | कषसतो है । 





पेमे प्रदेश में गांधीजी क्या भाये स्लागों भगवान्‌ हं। जागये । 
जल्कल में गोप धायूं का, मेहता बायु का, जीवरास भाई का 
अकृषरा-भल्ग आश्रम है । गांधी-सेवाश्रण नास का पक और 
आश्रम है। यह सभी भाश्रसम्त उदीसा की सेवा में रत हैं। जैसे 
हाथी के फोज में सभी खोज सप्त। जाते हैं, बसे बाई में जितनी 
संध्याएँ सेवा के लिए उत्क में पहुँचती हैं उनके यारे में उद्िया 
यही समझता है कि यह गांधी के ही भ्राद्ी हैं। भव तो गांधीजी 
स्व भा गये, इसलिए उहिये के हे का क्या ठिफाना | उड़िया 
समझता है, भव दुःप दूर होगा । इसलिए गांबीजी के सामने 
कीर्सेन करता है, नाचता है, स्लियाँ बत्टूशव्रनि करती हैं । दो-दो 
हज़ार आदभी साथ में चलते हैं, प्रार्थता में हजारों शनुद्य लाते 
हैं, भौर पड जसन से ते के दुकदे पैसे, अधेऊे, पाई छाते हैं 


जो गांप्रीजी के चरणों में रख जाते हैं। “भोजने यत्र सन्देद्दो 
घनाशा तश्न फीहशी !” पर उड़िया भूखा है तो भी गांधीनी को ' 


देता है । पोस-बीप कोस से चक्कर आनेवाले नरकंफाछ का 
घथोसी की स्तत्त यों में से सावधानीपुर्षफ एक पैसा मिकाकृकर 
गधिीजमी के चरणे में रख देने का दृइम सचमृच ही एछानेवाहा 
होता है । 


वर्षा श्रारभ होते ही पेदल यात्रा मे रूफावट लाने छमों। 


| और यक्षपन मे भाप पर पके 


गांयों में ओपडियों की तो बसे ही कमी रहती हूँ और गांबीजी ' 


का छुछ टठारा सौ-छेढसी अाद्सियों का । जवतक धर्षा न थी, सथ 
तक तो आकाश के नीचे सो लेते थे | भव झोपड़ियों की जरूरत 
पहने करती और रात को कष्ट होने छगा । कीफे -मकोडे, कऊनरवज्रे 
शुरी तरह छोगों के घिस्तरों पर 'बक्कर फाटने छगे । पक दिन हर 
के पास ही परइ-बहे चार सांप भी देखने में आये । शत को 
ओम के मारे कपड़े सप्र के मीग जाते थे । छोगां के धोमार दोने 


को इसकी फिक्र म थी । सुझे छगा कि से गाँवोजी से कहूँ कि ' 
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| ही-मन भिस्नत की कि भगवान्‌ इसारे भछे के लिए उन्हें लग्बों 
| सस्न दे । जो छोग गांदीजी के स्वास्थ्य के धर्बन्घरर्मे कुछ जासमा 
| चाहते हों, थे जान छे कि हस बर्षो में गांधीजी को मेंने इलमा 
स्वस्थ नहीं देखा | देश के क्षिए यह सोभाग्य की बाल है । 
उस्दल के सेवकों के विषय से कुछ छिवना आवश्यक है। 
इनमें गोपयन्धु चौधरी और श्री जीवराम भाई दूं के नाम 


विशेष उद्लेयमीय हैं | दोनों सानो सेवा के ल्राक्षात अवसार । 
गोपवन्धु धाब्‌ तो अस वेध्णब्र हैं। “परदु-ख डपकाश हुरे तो 
ये मत अभिक्नाम न जाए ३ | सह अपने प्रप्ताने में डिपुटो- 
। कड्ेक्टरी फर चुके, किल्सू सेवा के छिए स्रप कृठ छो डा | अभि- 
झान तो सालो इसको 


लथ्दीं गधा | शभीवरास नाहू का सह 
हाछ हैं कि लाखों रुपये छोडकर सेवक बने । हम लोग जब सो 


जाते थे, लघ यह दाल को अकेले डढ़ सो जातियों का पायवाना 
साफ़ करते थे । धन्य है हनकी जरनी को ! 

एस यायत्रा में हास्स रस की सी कसी नहीं थी । सिम्टर 
बघ्टो (|370) एक जम न युवक हैं, जो हुस यात्रा मे गाँधोजी 
के साथ भूमसे थे । शनका स्‍्यथाग नो अतल दर्जे का है। खांव 


में खाने की तो दो ही कर्मा यो । श्री ब्यदा हदुफर जपान 
ण्ण्ा 


हुए । हसीछिए अब भूखे रहते 
थे, पर अत्यना प्रथज्न | एफ तहसद पहिसका फिरने थे । जवान 


, सो दें हो, मूँ छे क्षी शाई नहीं। याविवारू पकाय के आरों 


साफ भैकई। की संख्या! में सुबह से शासमक श्रॉक्रम रहते ये 
कि फछे गांधोजो का दशन हो जाथ | हृप योच में लवद्-सस्द 
को चर्चा करते थे । एकने ब्यटो की तरफ अंगुशा डठ'कर कहा 


कि झोरा यहिन यही है | सबको वी भा गई । कोई कहना 


: था, जवाहरणाक् भो साथ शाया हैं। गांवीजी काम-म हैं यह 
को आहाका होने छगी, किल्सु शांघीजी के वातावरण भें किसी , 


आदि घर्षा से यह दौरा जारी रहा,तो मंडलीम बोसारी फंछजाने ' 


की भाशंवा है । 
भव्रक से जद इस छोरा १२ स्ोक की दूरी पर एक गाँव में 


पहुाथ डाछे पड़े थे लथ भेने हसफी चन्नो छेड़ी | गांधीजी को ' 


बात जयची । कहने छरों कि, भर्छा, तो कल एक ही मज़िक्त में 


इस भव्क पहुँच जायेंगे । मेरे किए तो एक मज़िक्ष मे $२ सील , 


सच्च करना कड़िन फास था । इहसकछपु मेने मोटर से आना 
निश्चित किया । गांधीजी अपने दल के साथ सुझते भढ़ाई घंटा 
पू चछे भौर यद्यपि में मोटर से चका, तो भी गाँघोजी सुश्नमे 


आध्र घण्टा पहले ही भद्दक-काभ्रप्त में पढ़ें च गये।रएतम' 


कोगों से पूछने पर पता चह्ला क्रि गांधीजो बड़ी लेनी से अछते 
जा रहें थे भौर उनको पकड़ ने के छिए उनके साथपाकों को ठमके 
पोछठे-पीछे दाद ना पढ़ला था। «८८ वर्ष छी अवध्धा में गांधीकी 
की यह शारीरिक शक्ति कवशय ही दिस को प्रसन्न कब्तो है । 
इसका रहरथ उनका संयरी जीवन है । दिन-भर में करीय एफ 


सेर दूध भोर दो छटांक शइद, डबाली हुई तरकारी भौर कुछ ! 


शाश्ध बंद डनका सारा भोजन है। रातकों भासम तौर ले बह 
दो-सीत ब्रजे नींद से बढ शाते हैं और जब संसार ध्रोसा है सक्ष 
बद जागते हुए कास्न करते रहते हैं। हृतना शाहीरिक परिश्रल इस 
डड्ममें अवरस ही पृक अद्भुत्त 'वोज़ है। जब इतनी फुरशो के साभ 
श्रांप्रीणी को १२ म्ीक्त की संज़िक तय करते देखा, तो मैंने सम. 


भी उत दर्शकों के छिए एक पहेली थी । एकने सोरा बद्ित 
को देस्वरूर कहा, कि यही गांधीजी हैं | दूसरेने किमो भन्‍य को 
ओर दृशारा फरके कहा, नहीं, गाँयाजी यह हैं । सोौसरेने कहा, 
नहीं, गांधीजी मो महात्मा है। घढ़ घबकतो दिखाई नहों देते ! 

गांधीजी के दछ के लिए ऐपी-ऐसी थाते टानिक का फ्ाम् 
इंती रहती थीं | किलीने क्रतासा कि सीरा बहित एक सर्तेधा 
, जगाने दित्ये से मुस्ाफरी करती थीं। इसमे में टिकरेट फरेक्टर 
टिकट देख्यन जाया। मीरा बहिन का सिर तो झुंडा हुआ 
| है ही । टिकट कछृफ्टर झाथा उस समय ओढ़नी मिर पर में 
| उसर गई थी । टिकट कछेक्टरते सस्ता कि सह पुरुष है जौर 
, कहने क्ृगा “आपको पता है, स्रह् अताना डिव्या है ?” मोरा 
बहिसने तुरन्स लपनो जोदती लिर पर खोंची । टिकट करेक्‍्टर 
बेचारा अपका चलता बना । इस छोगोंने यह कानों सुनी 
सो हँसले-हेंसले शाखा से आँसू भा गये । 

डल्कल की यद यात्रा हंसी और रकाई का एक अदमुस 
पघंभिश्षण था । 


भ्न् ) 


हमारी वह मंडली 


उल्कर के पैदुक यात्रियों की इल्ारी वह संइक्ों भूके को 
नहीं । बापू का वह प्रवासो-परिवार देखने ही घनता था । सथ 
प्‌क ही रंग में रेंगे हुए थे । विदा के वे भोभकाय दिन हैंसते- 


! 
! 
| खेलते जाने नहीं रापे । चुरा किया कहझवज़न मेहने, को रंस में 
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संग कर विश्ञा--नहों तो चार दिन भौर उस पेदक्त यात्रा का 
स्प छूटम को मिल जाते। ऐसा अपूर्)न सत्संग भाग्य से ही 
सिलता है । जहाँ दक्रपति स्व बापू हो, भक्ति की प्रतिनति 
मीरा घढहित हों, सात! की नाइ लाछम करनेधाली साक्षात्‌ उसा 
कैवी ही, परोसमेवाक्की इवी अकश्षपूर्णा प्ो, भोर आएदारों के 
शेनान हझआर प्ोफेफ सककानी 8, ऐम साप्रीदल का सत्मग- 
छाम पूरच के पुष्या मे हा होता है । मेरा तो सास ही दिन 
को पुएथ-सचय था। सराहना को उनके भ्राम्ध की फारनोां 
साहिए, जो सहागा बापू के उस प्रवारी-पत्यार के साथ रहे । 
पत्र इल विय बस्चुभोसे बिछदते मुझे सो उल दित मे भाने केसा 
छागा । गज़ौर का यह विक्वादलसरा घोर णाद भा गया, #ि-- 
(कर मे कहो थी सुझ्त कहो अथ दोस्तो ! 

रोज़ ।' 

१८ 


साथ था मंा-तुन्धारा चअस्द 


घर भ५ 


5 
ग्रे 


मलकाद। 
सचसुय हरिजन-लेवका की वह टोज। मुरावे नह मूलती । 
इसारे कर्मादिय आफिसार थे प्रोफेसर सल्कानो। खाका जाँघिया 
पहने, यल्र' कटकाय, हाथ में आए छिये आप आगे-बागे चला 
फरल । यहे हो फुर्सलि, बड़े ही जिदादिश । प्रोफ्सर साहब के 
हाथ में झाड़ू फवता भी बंध थो | उस दिन आपमें डक ही कहा 
था--- अब तो. आई, ऊाहजोकरी का राज है। गांभी सुर में 
झड़ के आर; इसपी कशवस्स फ़ऱस को आज कौन पूछता है (! 
सजकानीजा सफाह का काम छ्गी पहुत' मे करत थे । 


कफृणा फऊुचगा हटाने, झड़ने, कोते, पर सजाऊझ क्या कि क्यड़ीवि , 


कह! फ़ा-सा देगा लग जास । और एक हम छोग थे, जो ऐस 
ढाखते थे जप होका का घुरेदा खेलकर भाय है । अनाई। और 
अफेरर से फिर अन्तर हा क्या रह जाणगा | सफाई-खिदेसत- 
गारगों के सरदार सककासी साहब दिस में एकाथ घण्टे प्रो!६धरी 
री कर लिय' काते थ--दो-लॉन घह्विमों को आए अग्नजी पढ़ाया 
करते थे । पुराने रोग की जड़ #ुडिक्रक से हो जाती है । 

न 

गोप बापू को दस्बकर भरा कौन कह सकता हैं, कि यह 


री 
सजुर जेसा अधनेगा उदिया किया फ़ल्लाने से कक का सलजिरट्रट 
था भौर भाज उत्दक्ष प्रांस का एक्सान् राष्ट्रीस नेता है । गोप- 
अन्धु चोघरी का प्रतापी नास्न उल्कर का वजच्चा-बच्चा जानता 
है । कसर में कोटी खादा छपेटे, नंगे पेर, नंगे बदुन, सफेद यला 
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क समादवी 


श्री रमादिेवी को तो हमने पाशक्षार रस के झूप में देखा। 
गोप बानू की यह घर्मपत्नी हैं. । दश-भक्ति में प्रस्ति से दूना 
उत्पाह | यह सब्र बहिन समादेवी का ही पृण्य-प्रताप है, जो 
शोप बाय भशाज फहीरी का धाना घारण किये इसने स्थांग और 
अनुराग के साथ देश-सेना कर रहे हैं । सारा सस्रग 'खाडउवी का 
सेवा से ही जाता हैं । हरणक की सज-गय८ खत थी। पंशरु 
में कोम पड़े बह गया है, कौन क्य खाना 7, हम खत बातों 
को उन्हें परा खदाार सहला था। भीर उनकी ब्रिद्रु पी पुश्रयों भी 


 फैवी ही | लौ-सी श्रादर्समियों को सखिलाना-पिलाका, दिन रात 


काश में छगे रहता, हरिजन-यास्तिता॥ भी जाएा, फिर भी 
शंधान था साछ कस का मास मही । किसी काम्म मे उत छदकियों 
को मु है घिदोरते सही. देखा । उन्हीं दिन रम्तारेंपी की बूदा 
माता का स्वर्गवाप हो गया था। होदश में काफो ध्ोक-संताप 
शा । पर जय उस दित परुषोसस्‍्तपुर में घापने समझाया कि--- 
जातस्य हि ध्रवों सृत्युप्र व जन्म मृतस्थ च ; 
सस्फादिपरिदाय:थे ने लें शोखितुमहसि।। 
तो जॉसु/। को आाखो से ही रोककर फिर उसी उल्ताह गौर 
अस से आप सेत्रा-काए में कर महू । पन्‍्य रसादेवी की बह- 
सागिनों जननी को, कि जिनका कोप से ऐप खिसलाश्णि उपतरी । 
बालदाः भार 
डहिया के भार का कठ बंप सो हसार बाक़री म्राडेल । 
बड़े रस मे, खड़ी लिछठा ले. आप आधे आरोगते थ। में लिश्म 


' श्रीयुक्त 'ध' क्र छिए तो यह कपि-फल्पन! ही भो कि जार तो 


ऊपर ही लटक ते रहत है, तोर लिये तोर सवा लिये, पर वारूओी 
आई अपने पुण्थ-यक से सचमुच ही निरशम भतोवा(:क्रय आक्षों 
का भोग लगाने थ । भ्रीवाकज्णी मसोबिदर्णी ऐेसाई अपग्रगा भौर 
गुजराती के घुरधर विडानू और सपफक लेखक हैं। अपने कास- 
स-काम रखते हैं, किसी के तीन-तेरह से नहीं पड़ते | 
अध्ययनशीज व्यक्ति है । उनके हाथ में या यो अश्यार देग्वा, 


' था कोई पुस्तक | पॉच्र छे थी पन्‍ने की जिल्‍दू को दो-तीन घटे 


छटकाये उस्कक के हल महान नेता को देखकर में तो दंग रद . 


गया | स्वभाय में सरकृता, आल में गरभीरता और काय में 
सल्पर ता देखते हो बनती था । भोडभाद से बंचारे सरीथेसादे 
गोष बाबू कभी-को वक्‍के-मफ्के भी खा जाते थे-+-और अपन 
उत्कल के हो स्वयलेवर्कों कु हाथों ! 


५ 


गोपबध हिर्दा।-भाषा- पेन सराहनीय हैं । 
शोखाइ जी की विनस्पत्िका उन्हे बढ़ी प्रिश्य है। अपने पुश्र- 
पुश्रियों को मी उन्दोने दिल्‍्दी का साथ चरूका छगा दिया है । 
पाचीजी के आर गहरे भक्त है । चस्रा निरय मिद्टापूबेक बहाने 
हैं। हरिजन-सेवा में सम, बदन, कम से निरत बहले हैं । भ 
की प्रतिम्ृर्ति हैं। शिक्षननारी तो पैसी बहुत कमझ्न रांगों में ' 
देखने सें आायगी | गोप बात उत्काक्त ऑल के सचमुच शक | 


अममोक्त रतन हैं । 


बाय का 


से पढे ज!ना उनके छिए एक अझामुली-सपी बात है | तुड़ंगा 
में वा सारे दिन अप उदीस! के कई ज़िां के गज़ेटियर ही 
बछटते रह । कऋिसी-न-किसं खोज मे ही उसका शिस्नाएर सक्कर 
छग।ता रहता है। 'दरिजन-सेवक के पाठक चालजो भाई के 
विद्व्ापूण छूणी सथा साप्ता द्विक पन्ना से तो परिचित ही हैं । 
सरा़्ी और हिन्दी भाषा का भी अ+ का शअच्का ज्ञान है। 
रहनी बड़ी शादी है। टोक़ादाछी चाकू, गजब की मिधाइ 
और सादर्गी दष्यवर भक्ता कोन कह पकता है, कि छाद्ठ द्वाव्यप 
कभी बनाउस के हिनू कालेज में अध्रेजी का प्रोफेसर रहा दशा 
भोर भाज महारज्षा गांधी का प्रहिवंट सेजंटरी हैं? बराकजी 
भाह मे लपना बविद्वता का समनिक भी जतिमान नहीं है। 
शान की प्याप तो उन्हें सदेव छगी रहली है। उस दिन बे 
उत्कंदा के स्घर मे समझते कहा--हुछाई मे जब आप काशी 


छाभों, तो डिदी-साहित्य की कुछ मध्णी-अच्छी पम्मके मेर लिए 


लेत आाभा ।" 
लाल। अधिता/म 
कोक-सेवक -मंइक के सदस्श छाल अजिनरामजी के पाप 


हर 


१७६ 


हारजन-सेबक 
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इस का लटूट खज़ाना रहा फ्रलता भा | राधीजोी के आरा यदद 
लित्य हो अपना प्रइन-कफोप ध्योक्ते थ । बापू स्री कभी उन में 
धातें दरत नहीं थकते-- बल्कि यढ़े प्र रू से इन्हे यान करते के 
किए बुला केसे | अरछा, अभादपु अवितरासजी !! औौर लखितरास- 
जी दौरकर बापू के साध हो जाते | बस, फिर दया भा, बाएने 
उनके कंधे पर द्ाथ रणा और खुछा भज्ितरासजी का प्रश्नों का 
घोचा । 
सुंहफट ओइश्स ( कुमारी डसा घजात ) ने पक दिन करा 
कि यापू शाशरकूरू यहे बाधूनी द्वो गये हैं। संमक्ष हैं, 
ईंप्या से ओोश्मने यहू ताना दिसा हो; क्योकि जबतक 
अखितरामजी से बातें होती थों, तवतक बेचारी ओम यापू के 
साथ गप्प नहीं छ्षगता सकती थी | ये छटकियोँ बापू को एक 
स्थिएवाक मात्र ही थो सप्षझती हैं | हाँ, तो घास करते ससय क्री 
अखिसरासजी की वह मुखमुद्रा भाज भी झाद भा रही है| 
बडी गनीरता से पेशानी फो कुछ चढ़ाकर शोर कुछ आश्रय पूर्ण 
भाव-भंगी से आप बाते किया करते थ। पर इससे कोई यह 
मे समझ के, कि छाक्लामी सिर्फ बातनी ही ६ । नहीं, सेहनसी 
भी आप पूरे हैं । हरिजन-बम्तियों स कुदारी फावडा चलाने मे 
सद से ज्सगे रहते भ । उस दिन जाजपुर में य्रेतरणी-तट का 
भरक साफ करने में आपने फप्लाक को मेहनत क्री । बढ़ा मद्धा 
के किलार राम को सपने जब इसारे साथ फेद छाड की, सद्च 
चास-फूम की उस अस्थायी बायदी के चारों जोर आखितराप्तजा 
सौर कृष्णन माशरने ही स्वाहे स्वोडी थी ६ यह सवाई न खोदो 
जाती, तो हम २५ भावसियाँ की रस फ्स की झोपड़िया के 
छनन्‍्दर पानी-ही-पानी भर ज्ञासा, ऊपर से सो टपके छगे ही ध । 


आखचाय हरिहर्दाग 

शाचाये हरिहरदास उल्कछ प्रॉतीय कग्रिस-कमेटी के प्र सि- 
डेण्ट हैं। हज़ारीयाग-जेल मे छुट्ते ही आप सीधे पुरुषोसप्पुर मे 
गाँचीजी के घात्रीपरियार मे आा सिक्के | आप सच्य अर्थ में आचाय 
हैं । रूच्छे विद्वान और फसशीकष स्प्नक्ति है । भसिप्नान फ्रा नाश 
महीं | स्वभाव के बढ़े सरण । उर्खा के अनन्‍य भक्त | उस्फछ के सभी 
राष्ट्रीय कार्यवर्सा आपका धदी छद्धा से आदर फरते ह। छिंदी 
के प्रलि लापका अच्छा णजुराग हैं। हज़ारीबाग-जछ में जाप 
हिंदी की ही प्ृस्तक और पश्च पढ़ा करते थे । पर आपका एक श्राप्रह 
है| घद शा कि जितनी भी बेजान चोज़े हैं, बह सब-की-सथ 
पु लिंग कराए देदी जायें । उस दिन भद्गक में मुझसे फट्ा--' हिंदी 
ही हसारे राष्ट्र का भाष। होगा, इसमें संदेह नहीं !” भायायजी का 


मीचे उलरे, हाक्ाँकि खुद दिंदी भराषाभाषियों के योच पु छिंग- 
झीकिय के विषय में काफो घांघचणी चक्त रही है। 

कप्णन नायर 

है इसारी सालयाड़ियों के गा यही थे । छापरवाहों का 
दिमारा चढदागेवाक्र! भी इन्हें कह सकते हैं। कोण चोड़-बश्त 
कछोष-छाइकर चल देते, और भाई कृष्णन्‌ माथर भुग्क्कहों की 
चीज़ों को जड़ी सबरदारी से काकर डतके हवाले कर देसे थे । 
इस सथ राधथीमी के साथ उक्त देते और यह पढड़ाब का कूहा- 


कचरा साफ फरके, गांदियों मे सामान छद्यरकर पीछे-पोऐे तमाल 
अरेशाली होकते हुप भाते | सान्ाम छादते सी थे भौरर डतारले 


| 
| 
| 
| 
| 





भो थे | गाड़ियों के पहुँचने में कुछ बेर हो गई था साध्ान भीह५- 
भारा गया सो बेचारें जायर को भपेत | न कभी सभा देखी, ने 
स्वागत में बारीक हुए । नायरमणी की बड़ निस्ण की कडिन कुली- 
गीरी देखकर मेरे-जैसे शिह्ठों की कॉस्द सो शर्म से भीची हो 
जाती थीं । 

भाह कृष्णन्‌ का राष्ट्रभाषा-प्रभ्त डन देशों साहबो के लिए 
अनुकरणीय हैं, जो मग्रेज़ी छिखने-बोछने में ही अपनी सारी 
देशभक्ति समझते हैं । सुनिए, सलवार का यह साहसोों नायर 
युवक भपनी दायरी हिंदी में छिस्या करता है । 
शर्माजी 374, कक्रजजी 

जाप दार्माजी हैं, पास्टरपी हैं ओर कविराजजी भी है । घड़े 
आनम्दी पुरुष हैं। चार दिन भाप साथ रहें । उत्कझ फा साप 
खाकर तो आप निष्ठाक्ष हो गये थे । जरबी-फार्सी के जाप 
प्रबाण्ड पडित हैं, थह तो में जानता था, पर मुझे थह् पता 
नहीं या, कि गलियों व नालियों को सफाह ते सरम्भत को महा 
में भी आप सिद्धृवस्त हैं । भद्रक की उस सेकरा स्शडक पर 
फाफी घहका सथ गया था। कहाों-फहीं तो हतना अधिक गिकात्र 
था, कि पाँव डेढ़-डसे फुट घेंस जाते थे । हरिशन बस्ती साथ. 
करके हम छोत डस फीयढ़ की सब्क पर पटुँसे। छर्माजाने सर 
धूर का पना लगाया और योले कि यह ढेर स्तोदकर स्रह के पर 
पूर दिया जाग, सो णिट्टी भौर फरसी उस सारे गिकाव को सोग्ध 
लेंगे । हम्न छोगोनि कहा, कि फविराजजोने नब्ज़ आाद्यिर पहचान 
हं। छो । यात विल्कुछ टीक थी । वरार्माजी ही झडासर हुए | झिट्ठो 
और करती का वह सारा ढेर स्वोदकर सद्फ पर विल्ा दिया । 
इझोजाले उस बिन कही कड़ी मेहलल को । जिट्दी प्कोर्टी 
और यदोई भी । पहीं सुसछल्लान साइुथो का एक मुह्छा था। 
उसे को प्ार्माशीने लगे हाथां सापा कर डराक्का | हंशारों हम 
सफाई का सुदृह्केवार्का पर बड़ा खर्ठा असर पा । 
आय |! 

राह्ठ जमंन नवयुवक 'सिम्टर! कहने से चिता था । हर! 
शब्द का ही यह गौरचपूर्ण सप्ततता था । रब दृट्टफ्ट' जार 
केप-संदस जवान है। एक जगह एक उडियाले ब्यूटो को देग्यफर 
कहा, कि यह गांधी महात्सा के दुछ का हनुसाव है | सच- 
सुच बह भारी-भारी भीड़ों में लगर को तरह उछ्तोंरे! श्राश्सा था । 
ब्यूटों के सुँह में 'भरें राम! य्रा 'हरों बोला बढ़ा प्यारा झथता 
था | हज़रत सभी मे उलक्ष बंदते भौर उसी क्षण व्विरौरी करके 


। मेक फर छेते थे । बापू को बहुत इरसा था | जर्मन महासमर की 
यह पु छिप-संबंधी धात शायद दी इस दिंदीवाछों के गले के | 


पाते बड़े खाव से सुनाता था | प्रो० मक्कानी के साथ हर 
बइ्यटो की अकसर बहस छिदु जाया करती थो । सलकानोजो को 
दस-पाँच गालियां सुने घिना इसारे व्यटो साइब को चन कह ! 
हरिजन-बल्तियों की सफाई में भी भाप बड़ा रस छेते थे । 
भाई दामोदरदास 

दामोदरदासजी मूं दकप तो सावुकता में ही टूघते- रसराले रहले 
थे । भापकी साधारण बातचीत में सो गधकाध्य था छाय्ाय'द की 
छाया भा जाती है। यह हसारे खज़ानसी थे | हैं लो सारतादरे, 
पर झारबाद़ी मापा टीक-ढीक न थोक सरने के कारण मारताही- 
समाज में क्लित होगा पहता भा। भराहीं साथा का अच्छा 
सम्याल है। दिसाध-किताव लिफाने भें भकसर दो-ढाई बज 
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जाते थे । सबसे पीछे रोटी नथीब दोती थी, था रुपये-पेसों की 
राशि के आरो भूख्य भाग जाती थी। काम के भार से बरेचारे 
हमेर्य! दवे रहते थे। क़थेर, फिर कविहृदूय---भूस-प्यास का वहाँ 
काश ही क्‍या ! 


र्प ५ ( अप 


बापू ख़ब हेसले-दवसाते रहते थे। इसारे यात्नीदक्त मे वाक्षन्ी 
भाई-जैव विद्वानू थे, सक्षकानी-जैसे सेनानी थे । नाथर-जैसे 
सिपाही थे ओर गोपबन्धु जैसे त्यागी लाधु थे, रप्मादेवी की सेववा- 
साधना और सोरा गरहिन की भक्ति-भावना देख-देवकर हृदस में 
पच्िश्नता का संखार होसा था । काका कालक्कर का चि?र्जीवि 
पाछ फ्राछेछकर सबेरे-सॉझ अपने स्धुर सत्र मे प्राथंता कराया 
कर्ता था भोर जमेन मौजवबाम इ्यटों पारी पार्टी को हेँसाया- 
जिलाया फरता था । सद्य कुछ था, पर एक प्रक्ष तो रह-रहकर 
सन से डठता ही रहता अआ---भोर वह सह कि--'अरपृह्ठ थना के 


बापू के शन्‍्मर में घॉय-भाँय जल रही है, उसकी आँच हमसे से 
कितनों के हृदय तक पहुँची है ? दे 
वियोगी हरि 
चागडाल कान हैं ? 
( वसल सुत्त से ) 


ए' समय भगवान्‌ बुद्ध कोशछ देश की राजधानी , 


आवस्तो नगरी के सप्तीप अनाभ-पिण्डिक सहि के 


डले चाणप्डाल जानना | जोदांव ला नगर को चारों ओोर 
से घेरकर लूट लेता है, 'गांव, नगर को छुरनेयाला' ऐसा प्रसिर 
हो जाता हैं उपको, जो नर रात से हो, आशा छशाकर बसे हुए 
पराये धन को बिना दिये चुरा छेता है, उस ( चोर ) फो वश्तक 


.. ' जानता । जो नर दूसरे से ऋण ऊेकर यथें्ट ख करके भाग 
ऐसी थी हसारी वह टोली । हँसते-स्बेछते दिन बीततेथ। ' 


, जाता है, (और कभी भेट होने पर) 'तेरा ऋण मेरें कपर नहीं है! 


ऐसा कहता है, उस (येह्सान) को पक जागता । जो समुष्ध 
ज़रासे घन की इच्छा से सारे में जाते हुए यात्रियों को झार-पोट- 
कर उस किलिनक्त/श्र घन को छीन छेता है, उसे चसह् जानता; 


, अथास्‌ झर्गे खरे के बासे मुसाफिर अपने साथ भोइन्सा 
, फरऊेचा के जाया करते हैं, उसको भा दुष्ट लोग तट केते हैं । 


जो न२ अपने और पराये घन के कारण हाड़ी दही गवाही 
दूसा दे उते, जो मर जातिबस्धु और हृष्ट सित्रों की ख्रिश्रों के 
साथ बल्ास्कार से अथत्रा राजी-ख़ुशो से ही संभोग करता हैं, 


, छले, जो साम्म्य होत पर भी बुद्ध सालानपिता का भ्रण-पोषण 
पाप को भस्म फर देसे के लिए प्रायश्रित की जो प्रच्ण्डछ आरा 


नहीं काता £ उसे, जो सनुप्य माता-पिता, भाई भौर बहिनों 
का [ खुद । मारता-पीटलता और गाछ्ती देता है हसे, जो अमुण्य 
अर्थ ( हिसकारक ) घाल को पूछते पर कजर्थ का उपदेश 


। करता और कपर के साथ सलाह देसा है उसमे, जो समुष्य पाव 
' कर्म करम सा अपने का प्रगट करना नहीं चाहता है पेसे गृप्त 
; पापी को 'बाण्डाल जानना। जो परकुक ( पराथे के घर ) में 
, जाकर अस्छे-भर्छे भोजन करता हैं, अपने घरमें भाष हुए सिक्षों 


ख्राराप्त 'जेतवन विदार! में निग्रास करते थे । उस सप्य ( एक 


दिन ) भगवान्‌ बुद्धने सचेरे के सक्षय् ( अपने चीवर फो ) पहिन- 


कर, मिक्षा-पात्र भर भोदरीवाला शीवर ( कापाय वद्ध ) को के, . 


भिक्षा के छिए करावब्सी नगरी से प्रयेश किया । उस सम्मय अभिक 


भारहाज नामक ब!ह्यग के घर॒ में जाहुति का भप्नि जछ रही थी । | 


अनन्तर धुद्ध भगवान्‌ भी क्रावतती जगरी के भ्रतयेक घर में भिक्षा 
सांगते हुए, जहाँ अस्‍्विक भारदहाज का घर था, वहां पहुचे । 


(अतिथियों) का सम्भान नहीं करता है उसे, जो धभ्राह्मण, साथु, 
सरस और साचकों को झूठ बोछकर बढहका देता हैं, अपने पाप 
घन होते हुए भा 'मेरे पावर कृछ नहीं है? ऐसा कहकर बहका 
देता है. डपे, भाजन के सशय घर पर भाये हुए भतिथ्िरूप 
ब्राह्मण, साथु की निन्‍द। आर कपन्तान करता और भोजनादि को 
महों पूछता है असम, जा मनुष्य सोह करके अत्यन्त कुण्डित होकर 
जरासे घनके छिप भी शअगत्य बोलता है उप, जो भपनी प्रशंसा 
अगर लन्‍्य को निन्‍दा करता है, और अपने ही के भपिन्नान से 


' जीचता का प्राप्त हो जाता हैं उप्ते, जो सब से बड़ा हैं पी, भरत कामों 


असिक भारद्वाज आाह्ाणने भा दूर से आते हुए भगवान्‌ को , 


देख छिया, और देखकर भगवान्‌ के प्रति यह वचन कद़ने क्षमा- 
'ह मुण्डि ! हे श्रप्तण ! है 'चाण्डाक ! यहीं हहर जा !!' 

प्रेता काने पर, भगषान खुद्धने अभ्विक भारदाज से सह बात 
पूछी, कि 'है श्राह्मण ! लुसम वक्त ( चाण्डाल या नोच ), औौर 
चपक्षकरण ( चाण्डाक्-फर्म ) धम को जानते हो 

( अभिकने कहा )--- हें सौतल्न ! में बमक और वसक्करण 
चर्म को गहों जानता हैँ । परस्थु (मे) प्राथना करता हूँ, कि आप 
हो मुझे डस धर्म क्रो बतावें, जिससे चलल और वसक्ककरण घ्मे 
को अच्छी तरह से जाना जाये ।! 

'तेपा है तो ब्राह्मण, सुन, शच्छी तरह से सन में खबाल १२, 
मे कहेंगए पेपा भशवानने कद्ा । 'हे गौतस ! ऐसा हूं! करूंगा 
दस तरह कहकर अप्तिक भारदहाम आहद्याणने भगवान्‌ के प्रति डचत्तर 
दिला, तो अभरगवानने यह वचन कहा, कि--- जो नर फ्रोधी, 
मन में बर रखनेवाक्रा, पाप में छिप्त, मास्तिक भौर छक्ष-कपट 
करनेबाका हो, डमे वसक्क (चाण्डाश या सोच) जानना | लो लर 
एकब्राश्यों पंदा दोतेजाका, दोचारगी पेदा इोनेबाक्ा, प्राणियों 
को हिला करता है, शिसके समर में प्राणियों पर दशा नहीं है, 
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मथाघरक, सदा घुराई चाहनेवाकछा, कृपण, छछी, निलेज जोर निर्भय 
[पाप से निडर) हैं उ3, जो बुद्ध का निरदा करता अथवा उनके 
प्राथक्र ( शिष्य था उपालक ) परिव्राजक, गृहस्थ की निन्‍्धा भौर 
अपन्ान करता है, उसे, गो अहेत (मुक्तात्मा ) मे होकर भी 
अपने को सिद्धू या मुक्तास्सा जनाता था जानता हैं, सत्युक्षोक से 
प्रहाको फतक सारे जएत्‌ में यही अहाचर लघ से नीच साण्डाक 
हैं। उपयुक्त धरम नाच कहें जाते है और हमने भी पिखाये हैं । 
७ ने जब्चा बसछी होति, न जथ्ा होति धाह्मणो । 
* ऋम्मुना वसलो होलि, फम्मुना होति ब्राह्मणों ॥। 
जरसि से न तो फोई नो होता है शोर न ब्राह्मण । कन्ना- 
जुसार ही आरक्षण और मीच होता है । 
वेद को दिनरात पढ़नेदांर ( धाह्मण ) जाति मे रल्पत्त, वेद 
मन्त्र के भिन्र जो बाक्षण हैं बे सी पार करो में नित्य फँनते हुए हैं । 
प्रस्यक्ष (इस जन्म) में डन (धाह्मगों ) की निन्‍दा होती है, और 
परक्षोक में उनकी दुर्शाति होती हैं। लिन्‍्दा और वुर्गति को 
ज्ञाति नहीं रोक सकती हैं 
बुद्ध के बचनों को सुनकर भारद्वाज बढ़े प्रभावित हुआा 


और बौद्ध हो धथा । 


श्ष्प 





हारिज रजन-सेवक 
गुक्रवार, २०५ जून, १६३४ 





हग्जिन बनाम अ-हरिजन 


रिजन-कार्यकर्शाओं की एक बटक में उस दिन यह भी एक 
कि “हरिजनों में रचनात्मक कार्य 
करने की अप्क्षा क्या यह अधिक अच्छा न होगा, कि उनके अद॒र 
उनको मोजदा अवस्था के प्रसि इतना अधिक अखतोष पढ़ा कर 
दिया जाये, कि थे उसे खथरने के लिए खुद अपने परों पर स्पडे हो 
सके ) आापकी यह सय्गों के हृदय-परिचवर्तनवाली बात तो च्यध-सी 
सगती हे ।” ख कि यह महत्व का प्रश्न हे, इसलिए इसके उत्तर में 
जो भंमे उस बटक में कहा था, उसका आशय दे दसा में उचित 
समकता हैं । प्रश्न में अज्लान भरा है। हरिनन-आदालन का क्या 
अभिप्राय है, हमे प्रक्षकर्तान विस्कून ही नहीं समा ! हरिजनों 
में अससोद पदा कर देसे से सलत्काल ता उसका कष्ट हर होने का 


'- प्रक्ष आया था. 


नहीं। हसते तो हिंद-ससाज हे भदर जाज जा वाहियात फट 
मौजद है बह ओर भो स्थायी हो जायगी । दुख आंदोनन का 
सह घ तो यह है. कि हिदू-समाज के अदर सबर्णा ओर हरिजनों 
का जो यह निर्तात अप्राकृतिक विभाग आज दिखाई हे रहा है, वह 
फलिसल कर दिया जाय, ओर जिल स्यायसंगत अधिकारों के पाने के 
हरिजन हकदार हैं, वह खब् उन्हें सबर्ण लोग दे ४ । इस तरह देखा 
जाय तो यह आादालन प्रायश्रित और भल-उचार का हो एक आंदोलन 
है। इसलिए एक और सो झथारकों को हरिजनों के अदर रचनात्मक 
कार्य करना है, ओर दूसरी ओर घीरण से, दलोल से भर सब से 
अधिक अपने शुद्ध चरिश्र-बल से सत्रणों का हृठय पलटना है। 
सथारकों में याद नप्नता, सहनशीनता आर प्रिय हागा, ता जिस 

, अस्पृश्यवा-निबारण को बात को भाज हमार सनासनी भाई लाना 
वेदेकर घरणिस और अधासिक कह रहे हैं. उसी को कल थे “पर्स 
का सारतत्शा समझने लगगे । मनु महाराजन धर्म को वध्याग्म्या 
करते हुए क्या यह नहीं कहा है, फि-- 


बिद्वड्लि, सेबित: सहिनित्यमद् परासिमि: । 

| हदयेनाम्यनुलानों यो धर्मस्ते निबोधन | 
“ममास्य रीति से जिसक' परिपालन विद्वान, सज्न आर राश- 
हप से रहित मनुष्य करत हैं, ओर जिसका अनुभव हृदय में होता 

है, उसी को 'धर्म' समझना चाहिए ।” 

इसलिए स्रदि मनु महाराज के बसागे थे गुण सथारकों में होगे, 
तो इसमें संदेह नहों, कि सनातनियों का हृदय पिघलेगा, जोर फिर 
पिघलेगा । कौर उनका हृदय-परिवर्सन हो था न हो, पर दलित 
मनुष्यों की हस प्रकार जो सेवा उधारकजन करगे,उससे मानवोसति 


इरिजन “सबक 


तो बस्सुलः होगी ही ओर वह कार्य ही स्वर्य उस जन-सेचा का , 
पुरसुफार होगा । इश्वर की 'सनात्तत पुस्तक! में अधण्य ही उस सेथा ' 


का प्रलिद्ापूर्ण उल्लेस्थ रहेगा । 


ण्क ओर प्रश्न था | बह यह कि,--“'क्या भाएका यह ल्याल , 


महीं है, कि भूत से मरते हुए इन लाखों-करोढ़ों किसानों का सवाल ; 


हरिशिन-सेदा से कहाँ अधिक महत्व का है ! ह्सालिण क्‍या आप 


। 


| २० जून, १६३४ 
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किसानों के संघ सर्गादस नहीं करंगे, जिनमें, जदासक उसकी 
आधथिक स्थिति का सम्बन्ध हें, हरिजन सी आ जायेंगे ९” 

ऐसा होसा तो अच्छा हो था। कितु बदकिस्मती से यह 
जरूरी नहों है कि किसानों की आर्थिक स्थिति के सथार के 
साध-साथ हरिजनों को आर्थिक स्थिति भी खघर जायगी । जो 
किसान हरिजन नहों है. वह जितना चाहे या उसे जितना अधसर 
मिले उसना ऊखा उठ सकता है, पर बेचारा दल्लित हरिजन एसा 
नहों कर सकता । सवण किसान को सरह से तो भूसि पर ही उसका 
कोई अधिकार है आर न उसे वह डुट के साथ काम में ही ला सकता 
है। उसे हलवाह भी मिलने के नहीं । बहुत-सी जगहों में तो यह 
द्रल्पा गया है, कि यह चारा खेती-पाती का आवश्यक बीज तक 
नहीं खरीद सकता । थोरी टेर के लिए यह मान भी लिया जाय, 
कि ठीक भ-हरित्तन किसान को ही तरह प्रस्जिन किसान भी 
अपनी ध्यधिक अवस्था सुधार सकता है, सब्र भी अनरिनती 
सामाजिक अस ब्रिधाओं का दिकार तो बह रहेगा ही, उन सब 
अव्याचार्ग को चक्को में तो वढ़ तब भी वसा ही पिसता शेगा । 
उसकी आदधिक अवस्था के सघरते ही ये सब सासाजिक अत्यायार 
तब उसे आर भी अधिक सालने लगेगे । अत्याचारों का तभीसक 
उसे उतना अधिक भाम नहीं #, जयतक कि यह कंगाल हे । हसी 
कारण हग्जिनां की संत्रा के लिए एक खाल सघ बनाले की जरूरत 
आ पड़ी, क्योंकि उनके अभाव आर कष्ट सी तो खास लोर निराले 
टग के है । समाज के हस निम्षतस बर्ग की यदि यभे"्ट उम्नति 
हो गई, तो निःच्यय ही उसके एरसिणामस्वरूप हमारा सारा समाज 
उम्नत हो जायगा ! इसके जलाया साधारण किसान की कोई उपेक्षा 
ता की नहीं जा रहो ६ । अखिलभारतीय घरखा-सछघ फिसानें। की 
आशधिक अवस्था को उद्नत करने में पूरी लगह से लगए ही हुआ है । 
ग्रह सघ बराबर किसानो मं ग्रह मात्र पदा कर रहा है, कि कवाई- 
बुनाई के शृहद-उद्याग से उनको खेती-पाती की स्लाधारण आमदनी 
में अवश्य हो थोड़ो बद्धि हो सकती हे ओर हस तरह दु्सिक्ष के 
सुख में पहले से वे खद अपन आपको बचा सकते ६ । 
'हरिजन! से | मो० ऋछ गांधों 


मजूमदार पर मार पड़ी 


युजरात-हरिज्ञन-सेवक-सध के सपश्री शीयुस, परीक्षितकाछ 
सजुमदार जपनी धोती छिखते हैं : -- 

#गत २ जुभ को मुझे एक घड़ा सुन्दर अनुभव हुआ । 
यात नानी नरोछी याँब की है | सह गॉव बढ़ोदा राज्य के 
सश्सारी जिले मे है | हरिजनों के लिप यहां एक कुमों धन 
रष्दा है । रुजरात-हरिजन सेचक-हूघन हल कुर्०े के छिप 
१५०) मज़र किये थे ! क्राम किसना क्‍या हो गया है सा 
देखने के लिए मे महकेशयर गाँव से नरोरी जा रहा था। 
सप्नय दुपहरी का था । रहते में पक प्याऊ पत्ती थभी। 
सबर्ण हित की हैसियत से मेसे प्याक का छोटा उद्ामा 
भौर उससे पानी पी छिया । हसके बाद से सीधा गाँव की 
हरिजन-दस्मोी में चक्ता गशा। भुझे हरिजन सभझकर वहाँ 
की पुलिस-चोको में यह रपट कर दी गई, कि मेंने छोटा 
छुकर प्थाऊ को अपलिश्न कर दिया है । इस कर्ज़ी अपराध 
पर मुझे भाने में के गये, मोर बिता मेरी कोई बाल सुने दी, 
दो सीक, पुछिस के हुक्‍्भ से, के मुझे पीठने | करी से 
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भी पीटा जौर जते भो पढ़ें। सुझे कोई प्रतिदाद तो ! ७ जून 
करना नहीं था। पीड़ भौर जाँघ में तो भव भी दर्द है। गरदपुर : भद्दक की सार्वजनिक सभा तथा धघन-संप्रह 
सदी-संदी गालियां भी सिक्की और जवतक पुलिस का पटेल | ४५०॥) ४४ 

(सुसण्सान) धाने मे न जा जाथ, सबतक मुझ से धूप में बैठे | ८ आर ९ जन जा 

रदते के लिए कद्दा गया | पर जब पटेक्त न आया,तब सिपाही अेजक, मं लफगउएुर। रक्ष हक 3११ झीक । सारकोना में 
मुझे उसके मकान पर के गया । सेरी स्थिति को पटेक फौरम घन-सप्नह ४६६॥७)११३ । धरोरों है खांतापादा तक परन-सझह 
समह गया, और मेरा नाश व पता नोट करके मे छोद | 7) ४३ । बाछासोर : सार्वजनिक सता तथा घन-संग्र॥ 
दिया । जब महा परसार पक्ष रही थी, तथ ब्र से उस |. १३))॥ इलदीपाड़ा से अझडों रोहतक घन-संप्रद् ३०) 


जि ल्‍ कर शः पे मम बस दवा ५ तन न्‍ 
गाँव के हरिजन यही दयावनी दृष्टि से मेही वह दुर्गलि | कर में घन-स प्रह 40०२८|४३ । खद्रपुर । घन-सप्रह 
पल उहें भें १४४३।)१०६ । खड्गपुर से वर्धा के लिए रवातगी, ६८० मोछ । 


है 2. है तातानशर में घन-संग्रह ४७५०) 
शो परीक्षितकाक् जालि के कायस्थ हूं । गृगरास विद्यापीड ५ पैहछ 
आप कब ;, पप्ताह में कुछ यात्रा : २९ मील पेंडक । 

के जाप स्मानक हैं | ६रिमत-सवा के शर्थे जापने जपता जीवन भर 3०१ मोजररेर मे 
अर्पित कर दिया हैं| श्रा सलमदारने तो हम जुल्म को एक ४ 
'सुम्दर अनुभत्र' कहा है, पर जो कोण अस्पृश्णता को धर्म का महमक्रपा हि केवलम' 

हुढं गा गाँध में भपनी शेष पैदुछ यात्रा का स्थाग शाधोजीने 
शो ही नहीं कर दिया । ऐसा करते हर्के काफो दिख्वकिबाहट 
भौर दु:ख हुआ । वर्षा आानेवारी है, हसको हमें काफ़ी चेतावनी 
मिछ चुकी थी । पर गांथीजीमे दो बार प्रकृति छो सेलावगी एर 
कोई ध्यान नहीं दिया। बुदाघाट में तो उस रात को और भी 
मुसीयत होती, पर रोपबाबने सेह पदने के आध घण्टा पहले 
घचाय का कुछ प्रधस्थ कर छिया भा। फिर भा शाधीशात तक 
पानी से किसी को नींद सो श्राई नहीं | पाठकों फो यह तो 
पताछूम दी हैं, कि अधिकतर हम छोगणों को खुले जासप्तान के सीखे 
हा रास को अझीन पर सोना पढ़ता श्रा। विहसरें के नोचे 
बिछाने को द्री भी सुडिरल से सिलती थी । हसके बाद दूसरी 
रात को भी वर्षा हुई । पर उसपर रात इसारा डेरा करती में था । 
इससे हमकोंग दी-दो, चार-धार भादसी हधर-रघर गाँवयाजों की 
झोपडियों मे पड़ रहे । यात्रा बन्द कर देने के लिए अगातार 
दो रातों की यह चेतावनी काफ़ी थी । पर गाँधीणीन सो प्रवास 
को समाप्त करदेने की शाशा। में डसे जारी ही रणा । सड़कों पर 
भव भी हम्त छोग चल घकते थे | भोर दिन को क्ास्माम साफ 
रदता था। किसु तुदंता राव में ७ जून को गधीजी का झोन- 
दिवस भा | उस दिन लड़के ही पातो बरसने छवगा ! हस गाँव 
की सड़क तो खास तौर पर खराब थी। फोचडइ-ही-कीचड़ हो 
गया । चैक्रगाहिशों का चलता मुह्तिकछ हो गया। वर्षा अगर 
डस दिन बन्द न होती, तो हम वहों छिक जाते, भागे जाना 
कटिन हो जाता। सघमे नज़दीक भद्दक ही एक ऐसी जगह 
| थी, भद्दोँ एक-दो दिन मेह-पानी को भाफत से बश्कर टिक 
३ जन | सकते थे | तुइंगा गाँव से भद्रक १२ सीक्त था। साथियों के 

मंजूरी से भष्ठारीपोलरी, पैदल ४६ भीक्। भंडारीपोखरी | साथ सलाह करके गॉंधीमीने सह निइचय किया, कि भगर कछ 
सभा और धन-संग्रह ४ “]]॥ भंडारीपोखरी से तुइंगा, पेंदुछ | उखेरे पाती मे घरसा, तो दीच में अिना कहीं रुके सीधे भदड्धक ही 





एक संग भाग रहें हैं, उनके किए क्या सइ अनीत्ति एक छज्ा 
की बाल नहीं है ? प्रगतिद्रोक्त बढ़ोदा राजत के छिए तोयह और 
भी गम की बात हैं | जिस राज्य में भस्प्ृश्थता को नेरतनाबृद 
करने के क्षिए इृत्तना प्रसंड प्रधत्त हो +हा हो, वहाँ को पुक्िस 
का एक सिपाही भजमदार-मैल अतिष्टित हरिजन-सेंवक को इस 
बुरी तरह €, घिता ही, किपी अपराध के पिटयादे यह कई्शां 
त्तक उचित छोर क्रानून-संगत है ? समस्त गुजरात को एक स्वर 
से इस अन्याय के स्िलाफ आवाज़ उडानी चाहिए । आशा हैं, 
कि बड़ोदा राज्य के अधिकारियों का ध्यान नहीछी-पुछिस की 
हुस सानाशाहों पर अवदथ जायगा । प्रेमे-पेस भर्याचारों को 
अन्‍्स उनेवाक्ी इस भश्पृश्यता का शितना ही छीघ माश हो 
उतना ही हिवुसमान के छिए अच्छा । 


श्े 


ब८ है ५ 


साप्ताहिक पत्र 
[ २७ |] 
निर्देशिका 
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२ जन 

बुढाघार से जागपुर, पेदुल ३३ सीछ । जाजपुर : साथजनिक 
सभा, सानपश्च सथा घम-संग्रह ७७४-)११६ । जाजपुर से 
मंजूरी, पेंदछ ५५ सोक | मंजूरी : सा्ज्ञनिक सभा तथा 
धम-संग्रद ८7०) 


४ मीछ । हुइुंगा : सभा भोर घन-संप्रह ७क)॥। पहुँचेंगे, भौर तोल दिल यहाँ टहृरकर डत्कक्षन्थाँत्रा समाप्त 
४ जून कर देंगे । दरिशन-सेवककों तथा लम्य कार्कर्साओं से भी यहीं 
तुइंगा : सौन-दिवस । मिलेंगे और अगगे के कार्यक्रम के बारे में भी श्रात कर छेगे । 
मंगछवार के सवेरे भाकाश स्वच्छ था । मद्रक हसछोत ३ धण्ट, 

5 ३७ लिलिट में पहुँच गये । गांधीजी को कोई अकाम मार्यूम 
हुरंगा से गरदपुर, पदक १९ झील । महीं हुईं । कास भी मद्क में उन्होंने बहुत कि्रा | जब पूछा 

६ जून ; सता, कि इतली अतिक अऋशातोत भक्ति आापें कहाँ से भाई, 


। बहदुष्टर ? सा्मजनिक सभा, धन-सेप्रह ७५॥/&)७ ६ तो टन्होंने अपना वही निश्चित उस्त दिया, “मेरी क्या शक्ति 


है, यह तो सब भगवान्‌ की शक्ति है।' कितनी अटछ श्रद्धा 
इश्वर में गाँबीजी की ! 





का्यकत्ताीओं के साथ 


है + 


संत में शांघीजीने इरिजन-सेवका तथा याद-निवारण एवं ' 


करस्ा-संध के कार्यकर्ताओं को काफ़ी अधिक समय दिया। 
बाद भौर चरखा का कार्य गांधीजी की दृष्टि में एफ तरह से 
हरिजन-सेवा का ही अंग हैं। बाहइ-निवारण के कार्य में ७० 
अतिशस हरिजन आ जाते हैं । और यही वास चरणा के सम्बन्ध 
में भी है। ऐसे कामों में अकसर रात और भत्पृइ्य के घोच बात 
बराबर अंतर रह जाता है । 

इरिजन-सेवकों को रांघीजीने जो सकाह़ दी उसका सारसस 
सीचे दिया जाताहै :-- 

“हस पैदल यात्रा में जो लोग हमारे साथ रहे हैं, उन्हें 
झालूस दो गद्या होगा, कि सबच्या काथ-क्षत्र तो हसारे लिए 
शाँवों में ही है। इरिशणों का बहुत बड़ा भाग गाँवों में रहसा 
है । देशातों में अस्पृश्यताने घढी मज़बूती से जद जप्ता रखी हैं । 


कहने का सतक्षत यह नहीं है, कि शहरों की उपेक्षा की जाय,पर 


[२२ जून, १६३४ 


अक्ावा क्षोफ-सेवक-मंडल के सदरण शो लिगराज शिश्रने बाद- 
कष्ट नियारण की ताजी-से-ताजो रिपोर्ट पेश बा । गांघीजी जब 
पटना में थे, सब उसकी प्रवास-पार्टी के आअ। दामोदरदास भोर 


; श्रो भार० शर्मा बाद से आक्रांत स्थानों को देखने उल्कल भेज 


दिये गये थे। उन्होंने भी अपनी रिपोट डप्स्थित को। गांबीजीने 
कार्यकर्ताओं से कह, कि 'देग्िप्‌, अववर्षा के दिन भा गये है, इस 
किए जो भो साधन आपके पार हों, उनसे काल * जोर जध्ोतक 
हो सके, घासफूप के ही कुछ आपड़े सेयार करादे, ताकि वे लोग 
वर्षा के चार महीने तो किसी तरह काट सके, जिनकाभाज मे कई 
ठार है, न ठिकाना ।' पर कासकर्ताओं के हाथ में इस वक्त लिफे 
५०००) हैं। कस-से-क्म इस काम के किए २५०००) की 
आवश्यकता है| इसमें ७०० ०) से ऊपर शो ब्म्बई मे भानेताे 
हैं और २००००) भददसदपाद से । गांधी शोने कहा, 'मझे इसमें 
सन्देंह नहीं, कि कछोगोने जो यादे किये हैं जरूर पूर करेगे आर 
सप्नस् पर रुपया भा जायगा | 


इसके बाद बाँधा फी बात भाई। याद के दिनो सम ये 


' कमबरत याँध कभी-कभी और भो मुस्तीबत का कारण बन 
भौर दरिद्रता का भी साम्राज्य हमारे प्रासों मे ही है। मेरे ' 


संधका यह कर्तग्य होना चाहिपु, कि वह अरऐ-से-भष्छे सेवको को . 
इरिजनतों तथा सवर्णा दोनो की ही सेवा करसे के छिए गांवों में भजे। ' 


ह हरिजलों की सेवा सो हस प्रकार, कि उनके स्िए शिक्षा का प्रयंध 
"करें, कु खुछवावे, मग्दिरों में अवेश कराये, उनकी भार्थिक 
#ह्थिति को सुधारे और उनका झुरी आदतों को छुड़ावें, जैसे मुर्दार- 
क्षाँस फा खाना आर झादक चीजा का सेवन करना । और सबर्णो के 
साथ सिश्रतापू्ण संपर्क स्थापित करे तथा हरिजन-भेवा में जितना 
दी सके उनका सहयोग प्राप्त कर | इन सब घातों में ज़र 


ग़ाबरदुस्ती से फाम नहीं फेना आाडहिए।! कास सञ्ञा होता चाहिए, ' 


दिष्वाऊ नहीं । थौर शुद्ध 'वरिशत्र को तो सर्वेप्रथप्त स्थान सिलना 
साहिपू । जिन सेवकों का चरिश्र निदकर्लकक न हो और 
जो सब प्रकार के कट सहन को तेयार मे हों, ने हरिजन-संघा से 
हर ही रहें खासकर शवों में । इसलिए कार्यकर्ताओं के छुनने में 
तो संघ को बहुत ही भधिक सावधान रहने की ज़रूरत है । 


बाढ़-संकट 


जहाँ-जद्दाँ उस्कछ में बाई भवानी का भ्रकोप रहता है, वहाँ 


की कष्टमसो स्श्रिति का अध्ययन गांघालीने बड़े गीर से किया । 
उन्होंने हुस पर सतोपष प्रगट किया, कि बाढ़-कष्ट-नियारण के 
कार्य से न तो क्वापरवाही ही की गई है और न पैसा ही बर्बाद 
हुआ है । 

श्री हरजधंद मोतीखद ब।द-पीडितां की सेवा-सहायता करने 
ख़ास तौर पर काठियाबाह से उड्दौश्टा गये थे । यह एक घनाद्य 
भौर परोपकारी समल हैं । हन्होंने पेला तो दिया ही, स्था- 
जोध फायकर्ताओं की सी हन्दोंने बढ़ी सहायता की । शी हरस्त- 
अंधुजीने गांधोओ से भरोसे के साथ कहा, कि डनके अधीन जो ७० 
स्वयंसेच्क थ कन्हंनि बबे-बड़े कष्ट झ्ेछकर काफ़ी मेहनत से फास 
किया हैं भर कुछ सिकाकर उनका काम्न बहुत भरछा रहा है। 
जहाँ कहों बेदेसानी या दिशाई दिखाई दी, वहाँ समती से काम 
लिसा गया भौर वह भछतती सुर्स दोक कर दी गई । हस्के 


जाते हैं। इस प्रश्न पर गॉधीजीने सखेजिस्छेरिव अमल! के मेयर 
धघोयुक बी० दास के साथ काफी देरसक बाने को। श्री 
यी० दास स्वय एक अच्छे इज्ञीनियर हैं और उन्हेंने खाद इस 
अ्रश्ष का अध्ययन किया हैं ऐपा उनका दावा है । 


चरखा 

हाथकतादइ के प्रति इधर गांघीजी की श्रद्धा और भी बढ 
गई है| कारण सह है, कि इस पैदुक यात्रा में यह ग्राझवालियों 
के बहुल अधिक संपर्क मे भाये हैं! उनको सद्ञों स्थिति का 
जिसना परिश्रथ् उन्हें लयक्ती हुमा, सना पहले कभी शहां 
हुआ । उनका खयाल है, कि भारत के दूसरे प्रॉतों की अपेक्षा: 
उत्कछ में चरस्र की सफकता के किए बहुत अधिक स्थान है । 


' उल्कल की दरिदृता स्वतःसिद्ध हैं । इस पर्यटन मे तांबे के 


जिसने टुकने राधीजा को मिले, उसने शायद ही करती उन्हे 
सिर्छे हां । उत्कक्ष से बेगा'रू बेकारी तो हद दरते की हैं । सिवा 
हाथ-कताई व द्वाथ-वुनाई के रल्कछ के काम आदप्तियों के 
छिए दूसरा कोई ऐसा काम-घधा देखने से नहीं जाता, शो 
उन्हें तस्काक कुछ पैमे दे सके । गॉाँववालों की यह सथ स्थिति 
देखकर गंधीजी को यह विश्वास हो गया! है, कि अगर कुदाछ 
कार्यकर्ता झिक्त जायें और ये गाँवों में €। जाकर बस जाये, तो 
गाँव के छोगो से रखें का पपासा अच्छा प्रचार हो सकता है। 
इसीकिएण उस दिम मद्रक से गॉधीओी को थढी अमसक्षता हुई, 
जब उन्होंने देखा, कि वहाँ के जर्म्नीदार क्रो मेहताब घायू 
तथा उनकी घमंपत्नो उन्कक्ष की दरिद्ध जनता के धात्त चरम्मे 
के गृद्-उच्योग का प्रचार करने से भपना पैपा क्षणा रहे हैं । 
उनकी घमंपत्नी खुद घर घर जाकर कोरगों को घुनना व कातना 
सिस्ताया करती हैँ / संधीजीसे इनकी घुनाई इत्यादि कों देखा 


. और कहा, कि उन्हे चरखा-शासखत्र का भर भी भच्छी तरह से 


अध्ययन करना चाहिए | भद्धक के पास गरदुपूर मे करछ के 
सुप्रसिद्ध परप्नार्थी श्रीजीवरास कल्ग्राणती का एक आश्रप्त है। 
हसकोग इसी आाश्प्म में दो-ढठाड़े दिन टिफे थे । समय अपनी पक्षी 
के कई साकों से जीवराम भाई अश्र सहीं बल गये हैं। भाशन॑ को 
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ह डन्हेंने ३००० ०) का दान दिया है । अवा्भों जोर अन्‍य ग़रीय 
' अऋादरक्षियों की सेवा-सहायता करने के छिए ही यह आश्रप्त 
| अर्ाया ज्ञा रहा है। आश्रम में पेमे छोगों को भोजन-चस्त 
"दिया जाता है और उन्हें घुतना, कालमा, बुतमा बर्गरा भी 

घिखाया जाता है। जीपरास भाई की धर्मपत्रीमे कमी करछ 


के भो बाहर पैर नहों रखा था। पर आज थे गांवों में घर-घर ! 


घूसकर सरस्ते की जकृम्म जगातो फिरती हैं, भौर गाँवों की 
काहिल स्ियां को अपने हाथ से सूत कातगा सिद्चाती हैं। 
तांधीजीने खादी के कार्यकर्ताओं को यह स्पणाह दी कि उन्‍हें 
अपनी कक्षा मे पूरी कुशलता प्र'प्त कर छेली चाहिए, और 
अखिल्रभारतीय चरखा-संघ डग से कश-स-फ्स जितनी योग्यता 
की णाश्या रच्यता हैं, उसे जवतक ये द्ासिक न करने, तथनक 
अस्ह संतोष नहीं होगा साहिए । 


श्री रमादेवी 

मेरा सौभाग्य है, कि मे शा हरिजन-सेवक' के पाठकों को 
पोषयंधु चौधरी की से प्पीपतो शीमती रप्तादेवी का परिचय दे रहा 
हैं । सांचीजी तो इस देपो की शोग्यता पर येहद मुग्ध हैं । 
कट में शष्ठ एक आभ्रण पक्का रही हैं । गाधीजीने उस्हें सह 
सकाह दी है, कि यह हपने आश्रम को कटक में हटाकर किसी 
गाँव में ले आय, सह यह अपनी छडु किये को जन-पेवा की और 
भी भच्छी शिक्षा द सभे।। रसादेवी भर ढनकी छड़कियोँ 
गांधीजी के इस पेंदुछ परमेटेस में कुछ दिन इश्षार साथ रहाों। 
जस दिन उल्कक में धिदा होते ससय गांधीजोने श्री रमादवो को 
इस सुरदर पाउदोीं में अशसा फी-- इस प्रवास में श्री रक्षादेथी 
भौर उनकी छद कियाने जिस ढंग से सेवा-कार्य किसा है, उस 
पर में झग्ब हो गया हुँ । यह पेदुछ जात्रा किसनी हूं सुष्यद भौर 
सु दर क्यो ले रद्दी ६, पर हस में संदह नहीं, कि बह कठिन तो 
थो हो | पर थकान कया चीज़ है, यह इन बहिसोंने कभी जाना 
ही नहीं । इन्हीने जो कुछ किया यह सब्र स्वामाविक रीति से ही 
किया | मेने इनके किसी कास से कभी दिखाघ्रटीपन नहीं देखा । 
मुरीयर्तों को झेलरा ये सूथ जानती हैं। सादगी तो इगको 
सराहनीय है ही | ये बढीभर भी कभी आराम से नहीं ब्रेढीं। 
नित्य सबेरे ज्यों ही हस क्षोश अपने निदिएट स्थान पर पहुँचते, ये 
छट्ट कियों हरिमग-बस्तियों में दोइुकर चली जातीं भौर वहाँ मे 
भाफर अपने देग्वे हुए इृश्णे! घ किये हुए कार्यो की रिपोट देतीं। 
हरिजनों के बीच ये घहिनें बेथइक घुूसती । भारत की हज़ारों 
स्तरों से सिकमे का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मेने उसका 
मेबा-कार्य भी देखा है। कितु श्री रसादेंवी और उसकी हम 
कद कियनि अिस खूबसूरती और सदम स्वाभाविकता से काम किया 
है, वह अपूर्य है। यद्द बात भेरे देखने में और कहां नहीं भाई। 
इून पहिनोंने कली किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं किसा 
और ते किसी 'जाज़ की कभी कोई इच्छा दी प्रशट की ।! 


उड़ीसा से बिदा 
उड्डासा में जिंदा होते सलय स्थयंसेजकों को कदष्थ फरके 
गांधी जीने कहा--- 
*आप छोगों से आज जुदा होते मुझे दुःल शो रहा दे। जाप 
के साथ गाँवों में घूभता धुझे बढ। भक्कछा लगता है, और इचरते 
आह तो में कभों फिर पेदकक पर्चटल करेशा । भापके छिप 


दरिजन-सेबक 


! 
| 
| 
। 
| 
! 
| 


श्८प१ 





यह एक बिलकुछ हो तथा अनुभव था। गोंद के हज़ारों 
श्रायुत्षियां की भीर को काबू में रखना कोई भाषान कास 
नहीं था । आप छोग सुके जारक्मान के नोसे बढ़े प्रस से रहे । 
अनूडी छशन से आपने काझ्न किया | कार्याधिक्य फो कमी कोई 
हिकायत नहीं को । यात्रा को सफर यनाने के छिए आपने 
दिभ और रात जीतोइ परिश्रर् किया । अप्पके हृप प्रथक्न 
के किए देशबर अवहण छापका छ्साफ करेगा । जछ खाप कोर्गों 
से मेरी बद्दी आर्थता है, कि रापों में शो काम आपने आरंभ 
किया, उस हसी सरध सरायर जारो रखें। आप छोगों के 
सत्संग का सुखद स्खतियों को औकर में भाज आपके प्यारे 
डल्ककछ से विदा ऐ रहा हैं |" 
बाछजी गोविदजी देसाई 


क्या यही वेष्णवता है ! 


सु प्ररूद्ध ्रीचेष्णय पत्र 'सष्यदर्णी' में श्री गरहाचारी भगवदा- 
चार्येञञी अयोध्या के डाछ के हिदृ-सुस्णिस-दंगे से पढ़ा हुई परि- 
स्थिशि पर लिखले है :--- 
४»योध्या की दशा पहुंग ही खराब है | सद्ास्तलोग 
शरीर साथुक्तोग भाग शय है-- भागते जा रहे हैं,णह बहुल छुरा 
है । अयोध्या हमप्तारा धास हैं | वहाँ प्रभु को जन्मभुसि है। 
यहाँ का झच्यु शोक्षप्रट है । सह सब बाते हमलोग रोज़ भौरों 
को खुणाते और सस्याले गहने हैं,परस्तु समय झाने पर हसारो 
भक्ति का खारदक्ापन प्रस्ट हो जाता है। फॉलो पर बहने का 
समय हो, तो सी श्रीशवध का स्थारा क्यों करना चाहिए 
अच्दियों में विराजमान प्रभु का न्याग करके हम अपना प्राण 
बच्चाने बाहर साभ जाये, सह तो हशत्यन्त अधप्नजृत्ति है। 
अन्ल्‍्थज्ञ मस्दिर में म जादे, शायगा सो में मर जाऊँगा, मरते 
ससयलक भी से अत्स्यज़ को ऋल्दिर में महों जाने मेँ गा, सह 
सद अनाप-शनाप बकनेयाले छोग आज सस्दिरों को इसशान 
के सश्ान छोद कर भार राये हूँ | इस दाह्य घासिकता से धर्म 
की रक्षा नहीं होगी । सन्विरों के महास्त सहानलुभावों को 
लादिएु कि ने शयोध्या से लौट आये | भगवान्‌ के श्रीचरणों में 
बैठे रहें । जो होना ढो, वे । अपने भाइयों के साथ सुख 
और तुःस्थ दोनों क्रो खहन कर । इसीएों सानवता है। 
सरकार गिन्‍हें पकना चाहेगी, टन्‍्हें तो बह पकड्रेधी ही। 
भार जानेवाके काथर भ्राज नहीं, सो कक छोदे की ज्ंजीर 
से जकड़े तो जायेंगे ही । जिन्हे सज़ा होनो होगी, होभी 
ही । पररतु नाप के मुंह पर वह काका दाग छगेगा, जो 
इमशान की दृहकती आग में भी काका ही रह जायगा | 
सगणान्‌ को छोषकर भाग जाने में कितनी बढ़ी गिलअता 
है, इसे हमारे वेषणप बस्धु क्‍यों नहीं विचारते ? आज 
सबन्दिरों भौर सन्दिर के शन्‍्दर विराजमान भगषाल्‌ को रक्षा 
का आर किस के ऊपर छोड दिखा शया है १” 
ब्रह्मचारी मी की इस वेदुनापू्ण पंक्तियों पर अयोध्या के 
दैच्णव साधु-संत्तों शधा ससी सभासनचर्भावर्लधियों को प्यास 
देशा चाहिए । गाढ़े दिनों में अपने प्राणों के सपथ मे मंदिरों को 
छोषकर भाप जानेचाफे छोर सचमुच सह कहने के अधिकारी 
तहीं हैं, कि अगर मंदिरों में दरिजमोंने प्रवेश किया तो सनातन- 


अर्क इस जारणशा--सं० 


श्पर 


ईरिजन-सेवक 
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शशि पा 
हबशियों का कुलगुरु 
अब 
(४) 

टस्कज़ा का श्रीगणेश 
१८८१ के मई पास में जब हेम्पटन को गात्रि-पाठशाला मे 
बाशिग्टन को पदाले हुए पूरा एक यर्ष हो गया, तब अलूबामा के 
किसो सक्ललगे जनरक्क आर्ससस्‍्ट्रोग को लिखा कि टस्केजोी मे 
हवहियों के लिए एक अध्यापन-विदयाक्षत स्थापित ऋरता है और 
झसके लिए एक अध्यापक की आवश्यकता ह। शनरक्षमे इस 
जगह के छिए वाशिग्टन को सिफारिश की | उनकी सिफारिश 
मंजर करछी गई और पशिग्टन हस्केजी भेज दिया गया। 


| 
+ 
4 
। 
] 


वाशिग्टनने देखा, कि विद्यार्थियों को लिफ़े किताबें हा 
बुना ही काफी नहीं हैं, घलिक उन्हें यह भी सिखाना जरूरी 
है, कि किप सरह नहाता चाहिए, केसे दांत साफ रखने चाहिए 


, शोर किस सरह कपड़े-छसे घोने श्याहिए। यह भी सिस्माना 


अआलडयक भा, कि क्या जोर किस प्रकार भाजन करता चाहिए 


' सथा घरबार किस तरहेसाफ़ रखना चाहिए । उन्‍हें एकाथ उद्योग 


पराशिग्टत ग्रेच्रारा यह भाशा लेकर गया था, कि वहाँ विशाक्षय , 


का सकान तथा पदाने-लिखाने फा सथ सासान नसखार शिखेशा । 
पर वहाँ जाकर जो उसने देखा उससे बढ़ी निराद्गा हुए, बह 
सो कुछ भी नहीं था । 

सप्से पहला काप्त तो यह था, कि पाठशाक्रा किस जगह 
चर खोकफ़ी जाय | अग्त में सह गहरा, कि धबशियो के रिरशाघर 
के सामने जो एक पूरानो-सी झोपड़ी परी था, उसी से पाठशाछा 
छगाएँ जाय | उस मरी झापवी का यह हालत भरी, कि श्ररसात 


में बहो अंठना भी सुदिकल था । समास सथ जगह पानों टपकता ' 


था । जब बाशिग्टन अन्य विद्यार्थियों का सबफ़ सुना बरता, 
सब पक विद्यार्थी अपना सबक 56 देता और अपने भष्यापक के 
पोड़े छाल स्वाक्षकर ग्बडा हो जाता । कई शाह तो यह सो 
हुआ, कि वशिग्टन जमब्य भोजग करने बेटी, लो रसाड़े को माछि- 
किन को छाता लेकर उसके प)छे खड़ा होगा पढ़ा । 

पहले हीं। शहाने में वाशझिस्टनने इंघर-उचर थुम-धघामकर 
स्थानीय परिग्थिति का काफ़ी परिचय प्राप्त कर छिया। बहुत-से 
इयपया। किपरात बक़ के भार से दय पड़े थे पाठशाक्राओं के छए 


कहीं सा सक्रान नहीं थ | पराठ्शाफ।एँ सा तो गिरजाघरों से , 


कगली श्री झा लकपु) को कोटरियां !।! एक खर वाशिग्टसने 
बेखा, कि पोच विद्यार्थी एक ही फितापघ से पाठ प” रहे थ। दो 
सो कारो को ग्रे पर थे हुए किताथ को अपने थाच रखकर 
पढ़ते थे भार उतके प'छे दो विश्यार्थी डमके कंधों पर से स्ञोंकले 
हुए बहा पाधी पद रहें थे ! और परॉचडों सब से छोटा लड़ का 
डन चारों के कसथा पर से झोक-क्षों ककर किलाबय पदुता था । 
१८८१ की ४ जुज्ाह को पारकाक्षा बाफायदा खुछ गई । 
उमपदित ३० विद्यार्थी डाजिर थे। वाशिम्टन खक्ेछा एक पढ़ाने- 
वाला या ! कितु दूषरे सहीन मिर डेबिएसन नाम की एक 
अध्याविका गईं, और इससे पढ़ाने से कुछ सुबिना हो राई । 
बाद को दाशिस्टनने उस शायद करछी। सिख डविदृपन एक 
बहादुर खत थी | एक बार की बात है, कि सिसिसिपी से उसके 
एक विशार्था का श्श्चक निकल आह । छोस इसन भय भीम हो 
गये, कि कोई शेप टस सरोध बच्चे की परिच्र्या करने को तेथार 
से हुआ | सिप हविदपशस पाठ्शाका घन्‍्दु करदी और जधलतक 
पद चिठकुछ अच्छा नहों हो. गया, लश्बननवः बराबर दिन और 
रस वह इसके विस्तर के पास जैठोी उसको सेवा करती रह । 
फिर क्षत्र मेंफिस से सहादर भयकर पीतज्यर फ्रछ!, तब इससे 


घस्चा भी पिखाना था और प्रारीरिक परिश्रक्त करने को भी 
रेत डाऊलनी थीं, जिमले कि पाठशाला छोड़ने के याद विद्यार्थी 
अपना आंखन-नि्वोाह लो कर सके | थोड़े में कहा जारा, सो 
बादिग्दन की सह कछालसा भी, कि उसके किद्यार्थ। 'जौवन-पृश्तक' 
का अल्ोभोति अध्ययन करण । 

उ्मादातर विद्यार्थी नों गाँवों के थ, जो खता-पाता ही 
रऊूरगे की जोविका का मुय्य साधन भा | इललिए हस बात पर 
उसका जाख +प्रान शहत/ था, कि छृपक-जीयन के प्रति उसके 
विद्यार्थियों की सलडानुभति अवरय रहनी चाहिए । वह चाहता 


' था, कि दाहरों के किम जीवन से वे दूर ही रहे तो अच्छा । 


प्राइशाला खुलन के तौन सह्ीने बाद वाशिग्टन को सास्दुस 


' छुआ, कि एक पुराना घोरान धरा व्िकनेवाल्ा है। स्केजो 


हाहर से सह बारा एक मीक्त के फासलके पर था। यह जगह 
वारिस्टन के सन से बस गई ; पर ७०० डालर कहों से भागे ? 


' जल्ोन का सालिक इस बात पर राजी हो गया, कि अगर २०७० 


डाछर बादिग्टन पहके देदे भार वाफ़ी थे २५० दाजर एफ साल के 
अन्दर चुका 4, सो वह अस्तोन को अपने काम मे ला सकता है । 
टैम्पटस इस्सट्रीच्यर के पक सची जनरक सारशरू फो वाशिटन- 
में छिया, कि वे क्ृपाफर २७० शाक्षर उसे उसकी निजी जथाब- 
ढेंही पर दें ला काश्त सन जास । झनररने जवाध में छिस्या, 
कि संस्था की रफ़्स उच्नार देने का तो उपते कोई अधिकार है नहीं, 
पर वह खुद झपने पास मे आवश्यक रफ़्त शी से दे सकता है । 

जसोन खरीद छी गई, और जब पाउद्राला इस नय थाग में 
गई । पहले वहाँ आसयस था | सर्गियाँ भो वहां प्री थीं 
खेर, फकामचलाऊ सरस्मत के वाद भव उस जवाह अध्यापन-कार्य 


चालू कर दिया गया । 


पाढशाऊा को हस नये जगह़े को डोीक तरह सें बनाने का 
खाबा काप्त क्ाब-लरीय विशाधियोंने ही किया । पाई के 
बाद दोपहर को वे छोर सह कास करते थ। करों भी भअरम्सत 
हो जाने के बाद अध यादिग्टनने यह निश्चण किया, कि जमीन 
के हाइ-एसबाह़ कारय-फटकर उसे फसल याने के उपयुक्त बना सेना 
चाहिए | नवयुवक्क विशाथी इन काम से जरा दिन्वक्षियाये । 
उनके छिप यह सप्तम्ता फिन-सा था, कि भूमि को साफ 
कर ने और पढने-लिखन के बौच से भला पया सम्ब्रध हैं । यह बस 
उनकी जुदधि में नहीं "सी, कि खेती-पाी के लिए भूसि का 
बनाना कोई हक्का काश नहीं है। पर साशिग्दन को तो सड् 


| काझ बयणा ही था। खद निश्य दोपहर को कुक्हादी लेकर 


नुसस्स बहाँ के सेखर का सार विद्या, कि यह प्यद सेविका क। कास : 


करते को तेथार है । 


कंगल साफ करने ऊगा | अपने अध्य,प्क को ग्रह कार्य-वरपर्ला 
इखकर विद्याशियों की यह हिंचक हुए हो गई आह ते अब बड़े 
उच्पाह से उसे मदद देने लगे। धोट ही दिनो में क़रांश २० 
पुकर जल्लान साफ कर ली और डखसे फल योदी । 

इस बीच मे अल ढंबिए सभमे का छुफाने को एक तदवीर 
सोच निकाणी । उसने कुछ डल्पव सताते का आश्व,तल किया 
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और टसकेजी-जियापों थोरों व दधशियोंने जो चीज़ डसे भेट में दीं 
छल सा को उसने जे हाका | जिल हथदियों को गुरानी से 
हुटकाश भिल्ल चुका था, वे कभी ५ सेंट दे जाते थे भौर कभी 
२७ सेंट | कभी दान मे पुकाब गृदढी सिक्त जासी थी और 
कभी कुछ गसते । एक दिन एक ७० घरस की बढ़ी इधशित छही 
टेकतों हुईं माशिग्टन के कमरे में आई । उसके तन पर चिथड़े- 


छे अंडे सग्थ दिये 
5 झंडे दे 


ही-खिनड़े थे | छुदियाले वाहिस्टन के हाथ पर 
बोर कहा, 'बेटा, €त बच्चों की पढ़ाई के लिए में यह 
रही हूँ, सो इस पविश्न कास में छगा देना ।! 


धाशिम्टनगे छिख्रा है, कि जब से टस्केजी का काम शुरू , 


हुआ, सथ से संस्था के लिमिस सुझे अनेक दान सिछमे के 


सुभवयत प्राप्त हुए हैं, पर मेरा खाक है, कि उस बुहिय' के , 


दाम का जैसा हृतसस्पर्शी कमर मेरे ऊपर पड़ा बैसा भश्य किसी 
वाल का नहों पदा (! 
बालजी गोबिद जो देसाई 


८ हि ८; 

सीतोन में गुलामी की प्रथा 

[ जसुप्तति! में एक लेस्न अकाशित हुआ है, जिसमे 
सीलोत की गुक्लाप्तां की प्रथा का बड़ा हो रोमांचबारी तर्णन 
किया राा हैं | उस छेण का आशय सीदछ दिया जाता हे। 
गांधीलीने सत्य ही कहा है, कि अह्पूइयता हज़ार मुख्याकी 


ते 


राक्षणी है। सामाजिक, शजनीतिक, ध्यादसाधिक एवं धार्मिक , 


सभी क्षेत्र भ शसका बोशवाजा है| उछसा का अभिन्नान समुप्य 
को पशु से भो बदतर बसा देवा है । सदी अभुता की ऐट मे जब 
यह भपने मनुष्यरव को पेशेतले कुचछ डाक्षता है, सव भर्याक्ार 
क्रा मरत मत्य काते घह तनिक भी संकोश महींकरता | उस घच्क 
जसकी दएि्से कहाँ काथर्म भौर कहाँ का इ४च२ ! पर भाग्य तो 
तब होना है, जब ऐमे-ऐमे घोर अब्याच्वारी भो धर्म कोर इंगबर 
की जपथ ख्वाले हैं । दुनियां के इन सरगरूर प्लालिकों को ज़रा णोख 
खोलकर देखना चाहिए, कि टमका रह सालिकपना एक बुछथुस्ते 


अप्लानु पक अत्याचार होते हों, बह ते ता खंस्कृतिवानू कहा जा 


, लिए यह़ा-बुसा ऋश्ष, 


भाग्त के उपनिवेश सीछोम था न्वका में भी गुलामी की प्रथा 
मौजूद है, दिंसु उसका स्वरूप हतना भीषण नहीं है । सीक्षोन् सें 
पाकन-पोषण के किए बराकक-बालिकाओं को पप्मिसेफ्ट फंट्राक्टा 
की शर्त पर तो महीं, पर किराये पर अवहय लिया जाता है ध्यैर 
बेचारे दरिप्र तथा सृख्यों सरते हुए छोण अपने घाल-धच्चों को 
प्रद्दा लिखाकर गुछासी के यन्धल में डाक देने हैं । 

छिराथानासा सही होने के बन्द सॉ-प्राप या अधिभाजक छोर 
एक सयामी रक्तम मजराने के भूपनें केते हैं सौर भपने या की 
अभिभावकना उनके बालिंग होमेतक के लिए दाम देमेवाक्े को 
सोप देते हैं। साता-पिसाक का कट्टना है कि हम केवर पेट के किए 
ही ऐसा बरतने हैं। मगर उन बेचार यालक-बालिका्ों का जीवन 
सहान कष्टफर हो जाता है। भपने मालिक ( अभिभाषक्र ) के 
घर उन बेचारों को सुबह से धामतक कढित परिश्रम कहना 
पडता है। आधे पेट स्वाकर रहना परुता जोर जरा-भो भूल-यूक 
था राफ़जत होने पर कहोर-पे-कहोर दृष्ड भोगमा परता है। 

सखी कुछ सलतय पहले सोझोन के प्रसिद्त अंग्रेज़ी पश्न 
'टाइम्प आफ सीछोन! मे कुछ ऐसे भदालती मामले प्रकाशित 
हुए हैं, जिनमें हस तरह के किर!ये पर लिये हुए छड़के-क क्रिया 
फो मालिको-हारा निदेयता-पूर्वक बता से पीदे जागे, भशरस छोटे 
से दपो आले और उसकी डेंसलियों में लाहपीने था सुई सुभाने 
की शिकायत की गह हैं । कही-कहों तो जोखों में शिर्ची छगाकर 
कष्ट दने की घटनाएं भी घटा ६ै। 

उन ब्रेचारों से ऋड्धचित परिश्रक्त किया आकर भी उ्ाने के 
और घह भी घहुस कम, दिया जाता है । 


; बेसन या अन्य रूप में सो उन्हे एक पाई भी ससीब गहीं होती । 


हसी तरह उस छोगे। थी भर भी कई कशष्ट-कथारएँ प्रकाशित 
हुई है, जिरहे पहकर मन मे यही संदेह होता है, कि हंका जो 
किसी सप्नश् राक्षसों बा देश साना जाता था, वह निरी कवि- 


| कशपना ही नहीं थो। क्योंकि भाज भी वहाँ हूस प्रकार के 
, राक्षमों स्वाभाववाओं पू जीपतियां की संख्या कर महों है । 

की दी तरह हैं। सक्या साकिक तो कोई और ही है, जिरके ऊारे | 
डबकी प्रभुता खाक भी तो नहीं है । जिस देश से ऐमे-ऐसे 


सकता हैं, ने घामिक । अमः इसमे सनदेह महीं कि करार इससे 


यह डणनीय की भावषना या सालिकी-गजशासी झी पाप-प्रथा न 
स्‍झिटा६, तो हम खुद ही सिद जरार्येते--सं ५ | 

भारत के रजदा़ों में छोंडी, बॉदी भौर थोछे था दाख- 
दासियों की भयंकर दुर्देशा किसी से छिपी नहों है। हसी प्रकार 
जकाक्-पीरित ब्यक्तिव-्हारा लस्त था नालपझाभ्र के मृर्तय पर 
बेये हुए. ऋरके-कद कियोँ भी जहॉ-नहाँ गुझ्लास बनकर जेसे मैते 
कषपमा जीवन बिता रहे हैं भोर उनकी दुर्दद्वा को भोर किसी 
का भध्यानतक नहीं जाता | छाचार ब्रेचारों को गुलासी की 
अस्नड़ा पंत्रणाएं सहते हुए जीवन समाप्त कर देना पढ़ता है । यह 
अथा भारत के कासमत सभी प्रातों में भखक्षित है। यहाँ ले 
पक कर था भघोरसा देकर फिजी, सारिशिल या भफ्रिका में भेज 
हेनेव(के कुकियों का फीवम भो गुलाम! से किरी भी प्रकार भदछा 
महीं कहा जा सकता ) अफ्रिका के हृब्शियों को गाय-बैकू भादि 
प्रहांभा की तरह भाज भी इम हाट-बाज़ारों में दिकते देख सकते 
हैं। इन भेचारों का अपना शिजी कोई भविकार नहीं होता 


मा मे कस 9० ज कक २०३ कक ० |लके 
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एक दपनर के कुक के यहाँ इस साछ का एक छवका हे 
शर्ते पर यूक्ास बनावर रस्बा राया, कि डससे किसी काम में 
भूछ होने पर डसकी गर्दस पर एक भारी पत्थर रस्थकर डढक- 
चैक कराई जायगी । एक दिग कड़के की रहती पर वह सज़ा 
दी सी रहे । सगर साक्तिक को इसने ही से सम्तोष महीं हुभा 
और इसने उस करके की उँगलियों मे जाएपीने सुभोकर उसप्मे 
याँघ दिया था । यहाँतिक कि अन्त में दियासक्ाई घुछगाकर 
जग्य जलमी हुई राकरई से उलके हाथ को दशा दिखा । पुलिल्त 
को जब यह खधर मिक्ी, तो उसने उस ऋर राक्षस स्वाश्ली को 
अदाक्षत में अदा कर दिया। उसके अत्यायारों पर सिर 
होकर अम्त में न्‍्याशाध्यक्षन इसमे सो रुपये जुर्साना और तीस 
सप्ताइ के कटित काशावाल की सज़ा सुन। दो । लदाकत में डस 
छड़के के शरीर पर ३० जखल दिखकाये गये थे | 

हसी प्रकार दस घरस को एक ब्रालिका दाफे 
सालिकिनमे धुरी तरह बेतों से पीटकर अपना ऋ 
चाहा; किसतु इसने से भी जब उसे सस्नोषु/ 
बाकिका के परीर पर खौलता 24 ४ 
बाँध दिया भौर ऊपर से एक काड़ 

तीक्षरी एक दस साक की बाकि कि 


श्प 
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कर उसके सालिकने बेतों से प्रीदत्त हुए उसे ब्रेदस कर दिया । 
इसके बाद उसके पॉँव से रस्सी बाधकर स्विहिकी से नोचे आधा : 
छटका दिया | तीत दिन-तोल रास उस बेचारी को उसी दद्षास 
रखा गद्या और खामे को एक दाना भी अन्न का नहीं दिया गाया । 
पाँच वर्ष की अवस्था की एक दासी को उसकी सालिकिनने 


बर्तन फोदड देने के अपराध पर उसका गाक गर्म छोहद से दाग 
दिया, पर हतने पर भरी अदालतने कोई प्रत्यक्ष गवाह न पाफर , 
अपराधिती माछिकित को निरदांध करार दे दिया ! 

आउ-दस वर्ष के एक बाछक नौकर (दास) का उसके मालिक 
ने यह काम बतक्काया था, कि वह उसके प्यार कूत्ते को दोनों 
चक्त भात खिल्ला दिया करें। कितु वह ब्रचारा एक यार का 
सावक उसे खिकाता और दुसरी वर का खुद स्थाकर अपना पेट 
भरता था । हुस अपराध पर उसे झालिकने छुर। तरद् बता ले 
पं।रक्र बेहोदा कर दिया । पुछिसन उसके बदन पर पन्द्रह ज़खम 
देख | भदालतने उस छद़के को गुलामी के बम्धन से मुक्त करके 
दिला के घर सेज्ञ दिया और उस हकरारनामे को रोरकनुनी 
खतलाकर रहे कर दिया । 

हसी भकार के और भा कष्ट मासक्तों से दास-बृत्ति फरनेवात्ल 
कद यक्रक-बालशिकाओं को सदाखतने गुक्ासो से छुड़कर उनके 
साॉन्याप के सिपुद कर दिया, जोर साथ हो यह दिदायल भी दे ' 
दी कि खशर्र फिर कभी इस तरह छर्क॑-छोइकियां को किराये 
पर दागे, तो जैक की सज्ञा दा मायगी । 

किसलु उन जर्ंयय अत्याजार-पीौदिलें से अदाक्ननतक जाने- 
बाझों की संख्या थो हनोगिनोँ हो हैं । इसीलिए यहाँ बना एक 
'दिक्षु-रक्षा सझ्तिसि' बनाई गई हैं। हसकी स्थापता के समय वह के 
राखनंर की पत्ती छेद्वी टाललगमे घतकारा!, कि यह जवछी पुफिस 
या सम्मिति के यस की बात नहीं है, कि वें इन असंफ्य अत्याचार- 
पोडितों को शिकायतें का पूरा-पूरा प्रता छगाकर अपराधियों को 
साज्ञ! दिकावा सके । 

सीकोत को आाकादो ७० का के रूगभग हैं। भफ्िन्तु 
प्रत्येक गृहस्थ के घर था दुकान पर अश्यय्रा कारखाले में शितने 
भी नौकर हूँ वें सभी फप्त उस्र के छरक-छदकियों हैं । जो म्ाता- 
ईपला श्रपने बच्चे को इस तरह बेचते था किराय पर दे दाछ्त £, 


बे रखय भी अपने घर्ू कास-काज के छिए सससे दासो पर अन्य 
गराब छोगों के छच्की को खराद लते हैं । 

हाफ ही मे इस दास-प्रथा की रोक के क्षिण एक नया 
के नूल बनाया जा रहा है । इससे यह प्रथा दूर तो नहीं दोगी, 
पर इष्की उचित ध्यवस्या अवश्य हो सकेगी | सात साछ से कर 
अच्र के बालक से काई भी पुछ्ध पास नहीं ले सकेगा | काल का 
सम्मग्म मिश्चित हो जाग्गा, एक बार मे केवल 9७ घटे । देखें, सह ' 
ध्यवस्था कहाँतिक कास देती हैं । 


कलकसे के नागरिकों से 


[ कककता-कारपोरेदशन को धोंगन अभिक गनियम के 
संयुक्तमत्री श्री बुल्लकीरास तथा श्री सुकरमे, यनिद्रन की 
तरफ़ से, कल्कसे के नागरिकों के माम भीचे कछिखी भपीक्ष 
निकाफी है । सभ्यममस फक्कत्ता-कारपोरेदात के छिप यह बडी 


ि 
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काभाकाामंध मार भााा एप 4भ ना धशाएभादा नकारा हाफ दा... जज अर 
चाम की बात है, कि रारीव धोगरो के देतत का चौथाई भाग 
घ्रूसखोरी मे रा जाता है और उनके लिए न पानी का ही कोई 
टीक प्रबन्ध है, स पास्थाते का ही | कए असहा दो जाने से भगर 
सचमुच उन छो गान सफ़ाइ आदि का काम दो दिन को सो छोड़ 
दिया, तो शहर की कया हाक्षन हो जाथगी ? उनमें यह शक्ति 
हैं, जो छछकतते-जेप विशाक्ष स्व्ररोपल सगर को भो नरक मे 
परिणत कर सकती है । कारपोरशन का यह अभ्स कर्सठ्य होना 
चाहिए, कि जिन गराय हरिजञना के हाथ से नगर के स्वाध्य्य की 
वृ जी है, उनकी शिकायत को चढ़े तुरन्त तर कश्दे--ख० | 
“आप जानते हैं कि इस भापका परवाना जोर पैशाब ७ोन, 
बोले, और आापक द्राहर को रोशन करते 
हैं। यह हमारी सेवा का हैं। फण हैं, कि आप शा सफाई से 


सइके साफ करते और 


रहते ६ और कारोच,र कारफ हत्या कल्ताले हैँ । आप कश अपने 
सुभीत जार भाराम के किए जो टेकक्‍्स कारपारेशन फो वेते दें, 
उससे ही इसको तलब मिलता है। इसका हन्ाजास आपके 
बोटा मे चुने हुए कासिकर करते दी बोर अपने अब नोकर 
रखकर वह हमसे काम लेते हैं। सगर अथ हालत बिगड़ राह 
गद्टे हैं । अधिकांश 


करक्को 


त्ट्ट 


हैं । वूसयोरी और रूर-ख्ोर बढूत बढ 
है था फिर 
अपने आदमी भर विय हैं, जो यह! चाहते हैं कि काशिश करके, 


चाह नागरिकों को लाभन हो, 


ढाथिकारी कोसिक्षरोन या तो खुद नाकपर 


जिलना अधिक रुपया छूट 
सके लु/त्कर चछलते घत | गेका आदिम तो यह समसाना 
लूटते हो हैं । खक्कान का नशा पास करासे बक्त जात भी जान 
ढेते हागे कि कसी बीतती ह# ; भव ते हमका जो तनपवाह 
मिलती हैं, उसमे में भी प्र; २५ फो सदी थ्रूस छ छी कराती 
है | हसको न तो बदां झिल्ली है और न पाता या 7) का ही 
कोई प्रधस्ध हैं । हमारे डहार को देश सचकार ये हमार नाम 
में चन्दरा चसूछ करके खा जाते हैं, सगर ह मारी नककीफ खशिटाना 
तो दर, हम पर गोक्तियोतक चशबात है | हसार किए अव्छा- 
छा से बचने करा एक हा डयाय बाफ़ों है जीप वह यह 
इम यह काल 


कि 
रिद । सगर हम आनमते हैं, कि हसमें हमार 


' मालिकों था नागरिकों का दोप नहीं है, यह संघ करवा तो 


कुछ घृ्ते प्रतिनिश्चिया अंग कास्पोरंदान को नोौकरशाहा को हे । 
अगर हस अचानक कास छोड़ टेंगे, तो सह कक्कता दाहर सब 
बडेगा । बासारियों फेक्ष जायेगा | बाहर गर्सी के दिता में दो- 
चार दिन में ही उजइ जाधथरा | पेसी दाक्स के मिस्मदार इस 


न यना डाछे जाग | हइमाल हामे पर दुसरे जादुध्तियों से काप्त 


; लेने में खच भा अधिक होगा और आप पर टक्ष्स भी घरेगा । 


इसलिए ताशरिकों का हुए सूखना द देंग। चअपहते हैं, किये 
हसार ऊपर होनेबाक्के भवत्याचारं। को तूर फरावें | इसके लिप 
इस १५ दिन था एक महीने का समस्त आपको देने को तयर है। 
अगर भाय डखिल प्रबन्ध भौर स्थाय सहों कर सकते सो जवाब 
देंद । इसारी माँग सिर्फ भत्याचारों को दूर करने की है | हू सके 


, विरुद्र इक सभी वेध उपायों से एदेगे और जय कोई न्याय 


अस्तलक्ष न होगा तो हमप्त काम्न छोड़ देंगे, फिर खब्दे आप इसे 


, हैशलाल कहे था हसारी बदभादी कह | हम स्थाय चाते दें 


आर ठसती के किए आप से प्रार्थी हैं ।” 
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वापिक झूल्य ३३) 
पोस्टेज-सहित) 


पता+--- 
“हरिजन-सबक! 
भिड़ला-लाध्म्स , दि 


“भांग राह. 
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शक हट शत 

२९ जुछाई का हरिभिन-दिवस 

नाशाली २ प्लाइत को सीओ क। तनिष्टारिक्क हरिजस- 

अधास सक्माप्ष हो रहता है । हसक, डस्झा८ग्रग भधवाम्‌ को पन्‍्थपाद 

ते ये लिए ॥स्जिन-मतते संधते २५ जुछाई २वियार के। ट्ताप- 

पयेदः ६पिजन-वितस ससामे पा निश्नप्र दिशा है। डइल दिन का 
पूरा कार्य फ्स अगले अंक से प्रकाशित कियर' जायभा | 


अननक ७॥ जिन... लफिनबन ऑिजभनअजिजतनज---+ 





+ ० खो; ३, के 
बेब के आजाद मेदान में 

[१६ जून को भंदई के जाज़ाए नंदान की साथंजलिक 

/ छा में, ४ मठ सधुराद/सशा की भष्यक्षता से, गांधोरके ज्रो 
चध्पण दिया था उपका साराग नोर दिशा जप्या है । | 

'नाज धो माय ही दिन सेह णी हरी छपी रही। ऐसी 
पी मे भी बाप छोगोंते यहां आने का प्रष्ठ किया है, इसके 
छिए में पका आतारी हैं | इशारा यह सदु साग्य ६ सपना 
लाहिए, जो एस वक्त मेह रुक शत्रा हैं। हल याद में, उपरा 
युलध्य मे चांद मे दे देता है । 

;रयई शासे हुम्‌ मुझे बदुस हिच्चक हो रही था । एक सो 
गिछों के मजूरो की हदताफ कफ रही €। मे खुद अबने को 
झडर कहता हूँ । जब मे दुक्षिण शाहिका में था, सभी में झतूर 

हैं। गाहू मोधन प्रिसाने का बचाता, प्रदक्च कर इह्दा हू, भौर 
आपने मुझे लाता भी मिली ह#ै। इ_पलिए झलवूरों के प्रसि 
इंबा भणाद सह हुसमति ४, इसे आप कछोग बहच हो समझ 
शीमदे हैं । फिर ऋधूरंं में हरिजन सी हो अनेक हैं, इससे इनक 
प्रति मेरी #महूदों भौर मो अधिय शद जाही है। में मातता 
[ै, छ मिकतभाकिकों और मजदूरों के बीच का झगहा पटारे 
की कुछ प्रक्ति मुझ में है, पर मुझे दुख है, कि कुक ऐसे 
हक की यम से, जिगको तफ़्पोश में से आना आईं अहला, 


+ 


िंकरमकााकक2-मममममंननन++-7तपापफः 


“आत्यत्रत स्भूतेषु 





. [ हरिज्ञन-संवक-संघ के संरक्षण में ] 
दी, शुक्रवार, ०६ जून, १६३४. 


मर मम न मल 
| 
| 
| 


२४. २०. .. 369. 


एफ प्रणि पा 
मुल्य .]) 


| रखणा। ६६ 
अर -कनकधक8 ७ उस कक न+ जम कफ कंलककल७> कब, 
टूल विषय से लपनी इस पक्ति का से गो प्रयाग नहीं कर 
हकता । फिर रोज़गार-हाछ 5॥ मंदा हैं। सुझे बसी हाछ ही 
में भाप लागोंने बिहार के दुकपनपोदितां का एष्ट-निबारण 
करने के छिए भी गो पल दि्ा है । 





अड़ बाल रह, कि मुझे उप की ७४००० ५) की रकम कुछ 
रुमा रहो है । आपने नये हपेपा हो मोर उरब अपने प्रेम भर 
गबे की यर्षा की है । पर पहले के कार हम हरिजत-कार्य के दान 
में भारी अम्तर हैं। हरिजनों के प्रागे जा अन्याय किया सया है, 
इसके प्रा्य/शस्वेश्प खराग छोग ढ़ पसादे रहे हैं। अगर 
अह दास पाय के प्र/यशन का रह हैं, दो मेरी हष्टिल हायसा 
कोड़ मुल्य नहीं त । 'यर यदि सह भाय क्षक्षका दान है, लो फितनी 
शक्ति हो उसके अमुणार आपको पैसा देसा हू! सादिणु । जब मैने 
स्गणन किया था, (भा से एक लमसने अपने भोजन का कुछ तररी' 
चोज़ों का कण वह दिया है, काश इस शरह प्रतिश्रास ०!) 
प्रधाकर थे मेरे पास भेज देंगे ह । कोई धबादय आई २०००॥ 


: आ। रुझें दे, को नो उसकी शरेक्षा ये १) मेरी एह में , वादा मूत्य वात 


हैं। हैमागद्वारी मे कशाई हुई और शुद्ध दव॒त से दाग भ इ। हरे 
एक 'कोई।' भा जमृख्य है। 

मेरा सो कछ एपा सिश्व सता है, कि झति संशध इसे ४एने 
»कपुद्प ला को निमिल् न का दिया, साइम सलाद जिम हो +थगे, 
हसारा कहीं शास- कदम मो भ॑ रहेगा। रफपूश्प्रता-उ पा ध्रोह 
एासक कोई दुसरा है ही नहीं !श्व/स सड़ है, कि हसका धर्म के 
नाम पर ऋाचरण किया जाता है। प्रौर पातों को हम्म पाप तो 
सकते हैं, पर इस जम्पृशशना को सो दक्ष पुण्ल था परम प्र'त थे 
है! ग्रद बारा शोर ऐं, कि द् निर्ये हैं इदीसे हमारा पतन है ता है; 
और रह तो यिएकुक ही झुद्दो थात है, कि धिर थो रहे हैं हम्म वे से, 
पर पड़े हुए ने हल सरस में, कि हमारा दश्यान हो रह। हैं इणार 
जो नाहे हश तरह से हमार ही जेव मनु” तर है, उन्हे लरपफप सता 
की एष्टता हमसे किस तरह हो सकती है? ग्रह थो आपस सुता 
हैं। होश, कि पटोदा राज्य के क्ामी मरोक्ती शोब में उप दि 
हसाए शविश्धान्त हर्शिव-लेखदः था परोक्षिषक्रारकू शशफ्दार पर ,, 
सम्य मार पयी, कौर सिर्फ इस शरतत पर, दि बा की "एड के 
होटे मे पानी पीछा ये ह रिजम-यन्‍्ती में धये थे । हमतेक्‍्या ध्रधह 
होता है ? शही ने कि 8 शिजन आर आ-हरियान के धोच विशेक 


, भहों हो सकता ? भौर सह भी प्रषट होता है, कि किसों का 


घरिजन दोता ही गुमाद है । हो महों सहता कि द_रिजन के साध 
न्याय किया शाय ) तापकों ऋयनों मास झुगाने का भी कोई 
इफ़ सही । लगर किसी उंगमोविक कांग्रझ तक पर पुक्षिप को 
क्ाड़ी पड़ी होसो, सो भाज कितना होहछा मण कासा ? पर 
शी परोक्षितक्राक् पर जो पार पद्दे है, उसके लिए ने प्रदँ 


१ 5 





दस छोगोाने, और न बरोदा राज्यवालोने दा 


जवतक कुछ | 
किसाएईँ। दे | 
लछिन छगाना ब्यर्य है, कि धर्जिन कवर झांस खाल । 
हैं, दारू पात हद और गन्दी रहना से रहते हैं। इन्हें दस बुरा ' 
तरह ने पइरकरात हरी, उन्हें छूना भा पाप सम्झरों, या उनसे ह क्ष 
आदा जार हर ही क्या ख।से ही हन्नने उसे ऐसी अगड़ा में 
पलक दिया हैँ, भहों जामवा भी रहना प्रन्‍्द ने कन्रें--फिर 
आज हल इस पर आइसय प्रगा” करत हैं, हि भा, ये छोग कितने ' 
गेदें रहते है ! पर वे छोग अपनी बुरी आाद 
उन्हें अपना हने का सतेग्ार हैं ! सच वात तो यह है, कि हमें 
घधीरण कू साथ उर् उँणा उठाने का प्ररक्ष करता चाहिए । 
आपकी हस बस्बई नगरी की उय निसिपेलिटी के मुझाजिम हरि- 
जो की नरक-मेली बस्तियाँ देखकर मेरे दिक्त पर घी चोट । 
आएँ । घबद एक रमणीक नगरी कहीं जाती है | पर उधकी वह | 
रसणीयता कदों है--बाककेदवर में या कचरापट्टी में ? अवतक ! 
हम दीश दुस्ती हरिजनों के रहने की आपने कोई टोक- 
ईीक व्यवस्था नहीं फरदी, लबतक आप कोर्पा को सशबार दिछके 
अलसग्रेके घंधकों मे डाटयाट केसाथ रहने का कोड अधिकार नहीं । 


| 
| 
। 
हरिज्नतों के शिए अस्छे भकान बनवाने में खच ही कितना होगा | 
| 
| 
| 


छाकुदू, साक्य्रा हस 


जिस जगरी की स्थुनिलिपैक्षतं की आप्रदर्भा करोड़ों को है 
ढौर जहाँ के नागरिकोने मुझे एक ही सद्दीने में ४७३ जारब रुपये 
दिये थे, डल बस्बर के छाए क्या याद कोई बढ़ी बस है ? मैं 
आपसे अनुरोध करता हूं, कि प्रम्बह के हंस 'प्छेग-स्पा्ों' को ! 
हम काक कोटरिया को एकबार आप ज़रूर देख आयें और ' 
म्थुनिर्तिप छिटी से ऐमा जोरदार जाग्रह करे, कि शरद तरत्त उन | 
प्रम्सियों की हाकत टीक करद | 
भर्गर अप वाऊपाखाबी में जावे, तो आप व्दों देखेंगे, कि | 


श्री पुश्पात्तमदास, श्री मुरारजा सेंड भौर सुपारीवाक्ता जेंसे | 
शो3-से सेवक भा कितना सुधार कर सकते हैं । उनका काझ भी ै 
पूरा महीं है, पर हुकि भत्यश्॒ उसका भी नहीं है, हृधक्षिए वहा 
हमें घहुता बा दिखाई दसा है । कायक्रताओं की टीकार्नशपणी 
करमा--- जत, ये हरिजन-लेखक-संघ के #ादसा करते ही क्या 
हैं, सारे दिग आरास कुसियोँ लोढ़ा करते ६, इस्हें तो क्राकिधत 
से गिकाज देना चाइए--यह घ आध्षेप करता आंखान 
है। चभपे की जाभ से चाहे जो कहा जा सकता है। उ& | 
और पटक दो । दूसरों को टोका-टिप्पणी करना तो इमें बहुत , 
पिस है, पर इमें भपनी संरभाओं से काम कराना नहों भाता। | 
संत्याभों को हम्न भपनो सेवाएँ भपित नहीं करते, और जबतक 
हस हवथ संस्थाओं में लेता करने को लेथार नहीं, तवतक हमें । 
हु्खरों की हस प्रकार खद्धतात्मक् टाका ऋरने का कोई अधिकार ! 
गहीं | यह तो » भी मातता हूँ, कि संध के काय में सुधार को 
अभी काफ़ो राजाहुश है, सितु लपनी शक्ति के कनुपार सच के 
कार्थफ्रता उन्तानदुरो मेकाम कर रहे हैं । हमे ठसके काध्ष की फ़द 
बरगी चाहिए, उरहे दद देगी जाहिए, और तब नहु-मह प्रवू- 
लिके। के चक्षान की सक्ाह देनो चाहिएु। मुझे भादा है, कि 
स्राप सम कोत संघ को अपरा सहयोग वेंगे शोर उसको कार्य- 
इाकि को छढ़ाईगे । रद आप भूझरूर भो न कहें, कि इसमे सेदा 
करने म्तता की नहीं हे । इस दरिशन-प्रदृ्ति के प्रति अशर आपके 
दिए मे जगग हैं, तो शाप सब कुछ कर सफ्तत हैं | ! 


। 
) 
| 
] 
। 
| 
॥ 
५ 


| इालिर किये गये । जब पूछा गया, कि 'क्य्रा 


जुन, १६३४ 


[ 
सत इमाम अहमद हंवनल 


इसास अहमद हबछ एक पहुँचे हुए संत्र थ। ये बरगद ढ़ से 
दल थे | पारगव विद्वान, अजुप् विशरामी, सहान्‌ परमार्थोी और 
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| लेझाचो मह़ान्म्ता थे । प्रभुने हमेश। उसको प्रार्थना सुनी । ऋषि 
| घर हाफीने इृस्नास अहमद के पार में लिखा एैं, +आखरण ऊौर 
| चरिय दुप्ताप धह_ममद क' इतता ऊया था, कि उसका लो एम 


हक्षानवारी से जा पपा झिल्लव! 
उसी से अपना और अपने कृटुस्व-कबोल का गुतवान चलाते थे | 
काजीपने मे सदा चित रही । इनका छड़का साऊेह एक स,लतक 
इम्पहार में काज़ी के पत्र पर रह चुका था| इुमान अद्दमद 
मरते सर गये, पर क्ड़के के' हाथ को रोदी भी ने खाई । काशी 
की कलाई को स्रह मायाफ समझते थे । ' 


जरा भी हम लागो में नहीं है |” 


उन दिनों बगादाद में धर्मास्धों का ज़ोर बहुत वह गय्या था । 
इलास भहमसद्‌ की सच्चो धामिकता उन सब को आंदों मे कांठे सो 
गडद् रही थी । एक दिन काज़ियोने यद्द निश्रस किया, कि हूस 
इसास को पक के सम्त सज़ा देनी चाहिए, वश्चोंक ग्रह कुरान 


| को मलुष्प्कृत कहा करता है | खलीफा भी अन्यध्रद्धालुओं के ही 


गिरोह में था । बस, फिर क्या था, »हमद दुसास को पकग 
कर ख़लाफ़ा के महल के सासने रा कर दिमा। एक सिपादी, 
जो वहाँ पर पहरा में रहा था, हसास साहब को देखकर वक--- 
“द्ग्यी बहादुरं। दिव्याइपणा। सेंने एक दर्फ चोर की थ॑ 
उसके किए एक हज़ार कोड़े पढ़े थे, पर मेने चोरी कृत नहों 
को । आदधिर को में छोड़ दिया गया । भने झड़ के किए कब 
घीरज नहीं छोड़ा, तथ भाप सस्य के लिए घीरत क्या छ'हंगे / 
इससे इस।स ०हुमद का साइस और बल और भी चढ़ गया । 
खक्षीफा के दरबार में हृसाम अहमद हथ्कारदियों से ब५ 
लू कृधान को 
नुध्यकृत कहता हैं', तो इसास अदमदने इसके जवाय से एक 


' शाबद भी नहीं कद्दा । इलकिप्‌ त्रक्तोफा की अ्ा में उनका 


कमर पर का कपदा निकाक किया गया, ओर दाथ-पैर कम दिये 


, गये । पर बह अल्लाह की प्रोत मे सतवाका फोर तो बे ले 
| ही सबज भाद से खदा रहा । एफ हज़ार बेत पढे । प्र उसके 


अंतर का रंग म बदका । बूढ़े भौर कृश तो थे ही, पझ्वार का 


। पीढ़ा ले चोफा छुएट गया । जब इमाम साहदे आिरी 


साँखें भर रहे थे, तथ छोग डनके पाल आये और पूछा, 'हुल 
धर्मास्थेनि आप पर जो जुल्म किया है, उसके बारे में भाउकों 


' क्या कंद्दना हैं ९ 


कुछ नहीं । उनका ऐलवा विश्वास रहा होगा, कि भद्वक्नद 
असत्य को राह पर चक्त रहा हैं। इप्क्ोए उनसे मुझ कोई 
दिकायत नहीं । खबदा उन्हे अपना श्रकादा दे ।' 

अंत सप्य का उस संत को यह प्राथद! थी, कि---'अग्न 


मालिक ! जिन्हें तूने इरेप्तान का दान हिए। है, उलमें कमी कप 


' मे करना; भोर जिन्हें इसाम का जे दास नहों खिला ढ़ 
, उन्हें भव देंदे ।! ह 


अद्वापि जहन्नद इस/ल जय दृफ़नाये गये, तथ उनके क़ठ् पर 


, दो इज़ार बहुदी, ईसाई ओर पारसी दािर थ।हुल्लास के पत्रिकत 


घाव के ऊपर पु भी अदराते हुए आासे फ्रंदन कर रहे ॥ । + 
बि८ ह५ 


॥ 


हर४ हुून, १६३४ | 





विनोबा-वबाणी 
संता का बाना 


शगम्‌ ही जो टहरा; छोग चट में कह भृज़रते हैं, कि तलयार 


« तो सकयार दिकर ही जड़ा जा सफता है। उसके दिता काम , 


सही चना । किसु यह उसकी बागी है, जिनके पास तहयार, 


नई हैं। झिनमी ही थार जो बस्तु हस्ारं पास नं होती, हस 


है। हशाओ सम से तकवार पर्षों है ] इसलिए कि भढ हश्णर 
न्यान मे सहीं हे | बाद र्बाने में त्यर होती सो न्त मे 
हलके (छाए सह द्चों होगेबाका था 

मसीह ते हुआ हो दा, जोर वह इसलिए, कि सक्ती याए हमरी 
समण से आा गाई होती । स्रदि हमझारें सलपार-बदादर पूचम 
इसाए सु८ मे यह सुन लेते, दि लणवार-मे-रछदार पिक्र ऋषा 
न उनकी 
# के वर छोद्ाहू का छानुनत् था। जस्डे मालूम या कि छड़ा प:दे। 


श्र 

जा भ्रकता) है, €यी सम श्र समटनी । हपकछिए 
ता 6 । डरहन हुए रबर भा वक गशश। द्रया हैसा के प्रथा 
तलवार मे टाश संघ छा शावया ए +' 


पहले लणवार समााने भाले व, 


जिए धष्ण क्रोत ४ 
इप समा कोगों २। छदनते को 
ग्रढ एढा साउज थो । शाप तो दम ता कहो धरदुक-मटा' 
समफने हैं, "व हसाएं रास 3 यह यान केंपे उसे ? 

से पड़ने हैं, ॥0 को ५सा होना काडित । सत्र हम वदित' 
५ शरद पश्नज़ा ही कहाँ दर॥ हैं. ) शैध को लेने का खथ सा 
इस ही ४ कि चिलनी पेसी हखाई मुह्मन की नकयार हो 
डालती है। परत हजारो दाए हू | सब पजुवार-से-तकर प लक्र 
शड॒ने थी ग्रात को, पेप को वसा कहें, तो यह प्रा द्र्मारी 
मग्दुशद्धि का काम नहीं है ? तलवार ले तो दाज ही रेफर छड़ा 
झा सकता है, पर दाक्ष के सहन करने को शाकि तलवार को 
प्रहारक शक्ति से हार खामेबारी नहीं दोनो चाहिए । शत्रु के 
प्रश्नों में यदि पांच सेर कोच के भंगारे भरे दी, तो हमारे पास 
भी पौच सेर से कम फ्रेम का पानी भ होना आहिए। दिक्षक 
'जपने पालक के अशान से कशता हैं । यदि घह जैसे को मैमे का 
मनमाना तत्व-ज्ान धटष्टण फरके, छोर पथ्थों से कहमे करो कि 
“सुम्हारी समझ में इसनी भी ज़रासी घात हही आनी, तो मेरी 
समझ में कस भागी चाहिए | और यदि तुप्त मेरे प्रश्नों का उत्तर 
अहीं देसे, तो में फिर सुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्यों हूँ ! तुछ्त झगर 
प्रल्नान का बोक्ष ढी रहे हो, तो में हो शकेझा ज्ञान का पौध क्यों 
दोऊँ ९!” तो इसका रक्तर यही है कि बद्से भजान का दौह दो रहे 
हैं ही लिए तुरए शान का बोझ दोने की खः्स आवशयफता है | 
/ शान मे ज्ञात केफर ही छड्ा जा सकता है । जैमे को सेते का 
शर्थ गद्टाँ केवल इतना ही है, कि तोढ से मोड मिलती चाहिए | 
इसारे पामते के मादमोी का जाम जितना शहरा हो इसतारा 
हेत भी उतना ही पस्मीर होना चाहिए । थद्दों कारण है कि 
शाम की स्ाप पर जीनेवाले देशों में मशानी-से-भजानी बालकों 
को श्रेणी को पढ़ाने के लिए दब्य-से-बश शातवाले दिक्षरस रखे 
जाते हैं। पुराण-झाल के युरों में सो तो एक बात सुनी जाती 
है। चदि एक मेज के भ्ष फेंक्ता भा, तो वृल्रा उसके बदुके 
मैच के भज् बहीं फेकता भा, दह तो वायु के अस्त फेंकता भा । 


धान के सहणने से 


श्ष+ 
(न खलिललककक कम 3ननन्‍पस अनन-जनरिय तट (#मीिए “व का कफ फिफरीजेधबेडप, 
बम हुए, और गहश अस्त्रक्ार । कौर पायु भेत्ती कि एक-एक 
फरके बाद तियर-दिमर । शप्ान के सानक यर अखान के ही 
कीसे टोकने से फ बदा ? अशन को तो शाग से दूर करता 
चाहिए | 
जिमे छार्हर बी शोदीशी हो जानकारी है, इसे एस 
कु नो कद घन शही पद नो सहित । ४ गारे 
पागी धाटना शादित | चपेरा हुटाता होतों 


बुझाने है तो 


छ । हे 5५ न पल श्र ः े ल्‍ ३ हे कक 
उसकी याज़ारदर बढ़ा दिया का ते हैं । भारी दुशा भी धपा ही | दिया जलाया छाहिए | शाह बेब विर|द किपरोी सक्षम में, नहीं 


' जाता  झोर धदि ॥ क्से वमम में गो है, थो पंतों की बड़ 


वाणी व्ों सन्नग में कहों आदी, कि पाये को पंत से जीतता 
कप वपमे को 
दुश्यादितों से भीवदा ह्दिए आटे को र्पत मे जोलना 
ये है | दक्ष रो सप्म|0 से नो 


चाहिए; ध्ुराह को वए।। में भट्ट चाहिए; 


आाहिए ? ये दाब थी धयरढ्ार पी 


' तय आधे, हब होगा पिशार झए । हस छपी है। श्ज मे भरर 


खोज ६३, तो मैन लध गज्मी बा पा शक जाग )। 


हेवशियों का कुलंगुर 


42 


तस्य थे स्ि 

६ की जो ४3७ ४88 की गकप्न देंगी 
दी भर ॥ के "दा अरीत 
की धनेप्नन थी गुका दी शाह ० शसी एक रस उीर मा पहा भी छिफ 
गया | झरुल-कठछ बसा झम्उखो ड् / अ्यष्किएत 
दाना में ही पाप हुता था । 

सकेगी के एक्क ऐऐरशासे जी एक तड़ा शोर शंघ थोड़ा दाग मे 


तनरेछ साइाश जे 
भी, बड़ नोौस शहीने + चुः छो गन 


ब्डष्त 


सज़राए १2] 


विया था, पाठगएा के परदाधन में वही चहुला जाभवार था। 
छिर तो २० घाक के याद पाटशाका के सपने अधिकार में 


के 


' १०० घोड़े, वह, गाए, पछ), मछ और पाटुत-ते भेद थे परे 


। 
! 
| 
। 
| 
ई 
। 
॒ 
| 


आ। गये | 

विद्यार्थियां दी संण्या परावर बढ़सी ही जाती थी । 
इसलिए पुक ऐमे मकान का मकपा ब्नवाशा शाशा, जो भ्दाज़न 
६००० ढाका में नेग्र'ह दो जाग | भिष डेविड्सन विशेष बा 
इकट्ठा काने के किए उक्त छो ओर गई | वार्टि्टनने एक छेश- 
दार को अपुकत घारीश को ४७०० इ!कर चुका देने का धचल दिया 
था । उस दिन हप्रेरे डसके पाप पक भी ढाछर का सुभीता गर्हीं 
था। दख परे जब शाकिया दाक काया, तो उममें मिस 
देविएधन का सेजा हुआ टॉक ७०० हाक्र का पक शेक मिकला। 

विद्यार्थी उद्य वये मकान फी नमींत्र ोदने छगे । श्ल।म घश- 
बर मियक्रित रीसि में कगने थे शौर डसके दाद मींष खोदी जानो 
घो । भदन-सिर्शाग का काम पूरा होने के पके बेचारे' बादिंग्टम 
को केयी-केषी मुन्तीयर्तों में मे भुज़रता पक्ता, इसे डसी के 
पदों से सुमिए्‌। घाशिग्दसले छित्या ट--'पैसे का दो कोई 
डिक्काना महीँ और मकान बनवाने तथा पाठशाशा की लावहदवक 
सामग्री जुटाने छा प्रयत्न करता है, हुसका जिसे भनुमव गहीं 
घ्रह दाद हसारी कडिताई वे समझ सकेगा । दश्केमी के आाईंस- 


काछ में कितमों हो पाले मेरे छिंहाए ही दिताईं। बिस्तरे 


पर करवट बदलता रहता, गोंद भाती ही नहीं थी । में बह 
जानठा था, कि इस सह प्रश्ञोग कर रहे थे हि इथशी छोत छोहे 


बादुर की सद़ाई में बादुल हो सेजे कि बादुलों पर बाइक का , बरी शिक्षा-सस्सा रूपी करके चक्ता सकते हैं था सही । इस सथ 


8६६ & ५... डड ता 


श्पद 


हरिजन-सेघक 
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का मेरे मत के उपर भारी बोझ रहा करता भा, और कर्मी-कर्मी 
तो ऐसा छगता था, जेम पुर बे हंची जगह पर दस-वारइह सन 
यज़न का दबाव पढ़ २ह्ा हो ।! 

वाधशिस्यतने यह निश्वद क्रिया, कि विद्यायियों को सिर्फ 
खेती-प)ती भर धरू पंथे ही न सिखाने जराहिए, बिक मकान 
भी उन्हीं के हाथ से बनवाने चाहिप। पैसे सक्रान बाहर के 
अनुभवी कारीशरं के बनाये सकातों की तरह सुदोह और 
आरासदेह भले ही मे हैं, पर संस्कृति और स्त्रावलंघन की इससे 
उन्हें जो शिक्षा सिलेनी, डसमे भारास या सु दरता की कमी 
को क्षनिपूर्ति झज़े में हो जञासगी | भूछ भछ्के दी हो, पर इससे 
अधिप्य के छिए जीवनोपयोगी ज्ञान तो मिलेगा | 

विधार्धियों के हाथ से सकात घनथाने की यह पतू ति तो घराथर 
ही चत्टू रही । सन्‌ १९०० में छोटे-भोट यहाँ ४० मकान थे, जिनमें 
सिया चार के भौर सथ विद्यार्थियों के ही बनाये हुए थे । भतीजा 
हसका राह हुआ कि किसी भी भाकार या प्रकार का सकान 
भाज बनाना हो तो उसका नकत्ा बनाने के काम्त से छेकर 
घिजकी के तार छगाने तक का सारा काम टसकेजी के अध्यापक 
और विद्यार्थी कर सकते हैं, और याहर से एक भो क्कारीगर नहीं 
चुलाना पड़सा हैं । 

वाशिग्टनने ईंट की भट्टी भी अपनी ही छपाई, यद्यपि इसमें 
उसे बंदी कठिनाई पथरी । घुटनोंतक घर्टों शारे में खड़े रहना 
विद्यार्थियों के छिए कोई दिलगी की वाल महीं थी। फिर 
तीन बार भही का साथ प्रिषक्ठ गया, और इस से हज़ारों इंटों 
का नादा ही गया । पैसे की यह हाऊत भी, कि णत्र वाशिम्टन 
फी शांद में एक भो उाकर नहीं बचा था। इसक्तिए उसने 
अपनी घढ़ी रक्षन रख दो और उससे १७ ढाकर उसे सिछे, कौर 
इस छोटी-सी पूंजी से फिर मई भट्ट) छगाई | अष कीं जाकर 
उसका यह चअधा प्रयोग सफर हुभा | 

रम्फेजी से इंटों का काम इतने सहत्व का हो राया हैं, कि 
सन्‌ १००० में विद्यार्थियोंनि १२ छाण्म ऐसी फरट कास हूरे लैगार 
की, जो बाज़ार में भरछा तरह खप सकते थीं। भाज तो वहाँ 
ध्रोसियों युवकोने हूंट कमाने का काम्म सीख लिया हैं और दक्षिण 
अलेरिका के कई राज्य! में वे इस घंचे मे लगे हुए हैं । 

इसी तरह गाड़ी, ठेझ्ा जोर प्ग्भो बलाने में भो भ्रोद्योगिक 
सझिक्षा का सिक्द/ए्त अश्नछ मे छाया गया | रंस्केजी में जाज 
पूत्री दूुअंगों सवारी गातजियों क्राम्म में छाई जाती हैं, जो 
विधार्थियों की ही तेयार की हुई है । इसके भरावा स्थान 
बाज़र में भी उनकी बनाई हुए गादियों बिकत॑। है । 

वुसरे घर्ष विद्यार्थियों को संश्या ६७० तक पहुँच गई। 
पुर मकान का कुछ विस्मा ज्यों हो कापझ में काने योग्य 
हो राखा, कि दहो पुक छश्राछथ खो दिया राया । उससे न तो 
श्मोड़ा ही था णौर ने भोजन का ही। कसरा। सागर भकान के 
नोख को भिट्टी विद्यार्थियों मे खुदवाकर बाशिटनत एक अच्छा 
पअफादादार तहस्थाना तैयार कर किया, भौर उसी को इखोड़ा 
भौर भोजन-सुद्द बना वियरा। सेज़-कुछियाँ ठो थी नहीं, इसलिए 
मकान धसाते समय पदढेद की को पटरियों कास भे काई यई 


शी, उन्हीं की मेड़ें पमा की गई । भव स्टॉय कईाँ से आयें? 


और खुफे हुए चूप्हों पर ही देतांचरयों चढ़ाकर खाता पकाथावाग्मा। | 


' आर में तो किसी भी. चीज़ की कोई डीक ब्यवध्धा नह 
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। 
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। 
। 
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| 
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था। कभी तो रोटी अघकणी २हती और फभी जरू जाती 4 
कभा नप्तक दाक्कना भूछ जाते । और कभी चायादी प्यान ले 
डत्त जाती | एक दिन एक छड़की को कुछ भी कछेवा करते, 
को नहीं शिक्ता | हृर्पाछएु बचारोने तोचा, फि अफो प्रानो 
पीकर ही भूख झात्त करत । कुर्द पर पानी सोचने गईं, तो 
वहों रस्ती हूटी पडी थी ! कु्दे से छाच्ार शोद भाद और बोला, 
'श्च पाठशाला मे तो हर्से पोगे को पानी भी नहीं मिछता ।? 
उसमे क्या ख़यर धो, कि वाहिग्टन उसकी यदह बात सुझ रहा 
है | पर धीरज का फह भीोडा ही द्वोता है | भ्रतीरध प्रधत्ष का 
सह परिणास हुआ, कि जालिरकार वह भ्षष्यवथा वृर हो. गई 
भौर पाठ्याज्षा का काश एफ अच्छे व्यवस्थित ढंग पर चलने 
कगा । 


वाऊूजी गोविंदजों देसाई 


मथुरा की आरय-कन्या-पाठशाल्ा 

श्री शिपरयरणकाक्षजी सहयोगी 'अर्जुन' में छिखते हैं :--- 

*ज्नधुरा-भार्यससाज आाजकफछ अपेदिक कार्य कर रही 
है, भौर वह भी डेके की चोट । यहाँ के समाज को एफ 
भार्य -कस्या-पाठशाका है । उसमे पिछझके दिनों कुछ हरिणन 
बराकिकाएँ भर्ती कराई गई थीं। उनके प्रवद्ञ के भइते पु 
ही समाञ्ञ में ऐसी खक्षबर्णी सो, कि जैने क्रान्ति होने 
आ रही हो | साझकत। स्थानीय समा को अम्तरग सभा से 
पेश हुआ । कई। ररसागरस यद़सें हुईं । पर बहुमलने थड़ी। 
निश्चय किया कि बाकिकाएँ भर्ता की जाओ | इश्क !नणण 
पर समाज फा सापारण लपिवेदधन श्रुदाया गया, जिसमे 
छगभग सभी जाये सदस्य उपम्धित हुए । यहाँ भी विम्रस 
सिल्ली, और दर्जन जद कियोाँ भर्ती फकरली गए । 

इस पर काक्ाहक सच गया। अध्यापिका्ओोन डस्हें नहीं 
पढ़ाया । शाथी से अधिक कद किया पढ़ रहों। ६ूस श्थिति 
को देख फर कम्या-पाट्शाका के धनुभवी मनेजरने अपने पद 
से स्यागपत्र दे दिया | किंतु सस्राजने उनमें पूर्ण विश्वास 
अगट फरते हुए इस्तीफा यापत्र कर दिया | हपके पश्चात्‌ 
उन्होंने एक अध्यापिफा को तेघार किया, जो हरिमभ 
बालिकाओं को अरकूग बैदाफर पढ़ाने छगी । 

छब केघल पएुंफ हरिजत धालिका पढ़ने भाती है, जिते 
यही पुक् शध्यापिका पढ़ाती हैं। मंनेजर साइव का कद्ना है, 
कि यदि हरिजन बालिकाओं को लकछ्तम न पैधया पया 
होता, तो आर्य-कन्या-पाठ्शाणा टूर जाती । फेन्या प्र!ढ/६ 
दाज्ना न टूटे, चाहें मर्वेदिक काय होता रहें, यह साए 
लिकलछा [7 छ 

छेखक का मायुरा-आर्य-सप्ताज की इस घटना पर बड़ा 

क्षोभ हुआ है, और क्षाभ होने की बात हो है। इस अब्रांठवीफ. 
प्रधग पर वह लिखते हैं :-- " 

“जाय -सलाज सर गयाया ज़िन्दा है, यद पक भत्यन्स 
जावइमक और गम्भीर प्रदत हैं। दस कैपे जातें कि लाये- 
अम्मा सर॒ पा था ज़िददा है.। इमतारी समक्ष में जिले 
प्रकार अजुष्म की माढ़ी भोर बरोर के ताप को देखकर 
यह पता चलता है कि वह जिन्दा है ग्रा नहीं, उसी प्रकार 


ै 
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देखना जर्री हैं कि आया उपर्म भपमे आदकझों और 
सिद्धान्तों पर चकछ्तने की शक्ति हैं था नहों | जो श्रस्माज या 
धर्म अपने आदहाों पर माचरण करना छोड़ देता है, उसे 


सरा हुआ ही जानता चाहिए; फारण कि सिखान्तों भौर | 


आयक्षों पर न चकते हुपु भो शदि काई चर्म कौर समाज 
उस्तात फे पथ पर अप्मतर घने रह सक्ठे है, तो फिर उनके 
पतन का दूसरा कोई कारण हो ही नह! सकता । अत: 


हस,री सभझा में तो किसी समाज या धर्म के जीवन को , 


इरिजन-सेबक 


किसी सस्ाभ स्रा घसमं के जीवन को जासमे के लिए यह 


ते 
ई 


कारण नहों कि असक्षो खाद! भी बहुत घई परिभाण मे कोरों 
, ही क्यों ने ख़प जाय ? शाँववारे सो कोरा ब्वदी को चुका 
हुई कमजोर खादाकों अपैक्षा साहज ही पत्नन्द्‌ करेंगे । शहर के 
! खादी-प्र झियो में भो कुछ हसका उदाहरण रखेंगे, तो फिर 


दहुसर छोग को डम्ते पहनने झगेंग । यादव स्पद्ट है, कि कोर! का 
अर्थ मोदी कमी हुई अथदा सछी खादी नहीं है, किंतु ले 
सखालझों का प्रणाग करके जिला सफेदी नहीं छाथ! गयी हैं, 


, बही कोरी ख'दी है । 


+ 


बेखने के लिए याद कोई टीक ताड है, तो वह वही है 


जा हमने कपर लिखों है ।” 
जेप्घक के इन तीरप कितु सरवे द्ाभ्दा पर भाग-लक्षाज 
को नाराज़ नहीं होना 'वाहिए। सपा के आर्य-सलाज के लिए 


सचचघुस यह वद्दी छक्त। की यात हैं। आयेतशाज का दक्षितोडार का 


बाषा काफ़ी क्‍प्राशाणिफ प्वाना जाता हैं। चदि आज भाष-सन्नाज 


ग्यणइल-मण्डन के व्यर्थ पिछ्रीपण मे ले पड़ कर अपने सिद्धालां 
क्रा सन-धवम-कमे से आधयरण करने लगे, तो व्यविनह्थ 
छेशक के उक्त प्रहन का जवाब वह जय भी णद्दी दे सकता है, 
कि 'आर्थ -समाण सरा नहीं, जिर्दा है । 


बि८ है८ 


७ री पच व ८६ रु 
कोशी खादी खर्रादिए 
गापीजीने खादी-कार्थ के सुधार के सम्बन्ध मे घहुत-कुछ 
आवश्यक बातें हाक़ में ही वरखासंध को बतक्ाथा : । उनमे 


पु रह भी हैं, कि कारो ज्वादी पहनने का प्रचार बढाया ' 


जाता | कोग कभ्ती-फकततो यह विकयत कर देन #, कि खट्ूर 
फट जाता है। जहाँ 
सब्रढ़ा कारण यह है, 
कि खहर के धोने में सफेदी लाने के लिए ज। झलाले काम मे 


लाये जाते हैँ, थे काढ़े को यदुस कमज़ोर कर देखे हैं । इसकी 


बहुत कप्ज़र होता है और बहुत जल्द 
थह वशिवायत ढोक है, पढ़ों उसका सब 


गांधीजी के णादेश से क्षय सभी रूदर-भहारों मे कोरी 
खादी ग्रेबने का प्रधर्ध किया गया है | 


ह ! रामस्थरूप गुप्त 


सनखो, प्रकाइम-विभ:रा 
+ कप ऋ५ु [ कु 
मंदसोर के एक हारेजन-सवक 
मंदसोर स एक सज्ञन लछिखत हैं :--- 

"यहां एक हॉरिजत-पाइशारा है, जिपके अध्य पक श्रीयुक 
व्यास हैं । प्र य; सभी सबर्ण दिखु भोंने ब्यासजो को 
अपलानित किया है और अब उसका बहिप्फार भो कर दिखा 
है | सो भी यह दृदता से हरिजन-लेवा कर रहे है । इरिजत 
भाहयों के साथ ही नह रहने हु । लवण दितू ने सो उन्हें 
छुते हैं जार न अपने कुओ प+ हो चद़ने देले हैं| पर स्ध्ामजी 
को इस सास! न्िक बहिष्कार की जरा भी पर्णा नहीं है । 
बह तो अपने प्पर वेस ही क्षद्रिग ६ 


खादी-सहतोग सबिति 
दाधुर (य८ पर!) 


साढ़े बात हैं, तो प्यासी भाज गहीं तो कछ जरूर हो 
अपने विरोधियों के हृदय को पिधला शगे। हा नहों सकता, कि 


' रूबकों की कष्ट सहिच्णुसा, हृहता, निरक्राप्त सेब! और आरुक्त-शुडधि 


आधी शक्ति बच्ट हो जत्ती है| कोरी ख दी को हस्तेमाक् करने ' 


का सब से यरा छाभ यह है, कि कपये की भायु बढ जायगी । | 


जह अधिक दिन चछेगा, जिसका अथ दूपरे शाडदों म॑ यह होगा, 
कि बढ पहके से सरता पढ़ने छगोेगा । हस प्रकार कोरो खादी 
का इस्तेश।क करने से यह दिकायत भी बहुत-कुछ भाष-पे-भ प 
दूर हो मायणी कि खबर महंगा पढ़ता है। खट्टर सिक्के कपई 
की अपैक्षा झहें गा तो पढ़ेगा ही, फ्सोंकि हाथ के काम में झरन 
की जपेक्षा भधिफ सेहनत और खर्च पढ़ता है । भपने घर का कता 
हुआ सृत गाँव में ही बुनवाकर पहचा जाय, तो खहर लिरफे 
कपडे से भी सरता पह़ेगा। परंतु कोरी खादी के सहनी ढ़ाने को 
बात पक उददरण से स्पष्ट हो जायगी | मात कीजिए कि पुक्ता 
हुआ खटर बार भाने गलके भाषल्ले खिलता है, तो कोरी खः्दो 
चन्द 4 पेने गत मलिक जायगी भौर उसकी भायु यदि डयोंड़ा 
ही शाम ली जाय तो घास्तव में उसके दाप्त दम पतले तह 
होंगे । 

' क्षाज भी मिक्कों का यना हुआ कपड़ा मारकोत भादि बह हुत 
शर परिमाण रे कोरा हो बिकता है । मिह्ोने जो भकली 


खादी धंशाशी थी, वह भी कोरी हो विकती थी। तथ कोई | 


का असर पह्ोलियां पर ते पड़े । इसिजिमन्लेबा का पथ स्‍्रायश्ितत 
का पथ हैं, और प्रायश्रित्त साल्यिक तप का ही दूसरा नाश ६, 


हतना सदि हरिजजन-जत्क ध्य'म में बेर, लो उनका ये+! वा हैं । 


तन ० है० 


भारतेन्दुजी ओर छतछात 

सोचे में भारतरदु इरिप्न्व्र्‌ के दो पद्च देता हैं। भारतेर्दुजी 
ब्रललम:ुक्काश्रवा पुष्टिमार्गीय बर्णव थ, किन्‍तु उनका हदुथ 
संकाणंता के भाव में थहुत ऊँचा था । ऊँच-मोच की भावता 
उनको सदा खल्लनी थ। चौका-युरुहा भौर छुतछात को थे 
देशधातक समझले भर घृणा को दर स देखत थे । लपने 'भारत 
दुर्दशा' न।सक नाटक से वे छिखते हैं : --- 

'रखि बैडुबिधि के वाक्य पुरानन मार्हि धरुसाए, 

शंत्र शाक्त वेष्णब अनेक मंत्र प्रगटि चलाए | 

जाति अनेकन करीं, नोथ अह ऊच बेनाया, 

खान-पान-संतंध. सबन सा बरजि छुड़ायो | 

अरपृश्यता के धार में--- 

अपरखस सोल्हा छून रथ भोजन-प्रीति छुड़ाय । 

किये शोन-तेरह सबे चोका चोका छाय।॥/! 

सक्या भागवत, सदत्षा वेंदणव अपने प्रेमपूर्ण ऋषय में 
अस्पृइमता जैयो. पाप-प्रथा को ध्यान वे हो तहीं सकता । 


बि० द्वूः 


दहरजन-सेवक 





१६९ 


हर हिन्द स्मरण रख | 
। 






कि दथई में २५ सितम्यर, 2६६२० को अ्रीमान पंडिस 
मदनमोहन माल्योय की अध्यक्षता में हिन्द-सेसार के प्रलि- 
निधियां फी सभा में नीचे लिस्या प्रस्ताव सर्वसम्भलि से पास 
हुआ था :--- 

“यह सम्मेलन प्रम्माव करता है किझव से कोई भी | 
व्यक्ति, अपने अत्म से, अछूत नहीं समका जायगा और 
अग्रनक जो ऐसा माना जाना था, उसके भी सार्वजनिक कुरआ, | 
सड्ृकों ओर अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवड्वार के सम्पस्ध | 
में की अधिकार होंगे जो द्सरे हिन्दुओं के है। अवसर मिलने 
ही इन अधिकारों को कानूनी स्थोकृलि देदी जायगी और 
स्वगाज्य-पार्टियामेंट वे. सब से पहले कार्मा में यह भी एक काम 
होगा; यदि तब्नसक यह अधिकार क़ादन-द्वारा स्वीकृत न हों 
चुके हांगे। 

ओर यह सम्मेन यह भी निश्चय करता है. कि अस्प्रृश्य 
कही जानवाली जानियों की प्रधानमोदिल समस्त सामाजिक 
बाधाओं को--भिनमें उनकी मस्दिर्बन्दी भी शामिल है-- 
शीघ्र हटाने के लिए सभी इचिन ओर गश्ॉनिमय उपायों का 
अवलंयन करना तमाम हिंद़-लेताओं का कर्लब्य क्लेगा । 


क्‍ 
हारिजन-सेवक 
! 














शुक्रवार, २६ जून, १६३४ 





प्रायश्रितत का उपवास 
श्री सोताशम शास्त्री आध्र प्रात के एक प्रसिध्ठ हरित्नन 
सबक है | उनके एक मित्रने अपना एक सशदिर हरिजनों के 
लिए खोलमे का वचन दिया था । पर बाद को वह अपने मिन्रां 
के दान में पहकर अपने उस बचन ले नट गये। मित्र को | 
इस कमज्ञोरी पर बलोर प्रायम्रित् के श्री सोनाराम शास्त्रीने, | 
कुछ दिस हु?, बिना शर्त का एफ डप्धास किया था। शाश्षीजी 
में इस उपवास की जब मुझ से चर्चा की, सो मेने उससे फहा, 
कि इस संबंध में मेगे जा दीछ है. उसे में संक्षप में हरिजभ! 
में दे दूंगा । 
सराहनोय सो वही उपतरास है, जो आध्यात्मिक हहेश 
को लिकर उच्चित परि स्थिनियां में क्रिया जाड़ा है | उफ्यास मपना 
स्वाथ साधने के लिए नहीं होना खाहिए। उसमें कोई हिसा- 
जेसी बाब न हो; उदाहरण के छिए, किसी सनाततनी की धर्म- 
श्रद्धा मंदिर खोलने के विरुद्ध है--यह जानते हूंए भो यदि 
कोई उस सनासनों के ख़िलाफ़ मनशन फरना है. तो उसका 
बढ अनशन हिसा में आजाता है। सीयाराम शास्री को जिस 
प्रसंग के विरुद्ध उपवास करना पढ़ा वह जुदा है। उनके सामने 
तो यह सवाछ था, कि पत्रकि उनके एक प्रगाढ़ स्नेडोने 
अपनी वचन-भंग कर दिया है, तो इस स्थिति में उनका क्या 
ऋर्सव्य है । ऐसा बचन-भंग हुआ हो या होने को आशंका हो, 
वो साधारण रोति से तो उसका इछाज उपबास से होता है । 
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| ओर भी बलदीन बन जाते हैं, 


[ २६ जून, !६३४ 


शिनका यह विधास है, कि अस्प्रश्यता-मेसे सामाशिक या 
धामिक पाप के विरुद्ध अहिसा का युद्ध चलाने में उपवास का 
पयोग धर्मसंगम है, उनके छिए उपबास करेंब्यरूप नहीं सो' 
कम-से-कम बाइसीय लो समझा ही जाता है। पर हमें सो 
भोर ही नहीं, बल्कि एक नरह से निर्वीय समाज से काम लेता 
है। ऐसे समाज से काम छेते समय बचन-भंग का भी उपचार 
हमें शांति मे धीरे-धीरे कग्ना होगा--खासकर सब्र. जभ्रकि 
व्यक्तिम विषय में नहीं, बल्कि किसी सामाशिक बिपय में 
बचन दिया गया हो। अंधविश्वास हमारे रम-रोम में पठ 
गया है। अस्प्रश्यता खुद एक ऐसा घहिष्कार है, जिसमें 


| नेज-से-लेज जहर अग हुआ है। इसने हमारे मनमें कारपनिक 


बहिप्कार का काल्पनिक भय भर दिया है। ऐसी भगभोत 
अवस्था मे सामाजिक बहिप्कार की महज थ्रमकों से हो बह 
मनुप्य अपने बचन से मुकर सफना है या इसे लोइने को 
नेयार हो सकता है, जो अपनी ज्ञाति से बाहर रहते की कभी 
क्रत्पना भो नहों कूर संकता। ऐसे प्रसंगपर उपशास एक 
बहन सम्म उपचार साबित होता है। समभदारों का रास्ता 
तो यह है. कि ऐसे आदमियों से कोई बचन लेना ही नहीं 
चाहिए, और यरि वे बचन दे चुके हां, लो उसको क्ीमत हमें 
छोटी नहीं आंकनी चाहिए । ऐसे मनुप्या के साथ नम्नमा और 
मुठामियत से हो पेश आना चाहिए। उपयार- भेसे तेज 
उपचार से उस मनुष्य की शक्ति बढ़ने के यज्ञाय शायद थे 
र इससे जिस सुधार के छिए 


श्र को दी हानि पहुंची है । 


मभा० कण गाँधी 


इपबास कया जाता है, 
'हरिअस ' मे | 


वही राम, वही रहीम 
राम रहोम, करोमा केसो. अल राम से सोई । 
विसमिल मेट्टि, गरिसंभर एके, ओर न दूजा कोई ॥ 
कांजी-मुझा पीर पेंगंधर, रोजा, पछिम निमाजा । 
पूरब दिसा देंबे-प्विजन-पूजा, ग्यारसि, गंग दिवाला।॥ 
तुरफ मसीत, देहुरा हिंदू, दुल्लंढ राम खुदाई । 
जहाँ मसीन देहुरा नाहीं, तहूं काकी ठकुराई।॥॥ 
हिंदू तुरक दुद्दु साई के, दुशधा कहते आई। 
अरध उरध दसहँ दिसि जिस तिल पूरि रहा राम राई |। 
कट कबोरादास फ्रकोर अपन गाह शरकछि भाई | 
हिंदू तुरक का करता एके, ता गति छरबी से जाई।॥| 
ब्‌ 
मसजिद खुदा बसल है झोपे, और मुझक किस केरा । 
नीरथ मूरति राम-निवासा, दुद्दु में किनहु न हैरा।॥ 
पूरय दिस्मा हरी का बासा, पश्चिम अल्छ-मुकामा | 
दिल ही स्थोजि दिखे दिल भीतर, यही राम रहिमाना ॥ 
जेसी ओरत मरदां कहिए, सत्र में रूप तुझझारा । 
दास कभीर राम अ्ाह का, हरि गुरु पीर हमारा॥ 


लिप 0 २६ जुन। १६३४ | न 
साप्ताहिक पत्र 


[ भ्य | 
निर्देशिका 





१०से २२ जम 

बी ; आध्रप्तसबंधी सथा सा्यशनिक कांय । 
१४ झुने 

यर्षा में दंव३़ रेछऐे, ४५२ मीछ | स्टेहनाँ पर धन, हे 
५४॥।)। 
१४ जूस 

प्रंथई : यंगई प्रतीत हरिजन-सेवक-पंघ सथा शत्री-सेश- 
सेना की महिलाओं से सुक्ाकाय । ईशसपूरी में घन-संग्रद ५१) 
कशथाए में धम-संग्रह २४)। दावर इत्यादि में धन-सग्रह ४८ ) 
यंबई : शाधी-सेब्रा-मेना की कोर से ९००); सरस्या को प्रार्थना 
के समय घधन-खप्मढ़ ३4१'&)। 


२१५० चुन 


यधाह : इिप्राह स्काम्ेस मिषन लथा साग्रबंधी वलिय-सभा ' ४ छ ४ े 0 8 82 
प्रह: इप्राइ ॥ क्या ला | आशृमि पैदा करें, किये हमारें कार्य-छोज् सभा अश्पृइधसा- 


दगिजन-सेवक 


| 
] 
| 
। 
। 
॥ 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 


| किखने-लिखामे की तो फौन कहे, भोअन या विधरम करनेतक का 


श्६१ 


टीक-डीक शम्थ सांघीजी को नहीं शिला । नतीजा थह हुमा, कि 
दरिशन-फार्य यहुन कम हो पाया। इसका उन्हें दुःख भी रहा । 
ये जानते हैं, कि अगर हरिजन-कार्य में ही उन्होंने अपंगा खारा 
सश्ग् अस्वई में छशाया होता, लिसके किए कि वे यहाँ शये थे, 
सो जिलना पैसा उन्हें (मसला है उससे कहों भथिक है इकट्ठा 
कर लेते । 
हरिजन-सेबक-संब 
सथसे पहले गांधीजी बस्वदे में पहुँचते हो मातीश इरिजस- 


: मेश्रक-संघ के सहस्यों मे सिक्के । सदस्धों का परिचय कराने के पाद 


संघ के अध्यक्ष सेड मशुरादासजीने संघ का संक्षिप्त कार्मविवरण 
गांयीमी को खुनाया। छात्रवू सियों पर संघ काफो पैसा फ़र्य कर रदा 


| है । करीय २०० धरिमन-कुम्टदां के रहने छाग्रक सी ते तिचासगुदों 


और मेचा-मन्दिर के प्रतिनिधियों से मुकछकांत; महिशानों की 


सभा; विदिय घन-संग्रद ३०८५०)॥; संध्या की आर्थमा के 
समय घन संग्रह ६२॥७)। 


*६ अन 
गंध : हतिजन-चस्तियों। का लिईीक्षण । ७॥८ “'श्रेदु कर 
तथा अभम्य मिल्ठों में 7क्षाकात; सार्थेश्ननिर सभा, तथा साथे- 


जनिक घेटी ३५४६८)७; सन्प्या को प्रार्थना के समय घत-संप्रह 
११॥।४)॥ 
१५ जून 

खैयड़ ; पॉटा ऋण में समा व धेली ९४३४४६)१ सम्ध्या 
की प्राथता के लक््य छत-संग्रह ८ ४४) 


मोहिनी बंबई 
प्थित्री-जाकाश का अस्तश था बढ़ | कहाँ तो वह दारिद्रथ- 
द्टिस उल्कठ के शरत्रों का पदक पथ्चटल भार कहाँ यह मोहनती 
घंधहे मे सोटरों की रेक्पेक | पर गांधीजी को हस अरूब्रेढ़ी नशरो 
को सुन्दरता साहिस से कर उसको । राहाँ के भाक्रोशास अहकों वी 
जोर अहाँ गौधीजी की दृष्टि जासी है, वहाँ रारोधो थी कोपरडियाँ 
पहले उसके «ग्राम में भॉजातो हैं। फ्लो के साथ हो दशिव्रित्त 
का भी तो थहाँ निवास हैं। सन्‌ १९१७ हों राधीजोने अंधई के 
इरि्जिनों फी कुछ झोपतियों देंगी भी। श्र को छेह सथुरादास 
जी के स्टाभ्न उन्हें क्रोय-करीबव सभी दरिजन-बस्सियां के देखने 

कर अयसर सिछा । 


काम-हकाम 

बबई भे यों तो इमेदा मो शाघीमी के ऊपर करा का 
इतभा अधिक भार का पहसा हैं, कि कुछ पूछए नहीं । पर इस 
धार हो उतहें लडँ और सी अधिक कार्यब्यस्त शहमा पदा। 
हरिघत आय क्रताओं से सिक्तना, स्व॒शजियों के साथ वाव करता, 
कांग्रेपफो कार्म-ससिति में साश छेसा, इंड साली सज़बुरां के प्रव्म 


का संचालन भो छा कर रहा है। संघ मार क्या काम फरे इस 
प्रश्न के उत्तर में शांधीमीने फा--“इसारं कारऋण से सब्दिश- 
अद्देश का प्रश्न तो एक सहत्व की शोज़ है ही। हसके साथ ही 
भें थह भो घाइता हैं, कि माप छोग मत्रर्ण हिंदुओं के बोच पी 


विवारण की अावश्यकता का अनुभव करने #रो । यह काम शुत्त, 
प्रामाणिक सेवक हो कर सकते हैं | दूसरी औी़ हैं रक्तमात्मक्त 


' काय का तिहलार। शच्छा हो, सदि संघ की भोर मे एक 


| 
| 


सुन्दर ॒वामा खोला जाय, जहाँ जाते हुए इरिजमों को क्गे, 
कि ये शपने ही घर में भोजन करती ज। रहे हैं । एक सुब्यवास्थय 
भोजनालय हरिजनों के लिए मम्कति का सुग्दर केग्ड बन 
सता है | यह मच है, कि कुछ हरिजमों के कपडे साफ नहीं 
रहते | पर यह बात तो यहुत-सें राजणे हिंदुओं के भी याएे में 
कहीं जा सकतो है, जो भोजनाणयों में मोअन करने आते हैं । 
सम्यई के हरिजनों की स्थिसि की लागर आप छोस पूरी जाँज- 
पहसाछ कर हाएे और अस्पृश्धना की बदौक्तत उनकी जो असु विधाएँ 
कौर अभाव हैं उनको एक फे्ट रिक्त बन के, सो भाप एक निमरिष 
कार्यक्रम सेखार कर सकते हैं| मुझे भाह्या के, कि फई बातों में 
यहाँ के कारपरेश्नन से भी सहायता केने का आप दयोत 
करेंगे । 

क्र प्रहण के जताश में तॉयीकीसे फहा--*हइरिपश्रन-कार्स 
का राजनीति के साथ कोई सरोकार नहीं है। संघ का कार्य शो 
किशड़ धार्मिक लोर सामाजिक कार्य हैं। हसक्िप्‌ घंश्र का हार 
सभी के लिए खुला हुआ हैं। में यह पसन्द करेगा. कि संघ के 
आाकिसों में सब्र गर-कॉग्रेसी हो कास करें| कॉम्रेपयाले गर्य के 
साथ उनके नीचे कास्न करें| विवुधर्स के सहान सुधार फा यह 
कार्य क्रिसी एक दक्ष था समुदाय को टेकेदारी नहीं हो सकता । 
में यह संधोषपूर्पक कद सकता है. कि अपने हम प्रवास में सेंते 
अनेक कांग्रेसियों को गर-फाग्रेसियों के गोते किल्ल कियी 'दख- 
किाहर के काम करने हुए देप्या है ।? 
सेविकाओं के साथ 

श्रीमती सोलीयेन केपटेस के नेत्त्थ में बम्वह की मग- 
सेकिकाएँ भी गांधीजी में सिक्कों | हणके सेद्ा-कार्य का एसा 
घहुत कस छोगों को डोसा । पर गोसीवैतने भपने काय-विपरण 


पर विद्ार काणा भाद्‌ दृतमे विविध कार्थ ०, कि चिट्ठी-प्री | का पारायण बरने में गांधीजी का सपश' भह नहीं किया । पह 









लो सॉधीमशी से इस विषय पर दो चार बाइद कहडकषवाता चाइती 
थीं, कि जिन लेविकाओं को हर्जिन-कार्य के प्रति उदासीनता 
की उृत्ति है, वे पच्ा बर | गांधोशामे कहा-- एक काम है, जिसे 
ये छासानी से कर सकती हैं । एकाव हरिजन-याकक या बालिका 
अपने यहाँ रखकर थे उसको सेवा कर सकती हैं। हृदय- 
परिवतंन भौर सेबा-भावना का हच्छा भर हो, सेवा का क्षेत्र त्तो 
हस सद्य के किए असीस हैं । आर जहाँ घर के बड़े खूडे इप सुधार 
के विरोधों हां, वडद़ो बहन क्या करे ? इसमें संदेह नहीं, कि 
उनके भारी में काफी फटिनाह हैं, परन्‍त ऐवे में ही सेवा करने का 
अबसर तो अव्का सिलता हैं । थअब्से पहले उन्हें नम्जता 
सभा इततापुवक खपने बढ़े-वड़ी को अपने पक्षम करना चाहिए । 
अपले विजववास को स्वातिर ज्ञो भी कष्ट उन्हें झेलने पद उसके 
लिए उस्हें हमेशा तग्रार रहना चाहिए। आचरण बहुत बी 
चीज़ है। सुधारकों का शबद हदथ ही दूसरों के हृदय को 
पिघला सकेगा ।/ बा 


महिलाओं की सभा 
१७ जून को सहिक्राओं की सभा हुईं, जहाँ भाषण देते हुए 
शविजीने कहा--'मेर लिए यह प्रमन्नता को बात है, कि 
'पुसपां की सभाम भाषण दने से पहले मे खियों की क्षमा म भाषण 
दें रहा हु । जो शक्षद्वा आर भक्ति स्रियों से है बढ़ पुरुषों मे कहाँ 
अत्पूयशना के विरत, सेने जो यह छाई छेड़ी है, यदि उसमे 
छप यहमी का पूरा सहारा मिक्त आण, सो से यह कह सकता हूं 
कि सेने आधा से अधिक छकाह जीन छी । मुझे आादा। है, कि 
घंदह की खहते इस अवधघर को हाथ मे नहीं आने देगी । मेरा 
विश्वांस हैं, कि समाख फा उद्ार बहने ही कर सकती हैं। मेरे 
छिए ग्रह गुःज़ का बात होगी, णगर कहों वे सुधार का रास्ता 
रोमकर खड़ी हो गह । 
अस्पुइतता का सु उदतन्त घम्म मे नहीं है। उच्चता के हस 
खोरटे अहंकार ने ही भस्पूदणता का जन्‍म दिया है । अपने ले दुबका 


को हस पेरोल दषाये रहे, इसो सवोवृत्ति से अस्पृश्यता पैदा हुई ' 


है| मबतक हरिगनों के लाथ फाई सफ्क भर रहेगा, आभार शुरी-स- 
घुरी ब्रस्तियों म॑ वे इसी तरह सकते रहेंगे, तबतक यह अरपृ- 
इयसा जाने को नहीं । हसारे सम्ताज में अगर हे सब्र छोगों के 
पाभ्र आजादी से मिक्त-जुछने कृत जायें और विल्कुछ बराबरी 
की हैसियत मे रब कास-घ७ करने करें, तो कुछ दवा दिनों में 


रह देखकर हमें अचरज हागा, कि क्‍या ये वेद्दी तिररकृत मर दे ; 
| और डसे हृस कार्थ में थोड़ा-बहुल सफशता भी मिलता है । पर 


हरिजन हैं ! . 
अस्पुश्थता को इसने पुक धमंका अग प्लान किया है। त्याग ज़रूरो 


पुरातन फ्छक को घो मिटाने के लिए जितना भी त्याग किग्रा 
जाथ थोड़ा है ।* 


हरिजन-बस्तियाँ 


इरिजन-सेवक 


[ २६ जून, १६३४ 


के विश्कुछ पड्ठोप में यह बहती है। भाजऊाशान ताजमहक होटछ 
यहाँ से सुदिकक से दो फाड़ डोगा | इस झोपदियों को देखकर 
गांधोजा को जो ब्यथा हुई थी, व कुछ कुछ वालपाखाढ़ी में 
जाफर डूृर हुई । यात बढ़ हुई, कि यहाँ हरिशन धराजकोते बैंड 
बजाते हुए गधोरशी का स्वागत किया, भौर परिजन बच्चों को 
हुस धहती में उन्होंने स्वच्छ वदियों पहने कायदे के साथ क्तारों 
में खड़े हुए देखा । श्री ऊधर नी दहरिव्नने यद्रो गांधीजी का एक 
सोने की शगृद्रो भेंट को, जो उन्हे सन्‌ १०२१२ में कताएँ के दं गछ 


' मे बतौर हुनास के मिलो था | सेठ पुरुपोस्तमदस हरकिसनदास 


| 
। 
| 
| 
| 
! 
| 


। 


ः 





, अंग्रेदकर से जय कहा, सो उन्दाने राह सलाद दः, 
, शिक्षा और दत्रादारू पर इतना भविक देधथा रूच नहीं करना 
! श्ाहिपू, क्योकि सरकार भा तो यह काम कर रहो हैं । कि 


आर श्री चन्दृकाज़ सुयारोवाक्षा की निसदाथे सेवाओं को ही 
इस बरतें की तरकी का श्रेष हैं । बालपाखाडी से गाबीज। 
साइबाहो शोर छव लेन को बस्तियों देकम गये, भर वढ़ों से 
कप्तान पुरा । कमातोपुरा से चम्डें सिज्ञान का कारब्रार काफी 
घड़े पेमाने पर होता हैं। यहाँ ले वे लव क्चातरापट़ी गये । यह 
बस्ती सदाकदप्त में है। फिर प्रभादेती की बस्ती देखी, जहाँ 
स्थनिविषैलिटी के सेंककों हरिजत परिवार कमिस्टर्या को टोन मे 
ढाई हुई झोपदियों म॑ रहते हू भोर जहां उधर हुए दे गदर 
विर्कुछ पास दो बदलते दें । 


डा० अंबेडकर 

उप्ी हित तीसरे पहुर डा० सोझकोी तथा अपने अन्य पक्षों 
के साथ ड.० अंग्रेह करने गांवीमी से मुक्ताकात की । हरिशन 
सेवरु सूप के काय का आक्षारता करने के लिए गाबोजाने डा० 
कि खंघ का 


शिक्षा से मुक्य छाम्र तो ब्यक्ति को ही होता है । समाज को 
रिक्षा से क्या क्ाभ होगा, यह तो उस शिक्षित व्यक्ति पर 8) 
निर्भर करता है। इससे उनकी राय से हरिजन का कुछ नाग- 
रिक लविकार दिक्काने में ही धघ को अभी अपनी सारो गरक्ति 
क्पानी अआाहिए--और वे अधिकार यही हैं, जैसे, सावगातिफ 
कुभी से पानों भरवामा, उनके बच्चों को पसाबअनिक पाठश।[क्/भ्रां 
से बिना किया भदसाव के दाल़िक कराना! भावि । योतरों में 
हरिजनों के धाथ जो छुरे रूत्यक होते रहते हैं, डनपर भी डॉाफ़टर 
साइपने गांधाजी का ध्यःत ्ाकर्षित किधा । गांजीजोने कहा, 
कि संध का तो यह करतंत््य दी है कि वह ऐसे मामलों को अपने 
हाथ में केरे । भीर सघने ऐवे अनेक मासके दथ मे!लिय रा हैं, 


धर दिल खो | सह भरा होगा, सदि भविव्य में इइ्टर अ | फे 
सुदारक का कार इसलिए भर कहिन हो गया है, कि | हैं भरक्का होगा, सदि में डाक्टर अवेद कर हरिजनों के 


प्रसि किये से प्रत्येक दुस्थवहवर को तफपीक्षवार सूचना सेज 


जी | दवा करें । गाधोजाने बतकाया कि उजके प्रवास का अमन 
है, बिना त्याग के सेबा असंभव हैँ । अतः अस्पृक्यता के इस : ढ़ झुभत 


तो ग्रह हैं, कि गाविवाक्ा को समोयुत्ति मे खाप्ता अच्छा परिवर्तन 
हो रहा है। उन्होने कहा कि अगर डापटर साहव की बाछितोीश 
सहयोत स्‍क्‍न्‍्लिछे, ला इस दिशा में डन्हें भौर भी भष्छी सफञता 


प्राप्त द्यो सकती है । शिक्षा के ऊपर गांधालो को दृष्टे से कोई 


३६ जून को सराँधोजो अंबई को हरिमग-पत्तियोँ देखने | ऐकवी फ़िज़रुख़र्दी नहों हो रही हैं । जाँध बिक इसकी अधिक 


गये । स्पर्निसिपैजिटी को बाक्ढ इस्टेड को बस्ती में 'डग्होंने दो 
परिवारों को १५७ फाट लथा और १२ फ़ोद चौड़ी कोडरियों में 
रहते हुए प्रेखर । सदुलििपेंकिटों के हर छुलालिम को 3) था ॥र) 
झाइस.रो किस इन फोडरिलरं का देगा पहला है। भरा घाट 








है, पर सुयोग्य मश्ञीश्र शिक्षकों के न मिलने से बह माँग पूरी 
नहीं का जा सको । 

दाम को आ्राज़ाद संदान में सार्वजनिक पा हुई, जहाँ 
छगमप तीन इज़ार लोगां को उपस्थिति में गांधी मीने भस्पुशयंता- 
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निवारण पर भाषण दिया | सारे दिन मेइ-पागी की ही छतीं 
रही, फिर भी कोर स्रमा में यप्े प्रश्न के जाते थ। 


सांगाक्र॒ज़ में 

६७ जून को सांटाकज़ में सार्वजनिक सभा हुई । पानी दस 
नहीं के रहा था, तो भी भारी समसमृद्र सभा भें उपस्थित 
भा । सभा के बाद गांधीजी बस्बदे की आसपास की बस्तियों 
के हरिजन कार्यकर्ताओं से खिले । कुछेक की यह दिकायत थी, 


कि इसार सेवा-कार्य की स्हाइना सों हूर रही, हरिजनों का ' 
मो सहॉतक कहना हैं, कि हम क्ोग अपना सतकध गाँटठने के | 
किए यह सत्र शठुतोश्वार का ढोंग रच रहे हैं! गांधीमीने । 


कहा-- सो तो होगा ही । सदियोंत्तक हमने उनकी जो उपेक्षा 
की है, उनका नतीजा यह तो होगा ही । हमें वे गालियां दें, 
हमारे ऊपर पत्थर फ्रेके, सो भी हमें उच्चेज्ञित नहीं होता 
चाहिपु । छैकिन बात ऐसी है गहों । हरिजन भाई हमारी श्लुद् 


संवार को लिश्वय ही श्वोकार कर रहे हैं। हमें हताश होमे : 


की ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता । 
एक कार्यकर्तामे कट्दा, कि स्वच्छतापूर्चवक यरूये हुए भोजन 


को भी एक पोत में अेंठकः खाने में कई जातियोँ एतराज करती ' 


हैं। गावीशीन कहा, कि यह भी भुक सरह की भाहपरृदाता है, 
और श्रह भव्इग्र बृ्‌र होंगी चाहिए। पझगर सहभोज का यदि 
सह अंधे हो, कि 'इसास' का बनाया भोजन रस! करे और 
प्रास' का बनाया इिम्राभ', सो फोई उन्हें ऐपा करने को 
मजपूर नहीं फर सकता, यद्ध तो उनकी सलरज़ी पर लिभर 
करता हैं । 


आसपास की बस्तियों के हरिजन 

शासन में गांधीजीन एक छोटी-सा सद्ार-बस्ती दृस्थो । यहाँ 
लोग पक दूसरी से सटो हुई झोपदियों में रहते हैं । ज़मोन को 
धतह भी काफ़ी नोच्ी है। जिस जमीन पर ये अर था बनी 
हुए हैं, इसका कुछ भजीव ही पट्टा है। ज़रा-सी जगह का उन्हें 
झोप८ी पीछे एक रूपया भाहवार सरभा पड़ता है। शहाँ पर 
पका कोंडरियाँ बनवाने तथा ज़ल्ीन के पई में उचित हेरफरेर 
फरामे का प्रसस्ध तो हो रह। हैं, देखें कया होता है । 

पर सच से गई-गुज़री बरसी तो डीसा (गृज़रात) के अभागे 
हरिलनों की थी । उनकी बे हूटी-फूटी सझढ़ेयाँ हैं था भाफ़त ! 
थे सव्-की-सब टीन की झोंपडियों हैं। ज़मीन को सतह भी नीची 
हैं। सारो बहती भें सिर्फे एक जल क्षया हुआ है। दारू-दोरी 
को फल लगते के लिए यहीं पास ही दो होलियों हैं । बेक्ष।र ये 
हरिजन गहाँ विफकुक ही क्ाचारिस-से पड़े हैं। णह बस्ती कॉद्रा 
की स्यतिविषेल्िटी क अधीन है । घादुरा उपनगर आशकक्ष 
काफ़ी उसति पर है। कितने ही सुशिक्षित छोंग वहाँ रहते हैं । 
हसे ए्ली-ए शियन और पारसी क्षोगों का उपसगह फट्टना 
साहिपु | हरिजनों की यह नरक-जैसी बस्ती देखकर गाधीजी 
फो बढ़ा तु;फ़ हुआ । ओी इतल ब्रेन मेहता यहाँ हरिज्न-सेवा 
का काये कर रही हैं। उन्होंने घोँदरा-र्मृनिशिपेक्षिटी की इस 
क्षापरवाडही की सांधीजोी से सख्त दिक्ायत की। बॉदरा की 
घृनिसियेक्तिटी को भवज्प ही इस हरिजन-यह्ती पर ध्यान देना 


आदिए २ 
ब्रालजी गोविंदजी देसाई 


हॉरजन-सेबरक 





शहद 
गे मन 
सागर जिले के गाँवों में 
| [ सागर ज़िके को रहली सहसीक्ष में ्संशपुर भाशका प्‌झ 
| गोद हैं। रहो सब्विश् भारतोय चरखा-प्रंध क्री घोर से 
। सावलंबं। जादी-प्रस्नोग के छिए ज्वादी-निवास! नाप्त को पक 
| संह्धा लनू १०२५० में इक को गई, जिसने हृघर ६ यपे में 
। सु दर सत्तोषज्ञनक काश किया हैं । हरिजन्-भवास के सिकक्षिफे 
| में गाॉबोझी पिछके दिता अन्सपुर गये थे, और बढ़ों का ख्वादी- 
। कार्य देखकर प्रभावित भी हुए थे। 'अर्मतपुर में भेते क्या देश्या' 
| इस भाप्त का शाँधीजी का पक सुस्दर छेज हरिशन-सैपक में 
| प्रकाशित हो सुका है | अनतपुर गाँव लागर से ४० पोक और 
। रहजी से १० भीछ दूर कापरा और कृपरिया मास की नदियों के 
क्‍ संरस पर बला हुआ है | यहाँ से रेलवे लाइन करलय ४० 
| सीछ दृः हैं । भसंतपुर गाँव के चारों तरफ़ क्रीव २५ गॉँवों में 
| खादी-निदास का कार्यक्षेत्र हैं । खादी-जिवाल के श्री साधु 
सीतारामदासणी तथा उनके भन्‍्य सहयोगियों मे इम्दीं २०५ गाँवों 
की स्थिति का अपनी अखों-देखा वर्णन 'क्षेत्र-दृशभ' जाम की 
एक फ्लोदी-सी पुस्तिका में छिखा है। साधुशी किश्ते है--“यहाँ 
की स्थिति एवं कोक-सस्ताश के स्वभाव का संक्षित शिवरण इसने 
अपने अभ्यप्तार्थ छिष्रा है। घर-घर के भावाक्त वृद्ध ब्यक्तिष्ों के 
साथ तान-चार सालसक के सतत्त रयनात्मक घर्दगधुक्त प्रत्यक्ष 
परिचय के आधार पर ही यह विवरण छिपा गया है -यह भी 
१०-३२ बयों से ग्राक् की छोक-सेवा का फायथ दस्तरदाप्रित्व- 
पूरक करनेयालों के हाथ से ।” 
सागर ज़िका मध्यप्रांत में है । पक्की की इृष्टि से यह भाग 
बुग्देकश्वण्ड मे जाता है। सागर, दमोह, जबलपुर, मरालिद्वपुर भावि 
सध्यप्रांत के ज़िछे, झोली, बोदा, हमीरपुर, जाछान जादि संग्रुकत- 
प्रति के जिसे तथा सुस्येर नए्ड प्जेस्सी के अंतर्गत सस्ताक्ष पेशी 
राध्य हन सब में वुन्देक्ततण्डा बोफछो बोली जाती है, जो पश्चिमी 
दविदी का एक्र रूप हैं शोर अजमापा से बहुस-फकुछ मिलती -जुछती 
है। इस प्रदेश का बहुल-सारा भाग णत्यस्त दी दरित्र है। उद्दीसा 
अत भारतभर में सब से द्रिए्त प्रति झ्ाना जाता ६, पर से 
खड एक सुन्देलखण्ड-निवाप्ती होने के नाते ग्रह साधिकार कह 
पकमा हूं, कि बुस्देकषस्पण्ड का कुछ भाग तो द्रिद्र बड़ीसा से 
| भरी लविक कंगाल है। गाँवों की बढ़ी ही भयात्रमी व्थिति है । 
| कुछ जातियाँ को पेसी है, जिन्‍्हें पुश्किल से साले पक्क-दो प्रद्टीने 
| भक्न खामे को नसीय होता हैं, नो[-दुस सडीने तो ये छोग सहुभा, 
येर, सेंदू, भचार आदि जंगली फल भौर छट्ारा, कुटकी, काकुत, 
कोंदों भादि चारे-व।|र के दास पर ही निर्वाह करते हैं। गरीब- 
प्ररयर स्तुभा जि साल कृपा नहीं करता, उस साक तो उनको 
मोत ही समकझिए । सहुभा महाराज की सदहिमा धर्दातिक ग्ाई 
गई है, कि-- 
| #महुआ मेया, बैर ऋलँबा, गुरुगुष्च बड़ो मिठाई !” 
कपन की यद हाकन हैं, कि पुक चिअ्रढ़ा लिए पर फपैट 
हेते हैं भौर एक शथिधहा कमर पर । ने भोहना है, ते विछोतना । 
सौ में मुद्दिकल्ष से शातद ७ भावी रोदी-भाजी से सुखी होंगे । 
बह दुक्षा हो तई है, पर बड़ी जासियों का निपोक्तपत शेता ही 
बना हुआ है, ऊँच-नीच का भाव शत भी गोंतों में काफी भान्ा 
जाता है। पाछण्डने अपना पापी पेंजा क्दांतक पीछाया है ! 





॥ 


॥/ 
। 


हि >स्वे अर दि +८ 





राम ही साजिक है हप रखावक को भले हुए दुर्दाग्राम दरि 
से का । 

उपयु क क्षेत्रऊघोत' से पागर ज़िले के गाँवों के *भापत्त था 
स्थचदार! आर्थिक दशा! और खिानपाग' का विवरण से किहरूप 


में नीचे दिय्रा जाता है। निश्रण जुण दृहशानेबाठा नी है भीर | 


सन एक भौ--वि० है: । ] 


आपम करा स्यवह्ार 

घलतेर, भंगी, धस्ताए, नाई, घोधी, कुम्हार, कुदयार, ४ मर, 
िरीगा) थे जाधियों 'क्सीव! शिनी थादी हू | इन भासियो को 
बूसरी जातियों से भपने -थ पे वास ये शिशिल 4दो-०- किसी प्रततर 
द्ेधी हुई होने मे, कपने काश की शपरा के पैसे के सूप मे ब् 
की सम्माज्त पर लत, घछ भादि मिलता रहता है । हसके सिवा 
थे ज।तियाँ भायः सबके घरों में पाता पोती 8, सब खिलि- 
लोहार आदि पर हचछेया (बना-यवाया सोजन) मितला बट हैं । 
इस छोगी को पियाह, जरफ चोर सरण भादि जपरझदा पर जिघता 
पहला है| इस रिवाज के प्यु पर छंद कोई फमीना को का 
जिछादा, सो जासित्रा पीर गोवा उसे सावसे सह स्खेउला 
बन्द फर वेने है । 


इरिजन-सेवक [ 
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इधर-उधर येटेंगे, चुबहे को लोर ताकेंगे, भोजन बंग आधगा तब 
घोती उद्धा के स्ताण करने झ्ागरोे, पिर भोजन करगे | 

सोझन खाहे जैसा घाप-पात का, रूखा-सखा ही नहीं, दूस- 
बोस ०८ट-पंट छीडे साम-पूनकर बनाया शरबाया हू, तो भी ण्वामे 
में भीममेश के भाई बन जायेंगे। पेट फ भायगा, भागों जको- 
दूर रोग हो गगा हो । हस सो इनकी बोमारी भोर सुखदपते का 
सुख्य झार्ण हनका अधिक खासा ही सानने छगे दे । श्रेष्माव 
शंजम करने के याद फिर घना आधे छा तो में हिछ गो 
गफने, चाहे किले ही महत्व का काम बश्य गे हो । फिर पॉल- 
सुपारी का प्रएका खुलेगा । हाय; खाये, पपससाऊ को खिकासेंगे। 
इथब फटी मए०-+83 के के पके शाणद ही ब्येसपर पर“ंटी 
जे धन से हम सो घर को उक्त ही ८गे । 


रद इनको एसी पर ही बनने छगे था भोजन परत हो संत 


, की होश भारत कर, तो शक घंदा सानेनभारी सथा घूश लेटा ख।गे 


हमके सिवाय बाकी की जा बसा को वो बी "गीन पृरविया ! 


तेरह धौका” बाकी हाय है। इनसे घौनीए/श ह#। घना पूरियाँ 
कुछ जातियों कुछ जातियों के दान का प्रा धती #, 


अर कुछ ' 


जातियों ( किसान भादि भो ) तो कियी शी बताई पूरिणों सक्त , ० लि है है 
, हूँपी गर्तीन के ऊपर भोय 8४ । उदरे बढ़े शारादबिक्त जालती 


भहीं खातों । बाश, मार, रोटी, दाक तो ब्ागयर्ण के हाथ वा 
भी आह्यण, बनिये, छाथी, दंगा, घपी, फुरा हा दि जानियो 
महीं खाती । 

पानी, ग्राह्मणसक प्ररौत्रा, सजग, धं.पी, छोभी, 
दागी, बलिया, नाई हनके हाथ का पी छेते है, एए उसके घर के 
प्रा का लहों। शंप फ्सोनों को फ्रोड़कर छोटी-छोटी मिनी 
जानेब्राली जातियाँ भापम में एक दूसरे का भी पानी छहीं 
पीती हैं । कश्षोन तो शोटीनक ऊँची कहा शारेदाएी सभी 
जातियों के घर फी खा फते हैं । 


आथिक दशा 

आभिक दुर्दका कला ही उपयुक्त होगा। धात यह है कि 
अचनम तो इनके सभी उत्पादक साधन गए हो छुके हैं, दुसरे फार्य 
करने का ढंग विशव्र चुका है, लाक्ृष्य में इुथ गये हैं और अरूप- 
संतोदरी धन गये हैं । इनकी महत्वाकाक्षा पाताल-प्रवेश कर 
गई है | खेती की जमीन धहां सौ में से खाठ के पास तो विशकुछ 
है दी नहीं | तीस प्रति सफदा के पास साधारण अर्थात्‌ निज 
क्षायइथकता से भी कम जमीन है। १० प्रसि सका के पाप 
आशा; सारी ज़्सीन है, जिनमें बनिये, माक्षयुज़ार आदि ही 
अधिक हैं। सीस प्रतिशत के पास सी ले पूरे लेक हैं, त थोज का 
डिकानी । काश्न का दंध तो पैसा विशदा है, जो इन्हें दिस-दिन 
स्वाद की जोर के जाएदा है । किसान होकर भो ये छोग सूर्मोद्॒य 
से पहिसे तो डड़ते ही नहीं। दासोत कआौश कझक्तेया कहने में ही 
आड़ बज देते हैं। छरलस ९ बजे के खेत पह परहुँछत हैं। घदा 
दो धंटठा कुछ कास हुआ तह किया, कि ११-१२ बजे जोौटकर घर 
प्रदुच डी जाते हैं । पीछे समान और भोजन करके भो काम पर 


ल्‍ 


कुर्भी, 


त 
7 


के छाद का, गे दो मण्दे कस के जोर निकछ का रुपा। दें । 


/ हू भर ऊ_. 
पी शाफी /। इणछन- ३० गपी में फबाह-छा्रक्त 


के 


रस घस चर या है, भी भी पल्लानरा सिदाई को पति करते 


हू शक और से चांद है छफने का हियाश हैं । शोस हादुते 
गये ए, बोही #ेई था जेब 7, ४ में घना था है, रात जात हैं 
ओर मींद्री गाते ४4 हयना ही नहीं, धोड़ा-री निदाई करके 
ही। साताते "ड़ जाने ६ । 


श्ल प्रदार इहू प्रति बिना जमीतवाल सर लोग थी 


' आड्रीदवार दी नहों, बहिक ६० प्रतियाव कदर भी एम ही है । 


केतक दिदाई के पीछे ६८७८ अधशिशस छाए -चो शाप लगा 
देने प भी जिदुफ रा पाश लतूरा हो पढ़ा गढ जाता हैं) देन 


बोती, यघरमी अर फसक-कटाड़ के शिवाय ख्वेंती के प्राय: 


; सारे ही कास हसी कच्छाप-धति से चलते रहये ६ । 


ह 


| 
। 
! 
| 
। 
| 


».. बाएंस से लॉस तो परी बात 4 धोरे-चीरे सम्बाद, पियेंगे, | ज़सीन का भाष ही शफती अधीन धलते हैं । 


डन्दारी के पेहूं, चना, ससुर आदि को कटाई में स्फ्ति का 
कारण यह ४, कि छोतषो को कराई का ५, भाग मिलना है । जो 
जितना लखिक अहाज काटे, उसे इसका ही अधिक लगाम 
मिछना है | इसी कारण बाटाई के दिन बढ़े पुरुषा्थ के दिन 
शिने जाने है । 

इधर उन्हारी की स्ेसी कम डोने के कारण, फभ्नती खेती- 
चाछे किल्रात तथा सज़दर क्रोग जाउ-दुस फोश्नतक फसल काटने 
की मजूरों करने चर चासे हैं। हवन दिनों कटाई का कास ठेके 
पर कराते के कारण भोदा अधिक परिश्रम फरके सीत सेर अति 
दिन के हिसाब में रोहूँ. भादि हफ्ट्टा कर ऐसे है । इससे सजर 
तो अपने को ग्वूद् घस्प सानते छगते हैं। इस मजूरी को इधर 
“चेत करना” कइसे हैँ । बहुधा बढ़े गे से कशते हैं. कि करे ! 
एक खंब कर छेगे शोर ७--६ मदोसे बैठे-लैट ररों ।' 

बीनी भौर बच्यरती ता प्रा; ज़ी का साक्षिक छुद ग्रा 
झपने हरबाहं-दू'रा हो करते हैँ । पेपों की तंगी के कारण हर- 
चाहे सो झावइयकता से कम रख पाते हैं। इसपकिए बणरती 
भी बभोद्ित भ धोकर जैसी-तेपी ही होती है । इतनी ख़प्तीय 
की जिंदाई को, मालिक जमीन भौर टसके हरवाहे प्रहुँचला 
भ्रद्मकत्र होने से, सझरों | 'कल ज़न्नोमचाले क्िप्तानों को फसल 
सोच देते हैं । अक्लीनचाके तो अपने से अबेरा भा सकते शामाह 


ध 
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हथियार किन जाने के बाद से जंगक्ष पास होने के कारण 


पशु शोती नष्ट न कादें, इस इर सेराल को भा खेतों पर हा 


सोते हैं । औमाते को फसछ में से लो मिद्दाई भोर रखवाछी से 
सेकर क्टमी, उद्दावनी तक को झगरी के बदले आधा हिष्पा 
झजरों को हो दे देसा पकता है । 

' आय, इपर एक डी खेत मे गेहें चने शालिल, जिले बियर 
कहते दें. खोने का रिवाज है। थोड़े दिन बाद दो जब चने के 


पेड़ असम अले हैं, तब ये लोग उनके पत्ते नप्तक के साथ खाकर , 
पेट भरने लगणाते हैं। इतमे में चनो फी फल्सों था बर पक. 


जाते हैं, जो क्स्थे-पत्रके भूँ ज-भोजकर जधतक यट न आयें ब्रा 
हो उनसे पेट भर केले ईैं । 

दिन में कोई उस्ाइ न छेजाय इस हर से खेतों पर ही 
ऊँचते रहते हैं, भके ही टस नुकसान से कपनी दूसरी मजदूरी का 
अधिक लुफ़सान होजात । 

घाम-कटाई की मजरी भी ठेके से था रोजंदारी से करते हैं । 
मदद गुडाई से फेकर घास-कटाई भादि तमाम काश हघर के 
लोग ये बैटे ही करते हैं, जिससे काम बहुत कम हो पासा है । 

साल में कोसी! को कास कितने दिनों मिक्तता है, यह नोचे 
के अंक से स्पष्ट हो जआायगा (--- 


काय प्रतिशत लोग. दिन प्रतिशत आलत 
खखरनोा 7० २० ३ 
बोनी ४० १५ ६ 
विविध निद'हू.. १०० 9५ ५ 
कक क्दाद्‌ ध० ७ न 
ज्वारा-कट! है १००७ १७ १५ 

दोय व उदायता. >७ज १० २॥ 

उन्हा शी की फपएः 

बणान! १० ८ १॥ 
बोनी १० गत] इ 
कराई १००७ २० २० 

दस व उदावजी.. २७ १० २॥ 
प्रिरवई (बढ भादि) १० २० २ 
फुटकर काम हि पर७॥ 

' / ॥२ ण्किन 


ऊपर कड़े हुए निदाई के ४७ दिनों में पागी अकने वर, 
दोनां दाग्रे के ७ दिनों में दवा बन्द रहने पर, तथा फुटकर १७॥। 
दिने। मैं लथ को बराधर कास ने होने के कारण बोच-बीच में 
शआ्राधे अधालू ६० दिन तो फिर भो अमक्रास झिकछू ही जाता है, 
किससु हल हिों मे मिक मकतेवाके अवफास के ससय के उद्छोग 
तो ये सभी कर रकगे, जब कि टठनका अन्य दिनो में उयोस- 
प्रियता का स्वभाव बन जाये । 

हस तरह साक्ष भर में जधिरूसेन्भधिक १२० दिन खेती के 
धाप्न में गत है । दीष २४० दिन तो विशकुछ बेकार हो जाते हैं । 
हतमें से ध्ीमारी, उ्याइ-श,दी, सगे सरप्रन्चियों के यहाँ आाना- 
जाना, संकान-से लाह भादि कारों के किए ४० दिनों को और 
अधिक ६ट मात की जाय, ता भी साफ पूरे २०० दिवग तो हस्हें 
झुछ भी काम नहीं रइता है । 

इनके लिक्षात बढ़े, हुह्टार, सुभार, कुम्दार, तो, द्रजी, 


इरिज़न-सेवक 


५६५ 
#उबन्‍- 8५०० अकाकक कप द ० सके स्तन क तप अ+ न >> कर ड कम 
क्ष्मोर, नई, घोदी आदि को कपनाआपना धंधा भी कुछ है, 
पर इनकी संग्या ३ प्रतिशन ही ऐ । 
इस बेकारी को बशद मे स्वभाव से भाछ्रय, प्रमाद, दाध - 
सखूबता, निद्राम्ियस', अकर्मण्यता, विपव-कछालवा, ध्यसन, 


/>-_4>-7-:7_4/-35 थे 


ध्यनिचार, सूडस! अप होप का घार प्रभाव पएना एी। चाहिए, 
ओर वह स्यासा पढ़े हहां है । फलम्पमय इनक भस फा अदा 
क्या रह ग़्ा औज उसे इसे किन कडित प्रिख्यितियों से से 
गुज़ना पढ़ रह! है वह भी देख छीजिए । 

बिना ज़प्तान की गेतीताओं का पॉच स्थक्ततराफा कुटुस्त 
सगाई ( पॉती ) आदि घिलछने पर अन्‍्ले लाछ मे दितिता क॒न्र! 
सकता ऐ उसका »दाज़ा, इधर की प्रथा के अनुपार ५ ब्थक्ति- 
बाक्षा एक कुटयय जिस हिसलाय मे खेली करता है, उप हिसाप से 


, खसिसारी की फसछ में ;-- 


जुवारोी २ सेर 
धान. २ मेई अध्धात २४ मे 
कुदुनों २ पेर 
कपास २ मेर 


बोने और अच्छी पके, दो उसका उपज होगी :+-- 


जुबारी ३०० मर 
घाम २२५ सेर 
कूद वो १५० मर 
कपास *३०  सेर 


हसी प्रकार उत्हारी की फपछ मे रजवाक्तोी में फास करते 
छासक ३ व्यक्तियों को गेहें, चना १२० सेर कार जुनाह (कटाई) 
में काम कानेलायक ३ व्यक्तियों को 8 सर प्रतिदिन के दिलाय 
में गेहू, चना १८० सेर मिर्देते | इनमें से शिग्रारों को फंस को 
पैदावार १) रू० की २७ सेह और डन्‍्दहारी की पैदावार १) शपत्ना 
की २० मेर तथा कपाल एक रूपया का ८ सर धिक तो ६१ सब 
का दास ४७) सेलालीस शपया हुआ । इस तरह ६० प्रतिशत 
सजूरों की तो आमश्नदूना यही है । 

३ प्रतिशतवक्षों की ६०) 5० और १० प्रतिणतत्राणों क्षी, 
कागत के रुपये बाद मरने के घतू, २५५०) से क्रम हीं पड़ेगी। 


| खराब साक् की कपर का औआकत भी इसमें बिरूछे तो हमकी 


आन्रदुनी क्रमप्: २०), ४५) शोर १०) रुपया ही भादयषों । 
जय इनकी आमदनी का यह हाफ है तो पश्ु-पाक्षत पर ये 
लोग क्या ख्य कर सकते हैं ? नसक तो ढोरों को हत क़दर 
बिगढ़ गझ है, कि ९० प्रतिशत गाय संत तो सुर्दार भवरव। सें 
ही हैं। अधिकांद सौभों का सुल्य १०) से नीचे और 
मैंसियों का ४०) रु० में कोथे हा घिक्तता हैं| और संदी दशा! 


'बेकों की भा है ; 


शाप- सेव भावि ऐोरों से होनेवाली आमदनी फा दविसाय 
नीले किसे अमुषार है :-- 
पाँच व्य किला घरों में जानवर हुस प्रकार हैं --- 


प्रतिशत घर मे गाय भ्रम अदाज्ञ़न सालाना आमद 
घन ] चर छ 
३० रु ० श्८ 
१७ २ १५ ३७॥ 
१० ८ जा ३३८॥ 


१६६ 


इक्जिन-सेदक 
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होषी भौर जाशवरों बी शामदु्ता सिखा देने से यह हुई ० । सिपाही के शा अदाछद के मास से कुडी तक करा छेते हैं ! 


प्रतिशश घर अच्छ साल में रुपया. ७2) दूध मंशा बच्ा-अझो 
छा ५७४ पर 
१5 ७४ डे 
भ्रण ८ पा 
बज ९ | ७० 
दर ब््द्द॥ ढ४८॥ 


राह पर थद आन हिला! अत्यंत गा रठफका है, था घारचरों 
नी सयधा यहा तेज़ी से छर रहो है । शो वद्य पते रहे £ । 
अगह-अधह आाशवरं के थ जार भें | $र पथ है खरीदते है । 

हुस शामदनी के बकाया एस कर्मी रपेव के रूगथ ये 08: नै- 
घारे छर्तों मे ऐसी के दाम थे शिए था फावस्र कराने के लिए 
हरबाह था बरंदों रहने व, 


शिलदा ?ै, पर उसकी राहिणा महों के ही शम्प्यः होतो £ 


भओसत प्रतिवर्ष राषया , 


हृप झरे-सश७ करे का प्रशाण कितमा है झट भान लेहा वांग्रयद- 


खा! जान प्रत्ता है। 


जिनको दो-धोह गाशा शासखिझ '"अताओ शो जब के टी को: क हिंदी हो जो 777 “सकाए: के 


वित्र कछोशों बी नीखत में ऊ। कर्क है। देते का सी प्याज 
सक्र नहीं शहया । झकूय प्रार को प्रशौरा क्गाण भी दादी आक् 


परत ज़द्तो-हुरा ही वसुझ फहाने का शयन फरया एदेला है, फिर 


' भी पूरा बसुछ बहों हो एवा । ऋगमी री पाक से बंरों भें मो 


कुछ थोरा-दहुल अनाज हाता हैं, गह् ही हृदर तथर छिपाफर 


| इरूमे की प्ृसि खाध्रणपरत्खा लय की दयने से नी हैं । 


शा की गिरवी में साथारणगणा ६० प्रदिशत परी में तो 
चक्की, चशडा, उ्यज्ष, सपल, दाचार टर॑-फर कोर, एफाथ बाकी 


' एकप्र छह, बहुम हैं । सरप्या परी में कूछ बह बर्शत भा २३सें 


अत्यह् माँ कोश। वी ते मदती शोर गाजी को पूरी ह। ऐसी 


भी नहों दीखाए), को सी ते जी है ६ 
से पास खुराक ६०७ तोका क्‍्रति ब्य कि, ऐोच ब्यकिों को ए। 


शेर नाम प्रतिदिंग के हिाप्र ले ५७०२० सेर रछ ना को 


डाल हुए! प३ इसछ। २७ से के ७ रा & मे $े, मो 3३५) 
लिर्फ सूने बागाज के शिए हो छाहिए | गौर गो, हुक, गृ० , पाकर, 


दाल, पस्कारी लाविंत जा गिल, हाँ नी गाए, गछ, हिल के शति 


के व छत के हिसाव से पद ध्य भागी क लिए , 
दर्ण १॥) रुपया प्र छा ्क के हिसाव मे पद ध्यक्षी के लिए , झ! तो के सुम सी) रप्दी रद थ। बगल) 


क॥) शबधा, और कषणो के विषय मे भो को, कया, स्गाप:, 
टोपी # शितवर केशण पट करे पदग ०५कने द्वायक छपी के छिए 
२) दो रुपया प्रतिष्यकि प्रशिए सिम सो फ्राथ व्यक्तियों के 


लिए १७) शाया प्रश्थ्रिप के शिसाव में ७७) “पष्मासो प्रति 


कर्षे शागना ही परपंग। । "शत इमाई के यारे मे खूथ खो दरधग 
काश्ते एर भी इतमी आाप्रदनी हीं ढीखतो, ना नी पहएँ दछुपता 
से पाश रून। पथ है| है 

३० २० पद के। कडोी ५० प्रतिष्राग छोगो को शृष्टथ 
हो गहुद भरी सरह्षा बसा है । ध्याज़ लीव! »ौर क्षस्यफ, राग 
में वर्षणह में ५० से १७० प्रतिक्षाम मक दे टेवे है, फिर भी 
8० अतिशएश #कशी तो एरणशी है पी । जो फ्रठ नश्पहु हो जाध, 


उसे ब्याज में गिनदाए शेण ब्यात की बकश यउल्‍्यद्ाबा। लिखाते 


जा है । इशा गागे, घर कही कमा चुक्रैशा नी था नहीं । 
इसी के कारण णोग। को हाशिफक दशा एन बिग साय 
होती चछ) जा कही हैं । किसान छोग कित'ह मिटफ्न गज़दुर 
मतेते जा 9 है । खाया हागरएणा उसे मे थी दो शो छरो। पोते 
दस्ती मे 38६ विल सिट चुके है । शा दशा नाश तामेर की 


। ऊऋादिम के छिए अन्न , 


बर 


है। इन सद् को छर। के बाहर के राप में हो सजाकर रखते हैं ( 


भीनर तो. ऋयनी-शपनी रसियवश'फिक आगकों को रकारी हैं 
भोर बाहर सझर्त खाते हैं । बाधिक नी के कारण भला को 
जय रोदी-व पे के रच में सापर-छट करनी पशण। है, शाब भो 
शमको स्थिति घरी ही अयकर हो आग है । 

सोडा विकाने के लिए लो पूरामी गह्ाएशों: के भीहर का 
पह ७) छात्तफ३ ज्यका क्ृपए। शुनया केसे है, जिसे सवार कहते हैं । 


| ६५ पामश्नत छोों में हप। प्रद्धा को रमाइजों ओह) 9 । हुमका 


4 
र 


बहाँदक रपाक चेच गा है कि जाएते के लिए र्जाइसा सो 


 मही # । गहरी पी 


«५ को उबशियां पर पाक भर डठ फर एुकाद एसी #ई का गिवा 


के 


| पं आमिबार घत,दा हुए दरिया | 


ते 


, झॉ-छप् ५िछारा, को शक फे-ह 


४४ 


॥ 
। 


है । मीन थौर माकगुतारा भी दिनो दिन बाहरी ॥प्रासण से , 
, थी थोर। बहुत साझा था चर रह वेद हैं 


बी हा रह है । 


गए, अनय॒ण दुप दिक्काशा, पोस्म' ये 


वषामे मे जा शिक्ता, गंसट करते गएगे है । कोई या एच, ख की 
शदाक्षन से गाले है । कोह जधाहत के मास हे जादाक्रात के ख.स 


पाप था पयाणक ते ही स्थाफ्रायोश की मज़र छुतका, हों 


दो दर पलक बार आर चाही दाज सकंसों है। बछों-कहीं तो प्रमावदी ' 





प्रधब,बजनोे० , २बकक काजल लेस3+क+ कपआ++ के 4४०+#७५ न कवर स पक > पका कर७५ ०० म. 


छ]06 8६ (086 हाक्ता780॥8% 77508 है: ५३, 2४75 9889007 7086, 26% ऋदाएँ 
॥ हिबम्ी08 00906, ऋण: 0008, 70७5, "०१ 7. 8, 


कद झ अर्पदो, 


दहनने के कप की बा कहे, मे हाथ, त्सी-मेसी आलिकों 
में भा भवास खिये। सद्म के पड़े शुरी तरह पड को सप्तक 
इण्याग में छागे दिखाई दसे है| पुरुणे। के कपए, फा भी सदी 
हक 7; शोदने-विद्ाम के लिए भी उपयुग २प्राई, गर्दका खा 
होडिया अदिधर प्रतित्य व देखने को महों शिरेशा | ७ चिकतर 
जई शाभांगे बहों बाहर एक छृफशा पर छटकों हुई कथरो ही 
शिकैयां। बहुत हा, सो एचि व्यक्तियों के थाच बहा कडिग्स। से 
ही रशाइसो था ढोरिये मिछेगे । 

६४ के दिनो में हो 'जानु भानु फृशासुकि:' कभ्र यक्षता 
है । कहों-कही या 58 उसने के लिए रुक ही घर में अपने जब्त 
जग के-एह किये। की प्रल' छोड़कर स्री एुगए को एक दी रगाई 
कहर सोने हमने देखा ह | 

कोण के धरा मे गय जरा नो ण्यशय ६, किल्तु हमका माल 
जितना बठ मेँ बाश्तप में शक उसमे है नही । शिकाड़ के रामथ 
सबंध त को अरुक पर बारे ग। पुरा रिंकाश होगे के फारण 


शा्त्र कै शुक्षयों के घरो गो शो शन्राप्क सर्पास अभाय 
'ज बह दशा ही गई है । कभी ए्फाच 
प.पछ महू ह। शायया कप ह्राँति जीजि भा जाये, सभ्र इनका क्या 
: होना ह४।स', हुसफा उपर थो सवशनिषान के ही द्ाथ में है । 

ह | शोष करों | 


इशना जाती क। एमकी 


वहा 8५ पाह भदातत) छितफए 
$0$8, 


, पषादुक-वियोग। हा 


“भात्मकत सत्रेभूतेवु हे 





7९४. ९०. ।.. 369. 


वार्षिक मूल्य ॥]) मर का 
सका 6 | कद एक प्रति का 
पता+-- मुल्य -] 
“हरिजन-सवक' 
बिड़ला-लइन्स, दिछी [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग २ ] विड्ी, शुक्रबार, ६ ज़ुढाई, १६३४८ [ संक्रया २० 
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हारिजन-दिवस-महोत्सव 

महास्मा गाँधी का इरिजन-प्रवास चर्चा में शक्ल थे ७ से 
आरस्म हुआ था। जागासी २ ब्लस्त को काशी में € कद 
बह समाप्त हों जायगा। यह यात्रा दक्षिण में बढ़ी भूमघामु:५ के 
उदीसा में पैदल-पर्यटन हुआ ओर अब हम हिन्दुओं के छ. 56 क्री 
तोर्थस्थान काशी में उस बक्तकी “पूर्णाटुति! होगी। यह प्रेस 
हिन्दूधर्म के ह॒तिहास में हर्सालए विख्यात होगा, कि इसमें हरिसनों 
की सेवा ओर हिन्दुओं के पुमःसस्कार के लिए सब से बडा प्रयत 
किया गया है । इसलिए यह उचित है, कि हस हरिअयस-प्रधास की 
समाप्ति पर देशभर में एक दिस महोत्सव सनाया आय ओर भविष्य 
में गये सिरे से उच्योग करने को प्रतिज्ञा लो जाय । इस यात्रा ने 
हरिजञन-सदा का प्रद्ध हिन्दुओं के लिए सब से आवश्यक बना दिया है। 
अस्पृश्यता की समस्या अत्र सिर्फ सभाओं में प्रस्ताव पाल करने की 
घीज नहीं रह गयी है । भस्पृश्मता-नियारण जब जव्यावश्यक सामा- 
जिक ओर धार्मिक सधार का विषय हो राया है। ह्सालिए २६ जुलाई 
का दिन उपयुक्त रीति से मनाया जाय। उस दिन ये काम किये आये-- 

| ६ | हिलू-भर्स के पुन/संस्कार के लिए जअलो किक प्रयक्ष करने के 
सिसित्त महाल्सा सांधीकों हादिक घन्यवादु दिया जाय । 

२ ) २४ सिर्त्र, १६३२ को हिम्दु-ससाज-द्वारा की गयो वह 
प्रतिज्षा दोहरायो जाय, जिसमें अस्पृश्यता न सासने ओर हरिजनों 
के लिए इस समय जो सामाजिक रुकावरे हैं उन्हें जलूद दूर करने 
का प्रग फिया गया है । 

( ३  हरिजन-इस्तियों में लोग जाये और हिन्दू-ससाज का 
भंग समझकर उनके साथ प्रेमपूर्ण ध्यबह्टार करें ! जद़ीसा की बाया 
के दंगपर हरिजन कार्यकर्ताओं का दल गांधों में एक सप्ताह पेदल 
बाज करे । 

( ४ | हरिकनों के स्षिए गांवों में कुदें छादबाने का जे० के: 
कोष समाप्त हो बला है इसके लिए घस-संग्रह करने का प्रबन्ध करना 


चाहिए । धर्मार्थ संस्थाओं, हिन्तू-पंचायत!ं तथा उदार पुरुषों से इस 
कार्य के लिए अपील को जाय | स्थामीय श्ोढो से फसा सांग! जाय, 
गांबबालों से कहा जाय कि ने मुफ्त कास करदें ओर सबर्ण हिन्दुओं 
से अनुरोध किया जाय कि, ये हरिज्ञनों के लिए कु ओोलवें। 
जो काम किया जाय, उसकी रिपोर्ट १५ अगसू्ततक संघ के प्रधान 


कार्याषय, दिल्ली से भजदे । 
घनश्यामदास विड़ला 
अध्यक्ष, हरिजन-सेबक-सेघ 


बार न बाँको होइ भक्त को' 


| 
। 
! 
| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
! 
! 
| रसारक्षा फो धन्यवाद है, कि डसने एकएार फ़िर अपने 
| प्रिय भक्त को बचा लिया। २५ जून की साँश को 
| पूना में गाधीनी बाक्ृ-घाल बचे । स्यूनिसिपछ भाक़िस में जब 
। शांधोती सप्तपतञ्न लेने जा १६ थे, छद पूक शोटरणाह़ी पर सकर 
। फेंका गया । बन फ्रकनेवाफेने समझा, कि सांधोजी उसी सोटर 
| में हैं । मपलमें कह उसके बाद की सोटर में थे । 
गॉँधीजी पर बस ! यह एक अनहोनो-सी बाल हुई । प्रश्न 
| की प्रतिमा पर हप का भधकमा हुआ अँगाहा गिरे, भाहिसा के 
| जयतार पर हिंसा लुक-क्िएकर कआाक्रप्तण करें, इस पर भक्ता 
सहसा किसे विधवास होगा । थह किसी पराशक्ष रावतायी का 
! ही फास हो सकता हैं, जिसका मे कोई धरम हो सकता है, न 
| कोई संह्कृति । अच्छा हुआ, कि उसका बार विफ्र तया, हिएरा 
| शाहिसा पर विजन प्राप्त न कर सको । 
| गांधीजी का अपने झ्राणों का सोदह् नहीं । चहु तो अपना 
। घिएर कभी का ईइवर को शोप घुके हैं- 
भसिर साहय को सॉपते सोच न करता शूर / 
वह तो अपने सिर की तरफ से बेकिक हैं| आज उनका 
शरोर डनका नहों है, बह तो जनता अनार्दन का है, विज्वव्रात्मा 
का हैं | इसोील उनके सिर पर सदा हरि काह्वाज रहता हैं। 
| भगवान्‌ अपने सक्त का बाक्त भी बोंका नहीं होने देखे--- 
“जो पे कृशा रघु पति कृपाल की बेर ओर के फहा मरे 
बार न बाँको होइ भक्त को, जो कोठ कोटि उपाय करे ।' 
>. भ अर ्र 
धर्म की जाज सथ से यही सेखा गॉयोजी कर रह हं। 
दुनिया में कोई भी देसी शक्ति नह, जो उन्हें डनके सत्य-फ्थ से 
डिगा सके | उनका सिर उतार सेने ले क्या होगा ? इसमें तो 
धर्म की क्धांति और भी अचन्नगा उदेशी-- 
'कूबिरा, याती दीप को कटि उँजियारा होय ! 
पर शदीद डोलाने को फ़ाश्ला में भो पु तरह का क्षहकार 
| है । जिसने अपने घट की भर्टदकार के ज़हर से ख़ाली कर दिया 


श्ध्८ 


है, चह अपने सिर पर शादादृत का मेहरा बाँघने को भी इसावछा 
नहीं है। पर भगर अपनी बरक्ति देशी हां पके, तो इससे वह 
पीछे क्दूस हटानेवाक्ा महों। गाँधीजोने इस दिन अपना 
मर्मस्पर्शी पक्त्य देते हुए कइ।--- 

“शाह स्पष्ट है, कि 'आत्सादुति! करने से हाथ में छिये 
गये कार्य में सफलता मिक्ती है । मुझे द़ीद शोने का 
ताक्ाबेक्की नहीं पद रही हैं, पर जिस काल को धर्स 
की रक्षा के लिए में सथमे सु्य कर्सब्य मानता हैं, भौर 
जिमे मेरी ही तरह लाखों दिदू सानते हैं, डसे बरतं हुए 
अगर मुझे भात्मोत्सरे करना पड़े, तो में डसे सलथ तरह से 


इरिलन-सेवक 
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सिरसायथे लेने को तेयार रहूँगा; और भविष्य का इतिहाप- ' 
, आाहए, ज़रा इस पर हम विचार करें । 


सेगबक यह कह सकया, कि गांधीन हरिजनों के सासन जो 
यह प्रण किया था, कि 'अस्पहयता दूर करने के प्रयत्न मे 
अगर प्राण दे देने को भी ज़रूरत पढ़ेंगी तो में डसक 
किए भी तैयार हुँ--उसका वह प्रण अक्षरशः पूरा 
हुआ । 7 
८ 4 
हतर्ग संदेह महीं, कि--- 
'तके नीच झो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरे।' 

पर संतसार्ग के सश अमुगासी गांघोजी तो डस जासयतायों 

की भो कछथाण-काम्ता मनाते दें । कददत हें-- 
«आुझे सो बस फेकनेवाक्क उस शज्षात सलुष्य पर दया 
भाती हैं। अगर समेर। वश चछ्े और बस फ्रेंकनेबाके का 
पता छग जाप, तो में निश्चय ही उसी सरह डस छा$ देने 


के किए फहूँगा, जिस तरह मेने दक्षिण भक्रांका स उन ' कि डकषम ८ आंत 
कर जिग्दोने मेरे | कि डसमें प्रयुक्त लनातन पाब्यु केवल पृक्क सुस्द्र शब्द के न 
कांगो। के लिए कहा था, जिरोंने मेरे ऊपर इमका : उ हे यह 


किया था 


_ [६ जुणाई ) १६३४ 
सनातन, पुरातन, नूतन 


में भ्रक्र याद देखा है कि शठदों का गत अयोग 
करके बहुचा हस सर्व डक्षम्रत से पहले हैं, वूसरों 

को उछप्तन में डारते हैं भौर भिध्या चर्चा अअपा कलह करते पर 
उतारू हो जाते हैं । 'सनातन' एक ऐसा ही दुरुपयुक्त शब्द है । 
“प्नासम' का आर्थ है, हमेशा का था सलत॒सभय का। हतका 
अह सर्थ प्रसिद्ध है शौर इसमे सब कोह जानते भी हैं। फिर भो 
जहाँ सनास्मम! दाप्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्री 





अर्थ में बसका उपयोग नहीं 8ता, पलछिह प्रायः पुरातन ्थत्रा 
पुरागे ज़माने के, प्रा्योनकाक के भर्थ मे वह प्रयुक्त होता है । 


'प्रनातन हिदूधस' एक ऐसा सुपरिचित शब्द प्रयोग है, जो 
बरसों से रूढ़ हो लुका हैं। अगर किसी का नाप्त राम! हैं, तो 
हस उससे शद्द तापेक्ा नहीं रखते कि उससे रास-मैसे गृण भव 


, ऐने चाहिए । इस तो यह सानकर ही सन्‍्तोप कर छेते हैं. कि 
, सूंफि भादुश्ी का कोई-स-फोई सास तो रखना ही चाहिए, और 


इतना हो नहों, थे लो खुधारकों मे भी ली हैं। साथ्यिक ' 


भ्पाछ फर रहे हैं--- 

“सुबरकों को चाहिए, कि यम फेंकने पर या जो छोग 

डसको पीठपर है उन्तपर वे क्रोध ने कर“ । 

गांधोमों तो यह चाहते एेँ, कि इस बस-दुघटना से तो 
सुधारका को कुछ परत ही सिलन। चाहिए और दुश का अस्पृतयता 
के रोग से ४ करने के लिप इन्हें अपने प्रयक्ष को भर दुयुभा 
कर देना पाहिए । 

| भर 

ईश्ार भो भी करता है वह सथ भले के छिए ही करता है । 
हमें शाशा करती चादिए, कि सत्य भर शाहिसा को उस जय 
और भी अधिक स्पष्ट रेपमे देश्ख सकेंगे, हीप और क्रायरता के 
पानी से पनपनेचाकी हिंसा की विष-बक्ति भुरश! जाययोी, 
ईँच-नीय का धातक भावना इसारे दिछ से निकझ जायगी, 
प्राधधित की भाग से हसारे अहंकार का मेक्ष जल जायगा, और 
भगवान्‌ की भीर-भंभनता में दम-जैसे ईश्वर विमुख भी भरोसा 
करने क्रंगे । 

भरत सूरदास के इस वचनमें शंका के लिए जगह नहीं, कि 

“आाको ओऔ हरि झंग करे; 
ताफो फेस खरे नहिं सिरतें, जो जग बेर परे! 
बिं० ह० 
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चूँकि रखनेवाके को (राम! का ताम ही रचिकर था, हसलिणु 
'राशा नास रकस्या गया है। हसी प्रकार धहसुक विश्वास्रोवाके 
दिदु में का भी कुछ-न-कुछ मास तो होता दी चाहिए और भूँ कि 
उसके अगुआओ को 'सन्‍ातन-दिनृषरम! मास ही पसन्द पढ़ा, 
इसलिए यही मास रक्‍ा गया । यदि बात इसनों ही हो, तब 
तो सबको इसे भलीभोसति सश्मप्तकर सत्तोष कर केना चाहिए 


' कौर हस जिषसश्म की चर्सा न उड्रानी चादिपु। परन्तु 'सतालस- 


द्विवूषरम के पुरस्‍्कर्ता ओं की ओर से यह दावा किला जाता है, 


नहीं जुड़ा है, चरन्‌ अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, 


, अर्थात्‌ वह दिदुृधर्स दा अथवा सथ सलसख के छिए है। और 


इसी दाने के कारण बह घढ़स छिद्नसी है कि कौन-सा दिवुधर्न 
सनासन है, ओर कौन-सा नहीं है, और इसो को केकर झगदे- 


। अखड़े भा होते रहते है । 


लेकिन पाठकों के विचार के लिए मे यहाँ यह प्रश्न करमा 
चाहता हूं, कि भान ज्ञो 'सनातन-हिंदुबरस! कहलाता है, यह 
मनभात्तज! हैं था पुरातल! | जित अआधार-विचारों से चिपके 
रहने का ये हिंदू आग्रह करते है, उसका कारण उन आध्चार- 
विचारों की सनातनता है था पुराननता  'पुरातन! का अर्थ 
प्राजोन काक्त का, पुराने वक्त से चछा जाया हुभा है। इसका 
उल्टा पाप्द नूतन! भर्थात्‌ 'अधुतिक छह में इस्पन्न हुआ',है । 

चास्तव में तो कोई भी क्ांसा था सास्प्रदाश्षिकपर्म सनातन 
हू नहों सकता; अर्थात्‌ समालन-“हितू धर्म, ससतासन मुस्किस धर्म, 
या समातत हेवाइधर्म नाल की कोई वस्तु हो ही महीं सकती । 
सनातन था सब समय केया शाश्रत धममे तो अमुष्यक्षात्र के 
लिए एक ही प्रकार के होते हैं | वे हिंदू के भरकर, और 
सुखक्मान या ईसाई के भक्रग नहीं हो घकते। ये धर्म किसी 
शास्र के आधार पर स्थापित नहीं होने । ये तो छष्टि और जीवन 
के धर्सो अभवा स्थिर नियप्तों और स्वभावों से उत्प् दोले हैं । 
सास्प्रदाधिक या जातीय शांति तो भधिक-से-सधिक कुछ 
किया है, तो इस नियमों ओर रवभात्नों की घोरी-भहुत शोध 
की है, भौर इसके लाधथार पर अपनी क्रौस था जाति के भाार- 
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विशार बनाने का जसन किया है । एक सरक उदाहरण कीजिए । 
इनेशिने पयादों को छोड़कर हस यह कड्ट सकते हैं कि जोव- 
पात्र में काल यर्म रहता है। उसके किए यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह भकेके हिंदू था मुसलमान यथा इसाई या ऐसी 
किसी दुष्छी क्ौम का धर्म है। यद्द भी नहों कि वह धर्म पुराने 
खप्ताने के का लौर इस ज़राने में महीं है, था पुराने ज़माने 
में नहीं भा भोर हस ज़ताने में पैदा हुआ है| भतपए्‌थ इस कद 
सकते हैं झि कास घ॒र्मप्राणियों का समातन धर्म है। प्रत्येक 





आावीश था सासप्रदाधिक घर्म को उसका अस्तित्व भावना ही 
पहुला है । हंस धर्म के पालन अथवा तिमप्त के छिप हर एक 
कौस शपनी परिस्थिति और पुद्धि के शनुसार जो आधार-विचार 
था विधि-निपेश् ठहरासी है, वे उसके कौमी घ्मं पनते हैं । हस 
प्रकार दिंतू-विवाह-धर्म, सुस्छिस बियाद-धर्म, और ईसाई 
पयाह-घर्म भछरा-भलछरग हो जाते हैं। जो ऐसे जातोत था 
सास्प्रदाणिक घ्म हैं, वे कसी सनातन हो नहीं सकते । क्योंकि 
वे किसी ख़ास सश्षय में ही लह्तिस्त्र में आते हैं। अधिक मे 


श्षष्रिक थे पुरातन हे हैं, भरधांत्‌ बहुत प्राचीनकाक्ष से अरे! 


आये हैं। परर्तु भाये दिन प्रत्येक क्रौप्त को परिस्थिति भौर 
बुढ्ि में फ़क पदता हो है और हस प्रकार जाते-अभाने ऐसे धर्मों 
में णोषा-बहुत परिवर्सन द्वोता ही रहता है। कुछ लोध जान- 
तुझफर परिवर्तन करने का हौसला और हिस्सत रखते हैं। वे 
उसमें परिवर्सन करके नया धर्म बनाते ६; कुछ धीमे-धीमे श्रोर 
अमजाने धदुलनेवाले धर्मों के भजुकुक दाते जाते हैं; ये जान- 
बृश्कह परिषर्तन करने से दिक्कतों हैं । ये भपने को पुरातन 
५ प्र्मो के हो दिमागत बताते हैं । 
हस प्रकार 'समातम-हिंवृधम! शब्द का प्रयोग ही सिध्या 

है। 'सतातनध्भ! ते सो हिंतू का है, मे सुसक्भात का, न ईसाई 
भौर पारसी का, वह लो मातच्रसाश्र का सर्वेभासाम्य धर्म है । 
ये धर्म सनुष्य को मनुष्यता को बढ़ानेवाले घर हैं। शाक्ष इत 
श्र्थो फा निर्भाण नहीं करने, प्राख्ोंने हन्हें थाइा-एहुत पदचाना- 
भर है । हिंदूशाज्ों में ऐसे कुछ घरों का परिचय करानेवाके 
थोड़े बचन पाये जाते हैं | जैसे-- 

अर्िंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय-निम्रदः । 

एसं सामासिक धर्म चातुर्बण्यअआवीन्मनुः ॥ 

अ्दिसा. सत्यमस्तेयमकामक्रोध.. छोभसा । 

भूतप्रियद्वितेदा जे धर्मोष्य॑ सा्वबणिकः || 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 

आध्यन: प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत ॥* 

ऐसे वचन संसार के सब धर्मप्रस्पों मे मिश सकते हैं । 

इसका तास्पयें केवल यददी है, कि दुनिया की सभी जातियों के 
पूर्वजोंगे कुछ सनातन घर्_ोों को पहचाला था, डनका आधार 
शिदा था | इस प्रकार सभी सास्प्रदागिक घर्नों की स्थापना 
में समातनपधर्थी को आधार बनाने का आदुर्श ग्रहण किया गया 


पाए: 


+अन्ुजीते कहा 
शौच और हस्द्धिय-निम्इ, ये चार्रों वर्णों के धर्स हैं । 


हरिजन-सेशक 


| है। शह हो सकता है कि दरएक कौल की परिस्थिति भौर 
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है कि संक्षेप में, भदिसा, सल्य, लसस्‍्तेद, 


भध्६ 


बुद्धि 
के अनुसार ये घमं किसी अंहा में भविक भर किसी में कम 


पहचाने और पारे गये हों । 

परन्तु सनाससधर्म को भादश सागकर जिले भिक्षभिन्र 
जातीश उमा की स्मापन। हुई है, उनमें जैसा कि ऊपर कहा 
गया दै, पुरातव और नूतन सम्प्रदाय हो सकते हैं, भोर होगे। 
इस रीति मे सुक्षो और रोभनकेय।क्षिक भपने को ्रसशः पुरापतों 
मुसकझ््षान और पुरातनी इंसाई कह पफते है। णौर इसी प्रकार 
हिंवुओं में भी पुरासमी हिंसू और नूतती हिंदू है, जिस्‍्हें कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता । स्व धर्सो के पूराततियों में पुराने 
अआाचाह-विचार और पुरातन रूहिएं से चिपटे रहते की पृक्ति 
होती है, भौर नूतती धरा उनमें परिवर्तत करने की बेष्टा में 
रहते हैं। पुरातनियों की स्थिति स्थापकता सदा उचित नहीं होती, 
मे नुल॒मियों की परिवर्तेन-प्रियता का जोश ही सदा इचित 
दोता है । हुत बोतों के भीवित्य-अनोवित्य को 5|राने की एक 
ही कसौटी है, भौर यह मह है कि हस ऐसे कि सलनुस्यभात्र के 
सकातनधर्सा और "वेग को पूणता पुरातनता से चिपट़े रहने से 





| 


| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


। होगी, था नूततला को स्वीकार करने से । यदि पुरातत आजार- 
| विद्वार और पद्धति हंस कप्तौदी पर परे इसरें, तो उन्हीं पर 
| हद रहना चाहिए, जोर सदि नूछतन आचाह-विचार कौर पद्धति 
! न के सौरंच प्ाहिस हों, तो डे हा और 
। पूरक अपया कैसा चाहिएु। क्योंकि खगासतन सो पुरा- 
| छलता भौर नुतनता दोनों से स्वतंत्र है; हो सकता हैं कि बढ़ 
| दोनों से हो आह एक में भी न हो ! 

| सदि हस अधिफ गंभीर विज्ञार करेंगे तो हमें पता चलेगा 
कि ममुष्त का पुरातनी था नूवसी कहलाने का अभिन्तान ब्यर्थ 
। है। पुरातन भार सूतम के घोच कोई स्पष्ट रेश्ला नहों खौंची जा 
सकती । जो कछलक पुरासनी शा, डे जाज परिस्थितवर्रा 


नूतनधर्षों को स्वीकार करना पढ़ता है, और अाज का ठग नूतन 
कक का उदार पुरातनी घन जाता है। यह हमारा रातदिन का 
छजुभव है. । पीस वर्ष पहके ओ साता-पिता अपनी कद किझलों 
' को अधिक पढ़ाना नहीं चाहते थे, या बारह-तेरद्वर्ष की उम्र के 
यादु उनकी विवाह करने में भयंकर पाप खबकते थे, वे भाज 
शह विस्ता करते पाये जाते हें. कि लपनी पोतियों और त्ानिनों 
को किस कालेज मे भर्सी कराया जाय, और भदारद-अट्धारह्बर्ष 


नहीं दोखसे, उक्कटे उन क्ोगों को सिखावन दने की द्विम्सत रखते 

हैं, जो छोदी उम्र में लड़ किया का ब्याह किया जाहते हैं। पुरा- 

सबियों मे परिस्थितिने जो परिवर्तन क्िय्रा है, उसका यह तसूना 
| है। इस प्रकार पुरासती हिस्यू तने का अभिन्नानों होने का 
। भरे केवल यहा है कि अप लाखाइ-विचार भौर प्रयाओं में 
| परिस्थितित्रश परिवर्शद भक्ते हो जभार्षे, परस्तु बुद्धिपूनेक था 
| विवेक से काम कछेफर परिवर्सन न किये जायें । 


| 
। 
। 
! 
| 
। की हो जाने पर भी छत्नक्रियों के ध्याह के लिए विशेष चिस्तित 
| 
। 
| 
| 


दूसरी तरफ़ नूतनी होने का दावा करता सी सरिष्यामिसात 
ही है। अधिकांश शलुष्णों की शक्ति इतनी पर्धादित होती है 


अर्दिसा, सत्य, अस्तेश, निब्काम, निष्कोध, निकोम, और | कि वे जोपन के कुछेक दी क्षेत्रों मे मूसनी बन सकते हैं, पथ 


सूत-सान्र का दवित-चिस्तन, थे सब पर्णो के धर्म हैं । 
परोपकाह पुण्ण है, दूसरों को पीड़ा पहुँचाना पाप है। 
जो अपने शिपु कुए। है, दसे दूसरों के किए भी भ करो। 


क्षेक्षों में नहों; भोर बह जोश भी जीवत के अपर सर्षोतक ही 
रहता है । पच्ीसदर्ष पहुछे जो उप्र सुधाएक तिना जाता था, 
वह भाज के सुप्रारकों की विचार धारा सुनकर कॉँप बढ़ता है । 
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हस प्रकार हर एक समुष्य >दात: पुरातती और अंशतः सूसनी ' 
भी है । किसी एक का आम्ह रण्ना भूर हैं । 

अतपुव यदि हस समझदार और विवेकबान हैं, तोन तो 
दम्त क्ाग्रहपूर्वक घुरातनी रहें, और सन आपम्रहपूत्रक सूतनी अनने 
के ही सोद से पहुँ । बल्कि इस में जो भी कुछ वियेक-खुस्धि' अगर 
शान हो उसका उपग्रोग फरके अपने प्रस्येक आचयार-विचार और 
प्रच्ाओं की छान-धीन करें, अपनी परिस्थिति का अध्यग्रन करें, 
और मनुष्यप्षाश्न के सनासनधर्म और ध्येय की ही चिश्ता रश्यकर 
जिस रीति से पद सिद्ध हो सके, उस्ती रीसि से बरसने वा 
विश्यार रफ़्खें । जहाँ पुरानत अथा पर इृढ़ रहने से यह सिदझ होते 
हों, वहाँ पुराततता पर क्राप्मम रहें, भौर जद्दाँ नूतन प्रथा चलाने ! 
से सिद्ध होते हों, वहाँ डसे थलाये । इसके छिए हमस प्राचीन 
शास्त्रों का भी अभ्यास करे, क्‍योंकि इनके लेस्पक शी महान । 
विश्वारएक थे । परन्तु किसी रथ था समुच्य को निर्णायक न बता- 
फर अस्तिस निणेश् क्पत्ती निज फी सिवेक-युद्धि से ही कर । 

भय इस छेख का सारौश दे दें :--- 

१ सनातन हिम्दृधमे! यद्द शब्दप्रयोग गकत है । 'सघना- | 


सतत झानवधर्! हो सकता है, और है । यह समुच्यक्ष'त्र । 
का है, किसी पृक क्रीम का नहीं। फ़ौसोी धर्म जिस हृदतक 
'बसनातप्तन मस्ानवध्यम' को सिद्ध बरते दें, कहा जा लफता है कि | 
उस हृदतक वे समातम धर्मो का आधार छेते हैं । । 

२ कोसी धर्म प्रत्येक क्रौस को परिस्थिति णौर बुद्धि का ॒ 
परिणाम होता है । दस परिस्थिति और बुद्धि से क्षाये दिन 
परिशर्तेम होते डी रफसे हैं, कौर फछत: क्रौमी सज़हबों मे भी | 
सज़्यूरन या जान-बुझ्कर परियर्तेन करने हो पढ़ते हैं । फोई भा | 
कोसी धर्म अपने मुझ स्वरूप में नहीं रह सकता । हिन्दृर्थर्म | 
इसका क्षपवाद नहों हे । उसके आचार-विचार और उसको ! 
प्रभाओों में भनेक हेर-फेर हुए ६, होते हैं, भोर होंगे । शतपथ | 
मे तो हिसदुधर्म सनातन हो सकता है, न ईसाईघर्स सनासन हो 
सकता है और भर इसलाम ही सनातन हो सकता है । कोई भी 
कोसी धर्म सनातन नहों हो सकता । 

४ जो भाज सनातन हिल्लुधर्म! फट्ठा जाता है, उसे उयादा- | 
मे-उयादु! 'पुरातन दिन्दुघर्म! कद्दा जा सकता है। यह नास भो । 
बिल्कुछ उचित्त तो नहीं है । पर ग्रह मास्त हल्दूघस के उस | 
सम्प्रदाय के किए प्रयुक्त किया जा सफता है, जो हिन्दुओं के ' 
पुरातत आधार-वियार ओर प्रथातं से यधथासम्मत खिपरे 
रहने का आग्रह रखता है, और डनसे द्वोनेवाक्े हर-फेरा को । 
राज़ी-गुद्ी सहन नहीं कर सकता। । 

४ विश्रेक्त का भाग न तो पुरातनता का मोह रखने में ऐ, । 
ने नूसमसा का । बिवेफ तो सनातन सानवधसे को सिद्धू करने के । 
लिए झपनी वतेसान परिस्थिसि में किस आशार-विचार और | 
किन अथाओं की आवश्यकता हे, इसका अभ्यास करके तदमुसार | 
बरतने में ही है । इसमें कभो पुरातन घर्मो पर छटे रहने से 
सत्यर्म सिद्ध दोता है, तो कभी नुतन धर्मों का विरमाण करने 
में । जो भमिश्वय हो भाय, डले नि:संकोश्च करना ही विधेकवान 
का कतेग्य है; डमे यह चिस्ता न करंगी चाहिए कि ऐसा करने 
से कहीं हतमा परिवतेत तो न हो जायगा कि पुरातन भयथा का 
मासोगियान भी न रद जाय, था नतनियों की निन्‍दा के पात्र 


बनते का दुर्भाग्य प्राप्त हो जाय । 


'पुरिमि-बंधु' से ] किशो रछाछू घ० मशरुआलां 
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सब धर्मों के उसल एक हैं 
[ भ्रद्धेय डाक्टर भगवानूदासजी के “सथ घर्मो के ड्सूल 
पक हूँ” शोर्प क छेख के कुछ सहत्वपूणे अंश ] 
सूफियोंने कहा ही है, 
फकत तफाबत है नाम ही का 
दर अस्छ सथ एक ही है यारो | 
जो आबि-साफी कि मोज मे है 
डसी का जल्वा हबन्नाब में दे | 
ईंपाने भी कहा हैं, “पहिर नेकदिली हासिछ करों, उसके 
घाद और सब चीजे तुम्हें भाप सिल जायेंगी” 
मौकाता रूमने कदों एक कहानी कईं। हैं । एक अरबी, पक 
ईरान, एक सुर्झो का सफर से पथ हो गया--चहते-चछते भूण्त 
कछगी-- जिसभे पास पैसे थे हक्ट्ृ)! किये | क्या खरीदना चाहिए ? 
अरबीने कहा, एनव खरीदना चखाहिपु--सुकोने कहा बद्‌क--- 
ईरासीने कहा अंगूर । हुज़त शुरू हुईं | माराधारी की नौबत शा 
गई । पुक मेबराफोश दोरा छिये उधर से निकका । उसरे हुझत 


: मुनी | बोला, छडो सतत, मेरे पास सीनों के पसस्द की चीज़ें हैं, 
| जो जिसको चाह छेछो | दौरा भारो रकखा । उसमें एक ही 
| किस्म का फल भा, सगर सोनोने खुश होफर पुक-एक झुप्पा उठा 
| लिया । कया बात हुई ? अंगुर ही को अरबों में एमब कहते 


हैं-.. तुर्की से घदक--फारसी में «»गूर--शायद्‌ पहछवी में दाख 
कहते है, और संस्कृत में द्वाक्षा । इस छोटी हिकायत में सब घर्मा 
कर सजहवों का सक्तपार दिसवा दिया ऐ। “फकत तफादस है 
नाम ही का, दरभरुछ सब एक ही हैं यारो” । 

खुदा बढ़ा मेताफरोश है, उसको सबका भछा मंजूर है, सब 


| को सेवा देना बाइता है, सघ की बोछी समझता है, सब के दिछ 


में बडा है, पर अगर इस को खुदा के सजहब की परया नहीं, 

#॥ग्तारा समजहध “हसारा सजद्॒व इसी का हस्नहसा ( भहख 

पूर्जंसर्ट पूर्व ) हैं, सो भेये तो सिल्ेंगे नहीं, सिर ही ह॒टेंगे । 
अछ्वा-परमात्मा, खुदेश्बर, एक है; 


] 
नाम ही बहुत हैं 
आप यकीन सानिए, जो खुदा आपके भौर मेरे दिर में वैडा 


| है, उससे भने भी बहुत थार पूछा, और आप भी जब चाहिए 


पूछ सकसे हैं, वह यही जवाब देता है, और देगा, कि में भरी 


| भी समझता हूँ, संस्कृत भी, और हंग्रेणी, फारसी, ज़िस्द, दिंदू 


स्तानी, चीनी, जापानी, मई-पृशरानी, सभी ज़बानों को जानता 


समझता हूँ--मे दी मे तो हग्हें भी और तुरहें श्वी बनाया है, 


चाहे जिय ज़पान में मेरा नाभ छो, भुझे याद कर, सुक्षे पहि-, 
जानो, मुश्नयें दुआ झाँगो, में तुरहारी नक् स्वाहिएों पूरी कर्मेंगा। 


लेकिन अगर हम हस इसइमें में पढ़ें कि जो मेरे मु ६ से निकके - 


| बद्दी सब छोग कहें, मेरी हो नकक सत्र करें, सेरा ही सजहय 


फैके, तो दूसरे भी ऐसा ही झूठा जोर चोभा दृठ भौर क्रोध करेंगे 
भर जो गड़े इस दृसरों के किए खोदेंग उनमें हम ख़ुद भिरेंगे, जो 
ज़हर वूसरों के क्षिए्‌ बोवेंगे उससे खुद सरेगे । 

हसशिए भाहथो, दोस्तो, अगर इसकोग शतक्षधी सही, ब्रटिक 


| सदी दोस्ती 'आाइते हैं शो, 


ऐ व लश्माति दिलम थीं जुकझ् दोस्त, 
हर सि बीनी बिंदोँ कि मजृहरि ऊस्त। 


है जुलाई, १६३४ | 
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अर्थात्‌, दिल की भांख है सब को दोस्त -ही-दोह्त देखो, जो 
कुछ देखो उसको उलो अल्ला-परक्का्सा का रूप जानो । 
यही अथे संस्कृत लफ़्ओ में बेदो में फहा हैं, 
यस्तु सर्वाण भूनानि आत्मन्येबानुपश्यति । 
सर्वभूतेपु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते | 
यानी जो कोह सब चीज़ों को आस्क्षा में और भारतश्ा को 
सब चीज़ों में देश्वता है, यह ।फर किसी से जुगुप्पा ( नफरत ) 
महीं करता । 





यही अर्थ भरषी दाउदों में सूफियोंने कहा है--- 
मन-अरफ़ा-नफ़ सह-फ़कद-अरफ़ा-रव्यड | 

यानी जिसने अपने फो पहचाना उसने ब्रह्म-रव्यको पहचाना । 
इसी अर्थ फो कुरान में दृधरे' छफज़ों से कहा है। *महुस्णाहा 
फभमूसाइम्‌ अनफुपहुम! , रानी जो भछ्का-परमेश्वर को सूले वे 
प्रपती मफ्स को भूल । 

जरान में कहा है-- 

अल्ाहो बि कुल्छे शयोन मुहीत । 
यानी हल! पव चीज्ञा को थेर है | 
वेदु-उपनिषद्‌ मे भी टॉक यही कहा है, 
“ब्रह्म * सबमाबृस्य लिप्रलि” | 
कुरान कहता हैं, “भछ॒]ह! नूरूएसमावात्ती वछ अर्द” । 


यानी खुदा के भूर से आस्‍क्षान कौर जप्तीन रौशन है ! डोीक 
2 


अं 
५ 


यही मज़मून वेद भा कद्ठता 
लमेव मॉंनमनुभाति सर्व तस्थेव मास सर्वेमिद विभाति ! 
कुर न को आयत हैं-- “हुवलू ऋषत हुवल आश्िर हुवल 
ज़ाहिर हु बल बालिन्‌ ये हुवा भला कुरूछ शयोन्‌ क़दीर । ढोक 
यही अर्थ गं।ता के इछ।क का ऐ--- 
अह्मात्मा गुदकेश रवभवाशयस्थितः । 
अहमादिश्व म्य च भूतानामंत एच ने !। 
हूं आीछ में भी यहा] कहा “--“गद दज़ दी आहुफा एंड 


४ न कक ० '< 2५, 
दी ओमेग, | यानी परप्नास्प्ता-खुया गाए भादि-अढाछ्त हैं, अं 
बी 


् $ बढ के 
शारििर है, शब्य-्धाीय र, हसार ग्राहर को 


क 
मी हक औ 
| चलना दाद, जान भा शक्कर मे ) है। 


कक 


#ज्रा टुऋाह 8०. ' | रण कम का खथ परुव हुए 


82] 
स्सीर, (हरछिताधति ऋषि, | सुफियोव यही फिया ह# कि “छा 


आप 


मा पूरा इला हू, सता थे नहीं २७ हीत़ सिधा तख खुद! के । 


कपल वा ल्‍पय,-पित यहा है [नल हहुसयो छ। इसादा हुआूकप ] 


$ त् + ः 
अछ्ा ठरादा इहेलया अना , यारा, यानी बढ़ी फ़िन्दा हैं हूपलिए 


ै 
हा 


के काए हैं मी सिय। इतके, ओर नहीं कोड मोौमद ऐ थि। मर 


(लथपत्‌ -कै- बेला +, पडा के) | सूफिशेंने भा जरवा फ रखी 
७ 6: न 5 *+ 4" ९१५ 
में ये ही बाते करों 6. (अल क्र 5 का खाना “अ0 खा रिक्ष 


््ण 


हैं | ८६ 


*झई की स्य है, पररारता 7, जला! 0 55म भर्धात्‌ 
बढ़ मे ऐ, जीर 3 ये & । “हक़ सूप, “ मा्वर्भास, अआर्नान्‌्‌ 
सच-खुदा दूं हा एं, त हो वह हे । ४डमा उम्त, एसा अज् ऊस्द, 
दस अन्दर उल्त” स्रानो, सथ डसी में ४, सब उसी से हैं, सब 
बढ़ी है, पंगेरा । और कुरान में फट्ा है कि “छाहुल्‌ अस्सा शछ्‌ 
हु” यातों सब मुस्दुर नाम इसी के हैं ( “पुक सद्‌ विश्ना 
पहुंचा पदुत्सि” यह वेद का भी दचन है । हंगीक्ष में भो ईसा 
और बूपसरे सविस-सु शिखर ने कद है, “भाव एुंच शाह कादर 


कह, “वी आग दि कवि पल जाए, “ए हिस 


'दारजन-संक्क 


३०१ 


भाक छिखज़ लिब दंड सूख एड धायू वेसर बीह” इत्यादि, अर्थात्‌ 
में भौर सेरा बनागेवाला! एक ही हैं, तुम्ही सब परमाल्मा के 
ज़िर्दा गन्दिरि हो, उसी परशास्थ्षा ( चेतना ) में सथ ही चीजे 
जीती हैं, वसतो हैं, कॉपर उसी से अपनों सत्ता (अर्तित्व, हस्ती) 
पात्ता है। बेदी में, सोता सादि मे, चद्दी बातें फिर-फिद कहीं हैं, 
सिर्फ नसूने के छिए यहाँ कुछ वाक्यों को कहता हूँ । 

यस्मिन इदू यतश्चेढुं येनेद य हद स्वयम्‌। 

योउस्मात्पर समा परस्तं प्रष्थे महृश्बरम्‌ ॥ 

(भारत) 


*दहो देवा; प्रोक्त:”, शिवोहहस्‌, “स्व जलु हुई बझ 
तशलान्‌”, “नेह्र मानास्ति किचन”, “एकमेवाद्रितोग्म, 
“र्िक्दू स्यमेम निद्विितं गुप्नायाँ, “एकों देश! सर्चभूसेषु गृतः 
सर्वध्यापी स्वसुतातरास्मा , “सर वा एप अल्मा हद”, “ह्- 
स्त3प्र।त; पुरुष: , “अहदविभ तिमतूपस्व॑ "' मम्त सेजेडिश्रर्सल- 
व“, “ब्रह्म सझि सर्गाणि नाप्वानि सर्वोगि रूपाणि सबोणि 
कर्माण विभत्ति” हत्यादि । 

यह परमात्मा सब के हृदय में मोजद है, हर बात को कुरान 
की हवाछा देकर सूफियोनि कह! हैं । 

घावजूदे कक सुझदये तर। नहनों अक्रस ,सफहे कुरान मे छिपा 
था भुझे सूप न था । 


विश्वधर्म मे विश्वशाति 


[ डा० संडरलड का संदेश ] 
कुलिया को अगर युद्ध के सर्वनछ्ा से बचाना है, तो राष्ट्रों 
और आनियो के बीच फेती हुई अविश्वास और प्रावुस्थ की 
भावना को संसार मे से निकाछकर उसके स्थाल पर विश्व-यंशुत्य 
की जद सफबुत करती ही & रा । 
घस्म के बिना ग्रह संभव नहों। धर्म सानय-जीवन को 
जत्यल्त गहरी तहतक पह्-ुँडला हैं| प्रेमछ। एप के सिर्शाण 


, करनेवाल्ता, जनता या पुक्त या अनेक द्कानेज को सदर संवप 


हमार भालर भी 


के 
है 
+ 


थी, सबसे प्रभ'यशाला इाक्ति है। जगत मे धागिक बन्धुन्त 
म्पपिस ढो चने के बाद भन्‍्तराद्रीय यथा अरजवीय सनपुस्द् 
गस्याविझ ढोगे से दर नह्र। लगेतो, सिर तहदढ्े सात के ब्राद टिते 


लाने मे दर ना, लगती ! 


अफतर रो भ्रश्ष पूरा आा), ०», कि लाचिर सादे प्रॉसिक्त 
विख-घन्घुत्य कर स्वरिस दे ? न 
उसर मे केवण यहा कहने। है गा, कि राखबर्धो के सेखाओं 


|, को धर्म बा का ?, सकएं, बाहगा यातो मे ढपर उठकर, जो 


सदा भरदु-लाथ मा ब २० प्रनता २4) हे, क्रस को कड़क, 
अमछी अरतों पर जप दुगा। आाधिए ॥वा शान, देथ , स्य य, क्षमा 
घाघु-माव, मद आांद दाता! +#; हो। महंत्व सता आए, है 


शलच सशाज को एक करने के छिए, रख यत्यूत्य स्वायपिय 


करने के |झछाए सहायक सिद्द दोती हैं। जद नेताश॥ यह कर 


हंगे, भयुदारता भीर शकोर्णता मे स्थिप्रकर दूदय, आान्स। वर 
जीवन के गुद्य प्रश्नो पर ध्यान देन करेंगे, सक्ष वे गुकदुस विश्र्स 
को जान छेंगे, जो समस्त घर्मो का द्वूदय है, जां एकमेव सत्य 
एस भावश्यक घर्म है, जिसके कारण सादा सानव-सल्ताज अपने 
खापको एक 'कुटुरबा समझने छगेरा । फलस; युद्ध की सनोश्वृश्ि 
का सत्यानाश होकर विश्वद्धास्ति की भावना का उदश होगा।' 


२७४ 


ई्‌ जुलाई, ५६३१४ 





. हरिजन-सेवक.. साप्ताहिकपत्र 


घुक्रवार, # जुलाई, १६३४ 





पेंदलयात्रा की प्रशंसा में 


जप की भेरी वह पदल यात्रा कितनो अच्छी थी । गति | 


उसकी धोसी थी सही, पर वह स्थायी ओर सफल 
तथा शांत यात्रा थी । वहां से मेरे साथी मुे फिर रेस और 
मोदर की उसी इछत में घसौट लाये हैं। हस बीच में नोच का यह 
अबसरण पढ़कर मुझे आमन्‍्द होता है :--- 

“आपकी पदयाज्रा से सेरा हृदय नाच रहा है। आपका 
यह यज्ञ उनके योग्य है, जिनके प्रीत्यर्थ इसे आप कर रो हैं। 
दिठाई क्षमा करें, पर इसका ध्यान घरता हूँ, तो मेरा चित्त 
प्रफुछत हो उठता है । हरिजन-कार्य के लिए आपकी वह 
मोटर गाड़ियों की दोढ़ादौड़ मुर्के तो कुछ विधिश्न ओर 
अखंगत-सी छगती है | मेरी रष्टि में सो यह एक विशुद्ध 
आध्यात्मिक समस्या है। भोर पदल चलते हुए एक सच्च 






याञश्री की तरह आप इसकी पूर्ति कर रह है । सर्वाज्जः संपूर्ण ' 


संगीत से अथवा छन्दर धूर्याल्त की आभा से फैसी परम- 


हो रहो है। मेश विश्वास है, कि 'दरिद्रनारायण' क्री उपासना 
होनी भो इसी प्रकार चाहिए । क्षमा कर, सरे थे शब्द उस 
गायक के स्यतःस्फुरित उद्गारों के समान हैं, जो अपने त पूरे 
के बिल्कुल टीक सिले हुए तारों पर मस्त हो जाता है । 
लोग कहते है, 'लेकिन पद्ल चलकर यह किसने गांवों में 
पहुंथ सकते हैं ? मेरा हृदय कहता है, 'हाोँ, पर इस तरह 
कितनो आत्माओं को वह छूकर ह्रवित कर देंगे ! निश्चय हो, 


ऐसा पक्क थात्री हजार उपदेशकों से भी बढ़कर है (" 
कया अच्छा हो, यदि भेरे दूसरे साथी भी महसूस करलें, कि 


इरिजन-फार्य के लिए पदुलयाखा कितनी आवश्यक अर सुन्दर चीज़ ' 
रन भें, क्र के 2 । 
कै! इस पागलपने की दौढा-दाड भे इतनी फुर्सत ही कहाँ, कि 


जनता के हृदय का स्पश फिया जासके । यह तो जनता के शांस 
और घनिष्ठ संपर्क में आने से प्री हो सकता 8 । सोटर और रेल- 
साडियों की विकट दोडभपप ओर धक्कसपक्के में मनुष्य की चुद्धि 
सोधया जाती है, ओर थोड़ी देर के लिए वह जैसे रुप्ट बिचार करने 


की शक्ति को खो ग्रेददा है । में जानता हुँ, कि मेत्रे इस सोजूदा ' 


कार्यक्रम मे फोई एसा भारी हस्फेर नहों हो सकता; पर आगे कभी 
फोई कार्यक्रम धलाना हो तो ऊपर के बिखारों पर ध्यान रखा जाय । 
साथ ही, थोरु-से सप्ताहों का जो प्रवास याक़ी रहा है, उसका 
कार्यक्रम ऐसा बनना चाहिए, कि उसमें दौह्धप न करनी पु । 
सेस-मुलाफ़ात का क्रम कम-से-क्म रखा जाय | दूसर कास चाहे 
कितने ही सराहनीय हों, तो भी उनके लिए मेरी उपस्थिति का 
नाजायज्ञ फ़ायदा म उठाया जाय | जहांतक दो सफे, हरिजन-कार्य 
के ऊपर ही मेश मन युकाग्र रहने दे । 


*इ्लेड़ी' से ] मो ० क० भांधों 


साप्ताहिक पत्र 
[२६ ] 


निर्देशिका 


१८ ज्ञून 
बंयई; मानदियस 
१९ ज्ञून 


| 
|... खबह से पूना, रेकते, ११९ झोछ । स्टेशनों पर घत-संग्रह 


१२७॥) पूना पूनाज़िके के हरिजन-सेवकों से मुलाकात; संध्याको 
प्रार्थना के सभय घन-सम्नह ३१॥।)॥ 
२० जून 
पूना: कंग्रेस के रचनतत्सक कायकर्साओं तथा रिधापती 
प्रजा-प्रतिनिधियों से सुक्ाफ़ात; संध्या की प्रार्थना के श्म्नय 
घन-संग्रह १ ४३॥-) 
२१ जून ५ 
पूना: हरिजन-वल्तियों सथा नाथीयाई-मदिशा-विद्यापीड 
का निरीक्षण; म्रहिक्ता काछेज से ३०) प्राप्त; सहिक्ा-भाश्रक्ष से 
५१।०|॥ प्राप्त; इर्जिना को सभा तथा मानपन्न; विद्यार्थियों 
की सभा सथा सानपन्र थोर घन-संप्रद ४३४१।॥॥; संध्या की 
प्रार्थना के समय घन-संग्रह ७७।-॥॥ 


५ $ .. .. : २२ जन 
सृप्ति होती है, बसी ही ठ्तसि आपकी इस पदयानओ्रा से मुझे , ज्‌ 


पूना: क्राहुस्ट-सेवा-लंध का देखना; राष्ट्रीय शिक्षण-संचाकषकों 
से मुलाक़ात; हरिजन-वस्ती की श्राधार-विक्षा रखी; नवीपेठ के 
इरिजनों का सानपन्न; हरिज्ञन अनाथ विद्यार्थीशृद्र का निरीक्षण; 
श्रीयुक्त बी ० घी० वाक्षगेकरने ७० ०) दिये; ब्यापारी-संडल की 


' भोर से ५३६) प्राप्त; अश्या-अश्रप्त मे पिप्रेश्ड कास सिशन- 


कन्या छाम्राकथ का उदूधाटन; सध्या फी प्रार्थना के समय 


| घन्-संग्रद्द ४६०)॥॥। 


है है » ५ : रे जून 
गांवों की सख्या की अपक्षा भास्मा का महत्व अधिक है, आर | 


पूना; सहारा्ट्रीय मंडक का निरीक्षण; स्थादी-भंडार की 


थेंको ७१); भायु बेंदिक अह्पताक्त का निरीक्षण; हरिजन मेलाों 


, से मुक्काक्नाल; सिक्षाओं को सभा सथा ध्रम-संप्रह । 
छात्रती मे खायेजनिक्र सभा तथा घन-संताद ६१ ८); मामदेय 
न्याय स्क्राउर का भोर से २०) प्राप्त; संध्या की प्रार्थना क 
समय घन-संग्रद २८ &)।; हज़रत छुहम्भद साहब की जश्नन्ती के 
जपक्षक्ष में मुसछक्षानों की सभा में शामिल होना । 
२४ जुन 

पूना; ज़िकाबाद का मानएश्र तथा ३ ३२॥-] की धनप्राति; 
प्रातीय हरिजन कार्यरर्साओं से इछाक्रात, सावेजनिक सभा 
तथा थी ३३३२४) १९ शोकापुर को थी ६ २३८); कोलछावा 
की भैक्ती १२६) भद्दसदुनगर की थेक्षी ८५०); पूर्वी ल्वानदेश 
की १७४२); पश्चित्ती खानदेश को थेछी १००१); पाकछी को 
येछी १०३); सत्तारा की धेक्की ५० ०8); रतनामिरि की पैजो 
७०१); नाम्रिक को भ्रक्षो ५२८); ठागा की सैकों २ 3); 
संध्या की प्राथना के समय घन-लंग्रद ४७॥ ।>)॥; वि्निभर में 
कुछ घन-संप्रह १९९४६॥॥०)५ 


कार्यकत्तीओं से निवेदन 


बस्घई के टस धकाऊ कार्य ्रम के बाद, इसने मद भाशा 


। 
। 
| 
| 
+ 
4 
|| 


। 
| 
। 
। 
| 





६ जुढाई, १६३४ | 


की धी, कि पूना में गांडीजी को कुछ आराम लिकेशा, पह ऐसा 
हुआ नहीं | पूता में भी वही शास थी । सारे दिन मिक्ने-जुलमे- 
यालों की कैनडोरी कगी रहती भी | कोई सापंजनिक कास मे 
आते थे तो कोई मिजू काम से । काम ही-कास की सरसार थी । 
किर गाॉँधीली की रादंग का दर्द शरद गया, जिसकी वजहसे 
उन्हें समवुरण उस दिन जनता में क्षमता सॉगली पढ़ी, कि आज 
मेरा जी अच्छा नहीं है । इन सब बातों को पेशले हुए कार्य कर्सा - 





को से सह उस्सीद करमा क्या अजुच्चित होगा, कि उन्‍हें प्रति- 
दिन दो से अधिक सभाकों का क्ा्योजन नहीं करना अहिए, 
शीर अपने निम्ू काम से मिक्कने-जुछमेवाके भी जितने ही कप्त 
भावें तत्त॒ता भरछा 


हरिजन-बस्ती या मुर्गीखाना ? 

२१ और २२ जून को पूना दाहर की अनेक दरिजन-बह्तियाँ 
गांधीजी ने देखों | सब से पहले वह कसया पेठ की सॉग (सेदरतर) 
बस्ती में गये | बह घरती थी या सुर्गात्याना ! गांधीजी तो इस 
को कठ्पना भी न कर सके, कि ऐमे ज़रा-ज़रा से दिलों के अदुर 
आदसी रहते होंगे । वहाँकी वे दाल्द्वार छतें दृसनी नीची हैँ, कि 


फोई उन धरों के अम्दर जागा चाहे, तो रेंगकर ही बड़ी सुहिकछ ' 
से जा सकता है, और वहाँ सीधा खड़ा तो हो ही नहीं सकता । ' 
भीलें पुराने कनिम्टरों की टोन की थनी हुई हें। डस ज़रा-पे 


टुकड़े में काफ़ी बढ़ी आयादी बयों हुई है। नाम को भी कहीं 


२३०३ 





से परिचित हूँ, अब स्व० गोग्केले मुझे प्रो० कर्ज का यह स्तुस्थ 
कार्य देखने के छिए प्र रिति किया थ्रा | यह २० धरस पहके की 
घात है। लव से मेरे जीवन का जहाज न जामे किसनी तूफानी 





, छट्टरों से टफ़राता फिरा। प्लाज यहाँ में हूसरी बार फिर लाया 


हैं, भौर वह भी देवसंधोग से | समय थोडा ही का खका हूँ 
हो भो हसने में जो कुछ देख सका उससे में बहुत प्रसक्ष हैं । 
मुझे भाशा है, कि हम संस्था की छश्कियाँ जब बडी होंगी, तो 


, अपने जीवन को कव्वे के झद्दान्‌ त्यागों के अनुरूप ही बनाबेधी । 


तुरदारें साससे जब सेवा भौर स्थाग का हलना सुम्दर जादश 
मौजद है, तथ विजक्ञासिता का जीवन पिताते का तुसें साइस ही 


' शी पर सकता। थ्लुद्र स्वार्थ मे जो कान हमें मक्ति नहीं दिल्ला 


खुली हुई जगह नहीं है। कहाँ से तो स्वच्छ हड्ा णावे और , 
कहो से उजेलां ? यह आशा फरना व्यर्थ है, कि वहाँ के रहयासी ' 


भारोग्य रहते होंगे। पानी भी उन बेचारों को पर्याप्त नहीं 
सिक्कता । 

हाँ, नारायण पेढ की साँग-बहती तरक्की पर है, जिसका श्रेय 
रो झाटे, भी भावे कौर शीसनती जेकब को हैं ' ये छोर यहा 
बढ़ा अच्छा प्या-कार्य कर रहे हैं। एक राश्रि-पाठशाक्ा चढता 
बढ़ें है, और एक को-आपरटिस हाउसिंग खोसाइटा भी स्थापित 
पर सखी है । इसके कक्षावा दारू और मुर्दार-प्लांत के विरुदू भो 
ये कोग आग्छा प्रचार-फाये कर रहे हैं । 


सकता, वह ज्ञान हो नहीं हैं । इसलिए मझे भाश्या है, कि तुझ 
अपनी अन्य कषमागिनी ग्रहिनां को सदा में ही अचने जोवन को 
कगाओगी ।” 


हिंदी 


यह देखकर गांधीजी को दुःल्त हुआ, कि सदिक्ा-विद्या- 
पीड-मंतरी राष्ट्रीय संस्था में भा दिंदो पूक्ः वेकल्यफ्र विषण 
ही है, अनिवा धर नहीं। गाध्रीजीने ब्दं अपने भाषण में । 
तो यह राय दूंगा, कि ईमप्रेज़ो को ता रखा जाग ग्रेकहिपक्त 
विषयों में और हिंदी को अनिवाय॑ में। में जध सवय॑ #फूछ में पढ़ता 
था, तब सार फदम्ास्टर साइबने पाररशिकि स्याथास को अनि- 
वाथ कर दिया था। अगर ब्यायाक्ष म॑ कोई विशार्थी शरीक नहीं 
इोता था, तो उस दिस इसे एक आना जुरसामे का देना पहसा 
था | क्यो न यही नियम हिंदी की पढ़ाई पर छगा दिशा ज्ञाथ 
हख सत्यायइयक भाषा को दस इसी प्रकार छोकप्रिण बना 
सकेंगे । दिला राष्ट्रभाषा के इस टठीक->ऋू देदासेवा कर ही नहीं 
सरते। दिदी के लप्तान सरक्त भाष। कोइ दूसरा है ही नहीं। बढ़ी 
जझामसानो से राष्ट्रभापा हिद्री पर अधिकार किया जा पकता है । 


' सराठी तथा उत्तर भारत को अन्य भाषाओं से तो हिदीभाण) बढहुन 
| अधिक भिणती है । 


मगछघार पेठ का सद्दाारवाडा, गणेश पेड का चमार बाढ़, 


गंजपेट का भ्रोगवादा छोर घोरपाडे प्रेठ को हरिजन-प्रस्तियों भी ' 


राधीजीने टखीं । 


नाथीबाई -महिला-विद्यापीठ 

दरिशल-बस्तियों को देप्मने के पश्चात्‌ , गांधीजी सीधे, एरण्डयन 
गये । यहाँ उन्होंने नाथीवाए-सहिका-काेम देखा और उसके 
बाद दिगणे से स्थित सहिला-आश्रस् | ये संस्धाएँ स्वतामघन्य 
प्रोफ़ेसर करये की लदूअुत प्रतिभा और सश्यी लगन का फछ दें । 
सन्‌ १९३४ में जहाँ से २३ छदकियोंने डिगरो परोक्षाएँ पाल 
को गौर ९७ छद किसोंने यनिव्लिटी की एण्ट्रम परीक्षा | ९ 
कब कियों फो प्राइसरी स्कूक-सिप्ट्रेस के डिप्लोमा सिले। महिणा- 
क्षाभ्रसम के अधीन पक प्राहभरी पाठशाक्ता, एक हाईस्कूछ भर 
अध्यापिकाओं का एक ट्रेनिंग कार्केज, ये सीन शिक्षण-संस्याएँ हैं, 
जिन क्रमश: ७४, ७६ और ४६ छात्राएँ पढ़सी हैं । भाध्रपत में 
जभ गांधीजी गये, तो हरिणन वाकिकाशोंने उन्हें फूलशाक्ताएँ 
पहनाईं । भ्राभ्रसम को छड़कियों से गांधीजीने कद्दा *प्रोफ्रेपर 
करे और उनके स्ती-दिक्षा-सर्बन्धी हुस महान्‌ कार्थ थे में तल 


विद्याथियों की सभा में 

शास को विद्यार्थतरो को समा हुई । गांधोजी को उब्होंने 
जो मानपश्र दिया, उससे छोटा सान५श्र ना भवतक भेरे दस्मे 
से नहीं काया । उससे सब सार की दी बातें थीं। डर्दाने सान- 
प्र से चहा था, 'दरिजम-सैचा इस अवइ्य करता चाहते हैं, पर 
इसमें आप हमारा पथ-प्रदर्शत करें ! गाधाजीने पता की 
हरिजन-अस्तियों का चित्र खींचते हुए इनसे क४॥ा, कि अच्छा, 
सब रो पहले तो झाट्‌ , टोकरी और फायदा लेकर तुप्त सब उन रंंदी 
शस्तियों मे जाआ भौर यहाँ की सफाई फरो । फिर डन जगहों 
के तक्शे तयार करो और हरिजनों की ब्योरेबार गणना कर 
ढाको । जह्ठों ज़रूरत दो, वह्दों उनके घरों की दीवारें ऊँची उठा- 
कर भी सुस्त छोत उनकी सहायता फर सकते हो । उनके बच्चों 
को और ख़ुद डन्हें भा; सुस जाकर पढ़ा सकते हो । पढ़ाने से मेरा 
पतकब यहाँ सिर्फ़ अक्षरों भौर भंकों की पढ़ाई से नहीं है, बिक 
वन्‍हें सफाई से रहना स्सस्वाक्षो, डस्हें आरोग्यता के नियन्ष और 
शझनित छास् समझाभो भौर मादक चीज़ों से वृर रहने का भी 
डपदेदा उन्हें देते रहो ।” 


है जुलाई, १६३४ 





विविध संस्थाएँ 


२२ जून का गाँघीमी क्राइप्द-सेवा-संच देखने गये | यहाँ : 


साधकी की कुटियाँ देखकर तो गांधीजी मुरध हो गये । कितनी 
अधिक सादगी थी । सज्ञावट का कहीं नाम भी नहीं था । चहों 


पास्त ही, हिंदू मरिदर के तमूने कर, डनका एक छोटा-सा खुद॒र ' 


डपासल!घर है! 


श३ अूत को गांधीजीने सडाराष्ट्रीय संडछ का निरीक्षण ' 


किया । यह एक ब्याथास शक्षा है । एस सस्भा की सन्‌ १९२७ ' कप 
पे इ्‌ के , न होगा, कि उन्‍हें जौद्योचिक शिक्षा दी जाय । गाँधरीजीने 


में स्थापना हुईं भी । अयतक इस मह्राराष्ट्रीय संकलन ३०० 
खियों सथा ७०० पुरपो को तरना सिखाया है । हरिजनों के 
साथ थहाँ किसी तरह या भेदभाव नहीं रखा जाता। खादी- 
भंडार के भी गांजीजआने निरीक्षण किग्रा । इधर १२ बरस सें 
भंडारने काफी तरक्की को है। शुरू-शुरू में ५०००) को साझ्ाना 
विक्की था, जो क्षय ७५०००) तक पहुँच गई हैं। इसके बाद 
#सारण्यद्‌ रासनाथ आयुर्चेद््‌ब भस्पताछ्” दस्ूमने गांधीजी गये । 
झा ऐक पथा के डाक्टरी जप अशयुद्द्‌ के बेंच्ों दोनो के ही 
सहयोश से काम उकता हू | इक्काज भ्ायुर्वेद के अभुसार किया 
जाता है, और खारफा४ का काभ दढावटर फरसे हैं | ३० रोशियों 
के लिए जस्पताछ मे जपह है | पारसाकछ क़रीव ७०० स्थानाख 
और ५६५४० बाहर के भरीर्जा का हुस अस्पतारू भे हकाज हुआ 
और क्री २०० शापरंशन दिये गये। हरिभनों का भी यहाँ 
अन्य मरीजों की ही तरह इलाम द्वोता है ! 


थे 

ज़िला लोकल बाड़ 
२४ मूंग का ज़िका छोकलश वोडन गांयीजा को मानपद् 
मेट किया, जिससे बोड-्वारा की हुह हरिजन-म्बा का विवरण 
दिया राया था | सांधाजीने इसके किए भर ई को धन्यवाद दिया, 
ओर क्रहा, “«झे विश्वास ७, कि भर लोकल बोर्ड और 


स्पलतिखियीलिडिया खत।पशनफ रीति से श्ाना मलन्य-राछनत 


करएे कमे, तो दरितर्ता का अधिक सकट को? हा दरें में दूर 


५८ ् >> ७५ 
डो हा५ध २ ह४रिन बस्तणा ६) नो हाक्ार खुधर जाथ | य.८ । 


के यद दरास रहना ख्ादिए, वि प्ररमरिभक परस्शाजाओंंई। 
इविशम रधाप३ ७ हीक तर से दिश्षा दो मात हैं या! मही । 


डिलक्षा ते सर! संवते4 रे जता भार आता को ह!पाटस 


सदी 0.॥ विजल से क्तर) हो स्व गा 6 सिक्का लो यह «नी 
"एव यबाच्छसा से २ ला सादे जोर सपन कह, बराक 
५६ ॥ हॉषल्‍स या छा  भश, एल्कूमति पर जा शिक्षक आधा 
यू ते ५८, वर इनसे दुखद लव, 4 प्रोवाफित करता खो विश । 


0% यात शो।०। जिस साााकजिआ केभो ते पराय। भत्ते दे। हरि सा 
५ 


को क# नह एक ४७ कछ |, 3 


» छेगे। रमही आर मे पाएं नहों धरने 


दिया जा 4 | | जड़ी फैला बाय देखने # कब, भरी बाई के 
आअधविरा ते, वच अरिशिगा व ए7 २२३ २ सहायता करनी प्याहधिए | 
पर इल पराचय) 
ध्यूसा गे सरे । 


फयर कुछ भरचम हो, पर टसको यसिदियों में 


सास तौर पर कु खुबबा दिये ज0र्थे । 
हरिजन-सेबर्कों के साथ 


१०० से कर इरश्जिन-पनेकी के साथ ड्त दिल यांधीजीने 
केद घरेतक बातचीत की | उनके सदी प्रकार के ऋ्तों के अवाव 


गाँधीजीते बड़े धीरण से वियें | कार्यकर्शाओं को सॉवों सम जाकर 
केदा डाक देमा चा इप और वयहों वे सबर्ण हिंदू शथा हरिजन 
दोनों के दी बीच से सेवा कार्य करें, हो बात पर शांधीशीमे 
सब से अधिक जोर दिया। 

पुक हरिजम भाईने पूछा, कि क्‍या ऐसे से, जब कि हुख 
हत्यारी चेकारी के सारे बा० ए०, एस०७ ए० पासवाक्षों की सारे 
देषा में लिद्दो पछीद हो रही ऐ, इस्जिनों को कालेज की पढ़ाई 
के छिए प्रोत्ताहन देगा उचित ऐ, भौर क्या सह अधिक अच्छ' 
इसका यह जवाब दिया, कि, “अवलक सवर्ण हिदुओं को यह 
श्रौद्योतिक शिक्षा श्रफलतापू्वक जैच न जाय, धबतक यह 
आशा करना कहित ही है, कि दरिमव उचे ग्रदण करेंगे । सबर्णों 
के निए विश्व विद्याक्षओों को पढ़ाई छासमदायक न भो हो,पर हरिजनों 
के छिए तो वह काम को चीज़ है। # बहुत दिनाक यही 
समझता रहा, कि दावटर अशेद्कर आह्यण हैं। प्रहिभ! भौर 
योग्यता में वे किसो रावण हिंदू मे क्त नहों दें | 8शिशमों थो 
तो इस उच्च दिक्षा से र्वार्र हो है। औद्योगिक द्विक्षा से मे 


' खुद पूरा चि8्रास करता हैं, और में चाहता हूँ कि जितने है 


#व बात का सयाक रखा गाय, कि बचाई * 


अधिक दरिजन विद्यार्थी उद्योग-त्रथे की शिक्षा पर ध्यान दे 
उतना ही कच्छा । पर हरिजम-सेबक-संघ हरिजनेी को हूसके छिए 
प्जबूर नहीं घर सफता । उले तो दलों द्वी श्रक.र की शिक्षा 
के लिए दरिजनों को प्रोत्पाहित करना पढ़ रहा हैं | भाथोगिक 
शिक्षा का उपदेश तो हरिषनों में खद हरिजन ही करें । मे क्षाझा 
करवा हैं, कि हमारे दरिजञन भाई इशशियां के कुछगुरु शुकर 
दी० बाशिग्दन बा जायतो कौर इनकी र्चनार्आ मे शिक्षा 
प्रदण कर । वाशिग्टन को से सपघार के सहापरषों से शणना 
करता हूँ ।” 

हरिजन-बस्तियों के बार गए गांघाजोने कहा, के देहा । से 
तो यह प्रश्ञ हैं नहीं, यहाँ उन्तक क्षफान बुर भह्ठी है | रही धाइगों 
की हरिजन-दम्तियों की बात, सो उनका सुधार गशनिखिपे- 
लॉ जो को फरला खोहए। हरिजन-प्रयक-सघ इतना था कास 
अपने हाथया नहीं के पाता । स्यू तसिपलिटियां आअणर लपम 


बरस -पाऊल पर सउचि/, ध्य,न दे फ्म्ने 


, »। सर खसथाछ थोड़े ह। 
5 हे 
भें दए है। सकता , | 
सावजलिक हज! | पाना मरने से दस के धार वो जब रा्धि)जर 


# ४ । आओ, व उरहात ि, 


जाफ 


भर जवा4ज दिया, अऋछशत प८ 


रा 22७, +णिप के सब 37 आर कद कान 3 कान! 


परत भर कर | 
सावजनिक सभा 

? छी ली साखजगिक साझा एक शेखने की चाह थी । म६- 
२ हू भाव के विमिश्ध सा ये प्रतिनिश्चि-म बल अपर्त-अपारं) ७छ! 
लक) गाँवीजी को सेट करने नहा आये हुए थे। विरोध! श्रमासलता 
छिन्ना के प्रतिनिषिसत्ररूप पूत। के पुराने जन सेवक श्र! दापरराव 
छप दे मो उपस्थित थे । श्री] रूपादेने गांधीजी की शतु्मात केकर 
कहा, कि में और मेरे खमातनों मिश्र अस्पृडणता गुर करने के 
लिए गांची मी मे कम्म इस्हुक नहीं हैं, पर हमारा व्त्ताज्ष तो उस 
दिल पर है, जिसके सरक्षारी कौर दूसरे संप्रदातों के दोटों मे 
पःस दो करने से सारी हिंतू-जाति पर भुरा क्षमर पहने की साफोएा, 
है। गांधीजीते श्री. कदाटे को दक्की विक्का भौर अत्यधिक 


६ नेछाई, १६१४ ] 


हरिजन-सेवक 


५५१ 
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विनसशीकृता पर भन्यवाह दिया भर कहा, “महे दुःख है, कि । 
जब लवादे नी धोक रहे थे, तथ छोणों को हुए तरद अधोर नहीं हो 
जाता आाहिए था, भम बीच-बीच में कका को टोकना ही चाहिए 
था । ग्रह घिष्टा चार के पिरुद है । शिष्टता का तो यह सकाज़ा 
है, कि जब कोई भाषण दे रध्दा हो, तो हमें घीरम भौर श्ोति 
के श्राथ उसकी बात खुनती चाहिए । श्री कबटे पक मेंजे हुए 
सा्वशनिफ कार्यकर्ता हैं। जब १९१७ में में पूना आया, सो 
मझे बालासया गया था कि अगर पूना मे कोई ८श्वा जन-सेवफ 
है, तो वह श्री छबारटे हैं। जब मेने उनका दर्शन किया, लो मेरी 
भाँजा के भागे प्राधीनकाक के ऋषयों का चित्र शा राधा । 
उनके सहाय निषेय संबंधी सहान्‌ काय को क्रौन नहीं जानता ! 
मेरी तो उनके प्रति पहले ही जैपी श्रद्ध। है, यर्याष भाज थे 


पल 3 न जरेब >> कलर कमल न न२ नम न-+_+कमन्रट सन नन्‍ग बन 





चैततत्म सहाप्रभु के भमुयाथो वेषणव कहलाते हैं, भीर थे छोर 
श्रीराथ।कृष्ण को पृथते हैं, काछी था दुर्गा को नहीं । और अगा 
काकी को पूजते मी हैं, तो पशुब्क्कि नहीं देते, किन्सु पश्ठु के स्थान 
पर फछ सप्रपित करते हैं । 

पर अधिक सहस्व का प्रश्न तो थद है, कि अप्पृष्ठयता के 
अति चेसम्थवेत्र की धारणा केंथी थशी। उक्त सेख ले सो 
यह ध्वनि निकक्षती है, कि चेतल्यवेत्र क्पृहयंता के विरुद्ध थे; 
क्योंकि (१) कोदी चासुदेव सक्त को उन्होंने छासी से गाया 
भा, (२) रासानस्द्राय मास के एक झूब अधिकारों को उन्होंने 
हवस से छगाया था, ओर (३) पृक जश्म के सुसह्मान कृष्ण भक्ति- 
परायण हरिदास का भी इन्होंने आार्किगत किया भा। हमसे 
मालूम होता है, कि चेतस्सदेयने उन शूहों भर हरिजमों को 


मेरे विरोध में ”ड़े हैं। मैं इतना सूर्ख नहीं हैँ, कि श्रा छवाटे- | हृदय से क्षणाथा था, मो इरिभक्त थे | पर दूसरे प्रसंग से यह 


जैम सल्पुरुषों के बिचारों की उपेक्षा काबू । पर मुझे भय है, 
ल्‍क श्री लवाटे को कुछ भ्रम हो गया है | अपने इस हरिज़न- | 
प्रयास में मेने कहीं भी सन्दिगर-प्रये 
सोंगे। भेने तो इस बिक की चर्चा भो पहुल कप्त को हैं । मेरा | 
विश्वास है, कि बिक के इस बग्वेहे को तो हमें क्रानुन के जान- 
कारों पर ही छोड़ देना चाहिए । मुझे इसकी पूरी स्वातिरी है 

कि बिक का पास कराना श्राप सब का छर्तव्य है, क्योंति 
जबतक मन्दिरों के द्वार हरिजनों के किए नहीं खुले, तबतक यह 
लहीं कहा जा सकता, कि शरपएड्यलता जजमूल से चली गई । 
पर में यह हरणिज़ नहीं चाइता, कि हितू मेंबरों के बहुमत के 
ब्रिता इस दिल को क्लानूनो रूप दे दिया जाथ। मुसलमानों 
या इंसाहयवों के वोटों से बिछ॒ का पाप करा छेला सो साफ ही 
हिसा है । श्री क्षबारे सभा दूसरे समातनी सिश्रों को में विश्वास 
दिकाता हैं, कि डमका यह भय सर्थधा निराधार है। मुझे 
सचमुत्त प्रसक्षता होशी, अगर पूला के सनातनी हूस आान्टरोफ़न 
में मेरा हाथ बटायेंगे | मेंगे सुना है, कि गाँवों के सब पितृ 
हरिजञतों को सुंदर स्ोस खाने कर डनकी सर मी की विरुदू डनसे 
मरे हुए ढोर ढठवामे के छिए भजधर कर रहे हैं, और भगर थे 
कमी अपने अधिकार के खक पर सा्धेजशनिक कु्ों से पानी 
खींचने का साहस फरते ६, तो सवर्णा के हाथ से सत्तये जात 
हैं। क्यों न हम सब ऐपे भत्यालार का मुक्तायला सिफकर कर 
ऐसी शरपूश्यता के सप्रधेम स॑ तो एक भी शास्यीने कोई 'ोक 
सुझे नहीं श्रलाया है । भेने शा्प्रों को जैसा कुछ सप्मशा है, उसके 
भनम्ुसार शास्त्रों के झाजने का में दावा करता हूँ । सत्य को जिस 
झ्प से सेमे पहचाना है, उसके लिए प्राण दे देने छा भी साहस 
मुझ में भावे, यह में पर्देव हो देखवर से झतिता रहता हूँ । यही 
कारण हैं कि में अपने को सनातनी कहा फरता हूँ ।” 


बालओ गोपिंदजी देसाई 
चैतन्यदेव ओर अस्पृश्यता 


'हरिजग' के संपादक की सेवा में 
मिय सहोचुस, 

पेतव्य और हरिजन! दीपक केख 'दशिमित! में पढ़कर मुझे 
इर्ध कुंभा | किसु उक्त फेल के संभंधर्ते ध्स्े कुछ कहता है । 

कैख में कदा गया है, कि बंगाक में चैतरभ की तथा पहु- 
पल्षिन्‍्सहित काशी की पूणा प्रचलित है । यद्‌ ध्ात दोक तहों है । 





स्पष्ट हो जाता है, कि खैतन्यदेवने उन्हों हरिजनों के मारता की 
सराहना को थी, जो उच्चवर्ण के सलुच्यों के संपर्क से बचते भोर 





जखतत्य-चरितामसुत! में छिख्ा है, कि सहाप्रभु खैवर्थरे ने 
नातन नामफे एक हरिजन भक्त को अपने यहाँ भासंजित किला 
भा। सनातन खरी दोपहरी मे यहाँ पहुँचा । गरमी का 
दिन था। धृष काफी कही प॒ रही थी | चैसन्‍्यने वेखा, तो 
सनातन के पैरों में फफोके पड्ें थे । उन्होंने ढसमे पूछा, “किस 
मागे से तुस मेरे वहाँ आ रहें हो १” सनातनने जवाब दिया 
समुदृ-तट के मार्ग से ।” चतव्यने पूछा, “मंदिर के घासने का 
पमारेतो काफी ठंदा रहता है, उसी से क्यों नहीं भाये ? समुद्र-सद 
को ब्लू कितनी गरम है !” सनातनगे फहा, “मंदिर के सार से 
सकने का मुझे अधिकार नहीं । क्नाथास यदि जअगम्नाथजों के 
किसी पुजारी मे मेरा अंगरपर्श हो गया, सो मेरा तो सर्वेनाश ही 
हो जायगा। ।” उतन्‍्यदेवने कहा, *तुस हरिभक्त हो, तो भी यह 
डख्चित हैं, कि शिष्टाथार का परिपाकन कर रहे हो; शिष्टायार 
से पाछा जाय तो यह छोक और परछोक दोन हो जिःदू जय । 
तुम शिष्टाचार को मे पाछो, तो तुरदारी देखादेखी दूपरे भी ऐसा 
ही करने कप जायें।” इसी अध्यायर्म किखा है, कि चैतत्थ 
महा प्रभु भीर उनके अन्य शिएय तो ऊँसे मंचपर घेडगे थे, और 
के नीचे । सध्यक्रीका के प्रथन्न 
अध्याय में भाया है, कि हरिदाप, रूप और समासन जगन्नाथ 
भगपान्‌ के मंदिर में प्रतेश नहीं करते थे, क्योंकि वे हरिजन थे । 
इसमे प्रतीस होता है, कि चेतस्यदेवने लर्प्डधता का कभा 
चाप नहीं स्ाना। गदि ऐसा होता, तो मे अपने शिद्यों से 
अस्पूकथता पालने के लिए कभी न फहते ( जेंते, शॉधोजी 
अस्पृश्यता का पाक्षब नहीं करने देंते ६ )। ऑऑसन्प्रवेवने लो 
साफ़ कह दिया है, कि हरिजनों को न संदिरों में ही जागा 
अ' दिए, और न उच्चवर्ण के छोगों को छूठा ही चाहिए । हरिदास, 
रूप भौश सतात्तम ये तीमों शिप्य यद्यपि मंदिरों में प्रदेश नहीं 
कर सकते थे, तो भी इतकी उल्चातिउच्च भात्माजुभूति में किसी 
सरहद की कोई भदचन नहीं भाई । उछटे उनको नम्रता और 
पश्चाताप-दु त्तिने उन्हें भौर भी शीत भास्स दुर्घत करा दिय। । रूप, 
समात्तन सभा हंरिदास को श्रोशयेतन्धदेव जो छातो से शगाते , 
थे, तो इसका फारण पद थ्रा, कि बस अत्तों को देह अर्वो, .. 
सम में इरिभक्ति के प्रताप से मेक नहीं रहा का । शाक्षों में भी 


सनात्तत सथा हरिदाप मंप्य 
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पवा ही लिखा है, कि भक्तिपपायण चाडाक भी हँश्वर-पिमुख | हघर तोन इज़ार वर्ष के इतिहास में ऐसे करिसों हिंदू का मुझ 


माह्ण मे भच्छा है। किंतु चअतश्यदेपने यह स्पष्ट कद दिया है 


कि दरिजन बाद कितना हो घबर। भक्त हो, उसे पाख्र-स्ादा 
| बात है, कि अवतक प्सा बधों नहों हुआ। अर्दश्यताने हमें 


का उह्छंधन नहीं करना चाहिए । 
खुतत्य सहाप्रसु के इस बचमों को सातने में सनातनियां 
को कोई भापत्ति नहीं, कि अाहायण अर संस्यासी भी हरिदास 


के सदुधा पवितन्न नहीं! अभ्वा “नोचकुहमें उत्पत्त पुरुष भगवतू- 


भक्ति के लिए क्षयोग्य गहीं ।! हरिदास, रूप भौर सनासम इन 
हरिलतों पर चेतस्थदेव की कृपा इसीलिए लधिक थी, कि वे 


4 
। 
। 
) 
(४ 
। 
। 
| 
। 
। 
! 
। 


झाख के उस लियमों का बराबर पाक्ृृन करते थे, जो हरित्र्नों . 


के लिए तियत कर दिये गये हैं, भौर निर्शतर माम-फ्रीत॑न दि से 


भगवान्‌ की सेवा में रत रहते थे | इहरिजनों के किए भणशवत्पूता | 


का लो प्रफार दाखे से निषिद है--भर्ात्‌ मंदिर-प्रवेश!दि--- 
उसप्सका उन्हें आग्रह नहों था। 

फकप्त-ले-कस ४०० यप से यह निषेच-नियम चला जारहा 
है, हि दरिजन श्रोजगन्नाथजों के मंदिर में प्रवेश नहीं कर 
सकते,” और हुस नियेधात्मक नियल को चेतम्थ महाप्रभुने 


पसंद किया भरा । 
आपका 


वसंतकुमार सटरजी 

नैनस्ण भौर दुर्गा को बंगार में पूजा होती है! हस वाक्स 
का आशय यह है, कि अमुक बंगाली 'घेतस्यदेव की भर दूपरे 
जपदुधा हुर्गा को पूजा करते हैं । यह मुझे शालूम है, कि चेरणव 
कोग पक्ि अथवा आहार के अर्थ पशुवत्र के विरुद्ध हैं । 

श्रीयुक्त चररणी सट्टोद्य जब यह कहते हैं, कि 'खैंतरयदेव- 
ने उन झूत्ों और दरिजनों फो हुदुस से छगाया था, जो हरिभक्त 
थे!, तो मेरी रायमें वे घोड़े के भागे गाही रस रहे हैं । में तो 
शुससे उल्टा ही मानता हूँ; प्रशवतार सहाप्रभु प्यतत्यरेव 
अपने पूण प्रशावेष्ा में ड्लतोच सभी को हृदश से छगाचे थे, 
और उच्च की भरपेक्षा सीच को वे अधिक प्रेमपूण भ्रगाड़ाक्कषिंगम 
देते थे । यह तो उजारार ही है, कि राजा प्रतापरुत के प्रति 
ऑऔलश्यद्रेचने किला उपेक्षा का भाव दिखाया था। धतम्यदेवने 
सु कि शलुप्यक्षाश्र को प्रेसपूर्रत हृुदूथ से छग्राया, हपीछिए 
सारा संसार चैसस्य सहाप्रभु का अनुरागी और भगवान्‌ का भक्त 
बतहगया । तेणावधर्स समस्त बंगार और उल्कछ में जो इतना 
अधिक प्रचक्षित है ठसका यही कारण है। श्रीयुक्त चटरजों 
क्या यह ग्भयाता चाहते हैं, कि जब कोई भी सनुष्य चेतन्य 
देव के पास माँ -दपदेश लेने श्राता था, सो वे 2से भपने 


सॉगन के दाहर ख्ड्ठा कर देते थे और दूर से ही पहले निश्चण ' 


कर छेसे थे, कि इसकी अइणात्सिक स्थिति केपी है ? ऐसी 
भटपरी बात फैसे गले के नीचे डतर सकती है ! अक्षतक तो पेसा 
सुनने था दे उसे में भागा नहों, कि ऐसो अद्भुत रीति से कभी 
कही घमंत्रचार हुआा है । 

सुझे इसकी कोई खिस्ता भहों, कि चैसन्टदेश के समय में 
हरिजतों के मंदिए्-प्रवेश का जो निपेध-निय्रम्म प्रधक्षित था 
डसका उम्होंने समर्भत किया था। अपसक्ष में देखा जाय, तो 


*तो भी इस बासके प्रमाण सौजूद हैं, कि पुरी के मंदिर में 


हरिजनों का प्रशेश बराबर होता रहा है, और जाज भी 
ड्ोता है (--र्स ० 


पता नहों छगला, जिससे गांवीजी को तरह हम भर्पृष्वता 
पिश जिती के ऊपर हतता प्रथद मदर किया हो | यह शोचमीण 


| बर्बाद करने सें कोई कपर नहीं रस्वा। गांवीजी को इस भातिरी 
| शेसावनी पर हस सथले ध्यात म दिया, तो अवहय ही इसका 


क्तः 
सघन।श हो जायणा । 


बालजी गोबिद्ओ देसाई 


सागर जिले के गाँवों में 
[ गांक से आगे ] 
खानपान 


हघर वर्षा की अधिकता के कारण हर प्रकार के फल, फछ 
फसरस से होते हैं । तीम-तीन सहीने महुओं पर, एकेक भद्टीना 
बेलों पर, पन्दह-परदढ़ दिन कुम्ह हों पर बिता देते हैं। चिरोंजी 
के फक अचार जोर भिक्तायों भी नहीं छोड़ते हैं । कहाँसक कहें, 
चमार जाति तो गोबर में से भी अश्न निकाक्-धोकर खा जाती 
है। प्रतिदिन के साम्तास्य खुराक में :--- 


अतिशत अनाज 
३० जुबारी 
२० छनता था सेवरा 
५ गेहू 

१० खूायवकफ 

ज्‌ कुदुवा 

२० कुटकी, पार्सा, सर्वो, सप्द अादि 

घास-चथगम्य 
० सधुजा 


उन्हीं के सथ पदार्थ बनने हैं । तेबरा घाश्तव मे जफाछ का 
अनाज हैं। यह देखने में करर जैम होते हैं । इसके पोज खेत 


' में झर्जाने के बाद अतिशव्वष्टि या अतावृष्टि में भी सरसे नहींहैं 
, आर दीवालों के बाद उगने कराते हैं । गेहूँ, चने भादि कोई भी 
| भान्थ डस खेत में बोचा दो, तेवरा उत सघ से पदले पक जाता है 


और फसकछ काटते-काटते तो इसके ब्रहुद-मे बीज खेतो में झड़ 
पत्ते हैं । यही बीज खेत में सके सूछ ध्ोज नछ्ट नहीं होने देते । 
हल कुप्रार्य को हमेशा खाने से पंगुपन भाजाता है। शोध पकने- 
याला होने के कारण हे कोइ-फोई तो मासबृत्तकर भी बेल को 


; लिखाने के लिए बोते हैं। अकेके चना को रोटी खाई नहीं जाती, 


। 


। 


इसलिए उससे मसिल्काने तथा फूसने के कारण थोड़े में पेह मा 
जाता है | इसक्षिए छोग उदार के भभात्र में इसे दो खले हैं । 

धास के धान्य में साँवा, सह, पारस, झुरझुरु, कुरकुरु, सदा 
कांगभी, राजशरा भादि भरने प्रकार के घाम्य हैं । अतिवृर्ट 
भौर अनाधूहि में भी इनमें पोषक तरब तो बहुत हो कम्म है, पर 
पेट तो भरना ही है | इनमें ले कई तो चावक्त की सरह डबाल- 
कर और कई पीसकर शेटी बनाने के उपयोग से लाते हैं । कई 
घान्‍्य तो केवल छिकके-ही-छिकके होते हैं. । पाँच व्यक्तियों के 
खामेकायक भान्‍्य क्रो तैयार करने में ६-४ चंटे शो लगइन 
ही कग जाते हैं । 

महुलआ भाहण, बनिया भादि तशास जातिशोँ गद्रे चात्र से 
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खासी हैं । चावल की तरह डच्चाक्कर खाते हैं, भंजफर अने 
के साथ था अक्ेछा भी खाते हैं। इतना दी नहीं, थी में भूंगफर 
डपधास के दिन इलका फाजाहार करते हैं और स्पोहारों पर इसके 
नाताइसंजल बनाकर भी खाते हैं। मुरका, छा, छुधरी भादि कई 
इंजन महुआ के बन'से हे । 
से सप धान्य कुघास्य खाते हुए भी इसका ख/ने का चौक 
सर नहों गया है | हरेक घर में पापद, बड़ी, कुचई, सिर्वेया, 
सतत, छब्दु , फचका, कुंदघोरा, डुपरी, सहेरा, लुचई, भूंजा, 
दहुगे, खीर, छडुचा, गोरस भादि अनेक नामों के पदार्थ घनाकर 
भोद़े नहीं खूब सान्रा में प्रतिदिन खाते रहते हैं। प्रात:क्ाछ 
का करेबा, खिता स्नान किये खाने के छिए, बहुत प्रमाण में 
बमाफर रस लेते हैं । भोजन तो हुतका दो बजे के छगसग 
होता है । मेले रोटी, दा, भात भादि खाने की सास्तात्स चार 
हीं धान्‍यों में मे बताकर पाते है | थो, सेछ तो यनताने में 
छगता नहीं, यह सब पदाथ सूछो या गोला वततुआ के मेक्त से 
थोड़े ख्छ में बन जात हैं । 
हनमें से क्रितनी ही चीज़ें तो “तीन पुरषिया तरह चोका? 


दरिजन-सेवक 


दिनों से बघुसी हुईं विशाश्षिता पत्र आाशसत के कारण छूट चुकी 


थी | ध्वप्ध तो यह रोटी-कपड़े का लतिवाय था दी। अतिवण 
को टूट के कारण कज़ंदारी बढ़कर प्राय: साही-की-सारी ज़र्मीदारी 
मुद्दीभर यरनियों के दाभ में चक्की गई, छोगों के घरों की ऋष्धि- 
जिक्ि बिक गई और घरों का सारा परिषद प्राय: घाक्ती-छोटा 
पर ही भा ४हुरा | इतने पर भी न चूका सो इस असलद्ाय 
शोगेनि खुराक में कम साग्रा तथा कुधान्ध, धास-घान्ण भावि 
में निर्धाद चक्ताकर जैमे-लैले जिन्दुगी काटने का सशाय प्रा 
लिया | ऐसा जीवन किप सरद चजता है, इसकी बलपना करनी 
भा असह्य है । यह परित्थिति वर्षों से चली थाने के फ्राएण, 
परिणामस्वरूप लोगों में जड़ता, आलस्य, निराशा, अनीति, रोग 
खादि ओतप्रोत हो रये है । 

इतना ४ नहों, हूनकी सानसिक जाफकाश्षा ही इसनी क्षुद 
हो गड है, कि इसके कारण जीवन-ध्यवद्वार और स्वभाव मे भी 
एक आना पैजा, भीर एक सेर अनाज संतोष-असंतोष का फारण 


' हो जाता है। किसी की भजूरी भादि का विश्वण कीजिए तो 
| उसकी ओर से यहा प्रश्न होगा कि, क्यों इतने में णफर जायेंगे, 


के कारण एक जाति का छुआ हुआ खद्न दूसरी जाति नहीं खाली , 


हैं । इसछिए सत्त, महुणआा, मुरचर्द, भूं जा, कुम्ददा ण 3 
जो झुए्क होने के कारण दूत में नहा भाते हैं, कास में खाते हू । 
घगे से गाएँ, सेल, होते हुए भा घा-दूध तो धाफ-बच्चों का 


| 


भी नहीं के यरायर देने हैं। छछ शाऊबचा ये लोग खूष घापरते . 
 इयक्तियों में स्वाभाति6-से शो गये हूँ। अक्पसंतोषों हो गये दें 


है । हनके नित्य के खाने में प्रायः छॉछ के हो पढ़ार्थ श्रिक 
बनते हैं । चाहे मैसा शक्ष इसमे घोल-बाककर उदास खेते 


हैं और पेट भर खाते हैं। विवाइन्शादियों मे तो ८-१० दिन ' 
पहुके से आसपास के सभी जाग-पहच्चानवालों ले सोग-सोगकर 


छाछ हकट्ठी कर छेते हैं। इसको साग के साथ गुद डालकर सूत्र 
प्रेत से खाते है, जिसे गोरस कपते हैं । 

ब्याह शादियों का ख्य भो परिसितता की स्ीक्षा पर भा 
रुहरा है। सुधारकी को डसके किए कुछ भी परिश्षम नहीं करना पद्ा। 
आकश्यदेव की क्रपा से पहले ही ये ऐस हो गये, कि जिनकी दाल- 
चाधल-जैती सामान्य खुराक थी भानन्द यदानेबाल्ी घन गयी । 

गाँच के पटेल कलानेवाले व्यक्ति के यटों ब्याह होता है । 
पूछते हैं, 'परात में कितने अने आये ?! उत्तर सिछता है, 'लरे ! 
कौन प०, संया 0 १७ सेर तो चावकछ दी कग सगे ।! 
तुसरा कद्दता है, 'अरे ! इनके क्‍या है, ॥) की शक्कर झाई, 
हमारे सेसा के ब्याह में तो $॥) रुपैया को शक्कर भाई भी !! 

ब्याह-स्प तो हतने ही से आपको स्पष्ट हो गया होगा, 


किर भी गीखे की तालिका से ओर भी स्पष्ट हो जासग--- 


इसने मे 


प्रतिशत घरों में ब्याद खर्चे 
० ३) 
२० ९ ०] 
ह ४०) 
पृ ६० | 
१० २००) था ऊपर भी 


हस प्रकार कल-से-फ्ल रोटी-कपड़े के ख्ये के मुकाबडे में 
अधिफ- से-अ्प्रिफ आम का यह द्वास न साहस कब ले होता 
आंग्रा होगा। आमदनी बढ़ानी तो साधारण प्रात ने थी। 
डपार्ेय की धूसि, कुछ तो बढ़ती हुईं किनाहुयों तथा कुछ कुछ 


प्र्भास्‌ू इतने से 
मे था जाता है, कि ये क्ोंग बहुत यर्षों से छ्ुद्र आर्थिक दैसियन्न 
में ही रहते भाये हैं । खान-पान, पदलला-शोद्ना, परहपर 
छेसा-देना सब बानों में कजूसों, मंगतापन, संक्रुचितता, पररुपर 
अविश्वास, असहाय्य भादि दुयु ण सारे समाज के माय: सब 


पेट भर जायगा क्‍या ? इन बालों से शपष्ट लगह 


और भर्वाकॉपरा सो विल्कुक शी सर गई है । 


शिनज्ञा 


सदि शिक्षा का इधर कुछ प्रबंध होता, तो किपी सरह 
इनमे सुधार होने की आशा भी दोती, किन्तु भवतक थो शिक्षा 
के नाश से सह खभागा ज़िका खनाया थी दोष्यता है। छोगां 
का ऊजान आरस घोसा को पहुँच गया है। कोई इन्हें हनके 
बुरे-भले की पहचान करनेसाक्ता सिछे, सो भी ये छोग उसको 
बाल छुनमे को लैधार नहीं। एक जगह इरिजनों से उनके 
अधिकार सुआने की धात कही गई तो वे बोले, 'पेसा कराकर 
हमे कसों पाप में ढ,छते हो ? पहिले जनस में पाप किये, जिससे 


' हो हथ जाति में पढ्े और अथ फिर तु दर्म किस घोर नरक 
' में ढाऊुना चाहते हो ?' 


हाँ, दिग्बाने को छोकल बोढ़ की भोर से दो-दो कोस के 
अस्तर पर पाठणालाएँ खुली हुई है, पर जोकछ बोर्ड जवतक 
यह न जानके, कि अध्यापक बालकों को दाक्ममें के सॉँख हैं, 
सबतक डखका यह उद्यार उक्कटा प्रासीण अनतसा के लिए श्रद्दा 
घासक कास कर रहा है । पुराने घृढ़े घाब्ाओं से पूछने पर पला 
चला कि जब ये स्कूल नहीं थे तब कहके आनंद से रास्।सण 
पढने थे, सादगी से रहते थे, पर जब से ये हकूछ ख़ुके हैं, लड़कों 


' का सत्यानादशा दो गया है। जोर तो कुछ हमें दीख्ता नहीं, 


| 


सगर साहटरों की देखा देखी, सारे ही दुयु 'ण इनमें पक्का गये हैं। 
दम्र तो जानते भी नहों भर छदके अनेक तरह के सोवता, बोपड, 
सतरंज, जुभा, भावि खेल खेलना सीख गये ( सिर पर गुरूमटों 
की तरह जुक्षमें शखाने करत गये । न भले आदुलियों की पहिचात 
रहो, न छुल्यों की । भरे, यह कैपा ज़ताना भा गया है ! 





| 


श्प्ष् 






[ ६ झुछाई, १६३४ 





शिक्षित मनुष्य सोचे शो हुस कथन में किसनी मम -वेद्मां 
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संकधक- (कया हारे “औरतों संपेमूलेव रिव्ट्ट. ०. !.. >69. 
+ के ! " ् रा 
बार्षिक मूल्थ ३] 
(बोस्टेल-लहिस) 
पता+-. 
“हरिजन-लेवक न. 
बिहला-लाझस, दिल्ली [हरिजन-सेवक-संध के संरक्षण. में | 
भाग २]. दिलले; कुंगयार, ९३ जुलाई, १६३४० [ संख्या १९ 
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इंसारी तुटियों, इलारों कश्रफ़ोरियाँ के लिए. अरय्रओ , 
है अवस्था में राधीओ किए एककाक भनधाम कहने जा रहे हैं--- 
वियोगी हरिं---साक्ता का आरओि (0-०३ ज+ ९. इसने भद.इसरे कियु हहोह क्या धर्म की बात हो सकती हैं । 
डा० मरधानदास--अशुभ्यकेदों का सलल्यस--हंड:२३०- -...| फोयोजीित्तों/भाथपक)काहमम्कंडलरे ४, झतादे.., पपपानयक पोहाइलधइका/ 
घालफी गोविदर्जी देलाई--इधरकषिओों का कुकशुरू- १६ २९१; | को दे कितमों हो बार पी चुके हैं। सन्‍्तों का सो थड सहल जाना 

















साधा हिकशल--एृष्ट २६४५ | है। दूरहों का पाप-दण्ड वे अपने कपर के केते हैं। पर इससे 
गांधीजी--बक़रत सहस्सदह साइब (साषण)--धृष्ट २१४ | इमें तसली महीं दोगी चादिए | इसारे गुनादों को क्षत्ता कशाने 
बाबा राधबदाल--गोरलपुर ज़िके के रैेदास---घृष्ठ ११८ के किए एक बुढ़ा तपस्वी तप की झाग में पढ़ा जकूता डे, भौद 
विधिध--डढगका भास्मोद्धाए-- परष्ट २४२) युबराद दोगों हीं एस तथ भी अपने कपट-फर्लुच-भरों शंतर की न रहोर्शे--- मद तो 
( कविता )--प्रंड २३७५; भजसेर का साभपश्रे--एहे २११; | इलरे लिए बंदी ही धाम की बात है। ह 
हरिजन-प्रबास में प्रास--ए६ २२ अल गांधीजी शुरू से हो संघ और दृतृ्-शुद्धि पर धराघर जोर' 
जय आय मम या तल मु | देसे भारदे हैं, भर सैंमकों सर्मवाणी,को सदशाई गापने का शयोास 


६८ नाहिं 85 | किलमोंसि कि्नां ! -निच्ारण की लिप्त धर्म 
खाला का घर नाहें ! ़ कलम भरपुश्यता-निधाश्ण की इस ख़ालिए ध्रभे- 
खाला का घर न हें प्रकुत्ति में संत भौर झुसि के बिना तो कास चक ही बहीं 


“काली' अंदिर्णो (अ | हे सा है कट | सकता | जो कोग आतिकश अधर्म को ही शाम भर शांत्र दैदे 
धीं-परम्तु काशी के शाशनांथ" पर लो: जार ह दे बदि कोई 'फ्तेशनाज्वक काम कर कण, तो बहू क्षमा 
हुआ है, उससे जिदंभंध ही दरिलत-कार्य का कर पहुंच । किया जा सकता है; पर जो अपर्म को भधर्म मभझते हैं, उस 
है। शिस किखीने पदित क्ाक्रभाथ पर यंद्र बाई किया, असने आसब्ित्तपधिकों के सपरोध पर तो माफ़ी की सोहर छत 
इेश्वर तथा सशुरुय दोनों की ही €ष्टि में एक भारी पाप किया हैं। ही नहीं सकसी । अश्पृइयता के भारी पाप से पुक तो थों हो 
यह गपशाय माँ ही क्षमा नहीं किया जा धंक?ों, जर्द कि मे | इलाही जाव इसमलला इश्लों है, भक दिखा जा पक का भौर भार 
कालमाभजी की रेक्षा का भार भपने ऊपर के चुका था। दिसापू्े | अल पर ढंजों आए 
सरीकों से अस्पूइ्त्र॒ता का गहें काशी दुगों कदापि नहों मिट | - 
सकता । अशहय ही इस पाप-कृत्ा का मुझे कोई-स-कोई | 28 ; थे 
अयश्यिसत करता पढ़ेंगे। । सेसें विशांस है, कि हिला मे, कि संत्रम भौर शुद्धि के उस हक पे जोन चलन सकें, ४ 
असत्य से या कोच ले न त्तो धर्म की सेवा हो हो सकती है, न | कब 8३. 38 रे पेश से ज। तर > शा वोको न आई 


धर्म को रक्षा ही । भर्म को सेवा था घ्म की रक्षा तो भात्म- | मे विल्कुंक रपट करे दिकषा है'। हम घर्म-संशोधक' इरशिंजैस- 
स्थाग, भौर भात्स-संयस के द्वारा ही हो सकती है । में तो रौँज- | “पिक्षम से उन कोणों का दूर रहना दी दितकर हे, जो इसको 
नीलिक वाताइशणगमें भी दिशा को बरदुशूूत नहीं कर सकता, | '" सिकता को हृदय से भर्जुभवे गहाँ करे रहें हैं। ; 
फिर श्र तो 'चर्मक्षेत्र है।” । जिलकीा यहेँ ख़याले हों, था कक्न-सैे-फम मत में शह संदेह हो 
असंयक्षो सुधारकों था भपूर्ण सेवकों को आत्सदुदि की ओर | कि यह आदोकत भी पुर्क प्रकार का राजनीतिक  भाज॑-हाव 
प्रेरित करनेवा्के ये गुपषर्थ भाग्द उस दिन गाँधीजीने मममेर' की है, वह' इस क्षेत्र से मितने ही अहदे इट जर्सि डतनां ही 
सा्थंजमिंक सभा कहे थे | उस मायशिचिस का क्‍या रूप होगा, | अच्छा । । 
यह भी अब घोषित कर दिला है। ७ दिन का अमझाण करेंगे। जो ग्रह भावना केकर इरिजिन-कार्यमे भाग के रहर दो, कि 
अपने अनक्न-सम्वन्धी चक्तब्य में गांधीजी कहते हैं--- - | इससे दितू क्ौम को शर्धि बढ़ेती और दिदुओं का मच्छा संगठन 
वक्ाफी हुृदुध-मं|न करने के बाद, में इस निरंचध पर॑ | हो जायगाशेडसके किए हस साधन-गृह से स्थान नहीं । 
पहुँचा हैं, कि अजमेर में हुपु डल ऊपराध के निवारणाथे में सौते । जो हस सनोदृत्ति से इरिजनों के धो का कर रद हो, 
दिन का अन्न करें । मेरा यह प्रायश्रिस-ध्रत बधों पहुँचने के | कि में डनका डसार कर रहा हैं भौर इसके किए उन्हें मेरा , 
, दी दिन बाद भारंस दोगा | यह ह्रत उन सबको, जो इस | कृतश धोना चादिएं, बढ दरिमत-लेवा में भूककर भी हाथ न 
आंदोलन में हैं था आगे दाहिक होंगे; थदं दैतावर्नी  देदे, कि | रूगाने । 
ने क्तसा, बाया, कसोणा भला तथा हिंलो से भक्षर्ष' रहकर को अपने अत से मेल' न खानेवाडे पनावेतियों मजे 
हो शुद हृदय से इस दरिजन-कार्य से भाग के ।” | पूसरें विरोधियों के प्रति ह्ेडाहसि था हाइगैर-जैसा दुर्माव रखेंते। 


र्प 2९ मर ९ 


7 शक इरिजन-सेवक [१३ जुडाई, १६३४ 
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हो, उसका इस हरिजन-भांदोशन से बराब रखना ही अच्छा | | यरोप, उत्तर जापान, अमेरिका आदि में इदेत । अमेरिका के कुछ 


हल रपटीली छग३र पर सो बढ़ी सेवा-रत साधक पाँव रखे, | भागों में खुप्तप्राथ रक्त शभवा ताज़वर्ण | चीन, जापात, धर्मा, 
जो पाप), 'प्रायश्चित्त,, 'झुद्ध' भौर 'सेवा! के 'सत्य-चतुष्ठत्' | रखाम, तिष्थत आदि में पीत । भाफिडा में कृषण। भारतपर्ष में 
में भक्षरदा: विश्वास करता हो | जिसकी पुकार में प्रेस की कुछ | करइप्तीर में इचेत, राजस्थान में कुछ-कुछ ताम्रवर्ण, बहुलेरे प्ांतों 
पीर हो, वही हरिजन-सेवा का प्रचार करने निकछे । जिन संदेश- ! में भूरे, योहूं के रंग के, अथवा पीछे तथा काझे । चातुर्यण्यं की 
बादी छाप्दां के मूछ मे साथन भौर आचरण की धोज-शक्ति | दृष्टि से इनका समन्त्रय पुराण के इक्कोक में किया है--- 
सोजूद नहीं, कोगों पर टनका असर ही क्या पड़ सकता है ? इस | ब्राह्मणानां सितो वर्ण: क्षत्रियार्णा तु लोहितः | 
धीज-दाकि का संचय संयस जोर हृदय-हुद्धि सम ही हो सकता मैश्यानां पीतकश्चेव शूद्राणामसितस्तथा ॥ 
है, अन्यथा नहीं | इसकिप्‌ गॉंथीजी धारबमार सेवकों के ( झ० भा० झ्ाति० कऋ० १८६ ) 
भश्तःशौच! पर ज़ोर देसे भारहे हैं; क्योंकि उन्हें कृगता है, कि पच्छिम देशों के शिष्टस्मस्यथ सहाधाय भातृभाव और सास्य- 
सेवकों के ढृदय में यदि हष, क्रोध, भहंकार ओर घ्ररिश्रि-दौव॑ंश्य | बाद ( हा मन ब्रदूरहुड और दिम्लाक्पी ) फा बिंडिप्त करते हुए 
हा, सो निदश्मण ही धर्म-प्रदृत्ति की पत्न्नता को वे फलुषित | भी णपने देशों में तथा दूसरों से रूटफर अपने किये हुए देशों में 
करदेंगे, कौर सारा क्या-कराया गुड-गोबर डो जायगा । हससे -+खथः, यूरोप, क्मेरिका, आड्रोक्रिय, सौध भाक्रिका भावि 
सुधारकों के सामने सदा यह साथी रहे, तो भच्छा, कि--- में पीछे भौर काछे आदमसियों को रहने देगा ही नहीं चाहते। 
“ाटि पाए छागे रहें एक क्रोध की छार। रक्त मनुष्यों के बंता का तो हन पश्चिमी इबेतोंने अमेरिका में 
' क्िया-कफराया सब गया,जब आया हंकार ||” हत्या से प्राय; डच्छेद ही कर दिया है। भारतवर्ष के भावमी 
रे रह रे ६ छआएछुत की अति की दुबश्चु दि से प्रसत होकर भो यद्द नह्ों कहते, 
सेवा की गलछी कितनो से करी और रफ्टीफों है। एक जोर | (& वूसरी जातियाँ, दूसरे चणे के शादुभो इस देश से निकाल 
निंदा है, अपबाद हैं, बहिईकार है और शाक्यदाही का विरोध दिये जाये । भाषस में लइसे-प्गहते हुए भी कफिसी-न-किसी 
है। दूसरों भोर अपनी सेवाभों की सदांधता हैं, कीति की | रह परस्पर नियोढ कर ही रहे ४; 
काकला है, और चरित्र की दुर्यकसा है। एक तरफ खाई है तो गुण-कर्म की दृष्टि से सांख्य के दावदों में सनुष्य-भेदों का 
दूसरी तरफ़ कुर्मों ! कहों खड्डू है, लो कहीं हूदा | ऐसे करेड़े पथ , धप्नन्वय मद हैं-- 
पर सथा हुआ संयस्ती ही चक सकता है। गांधोजी को ऐसे ही , सद्गुणो श्राह्मणो वर्ण: क्षत्रियस्तु रजोगुणः। 


संथसवान सेवकों की ज़रूरत है। तमोगुणस्तथा वेश्यः गुणसाम्यात्तु शूद्रता। 
पर, प्रक्ष शहद है, कि ऐसे संयणवान सेवक तो शइिकक्ष से ह ( भविष्यपुराण---३--४--२३ ) 


| 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
। 
इमेशिने हो भोष्े-से सिर्ंशे । और यह ठ8रा एक जिराट । हुस जगह यह याद रखना चाहिए, कि हम इक्ोक का यह 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
ह 
। 
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आँदोशन । सो काम केपे चलेगा ? इस प्रश्ष का जवाब तो | >र्थ नहों है कि कोई एक वण्ण एक ही गुण का बना है और 
उसमें दूपरे युग हैं हो नहों। ऐसा नहों । किसु फेव्क प्रधान्‍्स 
उस गुण का डसमें है | इतना दा अर्थ हैं। बअद्चासूत्र ही है-- 
वेशेप्यात तु तद्वास्तद्ादः । 
जो क्क्षण जिसमे विदेपरूप से देख पढ़, डसी के अनुसार 
जसका नास पुकारा जाता है 4 था शिकनयावत्ती तमोभ्षण, 


गांधीजी कई थार दे खुके हैं, कि सय्या या मिक्कदार से कुछ 
नहीं रस्वा है, थुण अथवा श्षायरण हो मद्य चीज़ है । संयसो 
पाँच सेवक पाँच क्वात्र सवणे हिंदुओं का हृदय पछट सकते दे । 
खाक्षले एक आादु्पं स यक्ती सेवक के मक़ाधले से यड्े-मे-यढ़ा स घ 
भी कोदे लीज़ नहीं । पर उसी सुधारक और उसी जञनसेखक से 
हमारा यहाँ सतल्लथ् है, जिसने सत्स कपीरदास की हस अड़िंग ' 
भावना को छोकर सेवा के पथ पर दडढ़ता से पेर रख 
दिया है, कि , 

यह लो घर है प्रम का, ख़ाला का घर नाहिं। 

सीस उतारे भुई घरे, तब पेंठे घर माहि।॥! 

ईश्वर, करे गांधीजी का सद् अनह्न हमस दुबक्त सुधघारकों फ 

अद्य भी सुझा दे, कि जस्पृइथता-जैसे घोर पाप का नियार 
साल्विक प्रायश्चिस भौर भाप्म-झुद्धि सं ही दो सकेगा । यह 
शात किसी को पुसावे, तो डरिजन-सेव्रा के सारी पर पैर रस्बे, 
नहीं तो नहीं । 


विष्णु -सरश्यती सस्वश्नथ, अ्रह्मा-छक्षप्रो रजोसय हैं, ऐसा पुराणों 
का संक्त है। भन्‍्यथा “धर्म सघन स्वेदा |” 
कोर 
न नदस्ति प्रथिव्यां वा दिबि देवेधु वा पुनः । 
सत्व॑प्रकृतिजमुक्त यत्स्यादेभिस्विभियुणें: ॥ 
( गीता ) 


त्तथा सॉण्यकारिका भो--- 
अन्योउन्यामिभवाश्रय मिधुनजनन बृत्तयश्रगुणा: । 
शर्धातू, सीनो गुण सघेथा सर्वेदा सर्वश्र एक दूसर से झिछे 
| ही रहते हैं, भक्तरा हो ही नहीं सकते । पर हाँ, पुक समय एक 
वि० ह० | स्थान में पुक अयक्ष होता है, दूसरे दो दबे रहते हैं। और हसी 
भाध्यात्म्रिक हँतु से 'कर्मणा वर्ण” सौर वर्ण-परिवर्ततन सिख 


मनुष्य-भेदों का समन्वय होता है । वायुपुराण, पूर्जान्न, ज० ८ में स्पष्ट कहा है, कि 


| 

यण धाब्दू का अर्थ यदि रंग ससझा जाय ( भाषृण्नेति, जो क्‍ पूर्धव काछ में--- 
| 
| 





छापे रहता है, ढॉके रहता है, बह वर्ण ) तो प्र्िवों पर इस वर्णश्रमव्यवस्थाश्न न लदासन न संकर:। 

5 ऊँ 
सप्तण शत्यक्ष आर रंग की चार सुख्य जातियाँ सलुष्यों को म वर्ण भौर आश्रन्ष की व्यवस्था भी, न संकर जातियों भा 
सिरकती हैं । लफशानिस्तान, ईरान, सरकालिया, साजिया, | --सथ्या सद्दाभारत में, 
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न ना सब श्राद्ममिंद जगत । 
प्रह्मणा पुर्वस्ट हि. कमंमिन्रेणंता गत॑।। 





ब्रह्मा का बनाम हुआ है, इयलिए सभी जगत्‌ बाद अर्थात्‌ 


ब्राह्मण है । वर्णो में कोई भात्यतिक विशेष अर्थात्‌ भेद गहों हैं, 
बह्लाले सथ भलुष्यों को आदि में आराह्मण ही बनाया, पर ऋमदा: 
कर्म सेद से वर्णमेद हुआ । 
शंही कथा दुसरे प्रकार से यों कही है, कि--- 
जन्मना जायते शूद्र: संस्कारादृहवित्त वच्यते । 


सभी मनुष्य पैदा होत हैं. शत, पर भिन्न-मिन्ष संस्कार से ' 


भिन्न-सिश्ष प्रकार के दविज, ध्राह्मण, वा क्षत्रिय या वेइय होजाते 
हैं। सतकृथ यह है कि पेदाहुश से सथ एक-मे होते हैं, चाहे 


सथको ग्राह्म अजषवा ब्राह्मण कहो, चाहे सबको शूद की | कम | 


से, संस्कार से प्रथक्‌ एथक माम पीछे से पद़से हैं। कौकिक 
व्यवहार की दृष्टि छे इनका समन्वय ऐसा घनिष्ठ किया है, कि 
इनको मुख्य, बाहु, ऊरूदर, पादुवत्‌ अंगायी थताया है, जिसके 


स्थान में भाजकल “छुओम्त” “छुओसत"” की भरप्तार भत्ता | 


है । हूस शाफत का मूल कारण शर्टक्रारजनिस दस है । कृष्ण 
सिश्रने अपने “प्रधोध चंद्रोदथ' नाटक में हम्दीं नाम के पात्रों के, 


कर्थात्‌ अरंकार और उसके पौश्र देश के, परस्पर वार्ताणाप में | 


इसका चित फ्रीधकर दिखाया है । हृख नाटफ फो कछिग्ये आस: 
मो सौ वर्ष होगये । दभ कहता हैं खदं कार मे--- 
सदनमुपगतो हूं. पूर्णमम्भो जयोने: 
सपदि मुनिभिरुशेरासनेपुज्मितेपु । 
सशपथमनुनीय ब्रह्मणा गोमयांभ: 
परिमजितनिज्ञोराबाशु संवेशितो5स्मि 
“कुछ दिन हुए, में भपना दर्शन श्रह्मा को देने के लिए उनके 
घर पर गया । वहाँ जो सूनि छोग बेटे थे, थे मुझे देखते ही 
धन्चराकर सपहसा अपने ऊँचे ऊँचे आसन छोदकर डढ़ खढ़े हुए 
और मुझे उन पर बहने को कहने छगे । पर मेने उनके छुए हुए 
अ्रपतविश्र आसनों पर अंटने से नाक घ्िकोड़ो। | सथ बद्गाने जल्दी 


से अपनी एक जाँघ को सोबर में लीपकर पविश्न किया, भौर 
जोॉघ पर प्रेंटिण, ऐसा ' 


'मेरी क्रमश आपको! आप हूसी 
मेरा अनुगय-विभमय करके मझको पझताके क्षपती ज़ॉँध पर 
बिद्वाया ।” | 


दिनृस्सम/।ज की खुद्धि की जाजकालछ यह हर्दशाटो ! 
हू बुद्धि 8 हुए रही भगवानदास 


है, कि जो मलुष्ण बराहता है, कि यह बीद्ध-लतालन-भायसानव 
सेंबिक धर्म फूल, फरछ और फ्रके, और समसरत प्रथियोसकत के सब 
मझुद्य धसकी छाया के नीचे आये भौर विश्रास पार्थ, वह लास्तिक, 
अश्रह्ाारु, समायाह्य, असभ्य सप्तझा जाता है ! 

सहाँतक बुदु द्वि बढ़ी है, कि कविता के रूपक और उपसा- 
अछूक!र को रूपक और उपला नहों समझते, किस्तु डसे अक्षरशः 
डीफ़ झालने छगे हैं। बेद में सुन्दर, भोजर्वी, गुर्वर्थ सारणर्भ 
घारदों में समुष्यसलक्लाण का रूपक थाँघा है । हस ससाज से 
दारीर में सरवक्ञामप्रधान भमुष्य मुख्वस्थानीय रं--ज्राह्माणोडस्य 
मुखालीत्‌ । सथा रजाफ्रियाप्रधान जीव वाहुरधानीय ऐ--- 
बाहू राशनयः कृत: । तथा तमइण्छाप्रथधान जो ऊरुम्धानोम 
ई--..ऋरू तद्स्य सदृर्वेहय: । और अभनभिव्यक्त शुद्धिवाके जोच, 
जिल्दीं में से मौर सब जीव क्रमशः विकलित दोते हैं, 
वाद्ध्यानीच--पदुम्वां घूद्रों जायमत । प्रतृक्ष दी सब शहीर का 
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बोझ पैरों के ऊपर रहता है । यद्वी अर्थ अद्वाभाश्त में भीष्म- 
सतवराल के एक छछोक में कहा है--- 
श्रप्मनक)तं॑ भुजोक्षर्त छृत्स्नमु्दरं विशः । 
पादौ यस्याश्रिता: शूद्राः तस्में बर्णात्मने नमः ॥ 

यर्णास्प्रक: समाज विष्णु&्प है, डसके ये सिर, भुजा, थे 
और पेर हैं, थइ सोघा-सादा रूपक है । ध्यान देने की धात है, 
कि वेद को ऋचधा में सो ओर भ्रहासारत के ऋोक में भी यह 
नहों कहा जया है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइथ मुख, बाहु, ऊरूदर 
से उस्पश्न हुए, किंतु यह कहा हैं, कि मखयाहु-उरूदर थे, अर्थात्‌ 
' शद्दत्‌ सस्स्थामीण थे । पेसे ही पुरुषसूक्त के दूसरे कोकों का भी 
| क्र्थ सीघा-सीचा है । 
सहस्रशोर्षा पुरुष: सहस्लाक्ष; सहस्नपात्‌। इत्यादि 
; अध्यात्म दृष्टि से सलत्त अथत्‌ परसात्सा का शरीर है, 
' और सब्र जीव उस एक महा विराट शरीर के भंगरूप हैं ही। पर 
नहीं, सीघे-स| दें अथ में रस नहीं | इसलिए सरह-सरदह के अनर्थ 
किये गये । बक्षरश पढ़े बूढ़े करपेवाल भौर दाद़ीबाके चार मुँह 
के पिताप्ह हैं, जोर उसके भुंह से ( किस मुंह से थह टोक 
पत्ता नहीं छगता ) अद्गण कूरे, था; से क्षत्रिय निकछ पढ़े, 
जॉंघ से बेइय पैदा हो गये, पर में श्र । इस वब्स्से ये चार 
श्रगछ-अछर जाति के जस्तु ईं, जैसे चेक, घोड़े, हाथी और ऊँट! 

रूपकों | लिखने-फडने समझाने का देतु यह है, कि जिन 
की बुद्धि अन्‍्सभुख नहीं है, बढिमु ख पो है, उतको सइह-सरह 
के जकारों से सपहा-बुझ्ाकर घोर-घीरे कन्‍्तम ज किया 'भाय, 
साकार उपासना से क्रमश: मिराकार दुर्ग की ओर फेरा जाय | 
सह तो भा प्राचोन आप प्रंथकारों और संप्रदासप्रवर्तकों का 
उद्देश । सांख्य-वेदांत के ४ शब्दों का अमुवाद सथ शाक्त, घेंष्णव 
' क्ादि लश्नों, संप्रदायों, पंष्ोने डपासकों की प्रकृति के कमुसार 
मध्यप्त, साल्विक ठाथवा राजस क्या तामस रूपों में किया क। पर 
' ख्रक्ष को पकडले से, और तात्विक श्र्थ को झुछादेने से भारी 
' दोष पैदा द्वो गये है। टन प्रायौोन सअर्थों को टोक-दीक 
पहचानने से ही विरोध-परिदार धोकर सब बातों का उचित रूप 
से समन्वय दो सकता है और यह संशोघषन भौरसु घार बिना 


| 
। 
| 
ै 
। 
| 


, अध्या/प्त ारत्र के नीं हा सकता, क्योंकि उसीकफी नसों पर॒ घह 
समग्र सानवचमे जब वर्णाअ्रस्मारमक साज- निर्माण प्रसिध्ि। है ।* 


हबशियों का कुलगुरु 
हद 


लगरजक सार्शछू, सिस मेकी भोर जनरल आ्क्ट्रोग जब 
! डस्क्रेजी भाये, तो यह देखकर उन सब को बबी खुशी हुई, कि 
' हंस्पटन के विद्यार्थी ही अधिकतर वहाँ के अध्यापक हैं । 

यह असंभव था, कि जिसने विधाार्थी दा ल्िक हुए थे, वे सब- 
के-छथ स्कूछ में जनता सके, इलकछिए घाशिग्टनने धंदीं स्कूछ के 
नज़द्दीक कुछ कोटरियाँ किराये पर केक्ों । पर ये कोडरियों 
बेलरस्मत भरी, इससे वहां ठंड से टीक-टीक बचाय डोना मुइिसकझ्त 
था। जब उधादा सरदी पत्ती, तो वाशिग्टन की साही रास, शपने 
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देखता, कि ये ग्रेधारे एक ही कंदल को भओोद़े-भाढ़े अंगीडी के 
भागे ककुदे हुए जाग ताप रहे हैं। कुछ तो सारी रात सारे कंप- 
केंपी के छेटते हो महीं थे । फिर भी कियी को कोई शिकायत 
नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे, कि वाशिग्टन हे जितना हो 
सक्कता है, डसके फरने में यह कोई कसर नहीं रण्यता है । 
विद्या्ियों मे शहद भाव पेदा परने का घाशिग्टन प्रथल 
किसा करता था, कि पाठ्शाक्षा पर जितना अधिकार ट्रस्टियों 
अध्वा कप्यापकों का है, उतना ही विद्यार्थियों का भी है। इसमे 
विद्यायियों की अपनी स्स्था पर सहज मसला थी। साक में 


दो-सीन बेर वह विद्यार्थियों से कहता, कि पाठक्षाक्ता- 


संबंधी किसी भी बास के षारे में जाक्नोचना या फ़्याद करनो 


हो, तो डमे थे पन्न में छिस्मदें । जथध फोई कुछ न छिस्वता, तो | 


घद् पाठक्षाक्षा के उपासनाघर में विद्यार्थियां की सभा बुकाता, 
भौर डनसे पाठशाक्षा की ब्यवा्था के विषय में दिछ सबोकका 
यातें करता | जाहिग्टन को इल सभाओों मे बहा आनंद आाना 


भा | षात यह भी, कि हस सभाओं से उसे भावी योजनाओं फे , 


बनाने मे बहुत सहायता सिक्ती थी । 


बाशिस्टन आहता भा, कि ठसक विद्यार्भी अपने हाथों सिर्फ | 


कस्तदाने का ही फकास म फरें, बछिक भपने लिए फर्नीचर बर्गरा 
भी स्व ही तमार करलें। विद्यार्यो ज़म्तीन पर ही सोते थे और 
जशखतक गवयेक्षा-जैसी फोई चज़ नहीं घनी, तथसकफ बिना ही 
(दिछोने के कास चकाते हे । सस्तें-से सपरों के बोर जैसे सी किये 
कौर उसमें पुजाक भर लिया, ग्रस रहा तेयार दो गया ॥ फिर तो 
घहाँ गई गदुफे बताने को कछा इतनी उन्नति फर गई, कि 
भान्तौर पर आज टस्केजी में घढिया-से-धदिया गई तैयार 
दोते हैं । 

सिशार्थियों की कोटरियां में पहले एक भो कुर्खी नहीं थी । 
खुरसथरँ पटियों में पीढ़े ढ। कोट सयों में रखे हुए थे, जो उन्होंने 
फोर्ले टोक-टाफकर खुद एी प्रना छिये थे । एक बात पर वाशिस्टन 


बहुत जार दिखा करता था। वह थी सफाई। उसका कहना , 


था, कि इसारो ग़राया या अकिचरनता के लिए कोश हमें साफ 
कर देंगे, पर हमार) गंदा के छिए वे हमे कदापि क्षमता न करेंगे, 
इसलिए यह इसपर बराथर भार दत्ता रहता, कि विद्यार्थियों फो 
दिक्का मागा निश्चय दताल करना चाहिए णौर महाना छाहिए | 
चह उन्हें यद्र भी सिख ता था, कि उनका कप फट जाय, था 
खूंत छग जाय, तो डसम॑ तुरत टोक छगाखें। 

के रकूछ के बाहर उन भाई को कोटरिया में छड़कियाँ तो टिकाई 


नहीं जा सकती भी, इहसण्पु वाशिग्टनने सोखा, कि एक इतना , 


घद्ा भकास बताना चाहिए कफ जिसम छड़क्यों के रहने व भोजन 
करने फी जगह निकक शात्रे लौर तण पर दुध इज़ार ढाछर से 
जधिफ स्व) न पड़े । अनतरक्ष शाम ट्रॉगने यह प्रतताव किया, कि 
वाफिग्टन उत्तर की रिस संतों से टस्कजो के निशिक्त धन-संभ्रद् 
करने के लिपु. न्फिक पड़े और उसके प्रवास का सारा खर्खे 
हेस्पटल संस्था छपने ऊपर सके | भाषण के यिषय मे वराशिग्टन को 
जनरक् जाम॑भ्ट्रांगने जो सलाह दा, उसका सभी सार्थजतिफ 
यक्ताशं को अनुसरण करना चाहिए। जगरलने कहा, “अपने पक- 
पक प्रथ्द के हारा एकन्शुक विचार छोमों को देते रही ।! 
खाएिस्टन एक सज्जन के पाल गया, तो उससे पूक पेधा भी 


[१३ जुछाई, १६३४ 


महीं दिया | पर यो बरस धाद डन्हीं सजनने १०००० डालर की 
एक हुंडी बराशिग्टन के मास्त सेज दी । रेलये के रईस हंटिश्दन ले 
वाशिग्टन पहली बार झिका तो उसने सिफे २ छाक्र दिये; पर 
अपनी ऊस्यु से कुछ सास पहले वही हंटिस्टन सेह जु०००० 
डालर संध्या के स्थायी कोष में जमा कर गया । दूस भसाक्षतक 
चाशिग्टन एुण्डरू काने गी से बराबर साॉंगता ही बहा, सन्न कहाँ 
भ्त्त में डसने उम्ते पुप्तकाकय का भवत बनवाने के छिए २०००० 
डाक्तर दिये । 

खाहिग्टनने देखा, कि घतात्य कोष तो तभी शस लेंगे 
जब ब्यापारियों को तरद्द संस्था का हिलाव किताय व॑ ब्यवदार 
बिल्कुल झुद रखा जायगा । इसक्षिप यह टश्केजी में हतना 
अस्छा हिसाय-किताव भौर ध्यपइ्टार रस्पता कि जिसे पसंद करने 
में सथयाक का कोई भी प्रेंक आना कानी नहीं करलशा था । 

टस्केजी की दिक्षा-संस्था को किसनी ही बढ़ो-बरी रहा 
दान में मिलो थीं, पर डसका मुख्य आधार तो साधारण 
स्थिति के झनुष्यों की दी हुई छोटी-छोटी रक्रप्नों के ही ऊपर 
रहता था| पाशिग्टन लिश्वता है, 'जिन छोटे-छोटे दामों के अंदर 
सेकड़ों दाताओों फा सदूभाव भरा हुआ हो, उन्हीं के आसरे 
अधिफसर छोकोपफ्ाारी काश चलने चाहिए ।! 

टस्केजी के श्गातफों में शासद्ध हो फोइ ऐसा होगा, जो 
२७ सेंट से केकर १० डाजरतक की वार्षिक सहायता अपनी 
प्यारो संस्था को न भेजता रहता हो । 

'हरिजन' से ] 





बालजी गोविदजो देसाई 


उनका आदत्माहार 


[ काशी के डाबटर पीसायादत्त वश्थ्वाक् पृश्त७ ए०, पुकत- 
पएूसण यो, दी० लिट ने हदिदीकाब्य से »िगुण संप्रदाय! 
शीर्षक एक जेरव नागरी-प्रचारिणी पश्रिका में छिसखा है | फेरव 
काफी शोधपूण है । झूब्रों और हरिजनों के लिप जब इसारी दा।स्म्र- 
शाहीने भात्प्ोज्नति का द्वार यंद कर दिया, तथ संतम'र्ग पर 
चक्ककर उन्होंने किस प्रकार शात्मद्शंन किया और जगत्‌ को 
कराया, इस पर पिद्ठसन्‌ छेगकने ऐतिदालिक प्रमाणों द्वारा 
बहा अरछा प्रकादा ढाका है | उक्त लेख से नीचे हस उसी अंश 
को उद्धुत फरते दें, जिसमें झूदइ और अछुन कहलानेवाछो 
तिरस्कृत जातियों के संतो को आध्यात्मिक घारा का संक्षिप्त 
किस्तु सारगर्भित णेन आया है---घ० । ] 

मसध्यकालीम भारत के घार्सिक दृतिहाप के पन्‍ने शूद भक्तों 
के नामों से भरे हैं, जिनका आज भा ऊंच-नोच सब ये भ्रादर 
के साथ स्सरण करते हूँ। शटठकोप (नम्साणवार), नासदेव, 


; इंदास, सेन जादि झूत जाति के भक्तों का नाम सुनते ही दृदुस 


में श्रद्धा उड़ पहली है । हसारी श्रद्धा की इस्र पावना की 
सन्ची परख हमारी ऋरता हुई । याधाभों को कुचककर शूद्र 
आध्यात्मिक जगत्‌ में ऊपर उठे । समाम की भोर से तो उनके 
लिए यह जार्ग भी बंद ही था। 

झूदों की तपस्याने धीरे-धीरे परिस्यिति को बद्कमा 
श्रारंभ कर दिया | तामिक भूसि मे सो प्ुसकृमानों के आने के 
पहले ही धोव संस कवियों तथा चेष्णव आक्षवारों को यो न; 
पिन जलिता विधाता! के वेदिक क्षादर्णश की सत्यवा की 
अल्लुशुति दो गई थी । जब सत्रका पिता पक प्रसात्मा है. मो 
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स्थायकर्ता है, सब उंच-मील के किए जमद धी कहाँ दो सकती 
है । हलकी धर्मनिष्ठाजन्य सास्यभावशा के कारण यह बाल 
डनकी समझ में न आती थी । एक विता के पुत्रों में प्रस्म 
भौर सप्लाभशसा का ब्यवद्ार दोता चाहिए, न कि घृणा और 
कसपकाागला का | अतपुव वे सासाजिक भावना से वह परिवर्त न 
देखने के लिए टत्सुक हो डठे, जिसमे परस्पर न्याथ करने की 
ऊमिरशखि हो, सौहाद घबदो भौर ऊच-नीस का भेद-भाष झिट 
जाय । सिशमुक्तर (१० थीं शताब्दी) ने घोषणा की कि ससश्य 
सझानव-सलाज में एक के सिचा दूसरा वर्ण नहों भौर एक के 
सिश्ा तूसरा परसास्सा भी महीं' । नस्माक्बारते कहा, वर्ण 
किसी को ऊंचा अअवरा मीचा नहीं बना सकता; जिसे परक्षात्सा 
का शान है, थहों डर्य है भोर जिसे महों, वहो नोचर । पथ 
प्रक्त प्रह्ाकिरियर की सहो भांतरिक कासभा थी कि अपने हो 
भाहयों को यहाँ के छोग भलोीच समझने से कब थयाज भाधेंगे | 
वह यही सानता रहा कि कप यह दिन आयेगा जब दसारी 
ज्ञासि एक ऐसे कृहदू आतृमंहक में परिणत हो जाभगी, जिसे 
शर्ण-मेद्‌ का भशवायार भी व्यवस्थित न कहर सके--वर्श -भेद 
का यह अत्याचार मिसका विरोध करके कविक्षने प्राजोन काछ 
में झुक्ध॒ सनुष्यमात्र होना लिखाशा भ्रा'। भक्त तिकुप्पना- 
छवार को मोक्ष जाति का होने के कारण जब छोगोंने एक 
बार श्रीरंग के मंदिर में प्रथेश करमे से रोक दिया तो उच्च 
जाति फ्ा एक भक्त उसे शझपने कंधे पर चढाकर मंदिर में 
फे शदा" | 

परंतु घेंदगव घर का पुमशत्थान शिन कहर परिस्थितियां में 
हुआ, उन्होने हस न्‍्याश-कासना के अंकुर को पनपने न दिया । 
आाकवारों के पातदु चेप्णत घस्स की वागड्ोर जिल सदानाचार्णों के 
हाथ में गह थे बहुत कट्टर कुछां के थे आर परंपरागत शास्त्रों की 
सब झषादा्ों की रप्ता करता अपना करत्तब्य समझते थे। 
जूतों के किए भक्ति का अधिकार स्वोकार करना भी जम्हें खछा । 
जिस णज्षाम की दशा में शूत्र युगों से पढ़े हुए थे, उससे डसको 
डड़ने देना डेप अभ्रीष्ट म॒ भा | रासासमुजाखायने उनके लिए 
केवल उस प्रपत्ति भागे की ध्यवस्था को, जिसमे संपूर्ण रूप से 
भगवान्‌ की शरण में जाना होता था# भक्तिसार्गं की नहीं। 
सक्ति से डमफा अभिप्राय जननन्‍्य चितन के द्वारा परमसास्ला की 
झाम-प्राप्त का भराक्ष भा जिसकी केवश ऊंथे वर्णवाल्तों के 
लिए व्यवश्धा की गई भी | घूज़ इसके किए भधोग्य 
समझा शा | 

किंतु उत्तर भारत मे परिस्थितियाँ दूसरे प्रकार को थों। 
वहाँ ये बातें चत न सकती भरीं। पुसशखानो सम्ताजस्यवस्था 
की लुलुया में हिंदू वर्ण-्यवस्मा में झूदों की भल्ंतोषजमक 
स्थिति सहला खटक जाती भ्री । अतएव इन जाजायाँ-द्वारा 
अवतित वेद्णव धर्म की ऊइर जब उत्त-मारत में भाई तो 


उस पर भी परिश्यितियोंने अपना प्रभाव डालना आरंभ कर 
द्व्या । 
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परिस्थितियों का थद प्रभाव धहुत भहके गोरखभाथ ही में 
इष्टिगत होमे क्रषता है, जिसने सुस्लतमानम धाबा रतन दाजी को 
! अपना शिष्य धनाया था, कितु वक्षिण के श्राभेवाकी चेच्णव 
| धरम को शस सथीन कदर में हसका पहलेपदक धर्सत इसें 
। राधा नन्‍द्‌ में डोसा है | रासाननदगे काझी में शांकर अईतवाह 
| की दि्षा प्राप्त की थी, किंतु दीक्षा दी थी बन्हें विशिष्टाहती 
| ए्यास्ी राजबाननदने, को राखामुज का दिषख-परर पका मेंचे 
| कहते हैं. क राधवामन्दुने भपनो जोग-शफक्ति से हाशरानस्तु को 
। थासक्ष म॒स्यु से रक्षा की भी । 
| रासामन्‍्दने उत्ती भारत की परिस्थितियों को अहुत 
' अबछी तरह से सन्नझ्ता । उन्‍हें हम वास का अजुभव हुआ कि 
| द्विजेतर ब्ण के क्ोगों के हुदुव में सख्ो क्रम प्रेदा हो गई है । 
! डसे हणा देना डस्होंने भलुचित समझ्ता। अतपष डन्होंने 
| परसास्णा की भक्ति का दुरबाजा सब के लिप जोश दिया। 
! डम्होंने जिस जेदागी संप्रदाय का अवसन किग्रा था, उसमें जो 
| आइत्ता प्रवेश कर सकता आा। अशवजञक्ति के क्षेत्र में उन्होंने 
| बह भावतरा उल्पक्ष कर दी जिसके अमुसाह 'जासि पांति पृछे 
| नहिं कोई | धरा को भजे सो इरि का होह! । भक्ति के क्षेत्र में 
| झन्दोंने वर्ण-बिभेद्‌ को ही गहीं, धार्मिक विशेष क्रो भी स्थान 
। ने दिदखा भोर ऊँच-नीच, दिवु-सुलक्षण्ान सबको शिव्य धन (यथा । 
। पक भोर तो उनके कमंतानन्द, भवात“्द जादि श्राह्षण परिष्य थे 
। जिन्होंने शमसक्ति को फेंकर चक्षतेचाक्षी सेव्णवघारा को फट्टरता 
| की सीसा के ओेदर रस्था, तो दूसरी ओर हुसके विव्यों में भीख 
| चर्ण के छोत भी थ मिन्‍्होंने कट्टरत। के चिरुडू भपनी शख्थाज 
| उड्ाई । इनमे घत्ता जाट था, धन नाई, रंदास चसार और 
| फषीर मुसकृ्षान जुकाहा | कहा जाता है कि मूल श्रोसंप्रदास 
| बाक्षों फो स्वाशों रासानन्दुजी को यह उदार प्रयृत्ति भरछोी ने 
! कृगो भौर उन्होंने डलके साथ स्वाना अस्वीकार कर दिया। 
| हुससे रासानन्द को छापना ही भ्रक्तण संप्रदाथ चलाने की 
। मावदड्यकता का अनुभव हुआ जिमे चछाने के किए उम्हें अपने 
| गुरु राषवानन्दुजी की भी भनुभति मिल राई । पर रासानम्द- 
| जीने भी परंपरागस कट्टर परिश्यितियों में शिक्षा-दीक्षा पाह 
| थी । इपक्षिए सह भाशा नहों को आ सकती थी, कि उम्सेष- 
प्रास शुद्दों को आक्राक्षाओं को थे पूर्ण कर सकते । उनके दिद्यों 
में भनंतानंद्‌ भांदि कष्टरर भर्थयादावादी कोग सी थे। शाभ्ज्रोक्त 
| कोक-सर्वादा! के परसमक्त गोस्वामी तुछपीदास भो राखानन्तु 
| की ही दिष्य-परंपरा में थे। इसमें संदेश गहों कि उन्होंने 
। भषस्युपदेशों भौर तस्वक्ञान को बे-दियक भपनी याणी के द्वारा 
| जैच-भीच सर में वितरित किया था, तथापि वे बहुत हृर न जा 
सकते थे | हसन भी डतके छिप बहुत था। वचेयुतर्?युश् पर 
आनन्द-माष्य नाक्षक एक भाष्य उनके नाम से प्रचकछ्षित 
हुआ है | उसके शूदाधिकार में शुद्ध का वेदाष्ययन का अधिकार 
नहीं सामा गया है। कभी इस साध्य पर कोई सस निश्चित 
करना टीक मही है। 
|. सासाजिक व्यवद्दार के क्षेत्र में दितू को मुसक्मान से जो 
| संकोच होता है तथा द्विज को शूत से डरमका लिशराकरण स्वामी 
राह्मानम्द स्वत: कर सकते, यह भाषा नहीं की जा सकती थी । 
सह ठनके शिवथ कचीर के क्षॉट में पढ़ा, जिसके द्वारा मवीम 
। विचारधारा को पूर्ण भभिज्यक्ति मिली । 











हर हिन्दू स्मरण रखे 
कि बंबई में २४५ सिलम्बर, १६३२ को श्रीमान पंडिल 
मदनमोहनन माछवीय फी अध्यक्षता में हिन्दू-संसार के प्रति- 
निधियों की सभा में नीचे लिखा प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पास 
हुआ था :-- 
“यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि अब से कोई भी 


ध्यक्ति, अपने जन्म से, अछूत नहीं ससमझा जायगा ओर | 
अबतक औओ ऐसा माना जाता था, उसके भी सार्वजनिक कु्मों, | 


सड़कों ओर अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के व्यवद्दार के सम्बन्ध 


में बही अधिकार होंगे जो दूसरे हिन्दुओं के हैँ | अवसर मिलते | 
ही इन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति देदी जायगी झौर , 


स्वराज्य-पालियामेंट के सब से पहले कार्मा में यह भी एक काम 
होगा, याद सथतक ये अधिकार क़ानन-द्वारा स्वीकृत न हो 
चुके होंगे | 

ओर यह सम्मेलन यह भी निश्चय करता है, कि अस्प्ृश्य 
कही जानेवाली जातियों फी प्रथानुमोदित समस्त सामाजिक 
चाधाओं को-- जिनमें उनकी मन्दिर्बल्दी भी शामिल है-- 
शीघ्र हटाने के छिए सभी उचित झौर शांतिमय उपायों का 
भवलंबन फरना तमाम हिंदू-नेताओं का कर्तव्य होगा ।” 





हारिजन-सेवक 


झूकवार, २३ जुलाई, १६३४ 








हज़रत सुहम्मद साहब 

[ १५४ जून की हात्तको, ब्राराचफ़ात के अकसर पर, पूना में 
अंजुसमे फिदाये इस्कान्न की तरफ से सुसक्स्तानों की एक विराट, 
सभा हुओे भी, जिसमें गांधीजीने दज़र्त मुहम्मद साइय के 
आीवन-घरित और दृस्कछास की शिक्षा के बारे में नीचे किसे भाशय 
का भाषण दिया था। |] 

“मुमह्णान भाइयों के साथ मेरा यह भाई'वारा कुछ भाज का 
महीं है, बिक पास बरस पहले का है । में छोटा था, नौजवान 
शा, तभी से मेरी सोहब्यन उनसे है । में दक्षिण अक्रिका जब 
पहले पहल गया, सो पृक मुसक्षप्षान सोदागर के फाम से ही 
चहाँ शा शा | यहां कई साक्ष में मुसछसान भाईयों के बहुत 
नज़दीक रहा । सहाँ सो अक्की भाइयों के साथ म्रेरी कितनी 
बिशी सोदब्बत रही, भीर वह दिन-दिन कसी बढ़ती गई यह तो 
आप छोर जानते ही हैँ | कुछ दी दिन से दस फोर कुछ जक्षरा- 
से दुखते हैं, सो सी भाप को सास्दूस हैं, कि शोफ्ाना प्रतेकतणक्षी 
जय चाई तथ उनके खीसे में ही हूँ । 

मेरी जब इतनी घनिष्ठता मुसल्प्नान भाइयों के साथ सदाये 
रदी, तब सेरा यह करंब्य हो गया, कि में पैशस्बर लाहब का 
जीवनचरित पहुँ । सेरा यद्ध प्रथक्षतों दक्षिण खक्रिका से ही 
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मेरी पढ़ने की कछाकसा ,बहुत बढ़ गई ओर मेंने खल्लीफ़ा का 
| धृक्ताग्त भी बाँच डाला । पैशंवर साहध के जीवन से थददी मेश 
परिचय है । ँग्रेज़ी में तो मैंने इसक्षात्ष भौर पैगंम्घर लाइव के 
विषय में बहुत-कुछ देखा ही है । 

भ्षपने इस अध्ययन के भाधार पर में हस नतीजे पद पहुँचा 
| हैं, कि मेरे छिए बेदादि ही घर्मशासत्र नहीं हैं, बिक कुरान, 
| घाइयल घर्गरा भी उसी तरह घमंशाक्न हैँं। में शीता भौर 
। 


| 
! 


डपनिषद्‌ आदि को जिप प्रकार मानता हैं, डली प्रकार दुसरे 
धर्मग्न्थों की भी इमत करता हूँ। मेरा विश्वास है, कि 
; मुहस्सद्‌ साहय दुनियां के एक भद्दान्‌ पैगरबर थे । हली प्रकार 
| अहास्सा इंसा भो हो गये हैं। इन प्रन्थों के देखने से मेरे ऊपर 
यह असर पद्दा है, कि पैगरबर साहब एक सद्ये और खुदापरस्त 
पुरुष थे। में यह कोई काव्यनिक वास नहीं धतका रहा हैं । मेरे 
| दिकपर पेगरबर साहब के जीवन चरित-का जो धोढ़ा-बढदुत भला 
पढ़ा है, बद्दी मे भापफो बनकछा रहा हैँ । भुसीषत्ते झेने में उन्होंने 
कुछ उड़ा नहीं रखा था। वह पृथक चहादुर आदी थे | यह किसी 
मजुध्य से नहीं डरते थे । डरते थे तो सिर्फ़ खुदा से । जिसे बढ सत्य 
समझते, उसी को करते थे। उनकी कथनों और करनी एक थी । 
।जस वक्त जिस चीज़ को उन्हंनि सत्य समझा, दफ़ सप्ह्ता, उत्ते 
कमल में काते हुए उन्होंने भोर तप्नाम चीज़ों को सुच्छ शिना । 
| ऐसा नहीं, कि कहा कुछ, और किया कुछ । भाज जो ड्रीक जचा 
। डसके भुंतायिक किया । क्रछ डसी चीज़ के विश्वास में 
| भरष्र फ्के आगया, सो फिर कोकर्निंदा या मुस्याक्षफत की पर्वा 
| ने करते हुए उसीके भमुलार भाधरण किसा । हुसमें फिसो-किली 
| टीकाकार को विरोध देग्म पहला है। मगर सत्य का पुतारी 
| अन्यथा आचरण तो कर ही लहीों सफता । वह तो डसीका 
| भाचरण फरेगा, जो जिस वक्त ठप्ते सत्य कगेरा | 
| 

। 


! 
। 
क्‍ 
| 
। 
| 
| 


रहती उनकी फ़कीरों की थी । त्याग के रंग में रेंगे हुए थे । 
। दोक्कत डनके पास काफी आती भी, सो भी अपने भोग के छिप 
| कभी उन्धोंने डसका उपयोग नहीं किया । जब मेने यद्द पढ़ा, 
(कि बह अपने साध्रियों ओर क़दोके को सूकर सर्माणद में दो 
| (किसी तरह गुजर किया करते थे, तो मेरी माँखें आनन्द के 
| माँसुभों मे छछछछा भाई । जिसके दिकमें हमेशा ही खुदा को रटन 
| छथी हो, खुदा का डर जिसके शम्दुर सस्ाया हो, भर जिसके 
| दिकमें दुनिया के छिए जगल अपार रहश भरा हो, उसे मेरे-जैसा 
। सत्याप्रही न पूजे, यह केपे हो सकता हैं ? 
| जाप सब छोग करान का पाठ करते हैं।स सी क़रास क्को 
पढ़ा करता हूँ । में भापकी ही आँख से छरान को पढ़ता है । भगर 
आप कोगों का पृक बहुत बदा दिश्पा कुरान का पाह तो करता 
| हैं, पर डक्मको सिखावयम को यह भणक में नहीं छाता | जाप 
! इस पर शायद यह कहें, कि हितू भी लो गीता का पारायण 
| करते हैं, पर रस पर चकते कष हैं ? यह ठोक है । पर इसका तो 
| चही सतछय जुआ, कि दोनों कौम अपने-अपने घरस पर श्बरें, 


| तो फिर कभी हगबा न दो | भाज तो हिंदू , मुस्रह्मान दोनों ढी 


शुरू हो गया था | पर उस वक्त मुझे ड्दूँ का शान नहों धा। , झानों पागछ हो गये हैं और प्र दूलरे फो ऐवजोई करने में करे 


खुदा की मेजरबानी से मुझे मेक नसीब हुआ, और वहाँ सोछाना | हुए हैं 
शिवकी साहब का लिखा हुआ हज़रत सृधस्सदु साहव का जीवन- ' 


अर्स सेंने पढ़ा । मुझे चढ़ किलाब मेरे रुू० सित्र हफीस 


। मेरे सरहद भाने ले और हज़रत सुदस्मद साहव के जोषम 
से मैंने जो सोचा है, उसकी चर्चा जाप के भागे करने से आप 


| मो में ८ 
[ छोगों में से भगर पुक भी सुसक्रमान था दिदृने पक दूसरे के दोष 


बाण सार साइबने मेजी थी । सैं बढ पढ़ गया / ठसके बाद तो | 


देखने के बदक्ले भापस में प्रेश्त कना सोख ज्षिया, क्रो मैं समक्ूंगा 
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कि मेरा आाग। ध्यर्थ नहीं गया । हृतना तो आप क्ोग स्साझ ही | सर्या की प्राथेवा के समय घन-संग्रद ५५॥]; दिनभर का कुछ 
हें, कि मैं सापका सेवक हूँ, सब क्रौसों का सेवक हूँ । खुद। भाप | घन संग्रह १०५०४)॥ 
सबको मोइब्घत की अटूद ढोरी से बॉध दें ।” | ५९ जुन 

! साधरभती : कोचराव हरिशन-वाऊ सन्दिर, दुल्तित-छात्राछस 

| ओर कक्याण प्रास का मिरीक्षण; हरिजनों की सभा, सालपतन्र 

' और यैक्ञी ७५००१॥ श्री भमसूथा घहन-बाकामुद का निरोक्षण 

| तथा घम-संग्रह $ २०८]; इरिजन-कस्या-छात्राकृत से छ॥।#) घोर 

हरिअम-बाल-छात्राक्षण का निरीक्षण, हरिजन-नेतालओां से 
हिंदू अपनी करें बढ़ाई, गागर छूवन न देई । मुक्काक्तात; ज्योति संच की सभा; सावेजनिक सभा, सानपनश्नु 
चेश्या के पायन तर सोदे, यह देखो हिंदुआई ॥ भौर थैली, २०२३२॥।७)॥ प्रोप्राइटरी हाईस्कूल को यरेछो 
मुसलमान के पीर झओलिया, मुर्गा मुरगी स्थाई । । २०४) सम्प्या को प्रार्थना के समय घन. संग्रह ३३॥। ))४ । दि्नि 

खाला केरी बेटी ब्याहैं, धरहि में करे सगाई। भर का कुछ घन-संग्रह ३२०५१०-)३० 

याहर से इक मुरदा छाये, धोय-धाय चढ़वाई। 

छकु्टँ8 कबीछा जेवन बेठा, धरभर करे बड़ाई। 

राम रहीम से नासा तोड़ा, माया ऋंठ छगाई। 
कहै कबीर, सुनो भाई साथो, कोन राह हैं जाई।॥ 


साप्ताहिक पत्र 
वा ३० ] 
दशिक 


चर नो 
गुमराह दोनों ही 
अरे, एन दोउन राह न पाई। 
हिंदुन की हिंदुआाई देखी, तुरकन को तुरकाई।॥ 


बलसाड़ के हरिजन 

२६ जूस को गधीजशी अहमदाबाद पहुँचि | बस्बई-अहमदा- 
धाद्‌ के थोंच जहाँ-जहाँ कठियावाद एक्सपेल ठहरी, शहाँ के 
डल्साह और उल्लास के इश्य देष्ते ही बनते थे | दर स्टेशन पर 
कोगोने हरिजन-कार्थ के छिए पैसा दिया, भौर जहाँ गादी कुछ 
अधिक टठहरी, वहाँ सभा भी हुई । बरूसाहइ स्टेशन पर गांधीजी 
को वसक्काया गया, कि यहाँ की गस्यतिम्िपैजछिटा के बड़े-बड़े 
अफ्सरॉने स्वीपसे को-ज।परेटिक सोसाहटी! का नास बदक्षफर 
फ्यनिधिपल एसप्छवाइज सोसाहटी' रख दिया है, भौर इस 

पूना ; मौन-दिवस, सस्ण्या को प्रार्थना के समय घन-संग्रह | तरह झग्होंने ख़द्‌ अपने लिए बड़े-बड़े कर्ज केने की पराटराट 
७६॥।-)॥; स्यनिसिपैलिदी का सानपश्र; सेवा-सदन क। निरोक्षण; | बॉँचशी है । २५ हरिजन परिवारों सें से लि २ के लिए कमेटी 
दिनभर का कुछ घन-संप्रह ६८३॥-) । एला से बंबई को | के प्कान हैं। राज्ि-पाठशाल्ा भी स्थनिसिपैलिटोने यढों अब 
रबानगं रेछ से, ११९ सील । । लक नहीं खोक्षी है । स्थनिसिपैलिटो को चादिए, कि वह अपने 
२६ अन' ' हरिजन सुझाज़िसमों फी ये सब शिकरायतें सुरंत दूर करदे। 
'हरिजन' के लिए लेख इरथादि किखना । यरवई से भहमदाधाद , लडियाद स्टेशन पर गांधीजी को एक बी सुन्दर भेजी 
शक्षसे ३०६ भीऊझ | घम्बई में घत-संग्रद ५७० ॥-)१६। पराकृधर | मिक्ती। वद स्कुश-मदरसों के १००० कदकोंकः .०००पैयों को 
में घन-संग्रह ४४)०)॥; वहाणु में घन-संग्रढ १६१ ॥2)॥ बोर्डी ' बैक थी । 
घोकवाह में ११६-)|; दसण में ४१८); उयवाढ़ा में ११॥॥--); महिला-सभा 


बलछपाह मे ५६९-)३६; बीकीसोरा में ७९०); नवसारी ऑहर दि 
२५ जून को गाधीजीने अहसदायाद की भहिछा-लभा में 


भरोछों में ६०३।-)॥; सूरत में १६७७); अंककेइत्र में २८॥।-) 
स श है व पक ज्ल्् । पं रु 
भसद्ोच में ७५२७) पाक्षिज घरोरा में ६८ ॥<]); बढड़ादा मे गा हा 8 कि हम कस का 5 
११४०४) २; पेटछाद में ६७०); आाणन्द में १३६७)७; 8 क्षिया ही हुई हैं। ह76 ने: पर हा रक्षा सुन्दर सुन्दर 
नड़ियाद में ४५४८]४; महेमदाबाद में ९॥)१; दिनभर का कुछ , / टए उका था कक बल क लिखकर भी, मलिक 
घन-संग्रह ३८२१ ८) भद्ठमदा बाद से साथरसती, ४ सीछ । । अर्म-सागे पर अजुसरण के की है। वही ध्याजयान था ग्रत्य 
कि डप्योगी हो सकते हैं, जिनमें उनका फेल्रक अपसे आध्यात्सिक 
जून हे | अलुभर्वा का सजोव चित्र उतार देता है | चैत्र और त्याग को दौद 
सावर्सती : गुजरात हरिजग-सेवक-संघवालों से सक्ताकात; | बे  अगिग) मिल 
सदिका-सभा में धन-संग्रइ १५३॥।-)७ । सन्ध्या की प्रार्थना के ; की ५ हक गा ६६) का बा 2 
समय घन-संग्रह २७०)।; वाइज इरिज्ञम-वास का निरीक्षण; ; पा रा 0 एल कट १ कक शा जत 
वर कर वध *ह] । करा सका, ि भरपूदतता एक सह्ापाप है । हसारे सुचार झा 
जल में बहिसों की ओर से खगर किसी प्रभार को श्राथा रही, तो 
श्८ जू. सदी 
स्व रुप बेचार विल्कुक ही असद्वार पढ़ जायेंगे । ने शकेसे 
साथरसतसी । हरिश्षत-धब्तियों का निरीक्षण | भाडिएाबास श ५ जज पी ज !जी कह बडे की 
पु कं लट्कों कर सकते । 
के दरिजनों की भोर से २२३।००)॥ प्राप्त; सोदासा में घन-संग्रह यों 
३६४३); धंधुक में १०१); घोक्षका में १३१) उत्तरी दस्कोई हरिजन-बरिति 
में २१२१); दक्षिणी दरफोई में २०); खेढ़ा में ६१८८); सूरत श<८ जून को यांथीजीने शहर की कई हरिजन-धह्तियों का 
में ७०२०); पंचमदाक में. ७८५७४) पेलअस्दु ब्रंकर, ७७० ०४ | निरीक्षण किया | सबसे पहके उन्हें धीतलपुर दिखाने के गये। 
जिशा इतिजम-लेककों सौर गुजरात स्वदेशी संधवालों से भकाक्रात; | यहाँ सहकारी ग्ोजना के आधार पर हॉरिजनों के किए १०९ 


र५० जन 





२१६ हरिजन सेक्क [ १३ जुलाई, १६३४ 





सकान बनवाये गये हैं । इर पक झकान में एक येडका, एक । कल्याण ग्राम 
चौका, पुक र्सोईधर और एक ओरारा रखा शया है | हर एक | २९ जून को गांधीजी कद्याण प्रास देखने गये | यह एक 


को अब कक जा भाया है। वहीं हरिजन इन रये सकानों में | ह्ोस्ञान बस्ती है। हये महाजन सोसाइटोने बनवाया है। 
बसाये गये हैं, जिन्‍्हंनि दारू म पीने भौर भौलरकाज पर फ़िजूक- भदसदाबाद में ही क्‍यों, हमने हिंदुस्तान भर में कहों ऐसी संदर 


सर्ची न करने के प्रतिज्ञापत्र पर सद्दी की है । ये छोग बदे शज़े से बहती भहों देखी। 
१०) माएवारी क्रिए्त जमा कर देते हैं । इस तरह १० साहमें ये म॑ में 

सकान इनके अपमे हो जायेंगे । अगर भाद़े का क्षकान हसका मज़दूरां में 

होता, तो अवड्य हो इन्हे ६) साहबार किराया भरना पहला । डपी दिन लिछ के सज़बूरोंने, जिनमें इयादातर दृरिशन थे, 
यह सुन्दर हरिजन-वास श्री प्रीसमराव भ्ष्यापक की सल्यो काम | रॉँधीजों को सज़दूर-सभा में ५०००) की भरेकों मेंड की । थेली 
का फक है । यहाँ से गांधीजी जसरवा की बध्ती देखने गये । | हैने हुए गांधीजीने अपने भाषण में सज़बूर भाइयों से कहा, 
अरहाँ भी सहकारी योजना के अनुसार हरिजनों के किए सकान | “लेप छोगोने जो यह ५०००/ का दान दिया है, डसे चइ न 
घनवाये जारहे हैं । समझ बैठना, कि चलो, सस्पक्यता के पाप से घुष्टी पाई, भौर 
अन्न ७०००) में भक्पूह्यता सामते रहने का इमें 'शाइमेंस' मिक्क 
शया । भाप छोनों को अपनी सह आपस को अस्एृह्बता दूर 
कर देनी अाहिपु | किसी को अपने से नीचा न समझो । अपने 
शापको ही दुतिया में लब॒पे नीया समझो, नहीं तो झूड़ो ऊँचाई 
भा गय्ा। काफ़ी नीची सतह में यह चाली बसी हुई है। | का यह शभिन्लान आपको छे दूबेगा | यह ढेढ़ है, वह चभार है, 
चौसासे में सहज ही पेसी जगह बाढ़ का प्रास धन जाती है। | सह भंगी है इन सच झठे ऊँश्च-मीच के भेद-भावों को भाष 
फ्ष्पर तो इसने नीये हैं, कि हत काल-काठरियों के अन्‍्दर कोई | अपने दिकसे निकाल दो। 'टेक्सटाइल केघर यूनियन” भाषके 
जाना चाहे, तो कमर की कसम यताकर ही जा सकता है। . दित का बढ़ा सदर॒ काश कर रही है। पर में पूछता हूँ, कि 
भौर पानो का क्या पूछते हैं। १७५० परिवारों के लिए सिर एक | क्या आप छोग उससे काफ़ी काम डडा रहे हैं  कश्याणप्रास 
मक्का छता हुआ है ! लिक का पारा गेंदका पानी चाक के ; टेक बड़ी संदर जगह है। पर श्रगर आप छोग खुद ही गंदे बने 
सासने खुली जगह में बडता और सकता रहता हैं। डस्पीं सन्‍्दे | कहे और भपनी बस्ती को साफ़ न रखा, तो यही 'फक्ष्याणप्रासँ 
डपरो के बीच में वह अनहुटा नक छगा हुआ है । दूसरा उपाय ही. | शापके किए 'कंटकप्राम! में परिणत हो जायगा । दुरूज़ोरी जौर 
सहीं। इसी गरदगी में झख सारफर पानी भरते हैं । सिर्पा जमीन | शैंवा को भी जापको छत छगी हुई है। चद् छुरे ब्यसन भी 
का ही शिस पर झोंपड़े बने हुए हैं, २) था ३) छगान हर एक को छोड़ने होंगे । हसी तरह मु्दोर सांस सी छोडददो । और अपने 
देता पढ़सा है, भोर अगर ज़मास-ललाकषिकने अपने पैसे से सढ़ी-सी बच्चों को पढाओो-लछिखाओ । भगर हस प्रकार भाप छो ग शुद्ध संस्कृति 
झोपबिया खब्दी कर दी, सो उसका २] भाई देना पशता है। ' अपना ल्मी, सख्ले 'हरिजन' बन जायेंगे, तो फिर सब कोहे आपकी 
स्यूनिस्पिलिटी कभी की क़रार दें चुकी है, कि यह चली क्लेणी में काना पलंद करेंगे, सभी शभापको गछे मे छगायेंगे । 
'पझमुदण' नामधारों जोवों के रहने-योग्य नहों है, पर तरह । सर्व ण हिंदू सो अपने पाप का प्रायक्षित्त करते डी हें, साथ ही 
मरकाशार रियित सो भव भो चथापूर्त है । : आप हरिजतों को सी अपनी ब्यपन-शुद्धि करनी है ।” 


४ १ 
म्यूनिसिपेलिटो की महतर-बस्ती श्रीअनसूया बहिन का परिवार 


सि्ज़ापुर यंगलछा के अस्तवक्ष और नौकरों की कोटरियों को 
हसके थाद्‌ गांधीजी गोसतीपुर गये, जहाँ स्यनिसिप कटी के , श्री अनसूथा बहिनने सादे किंतु सदर सरकारों में परिणत कर 
मेहतर लोग गहने हैं । यहाँ प्रस्थेक मक्रान के बनवाने पर ९००) दिया है। चहाँ सज़बूरों और अधिकतर इरिजनों के किए थे 
अस्छा सुधार-कार्य कर रहो हैं। यहाँ उन्होंने कई संस्थर्एँ खोल 
रखा हैं । एक संस्था 'वाशगृद! नास की है। यहाँ ऐसे १२७ 
बच्चों का छाछन-पाछ्तन होता है, जिनके सॉँ-बाप लि में कास 
करते हैँ । पालगृहर में डन बच्चों को दाध-मह धोना भीर नहाना 
सि्यक्ताथा जाता हैं। महाने के बाद उन्हें स्कूछ की सरदी 
तत्पइबात्‌ू राजपुर, दीक्षत॒घाना, ख्ालीपुर, नादियावास | पहमाई जाती है और वद नित्य साथुन से साफ़ की जाती है । 
और रासखड की हरिजन-बह्तियों का निरोक्षण गधीजीने किया। | शोटछा तो बच्चे अपने घर से छाते हैं, पर घो और तसरहारी 
दौकततपाना को यह इालत है, कि ४०० कुटुस्वों को ६ टोंटियों से | उन्हें ध्कूछ से दोजाती है। हरिजग-बाक्षक-छाव्राक्य में ३० कगके 
पानी भरता पद्सा है--- वह भी सबेरे सिक्के २ घण्टे खुके रहते 
हैं। दो गुमकख़ाने हैं, जो खुली हुई जगह पर दैं। परदेदार | झनियम को संरक्षता में १२ दिवध-पाठशाकाएँ और १६३ राक्रि- 
गुसकखाना तो एक भी नहीं है । यही रोगा रोशनो का भो है । | पराडशाक्वाएँ चक रही हैं, जिनमें १६०० से ऊपर विद्यार्षी 
नावियावास को बहती तो बोचो-वीच नरकक्ुड॒ में स्थिति है । | पढ़ते हैं । 


गुजरात काटन मिल की “चाली' 


यह जगह घह्दी ही रहो हाकछत में है । पुरी और पूसा के 
डइन मरककुण्डों का चित्र यहाँ गांधीजी को आँखों के सासने 


खन् पढ़े हें, और २) साहथार भादा डमसे जटा जाता है | पर 
दुर्भाग्य से स्शनिष्चिपै लिटी का यह कास बड़ी ही ढिकाई से हो 
रहा है । हर साक् दस सकफ्रान घतते हैं | और ५०० परिवारों फे 
लिए सक्तान शमवाने हैं| अगर यही कब्छप-गति जारी रदी, यो 
इस हिसाब से तो यह पूरी योजना ५० बरस छे छेगी । 





और हरिशन-बालिका-छाश्राकश में २७ लद किया रहती हैं। 


स्पूत्िसिपेक्तिटी को वंपुलिस ठीफू बीच में विराजमान है, जिसमें शांधीजी जब वालगृद देखने गये, तो यहाँ अयदौं-गन्‍्दीं 
७९०० आादुझी टष्टी फिरते हैं । इरिजन का कियोंने एक संस्कृत छोक़ का बहुत ही झुंद पाठ 
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किया । और फिर धदी मनोहर घुन में ताकूस्वर के साथ भजन 
शाये । ऐसा सु'दर यायन मैंने तो बहुत कस सुना है । वहाँ एक 
सास सार का छोदा-पा छड़का है, जो तबरा बनाता है भौर 
दूसरे बच्चों को लाना भी लियाता है। संगीत-कछा में यह 
बालक वहा होनहार जाग पएता है। 

कैसा भच्छा हो, यदि हरपुक सिकत-स्ालिक को कषकी 
अपना ऐसा ही दरिव्रूनारायणी परिवार बनाछं और उसी की 
ख्राइ-संमाल मे क्गी रहे । 





ज्योतिसंघ 

स््ियों की हप ज्योति-संध संस्था को अभी द्वाल्ल में हं। 
शी मदुला अंबाक्ाश घाशभाईने स्थापित किया है। उसदित 
गांचीजी उक्त संघ की सदस्याश! से मिले । हसे ६रयतया सहिलछाएँ 
हो चक्ता रहो हैं। सापेजनिक सेवा में ख्त्रियाँ रस छे और 
श्पमी आजीविका किसी उद्योग धंधे को पीखकर चक्का से, 
इसी उद्देश को सामने रखकर उद्योति-धंघ की स्थापना हुई है । 
क़वायद यहाँ अभभिव्रार्ग है। स्पर्नसेवा की शिक्षा देने का भी 
एक धर थक रहा हैं । दैनिक जौसत हाज़िब' १२७५ को 
रहती है । संध की सहस्थाएँ या सो पादी पहनती हैं, या 
स्वदेधी सख्त । 

छोटी शद्दकियाँ बया करें, इस प्रश्ष के जयाय में शॉंचोजीन 
सजाह दी, कि गुजरात काटन सिछ के सज़्दूरों की चाहा से 
जाकर उन्हें यह देशवना 'वाहिए, कि ग़रीध अज़दूर वहाँ किस 
तरह का जीवस ब्रिता रहे हैं । उन्‍हें दरिजनों की दुश्ता से परिचित 
*$ होना सादिपु। जवतक हरिज्षनों फो पेट भर खाना और भच्छे फपड़े 
प्राप्त न हाँ तबतक के छिए छकियों घिद्ठाइय्योँ शोर दीमटास 
की वस्तुर्ों का स्याय करदें । इन छोटी छोटी बाक्षिकार्थों का 
हस काछो अंधेरी दुनियाँ में मशाले बनकर जाना ह्वागा । 

दो, एक बात भर | ज्योतिमघ को बहिनां को केवछ प्वादी 
ही पहनली चाहिए । सश्धा स्वदशा वखर केवछ घादी हो है । 
छास्ी मनुष्यों के दाथ की बनो चीज़ा का हो ब्यव॒ प्र करना 
चाहिए, न कि भाषे दढ़ोग करोइपंचियों के कारखाना में बनी 
चीज़ों का । उन्हें चरखा भी निल्‍य चअक्काना चाहिए। नित्य 
अगर इसारी छाखों छह कियों सिक्क आध घटा हां सूत क्ाता करे 
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तो थे राष्ट्र की संपत्ति को काफ़ो बढ़ा सकतो हैं। इसमें दूसरों , 


की घाट नहीं जोहनी चाहिए, कि जब वें कातने लगेगी तब 
दस कार्तेंगी--नद्वों, वे स्वश्चं हां इसे आरभ करदें, उनकी 
अपनी श्रद्धा हज़ारों-छाखों धल्निं को उतके सत मे मिला छेशी । 
शाधिाजीने कष्टा---“थडह उज्कर भ्रुश्षे घड़ी खुश!) हुई, कि 

इस संघ फो मुख्यतस्ता सहिछाएँ ही चलता रदी है। से आश' 
+ करता हूँ कि भाप लोगों का यह हरादा न होगा कि पह्चिमी 
देशों झो त्तह भारत की जियो भा पुरुषों से बिककृछ ही स्वतंत्र 
होकर रहें । यई चीज़ भारतीय संस्कृति को बढ़ा है | यदि यरोप 
5 बह उच्छू बता हमारे भारत में कहे गे, सो जिआाग 
ही इससे थेह्ृभ्ाप हानि पहुँचेगो' सम मे पुरुष और 
स्वी दोनों हो एक बूसरे के ऋ््वज्ञ है। रू धार रिफ बरू 
में पुरुष की बराषरों गयीं कर सकती, पर आध्य स्मिक बड़ 


में न पढ़े | सच्चा स्वास्थ्य तो आात्ला का स्वास्थ्य है। सक्षा बल 
सो आात्सा का पक्ष है। हतती हो बात है मं, कि खिर्यों शरोर 
से कप्तज़ोर होंगी तो थे आधीरात को बाहर कही अकेक्ती न 
लिकक् सकेंगो ? भरगर सीता के सक्लान उनके अदर सतीत्व की 
उत्राकता मक्त रहो होगी, तो थे काक्षरात्रि में भो निभभ्र होकर चाहे 
जहाँ क्केछी जा सकती हैं । झगर भाप छोगो को मेही यह बात 
मच गई है, तो शरीर को शक्तिशाली बताने की अपेक्ष। (प्र भारमा 
को अधिक चक्तवान धमान | कटार था तमंचा चक्तामे का भभ्यालत 
करने की अपेक्षा आप साइस भौर भरारत्वक पढ़ाने फा प्रयक्ष 
करें । हस पएथियो पर किसो में भी किसों को दुध्ाने की ताक़त 
नहीं है। भनुष्य रथ ही अपना सिम्र है और ह्वयं ही अपना 
वान्नु । मेरें इस कथन का यह ससक्य नहीं है, कि जाप ब्मःणाल 
न करें । ब्याधास अभवइय करें, छेकिन मेरा ताहपय तो थढ हैं, 
(है बिना चरिश्रपक्त के यह व्यास स्-ढपाजित बल व्यर्थ है ।” 


सार्वजनिक सभा 

लॉक को सार्वजनिक सभा हुऑँ । गुजरात के व्रिविय ज़िकों 
के हरिजन-सेयफ संघाने गांधीजी को क्षपती-भपनी थे भर्पित 
की | म्रोप्राइटरां हाईस्कूल के सिर थियांने बद्दों अपनी १५८९ 
वैवा को यैकी भी गॉच्राजो को दो भोर यह शिक्षायत को, कि 
एक छद़काते भापना पैसा भ्रेछी में नहीं डाक, बपने धैलो में 
पैया से दाकने का ही पक्का मिश्रण कर लिया था। गांवाजाने 
उस कड़की को विस्मत कोरतारीफ़ की भर कहा, कि “हरिजन- 
कार्य के पक्ष में जिसका सत मं हो, उसको एक पाई को मी 
मुझे दरकार नहीं। भस्पृह्यता-निवारण का भ्र्थ सो. सपर्णे 
हिंदुओं का हृदस-परिवर्तत है । अगर बह हृंदुस-परिवत्षत मेरों 
प्रार्थना से को होगा, तो फिर मुप्ते पैसा इकट्ठा! करने की कोई 
ज़ख्सत गहीं; और ज़रूरत ही हुई, तो बह मेरे पाख अनमाँगे 
हा भा जञायगा । दे५ परस को इस खुदौती में में /ा सह 
प्रयक्ष कर रह हूँ उपका यहां कारण है, कि मेरी प्रार्थना में 
जितना चाहिए इतना बल नहों है, या हमे मों भो कह लक्षते 
हैं, कि में एक बुत हवा अपूर्ण ममुष्य है । में ता मद जमकर 
यहा प्रसभ दोता हैं, कि जब मेरा कोई भिश्र, शहे सकोच में 
ते पदकर था मेरो खत सेवाओं का ख़बाक् न करके, पैधा देसे 
से हजकार फा देता है। डसकी उप इनकारो से मुझे सह 
मालूम होजाता है, कि असा फितनों का द्ुदूथ-परिवर्तन होने 
को है। होकिन जो सुझे पेसा पाई देता है, उनसे ता मुझे 

यहप्र री हरिज्ञन-लेवा की अदा रखनों चादिए। शगर क्रिस्लों- 

ने पैसा न किया, तो सुझे ससल्तिक निराशा होगी ५ 

गुजरात कारन मिक्त की चाल! के प्रपंप से गाँधीजीने 
कहा, "वें तो एवित्री के प्त्यक्ष नरक हैं। अहमदाबाद अैपे 
सपक्ष नगर में तो ऐमे प्छंगस्थानों' का एक दिन भा अस्तित्व 
नहीं रहना अहिए। मलुष्य वहाँ सनुष्य की तरक्ष सो नहीं, 
पर पशु की तरह ही रह सफता है। 

जाप कोग साहँँ, तो एक धफते के अन्दर अपने नगर के इस 
हुक को मिटा सकते हैं । इसमें तो भह्रमदाबाद के सरबातमी, 
मुसहसाद, पारसी, ईसाई भादि सभी नागस्कि खुधारकां का हाथ 


उसमे पुरुष से भविक है। पुरुष भक्त ही। अपने पाशवरिक बछ पर | चंदा सकते दे । जोश्ल्मवर्ग के उप्त (प्लेगए्पाट! से सी क्दमदाबाद 
रण फिसा करें, एर को भपबी बारीरिर निंदा को चिता, के ये तरकागार अधिक भयावने हैं, जो दो दिन के क्षरद्र ही 






१३६ सील के फासके पर संबु्भों में फिलददाल बसा दिये गये थे । 


यहाँ पैसे की ह॒सनी जरूरत नहीं है, जितनी कि सफ़ाई की । ' 


शाप खुशी से महक्तों में रहें, पर आपके कछ-कारखानों में जो 
सज़्तूर था हशिजन फास करते हैं. उसके रहने के लिए भष्छे 
सकानों का प्रथन्ध कर देना आपका फर्ज है। में जाधा करता 


जकृकर खाक कर दिया भया था भौर वहाँ के प्रवासी भारतीय : 
; दी ?! यह अंगोछी क्‍या थी, पुक विलकुक फटी हुई छगोटी थी, 


8 0 8० 


हैं, कि शपतक जाप लोग हस सवाक को भच्छी तरह हसन , 


करके, लयतक न खब ही आारास मे येटे, न दूसरों को बने दें ।” 
बालनी गोबिंदजी देसाई 


गोरखपुर ज़िले के रंदास 


१९२६ की थात्त है। पंजाब-फेसरी अ्रद्धेय छालाजी सीवान 
में गोरखपुर आरहे थे । में भी उनके साथ गाईह मे था । रेक्षने 
बिहार का सीसोल घन करके गोरखपर जि में अवेश किया, तो 
मेने श्री कछाफ़ाजी से कहा । 'लाकाजी ! अ्रव हस छोग 
गोरखपुर जिल मे से गुजर रहें हैं ।” यह सुनते दो कालाजी 
ने खिश्की से बाहर झ्ॉका । सहसा उनकी मज़र ऊच्य के खेत 
की मेंढ पर स्थड्टे एक दुबखें-पतक्के ग्राकृक पर पढ़ी । उसके तन 
पह केवछ एक फटी लंगोटी थी । 
ग़रीय है यह ?” मेने कहा “लाछझाजी, यद्द तो चभार का 
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हुसरा प्रदन मेरा लह धा-- और यद्द भंगोछ्ी तुर्दें किसने 





उसपर उसने कहा 'सासाने ! हस साक्भर उत का छेर चरवक्ों 
वोकरे नौकरी में हसको वो थह अगोछो देहल हैं। एके चार 
सहिना महल । 

मेरे जीवन में 'गोबरी को रोटी! और खाक भर॒की फर्ताई 
की वह फटी जअ॑ंगोछी, यह दो चाते सुझे सदा थाद रहेंगी । 
शोरग्यपुर के चम्तारो की भार्थिक स्थिति का अजुसान इससे 
सहज हूं छगाया जा सकता है । 

गोरस्पपुर ज़िके में चमारों को कआावादो १३ प्रतिशत है । 
गोरखपुर गिक्ा दिंदृ प्रान्‍्तत में सबसे घी आय!दी का जिला 
है । एक चोरस सोक्त ज़मीन में ७०० से भो ऊपर आयादी है । 
गोरखपुर ज़िले में ज़म्ोन के जितने छोटे-छोटे टुकड़े हुए. हैं, 
उनने संघार के किसी भा स्थान पर नहीं हुए हैं, ऐसा प्रो० 


। राधाकुसुद सुकर्जी कादि जानकारों का कहना है, और हस 


, छोग मी इसमे बुसरे ढंग में जानते हैं । मैने ऐसे बद़े-बद़े 


छाछानी बोछे - कितना 


। अश्रींदारों फो गोरखपुर जिले में देखा है, जिनको माकगुज़ारो 
। कुछ कौडियाँ को ही देगी पहली हैं । जब ज़रींदारों को यह 


स्थिति है, तो खेत। में काम करनेवाले हरवाहे, चरव।हे, स्वेतो के 


| झज़दूरे इनकी कया हाक्षत् होगी ? 


छाहुका है, स्पेत की रखबाली फर रहा हैं, हसके बबुछे में . 


खेघारा साखने के छिप भोदी-छी ऊशख् पा जायता | 
पद थोड़ी-सी ऊरब यह कष्ठकर काकछाजी का गला 
भर आया | भागे बोछ न सके | थोड़ी देर चुप रहने के बाद 


बोके 'भाई! मे त्ता चाहता हूं, कि भारत में गरीबों का ' 


कानूत! बनना चाहिए, जिसके शनुसार प्रस्थेक 'सनुप्य को 


चमारों के रोज़गार के बारे में सन्‌ १९३१ को सेंसस 
रिपोर्ट में लिप्पा है कि, फसानेबाल्षे १००० चमार पोछे ७५२५ 


' स्थ्रियोँ कभानेवाछी हैं | उसके साथ जो दूसरे आंकड़े दिये हैं थे 


स्याने-पहनले भर को लो ज़रूर शिक् जाता चाहिए | क्‍या सुन्त कुछ , 


मेरी मदद करोंरो | मुझे कुछ सहाँ को आर्थिक स्थिति के नक़रे 
बनाकर भेभवों |” हेने कुछ नकदी उनके भावेशालुसार बनाकर 
मेज दिये थे, पर हमारे दुर्भाग्य से सार लछाकाजी को उसके 
सबन्ध सी कुछ करने के पहले है हसारे य्रीक्ष मे से घछा जाता 


पक्षा | गोरखपत ज़िले के बाद-पीशित प्रदेश से सद्ायता-का्य * 


से में घूम रहा था। सोरखपुर ज़िडे की हारा सदसाछ के थाना ' 
' असारिनें रहती थीं। भोर कपड़ा पुरुष घुसे थे, जिस्हें 'कोरो! 


रुद्धपुर के देहात में गया था। एफ ब्रुढ़िया असाहत बहुत 


बीमार है यह सुनकर मे उसके टूद-फूटे झोपई में गद्या | सह 
दूमे से कराह रही थी । सिर से कमाते का कोड सझ वह मांग , 


रही थी । में उसके ग्यारहइ-ब।रह सा 3 बच्चे को साथ लेकर 
फठ्रपुर की जोर लक पहः। रास्ते मे उपर बाक्ृक से पृूछा--- 
“जरा ! आज सुसने फणा खाया है ?? इस पर वह बाक्षक 


भी सनन-योग्य हैं । १००० पाछे :- 
काम-धंधा पुरुष स्त्रियां 
चप्त़े का काम करनेवाले ५१ २२३ 
किसा!नी झ्षज २७१ 
खेली की भज़दूरी ४६९९ दरे० 
चरवबाह २४ २२७ 
हुछाई आदि ७४ ९६५ 


हण कारों से शुनाई नहों भाई है, जो सहत्व की बात हैं । 
छा ० राय के रेखालुपार गोरखपुर ज़िके में १०० कष पूर्व दो- 
छाई कछाख रूपये खाको फकत्तीर कप्ताती थीं, जिनसे शधिकांस 


कहते हैं । पर आज ये दोनों पेशे नेहीं रहे | पहने ज़माने में जब 
शोरखएर जिले मे चीनो की सिलें महीं थों, तब अधिकाँदा में 
ऊर्र पेरकर उसका गुद्द तेबार किया जआाताथा। गुइ तंयार 


' करने में चसार भाइयों का रहना जावडथक था। इसकिएु 


मेरे मुर्द की भोर ताकने कूणा । फिर मैसे वहीं भ्रहन किया। ' 


सब उपममे उस्तर दिखा “गोबरी की रोटी” 
चीज़ है, यद थात पहले मेरी समझ में लहीं आई, हथजिए मेने 
उससे गोथरी भा सतजफ्तव समप्राने को कहा । इसपर चढ़ ऐेंख 
पद्दा । फिर कुछ कमित-सा होकर कहने करा--- 

“मोबरी तो गोबर से मसिकछेशी। गोभा जौन खेत में, 
खलिहानों में शताज था छीसनम, थो के यो हजस नाहीं कर 
पावेको | सोबर में जो निकक भावषेश्वी। बोके हम सममभीका 
बटोर छेईका वोके घोके सुखा देदेझां कौर षही को कूट-पीस के 
आई रोटी धतावेक्ती। 


'गोबरी” छा 


गोरखपुर ज़िक मे कोई ऐसा गाँव नहीं है, जहाँ बसाइटोफी न 
दो। गाँत़ों थे दूसरे जात के लोग रहें चाह्ट न हहेँ, 
पा चम्तारों का रहना ज़रूरी था, कयंकि ये भी णशक्ष और 
वस्त्र के दाता थे, अब केवक्क शम्तदाता रद गये हैं। 
हज़ारों चसार गृष्ट पकाने, चासनी देखने, उस कॉंट-क्ोंट करके 
ऊर् की गेंद बनाने में छगा जाते थे । जाबे के दिनों में, जब 
कि इन गरीधों के पास अनझ नहीं रहता था, तथ सहियाँ, रस 
भौर सरर की कोसे (छोली) खाकर सह अपना शुज्ञारा करते 
थे । जाये को वह प्यारी चीज़ 'असी' इस वस्यट्रील भरी 
भाई-बहनों को म्रुपत्त और आसानी से लिक जाती थी, पर 
भाज लिछों के काएण अह सच उनसे छीन किया गया है| 


सतरेलरपल--नर 





अकाल में तेरदवा महीना इस कहावत के अमुलार 


शोरखपुर ज़िके में लाभ १२ बरस से भाम की फ़्सलछ नहीं के 


दो बरावर है | म्ों तो गोरखपुर ज़िछे का कोई ऐसा गाँव 


, सही, जहाँ दो-जार जाप के बार त हों, पर साकी यारा से दी 
क्या होता है । जब भास फशते थे तो _हन गरीब भाइयों को 


शगो ला अगोरने, आस बटोरने थौर खाये हुए भामों की गुठछ्षियाँ 
पुकगत्र करके उनको सुवाकर रखने का दो-त्तीन सास के छिए काम 


'मिक जाता था। इन सूची हुईं गुडलियों को फोइ-फोड कर 


शलसें से निकछो हुईं गुदी को पीसकर डसकी रोटियों से ये छोग 


पाती का प्रक्ष हस प्रांत में बहा विकट है। दाँ, दक्षिणी 
और पूर्वी शाजपूताने में हतना विकद नहीं है। वहाँ नदियाँ 
| और सरोवर भी हैं। परन्तु पश्चिमी राजपूताना तो अशसूमि 
है । कुएँ हो वहाँ के सुफ्य जलादाय हैं। घहाँ इरिज्ञनों की 
हालत बढ़ी खराब है | भामतोर पर वें सबणों के कुओं पर नहीं 
| चढ़ सकते । मेंहतरों की श्थिस अत्यन्त दयाभनक है । सन्‍हें 
। या तो कोई स्वर्ण ऊपर से पानी डाछ देता है था पीने सौर 
| 
| 
| 





वुसरे क्राश्टों के लिए स्प्रे के पानी से कास वक्षाना पढ़ता है । 
खेछ प्रत्मेक बढ़े कुए से छगे हुए छस्ये होफ़ को कहते हैं । 


शुक.दो सास जाड़े में काट छेते थे । पर भाज तो उन्हें यह भी | हमसर्मे पशु पानी पाते है, रजत्वकता स्िर्णा कपड़े घोता हू और 


शल्तीय नहीं | 
राघवदास 


अजमेर का मानपत्र 


[ राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघ की ओर से अजमेर में 


७ जुलाई को गांधीजी को जो सानपतन्र दिया गया था, उसके 


' झन सहत्वपू अंधों को हम नीखे देते है, जिनमें राजपूलाने 
के हरिज्ननों की घासिक, भार्थिक भौर सामाजिक स्थिति का 
संघने प्राभाणिक खाका खींचा है । | 

#राजपूताना की जनसंस्या ॥६२२०५७१२ है । हिन्दू 
१०१५०१७० और हरिजन १७५६७४०९ हैं | इस द्विसाव से 


हरिभन कुछ शआावादी के १४ फीसदी है और हिन्दू भाघादी के | 


१७० प्रतिशत हूँ । यदि इनमें से २९९००२ भीकछ, जिनकी 
साधझाजिक स्थिति हरिजनों मे कुछ जच्छी ऐ परन्‍्तु आशिक 
एर्व लनन्‍्य दाछ्तत हरिजनों से भी खराब हैं, शामिक कर किये 
अप्ये तो दरिशनों का परि्ाण शोर भी बढ़ जाता हैं। इनमें 
मुख्य जानियोँ साधाशणव: सती, भजदूरी, धुनाई, बुनाई, 
सफाई, बॉल प्‌व॑ खमड़े का काम करती हैं। दस प्रास्त में 
हरितमों को भामतौर पर सम्दिर-प्रप्रेता का अधिकार नहीं है। 
परन्तु यह बात साक्षर्य प्रमक्षता क्री है, कि त्यौहार एपं पये 
के भथमरों पर अनेक दरिज्त-सन्दिरों में सण भर भी भेद- 
भाव छोड़कर जाते, सिक्षते और “अछूत” पुजारी के हाथ का 
प्रसाद निःसंकोच भाव से खाते हैं । 

विद्यालयों मे एक-दो राज्यां के सिवाय हरिजनों का प्रवेश 
गहीं है | जहाँ है, घहाँ भी कई #्यानों पर दरिजन-छात्रों को 
अछग बिढ्ाया जाता हैं। मेहतरां का तो प्राय; शंधा वहि- 
बफार है। हरिजनों मे पुरुष ६००० अर्थात्‌ क्गरभग *४ फीसदी 
और दछ्थि्यों २५२ अर्थात्‌ १००२ फोसदी साक्षर हैं । 

हरिजनों के सुक्य कष्ट बेसार, पाती और औषधि की लंतोष- 
जनक व्यवस्था का क्रमाव तप्ना सवारियों, त्रामृषणों, ब्यक्ल 
और पष्य हत्यादि भीयन के सुविधाओं-सम्बस्धी सामाजिक 
प्रसिबन्ध हैं । 

बेगार के विधय में अधिक कहने फी ज़रूरत नहीं। एक 
युग से इस महत्वपूर्ण राजनीतिक और साश्ताशिक प्रश्नने सभ्य 
संसार का ध्यान भाकषित कर रक्खा है । फरत: बेगार को 
कडोश्ता कुछ कम हुई है भौर कुछ सज़दबूरी भी बढ़ाई गई है । 
परन्तु सप्तस्या अभी हक नहीं हुई है । हज़ारों ह रिजनों के सुख- 
स्वासंत्य के साग में झब भो थद बढ़ी वाधक हैं । यह कुप्रणा 
प्वारे प्रान्त में विद्यमान हैं । 


ग्रामीण छोग लाबदुस्‍्त लेते हैं । यद्द अमालुषिकता है भी ऐसे 
स्पानों में, जहां छद्टती का बाहुएय है, धर्म की दुरदुभी बजनी 
| है और सुधार क दावेदार भी कम नहीं हैं। हमे भाग्य-पर 
कहें था थनो सुपारकों और पनातनियों की सच्ाई पर करूँक ! 
यदि इममें से एफ भी चाहे तो भगवानने उन्हें ये कह दूर कर 
देने के साधन दिये हैं । 
शोषाय के सम्पन्भ में भो दरिजनों के कछ विशेष ग़श्भीर 
हैं | कोसोनक कोई दुाध्याना दी नहीं । पिकरों समुदय दुवा- 
| दारू के अभाव में दर साल कशाकू काछ के शिकार हो जाते हैं । 
४... कई स्थानों में हरिजनों को सीने-चॉदी के ज़ेबर नहीं पहनते 
| देगे जाते, सिडाहसों नहीं बनाने दो ज्ञाती और कई ऐसो बातें 
। नहों करने दी जातीं, जिनसे सवर्णों के साधन समानता प्रगट 
| होती हो । उच्च जातिबाज छापने पासने हरिजनों को न सबारों 
पर बैडने देंगे कोर के खाट पर, और न ने छशाकर हुआ पोने 
देँगे । 
राजपूताने के दरिजनों की जार्शिक स्थिति भी सतोपमनक 
नहीं है । हरिजन कियानो और मेदसरों पर कहे का भार छा 
| रहता है । उसकी शायर बहुत थोड़ी है। घाराब भर अक्राक 
| उन्हें साहुकार के 'उंगुल मे फंसा देते हैं । हसमें से थे पीड़ियों 
। त्तक नहीं निकक्क पाते। अमारों और रेगरों को हालत ज़रा 
अच्छी है। परस्तु ये सदिरापात में और विवाह श्र झृत्पु के 
अवसरों पर शपक्यय करके गांठ का पषा भी रबो देते हैं. भर 
कर्जदार भी हो जाने हैं । 
हरिजना में शराय आर सुर्दा-सांस खाने का रियाज सो 
| प्राथ- सभो मगह है | हों, कई स्थानों पर सुधार की वृत्ति भी 
पैदा हो गई हैं और यदां बहुत-से हरिगनोंने ये दोनों शुराष्याँ 
छोड भी दी दें । 
यह है संक्षेप में हव प्रांत के हरिजनों की गरुभोर स्थिति। 
इसके दो सख्य कारण हँ। प्रथम तो राजपुताना पामानिर 
| शौर राजनो तक कहरता का रा है। यहाँ पर्लेसान ग्थिति में 
परिवर्तन फ्रनेवाके सभो काय संदेह की इष्टि से देखे जाते है । 
बुसरी ओर चिर दारस्खिय, कअजश्ान और रोग से ऐोदिल होने के 
कारण जनप्ताधारण में से भास्मप्रेणा फी सावना नष्टप्राय हो 
शह है । परन्तु संघने देशो राज्यों से कान करने की जो सर्यादाएँ 
अपने ऊपर छगा रखो हैं उनसे इसे क्षाम बहुल हुआ घोर कुछ 
छोटे राज्यों सें इस कार्य के प्रति सहूभावता घगरट हुई । देशी 
रातों में से शाधिकांशने तटम्थ वृत्ति रखो | कुछ राज्यों में 
कारये में धाधा भी पडा । परन्तु आाए। है, ये घटनाएँ स्यक्तियों 
के स्वासाय का ही परिणाप्ष थरों, राज्यों की नीति को परिचायक्र 


२२० इरिजन-+सेबक | १३ जुखाई, ष्ह्श्ड 








धॉकुडा स्टेशन पर थैली ७४) 





जहीं। थार यह है कि रिथासतें दकजछ पसन्द नहीं करतों, | 
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पृष्ठ २९४; 


सतयुग की कलक 


हि! छीश कराक्ष सौश पर यह भातते है, कि भहू कछ- 
युग है, भरभी घोर फलिकाक्ष आनेवाक्षा है, और 
फिर सतयुग भाने में लाब्यों धर्षो की देर है । किन्तु न लाने क्यों, 
जधजव भांधीकी के संपर्क में कासे हैं, पपा प्रतोत होने छगना 
है, सा्ों सतयुग को शुरूआत हो गई हो | हाफ ही गाँवीजी 
अजमेर पचारें थे। काच्ी के सवालों छाकनाथनी की पार्टी पहल्ते 
से ही आ पहुँची थी | ऐसी भी "फवाई थीं कि पूना से भो कुछ 
कोग गांधीजी पर हसका करने की फिराक में जाये हुए हैं । बढ़े 
धदकते हुए दिक् मे, प्राथनापू दृदश से, भजसेरने डलका स्वागत 
किया । काथकर्शा ईश्वर से सना रहे थे कि बापृजी सकुदाक यहाँ 
में विदा हो जायें। मैंने श्री उक्त बापा और बापूनों से यह | 
हाल कह दिया भा। यह भो खथर आई थी कि स्वासी छाकू- । 
जाथने अजमेर के दो बदमाशों को इसलिए सेनात किया है कि | 
ये शांघीजी पर पत्थर फेंके | सुनते ही घापूजीने कष्टा---“रथामी , 
लाक्षमान के द्वारा ऐसा कास नहों दो सकता । ये मुझ से कई धार , 
लि हैं-.. में हस ख़बर पर विश्वास नहीं कर सफता (” बापू की । 
इस सहज विश्वासशीक्षता पर में ख़ाझोदा रहा । | 

| 

। 

| 

| 

! 

। 


र > भ 

ख़बर मिकती है कि स्वासो काक्ननाथ गांधीजी से मिछने 
आगे । र्वाली छालनाभ् को पुक बार देख फेने की भमभिलाया 
सो थी हो | इस्तफाक से रेवासी शाक्नान को गांधोजी के कमरे 
में के जामे का काम मेरे दिश्से में भा गाया । स्वासीजी का चेहरा 
सुझे उनके शञ् पिशेध्य का सूचक ही सातूम हुआ ! किस्तु अब थे 
शांधोजी से बातें करमे छोगे, सेरा साल उनके बारे में बदुकने 


है 











बातचीत कर रहे हैं। शाशनाथली गाधीमीस भाग्रह कर रहे 
थे कि जब आप काशी पघारें सो हम्ष छोगों के स्थान पर ८8रें, 
सारे स्वयंसेवक आपक। प्रसंध कौर रक्षा करेंगे | वौँधीजा कहते 
थे, पेसी श्ोजना मुझे सो पिच ही होशी । इस घुलिय! को दिएया 
सकेंगे कि विशद्धू मत रखते हुए भी हस एक-दूसरे को सहन कर 
सकते हैं । इस संधाद मे और इस सर वृत्ति में गुझे सतयुग करी 
हलक दिखाई दढं। । कईीा थे देवा, जहाँ किशेत्र की भ्रावाज तक 
उठानेगाके को गोझछी से उड़ा दिया जाता है था देश-निकाला 
दे दिय्रा जाता है, कहाँ यह इच्य कि एक विशेधा बुर को 
अपना मेहसान दताना चाहता है और दूसरा उसका स्वारास करता 
है | एक हस हैं कि अपने विरोधों से छरगा करते हैं, डयके पास 
शाने-जानेयालों को संदेह की एरि्टि से देखते हैं, उत्हें सो विरा!धी 
प्लान रूते हैं, और एक गांधोरी हैं, जो जिरोधा से खु गकर बात 


' करते हैँ, जपने प्रिय मित्रों को तर उसका स्वागत कहल हैं भोर 


अपने हुदुअ की विद्याकषता भोर निरमेझता ले उसका विशेष-सश्त 
पिटा देते हैं !! हसका एक कर नमूना उसी दिस देखने को 
भिछ) । 

घटना तो अजमेर को कीर्सि को बहा कृराणेवालछी है। 
बारहदरी के सभासंत्र पर पहुंचने के बाद गाँधीजी को पता क्षणा 
कि सवा छाक्षणाथजी भौर डनके दर के लोगों को हतथं सबको 
शभा जनताने पीट दिया | क्राक्नाथजी उसी सभ्य खुल ये गये । 
डतका सिर खूत मे रेंगा हुआ था। देखकर गांधीजी को जो 
मसंबेदता हुई घह उनके सापण से खच्छी तरह सम छूम ह। जाती 
है । उन्होंने कद्दा--“पण्डित छाक्षनाथ मेरे बुलाये हृए समा में 
था रहे थे। मेंने उन्हें तथा उनके साथियों को काश्व सन दिया 
था कि ये सभा में भाकर भले दी काफे क्ण्डों का प्रदर्शन करें, 
डनके साथ किसी प्रकार का टुर्यंबढ़ार न होगा । ऐस! दषा। में 
जो मारपीट बनके साथ हुई ठसका मुझे प्रायक्षिस करता हारा । 
जिम्होंने काक्रमाथणी को और डनके साथियों को चोट १हूँचाई है 
डन्दोने भत्यृइयता-निषारण के कार्य को गहरा घक्क। पहुँच या है । 
दिसा में कभी धर्म की रक्षा भौर हृद्धि नहीं हो धकते। ।? फिर 


। डन्‍्होंने काकृनाथजी में भाषण देने के छिए कहा । कुछ छागंनि 


उसके भाषण में शकावट्ट दालीं---'शेस शेम' की पुकार क्षणाई, 
'महीं सुनता चाइते' की आवाज़ उड़ाई । तथ शाॉधीजीने उन्हें 
डॉटकर कहा--“थदि आप छाक्षमाथजी की बात छुनना गहों 
चाहते तो इसका यह अर्थ है कि आप मेरी भी धात खुतता नहीं 
जाहते । मुझे यदि सह कहने का अ्त्िकार है कि अश्पृदसता 


# दाद को तहादा करने से स्रादूस हुआ है, कि पाटने मे 


कगा । गाँघीजी के प्रति उनका ध्यचहार बहुत आदरपूर्ण था । | स्थात्‌ श्वयंसेव्ों का दामन न था, भौर क्रालनाथजा के पिया 
सड़सा किसी को सह विश्वास्त नहीं दो सकता था कि हो विरोधी | वृसरों को कोई ख़ास चोट नहीं पहुँची भी । 





दिखुघम का कलक और पाप है, सो क्ाक्षनाथजो को भा अपने 
सल को सुमाने का अधिकार है | यदि आप मेरो बात सुमते हैं, 
तो आपका छाछनाश्रक्षी को भी बात सुनना होगी । फेस 


करता कामाहिष्णुता है जोर असहिष्णुता दिला है।” खत में 
झगेनि छाछनाथजाी का भाषण भी सुना । 

कपने सीध विशेधी की य ते, सो भी भपने लत के विरुद, 
सुनने के लिए अपने जनुयायियों को पस्‍्रतत्पाहित करना यह 
कक्षिकाक्ष म ससयुग का प्रवेश नहों तो क्या है ? क्या हस 


गांधीजी के अनुयायी अपने महान्‌ नेता की इस शिक्षा और इस ' 


आदुर्षा पर चरूने का यत्र करेंगे ? ४ 
' हरिभाऊ उपाध्याय 


संत अबू हाजम मक्की 


भव्य हाजम एक पहेँटा हुमा सन्त था। दुनिया के समास 


बन्धन तोर दिये थे, भौर एक प्रभु स दी कौ छगा रखा थो ! 
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इससे तो मरन ही अच्छा 


प्वाघथ का सहं।ना था वइ | खूब कदाके को सरद। ' हू रही 
थी । दाँत से दत बजते थे। भौर फिर वह पढार का पुरणा | 
चारों नरफ़ धन जंगछ और नि्जेन पड़ाठ़ी सूससान | छोछथा 
कभी का पढ़े चुहों थी। पा किसी घर सें एक दिखा भा बहीं 
टिसटिसाला भरा | सोस-चालीस होपदियों का गाँगन था | चौर!दे 
पर एक बढ़ा-पा कॉडा घण्क रहा था, जिपमे मरी-भसारो छक्कड़ 
जल रहें थे । यहीं १५-२० भआादशी कुछ तो बैठे साप ?हे थे भौर 
कुछ यहीं स्हे थे । सभी उचघारे अंग थे | कप्तर पर सिफ्े एक-पुक 
चिथद़ा भा।पांयों 7 किसी के ऊत्तरिर्था लक नहीं थीं | उनभ॑ कुछ 


' कंषोंदर (एक जं+ छो जालि) थे और कुछ मार भार छपी । सौ 


, थगर्गों का एक चिकदा हुआ छाता छरेटे वर्दी एक आोँवयरी खद्िया 
न्फ ध्ज 


आलिम था, पर इक का गरूर छु न गया था । काम कांचन से , 
' के हथ गे लड्ठारा का क छो-काछी कड़ा रोटी का दुकड़ा था,तो 


सदा दूर रहता और दुनिया को सन्‍्द-रोज़ा सराय घमझता था। 
निधुत्ति-पर्ग का यह सहानू सुधाफिर मक्का से रहा काता था । 
हज़रत मुहस्सद साहय के साथा सब हयेरा कौर आतथ फा इस 
सन्‍्तने दरस-परख ओर सम्माशाझ किय। था। प्राचीन सुखहम्ान 
साधु-ससते। में त्पस्ती भथु हजन्ष ज्योति-स्परूय था । 

एक धिम भब्दुकत मुल्क के पुन्न दासमने अथ्‌ ह'ज्म से 


आकर पूछा--'यह झाय्ा-भोह का फदा तो महासे दुटन का , 
्क 


नहीं, पर खुदा से सिलने को छाछपा सी है ही। । सो फ्थ' क इ 


ऐसा भी रास्ता है, कि भे जो धरणा कर रह। हूँ, वह भी बराबर ' 


करता हूँ और संनार-सारार ले सर भी जाऊँ ?! 

अर हाजम---'हाँ, ज़रूर है; और वह यह है, कि सुर एक 
पैसा भी कप्तालो यह इेसानदातों से कम्राओ, भौर जो कुछ खर्च 
करो, वह परसार्थ में हो छगाक्षा।! 

हासस-- कौम भापके बताये हस राध्ते पर चछ सम्रया ?! 

स्व हाजस--- जो सजुरय नरक-थातना से बब्ना सह्ृगा 
ओऔर प्रभु की रीक्ष का भिखारी होगा, सह जरूर स सागे पर 
अक्न सकेगा।' 

भर ऋ अर भर 

सन्‍त तर हाजल एक दिन छकपना घुत में कह! चले जा 
रहे थे । राश्ने में पुक खटोब, की दूकान आई । माइा के बढ़े 
बढ़े टुकड़े दुकान में रखे हुए धे। भय डाजस को ₹ ४ उस पर 
पड़ी । फकीर को देखकर वह खटीक बोकछा--'क्पाो, मन खचलू 
रह। हैं क्या ? केगा हो, छेछो एकफाथ टुकवा ।! 

णब्‌ हाजम---नहीं भाई, मेरे पास पैवा नहीं है ।! 

सारटीक--पैप का क्‍या काल ! फक्ीरों से में पैया नहीं 
किया करता | थोलो, बिना पैसा लिये हैं देदूँ ?! 

शअन्चू हाजप---सगर स्ले ज़रूरत नहीं ।! 

खटीक--'छो, जरूरत नहीं ! एक-एक हड्डी तो सुरहारे 
पॉमर की दीख रही है । पोइव स्याने की तो दाहजो, तुरई खास 
जरूल है (! 

अय्र हशस---भाई ! मेरे शरीर में जो कुछ गोइस ?, बह! 
कब के को को के छिए काफी है, भौर गोइस का क्या करूँगा !! 


+मुस्कीस महात्प्षाणो' से ] बि० हृ० 


थेडी थी,जैस हाड। क। साछा हो। पॉजर की एक-एक ४ह्ी दौखती 
भा। काग के संद पर खट। भो थर-थर कोप रही थ।। पाँच- 
साल नए पछ गे बच्च भा सहों कड़ि के पाल ग्वेल कूद रहे थे। एक 


एक नशा लड़का कदई और भाजी कहती में गो प-सीज कर सवा 
रहा था। फाडा से सिर जैसे सह गया था भौर नाक से रंट पद 
रहा भा | वोच-वाय स्थ'ज भी खजवाता जाता थां। एक छडका 
अपना खद्दिन का क्ियाँ छिय सिद्तोश्षा सेम्ुआा भर भयार लबा 
रहा था। वर्हींएक हस्वा-पा लुछा बुड्डा शटकों को गन्दा गन्दी 
+ लियों दे रह। था। धात सह थो,किठत भोष्ाकी छापर्यदी हे 
मुरोछ्त से रप्ता टुआ कुछ पाक्ता पहोसा की एक घफरी छर गई 
भं। छुदधा बेधार। चिचियाता हा रहा, पर उस मुर होने कुठ ध्याज 
न्‌ंदरपा , 
१९ > > >८ 

यद मे कु दरूखंड प्रांत के एक गाँव फा एृइव है। फ़रोथ 

चर धाक का जस ह७), कि में एक कास से उधर पर 


स्ञवाडे से गया था । भुला भरव्या भाँप्ति को हम गाँव में पहंच 
ब््क 


| शा । गांय दावे के हृदय-विदारक दृश्यों के देखने का सें 
, आदी था सह, पर इस पुरता का हालत देखकर तो मेरे आंसू 
| शोक ने रूड । बुधद्धुता ओर पिपया का कुछ पार! अख् का 


दु'ना नहीं, तन पर घाणा नहों। जंगली फछ्ों, जयों और 


। कुचान्य सो भाघा-धूषा पेट बेचार भर रहे हैं । ने अस्ीन है, न 


मजूरा | जानवरों मे भा जुरी हाछत हो रहो है । पक्ष की टेपन 
भी कोड छगे नहीं, ५7३ क्र-कारखाना भी नमी नहीं। 
सभ्य ससार मे पचासों झाक दूर इन नर-फंकाछों को आबादी 
है । पाख के कियो गांव में सजूरों मी भी, तो उससे क्या 
होता है ! हरबाहे को 9॥) मासिक बेसन देते हैं भौर रोज की 
एक कर ।। जैय) रोटी । साकसे एकाथ फटा-पुराना कस्पल दे 
दिया ता दे दस, नहीं तो नहीं। और मसशकह्ृत पूरी छते हैं । 
२०॥ #जु देकर कोई स्वातापीता किसान इस नराकाए मुझ प्राणो 
को 'ज़ दुग! भर के लिप अपना ब्रेदाम का गुलास बना छेसा 
है। कर्ज़ का सूद पद! का वस्य बन जाता है और यह डेद 
रुपये को चाकर। बढ़े भाग्य 4 लिछती है। काम सबको थोड़ा 
दो सिलत! है। गांवों में यह बेकारी-रूपी सुरसा राक्षमी अपने 


सयावने मुंह में क्ा्गों को बब्ी निरतुरता से निशकती चली जा 
रद्दी है । 
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कम. 





ग्रास्-संगटन भार ग्राभ्न-सुचार को ब्तें हम निद्य हो सुनते 
है । बढ़ी शी स्कीमे भशवारों में आती हु । भौर समा-सम्मेलनां 
में गराब समूरों और किसानों के हित का घुवधार म्पीचे भी 
/ होती रहती हैं | पर गामछ में गाँवों में जा अभाव है,जी विपदा 
है, जो पड़ा है उसे इस छागो में से किलयागे सदसूंघ किसा 
है ? और करे भी तो केसे | गाँवों मे पक तो इस जाने नहीं, 


अर ज/ते हैं, तो गोँववाजा के अपने होकर नहीं | हस तो कुछ , 


और ही मनफर यहाँ जाते दैँ और फौरत भाग भाते हैं। हमारा 
छशाविहवासी रूप देखते ही सी्धे-पाथे सॉपवाक हमले यिदक 
जाते हैं । न हमारे पास त्याग है, न संयम है, स लेव-साथ है, 
मे गाँवों का देह है, फिर ४ क्या छेकर गाँवों में जायें भौर 
चहोँ संगठन करें ? प्राम-लेगा, खासकर भारतोय आाम-सेत्रा, 
अस्पयारों से, ब्याख्या्ां स या प्रस्तावों से नहीं हो सकती । 
हस 5ग्रज़ी पढ़े छिखें शादियां को गॉववाछा की भावासक से 
तो सूत्र हैं । इसमे ऐसी आज क्या चीज़ २६ गई है, जिसमें वे 


ईरजन-सेबक 
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गीता 


गीता में भगवान्‌ कहते हे :--- 
धस्ार अगवू का अभा (आदंद) कौर प्रक्य (अस्त) का 


डा 
, कारण म ठी हू ; 


मुझम परे और कुछ नहीं है; घरगे में जैसे सिशों पिरोई 


5 हा दे शो ल बढ गा 
: दूँई रहती हैं, बसे ही यह सब मुझ से गधा हुआ है ; 


जछ में रस में हूँ, बर् और सु की भभा में हैं, स् 
वेदाँ में प्रणव ( #कार ) में हुं, आकादा में पघान्‍द मे हैँ. और 
पुरुषों का पराक्रप्त में हूँ ; 

प्ृथ्चियी में पुप्थगंध मे हूँ, शप्मि में तेज में हैं ; प्राणिसात्र 


| का जीवन मे हूँ भौर सपस्व्रियों का तप में हैं ; 


सब प्रणियों का सनातन बोज भुझे जान ; घुद्धिमानों की 


; बुद्धि म हैं. तेजस्वियों का तेज भे हूं ; 


+े 


छोग झपनायत दच्च सके ? हसारे दिमाग में तो टाइप राहटर्गों 


की स्घटास्वट, ४ प्रज़ी के हाफ्‌ट, जमेनी और रूप की स्कीम और 
शाब्दिक क्राँतियोँ ही धमाई हु हैं । अखबारी चक्मे से मिस 


बक्षवान फा कास भौर रग-रहिल बह में हूँ -- और प्राशियों 
में चर्म के विरुढ़ ने जानेवाछा काम भी में ही हैं ; 
भो जो धात्यिक, राजस या ताप्षस भाव या पदार्थ हैं, वे 


' सब मुझते ही उस्पत् हुए है ; परम्तु भे उनमें हैं ऐसा गईं है, 


दिन हवस छापने शाँवों को देखना भूल ज येरो, उपी दिन उनकी ' 


असली सूरत इसे नज़र आयणाो | गौबों को यात तो कगां षहुत 
दूर है, शोकूछ गाँव का तो पेंड! हो न्‍्यारा है । 
बि० ह० 


एक ही नूर की माया 
छोका जानि न भूछी भाई , 
खालिक खलक, खत्टक में खालिक, सब घट रहा समाई । 
एक नूर अछल्ला उपज्ाया, ताकी कैसी निदा , 
सब जग कीया ताहि नूर ते, कौन भब्ण को मंदा ९ 
ता अछ्ला को गति नहिं जानी, गुर गुड़ दीया मीठा ; 
कह कबीर, में पूरा पाया, सब घट साहिब दीठा॥ 


“घट-घट रहा समाइ' 


हिं ' ल्‍ रॉ  ् का 
हपृपमे, परसीधर्म और सूफ़ियों के इसक्षा धर्म में 
ईश्वर की सर्वध्यपकला का धहा सुरदर सपान्त्रय 

देखने में क्लाता हैं। वह सिरणनहार ही सर्वत्न॒ समाया हुआ 


है, घट-घट में बही रस रहा है, ज़रें-फ़र में उसी की प्यारी | 
सृरस्त झलक वही है, इसका बहा ही विशद्‌ काव्यात्सक वर्णन , 


हल तीनों घर्मोने किया है। सर्व स्वश्र भगवान की ही विभूसि ! 
है श्रणव। मेरी दी भ्ात्सा सब भूतों में, प्राणिश्नाश्न मे, चराचर ह 


जगत्‌ में अभिष्याप्त है, यद परमसत्य जिन धमं-मज़हणों की 
सम्पदा हो, उनसे अध्यृड्थता-जैसो धृणित ह्वेषबुक्ति तो एक क्षण 
भी नहीं टिक सकती । नीचे के सप्तग्वय-सूचक अवतरणों से यह 
स्पष्ट दो जायगा, कि--- 
'छाली मेरे छाछ की जित देखेँ बिल छाल !! 

अभधवा, हिस्दू , पारसी, हृसक्रास भादि धर्म ये सब नास 
के पी भेद हैं--भसक भेसोी बढ़ी बढ़ी है, मे-द्वी-में है था 
हू-हो-लू है, दुई का तो कहीं साप्ष भी नहीं है । इस दुनिसा 
के धुख्दर धीदो में सबंच्र उसी सुन्द्रतस के सकोने सुख्कड़े का 
अतिव्रिस्त पद्र शहा है । 


मई 
' दुधकता हुआ सूर्य हूँ । रस जाभो यही--में उध् हरे को हुक्‍्स 
' बुना हैं; 'बढ़ें चकतो, चक्र देते रहो--अद-सडकों को भे 


ये धुझमे हैं । 

यश का सकहप मे हैं, यक्ष में हैं, यज्ञ-हारा पिलरों का 
जाघार में हैं, यञ्ञ के अर्थ उत्पन्न हुआ असम्न में हूँ ; मंत्र में 
है, जाईुति में हूँ, भप्ि में हूँ और इबन द्रव्य में है ; 

हख जगत का पिता, साता, ख्ाथार, पिलासह भे हैं; पविन्न 
वव्कार से हूँ और ऋग्वेद, साधवेद्‌ तथा य्रजुबेद सी मे ही हूँ; 

सथ की गति, सब का पोपक, सब क) प्रभु, सब का साक्षी 
मे हैँ ; लव का आश्रय, दिलेषो, उस्पत्ति, शा और स्थिति भी 
में ही हैं; मिधान और कब्यय बाज भो में एी हू ।” 

रूमी का मसनवी 

दूसरा अवतरण परमरंस सोौक्ताना जछाल॒होन रूमो का हैं । 
सौक्षाना की इस सलनतवी में भो जहॉ-सहाँ उसी 'छाछ' की 
लाली झछकती हुई दिग्याई देती है, जिपको झौंकी इसे गीता 
के उक्त छोकों मे सिक्ी है। रूसो को उस झलनवी का लाष्ाय 
यह है --- 

“सम कणिका हूँ सूरभ क्री स्वण-किण की, और मे ही 
ड्ढो 
यह आादश सुनासा हूँ ; 

मैं डी प्रभात की काछी हूं, से ही साॉँह्म की भदकछाती 
हुई धया ६ ; 

पत्तियों की मंद-सद पझरसर ध्वनि में हूँ, और गर्यके 
समुन्दर का गरभीर गजन भी से हूँ ; जाल भी में, बहेलिमा 
भी में, पंछी भो मे कौर उपका करुण ऋंदन भी में ही हूं ; 


झा 


दपंण मैं हूँ भौर उल पर पहनेवाछा परछाईं भी ेंह,; 


) 


रन का 


ध्वनि में हूँ कौर प्रतिध्वनि भी मैं हूँ ; 

आादविक की प्यारमरी समुहार से हैं, कौर साशूक्ता की 
कज्ना-विकरिपस वाणी भो मै ही हूं ; 

सैनिक में हूँ भर ढसे कर्क करनेवाली ख़नी सकवार भी में 
हैं, भौर उसकी विक्तलती मरा का हृदुय-विदारक आप भी में हूँ ; 

खुलारी में हैं, अंगूर में है, भय में हूँ भोर जाल भी में 
डी हूँ; 


घण्र्४ 





सेदमान मे हूँ, गेहसौनियाज में हूँ, पराय में हूँ और 
जवाहरास की कनक-करोरी भी में ही हूं; 
से बॉलरी की बेवक फूह हूँ शोर सलुष्य का उंचछ सन भी 


गुलाब में है, वुण्चुक्त मे है, गौर डसका अधुभरा मर दक 
गीत भा भेद्दी हूँ; 

में हा चकमक हूं, में द्वी चिनगारी हूँ भौर में हो डये 
चुमनवाला परवाना हूँ; 

से हो पुण्य हूँ, में ढा पप हूँ-- मैं ही कस हूँ और में ही 
कर्म की वायना हूं; छोभ, गृनहगार, गुनाह, क्षमा भौर दण्ड सब 
कुक मे हो हैं; 


> 


दुनिया का प्रभव भौर प्रछय में इ। था, में ही हैँ और मे 


हैं। रहूंगा; 


+, 


में सब की शकुता हैं, सब मुह से हद बेघे हुए ७, भें ही 


सब का भाद्‌ हु और में हो रुय का छत हैं ।” 
अदबस्ता 

अव ज़रदुदत के जेदायसला के अवलतरण से गाता और रूस! को 
ससनसवी का मिकछान काजिए | यहाँ भो बहा घात मसिलस) :--- 

“ज भें भकल्ा हूँ, न भलददा; छाग क्यों कहत हैं कि 'चढाँ 
देख) -..चहो कहाँ ! 

सब मे हा हैं, सब से ब्य!पक हूँ; देखो, मूझे सवश्र दस्व ; 

में सरप समार हूँ भौर लहणह्दा ताज के साथ रूंछमा हूं; 

में झरने बा यह गत हु, जा सल्दर मे मिकन जा रहा ८; 

से सुरहरी किरणों का चुस्बरन हैं, औौर मेघ के झासुआ का 
झड़ भा में हैं; 

में डा ब'बस्त को अशवानों की सु द सास हूं, जो जात्रन 
मे नया प्राण भर दुतोा हैं । 

बाज का ऊँकरा में हो हैँ भौर करियो की सुस्कराहट भा भे 
ड्दीहेँ। 

घड़ौ-घढ़ा ग्ीति की ईगरेहियाँ करनेवाली सुन्दरता भी 
में); 

प्रंक्षियों की अधुभराो चहच्चह और पक्तियोँ की सुराणी 
अर्मर हर भी में ही हैं; 

भूतसाश्र को जीवन शक्ति मे हो तो हूँ; 

मे ही अतिषचर्नाय प३म्न नन्‍्द हूँ, जा कबछ वनुभवशस्य है, 

से वह श्रलक्ष अरक्ष क़ानून! हैं, जिपने स्व को जकड़ रखा 

हैं; मे ४) सबका क्षय हूँ, सबकी दा।न्स हूं, कर सबष) 

ब्यथा हु; 

निर्शक्ष का बन में हूँ, हारे की जीत में हूँ; मे ही शनस्त 
आादा हूँ और में हो सम हूं; 

में महान्‌ हैं, में वह भझ्तर प्रेस हैँ, जो स्व को मेरी ओर 
खींचता शहसा ई; 

में भबुझ दुपक हूँ, क्षय दाक्ति हूँ; से ही परसल्ान का 
फल हूँ भोर समस्त अब्नाण्ड का लाधार-सतंभ भी में है हूं; 

में वह हूं, जिसे छोग 'ईश्वर! कहते हैं १” 

फ़ैपा सुस्त्र साम्य है! जो बात गीत! में कही गई है, 
वही मोकाना रूमी की पसमयी और ज़ंदावस्‍्ता में भो हमें दिखाई 
: देती है। फिर यह झगड़ा फैया, कि अम॒क धर्म सजा है और 
* शक हाड़ा ? जब कि--- 


॥ 
$ 


22&--....2030..5.०.+२०० ७5००० ७२०८२५७ ०.०--०००५+०० २३-००) ७ 7०24० ९0५५-++->०>  फ> +२०००- मन कन+->+9»+>नअम कम ने न मनन प++ नम न3+ पल मन >कपल्‍ मे ८८ अपन ५ पलनिल्‍न-न पहन भ-+ कमा 43 >कल सरल ननन-+न3+39>»+93_+>»-+++नन्‍भन++>+« ७० ३9»»- >> अमनन- >मं>स+»9+न वन «नं मिलन सकल ३०२० +न3+ ६ «६; 9०3८-९० &+क+-+--मकनम «ते नर न ++ कमल जम >फल्‍्कर> कपल पन्ने पल फत-+न 3०२ ++ न ++ 


[२० जुलाई, १६३४ 


सह देखों नह एक हो, दूजा नाहीं आन! 
की आर्वत-भावना का बबान सभो धम-सभहत एक ससान एफ 


तु करे हर 
स्वर से कर रहे टै, सथ हरा किस बात का और धरस्से के माप पर 


यह ऊँच-नाच को भायना कहाँ से करा कूदां || जय खराचर जातू ' ' 


इरिसय है, ब्रद्धरूप या बाह्य है, तथ तो सर्वेश्न सवधा यही प्रेस- 
सखी भ बना होनी चाहिए कि-- 
“हिंदू , मुसलमां, पारसी, सिम्य, मेन, ईसाई. यहूद, 
इन सबके सीनों में घड़कता एकसां है दिल मेरा । 
वि० हैं० 


हे | 
लाहोर के विद्यार्थियों से 

[१३ जुरुहे को गॉयाजाने छाहोर के विधार्थियों की 
सभा में जो भ घण किया भ' बढ़ नोचे दिश्रा जाता है ।--सं ०] 

“आप कछोरोने मुझे जो सामपश्र आर येक्षियों दो हैं, हसके 
लिए मैं आपका शरभार मानता हूँ | जिस बात का सहझ्े ढर था 
वही हुआ | यह सभा केवक विद्यार्थियों के छाए को गदे थो, 
किल्तु जनताने उनकी सभा पर ध्यर्थ 6 कब्ना कर छिगा हैं । 
यह तो शाचत नहीं है । भाप लोगा को भीड़ को देग्थकर समझे 
फल भो भय था कि के मेरो मोटर मगर ही से न टूट जाए । 
कर जो काम १५७५ मिनट का था उसी में आपने मेरा सता घटा 
नष्ट कर दुष्ट | इसलिपु भांव्य से जो खना जिनके लिए हो 
इन्हीं को डपसे काना चाहिए। ह_र्तिन-सचा का क्रथ एक 
घामिक काये है, हरथलिए यह तप से हा सिद्ध होसकता हैं । ऐंवे 
कास कक दा स्ति से ही जिये जा सक्‍ते हें । मुसकिन है, कि 
फएजाब में मेर! यह २।खिरा दार! हो, फ्योकि शायद में दुबारा 
सदा न था सह । इसलिए हसा दौरे में मेँ श्राप पर अध्िक-से- 
अधिक प्रभाव छाल दमा च हता हूँ । ज्ञा विद्यार्थों हविज्न-सेवा 
के कार्य से रस सरसों हैं, उनको भे धन्यवाद देता हैँ। जैसा 
कि आपने स्ानपर्ष म॑ काहा है, मुझे आदा। है, श्राप छग 
हरिजनोी का हापने से अछरा नहीं सासहाले । अगर आपका यह 
निशक्षण टीक है, सो क्षापको शॉयो में जाकर काप्न करना 
सहिए। नन छोगी से आपको प्रेत करता चाहिए। यद्यपि 
डनम कछ छाग पाराब पोसे कोर भन्‍्य धुरे कास करते दें, तो 
भा क्ष'पक्कत। उनसे सूग नहों काना साहिए। अप डनके यज्चों 
को जाकर पढ़ायें । दहाता में इस काश की बडी आयहग्रकता 
है । बढ़ा क्राम करन के छिए »'पको कालेज फी दिक्षा भुला 
देंढे। हगी। इस कार्य के किए सत्शछता, सपबश्वायों और 
ग्रद्माचर८ की क्षायद॒प्रकला है । आप में यह सत्र बातें होंगा, 
तभी आप कुछ कर सकेंगे । भापको सहाँ हरिजनों के पेवक 
धनक्रर सहला होगा अगर ऊपर की सब झाततों को पूरा सरह से 
पाछना होगा । आपका जो सप्तथ ख्वाणों बचे, उसमें क्रप यह 
कस ५ रे नो भेरा भी बहुत-सा काश धन जायगा | भश्पृहइयता 
हुर ने हुई ता हिन्दू जाति स्ट जायगों | हम्ल हृग होश को 
परह्चास नहीं रहे है, पर खद हर्म जम्दृर से धराथर स्त्रा रहा है । 
इस भेद भाव के रोश को सिटाना तपक्षर्थां से हो संभत्र ऐै। 
क्षापने स्वयं श्र पथ मे कहा है कि हस चढ़े बिछायी हि । 
आपका! कब परोक्ष एं पास करने की चिस्ता छगी रहती है । 
अप च हैं तो लसंस्भत श्वातल भा कालज को दिक्षा में पा सकते 
हैं । भाप भोग को ह्यास दें और सथस से ईश्वर को पदचर्स 
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अर उसके अधिक निकट हो जाये | इशोपलिपफतू में लिखा है, 
कि मझुध्य इश्वर के पास जाना चाहला हैं सो उसे भोग-विक्ास 


त्यागना होगा । भाप विद्या क्या केवल नौकरियाँ के छिए प्राप्त 
कर रहे हि | विद्या खो वही है, जिससे सक्ति मिक्के मौर शिष्टा- ' 


चर जाये । जब आप सच्चा कान प्राप्त करसे की चिन्ता करगे, 
तभी कासझ्त ध्रनेगा । आपने हस विक्का मे पहकचर ख्वादोतकफक का 
स्थाण कर दिया है | मुझे तो कछाहोर में यह देस्वफर यहा दुःख 
हुआ है, कि भाप खादी नहीं पदनते हैं। इस प्रकार तो भाप एक 
रूप में आसीण म्गाहयों का त्याग कर रहे हैं, क्योकि ण्ट रुपया 
इनके पास सहीं जाता | आपकी शिक्षा पर जो शपना रच 
हो रहा है, वह प्राय उन्हीं के पास से आता है, परन्तु प्राशीणा 
को भाप बदले में क्‍या दे रहे हैं ? भाप उनके घन को ब्यर्थ ही 


तो इसमे उनकी सेवा होगी | श्राप स्तर न पहनकर न कैसलछ . 
अपने भाप को ही ध्रोगा दे रहे हैं, बिक सारे भारत को ' 


भुल से बच जाये ।?! 
मो० क० गांधी 


हबशियों का कुलगुरु 
(७) 
उपसंहार 


से अमेरिका की जमसा के साथ वाशिग्टन का विद्योष परिचय हो 
गया, जोर उसे राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्‌ में ॥।पण देने के लिए 
लिमसन्थण सिक्का । यहाँ अपने भाषण के प्ले में उसने टल्केजी 
के एक ऐस स्नात्तक का ददाहरण दिखा, कि जिसने एक एकड़ 
जमीन में जहाँ मौध्नतन ७९ बुशरू आर्ट पैदा होते थे वढ़ों २६२ 
खुश पैदा करके दिखा दिये थे | वहाँ के आस-पास के गोरे किस्ानों- 
से वाशिग्टन छा बढ़ी ४8'ज़स को और इस किषश में बे उसकी 
सक्राष्ट लेने छगे; क्योंकि जिन छोगो के बांच बढ़ रहता था, 
उनकी सम्पत्ति और सुस्य मे उसने सृद्धि की थी। वाशिग्टन 






रस्कजोी लिया छाया | पक सदस््र विद्यार्थियों सथा अध्यापकोंने 


जनरक्त को श्रद्धपूवक 'दाप-सम्रपंण” करके सस्तानिन किया । 
घचाशिगन के यहा उप महान अतिथिने दो सास वास किया | 
ग्रश्पि उसकी बागो कौर छग बितल्कुछ विधिक पर शये थे, और 
हारोर रह आया था, सो भी वह सहापरुष ऋतिक्षण परहित- 
चर्चा मे ही निश्त रहता था । 

टस्क जी का आाश्भ किसया अहप था | पर सत््‌ १९०० में 
हस रूख््था को अपनी २६०० फफड़ू ज़मोन श्री, जिसमे १००० 
एकड़ में सो सूद विद्यार्थी हो खेली करते थे, भौर ६६ मकान थे, 
जिममें लिया ४ के शेष सब विद्यार्थिव्ों के ही बनाये हुए 
थे | बौद्धिक एसं घामिक शिक्षा के शतिरिक्त ३० शौ्योशिक 
विभाग थे। औद्योगिक शिक्षा मे हल सीन बातों पर ध्यान रस्वा 


बढ़ा रहे है । भाप भौर कुछ न करने हुए केवल खदूर छी पहनें, | जाता धा--(१) विद्यार्थी को पेसी शिक्षा देना, कि उससे जिस 


प्रदेदा में वह रहता हों वहाँ की तस्काकछोन परिस्थिति का 
सुक्तायछा कर सके;(२)डसे हसनी बुद्धि, सप्वरिश्रता और कृशछना 


धोखा दे रहे हैं। आपको चाहिपु कि आप अपनी इसल भारी / डपलब्ध हो जाय, फि उससे यह अपना जीवन-निर्याह६ कर सके; 


' (३) भोर प्रस्थेक स्नातक यह सिद्धास्त ऊेकर जाय, कि बारीरिक 


परिश्रम्म एक सुन्दर भौर सरप्तान्य वस्तु है, यह ये नहीं किलु भाडा 
है । टसकेजी की सिछकियन सन्‌ १९०० मे ७००००० हराकर 
को ( एक ढाकर २।०) का होता है) थी भौर स्थायी 
कोप को झिलाकर १७००००० डाक्र फी । साछाना खर्ण 
१७०००० दालर का था। शुरू-झुरू में बहा सिर ३० किदार्थी 


हि ' थ। १००० में बदते-बढ़ले १४०० तक विद्ार्थिगों की संसुया 
जनरक भासब्ट्रांग के साथन्यवाथ रसतरास्व08 का भ्रल्त करन | 


पहुँच गड्ढे भौर ११० शिक्षक थे । कुटुस्व-सहित १७०० भारद्मियों 
की टस्केमो में एक खासी भरडो खरली हो गढ़ । टस्केमी मे पढ़ें 


' हुए कम-से-कस ६००० ख्त्री-पुरुष भपने देश दक्षिण अमेरिका 
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में कास कररहे थे । जीवन को सवरतोपुष्ती उल्लति किप प्रकार 
होगी इसे था तो स्थत: इष्टॉत से अथवा प्रत्यक्ष प्रयक्ष से अपने 
इब्रणी भाहयों को ये छोगा बताते थे। जहाँ से छोर जाने, 


' यहाँ के हथंशी बढ़िया ज़सोन स्यशोदते, घर-प्कक्तान बनाते, 


का यह आशय नहीं था, कि हपशी छोग हमेशा खेती हीं) करते , 


२ हे, सगर यह बात ज़रूर थी, कि अगर एकबार उन्हें खेतीवारो 
में सफलता शिकछ गई, तो इसमें उनको उश्लति की नींते सज़बत 
दो जाएगी, भौर उल्त नींतर पर उनके प्रश्न-पोश्न जीवनोपयोगों 
धप्छके-प-भध्छे उन्नति-भधन खड़े कर सकेंगे । 

सन्‌ १८९० में भारक्षांटा की प्रदर्शि ता सें वाशिग्टनने हृतना 
सुन्दर भाषण दिखा कि संयुक्तराज्यां के अध्यक्ष श्री क्छीयक्ड्ने 
उसका अभिमस्द्तत किया, भौर कहा, कि 'यहाँ भौर कुछ भी म 
हुआ होता, तो भी सिर बा्शिग्टन के भाषण के कारण ही छह 
अददिनी सफक्त समझी जाती (! १८०६ ॥ हावर्ड विश्व-विधाक्षय 
में बाशिम्टन को उसके सम्भानार्थ एम० ए्‌० की उपाधि दी । 

१८१५ में संयुक्त राज्यों के प्रघ्ुग्व श्री मेक किसकी टस्केमी 
पधारे, भौर जनरक्त आमं॑श्द्रॉंग भी अपने स्थशंवास्त के छे सहीने 
पहले वहाँ भाये, और पक्षाधात होने के पूक बरस बाद बह फिर 
टसस्‍्केजी देखने लाये । जनरकने अश्मे के पहले एक बार और 
टस्केजी देखमे की हरका प्रणट की थी, इसलिए वाशिस्टन डन्‍्हें 
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पैसा बचाते, पढ़ते-छिखत भोर सदाचारी धन जाते थे । टस्केजी- 
वाक्ों के संपक मे भाने से उस समभरत अदेदा का कासा-कक्षप हो 
जाता था । 

याशिस्टस के सम्धन्ध को दो सुन्दर प्रशध्तियों देकर हस 
हंस 'केखसाका! को सम्ताप्त करते दे । हेस्पटन संस्था का 
संस्थापक जैर प्रधानाचायें जनरल जआाम॑प्ट्रीणग कहता है, कि 
'हरेस्पटन से णोर कोई नहीं, भकेशा बादिग्टन ही उत्तीण होकर 
निककका होता, तो भी हसारी संस्था पर किया हुआ हमारा सारा 
परिश्रप्त पूणेत: सफल झागा जाता । और प्रोफेसर क्रार० शसने 
अपने “टस्केमी के बृत्ताग्त' को इन शिरष्भरणीस दाज्दों में समाप्त 
किया है कल 

“हाबड और फिस्क और आटकौटा और बेरिया, हेम्पटन और 
टस्कजी --ये सप् संस्थाएं सिथा एक टस्केजों के गोरे जावशियोंने 
स्थापित की हैं थार पेंढी वक्ता रहे हैं । एक टस्फेजी दी काछे 
भादुमी के हृदय, मस्तिष्क, उद्योग भोर व्यवस्था शक्ति का फछ 
है । टस्केजी-विच्याछण काछे मनुष्यों के शत्कर्ष का एक अ्रबकछ 
साधन है, और इसके साथ दही संस्कृति-पाश्नता के कारण काले 
सशुष्भों की सोग्यता का पुर अकाट्य प्रशाण भी |” 


'हरिशन' से ] बालरूमी गोबिंदजी देसाई 
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अस्पृश्यता की मर्यादा 


[१ झुकाह को गॉधीमोने सावनगर को सार्वजनिक सभा 
में जो भापण दिया था, उस्रफ कुछ अंश संक्षिप्त रूप में नोच 
दिये जाते है । सं॑० ] 

भगीरथ कार्य 

काडियाबाइ को जितना पैवा हरिज्ञन-कार्य के लिए देना 
चाहिए था, ढतना तो नहीं दिया। परिश्रत्मी भर ऊपनचाल 
काठिय।य।हियो से शो भविक-से-अ्रध्रिक आशा करनो चाहप्‌। 
पर यह सच है, कि छाखों रुपये भी काडियाबाज दें डाकता, 
सो भी ऋष्पृइश्रता उससे थोड़े ही हृर हो जाती । यह तो सयणे 
हिन्दुओं का जब दिल पिघ गा, सभा होगा । भश्पृशयता तो 
राखणरूप है | पर जिसे यह "सरू4 प्रतीत होनी हा, वह हसको 
पूजा क्रगा ही। अश्पृश्यता का जो पुजारी हो भौर डक! हृदय 
चलटे, तभी हृथका ततक्षण नाझ्ा द्वोगा । नाश तो इसका होता 
ही है । पर गेरराज़ी से हुआ, तो क्‍या | डस नाता का यथा 
न सो हिन्दृधसे को सिल्ेश।, से हविन्तृधर्भावछषियों को । जिस 
दिन हरिकतों में हूसनी ज शूति आ जागो कि वें अपनी मौजूदा 
ह्थिसि को सहन न कर भ्वकंगे इसी दिन अश्पृदयसा का नादा 
शायहरं भावी ससझ को । फर तो अ्सस्पुडणता प्‌फ क्षण था नहीं 
टिक सकती । पर ऐसी दशा में शर्पृश्यत्ता-नाश का श्रेव दम 
सिकने का नहीं | हुसालिए्‌ हमसे बहुत बड़ा भगीरब्र-काये करना 
है । जो लोग इस सत्यानाशा बाज को राप्षरूप समझकर पृन् 
रहे हैं रहें भमुनथ-विनय फरफे सभाना है क यह शरपुश पता 
रास नहीं, किन्तु रायग है । 

सुधारका से 

हर जगह में सनातनों भाइया से मिक्षता हूं, उन्हें अपनी 
बात समझाने का प्रयत्न करता हैँ । समातनों भाईयों म में 
हमेशा है| यह कहता णाया हूँ,क जो कुछ में कहता हूं, डस पर 


खुछ विचार तो कहो । पर समालनियों की यह दिकायत मेरे 


चास भाई है, कि 'दस तुम्हारे पास किसलिप्‌ णायें ! भत्ते हैं, 
सो सुरारका के भख्वार हसारी खिलली डड़ाते हैँ । और नई; भ ते, 
सो फहते है कि सभातलियों का कोई केस दी नहीं है ।' हो सकता 
है, कि कुछेक अखबार ऐसा करते हों, पर सभी तो उनका मज़ाक 
छड़ाते नहीं । यह सही है कि कुछ अस्वधार हम समातनी भाइयों 
की निन्‍दा करते हैं। मनुस्मत के दो-चार छाक स्रदु फरके 
सुधारक गदि कहें, कि उर्न्दू सनातनिय्ों पर थिजय:भलिकछ गई, 
शो हल भौँति विजय झिछने की नहीं । उसे ज््यां इस विषथ की 
सहत्ता का हमे जात होता जाय, स्पो-त्यों हम कोगों में लख्नरता 
भाती चाहिए । समातनियों के प्रति इस्ाशा भावरभाव भी 
अदना चाहिए । कातर-भाव किसलिपु ? डनमे कुछ छाग पाखवंडोी 
है सही, घम के जाम पर वे पाखंड का ध्यापार कर रहे हैं हमको 
चर्चा में कर खुडा हूँ। पर ऐसा पासवंड संसार में रइते हुए भी 
में लौर सुघारक भी ग्रह भहीं सानते कि समासमंमाश्न पास्यंडी 
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। है। घतनातनियों स कितने ही ऐसे हैं, मो शुद्ध दुइ॒य से सासते 
हैं, कि भाज जो अस्पृश्धता घरती जा रहो हैं, घह बराबर ऐसी 
ही बनी रहनी जाहिएू, तहीं तो सप्ताज में वर्णसंकरता पेदा हो 
| जामगी | सदिशों से चछो बाई प्रथा को पजुष्य तुरन्स दूर नहीं 
| कर सकता | पैठे मनुष्य अस्पृदाता को धरम सानकर डसका 
| पाक्षन कर रहें हैं। इसलिप्‌ में सुधरकों से प्रार्थना करता हूँ, 
| कि ये सनातनियों की निम्दा न करें, उन्हें दल्ोछ मे विनय और 
अर्योद्ापूर्तलक अपनी घास ससमझ, ते । 

| थाधुनिक भ्रस्पश्यता का रूप 

| में कट्ता हूँ, रि धुलिक भम्पूइपता के लिए दिन्दू-धर्म- 
| शास्त्र में कद्दीं भा स्थान नहीं है । हस मौजूदा भ्रध्पूधथता का तो 
| किखाने भा स्प्कर्थन नहीं किया। मेरे इस *अझ शुनिक' दाबद को 
| तो मेश बद्भुत-म लनासनों भाह भूक हो जाते हैं । घु/र्थर साते 
। 

| 

| 

| 











जानेयाक्त यड़े-बर्े शादियों के साथ जब दस विषय पर में चर्चा 
कर रहा था, तो मेंने कद्दा, कि अपृफक प्रकार का अस्पृदयवा के 
लिए सो सारे हो संसार में ह्यान है,वड़ सो समश्न ही सान। जाततो 
है भोर मानो जानी चाहिप्‌ । गंद आदुला को हम ऋब् हूसे हैं । 
जिसके सुंद से शराय की दुर्गग्ध शा रही हो उससे भक्तण ही 
रहते हैं, डम कैप हू सफ्से हैं? उमे छुन जायें, तो उसऊ सुँद 
का दुग्ंन्‍्ध्र हस बार ड्ाथ दूर फरक देंगो । ऐशथी अ्र्पृश्यता तो 
मां बेर के बीच में भी हल है । पर यह झ्ार्धुनिक अश्पृइपता 
ता यास हो नहों, ब्रश्कि सइख्र मुज्ा्भोवाल् रक्षसी है । हस 
आप्इयताने पाँच छे॑ करोद सनुर्प्रा का हमसे दूर फेंक दिवय। है । 
यह जाधुनिक अप्पुद्णता आाश्िर क्या है यद यदि पूछते #ी, भौर 
यहाँ का स्थनिसिपे छूटा के प्रमुख और पट्णों सादव माफ करें 
तो मैं बता देता हूँ, कि भावनगर में जो यह भपियरों का ब््ता 
है, वही आधुनिक भस्पृश्यता है | भ घुनिक अल्पृइ्यता का दर्दान 
करना हो, ता कल भप्नेरे ही उस यस्‍तो में चले जाभो। फिर 
शहाँ के जुलाडों को बस्ती भी देख आओ देण्बो, थे बेचरे 
किस तरह यहाँ गुज़र कर रहे हैं । ये सथ जन्‍म मे ही भस्पूइय हैं 
आर मरत दुमतक अस्प्रृइ्धव ही रहेंगे ! यहाँ कोई छुनकर पढ़ना 
चाहें सोवद पढ़ पकता है, सकूज-फाक्ेज में द ल्विक हो सकता है । 
राज्य नहों ते इरिशन-मवक-संघ उसे निःशुरूफ शिक्षा दिशा 
सकता है । फिर पढ़ छिल चुक्‍ने के यादु राज्य म॑ यह न्यायाधोश 
| का पद पा सकता है, खेकिन फिर भा वह रहता भक्पृष्य हो है ! 
| हस उस युनकर न्याथाघादा से पता न्याथ तो करा सकते हैं, 
! पर डे छूकर लहानातो पढ़ता ही है! ऐवा अंधेर-भरा न्याय (!) 
| अर्पुइयला के मास पर हस छं करोढ़ सनुच्यों के साथ कर रहे 
! हैं । आधु्तक असपृइ्यता का दर्शन भ्रापकों भौर कराडें:? 
! अस्प्रश्य कान है, इसका प्रमाण सलुस्ट॒ति में नहीं सिछलसा, 
। अथवा सरकार को सेंसलतिपोट ही सजुस्यति है ! और माप बह 

निश्चय कर सुड़े हो, कि अध्यूइथ को तो जोवनभर भश्पृश्य दी 
| हृदन। है, इसमें रसीभर भी फेरफार नहीं हो सकता । क़िस्तु 
| पेंब्रसरिपोर्टो का कहना है, कि फेरफार होता है । ६र द्स 
| बरस में जब मजुष्य-गणन! होती है, तथ कितने श्वी भक्पुहम 
। डस गरणना+राग से सर जाते हूँ, भौर कितने हो बये पैद। हो 

जाते हैं। यद है हमारी अधुनिक लक्पृशयता ! 


कहाँ है शात्र का प्रमाण / 
इस भरदवबता के सप्रत में है कोई शासत्र का अभाण 
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जगह सभाओं में क्षोगों के मत नहीं छिये । किंतु बिल भावहयर 
है या नहीं हमसे तो सासाप्य मनुष्य कह ही सक्कता है। बंबई में 
सन्‌ १९३२ के सिसंबर में हिंदृूसल्ताज के प्रसिनिधियोंने हिंलू 
जनता के नाश्न पर यह प्रतिज्ञा की थी, कि शव से हिदुससाज 
में भस्पृश्यता न सानी जायगी । उसमें यह भी कहा गया था, 
कि कुएँ, घमशाक्ाएँ इत्यादि ससाल सार्वजनिक संस्थाओं में 
प्रवेश करने झोर हर्स्टे काफ में ऊाने का धरिजमों का उतना दी 
अधिकार है जितना कि सघर्ण हिंदुओं का औ | यह बात भी उस 
झहाख्यार्थ करना क्‍या जानूं। मुझे तो पनी बात भाष छोणों को | प्रतिज्ञा-पत्र में भो, कि इरिजनों का सायेजनिक मंदिरों र्मे 
समझाने भर है। में तो सत्य का पुजारी होने का दावा करता | भी जाने का हक़ है, भौर जब हमारे हाथ में अपने देश 
हूँ । सत्य का शोध करते-करते ही सह चोछा छोट्टूँ, यही सेरी | को सता श्रा जायगी, तब हम इसका क्रानून बना देंगे । 
इच्छा है, कौर यही प्रभु से प्रार्थना है, कि वह सुझ निर्धक को | और अगर क्राज क्रानून बसवा सफेगे, तो बनवा हेंगे । 
सत्य-दोधन का बल दे | ऐसा मसुष्य भापफो आज यह सन्देश | कनून का उक्सग्य उसमें आया हैं, क्योंकि सोजूदा क्र'नूत 
दे रहा है, कि इस आधुनिक धश्पृइयता के लिए आपके पास | को बदले बिता प्रगति फा होना सम्भव गहीं । रास्ते में जो 
काई शा सत्रोय प्रमाण नहीं है | इससे विरद्ध यदि कोई मुझे बता | पहाइ अड्ठा) हुआ है, झसे तो दूर कहना हो होगा। फिर 
सके भर वह ३, प्ले सत्य जें थे तो उम्ते में भचइय स्वीकार फर छूंगा। | भी इस बिछ के सरबसध में जो शंका है उसे में दूर कर देना 
यह में अनेक थार लिस्व चुका हूँ, कि में दास का कैसा क्या | चाहता हैँ । विज के बारे में मेरे ऊपर पक इलभाम जयत्या 
क््थ करता हूँ । अध्यापक यदि व्रद्य थीं के, और ज्ञानी यदि | गया है, भौर आप जानते हो, कि डस इसजास का छगानेवाला 
कीन है ? कवाटे जैसा जन-घयक ओर योगी ! बरसों से कत्राटे भी 
जनता जनादंन की संता करते भा रहे दे । हाँ, ता इन्दंनि पूमा 


हो तो ३॥झे कोई दिलवावे । यह में क्षमिसान के साभ नहीं कह 
रहा हूँ । मेने शाक्षों का भोड़ा-पा अध्ययन किया है, पर डनर्से 
जो प्रमाण भाये हैं, वे मुझे कुछ जचे नहीं | में कई विद्वान्‌ नहीं 
हूँ, संस्कृत का शान मेरा बहुत है भक्ष्प है, मुझे भथे समझने में 
टीका और सापातर की सहायता छेनी पढ़सी है। हसणिए मेरा 
यह दावा नहीं है कि में शास्रपारगासोी हूँ। में झास्यार्थ नहीं 
कर सकता । जध-जब शासरक्षर्थ करने पा प्रत्ताव मेरे सासने 
आया, सेने कह दिया कि मैं तो पृ रंक आदुझी हूँ, में 





६छ्यसुकी सर्थादा ज जागनसा हा, तो इन दूरनों के घोच हृदय । 
का सम्बन्ध नहीं बैधता। हसीस उन्हें सेती मर्यादा जान लेना । 
च्चदहिपू । | की सा्वेजनिक सभा में उस दिन कढा, कि गाँवों तो सुसर्लानों 
मंदिर-प्रगेश भौर विश | और इसाइवा का सत केकर विरू पास कराना चाहना है | हस पर 
सुध रको को खनातनियों क प्रति केपी शिष्टना शोर नखता । मुझे हँसी छूटी, कि जब टे जैया सलुच्ष्र पेला क्‍यों खान रहा 
के साथ पेश भागा चाहिए यह मे वतक्ता चुका हूँ | समासनियां | है ! डनसे लो जां छोपोंने का खढ सान जिया । मैंने उनकी 
से भा कह दिया है, कि जो कार्य भाज में कर रहा हूँ, उसे | शाँखें खखोकस हुए कहा कि जैता आप सानते हैं बेबी कोई शंका 
अश्छा तरह समक्ष । ततके ऊपर गुक 'मन्दिर-प्र/श! का भी | को ब'त नहीं है। चिछ के बारे में जा सर्थादा याँघ दी गई है, 
शत सवार हैँ । मैने पुक भो झान्‍्दर बिना जनता की अरज़ो के | वह '६रिजन! में कई बार प्रकाशित हो चुरा है । 
महों खाक्ा है, भौर यह जनता कौन--मन्दिर में जारंवाक्षी । | यह उदासोकता कैसी ? 

| अन्त में पक बात जोर । भापने कहा है, कि 8सने हसला 
रुयक का सत सब्दिर-प्रजेशा के विषय में कभो नहीं छिया | काम किया है ' पर यह काग्रे तो पड़ाए के भागे राई-जैव! है । 
गया | भन्दिर मे श्रद्धापू्यंक देव-दुर्शनाथे जानेचाक्ञों के ही | इसमें सगरूर होने को को; क्षात नहीं है। भाप अपने क्रास के 
झत गिने गये हैं, भोर जब इनकी 'स्सति शिक्ष गई, तभा | लिए धन्यवाद अ्षहते हो, तो में घन्यव द देगे को सैयार हूँ, पर 
चह मर्विर हरिजनों के किए खोला गया है । इसी रीति से भेंन | संकोच के स!थ | श्राप छोमोंने सह भगोरध कार्य नहीं किया है । 
अनेक सम्दिर खले हैं। और, हप तरह मन्दिर खोलने में में | काहियाबाढ़)-जैने साहसों मनुष्य हस कास में दिलाई क्यों 
कई दुष नहों देखता। मन्दिर में जानेय ले वर्शताधियों फी | दिखायेंगे ! हिस्मतवर फाडियाबाढ़ी अम्पूइश्तवा का पछत नो 
इच्छा के विरश्धू जहतिक मेरी चलती है कोई मन्दिर खुशता ही | नहीं करते | फिर भी वे हस काम के प्रति उद्ापोन-मे क्‍या हैं ? 
नहीं । भार भाज तो सुधारकों में मेरी चछतो ही है। भव एसेम्व्ला | हिंदू-ललाजरूपा घारोर में भापहपता पएुक सड़ा हुआ अंग हैं। 
में मम्दिर-प्रवेज्ञ-सरवन्धी जो घिक पेशा हुआ है, उसे भी दि | उसे तूर करने का हृछाज न किया गया,सो प्रम्माम का शरीर दूंड 
ब्रद्ाँ के दिवू मेंबर स्त्रौकार करने को तैयार नहीं, तो घह मेरे | हो जायगा! । दूंढा! सम्ताज फिर कैमे चकछ सकता है, के ते प्रगति 
काभ्त का नहों | मुझे जबरदृर्ती यड बिफ पास बहों कराना | कर सकत। है ? इससे तो उसका नाश हां समक्षो । धर्म फा 
है । में अपने को श्वमातनी हिंदू सानसा हूँ । सुझ्ते इस मर्यादा | अंग-भंग करके क्या दस उसे चल्ला सकते हैँ ? धर्म का तो प्रस्येक 


के भन्दर रहकर ही विक्त को पास कराता है। इस बिछ के अंग प्रसका भविभाज्य भंग दोता है | डाट में से पुक हट मिक 


स्रप॑ेपसाजी, हरिजन या अस्दिर से विध्यास से करनेवाले 











सरबस्घ में इन सभाओों इत्यादि में में की भी सत-संग्रह नहीं करता, | की जाय, तो ड'ट ढह जाती है। इसो प्रकार भम्म के पक भंग 
क्‍्थोंकि यह शाक्ष क कानून की पेचीदा बात है । इसे साचारण | का ढस्छेद हो गया,पुक ईंट निकाक्ष छो गई, तो धर्म की सारी 
शभता समझ नहों सकती । यह तो वर्कीक्ों औौर शाख्तियों का ही | इसारत भर्राफर ढह गई समकझिए । इस तरह यह टिकने की 
कस है। ग्रह पूरक भटपरी-सी बात है। में सागता हूँ कि देवी भट- | नहीं। बूसरे कामों में इस इतने चूर हो रहे हैं, कि यद देखते 
प्रटी बातों को सरक्त करके साधारण जमता को समझाने की क्षक्ति | हो नहीं कि हिदूसलाज कितना पिछड़ा पौद्ा हे । भेरें-जैसा 
घुक में है। किशु मेरी वह परक्ति इस विस के संघंध में छागू गहों | आाखवाक्ा तो हिंदूसनाज की थद इ।क्षत देख रहा है । इसका 
होती । इसी से मैंने इस बिक के गुण भा दोष के रथ॑ंघ में किसी | जर्थ कोई सह न संभके, कि हितू मुसइलागों से भागे बढ़ जाके, 


श्र 





उनसे भबिक दाक्तिशाक्ों हो जाय । में हगिज़ यह नहीं चाहता । 
में पक्षों बेर यह कह चुका हूं, कि हिंतू अरर अयनी इतनी 
भारक्त-शुद्धि कर छेंगे, तो हमारी पारी सनोकासनाएँ पूरी दो 
जायेंगी और हिंदू , मुसर्भान, हैसाई, पारसी शादि समो संप्रदायों 
के थोच आाज जो घेमनस्य सौजूद है तसे भी 8स दूर कर सकेंगे । 
सह कितनी सुन्दर वस्तु है। यह पोषक हैं, साधाफ नहीं | पर यह 
तभी हो सकता है, जब इसारे हरिशन-सेवक शुरणरिश्रवान 
होंगे। डनका हृदूस हुझू न होगा, थे निःस्वा्थे न होंगे, तो ने घर 
की सेया कर ही नहीं सकते । 


साप्ताहिक पत्र 
[११ ] 
निर्दशिका 

४६० जून 

साधरमती : हरिजन-आध्रसवारों, कांग्रेसी सास्यवादियों 
तभा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पाथ बातचीत; संध्या की प्र।थेता 
के समय घन-संग्रह ३३॥ #|॥; भाषनगर के किए प्रस्थान, गेक 
से १८० सीक | वीरसग्गाँव : सार्वजनिक सभा, जनत! का लाग- 
पत्र सभा घम-संग्रह ८२७७)॥ दिन भर फा कुछ घधन-संग्रह 
१११२ %)। 
१ जुलाई 

भावनगर जाते हुए सारों मे ? उमप्तराक्षा में धन-संप्रह ७७]; 
लिद्दोर भौर गुरुकुछ मे ७५०॥ &|, "न्‍्य स्टेशनों पर ६८ ॥-)६ ६ । 





[ २० जुढाई, १६३४ 


शाणपुर में २ ६७-))७, ल्बित्रों मे १७ ६), बढ़वाण में समा तथा 
घन-संग्रह १ २५७७), सहिला-सभा में १ ५७) । दिनभर का कुछ 





घन-संप्रह ५६० ८।॥:#) ७ 
४ जुलाई 

भमेजर जाते हुए रास्ते में, मेहसणा : सभा, तथा इरिजनों 
का सानपद्र और घन-संग्रद् १२७०।॥०)१०६ | पाक्तमघुर : 
सभा, सानपन्र तथा भन-संप्रह ११५७।।०)॥ दिनभर का कुक 
घन-संप्रह २०८६।॥)१६ 
५ जुलाई 

अजमेर ; महिक्षा-सभा में घन-संग्रह २९९)॥॥ स्वागत- 


| सम्रिप्ति, सनातनिर्यों, दरिजन-नेताओं, प्रॉसीस हरिअन-सेवक- 


संघ भोर राजर्थान-चरघा-संध के कार्यकर्ताओं से मेंट, थेक्ी 
२००); काँग्रेसी कार्यक्ताओं, भौर इरिजन-सेवकों से मुणाक़ाल । 
गसीराबाद की थैली १०१), सूरमगढ़ की घेछी १०१), जैपुर 
की थैली ६५१), फतेहपुर की थैक्ती २००), दूंगरपुर की भैक्ी 
३०१), करोलछी की धेक्ो १२१) दरिजत-बस्तियों का निरीक्षण; 
सार्वजनिक सभा तथा सानपन्न और थैली १८५०॥॥)॥; दिन- 
भर का कुछ घन-स ग्रह ४९७२।।-)।॥।। 


काठियांबाड़ी युवक 
4 जुछाई को भावनगर में गांधीजी काठियाबब के सवयुप्र्कों 
से सिले, और दनके अमेक प्रहनों के उण्होंने उत्तर दिग्रे। एक 


' शुत्कने जब यह प्रइत किया कि शाप हरिणन-भाश्रन्त में क्‍यों 


सावनगर में सायजनिक स्वागत, तरुण कार्यकर्ताओं और सनात- ' 


निया से भेंट, हरिज्ञन-परितियों का निरीक्षण; नयी हरिजन-स्ती 
की भाधार-छिक्षा रखी, सावजनिक समा, लथा फाटियायाड की 
पैली २६८४८॥ %)।, जिसमे निश्नलिखित स्थानों की पैकियों 
दामिक हैं--भावनगर की सैक्तो ९०४ ०॥&)', भम्रेछ्ती की 
१४३६९॥ ')॥, चकाछा को ३५४।%)॥, बछिया की १०१), फस्बतर 
की २०४), जेतपुर की ६५७), कंडशा की २८१), सांगरोकत की 
४८४), भान की ६०७॥।।), पम्प के काहियाधाडों की १८७॥), 
चोश्याह की ११७८॥), वीरायल भीर पादण का १७० ५), पोर- 
बरतूर फी २८४५), वॉकाने३ को २० 3), शहुभा की १८३), 
जामनगर की १९६४), जूनागढ़ क्री २०२६ ॥।%]), शाजकोट की 
२२०३०), मोरबी की ३०४); समध्या को भार्थना के समय 
घन-संग्रह ४२६)११; दिसमर का कुल चन-सं्रह २७३२२-॥ 
२ झआुलाई 

सावमरार : सोन-दिवल | घोराजी के व्यापरियोंगे दिया 
१०१), गढ़द़ा से प्राप्त हुआ ३३८।-); सम्ध्या को प्रार्थना के 
समय ६४॥०-)४ । दिमभर का कुक घन-संग्रह ६५2८।)४ 
काडियावाइ-दरिजन-सेवक-संघ  सथा काडियाबाद राजकीय 
परिषद्‌-हरिजन-सपझ्िति का संयुक्त अधिवेशन । 
३ जुलाई 

सावयनगर ;: टक्षर-हरिजस-भाश्रस्म तथा ध्थादी-भंडार का 
निरीक्षण; इरिजन कार्यकर्ताओं म सेंट-मुकाक्रात; २०७०) का 


पृक गुप्तदान भिक्ा, साझकदास काछेज से १ ९५) प्राप्त हुए; | 


| 
! 
| 
| 
| 


नहीं दतरे हैं, तो गांघीजाने जवाब दिया, कि जबकि से 
सचणे हिंदुओं का हृदय परिवतेस करने के किए यह प्रवास कर 
रहा हूं, तो मेरा यद्ष कसंब्य हो जाता है, कि में न केवक उनका 
निमंश्रण स्वीकार करूं, बल्कि कोशिश भी करूँ, कि थे मुझे 
अपने यहाँ टिक्ायें। पक युवकने गांधीजी से पूछा, कि अपने 
हरिजन-प्रषास में भाप इतना बढ़ा दल केकर जो चल रहे हैँ 
यह कहाँसक उचित है? गांधीजी तो एक-एक पाई का 
दिसाव रखोंवाट ठझढरे | जब दे चिट्टियाँ पढ़कर २ही फी टोकरी 
में ढजने छगते हैं, तथ उनकी भाक्ृपीने बढ़े ध्यान से निकाक 
फेते हैं और उनमे जो कोरा कागज़ रहता है, उसे भी बढ़ी 
हृह्इतियाल से रखलेते हैं । फिर जब बड़ो-घढ़ी रक्रसों के ख़र्ने का 
सवार दरपेश हो, तथ तो ये लौर भो बारोकी से कास केसे हैं । 
इल्होंने इस प्रइन का जवाब देसे हुए कहा, 'कुछ छोग तो 
अपने ख़र्चे से मेरे साथ याघ्रा कर रहे हैं, और ब'क़ो कोगों का 
प्रचास-ब्यय मेरे एक सिन्न दें रहे हैं । हरिजन-कोष से यह पैसा 
ख़र्च नहीं दो रहा है। में जश्म का हो शिक्षक हूँ, इसलिए मेरे 
कुछ लिश्न जनसेवा का कार्य सोलमे के छिए मेरे साथ रहते हैं । 
कुछ मेरे निजी काभ्न में सद॒द देने के छिए मेरे साथ हैं, तो कुछ 
ऐसे भी हैं, जिन्हें भाप चाहें तो 'भजागक्षस्‍्तनम' कह सकते हैं, 
क्क्षित मैं तो उनले भी काल मिकाकने का पयलर कर रहा हूं । 
मैं तो पक काडियाबादी धनिया 2ह२, इससे रद देखते हृदना 
तो मेरा काप्त ही है, कि एक पाई भी बेकार खर्य तो नहीं हो 
रही है । फिर इस ज्रइन का उत्तर देसे हुए, कि क्‍या उसकी 
दशा पक परास्‍्त सेनापति-जैलो गहीं है, गांचीजोते कहा कि 


भहिका-सभा में ०२॥७)। प्राप्त हुए । माबनगर से अजमेश को | मैं तो जावता ही सही कि पराश्त होना कथा औीज़ है। एक 
शवागगी रेकतसे, ४५० सीर | अंटड स्टेशन पर ४६१ ॥/#), | शरद सवाक्ष क्रिया शा, कि क्या आप चेट (बेगार) प्रधां के 








करना चाहिए ! गाँयाजीने कट्टा, मेरा तो सारा ही जीवन 
बेगार के स्िरछाफ़ छबने से बोता टै“-पहले खुद अपने कुटुम्ब से 
इसके विदश्ध छदा, फिर दक्षिण रक्रिफा में और डप्के याद 
सपनी भातृभूप्ति में । अगर ग़रोबों से वेवार छी जाय, तो अन- 
सेवकों फो चाहिए कि वे खुद ह बेपार को अपन ऊार हेछे। 

अगर छर्म का ख र्सा कर दिखा जाय, तो क्या इससे हमारी 
कुछ हामि होगी, पक्कत मक्‍युत्रकनी पूछा । रचीजाने इसके 
उत्तर सें कहा, “'तर्मे की हो नींव पर तो दुलिया को अह शढ़ो 
अब हुई है। मींच भगर सोव-प्म दकर फेंक दो जाय, तो उस 
इसारत के जमींदोज़ दोमे मे सदेद हो क्या है ?! अतिश् प्रइन 
अह भरा, कि कसा देशी राज्यों को नष्ट नहीं कर पेना चदिण। 
गांधी जीने कहा, 'पुक सत्याग्रही। की हैलियत से से उन्हें नह 
महीं करता चाहता, मे त्तो हन राज्यां को कोक-सेवा के 
सभ्थन यना! देने के पक्ष में हैँ। दशो राज्यों से स्वतः कोई ऐव! 
अंदरूनी छुराई नहीं है ।! 


हरिजन-बरितियाँ 


तीसरे पहर गाँपघोजीने 'क्णकरवास' का *रीक्षण किया । 
यह मुहल्ल' रूबापारी से लूग। हुआ है, और प्राहर से काफी दूर 
है | पु'छन से हूुन वणकर भाशया को कोई भद॒द नहों सिकूला 
ओर दाहर दूर होने के कारण हसेद्ा' डन्हें आपने काम घँधे में 
श्रदचन पहता है | विश्व र तो बहुत दिनों से किया जारदा है 
कि यह द्रस्ती यहाँ से हटाकर किलो भरछी नज़दाका जराह 
पर बसा दी ज य, भौर अशा है, कि इसमें भव जल्‍दी का 


जाद्रगी । पर जहाँ वणकरों को नहू बहती बाई जाय, वहाँ की 


झील पर उनका अपना अधिकार होना चाहिप्‌,ता।फक फिर वे*ये( 
डस्हें भगह न यतुकती पढ़े, ज़िदुशाभर बेचारे स्य'न/थदादा ही 
मे यने २६हैं । अगर कोई अच्छा-सो जगह हल दहरिनन-बश्तो के 
लिए मिछ गई, तो सदणे हिंदुओं के संपके में भ्राने ये वे छोग 
सफ़ाइ के निशक्तों का पालन कहना सहज हो पौख उगे । घितु 
हरिजलों का भो सो कुछ क्तंध्य है । अगर थे सथ और मुर्दार 
मॉस का सेवन छाद दें, और अपना धारोर, कपडे और घरवार 
साफ़ रखमे करों, तो इसमें सुधारकों को 'रपृश्थता के हृर 
ऋरतने में काफ़ा सहायता अस्ेगी । 

रूवबापारा से गांधामा साक्रवाहा गये | थतौ उन्होंने एफ 
सह हरिजन बरसी को मींव दल । राज्य का सहायता मे भाव- 
सगर को स्थनिसिपैलिटीने इस बस्तो के बनवाले का निशः्यय 
किया है | पहले सो थह विचार था, कि तीन साक्ष में ३९ 
सक्राल वभयाये जाय, पर शांधीनो के भनुरोध से अब यह तय 
हुआ है, कि एक ही धरस के अन्दर सारा काम सस म्त कर दिया 
जाथ | भगी छोत यंपुलिस के ऐन पासने टीन की झ पड़ियों में 
जिस दाकूत में आज रह रहे हैं उसे पेखते हुए गांचरौजी का 
सह कोई बहुत बहा अजुरोध नहीं है । 


सार्वजनिक सभा 

भाषन्गर की सार्तजनिक सभा में काडिग्रावाड की तरफ 
से गाँधी मी को इस दिन २७०० ५) की सैलों सिक्ो। अपना 
साक्ण गाँधीजीने हम दाब्दों से भारंभ फरिया, भापने जो यह 
सैली काडियाबाढ़ की भोर से दरिजत-लेबा के लिप मुझे दी है 


विशद्ध हैं, भौर सदि हैं, तो ढमे सेस्तनाथुद्‌ करने के छिप क्‍या | डसके छए में आपको घन्यताब देता हूँ | आपका हारजन-सया 


| 
| 
| 
। 
! 
! 
| 
! 
। 
| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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के विषध में हूसना अहप अात्सविश्वास है, कौर फा्िग्राबादियों 
के सर्यन्ध में हृतना कप्न भरोसा है, कि जापको २० धजाह़ 
रुपआः एफ्प्र करने का संकश्प भी भ रू हो गया णौर यह कगा 
कि इहललमा रुपया भी हम भाग्य में ही इफ्ट्र! कर सकेंगे और 
बागार न हुआ तो एस में से कुछ भादी दो-यार हजार रुपया 
डाह्कर किसा तरह २५ इज़ार की थेछी पूरी कर देंगे | भापने 
जो यह थेछी मुझे द है, चढ़ भछे अापकी भाषा के जमुरूप हो, 
और उससे क्ापकों सन्‍्ताथ हो, पर सेरे खत पर हल्का घह असल 

हीं पढ़ा । घर कादियायाद़ में कितने ही ये सब पहली शेगी 
के राज्य हैं। इमाशा काठियावाह भिखारी भोड़ा दी है! 
काठियाबाड़ के छोर साहसी हैं, दच्योगों हैं। पर सॉगनया्ों 
को है सकोच्च कूगता है । जेचारा देसयाक्का क्‍या फरे । कई 
हरिजन-सेजा-कार्य ओर कहाँ यह काहियाबाड को थैक्षी ! हमारे 
खाझ्षन सो भगोरब-कार्य करने को पड़ा है |! गोवजा का पूरा 
भाषण इसी भक में अन्यश्र दिया गया हैं । 


ठक्कर-हरिजन-आश्रम 

दे जुछ ह का गांयाआाने झक्कर बापा के लाभ से प्रतिस दरि- 
जल-भाश्रन देखा । आश्रन्न के धरिजन दाक्षफों के सुख से अघुर 
स्वर में द'हे भोर भजन सुतकर सथ!स्त को हत्या।द का खेछ देखकर 
गांधाजा बड़े भ्रसक्ष हुए । स्व० लाक्षाओं के छोक-मेवक-मंदक के 
सदृस्य प्रो घछ़वन्तराय मेदसा के परिश्रस्त भ्ौर उक्कर बाषा के 
अद्यार्वदि से सह आाश्यम अज्न रहा दे | सह के बक्ककों को 
सुखिक्य'स द॒ क्षभामू ते विद्यालश में दिक्ष| दा जातो है । 


स्वाबलंब्री खादी 
अहा पे गाँवाजो खादो-भड़ार देखने गये। अखिक्ष साइसतीय 
च। स्वा-सध को काटिय!वाद वास्या हूथ भडप को चक्का रहो है। 


| इसके अलावा भप्तरेक्तो क पाल भायनगर और बढोदा के करीय 


१०० धाँवों में खरस्वा-घंध वहाँ के शरीष किसानों 'छो कप्त-पे-क्ल 
फपड़े-छसे के धारे में स्वाखयों व श्वाधान बनाने का यथ्षात्रा 'क्त 
ख्यग कर रहा है। कपास को फ़लल इधर ब[त अच्छा होता है। 
यह हुआ कि हृ पका फपकक भाने पर कियानोंने ६००० भ्रत कहो 
कपास अचने लिए रखलो और अपने घर में खुड डसे भोट ढाका । 
७०० किस्राननि चुन ई सोस्यकर ७५०० मन रूई अपने घरमें दो 
छुनक हाक्की । १६०० पतन खून चरखे पर कासा गया और घोल, 
'मस्तार के छिए उस सूत के कपड़े घुनवाये गये । इरिजन शुनकरों 
को इस प्रयृत्त म बा छ'भ पहुँता | घुदाई का काम त सिकने 
से बेच'रां का तूपरे फामन्यस्घे ६ढते पड़ते थे। ओर किसान 
को भो हसघसे छाम हुता। कक को भोटाई हुई कपास के 
बिनोके से हाथ को श्रोटाई कपास के बिनौऊ बोने चर बहुत 
अच्छे सापित हुए । 


राज्य का गोशालों 

राजकीय गोशाठा का घोड़ा-पी चर्चा किये बगैर में 
भसावनगर की कथा समाप्त करबू', यह केते दो सकता है। 
अपने पझिन्न स्वाक्षो आनन्द के स थ उक्त गोशाह़ा के देखने का 
मुझे सोपम्य प्रह्न हुआ था | गाशका में बड़ों बढ़िया शौपुं 
हैं । गोदाक्ा के पृक साफ के बारे में पशु्रा के प्रयोण पारणी 
सटहाशाजा साहब भाषनगर का तो यदाँतक कहना है, कि यह 






सॉड सारे कार्ियावाद में अपना सानी नहीं रघप्यता है। बहा 
अरछा हो, कि राज्य की ओर से गायों की नपक्ष सुधारने को एक 
सदर थोजन। शमाई जाय, जिसके अनुसार हर गाँव मे एक-एक 
बढ़िया सांद रख दिया जाथ, और दूसरे तसाप्त बैफऊ बंधघिया 
कर! दिये जायें कौर धर्म के नाम पर जो साँद छोडा जाय, यह 
बदिया से-बद्िया नसक का हो, नहीं तो यह 'साँड-समपण! 
को धर्म-प्रथ! एकठ्ल सेट दें जाथ । 


अजमेर को प्रस्थान 

३ जुछाई को स्पेत्राक्त टे न से गधीजी माथनगर से अजमेर 
के लिप रबाना हुए । रेणवें विभाराने खास सौर पर यद्र प्रशम्ध 
क्रिया था, ताकि दिन में ही शस्वास-खास इटेशर्मों से गांषाजी 
गुजर सके । इस तह वाटाड, लिबढ़ी और बढ़धाण की सभा- 


हारजन -संवबष 


करों में गाॉंनीजी भाषण भी दे सकें और दरिजन-कार्य के छिप 


हपया भी इबटा कर सके | दूसरे दिन मेहसणा में हम कोगों 
मे भाड़ी बदली, मेहसणा में जा समय मिछा, इस थोच में यहाँ 
सभा हुई और थेक्ी भी मिछो । पाकनपुर स्टेशन पर भी खभा 
हुई, थौर रुपया-पेसा तो हर स्टेशन पर गाँधीजी को सिक्का । 


अजमेर की महिला-सभा 

४ शुराई की रात को गांजीमी अजमेर पहुँच । बूसरे दित 
सबेरे सहिकाओं को सभा हुई, जिसमें भाषा वेते हुए साधी जीने 
कहा, “में जाप छोगो के अारगे कोई खास वृक्तोक्त लहों रखना 
चाहता । इससे फोन इन्कार कर सदाता है, कि हस सभी 


हल संसाह में प्रेश्न-यंघन से पेशे हुए हैं, प्रस का क्रानून हमारे 


ऊपर प्रालल कर रहा हैं ? गोप ई तुछसीदापने कहद्दा है, कि 
'दुया धर्म का मूल है,' दया ही धर्म की जह है । चूँकि यह 
कहपूइयता प्रण् और दुया की भावना के विपरीत ९ै, इसलिए 
हुस पाप का अन्त भव दोनता ही चाहिए । एक और तो हम 
प्रम्नभाव का दावा करें और दूसरी ओर अपने हो लाखों-करोड़ों 
भादपों को रदी-से गंदी जगहों में «खें, उन्हें कुआं से पाना ल 
भरने दें, पशुभों के गैदके होज़ों से उर्हें पानी पीने को भतयूर 


कर पानी भरने जाएयँ तो उसपर आक्रमण कर चैटें---यह दोनों 
बालें सका एकसाथ कैते हो सकती हैं ? इसी तरह जब्र सवर्णो 
के गंदे बच्चे त्ापी अच्छी तादाद में श्कूश-मद्रों में जा सकते ं, 
तथ हरजन बच्चों को, उनके सफ़ाह से बहते हुए भो, सार्वजनिक 
रकूछों से भछतग रखना कहाोतसक डच्चित है, फकप्टॉतक न्‍्यायसंगत 
है १ दुसरों को अपने से नोच सलक्षना एक प्रकार का अभिमान 





निश्चय फरछे, तो गरीब हरिमर्नों का यह वारइसासी अकछ का, 
श्रकाफ़ सहम ही बुर दो जाय + कुक और मा दिये यों, जैवे 
बड़े आादसियों के पास्तने नतो वे घोड़े था साहुकिक पर अड़ सकते 
हैं, न खाट पर बैठ सकते हैं ! सोने-चाँदी के ज़ेबर भा भष्फे 
कपड़े भी नहीं पहन खजते हैं । इनका कराता छगाना भो युध्तालों 
में झुमार किया जाता है ! ये सव हठे बड़प्पन की शान व 
पक बनाये रखने को शिति पर बने हुप्‌ पुराने ज़माने के 5कुहा- 
इसी क़ नून हैं । 
खादी-सेवकों को हरिजन -सेवा 

इसके याद गाँवीणाी अव्यिक्रमारइताथ अरंखा-संघ की राज- 
स्थानी शाप्पा के कापकर्साओं से मिक्के । खाधी-प्रचार के प्राभ- 
साथ चरण्या-सघ के सेवकॉने जो इरिजन सेवा का कायथ किया 
उलकी रिपोर्ट उन्होंने गांचीणी को सेंट की । १९२६ में ही 
जादी के केन्द्र असरसर में हन छोगोंने एक इरिजम-प।टठ्शारा 
स्थापित कर दूं थी । पाठशाक्षा हतनों अच्छी सरह से चलछो, 
कि धीरे-धारं वहाँ के प्झण परसिये सी अपने बच्चों को डसमे 
भेजने छगे । राज व्दों सप्र्ण भौर हरित सभी बिता किसी 
मसदमाद के पढ़ते हैं । अपने इस पहले दी उद्योग से उत्साहित 
होकर इन छोगोंने भपता एक हरिजतनाइायक-मसंढ्क स्थापित 
किया, जिसकी क्षोर से भाज तीन पाठशालाएँ चर रही हैं, 
शराब और सुदार सांस छुद्दाया जा रद्दा है, दवा-दारू दी जाती 
है भौर जातीय पचायतें धंगड़ित को जाती हैं| चरणा-संध 
की बाजसथानी दाखा का यह सेंदा-कफार्य क्या वेश-भरके स्वादी- 
कार्यकत्ताओं के किए एक नमूने का काल नहीं हो सकता & | 


हरिजन-सेवा की शर्ते 

दरिजन-सेवा को चर्चा करते हुए गांधोजीने इरिजन- 
सेतरकों से कट्टा कि, “में चाहता हू , कि पूरो खाई लीर 
हसानदारी के साथ हसारे सेसक हरिजनों की सेवा करें । सेषा 
का फल सेवा हो दे | स्वराथ था किसी राजनोतिफ उद्देश का 


, तो हखमें केश भा नहों ढोगा चाहिए | हसारा मुज्य रूक्ष्य तो 
] रथ ४ ्क बढ 
करे, औह तगर सार्वजनिक कुओं पर वे वेचारं लपना हक़ सलझ ' 


। 


है, जिसे तुलसीदासजीने सब पापों का मृछ कह्ठा है ( पाप-मुकझ् ४ 


अभिसान ), और अभिस्ान सो नाशकारी हैं दी ।” 


कुछ खास कष्ट 

गांधीजी राजपूृलाना के हरिजन नेता्ों से जब मिलते, तो 
उन्होंने सब से पदले बेगार-प्रथा का रोना रोया । रमवहहों में 
ग़रीव हरिज़नों से बेगार में खूथ काम छिया जाता हैं | दूसरी 
हिकाग्रत पानी को थो । पब्छिली राजपूताना ब्रह्युत-कुछ 
रेगिस्तान से मिकता-ज़ुलता है । पानी का पुक तो यांद्रो भभाव 
है, फिर जहाँ दो-चजार सार्वजनिक कु हैं भी उनसे हरिजनों को 
पौली नहीं भरगे दिया जाता | अभकेशा एक ही धर्सास्सा धमाका 


हिदूधम की शुद्धि है। इसलिए उन छोगों के छिए हस इरिजम- 
प्रवृत्ति में कोई समान नहीं हो सकता, जो हसमें राजतोतिक 
हरष्ट से पढ़ना चाहत हैं। पेसों को तो सुरंत ही इस आांदोछन से 
अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका इसमें श्ता रहना 
हरिजन-का ८ को भारा हानि पहुंचा सकता है। अगर हप 
प्रवृत्ति के पीछे इसार। कोड राजनीलिक बह्देश हुआ, तथ हल 
सवण हिंदुओं का हतूथ कभी नहों पक्कट सकते । इस अ्रदोक्षत 
में लो केवक उन्हीं को भाग छेना चाहिए, जो साथ भौर 
अहिंसा का सिद्धात्त स्वीकार कर चुके हों, और जिनका यह 


' विश्वास हो, कि मंदिर दिंदूनम का एक अविच्छेश अंग है । 


हरिजन-बस्तियाँ 

पहले भॉँधीमी को दिछी दरवाज़े की बस्ती दिखाई गई 
और उसके बाद स्थुनिष्तिपेक्चिटी की इस्मित-बरती । तारासढ़ के 
दाछ में यह सूझासर की बस्ती है । प्राइरभर का कूप!कक्रा और 
मेला यदों ढाका ज्ञाता हैं। भावादो चूंकि भव इस डल्ताव तक 
बढ़ती भारही है, इसकिए स्युनिसिपैकिटी को चाहिए, कि तरह 
हुप चहाँ से हटाकर दूर के जा, और साथ हो अपने 


झारवादी अपना थोद्या-सा हुष्च इस पुण्य-कार्य में छगाने का | मुकाज़िस हरिशनों की सह सही क्रॉपदियों गिराकर रूशरेद्रो 


/ ३० जुछाई, १६३४ | 
डलके लिए भक्के रहने छ|मक सकान दनया दे । पाना को भर. 
इस वरस्‍्ती में सकत तक फ है-- ४०० परिव'रों के छिप लिफ़ 
दुक टोंटी है| दरिशन-सेवक-संघधने हस विषय में स्थुनिलिपै कट! 
को कसा है। भाशा है, कि भजमेर को स्युनिरि-पैलिटी सुर 
सूलासर की बसी में काफ़ी टोंटियों छगवा देगी। रेगरा के 
सुह्सछे में भी वॉधोजी गये । थे छोग भी भक्त झाने जाते िँ् 
इक में स्थुनिस्िपैकिटीमे भपगा एक बदा ताक्षाथ रेगरों के 
मैंकद खोल दिया है । 


सार्वजनिक सभा 
शकमेर में सार्वजनिक सभा तो हुई, पर एक ( भंटनामे 
स्रत हंग में संग कर दिया। सीसरे पदर कादा।| के पदिस छ छ 
माथजी गाँयोओ के प/स आये थे भौर उन्होंने यह इच्छा प्रगट 
की थी, कि जिस सरह करक हत्थादि को सा्वेकतिक सशाकों 
में मैंने भाषण दिया शा, डी तरह अजमेर की सभा में सा में 
अक्णा चाहता हू । गांधाजी हसपर फौरन राज़ी हो गये, पर 
उन्होंने पंडिसजी से यह कहा, कि मेरे पहुँचने के ध'द भापक! 
सभा में शाना जाहिए। पर पंडित क्राहताथ गाँधाजी के ! 
पहुंचने के पहके ही भपना काछो झंडोवाल्ा दक छेशर वध | 
पहुंच गये, और डनके साथियों तथा जनता के कुछ छोगो में | 
चींगामुस्त) हो गई, जिससे काछनाथजी के खिर पर छडा पढ़ा | 
और लहू बहने क्ृगा । इस दुघटता पर दुःख प्राट करते हुए 
शाचीनाने कहा, “काली ध्द्भीवाफों का साथ कछेकर पंडित 
काकछ्णाथ को सभा में जाने और द्सारे जा५ंदोक्तत के विशुस 
अदशन करने का पूरा अधिकार था। जिस किसोने पदधिससा 
पर शइ हमक्षा किय्रा है रसने बहुत बढ़ी अविष्टना काडहे। । 
काछो झंडियों सुधघारकों का पया विशाढ़ सकती थीं, पश्सु 
पंडित छाक्षम'थ पर मो यह धर हुआ है उससे निश्षत्र &' 
हरिअम-कार्य को क्षति पहुंची है। जिस किसीने पंडितजों पर 
सह बर किया है उसने ईश्वर तथा मनुष्य दोनों की हा दष्ट 
में पक भारी गुनाह किया है। चह क्पराध यही क्षमता नहीं 
किया जा सकता, जपकि में काछनाथभी को रक्षा का साशा 
सार अपने ऊपर के चुका भा | हिसापू्ण तरोक़ों से अश्पृह्थसा | 
का यह काछा दुगा कद्रापि नहीं मिट सकता । अवइ्य हा हस | 
पाप-कृत्य का महे कुछ-व कुछ प्रायश्वित करना पढेगा। मेरा 
विश्वास है, कि हिला से, अपत्य से था क्रोध से न तो धर्म की | 
सेवा हो हो सकतो है, न घ्मे को रक्षा ही। घरमरक्षा या धर्म | 
की सेवा तो शास्मत्याग और भाल्म-संग्रम के हारा हो ढ़ । 
सकती है। मैं ता राजनोतिक वालाबरण में भी हिंसा को 
बरदाहत नहीं कर सकता, फिर यह तो धसंक्षेत्र है ।” 
। 





। 














गाँधीजीने इसके बादू छालमाथजी से घोछने के छिप कद्ा। 
पंढितजी दो ही मिनिट बोके थे कि कोर 'शेम शेक्' की स्ायाज़ 
हने छरो, और उनका चोकता सश्क्छि हो गधा | | हस पर 
शांधीजीने कहा, “चड तो भाप क्षोगों की बहुत हो हुरी 
खधिएटता है | एक सो पहके ही डन पर बार करके अवितय का 
कल किया साया कौर भव उनकी बात सुनने से इमकार करते हुए 
आप थह पूसपरो अक्िष्टवता कर रहे हैं। अगर जाप पंडित छाक्रनाभ 
की बपत घुतते को तैयार महीं, तो इसका यह सतक्द् हुआ, कि 
आप मेरी भी बात नहीं सुनना चाइते । मुझ से कभी कोई भूल नहीं 
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(| सह दवा मैंने कभो नहीं किया | सेंने तो अपन जांवन में 
का हुई दिमालय-जैपी भारी-भारी भूजों को क़बुछ कर किया 
है। अगर में सककण्ड से सह कह सफता हूँ, कि अस्पूदक्ता 
पक पाप है, लो क्राकृताथजी को भी यह कहने का उलना ही. 
अधिकार है, कि डनको राय में जस्पृइथता-निथारण का शह ' 
अ्दोक्षन पृक अधा्िक लँदोकन है । भाप जो थद्द 'दोस पोस! 
को भावाज़ उठा रहे हैं, तो यह पोम (घिक्कार) को धात पंढित 
जी के लिए सहों, बिक जापके लिए है | सपहिव्युता एक प्रक|द 
को डिसा है | भो प्गभुष्ध कपने विरोधियों की बात गहीं सुना, 
चाहता, वह कदापि प्र्साचरण का पात्र नहीं कहा जा सकता | 
दरिजन सेथा एक घामिक प्रहत्ति हैं । इनमें बह 

जिए स्थान गहीं है। खान काजिए कि कोई मझ पर की घातक 
हसला कर बैठे, तो क्या आपजपे से बाहर हो जायेंगे कौर पागकत 
को सरह हिंसा करने पर डढतारू हो जायेंगे) अगर ऐसा है,तो मेंने 
#्यर्थ ही जापके भागे अपना जोवन बिलाया। पेपा करके तो 
आप हसने विशाक् आदोछन को हो ख़त्स कब देंगे । पर थदि मापने 
पंत से काम लिया सो मेरे करोरात क्रेश्नाशन्साथ हस जपपदशता 
का अंत भो मिद्चित्रत धमझिए ।* 


बाढरूजी गोविंदरी देसाई 
खादी की खपत पर 


हिंद प्रॉत्तीथ रखा संध से प्रकाशित एक सुचना को ये 
पंक्तियाँ कितते झहजस्थ की हैं । स्वादा अपनाने में शशटरक करने- 
बाफ्ते प्रस्येक भारत पापी को हल पर ध्याल देता चाडिए--- 

“हाथ की कारीगरी को उपेक्षा करके हम दाघ कटा मै, 
सध्योनों क दवा धन गये । भाज यदि विभिक्ष देशोंमें घुद्ध छिड 
जाय, मशीनों का जाना बन्द दो जाय) सो हस नगे हैं धूम ! 
सह नयी बघबत नहीं है । पेता हो चुका है। ऐसे अवसरों पर 
कपड़े का दास सिलवालोस इतना बढ़ाया, क्रिजो थेचार घमा- 
भाव से हीं खराद्‌ खकते थे, कम्मा-निवारण में उन्‍हें अत्यन्त 
कोटमाई का सासमा करना पड़ा । हममें से अधिकांपा इस 
इलिहास को अरूछी तुरह जानते हैँ----ससझते भी दैं---पर कार्थे- 
दाकि न द्वामे से सब ध्यथ । घरखा चलाने फे ।छए्‌ पास में ससखख 
क्रय फटा से? १०० में से ९०८ हमसे से पेले हैं जो व्यर्थ के 
कार्यो में अधिकादा समय ब्यत्तीत कर देते हैँ | खादी उनको 
प्ांग को पूरं। गहों कर सकती | इनके झिए अतेक भ्रु टियाँ खादी 
में हैं । नह जकदी मी दोती है। सोटी रद्दती है, दास भत्रिक 
है, दिज़ायत अब्छे नहां हैं, जादि। यदि उनसे ही बहम के 
शिए हुस विषल पर शाछने को कहा जाथ तो पेसे ही वन 
ज्यादी को सर्थोत्तत वछ्छ स्छ्वि कर देंगे ) हृदय में समझते भी हैं 
कि केवछ दश के ही गाते ख्थादी पहलकर हल अच्छा नहीं कर 
रहे हैं, किन्तु हमें इससे सचपुच्च काम भी है। पर मिक्षके और 
विकायसी कपड़े को चिकनाहट, तर्ज और दिखाने के कप्त दास 
देखकर फिसल पहते हैं | कुछ छोग, जो जवादी-फाय्य में कगे रहे, 
आज दे प हे हैं कि हसने डसे कहाँ ले उद्धाथ! औीर जाज टसे 
के तिक उठा सके हैं| थांद डनकी दी भाँति देवा के दशा मांश 
नियाप्त! दी खादी का ब्यवढार कर देखे,तो अधिक जहीं केवक पाँच 
ब्ष में ही वे दे व केगे कि देश का यह आावदश्क दच्योग कितसी 
उस्ति कर गया । 
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गोड जाति और उसकी सेवा 
(१) " 
गांधीजी और गोंड जाति 
धन्य थे वे द्िम, घन्‍्ध थी मे धरियाँ, जब पूज्य श्रापूभी की 
शेवा करते हुए मुझे कापे भ्रात के धोरो करते का सबसर। सिक्षा 


था | गांधीजी का सस्य कार्य उन दिनों हरिजन-लेवां पक का 


था; किंतु सध्यप्रात के सरिछों में अॉ-जहाँ मोदीजी के अरुण | 


प्रड़े, जनक; तत्र|ग्रत आसन के दिए पघुफत्रित जम-पन्‍टुरो में 
हरिजनों की शपक्षा ये बतजन! सं भाई हो आफ्रकभे 

हिंदू। जिलों में पद रपण करते ही भोचों के दुक-फे-दुर्क घापू के 
दर ताथ अाधी-ऊाधीराम को थो गिर्जन जंगछो राश्छों पर खड़े 
मिछते और सभाओं में कफ्री तादाद में आते थे । क्या छत्तोपषयद 


क्‍या बाल घाट, प्षा लियनो, क्या ब्रेसेंड या मंदा सभी कराह | 


शोरों की लेनहोरी जड़ी दिखाई देवी थो । 


इच्छा होते हुए भी कुछ तो सप्तवाभाव और कुछ दूरो के | 


कारण गॉयाजी फादर इकविनत-प्वारा संस्थापित करंजिया 
(मंडका) के 'गोंप-तिया संछछ! तकतो ज्हों जा सके, कितु कार्य - 
फुप्त हाथ होने पर भा बेधुछ के श्रो इंकन अर सिस सेरी के 
शाश्रक्तों को देखने का धापू पहके ही यथन दे चुके थे | तबीयत 
दीफ नहों थी, तो भा वहाँ जाने फा आाप्रद् तो रहा ही । 
जाये के दिग थे और फिर सनतपुद्रा की पहाह़ियों की सरदी। 
ब्रेतूज की यह सतेरे को हवा शरीर को जैसे काड़े प्वावी थो । 


दॉस-से-दॉस बम रहे थे । उसो संगक्तयेका में टीक ६ बजे, 


घापुजी कंबल संभाकते हुए झोटर में श्रेढ गये । टकर धापाने 
मुझे दी साथ भाने की हयटी सोंपी। दिन निककते-निककते 
खड़ी गाँव में पहुंचकर हमने मिल मेरी को सोते से जगाया। 
अपनी पक पालिता गोंइ -धाक्षिका को छिये ये बाहर गिकक आई । 
सेवा-पश्च की परश्िक सिस मेरी सहाँ पुक सागूकी-सखी झोपडी में 
भिक्षुणी का सा जीवन बिता रही हैं । 

,.. मय मेरी को साथ फेक इस छोग श्री #कन के आश्रस् 
की ओर अल दिसे । हरे-सरे पहाड़ों के बीच करते राहते पर 
जाने के ध्रांद एक पहाड़ी पर अंक्त साहुश का आाश्रस दोख़ 


प्रा । झ्लीक में सका पदुसा भा, इसमे सोदर से उसरकर पैदक , 


के 


५ 


सकता पद । 7'स्तेभर गॉड़-लेया के प्रश्न पर और उसके 
साधनों के संक्रध, में क्षततथीक्ष धोती गई । धापूने शाति 
जातियों के विष का साहित्य भो खूब पढ़ा है और इस ;पर 
विद्यार भी काफ़ी किया हैं| इसके विचार मे भारत के सूक् 
नियाधियों का प्रहन काफ़ी महत्व का हैं। उस्हंनि क्द्मा कि 
हमारे क्रार्थकर्ता चाई तो इस पृण्य का में अपना सामा ही 
जीवन छगा दे सकते है। 
शी दंकत एक इकाच सज़त हूँ। पश्चिम के जिछासपूर्ण 
खीएन को ध्याराफर हल्होंने माशत के उपेक्षित खनवासियों की 
मेचा करना ही अपने जीवन का भुग्य शर्त चना लिया है । धम्मे 
ऊपर आशर उनको कुटिया और गोंड्याक्कों के रहने का पुक 
| कोश सा फूल पा मकात देखा । इक साहत का महल सहस 
बढ़ा सादा और तपरिवथों के जैसा है। मे गोंदोँ कान्सा ही 
जीवन उस अरण्ज मे बिता रहे हैं। एक गोंद बालक को अपने 
| पास रख छोड़ा है। उले दिखाते हुए बाप से“उलेंत्र कटा, 
सफिक्षहाक्ष तो थही मैरी। भॉश्िल ' 
। सतपुड़ा के शस सुरम्य पुण्यारण्य की शांत वनश्ली को भोर 
| लिडारने-निहारले द। मिलिष्ट फो बाप ध्यानावस्थित हो गये। 
| बाद में रहरी सॉस खींचते हुए घोसे, 'मेंरे भाग्य में तो दीदधूप 
| ही बदी है | इस क्ांतिपर्ण स्थान २ अधिक देशतक रद्दता भेरे 


४:३० प>े+न- 39० स पर नन>०> 9८ 2 <+ 29-०४ ०-७० 3-5 





| नह्य में कहाँ ९! इसना कह ते उठ खड़े हुए । 

|... श्रों इंफन गांधीजी के साथ बेएछ सक जाये, और क्षपती 
! कार्य-प्रणाल्षी शादि पर बास-प्योत करफे भपने आश्रस को पुनः 
| बापस चके गये । पुक्क हस हैं, मो कपते मसृफ़निधासी गोंद 
| भाइयों के परिध्रन्न की कसाई खाते हुए भी डनकी सेवा- 
| सहायता करना तो हूर रहा उडहें दिन-दित पवु-दृछिस डी. फरते 
| चके जारहे हैं, शौर एक ये यूरोपाय सज़न हैं, जो सतपुड्ा के 
| किकर गंगक्कों से तपन्धियों की तरह रहते हुए डनफी सब गकार 
| ले सेवा कर रहे हैं । 

। गोंढ जाति के विष मे हरिजन-मेबरक' में पृक फेप्म- 
| साछा लिखने का सेवा विचार है, जो सीन-चार अंकों से सम्ास 
| दोगी | हमारे सेवापिय जनलेखकों का हल अत्यंत झहत्यपर्णे 
| प्रश्न पर ध्यान जाशपगा सो में णपने परिश्षण को सफक सप् झूँगा | 


| ब्योड्टार राजेन्द्रसिह 


कि मानि ओर वेशान्तर 


पिछले वर्ष 'हरिजन-सेवक' के फिसी धहड्ट में एक जैब प्रति 

के वेशास्तर करसे के विद्रय में गॉधीजीमे छिया था कि उन्हें 
हवतन्ग स्फू्ति न ढोती ढो. और मेरी सक्षाह पर ही ने आधार 

| रखते हों, तो मेरा घर्म दो जाता है कि में उम्हें तेषा चपुछने से 


(लक ७ २6 


२३४ इरिजन-सेबक [२७ जुछाई, १६३४ 
पवडपबनन> 9 >>. +५+सक पंप कक. सनक पल कक अप प८न 3 कं» 9 क 5 केक जप धरम 2० क कम सके वसा 3 95४ कप अ थक कक कक > कम _+क “न पक >> > न 9» »++>म मेक + नम न अ9+> मे कं मा > नाथ 95 
रॉईूँ; फ्योंकि दोष वेहा में महीं है, उसके दुश्पणोग में है। ब्यावर से कराची रेक से, ५)७ मीक । जोधपुर राज्य में कुछ 
पाठकों को शायद भाहप् न होगा कि ऊपर जिन जैन | धन-संग्रह ९९३।७।११, मिसमें सारबाइ रेलये फैकदान की , 
सुन का ससछेख किया गया है थे ब्यावर ( राजपूताना ) के | ६७॥॥)।॥ की भ्रेक्षी भौर रूशी स्टेशन की ८।४।॥-]२ की गैलरी 
श्री चैतन्ध मृनि (भी चुक्षीकाछजी महाराज ) हैं । हाक ही में | शामिल हैं । ; 
जब गांधीजी इरिजन-याश्रा के सिक्तश्तिक्रे में न्‍्यायर पयारे थे, तब ! ७ जुलाई 
चैतन्म मुगिजी का और गांघीजी का इसी विषय पर झष्छा करायी जाते हुए: गहरो में ८०॥); छोर में धणाार) 
संवाद हुआ--प!टकों के, विशेष करके जैन भाइथों के, छामार्स ! घोरोगारो में ६४:8)); ादीपछी में १०१); ऋशाबाद सें 
उस संवाद का सार यहाँ दिया जाता है-- | १२५ भीरपुर ख़ास में २६९॥]।॥; हैदराबाद में सभा तथा 
अजमेर के एक भग्रपर सलनने कहा कि भुनिजी सेवा-प्रिय | छन-संग्द १६ २१०); कोटड़ी में 3४०॥॥-)३६॥ जंगश्ाही 
हैं, कित्तु समाम इनका बहुत बिरोध फरता है । | घगरा से ७३।॥०); कराची की स्पुनिसिपैक्षिटो का म्ानपत्र; 
सांधाजी--यदि सेवा के लिए बेश-परिषर्तत करना है तो | संध्या की प्राथेना के सलय घम-संग्रह ४४/॥०६)॥ 
डवित महीं, क्योंकि सदि एक राजा लिइनस फरमा भआाहता है ८ जुलाई 
भौर क्षोग यह कहकर विरोध करते हैं कि राजा के लिए मज़दूरी कराची : हरिजन-सेवकों लक्षा कप्रेमवाछों से मुक्ताक्कात; 
करना उचित नहीं है तो वह राजा अपने क्ियास को छोग़कर | (िहयन महवेण्टप अस्तोलियेशन के भवन की आधार-शिक्षा 
मज़दूरी करे, हसके पदफे भैह अधिक दिसकर होगा कि बद | रख्यो तथा वहाँ घन-संप्रद हु २३१५/॥७)॥; हरिजन-घल्सियों 
अपने छियाल में हो काम करे। इसी प्रकार साधुओं का तो | का निरीक्षण, सार्वजनिक सभा तथा पैलो ३१० ००) शरणाता 
घर्स ही सेजा करना है। जब अपने खान-पान के लिए कुछ-म- | की थैक्ी १६८; संध्या की प्रार्थना के समझ घन-संग्रह ७७॥।॥। 
कुछ प्रधृत्ति करते हैं, सो सेथा के लिए प्रदृत्ति करना भौर भी | ९ जुलाई 
अआवहयक है, और इसमें फोई दोष नहीं है । | कराची आन दिवस लेगा जो पता के सद बा 
मुनिज्ञी---मेरा मुख्य उद्देश सेवार्थ परियतेश करना नहीं । संग्रह ९९७)२ दिनमर का कुछ घम-संप्रह ५००॥-)५ 
है । फिस्तु में सार्प्रदाण्िक वेशों को दुरूधल्दियों का चिह्ृ | १० जुल 
कक सही कलर कफ पर , न्‍ की सह हे । कराची : दरिजन नेताभ्रों से मुझाक्रात; विद्यार्भियों की 


सभा सभा घन-संग्रह ७९५-- रदा- मा 
नियम॑-ठ पनियपक्ष जो भैनि उस्कूद्ट हैं उनका पाछत' मुझ पे होता ४ के पे )7॥: शारदा-सादर को मैली 
कं है १२२४|॥; मदिल्ला-मंडश की थेक्षी ५१-|; शिकारपुर की पैली 
नहीं है, भततः भिक्षादि में सदोष भन्न छेना पढ़ता है जिससे दृम्भ | ५" मा 
* ५ ; १००१०) सहिक्राओं की सभा में घस-संभद ७२१॥-॥।; संध्या 
का सेवन होता है। अतपुव जितना पाक्तन हो सके उसना ही | 


कम हे सह की प्राधेना के सश्लथ घन-संग्रह १६०५॥-|; दिनभर का 
कोर्शों को दिखाना और उसके योग्य ही लाश रस्मना उचित | दम तप्रद पद पदक हे न कल 
सहमत होता है। इस दृष्टि से में अपने को जैन बरह्ाचारी के 2 


| ल्‍ 
ओग्य कुछ णक्षों में सावता हैं और इसक्षिए्‌ बेशा-परिवतेत इषट ११ जुलाई ग पु 
पम्नक्षता हैं । ४ कराची : प्रांतोध हरिजत-सेवक-संघ के कायकर्सा्ों से 


गांधीजी--दस्म क्रो छोदने से तो निस पद की बोग्यता न | 5 है हज डथो गीली: क0, मरी क्षश: अगवा क 
दो गमे छोऱकर योग्यतामुसार पदु रखने के किए किया हुभा | रणछोरदासने दिया ८५७); कांग्रेषीकार्यकर्ताओं की बैटक; भी 
परिषर्तन घर्मानुकूक है । शिवरतन सेठने दिखा १० ००); गुणराल-विद्याक्षथ की गेश्नी 

७५।०] ४) कम्या-सहााविद्यालय की ब्रेछी ५३६७); संध्या की 


इस लंघाद से यह बात भल्ती भाँति अकट हो जाती है, | 
कि गांधीजी के रतामुमार किसी भी सम्प्रदाय का पाधु सेवार्थ प्रार्थना के समय घन-संप्रह २३७०। ४) २; पारस्षियों को सभा में 
। घम-संग्रह ५७७॥ )॥॥; दिगमर का कुछ घन-संग्रह १६५१७-००)॥॥ 


पढ़ाया, सफाई करना, रोधियों की सेवा-पुश्ल्‌दा करना, परोपकार | 
के लिए चअन्दा पृकन्र करता, लादि कार्य करे तो दोष नहीं है । । काहोर को रबामगी रेल से, ७५५ भीक्ष 
इसी प्रकार दृुम्भ को छोड़ने के किए सो कुछ भी बेशादि में । १२५ जुलाई 

छाह्टोर को जाते हुए रास्ते में--हैद्राबाद स्टेपाल पर 


परिवर्तण किया जाच बद धर्म ही है | 
९८८०) २; शददादपुर स्टेयाम पर १ ८६८)२६; शक्र संदुक 
पंचायत में ७०); खानपुर में ९५६७)॥; खानपुर-हिन्यू-लभा की 


हिसाप्ताहिक पत्र भोर से ५१); अहसपपुर-हिस्दू-पंचाबत की भोर से ३०१), 


शोशझाह स्टेशन पर ६४०)।; जानेवाक्ष स्टेशन पर २५ ६॥०)१ ६; 








इरिभाऊ उपाध्याय 





[ 0 ] सि्याचन्नू स्टेदान पर १ ९५॥०)॥; चिंचावतभी स्टेशन पर 
निर्देशिका १६७॥ ); साण्टगोमरी क्टेशान पर ६१ ७')। तथा अदिकाओं को 
₹ जुछाई भोर से ११३); ओोकारा में ५२६॥-); क्ादौर में 2९०) 


मकमेर से ब्यावर, मोटर से, ६९ सीक । ब्यावर ; सार्व- | दिनभर का कुक घन-संप्रह ४५३८-)+ 
जभिक लगा, तथा जमता का, इरिजनोों का, जैत सुनियों का | १३ जुलाई ' 5 
और जैल-गुदकुंश का सानपथ) कुछ घन-संग्रद ११७२ प&)२ । फाहौर : ज़िला-हरिजन-सेवक-संध् के कायकर्साओं से धुशा- 


२७ लुछाई, १६३४ ] 





/ कौ | भंबाला की पैली ॥२१ ६0); रावक्रपिडी की के] 
१०००); बन्लू की यैक्षी ५२७); छपियाला की गली १०८६); 
इरिलतों के अतिनिधि-मंडकू से मुक्ताक्रात। सबवदल्तित-सभा, 
पजञाव का सामप्त्न तथा थेकी ११); सलगातमथर्म भतिनिधि- 
समावाकों से मुक्ाक्तास तथा ब्रेक्षो १०१); विद्यार्थियों की 
सभा, सामपन्रादि और दुरयाज़लदु ए० वी० काकेज की येकी 
8००१]; सनाक्‍्नधर्म काकेजकी भेली २५०); फर्मेश फ्रिश्वियन 
काछेज की भेली २७०); दुधानम्द ए० बी० स्कूछ को चेही 
३२५); वृंधालसिंह हाईस्कूक की थैक्षो २० १); फुटकरें धम-संग्रह 
३०३॥--)७] राष्ट्रीय ख्री-सभाश की सभा तथा अ्रीक्षती कश्तूर 
का गांधी को भागपन्न भौर थैली २८०७)।॥॥; दिनभर का कुछ 
धन-पंप्रह ७५१ ६-४ 
१४ जुलाई 

काहौर : छात्राओं को सभा, और सानपन्रादि; कन्यासहा- 
विश्ञालय को धेक्की ७००); पुश्री-पाठशाक्ता को थैक्को ९०), फुट- 
कर धन संग्रद्ठ ३२८॥॥॥।॥ ज़िक्षा-दश्जिन-लेवकों के प्रतिनिष्रि- 
संदकों से भुकाक्तात; विधाककोट की थैली १७८१॥)|) जारंघर 
की थेली २०० १3); होहियारपुर की गैली २९९५॥७); जस्‍्मू को 
भेली १६००); अस्पु-हरिजन-सुनार-सभः का सानपच्र भौर शेकों 
४७१); सरगोधा को भैक्की ६३ १), फ़ीरोज़पुर की बैक्षी २६९३); 
हरिजनोक्रफ संस्थाणों में झुझाक्षात, इरिजत-बश्सियों का 
निरीक्षण; रविदास हिस्दूसभा को बैज्ी ३०१); सहिक्षाओं की 
सभा तथा थैली इत्यादि ३३१६।॥७); साधारण तथा राष्ट्रीय 
स्त्री-सभ्ाज़ के सानपञ्न; सर गंगाराण गले सकूक की थैली २८३]; 
फुटका प्रम-संभ्रद ७०३॥०)।॥॥; पिगमर का कुछ घन-संप्रह 
१३8४२४०|। 
१० जुलाई 

छाहोर : ज़िका-हरिशभन-पेवकों के प्रतितिष्ठि-मंडर : भम्ृत- 
सर की यैली ४६५८॥)॥; कप्रणथका की धेखी ५०१); कायणपुर 
की थैशी २४६०); शेखूपृर। की थेछी ३२१); गुअरामबाक्का की 
यैक्ी ७२५); हिसार की बरैेक्षी १९७१)) मुक््ताभ की पलों 
४५०१); लाहौर के गुजराती बंधुसभाज की थैक्ठी २५३); अस्ततसर 
के गुजराती सक्नों की भेजी ४७१); खाकसा दुश्धार का प्रति- 
निश्चि-संडक; हिसार के भाभ्-लेवा-सडल का डिपूटेवल) सनातन 
भम-सभावालों से मुझाकात; हिंदू भौर घिकज-घसिनिधि-संडर; 
पंजाव-प्रतीय दक्कित सभा का सामपश्र; प्रतोथ दरिक्षन-सेवक- 
संज् को पैटक; इरिभन-बरितियों का निरीक्षण; घाल्मो कि-सभाकी 
भोर से ५); सार्वजनिक सभा, सानपन्र तथा गेछी ९३५०॥&)॥ 
विविध धन-संप्रद ४६४७॥।)॥॥; दिनभर का कुछ घन-संप्रद 
२२८०४४००)। 
१६ शुलागव 

काहौर : झौतदिवस । गुरदासपुर फी सैली २४०-॥६ 
गुरदासपुर पूज्य था गहँ, यदाँ ६७॥-८) प्राप्त, दीगगगर में 
4३१99०) ४६; भी घनीराश भछाने दिया २०००); संध्या की 
म्राथेना के ससस ३०१॥७|॥) दिनभर का कुछ धन-संप्रह 
१ै८१८॥-०)१० ६ 
१७ जुलाई 

काहौर : सुझृताच-दुसानंद्‌ ए० थी० स्कूछ की सैली ३०१); 
जी गोपाशतदासने दिशा ०००); स्वयंसेवक तथा सेविकान्ों का 


१३५ 


क्यूड-प्रदर्वत; कोक-पेजक-संडलबाओों मे सभा झीसाप्रांत के कार्य 
कर्साओों भौर जांदी-सेपकों से मुझाक्तात। अादुप्पुर के खादो- 
कार्यकर्ताओों की भोर से २५०॥); सभा के कार्यकर्काओों की 
भोर से ९५।।१३; देरा गाज़ी ज्ां को यैकी २००); झत की येशी 
5९॥); हेसाई, सुसकछलान, मेशनक्षिस्ट तथा देधाराजणथ प्रआा- 
मंडल और पत्रकारों ले मुखाकरात; पश्रकारोंने दिमा ६२७)५॥ 
के््रीय दिवूयुवक-संडल को येक्षी ५३); पंजाब प्रोतीय राज- 
नीतिक कार्थकर्ताओं की बैठक, गुजावदेवी भष्पसाक्त सथा स्व० 
छाक्काजी के चित्र का उतूघारभ; मादक टावन की सभा, सा्ंपत्र 
तथा धम-संप्रद ८८९-)॥६ व्गभर, का कुछ धन-संप्रह 
२७३६--) ३६ 


जैनधर्म और अखूर्यता 


द जुलाई को घड़े सडके इी गांधीजी अजमेर से ध्यावर 
पहुंचे । यहीं से कराचो के किए रेशगाड़ी पर सथार हुप्‌। 
ब्याघर में गांचीजीने दरिजन-प्रत्तियों देखें और सभा में 
भाषण दिया । ब्यावर की सभा में कुछ जैन साधुभोंने भी 
रांधीजी को श्ान-पत्र दिखा । उनके सानपश्र में शाह कद्दा गया 
था, कि शैनघम में भरएद्यता के लिए स्थान नहों है भौर वे 
हमेश। हरिप्रन-मेथा करने को तैयार हैं। जैतगुरकुछ के 
विद्यार्थियोंने भी एक झानपत्न दिया था, जिसमें “उत्तरध्याजन! 
जैन सप्र का यह इशोक डदुरस किया गया भर:-- 

'कम्मणा बम्द्रणो होइ, कम्मणा होइ खिओ । 
कम्मणा घेलिओ होह, कम्मणा हवचह खुदओं ॥ 
अर्थात्‌, कर्स से श्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय दोता है, कमे 
मे बेइय दोता है भौर कर्म से शी छंद होता है--मैबधरम में 

वर्णष्यवस्था कम्मणा मात्री गई है, नकि जरमना । 


मांगे में 

कराची जाते हुप्‌ रास्ते में साशबाइ जंकूशन, छगो, कदरा 
रोड, सीरपुर ख़ास और रेद्रायाद सथा दूसरे स्थानों में सभमाएँ 
सी हुई गौर घन-संग्रड भी । हैदराबाद की सभामे गॉंधीक्षीने कहा 
“मुझे दुःप्त है, कि में भापको अधिक समय नहीं दे सकता । 
में घहुत बुरो तरह में धक गध। हूँ, भौर मगर मेरा पश्ष चक्तता 
तो जद्यीभा की पैद्रू यात्रा के बाद का सारा ही याश्रा-कल से २६ 
कर देता, भौर किसी एक जगह बैटकर जो कुछ सेवा कार्य बतता 
घहीं से कशता । “किन मुझे भपने साथियों की बात सामनी दी 
पही, और शोष प्रांतों के एक-पएक[स्थाम में जाने का डतका आधप्रह 
अंत में स्वीकार कर सेना पह़ा | 


हरिजन-सेवकों के साथ 

८ जुछाई को कराची में सॉभीजी मिध्र के इशिजिमन-सेवकों से 
सिक्के । उन्होंने सबसे बड़ी शिक्रात्त चहुकी, कि काबुली सूदृ- 
स्तोरों के मारे सिर के हरिजनों का नाक्रोदत है । ये कछोग इस 
गरीबों से सगझाना ब्याज वसूक करते हैं, वह भो छाटी के जोर 
पर । सु भौर ध्याज डतके फहे मुताबिक भी देने को कोई तैसार 
हो, शो भी ये मागते नहीं, भौर लद़ने पर डलाझः हो जाते हैं । 
गाघीओ ने धद्द सकाह थी, कि पेये सामका में सबते पहके तोछुदा 
से इरनेवाके नेक ससहभ्ानों को सद॒द क्री जाथ । पर सेवकों का ' 

[२१६ एृष् के दूसरे काछस पर | 





हारिजन-सेवक 
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लाहोर की क्ात्राओं की समामें 


[शाहोर की विद्यार्थिनियों की सभामें गौभीजीने ६४ जुछाई 
को निश्वक्तत्रित आशय का भाषण दिया था। | 





«पे हरिजन संत) के लिए भुशे जो पालियों दो $ उप्पके 
लिए में आपका आभार सानता दूँ । मुझे एक आदिनने सूत 
का पुऊ हा भी दिया थे । इूप हार को देखकर खुझे दुःश्ण 
हुआ है। जिस यहिमने रद हार यनाया है, उसे खूल-चासस्त्र 
का मैत कुछ भा शान नहीं है । बह सूत किसी कास से नहीं 
रास जासकता। जो खूत काला जाय उसकी तुरंत ही अंटो 
घना छेलो चाद्िए | जैली दुयायतो दशा (ल सृत्त को है, ठोक 
बसी ही हमारी भा है । उसके किए हस ख़ुद ही जिम्मेबर हैँ । 
धारा ही आत्मा का ८ंघु है, भीर आत्मा ही आस्मा का दाश्रु 
है । यह बात शबहकियों, ख्रियों और पुरुषां पर सम्रानरूप से 
घट सफती हैं। भने अपने प्रतासो मे छाखा फझदृकियाँ का 


न ः ञँ 
परिचय पाया है। उन सबके विचार म॑ से पुरुष नहीं, बकछ्षिक | . | 2 
की! हा च > । से-अधिक & अ्र/सक्षत ब्याज उन्हें देना चाहिए । थरपारएकर ज़िके 
ख्री ४ हु | जप में दक्षिण प्क्तिका में था, तभो स्न्नह् गया था, ! 2 22 20 हु $ 
| में कराब ७००० भाक्त और सेघवाशों को आभायादी है। बढ़ी 


कि णे ख्ाजातिको सेवा न फरूंगा, यो सेरा सारा काल अचूवा 
है। रह जाया | और स्थात्‌ यही कारण है, कि जब से किसा 
सदिणा-राभाज में जाता हैं, तो यों को श्रहिलाएँ सम्रश्नती 
हैं, कि उनके बीच जैस कोई उनका मिश्र जागया ऐँं । मे आपने 
को हज़ारों कडकियों का पिता सानता हूँ । लड़कियां के साता- 
विधा घनने का प्रसक्ष मेरा रादा से ही रहा है। इसी नाते आप 
से में यहाँ एक बात क्टूँगा । पंजाबी कद॒कियों में टीमटास का 
फैसन बदुत यह रहा है। सिक्रासिता यहां बहुद दखने में भाती 
है । रयांप यह बात हबवर लागू नहों होती, तो भी पहुर्तों पर 
सो धांदत होती ही हैं। इसारी सम्यता भा हूस विकास को 
यहाने में ही रही हैं। इहसारा देश एस सत्यानाशी फसन से 
दिन-दिन कंगाफ होता जा रएदडीा हैं 
विकास में पढ़ गये, तो हमारा ताश हो जायगा । इतिहास से 
पता चलता है, फ्रि भोग में डूब्बी हुई जातियाँ नष्ट हो 
जाती हैं । भोग में हूवकर उधरना फिन हो है। इसस मेरी 
विनय है, कि आप फैपन को त्यागदे, भाग-पिछास में न पढें । 
दुर्भाग्य से €मारे सकृछ-कालिओों मे पढ़ाये जानेबाके सादित्य की 
भी भ्रदृत्ति कुछ ऐेसो दी हो रही है। पर यह अच्छी चात्त है, 
कि सह सापित्य करोशतिक नहीं पहुँच लफला, चंदहज़ार छोगों 
लक दी इसकी पहुँच है । जिस तरह पानो की सहन गति नीचे 
की भोर हैं। दाता है, डेसी तरह भोव-विकास को अपनोागे- 
बाक्के भी अधोगांत को दी प्राप्त डोते हैं | हम चसा नहीं चकसा 
शोर यह भोग हमें भीत्तर-हो-भीनर खोखक्ना कर पालता है | 
भाप इस भादाघाती विछाल से बचना चाहें तो कभी समय है, 
शीघ्र बच जायें, जापमे मेरी यद्दी प्रार्थना है । 

अब हरिजन-सेवा के विषय में । मेंने विद्यार्थियों से भी 
कहा था भौर आंपले भी वही बात कहता हूँ, कि अध्ययन से 


। यदि हप्त सभी भोग- 


दार्कन-संबक 
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बचा हुभा शसय आप इरिजन-संव्रा मे दो शगात्रे । इससे बहुत कुछ 
काम घन सकता है। नस्‍तृ्‌हृमता-निवादश के कार्य में आप 
बहुत कुछ सद्षायता दे सकतो हैं। खार को तो आप भवहत 
सपनायनें । साथ ही सु शाखतर का भा भक्षो भांति अभ्यास करलऊें। 
भ्रात् से दुप परस पहल जय में पेजायथ आया था, तो यहाँ 
भेने भर्के चरखे बेखे थे | पर काज तो थे धरस्े मच्छा ह'कत में 
नहीं हैं। उड़ीखा प्रांत पंजान से यहुत्र दरिद्र है बढ़ा, पर 
वहाँ की संस्कृति यहाँ से बढ़कर है। आप उ3प्रौसा-जैंत मिर्घंम 
ग्रौत की मचा करना चाहे, ता चरख। चकावें | इप प्रकार आपका 
स्वाली समय भा कट जायगा भर विक्तास-पराश्य से भी भाप मुक्त 
हो जायेगी | जो खम्मय एथे, उसमें अवहुय भाप ढरिजनों की 
सेवा करें जोर 'चरखा चछामे । आपक शरोर पर ता थदा स्यादी 
हा २6ना चाहए ।” 


हिसाप्ताहिक पत्र 

[२३४७ पृष्ठ मे भागे ] 
खास काम तो यट होना श्राहिए, के हरिलतों मं जाकर थे ऐसा 
प्रधार-काय करें, कि उनकी दारूखोरी जार जुभा खेलने फी सत्या- 
नाश) छत छूर है ज्राथ आर कज़े केने की इन्‍्ह् ज़रू। लत दूं न पड़े । 
अगर कभा कियी खाल ज़रूरत पर कहे केना ही पढ़े, सो भंधक- 


तेज़ी से एस बेवारो के हाथ से ज़मीत निकक्षता जारदा हैं, और 
करिपानों से थे सज़बूर होते शा रहे दे । फ़ायूना पंरक्षण की इन्हें 
अत्यन्त आायह्यफता मे । गौयोजोन साछों और मेघवाड़ों को इस 
दुर्देशा पर मु:ख प्रगट करत हुए फद्द, कि फ़ानून घबनवान का 
ज़रूर कोशिश को जाय, पर जपतक ऐसा कोई क्रामून म धने, 
सबतक हमारे कुछ स्व पक इस पिडड़ी हुई रारोब जातियां 
की सेया से क्या न झपना सारा जीवित सपा ? 
भारतीय व्यापारो-मंडल 

कराजी के भारतीय व्यापारी-पण्डक् (करा थी (ण्डियन सरफ्तें- 
दस तालोसियेशन) के भतन को उस दित गाँचाजोने नोंव रखो । 
दो छाख्र रुपये से ऊपर हुृख भतन के बताते मे खत्चे होगे । एक 


| छाख बोध इज़ार फी तो ज़प्नान हो इसके किए खटांदा गई दे । 


नींव रष्ब चुकने के बाद गॉधोजीन कहा “हरिजञन-सेवा-फाय को 
छोड़कर दूसरे किसो कास के लिपु मुशिकछ से ही में अपना 
समय काढ़ सकता हूँ | किस दिन यह दौरा समप्त हो यहीं घाट 
जोद रदा हैँ । पर लित्रप्रांताय धर्िजित-सेखक-संघ के अध्यक्ष 
सेड दिवरतन घोहला के पस प्रेमपूण निभन्‍्त्रण को सें अस्था|कार 
नहीं फर सका । 

भारत के ब्यापरियों के साथ सैरा धहुन घनिष्ठ संपर्क रहा 
है । गरीहों की मेने जो मवा को उसमे उनकी मुझे सदा दी 
सहायता मिक्तो है। राजे-मदाराणें और बड़े पढ़े सठ-साहू कार 
भावतीय राष्ट्र के दो अंग हैं । रारोच कौर अम्तीर इन श्रेणियों में 
ऊपर से जो यह विरोध का संघर्ष दिषाई देता 2ै, उसमे सम्रन्यय 
स्थापित करने की मेरो सदा ही इच्छा रदो है और इसके लिए भैंमे 
प्रयक्ष भी किया है। पर ऐसा करते हुए मेंवे कमो भारस की 
लिर्धेन श्रेणों को मुक्तपान नहीं पहुँचाय। । में दे ६ अपने को 
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व मल मारा भार आराााबााणआआआआााा आए आए का 
दीन दरिद्र श्रेणो का एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि साथता हूँ । यह 
में कभी न चाऊूँगा, कि जिस ध्यापार से दरिद्वनारायण का रक्त- 
दीषण दोता हो डने भारत का व्यादारो वश करें। भे तो यद्व 
चाइता हूँ, कि तमाल पैशेवाले आदुभी अपने को ग़रीबों का ्रम्टो 
दा समझ । अक्सर यह हुआ है, कि घ्वेच्छा से जो काम लोगोंने 
गदों किमा धड़ उन्हें सशवुरत करता पढ़। | पर ऐसा काल किस 
फाभ का ? बिना स्थाग के भोग में कोई स्वाद गहीं । भोग भर 
त्याग का तो परस्पर सम्बस्ध है। भोग-विक्ास को दी लित्हीने 
पता पृक्रशात्र शष्षत्त घना लिए है, बधका जीता-न-अीता 


यरावर है। भे आहता हूँ, कफ भारत का धनो-वर्य इस परम सत्य : 


को भरी तरह सपह्रक्त । 


हरिजन-बस्तियाँ 

सीसरे पहर गाँधीणीने शहर की ८६ हरिजन-वहितयों का 
निरीक्षण किया | सवले पहले थे नाशयणपुर का बहती देखते 
गये | यद एक 'नमृने' की चाक्षी कही जा सकती है। कश्तची 
की स्थुनिर्सिपिक्षिदीने इले बनवाया है। २३४०३ ४) इस पर 
बप्पे हुए दे । २०० कुटुम्प इृप चाछी में पढ़े भाराम से रह 
सकते हैं | श्री ताराग्रणदाप आनत्युगी बेचार के नास पर इस 
चाल्ी का नाम-संम्करण हुआ है , प्राची में शो नारायणदास- 
जीने एक स्पोपले सूनियन! (मेहलर संघ) संधठित किया था । 
डसफी हद छान का ही। यह पफछ है, कि जाज कराची का 
सह युनियन काफ़ी सरक्की कर शयाः है। चादायणपुर में लष्ठ- 
कारी फ्रेडिट अक है, व्धनाक्षण है, रफ्ि-प'ठशाफा है, बःन- 
प्रयझसे को-भापरेंटिय लोसाहटा हैं और पुर डपाहासगूद्र भी हैं | 
इसके ककावा स्थनिस्पिक्षिटी! की भोर से हरिलरना के किए 
१४ प्राइसरी पाठदा।क्राएं भी चक्त रही हैं, जिनमें ८०० 
बिद्यार्थी पहले हं। स्पनिसिपेल्िटी के प्रधृख तथा प्राक्षाणिरक 
जग -मेवफ श्री असरोद नसरत्रानजी को इस सषका श्रेय है ! 

इसके बाद भ्रांचीजन 7णछोड छाटट्ून दी झोपहियों देखीं । 
यह बस्सी बह ही रददी हालत में है। पव एक दूसरे से से 
हुए घर हैं । सॉप लेने को भी जगह नहों । न हाफ डीक रोशनी 


भाती है, न हपा । स्पृनिसिपक्तिटी के सामने, मेरा ख़याछ हैं | 


सदर प्रस्ताव रप्मा गया हैं, क्रि यह बस्ती 'समुष्यों के न रहने 
योग्य! कार दे दी जाथ । इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए । 
स्यूनिसिपैज्तिटों को खाहिए, कि बढ कराची के इस अल्यंत 
अभागे नागरिकों को तुरन्त इस नश्कागार मे उयार के । 

फिर 'रासदे घाक्षी देखने गये | यद एक सुन्दर 'चाकछी 
है ( श्ेठ शिवरतन सोहतासे हसे घनवाया है। यहाँ श्रा 
तारायणदासभी फा एक हरिगन-छप्ाजथ भी है । 

यहाँ से हम्न छोग बाबा शीतलूदाल का चाव! देखमे गये । 
थहाँ २५० ग़शीब हरिजनोंने द्वस्ट की असीन पर खद अपने 
दाभों कुछ कच्चे झोंपढ़े धना किये हैं! इन छोगों की थद् 
शिकायस हैं, कि ढ्रस्टी कोर ज़मीन का किराया धृना कर देना 
चाहते हैं; भौर यहीं नहीं, वछ्षिक उन ग़रीदों की झोपदियों 


पर क़छ्ज़ा भी कर रूना चाहते हैं । _म जाशा है, कि द्रस्दी ! 
शैपों कोड बात गहीं फरेंगे, बश्कि अपने किदायेदरों को एक 


हम्दी मुदत का पट्टा (लील) लिख देंगे । 
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गांधीकोमे देखों । अच्छी द्वाक्म में तो थे यरिवर्मा भा नहीं हैं । 
स्यूनि्सिपेलिटी को चाहिए, कि हन बल्तियों में भी अपने 
हशिनिस मुकाज़िम के छिए पद खच्छे झकान बनवादे । 


साबजनिक सभा 

खाँझ को सार मतिक सभा हुईं । ३०००० के कमभ्रण छोस 
दाधीजों का भाषण खुबने भागे थे, जिनमे करोग्र ५००० सह 
काएँ था बुःस्र है, कि काउडरपौकर रैम सोफे प३ फेक हो 
गये, दुपमे कोग सॉयीजी का सापण दीक-ढोफ नहीं सुन के | 
पर सवाली कृम्तारान-्द चने छाठसर्वीकरों को बहुत कुछ इथ।न- 
पूर्ति करदी । दरिमन-बल्सियों का प्रसंग ढठाते हुए गरांधाभीने 
कथा, (णछोइ-छाइनप की चाल्ियों देखकर मुझे बहा भममवेद्‌ना 
हुई है । में भाशा करता हूँ, कि कर।वा को स्थनिर्सिपक्षिदी 
अपने सुरदर नगर पर के इस वार्ूक को अायलरप भो डालेणा । 
तीन और भा देपा ए बल्तियों हूं, निलका सुधार सुसण्य होना 
शाहिए । हस नगर के (छप्‌ 7या जद प्रदूनाशा को बात नहीं 
हैं, कि गड़ों भाप छोत एक क्षण भा खुशा से रहता पर्ंद मे 
करेंगे, यों फराजी के झन्‍्दा ये ६रिजग--फिर वाह बह एक 
ही क्या न दो--रपगे को सजबुर किले जायें? इसलिए भाप 
सब्र नातरिकां का यह फडठ़ा है, कि अपतक आपका उ्यूनि्सिए- 
लिटी प्राधक मदर पर फगे हुए हु। कलंक का सिदा न है, 
आपके इरिजन माहुआ के किए अत्छे लकान से चनथा दे, तथ- 


तक आप आराम # ने बैड ।! 


हरिजन 

१० जुछाई ५. व) सबेर कुछ खाप-साए दृस्जिन गाँधी।जों 
से खिल, भोर बरहोंल सपने कष्ट सुनाकर कई बाला से गांधोजी 
की सकाह साँधी | स्मविसिपैछिटी के यथा तृपरे खुनावों के 


' बारे में गाँब्रीजीन कहा, कि हरिजन, हरिजन के बीच :. हरिज़ 
| मुक्ाबछा «हीं छ्लोला लाहिएु | हरिगन खुद जापस मे सक्ताह 


करके मअिलगी जराह ही; डतने योग्य उमेदवार चुनछ | पजशास 
सेब का अयखर झिलने के अगर ये सीटे अधिकारा की छपाई 
का कब्र! बना दी गई, सो इरि]गनों का कोई लाभ न 
ड्वोगा । 

कुछ एरिजनांने यह भी झागि की, कि उन्हें अमुक फासदो 


| सरकारी ग्रोकरियों सिफनी चाहिए । इस पर गोधोजाने कहा, 
: कि यह सुनकर शायद जाप छोगी को अचरज होगा, कि सारे 


डिन्दोस्तानमर में छुश्किज मे चन्द लाख पगढ़े सरकारी भौषा- 


| रियों की होंगो । उनमें से हुरिजनों के पढके जाल़िर पह़ेंसपी हा 
' कितनी ? सान हे, कि धोईी-सी जगहें कुछ दरिजनों को शिक्त 


भी राई, तो इससे क्या पोंच फरोड़ एइरिजनों का सथाक हल हो 
लायगा ? इसलिए नौकरियों का प्रशज्ष तो कमी भजगा हा रखा ' 
शाय, हरिजरगों का ध्यात तो अभो योग्यता प्राप्त करने पर दी 


रहना व्वाहिए । 


' विद्याथियों से 


बृत्ताराल जेडशल लिवर फालेज मं इस बिन गॉधोजशीने 
रव० बविदुलमाई पटेक के चित्र का डरद्घाटन किया भौर उस 
अवसर पर कराखो के विद्याथियों के आगे बढ़ा हो पृरणभतलर 


कृभारवादो, पंरादादी चक्षी, जरंघार जादि बस्तियों भो. . भाषण दिया । उन्होंने कहा, 'तरुणों के किए मेरे हृदय में 
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, है, जदोँ प्रति कशुरुत को भौसत आझदनी मुद्दिकक्त से ४०) 


श्र 
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स्नेहपूर्ण स्थान है, भोर इसीसे में तुम कोगगों से मिक्तने को ज़रा डाक्टर अवेडकर-सैसे सशुष्चों की दाक्तत पर तो सोचो। 
तुरस्त राजी हो शया, यद्यपि सधीणत तो मेरी भ्राजकछ कुछ | डाक्टर अंधेदकर के समान, मेरी जानकारी में, सुभोर्थ, अतिआ- 
ऐसी है, कि किसी रोशीत्तक को वेखने को जी नहीं करता । संपन्न और मिःस्वार्थ मनुर्ध इसे-गिने ही हैँ । तो भी जब वे पूता 


गये, तो डन्हें एक होटछ को शरण केशी पढ़ी, किसीने हन्हें 
मेहमान की तरह अपने थहाँ ते टिकाया | यह इसारे लिप हार्स 
में हृव मरने के छिए काफ़ी है । एक तरफ़ तो इर्मे डाक्टर अंवेडकर- 
जैते मलुब्यों का डृदयस्पर्श करता है; भौर दूसरी तरफ़ दॉंकराचार्मों 
को भपने पक्ष में काना है। हरिजनों को तो इसने, उनके क्ाख 
योग्य होते हुए भी, घुरी तरह पदु-दकछित कर दिया है, भौर 
हॉंकराचार्सों को नक्तल्ी प्रतिष्ठा! दे रस्पी है । काम हमें दोनों ही 
से केना है, जोकि एक दूपरे से विवकुछ प्रतिकूछ दिष्य। में जारहे 
हैं। सम्रता, सदनशीक्षता भौर घंर्भ के घिना शहद कैपे दो 
सकता है !* 


इस इरिजन-प्रशृत्ति को सो स्वयं ईश्वर ही ऋछा रहा है । 
कछाखों-करोक्ों सवर्णों के हृदय-परिवर्ते त की बात मनुष्य के वश 
की महों है, यह तो ईश्वर ही चादे तो कर सकता है। भषिक- 
से-भविक लप्ुष्य का किया इतना ही हो सकता है, कि जास्स- 
शुद्धि और भात्ण-सितिक्षा के सारे चह ईश्वर के कार्य का एक 
जिशित्तसान्र धन जाय। में तो इस पर जितना ही भप्िक 
विचार करता हूँ, उतता ही मुझे अपत्नी हारीरिक, सामधिक 
और जआात्प्रिक पुरुषार्भधदीवता का अनुभव होता है । 
विद्यार्थियों को सबसे पहले नप़्ता का अभ्याल करना 
अहिए | विना लखता के, बिना निरहंकारिता के वें अपनी 
किद्या का कोई सवुपयोग नहीं कर सकते | भछ्ठे ही तुल क्ोम स्र० श्री बिटुलभाई के सम्बन्ध में सॉंघोजीने कहा, सिर्फ 
बड़ो-वढ़ी परीक्षाएँ पास करको और ऊँसेे-ऊँचे पद भी प्राप्त बिटुल्भाई का चित्र काफेज-हाक् में छटका देने से ही सुस कोग 
करछो, पर यदि तुम्दें कोक-सेवा में अपनी विद्या का, भपने | डनसे डकण नहीं हो सकते । डनसे ऋणमुक्त तो तुम तभी दो 
जात का डपयोर फरना है, तो तु्तमें नन्नता का होना भस्पसन्‍्ल ल्‍ सकोगे, जब उनकी निःस्वार्थता, उनकी सेबा-भावतना और उनकी 
सादुगी को तुम फोग ग्रहण कर छोरे । यह चाहते तो वकाक्षृत 
| था दूसरा कोई भच्छा-परा घंचा करके छा्यों शपये कमा कर, 
साक्षासाक्त हो जाते | पर बह तो सारी डिंवयों खादगों से हो रहे, 
और अंत में गरीबी की हालत में ही मरे | क्या भच्छा हो, कि तुख 
कोग भी स्व० विट्वकूभाई पटेक का इसी तरह पदालुसरण करो । 
डस दित साथंकाक भद्दिक्ाओं की सभा दुई। देखने क्ायक 
इहय था घह । स्थिषों सभामंख पह आर्तों, बापूजी के हाथ में 
अपनी-अपनी पत्र-पृष्य की सेंद रख देतों भौर अपने बाक्ष-यत्चों के 
किए बापू का आाश।र्बाद छेकर प्रसज्नाचत्त चशी जाती थीं । 
| 
। 


भाषइमक है । में तुम से पूछता हैं, कि भारत के उन दीम- 
दुखी प्रसवालियों की सेचा में तुम्हारे ज्ञान का भाज क्‍या 
उपधोग हो रहा है | दुनियाभर में भाद्श तो यह है, कि 
समुष्य के प्ौद्धिक शभा आध्यात्मिक गुणों का मुख्य उद्देश्य 
कोफ-सेवा दी हो, जोर क्पन्रा जीवम-निर्वाद तो उसे अपने 
दाभ-पैर चक्राफर कर केना बाहिए। झ्ात डद्रपूर्ति का साधन 
जी, किन्तु लोक-लेवा का साधन है। प्राचीन काछ में क्ानूनी 
सलाहकार शपने भासाभियों से एक पैसा भी गहों छेत थे, भौर 
भाज भी यही होगा चाहिप्‌। विद्यार्थी अगर देश-लेवा करना 
चाहते हैं, तो खूट-बूट और हैट धारण करके नकली 'पाहण! 


बनते से काल गद्टी चछ्तेगा । तुम्हें पक ऐवे राष्ट्र को सेवा करनी प्रांतीय संघ 





११ त्तारीख़ को गांधीजी सिंध अतीय द्वरिणन-मेषक-संघके 
साशाना है । धद दिसाब मेरा गहों, कार्ड कर्ज क्रा कमाया । सद्स्या से मिले । संघ के भम्पोगे हरिजत-सेवा का संक्षेप मं काये- 
हुआ है | हस दुरित्र वेश की तुस कछोरा भर्भों सेवा कर सकते | बिग्रण झुनाथा । पारसाल गांधीजीने जब २१ दिन का अनद्ात 
दो, जब कि झोटे खदर से सुम्हें सन्‍्तोष दो, कौर यूरोपियत | किया था, तथ २२०००] सो कराची में एकत्र हुए थे और 
दंग से २हने का यह सारा कोभ फ्ोरदो । (१२०००) हैदराबाद में | बइ सारा रुपया दोनों ही स्थातों में 
हरिजन-कार्य के लिए तुम छोणोंने मुझे जो यह थेछी मेंट | हरिखनों के छिप 'गांधीनगरों? के बनाने में ही खर्च किया 
की है, उसका मूक्य तो तभी णाँका जा सकता है, जब कि | जायगा । रोशरी का 'गांयीयगर' सो बिल्कूछ तैयार दो घना 
इसमें हरिशन-सेवा का शुस्दारा संकश्प भी पूरा-पूरा सिहितहों । | 'है | सक्‍खर की स्यनिलिपेफ़टीसे भी अपने हरिणन मुक्काज़िमों 
तुम्हारे जीवन में सदि नख्रता और सादगी नहीं, तो तुल रारीब | के छिए २० पक्के घर धनवा दिये हैं। और हैदराबाद में ढाकटर 
इरिजिनों की सेच। केंते कर सकते हो ? ये वढ़िया-बढ़िया रेशमी | चिमरनदास जदाँ-सडाँ इरिजन-कझोपडियों में खिड़कितों बनवाने के 
सूद पहनकर सुझ्त उन गंदी हरिजन-धसितियों को साफ़ कर सकते | कास में छगे हुए ह। 
हो ? हुम्दे अवकादा का शितला ससय सिक्के डसमभे हरिजनों को फंड का रुपया-पैता ख़च्ये करते के सस्यन्ध में नॉघीलीसे संघ 
सेवा सुस यढ्ी अरछी सरह से कर सकते हो | छाहोर ओर | को यह सछाह दी, कि सिंध में सेरे आवास के सिशषिफ्ते में अभी 
छागरे के कुछ विद्यार्थी ह_स प्रफार धरावर दरित्रत-पेवा कह | भो हपथा जमा हुआ है, उसे एक प्रकार से भाफादादुसि से प्राप्त- 
रहे हैं। गर्मी की छुट्टियाँ सी तुम इल कास में कगा सकते हो । | जैसी चीज़ समझती चाहिए, और इसकिपु संघ के चआाद खर्च में 
हरिजनों को हससे हतला मीचा गिरा दिया है, कि भगर | इस फंड की एक पाई भो खर्चे नहों होनो चादिए। हर साक 


| उन्हें गुम देना बन्द कर दिया जाता है, तो थे इसकी शिकायस | इसेशा को सरह स्वतंश्र रूप से जो पैसा इकट्ा! किया जाय, 


करते ईं | ऐसे दयनीय समुध्यों की मेवा तभी हो सकती है, | उस्रोले संघ का यद सध चार: स्वर्स चलता आदिप्‌ | मेरे प्रयास 
जब सेवकों का हृदय शुद्ध हो भौर अपने कार्य में उनकी पूरी | का पारा शपथ तो बरपारकर-जैसे पिछड़े हुए ड्िके के ढद्धार- 
भास्भा हो | सिर्फ भार्धिक स्थिसि में सुधार बर देगा ही काफ़ी | कार्य सें हो ख़्च होना आहिए । बहाँ रुपया सह कहाँ से का 
सड्डी । सकता है । । 


[र्फ जुलाई, १६३४ | 


हरिजन-चर्म-उययोगशाला.. 


इसके बाद गांधी जीने हरिजन-हुनरशाक्षा का निरीक्षण किमा-+- 
, इसमें अभी सिलाई भौर असडे के काम के ये दो विभाग हैं। 
सोदधा-परियार के ५००००) के दान से हश हुनरशारूर को 
स्थाण्ना हुई है । दोनों विभाग दुयाक्षथार, जागरा, के 
विशेषज्ञों की देजरेस्व में लक रहे हैं । असड़े का सब अकार का 
सामान यहाँ तैजार कराथा जाता है, भौर विधा्थियों को फाश 
भी सिश्लाधा जाता है,जो त्तीन साक् का फोर्स है । भभी हाऊू तो 
चाज़ार से ही तैसार चभर्ा खरीदा जाता हैं, पर जब टेगरी खुल 
जाथगी, तथ केवल भरे हुए ढोरों का ही अलडा टपग्योग में 
काया जाचगा | 


पारसियों की सभा 


छाद्वौर के किए रधाना होने से पहके जदाँगीर राजकोटवाला 
खार में पारसियों फी लभा हुई । श्वागत-रान के बाद श्री लार० 
के० सिधपामे पाएसी (क्रकीय मंदल के स्वदेशी और सथनिवारण 
के कार्य का संक्षित विधरण सुनाया। विवाह भौर भवजोतत 
खंरकार के जबसर पर पाश्सयों का ८० प्रतिशत सशपान चलद 
हो गधा है। प्रतियर्ष श्व० दुदाभाई नौरोज़ो को जयस्सी पर 
डाह सण्दक खादी और दृथदेशी फी प्रदर्शिनी का भी आयोजन 
करता है । गॉधीमीने हस सभामें भाषण करते हुए कहा, 'पारसियों 
के साथ मेरा सदा से ही भाईचार। रहा है । दान हस जाति का 
स्वाभाविक गुण है। पारसियोनमे मुझे रुपये-पैपे ही नहीं दिये, 
भ्र्पने प्रैेल की वां भी उश्होंने भक्त पर धमेद्मा। की हैं। हस- 
लिए में उनसे मद प्रार्थना करने का हक़दार हूँ, कि भारत 
के कहोदों गरहीयों की सेवा में थे भपना जीवन खमादें | सात कास्व 
गाँधों की सेवा वे खादी खरोदकर कर सकते हैं | बढ़िया-से 
बढ़िया किस्म की जादी आज सिशती है। गरीब किसानों की 
कितनी खुशी दोगी, भगर में अन्हें शरद विदधास विका सकता, 
कि सुम्दारी सैथार फी हुई खादी तुर्द्ारे पारसी भाई खरीएने 





को तेथार हैं। स्लादी ही एक पेसा घरेलू बयोग है, जो | 


करोड़ों वेकारों को कास दे सकता है । हादील्‍ूयाह के 
असर पर सदा के पारसिधोंने ८० फी सदी सद्यपान छोड़ दिया 
है। थद कच्छा है।पर मेरे दिक का दुंद तो उस दिन हर 


होगा, जप में यह सुनूंगा, कि पक भी पारसी दारू-जैमे ज़दर 


को नहों छूता । 


लोहौर जाते हुए 

- कादौर के रास्ते में पंणाथ के कई ज़िफे पढ़े । सभी स्टेझनों 
पर क्राफ्की भी थी । पुरुष, करी, बच्चे हज़ारों की सादाद में 
स्टेशनों पर जमा थे । जौर डल विकट भूप में---घरती जैसे भाग 
डगक १ह्ी थी । पर दुर्भाग्य से गांधीजी का दुर्शेन किये बिना 
ही झन कोगों को विश कोड जाना पद । हर स्टेशन पर 
काबू से बाहर सीढ़ थी | ऐले में शाही से न तो गाँघीणी सीे 
डर सकते थे ओर न दो पाब्द ही कद सकते थे । गुजरात और 
छ््र के स्ेधानों पर ग्रह बात नहीं क्री। वेचारे कोसों से इस 
झुख्लानेवाफी कद्ी धूप में गधोजी का दुर्धाव करने आगे, पर 
इसाबा कोट गये । सन की अभिकावा सम ही में रही । धोड़ी 
देश को भी कोसोंनि निशपवरूसा भारण कर की दोतोी, सो कोई 
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| कारण न था कि उनकी सतोकासता पूरी न होती । 
कादौर फे स्टेशन पर तो भर्सवत और अशघीर जनससूइ का 
जैधा पार ही नहीं था । प्छेटफाम पर जद्ातक नज़र दौषाई, 
शर-गारियों का उमुत ठिक्ला हुआ देख पढ़ा। पूरा आाघ धंदा 
शाघीजली का गाड़ी से उतरने में छत गणा । डस भारी भीदष में 
प्ेटफार्स पर उततरना असंभव हो गया भा। आाकिर जब पुक 
सोटरकरार गांधीजी के डिज्ये के साधने छाई राई, तथ कहीं षद्ी 
पुश्किक से ८त्तकर डससें वे सव/श हो सके । पर अर सोहर 
पर कोश चारों तरफ़ से हट पड़े, भीड़ जैसे पागक हो गई थी । 
| ऐसा छगता था, कि गाडी टूट-टाटकर कहीं टुकडे-टुकद़े न दो 
| जाथ । क्षत्त में, सोटर को एक दूसरे ही राश्ते से फे गये, और 
रास शारस करके किली तरह “काजपलराअ-भवन' मे गांधोजी 
| पहुँचे । पर छोग तो पीछे-पीछे करो ही भाये, भौर 'महात्साजी, 
दर्शन दो, भहास्म्ाजी दुर्शन धो' की भावाज़ छपाते ही रहे । 


| काम-ही-काम की भरमार 
। ० ह से छेकर ३७ त्तारीख़तक, लिया मौत-वियस के, फास- 
! हो-कास को भरसार रही । तशास ज़िक्ों फे दरिजन-पेवकों के 
ग्रसिनिधि-मण्डक तीन-तीन जत्थों में तीन दिनतक सिक्ते रहे । 
| ओर भो किसने हो सिक्षने-जुकनेयाफे आाये। दहरिजतों के भी 
दो डिपुरेशन गॉँथीजी से शिठे । सनातनी भी आये--सवातन- 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
। 








घर्म-प्रतिनिधि-सभावाक्ते अक्। शिक्के, भौर सघनातनधर्म-पसा- 
बाफे अक्षक । प्रतिनिधि-सभावाके सो घहुत-कुछ कदर विचार 
के हैं, किम्तु लमाततथमें-सभा के शनातती संकुचित हृदय और 
कट्टर विचार के हैं | छात्राओं की भक्षय सभा हुई, और यह 
भच्छा ही हुआ, क्योंकि छात्रों की सभा पर साधारण जनताने 
क़ज़ा कर छिया था। भागेसमाज-द्वारा संचाक्षित हरिजनोदधारफ 
| संस्थाओं का भो पर संयुक्त द्विपुटेशन गांचोंजी से मिछा । फिर 
| दिंदू, सिक्‍ख, राष्ट्रीय मुसरमान और ईसाई सभो गांधीजी से 
| लिक्षने भाये । सरहदो कांप्रेप मेन, बंजाथोी कांप्रेप संत, स्वादी- 
| सेघरक, पत्रकार तथा देणी राज्य-प्रजा-सण्डफ़वाडे भी अक्षय- 
अकग सिक्ते । छाहीर के कार्यकर्ताओं को अक्षण पक बैठक हुई । 
श्र स्वयंसेवक और सेव्रिकाओों का व्यह-प्रदुशन भो बढ़ा 
अच्छा हुआ | यह सब प्रोप्राप्त छम्या था सही, पर पेसा धकाऊ 
नहीं था। धन्य कहिए्‌ गांधोजी को जो भपनी सहम प्रसक्षता 
भर विनोदु-जियता के साथ बद्ने मे से सारा कार्यक्रनम निभा 
| फऐ गये । 


| छात्राओं की सभामें 


|... १४ जुकाई को कार की विद्यार्थिनियों को सभा हुई । 
छड़कियोंते रांथधीमी को सूत की साक्ाएँ पहणाई । उस तकहो- 
पुरुझे सूत की टीका करते हुए शांचीजीने कटा, कि यह सूत किस 

| काल में भा सकता है। जो सूत काता जाय, उसकी अंटिमों म 
घनाई जायेगी, तो वह बर्षाद हो जायगा। गांधीजी का पूरा 
भाषण इसी अंक में भम्पत्र दिया गया है। फुसन की जाक्ा 
पर पंतिंगों की तह पपटनेवाक्तों स्कूकन्कालिजों की कद कियों 
के दक्त में गांधीजी का पद भाषण बड़े सहत्व का हुआ | 


! हरिजन-बरितियाँ 


को रासेशरी नेदरः और डा० गोपीचस्द के साथ १७ बोर 





२४० 


ता जा ७५ छुल्ाई फो गांधीजी शे भादो दरवाज़ा, शादी मुश्ला, कुद् को 
बस्ती, मुज़ग, क्रिछा ग्रसित आदि हरिजन-प्रत्तिज्नों देखीं। 
स्थनिस्पिकिदी की छा्ययादी की शिकायत भामतौर पर कोोगोंने 
की । न पानी का कोई होगा प्रधन्ध हैं, मे रोह्क्‍तनी का | सनन्‍्दगी 
सो सन्म्र है दी। कुछ बह्नियों तो विल्‍्कुछ गन्‍दे नाहछ के 
प्रूँह पर बसी हुई है। किला गलरसिद बस्ती के याशिदे घानक 
कोग भजूरी पर गुजर कर रहे हैं। पहले इनका धंघ्रा घ़ुनाई का 
का । पर काज उनके जुने कपड़ों की कहीं पुछ नहीं । पंजाय के 
हरिजनों में ज गति अच्छी हैं। धाकृ-वियाह के खिकाफ़ उनमें 
जोरों का अ्ार-का् ही रहा है । 


सार्वजनिक सभा 

१७ जुछाई को छाहीर की साथजनिक क्षभा में योछते हुए 
गाँधोमीने कष्ठा, पंजाब सो प्रेम का जागार है। जब-जब मे 
पञञाब साया, सद। ही मेरे ऊपर प्रम की वर्षा हुईं। पर इस 
बार के प्रस का तो कोई पार हो नहीं | में आज राजनोसिक 
डहश से नहीं कितु घ/सिक उऐश को लेकर शक्राया हूं; इसलिए 
इसमे अिशश छत रमूह का हन सभाओं में उपस्थित होना जाहिर 
करता है, कि देश से करपूइठथता दूर होगे में देरी लहीं। अधइश्र 
ही हमार मुल्क के छिए यह एफ शुभ चिह्न है। एसारे भागे से 
कहिनाइयाँ तो अब भी बहुत हैं। पर हसारी आावा दस 
कहिताइसों से कहीं किक है । प्रान:प्रा्थनाओं में शज़ारईों 
की संख्या में छोग आये, भौर उनकी वह पूर्ण शाति एक यार 
ब्रास्पिक को भी शार्तिक पा सकती भी। ईश्वर में मेरी 
शद्धा दिन दिन बढ़सी जा रही है। मुझे छाया है, कि गे 
शो कस पर्यधालित्ान प्रभु फे हाथ का एके साभनप्षात्र हूँ । 
हरिशन-प्रशुतति किसी क्रौम था घर्म की विरोधी नहों। दिदुभों 
की संप्या बढ़ाने के छिए इस मलूत्ति का जल्स नहीं हुआ हैं । 
इसका लथ्षय तो शेचल आत्महुद्धि है। मेरा दश्ेत करने के फ़िए 
भाप फाग। को इसमा अधघीर सहों होना चबाहिणएु। व्याप की 
तरह में भी तो आर्विर शिट्ठी का दी पृतका हूं। भेरें वशन 
से क्राम नहीं चलेशा | मेरी सक्राह सामकर भर मेरा अजजुसरण 
करके हो धस फा स्रोधा हु रतम आप या सकने हैं ।! 


खादी-सेवक 


पंजाब इमेशा ही स्वादी-तस्पत्ि का केन्द्र रहा हैं। सन्‌ 
१५२१ तक पंजाब अफ्रो। निर्तान को शादी भेजता था । इस 
संविधान के जधीन भ्री १९२४ से १०९३३ तक पंज्ञाश्वने 
१६ क्ाज रपये की स्वादी सैयार की । ८ क्षाम फ्री खादी थो 
अवके भादभपुरते हो बनाई । आदमपुर में ९५९ फ़ीसदी कार्यफर्ता 
हरिजस हैं। 'क्राजपतशाय' छाप की २७इय अज़े की खादी 
आज णादुगपुर 8)॥ राज़ बेच रहा है, जो १९४५७ में #]॥॥॥ 
गए थिकती थी । खादी से फायकर्ताओं से उपदिन गांधीजी मे 
कहा, 'खादी इसारी 'अद्पूणा? है। हसारे किसान भद्दे अगर 
चरखथा चछाने करों, तो वे भूंग्ये नहीं रहेंगे । खादी करोड़ों 
घेकार को रोटी दे सकसी है, कहाँ दृपरे घंधों से चंद छा 
"कोमों की हो जीविका चक्तती है। अगर गविवयारे खुद हो 
काले और दसाए जुझड़े हरमफते सूत के ही कपड़े छुने, तो 


इरिजत-सेवक 
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खादी काफी सस्ती पढ़ जाय । शुद स्वदेशी वस्ण खादी हो है । 
| भारतीय भिक्तों ये कपडे फो खादी ही सशह स्वदेशी कहता 
सरासर धीष्ता देवा है 


गुलाबदेवी-स्मारक-अस्पताल 
अँतिप्त दित को साँइ को शांधीजीने 'धुलाबदेघी-स्माहफ 
छध्पताक्ष' को खोछा भौर यहीं स्व० काछा छाजपतराथ के विश्र 
का सो उद्धाटन किया | छाज्ात्ती अपने इ्यर्गंवास के कुछ 
दिन पहले दो लास्व रुपये का एक ट्रस्ट मुखलछियतु खाना बयेये, 
कि उनकी सात्ता की यादगार में सभी जातियों की शस्थियों 
भौर बच्चों के लिप एक अस्पताष् खोल दिया जाम । शाक्षाजी 
की झत्यु के बाद ट्रस्टियोंने पुक छासख्र रुपया और हक! किया 
और शाहौर से ७ प्लीक के फ़ासछे पर १६०००) को ह्राप्तीम 
! वरीदकर ४०००५) से ख्रश्पताक्ष-भवन खट्दी कर दिया शै। 
| १ णक्यूबर को यह फस्पताक् सर्वेनाधारण के छिप ख़ुछ 
जायजा | छाकछाओी का स्व॒० घमपत्री करा राधरादेखी के ताभ्न पर 
भी इथके अंदर एक सथा ठछाए घरयाशया जायगा भौर वह 
| उन्हीं के १००००) से बनेगा । 
। वाधीजीने इस अवसर पर कहा, देशबंधुदासमने भी गेसी 
क्‍ ही। हच्छा प्रगट को थी कि कजकततेम ख्िया के किए एक अस्प- 
ताक बनवा दिया जाथ । भा उनफा इच्छाहुसार कछफते में 
| डाक्टर विधानघंदू राय की देखरेस्य में खित्तरं अग-से सदुन' 
| ग्तुत्य सेवा-कार्य कर वहा है। भारत के इस दोनों ही झहापुरुषा 
। के छदय मे समाज-लैबा और स्वासकर ख्ियों को सेवा की ही 
भावना भी । जद्नक खिलों का पुरुषों के पिएफूछ बराबर 
खश्लाज में स्थान ते शिलेगा, तबंसक २'हूु का सस्तक ऊंचा भी 
। हो सफता । हमारे स्व ० 'शाफ़ाजो एक गहानू परसाज-मंचक थे । 
| राजती तिक क्षेत्र में ती डन्हें परिस्थितियों के हो वश डतरना पहा 
। भा। छोर कोई भो संख्या छोॉफ-सेपक जाज राजनीति को 
उपेक्षा का दृष्टि से नहीं देख सकता । पर ग्रह ध्याम देने को 
बात हैं फि चिनरंजरनदुरस पोर छालाजी दोनों की ही अंसिम 
| खमिक्षापाएँ सामाजिक सेवा में दी पका पी। छक्ताजी के सभात 
। हरिजनों का हितू कोई दृभरा नहीं हुण। पुल अस्पताकरमे 
ल्‍ इरिजम छिरयों के हलाअ पर खास ध्य'य दिया जाय, मदद इच्छा 
| 


लाक्ाजोने प्रग्ट का थो 


# 
मांडरकू टाउन 
कछूकर) के किए रहामा होते के कुछ परो पहले छाषप्टीर के 
साइक् टाउन में गॉधीमी को सानपन्न शौस थेकछ्ी दीगई। 
मानपन्न में इस नई बरती का पघरष्षा काकृ५फ जित्र रींचा धंया 
था। पर गाँधीजी को बढ़ मनोहर चित्र दिस्याई भहीं विया। 
उनके विद २ से पह फैप्ते गसूते की बह्ची पे सक्रती है, जहाँ 
| झाता के समास सेत्रा करनेवाफ्े हरिलर्भा को ही घरों में क्क्ता 
बसाथा जाथ, और डाहें दोने के पाती रझ का कष्ट दो ? साइल 
टाइस के नित्रालियों को सो हरिजनों के साथ अपने भाइयथों के 
जैसा बरताव करना चाहिए । है 





शाग्रप्हप 84 08 प्रागवाछहच्र पल एा855, फ्पाण 89500: 2030, 789 बग्ते एपर/।डपरटतह & दरार फॉहल।छ8 807: 
ल87ह808 0#50, 9079 %४॥8, 9687, 9४ 7. 8, (४प7+6 


हंबांदक--बियोक हरि “आस्खत सरभूतेषु”” २२०४ ०... 369- 





य-सूची ह ह बातलओीत कर ने का कष्ट इस भहीं उडायेंगे, हल था तो वर्देश्वर्थ -जै+ 


| ऋदियों के देहाती जीवन का वर्णन पहले रहेंगे अभवा टाशसटाश 
साोधीकी--शॉतति से टपवास करने दें --४6 २४१; कालपुर के की कोहे रोचक कहानी | धर के दर प्‌ कोई अध्थिक॑काक 


अआपभ->इह २७४ बुड़। भूथ के सारे विलाता हो, तो दसये डॉटकर कहेंगे, 'कैसा 
काका काटिखझकर--अजमयी म रहें"- पृष्ठ २४१ गेंबार है रे, कि भारास से पढ़ने नहीं देता'---भौर शरद गे सो बी 
प्योद्वार राजेस्द्रसिहद--गॉदलजाति और उसकी सैथ--पृष्ठ १४२ ग़रीयों के भूर्यों भरने की कोई रसलयी कथा ! 
हरिभाऊ फपाध्याय--अआधाको टपबास--एछ २७४३ है शैगों के डे 
बॉलकी गोविंद देशा:--धम्स्ादिक पलच--प्रष्ट २४७७ न भतका आंत अह के कक हलक कर से कास्य हतता 
सदर पेलाए-+ कल हे तक कल पे रह 2 गध्या है, कि उसमे वहाँ से कारुण्ण को हद दिया है । इस 
खाहते तो हैं सेवा करता, फेकिल वास्तव में तो णंपती विधिध एस- 
वासना को ही इस तुप्त करते हैं। जज से दोदिक शिक्षा का 
शांति से उपवास करने मद प्रभाव बढ़ा है, तबले इमाहा जोवन-रस बौद्धिक बह गया है । 
में आशा करता हूँ, कि सेंग जागामी अनशम-सप्ताह | ७ | क्वरिको सेवा करमे को भपेशा संरथा की कार्यवाही चक्काने में ही 
भगस्त से १४ अरास्त तक : में कोई बर्घा दौड़ने का कष्ट त करेया। | हमें अधिक सुभीता मारूस दोता है। कौटु बिक समस्याओं को 
इन विभों में पूर्ण बिधाम और शांति चाहता हु। मेरे साथ सहा- | हल खालमी समझते हैं, तुच्छ समझते हैं । संस्थाएँ, पशिविदे सौर 
मुंभृति दिखाने ओर भेरे शरोर में बल पहुँचाने का सब से अच्छा | सभाएँ हमारे सग में अधिक सहस्य की होगहईे हैं । ऐसी द्वाछ्त में 
तरीक़ा तो यह होगा, कि मेरे तमाम मित्र हरिणनों को हर तरह | गरीबों की सेवा हस जितनी चाइते हैं, उतनी इस से होती नहीं, 
से अपवाने और घिरोधियों को अपने शुद्ध ९ ४७७७४ से | भश्चूलि बढ़ामे पर भी सशुष्य जाति का दुःख दूर महीं होता है। 
जीतने की भरसक जेष्टा करे । 
जिन लोगोंने र्ाइसपूर्वक अपनी भूल क़बूल कर ली है, उस 
का प्रायश्चवित्त थे भरे साथ उपवास करके महीं, बल्कि मह हृट़ 
निश्चय करके करें, कि उनको जिस भूल के कारण मुझे यह उपयास 
करना पढ़ा है, बसी कोई भूल ये आगे न करेंगे 


हस तो अपनी ही दुतियाँ में विचरते रदते दें । 


|... अरह हु ग्राश-सेवा पहना चाइते हैं, तो हमें प्रधम 
ती बनना होगा, डनके सुख-दुख का स्वयं लमुशव फलेला 

गा। अगर हस हरिजमों की सेवा करना साइते हैं, तो स्वेस्टा से 
हरिजन बनकर उनके सुख-दुछ्त में कन्र-ले-कस थोड़े दिल के लिए 
| हमें शरीक होमा ही होगा । भेक्ष के एक छुधारकने अपना भशुभव 
बढ़ाने के किए जे की सारी सज्ाएँ पुक बार भोगी थीं । एक 
डाक्टाने अपने सन में टोग के कीटाशु ढाक्कर उस रोग की 
सब भत्वनाएँ प्रमझने को सेष्टा की थो । थह तो पराकाष्टा के 
उदाहरण हुए, यहाँतिक हश्न नहीं जायेंगे, तो भो जिनकी सेव! 
कौर अपना लैक्षटाई नहीं छोड़ते । जहाँ जायेगे, वहाँ अपना | हमें करती है उनके और हसारे धीच अम्सरास पैदा हो जाग 
ग़ोल्फ़ प्राइपढ थना छेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, यैण्ड धजायँंगे, कक में | पेली आदतसे तो हमें छोड़नी दी धोगो। रारीक्ष कोगर, दरिजत 
श्क्‍्ट्रें होंगे भार जदहाँतक हो सकेगा शमेंज़ी भाषा का ही ब्यवद्दार बोर पतित तथा दुक्ित जन स्प कुछ दे सकते हैं, पर ये अपना 





# 


मों० क० ग्रांथी 


अजनवी न रहें 
इंग्रेज़ को हुस ओंबा में आते है, लेकिन भपना व युभण्दक 
चताकर ही वे यहाँ रहते हैं। ऐसे गरस द्वुठफ मे भी अपना फलेनेक 


करेंगे । उतका स्वभाव ही ऐसा है, कि जदाँ राये वहाँ अपना | हृदय दूपरे के सामने कभी नदों खोक सकने, जबतक कि दन्हें 
छोदा-सा इंस्कण्ड बना किया | बेस झाहरवासी भी जब देदातों सें | यद विश्वास न हो जाय, कि हससे इसकी धार्विक एकता ससमुच 
जाने और ब्रेडालियों की अेजा करते की पातें करते हैं, तथ | द्वोगई है । हुद॒ण पुक प्रकार का कप्तक है | प्रेस भोर सहागु्मुति 
हसन लपना छोटा सा शहर देशातों में के जाने की ही सेशटा करते | की समानता से ही यढ़ खिक सकता है। शहर में से उठकर 
हैं, भरवन्ा भागों दल वदों जी दी धडीं सकते हैं | देहातों में मये | देदातों में इस जा बलें, साफबुपोदा वस्चियों में से उठकर हरिखग- 
सो दैनिक पत्र वहाँ क्‍झ्िलता डी आहिए, साप्ताहिक से काम | बस्तियों में रहने शरें, तो इसारा भौवोक्िक अंतर तो कम हो 
मे अफेधा । जंगक में ककडी सह (ही हो, तो भी इमें क्पत्रा | जाथया, केकित छुदुथ का अंतर कम होगा ही, पेसा विश्वास इस 
'जिफ्ठी के लेक का स्वोव तो साथ इखन! ही होगा । जंगर के मेदे चाहे | नहीं कर सकते । भोधोलिक अंतर सो शोपमा दी चादिप, दित 
किसने ही रसदाए क्यों र हों, इसें तो आज-काफ़ी से ही भरखल | लाअ-पास दृदन-दृदव के धीच जो भन्‍्तर है, बह भी होड़ देगा 
. है। हेशासों में जाशपास घूप्राश्षकर किस्तसेों से सहायुशूशिर्‌वंक | जाहिप । बढ़ तभी हो सकता है, जब इस उअके जीवक में हद 





में भरोतप्रोत हो जाये, तदीं तो जैसे हमारे देशा में अप्रेज़ रहे है 
बेंसे ही श्रसजीविधों के प्रोच्च में हस अपना बुस्धि-जीवन ध्यत्तीत 
करते रहेंगे । 

दत्तात्रेय घालकृष्ण कालेलफर 


७. 42 रु 
गोंड़जाति और उसकी सेवा 
[२] 
ऐतिहासिक 

बड़ जे: का में। सा चबछा बहा ? पा इसे जस पर 
शेशिदामिक दृष्ट हाछना जावहुणक है! । ६४ घ्यथोत को भा साइ- 
याना कद्टा जाता है वह बिल्कुछ ठीक हैं । हमारे प्रांत के यही 
छोण मूक निवासी हैं, इस जाये कहक्ानेबाले सो उनकी 
दृष्टि में विदेशी भौर विजेता हूँ। गोंड छोग वनार्य द्वविद 
जातियों में से निकछे माने जाते है और उनकी भाषा भी ट्राविदी 
भाषाओं का एक रूप सासी जाती हैं। जाया कि विश्धयाचक 
पार करने के पूर्व ये यों छोग ही यहाँ के शासक एवं शा।लित 


थे । १४८ीं सद्दी से हमें हूतका नियमपद्ध धृतिहास सिकता है। ! 


हनके राज्य बेतुक, छिंदृवादा,मंएकता और 'चांदा में पाये जाते दें । 
गोडों फा राज्य छममग दोतीन सौ वर्षोतक रहा । पहिलले 
सण्डक्ा था “सण्डछ” ब्रिपुरी (जषक्तपूर) के कछचुरियों तभा है- 
हसे यंध्री राजाओं का एक प्रांत सा “अण्डछ” था। जावोराय 
लाभ्क किसी भविकारीने झ्ण्डक्ता में स्वतन्त्र राज्य कायस कर 
छिग्रा । गढ़ा-मण्डके का प्रसिद्ध राज्य गोंढों का दी था | इनके 
राजा हृदयकश्ाह, संग्रामशाह, दछपतिशाह थे । मद्दोधा की चन्देल 
बंध की राजकुमारी बीर-शिरोप्रणि रानी दुर्गावती का नास साज 
भी सष छोगों के सुँद्द पर है, जिसने कि एक धार जकपर-सरोख्ते 
अहान्‌ सन्नाट्‌ और आासफर्खा-सरीसे नवाब का भी मुक्ताबिला 
किसा था | 

गांड राजाओं के राज्य में शिवपकक्का की अच्छो डल्षति हुद्दे, 
जिसके प्रमाणस्वरूप भराज भी सण्दफ्रे, चौरागढ़ ( गाएरवारा ) 
तथा सिगोरगढ़ ( दुशोहद् ) के क्िके, सदूनभहल भौर पाजनासड 
और कस सास (जबलपूर) के भवन मौजूद हैं। हम राजाओंने 
खेती के किए आाधपाशी का काफी अच्छा प्रथत्थ किया, जिनके 
चिन्ह जधछपूर के पहाड़ी ताक्ाषों में णाज भी कायम हैं । 
शानी धुर्शावती के बनवाये रानीसाक, चेरीताक् भादि साकाच 
भाज भी सौजूद हैं। ये ताक्ताव ज़प्तीन के भोतर च। बाइर 
महरों और नहछों के द्वारा पुक दूसरे से आचपाधो के लिप 
सम्बंधित थे, जिसके निशान आज भी पहाड़ी साकाथों में पाये 
जाते हैं । 

राजा संपग्राशशाहने संग्रामसागर (जबछपूर) तथा सुप्रसिद्ध 
भैरव का सन्द्रि याजनामड बतयाया और नर्सदा के तट पर 
चौशगढ का क्िका लि्साण किया । उसका पुत्र दुपतिशाद 
अपनी राजधानी सिशौरगढ़ के छिके में के गया। चन्देश राज- 
कुलारी दुर्धावती का उसके साभ विवाह हुआ, जिससे आन 
पहला है कि थे छोग अपने पराक्रम से धरश्रियोंतक के दात खट्टे 
करते छगे थे। पुलपतिशाह की अल्यु के धाद उसके युत्र थीर 
नारायण के छोटे होते के क्रारण वानी दुर्गावतीने स्वयं प्रासन 
की बारगडोर अपने हृत्थ में सेभाशी--अप्रत़ फेखकोतकर् धह 


२४२ हरिजन सेवक [१ अग्रस्त, १६३४ 





स्वीकार किया है कि हुस राजी की गणन। संघार को सबसे बढ़ी 
सदिक्ताओों के धोध दोनो घाहिए। (जवमलपूर गज़ीटियर ए० २९) 
महारानी दुर्गावती के पास १४०० हाथियों की सेना थी । 
भाईमे अकवरी में छिष्पा है, कि इसके १५ वर्ष के राउ्य-शासन 
के समय देश इतना समृद्ध हो गणा कि प्रज्ञा खोने की झुदरों 
औरर द्वाध्रियों के रूप में इसे कर देती थी।” 
हसी यदती सम्दद्धि को देष्यकर अकथर के साप्नत्त कद। 
| झानिकपुर के नवाब भासिफक्नॉने गढ़ा-मंडला पर ऋदाई की | 
| हम युद्ध में किरा भ्रकार वीर शानीने अपने दिक्षु पुत्र का मोह 
५ छई आय भे नीह छथन पर भी युद्ध करते हुए वीरगति पाई, 
| तथा होष ख्तिययोंने सियरगढ़ में “जौहर” अस का पाक्षन करके 
हस गोौहुदान को भो मेयाड़ तथा चिक्षीर का सप्तकक्ष बना 
दिया, ये बरलें हृतिहाल में सोने के धक्षरों से जिणी हैं । 
दुर्गाबती के पुत्र बार नारायणने भी बीरगति पाई । दल्पतति 
शाह के भाई चन्द्शाद के समय अपायरने १० ज़िफे अपने 
राजथ में सिला लिये | उसके बाद अभुकरशाह, प्रेशनाशामण भौर 


। 
। 
। 
) 


| हृदयशाहने ५० वर्ष उत्तस राज्य क्षिया और ग॑ंगालागर (भ्रषकपूर) 


घनवाकर अपनो राजधानी संडछ्का फे रामनगर में स्थापित की 
| सथा हृदुसनगर थसाया । उसके बाद गरिंदशाहने मदक्षा का 
| अधिदू क्रिका बनवाकर यहाँ भपनी राजधानी घनाह। जन्लिकष 
| शाजा महाराजशाद के सलय सरहड़ा पेशबोंने वहाँ अपना ३ उथ 
अभा छिया । 

सलोमन साहल के सन्‌ १८२५ में छिसित भोटों से प्रगठ 
होता है, कि सोंड राज्य छोटे-छोटे साममन्‍्तों के अधिकार में बेटा 
हुआ था जो इन राजाभों की भपती सेनाओों के हारा समय- 
समय पर सट्दायतई, सो करते, कित्तु कर के रुप में उन्हें कुछ न देसे 
थे। ये छोग उपजाऊ मैदानों की अपेक्षा ज॑गक्ों ही को अधिक 
पसगद करते थे । बाद में उत्तर भारत के अत्तर्येद्‌ भादि से श्रद्माण, 
क्षत्रिय भादि जरर्य जातियोंने भाकर दहन गांह राजाओों से खेती- 
पासी के छिए ज़मीन छी और घहीं ये लथ शॉतिपूरेंक धस गईं। 
| इस जासियोंने भवनी बुद्धि और परिभ्रण्त से भपनी सम्पत्ति और 
| शक्ति धढ़ाक्षी जीर गोंड साससतों के अधिकार से निकक॒कर 
| स्वतंत्र हो गई । जैसे-जैसे ये छ्ोग बढ़ते गये, गांड छोग जंगलों 
की भोर हटते गये। गोंड राजाओंने देश में हमारे भावि 
घनवाने का प्रयक्ष तहों किया, और आछृध्ी भौर अआशमतकब 
बने रहे । 

मध्यप्रांस के गज़ीटियर पृष्ठ ७८ मे किष्या है, कि गोंढ़ ब्यक्षपी 
भौर भर्ष असभ्य जाति के हैं, किन्तु इससे यह नहीं प्रचार होता, 
कि वे वर्धर अंगलछो छोग थे । 

किन्तु इसके विपरीस पृद्धियाटिक|सोसाइटी के एफ सद॒श्यने, 
। जिसमे गत शताब्दी के अन्त में इस आँत में अ्स्रण किग्रा भा, 
गोंड राजाओं के भसस्वन्ध में _इस प्रकार प्रशंश्नात्मक वाक्थ 
लिखे हैं! --- 
“प्रात की सस्द्ध दशा का पता उसकी राजधानी और 
ल्‍ ज़िसों से कगदों है, जिन्हें देखकर में इसके पूठ के राजाओं की 





| 


प्रदाता किये बिला सहीं रह सकता । गोंद राजाओों के दुघामय 
दासम के नोये उनकी सुखी प्रजा पक उपजाऊ देश में खेती 
करती भो । उसके सुन्दर सब्द्रों, साक्षाय्ों भोर नगरों में उसकी 
प्रयदि के चिहू सिलते हैं ।” 


३ अगस्त, १६३४ 

धक कम्य केशक किक्षता है ३ 
अहोंड राजाों के घटना-विहोन सरक्त राज्यों में देश की 
ुएंदि बढ़ी, पश्चुभों में वृद्धि हुई भोर खज़ाना भर गया। इनका 
पक डराप्त नियम यह था, कि जो सलुष्य ताक्षाव बनयाता उसे 
िना कान के ज़मीन दी जाती थी । 


अदा के एक बन्दोवस्त-भफलरने छिखा है :--- 


हरिशन-सेवक 
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| त।इना से बढ़कर और क्या दो सकता हैं? ऐसी ६ुघंटनाओों से 

यदि गांधीजी अपने लिए यह सार लिकाकते हों कि अभी सुझी 
| में कुछ खाम्रो, कुछ कमी, कुछ दोष, कुछ सलिनता भरी हुई है, 
| शिसकी अभिन्यक्ति मैं छोमों की ऐसी हिसाबृत्ति में पाता हूँ तो 
| उमकी शाम्ति और शुद्धि के लिए भो इससे बढ़कर और ढपाय क्या 
| हो सकता है ! मुझे तो बदा घुटक्त होता दे जब हमर गांधीजी के 





“ये एक बहा ही झुशासित और सम्तुष्ट राज्य छोड गये, जो कई | बेसे डपदालों का सर्स सलहकर उससे आल्सशोधन को स्फू्ति 


सिरपकलाक्षों के सुन्दर तमुनों से सुशोभित था। डस राज्य की 
समृद्धि फो तो उसके बाद का कोई भी दाउथ तहीं पहुँच सका ।”? 
क्रोध इस गॉड जाति को “जंगकी” “असभ्य था “रावण- 
चंर्श।” पुकाइने की छष्टला करेसा 
व्याहार राजेन्द्रसिदद 


आगामी उपवास 


“जॉधीजमी फिर ७ दिस का उपवास करेंगे!--लहू सुनकर 
किस का दिछ न धरुफ उठा होगा, किसके दिरझ से यइ्ट प्रार्थना 


मे लिककी होगी कि भगवान्‌ साहस के छस बृदे तपरयी को रक्षा | 


करें ? किसे यद्द चिता न हुईं होगी कि इतनी क्षर्थी और 


हरीर को चकमाधूर कर देनेवाक्की याश्रा से धके-माँदे, भधनमरे । 


यूदे दारीर को यह कष्ट केपे सहत होशा ? हम मबतक पासर 
मलुच्य है, तवलक यह सब स्वाभाविक है । किन्तु अश्न यह 
डड़ता है कि दश्वारी यह घबराहट क्या गांधीजी के योग्य है ? 
जिस्होंने उनके भादृशों फो अपनाया है, डगके सिद्धास्तों को 
समहाने का, उनकी (५])00) फो अपने रक्त में सिक्काने का ण्ष 
किया है, फ्या उसका अधीर हो श्ेठना, विकछ-विज्धक् हा जाता 
उचित होथ!, गाॉबीजी को इसमे धत्तोष जौर प्रसश्नता होगी ? 

इस दृष्टि से जब विचार करते हैँ सो कहना होगा कि प्रास- 
शखिस णोर जात्मगुद्धि के छिए अंगीकार किये बढड़े-से-बर्रे कष्ट 
और ख़लरे की फएपता मे ने घबषराना हो ग्ांथीतत्व का सपा 
ज्ञान प्रगट करमा है | हम उनके दारीर के जोखिल्ष में पद जाने 
की चिन्ता से विद्वुल भव्य हो जाते हैं, क्रिन्‍्तु यद् विचार 
करना भूछ जाते हैं कि ऐसे उपचा्ों से उनको भात्सा को 
कितनी प्रान्ति सिर्त्ती है, केसा सशाधात होता है, जोर साथ 
ही उनके अलुसाणित्वों तथा विरोधियों पर डघतका क्या प्रभाव 
घढ़सा है जिससे कि उनके जीवन-कार्य की प्रगति में भारी 
सद्दायता पर्टुचती है । 

आगाक्षी ७ दित के उपवास को ही छीजिए | जय बारबार 
गांधीजी फद्द शुके हैं कि विरोधियों को बातों को सहन करो, डनके 
असि भ्रपशी सहिष्णुता राधा अपने काये के प्रति अपती इृदता के 
छारा उनके हुद्थों को बदछो, उनके साथ ज्यादती था बक्षप्रयोग 
करोरे तो मुझे प्र।यक्चित्त करना होगा, भौर बावजूद इसके भी 
लध छाछनाथजी भौर उनके दक् के कोग पीटे जाते हैं, सो भी 
शांच्रीजी के निर्मयता के आश्वासन के बाद, तथ बताइए, गांधी जी 
अ्राय्श्चिसत ले घरें सो क्या करें ? में तो ससहाता हूँ, ऐसी अवस्था 
में सदर गांधीजी अपने भनुवायिमों का द्ासभ्र करने के लिए 
अपते को दुण्डिस ल करें सो गांधी-प्त कुछ न रहे, भौर डनके 
लीवन-कार्य की छुशि, बक्ष, पविश्वतता, प्रगति सब नपज्ु हो जाय। 
इसके साथ ही विरोधियों को झास्त करते, उनके हृदुम में अपने 
जीवमअ-कार्थ की सहात। अंकित करमे का साधन इंस बात्य- 


| पाने के बदके उनके दारीर की चिन्ता से दु्शी द्वोकर उनका 
| विरोध या वाद वियाद करने कगते हैं । रवि गांधीजी को इसने 
टीक-डीक ससझ लिया है तो में विश्वासपूर्षफ कह सकता हूं, कि 
| हसारी इस अलोयूत्ति से गॉंधीजी को कदापि सल्तोष और क्षासंद 
। नहीं हो सकता । ये ऐसे निर्यश् अजुयाधियों पर फदापि अभिन्षान 
| का अज्लुभत्र महीं कर सफते । मे सो हसारी इस मिधक्तता को भी 
| णपने हुद्य की अभ्नाह दुयायूक्ि से थोने का दी यज्ञ करेंरो, 
किन्तु हमारे आत्मतेज का यह तकाजा है कि हम गांधीजी के 
, छिप गौरव की वह्तु वर्ने, न कि दया की | जवतक गांधीजी फो 
| थह भज्लुभय होता १हेंगा, कि छोगोंने मेरे संदेश को टोक-हीक 
| नहीं समझा है, मेरे घरोर का उन्हें काफ़ी सोह है, सेरों जास्मा 
! और मेरे जीवन-कार्य को डतभगों चिन्‍्ता उन्हें महों है, तबतक 
! विश्वास रस्थिए, आपके यिषय मे उन्हें भाग्तरिक लश्राधान नहीं हो 
| 
ठ 
| 








सकता । सुझे तो निश्चण है कि गांधीजी ऐसे ढपयासों से हर तिज़ 
नहों मर सकते, उनका दारीर भी इनसे सहला क्षीण नहीं हो 
सकता; किंतु गांधीजी अवश्य जल्दी क्षीण हो जायेंगे, चदि थे 
। बही देखते रहेंगे कि हन छोगॉने मुझे जा तो रक्त समझा है, 
| था समझा ही नहीं हीं। में जामता हूँ कियह कहना भी 
| पक तरद से गाँथीजी को मन समझने के ही बराबर है; 
| क्योंकि उसके जीसन या सरण का आधार चाहा जगत से 
| इतना नहीं है जितना कि भआन्तरिक श्रद्षा और आत्मप्रक् 
। से है । फिर भी बाह्य जरातू की घटनाएँ जिस अंशतफ 
| कियी पर प्रभाव डाक सकतो हैं उस अंशतक गांधीजी 
| इस यात से भव्य सस्तुष्ट होंगे कि छोष उनको तपश्चर्याओं 
| के सत्य को सममें, उससे डचिस शिक्षा और स्फूर्ति प्रहण 
। करें, न कि उनकी तरफ से डदासीन रहे, था उनके केवल 
पराद्य-रूप से ही प्रभावित ड्रोकर उसके प्रति अपन्रों शशूदि 
प्रदर्शित करते रहें | गांधीजी के दारीर के प्रति हस जो प्रेत 
| दिखाले हैं. उससे उनके प्रभाव को छुछ समाधान भ्ते ही हो, 
| किल्‍्तु उनकी आाल्मा को तो सच्चा सत्तोष और आानन्दु तभी हो 
सकता है, जब इस ढनकी णात्लिक जाराधता के रहस्य को समझें, 
इसकी तदताक पहुँच जाएें भौर ऐले कष्ट या खतरे के अवसर 
पर घबरा जाने के थवुक्के उन्हें अपने हुदथ की श्रद्धा, साहस, 
निर्मेयता भौर निश्चिग्तता का सत्देध्ा सेजें । 
! इरिभाऊ उपाध्याय 
4 


“बध्री परीक्षा का विष जिसे चढ़ जाता है, बह इमेशा 
भयभीत रहता है। “हाय ! अब परीक्षा होगी, पास हूँगा था 
फेछ, कसौटो पर खरा उतरूँगा था खोटा ?? इस भूत के कारण 
बेचारा असित रदता है | जब परीक्षा का थह भय सारे जीवन 
में ध्याप्त दो जाता है, तब यह उठते पएकतस कदुया धलाकर 
छोब़ता है; भोर अति बह इस भण्य से मुक्त म हुआ तो पागक 
दो जाता है ।”” ->गिजू भाई 


ग्श४ 


का आज 


झुक्वार, ३ अगस्त, १६३४ 





कानपुर के भाषण 
(१) 
( सभा भाषण 
सावजनिक सभा का भाषण 
[२२ जुशाई को कानपुर की सार्वजनिक सभा में गंघिजोने 
जो भाषण दिया था, बसका सारसभ नीचे दिया जाता है । ] 
आपने मुझे जो यह १०००) की पेकी दी है, उसके 
लिए सम आपका भाभारी हूँ। छेकिन में भाषके कानपुर धाइर 


जो हरिजन-कार्य हमारे सासने है उप्रको रहत्ता को अगर आपने 
सहसूस किया होता, तो मुझे इससे कई गुना अधिक धन 
आप देते । 


हैं। हनकी तरफ़ से जतता में बहुत-ले पर्चे बाटे गये हैं । मुझे 
सह देखकर दुः'्म हुआ, कि थे पर्चे सरासर भसत्य, हानिकारक 
अर्धसत्य, अस्युक्ति कौर तोइ-प्ररोहकर घनाई हुई बातों से भरे 
हुए दैं। यह सथ सत्य का अपकाप है । उन्‍होंने मेरे बारे में 
समझकर पेसा नहीं छिसख्ता, ऐसा में मान केला चाहता हूँ। 
उदाहरण के लिप, यह कहा जाता है, कि एक जगाहू निर्द यता- 
0र्वक सन्ातनियों को क्रक्ष कर दिया । मशर में इस विषय में 
कुछ भी नहों जामता । अगर मुझे इसका पता होता, लो में 
इसके विरुद्ध फ़रूर कही काररवाई फरता। में कोई चुप बेडने- 
वाका भादसोी महीं हैँ । यह कितने अफ़सोस की बात है, कि 
ऐसी-ऐसी सिथ्या बातों का अचार समातनघर्म के मास पर 
किथा जाता है। में सबासनियों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे 
हुख स्िथ्या-प्रयार की दीन प्रशृसि को रोफें । 

जापने मुझे हफ़ारों की जगह छाम्रों रुपये दिये होते, अगर 
आपने इस हरिजल-प्रशृत्ति का सहत्व समझा होता | पर घन 
सो ऋष्पुद्यता का अंत नहीं कर सफता । यह तो तभी बन 
सकता है, जब सब हिस्दुओों के हृुदूय पिघक्क जायें । दाग देने- 
याछोंते यांदू सह कनुमव कर किया है, कि अर्पृड्मता धर्म पर 
पक कहछंक है, तो उनके दान का सहत्व सकझों गुना धद जाता 
है | चद तो आास्महुद्धि की प्रदृत्ति है| संक्या से इस प्रवृत्ति का 
कोई सतएथ नहीं। जो सूद कहते हैं, कि हरिजन-अआंदोखन 
सुसकक्‍्सानों के जिक्काफ़ छरमे के छिप जहा किया गाया है, ये 


थाथी सिक्षी तो इससे हमें भोर लारो दुनिया को क्वाभ पहुँचेशा । 
धर्म के नास पर भपने पाँच करोड़ भाइयों के प्रति इस जो 
सत्याचार कर रहे हैं उसके लिप भगर दुनिया इससे भोर हसारे 
धर्म से पृथा करे, सो यह उशच्चित हो है। यदि कोई शुद्ध रीति 
से शास्त्रों को, गीता को और वेदों को पढ़े, तो डन धर्म प्रम्धों में 
उलें कहीं भी नश्प्दयता नहीं झिकेगी। माज तो दक्ष दिदूधषम' को 


इरिजन-सेवक “ * 
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सूछ बंठे हैं । हरिजनों के प्रति जो हसने अपराध किया है, जो 
पाप क्रिया है, डसके प्राधश्षित के लिए हो यह हद रंखन-जादु कम 
चक्राल्वा गया है। उपनिष, तो यह कह; हैं, कि अर्ला 
सर्वव्यापक है । 

काली झंडियों दिजलानेवाक्षों का मुझें उतना दी खथाक्त है, 
जिसना कि सुवारकों का | भौर अगर संभव होता तो मैं डनको 
यास को साल खेता, और जैसा ये चाहते खुशी मे करता । पर 
सत्य के अनुकूल ही भाचरण करना में अपना धन्ष' समझता हूँ 
धम को केसे छोड मूँ ? इंश्वर कया क्हेगा  सदणडितू मेर। लिएा- 
दर करें, मेरे ऊपर पत्यर फेंके सा धरम फेंके, जा शिव वर जायें, 
पर घेली बातों से मे डिगने का नहीं । धरम के कार्य से अगर में 
हट जाऊं, तो ईश्वर कहेगए, कि फ्या सेरा शरीर अपर है ? नदीं, 


' तो फिर क्‍यों डर गया | में भी सो आखिर को पुर अपूर्ण ही 
को नहीं जानता, यह बात तो नहीं है। में समझना हूँ, कि ' 


सलुष्य हूं । में कोहे तपस्‍्वी तो हूँ नहीं, कि एक ही फूंक हिपता- 


| रथ पर पढ़कर मार दूँ. सो अश्पुदयता उड़ जाय। पर मेरे जैसा 


| भर्पज्ञानी भी कुछ करना चाहता है। जो छोग मेरी बात 


' सुनना चाहते है. उन्हें में सिफ्रे खुना सकता हूँ । और हसो 
मुझे मालुभ हुआ है, कि कानपुर में कुछ ऐसे छोग हैं, जो । 
मेरी हरिजन-प्रद्डतति को पुण्यकार्य नहीं, बल्कि पाप-कार्य समझते 


+ 


कारण में झगह-जगह भ्रमण कर रहा हैं, यद्यपि हूस शगातार 
छम्यी याश्रा की भकान बृर करने के क्विए अब में कहों प्रेठस्र 
आराप् करना चाहता हूँ । 

जो सक्षातनी धर्म का दजारा छेकर मैठ गये हैं, उनसे में 
यह कद देगा चाहता हूँ, कि जिन शास्त्रों को थे मानते हैं में भी 
उन्हीं को मानता हूँ । पर हमारा अतभेद तो शाख्त्रों के भर्थ 
छगाने में है। जब क्षय का विरोध धो, तो शास्त्र कहते हैं, कि 
भपने पिबेक को प्रमाण झागो | और में दीक यही कर रहा हूँ। 
अशर चे मुझे यह समझा में, कि में राकसी कर रहा हूँ, सो में 
उनका गुलाम बन जाऊँ। पर, अश्बतक ऐसा नहीं होता, सब 
तक तो में भाशिरी दम्रतक यही कहता रहूँगा, कि यदि हमने 
अश्पूजयता के कलंक को न धो डाला, तो हिंदू जाति और हिंू 
घर्स का दुनिया से क्षोप हो जायगा। 

अब, हरिजस-भांदोछन के संबंध में मुष्दी कुछ बातें एपष्ट कर 
देनी चाहिएँ । ऊँच-सीच के भावतक ही सह भआंदोकन सीमित 
है, रोटी-बेटी-संबंध से हृसका कोई वास्ता नहीं । में मुसक्षमानों 
और भंगियों के साथ खाता हूँ, पर यह तो मेरी ब्यक्तिगस दाता 
है। में तो अपने को भंग्री समानता हूँ, इसमें मेरे किए कोई शर्म 
की बाल नहीं | पर ह॒ममें मेरा स्वेष्छालार नहीं है, संग है । 
और ऐसा करने को में भापसे नहीं कहता । में प्रासत्र के बाहर 
नहीं जाता | म॑ तो भपनी इस बात को भी शास्र-विहित ही 
मानता हैं । रोटी-बेटी-संबंध के ध्यक्तिगत संद्यल्ष के प्रसार करने 


| की न तो भावशयकता है, न शप्तय । में सो सिर्फ धर्म का सहय 
! ही छोगों के सासने रण्य रहा हूँ । इस आंदोक्षन का तो अददी 
ग़रूती करते हैं। हमें हरिजनों में से गंडों को तेयार महीं करना | ढहेषा है कि, जो सामाजिक, सागरिक भौर घामिक इक दूसरे 
है । हमें तो उन्हें याग्य नागरिफ बनाता है। अगर हमें काम | सवर्ण हिंदुओं को मिक्के हुए हैं यद्वी सब दरिजनों को सी मिलने 


चाहिए । 

मंविरि-प्रवेश के विषय में यह थात है, कि अधतक किसी 
मंदिर में पूजा करमेषारे सबणे हिंदुओं का काफ़ी बहुमत भ हो 
तबतक बह मंदिर हरिजनों के छिए भ लोक्षा जास। अभ्विर तो 
हमारे प्रयध्रिस-ध्वरूप ही ख़ुकने चाहिएँ ।. में यहाँ थह कई 
देगा चादतसा हूँ, कि एफ पाई जी इस दरिजभ॑-फंड से मग्य्रों के 


३ अगस्त, १६३४] 





बताने पें कार्य नहीं की जाँ पंकती | इणार। अतेत प्रशक्ष तो सह 
है, कि इस फछ का पैसा लिख शरद हो सके अजिक-ले- अधिक 
दर्जनों की ही जेव मे जाथ । 

सु कि मेरा सह हरिजेन-प्रधाम है, इसकिप्‌ खादी के विषय 
से सें भकसर अर्था भहीं किला करता, यशपि डसमें मेरा विश्वास 
सो ब्रेसा ही है। पंर भाप को अह नहीं सूक जाता चाहिए, कि 
खादी से इज़ारों दरिशनों को फाश अिछता है | खादी कासने कौर 
खु्ननेवाकों के किए अश्नपूर्ण का कोन्न देती है| इसलिए रघादी 
को“ सी भाप कभी भो गौण वंश्तु न समझे । 


जिस शांति मे आप शोगोंभे मेरी बात सुनी हैं,गलके लिए में , 


आपकी अन्यषाद देता हैं | पर एक बात को अ्चा सो में ज़रूर 
क्झूँगा, भर यह शड़ कि यधों हस पुलिस की छाथा के 'नीखे 
इक्टु हुए हैं । मे बहुत आहता हूँ, कि पुलिस यहद्दाँ म रहे, पर 
इस भी लो अपना फर्ज़ भदा करना है । सुधारकों और समा- 
सनियों को तो हस पर जाम भागी चाहिए, कि मेरी रक्षा अथवा 
मेरी उरप्यिति में शांति क्ायम रखने के किए पुक्तिस की जरूरत 
पढ़े | सुधारकों को अपने हनुशासन के महत्व को खुद सहसूस 
करना भ्ा।हए, ताकि पुछिल की रक्षा डसकी दृष्टि में विलकुछ 
क्षतवहयक हो जाय । सर, पुलिम का सहाँ होगा मुझे चाहे 
भरा म छगे, पर में सह ज़रूर कहूँगा, कि पुलछिसमे मेही यात्रा 
में प्रशंशनीय रीति से ध्यक्ार किया है। इसी सरद रह के 
अधिकारियोंने सप्नश्न-सभ्या पर झ झे मो सुविधाएं दी हैं, उसके 
शिप में डनकी भी सराहना करता हूं ।” 


(२) 
तिलक-हाल का भाषण 


[ २४ जुछाई को कानपुर में तिकक-हाक्क के उदघाटम के 
अवसर पर गांधीमीमे मिस्नलिखित आइयथ का भाषण दिया था ] 
«ऊने आश प्रातःक्राक जब सुना, कि मुझे सिकृफ-हाक् 
खोकने का यह कार्य करता है, तो मुझे एक थात का स्सरण 
भा शया | जब में पहल्ली थार काशपुर भायाा था, सब मेरी 
सह किसी से जाम-पहि्वान नहीं थी। कानपुर भाकर में शपोश- 
जाकर विद्याश्री को केसे भृछ सकता हुं ? उन्होंने ही तो मुझे 
अपने घर पर टिकाओआ था । दस सभय कौर किसी ध्यक्ति की 
हिस्से नहों भरी), कि बह सुझे भपने घर पर डहशालता | वे उन 
दिनों नौजवान थे । उस सम्नय मुप्ते देश में भोड़े-से छोग जानते 
थे । में स्वर्य सी नहीं जानता था, कि साई के शाजनीतिक क्षेत्र 
में सेरा क्या स्थान होगा । सदुभाग्य से शिक्षक सहाराग भी 
डसली दिन हुस नगर में प्ारे । उस ज़माने में तिझकशी को 
अपने घर में 5इ३ना फोई आसान कास महीं था। यह चिंता 
हुई, कि प्हें कौल स्थान देगा। थह काझ तो लिर्भोक युवक गणेश- 
बांकर से ही हो सकता था । मेरे हृदय में तो हस गगर के संसर्ग 
के लाथ ही रणेशशंकरणी की स्मृति भी कायम रहेशी। दस 
कोश जैसा जानते हैं, उन्होंने 'घीर रस्यु' पाई । गणेशाशंकर 
जी की सेव दूँ क्या थीं, हतका स्थाग कैसा था, इसका आपको 
अक्ष ले ज्यादा क्या है| इनको हस अवसर पर मैं केते भूछ 
सफत। हैं ? ' 
खाह सो सिशक्त-ह|क़ का उवृधारम हो रहा है, जोर इसके अंदर 
कासपुर के क्ोशों को ज़ो-शदा है, इसको में शाबता हैँ ।. 


रष४्ट५ 


के छिए दे दिया । यह बात मेरे लिए प्रस्तुत है, भौर आपके 
किए भी अस्हुत है। हिवृधर्म को अगर सिकृक संह्ठदिज नहीं 
जाहते थे, तो कोह नदों जानता । उन्‍होंने जिस प्रकार बेद- 
शर्तों पर प्रकाश डाला, उनके अर्थों का संशोधन किया, धेसा 
और किसने किया ! वे तो सच्चे सतातमी थे। पर टन्‍्होंने 
यह कभी सख़याकू महीं किया, कि हल हल हैं, भोर थे सोच हैं! 
उनके लाभ मेंने इस विषय पर काफ़ी खड़ल को क। उन्डोंने 
जो कुछ इमें दिया, उसका चित्रथायों स्मारक, अधतक हिंदुस्तान 
को क्रायम रहना है, सक्षषक फ्राग्मम रहेगा । भाज ली हथरज्य 
की बरास अस्थासाविक-सी कगतो है । पर स्वराज्य भिक्कने पर 
सह स्वाभाविक हो जायगी | तथ उनका दिया हुआ राअजोतसिव्ल 


, सबक तो सूला भी जा सकेगा, पर उनकी विद्वृशा, डमकी जात्म- 
| 


) 


शुद्धि लौह उनके संतर्त करा विषय तो, दिवुश्वान अबतक 
हिंदा रहेगा, तबसक सारी दुनिया में भमर रहेगा । उसे कोई 


! कैसे भूख सकता है ? तिलक मद्दाराज का चढ़ सक्ारक तो असर 


! 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


स्सारक रहेगा।” 


साप्ताहिक पत्र 
[ ३४ ] 
निर्दशिका 
२२ जुलाई 


फजकत्त। से कानपुर भाये। कानपुर । ग्थरिसिपेकछिटी और 


' डिट्रिफ्ट घोड़े के सामपप्च; सार्वजनिक सभा, सागवन्न और पैछी 


११०००); संष्य! को प्रार्थला के समय घन-संप्रह ५१ । 
२३ जुलाई 

कानपुर : औौन-विवस; सम्ध्या की प्रार्थना के सप्तम धम- 
संग्रह ७ज७॥०]॥ 
२४ जुलाई 
कानपुर : तिशकर मेसोरिथल हाफ का उत्घारन; सनातनियों 

संथुक्तप्रासीय. दरिजन-पेबक-संघवाकी से मुझाकात| 

विद्याधियों की सभा, सनातनधर्भ काेज के विद्यार्थियों का 
सानपन्र तथा थेकछी ५१३८)।; मेहतर-सभा का सानपत्र | दिस 
भर का कुछ घन-पंग्रह ३२ ४२॥/%)। 
२५ जुलाई 

कानपुर से कब्यमऊ भौर वापपी, ९० पी रेक से | उल्लाव 
स्टेशन पर येशी तथा फुडकर २८२॥)॥। छक्नऊ में सदिछता- 
सभा तथा येकछी इत्यादि १३७६६); धाक्रक्भा में १०१); 
सार्वजनिक सभा, सनातनियों और दरिजनों के सानपत्र तथा 
थैली व फुटकर संग्रह ३९४७५॥७)।॥॥ कानपुर : ज़िला-हरिजन- 
सेवक-संघों के प्रतिनिधियों से पुझाकात : इराया की बैछी 
७३२); फर्क वाघाद की ६४५); मुरादाबाद की अेक्षी ३२९॥); 
जाक्रोन की यकी ६०१); वाल्लोकि-सुघार-समा, आमहा की 
भैक्की ९।-)।; सीसापुर की थैली ३०१ ॥-)॥ बाँदा की पेकछो 
3८५०); युक्त प्रांतीय भार प्रतिनिधि सभा का आनपत्र तथा 
चेली इत्यादि १३७); दरिजत-बस्तियों का निरीक्षण; गुणाशातित्रों 
का झाशपश्न सभा गरेक्की ३३३१।); गुजराती स्कूल के बच्चों की 
चैली १२७); सरूचा की प्राधता के सन्थ घम-संग्रह ८ २४१०६ 
दिवभर का कुक घन-संप्रद १०९४३)७६ । 


सक्षा 


२४६ 





२६ जुलाई | 

कामपुर : कांग्रेलताकों सभा कासपुर ज़िके के हर्जिन'कार्थ- 
कर्ताणों और यू० पी० के खादी-ध्यापारिशों से मकताकात; सेड 
कसकापस सिंधानियाने भेंट किया १५७१); महिर्ताओं की सभा, 
सानपतन्र॒ तथा घन-संग्रह ७४४॥८)॥; दरिजत-बल्तियों का 
निरोक्षण; संध्या की प्राथना के समय घत-संप्रह २२०७६|।| दिन 
भर का कुक घन-रंप्रद ३५९२॥।-) कामपुर से बनारस के छ्षिए 
अस्मात रेक्ष से, २०१ सीछ | 


। 
कानपुर की म्यूनिसिपेलिटी । 
! 
। 
! 
! 
! 


) 
। 
) 


२४ जुलाई को म्पनिसिमैलिटी भौर हिस्ट्रक्ट बोर्ने एक 
ही जराह पर अपने-अपने मानपश्च गांधीजी को दिये । यह पढ़ा 
अच्छा हुआ, कि दोनों ही लावेजनिक संस्थाओों की संयुक्त सभा 
हुए और गांधीजी को, उनके गिरते हुए स्वास्थ्य झो देखते हुए, 
स्वनि सिपैक्षिदी और डिप्ट्रिक्ट बोढने वजाथ इसके कि उग्हें 
भाफिल में छे ज्ञाने का कष्ट दिया जाय उप्हं उतके नियास-सथान 
डाक्टर जयाहरछाक के बंगऊे पर ही मानपश्र दिये। 

फानपुर की रण निसिपैलिटीने अ्रशंसमीय हरिजन-मेवा की 
है । १९३२ के पहछे ही उछने १७०००) फ़्य करके अपने दरि- 
जन मुक्ताजिशों के छिए कुछ मकान बनवा दिये थे | छेकिन बाय 
प्रजेस्द्रस्वरूपजी जब से चेमरमेन हुए, सथ से तो स्थनिसिपैलिटी 
मे व्वासी कर्सण्यता दिखाई है। १९३३ में चेयरमैनमे बोर्ड के 
भागे यह योजना पेश को, कि मेहतरों फे किए १६८०० ०) न] 
करके दो या सीन साक भे ७०० सकास धमवा दिये जाये । 
इस्प्रवमेट हस्‍्टने फार्यसत कपाडण्ड में जो ६० क्रार्टर दाल में | 
बनवाये हैं, उमहें स्पूनिसिवेक्विटीने १६५००) में खरीद किया है। 
ट्रंस्द ३) सासिक किराया फी क्रटर पर करसा था, सगर । 
स्थुनिशिपैछिटी २) ही भाषा छेती है। सार पर अपने केटक | 
वैरक कम्प-ण्ड में स्पुनिर्सिपैलिटोने ४० क्राटर बलवाये हैं, मिन | 
बहू १७०००) सच हुए हैं । यहाँ सिर्फ़ १) सामिक किराया । 
लिया जाता है। और हाछ' ही सीसासक घोसियामा में १८ | 
हार्टर ६५००) में बोर्डमे खरीद लिये हैं। इस तरह एक साक के ॥ 
भर्दर ही स्यनिल्िपैक्चटोने ४८०००) कीमत के १८८ कब्छे 
हथादार खौर साफ़न्सुधरे काल अपने हरिजन मुल्ाजिसों के | 
लिए पनवा दिये, या स्वरीद दिये । हमें आाश! है कि उप निलि- 
पैछिटी फी यह प्रगति दिन-थिंग थड़पती जायगी, और संस स्थानों 
की स्यनिस्पक्षिटियों इस सुन्दर वदाइरुण क्वा अनुकरण करेंगी । 

यहाँ की स्मुनिर्िपिक्षिटीने हरिजत-बस्तियों में छाकटेमें भौर 
लक भी छगवा दिये हैं | धरिशनों के छिए ७ गुसलूखाने धनवा- 
देने का भी विधार है, जिसमें ५७० ०] शगेंगे । एक हरिजन-घश्ती 
में एक झष्छा-सा बारा लगवाने का सी स्सथलिमिपक्षिटीने मिहछ्ण 
किया है । इसके किए १००००) की ज़मीन के शी गई है । 

पर इस सथ से यह इर(राफ़ नहीं सलझ छेसा ऋाधहिप, कि 
कानपुर की स्युनिसिपैलिटीने भपने हरिजन मुलाज़िलों के प्रति 
अपना फर्े अवा कश दिया सा यह उच्छण हो गई । गांधीजी 
यहाँ की नो दरिजन-बच्तियों का निरीक्षण किया | कुछ बस्तियों 
के धर कया ये, चूहों के बिछ थे । न कहीं से दवा उनमें भाती 
है, न रोशनी । कुछ तो विल्कुक सहख्वाने-मैसे थे । स्पनि लिपैक्तिटी 
चाहे, सो जो काम यह ३६ साख में पूरा करना चाहती है, उस्ते 


। 
। 
। 
! 
। 
। 
| 


हरिलन-सेवक 
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बड़ों णालानी से ६ महीने में ही ख़त्म कर सकती है । फार्बंस 
कम्पारण्ड में क्वार्टर बहुत घीरे-घीरे बन रहे हैं, वहाँ के वाशिदों 
की घुरी हाशत है। एक तरह से बेचारे बित! ही घर-ह्वार के 
वहाँ रह रहें हैं। भौर खालटोली के क्र तो सजुष्य के रहने ही 
कायक महीं | फिए पुक और णाफ़त है। हस बह्ती में सस्‍्यानाशी 
तादी की दो दूकानें हैं, जिनके छिलाफ़, मात्दम होता है, भावाज़ 
डटाई ही नहीं गई । लोगों की और भी अमेक शिकायतें हैं । 
डमके कुछ कष्ट सो ऐसे हैं, जिनका निवारण तुरंत होगा चाहिप्‌ | 
स्यृनिमिपैलिटी चूँकि सलाज के हम तिरसक्तत तश्ना अपेक्षित 
सेबकों के प्रति कुछ-कुछ जपना कसेह्य-पालम कर रही हैं, इसलिए 
हस आशा करते हैं, कि वह उनकी सारी दी उचित शिकायतों 
को संधाधोध् दूर कर देगी । 


ज़िला-बो्ड 

कालपुर के ज़िला-धोई ने यह निश्चय किया है,कि अन्य जाति के 
विद्यार्थियों की तरह हरिजन विद्यार्थो भी बोर्ड के स्कूलों में भरती 
किये जाएँ, और जो सध्यापक हस निश्चय के विरुद्ध जाये, उन्हें 
भर्ेदुण्ड दिया जाय। प्राइमरी पारशाक्राशों में दरिजन लड़कों 
से कोई फोस नहीं ली जाती । कदइकियों को दूसरे हुनरों के साथ- 
साथ सूत कातना भी घिखाओ जाता हैं। बोड़ की केटक्ष ग्रादिग 
कमेटीने द्िसार की बढ़िया यौएँ भर बैल धण्डी मसक घढ़ाने के 
किए गाँवों में षाटे हैं । 


खादी 

डिस्ट्रिकट घोई को कन्या-पाइशाछाओं में जो सूत कापता 
सिखाया जाता है उसकी चर्चा करते हुए गांधीभीने कहा, खादी 
में मेरा भाज भी बैसा ही णरऊ विश्वास है | हरिजनों में खादी 
का बहुत क्षिक संदघ है। संकडों-ज़ारों हरिभन स्त्रियों छैपर 
जुछाहों को हससे सेवा हो रहो है। कासने था शुनने का काम 
अगर हम इनें न देते, तो ये भूछों मर जाते, पर्योकि अश्य धंधों 
के राघ्ते लो उनके लिए बिहकुलछ ही यंद्‌ हैं । पी तरह ध्यादी से 
सकी पुसछम्तानों का भी कास चलन रहा है। परदानशीम 
मुसक्ृमात ख्त्रियों को अगर कातन का अवसर न दिया जाता, त। 
भाज इससे जो थे दो-तीन पैसे रोज़ पैदा कर लेतों हैं, बह भी 
मे पेदा कर सफरतों । हज़ाश अधसूखे भारतवाधियों को छुछ-त- 
कुछ सद्दायता तो चख्थों कर ही रहा है। इस रारइ दरिद्र्ताराणण 
की सेवा बिता जादी के दो ही गदहीं सकती हैं। पक ग़ज़ खादी 
जिसने खरीद छी, उसने लपते ग़रीय भाई को सझय ऋद॒द पहुँजा 
दी, फिर वह भाई चाहे सघ्ण हिंदू हो, चाहे हरिजत, चाहे 
मुसकलान । 


सार्वजनिक सभा 

उसी विन शाम को सावेजनिक सभा हुईं। स्रभा में झावा।- 
तीत चांति और ब्यवस्था थी । सार्वजनिक सभा में दिया हुआ 
गॉघीजी का भाषण हसी अंक में भन्‍्यन्र दिया जाता है । 


तिलक मेमोरियल हाल 
१४ तारीख़ को सबेरे गांधीजोने तिरक-हाश् का उतूघाटण 
दिया । उस अवधर पर वीरवर श्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी छी 
स्टृति-चर्चा करते हुए गांधीजीते जो महत्थपूर्ण भाष+ दिया, बह 
हुसी अंक में भन्‍्यञ्ञ दिया भश्चा है । 
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फरानपुर में शांधीजीने करीब तीन घंटे प्रातीय हरिशव- 
कार्य-फ्र्शाओशों को दिये । डन सबको गांधरीजीने जो अल्युषयोगी 
पराश्षर्श दिया, उसका सारांश में भशछ्े अंक में भक्तम से दूँगा । 


विद्यार्थी और हरिजन 


शाम को दृश्मिनों भोर विद्याथित्नों की एक संयुक्त सभा 
हुई। इक्ारों की उपस्थिति थी | कौन पदचान सकता भा 
कि कोन तो यहाँ विद्यार्थी थे और कौन दरिशन भर कौन जन- 
साधारण | गॉँधीजीने कहा, 'क्यर हिन्दुस्तान के विदार्थी अपने 
अवकास का सरय हरिजम-सेवा में छता दें, को अस्पृश्यता- 
लिवारण-कार्य की गति दूध गुनी तेज़ हो जाथ। और अपने 
माहसों की सेवा करता ही तो शिक्षा का श्रेष्ठ अंश है । 

मेहतर हरिजनों के सानपत के उत्तर में गॉंबीजीमे क६। 
आप कोग समाज की जो सेथा करते हैं, वद्ध पक पत्िन्न धंधा है । 
मेद्दतर के काम में कोई नीचता महीं । यह भफ़लोस की बात है 
कि हस शाह देनेवाक्तों से घृगा करते हैं। यह तो साक दी 
अधर्म है | जो दाहे, डाक्टर या मासा का काम करे, उसे नीथ 
समझना निइचय ही नोचता है| पर भाप छोश शोचादि के 
निमप्तों का पाछन करें, मर्वाश्सभांस खाना जोर दारू पीना 
छोड़दें, भौर न जुबा गो्ल। जूदम छेना भी छोडदें । बिना 
राधा चावल या दाछ भाप छोर अपमे पात्िश्िमिक के घदले में 
रे! हड़ताफ फरने के बारे में गाधीजीने कहा, 'दुक्षिण भक्रीका 
एवं अपनी झातृभूसि भारत में मेने स्वर्य कहें सफल हड़तार्त 
कराई हैं; भोर इस हृ्ताछ शास्त्र में निपुण धोने की है।क्यत 
से मैं तो भापकों यह सकाह दूँगा, कि कश्ष अग्य उपायों ले 
क्राप निराद्य हो जाग, तभी हुस इधयार से कास ले। 


लखनऊ 

५ जुछाई को सबेरे गाधीजी उंद्‌ घटों के लिए छप्ननऊ गर्ये। 
वहाँ उन्होंने सबसे पहले महिलाओं छी सभा में भौर उसके बाद 
सार्धजनिक सभा में भाषण दिया, जहाँ उन्हें ४३८३) फी बैक्षी 
सेंट की धई । सतातनियों की कोर से एक स्रानपतश्र भो सिछा। 


आयन-समाज 

सीक्षरे पहर युक्तप्रांतीय आर्थ-प्रतिनिधि-सभा की भोर से 
शाजीजी को फ्रानपुर के आभ्रे-सल्ाज-पब्दिर में लानपत्र दिया 
शा । सलानपत्र के उत्त से गॉधीजीने कहा, “कभी-कभी आये 
समाज के साथ मुझे प्रम-कक्ह करना पहा दे सदी, किन्तु देश 
तथा सानप-सकाज की सँसने जो सेवा की है, उसमें जाम्ं-सलमाज 
का भुझे पुरा-पूरा सहयोग पास हुआ है, भौर जागे भी दोता 
रहेगा, पेल्ी भाशा है । 
हरिजन-बस्तियाँ 

गांधीजीने क्रगातार दो दिन कानपुर दाहर फी विभिक् 
हरिजत-सत्सियों का निरीक्षण किलर | फाबस फंपाडण्ड, विपत 
सखट्रीक का दाता, लद्तीपुरवा, हड्डी मोदास, धीरपुर, सोतीलहक, 


बेरहना की पस्तियाँ औौर भी नोची सतह में हैं । यहाँ की 
सेफरी भौर हेढ़ो-सेढ़ी गलियों में रांदृगी का कुछ दिकाना ! थे घर 
क्या हैं, प्राधीन काक् की अंधेरी गुफाएँ हैँ । थे लथ एक दूसरी 
मै खटी हुई कोटरियाँ हैं। इस सूछ भुर्लेथा-जैपी बध्ती से बाहर 
लिकलना कड्ित-सरा है। कौर उस अभागिनी ग्वाक्तटोक्ी बध्ती 
का क्या पूछते हैं-पुक क्रोर बंपुल्िण हैं, दूलरी भोर होली । हृस 
आारों दश्तिसों को तो लजिककुछ साफ ही कर देंगा चाहिए, यहाँ 
सुधार की तो कोई गु जाइश ही सहों | दूसरी जगद उये सिरे से 
बहितियाँ ब्रपाये विभ! फाम चहने रा भहीं। 

वाछजी गोविंदजी देसाई 


कलकत्ते में तीन दिन 


कककते की यश्रा हरिजन-प्रवास के कार्मक्रस में नही भी । 
कछाकसे तो गांधीजी यहाँ के कॉप्रेपदाक्ों का भापभी झगड़ा 
पटाने गये थे । रहे वढाँ मुश्किक्त से तोत ही विन, पह कास 
कर ढाका तेरह दिन का । कर्ता तो ईश्वर है, माह शिसका भर्खढ 
विइप्रास दो उसे असंभव भी सम्भव दो जाता है। जिसने प्रभु के 
द्ाथ में लपनी धागड़ोर सॉप दी हो, भो डसी का माला नाचता 
हो डसके लिए अस्राष्य मी साध्य हो जाता है । सच पूछिए तो 
ककछकतसे में इश्सिन-काथक्रस तो कुछ भ्रा दी नहीं, तो भी धशि- 
अन-सेवा में रख क्ेनेबाले सल्लगॉले अपने ऊपर पूरी जवाबरेदी 
छेछी >+र चकते-चलते ७२०००) पृकत्रित करके गांथीजी को 
दे दिये । इतने भ्घिक धघन-संग्रह की जाधा हमें सवप्ठ में भी 
नहीं भी । चलने सप्त| हमें ऐसा छा, कि अगर पृकाध दिन 
और यहाँ रदरना होता, तो फक्कसे फी पेक्षी काम रुपये तक 
तो पहुँच ईी जाती । यह प्रेस के मंत्र का घशीकरण भह्दी तो 
क्‍या है। 

'आप छोग मुझे जो १००००) फी थेकी देगा 'जादते हैं, वह 
पर्षाप्त नद्दों फड्डी जा सफती!, गांधीजीते पहले दिन यह गुजराती 
भाहयों से कुछ प्रस को रुखाई थे कहा । गुजरातियोंमे फटा कि 
प्रयक्ष करने में तो दम्नने कुछ उठा नहीं रखा, किया कत्ता जाथ, 
मन्दी के दिनों में इससे भधिक पतश्र-पुरप् हल सेंट नहीं कर सकते । 
पर भैंस में इनकी वही श्रेक्की १५०००) की तो हो ही गई । 
कोर परश समासतनी सारवाड़ियोंगे २७०० ०) का तोहा सेंट 
किया । सुनता था, कि ऋक्कसे के सारदादी हरिजन-प्रशुत्ति के 
विरोधी हैं, पर मैंने तो वहाँ एक भी भारयाड़ी के द्वाथ में काका 
कड़ा नहीं देत्या । श्रीक्षती भश्चोदेवी की कर्सपग्नता धन्य कदिए, 
कि दिनरात सारबाड़ी सद्िक्ताओं में घृमन-धूसकर उन्होंने ३०० ०) 

कब्रित करके शॉँधोजी को दिगे । हतना ही नहीं, 
बिंदा होते-होते तक धदित शन्रोदेवी मासझडी मदिकाव्ओंकों 
गाँधीजी के पास छे भाई और उनके गहने उतराली गईं । 
साशवाढी स्थियों के क्षिए गहनों का सोह त्यागने की यह बात 
अएइरूथे शतक भरी ९ 
गांधीजी भीयुक्त जीवनकाकूजी के दाहाँ टिके ये | जीवन- 
।क्ृणी का लॉँगन झास-सबेरे प्रार्भसा के सलस शर-सारियों से 


बेर्‌इना, फेटक जेरक और ग्वाक्टोछी, कानपुर की ये ९ बस्सिशाँ 
शाधीभीने देखीं । 

एश्मीपुरणा की बस्ती विककल भीखी जगद में है, इससे 
बरसात में बदों पाती-हो-पाती भर जाता है| हड्डी गोदाम भौर 


इतना सरा रहता भा, कि लिक रखने फो भी जगह ने रहती 
भी । प्राथना में हो करीय एक हज़ार रुपशा इकड़ा हो जाताह ४ |! 
एक संजन सो घढ बैठे ही सबेरे चार बजे 

गये । सरेरे से केकर शाप्ततक धिता 
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१ 
तु राजा है, ढोमिय तेरी क्रोपढ़िया को रानी 0: 
तेरे आश्षय में पलते थे हरिचस्प्ृ-स दानो। 
मुकुटों में मणियाँ रोई हैं, रनियासों में रनियाँ; 
कितु पुकरस रही सदासे, धन्य धन्य शोमिनियां । 

बे 
मरधद तेरा भचत्न राज है, पर्णकुटी रजधानी; 
कोन नहीं करने ज्ासा है तेरे घर मेहमानी ? 
तेरा निदक भी आबेगा मुंहपर ओढ़ कफनिया; 
उसविन मोन रहेगी उसकी पोधी, माला, सनिया | 


हे 


ललित न भा जीननननननन बज पडिजडनन नशे 





पर 


इरि बोलो, माँगेशा--'दे दे अंतिम आगी-पामी |; 
हरिजन को कहता अध्ूस, तव जानेगा अभिमानी। 
तेरे अपमानित गौरव पर मेरी श्रद्धांगलियों; 
यापू दरदर घूस रद्दा है व्यथित देशकी गणतियोँ । 


४ 
लेलेंगे थे प्राण, हाय, यह देनेपर राज़ी है; 
अक्सर से पत्थर-प्रहार, पूने से यमबाज़ी है! 
डोमराज | भयभीस न होगा, निछुरता हारेगी; 
प्रभु कौ करणा हृदय चीरकर यद्द बाज़ी सारेगी । 
है ५ 
अंतर भींज रहा है, कंसे दीपक राग जगाऊँ ? 
आपू, अपनी जिसगारी दे, में मी आग लगाऊँँ। 
* जग 35, क्षण उठ, घधक धधक डर तीस कोर्ट में उ्वाला; 
अादूत पर धुलॉधार हो इसका वेशा-निकाला। 


.. +आलवबत्‌ सर्ववूतेष” _ 


बिल्ली, झुकबार/॥७ इफारत, १६३४: 





न+++>+न-म-+-न न कान पनान- 





रि९्ट्. पि०. [., 369. 





. [हरिजन-सेबक-संघ के संरक्षण में ] आओ 





साप्ताहिक पैश्र 
[॥(॥ "४ 


निर्देशिका 


9 7. ॥ ५ 


के 


२७ झुलाईे 

काशी ! शार्धजनिक काधे। सभ्याक्ती भायेगाके समग्र 
घन-सेंप्र ११२३४) ११ 
३२८ जुलाई 

काशी : सार्मजमिक काम; गोरखपुर मिस्ते की सैंहीं ९५ १)। 
संब्या की प्रार्थना के सलस्र २०७६) काशी विधाषोट की 
भोर से स्वायत तभा प्रब-संफ्द ४४०) हे कह 
२९ जुलाई 

काशीः ज़िंशों के म्रतिधिन्रि-म डशों से सक्ाक्ात  भशुरों को *' 
घेक्षी १०००); भाज़ीपुर की येक्षी २०); अपर को पैछी 
प५१३४॥-.)॥ बक्िया 'कों' ४७१।-); भाज़शंगइ की १११); 
रखो मपुर की ३१२); जौगपुर को ६०); नैंशीताकृ'की ९५२); 
हरिजत-सेजक-संथ के केंड्रीय बोर्ड की बेहक; संध्या की प।थेला 
फे समर धम-स ग्रह ७१ ॥।-)११ ६; दिविभर का कुछ ध्रन-संप्रह 


/ 


$ 


११8] 


४०२३६॥४)११ ६ 
३० जुलाई 
काशी : सो न-द्विस; बरेली की यैल्ली १९५); सप्याकी 
प्रार्थना के सप्षण ३१७४६ 
६१ जुलाई 
काशी : हरिजन विद्यारधितों का सानपंत्र; साधेजनिक संभ! 
भौर थैली ५०००); गुजरातियों को मेरी १५४); ्ंदोली 
हसीछ थी पेकी २१ ७); संष्या की प्राधेना के समय ७२ ॥)१६ 
रायधरेकी की यबरेक्ी ४९०); व्िगभर का कुछ प्रन-लगप्रह 
६७८२ ८॥०»)। 
१ अगस्त कक गम 
काशी : हिंदू विश्वविद्ाक्षय के विद्यार्थित्रों का मानपन्र और 
थैली १०६६॥&)८; फ़ेज़ाधाद की थैली २०६); हरिणन:कार्प- 
कर्ताओं फी बैहक; दरिजनों की सभा; अठुतोद्ार-समिति, राज- 
भर भौर रैदास-सभा के झ्ानपन्न, घन-संग्रह ३७॥--)४; कांग्रेंस- 
घालों की बैठक; संध्या की प्रार्थना के सन्नम धण-)। 
२ अगस्त ला 
काशी : हरिजन-बत्तियों तथा कबीरसड का मिरीक्षण, 
रसठ में बैक्ली तथा फुटकर संग्रह १२९०)॥; काशी की 
पंडित-मंदक्ती का मालपतन्र; सहिक्राओं की सभा तेचा मैशी 
इत्यादि २०८८); इरिजिन-मरवास्त समाप्त | शक 








भर शू भा / 0 
208 ५ धवालरत सरशूतेव ५.०, , िश्ट. 0 4, 569: 


बदन 


५; हरिलसल्पेबक-संघ के संरक्षण में ] 
५ किक शुनक७३/अलास्त, १६,३४० हे 
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झलीमपुर की ११९); जोगपुर की ६०); सैंशीतोक' की” २५२); 
हश्जिन-सेवक-संघ के केंड्रीस बोर्ड की बेहके, संध्य की पीना 
के समय धम-स ग्रह ७१॥-)११६; दिनभर का' कुछ पन-धंग्रह 
४०२६॥%)१६ ६ 
३० जुलाई 

कादी : सौत-दिवस; बरेली की येकी १ २५); सब्या की 
प्राथनी के समय ३१।७ ४६ 
३१ जुलाए 

काहझी : हरिजन विद्यार्थियों का मानपत्र; सार्वजनिक सभा 
भौर सैकी ५०००); गुजरातियों की भरी १५४); ंदोशी 
तहसीकछ भी बैक्लो २१ ७); संध्या को प्रार्थना के समझ ५२७)।६ 
रामबरेली की प्रे्ी ५९०); दिनभर का कुछ धत-स'प्रद 
६५२८॥७)। 
१ अगस्त 

काशी : हिंदू विश्रविद्यालय के वियार्थियों का मानपश्न और 
यैज्ञी १०६६॥/%)८; फेज़ाबाद की यैली ९०६); दरिजन॑:कॉर्ग 
कर्ताओं की वेदक; दरिकषतों की सभा; भछुसोंद्रार-सर्मिति, हाज- 
भर और रैदास-सभा के आनपन्र, धन-सेंग्रह ३७॥-)४; कॉमेल्- 


सु राजा है, डोमिलस तेही कोपड़िया, की रानी 
तेरे भाभ्नत में पते थे हरिचाप्नत्ले दाभी। 
झुझुथें में मणियाँ रोई हैं, रचियांसों में रनियों; 
, किलु पुकरस रही सदासे, पल्य धन्य होमिनियाँ । 


" 
मरघद तेरा अचल शाह है, पर्णकुटो रजधानी; 
कोन नहों करने आता है तेरे घर मेहसानी ? 
तेरा गिदक भी भावेगा भुंद्पर ओढ़ कफनिया; 
उसदिन सोन रहेगी उसकी पोधी, माला, सानिया । 


शी 


३ 
इरि बोलो, मागेगा--'दे दे अंतिस भागौ-पानो 
इरिज़स को कट्दला अछूल, तथ जानेगा अभिमानी। 
सेरे अप्रमावित गौरव पर मेरी ध्रद्धा्जालयाँ 
भापू द्रदर घूम रहा है न्ययित देशको गलियाँ । 
व ४ 
'.' हेलीगे ये प्राण, द्वाय, वह देवेपर राज़ी है; 
अक्सर से पत्भर-प्रदार, पूने हे अमबाज़ी है। 
डोमराज ! भयभीत ने होना, निष्ठुरता हारेगी। 


» $ 
हे + 
(९५ (५० ४०१५ 
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अभभु फौ करणा हेदथ च्रीरकर पद बाजी मारेणी । चाकों की वैठक, संध्या की प्रार्थना के समध ५णट)।... 
| २ अगस्त ०, 

अंतर ऑींज रहा है, केसे दीपक राग लगाए. काशी! हरिशन-धस्तियों तथा कंबोरभ्ड का निरोकप 
बापू, जप्रेती खिनंगारी हे, ' मैं भी आग छगाएे । कदीरत ४ में पैली तथा फुंटकर संप्रह ९ ई६९०,)४॥; काशी, की 
जग बेढ, लग डठ, जेजक चथक ड़ सीस कोटि में ज्याला।, | प दिंत-संदलली का आतपत्र; 'लद्धिकाओों हो सभा 


8३० कक 4.2. 0 कि दे 


आतकूत : पर॑ शुनोजार हों. आसका वेशानिकाला। | देह्मांदि ९७८८); इरिजम-सर्वास संभाल | 
के ८ | ५ 
0 आज 


५ धो ६.४ ५ है है 
इक 2:०7 आते ४ । 
।५ (8५ 28, "पं हक * ' * । 








[ ९० भगत; #र६ 


एए०. | ,, | हे हि इरिजन-सेवक । 
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काशी । दिया है ?? भॉंथीकोमे विशोदपूर्षके पूछा । धुषकने शुरूल दक्तर 


इसारे हरिजत:कबाए को यूलोहुति काहीपुरोी में, डी डो 
हुई । काशी के सप्यकार्गिका या देशाकमेत भाटप गंगाजी में 
पक हुयकी राव भी पूरे के पुण्ण-प्रतमाप से; प्राज्ष होता है। 
हंस मो सास के भमुअत्रों से धमें फ्री आधा होगई हे 
कि भश्पुश्मता का इसाहा यह सारा पुराजा-घुराता पाप-पु जगंगा 
की पविन्न धारा में यद जायगा । 


. अखिल मारतीय संघ 


विस्स, 'कांकभरणते यह गसशंट देकर भापेक्ों गिरफ्साह करते के 
हिए सुझे सेजा है।” 'तो गया हुढ्के काकमैरव का थई पर्दे 
जहों सिका है, कि में तुम्हारे इस सभन की तामीक न कर्स 
गांधीलीमे डस तदण विधार्थी में पूछा । इसने में क्ाकताकली भी 
क्षा गये, भौर रहने करो, “अरे, मांबोजी का पुका्य दौटों दो, तो 
दीजिए #, उसो को हम गिरफ्तार करके ले जेः्वैंगे ।” गॉँधीजीने 
कहा, कि मेरे पास भो मेरी कोई तसवार हैं महों। अब पंडित 
। छाक्षमाथजीने उस समत पर शॉधोजी की सहों करानी चांदी । 


काशी में शाधीजों का बहुत सारा समय तो कन्य साब्र- | गॉंघीजीने रहा, 'मेरी सही कराके क्या करोगे ? भच्छा, क ॥। 


जगिक कामों में हो लता शया । प्रथम चार दिन तो झाथद ही 
किसी इैरिजन-कार्य में उन्हींते शाम छिया हो--हाँ, २५ जुछाई 
को सीपरे पहर अ्खिन सारी ईशिजिन-पेवक-घंव की बैठक में 
ज़रूर आये थे। संघके आय-यय, उसके प्रथभकाछं, और हरिजम 
सेककों के छिए एक शिक्षा-संस्था स्थाफ्त करने की आवश्यकता 
' “ बर गांधीजी उक्त बैठक में एक घंटे से अधिक दो बोले | उनका 


चह पूरा भाषण अगले अंक, में दिसा जायणगा । | 


हरिजन विद्यार्थी 

हितू, विश्वविद्यालण भोर छ्ो० ए० गी० हाइरकुल में इश्मिम 
विशाभियों से कोई फोह भी की ज़ाती। भाग विद्या-सभा 
क्राकाजी फी जक्तुतोद्षार-सप्चिलि, भोर हिंहू-विश्व-व्दक्षण को | 
दरिक्षब-विश्ठा-प्रचार सभा की और से दरिज्वनों के लिप प्राह- | 
मरी पारक्षाशाएँ चरक्त रही है । इन सब प/दशाक्राक्रों में पढ़शे- 
चाके कील ५०० इत्िजन बच्चों से भांधरीजी ३१ जुलाई को फिंफे । 
घक्दों के थीच उनका यह माय घण्दा बड़े शामनद से बीसा। 
उस्होंने कहा, 'वक्चों को देखकर मुझे संतोप नहों हुभा | ये डीक 
'तरद से साफ-सुधरे लीं रखे जाते। हरिजन-पाठ्शाकछाणों के 
विक्षकों फो सब से पहले सो सफाई पर ही प्याज़ देना 'बाहिए । 
स्वच्छता ही तो धर्म का सार है । अध्णापक बल्लों को राख नास 
को स्ाहिला बताने, ओर कद्टे, कि ह_ूस से वे पना झणज हशोद्ध 
रखें और फिर बारोर ओर जरन्र न्वरुछ रखने को शिकश दें । 
अध्यापक अपने विदायियों के कपरे-छसे थो विधा करें, उनके 
बालों को साफ करके कंधी करें, साखून काटे और डनके दोत 
लाक, आँखें और कान साफ बर दिया करें। डीक तरह से 
उल्हें उड़गा-बंदना और छिष्टता भी सिखाने । हरिजन-पाठशाला 
में ही क्यों, सह स्वरछता-सम्बता का पदार्थ पाठ तो सभा प्राह- 
रोल पाठशाक्षाों सें अनिवार्य रीति से लिकना चआाद्िप्‌ |” 


"एक ग्रहसन 

गांधीजी सार्वजिनक सभा में जाने की तैमारी कर रहे थे, 
कि बग्हें काशी विश्रनाण के हजकास ज़ास का पक 'वारंट! 
भिक्का, जिसे यह लिखा था, कि विश्वताप बाबा के ,फोतवाक 


अरब की कचहरो में ब्चों न गांधीजी हःज़िर हों जोह सनातसधर्स 
| उत्तर देकर सांबोजीने पता भधूरा भाषण पूरा किसा | गांधीजी 


की अर्थादा भंग करने के भपराध पर क्यों न उत्तके उप सामछा 
चक्काया जाय ? गांथीजी के खिलाफ हमारे पंडित काकनाथनी 
का सद्द आरमिदी विरोध-पदर्शन भा। करीब २० प्रदर्शवकारी 
केकर ये पहुँचे ये। किंदी तरह की हुल्लशणाजी नहीं क्री । गांधो- 
जी- के कहते पर उस रुक का पुर युवक अम्तर बुछा लिया गया। 
उस्सने शांजीओ को सहन दिखाया । 'अड़ यारंट तुमें किसने 


की 
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सही करतूँ।! सशन पर दुस्तज़त करके यह लिख दिया, “अह 


व बहुत अध्ुलित हो रहा है।! हस अज्ेदार अपन के बाद. 


ुता, कि गांधीजं के विश्रों का विरोध-प्रदर्शक' जुलस िकाका 
गया और क्षष्त में ने चित्र जका दिये सगे । , ,, 


सावेजनिक सभा 


३१ खुझाई को सार्वजनिक श्रभा .हुई। मद [सिला कई 





जज 


॥/! 


दृष्टियों से कपूर्य हा गायीजओ, के क्रिलाफ़ ज़दर, डणकतेताले न 


बड़े दी गंगे पर्स गये श्रे। इससे श्वाप्रत-सर्मिति तथा 
पुछिस फो शाशंका भी, कि समता: में /कद्ी' कोई ,अंविप्न स दो 
जाम । ससत के सकृराल संपक्ष होने में सम्देह द्वी आ ॥.पर यह 
आहांका निर्म|कझ् विकक़ो । सभा काफ़ो शाम्तिसे कुई। किसी 
तरह की कोई दुर्घटना तहीं घढ़ों। उपरिधति भों को्ों की 
काफ़ी भच्छी थी । 

काश के विहान्‌ पंडितों के संदकत्े भो गांधीजी को घुक्त 
सम्मान-पश्न सेट किया । इस मण्छल से  ससिकर करांयी-विश्व- 
विशज्याक्षय तभा का्ो-विद्यापीद के संस्कृत/ध्य।पक थे । यह भी 
फूड, ऋएूर्व बात थी । तीसरी अनुपस धात भद भी, कि घर्णा 
अक्त-स्तराज्य-लंघ कौर भारत-धर्म-भद्वामण्इक्क फे अतिनिधि 
स्वरूप ही पं० देशनायकायाय सो अपेशा शत सभा में ब्यक्त 
करने के छिप धुछ्ाये गये थे | पंडितनी जात घंटे पीछे पहुँले। 
गांधीजी उस सप्तम भाषण दे रहे थे | पर पंह्िितजी के भाते दी 
उन्होंने बोलता बरत कर दिया, और कहा, कि जिस सवृष 
के पाथ भाप कोन मेरी बात सुन रहे हैं, टथी अदृय ते पढित भी 
की भी पात सुनें। देवतायकाचार्यणी की मुख्य धिकायत 
'मंदिर-प्रवेश बिक! के सस्थन्य की भरी । पंडितजी के पश्चात्‌ 
माहझवीयजी सहाराजने अस्पृश्यता-निवारण के सभमर्थत्र में संक्षिप्त 


। किन्तु जोरदार भाषण दिया। साक्पी्रणीने शासखों के शमेक 


। प्रश्ञाण बेंसे हुए सह सिद्धू किया कि दरिजतों फो भी अन्‍य 


; हिस्दुओं की तरह सनास सामाजिक और धार्मिक भधिकार ह 
| सिकमे चाहिए । पर सन्दिर-प्रवेषा-सस्व्धी क्रामून बनवाने के 


। बारे में सो पंडित साक्रबीयजोने सी आपत्ति की, यशपि हरिशतों 


! के सन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में उन्हें कोई पूतराज़ नहीं । 


साक्वीयजी के बादु पंडित देवनायकाल।य की भापत्तिक्रों का उचित 


के भाषण का सारांश हसी अंक में अ्न्‍्णत्र दिया गया है । 
हिंदू-विश्वविद्यालय 
३ अगस्त को गंधीजी का स्वामत इिंदू-विश्वविधालथ में 
बुआ । चड्ाँ तर्णाक्षस-धर्म प्र बोलते हुए सांधीओने कह--- 
ई शेष २६०वें ह४ पर. | 


१० अंधस्त, १६९३४ | "सेवक द द द ९ 
] सेवक आर मंदिर नहीं होतती है---क्षीण भी हो जाती है, सो नए नहीं डीती । 


कितु जब यह सादस दोता है, कि भमुझक सन्दिर में हरिकषनों 
धक्या दरिजन-मेवक ऐसे मन्दिर में जा सकते हैं, जहाँ | का प्रवेश तहीं है, तथ तो उस सल्दिर में मुझे भगवान भी 
दरिजनों को दुशत करतेतक का अधिकार प्राप्त नहीं है ?” | दिखाई नहीं देते | इस भकार का प्रथम आधात मुझे वेजवाइ। में 
एक सअमने सुझते सह प्रश्न पूछा है । जो चीज़ इस घार्मिक | हुआ, जदों सन्दिर-प्रवेश ला पुक शरफ रद्धा, लिख टेकरी पर घह 
दोहि से करना चाहते हैं, डसकी धुक विस्तृत स्मृति तैयार कश्नी [ सन्दिर है, उसके ऊपर के आधे भाग में भी अछूतों को जाने की 
प्रदसी है । इसलिए ऐसा सवाक्ष डटठना स्वाभाविक है। किलु | श्वनादी है ! जिस मन्दिर में दरिजनों का मवेश महीं है, वहाँ तो 
इस सबाक्त का में लिद्धास्त रूप में जवाब नहीं देगा चाहता हूँ । , मेरे मन में भचार्मिकता का ही पाथु-संदक फैका हुआ रहसा है--- 
मैं अग्दिर को भासनेवाक्ता पु सनातन हिंतू हूँ । दिमाकय के | भन्‍दृर श्रवेद करते ही चित्त जैसे सलआंएम हो जध्ता हे । आदर में 
सुप्रसिय अभ्दिर देखने के लिए हज़ारों मीक्ष का पैदुछ पर्यटन भी । मवेश करते ही आश्रम का भ्रहमचय, 'शाकंतक' में कता है ।--- 
मैंसे किया हैं । दुर्शन भौर प्रसाद के किए कद्रोरद्ददुय पुजारियों | अभ्यत्ममिव स्‍्नातः शुचिरशुध्रिमित्र प्रबुद्ध इब सुंश्म्‌ । 
भौर पुरोहितों मरे भनेक बाए मेने विनय भी की है। अभिषेक क्रा | अद्धमिव स्वेरगविजनमिह सुलसंगिनमबैभि !। 
सौ घड़ा ज#, निल्‍्य पूरा करने का भाभ्रह, बीसार पषने पर भो, ; में स्तान कर चुका हैं, को भी ऐसा छगता हैं सानों लेक की 
मैंने छोड़ा नहों था। संन्दिरों में पुप्ते हिंदूघर्म का सौरभ सदा ही | सरल्षिश्ा करके बैडा हूँ, सारा शरीर अस्बच्छ-सा मार होता है । 
प्रस्फुटित भिकछा है। मूत्तियों की सनोहरतामे तो मुझे भाकर्षित | ऐसी ही दुश्न। मेरें लम की हो जाती है। मस्दिर में हस को माप 
किया ही है, पर सतोरम सूर्सियों से भी अधिक मूर्ति में प्रतिष्ठित | करना चाहते हैं, उप से ग्रिपपीत ही भञ्जुभव यहाँ प्राप्त होता है 
बैयता का दक्ष न कश्के अपने को धन्य सममनेवाके भक्तों की भाँखों | थह्दोँ से र्छानि हो प!कर डलटे पैह कौर आना पक़ता है । 
में मैंने घर्म का गुढ़ शहस्य पाया है । भाजण तो मेरी मूर्सि-पूजा ऐसे स्थाम में दस जा सकते हैं भा नहीं, हस कार के विधि- 
की विधि की ओर पहले जैसी जासथा यश्यपि नहीं रही है, तो भी | निषेध का प्रहन ही मन में महों उठता है, विक्तनृत्ति दी जाने से 
अरग आने पर प्रतिश्ा पूजने से से हम्कार नदीं करूँता। इस्कार कर देती हैं । 
हसारे सान्दर, इसारी चित्रकला, दहसारा संगात, दंसारा तो भी स्पापत्स ओर मूति-विध्ान के भष्य पत की क्‍प्रालीन 
घार्सिक साहित्य, हसाशी स्थापत्य-कुशछ्लता--हसारोी संरक्षति के | वृत्ति ज़बरबृस्स होने से कभी-फभी प्रकयात सन्दिरों में बला भी 
प्रस्येक सुसभग अंश के अतिनिचि हैं। घासिकता पूर्व कल्का- | जाता हूँ। सोलनाथ के खडित सस्तिर श्रा जिजसतगर के भरगा- 
रसिकता का सपस्वशय हम अपने यहाँ फे उस्सषों तथा सन्द्रों में | बशिष्ट राज-सब्विरों में लिप्त पुरातत्व-मिरोक्षण की भृक्ति से जाता 
पाते हैं। प्रशु-तैत्ा और जन-ठेणा भसेदुरूप से अगर कहों देखी | हूँ, उसी द्षत्ति ले ऐमे सन्चिरों में भी जाता हैँ, इसले अधिक सब 
हो, सो अस्‍फ्े सन्दिरों मे यह इमे मिक्ष सकती है । एक समय था, | में कोई जौर भाव पैदा ही नहीं दोसा । 
कि जब हर एक अन्द्रि हमारे घाशिक-सामाजिक मीयन का | 
जीवित केस्प्र था। हमारा सम्राज यदि फिर घेसा दी घर्मभाण 















सन्दिर में जाकर यदि किसो सनासली सिफ्र को में हरिमन- 
सेया भ्रर अस्पुइ्भ्नता-निवारण की प्रश्षसति क्रो अधिक भच्छी सरह 
धण जाय, सो अपमे अन्दिरों के द्वारा हम परू-जादगृति तथा | समझा सकें, हस कारण भी मे कभी-फ्ो झम्दिरों में चछा जाता 
सप्नाज-सेवा का घहुत-कुछ कास कर सकते हैं, भोर डखमे आाप- । हैं। उस वक्त ध्यान सब्दिर और सन्दिर के घात।वरण की आर गददीं, 
दी-भाप हसाहा स्राल्विक संगठन भो हो पकता है । 


। किस्तु अपने सनासनी मित्र के शुद्ध हृदय की भोर द्वी रहसा है । 
किम्तु हमने--हस पजातनी हिंदुओंने अपनी जहमक्ति औौर 


हून दो प्रसंगों को छोड़कर यदि मुझ से कोई हरिजन- 
असंस्कारी उपेक्षा से सम्द्रों को जितनी दुर्द्शा की है, उत्तनी शो | बहितकारी सास्दुरों मे जाने को कह्देगा, लो मेरे लिए तो यह 
स्थात्‌ मूर्ति-भंजकोने भी भ की होगो । प्रायः बहुत-से सन्दिरों | कदी और कसहा सज़ा ही होगी । जो सजन हरिजत सेवा को 
में भराज न तो स्वच्छता देखने मे जाती है, न शान्ति--फिर | अपना परम पवित्र कर्तध्य ससनझते हैँ, उन्हें भपने हृदय से ही 
पत्रिब्रता सो बहुत्त तर है । पृजाबिधितों धमने केवछ योश्रिक | पूछना चाहिए, कि किस भाव से वे मन्दिर में जाते हैं, और वहाँ 
बना दी है | दोटछों में जैसे चदो के तौकर छोग, किसी श्रद्धा | से क्या भाव फेकर वापस भाते हैं । 
या आदर-सावता के बिना, सेवा किसा फरने हैँ, थेमे ही सन्दिरों | दत्तात्रय धालकृष्ण कालेछकर 
के पुजारी किसी तरष्ठ पूजा-निधि समाप्त करके खपना पिड छुड़ाते ० भाइयों ५: 
हैं। सम्दिर ढी सेवा केबल बाजिक हो हो कं है। जो भक.. देहाती भाइयों की कर्मण्यता 
जम मुग्ध भक्ति मे प्रतित होकर प्रम्दिर मे भाते हैं, इनकी भक्ति गोरस्यपुर जिछे में देवरिसमा लहपीक् है । देवरिया #सथे के 
पर इन पुजारियों की उपेक्षा का निर्देत प्रहार कितना कडोर | पाप्त सीन-चार सील की दूरी पर पैकुण्ठपुर नाम का एक बाँव है । 
होता है, गह वे प्रकट रूपसे व्यक्त महों करते | कौर फिर वहुस-से | उसमें झास भगत शाम के पुक भाई रहते हैं। थद पढे-किसे 
भक्त तो सह कहकर संतोष कर केते हैं, कि चंदन के इर्दशिदं | तो नहीं हैं, पर इनकी और इनके १७५ साथिये की कर्मण्थता 
साँप सो रंगे ही, उन्हें सहन करता सी सो भक्ति का एक | बड़े-बड़े विद्वानों को भो क्षज्िस कर देती है । 
भावश्यक अंश है । १५९३० का वर्ष था | महारुक्ाजो डांडी जारहे थे। में उन्हीं 
जिन मंविरों में ऐसी बजहता के श्रक्ाधा अवाक्तार भी | विनों गोरखपुर जा रहा था । रास्ते में देवरियों स्टेशन पर श्री 
जाध्यण८। इपेल रणघता है, उनकी तो बात न करनी हो भच्छी । | झाऊ से मेरी भेंट हुई । मेंने उससे कट्दा, कि भद्दास्पाजी ससक 
,.... इतसा होते हुप्‌. , भी झन्दिरों के प्रति इसारी निष्ठा क्षीण | क्ानुम तोद़ने जा रहे हैं, क्या भाप क्षोग भी स्वसेवक बतोगे 
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अधविक्षस्थ उन्होंने उत्तर दिया, 'ज़रूर ।” बस, वहाँ मैंने पेम्सिछ | के परामश से ये कोया प्री सत्ययतजोी के साथ दरभंगा गणर से 
से एक पत्र श्रीरणेशमी को किखा, जिममें इन भाषयों को | १४ मीछ दूर देहातों में कुएँ साफ़ करने, अनाज बॉँटने आदि 
स्वीकृति भी । पृप्रिक्त मास आया । राष्ट्रीय सप्ताह भारस्स हो । कामों के क्िपु चल्ते रये । जाड़े के दिन थे । डबके पास खादी 
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की फटी-पुरामी घोती और चिथड्रेश कम्यक्ष को छोड़कर कुछ भा 
नहों था । मेरे एक लित्रने मुझे उल्तादना देते हुए कहा कि 
“रिक्रीफ़ के योग्य तो ये ही छोण मात्युम पहले हैं, हमको दी 


गया । भहात्सामीते नम्नक्त-क्रानूस तोडा भौर साथ ही यह मी 
कहा कि १३ एप्रिक तक जितने स्थानों पर क़ानून त्तोब्रा जा 
सके सोष़ा जाय । 

गोरखपुर से दौराचौरी-काण्ड हुआ था । छोग घत्याप्रद | पहले कपड़े दीजिए |” सैने यह घान झास भगत से कहो! 
करने से हिच्चक रहे थे। दो-सोन दिन योंही तिकक्ष गये ! कब्त । इसपर वह हँससे हुए बोले “पहु से हमार काम सछ जाई। 
में यह निश्चय हुआ कि राष्ट्रीय सप्ताह के भीतर गोरखपुर में | हम छोग गूहस्थ दहँ । दान की चीज हस छोयन के माई केगे के 
गसक-ऋानून जरूर तोड़ा जाय और पुक्र जस्था छेकर में चरहज | चाहो । पेपन ही फौनो अपकके में पढ़ जाव लब वेखल जाई । 
से रवामा हो जाऊँ । यह वात ८ एप्रिण्ष को तथ पाई । | हमार धरस सत विगाइक जाव |” कितनो घइ। निश्पृद्ता ! 
५ पृष्रिछ को उन्हें पत्र छिस्वा गया, और वह भाई १० की | अपने पसीने की कमाई मे सन्‍्तोष छृ'्त से रहने की कर्दा यह 
रास को बरहज २२ सील पैटर सलकर पहुँच गये । हथर उनके | भावना और कहाँ बह झड़, विश्वासघास, कपट, कूटनीति-हारा 
धर मे तीन दिन हो पहले भाग कण जाने से अश्न-पत्ध सब | पैसे कमाकर बिक्रासितापूर्ण जोवन बिताने की इीोनपूति ! 
स्वाहा हो चुका था। वाक-बस्चे पेर के नीचे पढ़े हुए थे; और | राघवदास 
टमकी सहायता के क्िण मैने तीन-चार भित्रों को णरबास के गांधीजी >> जे 
(किए पत्र किले ये गांधीजी के स्वागत में 

८ 5 रे अर [ काशी की सवेजनिक सभा में ३१ जुलाई को गोधोजी 

कानपुर-फांग्रेस के अवसर पर मह्दात्माजी के नियास-स्थात के | का स्वागत करते हुए श्रद्धेथ व,बू भगवाम्‌दासमीमे निश्चक्तिवितत 
लिए “पीर, बवरथी, भिस्ती, सर! टाइप के स्वयंसेवकों की | भ्रापण विया था ) ] 
जरूशत थी । श्रद्धंण श्रीगणेशन्ोने मुझे ऐसे स्वयसेवकों के लिए | जिस स्थान पर भ्राज हप्त छोग भिछे हैं, कौर जहाँ लाज 
कहा । सेने श्रीझाप्त संगत के गो का नाम लिया । ये भाई | ३५ बरस से भाप छोपों की विविध प्रकार की सार्वजमिक सेवा 
चुछाये गये । गरीब दृद्याती तो थे ही । कपड़े मल्ठे थे । में इनको दो रदी है उस स्थान का नाम आप कोग जानते हैं कि ह्न्लि 
लेकर सहान्भाजी के निवास-स्थान के हनचार्ज सेट जलनाछाक्ती | एकूछ, दिसतु कारेज है| हस पश्रित्र काशोपुरी के दक्षिण भाग सें 
के पास पहुँचा । उन्होंने इमके कपड़े व शफक-सूरत देखकर कुछ | जो भ्रति विशाक्त विद्यालय श्राज २० वरम से भाषफे घ्चों को 
उदासीनता-मी प्रगट की । पर शआग्रह करने पर के छिग्रे गये। , विक्षा दें रहा है, उसका नाम भाप छोग जानते हैं. कि हिन्हू- 

श्री श्राम्र भगत और उनके गोछ् के छोग अपने कारये में जुट । यूनिवर्सिटी हैं। हम स्थानों के हटा ढोने और जोइमेवाके, इनको 
गये । सफाई, कपड़े घोना, धर्तस माजना, पानी भरता, पहरा लक्ानेवाले छोग भाषकी सम में हिलूघस के हेषी हैं यथा 
देना आदि सब कास बड़ी तत्परता से किये | निवास-हथान के सेवक हैं ? मेरा हद कहता है, कि आप छोगों से से प्राय: 
छोग प्रसन्न हुए । सर्घागतसपिति के भोजनालय से जरूपाम हत | स्सी सजन हगकी अपना भर हिस्दृघर्स का सेवरू ही जागनते हैं 
भाइयों के कछिए जाता था। कली सेट भी हो जाती थी, तो , आर दुइसन नहीं मानते हैं। क्रदाचितू कुछ सज्ञन ऐपे हैं, जिनका 
निवास-स्थान के अ्वन्धक इनकों जलपानादि देना चाहते थे, पर पैसा भाव हो गया है कि ये छोग उनके और हिल्दुधम के सेपक 
ये भाई सह कहकर नहों छेते थे कि 'हम्तरे छ्वातोर यहाँ से | नहीं हैं। इस शका के भव का परिभाजन हम छोपों का कतेथ्य 
इलजास धटकेहयों एपे एके कैसे के सकथ ?! एक दिन एक | है। क्षत्रिक जतन से उनको सप्तझ्नाना चाहिए। “वक्तरेव दि / 
सजनने कहा कि “झाज सद्दात्माजी पण्डाक सें बोलेंगे, भाव लोगों दोष, स्थादू यत्र श्रोता न दुष्यतर ।? यदि सुननेघाका न सम्नझे, तो 
को पास विया जायगा । आप पण्डाल मे जा फकते हैं ।? इस कहनेवाछे का ही दोष होगा । इस कारण से हम क्षोग हम 
पर इन कर्तव्सपरायण छोगोंने कहा “यहाँ तो रोज सहात्माजी शकित भाहयों से पुनः पुन: विनत प्रार्थना करते हैं, कि भाप 
का दुरसन होते बरछदवों | वहाँ जाके हम्त अधिका का देखब १” इसकी पतला फ्ेचक भौर झुमचिन्तक ही जातें। 
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जिस कास का जिम्मा लिया उसे अस्ततक पूरी तरह से | ये नाम केचिदिह नः प्रथय॑त्यवल्लां 
निधाहा, यह पाठ हन भाइयोंने हमें सिखाया । | तेषां हिताय सकलोउप्ययमस्ति यज्ञ: । 
2 भ्् अर | युष्माकमेव स्यछ॒ लेबक एप वर्गः 
दिद्दार में भूकरप आया । शहरों से प्षेत्रा करनेवाको की | स्वार्थेपु मा कुरुत मत्सरमार्यमिश्राः )| 
संक्पा ता बहुत थो, पर स्टेशन व पक्की सड़क से दूर वेद्वातों में |. भर सो सेवक को सेवा का, कर्तव्य का एक अंग ही है कि 


जाने के लिए बहुत हो थोड़े कोग लेंथार थे। जनवरी-फरवरी के । ऐश्वी दांकामों को शांत करें । 

दिन ये। गोरखपुर ज़िके में इंख का फ्रास् अत्यक्षिक होने से | हिन्दू सं और हिन्दू जनता का दास भाज कहे सौ वर्ष ते 
ये भाई मसजूरी-घतूरी करके किवो तरह अपने बाक-बच्ों का | होता जा रहा है, यद् तो भर्यक्ष है। इसके बुःण् से दुखी कृछ 
पेट पाक रहे थे । मैंने बिहार के हिस्मतपस्‍्त किसानों को ! भाइयों-बइनों को सह विचार उत्पक्ष डुआा, कि नह नवाथा सें 
भोत्साहिस कसते के लिप अिश्नों की सलाह से अपने झाम्न भगत | जये काछ में, हप धर्म को, इस जनता को रक्षा का जया 
के सोक् को देदातों में सेजने का निश्चय किया । श्रीराजेन्द्र बाबु | #पाथ कोज निकाक्षता चाहिए, इस रोग के निदान कारण को 


'" क्श्णिम-सेचक 
इस दृष्टि से जन्मता अस्युश्यता नहीं सिर दोतो । कर्मेणा 


है 






+. ?इं७ अगशश; १६३४ ) | 


| उतलकी दवा का पता झथोाना आदिए, 


"सो पैसा जात -पहां कि भरति पुरानों उपाधथ ही भत्ति नया 
शफारओ है 4 ' | 





अवदथ है। और इस वश्पृदयता का घोरतह फोढ़ा, दिवू- 
समाज के उस बढ़े अंग पर देख पढ़ रह! है जिसको पाँच मा 


५ १) हस धर्म को प्राजोक तप्त समातनथेर्भ सी है, बेदिक 'र्म | सात कोटि संरुयात्तक दरिजन के ताप से जध सहात्ताणी 


की, जर्यधर्म भी, ऑध्ययर्भ भी, बद्धिकुक दौदध्ध पर्स भो | सभी 
. हाय बे अर्थवू्ष हैं । पर व्यवहार को इश्टि से सधसे अधिक 
, जर्वधार्भ मास वर्णाप्रशघर्म है। वर्णयर्भ, अाज् भयमे, जद दीनों 
चले पॉस्वर दिये हुए हैं, सैले एक.हो फुपदे के सपजप भर बरता । 
दिखा पक के दूसरा टीक-टीक सिल नहीं हो सकता । जह बात 
झा: सभी दिसहू रजत क्षार्मेगे। भाजकाक गरम दोनों पर्ोर्मे 
धर्यक्षा पैकेर हो गया है, अश्रसेसंकश भो और पर्णसंकश भी | 
सका बोध दी मूलसिशन मूलशोधेन, है। अन्य सब कार्य 
'चक्ता धोना है। इणपर गहरा विज्ञाए कशनता चाहिए, कि गह 
शोचन कैसे हो सकता है। शांत अन से, प्रसक्ष चिस से ही 
सद्े विचार किया जायगा तो झफल होगा, क्रोध से, 
क्लोम से नहीं । 
दीध पश्यत मा हस्थं, एरं पश्यत माउपरस्‌ । 
तत्थ॑ पश्यत माउतत्वं, लर्थ पश्यत मां पदम्‌।॥ 
भर >् )< 
प्रसप्नचेत्तसो द्ाशु बुद्धिः पर्यबतिए्ते ॥ 

'. सत्य को पकश़ियें, बिक्रारों को स्रत पकढ़िये। वृश्वुश्िता 
कीकिये, जल्पदर्श्षिता नहीं । अर्थ की लतिक देखिये, पदको कस। 
कारण की चिकत्सा कीजिये, फाशकी वखविकिसा अपने आप 
हो जांजनी 

'. जब शेती के भलपेक भंग में फोर हो आये तब चलुर वर 
एक-एक फोदे पर मी महहल-पष्टी लगाता है, पर उस से किक 
अस्त रचशरोधन का करता है। दिश्वूसलाजभ का हृदय कहिये, 
भर्ज कहिये, आण कहिये, रक्त कहिये, सार कहिये, विशेष 
ऋद्तिये, बर्णंघर्म है। इसके शोघन से सब फोबे भाषप-पै-भाप 
अस्छ्े दो मार्रेंगे । पर्णघस' का तरव कया है, सश्या स्वरूप क्या 
है, इसकी खूब गहरे विधार से आँच करती चाहिये। भाजकाझ 
इसका भच्चक्षित रूप घह है,कि पिछली सशुद्य-शाणना में १३४८ 
'पहस्परें भश्ए्‌इस जातियों इस देशा में थिती गई । आदिस्सत्ति, 
पुशस्तुति, भनुसंदहिता में चार ही वर्ण कहें हैं, और वे परस्पर 
मश्पूदंध उस रसृत्ति में कहीं नहीं कहे गये हैं:-..- 

ब्राद्मणः क्षत्रियो वैश्य: श्रयो धर्णा हिजासय:ः । 
चुर्थस्त्वेक जातिस्तु शूद्रो, नास्ति तु पंचम: | 
शह भ दशनि दो इस घमे और इस जनता के हास का 
ः हेतु दो रही है, सचपि इस देशा के प्रक्षीत “जात की जो परा- 
काहा है, शहाँ बेद्‌ का अन्त है, जिसको वेदात कहते हूं, उसका 
'(छिडिस अशेदबुदधि ही ऐ । 
>बरशेघर्स के विषय में, मद्ाभारस में, रामाशण से, पुराणों 
में; बहुत बेर, भाज इज़ारों वर्ष से, ध्ह- बा।त्‌ उंदाकर, कि बर्ण 
' जग्लला है जधवा कंसेणा है, चही लिश्षय किया है कि लन्ततो- 
सरया जहर्मणा ही है । “कर्समिर्चणतां राम” । कर्म ही से इस 
जम्म में भी, भौर अस्य जस्स में भी, जद का उत्करे-अपकर्ष 
होंडा इृदता है। सिद्धास्स का खंधड़ भों है कि, 
' (00४८४ ५५, शशसे फेल्मकास्थी, कर्मणे्र सु मध्यम | 
मिथ्येव केंब७ जात्यां, वर्णक्व स्मृते बुणे: । 


हे 


अजित +त ता. 553 5) +++++त+-++हन्‍न्‍तनत_व->. -_ 


के माधकरण के भनुपार पुकारने छगे हैं । स्रहात्माक्ीने 
दृरदर्शी पर की दृष्टि से इससथ से बड़े फोपे की चिकित्सा 
आरस्भ की है। हस चिकित्सा का यह भरे कभी नहीं है, कि 
फ़ाइसस़ाह सहभोज था लद॒विचाह किया ही साध, था सकद्य 
ब्यक्ति का जवइय स्पर्श किया हो जादग् | ऐसा गहीं है, केवल 


हतना ही हैं कि धयच्छ भजुच्ण दूसरे श्वप्छ भचुध्य का, क्षपमे को ' 


ऊँची और दूसरे को नीची जाति का सामकर, तिरसकार ने 
करे । ऐसे अश्योग्य सिरस्कार का निवारण परणेभर्म के परिशोत्रत 
का लावषइयक पूर्दाज् है । पर मेंने जहँसक सजुजी, और बी कि- 


की, ध्यासजी और शुक्रणी की 'वर्ण-सेपा से अपकी भल्पकजुद्धि से “ 


समझ पाथा है यह राह है कि हरिजनों का शद्ध/ार, जिनसे कदम 
परस्पर भर्पृइ्षप्त सेकडरों-इज़ारों मातियाँ हैं, हिल्दू सलाज के 
उद्धार का केवक भारस्थिक अंश है, इसने से सब कार्य स्षाप् 
नहीं डो जाथगा । इसका पूणे जीणोदार तभी होगा, जब समपगक्‍्र 
सलु-जनों का, भ्जुच्यों का, खालयों का उद्धार वर्णब्धवस्था के 
सूछ सिद्धास्त के भमुसार किग्रा जाचगा, और अज्र प्रेसा होगा 
सच और तभी हिन्दूधर्म भोर हिन्दूसभाज के दिन कोटेंगे, हुसका 
झुद आश्रोन भाझ सानवधसे और श्रामम-सप्ताज हो जाथगा, 
और सभ सामय आप-से-आप हससें दौपे हुए अक्ते लावेंगे । 
वर्णघर्स लो पुक ऐसा सांचिा, समग्र श्रामव-ंश के ' भादि 
प्रजापति अ्जुमीने बना दिया है कि उनके बंदाल भर्थात्‌ सभी 
सानव, सभी देश भौर समी जातियों के, उसमें ढदाक्ते जा' सकते 
हैं, भौर भाज से दत्ार डेढ़ हजार वर्च पहिछेतक इस देवा में 
ढाके जाते थे। जब से हस साँचे के जवृदेशय और शस्व को 
भारतबषने भुछा दिया, शक्षसे गूसका हास आरंभ हुआ । प्रारीर 
की, प्राण की, मुक्त सिद्धाम्तों की रक्षा कीजिए | ऊपर के फहे- 
पुराने कपड़ों में प्राण भत अटकाइपु | घार की रक्षा कीजिए, 
ब्रिकार को जाने दीजिए | 
बेद के अथ को तो स्थात्‌ सौ दो शरौ सहाविद्व/न्‌ पण्डित 
जन सभपग्र भारतवर्ष में जानते हों या म जानते हों, पर इस 
सारे विषय का निचोड़ भोद़े में भा जाता है... 

आात प्रांत पूछो नहिं. कोई; 

हरि को भर्ज सो हरि का होई। 
सन और दारीर को निर्मेक्ष बजाभो । जपते और दूपरों में 
निजता बढ़ालो, एक दूसरे की जात्त-पाँत ही झत पूछते हो | 

भकक्‍त्या पृत॑ मनो येपां, देह: झ्षानादिभिस्तथा । 
से सतत स्वागता: संतु, देवदर्शनकांक्षिणः || 
इसनी प्रस्तावनभा के साथ में फ्राशी-यादियों को भोर से 
महात्माजी के कार्प्र में श्रद्ा को दिखानेवाशी और उस्त कार्च 
की सहायता देनेवाली, दरिजनों पर स्तेह फरनेवाशी हरि-पञ्षो 
लश्षत्तीरूपिणी, इरि-पञ्कीजनों के घरों से उनकी आोति-समेत 
संभह की हुई येकी सेंट करता हूँ । 
"8 5883 शुर्मसूपात्‌ 
' 'सर्चः तरतु दुर्गाणि, सर्मो अद्राणि पश्यतु । 
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काशी में गांधीजी के भाषणा 


[ ६१ छाई को काशी की सावेजशिक रूथा में मबीजीने 
हीजे क्रिले भ्राप्राण का क्राषण दिया ऊ्ला ] 

“हेशर की कृपा से मुझे काशीओ में दूसरी बेर ध्सने का 
शो भशयर लिछा हैं उससे मुझे धरा ही €वं दोता है; भौर छस 
६ में वृद्धि होती ईै, जब यह ख़य!कष करता हैँ कि इस पशक्रित 
घुरी' में डी मेरा दशिजग-दौरा समाञ्ञ होता है । भरुझ्षे आड़ कार्य 
अडहा आिख जैंचंता है, कि धधि कोड भाई किसी प्रकार का अल- 
प्रेद रज़ते हों सो थे सी हसी सं'क्यर कुछ कहें । आासूजण बढ़, 
सर्णाक्षण-रत्राउस-संध के पब्डितली फिल काइणवशा नहीं भा 
सके । हरिजञन-भाम्दोलन घार्मिक भाश्दोक्षत हैं। इपमें दुशाप्रह 
को स्थान महों है । में क्रितना ही सतन क्यों तन कं, सुझमे भी 
इाक्ततियाँ हो सकती हैं. कोर हु्े भी हैं। मेंने कभी गजती नहीं 
की है, कद दाधा न तो मैंते कसी किला है और न करूँगा । ओो 
बस में भाज झाग रहा हूँ वह सयी नहीं है। यह बात धचपनले 
ही मेरे दिक में स्वथ लि रही है। जब में स्वेध्छाचारी धासक 
था, लगी थे भशपृइ्ृणतता को महीं सागता था। मुझे शाशमाश का 
सम्प्र लिखाया शन्ना, जिसके प्रताप से में सुरक्षित रह सकता 
था। हवस ग्यमं सिद्ध बात के मानने में भयर मुझ हो मूल हुई होगी 
सो इस तोीर्यक्षेत्र में उसे स्पीकर करने में तनिक सी संकोच 
भे होगा । जिस हाछत से अश्यूदूसता इस सभय भौजूद है उसके 
किप झाख में स्थान तहीं है | अस्पृइतता दिंदृधर्म पर बरूंक हे । 
मिलने ही दा।क्षी मेरे मिससश्रणपर और किससे ही स्पेष्छा से भः्ये 
शोर उन्होंने जारधुनिक अध्पुद्मता को हा झाससणत बताने की 
जेष्ा की, परन्तु गश्तता से शादी की बातों को सम्हने को 
बेष्टा करते हुए भी सुझपर उसका भसर भें हुआ । 

शहर कहते बढ़ा दुःख बोला है कि सरकाहो सशुध्यनाणना के 
सजनुसार भरपुशंथ फहे जामेबफे भाइयों थौर अदियों की संख्या 
७ करोह के लमभरा बतायी जाती है । सेल्प्लवाके इस बात की 
जॉच करने का भगत ही वहों कहते, कि प्रभुरमति के भशुसार 
वे सबमुश् भरपूर हैं था नहों। सेन्सस करनेय!कों को शो फोई 
भा शो कुछ किखा देता है उसे वह लिख रूते हैं । हर इस वर्ष 
पर शक्ुप्त्रगशना ऐोती हे भोर समुरुकों की संक्यस दंत दृस बर्फेपर 
घटती -चढ़शी' सढती है। जकायावपर पुर कुता जके ही अक्ता जाय, 

- पर प्यापा हरिक्षम श्ष/क्रक बहूँ गई; या सकशा । आदि गया भो 
ता कई जार आने से जय नहीं क्षकता | इस सभय को ब्वश्यूइमता 
झहुधुग को कुत्ते ले भी डील ऋानती है । 

पक हृहिणत को त्यकोजियों दो शब्या। फॉस देशश एक 

' हानि दाफहर शुकाये राय । परीयय सो आप के चुके, कह रोसी 
'को कैसे छुते ! धक ल्ुप्रकशाम को झुआाकक इसे जबी देकर कहर, 
कि पुक लिशरट में असकी कार सकिशली सार चके ससे विशकर 


झुक अतामों । आाखार आाशंक फो आरही की: भरता कंकती गधों, 


भर आप|जतकार लिन चेके एे+ किक. रुक सुम्रे डाया 


शुलापे मे । अम्होंने भच्छी शरह फेफड़े कौर कृद्आ कहे भर की 
परीक्षा करके हुवा ही, राज पोको को भाशत पहुँचा । इस आकाश 
की ओ भस्हृइथता सानो भा रहो है उसके लिप शा मैं ' कोई 
प्रमाण है-+-मेरे छाल मे हमे फोई मी प्राक्ली आये को तैवफ 
ढही होता | प्रेसी अस्पकाक्षा को पसक्ाल्लस्मत भ परी शुद्धि कात 
सहती हे, श मेद्ा हुदस । [ हसो समग्र वर्णाभ्रकन-क्काज्ा-संधर के 
झम्हों एण्शित देचम्राजकाकार्थ सशापर पहुँचे । अापको पेशकर 
शांथीओीने कहा ] कस, में भव भायों कुछ बढ़ीं ऋहटंगा, पतइतकी 
को भ/पण कहते का मौका देगा इस सफल मेरा सर्व असम कर्येआ' 
है। छिफ एक बात कहूँगा। काझी के बकिदतों को भोर से 
मुझे श्रो स्कारातयञ्ष सिला है,इसके लिए में श्रासभी हूँ । बसे #ें 
माप कोशों का भ्राश्योर्याव सागत हूँ । नो अष्ण मुझे मिला है 
उसके लिए में भ्रग्यकाह देता हूँ । मश्नप्रि बह अहुत झोड़ा है, 
परस्तु मुझे विश्वास दिक्षाद्ा जा रहा है कि सख्ती और संग्रद ऋतो 
की केश को आय्रगी | भाष कोर पण्ितली की वात को ध्यान 
पे दाम्तिपुर्षक सुर्ने और भस्पृहभ्रता-निवारण के संयंध में भापकी 
पुद्धि जो निम्रय करे उसे सा । पण्चिततरे रा भाषण भाप छोत 
भरय के साथ सुर (7 

[ अरप्रृइयसा के समर्थन पर पंडित वेवमायकालार्थकीने 
शांति भौर शिश्रतापूर्यक भाषण तिसा । उनके धातु शाजत्रीयजी 
सहाराज मश्पुइयता निवारण के पक्ष में घोके । इसके पश्चात्‌ 
सांदीजोमे जप्रना कचूरा साधा समाप्त करे हुए कहा | 

/बण्डित माछयोी बजोने आपको जी हृइस की धात सुवा दी 
है उसके बाद सुझे कुछ कईने की आश्रइयकलत नहीं परिण्शात देंध 
ताथकाचायने जो झाध्स के साथ और संक्षेप से उपदेश दिया है 
उसके छिए में आपको धन्यवाद देता हैँ । और झान्सिपूर्दक सुनने 
के किए भाप छोशों को भी घस्यवाद देसा हूँ। परन्तु देवताकका- 
चाप्रजो को कुछ भी डर्छ म हूं को भपू्थता पानी लायणी। 
पथण्डितजी की मुक्य भापत्ति सल्जिटप्ररेश दिल के सम्दस्ध में है + 
जैला कि शाक्षवीअजीने कहा है कि मुझले कोर उनसे वाशओीस 
शोगेबाकी है भोर भासे कोई पेसा उपाय लिकक्क आधे जिससे 
सब्दिर सें शामेदाक्षों का बहुमत होने से इहिजनों के सलिवुर 
प्रवेक्ष में कोई क्रानूगो वादा तर आगे, को अओे कोई 
पुसराम मे होगा, भोर सह तो में कह दी झुका हूँ कि विका हिंदू 
कोतों के घाुलत के इस सम्भश्य का कोई, कानून अहीं बनेका । 
हतमा। कहने से ऋण्सोश हो खाना पर्वदण्‌ । किक के संबंध में तो 
अपने हरियल-दोरे में मैंने कोई अफ्कोक्त हो वहीं क्रिया, विक 
का काम भो बड़ों क्षमा । हाखाने के तिस्य में. आई कहना है, 
कि आशा प्रा कम ली भो+ कहों भी शाध्थार्भ हो सकता हैं, 
परंतु घर बुद्धियाक् निषल धहों, दृदुअाक्ष वियतर ॥ | सस्विह- 
अवेक्ष को छोशकर भौर किसी विष मरे हो किलो का विशेष 
मुझे गहीं आतखुप पढ़ता है। मैं किसी के साथ उक्षाल्का? सो 
ऋरणा महों चाइसड भोऱ व हरदा ही करसा आाहसा हूं । फिक्ती 
को की छुश ते शा कहीं होगा ऋष्िए | पक्ष से प्रभाशनकता का 
अरितत, अजब, बाद हरे अंश । जिल प्रभाशवजकं को चाहा 
माने हैं उसी को में भो सबमता हैं । 


[$ भमाद को जन्‍्हू शिक्षा विककत को श्र में शांजीनी 
से विश शितीलक अ्रशाक किका का + ). है ह 






'इंपकाा0 सा सड |. । विन सिल्क रश 












क दिम्दू-विश्रनिश्वग्लप सेरे किए कोई शकी कु नहों है ! । मादा, जो मेरे के जाने पा भी रहेंपा ६ इसके करोड़ों खहके 

अब शाह कसकम हुका, सभी ले समकामीश्षती अहाराकने मेर। संबंध | ऋड़्कर्यों दिया श्राएव के डोर के उलंका दुशधपाम कर सके हैं। 
इसमे बॉल दिला है थौर लाजतक ब्रेला ही बना हु ध्स है। | दीडा के अक्षय थे श्राशा की पोद में देद सकते हैं भोर कुक सकते 
जि कोई है 2 । श्री. अतिन्न ही दुभा है | हैं, कि यह प्लॉोक्ट था तया है, में क्या बढ़े, भौर छाता श्ञाव बढ़ा 
ओर मेरर अश्ाभात इसकी शोर बढ़ता दी का रदा है । दिक्व- | देगी । अश्पृयक्षा के सम्बन्ध में भी मेरे ऊपर किलमा हल्का 
सिल्ारुूम की. दहति के साथ-हाथ परम की भी उच्ति होगो | बोता है, कितमे कोर ब्रिपरीक्ष हैं । मैं सात! से पूछता हूँ, कसा 
आादिप, पंदित माणवीशसी के भाव यही हैं | मुझे भाप है कि | कह, वेद धादि तो घढ़ गहों सक। भह कहतो है, मो 
विद्याओं कोश रिहाए प्राप्त करके दलका स्ुस्य करेंगे, संकुचित | अध्याय पढ़ के | साला उदती है, मैं तो बन्हीं के किए पैदा हुई 
परम को भ्रहण बड़ों करेंगे। उदार असम दूसरे घ्॒कों को भी | हैं, मैं पितों के दी किए हूं । एस कद भाषासत दे दी फू 
अ्पवात। है । भाज क्रोकझासथ तिक्षक की पुपर्थातधि होने का | सकते हैं, भो सस्‍्ये प्राधुभक हैं, जो छब कुछ बचत से फाल 
झुम अवसर हैं भौर इस कयसर पर धर्म के एक «ंदा में कमा | करना चाहते हैं। बढ इनके लिए कामपेमु है। कोई-कोई कददते 
होषाः चाहिए यह बताने के किए में जाया हूँ । लोफमाम्य की | हैं कि रोता मादा बहुत गूह प्रस्भ है | शोकभान्य छिक्षक के किए 
फकशीतिक पा/क्त के सम्वस्थ में कुछ नढीं कहूँ गा, जमे कहने के | वढ़ यूह परम्य भले हो हो, पा मेरे लिए तो हतवा वी काफ़ी हैं-- 
खाद मैं जी सहंत्र सी तहीं हूं। हिलक सड्धारालने शर्म के. | पहला, दूसरा' और तसोक्षरा अ्य/य पह कोजिए,धाक़ी में तो इसमें 
करे के क्या झुसाणा दे यह हस लम्रम आहसा है। आपको | की चत्तों कर शोहराणा लात है | इसमें मो बोरे-मे करों में 
,जामना चाहिप्‌ कि लोफसास्य के द्िक में हरिजन भाइसें के प्रति | सभी बातों का समावेश हैं। भौर सबसे सरल गीतालआाता में 
बड़ी दुख भर | धुझ से औौर उतसे जो विच्ाइ-वितिभम हुमा | तीश जमह कहा है कि श्रो सब चीज़ों को छोड़कर मेरी गोद में मैट 
था उसमे उ्प्रोंने कहा था कि धर्मों में भस्‍्पृदमता के किए. | जतते हैं उर्हें तिराशा का स्थान गहों, भाजस्दु ही आाभम्त है 
अम्ाण महीं है और हो भी नहीं सकता, कमोकि किस्तू धर्म में | गीतासाता कहती हैं कि पुराषार्थ करो, फल मुझे सौंप दो । ऐसी 
सत्य का दुर्मा रब हे ऊँचा है। छगर तहाजु पर एक भोर सत्य | सोटी-सोटी बातें मैंने गीसासाता से पाथीं। सद भक्ति से पाता 
रखा जाय और दूपफी शोर भन्‍्य सब बालें, तो भी सत्य का ही | संभव है । सें रोज़-रोज़ उससे कुछ-म-कुछ प्राप्त करता हूँ, इसलिप्‌ 
पकदा झुफ्सता रहेगा । कोई भी शाख्षो चेदू, पुराण, ह॒तिहास में | मुझे तिरादा। कभी नहों होती । दुति्ों कहती हैं कि अष्एदसस) 
कहों भी धर्म के सिद्धान्त के विपरीत कोई प्रात रहीं बगा | क्ानदोकन डीक गदी, भीतामाला कह देती है, कि ठोक हैं । 
सक्रता। और भ्मों फेल्डो भापश्य्ता की कोई ला नहों है । हिंदू | भापकोप प्रतिदिन सुचद गीता का पाठ करें । यह सतब्रो परि मंस 
घर्मने ही तो इसारा गदहों छिया है । इमारे घमम में कई बातें | है। ८ अध्याय कंड करता बड़े परिश्रश्न को बात गड्ढीं। जगर में 
धेप़ी बताई राह हैं मो भौर कहीं सहीं हैं। इमारे सहाँ जो ग्रह | या फारागार में अऐे गये सो कंढ करने से गीता साध आमगी । 
चर्णाश्रप्त धर्म है वह चाँद लोष हो जाद्य तो विन्दृधर्म दी कप | माणांत के समय जय भाँख काश्व जहीं देती, कैवल थोड़ी बूदि 
हो आयगा । घर्णाश्रस धर्म के साथ भाधुनिक अध्यूक्ता का | २६ जाती है, तो गीता से दी अक्षनिर्वाण मिक्त जा सकता है 
कोई सम्पम्ध सहीं | हुस बात पर मेरा विश्वास इृढ़ होता जा | झापने जो सामपनञ्न और शपया विशा है और क्ाप कोश हरितनों 
रहा है जोर ६ साप्त के इस दौरे के बाद तो में यह भौर शद्ता | के क्षिप जो कह रहे हैं उसके क्षिप में धन्यवास देशा हूँ, पर 





के पाथ फइ सकता हूं । | इतने मे मुझे सम्सोष नहीं। में सोचता हूँ कि यहाँ इतने 
सध्यापक भौर करके-कर किया हैं, फिर हुसना कम कास कणों 
गीता पर उपदेश हो रहा है (” 


अब सभा कम ३ह सथा है, इसलिए इस सम्बन्ध में मलिक ३ 
से कहूँगा। किन्तु भाचार्य भुषह्ीने भाशा दो है कि थोता आता |... [ २ भगरत को काशी में सदिकाओं की श्रमा में सांधोतीने 
के धरे में कुछ कट्टना होरा। | उधके भोर श्रालव) जी के पासने ! जो भाषण दिया जा, यह इस अरकार है । ] 
को गीता को घोंट्कर पी गये हैं, से क्या कह सकता हूँ, परम्तु *झाताभों भौर बहिनो, जाप कोगों से इस काकझी धप्त को 
मेरे-जैंधे आदमी पर गोला साशा का क्‍या प्रभाव पढ़ा दे थद | छोड़ने के पदिके दो-तीक घ!सें करेला चाहता हूँ। पद्चिला बात 
बतकाने के लिए में कुछ कहता हैं | ईसाई के किए धाइलिस हे, | तो, बह दे कि जिसके दारे में ऋरीन ५ महीने से दोशा कर रद हे 
घुश्रकमान के लिए कुरान है भौर दि्दुओं के क्षिप किसको कहें, | भोह को भ्राव इसी अकपे से समास होतो है । दिवृचओ में बड़ त 
, ओेदुकों कहें, स्दुति को कहें घर पुसाण को कहें | २२-२३ साक्षकों | दिशों से झुआाजुत का भूत दाखिक दो सथा है, जिसमे शुया 
दब में शझ्रे कल आरा करने की इच्छा भात्त हुई । भालूस हुआ, | मोह जरसम दिम-अति/पिग क्षण होते जा दे हैं । बम सब प्‌क 
कि देदों का अशदाल करते के किए ॥४ यर्ष चाहियू, पर इसके | ही ईचर के कतापे हैं । जब सौतिक अाता-फिसा अपने कक्‍कों में 
किए मैं; तैथाह गदों था। जब. अाख हुआ), मैंने कही पढ़ा कि | सेद्‌ भरी करते हैं, सो हंसप, जो ज्थिसा और सल की मूसि 
शीत, सम शाकों, का दोहन हे, भाजवेशु है। मुझे बरह्काथा | आला भाता है; अहुब्ओों में श्रिस्त आकाह भेदभाव कह सकता है 
जर्रा' कि इयतिष्तद्‌ भादि का मिश्योर, ७०० कोकों में जा बता | इते हुदुत' कमी महीं आवूश! कर साकता । काका धही सऊाझाका हैं 
है।। बोली संस की सी झिक्का भी, मेंसे सोचा लि महतो | फि सह के अदा! बया इस अत: में! झकाः है। जाफ भायाओों 
..... खत बचना कै मैंने! भध्याइव: जिम: भोर मेरे लिए पह, बाइजिक, | के जेसे! शायर है, कि कद छुभाकूत' के सूत को! खूल- कमी । 
'... कफ ब्यीादी, आता: अक् यत्री । फाझतिवस माता शो, रेणो | इसका सतकब सद महीं, कि झोचर्तद: मोह. झुशि के को: निश्ल 
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धाखोंने बताये हैं. उसका भाप पाकत ले करें। भारवतकारने 
बताया है, कि जो हृदय से दादशाक्षरी मंत्र जपैशा वह कैसा 
भी पापी हो परृण्यवान घम जायगा। शुल्सीदासशीने ऐसी दी 





: भहास्थत ! 3 

जापके हुदस में किल्ती के भरति टेषसाव नहीं दे । जो आपसे 
सइझत नहीं हूँ उरहें भो भापके हाथों थदा प्रेम, सुभाष और 
सहदिसा राख तास फी बतासी है । जो सलुष्य शिव का नाश | सन्‍्तोष ही सिका है। आपने सदा दुखिसों के दुःख में काँसू 
इदथ से छेता है उसके छिए भी यही बात छागू है। ऐसे सशुष्ण , बहाये, पीड़िशों के कछट में हाथ घटाया तथा निर्भय और मिश्वाक 
की पाप करने की ह॒च्छा क्षीण होती जाती है। यह सब भमुभज | हीक्षर शपने अतानुसार सत्य का प्रचार किया । लहात्सम्‌, सहाँ 
से लिस् ढोता है | भरपूदय के लिए कोई ऐसी तिशानी हंश्वरसे । की पण्डित-मण्डछी को भोर से इस भापका स्वागत करते हैं | 
लहीों धताओी है, जिससे वह जरपृष्ण सत्ता जा सके । इसलिप्‌ भवषदीय-+- 
साताओं से मेरी प्रार्थना है कि. थे किसी फो अस्पृश्य न ससकें | ' अ््रचत्ताथ शर्क भूषण, यीरलणि उपाध्याय शासी, केदपणाल 
और जिसके किए संभव हो वे हरिजम-लेखा का कार्ये करें । | झाख्ी, दीराबल्भ झास््री, सल्यनारायण कविशाज, यशनारासण 

दूसरी बात यह कह देना चाहता हूँ कि प्रत्येक बहिन को | उपध्यास, जगज्ञाभ दार्भा वाजपेयी, राजेश्रीवत्त शिश्र, महेग्द 
आहुर पहनता चाहिए। विदेशी और सिक्कों के बद्ध को स्पा | कपोक्याय “पाराशर,” अस्थिकाद्स उपाध्याध, जाभस्दृशषकर 
देशा लाहिए। खददर पदनते से कपड़े की सरूश्त भी पूरी होगी | वापूसाई मु, विष्ध्येश्वरीप्रणादु पॉढेय, विश्ध्येश्वरीभ्रसाद शा ख्तरी, 
और एक दुपये में पम्दुह जाना इरिवनाराधण के पेट सें जाथगा। | रेसब्यास "देय, राजनारायण धार्मा, सीशारास मथरास जोशी, 
अपने जीजन को भाकरय में न बितायें और खाशो समय में चर्चा | विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज, पो० पट्टासिरास दालों, विश्वताथ 
शर्मा, रासानम्द्‌ लिश्र, दालदेव सिश्र, रासनिरंजन पार्सा व्यास, 
राशारास शुक्क, भीसपेव वेदपाटी, साहेश्वरी पाठक बास्री, सोपाक् 
शास्ता दर्शनफेसरी, श्री भीजकशक्त भट्टाल।र्थ, अक्रेव उपाध्याय 
बटुकनाथ उपाध्याश, फेदावप्साद सिक्ष । 


हरिजन-सेवक- गाइड ' 
[ कामपुर में संयुक्तप्रात के हरिजन-सेघकों के साथ गाघीनी 
तेजी बातचीत की थी, उसका सार-म् नीचे धिंसा जाता 
| है ।--वा० ग्रो6 देधाईं ] कि, 
स्पुनिश्षिपेक्िटियाँ भास तौर से हछापर्याही दिखा रही हैं, 
इस प्रइन के सरधण्य में गांधीजीने कहा, “सो भाप छोतों को 
चाहिए, कि अपने मेंबरों को गहरी नींद से जगावें, और 
झतदाताओों के बीच ऐसी शाशूति पेंद। कर में, कि वे खुद 
अपने खुने हुए मेंवरों को कत्तेध्यप्रोक्त रख सके | सह जानकर 
मुप्ते खुशी हुई है, कि रानपुर-स्थनिल्पिकिटी के अध्हिदू मेंबरोंने 
दरिजग मुक्ताज़िन्ों के रड्धार-कार्य में दिक से सहसोग दिया है। 
राजा था, धद इस प्रकार है । ] सुझे विक््वास है कि दूसरी स्यू निसिपैशिदियों के भी पमुसशलान 
“अरद्ेय भतिषि [ मेंबर इसी तरह हरिजसन-कार्य के प्रति भहानुभूति दिखाय्ेंगे। 
यह इसारा परस सोभाग्य है, कि भगवान्‌ने हमें भाज आप- स्पूनिल्िपल मेंवर किसो एक ही कौस के मुरब्गी तो हैं नहों, 
जैसे त्यागी सहान्‌ पुरुष का काशी-जैसे पत्रिश्न सी में स्वाधत थे तो सारी पढ्छिक के निगहबान दे । कौर इसारा यद्द जांदो- 
करने का अवसर दिया है | हस हुदुथ से भापका स्वागत करते हैं। | छत चिशुद्ध सानधोश्ार का भांदोशन है। राजनीति से हमारा 
यूद सपस्थी ! कोई बारता नहीं । हरिजन जैसी सेवा हिंदुओं की करते हैं, दैसी 
इतनी भचएथा होने पर भी कापका हृदय युवा है, भरापकी | ही भ-हिंदुभों की भो । फिर एक और थात्त है। दरिजन-बरितयों 
बाहि अट्भुए्ण है और भापकी बेदा-लेवा का साव अविचकित है । | फी यह गंदपी समूचे शहर के किए सतरनाक द्रो सकतो है। भ 
श्राप भरत के हृदय हैं। सारत भाज दरिद्र होने पर भी भापके | कुछ घम्तझ ही में गहीं भआासा, कि पाती, रीक्षमो, पास्रावा 
सद्दारे संसार में सिर ऊपर किये खड़ा है । तपरवी | दस आपका । आदि की को धुविधाएँ अस्य गागरिकों के किप स्थनिसिपैकिटी 
सवाशतत करते हैं। विरक्त भद्ापुरुष ! आपमे देदा-लेवा के छत सें | से दे इशी हैं, उनसे बेजारे हरिशन ही क्यों वंचित र्द्‌ ! 
अपने सुख, स्वार्थ और पेहवर्य को भुका दिया है। भापते देशके पर, खरे, स्वतिसिपे किटियाँ क्या करती हैं, औौर कसा लहीं _ 
कोमे-कोमे में स्वर्ध-स्मारा, साथा जोचन भर भ्िसा का पाठ | करतीं इसे जाने दें, इरिजन-प्रेषक-संतर का थह फई है, कि के 
पढ़ाया है। भाज दरिद्व की झोपबी में भौर राजा के सहल्ों में | इरिजतों की परितरों को 'साफ-सुयरी रखते का यह सदा 
जोग शादुर के साथ भाषका सास के-जेकर भागन्‍द पाते हैं। | अयक्ष काता रहे | और यह भासानी ले हो सकता है, कुछ 
जापने भाज अपने कमे से संसार को समानता का पाठ पढ़ाया | पेल्े बहुत खर्बे को भी क़रूरत महीं। प्रथम तो जद पेखभा 
| ह। सागा संसार पएकावर ले आपको पुक सहान्‌ पुरुष लागत | आदिए, कि बस्सी को /तालियां होक हैं न, और अश्ती में सफाई 
है । बरस आपका स्वागत कहते हैं । कैदी है भोर सर अच्छी हैं था नहीं । धरों, में क़हा-स्ा:हो 














अहार्वे । 

सीसरी बात; हस विश्वाम्वास के युग में सब साताभों को 
कुछ विशाध्यशंभ करना अाहिए और अपनी बाक्षिकाओं को 
'पाइशाछा में भेजकर विद्याभ्यास कराना चाहिए । 

सौभी बास यद है, कि जेवर आदि को, जो क्षाप पहिसे 
हुप्‌ हैं, वह मुझे दें या न दें, पर इन्हें भजावइसक सरोक्े से न 
पढ़ने । साताक्षों की शोभा जेवर से नहीं, हृदूय से है। पातिबस 
आधि गुणों के कारण सीता लाता को हिदृक्कोंग आातःस्मरणीय 
आतनेते हैं । 


काशी के पंडितों की ओर से 
स्वागतपत्र 


| अद्ञकवार को हिस्तू स्‍्कूक, क्राप्री को सा्थेजनिक सभा 
में विद्ञान्‌ पण््तों की ओर से जो श्यागतपन्न गांधीजी को दिया 
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सुंचार कर दिया आय तो कस-मे-कल रोधनों और इवा तो | 
भाने क्रो । हरिजन-बहितियों के सुधार की कोई भासाम योजना 
अगर आप उपूनिसिप किटियों के भागे रखेंगे, तो वे आपके संघ 
को धोदी-बहुत सहायता तो दे ही देंगी । इस तरह संघ और 
स्थनिलिप छिटी मिक्कर कुछ-स-कुछ सुधार तो कर ही सकते हैं । 
स्ुनिसिप छिटियों के पास झायद्‌ कार्य करनेयाऊे आदमी म 
हों, भौर हों भी, तो इप तरह के काम में वे पूरा रस 

नछेते हों । 
दूसरी बात्त यह है, कि हरिजनों के लिए पानी का ग्वृष 
अच्छा प्रशंध कर देता चादिए। शहर-वासियों की भपेक्षा 
बेचारे गाँव के हरिजनों को पानी का बहुत भणिक कष्ट है। 
हृतना कहने का भी सो उन रारीबों में घूला नहीं, कि खाधे- 
जनिक कुओों में पानी भरते का उन्हें भो सबके सस्तान झधिकार 
है । नवालत की रक्षा में या दूपरी सर्‌इ बढ़ी कहिनाई से | 
सार्वजनिक कुझों पर पानो भरने पाते हैं। इस बीच में संघ का 
क्या कर्ंब्य है? क्या संघ उन्हें तघ्तफ चुल्ल-घुएल पानी के 
| 





लिए प्यासों मरने देगा, जबतक कि डमसे अपनी अधिकार-रक्षा 
को काफ़ी बाकि न शाजाय ( संघ को चाहिए, कि यहाँ ऐसे 
संदर कऐँ धनवादे, कि सबर्ण हिंदुओं का भो सन उससे पानी 
भरमे को हो भावे । पर जबतक कर्ण बन नहीं गये, तबसक 
सुघारकों को चाहिए कि वे खुद पानी ख्ोंस-सींचकर हरिजन 
भाहया के घढों में ढाछ्त दिया कर । 

तीसरी थरात यह है, कि हरिजन बच्चों के छिए हमारा संघ 
अच्छी प्रारस्मिफ पाहशारछाएँ स्थापित करे । इस पाटठ्शालाओं 
के भ्रष्यापक सिर्फ भक्षर भर अंक सिखाने के दी फैर में न पढ़े 
रहें, बक््क अपने विशधा्ियों को शरोश और वछ्या साफ रखने की 
भी शिक्षा दिया करें, ताकि ढे ही महीने में अपने समसवयस्क 
सचर्ण बच्चों के साथ वे हरिजन बच्चे भी बड़ सर्के । हरिजन-विक्षक 
में झतनी घिटूसा की ज़रूरत नहीं, जितमी कि सहुद्यता को । 
अच्छा हो, कि संघ दरिजन-प्राईसरी पाठशाछ्ताभों के शष्यापकों 
के लिप एपूक 'गाहुढ' बनाकर छपवा दे, जिसमें यह सखथ हे, कि 
उन्हें क्पने विद्या्थियों को वह साध्कृतिक दिक्षा किस लरह 





देगी चाहिए, जो कि सथर्ण बाककों को अपमे घर पर भिलती 
रहती है । 
चोथी शात 'आश्रक्” के सम्धन्ध की है। में देखना हूँ, कि । 


| 
! 
क्‍ 
क्‍ 


। 
' द्वारा बहुत बड़ा प्रसार भर अचार हो जाय । 


'म्रद्य-निषेष! के विषय में गाँधाजीने कह्टा, कि “असर तो 
आपकी धातो का शराधियों पर तभी पद सकता है, जब कि 
कप उनके जीवन का गहरा लध्यथन करें और उनके साथ 
क्पता घनिष्ट संपक जोहदें। सिर्फ प्रतिक्षापश्र एर उनका 
हस्ताक्ष" भर करा छेना कोई अर्थ गहीं ॥खता | आपको ठन 
कारणों की सट्टतक जाना चाहिए, कि ये छोग शराथ भआार्यिर 
पीते क्‍यों हैं। शराय के बदके लापको उन्हें दूध था चाय देमे 
का शुरू-हुरू में प्रधन्ध कर्ता दोगा । स्ेक-कृद था ऋथा- 
ब्याक्यान आवि में भी उनका सन कछगाये २हना होगा।” 

अंत में, गांचीजीने पड़े ज़ोरदार शब्दों में हरिमन-सेषकों से 
कहा, कि “ज़बतक भाप छोग गोंबों में जाकर देरा म इ।रेंगे, 
सदबतक भआापके इस लारपृह्यता-निवारण-कार्य का शरोगणेक्ष भी 
हुआ नहीं कहा जा सकता | गाँव हो तो असक में भरपृइयता 
राक्षती के झज़बुत गढ़ है। गाँवों में जब उस पर सर्पास्तक 
प्रहार होगा, सभी वह रूत्यु को प्राप्त होगी ।” 


विनोबा-वाणी 


6 
सामूहिक प्राथना 

ब्यक्ति भौर समूह की उन्नति से कोई भेत्‌ु नहीं। जबतक 
सासूहिक उन्नति नहीं होती, सथसक ज्यक्तिगत उन्नति भी सम्भव 
नहीं । जिस प्रकार एक साफ-सुधरे घर के चारों भोर झग फेक 
जाय, तो वह साफ-सुथरा घर भी अछूता गद्दी २४ सकता, उसी 
प्रकार वायु-मण्डश वृषणित होने पर कोई ब्यक्ति डस दोष से बचा 
नहीं रह सकता । जरा: प्रार्थनाब्यक्तियत न होकर सामूहिक होनी 
चाहिए । हमारा बेदिकधर्म भी सामूद्धिक प्रार्थना के आधार पर 
अयवक्तस्बित है । गायज्री मंत्र में प्राथना की गई है कि, हम सब 
सबवितादेव की प्रार्थना करते हैं; वे हसारी शुद्धि को शुरू करें । 
यद सामुदिक प्रार्थना हैं, न कि व्यक्तितत; क्योंकि टेपा नहीं है 
कि, में प्रार्थना करता हूँ और मेरी बुद्धि शुद्ध करें । 

हसारो प्रा्थेना तो सामूहिक दोनो हो चाहिए औौर उसमे 
स्थ्रयाँ जौर बरा्क-य।लछिकाओशों को भी सम्मिलित होना चाहिए । 
प्राय: देखा जाता है कि प्रार्थना में स्ियाँ सम्सिक्तित नहीं 
होती । एक याँव में मेने देखा कि प्रार्थना सें बहुत-मे छोग 


'आश्रण्र! एक हतना ऊँचा पाब्दु है, कि उसका प्रयोग करते हुए | एकन्न हुए थे; किन्तु सतना एक भी नहीं थी। कारण पूछने पर 
हमें संकोच होना चाहिए। भे तो इन संरशाओं को 'छात्राछय' | मालूम हुआा कि केवक एक बाहे है,जो प्रार्थना में भाना चाहती 
या 'टर्योगाकूण' कहता ही पसन्द करूँगा। में स्वयं नहीं चाहता,कि ! है, किन्तु क्रेछी भाना डसे पसन्द नहीं। प्रार्थना में स्तियों को 
सावरमतीचाशा आाध्रम्ष 'हरिजन-भाभ्रम' कहा जाय । छात्राक्य | भी सम्मिक्तित होना चाहिए । छोग उन्हें शक्कार की बस्तु 
के बच्चों को पाठशाहा में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें हम | समझकर छोड़ देते हैं । किन्तु यह सामता भूछ है। सम्पूर्ण 
इतना भौर जोह दें तो बहुत अच्छा हो, कि उन्हें वहाँ एकाघ | गाँव के, या किसी संस्था के, था एक विचार के, था एक 
घस्धा सजाया जाय भौर घर्स की भी कुछ शिक्षा दी जाथ, धर्म | परिवार के सभी व्यक्तियों को सिक्षकर प्रार्थना करनी चादिए। 
की पराक्षा पोभियों के द्वारा नहों, किसु भपने सच्चे सदाचार के 
हारा । राह देखसे शहूना छात्राकृथ के कुछपति का कत्तध्य है, कि 
जसके छात्र आक्षसी सो नहीं हो गये हैँ भौर उनका सत्य केव्क 
किताओी सल्य तो गईल है, उनके जीवन में भी सत्य को सब्या 
स्थान सभिल रहा है झा सहीं | सल पूछा जाय तो वह छात्रों का 
घमंपिता दे । छात्रों के प्रति उसका बही वर्ताव होगा चाहिए, | 
जो कि पिता का अपनी ससताव के प्रति हुआा करता है। दर 


प्रार्थना का स्थान भी निश्चिम कर छेमा आहिए्‌। सामूहिक 
प्राथेना का आयोजन हरिजन-संघ, इरिज्ञन-छाम्रावास या ऐसे 
ही अन्‍य सार्वजनिक स्थानों पर करना चाहिए, जिससे उसमें 
दरिजन तथा अन्य कोग अधिक संश्या में सम्मिलित हो सके । 
प्रार्थना आरस्भ करने के पूर्थे धण्टा भरा धाख की ध्यमि हो जानो 
चाहिए, जिले सुनकर भासपास के छोग प्रार्थना के छिए समय 
पर पएुकन्र हो जाये । 





न्श्८ 


“7 आडजाति और उसकी सेवा लक ० भर के के जहा, ओर उसकी सेवा 
[३] 
वरतमान स्थिति 
जन-संख्या 
सध्यप्रात की हस सबसे अधिक उपेक्षित ओर सबसे किक 


सल्सन्फ 


हरिजन-सेवक 


ह॥ 


अशिक्षित जाति की संख्या में शायद कोई भी जाति बराबरी | 


नहीं कर सकती । अध्यप्रॉन की कुछ जन-संख्या १७०९००४३७ है; 
जिसमे गोंढ २२६११७४ हैं अर्थात्‌ ! के लगभग है। जल-संख्या 
की रिपोट में हन्दें दो भागो में शॉटा गया है---एक हिन्तू गोह़, 


कूपरे मुझ निवासी गोंह । हिम्दू रोड की संख्या १० छाव तथा ' 


सुक निवासी भोंढों की $२ छाख के छगभग घतकछाई गई है । 
सोंड़ प्राय: प्रत्येक ज़िले में पाये जाते हैं, किन्तु गढ़ हिन्दुओं 
की संख्या सब्र से अधिक ( एफ छाख के ऊपर ) क्रमहा; रायपुर, 
बिक्रासपुर, दुर्ग, अवक्तपूर भौर मंडला से है, और सुछ निवासी 
गोंढों की फ्रमदा: छिस्दुघाड़ा, संडका, सित्रनी तथा बेतूल में है । 
अध्यप्रांत बी रियासतों में भी हनकी धण्या काफी है-- हिस्दू 
शोंढड २०७४८८ और १६३८८८ मृकझ निवासी गोंड हैं । 
भापा 

इतकी भाषा अध्यप्रांत की ॥० मुख्य भाषाओं में से एक हैं 
और दिश्दी के घादु उसी का नम्घर जाता है । गोंडी योछने- 
बाहों की सं|रा १२ कछास्य किसी गई हैं। अपनी भावुभाषा के 
साथ ये छोग टूटी-फूटी दिग्दी भी बोलने हैं । बहुत-से तो अपनी 
माठुभाषा भूकते जा रहे हैं । यह भापा किखी नहीों जाती, केवक 
बोकी जाती है | एक अंग्रेज़ सशलनने हस भापा का एक व्याकरण 
भी छिखा है। 

शिक्षा 

गोंदों में साक्षरों की संक्या बहुत हो कस है । हनर्मे 
क्ेयल १७७०८ ही. साक्षर ( क्‍.007900 ) हैं। इनमें से पढ़ी- 
(छछिखी ख्थियों की संस्या सो केवछ ८०७ है। अप्रेज़ी शिक्षा फा 
सो इनमे अभाव-पा ही है । केवछ ३६० णादलती अभध्रेज़ी पढ़- 
लिख सकते दे । हम आऑकड़ों से प्रणट होसा है, कि हनको मनुष्य 
यनाने के छिए दिक्षा को कितनी यही आवश्यकता है । 

ध्यवसाय 

इस जाति का मुख्य ब्यक्राय खेती तथा पशु-पालन है । 

दीगर ब्यकसायों से छगे हुए गोंडों को सेए्या हस प्रकार हैं :-- 


व्यवसाय पुरुष शखस्ती 
खानों में सज़बूर र८१८ १६५९७ 
राज, सिस्म्ी आदि ६०४८ ३१९७ 
बोझा दोनेवारे सज़दूर ४४६७ १०२२ 
ब्यापारी ३८१५ ६१३३ 
घरेत्द, नौफरी ज७३ २१७१ 
दीरर झज़सूरी ७१५६ ७४७४ 
बकफीक्ष डाबटर आादि ३६११ २४ 
सेना १६३ गज़टेक 
६३९१ दीगर । 
राज-प्रथस्घ ३. गल़रेढ़ 
१२०० दीगर 


| १० अगस्थ, १६३४ 





इस नक़्यो ले जान पहला है, कि खेती के अजाबा ये 
लोग मेहनत-सज़दूरी ही के कास में अधिकतर छगे हुप हैं। 
सेना व राज्य-प्रधत्ध के काझों में तो डमकी संझया महों के यरा- 
बर है | प्रास्त की इतनी बहु जाति को प्रान्त के प्रधन्‍्ध से 
विलकुछ बद्दिष्कृत रखना सरासर अन्याय है। हुसका कया अर्थ 
होता है, कि मुसक्ृआान लादि जातियाँ, जिसकी संझया प्र।न्‍्त में 


, ७ की सदा है, उनके लिए सो भौकरियों सें विशेष स्थाम रक्षित 


रफखे जायें, पर जा १४ फी सदी के ऊपर हों डबकी बात भी 
मे पूछी जाय ? 
प्रतिनिधित्व 

यहों यह बान भी डल्लेगनीय है, कि प्राश्तीच कौंसिकों 
सथा स्थानीय घंध्थाओं में इस जासि का बिछकुछ ही प्रतिनिधित्त 
नहीं है। सट्रीमर जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए देश में हतना 
आनन्‍दोछन होता हैं, किन्तु हृतनों घढ़ा जाति के छिए किसी के 
कान से जूं तक नहीं रेंगती ! प्राह्मोय कोसिछ में केयफ़ एक ही 
स्थान इन्हें प्राप्त है। खहुत-से लोग अपने को हित्तू लिलवाते है, 
अतः लोधियन कसेटीने इनकी संझया बहुत कम्त लिधी है; किन्तु 
डसने चुनाव के द्वारा इन्हें कोखिक में स्थान देने की सिफारिश 
को है । प्च्यप्रतीाय सताधिकार-कमेटीने तो कड़ा है, कि “ये 
जड़को जातियाँ इतनो पिछड़ हुई हैं कि इन्हें अयने प्रतिनिश्स्व 
की को अद्ातक भ करमभी चाहिए। सरकार को 'वाहिए कि 
उनकी ओोर से सदस्य नासज़द करें |” किम्तु छोथियन कमेटी 
इसके पिरुद है। उसका झत है कि “ये जातियाँ इतनी समझदार 
हैं, ।क यदि इनके मुष्यियों फा सतक्षेशत्र धरना दिया जाग, तो ये 


| अपने हितजिन्तक मेस्थर को अवहण युनकर भेज सफती हैं ।” 


श्री जोशीने लबश्य फेडरल फोमिछ में इम जातिकों को १० स्थान 
देने के छिए कहा है । 
रून-सहय 

फादर पएुकविंग छिखसे है---“गोंद जाति संसार की एक 
पीड़िल जातियों में से है। सभी नवागंतुफो के छिए व लूट की 
सामग्री रही है। उसकी औसत आशदुना एक आना रोज़ाना मे 
अधिक नहों ।” 

इस जाति का रहन-सहन सीधा-सादा और संसमी होता है। 
पहाद्टों व जंगलों पर रहने के कारण सवभावत; ही ये मेहसतती 
सथा इसकी खियों क्राम मे बराबरी से भाग लेनेवाक्ली होती हैं । 
पथरीकी ज़मीन या पढ़ादों पर कोदी, कुटकी छोर देना, दो-चार 
पछु पाशकर घी-दृध ब्रेचना तथा जंगछों से क््कडी काटकर 
गुज़र करना, ये ही इनकी जीविका के रशय साधन हैं । खास- 
पान भो इनका बहुत दी सादा है। कोदां तथा उसका “पेज 


' इसका भुझ्य आाहार है| जंगली फकछ्षों मे भहुआ, आचार आदि से 
' भी गुजर चक्लो हैं। कभी-कभी भट्टी पोलकर अपमे पीमे भरकरे 


लिए महुए्‌ की शराब उतार छेना भौर त्योढारों या ब्याह-शादी 
भादिं झथसरोी पर पीता-पिछाना ही उनका एकप्ताश्र व्यसन है । 
सो भी आवकारी घिसागने कदी सज़ाएँ देकर धसके धदके भ्पनों 
शराब की बोतले इनकी झोपडियों तक पहुचा दी हैं । सद्पि 
असहयोग आम्दोकम के सभ्य बहुत कोशोंने पाराय छोड दी थी, 
जोर भभीतक कुछ कोण ढुसल अण पर डटे हुए हैं, तो भी इसका 
किर से कुछ प्रचार बढ़मे छगा है । इसके किए. तो छगासार 
भाम्दोक्षम करने की ज़रूएत है । ->व्योद्यर. राजेन्द्रसिह 


_+ ० अमस्ख, १६९४ ] ह ईरिजन-सेवक हे «४ ४६६ ः 








' ध्रांतीय कार्य-विचरया 
राजपूताना 


[ भरूथर, १०३१३ में मई १९३४ तक ] 
घार्मिक--4 ८६ बार भिक्ष-भिन्न छ्थानों पर सव्णों और 
दरिणतोंने मेदसाव छोड़कर सम्मिलित भज़त-कीतेन किसा । 


७४ घार हरिजनों को कथाएँ खुनाई गई। 
शिक्षा--९५ हरिजनछाश्रों को साधारण पादशाक्षाओं में 


को और २१३६७ सत्रर्णा को 'हरिजन-सैेवक' पढ़कर सुनाया 
और समझात्रा गया | 

हरिजन-अबस्था की जाँच--छगभरा ३० स्थानों पर 
७८७ हरिजन-परिवारों की भार्थिक भौर श्िक्षा-सम्क्धी जब 
कराई गई । 

संगठन--हूस समय संघ को ४३ दाखाएं भिन्ष-मिल्र 
स्थारों पर कास कर रही हैं । 

सेया-कार्य पर श्वसे--हत आाड महीभों में निम्नप्रकार 
से सेबा-कार्य पर ख्य किया गया ;:-- 








ाजणज3चओिज++ >ञ-+ततजत -+. _..... 


भर्ती कराथा शथा। संघ की ११८ पाटठ्शाकाएँ हैं । 3८ दिग | $--पराठ्शाकाएँ, छाश्रलय और भाशस २४४४8६) 
की भौर ६० राध्रि की । कुछ छाश्रसंख्या ३०४० है। इनमें से | २--पाव्य-सासप्री म्ुुफत्त बॉटी गई का 
' जह९ संव्धी छात्र भी हैं | दरिमनछाश्राों की संद्या १०९ है । । ३--छात्रवृ त्तियाँ ४५९।॥)९ 
अऑौपस दैमिक हाअरी २६७२ है । | ४--कपडा, साथुन मुफ्त बॉँटा शब्या २०५१७)॥ 
२ इरिजत-सेवा-शाभ्रम स्रोक्षें गये हैं। भौर २ तम्मिक्षित । जुू---जक-कष्ट-तिवारण २७५।॥-) 
छात्राणय भी खोले गये हैं । ह ६---भौषधि १४४॥)॥ 
आर्थिक-- ९४ हरिजनों को भोड़े ब्यात पर ऋण विकासा | ७--विविध सहायता ५२८।-)९ 
शश्चा; भौर २ हरिजनों फो ऋण#६क कराया गया | कुछ १४३००४७) ॥ 
३ सहयोग-भंडार खोराधीसक में खोक्ता पद्ा | रामनारायन चोधरी 
१८ #रिज्षेमों को नौकरियाँ दिाई गई । मंभ्री, ह५ से० स॑० 


<णई हरिजन विद्यार्थियों को लिडाई भर फछ बाँटे गये । 


२००५ हरिक्षण बारकी को पाक्य धाभ्मग्री मुफ्त दी गई । हरिजन-प्रवास में तात 


और ३१० धरिजन छ)््नों को (फ्त कपये दिये गये । | [४ जून से १० जम, १९३४ तक | 
स्यय्छता--२७१६ बार दरिजन-मुक्हों में जाकर सफाई | 'जाजअचुर--नीलास से ५०) 





करने को प्रेरणा फी गई । भद्दक--भज्जक जाते हुए राहते में ९) 
३४२५२ हरश्जिन छाश्रो को स्वान कराया गया । ७१०८ | मिवासस्थान पर गुजराती सहिकाओंने दिया ४) 
हरिअन धाककों को सासुन मुफ्स दिया गया। ६७१७ हरिजत जाअपुर--एक भतिरिक्त घैकी १३| 
बालकों को दातोन-मंजन फराया गया । ५२५८ हरिजन | कलकतता--श्रो सदनमोहन सिश्र, बड़ ब्याज़ार १) 
विशार्िया के मं$, हाथ आर पाँव घुछाये गये, तथा १० चार | सद्गरक--क्री चारुप्रभा सन ३५] 
दरिजन-मुह दी की सफ़ाह की गह । चौँदी की रकायी का दुपल २०) 
मद्य-मांस-निषरेघ-- ३६८९३ एरितनोने सुर्दार स्तंस छोफम निवासस्थान पर फुटकर प्राप्ति ७॥४०]। 
की प्रतिज्ञाएँ कीं। १८८४ दरिजनोंने धराब छोरी | तण्ता १७४९ गर ,पुर---पभामें फुटकर धन-संग्रद्द ६३-६४ ६ 
हरिशन-खभाएँ करके क़रीय २६०८९ हरिजत्ञों को लिर्यस्तन गाौहारी (भासाप्)--सगांधी-स्‍्वागत-समिसि से प्राप्त हुआ १५) 
जीचम के क्षाम समझाये गये । कुलशेखरपट्टनम्‌ ( त्रिणेवक। )-- क्रो टी० पुश्त७ पृ० 
ओऔपदधि--२५०४ पीसा।र हरिजततों को मुफ्त दुवाइयाँ पिस्केने स० कभा० से भेजा ४॥) 
दिलाई गही। १९१ बार घाकटर-पचों को हरिजन रोगियों के भद्रक --बैली तिवासस्थाम पर २०५॥।“) 
घर के जाकर उन्हें दिक्काया। २ स्थियों की प्रसूती-काल में नितरासस्थान पर फुटकर संग्रह 8३%)॥ 
सह्दासता की गई । श्री डाहीबेन, कलकता | 
१४८४ हरिजन रोगियों को स्वाध्थ्य-छाम हुआ । श्री सोटीमेन, कछकता १) 
सागरिक घ सामाखिक---१४३ सवर्णो से अछुतपन्न न श्री पुरी बेत ५) 
सामने की प्रतिशाएँ कराई गई । | ओऔ नानी बेन १] 
७३ सम्भिक्तिस सभाओों में हरिजन-भामग्दोक्नन का महत्व श्री सुशीक्षावाक्ता दासी, कट्टियार राज्य $०१| 
प्रश्नश्नाथा गया । प्रार्थना के सम्य फुटकर घंप्र€ ५४)७६ 
जरूू-कए- निधारण--५ सबण-कुएँ इरिजनों के लिए ख़ुछ- | गंज्ञाम--प्री विश्वताभवास, बरहमपुर न] 
बाय भये । ७ तये कुएं,  प्याऊ और $ हौज हरिजनों के किए | कलफष्खा--ओी सतीदाबाबने अपने डायमंद हारवर के 
बतथामे गये । झूंझनूं (जथपुर) के मेहतरों को स्वच्छ पानों देने प्रवास में एकश्र किया ४८॥॥) /# 
के लिए १७) मासिक का प्रबन्ध किया गया। ओर २ पुराने | जमाछपुर की सद्िछा-समिति १०) 
कुओं की परस्पर दरिजमों के छिए करा दी गई । ओऔमती निरुपभादेवी, पार्क सरकसस रह 
प्रथधार--*इरिजस-सेचक क्रे $७ झाइक बनाये शये। धाशी के कुछ सज्तनोंने घिसा १६) 


4 ३५ दरिजन-सेवा-सम्धरथी पुस्तकें बेची रह । ९६९१ इरिजसों | कटटक--नीकछासत का वसूर हुआ 3३) 





शो कुवरजी कश्सनदास १०१) 
भरी सुल्द्रदास भाई २०] 
शी प्रजक्षाश भाई २०) 
गुजशाती सल्न ७८) 
भहक--जनता को एुक भोर पेशी ७) 
अफ्पा साँव की येलो ३५९।॥२) 
सोज्ञनत पर घन-संपग्रह २३६॥-)॥ 
भरी ईश्वरशाश भाई ११) 
मारकोश्र/-येरत तथा जासपास के गाँवों की थैकछी. २०) 
स्टेशन पर फुटकर संग्रह २६॥६ | ११ ६ 
स्सोरो--अनता की येक्की २१५४ 
स्टेशन पर फुटकर संग्रह 3५॥)७ ६. 
खद्ताग दाज़ेट स्टेशन पर १६| 
भद्दनाग की जनता की ग्रेली १२) 
खांसापाड़ा स्टेशन पर ९३॥०) 
बरालासोश--जमता की गैलशी १०६१) ! 
गुणरातियोों की पैली ९१॥ । 
समा फुटकर संग्रह ७३॥&)॥ | 
क्र 9 मे०॥-) । 
इलदीपाहा--शसतता की येली ३२) ! 
स्टेशन पर फुटफर संग्रह 4>)॥। | 
रूपसा स्टेक्षत पर ५९.) 
बससा स्टेशन पर ६।-] 
अजर्डा स्टेशल प्र <॥>) 
जाहासोर---स्टेशान पर 
जनता को प्रेक्ती $ 


खड़रातुर--(अंगाक) स्टेशन पर की सभा में 


स्टेद्रान पर फुटकर संप्रह ३४।०)॥। 
करूकसा--भी निर्भयराप्त सुकसीदास शाह २७) 

भी तारा बेस जसनजी ५०) 
शातासगर--स्टेशन पर एक अतिरिक्त थैली १८) 

स्टेहात पर फुटकर संग्रह २७।०) 


बिलासपुर से राजनादिगाँव तक--स्टेशनों पर ८९॥७)॥ 


शोंडिया स्टेशनपर - - फुटकर संग्रह 


२५) 
तीकाम मे झजा>) ४६, 
सागपुर--स्टेशन पर फुटकर संग्रह ७) 
इस्ताक्षर तथा नीछाम से १५) 
इस सप्ताह से कुछ घन-संग्रह ३३९८८, 





भश्वततक का कुछ धन-सपग्रह ४६७३१ ५४६ )॥। 


साप्ताहिक पत्र 
[ २५० पृष्ठ से क्षागे ] 


'जर्णाश्ष्॒ष धर्म का. अध्पृह्यता से कुछ भी सम्वन्ध नहीं है| पर | 


मान वर्णाश्षस है ही कहाँ ? उसका तो नाप्न ही रह शया है । 
वणे में थम की भावना मराज कहाँ है, भाज सो वह अहंकार 
और उच्चता का सूचक हो गया है, और यह उद्च-तीच का साथ 
घधस के ता पर जहू जमा चुका है। भाज तो वर्णो का 





साया है, घोर घह है भोग-विक्तास का आश्रम । 


' गीता 
| 


' भाषण करते हुए गांधीकीने कहा, 
| बही भ्ाशाएँ हैं । भारत की ही विभिन्न जातियों की नहीं, 
; श्ह्िक संसार की इक्रेशल और इजेसेसःर जातियों की भी पुृकता के 


। 
। 
। 
। 
| 


११/८)५३. हरिजन-बस्तियाँ 


| भारतशूमि का भक्ता करे।”२ 


को 
रर 


[ ९० अगस्त, १६३४ 





न ब् 
संकर हो शया है। संधार का हार हस प्रकार के भश्द बण 
धरम से कैये दो सकता है इसो प्रकार श्राश्र॒न्नध्भ का भी 


बिर्कुक कोष हो गया हैं । भाज तो चार में एक ही भाश्रम रद 
श्र 


हसके थाद आधचार्थ प्रुत के विधोष भाभ्रह्ठ से गाँधी जीने 
भगवद्गीता के सम्बन्ध में शपनी अतुझ् अदा और जशुभूति का 
परिचय विया । विश्वविद्यालय में किये गोतातविययक स'क्षिप्त 
प्रवचन का सार इसी अंक में भम्यनत्न दिया जाता है । 


. हरिजनों की सभा 


उसी दिन इरिज्षनों की एक विहार लभा हुई। सभा में 
'हुशिशिम-भांदोकत से धरी- 


बोल इस भांदोलन में अंत्नि हित हैं । 

धनारस की स्थृनिमिपैछिदी और बासरिकों को इस बात 
पर हार्म जानी चाहिए, कि यहाँ की इरिमिन-धस्तियाँ टोक 
बंपुलिसों से क्षणी हुई हैं, भौर इरिलनों को पप्ती जगह रहता 
पढ़ता है, मो लथेपाओं के रहमे क्ायक्र सी नहीं हैं। स्थनिसि- 
पैक्किटी का यह करतेब्य है, कि वह डनके किए खुली जगह पर 
अच्छे सकान बनवा दे। पक बात इश्टिकरमों से भी । शोझ्षांश्त, 
सुर्दारभाप, शराब, जुआ और आपस का इश्-तीच का झड़ा मेद- 

व डन्‍्हें स्थाग देना चाहिए । 


२ अगस्त को, भ्र्थात्‌ हरिजन-प्रवास के भैतिन्न दिन गाँधी 


१०८॥७)१६! ले इंगलिशिया काइण, चेसगंज, सक्दुृदिया और कथोरचौरा 


की दरिजन-घल्तियों देखीं | काझी के सुप्रसिद्ध कवीश्मठ भी 
गांधीजी सये । यह जानकर शाँघधीजी को प्रसकता हुए, कि 
कथीरपंधियों में अस्पुृद्यसा नहीं प्लामी जाततो है । 'बीजक! में थ्‌ 
| फथीर के 'छूसछात! संबंधी कई जकाउ्य पद मिलते हैं । 


महिला-सभा 
हरिश्रस्द्र हाइस्कूछमें लहिछाभों की सभा हुई । रघुश्रीर सु 
को सेरी राज इस भजन से सभा का संगछायरण दीक हरी 
| किया गधा। छाज तो इसारो रास के हाभ में है ही। गौधीजो का 
सहिजा-सभा का भाषण अन्यत्र दिया गया है। भाषण समाप्त 
करते हुए गांधीजोने कद्दा, 'भय राष्ट्र की माताओो, अथ धस की 
रक्षिकाभो, तुर्दारा कल्याण हो ! भगवान्‌ इसारी परविश्र 








१००) रु० की सहायता 
कछकता के प्‌ए हरिजन-हितैपी सअनने १००) भेजे हैं । 
इसके क्षिप्‌ डन्हें अनेक धम्यवाद । इस २क़स से उसके इृष्छामुलार 
असमर्थ हरिजनों व हरिजन-सेवकों को पुक जपेसक “हरिजन- 
सेवक! मुफ्त दिया जायगा | बहिलों सथा समाततमणर्सी वाच- 
| गाक्षब्रों के आवेदनपश्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा । 


| मेनेज़र--इरिजन-सेजक, दिल्‍ली 
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व्यसन 


बराबकी शपेक्षा अफीस बुरी, मटश्वट होनेको अपेक्षा झआाछसती | 
होता घुरा, घुपदाइ के शोह से पाछकी पर चढ़ने का शौक्त | 


। 
| 
| 
। 
। 


| 


। 
| 


जुर,, यदि थे वालें छोगों को जँच जायें, तो भप्ताज में फंले हुए , 


उ्यप्तनों की सीसौपा करता इसार किए अधिक सशाछ हो जाय । 
रजोशुण अत्यधिक 'यंक्षक बनाता है, तमोयुग किसी के फेर से 
रे पढ़कर स्वस्थ एडा रखता है, इमस्रछिपु उसके सच्यगुण का 


दोनोंको ही दुधा दनेवाक्ता हैं। यह बात भी अगर समन में 
आमास, तो ब्यपन में भा 'दुहिना-धायों' निश्चित करने का 


इयसनों मे दिल्लाग छड़ाना पक्ता हैं, चाक अछनोी पहलो है, 
आप विभिन्न प्रकार के अनुराहुयों फो जान फेना पदला है । हलके 
विरुद्ध कुछ व्यप्तन मनुष्य को उप्तके मनुष्यस्व तथा सम्तम्त 
दाक्तियों का विस्मरण करा देते हैं । इन वूपरे क्रिस्स के ब्यस्तनों 
ने जिस समाज पर शपना सिक्का जशाय', इसकी खैरियल नहीं; 
क्योंकि बड़ जोविल रहते हुए भी सतक समान है। 

हमें यहाँ देंडास के कुछ खास-खाम घ्यसभगों पर विचार 


है है । शराय, गाँना, अंफील आदि इ्यसनों पर विचार ; 


/$ से पहल, इस कुछ अन्य ध्यसतों की चर्चा करेंगे। कुछ भी | 
मे करके बेमतकल गपशाप कहद्ाना और गप्पाष्टकी सशलिस में ! 


डपलस्यित न होमेत्राक्ों की निन्‍दा करने से सनसाना सभ्य 
नष्ट करना, यह तो सध से घढ़कर ब्यसन है । निरथेक वाचाकृता 
से ममुष्य का पुरुषाथे जितना क्षण होजाता है उतना विषय- 
सेवन से सी शायद्‌ न होता होगा । बातें करतले-करते भकज7मे 
धाक्लों के विषयर्में धेद्यक शाखाने कहा है| कि चाकपात सो 
सोपपाल से भो अधिक भशक्त कर देनेवाशा है-...'वाकपातों 
वीसापातात्‌ यरीयान” । यही बात आध्यात्मिक दृष्टि से भी सच 
है। देहात के हस भहास्यसन को सिटा देने के किए आमोण 
युवकों में एक ज़चरदरत हफ़चक पैदा करनी पड़ेगी । यह कहा 
जाता है, कि साप्ताजिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए ससा- 
कोचना शास्र्र शरत्यावइंमक है, कौर चंद बात कुछ भंधों में 


। 
। 
। 
। 
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वाश्च वर्सी होने का भास होना स्वाभाविक ही हैं| पर असल में , भौर वाफ्‌-श॒ह्ि 

५ हर 2 शि 5 शा भर गश् > 

तमोगुण एँ। संद तरह से. घातक है, भ्युदण और निःश्रेजल | पहले की अपेक्षा महक के छोग हे हक कर अधिक 
| स्राफ-सुथरे रखते हाँ, पर अन्य बातों में तो शिथिलता ही 





सही भी है । पर ध्यर्थ रपशप भौर अनुपर्थित ज़ों की निंदा- 
परिह्दाल कदापि लासाजिक उस्धति का साथक नहीं है। इसके 
फारण सप्ताज दिनप्रतिदिन गिरता ही जाता है। छथ सबेरे 
उठकर निश्यक्रिया करके खेलों पर जाना किस्तानों का एक भूषण 
साना जाता था | रात में कितना भी क्‍यों न जगा हो, किसान 
प्योह्र राजेख्दसित---शोंढ जाति भोौर उसकी सेवा--प्ष्ट २७९ | तढ़े तड़के ज़रूर डड चेंठेगा | पर भाज तो देरी मे डट़ना हो 


सम्यता का पुक अंग स्लामा जारहा है। जलपौन के बदले 
चाय का प्रधार बढ़ता जारदा है। भाघा से भविक प्रात:काछ 
का समय भरहाँ प्राय: बेकार ही जाता है । रह एक ब्यसम है, 
यह भी बात कोगों को नहीं जेंदी है । 

हमारे पूत्रजोंने लेक पीढ़ियोँ फे कठोर भाग्रह़ से स्कच्छता 
या धौच की आदतें जो सप्लाज में प्रथक्िल करदी भी, थे भी जज 
डीछी पर्ती जारही हैं । इस बास की ओर भी विशेष रूप से 
ध्याम नहीं दिया यय्या हैं | जाहार-शुल्धि, शरीर-शुद्धि, वस्र-छुद्धि, 
निशक्ष संस्कृति के मूछ हैं । पंभव है, कि 


बढ़ती जारही है। पहले छोग कपडईो का घहुन कम इृस्तसाछ 


गो में न्‍ ५ | करते ध् हर जाले से के पहनने थे से 
सामथ्ये छोगों में आजाय | व्यसन सो सभी बुरे दें, पर कुछ.  थे। बाहर जाते सक्षय के पढ़ ने के कपडे अछग रहते थे, 


आर वे जसन से तह करके रग्वे जाते थे | वंद्यों का यह शनुभव 
है, कि हसारे देश से कपडे कस पहननेवारां को क्षतरोग घोर 
चमरोग बहुत ही कस होते हैं। कपरी का अंधाधुंध फेशन 
बढ़ाकर हसने खर्चा घढ़ाया, शोगराई (रोगोंकों परंपरा) बढ़ायी, 
अस्यच्छता का एक साधन बढ़ाया और उसके देहात में पेदा त 
होने से दारिद्रयद्वुद्ध का भी एक पाधषन बाया। पेमतलबव 
कपडे पर कपड़ा चढ़ाते जाना व्यसत क्यों न कहा जाथ 


कुछ व्यसभ इतने एद्मुंछ भौर रूढ हो गये हैं, कि उनके 
विरुदू छोगों की धर्मबुद्धू “7 7एथ होगई हैं। भहकतीक्ष गंदे 
दाब्दों का चाहे जहाँ प्रयोग करता, एक दूसरे को शुरी-बुरी 
सॉ-बहन की गालियाँ देगा, और ख्रियों, बूढ़ों और बच्चों 


| के खघासने भी मिलज्तता से वाहियात घातें बकना भी वेदाती 


छोगां को कोई ऐसी खास बात तहीं जान पढ़ती । बह दोष तो 
सारे संखार में फेछा हुआ है, इस कारण यह साबित नहीं दोत्ता 
कि उसे मिटा देना डलित ने होगा। हुसी लिए कि कहीं भदछोरू 
बाढदों का भार खाक्को भ हों जाग, शब्दों का प्रयोग न 
करने से थे कहीं लुस न द्ोजारे, फयुआ-जैसे त्यौद्ार परंपरा से 
क्रायस रखे गये हैं । फाग का त्योहार गुछाश्ी का चोतक है। 
डलका काया-कहप करता चाहिए, उसकी शुद्धि दोनी चाहिए। 

समाज को भीतर से घुत छगानेवाशा व्यक्षन दे जैचादिक 
सोति-सस्थन्ध का अछ करता। पुृक ससत बेहसारालम इसारें 
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देवा में भर्मर्थाद बढ़ा हुआ था। यह कहा जा सकता है कि 
वर्तमान ससस में वह बहुत कुछ कस हो गया है । पर ध्यभिचार 
के सस्वन्थ में भी यह कहा जा सकता है था तहीं, इसमें तो 
सन्दे्ठ डी है । युवकों में अपने को नाझदे बना लेने का ध्यपन 
पहकछे था था नहीं हमकी कछपना करमी कटित है। जाजकलछ 
यह ध्यसभ दाहरों में दी नहीं, देदातों में भी काफ़ी फेक गया है । 
इस ध्यसन की शोकथास करने का प्रयक्ष शिक्षक और अखाड़े के 
उह्तादु छोग करते हैं सही, पर कभी-कभी सो खेत की र्॒मवारी 
करनेवाका ही खेत चर जाता है ! म्रॉ-बाप की यह छापरवाही 
समझ दी में नहीं भाती है । उनकी यह उपेक्षा भ्रक्षरय है । 
फैशन की नज्ञाकत बढ़ जामे से शरीर-संवधत की भर बहुत 
कस ध्यान दिया जा रहा है। वर्धमान शरीर को युवावस्था में 
शुद्ध और पुष्टिकर भाहार शिक्षवा वाहिएु और पारीरास्तर्गत सथ 
विकारों के बिएकुछ पश्तोना हो जानेतक मेहनत और ध्यायास्त 
करना चाहिए | पर भाज तो जोभ को खूब चटपटा छगनेवाला 
नि:सत्थ भाहार, कपड़ी का फ्रेशन भौर बारां का श्रड्भार या 
अकाल में बुढ़ापा छानेवाके बेठफषाज़ी के खेल, बस, हन्द्रों सब 
बातों का वातावरण बढ़ता जञा रहा है। पहले देह्टातों में युवकों 
के दो दक्षों के घीच जकसर मारपीट हो जाया करती थी । 
भाजफछ डस मारपीट में तो कभी हो गई है, पर दछ्षबन्दी में 
कोई कभी नहीं हुई । 

इधर ससाखू का ध्यसन भी तरक्की पर है। हस ध्यसन से 
दाँत खराब दो जाते हैं, कंड रोग पैदा होते हैं और फेफड़ों के 
रोग सवा के छिए अपना घर कर बेहते हैं । टाछस्टॉय का तो 
यहातिक कहना है कि सदसदिवेक बुद्धि और 'चबारित्य की दृढ़तता 
हत दोनों का कचूमसर मिकाक लेने की शक्ति शराब से भी भविक | 
तस्ार्‌ में है । उन्होंने एक उदाहरण दिया है। एक धास्प को | 
सन करने की हिस्प्नत नहीं हो रही भरी, हूसलछिएु पहले उसमे खय | 
शराध पी । फिर भी दृस्या करता निम्ध कम है, सह पाप हमको 
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तैयार हो जाना चाहिए | सनुष्य भफीस को शाता है था भफीम 
सलुष्य को खासी है सह कहना कठिन है। राजपूत, ज़ममोंदार 
भादि छोगों म॑ शफीस का ध्यसन वढ़ जाने से देश का रुक 
खासा फर्तेब्यपराथण अंग घिल्कुछ ही नि:सरब और मदहत्वा- 
कौक्षा-शूल्य हो गया है। सर्वे सामाजिक दाक्ति का प्रवाह इन 
ध्यसनों को नष्ट करने में छगाना चाहिए। कपट औौड़ हिंसा को 
छोड़कर अध्य सभी उपायों से शराब, अफ़ीक्ष भादि ब्यसनों को 
जिस प्रकार हो सके निमुक्ष कर देना चाहिए । 

वाराव से शारीर- प्रकृति, घन-दौफत, हृउज़त-भावरू सभो का 
नाश हो जाता है। समाज का समाजत्व ही नष्ट करने में दाराध 
की प्रह्कत्ति है। हसका पूरे तौर पर भनुभव होने पर भी संसार 
दारू का नाश करने में प्रवत्त महीं हो रहा है यह भाश्रय की 
बात है | सारत में इन ब्यसनों को लिटा देना अरय यहुत से 
देशो की अपेक्षा आासान काभ्न है। फेयक कगकर प्रयक्ष करने भर 
की ज़रुरत है । 

घुड़-दौढ़ भौर यहाँ खेछा जानेवाका जुभा,हन ब्यप्तनों के कारण 
यरोपियन छोग बिल्कुल पक्‍्लिट-से गये हैं,पर सामान्य जुभा तो यहाँ 
दौर-ठौर दिखाई देता हैं। कहीं-कहीं तो दिघाली के शुभ मुहर्स 
पर जुआ का भारमस्भ हो जाता है या उसकी बाढ़ भा जाती है । 
जुआ बहुत प्राचीन स्वदेशी व्यसन है । उसे सिटा देने के लिए 
स्वास सौर पर उप्र उपायों की एक योजना बनाती पड़ेगी। 

दत्तात्रय धालक्ृष्ण कालेलकर 


पुराय सप्ताह 


आात्मझुद्धि का जाग्रह गाँधीजी के जोवन में कोई नई 
चीज़ नहीं है । इस आग्रह को अपनाये उन्हें पात्र बष से 
ऊपर हो गया है । डनफी जीवनयाश्रा का भ्रुव-तारा भात्मशुद्धि 
दी रही है । अपने खौर अपने साथियों के जीवन के प्रत्येक 
अ्संग में डन्होंने ला इसी साधना पर ज़ोर दिया है---भौर 


नहीं करना चाहिए, अंभर में विवेकपुद्धि का इस प्रकार सुभना जथ | वह यहातक कि धाघनने ही साध्य का, ध्येय का स्थान के 
नष्ट न हुआ तो अन्त में उसने चुरट की शरण की । फिर क्‍या ' किया है । इसमे कोई भचरज की वास नहीं, क्योंकि भास्मशुद्धि 
था, न्‍्यायबुद्धि, धर्मश्रुद्धि, दुयाधुद्धि सबका छोप हो गया और | को संपूर्णता ही तो झ्लोक्ष है । हरिमन-प्रशृत्ति ध्यक्तिगत तथा 
चह जवामर्द घन गया ! उसने अपना पूव निश्चित नीचकृत्य बिना | राष्ट्रीय आत्सशुद्धि का एक मदस्वपूणे अंग है । भस्प्ृइथता यदि 


किसी हिचक के कर ही डाछा । 

सझाखू की खेती करना भो कोई पाप है, कोई भूल है, 
पशायदु ही किसी क्रिसात को इसका विचार होता होगा । दसारे 
छझासकोंने जिस वस्लु को फंशमनेबक्क करार दे दिया उसका विरोध 
करने को हिस्म्त छोगों में रहती ही नहीं । भौर फिर तझ्ाखू 
साहिबा तो मुगछ बादुगाहत से 'राजसान्य' हो वेदों हैं । जिन्हें 
घर पर पेटभर खाने को नहीं मिलता, भधघपेटा उसनेथाफ़े अपने 
प्यारे बच्चों का दसावना चेहरा जिन्हें नित्य नहीं तो साक में फल्म- 
से-कस पाँच-सात महीने तो देखना हो पहला है, उन्हें सत्यान!सी 
तम्ताख के लिए पैसा बहाते हुए वेजकर दुः्ल और भाश्चर्थ मालूम 
होता है | हिम्दुस्तान से दर साक्ष कितने रुपयों की तमारत्‌ फूंक 
दी जाती है इसके भाँंकड़े प्रत्येक मनुष्य को यत्दु कर लेने 
चाहिए । 


अफीस, रॉमा, ताढ़ी, हाराब, कोडेम आदि आादक पदार्थ 
सो ध्यसनों के जैसे राजा हैं। इमका साच्राज्य इतना मज़बूत है 
कि ढले नष्ट करने के क्षिए धर्म निष्ठों का एक प्रहुत बढ़ा दक दी 


बनी रही, तो दिवु-जाति भौर हिदू-धर्म दोनों ही सब जायेंगे, 
और दोनों का ही माश हो जायगा, यह घारणा जब दिन प्रति- 
दिन बढ़ती ही गह, तो उन्होंने हरिजन प्रवृत्ति के लिए पूरा एक 
वर्ष अर्पित कर दिया । साभा कि कगस्स प्रास से लारंभ होने- 
वाछे हस नये वर्ष में उनकी भ्रशृत्ति का क्षेत्र संकुनित न रहकर 
विस्तृत हो जाता है, किंतु इस प्रश्न॒त्ति की अनन्‍्य साधना फ्े 
जासप् शुद्धि की जो सह॒प उनके जीवश की पएफभान्र प्रेरक शक्ति हो 
गई है, वह इसके बाद को भो भश्वत्तियों की विशेषता रहेगी । हस 
दइष्टि मे इल सप्ताह का उपवास जिस प्रकार हरिजत-प्रवास की 
पूर्णाइति समझा जाता है, डसी अ्रफार यह भावी प्रज्नत्ति का 
भी संगलाचरण झाता जा सकता है | हतनी प्रस्तावना के बाद 
४ भ्गह्त से १४ अगस्ततक उपजास के पुण्य दिनों की संक्षिप्त 
डायरी भारंभ करता हूँ | उपवास का आरंभ बंधे तो ७ अगश्त 
के भ्रात:काछ से हुआ, किन्तु याँंधीमी का मत तो डपवाखभ्श्ष 
तभी से दो रया था, जब जपने डपयाल का उन्होंने मिश्रण 
प्रकाशित किया । निश्चय करने के साथ दी उपयास का भारंस 
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सदी किया | कारण इसका यह है, कि वह हरिअन-कार्य के 
ग्रोत्पभ अपित पूक्र वर्ष के समय में कुछ कमी नहीं फरना चादते 
पे; पर हस निश्चय के प्रकादित कर देने के बाद गांधोजी के सुस्त 
से जो भी उद्गार निकके सा जो भी भापण दिया, दस्त से स्पष्ट 
अ्रगट दोता है, कि डसरं प्रधान धप्रि तो भात्मशुद्धि की ही 
रहती थी ! करकत्ते में गये तो वहाँ काँग्रेलशनों क्रो भातसशुद्धि 
का ही मंत्र सुताथा । विरोध का प्रहसन करनेवाक्| को भी ओर 
नहीं तो विरोधभाव में प्रामाणिकता छाने के लिए भी भाव्मशद्धि 
करने को कहा | नोजवान विद्यायियों और साम्यवादियों के 
ऊपर पाश्चात्य प्छेगोने जो चढ़ाई शुरू कर दी है उससे बचने के 
लिए उन्‍हें भी भात्सशुद्धि का ही संद्श सुनाया । और बिद्ार 
में भुकृए-क्ठपीडितो के घीच कास करनेवाके जन-सेवकों को भी 
सही स|ग धतक्काया । 

४--८--३४ :--पटना से छौटते हुए एक सजनने स्पक्षज ही 
शाप्रमास्त भर अन्य नामों के जप को धात छेददी। गाधीजोने 
फह, *हर एक जप भगवान्‌ के भनुसंघान का साधन है। एक 
के किए गायत्री मंत्र अनुकुछ पहता है, तो पृसरें के किए 
हावुशाक्षरी मंत्र | मुझे तो रासनास से जितना भाश्वासन मिक्तता 
है, उत्तना गायक्रो मंश्र से नहीं। प्रत्येक जप के पीछे उस जप 


के उत्पादक का सरह्ठान तप रहता है, इसकछिपु भविष्य में कोई ' 


तपस्थोी कुछ गन्य मंत्र भी दें ठो बे दें सकते हैँ । पर मेरे छिए तो 
रामनास में ही सथ कुछ भा जाता है। सेरे जीवन में रासमाल 
भोतप्रोत्त हो गया है | मेरे चलन में ही मेरी घायने मुझे 


रास का नोस लेना शिवा दिया था। जब-जप मे भयभीत या , 


दुखी हुआ, रासमास झेकर में भयमक्त हो सका। क्षव सो रास- 
जामनसरण मेरा सहज श्वभाय ही धन गया है। यह का जा 


375६ क हि | 
सकता है, कि 'वौधीसो घटे रासनास का हो ध्यान मुझे रहता ' 
है । भले हो सह से जप न करूँ, पर जो कुछ भी में करता हूँ, | 

पे 


उसमें रासनास की प्ररणा तो निरग्तर रहती हो है। अनेक 
चिकट भ्रसंगों पर रासखनाझ्नने मेरी रक्षा की है । मेरा यह सदा 
दी संकल्प रहता है, कि तन मेरा चाहे जिस प्रशृत्ति में छगा 
हो, पर भम में सो रास का सधुर मास ही गूंझा करे । 

संधार मे सहान्‌ ग्रन्थों में सुक्मीदासजी को रासायणने मेरे 
हृदय में अप्रगण्य स्थान घना लिया हैं। जो चमत्कार तुछसी- 
कृत राभायण में है, वह न तो महाभारत में है, न वाएम्तीकीय 
रामायण में, और शायद जितमे अंश में और जिस अर्थ में 


सुरूसी कृत रामायण घामिंक अन्य कट्टी जाती हैं, उसने अंश से « 


भर उस भणर्थ में महाभारत भी नहीं कहा जाता है ।” 

उपवास के प्रथम दिवस से ही गोण०्तुलनीदास की राभायण 
का पाठ भाशंभ हो गया था। 

७५-८० श३:--वर्घा पहुँचकर गांघीजीने जो बातें को, उत्त 
सभी से प्रधान *व्रनि तो जात्मशुद्धि की ही निकछी । कांग्रेस में 
पैडी हुई गंदगी की डन्हें हसनी भषिक सूप जाती है, कि बार 
बार उसीकी चर्चा करत हैं भौर बढ़ भी विचार करते है, कि 
सह गाह्दरी क्रिस सरह तूर हो सकती है। जममाकालजी के 
साथ जो पक घण्टेतक धात हुई, डसमे भो वर्धा के भाश्षम, 
कम्या-विशाक्ृय भादि संस्थाओों की पूणंशलि की ही प्रधान 
इबनि रही । ज़रा भी घूछ ड॒ रही हो, तो भाोख उसे सहन 
लहीं कर सक्तती, पक्तक भाप दी बन्द हो जाते है। अँख में 








अगर किरकिरों पह जाती हैं, क्षो मॉँसुओं से घोकर जवतसक 
अआँख उसे मिकाछ नहीं देतो, तबतक डे चेन नहीं पढ़ता । 
सही दुशा गाँबोजं को है । 

जम्ननाक्ालजी तो गांघीनी की सेत्रा के क्षिए यहाँ रहता 
चाहते थे, पर अजगर वे भपनी बासारी का तुरन्त इक्ताज म कराते 
सो उनका जोवन तक जोस्षम में पह जा सकता था, इसलिए 
जमनालछाक्षती को भापग्रह-पूर्यके सांथीमीने इृक्षाज़ के लिए बंध 
मेज दिया | बापू को इस अचस्था में छोऱकर जमनाक्ाक्ृज को 
घंषबु जाना बहुत खा, पर बापू का ज़वदुृस्त भाग्रह कैप टारकू 
सकते थे ! पैर पीछे पह्से थे, पर बंधई जाना हो पढ़ा । 
जमनाकाकली को गांधीजीने यह अआाइवासन दिघा, कि आाभ्रल्ल 


| भौर दूपरी सस्थाओं को शुद्धि के सम्बन्ध में उपवाघ-काक में 


सथा उसके बाद जितना शपतने से हो सकेगा करूँगा | 

६-८-३७:---सारा दिन “हरिजन' के लिए दो छेत्र तथा 
पत्र हृत्यादि छिखने में गया । दारीर सो आरास चाहता भरा, 
पर छनिवार्य काम केसे टाल्ा जा सकता है ? शास को पाँच 
बजे उपयाल के विपय में ख़ुद अपने हाथ से यह वक्तब्य 
किख बाछा:--- 

“कक स्ेरे समगछबार से सेरा उपचास आरशंस हो जायगा । 
भें उपवास आरंभ कएते समय अधिक आत्प्शाद्धि भाए अधिक 
एकाग्रता से काये करते फी भावश्यकता पर हरिजन-लेवा करने- 
वाछो का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं के 
सतस और शनषरत प्रयक्ष के घि।, और अपनी क्वार्थ-सिपयक 
श्रद्धा तथा भात्मशुत्रि प्‌व॑ सत्यानगिष्ठा की अयक्षमयी साथना के 


बिना अस्पूृइयता राक्षपी का मादा होना असंभव है । यह भी 


सब कोग समहलें, कि उपवास सभके कछिए भौर स्व प्रस्ंगों 
के लिए साधन नहीं है। श्रद्धा-शूल्य उपवास हमे महान 
विर्पात्त के गत्त में डाक सकता है। क्रनधिकारी मनुष्यों के दाथ 
में हस आध्यात्मिक शास्त्र का पढ़ना जोखम्न मे ख्वाछो नहीं । 
कप्रेसवादियाों कौर कॉम्रेसो कार्यकर्ताओं को भी में हस् 
प्रसंस में सचेत कर देता चाहना हूँ | गत सास मुझे पारक्षार 
इसका ध्यान जाया है, पर हस उपधास के स्पाह सें तो 
नि््तर यद थात मेरें ध्यान में रहेगी। कई जगह कांग्रेप के 
चुनाव में जा ज़हरोकी कटहुता भ्रौर गन्दग! सुनने में आई है 
अर जो निदुनोय साथन ओर प्रपंच काम में छाये गये हैं-.. 
जैसे, धोट देनेमर के छिप खादों दारीर पर धारण करछी भौर 
फिर उतस्तारऊर रखदी--हस सप्चमे में तो दृढ़क गया हूँ और मुझे 
आधात पहुँचा है । काँग्रेस के विधान म॑ यह स्पष्ट लियल है, कि 
सत्य और अहिषा के साधन ही काम में छाये जाने । पर हृघर 
कई प्रांतों में सत्य और अद्विसा का उल्लंघन किया गाया है। मैं 
दस गन्दगी के सम्बन्ध में यद्यपि यह उपयास महीं फर रहा हूं, 
तो भी मेरे हन शब्दों के अंतर में जो बेदुना भरों हुई है उसे 
कांग्रेस के कार्यकर्ता भगर देख सकें तो क्‍या अच्छा हो | हतना 
अगर करेंगे, तो हस आस्मधुद्धि के सलाह में ये भात्स-निरोक्षण 
करते रहेंगे, भर कांग्रेस के ध्येथ के अनुरूप ही उसे पाद्ध बला 
देंगे, ताकि किसी को इस्तारी इस सहती संस्था के विषय में 
किसी तरह का सन्देद मरहें, भौर संसार को वह सत्य णोर 
अहिसा की जीवित मूर्ति के रूप में दिखाई दे । मेरो तो इश्वर के 
[ ५०६ पृष्ठ के दुसरे काकृस पर | 
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“घन्य ह इश्वर का 

शरद खुशो की बात है कि मेरे इस उपवास के औवित्य के 
बारे में किसीने श्रांका महीं उडाई। यहो नहीं, यल्कि जिन्होंने 
इस उपवास के विषय में छिप्या है उन्होंने यह कुल किया है, 
कि उपवास करता आवहयक था। उपयास का स्राध्याल्मिफ 
मृक्य मेरी दृष्टि में हुसता अधिक रहा है, कि में उसे ऑक नहीं 
सकता । मे नहीं जानता कि क्‍यों, पर इसमें कोई संदेह नहीं,कि 
जथ मनुष्य पर संकट आता हैं, तो वह उसी तरह सर्वतोभावे्र 
भगवान से चिपट जाता है, जिस सरह कि कष्ट में अवोध बच्चा 
अपनी रॉ से लिपट जाता है। मेरा धिस प्रसक्ष तो रहा, पर यह 
धात नहीं फि और डपवासों की तरष्ट दल उपवास में प्रारीरिक 


कष्ट न हुआ हो । हो, भस्वस्थन) के फ़ारण किये गये उपवास की 
बात दूसरी है । 
सैकरी सार्धजनिक सभाओं मे मैने चीख चोखरकर जो यह 
कहा हैं कि शयलक हरिजन-सेवकोी का अरिश्र कुन्दन-सा शुद्ध नहों 
हो जाता, तबतफ अस्पृश्यता दूर होने की नहीं, उसमें अंतर्नि हित 
भावों को इन सास दिनों मे भें और भी भ्णिक स्पष्टता से समझ 
सका । इसलिए में शाह करता हूँ, कि इस उपचासने मेरी 
पास्यशुद्धि का सतऊृध तो पूरा कर दिया । उपत्रास-काछ से जिस 
भादर्श की मैंने भ्ॉकी देखो है, यहुत सभव है, कि उस तक 
पहुँचने में मुझे सफकला न सिले । कितु सनुष्य से आगे कोई 
भुक्त होगी छी नहीं, इसका बीसा तो कोई भी उपचास नहीं 
के सकता । आास्वर इस छोर टोफर खाकर ही सो सफकता 
को प्राप्त कर सकते हैं । 
इस हपयास फा उदेईदय कहने के लिए तो, अजमेर में हरि- 
जन-प्रवृत्ति के समर्थकों द्वारा स्वाली छाक्तनाथ ओर उनके साथियों 
को जो चोट पहुँचाई गह थो, उसके छिए प्रायश्चित्त करना था, 
पर असक्त में उसका उहेइय इस आंदोलन मे सह्ालु भुति रखने- 
बाकों सथा कार्यकर्ताओं से सह अनुरोध करना था, कि वे जपने 
विरोधियों के साथ चंकस और शुद्ध व्यवहार करें | विरोधियों के 
प्रति जधिक-से-अधिक सोजन्य दिखाना भ्रांदोछन के हक़ से 
सयसे सुन्दर प्रचार-काय होगा । काय कर्ताओं को हूस सल्य का 
जाल कराने के छिए यहूं उपवाध किया गया था, कि हमर अपने 
विरोधियों को प्रेम के थक से ही जीत सकते हैं, घृणा से कभी 
नहीं । घृणा हिंसा का हो एक सूक्ष्म रूप है। घृणा का भाव सन 
में रखते हुए इस पूण अर्दिसास्क्षक नहीं बन सकते । यह तो 
मोटी-से-सोटी बुद्धिवाला भी समन सकता है, कि शछ्ष्सा के द्वारा 
करोड़ों स्वर्ण हिंदुओं के दिछ से अश्पूइणता की पाप-भावना, जिसे 
“घस्े सम्ाप्तना' उन्हें सिखाया गया है, कूर करना भश्ाक्‍्य है । 
भव्षतक के जाये हुए भ्रस्राणों से तो यही प्रगट होता है, 
कि भेरे हस डपवासमे भमेक कार्यकर्ताओं की अंतरास्मा को 
सचेत कर दिया है। उपवास का किसना और कैसा प्रभाव पढ़ा 
है, इसे तो सिफ़े सप्य ही बतक्ा सकेगा | बपवाघ के असर 
का हिसाब क्षमाना मेरा काम नहीं है। मेरे लिए तो नम्ता- 
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| पूर्वक अपने स्पष्ट घर्म का आचरण करना ही काफी था | इइचर 
| को धन्य है, कि उसकी कृपा से से सह उपयास सकुधाश पूरा 
| कर स्क्ता | पाठक भी मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि णो काल 
| इवरने मुझे भोंप रखा है, उसे निभा झे जाने की पविश्रता और 
| शक्ति वह मुझे ओर भी अधिक दे । 

| 'हरिजना से ] 


मो० क० गांधों 


पुण्य सप्ताह 
[ २०५ पृष्ठ से आगे | 
प्रति काँग्रेस की शक्ति के विषय में सतस प्राथना रहेगो हो । 
भह्पृश्यता-निवारण का प्रतिज्ञा सो कांग्रेस कर ही घुकी है, 
इसलिए यदि काँम्रेस शुद्ध हो जाय, तो भस्प्ृइ्यता-निधारण के 
काय को क्नायास ही उत्तजन झिलेशा | देश और विदेश के 
सभी भ्षिरत्रां से सेरी यही विनय है, कि ये एस छोटे से डपवास 
के निर्विप्न समाप्त होने की * गयान से प्राथेना करें | 

3-८-३४ ६--प्रार्थना के पहले बच्चे तड़के दो पश्न छिस्े--- 
एक नो एक युवक को, और दूसरा एक अन्य कार्यकर्ता को । 
इन प्षों में उन्हें आत्सशदि करने के यारे में छिस्था । प्रार्थना के 
असल में अपने अतर को तीम वंदना ध्यक्त करके उपवास का 
आशस हन शह्दों से प्रशाट किया :-- 








“मेने सह अजुभव से देखा है, कि भ्राश्रस-जीवन में डपचास्य 
के लिए स्थात है । साना कि छाल्षनाथ के प्रसंग से दस कपास 
का सोधा सम्यन्ध है, किन्तु उपवास के बारें मे जो वक्तब्य भने 
प्रकाशित किया हैं उसमें यह साफ-साफ धनका दिया है, कि यह 
छोटा-सा उपयाश अनेकों को भात्मशुद्धि के लिए है । जिन-जिन 
प्रसंगोंनि मेर दिकपर असर डाला हैं, उन सब का आज विधार 
करने बढ़े, ता यह सात दिन का रंक डपयास तो किली गिनती 
में ही। न आायगा । फेकिन मुशझ्ले अपने शरोर की शक्ति का आाप 
सनम हैं, इसलिए हतनों ही अवधि का उपवास करने बा मेने 
निश्चण किया रै---हसे भके ही आप मेरे दिक को कप्तज्ोरी कहें,, 
छर कहें या चाह जो कहें । 


हस डपचास का मिश्वय करते सप्तय आश्चन्न तो मेरी दृष्टि के 
सामने था ही । भाश्रप्त में असत्य और विक्रारवशता इस दो 
भयंकर पापो से हमें सदा बचना चाहिए। हम्तारें हन सहावतों 
के पीछे चित्त-शुद्धि पक महत्व को वस्तु है । गीता झाता हमे 
यद शिक्षा देती है, कि कायाकृत दोषों से दूर रहते हुए भी सम 
में म्लल्ननता बस रहा दो, तो सारा जीवन ही दंभभयव भर 
मिथ्याचारयुक्त हो जाता है। जिसके सन में विकार उठ रहा हो, 
उसके लिए सह आवश्यक हैं, कि विकार को तोपकर मूह व्मा 
पर सिथ्याघारी घनने के घजासा वह विकार को कऋ्गृरू करछे | 
ऐसा न करेगा, तो बढ विकाह का दोपो तो होगा ही, ललत्य 
का भी दोषभाणशी होगा। बोप का छिपाना भी एक प्रकार का 
असत्य ही है | इससे मेरी हृष्छा है, कि मेरा थह उपथास प्रस्येक 
व्यक्ति को भारमशुद्धि की भोर प्रेरित करे और प्रत्येक व्यक्ति 
अपना आत्म निरीक्षण कर डाले । 

फिर आश्रस-जीवन का अस्पृद्यता-निवारण भी एक अवि- 
भाज्य अंग है । हमारे ग्यारह झतों में से यह एक घत है | धोष दस 
बलों का--ज़ासकर सत्य और भदिसा का--हस पाक्ृन त॑ करेंगे, 
तो रह साधना असंभव हो जासगी । इन श्रतों का पाक्षत किये 
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बिना हमे सस्पृदवता-निधारण के प्रचार करने का अधिकार 
सिक्ष ही नहों सकता | बिना आत्मझ्ुद्धि के तो किसी भी प्रकार 
की सेवा-साधना असंभव-सी है! मेरे सन में झपने इस डपचास- 
काछ में भात्महुद्धि का ईडी विचार लदा उठता रहेगा । उपचास- 
निर्धिन्ल सपाप्त डो जाय, इसके किए में चाहता हैँ कि भाप सथ 
कोण भगवान्‌ से ध्रर्थना करें ।! 

समस्त देश को, अख्िक्त वसुधा को अपना कुटुम्य भाननेवाले 
गांधीजी को चाहे जधाँ के वाह जिस ब्यक्ति की अशुद्धि भसह्ा 
हो जाती है | षहुचा आसपास के कोगों को यह खयाल नहीं 
होता, कि. किस बात का उनके सन पर कितना असर पड़ेरा । 
दोपहर को अखपार देख्यते-देखते अहमदाबाद में हाछ ही में 


हुए पुक वियाह का दुःशबदु समाचार बॉखकर उर्नें सम्त चोर । 


पहुँचा | उनके सुख से यही उदुगार निबछा--'अरे कसी 
सयथानफ खबर है !” सारे दिन यह ख़बर उसके दिल्में ख़ूछ-ली 
सभती रही । रात को सोते ससथ कटद्दा, “हसारा आखिर क्‍या 
होनेवाला है ) ये युवक-युवतियाँ केसे पाणक्त होते जारहे हा 
जिस स्त्री फा पसि स्वेस्छाचारी होकर दूसरी सत्री के साथ शादी 


करछे, उस स्त्री के कष्ट की कल्पना केसे की जा सकती है? 


बहिनो को इस कष्ट मे हस केसे उबार सकते हैं) सन मे जो 
आयशा भाया कि सुस्त उसके धश हो सये-- यही हमे भाज यरोप 
सिखा रहा हैं। यह साम्थवाद का साहित्य पढ़ रहा हूँ। सास्थ- 
सादियों का कहना है, कि साधारण बरं के हाथ में रत्यक्ति का 
साधन सोंप दो। इसले कौन इनकार फरतता है ? पर यह भी 
तो देखो कि साधारण वर्ग की आज क्या हाकत है। इसका 
किसी को खाकर भी नहीं आता, कि आप वर्ग को सैयार करने 


में, उसके उत्पत्ति के साथनों का सदुपयोग करने छायक होने | 


से कितना समय छरोगा | ऐक्स-ऐक्स को हाँक सो दस सार 
रहे है, पर मलुष्य-स्वभाव में पैटी हुई 2थफ्ता को फोई नहीं 


अपनी ही हानि कर वैठेगा | रूस में तो अमी प्रथोग-परीक्षा ही 


हो रही है। बिना पशु-बल के तो अभी पार दीखता नहीं। 


और भी अहाँ-जहा साम्थवाद के प्रचार का उतावली मे प्रयक्ष 
हुआ यहाँ अधतक उक्दा ही परिणाम्र हुआ है, और फिर 


बर्णाअ्रस की ध्यवस्या एक आदु्श ध्यवस्था भी । इसीलिए आज 
दसारा दस घुटा जा रहा है, कि हसने अपने वर्णाश्रस) घस्म को 
विकसित करने के बजाय उसे विक्कुछ संकुचित यना दिया है । 
वर्णाक्षम|त के जोद़ की सस्‍्या संसार में कहों है ही नहीं | इस 
अनुपस्ष संस्था में रहकर ही अ्स्येक समुच्य अपने भन, बुद्धि घोर 
बादीर की शक्ति के मुसार सप्ताज-सेवा और सप्ताज-संरक्षण की 
स्यवस्था कर सकता है । 

यह कहते-कइते लव आअ!त्मशुद्धि की बात करने छगे । मेंने 
इन्हें भधिफक वास करने से रोका, पर भझाने नहीं | डाक्टर शरीर 
की परीक्षा कर जाते हैं, डूद॒य दुर्शअल है, और कूसरी कन्नज़ोरियों | 
भी हैं। पर बारीर को जिसने आत्मा का पक धास्र बना किया | 
है, डसे राकटरों की वेसावनी की पवों दी क्‍या ! “झक्‍्टरों का 
कदला भक्े ही निरथेक हो, तो भी दइाक्ति का संचय तो होना 
ही लाहिए न ?” मैंने जब सद कहा, तो इसका जबाब मिक्तता 
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है--*पर सह संचय हो तो रहा है। में विध्ञास सबसे मधिक 
चाहता हूँ। नो महीने की यह अकायट विधश्ाम से ही दृर 
होगी । उड़ीसा के याद तो मेरे प्रवास का सारा ही भानत्द्‌ 
जाता रहा । ईइचर जानता है, कि मेंने उसके बाद किस तरह 
काम किया | जब आराम करने की ज़रूरत थी, तो यह उपवास 
आा गया । मुझे सो कआराज इतना आराम झिल्का है, क्ति शरीर 
में भव अधिक दाक्ति सात्यूसभ पढ़ती है। अचरज्ञ नहीं, कि दिन 
प्रतिदिन मेरी ऐसी ही शक्ति बढ़तो जाय । 

गांधीजी को यह आशा सफछ हो, हस सथ छोग ईइवर से 
यहीं प्रार्थना करें 
८ से ११--८-३६४ :--- यह उपवास जिलना उपाधिरहित हुभा 
हैं, घायद ही पहले उतना उपाधिरहित कोई हुआ होगा । यही 


' एक उपदास था, ज्ो ऑसरिक और बाह्य दोनों ही डप्राधियों 
। 


था व्याधियों से दूर रहा। चर्घा-जैमे स्थान में स्थानीय ही 
डाक्टर देख जाया करते थे--वह भो गांधीजी की अपेक्षा दूसरों 
के सन्‍तोपष के किए । बस, इस दढाक्टरों व्याधि के अछावा और 
कोई व्याधि नहीं थो । इसलिए हुस ठपवास की शान्तिने तो 
सभी को अश्रर्ग-्वकित कर दिया है । कोई कहता है, कि 
“आपने प्रकृति के नियम को पक्षट दिया है,” तो कोई कहता है, 
कि 'डपचास की कछा में भी आप अधिक-से-अधिक निष्णात 


| होते जाते हैं ।!” सच बात तो यष् है, कि बेेच।रे द्ाकटर स्थृक् 


घारीर-श'ख्र की दृष्टि मे हो सब देखते देँ । मन का थे भी उपेक्षा 
नहीं करते, पर सन जो कास करता रहता हैं, उसका सापदृडध 
डनक पास नहों है, इसीलिए प्रकृति के नियमों का पक्षट देने का 
उन्हें भास होता है । प्रकृति के क़ानून को उछटमे की ताकत 
मनुष्य में नहीं है। प्रकृति की ता शितनो इस आाराधता करेंगे 
उतनी हो वह सारे ऊपर प्रसन्न रहेगी । दूसरी श्रात्त यह हैं, 


| कि शांधाजोने अपने शरीर को यम-नियप्तादि के पाछन से ऐसा 
मेखता । श्नी और मूढ का भेद तो सदा रहेगा ही | मूह के ' 

म_ म् ह घ् ने ई श्र न 
हाथ से हथियार देने से वह उप्ते अपने ही ऊपर आजम्ायगा त्रीर : 


बता लिखा है, कि किसी नये आये हुए ड्धाकटर को उनके दारोर 
के सम्बन्ध में जितना सरत्मुभ हो सकेगा, उससे कहीं अधिक वह 
स्बुदु जानते हैँ । तीसरी धात यह, कि गांधीजी उपवास की का 
में दिन-दिन निष्णात द्ोते जा रहे हैं, ब्रिश्कुक सत्य है। इससे 
किसी को सन्देष्ट हो द्वो नहीं सकता । कारण झह है, कि पक 


. भी अलुभत्र व्यधे न जाने देसा, ठसका पूरा-पूरा उपयोग करता--- 
इस देशों की »पेक्षा हम कितसे अधिक पिछड़े हुए हैं। हसारी ; 


गाँधीजी की यह स्वभाव-जम्स बात हो गई है । 

१२-८-३४ साहस उपवास के दिनों में छोगोंने भी खब संयप्त 
रखा । शायद हो वर्घा शहर का कोई सनुष्य दर्शन के छिप 
आया होगा । भाश्रमवाले तो दूर ही रहे । सिफ्के सायंकाल की 
प्रार्थना में सहज ही देन करके उन्हें सन्‍तोष हो आता था । 
क्षेज्ारी के कनेक उपयोग मे एक उपयोग यह्द भी है, कि रोगो की 
सार-ससाछ करनेवाले को घोरज और शाध्ति का सबक मिलता 
है । छोरगुल चाना यों दी बुरी बात है, घीसारी में तो गुछ- 
गपाड़ा करना गुलाहु सक् स्लाना जाता है। पर हमारे यहाँ 
छोर युक्ष न करने की बात सिखाई ही नहीं गई । न इमें सभा- 
सम्मेक्कनों को ज्ञान्तिपूषक करना आता है, न हम पाँच भावी 
एक जगह बेंढकर शॉलि से कोई सक्ाह ही कर सकते हैं। 
और फिर आभास सड़कों पर या रे७ में दधारे शोरगुर का सो कुछ 
दिसाव ही नहीं रहता । रोगी के सिर पर भी शोर अचाने से 
हस याज़ रहों भाते । डपवास के भभेक पाड़ों में गुक्ृणपाणे से दूर 





रहता भी एक सीखने क्रायक पाठ है। इस उपवास में गॉधीजी 
को जो शाग्ति सिक्त समकी, उसका एक मुज्य फारण यह था, 
कि दोरश्गुछ का कहीं नास भी न था। 


है है ५ २९ 

नेता तो इन दिनों कोई समिक्षने आया नहों, नज़दीकी परि- 
लितों भौर स्नेडियोने भी ऐसे में हुर ही रहना ही दोक समझा । 
श्लीसतों सरोशिनो नायडू द्ायद अपनी हच्छा को न दबा सकतों, 
कितु उन्हें भी अपने पति की सेवा-झुक्नपा के कारण रुक जाना 
पह। । क्षपषदरूप सिर्फ श्री क्णेजी भौर डाक्टर दत्त थे । कषिततु 
छोक्नायक अणेगे त्तो पहके से ही यह वचन छे छिया था, 
कि थे डपथास के दिनो में वर्धा भाकर जेल में रचे अपने संस्कृत 
छोफ गॉधीजी को सुनायेरे। और किसी समय र्ाधीजी को 
इतना अवकाद मिलेगा नहों, जोर एकाथ घड़ी कुछ सन भी 
य्रदकछ्त जाथगा, हस हेतु से ही भणेजीने पहले पूछ लिय्रा था। 
भौर डाक्टर दत्त भारत के डदार ईसाइया के एक भप्नशण्य 
मेता हैं । सन्‌ १९२४ के उपवास के धसय गांधीजी से डाफ्टर 
दत्त मिछे थे । इस समय उपवास के दिनों में जो एकता-परिपद्‌ 
हुई थी, उसमें उन्होंने भच्छा भाग लिया था। णबकी ग्रेर दुर 
सुपच्चाप अंटे रहकर ही गांधोजी के उपवास को भ्रच्छी तरह 
देखने को उनकी इच्छा थी । काहार में जब गांधीजी गये थे, तथ 
उनका समय छेने के बजाय उन्होंने यह कहछा भेजा था, कि में 
घर्षा के शात बासावरण में एकाथ घी आपके पास बेंठने के छिप 
आऊँगा । अपनी उसी इच्छाजुसार वे यहाँ आये थे | गांधीजी के 
कसर में दुए धुपश्चाप वेह रहते और फिर 'खल्दे जाते । इस तरह 
दो-सीस दिन वे यहाँ रहे । डपपास के सेतिस दिन उन्हेंनि 
आर्थना मे भी भाग लिया | 

छोकतायक अणे एक प्रकांद निद्वान्‌ हैं, यद्न सो गाँधोजी 
जानते थे और में भी ज्ञानता था, पर थह तो भय की ही माल 
हुआ कि वे संस्कृत के पण्डित हैं. भौर कवि भी हैं। हश अपने 
किलने हो. नेताओं को केव्छ उनके राजनीतिक कार्योा से ही 
पहचानते हैं । उनके आंतरिक जावे, उनके सनोरथों और उनके 
सामसिक खितन का हमें कुछ भी पता नहीं है | छाक्काजी, देशयंधु 
भोर छोकसान्य के जीवन में हमें सह पता चछता ऐ, कि हसारे 
किसने दी छोक-सव्कों को अपनी शंघरिक अभिणापषाओं को 
दखाकर राजनीलस में ही व्प्यसः क्षपता सप्तय् छगाता पदलसा 
है । क्री साघवराव अणे का भी यही हाकछ है । काशागार मे 
जम्होंने प्रकरति के निरीक्षण में कौर भाकादा के प्राकृण में 
बिछसती हुई जिस अनंत छोछा 
झक्षक देखी थी, उसमे डन्द्रनि 


ओर निश्यनूतन सुन्दरता की 
प्रकृति का पाठ पढ़ने में भपने 
समय का उपयोग किया | उन्होंने केवछ पंडित्य प्रशट फरनेयाले 
पद्च रच-र कर महों, विसु प्रक्रतिदेवी को भक्ति से पूर्ण काव्य 
की पुष्पाजलि जगदीइवर के 'चरणां में 'चहाकऋर उन्होंते अपने को 
कृतकृत्य झ्ाना । उन्होने १०८ शछकोक-पुष्पों की माछा गंथ के 
जगदी इयर के पादपशों पर अद्राकर उसका “निर्मात्य' छोकमत 
की भंधा में घिरा दिया है। गांधीजी को कहीं सकछोफ न हो, 
हस ढर से उन्होंने थोड़े ही शछोक सुनाये, भौर कुछ श्छोकों का 
संक्षेप में साउभर खुना दिवा । गाँबीजोने कहा, “तकक्कोफ की 
ऐसी कथा बात है ? भेरा तो सन हससे बहुत प्रसस्न हुभा है।” 
शॉधीजी को भणेजी का पुक कोक धहुत पसंद भाद्या । 
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उसका काद्ाय में यहाँ देता हैं । कविरात्रि को छुआ भाकाश- 
संडक्ष की भोर देखता क्‍या है, कि संग आकाश-गगा को भोर 
दौद रहा है। रोहिणी आकाहा-गंगा के किनारे हरा चाप चर रही 
है । उसे देखकर सग का भी सन आकर्षित हो जाता है। 
दे किया उसके पीछे छगा हुआ है यह वह जानता है । ध्याध 
का बाण डसके शरीर में घुस गया है, तो भी बह उधर दौड़तता 
ही श्रक्ता जाता है, रुकता नहों । इसी प्रकार अज्ञानी लमुर्य 
अतृप्त तृष्णा का वशीभृत होकर विषयों की भोर दौइता ही 
रहता है । प्रकृति के नियस उसे उचित शिक्षा देते हैं, प्रकृति 
बार-बार उसे अपने बाण में बेघती है और रक्त बह रहा है, तो 
भी यह वपना खिपयो के प्रति दौ़्णा सो जारी ही रखता है ! 
१३--८--३४ :-- उपवास का यह अंतिन्न दिन हैं । 
उपयास के प्रथम्त दिन तो सास्यवादों साहित्य की एक पुस्तक 
शांधीजीने पढ़ो, पर दूसरे दिन डसका पढ़ना बंद कर दिया। 
साम्यवादियों को उन्होंने यह वचन दे दिया था, कि वें सह 
विचारपोषक मुख्य पुस्तक खुद पढ़कर उ'र पर अपना निश्चित 
सझत प्रगट करेंगे । पर दूसरे दिन मे तो उन्होंने हुछसी-कृत 
रामायण ही सुरी । शारीरिक पीशा हुस अंतिम दिन हो सालुप 
हुई । डबकाहयोीं का आना आज दोपहर से शुरू हो गया, पामो 
ओर सोडा पीने में तकलीफ होने छगी, १२ इस सारी ब्यथा में 
भी शांतिप्रदु राप्रायण का सुनना न छोड़ा । पास ग जो फोई 
सेवा में होता उससे रामायण बैंचथाते कौर सुनते-सुनते मीढी 
नींद में समन हो जाते | डपरनिपद् का भी जाज पाद हुआ । 
अणेजो आज भी आये ध। “उपयाल को , पूए्रहुन के 
अवसर पर शपने कुछ क्ोक गाकर सुनाहुएगा ? गांधीजीने यह 
इच्छा प्रगट की । “गाता तो सुझे आता नहीों, पर कुछ क्ोक 
क्षणेजीन गधिजी 
पी बात इस तरह स्वीकार करछी । अणेजी को भी इस षात पर 
शाश्वय होता था, कि यह उपबास कितने भानंद से दा रद! है, 
और पॉधीजी को उससे कितनी शॉति और आराम जलिक रहा 
है। भने यों ही विनोद में अणेनश्नी से कहा, “जानते हैं आप, 
जयरामदासजी को मेने छिखा है, कि यरक्किंग कमेटी में यद्द 
प्रस्ताव पेश किया जाय, कि सार में दो-चीन बार सभा 
कांग्रेसी कार्यकर्ता साप्ताइिक उपवास कर ९” हस पर श्री माधव- 
राव झणेने कद्ठा, “बात तो यद्दी भच्छो है, पर गॉधीजी जिस 
शर्थ में यह उपयास कर रहे हैं उस अथे में नहीं। वह तो दूसरों 
के लिए बर रहे हैँ । हमारा पाप-पंज हुतना महान है, कि डसके 
लिए हस जितने उपयास करे थोढे हैं । 


| गा,” 
अवश्य डस मांगकछिक अवसर पर पढ़ दृ गा, 


ने फट्ठा कि, “मेरा 
भा यही भाशय है | “तो दीक, सीम-चार उपवास तो थोढ़े- 
थोधे अंतर पर खथ को करने ही ाहिए, हसरें हानि नहीं, छाम 
ही है १” ४णरीने का । 

सह तो मे कह ही चुका हूँ, कि उपवास-काकछष में दुर्षगार्थ 
भानेवाले बाहर के छोंगोंगे गांधीजी को जरा भी दिक्क नहीं 
किया | अनेक छोगोंगे कई सरद्द से गांधीजी के साथ सढ़ानुभूति 
प्रशट की होगी--किलीने पुक-दो दिन का तो किसीने पूरे 
सात दिन का उपवास करके, किलीने कोई विशेष &रिजन-सेवा 
करके भौर किलीने दान-पुण्य करके । कितु आश्रम से देढ़ लीक 
दूर नाक्वाही गाँव के हरिजनोंने भपूर्ष रीति से सद्दाजुभूति 
ध्यक्त की | श्री विशोधाजीने हल गाँव को अपनी हरिजन- प्रशृत्ति 
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का केन्द्र बता किया है। यहाँ हरिजन संत अ्ोश्नामेक्का के नास | 
से एक सेवा-मंडल है | उस सबने उपवास के सात दिन भौर | 
इस से पहले के सात दिन इस तरह चोदद दिन चौथीलो घंटे | 
सरावदह्तास को ध्यनि कमाई | निर्धत भौर हरिजन के पास | 
हरिनास से बढाा और क्‍या घन हो सकता है ? गांधीजी का ! 
दर्शाभ करने डउतसे से एक भी भाई नहीं भाया, परन्तु हरिनास | 
तथा रासतास और दूसरे अमेक भरवज्ञासों की १४ दिनतक 
वे स्व मख्ंद अनवरत वर्षो करते रहे । पेसे श्रद्धालु भक्ति-साव- 
भरित हुदयों के भागे पल ही हस पासरों का हृदय झुक 
जाता है । ! 
१७-८-३४:--आाज ७ बजे डपवास समाप्त हो गया । भंतिभ | 
दिल हस सब छोगों फो जो लिता छग गई थी, वह पारण से । 
चराश्त हो गई । मिश्रों के बधाई के तार तो कछ से ही भाने | 
छगे थे । किंतु धांधीजी के हृदय में तो भगवल्कृपा के अर्थ सशवान्‌ | 
को घन्सवाद देने के जतिरिक्त कोई भम्य धात महीं थी । साधारण | 
रोति से डपवास-इच्यापन का कुछ कार्यक्रप्त निश्चित हुआ करता | 
है। “वेष्णवजन तो सेने कहिये! पद्‌ तो गवायथा है जाता है, | 
भौर थथादि कोई भन्य धर्मावलबो स्ौजूद हो, तो भगवदुभकन में ' 
सम्मिछ्तित होने की उससे भी प्रार्थना की जाती है। पर अबकी | 
बार गाँधोजीने एफ नया दी क्रम बतक्काया | साधु ब्रियोधा कौर 
उनके दोनों आताभों को यहाँ एक अमुछथ श्रिपुटी है । महाराष्ट् 
के ये सीमों ही आता रत हैं| राष्ट्र के चरणों पर हस बवंधुश्रयोने | 
अपने जीवन को भर्पित कर दिया है । हस भ्रागलिक अवसर पर । 
सौसाग्य से तीनों ही भाई उपस्यित थे। इनके होते उच्चापन | 
करानेयाला शोग्यपाप्र जोर कौन हो सकता था ? इसलिए गांधी- 
जीने तीनों अ्राताओं से प्रसंग के उपयुक्त भजन गाने को कहा । | 
विमोवाजीने प्रसंगाभुकुछ भक्तवर तुफारास का एक सु दर करमंग | 
गाथा । उनके बाद भाई शिवाजोने तुकारास का एक दूसरा भक्ति- | 
पूण अभंग कहा । फिर गांधीजी का प्रिय भजन 'हरितों सारग | 
छे झूरानो, नहिं कायरनु काल जोने! भाई प्राकृकृष्णणे अपूर्य | 
भक्ति-भाव से गाथा । इसके बाद डाक्टर दुतने बाइबिछ में से ' 
'प्रेस का चप्तत्काररः नाभक प्रसिद्ध प्रकरण का पाठ किया । ! 
याइविक में प्रेस-प्रशश्ति का विषय तो यह अपूर्थ है हो, भाषा | 
की दृष्टि से भी यह एक अनुपस्ष चीज है। इस 'प्रेस-प्रशर्ति! 
गीत की कुछ किये का टूटा-फूटा भाषा8ण्तर यहाँ देने का प्रयक्ष | 
फरता हूँ :-- ! 
“अझनुष्य की और देवता की वाणी में भछे ही में बोकतता ! 
होऊँ, लो भो यदि मुक्त में प्रेम नहीं है, तो मुझमें और | 
भावषाज़ तिकाकनेवाले ढोल-ताले में कुछ भी अंतर नहीं । | 
घुछ में भछे ही भ्विध्यदृवाणी करने की दाक्ति हो, भौर | 
परसगूद़ २हश्यों का बोध तथा संपूर्ण शान हो, और मेरे अंतर में | 
जणल पर्षत को भी ढिगा देनेवाली भ्रद्धा मौजूद हो, तो भी यदि | 
मुझ में प्र नहों है, तो में कुछ भी नहीं हूँ । ! 
भक्के में अपना सर्वेश्व ग़रीबों को तृप्त फरने में छुटा हैँ और 
अपना धारीरतक ख़ुशी-खुशी मस्त हो जाने दूँ, हतला सच 
होने पर भी यदि मुझ में प्रस नहीं है, तो सेही सारी बातें 
ध्यधे हैं । 
प्रेश्नमें जटूर क्षमा है, अभ में दसा है; प्रेस असृधार हित है। 
भस में श्वाथ की गंध भी नहीं, प्रस में बेर के लिए 





श्यान नहीं । 

प्रेम की अश्याय से कभी नहीं पटती, वह तो स्याय और 
सत्य से रीक्षता है । 

प्रेस सब निभा छेता है, प्रेस अविश्वास नहीं करता, प्रश्न 
निराबा नहों होता--वह स्रव सदन कर छेता है । 

प्रभ में कमी पराजय नहीं; भविष्यदूवाणी शी पत्र जायगी 
अच्छों-भच्छों की जिला बंद हो जायगी, अच्छों-भरछों का शास 
घल हो जायगा; 

क्योंकि ज्ञान अहप का है, भविव्यवृवाणी भी अल्प के 
सं्ंध में होती है । 

पर प्रस परप्तात्लासय है, हस सहान्‌ का उदय होते अल्प 
सब नष्ट हो जायगा । 

श्रद्धा, भाशा, प्रस ये तीनों ही शाश्रत हैं; किंतु इन तीनों 
में प्रेम तो सर्वक्षेष्ठ है |” 

इस पविश्न प्रेम-प्रशस्ति के पाठ के पश्चात्‌ बहिन भप्ततुक्त 
सलामने कुरान की कुछ भायतें पढ़ें । श्री माधवराव अणे को 
आने में ज़रा देरी होगई, इससे उनकी बारी सय से पीछे भाई । 
डण्ड्रोने अपने दूस-बारद् इलोक सुनाथे, जिनसे से दो इछोकों का 
सारभर्स यह है--- 

“सेरा यह 'ंचक्त सन-पक्षी विषयरूपी पंस्तां को फरफइासा 
हुआा क्षण में तो भआाकादा की जोर ढढ़ता है और क्षण में प्ृथिवी 
पर उत्तर आता है। है निगम-पारगेस्द्रगुरो ! हस चचक्ष पक्षो के 
विपय-पंस्रों को पेराग्य-बद्ध से काटकर इसे पहाद़ के सप्तात 
अचल बनादो न ।” 

“क्षपणी भोर खिंचसे हुए छोदे के टुकड़े को चु थक प्रेस से 
चूम छेला है, लौर भव अपने ध्येय का ध्यान घरता हुआ स्रदा 
डक्तरमुख ही रहता है; दहन दोनों का बर्ताव उत सद्धर्भदर्शी 
साधुओं के सप्ताम है, जो धारण में आये हुए पापियों को द्या- 
भाव से भंगीकार कर ऊेते हैं।” 

डपवाघ का समय बीते यद्यपि २० सिनिट हो गये थे, पर 


' रासघुन बिना गांधीजी को चेन पढ़ सकता है ? हसलिए अश्व 


रासघुन शुरू हुई । इस नास-संकीसस के समाप्त होगे पर 
श्री जमदाफाक्षओी की पत्नी श्रीमती जानकी देवी के हाथ से 
गांधीजीने गरस पानी और शाद्दद्‌ू लेकर पारण किया । 

पाभान्यतथा ब्तोचद्यापन के सप्तय गांधीजी दो प्राब्द कह 
देसे हैं । कितु हस यार प्रभु के अमुग्रह-रर्ट से उनका हृदय 
इतना लबाकृृब भर गया था, कि मुझ से एक भक्षर भी न 
निकक्त सका । देश्वर के अपार भनुप्रह के ध्यान में मूक भाष से 
थोड़ी देर के छिए हम सथ छोग छीन हो गये । 

घन्य है भक्तमयहारी संगछप्षम भगवान्‌ की सद्िसा ! 


महादेव हरिभाई देसाई 


गोंडजाति ओर उसकी सेवा 


[५] 
_ आप 
सेवा क्‍यों और केसो ? 
उक्त विवरण ले स्पष्ट हो जाता है कि गोंडजाति कितनी 
महत्वपूर्ण है और उलके सुधार तथा संगठन की कितनी अधिक 
जावहमकता है| हतनी विशाक्ष, किन्तु उपेक्षित जाति की सेषा 


के छिए एक “सेया-सण्डक” की स्थापना होनी चाहिए । हसारे 
प्रात के गोंद-आवादो-प्रधान प्रस्येक जिले मे कार्यकर्त्ताओं को 
फादर एकवयिन की सरद् शोद-सेचा-गूद् बनाकर व उन्हीं के वीच 
रहकर उनकी सेथा करमोी चाहिए । 

संक्षेत में, अपनी तुच्छप्तति के अनुसार, गोड़जाति की सेघा 
व सुधार की बातें मुझे ये सूझ रही दें :-- 

१ शिक्षा-प्रचार, राखि सथा दिवस-पाठ्शाक्ाओं के हारा; 
दूवा दारू का प्रथन्ध; 
सद्य-निपेघ का जास्दोछन; 
जंगल के नियसों की कष्ाई कस करने के लिए प्रयक्ष; 
पामी के प्रधस्ध के किए कुएं आदि खुदवान।; 
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उत्पक्ति; 

७ कज़दारी दुर करना और सस्ते सूद पर रुपया दिक्काकर 
साहुकारों के पज॑ से छुड्टाना; 

< फगान कप फराने का प्रखत; 


बेगार- प्रथा बन्द कराने के छिए आस्दोलन; 


भाव दूर कराना; 
११ कठिनाहयों को जोद-पद्द तार करना; 
१२ 


गोंदां को पेपो दिक्षा की जावइयकलता नहीं, जो उन्हे 


सताधिकार भादि के किप लर्दोछन उद्धाना; 


“बायू”? घनादे, किन्तु ऐसी छिक्ष। को हैं जो उन्हें अपनी परिस्थिति 
के णलुकूछ दो भार डस काबू से करन के योग्य बनादे, साथ हा 
उनका भय छुद़ााकर डममें अत्सविश्वास प्‌व स्वतंत्रता के भाव 
अआभग्रम करदें । खेती, दुस्तकारी व साधारण छिखना-पढ़गा, तथा 


काम्चचक्ाऊ हिसाय-किताब उन्हें सिख्या दिया जाय । यढ़ईगोरो , 


ओर कासना-खुनणा भी सिखाना ज़रूरी है । 
दवा दारू का प्रयर्ध करना भा ज़रूरी है। को तो जंगल की 


जआायहया में रहने के कारण गोद स्थम्थ रहते हैं, किन्तु सक्रासक ' 


रोगा के फंछने पर दिना दबा दारू के उन्हें ब्तौत सरता परसा 
है । एक तो सरकारी दुवाखान हनके पास-प्टास में हैं द्वी नहों, 
दूसरे ये छोग उमसे छाम नहीं डडा सकते । 


इस प्रसलग पर फादुर एलविन छिखते हैं---“आप शोसार 


बच्चों को नहीं पका सकते । संदि आपने भृग्बा सरते हुए बालार 
बच्चे को देखा हो, जां शुबार व खाँधो से बेखेन हो, जिसकी 
हड्डियों पतली झिल्लो के बाहर निकककी पहली हों आर जो घुआँ- 
भरी गदी अंधेरी झोपड़ी में नंगी ज़मीन पर छोट रहा हो तो 
आपको उस ससयतक धान्तिस सिक्केशी, अयतक हिंदुस्तान 
शोकोपयोगी जौषधाक्षयों मे कोन ेत नहीं हो जाता ।” 

सच निषेष के छिए सरकार का सदा यह होला रहता है, 
कि अगर हम उसे कप करेंगे तो छोग खुद ब्रनाफर पीना छुरू 
कर देंगे । सरकारी जेंगर्णों की ६६ इतनो बढ़ गई है, कि वह 
गाँव के यितकुल किनारे तक पहुँच गई हैं । गोंड़ों के पशु यदि 
उनमें ज़रा भी गये या डन्होंने अपने निशतार के छिए ककवी 


काटी तो जुर्तताना ही नहीं, जेलतक की सज़ा दी जाती है। | 


पानी का इतना कष्ट है, कि सर्भों के दिलों में ख्ोज-खाजकर 





बेकारी दूर करने के लिए चर्पा का प्रचार तथा स्वादी- 


हिन्दुकों के सन ले गोडजाति के प्रति भरपृश्यता के ' 


| २७ अगस्त, १६३४ 


| हथर-डघर से एक-एक बूंद पानी छान। पइता है कौर वह भी 
ह गैंदका । मेने इनके इस कष्ट को खुद अपनी आँखों देखा है । 
श्रेकारी दूर करने के क्षिए्‌ चर्णा भादि घरेलू उद्योग के प्रचार 
को बह ज़रूरत हैं । कज़दारी दूर करने के किए सहकारी- 
भशसितियों का और किक प्रचार होना चाहिए तथा सताहुकाशों 
| के सनसाने ब्याज के पंजे से बचाने के किए क्रांनूनो थ॑दिदा धोनी 
चाहिए । कछगान, चरू तथा अन्य कर तो #र नये बन्दोषस्त में 
' बढ़ते दी चले जाते हैं, उन्हें कम कराने क। आन्दोलन आरस्भ 
| करना भो बहुत ज़रूरी है | 
बेगार-प्रथा अगर कहीं जोरों पर है, तो इस जंगछी हलाक़ों 
में, जहाँ कोई देखने सुननेवाक्ता तक नहीं | छोटे-छोटे अफसर तक 
बेगार केना अपना अफ़सरी-लिस हक़ समझते हैं । हन सब 


' ऋ्िनाइयों को दूर करने के किए संराठित प्रयज्ञ तथा प्रचार-कार्ये 
को ज़रूरत है| सगर सवाक्त यह है कि हमसे करे कौन ? 

पढहिछे तो हमे अपने सन से इन जातियों के प्रात हिकारत, 
सीता तथा अस्पृइयता के भाव दूर कर देने चअहिएु। दूसरे 
, यह भावना भो हटा देनी चाहिए कि हस हनका “उपकाए” या 
“उद्धार” कर रहें हैं। जबतक दस सम्यो सेवा को साथमा से प्रेरित 
ने होगे, दहन वन-निवासी उपेक्षित भाईणो की सेवा-सहायता नहीं 
कर सकते | 

स्रभी क्षयर कोई उनकी थोड़ी-पहुत लेबा-सद्द।यता करता है 
तो बह है ईपाई सिशनरियों का दछ | किस्तु इतने से ही फ्या 
होता है ) कास तो हमारे साझने बहुत बड़ा पद हुआ है । 

सह बड़े सन्‍तोप की ब्रात है कि फादर एकब्रिन-सरीस्ेे सण्से 
इंसाई तथा सता-निरस घंत घर्म-परिवतंन करने की मश! से नहीं, 
यबिक शुरू सेवा को भावना से ही उनकी सेवा कर रहे हैं । 

हुस लेख को में उद्ारचता “शद्यजन सेवक? साधु एलविंत 
के ही दाठदी में समाप्त करता हूँ :- 

“अआरत का कोई ऐसा जाररिक नहीं है, जो यह दाया कर 
सके कि उपे इन अरण्यवासी भाई-बहिलों से कोड्े सतकथ नहीं | 
थे १२ कार प्राणा हमें सदा च७डेख़ देते रहते हैं, कि दस 
|, इनको सवा में अपना तन, झत, धन ही नहीं, बल्कि अपना 
सारा जांचन भी छगा दें | थे चाहे अपने ''डद्धारकर्ता या रक्षकों 
को न चाहे, पर इन्हें लदा मिश्री, सहायकों तथा सेवकों की 
। ज़रूरत है। जो छोग हस भावना क्रो केक डनके पास जायेंगे 
वे उनमे प्रेस और मंत्र प्राप्त करेंगे--और कोई दूसरा पुरस्कार 
उन्हें न सिलेगा ।”* 

“भारत को अपनी नसों में हनददीं जरण्यों के प्राचीन रक्त की 
झावइय्कता है | जधसफ उसके पुनर्जागरण में यद्द रक्त प्रवाहित 
नहीं होता, तथसक वह बकयान्‌ नहीं बन सकता, अपने गौरव 
को प्राप्त नहीं कर सकता। जरण्य ही भारत के प्राण हैं-. 
ँ ये सदा से ऋषियों के निवाय-श्थान रष्टे हैं | वे भारत के ऊँसे-से- 
' ऊँचे साहित्य के जन्मदाता हैं, इनसे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य 
बना हुआ है। अत; स्वीन भारत को 'वाहिए कि वह प्राचौश 
| भरण्य की सन्‍्तानों को अपनी गोद में छेकर आशीर्वाद दे ।” 


। ( सप्ताप्त ) 
| 
। 
| 


व्योहार राजेन्द्रसिद 
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संप'दक--जियागो हरि 


वार्षिक मूल्य ३।) 
(पोस्टेज-सद्दित) 


पता+-+- 

हरिजन-सैबक! 

बिहुला-लाइनस, दिली 
भाग ४ | 
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जरक परलकनननन-नऊ न 


देहात की दलबंदो 
क्री सच्याचाषने दो उँगलियोँ वद्धाकर संघार को दृदता के साथ 
बतका दिया था, कि 'स्य मिद्ा ।! हसी बास को समरथंगुरु 


करी रप्ततास लपनी काश्णिक्ष फेशी से ऋरवे:डं, कि *भराधानने ,' 


ही भो भेद उत्पक्त किया है; केनल डसक्ी वाणी मे--केदो 
से--यह नहों मिटाशा जा सकता |” 3 ह ढ 
दुलियाँ मे मगसेद, इश्टिसंद, राव 
गहगे ही । सार-पीटकर, खड-हंरबकर, वाद-विंवाद था विज्ार- 
विलिसस कर के अथवा लापस में ससहौता करके, पेरों पर गिरके 
शा सुपाप ब्रेढकर कसी भा तरह हम भेदोी का समिटाना 
सरसव नहीं । देशात का जीवन चाहे संकुचित दो, चाहे भज्ान- 
पूर्ण हो, कसा ही हर--है बद्द सम्पूर्ण जीवन । वष्ठट जीवित 
ममों का सक्ताज है | थे सब ब्र'ते रहेंगी 6) | इतना दी नहीं, 
मेदास्सक जीवम परमू्धि के लिए आवश्यक भी है । समाज 
जैसे-मैये उश्चतशीलश होशा जायागा, बेसे-वेसे उसकी प्रशृत्तियाँ भी 
विधिध प्रकार की होंगी हो | 'ौर अल्गुभव-भेव॒ मे, अादश-मेद 
में भौर साथ ही भाश्था-मेद्‌ से साध्य और साधन में एवं कार्य 
की परहति में मिन्नसति सो रहेगी ही । इसलिए प्रश्न सह नहीं 
है, कि मतभदों को कैंस मिटाया ज्ाय--प्रश्न तो अश्ल में 
यह है, कि सतभेदों के सम्बन्ध में सहिप्णुता आर आंदर- 
बुक्ति रखकर एकता किस प्रकार कायम रखी जाय। 
अर में रोटी तो एक है भौर डमे खामेबाछे झ्ाता ओर पृश्र दो 
प्राणी हैं; इसमें घंदेद नहीं कि उत दोनों फा डित-सम्बन्ध, 


था श्वार्थ परस्परविरोधी है, तो भी इससे उत्त दोनों मे कोई | 


जगा पंदा नहीं होता । कारण यह है, कि दोभों की समझदारी, 
स्वार्धश्याथ और प्रेस की भावना अधिक बलचती है । 

, सम्नाजास्शगंत हागडे-बखेदे निपटाने के छिए भी इन्हों गुणों 
को परिपुश्॒ करता होगा बिम्कों से अविभक्रपन देखभा ही 
धमाज का कश्त्राणकर भागे है, भीतामे भी इसी का प्रतियादत 


“ग्रात्वत्‌ संईयृतपु"' 





हितसेद ते , 
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[ हरिजञन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 


बिल्ली, शुक्रवार, ३२ अगस्त, १६३४: 


| किया है । मतभेद चाहे जितने हों, पर डनके कारण अमुक्धसा 
| को तिक्रॉजलि देने फी ज़रूरत महीं। अमुष्यस्थ छो९ देंगे से 
| सभा का अनहित होता है, किसी का भी द्वित रहीं सघता । 
सापनी ही साफ कटाकर दूसरों के लिए असगुन काने की को 
चृक्ति समाज में बढ़ती जा १ह है, उसे भी सिटाना होगा। शद 
कार्य सरकारी न्‍्यायमंदिरों में न होकर रूझाज के हवृत्श-अंतिरों 
में ही होगा चाहिए। अन-जन के सवार, ट्वेप्या, भसृथ मुक्षक 
झगड़ों से लेकर हू घ-अठ तबादु के सलातन शा्त्राथेतक सभी (धा्ों 
पर अनुध्यता का, सआनता का प्रयेश कराना अदधिए | 

समाज के धर्मनिष्ठ और कारण्यकृत्ति के शिक्षमनों को 
खाहिए, कि वे अपना सभ्य संसाज् के अाधार-ध्यवहाद में 
ऊगायें । तटस्थक्ृत्ति में सभी के दिल पर ध्यान रफकर सूद को 
छाम पहुँचाना चाहिए | पर ह५ काम के लिए अधिकार लिप्सा 
या प्रतिष्ठा का आभ्रह रस्वना उचित नहीं । जहाँ किसी तरह का 
; जबिकार भागा, वहाँ प्रेप्न-सरबन्ध का छोप ही सश्क्षों। 
शधिक्रार का आाकाक्षी फकम-परे-क्ल निरंते सो हो ही | काला 
है । वकील-कृत्ति से प्रेम का वातायरण बनाना सरभव नहीं । 
: घर_म निछ्ठ! और उदार भावता ही सामाजिक पेक्य भौर साभ्मर्थ्य 
की कुज़ी हैं | हस पर कुछ छोग कहेंगे, 
घसापदेद् हैं, यद्ध ष्यावह्ाारिक फासक्रस नहीं है । हस उनके 
इयावह।रिक सार्गफी सूचि सैकड़ों वर्षा ये श्राजलाइश कर रहे हैं, 
तो भी सफकसा की दृष्टि से डरा जाय, तो बह कासयावसाविते 
नहीं हुआ । वास्तविक व्यवद्द|ग्य प्लार्ग तो यही है, जिसकी 


कि यह तो बिशा 


ऊपर चर्चा की गई है । 

प्रत्थेक प्राम्त मा प्रश्येक समाज में कुछ 'प्राम-कटक! या 
'सप्नाज-कंटक' तो रहते ही हैं। उनका विशेष करने ले जे 
भौर-ओर उत्पात सचाते हैँ | सर्वेधाधारण को साधम-साध्य 
के विपय में किसी प्रकार का विधि-निषेध झाल्दृप्त न ह।ने से, 
कौर देंहातों में सकता, सिधाई अर ईर्ष्या की बृत्ति बहुथा 
दिखाई देने मे ऐसे प्राम-कटकां की खूब बन आसी है । इत 
प्राम-कंटकों की युक्तियों का विरोध मे करके उनका और इनकी 
कार्यपद्ति का रूपभर छोगों को बतछा देना है। 


धदृेंडलम्याचा प्रमाद' से | दत्तात्रय धालकृष्ण कालिलकर 


सनातानियों की कुछ शअ्रांतियाँ 


हरिजन-प्रवक्‍स में हमें इतने अधिक अनुभव भाप्त हुए भौर 
| ऐद्बो-ऐसी बातें प्रकाश में आईं, कि अगर उन सद्ध का पूरा और 
| हुयहू चित्र उत्तारा जाथ तो हर कक के कप्त-मे-कम पाँच दे 
प्हतों डसीसे भर जायेंगे । पर सह केले हो सकता है, कारण कि 
इसरे विषयों के लिए भी तो दरिलन-सेथक में स्थात रखता 





है | हसलिए ऐसी तप्ताप बातों को छोष देना ही मेने डोक 


बालो का सनातनियोंने पर्च बॉट-धांटकर प्रचार किया भरा। 
ने तमास गंदे पर्च पोलह जाने भमायों से थी भंगसंग अर्धलत्यों 


से भरे हुए थे। गांवीजी को उन पर्चो की थोई में 


हरिजन-लेवक 


[ ३१ अगस्त, १६३४ 


, लिए दी तो जाने हैं । पुण्यात्म्ा को मंदिर में जाने को भ्रावइयकता 
समझा है । कानपुर को ही छीजिए । वहाँ कैसी-कैपी विखिश्र 


॥ 


आरपंगिक चर्चा करके हो संतोप करना पहा । उस सशास 


याहियात पर्चचाजी को छ/नधीन में पचना गांधीजी के लिए . 


अदक्य था । थद्व तो हर जगह के सुधारकों को चाहिए, 


कि वे ऐसे असत्प्रचार की अपलियत खाफ्सफु, पर घीरज , 


भर शांति के साथ जनता के सामने रख्दें । पर कामपुर के एक 
काक़या को चर्चा तो से जरूर करूगा। बात यह है, कि उस 
में कुछ पेसे ्श्न भाये थ, जिन में आप्सौर पर सब छोर #स्प 
के सकते हैं । कानपुर की स्वागत-समितिने स्वाप तौर 
सनासनियों के छिए. कुछ सभ्य अपने कार्यक्रम में निम्रत कर 
दिया था और गांधीजी के साथ बात करने के लिए उन्हें बुछ्ताया 


भी था। पक दिन सबेरे हस क्‍या देखसे है, कि डाक्टर जवाइर 


पृ र्‌ ६ 


छाछ्ष के यंगले का हाता छोगों से डपाइस भरा हुआ हैं। गांधी- 
जी वढ़ाँ निदियत ससथ पर सनातनियां की सेमा से, जिसमे , 


पंडित-अपं डित सभी तरद्कके छोग थे, प्रेसास्त ककर सामना करने 


जा पहुँच । पर डस भारी जमाय में कोई विपक्षी पंडित नहीं थे । 
हों, एक नवयुतक ऐसा भव्य था, जिसने प्रइनां की झड़ी 


छगादी । बहा जिन्दादिकथा । छोग उनके भद्‌ भुत शास्त्रार्थ (?) , 


की किसना ही रह्रा उदाते, हजरत उसकी रत्ती भर भरी पया 
नहीं करते थे । न शांधीजी के उत्तरी को हो आप सुन रहे थे । 
बह तो जापने आप को प्रसिद्ध करने, और गांधीजी का मजाक 


डड्लाने के लिए ही अपनो प्रइनावशी केकर वहाँ भाया था। 


उसे सालूस था कि, वहों उसका कोई साथ गह्दों दे रहा है, सो 
भी चेहर पर वही हिस्मल झोर यही दिकरी का भाव बनाये हुए 
थ! । खेर, वष्ठ युवफ केपा था इसमे हमें कोई सरोकार नहीं । 
इमें सो सहाँ उन प्रइनोकी चर्चा करनी है, जो निश्चचय दो किसी 
अच्छे पंडितने उप्ने छिखकर दे दिये थे भौर जिन मे उन 


अप्ृपूर्ण विचारों का पत्रा अकता था, जो श्रत् भी सनातनियां , 


के से स्सथ्क में घर किये हुए हैं । 


"आप का यह सन्दिर-प्रवेद्दा का भ्रांदोछनन हरिजनों को क्या : 


शरथिक क्लास पहुँचायता ९ क्या आपको विश्वास है, कि इरिजन 
मंदिरों से जाना चाहते हैँ ?” उस युतकने पूछा । 
“यहाँ हरिजनों के ार्थिक छाभ को बात नहीं है। यह 
तो उन सबर्ण हिंदुओं के भाध्यात्सिक क्ाभ के किए है, जो 
इरिजन! के देनदार है भौर जिन्‍्दे कपनी आत्मशुद्धि करनो है । 
खगर भश्पुदुअता पाय है भर हरिजन बेसे ई) हिन्दू है, जेसे 
कि हस सब कछोग, तो उन का भी होष हिंदुओं को तरह सब्दिरों 
में जाने का बेसा हो अधिकार है। यद् तो सवाक्त ही दीगर है, 
कि दरिजनों को मंव्रि-प्रवेत् से कोई छाम पहुँचेगा था नहीं, 
झभवा उस से उसकी मुक्ति हो आायगी, या ये ख़ुद मन्दिरों में 
जाने के इच्छुक हैं था नहीं | प्रइन तो यह है, कि जो सन्दिर में 
जाना चाहता है, बहाते कि उन सघ नियसों का वह पाकन 
करता है जिनका कि तल्नास्त दूसरे हिंदू करते हैं, तो उसका 
मंदिर में जाने का हक़ होगा चाहिए, फिर भक्के ही वह पलित 
था पापी हो । हम सब कोग मंदिरों में भपन्ते पाप पसखारतने के 


ही क्य। ? सनातनियों को नो इतना ही देखता चाहिए, कि वह 


| अंदिर में जानेबाक्ता हिंदू वाद्य शौच के सथ नियल्लनों का पाक्रन 


कर रहा है या नहीं ।” 

* पर हमारे शास्त्र सो भसप्रृश्यों के मंदिर-प्रवेश के विरुद्ध 
हैं। तो यह क्यों नहों शाप साफु-साफ्‌ कह देते, कि भाप अपना 
पक नया ही घमस्मंशास्त्र रचना आाहते हें ?” 

#जहों, यह बात सो नहीं है । में उन्हीं दा्ननों को मानता हूं, 
जिनको कि श्राप सथ सानते हैं। शास्त्र तो वही हैं, पर क्र में 
भिन्न करता हूं। में स्वय कोई शास्त्री तो नहीं हु, कितु यदि पडितों 
और ब्रा/स्थ्रियों का कोह ऐसा वे है, जो भसपृश्यता को शाख- 
विहित मानता है, तो ठोफ बेसा ही प्रवक्त वर्ग उनका एक 
तुप्रा भो है, जिसकी निएचय ही यह सास्यता है, कि वत्तसाख 
अस्पृइयता के लिए हमारे शास्त्रों मे कोई प्रमाण नहों है ।” 

“वर यदि जाप अस्पृइ्यता को नष्ट कर देंगे, तो कअश्पृरय 
छोग हसार घंधो को हथिया लेंगे । डदाहणाथे, वे मिटाई 
इत्यादि की दूकाने रखने करेंगे । फिर तो हस्तारोी स्थान-परान- 
सम्बन्धी सारी मर्यादा नष्ट ही समझिए |” 

“आप सहोँ भूलते हैं। हरिजन-भ्रांदोक्तत का तो खान-पान 
के प्रक्ष से कोई सम्बन्ध ही नहीं। यह तो कषक वर्तमान अस्पृ- 
इयता को नष्ट करना पाहता है| आज हिवुओं भौर भग्रक्मणों की 
सैकती दृकाने मौजूद हैं। हिंचुओं भोर धराह्मणों को कौन सजबर 
करता है, कि थे उन नूकानो से सौदा खरीदें हो ! ऐवपे कितने दी 
कदर ब्राह्मण हैं जो किसो के भी हाथ का बना भोजन सुलेतक 
नहीं । उनकी उस अर्थादा में कौन हाथ छगाना चाहेगा ”? 

“पर आप यह क्यों बार-बार कहते हैं, कि भरएृड्यना पाप 
है, जब कि हमारी सशो साताओं, घद्िनों और पुश्रियों के भी 
साथ, सास में चार दिन, भस्प्रश्या को सरह बरताव किया 
जाता है (” 

#अआपको यह जानना चाहिए, कि किसी-न-किसी प्रकार 
को अस्पृ्तता को नकेचलछ हम दिंदु ही धकिक पारसो, सुसर्मान, 
ईसाई आदु सभी घर्म-सजदहबों के छोग मानते हैं | पर क्‍या 
हम अपनी माताओं और बढ्िनों को लदा ही अम्पूदय समश्नते 
रहते हैं---माल के शेष २६ दिनों मे भी क्या ? और उनके 
सासिकथम के ससय भी, क्या हम उनका अरपुहर्यों का-सा 
सिरस्‍कार करते हैं ! क्या डनके आगे अपनी बचीव्युची जूड़न दूर 
में ढाछ दिया करते हैं ? क्‍या उन दिनों हस डम्दे घर से याहर 
रखते दें | इंश्वर के किए यह न भूछ जाओ, कि आप जिन्‍हे 
अछूत कहते हैं. उनके साथ भाप पुसा भप्सामजनक और 
सस्याचारपूर्ण व्यवहार करते हैं, कि वेसा दुष्पंचदार भाप किसी 
दुसरे के साभ करने का साहस न करेंगे ।” 

“हमें डन भपसातों भौर अस्थाचारों का पता नहीं। वे सध 
चातें हमारे यहाँ नहीं हैं। जच्छा हो, कि भाष उन्हीं ्ांतों में 
जाकर दौरा करें, जहाँ अहूतों के साथ पेसे अभत्याचारपूर्ण व्यवहार 
किये जाते हो ।” 

हतो क्‍या आप मेरा साथ देंगे १” 

“इस क्‍यों साथ देने अके | इसारे लिए बह काफ़ी है, कि 
इस दोषी नहीं हैं। हम शोग बराबर लहूों को अपने जाति- 
भोजों में न्यौतते हैं ।” रा 
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यह बात ग़लत है ?” 

“क्ैकिन भाप सुधारक क्र तो अपनी जूढन भी उन्‍हें 
नहीं देते । अपने सुधार के ज़ोस में जाकर क्षाप लत बेचारों को 
भुत्यों सार रहे हैं। इस उन्हें भूझों तो नहीं मारते | भस्पृइथता 
हल भव्य कषामते हैँ, पर इतना सहानुभूति सो इसारो डनके 
साथ है ।” 

इस अनोस्ी डक्ति पर साहा-का-सारा जन-समूह ढाका 
सारके हँस पढ़ा । 


“बह आप हमेशा कद्दते हैं, कि हरिजन-भांदोकत का रोदी- ' 


बेटी के प्रक्ष से कोई सम्बन्ध नहों | प्र ज़रा सह तो बतलाहए, 
कि भापने अपने बेटे देवदूस का जिवाह एक ग्र हाण-कन्या के 
साथ क्यों किया १”! 

“व्ह्द प्रश्नतो भाई, भक्षण ही है| हरिज्रन-आंदोकत के 
साथ इस प्रश्न का कुछ भी वास्‍्ता नहीं । देवदास-क्षक्षतो के 
विधाह को तो मेने हरिज़न-आंदोक्षन के नेता की हैसियत से 
नहीं, बछिक एक हितू-सुधारक की हैसियत से होने दिया । मुझे 
तो वर्णाश्रम्नध्म को उसकी प्राचीन उज्ञत अवस्था पर पहुँचाना 
है । वर्णाश्रश्नचर्म की रचना इसी उह्देश् से हुई है, कि भनुष्य 
की सानसिक, बौद्धिक और शारीरिक हाक्ति का उपयोग समाज 
के द्विताशे हो। इस रखवब्धा का ख्वान-पान या ब्याह शादी के 
प्रश्न से कुछ भी सस्धस्ध नहों | मेरे पुश्र के विवाह का प्रश्न 
इस प्रसंग में आता ही नहों | पर आप पूछते है, तो इस विषम 
में मेरे जो बिचार हैं ब्तक्ता बेंसा हूँ।पेसे विवाहो में हुन 
दो-तीन बातों का में विचार करता हूँ। (१) वर्णाक्रमधर्म 
का लोप हो गया है, हसकिए जो शुद्ध शर्यादा पाछनेयाछे हर, 
और जिन्हे सयमघसे स्वीकार बरता हो, डनका सह कलंदय है, 
कि से अपना ध्यवहार संग्रस को दृष्टि मे निशित करें ; हुद्ध 
प्रेम भर संस्कार के सार्य से आकर्षित होकर जो पश्षिश्र 
विवाह सम्णस्थ मे अपने को ब्रॉधना चाहते हो, थे ऐसा घर 
सकते हैं । मेरे पुश्र और राजाजोी की पुत्रों का विवाह-सम्बस्ध 
इसी कोटि का था। तन दोनोंने एक दूसरे के प्रति अपने भाकपण 
की थास मुझे बतका दी थी । मेंने उन दोनों प२ ७ वर्ष की 
फ्रेदू छगा दो भौर उनसे कहा, कि ७ वर्ष की सर्यादा पाको, 
इस कषवधि में तुम दोनों पुक दूसरे से झिकने, बातचीत करने 
और लिट्ठी-पत्र) क्िखमेतक का सम्धस्ध न रखो । इस क्ंद को 
दोनोंने खश से स्वोकार कर छिग्रा, और सर्थादा को अवधि 
समाए हो जाने के वाद उन्होंने मेरी सम्भति सॉगी । बिना 
हसादा आशीर्याद्‌ पाये वे विव्राह करने को तेंथार नहीं थे। 
(२) यह साम लिया जाय, कि कर्ण भाज भो मोजूद हैं, सो भी 
सहाभारतादि प्रन्धों में भातवर्ण विवाह के काफ़ी इृष्टान्त मिलते 
हैं। (३) विवाहादि के जो नियस बनाये गये, वे उस सप्नय की 
भावद्यकता को देखते हुए ड़सी काक् के छिए धनाये गये थे, 


और उनमें काफ़ी सुधार संशोधनों के लिए जगह है | संग्रस- ' 


धर्म की अवहेलना तो कभी गहों करनी चाहिए, क्मोंकि संधरम- 
स्युत समाज टुकड़े-टुक़े हो जाता है । 

फिर यह भी ध्यान से रखना चाहिए, कि स्टृति तामघारो 
बर्तन प्रन्‍्यों में भाज जो परस्पर किरोजी सैकवों वाबय भिकते हैं, 
जे सभा पसाणरूप महीं स्लामे जा लकते | पेसी परस्पर बिशेधो 


हरिजन-सेवक 


“हूँ, हूर से डनके भरे अपनी जूडन फेंकने के लिएपु--क्‍्या । बालें या तो छेखकने मूच्छित दश। में छिखी होंगी, या पीछे से 





। 





ब्प्परै 






' उनमें ये क्षेपफ्त जोड़ दिये गये हैं । सजुमहाराज-जैसे तपर्थी 


स्सृतिकार भूच्छित दुशा में हो दी नहीं सकते, इसलिए उनके 
न्शों में भगत लगानेवाछी बालें हमे निरुपयोगी ही पसझनी 
चाहिए । तुललीकृत रामाथण तक में जब कितने ही क्षेपक 


। छोणोंने जोड़ दिये हैं, तब भनु'सूति-जैते प्राचीन ग्रस्थों में ऐसा 


घुटाछा हुला हो तो हसमें भचरज ही कया ? मुझे ममुमहाराज 
की समातनघर्म की यद्द व्यास्या यथाथे जान पढ़नी है, भौर इसी 
कसौटी पर हमें डन सब वचलतों को कसना चाहिए :--- 
विद्वड्गिः सेवित: सक्नि: नित्यमद्रेपरा गिभिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञात। एपधमं: सनासनः ॥ 

स्ान-पात मे में जिप आधार का पाक्षन करता हैं, वह 
किसी से छिपा नहों है। स्ताज-पान में मेरी जो मर्यादा है, 
डसके भीसर २हकर में झुद्ध भोजन च'हे जिस मजुष्य के दाथ 
का ग्रहण कर केता हैँ । किसु यह सारा प्रइत तो व्यक्तिगत है, 
सास्ाजिक नहीं । मेरी बहिन मरज दी हैं । हरिजनों के हाथ 
का हो नहीं, वह तो अन्‍य हिंदुओं के द्वाभ्व का भी महीं स्राती 
हैं। उनके साथ में किस्तो प्रकार का भाग्रह नहीं करता । मेरे 
क्िप्‌ तो इतना ही बस है, कि ते किसी सनुष्य को अध्पृइ्स 
नहीं सानतों । 

हों, एक बात भौर कह देता हूँ । मेरे नाझ्न मे जिन बहुत- 
सी बातों का प्रचार किया जा रह। है, मुश्न ले पूछे धिमा डन 
पर भाप छोग कभी, विव्यास नम करें ।” 

लि महादेत्र हरिभाई देसाई 
मुंगर में हरिजन-शिक्षा 

मंगेर ज़िछा-हरिजन-सेयक-संघ के संश्री श्री सुरेश्वर पाठुक- 

विद्यालकार छिष्ते हैं :--- 
“८ हन्नारें ज़िला-संघ की ओर से इस सप्तय हरिझनों की 

शिक्षा पर ही खास ज़ोर दिया जा रहा है । संघ की तरफ मे 

२६ हरिजन-पाठ्शाक्राएं चकत रही हैँ । एक हरि जन -कन्या- 

प्राइशाक्षा भी संघ की है । इन पाठ्शाक्राओं से ७०० के 

कृणभग यरचे शिक्षा पा रहें हैं । शाहर से हरिजनछाश्ों के 

लिए एक आश्रम भो संघने खोछ। है, जिसमे ऊँचे दुरजों में 

पढ़नेषाछे ९ छात्र रखे गये हैं । हमका सारा मध्यवत-््यप्र 

संघ ही चक्का रहा है। एक हरिजन-छात्रने हश्न वर्ष अट्रिक 

को परीक्षा पास की है, जिसे संघने पटना-काछेज में भर्तो 

करा दिया है। इसके अतिरिक्त कोई 6ई हज़ार हरिजन 

विद्यार्थी ज़िा-बोर्ड की पाठशाक्षाभों में शिक्षा पा रहे हैं।” 

मृकस्प-ढहारा ध्वस्त मंगेर ज़िके का यह हरिजन-शिक्षा 

का उत्साहब्धक विवरण स्वस्थ प्रास्तों के छिए तो और भो 
अधिक ननुकरणोंथ है । प्लं० 


दलित-सुधार सोसाइटी का 
नाम-परिवर्तन 
कलफसे की सुप्रपिद्ध दुकित-सुथार सोसाइटी का नाम गत 
१६ भगत को बद्रूकर 'हरिजन-उत्थान-समिति” कर दिया 
गया हैं | 


गंगाप्रसाद भोतिका 


मंत्री, ह० उ० स०, कछकत्ता 


हारिजन-येवक 
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सच्चा स्वदेशी 


६७ शागस्त के 'हरिज्तन-सेवक' में 'स्वरदेशी' पर मैंने जो छिपा 
भा, उसी सिकसिके से फुछ और लिखता चाहता हैं । हरिजनों 
के ही खास-खास धंधे छोजिए । दरिजनों की जो दो हज़ार से 
ऊपर जातियाँ आम सौजूद हैं, उनका कुछ मतलब जरूर है । 
बहुत-ली जातियों से उनके अपने-अपने धो का पता चल जाता 
है, जैसे टोकरी घनागा, झाई बनामा, रस्सी भॉजना, दूरी 
बुनना वर्गेरा । अशर एक पूरो फेड्रिस्त बनाई जाय, तो बह 
सुक रासी कास फो छिएट तथार हो जायगी । ये सब घधे अगर 
कायदे के दो तो उन्हें उस्तेजन मिकछना चाहिए, और फायदे के 





से हों, सो उन्हे घाौरे-घीरे नष्ट कर देना चाहिए । पर इसका , 


निर्णय फरें कौन, क ये फायदे क हैं था नहीं, उपयांगी हैं था 


अनुपयोगी ? भगर एक सश्ा स्वदेशी संघ हो, तो वह हन ससाझ्न 


अन गिनती दृष्वकारियों की टोक टोक जॉँच करे । यह स्याही, ' 


जिससे मे छश्ता हैं, टिनाछं। (मद्रास) को बनी हुई है । इसमे ह 


१२ भादुशियों की जोविका चक रही है । कडिनाई मे किसी 
तरह ये काम फो अफाये जा रहे हैं। तीन और नमूने स्याही के 
मेरे पाप सुम्पलिफ घनानेवाक्ने भेजे थे। हन सध्ष का भो 
टिनाछीवाऊों का सा हो हाल है । मुझे काप उसका अस्‍्छा 


छगा | मैंने उनसे पतश्र-व्यवहार किया । पर इससे अधिक में : 


हनके लिए और कुछ नहीं कर सका । स्वदेशी संघ दो सो वह 
वैज्ञानिक दग पर हन स्थाहियों को जाँच-पढसाक् करे और जो 
सब से अच्छी चलछनेवाल हों उन्‍हें उस्तेजन दे । स्थाही का सह 
ड्योश है तो अच्छा आर तरपका भी कर रहा है, पर इसे अच्छे 
रासायनिक साधनों की शावइथकतसा हैं । 

कानपुर से उस दिन एक समझ्षनने अपमे पिन्र के बनाये 
कागज़ के फुछ नमृते मेर पास भेजे थे । यह्ष कारज़ वहीं पास के 
एक गाँव मे तैयार होता है । पूछताछ करने पर सलाह्ूछ हुआ, 
कि हुप कास से फ़रीय ना श्रादर्शियों की रोज़) वक्त रही है । 
काराज़ था तो मज़बूत और घुटा हुआ, पर छिखने मे ऐसा बहुत 
अरछा नहीं था । एस फास मे जो भाधुझ्ती छगे हुए हैं, उनकी 
खाछी रोज़ी दी घद्े मुडिकफ ले चल रही है। मौत के ६ नारे 
बेढा हुआ पक खुहढा शादसो अपने हुनर से उस गाँव में यह 
कास चछा रहा दे | 2क तरह से भगर मदुदु न मिक्षी, तो उस 
बुढ़दे के साथ ही यह सारा काम समाप्त समझिप्‌ । मुझे बतकाय! 
गया, कि अगर काफ़ी भाग हो, तो काराज़ उसी भाव पर दिया 
जा सकता है, जिस दर पर कि झिक्त का बनता कागज थिक रहा 
है। में जानता हैँ, कि हाथ का बना देशों काराज़ निश्यप्रति 
बढ़ती हुई काराज़ की सांग को कभो पूरा महों कर सकता ! 
पर साल ऊाख गाँवों और वहाँ की दुघ्तकारियों के भक्त, अगर 
अासानी से भक्त सके सो, हाथ के घने कारज़ पर किखन। 
डी पसंद करेंगे । भो लोग द्ाथ के बने काराज़ को कास ई छातसे 
हैं, उन्हें यह सात्स है कि उसमें अपनी एक खास सनोहरता 
होती है । अददलदाबादी प्रसिद्ध कारज़ को कौन महीं जानता ! 
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' प्लिक्ष का काराज़ अहमदाधादी कारगज़ के टिकाऊपने और खिकना- 
| इट का कथा मुक्ताथक्षा करेया 
।... पुराने ढंग के सब बही-खाले भ्रव भी डसी कागज़ के बनते 


हा 


हैं। पर दूसरी बहुस-सी गेवी दुस्तकारियों की तरह संभवत: 


प्रोत्माहन मिछने से यह उद्योग झूत्यु-मुख में जाने से बच 
सकता है | अगर डक तरह से देखभाल की जाय, तो बनाने 
की रीतियो में सुधार डो जाय और द्वाय के बने काराज़ में जो 
। दाप भाज दिखाई दते हैं, वे भाखानी सेदूर हो जाये । इस 
अप्रसिद्ध उद्योग-ध्धों में जो बहुत-से भादमी छगे हुए हैं, उनकी 
भआाधिक अबस्था की गली भाँति जोंच-पढताल क्या न की जाथ ? 
हस काल में रस लेनेयाल क्ोग अगर उन्हें टीक-टीक राह बताते 
भौर काम्त की सकाह दे, तो वे निश्चय ही उसकी धान भानेगे 


| यह डच्योश भी अब आख़िरी सॉँसें गिन रहा है । थोड़ा ही 
। 
॥ 


$ फल 


और उनके कृत होंगे । 

यह बनलछाने के लिए, भ्राशा है, मेने काफी उदाहरण दे 
दिये है, कि सच्चे स्वदेवा। का यह क्षेत्र कितना अर्छा और 
भछुता पडा हुआ है। यह क्षेत्र सनसाना विस्तुत किया जा 
सकता है, और इसमें ऐसी किसो स्थास लागत की भी ज़रूरत 
नहीं है। उसमे देश की संपत्ति थी बढ़ेगी, और भाज जो बेकारी 
की हाछत में छोर भूश्वां भर रहे हैं, उन्हें एक प्रतिष्ठित कास 
भी सिछ जारगा। 


'अग्रेज़ी' से ] मोौ० क० गांधी 


अजमेर की दुर्घटना 


साद्यापि श्रीरासनारायण चौधरी और अजमेर के स्थय मेयकों के 
नायक श्री दुशोपष्रसाद चौधरी अजमेरवाछ घटना के शस्बश्ध ग, 


' अपने ऊपर किये जानवाछे क्रापरवाहो या कमावधानी के दोपा- 


: रोष से मुक्त होने की हस्छा नहीं करते, तथापि बे हस बान क लिए 


यहुत उत्कण्ठित है कि स्वयंसवक, जो अख्वयारां में दोषों डह्रायरे 


' गये हैं भौर जिन्हे थे बिल्कुछ निर्दाप समझसे है, दोप-रहित क़रार 


दिये जायें । उन्होंने सावधानी के साथ जाँच को है और व हस 


' निश्चय पर पहुँचे हैं कि स्वामी छालनाथ था उनके दुक को चोट 


पहुँचाने मे एक भी स्थयसेव्क दासिक नहीं था | जाच-सम्यन्धी 
कागज़-पत्र हमारे पास भेज दिये गये हू । स्वय सवकों के अपराधी 
होने के पक्ष में जो मुख्य प्रसाण था, वद्द बिलकुछ झूठा सिद्ध दो 
चुका है । धपराध करनेवाक्ला काठ्पलिक सलमुद्य जाल पहला है 
जिसका कोई पता नहीं लूग सक्रा | जिस सप्ताचारपत्रने अपर।थ- 
स्वीकृतियाक्ा बयाम छापा था, व के७क का नास प्राप्त करने मे 
असफलछ हुआ है और सम्पादकमे यद्ध बात अपने पन्न में स्थीकार 


; को हैं तथा एक अप्राप्लाणिक पश्र छापन के लिए खेद भी प्रगट किया 


है। इसलिए अमीतक मेरे सामने जितने भी प्रमाण भाये हैं उनसे 
यही साल होता है (कि इस घटना में कोई भ्वयसेतक परासिछ 
नहीं था| मेरे बयान में कोई पेररों बात नहीं है जिसमे थद्द 
आशय निकालकर जा सके कि श्वयंसेवकोंने सबप्ुच् स्वाशोी छाछ- 
नाथ या उनके दक्ष के किसी व्यक्ति पर वार किया | मेरा 
कहना तो केवक इतना था कि स्घान्षी छाऊनापने पुझ्ले कहा था 
कि स्वयंसेवक इसमे थे । कितु इस विश्वास में बह ग़क़ती पर थे । 
डनके बराये स्वसेवक का ज़रा भी पसा न चक्का । चूँकि भजमेर 
'के छग॑ सेवकों की काफ़ी सार्वभनिक टीका हुई है, इसलिए हस 
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विषभ में मुझे अपनी सस्माति देना ज़रूरी था। पर इस बात से 
कि सेरी सम्मत्ति में किसी स्तर्ंसेवक-द्वारा थद्ध भपराध हुआ नहीं 
जान पहला, यह अर्थ नहीं निकक्तत्ता कि डपयात किसी प्रकार ' 
कझाधह्द्यक नहीं था । वार किया गया, इससे इन्कार नहों किया जा | 
सकता, और भ इसी बास से इन्कार किया जा सकता है क्रि जो 
शोग इससे शापघिक थे ये सुघारक दक्ष के थे । फिर यह बात भो | 
रद जाती है कि श्रीर/सनारायण चौधरी शावश्यक सूचनाूँ देना । 

। 


ओर दुघटमा न हो इसके छिए सम्मुश्चित प्रध्धघ करना सूछ शये । 
इसलिए उपवास स्पष्टन: क्षाथश्यक था और में प्रभु का आभारों , 
हैँ फि उसने मुझे हसे पार करने की दाकि दो | जो छोर पश्चिश्रता | 
के अदोलन अछाते हैं उनकी जागरुकता की कोई सीसा नहीं हो ' 
सकती । छक्लानुनी उच्ति है :--“क्रानून, भर्थात्‌ हश्वर जाप्रत 
की सहायता क्यता हैं, निद्वालु की नहीं ।” 


“इरिजन' से 


एक अगरेज मित्र की चेतावनी 


एक पँगरेप़ सिश्रने यह संदेश भेजा है;--- 

«हम पगरेज़ लोग आपके हन उपयाधों का कोई अर्थ नहीं 
सम्नह्त सकते | झापके पिछछ्के उपयासों को हम मुशिक्र्त से ही 
खर द।दत कर सके हैं | खगर आपने फिर कभी उपब।स किया, त्तो 
आप बदनाम हो जायेरे ।” 

मैं जानता हूँ, कि मेरी बदनाप्लमी न दो इलीशिए यह्द 
चैताघनी दी गई है । मे यह भो जानता हूँ कि ईसाइयो का 
प्रोटेग्टेण्ट संप्रदाय डपबास को परसदु नहीं करता । कितु मेरे 
अगरंज़ सिन्र मुझे अच्छा कहे हुस की इच्छा रखते हुए भी 
झे इस विषय से सचमृच छाचार हूँ । इन उपयासो के लिए मे 
असर दायो नहीं । मे दुए बहकछाव के लिए उपवास नहाँ किया 


हाछों कि उपवास के समस मुख को उत्ाक्षा छोर दूसरे कट्ठी को 


भ्भ्न्ज्््न्च्य््य््ध्भ्य््ेस्स्स््ज्स्ध 





रखा जा सकता है, पर वह पूरा तरह से हटाया नहीं जा 


सकता । स्वास्थ्य सुधारने के छिए मेने अकपर जो डपत्रास किये 
हैं, उनकी दृष्टि से आध्यात्मिक देंतु से किये गये हन तमाम 
उपयासों का अध्ययन करने से भी मे चूका नहीं । ह्वरिमत-कार्य 
के संबंध में हुघर भेने जो उपवास करये हैं, उनमे पक खास 
बात भेने सह देखी है, कि सोडा शा नमक के साथ या बिना 
साड्धा-नसक के गरप्त था टडा पानी पीने से मुझे अरुृचि हैं रहा 


। है। सोड्डावारर में कठिनाई से हो बरदारत कर सका हैं। थानी 


पीने थी धह अवम्नर्थता सेरे इस डपवार्सों में श्रद्ी-स-बढ़ी ग्रह 
रही है । में यद् अषद्य कहूँगा, कि में अधिकतर फछाहारी ही 
रहा हैं और गिच्रा नमक के गत चाल्लीम वर्ष से मेने एक भो 


| झसाछा नहीं स्वाया, दहृसकिए मामूको तोर से भोर्सेपानोंनों 
| शायद दी कभी पीता हूँ। शरीर को सरछ त्तस्व की जितनी 
मा० क० गिरी 


ज़रूरत पएसी है, वह सब मुझे ताजे रसदार फछों से, हरी 


| भश्फारियों से और धाहद वर गरस पाना से मिक्त जाता है। मे 


' ऐसे अनेक सिश्रो को जानता हैं, जिन्होंने एक-से-एक रूये 


| उपय/्स किये हैं, कितु यह में नहीं जानता, कि उनसे में किसी 


को उपवाष काछ में मेरी ही परह पाती पीने की अरुचि रही 
हो । मेरे जिन डाक्टर झित्नाने कृपा करके मेरे उपवासों म॑ मेरो 


, साइ-“सार की है, व ऐसा कोई उपाय नहीं सुझा सके, कि शिस 


में उपयाथ को सर्यादा के जेंदर रहकर में यथेच्छ पानी पी सकू । 


' काफ़ो पागी ने पी खकगे मे दारीर पर जो बुरा गासर पढ़ता है, 


। करूँ और पानी को अधि दूर करने का कोई उपाय 


उसे कभ्न करने का हछाज उन्होंने बताया और किया थी है । पह 
मेरे छिस्बन क्र! उहेश यहो यह है, कि जिन्हें उपराश का कुछ 
ज्ञाग हो, उनके अनुभव के लराथ कै अपनी इस वात क्री सुक्तना 
हा 
निक हू | ग्रद्माप में उन्हें जानता नहों, तो भी अवहय ही ऐसे 


दे 


ह 20 गा ' छोग होगे, जिरहे गेरी ही तरद्र उपवास के ससस पानी लरशसि- 
करला । प्रसिद्धि के छिए मे अपने छरीर को कष्ट नहों देता, , 


में प्रसक्षतापूचक सह लेना हूँ । फोह सद्ष न समझे, कि उपयास * 


में मुझे केश नहों होता । मे तो इन उपयासा को सिफ इस 
लिए नियाह ले शाता है, कि इनका संकल्प मेरे सन से परसात्ला 
की प्ररणा ले उद़ता है, और डससे मुझे पद्ध सहन का बकछ् 
भी प्राप्त होता है । उस परमशक्ति परसात्मा से ही से यह 


शहरों भ कर सकता हूँ, कि अब्र वह सुझे ऐली कडिन पराक्षा 
में न इ!छे । पर अशर उसके दरबार में मेरी सुनवाई न हो भौर 
फिर दूसरे डपतास का अवसर लाजाब तो उपवाध करना ही 
पढ़ेगा, चाहे धुतिया मझे सनकी ही क्यों न कहे । य द्‌ किसी 
को अखिक्त विश्व का आधिपत्य प्राप्त दो जाय, पर उसे धममच्युत 


होना पड़े, तो वह शाधिपत्य किस कास का 


“दरिजन! मे] मो ० क० गांधों 


शरीर पर उपवास का असर 


गत उपयास का मेरे घरीर पर क्या असर प्रा हस विषय 
में दो शब्द कट वूँ तो अस्ंगत न होगा । मलुष्य चाहे जितनी 
आध्यात्सिक दूसि का हो, सो भी उसके जिस काम का संधंध 
झरीर के साथ होता है, उसका असर धारीर पर पड़े बिता रह ही 
जहो सकता | भाष्यात्मिक प्रयत्न से डपस भसतर पर नियंत्रण तो 


कर छगाता हागा। इस पहन पर अगर कुछ प्रकाश पड़ सक्र, 
तो उख्से मेरे जैसे अनेक उपयाधसियों को सहायता सिल्ेसों । 


में चाहता तो बहुत हूँ, कि आद्य उपवास से करता पढ़े, पर भे 


' अपने झन को यह विश्वास नहीं करा सकता कि यह उपयचास 


, मेरे जीवन में अंतिम उपयाग्प 
| थाडे हो है । 


या। यह धान में बस को 


'हरिजन' से ] मा० क० गांधघो 


हिन्दी केसी हो ? 


इस अश्ष का उत्तर देने से पहल हरिजो से यह पूछा जा 


| सत्ता है कि रिजन-सेखक में यह शिक्लासा क्यों ? हरिमनों 


को हिन्दी जभी दूर है। प्रचारकारर्य सचण हिन्दुओं में ही हो 
रहा है, इसलिए भविक ले-अजिक सह जामने को इच्छ' हा 
सकती है कि जिर भाषा से, दरिज्ञनों के साथ, साक़ो सम्राज 
का हिससांघनत हो स्रक्कता है उसका ल्वरूप केंपा हो ? सेरा 
राजुक्लान है कि सम्पादकजी का उहेश इससे भो गढरा है। बढ 
हमें उस असह्पूहुणया को भो गस्राद दिकलामा अहते हैं जो समाज 
से साहित्य में जा पहुँचा है । हजारां शब्द इस सप्नय हिन्दी में 
अद्ुत झाने जा रहे हैं। लाहित्यसेवों शपनों रचनाओं में उनसे 
पहलू बचाते है--पद्य हो या पथ, डन्हें भौरों की वराबरों मं 
बैंटने देना मत्यम्त अनुवित सप्नपते हैं । काफो अ्रच्छे दाद हैं, 





रर्भात्‌ कुछीन हैं, कर्म दें, वस्त 


पर कास आनेवाऊे हैं-- . 


फिर भी सह शक्षी-सी हो रही है कि थे कुछ स्रास छोगों की 


बोर-चाक्त तक ही परिशित शक्‍से जाप--ढन्‍हें उससे भारे न 
बने दिया जाय | और उनका दोष ? चही जो दुसरे क्षेत्रों से 


अश्पृठय मानो जानेवाली ज/तियां का है ! हिन्दी ऐसी हानो 


अाहिए जिसमें शब्दों के प्रसि हमारा ध्यवहार किली प्रकार को ' 
सफ्रोणता का ससर्थेक न हो । आसन-प्रदान करते समय हम , 


किसी से यह जे पुछे कि तुम्हें पहले कड्ों टाहु्ं को पक्तिसे 
जगह मिल चुकी है या नहीं, वल्कि यह कि तुरहारोीं विशेषता 
या व्यक्षना क्‍या है, सुर्दारा स्वाम्ध्य कैंपा है, स्वाभिसानी 
तो ६! और फिर ऊँचा करके तो बेड सकते हा ? 

पुछा जा सकता है कि इन प्रश्नो को ही क्या आयह्ृप्कता ? 
व सतव म॑ जबतक इनका सस्तोपमनक डत्तर न सिक् जाय, कोई 
भी ऐसा दाब्य साहित्य में स्थान पाने का अधिकारा नहीं हो 
सकसा । सस्तानता का यह अर्थ नहों कि किसी प्रकार की 
मर्यादा हो न हो, और सब के-सब दर बात से बराथर स्स्मप्ले 
जाये | णोग्यता का प्रश्न तो बसा ही रहगा। आवडयक इत्तना 
हैं। हैं कि थोग्यता-सस्पादत का प्रस्पेक को एफ ला अवसर दिया 


[३५१ अगस्त, १६३१४ 
हिन्दी इस देशकी राष्ट्रभाषा होनो साहिए, इसपे तो हम 
सभी सहमत द्वोंगे। पर अगर लाथ यह कहा जाण कि उस पदु 
को प्राप्ति के लिए. इलका अधिकाधिक संस्कृत होना आावइथक 
है तो यह बात जापक्तिज्षनक जैंचेगी । डर तो हस ब्रात्त का है 
कि सब के लिए प्राह्म घनने की धुन में कहीं ऐला न हो कि हिन्दी 
न घर को रहें न घाट की । हिन्दी के प्रणार को दृष्टि से सी 
यह भावश्यक है कि चह् बाहर निकक्ने से पहले अपने हाधथ-पॉँव 
काफी सज़वत घनाले । जिसके फेफड़े कभ्नज़ोर दें वद सांस लेने 
के कृश्रिस्त साधनों के भरोसे, हिसाक़छा की बोदियों की चढ़ाई में, 
क्विसना ऊपर जा सकता है ? दिन्दो को चाहिए कि बह अपनी 


, इस दिग्विजिय-याशत्रा मे पहले अपने आभापको खूध साधन-सम्पत् 


जाय आर जय वह योग्य बन जाय तव किया तरह के तास्सुत्र 


या तंगदिली से न तो उसके रास्ते मे रोढ़े अटकाये जाय न उसे 
जकरवन्द किया जाय । “हन्दी-शब्द्सावर” मर कुछ प्रयोग 
प्रान्तिक या ग्रास्य बताये गये हैं । यह न ता कलूक का टीका हैं, 
ले किसो प्रकार की हीनता का सूचफ । और जब ऐसे शब्द 
खास तौर स काम देतगेवाले हा---परस्कृत के भी खम्नस्त था 
घ्यस्त पी के कान कारनेयाओ हों--तथ डनका क्यों न 
निससकोच ब्यवदार किया जाय ? 

*भ्रव “हॉइन।” क्रीजए । उक्त कोष में हस 'प्राल्तिक' पब्द 
का अर्थ “व्यर्थ हघर-उधर फिरना लिखा है। 'सुमनज।' के 
उदुछत वाक्य में छेखकने अपना परिश्चम्त ब्यर्थी नहीं बताया 
है, क्योंकि वह कहता है कि “दो गाँवों में 'दोंड' कर पॉच 


धकरियों दुद्दाकर आम्र मेर तृघष काया ( इस वराब्द से 


यनाछ, अपने तरकश को तीखे तीरों से भरछे; नहीं तो संस्कृत 
की ओढ़नों ओद़्कर भी--सा थों फहिए कि उस्च ज़िरइ-प्रखसर 
में अपना शारीरिक दुबकृसा को 6ककर भी--वह कहीं कासयाव 
से होगी। यह जहाँ की हैं चहीं के पानी से इसकी जदको सींजिए, 
फिर देखिए कि इसमे केमे फूल-फछ छगते हैं भौर फर्दों-कर्ा से 
डनकी सोग आतो है । 'सुमनजी' कढ सकते हैं कि जहाँतक 
झेल का स्वंध है वसक तो जाप भी संस्कृति के ही अ्नुच्ाया 
जाम पद॒ते हैं ! यात विक्षकुण दीक है। आखिर में भा तो डसी 
सांचि में ढक्का हैं | पर में कपने साढित्य को परिपृष्टि के लछिपु 
यह ज़रूर चाहता हूँ कि यहाँ भी दक्षितोद्वार हो और जो दादद 
आज हज़ गो को सादाद में शद्धत-पे माने जा रहे हैं डनके किए 


, हिन्दी-मन्दिर के पट घन्‍द न रहे । दप सुधार से हिन्दी को 


तछाशने खा पता छगाने की भी ध्वनि निकछती है, सथपि . 


इतना स्यष्ट है कि दोकघूप ज़्यादा करनी पी, दूध फर्म हाथ 
जाया । अथ सवाऊ यह हैं कि माह और कौन-सा शब्द बेंट 
सकता था ? संस्कृत का सद्दारा केते है लो जटिकता शाजातो 
है और सन्‍दह यना ही रह जाता हैं कि अपनो जगह पहुँचे या 
नहीं। हिन्दी मे कई प्रयोग लिलत हैं जिनमे से मे थहों 'भट 'ने' 


का पश्षपाती हैँ । पर जब 'हॉडन।! “हिन्दी-शब्दसागर” मे. 


कधान था चुका है और “भटकने! की पूरी बरायरी कर छेता है 
सथ्च उसे ज़रा भर ऊें;ची कुर्सी देकर उसका डत्साह क्यों न 
बढ़'या जाय ? संभव है, कह आधथ सेर की जगह पूरा सेर भर 
दूध देंने कंगे | शब्द भी ऐसे भ्यवष्टार से घीरें-चीर पर जाते हैं 
और 6मारी विशेष खद्ायता करने छपते हैं । 

जिस क़कम में 'दाँइना” निकलता है उसी से “भाश्रकुज' 
भी, और 'सुश्ननजी' ने इसका स्वागत किया है। में यहाँ 
अप्लराई' की सिफारिश करूगा। अन्य भसाषाभाषी अगर 
भाश्न को पद्चान करे तो सेरा ख़थाक है कि असराई में भी 
अनाणास पहुँच जायेंगे । उनकी सुधिचा के लिए दस “आम्र' 
को कहातक अपना सकते हैं? 


अभिव्यजक शक्ति बढ़ चक्कगो कौर देश के दाक्षित समाज में वह 
विशेष आदर की दृष्टि से देखी जाने छगेगी । 
पारसनाथ सिंह 


कुगन और धार्मिक मतभेद 


[अरबी -फारसी के सुप्रणिद्ध विद्वान और हसारे रछ्रीय नेता 
मोछाना अदुछक्रलछाम भाज़ादने कुरान का सास्प्रदायिक तभस्सुष 
में शून्य उते में एक बढ़ा दी सुस्द्र भाष्य लिखा है | स्वर्गीय 
झहूरुक हुसेम हासिस साहय का किया हुआ उसके कुछ भध्यासों 
का एक दिदी भाषातर प्रकादित हुआ है। संसार के सहान्‌ घ्लों 
में कोई तास्विक मलसेद्‌ नहीं है, सभी घरसं-समदहर्थों में समस्व॒य 
है, सामंजस्य है, इस घात फरो लय में रखफर ही हस नीखे 
सौछाना क्षाज़ाद साहब फे उदू कुरान का एक भंश डद्छटत 
करते हैं | स॑० ] 

अब भोड़ी देर के किए उस झगड़े की भोर ध्यान दीजिए 
जो कुरान अर उसके विशोधियों मे उत्पन्न हो गय्या था । ये 
विरोधो कौन थे ? ये पिछके धर्मों के अजुभायो थे, जितमें मे 


' कुछ के पास घर्मं-प्रग्थ थे और कुछ के पास नहीं थे । 


झगड़े का कारण क्या था ? क्या यह कारण था कि कुरान 
ने उन धर्मों के संस्थापकों और पथ-पद॒शकों को झूठा कहा भा, 
या उनके पथिश्न धम-मत्थों से हनकार किया था, भौर इसलिए 


, थे उसका बिरोध करने पर कटिबरद्ध हो गये थे ? 


क्या टाह कारण भा कि कूरामले इस बात का दावा किया 
कि इश्ररीण सत्य केवल से ही हिस्से परा है, और भग्य सलधस्‍्त 
धर्मों के भनुयाश्रियों को उच्वित है कि वे क्षपते-अपने घध्मो को 
छोषदें ! 


३९१ अगस्त, १६३४ ] 





या, फिर करानने घर्स के नाश पर कोई ऐसी बात डप- 


हरिज्ञन-सेबक 






स्थित कर दी थी जो अध्य घर्साभुधायियों के क्षिए विलकुछ ' 


लई भी, भौर इस कारण कराण को मामले में उन्हें आपक्ति थी ? 

करान के पृष्ठ खुछे हुए हैं, भौर उसके भाने का इत्तिहास 
भी दुनिया के सामने है। ये दोनों हमें घतछाते हूँ कि ऊपर 
की धातों में से कोई थात भी न थो, णौर न हो सकती भी । 
करानने न केवछ उन सारे घर्मसंस्थापकों को प्रभाण माना, 
जिनके सासकेवा उसके साझने थे, धल्कि साफ दाइदों में कह 
दिया कि मुझसे पहलछे जितने भी रसूल और घर्म-प्रवर्तक भा 
चुके हैं, म लथकों प्रमाण सानता हैँ, भौर उनमें से किसी एक 
के मे सानने को भी देश्वरीय सत्य से हनकार करना समझता 
हैं। उसमे किसी घम्रवाले से यह नहीं चाहा कि वह भपने 
धर्म को छोर दे, बल्कि जय कभी चाहा तो यही चाहा कि 
सब छापने-अपने घर्मो को वास्तविक शिक्षा पर अमछ करें, 
क्योंकि समरत घसा की वास्तविक शिक्षा एक हो है।न तो 
उसने फोई नवीन स्छान्त उपब्थित किया, और न कोई 
नवीन कार्ण-पद्धत ही बतलाई | उपने सदा उन्हों बातां पर 
जोर दिया जो संघधार के समस्त धरा की सबसे उयादा जानी- 
बरछ्ठी हुई बाते रही हैं-- यानी एक जगदीश्वर की उपासना और 


डे ५... ७ ४ 
लद्राचश्ण का जीवन । उसने जब कभी छोगों को अपनी ओर 
बुछाया है, सो यही कहा हैं कि अपने-अपने घर्शो की वास्तविक : 


ाक्षा को फिर से ताज़ा करछो, तुम्हारा ऐेपा करना ही मुझे 
क्रयूछ् कर सेना है । 

प्रश्न यह है कि जब कुरान के टपदेशों का यह दाल था 
तो फिर आात्विर उसमे और उसके विरोधियों मे अगड़े करा 
क्या कारण हुआ ? जो व्यक्ति किस्री को बुरा नहीं कहता, 


सधको पानता ओर सबको ह3ज़त करता है, ओर हमेशा उम्हों , 


बातों का उपदेश करसा है जो सबके ग्रहों सानी हुई हैं, उसमें 
कोई छडे तो क्यों छद्दे ! और क्यों छोगों को उसका साथ देने 
से हनकार हो ? 

कहा जा सकता है कि सके के कुरंशो का विरोध हस 
आधार पर भा कि कूरानने मुर्सि-पूजा से हमकार कर दिया था, 
और वे मृति-पूजा से प्रेम शखते थे । निस्संदेह विरोध का कारण 
पक यह भी भा; फेकिन सिक्के यहीं कारण नहीं डो सकता । 
अश्ल यह होता है कि यहूदियोंनि क्यों विरोध किया, जो मृल्ति- 
पूजा से बिलकुछ अछग थे ? इसाई कक्‍्सों बिरोधी हो गये ? 
डन्होंने तो कभी मृति-पूजा की हिसायत फा दावा नहीं किया ? 

नमक यात यह है कि इन धर्मों के अनुयावियोंने क्रान का 
विरोध इसलिए नहों किया कि वक्ष उन्हें झूठा क्यों कतछाला था, 


हर घधस का अ्षजुयायी यह चाहता था कि कुरान केबक डसीको 
सच्चा कहे, षाक्की सबको झूठा कहे, और चूँकि कशान सबका 
समानरूप से पघसर्थतन कश्ता था, ह्सलिए कोई डससे प्रसस्र 
नहीं दो सकता था | यहूदी इस वात मे तो बहुत प्रसक्ष थे कि 
कुराम इज़रत मूसरा को प्रश्लाण सानता है। लेकिन यह सिर्फ़ 
इतना ही नहीं कहता था, वह इज़रत हँसा को भी प्राण 
सासता था, और शहों जाकर उसके और सहूदियों के दीच 


__ + 'कुरंता झक्‍्के में रइनेबाला एक वंश, जिसमें भुग्दभव 


देदा हुए | सही कोर काबे के पुजारी थे । 


ऐप 


विरोध खड़ा हो जासा था | इंपाइयों को इस पर क्या भापत्ति 
हो सकती था कि हज़रत हेसा भौर #ज़रत मरियम की हुचिता 
और सच्चाई की घोषणा को जाय ? छेकिन कुरान सिर्फ हतना 
ही सही कहला था, यह यह भी कहता था कि सुक्ति का 
दार-मदार सजुष्यों के कर्सो पर है,न कि हज़रस ईसा की कुरवानी 
और बपतिस्से पर । किस्तु मुक्ति का यह व्यापक नियम ईसाई 


' सस्प्रादय के लिए असद्य था । 


इसी प्रकार सक्का के क्रेष्ों के छिए इसमे बढ़कर प्रसक्षता 
की धात और कोई नहीं हो सकती थी कि हज़रत इृजाद्वीम भार 
हज़श्त इस्माईछ का सहस्व स्वोकार किया जाय | लेकिन अब मे 
देखत थे कि करान जिस तरह हन दोनों का महत्व स्थीकार 
करता है उसी तरद्द यहुदियों तथा ईंसाहयों के फैसग्परो को भी 
स्वीकार करता है, तो उनके जासिगत और सास्प्राथिक शमिसान 
को बड़ी ठेप छगत्ती थी। वे कहते थे कि पैसे ध्यक्ति हज़रत इबराहीस 
जोर इम्साईल के अनुयायी कैसे हो सकते हैं, जो इनके सदृत्व 
और सच्चाई की पंक्ति में दूसरों को नी काकर खड़ा कर 
देते हैं १ 


सारांश यह कि कराने के तीन सिद्धान्त ऐसे थे जो उसके 


| लथा अन्य धर्मों के अनुवायियों के धीच विरोध के काशण 


दो गये--- 

( $ ) कुरान धर्म के नास पर गिरोहयन्दी का विशेधी थ।, 
ओर सब घर्मा की एकता का एकान था। अगर धश्य धर्मों के 
अनुयायी यह सान केले, सो उन्हें सह भी मानता पहला कि 
धर्म की सक्याई [करी एक ही गिरोह के हिस्से में नहों भाई है, 


| शि ््‌ *+ा ल्‍ ड़ रु 
, बल्कि सबको सम्रानरूप से मिक्ती है | परन्तु ग्रही स्तानना उनकी 
, स्राम्प्रदायिकता के छिए घातक था । 


। 
| 
॥ 


(२) छूरान कहरटा था---म्ुक्ति ओर कल्याण का दार-मद्ार 
कर्मा पर है, बंश, जाति, पर्प्रदाय, अथवा याह्य रीति-रिवाजी 


' पर नहीों। यदि थे इस तथ्य को मान छेते,तो सुज्तिः का द्वार बिना 
। भेदभाव सनुच्यसाश्र के लिए खुल जाता और किसो एक सम्प्रदय 


की टेकेदारी बाफ़ी न रहती | लेकिन इस यात के छिए उनसे 


, से कोई भी तयार न था। 


( ३ ) कुरान कहसा था, वास्तविक धर्म ईश्रोपासना है, 
और ईश्वरोपासमा सह है कि घिना किसी और को छीच में छाये 
एक परप्षास्श्ा को सीधी उपालना की जाय । लेकिन दुनियां के 
समस्त सस्प्रदायोंने किलो-न-किली रूप में चहुईश्ररवाद और 
सुर्ति-पूजा के ढण स्वीकार कर किये थे | यद्यपि उनको इसे 
इनकार नहीं था,कि वास्तविक धर्म ईश्वरोपाधना ही है और हे श्वर 


पक ही है, तथापि अपनी रूढ़ियाँ और प्रथाओं से भछग होना 
बल्कि इसकिए किया कि तह उन्हें झूड़ा क्यो नहों कहता था | ' 


बेसरह भ्वछतता था 


सब का साहब एक 


हिंदू कहें सो हम बढ़े, मुसलमान कहे हम्म; 
एक मूंग दो फाड़ हैं, कुण ज्यादा कुण कम्म । 
कुण ज्यादा कुण कम्म, कभी करना नहिं कजिया; 
रामसगत है एक, दूजा रहिमान से रजिया। 
कहे दोनदरपेश, दोय सरिता मिल सिंध; 
सब का साहब एक, वहीं मुस्लिम, वहि हिंदू 


गँंवार जे 
वार कोन ! 

भाजबक्त गोरखपुर ज़िके में जो भयकर बाढ़ आई है, डपके 
प्रक/प को देखकर पत्थर का द्वदूबय भी पृर्ताज् जायगा । 
जहाँ क्षाहर-भाड़ दिन से पह्ु पानी में खड्ने सड़ रहे हां, पचास- 
पश्चास याघा ज़मीन रखनेवाके किपरान भाज दाने-दाने के 
पुह्ताज हों, पेट-पीठड जिनको एक दोगह हो, जहाँ भुखी अभा- 
वि सालताएं अपने प्यारे ग्रक्चों को कंध पर रखे त्तीन-तीन 
चार-चार फोस भज़बूरी की खोजमें जाती धों पर सज़दूरी न 
मिछने के कारण पोच-पाँच, छे के फाका (किग्े हों, जहाँ चारे के 
अभाव मे दखांथधत किसास अपने प्यारे पशुओं को दो-दो भाने 
में था प्रुफत में ही दूसरा को दे बते हों, धहाँ के फटे-पुराने 
खिथदे पहने भृस्य से तड़ प्ले छोगाो को देग्यकर किलका हृदय 


पराला-पागो ने हो जासगा ? 


पर #ने गरोबा का वह चक्ष, यह घोरज, वह घस पर झर , 


समिटने की कटुट श्रद्धा और साथ और कहाँ मिलेगी २ इछ्त 
घोदी-सो किताये पढ़कर अपने को विद्वान पमझतें हैं, कुछ 
साफ-सुथरे कपड़े पहनकर सभ्य होने का दाया करते हैं, थाद़ा 
वा ड्रास्याट का साझान सग्यकर क्षणने को सप्ताज का नेतायोा 
अपग्रगण्य धनमे का स्वॉग रखते €--पर कया हमारे अदर वह 
विदयास, वह घौरण, तरह्ठ भासम्-ससपंण, यह चुपचाप भर सिटने 
को कुछ भी तेथारीं है ? हसका उत्तर 'नकार! में ही झिलेगा। 

जात ही फी धात हैं | मे गोरखपुर जिके के अतर्गत नस ऋुह्दी 
रोेद ग्टेशन के परासयाक खाज़ाब में शया था। बादने यहां भा 
नाथषा फर दिया है। आपाढ़ छगले हा पाना बढ़ते छगा था । 


हृसना पानी यदा कि १६० वर्गभीक्ष मे चारो ओर पानी-ही- , 


बानी नगर भाता था। सह पानी २५ दिनलतऋ पक ही जगह 
पर डिल्ला रहा | किसानो का सर्बस खढ़ गया । ने जाने कमे 
आसपास को चीनी की झिर्कों फे चोटे के खजाने फूट गये, 
जिसमे पानी में सारा बोटा-चोटा ही हो गा । दम खखतो में 
एक-एक, दो-दो अंयुक्ष मोटी चोटे का तह अस गह। किसात 
इस तट्ट ले परेशान हैं। विशेषज्ञों का कदना है, कि इसमे 
भूमि ऊसर हंगाती है और उसमे फ़सछ नहीं जससो । किपानों 
का भा यही अनुभव है । 

इस सहाखिवदा से पढ़ी हुई पाँच हे दिनकी सुूरंी, 
बं।स-घीस शिगरे फरो चिथएं पहने सीन बहने सज़तुरं। न झिछने 
मे निराश-हताश घर छोट रही थीं। रास्से मे मेने उन्हें टरबा । 
इनमें मं दो के कंधों पर दो यहुत दुष्॒क्ते-पतके याच्चे थ। चद्दरे 
डत्तरे हुए थे। मेने हत बहनों से बात करनी चाही, बे मेरे 
साथ छोट आईू | पूछने पर उन्होंने अपनी करण कहानी सुनाई। 


एकल पूछा, 'सुम्हारं घरवाके कहाँ हैं ?! नो उसने ऊपर की ओर ' 


दरष्टि करके बढ कटिनता से कहा। “अवेशी तो वह गहछ बटे, 


थो शोंग कहाँ बढहि बिकाय गइछ घाटे एकर पसा नेखे ।” उप 


सहन के हूस वाक्य में किसली फ्रुणा थी, कितने; निरा!श। थे) ! 


टन ग़रीक्षों का सर्बस छुट गया है । उन्हें मूली देखकर मेने कुछ ' 
पैसे मिकाक्षकर वहीं एक भाई को दिये और कहा, 'भाई, इन ' 


पैसों का कुछ स्ेकर इस बहनों फो व्विकादो (! यद्ठ भाई उनके 
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पास पेमे छेकर गया ओर उसने डन पैसों की कोई खाने-पोने की 
चौड़ा ख़रं| दुकर डगहें देने को कढ्ठा,तो उसे यद्द जवाब मिलता है- 
*हस याथा का पैसा केसे छेव |! इस तो सजूरी करके खाहुब ।” 
यह कहकर वह बदन चुप हो राह । 

उस आईने जब मुझमें हन घममंत्राणा कर्तव्यपरायणा 
बहनों का यह वच्चत, महों नहीं यह साधूक्त सुनाई, तो मेरे 
झन में धट्ट प्रहन उठा -गवार कौन 





राधबदास 
याकाहामा स दान प्राप्त 


याकोहाशभा (भापाम) के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी श्रोयुक्त 
प्रताप ग्याणदास के नाभ ४ जून, १९३४ को गॉंधोजीमने हरिपरत- 
कार्य के निम्तिस बन-सप्रह करने की जो शपील की भी, उसका 
याकोहाम्रा प्रवापी भारतीयां पर बहा अश्छा प्रभाव पढ़ा। 
श्रीयुक्त प्रताप चाजदासजोने अस्‍स्पृशइम्रता-निवारण के लिए नोचे 
लिखे अनुसार घन-मंग्रह करके ४९२७'येत अर्थात्‌ ३८९२॥-) 
का थक सांघीजी के पास सेना है :-- 


प्रश्च० हाछदास एण्ड रन्प ३५११०० 
जे० कीसतराय एफ्ड को० ३७१०० 
पूहमल बरद््स ३५१*०० 
वाछीरास सन्‍्स ३५१०० 
श्रा पीसूसछ मृछसन्द्‌ ३७५१*०० 
नमिहाकचन्द बर्द्स 8३५१९१०० 
श्री चतनसल यूछचह्दु ३५१०० 
श्री छोचू मछ सत्तरामत्‌ स्प ४०११०० 
श्री किशन चन्द चेलाराशस ३५१*०० 
फेवलराम एण्ड बुछचन्द ३७५१*९०० 
दुससारास ग्रदर्स एण्ड को० २५१९०० 
३० हस्यरारास एणएछए फीा० २०१०० 
खाकतासकर सन्प्त २५१९५७०० 
अरटो० खेलचन्दु तेजु छल १०१९०० 
श्री सोमगाज रील्ूसल १०१९००७ 
श्रा घनासणछ अलारास १०१९०७० 
प्रेसलिह ५ण्ड स्सट्ख ७११०७ 
श्र वाटूमछ झम्नतदास ५१"००० 
श्रा एप्त० तोछाराम ज१०० 
श्री एन० तीरिथदास २५०५ 
गगशनदास एण्ड का ० २५००० 
वाटूसक#ष धद्स २५*०० 
श्तो आसससिद्ठ २५१०० 
श्रा मीटारास मसहतानी २७-०० 
छा एस० के० कोमूमदास १०९०० 
श्री हयुमछ ५७०७० 
श्री डो० डब्॒ल्प ० सदानो धा०० 
श्रीमती परसराम पड़िछ्ताजरास ६३ २५ 


कुश ४९२७*२९ 
नोट---४० २७२९ येन के कुछ ३८९२॥-) हुए । श्री प्रशाप 
चाछदासनीने भव्य रा्ट्री में भी दरिजय-कार्थ के छिप घन- 
संप्रह़ करनेका भार स्वोकार किया है । 
प्रधान अंश्री--ह० से० सं० 


पगाएपर पान पाकर राग २+ न 
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वार्षिक मूल्य १॥) 
(पोस्टेज-सहित) एक प्रति का 
“'हरिजन-सवक हलडिजिने- 
बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग २] दिल्ली, शुक्रवार, ७ सितम्बर, १६३४५ [ संख्या २६ 





विषय-सूची 
च्व० राजगोपालासाय--छात्राणय के लिए टृन्क री --प्रष्ट २८०; 
रामदास गौडु--गाँव के कुछ रं ज़गार. पृष्ठ २९०; 
घियोगी हरि- ट्र/सगादियाँ और हरिजन--ए४ २५१; 
गांश्रीजी--बह क्रमागा बिढू--४४ २०२; सम सेवा (अश्चचन) 


पृष्ट--२५२; 
स्वी० पफ्० एण्डरूज़--दक्षिण अफ्रिक्रा में अम्प्रडथत!-न्पिारण 


पृष्ठ - २५७०; 
व्िधिध्॒ प्रॉतीय कार्य -विचरण--पएष्ठ २०६; 


न 
क्ात्रालय के त्तिए इन्कारी 
हर फेछ बरसों से इस छोग लिुचिगोड के हइस्कछ मे 
पढ़नेवार चद हरिज्ञनमन विदध्याथियां को थरोरी-थोड़ी छात्नद् सियो 
कप वान्य सहायता दे रहे दे | छसने देखा, कि इम्हे अभी जा 
म्रहायता शिक्ष रहो है ढपसे कहीं अधिक उन्‍हें रहने लथा खाने- 
पीने को सुविधा कली परूरत हैं । इश्वक्ति] इनके लिए एक 
हसक लिए 


छाग्रालय स्थापित करने का हंसने नि. किया । 


सपयुन्त स्थात सछादा। । जान्‍स्म रे... चोत खदुस सर छगतो 
थीं, बाद का बह अत्यन्त कम्िन क्राद्ुत हुई । ऐसा कह सालिन, 
भकान हमे दिलाई न दिया, जो ४स काम के छिए चापनी सुभीले 
की जगह देने को तेसार हो । किसौने कुछ घढ़ान! ग्रनाया नो 
किसीन व:5&। तब हसने िल्लाबोह के लखरमगॉन को लिया, कि थे 


2० 
हि) 


दाटस्कृूछ के प्रति की हमसे बीदी-खी जगह उप, तो यह हस सक 
काप्ष्क्ताऊ ४7३ इाक्षका अपना छाम्राक्क्ष सोछदे । एस करा, 
कि स्कूछ कर्पे के धाहर तो £ हो, इपलिए उसके होते से थोड़ी 
थी शेगढ हुस काम के लिए जवठप सिछ जाया । पर चेशरसल 
पाहय को तस्फ से हमे हसारी दरखास्त पर यह जयाय मिछा- 
“वापकी २३ जून का आर्ज़ी के जवाब मे यह लिखने 
मुझे संेदु हु सा है, कि रएूल्ल के द्वात का कोट भी हिस्पा निज्रा 
जपयोग के लिए नह दिया जा खकता । यतिग्रन भाकिय 
के हात का जगह भी देन में हूस लोग अखभर्थ हैं ।! 
हूसपर मेने निम्भणि स्थित पत्र प्रॉतीस सरकार को लिस्बा:-- 
6पमिशुनचिगोड़ के हाईस्कल के हरिसन विद्यार्थिया के 
लिए एक अच्छा-सा सुभोतवाल्ा सक्रान किराये पर लेने का 
कोशिश इस लोग कर रहे है, ताकि डरे उनके लिए एफ 
छात्र।छम्म खोछ दिया जाथ । इसे चकछाने के छिए हम ऊोग 
अपने आश्रम्म से जितनी क्रम खर्च का सकेंगे, चढ़ तो 
करेंगे है), उसके अछावा, हमे आशा है, स्थानीय अन्दा 
द्वालकर कुछ पैला इक्ट्रा कर ऊेगे भोर दरिजन-सेवक-संब्र से 
भी 7]. .यता सझिल जाग्मगी (| छाम्राकृषष्त हाईस्कूल के नज़दोफ 
होता आअईहिए, जिससे कि हरिजनों को सह सहसूस न हो, 


' हरिजन' ले ] 


कि उनको जाति के कारण उन्हें भलहदा रखा जा रहा है । 
यह तो आपको मालूम ही है, कि हरिजनों को अपनी 
जाति के कारण रहने आर खाने-पीने को बातों में कितनी 
नतकलछीफ उठाना पढ़ती है । अतः तलके रहने और परने- 
छिखने के लिए स्वच्छ जगह का होना धहुत क्रम्परी है | 
छोगों से जा बहस और डर फंछा हुआ है, उसकी प्रमह 
से सिशचिगोह़ मे क्ास्र भय ऋरने पर भी हमे जप कोई 
सक्रान न शिक्त सका तो मेने सेलमस जिला था; के खेसरसन 
को छिबा, कि आप हाईउईस्कृछ के हाले से हमे थोड़ी-सी 
भ्रगह छत्राणय का ऋष्यर डाल केने के किम दप । रफ़छ के 
विशाल अद्वात का एक कोन) ही मसमिछ जाय, तो काम चल 
जायगा, और टस्पम स्कूछ के काझ्तम भा कट ख्ाधा न 
पड़ेसी | रोबा ता यहे विश्वास हैं कि जपक से देखा जाय, 
तो स्कूछ के अधिकारियों के यह प्रसन्न होने की बात भा, 
कि उनके स्फुछ मे पढह़तेवार्े ७श्ुक् वर के छदका के 
छाम्राऊय के लिए स्क्रूछ की फरमान का प्रमुक नाग काम मे 
भी गया । छाश्राकम का साथयान बनाने के छिए १७ ००) 
वी अदद भा भगे जिर-योड़े से झोगी थो। हम ८5ग्राछ्य 
का यह काम अपने एक काशकक्‍तता के सुपुद् कर देशो, तह 
सका के साथ रढडहिगा, उनतवीं प्लवरेस्ख कोगा जीभ उनका 
शिक्षा पर भा ध्यान रखेगा । स्कृछ के) पट।ह ० हो गई है, 
हशिए उस प्रद्य का तुरंत दब से केसे को जसरत है 
हिला बाएन सेरी| उस्खःरसत का मी जनाबथ दिया ४ पढे 
क़ नूतन का इष्ट से भल्ठ हो झाफ हा, पर खंग्रमेल सादयते 
इरिजन विद्याथियों की जरूरत को भहसूष नहीं किया, 
मेरो बात उनके गछ उलरी नहीं। दस सफूल ब। 5सीोन का 
बार दाल के नहीं सो बहे हैं, बस्क हाइस्कछ के भा डडेपा 
हैं, उन्हें दृष्ट से रुखते हुए तस्नान के एक टुकद का लिप 
राम्यायों उपचॉरा सर करना चाहत है । खाहन पिंक 
खड्ठ। रस) देने भे भी ऋअपना असमथेसा ऋगर थी हैं । 
मुझे बाहा है, कि शाप अपने अधिकार को फास मे 
छाकर कूट हघा प्यन्घ करे देसी कि जिससे सेरे आेन्ता- 
पत्र का उहश पूरा द्वा जाथ । आशा है कि आप इस पत्र 
की यदश्याद्यीघ और ययोचित काररबाई फरेगे । 
इृथ पश्र का मुझे छोकल सेल; गवब्ननसेट के स्त्री की 
ओर से १७ धगस्त का लिखा यद्द प्रधाध मिला :--- 
“प्रार्थी को, उसके १५० जुछाई के पत्र के जवाब में, यह 
सूचना दी जासी है, कि इस विपण में घाकार को यृत्क 
देने का कोई कारण दि्काई नहीं देता ।” 


चक्रवर्ना राजगोएछाचार्य 


( 


रत 


गॉँ कर + 
व के कुछ रोजगार-घंधे 

खेती के काम से किसान को फुरसत तो सिक्ततों ही है भोर 
इस फुरसलत के सल्य वह अगर कोई सहायक रोज़भार न को 
तो वकेछी ग्थेती से उसका गुज़ारा नहीं हो सकता। कपास का 
काम ऐसे फक्ाव का है कि किसान को एक सिनट भी ग्रेकार 
रहते की ज़रूरत नहीं । भोटाई, छुनाई और कताई का 
सम हर किसान सहज ही सीख सकता है और कर सकता है । 
इतने कास के लिए वह हर एक रुपये के हर में पौने साल आने 
का अधिकारी हो जाता है । तो भी हस शर्ट नहीं कहते कि 
इससे उयादा मज़दूरी जिस फास में सिलती हो उमे छोडकर वह 
कपास का ही कास् करे । बपास का काम पुसा है कि किखास 
जब चाहे तब करले । परस्तु और फास उसे विशेष-त्रिशेष समय 
और ऋतु पर ही करने पहले हैं । खंडसाण की ही सिसाल 
लीजिए । खड़साल का काम जाई ं में शुरू होता है भार 
गर्मियों के आते-आाते खतस हो जाता हैं। छे भहीने से 
अधिक नहीं रएता । इप कास में सज़बूरी उयादा सिक्त जाती है । 
फक्रिसान चाह तो खड़साक्ष का भी काम करे और कपास का भी । 
देध-दही का काम ऐसा नहीं है कि क्रिसान को उसे हरसक्त 


हरिजन-सेवक 
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से एक तरह का रखना होगा । शहर में या दूर-दूर बिकने को 


: भेजने के क्षिप्‌ पुजस्सियों होंगी, जो दूधशालाओं से मभाकत लेकर 


फेसा रहना पड़े । वह चाहे तो यह कास करते हुए भी कपास ' 


का कास करें । धिनाई का शोज़गार ऐसा है कि अगर तीसो . 


दिन फास सिल्ते तो जुछाहा था कोरो खेती नहीं क्र सकता। 
परस्तु बान ऐसी नहीं हैं । से तो खेतों के कास मे भौर त 
शुनाडू के हो कास मे कोई सीखा दिल लगा वह सकता है 
हे । 


निदान, किसान ऐसा रोज़गार भी, खेनी णोर कताई आदि के 


टूृपछिए युतकर भो थाड्ा-बहुत खेला का कास कर सकता 


सिधारा, कर सकता है जिराम उस शायद सजतूरी मिले । 


गाँव के रोजगारों में दृुध का कास काफ़ी झसहत्व का हे । 
खनी के साथ-पाथ किसान गऊ भी पाले तो दृध, बहा, थी 
का रोजगार कर राखला है| शाहर के पास होने से यह कापश्नार 
बह उस पैशाने पर चछ सक्ता है (तर होन पर तू और 
सकरबन पहुंचाने का विशप बन्‍्दोबरत करना पढद्ेगा | खह तभी 
हो सकता है, जय रज़गार से नफ्ा जचछा हो । दृषशाछा का 
का सक्र्यन और घा भी तयार करना हैं । गाय का ही दूध सब 
में उत्तम दोता हैं, हसलिए पौने के काम में तो यहा दूध आना 
चाहिए । मैस-घकरी भादि के तुच से सकक्‍खत और घा निकाछा 
जाय । समम्यतन मथ लेने पर से हुए दूध को जम्ताकर उसका 


दुही और सट्टा बना किया जाय, तो यीसारो के लिए भोर . 


बहुत कडी सिददनल करनेवालों के लिए बढ अच्छा पोशिकि भोजन 


होशा । सह दूध ओर दही रास्ता शिक्षना चाहिए अर यह कहकर 


विकत! चाहिए कि शाह भक्‍खन लनिकाछा हुआ दृध-द्ही हैं । 


ग्वाछों की या दृधशाक्छा रखनेवालों की एक पंचायत ऐवी होनी 
चाहिए जो दुध के रोज़गार को सचाई औौर इंसातदारी के साथ 
चराने का पूरा प्रयन्थ के और रोजगारी इसानदारी न बते 


तो उसमे दंड दे । वतंसान काछ में घी-दूध के रोजगार की पड़ी ' 


दुर्दशा है । अरे सॉड़ों के हारा गो-घंषा को बढ़ाना होगा ओर 


सहयोग के हारा भभेक दृधशाक्राओं को शिक्ष-जुलकर क्षपना माल ' 


दूर-दूर बिकने के किए भेजने का प्रधस्ध कराना होगा। दूधशाक्ता 
रपनेवाले कई होंगे, इसलिए सब का सार पंचायत के धन्दोषस्त 
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मेजने का आप वन्‍्दोबरत करेंगी। इस तरह दूध थी सक्वत 
दही आदि का ासा रोजुरार हर गाँव में चक सकता है । 
हसके लिए शौओं की रक्षा करी होगी, उनको सस्ता परन्तु 
पौष्टिक चारा खिलाने का वन्दोबस्त करणा होगा भौर उनकी 
सम्तान और दूध में तरक्की कराने के भी उपाय करने होंगे । डेत- 
मार्क एक छोटा-सा देश है,जहों संकलन और दूध का रोज़गार बढ़े 
ऊँचे पैमाने पर द्वोता है | इंगलिस्तान को दृध और पक्स्यत 
इनमार्या का खाछा देता है। भारतवर्ष में तो क्मों इसकी 
हुतनी कसी है कि यहा के पच्चख हो ज़रूरत-भर दृध नहीं 
पाते । हमसे बडुल दिसोंतक दूध शऔौर सकखन विदेशों में भेजने 
की परूरत न पड्लेगी जोर इस रोज़गार से काफ़ी छाभ होगा। 

दूध, घी, मक्‍तन प्राय- सभी पशुओं से मिछता है | जो 
छोग दृधशाक्षा रखते हैं और हर तरह का साक्त तेयार करते हैं 
इन्हे तो गायों के सिव्राय सेसे और बकरियाँ भी रघ्बनी 
चाहिए | इस सरह वृधदाला रखनेवाका किसान सथ तरह के 
पशुओं का पाछन करेंगा। परन्तु किपान के छिए गास कामचघेसु 
है। खेसी से सबसे अधिक काम का पशु ओछ ही हैं । भच्छी जाति 
का बैल मजबत होगा, बढ़ा होगा और सेहनती होगा। यह 
गो-चहश के बढ़ाने के छिए पुरा डणश्योग करने से ही हो सकता 
है। बैल कुएं मे पानी खींणता है, खेत जोतता है, बोभाता 
है, अनाज दुधाता है, बोरियों मे भर अनाज को ढोकर बाज़ार 
पहुँचादा है, गाण) चछाता है अर किसान के लिए खाद भी 
देता हैं। सरने पर भी उसका अंग-अंग सलुष्य के काझ्ष में जाता 
हैं। सह घड़े काख को चाज़ गठ पालने से हो सझिल सकती है 
हुसछिए हर किसान का कर्तव्य हैं कि गऊ पास्ठे, दृघशाक्तारकख और 
हुसा तरह का रोज़यार करें तो अरूर छाभ दो सकता हैं । 

गड़े रिये सद्‌-बकरोी पाछते हैं । भेद) से ऊन उतारकर वह 
फर्थल बुनते है | सह रोज़गार बहुत अच्छे पेप्तान पर चछाया जा 
खकता है। ऊन को उपज शिक्ष-सिक्ष भेड़ से भिश्ष-शिश्ष प्रकार 
की होती है | भेड़ो को जाति में भी उसतो तरह तरक्को की जा 
सकती है, जैसे गऊ को जाति में । इस नरह ऊासछे नर से जोड़ा 
खिलाने से अच्छी जाति को भेडे पैदा हांता, जिनका ऊन बारीक, 
छोचदार और मुछायम होगा, जिपसे कि अस्छे-से अक्छे कपडे धन 
सकेंगे । रद स्ये का रोज़गार किसान के छिए बहुत काभदायक है 
भौर दसमे काफी तरकी की गेजाइदा है । 

किपाम के काम में फछ आर तरकारियों का शोज़गार भी 
यड ७म की चीज़ हैं| इसके साथ यह आायहयक है कि जिन 
खाज़ारों मे इनकी खपत हो सके वद्ातक ये पहुँचाये जाये ।॥ 
छुधका बन्दोबस्त भी एजन्सियों के द्वारा सुभीते से हो सकता 
है | शहर के पास के गाँवों सें किसान खुद छे जाकर बेच 
सकता है । ऐसे कारखाने भी खोले जा सकते हैं जिनमें फलों 
को इस प्रकार सुरक्षित रक्‍खा जाय, कि वे बहुत दिनोतक ताजे 
बने रहे । यह क्रिया इस समय की ज्ञानी चाहिए जब देह में 
फक इसने उयादा पैदा हों कि साज़-ताज़े त्रिक न सके । 

जिन किसानों के पास फू और तरकारियों के बारा और 
बगीचे हों उनको यद्द बढ़ा सुभीता है कि सघु-सक्सियोँ पासे। 
जिन देशों में सह हो ज़गार होता है, वहाँ बागों में हस तरद 


[ ७ सिलम्बर, १६४३ 

के धक्स रूगा दिये जाते हैं जिनमें पक ओर से तो मक्खियों 
के लिए रास्ता होता है भौर वूसरी भोर से एक ऐसा ठकना, जिसे 
रखोछकर सुभीते से भौर भक्खियों को डहंग पहुँचाये बिना 





शहद के किया जा सकता है| हन बकसों को ऊँचाई पर छमा ' 


देते हैं और 'रागी सक्‍रधी' को लाकर उसमें बसा देंते हैं। इस 


यकसों में सक्खियाँ हमेशा शहद घनासी और किसान को क्षास | 


पहुँचाती रइतो हैं। किसान यह रोज़गार अपना विशेष समय 
लगाये बिता ही कर सकता है । 


घर बेटे हर किसान कुछ और भी सज़दरी का कास कर 
सकता है ( कपास की औटाई के अतिरिक्त घान की कुटाई, 
मूंगफली की छिल्ाई, दाल की दुकाई और तेछो को पेकाई 
दर किसान घर सेंठे कर सकता और भज़दूरी से लाभ उठा 
सकता है । ग्वंडसाल कुछ रुपया लगाकर ही रोक सकता है | 


हरिजन-सेवक 


खदसाक्ों से उस खाली आस्दती हो सकती है| इसी तरह जंगकछ , 


के पास के साधा में लाह को उपन बढ़ाने की भी कोशिश 

की जा सकती है । 
तेछी, कुम्हार, धम्तार, कोरी या जुछाहे, लोदार, बढ़ई, 
कमेरा, बंसफोर, सोनार और तुसरे कारगर थो गाँवों में पाये 
जाते हैं। इन सब कारों की ज़रूरत तो पर्ती हीहै। थोड़े -पहुत 
इस नरह के छोग हर गाव में सौजूद ६ । थे तो वह रोज़गार हैं 
जिनका खेती सेंसीघा सम्पस्घ तो नहीं है, पर खेती करनेवाक्षों को 
इनकी ज़रूरत पढती हैं | इनके लिखाथ धर किसान को पुरोद्ित, 
बैच, ज्योतिषी, शिक्षक, पहरेदार, बनियाँ, ग्याछा, धोथी, 
दरजी, नाई, फहार और लेखक की भी ज़रूरत पड़सी है। 
इन सथ्य दंज़यारियों का गाँव के अरदर होना ज़रूरी है । पूरे 
सोच में हन खब की बस्ती होनी चाहिए। इस कास। के सिवाय 
किसान को ज्ो कुछ ज़रूरत पढता हैं यह रवय कर छता हैं । 
जिन-जिन गाँवों में इन रोड़गारियों से से कोई नहीं होता, वहीं 
के छोग दुसरे गांघो स काम निकाछते हैं। कुछ कास इृप तरह 
के हैं, कि गॉववाले सुभीते के साथ कर सकते हैं । इनका 
सम्बन्ध न तो गौव की ज़रूरतों से है और न स्वेता से-- जप 
रगरेज़, छीपी, चिभ्कार, सोगार, याने-यजगेवाले, नक्काशा का 
कास करनेवाले, कागफ़ घबनानवाले इत्यादि | गाोँववारक किसान 
हसन सब कलछाओं में से किसो भो कला का अभ्याप कर सकते हैं, 
पररतु भपने फालत समय में ही | इन कछाश्रों काम्धान सनुप्य के 
जीवन में ज़रूरो है। पर इनकी आश्रय सभी देना चाहिए जब 
किसान छोर अऋरण के भार से मुक्त हो जाने और सुर्तरी और 
समृद्ध हो जाये । जिस किसानों को इनमें से किसी कला का 
शीक हो वह इन कक्कार्भो को जरूर सीखे । परन्‍्नु इनसे 
किलातनों के बीच आपस में कसाई करने का हौपक्ता न करें। 
इनमें छीपी भोर रंगरेज़ का काप्त जो खहर को सुन्द्र बनाने 
का है उसे हम भपवाद समझते हैं। असोर और शौफ़ोन भौरतें 
भौर मर्द भी रंगीन भौर पा हुआ खहर चाइतें हैं। किरान अगर 
अपने घर बेटे छीपी भर रंगरेज़ का रोज़गार करे तो कोई हज 
की वात नहों | इससे भी वह उचित कसाह कसा सकता है ।* 
गामदास गोड़ 


* सत्ता-पाहिसय-संडक, दिल्ली से प्रकाशित इोनेयाएं 
सेखक की “ग्रास-संगठम' पुरतक से । 





के कस रण दिये आते है जलने एक भोर भेजो बढिण्णो,.... टामगाड़ियाँ ओर हरिजन 


पारसाक्ू, ७ भगरत, १९६३ के 'हरिज्न-सेत्रक' में “उनसे 
तो कोढ़ो हो अप्छे !” द्यापक एक नोट मैंने छिपा था। यरद्द 
नोट २३ जुछ।ह का तोसहज़ारं! प्ुक्रास पर हुई एक घटना के 
सम्बन्ध में था । गाढ़ा के फडक्टरने ८ मेहतरों को, जिनमें 
दो स्थियाँ भी थीं, गाढ़ी के पिछटे हिस्से पर खाई होने को 
सजबर किग्रा था । बरेंजों पर बेहने की उससे हस्हे जब इजाजत 
शहों दो, तो सुझे इस अन्याय के विरोध में रूद खेंच पर जेंठा रहना 
अपिय लगा कौर डस भाइयों के साथ में भी कहीं पीछे ग्वद्दा 
हो गया | बद का में शीर प्रो० सक्क्कानीजी ट्रास्वे कम्पनी के 
सेनेमर के पास यद्द शिकायत खेकर गये। मेनेजरने कडफटर की 
गछती को क़ब्युल किया आर कहा कि 'अछुतों को ट्रामगाड़ी के 
पीछे खवई होने का ऐसा कोई क्रायदा कफ़ानूस करपनी का हों 
है; हो, गललीज़ और छुमहो बोसारीयालो के बहने की जरूर 
भलाही है ।! दर्यनोने इस सम्बन्ध में अपने कर्मचारियों को 





जरूरी हिदायत भी देदी । हचर क़रीब डेढ़ भाह का अरलों 
हुआ, कि फिर वही बात देखने मे आई । 'हिन्दुस्तान टाइस्प! 
पश्च में एक सजनने हस सम्बन्ध में एक नोट लिस्यकर ट्राझये 
कम्पनी का ध्यान इस भदनौति पर शाक्पित किया, भर फिर 
त्तो छेजिसकेटिव ऐपम्बडी तक श्रह ब्रात पहुंची | दस दिन 
हमारे अइन-वायीश झो गायाप्रसाद सिमी के एतदृविपयक 
प्रइझन का उक्तर देते हुए सरकार की आर से क्रो जी० एम्प० 
साजपेयीगे कहा--“हॉो, दिल्ली की ट्राभगादिया को बचचों पर 
हरिजनों को बैठने से मना बरने के समर्थ मे दिछा के एक 
अखबार में जो पन्न प्रकाशित हुआ है उस पर रारक्ार का ध्यान 
गया हैं । दिल्ली कह ट्र।भवे कर्पनी का ऐसा कोई फ्रायद-क्र नुत 
नहीं है, कि जिसकी बिता पर ट्रामघाड़ की बेचा पर हरिजनों 
को बैश्न से रोका जाय ( 

ट्राझ्नते करपती की और से सरकारते लो यह स्पष्टीकरण 
कर दिया हैं, किल्‍तु कइकटरंं की क़'नूनी किताय का सनातन 
फायदा तो अभी शस्तित्व में हैं ही । 

आये दिन छा भो ऐमशा घटनाएँ घटयो रहतो ६ और 
कंद्धक्टर दी क्‍यों, चकर आर इन्सपेव्टर तक अक्रर यह फलवा 
दे दिया करते हैं, कि जया पर अछुतों के ब्ेठने पर परहिछक 
एतराज करगी । पदिलक एतराज़ करें या न करे, ये छारा 


तो एतराज़ करते ही हैं शोर इथ तरह परउ्छिक को भी एसराज़ 


, करने का सौंका पहज हों देने हैं। भगर पब्छिक ऐसे पतशाज करती, 


| 
| 
| 
रे 
| 


। प्ाथ उ्यर्थ तिमण्डावाद करने से कोई काम नहीं । 


तो उपने कभी का गेक्ग!दियों का थायकाट कर दिया हासा । 
ट्रामने कम्पनी के कम चारी द्रायद्‌ यद्द भुछ आसे हैं, कि ऐसा 
करके थे अपनी कम्पनी के ही खिछाफ़ जाते हैं । 

इरिजनों को, जब कि थे पेंसे देकर टिकट खरीदते हैं, गाड़ी 
के पिछले हिस्से पर कभो खा नहीं द्वोला चाहिए और श्रेच पर 
खेडने से भगर कोई इन्हें रोके तो वे हररिज़ सीट को नछोड़, जब 
सक्क कि कंडक्टर था चेकर उन्हें ज़बरदस्सो गाही से नीच न 
उल्यार दे । जबाँ ऐपा कोई भन्‍यायपूर्ण वाक्या हो, उसकी रिपोर्ट 
तुरण्त ट्राम॒वे कम्पनी के दइफलर था हरिजन-सेवक-संघ के 
शाफिप ( घिड़ला सिल्म, सबज़ीमंडी ) मे, गादी और कड़फ्टर 
का नम्बर छेकर, सेज देभी चाहिए। ट्रास के कमंचारियों के 
बि० ६० 
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हारिजन-सेवक 
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वह अभागा बिल 


बढ़ अभागा सन्दिर प्रवेश बिक जिस प्रकार उखके प्रस्तावक 
के हाथी दफना दिखा गया है, उससे अधिक अच्छी रीति से- 
अगर ए वा हैं! करना था तो  उस्त दफनाया जाना खाहिए था । 
यह बिछ ऐसा घिछ नहों था, कि जिसे किसी व्यक्ति विशपने 
अपने निजी पतोप के छिए पेश किया था! बह ता सुधारका 
की ओर से पेश किया गया थ। | हृसलिए प्रस्तावक का खुधारका 
से सलाह ले लेनी चाहिए थो और उनके आदेश के अनुसार ही 
काररवाई करनी चाहिए थी | यरिछ के प्रस्तायक क्री रगा ऐसरने 
कांग्रेसजनों के प्रति जावेश से आकर जो +प प्रगट किग्रा है, 
उसके लिए भी जद्दौतक से जानता हूँ कोई अतसर उपस्थित नहीं 
हाता | १८९३२ के २७ सितबर को प० सालवीयजी फी अध्यक्षता 
में हिंद प्रतिनिधियों बा जा सभा हुई था, उससे खुले तोर पर 
करपृठयता दूर करने की राभीर प्रतिक्षा छी गई थी । सन्दिर-प्रवेश 
बिल उप प्रति या धपणा के फलस्वरूप हो पेश किया गय। 
था, और उसका संबंध धस से था | हसकछिणु उस ग्रिफ से हर एक 
हिहु--सरणे छथवा हरिजन का हिल खम्राया हुआ भा। 
सन्दिर-प्रतण बिछे कोड ऐसा बिछ तो था नहीं, कि जिसम 
कांग्रेसा हिंदू अन्य छिदु आ की क्पेक्षा भपिक दिकनस्पा रखते थे । 
पसकशिए यह बट दुर्भाग्य की ग्रात हुईं, के दस प्रर गे कॉग्रप 
का सास घाटा गा । बिल के साथ ता «सतत अच्छा सोरय 
स्प्रवष्टार किया जासा चाहिए थे! । 
सझ सो अग- शशि का दीक्ष' कर देनेबाल आर दाड़।-दाब के 
इस दर मे देख मारने को भी फुर्लत नशीं वो, इवॉला ेने 
सायेजानव सभाओं मे खार निजो तार परे सथा 'हर्मिन' के 
होगा खगासना भ्िया के जो यचन दे दिस था, उप्झे सजुद्ार 
श्रा २ ज्गोपाल चाय से कह दिया कि % बढ़ी धारा-सभा के 
हिंद सबर। की गाय का सं दसी तोर पर निडिचत पत्ता छगले 
करार खगर यह साडूस हा जायरा, कि उनका यहुमत बिछ के 
खिल'फ है, तो बिकक्रो वापस के लेता चाहिए । यह ए% ऐप 
खीचा सादा प्रक्ष था, कि जिस के आधार पर या ता बिछ रा 
अन्य कर दिया जा सक्कता था, या इसे आगे बड़ाया ततस्कता 
था। खनातनी ओर सुधारक दोनों _स वरतू स्थिति को समझ 
लकने थे । हस बिलका भाग्य-निर्णय हुस तरह छम्टम पर्टक्ष राति 
से नहीं होना चाहिए था | क्रो राजगपशाचार्य था मे अगर 
कोई गशक्ती की थो, तो उसका फक्क दस भांग लेसे | झ्गर 
बिर तो चर्याक्तमा से उपर था | सहं) हो शा गछत, उसने एक 
महान्‌ सिद्धान्त प्रकाश में छाकर रखा था, इसलिए उसके साथ 
तो अधिक उपयुक्त सलृक होना चाहिए था। 
अंग्र रही सरकार के सस्वरध को बान, सा इस पत्र की 
नीति ऐसी है, |क जड्ातक हो सरकार का टांक्ता-रिप्पणो 
में इसे जकछत ही रखा जाय । पर इतना तो मे कहूँता हो कि 
परकारने तही क्या, जो उस परिस्थिति मे बढ़ कर सकतो थो । 


दिनु जनता को यह ज्ञान लेना चाहिए, कि सुधारकों की त३फ 


हरिजन- सेक्क 
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से न बेवल कछोकमत प्राप्त करने का प्रणल ही नहीं हुआ, बिक 
साफ़ त्तोर पर यद्द तथ कर दिया गया था, कि विक्ष के पक्ष में 
साधारण जनता के हस्ताक्षर प्राप्त करने को कोई चेष्टा न की. 
जाय; हों, अगर क़ानूनदों या विशेषज्ञ चाहे तो भछे अपनी राय 
सेजदें | 'हरिजत' मे यह बात स्पष्ट कर दो गई था । मेरे साथा 
और में इस नतांजे पर पहुँच, कि यह बिक जो कोकसत जानने 
के छिए. प्रचारित किया गया है, उसके अंतर्गत इतने छधिक 
क्तानुनी प्रइन ईँ, कि साधारण जनता उनका निर्णय नहीं कर 
सकती । इसलिए सवाक्त सह नहां था, कि सावज्ञनिक हिंदू - 
मदिरों मं हरिजिन ठाक उन्हों झतों पर जाये या नहीं, जिन शातों 
पर कि अन्य दिन जाते हैँ । सवाल तो असर में यह था, कि 
इस सम्बन्ध में कोई कानून द्वीना चाहिए सा नहीं और अगर 
कोई कानुन हो, सो इस मसंदिर-प्रकेश बिक में क्या गुण-दोप हैं । 
मेरी रास मेंये दोनों ही प्रहश इसने अधिक क़ानूनो औब 
जटिल थ, कि राखंसाधारण के आगे उनका रखना हां गछत 
था। निठचय डी। ऐवम छत्रसतां को कह्पना करती असंभज 
नं है, जब क़ानूनी सहायता या दरतदाज़ो घामिक सासकों 
नक में अत्यावइसक हो जाती है । ऐफे क़ानूनी हस्तक्षय के अनेक 
डदाहरण मसोजूद हैं। पर हस ब्रिक पर साधारण जनसा का 
ग्रेट युक्तिसपत सन प्राप्त करना कोहू आघलास कास नहीं था । 
किर जनता को यह समझाना भी उत्तना ही कडिन काझ था, 
कि मंदिर-प्रवेश् विछ में रसोभर भी ज़ोर जबदरती गईीं है और 
सदिर में जाग्व ले छोगों के बहुमत की सरज़ो के विरुद्ध एक भा 
मंदिर नहीं खोझा जा सकता । अनुकुछ परिस्थितियों में कोकश्नत 
की ऐसा हाग्रांस कोई असंभव चीज़ नहीं ड़ फितु जब पक्षपाल 
की पूरा प्राछ्याक्षा हो और सत्य की अवहेछना की जादी हा, 
तब तो राह्र बात असमत-खी ही है । 

छड़ाई तो मन्दिग-प्रवंश की जारी रखना हो हैं | हरशिमियों 
को दिया । ला बचन सो पूरा करना ही हैं, और उनके लिए सन्दिरों 
की अवहय खुछेयाना है । फ़ानू नो रखोकृति के बिना ही शगर 
झन्दिर खुरू साफ, तो सत्र से अधिक प्रसस्तता सुबरकों को 
हा धगा । यह बात नहीं है, कि जहाँ सस्दिरों गे जानेवाले 
लवण दिदुओ का ब्हुमल दरिजना के सन्दिर-प्रवश के विरूए 
हो, वह भा खुयारक छाग सन्दिर खुक़बागा चाहत है। क़ानून! 
सहायता फॉो जरूरत सो इृसक्षिण. आ पड़ी है, कि कानून- 
विद्ाउ दो को रास मे मौज दा क्रानून सन्दिरों के हस नरद्र सुछने 
में बाधक हो रहा है---और बहा भी, जहा कि मन्दिर से जाईे- 
बाले छोगो का बहुत बड़ा बहुसत मन्दिर के खोल दने के पक्ष 
से हा । अगर पैसों बात है, तो »"नून का बनना जरूर हैं । 
क़ानुन-क़त स्थिति को क़ानून ही रढ कर सकता है, फिर उस 
स्थिति का चाह जजन जन्स दिया हा, स्ाहे दावस्थापिका सभाने 
था किसा झूदिने । पर इस क़ानून के पास होने रे कोई बाधा 
हैं। न सके, ऐसी स्थिति के आागेतक सुधारका को राह देखनी 
चाहिए । किसु यह प्रतीक्षा तो जागत के छिए हैं। उत्तावल्षी में 
बिक को वापस ले केना है हमें यह सबक सिखाता हैं। 
निराश होने का कोई कारण नहीं । अभश् दूने अ्यत्न की 
ज़रूरत है । हरिजन सम्द्रि-प्रवेश लाइते हैं था नहीं ड्से 
जानने या साथित करने की कोई आावश्यकता नहीं । पाप का 
यह निवारण उन सधर्ण हिंदुभा के भात्स-सन्तोप के कछिए्‌ 
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भावदयक है, जिन्हें।ने सद्द अनुभव कर लिया है, कि अस्पृइयता 
रूपी घुन हिदृधर्स को भीसर-ही-भीतर ख्रोखला कर रहा है, और 


अगर समय रहते डसे दूर न किया, तो निश्रयय ही यह द्िवुधर्म . 


का अन्त करके रहेगा । 
'हरिजन' से | मा क० गांघों 


ग्रास-सवा 
[ रपवास के पश्चात्‌ , शस्या पर पड़ें-पढे भी गांधीजने 
महत्वपूर्ण कार्यो में ध्यान देगा आरस्भ कर दिया है। गुजरात- 
विशापीड के कुछ कार्यकर्ता विद्यापीड के भावी काग्रक्रस के सलिषय 
में बात करने के छिए अभा खर्चा जाये थे । चूंकि उस बातचीत 
का प्राश-सेता सथा हक्णिन-काय के साथ काफी निकट सम्बन्ध 


के 


था, इसलिए थोड़े मे डसका सार में यहाँ देता हैं । म० दे ] 
जाम उविद्यार्पीट 
हुरू से ही में ग्रह शानता अभीर कहता आया हूं, कि 
विद्यापीठ का सश्या काम ते गाँवों में है । पर जाजनक हस 
जोगोंने यह काम दस कछपना के आधार पर ही चलाया, कि 
वह किसी केन्द्रीय संस्था के द्वाया चछारा जा सकता है । 


आज से एक कदम और आरे बहने के लिए कहता हें--भौर ' 


तह यह कि हमारा विद्यापीझ शक गांवों ते जा बस । यहाँ हमे 
यह विचार करना है, कि गांवों सें विद्यापीठ के जा बसने से सेरा 
क्या अभिष्राय है । 

सत्याग्रहाक्षण को जो बाह्यरूप से हमने तोड़ ढविया है, 
उसका सह जथ नहीं होता कि आश्रम का शरसकछो रूप भो तो 
दिया गया हैं । भाश्रस्वासी जहाँ कहों भी आश्रम के खादर्शो 
के अनुसार जाचरण करके रहे यहां आश्रप्त है। 


इूस प्रकार यह माना जा पकत। हैं कि आश्रस का हउय एक 


3 ड़ ह> 
सव्य।पक स्वरूप हो गया हैं । जीवित सखम्धा का तो रह उहेश 


होता चाहिए, कि उससे जा प्यक्ति लेवार हो वे सब उस समस्या 
को सपने जीवन-क्षेत्र में प्रलाक्ष डतारकर दिखादे | 

ऐसे जब बहुत-से व्यक्ति लेग्रार हो आये तथ सस्था का 
मुझ रूप न भी रहे, तो कुछ हानि होने की सम्भावना नहा । 

इस प्रकार विशारट का प्रल्येक सेसक, जिसने विद्यापीद 
के आदषा की दीक्षा रे की हो, विद्यापीट की आजीवन सेवत्रा 
करने की प्रसिक्षा कर छी है और जिसने 'सा विद्या या बिपुकपे' 
का रहस्य कप्त-से कम अथ में केकर राहर-से-गाहरें श्र्थ तक गक 
दीक समझ लिया हो, सह ब्वय हा। जगास अधथात घछता फिरसता 
विद्यापीर पनकर किलो गाँव मे चछा जायरा ; यहाँ चद्ध विद्या- 
पीठ के आदुर्शा का परिपाक्षन करेगा आर लोगों को सुझाने- 
खससझाने का जतन भी | 

सह सचमुच सरभव है, कि इस तरह गोव में बहुन-से सेवक 


जाकर बस जायें जोर षहों का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्माल्‌ 


एक पथ-प्रदर्शक वेन्द्रीय संस्था घतालट । प/ हसारा विद्यापीझ . 


इस प्रकार की संस्था नहीं है, उसका गाँव का अनुभव तो न 
होने के जैसा ही है । 
मध्यविन्द चर्सा 
ऐव ग्रास-सेवक का सध्यणिवन्तु “चर्खा होगा। चअर्खे के 
सम्देश का भाशय में भभीतक जैसा चाहिए बेला पूरापूरा 


हरिजन-सेबक 
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, समझा नहों सक। था, क्योंकि उसका आक़कन मुझे स्वर ही स्पष्ट 
: नहीं हुआ था। किस्सु इस नो महोने के तौरें में, मेने जो 
निरीक्षण और खितन किया डससे---लासकर दक्षिण भारत के 
प्रवास में--मुझे पढ़ 'दौपकवत्‌! स्पष्ट दोधथा । यह चितम में 
. करता ही रहता हूँ, कि गांवों में ब्यापक और सहायक उद्योश 
' के रूप से तथा दरिद्वता-विदारक साधने के रूप मे चर्वों किस 
अकार स्थापित किया ज्ञा सकता है | अ्षी तो इस रीति से अर्थ 
को टाक टीक साधन हुई हं। नहीं। गांवों के जुकाह चर्म से 
ही जिंदा रह सकते हैं, सिक्त-सशीनों के कले सूत से कमी महा 


यह बात भी अभी पूरीपूरी समझ मे नहीं भार । आज तो घर्ख 


की स्थापना इतनी ही हुईं है, कि छुद्ध रूप से केव खादी ही 
काभ्न में छामेवालों का जो एक वेगे देश में सेथार हो गया दे 


उपकी कपडे को जावइयकता पूरी करने सके ही गाँवों के कुछ 
आादुर्सियों के छिए सह एक साधारण सा उद्योग रद्ध जायग। । 
लेकिन ऐसे छोट से काम के (जप चर्सा-संघ-जैसी विशाक् संध्या 
के अस्तित्थ की आायहयकता नहीं। खादी के मृछ में मेरी जो 
कत्पना है यह लो यह है कि रादी हमारे किसानों के छिए 


*अश्षपूर्णा का काझ करनेवाणी एै, हज़ारों-छारवों हरिजन खुल्करों 
, की प्राण-दकि हैं। कप्त-से-कस चार सारा नो क्ियान निरुणमी 
रहता ही है। ग्वादी उमर उद्यप्त देतो है | हसारे देश में न तो 
श्राज़ उद्योग ऐै, न स्वावकम्बन । यदहों तो जाह्स्यने बडी गहरी 
जइ जमा छी है । उद्योग भोर स्वावछरप्रन को देश में यदि पुनः 
' छोटा छाना है तो यह कवर चर्म के हारा ही सम्भव है । 
बरसे 4 साग्यवाद 
इस दशा में श्दि हमे रक्त की नदी नहीं वबहानी है, लोगों 
से आज में भा अधिक 'पश्ुतता! नहीं छाती है, तो स्थादी के 
इस ब्यापक संदेश को देश की नश्प-नस मे भर देन! चाहिए। 
खपास्थचाट के नास से जो चीज़ आग सुनाई ये रही £ यह 
हसार। साम्यवाद नहीं है । भारसपर्प जिले सास्यकादु को चचता 
सकता हैं यह साम्यवाद तो चग्ब की गज मे गज रहाई। 
कोगे। को चर्ले का दतना ब्यापक संद्श सुना देने का कास सेरा 
गौर चर्थास॒ध का था | कितु खादी की प्रदृच्चि जिए राति से 
आजनक चछती भारही है. उसी रीति से उसे हण चछाते रहे 
तो चष्द फोइ ब्यापक चीठा सिद्धे न होगी, यह इसल यात्रा मे 
महे स्पष्ट हो गया है। इस संदेश को समझाने भौर उसे खजीय 
रूप देने का प्रधान कार्य हसार ्रास-लेवक का हो होना चाहिए । 
ग्रास-सेवक गोव में जाकर स्वय नियम्-पूर्तफ चस्ता 
चलायगा -- कौर सिफे खूत ही नहीं कातेगा, बिक अपनो 
जीवबिका के लिए घसुणा था हथाडझा चछारागा, कृदाफी श्रौर 
फावशा चकायगा, या हाथ पैर से जो भो सजूरी कर सके 
करेगा । खाने पीने जार सोने के भाठ घटे बाद देकर बाफ़ो का 
सारा सम्स किसी-न-किलो कामप्न-काज से उसका छगा टड्वोरहेगा। 
अपना एक सिनिट भी सद सेकार न जाने पुगा | काहिफोी का ने 
तो यह अपने पास फटकने न देगा, न दुसराो के । छोगा को बह 
यह बतकाता रहेशा कि मझे तो यज्ञ करना है, शरीर का पालन- 
पोषण शारीरिक श्रम से हो करता है । सन के पोपण के छिए 
सालतसिक शिक्षा-संस्क्ृति आवदयक है । शारीरिक कास से भकके 
| डी श्रण्त-विभाग हो, कितु यह उचित नहीं, कि एक वी तो 
; झारीरिक श्रक्ष किया करे, और दुसरा सहज सामसिक श्रस्त । 
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अपने हस नो महीने के भ्रवास में मेंसे देखा कि हमारे देश 
से भगर यद्द आक्षरत्य विदा न हुआ, तो कितनी ही सुविधाएँ 
कक्‍्यां न झिले छोग भूग्ये दी रहेंगे । जो भन्न के दो दाने खाता 
है उसे चार दाने ठपजाने का घर्म स्थीकार करना ही चाहिए । 
ऐसा अगर होजआाब तो बूसरे करोड़ो मनुद्य भी हिन्दुस्तान में 
पलने छो। और यह म हुआ, तो जन-घस्या चाहे किसनी ही 
कप्त होज्ञाण भुखस्तरा घश तो देद्ा में बना ही रहेगा। इस 
अकार जिन सेवकनि ग्राप्त-मेवा के हस का से रस किया हो वे 
गाथों में जायेंगे तो शिक्षक के रूप में, पर चहाँ खुद सीखनेवाले 
खनकर रहेंगे, निस्थ-नृतन शोध और साधना करसे रहेंगे । मेरी 
कल्पना यह नहीं है, कि ये १६ घंटे खादा के ही काम से छगे 
रहे, वल्कि यह है कि सखादी के काम से जितना सप्तय उनका 





निकछे, ढसमें थे गाँव के चात्यू उद्योग-चंघो की स्ोज करें 
छोगा के जीवन में अपने को ओत- 
प्रोत करदे । खादी या चरस्ब में भले ही कोर्गों का विश्वास न हो 


और उप्तमें दि्षचषस्पी छें, 


तो भी इन सेवकों को थे भनुष्य तो समझेगे हो और इनके 
जीवन से उन्हें जो अपयोगो बाते मिलेशी वे ग्रहण करंगे। 
अपनी दाक्ति से बाहर की बातों में वे हाथ न डल्ले, जेंसे छोगों 
के कज़ को बात । ऐसो अद्ाक्‍्य यातों में पढ़ने से उनमे उनके 
खुद फ्रीस जाने का भय है। गाँव को बफाई ग्राम-संयक का एक 
दूसरा सहत्वपूर्ण कार्य रहेगा। अपने रघने का घर बह ऐसा 
साफ-सुथरा रकखेगा, कि उते देग्वते क्ोगों का दिफ्त न भरेंगा । 
पर जिस तरह वह छापने घर-कगन को साफ़ रकस्ेगा, डस्री 
तरह लोगो के आगनों की भो सफाई करता रहेगा । 
बंथ-डाक्टर ने बनें 

प्राप्त सेवक गाँवों में वेचराज या डाक्टर साहब बनने का 
बधा न ले बेटे । हरिशन-प्रवाल से मुझे एक ग्राप्ताश्रम देखने का 
सोक्रा आया, पर वहां मेने जो देखा उसम बड़ा क्षोभ हुआ । 
आश्रम के व्यवस्थापक और कार्यकर्ताओं को भेने खब स्घरो-खरी 
सुताड़ । मैंने कहा, “वाह साहव व।ड़ ! तुमने यह खब श्राश्रप्त 
बनाया यहां तोतुम एक आल्लीशान सहफ़ धनाकर बेटे हुए 6) । 
यह तो खासा एक द्वाक बगछा हैं। जौर, हृपमे दवाखाना भा 
स्वोल दिया हैं। पाल-पढह़ोख के गोवा में तुम्हारे स्ववसंचक घर- 
घर दवाइयों बॉटले फिरते हैं। कमरपाइण्डा भी लुम्हारे दवास्थान 
में है । मुझ से बड़े गब॑से कहते हो, कि नित्य पूर-द्र से छाश 
देखा छने इसार आश्रश्न से जात॑ ह, जार हर स्ाह १७०० सरो जप 
की कौप्तत हाज़िरी रहती हैं। तुमने आश्रम में कभी ऐथा 
शानदार मकान और सुवाखाना देखा था? मुझे ऐसा महक खड़ा 
करना होता, था ऐसा बढ़िया दवास्थाना ग्वोक्तना होसा, तो क्‍या 
उसके लिए मुझे कोई पैसा दनेवाका न मिक जाता ? आश्र् का 
सकाम भो सेरी सर्ज़ी से अधिक खर्चीका था, तो सो तुम्हार इस 
अहस्त की बरायरी सो मेरा साश्रस् भी नहों कर सकता | छोगां 
को हस तरह दबा-दारू देने का काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा 
काझ तो उन्हे जारोग्यता और स्वच्छता का सबक़ सिखाने का 
है | स्वेच्छायारी बनकर, गंगे रहकर और घर या गाँव को गया 
रखकर ये कोग बीमार पढ़ और हुम्दारा दवाखाना उन्हें दषाइयोाँ 
: दै, चह तो प्राम-सेजा गहं है । तुम्हें तो सांवबाछों को संधरम घौर 
' स्वच्छता सिखामी है, भारोग्यता के नियम सिस्थानी हैं। यही 
उनकी सेवा है। सेरी सलाहमानों, तो इस अ्रालोशान सकान 


को छोड़ दो, और सामने के झंपड़े में जा धपो। यह मकान 
तो भाड़े पर कोकक्ष बोई को उठा दो, और उसे हो यहाँ अपना 
द्वाख़ाना चल्लाने दो । तुस्हें याद होगा, कि उंपारण में हमारे पास 
किनेन, रेंड्री का तेल भौर आाइडिन यही दो-तीन दवाइयों 


| रहती थों। भारोग्यता भौर सफ़ाई की यात हो ग्राम-लेवक को 


छोगों के दिल्ल में विदधामी है | आज तो बहाँ बह दशा है, कि 
छोंग चाह जहाँ पेशाब करने बड़ जाते हैं, चाहे जहाँ थूक 
देते हैं, ओर चाहे जहाँ कुड्ा-कचरा डाछ देते हैं । 

इसके बाद उसे गाँव के हरिजनों की सेवा करनी है । ग्राम 
सेवक का घर दरिजनों के लिए हमेशा खुला रहेगा । संकट भौर 
कठिनाई के समय स्वभावतः वे छोग उसके यहाँ दौर आयेंगे । 
अगर गाँववारू उस सेवक के घर से हरिजनों का आलमा-जागा 
पसस्द न करें, और उम्र अपनी बस्ती से निकाह बाहर करे, 
या वहाँ रहकर वह दरिजन सेवा न कर सके, तो हरिजन-बस्नी मे 
जाकर यह अपना डरा डाल ले । 

शिक्षा मे भक्षरज्ञाव का स्थान 

भय रहा दाक्षा का प्रइत । १०२२ में जो 'बाकृपोती' 
मेने लिण्यी थी, उसे मे भूला नहीं हैं । उपम को चीज भे भाव 
कछोगो को यद्यपि प्रद्षण नहों करा सका, पर वह सोज अप भी 
मेरे पास बेशी दी बनी हुई हैं। में नह्टीं जानता, कि वह पोधी 
जाज प्राप्प हैं या नहों; पर वह उपछब्ध न हो, तो से उसे 
फिर से छिस् कर दे सकता हूं। बात तो असर में यह है, कि 
एथ के पहले यालकों का भाष्ष, कान और जौभ काम करेंगो । 
इसलिए इतिहास, भूगोल आदि जो भी अध्यापक उसे पद्ायगा, 
नद्द ज़धानी ही पदायया । इसके वाद वह चर्ण्तार्ा और घारह- 
खा पढ़ेगा, और फिर अक्षर-चित्रो के बनाने का अभ्यास 
करगा । इसका पूरा-पूरा प्रदोंग जाप को फरना चाहिए | 
मुझे छगता है कि छोगों का बुद्धि तक पहुँचकर उसे जाप्रत 
करने का मेरा यह आगे सुगम्न-से-सुगम है। मेोन्‍्रे बचपन का 
अनुभव मेरा रखति में श्रव भी वैसा ही ताज़ा बना हुआ है । 


' जब मेन सहाभारत को कहानियों सुमी थीं, तब भे शायद्‌ 


! 
! 


अक्षर गोदुना सीख रहा था, भर रासायण की यात् जब सुनी, 
सच एक-दो पोथियों पढ़ी होगी । पर इस से सुझे सहाभारत 
जौर रास्ायण की कथा-कदाना खसझन से कोई कडिनाई गहीं 
पड़ती थीं । 

कोगा का हमे श्र्षजाछ मे नहीं डाछना हेँ । अगर हप्तमे 
उनसे यह कष्ठा, कि दिना कक्षरज्ञान के विक्षा प्राप्त होने की 
नहीं, तो वे उन्नटे ह्वी रास्ते जायेंगे । बढ़ों को और साछकों को 
इस प्रकार सस्िक शान देने की यह धात मेरी हप ग्रास संगरनत 
को फहपना में सोजूद है । कितु इसका अर्थ कोई यह भा क्र 
कि में साक्षरता का विरोधों हूँ । में तो अक्षरज्ञान का सदुपयोग 
चाहता हूँ 

प्रामसेवक साहित्यिक था ज्ानविक्षासी जीवन बिताकर 


ग्रामवालियों को असछो शिक्षा-दान नहीं दे सकता | डमके 


पाश्त सो बसूझा होगा, हभौड़ा होगा, कुदाली ढोगी, फाबडा, 


छ 


होशा--किसाओें तो भोड़ी-सी हो होंगी, किताबें पढ़ने में बह 
कस-स-कस ससय कृशाथगा | लोग जब उससे मिकने आयें, तो 
थे उसे पढ़े पढ़े किताबों के पञ्न॒ उल्तटसे हुए न देखें । डन्दें हो 
प्र जोज़ार अलाता हुभा ही अर 


५ भ्ट ह 5 मे 3... 3... अर 
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* उससे क्षच्रिक पैदा करने की शक्ति ईश्वरने उसे दी है । 
भी दुश्धड्ष मनुष्य हतना पैदा कर सकता है। इसके लिए बह 
अपने चुदधि-बछत का उपयोग करेंगा । छोणों से यह कहेंगा, कि 
में भापकी सेवा करने जाया हैं, पेट के किए भाप मुझे दो 
रोटियाँ दे दें । संभव है, कि कोण उसका सिरसस्‍्कार करें, यरद् 
होते हुए भी उस्ते कपने गाँव में टिका तो रहने देंगे डी । किसी 
जगह उसे सनातनी रोटी न दें तो हरिजन भाई तो देंगे ही । 
उसप्लने यदि सर्चार्पण कर दिखा है, तो दरिजनों क घर से गोटी 


छते उसे ललित दोने की ज़रूरत नहीं। डसे थदि भोजन मिछ 


हर 


ढ़ 


जाय, तो वह णपनी पैदा की हुई चीज़ों के बेचने आदि के ' 


जंजाक में न पढ़े । पर जहाँ छोगो क। सहयोग न सिलता हो, 
वहों वह खुद कोई भी उद्योग करके उससे अपना गुजारा कर 


हरिजन-सेबक २६५ 





दुर्बछ से , ( कछर बार ) था घंदा-भेद ( रेस्थक्ष मेप्रीगेशन ) कहते हैं, डसी 


घृणत भावना को भारत वर्ष में 'अस्पृइ्यता! के मास से पुकारते 
है 

बापू जब अपने हिदूघर्स पर छगे भस्पृहयता के क्ंक को 
मिटाने के लिए अनह्ान कर रहें थे, मेर घन में ज़ोरां से सह 
विचार उठा, कि सचमुच उनके हस कार्य के साथ से तबसक 
वाह्सधिक सहानुभौत न दिग्या सकूँगा, जयतक कि मेने अपने हो 
ईसल!ई धमम पर छरो हशंग-भेद' के इस काले धब्बे को थघो डालने 
का सच्चा प्रयत्न नहीं किया । इसलिए मेंने बापू फो जब हस 
चिषय में लिसा, तो मुझे यह उत्तर मिला, फि--१निरपंदेह 
भाष का विचार बिएकुछ सरद्दी है|” इन्होंने यह भो लिखा, कि 


' मुझे सन्देह है कि रंगसेद् झिटाने का प्रयक्ष संभवत: हमारे 


छेगा। शुरू-शुरू में तो जहाँ होसके किसी साप्ताजिक संस्था के ' 


कोप से थोदा-पा पैसा लेकर वह अपना निर्वाह कर सकता है। 
गोरक्षा 


कभी गोरक्षा का प्रइन मेने जान मानकर छोड दिया हैं। 
पगरसे का ही सवाल हक नहों कर सके । यह तो सूझ रहा है, कि 


अभी ट्रीक-टीक समझ से नहीं जाई, कि इस संवन्‍्ध के डपाया 
 अ रू ३ हु 

की साधना किस तरह तथार की जाय । भर को डसजन देंना 

णुक तरह से गोवंश का माह करना ऐ । पर सद्द चचचों सो फिर 


मनी करूरा, । 
ग्रात्मतल ही सुख्यक्‍ल ६ 


खाद रस्विण, कि हमारे अस्त-शस्त्र सब आध्यात्मिक दें। 


आप, पाए शक्ति एक बार इसमें आह, कि फिर उसे कोइ 
रोक नहीं सकता । इस बात को से अपने अनेक वर्षो के अनुभव 
सिद्धू विश्याण के आधार पर कह रहा हु । यह आध्यात्मिक 


अस्ृइयता-निवारण के कार्य से कहों अधिक मुश्किक है | 

ईश्वर को धन्यवाद है, कि दक्षिग भक्रिझ्ता से लौटने पर मे 
इतना कह सकता हूं, कि यहाँ भारत में अभरपृश्यता-नियारण का 
जो काम हुआ है डपके मुकाबले मे, कुछ अशों में, बहाँ हमारा 


यह घरा ब्यापक स्‍भ्रइन हैं | भभो तो हस चसह्ा सिझाने और : रगभेद निवारण का प्रयक्ष बहुत अच्छा रहा । नेटाछ में, जिसे 


'रंग-विद्वेप” का एक सजबूस गढ़ कहता चाहिए, यहाँ क्रभो हाल 


शाय का पुनरुद्धार हम किलर प्रकार करनणा है, पर यह यात ' में ही ईसाई घमेने एक बदा अच्छा काप्त किया है । दो 


, क्राउस्पिले वहाँ बनादी गई हैं 


एक का नास तो 'हण्टर रेस्यक्क 
काउन्पिछ' है और दसरे का 'इण्डो-यरोपियम फाठउन्सिक । शाह 
तो आप छोर जानते हो है, कि यहाँ “इवेलांग अ्रस्तिक' मोसि 


' (छाइट केबर पाछिसी ) बरती जाती है--इस दुष्ट नीति के 


अजुसार हिन्दुस्तानी या अक्रिकन किसी भरी काले आदत को 
छगे-छगाये काम मे हटाकर उसके स्थान पर किसी बेकार गोरे को 
नियुक्त कर देते हैं! सरीर जबरोकी हण्डोयरोपियन काउन्सिल को 


। रगसेद को हस निदुनीय नीति के खिक्ाफ क्ायाज़ उदानी पढ़ा 


बाक्ति श्रमचथु से प्रत्यक्ष दिखाएं दनेवाल्त कोई साकार वस्तु , 


नहीं है, तो था मे कहता हैं, कि मुझे तो यह प्रत्यक्ष हैं) देस्य 
पह़नेवाली जैधी चं।ज छूगनी है । 


आप थ्रष्ट न कहें, 
इस ले पूरा होने का नहीं, यह चीज ता शसभष है, क्योकि 


हस में उतना थोग्यता ही नहीं । मेरा सो थह कहना है, कि , 


सदि यह बात नि:;सदय रीसि से भापक दि मे बढ राह हैं, 


कि प्राप्त-सेत्रा को यह कार्यक्रम तो 


५ 5 एः >> रे 
तो लाप खत्न छोंग हस काथक्रम को पूरा कर सकते हैं, भाप , 


अ्स्ोग्य नहीं हैं । बात सो समझ से जा गई, पर उस पर हम 
अम्नछ नडहीं कर सके, हसमें कोई घबराने था हताश होने को 
बात नहीं । प्रयोग करने से दास केसी ? हमें तो गांवों में बे - 
कर इसे अल में छाता है । अस्त करते-करत ही तो अनुभव 
प्राप्त होगा । 


दक्षिया अफ्रिका में 
अस्पृश्यता-निवारण 


जोहान्सवर्ग, दृक्षिण अफ्रिका, को हाल की एक सभा में 
एक सपने मुझसे पूछा, कि भारत की “अस्पृश्यता' का क्‍या 
भर्भ है। मेंने तुरम्त जवाब दिया, कि विदकुछ ही चीज़, जो 


: कि यही दक्षिण भक्तिका में है; दक्षिण भक्किका में जिसे 'रंगमेद' 


है। भेटाक के विध्यप श्री रूताई की अध्यक्षता में, उक्त काउन्सिलने 
सर्वेसस्सति से निम्नक्षिम्यित झडरात्र पास किय्रा है --... 

“चूँकि हमे विश्वास हो सथा है, कि हंस देश का सुख्- 
समृद्धि 'अविभाज्य रीति! से ही खमव हैं; 

चूँ कि हसारे हिजुत्तानी कौर अफ्रिकन नागरिक भाइयों 
की आर्थिक सम्राि के छोने से इपेताज़ जोण भी सुख्यी और 
समझ होगे, 

फहकि यूरोपियन-इतर जातियों का सुख-सम्तोष एक 
ऊच-स ऊँचा राजनीतिक छा है; 

सकि अन्य जातियों की उन्नति और समस्त के अ्रति 
इस देषप्रणे कुष्सित मनोवृत्ति को दक्षिण अक्रिका को 
संस्कृति पर बड़ी घातक अतिक्रिया दोयो; 

धूकि सावेजनिक एवं घरू सामकषो में--आशिक हवार्थ- 
भावना से भी परे-- न्यास” की प्रध्चानसता ही उत्तर 
नागरिकता ओर नतिकता का सूलाघार है; 

चूंकि सामाजिक, राजनीतिक और अ्षंतर्मातीय भादि 
सभी वातों में अतृत्व के सिद्धान्त को असक् सें काने के 
लिए ही ईसाई घमे का जन्म हुआ है; 

और सूकि आज हमें भविष्य के छिए हन दो सभ्यसताभों--- 
एक तो मैतिकता के लिड्धास्त पर स्थित, और दूसरी छक- 
क्रपट के भावरण से उकी और अत्याचार के वक्त पर खबी--- 
में से तुरत्त किसी पर को चुन छेना है, 


र६ 





हसलिपु मरीटजबगें की इसारों यह इृण्डो-यरोपिसन 
संयुक्त काउन्पिछ् तम्ाप्त ईसाई चच। में अनुरोध करती है, 
कि ये अपने जातिगत प्रश्नों पर सासास्य हिल और सामान्य 
सारारिकता की दृष्टि से ही बिचार किया फरें । 

हस उहेद्ा-सिद्धि के छिए. काइग्पिछ की राय है कि 


ससय-ससय पर ऐसी सभाएँ की जायें, जिनमे इसाइयों के । 


कर्तेब्य-पाक्तन से सम्बन्ध रखनेवाले जासिगत मसक्यों पर 
विचार किसा जाय । 

काउन्पिक् हम सिद्धांत को निश्चित कर देना चाहती है, 
कि जब किनन्‍्हीं नागरिक्रों--ख़ासकर यरोपियन छोगो-- 
की सौँगो का असर राष्ट्र के दुसरे वर्गों पर पहला डो, नो 
उन बर्णा को अ्पगी राय ज़ाहिर करने का मौकी मिले, 
और ईमानदारी से उस पर यथेष्ट विचार किया जाये । 

हस अपीक्ष करते हैं, कि हमारी इन संयुक्त, काउन्सिला 
में, ज्ञां कि ईसाई धर्म को अर तन्‍्वपूर्ण सहस्ोग की भावना 
का विभिज्न जातियों के षीच प्रचार करना चाहती हें, 
आअधिक-मे-अधिक नग्रे सदध्य पारीक हाँ । हस काउन्सिक 
को आशा है, कि हमारी इहलाई घर्म-सम्ताजें अयहय हमे 
ऐप क्द्दार सदस्य देगी । 


“'हरिजन? से ] 
प्रांतीय कार्य-विवरगा 


राजपुताना 


| जुछाई, १०३४ | 
लारिक--हरिजन धुदल्लो में २२ यार भजन -कीजन कराया 
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गधा । हरिजनों ऋ। « बार धामिक कथाएं सुनार राह । 'पूणा 

हलि दियखा! घामिक रीति से ६ स्थानों पर झनाणा गया। 
शिप्ला 
एक सम्सिलित पाहशाशा लजमेर मे, १ 


तिपझ्नलिखित रात्रि-पट्शाछशाएं खोछा गई ---- 
प'यशारा राजगढ़ 
/ अछवर ) भे, 4 पाहणशारा हैं सरपुर रोड ॥ पाठशाछा ग्रझन ॥, 
२ पराहशाछ।ए उटीसादरों के पास, बोर ५ लस्सिक्नित पाठशास््रा 
खोराबीसक्ष (जयपुर। के पास सनसारामपुर में । 
निश्चलिखित दिपर-पारशाक्ाएु खाल गई 
अजमेर में, १ 


६ जग्सिकछ्ित पराठ्शाव्ड। पाठ शाक्ता ग्रापत्य 


सछिज्याद) मे, 4 पाइशाज्षा फुल्दश गे; ॥ पाठशाला नागार 
(झारयाल | गे, और १ सरिस्रक्षित पाठक्षाला सहन मे । 

काम पराग्शाक्नाओं में १२ हरिजन बाक्क दाखिल कराय 
शा । 

साजपूताता-खच रुप खसमश्वगय कुछ ६६५ पारशएछाएण पक्का) 
रहा है, जिनसे ५४० सो दियस-पारशाकछ्ताएं हैं ओर "७० बानि- 
पाझ्शाक्ष।ए । इनमे कृछ ३४०७ छाग्र पटने हूँ । २०५८ हर्जिन 
और 
“१४ सवण विद्यार्थी | दैनिक औसस हात्तिरी ४४६७ रहती €। 


पा एं-.-१०८ ४ जन वन्याएँ इस सख्पा में धाशिछ् है 


इसके सिचाय नारछी कोर सगवाहा मे २ हरिज्ञन-आश्रस्त 
सथा पिछाणी में एक हरिजन-छाश्राक्षय चलाये जा रहें हैं । 
मारेली-सेवा-भाश्रप्त में राजपूलाना मे काझ् करने के छिए 
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हरिजन-सेवक 


७ सितम्बर, १६३४ ] 
हरिजन-फार्यकर्शाओं तथा अध्यापकों को सेदा-कार्य सिस्वाया 
जाता है । 

मीसका-थाना ( जयपुर ) से हरिनन विद्यार्थियों के छिए 
एक श्रख्वाड़ा स्योछा गया | 

आशर्थिक-- ३ हरिजनों को अजमेर, नागौर भौर राजपड़ में 
काझ् दिकाया गया; १७ हरिजनों को रासगढ़ ( जयपुर | 


' झामृछो सूद पर कर्ज़ा दिलाया गया; राप्गढ़ और परतापपुर में 


१२२ हरिजन बच्चो को सिद्धाई और फल वितरण किये गये; 
४६३ दरिजन छात्रों को किताये और स्लेट-पेसिक काोरा मुफ्त 
दी राई, ७॥ हरिजनों को मुफ्त कपड़े दिये सये; सात्ूपर 
(अजमेर) के सेद्वतरों के मकानों को स्थनिसिपे छरीने, हरिजन- 
सेवक-समिति के अनुरोध से, सरम्मत करादो । 

स्पफी--३० सुख्यलछिफ़ स्थानों की हरिज्रन-वस्वियों सें 
७७२ यार सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया, २१ स्थानों 
पर १३५०२ हरिज्नन यालकों फो महणाया गया, २००६ दृरिज़ञत 
छाद्रों को दाँत साफ करना विखाशा गया; १७५३ हरिजन 
छात्रों को मुफ्त साबुन दिया गया, परवापपुर ( ध्ॉसवादा ) मे 
हिंद्र सेवकाने हरिजन सुहलों को सफाई की । 

मदमांस निषेध बॉसयाडा के हरिजनोंने अपनी जासि- 
पंच'यत में सु्दौर साख और शर य छो४ देते की प्रतिज्ञा की 
तथा प्रसिज्ञा-मत पर जाति-दण्ड देना स्पोकार किया । 

०३ हरिजनाने शराय पोौना छोड दिखा; भौर ०४ ॥रिज्मोने 
सुर्दार मारा खाना छोड़ दिया । 

इस सम्यन्घ से १5 इरिजन सभाएे ५ विभिन्न स्थानों पर 
को गड़ । 

देखादारू-- ०६५ 


राह ; पद्-हकौसाने ४३ रोगियों को उनके घर पढ़ जाकर द्र्ष्या; 


रोगी हरित्तना को ॥फ्त देशइयाँ दी 


३५०४ हरिजन राण-मुफ्क छुए । 

पानी का प्रबन्य-- राजगढ़ ( अछनचर ) के समीप मसड़ादी 
में जो कुआ यन बहा था यह लथार हो साया, सजमेर में एक 
स्थनिर्सिपेछिटी! को छिग्ती ( चाल | घोछ दो सह; केपरगज 
6 अजमेर ) मम एक प्याऊ तमास । के हर, बिना किसी 
गद॒भादर के, खाक दी गह; नारक्षी से १ कन्नो साफ किया गया 
भर जभ्क्ी सरम्प्तन भी करा दी गई । 

साथारण ३८ अब हि दुआने आस्प्रई्यसता न सानन को 
प्रतिज्ञा की । इरिह्ननां और सबण हिंदुभी का "५ सरिश्लित 
खभ।एऐ टरह, जिनमे हरिजल-आंदोछन का महुय छाया का 
समझाया गया । ५ मुख्तलिफ, ग्यानी के ०० परितारां छी 
आर्थिक और शिक्षा-सस्पस्धी जोँचकी गई , १४६२६ दरिअनों 
और २६० सचण हिंदुओं को “इरिशन-सेथक” पढ़कर खुनाया 
जीर समझाया गया; गगापुर ( जयपुर ) के पास > गोवा से 
हरिजन-आॉंदोछन का सहत्व खताय। गया; अजमेर भे हरिजन 
बच्चा के लिए खेलकूद का अद्यन्ध किया गया; “६श्जिन-सेवक 
के 3 आाधक चनाये गये, २६०० ऊतट अजमेर के संचने यार । 

45 को खदी मे भा ऊपर दरिजनों के उस्थान-कार्य पर 
बच्चे किया गगय्या। 


मन्नी--6६० से० सं, राजपृताना 


प्श्पे 5६ ९ पा] 8) 82९७४ 
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आरशि ॥ २०“ ००मा ८ कमान बुक 5 

,,....,.... पक ॥ [हरि एक प्रति का 
“हरिमन-सवकः ७ ५ ० रा । 

विडता-लाहस, वैछी.. [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 

आग २. ). छा बिल्ली, शुक्रवार, १४ सिक्तबर, ९६३४० *..[ शंसूया' रे७ 
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विषय-सूची | 'हि-सम्बन्धिनी है, पतविज्ञता भरृष्टात्मरिका | कुछ सजुच्य ( किया 


भारतवर्ष में पांच, छः या साभ कशोड्तक ) जर्मना अवपूद्ण दोसे 
हैं। उससे से किसी का मुष्व, शरीर, पख, वेश, बुद्धि, विदा, 
भक्ति, भाव, केंसा सी सुल्दर, डजावक, परिष्कृत, परिमाजित, 
धोत, “स्वच्छ” ( सु+भन्छ, बहुत भच्हा ) क्यों न हो, पर उससे 
सूक्षम अदश्ट “भपविश्रता”' ध्यप्त है, इसकिप्‌ ते जन्‍्सना “पक्षिश्र!! 
अप के लिए (याहे हम “पत्रितन्र” लोगों का खात, प्राग, जायार, 
चार, विद्वार, ब्यवहार, केधा भी ''भरवचछ' दृरवित, थे 

हो ) भाजन्स भामरण अस्पृद्थ बा हैं. भौर । 00४५ 

( २ ) जब सहात्सा गांधी सडिस्लावादी, भृतदूथाबादी हैं; ५, 

सय की रक्षा करना चाहते हैं, तक्ष जो छोष अपने को हनातल- 


अकारणस्तु नेबास्ति धर्म: संकमोषपि जाजछे । घर्मो कहते हैं, भर कइते हैं कि उक्त प्रकार की मन्‍्मना भश्पृष्थसा 
ऋ्ररती्र्ममन्दिष्तेत न छोक॑पिरस चरेत । (आजम सत्तातसघर्म का भगिवार्य, अधिष्छेक, मार्मिक अंग है 
। नात्यतिकरतु धर्मा<स्ति धर्मोधावस्थिक: स्मूतः [(सब्देक |" हें विश्वास को, डसके भाव, झाचार, व्यवद्वार की रक्ष! आप 
, ॥ प्रत्यप्न चानमानं श्र शार्स व धिविधागमम । | 'र्यों जहों करते, उनपर दुया जाप क्यों नहीं करते ? 
पु श्रय॑ सुविदिल कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता ।। (मम) | इन दूं शंकाओं का आाद्रपूर्वेफ समाधान होना ड्चित है। 
है फेयल शास््रमाश्रित्य न कर्तव्यों बिनिणंयः । | मेरी अहपबुद्धि से अद्ालक आाद्या घोड़े में पमाघानयों हो 
£ युक्तिहीनविचारे तु. घर्महानिः.प्रजायते ॥। | 
! 
। 
। 
| 
| 


डा० सरवीनदास--शॉकरा-समराघाल---प्रृ्ठ २९७ ! 
महादिय बेसाई-- “धार्मिक पाप'--ए८ष २९८; एक हरिजन 
आईं की शिकार्सतों -. पृष्ठ ० ६ । 
थियोगी हरि---हाथ की न्वक्की का पिसा जाटः---पृष्ठ २९५ । 
गाँधीजो--चमड़े का घैधा---ए७ ३००; भर्यकश पाप--प्ृष्ठ ३०१; | 
एक छोटा-था प्राश्नरियिक्त-- पृष्ठ ३०२ | 
अमसुतलाल चि० टकर--पर्चा जिले के दो छात्राक्म--पृष्ठ ३०४ | 
| 


शेका-समाधान 


१ 


। ( कलंक/आध शिका जन हे (१ ) “स्वच्छता” क्षीर “वरविश्नता” का विवेक धर्म के 
४ आदिव्य ः 
“क्ौई घमन, फ्या छोटा क्या झोरा, बिमा हेतु फै, बिना | , 08४9४! की आ8/ ऋषों का सम्मत नहीँहे। 
पंचसाध्याथ के शुद्धि प्रकरण में भगवान्‌ सभुभे “शुद्ध”, “हालि!! 
“परविश्व"”, “'फेष्य'” झ्ाब्द सल्ागार्थक प्रयोग किग्रे हैं, यथा... 


त्रीण देवा: पविक्रणि श्राह्मणानामकल्पयन | 


कारण के, नहीं बनता । इसलिए हेतु को समझकर धर्म करना 
साहिए | हेतुद्दीम, रखडीन, जोकयात्रा नहीं फ़रनो चाहिए । 
कोई भी धर्म जारथश्तिक, सब देश-फाक-भधरथा का उपयोगी, अद्छमजिर्निणिक 
नहीं हैं । प्रत्येक धर्म भावर्थिक, शवस्था पर जाश्रित है, झवरया | ; यश्र॒ वाया प्रशस्यले ॥ 
के भेद से भस में भेद होता है । जो भनुष्ण धर्म की शुद्धि | नित्यं शुद्ध: चिहिं कारुहस्त: श्वाम्ृगप्रहणे शुक्िः। 
चाहता है, चाहता है कि मेरे घर्माचरण में, करतंदय-पालन सें, | योउथ॑ शुत्रि्ि सशुचिः, न मद्वारिशुचि) शुत्रि: ॥ 
भूऊ मे दो, उसको तीन वस्तु त्तीन प्रमाण अर्थास्‌ प्रत्यक्ष भनुसान मक्षिका विप्रषश्छाया स्पशे मेध्यानि निर्दिशेत ॥ 
णौर विधिध प्रकार केद्ास्त्र को जरुक़ी रीति से जञागना बांहएं | “परविश्र” दाब्द “प्‌” घातु स्त बना है, बायुका नाम “पंचम” 
केवक किसी एक क्षा्त की पोभी पर भरोसा करके जो धर्म का | ? असिका नास “पावक” है, दोनों महाभूत प्रलक्ष हैं, मीसाया 
निर्णेस करेगा वह भूल में पढ़ेगाी, धर्म की हामि करेगा [” | के संकेत में दोनों “रृ४'” हैं, छोकिक संकेत में एक श्पष्ट है, एक 
३१ जुलाई, १९३४ को महात्मा गांधी का उपदेश सुनने के | दृष्ट है, दोतों “प्रत्यक्ष” हैं। मनु के इस छोक में रष्ट-अध््ट, 
: लिए काशीशासियों का भवुयुत महासरसेक्त हुआ था। उसमें / 'विल-सूक्ष्म, का भेद न करके, दोनों के सरबस्ण में इसी “बू” , 
महास्क्षा साँघी की शनुभ्तति से श्री देशनाथकाचायने सहात्माओं | अत से बने “पृत!” शब्द क्षा प्रयोग किया है । 
के मतिव किक के सत का अतिपादन किया । उनके भाषण का दृष्टिपूत॑न्यसेत्पादं बख्नपूनं जल णिबेत्‌ | 
प्रकार सर्वेधा चिश्टतापूर्ण ौर अर्थादाजुसारी था । इस जंश से सत्यपुते वदेद्वाक्य मनः पू॑ समांचरेत्‌ || 
उसकी सज संजनोंने प्रशंसा की | पर उसके विषध पर कुछ इष्ट और भरष्ट फा आत्यस्तिक पारथक्थ कहीं नहीं है । इृट से 
शिया हज आशिलक के । । भदह, अदृष्ट से ृह, शकवत्‌ उत्रक्ष होता है। भम्तसोचस्वा, दृ् 
हा! देवा प्रकओ के ब्धाशेसान की सारभूतं बातें दो जान | पारीर से, दृष्ट हृह छोक कर्म सूलि में किये हुए दष्ट कर्म & चहल 
रा हक 8. २०० पं परपऑस्मिक उधयकर होसी हैं, लिलसे भध्य बादस्मिक 
_ (+) “खरकाता' भर “पविवता! में मेद है। स्वच्छता] शोक कक शूति में सुर दुःक लिखता है, और पुनः उसी भहह- 


द्वारा इस दश्लोक में उस्कृष्ट या अपकृष्ट दष्टभम्स होता है। 
रंदाल नामक जीव, जिसका झाक्ीश कश्षण जथ कहीं भिक्ता 
नहीं, भहपृइ्गतस, अपविश्वतेस, साला जाता है । अंसको भी 
छुकर, सवेल, कपड़े समेत, ऋश फर छेने से “स्पइस जांतिबाके 
की शुद्धि हो जाती है। यदि भपविश्नता अदष्ट सूद्षमभ्यापिनी 
होती सो, पहिके तो दृष्ट शारीरा के स्पर्शमाश्र से डसका संक्रमण 
एक झरोर से मृसरे में नहीं होना चाहिए | अथवा सदि अपनिश्वता 
का स्वच्छता शुद्धता ले बिवेक करना है, तो सूक्ष्म भपविश्वतावाले 
वारीर के ल्पर्शञ से पविश्न शरीर मे स्थूछ अशुचिता का, खानापमेस 
भशुर्धि का, लन्‍्स ही न होना चाहिए । दुसरे, उसका दृष्ट खान 
में मार्जन न हो सकना 'वाहिए । 


(२) जिसको आपने न्यक्ञानमधर्म” का सार्सिक अंग , 


मान रस्या है, पह देतुहीन “अर्थाक्सन घर्माभास है। उसकी 


क्षा कश्ना, उसपर दुपा करना, आामा रागपर दुसखा करना 


कुपध्य की श्रद्धि करना है । रोगी को सोरोश स्थस्थ फरने के बदसे ' 


डसके प्राणपर निर्देखता फऋरता करके डसका प्राण-जाएश करना हे। 
इस धर्माभासरूपी महाघोर राजबरद्ष्णा रोग से ( अर्थात्‌ ) 
एके विवेकमिच्छेति क्त “स्वच्छ”-“पवित्रयों 
तत्त न स्मृतिकाराणां क्रूपीणामस्ति सम्मतं॥ 
धर्माभासस्य रक्षा तु सद्धमंप्राणनाशिनी । 
वैशो रोगे दर्या हुर्बन्‌ हन्यादेव हि.ः रोगिणम्‌॥ 
शास्त्रेण व्यवदारं, तन तेन, कॉलिन शोधयन । 
अभ्युदेति समाजम्तु सीदत्येब ह्मतोडन्यथा ॥। 


भशगखानदास्त 
“धार्मिक पाप 

एक तीम्वे आाल्योचकने छिखा है कि हिंदू का धर्स तो उसके 
जीवन की प्रस्येक बात मे शिक्रेशा--धर्स को रूह से बढ़ सिक्के 
खाला-पीसा और शादी-दयाह ही नहीं करता, बल्कि पाप-कुंत्म 
भी यह धार्मिक दृष्टि से करता है। जथ इस हरिजनों के असि 
किये जागेयाऊे सवर्ण हिंकुओ्रों के बर्ताव पर जिचार करने हैं, तो 
हमे हस आराछोचक की तीखी टीका के सत्य को क़व॒छ करना ही 
पहला है। बाहरी कूमकाणएंड घोर रूदियों का कुछ पैसा ब्िचित्र- 
मा गोरखधरअा इसने फेफा रक्‍खा है भर इस तरह अपने घमं को 
शुक ऐसा बिकृत था भहां रूप दे रकभा है, कि इसमें मे कुछ 
कोग त्तो इस यास पर सनन्‍्दह लक नहीं करते कि अश्लालुधिकता 
कद्ापि से सहीं हो सकती, क्रौर वह एक प्रकार का आधर्म है। 
सपने जिदुवास पर खब़े दहन सस्खे गुनहगारों के बीच पाम्ति और 
धीरण के साथ अभी भारी प्रयार-कार्य की ज़रूरत है । 

नये पुक सक्ञा कद्दाती देता हैँ । यह एक बहिल की आँखों 
देखी घटना है। सह बदिन तोसरे दर्ज के जताने डिड्ये में बम्पई 
से भदसचावाद जा रही मी । रात को स्राड़े बारह मा एक बजे 
के करीय टोफरियाँ लिग्रे दो अछूत जाति की स्त्िश्ों एक स्टेशाम 


पर शाही में सवाई हुए । उसी गाढ़ों में दो ओर स्तियोँ सफ़र , 


कर रहो थीं, जो देखने में ऊँची जाति की मालूप पहती भी। वे 
दोनों माँ-बेटी थों। ऊदकी को गोद में सहीनेक का बच्च! था । 
हस दरिजन स्तियों के गाडी में घुसते ही ऊँची जाति क्री औरतों- 
ने बदा होदछा साया; पर चूँकि उन्हें वे भक्क। देकर नीचे तो 
डसाश सदी सकती थीं, इस्किए भोडी देर सें सब झोश्युक् शांत 
हो गया। पर दुर्भाग्य से उममें से एक बेचारी का पेट पिराने रूगा 
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। और मारे सरोदढ़ व दर्द के वह क्ोर-ज़ोर से 'बीक़नेलगरे । इससे 
| सब को जिद्धा भंग हो गई भौर छुतछात का बदस म!नभैजाकी 
| कम देविशोंसे तो पहले से भी अधिक प्रखंड रूप घारण कश्छिया। 
|... “हो, प्ुक् शो पहके 'दी इन हरामज्ञादियोंने इसारा+ डिउ्धा 
| अष्ट कर दिया, और भय ये और भी अपविश्रता फेक्ार्य गी; क्यों री 


: बदमाशों, तुसते घर से अक्ने के पहछे थह सद् महीं सोचा था?” 


“बोही देर के लिएु सफछीफ़ ही उठालो घड़ितजी,” उस 


क्रम उचा को हरिजन लद़कोने कहा; “सह मेरी भौजाई है। भाहे 
मेरा शॉँयरा हैं और ध्स लोग किसी तरह ये टोकरियों ग्रेच-बाघ 


कर गुज़ र-बसर कर हरेनी हैँ” । भौजाई के कई बालथस्चे हुए दैं, 
पर ऐसी पीर तो 
तो इसे भष्की ही हुआ है ।” 

“दूससे पहले कई बच्चे हुए हैं, तथ्य तो लद् पूरी बेवकूफ 
ह। है जो पेसे में घर से बाइर निकली... 

«“इर की कोई बात नहीं है, एक घटे के अन्दर ही लब टीक 
छो जाग्रगा और फिर यह इस तरह ज़ोर-ज़ोर से न चअीस्े- 
चिल्लायगी । दुसा करो साक्किन, नुम्हें भी सो ज़िन्दगी में फभी- 
ज-कभी ऐऐ खा औसर भाया होगा।”! 


इसे कभी नहीं भाई । इतला अधिक कलेस 


“अबइय उस ब्र'हझणीने जवाब दिया “मेरी इस प्विटिया को 
ही बच्चा हुआ है, अभी उस दिस शैध शहद सेद्रास से भा रही 
थी---निशोद्दी कितनी रूस्यी सफ़र है सह ! सह बेसारी क्या कर 
सकती थी ९ पर इसने अपनी पीरें शान्स से अस्दाइत करलीं। 
इक्का देखर इसके साथ था। सेरी राशी विटियाने अपने देवरतक 
फो सालुभ गहीं होने दिया। वस्यदे में हमे असू्िग्रह मे फेजाना 
पका भोर में तार पाले ही भसहाच से बस्थई देगी गई। यह 
श्रेडारी तो कुछ दिनोंतक जेये जीधन जोर अरुण के बीच क्टफती 
रदी । जय हो प्रभु को, कि भय यह विक्षकुछ कच्छी € गई है 
और इमे भ अब देश के जारही' हूं । पर हृस कमबत्यत को 
सरह इसारी छरकीने तो पुँता उीर्ंव नहीं सारो थीं। मेरी याईंगे 
तो बड़ी शान्ति से सब बरदाइत कर किया था। 

बयुझे भी ता पद्िरे कभी ऐसी पीरें नहीं भाई”,उस दद से 
पड़ती हुई ४रिजन घदिनने कद्दा; “भोर ईइबर किसी को ऐसा 
कर्ूेप ने हे । पर जाप क्यों ऐसी चिछा रही दें, क्‍यों वेसरह 
घबरा रहो हैं ? मेरो मनद्र्भा मेरी श्रत्ष .सार-पधेंभार कर छेंगी 
ओर सारे डिब्बे को थो देंगी |” 

“हों, सां तो घोभोगी ही कीर झस्म भारोगी,” ब्राक्षण 
सहिक्षाने कह। “पर यह इसारें सारे कप्रद्े-छत्ते तो तुल्त नहीं धो 
जाभोयी । सुर्हें मालूम हैं, कि तुम्त हमारे ये ससास ब्रढ़िसा-, 
बढ़िया कपड़े छुतहे कर दोगी ? शगक्ी टेसम पर उत्तर ज्ञागा | । ; 
ऐ, तुश्त दसारा यह दिदबा स्थाछ्ी कर देना ।” 

“पर बेचारी इस दाऊूत में कैसे उत्तर सकती हैं ? क्या सु्त 
इतना भी नहों समह सकतीं, कि ऐसे मे भगर डतरने और 
चलने-फिरमे का उससे बद्ध किग्रा, तो ब्रेच्नारी क्र ही जायमी (” 

“पर रद्द सब पहले दी कयोंव सोच-दिचार लिया हमे 


' जरूर गाई मे बोल गी, कि अगकछो टेलत पर तुप्न हरा भ्रजञा विशों 


को यह गादी से बाहर करदे ।” “हाथ जोष़ती] हूं, दबा करो,” 


' इसकी भगहुने कहा। जिस बहिनने सह कहती सुसाड़े, थी 
, हलने तथा अन्य स्त्रियोंने भी उस कहर देबो से पार्थत्ता की 


कि वह व्यर्थ झोरगुकू त अचाओ ।, पुर उसके दिल पर सो. किसी 
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तदत सह अड़स- कब्जा कर थेट्रा शा, कि इस भसृतिन के बचा | दाल साफ किसा, भाह की ककोंने श्ञॉतों भौर चरक्तियों को पील- 
पद हुआ तो सह और सी भरएइण हो आायती और गादी में | पाल ढाका शोर अथ छुतछात मे दरके हुए जीणे शुक्हे पर होटकों 


हा के रहने का भर्थ दोशा--#हूवी भररह्य॒त, दुगुनी अष्टता ! | की 'गृसू-रष्ट' छपी हुई है। सरतदेरी का इस भीषणकास प्रशीनोंने 
खैर, भगका स्वेसव आता, भौर उल' याहर ब्राइण स्रों के | तो जैसे सवेनाष् कर डाला है। लेक, संट, साथुन, टूभ पेस्ट, कधी 
पिशोध, का क्षम्ध खि्मों के म्तियाद से किसी तरह झश्न हो | चूद्री जादि साज-सिगार की भगकोक्की, चटकीकी चीज़ें तो हमारी 
गगशा । स्टेशल मे शादी के खुछने के कुछ हो मिनट बाद, उस | स्वदेशी नुसाहइकषों में अटल-को-भटल दिवाई देती हैं, झगर ये पाक्षमी 
इस्िजिम खोते एक बला तना और यह प्रसस्चित्त बेड राई । | यंत्र हसारे चर्ख और चक्की को जो बुरी शरह पोल है हैं बलपर 
डलके पास ओर कपडे तो कुछ थे लहीं जोर न माक्क फेधुते को हैं। | किसी. सवदेक्षी प्रत्ारक का प्यास तहीं जाता। भोजर-पॉजर 
कुछ था । हस दुर्देभदी कमी को धतक्षामगेबाली बहिनन उसकी | वीछा कश डाका गया है, कछेजे का कचूसर निकाक् दिया शा 
झद्ामता की और फिर कुछ ससथतक गाड़ी में भय तरह से शॉति | दै, आण-परेरू उड़मे को फह़ फड़ा रहे दै+-भव भाप ही बताहए, 
बही । किम्लु वह ज़र्चा तो फिर चचीखने क्षणी खौर फिर वही | यह चढ़ा पयु भारत शबने का ह्वियाथ करे तो कैसे 
हुक्रमपाह़ा करतों में सच उदा | एक भौर बच्चा पैदा हुआ, । विक्षास के सढ़ इस दाइशँ को जाने दीजशिए, देश को रोड़ 
तथ कहीं उस बेचारी को छुटफारा लिका । फिर लो बह पेसी । बेहातों की भी काया अब प्रलटती जा रही है | गाँधों पर भी थे 
शाल्त बैठ आई , जैसे कुछ हुआ ही न हो । उसकी नगदने डिप्बे | चालक सशीने गो कगाये बैटी हैं। रात को तीसरे पदर उड़ 
को ध।-धाकर अच्छी तरह साफ कर दिए। | बैडना भौर फिपनौट केकर जाँस की म्ुद्िया एकड़ सेना, कदी- 
पह देवीमी फिर चिल्लाने छगों, “घर लाकर हमें सिर्फ नहाना | कूदी पर शुक-रुकके सुदावने सुभधुर सोत घरर-घरर स्वर के साथ 
ही नहीं होगा, सह ढेर-के-ढेर कपदे -कसे भी।सो घोने होंगे । भरे, | सस्ती से गाना, गृहस्‍्थी का यह सुस्दर छुलद इश्प झाहरों में तो 
तु लोगों की सश्नझ से इसनो भी बात हईीं भाती ९? | भाज कहों देखने का शिक्तेमा नहीं, शाँबों से सो भव धीरे-धीरे 
उच् खियोंने एल कट्टर देखी को अमेक तरह से ससपस्‍्ताया | हण यंत्र-युम के झिशाप से भोप्षल या घूमिक्-ला होता जातहा 
हुझ्।या, खुद डसफी फश्की का दात्विला दिया, पह सथ ब्यर्थ । उसके । है । कददता चाहिए, कि हन मुह रंसी सूरसलाकछ्र घुआँध्वार सशीनों 
विश्ार में शो हुगुनी छूत या हूनी धर्म-अछदता का वह पागकपते | से हमारी गृहस्थी के सुख ओर रस को भी सुक्ता डाक है। हाथ 
का कुविषर ऐसा जम सा था कि डसका कुछ हफाअ हो | के घरेल, डक्षोगीं के न रहने से सर्द सेहनतत-मदाक्कत के योग्य वहीं 
शी पा। । रहे भौर औरतें भी महदी धनती जा रही हैं । धंश्र-थुगने हसारे 
स्वर, जैसे-तैसे जिस स्टेशन पर बन हरिजन बढ़िनों को | स्वास्थ्य को सी गहरा धक्का पहुँचाया है । घदाघढ़ असपताक 
उतरता था बह गया । इस सारे क्रिस्से को हमदुर्दी के साथ | ख़ुलसे जा रहे हैं, कास्बों को दवाइयों लप रही हैं। दवाइयों भौर 
सुत्फर गाने उन्हें धीरे से ठत्तार लिया। गाई पाह्सी था । | बीसारिओों के रेस! मे वीभारियांँ दी हमेशा भागे रहती हैं । 
जपले उर्हें भपने पास से एक शपया भी "शा और कटा कि दिन | सशीय के फ्से आटे को हैं। शीजिए । अंदे या बारीक पिसे 
निकक्नेतफ थे मुसाफ़िरस्थाने स ही रहे । । हुए भाटे की होटी खानेधाले झमुष्य सदा सुस्त-से बने रहते हैं । 
पर ज्यों ही गाददी छुटी, थे दोनों दरिज्रन खिल्रों दा के | इमेशा उन्हें कछज़ रहता है। अनाज के पौष्टिक संद्रा को भी 
कने बच्चों को छाती से चिपकाए्‌ स्टेशन से बाहर जाती हुई | सन्ील प्रीस डाकतो है । प्रोटीन” को कछ को सक्रो खुद दी 
दिकाई मो । ! सा जाती हे, अध धारोर को पुष्टि मिले सो कहों से ? जोकर के 
| बहुत-कुछ निकछ जाने से उस झाटे में क्षार और स्मिग्ध अंधा 
| सही रहला । इसके विपरीत, इथचक्ती के पिभे जाटे में पोशिक 
| हल्व काफ़ी साश्रा में रहता है | स्वाद में भी सह लाटा उपसे 
! भच्छा होता है। पढ़ोसिमें बड़े प्रेम से एक दूसरे का माज 
| सिल्लकर पीस देती हैं, हसले आपस में भीत्ति-रीति भी क्रायम 
| बहसी है। असद्ाय विधवा छिर्योाँ पिसौनिशों कर-करके अपने 
| क्षमाथ्र धरले पाक्तपोस छोसी हैं भौर उनका हैंडापा भी कट जाता 
पुरा-पाके में पिश्लेनि्ञाँ करके दो पेसे कक्षा केशी थी और उससे ! है । अभी फल्लतक संकदों-इज़ारों भाशधहीन बद्दितों की गुज़र- 
किसी तरह यह पापी पेट भर केसी भी | पर जब से गाँव में यह | पसर दअ्चक्की की बदोकत चक्त जाती थी, भाज भारे की इन 
सत्यामासिन जादू की कल-चक्की भ।ई, सब से वे दो पैसे भी नहीं | दिकराक कर ककोंने बढ़ी बेरहमी से उनकों कमर तोज़ वी है । 
लिएते । कामक-सा अरहील भाटा छोड़कर अब फोम इस भरी | श्र देश में येकार सिखमंगों की तादाद न बढ़े, तो क्या 
झुड़िता के हाथ को झोटा-झोटा चोफर खाधता *ैं” छखपतियों की वढ़ेती ? इचारे सुन्दर प्रासजीवम के इस बुरी 
उस आऑपरी-भूँ परी कंस खोकरियाने कठिया टेकते हुए कहा | तरइ से सिशी-बिफ़ी होजाने के कारण ही, हमारी आज यह दुर्गत 
भौर उसकी व्योति-हील. ओऑॉसों से दो मद कॉयू उसके सौ | हुई है। सास्मवाद का काफी बोर सुत रहे हैं । हसारे भाष्तों के, 
जीडरे के .जिकरे .शॉलिक पर इक्कक पे । मध्यभार्त के एक | अर्थात्‌ इसारे भसकों मारत के श्राण चर्से, भोलली, कोश्टू, भौर 
होरे-से ऋरते की यह दात:है | भर से जहाँ आटे की कक भाभई | चक्की को पुनर्क[क्ति करने से सम्यवादने अगर देश के वहििनारासणों 
शर्ज मे अवासों  भ्ेत्री-छुज्षी भंसडाग शुड़ियों भौर विधवांजों की | का दा्ध चटाया, तो दसका पात-सहत्त बार स्वागत ! ! 
होड़ी जल ग़दे ।आमाविती सिलखोंते चर्खे, ऋरंते भर कोल्ड पर ! ' चि० है० 


म० ह० देखाए 


हाथ की चक्की का पिसा आटा 


हह्ेह्ा, दस चौथे पत में सीख भी साँगनी पड़ी । पाँच कस 
चार धोली की उसर हो गई हैं। भरी जवानी में दो लड़के पिकेश 
में बड गये । बहुएँ शिकर गहँ। रोते-कलपते भाँखिं जाती रहीं । 
शस जाभ-कगी झोंपडिया में शग्ेक्षी धूस-सी पढ़ी रहती हूँ 


, इरिजन-न्सिवक 
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हारिजनं-सेवक 


शुक्रवार, ९४ सितम्थर, १६३७ 


चमड़े का धन्धा 

हसारे शॉँव का अभड का धंघा उतना ही प्राधान है, जिसना 
कि सर्व भारतवर्ष । यह फ्रोई नहीं बतका सक्रसा कि चमहा 
कमाने का श्रह लंधा कब अनताइत हुआ | प्रादीत काछ में ता 
यह बात हुई नदी ढ्ोगी । ल्षकित हम जानते हैं, कि भाज 
इसार यहाँ क इस एक भ्त्गंत हफप्योगी और आवश्यक उशोग- 
मे संभवत: दस छा आवुश्ियों को पुइनैेनी भक्त बना दिया 
हैं । वह कुतिन ही होगा, जिस दिन से इस अभागे देश में 
परिश्षल्त को क्रोस घृणा की दृष्टि मे देखने करे होंगे लोर इस ; 
अकार उसकी उपेक्षा कर दी होगो । क्ारयों-करोड़ों मनुर्य, जो 
दुनिया के डीर थे भोर जिनके उद्योग पर यह देश ओ रहा था, ये 
तो नीच सललहे जाने छगे, भोर ऊपर से श्रढ़े दीजनेयाफे थाद़े-से 
अहदी भादुमियां का वर्ग समझा जाते करा प्रसह्ठित ! इसका 
वुश्खद परिणाम थह हुआ, कि भारत को मेतिक और आधिक 


दोणों ही प्रकार को भादी क्षति पहुची। यह हिसाब ऊगाना 
असंभव महीं, तो किन ज़रूर है, कि इत दो से से फोम बची 
हानि हुई । किम्तु किलामों ओर कारीगरों के प्रति की गई इस 
अपराधपूर्ण छापरवादीने हम बरित्र, सूढ़ और फ्राहिल बनाकर ही 
छोड | भारत के पाण क्या साधन नहीं हैं। डपका सुन्दर 
जक्ष वाथु, डसके गरामखंबी परचत, उसको विशाक्ष नदियाँ भौर 
उसका विश्तुत सभुठ्र, ये सब ऐसे शप्तीम साधन हैं, कि जगह 
हु सम्का पूरा-पूरा डप्थोग किया जाबथ, तो इस हश्वण दक्ष 
में दारियथ और रोश जायें ही। क्यो पर जब से इसने शारी- 
रिक अ्रस्त से जुढि का रंयन्‍्घ पध्रुड्ठाया, तबमे हसारी क्ौस का 
सन्न तर से पतन हो शारझा, मुविया में आशाज हम सबसे 
भल्यजभीयी, लिपट साधनहीन भौर अत्यन्त पराजित माने जाते 
हैं। चमड़े के वेशी घंधरे की भाज जो हाक्तत है, शायद वह मेरे 
इल फशन का सबसे अच्छा सुबृत है। यह तो स्व सधुसृद्नदासमे 
सेर्री भांखे स्वोक्षो, नहीं तो में क्या जानता था, कि देश के लास्पों 
अमुष्मो के ला कितना बढ़ा जुर्म किया गया है। मधुस्दन दास- 
जीने पट के इस सहान्‌ पाप्र का प्रायश्वत्त एक एथा चर्मालय 
खोक कह किया, जिसमें चम्तदा कसामे का हुनर सिखाया जाता 
है । उनकी सदर भाशाएँ तो पूरी नहीं हुए, पर कटक से खेकबों 
जूते धनानेषाक्षों को ये जीविका सो दें ही गये । 
दिल्लाव ऊताकर देखा गया है, दि तो फशोश रुपये का 
फन्ना खलहा हर साऊ हिहुस्तान से बाहर जाता है और बह सलथ- 
'का-सब बनो-बनादे चीड़ां के रूप में फिर स्ढ्ों बापस भाआता 
है। यह देश का सिर्फ भाथिक ही बहीं दोटिक दोषण स्री, है। 
चुल्लड़ा कझ्ाने भौर अपने नित्य के इुपसोम से आनेपाकछती 
डसकी अलगिनती चोज़ों के बगाने की दिक्षा हमे आज कहाँ 
जिक रहो है ! इस हुनर मे काफी चेल्ातिक दिश्वार शाहिएु। 
हज़ारों रसायन-विद्वाश्यु चाहें तो इस म्रद्ात्त्‌ क्योग में अपनों | 
आविष्कारिणो बाक्ति का काफ़ी उपयोग कर सकते हैं उसे | 
विकसित करने के दो १सस्‍्ते हैं। पूछ तो थह है कि जो 


| इरिजन गाँवों में रहते हैं, भर धोंब को खाक बस्ती मे चूर, 
;' सम्राण के संबर्श से भक्त, टूटे-फटे गंदे झोपड़ी में पढ़ें साई 


रहे हैं, और बड़ी मुश्किक से बेचारे किलो तरह पेट पाक हे है, 
बनकी सदृद्‌ करके उन्हें ऊँआ ढठाला जाग । इसका घह भी अर्थ 


. है, कि गाँवों के पुनसंराटन में अर्थात्‌ का, शिक्षा, स्वच्छता, 


ससृद्धि और प्रतिष्ठा की वहाँ पुसरस्भाफ्ना करने में इसारे रख्ा- 
थन-विशाशदों की दुद्धि का उपशोग हो। रसाथन-शरखिखों 
को चाहिए कि थे अमढ़ा कसाने की अच्छो-से-भण्छी बेशानिक 
छियाएँ ढु ढ़ निकाल । गाँव के रसायन-शास्त्रे को नख्तापूर्व क 
इस कक्षा पर अधिकार करना है। असहा कमाने की अमधड़ 
का गायों मे भमी जीवित है, पर यह डर्तेजन से सिलने के 
ही नहीं, धण्कि दुलेक्ष के कारण भी ब। सेज़ो में छुक्त होती 
ज्ञा रही हैं । इस फछा को हम श्साथम-शास्व्रियों फो सीखता 
जौर पसक्षणा चादहिए। उस अनधघद तरीके को यकाथक भहीं 
छोड़ देना चाहिए, पहले क्स-से-कम इसकी अभण्छी तरह परीक्षा! 
तो होनी ही चाहिए । हस प्रद्धस से लद्िसों सक बह्ो अच्छी 
तरह काल अका है। झगर उसमे कोई गुण त छ्लोता, सो उससे 
यह का न चलता । अद्दोतक मे जानता हूं, हसारे देश 
में एक झांसिनिकेतन «में ही हस विपक्ष की कुछ सत्रोजधीन हो 


' वही है। डसके कद सावरमती-भाश्रस सें हल कास का आाएस्स 


किया गा । शॉसिनिकेतन का प्रयोग कितती उन्नति कर गठ़ा 
है शुसका पता में महों छगा लका । सावरसनी-भाशस के स्थ/न 
पर घ जो हरिजन-आश्रस है, उसमें इस कास के फिर से भारम्भ 
करने की पूरी संभावना है । यह शोध-का्य तो स्स्भुद्ध के समान 


है; उसमें हमारे इस प्रश्मोगों को सो आप बिन्नुसाश्र ही समझें । 


गोरक्षा हिन्दुचर्म का एक अविभाज्य अंग है । कोई भी 
असक इरिजग खाने के क्िप्‌ गाय भेस को नहीं सारेशा । किस्म 
अश्पृश्य बगकर उपपन सुदौर स्रांत स्थाने को शुरी आदत सीख छी 
है । बह गाय की हत्या तो नहीं करेगा, पर मरी हुई साथ का 
सांस घड़े हो स्वाद मे ख्वायगा । शारीरिक दृष्टि मे थह साँस 
शायद हानिकारक न हो, पर सानसिफ रष्ट से तो ह्रद्वौर सांस 
खाने की सरह सूर पैदा करमबाशी दसरोी चीज़ है ही नहीं । 
तो भी चन्चार के घर में जय भरी हुए गाय आसी है, सब्र उसका 
सारा कुंटुम्क आानस्दोल्सत्र में फ़ूछा नहा पाता । वालके सो 
क्ाइ के चारों जोर साधने कगसे हैं, जोर जय उसकी पग्वाछ 
उच्रेढ़ी जातों है, ठब इड्ियां भौर सांस के छोरों को पक धूसरे 
पर फेकते हैं। कपना अरबार स्यागकर दरिजन-भाश्नप्त में मो पुर 
चम्तार रहता है, उसने खुद अपने घर का ख़ाका सोचते हुए मुझसे 
कहा, कि मुर्दार जानवर को देखते ही चसार का सारा कुटुस्म 
आनस्वु-जिद्भुल दो जाता है | में ही जानता हूं, कि हरिजनों के 
बीच क्रास्न करते हुप्‌ उनसे मुदार सांप स्काने को यह आाल्य+ 
पघातिनी कुटेव छुड़ाने में मुझे कितलोी ऋड्िनाई पढ़ी है। पर" 
असढा कभाने को रीकि में सुधार हो जाग्र, तो म्ुदोह श्राप का 
सह रिवाज तो आप डी नष्ट हो जाका ; 

इसमें भारी शुद्धि भोर चीरम्फाड को झला की ज़रूरत है।' 
गोरक्षा की दिक्रा में भो इस काल के सहारे इस काफ़ी भागे बढ़ 
सकते हैं। अगर इसने गाश की 'दूध पेमे की शक्ति बढ़ाने की 
कक्का को भ छीजा, दंखकी संतत्ति में हमने सुधार म किया भोर 
कसके अपने को खेती धयीश गाद़ी शीखचने के काल के लिए अधिक 
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उपयोगी व धताझ्ा, भा के शोबर भर सृत्त का स्वाद में उपयोग , 
में किया, और गाय जोर उसके बफ़हों के सरगे पर उनकी ख्राक्त , 
हृहियों, मांस, असविशों आदि का लस्‍्के-ले-जच्छा ढपयोग करने 
को अगर हल तैयार न हुए, तो गाय को कमाई के हाथों तो 
झरना हो है । 

अभी तो सें सिफ मु्दार काशों की हो बात कर रहा हूँ । 


यहाँ हमें हततला सलीभोति स्सरण रखना चाहिए, कि देश्वर की | 


कृपा से शाँथों में मार को करक किये हुए ढोरों की गडों, फिसु 


केवल औत से सरे धुए दीरों की ही राक्ष उधेड़नों पढ़ती है । , 


उसके पास भरे हुए 4२ को भरछो तरह उड़ा के जाने का कोई 
साधन नहीं है'। यह डले उड्ाता है, घसीटता है, और इस से खाल 
ख़राब हो जाती है। फटे-फटे उत्तरे हुए चमड़े के दास भी कस 
सिकते हैं । चशार जो अनप्नोरू भौर सुम्दुर समाज-रंवा करता 
है उसका भगर गाँववाओों और जनता को भान हो, तो ये छाश 


उठा छे जाने का कोई ऐसा भासाग और सादा तरीका है द॒ निक।लेंगे , 
' के सीधे संसरी में भाने का भी उ्हें सुरदर भवछर मिलता है । 


जिससे अस्ड़े को ज़रा भी मुक़सान ने पहुंचने पायणा | 


इसके बाद को क्रिया है कोर की खाक उतारने की । इसमें , 


भारी सुधइता की ज़रूपत है । मेते सुना है, कि गाँव का 
सझार अपनी गाँव की धनी घुरो से इस घीर-फाइ को जिस 
कुृषारता से और जिसनी जहदी करता है, डस सुधहाई ले भर 
उतनी जहदी कोई भी, बल्कि डाबटर भी, नहीं कर सकता | 
इस विष का जिन्हें कान होता चाहिए, उनसे मैंने हस लंबंध 
में जब पछताछ की, तो शाँध के चसार के चीरफाद के ढंग से 


ब्रेहतर लदोका थे मुझे नहीं बसा पके । पर इसका यह श्र्थे 


सही कि इससे बढ़कर तरीका फोई दूसरा है ही नहीों। में तो 
पाठकों को अपने भत्यम्त सीमित अनुभव का काम बता रहा ६ । 
गाँच का असार हड्डियों का कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता। 
इंह्वियों को तो वह फक देता हैं| खाक उधेदते वक्त लाश के हर्द 
गिर्द जो कृसे धूमले रइने हैं, वे सथ गहों तो कुछ हड्डियों को 
तो वहा दी छे जाते हैं । कुत्ता की छोनी-अपरटा से ब्राकी जो 
बच रहती हैं, थे यियेश फो भेज दी जाती हैं, और पढ्ों से मूठ, 
अटन घर्गोरा के रूप से थे सही फिर कापल जाजाती हैं। इन 
हड्डियों का अगर अच्छा घूरा बना लिया जाय, तो उसका बहुत 
यदिय। खाद हो सकता है । 

दूसरा रास्ता इस सह्षान्‌ उद्योग को दाहरों में ले जाने का 
है । दिदुस्तान में चसड़े के कई कारस्ाने आज ग्रह काम्त कर रहें 
हैं| डन सबकी परीक्षा करना दस केख का उच्ेश नहों है। शहरों 
में इस उद्योग के के भाने से हरिजनों को शायद ही कोई फ़ायदा 
हो सके, शॉँयों को तो कुछ भी लाभ पहुँचने का गहीं। इससे 
सो धाँवों की दूनी बर्बादी ही होगी। भारत सें उदच्योग-धंधां को 
बाहर में के भाने भौर घड़े-बड़े काररयानों के द्वारा उन्हें चछाते का 
अथे है गाँधों और गाँवों की जनता को घोरे-घोरे पर अचूक 
रीति से भौत के मुहं में डाक देशा | शहर के उधोग भारंत के 


पात छाम्य गाँवों में ब्रसनेवाल्ी उसकी ९० फीसदी मन-संक्या 


को कैभी सहारा नहीं दे सकते | गाँतों से चमड़े के ध॑धे को तथा 
ऐसे ही दृसरे उच्चोगों को हटा देने का तो यही भर्थ होगा, कि ' 
वहाँ हाथ और बुद्धि के कौशक को काझ में काने का जो धो! 
सा अवसर भसी किसी तरई धैच रदा हैं बह भी उनले छोन 


, ही हो जायेंगे, भ सो उन्हें मानसिक पोषण कहीं से 


दोरों को छेकर खेल में भजरी करना और वश्सात के छू था चाह 
सहोने अाज्षस में जैटे-बैठे बिताना, बस इतना हो ग्रामवासियों के 
सखीब में रह जाथगा | ऐसा हुआ, लद सो स्व॒० अधुसुद्नदास के 
शब्दों मे यही फह्दना चाहिए, कि सोँव के समुस्य जानवरों जैसे 
सिफेशा, मे 
शारीरिक, और इससे उन्तकी आशा और भाजंद भी नष्ट ही 
खसपक्‍हिए | 

यहाँ बात प्रसिशत स्वदेशी-प्रेणी के छिए काम पढ़ा हुआा 
है । साथ ही पक बहुत बहे सवाल के हल करने में जिस पेशा- 
निक्ष शाम की भावश्यकता है उसे कास में छाते का क्षेत्र भी 


' झौजूद है । हस एक काप् मे तीन अर्थ सधते हैं। एफ सो इसमें 


इरिजर्भों की सेवा होती है, दूसरे प्राश्षवासियों की सेवा होती है, 


' और तीसरे प्रध्यम् वर्ग के जो बुश्षिशाल! कोर रोज़गर-घन्धे की 
' स्वोज में बेकार फिरते हैं, उम्हें भोविका का एक प्रतिहित साधन 


सिकत जाता है। और यह छात्र तो जुरा ही है, कि गाँव की क्नता 


मो क० गांधी 


भयंकर अत्याचार 


सल्लाआ के आसपास दरिज॒नों पर जो अत्याचार हो रहा है 


*दरिज्ञन' से ] 


उप्की खबरें भेद पास छारों तरफ से ारहों हैं । इन सभाचारों 
में, संभव है, कुछ भतिशयोकि भी हो, प्र उस अतिदासोक्ति को 
बाद देशर बाक़ो का वर्णन जो बज रहता है, बद भी इतना 
असरयकर है, कि उससे हृदय काँप उठता ह । यद फल्पना भी नहीं 
की जा सफती, कि सलुष्य ऐसी निर्देसता से कास केता होगा । 

जौर दुश्ख तो यह है, कि दरिजन येचारे बिककुछ निर्दोष हैं। 
छोरों पर सहासारी आवे जौर उससे ये सर, पर दोप दिया जाय 
गरीब दरिज्ञनों को !! छोर उन्हें देखकर भापे ले थाहर हो जाते 
&ै भौर डन्हें इतना पीटते हैं कि बेचारे मरण-तुरुय हो जाते हैं, 
कोई कोई तो भर भी जाता हैं। मारे श्राप के घरथार छोह्-छोव- 
कम वें भाग रहे है । 

इससे और भा दुःख होता है, कि ऐेले-पुेसे वाक्कात् भाव 
नगर-जैसे भनुकरणीश राज्य में हो इहे हैं| मेरे यह कहने का 
गाझ्य राज्य के दोष फाढ़ने का नहीं है । मुझे भो चिट्ठियाँ और 
तार मिरे हैं उनसे सात्प्त होता हैं कि राज्य के भधिकारी यरावर 
जाग्रत हैं। और सुश्ने भाशा है, कि हस हत्याकाणंड की पूरी-पूरी 
तदकोकात होगी भोर निर्दोप हरिमलतो के साथ न्याय किया जायगा; 
साथ ही कोई ऐसपो योजना शाज्य की ओर मे बना दी जादगों जिससे 
फिर कमी निर्दोप इरिजनों पर ऐसा अस्याज्वार न होने पाये । 

मु: रोने का कारण तो यह है, कि प्रगति-शील राज्य से 
भी बहुत-से छोगों के हृदय हरिजनों के प्रति पस्थर-जैसे ही हैं, 
उन्हें पे आनपरों से भी हेथ ससझसे हैं, भौर किसी हरिजन को 
साइडाजने या सारते-मारते अघमरा कर वेने में उन्हें न तो संकोच 
होता हैं, न फॉसी था काछेपानी की सज़ा फा ही भय रहता है । 
कुत्ते-बिाछियों को अगर अधमरा कर डाकने था सारढाकमे में 
राज्य का अधवा ईश्वर का भय किसी को हो, सो हरिजनों को 
भी झारने-पीटने सा सारहाक्ने का भय हो, थह गणित-जलो 


ै ; ै । युक्ति वहुर्था देखने-सुनने सें जाती है। 
किया जाच । भौर अब गाँत के टथगँ-घैजे नए हो जायेंगे, सेब 


हास्य इसमें भविक सहायता करे ही क्या ? राज्ध तो घटना 





हो चुकने के धाद दी इसपाफ़ करेगा, गुनहणार गाँव से सो चह 


तभी बदला छेशा | पर जहाँ छोकसत इस विषय में दृढ़ त हो 


तष्दों राज के प्रयक्ष का कोई बा परिणाल महीं निकल सकता । 


तकाज़ा के इत्याकापड के ओदर एक घोर भज्लान शौर वदहस ' ५ हा 
' पालने का प्रयक्ष कर रहा हैं। रास धर्ष यरोदा जेक में मापने 


धझ्ताया हुआ है । हुस अक्षानास्थकार को दूर करने का काम तो 
हरिजन-मेबकों का है । कोगगों को उन्हें बताना चाहिए, कि यह 


सहामारी तो किसी-किसी साक्ष सारी दुनियाँ में फैछो हुई , , 
हज की प्रतिज्ञा की । उस समय सेंने भी एक छोटी-सो प्रतिज्ञ। बह की 


देगी जाती है, पर ऐसा वाहियात बहस तो दिन्दुस्‍्तान ही से 
देखने-सुनने में भाता है, हिम्दुस्‍्तान के बाहर अर किसी देपा में 
सो पुेस्ली नजीब बात आजतक सुनने से भाई नहों। वर्दाँ सो 
कोग ढोरों के पेसे रोग को आासक्लागी सार ही समझते ६ भर 
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एक छोटा-सा प्रायश्वित्त 


नजालि का में ब्राह्मण हैँ और एक अंग्रेजी पाठशाला में 
अध्यापक का कार करता हूँ,भीर सगातनथधम का भायार-विश्वार 


अ्ासरण उपधास आरम्भ किया और पतरकारने क्रापको छोड़ दिया। 
जेक से छूटने पर भापने पूरे एक बषतक केवक्क धरिजन-सेवा करने 


कि, हस पक वर्ष में बैंक से जो ढयाज सुझे मिफ्रेशा बह सब-फा- 


' पथ साक्ष के भगत सें आपके पास भेज दूँया। भाज ब्याज के सात 
, रुपये भ्रनोआर्डर से 'संश्री, गुजरात-हरिजम-सलेवक-संघ, भददसदा- 


डसे नेसतनाबूद करने के किए डचित डपायों की मोजना बनाते , 
और ढोरों को दुवादारू देते हैं। ऐसे शान-प्रकाश का असार ' 


लज्ञानंघिकार में इये हुए साँवों से भवश्यमेव होना चाहिए । 

एुक दरिजन भाई का हस विषय का एक हृद्थ-द्वापक पत्र 
मेरे पास भाया है, जो इर सवण हिंदू के पढ़ने छामक है। ठस 
पन्न का मुण्य कंश में नीचे बेता हैँ :-- 


बाद, के नाम में भेज रह हूँ। मेरी इस छोटी-पी रक्तस्त को 
कृपाकर आप हरिजन-सेषा-कार्स में छगादें । 

इस वर्ष पुश्पोक्तम मास पढ़ा था। पुरुषोत्तम सास के भगत 
में कितने ही लोग आह्यणों को भोजन कराते हैं। मेने हरिजन 


' को भोजन कराने की प्रतिज्ञा की थी। छुट्टियों में मैं भपने गाँव 


“घर कुछ दिनों से काटियायाहड़ में ढेह-भंगी भाइयों पर | 


ऐसा सिसस ढाया जारदा है, कि देखकर खून उचक्ने छशता हैं; | 


और थद जुर्म उन पर दसारे सवर्ण भाइयों की ओोर से ढाया | है हे 
' कर रबस्री है। उस बहित को थाक्षी देकर पीछे मेंने भोजन 


जारदा है! जो काडिणायाद्र आपका तथा पूज्य श्री हक्कर बापा का 
कैग्ह-स्थान समझा जाता है, जो फराटियावाण किसने हो साधु- 


सम्सों की जर्ससूभि हाना ज्ञाता है उसी काडियाबाद से खाज ' 


शेसी-ऐस) दिक-दृहठछानेवाछी भर्यकर खबरें आारह हूँ । एक सरफ 
तो इरिजनों के लिए भाप णपमे प्राणों की बाज़ी छगाये बैठे हैं, 


गया । सास के अन्त मे, एक शरिजन बहिन से नहा-घोकर 
भोजन छेने के छिए भाने को फह दिया । भगवान्‌ को नैवेध 
कारोग कर पहली भराक्ती तुरत्त उस हरिजत धड्ित को देने के 
लिए रसोई से निकाककर रस की । भेने जूटन मे देसे की अ्तिक्षा 


किया । जय में संध्या-पूजा करके अपने प्रोश्ते के पास स्मद्ा होता 
हूँ तब किसी जाते-जाते हरिजन का दर्शन करके में मानता हूँ 
कि मेरी ब्राह्मण जाति कृतार्थ हो गई । मेरे गाँघ में पुक घवातनी 


, झास्रीजी सहाराज रहते हैं। गाँव में सेरे पहुँचने के पहके उस 


भौर दूसरी तरफ़ फ्राठियावाह के सवर्ण हिन्दू पेस-ऐसे अन्याय ! 
ते _ ही 
' ऊपर उनका बहुत ही रमेह रहता है । जधतक वह मुझे एक खुस्त 


फर रहे हैं कि जो नतता मसलुच्यता को छाजते हैं न हिम्तृधर्म 
को ही। फाटियाबाद के तप्नाम् गाँवों में तथा आसपास के और 


कितने ही गॉँदों में ढोरों में मद्दामारों फ़ैछी हुई है भौर उपसे ' 


थे भर रहे हैं। हस सोत की जवाबदेंही द्रिजनों के सत्थे- 
सदफ़र सबर्ण हिन्दू उनपर ब्रेरहमी से छाठियाँ बरखाते हैं। रोश 
सो फंक्षा हुआ है कुदरती कारण से था गत्दगी फी खजद से और 
जवाददार सभझे जाते हैं ब्रेचारे निर्दोष एरिज़त, क्‍या भाँखों के 
अषक्षत भी यह भस्धे-जैसी बात नहीं है? इन भत्याचारों का 
वर्णन जो अश्यवारों में भारद्दा है, उसे देखकर तो में रो पढ़ता 
हूँ भौर दिल दृहक जाता है | चाहे कितने ही कडोर छुद॒थ का 
सजुष्य हो, हस जुश्तस की खबर सुनकर तो वढ भी एक बेर 
कॉप जायगा। फिर यह खबरें जब भापतक पहुँचेगीं, तब 
आपके दिक्कत पर कितना आधास पहुँचेगा, क्योंकि भाप तो 
इसारे तारण-दार हैं। सवर्ण हिस्दू माइथों फो जाज यह क्‍या 
हो गया है ! भाष शास्त्त हत्यावि के प्रमाण दे-देकर हरिजनों के 


अति भाईबारे का बर्ताव करने के किए सवर्ण भाइसों को समझा ' 


रहे हैं, किहतु काडियायाद के सवर्णो की भाँख पर तो जैते पर्दा 
पथ्ठ गया है। छाड़ियों की सार से बेचारा एक संगी भाई चऋक ही 
बसा । उसकी विधवा स्ली दाग सारसाहकर रो रही है | उस 
भनाथ बरसे घिक्षप रहे हैं । कितने ही दरिजनों के हाथ-पैर मारे 
सार के सूज गये हैं, बेजारे ह:श से कछप रहे हैं। उस भसद्षाय 
इरिज़नों को सद॒द देकर आप इस ससंकर भर्याचार से बच।हुए्‌। 
'हरिजन-वन्चु' से | प्रो० क० गांधी 
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शास्प्रीजीने एक सभा की थी । शास्त्री जी मेरे पढ़ोसी हैं अत मेरे 


सनात्तती समझते थे, इसलिए मुझमें यह परिवतेन देख्यकर उन्‍हें 
अचरण छगता है । सुनने में भाया, कि पाखोजो की सभा में 
दस हज़ार की जन-संझ्या के गाँव मे से सिर चाकीस ही भादसो 
गये थे। मेने इत शाख्त्रीजी के साथ दो-तीस बार हरिज्ञन-कार्य 
के विषय में सवर्णों के पासने बात की है । नख्नला भौर आादूर- 
पूर्वक मैंने उन्हें दक्कीकें दे-देकर समझाया है। उत्हें सेरे ऊपर क्रोध 
करने का कोई कारण नहीं सिक्का । पिरोच्र तो उनका केबल दृरि- 
जमों के भन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में है। आपकी वात मैंने उन्हें 
सुनाई और धम्श्नाई। दसारी बातचीत में खूघ शाम्सि भोर 
बविगयय रही । घातावरण को शुद्ध बनाने की डी मेरी इच्छा है । 

अश्पृध्यता-निधारण का यद्ट धर्मथुद्ध भात्मशुदि के छिए है 
इस विश्वास से, और भगवान्‌ श्री रास अत्फुजी सनातत्रियों के, 
हुदूस में जाल करें इसके निश्चित्त मेंने सम्पूर्ण बादभीकि-रामायण 
का पाराथण कर ढाका; भर सस्ते हृदय से प्रभु राम बन्द से 
अआधेता की कि वे सनासभियों के हुतुय में वास करें । 

में शिस पाठशाका सें अब्यापन-कार्य करता हूं उसमें ऊँची 
जाति के लबर्णों के बाकक पढ़ते हैं।. उनसे में भाषका भप्र ज्वी- 
'इरिजन! भोर गुणराती 'दरिजन-बन्धु' बें्र॒वाया करता हूँ। 
दर्रिजन-सेबा का रहरथ भी मैं डग्हें लमझाता हूँ, भौर इस सद् 
में मेरा हेतु रहता है केवल हृतूम-परियर्तन का । 

इरिणन-बस्ती में पृष पुराना कुआँ मिट्टी से पुरा हुआ पढ़) 
था! गियाए भाव, कि इसे फिर से जुद॒वाका ठोक करा दिल) 
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जञाथ, तो इरिजतों की चौसासे में पानी पीसे को कडिताई हर 
हो जाय । दसारे यहाँ प्रास-पंचासत के धश्यक्ष एक श्राहमण हैं । 
चह मेरे स्मेही है । उनसे में सि्रा भौर कुर्शां दिखाकर मैंने रणमे 


कहा, कि पैसे का प्रबन्ध तो सें करा दूँगा, पर पंचाग्रस में हमारे ' 
अर्दथों दो शृक्ष हैं, इसक्िए हो सकता है कि एक दल का कांम्र ' 


अूपरे तु को पसन्द न पड़े और उस भरते कान को भो यह 


विशेधी पक्ष विश दे। इसपर उन्होंने कहा कि सु विरोची एक , 
के भेता से लिक्रो भौर अगर पद्द राज़ो हो जायें तो थह काम तुर्स्त 


संपन्न हो सकता है । विरोधी पक्ष के तरह मुखिया भी झुंभपर 
बैंधा दी सोद रखते हैं। सें उन्हें मी भशप के घसेकार्थ का रहस्य 
सम्नझासा रइतर हैं. और वह भापके हश्जिन-कार्ग में दिकजस्पों 
भी इखते हैं । मेमे उसके कुएँ के धारे में बात को, तो डर्दोने 


कहा कि हस पत्रिन्न कार्य में में वाघा महों दूँगा, हसना ही नहीं , 


ब्रश्कि मैं ख़ुद दी मगर-सभा में हस घसे-कार्य के लिए २००) का 
प्रश्ताच रदूँगा । सैंने शह बात भप्यक्षती से जाफर कही । सुन- 


कर थे पढ़े प्रसश्र हुए । सोगे हो दिस सभा में इस विषय का. 


अह्ताय प्रेत हुआ और सर्वेसस्पति से वह पास भी हो गा । 
कु का काल कब्यक्ष की देखरेख में आरमस्म हो गया है | अध्यक्ष 
एक सच्ये सनातनी हैं । जव-शव थे म्ुड्दो मिलते हैं, में आपके 
घर्म-कार्य का रहस्य उन्हें समझाता हैँ । आपके प्र म-सार्भ का 
रहर्प अधिफ-पसे-भ्िक ऐसे दृष्टान्‍्त से समझा जा सकता है ! 

इस तरह जव-कव और अह-झ्डों इंश्वर सुझे लयपर देता 
है, तद्दाँ-सहाँ और सक्ष-तव में सबर्णों को सधपसति और यथा- 
शक्ति हस 'शुक्ति-सक्ञ' का रहस्य सक्षक्षाने की श्रेष्टा कश्ता हूँ, 
क््मोंकि हुद्ध बातावरण की, जिसे भाप 'हृदस-परिचर्तत! कहते हैं, 
इस फार्य में ख्वास ज़रूरत है। हरिजनों के साध सी स्वच्छता 
हृत्थादि के विषय में सस्रग्र-सम्य पर बातचीस किया करता हूं । 

इल प्रकार भे सहाँ शसपृइश्नता-पाप का एक छोडा-सा 
अयश्वित कर रहा हूँ 

हस पन्न के छिखनेयाऊे साईने पता ताझ भौर पता-डिकाना 
दिया है । पर नास-घाक्ष ज़ाहिर कर देते मे मूक सेत्रा का मुक्ष्य 
कहीं कम्म न हो आस, हुसलिप्‌ मे उसे म्रकाशित महीं कर श६ा 
हूँ। इस प्रकार की मुक्त सेवा से हो भरत्ह्यता का निवारण हो 
सक्ष्ता है । 


*हरिजन-फस्छु' से | 


एक हरिजन भाई की शिकायतें 


पूना के श्री परी० पुम० राजमोज का गांधीजी के पास सुक 
पन्न छाथा है, जिसमें उन्होंने पहुत-ली शिकामरों छिज्ी हैं, घाथ 
ही अनेक गई पाते भी सुझाई हैं । डस पन्र को ख़ासनवास 
पशिकासतें व कुछ सजबोजें संक्षिप्षकूप में नीचे दी जाती हैँ :-- 
#१.....हरिजस-धोर्द की कार्य -सभितिमें बितमे हसर मन 
हैं, उतने ही इरिज़न होने आादिएँ । । 
शर-दरश्लिनन्‍कोप का पैसा जिन काझों में छत् किया 


जाता है, डमक्रा ब्योरेबार पूरा-पूरा दिलाब-किसाय ; 


, अक्रादित होगा बाहिप। । 
३---संज्न को अपनी प्रक्ति भौर धर को सुक्सतमा 


विरकुछ बराबरी से बृकाने खुछवाने भर रॉज़गार-चंधे 
शकणवाने के---कार्यो में हो छगाता साहिए, भ कि साम्हिर- 
प्रत्ेश के कार्य में । 

४--म्वरंश्र #रिजिन-संस्क्षाओं को 8रिजन-सेवक-संघर 
को औोर से न तो अवहबक सहायता ही सिक्षती है, न 
प्रोश्पाहन ही । 

'१--- सह पाकर हरिक्षम-चोह में ग्राह्मत-दी-ग्र।ह्यण भरे 
हुए हैं, अराक उन पदों पर सुधोग्य हररजक बरी खच्छी 
सरह से नियुक्त किये जा सकते हैं।” 

इस पत्र का शांयीजीने निम्न क्षिखित उत्त दिया है।-- 
“आपका २७ अशस्‍्त का पत्र पदकर मुझे भाध्र्य हुआ, 

क्योंकि हरिजम-सेवक-संज के कार के प्रसि इघर भापने जो रुख 
शख्ितयार कियाहे, यह भापके पहलडेके रु पसे पिर्कुक टछ्षटा है। मेरे 
साथ आपका जो पश्र-ध्यवदार और वातोलाप हुआ था, उसमें तो 


' ऐैली कोई धात नहीं भी । हो सकता है, कि दघर के अमुभषने 


मो० क० मॉंधों । 


अभय णापकी रास बदल थी हो | अपर ऐपी बात है, तो मुझे 
यदही ऋदला पड़ेगा, कि आपने संघ की सह टीका कुछ सुनी- 
सुगाई भध्री बातों के भाधार पर ही को है । 

यह तो भापक्रों मालूम ही है, कि में सेकड़ीं थार अपनी 
यह शा ज़ाहिर कर चुका हूं, कि हरिजम-खेवक-संघ लो 
'प्रायक्रित्त करगेधाक्ो! का संघ है | इसकछिए दरिमतों का बहुमत 
तो उससे हो हों नहीं सकता । खड़ अस्त में हरिजमों का महीं, 
कितु 'हरिजन-सेवर? का संघ है। प्रायकश्रित की सावनाथाके 
सबण हिंदू जो सब से डप्थुक्त दंग सपमेंगे, डी के भगुपार यह 
संच अस्पृश्यता-पाप का गअ्ाय्रधिक्त करंता । हरिमनों को अगर 
यह दंग पसंद न प्रा, तो सचमुच थद दुर्भाग्य को ही बात 
होगी । तब प्रायकश्चित्त-कर्साशी को फिए प्रयक्ष करना होथा। किसु 
कट अनुभवों से डी तो उन्हें प्रयश्चितत की कक्ता को सीखना है | 

जैसाकि सेने खुद अभेकपार जापमे कहा है, भोर मेर। ख़बाछ 
है कि आप सहमत भी थे, इरिजन-सेबक-संघको नाम को प्रभा- 
वित करने का बेहतर और क्षरिक असरदार तरोक़ा सो यह होगा 
फि स्थानीय सच्चों के कार्यो को सडालुसुलिपूरेक समझने के लिप 
स्थानोस हरिजन पहके अपने प्रातिनिधिक पराश्र्शदायक-संशक्ष 
धना के, छोर सब थे उस संघों को सक्ाढ़ दे, इनकी टीका करें 
और उनके साममे ढोल रचनात्सक सूचना रखें । पेले परामर्था- 
मंडल अगर सथ जगह बन जानें, तो दरिजन-वोड़ा का काम 
खुद ब ख़ुद अधिक प्रभावोत्पादुक दह्वो जाय | पर इंख सोजूदा 
दाछत में भा दरिजन-बोढ़ों के किए क्न्नित होने का कोई कारण 


। महीं । जरार जाप नियमपूर्चक प्रत्येक सप्ताड़ का 'दरिजन!' पढ़े 
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, तो यद्ध जातकर भाषकों जवहब भाश्यय होगा, कि हिंदुस्तान भर 
। के दरिजनों के उत्थान-कार्य पर संघ किस प्रकार पैसा खर्च कर 
। रद्दा है। दफ़तर के काराज़-पन्नों से भाप यह पात्यूस कर सकते है 
, कि हरिज्षणों-हारा संचाक्षित कितनी ही संस्याक्षों को इरिजिग- 


| 


| 


प्रोड़ों की सरफ़ से बराबा कुछ-न-कुछ सहायता सिक रही है। 
अगर जाप भाकड़ों को ध्यान से देखेंगे, तो आपको यह भी 
साल हो जायगया, कि हबिजलों तथा हरिजन-संस्थाओं के बी 
सादाय्य-धन का यह वितरण दिम-दिन बढ़ता ही जा रहा है । 


इन ल्मक 'काशों >> जैसे, इशिणिनों को कुणों ये भर्मेशाशाओं ' जोर इसपर खास ध्यान शखा जाता है, कि इहिमन-सेवार्थ संभ्रड्ीत 
आदि के ारशिक अधिकार दिकाने तथा सबर्ण हिंदुओं के घन का खइ वितरण निःक्षपात्त रोति से हो रहा है कि सहीं। 


[९४ सिलानर, १६३४ 





आपका यह खदाक तो बिहकुशही ररूत हैं, कि ससे का ' 
हिलाव-किताद प्रकात्रा में नहों जाता | भ्रांतीय ह्लंघों का काय्र- 
विवरण समय-समय पर बरा वर प्रकाशित दोसा रदता है । छोग्र जब ' 
चाहें सब दिसलाव-किताबव के कागजात देख सकते हैं | 'हरिजन! , 
के पृष्ठ पहरक्र३ साप चोहेंतो मेरे कथन की शभ्राथता को | 
जाँच सकते हैं। स्थानीय घोड़ों ले उनकी रिपोर्ट सेंगाकर भी | 
भाप इतशीमान कर सकते हैं| में क्र बापा को छिख रहा हूँ, 
कि थे 'हरिजल' में प्रकाइम!र्श मेरे पास संघ का पूरा प्रा्नाणिक 


हिलाथ भेज दें । वह सभध देखका आपको स्वर्थ क्ाइचर्थ होगा 
हि ू | मे 
कि सम्राश् दिंदुस्तान भर की हरिजञन-संह्थाओं भौर हरिजन ' 


विद्यार्थियों पर संध किसतरह कितना पैसा खर्च कर रहा है । 
अब रही अंदिर-प्रवेश की बात, सो आप देखेंगे, कि संघने 
मंविरों के ख़ुकवाने या नये मंदिरों के घनताने में असक में कुछ 
सी खर्च महीं किया । लपने नौ सास के प्रवास में मेंने जितने 
भाषण दिये, डग सक्ष में कप देखेंगे, कि सन्दिर-अ्रवेश के प्रशुन 
का दाथद ही कहीं जिक्र भाषा होगा। 'हरिजन? में इसे आप 
देख सकते हैं | हरिजन-पदेवक-संधोंने तो ऐसे ही कामों पर अपना 
स्याम एकाग्र कर रखा है, कि जिगकी आपने अपने इस पत्रमें 
संर्चा को है। संघोंने अगर उन सभ्ास कामों को हाथ में नहीं 
लिया, तो इसफा बह झतकल्तद्य नहीं, कि इसकी पेसी इच्छा नहीं | 
है, बान यह है, कि उन सप्तार्न कामों को मुरण्स हाथ में के छेने 

की क्षमता था सोग्यता का अभी उनमे अभाव है । 

महाराहू के हरिशन-चोई पर कापने जो श्राफ्मण किया है 
बह टी भहों। वाप जामसे 6, नि महाराष्ट्र प्रांतीय संघ के 
' क्षष्यक्ष श्री बेवघर हैं, जो हरिजन-कार्थ के एक ही दिम्ायनी 
है । दरिजन-पघोर्ड का जन्‍म सो अभी-अभी हुआ, पर श्री देवघर 
को तो हवस काश को हाधमें छिए एक ज़्माना हो गयाहे, दायद्‌ 
इसमें से घहुलों करा सब जन्म भी न हुआ होगा । जदहाँतविक मे | 
जामता हूँ, हृश सुधार-कार्य के सम्बन्ध में कापर्भाही दिखने । 
का जालतक फिसोीने उन पर हुकूजशास नहीं कछगाशा | स्थायीय | 
बोर के स्विक्षाफ़ अगर खापको कुछ ख़ास शिकायतें दो, लो | 
क्या भापके खयाह् से आपका सर्वप्रभस कर्तंब्य यह नहीं है, कि | 
उन शिकाचतों को भाप सथानीश कोई के दफतर में भेजदें, कौर | 
यहाँ. आपकी द्ाकारातें दूर न हों आा संतोषजनक उत्तर ! 

ने स्‍िक्े तो संच के प्रधाग कार्याक्ण में अपने शामरे की अपील 
करे ? इतने पर भी जब कऋाप देखे, कि कापकी शिफायसों पर क्‍ 
कुछ भी ध्याग नहीं दिया गया, सथ भाषकों पूरा भख्तियार है, 
| 
| 


कि पर्छिक के सासने उन बोधों का कच्चा चिट्टा स्वोक्षकर 
रखरदे । पर शह तो भाषका सहाराह् प्रांतीय संघ के पिरुद् एक 
बे-सिरपैर का ही अभियोग हैं, जिसके प्रति, मेरी शाअर्मे, अच्छा 
सोम्य ब्यवद्वार दोषा चाहिए ।* म० ह० देसाई 


वर्धा जिले के दो छात्रालय 


जब सै पिछछे सहीमे सहात्माओ के उपयास के दिनों में । 
चर्षा में भा, सध मुझे उस ज़िछे के दो हरिजन-छाश्नारूय देखने का ' 
अवसर लिछा भा--पक तो ख़ास वर्षा में है और वूसरा कर्तों में। 
इन दोनों छाश्राकृ्यों में अंग्रेज़ी पढ़नेवाक्े हरिज्रन विधार्थी | 


/2म्पारकमण्भ अमन पदामाक॒थनरगमदकपकाम १३ हम एमरपइाममकाआाा काम परेटरम शत 


रहते हैं | पर्यावाले छाज्रारुय को सुके तो अभी धुरू ही वर्ष हुण। 


' है, पर भर्ती का हरिजन-छात्राकृत सात साक से चक्त रहा दे । 


सबर्ण हिंदुओं के हो ख़ास उचोग से ये दोशों छात्राक्षय वक्ष रहे 
हैं। सुपरिदेंडेंट दोनों जगई इर्जिन हैं । 

यर्षा के छा्राकृत में ११ छहके हैं---८ छहकफे सो धोहित में 
ही सोज्न करते हैं, और ३ सिर्फ बहों रहते और अध्यत्रन करते 
हैं, मोशल भपने घर पर आा-याप के साथ करते हैं। ब्रोर्डिंग के 
८ छत्॒कां में ६ तो शदहार जा के है और २ सांग भाति के। 
साँग कद कों को दारिक्त हुए भभोी दो ही अद्दीने हुए हैं। जब 
ये भरती हुए तो दूसरे ऊज के ज़रा श्रपराये । बाल थद है, कि 
समक्ष में सॉगों का दरणा अहारों से नोजा समझा जाता है। 


। कुछ सहार लड़फोंने तो इसके विशेधरवरूप ोस्टक ही फोड़ दिया 
, था, पर छात्राकृय के अ्धस्धक इसमे जिद्यक्तित भहों हुए | अश्ष तो 
, सब छडके भाई-भाई की सरह बड़े प्रध्त से एकसाथ हहते हैं 4 


अर्यी का छात्राछ्ष्य पुराना ही नहीं, बढ़ा भी हे | स्मुनिसि- 
पक्ष बोईने इसके लिए पक छोटा-्सा मकान भी क्मवा दिया 
है । इल्‍में २२ लशके हैं, गो सब महार हैं। सुपरिटिंदट, सस 
शपनी दुदस्थों के, छाश्राछथ से ही प्राच्चीन कुछपतियों क्री नहीं 
रहते हैं । कुछ छढ़ के तो मे हैं, जो भोजन, का पूरा रफ़्ल अपने 
घर से देते हैं भर कुछ भाधा खर्चा तो देते हैं नक्तद जोर भोड़ा 


| झ्ाज-पाना घर से मेगा छेते हैं । पैसे की ग्रहों बहुत ही तभी 


रहसी है, न तो सरकार से हो कोड सद्दायता मिकलसी है, न 
स्थामीय हरिजव-सेवक-संघ से हो | १८2६० के पृश्ठ ११ के 
अनुसार जवसक शजिस्टरी न हो जाय, सबसक सरकार से किसी 
संस्था को सहाखता सिक्त ही नहीं सकती भौर रजिस्टरी कराते 
को फ़ील हैं ७५०)। बह रकम गरीब संस्था कहाँ से काकर देसी 
इसलिप्‌ संक्ष के प्रधान कार्यछवने अह रकम शजिस्टरी कराने के 
लिप वक्त छात्राछव फो देदी है । 

सध्यप्रॉसत भोर बार के सरा़ी साषा-भाषी' ज़िल्लों में पेखे 
स्वावलंबी छात्राकषय काफ़ी अच्छी तादाद में मिलेंगे । शुसके दो 
कारण हैं--एक तो थ्दों की सदार जाति खुद ही उन्नत है, दूसरे 
झदास को छोड़कर लन्य प्रांतां के मुकाबले मे सध्यग्रोत की सर- 
कार हरिजन-छात्राक्षयों को ग्रांट देने के झामके में काफी उदार है । 
ऐसे छात्राकृयों को सी० पी० सरकार उनका क्राघा प्रवस्ध-सर्च दे 
देखे है, पर छात्मों के भोजन हृत्याधि का खर्चे यह नहीं देती। 
छाझदुनो का यह छोटा-सा भी, सगर स्थायी जरिया भष्यप्रांत के 
दरिजनों,ख़ासकर सह्दारों, की शिक्षा को जच्छा प्रोत्पाहन दे रहा है । 

वर्धा-छान्राकष्य के विधार्णी, समय अपने सुपरिटेशेट भौर 
पवन्धक! रिणी कमेटी के अध्यक्ष के, उपवाध को सभापति पर 
गांघीक्षी का दर्शन करने जाये थे। गाधोजोने पूरी पृछताक 
करने के बाद, अध्यक्ष को सह सक्ाह दी कि खरक से अति 
छात्र निशय पक तोका थी भौर थोड़ी-ली छाछ चढ़ा दी जाग, 
क्योंकि भोजन में दहन चीज़ों का हीना जरूरी है। उसकी शारी- 
रिक राहन के किए भी भौर धाछ का होना ज़रूरी है। शाघीमी 
का यह आदेश तो फ्रोीबनहरीब ढेम सभो दरिजन-छात्राकृर्तों के 
लिए जाग द्वोता है, जदाँ गरीबी के' कारण थी भौर छाछ का 
स्पष्ट ही अमाच है । अमृतकाल वि० | 
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संपहक--वियागो हरि 


आार्षिक मूल्य ३) 
(पोस्टेज-सहिल) 


पता+-- 
' हुरिजन-संबक हलिने- 
बिहला-लाइन्स, दिल्ली 
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| २७ जुछाई को, प्रंडोछ में क्षाचार्थ विनोबाजीने 'दान- 
सीसौसा और खादी पदसनेबार्ला का किखितू घमे! _स विषय 
पद पाराड़ी में जो पंद्र अरूण किखा रा,शसकः जापाातर नी 
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फैंकदेना दाग नहीं हैं 
हसार अगर घस करने को प्रयूत्ति है, दान करने को सूषत 


'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु'' 
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एक प्रति का 


-सवक मुल्य -] 


[ हरिजन-संवक-संघ के संरक्तगा में ] 


[छछल्पा २९ 
दान का अ्र4 है बीज लगाना 

जिस प्रकार खेसो करते ससय हम यह देखते हैं कि ज़म्तोत 

०स्छी है था नहों, डी प्रकार ध_में यह भरो देखना अाहिए कि 

जिसे दान दिसा जाय पह सूि, अर्थात्‌ ब्यक्ति, केधी ह । स्वेती 

करनेवाल्ा इस बात का पिचाद करके खेती करता ए॑ कि थोये 

हुए एक दाने का सो दाने अनाज के ने होता ! सावधान! के साथ 


' बह खेती करता हे । घर से क्नाज छाकर खेत में बोता है, तो 


इसका अर्थ यह नहीं कि बह टसे फेंक देता है | खेत में बाने से 
घर का नाज कप् तो होता है, परन्तु फिर वह कई गुना वढ़जाता 
है । यही दाग-किया है। जिसे मृद्वीभर अन्न दिदया! जाया कद 
उस अश्न की सूल्य-वृस्धि करेगा था नहीं, अर्थात्‌ वह उसये सौगुना 


। फ्ीमसी काझ्न करेगा था नहीं, यह हमें देखना चाहिप | सू 


छनेयाछे ऐसे देखे चाहिए, जो उस दानकी क्लीलल बवावें | को 


; दान किया जाथ उससे सलाज का सौगुना क्षास होला चाहिए । 
। जाग ऐस्स होगा चाहिए, जो जन्त में समाज को सफक्षता प्राप्त 
' कराये । दान देते सप्तय हम बाल का विश्वास होना चाहिए कि 


है, यह बहुत अरछी बात है । अनेक साधु-धनन्‍त हमारे यहाँ हुए ह 


है, जिरद्नि भारतीय जीवन भे दान-भावना भरदी है | वर्षा के 
लिए, दस सब कुछ-न-कुछ दान या घर्म करते हैं। परस्तु, दु।न 
करते साप्षय हस कुछ सोचते भा हैँ ? विचारों फो तो आज्ञ इसने 
फांसी देंदी है, भोर विवेक हमारे पास से चका गय। है । विचार 
का प्रकाश ते रहने के कारण, हसारे आचरण में भन्‍्धापन था 
गया है । में विचारों को, बुद्धि को, जो महत्व देता हैँ डनका 


उससे समाज मे भाह्रस्य, ब्यमिचार और अनोति की बृद्धि नहीं 
होगी । हस किसीकों दान ८, भौर वह फिर डसका! दुरुपशोश 
करे, उस दान की सहायता से वह अनातिस्स आचरण करने 
छगे, तो डस पाप के ज़िम्मेबार इस दान देमेवाले ही होंगे । 


, ढेस पापसय अलुष्यध ले इसारा सहयोग होने के कारण, इस 


भी दोषभाभी होते हैं । कत्त: हमें यह देव छेमा चाहिए कि हस 


: असत्य, भनीति, भ्ाक्षस्य, अन्याय का साथ देंगे, या सत्य, डच्योग 
' श्रस, प्रदयुत्ति, नीति, घ॒मं भर स्थाय में सहयाग करंगे? 
' हमारे दिये हुए दान का सदुपयांग द्वोथा या दुरुपयोग, हस 


जितना मुत्यवान समझता हूँ, उतना तीनों छोक में और किसा 


को गहों | बुद्धि बहुत वाह्तविक वस्तु है। भक्ता, दान देते समय 
हम क्‍या विचार करते हैं ? चाह जिसको दान देने से क्या 


कर्ंध्य-पाक्षण होजाता है ? यह याद रहे कि दान और त्याग ' 
में मम्तर है। त्याग तो हम उस चीज़ का करते हैं जो अच्छा . 
नहीं हाँती । उत्तरोत्तर पवित्र बनने में जो यस्‍्तु वाघक होती है, | 

' को भीख देना, दान करना, अन्याय हैे। फर्महोन, भ्रकर्सण्य 


इस डसका त्याग कर डाएते हैं। घर की स्वच्छता के ही लिप तो 
इस धर के कूद्रे-कचरे का त्याग करते हैं, उसे फेंक देते हैं । 
अतयव त्याग का भ्थे हुआ फेंक देना | परन्तु दान का भर्थ फेक 
देगा नहीं है। द्वार पर कोई भी भीख सललॉगने आये, कोई फक्ोर- 
फूकरा आये, कि उसे मुद्ठीभर अन्न था एकाध पेसा दे दिषा--- 


। 
! 
। 
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यही दान-क्रिसा नहीं है। वह अश्न या पैसे तो तुमने झोंढी | 


फेंके । सह तो असावधानता हैं, क्षापरथाही है | इसमें न तो 
इदय है, भथुदि । सुन्दर कास तो वही होता है, जिसमें भावना 
और बुद्धि दोनों का सब्जिक्रण हो। दाल फेंकना नहों, बोना है । 


बात का हमें विचार करछेना आवहयक है। हस बात का 
विचार मे करें सो दान का कषर्थ यही रह जाता है कि किसी 
वस्तु को धस हापर्वाही से फेंकदें। झतपएव्र इस जो दान करें 
उसपर इसें प्यान रखना चाहिए। दान तो बाज क्याना है। इस 
बीज के भंकुर अच्छे आते हैं था नहों, डपका बृक्ष अच्छा होता है 
था नहीं, सह सब हमें देखना चाहिए । सशक्त, नारोग मनुष्यों 


सनुष्य भीख दा दान पाने का अधिकारी नहीं । 
श्रम की पूजा करे 

ड़िन्दा रहने के किए हरेक को अस करना चाहिए, यद्‌ 
इश्वरी विधान है । संसार में ह्वारीरिक श्रम न करते हुए भो 
भोख मधिने का अधिकार सिर्फ़ सच्ले संस्याधियों को है । सस्दे 
संस्यासी, इश्वर-मक्ति के रंत में देंगे हुए स॑न्याली हो ऐसा कर 
सकते हैं । क्योंकि ज़ादिरा तौर पर कुछ कम न करते हुए मालूम 
एशने पह भी, वे अन्य प्रकार से, समाज का कस्याण हो करने 





हो रहते है 
क्राछ॒स्ण से ज़िन्दुगी बिताने का अधिकार नहीं है । जारलस्य को 


। ऐ4 संल्यासियों को छोहकर और किसी को भो 
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प्रोषण देसे के सश्लान कोई सयह्र पाप नहीं । यह सो दश्चर से , 
मिले हुए हाथ-पैरां का भ्पप्तान है, ईश्वर से झिक्ते हुए बारोह . 
ओर बुद्धि का अपमान है। खम्धे को सुझे रोटी देनो चाहिए, , 


परन्तु इप कम्प्रे को भी मे ७-८ घण्टे का कुछ-न-कृुछ कास ता 


दूँगा ही, उस कपास साफ करने का कास हुँगा। एक हाथ थका 


तो दुसरे हाथ सं, हुस प्रकार, ७-८ घटे काश करके उसे रोटी 
खानी ्वाहिए | अन्धे, पागछ, लूे छोगों को भी जो कुछ कास 
वे कर सर्के वह देकर तय रोटां देनी चाहिए। इससे भ्रप्त 
की भी पूजा होती है और अश्न की भी | इसालिएण जिसे 
दान दिया जाय, यह देस्व छेना आाहिए कि वह ससताझ 
की कोइ सेवा, कोई उपयुक्त काम करता है था नहीं। दान 
को सो जोनावबोया जानेवाला अनाज ही समझना चाहिए । 
सम्ताज को इसका भरपूर बदला लिखना आवइग्रक है। दान 
देनेवाला दिये हुए दान के बाग में यदि ऐेपी रृष्टि न रक्‍्खे, ता 
यह यान ने होकर उफ्रे अधर्म होगा | 


विषारपर्वक दान 


चह जिधको कुछ लो भी देने, खाना खिक्काने, बिना सोचे- 


समझे दान-घर्स फरने से कनर्थ होता है | गो-रक्षा के लिए 


गांणाक्त को वन देते सा इन यातो का ,हम विधार करना 
होगा कि उप गांशाक्षा में हए्ट-पृष्ट गो दिखाई दुती हैं था ' 
महा, गाय का सधुर दूध बचनों को सिछता है था नहीं, खेतों 


के क्षिण यहाँ में उस्कृष्ट खाद पक्‍न्‍्लिक्ती है या नहीं, जीर यहां 
ग ५ कू हे [ ५ यो हों 

गोरक्षा, गोसंवर्धन धज्ञानिक रूप में होता 2, य्रा नहीं; झृतप्राय 

गौएं दिखाई हे, अध्यवक्था की अधिकता हो, ऐम कमजोर 

क्षाघार के पिजरापोक्त रखना दान-धरम नहों है। कियों भो संस्था 

या ब्यक्त को जे कुछ भी दानस्वरूप दिशा जाये, यह देखना 


चाहिए कि डससे समाज का कितना काम दोता है। हमसे 


देखना साहिएु कि उस द.न से समाज मे ज्ञान, आरोग्य, पेसय, : 


सप्ताधान, और साझ्थ्य की उर्पत्ति होतो है या नहीं । 
भारतवर्ष में दानद्ृृत्ति तो है, परत्तु उस दान के साथ विमेक 
का अभाव होने के कारण दास से लस्लाज समृद्ध और सुन्दर महों 
दिखाई पढ़ता; उक्तटे भाज वह कक्ाशुन्य, शोपषित और शोगी 
दिखाई पहला है| दश्न घन फ्रेकले हैं, उपकी खेत नहीं फरते । 
इससे इलोकिक था पारमार्थिक म॒क्ति प्राप्त नहीं होती । 


(भपूण ) 


कृष्णा भक्ति 


शोकुछाएसी के दिस कराभग सससस्त भारतवप में अर कृष्ण का 


अस्प्तोत्पत सनाया ज्ञाता है। प्राचोन सास्प्रदायिक मस्दिर तथा | 


नवीन असास्प्रयिक भाश्वस्त, विद्याक्य सभी किसो-नकिसी रीति 
से कृष्णाशसी सनाने का कुछ-त-कुछ कार्यक्रम निश्चित करते हैं। 
मुझे भाज पक जगह ऐसे ही उत्सव में भाग छेने का अमर 
प्राप्त हुआ । इच्छा से या अभिष्का सेठस डस्पव में भाषण देना 
भी मैंने रवीकार कर क्षिया, किन्तु सभा में शोक्षते समय हमेका 
जिस क्षोम का मुझे भनुभव हुआ करता है बससे, तथा उस्‍्सव 
लगाने की प्रचकित रोति मुझे पसन्द भ आने से भौर फुछ दूसरे 


हरिजन-सेवक 


| कारणा ले भी मेरा वह क्षोत्त और भी धदगया, भोर इसले जो 
धघोदा सा भी में कक_्ष्ता चाहता था वह भो डोक-टीक न कह 
लका । इसलिए मुझे छगता है, कि भे अपने विय्ारों को पाढकों 
के भागे कछिखकर रखत्‌ यो भरछा हो । 
यह तो मैं ऊपर कह ही चुका हैं कि उल्पत सनाने को यह 
वर्तमान रीति मुझे पसन्द नहीं आई और हमसे महो क्षोभ हुआ । 
पर हससे कोई यह ने समझले कि से उत्मय के संचारूफों पर 
किसी प्रकार का आक्षेप करना चाहता हैँ । सामान्य रीति जे 
झाच्छी संस्थाओं से जिस प्रकार यह कृष्ण जन्‍्मोल्सत सनाया जाता 
है उसी प्रकार का कार्यक्रम वहाँ सी रक्ष्या साया था, अर्थात 
चोड़ा-सा मास-संकोतंग, स्तोशन्र, आारतो भर कृष्णछोछा के कूछ 
पदु उस कार्यक्रप्त में थे, और ऐवी कोई भा वाल कार्यक्रम में 
, नहीं घी, जो रूद दृष्टि से देखनेवाले भक्त को भनुक्ित पात्यूम पड़े । 
इसलिए क्षोभ मझे हस संस्था के उत्पव के कारण गहीं, घलिफक उस 
दृष्टि के कारण हुआ, जो विज्वार-दृष्टि हमार देश मे कृष्ण चरिश्र 
गाने ओर क्ृष्ण-भक्ति करने को एफ ज़माने से रूढ़-सो दोगई है । 
इस बात को से ज़रा विस्तार से स्मझाऊंगा । 
रास ओर कृष्ण की भक्ति हमारे वेश में जाज कहे प्रातादिदयों 
में चली आरहों है। यह निणेय करना तो भ्राज किन है, 
कि इसका कय ओर किस परिस्थितियों में आारस्म हुआ । भाज 
तो इस बात का भी निर्णय करना किन है, किए राम और कृष्ण 
नाम के जो ऐसिहापिक सहापुरुष हुए थे उनका सच्चा, यथार्थ 
अरिन्न कैंघा होगा। उनके अरिश्रों को अनेक कवियों और भक्तोंमे 
' नये-नये प्रकार की श्रावृक्षियोँ सो रची ही है । इसलिए हम 
अपने ऐलिहासिक रास धथा ऐतिहासिक कृछा के विषय का पूर्ण 
भर यथार्थ ज्ञान भाज प्राप्त नहों बर सकते । हम तो हृतना ही 


कह खकते है, कि पृज्ास्यद्‌ रास तथा पूजएह कृष्ण फैपे थे इसकी 
कल्पना भिक्ष-भिस्र कयियों भर भक्तोंने की है, भर इसों प्रकाए 


, की एकाथ फल्पना को मानकर आाज ह_हस उनकी इन पुण्य 


जगन्तियों को सनामे हैं । 
परन्तु हस प्रकार रासचरिन्र कौर कृष्णचरिय को नई नई 
भाधृत्ति-रखना के प्रयज्ञ में राम और कृष्ण का चरिश्र-सित्रण ण्क 
दूसरे से इजटे ही प्रकार का हो गया है । उत्तरोत्तर आशृत्तियों में 
जहाँ राख को अधिकाधिक उदत्त बनाने का प्रयक् हुआ है, यहाँ 
कृष्ण का चरिश्र अधिक-से-अधिक हक्षक्रे रंयों में हेसा गया हैं - 
जैन, वाक्षण्ोकि के राम में तुछपीदास के रास कई गुने उद्दात्त 
। पुरुष प्रतीत होते हैं। वाक्षमोकि-रासायण में तो कई स्थानों 
पर राप्त की अपेक्षा छट्षम्णण के प्रति नधिछ आदुर-भाव हुदुय में 
जाग्रत होता है। लुछपो के रामचरित-सानस में रास एक जुदी 
ही सुिका पर प्रतिष्ठित झिकते हैं और यह भूमिका उस ग्रन्थ 
| में यही ही अच्छी सरह प्रकाश में कराई गई है । 
किस्तु मद्राभारत में किसने ही प्रक्षिप्त भागों के होते हुए 

भी, उसके कृष्ण पूक मह|त्मापुरुष हैं। भागवत के कृष्ण को 
महाभारत के कृषण से हीचे ठतार दिया गया है। भोर इसके 
बाद के रचे हुए बहात्रवतते आदि पुराणों में तो कृष्ण चरिश्र को 
हकका बनाने में जैसे कुछ भो कोर-कसर नहों रक्‍खी गई। 

हष्णभक्त इन नीचे उत्तारे हुए कृष्ण को ही भजने भर उनका 

गुणगान कहने में अपने को कृतकृत्य मानते हैं, भौर इन्हीं उतरे 
डुए्कूणा को मक्ति के सम्प्रद!।य भो स्थावित किये गये हूँ 








२९१ सितम्धर, १६३४ | 


ऊपर में यह कह चुका हैं, कि सहाभारत मे भा कुछ प्रक्षिप्त 
भाग हैं। एन क्षेपकों मे भी कृष्णश्रदिश्र को हीन धतामने फा प्रयक्ष 
किया गया है | महाभारत के प्रक्षिप्त भागों मे दिवाया गया 


है, कि प्रसंग भाने पर कृष्ण झूठ चोशने और बुरवाने से भा 
नही चूकते थे । महाभारत के मूक रचयिता के सन सें ऐसा होगा 
सम्भव साल्यस नहीं डोता । उसने केसे कृष्ण का अरिश्र-चित्रण 
करने को क्टपना की होगी इसका अनुमान परोक्षित-जन्म के 
प्रसण मे हो सकता है। परीक्षित झरा हुआ जन्‍्म्ता, जोर 
पाण्डवों के निवेश होजान को अनिष्ट शका उल्पक्ष होते से रोती- 
विलपती कुन्ती भादि खस्थियों श्रीकृष्ण से प्राथेना करने छर्मी 
कि भ्राप कर्सी भी तरह हस वाक्षक को जिला देने का अ्यक्ष 
कर | कवि कहता है, कि इस बविनीत प्रार्थना से दुबादव हाकर 
अ्रकृूष्ण उत्ता के प्रसूतिप्रह भ गये और भरे हुए शिठ्ु को 


शोद में केकर बैठ गये । ह्सक अनतर भत्यन्त सरलभाष से कष्ठा ' ही “छाया कापइ” पु गया है। छगमग ६० बझुनकर-परिवार ह्द्स 


कि 'आभाजसक यदि मेने कभी €थी-प्सखरो में भी अप्लत्य भाषण 
मे किया हो, यदि मे कभो भी घमं-पथ से विजलछित न हुआ 
हूं तो मेरे डस सब पुण्य-चल से यद घाकक जी ढठे ।' कवि 
छिखता है कि हुसम वह शतप्राण शिशु जो डठा | मु लेखक 
को जिस प्रकार के कृष्ण का चरिश्र-चिश्रण करना था वह इस 
अकार के कृष्ण थे । हस कसौटी पर खरे ने उतरनेयाश कृष्ण मुक्त 
महाभारतकार के कृष्ण नहीं हो सकते । 

पश आज तो हश जिम कृष्ण को क्ोकप्रणिझ रूप में दश्वत हैं, 
उनके जीवन मे कर्म के दो ही प्रकार हँं---या तो छोकरो के 
साथ स्वेलला-कुदुना और ऊच्ल सच्चाना, या फिर शोपियां के साथ 
वाहियात छेश्रयानी करना | हपके सिवाय कृष्ण के ज!घन की 
जैस कोई वूसरी घटनाएँ, हो नहों है, कबियाने इसी सश्ह 
उनका चरिश्र अमुरंजिस किया है। राधा अथव्रा गापी की 






जिप फाक मे इन काज्यों का रचना एुद दागी, उस काल का 


। श्ादाबरण किसना अ्रष्ट हागा । 


आज के उत्सवों से भी इसी प्रकार को भक्ति का पोषण 
होते देखकर भुक्के क्षोभ हुआ | तभा इस णागे बद गे, जब हम 


, आअपनो प्रत्येक रझूढ़ि को विचार था विवेक को कसाटो पर कभ्पने 


का प्रयल करगे | 


“इरिजन-बंधु' से ] किशोरलाछ घ० मशख्बाला 


श्जन हू 
हा जुलाह 

काठियावाद के पश्चिमों सट पर, पोरयन्दर से दो सील के 

अतर पर, छाया नाप्ष का एक गाँव है । यहाँ के ठेद खुतकरों के 

हथकते भौर हथघुने ऊनी कपडों को बुर-तुस्तक झयासि है । 


। सफ़ेद और काछी घारियों के एक सास किल्स के कपड़े का नाम 


, गाँव में रहते हैं । फ़रोंध ७ साल हुए कि यहां एक भाध्रम यथा 


इरिजतन धाक्कका का एक प्रकार का गुरुकुक्त स्थापित किया गया। 
पेमप की हस भाश्रन्न को ससम्त ज़रूरत थो। इसलछिए हरा संस्था 


, के व्यवस्यापक शी रासनारायण पाठक पिछले मई मासमें बरसा 


और कन्‍्य स्थारों में गये और वहाँ के काडियाबाड़ी तथा गु नराती 
भाईयों से पैसा मोँग-मूँ सकर अभी इाछ छोटे है । ४७२७॥७) 


' की पक अबच्छी-सी रक़स उन्होंने सघके प्रश्चान-कार्याक्षय के हवाके 


भूमिका को अपने में क0पना करके कृष्ण को अरभक्ति ये भमना 


ही चेसनन्‍्य, मरसिह सहस। आादि ब्नेक साधु पुरुषा के जावन का 


सुण्य व्यवसाय बन गया, भार इनको दाछ हुई कछोक को ही ' 
' संपादकीय ह्तंसभ में थे बढ़े महस्व को परक्तियाँ निकक्तो हैं। 


कृष्णभक्तोंनि शपता शराजभागे क्ना लिया । इस प्रकार की 
उपासना तथा भक्तिने हसारा बहुस अपकार किया है। मुझे 
शाह कहते संकाय नहों होता कि, प्रजा के चारिव्य को नींचा 
करने मे कृष्ण-भक्ति के हन प्रकारों का चहुत घबा भाग 
] 

राधा और कृष्ण, बृत्ति छोर जात्मा के रूपक हैं शधषवा 
यह प्रेल-भावता की पराकाष्ठा तक पुँचाने का साधन है, इत्यादि 
रीसि से हमे समझाने का जो अ्रणक्ष किया जासा है उस्ते मे 
जानता हूं । ये सूप विद्वानों के ५साज्यान हैं । सह महीं कददा 
जा सकता, कि खाकफ, सि्रियाँ सा जनधाधारण हन व्याख्यान 
के भमुसार ही कृष्णचरिश्न को समझते या जानते हैं । इस उद्देश 


से भी ऐसे अंगारी--पहुघा बीमत्स हूंगारी--रूपकों को | 
रचनाएँ सो कवियों की अविवेकसूचक ही हैं। कवियों को 
| झा पर्स से किसी अकार का सघर्प किये केवछ अपने आप को 


अरासंघ, शिक्षपाक भादि भल्याारी राजाभों का मद चूर्ण 
ऋरनेवाफे कृरण दिखाई न दिये, भज़जता से जूड़न उद्धानेश्राक्ते कृष्ण 
पर उनकी सजिक भी दृष्टि न गई, राजनीति ओर धर्स का 
उपदेश अश्वा शीता का गान करनेवाके कृष्ण उनके दृष्टि-पथ 
में मु भागे, उसकी मज़र में तो केवक होंगारी कृष्ण ही चढ़ 


। 
| 
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छर दी है, जो उक्त आश्रम पर ही खर्चे को जायगी। हमे क्षाशा है, 
कि क्रय छात्रा का भाशम वहों के कायकर्ताओं को छगन आर 
प्‌क्राप्रता से यहुत भरऊछी तरह चकेगा। सचप्तुत्य संध्या के छिए 
पैशा उत्तला आवश्यक नहीं, जितनी कि काय भे एकाग्र संक्षग्रता 
भौर अपनी चारित्रिक पक्षिश्नता है । 

अम्रतलाल वि० ठक्कर 


हरिजनों का ता प्रश्न ही भिन्न हैं 


हरिजन भाइयों के सुप्रसित मासिक पत्र 'दुल्ितोदय' के 


अस्पृड्यता लिवारण के प्रइन को जो छाग “वर्श-युदताद' मे 
घसीटने का प्रयत्न करते हैं, हरिजनों के हम भ्रातिनिधिक पश्र 
की इन वज़नदार ५क्तियों को वे ध्यान से पढ़ँगे, ऐवा आशा 
है; 

*हप्ल अपनी (हरिजनों) की अवस्था भारतीय किसान व 
मजदरों के अन्दर चकनेवाल् श्रेणीयुद को ज़बर्यंश्ती धपने 
कतई, हो नहीं सकते | हस उस दिन की बद्े उत्सुकता के साथ 
बार जोद रहे दे, जब हस में भारतीय किलान ओर मज़दुर। के 
बर बर की भी दइाक्ति भा जाय और इसाहा वर्ग सभाज में वह्दी 


| अधिकार प्राप्त करके जो उनको प्राप्त है। उसनी भो शक्ति इसारे 


अन्दर भा जाने पर फिर हस देख केंगे कि हमें क्या करना है । 
परस्तु इस समय तो इमें बिता किसी श्रेणी, समुदाय, सस्प्रद! 


वैयार करना हैं। इस तैयारी में न हक्ताकों की जरूरत है, न 
किसी दुक् विषोष को भेढें बनकर उसको शक्ति बढ़ाने को। 


; इस सश्ण तो इमें शिक्षा, सफाई, प्रचार भऔर नदोंबाज़ों का 
। विनाश करके अपने भाप को खंगठित कहना है भोर कपने 


गये । इल कविश्ञों की कृतिओों से तो भ्रद्दी प्रगट होता है, कि | सह्दर सही भारदोझत चलाना है |” 





श्श्८ 


हारिजन-सेवक 


शुक्रवार, - १ सितम्बर, १६३४ 


अभागिनी देवदासी ! 


एक देवदासी के साथ ब्याह फरनेवाका एक आन्प्र-निवाली 

ग्रेज्युपट किला है; - 

“आपको पश्रन छिखने की हृष्छा लो बहुत दिनों से थी, 
पर लिखते हुए मुझे अत्यन्त छक्मा छगवी थी | घश्यवाद है 
इंश्वर को, कि आखिरकार काज मेने अपना भार आपके 
कपर ड्राछ्त ही दिया। 

से 'देवदासी-समाज! का हूँ, बध यही मेरा परिचय है । 
मेरा जावन शास्ताजिक दृष्टि से अत्यन्त बंदनापू्ण है। 
सहास्साजी ' क्‍या आपके सयालू मे मर्सकियों के पेशे से 
भी बदतर पेदा दुनिया में कोई है ? भारतवर्ष के लिए क्या 
यह एक कलंक को यात नहीं है, कि एक समूची ही जाति 
पर वेडया-ब्रलि की छाप छगी रहे ? 


मेरे खथाक्ष से हमारा आम्प्र देश तो इस पाप फा जैम ' 


गढ़ है । यहाँ का हिल्दू-ससाज़, स्वापफर ब्याह शादी और 
देवोत्लव के अवसर पर,देखता के साससे अश्छोल गीस गयाने 
और गदे भात्र बताने के छिएु नतंकियों को बुलाता हैं और 
हस तरह वह सवधियवाहित दंपति के कारें एक यहुत चुरा! 
उद्दाहरण रखता है । 

वेक्या-बृत्ति का जीवन बितानेवाक्तों हस देवदाली जाति 
को हतभाग्यता का कुछ पार | ग्रहों के नवयुवक इस पाप को 
जडमुछ से उस्थाई फेंकने का भरसक प्रयज्ञ कर ता रहे हैं, 
पर उन बेचारों का न कोई सहायक है, ने प्च-प्रदप्ष क । 
कृपाफर आप क्यों न इस आन्दोछन का हाथ में लेछें, जब 
कि यह हरिजन-आन्दोछन के जैसा ही है कौर उत्तना ही 
अायदयक है ? कृपया हस चीज़ को भी अपने दिऊ के एक 
कोने मे हमेशा जगह दिये २हैं और समय-समय पर हमे 
प्रकाश में छाते रहे । सिफ कांप्रम ही नहीं, सारा 


लोकमत आपके पीछे है । मेरा लो ऐसा विश्वास है, कि 


जो काम 'ग्राधत्प बिक था भारतोय दण्डविधान के किये 
नहीं हो पका, वह आपके एक शतद से ही हो जायगा। 


भेने अपनी ही जाति को एक देवदासी में विद्राह किया , 


है, भौर हसारा राह विवाह क़ानून तथा धर्मे दोनों ही 
दृष्टि मे जायज है| मेरी दो छशकियाँ भो हैं। मेरी पत्नी 
मेरी भोजो में उतनी ही पविश्न है, जितनी कि कोई हिस्तू 
स्री हो सकती है।तो भी समाज तो हमें नीच ही ससहाता 
है। हसारे पुरण्णों के पाप हसारे साथ घुरी तरह यदुछा भेजा 
रहे हैं । वेइया-ह॒लि का घब्वा तो हमारे ऊपर छगा ही है, 
शाद्यपि हम दोनों हस पाप से कोर्सों हूर हैं । 

हरिजन और देवदासी यही ऐसी दो जातियों हैं,जो क़रीय 
-क़रीय एकसमसान मीच समझी जाती हि. । इसमें सम्देह 
नहीं, कि अपनी नैतिक उन्नति उन्हें खुद ही करनी होगी । 
तो भी भाप-जैसा गुह्ठ उन्हें भौर उनके सलाज को जितना 
जहदी सदाचारो बना सकेगा डतमी जअह्दी वे अपने आप 


हरिजन सेवक 


|२९ सिलस्वर, १६३४ 


नहीं बन सफते । ये दोनों एक-सी प्रवूत्तियाँ हैं। हरिजनों 
के उत्थान को हालफूक में कृपया हम गरीब देवदासी जाति 
को न भूछ जाहुएगा।” 

क्या अच्छा होता, कि ऐसी सोस्यता मुझ्त में होती | 
' मुझ्ते दुःख है, कि सुश्न में वैली घोग्यता या क्षमता नहीं है, मुझे 
, अपनी परिक्षित शक्ति को ख़बर है । केक को शायद्‌ सह पत्ता 
' भहीं है, कि जब में 'यंगइण्डिया! का सम्पदन करता था, मे 

बराबर देववासी-प्रथा और वेदया-घृक्ति की कुछ-न कुछ चर्चा करता 
, रहता था। भकछ्े ही डससे कुछ व्यक्तियों का कष्ट दूर हुआ हो, पर 

मेरा प्रयक्ष समाज के हस पाप को निमुक्त नहीं कर सका । 


4 
+ 
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'इरिजन? मे इस प्रश्न को अगर भ्आज में जदा रहा हूँ, त्तो हृसका 
यह कारण नहीं कि डन दिनों की णपेक्षा हस दिशा में मुझे भव 
कोई अधिक भाशा हो गई है। सगर इस नये प्रयत्ञ ये कुछ व्यक्तियों 
का कष्ट अगर दर हो गया, नो प्रसञ्नता तो मुझे होगी ही । 
देवदासियां का हरिजनों के साथ केखकमने जो उपन्ना दी है, 
पड विछएकुछ ठोक है। तो भी इन दोनो के बच जो अंतर है उसे 
सो उपने देखा ही होगा । पर उनके दुर्भाग्य में कितना कया 
' अंतर है इसे वतछाने में क्यों सस्लय नष्ट किय! ज्ञाथ | अगर 
दिवृधर्स की झुद्धि करनी है, सो शसपूइथता की तरह हल पाप- 
चूर्ण देवदासी-प्रथा को भी नष्ट करना हो होगा । समाज को दस 
पाप स्न मुक्त करने के ससकाये में जा छोग छगे हुए हैं, उन्हें एक 
डोल से, एक दग से कास करना आहिए, और अगर अपने 
प्रयत्र में उस्हें सफक्ला म सिरे, तो इससे वे हसाआा ने हो 
जायें । तास्काछिक कतेब्य सो उत्तका यह होता चाहिए, कि 
पहले अपने निकट को थुराहू को ही तूर करने का एकाम 
ट्ोकर प्रयत्न करे । कास करने के दो तरीके हैं । एक तो 
उनके थीच में कास्र होना चाहिए, जो अपनी नीच वासना 
पूरी करने के क्षिए्‌ देवदासियों को ब्याह-शादियों और देबोश्पवी 
पर घुलाते हैं, जोर दूसरा रास्ता सह है, कि खुद वेवदाली- 
समाज के अंदर कास किया जाय । करग़र देवदासिसों समाज 
के हस पाप में भाग लेना बंद करदें, ता इस पाप-प्रथा का 
उसी क्षण अंत हो जाय | पर यह घात ऐसी सरक्त है नहीं । 
; 'बुभुक्षित- किक्ष करोति पापस्‌ ?! भूख को पाप का क्या पता 
गुरु द्रोण और भीषण पिता की तरह ये वृवदासियाँ भी 
' पाप-कृत्य के ससथन में उदर-पोषण की हो दुछोछ देंगी । डन 
' की प्रकृति ही। भव पेसी बन गई है, कि उन्हें बपने पेड में 
कोई पाप नहीं दिखाई देता । इस ए वेइया-शृत्ति की जगह 
। डनके लिए कभाजीयिका का कोई भनन्‍्य शुद्ध साघन हु ढ़ना होगा । 
फिर समाज के अंदर जाकर काश करना है । देयोस्लनों सभा 
| अ्याह-बारातों के ध्यवस्भापकों को दुछीछे दे-देकर समझाना है । 
| शतोर भादेश देने के सो सप्लाज में सुधार कभों होते का नहीं। 
सुधारकों को तो ससाज की बुद्धि और हृदय का स्पर्श करमा 
होगा । एक तरीके से, सभी सुधार एक प्रकार के शिक्षण हैं, 
आर सामान्य शिक्षा की तरह ये सुधार भी उतने ही आावहबक 
हैं । इसक्षिए सुधार स्वयं एक शास्त्र है, और घह तभी सफल 
होता है, जध एक लनिग्रस से दृत्ताचत्त होकर उसके पीछे 
कोई पड़ जाता है । 
एक देखदासी का पाणिभमहण करके लेखकने जो साहस 
का काल किया है, इसके छिप वद अधाई का पात्र है । अपनी 
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भब्तराल्समा की स्वोकृति पर उसे संतोष करना चाहिए, क्र ' 
डसके सथा उसकी पत्नी के प्रति कोगों की जो तिरस्कार पूर्ण 
भैाचन। है उसको उसे पी जाना चाहिए । 


'होरजन!' से ] मो ० क० गांघों 


हरिजन ढ क्यों हीं | 
“हरिजन' क्यों नहीं ? 
“इरिजन '-संपादक की सेवा स--- । 


महोदय, 
'हरिजन”ः के १० भगरत, १९३४ के अंक में श्री महादेव 


बेशाईने लिखा हैं, कि “कुछ सजन, जो हरिजनों के, भथवा 
जिप शावदु से उन्होंने कपना परिचय दिया जम दाब्द का प्रयोग 
करे तो 'दुक्तितवर्ग' के, प्रतिनिधि द्ोने का जो दावा कर रहे थे, , 
शाॉंघीजी से ठ्त दिन मिलने आये थे । यह देखकर मुझे कुछ | 
दुःशबन्सा हुआ, कि श्री लहादेव देधाई की सीक्षण बुछि इन 
छोगों के कहने के वास्तविक अभमिप्रायतक पहुँच नहीं सकी । 
पदुक्तित वर्ग! शब्द में जो 'घृणित दुगन्ध'! भरों हुई है, उसकी 
बदौलत दी बस ये में जब जग्ृति पंदा होगी, तभी यह 
अदु-भाव समुछ नष्ट होगा; आर इसके परिण'सन्‍म्तरूप समस्त 
हिंदुजाति का साम्ास्य एकीकरण अीर सगडन हो जायगा | 
हम सथ छोर यह जानते हैं, के गॉधोजी के इस सहान्‌ भौर 
अजदितीय प्रयास मे उनका यही उद्दश है। किंतु 'हरिजन! 
नाम की यद्र सिट्ास, संभव है, डनकी णोर स्वर्ण हिंदुओं की 
हर्स्याती खाई को ,भौर भी विस्तुत करदे, जो गांधोमी का 
निइचय ही इरादा नहों है । थह जसकती,अभिपष्राय श्री महादेव ' 
देशाई के ध्यान में भा जाना चाहिए था। उन्होंने जो इस संबन्ध 
में 'विधिन्च' ( ८ता७08 ) विशेषण का प्रयोग किया है, बढ़ 
ध्यान यैने योग्य तो है हो, साथ ही खेदशनक भी है, क्योंकि 
सहास्साजी के एक अत्यंत निकट के खाथी को केखनी मे यह 
वपिद्चित्र! विधोषण कछिम््रा गया है । 
इस विपय में में हसलिण दिछचस्पी के रहा हूं, कि में खुद . 
हुस सहान्‌ व्गे का एक व्यक्ति हु । दूपरे छोग किस नाप या 
विश्रोपण का प्रयोग करते हैं, इसको मुझे पर्चा नहीं । चिता तो ह 
मुझे सिर्फ़ इतनी ही है, कि हमारे विशाल दिवुू-समाज में हस । 
सड्ान्‌ बर्गे को भाषो स्थिति पर उसका कहॉँतक प्रभाव पड़ेगा । * 
क्या आाप कृपाकर यह पश्न श्रीसहादेव देशाई को दिल्या देंगे ? | 
आपका- - 
शच० के० मलिक 
[ महादेवमे यह पत्र मुझे दे दिया हैँं। श्री सल्िक को में 
जानता हूँ; थोड़े ही दिन हुए, कि जब मे कछकत्ता गया था, ' 
उस समय वे मुझे वदह्दों मिले थे । उनकी हस हार्दिक भावना में, ' 
और जधतक बास्पृइथता का यद कर्कंक क्रायस है तवसक इस | 
दुर्गन्‍्धयुक्त दुछित” मास को क्रायस रखमसे को डनकी इच्छा में | 
मे हिस्सेदार हो सकता हूँ | केकिन उन सुधारकों की भावना को | 
महसूस करते के लिए में श्री मछिक को आमंत्रण देता हूँ, कि जिन | 
के दिक्कत में शहपृदयता जब रहो ही नहीं, भोर जिनके प्रति उनका 
! 


प्रेम है और जिगकी ये य्यापाक्ति सेवा करना चाहते हैं उन प्रिय 
ज््ों के लिए किसी होन मास का प्रयोग करते हुए उन सुधारकों 
को भव भग्र छ्ाता है। में चाहता हैं, कि श्री सलिक डसकी 








भावना को सहसूस करें । फिर हज़ारों अस्पृइयों को “अकूत,' 


। “अस्पृड्यर भादि मास पसंद नहीं हैं. किसु यह “हररिजन' नाम उन्हें 
' पसंद है, हस बात को भी तो ध्यान मे रखना है। दस सबका 


ध्येध्य एक ही है, भोर यह यह कि अस्पवसतला को जहमृछ से नष्ट 


: कर देना है । जब बह मंगछभय दि आथगा, तव या तो 'इरिजन' 
| शब्द का छोप हो जायग्ा, था फिर हम सभी “हरिजन' कर्थात्‌ 
' हरि के भक्त कहजाने में ग्द का अजुभव फरेंगे, कौर उच्च नीछ 


भाव का ज़हर हृदय से निकाछकर हस सुल्दर नाक्ष के योग्य 
अपने को बना देंगे । 


'हरिजन! से | 


एक अमेरिकन मित्र के साथ 


अमेरिका के एक कन्य।- विद्याक्रण के आचार्य डाक्टर ढॉढ़ 


मं। ० क० गांधी 


सांधीजी से झिछने आये थे । 'भूसकाक् का कीलिएतंभ ताजभदक 
लौर भविष्य का प्रतोक गांधी, इन दो चौज़ों को देने के लिए 


, मैं हिन्दुस्तान आया हुँ.' यद क्रहकर उन्होंने अपनी डसी अमे- 


रिकरन रोति से कहना झुरू किया । गांधोजोम उसको सूतत- 


| भविष्य की भाका रिक डक्तिपर यही विनोद से कढ्ा, “मुझे 


सूत और भविष्य में रस नहीं भाता, मुझे तो इस वर्तसान से 
हं। सम्तोष है । वतेसान ही को आप घात करो न ९? 
इसपर डा० डोडने कहा---“जाजफछ का ज़प्नाता तो उद्ासर्कों 
का हैं| क्या हस आपको अमेरिका उद्ठा के जा सफते दें ९” 
“नहों, नाई ! मुझे भमेरिका ले जाफर क्या करोगे ? हिन्दु- 


, हतान को छोड़कर अगर स्‌ कहों जाऊं, तो चह्दोँ भहिसा का रह- 


स्थ, सुन्दरता और शक्ति समझाने के लिए दी जाऊँगा। मुझे नहीं 
छगता, कि में भाज ऐसा कर सफूँगा । में अपने हा देश को अभी 
अहिसा की खंमीयनी बूटी पूरो तरह से नद्दीं पिछा सका ५” 
“आपका आरिर ध्यय क्या है ?” 
“जिस ध्येय को खातिर मे काम कर रहा हूँ, वह तो जगत 
उन्नागर हैं । हिन्दुस्तान के दइन-गिने अमीरों और पद-कखे छोगों 
के ही किए नहीं, किन्तु करों मूक निरक्षरों के किए मे पूर्ण 


' स्व॒राज्य प्राष्त काना चाहता हूँ ।” 


“द्ाक, पर इसके कछिए जाप किन साधा का प्रयोग कर 
हेहें?” 

“धाघन तो एक ही हैं--झ्जुद्ध सत्य और भद्विसा । पर भाप 
पूछोंगे, कि सत्य भौर अद्विसा ये कोई सूरत साधन नहीं हैं, इसका 
कोई साकार स्वरूप तो होगा नहीं ? तो उसी क्षण में यह 
जवाब दूँगा, कि मेरे साथन-क्रम का सध्यविस्यु अर्खा है। मैं 
जानता हूँ कि अमेरिकन छोग मेरो यह चर्ख की बात सुनकर 
एकद्स भड़क जाते हैं । थे पूछते हैं, कि इस ज़रा-सी स्ामुलती 
चीज़ में क्या फास सघ सकता है १” 

डढा० ढोड ऊपर-ऊपर से देखनेवाफे साथारण भूणोक्त-प्रदासी 
की तरद्द नहीं थे । उन्होंने डसो क्षण कहा, “नहीं, सभी भमेरिकत 
ऐस नहीं हैं । हमारे यहाँ के एक देनिक पत्र में भापके चर्ख के 
कार्यक्रम को धढ़ो कदी टोका की राई थी, भौर उसी पश्न में 
अन्यध्र एफ ऐसा छेर्र था, जिसमे कुदाको-फावड़े से काम करने- 
बाफ़े ७० क्ादु्षियों का यर्णत किया गया था । ये भादमी 
बविरुकुछ ब्रेकार थे, इसलिए पक सहीन से जितना कास हो 
सकता है, उतना कास करने के लिए ढम्हें वहाँ क़रगा दिया भा। 





यह चर्णा द्वढ़ निकाला है । पर भाप तो हमे एक नेतिक और 
जाज्यात्मिक प्रतीक भी सान रहे हैं। इसका क्या अर्थ है ? ” 
“हाँ, अआर्ख को मे सत्य झौर अहिंसा का प्रतीक मामला 


हैं । राष्ट्रीयता के रूप मे जब इसने चर्म्म को प्रहण किया हे | 


तो हसका अर्थ सिर्फ़ हतना ही नहीं है, कि इसके हारा हम 
खपने ग्रहों को बेकारो के प्रश्न को हछ कर एेगे, पलछिक इसका 
यह भी भर्थ है, कि किसी राष्ट्र को चूसने का हसाहा कतई 
इरादा नहों है, जौर दश के तगद़े कादुभी राराध कफक्षज़ोश को 
जो चूत रहे हैं, उस छूट-ध्प्ोट का भी हस जंत कर देंगे। यह 
सो पुक लषध्यात्सिक शक्ति हैं। पहस्दे तो हसका बहुत ६। कस 
अभाव दिखाई देता ऐै,पर जनता के जीवन में हृसका पूरा रूचार 
दोते ही यह ताकि 'वायु-पेग! से काम करने छगती है । जब मे 
यह कह्दता हूँ,कि में फरोछों के छिप थूणे स्वराज्य चादता हुं,तव 
इसका सह अर्थ होता है, कि उन्हें ख्वामे-पोने कर पहिनने का 
साधन मिले सिर्फ ह्रतना ही नहीं, यस्कि उन्हें हुसरो के अंदर 
की तरफ ताकना भी न पड़े, अर्थात्‌ न उन्हें देश के लोग थूस 
सकें, न विदेश के । घिदुस्तान को यदि यंश्र-प्रधान, सशीनप्तथ, 
देदा बनाना है, तब तो उसकी ३७ करोड की भाषाद। क बदले 
३॥ फहोढ़ की जावबादी क्‍यों न कर दी जाय | जहाँ करोड़ो 
आादसी बेफार पड़े हो, वहाँ बड़े पैसाने पर चक्षनेवाल्ते थंत्रों 
या कलू-कारखानों के लिए जगह ही नहीं | हसारे यहाँ का 
पक अर्थशासत्री कहता था, कि प्रत्येक अमेरिकन के पास ३६ 
गुल्ाप् होते हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक यत्र ६६ राकासों का काम फहता 
हैं । अमेरिका को भछे ही हन गुलामों को ज़रूरत हो,पर हमारे 
हिंदुस्तान को तो निरुलय ही नहीं हैं । सानव-समूदह को इसारा 
दिदुस्तान हशिज़ गछास बनाकर नहीं रखना छाहता । 

इसके धाद हमें अस्प्रशयता के स्िफ्ाफ जूहाना हैं । एक 
अकार की आवश्यक भरदइयता तो संधार में स्वेश्र ही ६ै। 
शाप के यहाँ फोयछ्ें की खान में काम फारनेवाला आतमी स्वान 
में सीधा आता हुआ रास्ते मे जाप को मिले, को बह आप से 
हाथ नहीं सिल्ायगा । सद्द कहेगा, कि भे लहा-घोकर पहले 
स्वच्छ बल जाऊँ, तब हाथ सिक्षाऊंगा । अभ्वच्छ दारीर को घो- 
घाकर फिर पद्द अस्पृष्य नहीों रह जाता । पर इसार यहां को तो 
बात ही निराछी है । यहाँ तो भममुक जाति में पैदा हुआ सलुच्य 
चाहे जितना स्वच्छ हो गया हो, फिर भी ढलक॑ नसोप में सो 
भस्परृइ्यता ही लिप्यी है। उसकी यह श्रस्पृश्यता भी हमे दूर 
करनी है, ओर बेंकारी भी मष्ट करनी है। जाप के यहाँ जो 
येकारी है, उसे तो भापने ख़ुद पैदा किया है। पर हिंदुस्तान 
की बरेकारी के लिए हसीं अकेले जवाबदेह नहों हैं । चाहे जो 
जवाबदेह हो, मेरा उपाय यदिसरे देंश में व्यापक हो जाथ, तो 
हलारे यहाँ की भाज जितमी जनसंक्या है उसकी ही येकारी 
दूर नहों हो जायगी, बल्कि जनसंब्या जोर भी बढ़ जाथ,सो भी 
बेकारी की मुझे फोई चिता न रहेगी । इसारे यहाँ बढ़ती हुई 
जनसंक्या का प्रश्न है), मेरे हिसाब से, महीं ढढता । सवाकू सो 
लिरफ़ यह है, कि जिसके पास कोई काम नहीं है शम्हें कुछ-न- 
कुछ कास झिक्षता चाहिए, भौर जहाँ पक भाने शी आमदनी 
है, बहाँ दो भाने बिकने चाहिएँ। अगर में €रपुक हिंवुस्तानी 
की भामदली पक पेमे मे दो पैसे की कर सका, तो मेरे ह्षिप्‌ 


इसी तरह आपने अपने देश को भयंकर बेकारों दूर करने के किए ' 


इरिजन-सेवक 


। 
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यह काफ़ो है। इनें-गिने थोढ़े-मे कछोगों की नहों, किंतु करोड़ों 
की रोज़ की भामदनी जिससे दूगी हो सके ऐसा कोइ तूसशा 
साधन आप हूँ ढ़ दें, तो में चर्खा छोड़ देने को तेथार हूँ ।” 

बॉल डॉइड---“से समह। । हमारे यहों ज्राजकक्त फास के 
घटे कप्त कराने का क्रांदोझन चकत रहा है,क्य कि दूपरा कोई और 
उपाय नहीं। डसइते हुए साल फो ख्वप्त आख़िर हो किस तरह 
सगर हस तरह फास के घटे कस हो गये, तो बकरी के घंटों में 
छोग क्या फरेंगे ? बेठे-येडे क्या क्षक्स्ियों मारेरो | क्या इौकियों 
को शरण छेंगे ? नदी, इल हालत मे सो शाप का ही उपाय 
अधिक सही जेंव्सा है। 

अब एक तूसरा प्रश्न पूछता हू । सुझे प्रा; अनेक युव॒क- 
युवसियों से झिलने का अवसर जाता है। जप के जोबन से व 
क्या मुक्य योज़ सीखें यद् मुझे उन्हें चलक्काना है। बढ़ी-से-बड़ी, 
अथवा बढ़ी-मे-बढ़ी न फहू, तो शधिक-में अधिक संतोषप्रद 
सफक्षता या पिद्ध आाप को कौन-सो सिली ? जिससे युवक- 
युवर्तियाँ अपने जीवन को छगा दें, आप को ऐसी कौन-सी चीज़ 
में उनके आगे रकरे १” 

“यह प्रशक्ष आपने विक्‍ट पूछा । मे नहीं जानता, कि एक 
वाक्य में मे क्या कहें । में सो इतना ही फह पकता ह--भाष 
इसे सफक्ता या सिद्ध कहे था न कहें--कि हृप ऊपर मे दोस्यन- 
वाछ्ो भारी निष्फकत्ता और पूरी पराजय के होते हुए भो, हप 
आँधी-तुफ न मे पड़े जीवन में भी, मे श्पनी जांतरिक्शाति क्र'यम 
रख सका हैं, क्योंकि सत्य अथवा हेश्वर के विषय से मेरी श्रद्धा 
कभी विचल्ित जदों हुईं । परसास्का की कामेक कोटि व्याख्य'एँ 
क्यो मे हों, पर मेरे छिए तो उसको इसनो ही व्य रुखा यहुत है, 
कि “सत्य ही इंश्वर हैं ।” 

"डोक है । भापने हस भरश्ञात और तूफानी दुनिया में जो 
दासि प्राप्त की है यहां णापकी सथ से बरी लिद्धि है ।? 

गांधीजी] --४पर ध्रष्ठत-से अमेरिकन कहते हैं, कि 'नुम ईसा- 
झल्रोह को न सानोगे, तो तुम्हें शांति सिक्तने की नहीं ।! में उनले 
कह देता हूँ, कि में ईस/ससोह्ट को यद्यपि ईश्वर के एकसाश्र पुश्र 
के रूप सें नहों झानता, तो भी मुझे शांति प्राप्त करने मे कोई 
कडिनाई गधों भाती |! 

/'जब आपने यह विपय छेढ़ ही दिया, तो से जापते पूछता 
हूँ, कि क्राइस्ट के पर्वन्ध में भापके क्‍या विचार हैं 0" 

“मे समता हूँ, कि थे सानवजाति के एक सहान्‌ शिक्षक पे, 
और शिक्षक के रूप से ही में उन्हें पूजता हैं। बनके बच्चनों 
को भी श्रद्धा और भक्ति से पढ़ा करता हूँ, क्‍योंकि मैं तो 
जहाँ-तहाँ से पत्य का शोध करनेहारा मनुष्य 58र। संसार के 
अन्य शिक्षकों की शिक्षा के विषय सें भी मेरी यही झनोव्ृत्ति 
र्द्दी है ।! 

“जिधानरियों के काये के सम्पन्ध में शापके क्या बिचार हैं 
क्या उन्होंने भापके देश का कुछ लपकाद किया है ("' 

“यह मैं नहीं कहता, कि उन्होंने जात-घुझकर कोई भुकसाम 
किया है | हच्छा बिना ही, एक उपकार तो उन्होंने किया ही है, 
भौर वह यह कि इन्हें हमारे सलाज के दृषण हो दिखाई दिये, 
उन्होंने इसारे धर्म की कट आक्ोचना ही को है, जिसका ग्रह 
परिणान्न हुआ कि हमें अपने दोष सुधारने के कतेब्य का तोल 
मान हुआ, अपने धर्मझोधम के विषय में हस जाथृत दो गये ।” ह 
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“जाप यह सिशनरी के बारे में कहते हैं था संस्थाओं के बारे 
में भी ९” 

«झ इन दोनों में भेद नहीं करता चाहता। सघिद्ननरों 
संस्थाएँ कग्षता मिशन इसारे सप्ताज का पहले से ही कोई-न- 


कोई खथाछ पाँघ केते हैं भर डनके सदृस्य उसी का प्रचार करते ' 


हैं। ३५ वर्ष से ऊपर हुआ, कि में जंजीबार में मुज़र शृद्दा था । 
यहाँ बाहविछ खरीदने में घाइपिल-लोसाइटी की तृकान पर गया 
और बाहबिल के साथ मुझे सिशन के कार्य का एक विवरण भी 
सिक्का । हुस विवरण में सिशनरियों के काम के हिसाध करने का 
एक तिचिश ढेंग देखकर मुझे बढ। अ श्वर्य हुआ | एक घ्यक्ति को 
धर्म मे शिक्षाने से हतने शिलिग मिछेंगे, जैवे एक रें गरूट भर्तों 
कराने से हृतनी रक्तम्न सिकेगी ! हतने समुस्य घर्स में आने से घ॒म 
हसना बढ़ राया, यह हिसाब मुझे तो घडढा भुक्त-सरा छगता हैँ 

“जआपसे पुक और प्रश्न पूर् ? आपको अपने जीवन में सारी- 
से-भारी निराशा क्या हुई है ?” 

«५ हे निराषा-जैसा वस्तु का लो पता हो नहीं | हाँ, शायद 
खसो-कभी से अपने इी प्रति अधोौर हो जाता हैं दी, औौर मुझे 
अकुक्काहट भी होती है, कि सन में उठते हुए संकल्प विफसुपा पर 
अं य्रधष्ट भकुष्ा क्यों नहीं रस्म सफता । 

डो० ढौड- - “मे भभी ईसाइयों की दी एक परिषद्‌ से भा 
रहा हूँ । वों युद्ध भोौर जाति-विद् प के विरुद्ध एक ज़ोरदार 
प्रस्ताव पास हुआ । मुझे भी हो एक विषय पर बोहूना था। 
सैते झपने भाषण में कद्दा, कि हरेक ईसाई को थरद्ध प्रतिज्ञा कर 
छेनी चाहिए कि जर्थ उसफी' सरकाह दुसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध 
छेद दे, तत्न सह खुद अपने इंसाई भ'इयों की जान छेने के छिए 
हसयार उठाने से साफ इन्फार करदे। शापका विसार भी करोय- 
क़रीब ऐसा ही है न १” 

४हाँ, लगभग ऐसा ही है। अंतर केषक्त हतना है, कि में 
“ुंसाई भाई! दस समाप पद में से 'इंस'ई” ध्ाब्द निकाल दूँगा । 
सिरे ईपाइसो के ही विषय मे क्या, दूसरों के लिए क्यां नहीं ?” 

“नहीं; सभी के छिए। चू किये देसाई-समाज के भागे बोक्तता 
था न, इसी से मेने 'ईसाई भाहयो' इस पदका वहां प्रयोग किया।” 

गांधीजी- “सब द्रीक है | सुझ्ते जापको हससछिएण सचेस करना 
प्‌, कि जगेफक ईसाइयों को यद्द चारणा £, कि खलसम्य कही 
जआानेवाली प्रजा का संहार करने मे कोई दोप नहीं ।” 
मद्ादेव ह० देशाई 


ऋगा-पारिशोध का प्रयत्न 


हमसे कौन महीं जानता, कि डरिजन भी दृषरे गरीब किसानों 


#ज़हीं, गहों ।” 


बी हो तरह क़रज़दार हैं भौर कट्ठो-कछों तो थे उन से भी अधिक 


देमदार होंगे ? कहे जगइ इस करें के पटाने का प्रयक्ष हो गा है। 
भी कहीं पूरी सफकता तो नहों सिली, पर यह कास धीरे-धीरे 
ही दोता है | इन अद्छों का अबतक क्या फल हुआ, इसकी दो 
रिपोर्ट इसारे पास भाई हैं, जिनका सार नीचे दिया जाता है। 


बंबई के पास कुरछा में 'स्प्निसिपक्त हेंश्थ दिपाट्टमेंट को- : 


लॉपरेटिय सोघाहटी” के हारा यद काझ्तन १० साझ से हो रहा 
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है । इस काम की रिपोर्ट ओसरनकाक सायकने सेजी है । हत । 


रफ्रमे समय-सप्नय पर बसूछ तो होती रहीं, पर यह सालुसल 
होता है कि साहुकार भौर पद्धान क॑ पञे से हत छोगों का 
पूरी तरह से छुटकारा नहीं हुआ । कई बार तो ऐसा होता है, 
' कि सोसाइटी से क्षपनी सास्ब बनाये रखने के लिप ये छोर साह- 


कारों से नया कर्ज़ा काद छते हैं, और जब उनका तभादा सखती 
से होने छगता है, सथ ये फिर सोसाइटी की दारण हेते हैं । 
सोसाइटी से यह एक काम ग्रेशक दिखाई दिया है, कि दख 
सारझ पहखे साहुकारों और पडानों के आतक मे ढरकर ये छोर 
कुरछा छोह-छाड़कर जो भाग जाने थे, भव नहों भागते । काशण 
यह है, कि भव उन केगदारों का घेला स्रास नहीं रहा, सारपीट 
भें दर महीं हो सकती । बहुत-में भागे हुए छोश कौर काये 
हैं। स्थवियों को बसौर ज़ासिन के जो रखदेत थे, वह बात भी 
अजय नहीं हैं । कर्ज़ा पटघाने का कामझ्त सफलता के साथ हा इसके 
लिए सोसाइटीने कुछ लिया पना दिये हैं । यह प्रबंध किया 
गया है, कि नये लिए्यी झातें पूरो करने को जो तेसार हो, ढसी 
का क्र पटामे को सोसाहटी उत्ते क्रगाऊ सक्षम देसी है; 
(१ ) आमदनी और स्वर्चे का टीक-ठाक हिखाय-किताब रखना 
और बताना; ( २) आसदनों के भीसर ही ख्ते करना; 
(३ ) दाख्-ताढो, भाँग-गाँजा धर्गेरा श्यसनों को छोड देगा: 
( ४ ) सिवा स साइटी के और किसी से क़र्जा न लेना; ( ७ ) 
गछा-कृचे से कफ़ाई रखना और गदा रहने से जे रहता; ( ६ ) 
सोखाहटा का क़ार्ज़ा पट जाने के षाद जो पेपा पचे, उस बचत 
को सोसाइटी के कोप मे बसौर पूंजी के जला करते जाना । 

हून झार्तों को चार फुटुब्रोनि स्वोकार किय! है, जिनका कुछ 
क़र्ज़ा १९७५) का था। उनका १२५०) का क़र्शा पटवा दिया 
गया हैं । जा तमाम लेनदार अपना लेना कोने भाये थे, उन्होंने 
राज़ा-खशी से खद्‌ ५००) की रक़्म की उन्हें छूट देदी । 

हरिजन-संघ, असरेल के मंत्री श्रीयुक्त अगजी वन दास सहताने 
भी हसी तरह को एक रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने क्र्ज़ा परवाने 
को राह प्रयक्ष सपधकारों समिति के सारफ्तत नहीं, कितु हरिजरनों 
भर उनके साठ चारो के लाथ प्रगाद़ परिचय प्रा करके किया 
है । यह सवाल ध्यान देने योग्य बात है । असरेछी में सह काल 
इम्र तरह होता है, कि पढ़के छेनदारों को एक फेहरिश्त तेसार 
की जता है, और फिर यद प्रशक्ष कियामाता है, कि साहुकार 
अनुचित ब्याज न ठें, सच्चा हिसाष-किताव रे, भौर जद्रोंतक 
हो छोटो-छोटी किश्तों मे पता पुराना क़र्ज़ा बेबाक़ कफराएें। 
इस काश के छिए ७ आदुर्तियों की पृक कमेटी बना दे गई है, 
जलममे एक साहकार है, सीन हरिजन हैं और मंत्री श्री महताजी 
खद है । हरिजनों के शादी-स्याह और रूतक-क्रिया के से की 
भी रकमें निश्चित कर दी गई हैं । संध की सिफारिश से सहदच 
साहुकार नामसाप्र फे ध्याग पर अच्छी रहज-सहनयासे हरिलतों 
को रूपया उचधार दे देता है, जिसे थे छोटी-छोटी क्रिस्तों में चुका 
देते हैं। संघ की चिट्ठी से भधृुक रकम तक का माज-पाणी, 
नोग-तेक, कपढ़ा वर्गरा भी उन्हें एक दृकान से सस्ते भाव पर 
और घक्त ज़रूरत उधार भी सिक जाता है । 

दरिजनों के साथ सक्या संपर्क स्थापित किये बिना, उनके 
जीवन में पूर्णतः प्रवेदा किये बिना, उनके ऋरण-परिशोध का 


दल बरसों में सोसाइटीने साहुकारों भर पढाणों का कर्ज़ा चुकाने | दिकट सदाल इक करता अर्ससव-सा है 


के किए मेहसर मेंदरों को १६०००) भगाऊ दिया । ये अगाऊ | “इरिकन' से | 


मद्दादेव ह० देशाई 


श१२ हरिजन-सेवक [२१ सितम्बर, १६३४ 


प्रांतीय कार्य-विवरगा ! लमान्न ज़िक्ों के विद्यार्थी यहाँ दाखिल होते जारहे हैं । 


आर्थिक-- कोयरबलूर में यह व्यवस्था को गई हें, कि 








हरिजनों को खानभी तोर पर बिना सूद के कऊ दिया जाय, 


तामिल नाड 
[ जून-जुछाई, १९३४ ] 

पस्रामिक--क्लोफुडी ( सदुरा ज़िक्ा ) मे सरिश्रस्सा का 
एक सन्दिर हरिजनों के छिए खोल दिया गया । अत्तरी 
आारकट ज़िके के अंतर्गत ब्रेकोर, कावनूर और आभारकट में सीन... रोसनादु में पुक छकड्ी का कारखाना भोर वेकोर में एक 
नये सन्दिर बन रहें हैं । । चमड़े के धंधे का काहस्वाना सिर्फ हर्जिनों को कास में छगाने के 

भर्णी ( उसरी आारकरट ) में एक भजन-सठ बनवाया गया, 
जो १४ जुशाई को हरिजनों के लिए खोक्त दिया गया है । । दक्षिणी अाशक््ट ज़िले में पक हारिजन पे पोलिस कॉपटेविक 

५ कद दि 
कंडालोर ( दक्षिणी मारकट ) और अर्णी से हर रविवार | को जगह पर नियुक्त कराया गया। 
+ 


को सजन-कीत्तन हुआ । शदुरा की एक भमन-सण्डलीने हरिजन- '... सेफ़ाह य स्थास्थ्य--कोतमपाशायम्‌ ( श्रिचिनापल्ी ), 
| और रामेइवरम, ( रासनाद ) में दो नये कुएं बनबाये गये । हस 


। जिसे वे फसल खाने पर चुफादें । 

|. सिक्रराक्षपाछ्तायस्‌ के झोरासडारों और वृसरे छोगों ले कहा 
| गया, कि ये हरिजन अज़बूरों की भज़दरी बढ़ादें | सघ को हस 
| काश में सफलता भी सिछी । 


| लिए खोल गये । 
| 


यस्तियों में घृूछ घुणकर घमे-प्रचार किया । 
दिक्षा- १०२ पाठ्शाकाएँ तो पहले से ही थीं, ये १७ ' के अछातरा हरिवान-घम्तियों के ६ कुओं ( २ मदुरा के, ४ उत्तरी 
आरफ्ट के ) की सरस्सत कराई गह । 
कराहुकुडी जिछे के २ ताक्काय हरिजनों के किए खोछ दिये 


नई पाठ्शाक्षाएँ और इन दो महीनों में संघने सवारी :--- 
३ दिवस-पाठझाक्षा--उतनाथम्‌ ( कराहकृढी ) 
३ रात्रि-प/ःठशाक्'--वादक्ासपट्टी ( सदुरा ) ' गये । डत्तरी आररक्ट के एक कट्टर सनातमभीने खपना निजी कुओों 
३ दिवस-पाठ्शाक्षा--चेबछपट्टी ( विरुदनगर ) 


० दिघस-पाइशाछाऐ--- पुदुपाणायम्‌ , ) 


खो दिया । 


कर! इकुडी में, कोयरवलूर से भौर श्रिणेक्की मे व्वेकृकृद के 


पुडुपाछायमस्‌-गांघी-आश्रम, | व्रिद्चिनापछी, फोसंपलूर, संजोर और चत्रिणवक्त! इन ९ जिछा 


रिवर चेरी | छह क्‍्लूघ खोले गये, जरा सभी जातियों के छरके फुटबाल 
१ 
| अं «२ 23 
सुलोप्रामम, |... दाक्षणी आरर्कट | आगरा खेलते हैं । 
; स्‍ ्फ ४ 
विज्वनाधनूचेरी, | ! दक्षिणी भारकट, डत्तरो आरकट, कराइकुड!, मतुरा, रासनाद, 
। 
4 


0 चर की १६४ इहरिजन-बस्तियों का संघ के कार्यकर्ताओं 
२ रात्रि पाठशाछ्ाएँ---म्ोकृप्पम ( श्रिणेवली ) क यकर्त भोंने 


निरीक्षण किया, भौर छोगां को सफाई व स्वास्थ्य के छा 
ग्रसुप्पूर ( द० आकर ) 


। 
मु 22 मकर | समझाये । 

६ दिपस-पाठ्शाका --सेवंतकुछम, ( श्रिणेव्ली ) | लिप . है 
।.. भद्यमांस-निषंधघ--हस संबंध में प्रॉतमर में १०६ 

३ राजि-पाठ्शाफ्ाए--पुृदुपाफ्ायस्‌ ४८ 

है ' सभाएँ हुईं । 
पुछिय|कुछम, कोयम्यत्ूर |) को ४ हे 
पाप अलेपाहागम, सामान्य--२९ जछाई को प्रांसभर से 'पूर्णाहुसि-दिवल 

' झनाथा शया । 


॥ दिवस-पाठ्शाक्षा--आदिपालायम ( कोग्रस्पलूर ) 
* ' 5 बह के 
३ राश्ि-पाशाक्वा--वानियम्रपादी (3० आरकट ) । ९६ दरिजन-पस्तियों की जोच कराई गई, भर्थात्‌ डनको 


३ दिश्रसनपादशाक्ता- -मुन्नापाक्षायम्‌ ( 3० आरकट ) आती लय अकी न को काशता वात) भोर विक्षार्यंधी सुविधा 


कि 45 पल 
तंज्ोर के ज़िक्ा-घोर्डने संघन्द्गारा संचालित राक्ि-पाड- | 'ी पक वास फार्म पर ब्थोरेवार रिपोर्ट लिखवाई गई । 


शाक्राणों के छिए अपने ८ स्कूछ सिफ़ राश्रि के उपयोग के लिए दे | खिद बरस में एक अद्यागिक पाठशाक्ला हरिजन विद्यार्थियों 
दिये हैं । ' के किए खोली गई । 
दो छातश्राक्न, एक कोयम्यलूर में और एक नाभक्काक में, ; रासनादु ज़िके में श्री मरिया कोदं बन नामक एक हरिजन 


खोले शये, जिनमें क्रमश: ३७ और १२ इरिजन-छात्र रहते हैं । / सिलत आनरेरी मजिस्ट्रेट यगाये गये। 
इसके भक्कावा उदसकपेद भर तिरुप्पुर ( कोयम्बत्‌र ) में तथा प्रचार-का्य--मदुरा ज़िछे में हरिजन-पेवकोंने घृस-पूमकर 
तिरुबख्ासक्काह ( उ० जारकट ) में हरिजन छात्रों को ख़ालशी . पंत मचार-काथय किया | श्रिचिनापकती ज़िले में भी भस्छा प्रचार- 


सर चर भोजत घटी ब्यवह्च सी कर दी गई है । | कार्य हुआ । 

इत दो. महीनों में ३॥५)॥ की छात्रवृत्ियाँ दी गई और |. फटेनियारण--दक्षिणी आरकट, रासगाद भौर कोबंबतूर 
९६५७॥-)७॥ की पुस्तकें » २ रे जर्तद | शिक्ष'-स्वाते कुछ | मी उन हरिजन-वह्तियों को सहायता पहुंचाई गई, जिनका 
३०४४४) ख़च्े हुए) , अ्रिनकौढ णे कप चुकस'रू हो शसा छा ) 

कोडम्थकस के भौद्योगिक विद्याक्म में बढ़ईगीरी, छोदार- | एज़० एन० गोपालस्वामी, 
गीरी, शुनाई कौर सिकाई लिखाने की व्यक्तस्था हो गई है । | संत्री--ह० से० संघ, तामिलनाड । 
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तक नहीं, 


दान॑-मीर्मांसा 
(५ ) 
उत्कए हिल्ाबे ही परमाव है 
दान कोई विवेकज्युत्त कमे नहीं है, बिक उसका अपना 


>ैनननन»«कननक्यबनल+ तन पाक -+ «० 


। लियने की अख्यत नहीं । $ २॥) के दो भाण कर केने साहिप 


१०) का कपदा शोर २॥) दास-धर्म मिक्षाफर १२॥) करता 


' चाहिए | जो २॥) ख्य अधिक हुभा वह श्र करनेधासे दृर के 


को आश्रय देगी, 


एक दाहझ्म है। खादी का व्यवहार करने मेआद दान कम बहस ' 


अर्छी तरह सम्पक्ष होता है, यह पास में आपको अच्छी सरह 
पमन्नाऊँगा । भापकी बुद्धि थेह स्वीकार करणे, सभी शाप इसे 
अपनाइए । यहाँ बहुत-में व्यापारी पुक्न्र हैं,। लाप छोग 
हिसाथी आादुशी हैं । शझे हिसायो छोर खहुन | 
हिसायथी ध्ृत्ति प्रत्येक बसतु में उपयुक्तता को देखते! सिख्तानी है। 


यह अध्यास्सिक सरत हैं । साधु-लस्स एक पाई का हिसाथ से 


रे न] 
नगद है, क्या कि 


भिछने पर हो सानों रात्तमर हिसाथ छगाते रहते है, बहुत फँस्च 


दर का हिवाय हो सालों परसार्थ हैं | परारकृपन परसर्थ नहीं 


है, बिक बविछ कुछ खरा ब्यापार हो परमार्थ है। हरेक काम पर 
विचारपूर्ण नज़र रखनी चाहिपु। मे भाज कापको बसराऊँगा 


, आ्राछिक आर 


कि अक्षा-खसे कैसे छिषना चाहिए। भाप छोस कहेंगे, कि ' 5 ० हे 
' को काम पहुँचाता है | खादी में भा यह दिग्यता है । पायप मे 


: जो यह देवीगुण, जह ब्यापकता है, घढ़ी ज्वादो मे भा हैं । 


इसारा शो जन्‍म ही जसा-ख् करते षोता है, यह धासा हमें 


क्या असा-स्वच्च सिस्रायगा ! परन्तु से विज्ञकुक स्पष्ट कहता हैं कि 


आपको जन्ता-स्थ रखना नहीं आता । 
स्वादी भर्देशी होती है, ऐसा क्रोग कहते हैं । परस्तु आप 
को हिसाव छगाकर मेने घताया है कि ग्वादी कितनी भर्देंगी 


ररीब छोगों को सिक्तता है, अल: उस हो) को दान-भधर्मे 
सशझता चाहिए । यही सरचा दात है। खादी कितने छोसो 
यह सोचेमा साहिए । भारत में जो स्थें हैं 
उनमे भारत की आप्रहयकर्ता का ! कपड़ा तेणार होता दे। 
भारतीय भिर्कों में मज़ब्रों को संश्या ५ छाख भागे, तो ५ 
कार मज़दूरां फों समझ का कपड़ा छने से शोटी भिक्षत्ती है । 
अगर सारत की ज़रूरत का सारा फपदाा शिल्ों ही में नैशार 
कराया जाय, तो १५ कास् सजबूरों को कास लिक्क जारागा>- 
परग्लु ग्वादो ! खादी करोबाों सझुष्यों का फास्न देशी । हूण प्रकार 
स्ाद म छते फा सलक्ष करोड़ों छोशों के मुँह का ग्रास छाम 
खना है| कआाजकण के जर्श्यासत्र का सबले बश्ा सिरन्त सह है 


! कि सम्पत्ति के शितने विभारा 8! सके केशना ही भरक्ा; पक 


हाथ से पैथा नहीं घटोरना चाहिए, उसे ब्रॉट देता चाहिए । 


, परन्तु यह बाल स्वाद से ह। सत्र सकती है | शिर्छा में, सिक्त- 


' संतिभागः 


पष्ती है | आप ही क्षोगोंने हिम्यथ क्षपाफर बतक्षाया कि साण , 


सरमें सिक्का कपद्ा १०) रू० का खर्च होता है,त्तो खाद . 
पर १२0) ₹० पहते हैं। इसका मतक्व हुआ फि छ्वादी में ' 


अतिमास सवा सीन भाने फा ग्बख अधिक पहुता है--अर्थात्‌ 
अतिदिन सवापाई--शागी कुछ भी नहीं। स्वराज्य-प्राप्ति के 
इस्तुक राष्ट्र की जनता प्रतिदिन सवापाई न दे सके और ७ 
तोक्षे अधिक चज़न की खादी न पहन सके, तो यह स्पष्ट है कि 
स्वराज्य था इवातंध्य हमारे किए नहीं हैं। परन्तु जाने दो इसे, 
मैं एक दूसरी ही बात कहूँगा | मिक के कपड़े छेने पर याप १ ०) 
खच्चे-खाते छिखेंगे भोर खादी छेने पर १२ ॥]₹० । परस्तु खादी 


, अपच्छेडवेर घनम 


। 
॥ 
| 
| 
| 
॥( 
| 


शायर हो रुइगों के हाथ मे पैसा जाकर जम! द्वोसा 
रहमा है । खादा मे वह ग्रेट जाता हैं; 
में फंले हुए गरोब-गुरवों फो मिलना है। हे जो छाम होगा 
यह सथको होगा, जैसे पानी बरसने से दोता है | नक्त बहुत 


जार से चछने पर सो, पक जगह बहुत ज्ञार से पानी गिरने पर 


भ्राता, आधभआना देशभर 


भी, सारी पए्थयों पर डसका असर नहों होता। हसके विरूछ 
वर्षा का पानी रिम्रश्चिस बरसमे पर भी सर्थश्र पड़ला हैं और सब 


“दान साविभाग: 
हमारे हाखकाबोंने दान की ब्याय्या यह की ऐ-- दान 
!. एक जगह एकग्र को सम्यक्‌ रीति से सर्वर 
विभाजित कर देना । यद्द काम खादी से ही सता है। भहा- 
भारत में अर्थशराम््र का एक सदान्‌ घितानत बसकाता गया हैं, 
जो ब्यापक और सतातन है। “दरिद्वान्‌ भर कौस्तेय, मा 
जो भहेश्वर है, भारो समझ है,अभि मल दो;जो 
दरिद्र है, उसे दो । साक्दार को देने का जरूरत नहीं,गरोबों की 
हो डद्र-पूत्ति करो । यही सनातन सत्य है। आप ज़री का घाक् 


| जथपा भसिक्त का साक् से तो घंन साहदार के ही पास पहुँचता 
| है। चढह सो जिसने माकतक हू सकर पेट भर शक्‍्ल्ला हो उसी 
| को और रचह्ी खिक्ताला हुआ | सह धर्म ऐहै,लस्पात् है | पास्तु 


| खादी केने पर वह पैया रारीब, दरित॒वाराणण के!पास जाथगा--- 
के १३॥) का हिसाब छिखते समय, १२॥) ख्ादी-हेखाते | भौर, मदाभारतादि शास्रों का भी यही भादेश है। ( भरपपूर्ण ) 





वर्गो-व्ययस्था 

वर्ण-व्यवस्थधा 'गुणकर्म-बिभागप्रा:! है. । गुण बहुत अंशों से 
ऊानुवंशिक होते से जीर कम अर्थात्‌ उफ्जीविका के उच्योग 
अथवा धंधे में भी कुछपरंपरा का सहरुव अधिक होने के कारण, 
ये व्यवस्था सलुष्य के जन्‍्मानुख्य भानी जाय, तो घतछाइए, 
हसमें भशास्रीय या अन्याय की ऐसी बात ही क्या है जम से 
या गुण में (00070॥78 60 9) ठग घलल्तातैगए (० 
१०७) ) इस प्रकार का एक काएपनिक-सला प्रश्न खड़ा करके 
खातुरेण्य का विरोध करने से कुछ भी सनक्षथ सिद्ध नहीं द्ोता । 
गुण-कप्त-बिभाग अधिकांहा में जन्स के अनुसार ही विभाजित 
होने के कारण, चासुर्यण्य इश्चर कृत ( चातुपण्प मग्रासर्च्ट ) 
साता गया है। पर इसमे सन्देंह नहीं, कि चासुत्रेण्य का 
सस्व गुण और कर्म है। गीता मे जहाँ ब्राह्मग-कर्शा का वणन 
किया गया है,वहाँ वे उसके गुण ही हैं । क्षात्र कसो के विषय में 
भी सही कहा जा सकता हैं। इसी प्रकार चेइच् कौर शूद्ध के 


र्‌ृ पु । . 2 ० के कह हि जा 
लिपु जो 'स्थभावम' कर्म यतागे गये हैँ, थे भी डनके केवक गुण ' शहद हमार ससराजदा खत का निम्मम होने में और प्रल्‍्येक पेश की 


ही दें। 

ब्राह्मण और क्षस्रिय ये दोना वर्ण प्रत्यक्ष रूप मे ससाज-सेवा 
के छिए. अपिन हैं, इसलिए उनके जीवन-निर्माद का दायित्व 
सात पर है । सिफ़ येहय जौर झूद् को आजीविफा- प्राप्त्य्थ 
विशिष्ट कर्म करने पदते है । इसी कारण इस प्रकार का भेद- 
भाय क्या गया होशा । केखछ झनुस्ख॒ति मे ब्राह्मणों के छिप्‌ 


हरिजन-संवक 


| २८ सितम्बर, १६३४ 


' परोषकार-बृति से चाहे जो सल्मुर्प्र चाह जिस कतेद्ण कमे को कर 


सकता है, क्योंकि इसमे भाजोबिका के निश्चित्त चढ़ा-ऊपरी का 
मइन तो है नहीं | वर्ण-व्यवस्था का यह आग्रढ हैं, कि मलुष्य 
अपनो वंशपरपराशल अथवा बेसा ही किसी दुसरी आजीविका 


; को अगीकार करे, और हसौजिए सर्च वर्ण सप्ताज-दित की इष्टि 


घट कस का हुस प्रकार विभाजन किया गया है, कि रा्यापन, ' 


याजन, भौर प्रतिश्रद् ये तीन कम शो भाजाविका के लिए है 
अर सशन, दान और अध्ययन ये तोन कर्म धर्म के निभित्त 
अलथीस्‌ समाज-सेवा के लिए हैं । भष्यापन-द्वारा | आजोंबिका 


ट ८ ब्ध ५ न्‍ के हे रे कि 
प्राप्त करें सही, पर उसका भी प्रधान उद्ेश़् तो समाज-सेवा ही , पेट भरनेवाक्े उप सम्त कबोर और सस्व्‌ लखार करके अपना शोर 


है डे 7 कक ] ५ ५ 5 कं 
है। केवछ गाजी बिका के अर्थ अध्यापन करनेवाल्ा उपाध्याय ' अपने छिष्यों का पालन-पोषण करनेवाले उस सेट पा के किस 


ब्राह्मणवर्स में सी विशेष प्रतिष्ठा नहीं पासा । 
किसी भी धंधे था पेशे से समुष्य छापने वर्ण के अशुसार 
मिक्नवृसि में रह सकेगा। दर्भी की दृकान में वित्य सजतरी 


छेफर बरज्िया करता, घटन टोकना भादि ऊपरी काप्न करने वाछा 


मनुष्य शूद दर्जी है। लोने के काम की थड़ी दृकान चछानेवालछा 
दर्शा बेद्धवर्ण का दर्जी कहा जायगा | शहर के समाप्त दर्जियां 
को संगडित करके सश्ताज और प्रकार के विरुद्ध, प्रसंग आानेपर, 
हद्ताए दृष्यादि के द्वारा दर्शी ज्ञाति को अधिकारों का मसरक्षण 
दिक्ानेयाला क्षत्रिय दर्शी कहा जा सकता हैं; और सिलाई का कास 
सिस्थामे का क्लास खोलकर छोगों को उस कछा का सम्पूण जान 
डदार हृदस से देनेवाका दर्जी आह्ाग दी कहा जा सकता ऐ। 
'बतिघसे-संग्रद' ग्रन्थ में दस प्रकार के श्राह्मणों का वर्णन अश्रि- 


से सम-पसान समझे गये ह । जवतक यह सिद्धान्त स्थिर न 
किया जाथ कि प्रत्येक दण अपनी-अपना अगह पर श्रेष्ठ है, तथ 
तक शहद चढ़ा-ऊपरो रुकने को नहीं, आर संधार मे द्वरोह, तिग्र 
भौर असूछधा का रोका जाना भो सम्भव नहीं। आलज्ुर्व शिफ सस्कार 
के कारण स्वकर्म आर स्वधम का धबजुशीक्षन करने में असाधारण 
कोडाक्षय अर्जित किया जाता है | सामाजिक दृष्टि मे यह बहुल 
बहा काम हैं । बकीक्त के कश्के को बचपन से हो ब्रकालो पेणे 
का दूध पिछाथा जाता है । बढ़े दोनेपर पूर्व परिचित मुवक्षिल 
भी ठसे पहछे से ही हमेशा के लिए सिक्ष जाते हैं, भौर हस तरह 
वकील-मुतक्किल के बीच फा घरेलू सम्बन्ध सज़पुत होता जाता है। 
कोई भी रोज़गार धधा पेंसा बटोरने की रारज़ थे न क्या जाख 


आमदनी की दर 'सर्वभूत्त-शिते-रता;! ज्ञप निष्यक्ष तथ। निस्‍्पृह 
सम्ाज-संवी ऋषियों के रा निश्चित होने के कारण विभिन्न 
व्यतसायो के प्रति सस्पर-भात रखने का फिर कोड फारण नहों रह 
जाता । किसी अपवादृस्वरूप वसक्ति को अपने पर पर।गत ह्प्ब- 


, सास में रुचि भछे हैं। न हो और काई दुधरा हैं। पेशा उसे विणष 


अनुकूल दिखाह देता हो, पर हश्ष अपवाद को लेकर समाम- 
व्यवस्था को अध्ययस्थित और तत्वशून्य करने देता बुद्धि झूत्यता 
का हो छक्षण है । यह झानने में कोई कारण नहों दिखाए देता, 
कि जाजीगिकी की ब्यतस्था केयर प्रमाफ-द्धित को दृष्टि म ह। 
करने में व्यक्ति का विकास कदिय हो जाता है। ख्थ'दों बुतकर 


प्रकार के जिकास में वाघा उत्पन्न हुई था 
हो सकता है कि ख्रियों को, सुरुप्रत, शिक्षु-पंणोपन में छपी 


' रहने के कारण, आजीविका के लिए किसी स्वतंत्र पेशे के क(ने की 


मभावडयकता न हो। पति के पेशे में डपने हाथ बेंटाया, लो 
उस्यो में सब कुछ आ गया । वस्तु-स्थिसि हृख प्रकार की होने के 
कारण, गोत्र क्री तरह धर्ण के विप्ग्न में भी निश्चित किया जा 


। श्रकता है, कि जो वर्ण पति का होगा, वद्दी चक्की का भी द्वोगा। 
, इसमें रहन-सहम, कार्म-शेछी, विच्वार-पसूति परस्पशनुकूछ हैं । 


स्छति! से उदृएस किय। गया है । उसमें क्षत्रिय ब्रषद्यण, बेड ' 


ब्राह्मण, स्छेच्छ आह्याग भादि वर्धीकरण करके उनकी विशद्‌ 
ब्याग्या की गई है । जाति भोर बणे इन दो मत्वों के मेक से 
इस प्रकार का वर्गीकरण हुआ है. 

सद्दॉत्क 'गुणशा:” दृष्टि से विचार किया राणा है। पर 
मुख्यतः समाज में चतेशान इछ् ध्यवलाय या धंघों को भानुबंशिक 
परंपराशुपार चल्चाकर, समाज-पोद्दी चढ्ा-ऊप्ररो बंद करने के 
किए ही, यह वर्ण-द्यवस्था रची गई है। ससाल-सेवा के मिशितत 


इसमे कोई भी आरक्षेपयोग्य बात बाघा नहीं डाकृती। इस 
अवस्था में वर्णान्‍्तर-विवाह से किसो भी तरह सम्माज-द्रोह् या 
घर्म-हानि होने की सम्भावना नहीं | हस प्रकार के वर्णाश्तर- 
विधाद करने पर विशेष ज़ोर भी डाछा जाय, तो भी उसके 
अधिकांश में होने की सम्भावना नहीं । भौर समाज के द्वित- 
चिस्सक छोग. सुथोग्य अपवादों का विरोध न करके उन्हे 
आध्ोर्वाद्‌ बेंगे, तो सपन्नाज का बातावरण भौरोग भौर पप्राण 
ही रहेगा। 

घर का अध्ययय भौर भाषरण प्‌व॑ काक्षानुरूप संश्कश्ण को 
प्राधात्य देकर सस्ाजान्तर्गत संश्कार,ज्ान, कौद्राह्य कौर पराफुम 


, की धुद्धि करमे के किए जो कोर प्प्नाज-सेया-कार्य के विमित्त 


अपने को अर्पित कर देंगे, वे श्रझण कटे जायेंगे। पर्मशास्र (इसमें 


रपट सिसम्बर, १६३४ | 








खसनप्नाज-धाख्र का पूणतया लझ्षावेश हो जाता है) का सम्पूण 
५ ध्यूथन-अलुशीलन करनेके पश्चात्‌ समाज के रप्तर्त व्यवहारों के 
लिएु आवश्यक ज्ञान ग्राप्त करके समाश के सभी वण और कययवों , 
के पाक्षन-पोषण की जिस्सेदारा को, निष्पक्ष रीत से और लिरा- 
जह्य होसर, जो जोण निभायेगे, वे क्षत्रिय । 

ससाज के नित्पप्रति चर्चलान विभिन्न टंगों के छिए आाव- 
इसके उपयुक पदाभरे प्रस्तुत करके छोगी को बेचनेवा्े अथवा 
समराजोप योगी विविध भकार का ज्ञान और फोद्ात्य हासिक 
करके लप्ताज के हाथ उसका विश्राथ करनेत्रा कौर वस्तु या 
कौशहूय प्राप्त करने में, बेचने मे और अपनी जीवन-शाश्रा स॑ जो 
लोग धम हर्थात्‌ सम्ाज-हिल का उठ्लंघन नहीं बरते, थे 
चइ्य दे । 

परिचर्या याने दारीर-सेवा करता या कराना ससल्लाज-हित की 
इृष्टि से कोई चिह्रोष लाभप्रद नहीं है। जो कार्य प्रत्येक शनुत्य 
को करमा चाहिए उसे दरों से कराने में व्यक्ति ओर म्रन्नाज 
का अनोहन हो हैं। परिच्र्या घरने-करानथाले परस्पर आश्रत 
ही हैं । बुढ़े, रोगी, दुर्यश भथवा मृस्ये और बाछक ही रभावा: 
परिश्चणा के अधिकारों हैँ। अपर भाषठ्यक कार्यों में से भी 
समय निकाछकर हमें ऐसे छोरों की परिच्रया कर देनी चाहिए। 
पर यह ध्यान रहे, कि पररिषियों अथवा सेवा 8म्तारो आजीविका 
का साधन महीं है । जब समाज हॉोनावस्था को पहुँच जाता हैं, 
सब उसके सेया-क्षेत्र मं पेपोवर छोग घुब्र जात हैं. जोर भबाकार्य 
एक पेशा होज!सा है । 

परिचर्या समाज-हिल की हए्टि में एक भयावह यरसु यह 
दृष्टिकोण प्राचोन काछ के शासों मे जिस परिक्षाण मे जशूत 
होगा चाहिए था नहीं हुल।। प्राधीनकाक्त के भायसहश आक 
खयन यदह्द सानते थे, कि परियारक्त था ,युजास समाज का गुक 
स्वाभाविक अंग है । शाज हस यह स्पष्ट देखते हैं, कि परिचर्या 
दोष के कारण शाय -सशक्रृतति एवं प्रीक-रूस्कृति दाना हैं। निकृष्ट- 
तप्त अक्म्था को पहुँच गई हैं। इसलिए परिचारक, .गृशाम,शत 
और अत्यज्ञ झादि श्रेणियों के संबंध से _हस जात नये सिर से 
विचार फरना होगा । 

ब्राह्मण, क्षत्रण चेइस ये तीनों वर्ण संरकार-प्रचान हे । 
संस्कार प्राप्त करने की जिनसे धाक्ति या क्षमता नहीं,आाथवाईजिन्द 
संस्कृत करने में समाज सफछ नहीं हुआ, ऐसे छोर को आजी- 
बिका परिचर्या पर ही निभर करती हैं । परिचर्या करनेयाएं में 
एक ही गुण की आयश्यफता रहती है, और यह है क्षसूया का 
बाभाय | एक भोर से परिचयो-क्षेत्र को कस करते जाना और 
सूसरी भोर से शिक्षा-शा्त्र में नये-नये प्रथोश करके सस्‍्फार-दान 
की निष्फलता का क्षेत्र झुन्यवत्‌ करदेगा ही ससताज के उत्कर्ष 
का छक्षण है । सच तो यह-है, कि जिस समाज का शूद्र च्ण यहा , 
है, वह समाज गे में पत्थर बॉघिकर तैरमने का दुस्साहल कर रहा, 
है | ऐसा समाज सो सदा पराघीन ही रहेगा । 

शिक्षा भौर स्वाबरंबन के विकाप से झुद्तण का स्थाल 
सर्वधा नष्ट होनेपर जो वर्णश्रयी शेष रह आसगी उसीका हस अब ह 
विचार करेंगे | भाकृश्य और विशास के कस हो जाने पर छोभ 
भौर सत्सर भी कम हो जायेंगे । संतोष और पराक्रम यवि ये दो ! 
गुण पूर्ण प्रस्ताण में विकसित हुए, जो नततो कोई किसी को , 
छूटेगा, भ कोई किसी के साथ अन्याय करेगा। ऐसी परिस्थिति 





उत्पन्न होने पर भ्रज्ञा-रक्षण मे अपना जीवन दनेवारे क्षश्रियों को 


संख्या स्वभावत; ही घट जायती । जिले प्रकार हम यह नहीं 
चाहते, कि समाज मे राग घढ़ और चेश्-दढाक्टरा का रोज़गार 
खूब घइलल से चके, पतली प्रकार यह फलपना भी एक भूछ 
होगो, कि सप्ताज में छूटमार, अनोति, उ्यादती बदो और एसारें 
पढ़ासी राष्ट्र चाघ सेडिये की तरह हाँ और डगसे अज्ञा क। 


रक्षण करने की संघि-शक्ति क्षत्रियां को भ्राप्त हो और इससे 


इनकी पतिष्ठा भौर ऐडक्स बढ़े । जिस प्रकार इस सूद चअाइते 
हैं कि भारा बुआझानेवाका पंप ( फायर बिगेड ), शकाल-पीडिसों 
का सहायक-मसडक्त और क्षस्पसाक् ब्रेंकार होकर घंद हो जायें, 
पर फिर भी बड़ा सावधानी से हस डनका प्रधन्ध किये रहें, 
डसी प्रकार क्षत्रियत्रण सक्षा-पराथण, हतसा से छद्नेव।क्ता, 
प्राणा की ज़रा भी पर्वा न करनेवाछा, निष्पक्ष शौर ध्यसन- 
रहित हो; इस प्रकार की व्यवम्धा द्वोते पर भी हमें यही इच्छा 
करनी याहिए, कि सम्ताज में आदर्श मानवता स्थापित हो 
आऔ क्षत्रियवर्ण की आवश्यक्रता ही न रहें । 

अवसक जान्प्नत: ही सजु॒ध्य प्राणी शिक्ष-घंस्कृति-सपन्न न 
रहेग।, तबतक ज्ञात प्रदान करनेबाक्ता यंग तो समान में रहेगा 
ही । इस बगे के हाथ में न अधिकार होगा,न ऐड्यर्य । सत्य और 
सेवा, स्वयलंबन औ ३ गरीबी के बरक्क पर ही यह व प्रतोषबर 
ध्रारण करक्रे र४णा । ऐसा साशाजिक नियस थम जामे मे हस 
बगे के द्वार। न किसी को कष्ट पहुंचेगा,न क्रो संबट उपब्धिस हो 
सकेता। पर इसज्ानदायक घगे के कोश झा संण्या पदा परिध्िित 
ही रहेगी | ब्राह्मण का भावदा तदझोर होगा सह्दी,पर आमुर्शदिक 
घर्कार होंगे लो, उर्का पाछम सरस हारा। फिर भी अपने 
हउउ्पसत भीवनफ्रम से चाहे जिय वे के भनुष्य के छिए सेचा- 
कार्य करता समष है, और होता चाहिए। हस प्रकार के 
सलुप्प निरदकारी होने से और दस बुद्धि के ढ़ होने में 
कि सर्वे व ' सम-पम्तान हे, जो ब्राक्मण वर्ग मे पंदा नहीं दुभा, 
वह अरने के ब्राह्मण कहकाने पा विककुछ ही लाग्रह न करगा। 
इंसई जा लरिक्त खह भी सच हैं कि समाज उसका फीवम-चर्या देख 
कर उस बआाह्वाण कहे दिना और इसके साथ श्राह्मणोवित यर्तात्र 
किये बिना न रहेगा । ऐपे पुरुषों के वंशजो का प्राद्माण कुछ में 
पक्‍्लिक्त जञाना स्वाभाविक है। 

अब रहा वेह्य वर्ण । वेदों में विट्‌' अथवा “विश! का भथ 
ब्रेइथ भी दोता है भौर साप्कास्यत: सलनुष्य भी । विराट भमुष्ण- 
समाज कभी भी वेइथ ही रहेगा । इस वहरा-समाज में सभी 
प्रकार के पेशेवर आ जाते हैं । पोची छिग्ब-छिस्बकर पेट पालने- 
वाला, राज्य-संचालन करगेबाका, वतन केकर सरकारों न्थायाधीषा 
सा हाकिस का कास करनेचाछा और चसद्रा कम्ाकर उसके जूने 
बनानेवाफछा भी किसान, ग्वाक्ना, जुलाहदा और घनिज करनेवाले 
घलिये की तरह घेश्थ ही हें । एक चेहर॒य वर्ण में शरय्य जातियों 
या जसातों का ससावेक्ष हो जाता हैं। यह तिथम नहीं है, कि 
हन सब जात्तियों या जश्नातों में परस्पर घिवाह-संबंध होगा हं।। 
पर वर्ण-ध्यपस्धा की तरह इस में वेखा कोई प्रतिबंध नहीं । 
इस प्रकार वियाह-ब्यवस्था का नि्धंधन बहुत अंगों में धवाभाविक 
होने पर सपश्लाभ अधिक सुसंगढित भोर बलशाक्ी होगा, और 
स्त्रियों की स्थिति तो इससे बहुत-कुछ सुधर जायगी । 
(दइकग्याचा प्रसाद' से ] दत्तात्रेय धालकृप्ण कालेलडकर 
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हिंस कर] रो 
हिंसा के विरुद्ध क्यों ? 
एक सज्ञन यह दलील देते हैं :-- 

*आप जाखिर क्‍यों हिंसा के वित्द्ध हैं? क्या आपके 
खयाक्ष में प्रत्येक (दिसा कृस्य' में पाप है? क्‍या यह अजीव- 
सी यात नहीं है, कि जब हस कोई हस्या या ऋल्छ दखें, 
तथ एक सरह का ढर, तरस और घिन महसूस करें, और 
संसार मे नित्य प्रति घीरे घीरे जो रक्त चूसा जा रहा है 
उसे घुपचाप पड़े देखते रद्द ? अगर किसा का यह विश्वास 
है, कि सफल रक्तपात की फ्रान्ति से दुनियाँ को हान दशा 
यहुत-कुछ सुधर जायगी, तो वह क्यों न धथयार डढावे ? 
सनुच्य की प्रकृति के बार में ल्ाप अत्यधिक जाशावादी सालूम 
होते हैं, हालाँकि में अकसर उप्लके विषय में आपके फट 
अनुभवों को पढ़ा करता हूं । क्या जाप यह अनुभत नहीं 
करते कि संसार के शासक भाज हसने अधिक हृद्यहीन हो 
गये है, कि जबलक वे फिर से बच्चे? नहों द्वो जाते, तब 
तक भापको यथा झलुधष्यता को वे सशहा ही नहीं खक्ते ! 
मेरे कहने का यह जर्थ नहीं, कि थे पेदाइश से ही बुरे हैं । 
सगर उनकी थुराई ६३४-सास में हस क़ब॒र पेंड गई है, कि अपने 
आाप उच्ते ये यदछ हा नेदो सफते । 

दुनियाँ के शासक णगर बुरे हैं, सो इसका यट कारण 

नहीं, कि पिएकुछ प्रकृति मे या सर्वथा जन्म से ही वे ऐते हैं, 
बहिफ अधिकशित: सट्वास यथा परिस्थितिया के क/रण उसमे सह 
हुराई आगई है, और हसीमे मुझे जाणा है, कि वें खुधर सकत 
है । लेज़क का सह कहना ग्रित्कुछ ही सच है, कि अपनी बुराई 
को ये अपने अप नहीं बदक सकते। अगर उनकी चारों 
थभो१ की परिस्थिनियोने उन्हें अपना गछास बना,किया हैं, ता 
डमकी बुराह उन्हें करफ कर देने मे नहीं बदली जा सकतो, उससे 
तो उसको उन परिस्थितियों के बदल देने से हं। सुधार किया 
जा सकता है । पर वे परिश्थितियों हमर प्रजा ही तो हैं । जैसी 
पअजा, वेखा राजा | कुक लिफाफर असक मे प्रजा के विश्तृत 


संस्करण ही इन शासकों को कददता चाहिए । मेरी यह दल्कोछ 


अगर टोक है, तो शासकों के प्रति किया छुआ हमारा कोई भी 


हिसाकाये 'आत्मघात! ही कटा जायगा । भर चूँकि में न खद 


आपचधात करना चाहता हूँ, भ शपने पश्ोसियों को ऐला करने के 


लिए उस्तेजित करता चाहता हूँ, हर्साक्षप मे स्वय अद्िसक्र बन ' 


जाता हूँ भोर अपने पह़ोलियों से भी यही भागे ग्रहण करने को 
फहता हू) 

फिर, हिसा एक था अनेक ज़ाक्षिस शासकों को नष्ट कर 
सकेगी सही, किन्तु रवण के लस्तकों की तरह उनकी जगह वेंसे 
ु%९ ुस्कर जैव अए ऊप्दसे, चशरक जब तो आयगी नहीं। वह 


ऋ रे हुफररे आपने ६९ अंदर है ५ ऋण एन ऋणर) सुझुर कर . 


किया, सो हमारे शासक तो आप ही सुघर जायेंगे । 


[ रुप सितम्भर, १६३४ 






में नित्य धीरे-धीरे जो रक्त-बोषण हो रहा है, डस वह चुपर्तच 
खड़ा देखता रहता है | यह बात नहीं है | अद्विसा कोई निब्किय 





, शाक्ति नहीं है, न केखक की कल्पना के ऋदुसार वह ऐसा बेबसी 
, की ही चीज़ है | सल्य के ब.दु असल में अहिसा ही ससार में 
' बड़ी-से-पढ़ी सक्रिय शक्ति है। विफल तो यह कभ्भा जाती ही 


नहीं । हिंसा सिर्फ ऊपर से सफल सालूस देती है। किसीने कभी 


यह दावा नहीं किया, कि द्विला से सफक्कतता धराबर मिलती ही 


है । अहिसा कभी यह दाया नहीं करसी, कि उससे ततक्षण प्रस्यक्ष 


' फल सिक्ष जाता हैं। वह कोई जादू की पुणिया तो है नहीं इसी 


से उसमे भसफलताएँ होती दिग्याई देती हैं। हिसा में जिसका 
विश्वास है, वह हत्यारे को मार डालेगा और अपने इस कास फी 


, बद्दी शान बधारेगा । पर उसने 'हस्या' को तो सारा नहीं,भ्रल्कि 


हत्यारे को झारकर उसने एक भोर हत्या कर डाली, और शायद 
हत्या का द्वार और भी स्वोछ् दिया। बेर मे तो थर बढ़ता ही है, 
उस्का शमतन नहीं होता। 

अहिसक मझलुष्य लो अपने प्रेरक का ही दस्यारे पर असर 
ढालगा | हत्यार को दंड दृ-२ वह उस हत्या को नहीं सिटा 
सकता । पर अपने प्रेम के हारा हत्यारे से इत्या-कृत्य पर पश्चा- 
त्ताप कराने को भौर उसके जीवन का मांगे एकद्स बदछ देने की 
उसे आशा र/ती हैं । अध्सिक समुध्य ला सदा श्रात्मनिरीक्षण ही 
करेगा और हस परससत्य का पता छगा केगा कि-- 

“आत्मन: प्रनिकृछानि परेपा न समाचरेत ।! 

हमें वही बरताब दूसरों के साथ करता चाहिए, जा हम डनसे 
अपने प्रति कशाना चाहते हैं| यदी सर्वात्तम्त शार्य हैं। अगर बह 
स्व हत्यारा होता, तो खढद जपने परगछपने के छिए अपना पध 
कभी न करवागा चाद्ता; पद तो यह चाहता, कि इसे अपने को 
सुधारने का अवसर झिके । शहिसक यह भी जानता है, कि जिसे 


, यह धना नहीं सफलता, उसे झिटाना भी नहीं चाहिए। भसनुध्य- 


सनुष्य के चीच का एकसाश्र प्र सिफतो इसारा सिर्मनहार ही है । 
मा ० क० गांघों 


हीं 2 
तक॑ नहीं, किन्तु अनुभव 

मेरी दृष्टि में तो मेरी प्रत्येक प्रयृत्ति के छिए सत्य को तरह 
अहिसा भी मेरा शाश्रत धर्म है | सनुष्येतर जवसष्टिके प्रति 
शपने ब्यव्वद्दार में अनेक धार इस धम का जो में पूण आचरण 
नहीं कर सकता, वह सेरी आ्ाल्मनिर्धछता ही लिख करता है; 
इमसे आदसा घर्म की सत्यता भधवा मेरी तद््‌विषयक श्रद्धा में 
कम्ती नहीं जातो, न जा सकती है । में तो केवल एक इंके साधक 
हैं | सदा ठोकर-पह-टोकर खाता रह्षता हूँ, तो भी निरंतर ऊपर 
चढ़ने का जतन करता हूँ । मेरी मिदष्फक्वता मुझे पहले से भी 
अधिक जाग्रत बनाती है और मेरी श्रद्धा में भौर भी भधिक 
शक्ति का संचार करती है। में यह अद्धा की भाँख से देख 


“डॉरजन! से | 


, सकता हूँ, कि सत्य और अद्दिस्ता के द्विविध घर्म के पाकत में 
, इतनी भल्तोघ धाक्ति है, कि जिसको हमें बहुत हो थुँघक्तो 


कल्पना है | 
छण ३ इस दोपको तत्वों को हमे अपने समस्त जीवन में ब्यापक 
। पतला केना है, सो कध्वइयता के विरुद हमने मो इस धार्मिक 


केखकने शायद्‌ बढ करपना कह रझो है, कि “भर्दिसक | युद्ध छेढ्ा है, उसमें तो इसको बहुत अधिक भावहयक्रता है । 


मशुरुण” किसी अत्याचार को महसूलर महीं कर सकता भौर संसार | शरतएव अमेरिका 


के एक लिम्र के किसे प्र का निमश्नशिख्ति 


रण सितम्बर, १६३४ | 





उद्धरण पाठकों के आगे रखते हुए मुझे हर्ष होता है। इस पन्न 
में मेरे भमेरिकन अिश्वगे अपने हृदुस का भ्राव प्रगट किया हैं; 
इस शास का वर्णन करके कि उनको सनोश्ृक्तियों किस तरह 





काम कर रहीं हैं, उन्होंने सष्टा-मंथनपूर्वक प्रोध करने के इपरान्त 


अह्दिपा के विषय में जो श्रद्धा--अभी घ्यात्‌ वद्द सस्पूर्ण नहीं 
फट्दी जा सकती---प्राप्त फी है, जमे व्यक्त किया है । 


“जापके साथ अभी पिछछी वर मेरी जो घातचीत हुई थी, . 


डस पर से आपने यह शश्झ्ा होगा कि अहिसा के बारे में मेरी 
जो भास्था थी उसे भय में गैवाता जा रहा हैं | इस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में मुझे अमेक द्वोकाओंने परेशास कर रब था, और 
इसी से मुझे भापके साथ बात करने का हुतना अधिक श्रत 
हुआ । मुझे ऐसा छगता है कि यह मेरी भारो नादानों था, 


फ्योकि मुझे यह साफ़-साफ समझकून। चाहिए था, फि सहान्‌ ' 


सनतिक सथा खा्यात्सिक सत्य सके के द्वारा सिद्ध हो ही नहीं 
सकते | इन मत्यों को तो अनुभव की झाग में हो। कसना 
खाहिए। ऐसी फटिन कसननी मेने अपने जीवन में अभी कद्दो 
की है ] मुझे छगता है, कि अद्दिसा को अपने अनुभव में शाश्वत 
घरम्म सिद्ध करते के लिए जितनी तपस्या मेने भाजतक की है, 
उसमे कई गुनी झधिक कसा करनी चाहिए । 

किन्तु दुपरों के जीयन मे इसका जो परिपाक छुआ हैं उसे 
मे देखता हैँ,और हसका जो फल रूगा हैं उसे भी में देख सकता 
हूँ और उससे है इसे अपनी घमे-अ्रद्धा के एफ सहान्‌ अंग के 
रूप रे अंगीकार भी कर सकता हूँ | राजेस्र बाबू जेपे पुरुषों क 
निकट संसरे में आना एक ऐसा सौभाग्य है, कि जिसके क्िप्‌ 
मनुष्य को भरावान्‌ू का आभारी होना चाहिए। भने वसा हैं, 
कि २ जेन्द्र बाबु और दुसरे कुछ ध्यक्ति, जिनका नास भे यतल्षा 


हों शासर चछाएई है, व शोम, सोह, स्बाथ, 2प, भय आदि को 
बूर करके दी शुद्ध षो सके हैं | अनेक छोग दूरवर्ती प्रकाशस्य 
भविष्य को हाोभी शॉकोी सो कुछ-कुछ छे सकते हें, पर 
स्तर में डेरा हारे हुए ये पर रिपु उन्हें ऐसा सतामे हैं, कि ये 
बाह्य धात्रओं के पामने युद्ध से विजय-छाम मदों कर सकते। 
आपके विरोधियों पर भरद्दिसा का शो प्रभाव पड़ा है उस पर भें 
इुसना अधिक मुग्ध नहीं हूँ; किन्तु श्राप पर ओर बृधरे मुट्ठी 
भर सलुष्यों पर, जिन्होंने अद्विला घसे को शपने अम्तर में डतारा 
है, इसका जो प्रभाव प्रा है सेरा खनन तो उसो पर सम्श्न- 
मुग्घवत्‌ है । 

झे झागता हैं, कि सह विदय मीति-नियंत्रित है । अत: 
जिसप्रकार दिनके बाद रात भाती है, उसीप्रकार यह भी स्पष्टत: 
स्वयंसिद्ध है, कि चारिश्य का पेपा सुन्दर विकास असत्य के 
अद्योगों से हो ही नहीं सक्ता। कौर इसी तरह में शरद भी 
सानता हूँ, कि इंसाससीद का यह वचन अंतत्त: सत्य दी है, कि 
'जो क्ोग सक्षथार डझायेंगे उनका सोत तक्षवार से दी होगो । 

***““' “मेरा विध्यास है कि जापको अपने युद्ध की 
भस्तिम्त विजय के लिए पृक्त ही गुण के उपयोग करने को ज़रूरत 
है, भौर बह गुण है धीरज । 

***"-"*- हिन्दुस्तान का भाज आप जो नेठरव कर रहे 
हैं. उसके बारे में तो में इतना ही कहूँगा, कि आपने नेतृत्व का 


' छाराक है । श्रायुक्त अकते सोरली (मध्यप्रात) के एक वीक 
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भ्ापका जन्प्रजात ही है । में सानता हूँ कि शाप सत्यपरायणता 
का दी्धंकालिक तप करके, हम्पे और कहढितन अजुभव के 
परिणामस्वरुप ही, अपन जीवन को इतना ऊँचा उठा सके हैं । 
भक्ते डी यरोप के कोगों का अहिसा-पाक्षत की शिक्षा ग मिल्ली 
हो, पर में शरद्ष महों मानता कि यूरोप में सलुच्च-स्व्रभाव 
हिन्दुस्तान से ब्िलकुछ ही भिन्न होता है | हसकिए में छोस 
भी भाचरण-हारा ही अद्िसाधम मे तिरणात दो सकते है | 
इसमें भनेक बार निरफलसा होगी, अनेक धार हिम्मत टूटे गा, 
अनेक यार पराजण होगी। आपके भी जोवन में यह सब हुआ है 
भौर अब भी दो रहा है | छेकिन अगर यह सत्य है, सो हुस 
शाश्वत धर्म का स्थाग तो किसी भी सप्तय महीं किया जा 
सकता 

'हरिजनः से ] मो ० क० गांधी 


गल्लत रास्ता 


बहुधा अच्छे-शस्डे कास करनेवाले छोए जोश में शाकर न करने 
योग्य काय कर डाछत हैं, ओर इस सरढ उस कार्य को छभ के 
बदके हानि पहेँचाते हैं। इसका ग॒ुक छोटा-सा किस्सा सुनभे- 
डे 
हरिजन-मेत्रा काय में इनका खब्दिक छरगाता हैं। हरिभन- 
बहितियों से नियकित रोधि से जाते हें । एक दइरिसिन-छात्रालस 
की देस्वेस्थ भा करते हू । यह किस! खब उन्हीं का बताया 
हुआ है । 
सोरसां की हितू-पभसाने एक कोश्तनकार को कौलेन करन के 
लिए बुक्षाया था । पक विश्वप्तिद्वारा दितृ-सभाने तश्ाम हिंदुओं 


सफसा हूँ, और लिन्हाने अपन चित को पलचार भद्िसा के . को क्रीसन में शाने के किए नप्नन्श्रण दिया | पर कोन एक 


ऐेप्ते प्न्दिर में काया गया, जिसमें जाने का दरिजनों को 
अधिकार नहीं था। अकर्स मदाहथ अपन हरिजन छात्रों को 
लूकर घढाँ पहुँच । कीतेनफार को कीतेन के बाच २ ही आपने 
छलकारा, और कहा कि ऐवपी ब्यवस्था कोजिए, जिससे मंदिर 
के बाहर येटे टरए दरिच्न भी आपके! कीर्तन सुन सकें, था फर 
घाहर आकर कीलेन करे । कोत्तेन छोड़कर बाहर जाने के लिए मो 
बह सज्लनम सेयार नहीं थे। पर अकत्तेशो मे कहा के से हरिमना 
के किए हरिजन-घस्ती में जाकर विशेष कोरलसेन करने को सेयार 
हैं। अकशेजी को यह असहढ्मा हो गया । कीत॑न में विन्न होमे 
मे मन्दिर में राइबढ़ी तो हो ही राई थी। अकरेजीने छरे 
हाथों बाहर एुक छोटी-सी सभा कर डाली, जिसमें कीतेनतकार 


' की भाक्ोचना की और यह कहा, कि कीत॑तकार का विरोध- 


प्रदु्धत करने के किए एक सावशनिक सभा की जायगी। यह 
सभा हुई भोर इसमें कीतनकार के सम्बन्ध में एफ निदात्सक 
प्रत्ताव भी पास दुभा | इससे खूब इछचक्ष हुई । भश्ववारों में 


' श्रकसेंजी पर टीका-टिप्पणी भी की राई । भकतेजी को खुद भी 


] 
4 
| 
। 
| 


अपनी भूछ कुछ-कुछ समझ में आने क्षगी, और उन्होंने लिश्वण 
किया, कि हस सारी घटना के भोचित्व-अतोचित्य के बारे मे 
शाॉंचीजोी से सिककर उनको राय केनी चाहिए | विरोध-प्रदर्शक 
सभा करने के पहले ही भगर उन्हें गांदोजों की राय केने को 
बात सूझी दोतो, तो बहुत अच्छा होता, पर इस घरना के 


जह शुभ पक दिन में विकसित सहीं किया, ओर ते सह गुण | बाद भी वह वर्धा भाये सह भच्छा ही हुआ। 





6अच्छा, नो भाप एक ही दूफानी स्लोथे में क्रिणा सर कर 
लेना चाहते थ ?! गांधीजीने /सते- से उनसे पूछा । 

“जी हाँ,” अक्तेजीने ज़रा दारसाकर कहा ? “पर किया 
क्या जाता ? कीलेमकार जब खुद अआस्प्रृश्यधा-निवारण का 
समर्थक है, तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए था 

«सभा के पहले क्‍या आप कीततेतकार से सिछत थे ९ 

+जहीं, पर हितुसभा के मंत्री ले में शिक्षा भा, और उन से 
कहा था, कि यह संदिर नहीं, किप्तु हरिजनों के छिए खुला हुआ 
नूसरा मंदिर कीर्तन के छिए जाप पसंद करे |” 

“ट्रीकृू, पर कीर्तनकार से नो आपने इसकी कुछ भी चर्चा 
नहीं की थी न 

“क्लीसेन के समय तो की थी ।” 

“वर पहके सो नहीं ?” 

"ज्ञी नहीं ।” 

“क्षीत नकार को सो इरिजनों की सनिक भरी सूग नहीं थी । 
ग्रह ग्रेचारा तो हरिजन-बप्रस्ती में जाकर कीर्तन करने को 
नथार था ।” 

*जो हो, कॉलम तो उसने वहो किया भी ।” 

“लघ् तो कोई शिकायत नहों रह आती थी । यह मंदिर 
हरिजनों के छिए खुछा हुआ नहीं था यह जानने हुए भी कीर्तन 
के बहाने आप वहा उनका प्रशेश कराने गये, यही यात ऐ न ९”? 

“पर सहास्साजी, मदिर से बाहर निफककर उसने कीतेन 
किया हासा, स। उसका दिगय हं क्‍या जाता ?” 

“पर इसने हरिजनों के छिए कीतेन तो किया |” 

“जो हों; पर सूचना तो ग्रह दीराई थी न, कि कोर्सेन सभी 
हिंदुओं के छिए है ?” 

“द्वीक; सभी हिहुओं से झतलछब सव्ण द्विदुर्भों मे था। 
मोर्खी में तो छोग सहं। क्थ 'पभी हिदुभा? का छगाते हैं ?”? 

“नहीं, सहात्माली, हिदूसभा का मंत्री तो छहुसना ज़रूर 
समझता है, कि सभा हिंदुओं का सतक़ब हरिजनों-सहिलत समास 
दिदुओ से है ।” 

“अध् यहाँ तकाछत रहने दीजिए | कापको विशोध-प्रदर्शफ 
सभा करने की भावइयकता हो नहीं थी । कोत नकार से पहले ह। 
आप भस्‍िक्त छिये होते, तो अच्छा होता | बससे भाप यह अनुरोध 
कर सकते थे, कि कीनेन करते समय वह चढ़ा आये हुए हिंदुओं 
से अस्पृद्ससा-निवारण के विषय मे भी दा-चाह शब्द कह दे 
आप सुधारधादी हिंदुओं मे क्ौर्सन का बहिप्कार फरने को भी 
कह सकते थे । ५२ आपने तो ढोक कास नहीं किया | भ्रद भी 
भाप बकोर सो है ही, इसलिए भाष में उत्साह दो तो बेचारे 
कीर्तेनकार या हिल्‍दूसभा के साथ कहने के थरजाथ मंदिर के 
टृष्टियों के साथ छईं । उन्हें समझावें, कि मंदिर के गर्भगृह को 
छाद़कर शेष भाग में तो इरिजरनों को जाने देते का उनका कर्तव्य 
भा; उन्हें रोककर ट्रस्टयोंन अच्छा नहीं किया । न जानें तो 
उन्हें श्राप नोटिल देंदें, उनपर “टेस्ट! केस चरायें भौर भदाछत से 
इसका निर्णय करायें, कि संदिर में नहीं तो मंदिर के भद्दाते में 
सो जाने का सभी को इक है। हसारे एक सी काम में ईिसा के 
किए स्थान नहों होता चाहिए। हसारी सो अंत में भहिला से 
ही जीत होगी । दिसा का ज़रा-ला भी अंश हसारे अंदर होशा, 
तो दमप्मारा साधा किया-काथा मिट्टी में सिर साथशा | 
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अकतें जी को परम में बात भारद । वोछे, “मुझे दुः्व है । 
महात्माज), क्‍या करूं, सुझे गृस्पा चढ़ भाया था। अगर भाष 
कहें तो अपना सखेद-प्रकाश! में लजवारों में देदँ ।” 

“इसकी सो कोई ज़रूरत शहीं । भविद्य में छाप संखप्त से 
काम लेंगे, तो उपका प्रभाव आपके इस 'स्येद-प्रक्राष्रा' की अपेक्षा 
कहीं अधिक पड़ेगा । 

+< अर | 
अकर्त प्री को और भो कुछ बातों के बारे में शॉंधोजी से 
पूछना था | सोरसी णोर उसके पाप-परषोस के साँवों में जो हैज़ा 
फंछा हुआ है, उसकी चर्चा करते हुए जउरहोंने कहा, “हप्तारो 


भ( 


तरफ हैज़ा बढ़ी भग्रकरता में फेला दुआ है । २००० की आवादो 
बाड़े मलकापुर गाव में ८० आादुसो लक बसे । हमें हसकी 
खबर दर से सिक्नो । डिपटी कसिशनर के पास में गया। उन्होंते 
सिधिल सर्जन को फ़ोन किया और दो डाक्टर! को मेरे साथ 
मजकापूर भेजा । इस बीमारी में गरीब हरिजनों की बढ़ी 
श्राफत थो | उनके लिए कुर्ओ तो है नहीं, सदी नाछे फा रैदजा 
पानी बेचारों को पौता पहला, जो टीक नहीं है। नदी का 
पानी पीने से उन्हें रोफ़ना भी सुश्किक था। हसलिए इसमे बढ़ी 
पर पोकछिस को तैनात करता पहा। ह्वयसेजकोंते भरी हरिजनों 
को उनके घर जा-माकर सन्नक्षाणा, कि हैज़े के दिनों मे नदी का 
का पानी-चीना सुम्हार लिए यहुत खराब हैं | ढा० सोसणने 
हारी बढ़ी ही सहायता को | पॉच इदिनर्म क़हीक ७००० 
आादुशियों को सुई कराई, इसका फक्त अच्छा ही हुआ | रोज़ 
जो १३ केस होते थे, अक्ष दो-तीन केस डोने छगे । पर अब 
हैजा भ्रायपास के गाँवों मे फ़ैछ रहा है, और और भो फ्रेछने की 
आाशका है | आपके) राय में उसे रोकने के छिए हमें क्या प्रयक्ष 
कहना आाहिए ? क्‍या ऐम में, छोगों को घरसे बाहर निकछवाने 
में ४स पोछिस की मदद छे सफते हैं ?” 

“अवहत ले पके हैं । इस कास में जैते सरकारी अस्पतारक 
के डापटरों की सदृद की जा सफसी है, उपी तरह पोकछिस का 
भी सदद भाप के सफल हैं। एक यात ज़रूर करें | उपक्षा हुला 
पानी ही छोग पीचे, पतम थोरी लाऊ दुवा भी हाछ जिया करे | 


| दूखरा पानी लो ररहें पीने ही नहीं देसा चाहिए |” 


“पर थे गाँव के सनुप्ण तो सदामूढ़ हैं । सुछ्किक से ही वे 
हमारी यात सुनसे हैं । फिर डन देखारों को स्थेतों पर जाना 
पडता है, वहाँ उद्चाला हुआ पानों कहाँ से छाेंगे १” 

“सद बास नो आप-जैसे जन-सेयक को हक ती नहीं । यह 
तो कायरों की दक्ीछ है । आपको तो प्‌ शकिती जनन नहीं 
छोड़ना चाहिए। अआपको तो पभो सरहद की मदद करती है । 
हर एक छर में जा-जाकर समझाना, परागी गरस कहने के किए 
उन्हें ईंधन ओर घड़े फ़ा-छाफर देना, काक घृवा को उससे झलक्तवाना 
धह सब भापको करस! होशा । थों हिस्प्स हारने से काश 'कछने 
का महीं | जित हरिजनों को कप सई कछगषा दें, डनसे भो इस 
प्रचार-कार्य में सद॒दु के सकते हैं ।” 

ध“पन्षझ्त गया । मैंने हिस्लत नहीं हाहों। कक ही एक 
हरिजन के पाल दिन शौर रात बैंड! रहा । डसके लिए एक 
डाक्टर के भागा, पर जब इससे कास न चक्का, तो फिर दूसरा 
डाक्टर थुक्ा काया | अब वह अच्छा हो रदा है । उसका जैसा 
इलाज हुआ देसा तो इसारे गाँव के बढ़े से-बढ़े भादइभी को भी 
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सयस्पर नहीं हा सकता ।” 

“बह तो अच्छा दी हुआ । शापका यह सेया-कार्य इंश्वर के 
बहीखाले से जम्ता हो गया । उसके जैसा दुसरा कोई हिसाश्र- 
किशाब रखमेवाला और केनेवाछा महों ।”' 

म० ह० देशाई 


हिन्दी केसी हो ? 


[ भ्रीयुक्त पं० इरासनर शाजोी विप डी का यह केग्म प्रकाशित 


करक हस विषय के छेंगे के लिए क्षण हस 'दरिजन-सेवक' के , 


फारूस- फपाट बन्द करते हैँ । हम चाहते हैं, कि इस विषय पर 


हिन्दी के सासग्रिक पत्न-पश्चिकाओं में खबर बिचार-संघन हो, 


साथ है| भागाओझं हित्दी-साहित्य-राग्मेछन सथ प्रान्तों के विठ्ठानों 
की एक परिषद्‌ बुछाकर २ाष्ट्रभापा के इस सहस्वपूर्ण पके को 


हक करने का पूरा जतन करें । हरिजत-लेयक मे जितने अन्‍्य- ; 
आरतीय और ग्राभीण रब्द था रहें हैं, डनको एक मंत्री जनवरी : 


सास में हम अक़्ग से प्रकाशित कर देंगे। भाषा है, उस सूची 
के द्वारा हिन्दी भाषा की कृुछ-त-कृछ सेवा तो होगी ही । स० | 
“ुरिजन-सवकफ' से हिन्दी कैसी दो?! हंस विष्त पर 


श्री बाप्तनाधफाक्ष 'सुमन' जोर श्री पारसनाथरिरद के अछग-छक्तग , 
जियार प्रकाशित हुए हैं । शा सुशनकी हिन्दी को अधिकांश ' 
संगत दाब्दों से पूर्ण रखन के पक्ष में हें, भौर श्री पारसनाथसिह , 
कआवध्यफलसानुखार ग्राप्तीण और प्रान्तीय शब्दों को भी हिन्दा में : 


भर लेने के पश्षन भे । मेरे एक साहित्यिक मिश्नने भेरी भी इस 


विषय में रास पूछो है । दिन्दीवाक्ा से झ्ायद्‌ हो अब ऐसे शिक्षित ' 


शेष है, जिन्हें हस विषय भे मेरी रास ने साल्म हो; क्‍योंकि 


इस विधय पर मे अपने ग्रथों जीौर भाषणों में काफ़ी प्रकाश ड/छ , 


चक। हैँ । पर यह प्रइन ऐसा है कि हुसा पर बारबार सिर होसा 
ही रहना चाहिए । इसलिए भे फिर भपनी राय छिखता हूँ । 


में श्रीपाससताधलिद के पक्ष का समर्थन करता हूं । भेने | 
ऋरीब-करीबय दो बार सारे भारतवर्ष के प्रान्‍्ता से, बाएरों से , 


लेकर देह'ततक, आमण किया है। मेरा निजी कनुभव हैं कि 
सर्वत्र साधारण बोछचल की हिन्दी की अधिक व्यापक्ता है, 
ग्रनिस्थत्त पंश्कृत-बाब्दों से कदी हुई पडिताऊ हिन्दी के | अचरज 
की बात तो यह है कि हम बोकचाल में जिस हिन्दी का व्यवहार 
फरते हैं, लेख छिखते सप्तय उसे भूछ जाते हैं. भर भभ्यास-यश 
पक बनाघटी हिस्दी में सेस्ब किखने करगते हैं । उदाहरण के 
लिए, श्री सुनी ही के लेख में देशिए। 'पव॑' का अग्योग 
बोक्राफ में कोष घायद ही करते हैं, पर उक्त लेप्य मे वह काफी 
भ्रयुक्त हुभा है | थदि श्राप जानयूझबर अपने घर और ससाज से 
लिकक्षकर कोश में बेठकर बोलने छरोंगे सब तो आपका क्षेत्र भी 
डसना ही छोटा हो जायगा, जितने में कोश फ्री पहुँच है। कोश 
के पैरों पर अलमेबाली भाषा कभी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । 
भियप्रवास के दुतविक्स्वित, वंद्ास्थ, शाृक्ू विक्रीड़ित और 
साकिती हृक्षों की हिस्दी यदि राटुभाषा हो तो उससे भच्छा यह 
होगा कि संस्कृत ही को राष्ट्रमाषा बनाने का आत्दोझत क्यों त 


किया आस | इससे संस्कृत और हिन्दू-संस्कृति दोनों की रक्षा 


होगी और मुसुक्षमानों भौर तामिक्वाक्तों को छोड़कर शायद 
फोई विशेध मी न करेगा । पर अच से जितने युभों में स्रंस्कृत 
को राष्ट्रभापा का पद्‌ सिफ्केशा, उतने सलयतक हिम्दू-संरकृति 


हरिजन-सेवक 
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| बची रहेगा, क्या इसकी कोई गारंटी कर सकता है ? वर्तमान 
' दिखू-संस्कृति जय विश्युद्‌ भाय-खक्‍कृति की प्रतिनिधि नहीं रह 
' गई हैं। उसमें मुसक्ष्माती संस्कृति भौर अथ सौ डेद सौ वर्षो 
' से युरोपोथ सश्कति का भी सक्‍्िक्रण हो घुफा है । न तो हिन्द 
जाति क छिए अब कोई शास्त्र है और न शाख्नों के शनुकूछ कोई 
हिन्दूजाति है। जो जाति अब हिस्तृजआाति के नाम में सशहर है, 
' ब्रह्ह भय विछकुक्त स्पतंभ्र है भर उसके छिए एक नवीन पास्र की 


कावश्चयकना है। चाहे वह पुराने शास्त्रों को काटछॉटकर चमाशा 


जाय, चाहे बिछ्कुक नया | हृसीलिए्‌ भायय-संस्कृति का सस्पन्च 


हिम्दु-संस्कृति से के टूटने पाये इस आश्वाका से हिन्दी को संरक़य 
शब्दों से टू स रखना यह कोई युक्तियुक्त दक्तीक नहीं है । 
|... श्री सुसनजी छिखते हैं---/भाजकछ तो केवक् राजनीतिफ 
। दृष्टि से धाब्दों के प्रयोग होने छगे हैं । फारस के शाठदु संस्कृत 
शब्दों के साथ इसलिए प्रयुक्त होंगे कि हिन्दु-मुश्फिस 'ऐक्स' के 
किए हम में शकासय उत्कट। है ।” 

यह सच है कि राजतीतिक दृष्टि में शाप्दों के प्रयोग होने 
छगे हैं । राष्ट्रभापा की ज़रूरत ही राजनीति के लिए पड़ी है । 
| भतएवं भाषा में राजनीति की प्रधानता विछकुश स्वाभाविक है | 
पर यह बास कहना गलत है, कि संस्कृत शाड़दों के साथ फारसी 
' शब्दों का प्रयोग (हन्दु-मुस्फिस-ऐफ्प्र! के किए किया जा रहा है 
फारसी के शब्द तो सदस्यों से हमारे घरों में घुसे बेटे हें । उनसे 
! हस रोज़ कास लते हैं, पर हमारा यह छल है कि अपने लेखों से 
हस यह बात प्रगट नहों होने देले, कि पुराने अकछ्ुत अश्व हसार 
कुटुम्वा हो गये हैं। काका, खाया, धाया, छाछा, बच्चा, दामाद, 
चकीफ़, शाचार, हजवादई, भगार, भार, बादाप्त, खरबृत़ा, 
तरबुज़, चश्मा, कुरता, पारवाना, बजाज, तार (सूत, ढोरा ), 
ताजणाय, नपम्राना, पा, पुल, बला, नौकर, सित'र, स'रुगी, 


दुक्लाछ, गयीर, गुराछ, शीषा, शोशी भादि कितने हो शब्द ईं, 
जिनके छिए हम यह सोचते भी नहीं कि ये परायें है । एिन्ह- 
सुह्छिस ऐक्य' का प्रक्ष तो अभी फू का हैं। डक बोधों वर्ष 
पहले फारसी के शब्दों के साथ संस्कृत विशेषण हिन्द) के सु प्पिस 
छेखक अपने पत्रा णौर स्खों में क्रगा चुके हैं । प्रिय काका, 
सानतीय चाचा, भावरणीय बाबा, श्रीमान छाजछा, प्रिय बच्चा, 
' झमेहासपढ़ दामाद, विज्ञ वकीरू साहब, स्वादिष्ट आचार, दुगन्ध- 
' युक्त पाग्याना, ध्वदेषदा। बस्य-विक्रेता बजाज़, काम तार, भामरकुञ् 
के सुशोमित ताक्ाब, भीषण बछ्वा, जाज्ञाकारी नौकर, सुमधुर 
। घिलार, चहुर दक्काक, सुन्दर शीश! शंशी आदि प्रयाग गाँबीजी के 
इस देशा में आने के पहले के हैं । श्रोसुसनजी भौर श्रीपारपनाथ- 
सिद्द दोनों स्राहबव इस बात को खथ भच्छी तरह जानते हे 
अतएब् यह कहता, कि हंस प्रकार के प्रयोग 'हिस्तू-प्ुस्छिस-ऐक्स! 
के किए नये शुरू हुए हैं, ग़कत है। “नमूनेदार-सामपन्र! और 
मुक्हस वेबासत! से हसक्ोग इसलिए भददकसे हैं कि अभी थे 
हमारी बोलचाक में बहुब्यारी नहीं हुए हैं, नहीं तो ग़रीबनेवाज़ 
| श्रीशप्रश्चस्त्र की तरह हस इनको भी सहन कर चुके इोते | 

भाषा छेखक की योग्यत्ता पर निर्भर है । ख़ालस़ा कोई पेन 
बाब्दों का प्रयोग करे जो सर्वलाधारण में प्रिय न छशते हों तो 


शाह प्रयोग करनेवाफे को गलती है । जान-बूझकर भाषा को 
| विगाइना टीक सहीं। पर जो भाषा आल्तौर से समझी जाती हो, 
| उस्तका प्रणोग डसी सरह युरा नहीं, जिस तरह प्रिल काफा । 


ब्० 


सपश्नय भ्रा रहा है, जब 'पिय अकिण' भो लिखा जायगा, 


भवृक न रहेगी । पर श्भी कोई लिखे तो छोग औकेंगे । किसी ' 


नाटक से कृष्ण को भजु न अगर फ्हे-- 'आादु'घ अज़ जनाधसन, 


तो हँसी जाये घिना न रहेगी; पर ऐसा प्रयोग कोई सन्नहझदार , 


लेखक नदीं करेगा । धमिप्राय यह कि भाषा गश्रग्य ऊुँलकों के 
क्र्तीन है। थे जिसमा हो अधिक भावों और छड़दों फो ध्यवद्दार 
में छार्येगे, उत्तमी ही अधिक व्यापरूसता उनको प्राप्त होगी। 
यह नियम राष्ट्रभाषा के लिए अस्छी तरह छू गृ होगा । राष्ट्र भाषा 
में बहुष्यापक दाब्दों को धान अवठय देना चाहिए । 


। और थँये देसा-- 


दी भाषा कियने में लेस्मक की योग्यता प्रमाणित होगी । सत्व- ' 


शीक्षता, तपश्चर्या और अ्ह्मचर्य भी हिन्दी शब्द हैं और 'सूग! 


भी । 'सूग” तो ऐसा शाम्द है, जिसका टीफ-टीक शर्थ देनेवाका ' 


चाब्दु हिस्दी में 8६ नहीं | इसी तरह बंगक्का का खटना, सारतादी 
का उड़।कना, गुजराती का करना (फोछ होना), अंप्रेज़ी का फ़ीक, 


फारसी का हुसरत आदि शादद हिन्दी से अपने ही रूप में क्षाजाय 


सो क्या हानि है| फ़ीछ का काप्त क्या जनुभव या अनुभूति से 
निकछ सकता है ? मे सो समझता है, कि जहों जैसी ज़रूरत हो 
वहा बसे शाव्द लिखने चाहिएँ । परेदान्त, घर्म, कविता, आदि में 
संस्कृत के तस्सन्न शब्द भधिक भाये तो आवहरशक हैं; पर 
राजनीति, उपन्यास, कहानी, साश्रा-वर्णत और संवाद में सस्क्ृत 
के तत्सभ दावदु जितना हो कम्त आयें, 
लिसको साहित्यिक हिस्दी सीखनी होगो, वह कोदा भी खरीदेशा; 
पर राष्ट्रभापा के लिए. कोश की जितनी ही कभ ज़रूरत हो, 
डसना ही इस उहेश-लिखसि के निकट पहेँलेंगे । 


जलला ही अच्छा । 


पग्रेज़ी का प्रचार और प्रभाव दोनों हिन्दी से अधिक है । 
पर अंग्रेज जाधि में भी उनकी भाषा सर्वन्यापक नहीं है | अंग्रेज़ी 
के एक विद्वानमे हिसाब कराकर बताया है कि-- 


[ २८ सितम्बर, १६३४ 





शाढवोंँ को इनके असली श्र्थ में हिन्दी में ले केने का मिणेय होगा 
चाहिए । उनकी सूची बताकर प्रकाशित कर देनी चाहिए और 
हिन्दी लेखकी को उनका प्रयोग जारी कर देना चाहिए । 

क्रियाएँ भो बहुत-सी नई बता छेनी होंगी । जैपे-- 

क्षता फरना--छल्षना; निन्‍दा कर ना---तिस्दुना; दोष देता--- 
प्रयेश करता---प्रवेषना; प्रकाश करना--प्रफाशना; 
-घीरना ह॒त्यादि । 

सहाँ में दिख्ू-संस्कृति के कट्टर विरोधी औरंगजेब का एक 
पत्र देता हैं, जिसे उसने अपने बेटे मुहस्मद आज़सशाड को 


दोपना; 


विचयस से भी भाषा का सम्बन्ध है । जैसा विपस हो, बसों , लछिणा था-- 


*कज़न्द मालीजाह, दाकी सम्धा मुसेस्ठ भ वजाथके पिदर 
पीर खुशगवार आमसदू--यरायनाम भम्यण युमनाप्त इस्तदुआ 
नमूदा भन्‍दू---वूँ आ। फ़ज़रद जूदते तथा दारस्द---र वाद्‌'र सककी फे 
विद्रपीर चरा सो शवन्दु---परहरहाल सुधारस यो ईरताविज्ञास 
नाभीदा शुद्‌ । 

अर्थात्‌, बेटा ! सासों की ढाकी जो तुमने मेभी, बह तुर दारे 
बुदढे बाप को बहुत पर्षद भाई; तुमने इस गुल्लनाक्ष भासों का 


| जाल रखने के छिए छिखा; तुप्त तो बेटा ! खद प्रतिभाषान्‌ हो; 
| बुडठे बाप को क्‍यों तकछीफ़ देसे ह। ? खेर, खुधारणत जोर रसमा- 


अंग्रेजी भाषा में ४ छाथ से कुछ अधिक शब्द हैं। कोई 


जोवित प्रनुर्य उन सध दाददीं को नहीं जानता | अंग्रेज किसान 


५०० शब्द, होशियार कारौगर ७०००, पादरी, डाक्टर, वरीछ ' 


१०००० । और डाक्टर छाग ऐस शब्द भो जानते हैं, जिम्हे दूसरे 
छोगोंने कभी सुना भो नहीं होगा । ४३३ हस्‍नायुओ, ३०४६ 
शिरा्ों, ७०७ रक्ततराहिनियाँ, २०० से अधिक 
रोगा की ७०० परीक्षाओं और १३०० कीटाणुओं के नास ये 


१०५९ फोड़ों, 


जानते हैं। ससाचार-पश्रवाके २० हज़ार जानते हैं। सिल्टनन 
१३ हज़ार शब्द प्रयोग किये और शेक्पपियरने १७ €ज़ार । 

मेरें फने का अभिप्राथ यह है कि हसी ग्रफार का लद़ाव- 
उत्तार हित्दी में भी रहेगा । 

युजरातीवाकोंने अंग्रेज़ी शब्दों का जो रूपास्तर भौर भाषान्तर 
अपनी भाषा से कर लिया है, भभो तो हिल्दी में इसका चौथाई 
नी नहीं हुआ है | हश्नछोग अप्रेज़ी झाब्दों का पर्यायवाची धनाने 
के लिए संस्कृत की घातु तकाहाने फऊगते हैं, पर गुजराती वालछोने 
गेड बोलचाज के शब्द पकद किये हैं । 


मेरी राय में देश के सब प्रास्‍्तों के विहनों की एक सभा 
होगी 'बाहिए, जिसमें सथ प्रान्‍्तों में भक्तप-सक्षता प्रचछिस ब्यापक 
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विक्षास मास रख दिया जाता है ।? 

'डाछी! दादद पर ध्यान दीजिए; यह डस समय का सर्घ- 
साधारण में प्रचलित शहद है। यद्यपि फारसी सें 'ड' नहीं होता, 
पर बादशाहने 'बाली' को नहीं छोड । सुधारख और रखना- 
विजास तो बादुशाद् श्रोश्णज़ेब के मुँद् से निकछकर किसने 
मधुर हो गये हैं कि जिसका अलुशान भी नहों किया जा सकता । 

ओरंपज़ेबने हिस्दु-मुस्छिस ऐक्य के लिप ऐसा नहीं किया 
था । यह समय का तकफ़ाज़ा है ! दइश्षकों भो समय देखकर 
चक्षता है; और चलना है सन्‌ १९३४ की चाक्ष से, न कि पुक् 
इहज़ार बरस पहले की चाक्त मे । 

रामनरेश त्रिपाठी 


भररा का सवासदन 


कटफ से क़रीध् २० भक्त दूर झोरेरा ख्थान में द्धा० 
नपेस्द्रनारायण मेनने एक सेवा-लदुस स्थापित किया है, जिसमें 
दुवाखाना और शफ़ाण्ाना दोनों ही हैं। यहाँ सभी जाति के 
रोगियों का इलाज होता है । दरिमत-विभाग के जिए संघ के 
सेण्ट्रछू आफिस से २५] प्रासिक सहायता, सेवा-खदन को दी 
जाती है। अगस्त की रिपोर्ट से झाल्ुप्त होता है, कि यहाँ ३ 
हरिजनों के तो शॉपरेशन हुए और ३४ इरिजनों को भहीने में 
३ वार कृष्ठ रोग का दोका छग्राथा राया | बाहर के २७४ हरिजन 
रोगियों का इक्काज हुआ छौर गाँव के कासपास की ९ हरिजन- 
वल्तियों का निरीक्षण भी किया गया | पार पाल वी तरह शा० 
सेन दस साक्ष भी बाढपीदित गाँयों सें मात पह सवार होकर 
रोगियों को देखने गये । हैज़ा रोकने को भा दबाहयाँ सब ' 
जगद बॉटी गईं । कुछरोश-निधारण का तो उक्त सेचा-सदन बहुत 
ही भरा का कार्य कर रहा है । 

अमृतरछाल़ वि० ठककर 


बे अमायथापइभ] मम कमाए काम यूइाााा मत गइतम मन तआ धन बााा २३२३३ मन मी करन एमलााय चमक, 


87808 070९, 807 तह, एशशा, 099 ए& 8, 00फ. 


ञ 


का 


रंप्रादक---वियोगो हरे 


दान-मीमांसो 
( ४३ ) 
सादी से बडी कला कौन ? 
कौन कहता है कि खादी में कछोँ नहीं, रंग-विशेंगापन 


“>झत्मवत्‌ सतयूत व्‌" 
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आर्षिक मूल्य ३॥) 
पोस्टेज-सहित 
( शत एक प्रति का 
पता--- मुल्य -) 
“हुरिजन-सवकः 
पिड़ला-खाइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग २ ] बिल्ली, शुक्कार, ६ अक्तूबर, १६३४ | संख्या ३३ 
विषय-सूची | ये निर्जीव चित्र छेकर कछा के उपाधक ५ ण्य रहे हो भोर वहाँ 
छः शे ल्‍ पा 
है , थद्द शहान्‌ देवी कछा सिट्टी मे मिल रही है !” हसी प्रकार 
विनायाजी-दास-मीखसा--प्ृष्ठ ३२१ ) ५ हे है ५ न 
के कद हब का अविचयार भाज चल रहा है । खादी कै द्वारा आप कछा क 
महादिख देशाई--श्वदेशो---प्र्रान। ६.र नया--पृष्ठ ३२२ > 4 
के सात .. .... सच्चे पुजारी बने | पेता करके आप दरिद्ववाशायण के चेहरे पर 
ताँधीजी- ईश्वर है या नहों--ए४्ट शफ्क; चारों दिस जागीरी ि ३) ५ 
मं है रे से विनष्ट हुए गृुकावो रंग को फिर हे ला पकेगे । समाज फे 
“-प्रृष्ट ३२०; वर्णघरमं--एह $, « शहर मा है 
गेगी हरि का अक ' अपने सलप्राण बन्धुआओ को सजीव करके समाज में आनन्द छा 
---एक स्याज्य र॑ कंगे 3 > 
वियोगी ह मे हि हु लिखों ' येंगे। कशा इससे बरी और कौन है ? 
अमृनछाल बि० ठक्कर- उच्चेशिक्षा. पु इरिभन-छ श्रयू शिय!। | 
; गयादी में यूमदान 
एृषट ३२०) भी गा कि ५ 
विधिध-कराओ का वित्रण-३ २८; व! बाप शिपोबाजी-पश्ठ ३२८ स्वाद मे पेसा यट जाता हे | घदर ब्रह्ृत गजूं, श्रण्तो सार 
नाना जज ५ पता ता 7: >ेचनओं ०५ हयाण “जा बरिप्री सज़्द्रों को लिझमसा है। खादी से का की, जीवित 


कछा की उपासना होनी है | इश्वरमे जो जीवित थिण्र बताये 
है उन्हे तो फाई घाता नहीं, पौछत। नहीं, सैंचारता नहीं | डथर 
छोग काराज़ के चित्रों को सुनहरे चौखटे में जपवाते है, इधर 
रारीय ब्रा के लस घर कपड़ा नहीं, और पेट से रोटी बहीं। 


' यह दिव्य कछा स्मादी ये ही सपन्ष होगी । 'पररतु खाद स्थहीदने 


मी ९ लगे, छाप जभी यही नहीं समझते कि ककापीक्या चोज़  ' 


में भी कछा का प्रमी हैं | एक बाह में कपने एक अित्र के 
पास सगया । सिशन्र स्ाक्दार था। डसने १०) रु० में एक 
चित्र सोक किया था। उस ख्िन्र का सुन्दर रंग तो मुझे दीस्व 
ही रड्ठा भा। एक जगह उससे राहरा गुछाबी रग था, उसे 
दिखाकर भिक्र ध्ोक्ता--- केला सुन्दर है! है न ?” मैने कहा-- 
"जहीं ।” इस पर वह बोका, “सालूस होता है, तुरहे चित्रकला 
का कोई ज्ञान नहीं है ।” तब मैंने उससे फहा---“भक्के छा! द्घी, 
मुझे चित्रकका का क्लास नहों ! मुझे चिश्रकछा का बहुत ज्ञान 
है। सुन्दर चित्र देखने में सु बढ़ा आनशनन्‍्द आता है। परन्तु 
सुन्दर छिश्र दिलाई दी नहों पढ़ते। में चित्रकछा का प्री 


हूँ, यही भहों बिक ऊँची चित्रकला का प्रसी हूं तुमसे मे 


'$| ७) (म्ज रो घ् 
कही इसादा इसका शान रखता हू, इसका सम से कहों अधिक 


में तो और भी कई दाते भरा जाती हैं | दाल कौन-सा अष्छा 
है ? सब घर्मो मे एक ही बात यशाघर कही राह है, और वह 
यह कि 'युप्तदान ही उत्तम दान है ।! बाइबिल मे कहा ऐ, 
मुम बाएं हाथ में जो दान दो डसपही स्वयर दाहिने हाथ को न 
चढ़े ।! सब धमंग्रन्यो मे यही वात है | खादी मे इस प्रकार 
का गुप्तदान होता है । इतना ही वहों, बिक दान देने और 
लनेवाऊे इन दोनों को यह रयार भी नहीं होता, कि कोई दाल 
यु बष्ठा है था के रहा है। स्वादी फनेबाक्ा कहता है, भने स्थाद। 
लेनी । खादी केने से जिप गराय को पैसे सिक्के चढ़ अपने मन 
में यद कहता है, कि मझे अपने परिभ्रस की सजूरी मिल गई । 
इसमे (कसी को नीचा नहीं देखना पहला | इतना होते हुए 
भी इसमें दान तो है है । दान होता भी ऐसा ही चाहिए, जिसमे 


/ किसी को दीनसा का अनुभव न हो | कृपा करके, एड्सास 


समझता हूँ | इस चित्र में बद गुकाबी रग सुरदर ज़रूर है-- 


यरण्तु, में तुम्दें एक दृप्री बात बताता हूँ | इस लिश्न के तुमने , 
' को झान ज़रूरत से प्यादा देदे, और दूसरा यह कि किसी के 


५०) दिये हैं । दिये हैं न ? 


हरिजनों की श्रस्ती में जाओो तो तुरहें ऐसे ब्रालक सिल्ेंगे, , 


जिनके चेहरे मुरक्षाये हुए इंगे। रोज़ सबेरे बहाँ जाभो । १७ 
सिलट जाने में करोंगे । जाते सप्तथ सेरभर वृध अपने साथ केते 
आया करो, जो वहाँ डतन बाक्षकों को पिक्ाओ | एक महीने में 
ही डन पिचके गाछोंवाके, मुरझ्ाये हुए चेहरों पर तुम गुलावी- 
पक्ष देस्थोगे--२क्त की प्रद्धि से आया हुआ गुछाबी रंग! 


बताओ कि दस चिश्र का गुछाथों रंग सक्या कि उस जीवित ' 
सिश्र का शुक्ताय्ी रंग सथा ? वे ध्ालक भी चित्र-मैमे सुन्दर 


व 
4 


त 


ऋरके हम छ्षोग जो देते हैं, उसमें दूसरे का झाव घटा देते हैं । 
समाज में दो प्रकार के पाप होते हैं--एक तो थह कि फिसी 


सान को ज़रूरत से उशादा घटादे | एक को उम्म्त घना देगा 
आर दूसरे को हीन और तुर्यक्त धना देना | सान् सो सरल 
अर नम्न दोगा आाहिए।न अकड़ होनी चाहिए, स गिड- 
शिहाहट । जब हस एंड में आकर करसंशून्य समुद्य को सीधा 
दान देते हैं, तो हम अभिन्नाती भौर यह टीन हो बनेगा । यह 
दुहरा पाप है। खादी से गुप्तदान शथधता है। अन मे दान को 
आवचन्ता हो नहीं होती, पर सद॒द हो जाती है । देने भर छेनेवा्े 
की एक दूसरे से पहचानलक नहीं, एक दुसरे पे स्रेंट-पुछाकाततक 


दीखने जरेंगे । भरे, जीवित कहा के वे नमूने सर रहे हें । तुस् । नहीं, पर डपमें सरवे घमे का पालत तो हो ही जाता है । 


शात्मा का अपमान 





भाजकक इस छोगोंने गुप्तान की सहत्ता को बिलरा , 


क्या है । विज्ञापमधाज़ी का जसाता ढ8हरा। हसारी साता 
प्रचलित गृप्तरान की लीछा बताया करती भों | कु, के भोसर 
दोअश्नी, दौभश्ञो रख दी जाती है, पर भद्दगी से इन शब्दों 
में रहस्ण खोल दिया जाता है, कि सहाराज, ज़रा सेभलकर 


दूट जाय । छह. के भीतर दोभश्नो, चौभसी रखकर गुप्तदान 
भी कर दिया, परन्तु भेद न स्योज्ा जाय, तो भट्टज्ी के दंत- 
विहीन हो जाने रा इर है ! काजकश सप्ताज में दान दुनेवाके छोर 
दान देते समय अपना मास घोषित कराने के छिए भी कद 
देसे हैं। यद अध:पास है | एक बार एक नी गृहरथ मुझसे 


[ ४ अक्टूबर, १६३४ 

कर्म-कौशल 
आक्षस्य-जैंसे ध्यसन का पोषण करनेवाक्ा दाल, जनीति को 
टिकाये रखनेवाल्ा दान दान नहीं, भधर्म है| ऐसे दान से देने- 


बाला भौर छेनेवारा दोनों ही पाप-भागी बनते हैं। तुकारास 
महाराज कहते हैं, कि 'देने भौर लेमेवाले दोनों ही गरकगाप्षों 


ने , होते हैं ।! इसक्षिप विवेक की भोख ख्ोफकर दान करो । थदही 
खाइपफगा, कह के भरदर देखिए, कुछ रखा है, कड्टों दातन . 


कर्म -कोदार है | तुमने दया के गुण की रक्षा की, और सहृदयता 
के गुण की भी रक्षा की, पर शुद्धि के गुण का हनन कर दिया। 


' खुद्धि और हृदय के बीच अंतर पद्र, कि अनर्थ हुणा। हृदय 


कहने छगे--'मझे कुछ रुपया देगा है ।' मैने कहा, “अच्छा है; . 


दीजिए ।! वे बोफे, 'इसारस पर मेरे नाम का पत्थर कछपवा 
बीजिएगा ?! मेंने साफ कह दिया, कि बाबा, मष्ले पेपा रूपया 


नहीं चाहिए |” हस प्रकार दान केना तुम्हारी आात्सा का धोर | 
अपक्षान है, और सझे भी इससे पाप करेगा! । तु्त पाप करमे , 


के लिए, अपनी भात्मा का उपश्ान कराने के लिए तय'र हो . गो 
के को) हि , के नाम पर अछग कुछ महों करना परुत!।। समाज सें सोग्प 


ह 5 5 । परिश्रश्त करनेवाफ़े को पाश्श्रिश्षिक देगा ही दान है। दाग-जैसी 
हुतभा समझ।कर कह देना सुम्हारे प्रति मेरा कर्साब्य है ।' यह 


गये, पर में इसमें भागी नहीं होना चाहता । शहद पाप है । 


भात्मा का फिसना बड़ा अपनान है | तुम्हारी असनगत जआास्सा, 
कौर उस परथर में बैठने की छाक्षसा | इसलिए हसारे पूेजोन 
गुप्ततान का आदेश दिया है। आजकक के ये दान दान ही 
महीं हैं | तुमने पेये दिये और छथना मास करा लिया, त्तो 
इसका तो यही भर्थ हुआ कि तुसने अपने ही हाथ से छपत। 
कम बना की | तुमने अपगा मास करा लिया, हुसमें दिया 
क्या ! गुप्तदान बहुत पूज्य वहमु है। में ऊपर थह कही चुका 
हैँ, कि स्ादी के १२४) में से १०) तो खादी-खाले में भोर 
२॥) दानघमं-खाते से समझो | यह दान देते हुए गद्द प्रगट 
नहीं होता | दान देते सप्तत हम इस बात का अभिन्नान नहों 
धोता, कि हसने किसी पर कोड उपकार किया हे, और जिस 
गरीध को ः) सिलग उसे किसी के द्वार पर जाकर यह नहीं 
कदनापढ़ेशा-- 'बाया, टुकहा दा ।' उम्त तो डलटे यह अभिश्नात 
होगा, कि मने ये दो जाने पेंसे अपने परिश्रप्त से कसताये है । 
ऐसे गुप्तदान का महान्‌ धम् खादी स्वरीदने से ही सधेगा | वृसरा 


कहता है, दया करो । हृदय बोकता है, दान करो । परस्तु दया 
कैसी करतो चाहिए, दाम केसा देना चाहिए, मह तो बुद्धि ही 
बताती है, विचार दी सिखाता है। जहाँ बुंदि भौर हुदय का 
मेल होता है, जानेश्वर सहाराजमे उसो को थोग कहा है। जहाँ 
सन और बुद्धि का सप्तन्वय हुआ, योग वहीं घथा | यही करमे- 
कोशक है | भाज दाम भी एक प्रकार की रूढ़ में भा गया है। 
आचार में से विवेक का अंश लिकक्त जामेपर केवक्त निर्जतर रूढ़ि 
रह जाती है । इसलिए विवेकयुक्त दानधरमं करना सीखो। दान 


कोई चीज़ फिर याक्री नहीं रहजातो । समाज के व्यवद्दार में ऐसा 
ही गुप्तदान द्योता रहता है । में यह बता चुका हैं, कि स्थादो 
से यह साथ कैसे सघता है। तुमने इस भारतभूमि से जम्म लिया 
है । छुझे इस मूत्ति का कण-कण पविश्र छातता है। इस भक्ति पर 
संकर्यो साधु-पंतों के चरण पढ़े होंगे । ऐसा छगता है, कि इस संतत- 


; 'चरणाहि्ित घृल्ि पर छोटा फरूँ। दुलभ भारते जन्‍्भ' । ऐसी पविश्र 


भूमि में तु छोग जस्मे दो, असल; भपने को बढ़भागी सप्नझ्ों । 


, भाज़ ज़रा बुरे दिन आ गये हैं। बलेश, आपत्ति, क्षपसान भादि 


सहन करने पहले हैं। परन्तु हस विपदा में भी घोरज बेंधानेवाक्लता 
विचार पास हो है । आओ, हम थाता से कास करे, विश्रेकपूर्ण 
काप् करें, जोचन से पाइप का संचार करें| 


स्वदेशी : पुराना मोर नया 


[ गांधीजी के स्वदेशी विषयक झेरव पढ़कर अनेक छोगोंने हस 


' विपयपर छ्वतंत्र रीति से घिचार किग्रा है, भीर जबतक गाँधोजी 


दाभ-घर्स करना ही न आहिए | यह दान-घम् ही नहीं। , 


जिस दात से दूसरे का स्वाभिमान जापग्रत हो वही सदा दु/त 
हैं । खादी छेमे से जो मदद होगी, जो गुप्तदान दिया जायगा, 


के सन का ध्वदेश।-संघ रधापित नहीं हो जाता, तथतक यह 
विचार-विनिम्नय जारी रहना ही चाहिए | हथर अनेक समनोंने 


! गाँधीजी से सिक्कर इस विपय पर वात की है| गाँधोजी की 


उससे सजूरों को गाँव से ही कास सिछेगा। उन्हे घरबार , 
, सारांश में नीचे देता हँ---म० द० देशाई । ] 


छोड्कर कट सटकला न पद्देशा । गोव की खुरी हवा से रहने 
को सिक्केगा, कौर गाँव छोद़कर शहर मे जाने से जो स्यसन, 
अनीलि और रोग चिपर जाते हैं, उनसे ये बच आागंरसे । गांव के 


सपश्न होते देँ यह देखना चाहिए । भजुष्षों के दरोर और 
हृदय, डनकी शारीरिक शौक्त लौर नीति शुद्ध रखने का शुभ 


स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाय, इसरो दृष्टि से डस बातचात का 


प्रशन--बह लया स्वदेशी पुराने स्वदेशी से किस प्रकार 


' भिम्न दे ? 
शोगों के शरोर और मन तुम्त नोरोग भोर निराक्षस्थ रख । 

' शक ५ ! 
सकोरे । खादी से जो दात होगा, उससे समाज में कितने कार्य ' 


कार स्थादी से ही सघेगा | गही सक्या दान है, यही गुप्ततान : 


है, यद्दी विभाजित ठान है और वास्तव में यददी जीती-जागती, 
बोशती -सेकती कछा का निर्भोण करनेबाछः दान है | 


उत्तर- -पुराने स्वदेशी में हसो बात पर ज़ोर दिया जाता था, 
कि माछ इसो देश का बता हुआ है। हूस सब पर वि्यार नहीं 
किया ज्ञाता था, कि वह माक किस तरह तैयार हुभा है, किसने 
बनाया है, क्यवा उसके सपने की कितनी सम्भावभा है। अच्छे 
पाये पर खड़े हुए संगठित उच्चोगों को सेने जो रह कर दिया है 
इसका यद कारण नहों, कि के इश्योष स्वदेशों नहीं हैं; पर इसलिए, 
कि उन्हें भव ख़ास सहायता की ज़रूरत नहीं है । थे अपने पैरोंपर 
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खडे रह सकते हैं, भौर वसनान जागूति को अवस्था में ठस श्वदेशो 
माक्ष की सहज ही स्वपत्त हो पकपी है । स्वदेशी को यदि नवविधान 
देगा है, तो इस नये स्वरूप के अशुसार में अपने ब्धदेशी-संघ के दा 
इसना अवश्षण फराऊँगा, कि वह तपाप्न ग्रा-टश्योगों का पता क्गा- 
के और इस वात की भी जाँच-पदलाक करे,कि जाज उनको क्या 
दवा है। हस ऐ में कुशाक कारीगर और रालावनिक पिद्वा्नों को रखेंगे, 
जो भपने ज्ञात का क्ाम गाँवों की जनता को देने को तैयार हों। 








इन कुशरू चेज्ञानिकों के द्वारा हस सॉँवों के कारीगरों की बनाएं , 


हुई नओीज़ों की परोक्षा करादेंगे, ठनसें क्या-क्‍्या सुधार हो सकते हैं 
सह सथ उन्हें घसछायेंगे भौर उन्होंने अगर हमारी शर्त श्वीकार 
करणीं, तो उनकी बनाई चीज़ों को हम बेच भी देंगे। 

प्रश्ष आप एक-एक फरके क्या दर प्राश्ष-उद्योग को हाथ में 


केना जाहते दें ? 


उत्तर--ऐसधी तो कोई बात नहीं है। में तो एक-एक घस्धे | 
का पता छगाऊँगा, भौर यह देग्मैगा, कि भास-जीवन भे उनका , 
क्या स्थान है | अगर मुझे यह भाल्स पढ़ा, कि उन उद्योगों में , 
; ग्रहन - - इस स्वदेशी के अत भे आप 'स्वराज' देश्यते हैं १ 


उक्षेज्ञन देने कायक गुण हैं, तो उन्हें उत्तेजन दूँगा । उदाहरण के 


लिए, इस झाइ को ही के छीजिए ! गृहस्थी की पुरानी-झाओ्‌ क्रो! 
गे 0] न + 
। हरा है। फिर कहा कि मद्य-निपेध् से स्वराज है। इसी तरह 
' मे थह भी फष्टता हैं कि शत-प्रति-ात स्वदेशी ये स्व॒राज अश्स- 


फेककर उसबी जराह पर आधुनिक शा या ब्र व को घर में काना 
से कभी पसन्द न करूँषा। में तो कस्सूरयाई और घर की तृसरी 
बहिनें से पूछें गा, कि दोनों प्रकार की झादुर्भा के क्‍्या-बया गुण 


६ । पी दृफ्षियों से में छाभ को देखूगा | इस प्रकार देखते हुए , 
मेरा विश्वास है, कि गाँव को पुरानी झा को ही पसस्द करना । 


चाहिए, क्यों कि इसके उपयोग में मुझे सूक्षण जीव-जन्तुभों के प्रति 
कोसकता और दुधा-भाव दिाई देता है । अदा मे यह वाल कहाँ 
है) यढ़ तो इस सूरत जोव-कन्तुों का जैप संहार कर डालता 
है। इस सरह शाई के अन्दर मे समस्त जीवन को फिक्कासफ्री 


जीव-पन्‍्तुओं और ( अपनो दृष्टि मे) सूक्ष्मासिसूद्स सलुष्यों के 
पाच काहे सभेद-भाव रफ़ता है । इस तरह में गोबों के इन 
सभी प्रकार के उद्योग-घश्घों को क्षण छोर लेगा, जो छोप हो 
जआानेवाएे हैं, किन्तु उपयोगी होने के कारण जो उत्तज़न सिक्तने के 
वान्न हैं। इसी रीति से सेरा अनुसस्धान-कार्य चलेगा ! उदाहरण 
के लिए, नगण्य दुरनोन को ही के लौजिए । सश्ले पूरा भरोसा है, 
कि वस्वई के छात्रों नागरिक अगर दुतोत करना छोक्ष दें, तो 
प्ररूर उनके दाँतों फो सुफसान पहुँचेगा। दतोन के यदके जो यह 
टूध-म्रत्ा का उपयोग किया जा रहा है, सका ककपना ही मेरे 
लिए भमहा है । शह बढ जध्वरछ होता हैं। एक बार दाँतों पर 
केरने के बाद उसे फेक देना 'वाहिएु । उप्ते साफ़ करने के छिए चाह 
जितनी कीटाणु-न।शक दवाइयों कास सें क्ाई जाय, तो भी ताजे 


ब्रा की तरद्द तो साफ वह हो ही नहीं सकता । उससे हसारी 


बयुक्ष था नीस की दुतोन कहीं अच्छी कि उससे घुक बार दाँत 
साफ किये और फेंक दिया । दृतोनर्मे दाँत के सखूक्क को झज़- 
बुत घनाते का बहुत बड़ा गुण है । फिर एतौन की फॉक जोभ 
साफ करने का भी काम देसी है । हमारे थरद्ाँ को दुतोन-लैसी 
किसी स्वच्छ वस्तु का सो पश्चिमवाछोंने अभीतफ अमुसंधान 
ही नहीं किया है। भाप छोगों को शायद मालूम म धोगा, 
कि दुक्धिण भाफिका के एक डाक्टर का रह दावा था कियॉटट 
जांति के खान-जोदकों में दतोतन का आग्रहपृषक उपयोग कराके 


देख्बता हैं; फर्णोकि में यह नहीं मानता, कि सिरजनहार सूक्षस ' 


३३३ 





' डन्होंने डन कोगों में फेलले हुए क्षय रोग को रोक दिया भरा। 
, ट्रेघनअश हिंदुस्तान का बना हुआ हो, सोभी में उस का प्रचार म 

होने देगा । द्ौन के प्रति मेरा जो पक्षपात है में तो टसो का 
: अचार करूंगा । यह धास-प्रति-इल स्वदेशी है। इस की यदि 
मैं खबर रखू्‌ंगा, तो बाफ़ी चीर्ज़ तो अपनी सार-सभार स्वयं दो 
कर लेगी । मुझ्त से भगर भाप ससकोण की परिभाषा पूछ तो 
में उसे सहज ही घतका सकता हूँ | पर ॥ भौर १८० अंदा के 
घीच के कोण को यदि आप बना प्कें, तो उसकी परिभाषा 
भाप सुझ में न करावें। अगर मुक्षे रल्कोण को परिभाषा जाती 
| होगी, तो में चाहे जैसे कोण को घना सकूँगा । स्ववेशों शब्द 
में ही उस की बिश्तृत ब्यास्या आजाती है। तोभी मैंने अपने 
' खदेशी को 'शात-प्रति-दास स्वदेशी” फटा है, क्योंकि सुझे जाज 
। स्वदेशी मे दूसरी चोज़ों के घोटाक्ा हो जाने का भय है । झत- 
प्रति-शत स्व॒देशों से खेवा करने फी अमंत हच्छा रखनेजाकों के 


बृद्धि का उपयोग हो सकता है । 


उफ्तर--कर्णो नहीं ? एकथार मेने कहा था कि वर्ण में 


' जिंहित हैं। य्द ब्रात उन अथा के 'गजदद्षत' के ही समान है। 


उन स्पभी अंधों का कथन खत्य था,तो भी संपूर्ण सत्य नहीं था। 

अगर हस अपनी सारी स्राधन-साम्रग्री को ख्रपासक, तो 
सुझे पूरा विश्वास है, कि हमारा भारतवर्ष पहले सैसा था एक 
बार फिर संखार में येखा दी समृत्र-मे-सस्द् देश श्रम जाय। 


: अगर हस आक़स्य को सिज्लात्रलि देकर करोड़ों देश-भाहयों 


के अवकाश के समय का सदुपरणोग करा सके, तो भपने अतीत 
के उस वेभव को एकणघार फिर हस छोटा का सकते दे । पर 
यह लगी हो सकता है, जब हस सशीत की तरह नहीं, बल्कि 
सधुलकिस्यों की तरह उद्यप्तो यन जायें। आपको म्रारुृप्त है, 
कि आजकल मे “निर्दोष” सथु का प्रचार कर रहा हूँ 
प्र्च--यह निर्दोष मधु क्या चीज़ है ! 
उस्तर--वेजश्ञा निक ढग से सथुप्तक्लियां पाछ्तनेवाके वेक्यानिक 
रीति से जो पाहद्‌ निकाछते हैं वह । ये छोश मघुश्नक्षियाँ पाछते 
' हैं और फिर घिना उन्हें सारे हुए उनका सथु इकट्ठा कर केले 
' हैं। इसाकिए मे बसे सिर्दोप था हिसाहील सधु कहता हूँ। 
बढाया जाय तो यह घबा काफ़ी बढ़ सकता है । 
प्रश्ू--पर क्‍या आप उस शहद को पूर्णतया हिसाद्दीम 
' कद सकते हैं ? जैलस बछड़े का दृध हम्त छोन छेते हैं, उसी तरह 
सधघुमभपिखय। को क्या इस उनके अधु से घचिल नहीं कह देते 
उत्तर--ठीक हैं। पर दुनिया का का् इस तरह के कोरे ते 
ले ह। नहीं चछा करता | हम जीते हैं, इसी में कितनी दिखा 
है । हमें तो वही मारो ग्रहण करता है, जिस पर चहछने से 
| कश्-से-कस हिंसा होती हो। यों तो अनाज के खाने में भी 
दिसा है--है था नहीं ? इसी तरह यदि मुझे सधु की ज़रूरत 
: दी है, तो मुझे मघुमक्खियों के साथ मश्रो-भाव रक्वना होगा, 
क्षौर जितना अघु वे दे सके उतना ही हमे उनमे छेना चाहिए | 
। फिर चैज्ञानिक रीति से जो सधुमक्वी पाछी जाती है, उस 


| उसका स्लारा मधु थोड़ा ही फोई निच्चोह लेता है । 





लिए भी काफी क्षेत्र पका हुआ है, और इस में हर तरह की ' 





हारिजन-सेवक 
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प्‌ न्‍> त्ड 
इंश्वर हैं या नहीं ? 
दुक्षिय भारत में शस्तण करते समय मेरी ऐसे धारजनों तथा 
दुसरे लोगो से सेंट हुई, जो यह कहते थे, कि हमारा इंश्वर के 
अस्तित्व भे विश्वास नहीं । एक जगह हरिज्रनों की सभा हो रही 
भी । सभा के अध्यक्ष का अनीश्ररवाद पा भाषण हो रहा थ--- 
और सो भी डस सब्दिर थे, लिसे हरिजनोंने अपने पैत से अपने 
लिए सैयार कराया था ! हरिजनों के साथ सबर्णा की ओर से 
जो दुव्य चहार होना है उससे हरिप्रन ्रभापसि का दिल इतला 
दुब्या, कि उसे ईश्वर की दस्ती पर ही सम्वेंह होने छगा । वह 
सोचने छगा, कि 'कशणासिस्थु! कहछानेवाले ईश्वर का अगर 
अस्तित्व होता तो कया ऐसी-ऐसी क्ररताएँ दुनिया में हो सकतों ? 
इस अविश्वास का कुछ-न-कुछ कारण तो ज़रूर रहा होगा । 
पर पक और ही प्रकार की नास्सिकता क। एक और नमना 
मिला है, जो इस प्रश्न के रूप में है :--- 
«क्या आपका ऐसा खयाछ नहीं है, कि ईश्वर, खत्य 
अथवा वास्तविकता के विएस में पहले से ही कोई विचार 
स्थिर कर केने से हमारी सारी अनुसंधान-प्रकृष्ति पर ही एक 


तरह रण चंद जा सकता है, जो दसारे कार्य में खवासनौर पर ' 


वाधक हो सकता है, और इश्षार जीवन के उद्देश को हो 
नष्ट बर दे सकता है? जैसे, आप खद्द सानते हैं, कि कुछ 


सैतिफ विपय ऐसे है जो मौछिक सत्य है । लेकिन हस सा 


अभी खोज कर रहे हद, और जयतक दहमें वास्तविकता का 
पता नहीं छग जाता, तथतक हम यह केमे सान सकते हैं 
कि नैतिकसा का कोई खास लियप्त ही सत्य है और उसी से 
हमें अपनी हाथ मे सहायता मिकेगी ? 7 

जअवनक किसी विषय के अस्लिस्त को शत्पना पहले में 


स्पीकार नहीं करछी जाली, सबक उसकी स्थोज कर ना संभरत नहीं । 


खगर हस कियी का अब्तिस्व स्वीकार नहीं करते, ता हमे कुछ ' 


आप्त भी नहीं हो सकता | सृष्टि के भादि मही यह जगत, 
जिसमे ज्ञानी और सूद दोनों ही शामिल हैं, यह सानता आया 
है, क 'भगर इस हैं, तो हेश्वर भी है, और ईश्वर नहीं है तो इस 
भी सहीं हैं ।! ईश्वर के अस्तिस्थ के विषय में हरेक सनुष्य के सन 
में विधास बना हुआ है। इसलिए ईंछर का शम्तिस्व सूख के 


जारते विश्वासने हसारे जीवन को लगगिनत! पहेलियों को 
सुशझ्ताया है। इस विश्वासने हसारी विपदारओं को हलका कर दिया 
है । हम जीने हैं तो इसी विश्वास के भाघार पर; और परछोक 


में भी हमारी छॉलि का आधार दारा यही विश्वास है | देश्र , 


के हारिलित्व में विश्वास करने से ही सत्य के अमुर्धधान में भी झ्न 


है । ईश्वर है, क्योंकि सत्य है । इस यह सानते है, कि सत्य का 


अस्तित्व है, और उसकी खोज के सम्बन्ध में सुविज्ञास कौर . 
खमुभूत नियमों के परिपालन से डसकी प्राप्ति हो सकती है, ' 


इसीलिए तो हम सत्य को खोज में प्रदृत्त होते हैं । ऐसे शोध की 


! विफक्षता का कोई प्रशाण इतिहास सें नहों मिलता । ईश्वर की 


| 'होरजन' मे | 
अम्नित्य से भी शक निश्चित माना है। हश्वर है'--हस जोनें- , 
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ह्ली में विश्वास मे करनेवाले नास्तिक भी सत्य में विश्वाप करते 


| हैं-विशेषता यही है, कि उन्होंने ईश्वर को दूसरा ही बाल, 


सत्य का नाम दे दिया है। नाल ता उसके अनन्‍्त हैं, पर सत्य 
उसका सिरमौर नास है । 

जो ईश्वर के सिषय मे सत्थ है वही, कुछ कम साश्रा सें, 
सैसिकता के कनिपय सौकिक सिद्धाल्तों के सम्वस्ध में सी सत्य है । 
अधक्त गा, ईश्वर अक्या सत्य के असितिस्व से ही उनका सम्बन्ध है । 
हग नतिक सिद्ध सतों से पोठ फेर छेने के ही। कारण सत्य मं जो 
खुरानेयास्ठ कोग इतने अधिक कष्ट में रहते हैं । इंश्वर शथवा सत्य 
को प्राप्त-माधना कटिनत है सही, पर इससे यद्ध नहीं कह देना 
चसाहिए, कि इश्वर है ही नहों।! 

दिसाक्य पर यहाँ चढ़ सकता है जो उसकी बढ़ाई के 
नियमों का पाशन करे । निसप्त-पाक्तत करने में कडिनाई आती 
हैं, इसलिए यद्द नहीं कहा जा सकता कि हिप्ताछय पर चढ़ना ही 
असभव है । नियम्-पाक्न काने से खोज में और भा अधिक 
रस मिलता है, और छगन यढ़ती हैं । ईश्वर या सत्य फो यह 
स्वोम्त हिसाक्षय पर चढ़ाई करनेवाले अगणित अभियानों में कहीं 
यढकर है, और इसो से यह स्थोज बहुत अधिक रसदुग्यक भा है । 
हमें जो उसमे रस नहीं सझिक्ता, उसका कारण है ईश्वर के अव्तिस्य 


' से हुसारी श्रत्रा की शिथिक्षता | हस्त जां कुछ शपने चरम चक्षु्ों 
से देव पाते हें उसी को उस सत्‌ मे भो अधिक सत्य पझानसने हैं, 


जिसके सित्रा और सब अस्त है | हस जानते हैं, कि जो द॒ष्ट है, 
जो कुछ दिलाई पता है वह भ्रम है, साथा है । तो भो हस्त 
असत्‌ को ही पस्य मानने हैं ! सुच्छ पार्थिव कस्सुओं को साथा 
समझने छग जाने में तत्यानुसंघान में आधी विजय प्राप्त हो 
खुकती है । साथाजाफ को तो देन से ईश्वर था सत्य की खोज 
का आधा काम हो चुकता है । जयतक हम सायाक्षांद से मुक्त 
नहीं होले, तथतक इस सद्ान्‌ अमुर्सघानफाय के लिए हस भवकाश 


ही नहों सिल्क सकता । 


हरिजन-लिया का कार्य करनवाकों को यद ज्ञान रखता चाहिए, 
हिः लस्पृष्यता-निवारण का झानदोलन उसो सहानू्‌ अलु संघ।न का 
अंश है- भले हो इस उस न समझ सकते हों । ल्पूइवत्व बहुत 
बड़ा असत हैं । इस सत्य को ससझे बिना दरिजब-सेवा से द्मे 
हाथ नहीं इाछना चाहिपु। सफलता के मो नियम्त ससत-सभय 
पर बनाये गये हैं, उन्हें तस्परता के साथ पाल करके दी हस्त तू सरो 
को हस सस्य का ज्ञान करा सकते हैं । 


मा० क० गाधों 


“चारो दिस जागीरी में! 


से एक मिश्र अस्छे पढ़े लिखे हैं, और पैशे-टके से भी काफ़ी 
सुखी । संसारों भोगां का भी उन्होंने स्वासा अनुभव किया है । 
हघर कुछ वर्षों से उस्हंने सभी प्रकार की सथारियों का त्याग 


| कर दिया है। वर्षा मे, जाड़े में, चूप में, आरोग्यता में, बीमारी मे 
छगता है। सत्य की खोज ही ईश्वर की खोज है | धत्य ही इंश्वर , 


आग्रहपूर्वक उन्होने सवारी के त्याग का प्रण निबाहा है। मुझे 
डनके इस प्रण-पाकृत सेकई जरा अति जान परी है। पर उतके 
आचरण का निर्णय करनेवाफ़ा से होता कौन हूँ ! मुझे पढ़ बरागर 
चिट्टो-पश्चो छिख्लसे रइते हैं। उनका पक पत्र मुझे हरिजन यात्रा 
में [पका भा। उसे मैंते 'इरिजिन-बन्धु' के पाठकों के छिए रख छोदा 
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था | उस पन्रमें से डन सजग के कुछ अलुभव में नीचे देसा हैं:-- 

नञ्नों तो मैंने अनेक ग्रत ग्रहण किये,पर यह पैदल 'चलछने 

का अत तो सुझे बहा ही आगर्द॒दाथक कगा । इसमें मुझे 

अनेकालेक अनुभव प्राप्त हुए और होते जा रहे हैं। ईश्वर पर 

मेरी बहुत श्रद्धू। बढ गई हैं। अदश्नदाबाद से दो घरल पहले 

जध में ग्रण्ण के लिए निकछा था, तथ से भाज़ मेरी वह 
अदा स्थात्‌ लिगूनी बढ़ गई है । 

इस पैदुलयात्रा से गरीबी भी देष्वी ओर भस्तीरी भो 


हरिजन-सेवक 


दस्णी । लक्षीरी मे कद्विकततर सगरूरो ही मेने पाई, और ' 


अनेक जगह घनाढ़यों का अमयांदित या डसछ लक जोवन 
दिल्याई दिया । अधिकारियों में प्राय: हुकप्तत का पद 


देखा । और गरीबी में स्वसावत- ही इेश्वरपरायणता, सेता- 


साय और संकट झेलने की शक्ति देखने में आाई। “गरीबी 
प्रभु को प्यारी है, अस्लीरी क्या विचारी है ?! इसका मुझे 


डग-डरपर अनुभत्र मक्का । इंश्वर मुझे हमेशा रारीधी या , दावा तो करता नहों। मेरा दावा तो सत्य का भाग्रद्दी होने का 


फकीरी की ही हा्षत में रखे, रारोधी में ही सदा गुशरान 
करता रहूँ । किसी भी अओीज़ को खीसे में रखने का मुझे 
मोह न हो | कछ के छिए रोटी का एक टुकर। रस्व छोड द््स 
परिप्रह-कृत्ति से भी इृश्वग मुझे दूर रखे। मे तो अपने राम की 
दी हुई फक्कीरी) में हो हरदूस सगल रहें । 

और क्या देखा, संखारी छोगो में पापी भनुष्यों के प्रति 


तिरस्कार । अरे, हम्त मे मं कोन इस दोप से मुक्त हो सकता । 


है ! पाप के प्रति घृणा-भाव रखो, पापो के प्रति नहीं, यह 
सहासूत्र भी मेरी समझ से भा गया। 
इन सज्लनने गुजरात मे फेकर ठेठ उत्तरतक -- देहराहुन 
से भी आरो--पैदुमाश्रा की है। सैकरों गाँवों से यह गुज़रें 
और शगाव्रवारों के संपक में भाये हैं । इसछिए उनका यात्रानुभव 
ख्रावरणीय है। सभी देशो शौर सभी युगों के पुरुषा को पश- 
पर्यटन तथा अपरिग्रद्ठ के चमत्कार का ऐसा ही अलुभव हुआ 
हैं । थोरो की पणयाश्षा की रतुति-पुस्तक 'वाल्डेन! (४) 8067) 
को कोन नहों जानता। संसार के जिन सहान्‌ सुधारकोंने 
समय-सप्तय पर धसं में सशोघन किये हैं, उन्होंने शायद हो 
सवारी का उपयोरा किया हो, उन्होंने तो हज़ारों कोस पेदुछ 
अक्षकर ही अपने धर्म चक्र का|प्रवरतेन किया था | आज हपाहईे 
अहाज़ में वेढरूर एक जगह से दूसरों जगह डरनेवाके सनुष्यो 
में जो नहीं हो सकता, उस कास का हसारे पूचनोंने निश्चय 
डी किला था। 'उतावक्ा प्रो बावक्ता, घोर सो गस्भीर'---टोक 
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शा 
वर्गा श्रमधर्म 
| वर्णाध्मचर्म पर सांधीमीते हघर पन्द्रहवर्ष के भीतर जितने 
सेन लिखे हैं उनका एक संग्रह “मधजी बन प्रफादान-मग्दिर' बालोंने 
सैयार कराया है । गाँंचीजीने इस पुर्तिका की जो प्रस्ताजना 
लिखी है, डपका भाषास्तर नी दिया जाता है--लं० | 
(१) 
दो शब्द पाठकों से 
मुझे अपने वर्णाश्रप्तवसं-सस्वस्धी लेखों का पूर्यापर सम्यन्ध 
कवयिब्टित रखने का कोौम नहीं। सत्य को साक्ष। देकर भाज मे 
बया सानता हूँ यह कह देता हूँ। पूर्वापर सम्बन्ध मिक्तता है 
या नहीं यद् तो पाठकों के देखने की चीज़ है। जहाँ विषय से 
संगति सालहूम न होती हो, चहाों, पाठकों को मेरी लनोददा! 
जाननी हो तो, इस प्रस्तावना में जो लिख! है उप्े प्रसाण 


; सानकर याक्ती का त्याग कर देना चबाहिए। में कोई सर्वक्षता का 


है, भौर जिस सल्य जो सत्य मात्युप्त दोता है, उसीके अ्रमुसार 
मुझे यधाशकिकि आचरण करना है । इसलिए जाने-अनजाने मेरे 


, बिचारों में उत्तोत्तर फेरफार य्रावुद्धि का होना संभव है। 


जहाँ ज्ञानपूरेक ऐसा फेरफार दिखाई देता है वहाँ तो से उसे 
नोट कर ही छेता हैं। पर सूध्षम फेरफार तो भगजाने ही हुआ 
फरते हिं। उन्हें नोट किया हो केप जा सकता है ? ऐमे नोट तो 
चतुर पाठक ही के सकते हैं । 
हिन्दूपर्म अर्थात्‌ बगश्रिमधम 

साधारण व्यवहार से 'वणघर्स! सभास का उपयोग इस कश्न 
ही फरते हैं। कछोगों में 'वर्णाध्रप् धर्म! सम्रास का ही डपयोग 
शष्रिक प्रचकछित है । क्ाभ्रमधर्म के सम्धन्थ में, मेने कसम ही 


. हछिस्ता है । उदय्ादासर तो मेने चर्णयर्म के विषय में ही लिखा है । 


किन्तु हिन्दू-घस का भद्या नास 'वर्णाश्रसमघर्म! कहा जा सकता हैं । 
हिन्दू! नाभ्न विदेशी ग्रान्रियों का दिया ज्ञान पद्ता है, और 
डसका सम्बन्ध भूगोक्ष से हैं। हमने जिस घर्स का पालन किया है, 
उसे कोई विशेष भौर सूचक नास यदि दिया जा सकता है, तो 
वह नास निस्संदेह वर्णाश्रमघर् है | दिवुओं का घर्म जा्भ-घर्स है 
ऐसा कहने में धर्म की कोह अभिव्यक्ति नहों होतो । इसका अर्थ 
तो यही हुआ, कि दहिन्दु अर्थात्‌ भ्िधु नदी की पूर्व दिशा में 
रहनेवाले छोग पपने को आय॑ मानते हैं, और दूसरों को जगा; 


, अथवा वेदिक घर्स साननेवाके अपने को आर्य झानते है और दूसरों 


ऐसी ही एक कष्टानल ईग्रेज़ी में भी हैं। | थे छोफोक्तियाँ जिस : 


तरह पूत्रेकाछ में सच्ची थीं, उसी तरह भ्राज भी हैं । 

शरद बात नहीं, कि उक्त घतघारी को भनुभघव-कथा पढ़कर 
सब पेदुछक अछने छगेंगे, सभी गरोध बमने की प्रभु से प्रार्थना 
करेंगे, पाप और पापी का भेद्‌ समझकर सभी लोग पापी से प्रेस 


को अनाये । में तो ऐसी संज्ञा में दोष भी देखता हूँ । अतः 
वर्णाश्रसमघर्म ही उप घर्म की विरक्षणता को व्यक्त करता है । 
मेरा यह विचार ठोक हो अथवा नहीं, पर हृतना तो खभी 


। स्वीकार करेंगे, कि वर्णाश्् को दिखू-घम्म में बहुत घह़ा स्थान 


' दिया गया हैं। स्मृतिकाल का पक भी ऐसा घर्मप्रस्ध देखने से 


और पाप मे घृशा करना सीस्थ शेंगे । पर सब छोग अगर इस . 


भावना की क़ोमस जाकफर हसके अनुसार ग्रधाशक्त लाचरण की उपेक्षा नहीं कर सकता । समझने के उपरान्त यह वर्णाश्नल्त- 


करें तो भो कुछ कम नहों । हमारे हरिजन-सेवक तो अन्यथा 


कर हो नहीं सकते । 
'हरिजन-पन्धु' से | 


्कन्नन्लखल नकल + 


$ २०४ हगाछते एा॥।धी, 
छापग[्रु5 एंहतेतया . 
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नहीं भाता, जिसमें बर्णाअ्सघर्म को काफी चर्चा म की गई हो । 
वर्णा्रप्त का सूक्ष तो येद में ही है । इसलिए कोई हिन्दू वर्णाश्प्त 


इ्यवस्या यदि दोपपूर्ण सालूप हो, तो ज्ञानपूर्वंक उसका परित्यात 


| ; फर देगा चाड़िपू, और अगर यह व्यवस्था धर्म फो कोई विशेषता 
मां० क० गांधी | 


जान पढ़े, जो फिर डसकी हमें पुष्टि करती चाहिए । 


आश्रमधर्म का लोप 
कहना चाहिए कि वर्णाश्रल में आश्रप्रधर्म के तो भाव ताप 


और कर्म दोनों लोप ही हो गये हैं । ब्रह्माचर्य, शृष्स्थ, चानप्रस्थ | 
भौर संन्यास ये चार आश्रल्न दिवृधम में माने गये हैं भौर ये 
हिंदूसाश्न के लिए हैं। पर भाज ख्रह्मचर्य भौर बान प्रस्धाश्रस का 
पाक्ृन तो शायद ही कोई करता हो : नामसात्र के संस्यास का 
भछे कुछ छोग पालछन करते 
ऐमे घरोतप्रोत हैं, कि घिना एक के दूसरे का पाक्न 
| जिसका भाज हस सय पाणछन करते हैं,बह तो गूइस्थ-कृत्ति है, 
कि गृहस्थ-यूत्ति अर्थात्‌ ' 
हैँ । धर्म में तो 


हों, पर थे आभ्रल एक दूसरे के साथ 
हो ही नहीं : 
सफता 
यृदस्थ-घर्म सहीं । पर यह स्मरण रहे, 
सन्‍्ततिकूदध का कर्म तो संसार में सभी करते 
सर्थादा विधेक भादद रहते हैं । कतः मर्यादा तथा विधेक-पूचे क 
जो वृस्पति रहते हैं, थे गृहस्थघर्स का पाक्षत करते दैं | जो बिना 
बना विधेक के व्यवहार करते हैं वे धर्मनिष्ट नहीं, 
त्ति से तो भविकाश 


! 
झर्थादा के, | 
किन्तु स्वेच्छाचारी हैं । और भाज की गृहस्थवृ 
में स्वेष्छाबार था व्यमिचार का ही पोषण द्वोता है । 
अथवा स्वेष्छाचारी जीवन के अन्त में यानप्रस्थ था संभ्यास सो | 


शसस्मथ ही समहाना चाहिए । हस्रक्षिए्‌ साभ्रमघम का तो छोप ही । 
| 





घ्यभिचारी 





हो गया यह कहना चाहिए । इेख घर्म का पुनरुद्धार भावदयर है । 


थे भाश्रमघर्म ऐसा संबद है, कि चणंघम का 


ह। 


किलु पर्णचर्म के सा 
हुए बिना आश्रशघर्म का पुनरुझार कम भव 
सपध्चा वाधम 

अब दण्णधर्म कीजिए । कहना चाहिए, कि वैर्णेधस भी नास 
का ही रह गया है। वणे चार माने गये हैं ।' पर आज तो 
अमसंझ्ण वर्ण गिनती में भपते हैं । फिर भी छोश अपने को चार 
9। कोई अपने का श्राह्मण फहता है, कोई 
क्षत्रिय कहता है, कौर कोई वेइप | अपने को अखूद कहते हुए 
लो सभी शक्नित होते है। धद्र तो भपनी उपजातियां से ही 
वहचाने जाते हैं । शेष तोन वर्णो में भी अनेक दपजातिया हैं । 


पुमरुदधार 


चणे में गिन सकते 


वर वे सथ आत्तियोँ शपने को ब्राह्मणादि बताने में कज्ित नहीं 


होती । इस तरइ वर्ण अभय नास के हो रह बारे हैं । 


पर सलुष्य भपने साथ अध्षुक विशपण छगा ले, तो इससे खरह 


। 
। 
| 
| 
। 





तदूुबतू योग्य नहीं बन जाता। जिस प्रकार इथासचर्ण फा सनुण्य 
क्पने को छाल्ृपणे का कहकर छाश महीं धन सकता, उसी तरह 
झपने फो ब्राह्मण सालकर कोई आाह्ाण नहों धरम सकता । ध्राह्मण 
की अन्तिस परीक्षा मे तो व्रद छपने मे ब्राह्मण के गुणों को 
प्रस्यक्ष करके ही उत्तीण हो सकता है। इस रोति से त्रिचार 
करें तो इस देखेंगे, कि वर्णयर्म का आाज छोप हो गया है। | 
ब्यवहवार में थदि 'वणे! संज्ञ! रख सके, तो हम्ष सब शूद है । पर ! 
यथार्थ रीति से नो ब्ूतों में भी हमारी गिनती नहीं हो सकती, ' 
घर्मशास्त म तो वर्ण को घर्स मामा है । । 


| 
। 
| 
| 


क्योंकि अतणव ' 
झूदबणे भी अर है। और जमे तो स्वेच्छा से स्वीकार किया । 
जाता है। उसके पाछन में छज्ञा के छिए तो स्पसण ही नहीं। 
परन्तु धर्म के रुप में शूद्॒स्त को जाचरनेवाले भाज कितने दिखाई । 
देते हैं ! काछ के वश होकर ही श्ुद्वत्व॒ भर्चात्‌ दाखत्व को हसने , 
प्राप्त किया है। किसी-किसी का सह कहना है, कि वर्ण के कर्म ' 
तो किसी त किसी तरह हम करते ही हैं, अत; चर्णधर्स का कछोप 
सही छूण्त | को सशुष्य जिस वणे के करो को फरता है,ससी वर्ण ॥ 
का बह सामा जाता है । मेरे) इपछ से छ जद नहीं है । छम्र ह 
अछार जहाँ कहें का शिक्षण हो जाय, सब सोच्छा से जो जिस , 
भाव वह कर्म करें, तो उसे तो में त्रणो क। संकर दी कहूगा। ह 
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न्‍ननलल्टलनलननत बल... आर जन्मकर्म 

बण का जन्म के साथ अनित्राे महों तो अति निकट का 
सम्बन्ध तो है ही । जिसका जिस वर्ण मे जन्म हुआ हो, डल 
व के कमों का यदि वह घमंभावना से पाक्तन कहता है, 
तो बद वर्णेघर्मा का पाछ्न करता है। दश्न प्रकार धर्म का 
पाछन करनेवार्कों को जाज इस डैंगलियां पर हो शिन 
सकते हैं । वर्णवर्म के पाक्षन में स्वार्थ के लिए +धान नहीं, 
भ्श्वा है. तो गौण स्थान है। वर्णेघर्स में तो केवल परसाथ्थ के 
लिए ही. स्थान, और प्रधान स्थान हो सकता है | ग्र्मण जढ़ा 
को जानने और दूसरों को जताने म॑ जीवन विताये और इस 
विश्वास पर हृढ़ रहे कि भगवान्‌ हो मुझे मेरी आजोबिका देने- 
बाके दैं। क्षत्रिय भजञा-पाछ्तन के घ्मे में प्रश्न रहे, भौर अपनों 
आजीविका के छिए वह पुक सर्यादिस दृष्य प्रजा से के । बंइय 
प्रजा के कल्याण के अर्थ ब्यापर करे, और इससे उसे जो अर्थ- 
क्षाम हो, उसमे में शाजोविकामसाश्र लेकर वाक़ी का क्षोक-कछ्याण 
के किए उपयोग फरे। और इसी तरह झूद्‌ जो भी परिचर्या 
करे वह धर्म समझकर ही करे । 

वण का निर्णय जिस प्रकार जम्म से किया जाता है इसी 
प्रकार कुछ अंझों में कर्म से भी किया जाता है। ब्राह्मण का 
बाक्षक ब्राह्मण -कुछ मे. जरम छेकर ब्राह्मण तो कद्षायगा ही, 
पर यदि बढ बढ़ा होने पर ब्राह्मणोचित छक्षण प्रगट नहीं करेगा, 
तो फिर बह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । तन्न तो बढ पतित 
हो गया । इसके यिपरोत्त, जो भन्‍्य चण में जन्ल लेकर ब्राह्मण के 
छक्षणी को. प्रत्यक्ष दिला देगा, व्रद्ध अपने को ब्राह्मण त कहते 
हुए भी ब्राह्मणों को. शणना में आा जायगा, संसार उस्चे ब्राह्मण 
ही सानेशा । 

बर्गाधर्म का बकर शोर विकराल रूप 

इस घ्म था इस पका फा सद्दि संस्गर अनुसरण करे, 
तो फिर न कहीं असस्तोप रहे, ने हेपपूर्ण प्रतिस्पर्धा । ईर्ष्या का 
कहीं नाम भी न रहे, और न कोई भूखों भरें और सारी 
ध्याधियाँ मं! दूर हो आर्य । 

पर यदि वर्ण 'घर्स' हो, (अधिकार! न हो, तो वर्ण-घर्ण के 
घोच उच्च-नीच का भेद न रहें, सथ वर्ण मम-पर्मान हो जायें । 
आज तो दिदुधर्म के लंदर धर्म के नास पर उच्च-मीच का 
सेद्साव पैड गया है। यह वर्णचर्स का वक्र रूप है, विकराक्ष 
रूप है । इसार पूर्वजोंने कठिन तपश्मर्या से जिस मद्दान्‌ व्यवस्था 
का अनुसंधान किया था, जिसका यंधादाक्ति उम्होंने पाछतत 
किया था, काज वही ब्यव॒स्पा अनर्थ कर रही है। आज उसने 
हमे जगत्‌ में उपदास का पाश्र बनाकर छोषा है। भौर 
इसके परिणामस्वरूप हिंदुओं में भो पृक ऐसा दुछ पैदा हो गया 


, है जो वष्घ्यवस्या को नष्ट कर देने का प्रयक्ष कर रहा है 
ज 


क्योंकि वह यह सामता हैं, कि हुस वणंब्यवश्था से ही हिस्तू- 
जाति का नाश हुआ है। और जज जो स्थिति वर्ण के नाल से 
देखने में जाती है, उससे तो दिदृजाति का नाश ही होने को है। 


मो० क० गांधी 
एक त्याज्य खल 


छुन्देख्ंद ( ब्रप्णब्रुस ) से जज संप्र बच के कहे पे ३ खेफ 


' अचकित हैं, जिनमें न किसी सामान की ज़रूएत पहली है 


४ अफ्टूबर, १६४४ | 


नमक कन्क्कप्न्न्क्स््ल््च्ल्च्कचनच्य महत्त्व पर पपरनर न पक खाट 
न वैसा रफा छाथ होता है, फिर भी बच्चों की काफ़ी कपरत हो 
आती है। बच्चे दौड़ पदोढ़ से ख़ब प्रसक्ष होते हैं, भौर साता- 





पिशा का भी झन घहल जाता है | बई ग्वेक यढ़े शिक्षाप्रद हैं; , 
चर 'साते-ताते सो, जूडे-जूडे धक्का” नाम का एक खेल तो बाक्षकों | 


बी कोसक्त झनोध्रुसति में विष का ही सचार करता है । उनके 
नगहें अश्वोघ हुदयों में छुसकछात बा अहर छुटपन से ही यह सेल 
भर देता हैं। भश्पड़यसा पूसनाने कहातक अपनी माया फल्ाई 
है, कुछ टिक्राला ! छोटे-छोटे पत्रिश्नल्नना बाककों पर भो हृस 
हुष्टाने भपनी छाप छगादी है । 

यह खेल थह हैं :--- 

हस खेल में पाॉँच-साल बाकृक होते हैं. और एक बालिका । 
यह बालिका भुखिया का काम करती है । भस्सिप्ष भाग इस 
खेक का यह होता है, कि मुखिया बालिका सश्र बाककों को 
घीरे-घीरे धक्का देकर लुदका देती है सौर कहती है,' स्रो जाभो 
अँथा, धो जाभो ।! सथ भाँख सीचकर केट जाते हैं । 

अर्ष मुखिया एक-एक छबके का मास केकर पुकारती है--- 
'उड़ों भाई, उडो, तुरदारा बाप लड्डू छाया है।! सब धीरे-घीरे 
उठसे और ८ डूडुओं के कांस से एक पॉत में सुप-चाप बैठ जाते 
हैं। कोई बोकता नहीं । जो बोल देता हैं वह भंधी । उप्ते पाँत 
में अक्षय कर देते हैं ) फिर मुखिया हर कड़के से कहती है, 
'दुलौन लो, दुनोत । क्षदका पूछता हैं, 'दतोंत काहे को 
जवाब मिकता है--- गिरधोना ( गिरणिट ) की पूँछ की !' तो 
छशद्वका कहता है, भर, थू थू-थू !' 

अरक्ता, जामुन की, नोम की, राम्युतोग की, भव तो 
दर्सीस छोगे ?! 

जहके दुतोन भव के लेते हैं । सबसे पोछे, उस भगी लड़के की 


बारी भासी है। उसे 'गिरचीना की पूछ! को ही दसौन सिछली 


है ! भगो कहों नोस, जामुन आदि की दतोन कर सकता हैं ? 

दुसौण के बाद पानी । फिर सही सवाक्ष सामने आता है । 
'वामी कर््दों का ?! मुखिया कहती है, 'नरदा ( नाथदान ) का !? 
फिर थू थू थू होता है । लड़के तो गंगाजल ही पियंगे । «्येर, 
डन सप को गंगाजक दें दिया ज्ञाता है। पर भंगी के भाग्य में 
तो नाबदाल का हो पानी बदा है। उस पंकि-बहिध्कृत को तो 
डसी में सलन्‍्तोष करना पहला है ! 

फिर नाता प्रकार के सानलिक व्यंजन परोसे जाते हैं, और 
सानसिक प्रीतिभोज होता है । त्तिरस्कृत भंगी बाकृक को कुछ 


रो > के ] 
नहीं परोसखा आता । भोजन करके स्व कदके अपना-अपना जुड़ा , 


पसक भगी के उपर फ्रेक देने का भाव दिखाते हैं ! अक्ष तो भंगी 
का आास्प्नाभिश्नान आप्रत हो उड़ता है | यह गुस्से में आकर उस 
गटखट सबर्ण बाक्षकों की जोर झपरता है | ये सब हृघर-उधर 
भागते हैं, कि कहीं रह भछुत हमसे छु न के । इस तरह थोदी- 
दौदहपदोड के पाद खेल खत्म हो जाता है । 

छम्नपुर-निषासी मेरे साहित्यक सिश्र श्रोदीयान प्रततपाणसिह- 


जीने बुन्देकखंड के ग्राम्नोण खेलों को ?जबद किया है। क्‍या 


अश्छा हो, कि दीवान साहय तथा दूसरे सज्जन ऐसे अहितकर 
खेलों में डचित शसंदोधन करदें, और डम संझोधित खेकों का ही 
दष्चों में प्रचार करायें, जिससे बच्चों के दवाघ-पैर भी पुष्ट दों और 
शनके बाक-हुदय में हुद्ध घामिक दिखारों का संचार भो दो । 
बि० हु: 


हरिजन-सेवक 


३२७ 
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। उच्चशिक्षो के लिए 
हरिजन-हात्रटत्तियाँ 


१९६३ के घितस्थर क्षास में जब दृश्मिन-सेयक-संथ की 
स्थापना हुईं, तथ यह विचार किया गया, कि उच्च दिक्षा के 
। लिए इरिजन विद्यार्थियों को कुछ छाम्रवूत्तियाँ दी जाये । 
, लदनुसार १९३३ तथा १९३४ के पृष्रिछ में यह सुचना प्रकाशित 
" को गई, कि हरिजन विद्यार्थी इस संबंध के भावेदन-पत्र संघ के 
| अधाम कार्याअय में मेजदें । चारो भोर से संकड़ों आवेदस-पश् 
| आये । संघ की शिक्षा-समितिने ( जिसमें दिल्ली के दो काकिजों 
| के प्रिप्रपक झकी थडानी व श्री मुकर्जी तथा हंघ के प्रधात 
| सन्‍्त्रो हैं) दफ़तर में आये हुए प्रार्थना-पत्रों पर विच्वाह किया । 
। यद्द प्रकाशित करते हुए मुझे इर्ष होता है कि डक्त कमेटी की 
| स्िफ़ाहिश के अनुसार भाज ९६ इरिशन छात्रों को---जिनमें 


| 


| ३ छड़कियाँ भी हैं--०) से लेकर १५) तक की भासिक 
| सहायता दी जा रही है । मद्रास संडोकल कालिज में पढ़नेवाली 
| पृक छषको को तो ३०) सासिक छात्रर्दकत्त दी जामी है । कुक 
| १२६९॥) सालिक छाम्रवूक्तियों पर ख़त किया जा रहा है। विभिक्ष 
| भाषासाषी प्रान्तों के विद्यार्थियों को नीचे किसे अमुसार 
| क्राषकृक्तियाँ झिक्त रही हैं ;--- 
दृक्षिण--भांध्र में १), केरक सें ५, मसंसूर में २, मदास 
में ५, वाशिल माढ में ६ भौर हैदराबाद राजप में २--ह्ुक ३१ 
| उष्तर--भासास में ८, बंगाल में २, चिद्दार में २, 
| खथुक्तप्रांत में ०, दिल्ली में २, भौर पंजाब में ९--कुक् ३० 
बरार मे ७, सराष्ट्री सध्यप्रांत से ९ और हिंदी भष्यप्रांत से 
| ४--कुछ २० 
महाराष्ट्र और कर्णारक--भदावाहू में ७ और कर्णाटक से 
| ३-- कुछ १० 
गुजरात आर मध्यप्रांल--गुजरात में ३ भर भ्ध्यभारत में 
; २- कुछ ५ 
ग्रष्ठ तो हुई प्रांताी की बात | अब जातिदार कितनी हाश्र- 
धृतियोँ दी गई हैं यह देखिए । प्दार जाति के विद्यार्सी सबचधे जारी 
नम्बर मार के गये हैं । हिदुस्ताधभर में यद्ी इरिजन जाति 
शिक्षा में सबसे अछो हैं । २० छाश्रश्ृत्तिमों सदहार विद्यार्थियों 
| को झिली हैं । ये सब सहाराष्ट्र, सराट़ो सध्यप्रांस और बरार के 
। हैं। इसके जछावा सी० पी० की सरकार हरिजन विद्याधियां से 
कालिज की फ़ोीस महीं लेती, भौर भागपुर-यूमिवर्धिटीने उन्हें 
। परीक्षा-हुर्कू से मुक्त कर दिया है। भध्यप्रांत के दरिजनों की 
उश्यशिक्षा की प्रगति का यह बहुत ब्या कारण है। फिर 
| महाराष्ट्र के भहारों को बम्घई-सरकारकी ओर से विशिष्ट हरिजन- 


| छाम्रषृत्तियों! दी जातो हैं, हसक्तिण बस्धई भद्ाते की तूघरी 
| इरिज्ञन जातियों में दिक्षा के क्षेत्र में वहाँ की अह्दार जादि 
! बहुत भागे बढ़ी हुई है। 
महारों के बाद नसबर भाता है चमारों का । सराठी भाषा- 
! भाषी ज़िछों में इन्हें चेंबार कहते हैं। इन्हें १२ छात्रदृत्तियाँ 
| झिल्ली हैं। पंयुक्तप्रांत, तथा ढत्तर के अन्य प्रौतों भीर प्रध्यप्रांल 
: में चारों को भावषादी बहुत बढ़ी है, पर शिक्षा का जहाँलक 
| सम्बन्ध है, लदएरों से ये छोग बहुत परछे हैं; 

इसके धाद आखास भर घंगाक के केषते ( ग्रा मछ्ुप ) 


देन 


श्राते हैं, जिन्हे ७ छाश्रवृक्तियों झिछी हैं। आासाम से फेवर्ता को 
बहुत बड़ी भावादी है, भौर ये छोग वहाँ धन्य हरिजनों की 
भपेक्षा डखतिशील भी हैं । ५९३३ के शुरू मे जब में आासाम 
प्रांत में दौरा करने गया था, तब में वहाँ गौह!टी के काछिओ में 
परनेय।छे विभिन्न हरिजन जातियों के फ़रीय ७० विद्यार्थियों से 
मिक्ता था । आसास की दूसरी हिंद जातियों के सुक्तायके में 
चहाँ को हरिज्म जातियों निश्संदेष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अ!गे 
बढ़ हुई हैं । 

हनके वाव भादि द्वविड और आदि-शाध्र भाते हैं, जिल्‍हे 
ऋणदा; ७ और ७ ठाश्रव्वूत्तियाँ झिछो हैं । ये कोई जालि-नास 


हरिज़न सेवक 
मा मन अप अप न न जम 


नहीं हैं, इनका नो यही जर्थ है, कि तामिक-लाइ और भांधि , 


देश के ये छोग मूल निवासी हैं । 
फिर तसाप्त ग्रालों को दुतरी छोटी-छोटी हरिज्न जातियों 


का नम्बर आता है, जिन्हें क़राब २ दुसन कान्रछ्कृकियाँ संघ की 


भोर में दी जारहों हैं। द॒नमें प्रस्येक जाति के विद्यार्थियों को 


एफ से लेकर तीनसक छाश्नश्वुत्तियों सिक्त रही हैं । पटना-कालिज 
में बिहार का एक बुसाथ विद्यार्थी पढ़ रहा है, डी० ए० बी० 
कालिक, लाहौर से एक पाखी छात्र झिक्षा पा रहा है, पटना के 
मेघानल काछिज में एक घोयों विद्यार्थी पढ़ रहा हैं, और 
स्रिच्चिनापक्ों के नेशनक् काछिम में एक पारिया छात्र शिक्षा पा 
रहा है | हथी तरह छसखनऊ के टोचसे ट्रेनिंग कालछिआ में एक 


डोम विद्यार्थी, कौर थनारस के हिस्दु-यनिवर्लिंदी जाट से , 
' उनके घर पर जाका देखने के लिए एक डाक्टर का भी प्रधंध कर 


काहिज में एक भगी विशार्थी दाक्षा पा रहे हैं । 


4० विद्यार्थी, ( कुछ विद्यार्थियों का दो-तिडाई भाग ) तो 


केवछ आटस कालिओों में ही पढ़ उहें हैं, और ८ पढ़ते हें 
छा-कालिओं में, ६ मेडिकल काक्षिज जोर सकृछो में, ७ साहइनस 
काहषिओं में, ५ टीचर्स ट्रेमिप-कालिजों मे, ३ फ़ाइन जाट स से, 
श इंजीनियरिंग रकुछा में और २ बेटरीनेरोीं फालकिज में । क्या 
अच्छा हो कि भविष्य में शहज़ खाहित्यिक रिक्षा क्री अपेक्षा 
ओद्योगिक शिक्षा की तरफ अधिक ,विद्यार्थी क्षाकर्षित हों । 
... अमृतलछाल वि० ठक्कर 
नाशक नशबाज़ी 

लखनऊ की जैसवार शाजवंशी सभा को भोर से दिये गये 

मामपन्न के उत्त में राययपाहव से० हरिप्रसादजी टसटाने जो 


| £ अक्टूघर, १६३६४ 





घन का नाश कर देता हैं। यदि हस भद्यारूपों सह़ा- 
पिश्चाद से हम अपनी जाति भौर अपनी सन्‍्तान को रक्षा 
कर सकें, तो हमारे श्राघे दुःण दुर हो जायें। से अपने 
अल्येक साई से हाथ जोड़कर प्राथंना करूशा कि हम 
विनाद्वाकारी दृब्य सनों को जाति से निमू ७ कर देने के 
लिए वह हृदय से हद प्रतिज्ञा करें । जातीय सोौधरा अपने 
भासाक्षियों मे लदिरा आदि नहा के विरूड़ कट।र-से-कर्ठर 
दण्ड वॉधकर हल भशिज्ञाप से अपनी जाति को पृक्त कर। 
कराची छावनी का विवरण 


[ जलाई--अगस्स, १६३४ ] 
आामिक-- छावना की हरिजन-पस्तियों स प्रति रथिवार को 


साप्ताहिक सत्पंग हुआ, जिसमें भजन-कौतन भ धार्मिक तथा 
सामाजिक विषयों पर प्रवच्चन हुप्‌ । 

आ्थिक--यहदां फी परतो के हरिजन ऋणभार से बहुल 
ज्यादा दये हुए हैं। उस चुकाने क लिए स्ानिम्पक्त स्वीफ्स को- 
आपरेटिय फ्रेडिट बैंक सें १० हरिजनों को, प्रत्येक को १७ ०) 
के हिसाय से, बज़ी दिया सखा । 

सफ़ाएं व स्वास्थ्य--हरित्रना तथा हरिजत-धब्तियों की 
सफाई पर सास ध्यान दिया जाता है । कई हरिजन-धस्तियों का, 
बढ़ की सफ़ाई संबंधी हाक्तत जानने के छिए, निरीक्षण बिया 
गया । हरिजञन बालकों को नित्य नहछाया जाता है | मृख्तलिफ 
प्रस्तियों में साशुन सी बांदा जाता हैं । हरिजन 2; गियों को 


दिया गया है । 
मद्य-मांस-निरेध-- यह खुशी की बात है, कि सहों के 
हरितनोंने अपने गुरुती के श्रागे सश-पानादि स्थाग देने की जो 
प्रति की थी, डस मे ये अवतक ज़रा भी नहों डिगे। इसका 
यद् नताजा हुआ हैं, कि श्र उन्हें कर्ज़ा महों स्वेना पढ़ता है । 
पूर्णादुनि-दिवस--२९ जुलाई को छाबनों के हरिजनेनि 
शांधोजी के प्रवास का “पूर्णाहुलि-दियस! घड़े ससारोह के साथ 


, मनाया । सबेरे ६ बजे सद्ास्माजी को चिरायु बनाने के लिए 


भसापण दिया भा, उसके निम्नक्िप्पित अंश को हसारे इरिज़न , 


भाई गौर से पढें गे, ऐसी थआज्या है; -- 
*जाहरों में सबसे बद्ी स्यराव्षी जो मेरे देखने में शा रही 


है बह हमारे दुब्धपत हैं । प्राय: हमारें भाइयों से , 


बोड़ी, सिगरेट तथा नदोबाज्ञों निकम्मी छत है। नभोबाज़ो 
बहुत बुरी बक्का है। नशेयाज़ी से सनुष्य का विनाश हो 
जाता है। इस प।प के दस स्वर्य जिम्मेदार हैं, अपने आप 


दोषी हैं, स्वयं अपराधी हैं। इसके लिए हस किसी पर ' 


दोष नहीं द सकते, करन दुसरे हमसे दोषी कहते हैं । इस 


हंइवर से प्राथना की सई, कोर सद्वाल्माजी को धन्यवाद दिया 
गया । दोपहर को हरिजम बाककों को स्नान कराया गया 
रातको ८ बजे एक विशाकू सत्पंग हुआ, जिससे भजन गाये गये 
और हरिजनोंने हैेइवर से प्राथना को कि वह उन्हें भ्म-मागे पर 
चक्षने की शाकिति दे । 

सामान्य--जाँच से सार्स हुआ, कि रेटकछ्टीन को हरिजन- 
बस्ती में दिवस-पाठक्ाक्षा तथा राश्नि-पाठशाक्षा की जरूरत है। 
३० बच्चे दिवस-पाठशाला में पढ़ने छायक हैं, जिनमें ६ अपनी 
बस्ती से बहुत दूर के एक रकक में पढ़ने जाते हैं । सगर्ण बालकों के 


' लिए भी ग्रही सुविधा है । स्यूनिस्पिक थोईड के एडमिनिश्ट्र टिव 


सब से बडे दोप और सहापाप को हसे अपनी ससाओं 


भर पंचायतों-द्वारा भारी-से-भारी साशाशिक दण्ड कृगा- 
कर एफ-दम्म छिटा देगा चाहिए। नहा मनुच्य को पागछ 
और मूढ़ बना देता है, स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और 
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आफ़िसर के पास उक्त बत्ती में एक दियस-पाठश छा खुकवा देने 
के किए दूरस़ातत भेज दो गद्ने है । 


भूल-सुधार 


२८ सितंघर, १९३४ के 'हरजन-सेवक' में, भ्रष्ट ३२० के 
दूसरे कालस में, 'झारपाड़ा? के स्थान पर 'हारेशा' छपगया है । 
पाठक कृपया इस भूछ को सुधार छे--पं० । 
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“हरिजन-सबकः 
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भाग २ ] दिल्ली, शुक्रवार, १२ अक्तूबर, १६३४५ [ संख्या ३४ 
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का पातित्रत्य 


मेरा शुरू से ही सढ़ विश्वास रहा है, कि पुरुषों की थपेक्षा 
ज्ञियों के णीक्त के छिए भधिक भादुर और निया की जाती है । 
अक्ृप्या ही सख्रीजासि के किए प्ीभग का दंदविधान अधिक स्पष्ट 
और सतत घनायागया है| वर्तमाक पोढ़ी की ज्लियों की क्या राय 
है सह में गहीं जानता; पर पिछक्की पीढीतक तो स्तियों की भो 
ऐसी ही राय थी, कि पुरुष भक्त ही अष्ट जोवन बितायें, पर 
सिरे! मे गैसा न कप । 

पुरुष बिना स्त्री के अपने को कई तरह से अष्ट फर सकमा है, 
और हुसलिएु यह नहीं कहा जञा सफता, कि स्त्री से दूर रहनेवाक्का 
प्रुष इमेशा ब्रह्मचारी था सयभो ही रद्दता है। धंभव है, कि 
छदकों को विषय फा ज्ञान सब से पहके शक्षान दशा में ही 





किसी दुसरे बिगईल छोकड़े के द्वारा होता हो । शायद्‌ लन्‍्य , 


आ्राणियों का संभोग देखने से भी होसा हो । पर हस विषय की चर्या 
मे यहाँ नहीं करना चाहता | शह विपग्रज्ञान सर्न्दे चाह जिस 
तरद होता हो, पर इतना तो निश्चित है, कि स्त्री को भपेक्ष। 


पुरुष का कीछरक्षा में झ््रिक कठिनाइयों का घासना करना पढ़ता 


है; भौर यही कारण है, कि पुरुष की चश्श्रिश्नष्टता को 
ख्रियाँ भी कधिक सत्र की दृष्टि से देखती आई हैं, अथवा यह 


कदा जा सकता है, कि एरुप को शुरुता के संघ में उन्हें सदा , 
' पहले के वेग मे अधिक प्रधक्ष हा जाता है | किम्सु डस क्षण उसे 


से शाधंका ही २ददी है। उन्हे अपने शीक्ष की रक्षा के किए रादा 
ही भविफ अभिमान और चिंता रहती है | 

इसलिए जब में कहों श्षी-पुरुप के बीच किसी अमुच्तित 
संबंध को बान सुनता हूँ, तो गरद्द मेरे छिए पहेली दी रददती है, 
कि यहाँ स्री का पतन केसे हुआ होगा । हि दृष्ाखनि तो 
पुरुष से खत्री में अटगुनी कामवापना बताई है; भौर ग्रह कह्दा है 
कि स्री का शीक्ष उसके चारिष्यवक्त के कारण नहीं, किन्तु समाज 
के जश्षत्रा पुरुषयग के अंकुश जोर 'बीकीपडर के कारण सुरक्षित 
रदता है । सद्ाभारत से तो यहाँतक कट्दा है, कि स्री की भोग- 
वासना सद्दा ही भतृप्त रहती है । मुझे इन बचनों में विश्वास 
नहीं हुभा । युझे यह नहीं कगा, कि ये वाक्य पूर्ण अजुभव के 
परिणान्न हैं। अनुभव तो उक्षटे ही प्रकार का होता है, मेरी यह 
दाम शक्षतक ऐसी ही शनी हुई है । 


। 
| 
| 





इसलिए जब में कभो खी के परत की बाह सुतता हूँ, तब में 
कुछ दिडमुढ़-खा बन जाता हैं। शायद यह मेरा भोक्षापन ही 
डो । किसी सम्ताज में स्त्रियों का चारिश्य वहुसख्पक पुरुषों के 
चारिध्प की कपेक्षा अघिफ ऊँचा हो सकता है इस प्रकार की 
णपेक्षा दी जुद्धिहीनता की है, सदि ऐसा कोई कहें सो डले दस 
दोष महीं दे सकते । खा और पुरुष दोनों एक हो वरो के प्राणी 
हैं, एक दी प्रकार की वासनात्रों के पुतक्े हैं; इसलिए जितना 
आादुर इसारा मब्य प्रतिशत पूरुषों के शीक्त था पतन्नीध्रत मयवा 
ग्रहमलय के छिए हांगा, उतना ही; भादर सथ्वे प्रतिपात स्थिसों के 
शोछ, पातिचरत्य या ब्रद्मचय् के लिए होना चाहिए--इससे कस 
हो नहीं सकता । 

इस विधार में कुछ सत्य तो हो सरक्रता है, तो भी कुछ तो 
बिचारणीय रह हो जाता है, पूरा-पूरा खुलासा महों होता यह 
बात मेर झन से हमेशा ही चकर छगासा करती थी । 

हं गर्लणड के प्रलिद सनोवेज्ञामिक ड़ फटर सेंल्टूगलने इस 
विषय में भोढ़ा-सा खुलासा किया है, जो विचारणीय है। वह 
कहते हैं, कि ख्री का स्वभाव अधिक भावनाप्रवण होता है। 
उसके प्रति जो प्रेसभाव प्रगट किया जाता है, उसका प्रभाव 
डसपर, पुरुप को अपेक्षा, झविक पड़ता है । इसका यह शर्थ 


नदी ऐ, कि ख्री की चिपयेच्छा सदा ही भत॒प्त रहती है। किन्तु 


हे 


खो, साधथारणतया, सदा ही भाव की, प्रेस को सुख रहती है। 
हसकिए्‌ डसके प्रति जो प्रेमभाव व्यक्त किया जाता है डपको 
प्रतिष्शनि उसके अन्तर से उठे बिना नहीं। रहती । हसका परिणास 
उसके हृदय पर इतना जधिक होता है, कि डस्ते अपने हित- 
अहित का बहुत भान नहीं रहता, भौर अपने प्रति प्रेम-भाव 
दर्शा नेयाके पुरुष का सन्‍्तोष देन के छिए्‌ वह चाह जो करने को 
तैयार हो जाती है । यह वेग क्षणक होता है; पीछे उसका उतवेग 


भान नहीं रढेता । घृ्ते पुरुप उसके हुस भावप्रयण स्वभाव का 
मानु चित छाभ्र उठाकर उसे आापता शिकार यना छोगा है ! 

इसका यह अर्थ नहीं, कि ख्रियाँ कभी पृरुष की अपैक्षा 
अधिक विकारबश या धुत होनी हो नहों, और पुरुष हःहें 
फॉसने के बजास खुद डनके जाक् में नहीं फेंपता । स्त्रियों के 
जाछ में पुरुषों के ैँसने के भी भनेक उदाहरण झिछते हैं । पर 
में यद्द मानता हूँ, कि भविकतर पुरुष की तरफ में हो आकर्षण 
का जाछ फेंका आना है गौर स्त्रो उसमें जा फेपफती है । 

डसे सह विचार था शमिप्तान सो त्याग ही देगा चाहिए, 
कि डसके सत्तीघर्म अभवा पातिश्नत्य के संस्कार इसने प्रवक्त हैं, 
कि उनके कारण उसके ऊपर किसी भी पुरुष का आकर्षण त हहर 
सकेगा । ये संस्कार महस्व के हैं सदी, भौर प्रवक्त भी काज़ो हैं, 





तो भा उन्हें इतना अधिक महत्य नहीं देना चाहिए, कि अपने 


शन सश्फारं के प्रकत पर पुरुषा के सहवाल और संसगे में मर्यादा 


छोरकर भो ये अपने को डनके आकर्षण-जाछ में सुरक्षित रख ' 
सकती हैं । यह सानते हुए भो कि, सत्तीधर्म के सस्‍्कारों की ' 


शक्ति सब से अधिक प्रबक्त है, स्थूल सर्थादा-पालन के प्रति 
उन्हें कद्वापि दुल्ेक्ष नहीं करना चाहिए । 


पानिद्रत्य धर्म के संस्कार बाछते के छिए शास्ति, शिक्षकोने ' 


या गुरुजमाने चाहे जितना प्रयक्ञ किया हो, तो भी एक यासता 
याद रखनी ही चाहिए, कि जहो पुरुए जाति शील झग्रोदा में दी छी 
हो, वहा खी जाति शीक्ष में बहू हो ही नहीं सकती । यह फ्हों 
देस्यने में नहीं शाया, कि पुण्रो को अपने पिता के युणदोप उत्तरा- 
घिकार में न मिले हों । जब पुरुषवगं की पत्ञीयतविचयक भावना 
तीघ्र होगी, तभी ख्रीकर्म की पृतिद्रत्यविषयक भावना नीथश्र हो 
सकती है । शाज पुरुष जाति में पत्नोघ्र तविषयक नीम भावना 
तो कहीं दखने भे जाती नहीं । दृर्भालपु ख्री जाति को अपनी 
पातिथत्य की भावना पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए । 
जहा स्तर को शपने पति था कुटु व की तरफ से कुछ भलंतांप 


हो, उसका अनादर होता हो था उसके गुणों को क़दर न होती हो, 


डपके प्रति घर से कोई प्रस का व्ययहार न रखल। हो, अथवा 
जहाँ कुछ आदर्श थ्रा स्वभाव का +पष्ट ही भेद दिखाई देता हो, 
चह्टों कोई दुसरा पुरुष उसके आदुशे या स्वभाय के श्षघ्िक भनुकृछ 


घर्तातव दिखानेवाक्ता उसे सिक्ष जाथ और डसके प्रति वह पुरुष 


कुछ ५धिक सश्नता था आदुरभाव का ब्यचहार रखता शो, उसमे 
फुछ भर म-भाव में बताना हां, लिखात। हो, समझाता हो अर 
इसकी सहानुमति का भाग उसे स्थासाविक-सा छगता हो, तो 
उस पुरुष के हृद्स से जो चोर छिपा हुआ हैं उसके द्वारा श्री 


स्वभाव का उपयुक्त भावप्रवणता और कृसक्ञत्राद्ध के दुरुपयोग 


ह। जाने का पूरा भस है । 


इसलिए राजमाग--संकढ़ो खियों के छिए निर्भयतापूवेक | 
विचरने का मागें--तो यही है, कि पर पुरुष चाहे क्सिता भी ' 


सीधा-साद, दुयालु, शुद्ध भौर आदुवोवादी सालूप होता हो, तो 
भो उसके साथ न पूकात में पड़ना चाहिए, न हंसी-सज़ाक 
करना ्याहिए, त ब्रिना किपो सास अग्रोजन के अंशास्पर्ण करना 
याकरने देना चादिए--सौ बाल की धान यह है, कि इसके साथ 
किसी भा प्रकार का मर्यादे-विहान वर्ताव न करना चाहिए । 
दो सकता है, कि कार्वों में एकाम ख्तरी था पुरुष अर्थादाओं 
के घंधन मे ने रहकर भी पतिन्न बना रहे | ऐसा व्यक्ति अपने बय 
को सदा पांच चर्ष के धच्चे को ही तरह अमुमव करोंगा, भौर 
दुसरे ख्रीं सा पुरुष को माता या पिला अथवा पुत्रोया पुत्रके रूप 


में देखेगा । ऐुप साध्यी और साधथुनन सतत पूज्य हे ।पर जो , 


ध्यक्ति कभी पिपय्-विकार का अनुभव कर चुका हैं, उसमे वो-- 
तत्सएसएसएपु कोउन्वर्खंडितथो: पुमाष्‌ । 
क्राप नागायणमृते योपिल्मय्येह मायया।। 


(अक्षा से लेकर देव, दानव, सजुष्य, पश्च, पक्षी इत्यादि कोई भी ' 


सृष्टि से, लिवाश एक नारायण ऋषि के, ख्री-रूपो प्लाथा से 
खंद्धित न हुआ हो, ऐसा कोन पुरुष है ? )--भागवत्त के इस 
वाक्स फो सत्व ही सानक़र चछना चाहिए । जो बात्त पुरुष के 
क्षिप्‌ है, वही रत्री के छिए है । 


'हरिजन-चंधु' से ] 
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अं निनराना क त।.... घर्म ओर विधान... 


दीन और शरअ 


[ मौलाना अबुल क़न्नाम आज़ाद-लिखित 'करान” के उतूं 


|! भाष्य का हव० सोलवी क्हरुछ हुमेत हाशिमती द्वारा अनुवादित 
, सर्वधरस-ललस्वस-सूचक पुक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश नीचे दिया 
जाता है--सं ० ] 
अच्छा, यावि सनुध्य-साभ्र के किए एक ही धर्म है और 
सब घमप्रवर्तकोंने एक हो तत्व और पूफ ही कानून का डपयेश 
दिया हैं तो फिर धर्म में इतनी भिक्षता कैसे हुई ? सब घर्मो 
में एक ही तरह की शाज्षाएँ, एक ही तरह के कर्म, एक ही 
प्रकार के राति-रिब्राज क्यों नहीं हुए | किसी धर्म में टपासना 
| की एक विधि क्षरितियार को गई है, किसी से दूसरी । किसी 
। के माननेथाले एक ओर संह करके उपासना करते हैं तो किसी 
के दुसरो भोर । किसी के यहाँ ब्यवस्था भौर नियस भादि एक 
' सरह के हैं, किसी के यहो दूसरी तरह के । 
' कुरान कहता है कि धर्मों की सिक्षता दो तरह की है । 
एक तो वह जिमे इन धर्मो के भतुयायिसाने धर्म की वास्तत्रिक 
शिक्षा ले हटकर पैदा कर छिया हैं। यह शिश्नला धर्मों को नहीं 
है, बल्कि उन धर्मों के झानमेयाक्ो की गुमराही का नतीजा है । 
बुसरी शिक्ञषता वह है जो वारतव मे जछग अलग घर्सो की 
अ'ज्ञाओ और उनकी क्रियाओं मे पाई जाती है । जैफ, एक धर्म 
। में डपासभा की कोई साख विधि स्वीकार को गई है, दूसरे मे 
| दूसरी विधि | शइ मिक्षता स्ोछिक तथया आधास्तविक मिश्नता 
नहीं है, केचल ऊपरी अर्थात्‌ गौण भिन्नता है, और इस तरह 
को शिक्षता का होन! अनिवार्य भी था। 
क़रान कहता है कि प्रथ धर्मों को शिक्षा में दो तरह की 
। बातें होती हैं । एक तो वढ्ठ जो घर्मो का तस्व और उनका सार 
| है, दुपरी बढ जिनसे डन धर्सा का बाहरी रूप सजाया गया 
' है। पक्की सुण्य और दृसरी गौण है। पहछी को कुरान 'घर्म- 
तस्व! (दीन) भोर दूसरा को (विधि-विधान! (शरण और नुसुक) 
! का मास देता है | इस हृपरी चोज़ के छिए 'मनढहाज! का शब्द 
भी इ्तसाऊू किया शया है। 'दरभ! और सिनहाज' का 
शब्दाथे झा है, और “नुसुक! का अर्थ उपासना की विधि है । 
कुरान कहता है कि धर्मों मे जो कुछ भी क्षमन्ी भिश्नता है 
वह घर्मतस्त की नहीं धलिक लिथसा और विधि-सिधान की 
भिन्नता है, ग्रानी, मु की नहीं शाखाओं की है, अपल्ीयत की 
नहीं याइरी रूप-रग की हैं, भात्मा को नहीं शरोर की है । 


और इस भसिम्नता का होना अनिवार्य था। घम का हृद्षय 
! मानत्रसभाज का कल्याण भीर उसका खुधार है, परन्तु अस्येक्ष 
। देश भार प्रत्येक काछ में समुष्यमप्ताज की अवस्था और परि- 
! श्पिति न तो कभी एक-सरो हुई है ओर त ह। सकती है । 
| किसी ज़माने का रहस-ख़न भर डसफो सानधिक दशाक्तियाँ एक 
। खास दंग को थीं भोर किसो जमाने की दूसरे दंग को | किसी 
| दँश की परिस्थिति के छिए एक खास सरह का जीवन जआावशहप्रक 
) ् और श् का 

| होता है जग कसी देश के किए दूसरी तरह का । इृसक्षिएु 
| जिब धरम का आविर्भाव जिय दुग भौर जिस परिस्थिति में हुभा 
ओर जैमी पद्षोयत के मलुद्यों में हुआ उसी तशह के नियम 
और विधि-विधान भी उस पध' में भशण्तियार कर किये गंगे । 








] 
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जिस काफ णभोर जिस वेश में जो ठमड्ध नियत किया गया यही 
डस देहा और काक के छिए उपयुक्त था। इसलिए हर सूरत 
अ्पत्रो जगह टीफक भौर सत्य है, और यह भेद उससे भविक 
समहरव नहीं रखता जितता महस्य कि समस्त सानवजातियों के 
भक्तग-भक्षण रहज-सहन और दृसरी स्वाभाविक विभिश्नताओं को 
दिया जा सकता है । 

*( थे पैग़स्थर ! ) हमने हर गिरोह के किए डपासभना की 
एक खास विधि नियत कर दी है, जिस पर ॒ वह अमर 
कर्ता है। इसलिए कोगों को चाहिप्‌ कि हस विषय 
में झगदा न करें । (ऐ पैगरथर ! ) सुम क्षोगों को अपने 
वरसात्सा की भोर शुक्राओ ( कि असको चीज़ यही है ) । 
याहतव में तुम हिद!ःसत के सीधे रास्ते पर चक्तते हो ! 
( सू० २२, भा० ६६ ) 
जय हस्काम के पैग़रवरने यरूषाक्स ( प्रेतुकू-मुक्तदूदस ) के 

खचदकछ फाये की तरफ़ मुह करके नसाज़ पढ़ती ब्लुरू की, सघ 
सह बात सहुदियों जौर दंसाइयों को अख्री, क्योंकि थे हन 
याहरी भौर ऊपरी बातों पर ही धस का सारा दार-मदार रखते 
थे और इन्हीं को लत्य और सत्य की कसौटी समझते थे । 
लेकिन करालने इस सासछे को बिलकुछ दूपरी ईदी नज़र से 
देखा है । कुरान कहत। है, तुम इूस तरह की थातों को इतना 
सह्रव क्यों देते हो ) ग्रह न तो सत्य भीर अपसत्य की कसोटी 
ही है, और न इनका धर के वाहतविक लर्थात्‌ शौलिक रूप से 
कोई सम्बन्ध दी है । प्रत्येक धर्मने अपनी परिस्थिति भौर सुत्रिधा 
के 
डसके अनुसार छोग बरतने करो | ,पर-तु अप खटक्ष्य सबका 


अनुसार उपासना की एक खाल विधि अर्सयार कर छी और 


गुक ही है भर वह ईश्ररोपासना जार सदाचरण हैं । इसलिए 
जो ब्यक्ति सत्य का जिजासु हैं उसे चाहिपु कि बास्तविक छट्प 
पर ध्यान रखे भौर इसी दृष्टि से प्र थातो की परीक्षा करे, दृन 
चाहरी बातों को सरय भोर जमत्यकी फोटो न सप्तझ के । 
“और (देस्वो), हर गिरोह के छिप कोई-न-कोई दिशा 
है जिसकी ओर, उपासना करते समय, वह अपता मुह 
छरछेता है ( हुसलछिए इस सामले को इतना तूछ न 
देकर ) नेकी को राह में एक दूसरे से आगे बढ़ ज्ञाने का 
प्रयक्ष करो ( क्योंकि असक्षी! काम्त यही है )। चाहे तुम 
किसी जगह भी हो ईश्वर तुर्हें ढ्वड़ लेगा । अभवइय हो 
परमास्मा की शक्ति से कोई चोज़ बाहर नहीं है । (सू० २, 
क्षा० १४८)” 
फिर इसी सूरे में भागे चक्तफर करानने साफ़ दाउदों से 
खुछासा कर दिया कि असछो घर्मं क्‍या है, भोर किन बातों से 
भजुष्य घामिक कक्ष्याण भोर समृद्धि प्राप्त कर सकता है। 
कुरान कद्दता है, धर्म सिर्फ इस तरह को बातों में नहों है कि 
डपासना करते ससय किसी ब्यक्तिने सुह पूरक को तरफ किग्रा 
भा पश्चिश्ष की तरफ़ । वाहतविक धर्म तो ईश्वर-भक्ति भौर सदा- 


चरण है। फिर विस्तार के साथ यतक्ाया है कि ईश्वर-भक्ति ' पादूयसामप्री रहनो है । हिस्दीभाषा-भाष। प्रांसों के भस्थ 


और सदाचरण की असछी बातें क्या-क्या हैं । 

“और (देखो) नेकी यह महीं है कि तुमने (उपासना के 
समय ) अपता मुह पूर्व की भोर कर लिया या पश्चिम 
की जोर, ( था इसी तरह की कोई दूसरी थात ज़ाहिरी 
दृश्म व रिवाज़ की करको )। नेको की राह सो डसकी 






राह है जो परछातसा पर, आ्वरत ( ईश्वर के ससपुस्य 
उपस्थिति होने ) के दिन पर, फ़रिइतो पर, समस्त ईश्वरीस- 
प्रंथों भौर सब पैगरवरों पर ईमान (विश्वास) क्ाता है, 
सपना प्यारा घन सम्बन्धियों, अनाथों, दरहिद्रों, साश्रियों 
और झांगनेवाछों की राह में भोर गुछाप्नों को भाज़ाद 
कराने में स्वच्ध करता है, नप्ताज पढ़ता है, ज़कात ( अपनी 
कसा हू में मे धर्मार्थ ) देता है, बात का पक्का ऐै, भग भर 
घबराहट तथा तंगी और मुसीबत के सक्षम घीर भौर 
भविचलित रहता है । (शरण रो) ऐसे ही छोग हैं जो 

( अपनी दीनदारी में ) श्व्चे हैं। भौर ये ही हैं जो 
घुराहयों से बचचनेवासे हम्सान हैं। (सू० २, आ० १७२)” 
जिस प्रस्थ में १६०० वर्ष से यद जभायत सौजूद है, 

अगर संसार उसके डपदेश का वात्तविक कृष्ण नहों समझ 
सकता तो फिर कौन सो बात है जिसे संसार समझ सकता है 

( शेष आगे ) 
का आप क छ 
सजोद के हरिजनों पर रोप 

भद्ोच ज़िके में सज्ञोद नामका एक छोटा सा गाँव है । 
बहीं को सह बात हैं। हुआ क्‍या कि ग्राझ-पाठशाक्ताओं के 
अधिका रियोंने धजोद में जाकर अध्यापक को यह आदेश दिया, 
कि हरिजन लड़के अन्य छड़की के साथ विड्धाये जायें, अछग नहीं । 
जब ऐसा किया गया, सो डच्चनर्ण के शोशोंने हरिजनों का 
सासाजिक यहिणकार कर देने फा निएबय कर लिया । सह खपर 


| पाते ही डा० चन्दुलाक्त देसाई, भृरपूर्ज छिपटो कलक्टर श्रोयुक्त 


दुल्लभ भाई तथा श्रायुक्त परीक्षितल्ाल मजुमदार को छेकर, समोद 
पहुँचे, और गाँव के प्रतिष्ठित आद्भियों स हस विषय में श्रात 
को । काट घण्टेसक बरहस-म्रबाइसा होने के बाद अभ्त में कुछ 
गाँववाल हू बात पर शाज़्ो कर लिये गये, कि अन्य छश्को के 
साथ हरिजन छदके ब्ेठ सकते दें; जो सहसत न दा, वे अपने 
ऊडका। को अलरा बिए वे और इस तरह रवेच्छा से ने अपने भ्ापको 
धस्पृड्य घना । 
जुक्म तो हरिजन बाककों पर अभी हो दी रहा है | पर 
आाशा है, कि इस आपसी कटुता का शस्त शीघ्र हो जायगा । 
परीक्षितलाड़ मजुमदार 
सन्त्री-- गुजरात ह० स० सखं० 


रायपुर-जिला-बो्डे का 
एक अनुकरणीय कार्य 
हमें यह प्रकाशित करते हुए प्रसस्ता होती है, कि रायपुर 
(मध्यप्रांत) के ज़िका-ब्ोडेने अपनी पाइशाक्राओं के लिए एक वर्ष 
तक 'दरिजन-सेचक? की ३०४ प्रतियाँ कने का निश्चय किय। है, 
जिसके किए उक्त बोर्ड धन्यवाद का पात्र हैं । दरिजिन-प्रशृत्ति के 
अछाव। अन्य साप्माजिक सुधार, आम-पंगढन, छलादी आदि 
छोकोपयोगी विषयों पर भी अन्न 'हरिजन-सेवक' से काफी 


डिप्ट्रिविटवोई रायपुर -डिस्ट्रिक्टबोड का भनुकरण करें, तो साँथोजी 
के घामिक, सालाजिक भौर आशिक विचारों का गाँवों ने 


अधिक-से-भथिक प्रचार हो सकता है । 
संपादक 
5रिजन-स्बक! 





प्न्ज ९ 
हारजन-सवक 
शुऋुवार, १२ अक्टूबर, १६३४ 
कुछ कूट प्रश्न 


बिहार के एक सज्जन लिखते है :--- 
«| सिथिला प्रॉत का मेंचिल ब्राह्मण हूँ | हमारा कुछ 
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। 
॥ 
। 
। 


कट्टर सनसनी हैं, पर मूठे पर खटरता का कस हाँ जसर , 
पड़ा है। 'दरिजन' में प्रकाशित आपके सिचारों को मे , 


हुसरी के आगे रखन का भी साहस करता रहता हूँ । इस प्रसकष 
में मुझे धोरी-बहुस सफलता भी मिकछी हैं। मेरे गोव मं हस 
श्र हाणों के व से तीन-चार घरस पहले हरिजन दो क्या 


खन्य शूद्र जातियों भी पानी नहीं भर सकती थीं । पर , 
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तो यह अर्ख॑नवब-सा ही जात पता है। संसार में खुद्षि द्वारा 
किये गये काम के लिए घार।र-द्वारा किये गये कामों ले भ्रिक 
मूल्य दिया जाता है । फिर ब्रक्षण को षतोगुणप्रधान, 
क्षत्रिय को सतो एवं रजोगुणप्रवान बेइस को रजोयुणप्रघान, 
और झूद को तमोगुणप्रचान झास्रो से झाना है । भागवत मे 
लिखा ऐ, कि जिव मनुष्य का वे न मालूप्त हो, उसका 
वर्ण-निर्णय डसके गुणकर्मादि को देग्खकर कर लेना चाहिए । 
शूदों के विषय में स्छृतियों का क्‍या सन है यह भी तो 
देविए । स्सू तियों के साथ भापके धाल्पय की क्दातिक 
संगति बहवी है 

६ --भाप भी चणे को प्राय: जन्‍्सना हो सानसे हैं । पर 
कितने 8 मनुष्य में, श्राह्मण-कुछ में जरस छेने पर भी, भर ह्मण- 
स्त्रभाव था कर्म की ओर प्रयुत्ति नहीं पाई ज्ञाती । उन्हें भाप 
अपनी चर्ण-ब्यवस्था में कहाँ स्थान देंगे ? शास्त में कहा है-- 


आज नह धान नहीं रहा | छा सो दोस कोर चमार हन ब्राद्मणस्थ शरीर दि क्षु्रकामाय नेप्यते । 


कृच्छाय तपते चेह प्रेत्यानंनसुबाय च ॥ 
उत्पत्तिरेव त्रिप्रम्य मतिर्धमस्य शाश्वतो । 
! सहि धम्माथमुत्पन्नों श्रद्ममूयाय कछूपते ॥। 
हमसम प्रकार की तफ्या भोर परम की ओर भ्रगृक्ति यदि 


दो जातियों को छोलकर शोष सभी स६ओं को पानी भर 
हेने दूत हैं । लि डोस कौर चमारों को ही पानी का कष्ट 


है | जम्झ्नत: सागी जानेयाली घृणा-भावना ता उनके प्रति 


भीणलव बटुत-कुछ फम्म दो भई है । जो थोड़ी -सी घिन उनके 
प्रति प्रोष रह शाह है, वह उसकी गरल्‍्दी भादतों के ही 


किसी आूदकुछोत्पन्न समुष्य की धो, तो इसे हस श्रद्मण 


क्यों न कहें ? 


कारण हैं । सुर्दौर भांस का स्थान), मरघट का वस्त्र पहनना, 


सबका जूहन स्वाना, सुभर का पाछना आदि बातो को ये | कु है 
७-- सनुष्च जैला भक्ष खाता है, चेसी हो शुद्धि उपकी 


होती है । इसलिए काखोने चोर, डाकू, क्ृपण, वेंडया, 
कप्ताई आदि सनुष्पों का भक्ष खाने से हमें रोका हैं । 
सलातनी पंदित कहते है, कि दुएश्वभाव के झलुद्यों का 
स्पर्श किया हुआ श्रद्न जक ग्रहण करने से हम में भी डमनके 
संपगेजन्य दुएस्वभाव के भा जाने का भय रहता है। और 
आप कहते हैं, कि खान-पान का प्रतिबंध वर्णधर्म का कोई 
आावड्सक अंग नहीं । यह बात कहातक टोक है ? 


छोग छोबदें, तो उनके प्रति फिर इतनी भा छा गरहे। ! 
भष् श्राप मे कुछ प्रश्ष पूछने का दि ई करता हूँ। अ शा | 
है, मेरी शंकाओों का सप्ताघान भाप कृपाकर 'हरिजन' के | 
द्वारा कर देंगे --- | 
१-- जिस लरह भाप उद्चवर्ण के कहछानेयाके हिंदुओं पर | 
हरिजनों को अपनाहेने के छिए ज्ञोर देते रहते है, उपा तरह ! 
भाप हमारे हरिजन साहा मे क्यों नहीं फहत, कि ये भी 
अपनी गन्दी शादना को छोडदें ओर स्पच्छतापूत क रहे ९ 
शए--सनासल घसं का क्या नो रहस्य है, थौ। क्ग्रा लक्षण ? <-ाशिष्र हम छोग जनता के ग्रीच अस्पृश्यता-निवारण 
का कुछ काम करने छगते हैं, तो पनातनी पंडित आपके 
विरुद न जाने केंरी-फंँवी याते बकते हैं । और बातें तो 


क्या प्रनातनियों के लिए श्राद्ध, सु तिपूआा, शवतार इत्यादि 
बा ऊ् श्र 
हमसे उनकी काट देते है, पर जब थे अधभ्रस के डस स्लिय- 


का झानना ज़रूरी नहीं है ! 
रइ--भापने कहा है, कि सलुच्य जय क्षपन वर्ण का साण बहल़े के बारे में दुलीछ देते हैं, तब हम उन्हें कोई 


हि 


पर परागल घब्च! छोड दसा है, तथ कण का खसंफर हो आता | सन्‍्तोषप्रद्‌ उत्ता हहीं दे सकते । हुस प्रहन पर क्या भाप 


॥ 
| 
! 
। 
भाप अपने को सनातनी हिंदू कहने का दावा करते ई । | 
| 
| 
। 
। 
| 
| ०४5 ॥ 
कुछ प्रकादश हे, लेंगे ? 


है । तब सनातनों बर्णपक+! का जो अर्थ छगते ४, सह 

यह पश्र मेरे पास जुत सास से पड़ा हु भा है | इरिजम-याक्रा 
से तो कुछ छिलतता-किण्वाना असंमज नहों तो मुडिकक् सो था 
दी । यर्याप पत्र को आये काफी समय होगया है, तो भी पद्र में 
अ.ये हुए प्रश्न उत्त देनेजायक हैं | 


क्ट्रॉलफ टोक है ? गीता के प्रथम स्याय में जाये हु, 
“्रीपु दुष्टासु बाय जायागे मण्संका; हप शोक की 
संगत्ति आप छपने अर्थ के साथ कैये बिट येंगे ९ 

४-- प्राथः ख्भी ससतिकारों का कथन है कि बाद्मगो 
तथा झूद्र के संग्रोग मे उत्पन्न सन्‍्तान चांदालछ होती है । १- “हरिजनां को शोचादि के नियम पाछने की शिक्षा त्तो 
अमइप्र दी जात्तो हैं; कितु उन्‍्दे ऐवी शिक्षा देगा एक थात है 
। और नियमपाक्तन को अस्पृइयता-नियारण का पक दार्त बतादेगा 
| 


श्राह्मणी के साथ जो झूद विवाद करेगा, वष्ठ शवइथ हो दुष्ट 
स्वभाव फा भनुच्य होगा, क्योंकि झूद्ध के छिए तो हज द्यणो 
साता के तुण्य है। इथ पर शापकी क्‍या राण है ? यह | दृपरा घास है | ऐवी हार्त शिक्षा-प्रचार मे घात्तक घन सकती 
झ्ञापके पणध्र्स के प्रतिकृछ है या हप्जुकछ | है । उनके दोषों के जिस्मेदार वे नहों, इस हैं। जब हस उन्हें 

५-भाषके विचार से न कोई दणे किसी से उच्त है, न | पस ले अपना छेंते, तथ वे अपनी दूषित आदूतों को तो भपने 
कोई सिकी से नीच, सभो सर्वधा समान हैं । यद्ञपि सिद्धांत | आप हो छोर देंगे । आज सो डनके ऊपर शिक्षा का भसा कम 


रूप से यद डीक माह्प्त पढ़ता है, पर व्यावक्षारिक दरष्टि से | दी पढ़ता है । जब भसपृइवता हट जायगी, तब वे अपना सुभार 
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बीध्र कर लेंगे । इसका यह सतकब नदीं है, कि हस सल-कुलैर 
संद छोगों को देव-दर्शन करने दें. अथवा उतका हपर्शा करे । हर्मे 
तो जो कहना भौर ऋरता है, वह तो इतना ही है, कि कोई 
कन्म से भल्पूक्य नहीं है। कर्म से तो दस सभी अष्पृइ्य घन 
जाते हैँ । हरिजनों के तो हम देनदार हैं. ऊेनदार नहीं । थे जैन 
हैं अुपी दाछत में हमें इन्हें भपनाना हैं| हस उन्हें भपनाने हैं, तो 
इसमें उनके प्रति कोई कृपा की बात नहीं है। दस अपना प्राय 
स्िस करके ही इनकी रोदी भादलों को दूर कर। शकते हें । 

२- -पनासनघरम का विशेष क्क्षण दर्णाश्चन् है। योंतो 
मैंने बहुन-सी ध्य|रूपएँ दी हैं, फिसु वर्णाश्र्न को हां सनातन 
घमं का चिह्रोष कक्षण माना ज़य। श्राद्धांदिन करने से कोई 
सलाततनों सिट नहीं जाता। क्षाखों देदाती भाई अ्ाद्ध नहीं 
करते, तो भी सनातनघर्सी तो थे हैं हो । शाही वात मृतिपूणा, 
क्वतारादि के विषय में भी है। मूर्लिपूआ करोगे, कवतार 
सानोरी, सभी पतात्तनी हिंतू कहें जाआगे, अन्यथा नहीं, ऐसा 











कोई नियम मेरे देखने में महीं भाया है। में तो अवतारबाद 
को अर्छी तरह समानता हूँ | सूर्तिपूता को भी मानता हूँ और 
फरसा भी हूँ । लेकिन में भ्रपने को जो खतातनी झानता हूँ, 
डसका काइण सो मेरा वर्णाश्रम को लानना ओर धर्मदास्त्रो को 
जैसा भे जानता हूँ उसके जनुसार भावरण करने का समत 
प्यक्ष करना है । 

३-- जय मनुष्य भ्पने धर्ण के प्रतिकूल धंधे को अपनी 
कझाजीसिफ! के छिए करने छग जाता है, सब यह यणे का पाक 
करत। है | प्राह्मणने लाजीविका के कछिए वक्राक्तत को छधवा 
झाड लगाई, लो उसमे वर्ण क्रा सकिय किया | इथों तरह घोषों 
बंध ओपन क्षाजी बिका के छिए. घकारत करता है गया झाड़ू 
कगाता है, तब वह व -संकरता का भागी होता हैं | इस अथ्थे 
में भाजफक् वणे का लोप हुभा हो में मानता हैँ । गीता से 
'बणसंकर! का सम्बन्ध विवाह के साथ बताया हैं, पर यह याद 
रहे, कि दुष्ट! स्तरों के भाचरण के साथ ऐसा कहा गया है| 
हसका शर्थ तो में यह निकाक्षता हैँ, कि जब रबी व्यिधार 
से सततान न्‍्पत्ति करती है, तब वर्णधंकर पेंदा होते हैँ । भछे ही 
यण शंकर का यह एक क्वारण हो, पर यही एक कारण नहीं है, 
ऐसा सेरो अभिप्राय है । यर्ण क नियत कर्ता का त्याग स्वर्थ- 
सिद्ध चण-संकरता है । 

४--स्मृतियां के नास में जो अन्य क्षाज हम देखते हैं वे 
सब-के-सव सभाथे हैं पैतवा मेरा विश्वास नहीं है। फातियों में 
बहुत-मे छोक प्रक्षिप्त € । जो वचन सर्वशोस्त मेसिकता के 
बिरुझ है, उप धरम म्राज़ता डच्त नहों। सहाभारतादि में हभ्न 
दफते हैं, कि वर्णान्तर विचाह स्थाप्रो अच्छी संझ्या में होते थे । 
भौर भ्राज तो व घिरे का छोप ही दुआ में मानता हूँ । 

७--ऊपर के फारणों से में शरह सानता हूँ, कि डच्च-नीच 
भावों के समर्थन मे जो स्मृति-यचन आज खाई देते हैं, थे 
सप-के-सब प्रक्षिप्त हैं। दर्ण की मान्यता का आधार एक बेदिक 
ऋचा है | उसमें चार बर्णों को धारीर के चार मुझ्य अंगों से 
शपन्ना दी राई है। सह कोई नहीं कट्ठेणा, कि दारीर का एक अंग 
दुसरे क्षंग से ऊँचा है करवा मोचा। सब अंग एक-सरोखे ही हैं । 
वर्ण मे समानता का मानना ही धर्म दो सकता है | उद्च-तोच 
का भेद-साव तिप्म दी अभिक्षानसुज्क है, इसशिए अधम है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इननमाक्षण हो या शूद, जिमने स्वधर्म तत्न दिय्रा है, 
सह पतिल हो शया । पतित दुक्ला सम यह किसी भी वर्ण का 





नहीं है। यह पुनः स्वचर्म का पाकछत--अपने धंधे का पाफ्न-.. 
करके णपनी भूछ सुधार सकता है । 

७--सच बात यह है, कि मजुद्य औैरा ख्थाता है, बैंला 
इसका स्वभाव हां जाता है, पर कियों के हाथ के घुए हुए 
खाने का कसर उस पर नहीं पश़ला । किसी को अपने से भधस्त 
क्षक्षत्रा किक पापी मानना कौर ऐसा कहकर टपके हाथ का 
छुभा हुथा भज्ध जल ग्रहण न करना घाफ़ हैं। ईश्वर का शनादर 
है । साद्याख़ाश के नियम भत्रप्य हैं । जो बाह्य कौचादि के 
नियम का पालम नहीं करते उनके हवाथ का स्पर्श किया हुआ 
भन्न था पानी प्रहण न करें; किस्तु शम्ुुक सरुद्य अमुक्त जाति 
का हे हलिए उसके हाथ का म खाना मेरी दृष्टि में पाप है । 
रोटी-बेटी व्यवहार का दर्णघर्म से कोई अनिवार्य सम्धन्ध 
नहीं है । 

८द-मेरे सस्पत् से अनेक दोषारोपण झिये जाते हैं। 
हरिजन-सेब्क उनके उत्तर देने का प्रयत्न ल करें। में कैप! फ्या 
हैं, सके साथ भरप्यता-निवारण का कुछ भी सरपन्ध नहों हो 
सकता । कियी सहान्‌ वस्तु फ्रा निरीक्षण उसके गुर-दोष से ही 
करना चाहिए । यह सच है, कि सहाव्यथ। में लदपते हुए बछड़े 
को मेने धसम समझकर है! जहर की पिचकारी दिक्षषाह थी । में 
और किसो तरह उसकी सेवा नहीं कर सकता थ्रा, मे उपके 
दुः्ण का तिवारण ही कर सकता था । ऊ्प्ते भाज भी, वियार 
करने के बाद भी, उप कार्य के लिए पश्चाताप नहीं है। सदि मैंने 
अज्ञान के वश दोक्र पाप-कर्म किया होगा, तो परसात्सा 
मुझे क्षप्ता करेंगा । 


मो० क० गांधी 


विजय किसकी ? 


हरिजन-सेघकों को क्षपनी इस कटित परीक्ष| के सप्रण खधिक- 
से-अधिक सहनश्ोछता और धीरज दु्वाने की ज़रूरत है। मन्दिर- 
प्रवेश बिक्त वापस के छिया गया है, इपसे समातनी आज़ फूड़े 
नहीं सप्ताते। पर हमें उनफी ह!७फुछ पर ध्य न नहों देना चाहिए। 
आज उनकी यही स्थिति है, जो कि क्लतक हमःरो थी । हमें 
डनसे हेप नहों करना चाहिए। उनके प्रति तो हमें प्रश् ही ध्यक्त 
करना चाहिए । एक श्रद्धालु धदिनने मेरे पास क्षायरिश कवि 
ए० ई० के “इण्टरप्रेटर! की कुछ सुन्दर पंक्तियों सती हैं, जिम्हें में 
नीचे देना हूँ । इरिजिन सेवक इन पंक्तियों फो घ्यान से पढे ; 0. 
'ग्रेज और द्वेप में कथा-कल्प कर देने को जादू-जैधी 
शक्ति है । हृदय को पछट देनेवाल्ी येकितनी बडी शब्कियाँ 
हैं। जो हस ध्यान फरते टै, ठोफ बेसाही हमसे थे बता 
देती हैँ | व्यक्तियों में ही नहीं, राष्ट्रॉतक सें यह बाल देवी 
गई है। अपने प्रतिपक्षियों के स्भाव की राष्ट्र जपो 
कश्पना करने हैं, देष की पराकाष्ट! से वे खुद बने ही बत 
जाते है । इसका अथे यह हुआ, कि तमाप्त भावेश-जमितत 
संघर्ष इशारे स्वभाव या चरित्र का रूपासतर कर सकते हैं | 
इसमें रूंदेह ही फ्या कि जो ध्य क्त द्रेप करते हैं, थे अपने 
हृदुस-भव्न का द्वार खोक देते हैं और वहाँ उनके श्र 
सुपके से आकर अपना डेरा अन्ना केते हैं ।” 


र्रै४े 





प्रेल ही एक ऐसी ताक्रत है, जो सनातातयों के हृदय 

को पकट सकती है | वे कैसे हैं, क्या हैं इसमें पइने का हमें 
कोई अधिफार नहीं। इस उनके संसिफ़ तो हैं नहीं । 
उनका छुदुस-परिवर्तन धथतक क्यों नहीं हुआ इस तरह उनके 
अ्रति भधीर होमे का भी हमें कोह अधिकार नहीं | भगर हम 
खद सल्ले हैं, निष्कपट सेवक हैं, भर्धात्‌ णपने विश्वास के अमुसार 
इरिजनों की सोलद थाने सेवा कर रहे हैं, तो हमारे किए 
इतना काफ़ी है । 

किर हमें यह भी देशरना चाहिए, कि उनकी इस जीत में 
हो उनकी हार है, और हमस्तारी इस हार में हमारी जीत | हस 
अपने सन्दिरों मे अपनी सासान्‍्य सम्मति से यदि हृरिजनों को 
देव-दशनार्थ ले जाना चाहते हैं, तो हमारे सनातनी भाई संदिर- 
अवेश बिक की कोट में अपनी मुस्वाक्तफ्त फा कक्तक बचाव 
करते रहेंगे ? सुधारक तो अब मन्दिर-प्रवेश के सवाल को और 
भी दूने जोश के साथ हाथ में छे सकते हैं । 

हस सुधारक निश्चय ही पाप के भागी होंगे, भगर इसमे 
सह समझ किया, कि घिछ के स्थगित हो जाने का अर्थ मदिर- 
प्रयेषा-आन्दोलन का अन्त हो जाना है | यह पवात नहीं है। 
सनातनियों की राज़ी से जदाँ हस, बिना किसी प्रकार की कट्ुता 
पैदा किये, मग्दिर स्वोल सकते हा, वहां हमें ज़रूर स्वोक्त देना 
चाहिए | और भव तो यह भी संभव हैं, कि ब्िक्त को भार्पत्त 
अलफ गस्यसहझाकर जिन छोगोंने झन्दरिर-प्रवेश जानदोलन से अपने 
को अलरा ऋर रखा भा, ये सो घायथ, बिना कानूनी सदद के, 
हरिजन कि लिए मन्दिर खुछवा देने के इस १गन्‍्दोकन में शरीक हो 
जायें । यह याद्‌ रहे, कि बिल का कुछ हमेशा के लिए खात्मा 
नहीं हो गया है, बह सिएं, टछः गया है । भर्दिरों में जाने की 
दीक उन्हीं शत्तों पर जो दार्ने कि घनण हिन्दुओं के छिए छारू 
है, हर्जिनों क लिए मन्दिर खुछवा देने से अगर सनताततनिगय्ान 
सुधारकों का दिल से साथ न दिया, तो क़ानून तो बनेगा ही । 


'हरिजन' से ] मा ० क॒० गांधा 


वर्गा श्रमध्म 
[+] 


बरणपर्म और रोटी-बेटी-व्यवहार 


न 


शाज्ञ रोटी 'बेटी-व्यवहार की मर्यादा में वर्णयर्म का पाछन 
समाया हुआ है | आाह्ण अ'हाण के साथ--भौर बल्कि अपनी 
उपजाति के ही घाथ, रोटी ब्रेटी-ब्यवद्वार रखेगा भौत इसीमें वह 
अपने धर्म की पराकाष्टा समझेशा  उचत्त भारत मेंये दो 
ऋहाव्से प्रच्तित है, कि अपर ऋनएशस, नए चुरहे! और 
'पारह साई, तेरह चके !! शद्द है णाज का घस पाक्तन ! | सबको 
सबकी छूत क्षयती ऐ । इसी प्रकार खाद्याखाद्य को पुक शास्त्र 
बनाकर अमुक वस्तु के खाने न ग्वाने में दी ब्क्षणत्त की हृति 
मानो जाती है | संसार तो ऐसे धर्म का भज़ाफ उदय हो रहा 
है; भनेक घिचारशीकू दिंतू भी यदि इस अब्यवस्था का नाश 
कर देना चाहते हैं, तो इसमें भाइयर्थ की धात ही क्या है ? 

यहाँ मेरे सद् कदने का निइश्वम ही यह भर्थ नहीं, कि 
रोदी-बेटी-ध्यवद्वार में क्र्यादा था भ्तिंघ के छिप्‌ स्थान ही नहीं 
है भा रााच्याखाथ-जैसी फोई घरतु ही नहों। में खद चाहे 


ञञँ बह | 
१५५ 


हरिजन-सेवक 
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जिसके साथ चाहे जो खाने को न भर्म समानता हूँ, न ड्का 
पाकछ्तन करता हूँ । चाहे जिसके साथ थेटा बेटी फ क्षेम-देन को 
में स्वेच्छाचार ही सानता हैं | व्यवहार-सात्र में कही सर्यादा था 
पंथ का द्ोना भावइयक है| में यह सानता हैं, कि खाद्खाद्य 
का शास्त्र है। सनुच्य कोई सर्वभक्षी प्राणी तो है नहीं। 
खाद्य पदार्थों में उसके लिए सर्यादा है। किस्तु रोटी-बेटी- 
व्यवद्दार भौर स्वादयाखाद्य-स्याथ पर ही हसारा वर्ण-घर्म निर्भर 
नहों करता । वर्णघर्म तो एक निराछ्ा ही शास्त्र है। निर्दोष 
नर्णान्‍्तर-वियाह की में कक्पना कर सकता हूँ। में यह 
झसानता हूं, कि स्वच्छता भादि नियमों का पाक्षन भौर खाद्या- 
स्वाद्य का विचार करते हुए सब वर्णो के एक पंक्ति में बैठकर 
भोजन करने में कुछ भी दोष नहीं है | प्राध्द्वीन काल में रोटी- 
बेटी -ब्यवहार इसी प्रकार चक्ृतता था, दस बात को छिद्व करने- 
घाले काफी प्रभाण सिलते हैं। रोटी-बेटी-ब्यवट्टार को वर्णधर्म 
के साथ जोद देने मे हिंदू घर्मं की भारी क्षति हुई है । 
विश्व का महान्‌ शोष 

यह सत्य है, कि वर्णयर्म का शोध दिवृधर्म में हुआ है, 
पर हससे किसी को यह न सान क्रेता चाहिए, कि यर्ण-ड्यवस्था 
केवक दितुओं के हो किए छागू होती है। प्रत्येक धर्म में दक्क- 
न-कुछ विशेषता अवश्य द्वोती है। पर बह विद्येषता यदि सिसू|ल 
रूप में हो, तो उस्ते लवेध्यापक होना चाहिए। संसार मरे ही 
डसे आज स्वीकार न कर । वणंधर्म के विषय में मेरी ऐसी ही 
मान्यता है। इसे से संसार का एक सधान्‌ शोघ सानत हूँ । भाज 
नहीं तो कछ दुनिया को यह वर्णघर्म स्वीकार करना हैँ धोगा । 

हंस सिद्दांति को थोड़े में मे इस तरह रखूँगा । जो सनुद्य 
जिस कृटुसब से जन्म के, उसका घन्धा, यदि नीसिविरद्ध न हो 
नो, वह शर्म भावना से करें; भौर पस तरह उससे जो अर्थश्ाभ 
हो डसमे से सामान्य भाजीविका-निर्याद के लिए छेकर शोष ब्रब्य 
का वह छोकडइितकारी कार्या मे ही उपयोग करें । भ॑ जो अर्थ 
छगाना हूं उसके लिए सेरो दृष्टि मे ब्रा ख्र में भवहय ही भाधार 
हैं । यह गधे में शख ग पाता हूँ, बप दृतना कष्द देना पर्याप्त है । 

घमता का साम्राज्य 

चार वण के साथ पदारोर के चार सुझ्य अंगों की उपभ। वेद 
को एक ऋचा में दो गई है | अगों मे जैसे एक उच्च और दूसरा 
नीच ऐसा कोई भेद नहीं होता, और यदि शरीररूपी राष््र 
अपने अंगों में उच्च-नीच का सेद रखे तो वढ़ छिक्षभिन्न दो 
जाय--क से ही, यह विश्व का सद्ानराष्ट्र भी शपने चर्णरूपी चार 
अंगी के घोच यदि उच्च-तीच का भेदभाव रखेगा तो वह छिक्न- 
मिश्र हो जायगा । भाज दुनियां में ऊँच-नौीच का भेद भोजुद है 
करर संम्गार-ध्यापंी कछछ ऋप मुख्य कारण खद भेदभाव ही है । 
इस कण का निवारण वर्णेचर्भ के पाक्तम से हो सकता है, इथे 
समझने सें तो साधारण बुद्धि के मनुष्य को भी कटिनाई नहीं 
होती चाहिए। वणेधर्म में प्रस्येक वर्ण अपने-अपने कर्म का 
पालन धर्म समझकर करेंगा | डदरपोषण तो उसका यस्किचित्‌ 
फछ है । यह फछ सिस्ते अथवा न लिछे, तो भी चारों वर्ण 
अपने-शपने घर्म में रत रहेंगे | इस भरकार घणेधर्म का यदि 
पाछन किया जाय, तो भ्राज संखार में जो विषक्षता दिलाई दे 
रही है, उसके स्थान पर समता का साज्ाज्य हो जाथ । सब 
घस्धे अतिहा भोर सृक्षय में एक सरीक्षे साने जायें । मन्ती' 
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सप्लान कम्मार्वे । जहाँ वर्णयमं फा पाछन होता ६, वहाँ हय 
प्रफार की दुधनोय स्थितियों हो ही नहीं सकती, न होनी चाहिए, 
कि क्षक्षण सह बनाकर येहा-बैढा राजसी करे और ब्राह्मण 
भिखारी की भाँति झोपड़ी में युज़र करें, वेडथ बड़ी-बहा 
लाकस पे, लकर फोडियों चछावे और झूत बेचारा बिना घरबार 
का गुलाम होकर दूर-दूर डोकरें खाता फिर । 
वर्गाधर्म समस्त विश्व के त्विए है 

मेरे कहने का यह अादाय नहीं कि जब वर्णाध्रसघर्म का 
शोध हुआ था, तप दिंदू-सप्तान हस काददातक पहुँच शया था। 
इस धात का मुझे छान नहीं, कि किस युत में हख प्रकार का 
वर्णघर्म पराकाए! को पहुँचा था। मे इस धाध-प्रषच में पहूँगा 


हारजन-संबक 





बकीछ, दावरा, दयापारी, चप्तार, भंगी और ग्राद्मग सप्र एक | वहीं चदि खुत उसके प्रति इंष्या करते हों, भी डनके स्वाधित्व 
पर अधिकार करके ग्रेट गये हों, तो इस कोई आश्रर्य या दुःख 
की बात जहों है। वर्ण को घम के रूप में देखनेबाले होधकोंने 
बतल्लाया. है, कि वर्णघर्म के पाकन में बलाल्‍्कार का तो लेदा 


भी नहीं । भविष्य में वर्णवर्म इस अादुर्शवक पहुँच सकता है , 


था नहीं हस निरथेक बादु-विवाद में भो में नहीं पहना चाहता। 
पर वर्णयर्म का आदर्श सा यह है ही । शो इसका पर्स! समक्ष 
छगा, उसके किए यह घम्र-पाक्षन किन नहों। और थह वर्ण- 
घस बेवल हिदुआं के ही लिए नहों, प्रत्युत समस्त संसार के 
अमंदी भलुष्यो के किए है । 
स्वामी नहीं, किन्तु संरक्षक 

इंख ठयचस्था के शानुसार जिसके पास जो सिककियत होगी 
उसका बढ़ सारी जनता के हिसार संरक्षक होगा | अपने को 
जस्पका खह कभी स्ालिक भहीं सानेगा | राजा अपनी पजा से 
जो कर वसूर करता है डसफा। वह साक्तिक नहीं, किंतु रखचारा 
है | जपना पेट सरनेक्षासक छेफर थ।क्ी द्रप्य का उपयोग वह प्रजा 
के द्िताथ करते को बाध्य है । इसक्ति्‌ प्रजा से वढ़ जिसना कर 
लेगा, उसे यह अपनी कार्यदुक्षता से बढ़ाकर कपनी प्रजा को 
घुनः छौट। देगा । 

आदर्श शूद्र बंदनीय है 

यही बात चेइथ के विषय में है | झूद कासो कहना दी 
क्या ? यदि किसी भी तरह यह तुछना में था सकता हो, तो 
जो झूद्‌ केवशफ घस समक्षकर ही परिचर्या करता है, जिसके 
पास किसी मिक्ृक्तोयत का नास भी नहीं, और मालिक बनने 
का जिसे लेशमानत्र भी क्वोभ नहीं, वह सहत्तवार पन्‍्दुनोय है 
और सर्वोप्रि है। ऐसा घमम निष्ठ झुद्र स्व्थ किसी प्रकार का 
सान-सम्सान नहीं चाहेगा, पर देववा तो डस पर पुदपों की वर्षा 
करेंगे ही) यह वाक्य आाजकछ के परिचारक के लिप शोभा नहीं 
देता । वह तो एक अंग्रुल भी ज़प्तीन का झ्ञाक्रिक नहों, पर 
साकिफपने की हवस रखता है, अर्थात्‌ अपने झूदुत्त को सुख- 
भथ धर्मरूप में न देखता हुआ उसे दुःख-सय भोगरूप मे 
देखता है। इसलिए मैने तो भादर्श झूदू फो नमन किया है, और 
डसकी चन्दना करने के लिए जगत को भो भाप्स्श्रण देता हूँ । 

पर ग्रह घूर्डा का धर्म डनके ऊपर ज़बद सती छादा नहीं 
जा सकता। शझुद्ृथल' की बात करने का उल्ती यणब्रय को 
अधिकार है, जो अपने को जनता का सेवक सानता हो, भौर 
जो जपनी संपत्ति को सायजतनिक डपसोग के लिए प्लिद्ध कर 
सकता हो। घुद्धघल की स्तुति भी डसी ज़िवर्ण' के मुख से शोभा 
देती हैं। भाज तो जहाँ तीन वर्ण नाम के दी रह गये हैं । 
किसी को णपतने ध्रस का पाक्षस नहों सूझ-रहा है भोर जहाँ 
अपने को ड्लदर्ण का सालकर शूद को भींच वर्ण का मानते हैं, 


भा नहीं है। चर्म अधस के शोधकोन यह भी कहा है, कि वर्ण - 
घन का परिपाक्तत करने से हो संसार का निभाव हो सकता 
है । हुस घम्त' का पाक्ृत किये घिना जगत्‌ का निश्तार नहीं । 
अपने-अपने वर्ण का सब्र आजावन पालन करें, तभी हस धर्म का 
पराक्न होगा; दूसरों से घलाल्कारपूर्तक पाछन कराने से नहीं । 
यही सच्चा साम्यवाद डे 

जिस युग से प्रतिष्पर्धा को छोग सर्वश्रेष्ठ साधन तथा भर्थ- 
प्राप्ति को परमपुरुपा्थ मानत हैं, जो घन्चा जिसे भच्छा छगरा 
है उसे करने मे पद्म अपने को स्वतंत्र समझते हैं, उस युग में यह 
हस्यास्पद ही स्लाना जाय्गा, कि वर्णघथल जगत्‌ की एक उसवस्‍्था 
है, भर उसके पुनरुछू। को बात तो दायद उपसे भी अधिक 
डपहाससोय समझी जाथगी ।तो भी मेरा णह ह॒हु विश्वास 
है, कि वलंमान युश की भाषा सें कहे तो सही सच्चा 
सास्यवाद है | गीसा की भाषा में यद् सक्षत! का धर्म! है, त 


| कि वाद! | इस धर्म का स्वल्प पान भा कक्ृह, अशांति भादि 


में रक्षा करनेवाछा और संखार का सुखशांति वेमेवाछ्त है। 
यहाँ यद्द कह देना ज़रूरा है, कि वण चार ही होने छाहिए 
यह चण -घर्भा का कोई अनिवाय अंग नहीं है । हतना हो 
कहना काफा है, कि सय उपने-अपने घण घन के पाकन में ही 
अपनी भाजीविका ्वोजलें। वर्णधप्त के पुनशद्धार के सरबन्ध 
में विद्यर करते हुए कदाथित्‌ यह मालूम पड़े कि वण' चार 
नहीं, किन्‍्सु भ्रधिक होने चाहिए, तो इसमें मुझे कोई भाश्र्य 
न द्दोगा। 
मो० क० गांधी 


अपनी इच्छा से 


एक सजनने चणेघर्स के विपय में मुप्मसे कद प्रश्न पूछे दे । 
आज तो में उनके एक हा प्रश्ष को केना चाहता हूं, और वह 
प्रकश्ष मेरी भाषा में यह है :--- 

“जाजकलछ चूंकि जाप वर्णबर्म की इघइ़शुन में बहुत 
पढ़े हुए हैं, इसलिए सेरी कुछ गुत्थियों को आप सुलक्षा सर्के 
तो सुलझादें । खती, गोरक्षा भर ब्यापार, वेइ्य के ये तीन 
स्वभावज' कर्म गीता में गिताये सये हैं । ब्यापार भ्थात्‌ 
एक का तैयार किया हुआ लाछ दूसरा छेकर तं।मरे को बेच 
दे, अथवा खुद ही तैयार करके खुद बेचे । खेतों भौर गारक्षा 
करनेवाको की संख्या तो करोड़ों को है | फिर भी गड़ैरिया, 
सोची, चसार, किसान आज़ सो शुद्र दी शाने जार हैं, 
जब कि ऊपर की ध्याकया के अनुसार इन सथ्य की बैइयों में 
गिनती होनी चाहिए । मेरी भौर आपकी दृष्टि से तो चारों 
वर्ण एकसरीखे हैं। नम्नतापूवेक एक यर्ण दूसरे के साथ रहे, 
यह नहीं कि पुक्त दूसरे के सिरपर चढ़कर जले पैरों से कुचला 
करे | पर सस्ता की दृष्टि तो जुदी द्दी हैं। ऐसी दशा में 
सहेरिया, चसार किसान हत्यथादि, जो झजुरी करके गुर 
करनेधाके नहीं हैं धरिक अपने सवर्तत्र घन्‍्ने से लाजीपिका 


पैदा! करनेवाके हैं, वे घेइथ क्कों न साने जायें ! खेतिहर तो 


३३ 


न 





खेली करता है, गड़ेरिया और चप्तार गोरक्षा करते है, ये 
किसी की नोकरं-चाकरी सो करते नहीं । अगर इन्हें हस 


हरिजन सेवक 
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' छ्ोभ स दूर रहना और प्राणाप्राश्र का प्रिय तथा हित-कार्य 


सोरक्षक मन झान नव ये व्यापारों हैं; क्योंकि ये छोग जो ' 


पेड! करते हैँ उसे यद्‌ है बेचते हैं। झूद की परिभाषा से 

तो ये छष्ण किसी भा सरद्द नहों जात । इसके विपरोत, 

जो भौकरीं फरता है वह झूद्‌ फ्सों म शाम जाय---फिर 
भके बह सुस्सिफ हो था कक्षक्टर, सिपाही दी या भणी ः 

ये गुत्थियों हैं तो सश्यी । पहन डकझनों के पकने का 

कारण यह है, कि जाज वधर्णब्यवस्धा का अंगभय हो गया है । 
पर इन गुत्थियों को हम इस तरह नहीं उकेछ सकते, कि गड़्े रिया, 
जमार थ।दिकों पेइथ सानने कछग जायें। जो भाज दूद साना जाता 
हैडसे अभिमानी बेइण अपने कथित सर्ण में थोड़ ही दार्विछ्त कर 
केगे | ऊपर की दुल्ली७ प्राशाणिक तो है दी, पर अक्छी प्रासा- 
णिक दुलीछ से ही न्याय महीं मिल जाता। न्याय के किए तो 
मूछ का दोघ करना पढछलसा है, ओर वह अजुभव से ही प्र'प्त 
दोता है । अनुभव यह फट्दता है, कि व्णघर्स का छोप हो गया 
है । इसलिए वर्णन्य-स्था का पुनरुद्धार करने के किए हमप्त सब 
को स्वेस्छा से शुद्ध बन जाना चाहिए। छाचारी से तो हम झूद हैं 


ही । सगर छाचारी से किया छुआ सच्छा फाम भो पुण्य में नहीं ' ५8 0५ 8४ 2 
हक कप हि प | भ्रपेण करते हैं। कई संस्याओं मे भंतिस सप्ताह भर भण्ड प्रो 
गंगा जाता | छाचारी से में किसी को दो पैम देदूँ, तो इसमें '. | हे जप 

५ है हि हे से । चक्कान का प्रबरध किया जाता है आर इसमें वासिक होने के छिप 
पुण्य नहीं है। पर जो कुछ क्षाजलक मेने छाचारी से दिया है . पक 2 
है ५22 ५ ..  याहर के क्ोग भो निमन्श्रत किये जाते हैं । 
डप्ते शपनी हृच्छासे देता तो वष्ट पुण्य-खाते में जाजाता । श्रही ' 


बात शुत्र व के छिए छागू है। जिसे वह उद्ध घर्ण समझता हैं 
डल दण का अपने को कहते हुए भो रादि वह अपने को शा 
सातने छगे सो यह कहना चाहिए कि उसने वणंव्यवस्था के 
पुलरुद्वार का श्रीगणेश कर दिय। । 

इस सऊर्थ पर उरा घिचार करता चाहिए। यह स्वेस्छा से 
बना हुआ शूव्र परिचर्या का काम घ्स समझकर करेगा । श्राजी- 
जिका उसे सिक्के था न झिले, पर सेवा शुद्ध भाव से, तन सन से 
ऋपगा । रोटी-बेटी का ध्ययह्हार ये कथित झुद्र उन्हों के साथ 


करना, यह तो सभी बर्णा का धर्म दे ।२। 

इसलिए अल्येक वर्ण के विपय्त मे सर यह है कि उसके 
विद्योष छक्षण उस-उस्र चण में विशेषता से विकृमित हुए हों भोर 
उनके द्वारा ही प्रत्येक चर्ण अपनी शाजाविका प्राप्त करे । 


'हरिजन-बन्धु' से ] मो ० क० गांधी 


सूत का उपयोग 


सावरप्तती -सत्याग्रह-भाश्रस्त में एक खास नियम यह भा, कि 
लससस्त आकफ्र ल-वा स्िर्सों को नित्य गरीबों के छिए १६० तार भर्वात्‌ 
छगामग २०० गज सूत्र कातकर राष्ट्रीय यज्ञ करना ही जाहिए । 
इस राष्ट्रीय शक्ष का न करता ( १६० तार खूत न कातना ) 
आश्रप्त के सियमानुसार अपराध समझा जाता था । इसी 
प्रकार साल से ३ सप्ताइनक गाँधी-जयन्ती सनायी जाती हैं, 
जिसके उपछक्ष मे खादी का प्रचार भो अरक्षी सरह क्रिया 
जाता है; यदहांतक कि उसे गाँवी, जयन्ता-सत्ताद तने कट्रकर 
पब्रादु-सप्ताइ' कहा जाता है। गाँत्रीज! के अनेक भजुयायी चातु- 
साँस झतल का पाछन करने के लिए सूत कातकर इसी समय उन्हें 


अंबई में एक नवजीवन-संघ है, जिसके संचाक्षक हैं स्वासी 
आनन्द । हल लंघ के उदृहर्या म॑स्खादी प्रचार को प्रधान श्थत्त 
दिया गया हैं । इस संघ मे भी गॉवी-जयस्ती के उपलक्ष में एक 
सप्ताहतक अम्बण्ड चर्खा चहाने का प्रवस्थ किया जाता है | 
अयस्तों मनानेवारे छोग उसी बातपर अधिक ध्यान देते दे, 
जिससे उस सहापुरुष को, मिसको जयस्ती मनाया जातो है, 


' संतोष हो । किसी को भा प्रसक्षता उसो कास मे होती है, जो 


इृच्छापूवक रकस्रेगे जां शोचादि के नियक्षा का पाजन करते 8गि। , 


खुद झूत्र झाने जानेवाले वर्ण से वे जात-प्रोतत 6 जायेंगे । उनकी 
गरीबी का अनुफरण यथाहाफ्ति करेगे । उनके कष्टे। को दूर करने 
का अयज्ष करेंगे । ऐम शूद झछ्मण का अद्वाज्ञा न, क्षश्रिय फ्रा अपला- 
शन और थेइय की ध्यापार-पाक्ति सांखते सिख।ते हुए भो भपना 


आजीतजिका केवछ परिचर्था से हो प्राप्त करंगे । वर्णघर्म में प्रत्येक ' सी रप है 
' गज सूतर झालिक के हिपाब से दो साक्षतक सेने भो दिया है। 


वर्ण चारों चर्णा के गुणों का अनुकरण कर सकत हैं. और उन्हें 
करना याहिए। स्(खूति में कद्दा है :--- 
“अहिंसा सट्यमस्तेय॑ शोन्रमिन्द्रियनिञ्रहः | 
पु्न॑ सामालिक धर्म जानुर्घेण्य ५त्रवन्‍न्‍्मनुः ॥२॥ 
अधिसा. सत्यमस्तयमकामक्रोधल्तो मला । 
भृतप्रियद्दितदा चर घर्माड्य॑ सावंबर्णिकः ॥ ए। 
जथ्थात्‌ू , दिला न करना, सत्य घोकछना, चोरी न करना, 
पश्रिच्नता का पाक्षन करना, इस्द्रियों को अपने यश में रखता---- 
चार वर्णा का यह धरम सुने संक्षेत्र में कहा है ।९। 


दिस्ता न करता, सत्य घोक्ना, चोरी न करना, काम, फ्रोध, 
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उप्र प्रिग्र द्वाता हैं। सहास्माजां को दो चोड़ें प्रिय हैं, एक 
गरोब ( हरिभ्रम ) और दूपरा खहदर | गॉँधो-जयनती के स्सय 
हज़ारों आदपता छाखवो गज़ सूत कातकर सहात्सामी को तथा कई 
अन्य खादी-संस्वाओं फो देते हैं । हसी प्रकार चर्खा-संघ के 
“०” आर “वो” अणियों के सदस्य भी क्रश: २००० भौर३००० 
गज़ सृत मासिक के विलाब से दत है । इसके भी हज़ारों सदस्य 
है भार साक्त ग छात्बों गज़ सूत देते छू । चर्खा-संघ को १००० 


मेरा विचार है कि चस्रौ-संघ के संदृश्यों का लाक्मर का जो सतत 

आता है भर गांबो-जय॑ती के उपक्तक्ष मे भन्‍य सखादी-संह्याओं 

को जो सूत सिशता हैं,डससे कपड़ा बुनवाकर गरीब दरिजनों को 

उतने हो मुहय्य पर दिया जाथ जितना कि बुनाई आदि से ख़र्ण 

छपता है, क्योकि यह सूत्र मुफ्त मे झिलता है| भौर जो भाई 

इस प्रकार का सूत चर्खो-सघ अथवा अन्य खादी-संप्थाओों को 

देत हैं, उनसे भो में निवेदन करता हैं कि वह भी फऐेपा ही विचार , 
प्रगट करें कि इस सूत का कपड़ा, कताई छोड़कर केवल शागत ' 
भावपर ग़रीपष दरिजनों को दिस्र; जाथ । 


किशोर 
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थाषिक मूल्य ३॥) 
(गम) एक प्रति का 
पता--- मुल्य -) 
“हुरिजन-लवक! 
बिड़ला-लाइन्स, दिल्ली [ हरिज्नन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग २ ) दिल्ली, शुक्रवार, १६ अक्तूबर, १६३४- [ संख्या ३४ 
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प्रभुदास गांधी--कादी से उकतानेवालों के चरणों सें-- ' 


पृष्ठ २४घर 
राजपूताने के कुछ हारिजन-केन्द्र 
शेखावार्टी में 


हाक में 2रसिलिन-लेबा-क थे के कुछ बेन्ट्>रों का निरीक्षण करने 


| शोजाबरी की शोर गला था। जयपुर सज़्य का सह उन्तदी 


भात है | छद्ृभी को इचर अच्छी कृपा है | रेछ की सो नहों, पर 
मोटर की यहाँ पहुँच है। मगर सब से सुलभ सवारी तो प्रायः ' 
सारे राजपूसाने मे ऊँट €ी की है। ऊँट का कष्ट त्वे सो यहाँ सभी कक्ष | 


होते का नहीं, क्यों कि खहाँ रेस ही-रेस है अर भदइकों का सो कहीं 


शास निशान भी नहीं । भेकगादौनतफ की छोक दा यद हो कहीं , 
देखने मे जाती है | दिन हो चाहे रात, सोटरकार को भी राज- ' 


स्थामी रच उद्धराज के चरण-चि६ट्ठों का हो भ्रद्धापूषरंक रानुसरण 
करता हइ्ता है । 
पिला 

हस पिछड़े हुए भांत में पिछाणी पक सबसे बढ़! शिक्षा- 
केठू है। विषक्ता-एज्यूकेशनक्ष टस्ट यहाँ बहुत अच्छा फास कर 
रहा है | ट्रस्ट की ओर से यहाँ एक हृण्टरमॉजिएट कालिम है, 
प्‌ृक्ध अच्छा ढाईसकूल है,और छात्राक्षय हैं, शिममें दुर-वूर के प्रातों 
के क्रोध ६०० विद्यार्थी रहते हैं, कोर काकिज-कुछ इत्यादिकी 
इमारतें तो मानों सहक्षात हैं। जयपुर का सुप्रधिद्ध सुत्दर 
स्थापंस्थ सहाँ देग्वते ही बनता है । 

राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघ की भोर से भी यहाँ एक 
निशुल्क हरिशन-छाश्रा्म तभा एक शात्रि प'ठशाक्ता वछ रही 
है। छात्राछ॒य मे २० हरिजन चिद्ार्भी हैं । राजि-पा टाल में 
कही उचञ्र के हरिजन पढ़ते हैं । भौर, हसार संघ के सभापति श्री 
घनइयासदालणी बिकका खुद अपने पैपे से एक छोटा-सा चर्माक्य 
और जूते बनाने का कारखाना, प्रयोग के रूप में, चछ्ता रहे हैं, 
जहाँ कर्फों फो चमड़े के देशो उद्योग सिखाया जाता है | 

संयुक्तआात भौर अध्यप्रांत के हरिजन विद्यार्थी चाह तो 
पिल्लाणी क कालिज में दो साक् बढ़े सज़े से शिक्षा प्राप्त कर 








ह पकते हैं। सक्ष सरह से सुधिधा-हो सुविधा है । एक सकरेन्यदाई 
! पर पैसा बहुल कश्त खर्च पड़ता है, दूसरे जगह वढ़ो अच्छी है । 
| यहाँ के छात्राक्षत का जीश्रन एक तरह से अआश्रम्त का जीवन है। 
| मगर की विराधिसा था टीक्षटाण का सो घहोँ नाश भी नहीं | 
' गाँव को शुद्ध दवा, कुरएँ का जक, सादा रदभ-सइन, ये सब्र बातें 
! शहर के स्कुल-कालिजों में कहाँ ? पढ़ाई से डेखदा-हुमा पैसा तो 
, यहाँ ऊपरी टीसटाक्न पर ही स्वाहा हो लाता है । 

चिड्ावा 

हुस करने की भावादी १२००० है। यहाँ एक भरछे धपश्न ट्रस्ट 
का हाईस्कुल है, और उसो की एक दरिजन-प्राहमरों पाइशाक्वा 
भी है । इरिजन-सेवक-संघ की भी यहाँ वृकू राजि-पाठक्षकका है, 
जिसर्म अस्तार, नायक भौर सेली जाति के करके पढ़ते हैं, पर 
भंग वाक्षकों का प्रश्ेश नहीं । 

|... जिदावे में भंगिमों को भ्रादादी खासी अच्छो है, क्रो 
| २७५० घर दें । पर कुआओँ इन बेचफों के छिए एक सी नहीं है । 
! जिन स्तलों का पानी घवेकी पीले हैं, हनी का गेंदुला पानी हम 
, ग़रीयों को पीन। पहला हैं। भगियों के लिप लव एक श्रक्रण 
कुआँ बनवा देने का अ्श्न्ध चिहावा के छोग कर रहे हैं, क्योंकि 
छप्तार और नाथक घअपने कुएँ ले उन्हें पानी नहीं भरने देते । 
, मेन्तर जाति के छिए तो कहीं भी दौर -टिकाना नहीं , डेढ़ हजार 


; में लेकर ढाई हज़ार रुसयेसक से हचर कुृआँ सेथार होता है, 
| क्योंकि ५०० फुट से कप गहराई का तो शायद ही यहाँ कोई 
| कुतओँ होता हो। 

। कुमनू 

! यह पु खासा बह ऋषषा हैं । यहों की जन-संक्या २६००० 
; है। संघ की स्थानीय शास्त्रा की ओर से द्ढ़ों २ दिन को और 
। र२ रात्रि की पाठ्शाक्षाएं चक्त रदी हैँ । कई साछ पहले एक 
 पाठणाजा को साथु सेवादासरजीने स्थापित किया था। पर भय 
! उन्होंने बुढ़ापे फे काशण डस पाठु्णशाल्ा को संघ के सिपुरें कर 
| दिया है । यहाँ की सबर्ण जनता हां क्‍यों, उच्च हरिजन जातियाँ 
| भी भर्गियों के कडकों को इन पाठ्शाक्रार्भों से दाखिल नहों होने 
! देतों | झुझन्‌ में मेदतरों के करीब १०० घर हैँ । पानी का यहाँ 
। भी यही रोना दे । संघ १५) स(खिक ख़् करके एक कुण्ड में 
| कु, का पानी भरवाकर कियी छदर सेदतरों का जह-कष्ठ-नियरा- 
| रण कर रहा है। दूपरो इरित्ञन जातियो के कु से सी थे बारे 
तृषायन्स मेहतर पानी नहीं भर सकते । 


में दावा 


के प्राण शी काछोीचरण शार्मा यहाँ २ पाठशाक्षाएँ चछ्ता रहे रैं--- 


! 
। 
। 
। 
| यहाँ की जन-संख्या छतभत ७००० के हट | स्थानिक संघ 
। ३ हाम्रि-पाड्शाक्रा लौर $ पिव-पाददाक्ता | ये पाठयाकाएँ पक 






महजग की एक पुराना “प्री? मे छगता हैं | & प्र्पा माँ सवाल! 
है। पढ़! रहती हैं । हप तरह छश्रों का कुछ उपयोग लो हुभा । 
फिर डरिजन-पडपाछा के लिए भक्षा कौन किराये पर सकान 
देमा ? कुछ ३३ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिमसे ११ छड़ के गराथ 
मुसण्मानों के भो हैं । मेहनत के लिप इल में एफ कु्ों श्र'युक्त 
बिछासराय खेछाणी के प्रयक्ष से घना है, जिस पर १७० ०) फ़च 
हुप हैं | ख्वेमाणीजी हैं त। झु झनू के, पर रदत हैं अब डिब गढ़- 
शआासाप्त मे । 
रामगढ़ 

यहाँ की भाव दी १३००० है | स्थानिक संध फी शोर से 
यहाँ २ रात्रि प ठ्माछ्/ए चल रहा हैं । उपल्थिति ध्वासो भच्छो 
रहसी है | सगो घाछका के छिप सं महा कोई रोक-टोक नहीं 
है | एक प हशाज्ञा का अपना सिट्टी का कलम सकान है। इसे 
घने सात साछ हुए हैं | मेत यह जगह भी देखा, जहाँ एक कुर्णो 
घनवाने का विचार है। यह यह्टी भच्छा बात है, कि इस कुऐ 


से असर, रेगइ भर मेदतर सर बिना किसा भेदभ व के खुदा! । 


से पानो भरेरे । रासगढ़ में ऋूग सुबवान का भी कुछ काभ्त हो 
रहा है। एक नह चाज़ यधों देखन से आई और यह यह, कि 
कुछ मेहसरोमे अपना निजू अ्रण्ड खाजा तथार किया है, और थे 
कछाग स्खोढठाबों तथा व्याइ-यारात के अधसरों पर समाप्त हि्दु भी 
के यहों बाजा बजाने जात हैं । खण्ड लरोदगे के लिए इन्हें कुछ 
शपया पेशगी दे दिया गया था, जो उन्‍होंने साथ अपने बाजे का 
फसाई से एक-एक पाद खुदा दिया है। ब्रेण्ड बाजे की वर्षो 
बनवाने के छिए ये क्ोग कुछ कर्ज़ा चाहते है, मो उन्हें शप्य 
दें दिया जायेगा । 

यह प्रस्छता की बात ४, कि धरिज्ञन-शथ। का संदेदा देशा 
के इस पिछड़े हुए भाग में भी पहुँच गया है । सा छगन- 
वाल कायकतां भो, थादे हो सही, यहाँ सघ का सिछ गये हैं । 
यहाँ के कुछ सबा-बन्द्रान गत जुझाई सस में गाँवोौजा के हरि- 
अन-कोप से पश्न-पद्ा के रूउ थ॑ श्रद्धापू्यंक थाइा-बहुस रुपया 


भें दिया था। यह छत्मपतियों का देह हैं। यहाँ के एुक-से-एक | 
छपी फे छाइके सारवादी ययई छा से और सुदुर आघाम प्रांस | 


तक में छा रुपये कस ते हैं । अगर उनसे हरिज्ञिन सेवा-काय 
के किए, उनके पुराने रूढ़िगत सस्काओों पर बछात्फार किये बिता, 
पक सक्त के मे सहायता साँगी जात, तो घसभार सारवाइिया 
के द्वार से हरिजम-सेवक खाक हाथ न जायेगे । 

अमृतलाल बि० ठक्कर 


धर्म ओर विधान 


[ गताडु से आगे ] 
सूरा ५ में एक विशेष क्रम्त से कुराम से पहले के धर्मो 
के उत्थान का सएन किया गया है | यह वणन हज़रत मूसा 
भौर सौरात से क्ाइस्भ होता है । फिर हज़"्त असीद के ज़्ह्र 
(भाविभाव) का वर्णन किया जाता है । 
सथराह के व द्‌ हरशास के पैगाम्ब! का क्षाविर्भाव हुआ । 
फिर इन शिज्ञ भिन्न उादेशां के वर्णन के याद क्ुन छोगों 
को मुखातिष करते हुए कहता है. ह 
हमने सुममें से हर पक के लिए ( सानो .स्पेक घर्म के 
शमुवासियों के लिए ) पुक ख़ास विजि-विधान नियत कर 


दिया है। अगर परसम्रा अाहता तो ( विजिया और 
विधाना में कोई अस्तर हो तन होता ) तुप सब को एक ही 
सम्प्रद!य का बता देता | पररतु यह वि भन्नद। (इसलिए हुई 
कि ( समग्र और जवग्ध! के लनु पार ) तुम्हें जो भाश् ए दो 
शा हैं इन्हीं में सुम्दारा परक्षा करे । इसलिए हुन पिभिन्न- 
ताओ के पीछे न प॥कर ) नेक का राहों में एक मूपरे से 
आगे निफक्ष जाने का प्रपग्मत्ञ करो (क्ग्रडि अपकी काल 
यहा है ) | ( ध० ७, भ'० ४८ ) 
इस भायत पर एक सरसों नज़र शडाककर आगेत पढ़ 
जाओ, यश्िक हसक पृक-पुक दाद पर गीर करो । जिस समय 
क्रान का भाविभाव हुआ, पंपार का यद डाक भा कि पपततत 
घर्थों के अजुय था परम को विफ़ ठपका बाहरों क्रिप्र्भों और 
रस्‍मों में ही देखते थे तौर धांसक बि६तरास का पारा जाश 
सदा हसी सरइ को बातांतक सोलित रह गया थ।। प्रत्येक 
पस के अनुयायी यही विश्वास करते थे कि दूवपं घर्मत्र'कों को 
कभा सुक्ति नहीं ध्रिक्त सकती, क्या क थे देखते थ हि बुरे 
घमंवाला का क्रिय एँ और रस्म चेतो नहों हैं जैयो कि उन्होंने 
स्त्रय॑ं अख्ि यार कर रस्वा हैं। परन्तु करान कहता है कि नहीं, 
सह क्रिप एं और बर्मे न तो घर्म की अलल भौर इक कप हैं और 
न इनका भेद पत्म भौर भपत्य का मेद्‌ ? | यह सब घमं केवल 
ब्य|वद्ारिक जायन का ऊपरी ढाँचा हैं । तत्व और सार इ पसे 
अेश्ातर है और यहाँ वास्तविक धर्म है। श्र वास्तविक 
घर्म क्प्रा है (--एक परप्चात्स। को उपासन! और सद' चरण का 
जायन ) यह किसो एक गिशोह को पेतूड सम्ात्त नहों 2 जो 
उभ्के सत्र किसी औौर को ने सिकतो 8 । यह सप घ्मो में 
सभान रूप से मौजूद है, क्योकि यद धर्म की जथकछा थानों 
जद है। इृमलिए न तो इसमे परिवतेत हुआ और न किसी 


| तरह का अन्तर 8। क्रिप एँ और दबे गयोण हैं, देश आर 


काछ के अनु पार ये सद॒! बद्रुतो रही हैं और जो कुछ भो 


| अन्तर हुआ है इन्हों से हुआ है । 


फिर कान पूछता है कि क्रिश्राओं आर रस्मोंकी हुस भिन्नता 
को तुप्त हुतना ऋदतव क्यों दे रहे हो ? परसात्म-े प्रत्यक देश 
और प्रत्येफ युग के लिए पक विशेष प्रकार की रातिन लि 
स्थिर का दा, जा उसकी अवहयकता भार अग्स्थ। के उपपुक्त 
था जीर छ/ग तसो पर कारबन्द हैं। यद परस्लाल्ल्ा चाहसा 
तो समस्त श्लानव॒भाति को एक हा क्रौन्त बता देता कौर विद्यारों 
भर क्रियाआ को काई सिश्नता उत्पन्न हो ने हाने देता । हिनतु 
६कररने ऐसा नहीं चाहा । डपको सर्वशाताने थी डचित 
समझ, कि वियारों बोर क्रिथाओं की मिस सिद्ध, अवश्य प्‌ 
उतज् हा । इसकछषप्‌ हण लमिश्नता! को सत्य औ। अपत्य को 
सिन्गला क्यो मान लिया आय | क्यों दस शिन्मता के कारण 
एक गिरोह दूपरे गिशेह्ह से छगमे के लिए तैथ ३ रहे ) असक्े 
साड़ा तिय पर स'भा ध्य'न देंन। चादिणु नेका के काम हैं, भौर 
समस्त ऊपरी करिय एूँ कौर रस्म इसाक्षिए हैं कि डनके हारा दस 
नेको का राह पर कामस रह सके। 

ग़ोर करो, हस भायत में कहा गया है कि हसने तुमसें से 
प्रत्येक घर्म के अनुयायी के किए पृक्र विधि-विधान ( दास 
और जिनहाज्ञ ) उदरा दिया है, इसमें यह नहीं का गत्रा कि 
पृ घमम (दोस) ढदृरा दिसा है। क्योंकि धरे तो सब के क्षप्‌ 


१- अक्टूबर, १६३४ | 


एक ही है, धर्म एक से अधिक था कई तरह का नहोंहो 
सकता । हाँ, विधि विधान सश्रके लिए एक तरद् का नहीं हो 
सकता | 8२ सशय और हर देश की स्थिति और योग्यता के 
अमुल ₹॒ विधि-विधान का भमिश्ष-शिश्च होना ज़रूरी था, अर्थात्‌ 
ईविधिय घर्षों की भिश्नता ताल्यिक तथवा मौलिक सिन्‍नसा नहों 
है, घरन्‌ बेयक बढ़ा भथ्षवा गौण च ज़ो की मिश्नता है। 

यहाँ यह बात य्ाद्‌ रखनी आध्यू कि जहाँ भी फ़रामने 








इस यात पर ज़ोर दिया हैं कि झगर परस त्प्का चाहता त। सारे 
झमुष्य एक हो सारों पर पुष्श्च हो जले था एक हा जाति बन 
जाते, जैवा कि ऊार की भागवत में वयान किया गया है, वहाँ 
इन लब भाथतों का मतलव हथी सत्य को स्पष्ट करना हैं। 
कुरान चाहता है, यह बात छोगों के दिए में पैदा दा जाय कि 
विचारों भौर क्रिया की भिन्नता सहुच्यस्‍स्वभाव की एक विश्रोप्ता 


है, भर जिस तरह सह ्स्रता और सब बातों में पाई जाती ' 
है ठली सरह धार्मिक बातों में भा सोनुद्‌ है। इसलिपु दस 


भिन्नता को सत्य और शक्षपत्य की कसौरो नहीं समझना चाहिप्‌। 
कुरान कहता हे कि जय परमात्माने समुप्य का स्वृभव ऐसा 
बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रस्यक अलताता, 
बापन]-अपनो समझ, कपनी-अपनी पसस्धु और रापना-अपना 
तोर तरीका बता हैं, और यह्य सम्भव नहीं कि किसी पुक 
छोटी- मे छादी बात से भा सथ सद्ुदपं 
का हो जाय, तो फिर यह कब सरभध था (हि घार्मिक क्रिय ए 


का स्वभाव एक तसरह 


शौर रह्में सिन्न-भिद्च म होतीं, कौर सब एक हो दंग भ्ति|य-र 
कर छते | यहाँ भा भेद्‌ होगा भा भौर हुआ । किसीने एक 
साथम से ७ौर क्सिले दूसरे साथन से सकी छद॒प्रतक पहुचना 
हा | परन्तु लसछी छट्ंत्र में, खानी ईइत्ररोपासना। और शदा- 
खरण की विक्ष' मे, सभा पुकशस (हे । किलो भी घसने यह 
शिक्ष। नहों दी कि दृइत्रर को उपासना नरटों फनी चाहिए । 
किसने भी यह नहीं सिध्छ,णा कि झूझ घाफ़ना सच धोछने से 
बेदतर || । इसोलिपु अब सथ का मूछ रूए्य एक डो है ता 
केबल याहरी चोज़ो कर क्रियातं को बिशझता से क्यो कोई 
किस का विरोधी जार दुइमन बन जाय ? क्या हर गिरोह दुसरे 
गिरोह को झुठछाये ? क्या धार्मिक सझ्च ई किसी पक दी जानि 
था सम्प्रदू थ की बपौती समझ की जाय 

एक सथक पर खुद पैशम्बर सुष्सण्द को सुस्वातिय करते 
ए, कुरान कहता ऐँ कि तुप्र जोश में साक्र चाहते प्ठो कि 
कार्या को अपने हो मारे पर ले भाजो, परस्तु तुम्दें ये बात 
नहीं सुझमोी आदिएु कि कियारों और क्रिय ओ का बिमिन्गता 
झनुध्यस्क्साव की नेपर्गक निशेपता है । लुम ज़बरदरतां कोई 
शत किसो के गछे भी हसत'र सकते । 

आर अगर सुरहारा पछमक्कर्सा चाहता तो इस उृचिवी 
पर जिसमे भी मलुष्य हैं छव-क-सब तुम्हारी वास साम 
लेते, ( लेकिन तुम देण्य रहे हो कि इसके कोद्ाह फा यही 
निश्त्र है, कि मस्यक सझुुप अपनो-भपनो समझ कौर 
अपनो-भपनी राह रखे ) । फिर कप सुप्तर चाहते हो कि 
करा को सजबुर कर दो कि स्थ तुम्हारों ही बात साने 
( प० १०, भ!० ९९ ) 
कुरात कश॒त्ता है कि सह्लुष्प्र का स्वभाव ही पता बता है 
वि कश लिरोद को लपन। हैं, तोर तरीका अथ्का किलाई:देता, 


जे 


हरिजन- सेवक 





| है, चह अपनो घाता का जअयने पिराधियों को दृष्टि प नहीं दे 
| पकता । जिप तरद सुम्दारों दृष्टि में तुस्हारा हो मर प्रक्षेष्ठ 
है, ढोक उसी तरह दूपदा को दृष्टि से उनका अपना 


! सब सपश्ष&ध 
। है। इसलिए दस बार में अपने अन्दा सहिष्णुता और उतार 
| ह॒ष्टि पैदा करो; हसके आतिरिक्त और कोई डप'य नहों | 
। 
| 


'दरिद्रनारायणगा' ओर 'हारिजन' 

'दरिद्रन।राथण' और 'हरिशग? के बाच सहझगढ़ा चल रहा 

है कि दो में किए का किस में सप्तावेश दोता है । बिन! विव २ 
किये जवब।व देनेवाका तो कहेगा कि 'हरिजन में हो |! पर क्षणेक 

| विचार करें, तो सलूप होगा, कि दो म॑ 'दुरिद्वन र॒ यण' हा 
| बहा रूप है| हरित दुरिद्रिगार।यग तो हैं ही, पर समृद लोग 
इन्हें नाच से-भो नाथ सानतें द्व। इ्रपलिए्‌ ये भगवान्‌ कै--- 
| हरि था हर के अश्विक-स-अधिक सल्तापतर्ती हैँ ओर उनके प्रिथ 
। से भा पियजन हैं। मराघानूने क्या ठापना नाम 'दुसानुदास' 
। नहीं रग्बा है १ और जगतूर जिबको भ्धिक से अधिक उपेक्ष/ कर 
| रखी है, उसकी सेव सगव'न्‌ अधिक से अधिक नहीं करे, लो 
| किर भौर किस को करेंगे | पर 'दरिश्रुनारायण! में तो हरितनां 
| के सहित उन दुधरें अगेक कारि अलुदध्या का भो सम्ावेदा हो 
| ज्ञाना है, जिनके सार पर जसम से ल्पृग्रत! क। काला कल 
' नहीं छगा हुआ है | अत; हरिजन का मेचा में तो दुरिदव्वनराचण 
ह को सदा 3॥। ही जाती है, पर यह इसेणा सम्लत् नहीं कि 
दृशिप्रितारायण हो सेत्र मे इरिजन को सो सेत्र। हो जाता है | 

| इसलिए 'हरिजन', 'हश्जिन-सवक! और इरिन-बर्धु' के 
| रूख यह बात हमेशा ध्य/ग से रखें; क्योंकि उन्हें यह बाद 
[रस्यता व हिए कि ये धप्ताहिक पश्र सिर्फ हरिजन-कार्य के लिए 
| निकछ रहे हैं, जोर इसो से जिन चोज़ का हूस काये में प्रत्यक्न 
या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, उसके जिप्‌ इन साप्ताहफां मे 


स्थान नहों । हप भेद को ध्यान मे रस्यला क्राघरइयक है, कप्रारि 
अद्वतक जो |वपय इन पा से बढिष्कृय-स स ह्यूछ्तद्वाने थे, 
मेक अनेक विषया को अग्च में इनमें स्वतंत्रता स छे रहा हूं । 
कनेक प्रश्था के 


असक बात यह है, कि रचनात्सक क्रार्य के 


सस्वस्ध में जित्तना विधार से आम कर पा हूँ डसने विचार करने 
का दरिजन-दौरे को धाइ-घूत से मुझे समय ही नहों सिक्तता थ!, 
फि इस विषयों पर कुछ लिखने -लिखाने का अवकादा लिकता 
डो फहों में ? हरिजनों को स्थिति सभी तरफ़ से सुब्ाारने के छिए 
अददीम अवकाध है | संख्या को हछ से हक्शिन सन्ुप्प्रताति का 
क्खा एफ यहा भाग नहीं हैं ? उपयोपता के विचार से तो 


| शायदु उनका स्थान सलाज में सब से ऊँचा हागा। से किलना 


उपकार फा कास करते हैं, फिर भी उतके भार पर हसन ख्पू- 
इयता का काक्षा टोौफका छगा रखा है! आगर ये आम एकापुक यह 
कास छोड़ें तो भारतोय समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाय । 


| 
। 
| 
। 
'हुरजन-चंधु' से | माँ० क० गांधो 
| 


““गोरत्ता-कल्पतरु?? 
छेखकू--वक्षप्तो गोविंदता देसाई 
गांधोजी सूभिका में छिखते द---“ प्रत्येक गोमेदक को 
| झनन करने योग्य है (7 पृष्ठ-पंण। ।४४; सूझ्य है] आने । 


नबजोवन-कायाछयथ, ह 
गाँधि।३।ढ, अहलदावादु 


फ्री हे पक 


३४० 
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यथार्थता की आवश्यकता 


एक सजनने मेरे पाप एक अख्घार की कटिए भेजी है, 
जिसमें प्यादी का गृुण-गात किया गया है। उसका एक अंश में 
नीचे देता हूँ :-- 

6पुक्क रुपये का घिदशी फपड़ा खरीदा जाय, तो सिफ 
>)॥ हिंदुर्सानी के पहले पड़ेगा और सादे चोबड आने साथे 
विदेशी व्यापार की वृद्धि में चल्ते आयेरो । 

«“त॒क्त रुपये का देशी भिक्त का कपड़ा खरोदें, तो ॥| 
तो सिक-शालिक को जेथ में जायेंगे, 5] सज़बूर के) सिल्ंगे, 
और >] विदेशियों की पाकेट में चे जायेंगे । 

“एक शपये की श्वादी गररीदी जाय तो व्यवस्था खचे 

गे बंद करके बाफ़ी का सारा पैसा स्मादी के उस्प'दृक को 
हं। सल्तेगा । 

कटिय मेजनेवाल सतम्मन पूछठमे हैं, कि क्या यह क्षात 

सच है, कि ग्वादी के उत्पादक को परव्रृढह जाने झिलते हैं भौर 
ग्रेसनयले को सिर्फ एक आना ? से इतना ही कह सकता हूं (० 
सरख।]-संघ के रादी सठ्ाराने अपन सासमे गादश शहद रचा हैं, 
कि र्रादा का भाव हस तरह रखा जाय, कि 2पञ्र की भण्डी मे 
जाई हुई पन्‍द्ह आने की ग्वादों पर व्यवश्य! स्व्चे एक काना हो 


हरि जन-संबक 


। 
॥ 
| 
| 
| 
| 
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ये काम करत है। इसटिए उपयुक्त विशापन में, जात मां 
अनजान में, जो सच्चो भतिदायो क्त हुई है, उसको अपेक्षा, मुझे 
पेपा छगता है, अगर पपू। सत्य छोगों के अरे रस्म दिया 
जाय, तो ख दी का शाचिक अच्छा विज्ञपन हो सकता है | मुझे 
सदि यह विज्ञापन बनाना हो तो में हुस सरह किखेँ !-- 
“आप जब पु रुपये ही खादी सकरादें तो यह जानले, कि 
खादी के उत्पादक को उसके प्रा अन का पूरा-पूर' फल सिल 


। रहा है; पर जथ आप देशी सिक्त का घना हुआ कपड़ा ख़र।दते 


' हैं, तो भाप उत्प दफ से ठसके हिलकारी परिश्रस्त का काम 


स्र्थात्‌ू खादों को कुछ व्रिक्रों पर रुपये पाछे सिर्फ एक आना | 


भुनफा छिया जाये | इसलिए हस पन्द्रह जाने मे साडा इन्याद 
दुसरी कहे चीज़ा का सम्रावज्ष हो जायगा | अतः खद कहना 
विछकुछ ही। ग़छत हैं, कि एक रुपये की खादी खरीदने में पम्तृह 
आने रस्प'दुक को सिछते हैं । 

सुनकर के यहा से भाने के घाद खादी की घुराई , रे गाई, कछपफ, 
इस्सर) शादि कितनी ही क्रिम्राएं होती हैं, और फर गुदामों 
में रस्ीी जाती है । उत्पादक! घाइद में कपास योनेवरालल, फलियों 
सोचनेघाल, ओटाई करनेवाले, पीजनेजाके, पुनो बघनानेयाले, फातने 
घाफे, भटेरनेवाले, ताना डाक्षमेवाले, मादा छगानेवाल, और घुनने 
चाछे इतनों का ही अगर समावेद्या करें, पर खुनने के बादु की 
क्रिय दूँ करनेयाओं को दरासिल न करें तो उत्पादक को जाट 
आने से ?ग्रादा न झिकलते होंगे | तृपरी इन सारी क्रियाओं का 
गिनती से न छेने का रिवाज तो है, और वह ठाक है; क्यो 6 
सादा कांडऐ्रेश पूरा काने के छिए ये सब क्रियएँ ज़रूरी नहों हैं, 
और शॉचवालक्त या जिन्हे शस सज़दूर कष्ट सकते हैं हन क्रियाओं 
को करे भी यान भी करे । घुछाह, रेंगाहे भादि क। काम बहुचा 
संयहित थानी पूँजीवाणों के कारसानों में फराया जाता ई | 
अब, खादी की विक्री बढ़ाने में जो तमाम छाग योग देते हैं, व 
उत्पादक की कब्गई से से कोई हिस्सा नहों छेते, दूसरे शब्दों से इस 
यो कद सकते हैँ, कि वे उत्पादक के मं द की रोटी नहों छात्र केते 
बक्कि उसका साक विकवामे में इसकी मदद हो करते है, थौर 
पूँजीवाल होते हुए भी ते इस कास को करते हैं। बात यह है, 
कि पूं जीवाक अभी पुताफ़ा उठाने के छिए स्वादी का कार मर) 
कर रहे हैं, पर तो भी चाहे जिस नीसर से हो, उत्पादक के कप 


छान लेते हैं, भी, उसके बदके म डल ग्रेचारं को :& भी नहीं 
देते | खादी-विशेत! को सिर्फ पेट भरनेसाश्र को ही पेचा सिल्ता 
है, भौर इसलिए वह उत्पादक की ही कोट का है ।” 

हस प्रकार यदि खादी के अरथशार्तर का सूक्ष्मता से भध्यधन 
किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा, कि किसी भी भारत- 
खासी का स्थादों के अतरिक्ति कियो क्षत्य कपड़े को काभ में 
काना देश के शधभूखे सजुष्यो के विश्द्धू णपराघ करना है | ऐसा 
ममुर्य निहुबश हो किलो भूख से पीड़ित ग्रासतासी के मुद्द 
का कौर छान लेता हैं। खाद को जितनी प्रग'त होनी चाहिए 
उत्तमी नहीं | है त; इसका यह कारण नहों 'क स्वादी को कोई 
अपनो त्रुटि है, बलिक इसका कारण तो खादी के मिन्र तथा 
शा्ु दानों का अज्जान ह। है। 

पर हे ग्राहक के पक्ष को भी तो देख्बना चाहिए । 
हृछ्टि सम ऊ,र का विज्ञापन गछत रहते पर ले जानेवाछा है ॥ 


तसको 


ग्रे हफ अगर अपनी अाभकाच बदल दे, अर्थात, पह बिला-धुणी 
खदू' खर'दकर पाछे डगए चढ़े जैव र गप्िरिरे बेल-बटो से सजाने 
ता शिस भाव पर खादों आज बिक गहां है, उससे भाभी क्ामत 
पर चिकने गे । जिपके लिए साक्ृतोक कोई चोज़ नहीं है, 
उमर इसकी पचारात में पढ़ेन कं जरूरत नहीं। पर अगर ग्राहक 
का मोछ-तोछ फा विचार करना है, तो उसे ज्ञान लेना चाहिय्‌ 
कि धुणी और सजी-पज हे ग्व'दी से अनधुरक्ती और शनसजी स्व|दी 
की क़ोमस यदुन कप्त पड़ेगा | फिन घुछा हुई खादी मे अमधुणी 
ग्यादी बट ऊ भा उय'दा हातो है । छोतों कफ) यह भी जाम लेना 
खहिए, कि हूघर गत यारह बरस से स्वदोी का भाव बन घर 
गया हे, और नखके पोत में भी काफ़ो तक हो गई है । 
कतवेयों के »ौज़ रो में सुधार +ौर इनक हुनर में तरक्की दहन से 
अब झजूरी भी उन्हें अधिक लिणने छगी हैं| पर्याप्त काश्न म 
सिछन के करण करोड अधपेट लोगों के हुप सहायक पम्घे से 
अगर कुछ सु ष्ाक्षत र्ता-पुरुतने अपने क्रापको अपित्त न कह 
दिया हासा, स) यह बात भहों हो सकतो था। वर्ण ' था 'जति! 
के हृप वत्ंक्षान गछत विचारमे इन कर, हों छोगों फो भरर 
भस्पृश्यकक्‍त्‌ न समझा होता भौर अपने वो ३शत्रण का कहनव ले 
बंगेने उन्हें जपन मे नीच न भाग लिया हासा तो मारत के 
किसानों को, इनक अवकास के सस्य, उद्यन्न में कगानेवाछा 
पज्यादी का यब मुकय घन्चा इस तरह नष्ट न होने पाता । 

इसमें सबदृह लहीं, कि स्वाद का सश्याभों से श्रुटियाँ हैं; 
इनमें भभी पूर्ण भात्मापेण का भाव नहीं भाया, जो प्रदन इनके 
सासने जाते हैं, डनका खूब घाराकी से अध्यचन नहों किया 
जाता । पर चाह कोइ जचशज की बश्त नहीं ह | शाही जिल्दगरे 
थो जाइत कहें फ्कक सभपल दृर इालो दे ? किलो कका पर पक 
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की कारोगरा और याँत्रिक कुशकूता की भआावदयकता रहती है; 


सप्य ही प्य दो-काय में इसनी ही एकाग्रता सा सन्‍्मयता की 


ज़रूरत है, जितनी पुकाग्रता से कि श्री जगदीशचन्द बसु प्रकृति ' 


के रहस्यां का आविष्कार करने से पहले अपनी प्रयोगशाक्का मे. 


पौधों की नन्‍दी-म-लन्ह। पत्तियां का पयवेक्षण काले हैं । 
इसलिए जिस विज्ञ पत के विरुदू यह विकायत क्षाई है,उल- 


दम अ प्रकार थाय्रे हो हो जाता है । खादी के धाख्तर में ड्यकोटि | किया मा खाद-भण्डरर में स्वालिय घुनाका-मैवी चज़ सो होतो 


हो नहीं । प्रयस्ष खच लो प्यादो को ह्वावेटस्वों चनामे के लिए 
ही जोदा जाता है। खादा साप भो स्व अया नहीं हो पाई 
हैं। भ्रखिक्त भारतोय चरस्था-पघर को सल्तिति बरायर हो यह 
जातोडई प्रगत्न काता झा रही हऐ, कि खादीके अधिक-ले-अधिक 


' दम बघट। दिय भाये. और ख्ादा-मंडारा को चब्यवस्था हृतभी 


में भूल यह गहों है, कि कीमत दिखाने में भस्युक्ति म काम किया ' 


गग्मा है, भूक्तत्तो यह हुई है, कि पस्यादी का पक्ष पक भहे भौर ' 


अधूरे ढंग से डपस्शित किया गया है। सत्य की अधूरी प्रशसा 


क करण जो जखावार्थता श्रा जातो हैं इपीसे ऐसा दोष प॑ दा 
हाता हैं। सस्य की हस अचूक कसौरी पर उक्त विज्ञापन को के, 
तो डसका सोन में मे एक भी रूंद खरा उतरने का नहीं । 


| मो० क० गांधों 


की | कक 
उपयोगी अकिड़े 
एक शझपये की स्थादी खरीदी जाय, तो डसे तैयार करनेयाएों 
श्र बैशवननाफों में प्रत्येक सशुष्पर के हिक्‍्से में कितने पैव 
परेगें। हुस सम्बन्ध के कुछ अत्यन्त उपयोगी थरकड़े, मेरे 
लिख्रदन पर, लमिणछ सारतीय चरसानसघ की सहार।ष्ट वा स्खाने 
.. ज्रसका प्रधान कार्चाक्षय बर्घा में है--जुट'कर मुझे दिये हैं । 
३० से लेकर 9 नम्थरतक के पोत को सफेद खादी के 
करे ये हर टली 
किसान को कपाणल का दास 3)॥, भोटाई ॥॥, धुनाई >), 
कताई #॥॥, बुनाई ।), भाड़ ८ पाई, घुछाई ८ पाई, ध्यत्स्था 
खरे >) २ पाइ--कुठ १) 
इस भडार में हस किस्म की ग्यादो अंदाज़न ७० फा सदी है । 
इसलिए एक रुपये की दस खादी पर भंदारवालों को तो सिक्के 
>]) २ पाई ही मिलता है; और मज़दूर्ता को, किसान से लिकर 
घुनकरतक, पक रुपये में ॥ “])॥ मिछ जाते हैं । यह संतोष का 
बात है, कि सथपे उदय दा पैसा किसान, कतवेये और खुमकर 
फो ही मिछसा है। सहीन पोत की स्थादी में किसान को कप्त 
और फतदेये को सबसे अधिक सिल्ता है। सरर ऊपरी स्वच्चे ता 
कली कभी २० फी सदोीतक पद जाता हैं| फिर खादों की 
फँपी चीज़ों का दाल तो सौ फ्री सदी तक बढ़ जाता है। खादी 
का अगर हस पूफ रूयये का फेसी ऋृसाल ख़र!दें, तो 'दग्वि 
माशायण' को तो लिर्फ अध भागा या हससे फप्त हो म्िलिणा । 
हाथ के छूटे साले पर बुने हुए हश्रकते सूत के सज़ों को 
कोजपू । इनसे सूत का दाम तो बहुत ही कस होता है। 
झज्रि की सादी २७५] की भासी है, और उल्न पर घढ़िया बेल-बुट। 
काढ़। जाय ता १७५०) सक उसकी क़ाप्त बढ जा सकती है। 
इपका स्पष्ट अर्थ यही हुआ, कि खादी जितनों हो सादी होगी, 
उतना ही भविक्ठ पेपा रारीब-सेनारं!व सजुष्यों को मिलेगा । 
इसमें सम्देह नहीं, कि सुन्दर सज्ायटगे खादीको डस घरों में 
भो सर्वपिय बना दिय। है, जो शाथद्‌ उप्रकी भोर देखते भो 
जहीं | कुछ ऐसी सी छोकप्रिय किसों की सावियाँ ६ घोतियाँ 
हैं, जो ग़रीच कोगों के लिए ही बनाई जाती हैं। हल पर पृक 
पैला भी ध्यपला-स्न गहों जोगा जाता । भोर चरण्या-संच के 


चच्छा करदी जाय, कि खच्य बल पर कप्त-त-कस पढ़े । 
'दरिजन' से | प्र० क० गांधी 


लोकभाषा 


प्राचीन काछ मे जय रोम के शादवाइ भुभध्यपागर के 
आसपास की पारी दुनियां पर राज्य-दा/सम करते थे, ठप सलय 
के दृतिदास मे अपने बिलाली और निशल्पार जीवम से हाज- 
दर बार का सुक्ोसित फरनेवाके राजवछ मां का वर्णन जाता है। 
ये सरदार गण अपनी वाणी को इतना अधिक पविश्न समझते थे, 


| कि घर के परिचारक गुलालों का क्षपविश्र उपस्थत्ति में वे कपने 


श्रीमुसख्य से एक शब्द भा नहीं निकाछते थे, सारा कल-काभ 
इशारों से ही चछत्ता था ! गुशासोने अगर हसारी पविश्न भाषा 
सुनछी ता बह अष्ट हो गई और हम अपमानित हो गये, ऐसा 
के छोग झानसे थे । भर रांस की प्रजा भी अपने बादश' हों को 
यढॉतक शापद करते थी, कि यह उनके जीवित काछ से भो 
बनके पुलतझे बना-वलाकर उनको पूक्ता करती था ! सनुध्प- 
समुष्य के यीच उप्रा-नोध साव को यह पराकाप्ता नहीं सो पया 
है ( सास्राज्य-सद्‌ से डन्मत्त सनुव्य श्पत्रा समुष्यस्वतक भूछ 
जाता है, भौर दुधरो को अनुष्यता का शपमान करने में दी 
कापना गपरव समझने छराला हैं । 
इसारे देश से भी बेदपा्ड) भूरेवता इस बात को चिन्ता से 
निमझ रहने थ, कि जेद के अनजिकारी उद्माद्वण या शूद के कान 
में कहीं बेदुवा०्ी की सनक न पड़ जाय | हसारे पक आयाण द॑वने 
तो यहाँतक लिख दालछा, कि थदि कोई झूद्ू धंदतणा सुनले, 
तो उप दुप के कान में तप्त पीप। ढाल दवा जाय | बद॒वाणी 
को प'चश्चता धस प्रका३ सुरक्षित रखो गद्े थो । यद्यपि श्र॒ुतिने 
स्वय बाहु उठाबर यह घोपित कर दिया भा, क चिट नाश 
वेद :"--वदु त्तो खुर हुए एं, स्व उनसे कछाम्र उठा सकते हैं, 
तो भा भाधाथोने ब, को सु3क्षित रखना हो शावश्धक धप्तझा । 
पविश्वता का सद्‌ साख्र ज्य मद मा सबत में कप है ? 
दु क्षण में अज भा पेम ब्रद्ाण हैं, जो उषपकछ मे स्तज 
के उपरान्त, भर सध्य हुं $ भोजन के पहछे अपने पावत्र मुख्य 
से सं'कृन को छोहकर अन्‍य किसी भाषा का दब निक।सेंगे 
ही नहीं । अन्य भाष ऐँ कहां 'प्राक्षपाषा' का स्थ!त ल सकती 
हैं! पदिश्र स्थिति में तो कक्ष पाव्रश्न देववाणा का हां ब्यवृदार 
होना अाहिए, किसी नर.वाणी का नहीं। 
भास जनता और उसकी गरोध भाषा का हमार ददा में 
आराय: लपलान ही होता रद्दा है। प्रथम तो चंदिक और संश्कृत 
भआाषामे लस्ंड बाज्य किया, फिर फारसी को हुकुंलल २ह०-- 
भौर भद्य फारसी का स्थान ०ंप्रे ने छे (क्या है| देश को 
भाषा, गहीबों को भाषा, विशाक्ष जनता की भाषा ता खा 
अप्रतिहष्वित हो रही । बेचारी भपलानित देशी भाषाएँ क्षेशा- 
चस्था में पक बाजू ही पहो रद श। उमका द्ाढश झांप 





हमारी उल्नचति में सदा के छिए बाधा डाज रहा है । सव प्रकार 
का पडत-पाठन पह़ले संस्कृत भाषा रें होता था, पाडगाक़ाओं 
भौर गुरुकुर्का में गीर्वाण-बाणी हा गूँजती श्री | उसे बाद 
२.रूक से शदश्से और सन्ततथ क्रायप्त हुए, कौर क्रफ़ा, साफ 
को घाही भाषा भद्ृजना को संस्कृति था सम्यता प्रदान करने 
छगी | जय अधिकार के! केम्त्र दिल्ली से हटकर सद्बास, ग्रम्व है 
ओर बल्लकर में क्ायम हो गया, भौर स्कूछ-बॉलछिज 7था 
सुनिधलिटियों स्थ पिस हो गई, तब विदेशा दाज्य-भाषा ही 
सामान ध्यवदर को 'बरेंती बन बह । देशों मपाओं को 
सो पर्याप्त राजाश्रथ बगी सिकछा हो नहों। हो, छाकसनवक 
साधु-सम्तेने ब्रेशफ दया भाषाओं को कर की हैं। जय्म बुद्ध 
भगवान्‌ मे डनक शिर्णोन पूछा, कि छापके उपदेशा को हस 
बेदिक भाप में ऋ क-बझ क्यों न बरदें, ता उन्हें यह उतर 
सिक्का कि तथाधव का उपदेश सो स्वरा घारण के लिए हैं; 
तुम छोग जिस देश मे जाभी, चदों की बोली भे मेरे गपदशा 


का उतया बर रूकत हो, ३, झे वद्फ भा से काई प्रयोजन 


[ १६ मक्‍टूबर, १६३४ 


साहिध्यिक शिखर छोकना हो होगा, और ऐसा करने से ही उसमें 
एक भनोस्त्र! लेंघ प्रगट होगा । 

जब हस समुद्य-मनुष्य के बीच का उच्च नोचभाव दुर कर ता 
चाहत हैं, त्तो भाषा के क्षेत्र में भा घुदधिपूखक ऐसा ही प्रणाध 
हाला चाहप । 

अगर गौर से देखा जाय तो देहात के छोग फोह दो तोन 
हजार दाढदी से हो क्पना तप्ताम व रू ब्यवहार चला केते हैं । 
उनके स'स्तान्‍्य जोवन के सूद्तत-से-सध्न भाय भ्रो इतनी छोटी 
बाइदसंस्या मे भछो भांति बध्यक्त हो जमे दें । देदता में, जहाँ 
हसारों सभ्यता स्ेथा नष्ट नहों हो गई है, वहाँ के छोगों को 
वकतृत्वशक्ति श्रसाघारण होता हैं। उमक अथाड़ अर्थ मे भा चुने 
हुए पाब्यु सुनने क छिए अर्के-अच्छे पाहित्यावचायं भो लाक्ायित 
रहते हैं । हम्तारी राष्ट्रभापा ऐैवां होना आहिए, कि हखमें 
सादगी, सब्याई, रस्फारिता और साम्थ्य ये चारों सुग सन्तान 


भाव से दिखाए दें। अब ता सफद्पोश छोगो का सरदार सषा 


' छोहकर साधारण जनता का स्वभावसु दर भषा का कर्थाल्‌ क्षोक 


गद्दी । तुकरीदास, शार्या गत, वानेश्वर, पएुकनाथ, पासन ' 


पण्डिल मादि सनताने यहाँ आग्रह सत्य था | खत कभ्रौरने तो 
छाकभापा की सददिसा यहतिरू गादे है कि 
संसाकरत संसार में पंडित बरे प्रस्थान । 
भाषा भक्ति हृढ़ावहों, न्‍्यारा पद निरबान।। 
संसकिर त है कृपजलछ, भाषा बहता नीर । 
भाषा सतगुरु सहित है, सतमत गढिर गंभीर ॥| 
लष पफ्रशाकाय धुम कप, ज़्ञजमता के युग का जारस्भ दो 
चुका है । इशाभाप।एँ जपनी-अप्रना स्पादित्नराशि बढ़ा रहो 
है । पाम/न्य जनता में विद्या और ज्ञान का प्रचार ओर प्रसार 
केमे हो, इस) शाघ में दश के विद्वान छोग छग्े हुए हैं। यह 
शुभ #क्षण है। नो भी उच्यता-नी चला का भेद अभी हटा नहों 


हैं । हस्दा भाषा में सश्कृत दाउदे! को भरसार हो या फ़ारसी |! 


श््फ्ज़ां को शाह झराढ़ा एक ज़सानतक वक्ता रहा । शव दोनों 
भाषा का मिध्रण पसन्द किया जाने छगा है, केकिन काई 
यह नहों सोचता, कि भापा को सरक्त किय भांति प्रनाया जाये । 
खड़ बात छामी उपेक्षा से ही। दखी जाती रै, कि यह ज्प्ताना 
न तो संस्कृत-सिक्षतवां प त्ताऊ भाषा का है, न झ्ोकवियों थी 
भरदी-फारसी छ ७दु हुई उदू का, यह युए ता सुन्दर सरक्ष 
हिंदू! का दे । ठेड दिरदू में कुछ पुस्तकें किसी गह सही, सगर 
बहा भी यहिष्कार के आग्रहने कृत्रिसता को धो दाखिक् किय। । 
शिष्ट णोग् चाह जो भाग्रद रखे, पर उनहें कोक्रमाषा की, गराष 
जअनसा की भापा की उपेक्षा नहीं करतो चाहिपए। साहित्यिक 
सौन्दर्य था पदु-कू/शित्य के क्षाम स अथवा विवेचन के गासभोर् 
को घमिक्षापा स भाषा अधिकाधिक (रूह को जा रहो है, 
जिसका फक्त रद द्वो रहा ऐ, 6 सा|हत्यिक संस्कार से सालान्य 
जनता बचित हा रद जाती है | 

गर।थ भोक्ती जनता के सस्स्च्क पर सह बोझ कादना, कि 
“क्षगर हू दिक्षा-पंस्कृति ाइतोी है, सो ता कष्टों क। झेककर 
साढदिस्थ क ऊँचे दिश्वर पर तुझे खबना €ी हता---ठक है, य। 
खरऊु सपा का अपने डक सादित्यिक दिजर से डउत्तरफर सर्ब- 
साधारण के वीच में सेबाभाव तथा ससानभाव से विद्चरण करना | 
झअगद़ खबर का उद्भर बोफ़नोय दे, तो भाषा का सह २४ चछ 


भपा का सत्र ब्यवहार हाना च हिए । 
दक्तातय बालकृण्ण कारलकर 


खादी से उकतानेवाल्नों के चरया में 


“चौदद बरस बातने पर भी खाद स्वराज न का सका, शाथ 
तो दूसरा केछ साचिए्‌ ?!? 

लवय। जब भा भाप की कताई चक्कती है !!! 

“खादी तो भय बु ढ़या ६ गहे, फ्रान्ति जवानी से 
ख्राश्मगी |? 

ऐप सैकड़ों कटाक्ष आाजकर खादी-मेचियों पर हो रहे हैं । 
विदेधा) वस्त्र के ध्यापारी शा शिकछ के कपड़े के एजेंट के ऐैय लाना 
का उपेक्षा की जा सकतो है, किसु कपने ही सिन्रां के तार्नास 
रंज होता है | काई-फोई सहयोग चर्जा और सादा पर झगे 
गुस्प के हुतना उम्र आक्रमण कर घेडप हैं, कि माना हाथ में आया 
हुआ स्वराज खादीन हा छोटा दिया हा। पेष खादािल्‍्दुकों 
को तथा खादी मे दतास्लाह दका-भक्ता से भोचे दिये गये क।ष्ट फ 
पर गौर करने की नम्र विनती है । 

ज़िला बदाऊं के गुरुराया प्रम के लिखे-पढ़े किानां की 
सदद में ये आंकड़े एकश्नित किये हैं । गाँव को ढह #ज़ार भाब दी 
में कूम। क्षत्रिय किसानों को आब दो एफ हज़ार को हैं| दृप 
भातिने परस्परा से चर्तसे को डपासना नहीं छोडी है| छग्नादि 
डल्पवों में कूर्सी खियाँ ज पानी भौर चिक्तायतो चटकरीके, भर 
कीके वचद्ध पदनता हैं, किस्तु घर मे वे प्राय; शुद्ध व्वादा हो प्रयास 
से काती हैं। कपास की फसल तेयार होने पर भ कूर्दो ख्ार्पों 
खेतों में से घोन-बोनकर अस्छे-से-अच्छे कपास का ठुद् छात। हैं 
क्षौर वर्ष भर के फातने के किप्‌ स्वच्छ रूह जपसा कर रखती हैं । 
हस कछोणोंने घर-घर जाकर सु पश्ुणारा, खाना क।पे का 
खत्॑ और 'चब्यों को शुभारी। किख 6ीं । पाद में समझदूर किपानो 
से पूछ-पूछफकर भौसत निक्राक्ककर निम्न कोष्टक बनाया गया। 
जन्‍म।ष्टलां भोर देवछठ के स्थायाय मेलों म डसका बढ़ा नक्रगा 
बताकर डल पर ब्याद्यान दिये गये भवतक किसीन हश्सरे 
दस भाँकरों पर आपसि महों दढाई, बश्कि उन्हें कम्त है| बताया 
दे (ये अकिदे मे हैं-- . 3 ह 


$ कप 
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विभिन्न प्रकार के बच्चों पर हानेबाले व्यय का विचरण 
































गजजाय्‌ बचत गए सा पमकाको कद 0, तक आइली जप व परम केक । | 
प्रल्येक व्यक्ति को वर्ष ५ एक आादुस्ती का साल [वा जियो 
प ! | कोर सह कप हे की | द् “ पाँच आधुर्श्रिमों के कुटुम्दद 
फपदे को किध्स भर की आापइयकता ३० को पलेसओ | भर के कपड़े पर क्या | प्र साझ्ृभर के कपडे: 
हँच भरज के गज़ों में । के | खश्च पड़ेगा पर दोनेचाछ खर्च 
अन्‍ननक>प+० पक ७२०० अमन प >> 20० < ने सतना हल: “+ जजल तय । जज  ] न । कन>“ , >> ६, 3 ऋण जप2 बा. मन गज वअ++ररेनकन तक 
विदेश वस्य (बिक्षाशतती जापानी) ० ॥) | १२॥ ) ६२॥) 
सिक्ष का कपड़ा (श्वदेष्ठा!) ० | । । ७॥) १७॥॥) 
>> लीनकननल ६२५ जे ल्‍् ८४८६ २००२३: लाल. हम शिय * 3०-45 &०नो >> आन ले3 
शाढ़ा (सिक्का सूत,फर थे की शुनाई) ' इ्ष #] ४०६] २१॥॥०६। 
बज़ रू स्थादी (चर्जा संघ क॑।) ३० । &)॥। ९०) ४६॥ » | 
मोक्त को रुई घुत्य'कर घशकत सूत हे रा अंकल 
की घुनवाह हुई स्थानोय स्व' दी 9 | - ३ै॥ ) 4<॥ ) 
झोछ की कपास से घर मे डराई, ः जज मी 
घुर हे, कत'ई थे बन। अ'दी ३० कह 8३।)॥ १६(८)॥ 
घर को कप)स घर को उटा8, घर का ४0 ता 
छुत है ० घर की कतई की स्वाद' | ३० “ २।--/॥॥ ११॥) | 
_ जुणाहे को बुला हू के अद्रत मे प रे रा ० हु ही खडे त्य 
सूत देते पर । ९ । हे । 2 
नन+ जीत “3५ अमन्‍म जिन ० _क्‍-+ ८++ | *++ “०५० 7०25त सन "७ ब जज आती +.-+> लत न त - | 3 कल न कक ते पके पकाने <->००>फकजरा3७७ 2 रकमप७-+++ मा क3-3 2९५५७ ५५५... पक पममवाक 
पॉच कद सया क कटु बे मे ाछभ। हूँ हि 
कपड़े का रूस इछ न प३ुकर कभ-म्े-कस ५) रु० की असदनी होतो । 





सिफ $ चर्बाओोज ना ७घटे जगाने प 
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इन छाँरूदों फा श्पष्टाफरण मिश्षप्रकार है ।:--- 

(१) विदेशों बस्तर तीन आर पाँच रूये राज़तक विकसे 
हिं। सहत से-सडइता कपड़ा भीहे)॥ गज़ से क्र्त में देताती 
बूकाने था फेरोव्े नरटीं देते । हतः |] गज़ का आऔौपत बहुत है) 
कस है | धमकोौले, भद़ कीले, जुराय, कट, मक्छी स्िहिक की 
साढी, पणड़ी आदि पहनने को आदृत के कारण, पग्रत्प्रेक ध्यक्ति 
साक्षमभर मे ७० गज से भ्रधिक हो काहा बरतता है, कम नहीं , 
स्मरण रहे कि सारी धिनती शिव अरज के गज में को है. जे ० 
७ शज्ञ की ७७ इश्च फी घोती को ७॥ सिंगल राज़ सना है । 

(२) भपानो क्ढों मर देशी सिछों के फपने उसादा टिफर- 
बाले हामे के कारण, तथा ध्वदेशोां पहनने को बू रापार लोग 
कपई। की फ़िललस्र्सी फल्त बरते है, हूप कारण सिछ के कपडई 
का साछाना औपत अत्यु'जब ४० गज़ का पहला है । 

(३) गाढ। सिछ के कपड़े से भी सज़बुत होने के कारण ७ 
बज़ और भी कस बता आयगा। 

(४) चर्खा 5घ को ब्लॉच खादी (घुन्नी-चुलाई) भछदी फ़रती 
है, भरत: ४० गज । 

(५) घर के बने कपडे टोस होते हैं, बहुत रिकते है । फटने के 


» बाद भी उन्‍हें जक्दी रखसत जहाँ सिलमी, हसलकिएण ३० राज़ मे 


कस कपड़े मे गुजा हो जातो है। #] पज़ त्वाद हृप सर्द पड़ ग। । 

२ छटांड़ रह ढाई पैप, घुनाई भाध्रा पेसा, बुन ई -] आना, 

ऐडब भाधा पैसा, अन्‍य रूचे आध्रा पैपा | कुछ #]) झाना । 
(३) रूप/थ )॥, बुनाई -), छाजन )।, भन्‍्यष्यच् )| कुछ -)॥ 
(०) बाद -), छू जन )। भग्य रथ भाषा पैस!, कुछ -,॥ 
(८) छुनाह के धदके से कप के वज़न का सूस देने पर 


| कुछ भ। स्वच्य नहीं चचगा । 


(५) १ गज कपह का वज़न २ छटाक के हिसायथ से १७० 
गज़ फपई के लए आधिक-से-अथिक २० सेर रुहे कातनों 
पढ़े गी । इस साँस में अच्छी कातनतवर/छी ६ सं० का सूत दिसभर 
में औपलतन पात्र सर काल छेसे हैं । हस हसाश सम २० सर 
कातने में छुट। के कुछ दिन छाइमे पर भो ४ भड़ीने लगेंगे । 
साकछभर में सारे कटुरथ को अचइथकता से तियुत्रा सूत $ अर्ले 
पर शासपानी से कस जायगा | इस कारण आप्षदुशा का होना 
स्वाभाविक है । 

ये जौ बत॑ गौर से सोचते पर सदी के विरोध का क्या 
करण है पता नहीं चलता | अमेरिका, रूस, जावान भआादि 
रष्ट्ूफों ६ अदुलो १ सोटरगाही केने को दौइ छगा रहे हैं । 
इन भोममनों की दोड़ों में दारीक होने से हमारा सूथा राष्ट्र 
खिक्र ब्रकान छोर वे हो ढ। पा सफला है | अतर हनश्न अपने 
€वर गति घ चरूनेवाके अरे पर बटे हैं भौर फी ५७ आभ वृत्ती 
॥ चरदों दवा में चर लू करादें तो सम्भव नहीं कि हमसमें से 
काह फ'ए में धनी हो जाश, किन्‍्सु हसमें काई शाक! नहों कि 
सावा-का-सारा २ छू पनप जासगा | लेकिम इसने «ह ९६४ष्ट की 
वाल छटे सुंह से करता छोहकर सिर्फ गुतरिया गाँव के ही 
कुछ तथ्य-सूचफ आँकइ देकर में इस नियेदुन को सम पे करूँगा | 
इस साँव से ३९८ वुटुस्य है और ३७५ चर्समे। प्रत्येक चर्ा साफ- 
भर में चार सहँने म अधिक नहीं चकता । सूत मह, सोटा और 
कछ्ठा होता है, बुनाई की दिकता है; फिर भी चर्खे के क रण 
प्रत्येक ब्थक्ति ४० गज़से २५ गज़ कपड़ा घर का बुना हो पहनता 
हैं। १५ गड़ मोड कता है | इस शरइ ३०८४५ राज़ कपदा 


रेहेंडे 


जे गोंव में साल लिगा जाता है। थ्रदद अन्दाज़ घर-घर के 
सुख्ियां के दिये हुए जबानी दिसाथ से सिछा है । किन्तु इसके) 
निश्चित है कि सलाहभर मे शाढ़ें सास हज़ार से उयोड़ा मूना रकम 
गाँव से कपड़े के पीछे बह जाती हैं, जग कि झाणयुज़रा 
६४००| रु० दी है। असर गाँव में चाची न होता तो ७५०० 
के बजाय १०००० रुपये कपने के पीछे इस शॉद से निक्छ 
जाते । अजगर शोकताके शेज़ानमिक ढंग से लझिहाश्र को तरह धर- 
घर चअस्तरीढोश्व भी करने छग जाये तो साकछ्षमर मे हर एक 
साँव ५००००) रुक खेल मे अपनं। भासदन) में बढ़ा सकता ई 
ओर प्रेसा करत में दूसरों किसो अारदुनी को कुछ भी लुक़धान 
होने का नह्ठीं। 

अंको मे पूर्ण इस विवेदुन को समाप्त करने से पू् में पाठका 
में, बशेपतः खादी-प्रेमियों से, प्रार्थना बरूगा किये अपन- 
छापम शोव, कर्ये और ज़िले के ऑक्डा से गुक्रिया के इन 
आँक्यंत की तुलना करे | मेरी घात का स्वण्डन सा अजुमोदुन 
करें ; स्पण्डन करगेवाक्ना मे सुझे अपन यहाँ की परिस्थिति क! 
ऊध्पय्नन कहने को नई दृष्टि ।पकगी छोर अपनी भुल सुधारने का! 
सुयोग भी प्राप्त होगा । 

प्रभुदास गांधी 


सहयोग का सुफतल 


€प्रंग इण्डिया के पाठक ससामत्र के वेइय-विद्याश्रस को 
शायद भ्रुलि न होरे | कोलाव। जिले ( बंबई हाता ) मे यह पुक 
ही सरथा थी, जो ७'दी के प्रचार में रूदेव प्रसक्षता रू रहती थी । 


पर १९४२ में यह्द विद्यःश्षम गेंस्क्रानुटी क़रार दे दिया गय। : 


ओर उ०फे यहुत-से अध्य'पक जेल चले गये । क्षयार्य का हमार 


घास हाफ में एक खड़ा गोषक पत्र भाशया है | विशाश्रस्म को 


डग्होंने झाद फिर से स्पोछ्त दिया है । १०६१ के सोसासे में ज्िल | था उल्ह्ा-पुछक्षा खत एक तरह से बहुत हो कप्त भा । 


भर का सहयोग प्राप्त करके उन्‍होंने जो एक्र छोटा-पा! प्रयास 


हरिजन-सेवक 
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२७७ छा योने, जिन्होंने भपने नाम भेजे, १59३५६८० गज़ यूत 
काता | १९०५९७०० राज सूत, जो बिना नाम का भाया डउपममे 
१३९५०० गज़ तो जिके की विभिश्न पाटयाकछाओं के छक्के 
लव कियों का काता हुआ था, जौर ६०००० शज् सृत ज़िक्े के 
बाहर की पारदाक्काओं का था। और खुद विद्याश्रम का सत तो 
काफी अच्छी सिक़दार मे होना ही चाहिए; पर इससे भी मधिक 
आनन्दप्रद बात तो यह हुई, कि शाश्रस के अनीस इत्माइने 
अन्य सकता क्वार्गों को उत्पाहित कर दिया । विद्याश्वस के खत 
का चित्रण अह है ;-- 

११ शूध्यापक १८३६००० गज़ 


१२ छ्लियों ( अध्यापकों के परिवार की ) $१७७०० गज़ 


| छज विद्यार्थी ६६८८०० गज 
१३ भूलपूर्व विद्यार्थी +३००० गज़ 
जयती सर्लाहभर दिन-रास जो चर्खा अष्ण्ड 
हीति से उछा, इसपप ६१००० गज 


, कुछ ११ १ फसवये 





कुश घ्म १९०३८०० गज 
इसका यह अर्थ हुआ, कि निश्चित सन में उयादा तो विद्याश्रस 


, के अ्ध्यापका और विद्याथियोने ही देदिया । उन्हें यह भसर था, 


कि कही ऐस। न है| कि हसारा ज़िला अपता यखन पूरा करने मे 
चूक जास । पर उनकी भध्वका निमू क्ष ही निष्णो--ज़िके के 
ना जारियों भोर बच्चोंने भोढा नहीं, ९००००० शज़ सन णाज्ार्थ 


' कातकर दिया । 


सत का तान साक्षतक अगर थोड़ी पढ़ा रहने देसे, तो घह 
किलो कास का मे हहता भोर अं मसे किया हुआ सारा पशिश्रप्त 
योंही नष्ट हो जाता । यह अच्छा हुआ, कि डस १८५ हत७ 


' सूल की खाद बुनवाक्षी गद्के, जो तोछ में १७७ रत्तक्त इतरी । 


किया था, उसका सभास ब्योरा अपने पन्न में उन्होंत बड़े राच » , 


छंग से लिखा हैं | विद्याश्रस्ने यह निश्चय किया भा, कि फोलाया 


जिले की जोर से गवाजी को, उनकी व गांड के उपज्क्ष में, | 


३११००००० गज सूत्त भेट किया जाथ, और चढ़ खूत ज़िले के 
सवादी-प्रेमी परुषो, खिया और यश्ञां क हाथ का फता हो | गौघ' जा 
तो उन दिनों इंम्लेण्ड में थे, भौर फिर घहोँ से उनके छोटने के बाद 
तीन स्राक्तक सूत भेंट करने का कोई भोका हो नहीं आया । 


अचायोले भ्रश्त भपने उस प्रसाग के तप्तास शॉकडा का ब्य हा , 


भेजा है । विश्याश्रस फा यह प्रयोगाल्मक उद्योग सराहनाय है । 
२२ शर्षों के ल्ोगोंने विद्याश्रल्त के इस 'चरस्रा यज्ष' म॑ योग दान 
दिया, और ११००००० की जरह २०००००० गज़ सूत सहन 
हो एकश् हो गया | ब्योरा हस प्रकार है :--- 
११५९ पुरुष 
कल खरियाँ 
ऊण विद्यार्थी ( बालक व बाशिकारएँ ) 
फुटकर थदिना नाछ्त का प्राप्त हुभा 
अशनो-सप्ताद में 


४१०९०००० गज 
$5६८८०० गज 


१3९५९४७०० गड़े 
४४७०० शज़ 


कक्ष २०१११८० गज़ 





“फणल मे फग अंबिका एक आबआ, मय छग्ग घग एपप घ;एफा श गा प्रज्गात्ता तर 


६४०८८० गज , 


कट गाँवों के कलवेयों की इससी बड़ी संख्या को देग्थत हुए, 


१७७५ रेललक्ल को यह ग्यादी छरवाहे में ४४० गज़ निकछो, 
(जसका धरजवार ब्य'रा यह है ;-.- 
३६ हचा पाट की 


३४० गज 

ग् श्र 
9 8२० शज़ 
ज० १? <० गजल 


यह ध्यान देने की धात है, कि चोप्तास के दो या तान 
पझहीन के फुसेत के सस्‍्तय हो यह सारी कताई कारोने की । हुस 
प्रयोग का सृक्षण हस्के सछी परिणाप्त से नहीं भाँकना है... 
देखा जाय तो ख्रह भी किसी तरह उपेक्षणीय नो नहीं है. पर हकर 
इस बात से उसके सुक्ष्य का हमें अंदाज़ा क्पाना है, कि किसो 
भा प्रथज्ष की सफलता में छोक-सहंयोग का कितना झद्ृत्वपूर्ण 
स्थान है। शाँवि हो, था तल्ुका हो, था ज़िछा हो, हस प्रकार 
की सेवा था यज्ष के हुद्ध उहेश के निशित्त अगह यह, सहरा।ग का 
सहारा छेण।, प्रेस के साथ सिछ जुशकर फाश करेगा, सो निइचय 


' हा वह भात्मझुद्धि की कोर अग्रसर हगा। विशाश्रप्तका यह प्रथा|ग 


800 उ्ाग छत पका घय:परेय मे एा एझगप् 


अत्यन्त सराहनीय हुआ । जहाँ भी संभव हो यहाँ इरिजनों समा 
दूसरे पददुक्षित भलुदयों के हित्त के लिए, वया भरा हो कि 
हसी भ्रकार के कुछ भरय प्रधोगार्मक काये किये जायें। 


महादेव ह० देशाई 


इश्जिन! में ] 





ड878॥8 066, 8098 हह8, 70७॥॥, ०४ &छ, 8. 07948. 


आार्षिक मूल्य ३॥|) 


संपादक--पियोगो हार 


“धार्मकत्‌ सर्वभृतयु 
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(पोस्टेज-सह्चित) एक प्रति का 
पता-+-- के 
हशिजिन-सेवक! 
बिढ़ला-लाइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में 
भाग २ ] दिल्ली, शुक्रवार, २६ अक्तूघर, १६३४५ [ संख्या ३६ 


3 





सतोशचन्द दासरूप्त--'ची नी सोची--प्र्ठ ३४५ 

गांधोजी--हरिजनों के प्रीरू्थ--पए्छठ ३४८; एक सेवक को 
कहिनाई--ए४ ३४८; एक महान हरिशन-ऐबक का स्वर्ग- 
खास--प्रष्ठ ३४०; चरणा-संघ को सेवा--प्रृ्ठ ३४०; सादा 
का भमवविधान--प्रष्ट ३७५० 

दत्ताञ्रय बात्टकृप्ण बाहे ूष र- यहो दशहरा है (---प्रष्ठ ४४९ 


विधिद्व - शज्जुकरणीय ( चण राजगोप'ऊाचाय )--पृष्ट ३४६; ! 
शुभारंभ ्द्ठफर हुक्त)-प्रष् ३४७७; एक ही घुन (वि० ह०) ' 


पृष्ठ ३४७७; संयुक्त प्रात का कार्य विव,ण--ए७ ३०१ 


चीनी मोची 
कलऊकके में एक जभाने से चीशी शोची जूते घगाने कर 
काम करते हैं । उनकी ब्यवयार्थानछा हश। 
परदेशी होते हुए भी वे प्रमाक्त के डप्युक्त 
जो बनाते के साथ साथ ये छोग ऊँथे दरजे का चप्चदा 
वकाने के घधे मे भी पर्ेत्रा कर खुल हैं। थोढ़े शी यों से 


इस्होंने दस कास में रामाधारण कुशछता दिखकादी है । पुराने 


अमाने में जब पेड ही छाकछ और पमस्पसिरयाँ की सहायलाते 
खझपा पकाने का काप्त होता था, तब बंगाली *»%र हिदुस्तानी 
सोचो कक्करे फे ख्रासपाय शाह फकाप्न किया करते धथ । अधके 
बाद फ्रोस बनाने का रिवाज सक पछा, और इसमे इस देश में 
बदिया चभद्ा यनने छगा । चमद! तेथार बरने की रीति में 
सारी रदयदुछ हुआ । दिदुह्तान में बह्े-धढ़े काग्खाने सुस्त | 
कशछपरो में फह्टे य७-ध शानदार अर्माण्य ख़ुछ गये। सशर 


छटेछटे चर्माछ्यां का भाद्रा घरके ये भ्रीमकाय फाबखाने ! 


अधिक नहीं चछ पके । हूस तध मे चीनी सोचियाने चसदा 
पकाने का काश निइचम्पूलक हाथ रे के किया । बड़े-बह़ 
सप्मोक्त॒सों की अपेक्षा ये छोटे-छ टे चम्तोकतय फक्रोस घइमहा सस्ता 
ब्रेचने छरों । आज निशपदेह यह कटद्दा जा सकता हैं, कि कलकरते 
में तो चीमी झोचो ही छोटे-छ टे वर्ताक्यों के मालिक बन यंटे 
हैं । इनके दिन-दिन बढ़ते हुए घधे से प्रसिद्ध फारस्पानों का भी 
स्थासीपणा खगासभगाने कगा है । फुशाक्क कारागरों भर विद्योष्ां 
के हाथ मे चकते हुए बष-चहे कारखाने कह्िन'ई से किसी 
कट्टर टिफे हुए हैं। पर ककब से की सण्डी में बढ़े घड़े कारखानों 
की कभव कोई खास पूछ नहीं । चीनी सोचो और यद-खदे कार- 
ख़ामेवाके एक ही धर पर--जैते दो आने फ्री वर्ग फुट--कच्ठा 


असड़ा खर!|ठते हैं | उसे तैजार करमे में बड़े कारस्थानों के फुट पीछे 


दो भानते सपने पह॒ जाते हैं। और चीनी भोची दो आने फुट 


कार की है, कि ! 
४ नाते हैं। 


| खरीदा उसे लैयार करके पौन सोन आने गज़ ब्रेज उहे हैं । बहे 
' कारखानों के चसढ़े की दर पॉँच-छऐ आने फुट से कप्त नहीं 
होती । एक हा याज़ार में इस सरह दो भाव सो साथ-साथ 
चल महों सकते । मुस्किम हैं, कि. अर्ैेगा ससदा किस्म में 
पर वह दुर-दासन को देशले 
: हुए बढ़िया नहीं दोता, और खब्ता भी नहों बिक सकता। 


कुछ बदिया या चढ़कर होता हो । 


इसी कारण में ककफ्रकस के एक लिचछे भाग में, जहाँ पानी-ही- 
, पानी भर? रहता था, बढाँ भाज ७० कझ्ीनी मोचियों के फ्लोटे- 
छोटे चर्माछय थक रहे हैं । बड़े बढ़े कारस्थानों मे विशेषज्ञ हैं, 
सब जगह असडदा श्रेचने भौत उपका लिक्ञापन करते की उनके 
पास अच्छी-से-मच्छी सुविधा है; पर जिन देचारों के पास गे 
' कोई निण्णात है, न बेचने का हो वा कोई साधन है, म परूके 
| में पूँजी है, अपर न कित यों का ही ज्ञान है, पते चंद अंना 
परियार हन बढ़े-पड़े फारस्थानों को आज किस तरह भय-विर्क- 
घिल क्र इह्दे हैं ! 
हिन्दुस्तानी समोचियों को दवालत किप तरद्द सुधों हसारें 
अन्यर मे छह गहरी इच्छा है। पशाहरों य्रा शोनों में डनरी 
होल स्थिति देख्यकर दुःख होता हैं। कछकसोर्स बंशाफ् सोजियों 
को भपेक्षा व्रिदारी स्ाचियां को संश्या अधिक हैं। देशी 
' क्षाचियों का स्थान उनके जाति भाईयों मे नोचा झ्लाना जाने 


छगा हुससे, हर उनका चातायरण दारिद्रथ और रोपगपूण हाने 
के फारण से सथ जूता खनाने का कास भूछ गये £, उन्हे सोची 
बनना पसंद नहीं । बारदान के, पग के और इड़डियोंके 
| कारखानों से या स्थनिसिपैछिटी के कासों थे बे अपनी रोज़ी 
। पैदा कररहे हैं। डनकेजो चर्माछय थे, वें मय चीनियो के पद.पं ण 
| करने कौर घुआचार वारणपानो के खड़े दोजाने से टूट टाट गये । 
|... कैसी अवूभुत शन्ति है इन जीनियों को ! एक तरफ़ तो 
| अपने देश मं बड़े-बड़े जबरदस्त कारखाने स्वोक् रहे हैं, कोर 
| दूसरी सर परदेशा मे--हिन्दुस्तान सें, हृस प्रकार के छोटे छ रे 
खर्मालय चला रहे हैं ! यह भाखिर किस श्ाक्ति के प्रताप से 
हो रहा है, यह जानने फो इच्छा से मे अपने एक सिश्र के साथ 
कणकते को हस वसली से गया | जो भसप्िश्र मुझे हस चीनी 
| मुह्कके से के गये थ, बह रडीखा में 7हनेवाके एक बंशाछो 
थे । बी० एस० सील पाल करने के बाद विढ़ार-सरकार को 
लर्फ से हस्होंने छात्रधृत्ति लेकर कलककत् के चर्म-विशद्यालय 
में अपना बाकी का को पूरा किया ओर वहाँ पद्ष प्राप्त की । 
इन्होंने क्पना एक चसलिय स्वोजा है, पर अगी स्ोचियों की 
प्रतिस्पर्धा में उनका टिक सकना मुश्किक्त हैं है । 


कछकतते के हृप भाग से छोटे-छोटे कई पोखरे हैं, डसके चरों 
ओर इन छोगीने क्षपना डेगा डाक्क दिया है। अपनी-अपनी 


क 
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झोंपदियों मे इस्टोने शापने सास ज़रूरी साधन जुटा रखे हैं। कहे 
जगह तो तेक मे चज़ननेवाली मशीने भी हलक हैं। जिसके पास 
यंत्र महीं होता, वह दूसरों के यो से अपना काम करा लेसा है । 
जिनके पास कपना बाफी कास नहों है थे राजी-स्ी से कापनी 
सक्तीन दूसरी को दें देते हैं, ओर इस सरह सारे दिन शापनी 
मही न चालू रख समते हैं। इस प्रकार यंत्रवाकों और दुसरो को 
एक-सा काम पहुँच रहा ह्टै। 

एक ही कोटरी में हनका सारा काश-क्राज होता है | प्वाछ 
साफ फ़रना, फ्रास के पानी में शिगोना-विश्लाना,छौर दूसरा सथ् 
काम एक दूसरे की सदद से हरएक कुटुम्प कर झेता है। फक्रोस 
बनानेतक का या चसड़ा पकानेनक का सथ काम ये छोग अपने 
ही हाथ से करते है। रग भी चसड़े पर हाथ से दी बढ़ाते हैं। 
रग चढ़ाने के याद, चमक लाने के लिए चसई पर पॉलिश करते 
हैं। और-फिर सदन की सहायता में मुछायस करके उसे थाज़ार 
में बिकने काराक़ घता दत है । 

सर्दे, उसकी स्त्री भौर उसके छोटे-बढ़े कबके सथघ किसी 
स-किसो कास में ऊगे ही रहते हैं । ये सप अपने को सज़दूर हो 
लानते हैं । इनके कारणवाने में अआर-पॉच हिन्दुस्तानी झज़बूर भी 
होते हैं | किस! गृहस्थ के धहोँ काना बौनने दछन-पीसने था रसोइ 
बनान का कास्त जिस तरह स्वाभाविक प्रसाद से छोता है, उसी 
सरह इनके कारखानों भा खमदा बनाने का कास श्ॉति और 
सिडास के साध होता रहा हैं। सशीन के होते हुए भी हुनक! 
कुषाकसा से सनिक भी कपझ्तो नहों खास । 

घखसदा थ फबरने और रेगने क। काम यका ही गदा होता है । 
इस कामयों धदयू 7! खाना तो अनिवाय हैं ही । पर जिसनी बद्ब्‌ 
आनी चाहिए उतनी ही इनके कारखानों मे आती ई । पढ-पढ़े 
चर्माछवथों मे मो सही शदय के सारे स्वड़ा नहीं २हा जाता । डनक 
हम एक सरह से वुगस्धसून्य मं कुटीर कह सकते £। गंदा 


द्वू + 


मु बे में तो इन झोप दिया क्ं। दुर्गन्ध कुछ भी नह्टों । 
और बथौमारी पेंदा करनेवाछा मैंस का भी चसहा इन सुघढ़ 
चीनिशों के दाथ से फ्रोभा दे उठता है। इनके कपडे-छत्ते, बर्तेत 
भाँदे, चसडा पकाने -सिझा।ते का सारा साञ-सासान सु दर और 
ब्यवस्थित रहता है। इनके घर-बस्थरी सदा स्वच्छ और सुद्ायन 
दीखते है । रर्भसालय तो इनके आधातीत स्वच्छ होते हैं । 
एक चीनी चशररक्षय के सालिक के साथ उस दिन यात्त करने 
का झुझे भवसर सिला था। चसमने पर सुग चढ़ाने का काझ स्वत 
करके यह उठा ही था। एक साोटी कृची से उसने रण चढ़ाया 
था | उसके हाथ, पर, था कपड़ा पर रण का एक भी दृष्ग सह्ों 
छगा था । वष्ट अच्छा तम्दुशुस्त था ओर चेहरा! स्विक्ता हुआ था । 
डसने फहा, “बायू, तुरहारो सप्नझ से राह घान नहीं क्षायगी * 
हम छोग शजूरों की हो सर काम फरते है । चमड़े की क्रोमनत 
नहीं लेते । आह पैस की कह्नो स्वाछ खरोदसे हैं भार उसे पकाकर 
दुस-ग्यारह पेसे फुट के हिल्ाब से बेचते हैं । सुप्त सह किस सरह 
समझोगे र तुर्हे सजूर चाहिए,सह पोज चाहिए वह चीजचाईहिप्‌ ! 
सुम्दारी तरह-तरह की पंचायतें हैं ! हस कोश त्तो खुद ही ममृर 
हैं. जोर खुद हो सालिक । यह काम न तो छुम्दारे बृसे का है, 
जे तुर्हें पुल्रायेगा ही । 
अपनी विशेषता को थे छोग अच्छी तरह सलकझसे दैं, अपर 
इसी से विदेश में भी स्वाश्षयी बनकर अज़े ले अपना जीवन 


हरिजन-सेबक 
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खिता रहे हैं । हनरोे कोट भझ्लोर तहों, सव एकपसान गरारीय 
हैँ । खुब मेहनत करते हैं ओर उसमे जा सिकता है, डसो से 
संतुष्ट रहते हैं । किसी के पास न पूँजी है न शिशकियस है। बहुत 
कम सूद पर रुपया उधार ह#ेले हैं और उस रकम के ज़रिये कपना 
काम चला रे जाते है । कई कोद्दे मिखी सामृक्की सेहनताना 
फेक्र हगके कनू-पुर्ज़े का काम कर देते हैं । ख्च हसमें बहुत ही 
कम पढ़सा है । अपना साहा काप्त थे खुद हं। करते हैं । कपडे 
घोना, इज़ासत बनाना और शावडयकतानुपार खेलों का काल 
भी ये खुद हं कर रेते हैं। कोच्रए-पानोचाऊी जगह के होले 
हुए भा इन चानियोने वहाँ यरोपीय दंग के फुटबाछ् भादि के 
कुत्र घना लगे हैं, और हर त्तरह का घु प-सुजिधा कर रखी है । 

हदुन लोगो के चर्साछयों के भावर्षण से चलप्तड़ा-संग्रथी सारी 
ज़रूरत फी चीज़ों को दुकानें भी वहाँ खुछ गई हैं | क्च्य।, पक्रा, 
स्पान, टुक्ल सभी तरह का चम्द्ा स्वरोदार इनके यहाँ से 
खरोद से जाते हैं । 

इनका संतोपी, स्वच्छ, सु दर चेहरा दंग्बकर बड़ा शानंदु होता 
है | दिंदुस्तान सोच!।-ममूर और चीनी सालिक-सजूर यहाँ एकसाथ 
कास करते हैं | देखते ४ ऐप, छगता है, कि चौनो क्रोग सभ्य 
समाज के मनुष्य हैं। इनके मपड३-छत्ते जिसने सुदर हॉते हैं, 
उत्तने ही ये छाप कपने कास में भी कृषाल होत है । इसी से ये 


| मोरोश भौर प्रसक्षयस रहते ए । शगर हि जुस्तानी सोचियों के 


| कपडें-कछत कर प्रारार गंद होने है बन्‍र दग्ेशा गंधाले रहत हे । 


गरोया के पेर री कछतरिखों भी नहीं होसीं । य छ रूस ओर उल्हो- 
पुछह्ो रहस हैं | इन संघ बातो से थे सभ्य ससात के अग्रोग्य ही 
खदरत हैं । 

अशगशिक्षित चोनी सोची औौर मारतीय सोयी के बं।च हूलना 
अधिक भत्तर क्यों ? एक साकिक समूर और दूसरा सडज़ झजूर 
आत्वि क्या १ चम्दे के धंधे में नित्य नुततला छामने की ज़रूरत 
हंसी है, भोर इन चानियाने ज़माने की खासियत पहचान की 
है | ये कोई बड़े जानकार नहीं हाते, पर नई-म-नई जानकारी 
का कस उद्धान के लिए थे उल्सुक धात्रइप्र रहते हैं । 

हसारे डहिल्दुरतानी सोचा किसों भी सरह इन चअआीनो 
सोचिया की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक धकते। बताइए, क्‍या 
बात है 


बगरा से ] 


समोशचंद दासगुप्त 
अनुकरणीय 


श्रायुक्त चक्रवर्ती रामगोपाछाचार्य क्षिखते हैं :--- 

श्र; सी ० सी ० घेंकरायणछस, नास के पृक सवर्ण हिस्ू युवक 
अपने गाँव की सफ़' है का काप्त बड़ी कछगन के साथ कर रहे हैं । 
हस गाँव का नाम अक्षगापुरों हैं भौर यद विरदुन पर के समीप है । 
सफ़ाई का यह अनुफाणोय विवरण से श्रा वेंकटाचकम्‌ के दी 
दाइद्षा में सोचे देना हैं :-- 

मी यह भरी भाँति जानता हूँ कि मे अपने गाँव को 
सफ़ाइ का कास अपने बक्ू-भरोसे पर नहीं, किसतु केवल भगवान्‌ 
के आसरे हा कर रहा हूँ । दस याँत्र के पत्र संघ की देख रेस में 
मैं सह सेवा-का्ये कर रहा हूँ । संघ के पास साहिछ भाषा के कुछ 
देनिक और झ्ञालिक पत्र जाते हैं । अपने पुस्तकाछय में हमसे 
करीब ७५७ पुस्तकें सी संग्रह फर रक्‍्खी हैं। नित्य सबेरे ६ बजे 
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मैं भपने शाँव की सफ़ाई किया करता हूँ । सके साफ करता 


इरिजन-सेवक 


हैं भौर उन पर पड़ा हुआ तशास गोबर, सका सथा भरे हुए , 


आानघर भौर खपरे, इंटें-रोडे, पत्थर-कंकर इत्यादि डटाता हूँ । 


मसले पर पहले मिट्टी ढाल देता हूँ और फिर ख्पपरे से एक टीन के ' 
' ब्द् शांचीजीने कई घाह कद्ा, कि फोई साकछिक तथार न हो सो 


बत्तंन में डाक्षकर उसे फंक देता हैँ । हस काम में मुझे फावडा 
ता डपसोगी नहीं ऊँचा | सेंने यह काम १३ भाचे १९३४ से 
अारस्स किया है । नित्य त्तीन घण्टे हटकर कास करता हूँ । 
इसके बाद ३० बजे अपने धर फास-काज में कप जाता हूँ । 
जिस झड़ ले पा । के मेहदतर सहकें साहते-छुदारते हैं, 
में भी डसो तरह की झात से कास लेना हैं। हाँ, सफाई करते 
सम्तय मैं आधीवा हू की कर्ीज़ जौर जॉँघिजा ज़रूर पहिन लेता हूँ । 
हल सात सहानों मे कृछ स्थछाकर 8० दिन में कास नहीं कर 
सका, सथबध शअस्वास्थ्य और वूसरे कुछ घरूकारण | रफ ई के इस 
काम के अाय-त्यय का हिसाब नोचे देता हूँ :--- 


सेंट 
कूबा-क कट ढाने के लिए गादी ११] 
अपजार वगेरदद ३६) 
काम करते समय की वर्दी ३) 
कुछ 3७५४२) 

अ्मा- ८ 
कुद्ा-ककट बसौर खाद के बेचा ५) 

त्यौहारों के ठायसर पर सदच्या लित्य के 

प'ई-फंड से प्राप्त ३।४) 
एक मिन्नने दिखा ज) 
१५०) 


रोकड बाक़ी ।#] ३४ 

शाह है सक्ती मुक सेवा | छोटें-से पैसाने पर खाया शच्छा 
करास हो रहा है--न कोई बी लियाकत की था बहुध्यय-साध्य 
सकीस है, न फएव्रए्र-पश्चोस शादियों की ज़रूरत है । एक युवकतने 
इतना बढ़ा काप्त अकेले हो अपने फर्न्धों पर डठा रुखा है | क्या 
सच्छा हो, कि श्री वेक्टायछस्‌ का यह ग्रास-सेवा-कार्य देधा के 
कोने-कोने में संकरासक सिद्ध हो । 
शुभारंभ 

थंपरह मे छेसिगटन रोइ पर परोधथे सिनेसा के साभते अर 
केषकराल जोदी और श्री रविशेकर ठाकरने सिक्ृफर एक उप- 
हारगू ९ खोला है, शिसका उद्घाटन-सस्कार उस दिन सरदार 
बलभभा हू के हाथ से कराया सथा। इस उपाहारशुद से विशेषता 
यह है, कि इसमें सब जातियों भौर घर्म के लोग भाज़ादी से 
जाय'रो | हरिजन, घिना किसी रोकटोक के, इप उपाहारशूप्र सम 
जा सफेंगे, उन्हें झपनी जाति मे छिपानो होगी । अपनी जाति 
छिपराकर सो दरिजन जाज भी थबदे जैसे हाहरों के उपाहाध्शृरएईों 
और देश के तमान्न संदिरों में जा सकते हैं और जाते ही हैं 
'पूर इससे क्पूइतता बूर नहीं होती । इहरिजन अपनी जाति 
बराछ'से हुए ढरें, इससे तो अस्पृह््रता और भी दृढ़ होती है । 


| 


' की ओर से उस बाच में एक प्रसितू तपाढास्यद के आद्षकों का 
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झत-लंप्रद्द किया शा, सो प्रसिषात ८८ छागोने दरिजनों के 
पक्ष में राय दी। सो भी उस डपाहारशत के सालिक की 
इरिजमों को प्रवेश-स्वासंभ्ण देने की दिम्सत न पं । उसके 


संघ फो खद॒ हं। ऐवा एृक्र उपाहार्शृद स्वोक्त देना चाहिएु। यह , 
कास भा कह अइृचर्ना के कारण न हो पका | रह हप को बात 
है कि धढ़ कमी लब हप दपाद्वाव्यूर से पूरो हो रह है । आशा 
है, कि सुध रक तथा दूपरे धप छाग, जिप्हे इरिजनों में कोई 
खास विरोध नहीं, दस डपाहार ग्रे को अवदस पह्रोस्साहल देंगे । 
जो कास आज चाराछोफा हो रहा है, वह क्या न हिस्पस के 
साथ खुके लास किया जाय, यहा हस उपाहारगृह का मुख्य 
उदंहा है । यह गृह अभरार सफकतपुवेक चरू गया तो अन्य 
गृर के साछिक भो हिस्मत के साथ हरिजनां के लिए हापने 
युद्ों के द्वार खाल देगे। 
अंद्रशंकर शुक्र 


एक हा धुन 

सध्यस् रस को एक रिथासत का एक हरितज्न-सेवक अध्य(पक 
लिखता है :-- 

#ज्जतन तो हमेशा यही कर ता हूँ, कि भे अपना अधिक-ले- 
अधिक ससस हरिजनों की शिक्ष नपेता से ही छपऊं,पर कह नढों 
सकता, कि क्लिक मुझे सफलता सिक्कों है। पढ्शाक्षा में तो 
सिर्फ मेदतरीं के ही छोटे छोटे लड़के भाते हैं । छडक! दस साल 
का भी नहीं होता, कि उसम टाइछ कराते छगते हैं। श्र] तझर 
के कमेटी में नौकर हैं । उन्हें दिन मे ता मरने को भी फुर्मत नहीं । 
हसलिए उन्हें रात को उनके सुह्॒खले से ह। जाकर एक घंटे पढ़ी। 
दता हूँ | यद्वी हाल दुधरी मज़दूरपेशा जातियाँ का हैं | कुम्दारों 
ओर ग्रेरदारों को ३ बे से ४॥ ब्रभेलक पढ़ात' है, और अभस्‍ रो 
को ७ से ७ खजतक । ८ बचत्े से ० वजसक गादत। की धस्स। में 


' पढ़ने जाता हैं । गांड जाति को इंघर अछूत साततसे हैं । यह 


१९६२ में जब हरिजन-आदोक्षन खूब जोर शोर से शुरू हुआ, ' 


तभी गांधी मीने ज़ोर देकर कहा था, कि बंबई-सैसे नगर में 


दिंदू-डपाहारसू दों के लाक्षिकों को समझाकर उनमें हरिजनों क। : 


प्रवेश करने की स्वतंत्रता विक्वानी चादिए। इरिजन-मेवक-संघ 


जाति बी सेहनती और इहसानदार दोसो है । गोसगुड़ी तो 
गोंदी मे सिलशी ही नहों। अप्ड मड़ाने लो महुभा, अच।३, बेर 
आदि जंगली फलों से पेट भरते हैँ जोर सडिकिक्ष से बार महीने 
सोटा-झोटा लनाज स्वाने को शिक्ता ए | चार। काटम, झूथ 
रखागे और गजी छपाने मे ये छोग एक हा हाते हूं। फने का 
धडा जाव हैं | एक हं। जगह और पक ही द'ई तो सब हरिज्न 
जातियाँ पढ़ नहीं सकदी, इसलिए में 6३ एक को खुवचिया को 
देखकर अकूृग-अक्षप समय देने का प्रयक्ष करता हूं । सुहकले 
दृरूदूर है | सथ मुहं में जाना सुद्िकल हो हैं । सनोर्ण सो 
बहुस बड़ा हैं, पर उसनो शक्ति कहां कि उे पूरा करूँ, ने 
'बद्या का ही घर है, न घन का ही । झन छरगाना भा अपन बक्त- 
बुते का नहीं । केवश इस तन से जो बनता है सेया कर रहा हूं । 
यहाँ कोई राह दिप्यानेबाक्क! भी तो नहीं है । एक भणवान्‌ का 
ही यकू-भरोसा है | इतनों हो छगम है, कि इप क्षणभंगुर देह से 
हरिशन-सेत्रा म करण, तो धुद्दी है पे यो शिदृगानी पर |” 

हरिजन-पाठ्शाक्ना के इस उत्पाहोी अध्यापक को कगनत 
प्रशंघनीस और कअनुक्रणीय है, ह॒थमें सन्देह नहें । 


बि० ह्व० 





इष्च८ 
नल मनन न कह हु &। >ह रियल के ले बाद को शालर- श्जि कर 
हारजन-सवक 

शुकवार , २६ अक्टुचर, १६३४ 


हरिजनों के प्रीत्यथ 


एक सज्ञग पूछते हू --- 


#क्षपप यज्ञार्थ अथवा जाल्माथे सूत कातने के विषय से 
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केने के क रण ही हुआ है। 'हरिशन” के सघ पाठक को शायद 
सारूस न॑ होगा, कि भखिक्ष भारतीय चर्णा संघ क मंत्री 
एश्ू० 7० हैं आर बम्पद के एक प्रसिझ तथा ब्यवपासय-पफक 
पैंकर के पुत्र हैं, और संघ के णष्यक्ष भारत के कृपा छ-पि-कुदा ल ब्यापा- 


' सिख्ों सें से एक हैं; ताशिक बाड़ में ख दी प्रदृत्ति के सख/कक एक 


क्यो इतना ज़ार दे रहे है ? यज्ञ थे कातकर छोर सूत को दे देते ' 


है, भौर अपने किए कासकर उसकी खादी खुनव्ाकर पहनसे 


हैं। दोनो हं। दशा से काप गराथ कमलेये के मुँह का कोर 


छोन छेसे हैं, जिस क्तवे्रे को कि, अपके ही कहे अलुसार, फस- 


मे-फस रोज़ी सिलती दे । यजाशे कताई में ख.दी का दास 


धटवाने मे सहायता कग्फे गारीय की कुछ तो सेव! | 


है । पर अपने छिए कतयाकर नो निश्चय ही आप गरोब कासन - : 


हार के सुँह की शोटो छीन लूने दें 

कासना अगर सार्चद्‌शिक हो शया होता, तो पश्र-केखफ का 
यह कप्नना थोडे रहा मे अथवा सर्वा शर्म सत्य समझा जा सकता 
था | शगर आज सो कितने ही हरिंगम ऐमे हैं, जिनका उपाजैन- 
बाकि ५० फी सदी घट गई है; कारण कि उन हरिज्ञन घुत कर 
को घुनने के लिए हथफता सूत नहीं मिछ ३हा हैं। शाज ता व 
(किसी सरह खद्दी कमिनाई से अपना अबूर भर रहे है । देदा 
से क्गर बढ़े पैमाने पर यक्ष थे कत्ताई चछता हाता ता घुमकरा 
को ऐसी दुर्गंति कभी न 7 ई होती । उडी से हरिजनों को दा 


५ 


सरह दुदेशाग्ररस दूस एज़ार युनकरो के प्रसिन्ध काम के क्षव्यव 


मे, जधवा था रहिए हि, हथकत। सूत न मिलने के कारण किस 
प्रकार भूखे मर रहे ६- “ण5 भें इल पश्म में लिख चुका हूँ । 

सह फहन। नरथक है. कि कोर सिलत के कते सूत के कपड़ 
छुन सकते हू | ये दलएज्ञाव शुनकर सित के बते सूत के कपढ़े 
सो घुनते ही थे । पर जापान की प्रतिस्यधों के कारण सिछ वे 
कते सूल के हसयुने कपडे को सांग आज यहुन कस है! शई है । 
खादी बुननेवालो क। अपनी खाद के छिए स्थानोय ब''ज़ार में 
खरीदार सिछ सबते हैं, पर सिछ के खून के दथबुन गाद़े के लिए 
यह इाकय नहीं है । एक समय ज़रूर ऐगा था, जय हथ «ला सूप 
साई जितना मिछ जाता था, क्योंकि यक्ष थे कातनेवाछों की 
सब्या हज़ारों को नहीं तो सकहा को तो थी हो,भऔर कसी था तो 
बुमकरों की थी । शव यज्ञार्थ कातने का रिवाज नए हो गया है 
कौर इसमें ऐसे कितन ही बुनकर ब्रफार हो गये हैं, जो ख़ुशी से 
हथकते सत को स्थादी खुन सकते थे । इुसल्टिपु जवतक थाआार 
में खादी की मोग है, और जवतक अावशयकत। के अनुखार भारी 
परिश्नाण में. हथकता खत झिक्ने न छग ज'य, सचतक राष्ट्र के 
ओऔयबन में *यज्ञ'थ' तथा 'लभात्म थे कासने का निश्चित स्थान है | 
इसके द्वारा दुृगिद्वनारायण की, और विधेषकर शरिज्नों की 
उपयुक्त भौर फ्रस्यक्ष सेवा हो जाती है । 

फिर यह कत्ताई घुछद्धिताजी, सु हाक्षित स्त्री पुरुषों के हाथ 
मे होगी सो चढ़ वक्छाक्षण्ती खगेणो णौर हससे इसमे पक सहान्‌ 
विकास हो सकेगा | चर्खे और उसके दृपरे साधनों से--- 
अर्स्ती और धुतकी में-जो ऋदुभुत सुधार हुभा है यह सब 
इस झसृ्ति में सप्ययवर्ग के सुदिक्षित क्षी-पृरुरषा के विकूअस्पी 





! 


ऐमे समन हैं जो यहाँ के किसी समय एक सुप्रश्यात चकाकत 
प्र, बंगाछ के ग्वादी-प्रचार के संचालक एक तो सुय्रोग्य ड कटर 
हैं, भौर दुसरे कुशल रपायनधाख्तर'; भौर संयुक्त प्रश्त में खादी- 
काये एक २ हाथ महाविद क्षण के भूसपूर्त भाचाये के द्वारा चक्त 
रहा है। स्व ठी-हारा दरिव्रिनारायण की सेवा का ब्रत केनेवाले 
तूसरे तागेक पुरुषो का डल्केश्य में फर सकता हूँ। यहाँसो 
मैने घोड़े ही छोगों की चर्चा फो हैं। हृधर रथ दी को जो सुख्दर 
डस्रति हुई है वह इन निष्ठावरम्त मत्रकों को सेवा के बिना 
अपमस्मभव थी, और इतने वर्षों में कातगे को हस प्रश्॒त्ति से 
लगभग ढाई क्राष्य घनुष्यों को जेय में दान-पुण्ण के रूप में नदों 
जितु प्रामाणिक सज़तृर। के रूप से, जो आधा करोर रुपया पहुँचा 
है बह न पहुँचता। चर्खे के अतिरिक्त 'क्सी अन्य या ब्रेदलर सरीक्े 
से ऐसा शान्ल सेकाकार्य ने होता । ह_स काये को बदौलत 
रक-से-रक मजुष्ण देश के कुछ अस्थन्त सु +सकूत स्त्र।-पुरुषों के 
घानिएछ संस्पर्क से आये है। दुरिद्गों की अधेरे फाक कोरिया 
में हसने आशा की किरण पहेचाई हैं| मन प्राय दारीरों मे इसके 
द्वारा पुनः हृदयसपन्‍द्ग हाने क्षपा है। इसने विन-दूत के तहपते 
हुए धारा अच्चा को वृध दिया है । खकाऊछ के दिनों से हसे 
प्रदुसिन साहन हां अनेक ग्रामवासियों को रक्षा की है । इससे 
2 


काहिछो को कम किया है भा हज़ारा सनुष्या से भीश सोगने 
का घन्धा छुडवा दिया है । 

कर द्वप चीज़ का अभी आरम ही है। कास करनेवालों 
की सरत्रा बहुंस हो कप हैं। जो का्यफर्ता आाज सोजूद हैं, उरहें 
अधिक भर त्मत्याग करन कर अधिक एकाग्र होने की आधइय कर्ता 
है । दृप बाष्ट्रीय और स्ानवतेवा के प्रवृत्ति क्षेत्र में भी हज़ारों 
पजुप्यो। का ससतावेज्ञ हो सकता है 

हुसकिण सह फद्दना असत्य है, कि 'यज्ाथ! कातने अश्या 
“आरकप्षार्थी! कातने से हम राहीब कतवेसखों की रोज़ा में लुक्ृपान 
पहुँचाते हैं। मिनले हो सके उसका यह परश्नथसे है कि वे और 
नहीं तो भारत के भवर्ण वहिष्फृत हरिजन के हूं प्रोत्यर्थ कम से- 
कस भाष धण्टा सूल काता करें । 


'हारजन' मे | मा० क० गांधी 


एक सेवक की कठिनाई 


छामलपुर के एक पजन के ये प्रइम ड्रीक ही हैं :--- 

४॥--इचर कई चकों में, जहाँ हरिजन रहते हैं, 
सुलक्ष्मरमा था सिक्‍लों की ही आवषददी है। सच पूछिप्‌ 
त्तो हिंदू तो वहाँ हैं ही नहीं, था अगर दो-चार दिदू 
दूफानदार हैं, तो थे भपने ज्रमींदार स्राकछिकों से हसमा 
अधिक दुकते हैं, कि वे इनको हुक्सडदूली नहीं कर सकते । 
डनकी तो 'जिलि दसनसि कई जीस खिचारो' की दफा 
है। उन्हें वे नाराज़ केसे कर सकते हैं ! इसलिए वे दिदू 
सपने दरिजन भाइयों के किए पातलौसक का प्रधनन्‍्ध नहीं 
करा सफते । यद फटिगाई जाल़िर कैसे दूर दो ! 
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२---७रांद-शर्बी अकत हं। उक्तटा प्रचार-कार्य कर रहे 
है । ये छ.ग हिंदुओं क प्रतिपक्षो बनते जा रहे हि, इन्होंने 
अपने को हिंवृ-सप्।ज ये क्षमा कर रया है । इल छोगों के 
इस घातक प्रचार-कार्य का कया इलाज है ! 
इई-- फिर अनेक अछ्धूत जातियों के बोच आपप में ही 
छुतफ़त मौजूद ए !” 
पहके प्रहत के विषय में, सथेप्रथल तो पुलझ॒प्तान और 
सिक्ख भाइयों से अशुनय विलय करतो चाहिए, कि वे ६रिज्ना 
को साथ जतिक कुआओं से पाली भरने को हृप्ाज़त देदें। उन्हें 
घिनयपुर्तक धमझाने के साथ-साथ, या हस उपाय के कारगर त 
होने के घादु दुलरा रास्‍ता यह है कि हरिप्तनां को जमिनने पानी 
को ज़रूरत हा उतना मे खुद ही कुएँ से खोचक उन्हें दे दिया 
कर । निसभदृह अभद्ाक्मतों म भी सहासता की जा नकती है । 
दीक सर्वसाधारण की हो तरह साधशनिक कुशों, सइकों 
लादि का डफ्योंग हरिजन मो क्रानूलन कर सकते हैं। पह 
झह अंतिम इूलछाज हैं, जो बहुत ही कप्त तावसरों पर करना 
अदहिएु । 
दूसरे प्रइम के बारे में तो हतना ही कट्टा जा सकता है, कि 
सबणे दिठुओ के शतिक-पे-अधिक प्राय ४एस आर हुद॒प्र परिवर्तन 
से ही उनके शौर हरिजरनों के बीच का धर दिस दिन धढ़ता हुआ 
झन; टाव दूर दो सकता है। आवि-घरी रूद ढिंदु सो हैं हो । 
उनका यह अछगाव उन पर अत्याचार करनेवाले लवण हिंदुओं 
के विरद विद्रोह का सूचकसाम्र है । जब ये आदिधर्मी देग्येगे, 
कि भम्पृइुपता जब जड़मूल से नष्ट हो गई है, तब व पुनः दिवू- 
धर्म मे भा मिछगे | 
रहा भव तीसरा प्रइन । विभिन्न शधपुद्त जातियों में 
विशज्लान भस्गठ्यता सर्वोश मे नहीं जो क्षणिकादा में उसी 
परिप्ताण में बुर द्वासी, जिस परिन्नाण में कि खदणं वधू 
भस्पूडयता को निवारण करेगे । क्योंकि सबण हिदुर्भो को देख।- 
सीखी हं। तो हरिजन भापस में दुततछात मालने कगे है, यह 
स्रथ सवर्णो के हो पाप का भस्‍त्यक्ष फक्त हैं । 
नखहरिजन' से | में। ० क० गांघी 


एक महान्‌ हरिजन-सवक का स्वगेवास 


राजासाहब, काछाकांकर २० सिततस्वह को असपतय ही ग्ब्र्श 
सिचाह भशये | वे एक सहान्‌ दश्िजन-संयक्त थे। छगभग एक साछ 
मे थे घोलार थे । में पिछकी बार जब कश्कतते गया, तो मे उन्‍हें 
सुदिक्क से पहचान सका | वहाँ ये छपना हणाज करा रहे थे । 
राजासाइव संयुक्त आंत के एक भत्वस्त डद्ारहदुप तालुकेद पर 
थे । डलके विपस में निस्पंदेद यह कहा ज' पकता है, कि उन्होंगे 
शश्रादाक्ति अपना जीवन अपनी प्रजा के छिए बिताया। बड़ी 
सादी रहत-सहन थी । छोगों से ख़ब दिल खोलकर सिकतते थे । 
हरिजनों पर डमका दत्तना हो प्रेस भा, जितना दूसरी जातियों 
वर | अपने भव्यक्ष भाचरण के दरृष्टांत से थे भपनोी शियाप्तत के 
सवर्ण हिंदुओं से भ्रपृष्ठथता छुपाने भौर हरिजनों को भी वही 
सब लबिकार दिफवाने का प्रयक्ष करते बहसे थे, जो उनकी सचर्ण 
जला को पधात्त थे। राज्य के प्रबंधाधोन तश्ाम विद्याक्षय, कु 
और मंदिर डन्होंने हरिजनों के लिए खोल दिये थे । इमें भाशा 
है, कि धनी साइआा तथा काक्षाकांकर के अन्य राज-कुटुस्धी 


इरिजन- सेबक 


स्व० राजा साहव की स्मृति को शामह-भसर बनाये रखते के लिए 


। 
। 
| 


३ष्ट६ 


इनकी डस प्र मपू्ण डबारता का खसदेव लजुसरण करते रहेंगे । 


'इरिज़न' मे ] मो० क० गांधी 


*. कर 
चरखा-संघ की सेवा 

अखिक्त भारतीय चरस्ा-मंघ हस सन्नय ७५००० मे ऊपर 
गाँवों को सेब! कर रह। है । 

यद २२०००० कतवेयों और बुनकरों सवा २०००० घुनियों 
को रोज दे रद्द हैं । 

अपने दस घरस के प्रयोग में हसने इन शॉँवों में लका दो 
करो रुपये पर मी ऊपर पहुंचा दिये हैं । 

इसे यों भो क४ सकते हैं, कि चरस्था-संघ के प्रयत्न से देश 
में कम-से-कस हतनो संपलि पैदा हुई भर डपने साँबों के किसी 
उद्योग-घथे का नाश फरके नहीं, बलिक उनके फुसत के समय 
का डपय्र/रा कराक उनकी सु +-समद्धि बढ़ाई । 

इन सथा दो करोड रूययों में से तीन-चौथाई तो सिर्फ; 
कतबेणों को ही जेब में गया । 

और २९०७ क#/स्त्र रुपये किसानों को उनके कपास को क्रीसत 
के सोर पर झिके । 

कलवेंये, बुतकर और घु ये की कप्राईसे १ २| वधिक 
क। यू हुई । 

किस!-फिसी कतसवेयरे को कस्ताई में तो प्रतिशत ४४ तक 
के। शृद्धि हुई है , 

यह कोई फपोछ-क्लपनता नहीं है । ये शॉकड़े तो में खास 
निवेदूस पर लैथार किये गये हैं, भौर कोई भी सत्मशोचक चाहे 
ता बढ़ इन भोकड़ी को तपदाक कर सकता है । ऊपर मेने जो 
आंकड़े दिये है, इनसे किस) प्रकार की भ्रतिशयोत्ति नहीं है, 
अगर है मो कुछ अक्रोक्ति ही है । 
अंग्रेज़ी में ] भो> क० गाँधो 


यही दशहरा है ? 


शंनो अस्तु द्विपदे शं अतुष्पदे । 
--पेदथचन 

दो पैरबाफे और चार पैरवाके बाककों से घरत। प्लाताने 
रूहा-- मेरा! घारय और घास तुम्हारे ही लिए है। यही सेरा 
बूध है; जो वियेगा शरह पुष्ट होगा ।! 

दो पैरवाले पलुष्य तो हुए बढ़े भाई-वहिन; भौर चार पैरवाके 
पश्ञु हुए छोटे भाई-बहिल । छोटे बड़ा को जाल में रहे । दोनोंने 
परिश्रण्त किया; भर जहाँ-तहाँ यह सलयजदोलका सथा सुतक्का 
चरणी सुफका सस्यहयामछा होगह । सर्वत्र आनन्द छागया । 

सनुष्यने कहा, 'थलो, हम डत्पव सतायें ।! पश्ुभोनि 
कहा, 'हँ, डल्मव तो स्नाना ही चािए ।! 

शत्मव आरम्भ हुआ । किन्तु एकाएफक सलझुष्य को यह कथा 
सूझा | समुद्यते पशु को पकड़ा और ठखको गर्दत पर छुरो 
खकादी ! 

घरती कॉप डी । आकाहा में दादह्ाकार अध गयया। दिशाए 
बोछ डटों, 'यही है वह उत्सव 


दसात्रेय बालकृष्ण कालेलकर 
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खादी का नवविधान द | करनेवाली शुद्ध श्राथिकर शृसि का लास दिया है वह 'स्वार्भ 


[ थोड़े दिन हुए, कि आँध्र देश के कुछ प्रसिद्ध कायकर्सा 
बगाबीजी के साथ खादी-फाथ के भविष्य के विषय में कुछ प्रइनों 
पर बात करने णाय्रे थे। इस चर्चा के पिक्सके में गाँघाजाने 
खादी-कार्य के पुनर्सघटन के संबंध में कुछ नये ओर अश्यंत 
झार्मिक वियार बहुत स्पष्टता और घिस्तारपूर्वक सममझाये थे । 
जिस ७वशध को सामने रखकर आजतक हमने स्व दो-का्य किया है, 
डे श्यादीने खाससकारक उल्लति तो को है; पर अब अगर हमे 


इसमे भागे बढ़ना हैं, तो हस झा को छोड़कर काई दूसरा हैं । प्रवृत्ति में सर्वेभा त्यज्य हैं । मुताफ़ा बढ़ाने के किए खुमकर था 


सारे पकदइना चाहिपू, गॉधीजी का यद्द मुख्य भतिप्राय था। 
हुस नववधिधान में स्वादी-संस्थाओं में भ्रशाकोय सस्व के लिए 
स्थान नहीं हो सकता, थे छोकत॑म्रस्सक नहथों घन सकष्ती--- 
भ्श्त्रा प्रमाकीय तत्व का ससावेद्ा हो सकता है तो कष्ठो्तक, 
साधारण एसापारए-संघंधी अथषास्त्र के नियस स्थादी के सःथथ कहों- 


खादी प्रयृत्ति तिस सकती हे या नहों-- हल सब प्रकतो पर भी 
डस दिन भच्छी तरह चर्चा हुई थी। उस सारो धातचीत का 
साराध् में नोचे दसा हूँ--ध्यारे कारू ] 
खादी-संस्थाश्रों में ल्लोकशाही ? 
स्व दी स्वराज-प्राप्त का समय सफल साधन है, तो भी हर्म 
अपनी स्वादा-संस्थाओं को सिर्फ ऋार्थिक प्रदूसि के रूप में हं। 
खाना है। ऐसी संश्चाओा में छोकद्या दी का तत्व एक अन्ुुक अंश 
में ही दासिल किया जा लकता हैं । छ'कशाहो मे प्घप और 
अतिस्पर्धा के छिए भो स्थान होता है; कितु भा थक संह्था से 
राह बात कहाँ चक्त सकती है। ब्यापार के क्षेत्र में क्या हस सस्ूग 
अक्षग दुछ॑ था परश्पर जिरोधी पक्षा की ककपना कर राकते हैं ? 
अगर ऐसा हो सो सारा व्यापार ही भस्तव्यस्त हो जाय। फिर 
स्ादो की संम्याएँ तो महज़ भार्थिक संध्याएँ ही नहीं हैं 
इससे बढ़कर थे पारश्ाार्थिक संस्धाएँ भो हैं। उसका उद्ेश् 
फिसी भी प्रकार के स्वाथेसाधथन का नहटों, बितु क्रोकहित-साधन 
का है| हमारी स्व द-संस्थाभों क। ध्यूय तो जनता के 'प्रय 
साधन? का नहीं, किसु उसके 'श्रेय-साधने? का है। हसल्िप्‌ राज़ 
बोज़ चदकने हुए छोकप्मत पे स्प्रतंत्र रहकर भी हन्‍्हे किलनी ही 
बार अपना कास चकाना पड़ेगा । इन संस्था्ों को धतक्तियों को 
महत्याकाक्षा को पोसने का साधन सो घनना ही नहीं चाहिए । 
उत्त-दक्षिण का श्रन्तर 
खादी की उत्पत्ति क नवविधान पर विचार करते टुए क्ापको 
शह मे भूलना चाहिए, कि कई थयातों में खादी के अथेदा:ख्र और 
सामान्य प्रदलक्षित अर्थत्रासत्र के बोच ठत्तर-दक्षिण का अन्तर हैं। 
इंकण्द के प्रस्यात भथशासत्रो भेंडस स्सिधने अपने सुप्रस्द्ध 
प्रन्‍्भ् 'बेस्थ भौफ नेहान्स” में एक बाल बढ़े साकें की कहा है । 
ऊझे डरूका सदा स्मरण रहता है । भर्थशारक्र के कुछ निय्रसों को 
उन्होंने व्यापक और स्थिर बताया है। फिर उन अटक नियक्षों 
में विल्ल ड'कनेवाली कई बातों का उन्होंने वर्णन किया है । हन 
चाधक यस्‍तुभों में उन्होंने सानदी प्रकृति अथवा उपके अंसगेत 
परान्षाथेज्त्ति को छिम्रा है। जवदी के अथध्य|सख्र में इससे उल्टा 
है । समुष्च-स्वभाव की परलार्थ-सावना तो खादी के अ्धंत्राश्त 


। ब्रूलि! खाई। के प्रगत्-पश्च में विप्नरूप है और डस्तकका प्रतिकार 


फरना खादी का कर्ोध्य है। इसलिपु जिम युक्तियों से 
घनोपाजन के छिए व्यापार में साधारण शोति से कास लिया 
जाता है, तनके किए स्थादा के छिप में निश्चय ही स्थास नहीं । 
बनोर उद्ाहण के, ठगी, तुगाबाज़ी, झड़, बढ़िया म्ाछ मे 
हलक साछ की सिक्तापट, जनता के ब्यूपर्ना या कुवासनार्ं को 
उप्तेजन देकर ध्यापार बढ़।ना हस्थादि बरतें जो ।सछां के 3 था ग-र्घधों 
या साधारण व्यापार में दित दृढ़ाड़े चकती हैं, वे हसारी स्थादी- 


कातनढार क। कस-से-कस मजूर। देने को नीति को ए्वादी- प्रधृत्ति 
सं स्थान खिल ही नहीं लकता ।इसलो प्रकार अव्यागहारिकिता के 
फारण घाटा उठाकर ध्थाद-प्रतृ'त्त नहीं चक्त सरुती । जाअ 
हस।री व्वदी-सस्थाओं को जो घटा उठाना पहता है, इसका 


। कारण दसारे कार्यकश्तोओं का कक्षान हो है। खादी में कतवयों 
तक छागू हाते हैं, राज़गार या व्यापार के साघन क रूपमें ' 


शादि को अपने परक्षम का पूरा-पूरा फल झिछ रहा है, और 
घी के व्यापारियों तथ। व्यवस्थापकों को जपनी मेहनत से 
जरा भो अधिक नहों सिक्तता । 
ब्जीच” न कराइए 

अथ एक ही दरजे का तश्ताम झाक तेपार करने को बात 
कीजिए । स्थादी में ऐप एकलसर।स्ेपने की शाशा महीं की आा 
सकती । राजगोपाछाचर्णने पक थार कदा भा, कि साधारण 
कातनेवाऊो गरोध ख। से यह शभाद्या नहीं फी जा सकती, कि 
वह हमेंशा सिलछ के जैसा एकरस सूत कालेगी । वह कोई जड़ 
साँचा लोहे नहों, वद सलुष्म है। यह सुब-दु;य का शमुभव करतो 
हैं । कभो चंगी रहसी है सो कभी बेजार । कभी डसकफी तथायत 
अच्छी नहीं दहोत!, कभी डसका बच्चा था कोई तूृपरा मानेदार 
बासार पथ्र जाता है तो उसका चिक्त डिक्ाने नहीं रहता और 
उसकी डस ब्यग्रता का अधर कताई पर ज़रूर पढ़ता है , तुम्हारा 
हृदय जरार बद्ध-सा कठोर गयीं है, तो महाँसक वह जान-सानकर 
खराब सूस नहों काततो वहॉलक, जैसा भा सूत यह काले तुम्हें 
स्वाकार कर लेना चआा।हप्‌ | उसके झुछ परिश्रत्त का पत्रिन्न सूत 
हमे प्रिय छगमा ही चाहिए । मषरोन के बने सार में यह 
इ्यक्तिस्व नहीं होता, इसलिए इस प्रकार का भाधष्यात्मिक प॑तोष 
चष्ठ नहीं दे सकता । मजोनों का बन। झाक्त सिर आर का ही 
श्झातला है, पर ख दी की कछा सानख्री भावनाओं को संतोच देती 
है । चढ़ पहले हुदूय का हपद करती है । खादी में बडा पौश्दर्य 
का समान सो पाछे आता है, हसो से मैंने निस्वरो हुई ( 'डकोच 
की हुई ) खादी बेचने का विशध किय। है। ख्रादी को निजारने 
में डसकी उल्पत्त का ख़चे घढ़ ज ता है, उसका टिकाकपमा कप 
डो जाता है और खादी में जो घोखे-घड्ठी चलती है उधका पता 
छूगाने में मुश्किक पहली है | हमें थों ही भविचा। पूर्वक छोक- 
हि को छकाना नहों है, हमें सो उसे एक योग्य हिद्या। में 
विकसित करना है। दु।-तीन बार घोने से खादी का खुरदृरापन 
दृर हो जाता है, भोर बढ़ तिखरकर बगछे के प॑ख-जैसी सफ़ेद 
निकल भाती है। इतना है नहों, बिक उसमें एक तरद की 
मजासियत भी भा जाती है, जो “बलांच' करने मै तह हो जाती 
है । घुनाओ के बाद चुकाहे, फल्षक, दस्‍्तरी आदि छोटों-छोदी को 


का मूक्ताणार है | झडम स्मिथने जिसे मफ़ा और टोटे की गिनसी | क्रिसाएँ क्री जाती हैं, डन सब को अगर श्वॉदो पहलनेकाला खद 


४६ अक्टूबर, १६३४ | 





गपतने हाथ मे ऋश्र तो स्वादी काफी सस्ती डो जाय | भव यह 
खादीशार के पाइगतों का फास है, कि वे ऐवा फोई अच्छे से- 


अच्छा मरे हूँ निक के, जिससे किक्वोग ख़ुद अपने ही हाथों 


खादी की इत समा क्रियाभों को करे करग जाग । 
घर में ही खुद कातें 

अगर हमे खा द्ी-भयूकत्ति को रिफ़ ब्यपार के ही एफ साथन 
के रूप से महों, घलिक भूख में तकपता हुई जनता के उद्धार के 
रूप मे चक्क|ता है, तो हमें घर में डी सूत कासना होगा | जनता 
को हमे समझाना होगा, कि वह खुद अपने हाथ की दी बनाई 
खादी के कपड़े पहने । ऐसा करने से सख्वादी की डर्पत्ति के खर्च 
में हो काफ़ी कसं। श हो जायगी, पल्िक हसारा जिक्री का ख़त्ते 
भी विल्कुूछ बच जायगा । अवतक हमने दाहर के छ गाँ को हो 
इंप्ट के सामने रृस्थकर खादी सेयार की है । थोड़े दी बरस 4 
बहुत ही सामूलों झुरूभात से खादी फा ब्यापार का्खों रपये 
तक पहुँच गया है | सरह-तरह फी छाती हस सैशार करने लगे 
है। पर अभो इतने मप्र से मुझे सन्‍तोष नहीं शोत्ता । खादी के 
विषण की सेरी सहत्याकक्षा हससे बहुल थही है, और बड़ सह 
है, कि हमें अपने शॉँबों के भुख-सरेपन को एकदम मष्ट कर 
डालना है। यह तभो हो सकता है, जब कि गाँवों के छोग 
खादी को खुद ही तेयार करके उसे अपनी ज़रूरत कासक रखें 
आऔर प्यपत-ख़श्घ मे जो ब की प्रथे उसे ही शहरों में सेज़ । स्थादी 
की पक्ति क। यही सो रहस्य है, कि जहाँ बढ़ बनती है बी 
उसके गाहक सिफ जाते हिैं। डसकी विक्रा के किए कहों चक्कर 
छमाने को जरूरत हो नहीं पदला । 

स्वावलंबन शोर स्वश्नचार 

स्वादी तैयार करमे में जो ब्यवस्या-र्थ पशत। है उसे देग्यकर 
मुझे कष्ट होशा है। अगर हस खादी के मकय देतु का लक्ष्य में 
रखकर उर्के तो यह ध्यवस्था-ख्ते काफ़ो कम हो सकता है । 
जैला कि मैने ऊपर कहा है, सुख्यलया स॒ुनाफ़े के लिए चकते हुप्‌ 
उद्यौगं में शिस रीसि थे साक्ष की उत्पत्ति का सच कस किया 
ज्ञाता है, चद रीति स्थादी में काम नहीं दे सकता । खादी में तो 
एक श्मुक सर्थाद! के शनन्‍्दूर रहकर ही उसके औजारों की शक्ति 
बढ़ाह जा सकती है । पर कला, सुघकाई, कार्मे-कुशालला और 
हैसानदारी को भाप चाहे जितना बढ़ा धकते हैं । अगर इन बातों 
में हमे श्रद्धा गहों है, तो फिर ग्यादी में रखा ही क्‍या है, तब त्तो 
उससे हमें जिराश ही हो जाना चाहिए । खादी का खत अगर 
इमें घटाना है, तो खादी संस्थाओं को चाहिए कि वे कस से कस 
भौर पारसा्थिक बूसिवाले सलुद्यों को रखें भौर धाक़ी के तसाल 
क्षादत्तियों सा दुल छों को निकाक दें । भौर भसक बात सो चह है 
कि जय खादी की मरक्ठलि पूर्णतया विकसित हो जाथगी, तथ 
इन थधाहा संस्थाओं की उप्ते भावश्यकता हो न रहेगो | स्वावकवन 
और ह्वप्रप्वार ही स्थादी-प्रयृत्ति के (्याभाविक क्रक्षण हैं । 

खादी का दास भर्भी बाएगाजस्था में है। उसका डत्तरोत्तर 
विकास होता जाता है। ज्यों-ज्यों में उसमें भथिक गहरा उत्तरता 
हैं, ज्यों क्यों उसके गियमों को में अधिक खोजता भौर समझता 
हैं, लॉ-सपों मुझे सास होता है, कि उसके सं्दध का मेरा ज्ञान 
तो अभी घडुस ही अरुप है । सित्रा चोन के रखर में कायद दी 
कोई पैसा देश होगा, जिसमें हलारे देश की अप्रेक्षा स्मद्ध के 
अधिक साथन हों; कारण कि इसारे देश से. जाज लिया चोल के 


| ज़िलना सलुदय-बल्ष है उतना कहीं भा नहीं है । ्तु आज इसरो 
। अ्रद्ध संपत्ति बेकार पड़ी-पढ़ी जंग स्था रही है। इस संपर्ति को 


डपथश से काने का साधग एक चर्यों हू है । 


आजतक हमने स्वादी का काम जितना कुछ किया वह टोफ 
, डी किया है। हुतना हा सहों, वलिफ भवतक की स्थिति में यही 
; टीक कौर उचित भो था | पर शप्तछ कस तो हमें लव करना है । 
| आगे की संज़िछ हमे तथ करना है सो पससक अपलुकूछ हो प/चम 
' हमें र्थोगण हरिी। हसलिपु अगर धाध्रिरेद्ा को स्वादी-लिधयक 
प्रतीश व्यराज चाहिषु तो बढ़ भासाभी से हिल सकता है । 
आपकी संश्था पर जा कर हो उसे भी झुकाने सें आपको कोई 
भारी कठिनाई नहीं पहनी अाहिप । हसलछिए मेने भापको जो 
दिशा चतक्ष' हू है, उसका अनुसरण करक अरार भाप कास करना 
चाइते हैं सो उसे किली भा प्रकार को विज्ञवाधा के बिना भाप 


कर खकसे हैं, इस्सं मुझे रत्ती भर सी संदेह नहीं। 


संयुक्त प्रांत का कार्य-विवरण 
[ अक्तूबर, १९३४४ से सह, १९३४ सक ] 

शिक्षा--यों तो क्रानूइन सभी सार्मजमिक पाइशाछ्ाएँ 
इरिजनों के लिए खुली हुई हैं, पर ब्यवहारतत यह देवा गया है, 
कि मेहतर जासि के थ ककों के साथ सदा नुभूति का बरताव 
महों किया जाता । पहले तो उन्हें दत्थिक्त हो नहीं करते, भोर 
कियी सरह दाखिछ कर भी क्षण, 
अक्का चि्धाते हैं, और सम से. पढ़ाते भा नहीं छू । बड़-बही 
| दिक्कत पेशा जाती हैं | काशिश कर २ह हैं, और कुछ कुछ कास- 
| थी हमें सिलो भा है। आगरे को ही छीजिए | स्थ|निपै/क्टी 
के सकुछों में मेदसर वाककफों को धाग्विल कराने में हमें काफ़ी 


सा अध्य पक उन्हें सघ से 


| 

! 

| छक ता पढ़ा, लथ कहीं बेचारे भरती हुए । हरिजनों के किए 
| अछग पाठयाक्ाएँ मो हम छाचारी की हालत में ही स्पोलते हैं । 
। पेथी हस्जिग-पाटदालाप्‌ हमें हुप साझ ४६ खोक्षमी हो पर्षी -- 
| पाश साफ ५६ डरिजन-पाठ्याल ऐं थीं, हस साक्ष ५३९ हैं । 

। छात्रवृत्तियाँ-- संघ क्राणोर से जर विद्याशियों को १ ८७) 
| सासिक की छमश्र वृत्तियों दी जाती हैं-"-इनगमें से १८ छात्र- 
बैस्तियाँ ख़ुर्तो के 'दिप्नेस्ड क्छास पृण्डस्ट्रिपल सकल! के विद्यार्थियों 
को दी जाती दैं। इसके अल था हसारी शास्पा-सश्ितियाँ भी 
| १) से केकर ८) तक की 9'अ्रदृत्तियाँ ४६ विद्यार्थियों को देती 
| हैं । शास्रा-सलितियाने इस सार २ ६८॥॥%॥। हरिशन छान्रों को 
। पुक्तक इत्यादि देने मे स्वथ किये हैं । 

| हरिजन-आश्रम---हल। हब द, पाछी ( शोरस्तपुर ) भौर 
। शिश्रगढ़ (रायबरेका) के हरिजन-भाश्त हरिजन-सेवा-कार्य कर रहे 
| 


।  हैं। संघ की भोर से दिव' द भौर पाक्षी के भाश्रणों को सहायता 


दू) आती है । मेश्ड की लछुताझ्ार-कमेटी कई बरसों से कुमार- 
भाशझ? मास्क एक हरिजन-भाभ्रत्त अकछा रही है, जिसमें ३० 
विद्यार्भी रहते हैं | स्व० छाछा छाजपतराश का छोक-सेवक-संड् 


। 
इस आश्रम को चला रहा है। संध की भोए से भी कुसार- 
भाभ्रस को सहायता घमिछूनी है । 


मंदिर झोले गये--ह रिजनों के किए हमारे प्रांस में कुछ 
इ४३० समंदर खुल गये हैं | सिर्ज़ापुर के मल औ परभानंदणिरिने 
अपने $८ मंदिर इश्जितों के क्षिप ख्वोक्त दिये हैं । दूवरे संत 


लहंतों के लिए सहंत परम संद्गिहि का धह घ्से-कार्थ बा सु दर 
दबाइरण है । . 









दुप---कुछ ३०४ कुएँ हरिज्ञनों के लिए प्याछ दिये गये है। . 


इनके अलावा कुछ स्थुसिसिपक्ष भोर छ कक धोहोने मो भपने 


सावेजनिक कुओं से पानी भरने की हरिजनों को भी इजाज़न दे ह 


दी है। प्रजाज़त सिल सो गहे है, पर सतर्ण तु ' के ढर से 
उन्हें शमी हिस्मत महों पह रहो है, जीर उनका पान का कसाला 
अब भी थेंसा ही बना हुआ है । 

खुसादाबाद के संघने कुर्द क प्रश्न पर सच ये अधिक ध्यान दिया । 
जाँख मे यहाँ मालूम हुआ, कि मुराद बाद ग़िछे के सिफ्रे ५०० 
डी गाँवों में हरिजनों क छिए कृर्प ह, जबकि जिल में कुछ ३६००० 
गाँप हैं। सघ के मण्ट्रक बोद ने भुरादप्पराद-पघ को कुएँ दतवाने 
के लिए १०००) की सहायता दी है । हैंण्ट्रल धोड़ने सथु 
आल में कुएँ खुदवाने के छिप २५००) मजुर श्यि हैं; भौर 
गोरखपुर की कमेटो को २६७) भीर मनपुरी को ब्रसेटो का 
७७) उन कुश्ों के लिए दिये हैं, जो भधगश्रने पे थे। 

दघा-दारू--कान पुर की समितिने एक चअक्षता फिता 
दूध ए्घाम। शुरू किया हैं, जो क़रीब २० इरिज्म-बस्तियों से 
बुधाहथों दने का फास कर २हा है। करीब ३०० रोधियों को 
जिसय देगा दी जाती है | कानपुर ज़िक के कुछ श्कूछ भी स्र'स- 
कर जूरिया और वीशसिंह॒पुर के एछकुछ गोवा मे दृवाहुयों बॉटने का 
अपषछा काम फर रहे हैं । सास डाक्टर भीर पक घेद्य मेरठ में, छे 
थेद्य और बारह दावटर सुरदावाधु गे, सोग डाक्टर मथुरा में कर 
है डाक्टर मनपुरी में बिना फास किये गरीब दरिजनों का इलाज 
करने के लिए राज़ी हो गये हैं । 

आधर्थिष सुधार--कानपुर की ग्यनिशिदे छिदीने अपने इरि- 
अभ सुछादार्ों के छिप पुक 'सहकारी सभिसि! चह्ताने का निश्च व 
किया है, और इस काम्त के छिए उसने ५०००) भी अक्षण रस 
दिये हैं । बांध ही कारण रथ हो जाने की भादा। है। इछ' हायाद 
और संन्‍पुरी की शाखा-सलितसियोंने दो हरिभन-कुटुथों का 
ऋणमुक्त काने के छिप क्रमब्राः ७०) और ८७॥॥८)। डचार 
दिये दें । 

चिविश्व--क़्वीमेशा को दरिजन-सेमक-सप्रिसि को हसार 
बोइने १००) को सहायता इसलिपु दी है, कि यह घहोँ के हरि- 
जनों की भो झोपडरियाँ श्राय से जल गई थीं उन्हें फिर मे 
घनवाद | 

सुरादाधाद में हरिजन बाकृर्का का एक स्वधंसेयक दुरु 
संतपहित किया गया | 

हरिशनों सथा दूसरी जातियों के छइकों के क्िप्‌ खेल कूद 
के हुं गरछों का आसोजभन किला शया | 

अनेक अवसात पर हरिजमों को कपडे वोटे राये । 

कानपूर के रचने सेहसरां के लिए 'वाक्ली दाऊ' खेक के दो 
वक्त खोले हैं । हड्डी [दास सथा रासकृष्ण-भाश्लत के हरिजन- 
अख्वाइ को भो उक्त संघ सहायता दे रहा है । 

योक्षा ( खेरी ज़िज्ञा ) के समीप की हरिजन-श्श्तियों के 


सुधार के लिए हिंदुस्तानी खुगर घक्‍्लिक्षत कछि० ने २७०) प्रदान , 


किये हैं । जलिक्षमे पानी के चार मछ तो गोछझा की बहितयों[ में 
भोर छ॑ बक् पाप-पढ़ोस के गाँचों में लगवा दिये हैं । हस पत्‌- 
का के छिप हम ढक्त सुरार म्िि्त को घस्यवाद देते है । 





हरिजन-सेबक 





गंगा ६४ ७० मपवणा। प्रणक हक उप कट दाद व पाए फ्ए कर काया 


[६६ अक्टूबर, १६३४ 









स्यृूनिसिपल योइं--निज्ञलिखित स्थतिसिपक्त जोडों न 
इरिजनों के छिए प्रहांवनीय कार्प किया है ;-- 

कानपुर-.हताथ २ छाण्य रुपये हरिमत-अहितियों पर ख़ऊ 
करने का निइवय किया है | हरिभर्तों के किएप्‌ ४० भस्फ़े इचादार 
मकान घनया दिये, और ७८ खरंदे | इत ११८ लकानों पर 
चोडने ४९०००] आर मक्तव काछटेनें भादि कंधवाने पर ५०० ०) 
ख्चे किये । ५६७०] के पाँच धढ़िया गुसकख़ाने भो दरिजनों क 
लिप स्यूनिसिपल बोर्द बनषामेत।ला है । एक हरिशन-बश्तो में 
१२०००) थर्च करक एक सुन्दर बगा कतवागे का सो बोडते 
निहुचय किया है । थोई की २ हरिशन दिषस-पाठशाछाएँ भरे 
च रह) है, और मेहतर बाक्षकों फो वाक्षा देगेवाल्ी दो स्थ'नास 
संस्थाओं का ऋमदा। २०) और १५) शासिक सहायता भी बोर्ड 
देता है । २ राज्रि-पार्शाक्षएँ सो स्पुनिधिपैलिटो को हैं। पक- 
एफ रूऔये सापिक की ७० छात्र-बृक्तियाँ भो बाड़े हरिजन क्शो 
का दे रहा है, मेँ गियों के सदर बाज़ार के अश्यदे को ४०) की 
सहाय्रता दा है । 

मैनपुरी- - स्थानिक हरिजन-सवक संघ को स्थनिसिपन्नयोर्ड 
२०) म।व्िक सहायता दें रहा है । हरिक्रम-बस्तियों से २ लाछटेने 
रूरगायादों हैं । रणियार को हरिजतों को आधे जन को छुट्टा 
समिकने छपी हैं | मदं को १५ दिन को, भोर ज़ल्मा को १ सहाने 
को घुट्टो क्‍िक्त सकतो है । बाईंगे अपने घेध-ह क्रौसों को ज़रूरत के 
वक्त बिना कोई फीस लिये हरिजनों का इकछाज करने फ्ा अ देगा 
दे दिखा है | जो अध्यापक अधिक-प्-भधिफ हरिजत बाकछ्कों को 
दाखिल करेगे, डनका २२) से २५) का, २०) से २२) का, और 
२५) 4 ३०) का प्रेड निग्रत कर दिया गन्ना हैं। पर्दोस्कृ् 
हारिमन-प्रेमा 5च्यापक को एक स्वणपदक भो दिसा जायगा | 
श्री पं० शाम्भुदयाण भी इली तरह का एक पदक दिया करेंगे । 

सथुरा-- कई दरिशम-ध्स्तियां में स्पनिशस्चिषणः आने 
अ्रवइयकताशुसार रोशनी, पात्षानों, गुमक्तत्रानों, नाछियों आदि 
का प्रग्नन्ध कर विया है । 

चेंदीवी--.- म्यूनिलिपै/क्टीमे.. भपनी हरिभन-बर्तियों के 
सुतार के लिए २७७८] मंजूर किये हैं । 

लखीमपुर-वेरी--- हरिजन-अम्ती में एक पाग़ाला कमथा 
दिफ्रा है, और ४ छाकटेनें छगवा दूं है | 

ससूरी---् . के स्थ/नलिपक्त बोेने हरिज्षलों के लिए 
स्फान यनवाने में ५९४१॥७)॥ सच्चे किये, भौर अगले सछ 
भी बाई हृय शरद में ७०० ०] बच्चे करेगा । 

नंगीना- - इरिजिन-बस्तियों में पक्षों सइकें बनवा दीं, भोर 
हर एक सडक के लुकढ पर विजञक्ती को एक-एक छाड्ूइ #मभादी । 
कुछ कुभों को सो सरसप्रत कहा दी है । 

इटावा---सलात प्राखानें बनव,ये । भालियों भौर एक पक्ष! 
फेत के लिप ३००) मंजूर डिये । 

उरई--- पक हरिजन-घठशाक्ता को १९ ०) की सहायता दी। 
!।... शलाहाबाद--.ज़िका बोहमे, लंच के कशुरोध पर, ८०० ७) 
हरिजन ब्चों को शिक्षा के शिए मंजर किये। 

के० एस० नेयी 

मंत्री, सें८ प्रौं०-ह० सै० सै० 
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स्रषशब5--विद्योग। हरि 
आ्षिक मूल्य ३४) 





विषय-सूची 
धालूजी गोविन्दजी देखार--शकत और बरए्इशता--ए8 १५३ 
छजाश्ार्थ कृपछानी--सक्ष। साम्णचाइ--पृष्ठ ३५४ 
गाचोजी--हेफ से सही, प्रेस से--४५४ ३५६; दाथ का कुटा 
आाषक---पृष्ठ ६५७ 
हरिसाऊ उपाध्याय--सणा खवादी-प्रचार--प्रष्ठ ३५५ 
विधिध--हरिजनों को कौर भी सुचियाएँ (।० वि० उक्कर)-- 
पृष्ठ ३७५०; यह कैसा अंधेर है! ( विदोगी हरि )-- 
पृष्ठ ६५७; संप्ता और अ्ैशा--प्रृष्ट १७८; लॉ साहब सौर 
शाह) ९३४ १६५; पॉडिस्थ बचा कि भाचरम --एंष्ट ३३६० 


शास्त्र ओर अस्पृश्यता 
सूशिसा के महासहोपात्याम श्रीचर शास्त्रों पाठक संस्कृत 
के पूक आक्राण्द पंदित हैं । मालौन परंकागत परिपाटी के 





अलुपार, ही आपने संधक्ृत का अध्यक्ष किया दे | तो भी ' 


ससात पााझों का अध्यक्षर करके भाप इस परिषयाश पर पहुँणे 
हैं, कि को भस्पृष्यता "आज दिस के नास पर बरतो जाती 
है, बह तो केवश ऋथासूछक है, जोर फादाविसड होते के कारण 
अधार्सिक भी है। असपुत्र शॉाँचीजी के २४ दिस के उपत्रास-काक 
में विद्वाव शास्प्रीजीने इस विष पर एक विद्ृश्तापूर्ण अश्य 
किक । पर लर।ठों में होने के कारण व्ठ विशद प्रस्थ बहुसों 
के लिप भगमिगर्य ही है | श्रत: उस ग्रन्थ के पर्व तक का 
साश्मर्म से 'हरिक्षन-नेयक' के पाठकों के किए यहाँ दे रहा हैं । 
परदित क्रीघर शास्री को सबसे पहली दुलोल श्र है, कि सत्य, 
अर्दिसा, खस्तेय भादि घामिक लिखाश्त तो सनास्त अर्थात्‌ 
बिकाकछ्रायाधित दैं, किन्‍्तु धार्येक चिश्रान और ध्यवहार 
में सप्तम-पल्नयम पर बराषर युक्तिबंगत सुधार जा परिवर्सन 
होते रहते हैं| उधहरणाथे, लह जागो +झानी थ्ात है, कि भप्नि, 
इसपर, चरण भावि प्रेंदिक देवताओं को कोगोंने झाज भुझा दिया 
है; और दिव तथ। विष्णु, जो चेदिक युग में भ्प्रसित थे, भाश् 
अ्काए में आ शर्य हैं, ओर पेन भी पुरुषा की भाज पूजा-प्रतलिष्ठा 
फ्री जाती है, कि जिनका थेंदाँ सें नाझ भी नहीं । 
श्रोश्रदूभागवत में यह कश्ा भाई है, कि ग्रोपाधिर/ज सम्दू 
प्रसिदर्ष इसद्र की पूजा किया करते थे, किरतसु शोपाक्रकृष्ण के 
ऋदते से ढरहोंने धजाय इग्ड्रदेव के अपने प्िल्ल गोवदधंग पयंत 
* की पूजा की । 
' /प9 प्राचीमकाक् को भमेक अद्याओं को स्मृतिकारोंने 'कलि-वरउ्थ! 
आइकर उठा दिया है । आ 
ओोधासल और संझुने ज्द्ाणों के लिए भुसि का जोतना 
(जिद, कहा है, किसतु बाद को पराशरमे उन्हें हक अक्काने को 
अल्ुमहि बेदी | + 


“अर्मबत स्वेधृतपु"' 


बिल्लीं;शुककदप २ नकाबर, १६३४- 
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[ संछया ३७ 


कहंजक सिस।वे, इस क्शोधर्तों का रिलेलों को तो सतह: 
| कम्बी सूची है। 
। इस सथ करा सार सह है, कि शास्र-विहिस अक्षम को भी-- ; 
चदि यद सप्ताज-दित के विष हो--सुजारने शा मेट देने का हमें / 
| पूर्ण अखिकार है। इस भिकार का प्रचीत्तकाझ में बरालर उप- 
| थ्ोग होता रद, कौर लब भी हस उसे काल में क्ा सकते हैं | 
किस्सु भरपृश्यता का अस्त करने में हमें हुस अभिट 
भ्षिकार को कास में छामे की अावश्यकता तहीं | दादा या 
पुराण के विशश्ध जाने की हसमें कोई ऐसी चात ही महीं। सह 
अस्टृदभरता-निचारण शो धेधिक युग की दहसारों उस प्राक्षीत 
| श्वक्षेश्रता को ही फिर से कायम करती है, मिले बाद के भजान- 
| लिस्टापडनक युणों में हम रौव। बैठे । 
|... ईदिक युथ में द्ारा समस्त समाज जालुर्वेव्य को भित्ति 
पर खबा था, कोई 'लार यर्णो। थे बाहर सही लाना जाता शा--- 
नाम्ति तु पंचम: । मनुः 
पंमो नाधिगस्यते | महाभारत 


भाज जो जातियाँ गत्यइ॒थ सानी जाती है, इन सबकी 
गणना शस सप्य सतुर्थ या 'भन्त्प! वर्ण में होती थी । बरतुसः 
“अम्त्यज्' बाद, जो पीछे 'चहित्कृत' जाति का पर्याथवायी हो 
गया, पहलछे 'छुद' का संझाजार्थक था । 
झौर विभिश्वल पर्मो के घोच यर्णात्तर विधाह भी होसे थे । 
अाझण चार में से कियी मो वर्ण की कम्या को घरण कर सकता 
। था, और क्षत्रिय को अहाणी के अतिरिक्त जन्य तीनों वर्ण की कम्मा 
केपाणि-प्रहण करने की छूट थी । हसी प्रकार घेइस (ब्राह्मण और 





क्षश्रिय-कन्या को छोड़कर ) भय दो वर्णो में से पत्री-वयरण कर 
सकता था। भलुष्सति के दोकाकार शाधचानस्वुने बह सिद्ध 
करने के किए, कि घलिए्ठने चांडालों के साथ विवाद किया था, 
इस श्रुति को प्रभ'णरूप में उद्शस किया है--- 
पसिष्ठश्चाण्डाछीमुफ्येमे इति अते: । 

इसी प्रकार क्षत्रिय पुरुष और आाध्वाणी स्तरों, और बेइप्र पुरुष 
कोर ब्राह्मण एवं क्षत्रिय सी, तथा शूद पुरुष भौर बराक्षण, 
क्षत्रिय तथा वेइस सझ््ो के दीच भी विषाह-सम्बन्ध दोते थे, 
यश्मपर ऐसे सम्बन्धों का स्ववाजस: सश्लाज सभर्धन नहीं करता 
था और जद्दातक कनता था पेसे भतसेह जिवाड़ोंकों मद 
रोकता सी भा । पर ऐसे अमसेक घिवाह होते ज़रूर थे और 
इसकी सश्सामों के विधोष नाम रख देते थे, साथ ही पिता की 
अपेक्षा शनका पदु जीचा और पेशा कस्त प्रतिष्ठित साना जाता था । 

जब कि चर वणों में से कोई भी वर्ण किसी भी दण के 
साथ वियाह-सस्धन्यतक कह सकता था, सब दह स्पष्ट है, कि 
चेदिक युग का सभ्ाल अध्यूदूणता के विष में सपंधा मुक्त था । 


'इरिजन' से ] बालजी गोबिन्दजी देसाई 


पलक हा 





सच्चा साम्यवाद 


शाजफक्क 'सोश्यलिउम की खूब धूम है। देश में जहाँ देखो 
तहाँ समाजवादियों की समा-सभमितियाँ बढ़ी तेज़ी से ख़ुकती 
जारही हैं। अह हवा सिर्फ़ भारत में डी नहीं, बल्षिक सारो 
दुनिया में बढ़ रही है । सभाजवाद या खास्यवाद इस युग का 
पुक ध्यापक विचार सालूस होता है। दुनिया के जच्छे-कर्छे 
विद्ारकों को इस छहरने णपतरी ओर रींच किया है। स'स्यव द्‌ 


2 >न्‍न- बे कल लत समन नमक 
>> 


के विरोधी 'फासिद्ल्! भौर 'नाजिउम! भी आज सास्यवाद्‌ का * 


धाना घारण करके उसी की भाषाव उसी को दक्कोक्ों से 
हमारे सामने उपस्थित हो रहे ईै। इसलिए साम्सवाद का 
परिभाषा के दायरे मे हर नये सामूहिक सुधार शोर हर सामूहिक 
आदोजत को आता पह रहा है | हमें यह देख्खना है, कि का 
शादी-प्रदूसि को भी सास्यवादु की भाषा में उचित और न्यास 
संगन डहराथा जा "कता है। यह भी आवश्यक है. कि जिन 
दोनो भांदोछनों का एक ही क्कृ्र--अनसा का उत्थान, हो उस 
में कोई परस्पर संघर्ष हो हो नहीं सकता । 

हस प्रइस पर वैज्ञानिक और यधथाक्रस विचार करने के छिए 
यह जान केना ज़रूरी है, कि सास्यवाद का भार भरुख्य उद्देश 
क्या है ९ अगर हम अपने सन में विन कोई पूर्व धारणा बनाये 
लिष्पक्ष होकर विच्वार फरें, तो हम लिइएश्वयथ ही यह फ़धूछ कर 
लेंगे, कि धर्म, ब्रह्माच१, कोट बिक जोवन, राष्ट्र, ध्यवपायीकरण 
और णर्य ऐसे कई प्रइन, जिन्हें भाज अर्भ वाक्षित अर मोटी 
बुदधिवाके साम्थवाद से संजद सानते हैं, सामुन: वे साम्यवाद के 
मूक्षसस्व नहीं हैं | सारयव द का सुझतत्व त्तो डसके अलिगिकि 


मुल्य' (5०)॥08 ४७।7०) के िद्धांत में (बह सिद्धांत सही | 


हा था गकृत) शोजूद है । यह असिरिक्त मूल्य ही जनता का 
येहद दोहन कर रहा है । मुनाफ़ा, छगान, ब्याज आदि भनेक 
सासावी रूप जत्तिरिक्त मुल्य घारण कर लेता हैं। पेव किसी भी 


उद्योग थ। ध्यप्रसाय को, जिसमें अतिरिक्त मूक्ष्य भर्भात्‌ मुनाफे, | 


छगान भार ब्याज को फोड़ गुझाइपा नहों है, साम्यवाद के 
अमुकुछ शानना। होगा। इस घाल की परीक्षा के छिए यह 
झालना झरूही नहीं, कि उप्प ब्यवघादया का पंच कक या ब्यवस्था- 
पक ईइगर या ख़ुदा में धिहच्मास रखता है. भथवा यद्ट अकृलि- 
यादू का सासनेवाक्षा हैं। हमें इस खोज़वबोन में उत्तरने को 
जरूरत नहीं, कि वह शादी स्त्रो-पुरुष-संंधी हस विचार को 
मानता है था उस विचार को--अथवा बाष्टू के ब्यवायों- 
करण में उसका विश्वास दै या नहीं। हसारा भसपक्त क्तरकव 
तो ग्रह है, कि वह सास्यवाद के मझूलतत्य को स्वीकार 
करता है । 

हस सघरी कलोटी पर इस खादी के व्यवसाथ को कसते 
हैं, तो हम देखते हैं, कि उससे छान, ब्याज या मुनाफा 
किसी भी तरह के अतिरिक्त मूल्य की गुझाहद नदों है। उसका 
सम्तास मुनाफ़ा उसके उस्पादक था ठससें कास करनेवाक्ों की 
दी जेब में जाता है | वृसरे कोरों को, 'धाहे ये सब्वी सेवा करते 
हों या काराज़ी घोड़े दौड़ाते ढों, खादी की भास में से उन्हें 
कुछ महीं दिया जाता । काप्त करनेवाल्ों को पैसा ऋरीय-करोब 
अुक-सघा सिलता है । थहों में कुछ भाँकड़े देता हैं, मो इस 
आठ को भौर भी स्पष्ट कर देंगे --- 


| २ नवस्थर, १६३४ 


झुनकर की सासिक क्षाय औखलन 


१४६) से १७) तक 
घोषी को द हर ?४ १२) से १७| तक 
इंगरेज़सा छीपे की ४ २५] ले ३०) तक 
बदई की हर 2 २७) ले ३०) तक 


कासनेश्राल्े की आस बेबाक कस है, पर कताई का काल 
सारे दिन का प्रेशा तो है नहीं, बढ तो साली फुर्पेत के सप्तय 
का घधा है | फिर खादी के ब्यवस्थापकों का भी पारिश्रशिक 
२५) सासिक ही है, हाक्षाँकि उनमें कुछ उच्च शिक्षित भी हैं। 
(ये गांधी-भाश्रस्, मेरठ के आकर हैं ।) 

अतसिच्लि मृस्य' के लिख्धांत के परिणास्स्यरूप ही सप्ताज- 
चादू समहश्स उत्पत्ति-साथनों के र/ष्रोकरण पर जार दे रहे हैं । 
जहाँतक ख!दो का सघाकू है, उर्वा और कर्घा ही उसकी उंल्पक्ति 
के साधन हैं| इनके रा्ट्रीककण की आवश्यक्त। ही सहीं, क्‍यों 
कि हन बाबा क्षादस के जसाने के सादे यंत्रों पर हतना कस 
स्पर्च पढ़ता है, कि कोई भी साधारण ग्राप्रवासी उसे वरदाइत 
कर सकता है । जहाँ भी कोई भ्रासवासी एादी का काम करन/ 
आदनता हैं, पर चर्खा णौर करधघा महों छे सकता, वहाँ हसारा 
खर्खा-संघ उसकी सद॒यु करता है । इसलिए खादी-डत्पत्ति के ये 
में टे झोटे या संधरे-साद औजार राष्ट्रोकरण के साधर्मो से किस 
बात में कस हैं 

उत्पत्ति का दूसरा जबरदस्त साधन हैं एत्ती । सो यह भी, 
चार्षा-संघ के हाथ में होने से, राष्ट्र को ही संपत्ति है। खादी 
की पूंजी पव्किक की संपत्ति है, जिस पर न छगान सिक्षता हैं, 
न अ्य'ज, म मुनाफा ही ; स्वादी-डस्पत्ि के जो थोढ़े-ले लिभी 
कारोबार हैँ, उन्हें चर्बा-उधघ-द्वारा निर्धारित नियमों पर चलना 
पडता है। उनके हिप्ाब किलाब भौर दर-दास निशत कश्मे पर 
चर््प संध का नियंश्रण रहता है जौर सम प-मम्रय पर उमका मुणा- 
हना भी दोता है | हसलिए उन्हें सिफ़े डतने ही क्षाभ से संतोष 


| करना पहला हे, जिसे ये अपनी बहुत सासृझी सजूरी से निकाछ 


लर्के । भय में देखा जाय, तो खादी का सारा व्यवसाथ ही 
सास्यवाद का एक प्रयोग भौर साहतपूर्ण प्रयस्न है । 

प्रत्यक्ष तथ्यों. या घटनाओं पर शसाम्यवाद की फिछासफ्री 
निभ्र करती है। फिर भी भारत के ससाभवादो पश्मप से 
डसइते हुए सास्यवादोी या श्वोए्शे वक साहित्य फो कितनी ही 


' भरधारता और छाक्तच की निधाहों ले क्यों न देखते हों, यह तो 








| 


किसी सी तरह नहीं कहा जा सकता, कि सास्यवाद के सपा 
पिद्धांस एकद्भ प्रस्यक्ष ला ठोस तथ्यों के अध्ययन पर ही निर्भर 
करते हैं। थे ग्रभार्थंवादी हैं--मही दावा सारी साम्यवादी 
ग्िक्ापकरी का है । किल्‍्हीं पू्वनिध्धारित विचारों था पुरातने 
अथवा नूतन धामसिक था अज्ञानिक धारणाक्षों पर स्वादी 
का भांदोक्षन निर्भर नहीं करता | डपका आधार तो इन भ्स्यक्ष 
घटनाओं का भाकलन है, जो दृरित्‌ भारत के सास छात्र 
शाँवों में नित्य धटती रहसी हैं । 

भोर धासों के साथ-साथ क्रांति में भी सास्मवाद्‌ विहजास 
करता है । चर्ज़ा मो न लिर्फ खुद चर क्षयाता रहता है, 


| किक बढ़ अभय अनेक दु्दोलिक क्रांतियों का सी ओरक कारण 


है । अपद़ जनता तो सिक्के साहकाट को उच्जपुथछ को ही 
क्रॉलि समझती है । पर क्रांति का शचा साइतरुव तो विलार-भारा 
के दृहि-परिवर्तत में हे । इस हि से भारत में सादी-भल्दोछण 


' ४ नवम्थर, १६३४ ) 


मे जिलमी ध्यापक क्रॉति की है, डतती किसी दूसरे भारदोअमने 
महीं | और किलो एुक क्षेत्र में ही नहों, हुसने तो सभी क्षेत्रोंर्स 


क्रॉसि को है। जित वह्तु में इस प्रतिष्ठा समझते थे उसमें शव | 
। बढ हिवू-ससमाज और स्विधर्स को किसी दिन भस्म करदे । 


क्षप्ताथ सक्षझने छरगे हैं; मिसमें पहले अपनाम का भाव था, 
डसमें भव इस सम्मान देखने करे हैं। पहले का सुन्दर धाथ 
ससुरुदर दीखमे लगा दे भोौर सत की कुरूपता में भाज हम 
सुरूपता द्वॉढने वगे हैं । सुन्दरता, का, भावदयकता भोर 


धर्थता सभी में खादीने झाशों काश्माकछप कर दिया है। चअखने 


न केवल साधारण जनता के हो, बिक वर्णो के भी अक्षा्ष- 


सरबन्धी विचाशं में स्वापा परिचर्सत कर दिया है| खादी की 


हरिजन-रं 
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बदीकतस हरिअनों की शोर भी छोगों का ध्य/न गशा है। खादी एक 


खाल समोलुसि भौर पक सास किल्ासफ्री था विधार-धारा को 
हमारे सासने रख्सी है। हम उस विचारणार। से सहमत हो 
था भ हों, पर शाह तो मिशिवस है, कि डसने एक ऐसो ब्य!पक 
क्रॉलि तो ज़रूर कर दो है, जिपकी कोई मिप्यक्ष स्यक्त कस 
क़बुरी या उपेक्षा नहों कर सकता ।जो ब्यक्त साम्यवादी, 
चैज्निक अर या्रार्थवाद्‌ की सगोद्ृशि का है, यह स्वाद! को 
भे तो कसकदरी ढी! कश सकता है, न उपेक्षा दी । 
जे० बी० क्ृपत्ठानी 

हरिजनों को और भी सुविधाएँ 

श्री एम ७ के० बेहरे को इस इस वास के 'छपए द्ार्दि क बधाई 
देते हैं, कि उन्होंने अर्यप्रांत के हाईस्कुल एउ्थक्रेदान योदे से 
(म्जलिश्थित प्रश्ताव सफक्नतापूर्वयक्त पास कर। लिया :--- 

“जद बोर्ड सिफारिषा करता है, कि हर एफ रिकगताइज़ड 

( स्वीकृत ) रफुूछ को हर साल दर्जा ५ जोर ५ में हरिशन 

जातिथों जा आदिम जातियों था घूमने- फिर नेवा्) जतियों 

के कक्ष-ले-अल्ल सीन विशार्थों (अगर उमेदवाह धो) तो दा खिछ 

करते हो चाहिएँ,,और उनसे कोई फीस गहों छेनी चाटिप। 

हमें विश्वास है, कि यह प्रश्ताव सरकारों ₹कुछां पर 

फालुूनन भौर राझ्मास सहायता-प्राप्त प्राइगेट स्कूकों पर मेतिक 
हइरष्टि से लागू होपकेशा । 

भध्यप्रांत में तृत्ता ५ से ८ तक तो सिढिल्ष स्कुक को विश्वा 
थी जाती है भौर दर्जा ५ से दर्जा )१ तक ह इस्कूछ को । हस 
निश्चय के अमुस्तार उपयुक्त वर्गों में से लीन कड़क निइश्युढ्क ₹ाति 
से प्रस्थेक रिकगनाइज़ड सिडिक रकूछ में, और काफी विद्यार्थी 
सिद्धिक में पास हुए तो, दाईरुछक में भी दाखिकत हो सकेंगे। 
दुर्जा ७ और दुर्शा ९ में भरती होने पर थे अपनी सिशिलतक की 
सा हाईसकूलतक को शिक्षा जाहो रख सकेंगे, भौर इस तरह बिना 
किसी भरकाह को फीस दिये अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे । 

अद्वतक तो यह घात थी, कि मध्यप्रात से सिफ़े कालिओं 
में पढ़सेवाके ही इरिजन विद्यार्थी शुरुक-पुक्त कर दिये गये थे; पर 
जश्ष हृसप भिश्चम्र के भनुपार सिदिक भर हाईसकूलों में पद़नेवाके 
विद्यार्थी सी एक सीझशित संक्यातक फीस से &क कर दिये गये 
हैं। क्या जरहा हो, कि भारत में धूसरे प्रात सी मध्यप्रांत के 
इस छुभाद से का अझुसरण करें अभ्वृतलाल थि० ठक्कर 


यह कैसा अन्धेर है ! 


जरपत का ज़िके (विज) के एक सेघवार ( हरिजन ) से उस 
दिन प्रोफ़ेसर सक्षकानोजाते दिल जोककर जो बातें क॑। भ्रों,टस- 


३५५ 


का एक अंदा उन्होंने हमें लिक्षा दिया है। हरिगनों के अंतर 
में अपन्लान को जो आग घधक रहो है डसे दसने प्रायडियस भौर 
सेवा के जरू से सप्तव रहते न शुझआणा, तो शचरज नहीं, कि 


ताउजुब है, कि उस असरतोष की शा को ७ॉँच सो दूर, दर्से 
डमरको अभों चासभास ( खबर ) तक नहों। घुनिये, बद अपड़ 
मेधवार क्या कहता है :--- 

“बढ़ी जाति का हमारा दिंदू भाई उऊँट पर बैदला है 
भौर हमर उसकी मकेझ की डोरों पकड़कर श्रागे-आगे चलते 
हैं। डारो पकइने सें कोई दोष नहीं, पर ूगर थोखे से 
कहीं ऊंट छू गया, तो चढद्द ऊंची जाति का हू डसरकर 
स्न!न करेगा, और सागा खाना-पगा फेंफ़ दूँगा | 

हाँ, उस दिन को छाक्वरों गाँव को बात सो सुनो । 
डिपटो करइरगे शभाँष के सक्ष परेक्वों को जुलाया था | 
ऊन! मेघवार भी पहुँचा । हसछोणों में सह बढा आदुसी 
है | रोटो-भाजी मे सु्वी है। कछट्टर साहबने उसे भी सब 
के बरापर कुर्ती पर बिद्धाया | ७), गजधथ ही सो हो गया । 
दिदु मुसक्माग सब कचहरो से उठ चले---'लभाये ! यढ़ क्या 
हो रष्ठा है ! मेघबार के साथ इस तो मे बैटेरे |! 

अरे, हस कार्य पाक-पाफ़ रहें, दिपु हर्मे कपने समाज में 
जलिलायेंगे नहों। सुर्दणार हल दाक से थोड़े ही छत हैं, 
भुष्य के सारे ५दोर साने हैं | सुस्हारे ढोरों की छाद्य उठाते 
हैं, ग्याछ डतारते हैं, जूतियोँ तेधार करते हैं, कोत बनाते 
हैं । यह सष बुरा फास है, तो हभ गह्ढों करेंगे । 

बच्चे चाहे जो करें को$ उँवली उद्धानघाक्का नहों | डपको 
तहसीक्त के सोदा राजपूतां को देखो न | यह छोग 
मुसक्षानों को क्रकी देते हैं---भौर वह भी बेचते है! और 
सुसछ्ताभ उप सोढ़ा स्त्री से पेंदा हुई रूरफी को सारड/छते 
है। फिर भा वे ऊँच हैं, भौर हम णीच ! इस तो भूव्य में 
मुर्दार खते हैं, पर थे बड़े क्ोग अपने हूं! पेट का प्ांस बेचते 
है! कैपा भम्पेर है ! 

इशपाफ़ सो तब है, जब इस गरीक्ष सेधवारों के कर्मों फो 
तुम बुरा कहते हो तो उन ऊँबी जातिवालों के फरम-अकरस 
को भी बुरा कहो । पर वे सब चाहे जो किये जाये, उनके 
बारे में ता को काई चू भू" (रान।फूपा) तक तहीं करता । 
बोध! ( इएछू ) तो साहब, हम हैं, कि घढ़ां को छातें भी 
स्वाते जाये, भोर ऊपर ले माच कहकर वें । पर सदा हमे 
खड़ी दिन न रहेंगो । 
इस अपनो पंचायत करेंगे भौर उस्समें मुर्दांर खाना छोष 

दंगे । पर बस! घड़ी जाति के हिंदू हफ़ाल करता छोड़ देँगे 
राप्त का लास छो । उससे हम क्‍या आए करें ? इसे सो ईश्वर 


| इं। केंचा डद्धायगा । हमेशा इस गदे में ही नहीं घिरे पड़े रहेंगे, 


खमझे साइय 


“गोरतक्षा-कल्पतरु?? 
केखफ---वाकजो गोविदजी देखाई 
गांधीजी भूमिका में लिखते हैं---“प्रस्पेक शोधेगक को 
समन फरने योग्य है ।” पृष्ठ-पंसुथ' १७४; सूश्य ।5) भाने । 
नबजोबन-कार्यालूय 


गांधोरोड, भद्मद्धावातु 


१, 
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पत्र-व्यवहार करते समय प्राहकगण कृपया अपना प्राहक- ! हमारी उस तिरसकाइ-भावता की सुष्या तो पत्थर पर पानो- 

नंबर अवश्य लिख दिया फरें। जैसी हो गई है, तब किली रारीअ का तिरस्कार करने में 
मैनेजर, हरिज्न-सेवक | दो नहीं सकता कि उरहें हियकिच्राहट भ हो |” 

जाप 527 समनन पद इस अंग्रेज लेखक को यह सालूम नहीं है कि जो सलाह 

/# 0) जाके । यह मुझे दे रहा है टीक डसीके अनुसार अयस्ञ कश्मेय/कवा हरिजनों 

ट्ठा रज़न -सपवक | का एक संप्रदाय भौजूद हे | पर इस रासदे पर चकने से हरिज्नों 


विक्ायत से लिखता है --- 


को मुक्ति सिक्ने की नरों--और सबणों को तो निश्चय हो प्ुक्ति 
महीं सिल सकती । यह पश्न-लेखक जो उपदेदा देता हैं उपसे तो 
सही परिणाम निकलता है, कि हिंदृ-सुस्लिस-प्रहन की ही सरहद 
एक तूसरा सवाक्त जोर भी सम्ागनक रूप में खढ़ा हो जाय । यह 
मार ट्रेष अधोत्‌ हिंसा का मार्थ है | में जिस सार्श पर चलने को 
चेष्टा करता हूँ वह भोस का अर्धातू भद्विा का भागे है। जुल्स 
करनेवाके वर्ग में जन्‍्स केकर और जुर्म भोगनेब्राछे वग के साथ 


शुक्रबार, २ नवम्धर, १६३४ 


हेष से नहीं, प्रेम से 
पृष्ठ नौजवान अंप्रेज़, जो मद्रास में दो साक्ष रद्द गया है, | 


“कह यहाँ रविवार के पृथक जखबार में दिन्दुस्तान के 
स्पेचछा से ऐक्स-साथन का एक मसख्र प्रयक्षवान होने के कारण 
मैंने तो यही सीखा है, कि स्थाय का सन्षा रापता तो थह है, 


अहुसो के बारे में एक सेख निफल्ता है; उस लेखने ही 
मुझे भापको यह पश्र छिखने के छिए प्रेरित किया है। 

यह पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुट्टे, कि हिंदुस्ताल में आपने 
ब्िरिया छोगों की सत्ता के विरुद्ध छड़ने की नीति छोग़कर अब 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
। कि आपस में मान और भावदर का भाव आध्रत किया जाय--- 
| हमसे यों भी कद सकते हैं कि इख-नीच-भाव की शरद समता और 
अछूतों को उनकी पतनावर्था से उठाने का कास हाथ में । आतृ-भावना स्थापित की जाय । इसके लिए श्रेष्ठ सार्ग यह है, 
के छिय्या है । कि “उच्च! वे ज। ऊँले स्थान पर जा बैहा है, उसे वहाँ से गे 
क्ापने भव यह बी शूरवीरता का काम डढाया है । ! उसरने के किए समझाया जाय | और 'नोज? कहकानेवालय्ग को 
'भीच जाति! के अथवा बन्धन में पदे हुए हन “क्षर्णो' को ; हमें द्रेष करना नहीं सिजाना है; बहिक यह समहाना है, कि नोच 
प्रकि दिछाने के अन्दर निस्सम्वेह्ठ पुक बड़ी ऊँची भावना है। । चने को भाषना से जो भय उल्पन्न होता है उसे पे त्याग दें । 
इस कास का याशि सख्त विरोध होगा, और हात्रुता |... लत; हरिजन-सेजक-संघ दुधरा घर्म पाल बहा है । पक ओोर 
भी बढ़ेगी, तो भी में जानसा हूँ कि इससे भाप अपने ध्येय ! तो वह सचर्ण हिंदुओं ले यद् कहता है, कि हरिजनों के साथ 
से विच्चछ्तित ग होंगे। विशध का सुक्तायका किये धिता : डरहोंने जो अन्याय किया है, डसका वे प्राशक्रिक्त करें---और 
कोई भी सडान्‌ कार्य कमी सफ़र हुआ है ? ! दूपरी जोर वह दरिजनों के ४ंदर विक्षा-संस्कृति का प्रचार कर 
साइस वौर रदता के चक् से सज़बु-से-सजखूत बस्घन भी | रहा है और साथ ही, सद्ियोसक अत्याचार भोगनेवाके वी में 
'एक दिन टूट जादँगे। | जो दुष्मेसन पैदा हो जाते हैं, इसकी तरफ भी इरिजनों का 
में स्ागता हूँ, कि ढियू सस्ाज में बहुसत भर्पृद्यों का | ध्यान खींच रहा है । भनुष्य को जन्मपिद्ध स्वतंत्रता छीन क्ेमा 
अर उसे जोवन की साझ्तान्य सुविध।ऐँ तक म देता डसे भूखों 
मारने से भी घुटी बात है । यद्त तो भारत! को---ऐेदी को भूखों 
| मारताहुभा। हरिभतों का प्रश्न हस आल्स हसत का एक सब से 
। प्रवछ डदाइरण है | चाहे जितनी किताबों शिक्ष। दी जाय, चाहे 


है | यह बात जमसत्य भी दो सकती है | पर णगर सत्य हैं 
लो अस्पृइ्यों के इस झद्दानू चगे के प्रति जो अपन्ाव 
श्र अत्याधार आज हो रहे हैं उन्हें हर करने या रोकने 
का सब अधिक पुरअसर इलाज यह नहीं है कि जुर्म 
दानेखाक्रो के साथ घिनय-अनुनय से कास लिया जाथ| बलि जितमी भाधिक स्थिति सुधारी जाय, पर प्मुध्य का बह खोया! 
यह है, कि खुद अहयद॒थों में ही जुक्म का सासना करने को | हुआ आास्म-गौश्व फिर छौटने का महों | यह तो तभी कछौटेगा, 
झनोधृत्ति पैदा कर दे जास | , ज्ञप्न उसे आारप्-साक्षात्कार हो जायतगा । जधतक ऊपर का थर्गे 
डन कोगीं सें एक ऐसा संघ पैदा हो जाग, कि डपका | अपने पाप का प्रासक्षित्त नहीं करता, तथतक हरिजनां को सह 
जीवन उन्हें भर्पदय स्ामनेवाले क्षोगों से विहकुछ अछरा | भाश्म-पाक्षात्कार होने का नहीं । उखला का भाग और मी चता 
है विकसित हो, उनका एक जुदा ही वर्ग शरण जाय, | का भान ये एक ही सिक्के के दो बाज हैं। दोगों एक-पे दी शुरे 
भौर भाज वे जैसे दुर्घश और दीन-हीन पर्रे हुए हैं, जिस | हैं। दोनों का ही इलाज होता चाहिए । 'उस्बच!' कहकानेयाफे 
तरह दब्य बने हुए हैं उसके बदले लत्याचारियों के प्रति ह्वेष | स्वर्ण दिगू जो द्वेष करते है. डपके बबुके 'गीच' कहलातेचाफ़े 
करते करों, भौर जाज उत पह जो छात्त घूस और चादुक हरिजञन अगर ढतके प्रति हेप करने छग जायें तो इससे घड़ रोश 
यह रहे हैं उसकी ज़हा भी पर्वा न करें| हूर होने का नहीं, बिक डक्कटा घढ़ेगा । 'डरो नहीं, दूधों गदों 
इमदरदी और भाईचारे की थॉड से गेंढा हुआ उनका | यह भच्छी सक्षाह है । पर 'हेष करो! यद घरने ता दुबसे की ड्ढी 
पक ऐसा स्वतंत्र संध घन जायगा सो कोन भवहयत उच्ते | तरद बुरा सिखापन है। इसलिए निषप्रक्ष निरीक्षक तो बही 
इउज़त को निगाह से देखेंगे; कोर इसना ही नहीं, वत्कि | सक्षाह दे सकता है, कि 'पुक धुलरे के साथ प्रल्न २क्ो ।! और 
डसे देखकर ये लिहायेंगे । मुझे भाश। है, कि यह पत्र-ेखक भपते दिये हुए उपदेश-सक्त में 
ग़रीबों की सरफ़ इस धुग में दिकाएत भौर घुग की | भस्तनिद्धित यह दोष देख सकेगा । 
अक्र से देखभेजाले ग्राहणण तथा दूसरे कोग जब देखेंगे कि | “इरिजंभ! ते | ओ० .क० गांधों 


४ सबम्भर, १६३४ | 


हाथ का कुठा चावल 
भपने झत-प्रति-दात श्वदेशी के केश में मेंने यह बताया है, 
कि उसके कुछ भंग तो तुरन्त दायर में लिये जा सकते हैं, भार 
इस तरह सूलों सरनेयारे देश के करोड़ों क्ोगों को भार्थिक तथा 
कारोग्य की इंष्टि से काम पहुँच सकता है। देश के घनाव्य -से- 
खगाक्य कछोरों को इस क्षाभ में भाप लि सकता है। चाबक 
को ही को जिपू । करार धान, को गोंवों में उस) पुरानी रीति से 
डखली-सूपक्ष से कूटा जाय तो कूटनेधाली बढ्िनों को तो रोज़ी 
2] दी, झाथ ही करोशों मनुष्यों को, जिन्हें सशीन का कुटा 
साजल जाने ले निरा स्टार्स' सिलसा है,हाभ्रके कुटे चायक मे फुछ 
पौं'एक सतरथ भी झिछने छगें | हछरे देश के जिन भागों मे घास 
की फ़लल होती है, वहाँ प्रायः सब जगह घास कूटने के घढ़े-यदे 
कछ-कार लाने खुक गये हेँ--हृसका कारण है लनुर्य को छोभबृत्ति। 
मनुष्य की थह भयानक छोमब्ृत्ति न तो स्थास्थ्स का विचार 
करती है, म संपत्ति का। अगर छोकम्नत प्रब्त हो, तो वह 
दधकुटे ही जावकछ के डपयोग का जाप क्रायम रस्वे; जाधक के 
सिकझ भालिकों से वह क्रोकसत अनुरोध करें, कि उस हालनिकर 
चस्ये को थे बन्द करदें, जो कि राष्ट्र के श्वाश््य क्रो 'तोपट कर 
रहा है, और रारीय छोगों के हाथ से ईमानदारी से गुज़र-चलर 
करने का पक ज़रिया छोन रहा है, और इस तरह यह धाम 
कूठने को लिकों क्रा चछुमा असरभव करदे । 





। 





बिंतु भाहाइन्‍्लस्थों के मुस़् के विषय में एक साधारण 
सनुदण की धाश भक्ता कौन सुनेगा ? इसक्षिप्‌ मेरे एक डाक्टर 
सित्र), जिनसे सेते इस सम्बन्ध में सहालता सॉगी थी, अपनी 
' सम्लति के साथ कॉलम भोर सिसण्युन्त की छिसखी दि ल्यूकर 
: मॉलेज आफ स्थट्रीशन! ( पोषण का लया ज्ञान ) नाश की एक 
डैग्रेज़ी पुरतक मेरे पाप मेजी है। उसमे का पक उद्धरण सें 
यहाँ देता हूँ :--- 

#श्ादी से भी अधिक समुष्यजाति के भादार में आायक् सथ 
से अधिक सहस्थ का अमाज है-- खासकर उन प्रदेशों से चायक्त 
की धहुत्त उसादा स्वपत है, जहाँ सबल ज्यादा नमो था तरी रहती 
है । भमेरिका के संयुक्तशाज्यों में चायक्ष ऐसा भधिक पससद्‌ तो कभी 
तहीं किया जाता, पर धोदी सजा में यहाँ भी छोग इसे कास 
में छाते हैं। जंगणी और पिछड़ी हुई जातियों से हथकुटा अाजकत 
दपश्रोण् में काया जाता है भौर उसे जला चावल कहते हैं; पर 
साधारणलञा बसे कुछ इस सरह करते हैं, कि उसके जीवाणुओं 


का अधिकाँपा में मादा हो जाता है। यह भीषाशु-नाश घान ; 


को बी-धढ्ी क्रॉबियों ( लोखकी ) में कूटने से होता है । पर 
इस क्रिया में भूसी की पृक परत तो रही जाती है, जिसमें 
खेलित खक्षार झधिक मात्रा में होते दें । 

जो चाय तृर-तूर के पाइरों में बेचा था देखाषर को सेजा 
जाता है, दसे सपरोनों से कूटकर खूब सुकामम थे चसकदार धता 
जैसे हैं । ऐला करले से आवक को तलाक्ष भूसी कौर जोवाणुओों 
कॉ सर्वेनात हो जाता है | रोह या सकाई के जोवाशु की तरइ 


आवक का जीवाणु सृद्स सहवाक्ा होता है, और बहीं सगे | 


| 


! 


जीपतल्व की सृष्टि होती है। चावक में भद्दो संपूर्ण भादहार प्रदु 
नस्य हैं । चावल में जितनी चर्बी हहती है, चह करीब -करोष 
अब इसी में होतो हैं, औौर चह छोटे-छोटे जन्तुओं सथा धवे-बऱे 


! 
! 
| 
। 
! 
। 
! 





के 


प्राणियों का अधिक पोषण करता है। यह बात सद्दीस 
कुदे चायक्ष में नहीं होती, उसमें लमास् पोपक जीवाणु नष्ट हो 
जाते हैं। १९२६ मे हस्ाढ़ाने कहा था, कि चादक्ष के जीवाणु 
में रहनेषाला “प्रोट्ीन' बढुत हो पौष्टिक होता है। हाथ का 
कुटा चावल जब गरस जक-वायु में बहुत दिनॉतक रस्बा १हसा 
है, तब उसकी चर्बी पुरानी पढ़ जातो है, ओर रघाने लगती 
है। मिक्त के कुटे चावक्ष में ध्यापारी फो इस तरह के सुक्तमास 
का कोहे डर नहीं रहसा । 

मेंकफरी सन्‌ (१९२३) इस निर्णय पर पहुँचे थे कि यंत्र में 
कूटे जाने के पहले घान में 'विटासितन ए' ( पक पौष्िक तत्थ ) 
होता है| वह कहते हैं, कि ढसाने से जब घात को भाप कगतोी 
ऐ, तथ उस तत्व का अधिकांश में भाश हो जाता है । 

खसाबक को झक्षोन में पोछिश करने का यह काम हपीलिए्‌ 
हुरू हुआ, कि यह बहुत दिनोंसक ज्यों-का-त्यों साजा रखा 
शहें; भौर उसमें जो दूध की फेग को तरह सफ़ेदी भागई इससे 
डसकी भाग और भी क्रायभ हो गई । सफ़ेद चाबरछ, सदा भार 
सकाई का सफेद आटा क्षों को जो इतना अधिक भा रहा हैं, 
इसमे यही प्रगट होता है, कि क्षाहार की परसश्दत्ती से समुच्य 
की सनोक्षृत्ति काप्ष नहीं देसी | उपयुक्त रष्टास्तों में कस-से-कप्त 
पुप्टिकर पहतुओं की बाहरी सुन्दरता से हो सनुद्य झोदित दो 
जाता है । 

भशीन के हार! कृत्रिम सफेदी छाने का श्वाज ही कारण 
चक्क निकरत है, कि णाज़ार में चाँदी-मैसे सफ़ेद अप्तकदार चायलछ 
की ही लपत ज्यादा ढो रही है | पॉलिदा करने के साथ-साथ 
चावक्ष पर सफ़ेदा को छुकनी चढ़ाई. जाती है, और 'पलुकोड़! 
को पत्ती परत के सहारे वह सफेदा चायक्त पर सिपका 
रहता है । चावल को जब धाते हैं, तलब वृध-जैसा जो डसका 
घोवन दिल्तता है उसका कारण डस पर चढ़ा हुआ यह सफ़ेदा 
इदे। 

जाग न० ३ में बताया धथा है, कि मिल्लन के फुटे-अने चाय 
में चारों पोशिक तत्व बहुत ही कम होमे हैं। डसके 'ग्रोटीन' 
में बहुल ही थोष! पौष्टिक तस्व होता हैं। दारोर को बाढ़ में 
जिन ग्वॉनिज दृब्यों की परूरत होसो है, वे भो उसमें धहुत पी 
कस होते हैं भौर विटासिन 'पु! शौर विटाधिम 'दी! सो ऋरीब- 
क़रीब होते हो नहीं। इस बात का चूहों पर भरयोग किया 
गया तो उपसे यद् साविस नहीं हुआ, कि सलिल्‍ के दस चावक्त 
| से बिटामिन सती! नहीं है | हुस 'चीज़ की चूहे के भाहार में 
जायद्सकता नहदों । ' 

१९२४ में केनेडो को जंगकी दावक्क में वूखरे किसी सी 
अनाज को अपेक्षा प्रोटीन की झान्र। अधिक मालूल हुईं, पर इस 
प्रोटीन में पौष्टिक तत्व कुछ कस थे | दूसरे अनाज़ों को देखते 
हुए इसमे कुछ ऐसे निरवन्रणष दठय भी हैं, शिनसे प्राणियों के 
शरीर का विकास नहीं हो सकता। उसमे विटाझ्ििन को साश्रा 
अ्रद्यपि कस द्ोती है, पर “ज़रोथक्सिया' भासक रोग रोकने के 
लिए बह काफ़ी है । भसल में सिक्त के कुटे धायक्ष की भपेक्षा इस 
जंगली अावक में पौष्टिक तस्व भणिक हैं, क्योंकि इसका प्रोटोग 
उच्च कोटि का हैं | हरार की पुष्टि के लिए विटालिन वो! की 
जाना इसमें काफ़ी है । 


'इरिसन' से ] मो० क० गांधी 






सस्ता ओर महँगा 


अलंकार” में श्री 'तरज्ञित हृदय' ने उक्त पा पेक का एक ; करोगे और भ्रस के सहस्व को दुनिया में धढ़।आगे। 


इरिजन 
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दुनिया में छुटेरे पने को बढ़ाभ गे और थदि तुप्त एक ग़रोघ अम्नी 


। की सँगी र'टी खरीद क्षोगे, तो तुम इमानदरों को डक्तेजित 


था ही सुन्दर केख लिखा है । ढपके कृछ पहस्यपूर्ण अंश हस | 


नीचे देते है---सं० ] 

में खहर बेचने पहुँचा, तो एक भाई बोले, “हम तो जो 
कपदा सहता होगा डपसे खरीदेंगे, हस सदर ही क्यों लें ९? पक 
भक्तुन भाई को में पाराध न पीने को समझाने छपरा तो वे बोले 
'हम्त गरीब छोग सरगी शाराब कहाँ ख़रीद सकते हैं  हस।रे 
पास शराब के लिए पैसा ही कहां है ?! एक आदमी विदेदा। 
व पझिल्त का (अर्धविदेधा)) कपदा इसलिए सर दुना है, चूँ कि वह 
सहता है; दूसरा शराब केवल इसलिए महीं सर दताः, चूँकि वह 
मॉँगी है ! ससटी को खरीदो औौर महँगी को छादो, यह कैपा 
सीधा, सरछ और सुन्दर सिद्धान्त है ! अत; भाज सब दुनियाँ 


देखला का हैं! क्षाराधम फर रहे हैं । यहातिक हि यहुत-ले छोग 
सहता-सा स्वराज पा कैसा चाहते हैं। और क्या कहें, कई छांग 
ससस्‍ते-से परमेइब्र को हू ढकर उसे क्षपनाकर, बेफ़िकर हो गये 
हैं। वे ग्रहण करने और त्यागने की एक ही कसपटी जानते हैं 
शर्थात्‌ जिसमें कस दास छरे उसे लेछो और जिसमें भविर पेंप 
ख़् हों डमे छोड़दो | इसीलिए आज़ दुनिय! के चतुर-चाक्षाक 
कोशों की बन णाई है | पश्चिमी ब्यापरों सहता देखनेवले 
भारतबश्रासियां की आँखों में दिन दहाड़े प्र क्ोंक रहे हैं और 
पदे ।/शिखे हाशिय।र छोग सरते के नास पर ब्रेचारे अनपढ़ ररावों 
को नित्य ठग रहे हैं । 
क्या तुस कभो यह भी सोचते हो कि भ/ुक वरतु सहली 
क्यों हुई हैं ? क्या तुम नहीं जानते, कि उस झल का सार सस्‍ता 
होगा, जिसके मालिक भपने सजबूरों को कम मजूरी देते हैं, 
उन्हें सताते हैं. और उगते है) क्या तुम्त लडीं समझ सकते कि 
छोरी का सासान प्रिश्त्त मे बनाये साक्षान को शपेक्ष। बद्धुत 
सत्ता जेचां जा सकता है? क्‍या सुल भहीं देखते कि उप होटल 
का खाना भवशय सह्ता पढ़ेग।, जो चर्बी-भिले धो भौर बुर।दा 
लिके भाटे का हस्तेश्लाक्त करता हैं ? तो क्या थह चंज़ वास्तव 
में सल्ती दें ? घस्ते के नाम से लेने कायक हैं ? 
ज़हर सह्ता लिफेगा, तो क्‍या इतने से तुम्त ढसे खा को गे ? 
क्षभ्रदत, इामिकारक, श्वास्थ्यनाशाक वरतुनों को सस्ता ससझकर 
खा छेना जहर ग्थाना नहीं तो क्‍या है 
क्या सुम खमसनी वस्तु को सस्ता होने के कारण छे छोगे ९ 
शो ग़रीयो को भूकों सारनवाक्का देशी विदेशों सिक्कों का कपदा 
भोदा-बहुस खूनसना नहीं हैं तो भौर क्या है ? 


सु म्ंगी वस्तु कभी सत खरीदी, तुम कभी धाटे का घोदा 


| न करो । पर याह्ष तो शाच्छी तरद देखभाक को कि कौन-सी 


वस्तु बाह्तव में सहेंगी है। जो भोजन प्राणशक्ति वेता है, 
श्षरोग्यवधेक हैं, जिसके सेवन से सनुष्य धमारी से अतएुब 


; घुवाहयों के दसों छक्टर की बढ़-बड़ी फाखों से भी बवतसा है, 


4 


वह भोजन मर्देया क्‍्योकर है? जो कपद्ना सज़बूस है, वेरतक 


' अल्ता है, और जिपके पहनने से भौर बहुत-से खर्ख घट जाते है, 


यह कहड़ा सर्टगा केने है ? 
विषम्य अख थे पदार्थ पत्ता ही नदीं, मुफ़्त विया जाय, 


| तो भी हमप्त फेंक देने के सिवाय सका भग्य कुछ उपयोग न कर 
' सकेंगे । ऐवी खहतुएँ भ्रपक्ठ में इसार लिए हसनों सहेंगी पहने- 
भाँव सीचकर हसांक। भनुसरण कर रही है। छोग सस्तेपन के 


! 
| 
। 
| 


वाछो होत॑। हैं कि हस उपहें छुनातक नहीं च.हूँग । 

अमली बात यह है कि छोग--घन के रोष में भाये हुए दस 
गरीब छोग--भरष चीज़ा को रुपप्रे-आने-पाहे से हो सपना 
चाहते हैं । पर ऐपी बतुपँ सभार में बहुत हैं, जहाँ रुपय्रे- 
पैेप की पहुँचतक नहों है। हक्तारे जोबन से प्रतिक्षण सम्बन्ध 
गखनेवाक्की परसावद्षयक तसतुएँ पेसी-ऐस। हैं, जो कभो भी रुपये- 
पव से खरीदी या बेवी नहीं जा सकता | 

दीक्षा के समय कल्याग और यारपत्य भाव में दिये गये 
स्रजोपवाद का सृल्य क्धा तीम धागा का दो सुल्च होता है ? 

प्र णपण से रक्षा करन-योग्य राष्ट्रीय क्षण्ढे को क्रीनत क्या 
गज भर कपडे की ही क्रीम्तत होता हैं ! 

क्या धर्म के सम्बन्ध में कभों सत्ता-मर्ेेँगा देश्या जा 


| सकता है ? 


क्या प्रेम में कभी सौदा किया जा सकता है ! 

कप सत्य के विषय में कला भाव-ताब किये जाने को 
पु जञाप्श हो सकतो है ! 

का हेशर-भक्त करते हुए, प्रभु को सब-कुछ, सोंपते हुए 
कभी थोड़े पैसे और बहुत पैसे का विचार किया जा सकता है ? 
चोदा और सोने क! फकर किया जा सकता है ९ 

हम सूश्मॉत्रे रुपये-पेप को ही सबसे क्रोप्तती वत्सु समक्र 
लिया है, हसाशएु इस हरप्‌कफ सोज़ को क्रासत भाभिक दृष्टि छे 
ही छपाने रूगते हैं । 

खहर में दो-चार पैये भधिक देने में वे ही छोग दिखकले हैं, 
जो रूइर के घूछ में विद्यसाम देश-प्रेमत व दृपतनाशायण को नहीं 
देखते । 

अपने दाथ का ब्गाथा फदर तो नि:पन्‍देह भसूल्य है । सेंने 


घर को आग छगा देने से तिःसन्देह कोयला सस्ता सिक् । एक घण्टे में २०० गडज़ सूज़ काता, तो मेरे अभदा स्रा साथी कइते- 
जायगा, क्या तुप्त पते सह्ते कोयके को लेना आाहोगे ! तो कर | हैं कि तुमने पक घण्टा ख़र्स करके भाधे पैसे का भी काम नहीं 
विदेशी ( विद्येषत: ब्यवसाथवादी कारखानों में बन!) चऔज़ां को | किया | पर में कहता हैं, कि से? सशार्थ काले हुए २०० गज़सूल 
चाहमा छर-फूंक सह्सा कोयला चाइमा नहीं हैं, तो भर | की फ्रोसत एक का झपथा क्यों मदों जोकतु पैते टकों, में लहीं 


कच्चा है नापी जा सकती, उसे पैमे-टकों में गापने 
१ का सर करने हे 
मैं यह नहीं कहता हूँ कि तुम सती चीज़ न झरीदो, तुम | ऐपा मतिश्रम दोता है ; |; 


अहंगी सरीदोी । नहीं, तुम भवइय सस्ती ख़रोंदो, पर ज़रूर थह |. म्ेल् ऐवी क्रीसती चल्तु है कि उसके छिप उबब पक 
भी कप कि अप्रुक परतु ससतो क्यों हुई है | तुस यदि एक | ही नहीं, ढज़.र बार अपना लिए सी उत्ाहकर' दे दिल्ला जाम 

सरता कपद। ख़रीदू।गे, तो सुर छूट को उच्तेगत करोगे ४ पे 
दे "तो हो, ऋामद शी परी कीमत ,भदा गहों को "छा सकती । 


(५) तिक 0/ फप 4 है के पप् ४ के 
५६ , (२ »/ 4:24 ८.0४ ४/४ // * ५५ १, जी 3 ( सप४ ५. ४ + 
४ /0॥0 20 % 00080 % 772 ज मे 7.0४ ६.) "॥ ७.० ५५ 
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हम कहर 
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पर क्या हुम डसके लिप हसमी कीमत देने को तैयार है ? 
सत्य बड़ हीरे-मोतियों का अटूर खज़ाना है कि उसके छिप 
शपये पैये दिखाना लचतुत बक्कों का ठकरियों के रुपये पैसेवाका। 
खेल करना है। पर क्या इस सत्य की यह क्रामत सभकते हैं ? 
भर भर ५८ > 
झोर। अपने प्यारे प्रभु गिरघर माभर के विषय में आलनस्वदु- 
अप होकर गासी है--- 
*माई मेंने गोबिंद छीनो मोल, 
मैंने गोबिंद लोनों मोल । 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, 
लियो. तराजू. सोल॥” 
सीरागे अपना स्वस्व देकर जब अपने गोचिन्द को पाया हैं, 
सो उच्च पह सारा संघार अवनी-धपनी टीका-टिप्पणी करता है | 
कोह झीरा के हूस सौदू को सता कट्ता है, कोड मर्टेंया कहता 
है | पर यहाँ तो ससस्‍्ते-सहेंगे की कोई बात दी नहीं। बहीों तो 
बह सौदा हर हाक्षत में लेना है। वह बाज़ारू सौदा नहीं है, वह 
प्रेम का सौदा है । वह ह२ भाव केने करायक सौदा है । धपल से 
बह सौदा हो नहों है | वह तो प्रतिफक्त के ज़रा भी इच्छा किये 
बिना प्रझत्रदा होकर अपने आपको सोप देना है, आाल्मसमर्पण 


कर देगा हे । 


सच्चा खादी-प्रचार 


इसमे तो कोई सम्देह हो नहीं है कि खादी से बढ़कर गृर 
उथोर का साधन अभोत्तक किसीने सिदयू नदहों किसा है, त 
प्रशोश करके हो बताया है | दृधशाक्ता, मरुर्गों के अंडे की 
'पैथायार, रेपाम, पाहद, साथुन, डलिय।, रस्सी जादि बताने जैव 
कितने हं। धन्धे आंशिक रूप में, और श्याम सथा परिस्थिति- 
विशेष में थोढ़े-घहुत सफ़छ हो सकते हैं, किस्तु सवादी के धरायप 
ध्यापक, सुश्भ, सहजसाध्य, जीवन का पुक बहुत बड़ी जादइण- 
कता का पूर्ण करतेचाक्ा भादि गुणों से युक्त धंथा इनमें प्र 
भो नहों है॥ फिर भी अभोसक स्त्रादौ-उद्योग की जिसलो 
आाहिपु, देश में प्रगति नहीं हुई है। हपके यों तो छोटे-ढड़े कई 
कारण हैं, मिस्सु ढनमें सब से धरा है खादी सस्वन्धा व्यापक 
जान का भोर डपके पंछे काचरण का । शथवा पिछले $०--१२ 
धर्षों में खादी को उर्ष्पत्त बहुत बढ़ी है, किस्मे तरह-सरह की 
चही हैं, पोत में भो बहुत उर्श्षात हुई हैं, बिक्री और प्रचार 
का भी बहुत उदच्योथ किया गया है, सस्ती भा पढके मे काफी 
हो गई। है--फिर भी एक भारी कप्तर इसके कार्य में रह रही 
है । खादी की ओर छोगों को आाकपित करने के छिप हसने 
डतके हुदुमों को उप्तादद स्पा किया है; डनकी धुद्धि को 
अावइथक खूराफ बहुत दी कम दी है। हमने ऐसी दक्षीलें 
उ्धादद दी हैं कि खादी गांधीजी को प्रिप है, इसक्षिपु पहनो; 
सवशाज की सेना की पदीं हैं, इसलिप्‌ पदनो; ग़दीधों को दो 
' रोदी देने का पुण्य मिल्लेशा, इसलिए अपनाओ; भादि। बिस्तु 
छल लेकों भौर सब्यों को कोतों के साधते कस १क्‍्खा है, अनसे 
जलके विसारा में सह भव्को सरह मेड जाय, कि जादी ही पृ 
आर इसारे लिप सस्ता और भफछा कपड़ा है | इतना दी बह, 
अध्कि खादी इफल समभाज-धवस्था का एक तत्व है । बड़ बात 
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! सच है कि शुद्धि को भयेक्षा हृदय में कियावक भषिक है; किस्सु 

जयतक कोई यात विप्ताता में बैठतो महों, लबलक उसका 
भाचरण अथघकचरा ही होता है। फिर खादी सदि भात्सानुभव 
| की सरह बुद्धि के क्षेत्र के परे का कोई तत्व होता तो बात दूरी 
| ची; किम्तु यह सो पुक सीधा-हा वार्थिक भौर प्ाशाजिक प्रश्न है 
क्‍ भर सोटो बुढ्धिवाके की भो समझ में जा सकता है| वछिक 
| यो कट्ठना चाहिएँ कि यदद इसना सरोधा और सरक्ष है कि हुलका 
| यहां गुण सूक्षक और तीम्र शुद्धिवाक्ों को परेक्षाम फह रहा हैं । 

इसकिएणु भच्छा तो रह हो कि खादी के सम्बन्ध मे हम पहले 
क्‍ लोगों फी शुद्ध को सम्रहायें और सभ्षझा चुकने के घाद यदि 
उनमें उल्लाह में हो तो फिर द्नके छुदयों भौर सनोभावयों को 
। 





जपगप्रत करके उससे काफी यक् और प्ररणा उस्पन्न करें। मेरी 
समझ में इसले स्वादी का अधिक और स्थायी प्रचार होगा । 
खादी के विकास और प्रचार में ज्िय तरद बुद्धि के प्रति 
ननाम्धा बाधक है, उप्ी तरह उलककी अत्युक्तिपू्णे प्रासा भी 
है । सजुच्य का यह स्वभाव है कि जो वस्तु बसे प्रिय दोती है 
उसमे इसे नये-नये गुण दीखने छगते हैँ भर कई बार तो 
शबरुओ भी गुण विच्याह देते हैं। किस्तु सह जाशृत्ति, विकास 
| और बू द्धू का कक्षण नहीं; शिथिण्ता, समदुता भौर अन्‍धता का 
| एँ । जिसके मूछ मे कोई गहरा सत्य हैं यह सो सर की सरह 
| अवने भाप अपना प्रकादा फेक्रायेया । हमारा काम सि्क इसना 
| ही है कि एक भोर सम कक्कान और दुलरी जोर से भश्युक्तिरूपी 
बाद्शों और कुषिरों क भागरण उसके आसपास से हटाते रहें । 
शज्ञान भौर जस्युक्ति दोनों के मुझ में असत्य हो छिपा हुभा है । 
खादी -जैमी छुद वत्तु भौर श्रेष्ठ स्रमाज-तत्व के प्रचार के छिए 
। जान में था णतमजञाम में, सत्य का अयपक्म्पन करके हस उसके 
| पत्थ लेझ को छोणों मे दूर रखते हें । 
|... इसलिप्‌ मेरी राय में खादी द्वी का क्या, किस! भी कतु का 
| स्चा प्रचार हद उसके विषय में वास्मविक शान को भाश्मप्री 
| छोगा के सस्तुष्य डपस्चित करना। किस्तु इतना हो काफो नहीं 
| है । इसमे उनकी शुद्ध को ज्ञान तो हो जआायगा, ये निर्णेध भौर 
| निरचय सो कर स्वगे, किन्तु यद महीं कद सकते कि हनने हों में वे 
| इसका पाछन भा करने छग जारगे | बुद्धि में लिणंत भौर निएच्च व 
| करने का गुण तो है, किम्सु काये से प्रपृत्त और भटक रफने का 
| युग है य में है। जो शादमा कियो से कहता है, पर खुद नहीं 
[ करता उसका अपर नहीं पहुता । इसफा कारण यह है कि वह 
| कद्सा है तो छोग भा खुन होते है । क्ोम श्र'घकाँदा में डरते 
तभी हैं जब कह़नेवाले को करते हुए भो देखते हैं । फर्मोकि के 
सोचते हैं कि शदि सह साल खास्‍तव में द्विल को भौर भच्छी है 
| लो किर सह क्‍यों नहीं करता ? उसका शाचरण हो इसको 
ल्‍ अस्छाई था हितकारिता का यक्रोन लोगों को कराता है । दोना 
छोयदी चाहिए कि जध कोई बात हसारी समझ में भाजाये 
| भर हमें दितकारी मालूम दो तब दमे इस बात से कला 
अशोजन कि दूसरा और €व्य डपदेशक वैसा अकृता है भा नहों 
दस अपने-भाष पैसा आाशरण करते रहें, किन्तु ऐपो स्वमंश्ररण। 
शा क्रिस का बल कोगों में भास सौर पर कम पाया जाता है।. 
सद उनके व्रिकास्त की कमी है। भतापुव दग कोमों को भी 
स्वयं खादी पहतना आदिए और उसकी उत्पत्ति किसो्ओ 
किसी शरइ सहायक दोया चादिपु। किया-वक्त को कमी 


३६० 


का एक कारण यह भी दै कि इसारे शिक्षण और संस्कारों में 
बुद्धि-यल पर ही ज्यादह ज़ोर दिया गया है, आचरण-बक्ष पर 
कस । पक ओर श्रति बुद्धिवादु हमें शाअरण-निर्यक थमा रहा है 
तो दूसरी ओर खुद्धिडीन अनुकरण ज्ञाम-नियक्त। हमें दोनों प्रकार 
की निमझताओं से बचना होगा | सक्य की साघता ही हमें हमसे 
बचायेगी। कान और सदमुकूछ कारण ही सत्य की साधना 
है। यही वास्तविक और सका प्रचार है। 
हरिभारू उपाध्याय 


खां साहब और खादी 


[ २० अक्तूबर को बंबई में स्वादी-प्रदृष्िनी और स्वदेशी 
बाज़ार का उद्घाटन करते हुए ख़ान भब्बुकगफ्फार सॉने नीचे 
लिखे भाशत का भाषण दिया था | ] 

श्राप लोगोने सुझे इस सुसास॒प्ष के खोलने की जो इउज़त 
बस्वणी है, उसके लिए में सह्दे दिए से भाषका शाभार सानता 
हूँ ह मुझे इस यात्त की बहुत ख़ुशी है, कि मुझे खादी को हछ- 
सक वही प्यारी छगपती है | इस चीज़ पर मेरा यक्तीन न होता 
तो में भाष शोगों का यह सुहब्बत मे भरा स्थोतता कभी ऋबूकष 
ने करता । इस चीज़ को हसने अपने सूये सरहद में १९३० में 
शुरू किसा था। सगर बदनसीयों मे मे जेल चछा गया, और 
शह काल शक गया | १९३१ में जेल से छूटने के बाद महात्सलाजी 
के साथ खादी के बारे में मेंने वातचोत शुरू की । पर वे युरोप 
चर गये, और वहाँ से डनक कोटने के पदके ही हसारे सुढक में 
काज्ादी का अंग छित्र गया । 

भभी जेल से छूटने के बाद मुक्क में जो में थोक्षा घूमा हैँ 
डससे हस चीज़ पर मेरा यक्तीन काफ़ी घढ़ गया है। १९३१ में 
जय से धारडोछी गया सथ यहाँ मेने खादी का कास देश्वा था, 
केकिन उसबा मेरे ऊपर हतना .उत्ाादा अभप्पर नहीं पढ़ा था। 
भभी हाछ में बंगाल के कुछ गाँवों में मे शथा था । वहाँ मेंने 
गरीबों की हालत बढ़ी ही दुदेभाक देखी | वहाँ कोश सूख्तों मर रहे 
हैं। उनके तभपर एक चिधदा भी नहीं है। जिन शॉँवों में चर्खे 
का फास हो रहा है, वहाँ इतना तो हुपा, कि छोगों को चर्खे ये 
फस-पे-कस एक वक्त का खानातो सिछने ऊुया है। पर जहाँ चर्खा 
नहीं पहुँचा वहाँ छोणों को खाने की भी मुश्किल पड़ रहा है। 

में भापसे यह कहुँगा, कि खुद अपनी आँखों यह सब देख- 
कर खादी और चर्खे पर मेरा विश्वास थहुत बढ़ घया है। पढ़छे 
मैं क्रानता नहीं था, पर अब सेंने कातता झुरू कर दिया है। 
जयतक मुल्क के नेता ३6क के सासने खुद फरके न दिस्वायगे, 
अपनी सिलाक्ष आगे न रखेंगे, तयतक छोग उनके पोएे कैसे चलेंगे ? 
झष छोर आस मु दकर नहीं बक्तते, अपनों समक्म से क्रास छेने 
छगे हैं | थे यह देखते हैं, कि डनके नुझासदा कहते ही हैं, था 
५.द करते भी हैं। अगुप खुद अच्छा क/म करें, तो छोग ज़रूर 
घह काम करेंगे । उन्होंने खुद असक मे किया, सो कोणों से 
डरसीद्‌ रखना बेफार है | सद्दात्माजी खुद चखलों न चणाते होते 
तो आज चर्खे का कास हसमोी सरकी पर न होता। महात्साओी 
कछोगों के अरे कपती यह क्‍्िसाक रख्वना चाहते हैँ, कि जिस 
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चीज़ में उनका यक्तोम है उसे थे खुद करते हैं। 'र्खे भौर खादी 
में मगर हसारा विश्वास है, तो चर्सा हमें चछाना हो आहिए, 


और इस तरह क्ोस के आरे हम॑ अपना अस्नछी मसूगा रख देगा 


' आधिए्‌ | कुछ कोग कहते हैं, कि इसमें कक्त जाया होता है 


सहात्साजी का वक्त किलना वेदाक्तोसती है, पर थे भी जब इस 
काम के क्विए वक्त निकाक केते हैं, तो दूसरे क्ोगों को वक्त की 
शिकाञत क्योंकर हो सकती है ? 

थंगाछ में मेंने देखा, कि लोग सूत कातते दें भौर उसे बेच 
कर सिक का कपदा खरीदते हैं । ते केहसे हैं, कि लिझका कपदा 
भी तो देश का दी बना हुआ है। पर हस यह नहीं आाइसे। सहा- 
स्प्लाजीमे जो काप्त शुरू किया है उसका सतशक् तो यह हैं 
कि सभी कोग उससे फायदा उदहायें। में बड़े-बढ़े खादी-भंडारों के 
जिकाफ हूँ । इसे तो ऐसी कोशिश करती चाहिए, कि हमारे गोंव 
भपने पैरों पर खड़े हो जायें, त्ञाने भपनी जरूरतभर के लिए ते 
काल-बुल हो और बपना अपना कपड़ा ख़ुद दी तैयार करके । 

में कुछ खादी-भंडारों में भो गया था । यहाँ मैंने देखा, कि 
सदी थ बढिनों के छिए हर सरद की स्वादी उन भंदारों में लौजूद 
है । भाइयों मौर ब्दियों से मे यद कहूँगा, कि खादी ही पहनो, 


तो किर और कया कर सकेंगे ? 


पांडित्य बड़ा कि श्रांचरण ? 
सपश्थी भवबु इसाक्त हआाहिस पक बिन बैठे टपदेश दे रहे थे 
एक सौक॒वी भी उस श्रोतु-मड़री में उपस्थित था। सौकणी श्रल- 
ड्ी-सन वि्चारने कप), कि मेने कमेक शास्रों का अभ्यास किया 
है, इसाक् से में कहों ,ज्य।दा विद्वान हूँ, तो भी क्षोप मेरा भादुर 
न॑ करके टूनका आदर हुसभा भधिक क्यों करते हैं ) तपत्वी इधाक़ 
मोौछवी के इस मनोभाव को ताढ़ गये । पास ही जक्ते हुप्‌ 


| दीपक को तरफ़ हशारा करके ये घोल --.'हस दीये के प्याछे में 


पानी और ते दोनों भरे हैं। उसमें का पाणी तेक से कट्ट सा ऐ 
कि में तुझसे बढ़ा हैँ, फिर भी तू मेरे सिर पर पषार है ! सेश 
जवाब देता है, कि 'मैने बहुत तकछोफ़ झेली हैं, सिछ के रूप में 
घरतसी में शाढ़ा रहा, दंगा, काटा गया, कुचका गझझा, पेरा गया, 
भौर भय छोगों को प्रकाश देने के लिए भाग में जल्न रहा हूँ । 
तुम्दारी अपेक्षा मुझ में यही विशेषता हैं।! हतता कहकर हसाक़ 


। नंजि डतरे । यह सौकवी दौहकर उनके पेरों पर गिर पढ़ा और 


पछतावा करके साफ़ी मागने कृपा । डमे यह सूझ यया, कि 
पॉडित्य प्र्चिद्री है तो भाचरण लाक!शा । 





भूल-सुधार . 

[ १५ कअक्यूवर, १५०३४ के “हरिजन-सेवक!' ( भरक्कू श्ज हा 
“राजपूताने के कुछ हृरिशत-केन्त्र” दॉर्पक केस में दो भूछे हो 
गई हैं, जिनके लिए हमे खेद है | चिह्वावे की राजि-पाठ्या।छा 
में सगी बाककों क। प्रवेश नहीं' के बजाय 'भंगो थाक्षक पाइ- 
द्राज्षा में पढ़ने नहीं भाते! तथा “बिद्ाये में भंगिषों के क्र तब 
२५० घर हैं! के स्थान पर 'संगियों की जन-संख्या कमभण २५० 
के है! होना चाहिए। प्राउक हन सूझों को कृपया सुधार लें--..सं ० ] 
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हरिजन-संवक! 
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राजपूताने में अस्पृश्यता 


क्षेत्रफ् सो रामपूताता एजेंसी का १६५००० वर्ग मीक है, 





पर जनसराशा लि १६४५००००० ही है->प्रसि वर्र शीक्त ८७ की 


"आत्मवत शप॑भूतेषु'' 





दिल्ली, शुक्रवार, ६ नवम्बर, १६३४: 
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बस्ती सम्रझ लीजिए । इस एजेस्सों से ४९ तो स्यसंथ्र रिययास्से 


है, १ कगह चफ़ है शौर १ ध्यतंत्र जागीर है? राज।-मसदाराअ)94 
को काफ़ों शाधिकार मिले हुए हैं। राजपूनाने की जन-सख्या में 
८० प्रतिशत तो सिफ हिन्दू ही हैं । इनसे दिल जातियों की धंरूणा 
१७ जार मे कुछ ऊपर हैं। भीछ और क्रोछियों को हम सरक्र) 
मे नहीं छिया | ये छोग कग मर ७३ छाग के है | कुछ रियसत्तों 
से हन जातियों को भी कुत सातते है । चमार, बशाइ, 
घोंभी, रेगदहू और भसर्गी ये जालियों ही राजपूनामे से स्व से 
अधिक दिस आती जातो है। भंगी फो छोड़कर ष क्री को ये 
सद्च जासयों सबके का घनणा करती हैं । 

सपझाम में इन जातियों का दर्जा इसके घन्‍्धे भौर रीसि- 
रिवाज के तानुसार झामा म ता है.---जैले, कोली, मार से ऊंच! 
है, बये।कि बा घन्‍्चा तो उसका खेती है शोर कपड़ा भी कुछ 
हुन केता है; यछाई ( मेघबाण ) से चसार ऊँचा है, क्य,कि बह 
जुता कौर चरसा यनाता है, पर चअमहा नहीं पाता; फिर 
बलाइ रेशहमे बढ़ा है, यह ह्मा ए कि वह चशडा पकाता है 
और कपहा भा छुनता है; भौर रेंगढ़ का दूर्जा भंपी से ऊँचा है, 
बर्यो'क असदा पकाने को काम भंती के घरधे से फिर भा ऊँचा 
सागा जाता है | भगो-भंगी में भी भेद है । गाँव का भंगा 
सुभर पाकृता है । घाहर के भगा से यह रारोब भी होता है, पर 
घर-घखरी और रृहन-लइ्ठन इसकी अधिक साफ-सुधरो होती हैं । 
राजपूतामे में पत। का कई जराइ कसाका ही रहता है, जिनले 
सामान्य जरता बडाँ को द॒क्ित जातियों से कुछ भपिक्र श्वच्छ 
देखने में नहों भाती । रामपूसाने में लूफ़ाई की ताफ़ से तो 
लिशाश हो हैना पहला है। फिर भी उक्ष-तीच-भाव तो औजूद 
है हो । लोगों की भपनी जादते चाहे जैली हों, इसकी कोई 
ऐसी अपेक्षा बड़ों करता । सशाख्‌ पीना, शहाब पीना, भफीस 
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एक प्रति का 
मूल्य -] 


[ हरिजन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 






खाना था जुआ स्ेक्ना किपी माति 
का मापदण्ड नहीं शाना जाता । हस सापदण्ड से अगर काश 
लिया जाय, तो शायद उपने समाज का साए। ढाँचा दो धुरो 
सह बलट-पछट दो जाय । इस दष्ा में, भाप जानते हैं, राशपुताने 
के राजपूर्यों फा धरधान कहाँ होगा ! 

इस सामाजिक खड़ा उतरी से ह में धन्पया डसगा मुख्य मप्र 
महीं होता, जिलना कि सामाजिक रीति-विवाज । मुर्दे के ग।कने 
शा जछामे की ही बात के क्ं!जिए | गिटिय भारत की तरह २ाज- 
पूताने में भी यह भेदु-भाव सोजूद है । मो भप्फे सम्पस्न हैं, वे सण 
अपने मुर्द जछते है; पर ग़रोब दुछित जाधियाँ तो आपने मर्द 
को दफना ही सकता हैं| राजपू ।ने के चमार अाय सुधा अर्ामे 
छगे है-- वे ऐप। कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ों के हरिजनों में चभार 
ही रोढा-भाजी मे सथमे भधिक सुस्य हैँ । भंती आमतोर पर 
दफसाते ह। हैं। बछाहे ( मसेघशार ) अभी किस शिश्चप्र पर नहीं 
पहुँ ७ । राकपूततान मे सह सकर २०००४ तर्जी को >प सत्यण है. 
१७ वीं घनाडदी मे मारखाड़ में यह एफ अस्‍्छे सन्‍त हैं| गये हैं । 
कहते हैं, कि थक्कक्त ता यह सुसत्मान के थे, पर क्ाक्षन-पाछषन 
इनका राजपून क्रात्ता-पिसाने किया था। भाज भो हाप्ददेवजा 
का 'घिस! साक्त म॑ ७ दिन मु स्पानों के छिए खुला रहता है । 
यो तो सभा हिन्दू हुस “घास! के दर्शन करते 6, पर जो दृरित्न 
थद्द तार्थलात्रा करने जते ६, वे लथ लचारणतथ4, अपन मदर 
फ! गाइते हो हैं, अलते नदों। मकापने मन्दिर मे ये भाग 
पु छाटी-सी सप्ताशि कौर सहात्मा रसद्वन्ञा के चरण च्ढां क। 
प्रत्ष्टि। करके पू+ते हैं । 

मर्दार साँस का रखाला भो एक ऐसा टेढ़ा सव।&७ हैं, कि 
जिसका विशिन्ष जातियों भिज्ञन-भिश्न जब व देती हैं । चमरा मे 
तो ६दोर सांस ध्थाने का रिघाज वहाँ अब बिल्कुछ हो नहीं है । 
उनके लिए ; दौर सांस का छोड़ देता कोइ कॉडिस काझ् नहीं । 
बात यह है, कि ढारों की छाश को ये क्रोम चारत फाइल ता 
हैं नहीं, ये खो प+ पकाये चमई का हो धन! रुरत है । वन हे 
बेचार पसापेद् में पढ़े हुए दे । राजपूतान-जै ग़राय प्रात के 
लिए यह कोह भ।मूछी वास मरी हैं। रहा भपा, सा कह सुभर 
रखता है ध्यौर डसका गोइत खाता है। सुभर ता गंदे धो हैं, 
पर डनका गोइतल, कहते हैं, भच्छा मज़ेदार होता है । 

राजपूताने मे एक और भजाव रियाज है। व कुछ हरिप्रत 
गोबरिय्ा' छाले हैं। मत्रेशियों के शोबर में मे अनार के जा 
साबित दुने घाम लते हैं उल्ल रावरिय। कहते हैं । यह रिच्रज 
ऐसा बहुत उच्ाद! नहीं है, ओर मुझे विश्वास हैं कि यह बुत 
जह्द हूर हो जाचगा | सुर्दार सांप का ता कुछ स्व दु को लाछय 
से खाते हैं, पर गोबरिया का खाना तो ढनका अत्य ; दुरिद्ता 





भोर दुशितापहर्था का है चातक है । हिंदू भप्तजने हन बेबारों 
को हीनायरथा की किस हृद्तक पहुँचा दिया है, कुछ डिक्राना ! 
इन दक्षित जातियों के डकार के लिपु राजपूताने की रिश्वा- 
सर्तोनि कुछ भी तहों किया | सिवा,एक के, सभी डिंदू ही रियाधतें 
हैं भौर इनमें क्षाबादी भी दिवुभों की ही सपमे अश्रिक है, 
पर गरीब हक्षिसतों को तो वर्दां इग-छग पह मुसीक्षतें हो हैं । 
किसी सार्वजनिक मंदिर के अंदर थे पैर नहों रख सकते । छ्िसा 
एक राक्ृपर के किसी से राजप के इकू्जा में उसके क्षस्ते दालखिक 
नहीं किये जाते | भजमेरतक के सह खता-प्र प्त खानगी स्कूर्णा मे 
डमका प्रवेश नहों | थिफ सिशन-स्कुछां के ही द्वार उनके छिए 
ख़ुरे हुए हैं। पेप हकुछ काफ़ी राच्छी संख्या में हैं और बड़ी 
अप्छी तरह चकतरहें हैं । राज्यों से उन्हें स्वामी भषछी सहायता 
सिक्ष रह है। हरिजनों के लिए पृक भी प्रथक्‌ पढ़ुणाक्षा-- 
साधारण या भीद्योगिक--नहीं है । न हरिज्नन जातियों के किए 
छात्रवृत्तियोँ हैं, न छात्राछय हैं, न कोई दूसरा ही प्रथथ है । भमल 
में राजपूताने के ये १७ छाख हरिजल मु भशुसारी के कागज़ों में 
सिर्फ़ इसाछिपु दर्ज हैं, कि थे राता-सहाराजाओं की प्रना हैं, 
या वक्त ज़रूरत 'प्रेगार! में हनक्का उपयोग कर लिखा जाता ह्टै। 
ऐप पिछड़े हुए भ्रांत से हरिशन-मेत्र+नसंघ शुपवाप कस 
फूक फूफकर दो साक्ष से सेवा-मा्ग पर चल रहा है | समस्त 
राहयां से संघने इनकी सीसा के सन्दर कास करने की परवानगी 
आँगी । कई र!उप्रमे तो कुछ भी हॉ-भा का ढसर नहीं दिया 
और कुछ का यह जवाध काया कि इस महटों चाहते, कि बाहर 
के आादुर्ोी हसारे राय के शन्‍्दूर कास करें, क्या एस खुद फास 
महीं कर रहें हैं) भौर शाजपुताने में 'बाहरघाके! शबदू को परि- 
भपा विसिन्न ही है--वहोँ कोटा राज्य का शादी अथपुर था 
अक्षत्र राज्य के छिए 'बाहरवाछा! आदुर्भा है | तो भी इतना 
तो हमें कृतश्॒तापृर्येक क्बफ करमा हो थ.डिए, कि शवनक 
णविकांदा २ योनि संघ के कार्य का पेला कोई सास विरोध नहीं 
किया । यही बडी बात है । हुस भय संघ की ४७ पम्मितियों 
की जोर ले बारह बढ्े-पढ़े राज्यों से दिन और राशि की १४७ 
चारशाजएँ चक्ष रही हैं। रापय हम पाठ्श।क्षाओं को सहायता 
नहीं देते तो फोड़ याघा भी नहीं देते हैं । वे सो इृथ दिन दिन 
बढ़ते हुए हरिजग-कार्य को तदस्थ होकर, कुछ सन्देह की दृष्टि से, 
ऐख भर रहें हैं | हफ़ं एक राजयमे २००) पाछाना सहायता देने 
का बचत दिया है, और 'एक दूसरे राज्यने बन्द हरिभनन-पाठ 
शालाओं पर ७००) साछाना प्र्च करने का निश्रय किया है-- 
भौर थद्द घास उन राज्यों की है, जहाँ पोछो भौर शंगशहलों को 
सजावट पर छाप्वों रुपये हर साक पानी की तरह बहा दिपे जाते हैं । 
इसमें सारा दोष राज-पद्दाराजाओों का नहीं है । इनका 
रुछ यही होगा, जो उनकी प्रजा फा होगा। चूँकि सबण 
हिंदुओं की हरिजम-कार्च से कोई दिलचस्पी महों, इसक्षिप 
बज भी इस काम में फोई रस नहीं छे रहे हैं, फिर ऐसी श्थिति 
में पैपा हकट्टा करना कहिन ही है । हाँ, कुछ छोग की सहालु- 
सू्ति हम काप्त के साथ है, पर कोरी सहाभुभूति ही ससह्िपु--- 
णतो पैसा द्दी घे द्वेले है, १ कोई काम डी करतसे दे ॥ आर यह 
भी सम्मव नहीं, कि इस कासे कला मेतिक सपर्थत करने के छिप 
कोई ज़ाहरा अपीकत निकाछ्ती जाय | घद्दी भाफ॒त है | रियासततों 
के समझाने भाईरों भोर भा्दिनंसों के भारे सुंदर खोछबा भी पफ 
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बला सोश छता है। जुलूंभप निकाहझना हो, सभा करती हो 
इ्याश्यान देना दो, किताय छपानी हो--पहके से सास परवानगी 
दरबार से लेगी होगी। इसने बढ़े शाजपूताने में भाप यह 
सुनकर दैरान होगे, कि वहाँ भ्रप्रेजा या हिंद! का पक भी दैनिक 
अख़ब'र नहीं है। बेचारी जनता यु्पों से गहरी नोंदु में पढ़ी हुई 
है, दुनियाँ में कहाँ क्‍या हो रहा है उमर ज़रा भी स्वर नहीं, 
और उस्ते चेताने था जगाने का भी कोई साधन नहीं । उच्रर 
समातनी दस्लारे कास के विरूदू हैं, पर भवतक उनका विरोध 
ऐपा कुछ सख्त नहों शढा, उसमें फोई जाने गीं। ऐंपी कोई 
बहुत शोचजोय दुघटनाएँ नहों हुए । चन्द्र जगहों म॑ सच के 
सत्रण सेंवर्को को कुओं पर नहीं चढ़ने दिप्रा। पुष्कर में जब 
हरितन-पाहझशाक्का खोली गई, तो सनातिधोंने यहाँ विरोध- 
प्रदर्शन किया । हरिज्ञन पाइशाकछाओं के किए मकात स'ड़े पर 
नहीं देते और रजत के अधिकारियों को भी भवक ते हैं, किये 
हरितन-क।यंकर्ताओं को काम करने की किसी तरह की फोई 
सुत्रिधा न दें । 

इन सम कहिनाइथों के होते हुए भो दरिज्ञग-मथक-मंधने 
हतने थोड़े सप्षव मे काफ़ो अच्छा काम किया है। डपको ४४ 
स्थानिक पर््तितियोँ १३५ हरिजन-पाउ्शाक्षाएँ चछा रही हैं, 
जिनमें ३७५०० विद्यार्थिवा का औषपत द्वाज़िरी बहती हैं। 
जड़कियों के लिए काई अश्व पाठशाला नहीं है, पर लड़कों के 
साथ फ़रोब १०० छड़ किश्यों भा इन हरिजन-पाठ्शाकानों मे 
पढ़ती हैं । अधिछसर पाठश' छ।एँ दिन को है| हैं, जड्ोँ बच्चा को 
नहछाने-घुलाने और दतोन कराने का खास इन्तज़ास किया 
गया है । हफ्ते म॑ एक बार डल्क कड़े निर्यासत हप से घोये 
जाते हैं । हाछ में दो भ्राभ्रभ्न स्थावित हुए हैं-..-एक तो अशमेर के 
पास नप्पेक्तीं में और दृपरा हगरपुर राज्य के अस्तर्णत सागवाढा 
में। भत्त नारेक्षा-भाभ्रस् का कापता हैं । सहाँ हरिजत-परयकों को 
सेबा-कार्य भो पिखाया जाता है। गतमर्प संधते हरिजस-कार्स 
पर ८०००) ख़र्च किये । और इस वर्ष क्रोष २८०००) का 
ख्चों आयपा | हरिज्ञनों की आर्थिक डख्चति में भरपल-भारतांय 
चर्ा-संघ भी योग दान दे रहा है। भकेके जयपुर राज्य में ही 
प्रनिशास २००० ०] की खादा तथा होनी है. । फ़राथ ३२० 
बुनकर, जो उद्ाादातर कोछो श्ौर यह्षाई हैं, छे आने से छेकर 
भार भाने सक हस घन्धे से रोज़ कन्ता रहे हैं। १९३४-३७ का 
बजट जो दरिजन-सेवक-पंचने बनाया है, बह क्रोध ३२०० ०) 
का है। भादा है, कि लंघ का कास क्षण भौर मो जम जाथगा 
और विश्तुत्त भी क'फ़ी हो जायपा | 

एन० आर० मत्कानी 


हाथ के कुटे चावल्ल पर 
डाक्टरों की राय 


पार साकष श्री सोड़। वेंकट रगेत्रा और मेंने मिलकर हैटूर- 
जिले के हथकूटे चायक का प्रचार फरनेचाले ग्ंडक्ष की भोर से 
रोहूर कस्बे के छाक्टरों की रास इस विषय में पत्र की भी, 
भोर इसने डन सरमत्तियों की एक पुह्ितका तेकगु भाषा में 
छपाई भी । राथ देनेवाड़े सझनों में पृफ सो भाई० पुश्ष० एस० 
भाक़िपर हैं, २३ पछोपेंपी की हिश्खुश्तानां डियाघारों हैं, २ के 
पास झायुवेंद्‌ की हिप्री हैं, भौर ५ उनमें बिना डिग्री 
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के हैं। हल पाँच सफनों में २ युवानो हैं, ॥ प्राक्ृतक डपचा? 
करनेवाफे हैं, जोर २ हैं होमियापेंथावाके | कई तो इनमे प्पार 
पुराने औौर झमुभवी हैं | कुछ नये भी हैं । पर सथने पक स्वर 
से डखली के कटे चावक्त के पक्ष में हो राय दी है, और मिल 
के पोलिशदार चापषकछ को हानिकारक बतकाया है। आाई० 
एूसम० एूस० भाफिपर छिख्ते हैं, “सिक के बुटे और पोकिशा 
ढिये ब्ापक्ष की भवेक्षा हथकूटे मे पोषक सत्व अधि है, भौर 
“ओेरीग्रेर' नामक धोग को रोकने का भी उससे गुण है | जिटा- 
हिम को अन्ना भी उसमे अधिक है।” पक तूसरा द्रावटर 
लिखता है, “१९२९-३० में इण्ट्रे किये हुए आकर से यह 
पता चक्षत्ता हैं, कि जह&ँ-जहाँ घान कूटने की बड्ी-बड़ी सिरे 
हैं, और जद्दाँ चावल हो लोगों का सुझ्य भाहार है वहों बे/।बेर! 
रोग के सरीज़ भधिक-म्-भवधिक संक्या में पाये जाते हैं।” 
पक सोधरा डे कटर अपने निज्ञी अमुभव के भाषधार पर लिखता 
है, 'हथकुटा चावक्ष काम में छाने से मेरे कुटहुम्वचाक्तां का 
भारोग्य को दृष्टि से बहुत काम पहुँचा है !” 

बेजव ह। के 'रूदस-संस्थानमस्‌ वाक भी वेंकट कृष्णेयाने 
चेजवाए। के ८ डे कटरो को राय हुप चिपय में इृक्ट्रीी को था । 
गंटूर के जच्य-डाकटवा की राय से ये डावटर भी इस ब.त में 
पहल दैं, कि छागा में दथकुटा चअवल खाने का ही अचार 
कराना सालिप्‌ । बेजय डा क इन सरसतलिदाताओं मे ४ सो घेश 
हैं औ। ४ डावटर । 

कई वर्ष हुए. क सव्ाख-परकारमे कृपि-विमाग से एक 
पुस्तक प्रकाशित को थो | उसमे लिखा है, कि ये येरी के दस 
बुए राय का मुझ मिक्त के कुटे व व में है | जापाल-सरकारन 
एक खाप हथू से वत्रिक पाकछश किये हुए चायक्क स्थाने को 
सताह! कर दु। हैं, वय कि एक झाकटरने छिस्मा है कि, “सावछ 
में साहा प्रटान, चर्या और क्षार को भाश्ना बुत क्‍स्त हाती 
£, 


सथ्च ता वह और भा खराब हा जाता है ।!! 


उसमे भी जब चावल सिक्र का कूटा भार पॉलियदार हो 


इपस यह मो स्पष्ट दा जाता है, कि पो लक्म किया हुआ 
छावफ काम 7 कान से सनुष्प्र के ग्वतध्य को ग्रहुत लुक्तपान 
पहुचरवा है । सरकार सब! जनता को जिस तरह बनते जछदु है 
हथकृटे च तर ३ हाय गे को प्रसार झ़ुरू कर देना चबआध्िए' 
परकार के जा अशपलाक भोर जेशपान हैं, घह्दों सरीजोां आभोर 
कैद्णा का पौल्दि क्यि हुला चावल दिया जाता है। भगऊे 
बचे के शारस्म ये सरकार +। हथकटे चावक के लिए टेडर मेंगएमे 
साध्पु | सरकारत पेला किया») इय ड्योग को प्र ल्खाहन 
झिसगा, है #त लरबन व का भञुकुशय ताचरण भा बन आयगा। 

ध्थबुटे ७४सक्कछ का उपय्राध रू) एक फेद्ान हो जाना चाहिए, 
भी, लय रघ्साधर २ण की च जड़ धन ऊना चाहिए्‌। हाथ से 
घाज कूटग का याद घत्र' स्वस्थ बार र्वाल गरीब औगों का सारे 
दिन काम मे छत ये रह पकला ह। इस दिन-दिन बढ़ती हुए 
शेकारा २ कप्लान सम तो थे घावा आशीर्वाद रूप साबित होगा । 
दस 8 भऊकुटे 3७ +ा पुृ+५दुस भा कोश उपयोग करने कर जाये, 
ले) भा म ता अन्य का आऊल्‍ाक्ष है पड जायगा, भ भाव में 
सजा ह। ५। जश्रग। | ज्ञहों जिसना क्षॉंग हारा, यह स्थ बढ़ीं 
वश नमक भ्र०्छझ मे पूरी 8] अयगा । 


जी: सीताराम शास्घो 


'हुप आम ' ] 
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ईश्वर एक है 

इसारा हिरजनहार हँश्वर वास्‍्तच में एक ही है | वह भ्रगसत, 
अगोचर ओर सानव-जाति के बढू-जत-सपक्‍्ताज के क्िप्‌ अज्ञ'त है । 
वह सर्वब्यापी है | वह दिना भाँखों के देखता हैं और बिना कानों 
के सुनता है। वह निशाकार और अमेद्‌ है। वह भमन्‍्मा है। 
उसके न साता है, म॒ पिता, न सम्तान--फिर भो बह पिसा, 
साला व पत्षी था सनन्‍्ताम के रूप में पूता प्रदण करता है | यहाँ 
सक कि वह' काठ था पाथण के भी रूव में पूजा-अर्चा को अक्को- 
कार करता है, हालाँकि बह न तो क'छ है, न पाषाण आदि ही । 
वह हाथ नहीं आता, चकप्ता देकर निकल ज!सा है | अगर दस 
उसे पहिचान छा तो यह हसारे बिहकुछ नड़ादीक है। पर धर 
हस उसकी सर्वब्य/पकला को भमुभव न करना चाहें तो पद दमसे 
अस्थन्ल दूर है । चेद्स भनेक देवता हैं । दूपरें ध्मप्रम्थ उन्हें देव 
दूस था नथी कहते हैं । पर वेद तो पुक हो ईश्वर का गुण-गान 
करते हैं । 

> भर )८ श्र 

असशडयक्रता हुस घात की नहीं है कि सय का घर्स पूफ 
बना दिया आय, बिक इस बात की है कि विशिश्व घरों के 
अन्लुयाची और प्रसो परस्पर क्रादरभ।व कौर सहिष्णुता रकक्‍्खें । 
हस सध घरों को झुतवत्‌ एफ सतह पर क्ामा नटीं चध्ते, 
बल्कि विवियता में एकता चाहते हैं । पूत्र परपरा सथा 
आजु्ंशिरू संस्कार, जलव'यु जोर दूधरी क्षासपास की धासों के 
प्रभाव को उन्मृक्तित करने का प्रसत्त केवक् क्षपफक ही नहीं 
बिक अधघर्म होगा | अरप्षा सकव घर्मो को एक ३--+, वह 
सिक्ष भ क्ृतियों मे मूतिसान हाती है भोग यह धार काश के 
अन्ततक्त कायम बहेगी । इपलिए जो बुढ्धिप्तान हैं, ससहादार हैं 
बढ़ सो ऊपरी कवर पर प्य तु न देकर सिश्ष-सक्ष आाकृतियों पे 
डब्दी एक आरक्षा का दद्दान करेंगे | हिस्दुओं के लिए. सह भाज्ा 
कफश्मा कि इस्कास, ईस ईू धर्म और पाइसों घर हिन्दुस्तान से 
मिकाफ दिया जा सकगा एक निःथेक स्वप्न है--हूपां सर्द 
मुसलप्तानों का भी यह उम्साद करता कि किसो दिन अफेके 
उलके बरुपन' रस हरक'स का राज्य पारी दुनिया में होज'सगा, 
कोरा रवाध है। पर अरार दकतल के किए शक हो खुदा को 
तथा डसके पेगरवरों की अनरत परम्परा को स्ालना काका होता 
हो तो हम सब सुसक्षप्तान हैं--हस्शो तरह हम सथ डियू भौर 
ईसाई भी हैँ । सत्य किसो एक घम्त' ग्रन्थ की एकान्तिक सर्म्पात्त 
नदी है। 
<#दी नघजीवत में ] गांधा जी 


सस्ता-साहित्य-मण्डल का साहित्य 

“इर्जिन सेवक! के जो ग्राहक सह्ता-साहित्य-मण्डर से 
प्रकाशित ५) को पुस्तकें ए सइय ख़राद छेंगे, उन्हें सण्दल की 
पुठ्त के पीने मूश्य में मिर्लेता | हसके भर वा ये सण्दरु के भी 
स्थाया प्र'हक समझे जारेंगे । आशा! है कि प्रत्थे8 ग्राहक हस 


सुविधा का भवक्षय क्षाम डडयेंगे। 


मेनेजर--सस्ता-साहित्य-मण्डरू 
नया बाज्ञार, दिल्ली । 






पक 
हारिजन-सेवक 
शुक्रवार, £ नवस्थर, १६३४ 
बाप & 

ग्राम-उद्याग-सघ 
[ “थूँछि स्वदेश) के कार्य को णारो बढ़ाने का दावा 
करनेवाके घमेक संडक सारे देशा में, कॉग्रेवजरनों को सद्दागता से 
भर बिना सहायता के भी, सुछ गये हैं और चूँकि इससे 
स्वदेशी के सख्ये स्वरूप के सरवस्ध से जनता के सन में भारी 
जम बत्पम्र हो गया है; पूँकि फ्रॉग्रेस का ध्येथ उसके जन्ल- 
काफछ से ही जनसाधारण के साथ आत्मीयता घढ़ते रहने का 
रहा हैं, और चूँकि ग्रास-पंगढन कांग्रेस के रचनात्मक काय क्रम 
का एक अंग है, भौर पूछ गाँता के हस नये सगझन में चख 
के मुक्य उद्याग के ब'द झग हुए या सरत हुए धाश्त जच्योगा को 
पुनर्जोवित करने शौर ढस्हें प्रोल्पाइन देने का सझावदा दो 
जाता है, और 'चर्खा-रूघ के विधान की तर, कंग्रेल को राज- 


मीतिक प्रधूत्तियों से अलिप्त तथा स्वतत्र रहकर तम्सयता ओर | 


विशेष प्रयक्षपूनक दी यह कालस्त हो सकता है, इसाझप्‌ इस 
प्रस्ताव के द्वारा श्री कुप्राप्या को गांधीजी के परासर्शानुसार और 
दर ख्र के भाघीन, कांप्रेस की प्रवृत्ति के एक अंश के रूप में, 
खिल भारतीय ग्राश-ड्योग-संघ' नासक संस्था स्थापित काने 
का अधिकार दिया जाता है ।स्रद्द संघ घरेलू उच्चोगों क 
सुतरुझार तथा 
उम्नलि के किए अयाख करेपा; भोर उसे क्पना विधान यनाने, 
खन-पंग्रह करने तथा अपनी उद्ेशपूर्सि के शिए लक्तास आवश्यक 


9) 


काम करने का "घिकार रहेगा । 


गत २४ छवतूघर ध्मो खबई में कॉमग्रेस को विपस-निर्धा रिणो 


समिति के आरे 'ग्रास-डर्योंग संघ! का प्रस्ताव पेश करते हुए , 


गांधीजीने जो भाषण किया था उसका मुख्य भाग नं।चे दिया 
आता है। ] 
गार्बों की दरिद्रता 

इस साक जय में हरिजन दौरा कर रहा था तथ छोग मेरे 
पास भाकर अपनी मुखायतों को सुनाते थे । इस यात्रा में मैंने 
सितशा असण किया उतना कभी नहीं किया कौर जड़ीसा की 
पैदुछ याश्र! में तो सुझे अवाधारण णछुभव प्राप्त हुए । है झा 
सात छाष्य गाँवों में कुछ पार ह बेकारी का ! छाग खेली प।ती 
से किपी तरह अपनी जीविका चक्ारहे हैं। पर छाखों छोगों को 
खेती में सुकस्ान पहुँचता है। और आज को सुसीबत का तो 
कुछ ऐेखा ही नहों। आक्ष सो किसान जिसमा बाले हैं उत्तता 
भी पैदा नहीं हाता। इतनी दरगिद्वता गाँवों में पहके कभी न 
हुई डोगी । जो फारमो-करोरी का सोगा दुश हे निकल गया है 
डपके राजनीतिक कारण सो हैं ही, पर एक कारण छोगों की 
यह छाचारी भी है। इस येकारी से ही घर्खे की उत्पत्ति हुई है । 
हिस्दुस्लान को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा देंशा है कि जहाँ छोग 
केत्रक स्वेती पर ही गुजर-वपर करते हों ? समधुसूदनदासने कहा 
शा, कि स्तेसी के साथ-साथ गॉवबा्ों के किए कोई-न-कोई ऊपरी 
प्ंघा सो होना ही चाहिए। जमंती जाकर वे चसड़े का कास पीख 
भाये थे । इनका पुक वाक्य मुझे भाम भी याद है, कि ६मेप्मा बैल 
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के साथ काझ करनेवाके को क्षकछ भो बैक को नव खिलाफ ४ जीत कल ही होजातोी 
है । हमारे किसान भाई आज काझ-धथे से हाथ धो बैठे हैं, भार 
उनमें एक प्रकार की जड़ता सी भा गई है । 
बेकारी का इलाज 

सास्यवादियों का एक भखबार एक सनह्नग भेरे हाथ में दे 
गये थे । डसमे एक बड़ा सुन्दर फेख है। उसमें शिस्प। है, कि 
हिन्दुस्तान के छोग सामो पशु दो रहे दैं। भाज से दल ही धरम 
पडले देश में अनेक अद्माग-घंधे देखने में आते थे, पर भ्राज़ उन 
सषका जैये छोप हो गया है । श्व॒ तो भिर्फ़ खेती पण हो कोग 
लिर्वाद फर हे हैं, और हसमे बेकारी अनेक गुनी बढ़ गई हैं। 
मैन तो उस कख में मे यही सार निकाला, कि हस थे #रो का 
आखिर ह्काज क्या एऐ सकता है ? इस पर विचार करते समय 
स्वरदेशा फा शुद्ध स्वरूप मेरे भागे आशा । भकलो खादी में दी 
२२०००० कातनेबाक्षा खियाँ काम में छा हुई ?ें । दप साक्ष 
में क्रोधय ७७ कास्स झाये हसने इन्हें दिये हैं । इस कास की 
दरार ख रप्पनेय/्ठ सप्यप्तवर्ग के ११०० भाद्सियों की जाविका 
स्वादी से अत रही है | इन छोगो के द्वारा यह पौन करोड़ 
हुपया गोंयों में पहेंच। है। स्थादी का यह काम्त आज पाँच हे 
हजार गाँवों में चल्त रहा है। भोर २० कार्य रूपये से अधिक 
मुक्यनत इसमें नहीं छपा हुआ रै। 

पर इतने से दिरदुस्तान की सारी बेक,रा भाड़े दी दूर हो 
जाती है। बरई की थी बात लता हैँ । अपने यहाँ का यशढ़ई 


, किसी सस्लय बा लच्छा कारोगर था। जाज वह समभ्र कारोगरी 


प्र्साहन और गाँव की नतसिक तथा शारोरिक , 


भूल साया है । शक्राज तो शाँव फा बढ़हेँ चर्जातफ नहीं बना 
सकता । यिद्धार को ही बास लोॉजिप । भूकरपने बढ़ा खेतों का 
नहा कर दिया हैं। प'ल्यू ही-ब'लू जद्ा-तष्ों दिबाई पढ़ता है, 
और स्थती करना अभलस्लव सा छो सादा है । यहां यह निदृधयथ किया 
गया, कि जो छोग भृष्यों सर रहे हू, हन्द्े हर रोज़ भोत्म देगा सो 
द्ीक है नहीं, इससे और महींलो चर्खों चकृव कर ही उनकी 
बेकारी दूर करने का कुछ प्रणस किया जाय । पर प्रश्न गह था 
कि इसने चर्य णायें कप्रों से ? अच्छा दुभा कि मढ़ों के शढ़ई च्खे 
खता सो सकते थे । 

अपने देश में शहरों की तो तोन हो करोड की भाषादी है। 
बाक़ोा के ६२ करोह अदुभी तो दुप हजार से कप्त जन-संस्यावाले 
शावों में रहते हैं। उनका हसने कभी खयाक्ष ही नहीं किया । 
ब्रेक्या लो खाते हैं, कया पीते हैं, ब्या घन्चा करते दैँ हल धातों 
का कभी विचारसक मे करते हुए दस्त उन येचारों के फरधों पर 
सवारी किये हुए हैं । इन कागा के छिप भापले चस्नों सकने 
को कहता हूँ तो भापको मेरी थ्रढ धात पुसातों नहीं । चर्सया- 
संघ हन छो्गों को चर्खा पकड़ तो रहा है, पर जो फाम व।क्ी 
रहता है डले थह्द था संघ पूरा करेंगा। चर्से के अतिरिक्त बाक्ती 
के शिग उद्योगों को छोष घर यैठे हो कर सकते हैं, उन सघ्॒ का 
पसा यह संघ क्षगायेगा | जिन उश्योगों का पुनशद्धा।र हा सकता है 
डसका पुनशद्धार करेगा; जो चीज़ें तैयार होती होंगो डग्हें और 
भी भष्छी सर तैयार कशने की योजना यह संघ वनापेगा; 
और नमसी-नयों और क्या-क्या 'चोड़ें बन सकती हैं हसका भरी 
बह पूरा पूरा पता कगायेगा। इस काम के ढ्ार! गरीब छोरों 
की जेब में कुछ करोश रपये तो पहुँखेंगे ही | चरस्ले के विषय में 
जितनी मुझे भाषा थी, उत्तती दिकूचरपी आपने गह्ीं ली । 
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मेरी तो यह कछपता थो, कि 
का जो ध्ाठ् फरोद शूपया प्रतिवंष विदेश चला जाता है डसे 
हम चर्खें के द्वारा बचा लेंगे, पर मेरी यह कछ्पना सफर नहीं 
डो सकी । 

भव ग्रद् प्रस्ताव भापमे सढ पूछता है, कि आप चर्ण्वा नहीं 
अक्षाना चाहते तो कया हतता स्वदेशो फा काल आप दिल में 
ऋरेगे, सा नहीं ९ यह काश जापको अच्छा छगे तभी इस प्रस्ताव 
को पास कीजिए, नहीं तो नहीं । हसमे मेरे लाथ सोदा करमे 
आ मुझे रिक्षाने की कोई बाश नहीं है । 

राजनीति से श्रलग 

हस संघ का बाग्रेप के साथ, बस, बसा ही सस्यन्ध रहेगा 
अैपा कि चर्खा श्रंघ्र का है। चर्पा सघ को दांकरकाछ, जसनाक्राछ 
भावि चछा रहे हैं, तो भी कांग्रेप उनके क्राप्त की जॉँच कर 
सकती है। #6माराप्पा तो काग्रेष के भ्रादुझ। हैं 8) | चिदार में 
दमारे भूक्स्पतिधि के छारयां रपये का दिस्ायथ किसाव यही रण 
रहें हैं। भारत-सरकार द्वारा जनसा के सस्थे मद़े हुए ऋण को 
जोच-परताऊ फरने के छिप काँग्रेनन जो कमेटो नियत को थी 
इसके संश्री यहा कुमाशासपा थे। वह एक 'चारटर्ड श्रक्काउप्टेण्ट' है । 
उन्हेंनि बा त्याग किया है। रुपये-पये का उन्हें काहे कमा 
नहीं हैं। दस काम में वे बड़ी दिक्यरपी लेते हैं । मेने उन के 
हुप विषय में खाता को है कौर उनम्होंग मेरा देखरग्व में यह कास 
करना स्व्रीकार भो कर लिय। हैं । 

इस काम को से राजनॉसिक दृष्टि से नहीं करना चाहता, 
पर इस हृष्टि मे करता चाहत! हैं, कि गरीब बेकार ग्रामवाफियां 
को इससे दो पैसे भले । हृप।लिए इसे मे शजनीति मे भक्तर 
रखना चाहता हूँ । अप छोगों को यह जानकर आ।इचर्य होग! 
कि जो दो कार्य बोस हज़ार बतेये, बोस हज़ार घुलिये और 


१ 


पुल्फर चर्खा संघ का दिसा हुआ फाम कर रहे हैं, उनम कांग्रेस 
का एक भी सदस्य गहीं है । काँग्रेस विधान में सूससताधिकार 
भी है, इसलिए वे चाहें तो डसके सदर डो सकते हैं, पर हक 
लिए हसमे प्रयत्ष किया ही नहों । ऐसा करने से भा ये धस्ार 
शाजनी लिक कार्य से परिचित ता हैं नहीं । वे यद् जानते हैं, 
कि कोंग्रेस में तो हम उनको सेवा करने के किए हैं) गये £, 
ने कि राजमीधसि में उनका उपयोग करने का गोौयत से । इंप 
अस्ताव से काँग्रेस के ऊपर रुपये पैसे की जवाबदारी तो कोई 
भाती ही नहीं; वह तो सिफे कांग्रेप का मास भर चाहत। है। 
यह चीड़ा अगर आपको पसंद हो तो हसरस भ्रश्ताव के पक्ष मे 
भपनी राय दें, गहीं तो नहीं । 

[ इस प्रस्ताव पर कई शशोथग पेश हुए और कुछ पर 
बादुबिवाद भो हुआ । बाद को उन सथ संशोचनों का अवाय 
देते हुए गांधीजीने कद । ] 

मीति से कोई विरोध नहीं 

एक सजनने यह संशोधन पेश फिया है, कि हृष्प पह्ताव मे 
से भरे हुए था मरते हुए धंधे! सह शाठद मिकाक्ष दिये जायें। 
दस प्रह्ताव का यह भर्थ गहीं है कि दूसरे वद्योग-घ्षों की हमें 
दरकार दी नहीं । शो घंथे सर गये हैं, जिनका खात्सा हो गया 
है या जो मरने दी याके हैं, इन्हें प्रणणद|न देना इस संघ का 
मुक्य काल होगा । 

हूपरे संशोधन नैतिक तथा हारी रिक उच्नति' हस धाब्दों को 


हारजन लेबक 


विदेशी कपड़े के पीछे लपने देंशा । निकाल देना चाहते हैं | थे शब्द हसलिए्‌ रखे गये हैं, कि इस 


प्रस्ताव का डद्ेष गाँववाज्षों को सिफ पैसा देने का ४ नहीं है, 
पश्कि उनके चरिश्र की रक्षा करने का भी हैं | कोई सलुष्य दारू 
था ताड़ी का चंधा करता हो, तो उसे हम सह समझायंगे, कि 
वह डस चाज़ को छोड़कर कोह तूसरा घथा हाथ में छेके । हम 
लो ख़दाई ख़िदुभतगार पतकर उनके पास जायेंगे। मे तो सभो 
ड्योग धंघों की स्योजबीन करता चहसा हैं, भौर वह क्वछ थे- 
शास्त्री को दृष्टि से नहीं। इन छोशों की सर्थी प्रकार को शि्थिलि 
का पता लपाता होगा । दृप काह्न में अध्यापक, छाक्‍टर भादि 
की सद॒द तो मुझे छेनी हो होगी । 

हस सस्या का कंप्रित की राजनीति ले जो सने लिप्त रखा 
है उस का एक सवाल उहेश है । राजनीतिक स्थिति अ'हे जेसधा 
हो लो भी इस काम को सो अछता हीरहता चाहिए । हम अपने 
ग्रामबाल्ता भाइईया के पाप्त सेवा करने के इरादे से हो जाग, उनके 
कान में शाजनोति का सश्र फूकने नहीं | हमे तो उन्हें स्वस्थ 
बनाने, आागमुक्त करने, उनका गदगी छुवाने, उन्दे ढच्यल २ कताने 
बेकार दूर करने की नौॉयत से हा इसके पास जाना चाहिए। 
इसारा अगर यह्ठ हेतु हो सो हस हंस काम में राजनोति को सो 
छा पकते । धांग्रेंप जब गर क़ानूगो करार मे दो गई थो, सत्र भी 
चर्पा पंथ गेरक्तानूनी नहीं डदराया गया जयर डसका काम बरा- 
घर नेध। द। घलत। रद्दा | तो भी वह कांग्रम की हैं। सस्‍था है । 


: पर कांग्रप का शाजनोति से चर्जा-संघ अक्तगा हो रहता है | टोक 


खहीं स्थिसि इस लगे संघ का भी रहेगी । 

करायो में भेंगे शहो बात कही था | उस दिन जिन छापनि 
सेरा विरोध किया था, बादु को ये [झस कहने थे, कि तुम्द्ारा 
कहना सच था। मेते डे सक्षय अस्पृइ्यता-निवारण-सर्मिति 
और पद्य निपेश लख्ित को कंंग्रेप को राजनोॉति से अक्षण 
रखने को सल्'ह दी था, ओर सह सकाह टक हं। था।। एक सजनने 
कद! है, कि यह फामसो 'कुमाराप्या एण्ड को०? के द।इ। होगा। 
फिर काभ्रेथव्को के क्षिपु कया काम रह ज्ञासगा ऐप! तो 
काई यात हा नहीं है । इस संघ में तो उस प्रस्यक्त कॉंप्रेलशम 
के लिए स्थान +हेंगा, जिपकी इस काय में श्रद्धा होगी । आज 
चर्खा संघ गे जो ५१०० 'वादा-लेवबक काल कर रहे दें, वे 


| सब-के-सश्र फाग्रेवयादी हं। ६ । 


तथा समाजवाद 

श्री गोतविंद्सद्वायत कहा हैं, कि सह सच में प्राचोन युग 
की बात कर रहा हैं, और में संत्रा का कहर बुइधन हूँ । मेरे 
छा को, जाग पड़ता है, उन्‍्हंने कुछ वफ़ हष्टि मे पढ़ा है । मेरे 
साझने जो यह चर्चा रखा है क्या वह सत्र नहों है ) आर, पंत्रां 
से कौन इस्कार करता है ह पर हमें उसका शुक्लास नहों बनना 
है | गुलाम तो वे इश्तार बने । हमसे सो ग्रीयां का गुछास बतना 
है, भम्तोहों का नहीं । पैसेवाल्तो से में गरीबों के छिए पैथों को 
मदद के छेता हूँ; पर कोई सिक्रमाल्षिक था कह -कारख़नदार 
मुझे पाँच हज़ार रुपये द तो क्या इसमे में डसफी सदद 
करूँगा | जा मुझे दें उन्हें तो यह सलझकर हो देना चाहिए, कि 
ग़रीशों के पास से जो इप्तने बढ्ुत-सा पैसा इकट्ठा कर लिया है, 
डसमें से यह थोड़ा पैसा उनके कास के छिए इम्न दे हें हैं । 
घनिकों से पैसा लेकर में तो बन्‍्हें रूट रद्दा हूँ । कुछ लोग फटते 
हैं, कि में थतिकों का वृछाक हूँ | पर पुझ से पूछो तो में तो 


इद 


.इरिजन-सेवक 
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एक भजूए हूँ । मैने मजूरों के साथ सजरी की है । में हलक 


साथ पहा हूँ | उनके साथ मैने खाया हैं, पीया है। में मजूरों 
फा प्रतितिति होने का दावा फरता हूँ, गौर डनके छिप घनिकों 
से वैवा छेता हूँ | अपने देधा के ३५ करोश् क्ोशों को में यंत्रों 
का गुछाझ नहीं बनाना चाहता। में हममें समाजवाद या 
साम्यव दु की कह्यता नहीं कर सकता | सभाजब ६ का अर्थ 
तो में यह करता हूँ, कि छोग स्वव्लबी हो जायें। ऐसा 
ऋरने मे ही वे घनिकां छी लूट-पाट से बच्चेंगे ! में सो मज़बूरों को 
यह समझा रहा हैं कि पूजापांसयों के पास सोना-चाँदी हे 
तो तुम्दारे पाप्त हाथ पे। हैं, भोर सोना-चाँदी को तरद्द यह 
भी एक तरह की पूँजा ही है | प्रजापति का काम बिता 
झज़दूर के नहीं 'चक्क लक्तता | कोई इसे यह न समझ श्रेटे कि 
इस हस सध के है रा पूं जापतियों का काम करके सज़दूरों को 
गुछास यनाने की बात कर रहें हैं। थात तो चलछषिक हमसे 
ड्छटी है | हमे त्तो इसके द्वर। गुलान्नी के यध्रन से कक्त करना 
है | बात तो उन्हें स्त्रवलूया बनाने की है। इसमें उन्हें गुलास 
बनाने को कल्पना कै? हो सकती है ? इस सारा य!जना चर मेंस 
खूब करछो तरह बिचार क्या हैं, जौर डसके बाद ही हमसे 
जप स्थस किय। है । ग्रास उद्योगों को जिक्रामे का यही एक 
स.रो हैं, और इसमे में भाप छोगो की मदद चाहता हूँ । 


कुछ आवश्यक प्रश्न 


हरिजन-छ श्र ऊय चक्रानेबासरू एुफ सप्तानन कुछ प्रश् पूछे हें 
शिरहें मे उत्त,-साहस नीचे देसा है ++- 

“हमने सोजन में मिर्चा नदों रप्बा, पर इससे छश्के बहुत 
विराइत है । घित। सिच की रसोई उन्‍हें भाता नहीं | तथ 
याही पो सिर्चा अगर देन छरी ता कै ।। हो ?” 

हमें झपने सारे हो देश की जनता का आहार सये 

क्ाहार पा सत्र के आानुपार ड!'क करता है । आहार से मिर्चा कोह्‌ 
ज़रूरा बज नहीं। मिर्चा सो हानिकारक है | यह जटराध्नि को 
खराब कारदेता 7, और हुसरे श्रह्म दये प'कतसा कठहन हो जाता 
है | (भय खाने में क्राम कुछ भी नहों । फिर भा आाहार-सस्थन्धी 
धह अवश्य + सुधार दरिजन छामत्राछ्य में. जबरन भसक्त से से 
ए या ज्ञाय । दरजतोां को । सा समाज में झाजतक गुलामी को 
दुशा सम की गाना ५8 हैं | छतम्माकूय से उन्हें स्वलश्नता के 
सथबादा का खालाय ण सघिछतना चाहिए । डनक! गंदा अ दरें 
आदि जहाँ हम इतना के साथ छु़ानो हैं, चहों श्राहार के विषय 
में जेल के जैप प्रा से कम हून। 2'क नहीं । अवहयकता 
तो इृपका है, कि 8 ख्रार्य के ब्यमयाथापरू अपनी छुंकधा य। थे 
मे खुद मिच ० खाई | मुस्य नियक्न सो यह होता चाहिए कि 
छात्रकप्र । मिर्खे का डपयारा न कसा जाय, और जो मिर्वा 
जहीं समा चाहत उनके छाए पूरी सु्रिध! होनो चाहिए। 
पर खिता जिसे के 'असका काम नहों चल ब्रकसा सनके लिए भी 
आरस्प में "६ ब्यपस्थ। कर बुना चाहिए--जैसे, सिर्चा छुडानता 
रिलो थढा-| बाराक पिस। हुई काछी सिर्च देवी! जाय। 
घुसके घद्‌ भरदरक दिया क्राय । सुंझा ५रगर आदि ब्ल्य! चरपरा 
तर कादी दुकर भो झिर्चा स्वाश्या> भो कुछ सन्त व विल्ाथा जा 
सकसा है । सगे उद्यगदस्‍्ती से सर्चा छुद'ने का अयोग हरिशन- 
छू स'छाथ ४ कल 38% मही 


“धरमेस धाके हरित्रनों को यहाँ सुफत सिनेमा दिल्याने 
के छिप तैयार हें । इन्दें हर पम्द्धहथें दिन घिनेशा दिग्याने 
के जायें तो क्या कुछ द्वानि है ?” 

सिनेप्न! देखने का दौक अाजकल ग्रेदद्‌ु बढ़ गया है । 

कालेज के कडकों को तो इस रोक ही नहीं सकते | भख्तवकवार- 
खाकोंने तो हस बाहियात शौक़ की प्रतिष्ट को बढ़ाना झानों 
अपना एक अद्त्वपर्ण सश न साल रख है ! लिनेश। के हू वा कका 
की उपाससा विकसित करने का प्रथत होने छगा है | किक्षा- 
कार भी अब यह सभझाते छरो हैं कि सिनेमा शिक्षा का एक 
सहान्‌ तथा प्रभावक्ारों पाधन है। पिनेन्ना के व्िक'फ भाषाज़ 
डद्धाना सम्यप-सप्नाज में जातिबाहर दाने के बरातबर है। सो भी 
जनता के प्रति जिसके हृदूथ में हित है बह तो बाकफ़ों को 
सिनेमा की बुरो छत से दूर ही रखे । एक भोर त्तो हस नीति, 
सदा चार, पुरुषार्थ ओर पराक्रम की छिज्ञा दें, ओर दूपरो कोर 
आारिय का दिकभिल फरनेवाक्के खित्रपट और बोछपट (टॉकी) 
खारूको को दिशाये, भाप ही बताइए, उस पर इसका क्रेसा 
प्रभ व॑ पढुँगा | सिनेश्रा में कितनों ही फ़िल्म अच्छी होत। हैं 
यह दक्ताक्ष भ्रम मे भरी हुई है। सिनेसा कैपा भो हो, इसमें 
संदेह नहीं, कि शसर सो अस्स में डपका छुरा हो पहता है । 
हसमें धाका हो दे, कि सिमेसा से कोई शिक्ष मिक्तत है । दारू 
कुफत पान को कहीं झिक्षती हो, तो क्या हस अपने थे छकों 
को बड़ों के जाएँगे ? जैपे ज़हर-मिछा भोजन +,फ्ा मिछने पर 
भी हमें ख्वामा नहीं लाहएु, डपी फ्रकार सिनेशा प्रुफ। देखने फो 
स्तन) हो, तो सो डसका परिल्थारा ही ठ्जिस है | जितसा का 
ब्यसा प्रतिष्ठित है, तो वष्मा दृफ्त डसक वशासूत हो जाईे “था 
उसके चकमे में भा जायें | तश्मासखू का ब्यपन भी कम्म प्रतिष्ठित 
मरी माना जाता, पर घर सा छाम्राक्षत्र में थादी-वसिगरेट को दप्त 
जगड़ नहीं देते । सद्दी बात सिनेस। के भा रिपष्त में है। ब्यसनां 
की जोर सोचने यथा अक्तचानवाक्नों उद्ारता के जाहक्ष मे हमें 
ध्गिन्न नहों आना चाहिण। 

फिर हरिजनों का प्रइज तो ओर भी नाजुक है। हरिजन 
अधिकतर गरोब हो होते हैं। उन्हें पेटसर भाजन भो हमेशा 
नहों झिक्ता। रहने को भक्छे स्वरक्त सबाम तक भहों। फिर उलके 
बारूको को क्री से लिनसा को यद्द क्षत छगाकर इस कहाँ 
के रहेंगे ? हमे तो उनको ख़ातिर ख़ुद सिमेमा देखमें का झौह़ 
त्याग देगा चाटिएु। रवय॑ त्याग दन के थाद विशाथंयां को 
सम्झाना किन नहों। भामदुनी से अधिक सथ् कश्मे को 
लादत पढ़ी कि खैंकड़ां दुगुण पैद' हुए । 

#प्व थैना में संस्कृत इलोकों का डोना क्या ज़रूर ही 
है | सपनो सतृभाषा के पद प्रथंता मे रखें, ता झुरा 
है क्‍या ? “ब्युपति र घत्र राजारास' गते हैं तो शिव्रजी के 
लउपासक भाराज़ होते है | ये कहते हें कि भाप छोग हांकर 
के भास का धुत क्यों मचक्षित महों करते ! मुझे पे 
क्गता है, कि हम यह साशा बखेड़ा ही हउा दें आर कसा 
खास देवता या भतार का ताप्त ही न लें, भापको क्या राय है? 
ऐसा कोई लियम्त तो है महों कि प्रार्थना में संस्कृत छह 

होने ह जाहिएँ | हमारी यह इच्छा चाहे शितनो प्रथक्त हो, 
कि संस्कृत विद्या भौर संरक्ृत सादित्य का इक्षरे जीवन ले क्ाप 
मे है! आय, साभो जनसाधारण की प्राथेना का तो अपनी भाषा 
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में होगा है दीक है। स्वासी विवेकर्मदने एक थार कहा भा 
कि पिछदी हुई जातियों को शगह प्रतिष्ठित घना है तो उनका 
संर्कृत भाषा पर अवश्य भधिकार होना चाहिए । डिदू-लसाज की 
अतिष्ठ। की कुमी संस्कृत भाषा में शौजुद है । जिसे संस्कृत भ था 
क्षरक्की भाती है, और मिसने संरक्ृत शाख्मों को पढ़ा है, उसे 
कोई शाखा के नाम पर दृधा नहीं सकता। स्वासी वियेकानंद 
का यह उपदेश ध्यान में रखने छायक है। पर ग्रथेना तो 
छोकमापा में हो हो सही अरछा है । 

क्ति क्षोकभाषां के उच्च भावे और भततिपूर्ण पद-भजनों को 
ही पसंद करता शाहिए; जोर बहस यदासेसाले भजनां को छोड 
देना चाहिए । इमें उछट बाँसी के पदों का झंपट में भूलकर भी 
नहीं पद्ना चाहिए । 

धुत के विषय में हमारा नियम ढठीफ है। हम तो छोकरुचि 


का जादर करके सभी पंथों की धुर्ता से कोर्सन फरते हैं। हम | 


यह झानते हैं, कि समाज में साधुजनों के चछाये और पाने हुए 


सभी पंथ और धर्म सच्चे हैं | एक दूसरे के भस से अगर एस 
हृदय फ। शान्ति देनेवाकछी घुनों को छोषदें तो घर्म' का फिर | 


सूर्य ही क्या रहे ? हम अनेक घुनों से निस्सफोच् रोति से 


कीर्सन करते हैं। +दृधर्भा की यही तो विशेषता है। एस | 
विश्ेषता को हमने सेब दिया तो 'फर रहा कसा ? हप घिशेषता | 


के हारा ही। हम सर्वश्र्स समभाव औ पारस्परिक प्रश्न की 
डद्दाश्ता कछोगों को लिखा सकेंगे । 
हरिशनयंधु' से ] दत्तान्रेय बालकृष्ण कालेलकर 


है 

यह तो गलत रास्ता हे 
एटा (संयुक्तप्रांत) के धरिजन-मेचक-संघ्र के ऊंश्रीजीने दो 
आवश्यक सूचनाएं हमारे पास भेजो हैं, जन्‍हें पदुकर हरिअनों 
के प्रति किये गये सवर्णों के णन्‍्याय के परिणाप्स्वरूप भर्यबर 


गसश्तोप का अंदाज़ा जाप भछ्ती भाँति छगा सकते हैं । सूचनाओं 


के मुक्य भाग फो दक्ष तौसे देते हैं :--- 
#पर्व जाटव भाइयों को सूचना दी जाती है, कि हम 
जाटवो के साथ उस कहलछानेवाले हिंदु्ों का जैषा चर्ताव हैं 


वह किसी से छिपा नहीं है। हम अ्रीशाम और श्रक्ृष्ण की | 


उपासना करते हैं, गो भौर गड्ा को पूजते हैं, श्रद्वाग को 
गुरु मानते हैं, तो भी _स णत्याचारी हिंदुभों को नज़रों में 
इतने गिरे हुए है, कि हस उनके साथ चिक्षम्त तक नहीं 
पी सकते। शव हसारे कपड़े भी घोषियों से घुछवाना बन्द 
करा दिखा है | कैसी विदरखता है| हमारा जीवल इस 
ऊँचे हिदुर्भाने अपने धर्ताव से संेथा नोरस घना डालता है। 
इस मुसीदत से घचने का अक्ष केचफ़ एक ही रुपाण है, कि 
हस जितने जारव भाई इन हिंदुओं के हस प्रकार के ध्यवहार 
से दुश्यी होंवे सब मुलत्सान घ्म की दीक्षा केले । इस 
छोगोंने निइचय कर लिया है, कि २५ अपतूबर, १९३४ को 
इस पूटा में सदर सफाखाने के पास्त दीभ हृस्लास् क्रबछ 
करेंगे । जिन आाटब भाहणों फो दीन इस्लास क़बुछ फरना 
हो थे नियत समय पर वहाँ आजाये।” 

इप सूचना के नीचे स्मश्नी भोराबर, सीताराम, 2/कुर- 

दास भादि ४२ जारद दरिजनों के इस्ताक्षर हैं । 

शक्त सूचना का--भयय से कहिए था म्रायइिचस की सादगा 


| पे---छ़िके के सवर्ण डिदुओं पर कुछ क्षपह तो पड़ा | सर्वश्री देवी- 
| एंकर सिश्च, गिरिभ्न,शंकर वर्क'क, छा० चतुम बसह्ठाथ, ५० मेघ- 
इयास हाख्री भादि ८७ अतिष्ठिव सवणे विदुभोने २३ अक्तूबर, 





१५३४ को निम्नलिखित घोषणा-पश्र प्रकादिस किया :--- 

6 इप्न दिदुस'श्र यह निश्चय रूप मे सानते हें, कि यह 
अस्पूइयता हिदूधर्म का जंग नहीं है, भौर इपका ततल्काफ 
दूर हो जाना ज़रूर है । 

+हस यह घःषणा करसे हैं, कि अब से सथ हरि त्तनों को, 
जिनमे हमारे जाटव भाई भी सॉस्मलित हैं, बिता किसी 

कुत्ता, पाइ्शालभरों 
कादिम जाने का भविकार हैं। दप्दर्शन फाना, कपके 
पुराना क्षादि घ्यवद्वार जैता अन्य हिंदुओं का परस्पर 
अ्चक्षित है वेला ही द्यवद्दार सब हिंदुओं को हरिज्ञत भाइयों 
के भी साथ करना चाहिए | 


रुकावट के सार्वत््निक स्थानों, 


देखदशान करला जादि व्यवहार हस जाज से स्बाले दत हैं । 
*६स शाह हृढ़तापूर्षके जच्याग कर रहे हैं, कि धोबी हन 
भाहयो के कपड़े घोना भारंभ करदें, नहीं तो हम छोग भी 
उनमे अपने कपडे घुशुवाना बन्द कर देंगे। भाज से हम भपने 
मन्दिर, कु आदि, जिनके कि प्रथन्थक हस हैं, खोले देते हैं (” 
इस घोषेणा-पत्र के प्रकाशित होने पर जाटब छागोने 
एक खुछी खिटर। निवाकका आना वह निइचय दू। सहीनेसक 
| के छिए स्थशित कर दिखा । जिद्ठी के 

पौँद पंचोंने छिस्या हैं: - 


अन्त में जटटय जाति के 


“आपका कृपापश्न मिक्ता । उत्तर से निवेदन है, कि श्राप 
की श्राक्षा के अनुपार हसकोतोने २७ द॒िसस्वस्सतक अपना 
वष्ठ विचार मुर्तवा कर दिया है । भाशा है, कि हस यो 
में भाप हमारे अधिकारों क। दिलादेंगे और दसार कह्ठों को 
दूर करके हमे शभपना भाई बनाये रखरो ।” 

पूरा के दरिजिन-सेवक-संघ के मध्राजीने इन काराज़ात के 

साथ जो पन्र भत्रा हैँ उसमे लिखा हैं:--- 


| 
| 
| 
| 
। “इसलिए कुएं से पानी भरता, साथ से चिछम पीना, 
] 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
! 
। 
। 





| “फल्षदाक दो माह के छिप यह सामला किसी सरह टछ 
क्‍ गया है । इस यौचमे इस छोग घोर पा श्रस करके जाटब 
भाईयों की शिकायर्से तूर कराने के प्रयत्न में हैं। सबसे कटिन 
सवाछ मो घोषियों का है | ये छोर किली भी तरह चमरों 
के कपड़े धोने को सैग्'र महों । फिर भी काशिश तो हमारी 
जारी ९हेगो डी । घोवियों की यह समस्या यहीं नहीं, अछ्ती- 
| गढ़ और बढ़ायें ज़िके में भो है ।” 
यह क़िल्पा है । घर्मश'ख्षों के सास पर हरिजनों के साथ 
जसालुयिक ज्यवहार करनेवाले सदर्ण हिंदुओं की आंखें स्रोक् देने 
के छिए यह काफ़ी है ऐवा इमारा खयग्माक्ष है। एटा के जिन 
प्रति'ध्ायत सथण हदिवुअनि उक्त घोषणा-पत्र निकाक्षा है, डन्होंने 
अपनी प्रायहिचत्त-भावता का परिचय दिया इसमें सन्‍्देढ़ नहीं। 
इर्मनों के लिए सार्वजनिक स्थानों का हार खोछ देना, बन्हें 
अंयम को ज़रूरों सुविधा्ों था अधिकारों से घंचित न रखना 
मगर हसारी सहद्दज स्वाभाविक सानयवो सनोश्ृत्ति का परिणाप् 
नहीं है, तो वह कार्य स्थायो नहीं हो सकता । इमें भाशा है, कि 
हरिमनों के 'शक्ष्टीसेटस! के भम से नदीं, बहिक सपने झुद् प्राय 
शिचिस के भाव से ही उक्त घोषणा डस्होंने निकाशी होगी | साथ 


ही पतणे सम्नों को समोशृत्ति में कोई कृपा या पृसान को 


भाखना नहीं होनी चाहिए । 

पक बात हरिअजन भाइयों से भी | उसको सह घमं परि- | 
चर्तत की घात हमें कुछ जैंची नहीं | घर्म वह वह्तु नहीं जो घन्द 
पैहिक अधिकारों की प्राध्ति के छिए एक झटके से तोए दिया जाय 
था कूरते- गरसखे की तरह एक उतारकर दुसरा पहन लिया जात; 
झजुष्य को किसी धर्म या सजहब में दीक्षित होने का निसरदह 
शत्िकार है, पर तभों जब कि यह ऐसा किसी आध्या व्मक 
कारण से प्रेरित छोकर करना चल हे। इस्सर काप्याल्मिक भूरत 
साहिए । इसमें शक्का नहीं कि ४रिजन साइयों फो शापार कष्टो 
में मे गुजरमा पक रहा है। ऐसी स्थिति मे अच्छों-अच्छों का भो 
धीरज डिग जाता है। पर घोरश और घमम की परख भी सी 
घंफ्ट के ही दिनों में होती हैं | डनके सम्रने सवर्णा के हृदय को 
हिला दिखता है और प्रायदिचत का पथ भी उन्हें सुआ दिया है । 
पर दात।वदिदुसों का शोग दो-चार साकमे थोड़े ही दूर छो जाता 
है। सपने अधिकारों के किए हमारे हरिजन भाई बर'यर क्र, पर 
हस गछ्॒लस ढग में महीं । गॉधघोजी के इस समहायक्य को पचण 


ह। नहीं हरिजन भी हृदयाँकित करडे, कि प्रेस ही सलुष्य के हृदेस 
को--य है बद पत्थर का हो क्यों न ६--पिघक्का सकता है, ह्वेप * 


कादपि नहीं । बि० हे? | 
्‌ । 
राजपूताने का कार्यविवरण[ 
| रगस्‍्स, १५३४ ] 
आभसिक- दरिजन-सुध्झा से १० खार भजन-कीसन हुआ | ' 


मेंडावा और धोसवाढा से हरिशगों का ठपरस्थि'ल से १८ बार 
घर्म-क्थाओं के सुनाने का आशयोपन किया गया । 
शिक्षा--मिज्न ऊखित स्थानों से हरिजन-राध्ि पाठशाक्ष 


खोक। गे :--- 


श्पा्ुशाछाएँ कोटा में; । पात्शणा अजमेर गे; १ पाउशाक्का 
होटलाढ। में; शोर $ पाझशाका फतेहपुर ( जसपुर ) मे 
निस्‍झ्नकिग्वित स्थानों मे इरिजन- दिवस-पाठ्श छाप, स्थोर्ल । 
डा -+- 
३ पाझुशाक्षा अजमेर से; पुष्कर से; 
॥ प'द्शाछा झष्खाईा में 4 "' 


१ पाठ्शाक्का आर 
बपवा ( जयपुर ) के सावेजनिक स्कूछो मे ७ हरिजन- | 
विद्यार्थी द' प्विछ फराय्रे साय । ; 
आथिक--नगक्षा-भाश्र॒म्त सम ४० हरिजन कास में रूगाये ' 
गये; रामगढ़ ( अथपुर ) में १७ हरिशना को ऋणतुक्त करम के ' 


लिए सामुझो सूद पर कर्ज दिछ्लाया गया; २७४ हरिजन छात्रों 
के कितायें, स्लटें, पे प्ले घगेर। दो गई; ७५ ६रिज्ञना को कपड़े 
दिये गये; बारल और सागर में ७० हरिजन व्रद्यःर्थियों को 
लिदाह, फछ सरोरा। बोटे गये । 

घॉसा (जयपुर ) की हरिशग-पाठशाजा का यह प्यक्ष सफल 
हो गाया हैं, कि 'भापर! (सूतक-सस्कार का भोज ) का ग्ष्ध 
चहाँ के हरिशन १००) में घट/कर ४६०) का करदें । 

स्वास्थ्य झर सफ़ाई---३० विभिश्न स्थानों की दरिजन- 
बस्तियों में संच के कार्यकर्ता भोने ६९० चक्कर कगाये और बस्तो- 
बाओं को सफाई आदि रखने का उपदेश दिया। 
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इरिजन-्लेबक 


| निराक्षण फिया, उन्हें काम का ढग घाछाया, उनका 


[ ६ नवम्बर, ९६३४ 
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कार्य करा ओं गद्या मध्यापकोंते १८ विभिन्न स्थानों के १५१७ 





इरिजन छ्रान्रों को नदहज्ञाया-घुराथा; १६ विभिन्न पाठ्याछ्ा का के 
१६२० दरिजस बाकृकां के हाथ-पर और #ह8 साफ किये गये 
सथा २३२३६ छरिजन विशार्थिणों को मंजन कराया गाया। 
१८०२ हरिजन छ श्र फो नहाते का साझुन दिसा गया । 

नरेऊी के आाश्रस्नवासियोंने नरेछो की दरिमत-बहितयों की 
पृक घार और वहाँ के हरिजनोंन ११ बार सफाई को । 

मद्य-मांस-निरैेध- ५५ हरिजनोंने सुदोर सांप न ख्राने 
की प्रतिज! को | वॉसबादे की हरिशन-सेवक-स्सिति के भयक्ष 
से धॉसवादे रात के ३६ गाँवों के असारॉने भुदार गाय-जैल 
का स्ॉस खाना छोद दिया है| साथ धी यह निश्चय फिया है, 
जो भ्रतिक्का पर एृढ़ म॒ रहेगा उसे ज।ति-पंचायत में दण्ड भरना 
पड़ेगा । २७ हरिजनोंने हराध छोद्ददी । नरेंछो के ११ हरिलन 
युवकाने सल्लाखयु पीता छाह दिया । ११ विभिद्न स्थान में २१ 
प्रभापेँ की गहँ, जहाँ १००० सम कपर हरिशनों को सदा तिषध 
तथा मिलष्य सता के छाभ सम्तझ'ये गये । 

वबादारू--२० ६ रोगप्रस्त हरिजनों को दुवाहयों दी गई; 
और १० झराज़ो फो चथ-डाफ्टरॉने उनके घर जाकर देख! । 

प्रचार-कार्य-- ८० इर्जन-कृटुम्या की साप्ताजिक अवस्था 
की जोच पद्ताल की गदह । ६७८ हरितना तथा २८१ सब | 
हिंदुओं को “हरिजन-संबक!! पढ़कर खुनाढा भर समझक्षाया 
गधा । “हरिजन-सेवबर' के ६ ग्राहफ श्नाये शग्रे । सलडायक 


' मंश्रा और पठशाकछ्राओं के दृत्णपेकट/ने २७५ सरभिसिया का 


डिलाव 


, क्ताय जाँच। भभीौर हरिजना का तकछ।पों सुनों और ६रिजिन- 
, पम्या करने के किए छोगा को उत्सादित किया | 


पानों का प्रबन्ध--ह रिजसों के छिप मचाड़ी ( भ्रकतवर- 
रज्य ) गाब का कु्ों खजकर तेयार हो गय्या। अमेर मे 
इंरिजना के लिए एफ कुजं स्तोक् दिया गंगा । 
साधवारण--२६ “वण दविवुआन अस्पूहयता न झानने को 
प्रसिज्ञ। च।। ३ विभक्ष सथाना पर अस्पूइग्रता-निवारण ले थ। ब्य पतन - 
त्याग के स्वस्थ में लवण और हरिजना को संयुक्त सभाएँ | है । 
मसाराथाद के मेघवद्या हरिजगों मे भरम से जो आपसी 
हागड। चक्का ता रृा। था उके संघने पफक्ततापूवक निपटा दिया । 
हरिजन-उत्थान-कर्यपर स्व ब--त। चे लिखे अजुस र अगस्त 
सास में दरजन-डस्पा!न-कार्य पर २२४०१-)॥ 'य ६ प्‌ | अर्थात्‌ 


<८ फासदो से भी ऊपर इस सदा पर 'व्च किया गया ;--- 


पु डशाजाएँ, क्रात्रम भौर छ!च्राकषय १७६०॥ ।& ॥। 
कितायें, रुसटें बरेर। दें गई ४७।॥००]।। 
छात्रा त्तियोँ ७०१) 
साथुग व कपड़े बाटे गये २८।॥॥६)।॥। 
पाना के प्रधन्ध पर ३२१।।०)। 
खुमा-दु रूट ड्ले “) 
विभिध खढ्/यता ७ क्र ]।।। 
कुल २२१४०४)॥ 


रामनारायण जोधरो 
सत्ता, हाजपूताशला--ह8० सले० सं० 
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बाधिक मूल्य ३) 





(वास्टज शरधिस) एक प्रति फा 
. पता-- ६(७)॥ जी 
हरिजन-लवका ४७ 
मिडला-लाइन्स, विल्ली [ हरिजन-सवक-संघ के संरक्षण में ] 
जहा हू ) है ॥! जिछी एक्तत'र ९१ सक्षाभर, ५६ ५० ' [ संस्धपा 38 





मनञ्ी । ब्रदुसंपश्न शूद्ध भी आह्यण हो जाता था--- 
विषय न | शूद्रो उप्यागमसम्पन्नो द्ि्ञो भवसि संस्कृत: | 
अनुशासन पर्ब, १४३--- ४६ 
शुद्रयोनों प्रजातस्प ऐश सुपतिष्ठतः । 
चेश्यत्व॑ लमने ब्रह्मम क्ैेत्रियत्य॑ शश्वव च ॥| 
आजेये बर्तमानम्य ब्राह्मण्यमभिजायते ।॥| 
। ओर धर ब्रद्माण वेद्ाष्ययन का स्याग कर देखा भा, तो 
इसकी गणमा शूद्र भ्रण से होने छाती धो--- 
अश्रोत्रिया अननुवाक्धा अनप्नयो * शुद्रसधर्माणो भवन्ति ॥॥ 
कै -असिउसूच 


लकी गोविदी देखाई-- शास्त्र और अस्छू४थला- --पृष्ठ ३६५९ 
धियागी हरि--शुन्देशणण्ड को अस्पृशएक्षता- -प्र्ठ झदद० ., । 
प्या/छाछ--तकरी की दाकि--प्रष्ट ३०१ 
शाधिीजी- -श्ंधसि कयी (--प्ष्ठ ३७२) सदस्यों को योक्थता- 

पृष्ठ ३७०; "हपमतता का आधिकार--पृ४ ३७३ | 
द्ियाजी भाव---चर्खे के साथ तकरी की स्पर्धा-- एष्ठ ३.७३ 
विधिध--गुजर'त का हरिशन-कार्गर--प्रष्ट ३७६; करछ प्राँस में 
ह दरि्षिल-काय ( रामचन्द्रल )--पृष्ट ३७६ 


>+++ ब्णकक मे न्‍यनी « कनजिकम्सण ०» स््ल्ा« 


सथव--- 
शास्त्र और अस्पृश्यता अनघीत्य द्विजो चेदानन्यत्र कुछते श्रमम्‌ । 
9४ ह स ज्ञीबन्नेव आद्ृत्वमाशु राच्छनि सान्बयः | 
र्‌ ' ४ 

मु दे न्‍ -+ शध्याइवछा शाम ्झसि २३ 
बार दिया को' | शत आए छापा. यार जिक्र । मही 
2४0 7400070000७७५॥७७७७७०४७७/७४ विश्शुप्राण के अनुसार धंग्रीप क्षत्रिय से अनेक ब्राह्मण - कुछों 
को उस्पक्ति हुई थी । और घायुपुराण के अनुसार पुक्क दी पिता को 


शरर्िक मनुष्य का वण्ण उसके स्वभाव ओर कम में निश्चित किया 


कला था, मे कि उसकी कुछ-परमपरा मे | शागर ब्रा३ , अपना | , हे हे पे का 9 
जाता था, कु + संतति में शूद्ध भो थे, ब्राह्मण भो थे, क्षत्रिय भो थे और वेइय 


. भी थे। अस्निपुराण मे कछिखा है, कि नाभाग के दो पुशत्न थे तो 


स्वभावज् कर्म छाइकर किसी दुसरो जाति का कम करने कछगता 


था, सो वह उसी जाति का सन्नझा जाता था | | हे रवीश! 
६ चेइण, पर धाह्यणस्व को प्राप्त हो गये थे । 


ब्रा्षणो द्वीनवर्णस्य यः कुर्यात्कर्म किव्वन । | वैश्यो ब्राह्मणर्ता गती । 
सर्ता जातिमबाप्ताति इहछोके परत्र च॥ | 'करिअण! से ] वाढूजी गोविन्दजी देसाई 
और यदि झूद्ध का ध्वभाव और कस डदख्चतर पाये ज्ञाते थे, , 
सो अउप्पक्ता ब्राह्मण, के सम्मान साम होसा था। सट्दाभाश्स में ' बुन्दलखंड की अरस्प्ृश्यता 
लिखा ऐै--- 
। स्वभाव: कर्म ज शुभ यत्र शूद्रप्ि तिप्ठति । 
विशिष्ट: स द्विज्ञातिव विज्ञेय इति में मतिः ॥ ' 
- शमुहासलन पे, १४४०-४९ 


वेद यहा कि छग्रद' ? वेदिक फऋषाओं के सामको था मंश्र- 
इंष्टा ऋषियों क नाम-घास का कुछ-न-कुछ सो द्राध मिक्त आता है, 


पर जथेद्‌ भ्थात्‌ सनभाते छोक्रायार के रचतेवाफ था अछानेषाले 


टलावों धर कोन थे, क्या थे हस सब का पता सो ध्यात्‌ विशचि बाया को 
हे श्र मं लो! ; ' न पन5 > रि ग 
4 अमल 2 00 2 हे | भो डायरी में स होगा। किलने ही रोति-रिवाज छैब्रेद्‌ की कोट 
स्थिर कर दिखा गया है कि यवति अभमुक वर्ण के ब्यक्ति मे किसी 
अभय वर्ण के अभिष्यंजक कक्षण पाये जायें, तो धघद उसी चर्ण !' 


का सश्वष्षा अआय--- 
' यस्य यहक्षणं प्रोक्त पूंसो वर्णाभिव्यजकम्‌ । 
यदल्यत्रापि दृश्येल तरोनेब बिनिर्दिशित ॥ 


| 
| 
| 
“+>भागनवतस्त ७-११ | 
| 
! 
। 


में घहुछके के साथ दुनिया में चछ रहे हैं । जश्न उन कधमपुछक 
लोकरूदियों के विरुद्ध कोई साइसी सुधारक आवाज़ उद्धाता है 
तो दमारा घम्म (९) खतरे में पड़ जाता है । आज की ये अजीब 
खअस्पूइश्वता सी उन्हों छबेद्‌ू-प्रतिपादित प्रधाओं में मे पुक है। 
इस मायाविनी अस्पृहयता के अगेक नाप हैं, भभंस्य रूप हैं । 
एक ही पभाग्त में नहीं, धरहिक एक हो ज़िके में इसके भिमस्र-सिद्ध 


धराथुपुशाण में ऐसे अनेक क्षत्रियों के तामों का उल्लेख भाया | भिव्यंजक रूप हैं । इसका पेपा फाइ सासात्य रूप नहीं, जिसे 


है, जो भपनी त्पन्नयों के प्रताप से विश्वासित्र की तरह आाश्मण | देलवकर हस चाहे जहाँ डते पहचान सके । 
बणे के हो गये थे । इन्द्र आद्ाणवर्णा झरष्मा का पुश्र था, किन्तु बुन्देखर्यंड ( मध्यभारत ) को दी लीजिप्‌ । भगपृएणता के कुछ 
धाक्ष-कर्म स्वीकार करने से वह धक्षत्रित हो गसा--- बुन्देकर्सदी रूपों को देखकर ऊाप भाइचर्य चकित हो जाग्ंगे । 
क्षत्रिय: कर्मणामयत्‌ | बसोर ( बेंसफोड़ ) सेदतर से कम भछुत नहीं सम्नप्ता जाता । 
स्० भा०--शांतिपव, २९-११ | उसे छूकर शिना सपरे-खोरे (नह्ाये-घोगे) गधि जहीं। पर सोर 


१७० हरिजन-सेबरक [१६ नवम्बर, १६३४ . 
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(सोहर) में वसो रिन का दुरझा धराह्मणी से कस नहीं सागा जाता। | कुटवार गाँव की चौकसी करता है । जसोंधी या हरधोक। भेँजीरे 
चोदीसों घंटे वही जद्दा की सारी सार-सँभार करती है। वही | के सर में द्वार-द्वार 'हर॒गंगा' के गीत गाता है । इनमें किसका कर्स 
उसे चरूआ का पाती पिकछाती है, वह्दी गुइ इस्पादि खिलाती है। | निषिद था गिंदुनोय है ? तो भी दसारे लबेदने हल जातियों 
साइ-पाँच दिन के लिए छुतछात भागों छूम॑ सर हो जाती है। | के झाधथे पर भश्पृश्यता की घृणित साहर का ही द्ी। 
धाद्‌ को थेचारी फिर बसोरिन की धसोरिन ! फिर तो इसे छत्ता तेक्की का पेरा हुआ तेक्ष खालगोे, पर पानी नहीं पियेंगे। 
भी इरास है । ककार के हाभ्र की दारू पीके, पर पाती नहीं। गुर खाबें, 
बारी को भी गणना वहाँ नानी जासियों में ही दोतो है । | गुकगुरे से परहेज ! 
पूरण में बारी भछृत बड़ों समझा जासा । पानी तो उपके हार , सटीक कितना ही स्वच्छ रहे, फिर भी चड़ अत है । एक 
का पीने हो हैं, कहीं-कहीं तो उसे आटा गूँघते भी हसने देखा | शाब्य फे तन्तास ख्ाटोकोंने शराब पीना छोड़ दिया है, सो भी 
है । पर घुन्दक्संद का बारो बछत है । वायद इसका सह कारण | सदिरों में थे पैर नहीं रस्र सकते | दारू साताहो का व्याके पर 
हो, कि वह जूठन खाता है। वहाँ उसके दवाथ का न पानी पीत | व्याक्ता ढानेवाक्ता राजपूत मदिर में बेघह़क चला जायगा, पर 
हैं, म पान खाते हैं । पर इसमें भी अपवाद है । राजसदलों के | काराब को हरास समझनेवाक्षा जटीक संदिर में धुसने की दिस्सत 
बारी पेषादारों के हाथ का पात बढ़े-बढ़े पंडित भी सादर प्रहण | भक्ता कर तो के, सिर तोह दिया जाथगा । 
कर केते हैं। पर साधारणतया यारी को वहाँ झछत ही ससझते | और रघटीक खात-पाल में कक्ष ब्रिवेदी नहीं है; लिया भद्दीर 
हैं। सगर एक विथिश्वता तो देखिए । घढ़ यह कि सन्दिरों में | या शढ़ेरिया के पह आाक्षण के दा की भी रोटी था एृढी महीं 
उसके किपु कोई सनादहो नहीं हूं । जुठन भ खानेवाल्ा चभार | स्थायगा । 
अन्दर को देदरी नहों का सकता, पर जुडन खानेधाला बारी सर्वर्णों की देवादेश्थी हरिजनों में भी भस्पृइ्यता का प्रयेश हो 
बरायर सन्दिरों में जाता है। मगर इसका यह उल्लटा अर्थ न | धया है। कहीं-कई्टी तो चसारों के भी कपड़े घोबी नहीं घोते, 
निकाक्ता जाय, कि बारो को सब्दिरों में नहों भाने देना चाहिपु। | पर जु्देकलण्ड में तो कोरी-चमार के कपड़े घोषी घोते हैँ । एत- 
देवदु्शंन करने का सो सभी को एकसरोखा अधिकार है । हाँ, | राज़ है तो सिफ़े भंगियों के ही कपडे घोने में है। पर एक जगह 
जूड़न का खाता ज़रूर बारिशों जौर मंगियों को छोड़ देना | का एक धोधी मेदतरों के भी कपने धोता है | पूछने पर सालूम 
छाहिप्‌ | पर जुडन देमेवाले जून देने से बाज़ भायें सब न । | हुआ, कि वह खुड़ढा है और अपून है, हसलक्षिएु वह गुराइसे बरी 
चमे का चीज़ें अभार भी बनाता है और सोची भो। | है; पर घाक्-बस्तेवाके जथान घोवी कभी न धोयेंगे! बेचारे 
असर जूते बनाता है और भोची घोड़े का ज़ोन व साज़ और | मेहतर अभछत बारह अस्तावस धोविशों को ट्टयाँ साफ़ करें, 
असदे के थेके व लियान वर्गरा ; सोती को कभी-फ्ी है त्तो | पर उन्हें अपने सोर-सूतकतक के कपड़े घुछाने के छिए तरसना 
केते हैं, पर उसके हाथ का छुआ पामो नहीं पीते । किन्तु सस्दिरों | पढ़े --- कैसा कर रूप हैं यह अश्पुश्यता का ! 
में जाने को सोची के किए बेंसी कोई रोक-टोक नहीं । पर उलका मेद्तरों की तो सभी जगदह दुर्गत है । रियासतों मं तो 
छोटा भाई चसार भन्दिर के भन्दर पैर रखने की कहपना भी नहीं | डतकी दुर्देशा का जैस कुछ पार ही नहीं। साइकिकतक पर 
कर सकता | चढ़ने की सनाड़ी है, घोड़े या मोटर क्वारी पर पैठना तो 
शही गत्ति कोरो की है। अप्तार-कोरी का मास एक साभ ! दूर है । अपने अज्ाई में कुइलों नहीं छह सकेंगे, दारमोमियस 
लिया जाता है। बुनकर सी णछस हैं। सन्दिरों में फिर कोरो | नहों बजा सकेंगे, भन्‍्छे कपदे -कसे महों पहल सकेंगे । एक तरफ 
का प्रवेश कैसे हो सकता दे ! पर एक राज्य के एक सुप्रलिद्ध कृष्ण- | छेद की चपेट है, दूसरी तरफ़ राजससा को । उनकी पढ़ाई 
सर्दिर में एक फोरो दृष्नाथे जा सकता है। यह बात नहीं, कि । का, सिवा एक पत्ना राज्य के, कहों भी प्रथन्य नहीं। भपने 
यह अपनी जाति के अन्य छोगों से अधिक भक्त है। बद भी सब । राज्य में इरिशन-पाठ्याक्ता स्वोकने में पक्चा-द्रकार को बढ़ो-पढ़ो 
के ही सप्तान है; पर उसके पढले द्ीरे-अवाहरात ज़रूर हैं भौर | कटिनाइसों का पासना कश्ना पढ़ा है | पास-पद्सेस की अम्ध 
डाकुरजी की सेवा में छप्पत भोग [का थाक्ष भी पढ़ कसी-कभो | रियाबतों के मेहतर तो खरौ फोसदी भपढ़ हैं भौर मेद्तर ही क्‍यों 
बढ़ा देता है। हसीकिए धायद घट्ठ भपवाद में भा गया है | अम्ार-कोरियों की भी वदी दप्ा है । 
यों कोशे जाति का झन्दिरों में प्रवेश नहीं है । ु समझ में नहीं भात्ता, कि भश्पृइ्भता का सूक्ष कारण जारिक 
गोंद भौर काँदुर ये दोनों झ्ादिस जातियाँ हैं, पर वहाँ | है क्या | जिन कोकोपयोगी को के करने से चअसार, बसोर, 
ये भी भस्पुश्थता से मुक्त नहीं हैं | हों, राजगोंद को भछुत नहीं मेहतर, खटीक, खंगार भावि भसस्‍्पृश्य समझे जाते हैं, न्थूनाधिक 
झानते--शह हसलिए कि बह प्राचोन गोंइ राजाश्ों के घंपाघर हैं । | सात्रा सें वही सब कर्म सन्‍्य जातियाँ भो करती है, पर डहें 
वहाँ कपदा घोनेबाला धोधी तो लस्‍्पदत है डी, कपड़ा | तो कोई लस्‍्पृज्षय नहीं सामता। इसो प्रकार स्वा्थ-साधम के 
सीनेवाक्े दरणी के भी हाथ का छुआ पामी धपेस है, इाला कि | समय भी छुतछात काफूर हो जाती है | ज़ब। भौर वसोरिन 











यह जनेझ चारण करता है | ( कहदीं-कहीं चमारित ) का गंगा-जपुनी देशमे तो जग-जाहिर 
शद़िया ( राज ), बेलदार, चुनगर, तेक्ी, कलार, झैंगाह | है हो, एक जग तो मैंने एक सेहतर बद्य के हाथ को दृष्ा 
और जसोंची का स्पश्श भी छवबेद-विषिद्ध है । बड़े-बड़े श्रिवेदियों को खाते देखा है। मेहतर मरीज की गाड़ी 


जड़िया सकाम बनाता है | बेलदार मिट्टी खोदता णौर | छूने में वेश-डाक्टरतक दिचकेंगे, पर मेहसर पे के हाण की 
दोकर, दाता है | चुनगर चूने को भरष्टा छगाता है। तेशी | राभधाण जौषधि बड़े-बड़े ग्राप्षण भी खाऊेंगे ! शाथाबिनी सह्पू- 
फोषटू से तिक्त पेरता है। कलार बाराब बेचता है । सेंगार था | इसता का लइट केपा विशित्र गोरखघंधा है। कुटिक कुरिसत 


१६ नवस्मर, १६३४ | 





रे 


विचारों और भारकीय धासनातभों की गंदगी में नण 
विखतक चिहुरे रहेंगे, पर किसी हरिजन को झछुछे तो इमणरा 
धर्म ख़तरे में पढ़ जायगा | धश्य है लबेद, तेरी यह सोहिनी 
झाया !! ' ह 


ह बि० हढ८ 
' तकली की शक्ति 


कक हो 8 20 हयात, के पहुंच के शा 

नाकयाडही गाँव में, जहाँ क्षो युक्त विनोबाज़ीते हररिजन-शाश्रम 
स्थापित किया हैं, वहाँ पुक तकली-हं गछ हुआ , था । उम्रमें 
२६ र्-पुरुषनि भाग छिया था| जस दंधफ़ का जो परिणास 
जाया ब्रससे यह पिश्न होता है, कि बड़े-बड़े यंत्रों मा लाखों 
झपये का पूं जो के बिना भारतवर्ष के करोहों भगफ और शरश्नपेटा 
कोगों को यथर्ट वसा दे को तफकी मे किलमी बहा एक. हैं । 
ब्भा के सत्याग्रह!अश्रम् को तह माकम दी में भी नित्य आघ 
चण्टा सब छी पर घूस काला जाता है, कौर उस समय कातनवानद 
सौन रहते हूँ। गांधी-जयन्ती के दल नित्य के आध् घण्टे के 
छाथ छे से सात धण्टेगक तक्छी चक्काने फा निइ्चय किया गया 
भा । इस तकहा-यज्ष में जिन २३ भाश-पहिनाने भ्राग किया 
भा उनसे ७५ मौ सिखिये थ | धाक़। के १८ का औौमत फी छण्टा 
२४७ सार का जाया। सबंध भ्रषिक ओोपल ही सत्यधषत का था 
जिनन्‍्हें।ने पं।ने सात घण्टे में १६८२ सार काने । सीचे के लॉकड़े 
दुशखिग:--- 
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छ से सात घण्टे तक अनच्रत्त रीति से कताई हुई, तथ 
घह औलत जाया है--हस बात को ध्यान सेरखें,तो इन आकर 
से तफली की धाक्ति भक्षी भॉलि स्पष्ट हो जाती है | हन पौनेसात 
छण्टों में ५० से कछेकर १२ नंबर तक का कुछ २१४६७ तार सूस 
काता गया । हस सूत को कुछ कतैयों ने खद ही थुन डाछ्ा 
जिसमें ३० हंची पना की ८॥ गज़ सज़बत खटाऊ खादी उतरी 
भादि से छेकर अन्ततक इस श्वादी-डर्स्पात्त में कुछ १ ३८॥। घण्टे 
हरे । उत्पत्ति को सिक्ष-भिन्न क्रियाभों में नीचे छिले अमुसार 
समझस कशा;--- 
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अजगर याह सान किया जाय ६ भास्तवर्ष में प्रतिवर्ष प्रति 
पलुच्य १३ गर्शाधज़ कपड़ा ख्य होता है, तो ऊपर के हिसाप से 
अपने धर में हो इतना कपडा सैयार करने में एक अमुश्य को 
रज८ घण्टे करेंगे । शौर इसमें पुक सन्‍ही-सी तकरी के शतिरिक्त 


| डर विलोा सश्यीन की ज़रूरत नहीं। सँगकछियाँ तबछो 'चक्षाने 


की साधारण करा में पारंगत हो जाये, बस काफी है। 


; बुनने फो कहिनाई शो पढ़ेगी हो गहीं, क्योंकि हिंदुस्तान 


को जिलना कएड। चाहिए इसना बुग शनेताओे जुक्ाहे देश में 


जद हैं । 
हसारे घज्ञानिकां का हस्त बात की. चर्या करने भे या 


+ 


| सम छागता है, कि परमाणु में उत्पात करने की जो दाक्ति भस्त- 


निहित है उसे उपयोग में छ'मे का सार जगर दूंढएा जा सकता 
तो दुनिय। में कितता आइचय जनक कास हो सकता था। पर 
यहाँ मो ६५ फरोह जीवित-आग्रत मनुदरृषों को शारीरिक शक्ति 
और संकल्प घबलछ का अटूट भड़ार भरा पड़ा है,जिसे दिछ-हुछाकर 
काम में कगाने भर की देर है। फिर भी लाइचय है, कि इस 
विषय में हमारा उत्साह डसदता नहीं | हसारा विज्ञ/न, दसारा 
कला-कोशछ सभोने भाज शहरों को शरण के रखी है, और 
उस सबका छाम रही भर छोग ही 225 दे हैं । ज़रूरत तो हस 
बात की है, कि हस अपने हस समसह्त ककछा-कोहाक को गाँवों 
में के जायें, औौर करोष़ों अप और अधपेटा आसवाधियों को 
मामुली भावदयकताओं की पूर्ति करने में डपते छगादें। बुद्धिशाको 
वर्श इस दि्ठा में लगर कुछ करना आहता हैं तो उसे सबसे 
पहले यज्ञार्थ कालना आरभ कर देना चाहिए । 


जल 


'दरिजन! से | “ च्यारेलाल 





सस्ता-साहित्य-मणडल का साहित्य 

'हरिज़न सेवक” के जो प्राइक सरता-पाहितय-सण्दक्ष से 
प्रकाशित ५) की पुस्तकें एकसइन ख़रोद छेंगे, परदे सण्दल को 
पुष्टकें पोने मुल्य में सिकेंगी | हलके भरूया ये सण्डर के भरो 
स्थायी ग्राहक समझे जायेंगे । भाद्ा। है कि प्रत्येक भ्राहक इप 
सुविधा का अवध्षय काम डड़ायेंगे। 


सैनेजर--सस्ता -साहित्य-मण्डल 
नया बाज़ार, दिल्ली । 





कर हरिजन-सेचक 
रा एए्णआल्‍७७७७४॥ए्््ल्‍श"न"""शरश्नशणणणशणणशशणनणणता हम कक * न्‍ 
हारजन-सयवक 
का शुफत्ार , ९६ नवस्वर, ५६३४ 
कक ' 
असंगाते कसी ? 
फ्रिजन' सयादक कद्गात्ा यह निम्नलिखित प्रश्न मेरे पाल , 
आया है :--- क्‍ 


«० जाता के हसिजिन! में गावायी का शाह कथन प्रकरा- 
शित हुआ श्रा, कि 'धास्य। से सास्प्रठयगा के लिए कोट 
आधार नहीं ।! सदाल्मारल! के अस्प्रश्यता-निवाशण लदिछन 
ब। जिन प्रकण्य पदितान सगथेत किया हैं उगये एक 
काग्रो-विश्वविद्याकृ॒य पे सहाभद्ापाध्याय प्रसभनाथ रूचा- 
भूषण हैं । प'रखान्न डन्हाने राधोज) को, उनके आांदीनदडन 
के सझर्वन में, जो प्च छिल्य! था, आगे उन्होने प्रकाशित 
कर दिएा है। पद्ितजीने बस पन्न में यह लिखा था कि, 
यह पि अस्पृइय्ता के समर्थक क्ाक गास्रो मे हे, तथापि 


कुछ ऐसे भी ऋूक हैं, हित यद् कह शश्ा है, कि मंत्र 


दीक्षा और भगवद्धक्ति के द्वारा अस्पठ्य की झु छू शो सहला 


है । इस प्रकार पंडिलजो के कयनानुसा३ जिन चांडाफं। को 
मप्रदाक्ष! नहीं दी गई और आओ भगवज्क्त नहीं हैं. शास्त्रों 
की दृष्ट स ये शरपृठय हैं । वातएय पंडित तकंभूषणने 
गांधीजी की हस राय का सभर्थन नहों किया है, कि शामम्तों 
में झस्प्रइसता के छिए कोहटे आधार ही नहीं है । 

क्या आप कछृपाकर ख्तलार्थगे, कि सांघीजी रो! क्रिग 
पंडितान यह कह द्य। टैकि शास्त्रों में जरप्रइथ ता- प्रतिपादक 


कोई प्रसाण थी नहीं हैं ? 


गांधी जीने तो पहले यद्द ख़ब ही लिखा था, कि सता- ' 


समियोने अस्पृशणता-सप्तथेक कर्क शोक मुझे बतफाये रद्द 
पर मेने उन झोकों को हसाछिए प्रामाणक नहीं साना, 
क्योंकि थे सधाभार के मृल्त सिद्धाल्तो के विशदठ पढ़ते हें । 
गांधीजी का अप यह वक्तब्य, कि शाख से पास्प्रृदणता के 
छिए कोई आधार नहीं है, उनके पहले के उस बक्तध्य से 


गेल नहीं खाता, कि शास्त्रों से अस्पृश्यवा-समर्थक क्रोक तो ' 


हैं, पर सदाचार-विशेधी होने के कारण उनको दृष्टि में वें 

प्राप्नाण्य सहीं, असपुत्र कप्माह्य हैं ! 
क्या कृपाकर 'हरिज्म' में आप हस स्पष्ट अप्ंगति पर 

कुछ प्रकाश डहेंगे 

संगरति या असंगति मेरे लिए कोई भयावनी चीह नहीं 
है । जगर से अपने जापको किसी भी क्षण घोस्ता नहीं दे रहा हूं, 
सो मेरे ऊपर जारोपित पेसी सप्ाझ्र असंगतियों की में कोई 
पर्षा नहीं करता । भगर डक्त पत्म में तो लसंधरति 'कोई है ही 
नहीं । अगर में शास्त्रों के कुछ पेसे श्छो्को को नहीं मानता, जो 
अक्षिप्त हैं शाधवा जो घास्तर-भिर्घारित सत्य, अस्तेय, लदहिला भादि 
विश्वच्यापी मुक्त चमे-तर्थेर मे मेक्ष नहों ख्वाते, तो निईचस ही 
मुझ्ते यद कहने का अधिकार है, कि जिस मचक्षित प्रधभाया 
जार ४५ 3 "एलन अआरेषए, दतस्थ-वि्ित पान रहे हैं, 
डसके छिप चास्तरों में कोई लाधार नहीं है। जैपो अब्पृदणरूए 
काज बरसी जाती है उसका शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहों--- 


[ १६ नबस्वर, १६३४ 








। मेरी इस यात्त का सप्तथेव किसी एक डी पंदिलने नहीं, बक्षिक 
अगक चिए्ागोने किया हैं । निस्‍्वन्देषठ शाख्यों मे जद्दों अस्पृक्यता 
का जिक आया ४, वहीं उप दूर करन के रक्त उपयों का भी 

उनरेस् घिकता हैँ । जय दस छोचादि फिया कासे हैं, तो हश्न 
ह सभो नित्य उतने सस्तय के छिए अस्पए दा जाने है । पर एसार) 
चढ़ अरपफ़्ठसता स्नोानादि करने से दूर हे जाती हैं । ध_रभ्ारे 
कुल्सित विचार भी हमे अस्प्रहत बना दूत हू, कितु राम, बासुदेप, 
नाराया अथवा शिव का काम स्सरण करके और अगवान्‌ की 
। जमाध ठाशण का आश्रय केशव प्रारहितस और भास्म-शु दि के 
| क्वारा हप्लारा सद कृतिलार-आस्य अमस्परयधता भी दूर हो जा।। है। 

ग्रह पाल दरिक्रन के सम्पन्ध मे भी हैं । उसका घरया उस कुछ 
फ् 


समय के जिए अस्पृठस बना देखा है तो राष्र घाल नहीं, कि हसक 
' खोग का इछाव ही से हो। स्वानादि स्यच्छता से उसको भा आहप- 
| इयता दूरहां जाती हैं। पर यहों काला घात है दूसरी है | बुछ 
' सनासललियों का तो यह द्वासा ऐैं, कि हरिजिनों की अर्प्रहय्रसा 
ला अराध्य # और यह खरद्दा-परपागत हैं, और यह सूष्ठि के 
' अन्तसक मेरी ही खा रहेगा। भर खद्षसम आवजिक दुन्ख का 
धालवतं खाद है, कि छसार बे खनातनी भाई ऐसे अप्षिर 
अस्पृडयां की सख्या छरबों की बताते हैं। इनकी हस्प संख्या 
| का प्रमाण किसा शास्ष मे सो है नहों, ब्रह सो सु सशुलार। का 
। रिपोर्ट में है--और के रिपार्ट भी कसी, जिनमें हर दुयें साछ 
' कुछ-न-कुछ हेरफेर होता ही रहता है और जिन्हे ऐस शुस्तारकुनिदा 
' लैगा३ करते हैं, जिनका थदृधाखरो का कुछ भी कान नहीं धोना 
हर अनेक जगह के झुपारकुनिदा तो हिंदू भी नहीं होते ! 
पस्कछ्ठ ती तो सह अस्पृठ्श्ता एफ ऐसा सानथ विश्वास है, कि जिसके 
तिरुख प्रत्येक दिदुश्व-प्रसता का विद्रोह की जावाज उठानी 
वाहिप्‌ | 
'हरिजन' से | मो० क० गांधी 


सदस्यों की योग्यता 


वक्‍मर छोग ये प्रश्न पूछते हैं, कि दरिशत-घोर्ड के सदस्यों 


की कया तो योग्यता होनी भाहिए, और बोर में किसने सदस्य 
| हागे चाहिए । उस दिन कानपुर मे संयुक्त प्रांतीय संघ का बैठक 
( मे हम प्रज्ञा का भेने काफी विस्तार के साथ इफ्त देने को चेष्टा 
| की था। फिर भो जयतक कोई निश्चित नीस न बन जाय, 
, लघ्सफ यह आवश्यक है. कि ससय-सलय पर इन प्रइनों को 
चर्चा होती रहे । 

अगर हमें इतना याद रहे, कि इन दरिजन-बोर्डों के सपृह्य 
मेजक हैं, संरक्षक नदीं, लो बहुत-सी कढ्िताइसाोँ तो भाष ही 
इफ हो जाये । किसी को रिक्षाने था खिशाने का सथ कोई 
प्रइन ही न उठे। फिर तो वहां कछोग योद में भायेगे, जो इरिजन- 
सेवा करने के क्िण उत्सुक होंगे, घोर्ड की अपयोगिता को जो 
बढ़ासंगे भौर योह में झानेसे जिनकी मेवा-साथता को क्षसला 
और भरी बढ़ जायरगों । 

अत्त: घोर का सदस्य उसी व्यक्ति को होना चाहिए, जो--- 

(१ ) अस्‍्पुइधता के आात्पंतिक निवाइण में विहवाप्त 
[ रखता हो; 
(२) जो अपने लष्पे क अजुलाइ जोर को कुछ देतः हो ४ 
| (३ ) जो कुक-न-कुछ निल्चित ६रिजल-सेवा कार्य करता इ)- 





१६ संपस्थर, १६३४ | 





जैत, भपने घर मे किप्री दरजन को सपने कोट वि $ की तरद 
था कश्न-मे-+झ घर मोकर को तरह रत दा, अचया पवा था 
एकाधिक हरितनों को पढ़ाता हो, खा नियप्तपूर्चक दग्जिन- 
बाली में जाता और बच्चे साफ करता हो, अबबा यदि सब ब्रश 
था दावटर है, सो घना कोड़े फ़ौल छिए हरिजस साशिया का 
इक्काज करता ६, हेस्पाद इत्यादि; 

(४) भर जो अपने शो 5 को हर झहीसे हापते सेत्रा के गये 
की इसरो भरकर मेजता हो ! 

अशर ऐसी कुछ क्र का पारकत किया आय, या फिर सद्द 
प्रश्न है गहों उठता, कि यो से किलते सदस्य मो । ऐस सदस्य 
जिलने हो अधिक होगे, उसना हा अच्छा है। सय-सप्षस पर 
खनु शवलिस सिचारें] का खिनिरन्‍्नय करत तथा आपके को 
कडिनाइयों को सुशझान के छिए ४ी इन बार्टो रा यरेडके हुआ 
फरेंगी । ख्यर्थ के बादु-विलादा में वे सपना समय सह से करे । 

एरिशन बोलो के साथ जो पताहफाएं! सकमिसयों सम्बद्ध 
होगी, थे भी अपने कण कम से-कणश कछ योग्यता निश्चित बह 


लेंग। । सक्काह दैनवाजा से जो योग्यता ढहातो बाहिए, वह 


क्वशायन; प्।ईे के सदस्यों को योग्यता की सरह उतना कदा : 


भर लिसोश्रल न होगी । ने जिन गुणा को ऊपर 'चर्चा को हैं 
ग़गर थे सथ गुणवार्ड के संदस्या मे न पाये मा । 
होगा -इस प्रश्ष का उदधला स्ताधाधिम हैं । इसका जो उत्तर 
मैंत अवपर दिया है उसी को से यहां दुढ़र'ऊंगा। संघ का सेण्ट्रक 
योई विन व्यक्तियों मं उनके प्रा।तों मे बडे खनान को हे, ने 
जयसक उपयुक्त ग्रोग्यवावाे सदृस्ध भ मिल तथतक अन्य योग्य 
ब्यक्तियों के द्वारा कपने प्रास्ता से सेवा-कार कराये। “दहुसानदरी 
से का करो” यह्द प्रत्येक द्रिगन-बोट का अादृश हॉला 
सच हिए, और इस निर्याप खिद्धातप-्यक्‍्य को उसे कद पि जवहे कषना 
जहां करनी प्याहिए । 


“रिजना से | मो० क० गांधी 


अल्पमत का अधिकार 


एक सनातनी सह्ञन पूछते हे :--- 

“पक सनातनों को दृष्टि से हरिजनों के सन्विर-प्रयणा के 
सम्बन्ध में मझे एक कदिनाईं दिल्वाई देता हैं । सान छंजिए 
कि किसी पुक ख़ास भब्दिर के ५० फी सदी दक्कनार्थोी 
इरिशर्नों के सनत्दिर-भ्रवेश के पक्ष मे हैं जोर यह मन्दिर स्ोक 
दिया जाता है| इस स्थिति में डस एक द्णनार्थी का क्या 
होगा, मिले ऐमे किसी सन्दिर में देख-पूजन करने में आपक्ति 
है, भिसमे कि दरिजन जाते दो ? भ्रगर सुधारफों की चक्त गई 
सो क्या समातनियों के सनातन से के आये पूजनाधिकार 
में यह पुक भजनुचित हस्तक्षेप न होगा 

यहाँ पुक उदाहरण देता हैं । ४ग्नेगां के एक शहर में रोखर 
कैभलिक इसाहयों की भी सायजनिक चत्य है और वहीं 
भोरेस्टेष्ट कोणों की भी चस् है | प्रोटेस्टेण्टों का पहुसलस 
होते हुए भी वे रोसन कैथलिक चश्य के अधमक्तों में कोई 
चरतंदाज़ी गईं करेंगे । तब फिर सुधारक ( डतका वहुमल 
दोते हुए भी ) क्यों समातनियों के किलो सार्धजनिक मंदिर 
के सासके में हस्तक्षेप ऋर ९ 


५ 


पंप ही एक दूखरा प्रश्न रखबर मे हु प्रदग का डक्तर 
को ऐटड। अधिकार ई--भोर 
तो 


फो क्या कुछ भी आधिकार 


दूँगा । शगर घुझ केले अनाननी 


निमधदद 3 यहा सधपिकार है - फिर इस दशा से उस 
बहुमत का वसा हासा ? यहुसस 
महों ? प्डनकर्ताश जा नदागइरुण ऊपर दिया है, तह थे छारू 
नहीं ढाता । उन्हां। विभिन्न प्रदायों की दो चर्चा के पास-पास 
होने का बरुपना को 7 । प्राटेर्टेपट अगर रोसन कंबलिक छोगों 
के अधिकार से, और राम फेश्नलछिक प्रोटेप्टेपट। के प्तामक्षे| में 
एरतक्षेप्र के छ; उनकी सह भार गुसमाए्थी ही छोगी । सपह 
आने छाजिपू, कि लिया एक वे सप्नाध प्रोटेस्टेण्ट हसाई उस 
खोगों का. अपने जचना-धान मे आन की एज्ात्रत दे दें, 
लिन्‍्हें कि युग] से उन्हों। बहिएत) कर शेग्या था, तो निलंदेद्द 
इस्हे ऐता बरग को पुरा अधिकार हैं। खहा। कियो मे भर्मे- 


पस्चतेन का तो प्रदन ४) नहीं उश्ता। प्रक्षक्णा को सह 


कएपला निराधार है; सन्दिग-प्रवणश की मक्कति से खुंधाश्क किसी 
से रह तो फह्त चर्दी, कि अपल+ घर बंदर डालो | किसी 
सन्दिर मे जामवाले अगर बह्सर से प्रथा स्वेपम्सति से भो कश- 
म-क्स सिद्ध 'नवरूप में ही ऐेता कोई फंसकरा झरदे, लो भरा उस 
सन्दिर का इपयात्त वे ऐसे छिप कास में नहीं कर सकते, 
जि्का कि इरादा उद्के बनानेयाज्ता के सन में नहा होगा। 
सुधारकोी का ना यदथी दावा है, कि उनका घर्म--दढही धर्म 
जो खनाननिया का € >पतर्ण >्दुओ को तरह हरिजन हिंदुभा 
फो भा सन्दितो से जाने का अज्षा दता है । हसलिए प्रहव थ। 
यहाँ व्याख्प्रा फा हैं, शरीर हम साम्कां में बहुमत को गाय 
ज़रूर सानो भारी) | जगर हमपकी डयक्षा की यू सब नो यह 
अशपन्नत के ह्वाआा बहुमत के प्रति बक्ात्कार ही। कहा जञारागा, 
और तथ उस स्थल से सब तरह की प्रगात छा खारम। ही है । 
प्हनकता का उपस्थित किया हुआ उक्त मत अगर झान लिया 
गया नो समाज का क्षय और मरण हां परमाझप | सद्द र्म्तरण 
रहे कि शसपमत को शपरे छिए जाछृत सॉन्दर यनाने की 
स्वृलब्रता | और जहॉलक हस प्रश्ञ से मेरा सपना सम्यस्य है, मे 
इस विषय में अपती यह राख दे खुब. हूँ कि एक व्यक्ति के भी 
पत्पूूतत की भावना का शरहॉनक आदर किया जाए कि एक 
घंटा स्वासकर उसी के किए अछरा नियत कर दिया जाय, ताकि 
चद् सुधारकों या धरिजनों के आवागप्तन से स्वतंत्र रहकर मंदिर 
में अपने इृष्टदेव को शाराघना और अद्चा कर सके । 


मो० %० गांधी 


'हरिजन! मे | 


चरने के साथ तकत्ली की स्पा 


[१० स्गक हुए जब कि मुझे तककी का नसा-नया धोकर छगा 
था, सथ मेंने कुछेक भास के प्रयल के बाद तकछी पर 'नवजीवन! 
और “यह इंढिया' में पक लेख किखा था। उस छेख में सेने 
तकली का गुणगान किया था और उसके पक्ष में ग्रधासम्भव 
दछ्ो ले भी दी थीं; यह बतक्काया था, कि अधिक नहीं तो ७० 
खा ७७ राज़ सूत एक चण्टे में तफकी पर सहलण ही करत सकता 
है | मैने यह भी बतलाया था, कि एक भसहोने में जितला कुछ 
फाकत्‌ सश्य सुझे सिक्का वह सब सककी घुसने || कपाफर सेले 
१३६ से २० शम्थर तक का आचार हज़ार गए़ घुस कात किया था । 
पह बह जल्लाजा सो कल गया | नाज यह स्पए दिखाई देता है, 





कि हर दूस बरस के भन्‍दर तकलछी शास्त्र क! पुक नथ्या हा | 
थुग आरंभ हो यया है। जेछ में में चर्खे पर ही कातता था । । 
अाँख को शिकायत की घजह से मेंने पहक्ते ही त्कक्षी चक्ताना | 
छोड दिया था, इसलिप्‌ यह कहने की आवश्यकता भह्ढी कि मेरे | 
अपने शलुभव से वह ज़साना बदक गया है । परन्तु सदुभाग्य से | 
एक पंस्था के चार सर्पतक किये हुए घैशानिक प्रयोग के | 
परिणामस्थरूप लिप्ललिखित विवरण प्राप्त हुआ है । आज तो | 
६० से केकर ७५ सनुच्धी तक्क के किये हुए वेज्ञानिक प्रयोग का 
परिणान् देखकर यह कहो जा सकेगा है कि टेव और जब में ज़मीन ] 
आसमान फा अन्तर हो गया है। तकछी के पक्ष में जो दलील 
दस साछ पहले दो गई थीं, हून परिणाझोों के बादू उनका काटना | 
कौर भी मुइ्िष्छ हां भासा है | हतती प्रश्ताघन।! किस चुफने के 
बाएं वर्घा-सत्य ग्रद!भ्रण के अेगभूत कन्‍्याश्रम में पिछले चार ये | 
सकछी का जो प्रयोग जाए। रहा उसके विषय से अ श्रप्त के श्रां 
शिवाजी भवे के छिग्ये हुए एक मराष््री लेख का भाषांतर में ' 
यहाँ देता हूँ--म० ह८ देशाई । ] 

किली भी साधन की उपयोगिता की शक्ति जॉँचने की ये 





जार क्ौटियों ६---( $ ) साधन की सुलभतः; (२) बसका : 
उपज; (३ ) उत्पन्ष स्राछ के गुण-दष; कोर [ ४) कितने सप्य | 
तक डस स्वाधन का उपयोग किया जा सकता है ॥ 

सबते पहले दम प्रस्तुत साधन को सुकभत्त। पर विचार करेंगे । 
सुक्रभता की दृष्टि से लो तककी को ब्रायरों कर ही कौन 
सकता है ? देखिए इसके प्रत्यक्ष छाभ :-- 

(१) ग़रीब-मे-गरीब के छिए भी तककी सुछम है। 
डीकरें को एक चकती ओर बॉल की खपन्थी से थननेवाक्ी तककी | 
फी कौसत एक कौड़ी भी तो नहीं पढ़सी | पीतक या छोहे की 
तकलछी छेने जाभो तो डेढ़-दो शाने में सिल जायगी | हसीछिए 
वर्धा तालुका में पाँच-छे भददीने में दस-यारद हजार तकलियाँ 
बात-को-धत में ख्वप गई | चर्म थोदे ६ इतने खप सकते थे 
बात गद है कि सरते से भी सस्ता चखों जितने रुपये में झिक्केशा 
तकछी उत्ते जामे में भक्त भायगी । 

(२) तकछी बेचारी जगह भी कुछ नहीं शोकती, उसे 
आप जेब में भी रख सकते हैं; जध कि अत्यस्त ररीय भजुष्य की 
झोंपदी में चर्ख के रखने-रखाने में शायद्‌ कटिनाई पड़े । 

(३) चर्खे में साक ठीक रखो, राह चढ़ाओो, पूलियों में तेल 
दो इत्यादि खटखट को रहतो ही है | यद्ध सब स्वट्खट नन्‍हीं-पी 
सकछी में होगी ही क्यों ! तकछी मे तो निपट नौसिख्ये के 
लिए भी कोई कडिनाई नहों । 

(४ ) सिवा साफ़-्सुघरी पूनियों के भौर कुछ भी तककी 
को न चाहिप्‌ । 

(५) उसे चाहे जहाँ केकर धुमा सकते हैं। राघ्ते में, गाडी 
में, पाठशाक्का में था खेत-खजलिद्दान में भी तफक्ो को दस मज़े से 
सका सकते हैं । सभा-सस्मेशनों में गैठे-बैटे लकको चक्काना तो 
उसके प्रचार का एक अच्छा साधन हो जाता है । 

(६) णद सच है कि चर्य का सज्ञीत हमें तकछी में नहीं 
लिझता, पर भौसिखिये के हाथ से चके हुए चर्खे का चेसा 
कफेदा एवर भी नहीं सुनाई देगा । 

(७ ) तकक्की कतार विश जाय या टहूट-टाट जाथ सो बदद 
डसी क्षण दीक हो जाती है, जोर न सुघरे तो अपना जाता ही 





(१६ नबस्था, १६९३४ 





क्या है, दूसरी छे शो । पर उसमें बिगढ़ने को चीज़ही क्‍या ! 

( ८ ) बैठे-बैठे, सड़ें-खढ़े, छेटे-केंटे, चाहे जैसे इसे उसे शत्रा 
सकते हैं । 

(९) चर्खे ते तकछी चल्लाना भासानी से भा सकता है। 
छोटे-छोटे बच्चे सफशी चकाना सहजक्ष ही सोख कछेते दैं---सकछी 
उनके लिए एक तपह का भौरा या क्ष्टू ही समझिप्‌। यहाँ 
ज बरस के एक बाक्षकने इतना सूतत कात छिया था, कि जिससे 
१० गज़ खादी तैयार हो जाय । 

(३०) तकली दोनों हार्थों से सक्षाईं जा सक्षती हैं। 

अब हूसरी कपौटी छीजिए । 

आध घंटे में सककछी से कितना सूस निककता है, हसके चार 
साकछ के प्रयोग के परिणासस्यरूप कुछ भाँकड़े मोचें दिये जाते हैं । 
जो क्राघा घंटे का सप्तय तककी के प्रीत्यर्थ दिया जाता है उ्में 


' बिना किसी विक्षेत के तकछी की शुद्ध उपासना हो होती है। हसो 


कारण इस वर्ग को भो मत 'सूत्रयज्ञ-खगी! कहते हैं। भव इस 
कभॉकडह़ी को देखिपु ;--- 
( भाप घंटे की कताई : ३ तार--४ फुट ) 


(4) शकिक-मं-भविक सेज़ गति २०६ तार 


(२) उत्तस गति १६० तार से ऊपर 
(३) सामार्य गति १२० तार से ऊपर 
. (४) कम्म-से-कस तेज़ गति ८० ताश 


यह सव १३ से छेकर १६ नंबरतक का खूसत था। हन्हीं 
नंबरों का सूस चर्खेसखे आध घंटे में नीचे लिखे अनुसार 
लनिकक्षता है :--- 
(१) अधिक-से-अधिक सेज़ गति ३०० सार 
(२) उत्तम गति २०० तार से ऊपर | 
(३) खाझ्ार्य गति १६० तार से ऊपर 
(४) कप्त से-कम तेज़ गंसि. १२० तार 
ऊपर के जाकर से यह साल्ूस हो जाया, कि तककी 
की अपेक्षा चर्खे फा पहुत हुआ तो डेवढ़ा परिणाम भाता हे । 
फिर चरण पर पिछछे दस साछ जो प्रयोग हुआ है वह तंकछो 
पर त्तो हुआ ही नहीं। इसलिए आज सकछी चर्षे के साथ श्पन्नों 
कर रही है। अगर कुछ वर्ष बाद वद चर्खे की सपझसर करने कग 
जाय, तो भाईचण नहीं । 
तीसरी कसौटी--- 
तफली का सून, च्खे के सृत की अपेक्षा, खस्तामता में कुछ 
कम जरूर उतरता है, पर सज़बूती में वह किसी क़८ह कभ्न नहीं 
होता । भच्छा मेंजा हुआ कातनेवाक्ना त्तोसमानता भर भज़बुती 
दोनों ही अच्छी तरद ला सकता है। तकली के सूत के शुनने में 
सी कठिनाई नहीं पकती । और सकझो पर भ्धिक सहीन सूस 
फातना जितना आसान है उतना चर्ख पर नदी । 
भव रहो थी कसौटी--- 
कभी निश्चयपूर्तक यह बताने छायक प्रयोग नहीं हुमा, कि 
अधिक-से-अधिक कितने सप्तरतक दिता भ्रकावट के तककछ़ी चक्षाई 
जा सकती है | पर चार-पांच घंटेतक चक्काते बहने में तो कोई 
दल लहीं भाती । 
क्षव यर्त के श्वावर्ल॑ंपघत की दृष्टि से हमें तकको का परिणालत 
देखना है | भम्यास हो जाते के धातु साधारण-से-पाचारण सलुध्स 
सककी पर भाध घंटे में १०० सार तो सहल ही कात सकता है, 





मित्र रीति से फ्रातमेवाक्ा एक वर्ष में ६६००० ताए भर्थ्रात्‌ 
४८००० गज़ सूत्र कात सकता है | ६२ इंची पना का पक घर 
गड़ कपड़ा बुनवाने के छिए्‌ १६ से छेकर १६ नंथरतक का ३००० 
गज़ सूस अऋाहिप । इसका यह अर्थ हुला, कि साकभर नियमित 
रीति से भाघ घंटा तकक्की चक।नेवा्ता सहज दो १६ वरे राज़ 
खादी उस्पल कर सकता है | हिन्तुस्‍्तान में औौससत १४ वर गज़ 
ऋषदडा, घरत्धि लुतुष्य खर्च होता है । इसक्षिप्‌ नित्य भाष घटा 
सककी चक्ानेवाक्ा याशिक अपनी भावहसकताओों से भधिक हो 
खादी उत्पन्न कर सकता, है; भौर एक घटा 'चक्कानेबाछ्ता याक्षिक 
सो एक भ्ाक्त में ३९ बे राज़ खादी भासानी से उत्पन्न कर कैया | 

पर तकछी में सफफतता शिक्ने का रहस्य तो जुदा ही है । 
अआजफछ साधारण रीति से सकक्की जिस तरह चक्ताईं जातो है 
डससे सह परिणास नहों भाता | पुरानी साधारण रीति सो यह 
है कि तकली को दाहिने हाथ में छेकर डपे झैगूटे और उँगणी 
से घुमाते हुए बाएँ हाथ स॑ सूत को खींबकर छपेरते जाये । 
इस तरह तकलछी की गति बहुत तेज़ गहीं हो सकती । किन्तु 
तकली को भगर पैर की एड़ी, पिंदरी, घुटने था जाँघ पर से 
खुसाते हुए ज़मोत्त पर टेक देकर ठसे चकायें सो बह इतनो तेज़ 
अक्ेगी कि पृक ही बार धुसाने से पूरा एक तार निकक्त शायगा। 
और इली तरह लकी को जसीन पर रखकर तार को एक ही फेरे 
में भक्ती भाँति शपेटने में समय भी ख़ाप्ा बच भायगा । इस तरह 
दूना ससय बस जाने से कताई का परिणास भी क्ररीश क़रोच 
शुना आयशा । इस नई रीति से साधारण समुष्ण सोनेक महीने 
के भभ्यास के वाद भाधघ घण्टे मे सौ से फेकर सवा थो तारतक 
निकाकछष फेने की गति सहज ही बढ़ा सकता हैं । यर्घा से क़रोष 
आारह सोकझ के ०/्तर पर भीवापुर नाल का एक गाँव है। 
इस गाँव के कुछ धाकक भाज घण्टे में १२० ताश से अधिक ही 
ईससे-सेछते कात छेते हैं । भ्रमवरत अभ्यास के परिणास-स्वरूप 
गति कित्तनी तेज़ बड़ जाती है, सद नोचे के दो ठदाहरणों से 
शपष्ट द्वो ज्ञासगा । खरदकछा मास को १४ वर्ष को एक कद की 
की फसाई का परिणास देखिए :--- 


तारीख तार तारीख तार 
जून १ ० जुलाई १ ९७० 
७... ४5 ४० #. ८... १०७ 
७ १5 जु० क्षगप. १३० 
छः परे ६० »# हे १४५ 
0 8३० ७० 


जप दिनों में ३० तार की रति से छरगा छग़ाकर हृसस 
कड़कोने १३४७० तारतक की गति बढ़ा क्षी थी। भव शोषम्ती 
साभ्न की २२ वर्ष की एक दूसरी बहिस को कताई के आँकड़े 
कीजियू :--- 


सारी तार तारीख तार 

मई ८ ज्‌० जुकाई ८ १०० 
१७५. ६० हज. १०७५ 

श्र शण ७» रैरे ११० 

ऋ. है ज़्ज 9. 3० ११९७ 
जून 5. «४० सगस्‍स ८... ११७ 
दा | 9 श्र अल्प 
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१७५ 


(3०+३७08:2०0-३०००२:२०ल पर लेके ५स्‍र कक पका पकाक-उपरका के 
क्र ० इ््षण्जु 
३. ३० १०० पहितसरबह ८ १२० 


भच्छा बढ़िया सूत कातने के क्षिपु बढ़िया पूनियों का होगा 
ज़रूरी है। दो-तीन मच्छी सकक्षियोँ रखने से भी राति काफी 
पढ़ जाती है | पैर के जिस भाग पर तकक्षी घुमाई जाय उस पर 
ज़रा-सी राख कछगा छेने से भी लककी बहुत भच्छी 'चकती है । 

स्वावफ़म्घन की इषध्धि सथा खयाल थे काशने के विचा३ से 
तककी कितनी डपयोगो है, इसके कहने की भ्रन्र आवहयकता 
नहीं । । जीविका की दृष्टि से यथाप नन्‍्ही-सी तकक्ो चर्खे का 
स्थान नहीं के सकतो, तो भी बिद्वार के कुछ गाँवों में सैकड़ों 
स्धियाँ भाज भी तकली अल्ाकर पेसे दो पेमे तो कम्ता हो झेसी 
हैं। इस नई पसुति के अनुसार डन बढ़िनों की कताई की 
गति सदज ही दुगुनी बढ़ सकती है । भा घण्टे में १००-१२७ 
तार निकाछ केने की गति यढ़ाने के छिप दाई-तीन सहीने के 
भभ्यास की ज़रूरत है । तीन झहोने स्ामे कुक ४७० घण्टे का 
अभ्यास काफी दहांधा। अगर नित्य कोई चिद्यार्थी 9-७ चण्टे 
सककछी चछाने का कभ्य,स करे तो डकी ॥००--१२७५ तार 
निकाछ कैमे की गति सहज ही १०--१५ दिन में धढ़ सकती है । 
'इरिजिन-ब्रन्धु” से | शिवाजी भावे 


पोरबन्द्र में हरिंजन-मंदिर 

पोरषन्दर में गांधी-जयस्ती के अवसर पर हरिशल-कार्य को 
अप्विक प्रगतिषराक्षी बलाने के किए सम कार्यफ्रसों की शायोजता 
की गई थी। सवेरे ५ बजे पोरयन्द्र फी हरिजन-धह्ती में ६रिशन- 
प्ररशशाक्रा की स्थापना; फिर १॥६ बजे मसेदतरों के मुहल्छे में 
दरिजन-मन्दिर का उदृघाटन-संस्कार; और सॉह्त को गांधी 
इरिजन-आशल्त में, वाषिक डत्सव के डपक्षक्ष में, हरिजनों के 
कक्ता-कौदाफ्त की प्रदर्शिनी तथा दरिजमों का लाटस-भतिनय । 
पोरश्चस्द्र के लागरिकोंने उप दिन उत्साहपूर्षक श्ोग दिया भा। 

पौरषन्द्र की हरिजन-बस्ती १५० घर की है । जन-संख्या 
कछृगभग दर५ के है। इस मुहत्क के मेहतरों को लपना एक 
अक्षय सन्द्रि बनाने को बहुत दिनों स इच्छा भरी | पोरवस्द्र के 
सुप्रसिद्ध हरिभग-प्रेमो क्रो काक्षीदास गाँध।ने हस कार्य के किए 
घन-संप्रद करमे में बढ़ा परिश्रम किया। पाँच सा मे क़रीब 
छे थी रुपये ती उन्होंने ध्याह-शादी के अवसरों पर, दुस-दस 
रुपये के दिश्लात्न से, एकत्र किये, भोर हशिजिमों के वेतन से एक 
थार पृक-पृक रूपथा छेकर सौ हपये जमा कर लिये । ९५) श्री 
छद्मीदास पीतबिरने दिये, भौर सौ-दोसौ रुपये की फुटकर सह्षा- 
यता भी सिक्ष गई। इस तरह कुछ ३०००) ख़त्से करके दरिलनों 
के इच्छालुसार सस्दिर घनथा दिया गया। मन्दिर के भाँसन में 
जो कुओं देंघवाया गया बढ् भी इसो रक्तप्त में से बना ॥ मेदमर 
युवकोंने यहाँ अपना एक सप्डक्ष र्धापित किया है, जिसमें २२ 
सदस्य हैं। मण्डल के सद्स्योंते सधपान, करना छोड़ दिया है । 

पोशवन्द्र के सुमतिह्ठित सेड औ शोविदजी पारंख के हाभ मे 
उक्त दरिमन-सन्दिर गांधरी-जयरती के झुस भवसर पर खुलवाया 
गधा। इस त॒ध्पव में दूर-दूर के हरिजन सम्मिक्तित हुए थे। रात्रि 
को लश्पुह्यता-निवबारण-विषत्क पृूक मादक भरी रूेछों गया। 
सबेरे बाज़ार के पुरुय भाग में हरिजन-पोछी भी फेटी गई थी । 


चंद्रशंकर शुक्र 


'हरिजन-बम्धु से ] 
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गुजगत का हरिजन-कार्य 
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क्रूछ >>  । हर । | | > है | ८ ६०००)॥॥। 
प्रौतताय बर्याश्य | न | है | रू | गा । श्र ८ ।॥ ३०८०२)।॥ 
फुटकर > | ४३८।।%) ! 4 े 9५ अर | १६२) , >< 
कल जन ५» कान “जि आज5ड-- काना आंच ििणयय-य+5+ 5 - पनरनल ४ ५४ ८ज३७५० ७८८०० 5 
उस पा ! ३३३।॥०८]।॥॥। ६० | १२३० | १६ | २८३६॥) | २४६१५७) ४* 

















*+ हुस रक्त में रो २००६३०|७ रचमात्सक कार्य में, ३२४७॥॥%)। कार्याक्षष-खर्च से, भौर १३०३। ॥-2)॥ अचाहर-कार्य से 


( 
ख़च हुए । 


करल प्रांत में हरिजन-कार्य 


[ अक्तूबर, १९३३ से ३० सितंबर, १९३४ तक | 
१---लेण्ट्रफ घोड्डकी वनारसबाली बद्धक के ससस श्िटिश 
सकधार और कोचोन-श्रावणकोर-घोर्ड, फेरल प्रंसीय हरिजन-बोर् 
में सिज्ना किया सथा। 
२--केरछ योर के ्ीन जाज ८ तो जिका-कर्मेटियाँ हैं 


कौर ७ छोकक कमेटियाँ । 


४६--- ४२७ बार भजन-कोर्सत हुआ; अधिकांश में हरिजनों | 


भौर सवर्णोने सिछकर कीर्तन किया । 
४-- १४६ प्रचार-संघधो सभाएँ --उ्यादात्तर गाँवों में--- 


हुई । 


७५---लंघ की कुछ ३२ पाठ्शाक्वाएँ हैं-- १२ दिस की और | 


२० राधि की । र० पारु्शाक्ाएँ तो गवों में हैं और ७ दाइरों 
में । पाठशाक्राओं पर मासिक खर्च कूछ ४००] का होता है । 

६---७५०० में ऊपर हरिजन बालकां की छाप्रयृक्तियों,पुस्तकों, 
कपड़ों भादि पर १६०६ ) ख़च किये राय । 

७---संघ की भोर से ३ हरिजन-छाम्राछव चक रहे हैं, भिन 
पह प्रतिशास ४००) खर्च हुए । 

८---४ हरिजन बोडडिंग-हाउसां को १४०) की पासिक 
खद्दयत्ता दी जाती है । 

यश लि डर विद्यार्थियों को जो नितण मध्याहु के समय 
भोजन दिया गया उसमें प्रतिलास १० ०) खर्च हुए । 

१०--म्रतिझास २००) हुपये ७ हरिणन-भाज्र्लों पर ख़जे 
किये गये । 


११-- विभिन्न हरिजन-पल्सिसों का ३७७५ धार कार्य कर्ताओं- 
मे मिरीक्षण किया और छोगों को स्वास्थ्य भार सफाई के काम 
सक्षक्षाये । 

१२--मद्य-निषेष के संबंध से २९ सभाएँ हुईं । 

१३--भ्रीषधि इत्यादि पर ६२।२)॥ ख़ब् हुए | ढ्ा० पएुम० 
के० वासन्‌ (गंबूद्ी) भौर डा० एस० द्र० गायहूने थिता फीस 
किये हरिजन सरोज का इक्ाज़ किला । 

१४---४ कएँ गहरे कराये गये । 

१५---२० दरिजन क्ाकां को मुफ्त में सिक्षाई का काश 
लिग्ताया गया | 

१६--श्रावणकोर की टेस्पुछ-पण्ट्री-इनक्ायरी 
आंदिकरूप से मंदिर-प्रवेश की सिफ़ादिश की । 

१७--अस्पृश्य ता-निवारक जन्थेने ४ तालुकों में पैदक अ्न्षण 









कमेटी) ने 


| करके प्रधधार-कार्य किया । 
|. १८--४ इरिजन-सम्मेन हुए । 
१९---संघ के भध्यक्ष भौर संत्रोने दो थार केरक प्रात का 
दौरा करने हुए २४ सुसुष दरिजम-फेन्दरई का निरीक्षण किया । 


जी० रामखंदन 
मंत्नी--केरछ---ह० से० स॑७ 


“शोरत्ता-कल्पतरु?? 


| लेखक---वाक्जी गोधिंदजी देसाई 


गाँधीजी सूभिका में छिखते हैं--“ प्रश्येक गोसेवक को 
सनत करने ग्रोग्य है ।” पृष्ठ-संदया १४४७; मुल्य है) भाने । 


नवजीबन-फायाल्य, 
गधीरोढ, भदर्मदादाद 
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हरिजन-यात्रा के संस्मरणा 


शाँध्रीकोने सत्याग्रह स्थित करने ५। चढ़ अलिश पररय अब 


| छिखा तब से उनके साथ थी। राजेन्द्र बाण के साथ गाँदीणी 
भूकम्प-विध्वस्त विहार के ख्डदरों में जब धूम-पिले रहे थे, रथ 


उस यात्रा मे मुझे भी डगके साथ भूपमते का अवसर अध हुआ 
था। राँची में जब राजनीतिक मंश्रणा दी रही थी, ढस दिनों 
भो में बहाँ उपस्थित थी | मई के सहीने से पटना से जब कांग्रेस 


| की बैठक हुई, तब वहाँ भो उपस्थित रहने का मुझे सौस भय 


प्रस्त हुआ था । 
और अल्त में, गॉंथ्रीजी के साथ दक्षिण डड्ीला छी दस 


[ भी बेंगशा इरिसन भारत के प्रति सहशुभुति रखनेवली | २ हासिक पैदर बबलच्र। में भो में थी । 


एक प्रफ्रेत महिला हैं। भ्रारत के संबंध में धम्लेण्ड में बरतविक 
स्थिति का प्रा दो और शदूगव दत्पक्ष शो हल तीगत से ही 


भ भ८ भर भ 
बहीसा को रखाता होगे से पदसे में कक्षफसे के 'धंध विमेन्स 


आई इम्केणद में कास कर इसी हैं। गस झा मास मे हिंदुस्तान | क्रिल्चिणत ससोसियेत्ञान! में झहरी थी। रेक की मुसाफ़िरी में पढ़ने 
की स्थिति ख़ुद शपनी भाँखों पेखने के लिए ही थे यहाँ भाई | हे किए यहाँ फो वहिनोंने मुझे को अ्रेमपूर्यक कुछ पश्र-पत्रिक/एँ 


जौर अर महीने रही थीं। भपला भतिक ससत बन्‍्दोंने साँध्ीमी 
$ झा विए'। के शुकप-गिकिश उम्ताशोमें. चूमने भौर दक्षिणी | 
विहार तथा उड्ठीसा की इरिजन-याश्र! में ध्यतीतत या था। ढत | 
दिनों के संह्सरणों का उन्होंने एक देख विशायस पहुँचने के बाद | 
+हि प्रयन सेंचरोी' लाभक एक अमेरिकत पश्र में छा था| उस , 
कस के मुफ्य भाण का अभुवाद सहयोगी 'दरिजब-बधु' में | 
प्रकादित हुआ है, जिसका भाषतिर इस नीके देते दैँ--सं० ] 

प्रति सपाद 'क्रिश्लियन सेंचरी! किस प्रकार मिक्ष मिदम्ने 
शशानों भोर सिश्न रि्त परित्यथितियों में पढ़। जाता होगा हसकी 
कछपना भी भान॑दुपप्रदू म/दूस होती है। ऐसी पृफ परिस्थिति का 
मै यहाँ बणेन कूँगी। । 

भरत थी स्थिति स्वयं देखने थौर सुनने! में वहाँ गई थी | 
और घछार सहोने वहाँ रइकर अभी छोटी हूँ । मे!-जैत पसुष्म के | 
(कप, जो दो देशों के बीच स्दुभाव उल्पक्ष करने के प्रयक्ष में 
कुछ योग देता हो, इस त्तर३ हिंदुस्तान जाकर ख़ुद भपनी णाँखों | 
वहाँ को स्थिति देख आना ज़रूर है । खज़'सकर तो ॥झे गांधीजी 
से शिक्षा जीर उनके साथ बातें करनी थीं । 

>८ > >( > 

उस जार अद्दीनों के »पमे अनुभवों फो लिखने बेटे, तो एक । 
चुस्‍्तक तैयार हो जाथ । पर ऐसी पुतक में छिख कहाँ सकती 
हू में बहा सभी से मिज्नी भी। ४ंप्रेज़ा भौर दिदुश्तातयों 
से, प्राचीन सतव दी भाशतोय समःज के प्रतिनिधियों से, तरस 
छू के मुलियों से, रा्ट्रीम नेताओं से भौर नेक जातियों तथा 
शकों के ध्य क्यों से में वहाँ मिक्ती थो। भाउतीय खियोंक) नेशि्ों 
से भी मैंने खूब थातें की थी । ख्त्ियों की धाक्ति भारत में भाज 
मगण्म नहीं कह) जा सकती । गॉंचौजोने समदों बार भारतीय 
कण! की भंहोत्त को 'चमत्काइ-पूर्षे जार ता कटा है... 











कर पुस्तक दी थीं उसमें 'किश्वियन मेंचरा! के कुछ अंक सी थे । 
जिस दिस में हब्ीसा पहुँची, इसके 8 । 
सौग -दिवस भा। विकट गर्मी पद रडी थी । दस सप्र छोष झों 
की छाहेँ में पेटे भपनाश्रपना काम कर रहे थे । गंँधोजी के 
भास पास देर-के-ढेर भख़बार, चिट्टियों, तार, केख वरौरा पड़े हुए 
यहीं एक तरफ़ बेटी हुईं 'कऋिध्दियन सेंचरी! के अंक पढ़ 
रही थी । 
सकायक १४वें सार्च के अंक में हम वाक्स पर मेरी मज़र 
पी कि “हस शान्तिविषयक 'नोवक्ष प्राइज़' के छिप गाँधीजी 
का नाम पेत्ा फरते हैं ।” इस ट्प्पणी को मैं लविकल रूप में 
यहाँ अदृष्त करती हैँ :-- 
“शॉत्तविषयक नोषक प्राहज़ क्यों न गॉवीजी को दिया 
जाय यह ढन पर कुछ छृम-भाव न समझा जाय । उन्‍हें तो 


| ऐव कृपा-भाव की चाहना भी नहीं। हस सम्तान से भपि।जों 


कुछ फूछ नहीं जायेंगे। जोर उलत द्वुक्य का डपग्रोग डनके दाथ 
से लिम्र। इसके कि उसे बड़ किसी सेवा-कार्य में कगदें, भन्‍यया 
होने का नहीं | यही इस्त परिताषि% के छिए सबसे घड़ी घोग्यपा 
है । १९३४ के छिए कोई सुपत।न्न ध्यक्ति परितोषिक-समिति को 
नहीं झिल्ला । ३२ वर्ष में प्लोस बार जिरहँ यद परितोषिक दिया 
गया है इनमे अधिकसर सो बह वढ़े-बढ़े राष्ट्री के भविपतियों, 
अध्यक्षों भौर भारी-भारी शासकों को ही मिंका है--शाति और 
निरखं।करण के सच्चे सस्रथंकों को तो बहुत दो कस बार सिक्का 
है । मह कदा जाता है, कि हस पारिय।षिफ् के जिधाताओं का 
वहेश सह तो था नहीं हि थुद्ध-प्रतिरोध-सरबर्धो जिनने कोई 
सेचि थो कराई हो था निरखीकरण की एूफाध ग्रोजना सैथार 
क्रो हो उसे उसके उस कास के बदले में यह हनाम दिया जाये। 


इस परितोचिक के विधाताओों के बह्येब्ा सो असक में ग्रह था 





कि जिस झोर स्वप्रश्ष्टा तकझ्षा आर्पदहद्धिवाक्की अआत्साओं के विचार 


इ्ण्८ 


डनके युग की णपेक्षा बहुत भागे बढ़े हुए थी उन्हें, बिना किसी 
बाइरोी सहायता के,दुलिया के दृष्टि पथ में काने के छिप प्रोष्णाइत 
दिया जाम | दोनों ही प्रकार की सेवा सराहतीय है | कितु 
इस पारितोषिक के व्यवस्थापकों की यदि यह इच्छा धो कि 
नोधक्क प्राहज़ के इतिहास के विकास पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े 
सो खह परिसोषिक संधिविधायकों फो देने की कपेक्षा आदर्श 
सष्टि के रखिय्रता ऋषिकतप झद्ापुरुषों को ही देना चाहिपु। 
यौधीजी के फ्ठोर-से-कटोर भाक्रोचक्त यद कहते हूँ,कि उनमें भले 
ही कुछ जब्यावह्ारिक पागछपने के छक्षण मिलते हों,तो भी इसमें 
संदेद नहीं कि दुनिआ। में अ्थिसा सिद्धान्त के वे जाज सथ श्रेष्ठ 
अतिनिधि हैं। भगर गांघीजी को हाल्तिविषयक भोवल प्राइज 
के लिपु सर्वाधिक योग्य ब्यक्ति न साता गया तो इस पारितोषिक 
के सम्यन्ध में छोगोंने जो कल्पना श्ना रखो है यह उन्‍हें बदल 
देगी चाहिए ।” 
| प 2 है 

चारों ओर चिटट्टी-पतश्रियों का ढेर कृपा हुआ था और धीच 
में प्रशास्त, घीर, प्रस्नपुख मुद्दा से युक्त साधोजी विशाजलान 
घे। उनकी भओरे मैंने हष्टिपास किया। सौन-व्विस की विश्रान्त में 
ही बह थोष़ा-बहुत हम काराज-पश्नों को जरछी तरह देशस्म सकते 
हैं। धोदे फासले पर वहीं गाँव के छोगों की एक टोक्ी मैटी थो 
अर उस सहापुरुष को, जो हस कटोर जरात्‌ में उन दुष्लियों के 
के क्षिए. धै्म और हशाक्षालतत का प्रतीक सथा निराधारों का 
भ्ाधारहूप है, थे कोर घड़े शजुराग से निहार रहें थे। यह 
पुरुष कक्तिचन बमकर उसके पास भाया था। जगत्‌ से पक्ष 
कौंढी भी ऐसपी नहीं,कि जिसे वह #पनी कह सके। जिस जीचन- 
मार पर घद्द स्वयं चक्त रहा है, उसी मारे पर छोगों को अकषने 
का डपदेश देने वह यहाँ पहुँचा था । 

ऊपर जा टिप्पणी मैंने उद्धृत फो है उस पर परसिक्त का 


पढ़ा । फिर एक कागज़ का दुकढा फाइकर उसे पर सद्द छिख 
दिया 

“तुम्हारी जानकारी में क्‍या परला कोई इ्वप्इृष्टा है, जो 
किसी बाहरी सहायता से दुनिया की गज़रों में चढ़ा हो ?” 

बस, ज़रा-सा सुस्करा के उन्‍होंने कागज़ का वह टुकड़ा 
भौर सेरा चह शश़्थार मुझे दे दिया । मेने पूछा, 'जापको और 
कुछ कहना है ' उन्होंने सिर हिल्लाकर ना कह दिया। 

बाद को जब गांधीजी का भौन खुला और इस शोग पैदल 
चछते हुए जब वूसरे पढ़ाव को जा रहे थे तब राध्ते में फिर मैने 
“क्रिडदिक्रयन सेंचरी' के डस एस की घर्था छेड़ दी और कहट्दा कि, 
'झाज जब कि शान्ति-स्थापन में छगे हुए राशनीतिजों के प्रयत्ों 
में निराषा। होती दिष्वाई देनो है,त्थ पेंपे समय मे जिस केखक को 
शाह सुचित करने का सुरदर घिचाह *कुरित हुआ उसे मे आपके 
हाथ फा लिखा हुआ यद्द कागज़ का टुऋइ। से हूँगी ।! 

[ नोट - -इस बातचीत के बाद मेने तुरन्त दी उक्त पन्र के 
संपादक के पास, जिर्हें में जानशो हूं, गाबीजी का लिक्षा हु 
थट् काराज़ भेज दिया । कौरती डाक से संपायकने यह जयाब 
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भव में विज्ञायस घापस भा गई हूँ । शोग मुझे रोज़ पूछते 


हैं, 'तुछने क्‍या वहाँ यह गह्टीं देखा कि गांधी का प्रभाव अंव 
' कम होता जा रहा है ?! 


डम चार महीनों के थे स्मरण मेरे झानस में सानो टसर रहे हैं । 
किस-किस ससरण को गिनाऊं ? भूकसप-पीढ़ित स्थानों में गांबी- 
जी की झोटर में नौ द्िगतक मेंने श््तण किया धा, भौर यहाँ के 
जन-घन का वह क्ोमहपेण सर्व ताहा अपनी आँखों देखा था। मेरा 
पेसा ल्रयाक्ष था कि क्षोगों को भाष-भाए का मुझे कुछ भनुभय हैं । 
पर यहाँ के जैसा सानब-समुद्र॒ उस्इता हुआ लो सैंते कमो गहीं 
देखा था । और यह घात भी हीं थ्रो कि गांधीजी उनकी उस 
बिफ्दा में डग पर कोई दयाभाव दिस्ाते फिरते थे । गाँधीणो के 
हुदूथ के अन्दर तो उन विपवृपश्त विद्दारियों के प्रति कशणा और 
सहानुभूति उमड़) पहती भी, पर थे उन्हें शक्काना नहीं बह्टिक 
हिस्सत ब्रँघाना चाइमे थे। जह्टाँ-तहाँ वे यहो पूछते, “करे 
हस आफत में भात्विर तुसने क्या सोखा है ! सरकार और कांग्रेस, 
हिस्तू और प्लुसरलान, स्पृइस कोर अस्वृक्षय भादिफेोच भेद भाज 
करने का यह ससय नहीं। हिस्प्रत हारने से काम मे चछेगा । यद्ठ 
सटद्द।न्‌ संकर तुम्हें जो सबक सिस्या रहा है उस पर चक्कर 
यह ऊँच-नीच का भाव अपने दिछ से निकाश बाहर करदो । 
संफट-निवबारण-फंड से सहायता छो तो बदले में कुछ मेददमत भी 
करो ।! 

बिहार में पर्दा भाज भी बहुसर्यक छ्षिय्रों कासी हूँ। उस 
पर्दोनशोन बहिनों से गांधीजी कहते, 'इम्म भाफत में तुमने 
क्या दक्ष सी सबक नहीं सीख! ? तो फिर तुम्हारी इस चाहियास 
पर्दा -प्रथा से छाम हो क्या 

भांधीजी की ब्यवहार-निष्ठा सेंगे यहाँ भी देखी; क्योंकि 
इसे ठजड़े प्रान्तर्म भी ये प्रत्येक सभा में कुछ-त कुछ पैसा इकट्ठा 
कर ही छेते थे | स्लियाँ भपने-भपने अ।भूषण उताश्कर शौधीणी 


| को दे देसी थीं । 
जनिद्यान कगाकर में गांधीजी के पास छे गई। उन्होंने उसे दो घार 


कई जिलों मे तो यह दाल था कि कुछ सीछ सर करने के 
चाद्‌ सलुष्यों की दीवारों के बोचोधोच हमें अपनी मोटर केजानी 
पहती थी | और जय कोई गाँव णाता तो यह 'सानव-दीवारें 
शांधौजी की एक झलक छे लूने के लिए इतनी नजदीक झुक भाती 
थीं कि हमें ऐसा कगता भा कि हमारी मोटर से कहीं कोई पिचल 
न जाय। कई यार ऐसा होता कि जब गांधी गी थन्र जाते सथ 
झोटर को सीट पर लो जाते और मे नीचे ब्रेठ जाती | कोई याँण 
जब नगीच भा आता, तो मोटर को चाफ़ धीमो कर छो जाती, 
ओर प्‌क त्तरफ राजेन्द्र धन्य भौर दूसरी तरफ मोटर -ड। हुबर 
घीरे-स छोगां से कहते जाते, 'गांधांमौ सो गये हैं ।' कोन 
से धाबद घीरे से सुनकर पीछे की सोष्रतक पहुँचा देते । फिर भी 
कोश मोटर की भोर घेसते ही क्षासे--सो रहे हैं या जाग रह्दे हैं 
इससे डर्हें क्या, उरहें तो बल बापू की एक झक्षक चाहिए । सें 
नीचे बैदी-बैदी उन द्शनातुर पग्रामवासियों के भाव को पृकटक 
निहारा करती भौर शवाक बन जाती । ढन क्ोगों के जेंइरे पर 
ऐसा कुछ भाग दिखाई देता था, जैसे ने भगवाण्‌ का दुश्लनस 
न झिलने से हताश-से हो गये हों । 


पूक भौर संध्सरण यहाँ देती हूँ । चद इत्लिन-धात्रा का 


दिया, 'भाषके फेख के साथ हो गांधीजी के हाथ के किसे हुए | संश्भरण है। डर्रीसता में हम छोग रेख और बड़े-बड़े कस्वों से 
चावल का ब्लॉक छाप देने का हलसे सयन्‍्य कर दिया हैं।! ] | कोसों दृर पृक गॉव से दूसरे धाँव पैद्श दी अकृकर जाते मे + 
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बहुध्ा रास्ते के छो किसो शेत था आश्रम में रेसजसेरा कश्ते 
थे । छोल-खलिदान का क्रास छोड-छोज कर हमारे साभ-साप्र 
भर-नारियों और धाक्षकों की रेस-फो-रेख चक्षररी थीं। गांधीजी 
डाम्हें झवा करते और पूछते, अरे, क्यों दौढ़े आ रहे दो ! अपना । 
कास-काज भौर ढोर-बढ्ठेरू छोड़-छोदकर तुस क्‍यों गदबदु । 
दिये भा रहे हो ९! बढ ी-बघदी सभाएँ होतीं, दरिजन-बस्तियों का 
निरीक्षण किया ज्ञाता और स्पानोण हरिजन-सेवक-संघवाफों से , 
बाते होती । यह भी देखने को सिककृता भा, कि यह अलुष्य , 
'पिशेधी सनाततनि्यों से किस प्रकार कास निकाछ छेता है । पेसी , 
लोक भाइहादकारक, ९फू संद/।थक और रोसांचकारी घटनाओों में | 
किस अकाह दिन धोत जाते थे यह प्ताछूत्र भी नहीं पढ़ता था । 
गाॉभीमी सदा से ही अस्पुश्यता का घोर विरोध करते था रहे हैं, ' 
पर हस चर्ष ६ क्गस्‍्त तक तो उन्‍होंने केवफ जरपूदथता के ही 
विरुद्ध प्रभ्ृंड युद्ध चछाने का संकशप किया है। इस साक्ष भर के 
समय में उन्हें भश्ए्‌इ्यता-निवाश्ण के काय सम किलनी सफलता 
सिली है दुनिया को इसकी कोई खबर नहों है । हज़ारों गर- 
मारियों की जो टोक्षियाँ उनका घस्र-सदेष सुनते आती हैं, 
हरिभन-सेवक-संघ पसह्त देश में जो सेया-का क२ रहा है, 
गांधीजी के '(हरिकतन' साप्तादिक में इन ग्राश्राओं के जो भवृभुत 
चणन आते हैं इस लघ का यरोप, अमेरिका जादि देशों में बहुत 
कसम छोगों को जाग है । इस 'हरिजन! पश्न फा साप्ताहिक भुक्षय 
जब कि सिफ़े एक भागा है, सो कोग उसमे क्यं न पढने ढोंगे ? 
गधीजी का यद युत्‌ यद्यपि है तो शरपद्॒वरता क डी विरुद्य, 
बरग्तु चह सारे जगत्‌ को भा पुक्त रूत्देश देता है। यह सज़दवी 
सकससुष, अत्याचार और दुःख की जह पर कुडाराधात कर रहे 
हैं, भौर गरीय भौर असीर के पाँच जो भयंक्र भसमानता 
सौजूद है उसे दूर करने का जतन फर रहे हैं । फिर भी भाप 
पश्चिसी देश के किपी राइगीर से पूछे कि सुस्हें न सदर बालों का 
क्या छान है तो यह अभापको श्द्दी जवाब देगा, कि मुझे तो 
हृत्तना डी सालुस है कि नागपुर के विद्यार्थियों की लभा में गांघी- 
जी पर अंडा फेफा गया,उनकी हरिजन-साम्रा में कई जधह का 
झाण्ढे दिखाये गये और पूना में उलको स्ोटर पर बस फ्रेक। गया | 
ध्रहु सच घटनाएँ घरों सो सही, पर वहाँ के जब! रोने इृस्हीं 
घटनाभों फो अतिश्ंजतन के साथ लिखा, बढ़े-घढ़े अक्षरों वही 
हेड क्षाइने देकर उन्हें छापा | भौर दूसरी भा भ्रमक बातें जानने 
क्राथक थीं, उन्हें छापने की ज़रूरत नहीं समही | 
सह सभ्र देश्यकर मुझे एक अन्य सहापुशषकी सात सादई आती 
है । इसने कछोगों को भभिश कितु कल्यागकर सगे बताने का 
साहस किया था, पर बदले में डस बेचारे को सृस्युदण्ड भिकछा ! 
जा न 0 >( है 
कुछ विरोध-प्रदूशत सो मैंने स्वयं देखे हैं । ऐसे अवसरों पर 
अद्वास्ताजी किस तरह काम निकाछ ऐते हैं यह भी मेंने देखा 
है | दक्षिण बिहार में एक बडी बाहियात घटना हो गई थी । 
चहाँ की चींग!मुस्ती सें किससे हो समासतियों तथा गांचीमी के 
स्वयं लेबकों के छिर फूटे थे। अदिसा के पर डपालक गांचीजी 
को यह अम्हा दो गया । उन्होंने फह्ाी, 'यह सब देखकर सेरा 
डुंद॒य वियलित हो रहा है ।! 
.  शाँबीजीने शुता कि उसी दिन दोपहर को पूक कौर विरोध- 
झंदपोग - होलेयाका है। पर रख विरोध-प्रद्दान से पार पामे का 








| उन्होंने एक जदूभुस उपाय दँढ़ निकाला | स्मा-एधकत पक भोक 
| दूर चथा। वहाँतक डन्‍्होंने भक्ेके ही पैदझ अकृफर जाते का 


| लनिशचय प्रगट किया । उसके सालियोंगे बहुत कुछ अशुशेघ 


किया कि हमें भाप भपते साभ्र के च्छ और पीछे-पीछे मोटर 
को आने दें | प्र रांवीजी अपने तिहयस से न डिगे न डिगे। 
भौर घ्िफ़े हक्कर बापा फो साथ लेकर श्रक्ष दिये । घहुतों को यह 
भय था, कि भाज गाँघीजी ज़िन्दा कौटने के गहीं। मु द्वीमर 
हड्डियों का वह पारीर जब चछने छगा तब छुझे यह अ्रतीत हो 
गय्या कि संसार में निरस्रीकरण के शिस्त भदत की अर्चा अल रही 
है उस सबका टीक-ठीक दत्तर तो गांधीजी ही दे रहे हैं | दुनिया 
में जिस रास्से से कोई विरक्ता ही चकता हैं इस रास्ते पर 'जक्षकर 
कन्‍्द्रोंने स्वयं दिखा दिया। विरोधियों के साथने वे निःशखस भौर 
निसंत्र घनकर प्रेमास्र से भजित होकर जारहे थे | हेष के विरुद्ध 


अद्वेष का, क्रोध के विरुद्ध अक्रोध फा यह प्रयोग सैंने स्वयं अपनी ' 


आँखां देखकर जपने को बहभागी माना । 

गांधीज के वो तो अर्सकय चित्र दें ! कुछ चित्र तो अत्यन्त 
बेदंगे और वाहियात दोते हैं। पर शखिश्रकार कमु देसाहमे डसका 
धुक धहा भव्य चित्र खोंचा है । उस चित्र में सदात्ताजी हाथ में 
छकड़ी छिये हुए अस्यकाराष्छक घोर अभरण्य की भोह चऐे जारहे 
हैं; उनके शआासपास जो एक सेनोसंडक है उससे प्रकादा फूट रहा है 
और नह उस क्षम्पकार को हिश्र-भिन्न फसा जा रहा है । छल 
देसाई का बह चिप्त मुझे हंस प्रध्ंग पर याद भा शया | गाँधोजी 
के आसपास मंने तजोम॑दश देखा और मन में यह धारणा कर 
जो कि इस सदापुरुष के तब को भौँच भाने की महीं। भौर हुना 
भी ऐसा ही । डतका वाल भी धोंका न हुआ | कुछ झगढ़ा भी 
| तहीं हुआ । घड़ी विशाल भौर सुन्दर सभा हुई और पेसा भी 
अच्छा सिक गया। 

में जब विकायत वापस भा रही थो, तब जहाज़ पर वाथर 
से द्वारा यह अत्यन्त संक्षिप्त सप्ता चार सिक्षा---पूमा में सहरुक्षा- 
जी के ऊपर बस फका शया ।? कभी 'हरिमन' का जो अंक मुझे 
सिछ्छा है उसे गॉबीमीने यम्त की चर्चा करते हुए छिया है :--- 

“शस चाहे शिसने फका हो, सुहो सो ठसके प्रति गहरी दया 
| ही आती हैं | णपर मेरा घश चछे और उस बस्त फेकनेवाके का 
पता चल जाय, तो में उसे अवश्य छुद्ववा देने का प्रयक्ष करूँ । 
दक्षिण भक्रिफा में जिन छोगोंने सुझ पर दसला किया था उनके 
साथ मेंगे धही किया था | 

भ८ ) » )८ 

गांधीजी का अभाव जब चटता जा रहा है! यह झाज्द सुन- 
कर मुझे हेसी जाती है। धार भहोतों में जिन अभमेक प्रस्ंगों को 
मैने यहाँ देष्पा, उनसे मुझे यह विश्वास हो घया है, कि स्थिति 
तो इसके बिल्कुल विपरोत है। अनेक भिश्ष-भिन्ष हाक्तियों को यह 
सॉक्छ की कड़ियों की तशद्द जाए रहे हैं। गांधोभी के निर्णयों के 
सम्बन्ध में डनके राम था नरम अनुयायी भछे ही टीका-टिप्पणी 
करें,पर डसक।! नैतिक भभाव ओर उनकी दी हुई संस्कृति हतनों 
सहान्‌ है, कि से शहर विश्वासपूर्तषता कह खकतो हूँ, दि लाझ 
भारत में सब से पलिए श"क्त गांबीजों को हो है। 

दस दााम्ति-विचयक तोवक्ष प्राइज़ के किए गांथीओ का 
माल पस्तुत कहते हैं ।! 

[३८७ पृष्ठ के दूसरे कार पर | 
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हारिज ५ के | सरहद हमें भी इन चसाोज़ों को काम में क्षाबां चादहिप्‌।वें कहते 
हृ स-सयवक | हैं, कि हुन लियूद आकृतिक शक्तियों पर कटा कर केसे से 
| प्रत्येक अमेरिफकाबासी ३३ ग़लामों फो रख सकता है, भर्धाव्‌ 
३ ३ ३ 9७8छफऊे>£& 2 ..  : :...| दे गुछाओं का काप्त वह इन दाक्तियों के द्वारा के सकता है | 
च इस रहते भ्गर हस हिंदुस्तान सें चकें लो मैं यह वेध्रक 
प्राम्यउद्य।ग कद सकता हूँ कि प्रत्येक अमुर्य को ३३ गुशाल मिलने 
प्रास्यडथोशों के सम्धन्ध में कांग्रेसी जो प्रस्ताव पास | के बजाय इस मुएक के एक-एक अजुष्ध की गुछाली ३६ गुनी बढ़ 
किला है उसका रचथिता मे हूँ, और इन उद्योगों की उन्नति के | जायगी | 
किए जो संघ स्थापित होनेवाका है उसका पृफसाश्र सलाहकार ड््योगों के यंत्रीकरण की षात छीजिए । यंत्रों से कास कैसा 
भो में ही हैं । इसलिए इन उद्योगों के सस्बरध में, औौर इनसे | उसी अनरथा में अच्छा होता है जब कि किसी निर्धारित काम 
भनता के चरित्र तथा स्वाध्थ्य को जिस छाम के होने की भादा हे | को पूरा करने के किए आदसतो बहुत द्वी कम्र शों था भरे छुठ़े 
बसके विषय में. सेरे ऋूत में जो वियार जकर छगा रहे हैं. | हों। पर यह बात हिदुस्तान में तो है नहीं। यहाँ काम फे लिए 
डस विचारों को में क्‍यों न जनला के भागे रख्र हूँ । | जितने णादस्ली चाहिए, उससे कहों भधिक बेकार पढ़े हुए हैं, 
हरिशन-यात्रा के लिक्षपिके में जब इस वर्ष के आरम्म में में | देसलिए उद्योगों के यंश्रोकरण से ग्रहाँ की बेकारी घटेगी था 
| 
! 
। 
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| और बढ़ेगी | कुछ बर्ग गज़ ज़मोन स्थोदने के लिए में हल का 
डपयोग भहीं करूँगा । सारे यह यद् सवाक्त तो है नहीं, कि 
के एक ख्ादी-संयक के साथ यात करते हुए मेने देखा, कि | इमारे गाँवों सें जो छाजजां-करोष़ों क दसो सेंधे पढ़े हैं डन्हें परि- 
हाइर के शोगोनि गाँववालों के पास से जिप चोज़ को कराता और | अ्रस्की पक्की से निकालकर किस तरह घुट्टी दिलाई जाय । इस/र 
भ्विचारपूर्वकं छीन किसा है, थद्ट चीज़ नगर हमें इसनदारी के | भ'गे तो प्रदन यह है कि उन्‍हें साक्त में जा छे सहीगे का सप्तम 
साथ उन्हें क्षौरा देगो है, तो एक प्राग्य-उद्योग-संघ के स्थापित | यों दी बैठे बैडे आकृप में बितागा पहला है उसका सपवोश 
फरने की अत्यश्त आवश्यकता है | गाँववालों में सी लव से धखव । कपे किया जाय । कुछ कोगां को मेरी यह बात शायद विचिश्र 
सार गरीब इरिजनों पर पदी है । साधारण प्राभवासियों के | लगेगी, पर दरभसक्क बात थह है कि प्रस्येक सिक्त साभान्यतः 
लिए जिस उद्योगों के करने की स्वसंत्रता है, उनमें भ्ोड़े-ले ही क्‍ शोँचों की जनसा के लिए भ्राज़ प्रासरूप दो रही है। उनकी 
घम्चे हरिशन कर सकते हैं । हृर्ालषए्‌ जब उतके दाथ से उनके | रोज़ी पर ये झायाविन' लिकछ छाया पार रही हैं। मैंने ध।रीकी 
कशोग-पर्घे खिखक गये तथ जिन पशुओं के साथ वे दिनरात रदते ! में आँकड़े एफेन्न मदों किये, पह छलनना लो कहो सकता हूँ कि 
हैं उन्हीं की तरह वे जद, बुद्धिहीन और निश्तेज धन गये । गाँवों में बैठकर कस्म-ले-फस दूप सजूर जितगा कास कहते हैं 
डत्तता हो कास प्रिक्ष का पृक्र सज़दूर करता है । इसे यों भो 
कह सकते हैं, कि दुप आद्धिशों का रोज़ी छोनकर याद एक 
आादुभी गाँवा | जितना कप्ताता उससे कहों अधिक कमा इहा 
है | हृस तरह कताई और बुनाई को सिक्षोंने गाँवों के छोगों 
ग्रचे-खुचे खेत-फाक्षिहानों स॑खंती करने में किसान को क्ाभ्ष | की भोषिका फा एक बहा सारी साधन छीन लिय।! है । ऊपर को 
के यदके दाति दी दो रहो है । राव के छोगो मे जाम जोवस । दुल्लीक का यद् कोई जवाब नहीं है कि ये मिले ज्ञो काएा तैयार 
नहीं विण्पाई देता । डनके जीवन मे न आधा रहू हैँ तन उस | करती एई वृद्ध भवषिफक भब्छा क्ौर काफ़ो सता द्वाता है। कारण 

। 

। 

+ 

| 


सकयार गया था, तभी हस गारयडइशद्योग-संघ के स्यावित करन 
का विचार एक प्रकार से निश्चिचत हो सथा था | कोयोन राउप 


। 


सगर साझान्य ग्राप्वासि् की भी भ्राज इससे कुछ अच्छी | 
स्थिति नहीं है। धरे-चीर कब वहाँ घरती खरोंच-स्वरोचकर 
दो प्रास लक्ष से पेट भरने की जोथत पहुँच रही है । आज यह | 
बहुत कप्त कणों को साद्ूस होगा कि दिवुस्ताल के छोटे-छोटे । 


ऊौर न उत्साह है न श्फूलि । भूख घारे-धीरे इनके प्राणों को | यह है कि इत सिल्लोंने अगर हज़ारों सजरों का घन्‍धा छोनकर 
चूथ रही हैं। उधर परण के गदमताह बोझ से जुरे दबे जा रहें हैं। | उन्‍हें श्रेक्रा बता दिया है तो सध्ते-से-वस्या म्िक्त का कपड़ा 
साहूकार उन्हें कर्ज़ा देखा है, कर्मोकि न दे तो ज्ञाय कढों ? न | गाँवों की बनो हुई मरेँगी से भो मएगो खादों से सहगा है । 
देने से सो उसका सारा पैसा छूब जाय। कितनो ही जाँब- | कोयले की सखान में काप्त करनेवाकते सज़दूर महा रहते हूँ हों 
इसाज् की जाय, गाँवों के कर्जे का थह गोरख-घघा कभी | थे कोयले का उपसोग कर सकते हैं, हसलिए्‌ उन्हें कोसला क्षरगा 
सुछकन का सही । जचि तो इसने इसकी काफ़ी बारोकी से | नहीं पढ़ता। हसो शरह जो आशसबासी छशपनी उरूरस, भर के 
की है, फिर थी इस विधथ को हसार! जानकारों नशण्य ही है। । लिए खुद स्मा्डी बना फेसा है उसे यह सर्देँगी नहीं पत्ती | पर 
ग्रास्य-ड्योगा का यदि छोप हो गया सो भ्रारत के ७ छाल 
गॉँवों का सब्रेनादशा या निर्याण ही सम हाप्‌ । 


| सिक्कों का बता कपदा। अगर गाँवों के कोगों को चेकार बना १६ 

| है तो चाथक कूटने और भाटा पीधने की लि हज़ारों ख्लित्तों 

ग्रा्य-सच्योग-सरबन्यी मेरी असस्‍्तावित्त य्रोजबा पर इधर | की न केवश रोज़ो ही छोत रही हैं, बहिक बद॒के में तमास 
दैनिक पश्रों में जो रीकाएँ हुई हैं उन्हें मेने पढ़ा है । कई पन्ोंगे जनता के स्वास्थ्य को ड्वानि भो पहुँचा रहो हैं । जहाँ कोगों को 
तो मुझे यद्ध सलाह दी है, कि पनुध्य की भन्वेषग-घुद्धिने | गांस खाने में कोई मापति न हो भौर प्ांसाहार जहाँ पुध्राता 
झकृतति की जिन भाक्तियों को कपतने जत में कर छित्ा है उनका | हो बह सेदा और पॉलियाद'र चायक से पायद्‌ हणनि न दोतो 
डपयोग करते से ही गाँवों की मुक्ति होगी । उन आह्षोचकों हो; पर इमारे देदा में, जहाँ करोक्षों भादसी ऐसे हैं कि डेंह 
का रुइ कह! है, कि प्रशतिशीक पहत्चितत में लिस तरह पानो, | सांप लिसे तो जे रहने में. आपत्ति नही करें गे, पर ढायें पॉप 
दवा, ते और बिजकीं का पूरा-पुरा डप्योग हो रहा है उसी | लिक्ृता ही गह , बा दर्यें द्वार की चही के पिते गेट के सारे 





५७७७४ १६३४ ] इरिजन-सेयक इपश 














और दरजकुरे आवक के पोष्टिक तथा जीवन-प्रद तत्वों से बी वित | नैसिक और आरोग्य सम्बन्धी रक्तति करते का कास सभो ; 


रफ़ब। पृक प्रकार का पाप है। इसलिए छाकक्‍रटरों तथा दूधरे | भौर सभी जातियाँ कम्पे- ले-कम्णा भिष्ठाकर कर सकती हैं । 
लॉदेभ-पिशेषशों को चाहिए कि भेदे भौर मिकत के छुटे सुझे भ'रूप है कि एक बम ऐेपा है जो खादी को भार्थिक 
पॉलिशदार वक्त से छोगों के स्वाध्प्य को जो हानि हो रही है | दृष्टि मे कामदाशक झामता दी महों। मुझे भाश। है कि हथ बचे 
दससे थे जनता को आागाद करें । के कोग सेरे इस कथन से भरक नहीं जाएंगे कि खादी गास- 
जैंने सहल ही नज़र में भानेवाक्ती जो कुछ प्लोदो-मोटी मेचा की प्रवृत्तियों का केट्त है। खादी तथा धन्य प्रास्थ-उच्चोगों 
शातों की तरफ़ शा ध्यान खोंचा है, डपका बही ढहेदा हैं कि | का पारह्पहिक सम्यन्च बताये बिता में अपने शम्तर का कछएपना- 
मगर प्रप्षतालियों को कुछ काश देगा है तो घह यंत्रों के हू।शा | चिन्न ठोफ हीक अंकित नहीं कर सकसा था।। जो छोग खादी 
सम्पव नहों । इसके इत्र का सश्या सारोतो शही है, कि । और भ्रम्य प्रशस्थ-इथोगों के हस्त सम्बन्ध को न सानते हों, दे 
लिए उद्योग॑-धरपों को वे शघतक किसी कदर करते चले भा | दूसरे डच्चोभों में भफ़े अपनी वासि लगायें । पर मैंने हस केस में 
हहे हैं उच्दीं को सशीभॉति जीवित किया जाय । | जिस भूभिका के बचने का प्रयक्ष किया है उसे अगर बन्‍्होंने 
इसलिए मेरे अभिप्रात के भमुस्ार भखिकत भारतीय प्रास्ध उच्योष- | समझ किया हो सो हम प्रार्म उधोगों को सच्ीव कर भे क। काप् 
संध का कास ग्रह होगा कि जो उच्चोग-घंधे भाज चक्र रहे हैं रुरहे | भी वे लोग इस गये संघ्र के है।रा कर सकेंगे | 





ग्रोश्याइल दिया जाथ, भौर जहाँ हो सके और जहाँ वॉछनीय हो । 
कहाँ नह सा नष्ट होनेषाकै प्रास्ष तशोगर को गाँवों की पदुति से--- । 


क्र्थातू बह रीस कि मिस रीति मे शनादि काक से गाँवसाके | लात्लाजी की पुणयतिथि 


क्षयनी शोपदिर्णों में काम करते था रहे हैं --संजीच किया जाय । ! जब राजनीति को छोग भूछ जाएंगे, जब जमतः का ध्यरत 
जिस प्रकार हाथ की ओोटाई, घुनाई, कताई और बुनादे की | रींच छेनेवाडी अनेक क्षणभंगुर कतुएँ भो विस्कृत हो जायैंगी, 


क्ियाओों भौर औजारों में बहुत उन्नति हुई है, उसी प्रकार प्रास्थ- ॥ तब भी छाक्षाओी के मस्‍्भीर और विशेक्ष इर्अन-प्रेस को 'ौर 
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' इथोगों की पद्चत में भी काफ़ी सुधार किया जा सकता है। | उनकी सजनिक सहान सेवाओं को करोड़ों हिंदू ही नहीं बिक 


एक भालोअकने यह भापत्ति उठाई है, कि प्रायोन पदूति । कोटिश: लदर्ण हिंदू भी--१)३ थिदू ही क्‍यों, लसश्त भारसयर्षे 
का समुनरण करके प्रत्येक सलुध्ध अपनी अ्यक्तिगत आकांक्षा । बडी अाद्धा-भक्ति से चादु किया करेगा। क्ाछाजी पक भद्दान्‌ 
की पूर्ति कर फेस! हैं; इस रोति से पासूद्िक कार्य कभी नहीं | सानव-प्रेभी थे, और डमका यह झ्ञामव-प्रेस विज्वव्यापो था । 
हो सकता । यह दृष्टि मुझे बढ़ी भोथी शाहस देती है । इसके | डनकी प्रत्पेक बर्षी के अवसर पर इसे अपने जोवन में, क्रााजी 
पीछे कोई गहरा विचार नहीं है । आप्थ्ासी भक्ते हो वस्तुभों को | को उनको भप्रस्येक खिगत वर्षी की जपेक्षा, अधिक्राधिक सजीव करते 
अपने झोंपडों में बेटकर बमायें, पर सह बात नहीं कि वेसव चीज़ें | जाना अदिप्‌। काक्षाजी-जैपे समाज सुधारकों का जब निधन 
बुक्ट्रो न शी भा सके और डनसे दोनेताक्ा मुनाफा छोषों में | दोता है तब पफेवक उन्ती देह का हीं नाश होता है | ढतका 
पेंट सके । प्रालतासी किसी फी देखरेख में किली प़ाख | कार्य भोर उसके विचारों का देह के साथ अन्त नहीं द्ीता । 
डबको धाक्ति तो उत्तरोत्तः घढ़ती जाती है। हमे इसका अशुभव 
तथ भौर अधिक हड्वीत। है जब हस देखते हैं कि, ज्यो-प्यों पन्तम 
बोतता है त्यो-त्या इस जीर्ण चोके के बाहर इसका प्रभाव स्वतः 
प्रगाट होता जाता है। समुच्च के अन्दर लो क्षमतीषो अंधा है यह 
देह के साथ नाश को प्र'प्त हो जाता है। किंतु मनुर्ध का जो 
संघ ७५००० से ऊपर गाँवों में कर रहा है । शाश्रत अविनाशी भंश है, बढ तो देह के भश्सी भू होगे पर भी 


| 
। 
योजना के अमुपार काम करें । फश्ना साक्त सार्यजतिक भंडर | 
! 
| 
किन्तु खदर भाँतों के सौरसण्डल का सूर्प है, और अन्‍्यान्य ! जीवित बहता है, भौर देह का बन्चन हुर हो जाने से वड़ भर 
। 
। 
| 
। 
। 


से दिया जाय | लगर घामूदिक कार्य फरमे को इच्छा ग्राश- 
वाधिशों के भग्व॒र पैदा कर दी जाय तो सहयोग, श्रम्न विसाग, 
समस के धचाव और काय-कुशक्षता के लिए तो निशुच्रय ही 
काफ़ी अवक्रास है । भआाज ये सारी चीजे अखिक भारतोय चर्खा- 


विविध इश्योग इस झण्डक् के ग्रह हैं। हन उदच्योगरूपी डर को | भी अधिक प्रकादामान डो जाता है। इस चितवार को लासने 
छाहू। रूपी सूथ मे जो उच्यता भौर प्रणशक्ति भिक्त रद्दी है उसके | रखकर हमें छाक्षाजी को स्खृति को चिरणोवी रखता चादिए। 
शद्के में थे सहर को टिकाये हुए है । बिता स्रादी के खत्य उद्योगों | हरिजत दिंदु सलथा सवर्ण हिंतू दोनों ढी सव० काकछ्ामो का 
का विकास होगा भसस्भच है । किस्तु सैंने झपनी गत हरिजन- | पृण्यस्क्षरण करके हिंदू-सस्ताज में से मद अस्पृइ प्रता का पाप-कक्षद्ू 
झा्रा में यह देखा, कि आरार हूपरे उद्योग-घम्धे लिन्दा न किये | भों दाकने का नये सिरे से संकछ्प फरें | हरिजत तो डन श्रटियों 
गये सो स्ादी की अधिफ दख्ति गहीं हो सकती | प्रसलवाष्तियाँ | को दूर करें जो भत्याचार बर्दाइत करते-करते छोथों में पैदा हो 
में भगर उनके कुर्पत के ससय का सवुपयोग करने की क्रिया- | जाती हैं, भौर सवर्ण अपने डब पाप को पर्रकर छुद्ू हो जायें, 
बीक्षता और क्षमता डस्पक्ष करनी है, तो ग्राम जोचन का सभी | जो उन्होंने दरिशनों फो जन्‍्सता भर्पृष्ठण भौर भपने को जन्प्तता 
पहछुभों थे स्पष्ट करके डससें शवशेतता का संचार कहना होगा। | उख साक्तकर किया है। 

अर है, कि जद भव संध यह स्व काप्त करेगा । “इरिनिन! से | मो० क० गांधी 

छासायत: दाजनोरति गया हाजमोतिक दक्षणों के साथ हवस संजय 


का कोई बास्‍त! शहीं है । मेरा विश्वास है, कि कांप्रेयने हन दोसों समन्वयवादी अबुलफजल 
ही. संघों को मो सर्वाश में स्वतंत्र भौर शजनोतिसे सर्वधा [ सु्नसिद्ध भाहने अकबरी! के स्का में हिस्दी के क्य/तताझा 


"अभि दस ड्ै आह भेग्छा द्दी किया '। [| भाँवों की आशिक, ! पेचक श्र ुर्दृरलाकृरणी का, सहयरोपी प्राज्ञ में, 8] परिचद्षा- 





पर 





लक फेस अकाित हुआ दे । जाइने अकबरी के फेशक मधुर 
फजछ के बारे में श्री सुन्दरणाकजीमे जो छिल्मा है, उस अ्रहरत्रपूर्ण 
भार को इस 'दरिज्ञग-तेवक' के पाठकों के लाभाथे शीचे डदूर्त 
करते हैं । हन पंक्तियों में आप देखेंगे कि जादुत्रिक्धात भजुरू- 
फल सर्व धर्म-समन्‍्धय का कितना घढ़ा हासोी था और भब्दिर, 
ससजिद घ तिरजे से यह अपने सिश्मनढार की सलौनी-सूरत को 
किस सह प्रक द्वी नज़र से देखता भा--संपादक ; | 

भपनो जायु के भारस्भ के दिनों में शुरू फजक की प्रशृत्ति 
अधिकतर इस भोर थी कि संसार से एधक रहकर वह एक त्यागी 
धिरक्त का सा जीवन दस्यतांत करे । उसने स्वर्य एक दृ्लाल पर 
कहा है कि मे इस सम “लगाये एकातवास के पथ पर अक्षमा 
चाहता था ।” झषपने जग दिनों का घणेन करते हुए भशुरू फलफमे 
फकिफय। है--- 

#*|ै निर्जन स्थानों में, सत्य की सद्यो स्वोज करनेयाक्क के 
साथ, रातें गुज़ार देता था, भौर उन छोणगों के सस्संग का 
भानन्द उडाता था जिनके हाथ खाछी थे, किन्तु जो विक जोर 
दिमाग के घनी थे । मेरी भखिं खुक गयों भौर मैंने उन छोसों के 
स्वार्थ और डगके लोग को देख शिया, जो ( आाप्न त्तौर पर ) 
+आालिस कहरते हैं ।'**'*''''मेर मन को खेन न था। मेरे 
खुध॒य मौंगक्षिया के फ़कीरों, भध्वा केग्रेनोमन पर्षत के ऊपर 
रहनेयाले तपस्वियों की भोर लिया जाता भा। में तिव्पत के 
छासाओं से अथवा पुर्तेगाक्त के पादुरियों से सेंट करते के किए 


की शरीणत का अपने को पावस्तू न सामता भा। इसमें कोई 
सन्देद नहों कि मकुछफुजल बे ऊँचे चरित्र का भशदुमी भरा । 
बड़ समुच्यसाश्र के साथ सुकद से रहना चाहता भा। उसके 
सुंदर से कभी कोई बात बेजा नहीं निकली ।” 

अकबर के दरबार में प्रत्येक क्षुदस्पतिवार की रात को सर्व- 
घमे-चर्चा को भ्रमक्िस हुआ करती थी, जो इतिदास्र में भद्दा के 
किए स्मरणोय रहेगी । उन समजकिसों में सब से भिक स्दत्तपूण 
भाग भबुछफजछ्क का होता था । भधिकफतर अशुरफजक् ही का 
प्रभाव था जिसके कारण भश्वुक्फनक के पावदों सें--- 

*दरवार के भग्दर सब धर्मो के सन्‍त भौर विद्वान जा भाकर 
एक्श्रित होने छगे, सच घर्मो भौर समप्रदायों के भ्छे-भपफे ठसूछ 
अंगीकार किये गये, और डनकी ब्रुटियों के कारण उसको नड़र 
अन्दाज नहीं किया जाता था; सप से एक दूसरे के साध सिकन- 
कर सुक्द ओर रवादारों से रहने का सार्श क्रायरऋ हुआ |” 

१६ मी शलाझदी का वह लसा संकक्षनात्मक पम्थ अकपर का 
'दोने हृकूाही', जिसके भजुपार भकवर भौर उसके भछ्लुग्र!प्रियों की 
पूजा-विधि सुसलिल्न, हिम्दू और पारप्तो-पूता-विधियों का एक 
बिशिन्न संशिश्रम हो गयी थी, अधिकतर अशुशफणल, डपके भाई 
फेज़ी और डनके पिता शेख प्ुषापक के हो प्रयक्षों का फ़क था । 

अकषर ने कहीर में एक हिस्दू-सन्दिरि यतवाशा भ्र।, जिसके 
ऊपर भवुक्ृफशक का क्षिप्या हुआ कतथा जबुकरूफजछ के विचारों 


उस्कण्डिस था | में पारणियों के पुरोदितों भोर किम्देवस्ता के | भोर उसकी केखनपोछी दोनों करा एक सुन्दर नमूना है । 


विद्वानों का सहवास-क्ाम करने का इच्छुक भा । श्वयं अपने देश 
के भाजछिसों मे मेरा दिक ऊछब घुफा था 


ह | 
जधतक कि ग्रुणमाही अकबरने अवुक्षफअर का हाफ सुनकर 


जसे श्पनी ओर नहीं स्वींज लिया तबसक उषश्वकी यदी द्वालत 
जारी शही । भ्रद्ु्फअछ छिखता है कि सम्र टू जकबर से उसे 
इस वात को शिक्षा सिक्नी कि---“पघंसार का कारथार अनेक ढंग 
का है, इसलिए पद्द सत्य के ज्ाष्यात्मिक ऐश्स के साथ लिक्ताक्तर 
भी चक्ृ सा जा सकता दे ।” 

बूसरी भोर जब अन्ुक्फभल्त सम्राट्‌ भफवर के सामने पेश 
ईशा पया, तो सब से पहकछ। थे ज़ जो उसने सख्र ट्‌ को बतौर 
मज़र के पेश की बह कुरान कध्याय २ भायत २७०८ और २५६ 
पर भद्युरूफशक्ष की किस्रो पूक्र ब्याक्या थी । ये पह प्रसिद्ध 
खायतें हैं, जिनमे सहास्णा की सर्वशता भौर सर्घशक्तिसतता का 
वर्णन करने के पहुचात्‌ श्पष्ट दाब्दों में भादेंद् किया गया है--- 
हक हुकराइफिड/स 37 कर्धात--“बर्म के सासले में किपो तरह 
की जबरदस्ती नहीं दोनी चाहिए ।” दुर्भास्यवद्ा भयुशफमल की, 
यह भसूश्य ध्यास्या भाज कद देखने को नहीं सिक्तती । 

अश्ुकफअछ के घारमिफ विचारों के विजय में इक्ताकर्मतने 
अमासिर---3छ---उपस्तरा के मुसलक्षान रचयित्ा करा यह वाबय 
डदूश्त किया है-- 

"बहुत से कोग कहते हैं. कि अश्लुकफतल काफिर था, कुछ 
कोग कहते हैं बह हिन्दू था, वृछ कहते हैं भप्ति का डपासक था, 
चुछ कहते हूँ आज़ाद ख़बाक था, घवोर कुछ छोग इससे भो वढ़का 
डले 'गाहितिक! ( मुमकिर ) बतकाते हैं, किन्तु भौर कुछ क्षोस 
हम सथ को अपेक्षा आ्यादद इन्साफ का फपला देते हैं ओर कहते 
हैँ. कि भदुरुफज़ल 'सपस्‌ जढहु, इद्म हहा' ( कह दृषुरूबजूब ), 
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डस कतने फा भावार्थ मद्द है-- 

“है पसाव्मा, जिस मन्दिर में में देखता हूँ सर डी सोजने- 
याके सिक्षते हैं भौर शिस भाषा में खुमत। हूँ छोग तेरा दी ज़िक 
करते दें । 

कुफ्र भौर हसकछास दोनों तेरे हो भाणे पर दौड़ एद्दे हैं । 

दुनों सही कहते दें---'तू परू है, तेहा कोई शरीक नहीं ।! 

अगर सलनिद है ता छोग तेरी याद में पाक नारा कमाते हैं, 
भौर अगर मन्दिर है सो तेरे प्रश्न में लोग बहू बजाते हैँ । 

में कमो सर्दिर में जाकर श्र जाता हूँ भौर कभी मस्जिद में । 

भर्भात्‌, घर-घर में तुझे दूंदता फिरता हूँ । 

सेरे जो स्ाल बन्द हैं उन्हें कुफ्र णौर इृपक्ास दोशों से कोई 
कास महों, क्योंकि तेरा जो अपलो इसकाम है उसके परदे के 
अग्दुर इन दोनों में प्‌ किपों की पहुँछ नहीं । 

कुफ़ फाफिर के लिए है और दीन दीनदार के छिप । 

किन्तु भ्तार (सूफी ) के दिक के लिए गुकाव का पुक कण 
बल है । 

यह सन्दिर हिंदुस्तान में रहगेवाछे पक परसात्सा के सप्तस्‍्त 
उपाखकों ओर विशेषकर कइप्तीर अदेश के समस्त इेश्वर-भक्तों के 
दिक्ों को एक दूसरे से 'प्क्ताने के उद्देश से लिर्भाण कराया गया है । 

मो कोई, सत्य से अपनों भाँख फिराकर, इस सरिध्र को 
खराब करेगा, ठमे चाहिपू कि पहछे अपने दपालसा-शुद्कों 
जाकर गिरावे, क्‍योंकि यदि महुष्म की दष्टि भीतर दिछ ही भोर 
है तो चढ़ सघके साथ सिल़्कर रह सकता है, सदि इसकी इृहि 
बाहरी पावी ओर भिट्टी की भोर है तो ढसे सबको श्प्रा देखा 


चाहिए |” 


,कुलफ्णक इस बात के विदद धर कि किसी भी औीड,की 


' रेरे नेबम्थर, १६३४ | 





दिला को आय जा किसी को भी दुुछ दिया जाथ। वह 
कद्दता ?ैं...0.ह 

हदाशति शानेक प्रफार के भोजन झिर सकते हैं, तथापि 
जिःसस्दे भज्ञानता भौर करता के कारण कोश ज़िन्दा जानपरों 
की हिंसा करने पर उच्चर रहते हैं, और उन्हें सारकर स्त्रा जाने में 
अनषक्षकर भाग खेते हैं। हिला को बन्द करने में जो कदरती 
सौंदर्य है उसे देखने के छिप, सात होता है, किप्री के पास भी 
मेल महों हैं, किल्सु दर एकने भप्गे को जालवरों के किए कवर 
बने। इसी है ।' 

अशुछफजछ प्राणदृण्ड की प्रथा के विरद था। पह कछिखसा 
है कि: 

“जिशासु मदार्क्ा छोगा सलुष्य के पारीश को इैश्वर का 
बजाया हुआा सब्दिर समझते हैं और किसी को डसके भाहय की 
हुआज़त नहीं देते ।* 


मेरी हरिजन-यात्रा 


यांद्रा मुझे स्वभावत: भ्रध्िक प्रिय है। मेरा वश चछता तो 
धच के संगठत और भिरीक्षण-मंत्री का दी काम में अपने द्वाथ में 
कैशा---कभी ४।फिस में कस प्रिस रहा हूँ, कमी दौरा कर दा 
हूँ इस तरह दो-दो काल करमे की अपेक्षा! में यह भविक पसत्द 
करता कि भससस्‍त देता के भ्धव! किसी एक सीमित क्षेत्र के संगरम 
लचा निरीक्षण-क्ा ये में हो अपने को झगा देता। इधर मेने छगातार 
घास भसप्ताहतक दोरा करने का शिक्षतण किया है, दो सप्ताह तो 
स्रष्यप्रास भौर घरार भादि के किए दे रहा हूँ और दोष पॉच 
सहाह काटियायार और कच्छ को दूंगा। काटियावाए में सेरा 
अन्स हुणा, का्दियायाद में सेरी बारुथावम्था थ्ीती, पह में वहाँ 
लेबा-कार्थ के छिए बहुत दी कस ससय दे सका हूँ | काडियावाइ 
का जो भारी ऋण मेरें ऊपर चढ़ा हुआ है, उल्ते वेधाक्त सो बचा 
कह संकँगा, पर वहाँ के हरिजनों की कुछ सेत्रा करके उस ऋण 
का घोक्षा-पा अंग्रा णय इस चौथे परत में चुका देना चाहता हैं | 

भत जुशाई मास में, जब सहात्म।जी हरिजन-कार्य के सिछ- 
सिक्के में काठिस/थाप पार थे, सब से संघ को क्रेर से वहाँ 
हरिजन-सेवा-कार्भ अरके संगड्ित रूप में होने छगा है । यों तो 
का्िग्राधाइ-र/्ट्रीम-संघक आाभ्रक्लों था छाव्राकयों के द्वारा भभवा 
स्वतंत्र रोलि से भो हरिजन-फार्यथ इसके पहले भी हो रहा था । 

जहाँ जहाँ का इस दौरे में में निरीक्षण करूँगा बहाँ के 
इरिजन-कार्य की प्रगति का संक्षिप्त वणेन अपनी हुस छंम्वभाक्ा 
में देने का दिचार मेंने किय!। है । 

मॉँसी 

६०-१०-३ ४--थदाोँ की कलिपय प्राइमरी पाठवाक्षारों के 
ह पाँच-क अध्यापकों का सेवा-फर्य देखकर मुझे बहुत ही संतोष 
हुणआ। । ये छोग हरिजनों को नित्य रहीं की यरती में जाकर 
पढ़ासे हूं। शिस दिन मैंने इनकी पाठशाक्षा देखो, उस दिन 
चहाँ १६७ में से १०८ घच्चे हाज़िर थे। बाकृकों के साथ-साथ 
कुछ घलिकाएँ भी यहाँ पदती हैं । | ये सेवा-प्रेमी अध्यापक 
पहके तो ३) सासिक अकाटम्स में दी सन्‍्तुष्ट थे, पर भव प्रत्पेक 
को ६) कझासिक सक्षाउम्स देने का आश्रासन दे दिशा गया है। 
शो अपशा-पिता दे सकते हैं ढबसे #) मासिक फीस की जाती है 
और ओड़ा अन्दा इकट्ठा हो जाता है । कुछ शदाधता भरूलिस्िये- 





अधामाध्यापक के भागे मेरा सश्तक हहात्‌ अद्ामक्ति से ख़ुक पास 4 

संघ की पाठशालाएँ---तीन प'उरशाक्ाएँ संघ फी भोर चक्ष 
रही हैं । एक पाठद्ाक्ता तो नयी बस्ती में हैं, जहाँ पक 
अध्यापक दिन के ११ बजे से ३ बमेशक मेद्षतरों के वर्षा को 
पढ़ाता है; और एक पाठ्शाक्ता एक भन्‍्य पुददकक़े में भ्दवार जाति 
के हरिजनों के लिए है, जो मेदतराँ के साथ पग्रेशकर पढने को 
किलो भी तरह राफ़ी भहों होते । यह पाठणाकछा भी १३ बजे में 
३ वजेतक छमती है। तीसरी राधि-पाठशाल्ा है, जहा ध्ी उस 
के बद़थार हरिजन रात क्रो ७ बजे से ८॥ बजेतक पढ़ते हैं । 

इधर बुन्देशसंड के फटर हित. घोथी भौर कुम्दार को भी 
भक्तुत झामले हैं । 

यहाँ की एक सार्वततनिक संस्था एक बवृदेगिरी का स्कूछ 
और एक भनाधाएय चक्ता रही है। बदईगिरी के हकूझ को 
भ्रायी सहायता सरकार की भोर से मिक्षतती है। इस स्कूल में 
दरिजन दछ्विक्ष हो सकते हैं । हाँ फनाचिर तैयार तो अच्छा 
होता हैं, पर अभी जैपी चाहिए देखी खपत तह्दीं होती । 

होशंगाबाद 

१-११-३४४--थहाँ म्यनिलिपैछिटो में काम करनेजाले मेहतरों 
को ऋणमुक्त कराने के छिए इक ही में एक सहकारी समिति 
स्थापित की गई है। सभी हाक तो १०० मेहतरों सें से लि 
३० दी इसके मेंबर बने हि, पर ज्यों-ज्यों हसका काम उन्हें सालूस 
दोसा जाएगा सयों-त्यों मधिक-से-भथिक मेयर घनते जावंगे | जो 
सम्तन यहाँ की स्मुतिसिपैछिटी के चेग्रसन हैं वही हरिजन- 
सेथक-संध के भी भष्यक्ष हैं। संघ की भोर से यहाँ एक राबि- 
पाठशाक्षा अल रही धो, पर शव उसे स्यनिरिपेक्षिटीने के लिया 
है। यह पाठ्शाक्रा दित-पर-द्म तरकह़ी कर रहो है। सर्दों 
वे इजिस्टर ७० विद्यार्सी हैं। किताबें, पश्टियोँ बरोरा संघकी 
थ्ोर से दी जाती हैं । यहाँ के चअभार जुते अनाने के अक्राया 
संगतराधी का सी काम करते हैं | ये कोष परचर खोदमे य 
सोइसे का भी कास करते हैं। भंती सिट्टी के कच्चे झोंपढ़ों में 
रहते हैं । इन्होंने भपने भकछव-अछप झोंपदे बना रखे हैं, जो बढ़े 
स्वच्छ जौर बंधेजू हैं। किसी भी हरिज॒स जाति को पानी की 
तंगी नहीं, क्यों कि सबके छिए यहाँ कप हैं। और फिर नर्मदा भी 
भी शहर के पास ही बह रही हैं । 

इटार 

१०३ १-३ ४---छ है कट्ठना युक्त न होगा, कि यहापल का 
ओोर से कुछ भी कास नहीं हो रहा है। इस संबंध में भे स्थृनि- 
सिपैलछिटी के चेघरमग भोर दूसरे प्रतिष्ठित मेंदरों ले सिक्का । 
तन्‍्दोंने बढ़। उस्र के हरिजनों के किए पक राजि पाठश/फा खोलने 
कर कमेटी के सुछाजिम मेहतरों के किए एक सहकारी सिर 
स्थापित करने का वचन दिया है। यहाँ के मेदसर जुता भौर 
द्ाराबगखोरी से पालाक्ष होते जा रहे हैं। रेक का जंकपात होने से 
इस क़स्वे में रेखवे के लोकरों की काफ़ी घढ़ी बसीगत है। बदी- 
बही सिलोबाके शाइरों में जो बुरे-से-बुरे ध्यपत पाये जाते हैं बह 
सथ लीं भी काफी सात्ना में दिलाई देते हैं । जो छोग विक्कुलदी 
निए खुके हैं, सदाचार लिसमें न होने के बराबर है, वे शहरों की 
बुरी करों के जाकष में सहम डी ऊूध जाते हैं। काहुछी पढ़ान 
जहाँ #) से फ़ेका ।) चपया सक खाने १५० से केकर ६३०० की 





सदी सक सुदपर मेदसरों को कहे देते हैं। इसलिए इन गरीबों 
को पड़ानों के पंजे ने छुप्ानेष/झों एक सहकारों सशिति की सझत 
कृझूरस है। शाहा है कि होधांगाबाद ( लो बहाँसे सिफ १२ 
सीफ दूर है ) के सशनों के सहधोग से स्ाँ दरिजन-रोवा कार्य 
क्षीज्र ही भारंस कर दिव्रा जाबगा | 
नागपुर 
२-१ १-३४--धारासभा के सदस्य श्री गये का विशाल 
'चोलामेशा छात्राशथ' देखा । हूस छात्राकृप्त में कुल ७८ विद्यार्थी 
हैं, जिनमें सीन तो का्केज में पढ़ते हैं भौर वाक्तो स्कूलों में । 
साहा लपना सारा सभम वेनेब के एक ब्राह्मण प्रेजयुपट को शुदपति | 
के पद्‌ पर नियुक्त कर दिया है, हुससे भाश! है कि विद्याधेस के 
शध्ययन आदि पर यही भष्छी देखरेख हेगी । भष्यप्रास्त और | 
सराए में ऐसे भतेक हरिजन-छाश्राक्षण हैं। ये छात्राकय तहसीछी । 
कणों और बढ़े-बढ़े गाँवों तक में भापको सि्लेंगे | पर सबसे 
घुतामा और बहा छात्राकूस यही है। भरी गयई खुब बस्वई के | 
ओऔी विद्ुुलराव शिंदे के दिप्रहद् कशास लिधान के पढ़े हुप हें । 
फिर जाईबाई की कन्या-पाठयाक्षा भौर जल्ासी क्ाहज 
की पाट्शाक्षा का निरोक्षण किया | खक्ाप्री क्रादत की पाह- 
शाला में बालिका एँ और व।|कक एकस!भ पढ़ते हैं। यह पाठशाला 
बढ़ो णक्ती अल रहो है| इसे हरिजन ख़ुद ही चका रहे हैं। ! 
कुछ सहायता सबर्णों से भी मिकत जाती है । यह सहदिक्षवाली 
पाउजझाक्षा एक छोटे-ले होंपडे में क्पती है। बत्ती यदाँ बड़ी दी 
धनो है। इससे सबेरे और साँक्ष दोनों समण यह पोठ्शाक्ता 
छगानी पढ़सी हैं। खबेरे ७ बजे ते )० बजेतफ तो पृक्ध विभाश 
को पढ़ाते हैं भौर फिर १३ बजे से ४ परजेतक दूसरे विभाभ को । 
हंसापुरी की पाठशाक्षा को खुड़े अभी सी मद्दीने हुए हैं। । 
संघ हमे सरा़ी भोचियों के गंदे शुररके में खोला है। इससे | 
४४ घाकक-थाकिका्ो की भौधत दाफिरी रहती है। जब में सद्द | 
परुशाक! देखने गया तो वहुत-से बच्चो के सा-बाप बिना बुकाये । 
। 





| 
| 
। 


ही वहाँ था राषे भौर मेरी जोँच-पक्रताल् को ये क्षोम कुलूर 
और दिकचस्पी से देखने छगे । नागपुर के इस अधेरे-से-अथे 
कोने में जाम का प्रकाश पहुँचाकर संघने यत्रा अच्छा क्ाणे ! 


इरिजन-सेबक 


[२३ नवागर, १६३४ 
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का काम सिखाया जाता है | प्रत्येक विमाग का फाठ्पक्म लीक , 
चच का है। तसास कषुकों को मध्यप्रात की सरकार की तरफ से 
छत्रवृलि सिशतोी है । जुता बनाने के क्लास में दिदू बअभार भौर 
ईपाई लड़के कास सो खते हैं। कहीं एक बढ़ा मदिमा कारखाना है, 
भौर १७० छड़कों के लिए पुर सुन्दर छात्राक्रव भो है | 
कुछ बच हुए कि सरकारने अमरे का कास लिखाने के करिए 
यहाँ एक दूसरा भी कारखाता खोक्षा था, और उसे एक भारी 
तनस्वाद के योशोपिघन टेनर के हय।&छ कर दिमा का | सका खबों 
उसपर बहुत अधिक पढ़ने कगा । हसकिए वमीसाई शुल्दर॒णी 
प्नके पुक असडे के सुसक्मान ध्यापाही को चह कारखाना 
'छीस! पर दे दिया सथा । भाजकक्ष बदी इसे चक्षा रहे हैं ॥, 
सहकार के सेत्े हुए १० छहकों को उन्हें वाष्यत: यहाँ चमने का 
कापस सिस्ताना पदता है। करके सथ अभार जाति के ही हैं + 


| उन्हें दो वर्ष का कोप पूरा करने के हझिए ८| और ९) 


सासिक छात्रवृत्ति सिशती है। असमदू। पकाने का काल यहाँ 


| हाथ से तथा मशोन से दोगों हो। तरह होता है। ग्रह काम 


सिस्ठह भाक्ष मास के एक चम-विदोषज्ञ को देखरेख में छोसा है। 
सध्यधातें को फोई सी करका ब्रमढ़ा पकाने का काम सलोखना 
याइता हो तो नागपुर के ह।इरेफ्टर भाफ दृण्बरट्रीज़ के लारफत 
यह हस स्कूछमें दुशसिक हो सकता है | 

कासटो: माधपुर से ५९ सोफ दूर चहाँ एक फोझो छाघन दै। 
गहाँ चसप्रे के छोटे-छोटे कई कारखाने हैं । पर मैं डन सब 
कारसबनों को देखने जा नहीं सका । 

अमृत जाल बि० टक्कर 





हरिजन-वयात्रा के संस्मरण 
कर [३०५ पृष्ठ से भागे ) 
संसार के बुशिसाम कोग हूस पर कहेंगे कि, “झाइप, सह 
सजाक जैवी घात अत्त कीजिए | भारत के क्ोग तो ऐवे होते ही 
हैं। चेतो धरमंगुरुभों के प्रति लदा से डी ऐसी पताछपने की 
भक्तिभावना दिखाते भा रहे हैं [! 
डनस चार सहीनों के अनेफ संस्मरण मेरे श्रंग में भव सी 


किया है| सर'ठो सध्यप्रांस के चसार था सोच बह के सदारों | ताज़ा हैं, इसलिए पेंता कदमेबालों को से सह शव दूँगो, कि 
की अपेक्षा बहुत उच्चादा पिछडे हुए हैं। सहार छोश अप्तारों के | आप चाई तो १०० में ७७ अंदर अंवर्ताक के शान छ॑, भौ। मेरे 
उक्त घ्के में बहुत णारो बढ़े हुए हैं. भोर शिक्षा में थे छोन दूसरे । लिप २५ भंदा रहने दें। और फिर भी जो .बाक़ो प्रभाव १इह है 
किस भी हिंदू कं धरावरों कर पकते हैं। + शरह भाज संलार के किसी भी नेता का ठसके हाहू में नहीं 

संघ की शरफ़ से इमासयढदे में भी मेदतरं के किए एक | है। कारण यह है कि भाष्यात्मिक दृष्टि से भर भाववा अज्र- 
पाठशाला चछ रही है । कुछ तो समर न लनिक्षते मे भौर कुछ | सोछ है ।? 


चर्षा के कारण में यह पाठ्शाक्षा देखने महों जा खका । हखते मेरे ८ ५ 


ख् श्र 


हेरे पर उक्त पठदाक्षा के बच्धां को काया गया । यब्चे खादी के 
बड़े हो साफ़ कुरते, जाँ घप्रे और टोपियाँ पहने थे। इस पाठ्शाछा । 
से कि रुप निल्िपिलिदी के मुछाज़ितों के बच्चे पढ़ते हैं, इपकिप्‌ ! 
कसेटाने ह५ पारक्ाक्षा के लिप एक मकान भो बतथ। दिया है । 
सरकार की तरफ़ से थढाँ एक ओौद्योगिक परहदाला चल ! 
रही है। भ्ौद्योगिक किक्ष' में दिकूचस्पी फेनेवाके जो भी समान 
सारपुर भायें उन्‍हें कहाँ की यह पाद्चाक्षा तथा चर्माकय तो 
अवइस हो देखना आर5िए | यहाँ बगई का, खुदार का भौर सोची 
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इल पत्र के संबादक मे हारा दी गई सूचलापर भोबक अआइज़ 


की प्रधन्थ-पशिति दरम्भोस्तपूर्वक विचार करे और जो पुरुष 


भद्दिसा में जटूद अरद्धा रखता तथा जाथे घढइरे जगद के सम्पुर 
डश्चका भ्रासरण करके श्तकाता है उसे ही सदू यह पुश्रकार 
प्रदान करे, कि जिस पर अनेकों की कोमी रज़र जगी रदती है, 
| ज्ञो जगत्‌ के कोकाहक से पूर्ण वातावरण में फैसी ताज़ी इचा का 
संचार होगा ! 
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पासे हैं। छद्र को एक-एक खोक--दोहर भी बला पाये तो जाये 
को सुंद 'विर|वे” । दो-चारने एक-पृक दोहर भह का सूत का 
भी लिया । घर में दो-तीन दोइरें हो ज्ञार्य तो षाछ धरे मय 
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आादाय ?-- -पृष्ठ ३८८; गहूर के ग्रास्थ उद्योग---78 ६८५९ | मे पड़े बच्चे कहरते रहते हैं | दो-चार को दवा भी दिक्कत ता हूँ 
देवदास गाॉंधो--बस्पदे को प्रदशिनी-- प्रष्ठ ३८५ 

जेठालाल गोचिस्युज्ञी--भग्य घना अर्बा--१४ ३९२ 
विधिधर--भजुकरणथ हरिजत-सेवा--पृष्ट ३०१; भकाएश की 


एक किरण-- प्रष्ध ३९१९ 


और जरप्ुक्त भी हासे हैं, पर के 'दुत यकरवृक्तो सो समर सनावेश।? 
हतकी दवा कुनेन और एंस्विया तदों । इनको पढली द॒चा है 
भरपूर वस्त्र | भरपूर अज्ञ कराना तो भाज हसारे घ॒से के धाहर 
की बात है | इसमे ढये अपने दायरे से बाहर ही रखता हूँ । 


स्पे जन्नत जे ना जन जन लन्‍ननननानतनगनननण..2 “>3-+++ “ ऑननस ला 


श्रीगणोश चखां से 


यूहाँ से पाँच कोल पर सहजनतों स्टेशन है । कार्य भेने यहाँ 
आरभ किया है | यढ छोटा-पा बाज़ार है | गढले की संडी है । 
सारथा वियों की भी ८-१० दूफाने हैं। सहलनसों सो टेड देदाल 
नहीं है, पर इसके लामने-सामने देहात ढी-वेदास है। और रारीबी ' 
का मद अरस्यद साज्राज्य है। बेकरी का पता कहना है ! 


| 
| आप सुनकर ख्् हंगि कि गाँवों में झुद्धि का भसाय नहीं 
| 
| 
| 
। 
। 
यहाँ सहजतयाँ ख़ास में चकियों से दवा दुकाई का काम्न होगा | नहीं देते ? बोली, दिये नो पर कुछ बोये कुछ पकये-प्व ये । मैंने 
! 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


है। एक छाटा-ली छद़की की धात आप से कहता हूँ । जदंर को 
| छोरी है, बरस दधेक की द्ोगी। कासकर अपनी म्याज) पहंच 
की । छुनाई के & )॥॥ वैसात्य में देने को हैं। ढसके घर का हाछ 
पूछ १हा था । कहने छगी, हसछोगों के खेत अभा थोये महों गये, 
वो नहीं हैं । पूछा, जा हरसाण देते थे बढ़ क्या हल साक्ष बाज 


है। ६-७ सी औरतें भौर २०० मर्द कास करते होंगे । )० घटे | "है, यह तो घुरी बात है कि बीज के लिप्‌ छाया हुआ वछ् 
की कद्ी मेंहर्त के कौरत के >)॥ भौर मर्द के ू|॥ । जवान 
मज़बूलस औरतें ही यह काम कर पाता हैं। रुपये में (॥&] हरिमन 
हैं। जीर। मे इसने में इतमा परिश्रम पार भी नहीं क्षण सकता । 
इस क्षेत्र में हरिजलों की संख्या यहुत अधिक है। इन बेचारों 
को अद्वाग-क्ष क्षियों के बहाँ हलवाही फरके ३) सहोने सिलसे हैं, 
जिपमे ४-७ भाणियों को गुज़ारा करना पढ़ता है। शहाँ से केकर 
गोरखपुर सक बरसात में बाढ़ से फरक हुच जाती है | इस सा 
लो अर्यकर बाद थी। भोर घ्ाक घर-तु्तार नहीं बहा करते थे, पर 
हु साक बहुतों के घर भी पहल हो गये । इसके तो पहले मी 
पहल हैं | इन्हों और पनों ही के बीच अपना चर्ना छइक्ताना है। 
शहोँ मृहत से चर का रवाज छूटा हुआ है | किमी के घर चर्खे 
नहीं हैं । त कपास क्री स्ेती ही । पहले कुछ छोंपों को भोजन | चक्का तो भेंने उसके घर की बात पूछनोी झुरू की | बाप गोरख- 
देकर धुनता-कासना सिशलाया गया भौर फिर डतहे चर्णे दिये | पुए-जाभ-कन्‍्य -पाठझारका में छड़कियों को गाड़ी खींचता है । 
राये। भव कई गोंवों की माँग बढ़ा जाकर सिखाने को है, तो अध्या- | ५] सदार। पप्ता है । ख्वारेव'क्त ४ प्राणों हैं, पर पूरा नहों पढ़ता । 
पक्त यहाँ जाकर सिष्याता है | इपमें कुछ देना रहीं पड़ता । चर्खे | मेंस धी,थह बेचफर २५) कर्जा चुकाय ; भष पक के ८) और 
सो उचर देन ही पहेंगे। कुछ सूत आने कछगा है। बव॒क़े में कपड़ा | एफ के २) रष्ट गये हैं । कहता था, २] को तो उतनी परवाह 
बुनवाकर दिया जाता है। काम धढ़ रहा है । शॉवों के साथ | नहीं, ८) चुफाने किन हैं। जय गाँव से क्ीटा तो कई लड़के 
परिचय भी यढ़ रहा है। में अकक्‍्पर साँबों में जाता हूँ । लोगों से | थौर साथ हा छिये । हस छोटे छडके से मेने कहा, पढ़ते जायर 
खूब भिकता-जुक्षता हूँ । उसकी ससरयाएँ पसनझता हूँ । सबसे पहले | करो । इस पर एक क्षत्रिय का क्दुका बोला, कहाँ मे #| फ़ास 
डन्हें लश्क, बस भौर घर, फिर कुछ छान चाहिए । हनमें कपता | काने और फँ से किताब का दास । मेंने कहा, मे किताय छा 
सूक्षपात सूत से है | बस्छों व्रिता कप्त कच्ट नहीं है । लाभ तो दूँगा। इप पर कहने छूगा, आप पुक इलको क्षा देंगे कस 
चूल्दे में गई, भर जाये एक अंगोफ्े में--एक-दो नहीं थौ में ए८ | भीतर जो सैकप्ों राव! घ है। मेंने कहा,वढ़ हसारी चण्तो विरातर) के 
को--रात बितानी पहली है या स्ादु-कूरा अक्लाकर कुछ गर्शीं | अआाइर हैं। जश्न शल्तारी बिरादुरी में क्षा जायेगी तो उनके लिए 


खाते के काम में छाया गया। इस पर बाछो, भगर भृश्तों हो 
सर गये सो फसल कौन काटेगा | एफ बार कहे दिन बाद मिछी 
सो देस्था चेहरा बुँछ खुशकफ हैं जो हमेश। हो खुश दिखाई दिया 
करता था | पूछने पर सात्यूप्त हुआ, घर पर नाज नयों है । कहते 
हुए धार से कपडे से ओखे भी पोंछती जाती थी । मैंने उसकी 
उम्र क एक छड़के को सामने करके कट्ठा,इ ले कलाई 7 हराभो तो 
शाह सन नाज खेलाफ के करार पर उधार दिक्ा दूँगा। तैपार हो 
राहू । संधोग से छपका हार गया। उसमे अभी सिर्फ काथा घन 
लाभ किया | ब'क़ी दायद जोर कहों से कास खछफ गया। 


एक दुल वर्ष का कड़का भौर है। वह से अड्डीर है । सुम्दर 


| इल्लुमानजी के से चेहरें को बनावट का । मेरे साथ रटेशन से 





श्पई हरिजन-सेवक [३० नवम्बर, १६३४ 





नजख्ंच्च््व्लस््स्पस्स््तसस्स्स्प्स््ल्सस्स्ल्फलत लत लक पतले फल फेक ेै्तलतल केक 
भी सोचा जायगा। तोरथ तो हमारी विशादरी में दो गा है योंड 
इसलिए हसकी चिम्ता करता हसारा काप्त हो गया है । बोला, | शाह एक जाविस जाति है। थहई शोंइजाति सध्यप्रम्त में ही 
इसको अपनी पिरादरी में लहों सिक्ता्यरो कचा | उसके इस प्रश्ष | मिलसी है । गोढ़ों की जन-एंतया--जैगा तथ। अर्थ छटो-छोटी 
ने मुझे खुश कर दिया। मेंने कहा, जरूर मिलायेंगे । भौर हम तो | कई जगली जातियों को सिक्षकर---कृगभग ३० छा के है |. 
सारे हिन्दुस्ताप को सिलातने एंटे हैं। यह सारी बतें देह।तं। ! प्राचीन काक में गोंदों का यहाँ बढ चिशतृत राज्य था| इनका 
बोली में दोती थीं । | 
अपने सेवाश्रप्न में पाँच हरिजन विशज्ञ।र्थों रखे हैं--यों को | विश्यात शानो दुर्गापती गाँइ राजयंश को हो वाराॉगमा थी $ 
कई द रजन हैं, जो दिम में धुनाई-कताई करते हैं, फिर शुनाई । वबतमान बस्तर रिय/स्तर और मडला से केकर बेतू न और निमाड़ 
सीखेंगे भौर रात को पढ़ते हैं। ऐपे २५ विध्यार्भी केने का क्याक्ष ! तक गोंझां का हा राउय था पर ये सथ पुरानी बतें हैं । भात न 
है, फिर कुछ खेत भी । ख गोदवाना है, न गोंडों का यह बम । जान तो उनकी बढ़ी 
में बाइता हूँ के यहाँ चसारों को अलह्ा पकाना भी | बुरी दुब्वा है। जंग कन्दुमू्त और भोटे झोटे माज पर किसी 
सिखाऊँ। कुछ जतन कह रह हूँ ! | सरह गुज़र कर रहे हैं। भौर बैगा छोग तो गोंदों है भो भधिक 
आश्रम के चौके में सब पुकसाथ खाते हैं---एकाथ सुसक्षमान | जगल। हैं। ये छोण तो पकद्म घने जंगलों में रदते हैं--भाषके 
भी हैं । कभी-कभी कुछ 'डचन भाती है, पर हफ हो ज्ञातो है । | सम्य संखार से ही दूर नहीं, व एक खेश-खलिदानों के पास रहने- 
' ४एक प्राम-सेवकी | चाके सॉदों से सी प्रुदस अछा | ये वनवाली जातियों बड़े हो 
*र | सरल और निइछकत स्वभाव की हैं | एक जाति त्तो भपना सम्बन्ध 
मेरी हारजन-या त्रा अगयान्‌ राक्ष भौर डनऊ्े सपसो भआाता छद्वण के स'य बतातो है, 
जिन्हें घचढ़ 'छछपन जती” कहतो है । सासलाजिर मोवन क्या 
जीज़ है ये क्रोग जानते त्तक नहीं । हर एक अपने-अपने सौर- 
तरीके में सगन रहता है। इनमें सिलजुशकर एकसाथ रहने की 
टेब नहीं । मे शिक्षा है, न संघार की कोई स्वबर, और न सभ्यता 
था संस्कृति मे कोई धंपक | 
गेबा कितनी १ठित है यहाँ ? 
मौजूदा परिस्थितियों में थादीं क्रा उद्घार-कार्य थड़ा हो 
कठिस है । एक ज़ल्लाशा टुभा, कि जर्भती के जार सिशगरों हथर 
आये भीतर यहीं बन गये; पर पक छ६ भो ने रह पाये थे कि येचारे 
आअरॉ-ही एक क्रय में दफन हो गये। ऐेव तो फ़ादुर एशियन 
भौर उनके भर छु श्रो पराशरू ही निकले जो यहाँ जलकर गोंडों 
को सेवा बढ़ी छगनत मर सक्य|ई के साथ ढाई साक मे फर पह्टे हैं । 
सोचे वादे गांढि छोपग फ़ादर पुछि्रिन को 'ब्र) स्रैधा! और 
श्री दाशझः को. छोटे सेघा! के नास से पुकारते हैं । ललेरियाने 
मानों सहाँ घर कर लिसा है | हूप इक्ाक़े में तो वही जसकर २६ 
सकत। है, मिसक। स्वस्थ्य खूब भच्छा डो और जिसने सेवा करने 
का हढ़ संफएर कर किया! हा । 
हसारे फादर प्‌ुक्वन यद्यपि वाह्तविक अर्थ में एक सर्ले 
ईपाई हैं, पर थे किय्री को अपने धर्म को दूं क्षा नदीं देते, किसी 
को वे देसाई नहीं बनाते । उतको दृष्टि में तो एफ टिविकोर 
सानब-सेवा दी है, भौर बातों से उन्हें कोई सरोकार नहों । इस 
हुद् सेघा-छक्ष्प्र को साझने रखकर ही थे आज गोंइ| को मिश्कास 
सेब। कर रहे हैं । उनकी प्राथेता में $44ुओं के भो भक्तिपूण सहन 
गाये जाते हैं भौप इसाइथों के भी । सेवा का थद्द खालिस रूप 
द्रेपाहयों को दृष्टि में बिएकुल तिराछा-पा है। इसक्िप्‌ फादर 
लाला था, कि कभी इस पविन्न पर्वत का दशतन कहेँ। भाग्य से क्‍ एकिपन के इस सेया-कार्य की म सो इंघाई ही सराहमा कश्ते ई, 
| 





राज्य 'गोंडवाना! के सास से प्र'सद्धू था। गड़ा-सदक का इलिहाल- 


ब्‌ 
करेंजिया-गोंड़-सेवा-मंडल 
अमरफ़टक 

है नवस्थर से ७ नवम्बर, १९३४ त्तक | फादर पएछियन का 
अमुपस मेचा काय देखने को में दो वर्ष से उत्क ठत था, पर भव 
सक यह इच्छा पूरी नहों हो लको थ। | पचतरुच्च थे तीन दिन मेरे 
बढ़े ही भस्के वीते-- पक दिन तो कर जिया जाने में छगा और पक 
दिन बहाँ से छौटने मे कौर एक दिन परास्तिपूण सोंइ-सेवा-आधरल 
में रहा। बस जगह पहुँचना करा कद्िन है। पेण्डा रोड (बिलासपुर- 
कटनी छान) स्टेहान से सबसे नज़दकी 7स्‍ता २०७ सी का है । 
छोर झागे भी कैंपा--- फरवरी सास के पूर्व या तो पैदक जा सकते 
हैं सा फिर घोड़े या ढोली पर । फिर फरवरी से जुबसक ३६६ साक्त 
की एक अक्रदा€ पक्की सड़क से जाप मोटर पर जा सकते ई । 
भपह कोई लियप्तित्त रीति, से सोटर-खस नहीं चछसी | २७ शोक्वसक 
हुप करारी पगर्डढडी पर में न तो इस जराजण अन्यथा में पैद्र | 
हो चकछ्त सकता था, भ धोड़े को दो सवारी कर सकत। था । 
इससे छोल्ती पर छदकर ही मेने तह याश्रा की । जहाँ कहीं शाहता 
परीक्षा भौर पहाड़ी पक जाता था, वहाँ कुछ पैद्क भी चछ 
क्ेता था | सालात को काँव( पर रख दिया था । 

बरंजियाके सा्गमें बढ़ा दी रसणीय दरृहस देखने को लिक्ततता 
है । नसंदा नदी का रदुगस-स्थान रोवोँ राज्य के भस्तगोंत अमर- 
कण्ठक पर्वत में है। करंजिया के पट्ार पर जाने के किए इस 
बिकट पश्नेत को पार करना पहुता है। भप्ररकण्टक दल हिम्दुों 
का एक सुपर तीथे.स्थान है | साज से ५३ क्र पूत्र मेरे पूज्य 
साता-पिताने अम्ररकण्टक की याज्ञा की थी, भौर मेरो भो सद 








कर जिया के भारी में ही श्र्तरकण्टरु पढ़ राथा । यद्ध तोम माक्त | मे हिंदू ही---हैसाई तो उन्हें हृपिए पसन्द नहीं करते, कि 
की चढ़ हे बद्ी कहिल है| रास्‍्ता परीक्षा भौ। चक्लदार है। | उन्होंने धर्मास्तरित करने का ग्रह पुराना पथ त्याग दिया है, और 
कहीं-कह्दी तो एकदम जड़ी चढ़ाई है, जहाँ ये पाँव हो कास हिंदू इसलिए उन्हें भविश्वाप और सन्‍्देद की भज़र में देखते हैं, 
देते हैं। घोड़े था डोली की बहाँ गति नहों । कपिकघारा माप्रक | कि भरा ऐसा भी दुनिया में कोई इसाई पादरी हो सभता हैं, 
गअंदा का सुन्दर जल्त-प्रपात सहाँ से करीब २ लीक है, पर | जो छोमों को अपने दीन सें न सिशाना चअ।हे ! इस तरह परेषरे 
समधाभाद से में गई जा भहों सका । प्छिवन साइंच को न इसाई हो कुछ जाधिक सद्दाचता देते हैं, 
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ने हमारे दिदू ही । हो, कुछ थ हे-से ऐपे समनों से वनडे घ।फ़)- 
बहुत सहाद्यता लिछ जाती है, जो उन्हें भच्छी तरह जानते भर 
डसके इस अमुपम सेबा-कार्य को कद करते हैं । 

बज्ों के लिए यहाँ गोंए-सेवा-मंडल को भोर से पाठशाक्षाएँ 
सो चछ ही रही हैं, कुष्ठि-मवा-गूर जौर औषधाक्य के हारा भा 
लरुएा कास हो रहा है| &ुफ्य सवा-वेग्ज् करंजिया है | यहाँ ले 
२ शीक्ष से केकर १० मी के धृर्यात शोहि-पाठशालाएँ हैं । इस 
जिकट पहावी इलाके में पका आासि को अहुरता मास की एक 
सहित, भोौर सात नवयुवक हनत पराइशाक्ताओं में फास कर रहे हैं । 
इन गो ए-परुशाक्ा को का सुस्दा झोंपडियाँ सिफ़ चाक्रीप-चाक्षोस, 
परचास-पत्ास रुपये को छागत की हैं । एक-गुक अध्यापकवाल। 
चपाहदाक्षा का साधपिक ख़च्च दा।यद्‌ दो १५) से भविक पहता हो । 

कुष्टिगृद में क़रोब एक दुग कुष्ियों के र७मे की जगह है। 
शआाललोगरा सेंछ का टीका क्षपाकर इलाज किया जाता है। 
अरीधासरू कोई डावटर नहीं हैं, पर उन्हंनि उपचारादि का खाझान्स 
जू/त झराक्त कर छिया है और उक्त चिकित्स गृह उन्हीं की देश्व- 
रख में लक रहा है। प्रधान शौषघाक्षय करश्ंजिया में ४ । 
हरएक अध्यापक को थीं से एक छोटी-पी पेदी मे साधारण 
रोगों को दुयाहयाँ दे दी जातो हैं गौर यह उन्‍हें आस-पास के 
ऊँघ.गाँवदों में बाँटता रहता है। फसली बुखार, फोडा और 
गरसी-घुआाक करा दृक्ाज कराने थहाँ दूर दूर के गांड भाते हैं । 

बड़ा ही शान्त और सुरैस्य स्थान है यह । में घर्टों यथ्पि 
ब्रा्टूस घंटे ही रहा, पर चित्त फो जतिजञय दास्ति झिली | 
झुद्ध प्रेस भर डच्च भावना से किये गये मूक, शरक्षात, अह्ए 
घिवा-काय का पमुफक़ जो सेषा-जनित सत्तोष भौर जानन्द है, 
चह भज्ुपस्त है, भद्वितय है। भाव भर देखें हल सेव-संदल 
को हसार सशण, हमारे ससाजवादी, हमार गग़रों के फायकर्ता, 
और दसारे हिंदू पंडत | फादर पृकियन-सरीखे निध्पह जन- 
सवक कहीं बिरफे ही मिक्केगे । फिर फादुर पुछ्िदन कोई छ्लासूती 
क्षादुभों नहों हैं। यह पक उश्चशिक्षित योरोपियन सल्लन हैं, 
फकिल्तु दिध्य सेवा-भाव से प्रेरित होकर इन्होने जोवनसुझभ 
पमसस्‍्त सुस्मनोगों को छात पार दी है | सन्‍त कफ्रॉम्िस के ये 
सच्चे अनुपम हैं | इन्होंने हारे दंश के एक खब से उपेक्षित 
जाति की मेंधा के प्ोत्यथे अपने भापको अपित कर दिया है | 
ऋक्रादर एलियन आदृतत खादी पहनते हैं । यह भहज़ ९ ।्ट पेचक 
हो नहीं, किस्तु पुक भब्तर छोस जन-सेवक हैं । छोगों को अपने 
चर्म में सिक्ाने फी सो इनके हृदय मे ततिक भी एईच्छा नहीों। 
यह तो एक सच्चे ईसाई संत हैं | मे चाहता हूं, कि हसारा 
प्रत्येक ल्लाज-सेजक हूस सड़ान्‌ जन-सेबक को कुटिया में अवहय 
कुछ दिन रहे भौर अपने सेवा-घर्म की दिक्षा सहों पूरी करे । 

पेयडा रोड 

६--११-३४--शद्द काफ़ी घढ़ा क्रस्वा एँ | स्टेशन से क़रोव 
पक सीछ के फासले पर यहाँ क्षय के रोगियों का एक विधा कक 
स्वास्ध्यसमूद घना हुआ है, जिसे एक ईसाई मिद्दन चछा रहा है । 
पेण्डा बोड में अभारों के ३३ घर हैं। ये छोग मरे हुए ढोरों की 
जाल उजेइने भौर जूते बनामे का कास करते हैं। घर में रोटी- 
भाजी से सुखी होने पर भी भोर अपना गहता-गुरिया (इ१ रप्जने 
खौर ३६०॥ सै। दे तक सूद देने को राज़ो होते हुए भी इस जेचारों 
को कोई उच्चार नहों देता । इसक्षिए इनके किए एक ऋणदाश्री 


सहकारी समिति का हाता बुत ज़रूरों 3 । हकूछ भोर कुए७ँ 
इनके लिए सब खुरे हुए हैं। कहीं फोह रोफटोक नहों । फिर 
इनका अपना भो पुक कुओँ है। सेनेटरो कसेटो की मेंबरी के 
लिए यहाँ पारसाक्त एक मेद्ढतर उम्मेदवार खा किया गधा था, 


2 


(किश्तु कट्टरों के ज़बदेंहत जिरोध से 
सका । 


बह फामयाव नहीं हो 


बिलासपुर 

६-११-३४--पिकासपुर में में लिफ़ चार ही घण्टे रद सका, 
परे असाहा,धासियाँ भौर मेहतरों की बल्तियाँ देखने में ह। बोदे- 
से सप्तम करा उपयोग णच्छा हुला। अप्तार यहाँ ख़ालकर खेती का 
काम करते हैं, और घासिया छाग हृकके हाँ कते सथा ध'स बेचते हैं । 
मेहतर और अचोकिया सूभर पाणते हैं, हृुस कारण शहर के कोश 
इनमे बहुत नाराज़ रहते हैं | स्थुनिभिपैलिटी के मुछाज़िम मेहसह 
पट पर दू। हुई ज़मं।न पर घर बनाकर अन्य मेहतरां के पास ही 
रहते हूँ । सारे देदा के मेहततरों के किए. वह कितने पौम।म्य का 
दिन होगा, जब् कि तप्ाप्न प्रास्तों को स्पुनि्मिपैक्षिट्यों के 
कानूत में हस प्रकार के संदाधन कर दिये जायेंगे कि हर 
स्थुनिजिपक्षिओं का, सड़कों की सरस्सलल और सफ़'ई को 
व्यवस्था की तरह, प्रत्येक मेहतर के किए स्वच्छ तथा €्व्रश्षरप्रद 
सकान घतवाना भो एक ललिवार्य करेघ्य है । 

अधिकांश शहरों में ठन बे वारों का गंदगी भर बदस्‌ से भरो 
हुई बहितयों की हीपिद्टियों में हो जानवरों से भो बुरा जीवन 
जिताना पदुता है| विकासपुर के सेहसर कर्मचारिया की दक्ता 
भी बेपी है है। कर्यछा धुहल्ला, जिसमे कि यहुत ले मेदसर 
गहते हैं, बद्दों ही सराष जगह है। स्थानीय संघने यहाँ के 
मेहतरों की मबरूओयत की जाँच की हैं। भाषा है क्रि 
कर्ज मे भुक्तफरने के छाए एक सहकारी सलह्निति को शोप्र ही 
स्थापना की जायेगी | उसके छे सास के वेतन से भिक ऋण उन 
पर न लिकछेगा । पेशावरी पद्धान या खान हो उन्‍हें सनसाने सूद 
पर रूयये देते हैं जिनकी ऋता से दस सभो वाक़िफ़ हैं । 

सरकय हा 

सरकण्डा शाँघ पिलासपुर से सिर्फ पुक मोल दूर कोर नदी 
के उस पार है। भोयुक्त शार्सय्याज्ञो की देखरेव में थढाँपर 
अलुकर णीय ग्रास्य-सेचा-फाये हो रहा है | शाम स्य| नो सहकारी 
समितियों के एक शबपरप्राप्त भाबिटर हैं। यह गाँव के पास ही 
रहते दें । गाँव के छोग नद्दी के किनारे पर पायाबागा फिर कर 
ढसे बहुत गन्‍्दा कर देने थे । पर भव्य वे छोग दो फोट गहरी 
सवाई जोदकर उसमें रष्टा करते हैं; शिससे अब मद का तट साफ़ 
रहने छपा है । साँच के अधिकांश लोग चन्नार जाति के है । 
दुःख की बात है कि डिस्ट्रिक्ट कॉलधिक को ओर से हन के छिए 
कोई पाठशाला नहीं है । शामंस्या सहोदश एक सहीने के 
भीतरह्दी पुरु पाठशाक्ता स्थापित करने का उद्योग कर रहे हैं । 
सारे गाँव में नियप्तित रीति में पझ्ादू-बुदारू दो जाती है 
कौर नित्य सासूदिक प्रार्थता भी की जञातो है। कया अच्छा हो 
कि श्री हा्मेस्था-सरीखे हज़ारों ऐसे सूक्र सेवक इसारे देश के 
कोने-कोने में पैंदा हो जाये, जो सश्न॒तापूर्वक गाँवों में सफाई 
भौर लन्‍्य सेजा-कार्य को निष्कास रूप से करते में अपने भापको 
हद अपित करदें । 

अमृतछाल वि० ठक्षर 
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इसका आशय ? 


| 

| इस दिन मेरे एफ भावृरणीय भिन्नने अन्य धातों के साथ- 
| साथ यह भो छिसखा था कि, 'ग्रास्थ-ट्योग-कार्य से जापका जो 
सतकद है उसका यंपूर्ण चित्र मेरी ह दट के खालने नहों जा बढ़ा 
| है ।! अश्न यह भष्छा है। अवश्य ऐसो भाह्वा बहुतों के सन में 
इड रही होसी। मेंने उन्हें उत्तर में जो लिखा उपका सादांश 
यह हे शलज+ 


ह/रजन-सेवक 


छ तवम्धर भ १ & | श्र 


उद्योग-संघ का प्रसव-काल 
अखिल भारेसीय ग्राम्य-उच्योग-संघ का जन्म होने में काफ़ो 

दरी हो रही है । जनता फो में कमी इतना ही आश्वासन दे सकता हूं | 

कि झ्ली कुमाराप्पा को और मुझे जितना समय मिलता है वह सब ' 

इसी काम में लग रहा है | हमारे साममे ये सीन प्रश्न हैं---संघ का । 

प्रधान कार्यालय कहाँ रखा जाय, केन्द्रीय संदल ( सेणट्रल बोर्ड ) | 

किस तरह बनाया जाय, और संब फी शाखाएँ कितनी भौर किस ' 


झुकवा क्रतार $ 


*पक्षेत में पूछा ज्ञायतों में हृतना ही कहेूँगा कि हमें भपते 
नित्य के उपयोग की च!)ज़े मिफ़े वही ख़रीद्‌नी चाहिए, जो कि 
गाँवों में बनती हों। हो सकता है कि गाँव को धनी चौोज़े मी 


प्रकार स्थापित फो जायें । 

यद्यपि ये सभी प्रश्न हमें हैरान कर रहे हैं, पर सबसे अधिक 
परेशानी तो हमें सेगट्रल योई के रखनासम्बधी प्रग्न से हो रही है । 
यह एक भगीरथ कार्य है । इसका ध्येय भो महान है । भारी-भारी 
यंश्रों, कारफ़ानों और इकहत्थे कारबारने आज जो चारों तरफ़ से 
अधिकार जमा रखा है उनके मुकाबले में गाँवों का कायाकल्प करना 
कोई आसान काम महों है। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँच हैं 
कि बोर्ड ऐसे ही थोड़-से व्यक्तियों का बनाया जाय, जिन्हें संघ के 
फरायक्रम में अस्बड अदा हो, जिनकी इस कार्य में रुकान आर 


लगन हो, ओर जो अपना सारा नहों तो अधिक समय सब को ! 
दे सके । हम ऐसे व्यक्तियों के स्घोजमे का प्रयक्ष कर रहे हैं-- फिर | 


वे चाहे किसी भी राजनीतिक विधार के हों--जो इस भार को 
चहन कर सके | 


भददृ' था बेडोल हो । तथ हमें चादिपु कि गाँगों की कारोगशे को 
उच्तेशन देने का दस प्रयक्ष करें, त कि इस दुक्तीक्ष को सामने 
रखकर उस घोड़ी को छेने से हल्कार करदें कि विदेशी अथवा 
बढ़े-पड़े कछ-कारसानों की यभी स्वदेशी बोल रनसे कहां बढ़िया 


| हैं। शसक् बात यह है कि प्रमवाभी को सोई हुई कारीयरी मा 
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कक्का पूण प्रतिभा को हमें जशुत फर देगा लाद़िएु! सिर्फ हसी 
एक तर के ये हम उस भारों ऋग को घोड़ा बहुत चुह्ता सकेंगे, 
जो कि गॉव्व्छों का इसारे ऊपर चढ़ा हुभ। है | हस विचार से 


| भयभोत होने का कोई कारण नहीं कि ऐप प्रयज्ञ में कया हस 


कभी कामप्द्ाव हो सकेंगे । हमे णपने ही युग की ऐसी कई 
जिपाले याद जा सकते हैं, कि जब हमें यह शान हो गया कि 
असुक काल देश की तरक्की के छिप भत्व॑रत जावशयक हैं तो हसारे 


' झारा में शाप्तेवाक्ी काइगाहुरणों हमें जया भो विचलकित नहीं कर॑ 


शाखाओं के सबंध में हम इस निर्णय पर आये हैं, कि प्रत्येक ' 


ज़िला एक खंढ समझा जाय ओर यह सीधा सेगण्ट्रल बोर्ड को 
जबाबदेह रो | चूँकि बिटिश सरकार के निर्धारित किये हुए जिले 
क्षेत्रफल या जन-स र्या में सब एक सरीखें नहीं हैं, इसलिए जहाँ 
जुरूरत होगी, वहां उनके विभाग करने में हम :इचककगे नहीं । 
हमारा मुख्य ध्यान सो कार्य को अनेक केन्द्रों मे बाँट देने तथा 
गाँवों के साथ अपना जीसा-जागता स पर्क जोहने पर रहेगा । देशी 
रियासतें जहाँ इजाजत देगी वहाँ उनके साथ हमारा सीधा सबब 
रहेगा । सोगालिक भारतवर्ष के तमाम गाँधों की हम सेवा करना 
चाहते हैं । 

प्रधान कार्यान्लाय कहाँ रुषा जाय इस विषय में भी कॉटिनाई 
है। अगर हो सकता तो हम उस्ते किसी गांव में ही रख्णें । पर 
हन दो विचारों को सामने रखकर हमें जगह पसंद करनी है । जो 
थोढ़ा सा पेसा हमें मिला है या जिसके मिल्लने का वचन प्राप्त हुआ 
है उसे हम अमीन और ईर-गारे में नहों लगाना घाइते । इसलिए 
हमें कोई ऐसी जगह पसंद करनी है, कि जहाँ हमें आवश्यक छवि- 
भाई प्राप्त हो सके । दूसरी बात यह है कि यह्द प्रधान कार्यालय 
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सक्ों और उन कासों में हम अभयफ़क भा नहीं हुए । हसलिए हृम्म 
से अगर हरपफ हस पर विश्वास फरने छप जाय कि इसारे राष्ट्रीय 
श्रश्तिष्व के लिए भारतीय ध्ाभ्यों का पुननघटम शरगत आाशदयक 
है, और भगर हमारा पसमें ज।षित विहवाल हो कि झामों के 
पुनरुलावन के हारा ही इस इस व्यापक अस्पूइ्यता को निमू'छ 
करके अपने अन्दर संप्रदाय था घर्म का भेहसाव छोड़ कर 
जात्मक्य का अजु भव कर पकते हैं, तो हर्मे सस्च हृदय से गाँवों 
की ओर जाना हो ह्लोगा, भौर यताय इसके कि हस प्रापर- 
वादियों के साश्नने उन्हें छुमाने के किए धाहर के ऊत्रिस जीवन 
को रखे, हमें खुद गॉँव की दंगों चीजों को नमूने के रूप में 
शपनाना होता | अगर यह विचार-दृष्टि डोक है, तो हमें खुद 
बखुद क्षागे बढ़कर गाँव की बती चं।ज़ों को ब्यनहाहऋ में छाता 
चाहिए--जैसे, जहाँ संभव हो फाहण्टेनपेन था होल्डह के बच्माय 
शूस गाँव की किछक कक्षम को और बहे-घढ़े कारसातों की घरो 
स्थाही की जगह गाँव की धनी स्याहो को काम में छापे । में 
ऐसे भौर भी भमेक उद्ध'हरण दे लकता हूँ | निल्‍य के इपथोग 
की द्रायद ही कोई ऐपो च'ज़ हो, जा आज से पदले गॉवियालों- 


रेल की किसी ऐसी मेनलाइन के पास हांचा चाहिए, जहाँ हिंदु- | नेम बनाई हो, और जिसे वे आज ते बगा सकते हों । अगर 
स्तान के सब भागों से लोग आसानी से पहुँच सके। पर अभी | एस हस त्तरफ़ पूरी ताह से अपना झन छगादें और भॉँवों पर 


डीक-टीक कुछ नहीं कहा जा सकता । पाटक अशर हमें कुछ सलाह 
देना चाहें तो ग्रास्य उद्योग-संघ के संबंध में मेंने यहाँ जो कहा दे 


अपना छ्याव पुकाग्र करऊे तो हस धात-की-बात में कारों शपये 
धॉययालों की जेब में पहुँचा सफले हैं। आज तो हस ढस्हें बिता 


बह उनके लिए काफ़ी है । हमारे दस कठिन कार्य के सबंध में / कुछ सुभावज़ा दिये इख्टे डन गाराबों को छूट-खपोर रहे हैं। 


जो लोग सहानुभूति रखते हों उनसे ग्रही घितथ है कि थे सथ 
हमारो उद्देशसिद्धि के क्षिए भगवान्‌ से प्राथना करें| 
“हरिजम' से ] मो० क० गांधी 


इस भयकूर सर्व ताश को भरो यढ़ने से हल भा रोक सकते हैं । 
जो शोत आज अस्पूशव भागे जाते दें उनकी प्रधाजुभोदित 
अध्पूछषा दूँग कोमे को अपेक्षा अस्पृश्णलशा-तिवारण को सह 





३० सेंबम्अर , १६३४ | 


४-४ *% ध्् ८>#&&&# +< बा आर 


लाॉंदरजन मेरे लिए अधिक दयापक' सानी शखने कग। है | दाइए- 
घाफे की दृष्टि में शाँव भस्पृष्ंथ हो गये हें | दाहरधाक्षा उन्हें 
जानता नहीं, पदचजातता नहीं | न बह गाँवों में जकर रहता 
चाहता हैं; करार वह फिसो गाँव में जा पहुँचता है, तो यह 


यहाँ भी क्पना यही नागरिक जीवन जसाना चाहता है | लो | 


सभी सह हो सकता है, जब कि दस अपने सुशक में इतने शदर 
लता सकें कि ढनते ६० करोष्र अशुदण समझा जश्ञा्थ । क्‍ग्रभ्य-दयोरों 
का पुनकणो वन और बक्ल/रकार को श्रेकारी तथा दूसरे कएणों से 
डसपन्‍श्न देधा को दित-दिन बढ़ती हुई दृरिव्रता का दूराकरण अगर 
असंभव है. सो भारत के धॉथों को धाडहरों में परिणत कर देने 
की कक््पता तो और भो शष्रिक भसस्मव है । 


“बप्रेफ़ी' से | मो ० क० गांघी 


गुंटूर के प्राम्य उद्योग 
उेपल्ली ( ज़िला गंदूर, आंध्र ) के तिनयाध्रस के संचाकषक 
श्री पीतारास शास््रा भपने समग्र अआभ्रभ्न की सेव भों को शर्िक् 





भारतीय प्रास्थ श्योग- संघ के चरणों में भति करते हुए : 


+णते हैं :-- 


की खेती ड्ोती है। बेजवादा के वक्ीक्ष भी रामस्थासो 
गुप्तते, जिन्होंने अस्प्त-साथना करने के किए वकाछत छोड़ 
दी है, कुस्हारों की कारोगरी को क'फ्ी उत्तेशन दिया है । 
डनकी देश्योख गे बने हुए छिट्टी के घापन-भाँड़े गाँवों के 
समान्य कुम्दारों के बनाये हुए बर्तनों से बहुन सुखदर 
होते हैं । 

इस प्रकार का थे एक ही या सब्र श्रशप्ष लॉफर नहीं है ; 
शह देग्थकर मुझे धढ्ाा आनन्द हो रहा है कि भाहत के भ्रय: 
सती भागों से कनक सलनोने ऐसी तल्पश्ता अ्रगट की है । 
भ्री पाताराम शारत्रा का यह पत्र तो सथ से ताज़ा दष्ठाम्त है, 
और इसमें कुछ ऐसा जाननेकायर बाते हैं, जो अन्य कार्य कर्ता भों 
के छिप्‌ उपय!रा हो सकती हैं। जो कार्यकर्ता अपनी सेवाएँ 
संघ को देता चादते हों उन स्व से सेए सह जाग्रदह् है किये 
मेरी डिद्भायलों का राह्ष न देखें, वे तो अपना फास हुछू करदें । 
प्राम्य डब्योंगां की योजना के पीढ़े सेरो! कश्यना सो सह है कि 
हमें अपने रोज़सरा को आवहय्रकताएँ गाँवां की बनी चाड़ोंम 
ही पूरो करणा चाहिएँ; भौर जद्ाँ यह सात्दूम हो कि भमुक 
ऊजेगांवों मे मिक्षतीं ही नहीं, वहाँहमे यह देखना चाहिए 


' कि उन चाज़ा को थोहे परिश्रम और संगठन से गाँवव।ऊ धमा 


“छुझे भभी इसने कास सूझे हैं और आपसे से इन कासों ' 
की सिफारिश करता हूँ; (१) जूता बताता, (२) कपास / 


को हाथ से ओटना, (३) ताहा के रख का गुह सा रा 
बनाना, (७) सिट्टा के वासन भांति की कारीगरो का उन्नत 
करना, (७५) हाथ से कागज़ बनाता, (६) प*थर का कास, 
(७) हाथ मे सूँगफली छाक्षना, (८) ना|रणी के छिलके से 
तेश अपर दूसरी चाज़ें तिकाछता, और (९) त्ताड के फलों का 
स्ुरूषा रखना । 

नम्बर २ से खादी-काय में भी मदद सिछेपी | मम्धर ६ 
से सद्य-भिषेध का कास सरक्त हो जायगा। हम जिले में 
ताद के पृक्ष बहुत अधिक होते हैं । हसके पके फक्षा फा 
विइश्ेषण करके देस्पा राघा तो उनमे भाद्ार के किसने ही 
शपयोगी तरूद याये वाये हैं । इस जिंक में नारंगीभः 
कसरत से पेंदू। होती है और काफ़ी सत्तो विफता डे ; 
उसके छिछके को किसी कास का भ समझकर छोग फेंक देते 
हैं, पर ब्यापार को दृष्टि से यह वास्तव मे पुक उपयागा 
अीज है | नारंगो के छठके का तेल निकाछा जाय था बड़ 
अजकाने के काम में आा सकता है भर यह छिक्षका थाज़ार में 


सी दिकता है । इसार ज़िफे में कॉडायडू माभ्न का पक | 


गाँव है, को हाथ के काराज़ के छिप इघर काफ़ी सपाहुर हैं । 


ज़िका काँग्रेस कमेटोगे सभ्‌ ६९२१ में हृप योग को समोव | 


करने का प्रसक्ञ किया था, पर फारोथरों की उपेक्षा के 
कारण नह छोड़ दिया गया। पाक्षम/ह में एक ख्रास क़िस्ल 
का पत्र होता है, और उते वहीं के समतराश दनाते 
हैं । फाराज़-पश्र दषाने के किए, फर्श पर छगाने के लिप, 
दीषार पर जड़ने के छिए भौर मेज़ पर रखने के किए यह 
चिकना पत्थर काम में छाथा जाता है । आम तौर पर हमे 
वहाँ पाक्षणाड़ का संतरासरसर कहते हैं । दक्षिण भारत में 
हाथ को छिलो 4 । अधीन की छिलनो मुंगफली से 


सकत हैं और डनसे ते कुछ मुन'का उठा सकते ६ था नहीं । प्ुणाप्रे 
का अदाज़ छगाने से हसे आपना नहीं, (तु साँदत्रार्ों का ख़ाश 
रखना चअाहिए। सम्भव हैं कि शुरू गे हमें साथारण दुरभाज से 
देना कुछ जधिक पढ़े और चज़ हल्का सिक्के | पर जगर हम उन 
चाज़ा क यनानेबार्छा के फाप्न म॑ 4स छेगे, भोर यह आग्रह रखेंगे 
कि थे घढ़िया-सें-बढ़िया चाज़े तैयार करें, और सिर्फ़ भाग्रह ही 
नहीं बल्कि उन छागों को पूरा मदद देंगे, सो साँजां की बनी 


+ 


चीज़ों मे, दो नहीं सकफ्तता कि, दिन-दिन सरक् ने होती जाथ | 


पा० क० गांधी 
बम्बई की प्रदर्शिनी 
एक उल्टी नज़र 


'हरिजन!' से ] 





वस्पई को प्रद्ददिता के तीन अग थे--ख्ादी-विभाग, 
स्वदेश) बाज़ार भौर वदस्त -स्वायर्लंप्रन- विभाग | कहा जाता है कि 
एक दिन तो अहुलाफ्कार-मगर में १२,००० भोटरें गई थीं । 
हो सकता है | से नहों जानता कि कद्ोतक इसनी बहा संख्या 
एु+-एक सोटर के बार-बार गिने जाने क्रा परिणाम है। गिनतो 
का विषय सहन है | इसका ज्ञाग भी अनु भय मर ही प्र'प्त ढोसा 
है | धाख। खा जाना आयाम हैं | क्फिन यह भेने देखा है कि 
इस कॉँप्रेसवाले जन-पंझ्या का दहिसाव छगाने मे औरत के करी 
अधिक विदणात हैं । सूत्र भा करते हैं तो प्रोद-सम्प्फर । दिलों 


| में एसब्छा के चुत्ताव के सम्पन्ध में सरदु।र वहक्षमभाई भर भ्री 


| 
। 
! 
| 
| 
| 
| 
! 


सूलासाई देपाई के अशसत पर जो खभा हुई थी उसमें मेंने 
इस पात का परीक्षण भी कर लिया था। डेप सभा में ऐसे भी 
बहुत-वि अच्छे-अस्छे मागरिक भाये थे जा कुक मंदान को समाभों 
में, भीर स्थास सौर पर कांग्रेवों समा्थभा मं कस हा भाया कम्ले हैं | 
इनमें से कुछ त। बाहर दो-घाहर से साषण सु रहे थे। मे भा 
डसी झओेगा में था । रुचि की यात है। मे दा-तील गेर-कांप्रेपो 


ऋण सध्ती विकती है। इस ज़िछे में कह अगद़ मूंबफलों मित्रों पर हंस सभा का यहा गहरा भधर ५हा था। उनमें से 
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प्काध तो एायद्‌ दूसरे उस्प्रादुवार के पक्ष के भी थे । उस दिन 
कईशोंने पक्ष-परिवत्तन कर लिखा | लेकिन नाह़ या दस इज़ार 
की संसय। फो बीस से फल तो किसीने नहीं बताया भा और 
तीस-चालक्षीस के पक्ष से भी काफी बोट थे | बाद में भपने काँप्रेसो 
साइमों का अंदाज़ दुर्धाफत किया तो मफ्तुप्त हुआ कि १० हज़ार 
में संस्था श्रॉघक नहीं थी | समाजगों को संझ्या के दिलाव 





छग।ने का भासान तरीका यद है कि प्रध्त दो सौ था तीन सी 
रिफ्जों कोप्पुक स्ूण्ड शितकर राघ ऐ;े१ स्वण्ड सभा से कितने ह,गे 


इसका से टे तौर पर पता कृगा लिया जाथ। जोड़ और गुगाकार 


की पात है | विराट! सभाओं में भा यह सृदिकल नहीं। 


चलती हुईं सड़क 

के कन यहाँ तो झोटरों की बात थी | यह याद रखता दोगा 
कि १६ हज़ार को संख्या केबक भांटरों ही बताह गई थो। 
जोड़े-रा दिया को भो कम्तो नहों थो । जिस स्थान पर “नगर 
घपा हुता था वह घम्पई का सीक्षों तुर क्रीय क़रीब पुर निर्जेन 
दिसस्‍्पा है। यह तो मेंने स्वयं देखा कि तोन-चार साखतक 
चौड़ी सडक में मोटरों की कई कताईं छग जञातोथों शौरये प्त टरें 
इनने कस वेग से एकतराभ बकती थीं स्वामी सडक हो मगर को 
भोर जागे बढ़तो चली जाती थी | पुर झोटर से दूपरे भोटर- 
बाके के साथ एकाथ घटे लक वाक्तोक्ाप करना ख्रासात था । 


अन्य हइ़यों में यह भ पृक हृइ्य था। मैंने अपने कई सित्रों से | 
; होकता था और मैं उसे निदुंधता मे मोल गिरते विधवा करता 


इस चक्षमीं हुई सबक पर मुछाक़ त की थो | 


बृहदू-विज्ञापन 


अदक्षिनी के आकर्षण क पिन! शायद इतना जतसमूह न होता। 


| 


यह बढ़े सुभीते की वात थी कि नगर में खब्मे पहछ प्रदशिती | 


परदती थी | हलके कारण आार्थी सोढ़ नरार के द्वार पर रक जाती 
थी | सह भर्वाबशधक भो था, क्योकि भागे को सह के इतनी 
आओऔरी न थीं ओर इन पर चौद्दीपों घण्टे जमघट छगा रहता 
था । इन सदकों पर खोमखेबाकोंमे और खासतौर पर गुलगप्पेय को 
जौर इक ।ह२ घारनेवाक्ांने एक साक्षमर का फास कर छिया। 
चसवहे में शायद दी कोई भक्ता भादशी रहा होगा जिसने 
प्रदशंतों ग देखो हो। बाहर से तो हज़ार भावसी भाये हो 
थे । स्तक्षास्त से मुझे हन्दोर के दो भारवादी सशनों का साथ हो 
गया था । म्दशिनों को चूत सुनका वे बम्धई जारहे थे। 
बापली में भी इनका साथ रहा। दोप्न ही भात्युप हुआ कि 
उन्होंने प्रदृशिती से शिंडरराए त के वक्स बर्दा के लिए ख़रीदे थे 
मारतवासी ध्यापारी विज्ञापन में डझतनी श्ध! नहीं रखते जितने! 
कि बाहर के क्ोग रखते हैं | छेकिन भवालीधां न इस उपेक्षा 
को स-मिश्र कश दका है। बृहद्‌ विजशापन की साहस। 
को थे सूप ससझते हैं । सनका काम सी मोकिक है । छेफिन 
हिन्दुस्‍्तानों विज्ञापनों में क्रो चुटकुलों (5]0.2878) फी कन्नो 
है, यद्यपि हमारी भाषाओं में इसके लिप मसाला कम भहों। 
भाश्पे-सू वक चिह्ों तथा जोषधियों के विज्ञापनों की जाछ'ल 
भाषा की दृद से अभी इस बहुत आगे नहीं मिकके । लेकिन 
अहाँ हस असभ्य भाषा में पहछा नरवर केसे हैं वहाँ पश्चिसषाके 
पद्म के विज्ञापनों में क्ताक्त दिखा देते दैं। यहाँ विज्ञापत न 
अक्षवारों, लालिकों, सबको, दीवारों को जैता सथमे पेरा है वसा 
अर किसी छीजने गहीं। डसको बरावरी सिगरेट, छोटरटायर, 


4 
। 
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दूपपेस्ट हृत्यादि नहीं कर सकते । छन्‍्दुग के पूक एटेशन के 
अन्दुर छ छे फुट के यदे-घड़े खटकीके विज्ञापनों को गिनने फू 
पादप ठुअ' कि साट-मत्तर में म्ष कराय पचास सो शराब दी के 
थे । '(परांताठकप्त 7४ एु००त) 707 #0प! हमें जजतक बहडीं 
मूछा । वू परी गोलमेज़ के दिनो में लब से उत्तल जोर जसरकारक 
ब्रिज्ञापन “उपर 'िधधिछ? चछा था। तुझे खुशो हुईं कि हस्त 
विज्ञापन की हक्षयछ के समय बहुत-ले ऐम हिस्दुस्‍्तानी वहाँ. 
साजूद थे, जिनके ।छए यह पद थपाडु काव्रइश्रक था | 


चित्र-विचित्र संग्रह 

पिछले कुछ वर्षो से भददानियोंने स्वदेशी खिशापन-विज्ञाल 
को भी श्फूर्ति दो है। वस्बदे की प्रदर्शिनी में हसका कुछ 
अन्दु ज़् छत सकता था । मेंने प्रदर्शिनों की पूरी याश्रा तीम- 
चार बर की | में ऐपे सूत्रीपन्न की तलाश में था जिधमें प्रद- 
बालो में हिस्सा सभेधषाले समता ब्यापारियों के मास तथा माछ का 
पूरा-पूरा विवरण हो । प्रदृर्शितो के दो-एक अधिकारियों से पूछने 
पर डन्‍्होंने मेरे निवेदन चर कुक आश्चप, फिर खेद प्रशट क्िय। । 
उप्रादा पूछमे पर हुसना अश्वालन झिला कि शायद प्रदुद्गाना क 
बाद रिपर्ट छाने पर मेरी सनोवाछता पूरों ही। छेकित सेम 
तो ''ह्वावछः्वी” दोते का निश्रप्तर कर लिया था। आभास सार पर 
सड़क पर ज!तें हुएपु यदि कोह मेर धाथ में कोई विशापत्र का 
पर्चा रख देता था तो स्वाभिमान या भ्मिमान उसे केन मे भी 


था। ( मेर पक्ष में एक यह भी शाल रहा फरतो थी कि पेवे 
विज्ञापन ९९५ फ़ासदी लिनेसा के ही हुआ करते थे) किन आज 
मैने शूत-भविद्त्र का एक साथ घार प्रायश्वित्त शुरू किया | 
प्रत्येक दूकान मे जाकर विज्ञापन के प्चे, पुस्तिकाएं, कार्ड सांगने 
कगा । अपने स्वभाष के बद#ने के कारण मेने भन्‍्यों के स्वभाव 
का भो यदुछा पाया । कहीं कहीं दो-एक क्षण की प्रतीक्षा करने 
पर भी विज्ञापन का पर्चा क्रिसीने आये महदों बढ़ाया । मेरे 
डपरोक्त अभिमान के गुण को सर्वमाधरणता में व्यापारी श.यद्‌ 
इप बिषय में काफ़ी निरादा हो चुऱ थे। फिर भी इस भाधांत के 
भपर से भे भव भी मुक्त नहीं हैं| आश्रापन यही है कि इस 
लोगों में विज्ञापन स्ोगरर मेंने उनको कौर भी अधिक आधात 
पहुँचाथा । थोड़ी देर में मेरे हाथ में कारकों का काफ़ी हे। जमा 
डो रया । हस काप्म के छिए में अकेछे ही गया था। साथी 
यांदि पूर्ण सहानुमूतिबाक्ा मे हो तो ऐपे कार्यक्रम में वाधक 
हो सकता है। और जिस सफकता से मेरा काम पूरा हुआ। उसके 
मेरे इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिथा ।दृसके बाद हो सैंमे 
कांग्रेव के चियान के उस परिवर्तन का स्ासोश) से सथोकार कर 
लछिय। जिसमे भविष्य में वर्किंग कसिरटी में एक दी राय के छाम 
रहा करेगे । 


प्रचाराथ इकन्नी 


कई दुकानदार दो तीन तरह के इश्तहाह एखते थे । मेरे 
शाथों में बहुत धड़ा संग्रह देखकर कुछ कोष तो अपना भटिया- 
से-धटिया इतहार देंने कगे । खूबोपश्र था कार्ड कबीं- 
कहीं सिक्त गग्मा । छेकिन कदों-कद्टों यह साफ सुतसा प्रा कक 
काई और सूदीपत्र सो कुछ सौदा! खरोंदूने पर हो लिक्षता 
हे | वो पृक सिश्र लो १४४ में लिक्े उन्होंने मेरे इस ध्यवह्ादर का . 
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विधिन्न मतकूबथ तिकाकझा । उन्होंने समझा कि सहकों की सफाई 
के दित में मुझे यह जावइणक सास हुआ कि इश्तढारों को 
जीम पर गिरमे न देकर उन्हें हाथ दी में रकखू भोर भन्‍्त में 
कूड़ स्थासे में ढेर का ढेर पटक दूँ । उनके हस विश्वार को गिसू छ 
करने में खतरा धद था कि चायद मेरा संग्रह वहीं का वें छाम 
को सोचे गिरा दिया जाता | पेले भो कुछ परे सरककर धाभ 
से नोथे गिरने कगे थे | हतते में मेरी नज़र बम्धई के वोंप्रेज़ी के 
नवथदेपां।” साध |हिक के विशेषांक पर षद्री । कुछ पृष्ठों पर नज़र 
डालमे से मालूल हुआ कि विधोधांक पने नाल के अमुसार विशेष 
सहत्य का भा।पहके तो अपने इस संग्रह के लिए उस्ते मुफ्त छेने 
की कोशिश की छेकित सात्प्त हुआ कि एक आना दाझ्न भा । 
काफ़ी संकोच हुआ | पसा ख़्व करके कोई चीज़ प्रोदना मेर 
आभास के बाहर भरा । भौर भी बतें थी | सोचा पऐपी 'चीड़े 
जरा भज़र डालने पश कहों न कहों से घिना मूल्य मिक्त हो ज'ती 
हैं । #ेकिन केश कुछ णप्के अच्छे थे और मेरे इागथ के पर्चा को 
इस साधाहिक के अन्दर शाकछकर उठाने में सुभोता रहता । फिर 
भी ०५० 
बेखो कुछ और भी प्रदर्शिनी थश्री पिशापत पश्चिकाय जमाकर 
रहे थे । जहां सेंने भर वाज़ जठा कर दुकानदार से हृइतदार सोंगा 
कि छौर भी कई कछोग साय पह़से थे । “ 
महोे प्रचार की सइाथता के लिए कहे यर पश्न किस्म चुके थे। 
मैं उनके लिए भबतक ग्राहक तो गहीं बता सका था छेक्न 
अन्य दिशाओं में धोदी-पहुत सेखा को थी। थद्द फिर एक 
सुभव्सर प्रप्तद्दो गला था । 

मेरें धर द्‌ दो-तीन भौर जेयों से हकल्मियों निकर्छों । हम 
में सेरे किसो सी० भाई० डो० पाले दास्त को हकनती रहा 
इोगी । सह शरप्नसाणित बात नहीं । रेछ में तो छुझे भारत भर 


- फकिन एक ब/तने फ्रेसआा यर दिया। मेरी देग्ाा- 


बटेधा। पाप्ताहिकवाले 


में हनका साथ रहता है। और यहाँतक कि एजिन को तरह यह 
सी बदछते जाते हैं, केकिन तोता बता रहता हैं। मुझे कष्ट 
सहीं देते छिथा इसके कि दो-दो घण्टे पर टिकट का नंबर 
दिफाले दिपराते नाक में दस हो जाता है। अबकी ये एक ऋद्स 
आगे बढ़ें । संघई स्टेषान से मेरो सोटर के पछे-पीछे एक भादुस। 
टेक्सी में कब्दुछृगफ्फार मगर तक शाया । छेकिन इन बातों से 
'हरिजन! को क्या संबन्ध [ भपण ] 
देवदास गांधी 


अनुकरणीय हरिजन-सेवा 

अंडलर (गोरखपुर) से एक सत्मन छिलते हैं;-- 

«सारा सैडपर गाँव गोरखपुर जिके की पूर्वों खीभा पर 
खनकट। ध्टेशन के पास है | यहाँ एक साक् से बाबा राघवदास- 
झो के उच्योश से प्वादी-प्रथाह भौर हरिजत-सेवा के छिए एक 
बाश्म स्थापित हुआ है। यह अ्ाश्रत् श्री सघलती हरिजन की 
देखरेख में बदा अरछा मेचा-का् कर रहा है । 

दिगमर शाश्रप्त में खादी की बुनाई अदि का कास द्ोता है। 
बरख्खें क्रा कता खूत बरतैयों से फेकर यहाँ कपद्ा शुनधाया जाता है। 
बुनाई को सजूरो में पुराने ढं गप्र अनाज लिया जाता है। इधर 
देवास में पहके मे ही कपास की पैदाबार बहुत अर्कछो होती है। 
आर बुनाई को सुविधा न होते के कारण चर्ख कोर खादो का 
अचार तो भहीं के वशाबर था। पर अथ इस आश्रम्त के लेचा-का वे 
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के फलस्वरूप यहाँ र्खे भी चहने करो हैं और भधिकाग में छोर 
अध ग्यादी भो पद्नने कगे ३ 

शाम को नित्य श्री सवक्त हस गाँव की सथा आसपास के 
क्रिदी-स-किसो गाँव की हरिजन-वश्सी में ज'से हैँ | पहाँ तप्ताप 
हरिजनों को भाप एकत्र करते भौर ८ बजे से १० बजेतक सथ 
मे हरि-नास-संकोर्तत कराते 6, साथ दी स्वच्छता से रहने के 
छाभ भी बस्नीवाछों को समझते हैं | हश्जितों पर भ्रो सबछती 
की हस सच्चो सेवा का निमस देद कुछ प्रभाव तो पढ़ा ही है |” 

श्री सबलजी भहे का यह खादी तथा हरिजन-सेवा कार्य 
स्तुत्य और अनुकरणीय है, इसमें संदेह नहीं । 


प्रकाश की एक किरयणा 


[ अयाग-विदर्ँ्राउशालस के डपाधि-वितरणोस्सथ के अवसर 
पर भारत के सुप्रल्द्ध 4'शनिक सर राघ कृष्णनूने उसदिन जो 
भाषण दिया था इसक।! एक भश्यंत्र सतत्पपूर्ण छंद नीचे दिया 
जाना है | दिया भौर स्थार्थ छालुपता के अथकार से जाषच्छन्त 
पंघार के छिए सत्य तथा भरद्विस्ता मुक्षक गायोवद स्वर्सीय प्रकार 
की एक किरण है--हसपर क्रो राधाकृष्णमूने बढ़ा हों सुम्दूर 
प्रकाश डाक्ता है - सं० ] 

जब भावी युद्ध का णाइंभ होगा तथ्य सभ्यता भगर नए 
न हो गई तो कम-से-कस बबरता का सार ज्य सो कयदय हो 
जाश्गा । ग्रधपि वतेसान सभ्यताने विज्ञन और संबरटन, 
साहित्य और दुशन, बसे और कला के क्षेत्रों सें बहुत कुछ कर 
दिखाया है और इन धार्ता का विकाल घारे-घौरे प्रताब्दियों से 
होता चला आ रहा है, फिर भी हस्त आज आपने को उस निहप- 
दास तथा धास्भ्य जवस्था में पाते हैं, उस विक्ट परिस्थिति में 
पाते हैं, ज्सका यदि शा प्री तथा डचित सुधार न हुआ तो 
बह उस सभ्यत्रा को नष्ट किये थधिता न छाड़ेगी । एक झक्की 
दाशगिकने भानव-सस्‍स्ात को बन्दुरों की जाति रा बताशा है, 
जो शआाज मापने का बड़ा सिद्ध, बरने को घोसारो से पाद़ित हैं। 
शासद उसका कहता टरीक है । 

व्तंसान संसाउ-संक्ट पेपा शजुरा और साथ हो हसना गस्मीर 
है कि डसके परिणामस्वरूप सारी सरूम्पता नागा को प्राप्त हो 
सकती हैं। सानव-पक्षाज को उस गद़े से निक'क्ष बाहर कश्मा 
लोदिए जिसमे श्राज वह फैंपमे को यराध्य हुआ है जौर साध- 
साथ अपना निर्माग नग्रे सिरे से करने के क्लिप दुचाशा जा इहा 
है। कोई सप्ताज आप-से-क्राप उस्यत को प्राप्त नहीं होता। 
उसका विकास दस्य तारुपंक्यक श्य३दाय के प्रयर्ना-द्वाएा होसा 
है,भो श्री गेथ्य भारनक्ड के बाब्दों मे “बचे खुचे” क्षोग होते हैं । 
सदर समुदाय बन विद्योष पूरुषों की तपस्या में प्रर्िति होता हैं 
जो दृग्दुशिता और जु द्सत्ता के क्षेत्र में सर्वोत्तत तथा सयते 
उच्च दोते हैं । ये ब्यक्तिवशेष साहत और शक्ति के क्षेत्र में भी 
सर्वोत्तिप्त स्थान प्राप्त करते हैं । अपनी राष्ट्रीयना के संकुचित छुत्त 
में जत्यन्त ऊँचे उद्वतेत्रात्त, प्रत्यक्ष भधवा अप्रत्यक्ष सत्य से संदंच 
स्थापित करनेवाले ये ब्यक्तिवशेष पतंसान सामाजिक अवन्‍था 
को देस्खफर डपके भविष्य की स्पष्ट झलक देखनत हैं | पेप दी 
क्ोध थाहतव में सम्बता या संगकृ/त को भारी बढ़ नेषाक्के दोते हे। 

वर्सप्तान संघार के दशनीतिक अधितनायकों को युद्ध खक्ष कार 
तथा भावाद्ंशपूर्ण दाउदों की हुंकार के सुक्ताथक्षे में गाबीजी का 





यह सन्देश मो डन्होंनि विदा होते सम भारतोय राष्ट्रीय काँग्रेप 
को उसके सहाधिवेशन के वक्त दिया हैं, घोर अन्धकारान्छन्न 
संसार के लिए स्वर्गीय प्रकाश को एक किरण के समान है । 
“मे उम्र स्वातत्यथ को जो हिसा द्वारा प्राप्त किया ज'ग्र कभी 
स्वीकार नहीं कर सकता ।” भारतीय स्वतंव्रता की प्राध्ि के (ए 
परसोस्सुक रहनेकाले, उसकी प्राप्ति के लिप काम करनेवालो में 
सबते शपिक गरक्ति रखनेलाके ताँंधीजो हमसे कहे हू कि राज- 
सोसिक स्वतंश्रता की प्राप्ति उपहें परशप्रिय है, पर सत्य भौर 
अहिंसा उससे भी अधिक प्रिय है | थे कॉंग्रेप के अपने साथियों 
को यह चैलावनी देते हूँ कि वे भयने भीतर झ्ामवता के प्रति 
उस कोमल उत्तादाधिस्थ की सावना जाप्रत करें और अपने 
सप्माश के किसी भी प्राणी के भ्रति भादर को स्थान दें । संसार 
के राजनीतिक सथर्षो मे यह भात्र एक बेमोइ प्रमाण है जिसकी 
तुझना नहीं की जा खफती । णाप कांग्रेमनाछों को आज्ञा देते हैं 
कि वे सन्सीस भौर सापेक्षता का ल्‍्खाग करके जो राजनीति का 
स्वाभाविक अंग हो गयी है, पूर्ण और जनह्त सस्ख को अपनाने 
सथा पूर्ण गिरपेक्ष कर्ंध्य को स्वीकारने को चेष्टा करें । हन्हों 
बातों का ससाधदा घिचार,विधेक तथा सत्य और प्रेम में होता है । 

जब इस छोग इतिहास के पृष्ठां में भंकित घटनाओं का 
सनम करते हैं तो हम भावों की शक्ति का पता छगता है । 
डली प्रकार यह भी एक भाव है शिसे रँधीजी भारत-समन्‍् के 
झथ तथा शात्मा पर अंकित करता चाहते दें । थे हम से कपीक् 
करते हैं कि हण और ऊँते डट, हस अपमे प्रयक्षों को दूसरा रूप 
प्रदान करें, हस्त राष्ट्रीय पुनतिर्भाण के छिए एक नये सा का 
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भनुगसन फरें तथा नेतिकता और आध्याल्मिकता की सुदृढ़ | 


नोंच पर नवभारत की दृधापना करें | अनन्त पत्य को प्रथम 
तथा एच राशनीति को गोणस्थान देकर डन्होंने चद्र दीपक 
जलाया है जो भासामनी से खुझाशणा नहीं जा सकेगा । उस दीपक 
का प्रकाश अगस्त में सोध गति से अपना तेज फल्लाता जायगा । 
सारे संसार के ईमानदार और सद्भावयुक्त प्राणी इसका आदर 
और ह्यागस करेंगे । गौँधीजी की अपील पेरिक्षित्र और सिप्तेरो, 
बाहिश्टन और लिकत-जैसे राष्ट्रलाय्का को उक्तियों के साथ 
ही ने छिस्यो जायगी, बश्कि बढ प्रृध्ती के भमर सुपरारकों तथा 


प्रमृसंस्थापका कीं थाणियों के साथ लिखी जायगोी मिनका ' 


इतिहास मानवपसाज सथा राष्ट्रों के सर्वोत्तत्त प्रथक्नों को गाया है। 


भाग्य बनाम चर्खा 


अनन्तपर ( सागर ज़िशा ) से तीन सीक्ष की हूरों पर 
सुमे रणा ताम् का एक शॉग है| में इसी भाँव में रहता हूँ । यहाँ 


एक सिंचई जैन खिखणा रहता भा। घर का शाकदार आसानी | 


था । सह फेस-देन का कारबार करता था। दो साक हूपू कि 
यह बीसार पढ़ा और छक्वो तभा तीन बच्चों को अताथ छोषफर 
इस संवार से उछ गया । बेचारी ख्ती कहना वसूछ करे तो केते 


याद रंडी की सहायता भछा फ्रोन कर्ता ? बती-धनी के सध | 


होते 2, पर बिगही का कौन होता हैं? जीविका का कोई 
दूसरा साधन सो था महीं। जो ज़्लीन थीं यह छगान य दे 
सकते के कारण हरथ से मनिकछ राई । वो प्ाक्ष ाद्‌ बस्ये भौर 
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खिधार गई । वल्लों की उम्र हूस ससय--- जिसके जाम कप्तलचग्त, 
प्रोतोचन्द्र और तुछलीराश हैं--क्रण से चौदह, बारह भर दस 
घाल का थी । पृछ अच्छे समृद्ध घर के छपके मुटष्टीमर नाम 
के भी मोहताज हो गये । पेट पाले सो फैसे । और फिर ये ऋारी 
के यह बुरे दिन । बड़े-बड़े साहयी और ध्यान युत्रक-युपतियों 
को भी हाथ पर हाथ घरे येकार बैठा रहता पढ़ा | फिर यह तो 
नप्फू-नन्‍्दे घस्खे थे। कियी तरह ये तीनों भाई अपनो गुज़र-वपह- 
करके संघार-सागर को यात्रा तथ कर रहे थे । डन बेचारों के 
लिए तो यह जीवन-मरण का सवाक्ष था | 

हुन गाद़ों दितों में भव इसकी दा बहुत ही झोधनोल हो 
रही थघो, हमारे सहोँ के खादी भंडारने गॉँववालां से जह बया 
हुआ सूत खशेदुना भारम्भ किया, जो ये लपने कपदों की 
आवहयकता की पूर्ति के अर्थ खादी धुनवाने के लिए कानसे थे । 
निराशा के अस्चकार में भटकते हुए हून अनाथ बारकों को हर्स 
कार्य में भाशा को एक किरण हि बाई दो, और उन्होंने भी कालता 
शुरू कश दिया। श्राज तीनों भाई वारे दिन चर्खा चढ़ाने हे 
और डन्‍्हें हुस काम में छाव बढ़! रस आने छगा है | अपने हाथ 
के कतले सूत का हां वे कपड़ा पहिनसे हैं | इसमें सनिक भी 
हालिहायाक्ति गहीं कि पहन यालकोने च्खें-द्वारा बेकारो-विदारक 
शास्त्र को पूरी तरह समझ लिया है। उन्‍हें यड बात साहह भाने 
जैव गई है कि कुछ न होने से कुछ होना त्तो फिर भो अच्छा 
हैं और चर के साथ सत्तत संपर्क क्रायप्त रखने से होटी भर 
कपड़े का सवाक्ष निश्चण ही हह हो जाता है | हृस सभ्य हन 
भाइयों की भौधत भासदता ७) मासिक है, जय कि इन्हीं जैया 
पुक दूसरा परिवार, जिसने कताई को नहीं अपनाया, केवल ३) 
प्रति झास पैदा करता है । आज अशर शाप हसन नौजवान ग्राप्- 
ब्रालियों से मिले तो उन्हें भाप शक्छि, उत्साह भार भाश्म संतोष 
में मरपूर प!येंगे। उन्होंने काइली भौर निर।इा। को अपने जीवन 
से दूर खदेद दया है| इनके खिफ़े हुए लेहरां को देवकर भाप 
भानन्वु-विभोर हो जार्येगे | 

भोौर णपने दंग का यह एक है डदाहरण नहीं है । हस 
निपट निर्नन प्रास्लत में भाथे से अधिक घर ऐप हैं जो चर्ण के 
जरिये कपदे आदि को आावइस्कता पूरी करते हुए अपनी 
जोबिका भी चक्षा रहे हैं । 

भाग्य का क्र चक्र चाह शाजा को रंक बना दे चाहे रंफ को 
राजा; सगर हसारा सर्खजा राभ सदा ही भाग्य भर भयंकर 
बेकारो के साथ युद्ध करते में ऐवे अनेक भिखारिों की सदृद 
करता रहता है । 


ओठालार गोविन्द 
गा जा कल 2 
“गोरतक्ता-कल्पतरु!? 
छेखक--वाक्षजी योविदओं देखाई 
गांधोजी भूसिका में लिखते हैं---“प्रस्येक गोलेवक को 
अमन काने योग्य है ।7 पूष्ठ-संरया १४७; सूल्य 8) भाने । 


नवजोबन-कार्यालय, 


गधिशोड, अहमदाबाद 
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शास्त्र आर अस्प रथता 
[३] 


थह हम देख चुफे 6 कि हसार अभ पास्रों से करोसात 
रहपृइग्रता के छिए स्थान नहीं है; पर थे] देर के किए हआ शह 
भी झामकें कि क्स्पृद्प्रता! शाझाम्रि्ठिल हैं- ग्रधप बस्सुगः बड़ 





| 





हाझा-प्र।झाक्य 2 भहीं-->-तों कब्हीं तक 5 +्मों 7 सतशइकतत के 


विषस में अपषाद इतने धअधिक सौमृदु हैं ।क उन्हें देखते हुए 
हल भस्पूहुणता में कई जाल महों रह जाली । 

उदाहरण लोजिए्‌ | भिलाक्षरा मे एक ऐसा प्रमाण आया है, 
कि जिसके राजुसाह अप्एजों के धसवाये हुए कुओों अदि जरूशा्यों 
पर सथ सलुष्य नहा थो सफलसे और पानी भी पं! सकते हैं । यह 
सो प्रदन ही महों कि र॑त्थन स्वर अपने कुशों को अपने तपदथाग 
में न छाते होंगे । बह प्रमाण बढ ?ै--- 

अन्त्येरपि छते कृपे सेशो बाप्यादिके तथा । 
तत्र स्‍्नात्वा थ प्रीत्वा च॒ प्रायश्रित्त न बिद्यते ॥ 

जगर 'अंस्यको' के मनवाये ६प कुनां भादि पर सब छोश 
महा-धो सकते और पासी पी सं ते हैं, सा तकी ले यह सिद्ध डो 
जाता है, कि 'अग्रजों! भ्र्भात्‌ ल्‍्वर्णों के कृपातदि पर अंत्यज भी 
लदा-थो सकते भौर पातो पी सकने हें । 

पढाहार का पक पेसा छोक लिक्ष॒ता है,कि किसमें भन्‍य बस्सु भों 
के साथ-साथ जहर के सम्बत्ध में भो गरद कहा है, कि उसे 
स्पर्धादोण सहीं कगता--- 

गोवेहिर्मानवच्छाया जलमश्बो धसुन्धरा । 
विप्रुषो मक्षिका बायुने दुष्यन्ति फदाचन ॥ 

अधथा का जन्थाजुसरण करने के बजाय अगर सनातनी 
सथहधुत्ध दाखों पर चढें तो सह पक 8४। झू क कुओं के सशहत को 
सदा के लिप झुलक्षा देता है ;माथ हो, दक्षिण भारत के उच्च भौर 
अबक अआदाणों के इस दाले को भी वह बढ कर देता है, कि सो 
समरबजों की परक्ाईं तक को भपतविन्र शानते हैं और जो तल 
जेचारों को सावशमिक लड़की तक पर सहों अकते देते । 





हों तो हगके लिए नोचे कुछ ऐमे प्राण दिये जाते है कि जिनसे 


| हपथ्ट रूपेण पानी का सह कष्टऋर प्रहम हल हो लाता है... 


भाण्डस्थं घरणिस्थं का पवित्र स्बदा जल्म्‌। 
+>भ्ररप्नशि 


भूमिष्ठमुदक शुर्द्ध शुच्चि शोय॑ : शिक्ागलस्‌ | 





मद्रामछसमो पेष 
शरन्युत्पाते मद्दापस्सु स्पृष्टास्पृष्टिन बिधते ।। 
--प्ृत्यथैश्ार 


सह सो 'हरिजत-मेवरक' के प्रसी पाठकों को विधित होगा, 
कि गुसरात-बरिजत-सेवक- पंच के मंक्ी श्रो पर शक्षितक्ताल समसमदार 
को उसदिन एफ कॉस्टे'यिलने क्रिस प्रकाह आपक्रानित क्रिया था । 
उलका क़लूर इतथ। ही था कि पक 'परण! (पंस्कूल प्रप; थिंदी 
च्यू ऊ) के रू दे मे उत्दहोंनि पानीं पो छिया, और फिर दे दरिजन- 
खसया' मे जँषि + पर: आझई। बसे है, पर (#रषार' करे: पाली , " 
दूध क्र ही गहीं सकसा--- 
प्रपाठ्ये. तथा5रण्ये स्पर्शदोषो न बिद्यते। 
अध्त सावेजनक उपासन-स्थानों की धास छाजिप्‌ । शिव- 
पुराण मे किएा है कि बिना किसी भेद-भाव के प्रस्येक लमुब्ण 
को सुप्र-द्ध द्व[दश ज्यातिर्छिकन के दंत करने का अधिकार है--- 
हीनयोनो यदा जातो ज्योतिकिज्नं च पश्यति। 
तस्य जल्म भवेत्तत्र बिमहे सम्कुछे पुनः ॥ 
स्लेच्छो वाप्यन्त्यमो बाषि षण्ढो वापि मुनीश्वराः | 
दिश्लो भृत्वा भवेन्मुक्तस्तस्मात्तदर्श चरेत्‌।। 
स्‍्करदुपुराण के अजुमार तो इबपच भी श्रा रामेश्वर सहालशिल्र 
का दर्शाता कर सकता है । रूूरदपुराणने तो सर्वसाश्य की यह 
डिडिप्रि-घोषणा कर दी है, कि 'सथ पक रूसान हैं, न कोई 
किसी से छोटा है, भ फोई किली से बहा ।! कद्दा है--- 
न न्‍्यूना नाधिकाश्रस्युः किन्तु सब जना: समा: 
रामेश्वरमद्वालिल्वां यः पश्यति समक्तिकम्‌॥ 
न तेन तुल्यतामेति चतुर्बंधपि भूतले। 
रामेश्वरमद्ालिड्ले भक्तो यः: श्वपचो5पिसन॥ 
प्रद्मपुर ० में छिखा है, कि पुरी में भगवान्‌ अधक्चाश्रज़ी के 
सचन-पूज़न में सभो जातियों के छोग भाग के सकते हैं-.. 
ब्राह्मणे: क्षत्रियवेश्ये: शूद्रेघान्येश्व ज्ञातिमि:। 
झनेकशत साइसबं ते. ख्लोपुरुषद्विजा: ॥ 
गृहस्था: स्तातकार्श्यंब यतयोग्रहझाचारिणः । 
स्नाएयंसि तदा कृष्ण मंचस्थं सदल्ययुधम्‌।। 
दिश्यु भगवान्‌ के डोक्ोत्सच में, पह्मपुराण के णजुसार, सभी 


अपर स्मासती झात्यों के कपताडुसार चलते को तेवता | जातियों के छोग मारा के सकते हैं- 


३६४ 


जान्दोलन ततः सभ: क॒त्तव्यं व विशेषतः 
प्राह्मणा: क्षत्रिया बैश्याः शुद्रा याश्वल्यजातय: ॥ 
छृदवपासमे कहा है कि तीर्थस्थक्ों तथा खात्रा-पथातों में 
अस्पृश्यता के लिप स्थान नहीं--- 
हीये विदाहे यात्रार्या संप्रामे राष्ट्रविल्नत्र 
प्रामदाहे प्रवासे च॒ स्पृष्टास्पृष्टिन विधते। 
सरृत-धेसार में तो 'देवगृह! पाठद ₹-प्टताः रख्त दिला गया है- 
सुप्रामे हट्मागे अर यात्रा देवगृहेष भर । 
अग्युत्पाते महापत्सु स्प्ृष्टास्प्रष्ठिन दुष्यति ॥ 
भौर हरासने तो मद्ातक कहा है, कि यदि कोई सलुष्य 
बासुदेव हसव में सम्सिक्तित होकर 'सरप्ा की आादाहू। से सतान 
फरता है तो वह शौरव मरक को जाता है--- 
उत्सवे वालुदेत्नस्य यःस्नाति स्पर्शशंकया । 
पतिस: स नरश्चेत रोरबं मरक॑ प्रशेत्‌ | 
बालमी गोबिन्दजी देसाई 


रेगिस्तान में भी छूतछात ! 


थिंध हैं एक ऐसा प्रांत हैं जदाँ भपृर्यता कन्न-से-फस घासक 
रूप में है। असर म4 अर्प्रइधता यहाँ यादर से भाई है, वह 4िच 
की अपनी ऋऊीफ़ नहीं है । रह तो सभी छोर जाततसे हूँ कि लि 
की कगसंस्या से भाग ७५ प्रतिशत मुसकसान हैं--संभव है, कि 
किसी ज़माने में लिंघ में शछुतों को काफ़ा बड़ी संख्या रहा हो, 
जो संकर्षा वर्ष के मुस्छित प्राभन के ससथ भुस्तान हो गये हाँ, 
था घाहर से जाकर यहाँ बस गये हों । श्राज चदाँ केव्क छ'र 
(निया भुभसि) और भरपारफर ज़िके में आपको आपस मिलरों । 
भौर कार के टंडो मु स्मद्‌ वां परगने में सथ। थरपारका को थार 
तहसीछ में ही ६रिजनों को सब से श्री संफ्या है । 

मोक्ष, फोछी, मेंघवार और भगी ये चार जातियाँ वहाँ हरि 
जनों की मुण्य हे । )प्रादातर ये जातियों दुिक्ष के पंवस्परों में 
सहाँ नाई जोर फिर गद्दी बा गई । मेघवार सौर भगी तो 
कांटप्रायार । भी सिर में पहुंचे | किपी ज़माने में थिंध में 
मुपक्षन भगी थे भर शायद धाँतों में भय भो कुछ हों । पर 
सिंधी अं ३ पत्माथी भंगी त्तो अब कहने को ही हैं । िय एक 
ग्रेता भजीय प्रांत हैं, जहां न भाने कहाँ-कहाँ के छोध था बले 
और भसिघी हो गये | पत्राथी, पुरविये, झारवादी, क्चछी, काडिया- 
घाई। ओर पारसी तो हैं ही, इनके अछाया अरबी, हेरानी, भफ़रगा न 
घलूची भौर हवंशी आदि जातियोंगे मो सिंध में भपना डेरा जसा 
लिया है, इाज्ॉफि दुर्भास्म से ाज वहाँ किसी का न अपना घर है 
न दु'र । अहाँ के हरिजन भी, जो भिक्ष-भिञ्ञ बोलियाँ बोकते 
आँ२ अनेक सतह के पहमाये पहलते हैं, अभोतक लिंघ को अपना 
स्वदेश भहों घना सके, सफ्यपि वे सहां के किए जब इतने णज- 
नयी नहीं है । 

सगर अरचाशकर का थर सालुक्ता तो निरसंदद हरिजनों का 
हझपना देश कहा जा सकता है। करीय-क़रोच सभी इरिजन 
जैपलमेर या सारबाद से पुराने कृणाने में हघर जाये और सहों के 
हो गये । ये कोश 'घदको' बोलते हैं, जो पिधो और आारवादो 
आया से बरी है । भौर राजपूताना और काटियावाइ में भस्पृद्रमता 
का फैपा भू णत और पाहिदात रूप सौजूद है, श्र परणमे में सो 
आपको घढही रूप देखने को लिक्वेशा | ४/कुरों और सादेश्वरिणों को 
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सक्का चौन महीं लागता कि बह कैसे छफ्तीर के ऋकीर होसे हैं, 
ये अपनी पुरानी भानधान और रीतिरवाज में पक झाव्ा भा इचर 
मे उधर नहों करता चाहते | इन लोगों की पुरखों से चकी भाई 
परिपाटिशों के जीव-अभजोब रूप देखने में भाते हैं। उनकी शगो- 
बुत्ति समझने के किपु ज़रा सिंध फी भोगोकिक स्थिति का जान 
केना जरूरो हैं । 

साचलुच रद्द भाभ्व मे की घात है कि सिंध एक रेशिशतान 
समझा जाता है | क्रम में तो वह नजकिस्तान है। यह तो इस 
प्रॉत के 'वि” मास से ही प्रधट होता है । हसारें साइसबर्ष का 
हिंद! था 'हू डया! नाम हा।यद सिंध के ही कारण पढ़। हो । 
सगद सिंध के 'थर! भाग को हम सहभूसि कह सकते हैं । यहाँ 
पैदाबार तो कृूछ होती-इबाती नहीं, पर है सिंध का श्र से सुरम्य 
| भाग शही । थह में जहाँतक नज़र पसारिए, थाहु:ही व छू 
दिखाई देशी । कहते हैं, कि किसी ससथ यहाँ पानी का समुद्र 
डिला हुआ था। पर समुद्र तो हट गया, भौत रेल की शरद 
अपरंपार साया वह छोड़ गया । शाज जक को तर पर गद्दी, 
; बाद को भारा-भारो ठिल्लोशाँ पर भाप खपनी दृष्टि को वहाँ शचा 
सकते हैं। उपजाऊ भूझि का एक टुकड़ा भ्रो कहों नज़र कल 
आयगा! | चारों ओर र॑न के उँग्रे ऊँसे 2!छों को शाक्ठ -पी गू था 
दिणफाह देगी । '२िश्तान के जहाज़' इष्टााज को दो छाता का 
धन्य काहिए, जो बतत्यू को उस दुर्गंभ पहाड़ियों को किसी तरह 
पाइ कर सकते हैं । ऊंट म हो, तो यहाँ का साशा जाधागंभम हो 
रुफ जाथ | ऊंट हशिजन भी रखते हैं भीर दूसरें छोग भा । पर 
हरिजन उंटे। को 4िहूँ सवारी तहीं सिछ धकतोी | ऊंद में कोहे 
दोष नहीं, छुस तो बटर में है | पर ऊंट की तक पकद्रकर वह 
| श्ागे-आगे चछ सकता है| नकेक्त पफड़ सकता हैं, पर कट को 
हाथ नहीं छगा सकता । शगर ऊँट पर खाने-पीने की अं!र्ज़ ससो 
हों, तो हइरिज्ञन ऊंटों के भकेक पकड़ने थे थे सखथ मापाक हो 
जायेगो, नकेझ की रह्पी के हरा कल्‍्पूडतता की विज्वजी खाने- 
पीने की चीजों को जा पफडेगा | िदुशॉने द्ायद बहुल पहले 
विद्युस का आाधिवकार कर लिया था 


। 
| 
! 
! 
। 
। 


| इस किए कमवरूर हरिलिनों 

को धुक्यमसथा सुप्र्मतान सथारियोँ पह ही लिभ? रहना पह़ुला है । 
। सरुभूमि में जल सुहम कहाँ ? बडे गहरे कु खुदाने पढले 
हैं। १०० फुड की गहराई में अगर पानी भिकक्ष क्षाथा सो बढ़े 
भाग्य । यों औपषसनम ३७० फुट पर पागी निकलता है । कहुत-मे 
कु तो ३०० फुर सफ की गहराई के हैं, और कुछ तो सेंमे ५७०० 
फुश्तक के भा देखे हैं । मनुष्य दो था पश्चु, जीवम की केन्द्-पस्तु 

हाँ कुओँ हो है । २०००] से लेकर ८०००] तक दूर्भा खुदपाने 
में हों ख़्ड हो जाते हैं। भौर इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि 
पानी अच्छा होी। निकले । फोका, सवारी और लीड़ा भी वानी 
अक्सर इन पासाक्ृतोह कुओँ से निककसा है| हम कुों से फिर 
पानो स्वीचना कोई असाम काम महीं | दो-दो और कभी-फ्मी 
च'र-चार ऊँटों की हाक क्गाकर पानी खींचते हैं। कमी-कभो दो 

ऐह गर्थों से मो सह काश किया जाता है। सगर गधों को 
वहाँ कोली और भंग्री हो रखते हैं | कँचो जाति के दिख इस- 
लिए गधे को जोतकर पाभोी नहीं शऑींचते कि कहों उस भश्दे 
3 आ की गम्दुगी! ६०० फुट की दूरो' से दनके झुद अकृ्ष को 
| पवित्र न करदे ! ऊँट स्मच्छ होता है। पर जब पातो कुण्ड में 
| भर जाता है, तय इर एक लाति भिस॑-मिश्र चाट से पानी 
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-अरकर के ज्ञाती है । जो सबले बोच जातियोँ मारो जाती 
है, उन्हें सबसे पीछे पाती भरने को सिक्तता है। भगर किसी 
घरमासी घोखरे में पानी भरा हुआ हो तो उसमें से पहछे मोर | एक ऐपो कडिन पहेली है, कि जिसे कोई विह्वासू सनातनी ही 


कोश भरेंगे, इरिजनों को अपने घड़े छिप हुए घंटों खड़ा रहम। 
परदेशा । बरसात के दिनों में वाह की पहादियों के बीच पा 
कोहों में पावी जमा हो जाता है, और हन पोकरों से ही लोग 
चान। भरते हैं | डन दिनों कुओों से कोई पानी नहीं भरता, 
इरयोझि बढ़ उयादा खर्चीला पड़ता! है। भादनो जीर जानवर सब 
हस पोखूरों से ही अपना निहतार करते हैं । मेंने शपत्री भाँखों से 
मैंयों को इत पोखरों में छोरते हुए बरेशा है। झुण्ड-को-डुण्ड 
शार्ये वहाँ पानी पीती और पोख्वरे सचाती हैं| रणे भौर ऊँट 
भी वहाँ पानी पीसे हैं। पोखरे भक्ता हस इाछस में साफ़ कहाँ 
रइ सकते हैं। शाम अहर्ा-हो-चहका सच जाता है और पानो 
इरी-हरी काई हो जाती है। फिर भी कोश कुएँ के स्वर्चोले 
गछ के अक्ताबफे में इस सचेदुए दुर्गन्धयुक्त हरे पानी को ही 
पसंद करते हैं । पर बेचारे हरिजन सो ऊँट, मेंस भौर गधे से भी 
गये-धी ते हैं । दुन वदबुदार गदों में भी ये सचके साथ *पने धघदे 
मं भर सकते | मेघवार का खताया हुआ चले का चर शोर 
खड़े की रस्पी सतण दिंदु्भों की द॒हि में खच्छ हैं, पविन्र हैं, 
बह मेचवार ता मेश्रवार ही है--उसे छूकर भक्ता थे अपना धरम 
कहीं मष्ट कर सकते हैं ! 
पर सिश्य की यह अरुस्थकी भो बरसात के दिलों में हरी- भरी 
सब सृण-संकुछ हो जाती टै--घही सरस्यक्षी, जहाँ प्रीष्ण ऋतु 
में प्रथड आाग बरसती है, और सुन्दर गीसक चौंदनी रात में ही छोग 
झट पर यात्र कर सकते दें । बरसात हे पशु हाँ पसर चर-चर 
कर खबर ऊुढाते हैं। अक्ष के दुःखब क्रभाव की पूर्ति राहाँ क्रा 
बुद्ध भो कर वेंता है। थर का घी प्रलिद है, और ऐोता सी 
अचुुरता से है। पशुओं भौर भो का व्यापार दूसरे प्रान्तों के साथ 
भी खासा भरछा होता है। शहाँ के भी घढ़े ही दरित हैं। 
सेचारों के पास गणेतक नहीं। पर मेघवारों की बात और है । 
णरछे खाते-पीते मेघवार गाये रम्दते हैं भौर उनका थी घाज़ार 
में बेचते हैं । पर थी को ये छोण सीधे घनिधा के हा गहीं 
बेच सकते--पुखक्भान के ज़रिये बेचते हैं। कौर धलिथा ढस 
थी को चोरी से नहों, घण्कि सफ़ागर ख़रीदुता है । पर मुसहसान 
के हारा मेघभार का थी स्मरोद्‌गे में बढ कोई दोष नही लागसा । 
स्वच्छता और घा्मिकता की भौर बातें भी ऐसी दी समझ्िप । 
असकछ से, ये सल ससझ में न भामेवाक्षी रीतिर्वाजों की ही 
लिचिश्र-विविश् पदेलिणों हैं। 
शआाश्रपंजनक हो है सहाँ का यह खतासनभी स्वच्छता था 
पविश्रता का जाअद । जहाँ पाती शी नहीं, फिर वहाँ स्कच्छ के * 
सं एक घडा पानी के जहाँ दो पैसे देने पतले हों---एक पैला 
भदवाई का और पुक पैला धुराई का, जहाँ प्राथद ही कभी 
पाली अश्याकर प्रीमे को स्िक्तता हो, जदाँ स्थि्मोँ मित्म दो छोटे 
पामी के, और पुरुष सप्ताह में शाअद्‌ दो बार तीन कोटों मे 
नहाते सो क्या किसो तरह देह अँगोछते हों औौर डसी में भपने 
कपदे-खते सी मिंगो छेते हों और मुसएलान जदाँ चर महीने में 
एक हिल गद्दाते हों, जहाँ कोग बार के टीकों पर इइते हों भौर 
बसरी के साभ-साथ लावद पभोरी बार जिनके पेह में भो अको 
जाती दो, भद्दों शनाज धुश्किक से भिक्षता हो और पाती का पूरा 





। 


कसाका हो, जहाँ गहौवो और गन्‍्दगी का साश्र/क्य हो, बहदाँ 
डस सरदेश में अश्काछता के भाधार पर अहपुदयता का सातना 


जोक सो खोल सकता है । 

किम्तु इश्तिसों के छिए लो हपी सश्भूसि र्से बड्ी-लरी 
भाषाएँ हैं। चढ़ तोन भच्छे गृत्-ज्द्योगों का क्षेत्र है, जिन? 
पुक इच्योश तो चछ ही रहा है और दो का भविष्य हमें द्वान्‌ 
झत्यूप़ होता है। ऊन की कताई-छुनाई शहाँ वहुस होती है। 
बिल। सुछीं ओर दिना इलोल की हुई ऊल काफ़ो लहे भाव पर 
कर! वो सेज देते हैं, जहाँ से वह लद-लतुकर विदेशों को अक्ती 
जाती है| | यहाँ के ऊगी कम्बक्ष कुछ तो यहीं काश में भा जाते हैं 
और कुछ धम्वई और युक्तप्रान्‍्त में विक जाते हैं। गढरो के 
गाँयी-आश्रत्त सें हर लाक्ष २००००) के कम्बछ तेथार होते हैं । इस 
डर्योग के विशेषज्ञ भति हघर रुधान दें सो सह काफी तश्छी कर 
सकता है । कम्बक सेशवार जुनते हैं जौर हसीये ये रोटी भाजो 
में एक तरह में सुख हैं । ऐमे ही सीन आभ्रल्त हाँ और खुश 
अग्रे, तो जो हजारो सत ऊन हरसाछ विज्ञाशत भेज दी जाती 
है वह सब देंदा में ही जप जाथ और लिहपों थेकाह सेघ१हों को 
काक्ष सी सिछ जाथ । भर में जो भांऊ लोग हैं उनके तन घर है 
ने हार । ये प्रक तरह से फिरंदर लोग हैं । सिया! भ के ले पर्धों 
के हसके पाप भौर कुछ नहीं । कहीं झजूरी छूग शाह तो कुछ 
पैथा कमा लिया, भमहीं तो फिर चोरी को। भोकों की यद 
हाछत है । जगर अइ ऊन का उद्योत्त इधर क्छे पेशासे पर चल 
विकके शो डसमें ये फिरद्र भीक भो कृा सफते हैं और इनका 
जीवन सुधर सक्तता है। डमेरकोट, झड्ो और पिथोरो में पढे के 
छोटे छोटे करखाने बढ़े भरके खुश सकते हैं । भाज तो यहाँ का 
सारा चअभदा बाहर भेज दिया जाता है। चपक तो यहाँ है इी, 
पजूरी भी सस्सी है कोर चमदा पकाने की चीज़ें भी काफो हैं । 
कमी है तो सिर्फ़ पूँ जी भौर व्यवस्था की | सौसर। डब्योग धो 
४पर सकशन का राहाँ अस्छ 'बक्क सकता है । सिंप में, ढक 
सेल खाने का रबाज विश्कुल ही नदों,तहाँ सो जाज भिल्तावढ़ी थो 
झुड घी के मास पर धइकके से विक रहा है| झीउपुर खत मे तो 
एक क्षय्क्ती ढेरी सखोक दी जाग भौर धर में भी खरीदने की दी ४- 
दीक ब्यवस्थ। हो जाथ तो घइ धथन्रा बढ़ा भरछा सकल सकता है । 
ये सब डच्चोग छोटे छोटे घरेलू पेसाने पर भी चक सकते हैं. भौर 
करकानों के अबदे पेराने पर भो । इन उच्चोगों में हज़ारों हरिणनों 
को फकास सिफ सकता है | साना कि पिच के इस भाग में सबसे 
गइहए। अस्पृइधता का घूरा करा हुआ है, पर हरिजनों की भार्थिक 
शरझति के लिए भारतभर में यही पुक सच्चय फकदायक कप्पतद है। 
हरिजन! ले ] एन० आर० मलकानी 


जज कि+++ बि>--++-. #अन अनिल तल ०+ 


सस्ता-साहित्य-मण्डल का साहित्य 
इश्जिन-सेवक' के जो प्राहक सस्ता-साहिस्य-भण्यक्ष से 
प्रकादित ५] की पुश्तके एकमुक्त ध्रोद्‌ के, उन्हें सण्दक्ष की 
पुरुठके पोने सुक्षण में लिकेंसी । इसके भक्तावा ते सण्डक् के भी 
स्थाओ क्‍प्राइक समझे (जायेंगे । शाज्षा है कि प्रत्येक आइक इस 
सुबिजा का अपड़य क्षास ठढापंगे. । 
स्रेनेश--सछ्ता साहिट-अण्डर 

नया बाज़ार, दिल्ली। 


[ ७ दिसम्बर, १६३६४ 








बू+++33+८न>-3<...-----+++-नन- मनन ननन_++» «५ +नन»नन मनन नमन न +-+मनन-+«>+नन>> कस भस५ >> म>«-ंन_-+मम«> «मनन न न-+-+न-+-+ मम ननन-+-+>न 5 क « 335 कक «पक > न » अदरक नर पर ०54४२ परकायमननम नकन 


राज़ी से करें! या उनसे करने को कद्दा जायगा, पर अस्त में सो 


5 हक 
हारजन न संवक यह भार हम अवलाओं के ही सिर पर आ पढ़्ेंगा । सच बात यह 


है, कि कूटना-पीसना स्त्रियों का ख़ास अधिकार था, ओर लाखों 





शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १६३४ छवियाँ इस प्रतिष्ठित तथा बलबर् क उद्योग के हारा स्वयं अपनी 
ना ८ हर हाणण 77 7 __| जोविका चलातों थीं। आज उन्हें मजबूरत निश्यमी होकर रहना 
यंत्र क्यों नहीं 0 पढ़सा है, क्‍योंकि उनमें से अधिफांश का उद्यम जो हमने छीन लिया 


है उसके शदले में उम्हें फिर कोई दूसरा उद्यम नहीं मिला | 

यह बहिन स्थय्रों की को हुई “थोद़ी-बहुत प्रगति! के सम्बन्ध 
में जब लिखती है, तब उसके ध्यान में लिए शहरों की ही झ्लथियां 
आती हैं, क्‍योंकि ग्राम्य जीबन को तो हमारे कार्यकर्त्ताओंने अब 
सके छुआ भो नहीं । अधिकांश कार्यकर्शाओं को तो इतना भी 
ज्ञान नहों कि इस विद्वाल देश फे खास लाख गांवों में लोग किस 
तरह रहते है। यह धायद हो हम जानते हों कि पोष्टिक आहार 
ओर आवश्यक धंस््र न मिलने के कारण उन बेचारों का धारोर 
फंसा सत्यहीन हो राया है। ओर हमें तो इसकी भी ख़बर नहीं 
कि जो निःसत्व चावल और आटा आज उनका मुख्य आहार है उन्हें 
खाकर वे ओर उसके बाल बच्चे अपने बल और बचोखुची जेतन्यता 
को भी दिन-पर-द्न खोलते सले जा रह हैं । 

कूटने पीसने की खातिर हो फूट पीसने को प्राचीन पद्धति 
को फिर से चलाने में भुे काई पक्षपात नहीं है । इस उद्योशा को 
फिर से चलामे की में जा सलाह देता हूँ उसका कारण यह है कि 
जो लाखां-काढ़ं ग्रामबासी निस्यमी दो गये है उन्हे काम घन्‍्ये में 
लगाने का कोई दुसरा मार्ग है ही नहीं । मे यह मानता हूँ, कि अगर 
हम आधिक सक्ूट के इस दिम दिन बढ़त हुए भारो थोक को द्र 
न कर सफ तो गांवों का उद्धार होना असमस्भव है । इसलिए ग्राम- 
वासियों को उनके अकारथ में जाते हुए समय के सदुपयोग की 
सलाह देना हो ठोस ग्राम-सेबा है। हस पत्र लखन बाली बहिम 
से और उसीके जैसे विचार को ढुसरो बहिनों से मेरा यह निवेदन 
है कि वे कुक गांवों म॑ जायें ओर वहां ग्रामबासियों के साथ कुछ 
दिन रहें घ उन्‍्हीं को तरह रहने का प्रयत्न करे । उन्होंने अगर एसा 
किया तो यह बात तुरंत उसको लख में आा जायगी कि मेरी दल्लील 
की नोंबच कितनी मजबूत है । 


एक भहिन, को अखिल भारतीय प्राम्य्द्योग-संघ स्थापित 
होने की बास सुनकर उत्साह में आ गई थी, मेरा प्रारम्भिक कार्य- 
क्रमविषयक लेख पढ़कर लिखती है : -- 

“आोखल्ली-मूसल से चावल कूटने और हाथ की चक्को से 
अनाज पीसने के काम को पुनरवित करने अथवा उसे 
उत्तेजन देशे के खिचार से ही में विचक दाई हूँ, ओर मेरे 
ग्राम-सेबा-सम्धन्धी सारे उत्साह पर पानी फिर गया है । 
प्रामो्नात को योजना में श्रम बचानेवाले यंत्रों से लाभ न 
उठाना सो सुके समय और हाक्ति का भयकर अपष्यय ही 
सालूम देता है | गांव के लोगों को ओर उनके साथ ग्राम- 
सेवकों को अगर ओखली भोर चक्की लेकर बेथ्ना पढ़ा तो 
डन्हें ग्राम-खधार के काम के लिए ध्वायद हो कृछ फुर्सल 
मिलेगी । यदि फिर वही ओग्बल!-सक्षी का पुराना रोना आर- 
सस किया गया, सो शुरू में तो जोश में आकर कुछ पुरुष इस 
काम को करो, पर अन्त में हल सब कुटाई-पिसाई के काम 
का भार हम खियों पर हो आकर पहुंसा, जोर हमसे अब्रलक 
जो धोदी-बहुस अपनी प्रगति की है उसे इस कास से धक्का 
परुँचगा ।” 

इस दल्लील के सूल में एक सरह का मिश्याहलु, अर्थात्‌ 

अ्रम में ढालनेबाला वियार है। यह तो ग्र्माँ प्रश्न हो नहीं, कि 
मेहनत बचानेवाले यज्ञों से लास न उठाया जाय । गाँव के लोगों 
को अगर पटभर अञ्ञ भर तन इकने भर के लिए बख्तर मिल्तते होते 
तो हाथ से कूटमे-पीसने का कोई कारण हो ने रहता--- हल दुल्लोत्न 
में यह मान लगा है, कि स्थास्थ्य का प्रक्ष कोई ऐसे महत्व का 
भहीं, अथवा हाथ के ओर मशान के पिसे हुए थंदे में और हाथ | 
के झोर मशोन के कुटे हुए चावल में कुछ भी भेव्‌ नहीं है। असल 
में है हसले उल्टा | सगर साल तो य्रष्ट है कि गाँध के लोगोंगे 
जब अपनी उचापत फ़्य सफ का भी कुटाई-पिसाई का कास छोड़ 
दिया सब थे निरुधमी बल गये । आर उस बेकारी फे समय का, 
अपनी उज्षति अथवा दूसो किसी काम के लिए, उन्होंने कुछ भी 
सदुपयोग मही किया । भूखों मरनेवाला प्ृरुष या स्ी फुर्तत के 
समय ईमानदारों से चार पेस पदा कर सके तो उसे पैदा करने में 


____. ७ ऑन ऑकन्‍कक्‍ल्‍/५थघथणघ+घ+घ;++5+-+-+-++त+++्3+5>.5+7पप::घभ:ि::5ू5+ज्++भ/ 
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सत्य भगवान्‌ 


रामकृष्ण जरथुस्त बुद्ध जिन ईसा और मुहम्मद भी; 
कन्फ्यूसियस आदि पेपाम्घर तीर्थक्षर अधतार खभो--- 


जरूर शुह्दी हागी । जब थे अपना गाली पट भरने के लिए दों- सेरी करुणा के भूखे थे, थे समस्त हरे चाकर; 
चार पेसे कमासे में अपना समय लगा रहे हों, उस समय उरें यह अखिल जगत चलता है तेरी ही कश्णा से करुणाकर ! 
“क्रम भवाने' फी सलाह दी जाय सो वद्द उन्हें जहर-सी लगेगी। अद्भा का अचलस्व, ज्ञान का मर्भ, दत्त का जीवन त: 
इस बहिन का यह चित्र र ग़लत है, कि प्रास-सेवक को गांचों में सम लंमज: को मेहदज हूँ बंशको बे गई को चूड 
कूटमे-पीसने फ्रा कास करना पढ़ेगा। हाँ, यह कला तो उसे ज़रूर कि 
सौख लेगो चाहिए, और ओखलो, सूसल, चक्की या दूसरे भोजारों पक्षपात का नाम न रहता जहाँ पढ़े तेरी छाया; 


को जानकारी उसे अवश्य होनो था हुए, ताकि यह उन्हें छचारने अंधकार में गिरता है घह जिसने तुके न अपनाया | 

को सलाद लोगों को दे सके, भोर उनको सर्थादा मी अच्छी तरह सब घमो का सार, जगतू का प्राण, सब छस्रों का आकर; 
समभ; सके | इस बहिन का यह फ़याल भी रालत है कि उत्साह कर मन में निवास, हो अजसले अरल्याण हे कलाकार ! . 
की पहली वाह में सो पुरुष पिसाई-कुटाई का यह कास अपनी न्‍ ु कब 


७ दिसंम्धर, १६३४ ] 
अति पाणिडत्य 
जिस कछोमोंने संस्कृत सासम्थी नहीं है, बेवल सुनोभर है, 
झुद्ध ४ खत के सम्वत्य में डमका यह ख़ताक-्ता धन काला है 
कि शव्रिक-से-अधिक संयुक्ताकरों, सभासों, अशुस्य।रों और 
अपरिजिल बाब्दों का प्रत्नोग ही शुद-केखन हैं। ऐसा करते हुए 
ये बहुचा अति संप्कंत डिक्कों कौर द्रावद प्रशोगों का उपणौग 
करते हैँ। शदाइरण के लिप, 'सीअन्त' के बद्के 'शीसम्स' 
शाप! के बहदुके श्राप! 'मरक! के बदके “मर्क!, 'जाप्रत' क 
खबरे वा भू, 'उर्त' के (भ्ाान पर 'प्रत्युत्तर', 'देश-परदेदा के 
स्थान पर 'देश- प्रदेश” भौ८ 'रुक्मिण। के ्थान पर 'शक्मणी' 
भादि प्रयोगों का उसके किया जा सकता है | 'जय रास उसा- 
इसम हासस'--जैदी संभ्कृत प्रताश होनेवाजों रचनाएँ श्री 
प्र कृत भाषाओं में भछ्ंकार-रूप सागो जाने छूगो हैं, भोर इस 
दंध की कॉच्रप। लिखने में लोए भगोर्व का अमुभव करते हैं । 
छकिम खह भाषा का आत्ति पण्डित्य है। यह हम मे सावधान 
के साथ भाषा का प्रयोग करने का सास पेद! करके, जात बुझ 
कर हस से भाषा को भूछें कर्वाता है । 





लथ्ापि यह भरति पाण्टित्य कपेक्ष'कुत निर्दोष है। एक 
दूसरे प्रकाश का भ्रति पाण्डित्य भें) होता है, जो हस में यह 
विदृवास-प पैदा काला है कि हस सावधानी के साथ से कर 
कहे है, पर जो बलरूय में दस से सावधानी के साथ तफे की 
मूर्ले कराता है । भास पाण्टित्य के ये तक सहुच्च को डस। का 
कुछ के जाक में फंपा देत है' आृत्र हम पेसे है! एक दे पत 
रूके का यहाँ विचार करेंगे । 

ब्जासि अनीत, घमे-अधर्म, सत्य झसत्य, चारी-भचोरी 
भादि से सम्बन्ध रखमेयाक विचार किनहों स्थ॒+सत्र सिद्ध स्तों पर 
निर्मित गहीं होत, घहिक पालक, पत्तायारियों शोर सप्लाज की 
रूदियां भादि पर वे निर्भर फरले है। हो सकसा है कि जो वह्तु 
शाज सा इस जगह नीति कहो जाती है, यह कल सी दूधरा 
अगद् वानाति समझी जायथ। दढ़ासी रोयार को दीनता भौर 
लझान मे लाभ उठ कर उसे सूटनेबाक्का साहुकार चोर शहां 
साना जाता, हाछाँकि वह चोरों शो करता ही है; जबकि आफ़त 
का सारा काई राशध अदुसा धदि डखकी कांडा में हाथ डाल 
कर भोहा सनाज हरे लेता है, तो वह बोर समझा जाता है, 
परस्तु यह स्पष्ट है. कि कसे चोर कहना इसके साथ अज्याय 
काना है | सदी बस सत्य-अपत्य आदि के सरब्रत्ध में भो कही 
जा सकती है | चूँकि ये सध व तें काह्पनिक हैं, भौर प्र'णः 
स्वार्सी लोगो-दाव) सिद्ठिकत को गई हैं, हसलिपु हुगके सम्वध्र में 
भाध्राहपूसक यह कद्दला कि यहा करो, भोर यह ते करो, निरर्थक 
है | जिम ससस जो कछामदायक हा, वही करना आहिए।” 

पुक भाइने इस आाधोश का पूक पन्न भेजा है, और में 
सालता हूँ कि उनके इस देंगे से विधा कश्मेबाल्े बहुतरे 
सजुध्य देशा मे भौजुद हैं । 

भव उनका सुकाओकों पर इस विखार करें | उनके कथन में 
सच हूँ. हससी ही है कि धस, साति, सलय भादि के सस्वन्ध 
की इमारी शारणाओं और विश्वर) में 'फानफित परचतन होते 
बदले है | भात इस जि मिश् वस्तु सा ते हैं, कछ बरी वि 
कुल निरन्‍ाधाई कहपनों मारदुलत होता है। भाज मो ब्श्स प्रशोल 


“४४ ४+-++++++>+++--++-४०+.-++++_+++++++त् ४++-+++ 
>४४४+--६४-+-+-+//-७७-+-----०-०-७+--| 








शेह७ 






सश्षझता हूं, दूसरे को वहो झूड़ी नीति छग सकती है; जिसे में 
अ्िसा कहूँ, वृपरा उठी को दिसा सप्हझ सकता है; या इनके 
बिपरीत भी ही सकत। है। हस प्रकार पृफ ही अनुष्य के सत स्थिर 
नहीं शहते, ने भिश्म-मिन्त सजुर्यों के सन पुकसस!न ढोते है; लौह 
जिस्म सिन्‍न जातियों में सा बहुत ही सतनेद्‌ पाथा ताता है । 

डनकी दुछ्लीक्ष में हृतना सथ्यांता है। छ्ोेकित तसशथ्याँद्रा का 
सर्थ केवल यहां है कि कुछ इृद्सक छगकी राह दुलोक् सच है, 
स्पसपूर्ण हूप से सच नहीं है । 

प्रति झिगट प्रूक शोक की गति मे अलनेवाकी रक्पाही में 
अद्धकर रास्ते पर खबें हुए किसो सिशत्र से हाथ सिछत'ते भौर 
प्‌ृक लिनटतक टसे पफद २स्थने की हम्म हच्छा करें ता हसाश 
हाथ एक सील लरबा होगा साहिपु | वर्मा या ता हम? हथ 
हटेणा था सिश्र गिर पड़ेगा | इस पर अह कहा जा सकता है 
कि सलती शाही में किसो चाज़ को छुआ 6ो नहीं जा सकताएु 
कस कि एक सिनट में बह एक सोक पंक्ते 4३ जाता है । पर 
रेशगाढ़ी के धाहर की चौज़ों के किए ही यह बात सच है | 
केकिन रक्त ढ़ी के एक घिलट में एक सा धौरमे से हमारे 
सामने की सीर पर ठे हुए भादुसी के साथ व्यवहार करने में 
हमे काई कडटिताई नहीं पहली | डसके साथ व्यवहार किया 
आ सकता हैं, क्सोंकि वह हस्त से कराकर हो मैड्रा है । 

इसी प्रकार नोसि-शताति और घमे-अधर्स के विखार पक 
ससः न में सऊश-भ्रक्रत प्सय में, सा अजरग अक्षय प्रसात में पक 
है। सस्श में सिस्म-मिसम हो सकते हैं । कछ्लेकिन एफ है! सप्ताण 
के विचार किसी एक ससय में तो निश्चित ह। इ!ते हैं । ढनमें 
हे? फेर, सुधार था घटा-बढ़ए करने की गु जाह॒दा हो सकती है, 
और हस प्रकार के परिवर्तत के छिए डसक क्यों निद्योष अंग 
पर प्रहार भी किया जा सकता है । सोकम फेयर हा कारण 
यह महीं कहा जा सकता कि किसी सप्तज में धर्ावमया 
मीति-अनोति के सरब्रस्थ में बहुजत-प्राम्य था सज़नों-हुरा 
स्वकृत कोई मर्यादा नहीं होती था ह। नहीं सफला | जय 
सर्यादू। में परिवर्तत करने का प्रणक्ष किया जाता है, और 
विवेकशीकछ समुरुण! द्वारा किया जाता है, लबथ उसका हेतु इस 
सर्थादा श्रो शत्रिक शुद्ध बनाने का हो होता है। घर्मावर्म जा 
सीति-शर्मीति की किसी एक लिश्ित सौ! के छिता समाज का 
अस्तित्व हो गहीं रह सकता । 
कि घम-भधरर और तौसि-भनीततत सब फाह्पनिक अथवा सापेश्त 
विपयमान्न है, उपके सदासू विचारञ्रम का ही सूचक है। 
सापेक्षता का याद सारा बाद वेदान्त के भायावाद को सरद मी 
अमात्पदक धन गया है । काई णह सुनकर कि चेदाग्त में दृश्य 
जरातू केचेल अस है, जगत्‌ जैसी कोई वस्तु दी नहीं है, श्रथवा 
खह सुनकर कि अरित और अक्ष दुों बहा हैं अग्नि का पानी की 
तरद्द भौर पानो का अग्ति की सरहद ध्यवद्ार करने करी, त। था तो 
वह जण मरे या हूव जाय | ढलां तरह सापेक्षताजादुका घर्ते छुत- 
कर जो नीति छाह अनोति करने को भूल करता है, व८ अपने 
को भौर भपने साथ सम्माज को भो भस्म करता या हुघाता दे । 

फिर नोसति-भवीत, धममे-भघर्भ, सत्य-भसल्‍्य की हूम था 
डपण तकफमोल के सरदेत्थ में मिश्र-मिश्च असुस्यों श्वा पन्माओं में 
अरमेद्‌ हो संकता है; किःतु हस्त विषय में तो श्रतभेद्‌ कोई शो 


अत्तपुव॒ किसी का यह कहना 


डेप 
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हो श्हीं सकता कि घर्स, तीति भौर सस्य ही भष्छे हैं. भौर *े 
बाघमे, अनीति शौर अससस्‍्य घुरे दें । 

बोरों भौर छुटेरों का संघ भो फपगे प्रत्येक खाथी से यढी 
बापेक्षा २लतसा है कि सारी दुनिया को वह भरे डग छे, परन्तु 
परस्पर एक-दूसरे को न ठगे । हृ। प्रकार सह संघ भी हस बास 
को इधाकार करता है कि धर्म तो सत्य ही हो प्कता है। 
छेकिन बह उसके आचरण के क्षेत्र को बहुस सर्यादित बना 
देशा है। उसकी सद्द दृष्टि संकुचित हैं, क्‍योंकि यह कद्दता है 
कि संघ के भरदर हमर धर्म का व्यवहार फरेंगे, पर बाहर धुलिया 


के साथ हम भधम बरतेंगे | 

में पेन किसी धिद्धास्त को नहों जानता कि जिसके अजुलार 
सिन्र के नाते कोई भाद्सी भापके घर भरावे और भापकों अम्ु प- 
स्थिति में खुपके से भापकी जेव मे 8 भहीं चुरा के जाया, या 
भापकी यहू-बेटी के साथ ब्यभिचार कर जाय, थौर फिर भी उध 
का राह ध्यवढार भ्रमुचित मे कहा जाय । इससे थद्द पता अक्ृत्ता 
है कि गोति, घर *ौर सत्य के लिए कहों-न-कद्दी तो स्थिर निछ्ठ। 
होती ही है | ढो सकता दे कि समुद्य सथर्य हुसके शलुपार बप्तर- 
हार करते को तेयार न हो; अतः हमे पुल अदला भी लिख 
ज़रूर सकते हैं, जा किसी की घड़ी चुराने था किसी स्तर के साथ | 
झलोति करने में पाप नहीं सानते । ये भपने हत्रार्थ क किए यह ' 
भी कह सकते हैं कि सत्य-भसत्य सैध्ो काई निश्षित वध्तु नहीं ; 
है, भौर उसका सज़ाफ उब्चाने को भी तेथार हो खकते हैं। 
क्े|किन यह सक़ाक ता उसा सप्तय हो सकत। है, जब्तक उनको 
वपनी जेय में से कोई चाज़ चघुराई नहीं जातो, घलिफ दृसरों हं। 
जेष में थे शनकी जेब में जाती रइसी है । 

को यह कहता है कि सम्माज मे ग़रोब क्ोरा अनेक प्रकार 
पे लट्टे जाते हैं, भार यह लूट चोरों है, बह इतता तो म्रानता 
दी है कि चोरों भनीति है। जतपव दवप_ सम्वस्ध में तो उसरड 
सम में कोई शांका दी नहीं होती कि भस्तेय नोति है, और चोरी 
लगीति है । यहाँ यह बात करों के साथ स्वीक|र को जाती है 
कि पपी रूट को होकने का उपाय होता आईिए, क्योंकि सभाज 
के लिप शुद्ध मोति पर ही अकृता श्रावइयक है । 

इसके विपरीत अगर कोई भूझ्तों श्श्नेवाला भादसी कियी के 
खेल था कोड़ी में से मुद्ठो भर भमाज़ के के, उसपर चोरों ५१ कक क । 
कराना, चोरी के नाम पर भन्‍्याय करना है, भौर ऐसा कहना ' 
डीक भी है । पीनलकोड विधान भी अमुक परिस्थिति में किये 
गये अपराधों को क्षमा के योग्य स्ानता है। पेमे अवलर्या पर | 
घधर्शास्त्री भी भापदूधर्स की क्ञायह्रकता को सथीकाह करते हैं । 
फर भी सभाजने जिस रूप में ये निम्र॒ल्त बनाये हैँ, उसमें कभी- 
कभी लमानुषिक ध्यव्टार भी घटित दो जाते हैं, इसमें सर्द 
मी । पर इसका तो जादाय केवक इतना हो है कि हमें चोरों 
की लिशोष स्पष्ट ध्य।रुता कर देती 'च/हिप्‌ | इसका सह अर्थ कभी 
गहीं होता कि चोरी-अचोरी दोनों सापेक्ष साथलाप्ूँ हैं, भौर 
यबास्तव में हनमें जीति-भनीति था घममं-भधर्म की टष्टि रखने की 
भावदयकता ही गहीं है । 

फिर सापेक्षवयाद्‌ का जो अर्थ छाया जाता है, बढ़ भी अ्म- 
पूछे है । उसमें एक बरतु को भुकादिश्ा शात। हे | ध्यैर कह राह 
कि एक ही सझुरय को अक्षा-भक्तत समय में शबयषवा हथान में, 
था जिका-शिक्त सजुुकों को इक दो खशत्न में एक ही विषय पर 


) 
4 
| 
॥॥ 


हरिणन-सेवक 
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' झतमभेद्‌ द्वो सकता है, फेकिस एक ही स्जुष्य के एक ही सश्य 


और हृथान पर कभी दो श्रत गड्ढों दोते.। कोई घस्तु मुझे पक ही 
क्षण में पक्षी और शद्धी नहों कग लकती और मे में उल्ते ठसो 
क्षण चोरी भौर भजोरी था नौति और कअनीति इन दोनों शरामों 
मे पुकार सकता हूँ । हस क्षण में था तो में उसे निश्चिग्तरूप से 
सत्य या नोतिपूर्ण मानता हूं, या निश्चप ही भसत्य भादि आानता 
हूं, था इस सम्बन्ध में सक्षक हो सकता हूँ। मेर। धर्म मेरे 
इस क्षण के प्रामाणिक तिश्षत्र के जयुधार भाचारण करने में ३ 
इससे सूछ हो सकती हैं, फेकित बह भूल प्रामाणिक सूछ होगो 
हस भूक का पत्ता छगते ही अंधे खुत्रारते का सेंते निश्रत कर 
लिया हो, तो पुझे उसमे दरने का कोई कारण नहों रद जाता $ 
यदि में सशंक्र हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि में प्रयक्ष पृर्र॑ंक किसी 
मिश्रित सतपर आने के छिए अधिक बिखार करें, अधिक शास 
प्राप्त कडँ, सुधते लधघिक जाननेवाछों की सकफाह दे भौर अपना 
कर्तेत्य ठहर ऊँ। जवतक मैं किसो लिश्यत पर न पहुँचूँ, तबतक 
मेहा कत्तेडस सह होगा कि सजनों के जालार और डनके सतको 
सानकर अरतूँ । जब में अपना सही निश्चय करत, तब संसार 
भर में भपने पिचार का में अक्रेछा हो क्‍यों न €ोऊं, तो भी 
उसपर छटा हूँ, और सभी को बसा ही करने की सक्ाह दूँ । 
इस बात को समझने मे किय्री को कोई कठिनाई मे होती 
चाहिप्‌) फेकिन यह समझ से महों लाती, इसका कारण यह 


' है कि हूस दक्कोक्षों को सद्द मे भाचरण की शिविक्तता को क्षम्य 


सानने को इच्छा काम करती रहती है, या अपने भोद को पूर्ति 
के लिए कोई सारे हू ढ़ निकाकने कोक्ताकपा रहती है । झूह थे कते 
या कियो को चीज़ लेगे को इस्छा होने पर था किपी छो अभवा 
पुरुष पर भाषक्त दोने पर सन में यद सोह डत्पन्न हो जाता है 
कि थोही झूठ बाके तो क्‍या हुआ ? किसी की चोज़ पर नोयत 
ढोकी तो क्या विगष्या | अधवया किसी स्ीया पुरुष के साथ 
छोकायार के पिरुत बर ते हुईं तो क्या हुना ? भौर तभी सापेक्षता- 
वादुकी दुकोले भी भाद भाती हैं । 

वाश्तव में तो जब किसी भी ब्यवहार का कोई नियम 2६- 
राया जाता है, तथ पक ही। समुरण के एक सभय जोर पृथक 
स्थान में सत्य भौर भमत्थ के विषय में दो सतत हीं दो सकते । 
सदि घह्ठ इंकित नहीं है, तो सख्या था झूठा, फैसा भो डसका 
अपना निश्चित सत्त होता डी है। जब वह भपने दस अत के 
अजुसार क्ाच(ण करता है, सब सारी दुनिया ही उसकी मिन्दुः 
क्या न करें, चइ् मिश्चिग्त दी रहता है। परन्तु अब बह उसके 


| अनुसार महीं बरतता तो सारी दुनियाँ के उम्रकी प्रशंसा करने 


पर भो हुदस इसका डे क्षम्रा नहों करता । इसमें स्मुद्य तूथरे 
को धोखा दे सकता है, पर भपने हृंदस को घाखा गदीं दे 
खफता । 

'इरिशन-बंघु' से ] 
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“गोरत्ता-कल्पतरु?? 

केखक---वालजी गोविंदुजी देसाई 

गांधोजी भूमिका में छिखते हैं---*पअत्येक गोसेक्क को 
सबने करने थोम्य हे (7 पूह-संक्या १६४४; सुरुय ।») भागे । 
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गांधीरोश, अद्जदाबाद 





नल ल---+न्‍>++ “तन 


७ दिसम्बर, १६९३४ | 


गरीबों का ममक 


[ गांधी मोने भल्बारों के छिए तिश्चलिश्चित घक्तव्य प्रकादित 





करवाया हैं, जिसके साथ ही सर जाओ झुस्टर के साथ डनके , 


पश्नद्श बहार का जायदयक शेद्ता भी दिया हुआ है| ककब्य हस 
अकार है। ] 

*हरिज्ञव-प्रजास में मुझे सालूम ह्वुभा कि 'हरविन-गांधी- 
समझते ' के भममुसार मशक-सम्वस्धी जो शियायर्ते दी गह थीं उससे 
जोग काफ़ी मात्रा में काम नहीं बढ़ाते । मेंने देखा कि मसक्त 
की कमी के कारण ग़रीव छोशा कितमा कष्ट सहन करते हैं, 
शश्यपि समुद्र के किनारे किसना ही ममक्क उनकी शरँस्तरों के भरारो 
पढ़ा रहता है । मंगछोर में मल्लाहमि इस बात की तरफ़ मेरा 
प्यान शाकृषित किस! । हसके याद गत साध्वे से मेंगे सरकार 
से पश्र-ब्यवहार किया । तत्कालीन अर्थ-सदश्य सर जा धुस्टरने 
तुस्न्त ही मेरे प्रज्चां का उत्तर दिया कौर मुझे सह जानफर 
खुशी हुईं कि मसक-सस्थस्धथी घद चारा अभी रह नहीं हुई। 
शापने «र पर जाजे शुस्टर के घीच के पत्रष्यवढार को मुझे धहुत 
पहके ही प्रफादित कर देगा भरा, परश्सु भध मुझे देरी का कारण 
बतलछाने को शाषध्धकता नहीं । भ्रव में समकझोते को उक्त घाशा, 
उसके अाध्य'र पद सरकार दपरा मिकाक्की गई सिर्ञप्त, उसकी 
इाते, सथा पत्रदयवहाश प्रकाशित करा रहा है । 

जब ६२वित-गांजी-सलपधझोसता प्रकाशित हुभा था तो मेंगे 
उसके जसक-सरवस्धी अंदा की टीका करसे हुए उसे सानवता के 
अधि दुतााशाघ से भरा यसलामा बा | झा भ्रखितने शामजता 
के किए को राह भपीक्ष का मणछा उत्तर दिया था । जो लोग 
रियायतों मे छाभ उठाते हैं थे इस बात का ध्यान रखें कि हयपसे 
रखापारिक काम ढटठ़ाने का प्रट्न किया जाग, चाहे वह प्रथज 
अर्यक्ष हो था अप्रत्यक्ष और इस घारा का दपथोग केवल उन्हों 
हलक में करें, जिनका कि सरकारों विश्त में उत्सेष्य है| 
'काँग्रेपय दू। तथा अन्‍य सभी छोर जो साँचवालों में दिक्यरपी 
केत हैं डन्हं इस बात फो भल्ता भाँति याद शखना आहिप्‌ कि 
हल रिय यतों से रहॉ-कहों छास उठाने की श्ाज्षा उठा छी गईं 
है। कार्यकर्ताओं फो जाहिए कि ये रियाखतें फिर से हासिल करने 
के हिप्‌ थे स्थानीय शॉघकारियों से छिम्रा-पढ़ी कई | क्ितु कभी 
अनुसति भागे बिना रियायतों से छा नहीं उद्ाला चाहिप्‌ । 

मो० क० गांधी” 
याधी-शुस्टर-पत्रव्यव हार 

गाँधी मीने सह जाएं छुस्टर को पटना से २८ साख, १९३४ 
को निम्न आदाय का पत्र किखा था :--- 

४हरजिन-वज्षी-संजि टूटने से मुझे किसी बात से इसब। 
दुःख भहों हुआ मिलना कि गरोबओं को मझ्कक मुप्नत में मिलते- 
चाछो हाते के भंग होते से हुआ है | एक सिन्रने मुब्दे रक्षरण 
कराया है ।क इस शम्बत्ध में जो आज्ञा निकाछो गई भी उसे 
फिर चापस सहों लिया गया। कया यह सत्य है | जाप इस 
घार। के स्वीकार किये जाने के इतिहास से भी भाँति परिचित 
है। इसे विरकृछ रानचत के प्रति दुसा के लाज से प्रेरित होकर 
ही रखा गा था । क्‍या हमे संविनय अवज्ञा भर भागों से 
भकश्रा किया जर.हाकला- है है इस सम्वन्ध में दिकतें धूर करने 


5 














श्हह्‌ 


सन्नफ सरतन्धी रियायरतों को फिर से पाने को घास बढ़ी महत्य- 
पूर्ण है । इसके छिए में सहयोग की आकांक्षा किये बिना हद 
महों सकता । क्सा शाप हस भासके में मझे--मझे नहीं, गरीबों 
को--मदद दे सकते हैं (” 
(२) 

सर काजे झुस्टरने उपथक्त पन्न का दिल्ली मे ६ प्प्रिल, 
१६५३४ को निम्न किखित उत्तर सेश!:--- 

5(झे जापका २८ ला का किला हुआ पन्मन सिक्का । 
सत्याप्रह-भान्दीक्षन कि भोरर्स करने की वजह से हत धारा में 
कोई भी ऐसा परिवतंन नहीं किया गया, जिसके अनुसार गलक 
हफ्टड्ढा करने और बनाये जाने को रियायत डंगे स्थानों के 
जिबर।/सिशों को पतरकारने वृदी थी, शह्दों कि नभ्रक हम को 
सफता है, था बनाथ। जा सकता है। कुछ अगई। में सरकार 
की ही सियायत का इसना &ुरुपयोग हुआ कि डप्े उद्धाना 
भायठयक हो गया । परन्तु इस बात की सरम्भावता को भादा। 
उस सरकारी विज्ञप्ति से ही करसकोी भई थी. जो २७ सह, 


श् 


१०४४ को सरकारने अ'ज्ञा दो थो ।” 
(३) 

शाँधीजीगे १७ प्र का पटना! से उक्त पश्र का उत्तर जिम 
चबाढद मे दिसा :--- 

“६ एप्रिण्त क पत्न के छिपु में जापको धन्यवाद देता हूँ, जो 
रश्झे दशिअम-दोरे क धीचस आसाल में मिकछा था। मुझे यह 
अनकर खुश हुई कि सत्य'ग्रड-भारद्ोकृन फिर अारस्भ इोने 
पर इस धारा के भजुसार किये सरकार के लिणेय में कोई परि- 
बर्तन नहीं किया गया। । कया मे फार्यकर्त्ताओं को हफ सरबन्प 
में सल्राह दे सकता हूँ ? क्या जाप मुझे यह बतकामे की कृप। 
कररी कि क्नि- किन जरीहों में थह् रिथायतल डंडा झेगे की खाज- 
इसकता टुईं और फिर सह रियायत कैसे आशिक लकती है ?” 

(४) 

सर जाते शुस्टरने २० एप्रिक ५०६४ को गाँधाजी के पत्र 
का यह डत्तर दिशा ;--- 

*5ज्ह पश्म भें आपको १४ एप्रिएवाले पत्र के उत्तर में जप 
रहा हैं 4 भाप इस सरबन्ध में सरकारी नाोति का स्पष्टाकर0 कर 
पकते हैं । में साथ हो आपको डन ख्यालों का सूची भो भेज 
रदा हूँ, जहाँ से कि रिक्रायलें वापस केक्की गहँ। परन्‍्तु गाँविवाके 
भगर चाह सो दूरण्प्ासत दंकर इस रियाय्रतों का फिर हासिल 
कर सकते हैं। स्थानोथ अफपर फिर इन रियायतों को भर्ज़ी दने 
पर जारी कर सकते हैं। अशिशे। पर निष्पक्ष होकर विचार जिया 


जायपा | लप्तक-फिसार के लफपर सरकार से सझाह फेकर हृत 
॥। ४३ और धि ४, 
यों पर विचार किया करेंगे |” 


रियायते कहॉ-कहों उठाली गईं ? 
निम्नक्तस्थित स्थाना सम रियायतें उदालो गई हैं :--- 
उत्तरी भारत-- (5) साश्ट रज का पूरा डिवाज़त (२) बह।- 
बुर खेल स कंछ ( काहाट साइस्ख डिवोज़न ) । 
मद्रास--(१) नेकोर ज़िशा के गुदुरू और ुलु(पेट ताबलुके, 
(२) गास्लमार ज़िड़े के रासन'ड जोर मुदुकलुत्तर साकलुक; 


(३) कड्ढापा का ज़िछ; (४) अनम्तपुर ज़िका; (७) बेकहारी, 


(जला; (३) करणूछ, कोशलकुन्तका, कम्यून, लिखेक, नरदध/क्, 


में बिहार में मुझे कुछ भो कहिनाई नहीं हुईं। ररोदों की  घोण और पहद्टांकेप्ट! तक | ( कामूछ ज़िक्। ), (७) सादुतोर।ई- 





पड़ी और परटूबोटाह साइलुके ( तंमोर ज़िका ); (८) विगलपट 
ज़िछे का विगक्षपट सापलुका । 
हु--- (१) कनादा। ज़िछ्ले में 
मछ का दजका (२) रक्षागिरि ज़िछे में शिरोडा 
साएट पक के च्याएोँ तरफ़ एफ झीछ का हफ़का | 
बरमसा--( ३ ) थ टस ज़िला । 
५ झाग्य सन्‌ १९३६३ को गाँबो हरविय समझोते की २०णीं 


स्शमीकाटा साक्षट वक्‍पे के 
आरा सर्फ 


झारा हस प्रकार है :-- # 

«सरकार चर्तसान नभ्नक-फानून-भंग करने के बलेेप्रान 
अराक्षों का समर्थन किसी प्रकार कहों कर सकती और न वतसान 
शा््थिक शवश्था २ सह नझ्क-कानू में कोई यहा परिवर्तेत ही 
कर सकती £ । 

परन्तु गरीधो को कुछ क्षाभ पहुँचाने के रुयाक मे सरकार 
कुछ ्यामा से चात्टू निम्रम्तों को अन्‍य स्थानों में जारी करने को 
छझुमति दें सकता हैं, जिसके अनुसार जहाँ मस्तक हक्ट्ूा हो 
सकतन। हो था बनाग्र। जा सकता दो वहाँ घगरलू कस के लिए 
था उनहाँ गांवों के सातर येचने जे किए किसे स्क्षान के निवा- 
द्देदा 
ज'यग। | परन्तु ६७ प्रकार प्रप्त॒ किया हुआ मसझ्क गाँय के 


सियों को तमक बनान था इकट्रा करल को अनु्मास 


किसी थाहरी क्रादभा फो येखा नहीं जा सकता भौर न इसका 
रायपार दी किया क्षा सकता है ।” 
सरवार की विशज्व्ति 

इरविम-राधिी समभझोते की २० मी चारा का स्यष्ट करते हुए 
माहल सरकाहने २२ भहं, १९३१ की यह विज्ञप्ति निकाछा थे! । 

जथ में छाड्ट ४२विम और श्र) सांत्रो के बोच समझौता हुआ! 
है सथ में भारत सरकार समझौते के भल्लुपार गरीबों को नमक 
इवद्ा करने कोर प्नान की स्थियत देंगे के सम्पत्ध में विविध 
ज़िलों में प्रबर्ध कर 7हू! थी | अब यह प्रथरष समाप्त हो साया । 
समझौते की बे त।से से भमुपार लागू को जायेगो :-- 

( 3 ) २० घारा केबकछ गयावां को पदाथता के लिए है। 
इसके अनुसार तभ्फ के हअको के पाल के गाँवयासे नसक अपने 
काम के लिए बना पकेंगे आर गाज हो मे बेंच सके | नमक 
को स्थाद्‌ णोर जातवागों भौर सछकियों को संचित्त रखने के काल 
में भी छाया जा सकेगा । 

(२) इसके लिए. गौँवय ले नस्क को कढ़ाई जोर क्या- 
सिसा भी कसा कस हैं | 

(३६ ) गाँवों के बाइर ध्यापार के किए मस्तक न बेचा जाना 
साहिए | इसलिए यह भो फहा जाता है कि इस प्रकार का 
नमक गाहिसों दृश्य दि मे से के अ'खा जा सकेगा । 

( ४ ) इस प्रकार तसमक बनाने की अनुभति देदो हंई 
है। इसलिए सरकारों अफसर नमक को कढ़ाई और क्यारियों 
घनाने में दु्क्त न दरें । 


( ७ ) जहाँ हत रिसायतों क। दुरुपशोग छ्ोगा यहाँ से थे 





। 
| 








[ ५ दिसम्बर, १६३४ 
गाँवों में साम्प्रदायिकता कहाँ 


[ साप्ताहिक विश्व निन्न में प्रीयुक्त 'शज्ञात! सहोद्वने “थप्राम 
और सां प्रदाधिकत।' वाषेक एक छख लिग्या है, जिसका पृ 
डछपयोग) अप्रा हम नीखे देते है---सं ० ] 

घामिक विशेद्‌ तो आम में नाप्त को भी महीं है। जदाँतक 
घर्म म सस्यन्ध है, देंह!तों के रहनेवाछे पाएश्परिक व्यवहार में 
पढ़े छिसखे सम्य सजुच्णों से श्रेष्ठ हैं । डनके धामिक दयवद्धार 
जिशुय प्रेस पर स्थापित हैं। थःमिकता उसके शीवत में लनिक 
भो कटुता नहीं क्षा सकी | 

में एक ऐस धृस्छिस घर का हाज बताता हूँ, जिसकी स्थयाँ 
तक पढद़ी-छियी हैं शोर जिपकी गणना गाँव के श्रतिहित घरों में 
दोती हैं । 

उस समुग्छिस धर में एक छह़के को बेचकर लिकछ जाई + 
उसकी बूढ़ी दादु)ने साक्षरिस फो शुस्ताकर माता की सालता करा दी । 
माँसाहार बतदू हो गया | पूदियों का भी बतना बन्द हो गया । 
प्याष भाद्‌ वस्तुओं का भी उपयोग क्रतद हो गया । क्रेचक 
दाकछ्ष-भतसतनोटी का भ्रोजन रह शराज्! । उसो घर के एक जककेने, 
जिसकी अवाया प्रा: जदारह-बीस वर्ष कौ थो कौर जो नारा- 
रिकों को सभ्यता से भी परिचित हो चुरा था, कहा, “भरक्ा, 
तुम थह दंग क्या करतो हो | प्रारह्र के सुताविक यह नाजायज़ 
है ।” दादाने कहा, “सोया, तोबा । सुझ्त ऐसा क्या कड़ते हो 
घर्नेबढ़े पण्डितों के घर में पैसा दी होता थे, और डतका झातता 
भछा करती हैं | ऐपा लय न कहना । साता से साफो शागो | 

और थटद्ट क्ात मुसक्षशानों में हैं। नहीं है। हिन्दू भी शाजिया 
पूजते हैं, साजियों के साथ घूमले 6 और मुदरंस के खेजों में 
आग केते हैं। उन्‍हें कसी इस बात का सुथाक्ष भी नहों होता 
कि मुहर में सस्सिक्नित होगा हसारे घमं के अतिकूछ है। 
वे इसे पारस्परिक ब्यवह्वार समझते हैं । सुश्छल्लान भी कृष्ण- 
जन्ल एृणो के पश्चात्‌ निकछमेवाले फू छहोक भादि में सम्मिलित 
होते और प्रसख्नगा पूर्वक उत्पथ को सम्पत्ञ करते हैं । दपावली 
और होक्षो के उत्सव तो हिन्दुओं और सुपक्तमात्र दोनों ही के 
हो राग्रे हैं । सभो कोश दपावकी में अपने धरों में बोशनी करते 
हैं। होली तापने भी सभी जाते हैं। सत्यनाशायण की भा 
ग्रोने पर हिस्दू मुसलमानों को आभ्रन्थित करते हैं भौर 
मसोल्ूद पारीफ़ होसेपर सुलकृझ्ाग हिन्दुर्मों को शुलाते व वताधों 
देते हैं । 

अशथ तनिक अपड़ देशातियों के अमगिवादन का भी लियस 
छुन लीजिए | यह सभी शोग--हिस्तू और शुसक्षक्षान--साभते 
हैं कि श्र ह्रण सब मे बड़े और पृज्य हैं। हसक्ििये विना धर का 
ध्यान किये पमी बे छोटे ब्राह्मणों से 'पाँग छागी पण्डितजी! 
कहते हैं । परन्तु वम्य लसियों में भिषादुन का निशम बहुत हो 
विजिश्रि है | झदि एिस्दू गाँव के नाते भतीजा है और ससक्षरल्तान 


रुश१ ही करण | जब यद बएत स'लुप हो जाणणी रिदिद | जाया है, सो हि्दू कहेगा, 'चश्चा सक्ताल ए इसके दस्त सें 
शाँव में जायद्यकता से अधिक नमक बनाया या घरोरा जा | मसक्तलान कहे गा, 'बच्चा सकाप्!; पर अगर मुसल्लान छोटा भाई 


₹हा है तो सह मान किया जायगा कि वहाँ रिधायतों का | शैंगता है और हिस्दू बड़ा भाई, तो मुसकृ्तान कष्टेया, “सहया 
दुरुपयोग हो रहा है 


मै रालजी की ।” उत्तर में हिस्दू भी 'जै रामजी की' कहेगा । 
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अहिंसा का स्वरूप 


सत्य जिस तरह रवतंश्र, निरपेख शोर स्वयं पूर्ण है उस तरह 
शह्ििसा गहीं | रद सृष्टि खत्प के विभिन्न रूपों के सिया जार कुछ 
नहीं है । सद्र सब सत्य का ही विकास है । यदि सत्य अपने 


[ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में 
दिल्ली, शुक्रवार, १४ दिसस्वर, १६३४० 


बह सध्य से थक नहीं है, मन हो सकता है । यवि वस्तुसाश्र 
भौर सावसात पह्य का हीं! विकास हैं तो शर्थिसा को डससे 
पक केसे कर सफते हैं ? फिर जगत में हम देख्वते हि. कि और 
भावों की अपेक्षा प्रभभाव सबसे अब है । भासतौर पर प्लस 
जितया भाकषित भर प्रभावित करता है डसना सत्य नढ़ों । , 
सब शाह फ्यों न कहें [कि सल्य का आकर्षक ब्पेर उभ्रणीण झप ही 
अस था अहिसा है। जो हो, हुसमा शवहय झासना होगा कि | 
सत्य जौर भटद्दिसा फ्रा नाता अभिट है भौर केवक सत्य को पासे के 
लिए ही तहों वलिक जगत्‌ का अस्तित्व ट्रीक-दीक २खने के लिए, 
समाज को सुख-शाम्तियुक्त बनाने के किए, यह अगियाय है । 


स्रष्ट सो हुई सत्य भर जद्विला के इधानब और परस्पर-श्लम्तन्त् 
तथा महत्व थी यात । श्दिसा का मुझ तो हमसे देख किया, 
अव्र उप्चका स्वरूप देखने का साल करें । सत्य जिश्व प्रकार एक 
निर्ये चनोय तरव, सध्य, शिदास या व्यवस्था है,, उसी अकाह 


सुकछ मिराकाशरूप और भाँविरूप में रहता सो स्िंया की कोई अषिसा भी हरतुत्त: धख्प्कोशकांअ --दु।त। की अ्ीक्ति भर , 


आवश्यकता ही म रहती, डसका सदस ही न होता | सत्य तो | 


उस सस्त सा तियस का सास है जो णपने आप से परिपूर्ण है | खकतो ख। परिभाषा वाबदीं ओर उसके बरनानेबाढ की योग्यता 


और जिसे रहने या फक्षने के क्षिए्‌ किसी दूसरों घस्तु के सहारे 
की आाधदधकसा नहीं | किन्‍्तु भहिषता निष्किय पक्ष में किलो को 
दुःस्प न पहुँचाने भोर सक्रिय पक्ष में प्रत्येक के साथ प्रेस करने 
की भावना था ब्रृत्ति का नाम है । कोई होगा सभी तो उसे 
दुःख न पहुँचाने का था इसमे प्रेस करने का भाव पैदा होशा; 


जब कोई था ही नहीं, केवश सत्य ही अपने भस्कतों रूप मे स्थित ; 


था--एक रूप में एफरस था, तथ अहिसा का उदय केसे हो 
सफलता था  किश्तु सत्य के विकसित भोर प्रसरित दहोत ही, सि्ष- 
»ध भिश्ष नास-रूप धारण करते हो डनका पाशस्परिक भस्पन्ध केपा 
रहे, सदर प्रक्ष सहज हा उत्पन्न हुआ और चूँ कि-मिश्च-भिक्ष नास- 
रूप जास्तत में एक ही सरय का विकास है हसकछ्िए उनमें सम्बन्ध 
ओम, सहयोग और सहिष्णुता का ही हो धकता धा--हसी 
स्वाभाविक भावता का लाप् अधिसा रकखा गया | 
इस प्रकार सत्य यद्यपि निरपेक्ष है भोर भदिपा सापेक्ष-- 
यूसरे को भपेक्षा से स्थित--है तो भी जबतसक सृष्टि है तचतक 
उसका अत्तित्व है । जवतक जशत्‌ है जौर नाम-रूप हैं राघतक 
छर्द्सि बनी हो हुई है । अर्थात्‌ जवतक दम हूँ तवतक भदिषा 
है | दसारे अस्तित्व जोर पारस्परिक सम्बन्ध के लाथ यह सदा 
सिक्ली और कपी हुई है । 
जध इस मुक्त पूर्ण और निरपेश सत्थ को समझने फा यस्त करते 
हैं. तथ तो भागे चकृकर थह भी शातना होगा कि भद्दिसा-साच 
सत्य का ही पूक अंग जा भंत्र है। वह सत्य से बढ़कर तो दो 
ही अही सकता, बहाथर सी चाहे न हो, अंदासान्र ही हो, किसतु 


। 
| 
। 
| 
! 
! 
| 
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। 
| 
। 
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| 
! 


अनुभूति तो द्वो सकतो है, फिन्तु परिभाषा नहीं बनाई जा 


और विकाल-स्थिति से सयोदित रहती है । किपाते अपने जीवन 
को पुणे भहिया जौर खत्यसय बता भो क्षिया तो शब्दर्शाक्त को 
सर्यादा के बाहर वह नहीं जा सकता | णपने सम्पर्फ से सह 
अदिसा ओर सत्य का उदय जापमें कर सकता है, फिन्‍्तु बाणों सा 
लखबटू।रा यह उत्तनो अर तरह आपको महीं ध्मझा सकता। 
यह दाउदा-द्वारा जानने को घस्तु है भी नहीं । किस्तु जहाँतक 
शददों की पहुँच है वर्दोलिक डसे समझाने का प्रयक्ष भी शधरि- 
कारी पुरुपने किया है । 

अहिला की साधथ'रण और जारम्भिक ध्याख्णा यह हो 
सकती है--किसखो को भी अपने सन, वचन, करम-हू।रा दुःस्व 
पहुँचाना | यह लायक की भारग्भिक भावना है| इसके बाद को 
भावना या अवस्था दे प्राणिम्रात्र के प्रति सक्रिय भोेस की लद्दर 


| सन सें दोडाना | इससे भी ऊपर की और अस्तिस्त झवश्था है, 


जडातू के प्रति भमेदू-भाव को अनुभव करना । थह सत्य के 
साक्षाल्कार को स्थिति है| यहाँ भह्िसा मोर सत्य पक हो जाते 
हैं । इसीलिए कहते हैं कि अ्विया सत्य के लाक्षाटकार का साधन 
है। जधतक दो का साथ है सबतक अद्विसा सप्यनरूप से है, 
जब दो सिटकर एक दो गये सब मददिवा छोप हो गदे और 
आरों भोर एक सत्य-हां-सत्य रह गया। 

सह्ति में थो प्रकार के गृण-घर्म पायें जाते हैं---एक कड्ोर 
भीर दूसरे स्दुछ । साहस, तेज, पराक्रम, शौर्ण आदि कहोर 
और दुसा, क्षमा, सहवशोक्तृता, उदारता भादि सतुझ गुणों के ' 
भमूने कहे जा सकते हैं । कडोद गुणों में सथ का और सूदुरू में ' 





इरिजन-सेबक 


[१४ दिसम्बर, १६३४७ 


शडदिसा का भाव जधिक समझता चादिए्‌ । सत्य में प्रस्वरता भर | है कि 'हर एक सिक सज़बूर गाँव में वेधाहा कास करमबाल दस 


अदिता में शीताणता स्वाभाविक है । ये दोनों पक ही सिक्के की ! सज़बूरों के शितमा काम करता है, भौर इस सरद बढ भपने 


| दो धाजू की तरह अभिन्ष हैं। दुएता भौर करता जिस प्रकार 


। 
१ 
|! सत्य की विकृति हूं, उसी प्रकार दृ्मपग, फायरता, अदिसा की | 
| की सहायता के बिना केवक्त द्वाथ में सीनेवाक्े दरजों की भपेक्षा 
| 
। 


विरकृधि हैं । 
सब्न प्रश्ष गद्धता है कि एक ओर दुष्टता ओर ऋरता सथा 


हूसरी कोर दृल्घूपन और दरपोकपन काया कहाँ मे ! भौर ये ' 


भाव डदुस भी प्मों हुए ? शुद्धि को सा यही उत्तर देना पदला है 
कि जब सत्यने है। सारी सृष्टि के रूप से विकास पाया हैं तथ 
दुषटता, कायतता आदि भो सत्य में में ही पैदा हुए हैं. और किसा- 
श-किसी रूप में थे सत्य के ही साधक था पापक होते होगे । 
राह्ठ मात भी ले कि हम दुगु णों से और दोषा से सर्भाष्ट या 
सृष्टि या सर का कोई हेतु बिद्ध होता होगा, तो भी ढच शक 
' के छिप तो ये एस काछ में सुखकारी नहीं हो सकत । सत्य कोर 
सर्माष्ट के राज्य में, सम्भत हैं, युण-दोष को अपपा ही न हो; चढ़ 
तो सब कार प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूपए से परम्पर पोषक हो होते 
हों, फिसतु साधाश्ण सनुष्य जोर साप्रक के लिए सो गृए गुण ६ 


बे 


शोर वे प दोष है । सत्य रवरूप दवा जाने पर, सरधत हैं, गुण दोधा 


को परेड के वह परे हों जाय, किसु तबसक सगे रण दापष के | (झल्लोने लत देश के ए+ ऐम श्रट्टानू उद्योग को नष्ट कर द्वाछा ऐ 
॥ 


विवेक रखकर ही उसे करे बढ़त धोगा । कहने का ग्राव यह है 
कि यदि किसी में दुष्टमा, ऋरता और कायरता था दस्युपन ६ 
तो उसे सह सानकर सन्‍तोप ने करना आहिए कि भाग्र इनम 
स॒ष्ट का कोई-न-फोई हिल ६। सिद्ध होता ६शा- -ध'छक सह 
मानता लाहिए कि सुझे ये सत्य और दिया क्री तरफ गरों छे 
जायेंगे । जहाँ दुएटता और करायरत' है वहाँ सत्य और सरद्धिसा 
फी शुद्ध दत्त का अमाय ही समझत। अ्रयस्कर है रद । सत्यव दूं 
शहण्ड हो भौर अद्विसाषादी डरपोक हो तो दोतों को पथअष्ट हैं 
समझना चाहिए | डहण्डता दूसरों को दुबाती है भौर कायरता 
उच्णइ्डता से हरता है। वूपरों से दबना और बुरा को दुधना 
दोनों सत्य भोर श्रद्विसा को मर्यादा को तोदने हैं । जो सल्ुद 
चाहते हैं कि हमारा जायन पूर्ण, स्वतंत्र और सुप्बी हो ए्‌ईं दुसरे 
के सुख-याधीगता और विराप में सदायफ दो उन्हें सत्य और 
अदविसा का विकृति से बचकर उनकी हुस् साधना के सिया 
दूसरा भारों हो नही ऐ । 
हरिभाऊ उपाध्याय 
4 ं 8 
यंत्रों के विरुद्ध युद्ध 
बरस्वई की कांग्रेप में शबिक्त सारतोय ग्राम्य-उद्योग-धंध्र 


स्थाप्रिस करोगे का प्रस्ताव पास हुआ सब मे गांधीजो के पाश 
हम सम्वन्ध के धन शाजिक पतन्न आ रहे हैँ कि कुछ पू छए नहीं । 


कितने ही देशभाइयों को बेकार बना देता है|” पर इप तरह 
सो प्रत्येक ह। यंत्र कुछ भमुष्यों को बेकार बना देता है। यंत्र 


| सिंगर सशोन बहुत जरूदी आर यहुत कम ख़च्च में कपने सोती 


है। मे नहीं जानता कि हून सीनेव'छो मश।नों को बदौकृत 
कितने दर भी बेकार हैं। गये हैं । पर सांधीली का ग्रारथ-उदच्य। त-संघ 
क्या लिगर सशांगों के विरुद्ध थी जग छेड़ेगा ? आपने आ टा व 47- 


| बाकी जोर 'बावल्ल कूटनेवाछो मिक्ों के विश्यु ता युद्ध छेहने को 


यात ज़ादिर कर ही दो है। तो फिर यह क्यों नहों थक साफ 

कट्ट देते कि आप क्वागां का यह युद्ध यश्नमाश्र + विरुद्ध है ?” 
इस प्रउन में काफ़ी विचार-दोष है और प्रशनकर्तान यश्रा के 

प्स्वस्ध मे निर्णय करने में, साल॒प्त हाता है, जरुदपाजी को है। 


गोवा के दरजो पर छगू नहीं होती; क्योकि तीस वी अशोल 


| 
| मिक्त झज़दूरने गोतो के भज़दूरों को रोज़ी छोन को, यह दलीक 
| 
| 


कोई पूछताछ करता है, कोई प्रश्म पूछता है, कह कुछ ' 


सूचनाएँ लिख भेजता है शौर कोइ अपनी सेवा समर्थित करन 
की सत्ारता प्रथट करता है | इन पन्ना का उत्तर सो गांजा 
सधाससय देरो । शौर सध को कार्यवहिनी सह्मिसि, जो कुछ 
ही दिलों में स्थापित होनेवाछ्ी है, हून सघ सूचनाओं के ससचरम्व 
में ध्यप्नपूूंक विचार करेगी | पर एक प्रक्ष तो बारयार पूछा जा 


हद है। मुझ से भी किसने हं। छोगोंमि सह प्रश्न पूछा है | हथलिए | हैं, उन सब्च कष्टा से उबार प 
इृम्मिण । ५ सने का अभाध दपास अगर अदे-बड़े 


इस प्रश्न की अर्चा सो तत्काछ की जा कती है। पक सन 
मे झ्ुश् से कहा, “गरां्रीजीते हाक के भपने एक छेख से सह कदा 


पनुच्य की झजू) का हटाकर उपका स्थान नहीं लता, व ढक 
उस ऋचुद देता और इसका पति करती है । किसु कपड़े को 


जिससे सारे देश को जाविका चलती थी और ज्ञों दुपत्ता और 
बेकार को पास नहीं फटफने दसा था । जिस ८ंग्र का सादे से 
सदा सासवासी काप्न से क्षा सफे और जो डसकी जोविका से 
भदुद दे, वह यंत्र उपयोगी हँ। नहीं बल्कि आनहप्रक भा है | 
चर्ा भी तो आंखिकार ऐसा ही एक श्र है, भौर क।णह भी 
यंत्र है । इन यंत्रों से उत्पन्न होनेचाले माल को पढ़ातरा का 
जितना भा प्रयक्ष दो सके उतना अवश्य करना चाहिए । 

पर कपड़े की सिलेनि बेकारी और दरद्धया जहाँ पैद। का है 
यहाँ चायकछ ओर भाटे को इन सिछोने हमारे दश स॑ ग़रायथ। भर 
बेकारी को ही सहीं, बिक स्वास्थ्य और ब्याधियों को सा जल्‍्म 
दिया है । गांधीजी इस सस्वन्ध में डाकटरों सौर विशेषज्ञों को 
राय छे रहे हैं और उन्हे भाद्या है कि ऊपर जो कहा गया है उसे 
वे जक्षरत्रा: सप्रशाण र छू कर देंगे । 

हस घाल को तो हस सभी ऋयूरु करते है कि इस भारोभारी 
महीनों और बड़े-बढ़े परेमाने पर चलनेवाके डउद्योगोने अभेक 
स्थानों पर कला, सुन्दरता तथा बोद्धिक सू अनवाक्ति का सर्वनापा 
कर ढाल! है | 

इसलिए प्रास्य-डश्योग-सघने यज्रो के विरुद्ध जो युरु-धोषणा 
की है बह यंश्रसाक्ष॒ के विरुद्ध नहीं, #िलु केयर उस्दों धो 
विरुद्ध जो कि गरांबी, श्रेकादों अर थाभारियों को बढ़ा बहे 
हूं। भपल में बे जाय सोचढ युद्ध प्श्रों के विशद्ध है ही नहीं। 
इसका ध्येय तो यह है कि जो जावनदथी उच्योग हमारे दाथ से 
जिकक् गये हे (यहाँ इनक कारणों म॑ उसरने को ज़रूरत गहीं ) 
इन्हे पु+रुज्ञावित किया जाय, भौर जो भवडर बेकारो इंलार 
यश म जइ जमा येैडो है इस भा जरसूक मे नष्ट कर दिया जाग्र। 

दसारे ५छक से जो णास्वो भादसो भाज हाथ पर हाथ परे 
(दुन काट वह ६ भौर थे कारी के ही कारण अनेक चातन।एँ भोग रहे, 


. कारखानों और भारो-सदी सशोनों से देश को पाट देना 


ै होता 
' शो सॉँचाजीने ज़कूश हथ अचूक उ़प्राश् को मभाशमा+ ९ देख 


कियर, 
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होता । पर घह वाह्तविक उपास है ही नहीं, यद बात कुछ 
तथ्य और थोबे-से आँकबों को देखमे से तुरल्त स्पष्ट हो जायगो । 
भारत की जनपंकवा के विषय की श्रो वष्टल की एक पृस्तक 
([?6एपोौ8007 ॥?70096व70 ॥ व7099) का नया ससकरण 
इाछ मे ध्रकाधास हुआ है। इस पुस्तक में छे्यकने डश्योगवाद 
के परिणामों की घी घारोकी से माँच-पढ़ताक की है। देश 
में भाज जो बड़े-बद्े उद्योग-घन्जे चक्त रहे हैं केसकने डनकी 
प्रक तालिका तमार की है । इसमें सन, क_्षाय और कोयले को 
उम्होंन नहीं लिया, क्योकि इन ऋोज़ों में कब आगे बढ़ने- बढ़ाने को 
गंजायदा नहीं है, हुनका जित्तना विक्रास होना था वह हो गया। 
पर उन्होंने दूसरे ठह्योगों के बारे में कुछ अधिक विस्तार से 
विचार किया है। उनके निकाझफे हुए परिणाश्ष और करेंकढे 
अध्यधरनम फरने छाम्रक़ हैं। १९२१ में सूती कपड़े को सिक्षो में 
कुछ ४,०२९,२८७ भजहुर काम करते थे; भोर ये भिर्े “हदुस्तान 
की कपडे फी ७२ प्रतिशत भर्थात्‌ क़रीब ९ सॉग को पूरा कर 
सकती थीं | केबल ! ही कपड़ा याइर से भाता था। हस यह 
झाम लेते हैं, कि य्ठ डयोग कुछ स्थों में इतना बढ़ जायगा कि 
देश की सस्नरसस्थन्यी सारो अख्यत धंधे पूरी हो शासगी । 
इसका यह क्र्थ हुआ, कि १,५४,४५४ मये सलुरुपों को भर 
काझर सिक जाया । सतल्य यह कि ६,४६,७७८ सलुध्यां से 
अधिक को थधह डह्योश कास नहीं < सकता 

दूसरा बाकर का सथ्याग है। योरापीय सटासमर के पहले 
१४ करो रुपये की दाकर विदेशों से यहाँ भातो थं। श्री वह्टछ 
कहते हुू---“पह उच्योग क्षय दतना भविक बढ़ गया है, कि सार 
देश की शक्कर की सॉँग को घह पूरा कए सफलता है। भोर 
श्राज़ दुनिया की मंडियों में शक्कर इतनी अधिक भरी हुई है, 
कि दिदुह्तान के लिए यह संभव सहों कि वह अपने थहाों की 
झक्कर विदेशों को भेम सक | इसलिए जितने सज्ुष्य हस उद्योग 
में भाज काम कर रहे हैं उससे भविक तो हस में भय स्वप ही नहीं 
सकते |” थह संख्या ६२७०० से शघलिक नहीं है । 

तीसरा डद्योग हैं कोहें भर फोकाद का। छोड़े और 
फौकछाद की 'घीज़ों क्री ायात १९६२-३३ में धष्दूत फप्त भी--- 
केसछ २,२०,००० टन की हो थी । ह १ छिप इस उद्यांस में भी 
जितने सलुष्य भाज कास कर रहे हें उससे अधिक तो सलुद्धरों 
की सभाई नहीं हो सकती | 

सेल के उच्चोग के संबंध में श्रोमट्टछ यह पानते हैं कि 
*यह देखते हुए कि वरला भारत से प्रथक होनेवाला है हूस 
डबल्योग का विकास भारत की संपत्ति को बढ़ानेवाका नहीं कहा 
ज्ञा सकता ।” काराज़: के डच्योग में पिछली भर्दुसलह्लुलारी के 
भनुपार क्रीव लात हज़ार समुष्य कास करते थे, और जिन 
कछोशों की राय को कुछ वज़न दिया जा सकता है ये यदई सानते 
हैं कि काराज़ के व्यापार में तेजी होने पर भी नहं-नई सिल्ले 
स्योकमे अथणा सोजूदा भिकों को दी तरक़तहो देने मे अभी न जाने 
किसने बरस लग आपेगे |” पघिमेंट का उद्योग गत ३५ पाक्ष में 
बहुत तरक्की कर गया है । इसमें २०---२७ हज़ार भावत्ती कास 
करते हैं । पर “हवस ड््योग में देश की भाग पूरी करने के किए 
अधिक-से-भचिक ३-४ हज़ार ही मनुष्यों को भौर समाई हो 
सकती है, क्योंकि बाहर से सिफ्रे | साग ही सिर्मेंट का यहाँ भाता 
है।” दिधासकाई के उच्चोश में कोई गेजाइश नहीं, इसमें गये 
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पमु्या की ससाई विल्कुछ ही नहीं दो सकती । दिदुश्वान की 
ज़रूरत क्वायक्र दियासक्षाई यहाँ अब सैयार होने लगी है ।” 

इसमे अब खादी भौर विपिस्न ग्रास्थ उद्योगों के विकास पर 
दी हसारी भाद्या छगी हुई है खादी श्रोषटूल का विषश् नहीं, हस 
लिए उम्होने हप रगबन्वस विल्लकुल ही चिचार रही किया; भौर 
जिस ईदा को अपने करोड़ो छागां के किए. कोई-म-कोई हइतसल 
दूंढ॒ निकाछता हे उसे खादों को छाफ़कर कोई दूधरा कपड़ा 
कास से क्ामा हो नहीं चाहिए, हुए दृष्टि में शो वहुछ विचार 
करने को तेयार नहीं । नाना उद्योगों को वे. एक ही सपाटे में 
उड़ा देने की बात कहते हुए लिखते हैं--“पेवबर उद्योग, जो 
थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं, वे उद्रादातर तो स्था्थास ही 
होते हैं भौर उनसे कोई भारी काम की जाशा नहीं की जा- 
सकठ) । बड़े -बट् कक्कारपानों की प्रतिस्पर्धा मे तो थे कभो 
टिक्क हो नहों सकते; और इसलिए जिस क्षेत्रों में विदेशों! साक्ष 
पहुँच नहीं पकता, उन्हीं क्षेत्रा भें इन विभिर्त ड्योगो का 
साक र्ाप सकता है ।? 

हमारा ग्र|स्थ-उद्योग-संघ हस फथन को असत्य रहने का 
दावा करेंगा | रस पुस्तक के केजक को दष्टर्य ता लिफ साधुन, 
मोजे, बूट शावि के हू डशोग है; जब कि ग्ास्य-डच्योग-संघ की 
लहर मे जा नाना प्रास्थ उच्याग दें उनमें इन उद्योगों का 
समावश गरीं होता | बपका दि लो पेमे करें हुपु था सरने- 
बारे डागों पर ऐ शिनमें किपान तथा कारीणरों को भी 
समाई हासक और जिनसे जीविका के साथ साथ आर'ग्य-्छास 
भी छो | दूसरे बंशों से जशिल प्रकार विभिन्‍न उद्योषों के मोकड़े 
सदु महझुघारो की रिपोर्ट में दिये चाते हैं, उस प्रकार अपने यहाँ 
गहीं दिये जाते । स्नन्‌ १९११ फी हरटणं। की अ्रदु सशुपतारंी की 
गिपोर से लिखा है, कि वहां ऐसे ६,८८,२४४ 'उद्योग-केन्दर थे, 
जिनमें एक से लेकर पाँच सलुष्यतक काझ करते थे । और जीना 
कारत्रोज़ो बाहता है कि क्रास्स यरोप में “चनाव्य भौर समृद्ध 
दृढा” है, तो हसका कारण यह नहीं कि उसके पड़े-बड़े ठ्याग 
पराका प्र! था 0स्पूर्णता को पहुँच गये हैं, बिक काइण त्ता सह 
है (क “उसने बढ़ी बढ़ी पूँ भी के उद्योग-चन्धचों की रकर होली 
है । उसके जिन बड़े बढ़े उद्योगों की आज़ विदेशी प्रशंसा करने 
करे हैं उन ले उसने घन पंदा नहीं किया; अरथसंत्रय सो डसने 
कृषकों तथा शिक्षिपयों के नाना डच्यागों के द्वारा किसा है । 
७ » » > »% १०९२१ में फ्रान्न के ४७० छासरब वेतन- 
भोगी सज़दूरों में ले उन क्ारखानोां मे तो केवल ७७३४००० दी 
काम करते थे, कि लिनमें पाँच सो ले ऊपर मज़बूरों को ससाई 
को | ब्राक्तो के त्तमास सज़दूर अनेक छोटे-सोट रथोगाक्र्यों में हो 
काश करते थे | इन शअर्नेक 'उद्योगवादियोंने! हन हपके-पुकके 
दिए्पकारियोंने ही फ्रांस को समृद्ध ग्रनाया है, यदी डपके 
उद्योग की सच्चो शक्ति है। अकेका कपढ़ा ही फ्रान्प प्रतिवर्ष 
पन्‍्थ्ह भरव सेंतीस करोड फ्रॉफ का विदेशों को सेजसा है । 
इसके अलावा देखावरों को चालीस छाख्व फ्रांक का जो झाक 
सोध। बेचा गया वह तो अक्त ही है। )८ »८ ३८ “क्ा्षों 
के खुध्रसिद्ध रदाल का अधिकांदा कुछ बढ़ी-बड़ी बिक्लों में नहीं 
चुना जाता; गाँवों के छ टे-छ'टे बुगकर ही ढसे झुनते हैं | कार्यों 
के हद -गिदं पेने करोथ अर हज़ार घुतकर हैं, जिनके पास पुछ 
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हण्धे 


हारिजन-सेवक 


शुक्रवार, १४ दिसम्धर, १६३४ 


अआसाम में हरिजन-कार्य 


आसाभ प्रांतीय हरिमन-रानक-संघ के मंत्रीने अपने संघ की 
वारपिक रिपोर्ट मेरे पास सेमी हैं, जिस के साप-सखवाल रोचक 
अंशों को में नौचे उुएस पता हैं : 
संघ कुछ ७२ हरिजन-पारवाछएँ चशा रहा है, जिनमें, 
बाक्रर-वाछिकाएँ प्ष॒ सिटाकर, कुछ २३६७ विद्यार्थी पढ़से हैं । 


इस मे २१ तो बालफ-व।लिकाओ की संयुक्त पाठ्शालाएंँ हैं, और 





४ पाठशाक्वाएँ केवक बालिकाओं की हैं । 

एस वर्ष हन सब दरिजन-पाइ्शालाओं पर कुछ ४४५०७॥॥ ३६] 
खचदहुए। 

संघने साम न्‍य सायजनिक पाठ्णालाओं में ३२८ दरिजन 
याक्षफ-खालशिका»५! को भरती फराशा । 


हरिजन-सेवक 





ल्‍ 


अंग्रेज़ी सिद्धिक और हाइप्कूला से पढ़नेबाले हरिजन-चिद्या- ' 


थिंयों को कुछ ८ ६४४०) की छाम्रवृत्तियों दी गह। । 

किताय्रें, एेट, साथन जोर कपड़े दृत्यादि कुछ २८०६६)॥ के 
दिये गये । 

२४ 'माशधघर ( प्राथनागृद् ) हरष्जिनों के लिए जोक 
दिये गये। 

जोरहट की रमन मेवक-पसितिने सवर्णा भौर हरिजनों 
के छिए "एक सामान्य नाप्षघर धनवाया, जिसपर ११ ५६॥--)। 
खर्च हुए । 

घ घमे ११ हरिजन भध्यापकों को गियुक्त किया, जिनमे 
२ अध्यापकाएँ भी हैं । 

डित्र गए में भंगियों के किए एक लद्दकारी समिति स्थापित 
की गहे। ८१ भंगी हंस समिति के सदस्य अबतक हो चुके 
हैं। ९२०) की रक्त॒म भंगियों को अगाऊ दे दी गई है । 

से घन ५ ज़िक्ना-समझितियाँ संगट्िस की; भीर इन घमितियों- 
मे €रिजनों को २२५ उपससित्ियाँ दक्तातन । 

१६,७) की झुपत दषादारू घोटी गई । 

ग़रीब धरिज्षनों को १० स्रन कपास शौर ४० चर्ख सूत 
कासने के क्षिपु दिये गये । 

3२ गोवा से सघ के कार्यकर्ताओने घूम-घूलकर लफ़ीमर, 
शर श्र भादि मादक बत्तुओ के विरद्ध प्रधार किया । फलछत: 
१५४ हरिजमोने शा ने पीने को प्रतिज्ञाएँ हों, भौर १७ 
हरिजनोने प्रतिश्ञापूवक पदक पीना छोड दिया । 


अपने हरिजम मुकताजितों, त्वामकर भंदगियों के किए, भरे 


घर बनवा देने, धस्तियों मे मालियाँ खुदवा देने जर पानी का 
टीक-टक प्रबन्ध कर देने के लिए प्रास को स्थानर्सिपैक्षटियों 
से प्रार्थना की गई, पर दुःश की घात है कि अयसक एक भी 
स्थुनिर्िपिक्टीने संघ की प्रार्थशा पर कोई ख़ास ध्यास नहीं 
दिया । गौदाटी और ढित्र गढ़ की स्थनिसिपैज्लटियों तो सब से 
भधिक दोषी हैं । 

यह ख़ुशी को बात है कि ज़गह-जथह घूम-घूमफर काम 
करनेवाले सेवकों को सेवा-भावना से प्रेरित होकर कुछ गाँबोने 


। को छोड कर नौयोंत ज़िल मे 
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अपनी सरके ख़ुद ही घनाक्ों भोर णपने ताक्ावों का कूडा-कचरा 
भरी साफ़ कर ढाक्का । 

इस साछ २४६ गाँवों के दरिजनों की अवश्था की जाँच- 
पश्ताक्ष की गई, जिसमें हरिभन-परिवारों की अपर्था, उसके 
घंधों, डनकी कयोग्यताओं भौर मद्चपान भौर भफ्रीक्षयोरों भादि 
के भाँकड एकशन्र किये गये । 

संघ के अध्यक्ष श्रीमान्‌ सन्राधिकारी गुरुपुरीय गोर्वासी- 
जीने प्रांत के शनेक मुण्य स्थानों का दौरा किया । चायबागान 
के बेकार कृक्षिया फे सवा-केन्दों को भी आपने पैसा | 

आपास में कफास्त एक भारी अभिजश्ञाप है । भ्फ़ीस का 
प्रश्ष वहाँ बढ़ा ही विकर प्रक्ष है। जिसे अफीमसोरी की यह 
छत छग जाती है, उसका सर्वनाश ही समक्षिण । श्वाध्ध्य भौर 
चरिश्र से तो भफीस्ी हाथ घो ही बैठता है, पैसा भी उसके 
परन्‍ूके नहीं ₹दता । जाँच से सह प्रालूम हुआ है कि भासाप्त के ८ 
ज़िलों के ६४४०९ अफीसचियों में प्रतिप्तास प्रतिममुष्य डे 
तोछा क्रफीस को स्वपत होती है | मिक्किर पहहियों के इकछाके 
१०,००० पझलुध्य पीछे १८ सेर 
और क्पीमपुर ग॑ १०,००० सलुष्य पीछे ६९ सेर अफ्राम की 
खपत होभाते हैं। सिकिर पहादियों के हलूपके में तो १०,००० 
सनुष्ण पीछे ६२ सेर से भो ऊपर अफीक्ष स्थप जाती है ! 

लस्वीसपुर, सिवघागर और मोगाँव मे क्फीस के सप्रते 
क्षमिक भादी रारीष ह।रजन ही हैं। 
* ५ हरिजनो के लपन सुस्य घगलू घम्घे सछली पकाना, भिट्टो 
के वर्लेन-भाते तयार करता और सन-लॉँदा के ज़ेयर थनाता है। 
आह है कि प्राम्य-ड्योग-सघ का प्रयुत्ति मे भासास के हल 
हरिजन कारीपगरो के उद्योग-धन्धो को सद॒द्‌ पहुँचेंगी । 

पर राह दृखकर, कि सघने हरिजन-काये पर जितना पैसा 
से किया हैं उसमें एक चौधाई प्रवन्य और प्रयार की सदों पर 
खर्चे हुआ है, आालास को उक्त ढल्पाइजनफ' रिपोर्ट कुछ फीकी पष् 
जाती है । कुछ ११५६ ६) हरिजन-कार्य पर खर्च हुए हैं, जिनमें 
३६६४) तो प्रवस्धादि खाते से ख़च हुए हैं आर ८३०२) सेवा- 
कार्य-खाते मे । ११ ४५) तो कबह् प्रथन्च-फार्बालय के कर्म चार्रियों 
पर ख़चे हुए, भीर १०२०) प्रचारकों को खद्‌ में । सेने यहाँ 
पूरं।-पूरी रक्तमे हो की हैं, भाना-प इ छोड़ दिये है । मेरे हिपाथ से 
सेवा-कार्य पर इससे भी अधिक ख़्थ होना चाहिए था । भरह्द सें 
सेकडी बार कह चुका हूँ कि रथनात्सक कार्य हवय॑ है। एक 
सर्वोत्तिस्त प्रचार-कार्य है। प्रधत्व-ख ते मे भो कारछोंद करन की 
काफो धंजाइश डो पकतोी ह2। में जानता हैं, कि भाशाम प्रांत पें 
कास करन टेढ़ा खथीए है। फिर भा यह बात तो सदा ध्यान में 
रहनी दी चाहिए, कि हरिअन-सेच र-संघ केवक् अयकश्ित्तकार यों 
या देनदारां की संस्था है । 


“हरिजन' से | प्रा० क० गांधी 


आपविप्कार की जननी आवश्यकता 


भारतीय ध्यापारी-मंदर, वस्बई के सफ्रेटरो भरी जे० के० 
मेहला छिखले हैँ :--- 

“प्रास्ध रक्यागों के पुलकद्धार भर पुनरुजीवन की नह 
योजना के सम्बन्ध में में अपन पुृक णशुभव की भाव भापका 
ध्यान आाकापंत करता चाहता हूँ | «न्‌ १९१७ में साइल-सरकाह 
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ने महाससर के सिछसिके में ध्यापारी-सण्डरू ने मेरी सेवार्द 
स्थानाश्तरित कर की थीं। कहो रसद के घोर के साथ सुझे 
ढेद पालतक सिसका में रइना पद्रा था । जड़ी रसद के योड का. | 
प्रुष काश यह था कि उन चीज़ों फो जुटाकर पहुँचाया जाय ! 
कि जिनका निर्यात हइस दिनों की परिस्थितियों के कारण 
थजाहइटेड किंगड़सने था तो बन्द, कर दिया था सा असंभव | 
हो गाया था। यद्द सालूस हुआ कि युनाइटेड किगढस से घोद के 
“साक्ष भी सही भा सकते | सह बढ़ी उछक्कनत का प्रदन सातलुध | 
पष(,क्यों कि डिदुस्तान में नाल बनाने का एक भी कार ल्लान। महां 
था भौर यनाइटेड किंगदइसने साक्त भेजना एकद्स बन्द कर दिया 
था, साथ ही दूपरे मुस्कों से सी कोई साक नहीं आा सकता था। 
फीज़ के अधिकारी धड़्ी चित्ता में पढ़ गये कि ग्रह ज़रूरी चीज़ | 
भव कैसे भर कहां से जुहाकर भेजो जाथ। भन्‍्तमें यह सवाक् | 
हल हो गया भौर वह इस तरह हछ हुआ, कि भारत के सेफड़ों- 
हज़ारों गाँवों से नाऊू यतथा-बनवाकर क्या न भेजे जाये । बस 
फिर क्या था, करजेक्‍्टरों और पुलिफ के पटेर्शो के ज़रिये सरकारने 








| 
! 
गोयों के नाजधन्द छुदारों के पास आडर भेजवा दिये और वहां 
से धुरनाछ तेयार धो-होकर जड्ढी रसद-विभाग के पास घढ्षाघत्त , 
शाते करे । सिर्फ सह सिखलाने के लिए हो मे संक्षेप से आपकते 
राष्ट छिख रहा [ं, कि कगार गॉँयों की कारीगरी को टं।क-ठौक, । 
छत्तेजन दिया जाय तो न सिर्फ झाह शुरू था माटी के क्ॉसल- | 
भाँ५ जैसी गसृहत्थी को छोटा छोटी चीज़ी को हो जुटाने मे हमारे ' 
गाँव इस सदद दे सकते हैं, धक्तिक घोड़ों के नाछ-जैदी बड़ी- | 

) 

| 

| 


बडी गरूरी चीसोी की भी णड़े पेधाने पर स+प्छाहू फर सकते हैं।” 

यह सच है, कि 'आवयइस्कता हो क्राविष्कार को जननी 
है ।' जो बात अहासपपर के दिर्मा में भस्तभव से सम्भव हो गई ! 
घह, कोई कारण नहीं कि,बेग/रू काहिली भौर बेफ(री के खिकाप | 
जो जड़ इसने छेढ़ा है ठप सरभव न हो । श्री जे० के० मेहसाने । 
ऊपर जो उदाहरण दिया है ऐसे संकद्रों-सहस्तरों उदादरण सिझसकते । 
हैं। उस भआापसी झारकाट के दिनों में सारे ही यरोप का स्ानों | 
कायाकएा हो गया धा--पुरुषों और स्त्रियों को, बालकों और 
घा कक भों फो उन दिनों ऊपना जोवम-निर्वाह करने के छिप 
यंक्षों से नहीं, अपने हाथों से काझ करता पदता था। 


हुरिजन' से ] मां ० क० गांधी ! 


न्न ड हे - --- | 

यंत्रों के विरुढ युद्ध । 

[ ४०३ एप से भागे | ! 

से छेकर दस्तक करघे हैं। ये टुटपूँजिए शुगकर ही छार्यों के 

रेधास के उद्योग को आज... शक्तिसस्पत्त बनाये हुए हैं ।” | 

झगर क्रास्स-सैसे बड़े-बड़े कारणानोवाके देश की यह स्थिति | 

हो, तो हिन्दुस्तान में तो ऐसी स्थिति बड़ी भासानों से पैदा की | 

जा सकती है| फ्रास्सने थश्रों के विरुद्ध युद्ध नहों किया । ऋ्ाल्सने | 

सो केयछ अपनी प्रजा को यंत्रों की गझामी से तूर रक्खा है और 

ऐसा करके डसने छोगों को येकारी के मुंह में जाते हुए बचाया | 

है, साथ ही अपनो कका को भी नए नहों होने दिया दे । इन दो । 
जद्देशों के अर्थ ही घास्थ-ट्योग-सघको भारत के सात छात्र्गायों 
के डल्योर्तों की शोध कश्के जिस प्रकार डगसे भधिक-प्े-आांघक 

राभ देश को हो डस रीति से उत उद्योगों को चक्राना है । 


“रिजन' से ] महादेव ह ० देशाई 


| दुकान थी, 


बम्बई की प्रदार्शिनी 
(२) 
प्रगति के चिह्न 

ये प्रदर्शिनियाँ दिनों-दिन प्रगति करती जाती दैं हसमें कोह 
हाक नहीं । जब भो खुशबृदार तेल, साबुन, अगरबस्ती, क्रोस, 
पोमेद इस्थादि को सहक प्रदर्शिनो के क्षेत्र म जावइश्कता से 
भधिक ध्याप्त रहती दैं । मेरें कागज़-संप्रड भें भधलक इत्न को 
छुषाबू है । छेकिन जहाँ स्वये ये चीज़ें भी पहले से बहुत 
अच्छी बनने छगी हैं वढ्धों स्वदेशी प्रदाशिनिशों का दायरा भी 
बढ़ता जाता है । मेरे जम्ता किये हुए इइतद्वार अधूरे हैं । फिर 
भी सीख से अधिक सुगर्धा था टाइट के साभान के हैं; 
सीख से अधिक खाने-पीने तथा लौपधियां के हैं श्ीर क़राब एक 
सौ के अन्‍य सामान के हैं। पस्वह में फरनोचरचबार्कनि अहुत 
ऊँचे दर्ज का काम दिखाया। इसमें थिवधता को कभी नहों 
थी । दां-एक को दाढव को दुकान में जान क। सेरा वियार था, 


। लेकिन डसे पूरा ने कर सका । एक जगह साइकिक के कुछ 


अन्‍्टे पुरे विकते थे जौर टाटानगबवालाने अपने छोहे के रस्‍्सों 
का अच्छा विज्ञापत किया था । केप्रेशावार की काफा अच्छो 
जिप में बहुत बढ़े-बबे केंमेरा दिस्माये गये थे। 
फश्याण स घान कूटने भोर 'बाषक साफ करने का कछ भाई थो 


| जिसके चकतान॑ म कुछ सज़दूत भा छगे हुए थे । सह हर तरह 
| के छाटे-बड़े फ़द को मिक्ष सकलो है । एक दृकान में सच्छरों 


के संद्दार करने का यंत्र था | इस से ्रथन्ष लेते घत्त-द्वारा 
बहुत-से सप्करों को आकर्षित करके पूकाए% हवा के खिंचाव से 
एक पल में हृदप कर केने को युक्ति भा । मालूम हुआ कि ३० 
गज़ में लेकर आध सीक्षतक के क्षेत्र क। सशकद्दीन करने की श/क्त 
का दावा इस यन्त्र के छिए किया जाता था । पक आदृप्तो को 
यह कहते हुए सुना कि यदि ग्रक्षा मच्छरी को उत्पन्न हो म करें 
तो इस रुद्रावतार को आवश्यकता हो न रहे । जो अाहा कि 
मच्छरों के शह्मा कौन हैं हुस विषय पर ध्याय्यान शुरू करदूँ--- 
सुनने के लिए वहा सका छोग भोजूद भे, लेकिन थोड़ा! संग्रस्त 
किया । सरह-तरद के छोहे के चुल्हे भा प्रदर्शिनी मे क'फ़ी थे । 
इन में यह कोशिश को गई थी कि बम्यद से प्राइमस हटोव की 


| बदोफस होनेवाछतां अनेक अकाछो सुस्युभा के कारण को दूर किया 


जाय । नाश भी 'निरापदु चुक़दा था । सीने का यत्र भा देखने 
में जाया । अन्य पत्तुओं मरे त्तरह-तरह के साफे, फाउस्टेन पेल, 
बद्ा रेंश को उससे कारोगरोी के सासास आदि थे | सम्बाक्‌ को 
बारीक काटने का एक विधाष यंत्र था । हाँ, ह्िगरेट की भी 
एक बहुत बढ़ी दूकान थ।। मेरे कुछ लिश्रों को हससे खेद हु भा । 
बस वृकानवालेमे सो ग्राभ्षोफोन से भौर लिगरेट पंीमेवालों एक 
मे के पुतक को अपनों दुकान के सामने रवकर जिसका सिधरेट- 
बाक्ा हाथ बिजली म॑ सास पाता था, काफो छोगों को काका त 
कहर रखा था। मेरो ससझ में नहीं क्या कि घिशिश्न चीज़ को 
स्वदेशी प्रदर्शित में ।गरेट-तरबाकु को भी क्योंकर स्थान दिया 
जाता है । वेंस छोकष्यापी पूख्रपान तो सारे नगर में भौर कांग्रेप 
के अन्दर भी काफ़ो स्वर्मश्नता से चल हैं) रहा था । 


“एंजेल्स .फुड” 
प्रदृ होनी में भीड़ इतना छगी रहता दे कि कोई भी शास्ति 


का काप्त अपस्मव दो जाता है । जहाँ भाषने किसी चीज़ में 
हाचि दियक्षाई भर प्रक्ष पूछना झुरू किया कि पीछे के घबकने 
आपको दूसरी वृकान पर पहुँचा दिया । वह चीज़ वहीं की 
श्हीं रही और क्रापका पैसा शापकी जेब में । बस्वहवाक्षति चार 
जाते का दिक्रिट कूगा रकखा भा । फिर भी दिनभर सेकड़ों 
महाराष्ट्रीध और गुतराती कुटुस्य-के-कुटुम्ब भपने इशलित्रों के 
साथ गशर की बा।भा बढ़ते हुए. अछे आया करते थे । भन्‍्स मं 
प्रदृध्धिंतो बन्द हुई, लेकिन भीद कस महों हुई । मेरा खास कास 
एक दिन में पूरा नहीं हुआ था । केकिंग मूसरी भौर तोसघरी यार 


हड़का रहा । क्य-विक्रय पर भी कुछ ध्यान दे सका । शाली हाथ , 


वापस छोटना भरा नहीं,कूछ तो इस हेतु से और कृछ नगर-चर्चा 


सुभने के हेतु से मे दो-सीन यार और गया । हंसाने-रुछानेव रे 
छापने समर अनुभवों का वन करना यहाँ असनन्‍भव है, सेकित 
मत टॉप्प! वाक्षा किस्पा तो निराछा ही था | उसने मेरा 'झण्डू' 
कार्यो से पुन: सिलना विल्‍कुछ जापक्यकफ कर दिया है । 
फिर कभी पम्यई गधा तो स्मरण रकक्‍मूँगा । ये बताशे की तरह 


हेकिन ठोस टिकियों हांसी हैं. । उसमें रग दिया जाता है, | 


और नीथ-नारंगी भादि का क्या भी मिलाया जाता है + मेरा 
शौफ़ पर पे ज़माने मे चका गावहा था। पहले चक्कर २ मेने एक 
टिकिया का परीक्षण किया । गूपरे चक्कर के सप्तम एक मित्र के 
साथ के कारण उस्त भी उखाई और मेने एक टिकिया कौर मस्रंढ 
से दाली । दृकानेयालेने यद्े एप से साफ-सुथरी परन्तु बोतल से 
निकाछब7 दी थीं । मेरी अन्तरात्समा पर थोडा सा बोझ पढ़ने 
छगा था | लेकिंग हुआ ऐसा कि फिर एक बार घहीं पर खेश्लन 
डॉप्प चफने का सौक़ा पशा । अवतका दूकानदारने देख लिया 
क मुझे कुछ हिम्भस दिल्लाने की आवहयकला थी । उसके सी जन्य 
में कपर ने भी । मेने भी कह दिया “जाने से पहले दो बोच्छ: 
खरीद छूगा [” उसका चेहरा अप्तका। श्रय छपने हरशादे के 
आधार पर मेंते दो-चार भौजी सिश्रों को झण्डु फा्मंयीयाले के 
यहां आकर छंसनडोप्स अवध्यमेव चखलेने की हिदायत दी। 
फेविश अफभोस कि साल्युप्त नहीं फिर क्‍या हुआ, में भन्रतक ये 
दो घोतलें खरीद सही पाया हूँ । 

अहो सोदा केसवाक चारूएकी किया करते हैं यहाँ खद 
सीदारार आपने साक्त को बचने के छिए तरह-तरह को तरकोय 
सिद्ठासे में कम नहीं पाये जाते। भजनी जोर चज़ीशाबाद के चाकू 
भव सगाहूर हो गये हैं। चछते भी ख़ब हैं । इनमें से एक की 
दृकात पर कुछ भीड़-सी थो। मे भी जा पहुँचा । ब्रेचनेवाक्का 
प्रक भके-से मुसक्षम्रान पत्षन से बसें कर रहा था । दूर से यह 
अदीत हुआ कि वह अपने हास में पुक छरबा छुरा छिये उसकी 
तारीफ सुना रद्दा है । फिर यह शब्द त्राये--4(४00तें 07 
808 92 बेचारे मुसक्क्षात भ्रज्ञन कुछ छज्ित हुए और 
कहमे कगे --“नहीं, मझे तो यह छोटे-छोटे चाकु देखने हैं।” 

उस दिग मुझे काफी देर हो गई थी भौर आड़ भाने का 
टिकर ख़रीतने पर जहाँ भोजन सिक्षतता था यह जगह बहुत वृर 
भी । मेने बहीं कुछ भोजन करने का निश्चय किया । पर्दाशेशी के 
बाहर व ग्रेस के स्थास के पाप पक और छोटी-घी प्रदशिती थी जहाँ 
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जप (8७7 । मालूम हुआ कि लोन थाने का शत था, 
सर्थात्‌ पाँच आने बच सकते थे। अपने बचपन में मेते पिताजी को 
'फलाओं 8880 के छिए '॥7720॥'8 7000 पाब्द का प्रयोग 
करले कई बार सुना भा। उन दिनो जब्न कभो कोई अच्छा रिएा 
छुक्ो॥्वतें जाता था तो मन ही सन 420'8 [00पं की बढ़ी 
दुष्या किया करता था। केकिन यहाँ सालूप हुभा कि बाली केके 
भौर दूध के सिश्रण को भो (गया इक्कॉब्त जी) लाया 
कहा जा सकता है। पेपे तो दे दिये भर धह विविश्व पदार्थ 
भी छोटा दिया। भाते हुए यह भी सुत्तता पक्षा कि म॒झ्ले भय्छी 
आज़ को पहचान नहीं । 


प्रद्शिनी का हृदय 

अदशिनियों के कारण खट्र स्थानअष्ट होने छपा है क्‍या 
दस दो राय हो सकती हैं | खहरढगे धन्य स्वगेशी वस्तुओं को 
प्रोल्पादित किया है, भौर खटर हो के कारण ह्वदेशी का भविष्य 
तयउबल है । बम्यई को प्रदर्शिरी में फ़रीय एक छाख रुपये का 
रह? छिका। ख्व्ट का विभाग प्रदर्शितों का हदय था। और 
सिन्च-भिक्ष दुकानों के कार्यकर्ताओं का ग्राहकॉने पूरे दस दिनतक 
काफ़ ध्यस्त रखा था । इनामी चर्खे दो आयग्रे थ। एक चर्ख में 
कई तकुबे थे और युसरे मे एक हो था। दोनों चर्खे अच्छे थे 
लेकिन पक्ष क्षामस्य का हनाम लेगेयाला तो अभी कोई दिप्पाई नहीं 
देसा । जदाँ 7फतार अच्छी है बड़ों छोहें तथा पुत्रों फा अथोश 


इनना अधिक है कि वह हतास की पारतों को पूरा नहीं कर 
सकता |) 


गुतरास के रास रॉय का एक कुटुर्ब प्रदर्शिनी में कताई- 
बुनाह आदि के प्रयोश दिखा रहा था। इस कुटुरब की सारी 
ज़म्)न तथा सम्पत्ति सत्याग्रह के आंदोलन के समय ज़ब्त हो गई 
भा । तब से यह लोग चर्ख ही से णपत्रा निर्याह कर रहे हैं । 
इनकी दुबाई सारे गुजरःत में बोशी जाती है । 
प्रद्यास! के सत्रालन॑ इस दिगों उतफो स्थान हे सस्ता था। 
'परेश्षम! से हर! यहुत खुश गहीं यह सानो हुई बात है। केछिन 


' अपनी शाक्ति को समझनेवाका 'रेद्राप! भो हर सौके पर दमन की 


॥ 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
्ढ 


भायाज़ उठाता है। गाँबीजी भी सूती छट्दर का हो अधिक 
प्रचार देखना चाहते हि | उन्हें उन सब चीज़ों से बाातथिक डर 
तथा डपेक्ष। हे जो स्वहा के व्यंदोकन से पूरा काम बहाफर शागे 


, बढ़ने से ध्तर्थ हैं। साता अपने पव से अधिक तुघले बाक्षक की 


है भोर ध्य/न देगी । चावछ को करू, शकर,सिक्क का कपक्ा, हर 
प्रकार का रेदास भादि चीज़ों को गांधीजी के प्रोश्पाइन की 
भाद्ा गहीं । ये चीज़ें चक्त गई हैं । खद्दर के पाँच भ्भी कमज़ोर 
हैं। उनका ध्यान सो उसी पर रहेगा । «| 

देवदास गांधी 


गाँव की वह नाल काटनेवाली' 


बरहज ( गोश्खपुर ) के परमहुंसाश्रस के सुप्रसिद्ध ₹ज्मेबी 
सथा हरिजन-प्रमो री घाबा राघवदासजीने 'भाक्त काटने! के 
सम्दस्ध का निश्वल्तिखित सहत्वधूण प्रस्ताव भेजा है :-.... 

दिज्षु की नाए-कटाई का कास अर्यस्त महत्व का है | पह 


विशेषत; पुश्तकों की दुकानें थीं | यहाँ पर स्वान-पान तथा फह्ों | दम्तारे उत्तसारत में तो इसकी इतभो अधिक डपेक्षा की जार ही है 
की दूकान के ऊपर बरे-बढ़े अक्षरों में छिले हुए कुछ शावदोंने मेरा | कि देखकर बड़ा दुःक्ष दोता है । सह कास गाँवों को ग़रीब 
ध्यान पके से भाकर्षित कहर ला था ;-- कि 88]80 | इरिजन बहने फरती हैं । भछुत होने के माते दनके साथ प्रेस 
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न 
का बर्ताव हायद ही कभी होता ढो। वे भी अपने फुर्मेस के 
ससय या विवदा होकर इस काझ को करती हैं | शरीर-दाख्र का 
ज्ञान न होगे से, और औज़ार ठोक न रहने से वे नाक काटने का 
कास बड़ी बेददी से करती हैं | बक्सर यह देखा गया है, हि 
सपहारित, कहों-कई वसारिन--घच्चा पेदा होने की खबर सिकने 
पर जज्ञ गा हुआ, पुराना हँसिया फैेकर जा के घर जाती हैं 
कौर डस सोधऊे हँलसिये से रगढ-रणहइकर बाक्कक का नाफ़् काटसी 
है। न उंधके पास रेंदास रहता है म साथुन, जिससे वह विधि- 
प्‌ृयेक स्वच्छता से इस किम कास को कर सके । हिन्दुस्तान भर 
में सह पेशा अधिकांग इरिजनों के ही दाथ में है । 

गत; में चह अह्तात्त करता है, कि अखिक भारतीय हरिजन- 


सेबक-संघ अपनी भागामी मैठर में दस सब्त्तएणे विषय पर विज र॒, 


करके उचित समझी तो निश्चक्िखित योशना को अमल मे छात 
का आायोजन करे :--- 


“जहाँ जहाँ ज्यों के भरपतालण हो, वहाँ दस-दुस घास दीप 


हरिज्ञन-सेवक 
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स्थापित होसमा आमस्य उद्यागों के पनरुतार के लिए एक हुभ 
बिल है । फिर गरीब हरिमिन भाइयों के निवास तथा भोजनादि 
कं! लि:शुरुक ब्यवध्धा तो और भी असतिनंदनीय है। पिलानी 
की यह शिक्षपद्राक्षा हरिज्ञनों को अधिक-से-लधिक सेवा करे 
टूंदपर से यह हझारी प्राथेता है । 


ग्वालियर राज्य में हारिजन-कार्य 
व्यवस्था >ग्बालियररा|ज्य कफ हरसम-लेखक- संघ का करते एक 
मडकत का देवरेख मे सक रहा है, जिसका कार्याक्षण उ्नीेंग २ है । 
इस ५ सप्तिति की कुछ ४ बैहके क्न्षकर में (६ । 
आममिक--म>्य ॥०९३४ में सेदसरों के जल मे ३० धर्म 
सके २, सनवन्ली का उल्सत्र सताया साया । आरकषाय खुना ताम्क्त 


' एक तंत्रद्वान्‌ पंढिलने भा बल्षाइयां के साझें मे दरि-कथा 


खसमारिनों, पोरिणों या सन्‍्य जाति की बहनो को भरती कराके ' 


८ था १० दिनतक उन्हें प्रसूति-विश्या की मर्य भौर अत्शैतत 


आश्रइख्क रातें विखाई जायें, लीर उपके याद उनका पराक्षा 
| के थे सिंह और श्वामाजिक सम्वस्धा को तो७ देते का भरसक 


झेपर उन्हें संप की आर से प्रमाणपश्र दिये धाये । साथ हा सब 
पुक-एफ दिव्विया, जिसमें तौप-चाक्षास गज़ रेदाम, एक अच्छा 
कैंची, एक कोट णुशाशक साबुर की टिकिया तथा पिक्क छेम का 
एक छाटा-सा टुकदा हों, दिया जाय, अथवा गाँवों में स्कुशा के 
७घ्य(पकों फे पास ये दिविया रख दी जाये जवोस ये नाल 
काटनधाली घहनें उमे के आँस शोर काम पूरा करके वहीं छौटार्द । 

शध्यापकरण कैदी आदि की पक्त'ई का प्यान रखें श्री, 
रेद्ान्न आदि झाोा। लीड शिविया में कप्त हो जाय उसे सलय पर 
मेंगाकर पूरी करदें ।”” 

हरिजन-सेचफ्-सलघ अगर हूस महत्वपूर्ण कार्य को क्षपन हाथ 
में कक, सो गाँवों की जनता का हृपसे बढ़ा टपकार हो । 

ईजस प्रकार चस्रो-लंघ करतीनों फे हरा अपना प्रचार कार्य 


बड़ी भन्‍्छी तरह कर रहा है और गाँव गाँव में प्रहाध श क' , 


प्रच।र फरके अपने कार्य की महत्ता बढ़ा रहा है, उसी प्रकर'र ६५ 
कार्य के द्वारा इरिजम-सेवक-सध भी कक्षप परिश्रस्त और भाड़ 
पैसों मे ग्रासीण जनसा की यहुत बहा संचा फर सहग। । हु? 
शावइयक्र कार्य में सभी ज़िका-पोडे, स्युनि्सिपेक्तटियोँ और 5न्य 
संस्थ पूँ भी पूरा सदयोग देंगी, ऐवी भाशा है । 


पिलानी की शिल्पशात्ना 
'ब्रिकछा-शिक्षपशाज्ा', पिछामी (उद्यपुर शाज्य) के श्री घुनं दस 
द्ार्सा छिखते हैं :--- 

*हइसारी दिल्पश्ाक्षा ते 8रिजिन भाहयों को कई प्रकार 
के व्चयोग सिश्वाये जाते दैं--- मैन, चमक रेंसन।, जुते खनन ', 
फ्ंकछ थ द्री-राछोये शुनत), और घदद गिरी तथा हंपाइ- 
छपाई इत्यादि का काल | जा भाई इन उ्य'श घधो का 
सीखना चाहें उनके रहने तथा भोजनादि का प्रबंध हाहप 
झाक्षा की ओर मे नि:शुल्क किया ज'थरगा । भद्या। है, 
कि हमारे हरिजन भाई इस शिक्वद्ाला में उक्त डपयांशी 
ड्योग्रों को सीखबर समचिस क्षप्भ उडायगे (2 

राशरधार-मैसे पिछड़े हुपु प्रांत में इस दिर्ूपवा'क्ता का 





ल्‍ 


भो कही । 

पिछले १२ सहीमा मई डउनैन के कुछ कट्टर सनतानतनिर्योत हस 
आरधुहन के पिरोध करने का बस प्रयक्ष किया | १जीन स!थे- 
स्थान है | पुराणवादियों का प्रधाल गह है | भानदोछन के प्रति 
फ्रियात्मक छह नुभूति रवबनगेवाशों से पुरासनवादिय मे ध्त्र प्रकार 


प्रतक्ा किया । 

पिछ8 १० वर्षो से ५शजैन में हरिज्ञनों के शणपति विसजन के 
सरबर्ध मे सिदाद चछ रहा था। सुवााकों फा क्षस था कि 
धरश्चिनों के "णेशजा का सामघरट पर विम्ृज्त किसा जय | 
इसका विगोध ये के कर छागांस किया | प्रतिसपे हस प्रश्न की 
जदिकना बदेली ही गह, यहाँसिक कि कई थार प्रत्यक्ष हगढ़ा 
होत-हातले क्र गया। खालियर राज्य की तरफ से एक कप्त,पात 
श्रैद्धाया गा और दपका सिफारिशों के अनुसार सथ हुआ कि 
“छू रा के गणेश न! रासचार पर जायें भौर बहा श्र द्मण द्वार / नदी 
मे 'ववजित किये जाये। किस्तु पुरालनवादिशों को यह सी 
पमरद्‌ नहीं आशा । उन्होंने हपके विरुश्ध आन्दोछन शुरू किया 
आर इस पात का यड्डुत प्रयक्ष किया कि सरकार फा शद़ हुक्म 
रह । जाय | किन्तु हूस बए्ए पुलिस के संरक्षण में भरोथिछ के 
आज्ञाजुधार दरिजनों के गणेप्रजों रामघार पर ही श्र हमण-ह्वारा 
विश्जित हुए । 

शिक्षा-+सघ हारा हरिजनोा के छिए 2उन्नत, नागदा, कइकर, 
सब्र! छयर और पछ ? 4 नये सदुर से कायल किये गये | साथ हा प्लुरेगा, 
द्राम पुर, स्वाचरादु, संदनौर भौर नोौपच की हरिजन-पाहश काओं 
का भी अधिक स्थित सुधारने कफ प्रश्न किया गया | श'जापुर, 
एरेंन!, 'बाचिसाद्‌ और ब(मगर को पाथशाक्काओं के कि) सरकारी 
सर यता भा प्रस्न कर का गदई । भरार, छहकर, गाकियर औौर 
उ्मेस के प्रदुरर्सा क लिए भा सहायता प्राप्त करन क! प्रयक्ष 


«एछत्ता क्षौ+ चेतिय, का अ कार पर घमवाना और 
जाता ते के अ[कार के सथ तोछा जाय तो पं दिता और घेरा- 
गायों का अटकार यज़न से अधिक डतरेगा 

# रद, शाया, अ्छसा आर स्वस्थ ये चार प्रकार के सन 
दोते है । घमेद!|दा का मत भुग्द', पापा का मन रोगों, छोभी 
व स्व थी का सत क्राकमा भर सवा-साधना मे तस्पर ध्यक्ति 
$। सन स्वस्थ होता है ।” 


--एक सूफ़ी संत 
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किया भा रहा है। चम्तारों के जइके-कर किया की पाठशारा जो । 
छृष्णपुरा में है विनोद-मिछ के प्रचस्ध में दें दी गई है। अचिकाँश | 
सरकारी मदरसों में मेहतरों को छोड़कर अन्य हरिजर्मों के बालकों 
को भरती किया जासा है । कही-कदों इस धाल में दिक़्त भाती है । 
इस ससस सखाहियर राज्य में हरिजनों के कुक १७ मद्रसे हैं । 

तोशच के की भवानीदांकर जाटव की छष्कों दारता और 
उउ्सैन के प्चाक्षाक्त मेहतर की कबकी उमा इग्दोर के शारदा 
राजा धोर्टिंग हाउस में भर्ती करा दी गई । पहले तो वहाँ दी | 
हकचल सच राई, किरतु बोर्दिंग के भ्धन्‍थकों को दृढ़ता थौर ! 
साहस के कारण वह हछयक्ष वहा समाप्त हो राई । 

विनोद-मिश्प उफ्तैन, बिदक्षा-भिल्प छड़फर तथा कतिपथ 
भार्थ-सल्ाज इरिजर्नो में यथावाक्ति शिक्षा-प्रत्रार का कार्य कर 
रदे हैं । खवायरोद की रावि-पाठशाक्षा इस शोर विद्योष उन्नति 
कर रही है | वहाँ बक्ाई, चमार, घाकह, भौर मेहतर सभी के 
यश्णे एकसाथ बैहते कौर पढ़ते हूँ । यद्चों की हरज़िरों क़रोब ५० 
के रहती है । 

पोहरी जागीर में प्राथमिक शिक्षा के २१ मदरसे हैं । वहाँ 





के शिक्षा थिकारी उदार पिचार के हैं। बहा छूस-अतछुत सभी एक 
साथ पढ़ते ४ । परन्तु वहाँ भी पुराने पंथ के क्षोप विशोध तो कर 
हड्डी रहे हें। 

आर्थिक्र--इस खम्षस संघ में पाँच हरिजन कास कर रहे हैं 
जिनमें 2 मेहतर, १ जाटव भर ३ कोरी हैं। तोनों मेहतर 
धाजापुर, उतमैन तथा जोरा में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं । 
कहकर मे २७ मेहतर जो गांधीगी के दुशन फे छिप झांधी गये 
थे, डर्ग्ह ३०) फी खद्दायता दी गई थी । 

उज्जैन में मेक दोगेवाल्लो सोटर के शाइवर की जगह पर 
एक घलाई नियुक्त किया गया, जिससे उसकी जाति के छोगों में 
बी समसतो फ्रेक गई भौर उन्होंने ढसे जाति से निकाक देने 
की धमकी दी । खहुस प्रयक्ष करने पर भी हसमे सफछता नहीं 
सिछी कौर जाति के एुवाव से डल बछाईसे नोकरी छोडदों । 

प्रद्धार--खाखरोद के फणौमी के सेके में, उज्जैन को 
कारतिकी सात्रा के अवसर पर और संक्रांति-पर्व पर ब्याय्यान, 
भजन और प्चों के हारा प्रचार-कार्य किया गया | उउजैन सें 
मेहतरों की सभा की गईं, भौर घेंघ$का, नीसच तथा छोटी पादरी 
में चमार-सम्मेक्षक किये गये । स्थासरोद-परगने में श्थानिक कार्य 
कर्ताओंने कई बार यक्षाहयों के जातीय सम्मेक्रतों में जाकर 
अचार-कारस किसा । सी के श्री घनोरास सगर और भेछसा 
के औो रासगोपालजी मेडताने एक धो से अधिक प्राओ्ों में जाकर 
कार्य किया है। करी दातेजोने राज्य के मुज्य मुख्य शहरों भौर 
सहसोक्षों भे तथा इन्दौर भौर रतक्राप्त आकर भी प्रचार-कार्य 
किया । को दातेजी देशो-राज्य-प्र ज!-परिषद्‌ के अधिोेद्तान से 
खण्डवा भी राये थे भौर वहाँ उरहनि एक ऐसा प्रत्ताव पास कशाथा, 
जिसमें देशी बरेशों से प्रार्थना की गई है कि ये भपने-भपने राज्य 
में ला अभिक संस्चाओं के संबंध में हरिजनों पर छगाये गये प्रतिबंधों 
को तूर करें | उत्दोंने क्ककर परणने में स्वर्सीय श्ोगप्रे-द्वारा 
स्थापित ३० स्कूकों का निरीक्षण किया । पिकलोी धार उउनैन में | 
जो अहिका-सम्पेलत हुआ था उप्में भो भछुतपने को हर करने | 


| 
| 
! 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
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हरिजन-सेवक 


[१४ दिसम्बर, १६३४ 
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के किए प्रस्ताव पास किया यया था | क्दकर में लवंदर, १९३३ 
में शिक्षकों का सम्मेक्षन हुआ, जिसमें उन पर ज़ोर डाक्षा शया कि 
वे हरिअत-भदोक्तन में लद्ायता करें । 

मेक्षमा, बालोदा और मुरेना से दिल्ली जाते हुए सद्ाल्मामी 
को छोटी छोदो दो भ्ैछ्षियाँ भेंट की गई । नागदा में पक शिक्षा- 
सभा हुई थी, जिसमें छुत-भछुत सभी झालिक बेठे थे। फरवरी, 
१९३४ में उन्हे के कुछ कार्यकर्ताओंने दरिजना के लिए एक उस्सव 
की योजना की थी, जो जलपंत सफल हुई । श्री पृश्तकेजोने 
मुरेगा मे स्ियों की सभा में भौर शाजापुर से सार्यजनिक छभा 
में इसी विषय/के भाषण दिये। 





छू 


इस वर्ष खाचरोद के ह्कूछ के अधिकारियोंने एक श्राद्श 
गणेश- उल्सव झनाया । इसमे भेगियों और उच्च जाति फे छक्षकति 
सस्तान-रूप से भाग लिया था। 

पिछले १७ एप्रिक को क्रो दातेजी रामघाट पर समान करने 
गये । वहाँ पंडनि उन्हें स्वान करने देने गे आपकिति प्रगट की | 
श्री दानेजीने अपने सस्‍्तान करने के अधिकार को रवोकार कर 
विरोध होते हुए भी हतान किया। इस पर व बुरी सरह पीटे गये । 
इस सर्वध मे भदाक्षत में साप्रक्ा 'वछ रहा है । 

२५९ जुलाई को छोखकछ् भारताय हरिमन-विवल ड मैन, 


स्वाचरोद और मंदोसर में सनाया गया | सहाल्प्ताजी के डप्यास 
क्र 


| के समय ता० ७ मे १४ अगह्ततक ठप्मैन के सिश्च-भिश्ष मधरों 


में सभाएँ की गई । सब से बडी स्ता ता० १४ को नये घने 
ऊन ह्वाक्ष में हुईं, शिसमें शा पुस्तकेजीने उपस्यचित अनता 
ग्रे सध के उद्देश भोर इतिद्वास का परिचय करासा । गगेशोत्सखव 
में मेजिक छोटन- द्वारा दरिमन-श्रांदोक्तन का प्रचार किया रासा | 
नवयुवक-संघ शौर राष्ट्र शक्षार-मंडक्मे अपने-अपने उल्मवों में भौर 
दीगर जगह भी भजनां भौर याद-वियादु-हादा हल संबंध में 
सराहनीय भ्रचार-काथ किया । 
सरदारपुर डिस्ट्रिक्ट में श्यानीय कार्मकर्त्ताओं के उद्योग से 
हरिजनों का पक यंड तेधार किया गया है | यहाँ सप्य-सप्लय पर 
अष्पूइच्चदा-निवारण के पंच में थोएा-बहुत प्रचार किया जाता 
है । इस संबंध में सनावर के वयोवृद्ध वक्ीक श्रीकृपाशंकर जी का 
जास विश्वोष जछलेखनोीय है । 


पिछले बारह महीतों में २११ सल्लतोंने दाम दिया, जिम्से 


| $२०६८|॥! चसूछ हुए। प्रधान कार्यालय दिल्ली मे ९७४॥। >)॥॥ 
' झ्राप्त हुए । पिछके वर्ष के ४०४:८)। संघ में बाक़ो थे। कुछ 


२५८६०)।॥ जमा हुए । प्रचार-कार्य, ब्यवस्था-कार्य सथा सहा- 
यता और शक्षणिक कार्यों में कुछ मिलाकर २२६१।०)॥ ख़र्च हुए। 
छ० बा० दाते, 
संत्री--द रिजत- सेवक-संश्र, 
ग्वाछिणर २उण शास्ा 


“गोरक्ष -कल्पतरु?” 
फेखऋ--वाक्जी गोविदजी देखाई 
गाँधीजी भूमिफा में किखते हैं--* प्रस्थेक गोसेवक को 








| सनन करने योग्य है ” पृष्ठ-मंसया १४४; सूक्य 5] भाने । 


नवजोबन-कार्यात््य 
गांधीरोर, अहमदाबाद 
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भिड़ला-लाइन्स, विल्ल [ हरिजन-लेवक-संघ के संरक्षण में ] 
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सप्ताज के समोप पहुँचला संभथ भी नहीं है । रणांगम में झद़ते- 


| याके सिपादी हे अगर इस पूरे कि चंद क्रिसके साथ कदला है तो 


वह कहेगा “इाश्रु के साथ |” केकिन करते ससय बह अपना 
लिहामा किसी एक ही ब्यक्ति पह क्षपाता है। ठीक हसी प्रकार 
हमें भी सेबा-फार्थ करता होगा। समाज अगलक्त है, परन्तु 
ध्यक्ति व्यक्त और स्पष्ट है। उसकी पेवा हस कर सकते हैं । 
डाक्टर के पास जितने रोधी जाते हैं डन सबको वह दुधा ऐँशा है, 
मगर हरेक रोशी का चद धयाक्ष भहीं रखता । ओोफसर सारे 


| छास को पढ़ाता है, पर हरेक विद्याओ का धपाल वह नहीं 


ग्रामसेवा और ग्रामधर्म 


रखता । ऐसी सेवा ले बहुत फाभ महों हो सकता । वह दाक्टर 
जब कुछ रोगियों के व्यक्तिगत संपर्क में जायगा, था प्रोप्तोप्तर 
जब कुछ जुने हुए विधाधियों पर दी विशेष ध्यान देगा, तभी 


आप सन्न छोर दूर-दूर के प्रास्तों मे इस परिषद के किए | पेस्तविक काम हो सकेगा । हाँ, हतता अभ्ाक इमे ज़रूर रक्भा 


यहाँ भाये हुए हैं । छेकिन क्राप सब के साथ मेरा परिचच नहीं 
हो सका । मेंगे परिच्चण करने की कोशिश भी नहीं को। | 
परिच्चण इस तरह जएदी-जलदी हो भी तो नहीं सकता । फिर 
मेरा स्वमाच भी कुछ ऐसा है, कि परिचय करने का रस में बहुत 
कश्न कश्ता हैँ । बिसु भाप सव के लिए मेरे शन में आाद है 
और मेरे किए शो धस इतना काफ़ी है। हस सभा में में अभी 
आपके सासने कुछ विश्वार या सूचना एँ रकख्‌गा, भौर फिर उनके 
सम्बन्ध में था भन्‍य किसी विषध के संबंध में जाप पुझ से अगर 
कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उनका जवाब दूँगा । परिचय का मेरा यही 
सारम्भ होगा। 

सो बोकमे के किए मेरे पास विषय तो बहुत हैं। अगर 
चाहूँ तो ऋग्वद के विषय में भी घोल सकता हूं । भौर भी ऐसे 
कई विष हैं जो मुझे भत्यष्त प्रिस हैं । केकिन आज तो सेैमे 
ग्राझ्नण्ेवा के सिषस में ही कुछ विचार प्गट करते का इरादा किया है। 
में शई जानता कि आप छोंगों में ग्राससेषा का काम करनेवालों 
की संक्या किसानो है। केकिन धषह सानकर कि भाप छोणों में से | 
बहुसों की रुचि इस काप्त के लिप हे, अनुभव भौर बिन्तन से 
प्ररेर्नस्तेतथा के जिषय में सेरे जो विचार बने हैं उन्हें में जाप के 
पासने शख देवा चाद्षता हूँ । 

जब इस सेवा करने का हेतु लेकर वेहात में जाते हैं, शब इमें 
शाह बहों सूझ्ता कि कार्य का आारस्भ किस प्रकार करना 
अाधिए। हस धाहरों में रहने के आदी हो गये हैं । देशात को 
सेवा करते की इच्छा ही हमारा मूझ घन, हसारी पूजी होती है । 
अब सवाल राह खद्य हो आता है, कि इततों भोदी पूजी से 
अरापार किस सरह हुरू करें । मेरी सक्षाद तो यह हैं कि इसे 
देहास में जाकर व्यक्तियों की सेना करने की तरफ़ अपना 
अ्ाश इसता  अआादिए, न कि सारे सन्ाज की तरह । सारे 

८ 


दोशा, कि पशक्किसों की सेजा करते में अन्य व्यक्तियों की विश्ता 
माता था हानि मे हो | देहात में जाकर इस तरद अगह कोई 
कार्यकर्ता सिर्फ पीस व्यक्तियों की ही सेथा कर सका, तो 
समझने चाहिए कि उसने काफ़ी काश कर लछिया। मेने हसी 
प्रकार सेवा का प्राइम्भ किया और परिणाप्तत: दुस-धीस 
कायकर्ता आस-लेवा का कार्य करते हुपु क्षाज यहाँ पर सक़र झा 
रहे हैं | प्रम-जीवत में अवेश करने का थद्दी सुक्भ तथा सफक 
सार्श हैं । में यह अनुभव कर रहा हैँ कि जिन्‍्होंने मेरी व्यक्तिगत 
सेवा की है, उन्हींने मेरे जीवन पर भधिक प्रभाव ढारू। है। 
वापूजी के केख मुझे कम ही याद भाते हैं, छेकिग डनके दाथ का 
परोषा हुआ भोजन मुझे हमेशा यदि जाता है, भौर में सानता हूँ 
कि डसमे मेरे जोपन में बहुत परिवर्सत हुआ है। यह है व्यक्ति- 
गत मथा का प्रभाव । व्यक्षियों फी सेवा में प्श्ताज-सेवा का 
निषेत नहीं है। सप्ताज गीता की भाषा में लनिर्देश्ध है, मिर्गुण 
है, और उवक्ति सगुण जोर साकार, लत्त: व्यक्ति की पेषा करना 
आसान है । 

दूसरी सूचना जो में रखना चाहता हूँ वह यह है कि इमें 
देहाशियों के खासने ग्रामधर्स को कर्पना रखनगो अादहिए, भ कि 
राष्ट्रर्म की । डनके सासने राष्ट्रघर्म की बातें करने से शाम नहीं 
होगा । पग्रामघर्म उनके लिए जितना स्वाभाविकत्र औौर सहज है 
उतना राष्ट्रथर्म नहीं | इसलिए इमें उनके सामने प्राशथर्म ही 
रखना अर्हिएु, राष्ट्रथर्म नहीं । इसमें सो वह घातत है जो गर्णाक्त 
सेवा के विषय में मैंने ऊपर कही है। प्रासघर्म सगुण, साकार और 
प्रत्यक्ष होता है; राष्ट्घर्म निर्गुण, निराकार भौर परोक्ष होता है। 
बच्से के लिए त्याग करता मो को सिखाना नहीं पढ़ता । सावकी 
की आादो जर्चा के कोग पहनें भौर सावशी के कोग बाहर का 
कपदा पहनें, लह भूस इसलिए हुई है कि इसको ग्रामथ्म को 






भुक्ताकर राष्ट्रव्म की कल्पना अपने पाप्ने रक्‍त्यो। आपस के 


झगये मिटाना, साध की सफ़ाद तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना 
आदात-निर्यात की वह्तुओं और प्रास के पुराने उद्योगों की जाँच 
करना सथा नये उद्योग खोज निकाक्षना इत्यादि गाँव के जोखन- 
व्यवहार में सम्पन्ध रखवाली इरेंक चौज़ प्रामघर्म से शा जाती 
है | पुरानी) पंचायस-पदुंति नष्ट हो जाने से वेहात को बढ़ी 
हानि हुई है। झगड़े सिटाने मे पंचायत का यहुत डपयोश इोता 
था । अभी इस उसेस्वली के चुमाव से इसे यह जनुभुव हुआ है 
कि येहातियों को राष्ट्रधर्म समझना किसना कठिन है । सरदार 
बलमभाद भौर पड़ित माछपीयमी के बोच सतभेद हो गया, 


अब इसमें ब्रेदारा देहासी समझे सो क्या समझे ? 3खके सन से ' 


दोनों ही मेता सप्नानरूप से पृज्य हैं। यह किसे माने पौर किए 
छोड़े ? इसलिए प्रमलेवा मे हम म्रामघर्म ही भपन सासने रखना 
चाहिए | सेदुक ऋषियों की भाँति हसारों भ) प्रार्थना यहो ट्ोनी 
साहिपू फि-- 
“प्रामें अस्मिन अनातुर म्‌" 

इसार ग्राप्त मे बासारी न दो । 

तीसरी बात जो में कहना चाहता हैं यह है सेव के रहग- 
सहन के सरयस्ध की | सेवक की भ्रायद्रयक्नताएं दृहातियां मे कुछ 
कषषिक ढोने पर भी सह पग्राससेया कर सकता है। छेकिस इसकी 
वे जायह्यकताएं विभातीय नहीं, समातीय होनी चाहिए | किसी 
सेवक फो दूध फी झावइग्रकसा है, दूध बिना उसका काप्त नहीं 
खचल सकता, और देहातियाँ को तो धी-दृष जाजककछ नरसीय नहीं 
होता, तब भी देद्दात में ?१हफर वह दूध छे सकता है, क्योंकि 
दूध सजातीय अर्थात्‌ देदात से पेंदा हानवाछ्ती चीज़ है। कितु 
सुगंधिम साडुन देहात में पेदा होनेवाक्की चोज़ नहीं है, इसलिए 
साझुन को विभातीय भायहयकता ससझन। चाहिए भ्ोह सेवक को 
उसका उपयोग नहीं फरता चाहिए। कपदे साफ रखने की खात 
छी जिए । दृद्ाली छोग अपने कपई मेक रखते है, कक सेवक को 
तो जन्‍्हें कप) पाफ रख्म के लिए ससहाना याहिए। हस्मकफे छिएु 
बाधर से साबुन मेंगाना और उसका प्रचार करना मे ट्ीक्त नहीं 
सनश्नक्षता । बृहात में कपडे साफ़ रखने के किए जो साधन उपक्षज्ध 
हैं या हो सकते है, उन्हीं का उपयोग करके कपडे साफ रखना 
भोर कांगों को उसके विषय रो समझाना सेवक का धर्म हो जाता 
हैं। देहास मे उपलब्ध होमेवाे साधनों से ही मीयत की शाप- 
इचकताओं की पूर्ति करने की ओोर उसकी हमेशा दृष्टि रहनी 
चाहिए । सजातीय वरतु का डपद्मोग करने में भा सेमक को 
वियेक भोर संघ की जायइश्रकता तो रहती ही है | भस्ववार का 
शौक देदात में पूरा न दो सकेगा | 

में जो खास बाले यहाँ पर कहना चाहता था नह तो सेने 
कहदी । भय दो-तीन और बातें कहकर में भपना सापण समाप्त 
करूँगा । 

स्वादी-प्रचार के कार्य में जभीतक चर्ख का ही उपग्योग हुआ 
है । एक छात्र के इनामवाके अर्खे को अभी खोज दो रहो है। 
में उसे एक छाल का 'र्णा क्ता हैँ। लेकिन मेरे पास तो एक 
सवा काख का 'चर्जा है--और वह है तकको | मे सचमुच बसे 
स्व छाज का चउसो भानता हूँ। लादी-उत्पकि के लिप चर्खा 
उत्तश्न है। केकिन सार्थ अनिक भस्रास्वावलंशन के छिए तकको ही 
उपयुक्त है । नदी का भोघ चाहे कितना दी बढ़ा क्यों व हो, वह 
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वर्षा का काम्म नहीं दे सकती । नदी का डप्रथोग तो नदी के सट 
पह रहमेवाले ही कर सकते हैं । पर वर्षा सबके छिए है । तकओी 
वर्षा के समान है। पर्दा चह चलेगी वहाँ वष्रास्वावकरबन का कार्य 
अच्छी तरह चनकेगा । मुझसे बिद्दार के पक भाई कहने थे, कि बहा 
सज़दूरा के लिए भा तकलशी का उपसोग हो रहा हैं| तकरी पर 
कातनेवाल्ो को यहाँ हफ्ते में सोन-चार पैसे मिछ जाने हैं । 
छेकिन उनकी कातने की जो गलि है वह तोन था चार गुनी 
लक यद सकती हैं । यहाँ के कन्याश्रस मे जमी डससे चार या 
पाँच युनी यति बहुतों का है । इस सरह राति बढ़ाने से सज़्दूरां 
भी तीन था चार या पांच गुनीसक सिक्ष सक्केगी । यह कोई 
मामूण यात नहीं हैं । "७7 देश से एफ ध्यक्ति को १४-१७ राज 
कपड़ा चाहिए, इसके लिए प्रसिद्िन सिर्फ एक ८ तार कातने 
को ज़रूरत हैं। थह्ष कास लकी पर आधघ घट में हो सकता है । 
चर्चा बिगटता भा रहसा है, परन्तु त्तकली सो हमेपणा दी भापकी 
सा में द्वाज़ि रहती है। हसालिए में उसे सवा छाख का चर्खा 
मानता है । 

देहात मे सफ़ाई का काप्त करनेवार सेवक मुझले कहते हैं 
कि बहू दिनतक यहां कास करने पर भी देहाती छोगे दसारा 
साथ नहीं देते । सरड़ शिकायत 2क नहीं । स्वण्म समझकर ही 
अगर हस यह फास करेगे तो अकेस्ह रह जाने पर उसका दुँ;प्ण 
हमे नहीं होगा । सूर्य णकेशा हो तो होता है न ? यह मेरा 
कास है, दूसरे कहें था न करें मुझे तो अपना काम करसा ही 
चाहिए, यह समझकर जो सेवक कार्थारस्भ करेगा उसको सिट्दा- 
वलोकन करने की, यानी यह देखने थी कि मेरे पीछे मदद के 
किए कोई ओर हैं या नहीं- जावशयकता है! नहीं रहेगी। 
सफ़ाई-सस्यन्धी सेवा है ही ऐसी थीज़कि वह प्यक्तियों की 
भ्प्रेक्षा समाज की ही ख्धिकाताया डहोधी और होगी चाहिए । 
परस्थु सभक को दृष्टि यह दागी चाहिए कि अन्‍य छोर अपनी 
जिस्मेवारी नहीं सभझसे इसीलिए डसे पूरा करना डस्रका कतंब्य 
हो जाता है । इसमें सेवक का स्वार्थ भी है, क्योंकि सा्मेकी 
गंदगी का असर उसके स्वास्थ्य पर भो अवद्य पदता है | 

ओपबिवितरण में एक धात का तो हमेशा जयाक्ष रखना 
चाहिए कि हस्त अपने कार्य से देदातियों को पंगु तो नहीं बनता 
रहे दें | उनको त्तो स्वायकम्धी बनाना दै | उनको स्वाभाविक 
तथा सयमशाक्त जोवन और नैधर्गिक इपचार सिखाना चाहिए । 
रोश की द्वाइयाँ देन को णपेक्षा हमे ऐसा जलन करना चाहिए 
कि रोग होने हो न पायें । थह काम दहातिओों को शच्छी भौर 
स्वच्छ भावदतें सिखाने से ही छ्लो लकता है | 


मेरी हारेजन-यात्रा 


३ 
वर्षा 


3-८ नर्वेबर--हन दो दिन सेने गांब्रीजी के साथ काम 
किया । छोटे सोटे कई ऐसे काम थे, जो गांधीजी के साभ बात 
करने पर द्वी सथ दो सकते थे | साधरसती के हरिजन-भाश्क्ष के 
बारे में बातें हुईं भौर थद्द निश्चय हुभा कि धाकिका-छात्रालब-- 

जिले दिक्षासृह्‌ कहना अधिक उपथुक्त होगा--डूताणा विस्सृत कह ' 
दिया जाथ कि उसमें ६० धाकिकाओं तक की सभ!ई हो जाय | 


<०८८८८७+++-२+५०८-+-> >> न तन 9959» 9म$ 9» से 9 अप >+++»५ सवक>» 9 अ 9 9 कक» कंस» क ल्‍ कक 9 9 सन» तक नम म 9 +»+ «कक. कक कक 9>+9+9 न >> अ न ल्‍ पतन +>9»+ कक >+>+9+>»_३+सस्‍»ा._ 'नन्‍>>>«>+«+>म+-9>क+9++ न > 999 कनन- मल न न>+4+9>»+«+9०५+०>9>9७५ ५9३ 2अन+०+>+०+%०.<<« 


२१ दिसम्बर, १६३४ | 





यह भी तय हुआ कि सामान्य पढ़ाई-छिखाई के साथ-पाथ इन्हें 
कुछ डच्योग और घर-गृहस्थी के कास-काज भी लिखाये जाये । 
मुख़्ताशिफ प्रांसों के बच्चे के बज़ट भी गांधीजोने देखे भर 
बढ़े ध्यान मे उनमें उचित काट-छाँट की । उन ज़िछों के वज़ट 
देखकर तो गाँघीणी बदे ही प्रसक्ष हुए, जिम्होंनि प्रचार-रसंबंधी 


पैसा भी हीं रखा था| तासिक्षनाड़ के तो क़रीय-फ़रीष सभी 
ज़िलोंनि विविध्र तथा सेवा-कार्थय की सर्दों में भारी भारी रहें 
श्खी थो । राँधीजं) की सेदक दृष्टि सकता कब चुकनेवाक्की थे--- 
सुश्न्त उन झदों पर जा पढ़ी । 
मेरा साइ!भाग्य था, कि खाँ साहथ अड्बुछगरगफ्रारखां और 
डनके माई दप्बटर खो साहब से सिफने का चढ़ कवस्य/ प्राप्त 
हुआ । एस्दावस के सुप्रसिद् प्रेसमहाविद्याकण के अाध्यापे 
श्री युगछाकपश्योर भग्नयाक् से भी वर्षा में मेरा परिच्रंग टुभा । 
सदूभाग्य से उन दिनों .कलकन के सुधिक्मात इरिज़म-छेवी सतीष़ा 
बाय भी यहीं थे । उनके साथ मेने दरिजन-काय-संबधा कड़े 
महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातें की । 
अमरावती 
९, लधंबर - हे सात घटें ही यहाँ दे सका | हल दिनां बहा 
दिवाली को छुट्टियाँ थीं, इससे दरिजन-छातश्रावास--जिले 
'पुझनस्टगेटेड ब्योगज़ धोस्टल्' कहते हैं और श्रीमती भट्ट का 
बन्‍्या-छत्राकय नहीं देख सका । पहले यहाँ हरिजनों रू सील 
सिक्ष-भिक्ष जातियों के छिए भलग-अछग तीन छात्र!लय थे, पर 
वे शक्ष तीनों एक में मिला दिये गये हैं। सहाजनतपुरा के 
स्थनिर्पकत दुछितमआातीय म्कुछ में एक छोटी-सी हशिजिन-लमा हुई, 
जए। हमकोरणों मे घड़े सनोरजक अइनोत्त हुए । कई घश्स हुए 
कि क्री० ची० आर शिदे के डिप्रस्ड क्लास सिदनने हस उकुछ 
का जाश्म किया था, कितु भव यह स्यृनिसिपैक्िटा के दाल 
कर दिया गया है। इस स्कूक में चार अध्यापक क्राब देढ़पों 
बच्चों को पढ़ाते हैं । थद्द शच्छा हुआ कि यहाँ हरिशस-नेत।भो के 
साथ बातचीत फरने पर दरिजन-सेवक-संघ के कार्य के संब्रध में 
जो बहुत-सी गक्षतफहलियाँ थीं, जे दूर हो गई । 
मार्शी 
९-१० लर्व॑श्र--सह एक तहसीछी #स्पा है। पारसाक 
गवंवर के भद्दीमे में जब गांधीजी दरिजन-प्रवास के खिलसिल्े 
में यहाँ जाये थे, शलक मे तभी में मोर्शी में हरिजन-सेवा-कार्य 
का पुगराश्भ हुआ। गांचीजी को एक्त छोटी-सी थैकछो भी यहाँ 
दी गई थी । श्री करते मास के एक सरण चकीकने स्थानीय 
हाईरसकुल में पढ़नेचाके १५ ६रिशन विधार्थियों के छिए यहाँए* 
छात्राछय स्थापित किया है| एक इरिजन सजगने, जो सरकारी 
मुलाज़िम हे, उक्त छात्राछ्य के लिए भपना छोटा-पा बंगला बिना 
किराये पर दे रखा है। बंगछे के सामने सुन्दर भद्दाता भी है । 
इस नि:शुरक छात्राछय के पक कबके को ८) सासिक सरकारों 
बज़ीफा सिछता है, जिसमें से सिर २) मालिक ही वह सोमस- 
मसझे छाश्राऊस को देता है, बाकों के ६) काक्षिज की भागे की 
पढ़ाई के लिए बचाकर रख छेता है । उ्ते मैंने यह समझाया, 
कि देखो, छान्नाकृय तुम्दारे ऊपर ओ ख़्च कर रद्ा है उसका इह 
झाह पुरा-पूरा हिसाथ सुकता करते जाभो, ओर काकिज के बे 
की तुम कोई चिता न कहो | 


फिर भंगियों की बत्ती देखी | यहाँ यद सालूम हुआ कि ये 
छोग फ़ज़े के भार से बेतरह दवे पड़े हैं---दो आने हपया साहयारी 
ब्याज्ञ पढानों और दृपरे साहुकारों को भर रहे हैं । यह अपार 
क्रज़ा इस तरह कभी य्रेवाक्त होने का नहों । इसलिए मेंने 


| सेमेंटरी कमेटी के चेयरमन साइव से कहा, कि क्षप्छा तो सह 
सदों में या तो बहुत दी मामूछी-सी रक्तम रखी थी या फिर पुक 


होगा, कि इन ग़रोयों को ऋणमुक्त करने के छिप भाप यहाँ एक 
भच्छी-सा ऋणदाश्ी एहकारी सिलि खुछवादें । सेनेटरी कसेट!मे 
भंगियों के लछिप्र्‌ जच्छे से होपदे बनवादुन के किए कुछ रूपये 
मंज़र किये दे । धड्ोँ सगिया के कुछ जमा १३ घर हैं । 

ये से १७ सोकछ पर बितोढ़ा मास का एक गाँव हैं । सडाँ 
को निया३ मदाहुर है। मिल के सूस की निवाद राद्दों बषी 
मज़्यू ' बुनी जतती है। हा किवानशाय टरिजन भाई का सुम्दर 
मकान देखकर चित्त प्रसक्ष हो गधा । खूप धाफ-सुधरा सकात है 
भौर सामने एक सनो+स यारा है। यहाँ एक छोट।-सी सभा में 
मैने और महान्‌ प्रामसेवक ध्ीयुक्त असृतकरने, जिनका कि में 
गेदस'न था, भाषण दिये । 

भुसावल 

११ नर्व॑ंबर--असरावती के हरिज्रन-मसेवा रत सिश्रों से सिक् 
चुकने के पश्चात्‌ कौटसी बार मेने भुसावल का दरिजम-कार्य देखा । 
झुसावछ रास फो काफ़ी देश से पहुंचा भा | दुसरे दिन बे सपेरे 
संतियों के बशें की पाठदाला देखो, और फिर साँग छोगों का 
सुदल' देखने गया । जयपुर और अक्षयर राज्य के तथ। इटावा 
ड्कि के शिंद्ाशापषाभायी अ्रदुत-े भंगी मुस्ावक्षबाथों हो गये 
हे, और उन्ह ये 9 धरम काफ़ा भर्सा हो गया है। यहाँ सेवा-कार्थ 
के छिए लासा णरहा क्षेत्र ऐै, क्योकि इस कफ़ाबे 7 जोर रेलवेवाक्ों 
की बस्ती में हरिजनों की बहुत बढ़ी भावादी है । स्थातोय संघ 
श्री खो० बा० दस्ताने को देखरेख में सहाँ सवा-पाथ कर हंडढा 
हैं | का-द्षेत्र बढाया जाय तो बहुत घढ़ सकता है । 

यूरत 

११ नर्धधर--शास्र को सूरत पहुँचा । काजापुर नासक एक 
दरिजन-पुदकके मे विद्यार्थी-्संडल की ओर से यहाँ पुक याच- 
न.लग खुला हुआ हैं ।स्थानीय हरिजन सेयकों से से यों लिछा 
और आगे किस प्रकाह का काश किया जाय इस संबंध में उससे 
बाटश्वीत भी की । स्यूनि्सिपैलिटी के सेहतरों के हिला्थे यहां एक 
बहुत बड़ी ऋणद!म्रा सहरारी स्निस काम कर रही है। 

साबरमती 

१२ नधंबर-- चंपक्त बनाने का क्रास सोखनेवाक भाश्वन्न- 
बाधी लडबध से बात का । फिर सावरस्ती-भाशम की अनेक 
इहसारतों क। अफक्तो तरह देखा, और वीं सकुटस्थ रहनेवाके 
कुछ पज्ञनों से का । यहाँ का छोटा-सा लक्षोक्षण भो देखा, 
जहां से चंपक्ष विभाग को बनमा-बतामा। चमढ़ा जाता है। फिर 
दूधशाला को देग्था, जिसके किए यहाँ के कुछ सकान किराये पर 
दे दिये गये हूं । इसके याद अद्शदाबाद में प्रातीस फार्थरूसाभों 
की शो बैठक हुई उसमें साग किया | संघ की दादरवाक्षी पास्ता 
को बंद कर देने, वल्कि उसे ज़िका-संघ में घक्‍्िक्ता देने के, विषय 
पर बात हुई, पर अइ प्रश्न भागे के लिए स्थतशित कर दिया 
गया । 

[४१५ पृष्ठ के दूसरे काक्षल पर | 


हारिजन-सेवक 
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प्राम्यउद्योग-संघ 

[कांग्रेस के बाद पिछके हफ़तो इधर गांघीजी को बहुत कास 
करना पा है। डतके सम में आाजकछत प्राम्यउद्योग-संघ के ही 
चिलार घर किये हुए हैं, और उसका हस ब्िपय का पत्र-व्यवद्धार 
इसमना कषिक सढ़ गया है, कि उसका लिपटाना। सुक्षिकल् हा गया 
है । पर दो सप्ताह पहले गांधी-सेवा-सघ के व षिक अधिवेशन के 
अब्रसर पर लो फास बहुत बढ़ गया था । गांवी-सेवा-संघ सें 
ऐसे किसने ही चुने हुए देश-सेवक हैं, जो रचनास्मक कार्ग के 
किए अपना सारा समय दूने को सतस तत्पर रहते हैं । उनके भागे 
शांचीजीमे डस दिनों अपना जो तीसरा भाषण दिया डस्सों 
उन्होंने पग्राम्य रच्योग-लघ का अर्थ और उसका फाथ-विश्साह 
भर्ती भाँति सप्॒झाया था। नीचे उस भाषण करा सारांश दिया 
जाता है । म० ह० ढेझाई ] 

संघ को बात उठी केंसे ? 

सह तो भाप छोगो सें से कई समन जानते ही हॉगेकि 
श्रह ग्रास्यउद्योग-संघ की वाल किस तरह मे सन में भाई। 
गत वर्ष हरिजन-कार्य के निश्चित्त जध से समस्त ठेंशा का अ्रस्तण 
कर (हा था, सथ मुझे णह सू-प्रकाश की नार्श स्प्ट दिगखवाइ 
दिथा कि जिस प्रकार भाज हस खाद का कार्य चक्ता रह हैं, उससे 
तो प्रकार खादी देशध्यापी होने की नहीं, शोर इस सरह इसारे 
ग्राम्लों को मया जीवन भी झहिछने का नहीं। मेने वस्मा कि स्वादी 
पह़ननेवाके देश में बहुल ह थोड़े हैं, भौर जा कोग केत्रछ स्वादो 
पहमते हैं, वे भी कुछ पेसा सानते हैं कि बस, अब इप्नने जरा जीत 
लिया, भौर अग्य करने को रहा ही क्‍या -चाहे शिन चोजों का, 
से चाहे जिस सरह तेथार हुई हा, हम उनका उपयोग कर सबते 
हैं। मुझे ऐसा दिखाई दिया, कि खादी के पीछे हमारी जो 
भावना है उसे भुल्लाकर केयक्ष एक जड़ रझूढ़ि की तरह हम स्ादी 
का डपथोग करने करे हैं। मेंने दबा, कि क्षयर यही दुध्ा। धनी 
रही तो केवल पोपण के क्षमाव से ही खादी का सवाल्मा हो 
जायगा | अगर एकाग्रता णौर उत्फ्टतापूर्थषक हस केबछ ख्रदी के 
ही काय मे भपने को छपादें तो उप्ममे निइुचयेन हमें सफछता 
सि्छे । पर मुझे तो न सो बेली कहों एकाग्रता ही दिखाई दी, 
न उल्कटता ही। हम सब छोगोने म तो भपना छावकाल 
का स्तार्रा ससस ही कभी चर्खे शा तककछी को दिया भौर न दस 
सबने केघल खादी ही पहनमे का ग्रत छ्िय्ा---यधपि क्वेयों की 
संख्या से खादी पहननेवाकों की संक्या अवश्य अधिक रही । 
झग़र याक्री के सब भादसी हाथ-पर -हाथ घरे ही ब्रेठे रहे । छात्रों 
सलुस्य अनिष्छापूर्वक ध्यर्थ दिन काटते रहे | मेंने देखा कि यह 
स्थिति तो इस्तारा सत्तानाश करके हो छोड़ेगां । मुझे यह 
छगा कि हम कोरों को कभी स्थराज प्राप्त नहों हो सकता, 
क्शों कि ये फोर चाहे अनिरछा से अआाक्ृस में बेटे-पैटे दिन काट 
बडे हों, या स्पेषछा से, तो भी विदेशी तथा देशी छुटेरों रू 
शिकार सो इन्हें सदा धन। दी रहता है | इन्हें छुटनेवाके विक्ञायतः 
के हो या हिंदुस्तान के पाहरों के हों, हमको स्थिति तो पेसी दी 





[२१ दिसम्भर, १६३४ 





कपने लग में कहा, कि ये कोष अगर कादी में रस नहीं कषेना 
चाइते तो इनसे कुछ दूसरा कास करने के लिए कहता अहिए; 
ये छोग कोई पेसा काप्त क्‍यों न करें, जो इनके थाप-दादे कश्ते 
थे, पर जो कुछ सम्तय से बल्द हो गया है ?? थोड़े दी बरस हुए 
कि ये कोग शपने निरय के डपद्योग की भमेक चीज़ें खद ही 
बना छेते थ, पर अब उनके लिए उन्हें धाइर की दुनिया फ्रे 
भासरे रहना पढ़ता है | छोटे-छोटे क्रस्‍्थों में रहनेवांके छोगों के 
नित्य के उपयोग की ऐसी बहुत-सी चीज़ें थीं, जिनके लिए डन्हें 
गाँववाछों पर निभर रहना पड़ता था, पर अब उन चोज़ों को ये 


| छोग शाढहर से मेँगा छेते हैं । जिस क्षण प्रासबाली अपने भवकास 


के सारे सल्लय को किसी उपयोगी कास में गाने का पक्का इरादा 
कर लेंगे, साथ हो शहरबाके हम गाँवों की बनी हुई चीज़ों को 
कास में छाने का संकल्प कर छेंगे, उसी क्षण गॉववालों सथा 
शहरवाक्लों का जो पारस्परिक प्रश्न-सम्बस्ध टूट गया है वह फिर से 
जुड़ जायगा । खत अथवा सतप्राय ग्राम्यडश्योगों और कहाणों 
में से कौन-कौन उद्योग भौर हुनर सजीव किये जा खकते हैं, 
इस विषय में तो हस निश्चयपूर्षर सबसक कुछ भो नहीं कद 
सकते, जधसक कि हस गाँवों से जाकर डगकी ठाक-डोक तहको- 
कात करके उनके फोछफ ते घनताऊझे और डनका वर्गीकरण न करलऊूँ | 


। पर मेने सबसे सदस्व॒की तो अभा ये दो चीजे चुन की है, खाने-पोने 
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की चीज़ें और पहनने-भोदने को चाज़ । पहनने-ओढ़ने फी चीज़ों 
में खादी तो हमारी है दी । रहा श्राहार की चज़ें, लो इस विषय 
में इस पहले दृपरा के आसरें नहीं रहते थे; पर आज यह स्थिति 
नहीं रही, आज हो खाने-पीने को चोज़ों म॑ भी दस परावकस्पी 
हो गये हैं। थाड़े ही वरस पदले इस हाथ से भोखको में चाबक् 
कूट केते जोर जॉले में क्लाटा पोस केते थे । थोड़ी देर के लिए 
स्वाध्थ्य के प्रश्न को भक्तम रख दीजिए, तांभी यह बात त्तो 
जिधिवाद है, कि भाटे शौर चावछ की सिक्कोने क्ास् स्चियों का 
काम बड़ी बेदर्दी से छीन छिया हैं, न जाने किलनो | 
राग रेंड्ी स्थिर्यों का पेट पक्त जाता था, पर भाज तो हुन ज़ाछिस 
झिक्ोने उनकी रोज़ी को भी पोस डाक्ता है। गुड़ का स्थान यह 
धाकर छेती जा रहो है; और बिश्कूट और सिद्धाई-जऔैसा बनी- 
घनाई चीणे हमारे गाँवों से बिना किसो रोकटोक के पैंडती 
चल जा रहो हैं । इसका यह णर्थ है, कि गाँवों के प्रायः रा । 
ड्योग धोरे-घारे प्रामभषासों क हाथ से खसिसकते जा रहे हैं और 
बेचारा मासवासी अपने लुटेरों क किए कह्या साछ पैदा करने के 
अतिरिक्त भौर कुछ कर ही नहीं सकता । वह पुकदम अपसर्ध 
ओर पगु हो राया है । वह हमेदा। देसा हो है, बद॒के में डस बेचाए: 
को झिकता लिकाता कुछ भो नहीं । कच्चे सार के षदके में डसे 
जो मगणथ-सा पैसा झिक्तसा है, डसे भी बह पाकर और कपड़े के 
व्यापारी के हयारे कर देता है। डसके पढकछे एक पाई भो गहीं 
रहती । जिन पश्चुओं के खंत-लाभ वह दिन-रात रहता है, उन्दों क 
जैप। उसका सत भौर शरोर हो गया है | जब इस विचार करते हैं 
तो हस देखते हैं, कि पथास बरस पहले के ग्रासवासी में जिसनोी 
समझ या चतुराई थो उपसे भाभी भी तो भाज के प्राग्यवासी में 
सहों रई। | कारण यह है कि भाण का ग्रामवाी तो दारिजिय, 
परावक्षम्ध्नन भौर आारह्य के गते मे गिर पड़ा है, जब कि पश्चास 
बरस पहके का भ्राशवासी अपनी ज़रूर तभर की ही को को भपनीः 
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बुद्धि भौर अपने हा से खद तेयार कर केता था । याँव के 
कारीतर की भी दवा गाँव के दूसरे छोगों से कुछ बेहतर महों । 
डलसकी भी बुद्धि उन्हीं की जैसी जद हो राई है । गाँव के बढ़ाई के 
पास आप जायें और उससे अर्खा बना देने के किए कहें था 


गाँव के छुह्ार से तकुबा बना देने को कहें तो शापको निराह्य 
होशा पड़ेगा । यह बचे दुःख की भवस्था है | हस रोग का | 
हकाज करने के छिए हो प्राग्यटद्योग-स्ंघ का यह विचार मेरे , 


झनम में उठा है। ) हे 
पधादगमन है क्‍या 2 
कुछ भाछोचक कहते हैं, कि 'द्रार्मो को भो।! की हस 


पुकार से तो हमारी प्रशति का कॉटा उछरा पीछे की झोर घूस ' 


जायगा । पर क्य। यह शात सच है  हसमें शाँव की ओर 
हमारे पिछरने को खास है, था जिस चीज़ पर धाँव क। अपन! 
अधिकार था डसे छोटा देने की बात है ! बाहर के छोगों ये में 


हरिजन-सेवक 





। 
। 


| 
॥ 
। 
| 
] 
। 
| 
। 
| 


सह तो कहता नहीं कि सुस्त गाँवों में जाकर बस जाभो | भू लो | 
' प्रशोषन तथा प्रयोगों के परिणाम प्रकाशित क्य। नहीं किये, भर 


डमसे सिफे हसना हो कहता हूं, कि तुस्हारे ऊपर शसाँधों का जा 
कर्ज़ा चढ़ा हुआ है उसे भदा फरदो। गॉँववाक्ा नगद तो 
शहरवारे को कच्चे साह की एक भी चीज़ बसाभो कहाँ से मिक् 


सकती है | पहले तो ये गाँवा के कोग अपने निल्‍तार को चांजे 


खुद लैयार करते ढी थे और भ्ाज् भी तैशप करते होते, पर चाइर 
वालों की लृश्खसोट के सारे ने बचारे कर हो कहाँ सकते दें 0 सा 


हस क्यों न रन्‍्हे पुनः ढसके सूल अभ्रया मृतप्राय उच्योग-धंघों की , 


भोर के जाग ? 
मंगीरथ कार्य 


पर ग्रासवासी को उसकी उसी प्राकृतिक स्थिति पर पुर; 
पहुँचा देना कोई भास्तान काल नहीं है। मैंसे यह्ष सोचाथा ' 


कि श्री कुप्ताराप्पा की सहायता से मे शीघ्र ही इस संघ का 
विधान घना लगा भौर इसका काम चालू कर दूँगा। मगर से 
इस काल में क्यों-ज्यों गहरा डतरता जाता हूँ, त्यो-त्यों में भौर भार 
मीचे घेंसता चछा जाता हैं। इल काश को जगश थाह भुझे 
सक्षतक भिक्त नहों सकी | एक सरद से यह काम स्थाढदी से कडिन 
है । खादी में तो कोई ऐसा भरपटा सवाक्त ही नदों भाड़े 
भाता | तभास विदेशी भौर सशील के बने कपडे का त्याग कर 
दिया कि खादी सज़दूल पाये पर खद्ी हो गई । पर यह क्षेत्र 
तो इसला विशाल है, बच्चोगों में दृतनी अपार विविधता है, कि 
सारे ऋग्हर जिततो कुछ ब्यापारी प्रतिभा होगी, जितना कुछ 
विशेष कौषाझ और वेक्षानिक जान होगा उस सबको कसौटी 
पर कसना है | बिना सस्वत मेहनस के, घिमा अधपिरास प्रयक्ष 
के भौर हस सदान्‌ कार्य मे लपनी समस्त उच्ापारिक तथा तैज्ञा- 
लिक प्रतिसा छगाये बिना हसारा ससक्ृत्र॒ पूरा होमे का मद्दों । 
मैंने भपने सहाँ के अनेक डाक्टरों और रसायत-शाख्त्रियों के पास 
एक प्रश्नावक्षी भेजी थी, भौर उरसे यह प्राथेना को थी, कि 
जाप कोग पॉलिश किये हुप और थिना पोकिदा के चाचलत, गुर 
और खोदड इत्यादि का रासायमिक विदक्तेषण सभा भाहार की 
इष्टि से इन सब चीज़ों के मूसथ के विषय से कृूपणा अपनी 
सर्मलि मेरे पास सेजदें | में भाभार झागता हूं, कि मेरे जनेक 
सिश्रोंति तुरस्त ही मेरे अ्ों का जवाब लिख भेजा; पर इतना 
क़थूक करने के किप्‌ ही, कि मेंसे लिन विषयों के बारे में पूछा 
का उनमें किसने दी वियर्शका असी विश्कुक ही कोध नहीं 
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हुआ । हपसे बढ़ी दुःव की बात भौ( क्धा हो सकती है, कि 
गुइ-जैसी सादी सीज़ का रासायनिक विश्लेषण कोई विशाल- 
शाख्री न बता पक्के ?े हख़का कारण यह ऐ कि हमने ग्राक्षयासियों 
के सम्बन्ध मे कभी विय्यवार किया हो नहीं। शाह्ृद्‌ को ही छे 
छीजिए । मेने झुना है कि विदेशों में शहद का विइछेषण इतनो 
घारोकी से किया जाता है कि जो नसूता कमुक कसौटी पर 
खरा नहीं उस्तरता उछे घाज़ार में बिकने के किए छीक्ी में भरते 





| ही नहीं। हिल्,स्ताम मे हस।। पासलत सुन्दर-से-सुन्धर शहद 


पैदा करने के लिए हतनों क्षयिक साभग्नो पड़ी हुई है कि जिसका 
कुछ द्विलाव नहों | पर बात तो यद्द बिगयी है न, कि हस विषय 
का हमें कहे सिश्ष कान गहीं । सेरे एक डाक्टर शिश्रनगे लिखा 
है कि हसार लम्पताल में तो पॉलिश किये हुए चावल का 
डपथोंग हो है नहों सकत --चूहा सथा दुसरे प्राणियों पर 
प्रयोग करके देश्या गाथा तो यद्ट साबित हुआ कि सह पॉलिया 
किया हुआ चायक्त हानिकारक है। किन्तु सभा डाकटरोंने अपने 


एुक स्वर से थरह स्पष्टसया क्यों नहीं धरापित कर दिया कि यह 
पॉ।कछशदार चावछ निश्चय हो हानिकारक है 
ग्रावश्यकता स्वथसेवर्कों की हैं 
मेन तो केवल प्‌ुू-दो उद्धरण दकर अपनी कडिनाहसों 


' का भ्राषाय घसलराया है । हमें किस प्रकार का विधान दमाना 


ते 
। 


| 
| 
| 
। 


! 


खाहिए ? हमसे प्रयागदहाकाशी से किस प्रफार का शोधन कराना 
चाहिए (हम ऐल आरके वक्छनिर्कों जोर शासायनिकों की 
अाथक्षयकता पड़ेगी जो हमे अपने जान का छाभ देने के छिए 
सत्पर हों; और इसमा ही नहीं, बल्कि जिस दिशा का मेने 
ऊपर निर्दवा किया हैं उल दित्रा में अय्रोग करने कराने के लिए 
जो अलैसनिफ रूप सो छपन। काफी ससय देन को राज़ी हे। दर्मे 
हुत प्रयागा का परिणाम सभ्या-सप्य पर प्रकाशित कदसा 
पदेता। अपर <न्हें प्राण पत्र देने हं।गोे। इसके जकछ्ावा इमे 
इसका भी पतला छगाना होगा कि जो पग्रालवासी पुकाथ अपने 
रफप्थोश या आहार की वस्तु बनाते हैं उले से घाहर मे मकर खुद 
बाहर स भाई हुई चीज को अपने डप्योग में तो नहीं छाते । 
हंस यह भा देखता प्रशेगा कि प्रालवाली सबसे पहक्के भपनो 
भाषदयकताओं। को पूर्ति खुद कर छेते हैं, भौर इसके बाद ही 
दाहरबाकों की आावश्यकसाभों के किए सा पँंदा करते हैं न । 
इस सच फकास के रूपए हमें जिका-संघ बनाने पहुंगे--भौर 
जहाँ ज़िला बहुत बड़ा होगा, चह्ों इसमे ज़िफ़े के भो विभाग 
करदेने होंगे । ऐसे ज़िके छममत २५० के हैं | ऐसे भ्रस्येक ज़िला- 
सं में हसादा एक पुजणट होगा | प्रधान कार्याक्षय से डलके पास 
जो सूचनाएं भे ।)। जायेंती, उनके अमुरार बह भावों के ड्योग- 
घरों की जाँच-पहताछ फरेंगा और उल्ष विषय की रिपोर्ट सैथाह 
करके सेज देंगा | ये पूझेंट ऐल होने अहिएं, जो हस कास में 
सपना धारा समय दें सकें भौर जो घास दूलरों से कहेँ उस पह 
ख़द भी पूरा तरद से अमल करें । उनके अन्दर संघ के कार्यफ्रस के 


| विषय में जीती-जागती श्रद्धा होनी चाहिए और उन्हें अपने 





जीब्न में तत्क्षण भावदयक देरफेर करने के लिए सदा छद्यत रदना 
आाहिए। इस काम में पैसा तो चाहिए दी, प्र पैसे की भपेक्षा 
इसमें ऐसे समुष्धों की ज़हूरत पड़ेगी, जो भटूट अतायान हों 
और इस काम में दी भपत्रा जीवम छपादें । 
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प्रभोत्तरी 

प्रश--खादी-कार्य तो सभी अधूरा दी पद्रा हुआ है, और भापने 
थह भौर एक काम छेड़ दिया ै, क्या इससे खादी-कार्य पिछड़ 
नहीं आयगा क्‍या इसमे सख्ादी को शाति सहाँ पहुँचेगो ? 

उत्तर-- कभी नहीं । स्वादी तो एक सच्यविन्दु है, इससे बढ 
अपने स्थान से हट नहीं सकती । ससस्त उद्योगों के भह सण्डट 
में खादी सूर्य के समान होगी। दूसरे सब उद्योगों फो इसे 
सूर्यरूप खादी-उच्चयोग से ऊच्चा तथा पोषण प्राप्त हुआ करेगा ! 

अश्ष--७हमें किशल- किन उद्योगों बा सजीव करमा जथत 
बढ़ाता जाप ? 

डक्तर-- पीने तो केवल दिशा छखा दा है।जो ड्ययांग 
पहले जोवित-जाप्रत थे, भौर जिनके नष्ट हाने से भाज छोगा में 
बेकारी पौल गई है ऐेमे प्रस्येक ब्योग को हमे लड़ारा देना है । 

प्रक्ष-- पया धगें छावक्ष और आटे की सिक्ों का घहिएकर 
घोषित कर देना लाहिए ? 

उ्तर-- धरक्षिप्कार की हमें कोई घोषणा नहीं करतो है । 


प्रतिष्ठा की अस्पृश्यता 
हवा सब जगह बहली है सब को छूती है, और दुनिया की 
एकरूपता सिद्ध करती है । स्वर्ग के देव और क॒न्न के सर्दे हवा का 
त्थाग कर सकते है. । दोनो अस्पृश्य है । ईश्वर की इच्छा पृथ्वी को 
पृथ्वी ही बनाये रखने की है, डेकिन कुछ लोग अपने एकांगी विच्षारों 
के प्रवाह में बहकर इस भूलोक पर ही स्थगे और नरक की सृष्टि 
करना चाहते है । मुर्दा सड़ता है, उसमे प्राण नहीं होता, पथ्सी के 


| लिए वह भारसूप है, इसलिए कोई उसे छला नहीं; पही नहीं बल्कि 


हम तो कोगो से यह फहेंगे, कि तुम 'सावल की खुद कप , 


हाथ से धर की ओरल में फूट क्षो और जाँसे में अपना अनाज 
पीस को | हम तो हमेशा इस प्रकार का भ्रचार ररते रहेंगे कि 


हाथ का कुटा बायज्ञ और हथच्ाककी को पिखा णाटा हो स्तास्‍्य ' 


की दृष्टि मे खाहार की बढ़िया चीजे हैं । 

प्रक्ष-- हूस कास में क्या इस कांग्रे।-कर्मेटियों का हपय गम 
कर पकने हैं ? 

शक्त३---भवदुय । हमे तो जहाँ रे सदृद्‌ झ्िफ्े बढ़ों से सेस) 
है । इस काप्त में हमे राजनीति का तिच'र नहीं काना है, हसम॑ 
पद्र-विपक्ष की ता कोई बाल ही नहीं । 

प्रज्ञ--संघ का सेण्ट्रक बोई बना तो इस तो सदी सतलय 
हुआ ते कि यह फारवार इकद्ृश्था हो गया | 


अशर- -नहीं, ऐसो कोड बाल नहीं है। कार्य के केन्द्र ता ' 


फ़िले शहरों | अधान कार्थाक्षय तो बच में बेढकर सारे हिवुस्तान 
में सि्फ़े सूचनाएु भेता करेंगा; सारे देश का कारवार यद्द नहीं 
खक्लाधगा | इसके जिम्मे तो केसक्क पश्र-संसवहार करते-कर।ने का 
की २३ैगा । हसके द्वारा देशभर के एमजट केवछ विशचातां लथा 
अनुभवों का विनिप्तथ क्षिया करेंगे हमें थो कारब्रार क। 
हकहुथा होते से रोफना है । हमे तो पक ऐसा अष्यमर्तो केन्द्र 
सैयार करना है, जहाँ से चिचारो, कक्पनाओं शाप वेज्ानिक जु, न 
को थारा एक स्थान से फूटकर अनेक दिशाओं में प्रवाहित ६€। । 


पक हरिजन-सवक का स्वर्गवास 

शस्त दिन ब्ेगकोर से ८५ वर्ष की अवस्था से शभ्रो जी० पीछ 
अाधवशाब का स्परोवास दो राया | से दिवेगत शारस! के शोक' 
कुछ परियार के साथ सादर सभवेदना प्रगट करला हूँ।श्रा 
झ्ाधयराव त्राथशकोर, बरोदा शोर संसर राज्य, के दोवान रह 
चुके थे । भवकास ग्रहण काने के बात वह अपना ससय सल्लाज 
सेवा में कमाया करते थे । भौर ग्रद्मपि बद इसने बृद्ध दो गये थे 
तो भी श्भागोत हरिक्म-सेघषक-संघ का वष्यक्षपव उन्होंने सहपे 
स्वीकार कर छिया था । देश्वर डतक। स्वर्धीय भरता को शाहवत 
दॉति प्रदान करे | 


करिजन' से | प्रो० क० गांधी 


| 
| 
क्‍ 
। 
| 
! 
। 
| 


उसे दफनाकर या जकाकर लोग उसका समूचा ताश कर डाछले 
है । दव हमें छत सही, तवे इस भछीक पर विक्षरण ही करते है । 
ब वे विचरण करना चाहते है, मानवरूप धारण करते हे, मनु- 
प्य की तरह व्यवहार करने है तभी मनुष्यों में मिलसे-जुलते हे । 
जब देव ऐसा करने से इनकार करते है, तब उन्हें पत्थर बनकर 
'कारागार' में रहना पष्ठता है । 
हमारे समाज में भी ऐसे दो अग्पृध्य बसे पाये जाते हे--एक 
अन्ययजों का और दूसरा अग्रजों (कुलीनों) का । छेडो की भाति 
घक राचाय भी अस्प्य है । हम दोनों के 
जीमते । दानी से हम हाथभर दूर रहने है । 


साथ एक पकलि में नहीं 
दोनो को येद का 
दानों का समाज में स्थान नहीं । 
समाज में उनको रिथिति जीखमबा्ड। है । अगर उर 


अधिकार नी हैं, /श कारण 
४ समाण में 
छेला हा, तो पहले उन्तफी यह अस्पृष्यता दूर की जानी चाहिए। 
अन्त्यजों को अस्पृध्य के रूप में समाज में रखने से देश म यागमा- 
जिंक गन्दगी बढ़ गी । इसे दूर करने के केवल दो उपाय है-यातो 
हिल्दू-गमभाज से उनका निकाल दिया जाये, नश्ट कर दिया जाय, 
या उन्हें स्पृढ्य माना जाय । बराह्मण-मस्परात के प्रतिनिाक्ि झकरा- 
लार्था की भी समाज में मनष्य की तरठ व्यवहार करना चाहिए, 
समाज की रिथिसि का खिन्ार करना और धर्मेपिदेश द्वारा समाज 
की सेवा करना चाहिए, और अगर एसा ने करना हो तो कैवछ 
झागीो की सवा और पूजा रवाकार दरनेवाली जड आर मृक मूर्ति 
बनकर बेठ जाना लाहिए। तेपाल मे राजा का महत्व टरतना 
अधिक माना जाता है कि ब्यवह्धार का कोई भी काम वहा राजा के 
करने याग्य नहीं समझा जाता। प्रजापालत, शब्दमन, मत्रियों 
और राजक्मचारियों को देखरेख, कानन बनाना, क्रिसी कौ सजा 
देना या मे।फ करना-टनमे से कोई भी काम अगर राजा स्वग 
करें, तो उसकी प्रतिप्ठा को आधात पहुँचता है । सारा राजकार्य 
प्रधान मत्री करता हैं। राभा सिर्फ 'हाता है! । ऐसे अस्पृश्य 
राजा से प्रजा को क्या छाभ होता होगा, सो तो प्रजा ही जाने ! 
नपाल के राजा का सम्मान चाहे जितना हो, समाज के छेखे तो 
बह एक अहेतुक निरुषयोग प्राणी है, क्योकि वह अस्पृष्य है । बेद- 
विद्या को भी हमते ऐसा ही बगा रक्‍खा है। बेद इसने पवित्र हद 
कि उनका स्पर्शंतक त्ही किया जा सकता ' सस्कृत भाषा की भी 
यही दशा हुई है । सस्कृल तो देवो की बराणी ठहरी । मनुष्यो में 
उसका चलन क्योकर हो ? उसे लो जड़, निर्जीव और बीतप्राण 
बनकर रहना चाहि? । इस प्रतिष्टा की अस्पृश्यता में देववाणी और 
भूदेवों के वर्ग का कौत उद्धार करेगा ? जहा शरीर के पैर और 
सिर जैसे अवयव हीं समाज-सेवा के लिए अयोग्य कहें जायें, वहा 
मनुष्य को पेट के बछ ही तो चलता पड़ेगा न ? 


रामाज को क्यु न बताना हो, तो शंकराचायों और नेपाल के 


२९ विसम्बर, १६३४ | 





महाराजा जैसे राजाओं को अपनी अस्पृज्यता छोड़कर आज समाज 
में हिल-मिल जाना चाहिए और हरिजनों की अस्पृश्यता को दूर 
करके उन्हें भी समाज में मिलजुछ जाने देना चाहिए। तभी 
धभामिक अंधकार का नाश होगा; तभी हिन्दुधर्म के माथे का 
कुछक धुलेगा। दिन दहाड़े मणार जलाकर चलने से लाभ क्‍या ? 

दृत्तात्न य बालकृप्ण फाल्त्ठकर 


दिल्ली के सौसियों मे॑ सेवा-कार्य 


दिल्ली शहर की सरहद पर और रेगडपुरा के पास एक | 


अरती है । 5समे सासियों क ६५ पर ई । सासियों की गणना 
जरायमपेशा जातियों म की जाती है, जौर इसी उसे यहा 
कजर बढ़ते है । किमिनल ट्राइब्स एक्ट के अनुसार इन्हें नित्य 
पुछिस मे अपनी हाजिरी देनी पड़ती हैं। इस्हे अछूसों से भी 
बदतर समझा जाता है और समाजने ध्नके साथ विसी तरह का संपर्क 
नही रखा है । यद्यपि इसमें से कुछ छोंग अपने पसीने की कमाई 
खाने 7 - -जैसे कुछ दफलरों में खपरासी का काम करने हं, तो 
कुछ मालछी का, एक भाई मोटर द्राइवर है, एक चीकीदार ह--- 
पर अधिकाश तो बेकार ही रहते है और शोजी का कीई जरिया 
ते मिलने से कभी-कभी न करने लायक फाम भी कर बैठते हैं । 
ये लोग सुअर पालसे और उनका रौजभार करते है । 


| 
| 
| 
! 
| 
| 


'त्वीन आर हाजिरी देनी पट्ती है--सबेरे, क्षाम कौ और राल को ' 


१२ बज, और ५० बालिग पुरुष एस है, जिस्हें सिर्फ एक बार 
आधी रात को हाजिरी लिखानी पढ़ती है । इस सरह ८५ मे से 
७4 बॉलिग पुरुष किसी-त-किसी तरह क्रिमिनेल ट्राइब्स एक्ट 
के अन्दर आ जाते है 

प्रभुदयाल नामक एक हरिजत-संवक सवा महीने मे सासिया 
की दस बस्ती मं काम कर रहे हे, और तहीं उनके बीच एक 
शापडी में रहते है । दिल्‍ली प्रातीय संघने उसके बच्चा के लिए 
शक पाठशाला भी खोल दी है । क्री प्रभदयाल से मैने इन लोगों 
के कर्ण की एक सूची तथार कर देने के लिए कहा था, पर पहले 
तो कुछ छोगोने उन्हें गलत और भामक आकडे स््थि दिय और 
कुछ लोगोने यह कहकर कि, हम तुम्हें अपने घर का भेद क्‍यों 
बता, इसमें हमारी हतक है, लिखाने से साफ इन्कार कर दिया । 


प्गर कुछ दिनो के घमिष्ठ परिचय के कारण जब श्री प्रभुदयाल के ; 


ऊपर उनका विदवास जम गया तब उन्होंने अपनी आमदनी, जाय 
दाद, कर्ज और बेंकारी की उन्हें टीक-ठीवः खानापूरी करादी । 
लगातार तीन विन नित्य सबेरे हमारे उक्त सासी-सेबकने 
शुद अपने हाथों बस्सी की सफाई की, पर चौथे दिन उन लोगों 
की कुछ शर्म मालूम हुई और इस तरह राज-रोज दूसरे में अपने 
घर-द्वार की सफाई कराना उन्हे अच्छा न लगा | अब थे सब 
प्तफाई की तरफ ध्यान देने लगे हैं, और प्रभुदयाल को सिफ यह 
देखने के छिए बस्ती से नित्य चक्कर छगाना पड़ता है, कि सफाई 
उसके संतोष की हुई है या नही । जब वह यह देखते हैं, कि 
अमुक घर की बहितलने सफाई ठीफ-ठीक नहीं की, तो घह खुद 
उसका कूडा-कचरा साफ्‌ फरने रूग जाते है | यह देखकर वह 
बहिन रूण्जित हो जाती है और सेवक के हाथ से झाड़ू, छीनकर 
“खुद शपना दरवाजा झाड़ने-बुहारने रुग॑ती है । 
प्रभुदगालजी रात को कुछ बच्चों और कुछ सयातों को 


; की कथा सुनने से ही उन पर यह प्रभाव पड़ा है 


पढाले हैं, रामायण गुलाते है और सोमियां को दवा-दारू देते है । 
एक छशका भार महीने में एक भयासक परे> से पीडिति था, ने 
तो बह फोटा बैठता था, से पठता । एक दित शक्त ठाक्हर को 


लकेजाकर दिखाया और तब से उसकी हालत कुछ, अच्छी है। बात 
सो यह बिगड़ी हू कि ये छोग दवा-दारू मे विश्वास नहीं करते । 
इसका खिदजास तो जादु-मसर और झाइह-एक एर जगा हुआ है | 
इसलिए खाने-पीने थी दवाई सो दूर, ये छोग पुस्टस बँपजाने या 
मरहम रगवाने को भी आसानो से राजी नहीं होते । 

इस बस्ती में फुटबाल ओर यालीबाल का भी प्रबन्ध कर 
दया गया हैं, जिससे ठड़कों और बडी उमर के छोगो का मतोरजन 
हो जाता है और गाय ही वुछ व्यायास भी । 

ये लोग जो मकशज टै, इसका असली कारण यह हैं कि 
शाही-ब्याह के अवसर पर सीन-सीन सी रपयेलक इसके खर्च हो 
जाने 6/। लहकताला लडकी बे पिता को खासी रकसे देता; 
और मेहमानों की आव-भगल में भी खूब सच होता हे । शावी- 
ब्याह और मरण (मृतक-सस्फार) मे ता शय अधिकांश उरिजन 


। जाविया पैर से छेकर चादीसक कर्ज में इब जाती है आर सूद 


दते-देते ही उनका कन्ममर तिकेल जाता ह, मृल चुकाने की तो 
कर्भी मौबल हो नहीं जाती । सासियां से रह रिवाज हू कि ऊछशक 
का पिता छष्ठकीयाड को एक खासा मोटा राजर देता € जिसका 


- स्‍ भर -... . ब्रीमत ४० कम नहीं होर्त 
२८ बालिय पुरुपो को सबस पास के पुलिस-थावे मं रोज | नी ९ ) से कम नहीं होती । 


१५०२० दिन हाए, कि चंद अच्छे विचारों के सासिपोंसे 
आइन्दा जुआ न खेल की सौगद खाई है । शत को नित्य रामायण 
। जुआ खेलनं 
लोगो में बढी बरी लत है। आशा है कि सस्सग और 
सेवा-काय से प्रभावित होकर इस लत्यानाशी व्यसन का हमारे 
सासी भाई सवंधा परित्माग कर देंगे । अम्ुतस्यत्य थि० ठक्कषर 


की इन 


मरी हरिजन-यात्रा 
[ ७४११ शष्ठ से कागे ] 
काठियाबाड़ का दौरा 
तख्तर 

१४ सघंचर -- काटियादाक के मेर एक साध के प्रथास का 
शोगणेश ऊस्यर र.उब से छुआ | सहाँ १० साझे था इसमे भी 
अधिक भरते से एक हरिजन-पाठशाक्ता चक्त रद्दी है, जिसे राजय 
की तरफ़ से श्दायता सिछसी है। यह पाठशाला ऐसी श्थिति में 
नहीं है कि कुछ तरक्की कर सके | हृघर दो साछ मे भंगी ब।छकों 
को भी पक क्षछरा क्कास खोरशकर दिक्षा दी जा रही हैं । हसारे 
काडियाबाद से भंगियों भौर अन्य हरिमन हिंदुओं के दुर्स्मान 
गज्नब्न का भेदभाव देखने में भाता है। भापली सेदभाष की हस 
सवाई को पाटना बहुत ज़रूरी है, और सह काल प्रेसपूर्वक सम- 
झाने-घुझाने भोर इस भध्यंत दुछिस हरिजववरो को सकिम्र सेवा 
फरने से दी हो सकता है। कुछ सहीतों से भालपास के गाँवों में भी 
यहाँ तीन इरिजन-पाड्शाकाएँ खुछ गई हैं | उन पाठशारूाओों के 
भी शाक्षक सदाँ उस दिन एकत्र हुए और उम्हें कुछ कपदे दिप्े 
गये । फिर दृशिजनों की प्‌क् सभा में भाषण दिशा, जिस 
मुर्दार साँस छोर देने के किए उनले कहा शरागा। इस इरिमन- 
पाइशाक्षाओं तथा अन्‍य सेवा-कार्य की #्ययस्था और देखरेक्ज के 

किए कशतर में पृक श्यानंय सलिति सी बना दी गई । 
अमृतलाक वि० ठकर 





राजपूतान का कार्यविवरण 
[ भवशृयर १९६३ से सितम्धर १९३४ तक ] 

आामिक--एक मन्दिर (अजमेर का सूरजकुण्डबाला बाल ती 
का) दर्जनों के छिए खोल दिया गया । २६० बार दरिजन- 
मुद्ो म सर्सिक्तित भजन-कीसन हुए । १७० कथाएँ हरिजन- 
सुर में कराई गई । होशी का त्योहार छगमग सभी शात्वाओोंने 
माया और दरिजनों के प्रति आझ्रातृभाव दिल्ाया। पूर्णाहुति- 
दिवस, अर्थात्‌ लहात्सानी के हरिजन-प्रवास का अश्सिस दिन ६ 
इथानों पर घासिक रीति से झनासा गया । 

शिक्षा-सम्बन्धी--११५ दरिजनों को सावजनिक पा८- 
बाकाओं में भर्ती कराया गया। ३१ दिवस-पाठहाक्ाएँ अर 
४३ दाशि-पाहुशाकाएँ नई खोक्ती गई | २ भाअस ( १ अजजसेर 
के पास नारेंछी गाँव में और तुसरा हूँ गरपुर राज्य के सरागवाढ़ा 
शाँव में राजस्थान-मेवक-संड् हारा) स्वोके गये हैं । १ हरिजन- 
छाम्रावास पिछ।नी की हासाने खोला है, जिसका आधा खर्चा 
श्री प्याछाप्रभादनी संदे छिया देते हैं । संघने नारणी-सेवा-भाश्रम 
में राजपूताने के छिप दरिजिन-कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को 
पैयार करने के लिसिस दिक्षण-वर्ग भी स्वोछे हैं। १ अस्वादा 
हरश्जिन छात्रों के किए नीस के थाने में स्योक्षा रासा है । 

आजकक कुछ ३१२२ ९कुछ चल रहे हैं; डनमें मे ६५ दिवस - 
पाड्शाक्ाएँ हैं और ५७ राश्ि-पारशालाएँ; कुछ ६४०५ व्रिद्यार्थो 
इनमें विक्षा पा रहे हैं | ६६ घालिकाओो-समेत २७०३ हरिजन 
और शेष सव छात्र हैं। 

आर्थिक--८० मेहतरों को सुविधाजनक हार्ते पर कर्ज 
किलाने में सहायता दी गई । ६५ हरिजनों को नौकरियों दिक्काई 
गहँ । १०२८ हरिशणों को शिदाई, फल सथा अन्य खाद पदार्थ 
बॉटे गये । ८० मेदतराँ को भोजन फराया राया | ६३३६७ हरि- 
खन छात्रों को लिछेटे बर्गरा म्लंफत दो रा । ७४५ हरिजन कारों 
को कपदे मफ्त दिये गये । १३५) रु० कीमत की स्वादी की गॉँट 
घिद्दार के भूकम्पपीित हरिजनों की संद्ाग्रता के छिए भेजी राई । 
२ दरिजनों को पुराने कर्ज से छुसया रया | $ सहयोग-भढार 
खोर।-वीसक (जसपुर) गोौव गे स्लोछा गया था, किंतु ग्राहर्कों फी 
करी के कारण बन्द फर देना प्र । २ हरिजन बहिन को प्रसूतति- 
खत्म छूसा गया | बॉसा की हरिजन-पास्शाक्रा की कोशिश से 
एक रत्यु-संस्कार में फिजलस्पर्ली को बड़ी भारी करी हुई । 
अर्दूभर ( अज्षसेर ) में अजमेर-धार्वा की तरफ़ से काफी जोर दिये 
शाने पह स्पूनिधिपेक्षिटीमे मेहसरं के सकानों की सरस्सतकरा दो । 
॥ हरिशन कली को साझोद (जयपुर) में अपने पार पर नया छप्पर 
डछयाने मे लद॒द दी शगह। नारेकी सेथा-अश्रस के कार्यकर्ता 
नारेंछी तथा भाषपास के दूसरे गाँवों म॑ भी हरिजतों के विवाह 
और औषर के ल्चचो की कुछ कसी कराने में सफक हुए हैं । 
रामगढ़-सशितिने मेहतरों को एक पूरा बेंढ बाना लरीद दिया है। 
यही चाजा हरिजन व सवर्ण हिंदू णपने गर्दा अंग!ते हैं, जिसमे 
उन्हे लगभग ५००) के भाच हो जाती है । 

सूवरछता-- ४४८४ चक्कर सफाई के प्रधार के लिए हरिजन॑- 
मुहलों में ्याये गये और इनको सफ़ाई के काम समधाये गये । 
१६११९ इरिजन छात्रों को साथुन की टिकियाँ मुफ्त दी गईं। 


हरिजन-सेवक 
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८०७७ हरिजन छाभ्रां को संघ के कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकोंने 
नहज्लाथा । १५ वार आश्रक्ष के कार्यकर्ताओं की प्ररणा ले धरि- 
जनोंने खद अपने मुदृत्के साफ़ किये | 
मद्य-मांस-निषेघ---३१७५१ हरिशनोंने सुर्दारभांस रे खाने 
की अ्रतिज्ञाएँ कीं । २८२७ हरिजनोॉने शराब पीना छोढा । २२७ 
हरबिजन-सभाएँ, जिनमें कुछ डपरिश्रति ३००० से ऊपर भी, की 
रह । गाँव के चप्तारोंने श्लॉसवादा रियासत में मुर्दार सास छोक 
दिया और वचनम-भंग करने पर जातीय दण्ड नियत किया । 
चॉँलवाड़ा के कुछ हरिजनोंने जातीय प्रतिज्ञाएँ की हैं, भौर 
मुर्दार-मांस मक्षण और शराब पीने के खलिकाफ़ जातीय दण्ड 
नियत किये हैं ! २५ के क़रोब मेघवंशी हरिजनोंने नसीराषाद में 
अपनी पुक धमिति बनाई है । इसके सदरयथ अपने साताविता 
शओर भाई-बस्धुओं से शाँंस न प्वाने, झराघ न पीने भौर गर्दी 
आदतों को छोड़ने का अनुरोध करते हैं । रासगढ़ ( जयपुर ) के 
असारोनि पंचायत करके एकमत से मुर्दाश्मांस स्थाना और शशाव 
पीनाछोड़ दिया और हरेक पेते अपराधी के छिए ११) रुपये बतौर 
जुर्माने के मुक़्रिए किये। उन्होंने राश्गढ़ के भासपास के ३७ 
गांवों में हुस संदेश के प्रसार का भी निश्चय किया ऐ । 
दया-दारू-- ४६१८ हरिजनों को दवाएँ दी गई । ३२१ 
बार डाक्टर-वैद्यों को हरिजन गोरियों के घर छेजाकर दि्धाया | 
३०६४ दरिजन बॉोसारों को इलाज से फायदा हुआ | ४ निलछलो 
के बीमार हरिजन घाककों को शौषधि भौर उचित पथ्य दो महीने 
तक दिया गया । ५००) की दमाएँ मारवाड़ी-रिशीफ़-मोसावदी 
(कल्लकत्ता) ने संघ की पाठशाला%ो-ह्वागा बॉटने के किए दीं । 
जलरू-कष्ट-निवारण-- ७ सबर्ण कुएँ, ३ "्याऊ भौर स्थुनिधि 
पैक्िटी को डिग्गी हरिज्ञनों के लिए खोल दी गई । ६ नये कुपेँ 
हरिजनों के छिए बनवाये गये । १ हौज़ भंगियों के छिए बनवाया 
गया । ४ पुराने कुआं की सरस्म्तत कराई गई। १ सरिम्रछित 
स्याऊ इरिजनों औौर सवर्णो के लिए छण्याई गई । १ ५) रुपये 
पझासिक मेहत्तरों के जल-कष्ट-निवारण प्र खर्स किये जा रहे हैं । 
विविध--११५२ दरिजन-परिवारों को सासाजिक और 
भार्थिक दशा की जाँच फा गई । १४४८ सबरणोने छुआहुत को 
न मानने को प्रतिज्षाएँ को हैं। ८७ सम्पिक्तित सभाएँ को गई । 
हनमें कुछ उपस्थिति १३००० से ऊपर थी | इस्जिन और लवण 
बिभा भद-भाव के सम्सिक्षत हुए और घवर्णों मे भरप्ृइस ता 
निवारण का और हरिजनों से मुर्दार-भांस न खाने, शराब सन पोने 
और गरदी भादतें छोड़ने का अमुरोध किया गया । 
गांधीजो की याज्ञा--इस वर्ष ६ जुकाई को गांधीजी 
भजसेर पघारे | उनकी दो दिन की यात्रा में राजपूताने से डग्हें 
कुछ ७६२९।)। इरिजन-कोष में झिछे । 
सेघा-कार्य में ज्यय--प्रान्तीय संघ भौर उपकी शाजाओोने 
इस चर्ष कुछ २६,२० <॥&) उच्ते फिये। इसमें सेषा-कार्थ में 
२०,९६१।-)।॥॥+ पाई, यानी ८० प्रतिद्ात क्रय हुए । इसका 
ध्योरा हस प्रकार है :--पाठशालाएँ, भ्राश्नन और छात्रावास 
३८,०८।)॥ मुफ्त किताधें भौर स्खेटें धॉटी---३७२।७।॥, 
छात्रवृत्तिघो--७०९५-)॥।, सुफ़्त कपड़े और साबुन ऑटा--- 


३९१॥८६)॥।, जक्न-कष्ट-निवाश्ण <३९)।॥।, भौषधि-सहाय्रता--- 
२०२॥२)।, विविध सड्ाम्ता--२८०॥॥०)॥ 


शशनकन लक नि नि लस नस लककसनाटन का रकनन कल सनक नर इन 59 नमक ०«5ण न सभा» न सव का तप + ८ नकल न परकन अर 
श्फ्ाश0त 


240 ६06 सयता8४॥छ॥ 70508 0708७, छपए 88804 एे०४6, ऐश मत ए०0॥४860 8६ 
982878 (0780९, 8075 जत8, ए6794, 0४ ए, 8, ७0908. 


ध6 फश्ल|बा 807 


संपादका--विय गी हरि 





बा बिक मूल्य 3॥) 
(पोस्ठेज़ सहित) 
पता--+- 
हरिजन-सेवक? 
बिड़ला लइन्‍्स, विल्ी [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में 
दिल्ली; शुक्ार, रण दिखस्बर, ९६३४ '[ संकथा ४४ 


दे सपसन०&+_-» न 





विषय-स थी 
कि ध० मसशकढुधात्टा--नब्रह्मछये श्रौर अपस्मिह--पृष्ठ ४१७ 
धालफी ेविंददी लाई शास्त्र श्रौर जस्पश्यता-- पृष्ठ ४१८ 
छम्मतछार वि० ठक्कर--मेरी हरिजम-यात्रा--पृष्ठ ४१८ 


ऊ 


हरिफकृप्ण महता4--धर्म घर लूट-+ पृष्ठ ४२० 

गाॉधीओ-- हरिजन' पन्नों का केत्र-पृष्ठ ४२२; अ० भा० 
ग्राम्यउज्योग-सघ---पृष्ठ एक मवजास बालक--पृष्ठ ४२४; 
एजेण्टो के लिए नियम--पृष्ठ ४२७ 

सतोशऋन्द्ध ८टासशुक्ष--चर्मकार वे लिए विद्यालय--पूर& ४२५ 

बहयोरसिह--गुड और जाइ--पूष्ठ ४५६ 

ब्ियोगों दरि-- हरिजनों पर जमीदारी कत्राचार-पष्ठ ४२८ 

लिधिध अआम्यउद्योग-सघ का तास्कालिक कार्यक्रम--पृष्ठ ४२१ 


>-०००+-+- "तन नन-नननलननन लय. न्‍क>-पनपननन-3 नमन विभाजन का. अनन चअभिजननता 


ब्रह्मचय ओर अपकश्थि 

इधर थोट्े दिन पहले छोकमग्रेवड़ीं का . एक छोटानसा दल 
वर्धा # एकड़ हुआ था । जे फशकि, अपना ॥/शा जैगेशा-गनादेन' 
की सेवा में बिताना' चाहता हो, वह भिजी 'टग्रह रखेयान 
रखे, ऐसा एक प्रइन तढ़ा उपस्थित हुआ था अहुतेर भाइयों की 
ऐसी राय मालम हुई, कि अगर अक्षरश ने है। सक, ते। कम-से-कम 
व्यवहारत ता छोकमेवक का अवश्य परिय्ह्ीन काना चाहिए । 
उसका परिग्रह ऐसा और इसना अधिक न होना चाहिए कि बह 
उसकी सेबा में किसी तरह बाधक हो, और परिग्रह की रक्षा 
और बुद्धि की ओर उसे ध्यान देना पड़े । 

बह तो हुई व्यावहारिक दृष्टि । आध्यात्मिक दृष्टि से भी 
सब भादयों का यही अभिप्राय था कि ईश्वर के सहार रहनेवाल्य 
लोकसेवक किसी तरह परिग्रह नहीं रख सकता । अपना या अपने 
बाल-बच्छा का भर्विष्य में कया होगा इसकी चिन्ता जिसने 
भगवान्‌ ही पर छोड दी है, उसे परिग्रह रखने से क्या मतलूव ? 

मे सब विलार सुझे भी मजूर है । लेकित इसके बाद और 
जो बाते हुई उस पर से इन विचारों से कुछ सक्योधन करने की 
जरूरत मुझे मालूम होती है । 

जनता का सेवक ब्रह्माचरी ही होना चाहिए या नहीं यह 

₹ एक दूसरा प्रएन विचाराथ रखा गया था। प्राय सब भाइयो की 
इस विषय पर यहो सम्मति विखाई दी, कि इस ब्रत को हस 
अनिवार्य नहीं बना सकते । आदएश् के रूप से यह ठीक है, लेकिन 
+ के अनिवार्य कर देने से उसका पालन नहीं हो सकता | उलटा 

उससे ती दम्भ और अनाचार ही बढ़ता है । इसलिए इस 
'विंधय में प्रत्येक सेवक को अपनी शक्षित के अनुसार अपना प्रगति- 
कम निश्चित करने की छूट्टी दे देनी चाहिए । 

इस बातों को भी में मानता हूँ। लेकित अब प्रदन महे 
उंदता है कि ब्रह्मच्य और अपरिप्रह इस दो ब्रतों में कड़े क्रम 
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। 5 च रे 
| मुकरर काला ही, ता हल पहले ब्रह्माचये वी ओर बढ़ना बाहिए, 





या अपरियग्रह की ओर ? 

जिस तरह इन बातों की चर्चा यहा पर हुई, उससे बअहुतेरे 
भाहशयो का जोर जितना अपरिग्रढ्ी होने पर दिखता भा, उतना 
ब्रह्मचर्य रखने पर ने था ऐसा मुझे माउस हुआ । 





यादि यह सच हो, तो यह विचार की भूल है, ऐसा मेरा 
मम्र मस्तव्य हैँ । परिग्रह छोड़ने की अपेक्षा ब्रह्मचय॑ रखना बढ़ी 
मुद्किछ बात है, यह सन्‍्य 8 । हसन कोई आद्य भी नहीं। 
परिप्रह को छोड़ना स्थूछ त्याग है, प्रद्मचर्य सूकष्म त्याग है। भोर 
। यथा हाफ बलात्कार में हमें अपरस्विही बना सकता है | हस प्रकार 
| की ममाज-रचनगा भी बनाई जा सकती है, जिससे धीरे-धीरे 
| समाज का परिमह कम हाता जाय, और थोड़े छोगो को छोडकर 
! शेष सब लिप्किचन बन जायेँ। किल्‍तु कोई हमें ब्ल्ताध्कार से 
स्थिग्वीय॑ नत्ती कर सकता। इससे ब्रद्धालर्म के मार्ग से बड़ी 
कठिनाहयां हैं, इसे » स्वीकार लि कि । 

परन्यु इस बाते का भी हल विचार करना आवश्यक है, कि 
बना प्रद्माचरय के परिग्रह-त्माग अधल एक वशथा चेष्टा #, और 
समाजहित का दृष्टि से हरानिकर भा है । जो सनष्य एफ और 
से तो सच्तान-यक्लि किया करता है, और दशरी और से परिगह 
छाड बेठता है, उसका अपरिख्रह् अन्ततक नही ठटिकेंगा, और अगर 
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| टिका भी तो ने उसकी या उसकी सतति की उस अपस्य्रिष्ठ से 
| विद्येप आध्यात्मिक उन्नति होगी, आर ने उसकी ईरह्यर-अरद्षा भी 
अस्तलक टिकेगी एवं उसे द्याष्लि देंगी। मनृप्य का प्रथम और 
बिशेष महस्व का परिग्रह तो उसका परिवार हैं । वह जबसक 
नहीं छूट सकता, तबतक काथछ जड़ और आशिक परिय्र के त्याग 
से क्या छाम हा सकता है * 
हने यह बात ने भलनी साहिए कि जनता का सबक जनता 
का ही एक जश है, और जो नियम सवसाधारण के लिए हानिकर 
हा, वह जनता के सेबक के छिए भी हानिकर ही होगा । क्या #म 
संरवेसाधारण को यह मलाह दे सकते हैं कि तुम सतनि-बृद्धि ता भछे 
ही करों. किन्तु अर्थ की बुद्धि और सरक्षण करने की कोई आब- 
इयकता नहीं ” यथा कुछ ब्रिद्वाना की यह राय हो, तो भी, 
कुस-ते-कम मानव-समाज की आज की परिस्थिति में न हम समाज 
के सामने ऐसा आदशे रख सकते है और न उसकी स्वीकृति की 
आजा कर सकते हैं । उछटा यह कहा जा सकता है कि आज 
हमारी प्रधान चिन्ता यही हे कि हम कोई ऐसा मार्ग निकाछे 
जिससे निर्धतो को अधिक धनप्राप्ति हो, ताकि वे कुछ तो अधिक 
सुख-सौभाग्य प्राप्त कर सके । हमारे चरल्ा-संघ, ग्रामउदण्योग-सघ, 
हरिजमे-्सेवक-संच, और हमारा शक््म रचनात्मक कार्यक्रम सभी 
को प्रायः एक साधारण ध्येद् है ग्रीबो का माधिक अभ्युदय 





कराता । जनता का विधप आधिक सुख पहुँचाये बिना हम उनकी 
आध्यात्मिक उर्नास भी नहीं कर सकगे । 

पही सिद्धान्त जनता के सेवकों के लिए भी है। यदि उन्हें 
परियार रखना और बढ़ाना मजर है, तो स्पष्ट ही है किः व 
परिग्रह-त्थाग मे कुछ मर्यादितक ही बढ सकंगे । कुछ-न-कुछे परि- 
ग्रह करना, रखना, बढ़ाना उनके खाए अनिवार्य ही होगा । 

अय एक यह सवाल खड़ा हां जाता है कि अगर लोक-सेबक 
संपर्धिर है, और आज अपने अन्दर ब्रह्मलय-पालन की शक्ति 


नहीं पाता तो क्या उसे छोक-सेवा का बायें छोड देना चाहिए ? ; 


या, धनोपार्जन मे लूगकर अपना परियग्रह बढ़ाना चाहिए ? 
भेरे बहने का सललछज यहा नहीं है । ७ तो इस की ओर देश 


के सेवकों का ध्यान लीचना चाहता हूं, कि स्थल परिग्रह त्थाग । 


को सिद्ध करने से पर्य उन्हें क्रद्माचर्य की आवश्यकता समझ लगी 
चाहिए, और उस दिशा में आगे बढ़ने का कोई-ते-को्ई क्रम सोच 
लगना चाहिए, एवं प्रतत्न आरभ कर देना चाहिए । 

मरी यह मान्यता है. कि विद्या की ही उपासना करने का 
आदर्श और निमसर्गत अभिरशन होने पर भी क्राह्मणवर्ण की 
हमारे देश मे जो अबनति हुई है, और ब्राह्मणों का बहुत बड़ा 
भाग केवल माममांत्र का ग्राह्मण रह गया है, उसका प्रधान कारण 
गद्दी है कि ब्राह्मणधर्म मे जितना अपरिप्रह पर जार दिया गया था, 
उतना ब्रद्भाचर्य पर नहीं दिया गया। दमर, अपर्पग्रिह का अर्थ 


कंबल धनसग्रह से करता यही नहीं समझा जाता था, बल्कि धन- 


निर्माण न करना यह भी माना जाता था । इसके करण आहयण- 
समाज जत्यन्त परावलम्धी और शेष समाज के लिए भारन्या 


बन गया । पर यदि दसके साथ ही उसने कुछ अद्वा्चर्य-पाललन का ' 


लियम भी बनागा हाता, तो आज की तरह उच्चनास्कार को 
परंपरा ब्राह्मणबर्ण ने खो घऊुता । परस्तु ऐसे किसी नियम व. 


अभाव में बढती हुई ब्राह्मण-प्रजा के छिए शेप समाज भें पॉपण ' 


पाना अभिकॉधिक कठिन बनता गया, और उससे उसकी उल्व- 
संस्कार प्राप्त कश्त की अनुवछता क्रमश घटती गई | अगर दक्ष- 
सेवक भी कंबल अपरिश्द़् पर जोर वेग और क्रद्घातर्य का कठिन 
सप्रश्ककर उसमे हिछाएँ करेंगे ता उनकी सन्‍्तति की भी बढ़ी 
दशा होगी जो उन ब्राह्ृ/णा की सन्‍्तोत की हुई । 
और, अपरिम्रिह का अथे धन का असग्रह, इतना ही करना 
चाहिए । मंबक अद्वाचारी हो था भोगी, उसके अपस्मिह का मसलब 
यह ते होता चाहि! कि वह कुछ अधत्यित्ति भी न करे, वह 
स्वाशयी भी ते ही । बल्कि यह समझ लेना बाहिए कि प्रत्यक 
मनुष्य का--चाहे वह जनता का एक साक्षारण व्यक्ति कहछाता हो 
वा उसका सेबक कहरूतता हो-- कर्तव्य है कि वह कुछ नथा धन- 
निर्माण करे, और अपने कुछ काम जो वह आज दूसरों के हाथ 
में कराता है, वह खूद करने लग जाय, और इस तरह व्यर्थ धन- 
ब्यम को भी रोक दे। परन्तु इस विषय पर विशेष विचार फिर 
कऋ्रभी करेगे | 
किशोरलाल घ० मशब्याल्य 


शास्त्र ओर अस्पृश्यता 


हमारे शास्थकारोंने यह अनुभव किया कि यह प्रथानुमोदित 
कुट्सित अ्पृदयता तो मालवता के ऊपर एक्र निर्दय प्रहार है। 
अंशः उस्हीतें इससे मूक्तित पाने के उपाय तुरम्त दूंढ़ निकाले । 


[ २८ दिसस्थ॒र, १६३४ 


७++०>०मलपकी, 


उदाहरणार्थ, पद्मपुराण में कहा है कि चाण्डाल के भी मस्तके पर 
यदि ऊध्वेपुण्ड वैष्णव तिलक हो, तो बहू शुद्धात्मा सथा पूजनीय है- 
कध्बंपुण्डमूध्यरेख॑ लछाटे यस्य हृश्यते । 
| चाण्डाछोडप स शुद्ध त्मा पूज्य एब न संशय: | 
|. वामनपुराण के अनुसार वर्णबाह्य वेष्णव भी ने केवल स्वयं 
। पुनीत ४, वरन वह तिलोक को पवित्र करतेवाला हैं। जो व्यक्तित 
; उसे हीनवर्ण का समझकर उसकी अबहेलना कारता है, वह निश्चय 
। ही नरकगामी होता ईैं-- 
वेष्णबों वर्णवाह्योईपि पुनाति भुवनत्रयम्‌ | 
शूद्र वा भगवक्धक्त निषाद श्रपच॑ तथा । 
वीक्षते जातिसामान्य स याति नरक ध्रुबम्‌॥ 
इस विषय में शैबोने भी कुछ कम उदारता नहीं दिखाई है | 
शिवपुराण में लिखा हैं, कि एक न्राइल भी, यदि उसके मस्तक 
पर जिपुण्ड ओर शरीर पर रुद्राक्षमाला है, तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण के 
समान सपूज्य है -- 
रद्राक्षा यस्य गाश्रेपु छल्ाटे तु त्रिपुण्डकम्‌ | 
| स चाण्डालो5पि संपृज्यः सबंबर्णात्तमोत्तम: ॥ 
आह्य चिन्हो में जब इलनी बडी शक्लि £, तब हम पश्मपुराण 
में यह देखकर आश्चयं प्रगट नहीं करना चाहिए कि भगवान्‌ के 
| इबपन भवल की ता देवता भी पूजा करते है -- 
| श्रपचों भन्ियुक्तस्तु श्रिदशरपि पूज्यते । 
। दरयुआ-ममेत समस्त मानवप्नाणियों को बैंदिक धर्मक्रयाओं 
। के करते का पुरा काल में अधिकार था -- 
। 
| 


3 &ा 


भूमिमानां च शुध्रपा कलंब्या सर्वदस्युभिः । 
वेदधर्मक्रियाश्वैथतेपा धर्मों विधीयते | 
नम शिवाय इस पच्राक्षरी मन्न के जपने का सभी को, 
। “अत्यजों को भी, अधिकार है --- 
.. अमन्‍्त्यन्नो बाधमों बापि मूर्खो वा पण्डितो5पि वा । 
पश्चाक्षरजपे निछो भुच्यते पापब्न्धनात ॥ 
-“शिवपुराण 
इसी प्रकार ७ नमो भगवते वासुदेवाय' इस वैष्णव मत्र को 
भी सब जप सकते ईं यह इसी मत्र से आरभ होनेवाके “विष्णुस्सोश्र' 
से स्पप्ट हो जाता  -- 
ह चेश्यो भवति भ्रीमाव सुखी शूद्रो भविष्यति । 
। अन्त्यजं भ्रावयेद्योड्य॑ पाणन्मुक्तो भविष्यति ॥| 
| --प्मपुराण 
|... और श्रीराम नाम के सम्बन्ध में भी यही बात है:--- 
! राम रामेति रामेति रामेति चर पुनर्जपन । 
! स चाण्डालो5पि पृतात्मा जायतें नात्र संशयः [| 
कि --अश्षपुराण 
। चाल्जी गाविंदजी देसाई 
+ ले 
| मेरी हारेजन-यात्रा 
. [४] 
| वढ़वाण 
|. १४ से १७ नजष॒म्प्रतक--हम छोगोने चार दिम बदवाण 
, के हरिजत-आश्रम से, जिसे पहछे 'बाल-मंदिर' कहते थे, निवास, 
(किया । यही से हमने झालावाड़, अर्थात्‌ काठियावाड़ के उत्तरी- 
[पूर्वी भाग का अधिकांश दौरा किया । (४ नवम्बर को बदबाश 


हु 
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शहर, बढ़वाण केम्प और दूधरेज गांव की हरिजन-पाठशालाओं 


और हरिंजन-बस्तियों को देखा । १५ नवम्बर को मूछी, साथझा , 


और ककडा का निरीक्षण किया। १६ नवम्बर को वाघेला, 
गुंडियाछा तथा खेराली ग्राम देखे, और हरिजनों की शिक्षा तथा 
पाली से सम्बन्ध रखनेवाछे प्रश्नों पर हमने कुछ विस्तार के साथ 
विचार किया | १७ तारीख को आश्रम में ही रहा--और बहा 
आशम लो क्या, असछ में आफिस के कुछ कागज-पत्र निपटाये, 
और कुछ समय तो मेरा बड़ा ही अच्छा जीता, और वह यों कि 
आश्रम के बारककों तथा वढ़वांण बम्प की स्यूसिसिपेलिटी के 
म्ेहतरों मे अच्छी तरह बाते कीं। भेहतर सभी ऋषपग्रस्त है । 
बेचारे कह्ठातक सूद भरे, और फिर सूद का कुछ हिसाब ! ये 
चाहते हैं. कि उन्हें ऋणमुफ्त करने के लिए अवश्य कोई-न-कोई 
योजना तैयार की जाय । 

बढवाण कैम्प और वढ्वाण शहर दोनों में हीं ठंडो और 
मेहतरों के छिए अछग-अलूंग स्कूल $। ढेडश भला भंगियां क॑ 
लड़कों को कभी अपने बच्चों के साथ बिठा सकते £ ? यह बसे 
दू'ख की बात हैं कि इस बद्धमृल अस्पृए्यता के कारण यहा अछम- 
अलग दो हरिजन-पाठ्याला चलानी पह रही हैं । पर से पाप को 
हुछ हलका समझकर हम इसलिए बदश्ति दर छेले $ कि ये छोग 
अगर कुछ पढ-लिख गये तो अस्पृष्यता-निवारण में अवदय हससे मदद 
मिलेगी । दूधरेज है थी छोटा-सा ही गाब, पर हरिजनों की यहा 
खासी आबादी है, उनके यहां ८० घर ४। इसलिए गोठशाछा में 
उसके बच्चे काफी तादाद मे आसे है । यहा एक सड़क पर राजपत 
और कूनवी किसानों की एक सभा हुई, जिसमे कि एक पुरानी आन- 
धान के सनातनी राजपूत के किये हुए प्रश्नों का जवाब दिया गया । 
रात को में बढ़बाण शहर को तीन सभाओं में गया । पहली सभा 
में तो युवक-मंडल के आफिस में एक हरिप्रन-कर्मेटी बनाई गई, 
और देसरो और तीसरी में ढेडो और भगियों के महत्लो मे भाषण 
दिय । श्री मणिलाल कांटारी के जोरदार भाषणों से प्रभावित होकर 
कई हरिजन भाषयोने मुर्दार-मास न खाने की सौगद खाई । 

मूली गाव के चमाराने, जिनके ८४ प्रर 7, अपने लिए काफी 
रूपया छगाकर एक अच्छा कुआ बैनपाया ऐ, और अपने बच्चों के 
लिए खुद एक पाठशाला भी ये लोग चला रहे ५ | अध्यापक को हर 
एक विद्यार्थी ॥] मासिक फीस देता है | जा बह्टत गरीब होता है, 
उसे फीस सही देती पड़ती । पर इस पराठशाछा में मेहसरों के 
रूडके दाखिल महा हो सकते। कई साछतक साया मे हरिजन- 
बच्चों के लिए एक स्कूल चलाया गया, किवु कुछ ऐसे कारण आ 
गये कि जिनसे वह स्कुछ बन्द हो गया । उस दिन बहा यह मिद्चय 
हुआ कि राज्य के सहयोग से पुनः यहा हरिजन-पाठणारा खोली 
ज्ञाय । फिर हमने चमारों और मेह़नरों के मुहह्ले देय । मेहतरो 
की यह शिकायत है कि सायला के छोग उन्हें मजूरी मे पैसे के 
बजाय बाजरा देते हैं, और वह भी बहुत थोड़ा । कूकड़ा गाव की 
'पाठणारा में यह देखकर हमें संतोष हुआ कि वहां का अध्यापक 
१० हेड बाऊलको को सहानुभूति के साथ पढाता है। यह स्कूल 
एजेन्सी के नीचे है, और यह मानी हुई धात है, कि राज्यों की 
ड्ीज्ी-हाली पॉलिसी की अपेक्षा एजेन्सी हरिजनों के मामके में 
अधिक दुढ़ता से काम लेती है । ' 
,.. श्री मणसालीजी--पहां मुप्ते भी जयकृष्ण भणसाली से खूब 
अजंदीक से मिलने कां अवधतर आप्त हँओ | यह एंक ग्रेज्यूएंट है और 


ये लोग ' 


| 
! 
। 
| 
| 
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गाधीजी के साबरमती-आश्रम मे कई वर्ष रह चुके हैं । तितिक्षा। 
संधा कठिन तपस्या से इनका अटट घिहवास हैं । आश्रम से 
इन्होंने ५५ दिन का उपबात किया था । मूली जब हम लोग जा 
रहे थे, तब रास्ते मे हमें मणमाऊछीजी मिले । समे पैर, जरान्मी- 
लेंगोटी लगाये और हाथ में एक तूबी लटकाये आप अलमभस्त 
चडे आ रहे थे । श्री कोआरी और श्री जोशीने उन्हें देखने ही 
मोटर ठहुरा ली और उछलकर उन्हें छाती से लगा लिया । 
मणसाकीजी खूब प्रेम से फल पड़े । आपने मोनक्रत ले रखा है । 
सिया भगवतृप्रार्थता के और कोई शब्द स्‌ है से निकाले ही नही । 
जब मेने गत जुझाई में हन्‍्हें भाजनगर में देखा था, तब इन्होंने 
एक पीतल को बाली से इसलिए अपने ओढो का सी रखा था, कि 
अनजान में भी कोई शब्द मुह न विकछ सके । नझे यह देखकर 
अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई कि उन्‍्हींने भत्र बह शीतल की बाली सदा के 
लिए मिकारू दी ८ । खूब महीन पिसा हुआ कछ्चा ही आटा पानी 
में घोल या सामकर वह खाते है । दो-सीन दिन जबतक बह हमारे 
साथ रहे, बाजरे के आटे को पानी से घोलकर उसकी लपयी-सी 
बनाकर' खाते थे । नीम की पर्तियों को बड़े स्वाद ओर प्रेम 'से 
चब।े ४ । रेलगाड़ी तो दूर, बेलगाईीतक पर कभी नहीं चढ़ने, 
हमेशा जैन साधनों की तरह पैदल ही यात्रा करते है । प्रेदक 
सलते-चलन उतक पैरा मे फफारे पढ़ गये थ । यह अच्छा ही 
हुआ कि बढबाण मे बह तीन दिन टहर गये, उन्हें _ससे बहुल 
आराम मिला । भणसालीजी नौजवान ६, ४० साल की ही अभी 
अवस्था है । यह थूराप भी हो आये ४) अच्छे सम्पन्त घर के हैं । 
यह भिक्ष्‌ का जीवन-यापन तो पन्होंनेस्वेच्छा से ही स्वीकार किया 
है । आज वह सर्वथा अपरस्म्रही अकिचन हो गये है । जात्मतयम 
और तिलिक्षा का जहांतक सम्प्स्ध है में उनकी यह घोर तपहचर्या 
देखकर उनवी सराहना किय बिना नहीं रह सकता, पर दस प्रकार के 
तापस जीवन से मुझे मानब-सेगा-जैसी कोर्ट चोज दिषाई नहीं देसी । 
सम्भव ०», कि भणवालीजी को इससे आत्म-गवा दिखाई देती हो 
ओर आन्यगंवा के द्वारा मानव-सेबा । 

आशा ८ कि एस विपयान्तर के लिए पाठक मुझ क्षमा करने । 





१६ नसवबर के तीसरे पहर सलीम और गाव देखे । बाघेला 
गाय के तमाम हेड पत्थर काटने का कम करते हैं और इससे 
उन्हें पैसा भी अच्छा मित्र जाना ४) वढवाण-आश्रम का एक 
शिक्षित हरिजन लड़का यशा एक लोअर प्राइमरी पाठशाला खेला 
रहा था, मगर तह अब पत्थर खोदन का धन्का करने लगा हैँ, 
जो अधिक फायदे का हैं और उसके बाप-दादों का भी है । 
हमसे बढ़ पाठशाला बन्द हो गई है । हम लोगोंन उसे फिर से' 
खोलने का नि*ंय किया | गुडियाला गाव में हमसे सुता कि ब्रह्म 
के हरिजनों के कुएं दे पाती म॑ कुछ तेल-सा है जिसके पोने से उन्हें 
मत्राक्षय सम्बन्धी एक बीमारी हो जाती हे । इसके अछावा आस- 
पीस की जमीन से उसकी स्नेह भी कुछ नीची है । इसलिए यह 
निश्चित हुआ, कि अगर वे लोग अपने मुहल्छे के लग घुद एक 
अच्छा-सा कुआं खोद सके और उसमें पामी बढिया निकले सो संघ 
उसे अपनी तरफ से बैधवा जझूर देगा । खेराली नाम के एक 
छोटे-से तालकेदारी गाव में हाल ही में एक हरिजन-पाठशाला 
खुली थीं, शिसमें वहाँ के ८० घरों के बच्चे पढ़ सकते थे, पर उसे 
बन्द कर देना पंडा । बात यह हुई, कि गांध के श्ौकीदारने सकान- 


मलिक की धमेकयां और कहा, कि तुमने अछूतों के स्कूछ के 


॥ 


लिए बधों अपना मकान मुफ्त दे 


डर गया और इस कारण वह रकूल ही बन्द कर देना पड़ा । हम 
लोग इस विपय मे अधिवारियों से मिले और उन्हें सारा मामला 
आदि से अन्ततक जेब अच्छी तरह समझाया, सब कही स्कूछ फिर 
से खोल देने की इजांजल मिली । 
नमी 

१८ नवेद्वर--ली मडी जाते हुए रास्से में साकली, मेमका 
और अफकेवालिया प्राम देखें । बरणा क्रीवरवार गोपालदास की 
सुन्दर छवछाया में रहकर भी साकली गाय के चमारोने मुर्वार 
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मास ने छोड़ा । उस गाव के मंनेजरनसे पास के नाले #4 बरमा ' 


लगाकर एक कुओआ बताने के दिए कुछ सीमेंट ककरीट के 
नल भगवाये थे, पर खमारो थे यह अपइूर पंठ गया कि उनसे 
इसका पैसा वसूल किया जायगा, और दर्साछए उन्होंने कह दिया कि 
हमें कुएँ की जरूरत नहीं । मगर उस दिन उन्हें यह इत्मीनास 
करा दिया रया, कि नहीं, तुम छोगो से कोई पंसा-वैसा बसूछ 


नहीं किया जायया । मेमका गाव में हरिजनों के सिर्षप, २० धर हैं, , 


हसलिए गढ़ देखा, कि यहां पाठशाला खोली भी जाय, तो भी 
उसमें अधिक छश्के आने के नहीं । इसलिए यहा स्केल खोलने का 
जो विचार था बह छोड दिया । अकेसलिया में ढेंडी के ७० पर 


हूं । करीब-करीश ये सभी मिल के सूत की खादी बुनब-र अपनी । 


रोजी सझाते है । ये लोग रकुछ चाहते एं और एक कृआ भी । 
स्कूछ खुलथा देने का सा हमने बचन दे दिया, पर कुए के बारे से 
उनसय यह कहा, कि अगर एक अच्छे मोठे पाती का कुआ घुस 


काम के लिए तुग्ह संघ से सहायता मिल जायगी । 

सलीमही एक खासा बहा करवा हे । यहां ढे? बनकरों और 
मेहलरीं की अच्छी आबादी हैं--१८० पर ढड्मा के है! और ४० 
घर मेहतरा के । संघ की तरफ से इन छोगां के लिए दा पाठ- 
शालाएं शु्ली हुई है | ढेदो की पगाठणाणा में दा आअब्पापक 
पढात 8 और सह 2६ वर्य से चक रही £। दूसरी पाठशाला 
को खछ अभी काछ ही महीने हुए ह। हड-पाठशाला का मआहना 
शेन सन "०२४ से किया था। भेहलर अपने सच्चा और जनान 
लइका को पढ़ाने के बड़ ही उत्मक ६ । राधा मे अच्छी खासी 
संख्या में उनकी लड़कियां फा आना काटियात्राह के लिए एक 
खास बात ४ | मुख्य सदक॑ दोनो ही अस्लिया की खब् जोडी 
और साफ-घुथरी हैं। मेहेतरों की बस्ती तो और भी सुर्दर है। 
»ने यहा देखा हि श्यलिरसिपैलिटों के भेहतर--और अधिकाण में 
सब ग्यनिभिवैद्िटी से ही मुखाजिस 6--ऋण से बिल्कुल मक्‍त 
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प्रवास का मह चौवीसवा दित है, पर छीमडी की जेसी सुन्दर 
साफ-सुधरी मेहतर-बस्ती क्षन्यत्र कही मेरे देखने में तही आई, 
न ऐसी अच्छी प्रकृति के हरिजन ही मुझे अबलक कही मिले। 
उन्होंन बढ़े गर्व से बतलाया, कि हमारे लीमड़ी-मरेश शक्रीमान्‌ 
ठाकुर साहब, जब १९२७ में यहा बाढ आई थी, खुद हमारी 
बस्ती देखने यहा पधारें थे । 

अम्लनृतक्ाल बि० ठक्कर 


धर्म के नाम पर लूट 


उद्डीसा प्रात के बाकासोर जिले में माहीतीरा नाम का एक 
गाँव हे । वहाँ तुराई जीता नाम का एक हरिजन रहता था। उसने 
सुना कि वहा से पौच मीलपर अगरपाड़ा गाव में 'गाधी' का 
कुछ काम चछ रहा है। वेचारा तीन बरस से कष्ट में था | इस- 
लिए कुछ राहत मिलने की आशा से उसने अगरपाड़ा जाने का 
बिखार किया | उसके मन से कोई ऐसा घुध्ला-सा चित्र होगा कि 
उसकी जाति के मनुष्यों पर जब कोई सकट आता है तब गांधी 
के आदमी उनकी मदद करते है । उसपर यह संकट था । उसे 
उसके जातितालीने जातिबाहर कर विया था। जातिभाई उसे 
और भो अनेक तरह से सताध थे। उसके घर का एक आदमी 
मर गया तो जातिभाई उसके झब को मसरघट भी नहीं के गये । 
उसे जो जालतिबाहर करा दिया यहे स्थायसशत हैं या नहीं इस 
बाल का तिर्णय कराने के लिए उसका पैषा खर्च कराके उन्होंने 


, वो बार आहाणों की सभा भी कराई थी। बाहाण देवताआन हरबार 
लोग खुद खोदटों और १७०) सब मिझकर टबड़ा करलो नो इस 


उनम गरीब में इेंढ-इढ रुयया दक्षिण। का ऐठ लिया, और यह ”खने 


! के लिए उन्होंने शास्त्रों ते प्रमाण ढढ़ कि सुराई जीना सचमुत्र 


पापभागी है था नहीं। पर ब्राह्मण सत्र एकमन से हो सक । कुछ 
लोगोमे कहा कि उसने कोई पाप नहीं किया । कुछेकन कहा कि 
थाडा दाप ता उरूका हैं । छेकिन सबने इतना विचार तो किया कि 
अपनी जाति को प्रतिष्ठा ता रखती ही चाहिए। इसलिए उन्होंने 
यह निर्णय किया, यह व्यवस्था दी कि सुराई को प्रायश्चित्त-स्थम्प्य 
ब्राम पुरोहित को दक्षिणा का एक #पय्रा ता देना ही चाहिए । 
पुराई बेबारा तो रोज कमाने और रोज खानेबाला मजर था । 
कृटुब-पबील्य बडा था । दसलिार बढ़ युरोेहित महाराज को दक्षि- 
णा का हपसा न दे सका । अब्र क्‍या करना चाहि! यह जब उसे 


' न झूझा सब बड़े अगर्पाशा आया था । 


है । अब उन्हें शादी-ब्याह या किसी इयर काज के छिए रुपसे- ' 


पैसे फ्री जरूरत पहली ९, सब उन्हे राज्य के बेक से उधार मिख 
जाता है, मिसकी अदायगी उनकी तनरूवाह से किस्मखार होती 


रहती है। काडियाबाद को दूसरी! जगहों के मुझाबछ से यहा : “अस्पृष्यो' से दक्षिणा छेले हें, उन्हे शास्त्रार्थ सुनाते हैं और धर्स- 


तनमवाह भी अच्छी दी जाती है, यानी ५) मासिक्र वेसन सेह़तरों ; 


को यहा भिलसा है। छीमडी के मेहतरों का रहन-सह्न बद ही 
सम्तोषजलसक पाया गया । इस लोगो में कोई बुरी आदते नहीं। 
शासकर सफाई तो ये छोग बड़ी छी अच्छी रखते ६ । ये छोस 
दारू नहीं पाले | मुर्दार मांस ले लाने को भी बहुतोनें प्रतिशा ले 
रखी है | इनका एफ सुन्दर मन्दिर भी है। किसो पर कुछ कर्मा 
सही हैं, यहू एक खास बाल इमसें पाई गई । काठियाजाद में मेरे 


पर ई५। 
4 न्धि॥ |. और ग्र छ ॥ ६) मई ४35६2 :2: .. ७ 


तुराईन अपनी रामकहानी मुझे आदि से लेकर अन्ततक 
सुनाई । यहे ता + समझ ही ने सका, कि उस गरीब का क्‍या 
अपराध था । उससे भरे अनेक प्रश्न पूछे, पर उसने जो बात 
मुझे वबतछाई थी उसी को बार-बार दुहराया । मुझे रूगा कि जरूर 
काई एसी बात दें, जिस तुराई मुभस ड्विप्ा रद्वा है। मभैते यह 


, आस न तो पहले कभी दसबी ही थी और न सुनी ही, कि ब्राह्मण लोग 


| 


अधर्म की व्यवस्था देते हैं । तुराई 'पान' जाति का था। हा, कटक 
और पुरी के पान जैसे चमार का धथा करते है, वैसे शस जिछे 
के पान नही करते । 

इस गांव में मुझे भी कूछ काम था इसलिए से वहा गया 
और मैने तुराई को शिकायत के सस्बन्ध में तहकीकात की । 
गणेक्ष पंडा से ४ मिछ्ा ।.तुराई की बिपद्रा का मूछ ही यह गणेकष 
पं! भा.। पूछताछ के सिलसिले में भुप्ते यहू भालूम हुआ कि 






हज 
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सुराईने जो बात मुझसे कही थी वह सच है । कुछ दिन हुए कि 
गांव के एक सुसल्मानने तुराई की गाय को जो मार दिया था 
उसका कुछ मुआवजा उसने उस मुसलमान से के लिया यही उस 
गरीब का गुनाह था | हनीफ मुसलमान के खत को तुराई को 
गाय चर रही थी। हसीफने गाय को मारने के छिए एक पत्थर 
उठाकर फंका, जो संयोग से उसके माथे पर लगा और बह वहीं 
गिर पष्टी । तुराईने दौडकर पुलिस में रपट लिखा दी । थानेदारने 
सुराई को इस नुकसान के लिए हनीफ से ४) दिला दिये और 
मामला वही पटवा दिया । सह जानकर कि सुराई की भुदूटठी गरम 
हो गई है, गाव के पुरोहित की नीयत बिगड गई और उससे 
तुराई से कहा, कि 'अरे, यह तो गोरक्त का पैसा है, इसलिए 
इसमें से तो तुझे पडा और मदिर को दक्षिणा चढ़ानी चाहिए । 
सुराईने ३। पुरोहित को वे दिये, और १) मदिर में चढा दिया। 
उसके चारो रुपये गणेदा पडाने छीन-झपट लिये, और वह ब्षचारा 
खाली हाथ धर चला गमा | एक हफते के जाद बह गाय मर गई । 
शायद उस चोट से ही मर गई हो । गणेश पडा फिर जा धमका 
और घुराई से बोला, तिरी गाय मर गई, इससे २) मंदिर मे और 
चढ़ा ।' तुराई बचारा अब पैसा कहा से मूस छाता ? गणेश पडाने 
सकी जातिवालों की जाकर भदहकाया, कि तुराईनें गाय के प्रहार 
के बदले में जो पेसा छिया यह उसने महान्‌ पाप किया । आज- 
तक किसीने ऐसा पाप का पैसा नहीं लिया। शास्त्र मे तो इस 
गोरकत के पैसे को महान्‌ पप्तक कहा मैं । 

गणेश पड़ा अपनी बात का मेरे आगे जोरों से समर्थन करने 
लगा । और भी किलमे ही ब्राह्मण उसके स्वर में स्वर मिछासे छगे | 
उनके वे अशुद्ध और वाहियात ' उच्चारणवाले संस्कृत इलोक 
मनुष्य को आपे से बाहर फरा देने के छिए काफी थ्‌ । एक-दो बार 
तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मंगर मुझे यह छगा कि आपे से 
बाहर होते से तुराई का काम बनने का नहीं। मेरे आगे जो 
अज्ञान का यहाह खज्य हुआ था उभे किस प्रकार छाघा जाय मेरे 
सामने तो यही महान्‌ प्रश्न था। मझे छगा कि तुराई की जाति- 
विशदरी के लोगो से बात करू, देखें, के क्या कहते है | ये छोग 
दुखी है, दलिस है इससे छायद मेरी खाल इनकी समझ में आ 
जाय । उन सबस में अछंग-अछग मिला और जाते की। 
तुम्हे हिदू-समाज 'अस्पृश्य/ समझता है, तुम मदिर में पेसा चढाते 
हो तो भी मदिर के अंदर पैर सही रख सकते। नुम्हें गांव के 
बाहर जंगल मे रहना पड़ता है, गावों के छोग तुम से काम तो 
खूब लेते है, फिर भी तुम्हें तुच्छ समझते है, तुम से घृणा करते 
है--ये सब बाते उन्हे मेने समझाईं। उनकी एस हीन दशा का 
वखान करने में मेरा अभिभाय यही था, कि क्राह्माणोने ही उनके 
मनमें यह वहूम कूट-क्टकर भर दिये हैं, और इसी से गणेश पडा 
तथा दूसरे ब्राह्मण न भी मानें तो भी उन्हें वहम छोड़कर सुराई का 
उन्होंने जो बहिष्कार कर रखा है उसे उठा लेना चाहिए । मेने 
उन्हें यह भी समझाया, कि तुराईने अपनी गाय की क्षति के बदले 
में जो पैसा हनीफ मुसलमान से लिया यह कोई पाप सही किया । 

सबने मेरी बात सुनली । भुझे ऐसा छगा, कि मेरी बात उन्हे 
ऋची भी । पर अंतर्में एक बुढ्ड़ेने उठकर धीरे से कहा--“सुमले 
जो कहा वह सब हमने सुना ! पर हमारी तरफ ऐसा होता नहीं । 
तुम्हारे गांव की बात शायद जुदी होगी । तुम जो कहते हो ऐसा 
हमारे भांव के छोगोंने कभी नहीं किया! ब्राह्मण देवता की आशा 
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को भछा हम कैसे मेट सकते हैं । तुम्हारी बात अगर सच है तो 
ब्राद्मणो और दूसरे लोगो की एक सभा कराझों, वे सब मान जायें 
तो फिर हमें कोई आर्पत्ति नहीं ।” 

तुराई के दूसरे जातिभाइयोंने सिर हिलाकर बुढ़्डे बाबा की 
घाल का समर्थन किया । मेने त। बविल्कुछ ही हिम्सत हार दी । उन 
स्वार्थी ब्राह्मणों को उनकी गलती सुझाना-बुझाना लो पहाड़ से 
सिर मारना था। ४ आठ दिन के छगमग हरा गाव में रहा । 
भाग्य से गाब की पाठशाछा के अध्यापक को सें अपनी यह यान 
समझा सका कि सुराई के साथ यह अन्याय हुआ ह + अध्यापकर्जा 
तने एक यूवक आहाण का समझा-बुझाकर ऊंची जातिबालोीं की एक 
सभा कराई । + ने तुरत्त ही यह देख लिया, कि धनके सामने यह 
दलीले देना तो बेकार ४ । अगर कुछ कारगर हो सकता है, तो 
उनके हृदय का स्पर्श करना टीक होगा । मगर मुझे यह आशा 
नहीं थी कि मौजूदा दशा में कुछ हो सकता हैं। सभाने मेरी 
बात मानली, कि तुराई को अब कुछ अधिक दण्ड भरने को जरूरत 
नहीं । पर उन्होंत कहा कि गण्णझ पंडा को जो बह दे चुका है, 
बह लो उसे बापस मिलने का नहीं । गणेश पंडा तो वहां उपस्थित 
था ही । उसने सभा का यह फंसा दिल से तो नहीं, पर दबाब से 
स्वीकार कर लिया । मुझे तो इसी मे सतोष हो गया, कि गरीब 
तुराई हरिजम को जो राहत मिली, चलो, यही बडा काम हुआ । 
धर्म के नाम पर ऐसा अन्याय तो किस गाज में ले होता होगा, 
यह ता एक दुष्टरात हैं। भें तो इसी साोचा-विचारी मे सड गया 
हैं, कि हरिजना लथा सर्णों में जो घोर बहम श्ौर अज्ञान घर 
कर बैठा है और धर्म के ताम पर हरिजनों को जो इस तरह 
सलाया और लूटा जाता हैं उसका आखिर किस तरह इलाज 
किया जा सकता है । 
'हरिजिन' से | 





हरग्किप्ण मेहताथ 

प्राम्यउद्याग-सथ का 

तात्कालिक कार्यक्रम 

अखिल भारतीय ग्राम्यउद्योग-सघ के प्रबन्ध बोड़ेने उराके 
तात्कालिक कार्य क्रम के सम्बन्ध मे निम्नलिखित अपील प्रकाशित 
की है +- 

जबतक बोड की एजेन्सिया न कायम हो जाय॑, तबतक ग्रामो- 
द्वार-फार्य मे समय बचाने के उद्देश से जनता से प्रार्थना की जाती है 
कि बह अपना ध्यान हाथ के कुटे बिना पालिण किये चावल, हाथ 
के पिसे आटे और गुड़ को ही छोकप्रिय बनाने की ओर छगावे । 
बार्डने डाक्टरों तथा विशेषज्ञों से सलाह लेकर यह निश्चित कर 
छिया ऐं, कि हाय के कुटे चावछ, हाथ के पिसे आटे और गुड़ से 
मिल का कुटा चावल, सिल्लठ का पिसा आटा और मिल की दाककर 
बहुत खराब होती ६ । घानी-द्वारा पेरे गये तेल और मिरू के तेक 
के सम्बन्ध मे अभी कोई खास निर्णय नही हुआ ऐ, किन्तु अधिकांश 
लोगों की यह धारणा है कि तेल घानी का ही अच्छा होता है । 
बोर्ड यह महसूस करता है, कि देहातों में सफाई का काम भी 
तुरन्त शुरू कर दिया जाना चाहिए | इसलिए शिक्षित वर्ग तुरन्त 
गांवों में सादी सड़के बनवाने, मनुष्य के मलमृत्र को ठीक से हटाने, 
गांवो के तालाबों और कुओ की सफाई तथा ग्रामवासियों के लिए 
पानी अच्छी तरह प्राप्त करने के तरीके बसलाने का काम शुरू 
कर सकता है । 





श्र 





८) कु 
हारजन-सवक 
शुक्रवार, २८ दिसम्बर, १६३४ 


'हरिजन' पत्रों का ज्ेत्र 





कुछ पाठकोंने यह आपत्ति उठाई है कि 'हरिजन' पत्रों में तो 


अब प्राम्यउद्योग-संबधी लेखों की भरमार रहती है और इससे वे 
अपने विषय से बाहर जा रहे हैं, और कुछ दूसरे पाठकोने 
यह कहकर शस विपय-परियर्तत का स्वागल किया है कि यह 
अच्छा ही हुआ जो अन्य विपय के भी लेख अब आन छगे, पहले 
तो ये पत्र केवल हरिजन-प्रवुति का ही राग अछापते थे। शामद 
ये दोनों ही प्रकार की राय जल्दी मे बिना सोच-बिचारे काथम 
की गई हैं । ग्रामसुधार-सबंधी कोई भी प्रशन हो उसका भारत के 
लगभग छी करोड हरिजनों के साथ ता निकट सबंध होगा ही । 
अगर हमारे गाँवों में अच्छा चावल और हाथ का अच्छा आटा 
मिलने लगे, तो क्या इस परिवर्तेन से सब के साथ हरिजनी को 
लाभ न होगा ? मगर हरिजनों को तो एक और विशेष दृष्टि से 


लाभ होग। । चमझा पकान और तमाम कच्छी साल का काम तो 


उसी का अपना इजारा है, और आविक दृष्टि से हमारी ग्रास 


संबंधी नई शोजना में सब से अधिक महत्व का उद्योग शायद चमड़े ' 
का दी रहेगा । सचमृख हरिजनोने जहासक अपनी राय दी हैं, ! 


उन्होने 'हरिजन' पन्नों के उस क्षेत्र-विस्तार का स्वागत क्री किया 
है । और जो छोग देन पत्रों में कबल एक क्री विषय के लेख पढल- 
पढले ऊब गये थे, मेरी राग्र में, वे भी गरती पर थे । जिनके 
हिलाथे ये 'हरिजन प्र निकाले जा रट्े है, उनके साथ प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सबंध जिन लेखों का ने हों उनसे इन पन्नों के पृष्ठ सही 
भरें जा सकते । जिन ोगो की यह शिकायत थी कि इन पी 


में तो सदा एक ही विपश के नतीरस लेखों की भरमार रहती है, वे | 


शायद इस प्रवुत्ति में पर्योप्त रस नहीं ले रहे थे । 

हो, यह एक वेशक सच्ची टीका होती, अगर मुझ से पाठक 
यह कहते वि. 'हरिजन' पत्रों मे अभी उतली राचकता देखने भे 
नहीं आती, जितनी कि उनमे छाई जा सकती थी। इसके कुछ 
कारण हू, जिनका सम्बन्ध ग्वभावत इस प्रवृत्ति के साथ है। यह 
तो हम कंबृछ करना ही होगा कि हमारा यह अस्पष्यवा-निवारण 
का आदोलन कोई वैसा लोकप्रिय आदोलन तो है नही जैसे क॑ बडे- 
बड़े राजनीतिक आदोलन ससार में हुए और हो रहे हैं। अस्पृष्यता- 
निवारण का कार्य तो एक प्रचण्ड सामाजिक सुधार है । पर वह 
कोई सनसनी पैंदा करनेवाली प्रवृत्ति नहीं है। यह तो थीमे-धीमे 
जीतोष परिश्रम से पूरा होवेबाला कार्य है। ऐसी प्रवास को 
रोचक बनाने क॑ लिए ऊँसे दर्जे की सपादकीय प्रतिभा चाहिए । 
परिश्रम करनेबाले परिश्रमी संपादकों को ही आकपित कर सकते 
है । इसलिए हरिजन-प्रवुसि के साथ जिनका”धनिष्ठ सम्बन्ध ऐ 
उनके सामते तो गही एक मार्गे हैं कि वे अटूट श्रद्धा के साथ 
अनवरत रीति से बस कार्य किये भले जायें, परिणाम क्‍या होगा 
गहे सब ईशैसर पर छोड़ दें । 

कुछ दिन हुए कि अखबारों में यहुूँ खबर निकली थी कि 


गुजराती 'हरिजत-अंभ' का प्रकाशन घाटे के कारण बंद होनेशाला में बसी हुई चीजें, थो 
है । यहू खबर कच्ची और अप्रामाणिक थी। बात तो अवश्य कुछ | मंडियां 
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ऐसी हुई थी । पर जब ठक्कर बापाने यह बाल सुनी तो उन्होंने 
यह कहकर इसे वहीं ख़त्म कर दिया कि हिन्दी हरिजन- 
सेवक, गुजराती हरिजन-बंधु और अंग्रेजी हरिजन इनमें से कोई भी 
पत्र बंद नहीं हो सकता । इन तीनों साप्ताहिकों को घाटों पर न 
चलाना पड इसके ये तीन उपाय मुझे सूझ रहे है :--- 

१--पत्रो का जदा बढ़ाया जाय; 

२--समंपादन और छपाई, व्यवस्था इत्यादि के खाते में जो 
खर्च हो रहा हैं उसमे स्वेच्छापूर्यक्े कमी की जाय; 

३--पग्राहकसब्या बढ़ाने के लिए एक अपील निकाली जाय ! 

दूसरे उपाय का प्रयोग किया जा चुका हैं, और अब भी 
किया जा रहा हैं । प्रकाशन-व्यय में भी बराबर कमी करने की 
कोशिश होती आ रही है । और ग्राहक-सख्या तो चाह जितनी 
बढाई जा सकती ऐ, उसमें बेहद गुजाइश है । और चूकि अब इन 
पत्रों में ग्राम्यउ्द्योग और प्रामोद्धार-संबधी काफी लेख रहते हैं, 
इसलिए ग्राहक-सख्या में तो अब आप हीं वृद्धि हो जानी चाहिए । 
'हरिजन' से ] मो० क० गाँधी 


अ० भा० ग्राम्यउद्योग-संघ 
उद्देश और विधान 
गांधीजी का वक्तव्य 

स॒कि यह विचार था कि अखिल भारतीय प्राम्यउद्योग-सघ की 
सीति और कार्यक्रम का सचालन करने के लिए ऐसे आदमियों का 
एक बोडे बनाया जाय, जो इसकी नीति और कार्यक्रम की 
व्यावहारिकता पर पूरी तरह विश्वास रखते हो, और जो धसमे 
अपना सारा समय ऊगा सके, हसलिए श्री कुमाराप्पा और « न उस 
योई की स्थापना के सम्बन्ध में बहुत समयतक विचार किया है । 

इस विषय का कांग्रेस का प्रस्ताव ऐस स्त्री-पुरुषों की स्वय 
काम करनेवाली स्वतंत्र और अराजनीसिक ससथा बनाने के लिए 
जिनके जीवन का प्रधान उद्देश ग्रामवासियों सं परिचित होना और 
उनकी भलाई करना हो । 

नीचेलिखे सज्जन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उस 
सचका बनाने के लिए शजी हुए हैं जिसके वे नीब डालनेवाछे 
मेम्बर भी होगे और साध ही प्रथम प्रब्नन्धक बोर्ड क॑ मेम्बर भी । 
श्री श्रीकृष्णास जाजूजी (अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ), श्री जे० सी० 
कुमाराप्पा (संगठनकर्ता और मजी), श्रीमती गोशी बहन केप्टैल, 
डाक्टर खा साहब, श्री णूरजी वल्लभदास, डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र घोष 
श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर और श्री शकरलाल बेकर । इन 
झोगो को बोर्ड के सदस्यों की सख्या बढाने का अधिकार होगा । 

यो का कार्यक्रम 

इस बोर का यह काम होगा कि समय-समय पर प्रामो के 
पुरर्सगठन के कार्यक्रम की व्याख्या करे, विभिन्न केन्द्रों में बरती 
जानेवाली नीति में एकसूत्रणा छाके, कार्यकर्ता या एजेण्टो-दारा बहले 
हुए और क्षय होनेवाले ग्राम्य उद्योगों की जसलो वर्समान स्थिति 
तथा शांवबालों की आधिक, नैतिक और क्षारीरिक अवस्था के 
सम्बन्ध में सूथनाएँ एकत्र करके उनकी समोक्षा और प्रचार करे 
विदोधशों और दक्षों की सहायता से कोष का काम करे और गांवों 


कहाँ खफने से कक जायें, खाने के लिए 
दूंढे सथा बैंथार करे । ४ 


५ 
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फ़्ड 

बोर्ड अपने काम को चलाने के छाए धनसंग्रह करेगा । चूकि 
इस संघ की सफलता इसीमें होगी कि वह श्रामीणों को आत्मसन्तोधी 
और स्वावलरूम्बी बनावे, इसलिए कार्यक्रम खर्वीर्ण न होना चाहिए। 
इसलिए विचार यह है कि जहांतक बने थोड़ी पूजी से ही काम 
शुरू किय्रा जाय ! 

मुख्य नीति 

इसलिए बोई की मुख्य नीति यह होगी कि शाखाजी को वह 
स्वतत्र रखें । जितने क्षेत्रो में कार्यकर्ता या एजेंट मिल सकेंगे उलने 
ही क्षेत्रों मे यो की शाखाएँ स्थापित की जायेंगी । प्रत्येक क्षेत्र के 
कार्य कर्ता कार्य करके शाखा संगठित करेंगे और अपने-अपने क्षेत्र मे 
बोई के कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के जवाबदेह होंगे । 

कार्यकर्ता कैसे हों ! 

कार्यकर्ता या एजेट ऐसे ही लोग चुने जायेंगे जो अपनी 
जीविका-निर्वाह के झिए कार्य करते हुए अपना सारा समय इस 
सभध के काम में छगा सके । एजेंट जहांतक बनेगा अवैतनिक होगे। 
अपने क्षत्र के सगठन के लिए आवश्यक धन बे चन्दे से इकट्ठा करेगे । 
हो सकता हैं, कि बोई को ज्यादा अवैतनिक एजेट ते मिले। शुरू मे 
अगर कुछ जिलों में अच्छी तरह संगठन हो जाय झौर आधिक दृष्टि 
से तथा अन्य प्रकार से हमें कामयात्री मिले तो थो् को सनन्‍्तोप ही 
होगा । एजेंटों के नाम समय-समय पर प्रकाशित होते रहेगे । 

सलाहफकारी विशेषज्ञ 

विशेषज्ञों गी सहायता के बिना बोर्ड अनुसघान का कोई 
काम न कर सकेगा। विशेषज्ञों से ऐसी आशा लीं की जा सकती 
कि के अपना सारा समय भौर दिमाग संघ के ही काम में छंगादे, 
इसलिए $.ने अपने कितलें ही मित्रो को लिखकर पूछा था कि आप 
अपना नाम सलाहकारी बोर्ड के सदस्यों की सूची में रखने देंगे या 
नहीं ? अबतक नीचेलिखे मित्रो करपाकर बो्ड में रहाना स्वीकार 
कर लिया है “+- 


डाबटर रवीद््रनाथ ठाकुर, सर जगदीशचन्द्र बयु, सर प्रफुल्लचन्द्र 


राय, सर चन्द्रशेखर वेकटरमण, श्री शामदास पंतुलू, श्री जमाल 
मुहम्मद साहब, श्री धनह्यामदास बिडला, सर पुरुषोत्तमदास, 
ठाकुरवास, सर एस० पोचखानावाछा, प्रोफेसर हिंगिन बाटम, 
डाक्टर जीवराज मेहता, डाक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मेजर- 
जैनरल सर राजटे मेंक्कारिसल, डहापंटर राजबली, वी० पटेल, 
डाक्टर एस० सुब्याराब, डाक्टर बी० सी० राय और डॉक्हर 
पुरुषोत्तम' पटेल । 
प्रधान कार्यालय 

संघ का प्रधान कार्यालय वर्धा में रहेगा। यह स्थान इसलिए 
पसंद किया गया है, कि यह देश के केन्द्र में पडता है, रेलवे का 
जकदान है और नगर नही बल्कि एक सुन्दर गांव है । 

अनेक सज्जनोंने मुझे पत्र लिखें हें कि हम सघ के एजेंण्ट 
बनने को तैयार है । जिन लोगोंने पत्र भेजे हैँ उन्हें अब॑ सगठन- 
मन्त्री श्री जे० सी० कुमाराप्पा से वर्धा के पते पर पजब्यवहारं 
करना चाहिए | मेंने सब कागजात उन्हीं को दे दिये हैं । 

ह संघ की नियमावली 
अम्बई-कांग्रेस में २७ अक्तूधर को प्राम्यउ्योग-संघ स्थापित 


| 
। 
| 
| 
| संघ को अहेश-सिंड्ि के लिए नियम इत्यादि अनाभे का 
। 


3] शा >> यार विसामा नष्ट 


| करने के उद्देश से जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके अनसार 
अखिल भारत प्राम्यउ्य्योग-सथ' सगठित किया जाता है । 
द्श 
संघ का उद्देश होगा ग्रामो का पुरसंगठन और नवरचना 
जिसमे ग्राम्य व्यवसायों का पुनश॑ज्जीवित करने, उन्हें उलेजम 
देने और उनकी उन्नति करने का तथा प्रामबासियों की नैतिक 
और भौतिक दशा सुधारते का बगम भी क्षासिल होगा । 
साधन 

अपने इस उद्देश की ठीक-ठीक पूर्ति के लिए सेच धन-संग्रह 
करेगा, अनसन्धान-कार्य करेगा, साहित्य प्रकाशित करेंगा, प्रचार- 
कार्य करन का प्रबन्ध करेगा, एजेन्सियां स्थायित करेगा, गौवों में 
जो औजार क्राम में छाये जाते हैँ उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न 
करेगा और अपती उद्देश-सिद्धि के कि! जो आवध्यक होगा बढ़ 
सैब कार्से करेगा । 

संभध माधीजी के नेतृत्व मे उनके परामशे से काम करेगा । 

संघ के ये अग होगे+-(क) प्रबस्ध-यॉर्ड-, (ख) सदस्य, 
(ग) एजेण्ट, (घ) अवैत्तिक कार्यकर्ता, (४) वैलनिवः कार्यकर्ता, 
और (थ) सद्दायक और सलछाहकारी जोई । 

सदस्यता 

जा व्यक्ति नीचे लिखे प्रतिजआा-पत्र पर हस्साक्षर करेगा और 
| जिसके छिए कोई सदस्य या एजण्ट सिफारिश करेंगी और जिसका 
भरती होना प्रवन्ध-बोर्ट भ्रजूर कर लेगा वही सदस्य हो सकेगा । 

जो सघ के उद्देश से सहानुभति रखेगा और कम-से-क्म 
१००) चन्दा देगा बह सहायक कस सकेगा। और जो १०००) 
एकमश्त देगा बह आजीवन सहायक' बन सकेगा । 

सलाहकारी वे हो लोग हो सकेगे जो अपना काम करते हुए 
भी जब कभी उनसे सलाह मांगी जायगी मुफ्त में सघको अपनी 
! विशपनज्ञता से लाभ पहुचायेंगे । 


। प्रबंध-बोड 


प्ध्ु 


! 
| 


गहला प्रबन्ध-वोड़े (जिसके सदस्यों के नाम ऊपर गांधीजी 
के वक्‍तव्य में! आ गये है ) सीन सालतक बना रहेगा। इसके बाद 
प्रबध-बोर्ड के सदस्य प्रबन्ध-बोर्ड का सया चुनाव फरेंगे, जो फिर 
लीन सालतक बना रहेगा । 

सघ का सारा प्रबन्ध प्रबन्ध-बोई के अधीन रहेगा। सच के 
श्पये-वैस और अन्य सम्पत्ति सब प्रबन्ध-बोड़ के जिम्मे रहेगा । 

स्ोर्ड को अपने सदस्यों की संख्या भी बीसतक बढ़ाले का अधि- 

कार होगा । 

प्रबन्ध-बो जमा-खर्च के बाकायदा बहीखाते रखेगा, जिसकी 
जांच आडिटशे-ह्ारा हुआ करेगी. और जिन्हें देखने-जांघने का 
अधिकार सामान्य लोगों को भी होगा । 


अधिकार प्रबन्ध-बीर्ड की होगा । 
प्रवस्ध-बोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि बोड़े के तीन 
अीधाई सदस्यों की सम्मति से ब्रह संध के उर्देशसम्क्धी सिधंगे' 
को खोबकर और चाहे जिस नियम मे परियर्तम, संधोचिक को 
| परिक्‍तेन करे । 
प्रव्ध-धोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि यह संत की (कक 
सम्पत्ति के लिए ट्रस्टी नियुक्त करें । 
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संदर्स्थों के लिए प्रतिन्नापत्र 
अखिल भारतीय ग्राम्यउदय्योग-सघ की नियमावली को में पढ 
चुका हैं, मे संघ का सदस्य होना चाहता हूँ और ईदवर पर भरोसा 
करके यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि से 
संध की उद्देश-सिद्धि का प्रयत्न करूँगा, जो उद्देश भारत के ग्राम- 
वासियों की सब प्रकार की उन्नति करना हैं 
जयतक में इस संघ का सदस्य रहूँगा, तबलक किसी भी 
प्रकार की सविनय-अवज्ञा मे भाग न छूगा । 
अपने बनेव्य के पालन में में संघ की सहायता प्राप्त करता 
रहूँगा और जो कोई भी सहयोग करना चाहेगा उसका सहयोग 
प्राप्त करूंगा, और इस सम्बन्ध मे राजनीतिक मतभद का कोई 
विचार न करूँगा । 
जहातक बनेगा में यह कोशिण करूँगा कि सघ के आददे के 
अनुसार चछू और प्रामो में बती हुई वस्तुओ का ही यथासम्भव 
व्यवहार करूँ । 
ग्रामबासिया के प्रति अपन कर्तेव्य का पालन करते समय में 
मनुष्य-मनुष्य में किसी प्रकार का भेद-भाव न बरतूया | 


नवजात बालक 


जिस आंख भारतीय गआम्यउद्योग-सव की उतले दिलों से 
अर्चा थी, उसका जन्म वर्धा के शान्त वातावरण में, बिना किसी 
धुमधाम या विधि के, १४ दिसम्बर को हो गया । से७ जमनालठाल- 
जीने भध के उपयोग के लिए अपनी विशाकू भूमि और उसके 
कई मकान सप के हवाले कर दिय हैँ | उनके इस दान क॑ कारण 
सभ का प्रधान कार्यालय वर्षा में ही रहेगा । 

अल्छा होगा कि सध के मूल्य सदरयों का हम थोड़ा परिचय 
प्रात्स करले । सथ का प्रथम व्यवस्थापक-बोर्ड इन्ही मूल रादस्यो 
काईबना है । 

श्रीकृष्णदास जाजु-- जाजूजी वकीर हैं। स्वुछ और कॉलिज 
मे इनकी अच्छी रूथाति थी। वकालत गख्वासी अच्छी चलती थी, 
जिसे छोडे उन्‍हें अछ्ष कई साल हो गये हैं । सेठ जमनाखाखजी की 
छोकोपकारी प्रवुतियों 4. साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं, 
और जअग्विछ भारताय चर्वा-सघ की महाराष्ट्र प्रातीय जाखा के यह 
अध्यक्ष है । 

श्लोकमाराप्या--संघ के संचालक तथा मत्री श्रीकुमाराप्पा 
इरलैणप्ड और अमेरिका जाकर यहा से हिसाब-किताब और अर्थ- 
शास्त्र की डिप्नमी ले आये हैं । यह एक चारटई एकाउण्टेण्ट 2 | 
बम्धई में इनकी घड़ी अच्छी प्रेकूटिस चल रही थी, और तब यह 
योरोपीय छग से रहते थे । पर बह सब छोज-छाटकर आप गुजरात- 
विद्यापीठ में चले आये और यहा काका साहेब श्रीकालेलकर के 
नीचे अध्यापक हो गये । इन्होने विश्ञापीठ के कई अध्यापकों और 
विद्याभियों को साथ छेकर मातर तालुका की आर्थिक जाँच-पड़ताल 
की, और भ्रेंग्रेजी में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित कशई। १९३१ में 
कांग्रेसने भारत के सरकारी ऋण की जाच करने के लिए जो कमेटी 
बलाई थी, उसके मत्री श्री कुमाराप्पा थे । इन्होंने श्री बहादुरजी 
और भूछाभाई देसाई के साथ हस कमेटी में काम किया था । 


बिहार-रिलीफ कमेटी को भी हिसाब-किताब-संबंधी सलाह देने का 
काम इन्होंने अबतक किया है । 


हरिजन-संबफक 


है 





| 


| ४८ दिसम्बर, १६३४ 


श्रीमती गोशी बहिन कप्टेन--यह ऋषि दादाभाई सौरोजी 
की पौत्री हैं । इन चारो बहिनोने देवा की अपार सेवा की और 
कर रही हैं | श्री गोशी बहिन खाठी-प्रचार का काम तादात्म्य भाव 
से कर रही हैं । श्रीमती मीढ़ बहिन पिटीटने सूरत जिले 
के गांवों की सेवा में ही अपना जीवन अपित कर दिया है। उन्होंने 
बबई में गरीब लडकियों के लिए कढ़ाई-मसिलाई का जो वर्ग आरभ 
किया है उसे आज श्रीमती गोशी बहिन चला रही है । 

संठ शूरजी चल्लमदास--यह बबई के एक प्रसिद्ध व्यापारी 
है।। इन्होने कई खादी-केत्रों का सगठन किया हैं । इन्होंने यह 
सकलप किया है कि अगर उक्त स्वदेशी बाजार से कुछ डिवीडड 
मिला तो उस सन्न का उपयोग ग्राम्यउ्द्योग की वृद्धि के लिए ही 
किया जायगा । 

डा० रान साहब--पह खान अब्दुल गफ्फारखा के बड़े 
भाई हैं। यह सरकार की इंडियन मेडिकल सर्विस से थे । खान 
अब्दुल गफ्फारखा अगर जेल न चले गये होते तो वही आज' इस 
संघ के सदस्य होते । अत उनकी जगह अब डा० खान साहब घने 
गये हैं । 

श्रो लक्ष्मीदास पुरुषोसम--मलबार में यह एक नामी 
व्यापारी थे। आज से १५ बरस पहल व्यापार को छोडकर यह 
साबरमती-आध्रम में आ बसे, और तभी से इन्होंने देश-सेवा का 
व्रत ले लिया । गजरात के खादी-कार्य की व्यवस्था श्ली लक्ष्मीदास 
पुरुधानम क॑ हाथ में थी । १९२७ में जब गुजरात में थ्राह्द आई 
उन दिनो यह सरदार बल्लभ भाई के दाहिने हाथ माने जाते थे । 
और सी प्रकार विहार-सकट-निवारण मे भी यह राजेन्द्र बाबू को 
बहुमूल्य सहायता दे रहे है । 

डा० प्रफुल्लठ प्रोष--हा० प्रफूल्ल घोष (डी० एस-सी० ) 
ड्रा० प्रफुल्लचन्द्र राय के एक पुरान और प्रिय शिष्प हे । कलकत्ते 
की सरकारी टकमसाछ में यह एक उच्च पद पर थे, जिसे इन्होने 
१०९२० में असहमोग आरम्भ होते ही छोड दिया, और तब से 
गरीबी का जीवन अस्तयार करके डा० प्रफुल्ल धोषने अपने को 
मातृभूमि के चरणों पर अपिस कर दिया है । 

क्रो शंकरल्टास अैक्र--यह अखिल भारतीय घर्खान्सघ के 
मत्री और प्राण हैं । इन्हे खादी के प्रत्येक अगोपाग का और उसके 
द्वारा गायो की स्थिति का काफी परिचय हैं । इस विपय का इनका 
जितना विशाल अनुभव ६ शायद ही उतना किसी और का हो । 

इस तरह सेठ शूरजीभाई को छोड़कर व्यवस्थापक मडर के 
बाकी सभी सदस्य ऐसे हैं कि जिनकी न कोई अपनी निजी संपत्ति 
है, न कोई व्यापार-धधा, और जिन्हे सदा इसी बात की चिन्ता 
रहेगी कि उनके हर काम में गाववालों का हितसाधन क्या और 
कहातक होता हैं । ये सब्र लोग सघ की उद्देश-ससिरद्धि का प्रयत्य 
करने की भारी जवाबदेही सिर पर केने के लिए ही बोर्ड के सदस्य 
बने हूँ । संघ का सीधा-सादा विधान, जो इसी मंक मे अन्यत्र 
दिया गया है, उसे पाठक पढ़लें । अगर इस काम में जनता की 
सक्रिय सहायता मिलेगी तो उससे हमारे करोड़ो ग्रामवासियों के 
हृदय में आशा का संचार होगा; शहरवाले जो आज गांवों की 
जनता को चूस रहे हैं, वे उसके सच्चे सहायक और सेथक बेंगे; 
बृद्धिशाली तथा साधारण लोगो के बीच प्रेम की अदूद गांठ बेधेगी; 
और इस संघ-दारा मनुष्य-मनुष्य के बीच का तमाम भेदभाव नष्ट 
[ ४४८ पृष्ठ के दूसरे काकृम पर [ 


कप दिसस्थर, १६३४ ] 





चमकार के लिए विद्यालय 


बंगाल की हरिजन आवादी में अधिकाश चमार और मोची 
है । बंगाल के कई जिलों में वे अत्यन्त नीच समझे जाते है । 
ये लोग अपड, ग़रोीब, आलसी और गनदें होते है । पर इस में इन 
बेंचारों का कोई दोष तहीं, हम उनके साथ जिस निर्देयता से 
व्यवहार करते आ रहे है पैुसी का यह नतीजा हैं। हमने उनका 
अपने समाज से बहिष्कार करके उम्हें इस अधमतम अवस्था को 
पहुँचा दिया है ! 


हस्जिन-सेवक-संघ चमारो थे मोचियों की स्थिति सुधारने में 
सहायता करना चाहता है । अमडा पकाने का काम गावों में 
सहकारी कारखानों की पद्धति में किस तरह हो सकता है यह 
कलकरसे के चीनी मोचियोने हमें बतला दिया है । हमे ऐसा जान 
पढ़ता है. कि बी-बड़ी कीमती मशीनों के बिना भी गरीबों की 
झोपशियों में वढिया-सें-अढिया क्रोम चमड़ा बनाया और आगानी से 
बेचा जा सकता है । अब एक ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है 
जहां गायों के अपड मोची भरती किये जायें और उन्हें चमड। बनाने 
की तीनों क्रियाएँ- 'क्रोम टेनिंग, 'कंषात्र देनिंग, और पेटेन्ट था 
वॉलिश फैदर' बवाने की क्रिपा/--सिखाई जाय॑। अभ्तिम दो जियाओं 
में तो यंत्री की जरा भी सहायता नहीं छसी पहली । क्रोम बनाने में 
समझे पर आवध्यक खिलछक लाने के लिए, मालम होता है, एक 
उर्छेजिग मण्ीमै की जश्ारत पश्ती है । पर यह ग्लेजिंग मशीन यहा 
तैयार ही सकती है ओर अपने झोपडों में रमफर उसे हाथ भे चला 
सकते है । आजकल सो गांवों के चमारोने चमड़ा जनाने का काम 
करीब-करीब छोड टो दिया है, और खाल उधेडने से जो नामभात्र 
की उन्हें आमदनी होती है उसी में ते सन्‍्तोप मान लेसे है । उन्हें 
अगर चमड़ा बसाने की तालीम दी जाय, तो निदचय ही उन्तकी 
स्थिति में तत्काल सुधार हो सकता है । हमारे देश मे कितने ही 
अच्छे-अच्छे चमड़े के कारखाने ह । एक कारखाना कऊकत्ते में € । 
मगर इसमें जो तालीम दी जाती है उसका उद्देश ऐसे च्सममिष्णात 
तैयार करने का है जो बडे-ब४$ कारखानों में चमडा बसान का काम 
कर सो । इत चर्मालयों के पीछे सरकार अंधा-धृंध पैसा खर्च कर 
रही है, फी विद्यार्थी औसतन २५००] का खर्च आता है । इन 
विद्यालयों से हमारा काम कैसे चल सकता है ? हमें तो अपने 
झोपड़ों में बसहा बनाना सिखाने के लिए भिन्‍नें ही प्रकार के 
विद्यालय की जष्रत हैं । 


अगर चर्माऊ्य व्यापार की दृष्टि से चछाया जाय और वहा 


इस विद्यालय के साथ-साथ एक प्रमोगशाल्ा भी होनी चाहिए, 
जहा सामान्य ग्रामवासी को उन रसायनों के रूप और गुण का 
परिचय कराया जाय, जिनका कि उसे चमडा पकाने म॑ उपयोग 
करना है। चमडा बनाने से जिस-जिस रसायन की आवश्यबत्ता 
पड़ती है हम केवल उन्हीं की शिक्षा देना चाहते हे, और हमारी 
यह ँच्छा कुछ अनशिस या असंगल नहीं कही जा सकती । जो 
सनुप्य भटटी ये, दाल्याता चलाता है उसे वारू इत्यादि चीजा के 
विषय में कुछ न-कृछ ज्ञान होता 2। है। चिवक्वार को यह ज्ञान 
होता है कि रग किन चोजों से और किस तरह बनाये जाते है । 
इसी प्रकार खगार को भी अपने रसायन के बारे में ज्ञान होना 
चाहिए । कम टवतिग,' 'कपाय टेंनिंग, या 'वानिशिंग' की क्रिपाओ 
में रामायतिक चीजे किस तरह काम करती है इसका रहस्य ग्राम- 
बाधिय। को इस प्रयोगशाल मे प्रयोग बताकर सिखाग्रा जा सकता है) 
उस रासायतिक ज्ञान को प्राप्त करने के साथ- रथ उमेदवार दूसरी 
क्रियाएं भी करने रहेगे, और हस तरह अम्त में थे चमड्ा बनाने 
की सभी क्रियाओं से परिज्ञित हो जायेंगे । उन्हें सला चलाने का 
अवसर मिलेगा । सचा चछाने के साथ ही उन्हे यह भी सिखाया 
जायगा कि बमड़े पर जैसी चिलक ससे से आती है ठीक बैसी ही 
बखिलक गाया में ध्राप्य राषनों के द्वारा किस सरह आ सकती है । 
ऐसा करते हुए "समे आत्म-विष्नास के द्वारा यह हिम्मत आयी 
कि गांवों में खप जानेछायक वढिथा चसझा वह सुर किस तरह 
तैधार कर सध गा । 

पर इतना ही कार्फी नहीं है । अमार को दस तरह चमड़ा 
बसागा रिखाना चाहिश कि उसका चमडा शहरों की प्रतिस्पर्धा में 
टिक सके । एसके लिए जय समेदनार पूरी चर्म-शिक्षा प्राप्ल करले 
तब उसे याद ब्रिद्याठम टी उसके लिए एक झोपड़ी, एक रह, 
और गांवा में प/य समसल साधन जुटा देने चाहिएँ। और चमए के 
पत्ते, जेस-जैस तैथार होते जाये, विद्यालय उमेदवार के खाते में उम्हे 
जमा करता जाय, और जो मनाफा--अथवा दूसरे झब्दों में कहे 


' ता उसका भेहनताना हो--वह उसे दिया जाय, आर? साबित करके 


। उसे यह बताया जाय कि देखो, गाँजीं में लमड़ा बसाने से उलला छाभ 
; हो सकता ह । इस प्रकार हमार चर्म-विद्वालय का चित्र पूरा होता है 
' उमेदवार आत्म-विश्वास लेकर अपने घर जायगा, और यह निश्चय 
' करेगा कि कैंबेल ढोरा की लछाशे उ्रड़कर ही हमें नहीं बैठ रहना 


अनुभवी चमार उमेदबार विभिन्‍न खानो में मज्री करते हुए यह ' 


काम सीखले, सब कही हमारा मतलब पूरा हो | हिसाब हमने ऐसा 
लगाया है कि रोज पांज कच्चे खमडे बनाये जायें तो इस काम में 
दूसरे कारीगरो के साथ-साथ एक उमेदवार की समाई हो सकती 
है। इरालिए जिस कारखाने में १० उमेदवारों को काम देना हो 
उसमे रोज ५० अमड़े तैयार होने चाहिए । ज्यादा उमेदबार होगे, 
तो काम बजाय अच्छी तरह चलते के उठा और बिगड़ेगा। 
इतमें काम के लिए हमे से का एक सेट जमाना पड़ेगा | पर इस 
संचे से उमेदवार को डरते की जरूरत नहीं । गांवों में केवल हाथ 
से ही चमड़ा बताने के लिए जिस किस्म की सुथिथा या अनुकरूता 
चाहिए बह सब वहां रहेगी। 


होगा, बल्कि बाजार को माग के सुताबिक चमड़ा बनाने का काम 
भो हमे करना हीगा ! 

आज चमार को कच्ची खाल आध आना वर्गफुट के हिसाब से 
मिछती है और बहिया-से-बढ़िया चमड़ा तीन आने बर्गफुट की दर 
से बिकसा है। गांवों में चमझा बनाया जाय ता वर्गफुट पीछे तीन 
पैसे से ज्यादा खर्च उस पर न पड़ेगा । हसलिए डेंढ आने का एक 
वर्गफुट च्रमटा तैयार हो सकता है । चीनो मोचियों का तैयार 
किया हुआ सस्ते में सस्ता चमष्ठा दों-ढाई आना वर्गफुट के हिसाब 
में बाजार में बिकता है। गाव का चमार बाजार ह तैयार होसेवाले 
दूसरे या तीयरे तग्बर का भी चमडा तैयार कर सके तो भी वह 
अपनी रोजी चला सकता है | 

रोज ५० चमड़े बन सकें और एकसाथ १० विद्यार्थियों को 
जिसमें तालीम दी जा सके, ऐसे उपर्यक्त विद्यालय के लिए 
११०००) की पूंजी चाहिए । मासिक छर्त अंदाजन नीचे लिखे 
अनुसार होगा .-- 






न्नथथ्ध्य्न््स् 

मासिक रयें-- 
१५०० खाले, २) फी खाल ३०००) 
रासायतिक धीजे, मजदूरी, पावर १4००) 
मक्तान-किराया और देखरेख का खर्च १००) 
रसायनशास्त्री तथा अन्य रसायन खर्च कि ०) 
कुछ-- ४६ छ ०) 

स्थायी खज्े-- 
सच्चा (पुराना) १५००) 
मौटर ५००] 
खड़ा ३००) 
आजार झड़ ०) 
प्रयोगशाला की चीज १०००) 
चाल पूंजी १००५) 
कुल-- १११००] 


ऊपर के मुताबिक शिक्षण-ध्यय के १००) बाद कश्के कुछ 
4५००) का मासिक खर्चा होगा। २ फी चमई के हिसाब से १५०० 
श्रमडे ४५००॥| की कीमत के होगे । हसका ब्रह मतलब हुआ कि 
जिलसा हम मासिक खब वरेगे, उतनी रकम वापस आ जायगी, 
सिफ £० ०) ही हमारे शिक्ष ण-खाते में खर्च होगे । 

विचार यरे 2 कि १५ दिस से समा पकाकर तेथार किया 
जाधथ, और एक महीते ह# अभदर, करझूबी खाल खरीदन से छकर 
बना-बनाया चमश बचने की खकियाओ तक, सारा पंसा हाथ में 
आ जाय । जहा एसा से हो सके, यहा १००० चमड़े तेयार ऋ 
सबने के लिए बुछ उससे अशित पजी ठगानी होगी । 


कछक ले में एक मकान किशय पर के लिया गया है और उससे 
एस तरह की योजना की जा री है। आजा हैं कि दिसस्थ॑र सास 


में वहा यह घर्म-विशद्याहय चलने लगगा | कलकले के इस व्रिशारूय 
के साथ रासायनिक प्रयोगशाराग इस सरह चट्णन का विचार ए कि 
जो विद्यार्थी ब॒द्धिणाली दो उन्हे रसायन-विज्ञान के मूल तत्वों तथा 
घम-उद्याग के छिए आपध्यक रासायनिक विश्लपण की शिक्ष। दी 
जाय । आशा तो यह है कि हमारे यहा के जो सशिक्षित नवयवक 
मानयन्सेवा के प्रीत्यवर्य अपना जीवन अधित कर दना चाहते हो, 
में अपनी बूलि में अनुसार अमंवार के काम मे निष्णात हो जाग 
और अमेकारा के छाभार्थ छोटे छोट पाथ पर उस किरम के 
चर्मालप गाया | जाकर खोलदे । हल आशा है कि एस आम्य- 
खर्मालियां के द्वारा देश थे बहुत कुछ काम हो सकता है । 

आर जा आनुमानिक व्यय दिया है उसमे रासायनिक प्रभोग 
शाला चलाने का खर्ल शामिल नहीं किया। ऊपर के हिसाब 
के अमुसार यह विद्याजय खुद अपना ख़र्न निकाल सकता है । 
लेकिन अगर साठ सस्ते भाव पर खरीदी जाय और चमष्ठा ऊँची 
कीमत का तंपरार किया जाय तो मुनाफा भी हो सकता है। और अगर 
खाल महंगी खरीदी गई और चमडा कम दामों में बिका, तथ तो 
उलठा घाटा होगा । तालीम देने में जो चाछू खर्च होगा उस शुरू 
से ही अलग गिनना ठीक होगा । ही सकता है, कि यह पैसा बिक्री 
में सेन निकल सके । कल्लकल्े में तालीम-खाते हमने १० ०) 
मासिक का प्रबन्ध कर रखा है। 

कलकसे में हमसे किराये पर मकान लिया है और और भी 
कई सुधिधाओं का प्रबन्ध किया है, इससे आरंग में ७०००) की 
चूड़ी हमें इस विज्ञाऊय में लगानी होगी ऐसा हमारा विष्वास है । 


| 
ी 


ल्‍ 
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इसे पढ़कर कोई यह न मान बैठे कि ऐसा विद्यालय करूकत्ते 
में चालू हो गया है। अभी तो उसकी केवल कल्पना ही है । प्रयोग 
शुरू हुआ है, देखे, इसका परिणाम क्या आता है। किंतु इस 
विषय मे रस लेनेंबाले सज्जनों को में यह चैतावनी अभी मे दे 
रखता हूँ कि खरीद-फरोख्त के भावों में और तैयार चमड़ें की किस्म 
: में अगर कुछ फर्क पड़ गया तो टस धर्ध में भारी घाटा आ सकता है । 


'हरिजन-बध' से ] सतीशयंद दासशु्त 


५३५ 
गुड़ ओर खाँड़ 

सॉव-गॉवई में घूसने-फिरमेवाक्नोंने प्राय; यह चर्चा सुनी 
होगी, कि जब से यह विक्ायती गन्ने का धीज भागा है लव से 
सो बरफत ही जाती रही है । बढ विक्रायता गन्ना पैदा तो बहुत 
होता है, पर सिकृता-मिकाता कुछ नदों । जब देझो वीज बोते 
थे, तब वह णष्छे मास से घिक जाता था। इस शिकायती 
गसते का गुड़ भी तो स्वाद में भच्छा महीं होता । 

हाइर भें रद्गेयार्क्ा को भच्छे-बुरे गुर को धारीकी मे पहचान 
करना भी कदचितू कित हो; क्योंकि गुद्र तो शायद ही उन्‍हें 
कभी दखने को मिक्कतता हो । काज़ भी अहुतेर आादभी शहरों 
में ऐसे सिर्लेंगे, जो सह सहों जानते, कि गुड़, खाद भौर थूरा 
कैसे बनते हैं | उन्हें भगर यह डीक-टीक पता चक्त जाथ कि गुड 
और स्गि व चुरा धनाने का उशोरा किलना आसान कौर फ़ायदे का 
है और गरीब किसानों को उससे कई सधीना के फिए किस तरह 
शोजी मभिक्त जाती है तो थे भन्रइथय इस उपेक्षित डद्योग को 
अपना छेँगे । 

ईसख की फसल जब तेयार हो जाती है और छोक्त छगाने 
को सेसारियों होने छगती हैं, तथ धच्चे से छेकर पृद्रेतक सस्ता 
स्त्री-पुरुष घड़ी सवदी से खेला पर जाने के किप्‌ उसल्फोदित रहते 
हैं| पदले पसी छं!क्षकर इस को साफ़ करते भौर उल्क ऊपरी 
हिस्से को काट देते हैं जिसे गोफ़ा था 'छोल' कहते हैं। छोछ के 
दिनो मे खेत-खकिदानों में खूब चहल-पहक रहती हैं। मजदूरों 
को गौछे, गरने शादि उनकी सज़द्रों साकिक सिक्ष जाते हैं। 
फिर जैक्षमा डियों में भर-भरकर गरज्जो को कोणटू पर लाकर रखते 
हैं। दो भादुसी तो फोण्हू मं गज्नों को के-सकर देते हैं, और 
दो आादुभी यैक्ष हॉकत हैं | दो भादसी रस बख्थाज्ी करते, और 
दी जादुप्तो पी झोकते हैं | सोम-चार जादुशो पश्ची हकद्ठी 
करके फाते दें । पूक था दो भादसो रस पकाते हैं। रस पकागे- 
बार हलवाइयों को संफ्या भव दिन-दिन घटती जा रही है; 
और जो थोड़े-से बच २हे हैं वे भी अपना हुनर भूछ गाये हैं | 
हलवा हग्रो को पत्ती झ्ोंकलेबालों के फास पर काफ़ी ध्यान एखना 
पह़सा है, जिससे जाँच का साव पकश्स रहे। रहा साफ़ करने 
के लिए निख्ारी दी जाती है, जिसमें झहतूस था भिंडी को 
काम में लाते हैं । एस को सफ़ाई और चअशमो को टीक सभस 
पर खाल्छी करना तथा दूसरा घान डाकृता जादि बातों का गुद 
बनाने की कक में प्ुक्य स्थान दे । 

हस मरकार सैकडों-इज़ारों समुष्य इस अचोग में हगे 7इते 
हैं । रस प्रकाकर छनेक प्रकार की ऋछड़ों तेपार करते हैं, जिममनें 
गुफ पुक्य है । गुड़ के श्राद गिदोढ़े, मेंद्रकी, राज, शक्षर, 
बगेरा भी बनाते हैं । राव भी दो क्रिल्त की दोती है, एक 
सूंटाटोक! भौर दूसरी 'छाशदार' । राब को तैयार करके बह 


२८ दिसंबर, १६३४ ] 





लक लिन न लभ :शशियभेन यम: 





के प्‌ भी भच्छा काल लिक् जाता है।। गष्ने से गुड़ -खॉच वनामे 
के उद्योग में तौकदों-हज़ारों समुदयों को रोज़ यार मिक्ष जाता है । 
सलगर अब से ये सीक्षकाथ सशीने हमस देश में जाई तथ से भडड 
» हालने का प्राम्थ उच्चोग तो जैसे झतप्राय हो राया है । बात सह 

है कि कड्ढटों के द्वारा साॉंद जहाँ सहोनों में पनती है, पढ्ा 
एक १८” की अप्रीत पूक दिन में र५ सन खॉद सैधार कर 
देती है । 

खेत से गज्ा काट-क्राटकर भिकृतराकं के हाथ ४८) णा।#) 

का के भाव पर बेच देते हैं। और यह भात्र भी सिक्षवाक्ले हो 

निश्चित करते हैं । करार इस गरते का गुद बनाकर किसान खुद 
बेचे तो डसको कफ्रीसमत फस-ले-कस उन्हें तूनी सिक्त सकतो है । 
भाज तो गस्ते के किसानों की यह द॒शा है, कि सस्ता ब्रेध दिया 
और सेड-भाषादतक द्वाथ-पर-हाथ घरे बंठे रहे । करें वग!, कुछ 
क्रास ही नहीं रहता (| हस भिक्तों और सदाोभाने बेकारी को थद! 
कर इसारे राँखों का किस बेरहसी से सस्यालादा किया है। किसान 
कगर कोरहू चछाते रहें, तो सोम महीमेतक सेकबों भादसो कास 
अंधे में लगे-लिपटे रह सकते हैं । भजूरी तो मिकतती ही है, सख्त 
रस, गुह भादि भी उनके बाक्ृ-त्रस्दे सलप्ताना राते १हल हैं। 
झगर भिकों के हाथ गज्ञा बेच देने के बादु थे बेखारे पक हकी 
गुट के लिए भी सरसले रहते हैं । गन्ने की बिक्रो से शो शपये 
शिछने है, घह घश्तक भी नहीं पहुँच पाते कि साहुकार रपना 
के बसूल करने के किए दरवाज़े पर भा धसकता है। रारीक्ों के 
पह्छे न सो साक्त रहता है, न शपया । ओर रोजगार तो हाथों 
से निक्रल ही जाता हैं। 

ऐसी दृत्यारी भज़दूरी के लिए भी दज़ारों बेकार किलास 
ऋक्कर छगाते रहते हैं, पर उन्हें वह भी तशीय नहों होती । 

गुष -जोंढ़ के भारय सद्ोत में हज़ारों की तावाद में हसारे 
इरिजन भाई काल करते थे,पर जब से ये मिलें खब) हो गईं हैं, 
तथ ले वे भी बेकारी के प्रास बल रापे हैं। राष्ट्रोस भर्थदार्र को 
साझते रखकर इस नहप्राय ख्योग को डसअन दिया आस तो 
वह अब भी पूर्यवत्‌ उश्चल दो सकता है। 

भौकरी-चाकरी को तकाहा में दरदर ठोकरें खानेवाके हसारे 
शिक्षित लक्षयुवकों में से भगर कुछ क्ोग साइस और छरगन के 
साध इस प्राम्यडधोध-क्षेत्र में कूद पढुँ, तो भाज भरी हमारे 
बरिए्‌ प्रामों में कंचन बरसे छगे । देश का दुर्भाग्य ही कहना 
चाहिए कि पुक भोह तो भाज दम समाजवाद भौर वर्गेषाद का 
राघ अक्षाप रहे हैं, भौर दूसरी भोर वेकारी को जग्क देनेवाक्ी 
अक्षीनों मौर मिकों से स्याप्त आासविहीस भारत का स्वप्म देख 
रहे हैं । 

बदकवी र सिंद् 


एजेंटों के लिए नियम 


मेरे पास कुछ ऐसे सज्जनोने अपने नाम मेजे हैं जो अखिल 
भारतीय प्राम्यउद्योग-सघ के एजेण्ट की हैसियत से काम करने को 
तैयार है । व्यवस्थापक मण्डलने कुछ ऐसे नियम बना दिये हैं, जिन 
में एजेण्ट के कर्तव्य बतामे गये दैं । वे मिमम नीचे दिये जाते हैं- 
(१) एजेष्ट से अह॒ आशा रली जायंगी कि बह केद्धीय 
कार्यालय के निर्धारित कांमेक्रम को देखे, समझे और उसकी काफी 


हरिसन-सेवक 





बढ़े सटकों में मर देते हैं | क्ोल्हु चत़ने पर शाॉँवों के छुस्हारों | 
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| जानकारी हो जाने के बाद अपने हलके के उन उद्योगों की जांच- 
| पड़ताल करे कि जिनकी उन्नति या प्रचार के लिए यत्न किया 
| जाना उचित होगा, साथ ही केन्द्रीय स्पर्यालय को अपनी जाच 
| की स्पोर्ट और तपास में मालम हुई बातो के आधारपर कार्यक्रम 
| बनाकर भेजे । 
;क्‍ (२) दवर एजेण्ट ने यह आशा रखी जायगी कि वह अपने 
। हलके के ग।बो की सफाई और रवास्थ्य का ध्यान रखे । 
(३) गाव की फाजिल उपज बिकयाने के छिए बढ़े विश्वास- 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 








पाज व्यापॉरिया की $प ओर आकषित करें । माल का मोल-सावष 
एज्ेण्ट और व्यापारी के बीच बाल करके राय करते जिसमें माल 
में किसी तरह को सिलावट बगेरा ने हो । 

(४) छोकमत को अपने कार्यक्रम के अनुकल बनाने के छिए 
बह अपने हलके से प्रचार-काय करे | 

(५) अपने कार्यों का खर् पूरा करने के लिए उसे लोगो से 
सन्‍्दा मागना और लेमा चाहिए । केन्द्रीय कार्यालय से उसे आर्थिक 
सहायता पान की आशा ने रखती झ्ाहिए। पर इस चन्‍न्दे में से 
एक पाई भी वह अपनी निजी आवश्यकताओं पर खर्च न कर । 

(६) जब आवश्यक हों और उसके पास इसके छिए ढुपया 
हो तब तट अयन कार्य-क्रम को पूरा करने के लिए वैतेनिक कर्म- 

| चारी रात सकता हैं । 

(७) संत तरह की आमदती और खर्च का उसे टीव-ठीक 
हिसावब-किलाब रखना होगा, जिसकी केम्द्रीय कार्यालय की ओर से 
जाच हुआ करेंगी । 

(८) कंत्द्रीय कार्योकयथ उसके कार्यो की जाथ त देखरेग्त 
| करेगा । 

(९) हर महीसे उसे अपने कामो की रिपोर्ट और आखक- 
जावक का गोशकारा इस तरह प्रधान कार्याछय को भेज देना होगा 
जिससे कि वह अधिक-से-अधिक अगले महीने की १५ तारीखतक 
पहुच जाय । 








कार्यालिय के आदेशों का पालन करने में लापरवाही करते से उसकी 
एजेन्सी रह हो जायगी । 

में चाहता हू कि जो छोग मेरे पास अपने नाम भेज चुके हं 
वे, और दूसरे लोग भी पूरे ब्योरे के साथ अपने नाम श्री कुमाराप्पा 
के पास भेज दे, ताकि बोर्ड उपयुक्त व्यक्ति को चुन सके | खास बात 
ध्यान मं रखने की यह है कि कोई आदमी उतने से अधिक गांवों 
का भार अपने ऊपर ने ले जितने का काम वह अकेले अथवा अपने 
साथी कायकर्ताओं की सहायता से कर सकता /। ये साथी उसे 
खुद ही तलाश करने होगे और सेण्ट्रल बोर्ड उनकी अपने ऊपर 
किसी सरह की आशिक जिम्मेदारी न छेगा । यह बात सोची जा 
रही हैं कि सेण्ट्रल बोर्ड को अगर बैतनिक कार्यकर्ता रखने पड़े तो 
वह भारत के सात छाख गाबोतक अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कभी 
ने कर सकेगा । उसने इस धारणा के साथ कार्य शुरू किया है कि 
देश में ऐसे (यागी स्त्री-पुरुष काफी संख्या में मौजूद हैं, जो गांवों 
की सेवा करने की आवष्यकता को मलीभाति महसूस फर रहे हैं। 
यद्यपि हर आदमी यह जानता है कि इन गांवों के बिना सगर का 


| 

| 

। ही ट «६... केन्द्रीय 
(१०) माहवारी रिपोर्ट और गोशवारा भेजने तथा केन 
। 

4 


जीवन असम्भव हो जायगा, फिर भी अबलक इनकी उपेक्षा ही की 
गई है । ' 
अंग्रेजी से | 7 ' मो० %० गौंथो 


श्र हरिजन-सेवक [ रुप दिसम्बर, १६३४ 
०००० ८::--०--क्प्न्स्सियनामनिननपनननननननततिनतततिनतततन3िननननननननननननललट्त्न्त्त निज स्भ््क्ज््लच्ल्ः कल 





हरिजनों पर ज़मींदारी अत्याचार 


“क्या बताऊँ साब, यह पद्ा हैं जीवा दादा दो दिन से ब- 
होम । चार दिन मे एक दाना भी मुह में नहीं गया । ने बोलना 
है, न किसी को पहचालता ए । इस बूढ़े जीवा के बचने की जाशा 
नहीं । और यह दूसरी खटिया पर हमारा भाई आमसा पड़ा हुआ 
है । इसे छयालीस छरें लगे ७ छबालीस । देखा न, पेट, जाघ, 
हाथ बेखारे के सब छिदना-छिदना हो गये है। और इस भाई क 
भी हाथ में छरें लगे है। दो-तीन छाटिया मेरें ऊपर भी पड़ी । 
आज यहा हम पाच टी आदमी रह गये है, बाकी को घर भज 
दिया हैं। हमारी दा औरत भी तो उसे दिन घायल हा ग६-- 
उस बढिया की दा बरी थी बाबजी ।/ यह कहते-कहले उस 
हरिजन भाई की आखों म आसू जा गये, गला भर आया । 

यह मेरठ के अस्पताल की बात ४। हरिजन-सेबक-संच्र की 
ओर से में २३ दिसबर को कोतासा गांव के आहल हस्जिनों का 


। यह एक दृष्टात हे । ऐसे अमानपिक अत्याचार तो हरिजमों पर 


ही जायगा, 


/खनें मेरठ गया था। अरबताल में सात-आठ दिन मस्हम-पठटी हे 


कराके और लोग तो कौताना वापस चले गये थे, पिफे बार-पाश्र 


आदमी ही उस दिन वहा मोौजद थे। ७० वर्ष के वड़ जीता की हाछत ; 


तो अन्यत चिनाजनक थी । वह होश में नहीं था | गएका में घसी 
हुई आखे भर जगजगा रहा थी। मुझे ता वह कुछ ही सहिया का 


मेहमान मालम पड़ा । उस पर भाले का बार किया गया था। , 


कुहनी को फोडबार भाला आरपार हा गया था । और जआमसा को 
बदूक के कई छरे छग थे। दो हरिजनाने शरीर पर मम छाख्ियरो 
के, भी लिशान दिखाय । 

यह दृषटना १८ तारीख को मेरठ जि के कीताना गाव से 
'बगार! के ऊपर हुई थी ऐसा मुझ से एन शरिजनोन कहा । बोल 
“गा ब, ब्रेगार मे हम लोग खा गाव (कातासा का पटाने 
जमीदार ) का कहातक काम करे । महीनों से वह हमलोंगो का 
लग कर रहे थ। एक बार तो हमार ढोर हृकबाकर बद करा 
दिये थे । हमसे अ्ी मुश्किल सा एकताक रुपया दद दकर अपने 
ढोर छूडास । उस दिन वे बाप-बट मय पच्रीस-छर्वीस आदमी के 
हम गरीब पर चक्र आये । खब मा-बरशिस की गाणिया दी और 
मारने का टरायानधमकाया। टमारा यह बुहशा जीया हाथ जोड़ 
पर । #म टस तरह दिस रास बंगार में आपका काम न करेग । 
उसे सामने से हट जाने को कहाँ, पर जीव। हटा नी, हाथ जाई 
बही खड़ा रहा | खा सा'ब उस पर आप से वाहेर है गय और 
एक आदमीने जीवा को भाले से छद दिया । फिर लाटियो की हम- 
छझोगो पर खुब वर्षा हुई । ठाटी ही क्या, बदुक तक तो चछाई 
गई हम गरीबा पर । खो न, इस आसा की क्या हालत है ।" 

मेरठ फ॑ कुमाराक्षमल एस सकट के समय इन आहत हरिजनलों 
की अस्पताल मे अच्छी सेवानसहायता की । संघ की तरफ से 
मेने उन्हें द्रध पत्यादि के लिए १५) दिये और यह कहकर कि 
(ईश्वर ही तुम ग्रीबों का महारा है बहा से साश्रुनेत्र चछ दिया । 

हा, मनुष्यों की रची अदालतों का क्‍या भरोसा, उन्हें यहा 
न्याय मिले या न मिल,पर उस दीनदयाल के दरबार में तो जरूर इन 


निर्धनो को इन तिर्बेल्रा को न्‍्याग मिलेगा । कोताना गाव का तो | 'हरिजन' से ] 
। 


अकसर ही होते रहते $ । इन्हे मार-पीटदेला सो एक मामूली खेल 

हो गया है | गरीब अर्पध्यों का मूल्य जाति और धन के मद में 

उन्‍्मत्त छोग' एक भनगे के बराबर भी तो नहीं समझते । देखें, 
कब इन मदान्धा की आखे खुलनी है । | 
जियोगी हरि 

[ नोट--अभी खबर आई ६ कि कौताना का एक हरिजन-- 

संभवत बही जीवा--अस्पलाल में समार ख चल बसा । बि० ह० | 


नवज्ञात चालक 
[ ४२४ पृष्ठ में आगे ] 
आर आज ग्रामबासोी, जो केबछ कच्चा माल पेंदा 
करनेवाले मजूर बस गये हं, वे स्वतत्र और स्थावलबी हो जायँँगे, 
और शहरवाछा की आवश्यकताज! की बहुत कुछ चीजे तैयार करक 
उन्हें वे पूरा करेंगे । ऐसे काम मे राजनातिक मतभेद निश्चय ही 
शान्त हा जाय॑गे । इसलिए जो व्यक्ति इस काम में मदद करना 
चाहत हो उन रब को उनकी ? रुछा और झित के अनुसार संघ 
का सदस्य, एजेण्ट, सबक, सहायक अथवा सलाहकार बनने का 
हम आमत्रण देने है । 
यह बात बडा काम ० । इस संघ के काम के बारे में जा 
आशाएँ उत्पत्त हुई ५ थे सित्रा इश्वर-ब्रापा के और किसी तरह 
पूरी होने की नहीं--और इश्वर-कृपा उसी पर होती ४ जो विवेक- 


| पूर्षक छगातार अविराम प्रयत्न करता है । ग्रोड़े के सदस्याने ऐसे 


' प्रचण्ड प्रयास करके का प्रण किया € । उनकी भतकाछ को सेवाअ। 


में हमे उज्ज्वल भविष्य की रेखा दिखाई देती (| 
ग्रम्यड्योग-सघ की जम्मदात्री यद्यपि काग्रेस ४, तो भी इसे 
आनबूझकर राजनीति से अलिप्त और स्वतत्न रखा गया £ । हसके 
सदस्याने यहे प्रतिज्ञा की ७ कि ते जबतक सप्र के सदस्य रहेग, 
तबतक सत्याग्रह युद्ध में भाग नही छेगे । संघ का सछाहकार और 


, पथप्रदर्शक के रूप में इतना में कह सकता हूँ कि गोबों की जनता 


की आविक, शारीरिक और नैतिक अवस्था सुधारने के अतिरिक्त 


| इस सघ का कोई दूसरा उद्देश ही नहीं ४ । 
कार पाला, सा साटब, जलम- ज्यादा न करा हम गरीब चमारो ' 


! 
! 
! 
। 
! 
| 


पाठक देखे कि व्यवस्थापक मंडल को आरम्भ में तो अपना 
काम अवेसनिक एजेटो के द्वारा ही खलाना है। ये एजद अपना- 
अपना कार्सेक्षेत्र खुद चुन छगे । उन्हें अपने उसी भाग मे क्षेत्र- 
संन्यास लंकर बैठ जाना पड़ेगा | $स तरह सभव है कि एक एजेट 
एक ही गाव के लिए हो । अत भारतवर्ष में जितने गाव है उतने 
ही इस सध के एजेंट हो सकते हे । किसी व्यक्ति को, चाहे वह 
कितना ही छोटा हो, संघ के चरणों मे अपनी सेवा अधपित करते 
हुए सकुचने की जरूरत नहीं । विचार तो ऐसा है कि परह काम 
जितने भी भागों में बाटा जा सके उतने म बाट दिया जाय । ऐसा 
करने से ही यह काम कुशछता के साथ और अधिक-से-अधिक किफा- 
मत तथा एकाग्रता से हो सकेगा। मुझे आशा है कि ग्रामपुनसंगठन की 
इस सुदर प्रवृत्ति में भाग लेने के छिए इस कोटि की रूगते के 


| प्रामाणिक सेवक तो हमें देश के हर भाग में मिल जायेंगे । 


मो क० गांधी 
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संपाध्क--क्योगी हरि 


शॉबिक मुश्य ९॥ | 
ई वोटिंग सहित) 


कलम ममी्ैसन 
हे मे हि 
ह कम 
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हीरिजन-कर्मालय' का शिलारोपण 
हर्जिन-सेघर्क-मंघ के पत्वादभा्नि/ मै पेशकश फरिशकककीला 

के स्थापित होने की बातचीत चल रही थी, उस्तका शिलारोपण- 
संस्कार बुधवार, २ जनवरी (९३५ को जीने सबेरे ९ बजे 
किया । सबसे पहले गाधीजी से शिल | लिए प्रार्थना करते 
हुए सघ के अध्यक्ष श्री घनश्यामदासजी बिडलाने कहा कि हम 
क्या करने जारहे है यह हमे पता नहीं 8 । हमारे मनसूबे बहुत 
बड़े है । काम भी बहत बड़ा &, लेकिन यह संघ तो कार्यकर्साओं 
की लगन और परिश्रम पर निर्मर करता है। हमारी यह इच्छा है 
कि जिस तरह सृर्य से सब छोग प्रकाश ग्रहण करते हैँ. उसी तरह 
यह कर्मालय सारे भारतवर्ष को अपना प्रकाश देगा और दूसरे सब 
प्रातों को रास्ता दिखायगा। पैसे की तो एस कामों मे जरूरत होती 
ही हैं, पर इतना में जानता हूँ कि धन के बिता यह काम रुका नहीं 


रहेगा । जनता की सेबा करके हम आबद्यक धन प्राप्त कर सकेमे । | 


मुझे भाणा है कि आपके आक्षीर्वाद और कार्यकर्ताओं की लगन 
और परिश्रम से यह काम पूरा करने में हम सफल होगे । 
शिलारोपण के बाद गाधीजीने उस मगछ अवसर पर उपस्थित 
लोगो से कहा कि यह मेरा सदुभाग्य है कि आपने मुझ ऐसा पवित्र 
काम सौपा | बहुत दिनो से, शायद एक सार पहले घनश्याम- 
दासजी ने मेरे सामने यह इच्छा प्रगट की भी कि जहां हमने हरि- 
जन-सेवक़-संध का केन्द्रीय दफ्तर खोला है बहा हरिजनों की प्रत्यक्ष 
सैया की कोई प्रवुलि हो। हमारे हरिजन भाई-बहिनो के प्रति हमारी 
धहानुभूति है इसके लिए सवर्ण हिंदुओं को कुछ प्रत्यक्ष हरिजन- 
सेवा करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी सेवा करते हुए ही वे हरि- 
जन भाई-बहिनो के संपर्क से आने से उसके कष्टों को समझ सकेंगे । 





५३७७ दल हज सका ज-मह >लपेक, 


रिव्यू, १0. .. ]369. 





. [ हरिजन-सेव्रक-संघ के संरक्षण में ] 
दिल्ली, शुक्रवार, ४ जनबरी, ५६३४ 





-4+ सम पमप+ं+मासक-पपन्‍ भाप; मर ा_भ>9 ५49५-०८ ० मा 
दो दिया भी है और बह यों हैं, पड़ा हुआ है, तो मैने: 


ट्रस्टियों मे सलाह करके हरिजन-कार्य के लिए उसे दे देखे का 
निव्चय किया और यह टह्रिजन-सेवक-सघ को दे दियां गया । 
उसके बाद कई बार धमइयामदासजी के मन में यह विचार आया 
कि जब हरिजन-सेवक-संघ को इतना बड़ा एक आश्रम मिल गया 


, है, सब क्या दिल्‍ली में और एक आश्रम खोहना टीक होगा ? 
र््ना ७० रवि *ः न 
; हैकिन मेने तो विचार कर कहा कि चार-पात्र करोड़ हरिजनों के 


। 
| 
| 
+ 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
) 
| 
| 
| 


| 


| 
। 
| 


| 


। 





| छिए एक-दो क्या, इस तरह के कई कर्माछय अलागे जा सकते है 
, और इस वरह इस कर्मालय की स्थापना का यह इतिहास है । 


इस जगीस की कीमस छगभग ३००००) के हैँ । और यह जो 
मकान वना हैं बह करीब २५००) की हागत का है। इस प्रकार 
कुल ३०५००] के लूयभग ढपया इसमें छुगा है,* घनश्यामदासजीने 
मुझसे यह इण्छा प्रयट की है कि इल जमीम के खरीदने और इस 
मकान के बनवासे में जो रुपया खर्च हुआ है. उसका भार संघ पर 
ने डाला जाय और उसे में देद्ा । इस अकरर हस जमीन ओर 
इस मकान में ३२५०७): के करपमय जो राजे कुछ है। सह 
भ्रो घनध्यामदासजीने संघ को दान विया है ऐसा सम- 
झना थाहिए | २००००) मकान टत्यादि बनवाने के छिए सघने 
जी मजूर किये बह सावधानी से खर्च किये जायेंगे ऐसा मेरा 
बिह्यास हूँ । में? हिसाब से तो मे रुपये कौडी के समान हैं । धस 
तरह के धर्म कार्य मे सेकडा करोह्यपति और छछ्ाएति अपना रुपया 
छटा दे तब भी थोडा है। पर भेरा लो विद्बास है कि इस 
प्रकार के काम रुपयों के बिना रुक नहीं सकेंगे । 

आजतक हम लोग इन हरिजनों क॑ कंधों पर चढते चले 
आये । इन पर खब जुल्म किया । आज भी खब अत्याक्षार हो रहे 
है। कोताना (मेरठ) के हरिजनों पर जमीदार-द्वारा किये 
गये जुल्म की बात तो आपने सुनी ही होगी । इसी तरह के 
जुल्म मेरी जन्मभूमि काठियाबाड में भी हुए है। मेरी ती 
मान्यता है कि इस प्रकार की कृतियों से हिन्दूधर्म जैसा कि ने 
रामझ्ा है जिन्दा नहीं रह सकेगा । मुझे आज आराम की जरूरत 
हैं---लेकिन मेरे हृदय में तो दाबानल जल रहा है और जिसके 
दिल में दावानल जल रहा हो वह चैन से कैसे बैठ सकता है ? 
नही तो मझे क्या भौक सूझा था जो २१ दिन का उपबास करता? 
ठक्‍्कर बापा को छेकर एक वर्ष तक सारे हिन्दुस्तान का चक्‍कर 
कृगाता ? मंने तो कई बार कहा है कि अगर हिल्दूघर्म का जिन्दा 
रहना है तो अस्पृश्यता को मिटाना ही होगा और अगर अस्पृद्यता 
रहेगी तो हिन्दूधर्म तो मिट ही जायेगा | हम कुछ छोगी को, चाहे 
वे ४ करोड़ हो या ७ करोंड हो या १० करोह, सोण अना करके, 


.. कइसके अन्दर १०० बीघे और ३ विस्वे जमीन है, जिसकी 


जब में जेल से छूटा भौर देखा कि सावरमती का आश्रम सरकारने | कीमत २९७९६॥३)।॥ है । स० 


४३० 





हरिजन-सेबक 
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उनपर अत्याचार करके, सम्पूर्ण जगत्‌ के साथ मैत्री करना चाहे यह | घोड़ों को भी काम में छाता हैं । इन झ्बर साधनों का सार्वजनिक 


हो नहीं सकला । 
यहा यह भी से कह दूं, कि ईैससंघ का किसी भी अन्य धर्म के 


$ ७ | की ७ $ँ 
साथ विरोध नही है। हमारें हिल्दूधर्म में तो, जेसा कि $ ने हिन्दूर्म ; 


को समझा है, अन्य धर्मों का विरो४ करना पाप माना गया है । 
अपने से किसो को सच समझना पाप माना गया है । उसमे तो 
सब धर्म समान है । 

अन्त में, में ईएवर से प्रार्थना करता हूँ और आप भी इस प्रार्थना 


में शशीक हो कि यह कार्य, जिसका शिलारोपण आज टुआ है, खूब ' 


बढ और हरिजन-पैवियों के लिए यह रथान तीर्थक्षेत्र बन जाय । 


विशेषता ओर मर्यादा 


धर्म के अतेक लक्षण बताये जानें है । आजकल जिस स्वू्प 
में धर्म का विचार मेरे मन में आया करता है, उसे में पाठकों के 
आगे रखना चाहता हूँ | यो तो हरक पदार्थ का जो विशेष स्वभाव 


8 ५८ । 
रहता है बह उसका धर्म है, ऐसा शारत्रीय ग्रथों में लिखा ही है। 


उदाहरणार्थ, पानी का स्वभाव एैं नीचे की ओर बहना श्ौर 
भिगोना, और बायु का स्वभाव है ऊपर चढना, फैल जाना और 
सुखाना । ये रतभाव इनके धर्म है ऐसा हम समझते है, अर्थात, 
इन पदार्था की जो विशेषताएँ हैं, थे ही उनके भ्र्म हे । 

लेकिन जब द्वम किसी पदार्थ की विशेषता को बतल्ञत हे, 
उसी समस हम उसकी मर्यादाओं को भी सूचित करते हे, यह 
बात हमारे खबार म आने की जरूरत हैं । पानी नीचे बह सकता 
है भौर भिगोता है, यह उसकी विशेषता हैं, और बही उसकी 
म्रथदा भी है । अर्थात्‌, वह वायु की तरह ऊँवा सही जा सकता, 
फैल नहीं सकता, सूखा नहीं सकता । ने तो थाय नीच की ओर 
बढ़ता है, न पदार्थ को भिगों ही सकता हैं । 

इस तरह हरेक पदार्थ का जो खास स्वभाव हैं, उसीमे उसकी 
विशेषता हैं और उसकी मर्यादा भी है । और बढ़ो उसका धर्म है । 

यह बाल केवल पदार्थों क॑ जिदय में ही सत्य नहीं है, वरन 
मनुष्य के विषय में भी सत्य है । पदि किसी मनुष्य में कुछ विशेषता 


होती है, तो वह विद्येपता ही उसकी मग्रीदा भी बन जाती है । 


उदाहरणाथ मान लीजिए, तीन सज्जन ह । तीनों सेबाभावी है । 
तीनी सहूदय है । जनता के लिए खब काम करने की तीनो ही इच्छा 
रखते है । एक धनिक है, अच्छे कामो मे दिल खोलकर पैसा दता है । 
लेकिन जिनमे से उसे पैसा मिलता है, उन व्यवसायों मे भी उसको 
अधिक समय देना पड़ता है। वह अपना सारा समय सार्वजनिक 


कार्य में ही दे सके, ऐसी से ता अपने में बढ़ दाकित देखता है, ने. 


अपनी परिस्थिति हो पाता है। उसकी बहुत-सी सेवा आथिक सहा- 
पता के रूप से ही होती है । हम अनुभव करते है कि सेबा-कार्य से 
कही-न-कही धन की जरूरत पड़ती ही है । ऐसी आर्थिक सहायता 
देने की शवित उस सज्जन की विशेषता है। और वह सज्जन 
अपनी वृष्टि से विभार करें, तो उसी विशेषता 4 उसकी मर्यादा 


भी आगई है। वह घन दे सकता है, समय नहीं दे सकता। शरीर से | 


उससे भी कम सेबा कर सकता है । झौर भी अनेक मर्यादाएँ बह 
अपने में पाता हैं। जिस व्यवसायी समाज के बीख में रहकर 
उसे अपने व्यवसाय चलासे पड़ते हें, उसमे यह सामान्य लोक- 
सेवकों की तरह श्रमशील भौर सादा जीवन नही बिता सकता । 
वह बड़े मकास में रहता है, अनेक परिचारफों फो रखता है, गाड़ी 


| कार्यों में भी उपयोग होता है, भौर अपने सुख के छिए भी होता 
| है। हस्त तरह वह खुद को अपरिय्रही नही कह सकता, और इस 
: प्रकार उसकी विशेषता में उसकी मर्यादा दिखाई देती है । 

। दूसरा सज्जन धनिक नही है। कोई मामली व्यवसाय करके वह 
| अपना निवहि करता है। उस व्यवसाय में उसे चिन्ता भी काफी करनी 
, पढ़ती है । परिवार भी उसका बडा है । इतना होते हुए भी उसमें 
| काफी सेवाभाव है, इससे वह अपना व्यवसाय और परिवार संभालता 
हुआ, और उसमे कुछ नुकप्नान भी सहता हुआ, कुछ कार्यों से अपनी 
बुद्रिस और कुछ में शरीर से सहायता करता हुआ बह लित्य नियम- 
पूर्वक अनेक सेवा-कार्यों मे अपना हिस्सा देता है । बह खुद मानता 
| है और उसके निकटवर्ती लोग भी मानते हे कि यदि वह अपने सेवा- 
भाव को कम करद॑ तो ज्यादा धन मिल सकता है, ज्यादा सुखसे रह 
सकता है प्लौर परिवार को रख सकता । लेकिन वह सुख प्रौर धन 
की तृष्णा का सयम करता है, इस इच्छा से कि बह कुछ समाज-सेवा 
कर सके । वह बहुत धन की सहायता नहीं दे सकता, ने अपना 
सारा समय ही सेवा-कार्य मे बिता सकता है। किन्तु नागरिकों के 
लिए उसका जीवन एक अच्छा उदाहरण है । वह अपना भार समाज 
पर नहीं डालता और सार्वजनिक कार्यों में पूरी दिलखस्पी रखता 


| है । इस तरह उसमे भी एक प्रकार की विशेषता है, और वही 
उसकी मर्यादा बन जाती हैं । 





सीसरा सज्जन अपर्य्रही है, अपरिवार है । अगर कुछ थोड़ा 
परिग्रह या परिवार है, तब भी उसके छिए उसे कुछ चिन्ता 
नहीं उठानी पड़ती । उसने जनसेवा में अपना जीवन अर्पण कर 
दिया है| वह अपना और अपमे छोटे परियार का निर्वाह किसी 
सार्वजनिक धन में से प्राप्त करता है । एस तरह वह दिनभर 
समाज की सता करता है, छेकिम उसका भार भी तो समाज के 
ऊपर है । जहा उसकी विशेषता है, वही उसकी मर्यादा भी हैँ । 

तीनो में से हम किसे तो उत्तम कहे, किसे मध्यम कहे और 
| किसे कनिष्ठ कहे ? अपनी-अपनी विशेषता के करण हरेक उत्तम है 
| और मर्यादा के कारण कनिष्ठ है । हरेक को दूसरे दोनों विशेष 
मालूम दते हो ता बह खुद नम् रह सकता हैं ग्रौर उनके प्रति आदर 


। से देख सकता हैं | केकिन, दूसरे दोनों की विशेषताएँ पहिचानता 
| हुआ भी वह अपनी विद्येपता को विज्ञेध व्यक्त करने का, उसे ही 
विशेष बढाने का धर्म समझे तभी बह धर्म का पाछन करता 
हुआ जीवन का समाधान पा सकता है । दूसरे दो की 
! विशेषता को देखकर यदि वह अपनी मर्यादाओं के लिए दुख ही 
| कैंस्ता रहे, तो नतो वह अन्य की विशेषताओं को प्राप्त कर 
सकेगा, न जीवन में सन्‍्तोष ही पा सकेगा । इससे आवश्यक है कि 
हरेक मनुष्य अपने में जो कुछ विशेषता हो, उसी का पूरा लाभ 
समाज को देने का प्रयत्न करे, और उन विज्ेपताओं में उसकी शक्ति 
मर्यादित भी हो जाती है, ऐसा समझके सदा नम रहे । 
अेयान्स्वधर्मों विगुण: परचर्मात्स्थनुप्तितात्‌ । 
| स्वधर्म निधन श्रेय: परधरमों भयावहः।) 
|... इस गीतावाक्य का में इस तरह अर्थ बैठाता हूँ । अपनी 
। विद्योषता बढ़ामा, भौर वह विशेषता ही अपनी मर्यादा भी है यह 
| स्मझकर नम््र रहना और अन्यो की विशेषता की बुरभिलाषा भी 
| से रखना, ईर्ष्या भी न करना भौर तुच्छता भी ने मासना इंसीफो 
: मैं स्वधर्म-पारून समझता हैँ । किशोरछाल घ० मधारुवाका 








या 
फोर्ड ट्रैक्टर बनाम हल 


दक्षिणी अफरीका से 'कारापारा' जहाज पूर्वी अफरीका के 
समाम बन्दरगाहों पर रमता हुआ मत्तगयन्द-गति में सागर की 
मर्बीली रहरों को चीरता हुआ चला जा रहा था । लोरेजो माक्विस 
बन्दर पर एक अमेरिकन व्यापारी जहाज पर सवार हुआ । उसे 
बाद को हिन्दुस्तान आना था, पर अभी तो केनिया और युगांडा में 
फोर्ड कम्पनी के हैफटर हलो को अचने के लिए उसे मोबासा बन्दर 
पर उतर जाना था। 

बहां से उसका विचार बम्बई जादे, क्षौर फिर देग के बूसरे छोर 
ऋलकसे जाकर वहां फोड्े के ट्रैक्टर बेचने का था । 

बेरा और मांजाबीक के दर्म्यान हम लोगो में योही कुछ बात- 
चीत छिष्ट गई और जहाज के मोबासा पहुँचनेसक तो बडे मजे की 
याते हुईं । 





मेने उससे पूछा, क्यों भाई, आप कऊकले में अपने ट्रैक्टर ' 


किस कीमत पर बेचेगे ?' 

वह मुभरों बुछ गये के साथ कहने लगा कि 'बैलों से चलने- 
बाले मामूली हछ को जितनी जमीन जोतने में एक हफ्ता लगता ्ै 
उतनी जमीन को हमारा ट्रैक्टर आधे दित में जोत सकता है ।' 

मेने कहा, 'दीक, मुझे यह सब माऊम है। मुझे खूद एकबार बाढ 
के पानी से जमीन की जुताई में आपके फोर्डट्रैक्टर से काम ठेना पड़ा 
आ । यहा के ढोर या तो करीब-करीब सब हब गये थे या मर-मरू 
गये थे, और जमीन सूर्य की प्रचण्ड धूप स कड़क होती जाती थी ।' 

यह सुनकर उस अमेरिकन व्यापारी को बड़ा उल्लास हुआ | 
वह जगह कहा है--यह उसने मुझसे बह अधीरता से पूछा । 
इसे ऐसी आशा थी कि वहां जाकर झक्े ट्रेक्टरों के कुछ आइंर 
मिर सकते हैं । 9 

उसरी बगार के उस गाव का नाम तो मेने उस बला दिया। 
पर साथ ही वह सारा किस्सा भी उसे बसछा दिया कि उस अवसर 
पर बहा की जमीन को ट्रेक्टर से क्‍यों जौतना पडा । सतहार और 
'पोगीसर के बीच में यह जगह छगभग १५०० वर्गमीर के थी | वहा 
मे काम करता था । कही वह जमीन और भी पत्थर-सी कड़क न हो 
जाय, इसलिए उसे तुरन्त जोत डालने की जरूरत थी । एक दिन 
सबरे, एक झला बरस जाने के बाद, मे बाहर निकछा । जमीन अब 
ओतनेज़ायक हो गई थी। एक ऊँची-सी जगह पर जाकर म॑ने 
आसपास भीलोतक जब नजर फंलाई तो में देखता क्‍या हूँ, कि 
बहा तो कुल जमा छे ही हल चल रहे हैँ ! 

लोगों से मेने पूछा, “यह क्‍या बात हैं ?' तो उन्होंने कहा, 
बढ से हमारा इतना नुकसान हुआ है कि कुछ पूछिए नही, इने 
गिने घोड़ें-से ही बेल ये बचे हैं ।' 

यह स्थिति सुझे निराशाजनक माहूम हुई । धकब्नकाती हुई 
धूप में जमीन का यह हाल था, कि कड़क होती ही जा रही थी । 
इसलिए जुताई का काम जितनी जल्दी हो जाय उतना अच्छा था । 

इसलिए मेने कलकतते से एक फोई ट्रेक्टर मंगाया, ओर हल के 
बजाय उसे वहा चलवाने ऊग्रा । उसने ऊपर की बह कड़ी काली 
मिट्टी को--सतह से बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं पडी-- 
एक ही झ्षपाटे में काट-कूटकर तोड़ दिया । देखते-देखते पचासों 
गीघे जमीन जुत गई । इस नये ट्रैक्टर देत्य की यह भीषण लीला 
देखने के लिए वहां क्ुड-के-सुड छोग जमा हो गये । पर उनके खुद 
करने के किए तो अब कोई काम वहां था वही, ग्योंकि ट्रेक्टर चलाने 
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में तो सिर्फ दो ही आदमियों की जरूरत थी । 

फोड ट्रैक्टर के इस प्रचण्ड पराक्रम की कथा सुतकर उस 
व्यापारी की आखे चमक उठी । उससे मेरा अन्तिम वाक्य शायद 
ही ध्यान से सुना हो । 

लेकिन जब मेंने उसे इसके बाद की कहानी सुनाई, तो वह 
उसे बहुत ध्यान देकर सुनसे छगा और झुछ यिचार में पड़ गया । 
मेने उससे कहा कि उस जिछे के जमीदार मुझसे कहने छगे कि 
“इस ट्रैक्टर को आप हमारे पास छोड़ जायें । इश कलकला बापस 
भेजने की जरूरत नहीं । हम छोग इसे काम में छायेंगे । 

मेने कहा, 'नहीं जी, यह वही हो सकता । इसका क्रपयीग तो 
बस बाढ़ की आफत के समय के ही लिए था | मगर जब तुम्हारे 
बैठ फिर से जुट जाय्रँगे और समय अच्छा आ जायगा, तब--' 

“तब क्या ?  व्यापारीने अधीर होकर पूछा ) 

मेने कहा, 'फिर क्या काम ? फोड़ २ कटर का मेरे लिए 
फिर कास ही क्‍या रह जाता हैं ? आज जा कुदुम्व खेती-पाली 
का काम कर रहे है, उनमें कम-मे-कम ५० तो बेकार हो ही जायेंगे। 
और उन्हे कलकले जाकर जूट की मिलो में मजदूरी करनी पडेगी। 
प्ससे भी बुरी दशा की क्या आप कल्पना कर सकते हैं ” 

यह अन्तिम प्रश्न जब मेन उमर व्यापारी से पूछा, तव अकेले 
हमी दोनो छोग इक पर बेछे हुए थे। वह उस प्रशान्त नीलबर्ण 
समुद्र की ओर देख रहा था, जिसके वक्षस्थल पर घीरे-धीरे हमारा 
जहाज चला जा रहा था | जहाज के चलछन से पानी में जो शब्द 
होता है उसके अतिरिक्त चढ़ें ओर वहा झात्तिकी-णान्ति थी । 
यह रामय भरासे के साथ खुले दिख से बाते करने का था, इसलिए 
उसने मेरी तरफ मुश्कर कहा--- 

जी, नही ! मेरे भी हृदय है । और मुझ आपके सामने यह 
कबूल करना चाहिए, कि अभी कुछ ही दिन हुए कि में प्रीन में 
याग से कियाग नदी के तट की तरफ गया था, और वहा मेने 
चीन के ग्रामदासियों को जब धान बोनी हुए देखा तब मुझे यह 
लगा कि यहा तो फोई ट्रैक्टर छाना एक तरह का गनाह है ।' 

ऊने कहा, 'गगा के किनारे भी, भाई, यार से ।कयांग तट की 
ही तरह खूब घनी आबादी है। तब आप क्या वहां अपने ट्रेक्टर 
दाखिल करने को तैयार है ?' 

उसने कहा, "नहीं, आपने मुझे कायछ कर दिया है, आपकी 
बात मेरे गे उसर गई है । भे रूस में व्यापार के सिलसिले में 
काफी घुम-फिर आया हूँ, ठीक साइबेरिया तक गया था । वहा की 
बात ही अलग है | वहा आबादी इतनी कम है कि जमीन था तो 
अधजुती पडी रहती हैँ, या बिल्कुल ही नहीं जुतती । पर चीन 
और हिंदुस्तान की नदियों के किनारो पर हाथ से जो खेती होती है 
उसका जोड़ तो दुनिया में कही है ही नहीं। जो लोग स॒दियां से 
खेती करते हुए अपनी गुजर करते चले आ रहे हैं उन्हे उनके कार्य क्षेत्र 
से निकाल बाहर कर देता सचमुच एक भारी गुनाह है ।' 

अफरीका भौर हिंदुस्तान के दर्म्यान हिंदमहासागर के वक्षस्थल 
पर इसी तरह जो अनेक बातें हुईं, उनमें से मेंने बहुत-कुछ सीखा। 
लेकिन एक चीजने तो मेरे दिल में सबसे अधिक घर कर लिया है, 
और मेने उसे बारबार न जाने कितने खोगो में कहा है। फोर्ड 
हैक्टर बेचना ही जिसके जीबम का एकमात्र ध्येय है उसके साथ 
हुआ यह सुन्दर वार्तालाप में कदापि नहीं भूल सकता । 


हरिजन से ] सी० एफ० पण्डरूज़ 
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हारजन-सेवक 


शुक्रवार ४ जनबरी १६३४ 


हरिजनों का प्रतिनिधित्व 


एक संज्जन के आग्रह पर मेने ठककर बापा से पूछा था कि 





आरतवर्ष भर के हरिजन-सेबक-सधो में कुल कितने हरिजन है, यह , 


वह मुझको बनंछावे। अभीनक जिने दस प्रान्ता के आकर प्राप्स हुए 
ट्रै, उनके सनुसार उन प्रान्तों के हरिजन-सेवक-्सभो से कुछ १७१ 
हरिजन सदस्य हैं ओर ११५८ इतरजन । य प्राकडे में सिफं 
जानकारी के लिए दे रहा हूँ । इन पर से यह परिणाम निकालना 
ठीक न होगा कि मे ठोस काम के चिह्न-स्वरूप ह। हा, ये दो बाले 
ब्रेशक इन से मिद्ध होती हे -- 

(१) सघोने इस बात की कोशिश की है कि अपनी सहायता 
के छिए जितने भी हरिजन उन्हें मिल सके उनको अपना सदस्य 
बनाले । 

(२) ऐस प्रतिष्थित हिन्दू काफी तादाद में मीजद है, जो इन 
संघो के साथ अपना नाम जोड़ने के छिए तैयार है, जिनका कि 
स्पष्ट उद्ेंश सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भ्रौर धामिक मामलों 
में शेष हिन्दुओं के साथ हरिजनों की समानता प्राप्त करना हैं । 

सघो में जो बहुत-्स सवर्ण हिन्दू और हरिजन हिन्दू हैं, में 
जाहता हूँ कि मे यह बात भी लिख सकता कि, वे ठोस प्रगति के 
स्षक है | इसमे सनन्‍्दह सही कि संघ से अधिक संख्या में सदस्यों क॑ 
होने से व्यक्षम्था का खच तो बढ़ला हैं, पर उस परिमाण में काम 
अच्छा या ज्यादा नहीं होता । अल ऐसे उपाय सोचे जा रहे हू 
कि जिससे काम अच्छा और ज्यादा हो, फिर इसके लिए चाहे 
सदस्यों की संख्या में कर्मी भी क्यो न करनी पड़े । दलितों ओर 
दगिद्रों के काम में यह अस्यर्त आवश्यक है कि व्यवस्था के ऊपरी 
खर्चा को कम-से-कस रकेखशा जाय. क्योंकि असहाय छोग अपने 


सहायकी की फजलग्वाचया पर कोर्ड बन्धन नहीं लगा सकते, फिर | 


वे सहायक किसने ही परापबगरा बयो ने ही और बे फजुऊुखाचिया 
किलसे ही अनजान से क्यी ले की जायें, और सहायक भी 
सुध्यवस्था के नाम पर अनजान मे फजुलखर्ची करने पर जबसक 
कोई प्रतिबन्ध ने छगायग, लबतक उनसे आवश्यकता से अधिक 
खर्च हो जाता सम्भव ही हे । अनेक दातव्य सस्थाओं की व्यवस्था 
की गौर से छानबीन करने पर हमे मालठ्म पड़ेगा कि उतमे किलनी 
अधिक फजूलखर्ची और अव्यवस्था है और ट्रस्टो छोग अपने ट्रस्ट 
की कंसी अक्षम्य उपेक्षा करते हैं | हरिजन-सघ अगर हरिजना के 


उदाहरण पेश करना चाहते हैं ता उन्हें इन दोनो बुराइयों से 
सो बचना ही होगा । 


'हरिजन' से ] मो ० क० गांधी 


अण० भा० ग्राम्यउद्योग-संध के 
उर्पानयम 


(१) संघ की साधारण बैठक प्रतिवर्ष एकबार हुआ 
करेगी और असाधारण बैठक किसी भी समय अध्यक्ष की स्वीकृति 
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; के प्राघेना करने पर बुलाई जायगी । रजिस्टर में कुछ जितने 
सदस्य हो उनकी ६ संख्या, जो ७ से कम न होगी, बैठक का 
'कौरम' होगी । 

(२) सच का प्रथम आथिक वर्ष १४ दिसम्बर १९३४ से 


३१ दिसम्बर १९३५ तक दामार होगा और इसके बाद जब्री के 


। अनुसार (१ जनवरी से ३१ दिसम्बरतक ) रहा करेगा । 


(३) संघ तो कार्यकारिणी की बैठक मन्नी-द्वारा आवश्यकता- 
नुसार, या कार्यकारिणी के एक-तिहाई सदस्यों के कहने पर 
बुलाई जायेगी । 

कार्यकारिणी की झौर से किसी प्रस्ताव की मत्री सदस्यों के 
पास भेज सकेगा, और अगर सब सदस्य उसपर सहमत हो जायेंगे 
तो वह कार्यकारिणी की बैठक से स्वीकृत हुए प्रस्ताव के समान ही 
माना जायगा । 

कार्यकारिणी की बैठक के लिए उसके सदस्यों में से एक- 
तिहाई का, जो सख्या में ४ से कम न होगे, कोरम रहेगा । 

कार्यकारिणी का जो सदस्य बिना छुट्टी छिए लगातार तीन 
बैठकों मं अनुपस्थित रहेगा, वह अपने पद से पृथक समझा जायगा । 

(४) आम बैठकों तथा कार्यकारिणी की बैठकों की समस्त 
कार्यवाहियो का, उनमे उपस्थित होनेवाले सदस्यो-सहिल, यधोचित 
विवरण मत्री-हारा रक्‍खा जायगा और जिस बैठक में उस कार्यवाही 
को रवीकार किया जायगा उसका सभापति उस कायवाही पर अपने 
हस्ताक्षर करगा । 

(५) सघ ऐसे किसी आ्िक या अन्य किसी प्रकार के लेन- 
देन के लिए जिम्मेदार न होगा, जो इसके लिए सघ से अधिकार-प्राप्स 
किसी व्यक्ति की लिखित स्वीक्रति के बिना कोई व्यक्ति करेगा । 

(६) कार्यक्रा रिणी किसी भी सदस्य को संघ की सदस्यता से 
पृथक्‌ कर सकेगी, बछत्तें कि कार्यकारिणी की बैठक में उसके कुछ 
संदस्या में से कम-से-कम लीन-चौथाई ऐसी बैठक में उसे पृथक 
करने के प्रस्ताव को स्वीकार करके, जो 'एजेण्डा' में उस विषय को 


| रखकर और पर्याप्त नोटिस देकर बुलाई गई हो । 


(७) प्रत्येक सदस्य अपने को सौपे गग्ने कार्य की श्रैमासिक 
रिपोर्ट इस प्रकार प्रधान कार्या छय को भेजा करेंगा कि बह उस तिमाही 
की समाप्ति के बाद एक महीने से पहले-पहले बहा पहुँच जाय । 

अगर लगातार तीन तिमाही तक कोई सदस्य रिपोर्ट नहीं 
भेजेगा तो वह सदस्य ने रहकर अपने पद से पृथक्‌ हों जायगा । 

(८) कार्यकारिणी-द्वारा संघ से सम्बद्ध होने के निभ्मो- 
पनियमों को स्वीकार करके जो सस्थाएँ सघ से सम्बद्ध होना चाहे, 
इस विषय का प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर उन्हें सम्बद्ध किया जा 


! सकेगा । 
सामने, जिनकी सेवा ही उनवग शकसाज उद्देश हे, अपना सुद्वर | 


(९) कार्यकारिणी उन व्यक्तियों को प्रमाणपत्र दें सकेगी, 
जो सध के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण उद्योग-धन्धे करने को तैयार हो । 

(१०) एजेंण्टो के कर्तव्य कार्यकारिणी-द्वारा समय-समय पर 
निश्चित किये जायेंगे । 


आखली का मधुर शब्द 


आज का यह यत्रयुग ग्राभमोफोन और टॉकी का फंदा झजकर 
गायकों की ललित कछा का गछा तो धोट ही रहा है--..इसने हमारे 
ग्रामों के संगीतपूर्ण जीवन को भी सर्वथा नीरस बना हालछा है । 


से मंत्री-ड्वारा शभुखाई जा सकती है, जो कुल सदस्यों में से कम-से-कम । चर्ें के मनोरम गुंजत और जांते या हथचककी के श्ुतिमभ्र शब्द 
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का मिलों के इन यंत्रदैत्योंने बड़ी निर्देयता से दलन किया है। 
ओजली-मूसल का भी सरस ाब्द धीरे-धीरे यंत्रों के प्रछथ-कोऊछाहल 
में विछीन होता जा रहा है। और वह उपाॉकाल की मथानी का 
धरर-घरर शब्द भी गावों में, भोबंश के क्षय से, अब कम ही 
सुनाई देता है । 

ओखली-मूसल की महिमा का एक सुन्दर प्रसग 'बद्धचर्या' में 
आया है, जो प्राम्य-उद्योग-कार्य में रसलेनेवालों के लिए मनोरंजक 
होगा ऐसा मेरा विद्वास है । 

भगवान्‌ बुझ्ध वेरजा में वर्षावास कर रहे थे । उस समय बेरंजा 
में दुर्मिक्ष पडा हुआ था । भिक्षुओ को भिक्षा करके निर्वाह करना 
आसान नहीं था। पर उसरापथ के धोडो के सौदागरोने, जो 
बेरजा में वर्षावास कर रहे थे, बुदध-सघ के भिक्षुओं को नित्य एक- 
एक मुट्ठी चावछ बंध रखा था। उसीकों वे सब ओखली में कूढ- 
कटकर खाते थे । 

. एक दिन भगवान्‌ बुद्धने ओखली-मूसल का शब्द सुता और 
आयष्मान्‌ आनद से पूछा-- 
है «“आनद ' क्या यह ओखली-मूसल का मधुर शब्द है ?” 
आयष्मान्‌ आनदने भिक्षुओं के ओखछी में घाबर कूट-कूटकर 
खाने की वह सब बाते भगवान्‌ से कहदी । 

बुद्ध भगवानने प्रफुल्लित होकर कहा --- 

“म्राध | साथु ! आनंद, तुम सम्पृर्षोत इस छोक को औत 
लिया । भविष्य की जनता तो बाखि-मास-ओदक (पुछाव) की 
इच्छा करेगी ।” 

भगवान्‌ बुद्ध की भविष्यदवाणी सन्‍्य ही उतरी | आज की 
जनता अपने हाथ से ओखली में चावल कटना भी छोडती जा रही 
है । और गरीब ग्रामवासियों के पेट की रोटी छीन लेनेबाली इस 
मृत्यरूपी मशीनों के कुटे हुए चाबल को “रक्त-मिश्रित' ही कहना 
चाहिए । 


बियोगी हरि 


मेरी हरिजन-यात्रा 
[५] 


नागनेश शोर राणपुर 

१० नवम्थर--लीमडी से बडे सबरे हम कछोग मोटर से चले 
और मोजीदाडा, भोबाला, नागनेश् और राणपुर के हरिजनों से 
उस दिन भेट की । मोजीदाड़ा में बुनाई का खूब काम चलता हैं। 
यहां ढेडो के ३५ घर हैं, जिनके यहा ३८ करधे चलते हू | ये सब 
मिल का ही कता सूत बुनते हें, लकिन अगर उन्हें बराबर बे का 
सूत दिया जाय तोवे शुद्ध खादी बुनने के लिए प्रेरित किये जा 
सकसे हैं | हमारे साथ यहां हरिजन-महहलो में और तो कोई गया 
नहीं, केवल एक जैन सज्जनने साथ चलने की हिम्मत दिखाई । बाल 
यह है कि इधर छूतछात के मामले मे जितनी कट्टरता वैष्णवों में 
पाई जाती हैं उतनी जैनियो में नहीं । इस गांव में कुएँ की सख्त 
जरूरत है, इसलि!। हमने संघ की तरफ से कुआ बनवा देने का 
बचन दे दिया | पाठ्णाला खलवाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका 
क्योंकि लोगोंने साफ इंकार कर दिया कि इस काम में हम कुछ सी 
सहायता न दे सकेंगे । 

दूसरे गांव मे जरा टेडी खीर थी। यहा बरसों महाजनो की 
हुकूमत अली आए रही हैं, और कडाई के साथ इस नियम का पालन 





आीत-++5+-+++-त_ततततमतत_ _ऊतत.तते|े -+-++++ 


कराया जाता ऐ कि अगर अपने कास-काज से भी महाजन की 
परवानगी के लिए बिना कोई सबर्ण हिंदू हरिजन-बस्तियों में गया 
तो या तो उसका काफी जुरमाना किया जायगा, या उसका पूरा 
बॉयकाट कर दिया जायगा । इसलिए हरिणन-मुहत्लो में हमारे साथ 
जाने की वहां किसी को कुतूृहलवबश भी हिम्मत न पड़ी, यद्यपि 
भेरे हरिजन-बस्तियों से लौटने पर छोगोने १) और एक नारियछ 
मेंट में देकर मुझे सम्मानित किया। इस गांव के ढेड़ भी महाजनों 
की ही तरह कट्टर और कंठोरहदय है। जब उससे कड़ा गया कि 
अगर सभ की तरफ से तुम्हारे लिए एक कुआ खुबबा दिप्रा जाय 
तो इन भगियों कौ--जिनके वहा केवल दो धर हे--पाती भर लेसे 
दिया करांगे न ?' पर पानी भरने देना दर कितार, वे तो इस 
बात के छिए भी राजी न हुए कि पानी को वे खुद कुएँ से ख्ीच- 
खीचकर भंगियों के घड़ो में डा दिया करें। बुनकरो झौर चमारों 
के यहा ३२ घर है, श्लौर उनकी बस्ती से एक कु" की जरूरत 
तोहैही। 

यहा ढेडड बुनकरों की डांगासिया नाम की एक उपजाति है | 
में लोग बजाय सूत के ऊन के कपडे बुनते है । छेड़ी के साथ इलका 
राट्ी-ब्यवत्र तो है, पर बेटी-ब्यवहार नहीं । भरवाड (गडेरिया) 
और रबाड़ियो (अहीर) के छिए, जो ऊनी ही कपडे पहनले है, ए 
लोग ऊन के वस्त्र बुनते है । यह कहा जाता हैं कि ये डांगासिये 
पहल भरवाड़ थे, पर ढेंडो के सम्पर्क .। आ जाने मे खद ही ढेढ़ हो 
गये, और अब उन्होंने यह ऊत बुनसे का धधा अख्तयार लिया है । 
इन डागासियों को मेंने दाहोद में देखा है, पर वहा इन्हे कमालखिया 
(कंबल बुननेवाले ) कहते हे, और काठियावाड की तरह उधर जे 
अस्पृष्य नही समझे जाते । 

नागनेश बढवाण राज्य का एक छोटा-सा करवा है । इसमे 
हरिजनों के बुल ४४ घर हैं, जिनमें भंगियों के भी घर शामिल है । 
यहां हमने देखा कि नागनेश-जैसे एल अज्ञात कोने मे भी एक ही 
कार्यकर्सा अगर सब्ची छगन के साथ हरिजन-सेवा में तन-मन से 
लग जाय, तो वह अस्पृश्यता-निवारण के पक्ष में छोकमस मे क्रांति 
पैदा कर सकता है। यहा की पाठ्शाला के अध्यापक तथा डहाकबाबू 
श्री बाबूकालजीने गजब का काम किया है| हरिजन-बच्चो की बह 
एक बडी अच्छी पाठशाला चला रहे है । उन्होंने हमारे लिए दो 
सभाभ्रो का आयोजन किया, एक तो स्कुछ से और दूसरी हरिजन- 
बस्ती में । इन सभाओ में सवर्ण हिंदू काफी अच्छी संख्या में सम्मिलित 
हुए और बिना किसी सकोच के हरिजनों के साथ प्रेम से बैठे, 
जो काठियावाद के गावो के लि! एक आसाघारण बात है । 

कुछ बढी उम्‌ के हरिजन भाइयोने यहा मुर्बार सांस न खाने 
की सौगन्द खार्ई । मेहतरोने यह दिकायत की कि नागनेद् में 
म्यूनिसिपैलिटी के न होने से, उन्हे सफाई बगैर का कोई काम 
नही मिलता, और इस तरह बेकारी में उनका समय व्यर्थ' जाता है। 
किसानो के लिए कुछ टोकरिया बनावी और हाथ-पर-हाथ धरे 
बैठे रहे । भला इसने से पेट पछ सकता हैं ? इसलिए वे छोग 
कुछ मेहनत-मजूरी का काम चाहते हैं ! 

अब राणपुर आये । यह अहमदाबाद जिले मे पड़ता है । 
म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से यहां दस साल से एक प्राइमरी पाठशाला 
चल रही है। हम लोगोने इस पाठशारा का मुआइना किया । यहां 
हेरिजनों के ८० घर हैं, जिनमें १४ घर भंगियों के हैं । भंगियो को 
राणपुर में तनख्वाह बहुत ही कम मिलती है--कम-से-कम ३॥ 








और ज्यादा-से-ज्यादा ५] । कुछ साल पहले 
इस छोगों का कर दिया गया था, मगर इधर वेनना में काट-छांट 
होने के कारण ३) और ४) की तनख्वाह के नये रंगक्‍्ट कमेटीने | 
रख छिसे हैं | बस्वई-डिस्ट्रिकट म्यूनिस्पल एक्ट मे कुछ ऐसे सशोधन 
हुौसे की जरूरत है, जिससे कि यह निश्चित कर दिया जाय, कि 
क्रम-से-कम इतनी तनस्वाह़ म्यूनिसिपेलिटी के मेहतरों को मिलेगी । 
अहू कितने दुख की बात हैं कि जिस जालिक बिना हमारा एक दित 

.# भी काम नहीं चल सकता उस लोकोपयोगी मेहतर जासि के सुख-दु.ख 
च का हमें ततिक भी खयाल नहीं । 

भम5 का टेका 


| 
| 
! 
| 
| 
| 


| 
काटठियाबाश के करीबन्करीब सभी राज्या मे मवेशियों की | 

लाभे राज्य की जायदाद समझी जाती हैं, मवेशियों के मालिकों की ' 
नही । इसलिए होता क्या हैँ कि मरे हुए जानवरों की लाशे उठवाने 
और उनकी खाल उधड़वाने आदि का दधर दका होता है, जिसकी | 
बोली सबसे ऊँची जाती हैं, उसको यह ठेका मिलता हैं। चूकि 
राज्या के लि” आमदनी का ग्रह एक जरिया है, इसछिए इसे वे | 
बयो छोड़ने चले " उसे तो एम रेयत की निजी जायदाद का हरण ही | 
कहेंगे । ऐसा कोई कायदा ब्रिटिश भारत में नहीं हैं, और जहातक | 
मैं जानता हैं, बड्ोदा राज्य में भी नही हैं। भावनगर राज्यने | 
अभी हाल में इस तथोकल अधिकार पर से अपना हाथ खीच तो | 
लिया हैं, पर सत्लास भावनंगर शहर और राज्य के दस बड़े-बड़े | 
कस्बो में तो तमई का यह अन्यायपूर्ण हजार आज भी जारी है। | 
राणपुर तथा जिछे के दूसरे करबो में और भावतगर राज्य | 

के गायों में यर्याप चभारों स राज्य की तरफ से कछ्चे और पके ! 
चमड़े की कोई बीमत नहीं छी जाती--हाठाकि ढोरों की छाशे | 
हन्‍्हे, अस करे या बस, उठानी और उधडइसी तो पडती ही ४--तो | 
भी दूसरे छोगों की तो गरीब चमारों व ढेडों क ऊपर पूरी हुकूमत | 
रहती ही है, उनके लिए तो बड़े और ऊंची जाति के आदमी ही | 
राजें-महाराज है । चाहे भी तो भी वे गाड़ी या ठेले पर छादकर 
शाश को तहीं ले जा सकते , उन्हें तो ढोर की चारा टागे डडो में | 
बाधके अपने कंधों पर ही छाश छटकाकर ले जानी पढती है। और | 
कभी-कभी तो उसे धसीटने हुए ही ले जाते हे, जिससे खाल बहुत | 
कुछ खराब हो जाती हैं। गाव के बिल्कुछ बाहर लाण को ठीक | 
सरह से छे जाना और फिर वहा उसकी सवाल उश्वेड़ना यह कोई ' 
आसान काम नहीं है । । 
हमें माझूम हुआ है कि राणपुर क॑ छोटे-से कस्बे मे, जिसकी | 
आबादी करीब ६००० के है, वहा की विधिध जाते गरीब चमारों 
से जमड़े का दाम हरसाऊू नीचेलिले अनुसार केती है, उन बेचारों । 
को लाश उठाकर छे जाने और साहू उधेडने का एक पैसा भी 
मेहनताना नहीं दिया जाता ॥--- 


| 
| 
महाजन था बनिये २१५] घाची बोहरें ३०) | 
गड़ेरिया ४०) राजपुत २०) | 
देसाई मोहरे ३२) कुम्हार' २०) | 


आजकल कब्से व पके चमड़े का बाजार भाव इतना मन्‍्दा है ' 
कि कुछ पूछिए नही, लाश उठाने और चमडा उधेडने का खर्च भी | 
मुश्किल से निकलता है। ऐसी हारूत मे गरीब चमार चमड़े की 
कीमत कहां से लाकर दे ? इसलिए चमारों से तो चमडे के मड़े एक 
पाई भी नहीं लेनी भाहिए। पर इस दुनिया मे-तो चतुर-बह और 
सुखी रंपन्न लोगोंने सदा ही भोलेभाले भौर पददलित छोग्ो को मूड है। 





| यह बड़ी छगन के साथ कर रहे है 


बोटाद और पोनगढ़ 

२० नव्स्शर---बोटाद भावसगर राज्य की उत्तरी सीमा का 
सबसे पहला कस्बा हैं । यहा सघने हाल ही में एक हरिजन-प्राइमरी 
पाठशाला खोली है, जिसमे दो अध्यापक पढाते हैं। इस पाठ्शाका 
का हमने मुआइना किया । और फिर ढेंडो और भगियों की बडी- 
बडी बस्तियों का खूब अच्छी तरह से निरीक्षण किया। ढेंड़ लोगो 
की बस्तियों की साडके चौड़ी और ठीक कायदे से बनी हुई है । 
ये बस्तिया देखने में साफ-गुथरी भी हे । यहा बेचारा एक हरिजन- 
यूवक, जो रेलवे में काम करता है, गाडी का दरबाजा खोलते हुए 
इतिफाक से रेल की पटरी पर गिर गया और उसकी टांग ब्री 
तरह से कट गई थी । ठीक-ठीक इलाज कराने के लिए श्रौर अगर 
जरूरी जान पह्े सो उसकी टांग काट देने के लिए हमने उसे 
भावनगर के राजकीय अस्पताल मे भेजवा दिया । 

यहां भी भगियाने वही शिकायल की कि, हिन्दू दृकानदार 
हमारे हाथ न तो अनाज बेचते हे, न कपश और ने मिठाई बगैरा 
ही, हमारा तो उन लोगाने जेसे बारहमासी बहिष्कार कर रखा 
हैं। जब हमें ये चीजे खरीदनी पढ़ती है, तब कोई-न-कोई बिचोई 
खासकर मुसलमान हमे इस कास के लिए भुकरर करना पड़ता हैं 
और उसे से भी देने पड़ने हे ।' यह तो बडी ही निर्देय प्रथा है । 
इसमें हरिजनों का अपमान ता हैं ही, साथ ही बचारो को परेशानी 
प्रीर आधिक हाति भी उठासी पड़ती हैं। कट्टर हिन्दू दुकानदारों 
का कहना यह हैं कि भगियों के हाथ का छुआ हुआ रुपया-पैसा 
बड़ा ही अमगलकारी होता हैं, उसके सम्पर्या से धर की भी लक्ष्मी 
चली जाती हैं ! यह केसा विशित्र और वाहियात वहम है कि 
समाज की सेवा करनेवाले एन मगलमूति मेहतरो के हाथ से सीधा 
पैसा अगर दूकानदारोत ले लिया तो उनके गृह से लक्ष्मी रूककर 
चली जायगी ' कुछ टिकाना इस अज्ञान का 

यहा दो छोटी-छोटी सभाओं में भाषण किया--ौएकत तो 
भहाजनों की और दूसरी हाईस्कूल के विद्याथियों की सभा में । 
महाजनों की सभा मे हमने कहा कि आप लछोगोने हन गरीब 
भगियों का जो बहिष्कार कर रखा है उसे उठा छेना चाहिए, 
यह धर्म नहीं, वल्कि अधर्म हैं। हाईस्क्ूठ में यह देखकर हमे बडी 
प्रसन्नता हुई कि वहा छलोअर बछासों मे हरिजनों क भी सात लड़के 





| पढ़ते है और वे दूसरे छडको के साथ बराबर बैठते है । काठियावा ४- 


जेसे पिछड़े हुए प्रांत के लिए अवश्य ही यह एक नई बात है । 

हमलछोग सोनगढ रात को काफी देर से पहुँचे। यहा हम 
गुछकुल में ठहरे । इस गुरुकुछ मे १८० सवर्ण छात्र शिक्षा प्राप्त 
करते हूँ । 

दूसरे दिन सुबह ढेड़ो श्र भमियों के मुहस्ले देखे । हरिजनों 
के था कुछ २३ घर है। हरिजन-पाठशाछा का भी हमने निरीक्षण 
किया । कई भाइयोंने मुर्दार मासन खाने की प्रतिज्ञा की । 
हरिजन-पाठकझाला के छात्रोने एक-एक पैसा इकट्ठा करके पांच आमे 
की एक थैली मुझे भेट की । अधिकतर लड़के इस पाठशाला में पास 
के पत्तताड़ा स्राव से पढ़ने आते हूँ । श्रीयुत हीराचंद यहां के एक 
बड़े ही उत्साही भर सच्चे कार्यकर्ता हे। हरिजन-सेवा-कार्य को 
। गुरकुछ के विद्यार्थियोने मुझे 
एक मानपन्र भेंट किया और अध्यापकोंने हरिजन-कार्य में हर 


| वरह से सहायता देने का वचल दिया । 


अखुतल्ार ब्रि० कर 


४ जनबरो, १६३५ ] 
कच्ची बनाम पकी रसोई 
साधारण हिन्दु-समाज में जहां आपस में मिककर काम न कर 
सकने के और अनेक कारण है, वहा यह भी एक मख्य कारण है कि 
लोग यह सोचते हैं कि हम अमुक जाति के छोगो के साथ बैठकर 
कैसे भोजन करेगे, और उनके हाथ की कच्ची रसोई कैसे जीमेगे । 
प्रसत आजाने पर छोग पक्की रसोई के पक्ष में प्राय जो दछोक 
बोला करते हैं वह यह हैं-- 
घूत प्रक्यं पयः पकने पक्‍ये केवल बहिना; 
सदुसन फलबद ग्राह्म॑ ने दोषों मनुरप्रबीत । 
अर्थात्‌ धी में पका हुआ, दूध में पका हुआ और कैब अग्नि 
से पका हुंआ अन्न फल के समान है । उसके अ्रहण करने भे रोव 
मही है--- ऐस) भनजीने कहा है । 
प्रथम ती यह इलोक किसी आप प्रन्थ का मालूम सही पहसा । 
दूसरे हसके अनुसार तो सीरा (हलुआ ), पूडी आदि वस्तु भी 
सदोष सिद्ध हुई, क्योंकि इनमे जरू भी पद्तता है, तीसर इसमें 
जल में बने हुए भोजन का स्पष्ट निषेध नहीं है । 
क्यी और पक्‍की रसोई के बारे में लोगो की ऐसी मान्यता 
है. कि, भ्राह्मण किसी अब्राक्मण के हाथ की कच्ची रसोई मे जीमे; 
परतु प्राचीन ग्रस्थों के प्रमाणों से ऐसा सिद्ध होता है कि भोजन 
बनाकर ख्विलाना ब्राह्मणों का काम नही हैं, और शद्रों के हाथ बत 
भोजन करने का जहा कई जगह प्रमाण मिलता है, वहां कच्ची-पक्‍्की 
का कोई विचार ही नही है, देखिए - « 
समानी प्रपा सह वो अन्न भागः । 
(अंधर्वे चेद ३३३०।६) 
अर्थात्‌, है मनुष्यों ' तुम्हारी पानी पीने की और भोजन की 
जगह एक ही रहे । 
शुश्रपव दिजातीनां शूद्राणां धमंसाघनम्‌ । 
कारुकर्म तथाएउउमजोवः पाकयज्ञोईपि धर्मंतः ॥ 
(गण्पु०, अ० ४९) 
अर्थात्‌, द्विजों की (ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्यो की) सेवा 
करना ही शुद्रों के छिए धर्माचरण करने के बराबर है, जीवन 
निर्याह के लिए ये बढई का काम अथवा शिल्प का काम भछे ही 
करने और धर्म से पाकयजश् भी करे । 
ब्राद्मणादियु शूद्स्य पचनादि क्रिया तथा । 
(पृथ्वी चन्द्रोदय ) 
ब्राह्मणांदि के घर में अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदयों के घर में 
शूद्र को मोौजन पकाना चाहिए । 
सर्वेवर्णानां स्वधर्म बर्तमानानां भोक्तब्यम्‌! 
शूद्र बर्जमित्येफे तस्याएि धर्मापनतस्य || 
(आपस्तम्ब धर्ंसूजम्‌ १६१८) 
धर्म के अनसार चलनेवाले सब प्राणियों के धर अप्न खाना 
चाहिए । कई लोगो का मत है कि शूद्रों को छोड देना चाहिए, 
परंतु धामिक हों तो उसके घर का खाने मे भी कोई हासि नही । 
इशबरी भीलनीने श्री रामचरद्रजी को पीने का पानी दिया । 
' पाद्माचमनीय व्‌ सर्वम्‌ प्रादाध्यथाबिधि: । 
(वा० रामायण; अ० ४४) 
शबरीने दिधिपूर्वक पाद्य आयममीस आदि सब श्री रामचस्रजी 
को दिया । 





इरिजन-सेवक 
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भ्त्यं भोज्यं च पेयं च॒ लें चेदमुपस्थितम्‌। 
(बा० रामा०, अयोध्या स० ५०) 
अच्छा-अच्छा स्वादिष्ट भोजन, भक्ष्य, पेय, लेश्य आदि चसुविध 
भोजन वह (निषाद) लाया और श्रीरामचख्धजी के सामने रक्‍्खा ! 
आर्याधिष्ठिता वा शूद्रा संस्कर्सार:स्युः | 
(आप्रस्सम्ब धमंसूत्र ३३२।२४) 
अर्थात्‌, आर्यो की देखभारू मे शुद्रो को चाहिए कि वे भोजन 
बनाने का कार्य करें। 
ऊपर लिखे हुए थोडे-से प्रमाणो पर विद्वान लोग विध्ञार करे 
और व्यर्थ के भेदभाव को छोड़े, हां, स्वच्छता और प्रवित्रता का 
ध्यान तो रखना ही चाहिए । मलथ- द्‌ अग्रवाल 


बलाइयों की पंचायत 


'हरिजन-सेबक' के सपादकने मझे “राजस्थान-मेघवश सभा' 
नसीराबाद का एक पत्र दिग्ला हैं। “राजपूताने में अस्पृक्यता ” नामक 
मेरे एक छेख के सम्बन्ध मे उस पत्र में जो आपत्तिया उठाई गई है, 
उनके आवश्यक अशों का सक्षिप्सरूप मे, में नीचे दता हैँ -- 

“हरिजन-सेबक के ९-११-३४ के ग्रक मे 'राजपूताने में 
अस्पृश्यता' दीपक श्री तारायणदासजी मलकानी का जो लेख 
प्रकाशित हुआ है उसमे ये बातें आपत्तिजनक है -- 

(१)बलाइयो (मेघवंशियों) को कोली और खगारो मे भी 
नीचा बताया गया हैं । 

(२) श्री रामदेव (बलाइयों के कुछगुह) के सम्बन्ध से 
कहते है कि उन्होंने मुसलमान के यहा जन्म लिया था, पर 
पाऊन-पोषण उसका राजपूल माता-पिताने किया था। 

२१ नग्वबर के दिन पुष्कर से हमने इन्ही प्रष्नों को लेकर 
अपनी एक भारी पंचायत की, जिसमें करीब ८०० भेघषज्ी 
जनक स्थानों से आकर शामिल हुए । परजायत में सबने मिल- 
कर प्रो” मलकानीजी के उक्त लेख का प्रबल विरोध किया। 

हेमारी जाति किसी कदर कोली भ्ौर चमारों से नीची 
नहीं है। खान-पान प्रौर धंधे की दुष्टि से देखा जाय तो 
थोडी समानता ही दिखाई देती है | गोष तीनो ही जातियों 
के परस्पर एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। शायद एक ही 
जाति से फूटकर बाद में तीन अलग-अरूग जातिया बन गई 
हैं । गाबो में पूछा जाय तो वे अपने को बलाई भी अतायँगे, 
साथ ही खमार शौर बनकर भी बता' देंगे । कही-कही तो 
यहातक युना गया है कि 'हम सो सब एक ही है, हममें 
कोई भेद नहीं।' 

खान-पान भौर उद्योग-घथों की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि हमारी बहाई जाति खमार व कोडियों से 
किसी हालत में नीची नहीं है । 

दूसरी आपत्ति हमारी गुरुदेव श्री] रामदेवजी के सम्बन्ध 
में हैं । प्रोफेसर साहब का लिखना बिल्कुल गरूत है । श्री 
रामदेवजीने राजपूत माता-पिता के यहा ही जन्म लिया था ।” 

मुझे दुःख है, कि मेरे उक्त लेख के सबंध में राजपुताने के 

बलाई भाइयों को इतना क्षोम हुआ कि उन्हे अपनी जाति-पंचायत 
तक बुलानी पड़ी । थोड़ी गछत-फहमी उन्हे मेरे लेख मे हो गई 
ऐसा जान पहुता है । संबंसे पहले बलाई हरिजनों को यह जान 
लेना चाहिए कि में न किसी जाति को उच्च मानता हूँ, न किसी 
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नीच । कोई भो धधा हो, अगर बह ईमानदारी से किया जाता है 
तो उसके कारण कोई जाति नीच नहीं हो सकती, ऐसा + मानता 
हूँ । मेरे छिखने का यह कदादि अर्थ नही है कि बलाई जाति 
कोली व चमारों से सींची है । मैशा तो इसता ही आशय था, कि 
लोग वहा ऐसा कहते है । मतभेद के लिए तो ऐसी प्रचलित बातो 
में गुजायण रहती ही है । एक ही बात के बारे में कुछ लोगों की 


एक राय होती है, कुछ लोगो की दूसरी । मेरा बह कोई निणय | 


इरिजन-सेवक 
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[ ४ अनबरी, १६३५ 
अनन नल आन वन न नल ल्‍ न फ ने मनन कप न्‍-समप»»म पक स 
| हरिजन-आश्रम सागवाड़ा की ओर मे खड़छाई गांव भे खोली गई। 
|. आर्थिक--२ हरिजनों को नौकरी दिलवाई गई और १० “को 
। सेवाश्रम नारेडी मे भवन-निर्माण में काम दिया गया । ७६ हरिजन 
| बालको को मिठाई बाटी गई। ७ हरिजन' बालकों को दशहरे 
! 
| 


० 





के दिन नारेली-आश्रम मे भोजन कराया गया। १८१ हृस्जिन 
छात्रों को किताबे, स्केट, पेंसिल आदि मुफ्त दिये गये । 
स्वेच्छता|-- ४०९ चक्कर हरिजन-मुहह्लों में लगाय और 


तो था नहीं। इसछिए मेरी उन पक्लियों पर बलाई भाईयो को । सफाई के छाम समझाये गये | ८३७ हरिजन छात्रों को साधन 
कब्ध होते का कोई कारण नढ़ी । फिर भी मझे खेद है कि मेरें | की टिकरियां मफ्त बांदी गई। ८२०हरिजन छात्रों को शिक्षक 


केख क॑ हैंगे अण के कारण उनके हृदय पर आधान पहुँचा । 


| और कार्यकर्ताओने नहहाया। १३५४ को हमारी पाठ्शालाओं में 


अब रही उनकी दूसरी आपत्ति, उसके विधय में भी # वही ' मजन कराया गया। ९९९ हरिजन छात्रा के हमारे स्कलो में 


कहूँगा जो पहली आपत्ति के सबंध में ऊपर कह चुका ढ़ । मुझे 
यह स्थीकार करने में कोई आपत्ति नहीं ढोती चाहिए कि श्री रामदथ 
जीने राजपूत माता-पिता के यहा जस्म लिया था । आज महात्मा 
क्रवीरदास के: बिपय में भी कई मत प्रचलित हे । पर + तो यह 
मानता हूँ, कि आत्मदर्णी सत-महात्माजन तो हिंदू मसल्मान आदि 
मंकीर्ण कौमी दायरे से परे है । 
उक्त पत्र के अंत में लिखा है --- 
“आपको सुनकर अत्यत प्रसन्नता होगी कवि पुष्कर की 
सेघवश-पचरायतने हम लोगो में जो थोडा-सा चमड़े का रिवाज 


था उसका एक स्वर से बहिष्कार कर दिया है । गावो में भी | 


जो चमड़े का चरमा बनाने का काम थोडा-बहुत प्रचलित था 
उसका भी हमने बहिष्कार कर दिया है; क्योंकि चमड़े के धंधे 
के आधार पर ही शायद प्रोफंसर साहबने हमे कोली और 
चमारो से भी तीखा गिला # 
पत्र के इस अन्तिम अश को पढ़कर मुझे पसश्रता नहीं, अल्य- 
न्त दुख हुआ । बलाइयोने चमड़े के ध्घ का बहिष्कार करके कुछ 
अच्छा काम नहीं किया । यह उनकी एकदम गलत धारणा है 
कि जमड़े के धर के कारण वे नीची जाति के समझे जाते हैं । 
समड़े का काम नो एक पविश्न धधा है| बह तो सवर्णों के भी करने 
लायक धधा है। दस कोकोपकारी चर्म-उद्योग का बहिप्कार कर 
इतना कहीं प्रभन्नता का सूचक हो रुकता है ? मुझे विध्वास है कि 
हमारे बठाई भाई अपनी इस भारी भूछ को तुरन्त महसूस कर 
झेगे और पुन जाति पंचायत बुलाकर चर्म-उद्योग को दूने उत्साह के 
साथ खलाने का जब थे एक स्वर से निश्चय कर छेगे, तभी हमे 
प्रसभ्नता होगी । नारायणदास आर० प्रलकानो 


राजपूताने का कार्य-विवरण 


[ अक्टूबर, १९३४ ] 

आऑमिक--हॉरिजन-महरुफों में ७ बार सम्मिलिस भजन व 
कीतेन हुए । ५ कघाएँ हरिजन-मुहस्कों में कराई गईं । ता० 
२ अक्टूबर को भहात्माजी का जन्म-दिवस सागवाडा-आश्रम् में 
मनाया गया, जिसमे ३५ सवर्ण भी सम्मिलित क्र । बवर्णों को 
अस्पृश्यता छोडने और हरिजनों को मुर्दार मास एव शराब आदि 
छोड़ने को कहा गया । 

शिक्षा--८४ हरिजन छात्रों को सार्वजनिक पाठशालाओं मे भर्ती 
कराया गया । दिन की एक नई पाठशाला ड्गरपुर राज्य में बागड़ 





| हाथ-मह धलवयाये गये । ! 
। सदाशतार-- ५४२ हरिजनोंते मुर्दार मास न खाने की प्रति- 
जाएँ ली । ५८ हसिजिनोंने शराब पीना छोड़ा | २२ हश्जिन- 
| सभाएँ, जिनमे लगभग १८०० हरिजनों की उपस्थिति थी, की गई 
और उनसे सफाई से रहने, मुर्दार मास ब शराब छोड़ने तथा 
अपने बारूकों को पढ़ाने के लिए कहा गया । 
प्रयार--गाधी-सप्ताह में बीकानेर की आर से हसरिजनों 
में प्रचार किया गया । 
अजमेर-समिति की ओर से ८ बार जादू की छाल्टेन द्वार 
दाराब आदि की हानिया बतछाई गई । द्रसी समि्तिने ण्ब, 
गगोज के अवसर पर ३००० के करीब रंगरों में प्रचार किमा । 
झुभुन्‌ (जयपुर) समिति के प्रयत्न से चमारों की एक मजा 
की गई जिसमें ब्िसाऊ, मड़ाबा, नवरूगढ़, कुन्दगढ, डुइलोडग, 
झुझत आदि १०० बास्तों तथा गावा के मिछाकर ५०० प्रतिनिधि 
आये थे | व्याख्यानों व गायनों-द्वारा मुर्दार मास न छ्वासे की प्रतिज्ञा 
ही और ऐसा ते करनेवालों पर १ १) पचायती दड्ड मुफरिर क्रिया। 
आबषधि-छहायता--७७४ हरिजनों को औषधिया दी गई 
२४ बार डाक्टर-वैद्यो को हरिजन बीमारों के घर के जाकर 
दिखाया गया । प्राय सबको इस इलाज से छाभ हुआ । 
खसाम्तान्य---१ १८ हरिजन-परिवारों की सामाजिक एवं आधिक 
| जाच की गई । ५ सवर्णोन छूतछात न मानने की प्रतिज्ञा की। 
७ सम्मिलित सभाएँ की गईं। इसमें उपस्थिति ६५०० से ऊपर ही 
| थी। हर्जिन और सवर्ण समासभाव से सम्मिलित हुए। और सबर्णों 
! से अस्पृश्यता-निबारण का और हरिजनो से भर्दार मांस न खाने 
शराब न पीने एबं गदी आदतों के छोड़ने का क्षनुरोध किया बगा। 
इस मास में सेवा-कार्य पर निम्नलिखित व्यय हुआ .-..- 
पाठशाला, आश्रम व छात्रवासों का ब्यय 


। 
। 
! 
! 
| 











| 

| १४६१०)॥ 

| पाठ-सामाग्री मुफ्त बांदी गई ९०) 
छात्रवृत्तिया ७॥ 
कपडा-साव न मुफ्त बात गया रा! 
जर-कृष्ट-निवारण २१ 

/ विविध सहायता <८॥/ 

| औषधि १९॥॥)॥ ४ 

! ; १५६०॥८०॥। 

रासनाराण्ण शौधरी 
। स्त्री, राजपूताना--ह० स० सं५ 
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मद्ादेव ह० देशाई---साप्ताहिक पत्र---पृष्ठ ४३७; एक बहिन के 
' कुछ अनुभव--पृष्ठ ४४३ सबर्णों का पश्चात्ताप-पृष्ठ ४४३; 


शांधोओी - इसका अर्थ यह है---पृष्ठ ४४० , ग्रामवासी का हाथ-- 


पृष्ठ ४४०; बंगीय हरिजस-सेव%-सघ---पृष्ठ ४४१ 
बियोगी हरि--क्या सुन्दर बात ६ही--पृष्ठ ४४१ 
अख्तलाऊ जि० ठक्कर - प्यासों को पाती पिखाइये--पृष्ठ ४४८ 





पमननना- नाना 3न विमान जनिधनन--न अिाधषनानीना-++००+५७ बने “+कनिनिनाना---+०3०५+०० 


साप्ताहिक पत्र 
». आत्मनिरीक्षण-सप्ताह 


हरिजन-सेबक-संघ के केख्रीय मण्डल की वाधिक बे"क जिस 
सप्ताह में हुई उसे मैं जात्मनिरीक्षण-भ्रप्ताह' के ताम से पुफारमा 
पसस्य करूँगा, क्योंक उसका इससे अधिक सार्थक नाम झौर हो 
नहीं सकता । इस साख दिल्‍ली में प्रांत-प्रांत के जो क्रियाशील 
हरिजम-सेयक एकत्र हुए थे उनके संयत और गम्भीर विधार- 


जननज--.कतीननन>--म न, 


विनिमय को देखकर हठात्‌ मुह से निकलु पड़ता है कि वह सप्साह | 


सचमुच अन्तर्तिरीक्षण का सप्ताह था। पद-पद पर गाधीजीने आत्म- 
शुद्धि की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। और हरिजन-सेवक 
का एकमात्र उद्देश आत्मशुद्धि तो है ही। गत सप्माह जो काम 
हुआ उस पर, ध्यान से देखें, तो अधिकतर हमें आत्मशुद्धि के पवित्र 
उद्देश की ही छाप छगी दिखाई देती है। जब सच के वाषिक 
विवरण को देखने हें तो उसमें भी हमें आत्मशुद्धि भौर आत्म- 
निरीक्षण की ही भावना दिखाई देती है। श्रीमती रामेश्वरी 
नेहरू और श्री सतीशचद् दासगुप्त-जैसे कुशल भौर अनुभवी कार्य- 
कर्ताओं के शिक्षा तथा शानपूर्ण विषयों पर ध्याख्यानादि कराने का 
मी संध के प्रधास मंत्रीनी इस अबसर पर प्रबन्ध किया था। गत 
दो वर्षों के भ्त्यक्ष अनुभव के आधार पर संघ के विधास का तो 
एकदम कायाकल्प कर दिया गया है; भौर इधर जो नई बाते रखी 
गई & उनमें से बहुत-कुछ तो इस प्रवृत्ति के विराट रूप की झोतक 
हैं। हां, एंक छोटी-सी सुंदर प्रदशिनी का भी आयोजन किया 
गया था, जिसमें हरिजतों की तैयार की हुई भौर हरिजनों के काम 
की चीजें ही रखी गई थीं। कराची की हरिजन-हुनरीशाला तथा 
साबरमती के हरिजन-आश्रम में वनी हुई चीजों के अनेक नमूने 

इस प्रदर्शिमी में रखे गये थे। और श्री सत्तीशचद कंसगुप्त के 
सात्वावधान में तैयार हुए चमड़े के नमूने भी देखनेजायक थे । हमारे 

सती बाबू के, अठटूट रासायतिक ज्ञात का, उपयोग लाजकल 

अभिकतर 'टेतिए' की क्रियाओं में, ही हो रहा है । अंतिम किल्सु 

सकते ,सहतपर् ,बात इस | आत्मतिरीक्षण-सप्ताह में यह हुई कि 


बन अभज2रनगभभा3-मकल++» न 


[ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
"बिल्ली, शुक्रार, ११ जनबरी, १६४४, 


[ संख्या ४७ 


सच के अध्यक्ष श्री धनश्याम्रदास बिड़खाने 'हरिजम-कर्माछय' के 
निमिस करीब तीस हजार रुपये की भूमि और गांधीजी के लिए 
बना हुआ ढाई हजार का छोटा-सा भवस हरिजन-कर्मालिस के दिला- 
| रोपण-सस्कार के मांगलिक अवसर पर संघ को अपित कर दिया । 


रिपोर्ट का संक्षिप्त सार 


| 

| रह व हे 

| पाठकों से मेरा यह अनुरोध हैं कि वे संध की बार्षिक रिपोर्ट 
॥ 

। 

| 





को सभ के प्रधान कार्यालय से मंगाकर अवश्य एकआर आदि से 
| अ्रंलसक पढ़ डाले । यह रिपोर्ट क्‍या हैं अत्यन्त मृल्यथान्‌ तथ्यों और 
| आकड़ों का एक खासा दस्तावेज है । प्रत्येक प्रांत में जो काम 
। हुआ है, बह खुद ही इसने संक्षिप्त सार के रूप में संपादिल किया 
| गया है कि उसे अब भौर संक्षिप्स रूप में करने की जरूरत मालूम 
। सही पड़ती । लेकिन ऐसे भी कुछ पाठक होगे, जो काफी कार्ये- 
| व्यस्त रहने के कारण पूरी रिपोर्ट पहने को समय न निकाल भ्के 
: पर संघ के कार्यों मे जो पर्याप्त रस लेते हों इसलिए उनके लिए 
मं रिपोर्ट में में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों श्रौर अकिड़ी की 
लेकर नकशे के रूप में नीले दे देता हैँ -- 
हरिजन-शिक्षा 
छात्रव चियो। 
डेविड-छात्रवत्तिया पारसाल ४५ 
| के इस सारू ९८ 
(इसमें २८ औद्योगिक शिक्षासबधी 
छात्रवृत्तिया भी शामिल हैं ) 
१) से छेकर ४) मासिक तक की स्कूली 
छात्रवृत्तिया, जो प्रातीय सधीने दी 





५६०) मासिक रकम 
१२८ ४॥] 3 


३०५९४॥।%) १६ 


रधुमलू दातव्यट्रस्ट की छात्रवृत्तियां ५००) भासिक 
औद्योगिक ३७ 
अन्य ८९ 
पाठशालाएँ 
पारसाल इस साल 
प्रारंभिक पाठशाराएँ ४९७ ९०९ 
हाजिरी २४८२४ 
दिवस-पाठक्षाराएँ ५३८ 
शत्रि-पाठशाराएँ ३७६१ 


छात्रालय तथा हरिजन-बालगृह 
संघ के अपने सथा सहायताप्राप्त छाताऊयथ ४१ 


संघ के छात्रारूप ६० 
छात्रालयों में रहनेवाले : बालक ८२७ 

रस 44 बालिकाएँ २९१ 
कुरू खर्चा २८८७७/)७ 







अन्य खच 


े | 
पुस्तके, कपड़े इत्यादि मुफ्त दिये गये १८६९४॥० | २६ | 
शिक्षण-सस्थाओं को सहायता ब५२१२॥०)। 


शिक्षा पर कुल खच्चे १६३९ ४५॥०) १६ 


निःशुल्क शिक्षा देनेवाली स्थानिक सस्थाए तथा विश्वत्रद्यालय 


तामिलनाह और केरल के तमाम डिस्ट्रिक्टबोर्ड 
आन्ध के ५ डिस्ट्रकिटबोर् 
आध्य-विश्वविद्यालय 
काशी-विश्वविद्यालय 
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कहने की जरूरत नहीं कि इन आबकडों से ग्रह प्रगट नहीं 
होता कि हमने इतना अधिक काम कर लिया है, बल्कि यह प्रगट 
होला है कि अब भी हमारे सामने भगीरथ कार्य करने को पढ़ा 


हुआ #--भौर जो कुछ काम अभीतक हआ है वह भी गाधीजी के | 


समय रमय पर किये हुए जआत्मशद्धि के प्रचड उपयासों से उत्पन्न 


लोकजागूति के प्रताप से हुआ हैं. । यह कितने दुख की बात हैं : 


कि हरिजनों के लिए रोशनी, पानी की टोटियों और स्तानागरारो 
के अर्थ हमे अलग से एक खास रमाम रखनी पड़े । इसका यही 
फारण है. कि हमारी कुछ म्थूनिसिपैछिटियोने तो हरिजनों की 
इस आवश्यकता की झीर अभीतक बुछ ध्यान ही नहीं दिया, झौर 
गट तो और भी दृ ख की बात हैं कि जिन्होंने बडे-बडे बाद किये थे 
उनमे में कुछ म्यूनिसिपैलिटियोने तो उन्ह्र अबतक पूरा नही किया ! 


भूकप के अछयकारी धक्को से हमे अपनी कुभकर्णी चेतना को 


जगाते रहने की आखिर कबतक जरूरत रहेगी ? अगर हम समय 
रहते ने जागे, न लेते, तो--- 

फिर पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खत 
फिर तो वही हारूत होगी कि- 

'का बरषा जब क्षी सुखाये ?' 

याद रखिए कि जबतक यह अम्पश्यता पिशाचिनी जह़मल हे 
नष्ट गही हो जाती, लबतक सध न तो अपने कार्यकर्साओं को ही 
और न सवर्ण हिन्दुओं को ही चैत की नोद सोने देगा । यह सत्तीष 
की बात है कि हमारे अनेक कार्यकर्ताओने खद हशिजिन-बस्तियो के 


बीच बस जाने और वहीं मूक सेवा करते-करते खप जाने की 
प्रतिश कर ली है, अनेक हरिजन-सेबक गांदों में कट्टर सवर्ण 
हिन्दुओ की बस्तियों में ऐैदल दौरा करने का आयोजन कर रहे हे, 


और हरिजन-उपनिवेश भी बनते जा रहे है । 
बजट की जांचपड़ताल 


जहां भी गांधीजी से मिलने का हरिजन-सेवको को अवसर 
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| मिला, वहा गाधीजीने उन्हें शान्ति से नहीं बैठने दिया । आन्तीय 
| ब्रजटों की गाधीजीने जो आलोचना की, उससे हम काफी शिक्षा 
। ग्रहण कर सकते हैं। तकरीबन हरेक मद के सम्बन्ध से उन्होंने 
| टीका की और व्यावहारिक सलाह दी । बीच-बीच कुछ मजाक भी 
| करते जाते थे श्रौर कभी-कभी एकाश विनोदपूर्ण कटाक्ष भी कर 
| देने थे । किन्तु अपने भाषण को उन्होंने जिस गम्भीरता से समाप्त 
। किया, वह कभी भूलने की नहीं-- “आप लोगोने बजद बनाते 


| समय यथ्ेष्ट सूध्मता से काम नहीं छिया। ऐसी सूक्ष्मता से आपको 
' हिसाब की मंदे रखनी चाहिए कि किसी को कुछ कहने का सौका 
न मिले । हरिजन-सेवा का मार्ग तो छरे की सीधी भौर तेज धार 
के समान है | हमारा लक्ष्य पूर्ण आत्मशुद्धि का है न ? तो हम अपने 
दोधो को जितना भी देखे उतना कम है। हमें तो पंग-पर्ग पर 
अन्तनिरीक्षण करना है। जो अपने और अपने पूर्वजों के पाप का 
प्रायश्चित्त करता चाहता है, उसकी दृष्टि में हरिजनों के निभित्त 
संभ्रहीत घन 'शिव-निर्माल्य' के समान है। हरिजन-कोष की एक- 
एक पाई के हम ट्रस्टी हैं। बड़ी सावधानी और सच्लाई से हमें 
यह पैसा ख्चना है । आपको ब्योरेवार ग्रधाशक्य सूक्ष्मता से 
बजट बनाने चाहिए । बिना पूरे ब्योरे के ये मोटी-मोटी म्दे रख 
देने से काम नद्हीं चलेगा । आपके बजटों मे 'इत्यादि-ईत्यादि' 
और “फुटकर' जैसे अस्पष्ट शब्दों के लिए जगह नहीं । जैसे, 
'किसाब, स्लेटे वर्गेरा-बगेरा मुफ्त दी गईं इस मंद को में कभी 
सहन नहीं करूँगा । मांग लीजिए, किसीते हमे मुफ्त भांग मरा गाजा 
दे दिया तो क्या हम उसे हरिजनो में बाट देंगे ? नतो “पत्र, 
' तार इत्यादि” की मद रखने की ही जरूरत हैं, और न अखबारो 
| और न मकान-भाडे की ही । अलबार तो आपको चाहे जहां पढ़ने 
' को मुफ्त मिल सवता हैं । और अखबार मेँगाना ही है तो 'हरि- 
। जन-सेवक' को अपने दफतरों से मगाइए | यह पत्र अभीसक अपने 
पैरो पर खड़ा नहीं हो सका । इसलिए चाहे तो इसे आप अपना 
सकते हैं । क्या अच्छा हो कि भापते जब कोई पूछे कि आप 
केसे काम चलाते हैं तो आप यह कह सकें कि हमे चिढ़ियों व 
तारो पर पैसा खे करने की जरूरत नहीं, हम तो अपने आवै- 
जाते मित्रों के जरिये सन्‍्देशा मेजवा देते हैं; हमें किराये पर 
| मकान छेने की जरूरत नहीं, क्योकि हमने अपने कुछ कृपालु 


, मित्रो को हमे हरिजस-सेवा के निर्मित्त अपता मकान देने को 

| राजी कर छिया है । प्रबंध-व्यय को तो में एक हृदतक सहन कर 

| भी सकता हूँ, पर प्रभार-व्यय को नहीं । प्रचार-कार्य मे पैसा खर्च 

! किया जाय इसकी तो मुझे रंच्रमात्र भी जरूरत मालम नही पड़ती । 

| प्रचार बेशक कीजिए, पर यह ध्यान रहे कि उसमें एक कौडी भी 

| ख् न हो। हमारा सेवा-कार्य ही सब से सुन्दर प्रचार-कार्य हैं। 
दुनिया मुझे एक जबरदस्त “प्रोपेगेण्डिस्ट' कहती है । निस्संदेह में 
एक अच्छा प्रचारक हूँ, पर सेभे अपने प्रचार-कार्य में कभी पंसा 

। खचे नहीं किया। में मानता हूँ, कि पारसाल मेरी हरिजनयाता 
में रेह और मोटरो में पैसा खर्च हुआ था, पर उसका पाप सो 

ठक्कर बापा के सिर पर है । हैं तो उस रेल और मोटर के 

प्रवास को सच्चे अर्थ मे सफल प्रवास नहीं कह सकता; भेरी यह 

मान्यता है कि सच्चा प्रचार-कार्य तो भेरे द्वारा तब हुआ जब मेने 

उत्कल के गांबो में वैदल यात्षा की। प्राम्य उच्ोग-संध की फल्पता 

सेरी यहीं बती । आप भाहें तो मेरी उस पेंदल यात्रा को लिहा . 

सकते हैं । पैसे से होनेवाले प्रचार-कार्य को हो अब आप दफमा ॥ 
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, ही दीजिए। चुपचाप सेवा-कार्य करनेवाला अन-सेवक ही सब से 
ई 
* सुन्दर प्रचारक है। इसलिए प्रचार की तो आप को यह मद उड़ा ' 


'ही देनी चाहिए हरिजनों के लिए आप एकाध पाठशाला चलछाइए, 
एकाध कुआं या मंदिर खो दीजिए, कुआं खुदवाने या गाव में 
. | हरिजस-पाठशाल। के छिए मकान बतवाने मे कुछ मदद कीजिए, 
! बस, यह आपका सच्चा प्रचार-कार्य हो जायगा। में चाहता हूँ कि 
आप श्री फू गर हायलैण्ड का अनुकरण करे । यह दक्षिणी बेल्श के 
एक स्कूलसास्टर हैं। भूकंप-विध्यस्त बिहार में खुद अपने हाथ से 
काम करने के लिए यह सज्जन यहा आये हुए है । इन्होने इंगले- 
शह और वेल्श के ब्रेंकार छोगों मे काम किया हैं । उन्होने यह 
समझ लिया है कि बेकार आदर्मियों के साथ वाद-विवाद कण्ना 
ठीक नहीं, उनके साथ तो खुद काम करना चाहिए। वह यह खूब 
जानते हैं कि पुस्तकों और निबधों का लिखना-लिखाना कोर्ट प्रचार 


कार्य मही, सच्चा प्रचार-कार्य तो निष्काम सृक सेवा के द्वारा ही | 


होता है । इसलिए प्रचार की मद से आपको कुछ रखना ही हैं तो 
'सिफर' रख दे । अब एक मद आपके आफिस के खर्चे की हैं । में 
यह समझ सकता हूँ कि हमारे गरीब देश में बिसा पैसे के आफिसों 
का काम सही ले सकता | आपको चपरामी रखने ही हैं, तो 
हरिजनों को ही गखिए, पर जनके साथ चपरासियों जी तरह नहीं 
अत्कि अपसे दत्तक पुष्रो या कुटुबियों की त रह बरताब कीजिए | 
आश्रमों के ख़्च के बारें में तो में आपको सख्ल चैतावनी दूंगा । 
आश्रम तो एक भयानक चीज हैं। 'आश्रम' नाम का मोह तो हम 
छोड ही द । बिना चारित्रिवः और आध्यात्मिक पू जी के 'आश्रम' 
तो चल ही नहीं सकता | प्राचीन बाताबरण आश्रम के साथ न 
होगा, तो 'आश्रम' साम से कोई छाम नहीं। संघ की एक शाखाने 
एक आश्रम के लिए ८०००) अपने बजट में रखे हैं । जवतक मुझे 
यह इत्मीनास सही हो जाता कि बहा वे ८ लाख का काम करके दिखा 
देंगे, लबतक में कंस उस पर मजूरी दे सकता हूँ ? मोटे तौर पर 
में तो यही कहूँगा कि जबतक आपको यह यकीन न हो जाय कि हम 
अमुक काम में एक रुपया खर्च करके दस रुपये बसूल त कर सकेंगे, 
सबतक आपको उसमे हाथ नही डालना चाहिए। बिचया मुनाफे का 
व्यापार कैसा? मुझसे कोई पूछे तो मेरा तो सच्चा सतोष ही मेरे 
कार्य का मुनाफा होगा । 
प्रतिज्ञापत्र 
यह हम ऊपर लिख चुके हें कि सध के विधान में काफी 
उलट-फेर हुआ है, अथवा उसका एक तरह से काया-कल्प हो गया 
है | हमारे पाठक झौर नहीं तो कम-से-कम अब मंघ के साधझ्नी 
सो हो ही सकते है, भौर अधिक-से-अधिक थे यह कर सकते 
है. कि अस्पृश्यता-निवारणं की इस धार्भिक प्रवृत्ति में अपने 
को मन, बचने, कर्म, से लगादें | यह बात ध्यान से रखकर कि 
कही इस प्रवृति में, अनुत्साह न आ जाय और कार्यकर्ता, अन- 
जाने में ही सही, खुद पाप-पथ की ओर न चछे जायें, सघने 
अपने इस सक्षोघधित विधान में एक ऐसी घारा रख दी है, जिसके 
असुसार तमाम हरिजन-सेवकों को संघ-द्वारा निर्धारित प्रतिशापत्र 
गर सही करती होगी। इस प्रतिज्ञा-पत्रने काफी समय ले लिया । 
#मे किसी मनुष्य को दरणे में अपने से छोटा नहीं समझूंगा, भौर 
इस विध्वास पर चलने का भरसक प्रयत्म क्ररुगा/--देखने में यह्‌ 
जाकषय भिसा सरल-सा है, पर बोर्श के सदस्थों को अपनी विचार- 
पाक्ति सबसे अधिक इसी पर छगानी पड़ी । 






| यह बात नहीं थी कि इस सामान्य थिद्धान्त की वास्तविकता 
: में किसी को कोई संदेह था, कि ईदवर की सृष्टि में सबका दरजा 
' समान है, किन्तु अस्पृश्यसा के प्रइन का इससे क्‍या सम्बन्ध है यह 
बात ठीक-ठीक समझ में नहीं आ रही थी । पर उसदिन के बाद- 
विवादने इस बात को दर्षशवत्‌ रपण्ट कर दिया कि सघ के सदस्यों 
के अ्रसर में जो उच्चता की मनोबसि काम कर रही थी बही इस 
सारे प्रढत क। मूल कारण थी । कुछ छोगोने पूछा, 'दस चीज को 
हम प्रतिज्ञा-पत्र में क्यो रखे ? और यह प्रतिज्ञा-पत्र तो मानव 
हितमुछक होने की अपेक्षा सामाजिकतापूर्ण अधिक मालूम पड़ता 
हैं । आस्पृश्यता-निवारण एक चीज है, कर यह दरज की समानता 
तो बिल्कुल ही दूसरी चीज है । क्या हम नौकरों का दरशा अपनी 
बराबरी का समझें ” हमें तो यह लगता है कि इस तरह आप 
धीरे-धीरे हम लोगों को साभाजिक और आर्थिक क्राति की ओर 
लेजा रहे हे । 

मुझे आण्चय होता है कि इस सत्य का इसनी देरी से आपको 
ज्ञान हुआ -- गाधीजीने कहा । “यह आप की बहुत बड़ी 
मूल होगी, अगर आप को यह भय छगला हो कि जीवन की जो 
सुविधाएँ आप को प्राप्त है उन से बुछू कम की हरिजन आशा 
रखते है । चंद हरिजनों के साथ बराबरी का बर्ताव करने को 
आप भर ही तेयार हो, पर जबतक आप स्तचे हरिजनों के प्रति 
समता का व्यवह्वार करने का तैयार ने होगे--न केवछ अदालत की 
कुर्सी पर बैठनेवाले हरिजन जज के प्रति, बल्कि सडक पर झाइ 
देनेवाले भगी हसरिजन के भी प्रति--तबतक यह नहीं कहा जा 
सकता कि आप अस्पृश्यता के कछक से सुक्त हो गये । उच्चता 
की यह कल्पना ही अत्येत घृणित हैं। ससार में अधिकतर इस 
भ्रूणित कल्पना बी बदौलस ही जातीय बिगह होते है । यह वाल 
| यो तो स्वत ही है | पर हमारे यहा तो यह उच्ब-नीख की भावना 
| अत्यंत निर्देय रूप म॑ विद्यमान है, क्योंकि यहा तो यह दावा 
| किया जाता है कि वह धाभिक वस्तु है ! ' 
! “आप ठीक कहते हैं, महात्माजी', एक सदस्यने कहा, 'हमारे 
| बो४ में कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं, जो वेष्य से ब्राह्मण को उच्च 
। 
। 
। 
| 


समझते हैं ।' 
'तब उनका हमारे बोड्ड में क्या काम ? अस्पृष्यता-निवारण 
, का हरिजन के छिए एक अर्थ है, सबर्ण हिंदू के लिए दुसरा अर्थ 
है, और हरिजन-सेवक के लिए तो उसका बिल्कुल ही लिन्न 
अर्थ है ।' 

'सो तो में समझती हूँ, श्रीमती रामेश्वरी नेहरूने कुछ 
| छाचारी के स्थर मे कहा, 'छेकिन जब मैं यह जानती हूं, कि में 
( अपने नौकर के साथ बराबरी के दरज का बरताव नहीं करती, 
| तब में इस प्रतिज्ञा-पत्र पर कँसे सही कर सकती हूँ ? ऐसी सही 
। कर देने से तो मुझे परिताप ही होगा ।' 

वरिताप होने की जरूरत नहीं । आप उसके साथ अपने 
एक कुंटुबी की तरह बरताव करें न ।/ 

“कह देना तो आसान है, महात्माजी, पर करना बहुत कठित 
है । में खुद तो पलंग या सोफे पर सोऊें ओर नौकर बेचारा 
दरवाजे पर खड़ा रहे--इस स्थिति में यह दाया मैं कैसे कर 
सकती हूँ कि में अपने मौकर के साथ एक कुट्ंबी की तरह बरताव 
करती हैं ?' 








[ ४४२ पृष्ठ के पहले कालम पर | 


हद? 
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इसका अथ यह है 

“मुझ तो कुछ ऐसा छगता हैं कि आधुनिक सभ्यता के 
खिलाफ आप एक अपार और अनोखे संग्राम का श्रीगणेश कर 
रहे है । एक अर्सा हुआ, जब आपने अपने को इस सभ्यता 
का कटुर शत्रु कहा था। और अब अगर आप से हो सका तो 
इसकी जो धारा हजारों वर्ष से बहती चली आ रही हैं. उसे 
आप उलटकर ही रहेगे। में तो महज इस बिचार से ही 
चकक्‍वार म पड गया हूँ।' 
अपने एक परममित्र से मेने पूछा था कि. 'मेरे इस प्रयास में 
आप सहयोग देगे या नहीं “' इसके उत्तर में उन्होंने मुझे जो पत्र 
छिखा हैं उसी में से मंसे ऊपर का यह अवतरण छिया है। इस 
मित्रने स्पष्टतापूर्वंक अपनी जो राय व्यक्त की हैं ठीक उसी 
तरह की राय मेरे और भी कितने ही मित्रो की हैं, इसलिए मेरे 
लिए यह अच्छा होगा कि में अपनी स्थिति को स्पष्ट करदू । 
इस स्पष्टीकरण में मरा अविवेजा समझा जाता, अगर मेरी स्थिति 
आम्यउदयोग-सघ की स्थिति न होती । 
जो प्राम्यड्योग सजीब है। सकते हैं, उन्हें सजीब करने का 
उद्देश सामने रखकर में ऐसा कोई प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ जैसा 
कि मेरे इस सितने माल लिया हैं । जिसके हृदय से ग्रामजीवन के 
लिए कुछ भी प्रेम है, जिसके अतर म गावोीं की बर्बादी का 
दु खद चित्र अकित हो गया है बह जो काम करता हैं अथवा करने 
के प्रयत्न में रहता है, में भी वही करने का प्रयत्न कर रहा हूँ । 
में गाववालों से अगर यह कहता हूं कि तुम छाग हाथ से अपना 
आटा पीस लो, बिना चारा हुआ आटा खाओ, गेहूं का चोकर 
फंक से दो, बेचने के लिए नहीं तो कम-स-कम अपने उपभोग के 
ही लिए गृड् बनाछों--तों समझ में नहीं आता कि इस में 
आधूनित सभ्यता का प्रवाह पलट देन की कौन-सी बात हैं ! 
अगर गाववालो से में यह कहता हूं कि तुम लोग सिर्फ कज्चा 
मार तंगार करके ही सतोष ने मान बैठा, बल्कि उसकी बाजार 
में बिकनेलायक चीजे अगर बना राकते हो तो बनाओ और इस 
तरह अपनी रोज की आमदनी मे और नहीं तो दो-चार पैसे की 
तो वृद्धि करों--लो मेरे यह कहने का क्या यह अर्थ लूगाया 
जायगा कि में आधुनिक सभ्यता के प्रवाह को उलट देना चाहता हें? 
और यह तो निश्चित ही है कि यह आधुनिक सभ्यता हजारो 

वर्ष की पुरामी नहीं है। हम तकरीबन यह भी बतला सकते हैं कि 
इस सभ्यता का जन्म अमुक सारीख को हुआ था। म॒कझ से अगर 
हो सके तो आधुनिक सभ्यता के साम पर आज जो तमाम बातें 
देखने म आ रही हैं, उनमे से निशचयेन अधिकाश को या तो में 
नष्ट कर डालू या उनकी एकदम काया पट दू । लेकिन यह तो 
मेरे जीवन को पुरानी कहानी हैं। मेरा यह प्रयास तो जारी है ही । 
सफलता इसकी ईश्वर के हाथ है | मगर मेर! प्रत्येक कार्य --यहा 
तक कि अहिसा का प्रघार भी-- जितने अझ्य मे आधुनिक सम्यता 
का विरोधी प्रयत्न माना जा सकता है, उससे जरा भी अधिक 
मात्रा में, आजीविका वेनेजाले मृतप्राय प्रामउच्योगो को सजीव 
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करने और प्रोत्साहन देने का मेरा यह विनम्न प्रयत्न आधुनिक 
सभ्यता का विरोधी नहीं है । ग्रामउद्योगों का यह पुमरुद्धार 
खादी-कार्य का ही एक विस्तृत रूप है । हाथ का कता-बुना कपड़ा, 
हाथ का बना कागज, हाथ का कुंटा चावल, धर की बनी रोटी और 
घर का बना अचार-मरब्या ये सब पारचात्य देशो के लिए सामान्य 
चीजे हैं | सिर्फ बात यह है कि हिंदुस्तान में इनका जितना महृत्व 
है उसका शताश महत्व भी उन देशों मे नहीं है। कारण यह है 
कि हमारे लिए तो इन चौजो का पुनसुद्धार ग्राम-वासियो की 
जिंदगी का और इनका विनाश उनकी मृत्यु का प्रद्न है । यह 
यत्रयग चाह जी करे, पर यंत्रों के इस अंधाधुध प्रवेश की बदौलत 
जो करोड़ो मनुष्य बेकार हो जायगे उन्हें उससे रोजी तो कभी 
मिल ही नहीं सकती । 


'हरिजन' से ] मो० क० गांधी 


ग्रामवासी का हाथ 


हाथ के कुटे चावर, हाथ के पिसे आटे और गुड़ के बारे में 
डा० अंसारीने हाल ही मे अपनी राय भेजी है, जिसे मे पाठको के 
आगे रखता हूं । यह सबसे अधिक तक्कंसगत सम्मति है। इसी 
प्रकार के स्पष्ट उत्तर दूमरे सुविस्यात डाबटरों के भी आये हैं । 
उन सबका सार श्रोकुमाराप्पा तैयार कर रहे हैं। तैयार होते ही 
वह 'हरिजन-संवक' में प्रकाशित कर दिया जाग्रगा | इस बीच में 
हमारे कार्यकर्ता और दूसरे लोग ड्वञा० असारी साहब की नीचेलिखी 
राय पर मतन करें -- 

चावल 

“सब अनाजो में चावल ही एक एसा अनाज है, जिस में सबसे 
अधिक--करीब-करीब ५० प्रतिशत--स्टार्खे होता है । चावल के 
स्टार में विशेष लाभ यह है कि वह़े छोटे-छोटे और सहज में पथ 
जानेबाले कणों के रूप में होता है। घावल को जब उबालते हैं, 
तब बह फूल जाता है और अपने वजन से पंचगुना पानी सोख 
लेता हैं। उसमे जो खनिज और अन्य द्रव्य होते हैं उनका इस 
उबालने की किया में नाश हो जाता है । लेकिन इस क्रिया में जिस 
सबसे आवद्ययक द्रव्य का नाश हो जाता है, वह पानी में गल जाने- 
वारा विटामिन बी' (अन्न का प्रणलत्व) हैं। चावल पर पॉलिश 
चढ़ाने की क्रिया से चावल का तमाम थर उखड जाता है। इस 
थर में चावल का कना और चोकर दोसो ही होते हैं । प्रीके-्से रग 
का जो कना होता है उसमे विटामिन 'बी', चरबी और प्रोटीन 
होता है, और ये सारे ही द्रव्य शरीर के स्वास्थ्य तथा प्रोषण के 
लिए आबदयक है। इस भूसी के निकल जाने से आवबल के 
सभी पोषक द्रव्य नष्ट हो जाते हैं । यह साबित हो चुका है कि 
पॉछिदा किये हुए चाबल में विटामिन 'बी' मही होता और उसके 
अभाव से “बेरीबेरी' नाम का रोग पैदा हो जाता है। इसके विपरीत, 
बिला पॉलिश का हथकुटा चाबरू चूंकि मिछो की तरह उसाया तो 
जाता नहीं इसलिए उसमें विटामिन 'बी', प्रोटीन, चरबी भौर 
खनिज द्रव्य ज्यो-के-त्यो बने रहते है । ये द्रव्य चावल में मूलतः 
कुछ बहुत अधिक तो होते ही नहीं। बिना पॉछिएा के चावल में 
भी मिल के कुटे चाबल से प्रोख़ली-मूसल का कुटा चावक बढ़िया 
होता है; कारण यह है कि मिल में बिना पानी डाले भछे ही चावल 
को छुएक गरमी दी जाती हो, पर हाथ के कुटे चावल में सो इसकी 
भी जरूरत नहीं पड़ती । 
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झाटा । 

“भारतवर्थ में सर्वश्रेष्ठ अनाज गेहूँ है । येहें के दाने में इतने ' 
अंग होते हैं. भूसी यानी ऊपरी थर, जो 'सेल्यूलोज' का बना हुआ ! 


होता है, गेहें की 'देह”, जो स्टा्च या मेंदा का बना हुआ होता हू, | 
और जीवाणु जो घुल सकतेवाले स्टा्च, प्रोटीन और थोड़ी-सी चरबी | 
का बना हुआ होता है। प्रोफेसर चर्च के मत के अनुसार गेहूँ के | 
दाने में निम्नलिखित द्रव्य होते है -- 


| 
पानी १४.५% स्टार्स और शक्कर ६९९, | 
माइद्रोजन ११%  सेल्यूलोज २६% 
चरबी १.२५, खनिज व्रव्य १.७% 





मिल में जब मेहूँ को पीसते है, तब उसका जीवाणु और चोकर 
निकल जाता है, और इसके साथ ही गेहें के भोर भी कई अत्यन्त 
उपयोगी तत्व सष्ट हो जाते हैं । इसका यह कारण है कि जीवाणु 
के साथ-साथ प्रोटीन और चरबी का अधिकाश सकलछ जाता है । 
इस बात का पता छूगने के बाद मिल की पिप्ताई में कोई ऐसी 
क्रिया सिकाली गई है कि जिससे इन द्रव्यों का नाश होता रुक | 


जाय । मगर गावो की हथचक्कौ के पिसे और बिना चले हुए गेहूँ । 
के आटे में ये द्रव्य जितनी मात्रा में होते है उतनी मात्रा मे मिल के 
पिसे आटे में ये कमी रही नहीं सकते, और इसीसे उस बाटे में | 
पोषक लत्ब अधिक होता है । फिर हाथ की चक्की का आटा सस्ता | 
भी होता है, भ्रोर गरावो के गरीब लोगों को वहू आसानी से सिलछ भी । 
सकता हैं । 
पढ़ 

“दानेदार चीनी बनाते समय गृए तो आप ही बन जाता है । 
गन्ने का रस कड़ाह में डालकर जब उबाला जाता हैं, तब पानी तो भाष 
बनकर उड़ जाता है, और मटमैे रग की गीली-गीली चीज कडाह 
में रह जाती है। इसमे दानेदार बन सकनेवाली गन्ने की खाड़, बिना 
दाने की फलबाली खाड़, भोड़ा-सा मेछ और कुछ रंगीन-सी चीज 
बच रहती है। नीचे लिखे अनुसार इन उपादानों से यह बनता है.--- 

गश्ने की खाड;/७ ४७ क्षार २.६% 

फल की खाइ१, पामी 

मल और रगीन वस्तु २७% 

साफ की हुई गन्ने की दानंदार शक्कर को ही छोग सबसे 
अधिक जानते हैं । रसायस बिशान की दृष्टि से इस शबकर में तथा 
बीटरुट, मेपछ आदि से बनी हुई शक्कर में कुछ फर्क नही है । 
जठर में एसिड आदि के बहने के बाद ही गन्ने की शक्कर पचती 
है, अर्थात्‌ उसके पचने में देर लगती है; और इसके पश्चात्‌ कछेजे 
में पलाइकोजत' सामक पदाये के रूप में बह जम रहती है। इसके 
विपरीत, फल की शक्‍्कर सहज ही 'ग्लाइकोजन' में परिणत हो 
जाती है, अर्थात्‌ वह आसानी से पथ जाती है। सिफं गप्ने की 
हाककर जितनी मात्रा में खाई जाय उत्तनी ही मात्रा में अगर गुड़ 
खाया जाय तो उसमे गन्ने की शक्कर और फल की दशककर २ और 
१ के अनुपास में होने के कारण वह जल्दी पत्र जाता है । इसलिए 
साफ की हुई सफेद ल्ीनी की अपेक्षा गुड़ से फम-से-कम ३२ प्रतिद्रत 
विशेष पोषणशक्त प्राप्स होती है ।' 

प्रत्येक मनृष्य साफ गुड़, हृथचकक्‍्की के पिसे आटे और हाथ के 
कुटे बिना पॉलिए किये चावल का खुद उपयोग करके उपर्युक्त मत 
की परीक्षा कर सकता है कि बह कहांतक सत् है । 
हरिजन के | . मो० क० गांधी 


२० 





| 
२७ ३५७ । 





घष्१ 





बंगीय 
बेंगीय हरिजन-सेवक-सघ 
बगीय हरिजन-सेवक-संघ के अक्तूबर तथा नवम्बर, १९३४ 
के कार्य-विवरण का सक्षिप्त सार नीडे दिया जाता है -- 
दो मास का खर्च २३०५] 
प्रातीय संघ से संबद्ध या सहायता-प्राप्त सध की 
शाखाएँ और सस्थाएँ, जो केवल हरिजन-सेबा 


कर रही है ९, 
हरिजन-सेवा में अपना सारा समय देने- 
बाले कार्यकर्ता श्र 
अस्पतारू १ (६ रोगियों के 


रहने की जगह है।) 


औपधालय १ (प्रसिमास १०० 
मरीज दवा छेने 
आते हैं । 
दबाड़यां बाटनेवाले सेवा-केन्द्र द्ट 
पूर्णत तथा अंशत सहायला-प्राप्स पाठ- 
| शालाएँ ९५ 
छात्र-सख्या १९०० 
छात्रवृत्तिया ३६ 
उद्योगशाला १ (जर्म-विद्याकूय, 
कलकत्ता) 


'हरिजन-सेबक' के किसी अगरू अंक में बगीय हरिजन-सेवक- 
संघ के इस कार्य की में अवश्य कुछ विस्तारपूर्वक चर्चा करूँगा । 
हरिजन' से ] मो० क० गांधो 


क्या सुंदर बात कही 
उस दिन दिल्ली की सासी-बस्ती में एक सासी भाईने 
लाखंटके की बात फह्ी । उसकी बात का मूल्य इसलिए 
और बढ जाता है कि वह केबल दिमागी खूराक पर जीनेबालो 
के मुहं से निकली हुई बात नहीं थी, बहू थी अपढ़ और बहिप्कृत 
तथा जरायमयेशा कहे जानेवाले मनुष्य के शुद्ध हृदय से निकली 
हुई बात थी । ऐसे लोगो की कथनी और करनी में बहुत कम फर्क 
होता है । जो वे कहते हैं उस पर बहुत-कुछ चलते भी हैं । इसलिए 
उनके वे बहुमूल्य शब्द मुझे तो कभी भूलने के नही । 
यह पूछने पर कि तुम्हें कोई कष्ट तो सही, उस भाईने बड़े 
प्रेम से कहा “-- 

“न, मुझे कोई कष्ट नहीं । जिस दिन कुछ खाने को नहीं 
मिलता, उस दिन मे खूब प्रसन्न रहता हूँ, उस दिन भगवान्‌ 
का भजन करता हैं| में तो चाहता हूं, कि मुझे कठिन-से- 
कठिन कलेस हो, जिससे राम के नाम का और भी अधिक 
सुमरन करूँ । दुख कैसा, मुझे तो सुख-ही-सुख है ।” 
उसकी यह बात सुनकर कबीर की यह साखी सामने आ गई. -- 
सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम धनी बिसराय | 
बलिहारी वा दुःख की, मो छन-छन नाम रटाय।॥| 
यहू भाई रामायण की कथा का प्रेमी है और इसीसे मुहल्ले 

के सब लोग इसे 'भगतजी' के नाम से पुकारते हैं । 
ऐसे लोग हरिजन मही, तो फिर 'हरिजन' कौन हैं ? 
वियोगो &ररि 


हर 





साप्ताहि% पत्र 
[ ४३९ पृष्ठ के आगे ] 
आप कर सकती हैं--सिर्फ इसी आधार पर कि आप पलग 
या सोफ पर इस कारण से नहीं सोती हैं कि आप अपने नौकर से 
दरजे में बढ़ी हैं, बल्कि ६सलिए कि पलंग या सोफे के बिना आप 
सो नहीं सकती । नहीं, नही, आप व्यर्थ इर रही हैं। मे आपके 
सामने एक-दो उदाहरण रखकर हस बात को और भी स्पष्ट 
कर दुगा । जब में श्रीमती आस्टर से मिलने उनके घर गया, तव 
थे अपने तमाम नौकरों को मुझसे हाथ मिलाने को लिया लाई । 
वे जरा हिचकिवाये, पर उतहोन देखा कि हिचकने की कोई बात 
नहीं, और उन सबत सझसे हाथ मिलाया । छायइ जाज्जने भी 
ऐसा ही किया था । उन्होंने अपने सब तौकरों को अपने खास 
बच्चों की तरह मेरे हस्ताक्षर लेने को प्रोत्साहित किया था ।' 


'ठीक ऐ महात्माजी, मझे यह मालूम हैं, बढ़ंण्ड रस भी , 


अपने नौकरी के साथ बराबरी का बरताब करने है ।' 
'लब आप को बर्टेण्ड रसछ से किस बाल में कम होता 


साहिए ” आप के पिताजी तो आप के मार्स में कोई बाधा 
डालेंगे नही, और आप के पति भी आप का पूरा साथ देगे।' 


प्रतिज्ञापत्र अत्यसत आवश्यक हैं । अगर आप ऐसे स्वीकार नहीं 
करते, तो आप इस आन्दोलन की जड़ ही काट डालते हैं, और 
लग सन्नातली जो कहते है उसके छिए आप उन्हें दोष नहीं दें 
सकते । जिस प्रकार आप के ऊपर रुूपये-पंसे की जयवाबदेही का 
आर है उसी प्रकार नैतिक क्तेव्य व भी जिम्मेदारी आप क 
ऊपर हैं । अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि यह रुपया अप्रामा- 
णिकता से ख्े हुआ है,तो जिस दिन मैंने उसे इकट्ठा किया था,वह 
दिन, में तो कहूँगा कि, एक अशुभ दिन था । एसी प्रकार अगर 
मुझे यह मालूम हो जाय, कि मेरे ऊपर जो नेतिक भार हैं उसे में 
सँमाल नहीं रहा हूँ तो में अपने को गनहगार समझूगा । जब आप 
हस हूरिजन-कार्य में क्षरीक हुए थे, तभी आपकौ इसका वास्तविक 
उद्ृध अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था| यहां यह बात तो 
है नहीं कि भ॑ तमाम भेदों को नष्ट कर देना चाहता हूँ । प्राकृ- 
सलिफ भेदों की कौन नष्ट कर सकता हैं ? ब्राह्मण, ध्यान और 
ए्वपाक क॑ औच क्‍या कुछ अन्तर नहीं ऐ ? तो भी गीता कहती 
है कि-- 

विशाविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चबश्वपाफे ल पंडिता: समदर्शिनः ॥ 


अर्थात्‌, जिन मनुष्यों को सत्म का साक्षात्कार हो चुका है 
बे विद्वान्‌ तथा सुसंस्कृत ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुसे 
को और चाडारू को समदुष्टि से देखते हे । इन सबमे ऊपरी 
प्रेशर तो है ही, पर जो व्यक्ति जीवन-विज्ञान को समझता हैं वह 
तो यही कहेगा कि उनके बीच दरजे का किसी प्रकार का भेद नहीं है, 
चाहे हाथी हो चाहे चीटी, और चाहे मूढ हो चाहे पडित । निस्सदेह 
मूढ भनुध्य पंडित के आंतक में आकर भयभीत हो जाय, पर पंडित 
को इससे यह भान नहीं होना चाहिए कि वह उस मूह्ठ मनुष्य से 
£ कुछ उच्च है। नही, हम सब नियति झौर ईश्वर की दृष्टि में एक 
/ समान हैँ। यही एक आदर्दी है कि जिसका हमे अपने जीवन में 
अनुसरण करना है ।' 











[ ११ अनवरो, १६३५ 
शक कप मनन पक रबी ज वही गत तब तो न कोई मालिक रहेगा न नौकर, यही बात है न ? 

'मही, यह बात नही है । छेथिन भाषा में एक बडी सुन्दर 
कहावत है--उसका यह अर्थ है कि 'समानों मे प्रथम ,इसके अनुसार 


मालिक या अध्यक्ष सबे समानों में प्रथम माना जायगा। में यह 
समझ सकता हूँ कि इस आदवों पर चना कठिन है । इसीसे तो प्रति- 


। ज्ञा लेले समय आप यह कहेंगे कि अपने इस विश्वास पर चलने का 


हम भरसक प्रयत्न करेगे। अगर हम इसे एमदम या पूरी तरह से 
अमछ में नहीं ला सकते तो इसका यह अर्थ नहीं कि इस प्रतिशा- 
पत्र में कोई दोष हैं; इससे तो यही प्रगट होतः है कि हमारी 
प्रकृति ही अधम है । आपको यह मालना ही होगा कि हस प्रबुन्ति 


का यह अविच्छेश आग है, अन्यथा विरोधियों का यह दोजारोप १ 


उचित ही है कि सुधारकों की यह सब प्रवचना है,। 
हरिजन-कर्मालय 
अब, अन्स में मे हरिजन-कर्माऊय के विषय पर आता हूँ । 
जेसा कि गाधीजीसे आधार-शिलछा रखने के बाद अपने भाषण में 
कहा था कि हरिजन-कर्माछय का शरू-शुरू से यह विचार श्री- 
घनए्यामदास बिडला के मन में आया था, और आज उच्होने साढ़े 
बत्तीम हजार की भूमि व भवन ख़रीदकर कर्माल्य को अपित 'भी 


| कर दिया है। चूकि श्री बिडछाजी सथ के अध्यक्ष हैं और पैसेवाले भी 
सही, नही, गाधीजीने बहस को समाप्त करने हुए कहा, यह " 


हैं इसलिए वे सदा ही हरिजनों की आथिक उन्नति के उपायों और 
साधनी के विषय में सोचते रहते थे। दिल्ली मे एक ऐसा हरिजन-केन्द्र 
बनाया जाय कि जहा से अन्य प्रात प्रकाण ग्रहण करे यह बिडलाजी 
की अभिछापा थी । गाधीजीरश आधारशझिला रखने के लिए प्रार्थना 
करते हुए उन्होंने कहा, 'मसूत्रे तो मेरे बडे-बडे हैं, पर कहने से कोई 
लाभ नहीं । हर चीज हम काम करनेबालो पर सिर्मर करती हैं । 
रुपये के बिना कोई काम रुकता नहीं । सच्चे कार्यकर्ता चाहिए, : 
रुपया तो आ ही जाता है, यह में कई संस्थाओं के अपने अनुभव 
से कह सकता हूँ । गाधीजीने बस, यह सूत्र पकड़ लिया और 
एसी सूत्र में अपने भाषण के दाब्द गृध दिये । उनका उस्त दिन का 
भाषण आदि से अन्ततक आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण की 
ज्वलन्त भावना से भरा हुआ था । 

“याद रगिए कि हम देनदार हे और हरिजन लेनदार । हम 
आजतक उनके कन्घों पर सवार रहे । हमने उनसे बेगार से काम 
कराया और अगर उन्होंने बंगार देने से कभी इल्कार किया तो हम 
ने उन्हे मारा-पीटा और क्िसी-किसी के प्राणतक छे लिये। सुनते हैं, 
कि कोताना (मेरठ ) के एक जमीदारने अपने हरिजन असामियों को 
उनके ब्रेगार न देने पर बड़ी निर्देयता से मारा-पीटा । कई हरिजन 
और उनकी कुछ स्त्रिया सख्त धायरू हुई और एक बुड्ढ़ा तो 
मर भी गया है। मेरी जन्मभूमि काठियावाड़ में भी इसी तरह के 
जुण्म हुए है, भौर वहां भो एक हरिजन मर गया है हम सदियों 
से यह घोर पाप करते आ रहे हैं, पर इस पाप से मुफ्त होने का 
समय अभी हाथ से निकझा नहीं। इस संघ की रखना इसी 
अभिप्राय से हुई है, कि हम अपने पाप का समय रहते प्रायक्पिस 
कर डाहें। है तो यह भगीरथ-कार्य, पर इसे पूरा तो करता ही है । 
यह मैने सैकड़ों बार कहा है और आज भी कहता हैँ कि अगर 
हम हरिजनो के ऋण से मुक्त न हुए तो हिन्दूभर्म का साधा हों 
जायगा । या तो अस्पृदयता न रहेगी, था हिन्दुधर्स नष्ट हो जायगा 
मुझे आज आराम की जरूरत है, पर झाराम लू केसे ? जिसके 
हृदय में दावानंल जरू रहा हो, वह चैन से मेसे बैठ सकता है ? 
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जो हिन्दू यह प्रत्यक्ष देख रहा हो कि हमारा हिन्दूषर्म तो धधकते | भी। उन्होंने कहा, 'बहिनजी, तुम्हारे साथ हरिजन-बस्ती में 
हुए ज्वाल्ामुश्ली के मुह पर रलखा हुआ है, उस एक क्षण भी भला | चलने की बात तो हमारे मन में बहुत दित से थी, पर हिम्मत न 


आ- बन 


आराम से बैठना पुसा सकता है ? जबतक बह ज्वालामुखी शात । 
नही हो जाता, तबतक उसे निश्चय ही चैन नहीं । धनश्यामदासजीने | 
आज ओ इस काम के लिए ३५०००) दिये हैं यह तो 'सिन्घु में | 
विन्दु' के समान दान है । यह काम तो बहुत बड़ा है। मेरे लेले 
तो यहू रकम एक कौडी के समान है । इस प्रकार के धर्मकार्स में । 
तो सैकड़ों करोड़पति प्रौर. लखपति अपला खजाता लंड़ादे सब भी | 
थोड़ा है। जैसा कि घतह्यामदासजीने कहा है, रुपये की कोई ' 
कमी नहीं है। आवदयकता तो दुंढ़ संकल्य और छूगन की है । | 
हरिजन-सेवा हिन्दूधम की सेवा है, झौर हिन्दूधर्म की सेवा | 
मनुष्यमात्र की सेवा है । हिन्दूधमं असहिष्णुता को वर्दाष्त नहीं | 


, करता । असहिष्णुता को वह पाप मानता है। पर जबतक हमने | 


हि 


हरिजनों के साथ मेत्री नहीं की, उसके साथ वन्धुवत्‌ बरताव नहीं , 
किया, तबतक हम सम्पूर्ण जगत्‌ के साथ, समस्त मानवजाति के ! 
साथ मैत्री करना चाहे यह हो नही सकता । अस्पृश्यता-निवारण की ' 
यह सारी प्रवृत्ति विश्य-बन्धुत्व की स्थापना की ही प्रवृत्ति ऐ ।' 
म० ह० देशाई 


एक बहिन के कुछ अनुभव 


एक खासी पढ़ी “लिखी बहिनने, जो देदा के गरीब-से-गरात्र 

मनुष्यों के साथ पूणंत एकरूप हो जाना चाहती है, हमारे एक | 

सुप्रसिद्ध नगर के पास एक गाव में जाकर धूनी जमाली है । वहा | 

बह चुपचाप बिना किसी को कुछ जताये ठोस काये कर रही है । 

न तो घह व्याख्यान देती है, न पर्च छपा-छपाकर बांटती है। 

बह तो स्रामवासियों के तनतीड़ परिश्रम सें छुद भाग छेने का ! 
सच्चे दिल से जतन कर रही है। बह नवजवान बहिन इस दृढ़ 

लगन के साथ उस गाव में जाकर बेठ गई हैं, कि समस्त संसार का 

साम्राज्य भी उसे मिलता हो तो भी वह अपने सेवा-पथ से डिगने 

| 

| 

| 

| 


| 
| 
| 
। 
! 





की नहीं। उस बहिल के एक पत्र का एक महत्वपूर्ण अवतरण 
में नीचे देता हैं :-- 

“पिछले हफ्ते »ने इस गाव के किसानो के साथ-साथ तीन 
बार खेतों में काम किया, दो बार तो बेलो के सेभालने का भी 
काम मुझ दिया मबा । उस दिन एक साथ पात्र बैछो पर ध्यान 
रखना पड़ा था। मेरा वह बड़ा विकेट अनुभव था। भाग्य से किसी 
बैलने मुझे लूतयाया नहीं । दो बार हमने खेतों पर अपनी किसान 
बहिनों के साथ गाव का मोटा-झोटा खाना भी लाया। जिस दिन मैं | 
पहले-पहले खेत पर काम करने गई, उस दिन कुछ बनियो की स्त्रियां | 
मेरे पीछे हो ली और हम सबने बड़े प्रेम से एक साथ वहां भोजन 
किया। में तो इसी को सख्या 'प्रीति-मोज' कहूँगी । वे सब बड़ी 
ही भली हैं. और मेरे साथ बहुत प्रेम करती हैं। मैने एक दिन 
उनसे कहा, कि तुस छोय मेरे साथ हरिजनों के घर चलोगी ? 


सममें जो सबसे बूढ़ी दादी थी उससे मुह बिदोर के मेरी बात को 
यहीं काट दिया और कुछ रुखाई से कहा, “बिटिया ! यह कैसे हो 
सकता है; अछतों के घर जाने से उसी दिन हमारी बिरादरीबासे 
हमें जातिआहर कर देंगे। लेकिन पिछले रविवार को जब में 
हरिजन लड़कियों को पढ़ाने उतकी बस्ती में जा रही थी, तब में 
देखती बया हूँ कि दो स्त्रियां अपने नन्‍्हें-सन्हें बल्चों:के साथ मेरे 
वीछ्षेचीके की आा रही हैं। मुझ प्रसन्नता भी हुई और आइचर्य 


पडती थी ।' मैंने कहा, अगर ऐसा है और हरिजन-बस्ती में चलते 
की बात तुम्हें भाती है, तो मेरी बात सुनो--मेरा यह विचार है 
कि एक विन हम सब हरिजनों की बस्ती में चले, उनके घरो और 
गलियो मे झाई-बुहारी दे, उनके बच्छो को अपने हाथ से नहलूावे 
और हम से उनकी जो भी सेवा जन सके बहू करे । यह कैसा 
रहेगा ? ' मेरी महु बाल उन सब बहिनों को पसद्र आई । भे आपको 
बतलाऊँगी कि अत में कंसा अच्छा कार्य हुआ । मुझे तो कुछ ऐसी 
आशा है कि गांवो की हमारी ये सीधी-सादी बहिसे ही, जो छोक 
प्रस्चिद्ध का नाम भी नहीं जानती, देश या समाज की स्थायी सेवा 
कर सकेगी । 

किसानों के साथ मेरा परिचय अब विन-दिन बढ़ता जा रहा है । 
बनियो की स्त्रियां तो मेरे ऊपर स्नेह रखती ही है, क्राह्मणों की 
भी कई रूड़किया अब कताई के वर्ग में आने छग़ी हैँ। कल से 
धुनाई का काम आरंभ कर दिया जायगा। मेरा विचार है कि कुछ 
बहिनो को झेकर आसपास के गावों में जाऊे और वहां के कुछ 
तथ्य भ्रौर आकश इ्कट्ठ करूँ। सेरा यह भी विचार है कि मकर- 
सक्राति के दिन प्रास-पशोस के गायो की स्त्रियों को एकन्र करके 
गहां एक साधारण-सा प्रीति-सम्भेलन कर डालू । 

उस दिन एक ऐसे गाव का रहनेबाला, जिसकी अभीतफ मेने 
सूरत भी नहीं देखी है, एक भाई आया भोर मुझ से बोछा, 'बहिस 
जी, हमारे गांव में आप जरूर आइए और हमें भी सूत कातना 
सिखाइए । हम आपको सब तरह से मदद देंगे । में अपने यहां की 
ग्राम-पचायत का पथ हूँ । हमारे गाव में हरिजन भी हैं | आप 
हरिजनो में काम करेगी तो हम छोग कोई आपत्ति नही उठायेंगे । 
भरा, से क्यो न ऐसे सुदर आमंत्रण को स्वीकार करती ! 

हमने एक छोटी-सी चक्की मेंगा रखी हैं और नित्य आघ 
घटा हम उसे चहछाते है। दो हरिजन बालक नियमपूर्वक हमारे 
कताई के वर्ग मे काम सीखने आते हे। आजकल में उन्हें धुनाई 
का काम सिखा रही हैं । अगर अच्छी तरह से उन्होंने यह हुमर 
सीख लिया, तो इससे वे पेट भरनेंलायक पैसा तो कमा ही सकते 
है । इस काम के प्रति उनकी देचि दिन-दिन बढती जा रही है । 
इन हरिजनों को हमने अपमें कुछ पुराने कपड़े बाट दिये हैं ।” 
'हरिजन! से ] म० ह० देशाई 


सवणों का पश्चात्ताप 


अभी बहुत अर्सा नहीं हुआ कि भावनगर राज्य के कुछ गावों 
में वहा के सवर्ण हिन्दुओने बेचारे हरिजनों के ऊपर सनमांसे पाश- 
विक अत्याचार किये थे। सवर्णों के मन में यह वहम पैठ गया था 
कि अछूतोने ही यह महामारी फँछाई है कि जिससे उसके सैकडों- 
हजारो ढोर मरते जा रहे है। अगर राज्य के अधिकारियोंने समय 
पर इस मामले में हस्तक्षेप न किया होता, तो झगड़ा बहुत ज्यादा 
बढ़ जाता। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाइयों के दाद जो आपसी 
कटुता आ जाती है, बह बहां भी आ गई; और अगर हंरिजन- 
सेवक-संधने इस मामले मे अच्छी तरह दिलचस्पी न ली होती 
और आपस में समझौता भौर पूरा मेल-मिलाप न करा दिया होता 
तो बह क॒दुता दूर नहीं हो सकती थी । सध के हादिक प्रयत्न का 
फल बहू हुआ कि सवर्ण हिंदुलींने सच्चे दिल से अपने पाशविक 
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कृत्य के लिए न केवल दुख प्रगट किया, सिर्फ यू मौखिक वचन 
ही नहीं दिया कि भविष्य में हरिजनों केः साथ हम सहानभूति और 
सहकारिता से काम छगे, बल्कि उनके कृछ प्रतिनिधि सचमच उन 


हरिजिनों के पास गये जो जास के मारे गाव छोड-छोडकर अन्यत्र | 


भाग गये थे, और उन्हे प्रेम से मनाकर लौटा लाये। अपने हादिक 
परदचचालाप के चिहनरबरूप उन्होंने हरिजन-फड में २५१) भी दिये । 
फौजदारी में जो मुकदमे चल रहे थे, वे सब वापस ले लिये गये । 
हो, एक केस वापस नहीं लिया जा सका, जिसमें कि एक आदमी 
को इस अभियोग पर पांच यर्ण की सजा राज्य से हुई है कि उसमे 
एक हरिजन को इलना अधिक पीटा कि वह मर ही गया । 
यह सब उचित ही हुआ, पर जब हम ठबकर बापा की हरिजन- 
यात्रा की लेखमाला पढसे और यह देखते है कि काठियावाड की गणना 
भारत के उन पिछड़े हुए प्रातों में हो रही है जहा अस्पृष्यसा ब्रे- 
से-बुरे रूप में विद्यमात है, तब ऊपर की बात फीकी पड जाती 
है। काठियावाद के कार्यकर्ताओं को अगर अपनी मातृमूमि के 
सस्तक पर छगे हुए अस्पृश्यता के इस कलूप-कलूक को मिटाना 
है तो उन्हे वहां सच्ची ऊगन और त्याग के साथ अपना जीवन इस 
धामिक कार्य में ग्वपा देना होगा । म० ह० देशाई 


प्यासों को पानी पिलाइए 


कार्टियाबाड की मेरी एक सास से ऊपर की हरिजन यात्रा 
गत १५ दिसमर को समाप्त हुई । कार्ठियाताड़ के दशा ३२ दिन के 
अविशम प्रवास में मे ५२ गांधों और ११८ हरिजन-बस्लियों मे 
गया । पंर्मास गायो के हरिजनोंने खुद अपने मुहं से अपने 
असहनीय कष्टों की गाधा सुनाई । इस तरह लगभग पचास हजार 
हरिजनों से मे मिलता हेंगा । जहा-जहां हरिजना के सुख-दुःख सुनने 
और उनकी स्थिति पर विचार करने को मे बैठता, वहा हरिजन 
अपने तथा अपने आसपास के गांवों की अनेक दुःखद कहानिया मुझे 
शुमाने लगते । उसकी यह दिझ बहला देनेवाली करुण-कहानी 
सुनकर तो पत्थर का कलेजा भी एकबार पसीज उठेगा-- 

“बया करे, पीने के पाती की हमे चोरी सके करनी पडती 
हैं। पकड़ जाते पर हमारी भौरतो पर पत्थरों की मार पड़ती 
है, मटके-बासन फोड्ट डाछे जाते हैं। क्‍या पूछते हो, हम 
कहा का पानी पीते हैं! जहा स्त्रिया अपने बच्चो की पुत- 
रिया (मलमूत्र भरे कपड़े) धोती हैं, या गाये-भंसे लोर-लोर 
कर चहजा मचा देती हैं, ऐसी तरूयो क॑ मटमेले गँदले पानी 
से हमें अपना काम चलाना पढ़ता है। ढोरों की चरई 
( होदी ) के कीडे पड़े हुए पानी को पीकर हम खोगों को 
गुजारा करना पश्ता है। और कही-कहीं सो यह खेलो का भी 
पानी मुफ्त मही मिछता; हमे धर पीछे एक रुपया साल 
धरसा चलामेवाले को देना पडला है ।” 


“गोरज्ञा कल्पतरु!! 
लेखक--बालजी गोविदजी देसाई 
गांधरोजी भूमिका सें लिखते हें--“प्रत्येक गोसेवक को मनन 
करने योग्य है ।” पृष्ठ-सख्या १४४, मूल्य 5] आने । 
तवजीयन-कार्यालय, 


गांधीरोड, अहमदाबाद 


नस +- 
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#॥ ० विक्का परा३छ हर एस, सा पृ 
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साम्मरलाक १2 याकमयानमभक॒बएल्‍१ाआभ काम कर रा कप कक 


। दीन हीन हरिजनों की यह हृदय दहला देनेबाली हाय सुन 
| कर एक काठियावाडी होने के नाते, एक हिंदू होते के नाते मेरा 
। मिर शर्म से नीचे झुक जाता है। 
श्विटिश भारत में--गुजरात में--तो लोकल तथा डिस्ट्रिक्ट 
| बोढोने, म्थुनिसिपेलिटियों एवं प्राम्य और प्रातिक पंचायतोंने 
सार्वजनिक कुओ पर इस आह्यय के पाटिये छगा दिये हैं कि. 'इस 
| सार्वजनिक कुएँ से हरिजन भी पानी भर सकते हैं, और इसके 
| अनुसार किसी-किसी जगह पर तो हमारे हरिजन भाई सा्वंजनिक 
। कुओ का बिना किसी रोकठोक के उपयोग करने भी छगे हैं, और 
दूसरे स्थासों पर इस बास का प्रयत्म हों रहा है । 
ऐसी स्थिति मेरे काठियावाड़ में कब आयगी।! हरिजनों के प्रति 
हमारा क्या कर्तव्य हैं इस बात का ज्ञान होने मे तो काठियावाई 
के राजाओं और उनकी प्रजा को अभी बर्षों रत जायगे--तबतक 
| बिना फानी के हरिजनों को सब्पाना, भेरे विचार मे, हमारे मन्‌- 
। प्यत्व को छाजता नहीं हैं। जीवन को टिकाये रखनेवाली अत्यंत 
आवश्यक वस्तुओ में हवा के बाद पानी का ही तबर आता है | 
इसलिए “आपद्‌ धर्म' समझकर फिलहाल हरिजनों के लिए कुछ 
अलण कुएँ बनवा देते का काम हरिजन-सेवक-सघने हाथ में छिया है। 
कुओ की मांग हरिजनो की प्रोर से चारो तरफ से आ रही 
| है । यह स्वाभाविक है कि एक-दो वर्ष के अन्दर उनकी यह 
| सारी माग पूरी नहीं हो सकती, क्रितु काठ्यावाड़ के राज्य और 
महाजनों की ओर से हमे आबश्यक सहायता प्राप्स होगी उस श्रद्धा 
| 


ल्‍ 


के साथ मैं कई जगढ़ यह बचन दे आया हैं कि इस वर्ष हरिजन- 
सेवक-सघ के मारफत समस्त काठियावाड़ मे करीब सी क॒ए बनवा 
दिये जायेंगे । हु 
हरिजनों के लिए कुओं का प्रवन्ध कर देने की मेरी यह बविनम्‌ 
आकांक्षा ऋहुत बड़ी नहीं है । में सो थोड़ी ही भील मांगता हूँ 
एक कुएं पर प्रौसतन २५ ०) का खर्च आयगा। मुझे पूरा विश्वास 
है कि इस हिसाब से काठियाबाड़ तथा बुहन्‌ काठियाबाह़ में एसे 
| १०० दानवीर तो निकल हो आयेगे, जो हरिजनों के पानी के 
! कसाले को अवश्य दूर कर देगे । 
'हरिजन-कुओ' के निम्त्त दान भेजनेवाले सज्जन कृपाकर 
नीच लिखे पते पर छिखा-पढी करे ! 


अ० भा० हरिजन-सेवक-संघ अध्तृगलाल बि० ढक्कर 
काठियाबाड-विभाग प्रधान मत्री 
आनवदकुज--राजकोट अ० भा० ६रिजन-सेवक-संघ 


हरिजन-कृप' के निभित्त 

श्री ठक्‍्कर बापा की उक्त अपील पर काठियावाड़ के हरिजमो 
के लिए कुएँ बनवा देने के निमित्त श्री सेठ जीवणछारू मोतीचंदने 
हरिजन-सेवक-संघ को १०० ०) प्रदान किये हैं। 


व झ२ऐ७ऐ७ न 


नानक 9ेनन>- कल >+ 





एक दिन तपस्थी अबु उस्मान हयरी के सिर पर एक आदमी 
ने कोयले की टोकरी उँडेर दी । तपस्थी के भक्त उस आवमी को 
बुरा-मला कहने लगे, तो उन्होंने कहा--हस कार्य के छिए तो 
भूसे इस आदमी का आभार मानना भाहिए | जिसके सिर वर 
घभकती हुई आग कीं वर्षा होनी चाहिए उस पर इसने तो ढंडे 
कोयले ही फेंके हैं। यह तो इसका महात्‌ उपकार है । 


2०54, एशक जमे हज ७4 








का मरिए प्रबतकिा 





संपादक--- भियोगी हरि “झात्मवत्‌ सर्वभूतंषु” रिण्ट्र, 0. [.. ॥ 369 
शार्चिक शुल्य ६॥ ) 
(पीस्टेज सहित ) के पति को 
पता++- घूल्य .) 
“हरिजन-सवकः हि 
'बिडला श्राइन्स, विल्ो [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
दिल्ली, शुक्रवार, १८: जनवरी, १६३५, [ संख्या ४८ 
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सभ्यता के आधारस्तम्भ 


पड़े-लिक्के लोगी को प्रामः शारीरिक प्ररिश्रम करने में शरम 
मालूम होती है । धाठ-दस अंते चालर मे रहता, मकलें करमा, 
टाइप करना, हिसाअ-किताब थ्रठाना, प्रफ देखना, पुरतके लिखना 
कषादि प्रतिष्ठित माने हुए कामी से वे इतना परेशान नहीं हीते,. 
जितना कि वे, अगर उन्हे रसोई बनाना,वस्त्र या बतेन-भाड़ धोना, 
झाड लगाना, पीसना, कटना, कातभा, मरी धोसा, सडझास सफा 
करना आदि काम करने पड़े तो, होते 6 । इसी तरह अगर 
उनको एक छोटा-सा भी बोझा उठाकर जाता पड़े तो उन्हें बडी 
शरम मालम होती है | फिर बढुई, लोहार, राज आदि कारीगरों 
का काम थोंठा भी करना स्रीखलें--यह तो उनसे हो ही नहीं 
सकता, ओर कभी छोटा-सा भी ऐसा काम सामने आ जाय तो 
जोष्टकर खट्टे हो जायेगे । कलम, रपाही और कागज से चिपक 
के काम करने से चाहे कितने ही घंटे मेहनत करनी पड़ें, और 
उससे अ्थंप्राप्ति चाहे कितनी ही अल्प हो, फिरभी उसमें 
प्रतिष्ठा समझी जाती है | मगर मेहनत-मजरी के काम-- जिनमें 
स्नायुओ पर जोर पड़ता हो, शरीर को स्वास्थ्य-लाभ होता हो 
और आमदती भी अधिक होती द्वो--प्रतिष्ठाहीन माने जाने हैं ! | 

अमक कर्म भद्द मा प्रतिष्ठित है, और अमुक अभद्र या 
अप्रतिष्ठित, यह खयाल कभी-कभी लोकसेवकों में भी देखने 
में आता है । हरिजनादि पिछड़ी हुई जातियों में विद्याप्रचार की । 
हमारी प्रयृत्तियों के साथ-साथ हम इन विशारों का भी कभी-कभी 
प्रचार मर देते हैं कि, “विद्या पढो जिससे तुम्हें अच्छी नौकरी मिल | 
जायगी, कहीं स्कूल-मास्टर बन जाओगे, और तुम्हे इस तरह । 
कहार, मंजूर, कारीगर या मेहतर का काम नहीं करना पड़ेया ।' 
इस तरह की बातें कभी-कभी इलितों के सेवक भी अनसमझ्षी में 
कह हालते हैं | स्तियो को सी इसी तरह सिखलागा जाता है | 
कि आजतक तुमने रसोई बनाई, कषककी पीसी,, बासन मांजे, 


| 
| 
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| 
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बच्चों की सार-सभाऊ की, अब चूत्हा छोड़ो, बपकी बन्द करी, 
बब्चों को बोडिय में भेज दो, और बाहुर' मिकककौर सामाजिक 
कार्यो मे लग जाओ | इस एबवर की बातों से, जान पहुता है, 
इन कामों के विषय में जनसेवकों के गीसे क्या खगाछात है । 

मेरी समझ में हवारे खुद क॑ लिए यह दुर्भाग्य की बात है, अगर 
हम खुद ऐसे विचारों का अपने मन में रथास देते हैं । फिर जिन 
लोगो की हम गये; करना चाहते है उनके विभाग में ऐसे विशारों 
का पैछाना, ऐसे विचारों का पैदा करनो सेवा नहीं, कुसेवा है। 
अगर हम विचार करे, तो यहू मालूम हो जायगा कि दफ्तर के 
कामी के बिना सालवसमाज का सभ्यतायुक्त जीवन बिताना कुछ 
असभव नहीं। लेकिन रसोई, बालूसंगोपत आदि गहिणी-कार्य, 
सौका, बसेन, धुलाई, सफाई आदि भृत्य-कर्म, और आास्य पैदा 
करना, घर बनाना, बरत्र शुनना आदि किसान व कारीगर के 
कामों के बिता सम्प जीवस बिनाना असभव-सा है। इतिद्वास 

हमें यह बताता हैं कि अनेक राष्ट्र ऐसे थे, जिनमें आफिस 
का ईल्म' तो रचमातज भी न था, तो भी ये ससकृत' और समैद्ध 
थ । इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा सकता हैं कि हसारा 
यह 'दफ्तरी-इल्म' तो हाल ही में पैदा हुई चीज है। मानव- 
समाज हजारो वर्धतिक बिना दफ्तरों के ही चलता रख्ा। और 
आज भी ऐसा मानने का कोई कारण नही कि यदि सारा दप्तरी 
काम एकदम अन्द वार दिया जाय तो मानवसमाज पर भूकम्प की 
तरह कोई बड़ी भारी आफत आ पढ़ेंगी। 

इग्लेड मे ववील, डॉक्टर सवा आध्यापकों के पेशों को 
प्रतिष्ठित पेशे कहने का रिवाज है। ऐसी कोई बात नहीं है कि 
सामान्य जनताने इन पेशों को यह विशेषण दिया हो । इस विशेषण 
को तो खद इन पेशेबालोने ही अपने पेशां के साथ छगा रखा है । 
इसी तरह हम दफ्तर का काम करनेवालोने दफ्तरी काम को एक 
प्रतित्ठित पेशा मान लिया है । 

वास्तव में देखा जाय तो मानवसभ्पता की रियति और उन्नति 
के छिए आफिसी इल्म इतना जरूरी नहीं, जितना कि गहिणीकर्म 
भृत्यकर्म, कृपिकर्म तथा शिल्फ्कर्म हैं। चाहे इस कर्मों को 
स्‍त्री करें या पुरंष, पढे-लिखे लोग करें या अपड, हाथ से 
किये जायें या मशीन से किये जायें, प्रेम और धर्मंबृद्धि से किये 
जायें या पैसे के लिए किये जायें, अनाज पैदा करना, पीसना, 
कुटना श्रौर पकाना, वस्त्र बनाना और सीना-पिसोेना, धर-द्वार, 
कपड़े-लत्ते बासन-भाड़े इत्यादि साफ रखना, बच्चों की सार-सभाल 
करना, मकान बनाना और घरंछ सामान तैयार करना, मोरी, 
संडास, मुहल्लछा, नगर, स्मशान आदि की सफाई रखना--इन सब 
कामों के सुव्यवस्थित रीति से चलाते रहने की अगर समाज में 
समूचित व्यवस्था न हो, तो उस में कितने भी विद्वान, तकंशास्त्री 
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प्रतिभावान कब, प्रखर गणितश, पारदर्शी ज्योतिषी, कुशल मत्री 
और बबच्छे-से-अच्छे आलिम मुनवी क्यो न हो, उसकी सभ्यता टिक 
ने सकेंगी । पस कार्यों के लिए यत्रों का अधिकाधिक उपयोग 
करने पर भी, उस यत्रो के लिए भी मनुप्य का हाथ तो आवदयक 
होगा ही । और मनुष्य के जिन हाथ के हारा जमीन जोतने, बीज 
बोने धान्य इक करने, उसे कटने, पीसने, पकाते ने, बच्चा के 
पालने-पीसने, मकान बनाने, वरत्र बुनने, मोरी-सेडास-मुहल्द सलाक 
करने आदि की मशीने चछेगी, थे ही हाथ समाज की सभ्यता के 
आधारस्तम्भ हैं, न कि वे जो केवल कागज पर कछम घिसा करते 
हैं। यह सच है कि पढ़ें-लिखे छोगोने मानव-सभ्यता को विशेष 
उम्नत किया ४, उसे अधिक सुंदर बगाया <, उसकी चहुँ आर 
घोषणा भी की ४, पर, साथ ही, हमे यह ते भूलना चाहिए कि 
यद्याप दीवार की शोभा रग से बढ़गी ४, तथावि रग का आधार 
बह दीवार ही है, और दीवार के बिना रग को स्थान ही नहीं 
सभिछ सकता । इसी तरह सभ्यता के आधारस्तस्भ प्रतिप्टित समर्झ 
जानेवारे घ्े नहीं है, बत्कि शिक्षित या अशिक्षित गृहणी, भुत्य, 
किसान और कारीगरों के पदों है। इन पेझों को अप्रतिष्ठित कहना 
या समझना, उनके प्रति असादर भाव रखना, उसको करने हुए 
हारमिन्दा होगा, और मे अच्छी तरह कैसे किय जा सकते ह इसमें 
रस ने लेता यह विद्वल्ता का लक्षण भरे ही हां, पर से सो यहे 
सभ्यता व) लक्षण ऐै,व लाक-गेवा का । लोक-मेबक के अनेक कर्लध्यों 
मे एक यह भी कर्लम्य समझना चाहि! कि वे स्वय इन कामों से 
भाग ऊफर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाये और उनके करने की विधियों में 
सक्षोघन करें पूज्य गाधीजी जिसे गरीरश्नम (श्रमगज्ञ, पैड लेबर ) 

का रिद्धान्त कहते हैँ, बह यही हे । 
किशोरलाल घ० मशरुबाला 


शासत्र ओर अस्पृश्यता 
(६) 


प्रॉत्वीम काल में अवर्णों तथा अन्य वर्णवालों क पारस्परिव 
सबंध-आवक्रा रादि के विषय में विद्वदूवर श्रीक्षर झ्ञारत्तीने जो उदा- 
हरण प्रस्तुत किये है उनमे में कुछेक को यहा उद्धृत करके हम 
इस छलेखमाऊ्ा को अब समाप्त करत हैं +- 
महाभारत में लिया है कि महाराज यथ्ििप्टिर के महल में 
अग्रज, मध्यज, अन्यज और स्लच्छ आदि सभी जातियों, विविध 
देशा और वर्गों के स्वोग उर्पास्थत थे 
सर्व संटछा: सववर्णा, आदि मध्यान्तजास्तथा । 
नानादेशसमुत्यभ् नानाजातिमिरेव च॒ ॥ 
पर्यस्त इब छोको5 ये युधिप्रिर-निवेशने ॥| 
महाभारत में यह भी उत्लेख आया है कि एकलब्यने, जो 
निषाद जाति का था, सुप्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य के चरणों का अपन 
भस्सक से सर्प किया था--और छाक्षाप्रह में, जो पाडवो के लिए 
बसवाया गया था, एक निषाद स्त्री अपने पार पुत्रों के सहिल 
रहुसी थी । लिखा हैं-- 


स तु द्रोणस्य शिरसा पादों गृह्म परंतप। 


म्(्‌ ८ हु 
निषादी पंचपुत्रा तु जातुषे तत्न वेश्मनि। 
का रणाम्पागता द्ग्धा 6००७ १०७४ ७७० & ७७ #४ ७ । 
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| रामायण में भी ऐसा ही प्रमाण मिलता है। कैब गृह के 
| साथ महाराज दशरथ का अमात्य सुमंत्र बहुत दिनोंतक रहा था-- 
। गुद्देस साथ सत्रेबर स्थितो5स्मि दिवमान बहन । 
| गहने थी रामचद्रजी का आलिगन किया भा-- 
। समारत्त: से परिप्वश्य गुहो राघवमन्रबीत्‌ । 
| श्री रामचद्रजीने शबरी का भी आतिथ्य रवीकार किया था--- 
! पा्ममाचमनीय च सब प्रादाह्यवाविधि । 
|... श्रीमद्भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण भी श्रीराम की ही १रह 
! सब जातियों के छोगो से निस्सकोच रीति से मिलते-जुलते थे । 
| झोौर यह बात राम-कृष्णत कही सीमित नहीं थी, सर्वताधारण 
| में भी ऐसा ही अमद व्ययटहार प्रबलिस था । महाभारत मे एक 
जगह आया है कि कौशिक ब्राह्मणने शधर्मव्याध के घर जाकर धर्मो- 
पदैश ग्रहण किया था । स्कन्दयुराण में छिखा हैँ कि एक लकड॒हारे 
भीलछतें एक ब्राह्मण के घर पानी पिया और सत्यनारायण मगवान्‌ 
का सबके साथ प्रसाद लछिया-- 
पपो जे प्रभाद॑ च भुक॒त्वा स नगर ययो। 
काप्रभारबहों भिल्लो गुदराजोी बभूव ह॥ 
पद्मपुराण में लिखा है कि एक वैष्णव अ्द्याणने एक 'पुल्कस' 
(अत्यज) की उसके मरते समय सेवा-शुश्रूपा की थी । अभेद- 
भावता का इससे बढकर प्रमाण और कहा मिल सकता हैँ 
स्कन्दपु राण में यह 3'लेख आया € कि एक लब्बकन बनुदेशी 
वो शिवालय में जाकर दीपक अलाया था-- 
ल्युड्धको ईपि चतुद॒श्यां दीप दत्ता शिवालये | 
वाराहपुराण में लिखा हैं. कि सिथिका का एक व्याध नित्य 
नियमपर्वक जग्निहोत्र किया करता था+- 
अग्नि परिचर ज्षित्यं बदन सत्यं सुभाषिवम्‌ | 
एक ब्राह्मण के साथ एक व्याघने शिवालय के भीतर जाकर 
शिवलिंग का दर्शन किया था, ऐसा रकन्दगुराण में छिखा है--- 
( ब्याध्यः) समायातों मुक्तिलिंगं समीपतः 
ट्विम्रेन सहिती देवि इृष्टवा छिर्ग सनावनम्‌ | 
पद्मपुराण मे भी ऐसा ही एक प्रमाण मिलता है। एक तन्तु- 
बाय (बुसकर) के साथ एक राजाने देव-पूजन' फिया था-- 
अमात्यो राजपन्नो च करंभस्तंतुवायकः । 
राजा विप्रश्न पंचते वह ॥ 
स्वन्दपुशाण में यह उज्छेख मिलता है दि ४क ब्राह्मणने एक 
शबर के साथ तार्थराज प्रयाग में भगवान्‌ वेणी माधव की पूजा 
ही नहीं की थी, बरन उसके यहा भोजन भी किया धा--- 
तद्ातिथिमनुप्राप्त ब्राह्मण शगरोत्तम: । 
भध्षयभोज्यबियवानेश् विविधेः समपूजयन ।॥ 
प्रभातायां तु शर्बंया' लोथंराजोदकैन तो | 
स्नान॑ निदृ व्य विधिवन्माधव प्रणिपत्य थ | 
उन दिनी केवज रोदी-व्यवहार ही नहीं, बेटी-व्यवहार भी 
समाज में प्रभलित था । यह नो हमे विदित ही है कि वसिष्ठ ऋषिते 
एक जांडाल स्त्री के साथ विबाह किया था । इस स्त्री का माम 
अक्षमाला था । बाद को यह “अरुन्धती' के नाम से विश्व-वन्दनीया 
गई। इसी प्रकार भगवान्‌ व्यास की माता कैब जाति की थी, 
और पराशर की माता इवपाकी थी। 
हमें आशा है, कि जो लोग प्रमाण मानने के तैयार हैं उनके 
लिए हमने इस लेखमाला में काफी प्रमाण और उदाहरण दे तिये हैं; 
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ली हो, तब तो मनुष्य की तो चलाई ही क्या, झामद, 
ब्रद्मापि त॑ नर न रंजयति | 
बालओ गोविंदओी देसाई 


4 
भिक्षु सुनीत 

महामहाक्रारशणिक भगवान्‌ बुद्ध के संघ में उच्च-नीच-माव 
के छिए रचमात्र भी स्थान सही था। उनके सच में सभी जातियों 
के भिक्षु विद्यमान थे । तथागस की उपसपदा का द्वार मनुष्यमात्र 
के लिए खुछा हुआ भा । उनके संघ में अत्यज जाति के भी अनेक 
भिक्ष थे। खुमोत और सोपाक भिक्षु की गणना तो प्रसिद्ध 
स्थविरों मे हुई है। भगी के कूल से जन्म लेनेवाले मुनीत स्थविर 
की सक्षिप्त आत्म-कथा थरगाथा के बारहब निपात से हम यहा 
उद्धृत करते हैं --- 

“ऐने एक ऐसे नीच दुल में जन्म लिया था, जो अत्यंत 
दरिद्र था । दानेन्वाने को तरसता था। में भगी का नीच धंधा 


हाँ, अगर किसीने, चाहे कुछ भी कहे जाओ, स मानने की ही ठान | पाठशाराएं चकक रही ऐ-- एक सो ढेंडी फे फरीब सो घर के 


करता था । लोग मझ से दूर रहने, मेरा अपमान करते, सब की , 
अली-बुरी सुननी पश्ती ।तो भी में नमृतापूर्वक बड़े आद्ियों को , 


नमन करता । ऐसी हीन अवस्था से गगध देश के श्रेष्ण नगर में | 


मिक्षु-सच के साथ प्रवेश करते हुए मेने महातीर संदद्ध को 


देखा | अपनी विष्ठाभरी काबर उतारकर सीचे रख दी, आर 
सबना करने के लिए आग बढ़ा । दया होकर शगवान बी रूक 
गये । मेने थदना की और एक ओर खा हा गया। मेने जय 
प्रवज्या मागी तो मनुष्यमात्र के प्रसि अनुकपाभाव रखनेवाल 
महाक्राणिक भगवान्‌ बद्धने मुझसे कहा “मिक्ष, यहा आशभो।' 
यही मेरी उपंसपदा हुई । भगवानूने मुझ सर्वतोभावेन अंगीकृत 
कर लिया । 

अब भे घरवार छोदकर एकाकी अरण्य मे वास करने लगा । 
भगवान्‌ के बताये हुए ध्यानमार्ग का अनसरण करके मैने तमो- 
राशि का नाश कर दिया, और मुझे तथागत की क्ृपा से बीधि 
प्राप्त हो गई | एंद्र और क्रद्राने आकर मुझे नमस्कार किया और 
हाथ जोडकर बहा-- 

नमो ते पुरिसाजब्ध्य नमो ते पुरिसत्तम । 
यम्स ते आसवा खोणा दुक्खिणेय्येसि भारिस | 

देवसघ जब मेरा सत्फार कर चुका, सब भगवान्‌ बुद्धने मेरी 

ओर देखा और मुस्कराकर कहा--- 
तपेन ब्रह्मसरियेन संयमेन दमेन च । 
एतेन श्राह्मणो होति एतं॑ ब्राद्मणमुत्तमं ॥। 

अर्थात्‌, मनुष्य तप से, ब्रह्मचर्य से, सयम से और दम से 

ब्राह्मण होता है ; यही श्रेष्ठ ब्राह्मण्य है। 
ब्रि० ह० 


० 
मेरी हरिजन-यात्रा 
[६ ] 
प्रललीेताणा-- २१ नवंबर . पारीताणा जैनियों का एक 
प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । जिस दिन भे यहा पहुँचा उस दिस संग्रोग 
से कांतिकी पूणिमा थी । इस दिन हजारों जैनी क्षत्रुजय के भंदिरो 
की यात्रा करते आते है । यहां राज्य की ओर से दो हरिजन- 
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बच्चों के छिए, और दूसरी भगियों के बालकों के रिए, जिनके 
यहा ३० घर है । इस दूसरी पाठशारछा के लिए हाल से जो मकान 
बनवाया गया है वह सुन्दर, स्वच्छ और बद्दी अच्छी जगह पर 
है । णिक्षक भी हरिजन है, और बहु योग्य मालूम होता हैं । यहा 
म्यूनिसिपेलिटी के भगियों की तनख्वाह ८) माहवार है। भाव- 
नगर, राजकोट और जूनागढ़-जैसे शहरों में भगियों को जो ५) से 
८] तक तनख्वाह़ दी जाती है, उसे देखने हुए ग्रह ८) की 
सनण्याह बुरी नहीं है । भंगियां के घर साफ-सुथरे हें। पास ही 
उनका मंदिर और प्रार्थनागृह भी ७, जहा साझ को- नित्य धरामिक 
पुस्तका का पाठ होता है । 

सूरबा - शाम को यहा हम लोग काफी देर से पहुँचे । हमने 
यहा देखा कि गाव के हरिजन बच्चे भी अपनी अज्ञानना और 
निरक्ष रता दूर करने के लिए कितने उतावर हो रहे हे । यहां हम 
लोगो के पहुँचने के ब्रीसिक दिन पहले एक हरिजन-पाठ्शाला 
खोलने की ब्रात चली थी, और एक अध्यापक आकर पाठजशारा 
के लिए जगह भी देख गया था। बच्च। वा बाप छहर स स्लेट 
और किताबे भी खरीद लाये थे । अध्यापक बालकों से यह कह 
गया था कि गाव के पास की तंदी में नित्म नहा-धोकर खब 
सफाई से रहा करो, इसलिए बच्चे बेचारे, इस आजझ्षा से कि 
मास्टरजी आयेग और हमे पढाना आरम्भ कर देगे, आठ दिन से 
नित्य मियमपूर्वक सदी मे नहाने थ। छेकिन मास्टरजी के तो फिर 
द्घोन हुए ही नहीं । बढ़ तो कही दूसरी जगढ़ अपनी पाठशाला 
खोलकर बैठ गये थे । बच्च हमसे हाथ जोड-जोप्रकर कहने लगे 
कि हमारे लिए आप जल्‍दी ही मास्टर भेज दीजिएगा ।' 

शिहोर-- २२ नवबर हॉरजन-सेवक-सघने यहा हाल ही 
में एक पाठशारा खोली है, जिसमे ढेड और भगी दोनों ही 
जाति के बच्चे पढ़ते है । भगिया के छड़क अधिक हे । इस पाठ- 
जाला के लिए भाडे पर मकान दिया तो एक मसरध्मानने ही 
दिया । असतु, &ड और भगियों की बस्ती देखी, और हरिजनों को 
मर्दार मास छोड़ देने की सलाह दी। 

सीथनाधा-- २३ से २५ सयबरतक २२ तारीख को सबरे 
टबकर-हरिजन-आश्रम का निरीक्षण किया । यह आश्रम सात वर्ष 
से चल रहा है, और अब श्री अबालारू पटेल ताम क॑ एक सूयोग्य 
कार्यकर्ता की देंख-रेख में इसकी दिन-दिन उन्नति हो रही है । 
तीसरे पहर हम यहा के हरिजन-सेबको से मिले । म्यूनिसिपैलिटी 
के मुलछाजिम मेहतरों के लिए एक सहकारी सर्तिति खोलने की 
सलाह वी, तथा उन्हें ऋण से छडाने की योजना समझाई और 
दूसरी भी बाते की । शाम को कपड़े की मिल की हरिजन-बस्ती 
देखी । वहा सभा हुई, जिसमे अनेक स्थी-पुकषोन मुर्दार मास और 
मदिरा छोड़ देने की प्रतिशा ली । यड़् मिल चोबीसों घंटे चछती 
है । मिलवाछों की बनाई लाइन में महा हरिजनों के १२० से ऊपर 
कुटुब रहते है । मिल-मालिकने हमारे अनुरोश्र पर इनके बच्चों के 
लिए यथाज्षीघ एक पाठशाला खोल देने का वचन दिया। हम 
लोग मिल के एजेट से मिले, और बह पहली जनबरी से पाठशाला 
खोल देने को सहमत हो गया । 

२४ नवबर को सबेरे ढेड और भंगियो की दो पराठ्शालाएँ 
देखी । ये छोनों ही पाठशाक्राएँ राज्य की ओर से चरू रही. है । 
गांधीजी जुलाई में जब यहा आये थे, तब उन्होंने भंगियो की 





हा 


छाहन की नीज अपने हाथ से रखी थी--पर अबतक उन मकानों 
के बनने का काम शुरू नहीं हुआ । 

भावनगर में यह एक बहुत बुरी बात देखने में आई कि 
कितने ही भगियों के झोपडें बपुलिस के पास हे और एक जगह 
तो उससे बिहकुल सटे हुए हैं। भगियों क॑ प्रति इस प्रकार का 
बरताय किसी भी हालत में मनप्य को शोभा नहीं दे सकता । एक 
जगह तो यहू हालत है कि बपुलिस सफा करने का बिल्कुल 
टट्टियों से छृगा हुआ जो नल है, उसी से भगी पीने का पानी लेते 
है । इससे यह प्रगट होता है कि भावनगर की म्यूनिसिपैछिटी 
के कर्ता-धर्ता भगियों को शायद मनुष्य भी नहीं समझने और इसी 
रो वे उनकी जगा भी पर्वा नहीं करते । 

चार दिन 3 भावनगर थ रहा और शहर की सड़के और 
गलिया काफी घमपूमकर देखी । यहा रास्ते में चाहे जहा मलमूत्र 
और कूडा-कचरा छोग डाल देते हैं। बदबू के मारे खड्ा नहीं रहा 
जाता । कड़े-कचरे ये बड़े-बड़े धूरे सडकों के कोने-कोने में लंगे हुए 
देखे । मैंने देखा किए सड़कों की सफाई की वड़ां बहत ही कम पर्वा 
वी जाती हैं | मैठा और कच्चरा भी बराबर साफ नहीं होता । 
शहर की आबादी दधर बहुत बढ़े गई ९ै, मगर बसीकत बढ़ने के 
साथ-साथ खानगी और आम पाखानों में कोई बृद्धि नही हुई 
कुल मिलाकर मुझे तो शहर और वह्वा का पृरया दोनों ही 
अत्यन्त गद और बदब मारते नजर आये । भगियों को यहा बहुत 
कग तनस्थाह दी जाती हैं, काटियावाड के कई दूसरे हाढ़रों में 
जितनी तनरुवाह मिलती है उससे भी यहा कम थी जाती है । 
शहर के गदे रहने का सभवत यह़े भी एक कारण हो सकता ८ । 
बुनकर और ढेड़ो के मुहस्ले में सभाएं हुई, भ्रौर एक सभा शहर के 
टीक मध्य में हुई । 

बरसे ज्ञ---२५ सवम्बर भावनंगर से यह स्थान सास भील के 
फासले पर है । बसतेज के हेरिजन-आश्रम और फरियादका की 
पाठशारा का निरीक्षण किया। दोनो ही जगह हरिजनों की सभाएँ 
हुईं । उसकी बस्तिया भी देखी । अन्य दो गांवों की कुओ के 
मुतल्लिक, यहा अजिया मिली जिनके सम्बन्ध में पूछताछ की । 

सथण, गोयल, सलाजा--२६४ नतम्धर आज भद्टारिया, 
चापज, सचरा, रोयछ और तल्लाजा इन भावों को देखा । यह 
सही शरसछ गाव टे जहा सवर्ण हिदुओने इस मिथ्या सदेह पर फि 
हैरिजनोने ही हमारे ढोरों मे महामारी फंलाई ए उन्हे ४सना पीटा 
था कि एक ह़रिजन तो बेचारा पिटते-पिटले मर ही गया । हम 
लोग उसकी विधवा पत्नी से मिले, और राज्य में एस आशय की 
एक अर्जी भेजवाई कि उसे या उसके छोटे-छोट बच्चों के छिए 
कुछ वाधिक 'मदद बध दी जाय तो बडा अच्छा हो । 


सथरा में श्री ददाभाई एक बड़ी ही सदर पराठ्शांला बला | 


रहे हैं । गांधीजी के सत्याग्रहाश्रम मे अपना डेरा डालनेवाले हमारे 
यह दूदाभाई सबसे पहले हॉरिजन थे। ललाज्ञा गाव में हमने 
राज्य की ओर से हाल में ही खुली हुई हरिजद-पाठशालहा का 
निरीक्षण किया | यो बुनकरो की मख्या यहा मगियों से ज्यादा है, 
पर पाठश!ला में भंगियों के ही बच्चे अधिक संख्या में आते हैं । 
सामाजिक बहिष्कार के डर से एक भी सवर्ण हिंदू यहां हमारे 
साथ हरिजन-बस्ती में चलने को तैयार न हुआ, तब एक बहोरा 
सज्जन हमें वहां छे गये । ह्यायद गाव के रुढ़िचुस्त लोग माराज न 
हो जायें'इस भय से तलाजा गांव के किसी भी हिंदूने हमें अपने 
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यहा ठहरने तक नहीं दिया । हरिजन-पाठशाला के अध्यापक का 
तो बहिष्कार यहा हो ही चुका है। 


मदुवा--२७ नवम्बर महुआ जाते हुए रास्ते में हमसे 
गुदरणा, लोगिया और भादरोड गाव के हरिजनो की स्थिति के 
बारे में पूछताछ की । गुंदरणा की हरिजन-पाठशाल्ा भी देखी । 
भादरोड के हरिजनों से कहा कि अगर तुम्त लोग पाठशाला के 
लिए काई घर तलाश छो तो तुम्हारे बच्चों के छिए पाठशाला 
खुलवा दी जागगी । महुआ में दो हरिजन-पाठशालाएँ चक रही 
हैं--"-दिवस-पाठशाला तो राज्य की ओर से चलती है और राषध्ि- 
पाठशाला सध की ओर से, जिसमें सयाने हुरिजन पढ़ते हैं । एक 
अध्यापक इन दोनो पाठशालाओं में यहा बडा सराहुनीय काम कर 
रहा है | शत्रि-पाठशाला के विद्यार्थी दो आना मासिक फीस देते 
भथ। बाद को मुझे यह मालूम हुआ कि अध्यापक पाठशाला का 
काम छोड बैठा है, क्योंकि उसकी स्त्री उसके साथ दिनरात इस 
बाल पर लडती झगडती रहती थो कि वह अछूसों को क्यों पढ़ाता 
है। पुराने खयारठ की स्त्रिया पति की सुधारसम्बन्धी प्रवृत्ति में 
कैसा विध्न डालती हैं इसका यह एक नमूना है । 'फर हमने हरि- 
जन-बस्ती देखी । ढेशबाई को दूसरी जयह बसाने का ज्रिचार हो 
रहा है, वयोकि वहा बहुत घनी आबादी हो गई है । उस नये 
ढेडवाड़े की जगह भी देखी | एक छोटी-सी कताई की गिएल के 
मालिकने हरिजन मजूरा के लिए जो छोटी-छोटी कोठरिया बन- 
वाई है उन्हे भी देखा | इन जरा-जरासी अधेरी काल-फोठरियों मे 
आठ-आए दस दस आदमी रहते हैं। यहा १८ बरस से कम उम्र के 
लड़का को १० ही नहीं बल्कि १२ धटे मिल के काम में पिसना 
पडता है! 

अम्बुतलाल चि० ठक्कर 


रुना-पुराना चावत्ल 


मई जब ट्रीनीडाड में था तब वहां के डाबटरोने मुझे बताया 
था कि यहा एक विचित्र-सा रोग देखने में आया है, जो सिर्फ 
हिन्दुस्तानी मजदूरों को ही होता है, और ऊख के उन्ही खेतों में 
काम करनेवाले अफरीका के मजू रो को वह बीमारी कभी नही होती। 

एक डाक्टरने मुझे अपनी 'कसबुक' दिखाई तो उसमे इस विचित्र 
रोग के अनेक नोट देखने को मिले, और मजा यह कि इस मर्ज के 
शिकार सब हिदुस्तानी ही थे । ऊख के उन्ही खेतों मे काम करते- 
वाले अफरीकन मजदूरों को और दूसरी बीमारिया हुई थी, पर 
यह बीमारी उन्हे कभी नहीं हुई थी । डाक्टराने इस बीमारी का 
कोई खास नाम रख छोडा था । इसमें मरीज के फेफड़ों में एक 
अजीब तरह का दर्द होता, और फिर उससे गले में सूजन और 

दमा की शिकायत पैदा हो जाती थी । 

डाक्टरम मुझसे पूछा, “हिंदुस्तान में क्या यह रोग आमतौर 
पर मजदूरों में होता है ?” 

मैंने उससे कहा कि मैने इस रोग का तो पहले कभी नामतक 
नही सुना, और मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान में यह रोग कुछ 
ऐसी अधिक मात्रा में न होता होगा । 

डाक्टरने पूछा, “ब्रिटिश गायना के ऊंख के खेतों में जो 
हिंदुस्तानी मजदूर काम' करते है उन्हें क्या पह बीभारी 
हीती है ?” 

मैने कहा, “नहीं; ब्रिटिश गायमा ट्रीतीडॉड से कुछ' बहुत 
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दूर नहीं है तो भी वहा के हिन्दुस्ताती मजदूरों को यह बीमारी 
नहीं होती ।” 

डाक्टर--- तब क्या कारण है कि यह बीमारी अकेले यही 
के हिंदुस्तानियों को होती है 7” 

ऊने कहा, "आप जरा उस चावल की तो अच्छी तरह जाच- 
पहलाल कर लीजिए, जो हिंदुस्तान और बरमा से जहाजों में 
भर-भरकर यहा आता है । 

सारे रोग का मल ही यह चावल था। यह बहुत ही हलका 
फेक देनेगोग्य, ढठोरों को भी न खिलाने लायक चावल था । बारह 
हजार मील से महीनों में यह चाबरल जहाजों में संधा हुआ आता 
था । गोोदामों में बोरे पडे रहते और वहा एक जहाज से दूसर 
जहाज में उतारे-चढाये जाते, यहातक कि दुर्गन्‍्ध छुटने लगती 
और चावल के ऊपर का कना, जिसमे सारा पोषक तत्व रहता 
है, रगड़ खाते-खाने इतना ज्यादा निकल जाता कि बोरे के नीचे 
उसका खासा थर जम जाता । 

हिंदुस्तानी अनाज की मंडी में जब भे इसकी तहकीकाल करने 
गया, तब मुझे यह साथ किस्सा गालूम हुआ। फिर झेने वह 
चावल डाक्टर को जाकर दिखाया, और उससे उसे सघने कक लिए 
कहां | डाबटरने जब उसे सघकर देखा तो मसज्लसे कहा, कि यहे 
चावल ती मनप्य के खानऊछागक नहा रेट, यद्यपि इस वागरण से 
सह उसे बिसकुड निरुपयोंगी वरा» नही दे सक। । 

लबत रोग का पहन आब फरीब-करीब हल ही 
अमरीका के हबज्ी चुकि इस चावछ का कभी छुते भी नहीं, इस- 
लिए उन्हें पढ़ रोग,गही होता थ। । विरटिश गायना के प्रतासी 
भारतीय खंद अपनी धान उपजा छेते हें और 8सीसे उन्हे 
यह सीमारी नहीं होती। और भारत भ क्‍यों यह बीसारी 
होन लगी, बहा तो छोग अपनी धान की खेती खुद करते ही 
है। पर टदीनीड़ाड मे धात अधिक माज्षा से पैदा नहीं हो 
सकती, इसलिए बहा के प्रवासी भारतीयों को एक अर्से 
से भारत और बरमा से हलके किस्म का चावल मंगा-मँगाकर 
खाने की यह आदत पड़ गई थी । उन्हें यह खबाऊझ नहीं आता 
था कि इससे उन्हे और उनके बच्चा को कितना नुकसान पहुँचता 
है । ये लोग जिटिंण गायना से ताजा चाल आसानी से मेगा सकते 
थे और इस तरह बहा के अपने प्रवासी भादइया बे कुछ सहायता 
भी कर सकते थे साथ ही उबत रोम के पाक्ष से अपने को छडा 
सकते थे | मगर भाव के नगण्य फर्क के कारण उन्हें भारत और 
बरमा से हल का लावल मेंगाने की आदत पड गई थी और 
ब्रिटिंह्त गायना के साजे चावल को बात ही नही करते थे । 

ब्‌ 

इसके बाद जो बात हुई वह कुछ कम करुणाजनक नहीं । 
इस तमाम जाच और शोध होने के बाद ट्रीनीहाड के डाक्टरों 
तथा समाज-सेबकोने यह सिफारिश की कि वहा के प्रवासी भार- 
तीयो को मुख्य आहार के रूप से व्येटिश गायना के ही खाबल का 
उपयोग करना चाहिए । उन्होंने यह सलाह दी कि ब्विटिश गायना 
के चावल के दर-दाम मे इतती कमी हो जानी चाहिए, कि वह 
भारत और बरमसा से आनेवाले चावल की प्रतिस्पर्धा मे टिक सके 
और इसके लिए चावल की अलग-अलग जाते मुफरंर करने सथा 
बिक्री सुधारने में अधिक-से-अधिक ध्यान देनां चाहिए । अस्त में 
उन्होंने यह भी एक तजवीज पेक्ष की कि एक ऐसा व्यापारिक 


खब।]) ६ । 


'इरि भन- सबक 





शहर 
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| दैक्ट बनता चाहिए कि जिसमे ब्रिटिश गायना के भारतीयो-द्वारा 
| पैदा किये हुए चाघल को प्रिफरेन्स दिया जाय और भारत से 
। आनेवबाले निस्सत्व चावल पर आयातकर लगा दिया जाय । और 
| इसके बदले में श्विठिश गापता को सरकार ट्रीनीडाड से श्रिटिश 
| गायना में आनेवाले डामर और पेट्रोल को प्रिफरेस 
। अगर यह सब काम नि्िध्न रीति से होने पाता तो संभवत 
| इस प्रकार का समझौता अबतक हो गया होता । 
| सगर हस बीच में यह भोटावा पैक्ट आ वमका । इस नये 
। व्यापारिक समझौते में कुछ ऐसी शर्त थी [कि जिनके अनसा? किसी 
| भी झ्िटिश उपनिवेश से भारत के चाथल पर ने तो चगी लगाई 
जा सकता थी, और न उसके बजाय किसी दूसरी जगह से चावल 
| लिया जा सकता था-- फिर ऐसा करने का उद्देश दूर के अन्य 
| जपनिवेशों में रहनेवाले भारतीय के ही पेदा किसे हुए चावल को 
प्रोत्साहन देने का क्यों न हो, और उससे नजदीक के भारतीयों क॑ 
स्वास्थ्य को छाभ क्यों न पहुंचला हो । आइचर्य तो यह ऐ कि 
। बिटिश गायना और टद्रीनीडाड दोनों ही जगहों में रहनेवाले 
| भारतीयों के हिल-साधन के लिए भी ख़द इन उपनिवेश्ञों के बीज 
। इस प्रकार का कोई समझौता नहीं ही सकता, क्योकि ऐसा करने 
। से कौन जाने, कही भारत के चावल के निर्यात को काई कराश 
घवका छग जाय 
| टीनीडाड और स्रिट्शि गायना में रहनेबाले प्रवासी भारतीयों 
| पर आज जो बीत रही है, उसका यह जिश्र नवीन जआाहारबिशान 
| का अध्ययन मरनेवालों के लिए एक अच्छा शिक्षाप्रद उदाहरण है । 
। यहू उदाहरण इस बात को दीपकबतल्‌ स्पष्ट कर देता है कि आधु- 
| निक यात्रिक तरीके जब प्राकृतिक तरीकों को हटाकर उनका 
ऐ स्थान हथिया लेग तब हमारी कसी दुदेशा होगी । इतली ही बात 
| नही है कि चावल को मिलो मे कटने में नकसान के, बल्कि उसे 
। ममुद्र-्यार दूर-्हूर के देशो मे भेजने मे भी हानि ही हैं । कुछ 
| जगह चावल को भारी पेमाने में बाहर भेजने की जरूरत शायद पड़ 
| सकती है, पर और जगहों में तो चावल को घाहर से मगा-मगाकर 
| खानेबाऊो के स्थास्थ्य तथा मजदूरों की ह्वार।रिक शक्ति दोनो को 
| हानि ही पहुँचती है । 
| उत्तर ध्व वस्थित प्रदेशों के अन्वेषक श्री रटीफेंनसनने जो 
| नोट तैयार किये थ उन्हें देखने से यह पता चलता है कि पोषण 
| की दष्टि से कितना मूर्य तो ताजे चावल का है और कितना 
पुराने स्ते-घुने चावक बाग । उन्होंने यह शोध किया है कि मनुष्य 
जिनना ही ताजा साग खायगा उतनी ही 'जलोदर' रोग होने की 
| कम संग्भावना है । साग-भाजी जब पुरानी और बासी हो जाती 
| है , तैंब्र रोग को रोकनेवाले विटामिन! उसमें से निकल जाते है । 
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। यदि यह कहां जाय कि सभ्यता-द्वारा सनृष्य बी अवस्था में 
बास्तविक उदन्नति हुई हैं, तो यह भी सिद्ध करना होंगा कि पहले 
जितने खर्च में ही पूर्वकाऊल की अपेक्षा उत्तम घर आदि बनने लगे 

| है, और किसी वस्तु पर छगा मूल्य आाकने के लिए यह देखना 
चाहिए कि जीवन का कितना भाग उस मूल्य के उपार्जन करने 
में लगा है। सभ्यताने घरो को तो उत्तम बनाया, पर उन घरोमे 
बसनेवाऊछों की कह्टांतक उन्नति की, यह विश्वारणीय हैं। उसने 


प्रसाद तो बना दिये, परन्तु पुरुष और नरेश बंसाना उतना सरल 
काम नहीं था थोरों 
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न जस 
यह भी सहभोज है ! 

उस दिल जब भे हरिजनों और सवर्णों की एक परिषद में 
भाषण दे रहा था, तब मुझे प्रसगवश दू ख के साथ यह बाल कहनी 
पढ़ी कि आज हमार मल्क में रेलवे-स्टेसनी पर “मुसत्मात दूध, 
हिन्दू दूध, मसन्‍्मान पानी, हिस्दू पानी' की आवाज सुनाई पड़ता 
है । हिंदू राही और मुसत्मान रोटी' की बात तो मे ब्दबह्ति कर 
सकता हूं, हालाकि ऐसी किसी चीज में # विश्यास नहीं करता, 
मगर 'मसत्मान दूध और हिद्दू दूध की बात तो--जिसके बनाने 


मे मनप्य का कोई बास्ता ही नहीं - न तो से समझ ही सकता हूँ ' 


और से उसे वर्दाइ्त ही कर ससता हूँ । सने बहा यह़ भी कहा 
था कि अस्पृदयता-निबारण में जिनका सोलह आन विश्वास हैं, 
उनह मसरमान दस या पानी और हिंदू दूध या पानी-जैस बहमो से 
अपने का मल करना हीं होगा । 

'हर्जित-सेबक' मे मे यह तो अनेक बार ल्खि लका हूँ कि जा 
लोग एरिजनों का छुआ हुआ पानी या दूध वर्गरा ग्रहण करने से 
इन्कार करते ह#, व यह दावा सही कर सकते कि उन्होंने अपने को 
अस्पृल्यला के कफ, से मुबत कर लिया एैं । और जब हमने इस भदर 
भाव को अपन दिल से दूर कर दिया कि यह हरिणस पानी या दूध ई 
और यह सब पानी गा बूछ है, सब फिर इस भदभाव-भर स्विज 
को उचित ठहराने का तो कोई अर्थ रही नहीं जाना कि यह मुसछ 
मान पाती या दूध है और ग्रह हिंदू पानी या दूध एै। अगर 
अस्पृश्यता निवारण को भरह महात्त्‌ प्रवृत्ति महज अपने मनकों 
समझा लेने की बात रह गई और उसके पीछ सत्य ने रहा ता 
उसका सारा सौदे नप्ट हो जाथगा । ४स अस्पृ्यतारूपी राक्षसी 
की पहेंन सबेश /, दसका रूप स्वव्यापी हैं। जो इसकी इस सर्व- 
व्यापकता मे विश्वास करने , वे तब्रतक अपन की उससे मुक्त 
हुआ नहीं कह रकते जबतक कि वे एक भी मनुष्य का, उसके 
अमक जाति | जन्म छने के कारण या उसके संप्रदाय या धर्म के 
कारण,अस्पश्य अथवा सामाजिक दरजे में किसी-न-क्रिसी तरह अपने 
गे उसे सीचा समझने ह । 

भरे पास हाल में एक ऐसा पत्र आया €, जिसमे इस बात के 
स्पष्ट कर देन पर काफी जोर दिया गया हैं कि अस्पृश्यता-निबारण 
की प्रवृत्ति का यथार्थ आशय असल में क्या हैं। उसमें लिखा है 
कि बरार प्रात के एक हाईस्कूल की रजत-जयती के उपलक्ष मे 
बहा एक सार्वजनिक भोज का आयोजत किया गया था । हॉरिजन 
विद्याथियों को भी न्‍्यौता दिया गया था । पत्र से मुझे यह मालूम 
हुआ कि हरिजन विद्यार्थियों को तो वहा अलग बिटाया गया था, 
और दूसरी तमाम जातियों ब सप्रदायों के आमंत्रित लोग सब एक 
पक्षित में बिठायये गये थे । सस्कृतिवान हरिजन विद्याथियों को ध्स 
तरह वाहियात तरह से अपमानित करने की आखिर क्या जरूरत 
आ पड़ी थी ? और सब छोगों की पात से अगर उन्हे बिठा दिया 
जाता तो उन्हे देखकर कौन कह सकता था कि वे हरिजन है ? 
एक हाईस्कूल के उत्सव के समय ऐसे अपमानजनक कृत्य से यही 
प्रगट होता है न कि यद्यपि अत्पृश्यता का बहुत-कुछ मैदास हम 
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हुआ है, और वह भी उन स्थानों से जहा कि हमें ऐसी बातों की 
आशा करनी ही नहीं चाहिए । यह ध्यान रहे कि बहा ने तो 
सहभोज का प्रश्न था, न सहपाक का, वहां तो सिर्फ एक पंक्सि 
में बैठकर जीमने की बात थी । अगर रेलगाड़ी के एक ही डिब्जे 
में एक ही बेच पर सबके साथ बेठना और बही बैठकर भोजन 
करना सहभोज नहीं समझा जाता, तो वह भी निवचय ही सहभोज 
नहीं था । मगर अस्पष्यता के कोश में तो सहभोज का कुछ दूसरा 
ही अर्थ है-- उसमे तो एक परकित में बेठकर भोजन करने का भी 
नि्ंध है। 

अग्रजी से ] मो० क० गांधी 


साप्ताहिक पत्र 
ग्रामउद्योग-कार्य और सरकारी रुख 


इस सप्ताह तो कामों की भरमार शायद सबसे अधिक 
रही । गाधीजी वर्धा थे यह आशा लेकर चल थ कि हरिजन-कार्य 
के अथ श्री घनष्यामदास और ठक्कर बापा को जो समय बह दिया 
क गे, उसे बाद करभके बुक समय तो नित्य शानि से बैठने का उन्हें 
दिल्‍ली में मिल ही जायगा । पर यह कहा हाने को था, यहा तो 
सारे दिन भेट-मुठाकातवालछों का लाता लगा रहता है, और काम 
दन-दिल बढला ही जा रहा है । 

ग्रामउद्योग-काये के बारे मे अपने मित्रों तथा दूसरे मिलने- 
जुलनेबालो के साथ बान करने मे अगर गाधीजी का आधिकाण 
समय लग रहा है तो यहे स्वाभाविक ही है । "आपके दस ग्राम- 
उद्योग की योजना के प्रति सरकारते जो यह रुख अख्यियार किया 
है उसके संतध में आपका क्‍या खयाल है ”” यह प्रदन उस दिन 
एक बहुल बड़ प्रेस-प्रतिविधिने गांधीजी से पूछा। साफ ही! उसके 
सम मे भारत-सरकार का वह सर्कुलर समाया हुआ था, जिसकी 
चर्चा जारा से आज सत्र हो रही है । गाधीजीने उसके प्रझन का 
उत्तर दते हुए कहा, “सरकार अगर खद मेरे काम को अपने हाथ 
मे लेकर मेरी योजना को व्यर्थ करद तो मुझ अपार आनन्द 
होगा । जा काम में करना चाहता हैं बह बहुत-कुछ सरकार के 
करने का भा | जा काम सरकार कर सकती है वह करे, मगर 
जनता को व्यर्थ भलावे में न डाला जाय । अगर सरकार मेरें 
काम में मेरी मदद कर तो में चमत्कार करके दिखा दू, पर यह 
तभी हो सकता हैं जब वह सच्चे अर्थ में मुझे सहायता दे, मर्धात्‌ 
एस कार्यक्रम के रहस्य को सरकार समझे और उसकी कदर करे | 
करना चाहे तो बहू अनेक तरीका से मेरी मदद , कर सकती है । 
जैसे, आवश्यक कामृन बनाकर बह ग्रामउद्योंग-कार्य मे मेरा हार्ष 
बटा सकती है । सगर सरकार क्या कर रही हैं और क्‍या नहीं 
इस सबके बारे में कृपाकर आप भेरी राय न प्रुछे । में सरकार के 
काम की टीका नहीं करना चाहता । अगर इसे जरूरी समझूमा, 
तो में सरकार को लिख दूगा। जहातक मेरा सम्बन्ध है, मेरी 
हर बात जगत-उजागर है, सरकार से मेरी कोई भी बात झ्िपी 
नही है। मेने अपने कार्यक्रम. मे ऐसी ही चीजों को लिया है, जिनके 
ऊपर अभीतक किसी का भी ध्यान नही गया था, और दूसरे 
लोग जो काम कर रहे हे उस पर कब्जा करने की मेरी नोथत 
नहीं है। झथ का कुठा अब, हाथ का पिसा आटा ओऔर-भांव 
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का बना गड़ इन चीजों का प्रत्ञार से केवल इसीलिए कर एहा हैं 
कि लोग मशीन की कुटी-पिसी बाजारू चीजे खा-स्वाकर अपने स्वास्थ्य 
को खराब न करे, क्‍योंकि आज देखा जाय तो यही हो रहा है । 
मिल के खावल, आटे और शवकर के बारे में मेरी जो राय है 
उसका समर्थन देश के ऊँचे-से-ऊँचे डाक्टरों और विन्नानियोने 
किया है । जमीन और खेती-पाती की तरक्की किन“किन तरीकों 
से हों सकती है _इस आत पर में अपना खयाल नहीं दीक्षऊँगा, 
क्योंकि में अपनी परिमित कार्यशाक्त को भछी भाति जानना हूं । 
बिता किसी बाहरी सदव के लोने जो खुद कर सकते हो वह सब 
करें, बस, इतना ही में कहता हूं । आलस्य दूर हो जाय, अपना 
समय छोग अच्छे कामो में लगाने लगे, रोगवद्भंक खाद्य वस्तुओं 
का उपयोग न करे और अपनी सब फिजूललरचिया बन्द क्रद 
मेरा बस यही एकमात्र उदेश है। ओखली-मसल के कुटे चावल, 
हथ-वक्‍की के पिसे आटटं, गाव के चने गृर, कोड के पिर तेल और 
गृह-चमम उद्याग-मबधी मेरे इस तम्राम आदोलन को बस इसी दृष्टि 
से देखना चाहिए । 


मिशानरियों को परशानों क्‍यों ? 


अन्पदयता-लिवा रण-आपदौलन की प्रगति दुनिया में खब ध्यान | 


से और आलोचनॉरमक दृष्टि से देखी जा रही है । इसलिए हमारे 
हरिजन-सेबक इस प्रवुत्ति के मुख्य अस आत्मशुद्धि के ऊपर जिलता 
भी अधिक स्थान दे उपना कम है । यह सुनने में आता है कि छस 
आन्दोलन गे हमारे कुछ मिशनरी मित्रा की परेशानी बढ़ रही है । 
गाधीजी के पास कुछ मिदानारियों के "से आशय के पत्र आये हे, 
और एक मित्र तो उस दिल दस विषय पर गांधीजी से बाल करने 
हुए अत में यह वहा कि, “आपका यह आन्दोलन सिशनरिय्रों के 
फाम की तरह लोकप्रिय होता जा रहा है ।* 

“सो लो में समझता हूँ,” गाधीजीने कहा, “मगर यहे बाते 
मेरी समझ में सही आती कि इससे भेर सिशनरी मित्रा को घबरा- 
हट क्या होती है। हम छोंग कोई व्यापारी तो हे नहीं, जो एक दूसरे 
की मड़ी पर कब्जा करने जा रहे हो । जगर यहे “स्वन्सेवा' यथा 
स्वार्थसाधन की बात है तब तो में उनकी स्थिति का समझ सकता हूँ, 
ककिन जब कि यह पूर्णतया 'पर-सेवा' का प्र३न है, तब मुझे या उन्हें, 
जो दूसरी की सेवा कर रहे हे, परेशान होना ही नहीं चाहिए । 

“छेकिन मान डीजिए कि किसी जगह पर मिजनरियों का 
एक अस्पतार है, उसी जगह पर एवं और अस्पताल खालने के 
लिए आप अपने आदमियों को भेज दे--तो ऐसी स्थिति मे मिशन 
के अस्पतालवालों का परेशान होना शाथद उचित ही है ।“ 

“पर यह बात तो उन्‍हें समझ छेनी चाहिए न, कि हमारा तो 
एक भिन्न ही प्रकार फा मिशन है। हम उन्हे सिर्फ दवा-दांरू देने या 
मामूली अक्षरज्ञान करामे तो उनके पास जायेंगे नही; हम तो 
उनके पास अपनी प्रायश्चितत आवना का एक यत्किचित्‌ प्रमाण 
लेकर जायेगे और उन्हें यह विष्वास दिलाने का प्रयस्त करेगे कि 
अब तुम्हारा हम और अधिक शोषण नहीं करेंगे । जहां पहले से 
कोई अस्पताल है, वहां एक लया अस्पताल खोलने की सलाह तो 
में तहीं दूंगा; पर अगर वहां मिशन स्कूल हैं, तो में वहा पर 
हरिजन-वच्चो के लिए एक दूसरा स्कूल खुलषा देने में कोई हांमि 
नहीं समझ गा । हम क्यों ने बेतकल्लफी से अपनी स्थिति को ठीक- 
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पर शिक्षा का कोई प्रवन्ध नहीं है बहा शिक्षा-प्रसार का अगर 
हमारा शुद्ध ध्येय है, तो हमारे मिशनरी मित्रों को तो आभार 
मानना चाहिए कि जो कांग अपने घर में अचेत पड़े हुए थे, वे जाग 
तो गये, उन्हें अपने कलेब्य का बोध तो हो गया। १२ मश्ने दुःख 
तो वहां होता है, जहा में यह देखता हूँ, कि हमारे मिधानरी मित्र 
शद्ध मानबी सेवा की भावना से काम नहीं ले रहे हैं। उनका 
उद्देश तो लोगों को अधिक-मे-अधिक ईसाई बनाने का है. और 
यही उनकी परेशानी का करण हैँ । जा शिकायत में बरसों से 
करता भा रहा हूँ वह आपके इस कथन से तो और भी पृष्ठ हा जासी 
है । उस दिन एक विक्ञान पंडित के ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने 
पर एक मिशन क कुछ सज्जन मारे खशी के फुल नहीं समाले थे। 
के मेरे प्रिय मित्र थे, इससे मेन उनमे कहा कि अगर शक मनुष्य 
अपने धरम का परित्याग कर रहा है तो इसमे आप छोगों का 
आनन्दबिमग्न होना उकच्ििल नहीं । आज तो यह एरक बिद्वान्‌ हिन्दू 
की बाल है, कल किसी एसे अभाती ग्रामवासी को आप ईसाएँ बना 
बघकते है, जिसे अपले धर्म के सिद्धात्तो का कुछ भी पता न ही । 
अगर में कहे। एसी कोई पाठशाफ़ा खील , जिस हमारे हरिजन भाई 
मिशन पाठशाला की अपेक्षा अधिक पसस्द करत हो, तो आप ह। 
सतछाहाए, ढुस में मिशना।र्यां को शिकाग्रस क्यों होनी साहिए ? 

“पर अगर कोई ईसाई आपके हिन्द्क्षम को रबीवगर करछे, 
तो क्या उसक सम्बन्ध में भा आप यही बात क/गे / 

“जरूर; मीरा बहिन बे ही ले कांजिए । ईसाई धन से बह 
जो भी आध्यात्मिक शान्स प्राप्त करता चाहे मे उन्हें खीसे 
प्राप्य करने दगा में उन्हें हिन्दूधर्भ मे अगर वढ़ चाह भी तब 'ी, 
दीक्षित करने की स्वप्न स भी कठ्पना नहीं करूंगा । आज सो मीरा 
बहिन जैसी एक प्रीढ महिला की बाल हैं, पर कल यही बात किसी 
ऐसे योरोपियन बच्चे करे बारे में हो सकती है, शिसे मेरा कार्ट प्रिय 
मित्र धरोहर के रूप मे मझ सोप जाय । खासाहव की छडकी को 
लीजिए | उसके पिताने उस मेरे हवाल कर दिया है । में बड़ी सावधानी 
के साथ उसे उसके इस्लाम धर्म के ही अनसार शिक्षा-दीक्षा दृंगा और 
डुसका भरसक प्रयस्त करूँगा कि वह अपने धर्म-पथ से कभी बढ़कने 
न पावे । दूसरे धर्म-मजहब। के बच्चो और वयस्क लोगों को अपनी 
निगरानी में रखने का मझ सोभाग्स प्राप्त हुआ हैं। मे ईश्वर का 
आभार मानता हूँ कि वे छोग मेरे साथ रहकर कुछ बेहतर ही 
टाठप के ईसाई, मसल्मान, पारसी या यहुदी बने । 

“केकिन अगर अतःकरण की बुद्ध बात हो, तब ? 

“में किसी के अंत करण की खबर रखनेवाला तो हूँ नहीं, 
कितु यह में जरूर महसूस करता हूं, कि उस मनुष्य की इस 
दल्लील में कूछ कमजोरी अवश्य है फि जिस धर्म में उसने जन्म 
लिया है उस धर्म मे उसे शाति नहीं मिल रही है । 

इम मिशनरी मित्रों को, जिन्‍्हें गाधीजी की सलाह कडयी 
लगती है, ईसाई महात्मा डा० रवाइत्सर का इतिहास जानना 
चाहिए । यह निष्णात सगीतशास्त्री, ईसाई धर्मशारत्र का पारयत्त 
विद्वान्‌ प्रौढावस्था में अपने कतंव्य का विचार करने छगा, और 
इस निर्णय पर पहुँचा कि यूरोपने अफरीका का जो रक्तशोषण 
किया हैं उसका शुद्ध परिशोध अफरीकाबासियों की सच्ची सेवा 
के द्वारा ही हो सकेगा। पाच बर्थ क॑ अभ्यास के अनन्तर वह शस्त- 
क्रिया और वैद्यक शास्त्र में सिपुण हो मग्रा, और भाषण सथा 


द्ीफ समझले ? जगर हमारा उद्देश शुद्ध भानव-सेवा का है, जहों | 'ध्मप्रवंचन देने कां-शदा के' लिए परित्याग करके बहू अफरीका के 
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जगलों में जा बैठा । यह महान्‌ सन्‍त २५ वर्ष से वही गरीब 
अफरीकावासियों की सेवा-शुश्रूषा कर रहा है । बह वहा ईसाई 
धर्म का प्रवार करने नहीं गया है, वहां यह देखने नहीं गया है कि 
कितने मनुष्य ईसाई धर्म में दीक्षित हा चुके है, किन्तु बह तो बहा 
शुद्ध हृदय से ऋण अदा करने गया है । 


डा० रॉयडन 


डा० दवाइत्सर का नाम लेते ही स्वभावत ठा० रॉयडन का 

नाम याद आ जाता हैं--खासकर हसलिए और कि गत सप्साह 

वह यहा की एक आदरणीय मेहमान थी । डा० रॉयडन एक उच्च 
घराने की अंग्रेज महिला है । यह बही महिला है कि जिन्होंने 
गिरजाधरों में इस बात को लेकर एक भारी आन्दोलन चलाया था 
कि वहा केबल पुरुषों के ही हाथ मे प्रवचन करने का इजारा क्‍यों 

रहे । और आज बही एक महिला हैं जो गिरजों से प्रवचन करती 
है और जिसे सुनने हजारों लोग जाते है। भारत के प्रहत्त के विषय 
में वह खथ रस लेती है । शद्ध अहिसावादी हे । १०३२ में वह 
चीन-जापान की लड्डाई रोकने के लिए अपनी एक नि शस्त्र सैना 
खड़ी करक चीन पर चढ़ाई करमवारी थी । उनकी रग-रग से 
अहिसा बहती है, और वह डा० द्वाइत्सर की पुजारन है । 
इथाहत्सरने अपने जीवत-सिद्वान्त को झोत्र पूजा का नाम दे रखा 
है. 'दया' नहीं, 'पूज़ा'। हमार यहा की अहिसा का शुद्ध स्वरूप 
भी ताप्राणिमात्र था जीवमाज की पूजा ही है । डा० इबाइत्सर 
की जीवपूजा की व्यापा से गाधीजी की अहिसा की व्याख्या याद 
आ। जाती # । जीवपूजा बा सिद्धान्त स्वीकार कर लने के पश्चाल्‌, 
मेरा कोई अखद अधिकार निरमेक्ष हे यह बाल नहीं रह जाती । 
दूभरे की अपने से अछग रखकर में खूसी हो ही तहीं सकता । दूसरों 
की अपेक्षा में बल में, बद्धि में बड़ा हें, अत सिर्फ अगने लिए मुझ 


अमक अधिकार भोंगना चाहिए -यह चीज ही जीवपूजा क॑ विरुद्ध | 


है। ते सुखी है--सह भाव होते ही अतस्तल से एक आवाज 
आतो है, एक बारणाजनक आवाज उठती है “अर, तू अकेला ही 
सूखी नही हो सकता, तुझ त्याग करके ही सुख भोगना चाहिए । 
सुझे अगर दूसर की अपैक्षा भाराग्य, बद्धि, कौशल्य, सुख अधिक 
मिला है, ला उसका सू सलोष के साथ उपभोग न कर, उसका 
कुछ भाग तो तुझ दूगरा को दना ही चाहिए! । दूसरे जीव के लिए 
सुझे अपना जीवन जोखम से डालना चाहिए । यह शद्भ अन्तर्ताद 
जब यूताई पडता है तब अच्छो-अच्छा की आखे खूछ जाती हैं और 
उनका सुख्ष फीका पढ़ जाता है । डा० रॉयडनने डा श्वाहत्सर 
के नाम लिये बिना दिल्‍ली में पहले दिन यह निम्नलिखित सन्देश 
सुनाया । उन्हें एक चर्च में प्रवभनन करने के लिए निमत्रण दिया 
गया था । उनके प्रशचन का विषय तो था बाइबिल का एक वचन, 
पर उसमे हम सभी के लिए एक सन्देश भरा हुआ था । वह वचन 
हमारा अस्तर्योमी पिता' बस इतना ही था । लेकिन अपने प्रवचन 
हरा तो उन्होंने हमारा खूब ही हृदग्रस्पदं किया । उसका हम 
जितना भी मनन करें, उतना थोडा है। किन्तु भारतीय पाटको के 
लिए तो इतना ही काफी होगा ,--- 

#ईदुबर के लिए सिवा 'पिता' के ईसा के मुह से और कोई 
शब्द निकलता ही नहीं था। दुनिया में आते ही बच्चा मां को 
पुकारता है, लेकिन जब-जब उसे डर छगता है, तब-्सब वह पिला 
की गोद में जाकर शान्ति प्राप्त करता है, निर्भयता प्राप्त. करता 


| है। ईसाने प्रभु से पिता का नाता जोडा, और वह जगत्‌ के विषय 
| में निर्भव ही गया । बिव्व उसके लछिए गृह” बन गया । विदव कोई 
। युद्धक्षत नहीं है, कोई कसोटी या अग्नि-परीक्षा का स्थान नहीं 
| है, किन्तु एक गृह है, जिसमे हराएक को एक पिता के परिवार की 
तरह रहना है । इस महासत्य से जितना ही दूर हम भागने है 
उतना ही हम भय, शका, करूह और क्लेश को बढ़ाते हे । 'ह 
सघ्र एक ही पिता के परिवार है -- इसका भान होते ही हम लोग 
पिता की गोद में बेठकर तमाम दुखों को भूल जा सकते हैँ । 
लेकिन 'हम सब एक ही पिता के परिवार है' इसना कहने से ही 
काम नहीं चलछेगा । हम लोगो को सचमृच बन्धृत्व स्वीकारता 
चाहिए, पिता की दी हुई अनेक वस्तुआ को आपस में बाटकर ही 
हमें उनका उपभोग करना चाहिए --ठसम अधिक-मे-अधिक निर्भथ्रता 
अन्तनिद्तित है। दुनिया में कसा कंचन बरसने छगेगा उस दिन ' 
गरीब के हृदय में ईर्ष्या नहीं रहेंगी, अमीर को भय नहीं रहेगा । 
तो क्या हम छोग बन्धुत्व स्वीकारने को तैयार है ? क्‍या पिता की 
दी हुई बस्तुओ को एक दूसरे मे बाटकर भोगने के लिए तैयार है ? 
बाइबिल के एस दिख्य सदश मे गीता, भागवत, उपनिषद्‌ 
का संदेश क्या कुछ भिप्न हें? डा० रॉमडनने यह संदेश सुनाया 
और एक दूसरी सभा में इस संदेश के साथ अहिसा का भी उपदेश 
जोड़ दिया | गाधीजी के पास उसी वस्तु को और अधिक जानने 
के लिए बढ़े यहा आई थी । हिंदुस्तान में लो वह 'महिला-परिष«' 
मे सम्मिलित होने के लिए आई थी, मगर दिल्‍ली म तो वह केबल 
गांधीजी से मिलन के लिए ही आई थी, ऐसा हम कह सकते है । 
हिंसा का प्रचह दावानख जहा चारा ओर फ़ूट पड़ा हो बह़ा उसे 
जात करने के लिए चारों तरफ से अहिसा का सहसख्रमुख प्रवाह 
मिले तभी काम चलेगा। दा० रॉयडन का यहा आना दस दुष्ट 
से एक बहुत बड़ी बात है । 


बिदुषो खालिदा खानूम 


| 

। 

| 

! लेकिन इससे भी अधिक अनमोल गांधीजी के साथ नुर्की 
| बिद्ुपी तथा वी रागना खालिदा खानृम की मुलाकात थी । डा० 
| रॉयइन के यहा आने की तो उन्हें खबर थी, और उनसे गाधीजी 
| विछायत में मिले भी थ्रे, मगर खालिदा खानम के साथ इससे 
। पहले उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी । डा० रॉयडन तो एक 
। सुखी गहिला हैं। उन्होंने दुःख की कभी सूरत भी नहीं देखी । 
। लेकिन खालिदा खानम तो धृष और छाहं दोनों में से गृजरी है, 
| सुख और दुख सब देखे चूकी हे। आज ढछती अवस्था में भी 
| उनमे एक अजीब सकुमारता दिखाई देती है, उनकी आखो से 
करुणा ही बहतो दिखाई देती है । कितु यह शिरीष कुसुम के समान 
सुकुमार महिला एक दिन अपने प्यारें देश की आजादी के छिए 
समरागण में भी घूमी श्री--मह बात उसके अग्रार के समान दम- 
करते हुए ओजस्वी नेत्रों में हम आज भी देख सकते हे । तुर्की की 
महिलाओं को स्वतत्रता का पाठ पढानेबाली, पति को एकपल्तीद्रत 
सिखाने मे अपने को असमर्थ पाकर आजीवन वियोग उठती हुई 
अनन्य लगन का आदर्श जगत्‌ के सामने रख्लनेवाली, अपने जीवन 
का अपार दुःख साहित्य-सेवा में भुला देनेवाली खालिदा जानूम- 
जैसी विदृषी वीरायनाएँ ससार में विरली ही होंगी । स्व० मौलाना 
मुहम्मभली तथा हकीम अजमछलां साहब की स्थापित की हुई 
जामिया मिलिया इस्छामिया' नामक, राष्ट्रीस शिक्षण-संस्था के 
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निर्त्रण से यह तुर्की बिदुपी यहा आई हुई है । पदिचम और पूर्व 

के सम्बन्ध में बह चार-पांच व्याख्यान यहा दगी। पश्चिम और 
पूर्व के माधु्य का एक अवृभुत समिश्रण उनमे देखने को मिलता है । 

उनकी अगाघ धिद्गला तथा प्रखर प्रतिभा का प्रमाण तो उन- 
की कई पुस्तकों में ही मिल जाता है, छेकिन उनका जीवन उनकी 
पुस्तकों से कहीं अधिक सप्राण है। गाधीजी के साथ उनकी जितनी 
बाते हुई वह सब यहाँ नही दो जा सकती । हिंसा का नग्न स्वरूप 
उन्होंने खूब देखा है। हिंसा में अपने मुल्क की आजादी के लिए भाग 
भी उन्होंने काफी लिया है । मगर इस चीज से अब उन्हें बिर्शक्त 
हो गई है । आज तो उनकी तृषित आत्मा अहिसा में ही श्ॉति- 
रस को खोज रही है । उनके (त्याग और उनके कष्ट-सहन का पार 
नहीं | जगत्‌ को संपूर्णतया देखकर मानों 'उलटि भई मेरे नैननि 
की' का उन्हे अनुभव हो गया है। उनकी राष्ट्रीयता की व्याख्या 
गांधीजी की व्याख्या की याद दिखाज्ली है । व्यवित या राष्ट्र दूसरे 
व्यक्ति या राष्ट्र को समक्ष सके--इसलिए उसे खुद अपना अतर 
शोघना चाहिए, स्वधर्म शोधना चाहिए। यह अन्तनिरीक्षण, 
स्वधर्म-शोषन भीर स्वधर्मपालूस की सच्ची राष्ट्रीय मावना प्रत्येक 
राष्ट्र के अंदर हो, तो राष्ट्र-राष्ट्र में सहज ही मैत्री स्थापित ही 
जाय। मुझे प्रथम अपने बन्त्र-बार्धवों की सेवा करती चाहिए, उनके 
सुख-दुख को जानता चाहिए, उनके व्यक्तित्व को समझना चाहिए, 
उनका रघधर्म समझना व समझाना चाहिए--यह़े भावना अगर 
हममें आ जाय तो इससे अपने राष्ट्र का धर्म सथा दूसरे राष्ट्र के प्रलि 
हमारा क्या कर्तव्य है इसका भी समझना आसान हो जायगा । 

“मगर एक सकुचित राष्ट्रे-आवना भीतो है, जो ऐसा 
मानती है कि दूसरे राफ्टरी का निकदन या रवतक्रोषण करके ही 
हम बढ़ सकते हे, दूसरे राष्ट्रों को जीसकर ही और उन्हें अपना 
गुलाम बनाकर ही हम फूछ-फल सकते है| यह भावना राष्ट्र- 
भावना नहीं, बल्कि कलह-भावना है, दर्प-मांवना है---और ऐसी 
कलह-भावना रखनवालोने, दूसरों को खूस-चूसकर बलरूवान बनने- 
बालोने जितना दूसरों को नुकसान पहुँचाया है उससे अधिक खुद 
अपने को पहुँचाया है । जमगत्‌ के बड़े-बड़े नेता इस भूलभरी 
कुभावता के कारण ही महान्‌ त्यागों और यूग-युग के अनुभवों 
को मिट्टी में मिला रहे हे । 

इस भ्रमभरी भावना से यह विदुपती अपने देश को बचा लेता 
चाहती है। और बचाने का साधन वह जानती है, स्तञ्यो शिक्षा, 
शुद्ध पुन“ खना । देश आत्मा को जो गंवा बैठा है उसे आत्मा का 
भान कराना है। पाठशालाओ को जबतक हम गृह-जेसी जीवित न 
बतायेंगे, तबतक ऊँची-से-ऊंची वेज्ञानिक प्रणाली पर चलती हुई 
पाठशालाएँ निरर्थक हीं होगी--यह्‌ उसका एक सूत्र हैं । और 
समाज के ऊपर यंत्रवाद का जो यह भूत चढ़ बैठा है, उसे उतारे 
दिला समाज में से विषवाद, कलहवाद दूर होने का नहीं, ऐसा वह 
मानती हैं । 

४हुस यत्रवाद को आप किस तरह दूर करेंगे ?” ऐसा प्रश्न 
एक धार उन्होंने गांधीजी से पूछा । वीरांगना के स्वर में उसके 
अन्तर के तारों की सरल मधुरता भरी हुई थी। “जो मनुष्य 
अपनी आत्मा को नष्ट कर घुके है, उसको पुनर्ति्मोण आप किस 
प्रकार करेंगे ? ” 

"मेरे बास तो मेरा अहिंसा का ही,एक मार्ग है,” गांधीजीने 
कहा | “इससें सब जा जाता है। मेरा सारा रचनात्मक काये 


हरिजन-सेवक 
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अहिसा से ही प्रगट हुआ है । मुझे अहिंसा के बिना हरिजन-सेवा, 
ग्राम-सेवा आदि का कारये सूझता ही नहीं । इस ३५ करोड़ की 
जनसंख्या के देश में यंबवाद की बात करना ही अस्थाचार है । 
ये ३५ करोड़ मनुष्य सब यंत्र ही तो हैं । सिर्फ इन यत्रों मे तेल 
डालकर इन्हे हमेशा चालू रखना है, और यही में कर रहा हूँ 

"रवराज तो मिलेगा ही, इस विषय में मुझे बांका नहीं । 
पर मुझे यह भय है कि अगर इस यंत्रब्ाद के भूतने पिड़े न 
छोडा तो ?” 

“तो फिर यहा रक्‍्स की नदी बढ़ेगी | मेंते तो १९०८ में 
ही यह स्पष्ट रीति से देख छिया था । उसका अमछ तब से आज- 
तक हो रहा है, और इस अमल के परिणाम से अहिसा का 
स्वरूप में अधिकाधिक देखता जा रहा हैं । देश को यत्रयाद के 
बश किया तो किसी-न-किसी तरह हिसा बिना व्यापे न रहेगी । 

“में समझती हूँ । यह भी एक महान्‌ विकट बाल है । आत्मा 
की रक्षा करती है । 'शरोर और आत्मा' नाम का एक माटक 
जो मेसे लिखा है उसे आपको अपंण करना है। गाधीजी, अपने 
यहा खाली शरीर तो बहुत है, पर आत्मा कम है। लेकित आप 
आत्मा को शिक्षण देने की सस्था खोले तो अच्छा ही है ।' 

“बात सच हैं। एक मी सक्ष्चा अहिसावादी निकल आवे तो 
काफी है| 

“मझे तो कुछ बहुत आज्ञा दिखाई नहीं देती, गाधीजी', 
क्योंकि जत्र बलवान है । ' 

''मैरे आक्षाबाद में तो कभी कमी नहीं आई। जहा मसले 
काला-काला अन्धकार दिखाई दिया, वहा भों आशा की रुपहरी 
किरण का दिखाई देना बन्द नहीं हुआ ।” 

“आपकी तो गाधीजी, बात ही जदी है । आप सो अपने आशा- 
दीप को घुझाना भी चाहे तब भी नहीं बुझा सकते ।” यह बोलते 
हुए उनके मुख पर एक अद्भुत आनंद और शान्ति झलक उठी । 

“आप जो कट्टती हैँ वह अक्षर सत्य है। में अपनी आशा 
को दूर करना भी चाहूँ तो भी वह दूर नहीं होती । उस आशा का 
में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं दे सकता, मगर मेरे दिल में हार- 
जंगी कोई वस्तु ही नहीं है ।” 

“हार को आपने न तो जाना ही और न देखा ही, यह्‌ 
मुझे विश्वास है ।” 

दो आत्माओं का यह सवाद, समान कुशलता से बजती हुई 
अनेक वीणाओ से निस्सृत एक अखड़ संगीत्त-जैसा ऊगता था । यह 
सुन्दर सवाद सुनने का मुझे जो सोभाग्य प्राप्त हुआ उसे पूर्वजन्म 
का पुण्य ही समझिएर । 

महादेव ह० ६ शाई 


सिंध के हारिजन 


सिंधप्रांतीय हरिजन-सेवक-सच के मत्रीने अ० भा० हरिजस- 
सेवक-संघ्र के प्रधानमत्री के पास अपने दौरे की यह बड़ी सुन्दर 
रिपोर्ट भंजी है, जो उन्होने स्वामी कृष्णानंदजी के साथ १९ 
नवबर से २९ दिसंबरतक भरपारकर जिले में किया था ,«-- 

इधर दो सार से थरपारकर में वर्षा बडी अच्छी हो रही है, 
इसलिए बर्तेमान में अस्त की कमी तो तहीं है, पर ये चार कष्ट 
तो हैं ही--पहला तो कड़े का कष्ट है, दूसरा पाती का कसा 





है, तीसरा बेगार का दौरदौरा है और चौथा शिक्षा का अभाव है। | 

प्रायः भील, कोली, भेघवार, तथा अन्य सभी हरिजन काफ़ी | 
मकरूज हैं, एड़ी से चोटीतक कर्ज में डूबे हुए हैं | इस अपार कर्जे 
का कारण हैं 'औसर', अर्थात्‌ कुट्ब में किसी के मर जाने के बाद आति- 
बिरादरीबाछो को स्यौत कर खूब खिलाना-पिलाना । गरीब से भी 
गरीब आदमी कम-से-कम ५००]ओसर में फूक देता है,और कभी- 
कभी तो इस सत्याताशी रिवाज में १००० से लेकर १५००) 
लक स्वाहा हो जाते है । 

छछरो के सम्मेलन में यह सर्वेसम्मति से निश्चय हुआ हैं कि 
किसी भी सेघवार का ओसर' पर दो सौ रुपये से अधिक खर्च 
नहीं करने चाहिए, प्लरौर चार बब्तिया से ज्यादा नहीं न्‍्थोतनी 
चाहि।। धरपारकर के समास गांवों में इस आशय को गढती 
सिढ़िया भेज दी गई है कि अब आगे उक्त प्रस्ताव के उनुसार ही 
मघवार भाषशयो को औसर काज करना चाहिए । 

दूसरा बष्ट यहा पानी का एैं। यह तो आप जानते ही होंगे 
कि धरपारकर में पानों का अत्यस कसाला हैं। कुएँ पालालतोड़ 
खदवाने पदते है, तब कही पानी निकलता है। दुर्भाग्य गे हरिजन 
छो>-छाट गावहों में रहते है । किसी-किसी गाव मे तो मुब्किल स 
२० घर होते है । इससे हरएक गाव में हरिजियों के लिए पानी 
का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है । कही कही पर सा हरिशनाों 
को, जहा सबर्णों की उनके साथ सहानभूति नहीं है, चरार-चार 
पताल-पांच मौछतक एक एक घड़ा पाती के लिए जाना पड़ना है । 
जिस गांवों में कुओं की सख्त जरूरत हे उनकी एक फेहरिस्स # 
तैयार कर रहा हूं, भ्रौर मुझे आजा है कि इस अत्यत आशश्यक 
कार्थ के लिए आप ज« क० पड़ से अथवा कही अन्यत्र से 
कुछ गहायता दिला दरें का जहर प्रयत्न करेगे | एस समभृूमि में 
अगर हर साल कम-से-कम एक कुआ खदथाने का हम निश्चय कर 
ले तो हरिजनों की यह बहुत बड़ी संबा होगी यह बात जरूर है 
कि एक कुए पर हजार रुपये से ऊपर हू ख्चे पड़ेंगे । 

अब 'बेगार' को लीजिए । इस दुष्ट रिवाज पर तो हमारा 
तुरंत ही ध्याव जाना चाहिए । जहा भी हम गये, हरिजनोने इस 
बगार-प्रभा का रोना रोया | सरकारी कानून के हात हुए भी सिंध 
में यह बगार-प्रथा आज भी अनेक जगह वैसी हो मौजूद है। मगर 
घरपारकर में तो सारी बगार गरीब हसिजिनों को ही देनी पढ़ती 
है। भील, कोली और मेघवारों से जबरदंस्ती बेगार मे काम 
कराया जाता है और मजरी में उन्हे पैसा तो दर, रोटी तक नहीं 
दी जाती, उन्हें अगर कुछ विछत। हैं तो गंदी-गदी गालिया और 
लात-घूसे | धरिन्वो गाव की बात है| यहा लछोगोनें हमें सुनाया 
कि क्‍या पूछते हो साहब, बेगार के मारे तो यहा ताकोदम है, एक 
बेचारा मेघवार तो उस दिन पिटलक गया । घरिन्‍्द्वा में हमारी 
हरिजन-पाठणाला भी हैं| अदालत में जाने स कोई फायदा नहीं । 
बान यह है कि ये पस्तहिम्पत हरिजन मारे डर के चाहे जब 
अपनी गवाही बदल देते हे । दूसरे, और कोई गवाह मिलने के 
नहीं । तीसरे, प्रामाणिक डाक्टर सर्टीफिकट नहीं देते, इसमे इस 
जुल्म का बंद करता बड़ा कठिन हो गया हैं। नगर पारकर में हमे 
एक ऐसा मामरा सुनाया गया जिससे एक हरिजन को सरे बाजार 
एक अपरासीने पीटा और बेगार में काम कराने के लिए उसे 
बह पकड़ ले गया । इस जगह के कोली बेगार से इतने भयभीत हो 
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गये हे, कि वे दिन को बहुत कमर शहर में आते हे | अगर शहर ! 





में उनका कोई काम होता है, तो वे खुद बाहर खड़े रहते 8 और 
अपनी औरतों को शहर में भेज देते हैं । 

में चाहता हैँ कि हमारी कम्तेटी की तरफ से सिंध के कमिएनर 
साधक्य और भ्ररपारकर के कलेक्टर के पास शीध ही इस संबंध 
में प्रभावशाली लोगो का एक डेंपुओशन जाना जाहिए । 

उ।ने यह देखा कि जहर के हरिजनों के मुकाबले मे थरपार- 
कर के हरिजत पढने-लिखने के लिए अधिक उत्सुक है । मगर 
कठिसाई तो यहू हैं कि इधर छोकल बोड़े के स्कूछ इनेगिने ही 
है “अब उनके बच्च पढ़ ता कहा पढें । 

थरपारकर-हरिजन-सवक-सघ के हरिजन विद्याथियों को हम 
अभी ८०) मासिक की छात्रवुत्तिया दे रहे है । इसके अछावा 
थरपारकर के तीन हरिज्न विद्याथियों को हमारा प्रातीय सध 
कराची की हरिजन-हुनरीशाला में छात्रवृत्तिया देकर काम सिखा 
रहा है । 

धरिद्वों ओर फूलपूरर की पाठ्शालाओं के अतिरिक्त हम दो- 
तीन और पाठ्शालाओं क॑ खालन का बिचार कर रहे हैं । जबतक 
धरपारकर का लव्लबा्ई हरिजन-बस्तियों में काफी तादाद में 
सकल खोलकर तथा हमारी पराथ्णारकाओआं का अच्छी-सी ग्राट देकर 
हमारी मदद नहीं करसा, लबनक हररिजनों की शिक्षा का यह 
प्रतन सहज में हुल होने का नहीं। 

सतर्ण हिंदुबा का विशिन्न बस्तियो में हमते अतक सभाएँ 
की । हमारी राय मे थरपारकर जिले में प्रचार-कार्स बहुत 
जरूरी हैं । 


० 
हरिजन-सेवक-संघ का विधान 
फ्रसतावना 

बबई मे ५५ सितम्बर, ११९३२ को श्रीमान्‌ू ५० मदनमोहन 
मालवीय की अध्यक्षता में समस्त भारत के सवर्ण हिंदुओं के प्रति- 
निधिया की जो परिषद्‌ हुई थी, उसमें अन्य प्रस्तावों के साथ एक 
यह भी प्रस्ताव पास हुआ था कि >- 

“यह परिषद निशलय करती है कि अबगे कोई भी व्यक्ति, 
अपने अमक जाति में जन्म लेने के कारण, अस्पृष्य तही समझा 
जायगा, और जबतक जो ऐसा माना जाता था, उसके भी सावे- 
जनिक कुप्रो, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक रास्थाओं के व्यवहार 
के सम्बन्ध मे वही अधिकार होंगे जो दूसरे हिंदुओ्रो के हैं। अवसर 
मिलते ही इन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति दे दी जायगी, और 
स्वराज-पालियामेण्ट के सबसे पहल कामता में यह भी एक काम होंगा, 
अगर तबतक थे अधिकार कानृस-द्वारा स्वीकृत न हो चुके होगे । 

और यह परिषद्‌ यह भी निश्चय करती टै, कि अस्पृद्य कहीं 
जानेवाली जातियो की प्रधानुमोदित समस्त सामाजिक वाधापों 
को--जिनमे उनकी मदिरवदी भी शामिल है--शीक्ष हुटादेने के 
लिए सभी उचित और शातिमय उपायो का ग्रहण करना तमाम 
हिदूनेताओ का कर्संब्य होगा ।४ 

इसके बाद बबई में ३० सितम्बर को श्रीमाल्‌ १० मदनमोहल 
मालवीय की अध्यक्षता में देश क प्रत्येक भाग से आये हुए हिन्दू 
नेताओ-दारा समोजित एक सावंजनिक सभा हुई, जिसमें अस्स 
प्रस्तावों के साथ यह भी एक प्रस्ताव पास हुआ किल्‍- 

“हिन्दुओ की ग्रह सार्वजनिक समा यह निरत्षय करती है कि 
अस्पुश्यता के विरुद्ध प्रभार करने के किए एक भसखिछ भारतीय 


१८ जनवरो, १६३४ 
अस्पृश्यता-निवारक संघ स्थापित किया जाय, जिसका प्रधान कार्या- 
लग दिल्‍ली मे हो और जिसकी शाखाएँ विभिन्न प्रातीय केन्द्रों में 
हो, और इस उद्दश को पूरा करने के लिए नीचेलिखे कार्य तुरन्त 
आरंभ कर दिये जायें :-- 

(क) तमाम सार्वजनिक कुएँ, धर्मणाकाएँ, सडकें, पाठशालाएँ, 
कब्रस्तान, दमशानधाट आदि दलित जातियों के लिए खोल दिये 





जायें; 

(ख्र) समाम सार्वजनिक मदिर दलित जातियों के लिए 
खोल दिये जायें। 

बदलें कि (के) और (ख) के सम्बन्ध में बलप्रयोग या 
जबरदस्ती न की जाकर शातिपूर्वक समझाने-बुझाने के उपयो का 
ही सहारा लिया जाय । 

यह सभा श्री घमह्यामदास बिडला को अध्यक्ष और भरी 
अमृतलाल वि० ठककर को प्रधानमश्री नियुक्त करती हैं। ये सज्जन 
संघ के सगठन के लिए शीघक्ष ही आवश्यक कार्य करें जिसमें कि 
उसके उद्देशों की पूति हो । 

हिंदुओं की यह सार्वजनिक सभा हिन्दु-जाति से अपील करती 
है (कि वह अस्पृश्यता-नियारण तथा तत्सस्बन्धी उद्देशा की पूर्ति के 
लिए यथासभव अधिक-से-्अधिक धन-सग्रह करें श्रौर इसके लिए 
उपर्युक्त समजनों को यह अधिकार दती हैं कि वे इसके छिए 
यथावश्यक कार्य करें । 

उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार अखिल भारतीय अरएध्यता- 
निवारक-सप (.॥ वीबे॥& /जाफितिाणातीक्षोओव ४ 
॥,682५९) के नाम से एक सस्था बनाई गई, जिसका नाम बाद 
को 'हरिजन-संब्रक-सध” रखा गया भौर बिल्ली में २६ अपतुबर, 
१०९३२ को उक्त संघ का विधान स्वीकृत किया गया। 

इसके बाद एक सागोपाग विधान बनाना उचित समझा गया। 
दिल्‍ली मे अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-सथ के केन्द्रीय ओई की 
जो बेटक २ जनवरी, १९३५ को हुई उसमे पहले का विधान रह 
करके निम्नलिखित विधान स्वीकृत किया गया । 

विधान 

१--इस सस्था का नाम 'हरिजन-सबक-सध' होगा । 

२--सघ का ध्येय यह होगा कि सत्यतापूर्ण तथा अहिसात्मक 
उपायो के द्वारा हिन्दूसमाज में पैठी हुई अस्पृदयता श्रौर तज्जनित 
उन खुराइयों सथा वाधाओं को दूर किया जाय जिनका सामना 
तथोक्‍्त अरपृश्यों अर्थात्‌ हरिजनों को आज पंगताग पर करना 
पडता है, और उन्हे शेष हिन्दू-समाज की बिलकुल दरावरी का 
दृरजञा दिलाया जाय । 

३--अपने एस ध्येय को सफल बनाने के छिए हरिजन-सेवक- 
सथ भारतवर्ष भर के सवर्ण हिस्दुओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने 
और उन्हें यह बतछाने का प्रयत्न करेगा कि हिन्दू-समाज मे आज 
जो अस्पृश्यता बरती जाती हैं उसका हिन्दूधर्म के मौलिक सिद्धातो 
तथा मानवधर्म की सवोच्च भावना के साथ कोई सम्बन्ध नही; सघ, 
साथ ही, हरिजनतों की इस प्रकार सेवा करने का प्रयत्न करेगा कि 
जिससे वे अपनी नैतिक, सामाजिक और आधिक उन्नति कर सके । 

४---सघका तमाम प्रवधकार्य एक केन्द्रीय मडल (सेण्ट्रल बोर ) 
के अधीन रहेगा। उसका निर्माण अगली धाराओ के अनुसार होगा। 

०->कैन्द्रीय भंडल सें संघके अध्यक्ष, मत्री भौर खजानची 
के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होगे :--- 








अध्यक्ष, अपने पद की 8ैसियत 


(क) तमाम प्रांतीय बोड़ों के 
(एक्स-आफिसियों ) से; 

(ख) अन्य सदस्य, जो १५ से अधिक न होगे और जिन्हें 
संघ का अध्यक्ष नामजद करेगा । 

६--जैन्द्रीय मड़ल की बैठक में उपस्थित ने हो सकने की 
हालत में, प्रातीम बोर्ड का अध्यक्ष अपने मन्री या बोर्ड के किसी 
भी सदस्य को बोई की बैठक मे शरीक होने फे लिए बतौर अपने 
प्रतिनिधि के नियुक्त कर सकगा, और <£स प्रकार मिथुक्त किया 
गया व्यक्ति उस बैंठक में हर प्रकार थे केन्द्रीय मडछ़ का सदरय 
माना जायगा । 

७-० बोर्ड का अध्यक्ष हर तीसरे साल अपने पद से हट 
जायगा, पर तत्कालीन बोर्ड क द्वारा वह पुननिर्वाचित हो सकेगा । 

८--मत्री अथता संजियों तथा खजानची को नियुवत और 
अलग करते तथा उनकी जगह पर दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त 
करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा, बछतें कि मत्रियों की 
सख्या तीन से अधिक किसी हालत मे ने हो । 

९--कन्द्रीय बोर्ड का अध्यक्ष जिस प्रात में जितने बोड्डों 
या एजेन्सियो की आवश्यकता समझेंगा उतने बोर्ड या एजेन्सिया 
उस प्रात में बसा दी जायेगी । 

१०--यप्रत्यक प्रातीय बोर्ड के अध्यक्ष का निर्वालन कन्द्रीय 
बोडे का अध्यक्ष करेगा, और प्रातीय बोर्क का अध्यक्ष अपने 
बोर्ड के लिए जिन सदस्थों को चुनेगा उसकी सख्या १५ से अधिक 
न होगी-- इन १५ में, जहा प्राप्य हो सके, ५ ऐस सदस्य होगे, 
जा अपना पूरा समय हरिजन-कार्य में देते ही । 

११--प्रात्तीय बोर्ड का अध्यक्ष अपने बोर्ड की कार्य-व्यवस्था 
के लिए बोई के सदस्यो में से किसी एक को कार्यवाहक मंत्री 
नियुक्त करेगा । पर उस नियुक्षित की स्वीकृति उसे केन्द्रीय बोई 
के अध्यक्ष से लेनी होंगी । 

१२--हरिजन-कार्य के नि्मित्त जितनी भी कमेटियों या 
एजेन्सियों की जरूरत समझी जायगी, उतनी कमेटियों या एजें- 
सियों के बनाने का हरएक प्रासीय बोई को अधिकार होगा । 

१३--आफिस के पदाधिकारियों, एजेन्टो तथा केन्द्रीय बार्ड, 
प्रातीय बोर्डों और कमेटियो के सदस्यों को-- 

(क) परिशिष्ट (अ) में दिये हुए प्रतिज्ञापत्र पर संही 
करनी होगी , 

(ख) अगर वे केन्द्रीय बोर्र के सदरय है, तो उन्हें १ २) 
वाधिक पेशगी चन्दा देना होगा, प्रातीय बोर्डवालो और एजेंटो 
को ६) वाधिक पेशगी अन्दा देना होगा, और दूसरी तमाम 
क्रमेटियों के सदरयों को ३| वापिक पेशगी ऋ़दा देना होगा 
(अध्यक्ष अपनी कार्येस्रीमा के अन्दर खास तौर पर किसी सदस्य 
को चन्‍्दा देने से मुकत कर सकता है), और 

(ग) उन्हें खुद कोई-न-कोई ऐसी निदिलत हरिजन-सेवा करनी 
होगी, जिसे कि वे अपने लिए पसन्द कर छेंगे और जिस पर 
उनका बोई मजरी देदेगा । 

(१४---जल और अचल संपत्ति को प्राप्त करते तथा उसकी 
व्यवस्था! फरने का सघ को पूरा अधिकार होगा | ऐसी तमाम 
संपत्तिया केन्द्रीय बोई के अध्यक्ष-द्वारा नियुक्त एक या एकाधिक 
स्थायी ट्रस्टियों के अधीन रहेगी । केन्द्रीय बोई में स्वीकृत प्रस्तावों 
के अनुसार ही ट्रस्टी उन सपत्तियों का उपयोग करेंगे 





४५३ हरिजन-सेवक [ १८ जनवरी, १६३४ 
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00 अदो बोई या संघ की किसी कमेटी या एजेंसी | कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हुआ करेगी, और जो काम केन्द्रीय 
का रपया-पैसा एक या एकाथिक बेंको में सघ के नाम से जमा | बोर्ड करेगा उन सब के करते का अधिकार कार्यकारिणी कमेटी 
रहेगा, और स्वय अध्यक्ष या एजेंटो अथवा उनके नामजद किये । को होगा, मगर केन्द्रीय बोई को बथासम्भव कमेटी की कार्थंबराहो 
रा व्यकितयों को उसके निकालने व जग्य करने का अधिकार | में सशोधन करने का अधिकार होगा । 
होगा । २७--अध्यक्ष और मत्रियो को छोड़कर उक्त कमेटी के 
१६--कैद्धीय मेड की बैठक सारू में कम-मे-कम एक बार | चारो सदम्य कमेटी से प्रति वर्ष हट जायेंगे, पर वे पुनर्तिवाजित 
भारत के किसी भी सुविधाजनक स्थान में हुआ करेगी। कोरम | हो सकेंगे। 
दस सदरयों का होगा। २८--इससे पूर्व विधान के अनुसार अबतक जो तमाम काम 
१७--केन्द्रीय बोर्ड को अपने तथा प्रातीय बजट बनाने और | जासज तरीके से हुए और जो काम आज हाथ में छे रखे है उन 
उन्हें पास करने के, तथा संघ्त के रुपये-नैशे को जमा करने, खर्चने | सबे को मजुर किया जाता है | 
और हिसाब-किताब जाच कराने के, और उसके कार्ये सचालन के । २९५--उक्त धाराओं के अनुसार पुराना विधात अब रह 
सम्बन्ध ते उपनियम बनाने का पूरा अधिकार होगा । किया जाता हैं । 
१८--जिन देशी राज्यों में काम करने की मनाही न हो, वहा 
केरद्रीय बोई अपना कार्म-प्रसार कर सकता है । 
१०--क्रसद्वीय या प्रातीय अथवा किसी कमेटी का संदस्य, 
अपने पद पर रहते हुए, संविनय अवज्ञा के आदोलन में भाग न छे 
सकेगा । 
२०--किसी बोर्ड या कमेटी का सदस्य जो बिना कोई उचित 
कारण दिखलाये अपने बीई या कमेटी की लगातार तीन बैठकों में 
असाकृतन उपस्थित न होगा वह अपने पद से पृथक हुआ समझा 
जायगा । 
२१०-किसी बोई या कमेटी का सदस्य अपने प्रामाणिक 
अधिकारी के दिये हुए आदेशों का अगर पालन न करेगा, तो उसे 
कर्द्रीय अथवा प्रातीय बोर्ड उसके पद से हटा सकता हैं । 
२२--कोई भी व्यक्ति जो सघ के उद्देश को मानेगा और 
संघ को पैसा देने बे दिलाने और अन्य किसी प्रकार स सघ के 
उद्देश बो सफलीभूत बनायगा वह संघ का सहायक (असोसियेट) 
हो सकता है, और समय-समय पर संध की वार्यवाहियो स बह 
सूचिल किया जाता रहेगा, और केन्द्रीय या प्रातीय बोर्ड की जै पक 
से उस उपस्थित होने का अधिकार रहेगा। मगर उसे वोट देने का 
अधिकार न होगा । 
२३--केसद्ीय और प्रान्तीय बाई सथा क्रमेटिया देश की अन्य 
हरिजन-सम्थाओं के साथ अपना संपर्क स्थापित करेगी; और उत्हे 
अपने सलाहकारा की सूची मेजने के लिए आमंत्रित कियाजायगा 
जिन्हें कि संध के तमाम बययों शे सूचित किया जाता रहेगा। 
२४ -- हरएक बोर्ड या कमेटी में उसके सिद्धान्त के अनकूल 
उत्तने हरिजन सदस्य रहेगे, जितने कि यथासम्भव मिर सकेगे--. 





३०--न्द्रीय बोई को समय-समय पर दो-सिटाई सदस्यों के 
बहुमत से विधान में सशोधन करने का अधिकार होगा, बनें क्रि 
वह संशोधन संघ के ध्येय के प्रतिकूछ न हो । 





३१--विधान के इस परिवर्तन-काल में जबतक इस सये 
विधान के अनुसार परिवर्तन ने हो ज।यँगरे, वबतक सच के मीजूदा 
बाड़े पूर्व वत्‌ काम करते रहेगे । 

३२--यह विधान, ३ जनवरी, १९३५ से अमलछ में छाया 
जायगा। 


! 

। 

| 

। 

। 

ेृ परिशिष्ट (अ) 

| में (पूरा नाग, उप्र, बचा, सकनत) इस बात में विश्थास 
| करता हूँ कि हिन्दुसमाज में आज जिरा रूप से अस्पृश्यता बरती 
| जाती हैं उसे जडमूल से नष्ट कर देने की आवध्यकता है, और 
| हेरिजन-मंबक-सघ के विधान को स्वीकार करता हूँ । भें स्वयं 
( किसी व्यक्ति को उसके जन्म या जाति के कारण अस्पृश्य नहीं 
| समझूगा । 

|... ई किसी भनुष्य को अपने से दरजे में मीचा नहीं समझता, 
| ओर अपने इस विश्वास पर चलने का मे भरसक प्रयत्न करूंगा । 
|... हर साल'* ** रुपये बतौर वार्षिक चन्दे के पेशगी दे दूंगा; 
| (वर्ष १५ जनवरी, १९३५ से आरम्भ होगा ।) 

|... इसके अछावा मे हरिजनों की निम्गछिखित सेवा रवये अपने 
शरीर से करूँगा -- 


7 


तारीख, हस्ताक्षर 
स्थान 


परिशिष्ट (आ) 


मे (पूरा नाम, उम्र, धधा, सकूनत) हरिजन-सेवक-संघ के कार्य 


३ 


। 
| 
रे 
। 
| 
धा्ते यह होगी कि उन्हें धारा १३ के खड़ (क) में उल्लिखित | 
प्रतिज्ञापत्र की जगह परिशिष्ट “आ' मे दिये हुए प्रतिज्ञापत्र पर ; में विषयास करता हूँ और उसके घिधान को स्वीकार करता हूँ । 
अपनी सही करनी पड़ेगी । और उक्त धारा के खंड (ख के | हरिजनों के दीच मै किसी भी रूप में किसी भी तरह की 
उल्लेखानुसार वे चन्दा देने से मक्त कर दिये जायेंगे । | अस्पृष्यता न मानूगा । 
२५--सघ की कार्यध्यवस्था ओर भी सुचारु रुप से चछाने । मैं किसी मनुष्य को अपने से दरजे में नीचा नही प्रमझता, 
के लिए सघ का अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों मे से सात सदस्य | और अपने इस विश्वास पर चलने का मैं भरसक प्रयत्न करूँगा । 
चुनकर उनकी एक कार्यकारिणी कमेटी अना देगा; इन सात |. इसके अलावा में हरिजनों की निम्नलिखित सेवा स्वयं अपने 
सद॒ष्यों मे कमेटी के सभापति के रूप मे अध्यक्ष स्वथ तथा उसके दो , शरीर से करूँगा :--- 
मंत्री भी होंगे। | तारीख, 
२६--हर तीसरे महीने भौर जब भी जरूरी हो तब उन्‍्त | 









स्थान च्सडससल्सनना2त खाकर 


32222... 
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[ हरिजन-सवक-संघ क संरक्षण में ] 
दिल्ली, धुक्रकार, २५ जनवरी, १६३६, 


[ संकथा ४६ 






| बोहरों की संद के कारण भीक्त लोग बट्त कंजैदार: हैं, इसे १२ ॥) 
| 
राणमारायण औषरो--राजस्थान के भी पृष्ठ ४५७... ने सैकड़ातक मासिक व्याज देगा पड़ता है (और छोगों से बकद 


एक सलातमथर्मी आजाये--हहिएतों का हिंहृप्मशास्ों मे का ही ब्याज लिया जाती है, भीजों से कपड़े का भी लिया जाता 


स्थात--पृष्ठ ४५८ | है। चमारें आदि का भी यही हा है | बी त 
गाँधोशी-- आरम्भ बसे करें ?७“पुस्छ ४६०; उधार बमाम रहत-सहन 
रोकड़--पृष्ठ ४६० 


सीम-चार दुहलछी-सी खाटें, एक दो लौटे, एक कांसे का कटोरा, 
एकाघ धॉली, कुछ मिद्टी के बर्सेन मर कुठियां बस, यही भील 
गृहस्थ का सासात होता है। वस्त्रों का यह हारू हैं कि माध-पूस 
की सर्दी में भी पुरुष अपनी घोती और स्त्रियां अपनी साड़ी ओब- 
कर छ्ाट को उल्टी बिछाकर पड़ रहते हे । घर में ही थूकते है । 

मेरे अनुरोध से मेरे एक मिश्रने राजस्थान के भीछो की बरलेमान . तम्बाक्‌ पीते है । मिल के कपड़े का रिवाज खूब फैल गया हैं । 
दक्षा का चित्र छिज़्कर भेजा है। यह भाई इस प्रांत क॑ पुराते ग्राम- | छोती की जमीन इनके पास अच्छी नही है । रहते पहाड़ी पर हे 
सेवक और तेजम्बी किन्‍्तु प्रायः अज्ञात कार्मकर्ता हैं। यांधीजी । झर नीभे की समलछ धरती हांक हऊेते हैं। आधे भिरते से एक 
के विचारों और कार्योने जिन हजारो देशमक्ततों के जीवन और | ्ीब्रातक इनके खेत का रकवा होता हैं । ८० परिवारों में से १० के 
सेबा-पडधति पर॑ असर डाशा है उनमें से यह भी एक हैं। कुछ ' वास कुएं है। इसमे से केंक्ल दो से ही खत को पिराने-पुरकत पाती 
साथिथो-सहित उनको भी यह विश्वास हो गया हैं कि दरित्र- | है। बाकी में तो गरमी में पीने को भी काफी नहीं रहता । जिस 
नारायण की सेवा उनके जीवन से तादात्म्य रखकर ही हो सकती । के पास पाच-सात भैंसे और १० पद्ह़ गाये हो वह सम्पन्न परिवार 
है । इसी विश्यास के अनुसार यह भाई भीलो के बीच जा बैठे हैँ और 


महादेव ह० वेशाई--साप्ताहिक पञ्र--पृष्ठ ४६१ 
ब्रियोती हरि--तांसियों को बस्सी में--पृष्ठ ४६६ 


राजस्थान के भीव्ल 





॥ 
। 
| 
क्‍ 
| । 
। 
। 
| 
| 
| 
। 


समझा जाता हैं। साधारणत: दो-सीन पशु हर घर में होत है । 


बतेमान सभ्यता की सुविधापों से कोसों दूर एक गाव में हरिजनो 
और मभीलों में शिक्षा-पअचार और शझौषधि-वितरण का काम कर 
रहे हैं । वह अपने ७-१२-३४ के पन्न में लिखते हैं .--- 


'पद्युओं की आमदनी का यह हाल है कि एक भेस का एक महीने 
का घी एक #पये का उतरता है । गाये चार मास दूध देती 
| और वह भो आध सेर रोजाना ! बालोर को बेल श्लौर तम्वाक्‌ 


'पहले हमने एक कस्ते में डेरा डाला था। वहा हरिजनों और | क्के पौधे इनके आगन की थोभा हे । रास्ते गाड़ियों के लिए ही 
भीलो की आबादी तो काफी थी, परन्तु शहरी हवा के कारण दे | अछूग हे, बाकी आमदरफ्त घरों के आगनो में से होती है । एक 


सदाचार से गिरे हुए दीखे। शहरियो के ससर्ग से उन्होने अपनी बुद्धि | चर के तीन भाग होते है। आधे में पश रहते है और शेप के 
भी दूसरों को बेच दी है। यहां बैठने से हमें इतना छाभ अवश्य |, द्ीच में कोठी डालकर एक तरफ दम्पति और दूसरी झोर बढ 
हुआ कि ग्रामीण हरिजनों और मीलों से हमारा परिचय हो गया। |' माता झौर बच्चे गुजर करते है । 


उसी के फलस्वरूप हमें वर्तमान स्थान में पाठशाला खोलने में ! 


इसनी जल्‍दी सफलता मिल गई । एक प्रकार से ग्रामवासियों के | 
आग्रहपूर्ण निमत्रण पर ही हम यहाँ आकर बसे हे । हमारी पाठ- , 


शाणा में १५भील,४ ढोंछी और १ श्रमार,कुल २० लड़के आते हैं । 


चोन्र-परिचय 
भीलो के गांव प्राय: दूर-दूर बसे हुए घरों के समूह होते हैं । 


चभाहार 
१५ फी सदी बच्चो के सिवाय किसी को भील-परिवार में 
दो पहर दिन चढ़ेतक खाने को नहीं मिलता । जाड़ों में दो बार 
, बाले है । दो पहर को रोटी और रात को राव या सभकी की 
' खील मिलती है| गरमी में केवछ एक आर दो पहर को महुआ 


इन्हें 'पाल' कहते हैं। हमारा गाँव छः-सात मीछ के घेरे मे फैला | भौर थे उम्राऊकर खाये जाते हैं । दूध-धी सही मिलता । साग 
हुआ है। आबादी ८० घरों की है । इसके चारों ओर पास-पास | में कभी-कभी बालोर की फलियां मिल जाती हैं। वैसे सदा तो 


कई गांव हैं, जिनमें सवर्णों, हरिजनों भौर भीलों की मिली हुई 


बस्सी है। हस राज्य में मेहतरों के सिवाय अन्य सब हरिजन भीरू 


पत्थर पर तमक-मिरचा पीसकर उसीकी चटनी से काम चलता 
है । इतने पर भी आतिश्य इनका अयरदस्त है। धर में तीन 


आदि जातियों को साथ पढ़ने की छूट है, मगर ये लोग सरकारी | प्राणियों के लिए ६ रोढिया पक्ती हो भौर ५ आदमी और आ 


परॉद्शालाओं से काम बहुत कम उठाते हैं । 
ऋण 


जायें सो सबको समान भाग करके खिला देंगे । 'उल्ज' वर्ण के 
मेहमानों के रिए ये तांबे के घड़े रखते हैं, क्योंकि इसके हाथ का 


फलुछलची, मौसर आंदि कुरीतियों तथा भोड़ी फसल और | 'मिट्ट्री के धड़ों में छाया हुआ पानी सवर्ण नहीं पी सकते । 
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रीति-रिवाज | 
एड़ी से घुटनेलक कासा-पीसल मिश्रित धातु की पेंजनिया ही । 
भीर स्त्रियो का मुख्य गहना है। किसी-किसी के गले मे चादी | 
की हेसली भी नजर आती है। साडी-लहँगा उसकी गोशाक है । 
| 

। 





और एक ही जोड़ी रहती है । पति और उससे बड़े पुरुषों से स्थ्रिया 
एघट काढती हैं, परतु बोलने की सव के साथ स्वतत्रता है । 
८० में से चार-पाच घर चोरी करते हैं। झूठ बोलने की ! 
बुराई तो खूब फैली हुई है, परन्तु व्यभिचार का नामोनिशान तक | 
नही है । शादी-ख्याह में बीस-बीस रुपये की शराब खर्च हो जाती | 
है । होली-दिवाली पर तो सभी पीते है। मगर स्त्रियां मास खात्ती | 
है, दारू नहीं पीती । | 
बोहरे, सिपाही, भूत, चुईल और देवी-देवता से ये लोग बहुस 
डरने है । बीमारियों को देवताओं का ही कोप समझसते है । दवा 
नहीं करते, देवताओं को मनाने का प्रयत्न करते है । 
इनके नाम साधारणत सातो वारो पर और कभी-कभी विशेष 
पदार्थों पर रखे जाते है । उदाहरणार्थ, रविवार को पैदा होनेवा ले बच्चे 
को दीतसा' कहेगे और खाद को देखकर स्ात्तरा' नाम रख देंगे । 
मृत्यभोज पर भीलों में सम्रसे अधिक अपबव्यय होता है । 
इसका आधा हिस्सा धरवाले देते हैं और आधा 'पाल' वाले चन्दा 
करके दे देते है । विवाह में वरपक्ष कन्या के पिता को ८२) रुपये 
देता है । सधवा यदि दूसरे के घर बंठना चाहे तो नया पति पुराने 
को २००) रुपये देता है । विधवा के सिर्फ ३०] ही लिये जाते है । 
सफाई का इन्हे ज्ञान नहीं है । घर, शरीर झौर कपड़े-लले 
बड़े गंदे रहते हे । स्नान और दातुन का रिवाज नहीं है । शौच के 
बाद स्थान पर सफाई नहीं करते । जूठा क्या होंता है, यें छोग 
नही जानते । 
ये लोग हनुमानजी के बड़े भक्त हे । उन्हें 'बाबाजी' के नाम 
से पुकारते है । द्विज अतिथि के आने पर खाट से उतर पड़ते है । 
ऋण चुकाना अपना धर्म समझते है । 
शिकार में 'हाका' देना और सडके 
काम इन्हें वेगार में करने पड़ने है । 
हमारा सेबा-कार्य 
भें अबतक ३०० घरो के लगभग १००० स्थ्री-पुरुषो से 
मिल चुका हूँ । राजधानी सक् उस 'पाछ' का सम्बन्ध होने के 
कारण दस हजार भीलों की आबादी के गांव में हमारा परिचय, 
हों गया हैं। पांच रसानों से शिक्षकों के छाए भोजन-वस्त्र की 
माग की हैं। एक गावने माग मजूर भी करलछी है । हमारी औषधियों 
से जित ढोछियों को लाभ हुआ है वे हमारे प्रचारक बन गये हे । 
यही छोग भीलो के भाद होते हैं। यहा के भील जब दूसरे गाव जाते: 
है तो पाठशाला में लड़के भेजने की दूसरों से भी प्रेरणा करते है ।' 
खादी-प्रधार--विशेषतः वस्त्रस्वावलम्यन-पद्धति से--करते 
के छिए यहां खासा क्षेत्र है । समाज-सुधार भौर ऋण-मिवारण के' 
काम की बड़ी गुजायद है और जरूश्त भी है । 
हमारा कार्य शुद्ध सेवाॉभाव से हो रहा है भौर साम्प्रदायिक 
एबं राजनीतिक झगडों से अछग रहने की हमने अपनी मर्यादा अता। 
ली है । अतः राज्य की ओर से भी हमें कोई अड्बन नहीं आ रही, 
है । हमारा विध्वास है कि अगर हम इस साथ और मर्यादः कीफ 
सचाई से रक्षा कर सके तो हमारे मार्ग में इस भोर से कोई' बाधा 
नही आयगी। ” 





वर साफ करने के 


७४ ९ 


इरिजन-सेवक 





[ २४ मनबदो, १६३४ 


आप 


हरिजनोंका हिंद्धमशास्त्रों में स्थान 


[ काशीस्थ एक सनात्तनधर्मी आचार्य-द्वारा 





'हरिजन-सेवक' के पाठकों को यह बात भी भाति विदित हैं 
कि महात्मा गाधीने जब से हरिजम-आन्दोलन प्रारम्भ किया है तब 
से समस्त समाज में एक प्रकार की क्रांति-सी मच गयी है | विदोष- 
कर हमारे सनातनघर्मी विद्वानों में इसकी घड़ी चर्चा रहती है । 
श्रुति-स्मृति-विचारो पर दुढ& श्रद्धा रखनेवाले कुछ विद्वानोने इसकी 
और अपनी दृष्टि डाली भी है, जिसके फलस्वरूप हरिजन-सेवक के 
पाठकों को इस विषय के बहुत-से लेख दृष्टिगाचर हुए होगे । 

मेरे चित्त में बहुत दित से यह बात घर कर गयी है कि 
गाधीजी जो बात कहते हैं उसके मूल में अवध्य सत्य छिपा रहता 
हैं। इस कारण उनका यह कहना कि, 'सनानतघर्मशास्त्रों में 
स्पृष्यास्पृश्य का वर्तमान स्वरूप कदापि नहीं हो सकता” अवश्य 
सत्य होगा । इसी विचार से मैंने वेद से लेकर धर्मशास्त्रतक 
अधिकाश पुस्तकों में बडी रुचि के साथ हरिजनों के विषय मे जो 
गवेषणा की है,उसी के परिणामस्वरूप यह छोटा-सा छेख आप लोगो 
के सामने उपस्थित कर रहा हूँ । आशा है, इससे अवद्य हमारे 
सनातनधर्मी भादहियों को धर्मशास्त्र तथा प्राचीन समाजिक व्यवहारो 
में हरिजनों का क्‍या स्थान है यह बात भली भाति बिदित हो 
जायगी । यदि किसी भाई को इस विषय में सन्देह हो और वह 
अपने ब्रिचार प्रकट करें तो भें उसका उत्तर यथाशक्षित देने 
का यत्न करूँगा । मेरा बिचार है कि इस विषय पर प्रस्तकाकार 


एक निबन्ध भी लिखू, ईश्वर की इच्छा हुई तो वह भी यथा- 


समय प्रकाशित कर सकगा । 

*रुच॑ नोधेहि न्राह्मणेपु, रुचं राजर मस्कृधि ; 

रुख विश्येपुशूद्रेपु, मयिध्रेद्ि रुचारुचम्‌ ।” ॥१॥ 

“समानीप्रपा सहबो5झ्मभाग:, समाने योक्त सहयो युनज्मि; 

सम्यच्चोउप्िः सपय्येतागा, नाभिमिवाभितः” |२॥ 

“समानी व आकूतिः, समाना हृदयानि ब:, समानमस्तु; 

बो मनो यथा वः सुसहासति: ।” ॥३॥ 

“प्वमानो मन्त्र: समिति: समानी, सप्रान॑ मनः सह 

खित्तमेपां, समान॑ मन्त्रमभिमन्त्रये व:, समानेन यो 

हविषा जुद्दोमि ।” ॥४॥ 

अर्थात्‌ “हमारे ब्राह्माणो में प्रकाश प्रदान करो, हमारे क्षत्रियो 
में दीप्ति दो,वैदयों और शूद्रो में कान्ति,सौन्दय और तेजस्विता का 
बिस्तार करो, मुझ्षम भी इन बातो का आधान करो” ।१। ईइवर 
कहता है कि,--हे मनुष्यों ! तुम्हारे जछू का विभाग समान को, 
तुम्हारे अन्न का बटवारा बराबर हो, लुम सभी को में समान जुए 
में (कार्यक्षेत्र में) लगाता हूँ । तुम लोग समानरूप से समाज में 
चलते हुए मेरे देदीप्यमात तेज अग्नि की पूजा किया करो, और 
सुम्र लोग आपस में परस्पर इस प्रकार सुसंगठित रहो, जैसे गाड़ी 
के नाभी के पहिये में उसकी आरे-कमामी सुसगछठित रहती है ।२। 

"तुम्हारे सकलप (ख्याछात) समान (एक-से) हो, छुम्हारे 
हृदय समान हो, तुम्हारे मन (सोंच-विचार, सब कार्यकलाप॑) 
समान हो, जिससे तुम लोग सुखपूर्वक ऊपते समाज,मे उदझ-अैर 
सको और रह सको” ।ह। तुम्हारे परामर्श समानता के द्योतक हों, 


रामबाराइंण शोधरी: | तुम्हारी सभाएँ समांत हों, चित (स्मृति)! के सास मर भीुस्हारे 


सन फााााााभाएमरामबएम्ममूसदना 


क 
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समान हों, में हुम लोगों को सबान चिन्तेत की और छगाता हूँ, में | इत्यादि बचनों से सबके साथ समानता का ही व्यवहार करना 
सुम छोगीं को समान हृविष्‌ अश्वपानादि घस्तुएँ प्रदान करता हूँ।४।” ! सिद्ध होता हैं 

वेद के थे दो-चार मन्त्र नसमने के तौर पर आपके सामने रखे क्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध के द्वितीयाध्याय में 
गये हैं, जिनका अर्थ बहत ही सरल और उदार है। इनसे आपके | लिखा है '-- न 
प्राचीन हिन्दू (आर्य) घर्म (मर्यादा का स्वरूप-चित्र) स्पष्ट आखो / ने यस्य स्थः एरइलि त्रित्तेष्वान्सनिबाधिदा । 
के सामने आ जाता है। कितने उदाक्ष और गम्मीर विचार सवंभूतसमः शान्सः सबै भागवतोसमः || 


हमारे वेदों में भरे पड़े है ! प्राचीन हिन्दूधर्म (मर्यादा, सभ्यता, , 
संस्कृति) में जहाँ परस्पर वर्णव्यवस्था-द्वारा बाह्य कार्यपद्धति 
का यधार्थ रूप में विभाग था, वहां ऑन्‍्लेरिक भावों का एक 
सूत्र में परस्पर सुंदर संग्रंथन भी था। प्रार्थना के मन्त्री के विषय 
में एक बडी जिलक्षणता हिस्दुषमंग्रन्थों में दीख पढती है श्रौर बह इत्यादि बहुत-से बचन हैं, जिनसे यह भी भाति सिद्ध हो 
यह कि कही भी एकव्नतान्त पदों का प्रयोग नहीं हैं! सभी | जाता हैं कि प्राचीन आर्य्य (हिस्दू) मर्स्यादा (भर्मशास्त्रों) में वर्तमान 


! जिसकी दुष्टि में यह अपना है, यह पराया है ऐसा भेद धन 
| 
| 
४ ल्‍ ५ । 
जगह जहा देखिए वहा अरमद' शाब्द के बहुबचन के ही रूप दीख ! समय का भाव बिल्कुल नहीं था। वहा उदारता और दयाछता कः 
| 
| 


जन या किसी भी विष्य में प्रतीत मे होता हो और जो स्वय शात 
ही, सभी जीवों के साथ समानता का भाव रखता हो, वही सर्वो- 
सम श्रेष्ठ भगवद्भकक्‍त है । 


पड़ते हे ।(रुच लो धेहि ) 'नो' (अस्माक ) तथा (सह 'बो5प्रभाग.) | साम्राज्य देखने में आता हैं । जीबो के कल्याण के लिए वे आर्थ्य 
(युष्माफ) (समानी थः आकति ) (व युप्माक) हइत्यादि सभी ; सब प्रकार की सुविधाएँ देसे को उद्यत रहते थे। मनुमहाराजने 
जगहों में बहुबचनान्त ही 'यूषप्मदू' या 'अस्मद्‌' शब्द आता है, | अपनी स्मृति मे ब्राह्मण से लेकर वाण्डालपर्यन्त सभी जातियों को 
जिससे ज्ञात होता है कि, हिन्दूप्रजामात्र एकदिल, एक देवोगासक है | चार ही श्रेणियों में विभकक्‍त किया हैं-- 
और ईदेबरविपयक्र भक्सि सब में समान है । अस्मिन धर्मोएईखिलेनोक्तो गुणदोषरों चर कमंणाम्‌ 

ईड्चर का भी यद्नी आदेश है कि, है मनुष्यों ' तुम सभी खतुर्णामपि वर्णानामाचारश्रैब शाश्रतः ॥१॥१०७॥ 
एकर प्रकार का संकल्प करो, एक्र प्रकार का हृदय रखो इत्याति ।” इस बर्मगास्त्र में चारो वणो के सदा के छिए आयार, करत्त॑य्य, 

इन मन्‍्त्रों में स्पप्ट ही प्रतीति हो रही है कि, ईदवर की , धर्म, और गुणदोप प्रभूति सभी आबवद्यक बाते बताई गयी है । 
आज्ञा हम लोगों को परस्पर समानता का व्यवहार करने के लिए | इससे यह बात तो स्पष्ट है कि मनुमहाराज की दृष्टि में चार 
ही है । इस विषय में तो हिन्दू बैदिक ग्रन्थों का भाव साफ ही उदा- | बर्णे के अतिरिक्त पत्मम वर्ण कोई दूसरा नहीं है। आगे चलकर 
रतापूर्ण है। इसमे लेशमात्र भी सैन्देह नहीं। अब संनावन-हिंदूधर्म | तो उन्होने स्पष्टतया पचस वर्ण की सत्ता का ही निषेध किया है-- 
के सर्वमास्य ग्रन्थ श्रीमद्भागवत को देखिए । ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यस्रयों बर्णा द्विजातयः । 

श्रीमदूभाग० , हे रकन्‍्ध, २९ अ० कपिल-देवहूलि-सवाद में चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्तितु पत्चम: ॥१०॥९॥ 
आम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार ही वर्ण है। चौथे 


अहँ का जल अप कि । शूद्र का एक ही जन्म होता है, अर्थात्‌ उसका उपनयनरूप ढ्वित्तीय 
नम ; नेम ॥२१॥। | जन्म नहीं होता | और पचम वर्ण तो कोई है ही नही । 


सर्वेष रो । ै 
चमा 8५ भूतेष लक मम, | इस इलोक से मनुमहाराज साफ शब्दों मे पत्रम वर्ण की सत्ता 
होत्यार्चा' भजते मोह्यान भस्मन्येव जुद्दोति सः ॥२२॥ तय केस ६ 

ममितों लिरित का निषेध करते है । और इस प्रकार बे सत्‌ शूद्र, असत्‌ शाद्र 
द्विपतः प्रकाये माँ मानिन बला अम्ल ० | इत्यादि आधुनिक भेदों को एक थूद्र द्ब्द से ही पुकारते हुए आगे 
भूतेपु धद्धवैरस्य हक 4 शी चलकर उसके कल्याण का मार्ग भी बताते हैं । 
अथ मां सर्वमूतेषु भूतात्माने कुमालय॑ । धमंप्सबस्तु घमंज्ञाः सता इत्तमनुछिनाः । 


अ्ईयेहानमानाभ्यां मेक्यासिन्नेन चप्तुपा ॥२७॥ ० 
मै ज॑ म॑ दुष्यन्सि प्रशंसा प्राप्नुबन्लि्य 
में सभी प्राणियों में जीवात्माव्य से बैठा हूँ । उस जीवात्मा । न प्रशंसां प्राप्नुबन्लिच || 


का (स्वरूपत मेरा ही) तो अपमान करता हो और मन्दिर मे |... 'र्म के रहस्य को जानकर धर्म करने की इच्छा रखनेवाले 


दिनभर मेरी पूजा किय्रा करता हो वह केवल विडम्बनामात्र है। | और अच्छे लोगो के किये हुए शिष्टाघारों के करनेवाले छशाद्र 
उससे मैं प्रसन्न होने का नहीं । मंत्ररहित (न पढे सकने के कारण) भी यदि अपने य्रीग्य 


जो सभी प्राणियों में जीबात्मारूप से बैठे हुए मुझ्न ईव्वर को | कर यथा पंचमहायज्ष प्रभृति कर्तव्यों को करे तो वे दोषी 


छोडकर मूर्खता के कारण मन्दिरों मे मेरी पूजा करता फिरता है | नहीं होते, बल्कि कोक में प्रशंसा के पात्र बनते हैं, इत्यादि । 

यह तो भस्म में हवन करने के बद्बर है। , . | [ क्रमश. 
दूसरे प्राणियों में रहमेबाले मुझसे तो द्वेप करे, स्वम अभिमानी | व 2223 जा । ग 

हो, परस्पर मेदबुद्धि को हीं प्रश्नय देता हो, ऐसे पुरुष का बराबर | गोरज्षा-कल्पतरु'! 

दूसरों से बेर-विरोध रहता है, और किसी प्रकार भी उसका मन | लेखक--वालजी गोविंदजी देसाई 

शान्ति नहीं पा सकता । ! गांधोंकी भूमिका सें लिखते हें--“प्रत्यक गोंसेवक को मनन 
इत्तलिएँ सब प्राणियों के हृदय-मस्विर में रहनेवाले मेरी | करते योग्य है ।” पृष्ठ-संख्या १४४; मूल्य । ४) भागे । 

पूजा को, सब से सैजी और अभेदसाज के व्यवहार के साथ उनका ॥ हु नवजीवन-कार्यो्ाय 


कफ 


'बान-मात के द्वारा सत्कार करके, करे । है ' ' गांधीरोड़, अहमदाबाद 
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+ केस क्रें 
आरंभ केसे करें ? 

/पदुतनसे सज्जन तो पत्र लिख-लिखकर और अनेक मित्र खद 
मझसे मिलकर यह प्रष्त पूछ रहे हैं कि किस प्रकार तो हम पग्राम- 
उद्योग-कार्य का आरभ कर और सब से पहले किस चीज को 
हाथ में ले । 

इस का स्पष्ट उत्तर तो यही हैं कि, “इस कार्य का श्रीगणेश 
आप खुदही करें, और सब से पहले उसी काम को हाथ में छें, 
जो आप को आसान-से-आसान जान पड़े ।” 

पर इस सूत्रात्मक उत्तर से पूछताछ करनेबालो को सतोध 
थोड़े ही होता है | इसलिए इसे मैं जरा और स्पष्ट करवू । 

हम मे से हरेक आदमी खाने-पीने, पहनने-ओढने और 
अपने नित्य के उपयोग की च्षीज़ों को जाब-परख सकता है, और 
विछायली अथवा शहर की वनी चीजों की जगह बह पग्राम- 
वासियों की बनाई हुई उन चीजो को काम में रा सकता है, 
जिन्हे कि वे अपनी मर्ढया में या खेत-खलिहान में चार-छे पैसे के 
मामूली औजारों से सहज ही तैयार कर सकते हैं। इन औजारो 
को वे लोग आसानी से चला सकते हैं और बिगड़ जायें तो उन्हें 
सुधार भी सकते है । विदेशी या शहर की बनी चीजों की जगह 
गांबो की बनी चीज़ो क्रो आप काम में लाने छगे, तो ग्रामउद्योग- 
कार्य का यह बड़ा अच्छा आरभ होगा और आपके लिए यह 
खुदही एक बड़े महत्व की चीज होगी। इसके बाद फिर क्‍या 
करना होगा, यह तो आप ही माछम हो जायगा । मान लीजिए 
कि आजतक कोई बबई के किसी कल-कारखलाने के बने टूथब्नश से 
दात साफ करता आ रहा है। अब उसकी जगह वह गाव का 
बला दूथश्रश चाहता है । तो उसे आप बबूछ या नीम की दतौन से 
दांत साफ करने की सझाह दें । अगर उसके दांस कमजार है या 
दात हैं ही नहीं, तो वह दतौन का एक सिरा तो लोढी था हथौडी 
से कुचल ले, और दूसरे सिरे को चोरकर उसकी फाको से यह 
जीभी का काम ले सकता है। दतीन का यह ब्रश उसे सस्ता 
भी काफी पड़ेगा और कारंखानों के बने हुए रोगोत्पादक ब्रशों से 
बहु स्वच्छ भी अधिक होगा । शहरों के बने दतमजनों को तो वह 
छएगा भी नहीं । वह तो छकड़ी के कोयछे को खूब महीन पीस 
कर और उसमें थोडा-सा साफ नमक मिलाकर अपने घर में ही 
बड़ा बढ़िया मंजन तैयार कर छेगा । मिल के बने कपड़े के बजाय 
बह गाव की बुनी खादी पहमेगा, मिल के दले चावल की जगह 
हाथ के दले बिना पॉलिश किये चावल का और सफेद दक्कर के 
स्थात पर गाव के बने गृड का बह उपयोग करेगा । इन चीजों को 
झैंने यहां बतौर नमूने के ही लिया है और इन की अर्चा यद्यपि में 
'हरिजन-सेवक' में पहले कर चुका हूँ, तो भी इस विषय पर मेरे 
साथ जिन लोगों की लिखा पढ़ी या बातचीत चल रही है उनकी बताई 
हुई कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर ऊँने पुनः लादी, चावल और 
गुड का यहा उल्लेख किया है। जैसे, कुछ लोग चायल्ष के विधय 
में कहते हैं, कि 'हाथ का दला चावल सिल के चावल से बहुत 
महँगा पढ़ता है ।' फिर दूसरे लोगो का यह कहना है कि, 'हाथ की 
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दलाई का हुनर छोग भूछभाल गये हैं, न कहीं आज अव्कयां ही 
मिलती हैं, न दलनेवाझे ।' एक तरफ तो यह शिकायत है, और 
दूसरी तरफ छोग यहांतक कहते है, कि 'हमारे उधर तो मिलका 
दस्म चावल कभी दिखता भी नहीं। हाथ का दला चावल हम 
रुपये का १९ सेरतक दे सकते हूँ ।' ये सब कथन सही भी हैं 
और गरूत भी । सही तो उस हृदतक हे, जहांतक कि उनका 
अपने जिले के अनुभव से सम्बन्ध है। भर इस दृष्टि से सारे 
कथम गरूत है, कि वास्तविक सत्य का उन्हें पता नहीं । मुझे इस 
सिलसिले में सिह्म्र,ही आाश्वर्यज़नक अनुभय हाझ्षिछ हों: रहे है । मे 
सब अनुभव तभी प्राप्त होते है, जब मनृष्य किसी जीज का आरंभ 
खुद ही कर देता है। अबतक चावल के सम्बन्ध में मेसे जो धिचार 
या निरीक्षण किया है उसका यहें परिणाम आया है । 

बाजार मे ऐसा चावल दुलंभ है, जिस पर जरा भी पॉलिश था 
घचिलक ने हो । पॉलिश का शिस चावल पर नाम निद्यान भी नहीं 
होता वह देखने में भी सुदर होता है, और पौष्टिक तथा स्वादिष्ट 
भी होता है। इस चावल की बराबरी मिलें कमी नहीं कर सकती । 
लावथ दलूने का बडा सीधा-सादा तरीका है। ज्यादातर धाने तो 
बिना किसी कठिनाई के हलकी सी चबिकयों मे दली जा सकती है । 
हा, कुछ ऐसी धाने है जिनकी भूसी दलने से अलग नहीं होती । 
ऐसी धान की भूसी निकालने का सबसे अच्छा तरीका वो यह है, 
कि पहले उसे हम थोडा उबाल के और फिर उसकी भूसी को 
अलग करदे। कहते है, कि यह चावरू अत्यधिक पौष्टिक 
होता हैं, और वह सस्ता तो होगा ही । गांवबाले अपनी धान 
अगर खुद ही दलले, तो मिल के दछे चावल से तो--फिर 
वह पॉलिशदार हो या दिना पॉलिश का--उनका चावल हर 
हालत में सस्ता पडेगा। बाजार में जो चावल बिकता है वह 
ज्यादातर न्यूनाधिकरूप में पॉलिशदार ही होता है--फिर चाहे 
बह हथशथक्‍्की का दला हुआ हो या मिल का | जिस पर जरा भी 
पॉलिश या चिलक न हो ऐसा चाबछ हाथ का ही दल्म हुआ 
होता है, और वह उसी जाति के मिल के दलले चांबछ से काफी 
सस्ता पडता है । 

अभी पूरा-पूरा शोध तो हुआ नही, पर ज़हांतक और जितना 
शोध अभी हुआ है उससे तो यही प्रगट होता है कि हमारी अपराध- 
पूर्ण लापरवाही के ही कारण चावर खामेव्राले हमारे लाखों-करोड़ो 
भाई नित्य निःसत्व चावल खाते है और पैसे के साथ-साथ अपने 
स्वास्थ्य को भी खराब करते है । ग्राम-सेबक खुद इसकी जाच 
करके देखें कि यह शोध, यह निरीक्षण कहातक सत्य है । ग्राम- 
उद्योग-कार्य का यह आरभ, मेरी राय मे, बुरा नही है । 

अब आगामी अंक से, में गुड तथा आहार की , अन्य वस्तुओं 
और ग्राम-सेबा-कार्य के दूसरे अंग की चर्चा करूँगा । 
'अग्रेजी से ] सो० क० गांधी 


उधार बनाम रोकड़ 


अखिल भारत चर्खा-संघ के अनेक खादी-भंडारों की व्यवस्था 
के सामसे यह सवाल बार-बार आता है कि खादी उधार बेची 
जाय या नहीं । मेरी राय बहुत वर्षों से यह रही है कि केवल पार- 
मार्थिक ,उद्देशा से अऊूते हुए व्यापार में उधार बिक्री करता एक 
असत्य सिद्धान्त है। ऐसे परमार्थी व्यापार के संचालकों को जनता 
को यह यताना चाहिए कि जाकड़ पहने का अर्थ वह है कि 
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रोकड़ बिक्री की अपेक्षा उधार बिक्री में दर दाम बंदुकरं लिया | 
जाता है । पारमाथिक उर्ेश से चलते हुए व्यापार को जनता का 

कितना सहारा मिला है, इसका भाप केवछ रोकड़ विक्रीसे ही ही | 
सकता है । मैंने यह देखा है कि शुरूलशुकू में ऐसा करने से थोड़ी- | 
सी झंझट होती है, पर इसमें सज्या फायदा है। परमार्थी वृत्ति- 
वाले को तात्काछिक फछ के ऊपर ही दृष्टि लगाकर नही बैठना | 
चाहिए । उसे तो निशछल और अचल श्रद्धा के साथ काम करना | 
चाहिए। इसलिए अखिल भाग्त चर्जा-सभ और ऐसी अन्य संस्थाओं | 
तथा हाछ' में क््नौरंस करनेवाले ० भा प्रामउधोग-संघ की | 
और से जो भंडार चलें उसके तमाम व्यवस्थापकों को मेरी तो | 
यही पक्की सलाह है कि वे रोफड़ बिक्री के ही सिद्धांत से चिपटे रहें | 
और उधार बिक्री बिएकुलू ही बन्द करदें । । 
“अंग्रेजी' से ] मो० क० गांधी 


साप्ताहिक पत्र 


वह बड ग्रामबासी 

'हरिजन-कुटीर' मे गांधीजी के दर्शनार्थ मित्य जो अनेक लोग 
आते हे उनमें सभी तरह के ममुष्य होसे है । कोई-कोई ऐसे भी 
आते है कि अगर उस्हे दर्शन न मिला या उनकी कोई शिकायत 
या तकलीफ दूर न हुई तो वे अनशन करके प्राण दे देनेतक की 
धमकी देसे हैं---ऐसे बिगर्शदिमागों के साथ पेश आना आसास 
नही । हरिजन और दूर-दूर के गावों के लोग तो गांधीजी की झांकी 
खेकर ही प्रसन्नशिल अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग केवल 
कुतूहलबध हीं चबंकर लगा जाते है| अमरोका के विदंवपर्यटक लोग 
तो अवश्य ही यहां आयंगे--और नहीं तो अपने देशवासियों को 
यह बतलामे के लिए ही सही कि हमने बहा 'गाधी' और 'कुंतुब , 
मीसार' को देवा था। और कुछ ऐसे भी छोग आजासे हें कि जब वे 
अपनी कुसूहलता को 'भलीभांति तुप्त सही कर सकते तो 'हरिजन- 
कूटीर' के कमबरूत द्वारपालों को दुनियाभर की गालियां दे जाते है । 

मगर कभी-कभी यहा ऐसे भी लोग आ जाते है कि जिनके 
आने से तमाम परेशानी और निराशा दूर हो जाती हैं और जो 
एक तरह का प्राणप्रद असर डाल जाते हैं और जिनका उंदाहरण | 
हमारे जीवन मे एक सुदर आशा का संचार कर देता है। उस दिन । 
ऐसा ही एक वृद्ध पुएष,जिसके तन पर मोटी खादी थी,गाधीजी का | 
दर्शन करते आया था | गांधीजी के लिए बह कुछ मेट भी लाया | 
था। बह एक ग्रामवासी था । सबके साथ वह भी दर्शन की प्रतीक्षा 
में बाहर बैठ गया । मगर जब दर्शन की बराट जोहते-जोहते काफी | 





देर हो गई, तो वह मेरे पास अदर चला आया और बोला कि, 
'क्या आप मेरी एक-दो मिनिट महात्माजी से बात कर देंगे? माई 
साहब, बात यह है कि मुझे एक हजार शपया गांधीजी के चरणों , 
पर चढ़ाल है भर उनका आशीर्वाद लेना है।' अये, यह दरिद्र- 
सा आदमी एक हजार रुपया भेंट करेगा ! सुझे इस बात पर ! 
विश्वास नहीं हुआ । वह आलिर एक किसान था न । । 
*हामयरे भाप पीछे से भेजेंगे या अभी अपने साथ राये हैं ?” 
मैंने उत्त भ्रामीण भाई से पूछा । । 
*हांबे ही मैं साथ ही लेकर आया हूं ।” ; 
गाँधीजी से पूछकर ऊपर राजी में वह प्रामबासी उनके पास ' 
पहुँचा द्विया गया । उस स्वच्छ खादीघारी वृद्ध पुरंधने गांधीजी के | 
आगे सो हपये के दर्ले नोट रण दिये और कहो--“ही सेथ से 


गरीब और सल्पात्र हो उन्ही के अर्थ यह तुख्छ भेंट है। आपसे 
अधिक पता ऐसे वरिद्वनारायणों का और किसे हो सकता है ? ” 

“यह आपने बड़ा अच्छा काम किया है,” गांधीजीने कहा । 
“पर यह तो बताओ, यह रकम कितने वर्षों में बचा-बचाकर 
जमा की थी १” 

“बहुत वर्षों में । छेकिन सैने सौ रुपये तो पारसाल भूकंप- 
पीड़ितों के लिए भेज दिये थे, और सौ रुपये आसाम के बाढ- 
पीड़ितों के लिए--और चार साछ हुए कि पास सौ संप्य भले 
इलाहाबाद मे किसानों की सहायता के लिए दिये थे ।' 

गांघीजीने प्रसन्नता के साथ आहचर्य प्रगट करते हुए कहा, 
“अच्छा | तब यह तो बतलाओ भाई, आपकी तनख्याह क्या थी 
और पेशन क्या मिल रही है ”? आप क्या काम करते थे ?* 

“में एक स्कूछ से अध्यापक था | जब बहुल वर्षों के बाद मैसे 
अवकास ग्रहण किया लब मुझे ५२) मासिक वेतन भिछता था। 
मुझे पेंशन कुछ लहीं सिझती, पर २७०० ] मझे बलौर दइनास के 
मिर्के थे । 

“अबकास ग्रहण किये कितने वर्ष हुए ? 

“वात बर्ष ।” 

“गुजर कितने रुपये मे हो जाती है ? 

“गुजर ' शायद ही कभी ज्यादा खर्चे होता हो ।' 

“फिर भी कुछ-न-कुछ तो खर्च होता ही होगा | बताओ ने 


| कि किसने में काम चल जाता हैं ?” 


“थोड़ी-सी दाल-रोटी में जे ही कितना होता है । १ ०) मे 
में अपनी गुजर कर' सकता हूँ | अब अकेला है राम तो हूँ-म किसी 
की चिन्ता है, न फिकर । पहले अपने दो भतीजो की परवरिश 
करनी पडती थी । उन्हें से-पालकर पढ़ा-छिखा दिया है, और अब 
में निर्चिन्त हो गया हूँ । एक सस्कृत-पाठशाला खोल रखी है, 
और अधिकतर उमी में अब अपना समय लगाता हें। बह 
निःशुल्क पाठशाला है ।” 

“अच्छा, इस तरह आपने अपनी छोटी-समंी तनख्वाह में से 
कुछ रुपया बचाया है, और आज उसे गरीबों के सेवा-काय॑ में 
लगा रहे हो । यह तो बडी ही अच्छी बात है । क्या अच्छा हो 
कि हरेक मनृष्य आपसे यह परमार्थ की कछा सीख ले ।” 

“पमहात्माजी, मेने अपने ऊपर बहुत ही कम खर्च किया है, 
और इसोसे में कभी-कभी गरीबों की थोडी-बहुत सेवा-सहायता 


| कर सका हूँ ।” 


“और यह सुन्दर खादी कहा मिली? यह तो खत मोटी खादी 


| है। हाल या कम्बल ओढने की ती आप को अब जरूरत ही नहीं।” 


४घर की ही बनी खादी है यह ।” 
“काश में भी आपकी तरह ऐसी ही मोटी खादी ओढ़ता, 


। गांधीजीने कहा । अकसर गाभीजी यह सीचा करते हैं, कि क्‍या 


उन्हें ऐसी कीमसी जाल ओढनी चाहिए, जो मालबीयजी-जैसे 
उनके कृपाल भित्र उन्हें आग्रहपूर्वक मेंट कर दिया करते है ? 
“परे पास अब भी कुछ रुपये जमा है, महात्माजी ! ” दास 


: के हर्षातिरेक से प्रफुल्लिल उस बृद्ध पुर्षने कहा । ''में किसी 
। दिन बहू सब छाकर आपके चरणों पर रत्व दूगा। में नहीं जानता 


कि यह रुपया दूं तो किसे दूं। में तो बस एक आपको जानता हैं 
और आप अनाथ असहाय गरीयो को पहचललते हैं। में हृदय से 
आपका आभारी हूं । 


रे 


श्र 





चलने लछग़ा तो उसने ग।धीर्ज 
गया, पर अपने पीछे एक स्थापी प्राणसंच्चारक असर छोड़ गया । 


इतिहास-निमोता.._ 
औए इसमें कोई अतिशयोक्तति न होगी अगर में यह कहूँ कि 
उसी शाम को जब गाधीजी तुर्की विदुपी बेगम साहिबा खालिदा , 


खानुम के भाषण का अध्यक्षपद ग्रहण करने जामिया मि्लिया गये ' 


तो अज्ञातरूप से ही सही पर उस बुद्ध ग्रामवासी का बह जीवनप्रद 
असर तो उस समय भी उनके दिल पर जमा हुआ था| सभा की 


काररवाई आरम करते हुए तुर्कस्तान की बीरागना को गाभीजी , 


ने 'झह़े टर्की' के नाम से सबोधित किया। टर्की के गौरव और 
पतन तथा उसकी पुनर्जाग्रति की कहानी गाधीजीने ध्यानमग्न ' 
होकर सुती, और उनके लिए तो यह कहानी उस मनष्य की कहानी , 
थी, जिसने वीरतापूर्वक सारी जिंदगी अपने भाग्य के साथ कृदती ' 
लही को । अपने भाषण के आरभ में बेगम खालिदा खानुमने 
गाधीजी का -- 'प्रम-साम्रा ज्य के सत्यरूपी किले का एकमात्र रक्षक 
इन शब्दों से सोधित किया, और कहा कि ऐसे ही सत्य-सरक्षक , 
अपने यूग के छोगों को यह अमर संदेश देकर दुनिया को समृद्ध ! 
और सफल बना जाते है, कि सत्य के दोएक को अधिकर्स- , 
अधिक प्रकाशवान रखना । भाषण की समाप्ति पर गाधीजीसे जब 
निम्नलिखित गब्द कहे, तब शायद वह उस सीधेसादे वृद्ध ग्रामवासी 
वी ही बात सोच रहे थ, जिसे उन्होंने उस दिन देखा था और 
उसे बह अपने से भी ज्यादा जगत को प्रकाश देनेबाला समझ 
ग्जेथ। 

“३ नहीं जानता कि आप लोग जब बेगमसाहिदा की जबानी 
टर्की की कहानी सुन रहे थे, तब मेरी ही तरह आप भी टर्की और | 
हिन्दुस्तान की तवारीखों की तुलना कर रहे थ या नहीं । इन | 
दोनों मुल्कों की कहानियों में मुझे कई बाते बिल्कुल एकसरीखी | 
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बेगम खालिदा खानुम का ग्रहा आना खुद ही एक आशा का 


। सन्देश है । तुर्की विदुषीने यह बतछाया था कि बहा सुल्तातों के 
, शासनकाल में काफी सहिष्णता देखते मे भाती थी, और खालिया 
' खानूम तो खद ही सहिष्णुता और प्रेम की मूर्ति हैं । गाथीजीचे 


कहा, “हिन्दुस्तान और तुर्कस्तान एक अटूट डोरी से इसलिए नहीं 
बेंधे हुए हे कि इन दोनों मुल्कोने एकसमान विपदाएँ झेली है, 
बल्कि इसलिए कि हमारे सगे बधु-बाधव हिन्दुस्तानी मुसलमानों की 
ही तरह तुकंस्तान मे भी मुसत्मानों की आबादी छाखों की है । 
ईश्वर करें कि ह़मारे देश मे मेगमसाहिबा के आने का यहे परिणाम 
हो कि यहां के हिन्दू और सुसल्मान सदा के लिए मुहब्बत की 
अटूट डोरी से बँध जाये ।' 
संतति-निग्रह के पीछे दीवानी 


दरिद्रनारायण के चरणों पर अपना सर्वस्व चढ़ा देनेंवाले उस 


' बूढ़े किसान के बिल्कुछ विपरीत एक श्रीमतीजी गत सप्ताह हमस्लैण्ड 


में यहा पधारी थी। यह महिला सतति-निग्रह के पीछे दीवानी 
है | इन का नाम हाउ माटिन हैं। अनेक बर्षों स यह सतलि-निग्रह 
का प्रचार कर रही है । करांची में जो महिला-परिपद्‌ हुई थी 
उसमे इसी विषय की चर्चा करने के लिए वह वहां गई थी, और 
कराती से लौटते हुए वह गाधीजी से मिलने के छिए यहा ठहर गई । 
गाधीजी को तो बह संतति-निग्रह का शत्रु समझती थी, इसलिए 
उन्हें तो यह भय था, कि शायद गाधीजी मुझसे मिलेंगे भी सहीं. 
पर गाधीजी हो श्रीमती ह!उ मार्टिन से इतनी अच्छी तरह मिले 
कि वह चकित रह गई । मुझे रूगता था, कि वह आकड़े और दलीेे 
द॑ देकर गांधीजी को छका देने के! प्रयत्न करेंगी। मगर उन्होंने 
तो नीति की ही दलीले दी, श्ौर उसमे उन्हें अधिक-से-अधिक 
प्रछलाना पडा । 

“अगर एक की बात ही तो आपका कहना ठीक है,” उन्होंने 


दिखलाई दीं । बिना पीर सहे कुछ हासिल नहीं होता, और टर्की | श्स प्रकार बाते शुरू की । “मगर जहा स्त्री और पुरुष दोनो की 
की यह कहासी सुनकर मझे मालूम होता है कि अभी न जाने | बात है वहा क्‍या किया जाय ? बेचारी स्त्री उस स्थिति से करें 


क्या-क्या तबदीलिया होने को है । इस अनित्य जगत्‌ में सभी कुछ | 
नाजवान या परिवर्तनशील है। कौन कह सकता है कि जिस | 
दूलिया के सकक्षे पर टर्की और हिन्दुस्तान तुच्छ छिटको की तरह 
दिखाई देले हैं उसका अन्त क्या और किस सरह होगा । मगर | 
हमारे लिए बह जान लेना सब से अच्छा होगा कि हिन्दुस्तान की 
ओर प्रत्येक व्यक्षित की चाहे जो गति हो, है वह उसकी अपनी ही | 
कुर्मगति । हमें यह सानना ही होगा, कि सच्चा इतिहास सम्राटों / 
और राजवशो का इतिहास नहीं है, घल्कि उसके निर्माता तो 
व्यक्षित हैं, साधारण पुरुष और स्त्रिया हैं। चन्द ऐसे लोग, कि 
जिनकी दुनियाने उनके आखिरी वक्‍त खबर भी नहीं ली और 
ब्िपल झ्लेलते-झेलले ही जो चल दिये, वही सच्चे बहादुर थे, न कि 
जे बड़े-बड़े शाहुशाह-- फिर उन्होंने संसार में कितने ही महान्‌ 
साम्राज्यों को स्थापित क्यों न किया हो, और दुनिया मे तबाही 
और बरबादी लाने मे उनका कितना ही हाथ क्यों न रहा हो । 
दुनिया में व्यक्तियों का इतिहास तो अभी बन ही रहा है । काल- 
भगवास्‌ के अनन्त चक्र में आपके ये हजार या छाख बरस किस 
छेखे में आते है ? टर्की की कहानी सुनकर में तो इस आशा पर 
पहुँचा हूँ कि अगर सत्य को और केवल सत्य को अपने जीवन, का 
लक्ष्य बताकर हमने काम किया तो इम स़ज़ लोगों का मविष्य उज्ज्वछ 


ही होगा ४” 


ऊ 
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तो क्‍या करे ? 

“स्त्री बेचारी ! स्त्री को बैचारी क्यो कहा जाय? मेंतों 
स्त्री को पुरुष से कही अधिक बलबान मानता हूँ । स्त्री की इच्छा 
के विरुद्ध किस पुरुष की मज़ाल है कि वह उस पर अस्याचार कर 
सके ? मैं तो अपने मधुर गृहजीबस के अनभव के आधार पर 
कहता हूँ कि स्त्री जब विरोध करती है तब पुरुष का कुछ बश नही 
चरता । पर मेरा ही यह एक उदाहरण नहीं है। आप मेरे साथ 
भारत के ग्रामो मे चले तो इस बाल के में बहा आपको काफी 
प्रमाण दे सकता हूँ | बलात्कार-जैसी चीज ही असंभव है । जिसने 
यह निरंचय कर किया, कि किसी पुरुष के बच में होने की अपेक्षा 
मर जाना अच्छा, उस देवी का, पुरुष शो है ही कमा, भारी-से-मारी 
देत्य भी कूछ नहीं कर सकता । सब बात तो महू है कि जब वतन 
होता है, तब दोनो की ही १च्छा से होता है ।” 

श्रीमती हाउ माटिसने इस पर यह वीरू दी, “पर अगर 
पुरुष को बालबच्चो का प्रालन-पोषण न करना हो और उसे विषय 
तृप्ति करनी हो तब तो वह दूसरो स्त्री के प्राप्त जाबगा ही ।' 

“इसलिए उसे विषयत्षुप्ति करमेः देता चाहिए।? अपनी पहली 
दलील से तो अब आप हट रही हैं.। " भाप संतर्तिनिम्नह की एक 
जब्नवेस्त सम्घंक हैं, इसलिए, भे -मापकी ते कलु के मछ को 

समसना चाहता हुँ-3 इस, चीज से  मालिर आप जया सिंड-हरना' 





मै 


चाहती हूँ ? किलने ही लोगो को तो इस सतति-निग्रह में ही 
जभत्‌ का उद्धार दिखाई देता है ।/ 

“मुझे जगत्‌ का उद्धार सो इसमे नहीं दिखाई देता, पर ऐसा 
तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार के सतति-मिग्नह के बिना 
सकल नहीं। आप सयम के द्वारा यह कराना चाहते है, और में 
दूमरी रीति से । मुझे आपका भी ढग प्रिय है, पर सबको मे यह 
रीति नहीं बतलाती । आप तो एक सुन्दर क्रिया को बहुत बीभत्स 
मान बैठे है । मे तो कहती हूँ कि जब कोई नई सृष्टि उत्पन्न 
करने के लिए स्त्री और पुरुष मिरूसे हे तब वे सिरजनहार के 
बहुत समीप पहुँच जाते है । यह तो एक देवी वस्लु है ।” 

“देखिए, फिर आप अपनी दलील से हट रही है । माना कि 
सृजन-क्रिया एक दैवी वस्तु है, पर वह किया देवी रीति से करनी 
चाहिए, आसुरी रीति से नहीं। केवल सतानोत्पसि के शुद्ध हेतु से 
ही स्त्री और पुष्प का मिलना इष्ट है, फितु जब प्रजोत्पत्ति के 
लिए नहीं बल्कि विपयस॒ुप्ति के लिए वे मिलते हे, सब तो में 
उनके सिलन को आसुरी ही कहूँँगा । मनृष्य के अन्दर देबी 
संपत्ति तो है ही। पर दुर्भाग्य से वह इस वस्तु को भूल जाता है 
और पछशुता को हृदय से लगाकर वह पह्ुखे भी बदतर बन 
जाता है ।” 

“मगर पशुता की यह बात उठाकर आप बेतारे पद्ष की 
क्यों इस तरह निन्‍्दा करते हे ? 

“नही, में तिन्‍्दी नहीं करता, पु तो अपनी प्रकृति के 
अनसार चलता है। सिंह की प्रकृति हिल है, वह मुझे पकड़कर 
निगल जाय तब भी बह अपनी प्रकृलि के विरुद्ध नही जाता। पर 
मान लीजिए कि में अपने हाथो की जगह पंजे धारण कर ल और 
आपके ऊपर आक्रमण कर बैठ तो में पशुता को धारण करके 
परष्ठु से भी बदतर कहा जाऊंगा ने * 

“ठीक, मे समझ गई । में आपको दलील में नहीं हरा 
सकती । मेरे कहने का मतलब तो उतना ही था कि सतति-निग्रह 
से उद्धार नहीं होता, पर शुद्ध जीवस की ओर कुछ प्रगति तो 
जरूर होती है ।” 

“में आपको दलील से हराना मही चाहता । छेफिन में यह 
चाहता हूँ कि आप मेरी विचारदृष्टि को टठीक-टीक समझले। 
मनुष्य के अन्दर देव और पशु दोनो ही विद्यमान है | मनुष्य को 
पद्कता सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत तो केवल देवी 
अण के सिखाने की ही है। और जब पशुता देवी आवरण में 
लिपटी हुई दिखाई देती है, तब तो मनुष्य का बहज ही अध पात 
हो जाता है। अगर में विधय-भोग की धर्म बनालूं और हछोगों 
से कहूँ कि भोग में ही जीवन का सार हैँ तो मुझे रूगता है कि 
लाखो-करोड़ो मनुष्य उसी क्षण मेरा कहना मानले-- और फिर 


, में त्तो एक महात्मा कहलाता हूँ, मेरी बाल क्यों तन लोग मानेगे ! 


में जानता हूँ कि आप तथा मेरी स्टोप्स आदि बहने निः्वार्थ 
वुलि से जोश में आकर आज जो पराप-थ को पवित्रता और 
परृण्य का पथ बतला रही है उसमें कुछ समय के लिए आपको 
कुछ ऊपरी-सी बिजय प्राप्स होती दिल्लाई दे इसमे सन्देह नहीं, पर 
यह याद रखिए कि अन्त में निश्चय ही आप सर्वनाश को आमंत्रण 
देसी और इसका आपको पता भी न चछेगा | पशुता की म तो 
तोलीम को जूकरत है, न, प्रचाए की । फिसे विषयज्ञृत्ति ूरनी है. 
वहू आपके बिता कहे भी करेगा; (किपम्र के रा तो/जकुदा खते/ 


की ही शिक्षा देनें की जरूरल रहती है ।” 


श्रीमती हाउ माटिन अब सो घबराई, और चबराहूट के साथ 
साथ उन्होने अपने मन में--प्रत्येक संतति-निग्रहवादी के संस मे--- 
छिपी हुई चीज़ को प्रगटः कर ही दिया, “आप पशु और देव का 
यह भेद किसलिए करने हे ? 

“आप भेद नहीं मानती ? आप सूर्य को मानती है, सूर्य के 
प्रकाश को मानती है ? सो प्रकाश और अंधकार के श्रीच कुछ भेद 
आप मानेंगी या नहीं ? ” 

“पर आप अन्धकार को आसुरी वस्तु क्‍यों कहते है २ 

“अन्छा, आप चाहें तो उसे अनीश्वर कहे ।” 

“नहीं, में तो यह कहती हूँ कि प्रकाश और अधकार दोनों 
परमात्मा की ही कृतिया है । है ने यही बात ? आखिरकार पर- 
मात्मा ही तो सर्वत्र है, जीवन ही तो सर्वत्र है ।” 

“जी हा, पर क्‍या यह सत्य नही है कि कही-कहीं जीवन 

हीं भी होता है ? कया आप यह जानती हे कि हम हिंदुओ में 
जब किसी के प्राण-पस्तेर उछ जाते हे, तब बह हमारा प्रिय-से- प्रिय 
क्यों न हो उस उसी क्षण हम मरघट में फूक देते हे ? परमात्मा 
सर्वत्र है, सब कुछ अभेवात्मक है, पर हमे भेद को छिन्षश्रिश्न 
करके अभेद के निकट पहुँचना है, अनैक्य में से ऐक्य में पहुँचना 

। यहू तो कीई बुद्धि का सेल नहीं है, इसका साक्षात्कार ती 
अनुमति और अनेक जन्मों की तपद्चर्या से ही हो सकता 
है ।आप तो बढिवल से ऐक्य को समझने का प्रयत्न कर 
रही है ।” 

श्रीमतीजी बड़ी असमंजस से पड़गई । समय तो उनका समाप्त 
हो गया था, पर गाधीजीने उन्हे धीरज बंधाया और कहा, “आप 
घवराइए मत । अश् आप वर्धा आबे और वहां मेरे साथ रहे, मे 

आपको दो-सीन दिन एक-एक घंटा समय दूगा । फिर या क्षो आप 
मझ्े अपने मत में मिला लेना या में आपको अपने मसल में मिला 
लगा । 

श्रीमतीजी को इस पर बडी प्रसन्नता हुई। पर सत्‌ और असत्‌ 
को, मृत्यु और अमृत को, अध्कार और प्रकाश को एक मानने की 
कठिनाई कोई छोटी-मोटी नहीं थी । उनके लिए यह बात बिल्कुल 
नई ही थी, कि शरीर को भोधकर आत्मा को पहचानना है। 'भखतो 
मा सदृगमय तमसो5मा ज्योतिर्गमय, मत्योर्माप्मृत गमय' यह श्रूति 
हजारो वर्ष पहले हमारे ऋषि संसार को सुन्रा गये थे। पर आज के 
आष तो एक नयें ही उपनिषद्‌ की रखना करने रंगे है । 

म० ह० देशाई 
सिय॑ 4 हि में 
सांसियों की बस्ती में 

१९, जनवरी को साठ आऋरढहढ बजे गांधीजी अपना कुछ अन- 
मोल समय निकालकर दिल्‍्ती की सांसियों की बस्सी देखते गये 
थे। सांसी भाइयोंने अपने धर-आगन और गलियों की अच्छी 
सफाई की थीं। बस्तीवालो में उस दिन खूब आनन्द था, खूब 
उल्हास था | बस्ती का निरीक्षण कर खुकले के बाद दितली प्रानीय 
बोर्ड के अध्यक्ष श्री लाछा लक्ष्मणदासजीने हेरिजनों की उस 
छोटी-सी सभा में गाधीजौं का मशल स्वागत किया, और इसके 
बाद झूंप, को और से बस्ती के परिचय आर्ट सेवो-कीर्ये की निम्स 
लिछित संक्षिप्त हिपेफ...जुनाई, यई + 
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पुरानी बात । हमारा सेवा-कार्य ' 

कहते हैं कि सासी लोग पहछे राजपूताने के निवासी थे, और | तूज्य ठक्कर बापा के ध्यान में यह बस्ती गुरू से हीं थी। इस 
एक बहादुर कौम के माने जाते थे । बढ़े साहसी होते थे । कौन | उस्ती में कार्यारेभ कर देने के लिए वे अधीर हो रहे थे। दिल्ली 
जाने, यह संसी शब्द स्थात्‌ साहसी का ही अपभूड हो। दिनो के | द्तीय बो् से अनुरोध करके उन्होंने यहां एक दिवस-पाठशाला गत 
फेर से हमेशा जंगलों में रहने के कारण जहां हिंूधमे और सस्कृति । अक्तूबर मास में खुछवा दी, जिसमें १८ बच्चे तो सॉसियों के पढते 
से कुछ दूर पढज़ाने से समाज में इनके साथ अस्पृष्यों का सा | है और २७ लड़के रेगडो व पास-पड़ोस के अंन्ध हरिजनों के | 
व्यवहार होने लगा, वहा अथवा अस्पृश्यता के ही फलस्वरूप ठीक- पर टक्कर आपा इतने ही काम से संतुष्ट होनेधाले थोड़े ही 
दीक काम-भंधा न मिलने से सरकारने इसकी गणना जरायमपेशा' | &। | तो इस बस्ती में बसजानेवाले एक सेवक की तछाहा में थे । 
जातियों में कर दी '। . | हमे एक ऐसा सेवक मिल्‍्त गमा। हकका-ताम ओ प्रभुदयाल' है । 

हिल्ही में इन लोगों को ओये-करीद सी बरस हा। हु पहले. करोद तोन बरषे से वा राज्य में हरिजन-शिक्षा का काम कर 


ये दिल्‍ली में नसरूदार चौधरी के गाव में रहते थे। इस बस्ती में | रहे थे । इन्हे इस बस्ती में आये ढाई महीने से ऊपर हो गया है। 

बसे तो इन्हे अभी २० ही साल हुए हैं। यह 'कजर' ताम इनका | बस्ती के ठीक बीच में एक झोपड़ी में रहते है। 

दिल्‍ली में ही पडा है। | दा 
प्रभुदयालजी नित्य बसली की सफाई देखते हैं, जहां गदगी 

आज की स्थिति 


| मिलती है खुद साफ कर देते हे । बच्चों के कपड़ो को साफ कराते 
हैं। बुघार, खासी, खाज आदि सामान्य रोगों की दस-पांच 
।मूली वबाइया रखते और लोगो को देते है। मगर सासियों का 
विश्वास झाड़-फूक या भूत-प्रेत मे बहुत ज्यादा है, इसलिए दवादारू 
मुश्किल से ही करासे है। रास को प्रभदयालजी बडी उम्र के 
आदमियों को पढाते है, और रामायण की कथा भी कहते है । 


इस बस्ती म ६६ घर सासियो के हैं, भौर १० घर बागरियों । 
के । ये बागरी छोंग भी जरायमपेशा माने जाते हैं । सासियों की । 
जन-सख्या २१७ और बागरियों की ३१ है । | 

२४ आदमियो को तो पुलिस के आगे रोज तीन बार हाजिरी | 
द॑नी पडती है, और ५० आदमियों को दिन मे एक बार--इस । 
तर आप 36 बगमिया को पंडित मे किताल कला जक त्् बोरमीय भाई बह प्रेम से कथा सुनते है । प्रभुदयालजी अपने 
अपनी हाजिरी देनी पड़ती है । ५५ आदमी बरी है, जिनमे छोटे सेया-कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट सप को बराबर मेजते रहते है। 


बड़े ३९ बच्चे भी शामिल हैं, यानी असलू ४१६ बारिग पुरुषों को ह श्री धनध्यामदासजी बिडला की ओर से सांसियो की बस्ती में यह 
हाजिरी नहीं देनी पड़ती । पाठशाला में पढनेवालों की भी हाजिरी सेवा-कार्य हो रहा है, और दसमे २५) मासिक खर्चा होता है। 
हो और पाठणाला पर दिल्ली बोई २५) मासिक खर्च करता है | इस 


मुख्य धधा तो इन लोगो का सुअर पालने और बेचने का है। # 3) 
के हे बस्ती का और हमारे तुख्छ सेवा-कार्य का यही मंक्षेप मे परिचय है। 
इनका कहना है कि इस रोजगार से उन्हें जामी अच्छी आमदनी | हास्य ६ है 


होजाती है। कुछ लोग जगल से दतौन काट-काटकर बेचते है । |... + पश्चात्‌ 8486 यह सक्षिप्त सास्पूर्ण भाषण दिया -- 
एक भाई एक स्कूल मे माली का काम करता है, एक मोटर | कर बापा को मेंने यह वचन दे दिया था, कि इस हरि- 
गए है, तीन बरफ ढोने का काम करते हैं, दो चपरासी हैं, जद में अवष्य किसी हक मे आध घटे के लिए आऊ़ेंगा | 
एक तांगा रखता है, और एक भाई हमारे सथ के दफतर में | “गे मुझे यहा आमे का मौका मिला है। यह दुख की बात है कि 
चपरासी का काम करता हैं। और सब एक तरह से बेकार ही हैं। | तरफ तो हिंदूसमाज अपने पाप से इन खांसी भाशयो को 
काम चाहते तो बहुत हैं, पर कही छगता नहीं। एक दु खजनक | “ये मानता है और दूसरी तरफ सरकारने इसमें जरायपेशा 
बात और है, और वह यह कि इनकी स्त्रिया नित्य दाहर मे भील | दें दिया है। हम हिंदुओं के लिए यह शर्म की बात है कि 
मागने जाती है | | हमारी ही लापरवाही के कारण इन्हे जब काम-धंधा ते मिला 
४०) से लेकर ७००) तक किसी-किसी पर कर्जा है। सारी | तो पेट तो भरना ही भा, इसलिए इन में से कुछ लोगोने अपराध 
बस्ती का कर्जा छगभग साढे चार हजार रुपये के है। ये लोग सब | ना ही अपना धधा बना छिया। पर सभी तो अपराधी है 
आपस में ही कर्ज का लेत देत करते है, किसी बाहर के आदमी से ,| गेही, और न हो सकते है । लेकिन यह जाति ही जरायमपेशा 
उधार नही लेते । कर्जा इन्हे शादी-ब्याह के अबसर पर छेना पडता । कही जाने छगी। में सांसी भाइयों से यह कहूँगा, कि उनमे 
है । लडकेवाला लड़कीयाले को कम-से-कम १५० तो देता ही है, ! हमारी बेदरकारी के कारण जो ब्ुराइयां आ गई है 'रहें थे 
जिसमें ४०) का तो सुअर ही होता है। मृतक-मोज मे भी काफी | छोडदें। शराद और मुर्दार मांस, अगर कोई खाले हों तो, और जुए 
रच हो जाता है। इतके सकरूज पर यही दो मुख्य कारण है । का परित्याग करदें, चोरी इत्यादि न करे, ताकि पुलिस में उनकी 
ब्याह में अन्य हिंदुओं की यहां भी सात भांवर का '| हीजिरी न होने के छिए सरकार से सिफारिश की जा सके । 
रिवाज है । पंडित-पुरोहित तो कोई आता नहीं, इसलिए ये खुद | ईश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि दे कि मेने जो कहा है उस पर आप 
ही पंडित-पुरोहित का काम कर लेते है । मुरदे को ये छोग जलाते | तल सकें [7 
नही, दफमाते हूँ। पर इनके पड़ोसी वागरी लोग मुरदे को जलूते हैं । . गांधीजी की उपस्थिति में तो बाल गोपालों को और बाद को 
शराब तो इनमें बहुत थोड़े छोग पीते हैं, पर जुआ खेलने की !| बस्ती के सभी नर-मारियों को भोजन कराया गया। 
लल अधिक देखने में आती है । ़ ...... .. विदोगी बूरि 
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एक आदशे ग्रामसवक 
वर्धा में प्रामभेखा काफी असे से हो रही हैं । पहले बह प्रयोग 


क्षेत्र के रूप में यहाँ सीक्षित थी । पर अब धीरे-धीरे उसका विस्तार 
होता जा रहा २। वर्धा केंद्र के सत्याध्ह-आश्रम में य॑ सारी 


प्रवृत्तियां पूज्य विनोथाजी की देखभाल से चलसी थी। परस्तु सन्‌ 


१९३० भें उॉहोनिं अमन भार कार्यकर्ताओं से कह दिया, कि. अब 
एक-एक आदमी एक-एक आश्रम बनाके गायों में बेठ जाय । थे 
अपरिग्रही कार्यकर्ता कंधे पर चर्खा और बम्ब् का छोटा-सा 
बिस्तरा रक्‍प्ले, खगल में एक थैला ( जिसमें पूसी और सकली 
रहती ) और पीजन छटकाये प्राम-सेवा के कि! विकल पड़े । पर 
बह समय दूसरा था । सत्याग्रह आगया । जहा जो थे गावों के श्रद्धाल 
आइये। के हाथो में चर्यखा, तकली, पीजन सगरा सॉपकर जब जेल 
का लिमसत्रण आया पूुलिस-$नन्‍्मपेबटर क॑ साथ हो लिपि । जेल से 
छटे और फिर अपनी ब्राम-प्रदक्षिणा पर चछ दिये। फिर निमन्त्रण 
आया, फिर जेछ घछे गये । £स प्रकार आमगे-पीछे मिलकर श्नम 


से प्रत्येक सेवक लगभग डेडसाल तक ग्राम-प्रदक्षिणा करक अपना | 


क्षेत्र-मिरीक्षण किया । और अब सनन्‍्याग्रह स्थगित होते ही एक-एक 
कार्यकर्ता अपना-अपना गाव चुनके बैठ गया है। 
हस समय ऐसे आठ-दस केन्द्र स्थापित हो गये ६&। और गये 
कार्यकर्ता चुपचाप ग्रास-सेवा में लंगे हुए हैं। में चाहता तो बहुन 
दिन से था, कि इस केन्द्र में जाकर उनके काम को प्रत्यक्ष वेख, 
परस्तु अभीतक ऐसा अवसर नहीं मिल सका था । मगर अब की 
बार गांधी-सेषा-संघ की बैठक सम्पादन होते ही अपने एक मिन्र 
श्री बालकृष्णजी गर्ग को लेकर के इन सेवाकेन्द्रों को देखने के लिए 
, चल दिया । 
सब से पहले हम लोग भीमापुर गये | यह मौजा वर्धा से आठ- 
नौ मीछ है । सीम-साढे तीन सी आदमियों की बस्ती है । यहा पर 
भाई श्री तुकारामजी ठाकुर रहते हैं । दो वर्ष बढ़ौदा कौ व्यायाम- 
'शाला में और -रूगभग दस वर्ष श्री बितोबाजी के समीप में रहकर 
इम्होंनें शिक्षा पाई है। कठोर संगमशील जीवन व्यतीत कर रहेः 
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अपना एक पाई का भी बोज्न नहीं पड़ने देते । एक खुसस्कारी 
फिसान भाई के मकान में रहत हैं । न किसी के सहां उपदेश देसे 
जाने और न एक मिनट व्यर्थ गंबाते ५ । चौबीसो घंटे अपने काम 
में छगे रहते है। सुबह शौच, मूखमाजैत, प्रार्थना, स्नान, ध्यायास 
आदि करके अपने मित्र के यहां पानी भर देते है और ५ सेए गेहूँ 
या ज्वारी पीसकर दूसरे पड़ोसी के यहां चले जाते हैं। वहां 
नास्ता करते और २० तोछा रई पींजले है । पींजते हुए जो कोई 
बचे या बच्चिया पढ़ने के लिए आती हैं उन्हे पढ़ी भी देते हैं। 
तबतक १० बज जाते हैं। लौटकर कुछ समय यंत्रशाल्षा में 
सीखतेवाके विद्याथियों का काम देखते और उन्‍हें नया काम 
बसाते / तबंतक भोजन का बयत हो जाता है। भोजन 
समाप्त करने चर्खे पर बैठ जाने ५ । प्रतिदित ४ ओऑर्टी, 
अर्थात्‌ २४०० तार (४ फुट का एक तार सूसत कातते हुए वे 
अंगने सारे फाम-काज कर्ते रहते हैं । जो पढने जाते है ऊँ पढांति 
है। जो भिन्न-भिन्न विधय पर चर्चा करते के छिए आते हैं उससे 
अर्भा भी करते € और जो बीगारी के लिए दया लेते के लिए आने 
है उनको दवा देते हैं । गत मई महीने से ये इस गांव में बैटे हैं । 
अबतवः २५ आदमी पूरी तरह सादी पहनने छगे है और ४ परिवार 
| वस्त्र के विधय में पूर्णतया स्वावलछयी बन गये हैं। श्रीतुकारामजीने 
' यहां पर एक बाल और की है, बह सह कि वर्धा तउसील के ग्राम- 
सेबक-मंड्ल से »सके ६) मासिक खर्चे के लिए मिलते है, पर 
तुकारामजी सो पृर्णाया रवायलम्ती आदमी टहरे। इन्हे इस 
रकम की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए हन्होंने एक गरीब 
मजदूर को यह रकम देकर एक छोटी-सी दूकान वहा खुलवा दी 
| ८। इससे गाव के छोगों को धर ब्रेठ सब चीज फिफायत से मिल 
| जाती हैं, ओर वे सूदखौर साहुकारों के चंगूल से बच जाते हैं । उस 
' मजदूर की भी काफी काम मिल गया है, बल्कि उसने तो अब 
अपनी बेलगाड़ी करदी दे और यह अपनी दुकान आसपास के गायो 
में भी ले जाता ६ । अच्छी चीजे, हचित भाज और ईमानदारी का 
बर्ताव, इन सब्र के कारण छोग दूसरी दूकानतो को छोडकार इसी से 
चीजें खरीदते हैं। दूक दूसरेशक्षौं्ते रोज तुकारामजी इसका हिसाब 
देख लिया करने हैं. और संथा ' माल खरीदने आदि के विषय में 
सूचता दे देते हैँ । श्री तुकारामजी के काम, चरित्र और सद्पदेशों 
की सुगन्ध आसपास के गांवों में भी धीरे-धीरे पहुँच रही है । यहां 
| के किसान अपने खेतों में भी पहरा देते-देते अर्खा चलाने हैं । प्रति 

दिन सुबह (४॥ बजे) और शाम की प्रार्थना में शरीक होते हैं 
और नियम से अपना सूत लिखाते हैं। शाम को प्रा्थेता के बाद 
तंथा सुबह कुछ स्वाध्याय भी होता है । 
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साप्ताहिक पत्र 
विल्ली के ग्रामों में 


कार्य मे इतना अधिक व्यस्त रहते हुए भी पिछले सप्ताह 
गाधीजीने दिल्‍ली के पास-पडौस के कुछ गांवों में जाने के लिए 
थोहा-सा समय निकाल ही लिया । १२ बजे से ४ बजेतक का तीन 
दिन का प्रवासक्रम तैयार किया गया । सब से पहले दिन गाधीजी 
मोटर से नरेंछा गाय गये, जहा श्रीकृष्ण नायर और उनके कुछ 
परित्र एक आश्रम चला रहे हैं । नरेला की गदी गछियों से गाधीजी 
गजरे, लोगों के मकानों को झाक-पझाककर देखा, सभा में भाषण 
दिया, और फिर वहा से दूसरे गाव को पंदल ही गये । हिददृस्तात 
के गाव कंसे होते है यह जानने के छिए बेगम खाहिंदा खानम भी 
गाधीजी के साथ गई थी । 

दूसरे दिन तीन और ग्रामों में गाधीजी गये, पर पैदल-यात्रा 
का प्रयोग छोड देना पड़ा । पैर में बेबाई फटने के कारण चल 
ही नहीं सकते थे । और तीसरे दिन भी यही हालत रही । 
इससे भाषण देकर ही उन्हें सतोष मानना पड़ा, न तो ग्रामवासियों 
के अधिक मपर्क में ही आसके और ने उनसे मनचाही बाते ही 
वर सके । 

मगर स्वाजलबन, स्वच्छता और हाथ की बनी चीजों की 
निर्भरता का सदेश तो उन्होंने सर्वत्र ही सुनाया, और ग्राम-सेवकों के 
लिए वह़ा जाने और ग्रामउद्योगों के कार्यक्रम को चलाने का क्षेत्र 
तैयार कर दिया। भारी कार्यक्षेत्र पहा हुआ ई--आरोग्यता 
सथा रवच्छता संबंधी बातों का तो वहा जैसे अभी आरंभ भी नहीं 
ह_आ । सुल्तानपुर गाव की ही बाल ले ठीजिए । यह और गावों 
के मुकाबले में अच्छा संपन्न गाव £ । पक्के मकानात हैं। गस्चे के 
कोल्टू चलते हैं। लगभग (एक हजार के आबादी है | जिन सज्जनने 
गाधीजी को दिखाने के लिए गांव वे. आमंद-खर्च के आफष्टे तैयार 
किये थे उन्होंने कहा कि इस गाव की साछाना आमदसी २००००) 
की हैं और खर्च १५०००) का हैं, श्सलछिए सिर्फ ५०००) पर 
गाव के तमाम छोगो को गजर करनी पडती हैं ! क्या अच्छा हो 
अगर थे लोग इतनी-सी भी बात आसानी में समझले, कि उनके गाव 
में प्रति मनृष्य १८ चौरस गज कपड़ा खर्च होता है और अगर 
सारा गाव खुद क्री अपने लिए कपड़ा तेगार करले नो १४००० 
चौरस गज का पैसा वह भेज में बचा सकता ६। 

फिर भी इतना से जरूर कहूँगा कि गजरात या महाराष्ट्र 
के गावो के मुकाबले ५ ये गाव अन्छे ६, नई नोशनी का यहां 
उतना ज्यादा प्रवेश नहीं हुआ है । हमार हरे से लगे हुए एक 
गाव की ही बात से कहता हूँ । नई सभ्यता की चाट छगानेवाली 
राजधानी दिल्‍ली से यह गाव विल्युल पास ऐ, फिर भी यहा हमने 
देखा कि हरेक धर में हाथ की चक्‍की चजती 0, और मिट्टी के 
दियो मे कह्रुवा तेल जलता है । गुजरात्त की न पूछिए । यहा यद्यपि 
डीज लालटेने अभी गायां में नहीं पहुँची £, पर न वहा कही 
दिया देखने मे शायगा, न अडी का तेल, वहां तो पर-घर डिबियो 
में घासलेट तेल जरूता हुआ नजर आयगा । यह बात आप दिल्‍ली 
के इस पड़ोंसी गांवड़े में न पायेगे । इस गाव के किसान आज 
भी घी खुद ही तैयार कर लेते हैं, और यहा का तेली अपने उसी 
पुराने जमाने के लकड़ी के कोल्हू से आज भी तेल पेरता है | हमने 
उस दिन उस तेली से पूछा कि, “तुम्हारा यह कोल्डू कितमे में बना 


हरिजन-सेवक 
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था और यह कितने दिन का हो गया है ?” उसने कहा, ““४०) 
लगें थे बाबूजी, इसमे । तेल पेरने की महू घानी की भारी छाठ 
बड़ी महँगी आती ८ । देखिए न यह सार-ही-सार है। यह बडी 
मजबन लकड़ी होती है । कौल्हू बिल्कुक नया ही है, अभी १५ ही 
बरस तो इसे बनवाये हुए हैं। इस कोल्हू का बाबूजी बिगडता ही 
क्या है, इसमें बिगड़नेवाले कोई पेच-वेच तो है नहीं । इसे में ही 
कया मेरे छलडके-बच्चेतक चलायेगे ।” मिट्टी के मकान भी यहा 
बहुत-से | । ऐसा कच्चा मकान डेढ़-दो सी रुपये में बन जाता है । 
एक अच्छे भरे-पूरे घर में हमने टाट की एक भारी पारी देखी, 
जो उनके अपने हाथ की बनाई हुई थी । इस भारी पावखरी में यह 
खबी थी कि उसमें कही जोड़ नहीं था, टाट का एक ही टुकड़ा 
उसमे लगा हुआ था, और उसमे डेढ़ सी मन गेहूं भरा हुआ था । 
सिवा आरोग्यता और स्वच्छता की बातों के इस गाव को सिखासे 
के लिए हमारे पास और था ही क्या, बल्कि हमी बहा से बहुल- 
कुछ सीख सकते थे । इस गाव का चौधरी बडा समझदार है । 
उसे दुनियाभर की बाने मालूम हैं। और प्रातों के गांवों में 
गाधीजीतक को लोग पूछते थे कि इनमें महात्माजी कौन हैं, पर 
हस गाव के चोधरीने तो मीरा बहिन को चट से पहचान लिया, 
क्या यही मीरा बहिन है ”' यह पूछते हुए वढ़ और भी पास आ 
गया और अपने द्वाथ मीरा बहिन के कथधों पर रखकर उसने पास से 
उनका चेहरा देखा और कहा, “बड़े भारी ओहदे के फौजी अफसर 
की लडकी बह मीरा बहिन यही हैं न, जिन्होंने कि हम लोगो की 
सेवा करने की खातिर अपना घर, अपना देश, अपना सर्वस्व 
त्याग दिया है ? अरे, इसका चेहरा तो अब पअग्रेजों के जैसा नही 
लगता । मीरा बहिन तो अब बिल्बुलछ टिन्दुस्तानी हो गई हे ।” 

एक दिन सबेरे हमठोग टहछते जा रहे थ कि रास्ते में हमे 
एक टुटली-सी बेलगाडी मिली । उस ढीली-डाली गाडी में बास की 
एक चटाई पर तीन किमान बैठे टुए ये । उनमे से एको हम से पुछा, 
क्यों सा'ब, थे सामने महात्मा भावी के तबू ६ ने ? हमने कहा 
कि, हा, ये गाधीजी के ही तू हैं । यह सुनते ही वह गाडी पर से 
फौरन उतर पद् प्रीर हमारे साथ-साथ पंदल घलतने रूगा । ' क्या यह 
सच बात हैं, बाबूजी, कि यहा आप छोग एक चमडे का कारखाना 
खालनेयले है और उसम्र बड़ी जाति के हिंदुओं को ५ ०) माह- 
वार तनख्वाह मिलेगी ?” उसने मझसे पूछा । भेने कहा, तुम्हे 
किसने यह बात बतलाई हैं ? हा, एक चमड़े का कारखाना तो 
बशक यहा खुलनेबालछा है, पर उसमें ऊँची जाति के हिंदू थोड़े ही 
हग, भाई ! वहा तो हरिजन छडकों को चमडशा पकाने का, जूता 
जोड़े बनाते का और दूमरे-दूसरे उद्योग-धधों का काम सिखाया 
जायगा । उनकी सार-सेभाल या सेव। करनेवाले कुछेक सबर्ण हिंदू 
भी ग्रहा रहेगे । 

“यह टीक है, पर हमने तो यह सुना है कि ब्राह्मणों को 
यहा ज्यादा तनख्वाह मिलेगी |” 

“अरे भाई, गजब करते हो | ब्राह्मण भला चमड़े के कार- 
खाने में काम करेंगे ?” झैने आइचर्य का भाव प्रगट करते हर 
उससे पूछा । यह तो “किसीने तुम्हे योदी बहका दिया है ।” 

“नही, मह बात नही है। यह महात्माजी की भूमि है, फिर 
यहा छुतछात का क्‍या काम ? ” 


“सो तो ठीक है, पर यह तो बताओ भाई, तुम लोग किस 
जाति के हो ?” 


श्मशान याक आर मदरम कस पकपतर मल कल मल भल”यम मारकर 
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१ फ़रवरी, १६३५ 


दुकान न कसामम ० आसमं_न>»म ० भभकम 9» ७2१ ..“” कट मर भमऋ भव काश कमृष्काक कक भ- “कर कक कट. ऋक४न्‍ का ७+प ३ + नमक न ०9 कक ५५६० भ -मकमकनभण 3५ भा» २०१ कक कम नशकभम कम नम म० कामना करन 5 जान ज-.घएुकक बाण भ पल पभ मम ग०कपममकमममममश5 ५०७ जाने मम पाया 
“हम छोग बाह्मण है ।” 

“और तुम कोय छूलछात नहीं मानते ? चमडे के कारखाने 
में काम करोगे ?” 

“बयो नही ? " 

“तुम्हारे गाब मे छोग क्या छुतछात नहीं मातते ” छआछूत 
को क्‍या तुम लोगोते अपने गाव से खदेहकर भगा दिया है २” 

“मे यह नहीं कह सकता कि हमारे गाव में लोग छतछात 
नहीं मानले । संगर हम' सीत-चार आदमी जो भी छाप यहा 
लागंगा करने को तैयार है ।'' 

“बमडे का भी काम ?” 

“जरूर, हमछोगोने छतछात छोडदी है, और कही कोई काम 
भी तो नहीं मिछता । बड़ा घुरा जमाना है सा'ब । यह हत्यारी 
बेकारी बुरी तरह हमारे पीछे पडी ए। काम नहीं फरेगे तो पेट 
केसे भरेगे ? प्रौर अगर हमारे हरिजन भाई चमड़े का काम कर 
सकते है, तो फिर हम क्यो लही कर सकते ? ” 

“बाल तो तुमने बड़ी अच्छी कही, मगर ब्राह्मणों और हरि- 
जनों के बीच यहा कोई भेद नहीं रहेगा । जो लोग इस काम को 
सीखकर पास कर छेगे, उन्हें बराबर यहां काम करने का मौका 
दिया जायगा । पर यह बात नहीं होंगी कि ब्राह्मणों को तो ४०) 
माहवार दिये जायें और हरिजनों को १०७, समझ ने ? 
साब समझ रंसा । पर यहू कारखाना कवसतक 


भपहा 
९५ 


खलंगा 7 
.. /ऋम-स-कम छे महीने तो अमी लग ही जायेंगे ।” 
विद्यार्थी यह सच करें 

राजेन्द्र बाबने कालेज के विद्याथिया क आगे उसदिन जो मामिक 
भाषण दिया था उसने कुछ विद्याथियों की प्राम-सेवा-कार्थ करने 
की :ल्डठा को उत्तेजित कर दिया । सेट स्टीफिन्स काछेज के प्रो० 
बिन्सर अपनी सोशल सविस छींग के काम से खूब रस लेते ४८ । 
सम्राज-सेवा करतेबासी इस लीग के विद्यार्थी पारसाल गये तो 
थे थजी राबाद बाढपी दिलों की गेबा-सहायता करते, पर वहा उनका 
दलसा मन छग गया कि कुछ-न-कुछ श्ेवाकार्य वहा वे करते ही रहते 
है । बजीराबाद को उन्होंने एक तरह थे आऑज जपना गेवाक्षेत्र 
बना लिया हैं | खैर, प्रो विन्सर एक दिन शाम की अपने बारह 


बिद्यायियों को छेकर गाधीजी के पास आये और विद्यार्थियों क॑ | 


किये हए प्रश्नों के उत्तर वे बढ़ी णाति से बैठ-बे& सुतले रहे । 
“हम लोग चाहते हे कि बढ़ा कुछ दवादारू ब्राटन का काम 


शुरू किया जाब | यह काम, महात्माजी, किस तरह करें ” आप | 


इस संबंध में हमे कुछ बतलछा सकेगे क्‍या ? 

गाधीजीने कहा, “इस काम का अनुभव तो मेरा खासा पुराना 
है। एक जमाना हुँआा जब दक्षिण अफरीका में $.ने यह काम 
किया थ्रा । पर सबसे पहले $ तुम लोगो को एक चेतावनी दे 
देना घाहता हैं । यह समझलो कि दवादारू की उन्हें थोड़ी-सी 
सहायता पहुँचाकर तुम उन लोगों की कोई वास्तविक सेवा नहीं 
करते । उन्हे तो असर में आरोग्मता और स्वच्छता को बासे 
सिखानी चाहिए। मऊछेरिया रोकने का यही एक कारगर उपाय 
है । कुनैन से मलेरिया कुछ दिनो के लिए दब जाता दे सही, पर 
बह जड़ से नही जाता । जरूरी तो यह है कि मलेरिया सिर उठाने ही 
न वावे, भौर इस रोग के मरोजों को बदपरहेजी से यथावाक्य बचाया 
जाम । उन बेचारों को क्‍या मालूम कि चाहे जो खान्पी हेनें से 









ष्ट्ई्क 





मडजेरिया के कीटाणु हमारे शरीर के अदर पैदा हो जाते हैं शौर 
बही अपना अड्डा जमा छँते एँ । ये अजान प्रामबासी जो भी चीज 
पाते है वह खा लेते हैं, परहेज से रहना तो वे जानते ही नहीं । 
मगर यह याद रहे कि मजरिया के मरीज को 'स्टार्च' वाली 
चीजों से हमेशा दूर रहता चाहिए, भौर 'प्रोटीन' वाली चीजों से तो 
उन्हें एकदम बचना चाहिए | जबतक वे जिल्‍्कुल चंगे न हो जायें, 
| तबतक तो उन्हे सिर्फ दूध ही पर रहता चाहिए । यह बात 
| असल में 3-है वललछाने की ७ | उतहे ता बहां जाकर तुम्ह ऐसी 
बातें बतछानी चाहिए कि जिससे बोमारी की जड़ ही कट जाग । 
अगर तुमने आकर मुझे यह बसलाया कि हमने वह्ना कुनंस की एक 
| हजार गोलिया तकसीम की * , तो तुम्हारे इस काम की में कोई 
तारीफ नद्टी करूँगा । अगर कर सको तो बहा आरोग्यता की ही 
बातो का प्रचार कशे। कुदाली और फाब्रडा लेकर वहा जानो 
और बदव मारते हुए गे गड़दों को मिट्टो से पूर दो, यह देखो 
कि पानी निकलने के लिए वहा सालिया हैं या नही, स हो तो खद 
खोदकर बनादो, यह भी देखो कि बहा कुएँ साफ हैं या नही भौर 
तालाब गँंदछा तो नहीं है । रव० प्रिसिपल रुद्र, जिनके यहा ठहरते 
का म्ने सौभाय प्राप्त हुआ था, मुझ से अकसर यह कहा करते थे 
कि _स दिस्‍ली को दकदल और मच्छरी की जन्मभूमि गदे पोखरों 
का क्रिस-किस तरह सामना करना पड़ा 2 । पास में फाफी पैसा न 
| होने या किसी दूसरे कारण से जो काम आज म्पूनिसिषेलिटिया या 
लोकल बाड़े नहीं कर सकते, हेम चाहिए कि बह सब काम हम 
लोगेी से करावे । और सब से अधिक जा चीज ग।बयारू। को सिथाने 
की है वह यह हैं कि गाव में कूडा-कचरा और गंदगी का कही नाम 
भी नहीं होना चाहिए । तुम्हारे किए यही सब से दुष्कर काम है । 
जबतक तुग॒स्वेच्छा से भगी न बन जाओगे. तब्तक गाव को 
गदगी से छूटकारा नहीं दे सकते । तृम्ह महीनों नित्य सह्ठक और 
गलिया साफ करनी होगी झौर उन लछोगा को यह बसलछाना होगा, 
कि स्वरुूछता ही आराग्यता को कायम रख रगती हैं। साथ दी, 
ग्रह भी बतलछाना होगा कि उन्हें अपना बेगक्ोमती खाद किस 
| तरह सुरक्षिव रथना चाहिश। इस विपयर पर प्र को लिखी 
| 'रूरछ हाइजिन नाम की एक छोटी-मी पुस्तक बड़ी ही उपादेय 
| है । तुम लोगा को उसहे पढ़ सिखल्ाना हागा कि से अपने मैडे को 
| नो इची गररे गशह़ा मे डाछकर उसे मिट॒टी से ढक दे, पर सह 
। देखना जरूरी है कि बह निट्‌्टी अच्छी जानदार # या नही और सूरज 
| की किरणे खूब गहराई तक पहुँचनी ६ या नहीं । कुछ ही दिनों में 
| वह सारा-का-सारा मेला सुन्दर उत्पादक खाद में परिणल हो 
। जायगा---और उस जमीन पर तुम बढ़िया-से-बरढिया साग-भाजी 
| पैंद[ कर सकते हो । 

|... बेहतर होगा, कि अब खाने-पीने की चीजों के बारे में भी मैं 
| तुम लांगो को थोडा बतलादू । स्वास्थ्य वी दृष्टि से तुम्हे आहार- 
विषयक्त प्रइन का अध्ययन करना चाहिए और यह जानना चाहिए, 
कि आहार की किस-किस चीज में 'बिटामिन' की कितनी मात्रा हूँ । 
ल्‍ 





ग्रामवासियों को यह समझ्षाना होगा, कि उन्हें हाथ की चक्‍की का 

दला बिना पॉलिश का चावल, हथ चक्की का पिसा बिना चला हुआ 

आटा, गुड़ और अपनी उपजाऊ जमीन की साग-भाजी तथा धानी 

का पिरा ताजा तेल, इन्ही सब चीजो का उपयोग करना चाहिए । 

आजकल हरेक ड्राक्टर थोड़ी-सी हरी कझ्बी पत्तिया खाने पर जोर 
[४६८ पृष्ठ के दूसरे कालम पर ] 


श्ष्ए हरिजन-सेवक [ १ फ़रवरी, ९६३४ 





बिना आशा का काम किस काम का ? ऐसे काम से शो थकान या 

हारिजन सवक हंरानी ही कुछ होगी । अर्थशास्त्र के समस्त सत्यो में यह परम 
सत्य है । इसलिए शिक्षित ग्रामसेवक को अपने साथ उदासीनता 

| और निराशा का वातावरण नही ले जाना चाहिए; उसे तो बहां 
दम श्रद्धा, धेये तथा यह आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए कि पुरषार्थ के 
उनकी खाधथक श्रद्धा हारा हमारी स्थिति सुधर सकती है, झौर ऐसा विश्वास उसे 


शुक्रवार १ फ़रवरी १६३४ 
इलाहाबाद की कृषि-सस्था के संचालक तथा अखिल भारतीय अपने हृदय में रखना चाहिए कि ईइवर तो अपने बालकों को 


प्रामउद्योग-संध के सलाहकारी-मण्डल के सदस्य प्रो० सेंम हीगिन | जितना वे मागते है उससे अधिक'ही देसी को अर्धीर रहता है । 
बॉटम अपने एक पत्र में लिखते है .-- गायों के छोगो की रियति अन्यथा सुधर ही नहीं सकती । भारत 
«अर्थशास्त्र के विषय में मेरी जो श्रद्धा है उसे में आपको | की भूमि से ही भारतवासी अपने पुरुषार्य से इतनी फसल पैदा कर 
बतला देता हैं । भारतवर्ष की भलाई के लिए आधिक तथा | सकते हैं, के उससे वे खूब हुष्ट-पुष्ट रह सकते हैं । पर इसके 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे से जो प्रयत्न कर रहा हूँ उसके मूल मे मेरी | लिए लोगों को ठीक-ठीक दिशा बतलाने की आवश्यकता है। यह 
यह श्रद्धा भरी हुई है । | सच्ची दिशा कोई बाहर से आकर नहीं बतला सकता । किस्तु 
भूमि और श्रम ये उत्पादन की दो मुख्य चीजे हैं । इन | जिन छोगोने ग्राम वासियों ही की दृष्टि से देखकर ग्रामसेवा की शिक्षा 
वस्तुओ का जब सयोग अथवा विवाह होता है, सब उनसे मनुष्य | पाई है, जो उनके साथ रहते हैं, बाते है-पीते है, उठते है-बैठते है 
के शारीरिक कल्याण के अर्थ आवश्यक और उपयोगी समस्त और उनके सुब-दू ख में खुद भाग लेते हैं, केवल यही उन्हें सच्ची 
सपत्तिरुपी सात उन्पन्न होती है। इस सतति को हम 'पूजी' के | राह बतला सकते हैं। भारत के सुशिक्षित स्त्री-पुर्षो के लिए 
माम से पुकारते हैं । जीविका हासिल करने का यह बड़े-से-बडा क्षेत्र है । 
पूजी भूमि और श्रम के सथोग से उत्पन्न मतति है | भारतवर्ष ग्रामउद्योग-सघ के कार्यक्रम में इतनी चीजे तो होनी हो 
में भूमि और श्रम दोनो ही प्रचुर यात्रा में मोजूद हैं। अगर इन हैए, गायो के तमाम कूड़े-कचरे का जमीन के लिए सदुपयोग , 
दोनो चीजो का कुशलता के साथ ठीक-ठीक उपयोग किया जाय | जमीन को कटते जाने से रोकना, क्रम से खेती करने की टीक- 
तो भारत को अषिक-से-अधिक छाभ प्राप्त हो सकता है। अबतक | ठीक व्यवस्था; वीज, खेती के तरीके और औजारों में सुधार 
सो ऐसा बहुल ही कम हुआ हैं | इसलिए में यह जोर देकर कह्ँगा | ढेरों की नसल और उनकी खुराक में सुधार, गाव के मार की 
कि हमे ऐसे ग्राम-सेबक तैयार करने चाहिए, जो गांवों में जाकर | फेरीद-फरोख्त तथा सडको की तरवकी के लिए सहयोग, चालू 
अपना सारा समय ऐसी शिकायतों या रोना रोने में ही नष्ट न करे | ग्रामउद्योगों का बिकास, और जहा आवश्यक हो बहा प्रामजीवन 
कि वहा यह चीज नहीं है या वह चीज नहीं है, और शुरू में ही | को स्वत पूर्ण बनाने के लिए नये-तये आरमउद्योगो का आरम्भ ।” 
निराश प्रौर पसतहिम्मत न हो जायें । गाव जैसा जिस स्थिति मे प्रो० सेंम हीगिन बॉटम के उक्त पत्र में ऐसी बहुत-प्री बाते हैं 
हो बसा ही के ले । उसमे काम करने के साधत जैसे जो कुछ हो | कि जिनके साथ ग्रामजीवन की पुनरुद्धार-प्रवृत्ति का प्रत्येक्त प्रेमी 
अथवा न 'भी हो उन्ही से श्रे अपने काम का आरम्भ करद, और ' निश्चय ही पूर्णत सहमत होगा । 
ग्रामवासियों के हाथ में आज जो भी साधन-सपत्ति हो उसी का | 'ैंग्रेजी*से ] मो० क० गांधी 
ये वहाँ सदुपयोग करे, तथा भूमि और श्रम से गाव के अच्दर |... 
उसकी आवश्यकताओ के अनकूल पूजी पैदा करें । यह लम्बा और ञ॥ साप्ताहिक पत्र 
धीरज का मार्ग तो जरूर है | इसमे सन्देह नही कि मेहनत काफी [४६७ पृष्ठ से आगे ] 
सख्त करनी पड़ेगी, मगर अन्त में सफलता निवचय ही मिलेगी । | देता है। किसान के लिए यह बात कुछ भी मुश्किल सही। वह 
भारत के गाव जो कगाल ६ उसका कारण यह नही है कि | बडी आसानी से बेचने-बाचने के लिए न सही पर अपने घर के 
यहा जमीन और मजदूरी काफी नहीं है, बल्कि इस चीजों का | लिए तो सब प्रकार की साग-भाजियों को पंदा कर ही सकता है । 
वहा यथेष्ट सदृपयोग नहीं हो रहा है । जमीन में जो प्राकृतिक ' नित्य कुछ कच्ची हरी भाजी वे खाबे तो उनका स्वास्थ्य खासा 
उपजाऊपन है उसे देखसे हुए तो फसल बहुत ही कम होती है । | अच्छा रहे । पिछले महासमर के समय यह अनुसंधान किया गया 
ग्रामउद्योगो का दिकास होते ही कोगो को खेत्ती की स्पर्धा कम हो | था कि दबी हुई सूखी तरकारियां हानिकर होती हैं, और बोतलों 
जायंगी, और हस तरह ग्रामवासियों को जीवन की मुख्य और ' में बन्द 'छाडमजूस नहीं, वल्कि ताजे नीब का निकाला हुआ रस 
आवश्यक वस्तुएँ काफी मात्रा में मिलने लगेंगी। पैदावार में अच्छी | स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है । ताजा नीबू का रस ही खून 
बढ़ती हो जाय, तो हो नहीं सकता कि किसानों के; पलले से अधिक | क्री बीमारी को रोक सकता है ।” 
न पड़े । अत' हमें पेदावार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । “हम लोग आपका बहुत आभार मानते हैं। एक बात और 
आज छायद हिन्दुस्तान के गांवों में जिस सब से बड़ी | पूछनी है। हम वहा एक छोटा-सा हरिजन-स्कूल' बला रहे है । 
चाधा का हमें सामता करना है वह यह है कि लोगों के मन में क्या कृपाकर आप यह घतायेगे, कि हमें वहां हरिजन बच्चों की 
। 
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वहा यह अविश्वास धर कर बैठा है कि हस बुरेयूग में तरक्की कैसे | क्‍या पढ़ाना चाहिए ?” 

हो सकती हैं । लोग प्रारब्धवादी बन गये है! जो है उसी में “वही सब जो सें अभी अतझा चुका हूँ। मेरी यह ब्रांत 
संतोष मान बैठे है, और इस श्रद्धा की उन्होंने खो दिया है कि | हृदय में छिखको, कि आरोग्यंता और स्वच्छता के पाठ के मुका- 
पुरुषार्थ बल से उनकी मौजूदा स्थिति में भी सुधार हो सकता है । | वले में तुम्हारी ' यह अक्षरों और अंकों की पढ़ाई कोई चीज ही 


१ फ़रवरी, १६३४५ ] 


हंश्जिन-सेबक 


श्र 
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नहीं । उस दिन दरयाश्ज की एक पाठशाला में रैसे देखा, कि 
बहां जो हरिजन लड़कियां पढुती हैँ वे बड़ी गंदी रहती हें । उनके 
साखूनों में मैछ भरा था, और माके तो उनकी और भी शदी थी, 
दे अपनी ताक और फान में जो बालियां पहनें थी उन्ही के कारण 
बहू मैल जमा हुआ था । आश्चर्य है कि, यह बात कभी उन 
की अध्यापिका के ध्यान में तहीं आई। इसलिए हरिजन-बच्चों 
को सबसे पहला पाठ तो सफाई का सिखाओ । यह किताबी पढाई 
कुछ ऐसे बड़े महत्व ही नहीं कि जिसके बिना चल ही न सके । 
यह याद रखो कि जो लोग पढे-लिखे नही थे उन्हे बडे-बड़े राज्यो 
पर शासन करने में कोई अडचन नहीं पड़ी। प्रेसीडेट क्र 
सरिकल से ही अपने नाम की सही कर सकता था। मे यह नहीं 
कहता, कि हरिजन ब्रस्यों को किताबी पढाई से दर रखो --नही, 
उन्हे जितना चाहो उतना पढ़ाशी, पर जो आवश्यक बाते >ने 
तुम्हे बतछाई है उनका जरूर ध्यान रखता ।” 

“एक प्रदत और हैं,” उस ज्ञानलोभी विद्यारथियोंने बडी 
आतुरता से पूछा । “हमारे पास कुछ सरदी के फंड का पैसा है । 
हम ऐसे गरीब आदमभियों का पला कैसे लगावें, जो इसके लिए 
अत्यन्त उपयुक्त हों ? ” 

“अच्छा, यह बात है तो छाओ, वह पैसा या तो मुझे देदो 
या हरिजन-सेबक-संघ को ।” 

“नहीं, हम खुद ही उस पैसे का कपड़ा बाटना चाहते है 

“तो फिर एक दिन अपने शहर की दरिद्र बस्तियों मे चले 
जाओ, और वहां जो गरीब-से-गरीब मनष्य हो उन्हे जाकर देदो ।” 

गरीबो की झोपडियो में ? ” 

“और नहीं तो क्या वायसराय के मुहल्ले मे ! यहा सो तुम्हे 
चोडो के अस्तबल तक हमारी शोपडियों से ज्यादा गरम और 
साफ-सुथरे मिलेगे | खैर, तुम्हें बहुत दूर भटकने की जरूरत नहीं । 
तुम्हें ऐसे आदमी अपन झासपास ही मिल सकते है, जो बेचारे सरदी 
में ठिदुर रहे | मीरा बहिनने उस दिन देखा, कि यहा का एक 
चौकीदार हंडकप सरदी से काप रहा है, तो उन्होंने अपना कब 
उसे उसी तरह दे दिया, जिस तरह कि डा० असारीने अपनी शाल 
इंगरेड में मीरा बहिन को देदी थी । 

“मगर महात्माजी, कभी-कभी यह देखा गया है कि ये लोग 
जितसे गरीब होते मही उत्तना बनते हैं । अब आप ही अतलाहएं, 
यह पता हमें कैसे चलेगा, कि वास्तव में अमुक मनुष्य गरीब है ?” 

“तब तो इसके लिए तुम्हे अंतर्यामी ईश्वर बनना चाहिए ! 
कृपाकर यह बात कभी मन में भी न लाओ, कि दुनिया की सारी 
सच्चाई का इजारा एक हमीने ले रखा हैं ।” 

जब वे लोग जाने गे, तो गाधीजीने उस से फहा, “बस, 
तुम लो एक ही गाव पर, याने अपने बजीराबाद पर अपना सारा 
ध्यान लगा दो । उसे एक नमूने का गांव बतादों । तब मुझे 
शुछाकर वहां अपना काम दिखाना। आज तो मेरा आशीर्वाद छे 
जाओ, पीछे मेरा सर्टीफिकट लेने आना ( 

वह अपरिग्रही दानी 
दूसरे दिन सबेरे एक अत्यंत अपरिप्रही शुद्धहृदय व्यक्ति 
शाधीजमी का दर्शन करमे आया । उस दिन बहू आगये। होता तो 
मई रोशनी केउन छोकड़ो को उसके अपरियग्रही जीवन से घड़ा सुंदर 


। मिरजई, खादी की टोपी और खादी की धोनी । उसने दौडकर 


गांधीजी के पेर पकड़ लिये, और वहीं पकष्ठकर रहू गया। हटता 
ही नहीं था, बडी मुविकलसे हम लोग उस प्रेमदीवाने को उठाकर 
एक तरफ कर सके । उसकी आखों से प्रेम के आसुओ की क्षड्ली ऊगी 
हुई थी, और उसे अपनी सूधबुध नहीं थी। अपना सामान उसने 
एक तरफ फंक दिया था, और बह मारे आनद के रो रहा था । 

पर यह सुरत शांत हो गया, और उसने अपनी यह टीन की 
संडुकिया खोलकर भीता' की पोधी में दवा हुआ सौ रुपये का एफ 
नोट निकाला । सदूक में 'हरिजन-सीवक' के तमाम अंक थे, एक 
भजनों की पुस्तक थी, एक जोडा खादी के कपड़े थे और उसके 
हाथ का कुछ सूत था । 'मेरी मनोकामना आज पूरी हो गई,” 
प्रेमचिह्वल होकर गाधीज को वह नोट और सूत देते हुए उससे 
| कहा । 

“तुम क्या काम करते हो ?” गाधीजीने उससे पूछा । “मुझे 

कुछ ऐसा याद आता हैँ कि मेने तुम्हे कही देखा हैं। अच्छा आ 
कहा से रहे हो ? 

“मद्रास से आरहा हू । काम तो में कुछ नहीं करता । में तो 
क्रेबल आपका नाम जपा करता हूँ ।” 

। “पर अगर तुम कुछ भी काम-धंधा नहीं करते, तो फिर यह 
| सो रुपये का नोट सुम्हारे पास कहा से आया ? 

“महात्माजी, मेरे पास अभी कुछ और भी है ।” 

“लब छाओ, बह मी मझे दे दो से ? 

उसने एक दूसरा सौ रुपये का नोट निकाला और मुझे दे दिया | 

“वर बह सो बताओ, तुम आखिर काम क्या करते हो ?” 

|... “में वैमे पैसेवाला आदमी हूँ । पर अब तो फकीर हूँ। सब 
| छोड-छाड दिया है । अपने त्तीनों लड़को को जायदाद बाट दी है, 
| श्र में अब निश्चित हो गया हूँ । सवा लीजिए, म॑ अब स्वसत्र हूँ । 
! मुझे अपनी टहल में भगी का काम दे दीजिए, बस में शोर कुछ 
| नहीं चाहता ।” 

। “अच्छा, तो तुमने इस तरह अपनी सारी सर्पात्ति अपने तीनो 
| छड़को में बाट दी है, और मेरे हिस्से की जायदाद कुछ नहीं छोडी 
| हैं ?” भांधीजीने हँसते हुए कहा । 

| “नही, ऐसी बात नहीं है। सर्वस्व आपका ही है। आपके 
लिए एक हजार रुपये लाने का मेरा बियार था। मेरे लड़केने 
मुझे एक हजार रुपये दिये ता, पर मन से नहीं । इस साल व्यापार 
में उसे कुछ घाटा हुआ हैं, इसलिए बड़ी रकम वह खन्नी से 
केसे देता ? मेने उससे कहा, “मुझे पाच सौ ही चाहिए, बाकी 
पांच सो तुम्हें लौटा देता हँ--जब्र में मंगाऊँ तब भेज देना ।” 

|. यह कहबार उसमें बाकी के सारे नोट निकालकर मुझे दे दिये । 

“पर इस तरह तुम बिना पैसे के वापस कैसे जाओगे ? कुछ 
रेलभाड़े के लिए तो अपने पतले रखलों |” गांधीजीने खूब जोर से 
हँसते हुए कहा । 

“न, कोई जरूरत नहीं । में तार से रुपये मेंगा सकता हूँ । 
मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं । महात्माजी, सर्वस्व आप 
का ही है--आप यह सब के लीजिए ।" 

“अब तुम क्‍या करना चाहते हो ? ” 

#करना क्या है, केवल आपकी सेवा मे रहसा है। अगर सेवा 








पाठ भिक्त जाता । उसके पाश्न था ही क्या, एक छोटी-सी टीन की | नहीं छेना चाहते तो मुझे दो दिन यहा ठहर ही जाने दीजिए, फिर 
संदूकन्री और ,भ्रित्तर का क्षोटा-सा पूलिदा और मोटी खादी की में अपने देश राज-पूताने चछा जाऊँगा । 





सॉधीजीने उसे धरे मे ठहराने की आज्ञा देदी और मुन्न से 
कहा, “महादेव, ये सब नोट इन्हे लौटा दी | हम यह सब झरुपया 
कैसे ले सकते हे ? या फिर एक नोट रखलों और बाकी सब 
घौटु«दो 7 
४“ “यह दीबा बात नहीं,” उस स्वास्माभिमसानी दानीने कहा ।” 
ाक हुई चीज को में छूऊंगा भी नहीं । महात्माजी, विश्वास रखिए 
यहे सब आप ही का ४। में हजार रुपये छाना चाहता था, पर 
हा नहीं सका ।/ 

“जितना में चाहता हूँ उत्तना दे दोंगे ? अच्छा, तो मुझे एक 
कराल चाहिए । लाओ, दा ।' 

'हा, में देदुगा, पर मझे भगवान्‌ के पारा हुडी भेजनी होगी; 
पर बह सांवलिया साह्ु तो वरसी मेहला-जैसे भवतो को ही हुडी 
सकारता है ।/ 

“बहुत टीक, क्या अच्छा हो कि सब मारबाड़ी तुम्हारे ही 


जैसे उदारहदय हो ! तुमने आज मुझे अपना सर्वेस्व दे डला--बे 


बड़े-बड़े लबपती तो मुझ सौ या हजार न्‍पये का ही तुच्छ दान 
देते है ।'' 

“बच्चो की तरह खशी से उछलने हुए गाधीजीने कहा, 
“अपने बेटो से भी तो कहो, क्या वे भी मुझे कुछ देगे ? ये अके'डे 
ही अपनी तमाम संपत्ति का उपभोग क्यों करे ?” 


“क्यों नहीं देंगे, आप विश्वास रखिए, मेरे छषके भी आपको ; 
दगे ; मरा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का तो है । आपका घन 


आपकी ही सौप रह। हूँ। इसमें मेरी कौनसी पश्चासी की बाल है * 
जाज मेरी सब मनोकामनाएं सफ़्ठ हो गई, आपके, दर्शन पाकर, 
मोर आपके चरण छफर मसझे जज बया नही मिल गया है । 


आज सत्र तरह से क्रतकृत्प हो गया हैं| धन्य भाग्य भरा आज । , 


मन थो हुआ कि उस समंम्वस्थागी के पर छ छ, पर उसकी 
परम पलित विनेम्नता की दुखाने की हिम्मल ने पड़ी । 


“बेरीबेरी ' 


वरास्स थे डाक्टर मदलमोडस क्षुकल होमियो पेथ 'बेरीजेरो' 
रोग के सिलसिल मे लिखते है. -- 


म० ह० दे शा; 


इस रोग बी पहली अवस्था में एटन होती है और ४ डी, घटना 
में शोध हो जाता है । दोनो पैर का पिछला हिस्सा फूल जाता है 
और जछन होती है । यहालक होता है कि बहुस-मे मनुष्पो के ती 
राभी अग फल जाते ६ ओर लकवे की तरह समूना शरीर जकडसा 
जाता है । चमड़ा सूसा, कब्जियत या उदराणय, पेशाब लाल, 


और अत में दूृत्पिण्ड भी आकान्त हो जाता है । इस अवस्था से 


सास लेने और छोडने में कप्ट होता है श्रीर हृदय धड़कता है। 
इस रोग का मस्तिष्क पर बिलकुल प्रभाव नहीं पडता । 
भर > ओर *. 3९ 


यह रोग हमारे देश मे बगालियों को अधिक होता दिखाई | 


देता है, क्योकि वे पालिश किया हुआ चावल, महीन मैदेकी ल्ची, 
सरसो का तेल ज्यादा खाते हूँ | इनमे फासफोरस और नाइट्रोजन 
की कमी रहती है। इसलिए बिना छाटे बावल का भात और मोटे 
आटे की रोटी, मूग की दारू, छाटे हुए चावलूमें की भूसी और 
मह्ठीन मंदे का कुछ चोकर आटे में मिलाकर खाने से बचाव ह्दो 
सकता है + 


छडथ हरिजन-सेवक [ ? फ़रवरी, १६३५ 












| धान, गेह, चावरू, इत्यादि के छिछकेमें ओरिजानिन” 

नाम की एक प्रकार की रासायतिक घीज रहती है । उससे मनुष्य 
| का शरीर पुष्ट होता है, इसलिए छिलके को फेक देना किसी तरह 
| भी उचित नहीं है । अर्थात्‌ बिना छाटे चावल का भूत और 
| गेह के समूचे दाने से तैयार आटे की रोटी छाभदायक है । 


हरिजनों का हिंदूधर्मशास्त्रों में स्थान 


| [ काञझीस्थ एक सनातनपर्मी आचार्य द्वारा ] 

| इसी तरह सभी धर्मंशास्त्राचार्यों मे श्रेष्ठ मोगी याज्ञवम्क्यजी 

| भी चाण्डालान्त सभो णूद्ों के लिए कहते है कि --.. 

| “नमस्कारेण मस्त्रेण पश्चयज्ान्नद्यापयेत ।” 

| यदि शूद्र को और मन्त्र न आते हो तो देवतावाची दब्द कक 

' अनुध्य॑स्त रूप के आगे नम घब्द जोड़कर मन्त्र बना लिया करे, पर 

परश्चमहायज्ञ प्रभूति अवध्य कतंव्य नित्य विधियों को छोछ्े नही । 
इस प्रकार धर्मशास्त्रो के महामान्य आचार्य मन और 

' याज्ञवल्यजीने तो सभी शूद्रों के लिए यह मुक्‍तद्वार व्यवस्था की है 

' कि, ये शुद्र सब प्रकार के धर्म, सस्कार ट्िजातियों के समान ही 

| ग्रदि श्रौर मन्त्रों का उच्चारण इनसे टीक न हो सके ता देवतावाची 

| शब्द के चलुध्यंन्त रूपके आगे 'तग.' शब्द जोड़कर मन्त्र बना लिया 


मर 


। करे, जैसे --शिवाय नमः थाणेशाय सम.” इत्यादि और ऐमें ही 
गन्त्रों से सारे कार्य चला लिया करे । 

मन्‌ महाराजन तो सभी श॒द्ों के लिए विधिरूप में आज्ञा दी है 
' कि, वे छोग अच्छे-अच्छे कर्मो कवर अपनी उन्नति करे । झस रशक 
| में मान-प्रतिष्ठा पाकर परलोक में भी अच्छा गति प्राप्त करे । 
यथायथा हि सदृब्रस्मातिप्ठत्यनसूथक: | 
तथ वर्थमंचामु बल्ोक प्राप्तोत्यनिन्दित: ।2०१ ८ 
हिंदुवम में श्रद्धा रसनवालछे शद्र लोग भी ज्यो-ज्यों अन्य हिंदुओं 


के आचार-ब्यवश्रर और उनके धर्मो का अनुप्यान किय्रा करने हे 
त्योजया उस छोक में आदर-सत्कार और सम्मान पाने हैं, तथा 
परलाक में भी स्वर्ग प्रभूति अच्छे छोको की प्राप्ति कर छेते हे । 


आपको अब जणुमातर भी सन्देह न रहना चाशि कि, वर्तमान 
समय मे जा अरपृश्य जातिया बन गयी ६, उसके दोषी 


धमंणारत्र 
नहीं टै किन्तु हमी छाग है, क्योंकि हिलल्‍्दूसमाज की रूढि के कारण 
ऐसी अस्पृश्यता यहा घर कर गयी है 


| इसलिए से यहा कुछ और 
ऐस थार भीय वजने को उद्घृत कर देना उचित समझता हूँ, जिन 
' नचनों के द्वारा हॉरेजनों से लेकर श्रात्रिय ब्राह्मण वक 
| में धर्म, व्यवहार तथा आचार बनाये गये है । 

| 


के छिए एक 


हिल्‍दुधमंशास्त्रो में जहा अधिकारी के भेद से कर्मकाण्डो की 
व्यवस्था को गयी हैं, जो बहुत ही उचित तथा विज्ञान- 


।] ल्‍्ड जज -++.. - न्‍ं म 


५०) रुपये 


| 

| गया के प्रसिद्ध हरिजन-प्रेमी श्री प्रभूवन्दजी अग्रवालूने हमारे 
| गास ५०) सहायतास्वरूप भेजे है । इसके लिए उन्हे अनेक धन्य- 
| वाद । बिहार के १४ हरिजन भाइयों को श्री प्रभूचन्दजी की तरफ 
ल्‍ से एक वर्धतक 'हरिजन-सेअक' बिना मूल्य दिया जायगा। जिला-संघ 


सिद्ध हैं, 


की सिफारिश के साथ प्रार्धना-पत्र १५ फरवरी तक जे जाने चाहिए | 
मैमेंजर---- 


दरिजन-सेचक, बिल्ली 


' फ़रवरो, १६३४ ] 





वहां ही कुछ विषय ऐसे बताये हें जिनमें सभी को समान अधिकार 
दिये गये है । मनु महाराजने कहा है--- 

अहिसा सत्यमस्तेयंशोचमिन्द्रियनिम्रहः । 

एल स|मासिक धरम चातुबंण्य5 ब्रदीन्‍्मनुः १०६३ 


अहिंसा, सत्य का व्यवहार, चोरी का त्याग, सफाई और 
इक्तियो को कब्जे में रखना हत्यादि ध्म संक्षेप में चारो वर्णों के 
लिए समानतया असुष्ठेय है, ऐसा मनु का कथन है 

दूसरी बात यह ध्यान में रखने योग्य है कि, मनु-रेसे सर्व- 
मान्य धर्मनियमप्रणेताने चाण्डाल प्रभुति सभी सकर जातियो 
को बुद्ो के समान मानकर शूड़ों के लिए विहिल सभी अधिकार 
चाण्डालों के लिए भी दिये है । 

शूद्राणान्तु सर्माण: सर्वेडपरध्वंसभाः रमृता; | 

सभी सकर जातिया शद्दठी के समान हे, इसलिए धर्मेशास्त्रों से 
जो भी बाते शूद्रों के लिए कही गयी है वे सभी अत्यजों के लिए 
समझी जाय, इत्यादि । संक्षेप से वक्तव्य यह हैं कि, शूद्र और 
चाण्डल अलग दो वर्ण किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं पाये जाते 


हैं। फिर आजकल पत्ममवर्ण का प्रयोग करना बिलकुल धर्म- 


शास्त्र के विरुद्ध हैं । 

सनातन धर्मशास्त्रो वा परिशीलन करने से यह ज्ञात होता है 
कि, अस्पृश्यता दोष तोत प्रकार के होते हैं -- 

प्रथम तो, कोई उत्केट पाप करना, श्र णहत्या, बअरह्वहत्या, 
गौहत्या, 
सम्पर्क करना इत्यादि अन्यन्त निश्दित कर्म करनेवाले व्यक्ति सना- 
तनधर्म में गहित अस्पृथ्य माने गये है । 

ट्वितीय, अवरथा विशेष में मनृष्य अस्पल्य होता ए, जैसे -- 
रजस्वला स्त्री, और शौचक्रिपा से आकर जबतक स्सान नही किया 
है, शव के साथ मरघट में गये हुए व्यत्तित, मल का टोकरी 
लिये हुए भगी, किसी खास रोग ये आक्रान्स व्यक्ति इयादि 
अस्पृष्य माने गये है । 

लुतीय, कुछ ऐमे व्यक्ति है, जिसे सनातन घर्मशार्त्रों में 
जन्म से ही अस्पृश्य चाण्डाल बसाया गया ८ । जैमे--ब्राह्मण वी 
कन्या के साथ शुद्र पुरुप का सम्पर्क होने से जो सब्तान पैदा होगी, 
वह अरपृश्य चाण्डाल होगी । 


उस संतान से पैदा हुई तथा प्रत्यवसित की सस्तान (यह जाधि | 


कोई दूसरी ऐै, जा सीमा पर निवास करती थी) और परिव्राजक 
तापस अर्थात्‌ आखूढपतित सन्यासी की सन्तान ये सब अस्पृश्य हे 
इनकी गणना चाण्डालों के साथ की गई हैं । 

इन प्रकारों में पहले प्रकार का तो शास्त्रों में ही प्रायब्चित्ता- 
दि विधान है, जिसको करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है । 

दूसरे में उस अवस्था विशेष के दूर ही जाने पर मनुष्य शुद्ध 
माना जाता है । 

तीसरी दक्षा है जन्मना चाण्डाल की और उसकी अस्पश्यता 
की । आज यह कहना तो बड़ा ही दुस्तर है कि वह कौन-सी 
जाति है जो ब्राह्मण कन्या और थूद्र पुरुष से पैदा हुई है। उसमे 


तो समोत्रोढ़ा सन्‍्तान भी गिनाई गई ऐ, अर्थात्‌ सगोत्र की कन्या से | 


विवाह हो जाने पर जो संतान पैदा होगी बहू भी चाण्डाल है । 
संन्यासी की सस्तति भी चाण्डाल है। पर ये लोग तो लोक में 
आह देख पड़ते है। इनको कोई भी अस्पृश्य नहीं मानाना। 


कांगड़ा आदि पहाड़ी प्रदेशों में तपरथी (तपोधन) नाम की एक ; 


मथपात, चोरी, गुरुस्त्री से सरा्ग और इस परतितां से | 


| जाति है, जिसकी उत्पत्ति आरूहपतित सन्यासी की सस्तान- 
पराम्परा में ही मिलती है--- 
' चाण्डाल प्रत्यवासन परिन्राभक सापसा: । 
तेपां जावान्यपत्यानि चाण्डालेः सहवासयेत्‌ । 
प्राद्मण्यांशूद्राश्वा-डाल:, सगोत्राढ़ासुतः, आरूड़पतितापत्य । 
(बौधायन स्मृति.) 
ऐसे ही गुजरात में भी श्रष्ट सन्‍्यासी की सन्‍्तति है, जो स्पृश्य 
है, समाज में ग्राह्थ है। बिहार प्रान्त में अत्तीत (अथीथ) नाम 
के सयोगी गोसाई (सन्यासी) इसी तरह की सन्तति अपने को 
| बताते है । पर बे सब बहिष्कृत नहीं है । *, तो समझता हूँ कि 
| कुछ जातिया जो आजकल अछत कही जारहो हे, वे शायद पेशे के 
| कारण अछूत कही जाती है । और धीरे-धीरे हिन्दुओ से सम्पर्क छूट 
जाने से वे बिलकुल हिन्दू आधार-विचार से भी भ्रष्ट होकर 
। अत्यन्त हीनावस्था को प्राप्त हो गयी हे । 
। शूद्रागांतु सर्माण: सर्व 5पध्यंसजा:स्मृताः 
तपात्री ज॒ प्रभावेस्तु ते गन्छल्ति युगेयुगे । 
| उत्फृव चापकर्ष च मतुप्येप्चिद्द अन्‍्मतः । 
| (मनु, अ० १० इलो ४१-४२) 
सभी अपध्यमज प्रतिलोम संकर जातिया णूद्रों के ही समान 
धमंवाली मानी जायें। थे तपस्था और बीज के प्रभाव से युग-यग 
! में उत्कर्ष तथा अपकर्ष को प्राप्त हो सकती हे । 





(क्रमश ) 


'म्वावल्नम्बन-स्वादी-कार्य का वियरगा 
पिछले दस वर्षों के खादी-कार्य का मुल्य हेतु एक ही रहा है, 
और बह है. देहात की जजसा के लिए एक सहायक धन्‍्धे की 
व्यवस्था करके उसे सहायता पहुँचाना । इस प्रकार की स,यता 
पटुुँचाते के विचार से ही चर्ला-सघने शिक्न-भरन्न प्रान्तों में खादी 
की उत्पक्ति और बिक्री बढाने के लिए अपनी द्ाखाएं स्थापित की 
कि जिसमे अधिक-रे-अधिक संख्या में दूर-स-दूर प्रदेश की जनता 
भी लाभ उठा सके । 
यहा यह कहा जा सकता है कि सन्‌ १९२४ में सगठित 
| खादी-कार्य करा आरम्भ होने से पहिले आश्य थे: कुछ हिस्सों से 
बर्त-र्वाबलम्बन का कार्य एक बड़ी हृदलक बहा के देहात में 
। मौजूद था | अतएब यह बात बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि 
जहातक कपास पैदा करनेवाछे प्रदशों का सम्बन्ध है, खादी- 
कार्य की दृष्टि से, वहा के कार्य का मुख्य और सच्चा उहंश वल्त्र- 
ग्वावलम्बन ही हो सकता ४ | उस विचार के कारण खादी-बो४ने 
। अपने कार्य-कालछ के पहिछे ही बर्ष मे कपास की खेती करनेबालो 
ह के नाम एक अपील निकाली, जिसमे उनसे प्रार्थना की गई थी कि 
' वे अपने परिवार के उपयोग के लिए आवश्यक कपास बचा लिया 
। करे, कि जिससे उसका कपड़ा बनाया जा सके । 
| और, आस्म्म ही में यह बात भी मान छी गई थी कि प्रच- 
! लित व्यापारिक ढंग पर खादी-कार्य का संगठन करने के लिए एक 
क्रेन्द्रीय संगठन की आवश्यकता हो सकती ऐ, फिर भी वस्त्र-स्वा- 
| बलम्बन का कार्य तो केव्छठ एक निद्िचत सीमा के अन्दर ही 
किया जा सकता है। यह भी स्थीकार कर लिया गया था कि 
| खादी के विकास को हमेशा के लिए बाहुर की मांग पर आश्रित 
नहीं रक्‍त्ा जा सकता, और न वह उस भारी खर्च को ही बर्दाश्त 





कट सकती है, जो उस पर उसे एक स्थान से दूसरे दूर-दूर के 
स्थानोंतक पहुँचाने मे रेठभाष्ठा आदि के रूप में छदता रहेगा। 
इसलिए हमारी तमाम कोशिशों का दिली भ्कसंद तो यही होना 
आहिए कि खादी का उद्योग एक ऐसे व्यापक स्थानीय उद्योग का 
कप घारण करले कि जिससे उस स्थान की और उसके निकटतम 
स्थानों की आवष्यकताएँ बराबर पूरी होती रहे । बोर्ड की स्थापना 
के साल ही में अखिल भारतीय खादी-बोर्ड क॑ सदस्योन दक्षिण- 
आरत की यात्रा फी थी। इस यात्रा की जो छाप उनके मन पर 
पड़ी यी, उसका मनोरजक विवरण दिये बिना आगे बढ़ना कदाचित्‌ 
उचित न होगा । 
तामिलनाड के खादी-कन्द्रों मं विरुपुर का पहरा स्थान है । 
बोड के सदस्योने देखा कि “तिरुपुर के कुछ व्यवसायी शुरू से ही 
अपने प्रान्त के बाहर क, यानी गुजरात और बम्बई के, याजारों ' 
पर अपने व्यवसाय के लिए निर्भर करते थे । इसलिण यह स्वा- 
भाविफक ही था कि जब बाहर के बाजारा की माग कम हो गई, ' 
तो उन्हें मजबरत अपने व्यवसाय को एक बड़ी हृदतक घटा देना 
पश्, जैसा कि उन्होंने आध्य मे किया भी था। जिस समय खादी , 
का यह इंप्युटंभन तिरूुपुर पहुँचा था, उस समय करीब ५००० । 
चलें बेकार हां चके थे। लेकिन अगर स्थानीप्र बाजार म॑ खादी 
की माग स्थिर रहती, ती च्ा की यह बेकारी टाछी जा सकती 
भी । तिरुपुर के आसपास के गाव्री मे रहनेवाले अधिकाश 
कलवंशे और जुलाहे उस समय भी विदेशी कपशा ही पह़नते देखे 
गये थे । फिर, काग्रमुबतूर और आसपास के दूसरे जिला में खादी 
की इलली अधिक सांग हो सकती थी कि तिरुपुर के क्लब और 
जुलाहों के छिए उसे पूरा करना दूभर हो जाता, मगर बस्खे- 
स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी--४व जिलों में उत्त दिनों खादी , 
को खपत नहीं क बराबर ही थी। यदि इन रद।ना की जनता ' 
जुस समय खादी का अपना लेती, तो यहां के खादी-कार्म को जिस । 
नाजक परिस्थिति का उन दिनो सामना करना पड़ा था बहने ' 


करना पश्ता । | 

इस सिलसिले में यह बाल भी गाद रखने सोग्य > के सन 
१०४४ की अपनी एक बहुत पहली वैदक में खादी-बॉईन सह 
निश्चय किया था कि पत्येक प्रान्त का यह ध्येय होना चाहिए कि 
वह यथासभ्भन प्रार्स की जनता 4 हाथ प्रान्त में उन्प्त खादी 
ही बेचे, और जिन क्षेत्रों क्‍्रीर प्रान्त। मे वहा की खादी पर्याप्त ' 
मात्रा में तैयार लठी हो सकती उनके लिए अपने प्रान्त को बची 
हुई ऐसी सादी है सुलभ करद, कि जो विशेष रूप से अनकृछ 
उत्पत्ति-कन्द्रों में तेयार हुई हो । । 

नीचे अखिल भारतीय चर्जा-मघ की सन्‌ १९३३ की उत्पत्ति 
और खि्री फे आकरडे दिपे जाते टै, जिनस साफ ही पता चछता हैँ 
कि संघ की शाखाओोने सारे देश मे कमोवेश इसी नीति का 
सुक्ष्मता से पाऊलत किया है-- 


प्रास्त उरपक्ति प्रान्त की कुल शिफ्रो 
आँधा १,७१,४५३ २,१८,५८२ 
बिहांर १,४८,०० १ १,८७,६३६ 
गुजरात ५,२७० ४१,९१२ | 


2 पर वन टकरा । 


#प्रान्त में फेरी और ल्लानगी खादी-अण्डारो द्वारा बेचा गया । | 








' अधिक भशों में उक्की प्रान्तों में बिक जाती है 
' राजस्थान की खादी का अधिकाश बाहर गेजना पड़ता था, क्‍योंकि 


| इन प्रयत्तों के परिणाम-स्वरूप छांटे करबों और उनके 
* गांवों में खादी की 


[९ फ़रवरों, (६३४६ 


घलाअरपम का मनकमममनम मत न॒ इन इआ० कक इक भा कं भव, 
कर्णाटक ३८,६६८ १/५८,३२८१४+ 
महाराष्ट्र २,४६, ४९९ २,७१,२०५ 
पजाव १,4३,७८१ १,१९,५९३४ 
राजस्थान १,१२,६६७ ७१,१८२ 
तामिलनाड ५,३१५,८०६ ७,५८,५६२ 
युक्त प्रान्‍्त और दिल्‍ली २,०७,०३२ ३,९५,९७९ 
उत्कल १९,६४० ३६,७४०” 


इन आकड़ों से यह पता चलेगा कि भिन्न-भिन्न प्रास्तों में जो 
खादी बनती है, वह पजाब और राजस्थान को छोड़कर बहुत 
पंजाब और 


इन प्रान्तों में खादी की काफी माग नहीं रहती । पर इन प्रास्तो 
में भी इस बाल का प्रयत्न किया जा रहा है कि इनमें खादी की 
प्रान्‍्तीय विक्री बढ़े, और आशा की जाती £ कि झौध्य ही इस 
दृष्टि से ये भी स्थावलम्बी बन जायेंगे । 

आगे चलकर यह भी अनुभव किया गया कि चूकि देश की 
आबादी का बहुत थोडा हिस्सा शहरों में बसा हुआ 2, इसलिए 
अगर खादी को देशव्यापी बनाना हैं, तो देहाल में खादी के प्रचार 
का उचित प्रबन्ध अवब्य ही किया जाना भाहिए । इसके अनसार 
तहसीरश के छो? -छाट करों में सारोी-भडार खोले गय, और इ्स 
प्रकार उनके आसपास रहनेचाली आमीण जनता के लिए खादी 
सुलभ बना दी गई । धस कार्य को श्रौर भी अधिक व्यापक वलाने 
के छिए कौसिलने सन्‌ १००७ में विशेष रूप से खादी-फेरी की 
एक योजना बनाई और मजूर की । इस औजना के अनसार गांवों 


: में खादी की फेरो लगानेबालो को महीने मे पहके १० ०) की 
' बिकी सर १५) और १७ 5) से अधिक की बिक्री पर फी सदी ६ ॥) 


का कमीशन देता तथ्य पाया था । सघ की कई शात्षाओने हस 
पोजसा से लाभ उठाया और गायों से खादी-फंरी का काम करने- 


| बील्य को खास तौर पर नियुक्त करक बहुत-सी ख्यादी बेची । 


आसपास के 
वह़ खादी की कुछ 
०२३ में यह बिक्री 
८,८६,०८०५ ७ की हुई थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है-.. 


आओ बिन्री होने छगी है 
बित्र। का एक खासा ग्रग बन गई है। सन १ 


प्रान्त केन्द्रा व भण्डा रा देहात में फ़ूटकर 
बी सस्या बिक्री 
आध १९ ७५,२४६ 
बिहार १३ ७६,३०८ 
कर्णाटक १५ ५५,२९० 
महाराषप् ७ १,४५,७४० 

प्जाब ३ ; ७,घ४ट...। 
राजस्थान १,८०८ 
ताभिलनताड़ ३६ १,१८,७५८ 
युक्त प्रांत, दिल्‍ली ५ १९,१०७ 
उत्कछ ३ ६,१७५ 





“ै५०+-ततन जनननस++ &....>- «००» 


++प्रान्त की उत्पत्ति अपर्याप्त होने से प्रान्स की आग पूरी 
करने के लिए दूसरी शाखाओं से खादी मंगानी पड़ती है । 








एल लए 8४६ ६06 म्रांवद्रा४।का/ 7५68 7९६5, छार। ४+झलसकत घक पर 
8ल्‍एकाए छडज8१४७ 0506, शक जाता आओ , गा ह्रव शातबावत ॥$ 
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सपादक--घियोगी हरि “आत्मकत्‌ सर्वभूपू” 
' श्राभिक झुस्प ६॥), 
(पोस्डेज रहित) एक प्रति का 
पता++- भूल्य | 
' 'हश्जिन-सवक! 
बिडुला शाइन्स, दिल्को [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग २ ] विल्ली, शुक्बार, ८: फ़रवरी, १६३५, [ संख्या (१ 
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5३ 
सवा का एक नमूना 

अपने २५ नवम्बर जोर १२ जनवरी के पत्रों मे राजस्थान के 
एक हरिजन-सेवक लिखते हैं --- 

ब*पहडे पाठशाला यहा शहर के बाहर थी । वहा की 
अस्वक््छता और स्थान की कमी के कारण हमारा एक-एक दिन 
कठिनाई से कटता था । यो तो हमने आसपास सफाई कर ली थी 
और नित्म करते भी थे, मगर फिर भी हर रोज मुहल्ले की म्त्रिया 
कूड़ा-कर्केट डाऊूकर और रात को बहा ठहस्नेवाले पेणाब करके, 
धूककर, चिलम पीकर और कभी-कभी तो पीछे टटटी फिरकर 
गदा कर ही जाते थे । फिर स्थान भी सकी्ण था । ५०-६० लड़के 
बहुत ही भिचाभीच के साथ बेठ पाते थे । 

शुरू मे मन्नीजी के साथ जब्र मे हेस्जिन-मुहल्तदों में गया 
था, तब उन्हीं सं यह मालम हुआ कि पाठशाला पहले यहां 
शमारों के मदिर में छूगती थी । मुझे यह स्थान पाठशाला के 
लिए बहुत ही उपणक्त जेंचा । मजत्नीजी की 'भी यही इच्छा थी 
कि पाठशाला अगर यहा हो तो ठीक हो । दूसरे दिनसे मैं 
हसिजन-मुहह्णों मे औषधियां देने और प्रचारार्थ जाने ही छंगा 
था । ५-६ दिन बाद चमारा के मृहल्लो में इस सम्बन्ध में बात- 
चीत की । उन्होंने इस दर्त पर कि छड़के ऊपर न चढ़े और 
ऊधम न मंचायें, उसोरी और आगन में पढ़ाने देना स्वीकार कर 
छिया । मन्रीजी से पूछकर मैंने २९ सितम्बर से वहा पढाई शुरू 
कर दी । 

पहले पाठशाला में मेहतर छात्र अलग बैठाए जाते थे । मैंने 
पाठक्षाल्रा के बालकों को इस सम्बन्ध में समझावुझाकर शुरू 
दिन से ही सज को एकसाथ बैंठाना आरंभ कर दिया । दूसरे 
दिल से उपस्थिति कुछ कम होते लूगी । दूसरा कारण चमारों के 
सम्दिर में पाठशांफा छगाने का उत्पन्न हो गया । उपस्थिति बहुत 


क्र 


ही कमें हो गई | मुसलमान यालकोंने तो एकदम आता बन्द कर 








3:27&9779:%:55:::-20:%25:2:22520:72<%<-%&%&-#-#%ऋछ७&«& 
दिया । साथ, गरो, आदि कुछ हरिजन जातियां भी अपने बाऊूकों 
को साथ बेठाने मे एतराज करने लगी । उन्ही दिनों में बीमार 
पृष्ठ गया । सात दिनतक पाठशाला से जा सका | अधिक कमजोरी 
होने पर भी में १२ अबतूबर को पाठद्ाऊा गया । उस दिन 
हाजिरी बहुत ही कम थी । इस से कुछ चिन्ता हुई। लेकिन यह 
सोचकर कि शुरू में तो ऐसा होता ही हैं, उस दिन मेने अपना 
कार्यक्रम बनाया | उन दिनों मेझैरिया खूब जोरों से फैल रहा था । 
इससे औषधि देने के लिए में नित्य हरिजन-मुहल्लो में जासे लूगा। 
पत्नी को भी कभी-कभी साथ ले जाया करता था। 
उन लोगो के यहा बैठता और सफाई तथा बालकों की 
शिक्षा के सम्बन्ध में उन्हें समझाता । साथ-साथ छूतछात की 
निस्‍्सारता भी बताता । ये बालें लोगो की समझ में कुछ आईं । 
सभी हरिजन जातियों के बालक पढने आने छगे । कुछ बाढिकाएँ 
भी आई । मेरे सहायक के १५ दिन की छुंटूटी छेने के कारण 
में अपनी पतली को छोटे आलकों को पाले के छिए पराठ्याका ऐे 
जाने लगा, इस से बालिकाएँ और भी आईं। इस समय हरिजन 
बालिकाओं की संख्या इस प्रकार है ;-- 
गरो 
के ७ 


मेहतर साध 
्‌ +ः र 

मेरी पत्नी ही इनकों पढाती हैं। सीना और चर्ा चखाना 
भी दो-तीन दिन बाद शुरू कर दिया जायगा। 

माह सितम्बर में जब में यहा आया था, उस समय की और 
उस माह की बाऊकों की दर्ज सम्या तीचेलिखे अनुसार है -- 

सवर्ण मुसलमान भीठ मोची साथ गरी खटीक चमार से ० कुछ 
० १७ १९ १० ८ २ १ ७ ९६ 
न्ञण हे द (है ४७9. .-8० २ ९१३ १८ ८८ 

संबर्णों की सस्या एकदम घट गई हैं । हिन्दुओ में से कुछ 
लड़के तो पहले ही से अनुपस्थित रहते थे । कुछते तो छुआछूस के 
कारण और कुछने भोई के अपने धन्धे के कारण आना बन्द कर 
दिया । आजकल एक सुनार और दो भोई के लड़के पढ़ने आते हैं, 
और भेहतरों के बालकों के साथ ही बैठकर पढ़ते हैं. | एक विशेष 
वर्ग के लड़के शरारत ज्यादा करते भे । गाली-गलोज, बच्चों के 
साथ मारपीट, जब मन हुआ तो पढा न हुआ न पढ़ा आदि बाले 
देखकर उनके साथ थोड़ी सख्ती का व्यवहार किया इस से तथा 
पाठ्शारा चमारों के मन्दिर में लगने से इन लोगोने आता बन्दकर 
दिया । हरिजन-बस्ती के सभी बारूक नियमानुसार पढ़ते आते हैं, 
बयोंकि मेरा हमेशा वहाँ जाना-आना रहता है | 

हमने आंसपारस के गावो में भी जाना शुरू कर दिया है। 
अभोतंक ती दो ही गांवों में जा संके हैं । पर अब आसपास के, 
एक-दो कीस के फासलेबाले सभी गांवों में जानो है । इन गांबीं में 


चमार 
जा ३ 


१७ 


जज ५ 


१४ 


[ प्् फ़रवरो, १६३४६ 
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स्ीलो की आबादी अधिक ८ । कही-कही हरिजनों की बस्ती ! सस्कारी पाठशाला में जाते है, परन्तु चमार भाईयों के बारूक 


भी हें। 

दोनो राजि-पाठक्षाल्वाएँ भी अच्छी तरह चल रही हू । पहने 
में गुजराती मेजहतरों के यहा पढ़ाने जाता था, परल्तु डेढ महीने से 
अब पराठ्शालाबाठ मुहलदे में जाता हैं। पहले इसमें ९ चमार 
विद्यार्थी थे | अब १९ है. २ मेहतर, १५ चमार, £ गरो, १ साध। 
इस मुहलडे के मेहतर लापबहि अधिक हैं। फिर भी में तो जतन 
कर ही रहा है । आशा भी हैं, कि मेहतर भी अधिक सख्या में 
रात्रि-पाठशाला में आने छगेगे । 

जो समय बचता था उसे पाठशाला (मन्दिर) के छल्ाने, 
लिपाने-पुताने तथा आसपास की सफाई मे छगाता था। अब 
मन्दिर खूब साफ-सुथरा और अच्छी हालत में हो गया है। ध्समे 
कुछ ॥॥&)। खर्च हुआ है |&) की खड़ी पोतने के लिए, >)॥ का 
रग दीवालो पर शिक्षाप्रद वाक्य लिखने के लिए, %) का चूता 
मरम्मत के छिए, र)। आगन छातेवाले को मजदूरी मे और -)। 
की कानड़ी लिटटी आगन छापने को । यह सब काम बालकोने, 
रात्रिन्पाठक्षाला के यवकोंने और हम दोनों शिक्षकोंने मिलकर 
किया हैं। 

अब हमने मौखिक प्रचार के सिवा क्रियात्मक प्रचार भी शुरू 
कर दिया है। एके माह में दो बार हरिजन बालकों के हाथ-मुह 
बघुलाये, और दो बार मुहल्लों मे सफाई की । हाथ मुह धुलाने में 
मेरी पत्नी भी साथ थी । उस दिन तो उसने आशा से भी अधिक 
आय के साथ मेहुत्र व चमारा के अत्यन्त गन्‍दे बाकूकों के हाथ- 
मुह साफ कराये। पहले-पहल सो वह यहा की बोली भी नहीं 
सम्न्न पाती थी | परन्तु पाठशारा में जाने के फारण प्रत्तिदिन 
बच्चों के साथ रहने से अब टूटी-फूटी हिन्दी-मिश्चिल यहा की 
बोली बोलकर स्त्रियां के सम्पर्क में आना शुरू कर दिया है । 

मेरा विज्ञार यहा की बनकर तथा अन्य स्त्रियों को यूत 


नहीं जाते । साध और गरो इस दो जामिया के छोग सफाई खूब 
रखते है! 

साध ता सवर्णों से भी सफाई में आगे हैं । इस दोनों जातियों 
में मास-मदिरा बिल्कुल ही बन्द है। इतना होने हुए भी ये लीग 
अछूत माने जाते है ! मेने दस पर विचार किया और इन छोगों से 


। भी इनके पूर्वजों का हाल पूछा । साध! लोग, जो अपने को भक्त 


बाहते हे, लगभग २५० बरस से 'मावजी महाराज को अपना दृष्ट 
देवना मानते है | इसके पहले ये लोग बलाई कहलाते थे | शायद 


| इसी से ये छोग आजतक अछूत माने जाते है । 


धपारो' जाति के लोग आज भी चमारो के यहा विवाहँ-सस्कार, 
मतक सरकार आदि कराते है, और इनके यहा से दान भी छेते है । 
भीछ लोग भी इनके यजमान हैं । बसे त्योहारों पर तो ये अन्य 
सवर्ण जातियों के यहा भी मांगने जाते हे। धान, पैसा, कपड़ा 
आदि वस्तुओं के सिवाय खाने-पीने की चीज नहीं छेते । 

इनमें अक्षरज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। 'दीपणा' 
(पच्ताग) देखकर अपने यजमानों को तिथि, वार, त्योहार और 
उनकी ग्रहदशा भी बताते हे। हानिकर ग्रहदशा के निवारणार्थ 
'जप' आदि भी कराते हे । इनकी आजीविका का यही एकमात्र 
सहारा है । 

ये लोग आजकल के ब्राह्मणों से किसी प्रक्रार घटकर नहीं हैं । 
विज्ञा' भी इनका समान है। किसु चअमारों के यहा क्रिया-कर्म 
कराते हे, इसीलिए अछूत माने जाते है । 

अब तो आम तौर पर बजारों मे सभी सवर्ण जातिया इनसे 
अष्ती है । ये छांग दुकानों पर जाकर संवर्णों की भाति सामान 


, भी खरीदते हे । इस प्रकार ये दोना जातिया तो अस्पृश्यता के 
' शिकजे से प्राय निकल ही चुकी हैं। वरग शिक्षा-प्रचारद्धारा 


कातना सिखाने का हैं । इस सम्बन्ध का प्रचार करने से आशा तो , 


हुई हैं कि एसमे सफलता तो मिल सकती है । बुनकर स्थत्रियोने, 
जिनका कि फुर्सेत का बहुत समय मिलता है, अपनी इच्छा भी 
प्रगट की है । चर्खा तो हमे मिल गया है, पर बिना पीजन के 
हमारा काम रुक रहा हैं। यहा सिर्फ दो ही पिजारे €ै, और वे 
बिल्युल क्बी रूई पीजते हूँ, जिसस ५-६ नम्बर से अधिक का 
सूत्त तही कते सकता । 


रप ख् 


९ है 


उस दिन 'केणवा' में साध (बुनकर) जाति में एक बड़ा ' 


भारी नुक्ता था। बड़े नक्ते के अवसर पर इधर 'रास' (क्ृृष्णलील/) 
रमने का रिवाज हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि दो-तीन सौ स्त्री- 
पुरष इस नुकते में इकट्ठ होगे, तब मेरी इच्छा वह़ा प्रचार के 
लिए जाने की हुई। इस सम्बन्ध में साध लोगों से बातचीत की । 

इन्होंने रास देखने के लिए आते का आग्रहपूर्वक निमस्त्रण दिया। 


साथ वहा आये हुए थे । हम अपने साथ ओडने के लिए वस्ञ और 
भोजन तो के ही गये थे । सभी साध बड़े आदर और प्रेमभाव से 
मिले । पत्नी का भी थोडी देर में सब स्त्रियों से अच्छा परिचय 
हो गया । थोड़ी देर दाद हम वहां के हरिजन-महल्छो में गये । 
यहां तीन हृद्टिजन जातियां हैं, साथ (१० भर), गरो (६ घर) 
और घ्रमार (१५ घर) | साध और गरो के बारूक तो यहां की 


रहीसही भस्पक्यलाका भी अवसान हो जायगा । 

ब्टे सबेरे मं भी प्रो की टोली में जा बैठा । मेने कहा कि 
आप छोगो का ख्याल तो हमने खूब दखा, अब अगर सब लोगो को 
अच्छा छंगे तो में भी अपना ख्याल सुनाऊं । सब लोगोने बड़ी धच्छा 
प्रगट की । णौच्आदि से निवृत्त होकर चमार भादयों के मुहल्ले से 
गया । सभी पुरुष और कुछ स्त्री-बच्चे इकट्ठ हो गये । पहले 
मेने पढाई के बारे में समझाकर उनके अपने-अपने बच्चों को 
सफाई के साथ सरकारी रकूछ में भेजने के लिए कहा । फिर सफाई 
के बारे में कहकर दारू और मुर्दार मास की बुराहया समझाई । तीन 
बढ हरिजन भाई तो बहुत पहले से ही मर्दार नही खाते थे । अन्य 
पाच भाध्योने दारू-मास न खाने-पीने की दढ़ प्रतिज्ञा की। मेरे साथ 
कुछ औषधिया भी थी । १५ वीमारों को दवा बाटी । इसके धाद 


, श्रीक्षीराछालजी शास्त्री-राचित “नुकते का ख्याल” गाकर सुनाथौ, 
: और उसका अ्थ भी बताया । यह उन छोगों को खूब ही रुचा, 
, और ज॑जा ।” 

हम साथो के मेहमान बने । यहा के सभी साफ स्थत्री-बच्चों के , 


| 
| 
। 
! 
| 
| 
। 
। 
| 


इस प्रकार यह विनम्र सेवक अपने शरीर से, बिना पैसा-कोड़ी 
खर्च किये, हरिजनों के जीवन से पंठकर उतकी सेवा का प्रयत्न 
कर रहे हैँ। आशा है कि इनके उदाहरण से प्ररित होकर हमारे 
हरिजन-सेवक और भी प्रोत्साहित होगे । जिन छोगो को यह भ्रम है 
कि रुपया खचे किये बिना प्रचार नहीं हो सकता उनके लिए तो 
यह मिसाल काफी शिक्षाप्रद होनी चाहिए । 





([ एक काशीरथ सनातनथर्भी आयाय॑ द्वारा ] 


[३] 

आदित्य पुराण में कलियग मे छोड़ देने के लिए बहुत-सी 
बातो का उल्लेख है | वहां पर अन्त में “संसर्ग दोष” यह जब्द 
भी आया है, अर्थात्‌ संसर्ग दोष भी कि में वर्ज्य है। और युगों में 
पतितों से जो ससर्ग-स्पर्श करने से दोष साना जाता है बह 
कलियग में नहीं लगता । अत. चाण्डाल ग्रभूति के स्पर्श से पातित्य 
छगता है, यह भ्यम अब दिजातियो को नहीं करना चाहिए। 

#क्रत्यापद्धमेसबंस्व” के प्रणेता महामहोपाध्याय पं ० सदाशिव 
मिश्रनने भी ऐसा ही अर्थ अपनी ५०० पृष्ठवाली बृहत्‌ पुस्तक में 
किया है । उनको यह वचन इस प्रकार मिलता है -- 

“संसर्गदौषः पापेषु मधुएफ पशोव॑ध: ।” 

इस्थादि उनके लिखे हुए सभी वाकयों का ही में सक्षेपर में 
उद्धरण कर देता हैँ, विध्वदूगण समझ लेगे-- 

“अन्न पापेषु यावत्पापेपु संसगे दोष: स्परशंदोपात्मक्क एक 
पातकम्तू युगाल्तर विषयमेव कुलों तु परिहासव्यम्‌ तप्नामक 
ध्जिनमित्यर्थ: । सुलमीचीनोज्यम्पन्था: । कछावड्जीकृते, 
तत्परिहरण सुलरां कल्ियुगान्लर्गतापदि परिवर्जनोयस्तद्दोष 
इति परामर्श 2 ४ * अतश्न परिशुद्ध चरिलत 
केशपरिच्छदे! प्रतिकोम संकरजातीयें: सहैकासनोपवेशनादि 
कोर्यानुप्रानावसरे नेत्र गण्यः रप्ृष्टास्प्र्टविचार: । अन्यथे्षा 

| धर्मान्तरप्रहणे स्वथर्मदोर्बस्यप्रसज्ञात ॥। 
। ४५१ पृष्ठ 
इससे यह बात स्पष्टतया सिद्ध हो गयी कि कलि में स्पर्णा- 
स्पर्ण दीप नही लगता । इतने पर भी जिसका भ्रम दूर न होता 
हो वह नीसे लिखे हुए इस वचतों के आधार पर विद्येष अवस्था 
में ही स्पर्शास्पणं दोपो का परिहार समझें । इन वचनों से भी 
हरिजनो के साथ बेठने-उठने में सुविधा मिलती है -- 
देवयात्रा विषाहपु यश्ष्रकर णेपु च। 
उत्सवेषु च सर्तषु स्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते ॥ 
(अ्ि) 
संप्रामे हट्टमाग च यात्रा देवग्रहादिपु । 
नारे प्रामदाहे 'ब स्पृष्टास्परष्टिले दुष्यति॥ 
( स्म्ृत्यथंसार ) 
कुण्ड मण्ले शिल्प्रप्त नोकायां च गजे तथा । 
संग्रामे संकटे चेंब स्पर्शहोपो न चिद्यते ॥ 
( भाचार पालने ) 
अर्थात्‌-देवदशन में, किसी प्रकार की यात्रा मे, यज्ञ के 
प्रकरण से, सब प्रकार के उत्सवो में स्पर्शदोष नहीं देखा जाता । 
संग्राम में, बाजार के रास्ते में, किसी प्रकार की यात्रा में, 


इन वचनों-से साफ सिद्ध होता है कि जिन-जिन जगहों में 
आजकल हरिजतो के लिए सुभीता कर देने का आदोलन चल 


। रहा है, उन जगहों में तो पहले से ही हमारे ऋषि-मुनियोने सुभीता 
| दे रखा है | हम अपने हँठ, दूराग्रह, अभिमाम तथा कुरीतियों में 
| फेंसकर उन वचमों का अनादर करदें तो इसका तो कोई उपाय 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
ई 
| 
| 
| 
| 
] 
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। 


ही नहीं । 
ऊपर के इलोको में सार्वजनिक स्थान कुआं आ ॥ गया है । 
देव-मदिर शब्द मे सरस्वती-मदिर शिक्षास्थान का भी उल्लेख हो 
ही गया । सा्बजनिक उत्सव सभा सोसाइटी, मार्ग, यात्रा प्रभूति 
सभी वातो क्रा तो उल्लेख है ही। हमारे ऋषि-मुसियोने तो सभी 
बातो की व्यवस्था देदी है । हमें न सूझे तो वे क्‍या करें । 
जलाशय में सभी का समान अधिकर है । इस विषय में हिढ़ू- 
धर्मशास्त्रों की सम्मति तथा प्राचीन रीति-रिवाज प्रमाण हैं । 
प्राचीन काल में नदी, तालाब, बावली कप आदि सभी सार्व- 
जनिक स्थानों मे हिन्दूमात्र बेरोक-टोक प्रबेश करते थे। इसमें 
ऊपर 'कुण्डे मड्ये' इत्यादि धर्मशास्त्रीय व्नमो के सिथाय उस 
कार की सामाजिक स्थिति भी प्रमाण है । 
'मुच्छकटिक' नामक नाटक (प्रकरण) में शूद्रक कबि कहता है:- 
“बाध्यां स्राति विचक्षणों द्विजबरों मूर्खोउपिवर्णाधम; 
फुड्ा नाम्यति बायसो5पि हि. छली या नामिता बहिणा | 
प्रद्मक्षत्रविश  तरन्सि ले यया नावा तथैवेलरे” ॥४॥ 
नदी कु ५तड़ागानि सर्रासि सरिलस्तथा | 
असंबृतान्यदोषाणि मनुःस्थायंभुबो उत्रबीत ।॥२॥ 
(शुद्धिचद्रालोके उशना ) 
अन्त्येरपिछ्ृते कृपे सेतो बराप्यादिके तथा । 
तत्रस्नात्वास पीत्या च प्रायश्चित्त न बिशते ॥३॥ 
(पराशर ) 
जलाणयो के लिए तो हिदूधमंशास्त्रों की अचल आज्ञा है कि 
बह सभी के लिए मुक्तद्वार किये जायें। क्योकि कुआं बावली 


| पोखरा और तालाब वर्गरा जो कुछ भी खदाया जाता है, उसके अत 


त 
| 
! 
॥ 


| में एक विधि होती ऐ जिसे 'उत्सगे' कहते हैं । उसमे यह सकत्प 


बोला जाता है कि “सर्वेश्य प्राणिभ्य सर्वदा अनिरूद्धहार जलूू 
पातुमृत्मुजे” इस हालत में जलाशय में अमुक जल भरें अमुवा न 


। भरे यह बात हो नहीं सकती । रपष्टलया सभी के लिए वन भी 


। भर्मंशास्त्रों में मरे पड़े हैं । 


) 
| 
। 
| 
। 
॥ ४३ 
) 
। 
| 


ऊपर ''समानी प्रपा” इत्यादि वैदिक मत्र भी पहल प्रारम्भ 
में ही दिखा दिया गया हैं, जिससे सिद्ध होता है कि पनीसरा 
जलाएणय प्रभूति में सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए । 
(क्रमश ) 


जी _कन+नलकनमम>+- ही. 3० व ५343»--८3++क+-+०%%५५०-९»७ ७४-०० 





१ तालाब में बड़ा विद्वान ब्राह्मण भी स्नान करता है, और 
बी गँवार-से-गैँवार वर्णाधम चाण्डाल भी स्ताने करता है। 





देवमन्दिर प्रभूति मे, और तगर में और ग्राम मे आग छंग जाने | जिस लता को कौवेने झुकाया हैं उसीको मयूर भी शुकाता है । जिस 


पर स्फ्शस्पर्श दीप नहीं छगता । 


कुण्ड भ्र्यात्‌ जल भरने के स्थान कुआं आदि, मज्न्य याने 
तखत इत्मादि, नाव पर (जहाज, रेछ इत्यादि), हाथी पर, युद्ध मे, 


और विपत्ति के समय स्पर्भदोष नहीं लगता । 


इत्यादि ब्रहुत-से वचन हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि 


विदोष-बिक्षेण भवस्थाओ में स्पर्शदोष नहीं लिया जाता । 


नाव से ब्राद्गाण क्षत्रिय वैश्य तरते हैं उसी नाव पर बेठकर चाण्डाल 
भी नदी पार करता है । 

२. नदी, कुआं, तालाब, झील, आदि सभी के लिए लुछे 
रहने पर उनमे कोई दोष नहीं है । 

३, चाण्डालो के बनामे कुएँ, घाट, बावछी आवधि जछाश्षयों में 
स्‍्तान करने ये जल पीने से कोई प्रायह्चिल तहीं छगता । 





७६ 
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आरंभ केसे करें ! 
(२) 

उस हफते में मंने चाबछ के सवध में लिखा था । अब गेहूँ 
लेना हूँ | गेह् आहार में सब से महत्त्व की नहीं तो दूसरे नबर 
की वस्तु तो जरूर हैं । पोषण की दृष्टि से देखें तो गेहू अन्नो का 
राजा है। विशद्ध गेह और विशुद्ध चावल की सुलना की जाय 
तो चावल मे गेहू ऊचा ही उलरेगा। यह तो सभी डाक्टरों की राय 
है कि बिना खोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि 
पॉलिश किया हुआ चावल । बाजार मे जो महीन आटा या मंदा 
बिकता हैं उसके मुकाबले मे घर की चक्की का पिसा हुआ बिना 
चला गेहू का आठा अच्छा भी होता है और सस्ता भी । सस्ता 
इसलिए होता हैं कि पिसाई का पैसा बच जाता हैं । फिर घर के | 
पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता । महीन आटे या मेंदे ! 
में तौड कम हो जाती है । गेहू का सब से पौष्टिक अश उसके 
। 





चल्लोसम या चाकर में होता है। गेंह की भूसी चालकर निकाछ 
डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुल बड़ी हानि होती है । : 
ग्रामबासी या दूसरे छोग जो घर की चक्‍की का पिसा आटा 
बिना चला हुआ खाते हैं व पैसे के साथ-साथ अपवा स्वास्थ्य भी 
सप्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिले जो छाखों रुपय 
कमा रही हैं उस रकम का दागफी बडा हिस्स। गायों में हाथ की 
चक्किया फिर से अलने लगते से गाबी में ही रहेगा और वह 
सस्पात्र गरीबो के बीच बंटता रहेगा । । 
पर इसक विभद्धे यह आपत्ति उठाई जाती हैँ कि घर की । 
चक्की में पीसना एक झन्नट है, कभी तो आटा उससे मोटा पिसना है 
और कभी महीने, और गाव के लोग खुद अपने हाथ से आटा पीसे यह 
बात उन्हें आधिक दृष्टि से पुसाती नहीं । अगर पहले गाववालो 
को अपने हाथ से पीसना पुसाता था, तो आर्ट की मिले खुछ जाने 
से इसमे कोई फर्क तो पहना ही सही चाहिए । यह बाल लो वे 
लोग कही नहीं सकते कि हमे उस काम के लिए समय नहीं । । 
और जब परिश्रम के साथ बृद्धि का संयोग होगा, तब यह पूरी 
आशा हूँ कि हाथ की चक्कियों में अवश्य ही सुधार होगा । भछा ' 
यह भी कोई दलील हे कि हथचकक्‍्की से कभी तो आटा मोटा | 
पिसता है और कभी बारीक ? अगर चनकी में अच्छा बढिया ' 
आटा न पिसता होता तो अनादि काल से वह अपनी हस्ती कैसे कायम 
रख सकती ? पर जब यह वहम हो कि हाथ की चक्की से मोटा- 
महीस आटा पिला है तब में यह राय दूगा कि उस आटे को 
चलनी से चाल लो, और चालने से जो मोटा रवा निकले उसकी 
थूली बनालों, और उसे रोटी के साथ अथवा पीछे खालों | 
अगर ऐसा किया गया तो पीसने की क्रिया अत्यन्त सरल और ' 
सुगम हो जायगी, और बहुत सारा समय और श्रम बच जायगा । | 
यह तमाम परिवर्तन करवाने के लिए ग्रामसेवकों को स्वयं ! 

सीक्षणर तथा ग्रामदासियों की सिखाकर पहले से कुछ लेणारी 
तो करनी ही पड़ेगी । यह आशा नहीं करनी चाहिए कि इस 
काम में हमें शाधाशी मिलेगी, पर अगर हमारी यह इच्छा हो 
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कि हमारे ग्रांमवासी स्वस्थ और कुछ सुखी रहे तो यह काम हमें 
अवध्य करना चाहिए । 

हसके बाद मे गृह पर आपका ध्यान आकर्षित कछेगा। 'हरि- 
जन-सेवक' में झैने शक्टरो के जो प्रमाण दिये हे उनसे यह प्रगट होता 
है कि सफेद चीनी की अपेक्षा गुड अधिक पौष्टिक है, और अगर 


। गाववालोने गुड़ बनाना बिल्कुल ही छोड दिया तो उनके बाल- 


बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जायगी। वे 
खद णायद बिना गुड़ के अपना काम चला छेगे, पर उनके बच्चों 
के शरीर को बिना गड़ के जरूर ही हानि पहुंचेगी। बाजार 
मिठाई भौर शक्कर की अपेक्षा गृुष अधिक बढ़िया चीज है। 
अगर गुड बनना जारी रहा और लोगोने उसका उपयोग करता ने 
छोष्टा तो ग्रामबासियों का करोड़ो रुपया उनकी गिरह में ही रहेगा । 

मगर कुछ ग्रामसेबरक यह कहते हे, कि गड की कीमत से तो 
उसकी पैदावार का खर्च भी नहीं निकलता । किसान को तो साहू- 
कार का देना चुकाना हैं, इसलिए ऊख की खड़ी फसल बेचकर ही 


: उसे पैसा मिल सकता हैँ । ऊख का गुड़ बनावे और बेचे, सब कही 
| पैसा हाथ में आयगा, तबतक सिर पर चढ़ा हुआ सहूकार भोड़े 


ही धीरज रखगा | हसमे उलटा प्रमाण भी मेरे पास है । फिर भी 
यह दलील उपेक्षणीय नहीं है । इसके लिए मेरे पास कोई तान्का- 
लिक जवाब नहीं है। जिस जगह पर अमुक कच्चा माल पैदा 


! होता हो उसी जगह पर उस चीज का तेयार मार बेचने पर 


अगर मजूरी का भी पैसा न निकले तो वहा उस आथिक व्यवस्था 
में शुरू मे ही कोई त्रुटि होगी। इस विपय की हर स्थान पर 
स्थानीय जाच-पडताल होनी चाहिए | गायों के लोग जो जवाब 
दे उसे मानकार ग्रामसेवका को उपाय के सम्बन्ध से हताश 
नहीं होता बाहिए । गुड के विषय में जो अटपर् प्रइन उपस्थित 
हो रहे है उन्हें हल कर सकने से ही राष्ट्र का उश्चति-साधम 
हो सकता है, और शहर का गावो के साथ ऐक्य भी सिद्ध पट 
सकता है । हमें अपने मन में इतना निश्चय कर लेना चाहिए, कि 
शहर के लोगो को पैसा अधिक भी देता पड्टे तो भी गांवों से 
गुर के उद्योग को नष्ट नहीं हो जाने देना चाहिए । 


जप से. | मो ० क० गांधी 


मधुमकिखियां पालना 
कायबतूर के यग मेन्स क्रिव्चियन अँस्रोसियेशन के ग्रामसेवा 
विभाग के सचालक श्री जय्करण को «ने जो पत्र लिखा था 
उसके जवाब में उन्होंने निम्नलिखित उपयोगी सूचना भेजी ६-.- 
“छोटे पैमाने पर मधुमविखिया पालने का काम करनेवाले 
कृष्णस्थामी नायडू नामक ४क सज्जन अपने पड़ोसियों को यंह 
दिखलाते हैं कि 'कांथमीर' के पौधे से साधारणतया जितना 


मुफ्त के लिए न लिखें- 


गत वर्ष कुछ दानी सज्जनोंने बहिनों, सार्वजनिक संस्थाओं 

तथा हरिजिमों को मुफ्त 'हरिजन-सेवक' देने के छिए दान दिया 

था । इस वर्ष दो सज्जनों के अतिरिक्त किसी अन्य सज्जनने ऐसी 

3३8३ नहीं दी हैं। अतः अब हम “हरिजन-सैवक' मुफ्त न भेज 
५ 


मे 


मैनेजर, 
ः दरिजन-सेवक, दिल्ली 
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कोथमीर पदार्थ निकलता है उतना लिकलता ही है, पर परिश्रम- 
शीरू मधुमक्खियों की बदौलत इन पुष्पों के नरकेसर तथा स्त्री 
केसर का संयोग अच्छी तरह होने से 'कोयमीर' और भी अधिक 
मात्रा में निकलता हे---और इन सज्जन को उत्तम जाति का 
२१ सैर जो सुनहरा दाहद मिला है वह अलग हूँ । इस बढ़िया 
शहद से ही उन्हे ६३] की आमदनी ही गई है । उनके पास शहद 
के केवल दस ही छले हैं। उन्होंने दहन प्राकृतिक छन्तो को कही से 
आप्ल कर लिया है, और सस्ते-से जीर के बक्सो म॑ उन्हें रखा हे ।” 
मझ्े ऐसा भास होता है कि मधुमक्खिया पालने के उद्योग का 
हमारे देश में बेहद विकास हो सकता है । गांवों की दृष्टि से तो 
इस उद्योग का महत्व है ही, पर धनादुय युवतिया और युवक इस 
काम को शौकिया भी कर सकते है । इस बम को करते हुए वे 
देश की सपत्ति बढ़ायँँंगे, और अपने लिए सुदर-से-सुदर स्वास्थ्यप्रद 
शक्कर पैदा करेंगे। अगर उनकी वृत्ति परमार्थ की ओर है, तो 
वे इस शहद को बतौर एक पौष्टिक आहार के अस्वस्थ हरिजन 
बालकों मे बाट सकते हे । शहद श्रीमानों के शौक की चीज, या 
चैद्य-हफीमों के हाथ से बतौर एक कीमती दबा के ही क्यों रहे ? 
इसमें शक नहीं कि अपनी नगण्य जानकारी के अनुमान पर ही 
मेरी महू आशा तिर्भर करती है| गावों और झहरों से युवक- 
युवतिया जो प्रयोग करें उससे मद मालूम होना चाहिए कि घह़द 
हमारे आहार की सामान्य वस्तु हों सकती है, अथबा आज की 
भाति वह असाधारण या दुर्लभ ही बनी रहेगी। 
'हरिजन से ] 


एक विनम्र सवक का स्वरगंवास 

गल १४ जनवरी को सब्रेरे १० बजे हमारे दरिद्र राजम्धान 
का एक ब्िसम्त्र सेवक चल बसा | श्रीयुत प्रेमचन्दजी भीछ १५ वर्ष 
से राजपूताना, बिशेपत मेवाड़ के किसानो और खासकर अपने 
सजातीय भील भाएंयथो की सेवा कर रहे थे | इस बीच में उन्हे 
शारीरिक, आथिक, मानसिक और पारिवारिक सभी प्रकार के 
उन कष्टो का सामना करना पड़ा, जो वर्चसान परिस्थिति में एक 
देशभक्त के भाग्य में बदे हैं। दलित जासि में जन्म छेने क कारण 
उन्हें ये कप्ट और भी तीम्न रूप मे सहन करने पड़े, और अप- 


मो० क० गधों 
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मानित तो पंग-पग पर होना पा । परन्सु प्रेमननदजी ये सब ; 


जहर के घट खुधी-खुणी पीते रहे । पद और ख्याति से सदा दूर 
रहते हुए भी कभी सामाजिक सुधार, कभी ग्राम-किक्षा, और 
कभी सदाचार-प्रचार के द्वारा निर्तर जन-सेवा करने रहे । वे दो 
मास पूर्ष हरिजन-सेजा का काम सीखने सेवा-आश्रम, नारेली मे 
आये हुए थे और यही उसका शरीरान्त दो रोज के ज्वर और 
अतिसार के बाद हृदय की गति बन्द हो जाने से हो गया । 

प्रेमबचन्दजी सगीत ओर बढई का काम जानते भरे और राज- 
स्थानी भाषा के कयि भी थे। वे राजपूताता हरिजन-सेवक-संघ 
के सदस्य भी थे । 

प्रेमचंदजी की आयू लगभग ५० वर्ष की थी । वे अपने पीछे 
विधवा पत्नी और दो लड़के छोड़ गये है, शिममे बड़ा तो सेंबा- 
आश्रम नारेली में और छोटा गुरुकुल चित्तौड़ में शिक्षा पा रहा 
है । ईशजर दिवंगत आत्मा को चिर झांति दें । 

प्यास्यन्द्‌ 

स्यवस्थापक--सेवा-आश्म, नारेली 


! 
| 


वेद्यक व हिकमत में गृद्ध को बहुत महत्व दिया गया हैं। श्यवन- 
प्राशादि अवलेहों मे गुड ही अधिवातर बर्मा जाता है | गुड-खाड के 
स्थान पर छोय चोनी दवाइयां मे डालने हे तो बह उनकी भूल ही 
हैं । चीनी या शक्कर तो गुड़ के मुकावर्ले मे एक निस्सत्व षीज है । 

चिकित्साआास्त्र के ग्रन्थों मे गुड के गुण हस प्रकार छिखे है--- 
गर्मतर होता है, सीने का दई, दमा, प्यास और खासी इन रोगों 
का शमसमन करता है, हाजमे को बढ़ाता है, बलगम को छांटता है , 
अतडियों की सर्दी को मिटाता है. और पेट को नश्म कर देता है । 

यह बहुत पुरानी बात नहीं है, जब मिठाइयों में गड़ हो काम 
से छाया जाता था । बुदेलखड़ मे तो आज भी मिठाई को “गुरयाई' 
कहते है । हलवे, पुवे, अदरसों और पागने योग्य पकवानों में तो 
गूड़ निश्चय ही स्वाद और गुण में चीनी से बाजी मार ले जाता 
है । पजाब में पहले विवाहादि उत्सवों पर गृड़ में पे हुए आटे वा 
घी के मुढिये बनाये जाते थे। चीनी में पगी हुई चीज गड़ की 
बराबरी कहा कर सकती है ” मारवाद्ट में मागछक अवसरों पर 
आज भी गई का रिवाज है । देहातो में यह कहावत प्रसिद्ध है कि 
अगर नुम्हारी कही यह बाल पूरी हो गई नो तुम्हारा मुह “भरी 
गुड से मीठा बरेगे । एक तरफ चना और गुड खानेवाले गरीब 
देहासियों को खड्ठा कर दीजिए, और दूसरी सरफ शहर के मिठाई- 
खोरों को---फिर देखिए, मेहनत-मशककत का कास कौन ज्यादा 
करता है । कब्रत्यान॑द्‌ 


हरिजनबस्ती में वाचनालय 


बद्चेदा राज्य के अनर्गत पेटलाद के सुणाव गाव की हुरिजन- 
बस्ती में एक बाबतालय घलाया जारहा है। स्थ० शिवाभाई 
जेठाभाई पटेल के बरोतर एज्यकेशन सांसायटी के प्रबधार्थ दिये 
हुए ६००) के ट्ृस्टकट से इस वाचनालय का खर्च चलना ८ । 
हुस फंड के ब्याज के अतिरिक्त हरसार, जिला ्रोई की आर से 
तथा राज्य के पुस्तकालय विभाग के नियमानसार बद्ठोदा राज्य 
की तरफ से ठीक उतनी ही रकम और मिल जाती है । इसलिए 
यह भरोसे के साथ कहा जा सकता हैं कि इस वाचनाछय को 
रथायी तौर पर चलाने का खर्च मिल जाता है। यह शंका किसी- 
थिसी को हो सकती है कि गांव की हरिजन-बस्सी में इस प्रकार 
का अलग वाचनालय अस्पृद्यता दूर करते के बजाय कही उसे 
और मजबूत न करदे, क्योंकि जब उनके महस्ले में ही वाचनारूय 
मौजूद हैं तब थे गाव के दूसरे वाचनालयों का उपय)ग क्यों करने 
अल, और इससे अन्य हिंदुओं के साथ उनके आजादी से मिलने- 
जुलने मे क्या वाधा न आयगी ? यह शका ठीक नहीं। कारण 
यह 8 कि वाचनालय तो अनेक होने ही चाहिए, जिससे कि प्रत्येक 
स्त्री, पुरुष और बालक अपने घर से बहुत दूर न जाकर उनका 
लाभ उठा सकें। फिर यह भी बाल हैं कि हवा और पानी की 


'वेरीबरी? का कारण 
दक्षिण भारत का प्रधान खाद्य है मिल का कुटा हुआ चावल, 
जिसमें विटामिन 'जरी' का बहुत अभाव रहता है; इसलिए स्त्रिषो 


को वहां “बेरीवेरी' की बीमारी बहुत होती है। गर्भवती स्त्रियों 
के पूर्ण समय से पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है। 


--डा० लेसली देरिसन 


श्ड्ट हरिजद-सेबक [८ फ़रबरो, १६३६ 





कि वे बेचारे अलग एक कोने में बैठे हुए हे । हमें यह देखकर 
बह्य दुख हुआ । जब ढेड़ो के लड़कों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार 
हो रहा है और सवर्णों के स्कूल में नित्य ही उसका अपमान होता 
है तो हम ढेह लोग यह किस तरह बर्दाइत कर सकते हैं कि 
हमारे लड़के मेहतरों के साथ बेठकर पढ़े--हे ड अगर यह दलील दे 
तो हम उसे क्‍या महू लेकर अनुचित कह सकते हूँ ? उच्च-मीजच 
भाव में विश्वास करनेयाला यह कट्टर काठियावाड है--३० 
लाख मनुष्यों के ऊपर यहा रबर्ग के दो सौ देवता शासन करने है ! 
बगसरा 

२८ सवबर, १०३४--बुनाई और रगाई के उद्योग क लिए 
यह जगह काफी प्रसिद्ध है, यद्यपि आज ये शोनों उद्योग अपनी 
अंतिम सासे गिन रहे है । ढेड़ छोग बुनाई का धंधा करने है 
और खत्री रगाई का । ढेंड़ो और भंगियों की कई बह्तियों का 
हमने निरीक्षण किया । बहुत-से भगियोन मुर्दार मास न खाने की 
सौगद खाई । यहा हमे श्रीलाऊजद और श्रीकृष्णछाल नाम के दो 
बडे ही अच्छे हरिजन-सेवक मिछे । श्रीकृष्णलाल ढेहो और भंगियों 
के घालकोा को पढाते है और उन्हें बड़े प्यार से अपने ही बच्चों 


तरह ज्ञानप्राप्ति के साधनों की काफी सुविधा हरिजनों को .। 
मिलनी चाहिए । जिस प्रकार किसी बालक के घर से, और खास- 
कर घोर अज्ञान तथा प्रतिकूल स्थान में रहनेवाले हरिजन बालकों | 
के घर से पाठशारा एक या दो फर्काग से दूर नहीं होनी चाहिए, | 
उसी प्रकार अगर हम खोल सकें तो दुनिया वी खबरें फैलाने के 
लिए हमे घर-घर वाचनाऊय खोल देने चाहिए । इसलिए जहा 
पढ़े-लिखें हरिजन हो वहा, अथवा जहा हरिजनों को कोई पढ़-पढ़- 
कर सुनानेयाला हो वहा, ऐसी संस्थाओं या छोटे-छोट पुस्तकालयों 
की उपयोगिता के बत्रिषय में शका तो होनी ही नहीं चाहिए । 
मुझे अपने हाल के काठियावाड के प्रवास में जहा-जहा धर्मग्रन्थ 
पढ़ सकतनेवाणे हरिजन भिछे, वहा »ने उन्हे रामायण के २५ सेट 
सहर्ष भेंट किये । ये महँगी पुस्तकें अहमदाबाद के सस्तु साहित्य- 
वधेक कार्यालयवाले स्वामी अखड़ानंद की ओर से मश्ने भेट में 
मिली थी | ज्ञान का घट पीकर अविद्या की निद्रा से हरिजन एक 
बार जागे कि थोहे ही समय में वे अपनी अस्पृश्यता को दूर कर 
देंगे, और दूसरे हिंदू भी सम्मानपूर्वक बिना किसी विरोधभाव के 
उनके साथ समानता का बर्ताव करने छगेगे । 





'हरिजन-बध से अम्ृतदाब थि० ठक्कर पः 2 
। म्ट की तरह रखते हैं । बह ढेड़ो को तो आदरमूचक 'वणकर' ताम 
४ 9 से पुकारते है, और मेहतरों को 'ऋषि' कहते हे---कारण कि दे 
मेरी हारिजन-यात्रा की ४ अप आप जी ३ 2 ट 
लोग वाल्मीकि ऋषि के बशज माने जाते है। यहा मेने एक सार्व- 
(७) जनिक सभा में भाषण किया और 'बालमदिर' की आधार-शिला 
कूंडला रखी । इस बालमदिर पाठशाला में सवर्ण, हरिजन और मुसल्मान 


सभी के छोटे-छोटे बच्चे माटसरी पद्धति पर बिना किसी भेद- 


घर र १९३४--यहा सीन बस्तियां ढेड़ो की बे जे पका ए लेडे क 
२८ नथ॑ंदर १९४४--यह स्‍्वया ढेड़ी की और दो | अब के एकसाथ हिल-मिलके पढने है । 


मेहतरों की देखी। इन बस्तियों के हरिजनों से अस्पृश्यता-निवारण 


बिक 
आदोलन के विषय मे बात भी की । राज्य को हरिजन-पठज्ञारा अमरली 
का मकान खासा अच्छा है, और हरिजत अध्यापक भी सुयोग्य है । २९-३० मर्धंथर, १९,३४--काठियाबाड क। यह एक सुप्र- 


यहां हमें मालूम हुआ कि अस्पदयता-निबारण के विषय में | सिद्ध कसबा है । बड़ोदा शज्य के जो चार जिले हैं उनमे यह 
यहीं का छोकमंग राज्य के अधिकारियों का साथ नहीं दे रहा है, 
ब्रल्कि ५स प्रवृत्ति को टोग अभी दूर से ही देर रहे है । ढेड या 
बणकर रहा मेहतरों को अस्पृष्य मानसे हे । अभीतक राज्य की 
पाय्शाला मे सिर्प ढेडो) के बालक पढने ले, और सन्त की ओर से 


क्रस्या अमरली नामक जिले का हेड बवाटेर है । अन्य तीन जिले 
खास गुजरात में है, और यह अमरेली काठियावाड मे है। श्रीमान 
गायकवाड महाराजने अमरेली कस्बा और अमरेली तान्दका में ही 
सन्‌ १८% में अनिवार्थ भारत्षिक शिक्षा के प्रयोग का श्रीगणेद 
किया था, और तमाम काहियाबाड़ और कच्छ में और बल्कि 
बम्बई तक हरिजन गुजराती अध्यापक इसी अमरेली कस्बे और 
जिछे से काफी तादाद मे भेज जाते हू । यहां का सरकारी हरिजन 
स्कूल, जिसमें चार अध्यापक पढाते हें, ४० साल से बडी शान से 
साथ ही इस प्रयत्न से हब्जिनों की अपनी आपसी अस्पृश्यता भी | चल रहा है, और २७ वर्ष या इससे भी अधिक समय रो हरिजन 
दूर हो सकती है | भगर नहीं, छेद माननेवाले नहीं थे । उन्होने | विद्यार्थियों के लिए यहा राज्य की तरफ से एक होस्टल भी छुला 


मभेहुतर बालकों के लिए एक अलग पाठ्याला खुलवा दी गई थी। 
मेरी एक भी द्ील नहीं सुनी। मेहतरों के साथ उनके लड़के हुआ है । थड़ोंदा राज्य के इस अनुपम अद्वितीय शिक्षा-प्रेम' की 


राज्य की पाठशाला में मेहतरों के बच्चे भेजने का प्रगत्न किया 
गया -- यह इसलिए कि जब वहां एक हसिजन-पाठ्शाला मौजद 
है तय दूसरी पाठ्याला पर क्यों पैसा खच किया जाय, और 


बैटकर पढ़े, यह बात भला वे कैसे बर्दादत कर सकते थे । उन्हाने | जितनी मी सराहना की जाय थोष्टी है । 
बहिप्कार कर दिया। उनके तमास बालकोने पाठशाला में जाता फिर यह अमरेली बड़े-बड़े साबंजनिक कार्यों का भी क्षेत्र हैँ । 
छोड दिया । शिक्षा-विभागवाडो को कुछ दिनो बाद ठढेड़ो की | यहा की विविध प्रवृत्तियों से किसी भी शहर को पदार्थ पाठ मिस 
ही वात माननी पड़ी, और उसी पुरामे ढरें पर पाठशाला छानी | सकता है| राज्य की सहायता और सहयोग से यहा एक आ्रारभिक 
पड़ी । राज्य जरा और तनकर रह जाता मा जग सस्ती से | कृषि-्याठशाला चल रही है, जिसमे उसकी अपनी खास प्रादृय 
काम लेता, तो यह नौचल न आली । पुस्तक पढ़ाई जाती है । यहां एक उद्योग-मदिर भी है, जहा 
ऐसा ही एक झ्ौर किस्सा है, और वह यही का है। में | ओटाई, धुनाई, कताई, बुनाई और रंगाई के अक्ाका ग्रामीण 
उसी शाम को यहां के अग्रेजी स्कूल में भाषण देने के लिए बुछांया | अथंज्ञास्त्र और ग्राम के आयात-निर्यात के तथ्य और आंकड़ों का भी 
गया था । पांच हरिजन बालक इस स्कूल में दाखिल कर छिये | सामान्य ज्ञान कराया जाता है, और ग्रामसेवकों को काठियाबादी 
भये हैं । मगर जिस दाकात में सभा हो रही थी वहा मेने देखा | प्राम की तमाम आवश्यक बातें सिलाई जाती है। इस संस्था की 


य फ़रवरो, १६३४६ ] 
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योजना का उद्देश यहू है कि हाथ के बुने कपड़े और आहार 


तथा जीवन की अन्य आवश्यक चीजो के विषय में यामो को 
स्वाश्रयी बना दिया जाय | यहा तीन सुदर पुस्तकाछय हे --तीनो 
एकसरीखे ही पने हुए हे--पुरुषो, स्त्रियों और बच्चों के छिए ये 
अलग-अलग पुस्तकालय हैं । मेरे लिए वह दृष्य सचमच बड़ा 
उत्माहवर्धक था, जब मेने देखा कि बडी-अडी लडकिया और 


स्त्रियां हाथ में पुस्तक छिये अपने-अपने घर पुस्तकालय से वापस | 


जा रही हे, और कुछ बहितें वहा बंठी अखबार पढ़ रही हे । 
अमरेली में एक चौथे पुस्तकालय की नीव रखने कर मझे सुअवसर 
प्राप्त हुआ । यह नया पुस्तकालय हरिजन-बस्सी में ऋलैगा। 
पुस्तकालय-भवन के फड में सबसे अधिक चंदा, याने २५०) एक 
हरिज़न भाईने ही दिया । 


इसके बाद यहां वणकरा, चमारो और भगियों के मुहत्ले 


देखे । मकान बड़े अच्छे और साफ-मुथरे देखने मे आये | पर ग्रह 
दुख की बात है, कि भगियों के १५ परिवार इधर-उधर टीन 


की क्ोपड़ियों मे रह रहे हे, मिटटी की कच्ची सहंया बना लेने , 
के लिए उन्हें कही जमीन ही नहीं मिलती । इस तरह की हालत ; 


में मे बेचारे बरसों से गुजर कर रहे है । अभिकारियोने उनकी 
इस दशा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो अबतक उन्होंने 


अपमे पैसे से अपने रहने के लिए कच्चे घर जरूर बना छिये होते । | 


फिर चमारों की वह जगह देखी, जहा चमड़ा पकाया जाता | 
यह जगह बरती से थाड़ी ही दूर है । वहा कुआओं न होते मे चमड़ा 


पकाने का काम बहुत ही फम्र होता है । लोगीने हमसे कहा, कि | 


आप राज्य के अधिकारियों से हमारे छिए यहां एक कुआ बनवा 
देने के लिए सिफारिश कर दे तो बडा अच्छा हो । 

यहा नत्थू आला नाम का एक अत्यन्त वृद्ध चमार रहता है । 
इसकी १११ वर्ष की उम्र लोगोने बताई । यह भी कहा, कि नत्थू 
आलछाने सारी जिन्दगी में एकबार भी कभी मुर्दार मास नही खाया, 
और न शराब ही कभी पी है । 

पुस्तकालय की आधारशिला रखने के उपलक्ष मे जी सभा की 
गई थी उसमें कई गावो के हरिजन बुलाये गये थे । सभा हो चुकने 
के बाद दस गाबों के मुखियोने हमे अपने-अपने दु ख सुनाये--- 
या तो वे बेकार थे, या उनके गाव में कुआ नही था, या कर्ज में 


डबे हुए थे, अथवा बेगार के मारे उनकी हुलिया तग थी । उनकी ' 


ये तकलीफ व शिकायते नोट करके राज्य के अधिरियों के पास 
भज दी । सात आदममियोंने मुर्दार मास न खाने की प्रतिज्ञा की । 
मेहतरों को ऋण से छूडाने के लिए यहा जो सहकारी 
समिति काम कर रही है उसका हिसाब-किताब जाबचा और 

समिति के कार्यकर्ताओं को कुछ हिंदायलें भी दी । 
अमृतलाल वि० ठक्कर 


स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरणा 
( २ ) 

परन्तु खादी की बिक्री की दृष्टि से उत्पत्ति-केनद्रो और उनके 

आसपास के क्षेत्रों की स्थिति सस्तोष-गनक नहीं कही जा सकती । 

एक आंध्य को छोड़कर वास्तव में चर्खा-संध की शाखाओ-द्वारा 

इस दिशा में कोई खास प्रयत्न भी नहीं किये गये । आंध्य में सूत- 

अचारकों के ज़रिय ऐसे क्षेत्रों में छादी के वितरण का. प्रदन्ध किया 


हरि झन-सेवक 


हडछ्‌ 


सता ५ कलम हल नमन अपन नलन्‍-क-न्ज अज»अमलीणट *+ अनिल यिनया भनकमननान कप» नपकक-छ-सन+ लक, 


नल नरजिननन जल: 


प्रबन्ध भी है | सन्‌ १९३२ में भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे इस तरह जो 
पादी बिक्री है, उसके आबाड़े मीचे दिये जाते है-- 


प्रांत उत्पत्त-कन्दों को सं या उत्पक्ति-कन्द्रों में बरिको 


आध्य 2५ १५,३६७ 

बिहार ८ १९,६३५ 
| कर्णाटक पर 2,३१४ 
| महाराष्ट्र द ५,४९८ 
| प्रञाब र्‌ ४,७६९, 
। राजस्थान ध्‌ १,८०८ 
। तामिलनाड ०८ २९,९९८ 
।.यवतप्राल-दिल्ली ४ ७,७५८ 
| उत्कल | १६५ 


खादी-आतल्लोलन के जारम्भ ही मे इस बात के महत्व पर भी 
जोर दिया गया है कि जो लोग खादी के काम में पऐ“े हुए हैं, थे 
स्वयम्‌ शुद्ध खादी-धारी हो । प्राय सभी प्रान्तो के लादी-उत्पत्ति- 
केन्द्रों में काम करनेवाले जुलाड़े अब एक बडी सख्या में अधिकतर 
आदतन खादी ही पहनने लगे है । किन्तु कातनेवालों का प्रश्न 
विशेष रूप से कठिन सिद्ध हुआ हैं। अधिकाश उत्पत्ति-कन्द्रो से 
कताई का काम करनेवाले लोग इतने दरिद्र हैं, कि उनकी सारी- 
की-सारी कताई की मजदूरी उनके जदर-निर्वाह में ही खर्च हो 
। जाती है, और इसी कारण उन्हें अपने छिए सूत कातने को मजबूर 


० 


करना असम्भव नहीं तो कठिल अवध्य प्रतीत हुआ है । इस 
सम्बन्ध में ज्यायह सख्ती था पाबन्दी का आग्रह भी अनभव से 
गलत ठहरा है; क्योंकि ज्यावह जोर देने पर छोग कालने से ही 
हाथ खीच लेते हैं। ढाका के गलीकण्डा स्थान में ऐसा हो भी 
चका हैं | वहा के कार्यकर्ताओने कतवैयों के छिए यह नियम बना 
दिया था कि जो खादी पहनेगे पर्ठी का सूल खरीदा जायगा । 
पर यह नियम वहा व्यावहारिक सिद्ध नहीं हुआ | फिर भो यह सो 
| मानना ही पड़ेगा कि जिन उत्पत्ति-केन्द्रों में लगासार कई वर्षोततक 
खादी-कार्य होता रहेगा, वहां कतर्वयों में अपले लिये सूत कातने 
का विचार एक-न-एक दिन अवश्य जायेगा--फिर बह कितनी भी 
कम मात्रा में क्यों न हो ' नीचे जो विवरण दिया जाता है, 
उससे कई उत्पक्ति-केन्द्रो को _स दिशा में जो सफलता मिली है, 
बह स्पष्ट हो जाती है । 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
! 
| 
| 
| 
! 


आंध्र 

चर्वा-सव की आध्य शाखान अपने उत्पत्ति-केन्द्रो मे फराम करने- 
वाले जुलाहों और कतवेयों को खादी पहनने के छिए राजी करने 
को थहुत-कुछ प्रयत्न किये है । बहा के कुछ केन्द्रों में तो अपने 
लिए सूत्र कातनेवालों के मूत को बुन देने की प्रथा आज भी 
प्रचलित है । भौर इसकी मदद के रूप में प्रान्त की शागखाने खास 
कार्यकर्ताओं की सहायता से उत्पत्ति-केत्रों में खादी-बिक्री का 
प्रबन्ध भी किया है । और, पुरीतिगड्ड, रेपल्छी, और अमुतलूर- 
जैसे कुछ केन्द्रों में तो प्रान्तीय शाखा मजदूरी का एक हिस्सा 
खादी के रूप में ही चुकाती ८ । राष्ट्रीय सप्ताह और गांधी- 
जयन्ती-जेसे अवसरो पर जुलाहों को भी खादी खरीदने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता है । 

इस संबन्ध का विस्तुल्न व्योष्ठ और आंकड़े तो आप्त नहीं हो 


गया है । और प्राय: सभी उतस्ति-कैस्ो में खादी की बिक्री का / सके हैं, परन्तु नीचे प्रत्येक केन्द्र का जो विवरण विया जाता है, 
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उससे पाठकों को हस सबन्ध की स्थिति का थोश खयाछू तो 
अवधय हो सकेगा । 
?. भप्रमतलूर --सूत-कन्द्र 
इस केन्द्र में कत्वयों को उनकी मजदूरी का कुछ भाग खादी 
के रूप में चकाया जाता ए, जिसके कारण यहा के कतवय काफी 
बड़ी संख्या मे खादी ही पहनते है । 


२, रेपल्ली---उत्पत्ति-केन्र भ्रोर खादी-भणडार 

इस केन्द्र के आसपास के गावो में सूत काता जाता है, जिसे 
सत-प्रवारक खरीद लेते हे । ये प्रचारक खादी के एजन्ट भी हीते । 
है । इस केन्द्र मं काम करनेवाले ७५ फी सदी कतवये खादी पहनते । 
है । कातनेवाली बहने अपनी कताई की आमदनी का आधा खादी ! 
को खरीद में खर्च कर देती है, और बाकी के आधे के बदले में 
उन्हें पूनिया और नकद दाम दिये जाते है । जुछाहो मे केवल १० 
फी सदी खादी पहनते है । रिपोर्ट के साल में राष्ट्रीय सप्ताह के ! 
अवसर पर जछाहो की एक परिषद्‌ बुलाई गई थी, जिसमे उन्हें ' 
खादी पहनने से होनेवाले छाभ और खादी का उपयोग भलीभाति | 
समझन्नाया गया था । ! 


३. भष्टिप्रोल्त---खादी-बुनाई-केन्द्र 

इस केन्द्र को सूत अमृतलूर से मिलता है। सन्‌ १९३३ में 

यहा जुलाहो को खादी पहनने के लिए राजी करने की कोशिश की 

गई थी | इस करद्र में काम करनेवाले कुल ७० जुलाहों में से 
केवल २५ किसी कदर आशिक रूप में खादी पहनने के लिए राजी | 

किये जा सके है । 

४. घणटशाला---कताई और बुनाई-केन्द्र 
कृष्णा जिले में घण्टशाला काश्रंस का एक मजबूत गढ है । | 
लादी-आदोलन के शरू के वर्षो में यहा बिक्री अच्छी होती थी, | 
छैकिन बाद में अधिकाश देहाती सीधे जुझाहों से ही अपना कपड़ा । 
बुनवा लेने ऊग । इससे उन्हे कपडा सस्ता भी पड़ता है । बुनते- | 
बुनने जो सृत बच जाता है, जुराह़े उसे अपने लिए बुन छेते हैं, | 
मा कतवैयों से सीधा सूत खरीदकर उसकी खादी बनते है । यहा | 
के जुछाहों में करीब ४० फी सदी कपड़ा खादी का पहना जाता | 
है । गष्ट्रीय सप्ताह और गाधी-जयन्ती के अचसर पर हर एक | 
कतवेय को समझाया गया था कि वड़े कम-सें-कम एक #पये की | 
खादी तो खरीदे । ! 
#-- कुन्देकुर आर भलवलापाई---बुना३-कन्द्र | 
इस केन्द्र मे अपने हाथ का कता-बुना कपत्श पहनने की प्रथा ' 
अबंसक वर्तमान है, और रूगभग ४० फी सदी कातनेवाले अपने ! 
हाथ के कते सूत की ही खादी पहनते है । बुनकरों में आदलन | 
खादी पहननेवाले नहीं है, लेकिन बचे हुए सृत की खादी ये शन- ' 
कर भी पहनते हैं । ऐसे बतकरों का औसत अन्दांजन २० फीसदी | 
होगा ! यहा भी थाकी के जो लोग खादी नहीं पहनने हे, उन्हू । 
खादी पहनने को राजी किया जारहा है । । 
६---विकाकोल--- महीन खादी का केन्द्र: । 


नहीं किया गया है। लेकिव जहातक जुलाहों और उनके काम ' 
करतेयालों का सम्बन्ध है, वे नियमित रूप से सिर्फ खादी ही ! 


[ ८ फ़रवरी, १६३६४ 





पहनते है । करीब २५० जुलाहे आम तौर पर खादी का ही उप- 
योग करते है। राष्ट्रीय सप्ताह ओर गाधी-जयन्ती के, अवसरों पर 
स्थानीय खादी-भण्डारने जुलाहों के हाथ यहां करीब १२००॥ ३० 
की खादी बेची थी | इसके अलावा खुद जुलाहे छोग भी नये वर्ष 
के अवसर पर हाथ-कता सूत खरीदकर स्वयं उसकी खादी बुनते है ५ 
७--- गुरूरेड्रीपा म--- कताई- केन्द्र 
यहा के कलवँये आम तौर पर अपनी ही ख्तादी पहनते है। 
८-- पुरीतिगड्ा---कताई और बुनाई-केन्द्र 

कतवैयों को खादी पहनने के लिए समझाया और राजी 
किया जा रहा है। सूत-प्रचारक जो भूत प्राप्त करके देसे हैं, उस 
के मृल्य के अशरूप में उन्हे खादी दी जाती है । इस खादी को 
और लोगो के साथ ही वे उन कतवैयों के हाथ भी बेचते है, जो 
कताई-केनद्रो में काम करते है । 
कनतवैयों की कुलसंख्या 
जुलाहो की 


१,६३८ 
न रे हा 
इनमे से करीब २० जुछाहे समय-समय पर खादी पहनते है 
और ४०० कतयैयें खादी का उपयोग करते है । 
६---कनुपुर---उत्पत्ति-केन्द्र 
यहा इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है । 


ह्त 


(क्रमशः ) 


बरार का कार्य-विवरण 


[ दिस्तस्वर, १०३४ ] 
शिक्षा-- अकोला की दोनो रात्रि-पाठशालाएँ बदस्तूर चल 
रही हैं। आकोट की पाठशाला भी ठीक चल रही है । दुख है 
कि उगवा और दूसरे गावों की पाठझशाराएँ बद हो गई हैं। 


| अमरावती में श्लीमती राधाबाई गोखले की देखरेख में महिला बर्ग 


सत्तोषजनक रीति से चल रहा है । इसमे २० महिलाओ को शिक्षा 
दी जा रही है । एक बालक-छात्राढ्य तथा एक बाछिका-छात्रा- 
लय और एक भगी-पाठशाला में हिंदी और मराठी की करीब 
१०० पुस्तके दी गर्ट । अकोछा और वासिम के ४ हरिजन-छात्रा- 
लयो को ६०) की आथिक सहायता तथा ३३) की छात्रबृत्तिया 
दी गई । ३ हरिजन विद्यार्थियों को मेट्रीकुलेशन की प्रवेश-फीस 


| जमा करने के छिए २०॥) दिये गये । 


धघार्मिक- -हरिजन-बस्तियों में प्रति शनिवार को श्रीअग्रवाल 


' और श्री माणेने तुलसीकृत रामायण तथा सामान्य धर्म-सस्कृति 


पर प्रवचन किये । 
प्रातीय सघ की अध्यक्षा श्री दुर्गावाई जोशी और चार अन्य 


| महिलाओने हरिजन-बस्तियों का निरीक्षण तथा हरि-कीर्सम का 


आयोजन किया | दशहरे के दिन भेंसों की बलि ने देने तथा 
मुर्दार-मांस न खाने पर जोर दिया गया। दिवाली के दिन श्री 


, अग्रवालने करीब १०० हृश्जिन बच्छो को मिठाई और खिलौने 


। बाटे | इसके अलावा दिवाली के दिन अकोला के अनाथ विद्यार्थीगृह 
कासनेवालों में खादी के प्रजार का कोई प्रयत्न महा अबतक । बे 


के सवर्ण बालकों के साथ हरिजन बच्चो को भी नहूलाया गग्रा । 
दुर्भाबा: जोक्षो 


अध्यक्षा--बरार-हु० से० संध 





फतेगांधत ४९ ४0९ प्फितेप्रां। प्रा #7९85, फिचाए छिडडमैग ॥०80, एल बव ?पाताआ०ते ५ ६06 पजावका।,. 
ब में ४६ ६४6 'प्रंबलाुध्ा 
न्‍ ! हर हिल्‍गड़ा8 0च0०, 809 खाए, एलाव, 9७ 8, 8, धतप्रक्र॥- का 


हक 


संपादक--दियोगी हि... “आत्मकत्‌ सर्वशूतेषु २०६. ।९०. [.. 369. 
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विषय सूची | थी । जब सबर्ण स्वयंसेवकों को गांवव/छीते संम्भेकत के काम १९ 
से हटा लिया, तो स्वयंसेवकों के स्थान पर उसी समय हेरिजन 

धमनाएवन जोधकी+: रौगत हा अधिक 77 क हट स्वयंधेवकों को नियुक्त कर दिया था और जो फुर्सियाँ सबर्ण , 
| स्वयसेवकों को दे दी गई थी ने ही हरिजन सेवकों को दें दी गंप । 
7 | इस पर कुछ लोगोंने ऐसराज किया कि हेरिजन लड़कों के कुसियों 
पर नहीं विठासा चाहिए । हमने कहा कि जिन सबर्णे स्वरयंसेवकों 
को सम्मेलन में से हटा लिफ़ गया है, जैगर उसको वापस भेज 
दिया जावेगा, तो हम हरिजन स्वयंसेवकों को कुर्सियों पर से हटा 








पृष्ठ ४८५ ह 
अमृतछाल वि० ठक्षर--मीरों में सेवा-कार्य--पृष्ठ ४८५ 
एक सनातलथर्मी आद्यार्य--हरिजनों कर हिंदूधमंशास्त्रों मे 
स्थार्म--पृष्ठ ४८६ हे 
खंद्ृदांकर प्राणद्ांकर शुक्क-- हिन्दुस्तानियों की औसत आय--- | , अन्यथा नहीं | लोग पहँ भी चाहते थे कि सम्सेंडन में 
पृष्ठ ४८७ | हरिजनों को जाजम पर नही बैठने दिया जाय । सम्मेन की तरफ 









विधिध---स्वावलम्बन-लादी-कार्य का विवरण--पृष्ठ ४८८ हा भाई छगनलालजी चोधरीने कोगो को यहांतक कह दिया था 
#परलल कप नाप _. ....... | कि हरिजनों की जाजम अरकूग और उनकी जाजम अछूग बिछा दी 
। ऊछेकिन लोगों को यह बाल भी पसन्द नहीं आई । 
रींगस का बहिष्कार संम्मेलत में जाजम पर बैठे हुए बहुत-से छोगोंने काच के 
रीगस के युवक-सम्मेकन के एक प्रमुख कार्यकर्ता अपने | गिछासों से पानी पिया था | गिलास थी छिये जाते थे। परन्लु 
७ फरवरी के पत्र में लिखते है :---. लौगो को यह बात मी सहन नहीं हुई कि जहां अनेक जाति के 
“आपका पत्र मिला | रीगस के लछोगोने सम्मेलन का बहि- | झोग--सवर्ण हिन्दू, हरिजन और मुसलमान आदि--बैठे हों बहां 
ध्कार नयों किया, इस बात का और अधिक पता छगाने के लिए । जाजम पर ही बैठ-बैठे पानी पी लिया जाय । 
मैंने सम्मेलन के प्रबन्ध आदि में भाग लेनेवालो की आज यहां | सम्मेलन में उद्योग-मन्दिर कालाडैराके कुछ हरिजन विद्यार्थी 
पर एक मीटिंग बुराई थी । उसमें एकत्र छोगोने भी यही कहा , और हरिजन अध्यापक भी थे, जो सम्मेलन के रसोडे में ही 
कि सिर्फ हरिजन लड़के के ऊपर बरहे से कपड़ा बेचने के लिए , जीमले थे परन्तु भोजन अथवा पाती परोसने में शामिल नही थे । 
बैठने पर से ही लोगोंने सम्मेलन का बहिष्बार कर दिया था। । इसके कारण सो छोगो में बहुत ही असन्तोष उत्पन्न हुआ था, जो 
क्योकि, छोग इस वात को बरदाएइल सही कर सकते थे कि एक ' कि इस समय भी मौजूद है ।'' 
हरिजन ऊड़का उनसे जरा ऊँसी भूमि पर बैठे और अन्य छोग ' ग्राधीजी की तरह मुझे भी शक्ता तो थी कि केवल इसनी-सी 
जरा नीची जमीन पर बेठे । ' बात पर इस जमाने में इस प्रकार का विरोध जागृत नहीं होना 
डेढ़ महीसे पहले ही, जब से सम्मेझन की बात सुनी तभी | चाहिए । मेरा अपना अनुभव इसी समाज का यह है कि आचरण 
से, छोग कहने छूग गये थे कि यह तो डेंढ़ों की सभा होगी । | में सुधारक कितना भी आगे बढ़ जाय, अगर उसके व्यवहार में 


विन लि जल + नाना नल 











'लोगोने हमारी देख-रेख मे चलवेवादी यहां की कन्या- | पुराने लोगो के प्रति खूब बिनस्रता और अपने कार्य में दृढ़ता 
पाठशाला में लड़कियों को भेजना इसलिए बन्द कर दिया है, कि | रहे, तो विरोध उग्र रूप सो धारण करता ही नहीं, बहुत समय 
लड़कियों से सम्मेलन में प्रार्थना कराने का और भूगोल-विष्रक | तक टिक भी नहीं सकता हां, व्यवहार में उच्छूललता और 
एक खेल कराने का विचार था। लोगों का ऐसा खयाल हुआ, | कार्य मे कमजोरी जरा भी हो तो उल्टा परिणाम होता देखा 
कि यदि लडकिया सम्मेलन में खड़ी होकर प्रार्थना करेंगी और | गया है | छेकिन जिन भाई का यह पत्र है, उन्हे में सुस्त सुधारक 
खेल दिखलावेगी तो निम्लेज्ज हो जावेंगी भौर हमारे वश में | और विनम्र मनुष्य समझता हूँ । इसलिए जबतक दूसरे पक्ष की 
महीं रहेंगी ! भ्राम के ब्राह्मण और बैश्यो की लड़कियां अब भी | बात सामने न आबे तबसक यही समझना होगा कि संसंधित 
कन्यानपाठशाजा में पढ़में नहीं मेंजी जाती। लोगों फा खयाह | समाज अभी बहुत पिछड़ा हुआ है | उसे इसीसे सत्तोष कर लेना 
है कि पढ़कर लड़कियां खराब हो जावेंगी । चाहिए था कि उसका लिहाज करके सीकर के अधिकारियोने 

यहां पर सेठ रामानन्दजी की एक लड़कों की पाठशारहूव भी | हरिजन-आन्दोलन-सम्बन्धी चर्चा को इस सम्मेलन में स्थाम ने देसे 
है । उसके कुछ सवर्ण स्वयंसेबकों को सम्मेलन में काम बताया | की संयोजकों से शर्त करा ली थी और संगोजकोंने समाज-सेवा 
गया था | सम्मेछन के दरवाजे पर, इस खयाल से कि लड़के | की भाववा से यह जहर की घूंट पीना मंजूर कर लिया था । 
शड़े-कड़े थक जायेंगे, दो स्मयंसेवकों के लिए कुर्सियां रख दी गई रामनारायण शोधरी 


छपर 


[१५ फ़रबरो, १६३५ 





साप्ताहिक पत्र 


ग्राम-बृत्ति की आवश्यकता 

मिस बारने, जो अपने सीधे-सादे ढंग से मध्यप्रदेश के एक 
सुदूर गाव में काम कर रही है और हमारे दिल्ली-निवास के 
समय हमारे साथ थी, गांधीजी को लिखे हुए अपने पत्र में एक एंसे 
जाक्य का व्यवहार किया है जो हमारे ध्यान देने छायक है । मेरी 
ग्राम-बृत्ति बढ़े, इस इच्छा और प्रार्थना के साथ उन्होंने अपना 
पत्र समाप्त किया है । सचमुच इस बात की जरूरत है, नहीं तो 
वर्तमान आन्दोलनने जो उत्साह और शक्ति पैदा की हैं धीरे-धीरे 
उसके विनष्ट हो जाने की सभावना हैं| लेकिन हमारे अन्दर यह 
आबना तभी बढ सकती हे,जब कि हम आत्म-निरीक्षण करते रहे। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि कई साल पहले एक जिला-मजिस्ट्रेट के 
दफ्तर में बना-बन्‌ कर लिखने के लिए तैयार रक्खी हुई बर्रु की 
कुछ कलमे देखकर गांधीजी को साध्चर्य आनन्द हुआ था और 
उन्होंने मुझसे उसका जिक्र किया था। इस अग्रेज मजिस्ट्रेटने 
सिब और फाउण्टेलपेन इस्तेमाल करना छोड़ दिया था| गाधीजी 
ने तुरंव उसकी इस बात को अपना लिया। हमने बर्रु के कलम 
इस्तैमाऊ करने धुरू कर दिये और १९२१ तक एकमात्र उन्हींका 
इस्तेमाल करते रहे । उस अवसर का भी मुझे स्मरण है, जब एक 
आर रेलगाड़ी मे एक मामूली निबदार होल्डर वहीं लिखाये हुए 
पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मैने उन्हें दिया तो उन्होने उसे 
उद्ाकर खिड़की के बाहर फेक दिया था| “तुम समझते हो,” 
उन्होंने कुछ नाराज-सा होकर कहा, “कि बरुं के कलम का 
व्यवहार हम दफ्तर में ही कर सकते हैं, सफर में नहीं ।” इतने 
पर भी, जैसा कि मे कह चुका हूँ, १९२१ में किसी को मालूम 
मी न पडा और खपथाप फाउप्टेनपेलले अपना प्रवेश कर लिया । 
सभी से वह हमारे लिखने का साभन बनता हुआ है ) इसके कारण 


की खोज करे तो मालूम पड़ेगा कि उस समय हमारे लिए, और 


गांधीजी के लिए भी, यह सिर्फ जोश की बात थी, उस समय 
तक हममें ग्राम-यूत्ति का आरम्म नहीं हुआ था। अगर आज 
स्व्रृ० मगनलाल गांधी जिन्दा हाते तो किस खुझी के साथ 
यह वर्तमान आन्दोलन का स्वागत करते, यह में अच्छी तरह सोच 
सकता हूँ ! क्योकि बह तो न सिर्प; बर्द की कलम का ही इस्तैमाल 
करते थे बल्कि पिनो की जगह बबुल के कांटो का और हीज लालटेन 
के बजाय अण्डी के तेल के दीये का ही व्यवहार करते थे। 


छेकिन अब ग्राम-वृत्ति आ गई है और हममे पे गांधीजी ' 


पहले आदमी हैं, जिन्होने फाउण्टेलपेन छोड़कर उसकी जगह बढ 
की कछूम से काम छेता शुरू कर दिया है । उस दिन जब हम 
दिल्‍ली से वर्धा का सफर कर रहे थे तो रेलगाड़ी में अपना सब 
लिखने का काम उन्होंने वर की कछम से ही किया। हालांकि 
उससे इधर-उधर छिटकनेवाली स्याही से उनकी अंगुलियां कुछ 
रंग गई और शायद कागज व कपड़े भी कुछ बिगड़े होंगे, फिर 
भी उन्हें तो बजाय दिक्कत के यह कुछ आनन्ददायक ही मालूम 


पड़ा और इसपर से उन्होंने यही अभिप्राय निकाछा कि ग्रामीण | 


औजारों से काम छेने में जरा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत 
है! मीराबेन अभी कुछ समय पहले तक बिना आधुनिक टूयद्रश 
के काम नहीं चर्म सकती थीं, केकिन अब बिना किसी हिच- 
/चचाहट के उन्होंने उसे छोड़कर बबूछ की दतोन करना शुरू कर 


दिया है ! दिल्‍ली में तो वह हम सबसे आगे बढ गईं और डबल 
रोटी भी खाना छोड़ दिया । अब फिर वह यहां है और उनकी, 
तेज आखें प्राम-उद्योग-कार्याक्प॑ के मकान की, जहा कि हस अब 
रह रहे है, हरेक चीज की बारीकी से जांच-पड़ताल कर रही 
हैं । "यह स्टोव अब न रहना चाहिए,” उन्होंने कहा, हमें तो 
अपनी अंगीठी से ही काम चलाना चाहिए। और बिजछी की ये 
बत्तिया तो मेरी आंखों में बहुत ही गड़ती हैं। हमें तो अण्डी के 
या मीठे तेल के दीये जलाने लाहिएँ । 
इतने पर भी मैं तो अपनी पुरानी फाउष्ट्रेलपेन से ही एक 
हिन्दुस्तानी मिल में बने हुए सस्ते-से-सस्ते खुरबरे कागज पर यह 
सब लिख रहा हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपनी सब 
असुविधाओ के होते हुए भी फाउण्टेलपेन हुर्मारा बहुत-सा समय 
बचा देती है। छेकिन जब कि हम यह जामते हे कि अपने समस्त 
जागृति-काल का हम बिलकुर सदुपयोग ही नहीं करते तब क्या 
यह बात अपनी सफाई का सिर्फ एक अहाना ही नहीं है ? 
ग्राम-वृत्ति की दृष्टि से जब कोई विचार करने लगता हैं तब तो 
बार-बार स्याही छकूगाने के लिए बहूँ के कलम को दावात मे 
श्वोने में जो वक्‍त लगता हैं वह बरूं की कलम के विशद्ध नही 
प्रत्युत उसका इस्तेमाल करने के ही पक्ष मे एक युक्ति बन जाता 
हैं। क्योंकि, यह ढोग तो बहुत कम लोग ही करेगे कि उनके अन्दर 
ब्रिचारो की इतनी अखण्ड धारा प्रवाहित हो रही हैं कि उन्हें जल्दी- 
से-जल्दी प्रदशित करने का (बहतें कि हम यह कल्पना करले कि 
वे इस काबिल है) साधन मिलना ही जाहिए, और क्या यह खात 
नही है कि जितनी देर दाब्रात में कलम डुबोंने मे छगती है उतना 
| समय उन्हे अपने विचार बनाने मे सहायक होता है ? जल्दबाजी 
| था हरेक काम को तुरत-फुरत करना आधुनिक कार की बीमारी 
है। जैसे ही सुधार! या 'तरककी” के साम पर कोई बात जारी 
| होती है, हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह कोई जरूरी बात 
है । जब हम मिर्फ सामुद्रिक मार्ग से ही अपने पत्र इंग्लैण्ड भेज 
। सकते थे तब हम आज से किसी कदर निक्षप्ठ तहीं थे, लेकिन 
मूलेतावश हस समझते है कि सप्ताह में दो बार हवाई जहाज से 
डाक आमे-जाने से, जैसा कि अब होगा, हमे एक ऐसी सुविधा 
मिल जायगी जिसकी बड़ी भारी जरूरत थी और इस बात को 
मुछा देते ६ कि इसके कारण हम और भी गरीब हो जायेगे तथा 
, बहुल समव है कि जबसे भी अधिक जत्दबाज एवं उन्म्रादी बच 
, जाये | इसलिए, सार की बात यह है कि, हमें अपने जीवन में 
आत्म-निरीक्षक बनता चाहिए और आवश्यक मानसिक एवं 
शारीरिक दृष्टि से सब बातों का अपने आप मेरू बैठामे का 
निश्चयात्मक रूप से प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए, हमें 
सच्ची प्राम-व्ति की वृद्धि करनी होगी । 
चीन की शिक्षा 
इस सप्ताह एक अन्य भिचर चीन के ग्रामोद्धार-कार्य सम्बन्धी 
साहित्य का जो खजाना छाया, उसके साथ-साथ एक ऐसी जीज 
! भी छाया जो हमारे लिए निश्चय ही शिक्षा्रद है। एक मूल्यवान 


। उस्तिका में, जो गांधीजी के पास मुलाकात के किए आते पर 
इंस्टीदधूट आव पेसिफिक रिलेशन्स के सेक्रेटरी-जनरर श्री एशबर्ड 
कार्टर ले उनको दी, छिखा है कि “पिछफे कुछ चर्षों में इस मुल्क 
(चीन) में 'प्रामों की भावना' जागृत हो गई हैं। सामाजिक 


| 
। विक्षा-सम्बन्धी तथा राजमीतिक नेता देहाती जिसे को अपनी 


१६ फ़रवरों, १६३४ | 





इरिजन सेबक 


हेयर 
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हरूखज़ो का केन्द्र समझने लगे हैं । यहां तक कि बुद्धिवादियों ने | होपी प्रांत के कोआयंग जैसे जिछे भी वहाँ हे जहां इस घरेलू 
भी ग्रामीण समस्या को अपने लिखने का विषय बना लिया है'*' | कारीगरियों की प्रति मतृष्य २१५ डाहूर मूल्य है। कोआयग के 


शामीण पुनस्श्यान के प्रति ऐसा उत्साह एश्रे छपन देखकर हमारे 
अन्दर आशा का उदय होता है, पर साथ ही कुछ शंका भी उत्पन्न 
होती है । प्रास्य-पुनस॒त्थान के लिए उत्साह का होना शुभ और 
आावदध्यक है, छेकिन खाली उत्साह ही रहा तो यह ऐसी बात हो 
जायगा जिसका दरअसरू कोई मतलब ही नहीं होगा । कार्यक्रम के 
संचालम एवं प्रगति के लिए तो उत्पादक बुद्धि के साधन की 
आवश्यकता है । साथ ही, ग्राग्य-पुलरुत्यान के लिए नये (सरथ) 


इस जिले में, जिसकी जन-संख्या १,४६,९२३ है, १९२९ में हाथ- 
बुनाई के छिए १,००,००० गांद सूत (हाथ-कशा और मिल का 
मिलाकर ) खरीदा गया था ! छेकिन तीन ही सालों में वह घटकर 
३८,००० गांठों पर आ गया, जो कि ज्षीती बाजारों पर जापानी 
व सूती कपड़ों के एकाधिफ्त्य का फल है । इस प्रकार जिस उद्योग 
से ३१० लाख डालर का मात्त तैयार होता था यह आज बिल्प्त 
होने के खतरे में पड़ा हुआ हैँ, और बेकारी की समस्या चीसियो 


मेता तैयार करने के कास सें, थे मनुष्य मी बहुत उपयक्त हो | के आगे मुह बाये मौजूद है । 


सकते हैं जिन्हें चीनी जीवन की वास्तविकंताओ का गहरा ज्ञान 


लेकिन बहा फिर आह्या का उदव हुआ है । यहां की तरह 


हो और वैज्ञातिक शोध के लिए इस विषय की यधासंभव ऊँची- | वहां भी श्राम्य-युनरत्थान के छिए जोरों से आन्दोलन उठा है 


से-ऊँवी उनकी योग्यता हो । 


जिसका अध्ययन, श्री कार्टर के कथनानुसार, हिन्दुस्तान के लिए 


बस्तुतत: तो श्री कार्टर गाधीजी के पास इस उद्देश से आंग्रे थे | भी अवश्य हिलकर होगा, क्योंकि उसके सामने भी यही समस्या 


कि हिन्दुस्तान की जिन बातों से चीन को फायदा होने की संभावना 
हो उनका फायदा चीन उठा के और इसी प्रव्यर चीम की जित 
बातो से हिन्दुतान करों लाभ पहुँचने का श्ावक हो उनसे हिन्दुस्तान 
लाभ उठा ले। क्योंकि, दोनो देशा दो बहुत प्रमुख बातो मे एक से 
ही हैं । हिन्दुस्तान में कुल जनसखस्या के ८९ प्रतिशत व्यक्त ग्रामों 
में बसे हुए हे और कुछ संख्या क ७२ प्रतिशत खेती-किसानी करते 
है । सिर्फ चीन॑ ही ऐसा देश है जहा उक्त औसत क्रमश" ६३ और 
५३ प्रतिशत हैं । सावधानतापूर्वक की गई शोध को धन्यवाद है, 
जिसके अनुसार हिसाब लगाया गया है कि (चीन के) छ: प्रान्तो 
के नौ जिलो में जिलनी फसल पैदा होती है उसका ८५ भ्रतिणत 
मई से अक्तूबर तक के छ'* महीनों में होता है और बाकी १५ 
प्रतिशत काम नवम्बर से अप्रेंड तक के बाकी आधे साल के लिए 
रह जाता है । 

अध्यापक बकने 'नार्थ चाहना हृण्डस्ट्रियठ संब्रिस यूनियन! 
द्वारा 'राकफेलर फाउण्डेदान' में पेश किये गये हाकू के एक आवेदन- 
पन्न से निम्न बाले उद्धुत फी हे :--- 

“उत्तरी चीन में, उन स्थानों को छोंडकर कि जहां सहायक 
उद्योग-घन्धे मौजूद है, साझू में ५-६ महीने किसातों के पास कोई 
काम नहीं रहता--बे खाली रहते है । राष्ट्र के १५ से ५४ वर्ष 
सके की अवर्थावाले उन किसानों का हिसाब लगाया जाय, जिन्हे 
उनके निर्वाह-योग्य पूरा काम नहीं मिलता, तो मोटे तौर पर छग- 
भग ५,५०,००,००० के करीब बेठेगा । फिर वर्षा तथा उसके 
समुचित विभाजन की अनिश्चितता के कारण भी निर्वाह के लिए 
किसानी धंन्धा बहुत अरक्षित होता है । 

इसे पढ़ते हुए बहुत-कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि मानों हम 
हिन्दुस्तान के ही किसी जिले की परिस्थितियों की कोई रिपोर्ट पढ़ 
रहे है । और आंशिक समय के लिए खेत पर मज्री करने वाले 
तथा छोटे किसान के लिए सहायक रोजगार ढूंढने के लिए रोजी 
की व्यबस्था करने की हिन्दुस्तान में भी उतनीं हो अधिक आव- 
इयकता हे जितनी कि थीन में । यह ठोक है कि और जगह की 
तरह जीन में भी ब्रामीण उद्योगों का हवास हो रहा है, लेकिन फिर 
भी वहां अभी थे मिट नहीं गये हे जैसा कि हिन्दुस्तान में हुआ है। 
रेशम और सूत की बुनाई के अछाबा, घास से कपड़े तैयार करमे, 
शुससी और बात बनाने, तिनकों की जाली आदि बनाने, तरह-तरह 
की श्वदाइमां बुनने जैसे उद्योग अभी भी वहां मौजूद है । साथ हीं 


है 


4 
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मुह बाये खड़ी है | ''जब ने जापान के रास्ते और बोदे माझ की 
बाढ़ से, कनाडा और आस्ट्रेलिया के गेहूं से, सथा---आप बुरा न 
मानिये---वर्धा की रुई से अपनी रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे है; 
और चीन किस प्रकार अपने पुनरुद्धार एबं पुनरु्थान का पह 
प्रयोग कर रहा है, पहू बढ़े भारी अध्ययन की चीज है।' श्री 
कार्टरने गांधीजी से यह कहते हुए, उन्हें एक पुस्तिका दी, जिसमें 
३,९७, ००० जन-संख्यावाले एक जिले में पुन्िर्माण का जो प्रमोग 
चल्ठ रफ्रा है उसका वर्णन है। यह ऐसा प्रगत्न है जिसका उद्देश 
लोगों मे एक नई मनोवृत्ति पैदा करके 'उनके जीवन में जतुर्मुखी 
कार्यक्रम के प्रवेश द्वारा नई आदते और नये हुनर सीखने में 
उनकी मदद करना है । यह चतुर्मुखी कार्यक्रम है--अज्ञान, वरिद्रता, | । 
रोग और परवशता पर सास्कृतिक, आशिक, स्वास्थ, सम्बन्धी 
एवं राजनीतिक पुननिर्माण के द्वारा वज्ध-प्रहार करता । हनमें से 
अन्तिम तो चीन में ही सम्भव है, क्योकि लीनी किसान 'स्वतत्र' हें, 
और सशक्त केस्द्रीय शांसन के अभाव में उन्होंने अपनी आत्म- 
निर्भरता एव स्वाधीनता को कायम रक्‍्खा है, केकित प्रथम सीन 
कार्यक्रमों का पालन तो यहा भी हो सकता हैं । शिक्षा तथा 
स्वास्थ्य-सुधार का सब से दिलचस्प कार्यक्रम १० से १९ साल तक 
के बच्चो को उनके अभिभावको, उनके चचाओं, तथा धाबाओं को 
फिर से शिशित बनाने के उद्देश से शिक्षा देता हैं। “प्रारम्मिक 
शाला का सगठत नौसिखुए दलो के इस प्रकार सगठन में होता हे 
जिसमें एक अध्यापक शिक्षा एवं अनुशासन सम्बन्धी बहुत-सी 
जिम्मेदारी उन दलों के अगओ पर डारूकर कोई दोसौ बच्चों का 
नियंत्रण कर केता हैं ''।” आन्तरिक शाला के साथ-साथ एक 
प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसका एक उद्देश ऐसे उपायो की 
खोज भी है कि जिनसे स्कूछ के पाठ्य-क्रम के कुछ भाग, खासकर 
स्वास्थ्य और सफाई की आदतों सम्बन्धी, घर तक भी पहुँचाये 
जायें तथा धरवालों को हस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाय 
कि सामूहिक हितों में दिकवस्पी लेकर सामाजिक उत्तरवायित्व 
ग्रहण करें । “अन्य उपाम है सीघे-सादे आम छोंगो के साहित्य 
और “आम छोगों के नाटकों का आरम्भ, जिनमें क्रियात्मंक 


भाग लेने और अखबिद्वास पर आश्रित भिथ्या घारणाओं को , | 


छोड़कर स्व-शिक्षा के द्वारा भीन के अन्तस्तत्म में जो कुछ सवा: 
सम है. उसे प्रहण करने तथा अपनी विज्ञार-सर्राण वैज्ञातिक 
[ ४८६ पृष्ठ के पहुले काकृम पर | 


पे 


प््पए 
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आरम्भ केसे करें ? 


(३) 


बीजों डे कर 
/ आहार की कुछ लास-खास चीजों का जिक्र मे कर चुका हूँ 





के 


। रक्‍्खी जाती है, ताकि आगे चलकर अन्त में सारा काम गाव- 





और कुंओं और तालाबों की सफाई की जाय । अगर कार्यकर्ता 


लोग नौकर रबखे हुए भगियों की भांति खुद रोजमर्रा सफाई का 
कार्य करना शुरू कर दे और स्राथ ही गांववालों को यह भी 
बतलाते रहे कि उनसे सफाई के फार्य में शरीक होने की आशा 


वाले स्वय करने लग जावे, तो यह निदुचय हैं कि आगे या पीछे 
गाववाल्ले कार्य से सहयोग अबध्य देने रूग्रेंग। दक्षिण अफ़िका 
चम्पारण ओर यहा तक कि उड़ीसा के पिछले थर्ष के जल्दी में किये 


और यह बतला चुका हूँ कि गांववालों के स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति | हुए पैदल भूमण से मुझको तो कम-से-कम ऐसा ही अनुभव हुआ हैं। 


में ये कितना महत्व रखती हे । लेकिन, दसक साथ ही, सफाई 
और स्वास्थ्य-रक्षा के प्रश्न भी उतना ही महत्व रखते है । अगर 
इनपर समुचित ध्यान दिया जाय तो, प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष रूप 
से, स्वास्थ्य, ढेक्ति और सम्पत्ति की वृद्धि होती है । 

कुछ विदेशी लेखकोने जाच-पडताल करके बतलाया है कि, 
व्याक्तिगत सफाई के पालन में भमण्डल के सब देशो में हिन्दु- 
स्तान का नम्जर शायद सबसे पहला है। लेकिन मुझको भय है 
कि यही बात हमारी सामूहिक--या दूसरे शब्दों में गावों की 
>-स्वच्छता के बारे में नहीं कही जा सकती | अगर और दूसरे 
शब्दों में कहा जाय तो, भे कहेंगा कि इस दिशा में हम पारिवा- 
रिक हिंल से ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। परिवार के लिए तो हम 
बड़ी-से-बड़ी चीज का भी बलिदान कर देंगे, लेकिन गाव के 
यानी एक अर्थ में राष्ट्र के, लिए वैसा ही करने की तत्परला नहीं 
रखेंगे । 

किसी कुटुम्ब के लोग अपने खुद के घर को ता साफ-सुथरा 
रकवेगे; लेकिन पडौसी के घर की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं 
छेगे। वे अपने धर के आंगन को तो कूडा-कर्कट, कीडे-मकोडों 
और जीव-जन्तुओ से बचावेगे, लेकिन इन सबको पंडौसी के 
आगन में फेक देने से सकोच नहीं करेगे । सामूहिक जिम्मेदारी के 
इस अभाव का नतीजा यहू हुआ हैं कि हमारे गाव कड़े के ढेर 
बने हुए हैँ । हालांकि हमारे देश में मुख्यतः सभे पाव चछने का 
रिवाज प्रचलित है, फिर भी हम लोग अपने बाजारों और सड़कों 
को इतना गन्दा रखते हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति उन पर 
नेंगे पांव जलने में दुख अनुभव किये बिना नहीं रहेगा। गाव के 
कुँओं, सालाबो और नदियों से साफ और पीने झायक पानी प्राप्त 
करना एफ कठिन कार्य है । किसी साधारण गाव में प्रवेश करने 
के मार्ग कचरे सथा गोबर से भरे पाये जाते हैं । 

गांवों की सफाई का कार्य ही शायद अ० भा० ग्राम-उद्योग-सघ 
के सामने सबसे कठिन कार्य हैं। बिता सर्व-साधारण जनता का 
हादिक सहयोग प्राप्त किये कोई भी सरकार जनता की आदतों 
को नहीं सुधार सकती । लेकिन अगर जनता का सहयोग प्राप्त 
हो जाता है, तो फिर सरकार के करने के लिए बहुत थोड़ा कार्य 
अच रहता है । 

अगर पढ़े-छिखे लोग--वैद्य, डाक्टर और विद्यार्थी---छगन 
के साथ, बुद्धि तथा सत्साह-पूर्वक और नियमित रूप से गांधों में 
कार्य करने लग जायें तो वे इस समस्या को सफलता पूर्वक हऊू- 
कर सकते हैं। सम्पूर्ण शिक्षा की शुरुआत व्यक्तिगत और सामू- 
(हिक स्थास्थ्य-रक्षा का खयाल रखने में है । 

धावों में करने के काये यह हें कि उसमें जहां-जहां कड़े- 
अर्केट सथा गोबर के ढ़ेर हों बहां-वयहां से उसको हटाया जाय 


। 


3-2 23232 फिरलननन+-युनननलन लि > न रन+ २० कप नकरंम+#क+-++>म+ नल नन- अमन के ० अलनम कल पकनिमिननतनआ पक तन कस पे 


वहा के बाजार तथा गलियों को, स्व प्रकार का कडा-कर्कट 
हटाकर, स्वच्छ बना केना चाहिए। उस कड़े का फिर वर्गीकरण 
कर देना चाहि! । उसमें से कुछ का तो खाद बताया जा सकता 
है, कुछ को सिर्फ जमीन में गाड़ देना भर बस होगा, और कुछ 
हिस्सा ऐसा होगा कि जो सीधा सम्पत्ति के रूप में परिणत 
किया जा सकेगा । बहा मिली हुई प्रत्येक हुडुडी एक बहुमूल्य 
कच्चा माल होगी, जिससे बहुत-सी उपयोगी चीजें बनाई जा सकेगी 
या जिसे पीसकर कीमती खाद बनाया जा सकेगा । कपड़े के फटे. 
पुराने चिथड़ो तथा रद्दी कागजों से कागज बनाये जा सकते हैं 
और इधर-उधर से इकट्ठा किया हुआ सछ-मूत्र गाव के खेतों के 
लिए म्वर्णमय ल्लाद का काम देगा । मरू-मूत्र को उपयोगी बनाने 
के लिए यह करना चाहिए कि उसके साथ--चाहे वह सूखा हो 
चाहे तरछ--मिट्टी मिखाकर उसे ज्यादा-से-ज्यादा एक फ्रट 
गहरा गहुढा खोदकर जमीन में गाड दिया जाय! गांवों की 
स्वास्थ-रक्षा पर लिखी हुई अपनी पुस्सक में हॉ० पूअर कहते है 
कि जमीन में मलन्मूत्र को नौ या बारह इचो से अधिक गहरा है 


नहीं गाइना चाहिए । (में यह बात केवल स्मृति के आधार पर 


लिख रहा हूं) उनकी मान्यता हैं कि जमीन की ऊपरी सतह 
सूक्ष्म जीबो से परिपूर्ण होती है और हवा एव रोदानी की सहायता 
से--जो कि आसानी से वहा तक पहुँच जाती हैं--ये जीव मल- 
मृत्र को एक हफ्ते के अदर-अदर एक अच्छी, मऊझायम और | 
सुगन्धित मिट्टी में बदल देते हे । कोई भी ग्रामबासी स्वय इस 
बात की सच्चाई का पता लगा सकता है। यह कार्य दो प्रकार 
से किया जा सकता है । या तो पाखाने बसाकर उनमे शौच जाने 
के लिए मिट्टी तथा छोहे की बाल्ठियां रख दी जायें और फिर 
प्रतिदिन उन बाल्टियों को पहले से तैयार की हुई जमीन में | ! 
खाली करके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाय, या फिर जमीन में 
चौरस गड्ढा खोदकर सीधा उसी में मल-मत्र का त्याग करके 
ऊपर से मिट॒टी डाकू दी जाय | यह मल-मूत्र था तो देहात के 
सामूहिक खेतो मे गाड़ा जा सकता है, या व्यक्तिगत जेतो में | 
लेकिन यह कार्य सम्भव सभी है जब कि गाववाले सहयोग दे । 
कोई भी उद्योगी ग्रामवासी कम-से-कमस इतना काम तो खुद भी 
कर ही सकता है कि मल-मूत्र को एफन्र करके उसकों अपने लिए 
सम्पत्ति में परिवर्तित कर दे। आजकल तो यह सारा कीमती 
खाद, जो रूाखों रुपयो की कीमत का है, प्रति दिन व्यर्थ जाता 
त्रौर बदले मे हृदा को गन्दा करता तथा बीमारियां फैलाता रहता है । 
गात्रों के ताछाओ से स्त्री और पृर्प सब स्नान करते, कपडे 
धोने, पानी पीसे तथा भोजन बनाते का कास्त लिया करते हैं। 
बहुत-से गांवों के तालाब , पशुओं के काम भी आते हैं। बहुभा 
उनमें भेसें ज्वेढी हुई पाई जाती हैं। आाइचयं तो महू है कि ताहाओों 
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का इतना पापपूर्ण दुश्पयोग होते रहते पर भी महामारियों से | 


गांवों का नाश अब्रतक क्‍यों नहीं हो पाया है! यह एक सार्वत्रिक 

इामटरी प्रमाण है कि पानी की सफाई के सम्बन्ध में गाबवालो 

कौ उपेक्षा-वुत्ति ही उत्तकी बहुत-सी बीमारियों का कारण है । 
/“” धाठक इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार का सेवा- 


कार्य शिक्षा-प्रद होने के साथ-ही-साथ अलौकिक रूप से आनन्द- | 
दायक भी है भौर इसमें भारतयर्ष के सन्ताप-पीड़ित जन-समाज ! 


का अलिवर्चनीय कल्याण ममाया हुआ हैं । मुझको उम्मीद है कि 


इस समस्या को सुछकझाने के तरीकें का मेने ऊपर जो वर्षन | 


किया है उससे इतना तो साफ हो गया है कि अगर ऐसे उत्साही 
कार्यकर्ता मिल जायें, जो झाड़ और फाबडे को भी उतने ही 
आराम और गर्व के साथ हाथ में ले छेवे जितना कि कलम और 
पेंसिल को लेते है, तो इस कार्य सें खर्च का तो कोई सवार ही 
नही उठेगा । अगर किसी खर्च की जरूरत पड़ेगी भी तो बहू 
केवल झाड, , फावडा, टोकरी, कुदाल और शायद कुन्न॑ कीडाणु- 
नाइक दवाइयां खरीदमे लक ही सीमित रहेगी। सूखी रास 
सम्भवत, उतनी ही अच्छी कीटाण-साणक दवा ४ जिलनी कि 
कोई रसायन-शास्त्री दे सकता हैँ । छेकिन यहा तो उदार रसा- 
यन- शास्त्री हमकी यह बतरावे कि गाव के लिए वह सबसे सस्सी 
और कारगर कीटाणु-्लाशक चीज कौन-सी हैं जिसे गांववार 
स्वयं अपने गाबो में बना सकते हैं । 


'हरिजन' से ] मो० क० गांधी 


घोर अज्ञान 


रीगस से एक हरिजन-सेवक लिखते हैं.---. 
“जयपुरराज्य-युवकसम्मेलन के साथ २५-१२-३४ को यहा 
चर जो खादी-प्रदर्शिनी की दूकान लगाई गई थी, उस पर एक 
बनकर (हरिजन) का लड़का कपड़ा बेचने को ऊपर बरडें में 
बैठा था, और बरहे के नीचे चौक मे सभा की गई थी, जिसमें 
कि गाव के अन्य सवर्ण लोग थे | उसे देखकर यहा के सवर्ण हिन्दू 
फ्रसेछिए बिगड़ गये, कि एक हरिजन छडके को ऊपर क्यों बेठने 


दिया और सवबणण लोगोंने मन्दिर में पंचायत की भ्रौर यह निश्चय ' 


किया कि -- 

(१) खादी-प्रदर्शिती और सम्मेलन मे गाव का कोई भी मनष्य 
न जावे । अगर जायगा तो वह जाति-अाहिर कर दिया जायगा। 

(२) कम्या-पाठ्शाला में लड़किया पढ़ने न जाये, क्ष्योंकि 
पाठणाला का सम्बन्ध सस्मेलनवाछे लोगो से है । 

(३) हरिजत-पाठ्शाऊरा के अध्यापक को कोई अपने मकान 
में न आने दे । 

पंचायत की इतनी सस्सी होने पर भी गांव के कोई २८ 
जबकोंने सम्मेलन के कार्य में भाग लिया; और जब पंचायतने 
उन पर एक-एक हृपया जुर्माना क्रिया, तो उन्होंने जुर्माना देने से 
इज़्कार कर दिया । 

सम्मेज़नः के रसोई में जीमनेवाले सवर्ण भी थे प्रौर हरिजन 
भी | करीब तीन-चार सौ मनुष्य सभी एक जगह जीमते थे। जब 
से छोगोंमे यह बात सुनी है, तब से सो खूब ही शोर मत्ा रहे हैं 
कि धर्म डुबो दिया, धर्म इबों दिया ।' 

इस बर्ताव में सिवा घोर अज्ञान के और तो कुछ दिखाई 
नैता नहीं । यह उच्च-मीच का भाव दुर ने हुआ तो धर्म का नाश 


| ही समझ्िए । सबर्णों के बहिष्कार से लोग डरे नही हैँ, यह एक 
शुभ चिन्ह मालम होता है। जिन्होंने बहिष्कार किया है उनके- 
' ऊपर किसी भी प्रकार का क्रोध न किया जाय । साथ ही, इस 
' बहिष्कार से डरकर कोई अपना कतेव्य ने छोडे । बहिष्कार करने- 
बालो में यदि कोई प्रतिष्ठित छोग हैँ तो उनसे बार्तालाप भी 
फिया जाय। संभव है, कि इस बहिष्कार का कारण कुछ और हो। 
मो० क० गांधों 
भीलों में सेवा-कार्य 
देवगढ-बरिया, गुजरात के उत्तर-पक्षिम में, एक छोटा 
स्टेशन है, जहां ९० प्रतिदात भील और कोली रहने हैं। ये दोनो 
आदिम-जानिया हैं और सखंसी-बाडी में बहुत होशियार नहीं हूँ 
लेकिन क्योंकि अब इधर-उधर घूमते रहने के दिन नहीं रहे और 
इन्हें कही-न-कही बसना है, इसलिए एन पहाड़ी इलाकों में इन्होंने 
खेती करता शुरू कर दिया हैं। भील-सेवामण्डल, जो श्रद्धाल 
कार्यकर्ताओं की संस्था है, पिछले १२ सालों से एस रियासत के 
निकटवर्ली क्षेत्र में कार्य कर रहा हैं । साथ ही ब्रिटिश इलाके के 
अन्दर भीछों में जो सेवा-कार्य हो रहा है उसकी छूल भी आस* 
पास की इन रियासतों के सीलो तक पहुँची है | रियासली सरकार 
ने पिछले कुछ सालो मे इस इंलछाक॑ के भीलों व कोरटियों को 
शिक्षित करने के लिए बहुल कुछ किया हैं । 
| भील और कोली बालकों के लिए निःशुल्क छात्रावास खुला 
| हुआ है, जिसमे इस समय ४५ विद्यार्थी हैं और १०० तक की 
गुजायश है । इसमे रहनेवाले विधार्थी ५-५ के समूह से बेटे 
हुए हैं, जो स्वय अपना खाना बनाते और अन्य सब कार्य घर पर 
करते हे । मक्का उनका मुख्य आहार है, जो बहुत सस्ता नाज 
! है, इसलिए उनके भीजन का मासिक व्यय २॥) र० से अधिक 
! 
। 
॥ 


॥ 
| 

्‌ 

| 
| 
[ 
ई 
ः 
+ 
। 


नही होता । छात्रावास से लगे हुए खेतों में छड्कके अपने हाथां 
हल चलाते हैँ, साथ ही कसम के साधारण वनक्यूर्र था अंग्रेजी 
स्कूलों में भी जाले है। इन दोनों जातियों की जो लड़कियां कन्या- 








जा रही है । राज्य के गावो में अभी तक करीब ४५ सकल खूछ 
चुकें है और उनमें हर साल १५ की वृद्धि होती रहती है । ये 
स्कूल किसान बालकों के लिए हे जो सब, करीब-करीब सभी,भील 
और कोली है । साथ ही इन देहाती अध्यापकों के पठन-पाठन के 
| क्रम को जारी रखने के छिये एफ बछास भी खोली हुई 
| बारूकों के लिए तो शिक्षा संबंधी से सुविधाये हे ही, पर 
। इसके अछावा एक स्टेट-अंक भी खोला गया हैं। यह बैंक बचाये 
| हुए रुपये जमा करने के लिए नही बल्कि मक्‍का जमा करने के 
| लिए है, जो कि कसी प्रकार थोडी-बहुत बचाकर भील लोग 
जमा रखने है । इस प्रकार अकाल और कहतसाली के वक्‍त 
बापस उन्हें देने के छिए रियात्षत के गोदाम में करीब २३,२०० 
मन मक्का इकट्ठी हो चुकी है। साथ ही इस बेक द्वारा इन जाति- 
यो के किसानो को, सोने-चान्दी के जेवरों की जमानत पर, सिर्फ 
६ फीसदी सूद लेकर रुपया भी उधार दिया जाता है । 

ऊपर जिस काम का बर्णेन किया गया हैँ उसपर से यहू स्पष्ट 
है कि कोई छोटी-सी रियासत भी अगर अपनी पिछडी हुई प्रजा 
के लिए थोड़ी केल्पना और संहानुभूति से काम छे तो उसका 
कितना हित कर सकती है । अद्ृतछाल बि० ठक्कर 


साप्ताहिक पत्र 
[| ४८३ पृष्ठ से आगे | 

बनाने के लिए उन्हे प्रोत्साहित किया जाय । इसके बाद खेती- 
बाडी की तथा पक्षुओ की नर सुधारने की शिक्षा दी जाती है, 
प्रौर खरीद-फरोल्त के अपेक्षाकृत उत्तम साधनों को जारी करके 
गूह-उद्योगो को स्थिर पाये पर रखने का प्रयत्न किया जाता हैं । 
“इस आन्दोलन का मुख्य औद्योगिक अध्ययन एक ओर तो मुख्य 
कृषि-सम्बन्धी अध्ययन से सम्बन्धित है, दूसरी ओर तिगसीन की 
औद्योगिक हलचल से, जो कि आ्िक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । 
लिगसीन के ६८,००० परिवारों में से छग॒मग ४०,००० व्यक्ति 
सूत-कत्ताई के काम में लगे हुए हे और रूगभग ३०,००० कपड़ा 
बनने के काम मे--मानो, बहुत बड़े परिमाण में, अपने यहा का 
सावछी का खादी-केन्द्र ही न हो ! “प्रयोग के तौर पर एक 
कारखामा भी खोला गया है, जिसके द्वारा कम-खर्च में माल की 
अधिक उत्पत्ति के तरीकों की खोज और उसके लायक सामान का 
इन्तजाम किया जाता है। संशोधित मछीनें हाथ की ताकत से 
खलती हैं और उनके द्वारा वही तैयार हुई रुई ( और थोड़े परि- 
माण में ऊन ) का मृत और कपड़ बनाये जाते हे । एप्रेण्टिसो को 
( जो कि ग्राम्य-संस्थाओ से चुने जाते है ) कारखाने में शिक्षा 
देकर उन-उनके गाव बापम भेज दिया जाता है, ताकि अपने-अपने 
स्थानकी सहका री-समितियों के सम्पर्क से वे वहा का रखाने खोले |” 
सहकारी खरीद, बिकरी और उत्पत्ति के लिए वहा जो सम्थाये है 
वे सम्पूर्ण सहकारी समिति कहलाती हे । और उनके सदस्थ वही 
हो सकते हैं जो वस्तुत उत्पत्ति करते हों, गारे-मिद्टी मे काम 
करनेवाले सच्चे किसान हो और शिक्षित हो, अर्थात्‌ आर महीने 
वार साहित्यिक परीक्षा मे पास हो चुके हो, और जिस्होने सहयोग 
के अर्थ एव सिद्धान्ती की शिक्षा पाई हो । स्वास्थ्य-बिभाग विभिन्न 
स्वास्थ्य-केन्द्री में बटा हुआ है जितका सचालन मुख्यत गाव के 
स्थास्थ्य-मम्बन्धी कार्यकर्ता करते हे । इन्हे जत्म-मुत्यु वा लेखा 
रखने, बच्चों के मश्तर लगाने, गांव के कुए की मरम्मत कराने, 
प्रारम्भिक परिचर्या की पेटी में जो चीज हो उनके अनुसार मामूली 
इछाज-मालजा करने और स्वास्थ्य-वृद्धि के एजेण्ट के रूप में काम 
करने चाहिए । इस बात की कोशिश की जा रही है कि स्वास्थ्य- 
रक्षा की सारी प्रणाली को, जिसमें अम्पताक और डावटर तथा 
दाई और दवाये भी शामिल हे, इस तरह बदऊ दिया जाय कि 
सर्व-साधारण भी उसका उपयोग कर सके । 





लेकिन अब मुझे यह प्रकरण समाप्त करना चाहिए। श्री 
कार्टरने सदा हमारी हरूचछो के सम्पर्क में रहने का वादा किया 
हैं और श्री कुमारप्पा भी उन्हे यहा के आन्दोलन की प्रगति से 
अबगत करते रहेगे । जेसी श्री कार्टर को आशा है, असंभव सही कि 
क्रमदा, प्रगति करते हुए यह सपर्क सफल राष्ट्रीय एवं ग्राम्य-पुन- 
सस्थान के लिए चीन और हिन्दुस्तान के प्रय्प्सो को मिलाकर 
सम्मिझिति कर दे ।' 


'हरिजन' से | महादेव इ० देशाई 


मेरठ में 'रिजन-सेवक' निम्न पते पर मिलता है 


प्रकाश ऐजुकेशनल स्टोस 
निकट तहसीछ, मेरठ सिटी । 
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[8४ फ़जरो, १६३६ 


हरिजनों का स्थान 


[ एक काइीरथ सनातनधर्मी आश्ाय दाश ] 
[४] 
अब हरिजनों के लिए अध्ययन, पूजा-पाठ करने के अधिकार 
पर विचार किया जाता है । 
बेद का एक मन्त्र है--- 
“अप्नि्लृषि: पयमानः पा आय जस्य: पुरोहित: तमीमहे महागयस्‌ |” 
पा्जन्यः प्यजमेम्योहितः अत्यारो वर्णा: निषाद पश्चमा 
पञश्चजनाः तेषां हि यही अधिकारोउस्ति | 
(उन्बट ) 
“विप्रादयश्वत्वारोवर्णा निषादश्ेति पश्थ जन! तेषां यहचेप्धि 
कारात” । 
अर्थात्‌--पाञ्चजन्य शब्द से चार वर्ण, और पांचवां निषाद 
माना गया है । उनका यश में अधिकार है, उम्यट और महीधर 
दोनोने यही अर्थ किया है । 
'विश्वस्य केतुमुबनस्य गर्भ:' इति 
यमप्रिं पश्चजना अयजस्त यजन्ते विप्राद्यश्वत्वारों निषादश्वेलि ॥ 
(महीधरः ) 
इत्यादि प्रमाणो से शुद्रोचितल पश्म्चयज्ञादिविधान सभी के 
लिए बिहित है । 
स्मृतियों में तो स्पष्टतया विधान है कि--- 
पश्चयज्ञ विधानन्तु शूद्॒स्यापि विधीयते । 
प्रोक्तस्तस्थ नमस्कार: कुबेन्नित्यं न हीयने || 
“द्विजञानां षोडर्शव स्युः शूद्रार्णा द्वादशेव हि” 
(शाड़ धर गास्त्रे) 
अर्थात्‌, झूद्रों के लिए भी पाचयज्ञों का विधान हैं । ट्विजो के 
लिए सोलह संस्कार है । श॒द्दों के लिए बारह है | 
गायन्नी छन्दसों ब्राह्मणा: त्रिष्दुप छन्दसः क्षत्रिया: । 
जगती छन्‍्दसों बिशः अनुष्टुप छन्दसः शूद्रा:॥ 
अर्थात्‌, गायत्री आदि छन्दों से ब्राह्मणादि वर्णो की उस्पत्ति 
बताकर शूद्ध की अनुष्टुप्‌ छन्‍्द से उत्पत्ति बनायी है । 
इत्यादि वचनों से शुद्रों को पत्चयज्ञ-संस्कार आदि का जब 
विधान है तो इससे सिद्ध है कि, वे लाग उन विधानों को करने- 
लायक उतने शारत्रो का तो अध्ययन अवध्य करेंगे । और वेद 
व्यासने तो पुराणादि पढने के लिए उन्हें साफ आज्ञा दी है । 
बल्कि उन्हीके लिए तथा स्त्रियों और अल्पन्ञानी ब्राह्मण वर्णों के 
लिए ही पुराणों की रसना की है । कहा है-- 
स्री शूद्रद्िभवन्धूनां त्रगी न श्रुतिगोचरा; 
कमंश्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं. भवेदिष् 
हति भारतमारूयाने क्पया मुनिना कृतम्‌ | 
अर्थ--सत्री, शूद्र और ब्राह्मण-कुटुम्थ को वेद का अर्थ नहीं 
छग सकता । इसलिए उनके कल्याणार्थ ही महाभारतादि पुराण 
मुतिने कृपाकर बनाये । 
वाल्मीकीय रामायण में भी “पठंदेख झद्रोंईपि महत्वमीयात्‌” 
ऐसा लिखकर धूद्र को रामायण प्रभृति इतिहास-पुराण प्रैथों के 
पढ़ते का अधिकार विया है। ऐसे अहुत-से प्रमाण हैं, जिनसे 
शूद्रो को पुराण पढ़ने के लिए स्पष्ट ही आशा है। प्राचीनकाल 
में ये सब बातें आम तौर पर प्रचलित थीं। सभी श्राण्डछान्त श्र 









१४ फ़खरो, १६३५ ] 





तक सभी शास्त्रों का अध्ययन करते थे। “भोजप्रवन्ध' में कपड़ा 
बुनतेवाले झूद की कविता क्षा उल्लेख है। “कवमाम बयाभि 
यामि” इत्यादि ऐसे ही और भी बहुत-से उपाख्यान है । 
भद्दो प्रभावों वरदेन्या: यत्मातक्ल विवाकरः | 
श्रोडप स्याभवन्‌ सम्यः समो धाण-मयुरयो: | 
( राजतरंगिणी ) 
मातंग दियाकर नाम करा एक जाति का चाण्डाल था, 
जिसने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया था कि, श्रीहर्ष राजा के 
यहा वाण और मयूर कवियों के साथ ही वह सम्मान पाला था । 
इससे यहू भी ज्ञात होता है कि उन दितो कितनी उदारता थी 
कि चाण्डार भी वाण और मयूर-ऐसे महाकवियों के साथ एक 
जासन पर राजदरबार में बंता करता था, और लोगो में इस 
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गणना करनेवा 
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सन्‌ धार्षिक वैनिक 
दादाभाई मवरोजी १८७० २० २० ३॥ पैसे 
बेरिंग बाबर १८८२ र्छ बा ,, 
डिगबी १८९८-९ १८९,, ३। ,, 
हार्ड कर्जन १९०० ३२० , ५ , 
, डिगबी १९०० १३७४ ,, प्ले 
फिण्डले शिराज १९११ ५० ,, दी ,, 
बी० एन० शर्मा १९११ ८६ , १५ , 
खुशाल शाह १९११-२२ ४६ ,, ८ का 
गिलबटे स्केटर २२७ 3० . ,॥ श्श , 
कुमारप्पा १९३१ १४ ,, २॥ 
विष्वेश्वरैया १९३५ ५०. ,, ८॥  ,, 


व्यवहार पर कोई एतराज नहीं था। इससे ज्ञात होता है, कि उन . 
' ८६) यांपिक यानी १५ पैसे रोज है, और छोटी-से-छोटी संख्या 


दिनो छूआदूत का वत्तमान भाव कुछ भी नहीं था । 
चाण्डाल प्रभुति सभी जातिया सब शास्त्रों का पठन करती 


'थी । इसी प्रकार द्वोण* नाम का एक कुम्हार था, जो व्यास ' 
के सदु् चिद्दान्‌ था | इससे ज्ञात होता है कि सरस्वती के दर- , 
बार में जाति का विचार नहीं है। यह तो दृष्टास्तरूप से शूद्र ' 


जातियो का नामोल्छेख कर दिया गया है। भतृमेण्ट आदि बहुतसे 
आदर, अंत्पज जाति के हाथीवान वश सस्कृत के सहाकवि हो गये 
हैं। शससे यह सिद्ध होता है कि, भारतवर्ष में प्राच्ीनकालछ में सभी 
जातियां गास्त्रो का अध्ययस करती थी। हसलिए अब भी उन्हें 
आवश्यक महाभारतादि पुराणों का अध्ययन तो सर्वथा प्राप्त है । 

हिन्दी-भंग्रेमी में तो कोई रोकटोक हैं नहीं | वे लोग अपनी 
रूचि के अनुसार पढे गे ही, शास्त्रों के अध्ययन के लिए भी कही 
निर्षध नहीं हैं । यह ऊपर के प्रमाणों से सिद्ध है। सब का 
निष्कषे यह निकला, कि चाण्डाल अ्रभूति सभी को सरसख्वती- 
सदिर में एकसाथ बंठकर अध्ययन करने में हिन्दू-शास्त्रों में कोई 
रोकटोक नहीं है । 


इस प्रकार फी आदमी औसत-आय की बडी-से-बड़ी संख्या! 


१४) वाधिक थानी २॥ वैसे रोज है। १९०० में डिगवीने दैनिक 
औसत-आय का जो हिसाब लगाया था, वहु भी ३ पैसे रोज 
अर्थात्‌ ९॥ पैसे से बिलकुल मिलती हुई ही हैं। लाई कर्जन का 
लगाया हुआ हिसाब भी ५। पंसे रोज के हिसाब से आगर्ग नहीं 
गया । पहले वक्‍तों में आज की बनिस्वत सस्ताई थी, आमदनी 
कम भी तो वैसे ही खर्च भी कम था। आज खर्च तो बहुत बढ 
गया है, लेकिन आमदनी में बहुत बृद्धि नहीं हुई। अध्यापक 
खुबाल शाह जिन्हीने रोजमर्रा की औसत-आय ८ पैसा बताई हैं, 
उन्होंने एक अन्य स्थान पर बहुलेरे अकों की छानबीन के बाद 
बारीकी से हिसाब छगाकर यह निष्कर्ष निकाझा है कि हिन्दुस्तान 
में एक आदमी की पूरी खुराक खाने के लिए साछ भर में 
कम-से-कम ९०) चाहिएँ । फिर यह तो सिर्फ खूराक का ही खखं 
हुआ, दूसरे खर्थों का इसमे शुमार नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तामियों 


| की औसत-आय तो, उन्हींकी गणमा के अनुसार, सिर्फ ८६) रुठ 


हरिजनो के मन्दिर-प्रवेश, देवपूुजत आदि के विषय में , 


विस्तृत विवेचन काशी के “आज' पत्र में प्रकाशित हां चुका हैँ । 
इस विवेखन से स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि, आजकल जो मन्दिरो 
में हरिजन नहीं जाने पाते यह बिछकुल रूढ़ि हे। हिन्दूधर्मशास्त्र 
तो इस निषेध से कोसो दूर हैं। वे तो पद-पद पर हरिजनों के 
वास्ते मन्दिर-प्रवेश का समर्थन करते है । 


किन पपभपपाए 


*सरस्वथती पबित्राणा जातिस्तन्न न देहिनाम्‌ । 
व्यासस्पर्दधी कुलालोद्‌ यद्‌ द्रोणी भारते फवि' ॥ 
( राजतरगिणी ) 
नैब्यअुयोत्म्या मेण्ठराजस्य वहुत्याशणिरूपताम । 
अविद्धाइव धूल्वन्ति मूर्शान कविकुझअजरा ॥ 
इत्यादि पद्म मेण्टराज के हाथीवान्‌ होने में प्रमाण है । 


हिन्दुस्तानियों की ओऔसत-आय 


हिन्दुस्तानियों की दैनिक औसत-आय की गणना पहले पहल, 
आज से ६५ वर्ष पहले, स्व० दादाभाई तवरोजीते की थी। 
तंब से आज तक ऐसी कई गणतायें हो चुकी हे। अध्यापक 
खुझार शाहनें अपनी एक. पुस्तक में इन सब का उल्लेख किया 
है, उसके बाद होनेदाली गणना के ' अंक भी उसमें जोड़कर, उसे 
सीचे दिया जाता है :--- 


ही है । एसी हालत में यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तामी लोग अधमभूखे 
रहते है । फिर, यह ध्यान रहे कि, इस औसत-हिसाब मे आराम 


' से रहने और दित में घार वक्‍त भोजन करनेवाले भी शामिल है -- 


पे 


इसलिए, इसका मतलब यह हुआ कि, बहुतों को तो दिन-भर में 
एक जून भी पेट भरके खाना नसीब नहीं होता । 

औसत-आय का जो नकझ्षा ऊपर दियां गया है उसमे एक 
को छोड कर बाकी सअ अक सरकारी रिपोर्टों आदि में दिये 
हैए अकों के ही आधारभूत है । अध्यापक कुंमारप्पा ने १९२९ में 
गुजरात-विद्यापीट की ओर से मावर ताल्लके के ५४ गांबो की 
जाथ की थी; और तीन महीने तक गावो में रहकर वहां के 
हरेक कुटम्ब की आगे-पीछे की आर्थिक स्थिति की बारीकी से 


| जाच-पडताल करके १,२१५ कुटुम्बो के बारे में अक इकट्ठे 


किये थे । उन अको की गणना करने पर उन्होंने यह अनुमान 
निकाला कि ताहलुकेवालों की औसत-आय वापिंक १४) रु० यानी 
२॥ पैसे रोज है।अगर यह कहा जाय कि मातर ताल्लुका 
गरीब है इसलिए उसकी आय इतनी कम है, तो इसका जवाब 
यह है कि मातर ताल्लके से समृद्ध ताह्लुके हिन्दुस्तान में बहुत 
ऋम ही भिलेंगे । अलबता निर्धनता में मावर से बाजी 
जानेवाले ताल्छके बहुत-से मिल जायेंगे । 

यह गणना देते हुए अध्यापक कुमारप्पाने अपनी जाप 
रिपोर्ट में लिखा है :--- 


[ १४ फ्रंएबरी, १६३६ 


४८ हरिजन-सेबक 


दिल ममाभनआाभभाजानअशाअमाकन वा अमर कप दा शकनप्०ा०ध का पान परपक मलम कमा जनम तम माय अमन नमपएपम एम कइझर्य+ ४ काका भ मम मम भय वर० भय मुबमकतंधभा०ममुरत॒»णभअकल्‍कममइच्घयकुभभचअ भय वा पक 
“इस सारे ताल्लके में फी कुटुम्ब औसत आय ६७) रु० | करते हे । यहां के उत्पत्ति-केद्ों में खादी को लागत मूत्य में 
वाधिक है। पुरुष, स्त्री और तीन बच्चों का एक कुदुम्ब माने तो, बेचने की व्यवस्था भी की गई है । 





फी आदमी १००] वाषिक अक्न-वस्त्र का खर्च समझ्षकर, फी ' 
कुटुब ४००) वाधिक खाहिए । फिर दवा-दारू, शिक्षा, सामाजिक 
खर्चों वेग को भी ले तो फी कुटुब ६००) की जरूरत है। 
लेकिन हमने जिन १२-१५ कुटुबो की जाय की उनमें के १४ 
कुटुब ६००] साल की कमाई करते हैं। ८६१ कुटुबों को या तो 
घाटा रहता है, या १००] साल से कम की आमदनी होती हैं । 
ये लोग जिन्दा कंसे रहते हैं, यही बड़े भारी आश्यर्य की बात है । 
९८.८ सैकडा खर्च का ऊपर जो कम-से-कम परिणाम बताया 
गया है, उससे भी इनकी आमदनी कम है । इस प्रकार दो आद- 
प्रियों को जिलने से रहना चाहिए उतने में हजार आदमी 
रहते है ।” 
यह है विधाता की निर्धता !' फी आदमी २॥ पैसे रोज 
की औसत-आय, अर्थात्‌ सबकों तो २॥ पैमे रोज भी नहीं 
मिलते । इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान में हजारों आद- 
मियों को पेट भर अन्न खाने को नहीं मिलता | इस आमदनी में 
एक पैसे की भी वद्धि हो तो वह आशीर्वाद के समान है। ग्राम- 
उद्योगो को पुनर्जीबन देने की प्रयुत्ति के पीछे एक उद्देश यह भी हुई । 
“हरिजन-अन्धु' से | अंद्रशंकर प्राणदंकर 2]क्ल | 
| 
स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण 
(३) । 
बिहार ! 
बिहार में चर्खा-संध की ओर से जितने उत्पत्ति-केद् काम कर ! 
रहे है, उत सब केंद्रों मे खादी-विक्री का प्रबन्ध किया गया है । । 
फिर भी यहा ऐसे जुछाहे या कतत्रेये नहीं है, जो आदतन खादी | 
पहनते हों । हां, जुलाहो में ७५ फीसदी ऐसे लोग है जो थोड़ी- । 
बहुल खादी पहनते है । कतवैयों में भी जो लोग मोटा सूत कातते | 
और उसके बदले मे कृपास खरीदते है, वे ज्यादालर अपने ही हाथ- | 
कते मूस की खादी अनशकर पहनते है, पर महीन खूत कातनेवाले 
ऐसा सही करते । 


बंगाल [ कलकत्ता-शास्ा ] 
इस शाखा में काम करनेवाले प्राय सभी जलाहे लादी पहनते 
है । वे आदतन स्वादीधारी नहीं हे. परन्तु उनकी पोक्षाक का 
ज्यादातर हिस्सा म्वादी का होता है । कतवेये खादी नहीं पहनते, 
फिर भी जाड़े के दिनों में वे और उनक बाहूक खादी की कुछ 
चावरो का उपयोग करते है, और खेतों में काम करते समय मर्द 
लोग मोटे गाढ़े के छोटे अजंवाले गमझछे सहुलियत के खयाल से 


| 
| 


2८ “क्रमश: ) 
बहुतायत से पहनते हैं । 3 कप पथ 5 0 
| कर्णाटक “गोरस्ता-कल्पतरु? 

संघ की कर्णाटक-शाख्ा इस बात का बराबर प्रचार कर रही लेखक--वालजी गोविंदजी देसाई 


है. कि उसके मुख्य केन्द्र उप्पिन बेट्रगरिरि के कतवैये सूत के बदले 
में खादी लरीदने को राजी हो जायें; पर इसमे उसे अब तक बहुत 
कम सफलता भिसी है | जुलाहे भी इस दिशा में बड़ी उपेक्षा से 
काम ले रहे है । १०० में से सिर्फ १० पूरी तरह खावी का उपयोग 







५ 
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कश्मीर 
यहा के कारीगर ऊनी कपड़ों के सम्बन्ध सें परम्परा से स्वाव- 
लम्बी रहे हे । देहात मे जिस धर में स्त्री है, उस घर में चर्खा भी 


4 


जहूर होता हैं। रगभग सभी परिवार अपनी जरूरत का कपड़ा स्वयं ' 


कात और बुन लेते हे, और जो बच जाता है, उसे बेच देते हैं । 


महाराष्ट्र और मराठी मध्यप्रान्त 

इस शाल्रा की ओर से नीचे लिखे उत्पत्ति-केन्द्रों में काम हो. 
रहा है-- 

१ किन्ही, २ सिन्देवाही; हे सावली, 
५ वायलाल, ६ मेटपल्ली । 

इनमें से प्रथम तीन केन्द्रों में उपयुक्त ख्रादी लागत मूल्य में, 
अर्थात्‌ बिना व्यवस्था-बर्च जोड़े, बेची जाती है, जब फि दूसरे 
तीन केन्द्रों मे डड आना फी रुपया के बदले बिक्री की कीमत पर 
इकश्नी रुपया व्यवस्था-खर्च चढ़ाया जाता है । यहा के जुलाहीं में 


४ बारेगड़ा:. 


कुछ आदतन खादी पहननेवाले है, पर कलवेयों में कोई भी नहीं है।॥ .. 


लेकिन अन्तिम तीन केद्धों के प्रायः सभी कतवेये और जुलाहे, जो 
ऋरमण ७,४३० भ्रौर १,३४० की सख्या मे हे, अपनी जरूरत का 
करीब आधा, यानी ५० फी सदी, कपड़ा खादी का ही पहनते है ॥ 
इसके छिये सघ की ओर से कोई प्रयत्न नहीं हुआ है; बल्कि इस 


| केन्द्री मे पुराने समय से ही ध्स प्रकार की प्रथा चली आ रही हैं। 


किन्‍्ही, सिन्देबाही और सावली क्रे कसवेये खादी नहीं पहनते, 
जब कि खादी पहननेवाले जूलाहो की औसत सिन्देवाह़ी और सावली 
में क्मण फी सदी २५ और ३० है और किन्‍्हीं में फी सदी १७० 
है, यानी सिन्‍्देवाही के ७२ जुलाहो में में १८, सावली के १४० में 
से ४२ और किन्‍्ही के २० में से ३० जुलाहे खादी पहनते हैं । 

पंजाब 

आदमपुर, घृहडियाक ओर जेंडियाला केन्द्रो के ६६ फी सदी 
कतवैशे अपने हाथ-कते सूत की कुछ खादी पहनते है । इन केन्द्रो में 
काम करनेवाले जुछाहो में एक तिहाई सिर से पैर तक खादी 
पहननेवाले है और शेष थोड़ी बहुत खादी पहनते है । 

राजस्थान 

दोसा और गोविन्दगढ, ये दो राजस्थान-शाखा के उत्पत्ति 
केन्द्र है। इन केन्द्रों मे काम करनंवाले प्राय, सभी जुलाहे और 
गांव के सभी तिवासी भी आमतौर पर खादी पहनते हे, भौर 
यद्यवि वे आदतन खादीधारी नहीं हैँ फिर भी अपनी जरूरत 
के लिए ज्यादातर कपड़ा खादी का ही काम में कासे ६ । 


गॉधोजी भूमिका सें लिखते हे---“प्रत्मेक गोसेवक को भनत 


करने योग्य है ।” पृष्ठ-सख्या १४४; मूल्य 5) आने । 


सवजीबन-कार्यालय, 
गांधी रोड, अहमदाबाद 








रिश्ट्र, १४०. [.. 3369, 
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-" हरिजन-संवक' 
बिड़ला लाहन्स, विछी [ हरिजन-लेवक-संघ के संरक्षण में ] 
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के बी... |. रात कों धध को बैठक हुई, जिसमें से वा । बैदक , 


वियोगी हरि---मैरा प्रमण--पृष्ठ १ 

अमूतंलाल जि० ठक्कर-- मेरी हरिजनन्यात्रा--पृष्ठ २ 

खऋदयती राजगोपाराथार्य--यह अस्पूबयता | --पृष्ठ ३ 

शॉथीजी --जाजल के बारें में--पुष्ठ ४; दरजे' का अथे---पृष्ठ ५; 
आवश््यकता---पृष्ठ ६ 

शमनारायण दौघरो--शजपूताने के सहृदय गांव--पृष्ठ ६; 
हरिंजनों को जछ-कष्ट--पुँष्ठ ७ 


विविधर--“स्वानलम्बन-खादी-फार्य का व्रिवरण+-पृष्ठ ७, तीसरे 


वर्ष में पदापंण--पुष्ठ ८ 


मा 





कर हे हे 


मेरा अ्रमयणा 


संवो-हेद महीने के छिए 'फरिजन-सेवका के काम से में 
याहर निकला हैं । मुख्य कार्य तो मेरा हररिजन-सैतक' को स्जाग- 


] 
रूबी बसाने का प्रयत्त करना है, १९ साध-साथ हरिजन-कार्ये भी | 
आह जाता हैं' देख जैता' हैं। धरितियां देखता हैं, पाठशालॉशी फा 


निरीक्षण करता हूँ, हरिअन-कार्यकर्ताओ से मिलता हूँ भर हरि- 
जन-प्रवृत्ति पर छोगों से बात करता हूँ। मध्यभारत के दो-तीन 


स्थानों और मध्यप्रान्त के बुछ भाग में ही इस थोडे मे समय में 
मे जा सकता। चार-पाच दिन के लिए कलकसे भी जाऊँगा। 


अपने इस भ्रमण का श्रीगणेद्य मेंने झ्ञासी से किया ह । 


झांसी 


९,१०-२-देण-- यहा पी फटले-फटते पहुँचा । सघ की 
तरफ में झासी में तीन पाठ्यालाएँ चल रही हे-- दो तो दिवस- 
पाठशालाएँ हैं और एक रात्रि-पाठशारा । तीनो ही पाठशाऊाओं 


में ठाकुर मदकिशोर पढाते हे । नई बस्ती की पाठशाला में १२ 


बजे से २ बजे तक, हाथीताऊ बस्ती की पाठशाला में ३ बजे से 
५ बजे तक, और फिर हाथीताऊछ की राज्रि-पाठशाला में ७ बजे 


से ९ बजे तक । नंदकिशोरजी तिरूक-मालाधारी एक सनातनी 
सउ्जने हैँं। बड़े उत्साही और मेहनती अध्यापक हैं। लड़के यद्यपि 
कम आे है, पर पढाई अच्छी हो रही है ६ 

१० तारीख को संयेरे सिपरी बाजार की हरिजन-बस्ती 
देखी । इसमें मेहतर रहते हें। कुछ घर चमारों के भी हे । घर- 
आंगन साफ हैं। पर पाती का पूरा कसाला हैं। न कुआ हूँ त 
मल। हर घर मिस्त्री को १) माहवार देता है। १) तो मकास- 
भाड़े में निकल गया, और १) भिस्ती के खीसे मे चका गया, 
बचे 3)--हती में भरे कु्टूंब का गुजाश करना पड़ता है। कुर्ँ 
की इसे बस्ती में सतत जरूरत है। संधने यहां कुआं खुदवाने का 
सिश्चंय कर लिया है। श्री बोध॑राज साहती इधर काफी रस ले रहे 
है। ओके! है कि उसके अयत्त से सिपरी बाजार के हरिजनों छ 
, बहू शरहनात्री तकलीफ बेहूंढ जेत्द हर हो आयी । 
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में एक अच्छा महस्वपूर्ण निए्यय हुआ । झांसी में एक 'दोस हि" 

कारिणी पाठशाछा' हैं, जिससे करीख २०० हरिजन विज्ञार्त्षी 
| पढ़ते है । इसमे ५ अध्यापक्र त्याग और 43007 से पढ़ाते हैं । 

म्यूमिसिपैलिटी से बहुत थोड़ी पहाससा मिलंग)है । पिछड़े दिसों 
जब ठक्कर ब्रापा यहाँ आये थे तब हस पाठशरका को देक्षकर 
उन्होंने बहुत संतोष प्रयट किया था । सघने इस पाठशाल्त को, १०) 
सासिफ सहायता देला उस बैठक में निश्चित किया । 

झांसी की म्यूनिसिपेछिटी का ध्यान हरिजमों के प्रश्न पर अब 

लक गया ही तहीं, जब कि इस प्रात की एक-दो प्रमुझे स्यूनि्सि- 
' दलिटियोसे इस दिशा में अच्छा कास किया है, और पोड़ान्योडा 
| काम तो कई म्यूनिमिषेक्तेटिमोसे किया है। यहा तो सिधरी- 
| ब्राजार की बस्ती में कुआं लुदजाने के लिए कमेटी की अभी 
जमीन तक नही मिल रही हैं। आशा है कि झांसी की स्भूतिमि- 
4 'दैलिही माष॑जतिक्र स्वास्थ्य की भाभी हाथ मं!ऑलशिकिकेहरिततों . 

के प्रति अपना कर्तव्य पालने में किसी अस्य स्यूनिसिपैल्षिटी से 

पीछे न रहेगी । 


भापाल 
११-२-३७---मध्यभारत का यह राज्य काफ़ी प्रसिद्ध है । 
यहा का सुन्दर विश्ञाल्द तालाब शस पुरानी कावत को आज भी 
लोगो की जबान पर रखे हुए है कि 'तारू तो भोपाल-साछ, और 
| है तरलँया ।' वास्तव में यह बडा सुरम्ध सरोबर है। इसके चारों 
ओर अनेक नये-पुराने भण्य भवन बनवाकर भोपार के णासकोंने 
अपनी स्थापत्यकछा का बड़ा सुंदर परिचय दिया हैं। यहां का 
सिमला नामक स्थान देखकर तबीयत हरी हो जाती है । पर 
| इस दृश्यर्ननरीक्षण को कछा के पूञकों पर ही छोड़कर में आपकों 
भोपाल की हरिजन-बस्तियों में ले चलूगा | इन बस्तियों की 
हालत तो कही भी जाहए, न्यूनाणिक रूपमें सत्र एक-्सी ही 
मिलेगी । मगर कलकत्ता, बंबई या दिल्‍ली-जँैसी बड़ी-बडी मोहक 
नगरियों की हरिजञन-बस्लियों ले भोपाल की बॉम्लिया तो भी 
अच्छी ही है, यह तो हमे मानना ही पड़ेगा । 
मैने घोड़ाचौक और वरखेडी की बस्तिया देखी । सघ की 
यहां दो पाठशालाएँ हैं । घोडाचौक की पाठशाला में कुछ २९ 
लड़के दजे है । हाजिर २४ मिले । ९ लड़के मिछावटो के है औएर 
४ चमारों के---बाकी ठाकूर, नाई, तेली, कसेरा, वनिया, छीपा, 
तमोली और चढटाईगिर इन जातियों के ऊहड़के हे । पाठशाला 
सबेरे ७ चेजे से ९ बंजें लक छगती है | पाठशारा की जगह अच्छी 
सांफ-सुंघरी है । कड़के भी स्वच्छ देखने में आये । पाठशाला के 
माद घोड़ायौक की अस्सी देखी । दोरांब का चसर्कों प्रायः सभी- 
की छगा हुआ है | इसी सें सम मकरूज हैं। इस बंस्ती की एक 
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गली बड़ी ही गंदी रहती है । बरसात में तो वह नरक की नदी बन 
जाती होगी । हमारे हरिजन-सेवक कुदाली-फाबड़ा लेकर जुट पढ़ें, 
तो बे दो विन मे इस गंदी गली कौ पाटकर पक्की बना सकते हैं । 
ऐसी छोटी-छोटी बातों में म्यूनिस्िपैलछिटी का मुंह हेरसा ठौक नहीं। 

बरखेड़ी की बस्ती अच्छी है । यहां की पाठशाला में ३६ 
बच्चे दर्ज रजिस्टर हैं। उस दिन उपस्थिति ३२ की थी । २४ तो 
सिलावट लोगो के हे, और ८ कोछी, काछी, लहार और तेली 
जाति के । पाठशाला आजकल अथाई मे एक चबूतरे पर लगती हैं । 
पर गर्मी और बरसात के दिनों में इस खुछी जगह में तो यहा 
पाठशाला न झूग सकेगी । संचध मकान की तलाश में है। लडकोने 
जब प्रार्थना सुनी सो एक बड़ी मनोरजक बाल हुई | दो मारवाड़ी 
बच्चे भी हाथ जोड़े आख बन्द किये प्रार्थना-मड़ली में बड़े प्रेम से 
खड़े भजन गा रहे थे। बाद को मेने उनसे पूछा कि तुम तो भाई 
विटुछदास बजाज के लड़के हो; हुम कैसे इस पाठशाला के हरिजन 
बच्चों के साथ खड़े हो गये ? 

'में भी तो हरिजमन हूँ, उस बालकने बड़ी खुशी से जवाब 
दिया । 

“तुम हरिजन कैसे ? तुम तो बजाज हो ?' मेने उसे खिझाने के 
लिए पूछा । 

'नही, मैं तो एक हरिजन का लड़का हूँ !' 

'तो कमा भाई विट्ुरदास भी हेरिजन हैं ?' 

हां, जरूर । 

मेने उस स्वेस्छा से बने हुए हरिजन बालक के सिर पर चपत 
लगाते हुए कहा, “अच्छा, मेने मान छिया कि लुम दोनो भाई- 
बहन हरिजन हो, अब तो ख़ुबा हो ? 

इस बालक की बड़ी बहिल सस्क्ृत की प्रथसा परीक्षा की 
तैयारी कर रही है | हरिजन-सेवा उसे भी प्रिय है। यह बालिका 


बड़ी होते पर हरिजन-प्रव॒त्ति का शास्त्रीय समर्थन करेगी, उसका ; 


कुछ ऐसा हौसला जान पंडता है । 

भोपाल में पहके एक असृश्यता-निवारक समिति थी, पर 
इधर वह टूट गई थी । ११ फरवरी को फिर से संगठन हुआ, 
जिसका हरिजन-सेवक-समिति नाम रखा गया । 

खटाएयाँ का उच्योग--भोपाल राज्य के दस-बारह गावो में 
खजूर की श्रटाइयो का उद्योग आज भी जीवित है। यह उद्योग 
एक हरिजन जाति के हाथ में है, जिसे छपरवन्द कहते हैँ । ये छोग' 
यों तो खेती व मजूरी करते हैं, पर अपने फुसंत के समय चटा- 
हया बनाते है। रुपये की ६०८३६ ताप की १८ या १६ चटाइया 
बेचते है । इन चटाइयो को उज्जैन, इन्दौर और अकोझा की तरफ 
मिलवाले कपड़े की गाठों में बाधते है। गुड और अनाज बिछातने 
के काम में भी ये चटाइयां लाई जाती हैं। यह उद्योग बढ़ाया जाय 
तो गरीब प्रामवासियों की इससे बहुत-कुछ पालना हो सकती है, 
ऐसा यहां के छोगों का खयाल है । 


१५,३-२-३५७---यह प्राचीन महापुरियो में से एक पुरी है। 
इसे अवंतिका सगरी भी कहते हैं । महाकालेशघवर भगवान्‌ की 
इस पधिन्न पुरी पर भी अन्य तीर्चेस्थानों की भांति अ्स्पृश्यता 
की कलंक-कालिसा लगी हुई है। गहां के प्रसिद्ध हरिजन-सेवक 
श्री बाते एकाधिफ दार पंडों के कोपभाजत बन चुके हैं । पारसाकन 
एक हुरिजन इस्ती में, हिस्दू और मूश्ुल़माम दोसोंनें ही उन्हें पीटा 


था । अपराध उनका यही था कि हरिजनों को वह एक सार्वजनिक 
जलाक्षम पर पानी भरवाने के लिए ले गये भे । मगर दातेजी इम 
ज्यादतियों से विचलित या पंस्तहिम्मत नहीं हुए । वह तो बैसी ही 
लगन के साथ आज भी हरिजन-सेवा कर रहे हैं । 

सब से पहले मेंने यहां मुहल्छा कोट की प्राठशाला देखी + 
रजिस्टर में लड़किया १० और लड़के १६ दर्ज है । भौसत हाजिरी 
१५ की रहती हैं। बलाई और चमारों के वच्चे यहां पढ़ते है । 
पाठक्लाला की कोठरी बहुत ही छोटी है, बड़ी कसाकसी से किसी 
तरह १५ बच्चे बैठ सकते है। दातेजी दूसरे मकात की तलाझा में 
हैं। किया क्‍या जाय, सबर्ण हिंदू तो मकान देते नहीं, यह कोठरी 
तो एक मुसलमान भाईने किराये पर दी है। सब प्रकार का जातीय 
दड भोगते हुए भी तैलंग मास्टर नाम के एफ सज्जन बड़ी ऊगन 
और सेवा-भाव के साथ हरिजन-पाठ्शाल्लाओं में काम कर रहे दे । 

इसके बाद मैंने मांगवाड़े की बस्ती देखी। इसमें दस-बारह 
घर बसोरों के हैं, और ५० के ऊपर माग लोगों के घर हैं । ये 
लोग खजूर की झाड़ू बनाते हैँ । मुख्य धया इनका यही है । पहले 
इसी मुहस्ले में पाठशाला थी, पर पत्थर आदि फिकनें के उपद्रत के 
कारण पाठशाला को यहा से हटाकर दूसरी जगह के जाना पड़ा। 

आर्यसमाज-मन्दिर में भी एक पाठशारा है । इसमें तीन- 
चार सवर्ण बारूकों को छोड़कर बाकी सब हरिजन ही हैं । रात 
को भी यहां पाठशाला छगती है, जिसमें मेहतरों के भी ८ बारूक 
पढ़ने आते हैं । दिन की पाठशाला मे ४ लड़कियां भी पढ़ती हैं ।' 
आरमंसमाज का यह कार्य प्रश्नंसनीय है । 

फरोगज में राज्य की एक अपर प्राइमरी पाठशारूा है, जिंसमें 
अध्यापक जोगलेकर उर्फ “"भृत मास्टर' के सतत प्रयत्न से १०० से 
ऊपर हरिजन विद्यार्थी पढते है । ग्वालियर राज्यने यह हुक्म जारी 
कर दिया है कि सवर्ण और हरिजन बिना किसी भेदभाव के 
सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते है । मगर व्यावहारिक रूप में इस 
राजकीय आज्ञा का पालन अभी कम ही होता है । 

भगवान्‌ महाकालेश्वर के मन्दिर के पास से जब में गुजरा 
तब मन्त हुआ कि एक नजर इस प्राचीन शिवालय को भी देखता 
चलू । किन्तु इस इच्छा को दबा देना पडा । जो मन्दिर हरिजवों 
के लिए मुक्तद्वार नही, वहा मे जाऊँ, यह कैसे हो सकता है ? 
बाहर से ही प्रणाम करके चल दिया । 

१३ फरवरी को २ बजे पिसिपल ताटके के आमंत्रण पर मेने 
माधव कालेज के विद्याथियों के आगे 'गाधीवाद और हरिजन- 
प्रवुत्ति' इस विषय पर भाषण किया । 

यहां की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के स्वस्थ साधुमना श्री प्ुस्तके- 
जी से मिलकर मुझे बड़ी प्सन्नता हुई । कप 
सबि० हू० 

७ 

मेरी हरिजन-यात्रा 
(८) 
जैतपुर 

१ दिसम्बर, १९३४--चमार, घेड़ और भंगियों के घर देखे। 
उन्हें पानी की तो कोई तकलीफ नहीं है, फेकिन व्याइ-शादी के 
खर्चो के लिए, छिये जानेवाछे कर्जे पर उन्हें--ल्ासकर भंभियों 
को--अहुत ज्यादा व्याज देता पड़ता है। मेने देखा कि यहां के 
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हैं,'नो हर भहीते ' तसश्वाह, दी जाते के' वक्त आसाती से उनसे | प्रारम्भिक छ्िक्षा की तीन दिवसशालायें खुली हुई हे। इसमें से 
अपनी बसूली कर ख्रकता है।.*, | एक तीन साल पुरानी है। भंतियों की बस्ती में बड़ो के छिए एक 
यहां के संगियों को एक सदिर कौ ज़रूरत थी । इसके लिए | रात्रि-पाठणशाला भी हैं। भगियों की बस्ती में पाठशास्तर की 


उन्होंने अपनी-अपनी तनख्याह में से दो महीने तक ॥) मासिक 
देकर ५४०] €ै० इकद्टे करते.' का वादा किया और इतनी 
ही रकम वहां के संघ के देने की बात तय हुई । भंगियोंने अपना 
यादा पूरी कर दिया है, इसछिए वहां १००) की छागत का मंदिर 
अब जल्दी ही बनेगा । इस कस्बे में एक हरिजनने चाय बगेरा के 
लिए एक भैरूगानगह खोला 'है, जिससे हंश्जिनों को बडी सुविधा 


अच्छी इमारत बनमे 'क्ी अहत जरूरत हैं, -बंयोंकि इन शालाओं 
की पढाई दरख्त की छाया में होती हैं। राज्य से इसक॑ छिए, 
तथा संघ द्वारा संचालित तीनों पाठकाछाओों के लिए भी, महा- 
यता की प्रार्थना की जानी चाहिए। चोथी शाझा को तो सहायता 
मिक्र ही रही है। 

सहकारी समप्रिति--म्युनिसिप्रैलिटी के भंगियो को उनके 


, हो गई है'। क्योकि हिन्दू या मुसलमानों के जिलते भी होटल हैँ | वर्तमान कर्ज से मुक्त करने के लिए इसकी बहुत जरूरत है । 
उन संब्भें उन्हें दरवाजे की सीढ़ियो पर ही चाय दी जाती है, | इससे उनका आ्िक जीवन भी व्यवस्थित होगा । उनकी तनर्थाह 

' जिससे उंतके स्वाभिमान को बडी ठेस पहुँचती है। म्पूनितियलिटी | में से इसके लिए हर महीने ४ से ८ आमे तक लिये जा सकते हैं 
ने एस (हरिजन) होटल के लिए लाइसेन्स की अपनी फीस माफ | जिसमे उनकी पूंजी अनेगी । इस समय तो (नरभाई अलीभाई मा 


कर दी है, जो यहां साधारणत' १००) होती है । यह यहां की | 
विशेषता है कि कस्बे के सम्मिलित रकूछ में कई हरिजन बालक ' 
भी भर्ती कर लिए गये हे, जो का्िवाबाड के किसी कस्बे के | 
लिए अनोखी बात है । अब यह सख्या ३५ तक पहुँच गई है । | 
बाडल ( जूनागढ़ स्टेट ) | 
२ दिसम्बर, १९३५४--इस कस्बे में यह विशेषता पाई कि े 
ऋस्‍ते के बीचाबीच बने हुए कु से सब हरिजन, यहां तक कि | 
भगी भी, पाती भर सकते है | अभी हाल मे ही ऐसा होते छूमा हो, | 
सो बात नहीं हैं| यह तो इस गाव की बहुत पुरानी प्रथा है । 
भ्री। इस बारे में कोई आपत्ति की गई हो,यह कोई महीं जानता । 
राज्य की ओर से एक हरिजन-शाला खुली हुई है, पर 
हरिजनो की बस्सी १०० घरों से कम न होने पर भी उसमे 
उपस्थिति बहुत कम होती हैं । शाला का मकान भी ठीक नहीं 
है । चमारो की बस्ती मे जमीन से पानी खीचने का हंण्डपम्प | 
लगाया गया है, उससे उन्हें पानी की सुविधा हो गई है । ;ढ 
जूनागढ़ | 
२ दिसम्बर, १९३७- यहां हरिजनों की तीम बस्तियां 
हैं“ (१) गृजरातीवास (२) काठियाबाड़ीवास और (३) | 
भंगीखास । काठियावाडीवास में ऊूमभग १०० परिवार रहते है । 
और मंगीयास में लगभग १९५-१५० । भगियों की बस्ती बहुत | 
चनी और एक ही जगह में है, जो जूतागढ जैसे बडे कस्बे के 
लिए असाधारण बात है । 
पानी का प्रयन्घ--काठियावाड़ी बास की बस्ती में एक 
धुओं है, बाकी दोनों बस्तियों में हाऊ' ही कोहे की टेकियां लूगाई 
गई हैं। पहले भगीबास के भंरियों को एक मृसकमान औरत से 
“पानी मील लेना पड़ता था, जो पामी के दो बत्तेनों के ठेले के दो 
वैसे वसूल करती थी । लेकिन पानी की टेकिया ऊुग़ जाने से अब 
इस औरत की रोजी जाती रही, जिस से यह उन्हे कोसती है । 
टंकी तथा नाली की थोड़ी मरम्मत होने की जरूरत है । 
संगियों दी तनख्याहें--७॥) मौरतों को और ८॥) 
आदमियों को मिलते हैं। जूनागढ-जैसे दाहर .मे, जहां का रहना 
'शांवों से बहुत गहेंगा है, इसमें वृद्धि होने की आवश्यकता है । 
इसमें सन्देष नहीं कि निजी टट्टियां साफ करके भी ये कुछ कमा 
' लेते हैं, लेकिस इससे बहुत कम ही भामदनी होती है । 
* शिक्षां--तीनों बस्तियों में स्थानीय संध की ओर से 


| 
। 








गुलावां शेरखा से) उधार लिये जानेवाऊे प्रत्येक २०) रु० पर 
५-५ रू० की आः किस्तों में उन्हें ४०) २० देने पड़ते है । 
अर्थात्‌ किसले नियमित रूप से अदा करतें रहे तो लगभग 
२५०॥ प्रतिशत ब्याज होगा। गैरसकारी लोग चाहे ता ऐसी संख्या 
बना सकते हैं। स्युनिसिपल अधिकारियों का सहृपोग-संदूभाव 
बनाये रंखना चाहिए, क्योंकि इसे सफल बनाने के लिए यह जरूरी 
है कि कर्जे की किस्तें सीधी तनम्वाह में से ही काट लेनी चाहिएँ । 
डाक्टरी सहायता---सरकारी अस्पताल में इस समय प्रति 
दिन की दवा का >) लगता है। रियासत से यह प्रार्थना क्यों न 
की जाय कि वह हरिजनों के लिए इसे माफ कर दे ? 
अम्लमलाछ थि० ठक्कर 


यह अस्पुश्यता ! 
डा० गांगुली नामक एक बंगाली अध्यापक ने 'मारतवर्ष--- 
अब क्या ?' नाम की एक अग्रेजी पुस्तक लिखी हैं ) उसमें दक्षिण 


| भारत की अस्पृश्यता के बारे में निम्स अनुभव लिखे हे --- 


मत ० ि <& 


“१९१८ में मुझे कविवर रवीच्तात ठाकुर के साथ, 
दक्षिण भारत की उनकी भात्रा में, जाने का सौभाग्य प्राप्स हुआ 
था । वहां मुझे पहली बार 'अस्पृश्य' माने जाने वाले वर्गों की 
स्थिति का पता लगा । 

पालघाट में हम एक ब्राह्मण-कुटुम्म में ठहरने वाछ्े थे । 
उसके घर पहुँचने के लिए हम ब्राह्मणबाड़े को पार करके ही 
जा सकते थे। ब्राह्मणबाडहा शुरू होते ही हमारे तांगेवाले से 
एकदम तांगा खड़ा कर दिया । वह नीचे उतर पडा और छगाम 
हमारे गृहपति के नौकर के सुपुर्द करदी । बह उस' वर्ग का था, 
जो 'अस्पृष्य' माना जाता हैं, इसलिए ब्राह्मणों के गांव में एक 
मार्ग पर बह कैसे जा सकता था । गाव का दूसरा सिरा आ जाने 
पर ही बह तांगेषारला वापस आकर हाकने बेठा । 

उसी दिन दयामके वक्‍त एक गृहस्थ ने हमे दक्षिण में फैली 
हुई अस्पृदयता का रहस्य समझाया । एक जगह मन्दिर का तालाब 
था, एक “अस्पृश्य' उसके किनारे-किनारे जा रहा था। उसकी 
परछाई तालाब के पानी में पड़ी, इसीसे ताकहाब अपबिश्र हो 
गया ! उस समय, ४सी कारण उस मनुष्य पर तालाब को 
अपवित्र करदेने का फोजदारी मामझछा अदारूत में वर रहा 
था--यह बात भी पूर्वोक्तत गृहस्थ से ही मुझे मारूम हुई ।” 
'हरिजन से | उक्कतों राजगोपालायार्य 


छ इश्जिम-सेब्रक [ २२ फ़रनरो, १६३४ 


जा कप 
हारिजन-सेवक 


| 
| 
| करीब-करीब चौथी किस्म के समान ही है। 
| 
शुक्रवार, २२ फ़रवरी, १६३५४ | होती है । 
। 
| 









( ६ ) ओरासाल--इसकी कीमत १) से १॥) सन तक 


(७ ) कम्तोद्‌--इसमें बहुत बढ़िया खबाबू होती है । कीमत 
१8) से १॥॥) मत तक । 


चावल के बारे में 


चावल की समस्या दिन पर दिस छोगो की रुचि का विषय | (८) अणपंखडो--इसकी कीमत १॥ ) से २।| मन तक 
बनती जा रही है। श्री शंकरलछारू बेकरने तो बिना पालिश के होती है ।” ह जा 
चावल के प्रयोग शुरू भी कर दिये हैं । वह छिखते हैं -- |... इस पत्र पर में सिर्फ यही टिप्पणी करूँगा कि, मेरे खयाल मे, 

“पहले जब धान की हाथ से कुटाई होती थी तो सबसे | इस बारे मे और डाक्टरी सम्मति की जरूरत नहीं है। जो” 
ऊपर का छिलका निकालने के बाद तीन बार उसे कूटा जाता था, | सम्मतिया इकदूठी करके मे इन पत्रों में दे चुका हूं, वे बिना पालिश 
ओर अब भी निदचय ही बहुत से लोगो का यह खयाल हैं कि | के चावक की जोरदार समर्थक हे । छेकिन जहा तक मुझे पता 
ऐसा किया ही जाना 'बाहिए। इसलिए मैंने कुछ धान मेंगवाकर ' है, डाक्टरी साहित्य में ऐसे प्रयोगो का कोई वर्णन नहीं है जिनकी 
उसका छिलका अलग करवाया और एक के बाद एक तीन दफा | शुरुआत हममे से बहुतों की तरह श्री बंकरने की है । इसका सबूत 
उसकी कुटाई करवाई। इन तीनों बार के नमूने में आपको | तो खाने से ही मिल सकता है, हरएक को खुद ही आजमाहणश 
भेजता हूँ । जो चावल सिर्फ एक बार कुटा था बहू, दो और तीन | कर छेनी चाहिए । 
बार कुटनेंवाले चावल की बनिस्वत, खाने में कही ज्यादा मीठा लेकिन अभ्यस्त रसोहये के तौर पर, इस सम्बन्ध में, में एक 
मालूम हुआ । धान का छिलका तो सबसे पहले चक्की के द्वारा | चेतावनी दूगा । अपनी पत्नी के साथ मेरे जो अनेक घरेलू झगड़े 
अलग किया गया, इसके बाद उसकी बुटाई या पालिश गाव के | होते रहते थे, उनमें एक चावल रांधने पर भी था। वह एक-एक 
ओलली-मूसछ के जरिये हुई । छिलका उतारने के बाद जो | दाना खिला रखती थी, लेकिन से तो आहार-सम्बन्धी सुधार का 
चावल रहा उसका रग करीब-करोब एक बार कुटे हुए चावरू ! पक्षपाती था और इस बाल को जानता था कि ऐसा चावल गुण में 
जैसा ही था। लेकिन उसके रंधने में ज्यादा देर लगी । इसलिए | उससे आधा अच्छा भी नही होता, जैसा कि अच्छी तरह पक, 
अगली बार जब उसमे राधा तो उससे पहिले कुछ देर तक उसे | हुआ चावल होता है। में चावल का एक तोला मांड भी फेंकता 
पानी में भिगो दिया, जिससे उसके रंधने में कोई दिक्कत न हुई, [ नही था । उस वक्‍त पालिश किये हुये और बिना पालिश किये हुए 
बल्कि उसकी मिठास तो और भी ज्यादा हो गई । कुछ लोगो ! चावल का फर्क तो मुझे माछूम नहीं था । मैं तो आम तौर पर 
का खयाल हैं कि जिस चावल की अच्छी तरह कुटाई नहीं होती | बाजार में बिकता हुआ चावल के आता और उसको अच्छी तरह 
वह पचने मे भारी होता है। लेकिल एसी बात नहीं मालूम पड़ती। | पकाता था । पाठकों को यह जानुकर खशी होगी कि हमारे झगड़े 
चायल की कुटाई या पालिश करने से उसका वह अश नष्ट हो ' क्ला अन्य सुधार की विजय हुआ, और मेरी पत्नी अच्छी तरह रेथधे 
जाता है, जिसके अन्दर पाचन में मदद पहुँचाने वाहा “विटामिन' हुए चावल के पक्ष में हो गई । अस्तु । यह ध्यान रहे कि बिना 
और क्षार होते है । अगर मेर इस विश्वास को काफी न समझा । पाछिश के चावल के बारे में और भी ज्यादा सावधानी की जरूरत 
जाये, तो ध्स बारे से अधिकारपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती | है । क्योकि चाबल के उस श्रञ्ञ को तो और भी अच्छी तरह 
है। यह एक रोचक बात है कि. १० सेर धान के खाली छिलके । राधने की जरूरत हैं, जिसमें उसके सबसे अधिक पोषक तत्त्व होते 
अग्ठग करने पर ही वह सिर्फ साद्षे सात सेर रह गया। इस प्रकार | है । इसलिये बिना पाछिश के चावक को पहले कम-से-कम तीन 
छिलके अलग करके उसके वजन में २५ प्रतिशत कमी हो गई। | चढ़े तक ठंडे पानी में भिगोकर सब पकाया जाय तो उसके हजम 
और तीन बार कुटाई करने पर तो उसका ब्रजन ४० प्रतिशत | होने में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, उछटे निश्चित रूप से बह 
कम हो गया। जिस धान की कुटाई की गई उसे जीरासाल कहते | अधिक स्वाद हो जायगा । 
है । गुजरात मे चावल की आ० किस्मे होती है, जौ निम्न 
प्रकार है '-- 

| 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 


मगनवाडी में तो (जहां कि वर्धा से संघ है) यह बात' साबित 
हो चुकी है । यहा पर हमे जो चावल मिल रहा है वह अ्षधकुटा 
( १) बरो या साठी--इस किस्म के धान से जो चावल । कहला सकता है, विलकूल बँसा नहीं जैसे का जिक्र ऊपर के पत्र 
निकलता हैँ वह छाल रग का होता है। कीमत । ॥) फी सन | जले किया गया है। पर उसको राघा अच्छी तरह जाता है और 
होती है । इसका दाना बहुत बड़ा होता है ।.., | उसके हजम न होने की शिकायत किसीने नहीं की है । लेकिन घूकि 
(२) खुनरखसाल या घोली--गपयवाएगे मे इसका मी अहुल प्लिय किये छुण चज्वल से सह अधिक पौष्टिक होता है + मैंपोंफि 
प्रसार है। इसकी खेती बहुत होती है। कीमत । ॥) से १) मत | उसमें 'स्टाचे' लगभग असली रूप में रहता है, इसलिये स्वभावत: 
तक । दाना सफेद होता है । बिता पालिश का चावल उतने प्रिमाण भे तहीं खाया जा सकता 
(३) डतावल्टी --यह पहली दोनों किस्मों से ऊँचे दर्ज का | और न खाता ही चाहिये, जितना कि पालिशवार चावल खाया 
माना जाता है | इसकी कीमत ॥०) से १&। मन तक होती है। | जाता है। वर की ही बाल नही, पुराने तरीके पर पकाई 
(४ ) झुरयधेल--पह तीसरी किस्म जितना ज्यादा नहीं | जानेवाली सभी चीजों के आरे में यही बात छागू होती है । | 
बढ़ता । कीमत १) से १७) मन तक होती है। ' . | अंग्रेजी से | ह : मो० क० गांधों 











२२ फ़रकरों; १६३४ ) 


*<दरजे' का अथ 


हरिजन-सेवक-संघ का हाल में जो सथा विधान बना है, उसके 
बारे में एक अत्यन्त प्रतिष्ठित हरिजन-सेवक लिखते हैं --- 

*अ भौर व प्रतिज्ञा में 'दरजा' दाब्द आता है। अगर उसका | 
अर्थ यह है कि जैंसे कानून में कोई ऊँचा-मीचा नहीं है वँसे ही 
ईहवर की दृष्टि में भी कोई ऊँचा-तीचा नही है, तो हमारे यहां के । 
सदस्य उसको मानते के लिए तैयार है । अर्थात्‌, धर्म या दर्शन- 
शास्त्र के सिद्धास्त के बतौर, आध्यात्मिक रूप में, बे इस बात को 





वी व्यवहार में मालिक-तौकर, गृरु-शिष्य, पति-पत्नी, न्यायाधीश | 
और कैदी आदि के बीच दरजे का कोई अन्तर हीं मे होना 
शाहिए, तो हमारे लिए इस प्रतिज्ञॉापन्न पर दस्तखत करना 
मुश्किस हैं। इसलिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि यहां पर ' 
“दरजे' का जो उल्लेख हुआ है बह सासारिक के बजाय आध्यात्मिक , 
रूप में ही है या नहीं ? ” 

प्रतिज्ञा के जिस अंश को ऊपर उल्लेख किया गया है, वह 
निम्न प्रकार है :--- 

“मैं किसी मनुष्य को अपने से द्रजे हें नोथा नहीं | 
समझता, और अपने इस विश्वास पर जलने का मैं भरसक | 
पयक्ष करू गा ।” । 

में ममझता हूँ कि ऊपर की बात का जवाब तो श्रतिज्ञा में । 
ही दिया हुआ है । लेकिन पत्र-छेलक समानता का अर्थ भिन्नताओं 
का नाश करके भ्रम में पड गये मोल्म पड़ते हें । अगर यह भिन्नता 
या विविधता बिलकुछ ही न होती तो यह दृश्य जगत्‌ ही कहा | 
होता, और समानता या ऊँच-नीच के भाव का प्रदन ही न उठता । 
लेकित जब ईश्वर अनेक रूप धारण करता है तब उन विविध , 
रुपो में भिन्नता करनी ही पड़ती है । ईश्वर के कोई अग दूसरे ' 
अगो की अपेक्षा ऊँचे या श्रेष्ठ होने का दावा करें ता उसे सृष्टि- । 
कर्ता के विरुद्ध विद्रोह ही कहा जायगा । क्योकि उन सब के बीच | 
कद, रग, रूप, गुण आदि की भिन्नता जाह जितनी हो, फिर भी 

| 


दरजे में तो वे सब बराबर ही माने जायेगे । पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, 

सौकर-मालिक, न्यायाधीश और अपराधी, जेलर और कंदी के | 
बीच अन्तर तो है ही, लेकिन जो पति अपनी पत्ली से, मालिक | 
नौकर से, या स्यायाधीश सजा पानेवाले अपराधी से अपने | 
को ऊँचा माने, तो वह अधर्माचरण होगा । दुर्निया का सारा दुख | 
इस असमानता की भावना से पैदा हुआ है । हिन्दू जिस अस्पृर्यता ; 
का पालत करते हैं वह इसका आखिरी रूप है। इसलिए इससे 
बढहुकर और कया बात हो सकती है कि हरिजन-सेवक इस पुराने 
पाप को धो डाछते वक्‍त अन्तर्दृष्टि करके विचार करे और 
असमातता के निष को अपने हृवय से बिरूकुल तिकाल डाले ? 
लेकिन यह किस प्रकार मालूम होगा कि अमुक मालिक तो अपने ! 
नौकर को अपने से नीचा मानता हैँ और अमुक उसे अपने । 
समान समझता है ? इसका पता इसी से खरू सकता है कि पहले 

आछिक को अपने मौकर के सुख-दुःख का कोई खयाल ही नहीं 

होगा, क्योंकि उसे तो सिवा इसके भौर कोई मतलब्न नहीं कि 





बाप की तरह मानते हैं। तौकरों के सुख-दुःख मे मालिक भी 
दारीक होते हैं। नौकरों को ऐसा महसूस नहीं होता कि वे मालिक 
से नोचे दरजे के हे । मालिक उलट रास्ते जाय तो वे उसे टोकते 


, भी है। घमण्डी और विनम्र सालिक के बोच वेसा ही अभ्तर है, 


जैसा खड़िया शोर मलाई के थीच । उनमे कम-ज्यादा का कोई 
भेद महीं है, उनकी तो किस्म ही अकृग-अलग है । समानत/ की 
यह स्थिति प्रकृतिजन्य है और बुद्धि एवं हृदय रखने वाले भशुष्य 


! की हैसियत से गही हमें शोभा देती है; मगर फिर भी हम सज 
, अभी इस स्थिति से बहुत दूर हैं! छेफित बजाम इसके कि मरने 
मानते हैं। लेकिल अगर इसका अर्थ यह लगाया जाय कि दुनिया- | 


के बाद इसके अनुसार व्यवहार करने की आशा करें, हमें अपने 
रोजमर्रा के ही जीवन मे. इसे कार्यान्थित करने का पयत्य करना 
चाहिए। अगर सच्चे दिल से हम ऐसा करने का प्रयत्म ने करें, तो 
फ़िर कातून की दृष्टि से समानता का अर्थ ही क्‍या हो सकता है ? 

यह मित्र शुद्ध निष्ठा से अबतनिक कोश करनेबाले प्रतिष्ठित 
हरिजन-सेवक है। विधान की १० वीं भारा में कहा गया है कि 


' आन्तिक संघों के सदस्यों में एकलिहाई संख्या ऐसो की होगी 


चाहिए जो संघ के काम में अपना पूरा समय देते हों। इसमें 
(पूरा समय देनेबाले सेवक' शब्द आये हे, उनका अर्सभ समझतें 
में भी इन मित्र को कठिनाई हुई है। बहू कठिनाई ठीक है, 
क्योंकि नियमों में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि ऐसे सेवक 
तनख्वाहृदार हो या होने जाहिएँ। जिस वबत धीरे-भीरे यह 
विधान बन रहा था, उस वक्‍त में वहां उपस्थित था। इसछिए 
जान-बूझकर उसमें जो बात नही रक्‍्खी गई थी, आसानी प्ले में 
उसकी पूत्ति कर सकता हूं । अपत्ता पूरा वक्त देनेवा़ें तनख्वाह- 
दार सेवको को रखने के बारे में विचार हो रहा है। इसकी 
योजना भी बन रही है । पूरा ममय वेनेबाले जिन अजैतनिक सेवकों 
के पास इतनी सम्पत्ति हो कि कमाई की फिक्र किये बिसा वे 
अपना पूरा समय इसमें लगा सके, उन्हें इस योजना से अछग 
नहीं रकखा जायगा। 'तनसवाहदार' बाब्द किसी को बुरा लगेगा, 
पह भी विधान बनाते समय विच्वार उठा था, इसीलिए इसे 
उसमे नहीं रक्‍खा गया था । लेकिन यह धिचार तो स्पष्ट ही है 
कि जहां-जहा मिल सके बहा एक-तिहाई सेवक सारा बबस देने- 
वाले तनख्वाहृदार सेबको में से ही लेने चाहिएँ। अरूबसा, यह 
जरूर है कि जिम्मेदारी के लिए और जिन बानों की आवश्यकता 
हो थे भी उनमे मौजूद हो । 

इम मित्र की तीसुरी एक कठिनाई भी है, जिसके बारे में 
बह लिखते हूँ :-- 

/हुमारे सघ के सदस्यो, खासकर हरिजनों, की इच्छा है 
२४ वे नियम में सुधार होता चाहिए। अधभिक-से-अधिक जिसने 
सदस्य मिल सकें के बदले कम-से-कम एक-तिहाई का परिमाण 
निश्चित कर देना चाहिए । मद्रास जँसी जगहों में १५ हरिजन 
सदस्य तो आसानी से मिक् सकते हे, और जैसा कि इस समय 
विधान है उसके अनुसार और किसी को उसमे लिया ही नहीं 
जा सकता । इससे तो संध का जो यह उर्देंषय दे कि सबर्ण लोग 
हरिजनों की सेवा करें, वही नष्ट हो जाता हैं ।” 

यह कठिनाई संभवत: विधान की इस बात पर ध्यानन 


भौकर को तनेज्जाह देकर उसके बदले काम छिया जाय, जब कि | जाने से हुई है कि “अपने लिए अधिक-से-अधिक सदस्तों की जो 

दूसरा अपने छुटुम्मी की तरह उसका खगाक रकलेगा। ईववर-, | संख्या निविषत की हो उसका ध्यान रख़ते हुए।” इस नियम . 
अरायण बुकुण्णों में मालिक के बाल-बच्चे पुरामें तौकटों को मां- | का यूरा वाक्य इस प्रकार है. हरेक संत्र या समिति में सदस्यों 
े ह ; 35 हरेक का 








की जो. अधिक-से-अधिक संख्या रक्‍्खी गई हो उसका ध्यान रखते 
हुए अधिक-से-अधिक जितने १ रिजन मिल सकें उतने रक्खे जायें।” 
, इन भित्र मे जैसा अर्थ लगाया है ऐसा अर्थ न छूगाया जाय, 
इसीलिए जान-यूझकर इस नियम मे उसका स्पष्टीकरण किया | 
गया है। इन मित्र ने जो परिकत्तन सुझाया है, केन्द्रीय बोर्ड ने 
बदिल्की में उसपर विचार किया था। लेकिन अनेक सदस्यो को 
“महसूस हुआ कि उपयुक्त हरिजनों का इतनी तादाद में मिलना 
सुष्किल है, जो. संघ के एक-तिहाई सदस्य बनाये जा सके । 


इसलिए यह नियम रकक्‍खा गया, जिससे दोनों कठिनाइयों का'हक | 


हो जाता है । 
इतने पर-भी यहा एक बार फिर सूझे अपनी श्रद्धा प्रकट । 
कर देनी चाहिए | हरिजन-सेवक सधो मे हरिजनों को लेने के 
में विरुद्ध था, और अभीतक भी विरुद्ध हैं। क्योकि हरिजैन-संबंक- | 
संघ अगर प्रायश्जित्त करतेवाले वेनदारों की सस्था हो, जैसा कि 
इसे मानां जाता हैं, तो छेलदारों के लिए उसमे कोई स्थान ही 
नहीं हो सकता । लेनदार तो छेने के लिए सामने खड़े ही है। 
एक न॑ एक, दिन बह अपनी बाल मनवायेगे ही । आज तो उनमे ! 
से अधिकाश असहाय॑ हैं । कितने ही यह भी समझते हैं कि ईएवर 
की सृष्टि में थे हीन-से-हीन और वहिप्कृत रहते के किएं ही | 
अनाये गयें हैं, और इससे अम्य स्थिनि प्राप्त करने का विचार | 
करना भी घोर प्राप समझते हैं। प्रामह्तिचल करनेवाले सबर्ण | 
हिन्दुओं का काम है कि पूरी समता के साथ उनकी सेवा फरें। | 
उनकी बहू सेवा स्वीकार ही या न हो, उनके प्रायश्चित्त का 
समय मिकल भी गया हो और अब वह समय के बाद भी क्‍यों ते ! 
भालूम पड़ता हो, पर उन्हें तो प्रायश्चित्त करना ही चाहिए । । 
यह प्रायश्चिस वे अपनी जगह हरसिजनों से नहीं करा सकते | यह | 
भी सभव है कि इस नियम का यह अर्थ जानने के बाद हरिजन | 
मित्र यह बोझा उठाने से डरने छगे । छेकिन यह प्रायश्चित्त क्या | 
उनके करने का हैं, या जो सवर्ण हिन्दू सघ मे बिलकुल होगे ही । 
| 
। 





नही उनसे वे जबरदस्सी करवायगे ? 
केकिन भिन्न-भिन्न प्रातों के जित सदस्योंने कुछ हरिजलों को ' 
अपने संघों से रखना चाहा था ननकी प्रत्यक्ष कटियाई के आगे 
मेरा विरोध दब गया है | उनके ठोस अनुभव के सामने मेरे 
आदर्श को पीछे हटना पडा है । इसलिए इस नियम का सीधा- ; 
सादा अर्थ यही है कि हरिजन सेवक सघो में जितने हरिजन 
'मिल पर्के उन्हे शामिल करता चाहिए, मगर भारी यहुमत सवर्ण 
हिन्दुमो का ही रहना चाहिए, भौर समस्त सघ में दो-तिहाई 
से कम उनकी तादाद नहीं हीनी चाहिए । साथ ही यह भी ध्यान 
रहे कि अगर पर्याप्त योध्यतावले हरिजन न मिलें तो वे एक- 
तिहाई संख्या हरिजनों की रखने के लिए थाध्य नही हैं। हरिजफो 
संबंधी प्रतिज्ञा जान-बूझ कर अहुत मामूली और सीधी-सादी 
रबसी गई है। इसलिए एक-तिहाई हरिजन सदस्य प्राप्त करने 
में कोई कठिताई मे होनी चाहिए। जबकि 46ह नियम है, तो 
ईमानदारी के साथ इसपर अमल होगा चाहिए । 
अंग्रेजी से ] 











मो० क० गांधी 
मेरठ में दरिजन-सेवक सिम्न पते पर मिख्ला है 
प्रकाश ऐजुकेशनल रटोसे. 
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' आवरश्य॑क्रता 

मखिरू-भारत प्राम-उद्योग-संध के छिए-छोग रुपये-पैसे का दान 
तो भेजते रहते हैं, लेकिन इसके जहावा, और कई तृरह के दान 
की भी सध को आवश्यकता है । जैसे ग्राम-उद्योगो सम्बन्धी और 
गायों के खेतों पर उगाने रायक जड़ी-बूटियो के बारे में साहित्य 
तथा गांवों में पैदा होनेवाली चीजों के नमूले । संघ अपना एक 
सप्रहालय बना रहा है, उसके छिए इन सब चीज़ो की ज़रूरत है । 


इसके अछावा तेल और गश्ना पैरने के ग्रामीण, कोल. भी हिन्बुस्तृस्ल 
के भिन्न-भिन्न भागा में इस्तेमाल किये जाते है। दोनो ही कोल 


| अलग-अलग किस्म के होते हैं और हरेक प्रान्त में उनमें थोड़ा- 


बहुत फर्क मिलता है। ग्रामीण उद्योगों में जिनकी रुचि है, बे अगर 
उत्पत्ति के भिन्न-भिन्न औजारो का पता कृुगाकर उद्योग-सध के 
प्रधान कार्यालम से भेजने का कष्ट उठायें तो कार्याक्ष्य उनका 
श्रेणी-विभाग करके उनकी आजभाइश करेगा और विशेषज्ञ लोग 
उममें से जिन्‍हे सर्वोत्तम समझेंगे उसके बरतने की सिफारिश की 
जायगी । अगर किसी के पास वाट्स-कत हिन्दुस्तान की आद्थिक- 
उत्पत्ति का कोष ( डिक्शनरी आव इकानामिक प्रोडक्ट्स आब 
इण्डिया ), लेपिटनेल्ट कर्तल कीसिकर-कृत दवा-दारू के काम में 
आतेवाली भारतीय वत्तरुपतिया ( इन्डियन मेडीसिवल प्लाण्टस ) 
या नाडकरणी-कत भाश्तीय जी-बूटिया (इंडियन ह्स) भामक 
पुस्तक हो और थे काम में न आ रही हो, ने उपयोग की कोई 


| श्वास संम्भावना ही हो, तो उन्हे चाहिए कि इन्हे संघ को भेंट 


कर दे । ऐसा करने से निदपिचय ही इतका अच्छा उपयोग होगा। 
अग्नेजी से ] मो० क० गांधी 


कप 
राजपूताने के सहृदय गाँव 

एक हेरिंजन-तेवक छिखते है “--- 

“आज मुझे राजावाटी (जयपुर) के ऐसे कुछ कुओ का पतला 
लगा है कि जिन पर सवर्ण और हरिजन सभी जाति के लोग 
पानी भरते है -- 

(१) गोविदगढ़ (मिलकपुर) से तीन कौस पर “भरड़ाकी 
नाथरू' नामक गाव में एक कुँआ है । 

(२) चूंप बिलूंदी गांव में भी, जो चोमू सामोद से तीम कोस 
पर है, ऐसा ही एक कुंआ है । 

(३) गठवाडी में भी, जो सामोद से दो कोस ४, एक ऐसा 
ही कुंआ हू । 

(४) सामोद से डेढ़ कोस बीर हनुमान का एक कुंश है । 
यहाँ पर भादवा में बडा मेझा छगता है ओर सवर्ण और हरिजत 
सभी उस कुंड से पाती भरते है ।” 

ऐसे अनेक जलाशय इस प्रांत में और भी हैं, जहां ऊँच-नीच 
का मेद नहीं रक्‍्खा जाता । भेरे और पर्य के अवसरो पर तो 
मेद-माव ते रखता भारतीय संस्कृति का सार्वदेशिक अंग ही है । 
प्रामीण-जीवन में मानवता का प्रभु होता ही है| राजस्थान 
के,विशेषतः राजपूसाने के,गाबों में सहृदयता विशेष रूप से मिलती 
है। ब्राह्मण, वेश्य और “अछूत' खेत पर काम करने के आव 
एक ही पेड़े के नीचे पॉस-पॉस बैठकर अन्त 'अगबात्‌ के साथ 
न्याय करते हुए रोज देखे जाते हैं । कई मन्दिर ऐसे हैं जहां पर 


पुजारी 'भजुत' जाति के होते हैं परन्दू पताद उनके हक का. 






अहम. 


क्च्टलल 
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सत्रणे और, हरिजन सभी खा छेते. हैं । अस्पृएयता का रोग राजपूत 
शासन में भी इस प्रांत में बढ़ा नहीं था। सवार क्षत्रिय और सईस 
'अचछ्ुत--यह सुन्दर जोड़ी इस प्रांत में सदियों से चछी आ रही 
है। 'सरदारों' के धोड़ें की जीन पहले चमड़े की नहीं, कपडे की 
होती थी। आज भी राजपूताने में अकुतपत और उसके अत्या- 
बारों का बोलबाला उन्हीं स्थानों पर अधिक है जहां अशिक्षिस 
घनादधों और अर्ध-शिक्षित 'पंडिलो' का प्राधान्य है। परन्तु इनमें 
भी मानवता कुछ दिल्लाओं में विकृत ही हुई हैँ, नष्ट नही हुई । 
यदि ये भाई उपयुक्त उदाहरणों से प्रगट होनेवाली राजस्थान 
की स्वाभाविक सहृदयता को अपने हृदय में फिर से स्थान दे 
और कृत्रिम ऊँच-नीच के भाव को छोड़ देने का साहस कर लें, 
तो राजस्थान के माथे से चहु कलंक एक पल में दूर हो जाप, 
जो हरिजनों के अमानुषिक जलू-कष्ट के कारण लगा हुआ है 
और जिसके कारण ग्राधीजी जैसे विध्व-विभूति को भोर कामा- 


कृष्ट में पढ़ना पड़ता है । 
रामनारायण ऑषधरी 


हरिजनों को जल॑-कष्ट 
राजस्थानियों से सहायता को अर्पीलि 


राणपुतानें में हरिजनों को पानी का जो कष्ट हैं, इस वर्ष 
राजपूताना हरिणन-सेवक-संध उसको दूर करने के लिए शिक्षेत्र 
रूप से उद्योग करना चाहता है। उसकी ओर से हरिजणतों की 
जरू-कष्ट-विधयक स्थिति की जह्दी-मे-जल्दी जांच शुरू होने वाली 
है, और आगामी ग्रीष्म ऋतु में कुए बनयाने का काम भी जारी 
कर दिया जायगा । आशा है, वर्षा के पहले-पहले इस दिशा में 
बहुत-कुछ काम हो जायगा | 

गत घर्ष सध ने कुछ पुराने कुंओं की मरम्मत करवाई और 
कुछ नये कुंए बनवाये । जितने कुँए बनवाने की अखिल भारतीय 
सध ने स्वीकृति दी थी, कई कारणों से उतमे कुए मही बनवाये 


जा सके । इस वर्ष पहछे उन्ही कुओ को बनवाया जायगा, जो | 


पिछले साल बनवाने से रह गये थे | इसके बाद उन स्थानों की 
जांच की जायगी, जहां हरिजनो को पानी का अत्यन्त कष्ट 
होगा । ऐसे स्थानों पर संघ की ओर से एक निरीक्षक भेजा 
जायगा । वह कुंए की योजना और आनुमानिक आयनश्यय की 
जांच करेगा और उसके पश्चात्‌ काम शुरू करवा देगा । 
राजपूताने म, खास कर पढदिच्रमी भागों में, पानी की बहुत 
कमी रहती है, और अनेक स्थानों पर तो हरिजन भाहयों को 
अमासुषिक स्थिति में गुजर करना पड़ता हूँ । शायद बहुत लोगो 
को यह पता भी ने होगा कि सम्‌ १९३३ में गाधीजी के ऊूम्बे 
उपवास का एक कारण यह भी था कि राजपूताने में हरिजन 
भाईयों को याती के किए इसनी विषम याप्तनायें सहनी पड़ती हैं । 
इसलिए प्रत्येक उदारचेता राजस्थानी से मेरी यह अपील हे 








का विवरण 
आओ 


लतामिलनांड 


नामिलताड शाखा के उत्पत्ति-केद्रों में काम करतेवाले जुराहे 
बहुत बड़ी संख्या में आदतन लादी ही पहुनसे हैं। हमकी सल्या 
नीचे दी जाती है---- 
आवनाशी (६३), जिश्रेतस| (१२०), सम्धीयूर (७०), 
पुछ्ियंकुरियी (२९), तिसयम्‌' विक॒ृद (७३), ऊत्तुकुली (१०) 
और डिण्डिगल (२) केन्द्रों के सभी जुलाहे और ब्रेयूर (१२५ में 
है १००), पृल्िमंपट्टि (१४० में से १००), राजपाक्रमम्‌ (२०० 
। में से १००), विशदुयगर (२० में से १०) और तिदपुर (११७ 
| में झे ५९) के अधिकतर जुलाहे क्ादतन ल्ादी-धारी हैं। जब 
| कि काशिपाक्यम्‌ (२२), सागरकोइल (८०), के सभी जुलाई 
और राजपातठ्यम्‌ भौर विरुदुलगर के दोष ज़ुछाहे योड़ी-बहुत खादी 
पहनेते हैँ । सिर्फ चेगूर (२५), पृक्ियंपट्टि (४०), वीर-बनल्लर 
(७०) और तिश्पुर के ५८ जुछाहे ही इसके अपवाद हैँ । 
कतवंयों में से राजप्राकतयम्‌ के ५ और मुत्त्र के ५० को 
खादी पहनने के लिए राजी किया जा सका है। भिन्न-निन्त केस्दरों 
के १४७ ऋतनेये थोड़ी-वहुत खादी पहनते हैं, जब कि शेष, जिनकी 
संख्या अहुत्त ज्यादा है, खादी नहीं पहनते । 


यू० पी० और दिल्ली 
इस शाखा के केस्द्रों में काम करनेवाले करीब ८० फी श्रदी 
जुराहे खादी पहनते हैं। आमत्तौर पर इनके नाम रजिस्टर में दर्ज 
रहते हे, और इसी कारण इन्हे खादी पहमाने के लिए समझाने में 
। कठिनाई नहीं होती । कतवेयों के लिए यह बात नहीं कही जा 
। सकती । बुन्देलखण्ड में करीब ९० फीसदी कतवैमे सिर्फ खादी ही 
पहनते है, जब कि अकबरपुर में ५० फी सदी थोड़ी-बहुत खाबी पहनसे 
है । लेकिन सयुक्त-प्रात के उत्तर के जिल) में प्लवादी पहनने बाले 
कतवैये बहुत ही कम हे---कदाचित्‌ १५ से २० फी सदीतक होंगे । 
उत्कल 
|. उत्क् शाला के बोलगढ केन्द्र के १,००० कतवैयो में से 
८५ फी सदी ब्रिलकुल खादी ही पहनते हे । इन छोगों को अपनी 
मजदूरी के खदले में कपास मिलता है, इसलिए जो सूत इनके 
पास' बच रहता हे, उसकी खादी ये बुनवा लेते हैं, और इस खादी 
में से थोड़ी खादी नमके बगैरा खरीदने के लिए बेच देते हूँ और 
उसके पैसे खड़े कर लेते है । 
केम्दु पटना केन्द्र के ६०० कतलवैयों में से करीब १५० भौडी- 
बहुस खादी भी पहनते हैं । 
ऊपर के दोनों उत्पत्ति-केत्द्रों में २०० जुलाहे कांण' करते है, 
जिनमें से करीश्न ६० फी संदी खादी का उपयोग करते है छेकिन 








कि राजपुताना हरिजन-सेवक-संघते राजस्थानी हरिजन बन्धुओं।| बे आदतन लादीधारी नहीं हैं । 


के कष्टों को दूर करने का जो यह पवित्र काम उठाओ है, उससे, 
हृदय से सहयोग दें । सबसे पहले जो काम करने का है, वह यही , 


| देहात की. जनता को और खासकर सूते कातनेवाल़े परिवारों 
को बड़े पैमाने पर अपने हाथ का कपड़ा पहनने को राजी करने 


कि जहां भी हरिजमों को पानी का कष्ट हो, वहां से उसका।| में जो कठिमाइऐँ पेश आती हैं, उम्हें ध्यान में रखते हुए यह 


विवरण नीचे किसे पते पर भेज दिया जाय। 


(| उचित समझा गया कि वस्ज-स्वावलूम्बन के कार्य के छिए कुछ 
पल कह '...._.. खास जगहें चुनली जायें और वहां कुछ सालों तक रूगकर ऐसा 
०. , अंग्रीज-रा० हु सें० से०, अजमेर | 


जिससे ये प्रयोग सफल हों, भौर 


का 
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ब॒दार्च-पाठ का काम दे सके 4 श्री रक्ष्मीदास पुरुषोत्तम की देख- 
रेख में गुजरात में बहुत पहले इस दिशा में कार्य आरम्भ किया गया 
था | सन्‌ १९२५ में उसका सूत्रपात हुआ और बारहोली तहसील 
की रानीपरज जनता में कई सोलो तक यह काम होता रहा । 
सम्‌ ११२८-२९ में इस का्ग्रे का खूज जिम्सार और विकास हुआ । 
बारडोली-स्वराज्य-आश्रम-सभ फी देख/रेख में इस कार्य के लिए 
जगह-जगह ११ आश्रम खोछे गये । कुछ २९४ गावो में इस काम 
का विस्तार बढा और ७९ कार्यकर्ता अपना पूरा'समय देकर एसे 


बडी मेहनत के साथ करते रहे | 8स साल के अन्स में इस क्षेत्र मे . 
कुल ४,३५६ चलें चकछ रहे थे और ४०९ रानीपरज परिवारों ने ; 


अपने हाथ-कते सूल से अपनी जरूरत का सारा कपड़ा तैयार किया , 


था | इस तरह करीब १६,०१४ वर्ग गज खादी बुनी गई । छेकिन 
इसमे बाद ही सत्याग्रह-युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण यह सारा 
कार्य अधिकतर अस्तव्यस्त हो गया । 


इस दिशा! में काठियावाड़-राजकीय-परिषद्‌ के खादी-विभागने ' 


भी सन्‌ १९२५-२६ से कॉटिबाबाड के अमरेली और पांचतला- 
बड़ा स्थानों में कार्य शरू किया था । अमरेली केन्द्र का कार्य 
तीस गावों में फैडा हुआ था । इनमें ४४७ परिवारों ने १७,९६० 
धौण्ड सूतत काता और १,५३५ धान खादी के उन्होंने अपने उपयोग 


| २२ फ़रबरी, ६६३६४ 


१९३३ में १७९ आददमियोंगे अपना सूले भेजा था, जिसकी 
२,९३२ वर्ग गज खादी बुनी गई थी । 

इसी हेतु को सिद्ध करते के लिये पंजाब-शाखाने एक अलग' 
ही तरीका अपनाया था। सत्‌ १९२५ में चर्चा-संघ की पंजाब- 
शाखाने गावों में सृत-विनिमय के क्रें्र स्थापित किग्रे और 
खानेवाल, मीष्टगोमले और सरगोभा में लोगों की हाथकते सूत 
के बदले में बंगेर धुली हुई खादी दी जाने छगी । १९३० तक 
इस प्रकार ४०,००० पौण्ड से भी ज्यादा स्वादी बेची गई । बाद 
में लगातार नुकसानी के कारण यह केन्द्र बन्द कर दिये गये । 
मांग इतनी कम थी कि उससे केन्द्र की व्यवस्था का खर्च भी नहीं 
निकल पाता था। कौट-अयगू केन्द्र बहुत पहले, सन्‌ १९२० में, 
स्थापित किया गया था । इस केन्द्र मे बनने बाली सारी खावी' 





: प्राय सूत के बदले में खपा दी जाती थी | ६०,००० वर्ग गज से 


भी ज्यादा खादी इस केन्द्र में बनी थी। हिसार जिले के मीठाथल 
स्थान में राष्ट्रीय लादी-आश्रमने इसी लेरह सन्‌ १५२८-२९ में 
३,००० गज से ज्यादा खादी बनाई थी । इसी हेतु को लेकर 


| सियालकोट-लहर-सभामे सन्‌ १९२५ में अपना एक उत्पत्ति-केन्द्र 


' स्थापित किया था 


के लिये बुनवायें। १६७ परिवारों को खादी बुनताले के लिये 


बुनाई को तीन-चौथाई रफम अतौर मदद के दी गई थी । पांच- 


सादा केन्द्र का विस्तार ३२ गाव में था, जिनमे ६४० परिवार 


काम करते थे । इस केन्द्र में कुछ ५३,५२० वर्गगज खादी 
बुनवाई गई । यद्यपि ये परिणाम निराशाजनक नहीं। थे, फिर भी 
अगछे साल यहाँ का काम बन्द कर दिया गया । 

विहार-प्रान्तीय खादी-बोडने भी सन्‌ १९२५ में मेस्वा मे 
और तामिलनाड बोर्डने कानूर मे इस विद्या में प्रयत्न किये थे । 
मैरवा में विशेष सफलता नहीं मिल सकी, परन्‍्यु कानर मे ग्राव 


बआलोसे अपने ही सूत से अपठी जरूरत का २० फी सदी कपड़ा 


बुनवा लिया और ३१ परिवारोने तो अपनी जरूरत का पूरा 
कपड़ा बनाने मे सफरृता पाई । पस सिलसिले में मेरवा झौर 
कानूर में जा खर्स हुआ, वह फ्रमण ६० ४०९-६-६ और रु० 
९१०६-६-६ है। 

भागलपुर जिले के गौरीपुर गाव म॑ भी सनू १९३० में यह 
प्रयोग शुरू किया गया था । उद्योग-मन्दिर साबश्मती के एक पुराने 
विद्यार्थी श्री० रघुनाथ वर्मा और श्रीमती नन्‍्दकिशोरीदेवी यहा 
के लोगो को धुनना और कातना सिखाने के छिये भेजे गये थे । 
इसके फल-स्वरूप यहा के बहुसख्यक लोग अपना सुत पास के 
मिल्की गात्र में रहने बाजे जुछाही से बनवाने छगे थे । 

विहार-शाखा की ओर से भागलपुर जिले के अमरपुर केन्द्र में 
भी सन्‌ १९२९-२० में यह कार्य शुरू किया गया था। कुल ६ 
गायों में काम किया गया, जिसके फल-स्वरूप गांव वालोने 
अपने उपयोग के छिये अपने हाथ-कते सूत की १,००६ बर्म गज 
खादी बुनवाई थी । 

मघुबनी, कपसिया और राजमगर में निज का सूत कातने 
वालों के सूत का कपड़ा चुन देते का प्रवन्ध किया गया है। सन्‌ 


४. 6 एथ6 चैं&आड्राप्ड ०९, 
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लेकिन इस केन्द्र का बाकाथदा हिसाब तो 
सन १९३० से ही रबखा जाने लगा हैं | तब से अबतक इस केन्द्र 
ने इससरह की १२,९४७ वर्ग गज. खादी बनाई है । शुरदासपुर 
का गाधी-खटर-सेवाश्रम अभी मई १९३३ में ही खुला है, लेकिन 
इस बीच इस आश्रमने निज का सूत कातने थालो के सूत से 
१,८५२ पौण्ड खादी बुनी है । यह कहा जाता है कि पंजाब-शाखा 
के मख्य उत्पत्तिकेन्द्र आदमपुर के आसपास के कताई-केसरो में 
काम करनेबाली प्राय प्रत्येक कलिन अपने परिवार की जरूरत 
का सूत बचाकर बाकी का ज्यादह सूत ही बेचती है। हर एक 
कन्तिन हर साल औसतन ८ गज कंपडा अपने लिये बुनवा लेती ऐ । 
(क्रमश ) 


तीसरे वध में पदार्पणा 


इस अक के साथ 'हरिजन-सेवक' अपने तीसरे वर्ष में पदार्यण 
करता है, यह हमारे तथा 'हरिजन-सेवक' के पाठकों के लिए ख्शी 
की बात हैँ। छेकिन इस खुशी के बीच इस बात को हमे दरगूजर 
नहीं करना चाहिए कि अभी भी यह अपने पैरों पर खडा नही हो 
पाया है । और जबतक यह स्वावलूम्बी न हों, इसके स्थायी 
अस्तित्व का दावा नही किया जा सकता । इसलिए नये वर्ष में प्रवेश 
करने की इस खुशी के बीच, हम इस ओर अपने प्रेमी जनो का 
ध्यान दिलाना आवश्यक समझसे हैं। तये ग्राहक बनाने के रूप मे 
वे इसको स्वावलम्बी बनाने में सहायक हो, तभी उनके प्रेम की 
सार्यकता हैं, और उसी हालत मे 'हरिजन-सेवक' का अस्तित्व 
स्थायी हो सकता है । यह बात उन्हे सदा याद रखती जाहिए--- 


और, हम आशा करे कि, वे इसके लिए प्रयत्न भी करेंगे । 





जिजनान खान 


“गोरत्ञा-कल्पतरु/” 
लेखक---वाहूजी गोंविदजी देसाई 
साॉधोजी भूमिका से छिलते हैं--*प्रत्येक गोतेवक को समत 
करने योग्य है ।/ पृष्ठ-सत्या १४४; मूल्य 8) भाने। 


नश्रजीवन-कार्यात्षय, गांधीरोड, अहमदाबाद 
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(पोस्टेज सहित) «जी 5: 2 आन जाओ! 
' कला-++ म्ह्य...) 
५ इरिशल रे दे "सेवक है 
बिड़ला शाइसस, [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
बाप के... .. बिल्ली, सुकबार, १ मार्च, १६३४ ॥ [ संख्या र 
, ». . ' वियय-सूची वहाँ एक बढ़िया कोड छगा रहीं थो' | अंपुलित/#" बाहर पुकेक 


भाषा रॉधबधास--अरहेम का भीर सनशक--पृष्ठ ९ 

फियोगी क्रिप--मेरा शमण--पृथ्ठ १० 

गॉजीओं - ग्राम उद्योग संत की शवस्थता--पृष्ठ १२; गाय का 
बनाम मेंस को दु्ध--पृष्ठ १२ 

अम्ृतछारू वि० ठक्कर--मेरी हक्षिंंगप्वाजा--पृष्ठ १३३. ' 

विविश-+भ० भा० ग्राम उद्योग संघ के प्रवन्ध-ओोर्ड की शैठक--- 
पृष्ठ १४; स्वावलम्बनं-खादी-कार्य का श्षिवरण--पृष्ठ १६ 
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बरहज का घोर नरक 


१३३ के नब्स्थर मास में जेछ मे छौटने के घाद »से 


बरहज भाजार के नोटिफाइड ए्श्शथि के पाझानो को देखा था। 


देखकर मेरा कसेजा कांप उठा। न पेशाब करने और पानी तेरसे 


“ऑपि जानी, मे दही में लोहे का फत | धपुलिसों के चारों ओर 


सफाई का तो साम ही नहीं । इतना ही नहीं । एक अंपूलिस के 
पास तो एक हफते से ऊपर का मैला पड़ा हुआ भरा | इस पाखाने | 


के पास संटे हुए तीनों तरफ मकान है, और एक तरफ खेल। 
यही हालत मुहम्मदपुर बपुलिस की थी | यह बंपुलिस तो क्‍या, 
दीवार से घिरा हुआ एक .बाड़ा है--उसमें स तो ख़ुड्डिया हूँ, 


पाती या पेक्षाब गेरने के लिए कोई नाली । इस हाते से सटा | 


| 
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है 
) 
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| 


| 


क्‍ 


हुआ वही एक शिवालय भी है। इसी तरह करीब दस पाखाने , 


नरक के मानिद ही देखे | देखने के बाद भे नोटिफाइड एरिया 


के प्रमुश्त मेंबर श्री हरखचन्दजी केडिया मे जाकर मिला और ' 


उनसे मैंने कहा कि ४स गन्‍्दगी को आप जरूद-से-जन्द हवा 
दीजिए । यह भी सत्वास तौर पर निवेदन किया कि श्री विध्याचल- 
जी के मकान के पास की टटटी तो तुरत्त हटवा दीजिए, और 
मुहम्मदपुर के हाते (जिसमें केवल स्ञिया ही जाती हैँ) में पेशाब 
व आवदस्त की नाछी और खुट्डियां बनवा दीजिए | साथ ही 
बाकी के सभी पाखानों मे टीसपाट भी रखवा दीजिए, जिससे 
बेचारे भगी भाइयों को मैला हाथ से न उठाना पड़े | इसपर 
क्री केडियाजीने वचन दिया कि यह सब काम शीघ्र करा दिया 
जायगा । 

आज १४ मह्दीने हो गये हैं। में इधर भूकम्प, बाढ, बीमारी 
बगैरा के कारण बोल से समय न निकाल सका | पर जब कभी 
कुछ अवकाश मिलता, तंब ब्रोटिफाइड एरिया के मेंबरों से पूछ- 
ताछ छैता । 

अभी २ फरनरी को मैंने निश्चय किया कि खुद ही अंपुल्निय्ों 
को जाकर देखूं । शनिवार को घबेरें में क्री रामच्तमजी शर्मा 
शया हरगोवित्दजी के साथ पहुछे सराय की बंपूलिस देखने गया । 





| 


टीनपाट पड़े थे। अन्दर लुटड्डियां भी टृठी-फूटी बुरी हालत में 


| पड़ी थीं। चारो तरफ बदबू मार रही थी। 


यहां से श्री विध्यात्रलवाली बंपुलिस देखने हम लोग गये । 
यहां तो साक्षात्‌ गौरव नरक देखा । पांच-छे फंस का मैला' एक 
डेढ़ फुठ से अधिक गहरे लबे-चौड़े गे में पड़ा रहा था, और 


। उसमें कीडे बिलबिला रहे थे । ऊपर बहू प्रैजा सूक्ष या था। 
टूटी के चाये ओर मैला-हील्मैला पहां हुआ था । तीस स्थानों 


पर लो एक-एक हंफते से भी है दिनों का मैला पड़ा था | 
जहा यह रिथिति हो, वहा नाली-किए ओर सहियां कहां से बनत। ? 
में मो यह सब देखकर दय रह गया । छ-छे महीने से मेरा पढ़ा 
सडता रहे, इसकी हम छोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे । मेने 
पता लगाया कि आखिर यह बात क्‍या है । सुझे पूछने पर साहूम 
हुआ कि पारसाल मेंसे जो इस' बपुलिस को तोड़ देने की सिफारिश 
की थी उससे नोटिफ़ाइड एरिया के सेक्रेटरी माहव सथा ऊमादार 
आंगबबला हो गये और इन्होंने कैद मेह मैरी प्ठा रहँसें को 
भगियों से कह दिया । इतना ही नहीं, उस मुहल्खे के छोगो भे 
जमादारने यह भी कहा कि “अपने उस्ती राषबद्ास के पास जाओ, 
वही पाखासा साफ करेगा 

ग्रह सुनकर मुझे तत्काल यह निर्णय करना पड़ा कि इस मसझे 
को हमे मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नोटिफाइड एरिया 
के कर्मचारी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं । मंने अपने मिश्रों से 


| कहकर कुदाली, टोकरी वर्गरा मगवा ली, और पासवाले खेत में 


४ फुट से अधिक गहरे पाच गड़दे खुदवाये, और और भाडयों के 
साथ स्वयं पाखाना उठाकर चार घंठे केसकर मेहनत करने के 
वाद छे महीते का वह सड्डा मैठा गड्ढ़ों में गा दिया । 

पाखाना उठाने की खबर बाजार में बिजली की तरह फैल 
गई । सैकड्ों स्त्री, पुरंण और बारूक उस स्थान पर इकट्ठे हो 
गये । कई छोगाने आगे बढ़कर बिना हिचकिजाहुट के हमारा हाथ 
बटाया । पचासों बहिने यह दुषय देखकर रो रही थी । नोटिफाइड 
एरिया के सेक्रेटरी तथा कुछ सदस्यो और खौकी के थानेदार को 
भते बूलबा भेजा और उनसे पूछा कि इस सब गन्दगी का कौस 
जिम्मेवार है--बेचारे बस्तीवाले या नोटीफाइड एरिया के कर्म- 
चारी ? वे परेणान थे । उन्होंने चाहा कि में वहां से हट जाऊं 
और कमेटी के मेहतरों से पावाना साफ करा दिया जाय, पर 
मेने इसे ठीक नहीं समझा, क्योकि यह तो 'स्वच्छता का यज्ञ' था, 
और इसे अधूरा छोड़ता कल्याणकर नहीं था। करीब ४ गाड़ी 
मैला उठाया गया, तब कह्ीं वह नरक साफ हुआ । 

अजब दृश्य था | जो रोग मैले का नाम सुनकर भागते थे, 
दे भी इस बुदय को घंटो खड़े-खड़े देखते रहे । पाखाना उदानेवाले 





स्त्री, पुरुष और बच्चे तो यह समझते थे कि वे जैसे गोबर था 
गारा छठा रहे हो।.*+ * 

इसके बाद मुहम्मदपुर का हाता' देखा । वहा भी यही दुर्गंति 
थी। त खट्टिया थी, स माली । वहां भी चारो तरफ मैला-ही-मेला 
पड़ा था । 

१२ बज चुके थे, फिर भी सफाई तो करनी ही थी | गडेरी 
गली की बंपुिस भी देखी । एक गाडी से अधिक मैला उठाकर 
हों भी गइके में गाड़ा गया । - 

संध्या को सार्वजनिक सभा हुईं, जिसमे प्ौल्ाना उठानेबाले 
भाई-बहिनो के प्रति कुतश्ञता प्रगट की गई, और अन्त में “निर्वेक 
के बल राम' भजन गाया गया । 

अभी-अभी पता चला है कि नोटिफाइड एरिया की और स्ते 
मई खहियां तथा पाखाना बनाने का काम ५ फरवरी से आरम्भ 


हो गया ऐ । गनीमंत है । 
शधबव्रदांस 


मेरा भ्रमण 
- ) 
ज्‌ 

१४ से १८- -३५--मध्यभारत के देक्षी राज्यों में इन्दौर 

एक अच्छा प्रगतिणीछ राज्य है। प्रजावर्ग को छिक्षित बनाने मे 
होंलकर सरकार सा प्रयत्तशीर रहती है। सब के साथ हरिजन 
विद्यार्थी भी राज्य की पाठ्शालाओं में पढ सकते हैं, और पढ़ते 
हैं। 'शारदा राजे बोडिग' हरिजत बहनों के हक में एक अच्छी 
शिक्षा-सस्था ऐ । संध्र के केन्द्रीय बोर्ड से इस बोडिंग फी २५) की 
मासिक सहायता मिलती हैं । जीवन की बस्ती मे संघ की और 
में एक दिवस-पाठशाला चल रही ऐ, जिसमें चमारो के ३५ लड़के 
पढ़ते हैं | इस पाठशाला का खर्चा २५) मासिक है। क्रिश्चियन 
काछेज की 'यू एण्ड आए श्रदरहुड' नामक संस्था की दिवस एच 
राभत्रि-पाठशाला मे हरजन बालक-बालिकाओं की संतोषजनक 
हाजिशी रहती है । दिन की पाठशाला लड़कियों के रिए हैं, श्रौर 
रात की लड़को के लिए। हेरिजनों की १८ लडकिया दिवस- 
पाठशाला में पढने आती हैं, ओर २० हरिजन बालक रा्ि-पाठ- 
शाला में पढ़ते हैं । क्रिश्चियन कालेज के एक उत्साही विद्यार्थीने 
मुझे पास की एक हसिजिन-बस्ती की उस दिन खासी विस्तृत सर्वे” 
दिखाई । परीक्षा के बांद हरिजन वस्तियों की जांच अस्य वियार्थी 
भी करेंगे, ऐसा मुझे उस विद्यार्थी तथा प्रो० पाटिलने विश्वास 
दिलाया । अपने अवकाश के समय हमारे स्कूल-कालेज के विद्यार्थी 
हरिजन बस्तियों की जआाच-पड़ताल का यह काम तो बहुत ही अच्छा 
कर सकते हें । और नहीं तो इसना हरिजन-सेवा-कार्य तो विद्या- 
धियों को अपने हाथ में ले ही लेता चाहिए । 

'हिंदों साहित्य का क्षेत्र--धदौर में शाष्ट्रभाषा हिंदी और 
उसके साहित्य के प्रति लोगों में अच्छा प्रेम है। हिंदी साहित्य- 
सम्मेलमने गांधीजी के समापतित्व में यही मद्रास में हिंदी-प्रचार 
करते को निएुवय किया था। अब पुतः ईस्टर की छुट्टियों में यहां 
सम्मेछझन होनेबालां है। अब की बार सालबोंयजी महाराज सम्मे- 
रूत के सभापति होंगे। मध्यमारत हिंदी-साहित्य-समिति, जिसकी 
तींब गांधीजीते रखो थो, थहाँ कौ समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
केसा-भूमि हैं । स्मितिते कई सुन्दर पुस्तक प्रकाशित की हैं, और 
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'बीणा' तामकी एक सुंदर माश्िक पत्रिका भी यही से प्रकाशित 
हो रही है। कहे की आवश्यकता नहीं कि इंदोर की साहित्यिक 
तथा त्ामानिक प्रवृत्तियों के प्राण व्िद्याक्योवृद्ध आक्टर सरझूबसाद 
के पुष्य प्रताप का ही यह सब सुफल है। इंदौर के हरिजन-सेबक 
संघ के सभापति भी डाक्टर साहब ही हैं । इधर करीब दस महीने 
से डाक्टर साहब रोग-शैमा पर पड़े ६ । क्राफी तकणीफ है । फिर 
भी डाक्टरों के लाख रोकते रहते पर भी आप सार्वजलिक कार्यों 
के सबंध में पूछताछ करते और इस कम्शावस्था में भी विलभस्पी 
लेते है। उस दिन मुझसे कहा, 'इस जीर्ण शरीर _की अब क्‍या 
आशा है। ईइवर ही सब कास देखने और चलानेवाला हैं ।' संघ 
के बारे मे डाक्टर साहब तो उस अवस्था में भी बातें करने को 
तत्पर दिखाई दिये, पर भेने चर्चा न छेड़ना ही अच्छा समझा। 
मैं सुत चुका था, कि जरा-सी बात मे वे उत्तेजित हो जाते हैं, 
और उनके 'हार्ट! पर उसका बुरा असर पढ़ता है | ईइब्र डाक्टर 
साहब को शीघ्र रोगमन्त कर दे । 

यह मुझे कबूल करना चाहिए कि हिंदी-साहित्य-सेवियों की 
मुझपर सदा से कृपा हैं। यह उनकी सहृदयता ही समझी 
चाहिए, नही तो मैंने हिंदी-साहित्य की सेवा ऐसी की ही क्या है ! 
जितने दिन इंदौर में » रहा, मेरे साहित्यिक मित्र मेरे ऊपर 

अपनी कृपा की सतत वर्षा करते रहे। में यह भी कहूगा कि मैंने 

| उनकी कृपा का उपयोग 'हरिजन-सेवक' के कार्य में किया । बाख्‌ 
सूरजमछजी जैन का तो में सदा आभारी रहुंगा। उधर तो उनकी 
पत्नी अस्पताल में रोग-दैया पर पड़ी हुई हैं, और धर बाब 
सूरजमलजी सारे दिन मेरे साथ चक्कर लगाते फिरते हैं । 

क्रिश्चियन कालेज की “बंट्रिका समिति” के वाधिक उत्सव में 
विद्याथियोने जब मुझे बड़े प्रेम से बुलाया तो मुझे उनका आग्रह 
स्वीकार करना ही पडा । मेने उस अवसर से लाभ उठाया, इसमें 
सदेह नहीं । 'हरिजन-सेवा और विद्यार्थी! इस विषय पर मैने 
करीब एक घंटा भाषण दिया। 


घिनस्त पक्तव्य---फिर १६ फरवरी को मध्यभारत समिति कौ 
आज्ञा चपचाप मान लेनी पड़ी। मुझे 'हिन्दी-साहित्य' पर बोलने की 
आज्ञा हुई। इसी बहाने 'हरिजन-सेवा' पर दस-पांच टूटे-फूटे शब्द 
कह डालूगा--इस दृष्टि से और, सार्वजनिक रूप से अपना तुक- 
बन्दी-त्य|ग' का निडचय प्रगट कर दूगा, इस ब्रिचार से भी मेने 
समिति की आज्ञा सिसमाधे लेली । विषयान्तर तो बेक्षक हो रहा है, 
पर थोड़ा तो मुझे अपने उस निरचय के सम्बन्ध में कही देता 
चाहिए । कविता तो क्या, कुछ साधारण-सी तुकब्रन्दी में भी किया 
करता था। बरसों यह परांगंलपन सवार रहा। इधर चार-पाच 
साल से मुझे यह लूगा कि कविता के क्षेत्र में तो मेरा यह 'अन- 
घिकार-प्रवेश है, और जो लिखता हूँ उसके साथ तादात्म्य न होते 
से साफ ही में अपनेकी तथा दूसरों फो ठग रहा हूँ। मेरे लिए 
यह प्रयत्न एक अवास्तविक प्रयास है. अतः इस चीज से तो मुझे 
अलरूग ही हो जाना चाहिए । मुझे तुकबन्दी का क्षेत्र स्यागते में 
कोई कठिनाई नहीं पड़ी, यह ईश्वर का अनुप्रह है। तुरन्त उस 
तरफ से अरुचि और विरक्षित हो गई और वह चीजे एकदम छूट॑ 
गई। पर मेरे कृंपालु मित्र तो कुछ-त-कुछ कविता लिखते रहते के 
लिए मुझे झकझोरते' ही रहे । एक-हक को इनकारी का अजब 
देसा मेरे लिए एक अश्रिय कार्य था । अंठः उस विन भध्यमारत 
हिल्दी-साहित्य-समभिति की संता में अपना यह निश्चय मे साई 
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जनिक स्प मे प्रगट कर दिक्ला-१ -कृप्या अब मेरे साहित्यिक मित्र 
'मझों इस विषय में ते ,छिल्ेगे, रेशीं आशा मुझे करनी चाहिए । 


मुझे तो अय बे यही आशीर्वाद दें 'क्रि सेरा महे दोष तुच्छ जीबन . 
'हरिजन-सेजा में 'ही छग्रे.। अवना मह निदसय में अत्यन्त नम्प्रता के 


साथ अंगट करता हूँ। 

' इस्त' नित्य के बाद 'संत-साहित्य और हरिजन-सेवा' पर 
दोन्चार टूटे-फूटे शब्द कह कर मेने अपना सापरित्य-कला-छून्य भाषण 
किसी तरह समाप्त किया । 


0  मह छाबनी 


न्म्को 


१७--२-३५--'प्रताप-सेवा-संघ” वालो के आरमृत्रण पर मूझे | 


इस शर्त पर महू जाना स्वीकार करना पडा, कि आप अगर 
हरिजन-सेबक' के कुछ ग्राहक बतवा दें तो में आपक्री आज्ञा 
मानकर आपके यहां चला भाऊँगा । मेरा सौदा पट गया, और 
में शाम को महू पहुँचा । प्रताप-सैवा-संघ को महू के कुछ उत्साही 


तरुण बड़ी लगन के साथ चला रहे है । इस संघ के ये तीन आदेश : 
हैं“ (१) प्राणिमात्र की सेब करो, (२) व्यायाम के द्वारा : 


शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाओ, (३) राष्ट्र-भाषा हिन्दी 


की उन्नति करो | संध का एक छोटा-सा पुस्तकालय भी है, जिसमें . 


४५० पुस्तके €। संध की भोर से महापुरुषों की ज॑यस्लिया मनाई 


जीती हैं और नित्य व्यायाम कराया जाता है। प्रताप-सेबा-सघ- ' 


बालों ने गतवर्ष महू से ५००) एकज करके विहार के भकस्प- 


पीछितों के छिए “'राजन्द्र बाब-फेड' में भेजें थे | श्ममे ७० के ' 


लगभग सदस्य है । 'साहित्यलतिका' ताम की एक बड़ी सुन्दर 
सचित्र त्रमासिक पत्रिका यहां से हस्तलिखिल निकरूती है । 
महू डाक्टर अवेडकर की जन्मभूमि हैं। महार लोगो का यहा 


'लन्द्रोदय' माम का एक छोटा-सा बाचसाल्‍ूय हैं । इसमें ३१८ ' 
चुस्तकें हैं और कुछ अखबार आते हैं। सबवर्ण तथा हरिजन सभी , 


इस वालनालंय से लाभ उठाते हैं । 

हरिजन-बस्तियों में सफाई सम्तोष-जनक हैं। भंगियों में इते- 
गिने लोग ही शराब पीते है । केण्ट्नमेण्ट की तरफ से हरिजनों के 
लिए यहाँ एक पाठशाला खुली हुई है, जिसमें ५० से ऊपर लडके 
हेरिजनों के, खास कर मेहतरों के, पढ़ने हैं । श्री गगादास नाम का 
शक सेह्ेनर यहा मालिश और दव।-दारू का काम करता हैं। यह 
सुधरे हुए विचारों का है। कर्जे का यहां भी खासा दौर-दौरा है, 
और प्राय: सब प्रसिद्ध पठानों के ही कजंदार हैं । हरिजनों को 
इमशान-भूमि का भारी कष्ट है। बरसात में तो मारे कीच के 
यहाँ मुर्दा ले जाना तक दुष्कर हो जाता है। क्या अच्छा हो कि 
इन्दौर के अधिकारी महू के हेरिजनोौं के इस महान्‌ कष्ट को शीघ्र- 
से-शीया दूर कर दें । 

। खंडवा 

, ६४, 2०-२-३५--यहां शाम को पहुँचा | हिंदी-साहित्य- 
महारभी एक “प्ट्रीय कवि श्री साप्ननकालजी चतुर्वेदी के घर पर 
कहर | यह मेरे पुराने परिख्ित हैं, श्रौर मझपर सदा स्नेहभाव 





अपने-अपने धरीर से कृछ-क-छकुछ हरिजत-सेबा करने का निरत्य 
किया । ., 

हरिजन-सेबक' के यहा संतोषजनक ग्राहक बसे । श्री चतुर्खेदी 
जी की छोक-प्रियता झर परिश्रम का ही यह परिणाम था। जो 
| थोड़ा-सा समय मिछा 'उस्ते मैंने हरिशन-बस्तियों को, देखसे 
। से लगाया । 
|... १९ फरवरी की झाम को हम लोग पोटर से पंथासा गाव 
| गये । खंडबा से यह गांव १२ मील है । अच्छा सुंदर गांव है । 
| करीब चार हजार की आबादी है । भाग्य से उस दिन हाट का 
| दिन था ॥ यहा आसपास साहियो की रंपाई अच्छी होती है.। पर 
दशहरा का एक जबर्दस्त अभिशाप' तो इस गांय में भी हमने देखा । 
| आटा पीसने की यहां, एक नहीं, तीन-तीस' कढें हैं । आसकास के 
! बाबिड़ों के लोग भी प्रधाना में आठा पिलाने आते दें । जन्न मेने 
ग्रष्ठ शिकायत की तो लोगाने कहो, कि हमारा यह सॉब तो बजा 
है-.यहा सो एक-एक हुजार भे भी कम जाबादी वाले पात्रों मे 
' आटे की कले चल रही हैं। हाथ की धविकया तो आज फही 
बिरले ही घरो में दिखाई देती हैं। मंशीभों की मायाने बुरी 
तह ग्रस लिया हे हमारे गारहसंथ्य जीवस को । गधी-युग मे जब 
, भी हमारे गरीब भाई-बढ़िनों की भांखें खुल' जायें तो गनीमस । 
! पधाना की एक स्वच्छ और सुंदर हरिजन-बस्ती देखी । इसमे 


, मेहतर रहते हैं, और बे सब्र ग्राम-कमेदी मे काम करते हैं। ९) 
मासिक मिलता है । ये छोग न तो मुर्दाट मास खाते हैं, न णराब 
। बगैरा पीते हैं । यह एक खास बाल पाई कि इस अस्सी के नव- 
युवक ब्ीडी-सिगरेट तक नहीं पीसे । श्र माश्वाड़ी मेहतर हैं । सल 
। कब्मीर के इस हरिजन भाइयोने हूमें बड़े सुदर भजन,सुनायें । 
| अतुर्वेदीजी तो उनके सत्संग पर मुरध हो गये । यहा २ हरिमस 


! विद्याधियों को, जी सार्वजनिक मिहिझ ,स्कछ में पढ॒त्ते हैं, छात्र- 
बुत्तिया मिलती हूँ.। मछाइयो के इस गांव मे ५० में ऊपर घर है। 
| कुछ तो खेती करते है भौर कुछ कपड़ा बुनते हे । 
रात फो १० बजे एक मंदिर के सामने समा हुई, जिसमे 
। सवर्ण और हरिजम दानों' ही अच्छी सव्या भ उपस्थित थे । हरि- 
जन-प्रवृत्ति पर श्री चसुर्बेदीजी का बड़ा ही मारमिक भाषण हुआ । 
दस-पांच दूठे-फटे शब्दों मे मैंने भी संघ के हरिजन-कार्य पर 
भाषण दिया । 

जड़वा सगर की हरिजन-बस्तिया दूसरे दिन शाम को देखी। 
घासपुरा को बस्ती मे बछाई छोग रहते हे, इनमे कुछ घर ईसाई 
हो गये है | सातंजनिक पाठ्शालाओं में हरिजतन शविद्यार्थी बिमा 
किसी भेदभाव के पढ़ले है । जो दिन में कास-धंधे में मे रहते 
है उनके छिए सर की भोर से एक राज्ि-पाठ्याला खुली हुई हैं, 
जिसमें श्री बाबूछारू पगारे माम के एक उत्साड़ी युवक पढ़ाते हैं । 
पाती का नल इस बस्ती से एक ही है | कम-से-कम दो नछ तो 
इतनी बड़ी बस्ली में होने ही चाहिएँ। घ्सके बाद झमराल जाति 
के हरिजनों की बस्ती देखी । थे लोग बास की टोकरी बगैर घनाने 
हे । यहां दारू कुछेक घर के लोग ही पीते है । चमारो की बस्ती 


इसते हैं। महाकोश्तक-हरिजन-सेनक-संघ के सपपति श्री ब्योहार । में २३ धर हैं| ये सब लिमाही जूते बनाते'है । इस अस्ती के एक 
शाकेद्रतिहुजी , का भी- दर्शन हुआ । सौभाग्य से रात के $ बजे ' ब्िशार्थी को संध्र, की तरफ से २) मासिक छात्रवृत्ति मिलती. है । 
“बंड़वा के हरिजुतुत्संघ, की, ब्रेढक वी, क्त। आंड़वा के हरिज़न- ,..., इसके बाद गाडीआाना की बस्ती देखी । यह बस्सी' मेहलरी 
कापमकर्सानों का दुझेत:एुक,ही स्थान पर हो मज़ा. संत्त के संत+ | की हे । करीज-५० अस हें । भाई शालिम, जो स्यूनिस्िफीलेटी में 
विभान|के अनुसार सद्साति अंतिता-पत; पर कही की, और खबरें | « ' [६४ में;पृथ्ठ के पहके कारुझ पंट]....  .. ! 
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हारिजन-सेवक 


शुक्रवार, ९ मा७, १६३१५ 


ग्राम-उद्योग-संघ की सदस्यता 


अखिल भारत ग्राम-उद्योग-संध (प्रधान कार्यालय--वर्धा, 


)े 


[१ मा, १६३५ 


कि उसके द्वारा मनुच्य-जाति बहुत सुखी हो सफती है 4. इसलिए 
जो' लोग संध के आदर्श एवं उसकी भीति में विश्वास रखते हों 
उन्हे चाहिए कि वे संघ के सदस्य बस जायें और अपने राजनीतिक, 


: घामिक, जातिगत या साम्प्रदायिक मतभेदों का खथार न ,करते 


सी० पी०) की गत क्रठ्क की कार्मवाही का सार अन्यत्र दिया ह 


गया है । सच का सदस्य या सहायक करे बना जा सकता है, 
यह उसपर से जामा जा सकता है। आशा है कि जो छोग सदस्य 
या सहायक बनने की योग्यता रखते होग वे तत्सम्बन्धी फाम की 
ख्ानापूरी करके सघ के मत्री के पास वर्धा भेज देगे । इसके लिए 
निमत्रण या किसी के क्षाग्रह की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है । 
निमत्रण की आवश्यकता तो तभी होती है, जब किसत्ता या 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बात हो। सेवा-का्स के लिए उसकी 


तक्क सदस्य बन जाने वालों के लिए ट्ुस्टी नियुक्त होने की भी , 


सभावना है, जो कि इसके बाद उतनी नहीं रहती । ध्योकि सघ 
की स्थापना के पाच वर्ष से पहले अगर किसी द्स्टी की जगह 
खाड़ी हुई तो वाकी ट्रस्टियों को उसकी जगह नया दस्टी चुमना 
पड़ेगा । इसे खसाव के लिए उनका दायरा जिसना बड़ा हो उतना 
ही अच्छा होगा, लेकित यह तभी हो सकता हैं कि जब ३१ मार्च 
से पहले-पहले बहुत से सदस्य बन जाये । ऐस सदस्यों की संख्या 
अधिक न होगी, जिसमें से जुनाव किया जाय, तो आन्दोलन की 
अपने आदर्ण की ओर बढ़ने में वाधा पड़ेगी । क्योकि ट्रस्टी लोग 
रुपये-पैरों के ही संरक्षक नहीं है बल्कि शिक्ष आदर्श के लिए संध 
कायम हुआ ऐ उसकी सरक्षा का उत्तरदामित्व भी उस्हीपर है। 
लेकिन उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करने के खिए वे कितने ही 


हुए भारतीय ग्रामवासियों के आ्थिक, नैतिक एवं शारीरिक हिलत- 
साधन के लिए प्रथत्नशील हो । यह ध्यान रहे कि सच'जाति, 
धर्म राजमीलि या सम्प्रदाय के किसी भेदभाव को नहीं मानता है ! 


'हरिजन' से ] ' मा क० गांधी 


ग़ाय का बनाम भेंस का दध 
ग्राम-सुधार के बारे ५, विचार करते हुए इस बात की जाच 
करने का सवाल भी सामने आया, कि क्या गाय का दूध भेस के 
दूध से अच्छा होता है ? इस बारे में मेने मित्रों को लिखा । उस- 
पर से श्री हरिभाऊ फाटकने, उनके पास आया हुआ, अध्यापक 


, राबबहादुर सहखबुद्ध का निम्न पत्र भेजा है -- 
कोई जरूरत नहीं । यह भी ध्यान रखने की बात है कि ३१ मार्च * 


योग्य क्यो न हो, फिर भी जबतक उन्हें यह ज्ञान न हो कि ऐसे 


बहुसख्यक रत्री-पुरुषो की सहानभतति हमारे साथ है, जिनसे हमें 
बाक्ति और स्फूरति सिल सकती है और अपने उत्तराधिकारी चुनने 
पढ़ें तो हम उतमें से चुन सकते हैं, तबतक नीब ढीली ही 
रहेगी । 


संच के द्वस्टी का पद बहुत जिम्मेवारी का बन गया है। 


क्योंकि आगे कभी आनेवाले समय से, जो कि बिलकुल असम्भव 


“गाय और मंस के दूध की भिन्नता के कारे में आपने जो 
पूछा है, उसपर मेरा कहना यह है कि भेस के दूध की बसिस्नत 
गाय के दूधकी चिकनाई और 'बीसीन' (दूध की सफेदी) अधिक 
सुपाष्य होती है । 'बिटामिन' भो भेंस के दूध की बनिस्वत गाय 
के दूध में अधिक परिमाण में होते हैं । बच्चे और बड़े दोनोंही पर 
इन गुणों का एकसा असर होता है । लेकिन जहा बड़ा आदमी' मेंस 
के दूध को प्रा सकता है, वहा अच्चा उसे हजम नहीं कर सकता। 
मैं समझता हूँ, यही बात आप जानना चाहते हैं ।” 

गोपालक सघ (क्ोखापुर) के उपाध्यक्ष ढा० एस० के आपे 
की सम्मति भी उन्हें प्राप्त हुई है, जो उनके फ्रदनों के जवाब देने- 
बालो के नामो और कुछ प्रश्नों को छोड़कर नीचे दी जाती है:--- 

“गाय का दूध भंस के दूध से अच्छा है या नहीं, इस सम्बन्ध 
से पिछछे लीन सालो से चर्चा खल रही हें; जिसके फलस्वरूप 
गाय के दूध की उपयोगिता की ओर लोगो का काफी ध्यान गयो 
है । हिन्दुरतान में तो प्राचीनकाल से यह घारणा चली आ रही है, 
भौर प्राचीन अन्यों में भी यही लिखा मिलता है, कि गाय का दूध 
भेस के दूध से ऊँचे दर्ज का दोता है। दूसरे देशो में तो सिर्फ गाय 


, का ही दूध खाने-पीने के काम में छाग्रा जाता है, इसपरसे भी यही 


नहीं है, जब कि संघ छोकसत्रीय बन जायगा, तब भी इसके आदर्णे 


की रक्षा करने का दायित्व टस्टियो पर ही रहेगा । और आन्दोलन 
की वृद्धि के लिए इसका लोकतत्रीय होना भी उतना ही जरूरी हैं 
जितना कि आदशे का स्थायित्व, जिसकी कि कभी उपेक्षा न होनी 
आहिए । आदर्श को अमली रूप द॑ने के लिए ही बोर्ड की व्यवस्था 
की गई है, जो सव कारबार करेगा और सात बरस बाद ऐसे मत- 
दाताओ द्वारा सये सिरे से चुना जायगा,जों संघ के ध्येय को मानते 
होगे । यह ठीक हैं कि सदस्यता के लिए दिखे हुए प्रार्थना-पत्र को 
बोर्ड अस्वीकार कर सकता है। लेकिन यह सावधानी सिर्फ इसी- 


निष्कर्ष निकलता है। लेकिन आधुनिक समय में किसी बात को 


| जूस वक्‍त तक भमज्र नहीं किया जा सकला जब तक कि उसे 


प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध न कर दिया जाय । खाली यह कहने से काम 


' सही चल सकता कि चूकि हमारे पूर्वजोने कहा है और अन्य देश 


ह 
। 
| 
| 
। 
| 


गाय के दूध का ही इस्तेमार करते हैं इसलिए गांव का दूध भेस के 
दूध से अच्छा है। जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हीपर इस आत के 
सिद्ध करने की जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक रूप मे कई प्रकार हम इस 
बात को सिद्ध कर सकते हे । ऐसे कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :-- 

(१) दोनों तरह के दूधों के अन्दर जो सयोजक-यदार्थ हैं 
उनके गुण-दोबो की तुलना की जाय ! रासायनिक तौर पर हम 


| दोनों के संपोजक-पदा्थों का पौष्टिक महत्व जान सकते है। पूना 


लिए रक्क्ी गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका इसमें विश्वास | कृषि-कालेज के अध्यापक रावबहादुर डी० एल० सहलबड़े ने 
ने हो, सिर्फ आदर्श को महियामेट करने के लिए ही सद्रस्प न बत | ऐसा प्रयोग किया है, जिसका वर्णन ११-९-३४ के 'जानशकाश' 


जाय । यह मताधिकार तो बयस्क“पताशिकार से भी अधिक विस्तुत । में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने न. केवल यही! बताया है कि 
है। क्योंकि कोई भी ऐसा ब्रामबासी सच्त में झामिल हो सकता है, | छोटे बच्चों की परवरिदा के लिए गाय का तूभ बहुत फायदेशन्द 


जो प्राम्पजीवक के महस्थ को समझता हों और यह मानता हो | है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भेस का दूध मस्तुतः उनके 


हँः 


+ 
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लिए हासिकारक है. अध्यापक, सहखबुद्धे का कहता है--- 
मेंस के दृध में लिकनाई ज्यादा होती है, जिसे अच्चे हजम 
नही कर सकते । और जब वह हजम नहीं होता तो उन्हें दस्त रूग 


जाते ६ । यही नहीं, ब्रल्कि हजम न होंगेवाली उस चिकनाई में ' 


ओ 'ज्ञार' (एसिड) होते हैं वे शरीर के उस छूवण को सोख छेते 
हैं जिसकी कि हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत जरूरत होती हैं; 


जिससे फिर उन्हें सूखे की बीमारी हो आती है । गाय के और भेस 


के दूध में जो जिकनाई होती है, पच्रमे की दृष्टि से, उनमें एक- 
दूसरे से फर्क होता है । गास के थी मे ऐसे पदार्थों का औसत- 
परिमाण अधिक होता है जो शरीर में जब्त होकर उसे स्कू्ति प्रदान 
करते हैं । इसलिए बह आसानी से हजम ही जाता है ।' 

अध्यापक सहखब॒द्धे के प्रयोगो से यह भी सिद्ध होता है कि 
गाय के दूध में जो 'कंसीन' होती है वह भेस के वृध की 'कंसीन' 
की बनिस्वत पेट में पहुँच कर जल्दी हजम हो जाती है। उसका 
सारा-का-सारा निबन्ध शातव्य और बोधप्रद है । 

(२) लड़कों या आदमियों के दो बराबर-बराबर समूह 


बनाये जाये । उनमें से एक को सेर भर के करीब गाय का दूध | 
दिया जाय और दूसरे को उतना ही भेंस का दूध | एफ निश्चित 
अवधि तक यह क्रम रखकर दोनो समूहों के हरेक व्यक्ति की | 


बारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक प्रगति को दर्ज करते रहा जाय । 
दोनों में कौन-सा दूध दुसरे से बढ़िया है, यह मालूम करने का 


यह दूसरा तरीका है। म्रोप या अमेरिका में तो भैसें हैं ही नही, ! 


इसलिए वहां ऐसा कोई प्रयोग शरकें नहीं देखा गया । लेकिन 


झोलापुर के गोपालक-संघधने 'होअडस डेयरीमेन' से यह दर्याफ्त । 
किया है किहिन्दुस्ताण के अलावा क्ौर' कोन देश ऐसे हैं, जहा | 


भैंसों का दूध-धी खाया जाता है। उसपर से मालूम पड़ता है कि 


भंस के वृष का उपयोग हिन्दुस्तान के अछावा सिर्फ फिलिपाइन- , 


दीप तथा चीन के दक्षिणी हिस्से में होता है । इसमे भी जहा तक 
फिलिपादन का सम्बन्ध हैं, वहां बाके भेस के दूध से गाय के दूध 


को ज्यादा पसन्द करते हैं । क्योकि उसकी उपयोगिता एवं उसके ! 


महाव को वे मानते हैं । (२८-४-३४ का “गोरक्षण' देखिए) । 
इसलिए हिन्दुस्तान के अछावा, और कही इस तरह का प्रयोग 
होना सम्भव सही है। यह प्रयोग किसी छात्रावास में रहनेवाले 


विश्या्थियों पर करना होगा | चुंकि यह खर्चतलव मामला है, . 
इसलिए घोलापुर के गोपारुक-सघने अन्य गोरक्षक-सस्थाओ तथा । 


उदार धनियों से प्रार्थता की, कि इस तरह के तुलनात्मक अध्य- 
गन के लिए वे संध की आधिक सहायता करे । लेकिन दुख की 
बात है कि कोई इसके लिए आगे नहीं बढ़ा । अगर काफी आधिक 
सहायता भिछ गई होती, तो झोलापुर के डा० चाती अनाथ- 
विद्यार्थी गृह में आसानी के साथ ग्रह प्रभोग कर लिया जाता । 
इसके लिए उस. छात्रावास के लड़को को छांटकर दो समूह बना 
छिये जाने और हरेक समूह को काफी तादाद में एक-एक तरह 
का दूध देकर उसके परिणाम को दर्ज कर लिया जाता | हरणएक 
संस्था और व्यक्ति से मेरी द्वृढय से प्रार्थना है कि अगर हो सके तो 
। बह ऐसा प्रयोग करें शौर उसके परिणाम को सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए ब्रकाशित कर दें । 
' (६३) मलधच्यों पर तो ऐसा तुलनात्मक प्रयोग करना बड़े 
भारी खर्चे की बात है । केकिल प्रशुओं पर, शासकर अयोग- 
खालाजों में रचले आतेवाके चूद्दों द धूकरों पर, ऐसी भाजमाइश 
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| की जा सकती है। चूकि गोपाज़कसथ के पास ऐसे प्रयोग का 
' कोई सामान नहीं है, इसलिए उसने कूनूर के गवर्ममेण्ट पासच्यूर 
इंस्टीट्यूट को ऐसा प्रयोग करने के लिए लिखा था, लेकिन बहा 
के अधिकारियों का जवाब अभोतक प्राप्त नहीं हुआ हैं । 
(४) गोपालक सघ ने हसके छिए एक चौथे और सबसे 
: आसान मार्ग का सहारा लिया । गाय और मेंस के दूधो के बारे 
मे, कोई छ महीने पहले, उससे एक प्रह्नावछी तैयार की और 
भारत तथा विद्ेशों के सरकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-विभाग 
| के अधिकारियों, समाचार तथा मासिक पत्रों, खोज के विशेषज्ञी, 
दारीरशास्त्रज्ञो तथा विविध डाक्टरों के पास उसे जवाब के लिए 
भेजा । मराठी व अग्रेजी में इस प्रश्भावली की कोई सात सौ 
प्रतिया इधर-उधर भेजी गई । भारत के अनेक समाक्षार धंधा 
मासिक पत्रों और अमेरिका के होअर्डस डेयरीमैन' ने उसे प्रकाशित 
' करके उसपर अपने पाठको के विश्वार आमंत्रित किये । उसपर ज॑। 
जवाब हमारे पास आये, उनमे सिफं दो बाहर के हैं। एक तो 
' अमेरिका से आया है, और दूसरा सीलोन के सरकारी मेडिकल 
डिपार्टमेण्ट से । कुछ ५० के करीब जवाब अभी तक प्राप्स हुए हैं । 
उमर जवाबो पर से जो परिणाम निकलते हूँ थे निम्न प्रकार है --- 
१--भेस का दूध बच्चो की वृद्धि के लिए हामिकर है; मां 


। 
| 
| 
| के दूध के अभाष में, सिर्फ गाय का दूध ही उनके लिए उपयोगी 
| ही सकता है । 
। २--गाय का दूध आसानी से पत्र जानेवाला होने के कारण, 
| भेस के दूध की बनिस्व॒त, बीमार के छिए ज्यादा फायदेमन्द है । 
|. ३--ब्डों के छिए मेंस का दूध किसी प्रकार हामिकर है, 
| इस बांत का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं सिलसा । पर बम्बई-सरकार 
| के पशु-विशेषश श्री बून का कहना है कि किसी भी उमूवाले के 
| लिए भेस का दूध पचने में भारी होता है । क्योकि भेस के दूध में 
| जो अधिक चिकनाई होती है वह झाग बनकर आंतों में प्रवेश 
| करती है । उस समय, आंतों में साधारणतः जो लवण होता है 
| उसके सहारे, आातो को उसका हजम करना मुहिकल होता है । 
| तब, उसे पश्चाने के लिए जितने लवण की कभी होती है, उसकी 
। पूत्ति हड्डियों के खनिज लवण से की जाती है, जिससे हड्डिया 
। कमजोर पड़ जाती हैं। गाय के दूध के पचने में ऐसा नहीं होता । 
४-- बच्चों के बौद्धिक बिकास के लिए गाय का दूध खास 
तौर पर उपयोगी हैं । बड़ो के बौद्धिक विकास पर उसका असर 
| ज्यादा अच्छा होता रै या नहीं, इस बारे में निदिचल रूप से कुछ 
| नहीं कहा जा सकता । 
| 


। 
3 
। 


५--शहर में मेंस रखने के बजाय अगर गाय रक्‍्खी जायें 
तो खर्च फम पड़ेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से उस बाहर पर 
उसका अच्छा असर होगा ।” 

डा० आपडटेने जो प्रयोग सुझाया है घह करने के काबिल है। 
गाय और भेस के दूध में तुरूमात्मक दृष्टि से कौस अच्छा है, यह 
प्रश्न अनेक दृष्टियों से राष्ट्रीय महत्व रखता है। क्योकि भारत के 
राष्ट्रीय जीवन मे इन पशुओं का जो महत्वपूर्ण भाग हैं वैसा 
संसार के और किसी देश में तहीं है। लेकिन और प्रयोग न भी 
किये जायें तो भी, डा० आपटेने प्रमुख डाक्टरों और पशु-विज्लेषज्ञों 
कौ जो सबच्मतियां एकत्र की हैं वे इस बात को पर्याप्से रूप से 
सिद्ध करती हैं कि ग्राय का दूध सैस के दूध से अच्छा होता है । 
हरिजम' से ] 'झो० क० शाधी 


शछ 





मेरा शमण 
[११वें पृष्ठसेआगे] 
जमादार हैं, बडा समझदार झौर मातबिर आदमी है । यह भाई 
खड़वा के हरिजन-सेवक-संघ का सदस्य भी है । कन्हई भी अच्छा 
सत्मंगी है । जब में बस्ती में पहुँचा तब यह भाई गुद नानकदेव 
के शब्दीं का पाठ कर रहा था। अपने जातिभाइयों की बराइया 
दूर करने का कन्हई सदा जतन करता है, और उसके सत्संग का 
अमर कुछ लोगों पर पढ़ा भी हैं। मगर बेचारे पर आजकल एक 
विपदा आ ट्टी है। अपनी बस्ती में कन्हईने एक दुकान' खोल 
रखी थी, जिसमे वह चाय, नमक, गुड़, तेल वर्गरा बेचता था । 
बढ़ती के सम छोग यहीं से चीजें खरीदते श्रौर घडी-दो-घड़ी बैठ 
कर दारू आदि के व्यसन से बचते थे। चार मास यह दूकान 
'बछती रही । पर अब तौन-चार दिन हुए, कि म्यूनिसिर्पेलिटी के 
एक कर्मचारीने यह दूकान बद करादी है । बेचारा बड़ा दुखी था। 
'पर मुझे तो यह कारंबाई कुछ ऊपरी ही समझ पड़ी, क्योंकि 


दृकान बंद कराते की कीई वजह लीं थी । ख़ड़वा से चलते समय , 


मुझे मालूम हुआ कि दूकान बंद करने में सेक्रेटरी साहब का 
कोई हाथ नहीं था। उस बस्ती कफ एक हरिजन भाई को हम 


लोगोने समझाया कि दूकान को क-हई फिर से खोल दे, म्यूनिस्ि- 


देलिटी कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकती । देखे, दूकान फिर से 
खुलसी हैँ या नहीं | क्योकि देचारे बस्तीवाले बहुत अधिक अस्त 
है । शायद ही उन्हें हिम्मत पड़े । 

. इस बस्ती के १२ लड़के पास की दुधतलाई पाठशाला में 
चढ़ने जाते हैं । यह वाठशाल्ा स्थूनिसिपैलिदी की हैं। बडी उम्र 
के ८ हरिजन टाउनहाल की राजि-प।व्याण्य में भी पढ़ते हे । 

भाई कन्हई की एक बात लिखना तो # भूल ही गया, जो 
सत्र याद रखने लासंक 2ै। जब हम बस्ती से चलते लगे, तो 


उसने हमसे कहा कि 'महात्माजीने थो हमारा उद्धार कर दिया । , 
जिन्हें छोग भछुत मानते थे उन्हे महात्माजीने हरिजन बना दिया। , 
गुरु नानकदेव की सरह उन्होने हम दुखियों की सुध ली । और ' 


सुधच-सी सुध की । यह कहृते-कहुते उस सच्छे हरिजन' का गला 
अर आया । हमारी भी आखे भर आई । 
बि० हृ० 


भेरी हरिजन-यात्रा 
(६) 
बनथलो, कशोद़ और मालिया 


दे दिसम्बर, १९३४--ये ताल्लके के प्रमुख कस्बे हैं| : 


बेरावल जाते हुए मैंने इनका निरीक्षण किया | 
यलधरटी में लगभग ८० परिवार ढेड़ीं के है और १५ 


अंगियों के । इनके धक्तों के लिए पाठशाला कौ बहुत जरूरत 








'बरवाजे से शहरपनाह के किसारें-किसारे कोई एक 'फर्लाग तक 
जो सड़क गई है उस पर लोग हगते-मूतते हैं पर 
अश्ोद्‌ में बेगार की ज्यादती की शिकाग्रेत सुनते में जाई । 
उसके लिए ६०) सार दिया जाता है, पर यह बहुत कम है, 
क्योकि सात शरिवारों में बटता हैं ।* ; ह 
कुछ १६५७ (संगी) हरिमन परिवार यहां रहते हैं । उनके 
बच्चों के लिए गुजराती स्कूल में एक क्लास झुछजामा चाहिए | 


७ 2७ 5 अब 
शिक्षा--हमारे जाने के बाद स्थानीय सघ द्वारा दो णाक़ाये 
| खुल चुकी हैं । एक हादी या च्रमारवास में और दूसरी संत्रीवास 
में । यहां की जत-संख्या बहुत ज्यादा हैं। हरिजनों की, एक 
दूसरे से अलग, दो बस्तिया हैं। १०० परिवार तो, हादी या 
माधवालो के हैं और ६० भगियों के । हादियों की बनिस्व॒त॒ भंगी 
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक प्रतीत हुए ।. 
सफ़ाई--हादीवास की बस्ती बहुत अच्छी बनी हुई है और 
; उसमें चौडी सड़के भी £, लेकिन उसमे जैसी चाहिए वैसी सफाई 
| नहीं है। यहा झाड़ू नहीं छगती, जिससे इधर-उधर गोबर के 
चौघ-के-चौथ पढे हुए ६। गलियों में रोशनी की जरूरत है। 
; कूड़े के लिए म्यूनिसिपैलिटी को दो ढोरू रखवा देने चाहिएँ । 
जल्-प्रद-घ--हादीवास में तो पानी का इन्तजाम ठीक है, 
लेकिन भंगीवास म नही है । मंगीवास में एक कुआ है पर उसका 
पामी पीने योग्य नही है । तजदीक मे खारवो का कुआ है, उसमे 
' से चुराकर पानी छाते है । 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
! 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 





| अमृतलाल वि० ठक्कर 
है के 0 की 
| अआ० भा० धाम उद्याग सध क॑ 
(९ जे 
प्रबन्ध-बोड' की बेठक 
( संक्षिप्त कार्यवाही ) 
[ अखिल भारत ग्राम उद्योग मध के प्रबन्ध-बोर्ड की १ से 
। £ फरवरी तक वर्धा मं बेठक हुई। नीचे उसकी कार्यवाही 
' का सार दिया जाता है। विधान के व्यापक संबोधन भी इसमे 
| झामिल हैं। पेराग्राफ से पहले जो अक दिये गये हे वे विधान 
: की धाराओं के ग्ोतक हैं ।--मा० क० गाधी ] 
कुछ संशोधन 
ट्स्टीबोर्ड 
६--निम्न-छ' व्यक्तियों का एक स्थायी ट्रस्टी बो़् रहेगा । 
। संघ का कौष और सम्पत्ति इनको देखभाल में रहेगी और प्रेवस्ध- 


| बोर्ड की हिदायतों के अनुसार ये उसे खर्च करेंगे। छेडि मे ट्रस्टियों 
| की राय में अगर वे हिंदायतें संध के ' उह्ैश्य थां उसके हित के 


है । रियासत से इसके .लिए प्रार्थना की जानी >वाहिंए । अभी तो | विरुद्ध होः तो प्रवन्‍्थ-ओर्ड और ट्रष्टियीं की संयुक्त बैठक होगी । 
इस लोगोने, एक अध्यापक रखे रक्‍्जा है। सि्ते ३ बालक उससे / इस संयुक्त बेठफ के बंद भी अगर दो-तिहाई द्रस्टियों को प्रबन्धन 


पढ़ते हैं, जिस्हें अध्यापक के मोजन-व्यथ के अछात्रा १) माहवार 


जे देंगे पड़ता है।.,. | .. ; 


' ?'पुदतमी"भैमनस्‍्य के करण, असार यहां नहीं रहते । देड़ ३ 


| बोर्ड की हिंदायते कापसंन्द होगी तो वे हिंदायतें रद माती जायेंगी। 
' (१) भी श्रीकृष्णदास जाजूँ (वर्षा) संजाननी, (२) श्री जै ० 
| सौ० कुमाराप्प! (अर्धा), (३) शी जमवालाक बजाज (वर्धा), 


भरे! हुए बानकरों की 'खाल फ्तारते हैं! और पास के ऋदरिया' । (४) डा० खान साहेब (परिमीत्तर 'सीमाऔर),, (५) « ह० 


यूज|के अज्ायों के पास मेज देते है । 


७३४ 8. ० ; गौपीक्ल। लाहौर ) +ईक्ष) +श्री बैंकुमदरये' (७० बहता जिम्बह))8 


आर, १६३५) इरिजल-लेमक हज श्र 





इस्तीफा देने, मृत्यु ग्रा और किसी प्रकार जब ट्रस्टी का कोई सहायक 
स्थान रिक्त होगा तो उसकी. पूर्ति छोष द्रस्टी करेंगे । यह पूर्ति १२--जओो व्यक्ति संघ के उद्देश्य से सहानुभूति रखता हो, बहू 
पाच साहू तक सदक््य रहसेवाले साधारण सदस्यों में से की जायगी । | कम-से-कम १००) क्ष० साराना चम्दा देकर सहायक (असोसि- 
या, अगर उस वबस तक संघ के अस्तित्व को उतना समग्र न | थेट) बन सकता हैं। और जो एकमुश्त १,०००) देगा, मह 
हुआ होगा तो, ३१ मार्च १९३५ से पहले जिन सदस्यों के माम | आजीवम-सहायक (छाइफ-असोसिगेट) बना छिया जायगा। 
पज़िस्टर में दर्ज हो चुके हीगे उनमें से की आयगी । कुल ग्रामदनी 

, संस्थापक सदस्य भर प्रबन्ध-ब्ोर्ड ३१ जनवरी तक कुछ ११,२६५।७)।॥ संघ को प्राप्त 

७--नीचे लिखे व्यक्त, संघ के संस्थापक-सदस्य माने जायेंगे | हुआ है । , 
और प्रथम प्रवन्ध-ब्ोर्ड भी इन्ही का बन्तेगा । इनका कार्यकाल बलाहकारी घोईड 
9 फरवरी १९३५ से सात साल तक रहेगा और, बाद में भिर्देश 
किये तरीके पर, ये अपने साथ अन्य संदरयों को कोआप्ट कर सकेंगे । 

(१) श्री श्रीकृष्णदास जाजू, (२) श्री जे० सी० कुमाराप्पा, 
(३) श्रीमती गोलीबेन केप्टिन, (४) हा० खानसाहब, (५) 
श्री घूरजी वस्लभदास, (६) डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, (७) श्री 
धंकरलारू बेकर, (८) श्री छक्ष्मीदास पी० आसर | 

इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री श्रीकृष्दास जाजू होंगे और 
संसटनकर्सोी व मंत्री श्री जे० सी० कुमाराप्पा । 

प्रथम प्रबन्ध-बोर्ड का कार्यकाल समाप्स होने के बाद हर 
तीसरे साछ उसका चुनाव हुआ करेंगा और साधारण सदस्यों मे 
में वे सदस्म उस चुनाव में भाग लेंग जो कम-से-कम तीन साछू 
तक सदस्य रह खक होंगे । 

प्रबन्ध-बोर्ड के हरेक संदस्य पर संयुक्त तथा पृथक्‌ रूप 
से संघ के नीति-्पालन की जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए यह 
आशा की जाती हैं कि मण्डछ की वैठक के अलावा भी थे, जहां 
तक उनका असर हो सकेगा, मण्डल के प्रतिनिधि की हैसियत से 


अपने भरसक सच की नींति और कार्यक्रम का प्रछूस कराने की 
कोणिश करेंगे । 


डा० एस० के० दत्त (व्रिसिप्रल फोरमस्स क्रिविचयन काछेज ) 
ने सलाहकारी थोड़े में रहना स्वीकार कर लिया है । 
नये सहायक 
श्री मोहनकाल कुबेश्जी (बम्मई) और सोतीराम पोहार 
(रगन) आजीबन-सहायक तथा श्री छशालिग्राम रामचम्द्रजी 
(धूलिया ), रामेश्वरदासजी जोहारमल (भृूछिया) और वेणीका्रू 
मोदी (बड़ौदा) साधारण सहायक बन गये हैं । े 
॥ अन्य सेस्थाशों से सम्पन्ध ््् 

अन्य ससथाओं को अपने साथ सम्पद्ध करने के बारे म 
निम्त नियम स्वीकृत हुए हैं :--. 

१ जिन संस्थाओं का उद्देश्य ग्रामीण उद्योगों ' की उन्नति 
और ग्रामवासियों का हित-साधन हो और जिनके विधान तो 
नियमोपनियमों में इस संध के आद्शों के विरुद्ध कोई बात मे हो 
उन्हे संघ से सम्बद्ध किया जा सकता है। पर उ.हें यहू वचन 
देना होगा कि संघ के जो नियमीपमियम हैं या समय-समय इस- 
की ओर से ८म्रें उपनियम के अनुसार प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा बनाये 

जाधेंगे उनका वह पालन करेगी । 
| २ ऐसी (सम्बद्ध) संरथाओं पर यह सघ अपना निरीक्षण 
| और नियंत्रण रकवेगां । 

३ हर तीसरे महीने थे उस बीज के अपने कार्य की रिपोर्ट 


साधारण सदस्य 
८---मो व्यक्ति इसके साथ दिये हुए प्रतिशञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
करेगा और जिसके लिए प्रबन्ध-बोर्ड का कोई सदस्य सिफारिण 





करेगा और जिसका भरती होना प्रबन्ध-बोर्ड मंजूर कर लेगा, वह । संध को भेजेंगी । 
संचध का साधारण सदस्य हो सकेशा । । ४ सम्बद्ध होने बी फीस १२| र० साल से कम न होगी । 
एजेयट |... ५, सम्बद्ध-सस्थाओं को ४स सघ द्वारा प्रकाशित समस्त साहित्य 
९-- किसी गांव, गावो या जिले भबोर्ड की और से काम | मुफ्त मिलेगा और जावश्मकतानुसार सलाह आदि भी दी जायगी । 
करने के छिए एंजेष्ट रहेगे । इनका चुनाव बोडड द्वारा साधारण प्रमाणपत्र 
सदस्यों में से इस बात को महेंनअर रखते हुए किया जायगा कि प्रमाणपत्र के छिए मिम्ते तियम रबीकृत हुए हैं --- 
जिस इलाके के लिए किसी को एजेंप्ट बनाया जाय बहा की उस- | १ सघ के जो तियमोपनियम है, या समय-समय इसकी 


की जानकारी कितनी है और जाहिरा तौर पर वहा कितना उस- | ओर से प्रथन्ध-बोर्ड द्वारा बनाये जायेगे, उनका पाछन करक्ले हुए 
का प्रभाव है। जिन उपनियमों में एजेण्टों के कर्तव्यों का निर्देश | जो संस्था ग्रा व्यक्षित इस संघ के कार्यक्षेत्र के अन्दर गांधों में 


है. उनके अनुसार इन्हें काम करना होगा। बनने बाली चीजों का व्यापार करना चाहेंगे उन्हे प्रमाणपत्र दिये 
अवेतनिक कार्यकर्ता जा सकंगे । 
१०--एजेप्टो या साधारण सदस्यों के अरावा अवैतनिक २. प्रमाणित संस्थाओं का निरीक्षण और नियंत्रण संध कर 
कार्यकर्सा भी द्वोंगे । एजैण्ट या धोर्ड के सदस्य द्वारा उन्हें रकखा | सकेगा और उनके काम-काज की जी-कुछ जानकारी समय-समय 
० जायमा और उन्हें संघ का कुछ प्रत्यक्ष काम करमा होगा । केन्द्रीय बोर्ड चाहेगा वह उन्हें भेजनी होगी । 
ते वैतनिक कार्यकर्ता प्रमाणित संस्थाओं और प्रमाणित व्यापारियों के अधिकारियों 


११--बैतनिक कार्यकर्ताओं का धुमाव बोर्ड या उससे अंधि- | तथा कर्मचारियों से आदा रखी जायगी कि ये अखिऊ-भारत 
कारं-पप्त व्यक्तिग्रों द्वारा इस शर्त पर होगा कि बोर्ड उन्हें उद्योग-संत्र के आदर्क के अनुसार अपना आचरण रकखेंगे | 
मंजूर कर हे । ,हुस, ,कायुंकर्लाकों को , अपना पुरा; समग्र, “और , । है; भी या बोर्ड से अखिकार:ग्राफ, कोई: सी व्यूनित , इसके 
ध्याग संत के काम में रूमानाओीड। ४. ५६ ०२००५ .'। 74 किएंजो फीक्ष गियत करेगी यह उन्हें देनी होगी । 


१६ 


हरिजन-संप्तफ 


[ १ माल, १६३६ 
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४, इन संस्थाओं को संघ द्वारा प्रकाशित सब साहित्य मुफ्त ! 
मिलेगा और जब कभी किसी सलाह-महबरे की जरूरत होगी तो , 


वहू भी दिया जायगा । 
'हरिजन! मृफ्त मिलेगा 
ऐसे हरएक एजेण्ट और कार्यकर्ता को हरिजन' की (हिन्दी, 


अग्रेजी या गुजराती--जिसमें जो चाहेगा) एक प्रति मुफ्त देने । 


का सिश्चय किया गया हैं 
सहायकर-मर्ती को रकम 
किसी एजेण्ट द्वारा बनाये गये सहायकों के सालाना चन्दे से 
जो रकम इकटटी होगी, अगर दासा उसके लिए किसी खास 
जगह या काम का निर्देश न कर दे तो, उसका ७५ % उसी 
जिछे में खर्य किया जायगा। 
प्रबन्ध-बोर्ड के नये सदस्प्र 
श्री बैकुण्ठगाय एल ० मेहता (बम्बई), बा० ब्रजकिश्ोर- 
प्रसाद (बिहार) और डा० गोपीचन्द भार्गव (छाहौर) प्रबन्ध- 
बोई के सदरय कोआंप्ट किये गये हैं । 


| 4 
स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण] 
(५) 

बस्प्-स्वायलम्बन के विकास में सबसे सहत्य का प्रयत्न 
श्री०  जेठालाल गोविन्दजीने सन्‌ १९२६ से १९२५ 
राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र म किया था। इस बीच जर्स्या-संघने 
इूस कार्य के लिये रु० १०,८७६-१०७०१० स्व किये थे । चार 


साल के इस व्यापक और रूसातार काय॑ के बड़े ही सुदर परिणाम ' 


निकले । ११३/००० की आबादी मे से करीब ५,५०० खद कातते 
और अपला कपड़ा बला छेते थ। इस प्रकार हर साछ करीब 
२८,५०० वर्गगज खादी तैयार हो जाती थी । श्री जेठालाल के 
विजीलिया छोड़ने के बाद भी यह कामे इसी प्रकार चलता रहा है । 


पर अब यह कहा जाता हैं कि इधर कुछ ब्राहरी दबाब के कारण ' 


यअहो इस काम का जोर घटने लगा ह । 

विजीलिया की सफलता मे प्रेश्ति होकर सन १९०७-२८ से 
राजस्थान के रीगस स्थान में एक दूसरा केन्द्र खोजा गया । इस 
कन्द्र म॑ ३ सालततक कास दुआ । यहा के किसानों को, जो पहिले से 
ही कातना जानते थे, धुनकना सिखाया गया, फलत प्रयोग के 
अन्त में, सनू १९२९०३० में, ग्रहां क॑ ३,५०० से ज्यादा लोग 
अपनी जरूरत का आधा या पूरा कपड़ा खुद बनाने छगे ध्‌ । इस 
काम पर संध की ओर से यहां रु० २३,१३०-१०-३ खच् हुए । 


सन्‌ १९२९-३० में श्री जेठालाछने बिजौलिया का काम ' 
ख़तम करने के बाद उसी ढंग पर मध्यप्रान्त के अनन्तपुर गाव ' 


में नया काम शुरू किया | यह काम अभीतक हो रहा है। इसके 
छिए अबतक सघ रु० १७,७४४-०-६ खर्च कर चुका हैं । यहां 


बालो को कताई और उसके साथ की दूसरी क्रियाओं का साम- ' 
तक मसार्ूम नहीं था। परन्तु अब इसी क्षेत्र मे, जहा की कुछ 
आबादी ५,५०० है, ८० फी सदी छोग कातना जानते हैं । झौर ' 
६० फी सदी धमकना सीख गए हूं। इन कातनेबाले परिवारोने 


सन्‌ १९३३ में अपने उपयोग के 
लादी बनाई थी । 


लिए करीब २५,००० गज 
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तक |! 


वह्यपि आध्य में इस दिशा में कोई संगटित कार्य किसी सह 
पैमानेपर नहीं किया गया है, फिर भी पुरीतिगड़ा, ४ण्टशाला, 
' रेपल्ली और अमृतलूर नामक उत्पत्ति-केल्रों मे काम करनेबाले 
; कतयैयों के अन्दर विनिमय की पद्धति से खादी का भ्रवेश और 
| प्रचार बढाया जा रहा है ! 
बिजौलिया की सफलता से सेठ जमनालालूजी बजाज बहुत 
ही प्रभावित हुए और उनकी प्रेरणा से कौंसिछने सन्‌ १९२५९ मे 
एक प्रस्ताव द्वारा इस तरह के कार्य के लिये २५,७०० रु० मंजर 
| किये और एक विशेष कमेटी को इसकी योजना पर बिजार करने 
और उसे स्वीकार करने का क्राम सौंपा गया । इस काम को 
जल्दी ही शुरू कर देने के हेतु से थे शर्तें मी कुछ ढीली कर दी 
| गई , जो कमेटी के एक सदस्म श्री लूक्ष्मीदास पुरुषोसम के विचार 
में इन योजनाओं के समन्‍्तोष-जनक व्यवहार के छिए आवश्यक थी । 
इस कमेटी की स्थापना के परिणाम-स्वरूप श्री सतीशचस्द्र दास 
| गृप्ससे बंगाल और उत्कर मे कार्य प्रारम्भ कर बिया 4 उन्होंने 
। सन्‌ १९२९ में राष्ट्रीय सध नामक एक विशेष संस्था का संगठन 
| किया । वर्ष के मध्य मे इस संघले अगाल के ३ और उत्करू के 
२ जिलों में कार्य आरम्भ क्रिया । साहू के अन्त में यह कार्य ३९ 
| ग्रावों से होने गा था, और ८२५ चर्खे चलने लगे थे । इन मावों 
| में कुछ ८२८ पौण्ड सूल काता सया और ४६० थान खादी के 
| बुने गये । सतू १९३० मे सत्याग्रह के आरम्भ होने पर यह काम 
बन्द कर दिया गया । “स काये में उन दिनो 
' खर्च हुआ था । 
कुमिल्ला के अभय आश्रमने भी सन्‌ १९३० के अन्स में इसी 
प्रकार की एक ग्रोजता पेश की थी, जो कौसिल द्वारा नियमानसार 
स्वीकृत भी हो चुकी थी, लेकिन राजनीतिक युद्ध के कारण उक्त 
योजना के अनुसार कार्य शुरू नहीं किया जा सका । 
वस्ज-स्वाथलूम्धन की दिशा में छोटे पैमाने पर कुछ स्वतंत्र 
प्रयस्त भी किये गये थे। श्री बी० बी० दाघ्ताने की देखरेख में 
पूर्वीय-खानदंधा-खादी-सेवा-सघने हटेड़ में और श्री ठकार की देख- 
रेख में पश्चिमी-खानदेण-जिल्ठा-मण्डलने सवाई-मुकटी ग्राम में वस्अ- 
' स्वावलूम्बन का प्रयोग किया था। सम्‌ १९२९ में हटेख केन्द्र का 
काम आरम्भ हुआ और ८ गावों में फंछा । ५६ परिवारोने स 
कार्य मे भाग लिया और ९४५ वर्गगज खादी तैयार की । सन्‌ 
१९३०-३१ में इस कार्य का विस्तार १७ गावों में हुआ, जहा 
१२९ परिवारोने इसमे भाग लेकर कुल ७,८७८ बांगज खादी 
' उत्पन्न की । सन्‌ १९३२ में सत्याग्रह के कारण काम बन्द कर दिया 
गया भरा, परन्तु सन्‌ १९३३ में बह फ़िर से शुरू किया गया। 
इस बार ६ गाबों में काम हुआ । ३८ पर्वारोंने भाग लिया और 
१,०३१ वर्गंगज खादी तैयार हुई। इस कार्य में शुरू से लेकर 
! सन्‌ १९३३ के अन्त तक कुछ र० २,५४०-१५-३ खर्च हुए। 
सवाई-मुकटी केन्द्र का काम सन्‌ १९३३ में ३ गावों में होता 
था । २४३ चर्खे बलते थे और २३३ परिवारोंने इस कार्य मे आग 
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। लेकर ३२,७७७ वर्गंगज खादी तैयार की थी । सन्‌ १९३३ में इस 
केन्द्र पर ९० १,६६४-११-६ खर्च हुए, जिसमें एक ट्रेनिंग स्कूल 
का खर्च भी शामिल है । 






हे हा 


$ 





हे ७9 (वियोगी दरि “आत्मक्त्‌ सर्वेभूतेषु” रिलव्ड, प०. 309, 





बिड़ला शाइनस, पिछली [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] क्‍ 
आग | | ' दिल्ली, शुक्रवार, ८ माने, १६३५ [ संख्या 





किशोरलछाऊ थ० मशरूघार---पितिक्षा--पृष्ठ १७ 
अशुशलाल चि० ठक्कए--मेरी हरिजत-यात्ञा--पृष्ठ १९ 
गांधोजी--- पूर्ण और अपूर्ण चावरू---पृष्ठ २०; ऊाद के गड़ढें-“-- 


पृष्ठ २०; सच्चा और झठा अर्धेशास्थ---पुष्ठ २१; ऐर्म- 


के बारे सें भी हुआ है। तितिक्षा के नाम पर हमने केक जड़ता, 

आलस्य और प्रमाद को ही पोषा है । । 
जब हम यह मानमे लग जायं कि एक बृत्ति अच्छी है, एस 

उससे विपक रहें का हमारा आग्रह बने जाय, और उसको 


नाक-+वष्ठ २९ । ह हे ; 
यो ४ प्राप्त करने या बढाने के लिए कृत्रिम उपाय भी हिंगे जाएं, पह 
| सा है हि कर हे अटीओ पा 


मनन स तले क्रिचित्‌ अनादर उत्पन्न न हो जाय तो तो कत्रलित्‌ 


ही होता है | और उस गृण के फलस्थरूप यदि विवेक की बदौलत 7 


तितिक्षा कु लोस, जड़ता, अज्ञान आदि हो, तो जितमी ही उस वृत्ति की 
शीत-उप्ण, क्षुधा-सृषा, सुल-दुः्य आदि को सहन कर सेना, | माज्रा बढती जावे उतनी ही उससे जनता आगे जामे शी जयह 
और उन्हें सहुन करने की दाबित प्राप्त करता, यहू एक प्रकार | पोछे ही हटती जाती है । 


की सिद्धि है । धर्मग्रस्थों के अयलोकत से भाझम होता है कि लिपिक 
मात्रास्पर्शा प्स्तु कोन्तेय शीतोष्णमुखदुःखदा । बढ़ाने का प्रयात हेसारे देश में बहुत  प्राणीन “शभय से" होता 
अगमापायिनी अनित्थंथस्तोसिति भारत ॥| आया है। भमेक प्रकार के तपों की योजना का उद्देश्य यहीं दीख 

हि न व्यथयन्स्येते पुरुष॑ पड़ता है. कि सहतशीलता की वृद्धि ही । पश्चारिस-सेवन, गर्मी 
समदुःखसुखं धोरं सो+तत्वाय में धूप में बैठना, सर्दी में खुछे होकर रहना, वर्षा में बरसात में 

इस तरह भगवदूगीता के उपदेश कु बैठना, जान-वूझ कर भूले रहना, पानी न पीछा इत्यादि तप के 
गया है । प्रकारों का एक हेतु हमारे कोमर ज्ञानसन्तुओ को धीरे-धीरे जड़ 
इस प्रकार की तितिक्षा केवल सामान्य व्यायाम आदि के | बनाना भी रहा है। इससे मनष्य के लीन बलवान विकार--- 
द्वारा शरीर को तालीम देमे से प्राप्त होती है, ऐसा हमेणा देखने । काम, क्रोध और लोभ--कहातक जीते जाते हैं, इसमें तो 
में नहीं आता । हृष्ट-पुष्ट शरीरघारी मनुष्य में वह पाई जाती सन्देह ही हैं । कारण, तपस्वी क्रोधी न हो, ऐसा किड्न्वित्‌ ही 
है और दुबले-पतले में नही पाई जाती, यह भी नही देखते | | (सा जाता है। अति लोभ और भति तितिक्षा एकसाथ रहते 


वरित्र में वह रहती है और धनिक में नही रहती, ऐसा भी नहीं | है, यह किसी भी देहाती दूकानदार बनिये-ब्यापारी के जीवन पर 
कह सकते | कभी-कभी सुकोमल गरीब और सहनशीकू धनिक भी | ,,म देते से मालूम होता है । 'डोरी और लोटे' की ही पूजी से 


पागे जाते हैं । लेकिन यह कह सकते हैं कि प्राय. गरीब छोगो + ,पना जीवन शुरू करनेवाला बनिया 'गादी और तकिये' वाला 
को इस कठिनाइयों को सहन करने का अभ्यास रखना अपरि- | उसे के समय तक तितिक्षा की जो पराकाप्छा करता !ै यह 
हाय होता है, और इस कारण उनमें अधिक तितिक्षा रहती हैं। लि 
मन को असह्य मालूम हो तो भी शरीर से निर्वाह तो करना 

ही पडता है। 

परन्तु, जिस तरह दान, दया, तप आदि सदगणों के बारे भें 

कहा हैं, उसी तरह तितिक्षा के विषय में भी कह सकते हैं कि 

बहू भी सात्तिक ( अर्थात्‌, शानपूर्वक कमाई हुई ), राजस 
(अर्थात्‌, छोभ से प्रेरित) और तामस (अर्थात्‌, जड़ता, आलस्य 

ह , * है अर्जुन, हन्द्रियों के विषम सर्दी, गर्मी, सु्ल और दुःख 

देनेवाले होते हैं । थे आते हैं और चक्े जाते हैं भौर अनित्य हैं । 

उन्हें हू सहन कर.। है नरश्रेष्ठ, सुल्ल-दु:ख में सम रहनेबाला शो 

युद्रव इन जातों से ब्याकु्ध नहीं होता, , वह मोक्ष का अधिकारी 

, होता है ।.. 2 4 * ।् | 









कहा 





एक ही वार ज़ासे का निएचचय करना, चर का दरध-घी होते हुए भी 
और किसीका कर्ज न होते हुए भी बिना थी के रोटी खाना और 
थी को बेच देना, सर्दी रूगती हो और नया कम्बरू पास में हो 
पर उसको मैला क्यों करें, इस विचार से जाड़े को ही सहन कर 
सेना--इस तरहू बह लछोभवश होकर अपनी हरेक इन्द्रिय को 
एक तरह से सहतशील बनाता है। लेकिन, ऐसी सहनशीलता 
होने की अपेक्षा दु:ख सहन करने की क्षक्ति कुछ कम होना हीं 
ठीक है, ऐसा मुझ कभी-कभी लगता है । यदि हमारी तितिक्षा- 
इाकित कुछ अंश में कम रहती तो दीन फे पत्तरे की दीवारें और 
झपरे बाक्ते मकास और उसमें हलवाई की दूकान, ऐसा आरौस्य- 
सादक, सौत्यये-ताजक और देश के कारीगरों का उद्योग-नाशंक 
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और प्रमाद से बढ़ीं हुई ) तीस प्रकार की हो सकठी दे । जिस. 


तरह दूमरे बहुत-से गुणों के बारे में हुआ ऐै, उसी तरह तितिका 


््ज्मः 


तपस्वी भी शायद न कर सकता हों। जेब में पैसा होते हुए भी ' 


हरिजन-सेवक [८ छार्च, १६६४६.. 
श्ष ; 


दृष्य कभी निर्माण न होता । आ -देस हेजार या उससे भी | असुविधाये सहन करने का हक हक हे सा | हा 
अधिक कीमत कासकान हो, परन्तु उसमें कुछ किफायत करने की | एसी थामोशी रखने-रखाते में ही एक | र्‌ कम रे 
दष्ठि से दीक्षने में बदसूरत, गर्मी में भद्दी की तरह तपनेयाले | जिसकी मान्यता हो बात है, वह दूसरों के कष्टों के प्रति विशेष 
और सर्दी में बर्फ के समान टेंडें होनेबाले टीन के पत्तरे के परदे, | समभाव क्वो अनुभव नहीं कर सफता, बाज दफे उनको हक 
झृप्पर या छज्जे मेरी नजर पड़ते हैं, तब मुझे मन में बलेश होता | नहीं सकता । जो मनुष्य ठंड छगते हुए भी अपने पास के 
है। उसमे रहमेवालो की तितिक्षानशक्ति के छिये मुझमें प्रेम झौर कम्बत्द का कप नहीं करता, और उनका हक न 
ता करने में ही विशेषता है ऐसा समझकर बिता कुछ बिछाये और 
हा राग को गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों ऋतुओं में काम | ओढ सोने की आदत कर छेता है, उसको शयाल ही नहीं भाता कि 
करना पडता है। इस कारण, उसे शीत-उष्ण-ब॒ष्टि और क्षघा- | दूसरे के लिए सोने की किस प्रकार बयवेस्थी रखनी ज्राहिट, और 
तथा-जागरण सहने पड़ते हैं। उसको भी प्राप्ति की आशा रहती | यह कल्पना ही नहीं होती कि जिनके फास बिछाने और ओढने का 
है, यह भी सच है । तथापि, काम पूरा होने पर खाने के लिए | साधन नही है उनको कुछ कष्ट होता होगा । , 
पास हो तो भी भूणे सोने का और ओढने को हो तो भी खुले दया-वर्म और अहिसा-धर्म का माहात्म्य सिखानेवाले हमारे 
बदत सोने का यदि वह विचार करे, तो वह तितिक्षा लोभमूलक | हिन्दूघर्म में हरिजनादि दलित और दरिद्र जातियों एवं प्राणियों के 
है, ऐसा बहना चाहिए । प्रति घ्यवहार में जो अत्य॑त्त बेपर्याही नजर आती है उश्षका कारण, 
०». जिप प्रकार यह लोभ से प्राप्त की हुई तितिक्षा कोई भारी | मेरी समझ में, यह नहीं कि हममे स्वभावत, निष्ठुरता रही है 
धो गण नहीं है, वैसे ही जड़ता या आहलम्य से प्राप्त की हुई तितिक्षा | या अधिक स्वार्थ-वृत्ति भरी है, प्रत्युत्‌ बहुतो के लिये तो केवल 
भी कोई सद्गुण नहीं है। यही कारण है कि दु.खो की कल्पता करने के विषय में उनसें बहुत 
दरवाजे मे एक छोटी-सी दरार है। उसमे से ठंडे पवन की $ जड़ता रहती है । बहू जड़ता स्वयं अपनी जीवनचर्या में भी वे 
छहुर हमेशा आया करती है, और जब आती है सेव छाती में | दिखाते हैं। अग्रेज लोगो मे॑ तितिक्षा कम है, ऐसा उनके परिचय 
तीर को तरह उसका वेग लगता है। उसे बन्द करता आवश्यक | या इतिहास से पाया नही जाता । परन्तु असुविधाओं को दूर करने 
है। शिशिर का आरम्भ है। गले को ठंडी हवा लग गई है । शाम | के विषय मेज्रे उदासीन नहीं रहते । इस कारण, यदि कष्ट देने 
या सबेरे की हवा लगती है तब खासी शुरू हो जाती है, और रालभर | काइरादा न हो तो, उनका दूसरो के शारीरिक कप्टो के प्रति हमसे 
परेशान करती है | गले पर एक कपड़ा छपेट रखने की आवश्यकता | अधिक सहृदयता का व्यवहार होंता है। जेल में मेरा दोनों दफे 
है । वर्षा छगी है। एक खिड्डकी में से पामी की बौछार घर मे | यह अवभव हुआ कि खुके में नहाने के कारण हवा छग जाने से 
आती है, और उससे घर का वायु आई रहता है। एक छज्जे की | मुझे के आ करती थी, अत नहाने के लिए मुझे थोडी- 
जहरत है । घर में एक मलृष्य वमे से बीमार रहता है; आधीरात | सी औट 
को या बडे सबेरे उस्ते शौचादि के लिये उठना पड़ता है। रात | देने से 
में तो उसने खुदको बचा रखा है । किन्तु दोज्चार मितिट के लिये ! में यह ने 
उसको खुले' मे जाना पड़ता है, भौर ठही हवा या बरसात सहन | ण्टेण्डेप्ट के मन में यह बाल बेठ गई झौर उसने यहू व्यवस्था कर 
करनी पड़ती है । उसके हाथ-पैर ठड्डे हो जाते हैं, अथवा पीठ या | दी। इसी तरह जब रात को दमा उठा करता था भौर बैठ रहना 
छाती को हुवा छग जाती हैं, और एक क्षण में उसका हबास ! आवश्यक होता था, तब पीठ के लिए किसी सहारे की आवश्यकता 
हक़ जाता हैं। फिर सारा घर उसके पीछे परेशान होता है । | माठूम होती थी । लोहे की चारपाई के साथ लगा हुआ पतरा या 
मित्र आकर उसके ऊपर दया बताते हैं। छेकित उसको रात के | भीत अधिक ठंडा होने के सबब काम नही देता था | एक मोटे-से 
समय बाहर ते निकलना पड़े, ऐसी उसके बिछोसे के पास ही | लकड़ी के तस्ते की जरूरत थी । परन्तु शक्टरो के ध्यान में यह 
ध्यवस्था बाहिए--यह न बह स्वय मानता है न उसके समगे-सवधी | बाल नहीं बैठती थी । दसमें भी सुपरिण्टेग्डेण्टले ही समझदारी 
मानते हैं। दरवाजे को दरार को बन्द करना, गछे को कपड़ा | बताई | इसकी वजह यह नहीं थी कि डाक्टर कम सहूदय थे, या 
लगाना, झोपडी-जैसे मकान को छज्जे को शोभा देता, बिछोने | उनका अधिकार चलता नही था। परन्तु उनको स्वानुभव से मालूस 
के पास बसेत रखता या मोरीधर बसाना--ये सब सुकुमारता के | था कि जेल के बाहर भी हम छोग ऐसी असुविधायें सहन कर छेते 
लक्षप्र माने जाते ईैं। ऐसा करनेवाला ब्रढा नाजुक है, ऐसा समझा | हैं, और ऐसी सहनक्षीलूता को बे भी मोग्य तितिक्षा: समझते थे । 
जाता है । और ऐसा करने में आकृस्य भी आता है। इन सब | इससे इन असुविधाओ के सहन करते में बे कोई विशेष कष्ट मास 
दातों में खर्चे का सवाल क्‍्वजित्‌ हो होता है परन्तु इन कठि- | ही न सकते थे । छेकिस आखिर मे तो अधिकारियों से संबंध था, 
ताइयो को सहन कर लेना कुछघर्म-सा माना गया है, ऐसा | और सो भी जेल का । उनकी बात जाने दें, तो भी बाहुरी समाज 
देखने में आता है । इससे इन आपत्तियों को सहन करने में | में सगे-सन्वन्‍्धी और मित्र भी इस प्रफार की अग्रोग्म. तितिक्षा 
, प्तदूगुण है, ऐसा स्रमझा जाता है । यह लितिक्षा तो है, परस्तु, | का आदर्श र्तनेवाले होते हैं। इससे जिनके प्रति उनका प्रेम रहता 
' प्रेरी राय सें, इसमें कोई प्रशसनीय बस्तु नहीं है. । है उनके साथ वे भी इसी प्रकार का व्यवहार कर डालते हैं | 
इस प्रकार की अयोग्म तितिक्षा के कारण उसको सहन करनें- कार्योलयों भोर दुकानों में जो कक और अन्य फेमंचारीगण 
बाले को जो अमुदिभायें होती हैं, उनका. हम विभार छोड़ दे । | काम करते हैं वे कितने घण्टे सक किस तरह जेंठते हैं, उनके लिखने 
परन्तु इसका परिणाम उसके सानेसिक विकास पर किस प्रकार | वगैरा के लिए क्या व्यवस्था है, उसकों बायु और प्रकादा भिंसता 
का होता है, उसका हम थोड़ा वित्ार करलें ।इस तरह की | है या ३ पास मेज है या नहीं, है तो वहू बराबर भाप॑ की 
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ता थी। स्नान-घाट पर एक टट्टा बाघ 
था। परन्तु जेल के भारतीय डाबटरों के मन 
के ऐसा कर देना आवश्यक है | लेकिन सुपरि- 












प मां; १६३४ ] 


इरिजन- सबक 
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है या नहीं, इन बातो पर मासिक बेपर्बाह होता है । वह स्वयं तो 


| 


ध्यान देता ही नहीं, पर यदि कर्मचारी इन सुविधाओं के विषय में ! 
सेपर्याह न हो तो बहु उसका दोष माना जाता है। विद्याथियों के ! 
विषय में भी हम इस तरह बेपर्वाह रहुते थे, पर उनकी ओर अब | 
कुछ ध्यात दिया जाने लगा है। परस्तु सामान्यतः तो यही उत्तर । 
दिया जाता है, “हम तो आज तक इन साधनों के बिना ही काम | 
करते आये, हमारा काम कंभी हतके बिना रुका नहीं ।” यह उत्तर | 
झूठा भी नही । पर प्रइन तो यह है, कि इस तरह काम करते आये, | 
यह कितने अंश में योग्य था ? | 
'रॉबिन्सन करुस्तो' उपन्यास कई पाठकोने पढ़ा होगा । उसमें ह 
एक यूरोपीय परिवार के एक द्वीप मे फेंस जाने का वर्णन है। बह | 
यहाँ पर अपने परिश्रम से यूरोपीय पद्धति की सब सुविधायें धीरे- 
चोरे किस तरह उत्पन्न करता हैं, इसका रसूमरक्भु वर्णन है । चम्मच | 
और कुर्सी के बिना भी उसफा काम नहीं चछता था । जग में भी । 
उनके बिना निभा छैने में उसने सन्‍्तोष ने माना | सीपी में से सम्मल 
झौर पत्थर या मित्टी की कुर्सी बनाने का परिश्रम करता है तभी । 
शान्त होता है । मुझे कई बार कत्पना होती है कि इसकी जगह | 
कोई उपन्यासकार “रबिसेन' नाम से हिंदू परिवार का जित्र खीणे तो | 
उसमे जंगछ में मंगल मनाने की अपेक्षा बड़े महल में रहते हुए भी । 
यह परिवार किस प्रकार की असुविधाये भोगते रहता था, इसका | 
रुसमय वर्णन कर देने में ही अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। 
जबकि हमने ग्राम-रचना के कार्य मे लग जाने का सकल्‍प कर 
लिया है, हम देहातों में भूछे डुए आदर्शों की और भूटियों की पूजा । 
में म पढ़ जग्यें, भह चेसावनी देने के छिए ही मे यह लिख रहा हूँ । ! 
देहातों में अनेक उद्योंगो के लिये गुंजायश हैं। अनेक उच्योगो का आर- | 
स्मिक आन रखनेषाले कारीगर छोग भी हरेक वैहाहिमें मोजद हैं । 
, छेकिन आज उनकी दशा छुछ अच्छी नहीं है।कितसे से अनेक 
अकुशल, अशिक्षित और आछसी भी बन गयें हैं दिस बाल को भी 
ध्यान में रखने की जरूरत है। हम यदि उनकी रोवा करना चाहते | 
हैं, तो उनकी कारीगरी में सुधार करना भी आवश्यक होगा । क्‍ 
उनके जीवन और घरो में भी सुधार करना होगा। देहातो में 
नगरों की बस्तुये छे जाकर उनको बबई या नई-दिलडी के छोटे- 
छोटे उपनगर बनाने की चैष्टा करना स्थायी भूल होगी। ग्राप- 
| उथोग के बहाने वे जैसे ह उसी अवस्था में उतको रख कर पोषण 
' देता, यह दूसरी रथायी भूल होगी । हमारा ध्यान तो इसी बात पर 
रहना चाहिए कि जो भी वस्तु बनाई जाय वह देहात में जो कुछ 
' साधन-सामपग्री परिश्रम से प्राप्त हो सके उसीपर, जहां तक संभव हो 
उतनी सब मेहनत और बुद्धि छगा के, बनाई ज़ाय । जिन चुढियों 












चोरवाड़ में एक निजी शाला है। पिछले तीन साल से श्री 
हरखचन्द मोतीचस्द बडी अच्छी तरह उसको चला रहे हैं। हरि- 
जनो की तीन बस्तियों में तीन कुएँ है । रहने के मकान भी अच्छे 
हैं और उनके चारो तरफ काफी खुला मेदान हैं। वणकर, खमार 
और भंगियों के क्रमशः ७३, ३ और ८ परिवार यहा हैं । 

भण्डूरी 

हरिजनों के २१ परिवार हैं। गांव के स्कूल में पहले जो 
अध्यांपक था वहू हरिजन बाऊुको को भी पढ़ाया करता था, हालां 
कि उन्हें बैठाया औरो से अलग जाता था, लेकिन आजकल ज 
अध्यापक है यह इस तरह पढाने से इन्कार करता बताते हैं। 
इसलिए अब कोई हरिजन बालक स्कूल नहीं जाता, हाडां कि 
छगभग १० बच्छे पढ़ने के लिए तैयार और उत्सुक है । 

बघालागाम 

यहां ढेंडो के ३२ और भंग्रियों के ५ परिवार रहते हें । 

यह बुनाई का अच्छा केन्द्र है। यहां पाठशाला खोली जाय 
तो कस्बे के तथा आसपास के ओसा, पादरडी, इृच्धाना, अम्बा- 
लिया, मटियाना, बमनासा, मरोद, अखोदर और पड्चाला गांवों 
के काफी बच्चे पढमें के लिए आ सकते हे । राज्य से इसके लिए 
प्रार्थना करनी चाहिए । अब तो शक्षीघ्र हो यहा एफ अच्छी सड़क 
बतकर तैसार होने वाली है, सब तो बरसात में भी यहा पहुँचना 
आसान हो जायगा । 

शिल या शील 

यह ताललके का कस्बा हैं, जिसकी कुछ आवादी करीब २,००० 
हैं। हरिजन परिवार २५+५ (भगी) है। यहा पाठशाला खुछे ती 
आसप्रास के ७ गावों के बालक पढ़ने के छिए आ सकते हैं । राज्य 


। से शाला या बलास खोलने के छिए प्राथंना करमी चहिए । 


दिवासा गाव मे हरिजनों के लिए कुआं है। लेकिन गर्मी 
के दिनो में उसका पानी सूब जाता है । इसलिए उसको ५-१० 
फुट गहरा करने की जरूरत है। इसके छिए राज्य से प्रार्थना की 
जानी चाहिए । 


माधवपुर ( पोरबन्दर राज्य ) 
"दिसम्बर, १९.३७ -- यहां की वणकर-बस्ती अच्छी है। कोई 
२० बरस पहले एस जगह वणकर आबाद हुए थे । बस्ती में सुब्य- 
वस्थित गलिया हैं। वणकर परिवारों की सख्या ६० हैं, और भगी 
परिवारों की ६। पीने के पानी के कुएँ दोनों के अछूग अछग हैं, 
छेकित भंगियों का जो कुआं है उसमें मरम्मत की जरूरत है 
जिसमे करीबत १००) खर्च होगा । 


। को देहाती साधनों से हम दूर कर सके उनको --सिवाय गरीबी या 
! ज्ञानपूर्वक त्याग के--अन्य किसी कारण से हम निभाले, तो उससे 
५ केबल आलस्य, प्रमाद और जड़ता को ही पोषण मिलेगा । 


केकित खास जरुरत तो उन्हें अपने बच्ची की पढाई के लिए , 
पाठक्षाला की है। दूसरी-तीसरी श्रेणी तक की प्रारम्भिक शाला 
उप्तकी बस्ती में खुल जानी चाहिए, जिसके छिए उनका नौहरा' 


किशोरलाल घ० मशरूबाका | मिल जायगा । अपने यहां शाला खुलने की उनकी बष्टी इच्छा है । 

हस लोभर प्राहमरी स्कूल की पढ़ाई समाप्त करके उनके लड़के- 

मेरी हरिजन-यात्रा लड़की दूसरे लद़के-लड़कियों के साथ साधारण स्कूलों में जा सकेगे। 

(६) इसलिए रियासत से ऐसी प्रारम्भिक शादा जल्द खोलने के लिए 
चोरबाड़ प्राथंना की जाय तो ठीक होगा । 


४ व्िसिःबर, १०४४--आसपास के १२ यांवों के हरिज़नों 
में शाकर' हमें अपनी स्थिति से परिचित कराया । इतमें कहीं भी 
आयी की कोई लास तकलीफ नहीं है।... ४ 


बुनाई का माधवपुर भी एक अच्छा केन्द्र है। चालू करपो 
की संख्या यहाँ ५० से ज्यादा है । 
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(१) धान में से सिर्फ छिलके था भूसी को ही तिकाछा 
जाय । उसे कूटा बिलकुल न जाय । 

(२) पूर्ण चावल को साफ कर, कूड़ा-कचरा अलग करके, 
एक बार साफ ठण्डे पानी में धोया जाय । धोने में उन्हें बहुत 
रगडा या सछा न जास, क्योंकि ऐसा करने से उनके ऊपर का 
बुछ-न-कुछ सत््व जरूर निकल जायगा । 

(३) घोये हुए चावल को तीन भष्टे तक ठण्डे पानी में 





है०कवमृतम ्ट्च्मााफ्ण टायर 


हारिजन-सेवक 
शुक्रवार, ८ मार्च, १६३४ 
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ई आज पूः €ः 
पूण आर अपूणा चावत्त 

जिस चावल के मिर्फ छिलके (भूसी) ही निकाले गये हो | ४ 
उसे पूर्ण कहते हैं, और जिसके दाने पर का कुछ भाग भी निकाल | गिंगोया जाय । पानी भोडा ही जो न 
डाला गया हो उसे अपूर्ण | साधारणतया गूजरात मे अपूर्ण चावल (४) भीगे हुए चावल को, , जिस पानी में भिगोन्ना- जूब 
ज्यादा खाया जाता है। लेकिन डाक्टरों की राय यह है कि प्रूण | उसके साथ, खौलते हुए अधन में डालकर मन्‍्दी आग पर रांध 
चावल ही खाता चाहिए, क्योकि अपूर्ण मत्त्वहीन हाता हैं । एक | जाय, और जब वह पफकर एकरस हो जाय तब उतार लिया 
डावटर का तो मत है कि आजकल कब्जियत की जो आम शिक्रा- | जाय । अगर पानी ज्यादा भी पड जाय तो उसे निकाला न जाय, 
यत है. उसका एक कारण हमार॑ यहा अपूर्ण चावल का लाग्रा | वटिक जज्य होने दिया जाय । अगली बार अन्दाजसे पानी रबखे । 
जाना है । यह अपने मरीजों की कब्जियत सदा पूर्ण चावल प्रयोग करनेवालों से प्रार्थना है कि अपने अनुभषों को मेरे 
ख़िछाकर ही दुर करते है। लेकिन चावल खानेवाले केवल डावटरों | पास भेजे । 
की सम्मतियों पर अपूर्ण चावल खाने की अपनी क्ुटेब को छोड़ने- | 'हरिजन-अम्धु' से ] 
बाछे नहीं हैं। उन्हें तो इसक लिए अपने तथा दूसरों के अनुभवों 
की जरूरत पड़ेगी । होना भी यही चाहिए। जिसका अपना अनुभव 
फिसी बात के विपरीत हो उसके लिए वह बाल निरथेक ही / । 
इसलिए जो छोग इस सम्बस्धी प्रयोग कर रहे हैं उत्तके अनुभवों 
को मे प्राप्त कर रहा हूँ। इसमें जो सब से अच्छा प्रयोग मेरे 
देखने में आया यह श्री शकरलाछ बेर का है, जिसका पहले 
उल्लेख किया जा चुका है । 

श्री बेकरते छिया है कि अगर जरूरत हो तो यह सिद्ध करने- 
बाले डाबटरी मत प्राप्त किये जाये कि पूर्ण चावल हाजमे को 
नकसान पहुंचानेवाला एँ । लेकिन यह अनावश्यक है । डाक्टर 
मात्र एक रघर से कहते हैं कि पूर्ण लाधल ही खाना चाहिए । 
छेकिन यह उसकी अनुभूत बात नहीं है। अनुभव तो या सो अपना 
खुद का हो, या अपने मरीजों का । लेकिन ऐसे अनुभव उनके 
पास से थोड़े ही भिरे हैं। इसलिए अनुभव तो चावल खानेवालो 
के ही मिले तो अच्छा होगा । 


| 
| 
बे 





मो ० क० गांधी. 


> 
खाद के गड़ढ 

पंजाब के ग्रामसुधार-सम्बन्धी सरकारी महकसे के कमिश्नर 
श्री प्लेन ने, भेरी प्राथेता पर, अपना सब साहित्य मेरे पास भेजा 
है । हसमे कई ऐसी पत्रिकाएँ भी हैं, जो ग्रामथासियों की साधा- 
रण जानकारी के लिए. उपयोगी है । समय-समय इनमें से चुनी 
हुई कुछ बाते भे पाठकों के सामने रखना चाहता हूं । सबसे 
पहले खाद के गट्टढो बाली पत्रिका को छेता हूँ :+- 
#अपने-आप प्रए दुया करके, इस प्रकार दुःख मत उठाओ । 
हिम्मत करके, गांव के पास गड़ढा खोदों॥ 

“गांव के गछी-कूचों या उसके पास की किसी भी जगह 
आप जाये, तो आपको कडा-कल रा, गोबर और गली-सडी चीजों 
के ढेर मिलेगे | इनवेः कुछ अद्य को हवा अपने साथ उड़ा छे 
जाती है, कुछ पानी के साथ बह जाते हैं, और कुछ को ढोर 


प्रयाग करतेथाले को सना याद रखना चाहिए कि पूर्ण 
चावल में सथ पौष्टिक तस्व मौजूद रहने के कारण उसे अच्छी 
तरह राधना चाहिए । दाना-दाना खिला रग्यने की आदत छोड़नी 
चाहिए । एसा चावल देखने मे भले ही अच्छा छंगे, पर उसमें 
मिठास नहीं होती । वर्धा में ग्राम-उद्योग-सध के दफ्तर में पूर्ण 
लावरू राधा जाता है । सब स्वाद के साथ उसे खाते हैं। लेकिन 
सफेद झक दीखनेवाले अपूर्ण चावल जितना बह नहीं खाया जा 
सकता । थोडा जाने में ही स्वाद और सन्‍्तौष मिल जांता है। 
अर्थ-छाभ तो प्रत्यक्षत दुगुना है। दलूना सहज है, इसलिए उसकी 
मजूरी बहुत कम होती हैं। कूटने-फटकने में मेहनत व होशियारी 
ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए उसकी मजूरी भी ज्यादा पड़ती है । 
लेकिन ज्यादा-मे-ज्यादा लाभ तो थोड़े परिप्ताण में पूर्ण चावल 
खाकर अधिक शक्ति और सन्तोष प्राप्त करने में ही है। मिलवाले 
चावल इस छाभ फी बराबरी कभी नहीं कर सकते । और खाली 
दंलने के लिए कोई मिल रकखा भी नहीं जा सकता । इसमें पूरा 
ही नहीं पड़ेगा । 

प्रयोग करनेवाले नीचे छिखें नियमों का पाऊन करेंगे तभी 
उनके प्रयोग शुद्ध सामे ज्यिंगे ओर सफल हुए बिना नहीं रहेंगे:-... 
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इधर-उधर फैला देते हैं । जो अश हवा में मिलता है बह फिर 
हवा के साथ-साथ भनुष्यों के शरीर के आसपास फैलकर मुह के 
हारा उनके पेट मे पहुँचता है। इससे चमड़ी में खराबी होती है 
और पेट में अनेक रोग पैदा होते हैं । आखों में पहुँचने से आखों 
की बीमारियां होती है । ये ढेर खुछे रहें तो मनुष्यों को ही 
नहीं, पशुओं को भी नुकसान पहुँचाते हैँ। उदाहरण के लिए 
पानी के साथ मिलकर यह कूड़ा तालाब में जाता है और पशु 
उसमें सहाकर व उप्तका पानी पीकर तरह-तरह की बीमार्ियवीं के 
शिकार हो जासे हैं। इस सब घुराई का कारण यह है कि गावे- 
बालों को ने तो गोबर और सफाई का असली महत्व माछम है, 
ते वे यही जानते हैँ कि इस ढेरों को खूछा पडा रखने से आदमियों 
और दीरों को कितना नुकसान पहुंचता हैं । इसमें हक नहीं कि 
(यह चीज खेतों के लिए तो सुबर्ण है और आदमियों के लिए 
विष' । अगर इसकी ठीक तरह से सार-सम्हाल की जाय तो ने 
तो इसका कोई अंश फजूछ अरबाद होगा, और ते इसकी मद 
से हवा ही खराब होगी । इससे हमें दुहेरा लाभ ' होगा । एक 
तो हम बढ़िया खाद पा जायेंगे, दूसरें उत बॉसीरियों में बच 
जायेंगे जो इसके झुले पड़े रह टूर 'र परुंशों को है 


द मार्च, १६९३५ | 
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जाती है । सारांश यह, कि कूडा-करकट और मंछे को गइ्ढो मे 
एकन्न करने में छाम-हो-छाभ है । 

(१) इस तरह किया जाय॑ तो लोगों को होसनेवाली तीन- 
चौधाई बीमारियां अदृश्य हो जायेंगी । 

(२) खाद के गुण और परिमाण में वृद्धि होगी, जिसंसे 
जमीन पर उप्तका चौगुना असर होगा | छेक्रिम महे छाम सिर्फ 
इसी तरह प्राप्त हो सकता है कि घरो से कुछ फासले पर गड्ढे 
खोदे जाये और वह सब कूडा-कच्चरा उनमें इकट्ठा किया जाय 
जी गांव के आसपास था गंछी-क्ची में फैंका जाता है । 

ये गड्ढे ६ फुट गहरे और ६ फुट चौडे होंने चाहिएँ, लेकिन 
लम्बाई आवदयकतानुसार कम-ज्यादा हो सकती है । गड्ढे का 
एक सिरा अन्दर की ओर ढलवा होदा चाहिए, ताकि उसपर 
जमे हुए कूडे को आसानी से अन्दर घुसेड़ा जा सके । जब गइढह़ा 
भर जाये, तो उसे कुछ इस मिट्टी से ढक देता चाहिए; और 
दूसरा गड्ढ़ा भरने लगना चाहिए । दूसरा गड्ढा भरेगा, इतने 
में पहले गड्ढे के कूडे का बिलकुल रुूपान्तर हो खूका होगा। 
उसकी काली मिट॒टी बन जायगी और बदब्‌ या जहरीली हवा 
बन्द हो जापगी । यही सही बहिक उसके गुण एवं बल में भी 
वृद्धि होगी। मतलब यह कि, वह ब्रढ़िया पाद बन जायगी 
और जिस खेत में पड़ेगी उसमें खव बढिया फसल होगी । 


हास्य पान 


अथ आप यह जरूर समझ गये होगे कि हरेक गांव में ऐसे 


गपूढे खोदना क्‍यों आवश्यक है । इससे न केवल गाववाडे और ! 


उनके पशु ही रवस्थ रहेगे, बल्कि उनकी सम्पत्ति में भी वृद्धि 
होगी । लेकिन इस सबके लिए जरूरत है पुरुषार्थ और साहस 
की । क्योकि, ईववर उन्हींकी मदद करता है जो अपने पैरो पर 
खड़े होते हैं ।” 

इसमें जो कुछ लिखा है उसका समर्थन कोई भी कर सकता 
है। श्री प्लेनने जैसे गड़ह़ों के लिए लिखा है वैसों की ही आम 
तौर पर सिफारिश की जाती है, यह में जानता हूँ । मगर 
मेरी राय में पूरने जो एक फुट के छिछले गड़ढ़ों की सिफारिश 
की है बहु अधिक बैज्ञानिक एवं राभप्रद है । उसमें खुदाई की 
मजुरी कम हीती है, और खाद निकालने की मजूरी तो या तो 
बिलकुल ही नहीं होती या बहुत थोड़ी होती है । फिर उस मैले 
का लाद भी लगभग एक सप्ताह में ही बन जाता है| क्योंकि 
जमीन की सतह से ६ से ७ इच तक की गहराई में रहनेवाले 
जन्तुओं, हुआ भौर सूर्य की किरणों का उसपर असर होता है; 
जिससे गहरे गड़छे में दबाये जानेवाल़े मैके की बनिस्वत कहीं 
अच्छा खाद तैयार हो जाता ९ । 

छेकिन मैठा ठिकामे ऊगाने के तरीके कितने ही तरह के 
क्यों न हो, याद रखने की सुझ्ुय गरात यह है कि सब सैछे को 
गइडों में मृदा जरूर जाय । इससे दुढ़ेंरा लाभ होता है--एक 
तो भ्रामवासियों की तन्दुरस्ती ठीक रहती है, दूसरे गड्ढो में दबकर 
बसी हुई खाद खेतों में डालने से फसल की वृद्धि होकर उनकी 
आधिक स्थिति सुधरती है। यह याद रखना चाहिए कि, मैे के 
अछादा, जानवरों के घारीर के अवयन आदि चीजें अलूय गाढी 
जानी चाहिएं । यह निस्सन्किन्र है कि प्राम-सुझ्मार के काम में 
'संकाई सकते पहला वंदस है ।' 


अं्रेशी से |. मो० क०-अांच्ी 
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सच्चा और मूठा अथशास्र 


एक मिन्नने मेरे पास कनसास स्टेट कालेज के अध्यक्ष झा० 
। एफ० डी० फैरक का भिम्म उद्धरण मेजा है “-- 

| “आधिक हितों के लिए सामाजिक हितों का वछिदात ने 
| होना चाहिए । सामाजिक रूप में अवनत होते हुए आर्थिक उप्नति 
करते जाना बड़ी निरर्थक बात है। हम सबको यह जानने की 
| जरूरत है कि श्रम और कार्य के ही लिए नहीं बल्कि इसलिए हम 
| परिश्रम और काय करते हैं कि अपेक्षाकृत अच्छा जीवन ध्यतीत 
| करें। अगर हम अच्छी तरह नहीं रह सकते, तो हमारे पास 
| कितना ही रुपया क्‍यों न हो फिर भी हम गरीब हैं । 

।. “लेती-किसानी का काम करनेवाले बहुसंख्यक ब्यगित विपत्ति 
| में पढ़कर इस बात को समझ रहे हैं। इस प्रकार इसके द्वारा 
| एक ऐसे ग्रामीण तल्वज्ञान को स्वीकार करने की नीय पड़ रही है 
| जो संभवत: स्थायी होगा । इस सिद्धान्त के अनुसार खेती का मुख्य 
, उद्देश्य रुपये-पैसे का जोडना नही बल्कि देहाती लोगों में सुख-समृद्धि 
| का प्रसार करना है, भौर खेत मृख्यत, घर ही समझे जाने चाहिए, 
| न कि व्यवसाय की चीज । व्यवसाय की चीज तो वे कभी सयोग- 
| बश ही होने चाहिएँ । 

“विपत्ति भ्रब हममे से बजनेकों को यह सिखा रही है कि 
| रुपयेन्पैसे के अलावा जो प्राकृतिक सम्पत्ति हमारे चारों तरफ 
। मौजूद है उसका हमें उपभोग करना चाहिए । इस सम्पत्ति में सुनहरे 
सूर्यास्त से लेकर बच्चों में हिलना-मिछमा लक तरह-तरह की 
बेशुमार चीजें हैं, जिनसे सुख और सन्‍्तोष प्राप्त किया जा सकता 
| हँ। अगर हम सादा जीवन व्यतीत करें और रुपये-पैसे के अलावा 
| जो प्राकृतिक सम्पलि है उसीपर अपना अधिक आधार रक्ें, तो 
हमे न केवल स्वास्थ्य और सुख ही प्राप्त होगा बल्कि बहुत-कुछ 
आर्थिक सरक्ष ण भी मिलेगा ।” 

निस्‍्सन्देह, जो अर्थशास्त्र स्वास्थ्य का नाश करता है वह 
झूठा अर्थशास्त्र हैं; क्योकि, स्वास्थ्य ही ठीक व हो तो रुपया-पैसा 
किस काम का ? सच्चा अथंशारत्र तो वही हैं जिससे स्वास्थ्य 
बना रह सके । इसीलिए ग्राम-सुधार का जो प्रारस्मिक कार्यक्रम 
बनाया गया है, उस सबका उद्देश्य सच्ची अर्धनीति ही रक्‍्खा 
गया हैं; क्योकि भ्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति की वृद्धि ही 
इसका उछंष्य है । 
अंग्रेजी से | 
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शमेनाक 


अभी करू की बात है, लगभग २५ वर्ष का एक हट्टा-कट्टा 
नौजवान मेरे पास आया । उसने मुझसे पूछा, क्या दो-तीन दिन 
मैं आपके पास ठहर प्रकता हैं ? बह बहराहुअ का रहनेवाला था । 
घर पर उसके यहा कुछ एकड़ जमीन भी है। अम्बई-कांग्रेस में 
गया था, तभीसे बराबर अमण कर रहा है और अपरिचित 
छोगों के सहारे उसका निर्वाह होता है। रामानूजियों में बह 
हिलता-मिलता हैं । जैसा उसने मुझे बताया, थे उसे खादा भौर 
भोड़ा-बहुत रेल-भाड़ा देते हैं । घब मेंने उससे कहा, कि इस तरह 
दूसरो के वान पर रहना ठीक नहीं है, तो उसने जवाब विया--- 
'भुझे तो, अपने खाने-खर्च के लिए भीख भांगने में कोई ब्राई नहीं 
माछय पड़ती, क्‍योंकि मैं छोगों की सेवा करने की जाणा रखता 





हैं।! मतलब यहू कि गुजाश तो पहले ही माग के, फिर किसी 
समय उसके बदले में ब्याज-सहित सेवा कर दे । इसमे उसे 
अनौचित्य कुछ भी नहीं मालूम पड़ा । चूकि वह खाने के वक्‍त 
आया था, इसलिए सबके साथ उसे भी खाना दिया गया। 
लेकिन उसके बाद मैने उससे कह दिया कि बह हमारे साथ तभी 
रह सकता है, जब कि हमारे साथ सारे दिन जो काम उसे दिया 
जाय उसे करने को वह तंगरार हो । सबसे अभी तक हममे से 
किसी को भी वह दिखाई नहीं दिया है । 

में चाहता हैँ कि ऐसा मामला फिर मेरे सामने न आये तो 
अच्छा । नौजवान स्त्री-पुरुषों को अपने छिए भीख मागने में शर्म 
आनी घाहिए। शारीरिक श्रम के लिए घर्म का जो झूठा भाव 
हुममे आ गया हैं, अगर उससे हम मुक्त ही जाये तो, जिनमे 
थोड़ी-बहुत भी बुद्धि है, ऐसे नीजवान स्त्री-पुरुषो के लिए काम की 
कोई क्रमी नहीं है। काफी काम उसके छिए पड़ा हुआ हैं 
अग्रेजी से ] मो० क० गांधी 


मेरा भ्रमण 
(३) 
अकोला 

२१-२-४५--तीसरे पहर अकोला पहुँचा । साझ् को बरार 
की प्रसिद्ध राष्ट्रसेविका श्रीमती दुर्गाताई जोशी के साथ उमरी गांव 
गया । अकोछा से यह गांव करीब ३ मील हैं । यहा श्री किशोर- 
लार मशरूबाला की भतीजी श्री० तारा बहिन तथा श्री० सुशीला 
बहिन लोक-संबा का कार्य कर रही हे। प्राम-पच्रायत की साफ- 
सुघरी जगह में ये दोनो बहिने २६ बालक-बालिकाओ को पढाती 
लगा उन्हे नहाती और कंघी करती है । दवा-दाह भी देती हैं । 
ये दोनो वेवबिया गाव से लौट रही थी, पर श्री० दुर्गताई को देखते 
ही हमारे साथ हो छी, और उमरी गाव मे उन्होने जाकर मूक 
रीति स यहू साबित कर दिया कि बच्चों के हुदय में उन्होंने 
अपनी सेवा के द्वारा किस प्रफार प्रेम और आत्मीयता का स्थान 
कर लिया है । बच्चे उन्हे अपनी मा की भाति मानते है । इस 
गांव में ३ घर मांगों के है, १० धर महारों के है, ५ घर डोहोर 
लोगो के है और ६ घर चमारो के है । उक्त बहिनो के संत्प्रयत्न 
से इस गाव से अस्पृव्यता के दूर होने मे सन्देह नही है 

उमरी के पास ही तिरूक राष्ट्रीय शाला है। बरार की यह 
सुप्रसिद्ष राष्ट्रीय शिक्षण-सस्था है । बढ़ा ही रम्य स्थान है । चारो 
ओर हरे-हरे खेत और शाला का सघन कदलीवन देखकर चित 
भ्रसप्न हो गया । सन्‌ १९१९ में बापू साहब सहस्रब॒द्धे ने इस सस्था 
को स्थापित किया था। शाला की २७ एकड जमीन है। दो कुऐँ 


हैं। नये विशाल बुएं को श्री किशनलाल ऑंकारदात ने १,८२७) | 


दानस्वकूप देकर बनवाया हैं । अभी तो विद्यार्थी तथा श्रध्यापक- 


गण झोपडियों में ही रहते हे । शाला का एक पक्का भवन तीन- | 


चार महीने में बनकर तैयार हो जायगा। ३२ धिजद्यार्थी आजकल 
इस राष्ट्रीय शाला मे विद्याध्ययन करते हैं । यह शिक्षण-शाला 
प्राचीन ऋषि-कुछ का स्मरण विछाती है। ' 

डमरी से छौटकर रात को ९ वेजे नवाबपुरा की हरिजन- 
बस्ती देखी । यह मंगियों का मुहल्खा है। कुछ ३५ पर, हैं। ये 
रोग अलवर तथां राजपूताने की अन्य रियासतों के रहबोसी हैं । 
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संघ की ओर से यहां एक राजि-पाठशारा चलती हैं । दसमें 
२६ बच्चों की औसत-हाजिरी रहती है । संध के उत्साही कार्य 
कर्ता श्री साबड़ारामजी बड़े प्रेम से हरिजन बलत्रों को पढ़ाते हैं । 
पाठशाला एक हरिजन भाई के घर में लगती है । बस्ती खूब 
स्वच्छ रहती है। मकान उनके अपने हूँ । पानी और रोशनी की 
कोई शिकायत नहीं । मर्दानजी नाम का एक मेहतर भाई बच्चों 
की शिक्षा में खूब रस छेता है। 

दूसरे दिन सबेरे श्री० दुर्गाताई के साथ देशमुख 'फाइल' देखी । 
फाइल इधर महाराष्ट्र में मुंहल्ले को कहते हैं। यह भी भंगियों 
की बस्ती है। इस बस्ती में ज्यादातर बुदेलखडी मेहतर रहते हैं । 
चदू भाई का मकान खूब स्वच्छ और सुन्दर है। इसकी लड़की 
नामक स्कूल में पढ़ती है। इसके यहा दो-तीन अख़बार भी आते 
हैं। यह कुटुब काफी प्रगतिशीर विचारों का है । 

थोडी ही दूर पर तार-फाइल में इन भाईयों की एक धर्मशाला 
बन रही है। १,२००) की तो जमीन खरीदी है, और करीब 
४००) मकान बनवाने में अबतक खर्च कर चुके हैं! इसमें 
बाचनारय भी रहेगा और पाठशाला भी | इन लोगोंने एक-एक 
रुपया २० महीने तक देकर यह धर्मस्थान बनवाया है। वसत- 
पंत्ममी के दिन इस 'वाल्मीकि-हरिजन-सेवा-समाज' का उद्घाटन 
बड़े समारोह के साथ हुआ या । सवर्ण हिंदुओने भी उनके इस 
उत्सव में बड़े प्रेम से भाग लिया था। उस दित इन लोगोने भडारा 
भी दिया था । इनके गृरुजी इस बस्ती में अच्छा सुधार-कार्य कर 
रहे ६ । यह बस्ती तो अच्छी बाल है, पर बस्ती इनकी काफी गदी 
रहती ऐ। चारो तरफ सूअरों का मैला पड़ा रहता है । धर्मशाला 
तो तभी छाजेगी जब मुहल्ले से यहू सारो गंदगी दूर हो जायगी । 

फिर हमने “बरार-दाहूत महिला फिरी बोडिंग” का निरीक्षण 
किया। श्री० काशीबाई नाम की एक महार महिला इस योडिंग की 
अवतनिक सुपरिस्टेडेट हैं। एक महार दम्पती इंस संस्था को तन, 
मन और घन से चला रहे हैं। ये दोनो पति-पत्नी बोडिग की 
छड़कियों को अपनी ही सन्‍्तान को तरह रखते हैं। एक लड़की 
यहा मांग जाति की भी हू । कुछ २५) माहवारी खर्चा है। यहां 
की ५ लड़किया तो ए० थी० स्कूल मे पढ़ती हैं और ४ अपर 
प्राइमरी स्कूल में । 

समयाभाव से, में अकोला का 'जानोगी बोर्शिंग! नहीं देख 
सका । इसमे ५० के करीब विद्यार्थी रहते हैं । क्षकोला मे एक 
और छोटा-सा हरिजन-वोडिग है, जिसका नाम 'चोखा मैला 
वोडिंग' हैँ । मराठी मध्यप्रान्त और भहाराष्ट्र में महार जाति 
शिक्षा में बहुत आगे हूं, इसमें सन्देह् तहीं। 


नागपुर 


२३, २४--२-३०--वर्धा में एक दिन ठहर कर २३ फरवरी 
की शाम की नागपुर पहुँचा । मेरे पहुँचने के एक घंटे बाद सीता- 
बर्डी में गाधीजी के हाथ से खादी-भंडार के नये भवन का उद्घाटन 
होनेवाला था । इससे पहुले दोपहर को एक तीसरा शादी-भंडार 
गाघीजी खोल चुके थे । नागपुर में दो खादो-भंडारो का स्वावलंबस- 
पद्धति से चलता तथा ए% तीसरे भंडार का खुलना लादी की 
छोकप्रियता का तिश्जय ही एक सबल प्रमाण हैं। गांचीजोने खादी 
भंडार खोले, हरिजन-बस्तियों का निरीक्षण क्रिया, जिटभीस फ््क 
'की सार्वजनिक श्षमा में भाषण दिया, पर नरकेससी सत्र: अभ्मेकर 


दाःमाच, १६३६ ,) 


हरिभन-सेवक 


बेड 





की. बाद तो उन्हे सभी जगह आई। दिवंगत अभ्यकर' के वियोग 
को उन्होंने, जहा जब बोलने का अवसर मिला, बड़े ही हृदय- 
स्पर्शी शब्दों में व्यक्त किया । “कंछाशवासी अभ्यकर की मृत्यु से 
मुझे उतना ही दुःख हुआ है, जितना कि किसी को अपने प्रिय-से- 
प्रिय रिष्तेदार की मृत्यु से हो सकता है, इसमें कोई अतिशमोक्तति 
से माने । उनका यह वियोग सुझे बहुत खला है। में किन बाब्दो 
में अपने हृदय का दुःख प्रयट करूँ।” गांधीजी के ये करुण शब्द 
सुनकर सकड़ों नर-नारिमों की आंखें भर आई । जिस बीरात्सा 
"की मृत्यु से गाथीजी-जैसे अनासक्त कं को दु ख होता हो, उसकी 
' क्षतुपम देशभक्ति और छोक सेवा में किसे स देह हो सकता है ? 
सार्वजनिक सभा श्रीमती अनयूयाबाई काछे की अध्यक्षता में 
हुई । खादी-प्रवुलि को स्वदेशी सौर-मंडल का केन्द्र बतछाते हुए 
गाधीजीने प्राम-उद्योग के सम्बन्ध मे बड़ा ही मासिक भाषण किय| । 
महू भाषण इसी अंक में अलग दिया जाता है । 
समय थोडा और फिर यह दौड़ा-दौड़ । ऐसे में एकाथ ही 
बस्ती देख सकता था। अतः श्री पटवद्धंनजी मुझे ह नागपुर की 
मजसे खराब बस्ती झाइतरोडी दिखाने ले गये। गंह मुहम्छा 


मेहतरों का ऐ, भर इसे मेने खराब! इस अर्थ मे कहा है कि, 


बरसास के दिनो में इस बस्सी में आवागमन अत्यत कष्ठसाध्य हो 
जाता है। जब्न ये लोग धनतोली मे काम करने जाते हैं. तो सबसे 
पहले एक वरसाती नाल पार करते हैं, फिर रेल की राइम 
लाधते है । यह छाइन काफी ऊच्री हैं। दोनों ओर डाल है। 
बस्ती की दूसरी तरफ भी नाछा है । गिरते-फिसछते फिर भी 
लेचारे किसी तरह अपनी ड्यूटी पर पहुँचते है । जरा भी देर हुई 
कि गैरहाजिरी । बस्ती को दूसरी जगह बसाने की तजबीज 
स्यूनिसिपैलिटीने की है सही,पर बह जगह शहर से तीन मील दूर 
है । यह भी एक आफत है। महू महान्‌ कष्ट तो तभी दूर हो 
सकता है, जब या तो उस नाले और रेलवे छाइन के ऊपर पुरू 
बनवा दिया जाय अथवा पास मे किसी दूसरी जगह यह बस्ती 
बसवा दी जाय । 

इस बरती में करीब ६० घर भंगियो के हैं, और ४५ झोंपडियां 
बसोरों की । बसोर बुदेलखंड के हैं। पेट की ज्वाला बुझाने काले 
फोसो से आकर यहां घास-फूस की प्लोंपडियो में गुजर कर रहे हे । 
बांस की टोकरी, सूप बगैरा बनाते हैं। कैने उनसे बुदेझखडी 
णोली में पूछा, तो बड़े प्रेम से बुडढेने जबाब दिया--“महाराज, 
हमारी खुणी को आज कौन पार। हम राजनगर-छजराहे के आयें 
और तुम सोउ उतई के आब, सो सांच धुम हमें प्रात से मिले 
हो ।' यह भर्टंधरा (आधा अधा) मारे हालफूल के नाचने छूगा | 
मेरी आंखें भर आईं। अपने देश की बोली में कसा जादू होता है 
कितना आकर्षण होता है, यह मुझे उस दिन प्रत्यक्ष हो गया। 

संघ की भोर से झाडतरोडी बस्ती में एक पाठशाला चलती 
है, जिसे म्यूनिसिपैलिटी अब खुद छे लेना लाहती है । पाठशाला 
, के लिए म्यूनिसिपैलिटीने एक अच्छा नया मकान बनंवा दिया है । 
५ ५, एक अध्यापक यहा ५ घंटे पढाता है ओर एक २ घंटे | करीब 
' »,५० बच्चे इस पाठशाला में पढ़ते हैं। मासिक खर्चा ३०) के 
लगभग आता हैं । 

, संघ को दूसरी पराठशाक्ा हंतापुरी कौ चमार बस्ती सें है, 

लितमें बालक-बॉलिकाएँ सब मिलाकर ४० विद्यार्यी चहते हैं | 
इस पाठशाला का भी १०) मासिक खर्चा है। 
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खलासी झाइन की महार आबादी में कन्यायाला है, जहां 
५० बालिकाएँ पढ़ती है। समयाभाव से में इन पाठशाल्‍्माओं को 
देख नहीं सका । 

संघ २५ हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृतियां देता है, जिसमें 
६ छात्र प्रसिद्ध चोखासेला बोडिग में रहते हे । 

सथ की ओर से तीन पाठशालाएँ रामटेक | पथरई और 
पारसिवनीं में भी चल रही हैं, जिनसे गोड़ और महारों के रूछके 
पढ़ते हैं | प्चई घोर जंगल के बीच में है। गोंड़ लोगों की हां 
बहुत बड़ी आबादी है। जंगली जातियो के बीच काम करमेबाछो 
के लिए यहाँ बढ़ा अंच्छा क्षेत्र है । 


बुरहानपुर 
२५--२-३७---सब्रेरे ६ बजे बुरहानपुर पहुँचा । यहू सुप्रस्चिद्ध 
रेलिहासिक दारहर खंडवा जिले में है। जनसंख्या लूगभरा ४५ 
हजार के हूँ । १५ हजार के करीब ती बुनकर ही है । बुनकर 
हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं । ५,००० हाथ के करे 
ज्ाज भी यहा चछते है। साडियां, पगड़ी, दुपट्टा, फेंटा, खन, 
लुंगी, रमाल आदि बुरहानपुर के हुर-दुर तक प्रसिद्ध है। सुत 
अधिकतर श्ोकापुर का छगाते हैं और कुछ विलायतती सृत भी 
बापरते है । विजली की पावर के ९० करधे देखते-देखते दो साल 
के अदर चलते छगे है। इस लुभावनी च्रीज_को अगर बुनकरोंने 
उत्तेजन दिया तो हाथ के करा का कुछ ही वर्षों में वाम-ही-ताम 
रह जायगा । पावर का संता २५०॥ की लागत से चालू हो जाता 
है । पणड़ी, दुपटट्रो और फेंटे बगेरा की चलन कम हो जाने से 
बुशहानपुगी बुनकरों का धधा दिन-दिन कम होता जाता हैं। यहां 
का तारणोब का काम किसी जमाने में अद्वितीय माना जाता था । 
कारीगर आज भी मौजूद हूँ, पर उस मार की मर चछन है न 
खपत । कलाबलू का काम तो यहा का संसार में प्रसिद्ध था । 
एत्िस्टेंट कमिश्नर मि० बेडीने अपनी १८७६ की रिपोर्ट में 
लिखा है--“अकेजे कलाबत्तू के धर्भे से म्यूनिभिपैलछिटी को 
५,०००) की सालाना आमदनी होती थी । फी पासा* स्मूनिसि- 
पेलिटी ॥) चार्ज करती थी । १०,००० पासे हरसाल खींचे जाते 
थे। १७ छाख रुपये की कलावत्तू हरसाछू तैयार होती थी। ग्रह 
चीज दूर-दूर तक जाती थी । पर श्षब यह घंघा मर गया है ।” 
अब तो उलटे यहा कल़ाबसू बाहर से मंगाई जाती है, जो मणीन 
से तैयार होती है । 
और कागज भी यहा अच्छा बनता था। जैसे जरी की कारी- 
गरी देखते-देखते काफूर हो गई, उसी तरह इन जालिम मिलोने 
कागज के उद्योग को भी स्ताफ कर दिया । ताप्ती के तीर पर जब 
हम खड़े हुए तो उस पार जैनाबाद में कारज के फारखानों के 
खंडहर देखकर आखो में आंसू आ गये | इस हत्यारे यंत्रयुगने 
किस तरह हमारे ग्राम-उद्योगों को नष्ट किया है भौर लोगों के 
मुंह का कौर किस तरह छिने गया है और छिनता जा रहा है-- 
इसका रहस्य उन खड़ावशेषो को देखकर आंदों के सामने अप 
गया । 
हरिजन बस्तियां देखते हम जा रहे थे कि बअ्रीच में जामा- 
मसज़िद दिखाई थी । पैर घोकर अंदर दाख्चिक़ हुए । मसजिंद बड़ी 


के ६० तींक़े के चांदी के पांसे पर १२ से ४२ माशे सके सोना 
चढ़ाया जाता था, और उसका तार खींचा जाता था । ' 
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ही मजबूत बनी हुई है। अदर फारसी के साथ-साथ संस्कृत में मी 
एक शिलालेख है, जिसका पहला इलोक है-- 
सब्यत्त' व्यापक नित्य॑ गुणातीत चिदात्मर्क | 
ध्यक्तस्य फारणं बंदे त्यकृत्वा व्यक्त तमीश्वरण।। 

नीचे तिथि-वार-सहिंत संवत्‌ १६४६ अंकित है। और यंहू भी 
लिखा है कि मुृबारकशाह के सुपृत्र श्री एदिलशाहने इस पवित्र 
अमेस्थास का निर्माण किया । 

कंसे सहिष्णुतापूर्ण दिन थे वे ! फारसी और संस्कृत दोनों के 
ही छेख एक ही शिला पर छुदे हुए हैं। तवारीखों के पन्नों में 
सांप्रदाभिकंता का जहरीला रग देखनेवाले हिंदू और मुसलमानों को 
आाहिए कि राम-रहीम के उन पाकदिल बदों के बनवाये हुए इन 
घर्मस्थानो पर भी कभी-कभी नजर डाल लिया करें। इसमे सदेह 
जहीं कि बुराई के मुकाबले मे भाई फिर भी दुनिया में ज्यादा 
हैं। इस मसजिद की स्थापत्यकछा भी प्रशंसतीय है । 

साझ को मीटिंग से पहले हमने दो हृरिजन-बस्तिया देखी-- 
शक तो आलमगंज की बस्ती और दूसरी खेराती बाजार की। 
वहूली डस्ती में सिमारी चमारो की आदादी हूं और दूसरी में 
करीब २० धर मेहतरों के हैं । आलूमगज के चमार चमड़ा पकाते 
थ॒ रंगते हैं, भौर जूते तथा मोट बनाते हैं। इस बस्ती मे ८ कुएँ 
हैं। हम छोगोंने आपस में चंदा करके अपना एक विशाल मदिर 
बसवाया हैं, जिसमें वाचनालय भी रहेगा। इनके १५ लड़के सर- 
कारी स्कूल में पढते हैं । राजि-पाठशाला इस बस्ती में संघ की 
और से खोलदी जाय, तो बड़ी उम्र के हरिजन भाई भी पढ़ेंगे, 
ऐसी इच्छा उन्होंने प्रकट की। इन लोगों में न तो कोई मुर्दार 
आंस बाता है, न दारू पीता है। विहाजी महाराज को ये लोग 
आनते हैं । 

खैराती बाजार की मेहतर-बस्ती ताप्ती के तीर पर बसी हुई 
है। करीब २० घर हैं। मकान साफ-सुधरे हैं। इनके तीत-चार 
अच्चे सरकारी स्कूछ में पहते हैं । 

रात को ८ बजे तिरुक भवन में हरिजन-सैवियों की एक 
छोटी-सी सभा हुई, जिसमें मैंने हरिजल-प्रवृत्ति पर भाषण दिया । 

खि०७ ह्ूच 


गांधीजी का भाषण 


[ २३ फरवरी को नश्शपुर की सावेजनिक सभा मे कैछाश- 
यासी श्री अभ्यंकर का करुण शब्दों में स्मरण करने हुए गांधीजीने 
“ग्रामउदद्योग-पुनरद्धार' पर जो भाषण किया था, उसे हम नीचे 

' देते हैं ।--सं० ] | 

अध॑शास्त्र के सिद्धान्त प्रत्येक देश की परिस्थिति के अधीन 
रहते है । फास, जमंनी, देग्लेंड और अमैरिका के अधैशास्त्रीय 
सिद्धान्त एकसमान नहीं है । हमारा देश स्वर्णभूमि कहा जाता 
शा। स्वर्णभूमि मानने का यह अर्थ नहीं कि हुम यहां खब सोना- 
चांदी पैदा करते थे, बल्कि जनाज की समृंझि के कारण हम 
भारत फो स्वर्णभूमि मानते थे । सब दुनिया को हम धान्य भेजते 
और बाहर ते सोना-चादी छाते थे, इसलिए हमारी भारतभूमि 
स्वर्णपूमि थी ! अंब भी हम अपने देश की स्वर्णमसि बना सकते 
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हैं। चीन को छोड़कर भारत के जैसा सुभीता और किसी मल्क 





[ ८ मारे, २६३४ 






को ईश्वरमे नहीं दिया है । जितने अधिक जिंदा यंत्र' हिंदुस्तान 
के पास है उतने सिवा चीन के अन्यज् कहीं भी नहीं। इसका 
श्र यह है कि अगर मशीनें इस देश में आई तो सब लोगों का 
बेकार होकर मर जाना निश्चित है। अगर हम देहातियों के 
अ।श्रित बनकर देहाती चीजों पर अपनी आवश्यकताओं को निर्भर 
रखेंगे तो और तभी देहातियों की बुरी दशा को हम मिटा सकते 
है । आज देहाती भाई बुद्धि-रहित है, धंधा-रहित तो है ही । इसका 
प्रायश्चित्त शहरवालों को करना चाहिए । ईइवर से बढ़कर कोई 
धैये नहीं रख्त सकता । लेकिन तब ईपवर के भी धैर्म का अस्त, 
हो जायंगा, जब हम हमेशा ही अपने धर्म से ज्युत रेहेंगे। ईद्वर 
इस हालत को कैसे सहन कर सकेगा ? 

पारसाल हरिजन-प्रवास के सिलसिले में उड़ीसा में मंते जो 
पैदल यात्रा की थी उसीमे देहातियों के घनिष्ठ ससर्ग में आने का 
मुझे क्षतसर मिला था। उतके रहन-सहन और उनके कष्टों का 
अनुभव मोटर या रेछगाड़ी की मुसाफरी में कोई कंसे कर सकता 
हैं ? बे लोग तो आज जडवत्‌ बनते जा रहे हैं। आरूश्य में बैठे- 
बैठे अपने दिल काटते है । कारण यह है कि उनके पास खेती-पाती 
के थोड़े-से प्रषे के सिवाय और कुछ भी नहीं है । हृरतकछा का 
करींब-करीब नाश हो गया है। इससे स्वतंत्रता भिकने पर भी 
भारत का उदय तबतक असंभव ही है जबतक गावों के लोग 
निराश और जड़वत्‌ बने रहते है । इसलिए भेने वहां पड़ निश्चय 
किया कि भारत के गांवो के उद्योग के पुनरुद्धार की च्रेष्स हमें 
करनी ही होगी । में जानता हूँ कि मेरा यह उद्योग ६६ वर्ष की, 
इस उत्तरावस्था में एक मूर्खता का ही प्रयास माना जाप्गा । 
लेकित जो मनृष्य ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर उसीके काम के 
लिए--फिर भछे उसका अंतकारू भी निकट हो--प्रयत्न फरता है, 
वह कभी निष्फल नहीं जाता । मुझे यह विश्वास है कि यह मेरा 
कार्य नही, बल्कि ईश्वर का है । 


इस कार्य में हमारे हृदय-परिवर्तेन की ही जरूरत है, धन की 
नहीं । थोडे स्वयं-सेवको की अवश्य आवश्यकता हैं । जहांतक वह 
पैदछ जा सकता उससे ज्यादा जाना पडे, यह बात नही है। अगर 
बह इर्दे-मिर्द की देहातो तक बला जाय तो भी हमारा काम निपट 
जायगा। उद्योग-संध की बात को वह गांवों में जाकर रखते तो हम 
अपने काम को कर सकते हूं। सूक्ष्मताओों को बतासे का समय 
नहीं रहा । यदि आप छोग इस विषय का भली-भांति परिचय 
चाहते हैं तो आप लोग 'हरिजन और हिन्दी 'हरिजन-सेवक' को 
पढ़े । इन अखबारों में आपको इस विषय की पूरी-पुरी जानकारी 
' मिल सकती हैं। मह जिम्मेवारी कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं । 
यहा की एजेंसी श्री दिकेकरजीने के ली है। किसी भी एजेंद को 
अपनी मर्यादा से बाहूर अधिकार नहीं दिया जा सकता । आप 
सब लोग उनसे जान सकते हैं कि आपका क्या कर्तव्य है और 
ग्रामउद्योग-संघ को आप किस तरह सहायता दे सकते हैं । 





मेरट में 'दृरिजन-सेवक' निम्स पते पर मिलता है 


प्रकाश ऐजुकेशनल स्टोर्स 
निकट शहसीछ़, मेरठ सिटी । 


पका क$ 80० पक्का. 
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भा हा कक | कर रही है। अलस्‍्युबह ये टदूटी साफ करनें गई थीं, वहां डे” 
विषय सृची ; भाकर जुड़ा चुकी हें, ओर अब हिल्ती पढंगी। रसोई में भी यही ) 
महादेव दरिभाई देशाई--सतीश भाबू के साथ एक पषष्टा-- | , (६ झरती' है, और वीमारों के कपड़े भी यही धोती है । 


45 7 हिक पलट कक) महां लौकर नहीं हैं। इसलिए यहां रहमेयाऊे स्त्री-पुथ्शन ही, 


नम: ' 
९8 हु शः अप हिह के लक कवच से बाहरी काम के साथन्‍साथ, महा का काम-काज भी क्रापस में 
विविध--राजपुतामें का कार्यविवरण--शंष्ठ ३२ मिसल्‍शुलकर ही कर लेते हें है 


मसल शंतीश शाब अपना दवाकखाना अता रहे थे, उस 
समग्र मैंते उनसे । पास बीमार किस तरह के भतिं 
सतीश बाबू क्के साथ एक घटा हैं?” इसपर उन्होंने कहा, "जिनके इफाज का कह ठिकाना 
हाल में, कुछ दिलों के लिए, मुझे बंगाल जाना “पा । | नहीं करगता । वह जवान औरत जब यहां क्षाई गई, उसकी पागरों 
सुस्दरवन-हेश्टा में सर ८नियरू हेमिल्टन की जमींबारी की सी हाछस हो रही भी । भर से निकाल दी जाते के कारण, 
भाग है, गया तो मैं उसे देखने के लिए या, लेकिन में | बह सड़कों पर मारी फिश्ती थी । ने जाने कितने दिनों से उसे 
कलकत्ता तो रास्ते में पड़ता ही हैं। मौर कंछकतता होकर जाऊँ | काने को सही मिला धा। झछ सक छोड़ गये भे और स्मरणशक्ति 
फिर भी सतीश बाबू से न॑ मिल पु हो ही नहीं,मुकृता । संतीश- बिलकूल नष्ट हो गई थी लक] यहां आये थोड़े ही दिन हुए हैं। 
बाबू हमारे लिए असजाने नहीं हैं। वह बंगाऊू केमिकल एण्ड अं ही हैं तो के स्मरेणवार्श्त हु" 
फार्मेस्पुटिकल वर्क्स के प्राण-हप थे, उसे छोडफर खादी-कार्य मे | जागृत हो चली है, समझदारी की बातें करने लगी है, और धीरे- 
उन्होंने अपना जीवन लगाया और दरिद्रनारायण की सेवा के लिए | भोरे हालत सुधरती जा रही है। आप आगे तब, बरामदे में बंठी 
झिखारी बन गये । १९३२ से गांधीजीने हरिजनों के लिए उपदास , हैँ एक अन्य स्त्री की भी आपने देखा होगा । अभी-अभी बह यहां 
किया, तबसे हरिजन-सेवा में दत्ताचत्त हो गये हैं। कलकत्ता के | से गई है। उसके दुष्ट पतिने उसे गर्मी की बीमारी लगाकर घर से 
हरिजन जहा रहते है उन्हींके बीच वह भी जा बसे हैं, जिससे कि | निकाक दिया है। वह जब यहां आई तब सके सारे शरीर पर 
हरिजनों के सुख-नु/्व अच्छी सरह देखे-समझे जा सके । यही रहते गर्मी के घाव हो रहे थे, लेकिन अब करीब-करीब सब मिट गये हैं।" 
हुए, आजकल यह हरिजन-सेवा के साथ-साथ ग्राम-उद्योग-कार्य पर “हूस तरह की बीमारियों के हलाज के लिए जिन चीजों की 
भी ध्यान दे रहे हैं । ऊेकिन मैं एक दूसरे काम के लिए आया था, * जरूरत होती है, वे सब आपके पास है ?” मे पूछा । 
इसलिए सत्तीश बाबू के यहा तो जाकर एक नजर देख आमने भर #दो डाक्टर मेरे साथ सेवा-भांव से इस काम से लग गये 
का समय ही मुझे मिल पाया । है | वे यही रहते ओर मेरी मदद करते हैं। भश्रौर उस आलमारी 
सतीश बाबू को 'बेरी-बेरी' बीमारी हो रही थी, फिर भी वह में हमारी सब दवाइयां हैं।” यह कहकर उन्होने मुझे कुछ दवाइया 
खट्टिया पर नहीं पडे थे । उलटे, उनके आसपास चमड़े की बनावट- | बतलाई, जिन्हें वह बहुत सस्ते में बताते हैँ पर अगर बाजार में 
सम्बन्धी बड़े-बड़े प्रन्थ पड़े हुए थे और बाहर बरामदे मे आस-पास | लेमें जाओ तो कम-से-कम दस-गुने दाम लगें । उन्होंने कहा, 
से आये हुए बीमार हरिजनो का इलाज हो रहा था । | “इंजेबशन की इस छोटी-सी टदघूबने उस अभागी औरत को 
मैं उनसे आराम करने के लिए कहनेवाला था, लेकिन मैं । अच्छा किया है। इसपर हमारा एक आना खर्च हुआ है, लेकिन 
कुछ कहता इससे पहले ही बह उठ खड़े हुए और धघ््‌म-फिर कर | वबाफरोश इसीको एक रुपये में बेचते हैं । भ्रौर देखिए, मे गोलियां 
अपना मकान बताने छगे । केने देखा कि इस छोटे-से मकान में | हैं। लांसी, सर्दी और इलेष्सज्वर (इनफ्लुएब्जा) के लिए अकसीर 
ही एक छोटा-सा दवाख्ताता है, जहाँ कुछ मरीजों के रहने की भी | हैं। तीन दित के लायक गोलियां एक आने की है, लेकिन यही 
व्यवस्था है। साथ ही सतीश बाबू के साथ काम करनेवाले कार्य- | त्रीज देकर डाक्टर हर रोज के चार से छ आने तक वसूल करते 
कर्शाओं और समय-समय आनेबाऊे महमानों के लिए भी गुंजायश | हैं। मेरी 'सस्ता उपचार' तामक छोटी-सी पुस्तक में आपको इन, 
की हुई है। अपने साथ काम करनेवाली दो स्थ्रियों का परिच्रय , सब दवाइयों का वर्णन मिलेगा ।” 
कराते हुए सत्तीदा बाबूनें मुझसे कहा--“ये दो स्तियां अभीतक बात करते हुए, बीच में, कई बार उन्हें टेलीफोन को भी 
पढ़ौसे की ठट्टियां साफ करने का काम किये जा रही हैं। शुरुआात | सम्दारमा पड़ा । आजिरी वार टेलीफोन पर उन्होंने जो जवाब 
में को इस काम के सिए बहुत-सी त्थियां आगे आई थीं, लेकित | दिया, उसमें किसीकों 'इमेटिन' का इजेक्शन वेने के खिए कहा 
बाद में भोरे-धीरे और तो ख्षिसक गईं मंगर' ये अभी भी का | था । यह सुनकर मैंने पूछा, “इलेक्शन किसको दिया जायता ? * 
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इसपर वह हेंसे और कहा, “यह तो हमारा एक लाइला बछडा 
है, उसके लिए है। फोन ह्ेमप्रभादेवी (सतीश बाबू की पत्नी) 
ने किया था | कुछ समय पूर्व सोंदपुर-आश्रम के छिए हमने सवा- 
सौ रुपये में एक सुन्दर गाय. खरीदी थी, जो रोज २४ सेर दूध 
देती थी | लेकिन कुछ दिनों बाद वह बियाई और अचानक बीमार 
पड़कर मर गई । उसका बछडा हैं, उसे आव के दस्त लग गये 
भासूस पडते हैं। में तो अब ढोरो का भी डाक्टर हो गया हूँ न! “ 

' सस्ता उपचार, पेटेप्ट दवाध्यों और व्यापारिक रहस्यों के 
बारे में हमारी और भी बातचीत हुई । होते-होते उनकी बनाई 
हुई फाउण्टेनपेम की स्याही की भी बात आई, जिसे वह कई 
महीनों से हमारे छिए भेज रहे हैं। मैंने कहा, “बाजार में 
फाउण्टेसपेन की जो बढिया-से-बढिया स्याही मिलती है उसेसे यह 
मुकाबला कर सकती है ।” 

“इतने पर भी,” सत्तीश बाबु ने कहा, “इसकी कीमत बहुत 
कम है। इन सस्ते उपचारों, सस्ती! स्माही और जो साबुन आप 
यहा देखते हैं उसके बनाने में मेरा 'यही उद्देश्य है कि गरीब-से- 
गरीब आदमी भी अपने रोजमर्स के इस्तेमाल की चीजे घर में 
ही बना लें । इन व्यापारिक रहस्यों ने तो हमे चौपट कर दिया 
है । में तो समझता हूँ कि व्यापारिक रहस्य जँसी कोई बात है 
ही नहीं, यह बता देना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस स्याही 
की बोतल को ही देखिए, जिसे आप बाजार की अच्छी-से-अच्छी 
स्याही के मुकाबले की बताते हैं। १२ औंस स्याही की यह 
बोतछ तीन आने से ज्यादा मूल्य की नहीं हैं । हर कोई इसे बना 
सकता हैं । मगर हम २ औस स्याही वाली शीशी बाजार में 
ह से ६ आने तक देकर खरीदते हैं । ने एक मित्र से कहा कि 
हमे इस बोतछ को बिकरी के लिए बाजार में रखना चाहिए, 
तो उसने आशंका प्रंगट की कि यह बिकेगी नहीं। मेने कहा कि 
व्यापारी छोग इसे हमारे पास से ६ आने में लेकर ८ आने में 
बेचे तो भी, आज बाजार मे जो स्याही मिलती है उसकी बनिस्बल, 
यह दुगुनी-चौगूनी शास्ती पड़ेगी। छैकिस फिर भी मित्र को 
विदवास न हुआ । उन्होंने कहा, हम तो एसी स्याही खरीदने के 
आदी हो रहे ४, जो हो तो चाहे २ भौस ही पर हो रगोन लेबछ- 
बाले पुट्ठे के डिब्बे मे बन्द सुन्दर शीज्ी के अन्दर । विदेशों से 
आनेबाली स्याही तो और भी अधिक सावधानी के साथ पैक की 
हुई होती है। इस प्रकार, जब-जब हम २ आस की शीणशी 
खरीदने जाते हैं तभी हमें स्याही के साथ शीक्षी, लेबल, पृद्ठु आदि 
के लिए भी पैसे देने पड़ते है। और यह सब उस हालत में, जब 
कि आप जानते है स्माहदी बनाना क्रितना आसान है ।” यह कहते 
हुए, कुछ ही मिनटों में, मेरे देखते-देखते, उन्होंने एफ ऑस स्थाही 
बनाकर बता दी। उन्होने कहा, “यह स्याही बनाने की किताब है, 
जिसका मूल्य २) र० हैं; ऊेकिन सेरी तरकीब दूसरी है, उसका 
कोई मूल्य नहीं है । मेरी तरकीब इस प्रकार है :--- 

गालनट का खूरा ४ ऑस केकर उसमें, दो बार मे करके, 
६० औस पानी सिलाभो | फिर पन्द्रह दिन था और अधिक समय 
तक उसे ज्यों-का-स्थों रहने दो । इससे बह थोर पारदक्षी हो 
जायणा और नट का चूरा नीचे जम जायगा । सब पानी को नितार 
कर इस अन्दाज से उसझे और पानी मिकाओ कि कुछ मिक्ाकर 
६० आस हो जाय । इसके बाद नीचे छिखी भीजें उसमें और 
लिलाओ--फेर सरूूफेट २० ड्ाम; सल्फरिक एसिड ४० सिनिम; 


इरिजन-सेवक 
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वाटरब्लू ( आई० जी० ) ५ ड्राम; मेथिलेटेड स्पिरिंट २० ड्राम । 

जैसा कि अमी आप देख चुके हैं, कोई भी मादमी इस तरह 
स्थाही बना सकता है (” 

इतने में चमड़े की बतावट-सम्बन्धी रसायन-झआास्त्र की दो 
बडी-बड़ी किताबों पर भेरी नजर पड़ी ) सतीक्ष बाइसे कहां--- 
१इनके लिए मुझे काफी ले करना पड़ा है, ४२] 5९ इनपर 
लगे हें । पर किया क्या जाय ? पहले तो हमारे नौजबात इस 
विषय का अध्ययन ही नही करते, और अगर करते हैं तो अमेरिका 
से आई हुई इन किताबों पर ही उनका सारा दारोमबार रहता है । 
प्रयोग तो वे बिलकुल करते ही नहीं | गांवों मे गरीब खमार और 
मोची अपनी उसी पुरानी चाल पर चले जा रहे हैं, उन्हे नई 
दिशा सुझानेवाले होशियार आदमी नहीं मिछते । लेकित उनका 
विचार तो हमारे ये नौजवान करने ही क्‍यों छगे ? अत. उनके 
लिए हमे सरती पुस्तके तैयार करनी चाहिएँ ।” 

इस प्रकार बाते करते हुए हम उनकी छोटी मोटर ( बेदी 
ऑरिटन ) मे बंठे । बडा शहर है, इधर से उधर दूर-दूर तक 
जाना पडता है, इसलिए उन्हें यह मोटर रखनी पड़ी है। लेकिन 
इसका इस्तेमाल वह वैसी ही भावना से करते हैं जैसी कि दरिद्र- 

भा के किसी सेवक मे होनी खाहिए। भोटर-ड्राइवर उनके 

ना ही एक आदमी ह, और पैद्रोल आदि का खर्च भी 
हर २०-२५ २० से ज्यादा मुश्किल से ही कभी बैठता 
होगा । अस्तु । गन्दे गटर, से हुए पानी के गड़ढ़ो और मादमियों 
से ख़बाखच भरे हुए मकानों के बीच होकर हम चर्माछय पहुँने। 
इस चर्मालय का आर्थिक भार हरिजन-सेवक-सघ पर हैं, भौर 
सतीश बाबू इसे अपना नियमित समय देते हैं । कुछ समय पहले 
यह जगह खरीदी गई थी । उस समय यह गिरें-पडे मकानों का 
एक लम्बा मंदान था । लेकिन अपने साथी कार्मकर्त्ताओं की 
सहायता से, सतीक्ष बाबूने इसे नया रूप दे दिया है। इसमें विद्या 
थियो के सोने के लिए एक छोटी-सी अटारी हैं, छोटा-सा रसोई- 
घर है, गुसझुखाना है, और एक प्रयोगशाला है; बाकी सब कंमरे 
चर्माछिय के लिए दिये हुए हैँ । भर्माछय तो ने इससे पहुछे भी 
देखे हैं, लेकिन उनकी बदबू के मारे जहा मुझे नाक के आगे 
रूमाल लगाना पड़ा था, वहां इस सर्माऊ्य में बदबू का नाम भी 
नहीं था । विद्यार्थी, सतीश बाबू की देख-रेख मे, साधारण चमारों 
के साथ काम कर रहे थे । खारू पका हुआ चमड़ा बनकर बाजार 
में पहुंचती है वहा तक की उसकी सब क्रियायें सतीश बाबूने मुझे 
समझाई । आंग्रस में बढई एक बडे सचे पर काम कर रहे थे । 
सतीश बाब मुझे अपनी प्रयोगशाल्र में छे गये और उस संचे का 
अपना बनाया हुआ एक छोटा समूता उन्होंने मझे विखकाया । 
उन्होंने कहा--“इसकी कीमत छेह-हजार रुपये या इससे भी कुछ 
अधिक पड़ती है और बड़े-बड़े कारखानों में इसका उपयोग होता 
है । लेकिन ऐसा कोई सा नहीं हैं, शिसे कोई चरम्ार अकेला 
अपनी झोंपड़ी में बेठकर चला सके । आपने आंगन में जो संधा 
देखा, इसीलिए मे उसको बना रहा हूँ । 'पावर” से चलतेवाड़े संचे 
की जो कीमत होती है उसकी सिर्फ (५ इसकी कीमत पड़ेगी ।” 

इसके बाद उन्होंने यह बतकाया कि पेटेण्ट चमड़ा मैसे बनता 
है। गिद्धों के चोच मारते से या अन्य प्रकार जो खाल वियद 
जाती है उसको स्व तरह के उपयोग के लायक बलसने की विधि 
मी उन्होंने मुझ्ते समझाई । 


१६ मान, १६९३४ ) 





लेकिन अब मुझे यह वर्णन समाप्त करना ही चाहिए। 
सतीक्ष बाबू से घितयपूर्वक मेंते कहा--*आप थोड़ा आराम करें, 
और जबतक बेरी-बेरी का रोग दूर न हो जाय तघसतक बायु-परि- | 
बरतंव के लिए कहीं बाहर चके जायें ।? लेकिन वह नहीं डिगे। 
उन्होंने कहा,---“में पूरी सावधानी रख रहा हूँ | पर चर्मालय का 
काम अभी-अभी शुरू हुआ है, इसलिए में उसे छोडकर नहीं जा 
सकता | में तो रोज न्ये-तये प्रयोग कर रहा हूँ । में स्वयं विद्यार्थी 
है, फिर यहां जो लोग हैं उन्हें तथा जो छोग बाहर से पत्र-द्वारा 
सलाह पूछते हैं उनको भी सलाह देनी पढ़ती है और काम करने 
का ढग बलाना पड़ता है । ऐसी हालत में भरा में यहां से कही पंसे 
जा सकता हूँ ? नही, में तो यह्टीं जल्द अच्छा हो जाऊंगा ।* 

। 

| 


“हरिजन' से | महादेय ह० देशाई 


मेरा अमंणा 
(४) 
जब्नटठ॒पुर 

२७, २८-२-३५---यहा मेंने तीम हरिजन-बस्तियां देखीं--- | 
अऋटातारू, भान तलैया और टौरिया । ये तीनो बस्तियां पास-पास | 
ऊूगी हुई हैं | मेहतर, बसोर और चम्रार इन महल्लों में रहते हैं। ' 
अच्छी स्वच्छ बस्तियां है । घर-आंगन हरे-हरे गोबर और पोतनी | 
माटी से लिपे-पुते बढ़े सुदर दीखते है । पानी का कही-कही कष्ट 
है । यह बात नहीं कि नझ न छगें हों, नल तो काफी संख्या में 
लगे हुए है, पर ऊँचाई फे कारण पाली ठीक-ठीक मही लता । 
एक फुआं खुद जाग तो पानी का यह कसांछा दूर हो जाय । 
चमार, बसोर, मेहतर सभी उस कुर्ण से पानी भरेंगे, ऐसा महल्ले- 
बालों ने हमें विश्वास दिछाया। रोशनी की भी ऐसी कोई कमी 
नहीं है । पर बड़ी-बढ़ी टोरों के आड़े आ जाने से रोशनी कही- | 
कट्ठी पहली नहीं यह बात जरूरी है। मगर टौरिया की टोरों का | 
तोड़ना आसान काम नहीं। इन बस्तियों में नाछिया न होने से 
गंदगी कही-कही रहती है । इलाव तो कुदरती है ही, पथरीली 
जमीन भी है, म्यूनिसिपैछिटी चाहे तो धीरे-धीरे तीन-चार साल के 


ध्यान इन मुहल्लो की तरफ कम ही जाता है । बंपुलिसो की सफाई 
तक तो ठीक-टीक होती नहीं । 

फूटाताल का हरिजन-पुस्वकालय भी देखा । यहां तीन-चार 
अखबार आते है और थोड़ी-सी पुस्तकें हैं । दस-बारह हरिजन 
भाई नित्य हस पुस्तकालय में अते और अखबार और पुस्तकें । 
“पढ़ते है । इसी स्थान पर रात को हूरिजन-पाठशाला लगती है । | 
यह पाठशाका संधष की है। हमें ९ विद्यार्थी हाजिर भिले । २२ 
बरस तक की उम्र के विद्यार्थी यहां अंग्रेजी पढ़ते हैं। इन युवक 
विद्यार्धियों में जूब चाव है, खूब लगन है । 

गछगछा मुहल्हे की राजि-पाठशारू म्यूनिसिपेलिटी की ओर से 
चल रही है । इसमें हमें १४ विद्यार्थी उपस्यित भिके | यहाँ तीस- 
तीस साहू तक के विद्यार्थी देखने में भाये । राजि-पाठशालाएँ जिस 
उद्देश से खोछ़ी जाती हैं उसके लिए यह दरुभ चिन्ह है। बेलबाग 
की राजिाठशाहज़ा भी स्यूनिश्चिपेलिटी की है । यहाँ जब हम लोग 
गये, तब घहू बंद हो चुकी थी। म्यूनिसिपैलिटी का ग्रह प्रयास 





| 
। 
| 
| 
अदर यहा नालिया बनवा दे सकती है । पर म्यूनिसिपलिटियों का | 


गज 


लिए, जिन्हें फाम-घंषे के कारण दिन में दम छेले की भी फुर्सत 
नहीं मिलती, इन राजि-पाठशाल्ाओं को ल्लोलकर स्यूनिसिपैलिटीने 
बड़ा अच्छा काम किया है ! 

पाठणाराएँ देखकर टौरिया की अथाई में गया । यहां परद्रह- 
बीस मुखिया हरिज़नों से बाते की । यहां भी बही सब रोसा-- 
वही दारू, वही औसर ब्याह का खर्चा, वही जुआ, बही कर्जा । 
कुछ लवयुवक इन बुरी छतों से बरी हैं, यह जानकर कुछ संतोद 
हुआ। मगर वहे-बुढ़े या पंच-्परमेश्वर कहां छोड़ते हैं इन 
सत्यानांसी सनातनी रीति-रिवाजों को ! ' 

संघ की एक पाठशाला सदर में भी चल रही है, पर समया- 
भाव से में उसे नहीं देख सका । एक काम संघ बड़ा अच्छा कर 
रहा है, और दूसरों के लिए वह अवश्य अनुकरणीय है । वह है 
सिलाई का वे । इस वर्ग में १० हरिजन लड़के दर्जी का काम 
सीख रहे हैं। ये सथ बसोरों और मेहतरों के लड़के है । म।मूली 
करता, कमीज, पैजामा बनरा सीना व काटना इन्होंसे सील लिया 
है । सघ का यह विचार है कि जब ये खोग भलौीभाति यह काम 
सीख जायें, तब इन्हें एक-आक सिगर-मश्ीन दे दी जाय, ताकि 
ये क्षपने-अपने मुहल्के में दरजी की दूकाने खोछ के। अभी तो 
ब्रेचारे हरिजनों को अपने कंपष्टे-ल्े बिना ताप के ही सिक्वाने 
पड़ते है । दरजी दूर से अंदाजन उनके बदन का नाप ले छैता है 
और फिर, चाहे वहू कपड़ा तंग हो लाहे ढीला, सीकर उसके हवारे 
कर देता है। सध के इस प्रयत्न से उनका यह अभाव सिश्णय ही 
दूर हो जायगा। शिक्षक को संघ २०) भाहबार देता है और वह 
बड़े प्रेम से अपने जिद्याथियों को दरजी का काम सिखाता है। 


सागर 
१ मार्च को ब्योहार राजेन्द्रसिहजी के साथ सागर पहुँचा, 
और सारे दिन अपने धर्ध-धातम में हो रूमा रहा । न कोई हरिणन- 
बस्ती ही देख सका और न मश्यियापुरा की राक्रि-पाठशाला ही । 
इस पाठशाला को खले अभी तीन ही महीने हुए हैं. और इसमें 
बड़ी उम्र के १५ हरिजन पढ़ते है, यह मझे सघ के उत्साही मंत्री 
श्री रतनलछाऊक मालबीयने बतलाया । 
मगर मित्रो के आग्रहवश “छत्रसाल व्यायामशाला” देखने 
के लिए तो जाना ही पडा । यहू यहा की एक पुरानी व्यायाम- 
सस्था है। तीस-चालीस बालक और युवक यहां देक्षी व्यायाम 
सीखने आते हैं । पर यह बड़े दु ख की बात है कि व्यायामशाला मे 
हरिज़रनों का प्रवेश नहीं । सचमुच यह कितने आश्चर्य और परिताप 
का विषय है कि जिनके थोड़े का पलैचा ( नवदे और कपड़े की 
बनी हुई जीन) डोरिया (मेहतर) कसा करता था, और जिनकी 
सेना में बहादुर डोरियो की भी एक टुकड़ी रहा करती थी, उन्हीं 
बुंदेखलडइ-केसरी महाराजा छत्नसाऊू के पवित्र नाम से अलंकृत 
सागर की इस व्यायामशाज़ा में हरिजनों का प्रजेश नहीं है! 
व्यायामशाला के संचाककों का क्या इस ओर ध्यान जायगा ? 


कटनी 
२, ३-३-३५---सबसे पहले नदी पार की हरिजन-अस्ती 
देखी । इसमें मेहतरों के २० घर हैं । मकान साफ-सुथरे हैं। सब 
म्यूनिसिपैलिटी में मुलाजिम हैं। औरत को ४) से ६) तक और 


अब्रह्य प्रशंसनीय है ! दिन की माम पाठशाछ्ाओं में तो सवर्णों के | मर्द को ६) से ८) तक मिलते हैं। सिर एक-दो के शराब सभी 


साथ-साथ सत्र हरिजन विद्यार्दी पढ़ते ही हें। वयस्क हरिजमों के 


[३१ पृष्ठ के पहले कारूम पर ] 





हारिजन-सेवक 


शुक्रवार, १५ मार्च, १६३६४ 


अच्छी शुरुआत 


एक बहिन ने, जिन्होंने एक अन्य बहिन के साथ मध्यप्रात के 
एक छोटे-से गांव में अभी हाल में ही काम शुरू किया है, एक 
बहुत रोचक और उत्साहपूर्ण पत्र भेजा है । उसमें वह छिखती हैं--- 

*ग्र्मीण जीवन व्यसीत करते हुए मुझे ११ दिन हो चुके हैं, 
इसालए में समझती हूँ कि अब मे आपको पत्र लिख सकती हूँ। 
अभी तक तो मुझे इसमें बडा आनन्द आ रहा है। सबेरे और 
शाम की ठण्डफ में शारीरिक मेहमत मुझे बहुत भाती है। #ने 
एक गड्ढ़ा खोदा है । वहा से गारे की टोकरी भरकर अपने सिर 
पर कोई ११ गज दूर अपने मकान के पिछवाड़े छाती हूँ, जहा 
में एफ बरामदा बना रही हूँ । १०० से ज्यादा यारे की टोकरिया 
अभीतक मैं ढो चुकी हैं | दो दिन तो मैंने रोज ४०-४० टोकरिया 

होई। यहू बरामदा, जो कि में बना रही हूँ, है तो किसी कदर 
स्वार्थ की बात, लेकिन बात यह है कि मकान के पिछवाडे से 
खुले मैदान और दूर के वक्षाच्छादित पार्व॑त्य प्रदेश का दृष्य बहुत 
सुग्दर मालूम पड़ता है; इसलिए दो जरा-जरा-सी खिड़कियों से ही 
उस दृष्य का आनन्द लेने के बजाय उधर बरामदा बना छेना मुझे 
ज्यादा अच्छा मालूम पड़ता है। यह बरामदा १४”)८९” आकार 
का होंगा और यहीं आम तौर पर हम रहेगी और सोया करेगी। 

*प़्० ब० और भेरे बीच पहुला और एकमात्र मतभेद इसीके 
बारे से हुआ है, जैसा कि वह आपको लिख भी चकी है । वह 
समझ्नत्ती हैं. कि इसके लिए मुझे एक सजदूर रखना चाहिए, जो 
हमें बताये कि किस तरह हम इरे बनावे, नहीं सो में गलती कर 
जाऊेंगी और ष्यर्थ ही बहुत-सा परिश्रम होगा। लेकिन मुझे तो 
काम करने में बड़ा आनन्द आता है, मुझे मजदूर की कोई जरूरत 
नहीं है और से समझती हें कि जो काम हम कर सकते हैं उसमें 
किसीकी मदद लेने की कोई जरूरत है भी नहीं, फिर जिस गाव 
में ज्यादातर आदमी अपने मकान खुद ही बनाते हो वहां इतनी 
जानकारी तो मुफ्त ही मिल जानी चाहिए, जिससे कोई गलती ते 
कर सके । 

“बराभमदा बत जायगा तब में बागवानी का काम शुरू करूँगी। 
म० ब० और में मिलकर भंगी की सदद से, क्योंकि हमारे अकेे के 
लिए तो यह काम बहुत भारी था, अपनी टटूटी (पैखाना) 
कुएँ के पास ले गये हैं। इस कुएँ का पासी पीने के छिए अच्छा 


पानी रहता ही है, भौर मे समझती हूँ कि यहा की जमीन भी 
अच्छी है। अत' इसके आसपास हम बागड़ छगा देंगे, ताकि जानवर 
अन्दर आकर गड़बड़ न कर पाये, और हसीको अपना मुख्य बाग 
बनायेंगे । गर्सियो के लिए मेंसे यह सोचा है कि तीसरे मकान के 
आंगन में एक मड़्ढा खोदें और अपने नहाने की जगह रूफडी का 
फशे लछगाफर, उससें बीच्रोंगीच छेद करके, वहा का सब पानी 
गड्ढे में बहुकर जाने के लिए गारे की छोटी भाली बनादें। उससे 
हमारे नहाने का पाती बगीजे फी सिंचाई के काम आवेगा, और 
इस प्रकार गांवों में बगीचे छगाने में जो सबसे बढ़ी कठिनाई है 


| १६ मार्च; १६३५ 
उसका हुल हो जायगा। पैसे हमारे सबसे नजदीक हो अच्छे 
पानी का कुआं है उसके मालिक ने भी कहा है कि में उसके पास 
कुछ फलो के पौधे ऊलूमा कर उसके पाती से उनकी सिंचाई कर 
सकती हूँ । मेरा तो खयाऊू है कि उनके फलों को कोई चुरायेगा 
नहीं, पर म०ब० का खयाल इसके विपरीस भालूस पड़ता है।" 
इस पत्र में और भी बहुत-सी उपयोगी बाते हैँ, पर और 
अधिक उद्धरण देनें का लोभ में नहीं करूँगा । इस पन्र में जिस 
बात पर जोर द्विया गया है उसकी में उपेक्षा नही करमा चाहता 
और गाबो में काम करनेवालों को बताना चाहता हूँ कि, जैसा 
उक्त उद्धरण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, उन्हे गावबालों की 
ही तरह परिश्रम करने की आवश्यकता है। ईश्वरते यदि हन दोनों 
बहनो के स्वास्थ्य को बनाये रक्‍्ला और आजीवन न सही पर कुछ 
रूम्बे समय तक ही ये अपने काम में लगी रही तो निश्चय ही ये 
अपने गाव को एक आदर्श ग्राम बता देंगी । और यह सिर्फ इसलिए 
नही कि इन्होने शारीरिक मेहनत से कार्यारस्भ किया है, बल्कि 
इसलिए भी कि ये ग्रामीणों के प्रति निःस्वाथं प्रेम से प्रेरित है और 
इन्होने काम की जो योजना बनाई है बह सब उपयुक्त है | 
हरिजन से ] मो० क० गांधी 


विकट प्रश्न 


एक ग्रेजएट लिखते हैं .--- 

“में रामकासीमा गांव (आन्ध्र प्रदेश) का रहनेवाला हैं, जो 
इस समय दुर्भिक्ष का शिकार हो रहा है। उसकी इस दयनीय 
दुर्देशा के कारण निम्न प्रकार है, जिन्हे जामकर सब भारत- 
वासियों के दिल हिल उठने चाहिएँ *--- 

(१) इस वर्षा-बिहीन और नदियों से रहित सूखे प्रदेश में 
आदमियो और खेती की जरूरत के लिए पानी की जो नहर 
आदि होनी चाहिएँ, उनके प्रति भयानक दुलक्षय । 

(२) आपकी प्रेरणा से देश के अन्य भागों में हाथ की 
कताई-बुनाई आदि के जिन गृह-उद्योगो को पुनरुज्जीवन मिला 
है, उनकी ओर यहां ध्यान नहीं दिया गया । 

(३) लोगो का घोर अज्ञान और नई-पुरानी सब तरह की 
शिक्षा का अभाव, तथा सदा आपस के लड़ाई-पक्षगड़ो और 
दीवानी-फीजदारी के मुकदमो में उलझे रहना | इसलिए यहां के 
लोग्रो की जिन्दगी सुधारती हो तो दु्भिक्ष-निवारण के बजाव 
दुर्भिक्ष को रोकने का ही काम ज्यादा जरूरी है ।" 

इनमें से तीसरी बात शामद कारण नहीं, पहुछे दो कारणों 


को एक | का परिणाम है। और अगर पहला कारण हीक हो, और उसे 


नही है | दूर न किया जा सकता हो या सन किया जाता 
रु हो, तो इसअदेश 
झौर गर्भियों में सूख जाता है! लेकिन बाकी समय में तो इसमें ! के अभागे निबासियों के लिए 


दो में से एक ही रास्ता रह जाता 
है--या तो वे भूखों भर जाये, या इस सूले प्रदेश को छोड़ दें। 
लेकिन पत्र-छेखक ने यहा की स्थिति का जैसा चर्णन किया है वह 
बिलकुल वैसा ही शराब न हो, यह भी हो सकता है । जो हो, 
में तो यह समझता हूँ कि जलू-कष्ट-निवारण की व्यवस्था करता 
सार्वजनिक (निजी) कार्यकर्ताओं के बूते की बात नहीं है । लेकिस 
अगर वहां किसी भी तरह जीवन-निर्वाह्‌ हो सकता हो, तो निश्णम- 
ही छोयों की रोजी के किए ईमानदारी के साथ बहुत-कुछ सख्चा 
प्रयत्त किया जा सकता है। हमारे देश्ष में इतनी साधन-सामभ्री 
फालतू पड़ी हुई है और इतता अधिक अम बिता! किसी उपयोग 





£ मारे, १६३४ ] 
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के रह रहा है कि उन दोनों का उपयोग किया जा सके तो एक 
आदमी को भी मूखों त मरना पड़े। और इसमें कोई शक नहीं 
कि संकट-निवारण के साथ-साथ उप्त संकट की रुकावट के उपाय 
भी न किये जायें तो उस संकट-निवारण से कोई छाभम न होगा । 
उससे तो लोग ईमामदारी के साथ परिश्रम करने के बजाय उझटे 
भिखारी बन जायेंगे । ऐसा नही होना चाहिए। बल्कि संकट- 
निवारण का काम भी इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे अपने - 
भाप आगे के किए उसकी रुकावट हो । इसलिए बजाय इसके कि 
छोगों को मुफ्त खाना दिया. जाग, संकट-निवारण का काम करने- 


बालों को चाहिए फि वे स्थानीय उद्योग-ध्ंघों की शुरुआत करके | 
संकटग्रस्त छोगों से उनमें काम करने के लिए कहेँ। जो ममुष्य । 


अपंग न हो, जबतक बहू अपने हिस्मे का काम से करछे,उसे खाना 
नहीं देना ाहिए। मेरी राय में यहां पर, जहा कि करोड़ों आदमी 
भूखों मर रहे है, बच्चों और बड़ों को फिलहाल बुद्धिपूर्वक किये 
जानेवाले शारीरिक परिश्रम की ही शिक्षा री जानी चाहिए। 
अक्षर-ज्ञान तो हस्तफौशल की शिक्षा के बाद की बात है, क्योंकि 
हाथ से काम करने से ही लो भनुष्य भ्रौर पश् के बीच का जाहिरा 
फर्क मालम पडता हैं। यह एक मिथ्या धारणा है कि लिखना- 






कस्स्रबा ६४ बरस की बुढिगा होते हुए भी युवतियों से सी 

अधिक उत्साह और मनोयोग के साथ उसमें छग गई हैं। 
| महादेव, तुम बंगाल गये उसके बाद यहां काफी फेर-फार 

हो गया है ।' इस हाब्दों के साथ, मेरी वापसी पर, गांधीजी नें 
मेरा स्वागत किमरा और आशा की कि में भी तये परिवत्तेन के 
अनुसार बन जाऊँगा। पर में आसानी से ऐसा मही कर सकता, 
ग्रह में मानता हूँ । दूसरे दिन सबेरे मैंने उन्हें चक्की पर बैदे 
देखा । में यह देखकर आहएचर्य में पड़ गया कि बह उसपर इस 
बात की झ्ाजसाइदा कर रहे थे कि धान के छिलके (भूसी) 
अछग करने का सर्वोत्तम उपाय मया हो सकता है । 

जैसा कि में कह चुका हूँ, खाने में यहां आमूछ परिवर्सन 

हो गया है । जो थोड़े-से मसाले काम में लाये जाते थे वे भी 
अब नहीं रहे | शाम को रंधी हुई सब्जी कोई नहीं होती, उसके 
बजाय कच्चा शाक रहता है । इन परिवत्तेनों को सबने उत्साह 
के साथ अपना लिया हो, यह तो नहीं कह सकते । इसलिए भ्रेरे 
आमे के ठीक एक सप्ताह बाद जब हसे नागपुर जाना पड़ा, तो 

जाने से पहले इस परिवत्तेम से असम्तुष्ट नौजवानों की तथा उनके 
| विरुद्ध मीराबेन की बातो पर ब्िचार करने के छिए रसोई-संभंधी 








पड़ता जाने बिना सनुध्य का पूर्ण विकास सही हो सकता है। हसमें * एक बँंठक हुई । इसमें गाधीजी ने एक-के-बाद एक हरेक परिवत्तंत 


शक नही कि अक्षर-ज्ञान से मनुष्य-जीवन का सौन्दर्य बढ़ जाता है 
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इसके बिता उसका नैतिक, 


शारीरिक और आर्थिक विकास ही तहीं हो सकता । इसलिए में 


चाहता हैं कि यह पत्र लिखनेवाज़े ग्रेजएट और वे सब कार्सकर्ता, 
जिन्हें हम जुटा सके, सकट-अ्रस्त लोगो के बीच जाकर रहे और 
उन्हे आजीविका पहुँचासे छायक रचनात्मक कार्य में रूग जागे। 
संकट-प्रस्त लोगों को ऐसा काम दिया जा सके तभी उनके अन्दर 
ईमानदारी के साथ खरे पसीने की कमाई पर गूजर करनेवाले 
आदपिियों जेसा आत्मगौरव पैदा होगा । 


(हुरिजिन' से ] मो० क० गांधी 


साप्ताहिक पत्र 


ग्राम-संघ का घर 

कोई दस दित के लिए, में बंगाल गया था। वहां से लौटने 
पर, मेने अपनेको एक बिलकुछ नये घर में पाया | जब में गया 
तो यहाँ बाकायदा एक रसोईया-सा था| पानी लाने और आटा 
पीसने में मदद करमे के लिए कुछ नोकर तो थे ही। लेकिन 
अपनी वापसी पर मैंते देखा कि रसोइया चला गया है, और 
अन्य सीकर भी हठा दिये गये है । हमारे घर की स्थ्रियां ही, 
कस्तुरबा ( श्रीमती गांधी ) की देख-रेख में, रसोई का सारा 
काम सम्हाल रही हैं । नाज-सफाई से छेकर खाना बनाने तक 
हरेक छोटा-मोटा काम वे स्वयं करती हैँ । आदमियो में भी जो 
छोटे है वे आटा पीस रहे भें---और इससे भी ज्यादा अचरज की 
बात तो यहू कि, ब्रहुत-सा काम करते के छिए बाकी पड़ा होने 
पर भी, गांधीजी अपने कागज-पत्रों की बनिस्वत रसोई और 
प्र-गृहस्थी को छोटी-छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते हुए मालूम 
पड़े । बड़े-बड़े वर्तनों को भांजने का काम भी मैंने उन्हें स्वयं करते 
देखा, और शाम को प्रार्थना के बाद नाज-सफाई मे भी वह शरीक 
हैंए। खाने में भी आभूलछ परिवर्त्तेन हो गया है। इसमें झंक नहीं 
कि खाना बनाते में वस्तुतः बहुत तरबकी हुई है, क्योंकि 


। की उपयुकक्‍तता समझाई । इस विचार-विनिमय के फलस्वरूप, 
, हमने अपना खाना और भी सादा कर लिया । अब यह तय हुआ 


। कि सबेरे तो रेंधी हुई सब्जी और दूध के साथ गेहूँ खाया जाय 
। और शाम को कच्चे श्ाक के साथ दाल-चावल। 


एजेण्ट बनने की तैयारी 
दूसरे दिन हँस तागपुर गये । वहां दो खादी-मण्डार तो पहले 
| ही हैं, उनफे अछावा एक और खादी-भण्डार खोलने तथा मौजूदा 
। खादी-भण्डारों में मे एफ को अपनी इमारत बन जाते पर उसका 
| 
| 
! 





उद्धाटस करने के लिए गाधीजी को बुलाया गया था । श्री गणपत्त- 
राव दिकंकर के यहा हम लोग ठहरे । उन्हीने, श्रीमती अनसूया- 
बाई काले की सलाह से, नागपुर का हमारा कार्यक्रम निविचत 
किया था । उन्होंने अपने बगले के हाते में गुड और दकर बताकर 
बताने की भी व्यवस्था की श्री । शहर के स्लादी-भण्ठारों की सफल 
बनाने में उन्होंने बहुत महनत की है. और अब उन्होंने मागपुर के 
लिए ग्राम-सघ की एजेन्सी ली है। इसलिए ग्राम-उद्योग-संघर के 
एजेष्ट की हैसियत से उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है उसके अनुसार 
उन्हे अपना जीवन बनाना होगा । उन्होंने सचाई के साथ ऐसा 
जतन शुरू भी कर दिया है। घान कूटने के लिए घर पर ओलली 
बनाकर वह घर के कुटे चावल खामे रूगे हैं । बहू गांधीजी की 
अपने घर के पिछबाड़े ले गये, जहा धान कूटा जा रहा था। ज्योही 
उसके छिछके अछग हो गये, स्त्रियां ऊकड़ी के भोक्‍ली-मूसलछ 
में उसको कूठदने छगी; छेकिन ग्रांधीजीने कहा, “ठहुरो, इसकी 
क्या जरूरत ? ” “ऐसा तो करना ही होगा, जैसा यह है ऐसा तो, 
बहू ठीक तरह से नही पक्रेगा ।” “ओह, यही तो हम गलती कर 
रहे हैं.” गांघीजीने कहा, “इस तरह कटने में ही पो खावक का 
अधिकाश पोषक-तत्व नष्ट हो जाता है और खाली 'स्टा्च' रह 
जाता है |” “लेकिन आम सौर पर जैसा होता है वैसे हम इसकी 
'पालछिश' नही करते”, टिकेकरजीने कहा, 'तीन-वार दे के बजाय 
हम तो सिर्फ एक ही बार इसकी कुटाई करते हैं ।” “अच्छा, तो, 
अब हम इसकी तरकीब देखें ।” यह कहकर गांधीजीने उन्हें वह फर्क 
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बताया, जो खाली छिलका उतरे हुए और छिलका उतरने के बाद 
कुटे हुए चावर में साफ माझूम पड़ रहा था। गांधीजीनें कहा-- 
“देखो, कितना फर्क हैं। सफेद चावरू को देखने से मालूम पडता है 
कि इसका कुछ सरहद नष्ट कर दिया गया है। इसके सिरुद्ध खाली 
छिलके उतरा हुआ चावल बाजार के अन्य सब चावल को मात 
कर सकता है। मिल में कुटा हुआ कोई भी चावल कभी गुण और 
भूल्य में उसका मुकाबछा नहीं कर सकता । इसको बताकर ही 
हमें छोगों को यह समझ्ताना चाहिए कि तिहेरी बर्धादी से वे क्रिस 
प्रकार बच सकते हैं। यह चावल सस्ता है, क्योकि छिलके अलूग 
फिये बाद जो और कुटाई होती है उसकी मजदूरी इसमें नहीं 
रूगती है । दूसरे पालिशदार चावल जितना यह नहीं खाया जाता। 
तीसरे पालिशदार चावरू से जहां तन्दुरस्ती बिगड़ती है वहा इससे 
बह ठीक रहती है | यही ब्रात आप गायबारो को समझाये ।” 
इस प्रकार श्री ठिकेकरजी को ग्राम-उद्योग-संघ का एजेण्ट 
बनने की प्रारम्भिक शिक्षा तो मिल गई, लेकिन पूरी योग्यता 
प्राप्त करमे के छिए तो और भी बालो को जरूरत थी। अत, 
फिरलोस्कर श्रदर्स के एक एजेण्ट स कहकझर उन्होने अपने हाते 
में एक छोटी गध्चा पेरने की चरखी और शकर बनाने की एक 
छोटी मशीन लगवाई । इस मित्रने तुरतका निकाला हुआ गन्ने 
का रस गुड़ बनाने को औटाने के लिए कढाव में तैयार रख रखा 
था। लगभग तीन घण्टे मे सत्र काम हो गया । 'मत्रिखयों से इसे 
बचाने के लिए आप क्या करते हैं ?' यह पूछने पर जवाब मिला | 
कि “हम उन्हें उडाते रहते है । गाधीजीने पूछा--'क्या गाबवाले | 
ऐसा करते हैं ? गुड़ छनासे की जगह को हमें इंयरी की तरह | 


| 
साफ-सुधरा रखना होगा भश्रौर गड़ को ऐसा साफ अँसे किसी आदर | 


डेयरी में शीक्षियों में बन्द्र किया हुआ दूध रहता है ।” 

शकर बनाने की मशीन में गश्ने के रस की शकर तो बर्तन की ! 
सतह में जमती जाती थी और सीश एक दूसरे बत्तन में निकलता 
जाता था। गकर पर सोपनद-वाटर्‌ डालकर जब उसे सफंद किया 
ग़या तो गांधीजीने उसका कारण पूछा । इस पर बसाया गया कि 
“लोग सफेद ही चाहते हे, छाकू था पीछापन हो तो छूले भी नही ।' 

“और सीरे का आप कया करते हैं ?” यह पूछनें पर बताया 


गया कि “उसमें थोडा गश्ने का रस और मिलाकर उसे औटा छेते है, 
जिसरा गृड़ बन जाता है ।" 








कोई आधे धण्टे के अन्दर यह दूसरे नंबर का गुड भी बने 
गया। शाम को यह महाशय असली गुइ, द्कर ओर दूसरे नबर 
का गुड़ छैकर गांधीजी के पास आये । गाधीजी ने सीनो को चखकर 
टिकेकरणी से कहा--“डाक्टर लोग जो कुछ कहते है, यह उसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। मप्ने के रस से बने असछो गुड़ के मुकाबले 
और कोई त्रीज नहीं है । इस असली गुड़ मे श्कर तो हुई, पर 
उसके साथ ही पौष्टिक तत्त्व भी हैँ, पाचक भी खाली शकर की 
बनिस्थत गुड़ अधिक होता है। दूसरे नवर का गूड़ तो, जो कि 
सीरे से अनाया जाता है, असली गुड़ के मुकाबले कुछ भी नही है। 
अत. टीक चावरू की ही तरह यहां भी हम दृह्देरी गलती करते 
है और स्वास्थ्य के बजाय बीमारी मोल छेते है ।” 

जिस मित्रते ये सब क्ियायें करके दताई थीं, उससे इनके किए 
गांधीजी से प्रमाणपत्र भागा । गांधीजीने इसके लिए ब्रे का कलम, 
ग्रामीण स्थाही और हाथ का बनः कागज लाने के लिए कहा 
कलस और स्थाही सो शीक्र आ गई, केकित हाथ का बता कागज 
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नहीं मिला । तब गाधीजीने टिकेफरजी से कहा--'अच्छा तो 
जबतक आप हाथ का बना कागज अपने पास ने रबलेंगे, हम 
आपको एजेन्सी का प्रमाणपत्र देना रोक देंगे।” इसपर सब 
हँस पड़े । 
अभ्यडुरनगर 

खादी-मण्डार फा उद्घाटन तथा सार्वजनिक सभा तो यह 
का मुख्य कार्य था ही, पर इसके लिया कुछ और भी कार्यक्रम था । 
नाग्रपुर के प्रिय नेला स्वर्गीय अभ्यंकर का अभाव हम सबकी बठुत 
अखरा, लेकिन उनको बहादुर पत्नी, जो कि धीरज के साथ इस 
दु.ख को सह रही है, हर जगह गांधीजी के साथ रही। वलिभाई 
सुन्दरजी नाम के एक बोहरेने यहां एक चर्माछय खोल रखा है, 
उसे वेखने भी गांधीजी गये । यहां ज्यादातर मरे हुए जानवरों 
की खाल इकट्ठी की जाती हैं। चमलिय में १० विद्यार्थी हैं 
और यह स्पष्ट हैँ कि इससे एक बड़ी आवध्यकता को पूर्ति हो 
रही है । 

समलिय से हम हरिजन बस्ती में गये, जिसेका नाम अब 
हरिजनों की सेवा में अपना बहुत-कुछ समय छगानेवाके स्व॒७ 
अभ्यकर के नास पर अभ्यकरनगर कर दिया गया हैं। गाभीजी 
की पिछली हरिजन-यात्रा के समय, यही पर, श्रीमती अभ्यंकरने 
अपनी चूडिया गाधीजी को दी थी। १९३३ में गाधीजीते २१ 
दिन का जो एतिहासिक उपयास किया था उस समय यहा हरिणन- 
पाठशाला खोली गई थी । शुरुआत में इसमे २० लड़के थे, लेकिन 
अब ५८ की हाजिरी रहतो है, जिसमे लगभग १६ लडकियां हैं । 
यह ध्यान देने की बात हूँ कि यह पाठ्शाला एसी जगह खुली हुई 


| है, जहा ज्यादातर भगी ही रहते है, फिर भो महारो और सबर्णं 


हिखुओ के भी कुछ बालक इसमे पढ़ते हे । बस्ती में म्यूनिश्चिपेलिषटी 
का एक बुआं भी है, उसे भी गाधीणीने देखा। उसकी हालत 
अच्छी नहीं थी, जिसकी हरिजनों को शिकायत थी । “हमारी 
शिकायत आप कब सुनेगे ?” एक हरिजन के यह पूछने पर, 
स्युनिसिपैलिटी को ओर से उसके एक सदस्यते जवाब दिया-- 
“शहर का और भी तो बहुत-सा काम हमें करना है ।” इसपर 
गाधीजीने कहा, “इसपर तो तुरन्त ध्यान दिया जाना अआाहिए | 
शहर का सारा काम हो हेने तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, 
तब तो इसपर ध्यान दिया जा जुका ।” 


नोजवान को वापसी 


गाधीजीने गत सप्ताह 'शर्मनाक' शीर्षक में जिस नौजथान 
का जिक्र किया था, बहू अब छौटकर आ गया है । ग्राधीजीमे 
उससे जो-कुछ कहा था, उस सब पर खूब विद्वार करने के बाद 
बहू बापस क्षाया है; और अब हंग्परे साथ काम करने लगा है । 
हमारे साथ-साथ अच्छी तरह मेहनत करके वह आठ आना रोज 
को कमाई करता है। जिस दिन यह आया, उसके सिर के बौह 
बढ़ रहे थे--और, वें संबारे हुए तो हो ही कहां से सकते थे ? 
दाही भी बढ़ी हुई थी । सबसे पहले उसका मुण्डत ही हुआा, 
उसके बाद से वह काम में लग गया है। गांधीजीने उससे कहा 
है कि “तुम बहा रहता बाहों तो रहो; या जब तुम्हें ऐसा 
मालूम दे कि अब घर जाने लायक रकम जमा हो गई है और तुम 
घर जाना जाही, तो छुशी से ध्र जा सकते हो ।” ह 


अंग्रेजी से | मददादेय द० देशाई 
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मेरा भ्रमण 


[ २७ पृष्ठ से आगे ] 


पीते हैं | इसी बस्ती में २० धर चमारों के हे, जो पललेदारी या । 


मजूरी करते हैं | ये लोग जूता नही बनाते और इसमे ये एक तरह 
का फस्य समझते हैं ! धरम को नीच मान ऊेने का यह वहम जाने 
किस कुसायत में इस देश में आया होगा । 

कटनी नदी तो पास हैं ही, दो कुएँ भी इस बस्ती में है--- 
तों श्री मसुरिहाजी का है और दूसरा गेंडाजी का। ये दौनो हरिः 
जनों के लिए खछे हुए है। २५ धर इसी बस्ती मे उस चमारो के 
है जो जूते बनाते हैं। एक भाई के यहां उस दिन व्याहू की जैंवनार 
हो रही थी। इन लोगो में न मुर्दार मांस का चरकन है न दारू 
का । एक बुढियाने कहा--“मैया हों | पहले हमार बस्ती मे 
नित्य लड़ाई-क्षरष्षा होत रहा । पर अब जीत दिन से दारू हमरें 
मुहुल्ले में नाही आवत है तौन दिन से मैया, 'लंडी अमन चैन है ।” 

रात को पुरानी बस्ती की रात्रि-पाठशाला का निरीक्षण किया। 
संध की यह पाठशाला राष्ट्रीय स्कूल में लगती है। १७ लड़के 
वर्ज रजिस्टर है । हाजिर ११ मिले । सब-कै-सब भेहतर लडके हैं । 
दो-तीन विद्यार्थी यहां बड़े ही गंदे देखने में आपे । शिक्षक को 
सफाई पर अधिक ध्याम देवा चाहिए। इस पाठशाला का ८) 
मासिक खर्चा हे । 

इसके बाद ऊगीतार नदीपार की रात्रि पाठशाला देख डाली । 
कुछ ३५ हरिजन बालक उपस्थित मिले । मेहतर, चमार, कोल, 
फेवट सभी यहां पढ़ते हैँ। गत दिसघर मास से यह पाठशाला चल 


रही है। लडके आधे से भी ऊपर मंछे-कुर्चले देखने मे आये । नदी | 


दूर नहीं है, कपडे काफी साफ रख सकते हे । सध को कम-से-कम 
एक झालटैन का और प्रबंध कर देना चाहिए । श्री नारायणदत्त 
शर्मा बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ इस पाठशाला में पढाते हैं । 

३ मार्च की सबेरे हनुमानगंज की हरिजन-बस्ती देखी । यहां 


मेहतरों के २७ घर हैँ । कुछ मकान ठीक हे, पर सफाई बहुत ही : 


कम रहती हे ! नाली है, पर बिलकुल बेमरम्मस। लमाम गंदला 
पानी मिलता रहता है, जिसमें सूंडे बिलबिलाते हैं । दो टूटी-फूटी 
बंपुलिस पास-पास हैँ । इनकी गंदगी का पार नहीं । सुना जाता है 


कि म्यूनिसिपेलिटीमे टीन की नई टट्टियां खंडी करने का निश्चय | 


कर लिया हैं । यह एक अजीब बाल यहा देखने में आई कि शहर 


के नॉबदानों का तमाम गंदा पानी तथा पेशाम इस बस्ती के ' 
बिलकुल पास एक खेल में डाला जाता है । म्यूनिसिपैलिटी का | 


इस बात पर शायद कभी ध्यान भी नहीं गया । 

कटेनी में उस दिन एक बड़ा अच्छा' आदर्श कार्य हुआ। 
ठाकुर बीरेन्द्रतिहजीने अपने पुत्रजन्म के उपलक्ष में दोनों रात्रि- 
पाठकालाओं के ५६ हरिजन बालकों को अपने घर पर बड़े प्रेम से 
प्रोजन कराया और उन्हें एक-एक धोती दी । 


रायपुर 
७, ६-३-४७०--छतीसगढु का यह प्रमुख स्थान है। प्राची 
का में यह सारा इकाका गोड़ों का था । हैहयर्थाशयों और 
मराठों का भी यहां राज्य रहा है । पर उस आदिम सस्कृति के 
भरतावोष तो आज भरी वहां नजर आते हैं। शिक्षा में यह बहुत 
पिछड़ा हुआ इलाका है । बहां काम करमा आसान नहीं । फिर 





राष्ट्रीयता की अमर ज्योति जगादी है, इसमें सन्देह नहीं । गाबों में 
गोड़ और कोल तक किसी खादी-धारी को देखेंगे तो 'बंदेमातरम्‌ 
से उसका स्वागत करेगे | 'हरिजन-सेवा' का भी सन्देश यहां पहुँच 
| गया है । गाधीजी के महाकोशल के हरिजन-प्रवासं को सफर 
बनाने में श्री शुक्लजी ने गतबर्ष काफी परिष्रम किया था । 
खास रामपुर में तो अभी कोई हरिजन-कार्म नहीं हो रहा है, 

पर गनियारी गांव में अच्छा कार्य हो रहा है। रायपुर से यह 
गाव २२ पीर है। ६ मार्च को श्री जगतरदाल यति और सभ के 
मंत्री श्री खुबचन्द ब्धेल के साथ में गनियारी गांव की पाठशाक्षा 
। देखने गया | दूर से एक ऊँचा तिरंगा शंडा फहराता हुआ दिखाई 

दिया । पूछने पर मालस हुआ कि जहा वह राष्ट्रीय कड़ा फहरा 

रहा है, बही हरिजन-पाठशाला है। पाठशाला में ५७ बचे दर्ज 

रजिस्टर हैं। हाजिर ४५ मिछे---४६ छड़कफे और ४ ऊड़कियों। इस- 

में २३ हरिजन थे और बाकी सवर्ण । हरिणनों में ३ बालक पनंका 

(कोरी) जाति के थे और शेष सब सतनामी । सततामी संतभागी 

हरिजन हैं। ये लोग न दाराब पीते हैं, त मांत खाते हैं। इनमें 
| अब जागृति भी हो चली है। अवध के सुप्रसिस बाबा रामचसने 
छसीसगढ़ के इस सतनामियों में काफी काम किया है। बाबाजीमे 
ही रायपुर में सतनामी-आात्रम की स्थापना कराई, जिसमें १८ 
सतनामी विद्यार्थी आज रहते और विद्याध्ययन्त करते हैं । गनियारी 
की यह हृरिजनन्पाठशाला अगस्त १९३८ को खुली थी। इसका 
मासिक खर्चा २०) के छगभग है, जो रामपुर का हरिजन-सेवक- 
संध देता है। पाठशाला क। भवत गाववालों का है। क्षासपास के 
| ५ गावों के लडके यहां पढने आले हैं। रात्रि-पाठशालछा भी यहां 
एक चल रही है, जिसमे १५ वयस्क पुरुष पढ़ते हैं, और वे सब 
सबर्ण हिन्दू हैं । लड़कों को नारियल की गरी और गुड बांटकर 
हम लोग गांव देखने गये । 

गाव की एक-एक्र गली साफ दिखाई दी, एक-एक आंगन 

; स्वच्छ मिला । कूडे-कचरे का ता कही नाम भी नहीं था । पीछी- 





| भिट॒टी से पुती हुई दीवारें और गोबर से छिपे हुए आंगन और 
| चौतरे देखकर चित्त हरा हो गय।। सजे-सजाये पकक्‍के मकान हल 

सादी झोपड़ियों के सामने मुप्ते तो फीके ही दिलाई देते हैं । गांवों 
| की इस स्वाभाविक शोभा को कही नगरों की वह कृत्रिम सौन्दर्थ- 





! कला पा सकती है ? एक हरिअन के भर में हम लोग गये, और 
| यहां हमने एक छोटी-सी कोठरी में उप्तकी सारी गृहस्थी देखी । 
एक ओर कुनेला (कोदी दलते का मिट्टी का जाता), एक जोर 
ढेंकी और वही घल्हा भौर सिछ-बद्ा । कुतेता देखकर मैने घर 
| की मालिकिन से कहा--'यह कुनेता सुझे आज २० बश्स के माद 
देखने को मिछा है। कुदई ( कोदो का चावल ) भी क्या सोधी 
| भौर मीठी होती है ।” 
! “आज, क्‍यों हँसी करते हो, कुदई भला तुम लोग खाते हो--- 
| यह तो हम गरीबों का खाना है,” उस बुढियाने सिर मटकाते हुए कहा । 
। 
। 


॥ 
| 
। 
| 


“नहीं बूढ़ी दाई, झूठ नहीं है । मेने कुदई खाई है ।” मैते उसे 
और भी विश्वास दिलाया । 

“क्यों झूठ बोलते हो, बाबू ? मोटरों पर बैठनैयाके कहीं 
कुदर्द खाते हैं ? 

उसने मेरी बात पर विष्वास नहीं किया | गांधीजी का यह 
वाक्य मेरी आंखों के आये आ गया कि रेल या मोटर से गांवीं 


भी क्तीसरंद के प्राण भी रविशंकर शुक्सने पहां गांव-यांव में | का असली रूप भला कोई देख सकता है ? 





श्र इरजन-सेवक [१५ मार्च, १६३४६ 





स गांव में कुख १३९ धर हैं भौर जन-संख्या ६९७ है। | कीर्त्तन हुए । हरिजन मुहल्लों में दो बार प्रामिक कथाएँ कराई गई । 
१० घर हरिजनों के हैं । ५ व्यक्षि आदतन खादी पहनते #£ । ! शिक्षा--७ हरिजन छात्रो को साबंजनिक पाठशालाओं में 


गाय में जो यह स्वच्छता देखने में आई वह उन खादीघारी ग्राम- । भर्ती कराया गया। ६ रात्रि-पाठशाला राजगढ़ (अछूबर) में 
सेबकों की ही सेवा का परिणाम था । | खोली गई । 

जापसी में एक गांव और देखा, जिसका नाम यंगोली है । जल-कष्ट निवारण--हरिजन-सेवक समिति अजप्रेरने हरि- 
इस गांव की जनसख्या ६५५ है। पर इस छोटे-से गाव में जागृति | जनो को स्थानीय डिग्गी (बावली) पर पाती भरने की आज्ञा 
अफप्ी है । श्री मतिजी का यह कार्यक्षेत्र है। एक वर्ष से जाप | स्यूनिसिपेलिटी से दिलवाई । 
यहाँ “ग्राम-सेवा-आश्रम” चछा रहे हैं। इस सेवा-आश्रम के द्वारा आध्िक--सेवा-आश्रम नारेली में ५ हरिजनों को और 
४४ गांवों में तो दवाइया पहुँचती हैं, और ५ गावों में सफाई का | कालाडेरा (जयपुर ) समिति द्वारा ४ हरिजनों को काम दिलाया गया। 
काम होता है। आश्रम के ११ सेवक यह सर काम करते है । २६२ हरिजन विद्याथियों को हमारी समितियों द्वारा सलेट, 
यहा डिस्ट्िक्टबोर्ड का प्राइमरी स्कूल है, जिसमें हरिजनों के भी । पुस्तके आदि पाठ्य सामग्री मुफ्त बांदी गई । 





६ बालक पढते हैं। हरिजन-महल्छे मे आश्रम के सेवक रात को १४ हरिजनो को वस्न्न मुफ्त दिये गये । 
रामायण भी सुनाते है । हरिजनों के लिए बंगोछी में दो छुएँ ३८८ हरिजन छात्रों को मिठाई व फल बाटे गये। 
खुले हुए हैं । घाट, बैठक बर्गरा में भी सथर्ण हिन्दू हरिजनों के स्वच्छता--हरिजन मुहल्णें में ३७३ चक्कर लगाये गये 


साथ कोई भेदभाव नहीं रखते । 'देहाती', 'शहूराती', 'ग्राम का 

रोगी', बेगार', भारतीय और योरोपीय किसान' आदि बडे सुन्दर | 
चित्र आश्रम की दीवारों पर छगे हुए हे | श्री थानू मडल नास ' हरिजन छात्रों को साबुन की टिकिया मुफ्त दी गई और साप्ता- 
के एवं वृद्ध सज्जन यहां फे एक जच्छे साधुहदय नम््र ग्राम-सेवक | हिंक छुट्टियों से उसके वस्त्र व शरीर साफ कराये गये । ७३१४ 


| और उन्हें सफाई के लाभ समझाये । १ बार नारेली के आश्वम- 
| 
| 
| 
। 

< ५ ते हा ल्‍ । ३७ ६ 28 कं ८ 

है । यहां ४ घरों में नित्य नियमपूर्यवक सरखा चलता है, और ६ । छात्रों को विक्षकों भौर संघ के कार्यकर्त्ताओने नहलाया-घुछाया । 
। 
। 


वासियोने हरिजन सुहल्छो की सफाई अपने होथो की । १५८१ 


व्यक्ति आदतन खादी पहनते हैं । १५६३ छात्रों को पाठशाछाओं में मजन कराया गया । १३३० 
रायपुर के अस्तगेस 'फुलझर' नाम की जमीदारी मे आज । हरिजन छात्रों के हाथ-मुह पाठशाला में धलवायें गये । 
भी स्थावरूम्बन का, विशेष खादी-स्वावऊूम्बन का, जो कार्य चल सदाच्चार---४६ हरिजनोने मुर्दा-मास न खाने की प्रतिश्ञाएँ 
रहा है उसकी चर्चा अगर मैने यहा नकी तो मेरा यह साप्ताहिक | ली । ४४ हरिजमोने शराब पीना और दो ने बीड़ी पीना छोडा । 
पत्र अधूरा ही रहेगा। ध्घर 'अगरिहा' नाम की एक जाति | सागबाडा परगने के चमारोंसे एक सभा की, जिसमे १६ बड़े-बड़े 
रहती है, जो अपनेकों आगरे की मूल निवासी बलकाती है । ; कस्बों के प्रतिनिधि आये थे । पचायत द्वारा मुर्दा मास खाना ब 
ये छोग तमक को छोडकर अपनी जरूरत की प्रायः सभी घीजे | शराब पीना छोड़ दिया गया भौर मुर्दां मास खानेबालो और दराब 
स्क॑य तैयार कर छेने का भरसक प्रयत्न करते हैं। स्त्रियां सूत | पीनेवालों पर पचायतने ५) 5० दण्ड मुकर्रर किया। उपस्थित 
कातती है भौर धर की जरूरत के कपडे उसी सूत से बुनवा | प्रतिनिधियोते सबकी ओर से इसकी लिखित प्रतिज्ञा भी ली । 
खेती हैं । कपास भी ये लोग खुद ही पेदा कर छेत है । दहेज में । हरिजनों की ८ समाएँ कराई गई, जिनमें ४०० से ऊपर 
लडकी को चरखा दिया जाता हैं, और उसके साथ ४०)-५०)-- उपस्थिति थी। उन्हें साफ रहने, मुर्दा सास और शराब छोड़ने 
यह पूजी कपाम के छिए दी जाती है। उस रक्त के कपास थ सूत | और अपने बालकों को पढामे के लिए समझाया गया। 
से जो पैसा आता है, वह स्तीघन वहा जाता ै। स्वावरूम्बन की । नागौर समिति की ओर से हरिजन महल्लो में गायन द्वारा 
इस पद्धति की वदौलत ही यह जाति कभी पैसे की मोहताज नही | अदलीऊरू गीत गाने की बुराइ्या बतऊाई गई और अच्छे गायन 
रहती । इतके घर धन-धान्य से भरेपूरे रहते है। पर वही इनके , सुनाये और सिखाये गये । 
पडीसी निर्धन देखने मे आयेंगे ।अग्रिह्ा लोग बढ़ई, लहार, |. प्रखार--सघके कार्यकर्साओने ३० यावों मे प्रचार के निमिल 


कुम्हार आदि का काम अपनी जलूरतभर के लिए खुद ही कर | दौरा किया । ८ णाखा-समितियों के कार्य एवं हिसाब का निरी- 
झेले है । बिना किसी मशीन की सहायता के मनुष्य खुद अपने | क्षण किया गया | 


हाथ-पैर चलाकर कितना संपन्न और सुखी हो सकता है, इसका ओषधि सहायता--४७६ बार रोगी हरिज़नों को दवा 


महू जीता-जागता उदाहरण है । कर कोरी दिमागी खूराक पर मुग्स दी ग़ई। १९ बार' डॉक्टर-बैद्यो को बीमारों के घर ले जाकर 
जीनेवाले तकंवादी छोग ऐसी बातों पर भछा क्‍यों विश्थास करमें । 


दिखाया गया । 
अंछे ? बि० ह० संगठन--इस मास १ हरिजन-सेबक-समिति प्रतापगढ़ में 
राजपूताने का कार्य-विंवरय[ | 'ईई। 


[ द्खिम्बर, १९३४. ] 
धार्मिक--हरिजन-सेचक समिति निमाणा (कोटा) की प्रेरणा | 

से दो गांव अतराछिया और डींगसी के मदिर हरिजनों के लिए 
खोल दिये गये | हरिजन मुहूल्लों में ४ बार सम्मिलित भजन व 





सेवा-कार्य पर खर्त्र--प्रांतीथ संध और उसकी शाला 


समितियोंते दिसस्थर मास में हरिज़नों की सेवा पर १८६७॥७) ३ 
| खचे किया । 





शमनारायण सौघते 
पंत्री राजपूतामा ह० से» सं०, अजसेर 
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[ हरिजन-सेकक-संघ के संरक्षण में 
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साप्ताहिक पत्र 
एक जनसेवक की कठिनाई 


हाल में जब गांधीजी मागपुर गये थे, तब श्री टिकेकरने 
हरिजन-सेवकों दया दूसरे लोगों को गाधीजी से विधार-विनिमय 
करने के लिए आमजत्ित किया था । दसके अनुसार, बहुत-से लोग 
एकत्र हुए थे | गाधीजीने उनके सामने पूर्ण चावरू, चोकर-सहित 
गेहूँ मौर बिशुद्ध गुड़-का व्यवहार करने से जो आधिक एड लैतिक 
लाभ होते हैं उनका जिस्तार से धर्णम किया। साम्र /ही 
सिफारिदा की कि श्री टिकेकर के धरम इस सम्बन्ध की जो त्रियाए 
ही रही है उनका वे अवलोकन करे । लेकिन एक मित्र को दूसरे 
कई प्रएन परेशान कर रहे थे, जिन्हें वह गांधीजी जो बाते कह 
रहे थे उससे कही ज्यादा आवध्यक समझते थे । उन्होंने 
तफसील के साथ उन्हें लिपिबद्ध कर छिया था, मिशस्का सार यह 
धा-- आप हमसे कहते हैँ कि गायों में जाकर रहो और गाव- 
यालो की तरह मेहनत-मजूरी करके अपनी गुजर चलाओ | में 
यह सब करके देख चुका हूँ । मेने बुनाई, रस्सी बटने तथा लकड़ी 
चऔीरने आदि के सब काम कर लिये है, फिर भी अपने ख़्च 
लायक उपाजं॑न में नहीं कर सका । बताहए, अव में क्‍या करूँ ? 
मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पूंजीवाद ही हमारे बहुतसे 
दुखो का कारण है। थैलीक्षाह लोग सर्वसाधारण का शोषण 
करने में जरा भी दया नहीं करते । तो फिर हम भी उन्हें क्यो 
जाने दें ? इसलिए किसी से भी बेर त करके सबसे प्रेम रखने की 
बात आप मुझसे न कहे, उससे मेरा सम्तोष नहीं होता ।” 

गांधीजीने कहां--में तो आपको फिर भी यही बात 
कहूँगा । साथ ही यह बाल भी मुझे आपको स्मरण करानी 
आहिए कि आप जब स्वराज मांगते हें तो अपने अकेले के लिए 
ही नहीं मांगते बल्कि अपने पड़ोसी के लिए भी चाहते है। इस 
पस्षिद्धान्त में इतना गहरा अध्यास्मज्ास्त्र था अटपटा तस्पज्ञान 
नहीं है कि आप उसे समझ ही न समें । यह तो ऐसी बात है 
जिसे भामूली बुद्धि रखनेवाछा आदमी भी समझ सकता है। आप 
अपने पढ़ोसी से पेंम का व्यवहार रचलेंगे तो वह भी आपके 
अति प्रेम-माव ही रक्‍्खेगा । 
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सच्ची तीयत से मजूरी करतेवाले को गुजारेलायक पैसे मिक्त 
| जाने मे कोई दिककत नहीं होगी | लेकिन कोई मुझसे आकर यह 
| न कहें कि 'मेरे मां है, तीन बिधभवा बहिलो को पार रूगाना है, 
| जक भाई को बैरिस्टरी के लिए विलाग्रत भेजमा है, दूसरा 
म्पोर कालेज से पढ़ता ९, और तीसश फौजी शिक्षा के छिए 
देहरादून गया है ।' ऐसे आदमी को सो गाव में रोजी नहीं ही 
मिलेगी । ऐेकिन जिस तरह किसान के घर के और सब आदमी 
भी काम करते है उसी तरह उस सेक्‍क के घर वे सब आदी 
भी काम करेगे तो उन्हें उतना मिल जाता मुदिकल नही है जितने 
की कि सचमुच उन्हे जरूरत हैं । 

| “पृजी और मजूरी के बीच बिरोध तो है ही, लेकिन हमें ती 
अपने धर्म का पान करके इस विरोध को दूर करना हैं। जिस 
तरह शुद्ध रक्त में जहरीले जीवाएु"प्रविष्ठ होकी महीं'सकते,. उसी 
| प्रकार जब मजूर श्ष हो जाबेंगे तब कोई उनका शोषण नहीं 
| कर सकेगा । मजदूरों कों तो यही समझना हैं कि मजदूरी भी 
| पूंजी ही है । मजूरों को अच्छी शिक्षा मिले और अपनी दाक्ति 
| को पहचानकर थे सगठित हो जाये तो फिर पजीपतियों की 
। चाहे जितनी पूृजी भी उन्हें गुलामी मे नहीं रख सकेगी। अगर 
| मजदूर छाग समझदार और सगठित हो जाये तो वे जो चाहे 
| बह करा सबते है । अपनी निर्बछता के कारण प्रतिस्पधी से 
बदला लेने का इरादा करने में कोई तनन्‍त नहीं है । हमें तो बल- 
| ब्रान बनने की आवश्यकता है । दृदय की निर्भवता, सुलझा हुआ 
दिमाग ओर पसीना बहाकर काम करने की तत्परता हो तो 
चाहे जैसी आफतों का मुकाबछा करते हुए बडी-बड़ी विध्न- 
बाधाओं को पार किया जा सकता है। अबर से ही बैर शात्त 
होता है, प्रेम के सिद्धांत का यह यूत्र पूर्ण अर्थात्‌ सिद्ध पुरुषों के 
लिए नही हैं | पूजीपति और मजदूर एक-दूसरे के पड़ोसी ही तो 
है । जरूरत इसी बात की है कि वे एक-दूसरे से ऐच्किक सहयोग 
मांगे और प्राप्त करें। प्रेम के सिद्धांत का अर्थ यह तो हुई नहीं 
कि कोई हमें लूट रहा हो तो हम असहाय बनकर लटते रहे । 
क्‍ जब हमारे अन्दर आन्तरिक बल आजायगा तो किसी की इतसी 





जरत ही नही पड़ेगी कि बहु हमें छूट सके । 
अपना-अपना दृष्टिकोण 
आजकल गांधीजी से मिलने के लिए जो लोग आाते हैं 


वे ज्यादातर शारीरिक श्रम की नीरसता अथवा शारीरिक श्रम के 
गौरब आदि को ही बातें करते हैं । सादा-ते-सादा चीजें भी 
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गांधीजी के हाथ में ले लेने के कारण, अब लोगों को रहस्यमय 
मारूम पड़ने लगी हैं । वे सोच में पड जाते हैं, ओर पूछते हैं-- 
“हसका मतझब क्या होगा ?” छेकिन सच बात तो यह है कि 
ग्राम-उद्योग-संघ के उद्देश एवं कार्य की हरेक व्यक्ति अपनी 
निजी सकुचित दृष्टि से ही देखता ९, और गाधीजी के इस नये 
कार्यक्रम के कारण मरे अपने जीवल में क्या-क्या फेरफार करने 
पड़ेगे, हरेक इसी बात का विचार करता है। ऐसा विचार करनेवाले 
एक सउजने, जिन्होंने संघ के उहश और नियम पढ़ लिये थे तथा 
गांधीजी से विस्तारपुर्वक उन्हें समझ लिया था, मेरे पास आये 
और कहने छगे-- लिकिन इसका मतलब क्या ? एक छोटे और 
उपयोगी संचे (तेल की मणीन) में मेने रुपया ऊगाया हैं | अब मे 
उसका क्‍या करू / 

भैने कहा-- आपको जो अच्छा छगे सो करना । हम तो 
गांवों में जाकर लोगों से यही कहेंगे कि वे घानी से ही तेल 
निकंलवाये | ऐसा करने में मिलाबट का भय नहीं रहता और 
गाव के तेरी को, जो कि आज बेकार बैठा हुआ हैं, काम 
भी मिलता हैं ।' 

"लेकिन तेछ की मिलो में जिन्होंने णेयर खरीद रकवे हे 
उनका व्या होगा ? थे भी तो गरीब है ।” 

“जो ठोग मरने की सैयारी मे ४ उनकी भाति गरीब तो वे 
नही हैं ने? और फिर, आप यह भय क्या करते हे कि सब मिछे 
एकसाथ बन्द हो जायेगी ” ” 

“कुछ नही, मुझे तो घर यही हैं कि आप गरीब व्यापारियों 
का ख़बाल नहीं करते ।” 

“अआषपका यह खगाल गलत है। जो व्यापारी 'गरीब' रहने 
को तयार हा उसका तो हस खा रखते ही है । हम तो उन 
स्वार्थी व्यापारियों को ही। भिटाना चाहते हे, जो गरीबों को चूसने 
में जरा भी सकोच नहीं करने ।* 

एक अन्य सज्जन आकर गाथीजी से पूछने लगे ---"“लोंगों को 
फुरमत का लो बकते भिलना चाहिए या सही ? इसबा तो आप 
खयाल ही नहीं करने । गरीब छांग बहत ज्यादा मेदनत-सदाककत 
करते रहंगे तो उन्हें मादसिक विचारुद्वारा बुद्धि बढाने और 
सनोरजनद्धारा आतसूद प्राप्स करने के लिए तो समय ही नहीं 
मिलेगा । १२ आप तो उन्हें और ज्यादा काम करने की ही शिक्षा 
दे रहे है ।" 

“सच्चमच ” में तो जिनके बार भे सोच रहा हैं, उनके पास 
इतनी फूरसत है कि उन बेचारा की समझ ही ग नहीं जाता कि 
उसका तेया उपयोग करें । इस फुरसल के ही कारण उनसे ण्सी 
सुस्ती आ गई है जिसने उन्हे निर्जीव पत्थर के समान जड़ बना दिया 
है । उनमें इतनी जदता आ गई है कि कितने तो जरा-सा हिलना- 
डछना भी नहीं जाहते ।” 

“जहा जरूरत हो वहा आदभियों को जरूर काम पर 
लगाइए । पर आप तो उनसे अपने हाथो अपने चावछ-आटे की 
कुटाई-पिसाई करने के लिए भी कहते हें---क्या यह उनसे सूखा- 
नीरस काम कराने की बात नही हैं ?” 

*उन्हे काहिडी में अपना समय बिताना जितनानीरस होता है 
उससे ज्यादा नीरस यह काम नही है। और जब बे यह समझ 
जायेंगे कि इससे हमें न सिर्फ कुछ पैसो की कमाई ही हो जाती है 
बर्फ इससे हमारी और हमारे देदायासियों की तन्दुरुस्‍्ती भी ठीक 
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रहती है, तो उन्हे यह काम नीरस सही छगेगा। आधुनिक कछ- 
कारखानो में काम करने से तो मिश्णय ही यह काम ज्यादा तीरस 
नहीं है। कोई काम कितना ही विविधता-होत क्यो न हो, अगर 
मनुष्य को उसमें यह समझने का आनन्दानुभव हो सकता हो कि 
ऊने कुछ निर्माण किया है, नो वह उसे नीरस नहीं छगेगा । आप 
जूता बनाने के किसी कारखाने में जाइए । वहा कुछ आदमी जूतों 
के तले बना रहे होंगे, कुछ ऊपरी हिस्से, और कुछ अन्य काम कर 
रहे होगे । यह काम नीरस मालूम देगा, क्योंकि वे लोग बुद्धि 
लगाकर काम नहीं करते । लेकिन जो मोज्नी या परमार स्थये 
सारा जूता बनाता हैं उसे अपना काम जरा भी नीरस नहीं मालूम 
पड़ेगा । क्योकि उसके काम पर उसकी कुणछता की छाप होगी, 
और उसे इस बात का आनव्द प्राप्त होगा कि अपने हाथों मैंने 
कोई चीज बनाई ह। कौत काम किस भावना से किया गया, इसका 
बहुत अशर पडता ऐ। अपने व्यवहार के लिए पानी भरने और 
लकड़ी चीरने में मुझे कोई आपत्ति न होगी, वष्षतें कि किसी की 
जोर-जवर्दस्ती से नहीं बल्कि अपनी ब॒ुद्धि-द्वारा सोच-समझकर में 
ऐसा करूँ। कोई भी श्रम क्‍यों न हो, अगर बुद्धिपूषक और 
किसी ऊँच उद्देश को सामने रखकर किया जाम तो बढ़ उत्पादक 
बन जाता हैं और उससे आतन्द भी प्राप्त होता है ।” 

“लेकिन जब आप सारे दिन शारीरिक श्रम करते रहने पर 
ही जोर देंते हे, तो क्या उनकी बद्धि को जड बनाने का जोखिम 
अपने ऊपर नहीं छे रहे है ”? आप दिनभर में कितने घण्टे का 
भारीरिक भ्रम आवश्यक समझते हू ? ” 

“प्रश्ने खद को तो आ०» घण्टे काम करने मे कोई आपत्ति न 
होगी ।” 

“में आपको बात नहीं करता । आप तोी आठ घष्टे बरखा 
वातकर भी आनन्द ग्राप्स कर सकते हैं, यह में जानता हूँ । पर 
आपकी बात तो अपवाद-स्वरूप ऐं । क्योकि आपमें तो इतनी बुद्धि 
और उत्पादक-शगित हैं कि बाकी के बकत में भी आप उनका बहुल- 
कुछ उपयोग कर सकते है ।" 

“नही, में नो चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति आठ धण्ट मेहनत 
करके आनन्द प्राप्त करे। सब-कुछ काम करने की भावना पर 
निर्भर ?ै। आठ घण्टे लगन के साथ शुद्ध शारीरिक श्रम करने के 
बंद भी बौद्धिक कामों के लिए काफी समय बच रहता है। भेरा 
उद्देश तो जडता ओर आलणस्य को दूर करना हैं। जब में ससार को 
यह कह सकूगा कि हरेक ग्रामवासी अपने पसीने से २ ०) महीना 
कमा रहा हू, तो मुझे परमसन्‍्तोष प्राप्त होगा ।” 


शारोरिक श्रम का गौरव 

एक सज्जन यहां अपने ढंग के अनोखे ही आगे हैं । 
यह नासिक के दं और गोरक्षा के. काम में दिलचस्पी रखते 
हैं। इनको यह बात बहुत अखरती हैं कि यहा हर साल जो 
सैकड़ो गाये मरती हैँ. उन्हें या तो गाड़ दिया जाता है या गीध 
जा जाते हैं, जिससे उनकी खाल व्यर्थ नष्ट होती है। उन्होंने 
गांधीजी से कहा--“आपके कार्यकर्शाओं में से कोई शर्मालय का 
काम जानता हो, तो उसे आप नासिक भेजिए न। वह वहां 
जाकर देखे कि इस दिशा में क्या काम हो सकता है।” बह 
तो इस बात का निश्चय ही करके आये थे, इसलिए कार्यकर्शा के 
आने-जाने का किराग्रा गांधीजी के सामने निकाहकर श्ख 
दिया । उन्हें आदइजासन देकर गरधीजीने उनसे परिक्यय ब्रढापा $ 
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६० बरस से ऊपर उनकी उम्र है और त्यागी होते हुए भी 
आनन्द मानों उमा पड़सा है | शरीर पर ज्यादा कपड़े मही थे । 





गांधीजीने पूछा, “क्या यही आपकी हमेशा की पोशाक है?” | 


इसपर उन्होंने कहा--“नहीं जी, यह तो सभ्य लोगो की खातिर 
मैने पहन रकखी है; नहीं तो साधारणत: मैं लगोट के सिवा और 
कुछ नहीं पहनता ।” 

“लेकिन”, ग्राधीजीने कहा, “हम सभ्य छोग नहीं हैं, 
इसलिए आप चाहे तो यहां भी खुशी से अपना लछगोट पहन 
सकते है ।” ) 

ज्यों ही गाधीजीने यहू कहा कि उन्होंने तुरन्त उसपर अमल 
शुरू कर दिया, मानों यह इस बात की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। 
गाधीजीने उनसे कुछ जलपान करते के लिए कहा, लेकिन उन्होने 
कहा---' नहीं, जबतक जलपान के लायक काम न करू तबतक 
जलपान नहीं कर सकता । बाग में जाकर मैं कुछ काम करूँगा । 
यहा आते वक्‍त ऊने देखा कि वहा दुएँ के पास सूखे पलो के ढेर 
के ढेर लगे हुए ६, जिससे पानी के बहने भें दकावट पड़ती ऐ, और 
दूसरा कूडा-कचरा भी बहा इकद्ठा हो रहा हैं। में जाकर उस 
सबको साफ कर डालूगा ।” 

यह कहर तुरन्त वह वहां चक़े गये ओर भोजन को घण्टी 
हो जाने परु भी नहीं आये । आश्िर उन्हें बुछवाना पड़ा । लेकिन 
खाने के बाद वबहे फिर काम करने फे लिए चले गये । शाम फो, यहा 
से चार मील दूर के एक गाव में जो छोटा-सा एक वमछिय खुला 
हुआ है, उसे देखते चले गये, और यहां से काफी रात गये, लगभग 
सोने के वक्‍त, वापस आये । भैसे भोजन के लिए पूछा, तो कहा - 
“गाब में कुछ मिछ गया था, उससे भेरा काम चछ गया, अँब 
और झकुछ नहीं चाहिए ।” 

दूसरे दिन सबेरे के जलूपान औश दोपहर के भोजन के रामय 
भी वह दिखाई नही पड़े । वह ता काम में ऊंग रहे थे, और उससे 
विध्न नहीं पहने देता चाहते थे। लेकिन शाम को खाने के वक्‍त 
उत्सुकता के साथ आ पहुँच । हमने पएृछा-- “आपने खबरें और 
दोपहर क्यों नहीं साया ?” तो जवाब दिया--“४॥ चौबीस घण्टे 
में एक ही बार खाता हूँ । अकसर छत्तीस घण्टे में एक 
बार और कभी-कभी तो अड़्तालीस पण्टे में भी एक बार |! 

मैने कहा--''लेकित कल तो आपने सुबह और शाम दोनों 
वाल खाया था ? 

“हा, हा”, उन्होंने हसते हुए कहा, “लेकिन इसकी वजह यह 
थी कि सुबह के वक्‍त मेने बहुत कम खाया था। यहा के लिए मैं 
बिलकुल अजनवी था, इसलिए संकोच के मारे अधिक भोजन न 
माग सका। नहीं तो, में जब खाता हूँ तो इतना खाता हूं जो 
चौबीस घण्टे तक काम दे सके और फिर दूसरे दिनतक खाने की 
फिक्र नहीं करता ।” 

दूसरे दिन, पूरे चौबीस घण्टे बाद, वह आये और हम सबको 
हँसाते हुए पेट भरकर खाना खाया। संयोगवश गांधीजीने उनसे 
'पूछा-- आपके सब दांत ठीक हैं क्या ? ” 

“जरूर । यहांतक कि भुनें चने भी में खा सकता हूँ । जब 
कुछ और खाने के लिए नहीं होता तो भिगोये हुए चसे तो से 
अक्सर आरोगता हूँ ।” यह कहकर उन्होंने एक मनोर॑जक कहानी 
सुताना शुरू किया । जबतक वह हमारे साथ रहे, सदा ऐसी ही 
आऋ्वानियां कहुकहुकर वह हम सबको हँसाते रहे । 










क्‍ 









सफाई का आंदोलन 

यह अचरज की बात है कि जब कोई अच्छी चीज लोगों के 
दिमाग में समा जाती है तो बहू, बिना किसी संगठित जतस के, 
एकसाथ कई जगह शुरू हो जाती है। बाबा राघवदासने गोरख- 
पुर जिले मे सफाई का जो काम छुरू किया, उसका वर्णन 'हरिजन- 
सेवक' में पहले निकल चुका है । इस सप्ताह कई ऐसे पत्र आये 
हैं, जिनमें इस संबंध के गियमित आंदोलन आरम्भ करने के छिए 
गांधीजी से प्रार्थना की गई हैं। राजकुमारी अमृतकौरमे, जो संघ 
की सहायक सदस्या बन गई हैं और जिन्होंने महिला-आदोलस की 
ही तरह आ्रग-पुनरुज्जीवन के काम को भी अपना लिय। है, अपने 
एक पत्र में लिखा है --“| अवसर गर्धा गाव जाया करती हूँ । 
यह गांव मेरे घर से २॥ मील दूर है । लोग गंदगी में रहने के 
इतने आदी बन गये मालूम पडते है कि कड़े-कचरे और भयकेर 
बदबु की वे कोई पर्बा नहीं करते । इस हालत को सुधारने की तो 
उन्हे निश्चित छी कोई फिक्र मालम नहीं पड़ती । उनकी हालत 
देखकर मप्े बढा रज होता हैं। इसमे णक तहीं कि हमने बहुत 
दिनो तक उनकी उपेक्षा की हैं।” ओर, उनकी उपेक्षा करके 
हमने रवय अपनी ही उपेक्षा की हैं । 

ग्राम उद्योग के तये ग्रह में ज्यों ही हमे यह मालूम पहने 
लगा कि अब हम कुछ जम गये है, मीराबेनने आसपास के गांवों में 
जाना शुरू कर दिया हैं। सबसे तजदीक वर्धा का एक उपनगर है, 
और उसके आगे सिन्‍दी नामका एक छोटा-सा गाव हैं। उपनगर 
का नाम रामनगर है । इसमें कुछ लाग तो ऐसे रहते है कि जिनके 
मकानी में पाखाने है, लेकिन राबके यहा पाखाने नहीं है । इसलिए 
अनेकी को बमपुलिसों में पाखाना जाना पछता हैं। कोई एक 
मोल की दूरी पर दो बमपुलिस है, जहा वही छोग आसानी से 
जा सकते है जो नजदीक में रहते है । इसलिए ज़्यादाप्तर लोग 
आसपास के उन खुल मैदानों का ही उपयोग करने है जो स्युनिसि- 
पलिटी के हैं पर अभी पूरे पर नहीं उठो 5 । छोगों के झण्ड क॑ 
शुण्ड टघर उधर हर जगह बैठकर टट्टी फिरते हैं -- पुरुषा को 
मो मानों किसोकों कोठे शरम नहीं होती, अलबसा सि्त्रिया किसी 
आदमी को आते देखती है तो खड़ी हो जाती है और जबतक 
वह वहा से चछा तन जाय खड़ी ही रहती हे । सब्रेरे के वक्‍त कियी 
मी दिन जाकर यह अवाछनीय दृश्य दखा जा सकता हैं। कभी-कभी 
सो कई मिनट तक स्त्रियों को इस तरह, आदमी के चले जाने का 
इन्तजार करते हुए, लड़ा रहना पडता है। मीराबेन को यह बात 
बहुत बुरी लूगी | वह मुझे भी वहा छे गई । कई दिनतक हमने 
यह वीभत्स दश्य देखा । 

पड़ोस के गाव का दृश्य तो और भी कुत्सित था | उसके दोनों 
ओर की सडक तो गावतक मैले से भरी हुई थी। गावतक ही 
क्यों, गाव के अन्दर के गली-कूचे भी वेसे ही गनन्‍्दे हें । गांव- 
वालों से जब्र हमने कहा, तो उन्होंने जवाब दिया--'भगह सो 
हम जानते हैं कि यह घुरा हैं। लेकिन हम कर ही क्या सफते हैं? 
हम सब तो दिनमर मजूरी करनेवाले हैं। अपनी जमीन तो 
हमारे पास है नहीं, तब हम और कहा जायें ?” यहा की ज़्यादा- 

[ ३७ पृष्ठ के दूसरे कालम पर ] 
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भंगी 0५ 
हम सब भंगी बने 

अस्पृष्यता से जितने विषेके फल पैदा हुए हे उन सबका तो 
हमे पता भी नहीं। अब चूकि गायों को सफाई की ओर 
ध्यान दिया जा रहा है इसलिए यह बात स्पष्ट होती जा रही है 
कि गावों और शहरा की गदगी का खास कारण हमारा यह अस्पू- 
इयता-विषयक विश्वास है । हम अपना ही मेला छूते और उसे 
साफ करने मे डरते है, और हमारा जो रपप्ट धर्म था उसका 
पालन हमने अपने ही अमुक भाई-बहिनो को सौप दिया हैं । और 
हमने उन्हे इसलिए अपने समाज से बहिप्कृत कर रखा है, उन्हें 
अस्पृ्य मान लिया है और हम उनके सुख-दु ख की तरफ देखते 
तक नही, क्योकि मे हमारी सबसे अधिक महत्व की सेवा करते हे । 

दस सामाजिक बुराई और पाप को दूर करने का एकमात्र 
उपाय यही है कि हम सब अपने-अपने भगी बन जाये । तभी हम 
स्वच्छता की करा शीघ्य सीखेगे, गदगी से पेदा होनेवाले अनेक 
महारोगो के चंगुल से छटकारा पार्यंगे और इसके साथ ही हमें 
अर्थलाभ भी होगा । फाउठर सास के एक लेखकने 'सम्पलि तथा 
दु्यय' (१४७७)॥॥) ७70 फै/घ8/॥९) नाम की एकर अग्रेजी पुस्तक 
में छिसा है कि मनुष्य का मेला अच्छी तरह ठिकाने रूगाया जाय 
तो प्रति मनुष्य के मंडे से हरसाल २) की आमदनी हो सकती 
है । अमेक जगहों में तोआजमसाने-जैसा खाद या ही पदा-पडा नष्ट 
हो जाता है, और उलटे उससे बीमारिया फैलती हैं । उस लेखकने 
प्रो० भूलटीनी को 'कूड़-कचरे का उपयोग ((पाल (४७ ता 
७७७६९ है ७४९१४९४) नामक पुस्तक से जो उद्धरण दिया हैं 
उसमे कहा हैं कि 'दिहल्ली मे रहतेवाले २८२००० मनुष्यों के 
मैंछे मे से जो नाइट्रोनन पैदा होता है उससे कम-से-कम १० 
हजार और अधिक-से-अधिक ९५ हजार एकड़ जमीन को पर्याप्त 
खाद मिल सकता है ।' मगर चकि हमने अपने भगियों के साथ 
अच्छी तरह बर्ताव करना नहीं सीखा है, इससे प्राचीन कीत्तिवाली 
दिल्ली नगरी में भी आज ऐसे गोसे नरककुछ देखने में आते हे कि हमें 
अपना सिर ह्ममं से नोचा कर लेना पडता है । अगर हम सब भगी 
बन जायें तो यह ती हम॑ मालूम ही ही जायगा कि हमे खुद अपने 
प्रति बसा बर्ताव बरना जाहिए, हमे यह भी ज्ञान हो जायगा कि 
आज जो चीज जहर का काम कर रही है उसे पेड-पौधों के लिए 
हुम किस प्रकार उत्तम खाद में परिणत कर सकते हे । अगर हम 
मनुष्य के मल का सदुपयोग करें तो डा० फाउछर के हिसाव के 
अनुसार भारत को ३० करोड की आबादी से साल में ५० करोड 
रुपये का छाम हो सकता हूँ। े 

यह देखकर कोई घबरा न जाय कि यह प्रदन तो बहुत 
विदाल है । जिसके गले यह बात उतर गई हो वह खुद ही इसे 
शुरू करदे, और हृदय में यह पूरी श्रद्धा रखे कि अगर उसका 
उन्साहू अततक ऐसा ही बना रहा तो अवद्य ही सब लोग उसके 
दुष्टांत का अनुकरण करेंगे। “अद्धा' शब्द शायद यहां उपयुक्त न 
होगा । क्योंकि मनुष्य का मल पद्ु के गोवर की ही तरह 
मूल्यवान्‌ है यह अद्धा का नहीं किन्सु नित्य के अनुभव का 


| 
| 
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विषय है। आवश्यकता तो केवल युग-युगांतरों से जमी हुई जड़ता 





| दूर फरने की ही है। जिस चीज को आज थोड़ें-से आदमी बुद्धि 


०१६०, 


और एकाग्रता के साथ करेगे उसे करू सभी मनुष्य करने लगेंगे । 


मो० क० गांधी 
स्वावलम्बी खादी 


श्री शकरलाल बेकर आजकर गांवों का दौरा कर रहे हें । 

वहु इस बात की जांच कर रहे हे कि वहा खादी को स्वावक्षम्बी 

| बनाने तथा अभ्य उद्योग-धन्धो की फ्राति की कहातक गुजाएश है । 

स्वावलम्बी खादी का मतलब उस खादी से है, जो गांववाले 
| 
| 


'हरिजन' से | 


अपने-अपने व्यवहार के लिए स्वय कात-बुनकर बनाले, ,साथ ही, 
जहां संभव हो उसके लिए कपास की उत्पत्ति और उसकी छड़ाई 
धृनाई आदि भी उसी गांव मे की जाय । मही खादी का सच्चा ध्येय 
हैं। लेकिन इसमे सफलता तभी हो सकती है जबकि लगातार 
गाववालों के सम्पके में रहा जाय । इस काम में होनेवाले आर्थिक 
लाभ के साथ ही गौरव और प्रतिष्ठा को भी उन्हे जानना चाहिए। 
धस प्रकार, इस योजना के अन्दर जो खादी बनाई जायगी वह 
/ गावबालों की रुचि को महँनजर रखकर ही बनेगी। खादी को 
| निख्ारा नहीं जाथगा, यहातक कि उसकी धुछाई भी नहीं होगी, 
| क्योंकि पहननेयाले स्वयं अपने कपडे धो लेगे । इस प्रकार जो खादी 
जैयार होगी बह चलने म॑ पहुत मजबूत होगी, और इस लिहाज से 
यह दूसर सब कपड़ों से सस्ती पड़ेगी । शहरों से बिकनेबाली खादी 
में तो उसकी बनावट, स्टाक, छामे लेजाने तथा भाडा, कमीशन 
आदि के दूसरे सब खर्च भी शामिछ रहते है, लेकिन गाव की खादी 
पर यह एक भी खच्च नहीं पहता । अल गांवों की आवध्यकता- 
पूति के बाद जो खादी बने वही शहरों से जानी खाहिए। 
खादी-भण्डार कोई भी घाटे पर नहीं चलना चाहिए । चर्खा-सघ 
के भण्डारो को कछा के नाम पर खाली ऊपरी तड़क-भड़क पर 
| कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, वे तो मुख्यत कपड़े की किस्म पर 
| ही ध्यान रखे । सच्ची कला क्या है यह मालूम ही किसको है ? 
| ज्यादा-से-ज्यादा यही कहा जा सकता कि कला सापेक्ष हैं। अतः 
! अर्खा-सघ के भण्डारों को चाहिए कि थे मौलिक बनें और इस 
| विश्वास के साथ शहरों में प्राभीण कला का प्रवेद करे कि एक-न- 
एक दिन वे सफल होकर ही रहेगे । यह बहुत जरूरी है कि जो भी 
| खादी बने वह मजबत और टिकाऊ हो । देखने में सुन्धर हो पर 
। चलने में कमजोर, ऐसी खादी नहीं बनानी चाहिए । ऐसा करने 
से तो खादी का ही खांत्मा हो जायगा । इसलिए अगर हम खादी 
| को कमजोर किये बगेर सुन्दर न बना सकते हों तो छम इस 
| सम्बन्ध की अपनी असमर्थता मजूर करझे, पर खादी को भिःसस्य 
। न बनावे । मैने देखा है कि ब्लीच वी हुई खादी अक्सर पहली बार 
| पहनने में ही फट जाती है, अतः ब्लीचिग से में काफी भयभीत हो 
गया हूँ । निश्धारी हुई हरेक खादी में ऐसा होता ही है, यह मेरा 
अभिप्राय नही है। लेकिन ऐसे काफी मामछे मेरे सामने आये हैं 
जिन पर से में यह कह सकता हूँ कि ब्लीच की हुई खादी की 
कमजोरी के कारण ग्राहक खादी से असन्तुष्ट हुए हैं। अत. खादी- 
भण्डारो को चाहिए कि मेंने जो-कुछ कहा है उसको महेनजर 
रखते हुए बे अपनी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करें । 
और जो बात खादी के लिए कही जा सकती आई । 
ग्रामीण उद्योगों के लिए भी सच है। अत: ग्राम-सेवकों को शरहिए 
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कि काफी अनुभव आप्ल किये बगैर थे पुराने औजारों, पुराने 
तरीकों और पुराने नमूनो में दखल न दें । मूल को ज्यों का त्यो 
सुरक्षित रखते हुए उसमें सुधार करने की ओर उनकी प्रवृत्ति रहे, 
यही ठीक हैं। ऐसा करने पर उन्हें मालूम पड़ेगा कि यही सच्ची 


अर्थ-नीति है । 
अंग्रेजी से | मो० क० गांधी | 


हरिजनों की पारस्पारिक अस्पृश्यता 
रींगस से श्री मूछचन्द अग्रवाल लिखते हैं :--- 

“ता० ७-३-३५ को मेने एक दुई॑य देखा, जो'मेने सुन तो 
रखा था परन्तु स्वयं नहीं देखा था । एक क्ंजर का लड़को खेल 
में से पानी की मठकी भरकर के जा रहा था। पूछने पर मालूम | 
हुआ कि बहू पीने के लिए ले जा रहा है। इसके लिए और भी 
पूछताछ की । इसपर नीचे लिखी बाते अबतक मालूम हुई है.-- 

(१) भंग्ियों का एक कुंआ है, मगर उसपर भंगी भाई 
कजरों को पानी नहीं भरने देते । भगी छोग जब पानी भरने | 


साप्ताहिक पत्र 
[३५ पृष्ठ से आगे ] 


तर जमीन जमींदार की है, जिसका आधिपत्य आजकल एक महिला 


के पास है। उस महिला से हम मिले और वर्षा के कुछ वकीलों से 
मिलने का भी हमने निश्चय किया, क्योंकि उनकी भी कुछ जमीन 
वहा है। कुछ दिनो की कोदिश का यह फल हुआ कि जमींदार- 
सत्रीने गांवबालों के पाखाने जाने के लिए अपनी जमीन के एक 
भाग में खाइया खोदमे की इजाजत देदी । गांव में हमारे जाने 
से, वर्धा-म्पुक्रिसिपेलिटी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का मीं 
उधर ध्यान गया । एक दिने सबेरे वे लोग भी हमारे साथ वहां 
गये । शाम को हमने एक सभा की, जिसमें हमारे साथ उन्होंने 
भी लोगों से कहा, कि उनके गांव की सफाई करके उसे बिलूकुछ 


| साफ-सुधरा और बढ़िया बनाने में वे हम लोगों के साथ सहयोग 
! करे। मेने यांववालों को यहू सूचना दी कि अगले दिन खाहयां 


खोदी जायेंगी, उसके १५ दिन बाद भी अगर हमने लोगों को 


जाते है! तब अगर कंजर भी मटकी लेकर पहुँच जाय तो बे उसे | गली सड़को पर पाखाना फिरते देखा तो सबके सामने हम छोग 
पानी डाल देते है। अगर उस समय न पहुँचे, या कजर पर भगी | "लाना उठायेगे । हमने सोचा था कि संबेरे खादयां खोदने 
किसी कारण से नाराज हो जायें, तो उसे पानी सही देते--और, ' ' शिए वे कुदाली-फाबडे लेकर आयेंगे, छेकित आया कोई नहीं । 
फिर उसे खेल में से पानी लेना पड़ता है । | गांधीजी को हमारे काम का साधारण ज्ञान तो था ही, पर जब 

(२) एक अन्य सज्जन की मार्फल भगियों को कहछाया था | आखिरी बात उन्हें माछूम हुई तो उन्होने कहा--'अच्छा, कल 
कि वे उस कजर को भी पानी भर छेने दिया करें, लेकित भंगियोंने | सैंबेरे में खुद वहा चलूगा । हमसे खुद कुदाली, फाबड़ा और 
साफ इकार कर दिया, और कहा कि अगर हमारे कुर्ए पर कंजर | टोकरी लेकर चलने के लिए उन्होंने कहा। “उन्हें १५ दिन का 
वानी मरेगा तो किर हमको बनियो-द्राह्मणो के कुएं पर पानी । 'ीटिस देना बेकार है,” गाभीजीते कहा, “हमे तो तुरन्त काम शुरू 
भरने दिया जाय ! हम कंजर को पानी नहीं भरने देगे । ' कर देना चाहिए, फिर ये चाहे उसमे शरीक हो या न हों । उस 

(३) यहा पर कजर का ( जिसे सासी भी कहते है ) एक | मेले को खाद के लिए अपने बाग मे ले आयेगे ।” मुझे और 
ही घर है । उसके घर में चार-पाच आदमी है । मीराबेन को तो थोड़ा सकोच हो रहा था कि इस सरह कही हम 

(४) भगियों के तो १०-१२ घर है, उनको राज्यने कुआं | “विवालों को मियाद के पहले ही ठेस म पहुँचादें, लेकिन गांधीजी 
दे रखा है । तो निश्चय कर चुके थे। दूसरे के खेतों मे खाइया खोदने 

(५) फजर भगियों के साथ सफाई का काम करता रहता है, ; का चाहे उन्हें अधिकार न हो, छेकिन सड़कों के बजाय खेतों में 
और भगी और कजर एक ही चिलम से तमाखू भी पी लेते हैं। ' पाखाना फिरने से तो उन्हें कोई न रोकेगा । सफाई का यह पहला 

आसपास के गांवों में कजरी और भगियो का परस्पर कैसा- . सबक उन्हें क्रियात्मक प्रदर्शन के ही द्वारा सिखछाया जा सकता 
क्या व्यवद्यार है, तथा जहा पर कजरों के घर ज्यादा हे वहा पर है । अतः रामनगर से हमने काम की शुरुआत की । रास्ते मे जो 
उनके पानी फी क्या व्यवस्था है, और कजर जिस कुएँ से पानी भरते | भी कूडा-कचरा मिला उसे हम साफ करते जाते थे। लेकिन सिन्‍दी 
हैं, उसपर और भी किसी जाति के लोग पानी भर लेते है या वही, | में तो इतना कूडा था कि एक टोकरी से काम नहीं चछ सकता 
आदि बातों की खोज करने का मेरा विचार है। इस विषय में आपका | था। इसलिए हमने सदक के एक किनारे उसका ढेर लगाकर 
क्या अनुभव है और इस सम्बन्ध से क्‍या किया जा सकता हैं ?” '! मिट्टी से उसे अच्छी तरह ढक दिया, ताकि दूसरे दिन हम उसे 

अस्पृश्यता का अत्याचार पैदा तो ऊँच-नीच के भाव से सबणौ | उठाकर अपने बाग में ले आयें । बाद को हम उस जगह गये, 
द्वारा ही हुआ है | बह हरिजनो में भी इन्ही के संसर्ग से फैला है। , जो खाइयो के लिए अलग कर दी गई थी । जब लोगो को यह मालूम 
अल्पमत भी हसे पोषण देता देखा गया है । धन्धे के साथ-साथ | पड़ा कि स्वय गाधीजी भी आये है, तो वे भी चुपचाप आ पहुँचे। 
आचरण का भी असर पहता ही है। भील, बलाई आदि अनेक | उनमें से कुछ तो बहुत शभिन्दा हुए और उन्होंने दूसरे दिन सुबह 
ज्ञातियों में देखा गया है कि जो 'मगत' बन जाते हैं और मास- | ही कुदाली-फावडे से काम शुरू कर देने का वादा किया । गांधी- 
'मदिरा छोड़कर भगवदज्जजन करते है, पवित्रता से रहते हैं उनका दर्जा । जीने पुरुषो और स्त्रियो के लिए अऊुगर-अछग जगह का चुनाव करके, 
अपने-आप बढ़ जाता है । कजर और मेहतर का पेशा एक ही | शुद्आत के लिए सबसे आसान तरीका बताया । उन्होंने कहा-- 
होते हुए भी कंजर सभी जगह मेहतर से नीचा--कम-से-कम | छ: फुट चौड़ी और एक फुट गहरी कुछ खाद्यां खोंदों, जिनके 
भेहतर की नजर में--(सलिए समझा जाता है कि जातिगत रूप में , बीच की जगह खुली रहे । इस खुली जगह मे जमीन से निकली 
मेहतर चोरी आदि अपराध नही करते और कंजर करते है । हम | हुई मिट्टी के ढेर रूगादो | खाई की खुली जगह के आस-पास 
हरिजन-सेवकों को जहां सवर्णों को अस्पृश्यता के अन्याय से | के जो किनारे हों उन पर दोनों पाव रखकर झोग बेठें। सबसे 


विभुक्त करना है बहा हरिजनो को भी स्वच्छता और सदाधार 
सिखाना है । शमनारायण चोघचते 


आसान तरीका यही है । इसने जर्षोतक आप लोग श्र को ताक 
पर रखकर काम चलाते रहे हैं, इसलिए बिना टट्टियों के आप का 





कास चलछ सकता है; लेकिन अगर आप टट्टिया चाहे तो आपके गाव 
की ही चीजों से हम उनके बनाने में भी आसानी से आपकी मदद 
कर सकते हैं । आपको जो-कुछ करना हैं तो यही कि मेले को वही 
की मिट्टी से पूर दिया करें । आपने ऐसा किया तो आ5 दिन 
में ही बहू बढिया खाद बन जाया करेगा और तमाम साल उससे 
कभी घारे की और कभी सब्जी की फसल होती रहेगी । यह सब 
में अपने तजुरबे की बात कह रहा हूँ | इससे बिना किसी अति- 
रिक्त व्यय या प्रयत्न के आपकी फसल में बांड होगी, सक्खियो के 
साथ रोग के कीटाणु ने पहुँचने से आपका स्वास्थ्य सुघरेंगा, और 
आपका गाव विलवुर साफन्युथरा बन जायगा । तब, आओ हमारे 
साथ । बोलो, अपने कुद्राली-फावडा लेकर आओगे या नहीं / 
'आयगेगे, जरूर आयेगे--उन्होंने जोर से कहा । इसमें शक 
नहीं कि यह तो अभी शुरूआत ही है, लेकिन इसे भारत-ख्यापी 
स्वच्छता-आदों ठन क्यों न बताया जाय ? इस छोदे-से वर्णन में 
ऐसी काफी बाते हैं, जो सब परिस्थितियों में काम दे सकती ई | 
हमारी सरगमियाँ 

हमारी सरगर्ियां जारी हैं । हम रोज तये-नये प्रयोग करते हैं । 
मेहमान लाग भी कोरे मेहमान बने रहने में सतोष सही सानते । 
यहातक कि अग्रेज मित्र भो अपने हाथा अपने कप्ट धोने और 
बासन माजने के लिए आग्रह करत हैं । बेगम खालिदाखानम, 
जिनका परिचय कई सप्लाह पूर्व दिया जा चुका एँ, अपने वादे के 
मताबिक बर्धा आकर तीन दिनतक हमारे साथ रही। डा० 
जाकिरहुर्सन साहुन भी उनके साथ थे । डाबटर साहब के लिए तो 
हमें कोई भग्र न था, वयोकि वह ता टबर कई वर्ष से हमार ही 
साथी रहे है, लेकिन इस तुर्कों विदुपी को जाराग पहुँचा सकेगे या 
नहीं, यह इर हम सब के था। लेकिन उस्होंन हमारी सारी दकाओं 
को निर्मल कर दिया । उन्होंने कह कि यहा » जितनी सुखी रही 
उतनी सुखी इसमे पहले कभी सही रही । उन्हाने अपना काम 
खुद करने पर जार रिमरा, और तीसरे पहर श्री करतूर बा 
तथा अन्य बहिनो के साथ गेहूं बोनन भी आ बैठी । अपनी टटडड़ी 
साफ करने के लिए भी उन्होंने आग्रह किया, पर मीराबन क॑ आगे 
उनकी चल ने सकी । सब, उन्होंने सफाई के छिए हमार साथ 
चलने पर जार दिया । 

हमारे रहने की जगह से कुछ ही गज के फासले पर एक 
पानी है । वर्धा मे घानी से तिकझा हुआ साफ तेल मिलते में हमे 
बड़ी दिक्कत हुई, क्योकि मगर में बहुत कम देसी घानिया ६ और 
बाजार में मिल का हो तेल मिलता है । “यहा घानिया होगी जहर” 
यह कहते हुए गाधीजीने हमारी टोली के एक सज्जन से पता लगाने 
के लिए कहा । उन्होंने जाकर खोज की और छौटकर बताया कि 'हैं 
तो कई, पर ज्यादातर वेकार पड़ी हुई हैं ।' तब गाधोजीने तुरन्त 
एक घाती खरीद लेने की सलाह दी। घानी आई प्रौर अब हम 
अपनी घर की ही घानी का तेल काम मे छा रहे है। लेकिन जिन 
सज्जन से यह घानी छाकर यहां छगाने के लिए कहा गया था 
उन्हें यह समझ में नहीं आया है कि ऐसा करके हमने कौत-सी 
बुद्धिमानी की है ! 

“एक मिनिट में में आपको यह समझाता हूँ, गाधीजीने कहा, 
वैलिए, एक घानी बनाने से श्ञायद ५०) से कम खर्चा नहीं 
बेठता । अब देशभर की कुछ घानियों का हिसाव लछगाइए । अगर 
सात गांवों पीछे एक घानी शुमार करलें, जो कि निश्चय ही बहुत 





| क्रम अन्दाजा है, तो देदामर में एक छाख से ज्यादा धानियां 
| होती हैं। अब अगर इन से तेल पेरवा बन्द कर दिया जाय तो 
| ये सब बेकार हो जायगी न ? ” 

“जरा सोचिए तो कि इसका क्या मतलूूब हुआ । फी थानी 
३०) ही शुमार करे तो भी इसका अर्थ यह है. कि हमारी तीस 
लाख हपये की पूजी बेकार पड़ी हुई है। क्‍या यह दुःख की बाते 
नहीं हैं ? भला इसे हम बर्बाद कंसे होने दे सकते हैं ? और अग्र 
ये सब चालू हो जाये तो, एक घानी पीछे अगर एक आदमी का ही 


| शुमार करें तब भी, सोचिए कि किसने आद्ियों को इनसे काम 


मिल जायगा । फिर उससे अधपेटा गाय-बैलों के छिए कितनी 


: खली तेयार होगी । यही बात ईख पेरने के कोल्हू की भी है ।” 


“टेकिन,” सशयशील सम्जनने पूछा, “लोग क्या इस बात 
पर ध्यान देंगे ?” 

“लोगो के ध्यात में छाने के लिए ही तो हमने अपने यहां 
यह घानी लगाई है, अपना खावल खद तैयार कर रहे ह और 
खुद ही अपना आटा पीसते है। लेकिन इतने पर भी अगर वे 
ध्यान न ८ तो हम क्या करें ? कल्पना कीजिए कि लोग सत्य 
और अहिसा के सन्देश पर ध्यान नहीं देते, तो क्या हम उनसे 
असत्य और अहिया ग्रहण करने के छिए कहेंगे ? हमें हो चाहिए 
कि राष्ट्र के छिए तथा जिन गरीब छोगो से राष्ट्र बना है उनके 
लिए जा बात अच्छी हा उसे करते रहे । और छोग ह४ंसा करेगे 
या नहीं, इस बाल की हमे पर्वा सही करती चाहिए । 
अप्रेजी से ] महादेव ह० देशा: 


रा 
सरा श्रमगा 
(५) 
बिलासपुर 
७-३-३४--भरपा नदी के उस पार रास्कड़ा गांव में एक्‌ 
हरिजन-मेबी सर का दर्शनछाभ करके उस दिन मेरी आखे कृतार्थ 


| हैं। ५ई ऐसा भें मानता हूँ। वहा श्री सावा नाम के एक गद्ध 


सज्जन रहते हैं । पढे यह कोऑपरटिव बंक के ऑडोटर थे । 
अब अवकास ग्रहण कर छिया ए। गजार लायक पेशन भिक रही 
है। भ्री साबा की हरिजन-तोवा रतुत्य है अनकरणीय हैं । अरपा 
नदी का तमाम घाद गन्दा रहा करता था। चाहे जहा लोग 
टटूटी फिर जाते थे। शिवालब के सामनेतक की यही दा थी | 
समझाने-बुझाने से तो कोई भानता नहीं, इसलिए श्रों साथाने 
केथनी को ताक पर रखकर करनी से काम लिया । एक चेवयुवक 
को साथ लेकर ८ अक्तूबर, १९३४ से आपने शाहने-बुहारने का 
काम शुरू कर दिया। सैकड़ों आदम्मियों का पाखाना उठाता, 
कूड़ा-कचरा फेकना और घाट का झाहना-बहारना उनका नित्प 
का घषा हो गया। सरकंडा भें कोई बपुलिस तो है नही, इस- 
लिए दटूटी तो छोग मैदान में ही जाते हैं । श्री सावाने छोटे- 
छोटे गदहो का खोदना शुरू कर दिया । जो लोग पाखाना 
फिरने जाते उनसे विनयप्ू्थंक कह देते कि गइडे मे ही टट्दी 
फिरिए और बाद को उस गड्ढे को मिट्टी से ढक दीजिए में 
उनके साथ जब नदी का घाट देखने गया तो सुशे पत्नासों गदूहे 
उन्होंने दिखाये । फिर भी कुछ छोग तो आज भी हघर-उघर 
टद्टी फिर ही जाते हैं। किन्तु श्री सांबा बकने था निराण होते- 
वाऊे जीव नहीं | उनका काम तो वैसा ही जारी है और रहेगा + 


श२ मार्च, १९३४५ ] 





वे तो फलेच्छा के, बिना काम करते हे । मेने जब उनके इस 
सेवा-कार्ये की सराहना की तो बड़े सरल भाज से बोले, 'हसमें 
ऐसी ताशीफ की बात ही क्‍्या--मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, बैठे-बैठे 
भोजन पथचेगा नहीं, इससे शाम-सबेरे कुछ काम कर लेंता हें, 
थोड़ा व्याथान हो जाता है ।' यह सुनकर मेरा मस्तक उसके 
चरणों पर और भी श्रद्धा के साथ झुक गया। 

फिर उनके साथ सरकड़ा की हरिजन-बत्ती और पाठशारूा 
देखी । बस्ती की गलियां खूब साफ, घर और आगन स्वच्छ ) 
गहां भी श्री सांबा नित्य झाड़ू छगाते हैँ । एक सबर्ण भाई के 
घर पर नित्य प्रात: और सायंकारू 'रामघुन' कराते हैँ, जिसमे 
सयर्ण तथा हरिजन संब सम्मिलित होते हैं । पाठशाला में १५ 
बालक हाजिर पाये--९ बालक सवर्णों के और ६ हरिजनों के । 
पाठशाला के बच्चे श्री सांबा को पितृबत्‌ मानते हें। उनके साथ 
सरकडा में मेरा जो एक घंटा बीता बह मेरे जीवन में कभी 
भूलते का नहीं । वह सत्संग लाभ मेरे किसी पूर्व के पृष्य का ही 
फल था ऐसा में मानता हूँ । 

कलकत्ता 

हरिकम-बस्मियाँ- यहा भे ९ मार्च से १४ मार्चतक 
उहरा । भारत के इस सबसे बड़े शहर की सभी बाते बड़ी होनी 
बाहिए । यहां सपन्नसा बडी है और दरिद्रपा भी बडी है। प्रकाश 
बडा है और अन्थकार भी बड़ा है। जितनी बड़ी स्वच्छता है, 
उतनी ही बडी गदगी है। चीरंगी देखकर दो मिनिट के स्िए आप 
हाजरा डिपो, बीबी बागात और मेहदी थागान को हरिजन- 
बस्तिया ती देशिए । इस स्वर्गोषभ पुरी' में आपको धघोर-से-घोर 
नरक देखने को मिलेग। । दुःख तो अर हैं कि बड़ा बाजार और 
चौरगी पर तो सभी की नजर जाती ४, पर इन कमबख्त नरका- 
गारो को कितने देखते है । मेने कुल दस बस्तियां देखीं। केसे 
उनका दाब्दनचित्र खीचू ? अयलक् भे भारत की बसंमान राज- 
धानी दिल्‍ली की ही बस्तियां सबस गदी समझता था, पर भारत 
की भूतपूवे राजधानी करकत्ते की बस्तिया देखकर मुझे अपनी 
वह धारणा गलत ठहैरानी पड़ी । 

हाजरा ढिपो की बरती .कार्पोरेशन की बस्ती है। इसमे 
मेहतर, डोम और हाडी रहते है । कार्पोरेशनने अपने मुलछाजिमो 
के लिए छोटी-छोटी कच्ची कोठरिया बना रखी हैँ । म॒ध्किल से 
दो मनष्यों का निभाव वहा हछो सकता हैं, मगर एक-एक फोठरी 
में पाच-पाच छँ-छे प्राणी बसे हुए हैं! ।) फी आदमी किराया 
वसूल किया जाता है । जिन्होंने अपनी मिट्टी की कोठरिया बना 
जी हैं उस्हें भी केवछ जमीन का प्रति मनुष्य ) मासिक भाड़ा 
देना पड़ता है | बस्ती से बिल्कुल छगा हुआ इढलाव है, जहा 
सारे दिन मैठे की गाड़ियों का मेला-सा रूगा रहता है। वही 

बंपुलिस है । नालियों-मोरियों में अछग सड़ा गंदा पासी छिला 

रहता है । कुछ झोंपडियां ऐसी हैं कि जिन पर न छानी है न 
छृष्पर । छप्पर की जगह चीथडे-यूदड़े और कमिस्टरों के टूकडे 
पड़े हुए हैं | बरसात और गर्मी के दिलों में इन झोंपडियों के 
हि प्राणियों पर ने जाने क्या बीतती होगी । 

जीबी बांगान की बस्ती तो भौर भी महारीर्व नरक है। 
कहाँ बारह मास गँंवछा पाली भरा रहता है। कनिस्टर की टीन 
छ्पर है और कुछ टांट के चिंघंड़ों के सहित वही दीवार भी । 
गड़ी ही बीभत्स बस्ती है । यह. मुहह्ा ग्रकेरिया का तो खास 
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अड्डा है। मेहदी ब्रागाम की बस्ती देखी तो वहाँ भेरे अचरण का 
ठिकाना न रहा । दो-दो कतारो में तीस तरफ यह बस्सी बसी 
हुई है । दोनों कतारों के बीच साढे तीन या चार फुद का 
फासछा है। एक कोठरी को मैते नापा तो बहू ८ फुट लम्बी 
और ७ फुंट चौड़ी सिकली; और किराया ५) माहवार लिया 
जाता है ! रोटी बेचारे आहर उस सेकड़ी गदी गरी में बनाते 
हैं, पर बरसात में तो उस काऊकोठरी में ही उन्हे अपना सारा 
तिस्तार करना पढ़ता है। गर्मी में भी उन्हीं कोठरियों में धंधे 
रहते हैं | बरती के दर्दगिद कोई मेदात भी तो नही हैं कि जहां 
बेचारे जेठ-बैसाख की ऊमस में खटिया डालकर सो रहे । किलना 
बडा अन्तर है--जहा हवाई बंगलो और आलीशान मकामों में 
बिजली के पंखे रगाकर लोग सोते हैं, बही, उसी कलकसे में 
सावंजनिक स्वास्थ्य का कर्णधार हमारा हरिजन भाई पांच-सात 
फूट भी खुली हुई जगह न मिलने क कारण ५) माहबार किराया 
देकर भी अपनी उसी गदी कोठरी में सडता है। जिस जमींदार 
के अहाते में यह बस्ती है वह बडी बेरहमी से माड़ा वसूछ करता 
है । दो दिन की भी देरी हुई कि बह कोठरी में अपना ताला बन्द 
करा देता हैं | वही सामने ताडी की दूकान खुली हुई है, जिस 
पर हमेशा पियक्‍कड़ों का ठंट छगा रहता हूँ । इस मुहल्ले में 
भेहतरी के करीब ५० घर है । 

यह सब क्‍या है ? जिस कार्पोरेशन की करोड़ो की वार्षिक 
आय हो, क्या वह दो-चार' राख रुपये भी इन नरकतुल्य बरितयों 
पर खर्च नढ़ीं कर सकता ? पर जामे दीजिए कापेरिशन को, 
उसे तो अपने आपसी लड़ाई-झगडे से ही फुर्सत नहीं--मे तो 
करूकतते के उन लखपरतियों और करोडपतियों भे अपील करूँगा, 
जो हरगाछ छाम्ो रुपये दान-पुण्य में खर्च करते हैं। फिर यह 
कोई दान की बात नही है । जितना रुपया थे नई बस्तिया बसाने 
में लगायेगे, वह सब का सब वसूल हो जायगा । जिस देश में ऐसी- 
ऐसी सरक-लुल्य मानव-बस्तिया मौजूद हो, उस देश में अब नई- 
नई धर्मशाऊाओ, नये-तयें मम्दिरों और नये-नये बआग-बंगीबो का 
गसवाना मानवता के प्रति पाप नहीं तो क्‍या है “ इन सरकागारों 
में रहनेवालो को हम किस मुह से सफाई से रहने का उपदेश 
दे ? नहाने-धोने की कौन कहे, रोटो बनानेतक को लो जगह 
सदी । फिर भी भैने मेहतरों की उन छोटी-छोटी कोठरियों को 
काफी स्वच्छ और व्यवस्थित पाया | चोरगारद की बस्ती में 
दुसाधो को छोडकर मेहत॑रों के ही करीब दो सौ घर हैं। उनके 
घरो के भीतर की स्वच्छता और व्यवस्था देखने ही लायक है । 
मगर बस्तियों की गदगी का उत्तरदायित्व थोड़े ही उनके ऊपर 
लादा जा सकता है। कार्पोरेशन की इस निर्दयतापूर्ण छापर्बाही 
का इलाज तो कछकते के मासवला-प्रेमी मागरिक ही कर 
सकते है । 

शिक्षा-प्रखार---यह ती हुई दस्तियों की एक झलक, अब 
कलकत्ते के हरिजन-कार्य पर' थोड़ा-सा प्रकाश डालग्ा। मेरा 
अधिकाश समय हरिजन-बस्तिया, पाठशालाएँ और टैनरी बगेरा 
देखने में ही ख् हुआ। पहले में पाठशालाओ के सम्बन्ध से 
लिखूगा । 

जिन सज्जन के साथ सेंने कछ़कले की हरिजन-बस्तियों और 
पाठकालाओं का निरीक्षण किया, पॉठकों को उनका थोड़ा-सा 
धरिवय, करादेता में अपता बसे समझता हूँ । इनका सलाम श्री 




















नूसिहृदास है। जिका गोरखपुर के निवासी हैं। हरिजन-सेवा के | समसाभाव से सघ की तो पारसी वागास की ही कैबल एक 
पीछे दीवाने है। पाच-ख्लै साल से जिस छगन, जिस अनन्यता | दिवस-पाठशाछा देख सका। यहा दर्ज रजिस्टर ७७ विज्यार्थी है, 
और जिस परिश्रम के साथ यह हरिजन-सेवा कर रहे है, वह | हाजिर केवल ३३ मिले । मोची, ताती, तेी और कांदू जाति के 
स्तुत्य है, अन॒करणीय है । नृसिहृदासजी एक कर्मरत साधु हैं । एक | लड़के इस पाठशाला में पढ़ते है । दर्जा ३ तक की पढाई होती है। 
असे से कलकसे में रहते हुए भी इनफी काछी कामरी पर शहर | दो अध्यापक पढ़ाते है । 
का कोई रग नहीं चढ़ा | सोलह आने ग्रामीण हैं। खादी की चार देशो खेलों के दंगलू--१२ मार्च को श्री नुसिहदासजीने 
गजी धोती और दो गज का एक मोटा चदरा ओढते हैं । पैरो मे | तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर देशी कसरत ओर खेलों के दिखाने 
से जूता पहलते हे, न चप्पछ । चलते-चलते पैर घिस गये है । का आयोजन किया था। १४ पाठशाछाओ के करोब १५० 
| 
| 
। 
। 





मेरे बहुत आग्रह पर चप्पल पहनना मान तो लिया है, पर मुझे | छडकोने व्यायाम के दगलों में भाग लिया। लेजम का बड़ा 
यह पछतावा तो है ही कि मे अपनी आखो के आगे उन्हे चप्पल न | अच्छा अम्यास है । हाथीबागान की पाठशाक्षा के लड़के बैण्ड भी 
पहना सका । अपने ही हाथ से भोजन बनाते हैं, अपने ही हाथ से | वजाते हैं। में तो सदा से ही क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी आदि 
बसेन माजते है । हरिजन-उत्पान-समिति की तमाम पाठशालाओ | विलायती ख्लेलो के मुकाबले में अपने देशी खेलों को दाद देता हूँ 
को देखते और बस्तियों मे कमी रामायण बाचते और कभी रामधुन | जहा विदेशी खेलो में लाखो रुपये स्वाह्य हो जाते है, वहां हमारे 
कराते है । बाबा राधवदासजी के आप परमभक्‍त हे । अखबारों | इन देशी खेलों में मुश्किल से ही कुछ पंसा खर्च होता है--- 
की दुनिया में बाबा नृसिहदासजी का शायद ही नाम आता हो । | कबड्डी-जैसे खेलों मे तो एक पाई भी खर्च नहीं होती। इन 
उन्हें अपनी प्रसिद्धि की जरा भी इच्छा नहीं | वे तो अपने काम | खेलों को देश में जितना ही प्रोत्याहन दिया जाय थोड़ा है । 
से काम रखते है । बालमंदिर---अब दो गब्द 'बालमंद्रि' पर | हाजरा रोड 
कलकत्ते में दा सस्थाएँ शिक्षा-प्रच]र का काम कर रही | पर बाल-मदिर नाम की एक संस्था है। पारसाल जनवरी मे 
हैं--हरिजन-सेवक-सध और हरिजन-उत्थान-समिति । पिछली | श्री घनह्यामदासजी बिड़लाने इसका उद्घाटन किया था । यह 
सस्था का सचालन कुछ सुधार-प्रेमी मारवाड़ी सज्जनों-द्वारा हो | चीज देखकर मुझे अमित आनद हुआ | यहा ६ मास ते लेकर ३ 
रहा है। यह सस्था १९२६ से हरिजनों मे शिक्षा-प्रचार का काम | वर्षतक की उम्र के हरिजन बच्चों को नित्य साबुन और गरम 
कर रही है | पहले इसका नाम 'दलित-सुधार-सोमाइटी' था। | पाती से नहलाया जाता है, उनके कपड़े साफ किये जाते हैँ और 
समिति की कुल २४ पाठशालाएँ है --१७ रात्रि-पाठक्षाकाएँ और | फिर उन्हें ताजा दूध पिछाया जाता है । आजकलछ यहा ५३ बच्चा 
७ दिवस-पाठक्षालाएँ । रामबगानत की राज्रि-पाठ्शाला केवल | को दूध दिया जाता है। एक नर्स रहती है और एक दाई । हां, 
कन्याओ के लिए है। इन पाठ्शालाओं से कुल १९५ विद्यार्थी | जच्चा को भी ६ महीने तक दूध दिया जाता है । आजकरू ८ 
प्रढते है । मैंने हाथी बागान, ताछतलल्‍्छा, बालीगंज, बीबी बागान | जच्चाजं को दूध मिलता ६। रोगी बच्चों को दवाई भी दी 
बेलियाघाटा की रात्ि-पाठशाल्ाएँ तथा तालतल्ला, एण्टाली, | जाती है । डॉ० पार और मिस बोस सप्ताह में दो बार बाल- 
और नस्कुलडागा की दिवस-पाठश्यालाएँ देखी | इन सभी पाठ- | मंदिर में आकर रोगी बच्चो को देखते हें। बच्चे मुझे काफी 
शाछाओं में हिंदी पढाई जाती हैं । बात यह है कि मेहतर, डोम | चंगे दिखाई दिये । बालमदिर की व्यवस्था श्री सौदामिनी मेहता 
दुसाध और चमार बिहार और यूब॒सप्रात के ही कछकसे में आप | करती हे । मासिक खर्चे २० ०) के लगभग है। १० ०) हरिजन- 
को मिलेंगे । यह अच्छी बात है कि हरिजन विद्यार्थियों के साथ | सेवक-सघ से मिलता है और बाकी पैसा बा ल-मदिर के संचालक 
प्राय, सभी पाठशालाओ मे ब्राह्मण, वैश्य आदि सबर्ण जातियो के | चदा से इकट्ठा कर लेते हैं । कया अच्छा हो कि एक-एक बूद दूध 
भी कुछ बालक पढते है | दो-तोन पाठशालाओं में एक-एक दा-दो | के लिए तरसनेवाले गरीब हेरिजन बच्चों के प्रीत्यर्थ ऐसे बालू- 
मुसलमान विद्यार्थी भी पढ़ते है । हाथीबागान, ताछतहला, नरकुरू- | मदिर हमारे देश के प्रत्येक नगर में स्थापित हो जाये । 
डागा, वीवबीबागाल और बेलियाघाटा की पाठशालाओं में विद्यार्थी | 
बड़ी अच्छी सझया में उपस्थित मिले। बीबीबागान में दर्ज रजिस्टर | 


चर्मालय--इस दौडधूप में थोडा-सा समय निकालकर श्री 
सतीशबाबू का चर्मालय भो देख आया। यहा ८ विद्यार्थी चमडा 
३६ हैं, जिनमें ३५ हाजिर मिले । इसी सरह नरकुलडागा मे ३७ | कमाने का काम सीख रहे हे । वही छोटी-सी रसायनशाल है । 
में ३६ हाजिर पाये | यह सब नियमित निरीक्षण का ही परिणाम | सतीक्ष बाबू की तैयार कराई हुई हाथ की 'स्छेजिग” मशीन भी 
है । पढ़ाई तो अच्छी है ही, सफाई इत्यादि भी असतोषजनक नहा | देखी । विद्यार्थी इसी मशीन पर काम करते हैं और यह खासा 





है । वीबीयागार की रात्रि-पाठशाला देखकर तो मेरे आतद का | अच्छा काम देती है। हरिजन-सेवक-संघ के इस चर्माल्य के 
पार नही रहा । पाठशाह का मकान खूब साफ-सुथरा है । यह | ईदगिद चीनी मोचियो के पचासों छोटे-छोटे चर्मालय हैं, जिन्होंने 
बस्ती जितनी गदी है, पाठ्शाक्रा-भवन उतना ही स्वच्छ और | कि बड़ी-बड़ी फैक्टरियो की भी जडें हिला दी हूं । 

सुंदर है। श्री हरिहर बाबूने अपने मकान का एक हिस्सा रात्रि- कलकत्ते में ही मेरा हरिजन-सेबक-सम्बन्धी भ्रमण समाप्त 
पाठ्शाल्य के उपयोग के लिए म॒फ्त दे रखना है। श्री हरिहर | हुआ । श्री सीतारामजी सेकसरिया और श्री भागी रयजी कानोड़िया 
चौधरी बड़े उत्साही और सेवा-प्रेमी सम्जत हें। बिजली की | के प्रयत्न से भुझे अपने कार्य मे खासी सफलता मिली, अतः उनके 


रोशनी भी बाबूसाहब मुफ्त ही अपनी ओर से पाठशाला को दे । प्रति कृतशता प्रगट करना मे अपना कल्ेव्य समझता हूं । 
रहे हैं। लड़के भी मेने यहां खूब स्वच्छ पाये। | 


%६ हल मतातेप्रडांधथ छडण क्लब छे०७0, 09० शव कया हा फालीओ 
े 80ए2४ 0888 000०, आल जात, ७90७, ५५ है. 8. नम मर मर 
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कंचन--पृष्ठ ४७ | सब जलाशय सके के लिए एकसमान मुक्तद्वार है पर बाज उसी 
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पृष्ठ ४६; «“-ग्राम-सेवक क्ली यात्रा---पृष्ठ ४६ ' पड़ने देले । नाहरजीने चित्र दिखाते हुए कहा--“सौ बरस पहुले 
अखुवलार चि० हक्कर--मेरी हरिजन-वाता--पृष्ठ ५० | महात्मा गांधी मद्रास के गांवों में तो कहने गये नहीं थे कि ब्राह्मणों 
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पक बन्द करके हमने पुष्य किया है या पाप । 


; , “अविर झु० 
एक हरिजन-गांव में 


जब से में महात्मा गाधी के कार्यक्षेत्र को पाइचात्य कलाकारों 
के आलंकारिक धाब्दचित्रों के द्वारा नहीं किन्तु उसके वास्तविक 
रूप में प्रत्यक्ष देखने लगी हूँ, तबसे मुझे तुर्की के अनातोलिया 
प्रात के उस 'अहिलेर' नामक आदोलन की याद आ जाया करती 
है जो वहा तेरहवी सदी में हुआ था । तुर्की का बहू राजनीतिक 
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उस दिन कलकले के विद्याषयोवृद्ध सुविस्यात राय बहादुर 
पृरणसम्द्र माहई एम० ए०, एमे० एंड० मे अपनी संग्रप्रेलम देखने 
के लिए मुझ मिमत्रण दिया था | नाहरजी का यह संग्रहालय पूर- 
दूरतक प्रसिद्ध है। कलकते में यह अनपम चीज है। पुरातत्व के 
शोधक यहा बरेठकर बहुत-कुछ प्राप्त कर सकते हैं.) प्राचीन-सें- 
प्राचीन पाषाण और धातु की सूत्तियों, सित्रकों, जित्रों और हस्स- | 
लिखित तथा मद्वित पुस्तकों का यह बड़ा सुन्दर संग्रह है' । तीन 
प्रण्टे लक नाहरजीने मुझे अपने सं्रहाल्य की एक-एक चीज 


दिखाई । सूक्ष्मता से देखा जाय, तब तो कई सप्ताह चाहिए । ' रे ऐसे 
हि पर पे शोर ह हे तीहैं।। और शायद नैतिक तथा आध्थिक अवनति का यूग था। और एं 
भंने तो सब विहृंगम दृष्टि से ही देखा । ५ रच ललीसर 
| का समय में प्राय जैसा हुआ करता है उच्चवर्गवाले दूसरो का लूटते 
एक चीज वहा मेने बड़े काम की देखी । वह “इंडियन माहत्रा- ' _ तले ४ 8 55.0 ४०३ 
कॉज्म' (तीक्ता है हे . ' थे और नीचे के वर्ग अभ.पतन के गर्त में पड़े हुए थे। उस समय 
+ ॥४ (७80 ८२ |[क्‍ अनातोरि ञढ त्ि लत 
जे में ( हट कप पा ही पक कर गे | ऊेया की प्रजा का नेतिक और आशिक पुनसश्घार करने के 
० गेंज एण्ड सनने इसे प्रकाशित किया था । इसमें बड़े ही सुन्दर ५ 
लित्र है। जितरों में रं डे दर हे रा हि इदर । पथ अहिलेर' आदोलन आरभ हुआ | महात्मा गाधो आज जिस 
। लित्रों में रंग हाथ से भरा ग ५ तिधर्म बे 
आप: रद के सा फ मेरी बे बह का का हक तरह नीतिधर्म के आधार पर आर्थिक रचना करने का प्रयत्न 
प्रन दाऊ के अनुसार सजर “पन्िहारिनों' हि 
पता की ( 'ै#ंश' | ३२ रहे है, यह 'अहिलेर' प्रवृत्ति भी उसी तरह की थी। इन दोनो 
फछ'0ग70॥ ) के चित्र पर जा पड़ी । यह २० नम्बर का प्लेट है । ; कि “अहिलेर' 
लिज जंग मखर है पक दाम को दाम है गत आग पर सेब आंदोलनों में साम्य यह है कि 'अहिलेर' भी पागलपन से भरी 
| हुई प्रतिस्पर्धा के बिता प्रजातत्र स्थापित करना भाहूँता था और 


कप 62 आर रे डक छ् ( | महात्मा गाधी का आदोलन भी ऐसे ही प्रजातंत्र की स्थापना का 
न, 5 | प्रयत्न कर रहा है। स्वार्थपूर्ण व्यक्तिवाद और यंत्रों का साम्राज्य 

। 

| 





2000 200008॥8 इक कि गत गा गत है| इन दोनोंने मिलकर आधुनिक प्रजातंत्र को जोख्स में डाल दिया 

५ हर का में रि अ पनिहारिने पाती भर रही है । है'। समाज में संपत्ति का बेटबारा न्यायपूर्वक हो, जवाबदेही और 
ता शाप हा कर . सेवा सबकी समान रहे ऐसा सामूहिक प्रयत्न 'अहिेर' आदोलन 
486 व्यपीडधणा ग0 परपं४ छ808 8 & 870प्र9 | & संजोलकर किया जा) 


0णाड्रंडताए ए॑ डिलब्दातां।, (७४00 बाते 5परप्नेए७ नहीं कि " " आंदोलन में 
छात्रा ण 88808, ७0 8 ४2)॥82० एशी, १78एछ772 इसका तो हमे पता नहीं कि अहिकेर बोले: आमीदार 


#डते 00ए७इञयंगड्ट ऋब्वाचट एिए 0070० फुधाए- | की समावेश थाया नहीं। पर उन लोगोंने समस्त हस्तकला- 
90888, >शं॥६ 096 ण॑ ६0९ एशागरलंएश4)! छाधए/0५ए- | सम्बन्धी उद्योगों 'के जन-मंडझ जरूर बनाये थे, और देश का 
ग्राल्यड ॥00 80 0 फशाव: ४... | तमाम क्या माल वे काम में छाते थे। प्रत्येक मंडल एक पर्मेसंच 


डर 





था, और वे ही लोग उसमें लिये जाते थे जो उस मण्डल का धक्षा ल्‍ 

सीखना चाहते थे | सारे देश में माल खपाने की व्यवस्था भी 

यही मंडल करता था । ऐसे जनमंइल्तों की सख्या दो सौ से ऊपर 
। 
। 





पहुँच गई थी। इन सबके बीच स्नेह तथा सहयोग का सम्बन्ध 
था । मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकार के धार्मिक आधार पर 
जो वहां मजदूरों का संगठन हुआ था, वही तीन शताब्दियों तक 
तुर्की में ओटॉमन राज्य को टिकाये रहा । 'अहिलेर' का प्रथम 
जनमंडल--प्रथम धर्मसध यमारो का णा। सध का यह अटल नियम 
था कि प्रत्येक मनुष्य को हर तरह से स्वाश्रयी होना चाहिए। 
अपने बाप-दादो की समृद्धि की डीग सारनेवाके बहा प्रवेश नहीं 
कर सकते थे। 'कोई गैगम्बर का ही लड़का क्यों न हो, पर अगर 
उसमें स्वतः कोई गुण नही हैं तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं था । 
महात्सागांधी का रहन-सहन देखकर मुझे उन सात प्रतिशाओं 
की याद आ जाती है जो तुर्की के उन कारीगरों के धर्मंसघ में 
प्रवेश करनेवाले प्रत्येक नये मनुष्य को लेनी पडती थी। सात 
व्यसनों का स्ख़ुग और सात ब्रतों का पालन--सात दरवाजे बद 
कर देना और सात दरवाजे खोलना । यहू इस प्रकार .---१. 
क्षुद्रता का द्वार बद करना और उदारता का खोलना, २ अत्या- 
भार और बलात्कार का द्वार बंद करना और नम्रता तथा करुणा 
का ोलना; ३. विपयवासना का द्वार बद करना और तप तथा 
ह्यांग का खोकना; ४ लोकेंषणा का द्वार बंद करना और न्याय 
का खोलना; ५, कलह और निदा का द्वार बद करना और विद्या 
सथा विनय का खोऊना; ६. छोभ का द्वार बद करना और सतोप 
का खोलना; ७. असत्य का द्वार बंद करना और सत्य को सोलना । 
इस संघ में इतने मनुष्यों का प्रवेश नहीं हो सकता था- - 
नास्तिक, ज्योतिषी, कसाई, झस्त्र-चिकित्सक, कर कयूछ करते ' 
वाले, शिकारी और साहूकार । 
आज सवेरे जब में हरिजनों के गाव में जा रही थी और 
आश्रम के कार्यों को देख रही थी उस समय मुझे ऐसा लगा कि 
सादगी और स्वतंत्रता के जिस जीवन को में भूछ गई थी उसका 
मातों में भारतवर्ष के एस मध्यभाग में अनुभव कर रही हूँ। मेने 
प्रभुसे प्रार्थना को कि यह सादी रहनी भारतवर्ष को यन्रासुर के 
जुल्म से मुक्त रखे । क्या मुक्त रखेगी ” इस अनात्मवादी यश्रासुर 
को दूर रखने की आशा पुनिया में अगर कही हो सकती है तो 
बह भारतवर्ष में ही हो सकती ६, क्योकि भारतवर्ष के पास अपार 
जनबल है और प्राचीन सरलता है । क्या भारतवर्ष अपना 
विकास धर्ममार्ग पर स्थिर रहकर करेगा ? मनुष्य को मनुष्य से 
अऊूग रखने के जो प्रतिबंध हैं क्‍या उन्हें बह तोड़ डालेगा * 
सनुष्य-मनुष्य में वह भ्रातुभाव उत्पन्त करेगा ? क्‍या बहू उनका ' 
आध्धिक, सामाजिक तथा धार्मिक पुमरुद्धार करेगा ? क्या भारत- । 
| 
| 








बर्ष इस पुरानी सड़ो-गली रूढियों और जर्जेरित जंजीरो कौ एक 
झटके से तोड़कर अपने शाब्वत ज्ञानपुञ को, अपने परमोज्ज्यर 
धर्म को सप्राण तथा सतेज करेगा ? भारतवर्ष के आगे--और 
जगत्‌ के भी आगे--आाज यही समस्या है। 
'हरिजन' से ) 





खालिदा खानुम 


बेकानेर के हरिजन 
इस बार श्री० दंकररारू भाई बेंकर के सत्संग और सम्पर्क 
की छाम्र भिछा । उस्होंने मुझे बीकानेर-यात्रा में साथ सकने का 






[ २६ मार्च, १६३४५ 
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आग्रहपूर्ण निमत्रण दिया था। मुझे अतायास बीकानेर जाकर वहां 
हरिजन-कार्य देखने का अपता वचल पूरा करने का अवसर 
मिल गया । आनन्द तो रहा ही, मेरा अनुभव भी बढ़ा । 


फुलेरा 

रास्ते मे एक दिन फुलेरा ठहूर गयां। यह रेल्बे का एक 
खासा केन्द्र है । हरिजनो की आबादी काफी है। ये प्राय: रेल्बे 
में ही काम करते हैं। कुछ असे से यहा के थोड़े-से रेलवे कर्मच्ारियों- 
ने एक हरिजत-सेवक-समिति बनाकर उसके तत्वावधान में एक 
हरिजन-पाठशाला स्थापित कर रखी है। आरंभ में यह संयुक्त 
पाठशाला थी। सवर्ण लड़के भी काफी आने रूगे थे । परन्तु 
स्थानीय सरकारी पाठशाला में छात्रसख्या घटने ऊंगी । इस पर 
जयपुर राज्य के शिक्षा-विभाग की आज्ञा से सबर्ण लड़कों का 
द्वार बन्द कर देना पड़ा। जयपुर राज्य में यह नियम है कि स्वतत्र 
शिक्षण-सस्थाए भी राज्य की मंजूरी से ही खोली जा सकती हूं, 
उनमें पाठ्य-क्रम सरकारी ही रखना पडता है और शिक्षक भी 
राज्य की अनुमति से ही रखे जा सकते हे | 

फुलेरा के शिक्षक अपनी सेना--बानर-सेना--सहित स्टेशन 
पर मिले । यह भाई नारेली-आश्रम मे सघ-द्वारा नि्िष्ट शिक्षण- 
क्रम पूरा कर चके है। उसके लड़के प्राय साफ-सुथरे थे और 
जहीन भी दीखते थें। पाठशारूा में छात्रसख्या ३० हैं। अभी 
भेहतर जाति का प्रवेश नहीं हुआ है। मेहतर बालकों को एक साक्षर 
मेहतर युवक स्वतत्रूप से थोड़ी फीस लेकर पढ़ाता है। समिति 
के प्रमुख कार्यकर्ताओं ,से बातचीत करके यह ज्ञय हुआ कि ! 
मार्च से किसी पास के गाय में रात्रियाला और खोल दी जाय । 

गत जनवरी मास में कुछ जोशीले भाध्योने एक हरिजन कन्या 
फी एक ब्राह्मण युवक से शादी करा डाली । इस पर सवर्ण और 
हेरिजन, दोनो में ही खूब तूफान उठा । अब बह धीरे-धीरे शात 
हो रहा है । 

फुलेरा भे ऐसे अनेक रेलवे कर्मचारी है, जि-हे भगवान्‌ने साधन 
और सुविचार दिये है। अभीवक इतकी ओर से हरिजन-सेवा में 
जैसा चाहिए सहयोग नहीं मिल रहा है । आगा है, अब विलम्ब 
न होगा । 





के 
भी 


बोकानेर 


२७ फरवरी को हम लोग बीकानेर पहुँचे । बीकानेर में 
हरिजन-कार्य आरंभ करनेवाले पं० नदकिशोर और हरिजन- 


पाठशाला के सुशान्त और लोकप्रिय अध्यापक श्री सीहनराल गुप्स 
से आनन्ददायक भेट हुई | पुछिस और जकात के फर्मचारियों का 
भी एक-एक को समाधान करना ही पड़ा । लीसरे पहर वास्मीकि- 


पाठशाला देखी और मेघवाल-महत्लों का चक्कर ऊुगाया। शाम 
को नापासर पहुँचे | यह बीकानेर के पूर्व में ऊन के उद्योग का 
अच्छा केन्द्र हैं । गत को बहीं रहे । नापासर के हरिजनों को 
जलरू का कष्ट है । न उनका अपना कुआ है, न सवर्ण कुओं पर वे 
चढ़ सकते हैं। बेचारे पैसे दे-देकर अपनी मठकियां भरवा छाते हैं । 
कुआओं बनवाने को भी कम-से-कम ३०००) र० चाहिए । इनकी 
स्त्रिया ऊन कातती है और पुरुष कम्बल चुनते है । कई भच्छे 
कारीगर है। बीकानेर की कम्बले अब भी खूब विकती हैं, मुनाफा 
अच्छा मिल जाता है। मगर अब फरासीसी ऊन जाते लगी है और 
मेघबारू छुद विलायती और मिल का कपड़ा. पहनते हैं । भे मरी 
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, उसके भौजार भौर उसका मार सभी बड़े रोचक हें । वह स्वयं 


हज; ९६ ३६ ] मी । ् 


५) 





बातें हैं। परन्तु रती-पुक्य दीभोते ही हमारे प्रश्नों का उत्तर शौक से ! जिसका एक भाग पाठशाला को दे रखा है । सहायता भी अच्छी ' 
दिया । हर झर्ाल, पर 'उनकी आंखें, आशा से चमक उठती थीं। | देते हैं । बालकों को पानी मफ्त पहुँचाते है --मस्भूमि में यह बड़ी 
उन्होंने अपना-अपना काम बड़े चाव से दिलाया, किसी-किसीने | बात है। अध्यापक के छिए तो आदी की झारी और गिरास 


' लो आग्रे होकर समझाया । यदि संगठस-शक्तित और सीधे सच्चे | रखते हैं। बड़े लड़के को छोड़कर इसके विशाल परिवार में कोई 
' अपयह्मारवाल्षे कारयकर्ता पहुँचें.तो बीकानेर ही क्या सारे पदिचमी | मांसन्मदिरा को छ नहीं सकता और स्नान किये बिसो सोजन 


'राज़पूताने के ऊत्ती उद्योग का भविष्य उज्ज्वल हो जाय । | नहीं करता । सा्यकाछ को उन्होंने हमें कुछ 'हरजन्त' सुनवाये ३ « 
बैसे वीकातेर के हरिजन दूसरों से खुशहाल दीखते हेँ। वे | स्त्री-पुरुषोंने मिककर गाये। उस समय यह पहुचानना कठिस था 
खर अहोसे लेती फरते है और आर मास बुनाई या चमड़े का | कि ये बहिते भेहतरातियां हैं गा संवर्श कुमंथुएँ । ततक्की ' पीशाक 
काम । धरती माता साधारण वरिश्रम से भारह मास के गुजर | और जेवर में कोई भेद नहीं था । मंग्त्राभ को भंगवासते जो . 
साग्रक अन्न दे देती है । -मोठ आजरा इनफे मुख्य खाद हैं । एक | दिया है उसके छिए यह बहुत आभारी हैं, परन्तु जंपनी जाहि की 


दो गाय भी रखते हैं। थोड़ा धी-दूंध भी भिछ जाता हूँ । दरिद्रता और पीड़ा पर उनकी आत्या तश्पती है । उ्होंते अस्रेक 


'परन्तु अधिक खुफ्षी शौर थोड़ा आहचर्य सो मुझे इसका | धर मुझे दिखाये। मैंते मेहतरों के शरीर और घर छूब साफ पा 4 
स्वच्छता-प्रेम देखकर हुआ । इस पर तो सचर्ण मी ईह्या कर | इसका कारण कुछ तो इनका स्व्राभाविक स्वच्छता-प्रेंत्त और कुछ 
सकते हैं। वे समझदार भर ती६ण बुद्धिवाले भी रूगे । उदाहरणार्थ, | वहां का सूखा जलवायु ओर सफाई करने का तरीका मालंम होता 
जब मापासर के खूसका मेघवालने श्री ० शंकरराल भाई के सम्भ्ख | है। वे कधरा ओर मैला रेत से डककर ग्रधे पर होते हैं। यह 
चर्खा-संध से ऊन के उद्योग को स्थायी रूप से अपनाने की अपील | उसदा तरीका अनुकरणीय है । ' 
रखी, तो बहू जानता भा कि बह एक बड़े शुद्षिशारी व्यक्ति से बात | हो, में उस अतीव आलम्द का वर्णन करता ती भूला ही जा, 
कर रहा है, फिर भी जिस आत्मतिष्वास और प्रवाह के साथ उसने । रहा था जो मुझे १ मार्च को सीसरे पहर प्राप्त हुआ | उसे समय 
अपना मामछा पेश किया वहु एक अच्छे वकील का काम था। | में बाश्मीकि-पाठशाला देख रहा था । अध्यापक सोहनऊझाल अपने 

परन्तु हमें अधिक आश्चर्य झोर हर्ष तो दूसरे दिन सुबह हुआ | ४९ छात्रों के साथ--इतमें ६ बालिकाएँ भी थीं--मर्म-स्पर्शी स्वर ' 


जब हम एंक दबगर के तहर्ाते-में पहुँचे । यह ६० बधे का बुढ़ा | से यह भायेना गा रहे थे :-- 


जिसकी आखें गढ़ी हुई और गा पित्रके हुए थे एक मरणोन्मूल |. निर्वछ के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे ! 
उद्योग को जीवित रखने के पवित्र कांप में छगा हुआ है । वह ऊँट |. खासों के स्वर भाक्कार रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे । 
या भैंस के खड़े से तेछ की कुप्पियां बता है। उसकी करा, | अन्त में बीकानेर के ' प्रमुख बकीर और संमिति के प्रधान 
श्री० मुक्ताप्रसादजी और मंत्री श्रीयत सिंहमी आर्य कौ धव्यवाद 

और उसका रंगढ़ग भी कम आकर्षक नहीं है । जब श्करलाल | दिये बिना नहीं रहा जाता । दोनों सज्जन प्रायः सारे कार्यक्रम 
आईमे युछवामा, क्यों बाबा, क्या-क्या भौर कंसी-कैसी' चीजें बना | जे प्रेरे साथ रहे ! श्री० सिंहजी तो बुढ़ापे में भी जवानों की 
सकते हो ?' तो उसका चेहरा तमतमा उठा ओर यह शिकायत के | तरह समय और शक्ति छग्राकर वहां के हरिजन-कार्य को 
रूहजें में बोला, 'बायूजी, क्या बहते हो, कोई कदारदान सहीं रहा, | संभाखते हैं । 
वरना आप जो सपना देखो वह में कारीगरी में उतार दूं ।' उसका । 
यहू वाक्य मेरे हृदय पर अंकित हो गया । । भादरा 

२८ फरवरी को तीसरे पहर हम शिवबाडी गये । यह गांव | २ मार्च को में भादरा पहुँचा । यह हिसार जिले से मिली हुई 
छालेहबर महादेव के मन्दिर के कारण इस नाम से प्रसिद्ध है। | बीकानेर राज्य की तहसील है। भाई खूबरामजी सराफते बहुत 
शिवजी के मन्दिर का यहां एफ अच्छा कुआ है । इसके हौज में नल | पहले से यहा हरिजन-सेवा, ग्राम-उद्योग भर शिक्षा-प्रथार की 








' हूगे है। सीचे-ही-सीचे हरिजनों के नल है'। वे पैसे देते और पानी | ज्योति जगा रखी है। यह भाई आधुनिक शिक्षा से कोरे हैं, 
"भर के जाते हैं। मन्दिर के भीतर जाकर हरिजनों फो देवदेर्शन | प्रस्तु इनकी सरकता, सवाई और उदारता के आगे पण्डिसों की 


करने का अधिकार नहीं है । हां, महन्तजी को नजर देने से वे ' भी बुद्धि सख मारती है । उन्होंने मुभे हरिजन-मुहत्ले, उनके उद्योग 
उनके पासतक पहुँच सकते हैं, पर उन्हे छू महीं सफते । बीकानेर- | और घर दिखाये, उनके भजन सुनवाये और उतके अन्न-जलू की 


. समिति: दिव्रषाड़ी में, एक दिस-पाठशारा !बलासी है । इसमें | समस्याओं पर उनसे और मुझसे चर्चा की। फ्ेती, बुनाई मौर 


२४ हरिजन और ४ सव्णे छात्र हैं। मकान पक्का है । वातावरण | चमड़े के सिवाय यहां के ग्रामीण हरिणन कच्मा झोरा मिकालमें 


' अंडा स्वच्छ और सुख्दर है। श्री० मोलाराम रैगेरने यह मकान | का कास भी करते हैं। मेने देखा कि यही यहीं, बल्कि अन्य प्राम- 


' अमंया दिया है। उसकी पत्नी प्रातः ही भवितिभाव से वहां झाड | उद्योग भी स्वावरूम्बन-पद्धति पर चलते हे । विदेशों से तो उनके 


खगा जाती है । हरिजनों का मुख्य उद्योग यहां चमड़ा प्रकाना है। | लिए कोई सामग्री मंगाई ही नहीं जाती, क्षेत्र से बाहर की भी 


है यह कक्ता हमें श्री० शिवलार मोतीछार रेंगर के वृद्ध पिताने | बहुत कम तीजें मंगानी पढ़सी हें। 


'कितार से दिखाई और सम्रझाई । ये दोनों भाई चमड़े के खाते- प्ेरे भादरा के दो दिन के कयाम में यह निएजय हुआ कि एक 


“औि'ब्यापारी मोर धरियनभ्कार्य के उत्साही सहाभक है|. * दिल की और एक रात की पाठशाला तुरच्त लोक दी जाग और 


 ओ इक अधिक खान तो मुझे औौशरी मंगनूराम के | एंक ढुआं हरिजनों के रिए शीध्य बनवा दिया जाय। सेठ खूबराम' 


॥॥ के हुंशा २ महू जीकतानेर:के भेहहरों के जुसिक हैं। “उन्हीं | जीने तो अपना जुआ पहले से ही हरिजनों के लिए छोल रा है। 








शाह कन 6 पुन कलर कअ्ती है शतक. 5... पमबारफ़ा लोषी . 
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४४ इरिजन-सेवक [२६ माल, १६३६ 







“यह हिम्मत हम में नहीं है। अंगर हमने ऐसा किया, तो बे 
साप्ताहिक पत्र पंच हमे जाति से बाहर निकाल देंगे। तालाब में रहें और मगर 
महाकठिन काम | से बैर बिसाहे, यह कैसे हो सकता है ।” 
हमारा सफाई का काम नित्य बराबर बढ़ता ही जा रहा है, | “पर थोड़ा साहस तो आप छोगों मे होता ही पाहिए । यह 
और हमे यह दिन-पर-दिन स्पष्ट होता जाता है कि यह काम | तो आप मानते ही हे कि यह काम ज़रूरी है और ह्यभदायक भी 
कितना कठिन है, क्रितता दुस्साध्य है झौर इसमें कितने धीरज | है। तब उसे करने से हिचकते क्‍यों हूँ? अपनी ब्रिरादरी के लोगों 
तथा अनबरत प्रयत्न की जरूरत है। मेने अपने पिछछे साप्ताहिक | को दलील देकर समझाना चाहिए । मुझे पूरा भरोसा हैं कि आप 
' पत्र में कहा था, कि गावबालोने अपनें-अपने कुदाली-फावडे लेकर । जैरूर उन्हे अपने पक्ष में कर सकते है ।” व, 

जाहयां खोदने मे हमे मदद देने के लिए आने का बचन दिया था। बाद को मेने उनकी जाति के बारे में पूछा। वे लोग महार 
लेकिन दूसरे दिन उन्होने मह कहला भेजा कि हमारे गांव में चूकि | थे | यो ये लोग भी “अस्पृश्य' माने जाते हैं, पर भंगियों से भहार 

एक फौजदारी मामले की तहकीकात करने के लिए पुलिस आ रही | अपने को ऊँचा समझते हे । 
है जिससे सारे गाव में दोडध्प मची रहेगी इससे बेहतर तो यह दूसरे दिन उन्होंने सूरत भी नहीं दिखाई। एक आदमीने 
होगा कि यह खाइमों की खुदाई का काम कल के लिए | हमारे मागने पर अपना फाबडा हमें जरूर दिया, पर थोष्टी ही 
स्थगित कर दिया जाय | हमने ऐसा ही किया, पर सड़कों पर | देर में हमे उसकी स्त्री की यह कर्केश्ष आवाज सुनाई दी कि, 
जो समाम गंदा कूडा-कचरा पष्टा हु था उसे साफ करने के | “मेरा वह कीमती फाबडा क्‍यों उन्हें खराब करने को दे दिया 
लिए तो हम अपनी झाड़ू, फायड़े और टोकरियां लेकर गये हीं। | हैं? मेने उसे एक रुपये मे खरीदा था एक रुपये में । भरे, उन 
इस काम से संत्रमच हमे किसी सक्रिय सहयोग की आज्ञा नहीं | छोगो से इसी वक्त वापस मँगालो न मेरा फावड़ा।” वह खूब 
थी, और हमें कोई सहयोग मिला भी तहीं। मगर यह आशा हमे « गला फाड-फाडकर चिल्ला रही थी, और उसका पति खहा-खड़ा 

थी ही कि गाववाले हम अपने कुदाली-फावडा तो दे ही देंगे, पर ! हँसता था । 

यहा भी हमें सिराशा ही हुई | जब हमने अपना खुदाई का काम पर अप्रत्यक्ष रीति से जो दूसरी तरह का थोडा-बहुत सहयोग 
शुरू किया, तब सिवा चद छोटे-छोटे बच्चों के, जिनके कि लाम ! हमे मिला उसकी चर्चातों मै यहा जरूर कहूँगा। एक लड़का जिसके 


हमने उस दिन सभा के समय लिख लिये थे, और कोई भो हमारे | कि विचार हमले बदल दिय है, वह खाई में टूटी किरने का 
पास नही फटका । एक लड़का जरूर अपने वचन का सच्चा 


उदाहरण छोगो के सामने रख रहा है, और खाई को ठीक तसीके 

सिकछा और अपना फाबडा लकर आ पहुँचा । दूसरे दिल बुछ | से काम में ल्यता है । मगर बहुत-सी स्त्रिया, जो/भहले आम तौर 
हंदूटे-कट्टे आदमी वहा आये और हमारा काम देखने लगे । मीरा ' पर सडके खराब कर दिया करती थी, अब खेतों में जाने लगी 
बहिन, में और जमनालालजी के दो छोटे-छोटे बचे जब कुदाली- . हे । जिस बाहियात दृष्य की चर्चा मुझे अपने पिछले साप्ताहिक 
फाबडे से खाइया खोदने-खादने में व्यस्त थे, तो वे सब खड़े-खड़े | पत्र मे करनी पड़ी थी वह दृष्य सो अब बिल्कुल ही छोप हो 
तमाशा देख रहे थ । गया है । दो स्त्रियों को तो हमने उस्च दिन यह कहते सुना कि, 
हम जब बापस जाने छगे, तो उत्तमे से एक जादमीने कहा, , “लोग यह जानते है कि तुम यहा नित्य सबेरे आते हो। कम-से-कम 
“अच्छा, यह है दो दिन का आप लोगो का काम ? इतने समय * तुम हमसे यही आशा करते हो न कि हम खेतों में ही टट्टी फिरने 
में तो में अकेला ही टसस दूनी खुदाई कर सकता था ।” 
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जाये ? हमे आइचर्य होता है कि उस सबमें शर्म या हैया तो जैसे 
“तब आओ न, खड्े-खद तमाशा क्‍यों देख रह हो ?” मेन ' रही नहीं और अब भी वे सडको को खराब कर रही हैं।” 


उससे कहा । हमारे सात-अ।ठ दिन के प्रयत्त का यह नतीजा हुआ है कि 
“बह काम तो हमें खुशी से करना चाहिए । यह बात नहों 


। रैंक आदमी को हमने उस दित यह कहते देखा कि, “अबतो आपको 
कि हमें हमें न काटी हो । पर अगर हमने खाद्यां खोदने में । सतोष होगा ? क्या आप नही देखते कि कछ की अपेक्षा आज बहुत 
आपका हाथ बटाया तो हमारी जाति-पचायत हमारे ऊपर ५०) ' ही कम्र अपराधी देखने मे आये हैं? आज से खब तड़के से ही यहां 
जुर्माना ठोक देगी ।* खडा-खडा चौकसी करता रहा और कुछ लोगो को जौकप्ना हरे 

“यह अजीब बात है। अरे, क्या आप लोग अपने खेतों में | देले में मुझे सफलता भी मिली ।” 
खुदाई का काम नहीं करते ?” 

“करते है, पर यह काम तो भंगियों का है न ।” 

“हम आप से यह तो कहते नहीं कि आप हमार साथ कूड़ा- 
कचरा या मलमूत्र साफ करें। हम तो प्विर्फ आप से खाइया 
लोदने के लिए ही कह रहे है ।” ः 

“पर हमारी बिरादरी के छोग यह बात कहा समझते है ।” 

“पर सान लीजिए कि आपकी जाति-बिरादरी के अगर दस- 
बारह आदमी यहाँ आकर हमारे इस काम में हमे मदद दें, तो 
क्या आपकी जाति-पेचायत की गह हिम्मत पड़ेगी कि वह आप 

. सच ऊोमों पर जुर्माना ठोंक दे ? पंचायत के ऐसे फैसले को क्या 
आप होड़ तहीं सकते ?' 


कि हमने उसे घन्यवाद दिया और कहा कि, भाप इसी तरह हमें 
| सित्य मदद दिया करें । सब से अधिक प्रोत्ताहन तो हमारे काम 
| में हमे जमनालालजी के गज़ब के उत्साही लड़के रामकृष्ण से 
' मिला | उम्‌ इस लड़के की अभी बारह ही बरस कौ है । पेंपना 
। क्या चीज है वह जातता ही नहीं । चाहे जितना गंदा कृड़ा-कचरा 
| पड़ा हो उठाते को हमेशा तैयार रहता है। और दक्कील करने 
| में किसी से दबता नहीं और उसकी दलील में बच्चों का्सा 
| भोलछापन तो रहता ही है। दो मकान ब्रहां ऐसे थे कि लिभके 
| सामने दो-तीन दिन से मैला पड़ा हैआ था। घर के होगों के 
सामने ही हमने उस मैंके को साफ किया। उनकी समझ में अ्षद 
हमासी छारी बात आ गई है ओर बेअब ठीक तरह से अर रहे हैं + 
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'रसरी आवत-जात से सिल पर परत निसान,' यह पुरानी 
कहावत कितनी सच्ची है हमें यह बात सड़कों की सफाई इत्यादि | 
के इस काम में ही अधिक-से-अधिक मालूम हुई । 

बेगम साहिबा का आशीर्वाद | 

बेगम साहिबा खालिदा खानुम तीन दिन हमछोगों के साथ 

यहा रही । उन्होने हमें जो क्ृपापूर्ण सदेश और आशीर्वाद दिया 

उसके लिए उनके प्रति सच्ची कृतज्ञता के एक-दो शब्द कह़ढे बिना ! 

मैं उनसे जुदा नहीं हो सकता/। उन्होंने न केवछ हमारे गृहस्थी । 
के काम-काज में ही हमे मदद दी, बल्कि उन्होंने यहा की हरेक 

सार्वजमिक संस्था को भी देखा-सत्याग्रहाश्रम को देखा, खादी-भडार | 

को देखा, तमाम हिंदुओ के लिए मुक्तद्वार श्रीलक्ष्मीमारायण के | 

मदिर का दर्शन किया और विनोबाजी के उस छोटे-से खमलिय | 

को भी देखा, जिसे उनके साथी यहा के एक सब से नजदीकी | 
गांव से बला रहे है । उन्होंने कृपा करके हमारे कन्याश्रम में 

उपदेश किया और एक सार्वजनिक सभा म भी उनका भाषण | 

हुआ, जहा कि स्थानीय म्यूनिसिपैलिटीने उनके स्वागत में उन्हें । 
एक अभिनदन-पत्र दिया। उनके इन दोनों भाषणों के कुछ स्थायी 
महत्व के अशो को यहा में जरूर दूगा । कन्याश्रम की लड़कियों 
से बेगस साहिबाने कहां, “तुम लोगोने चूंकि 'अहिसा' का ब्रत 
ले रखा है, इसलिए आजादी हासिल करने का सीधा मार्ग 

याने हिसा का मार्श तुम्हारे लिए खुला हुआ नहीं है। पर में तो 

| 

| 

| 

| 

| 








नुम से यह कहूगी कि जिन्होंने अहिसा का श्रत नहीं लिया हैं 
उन्हे भी यह हिसा का मार्ग अख्त्यार सही करना चाहिए। बाल 
यह है कि हिंसा के जरिये कोई भी शप्ट्र आजाद नहीं ही सकता, 
और न अपनी आजादी को बह कायम ही रख सकता है। राष्ट्री- 
यला की भावना प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री के अदर व्याप्त हो 
जाय, हमारा बस यही एकमात्र ध्येय होना चाहिए । इसका कोई 
अर्थ नही होता कि राष्ट्र के अच्द आदमियों मे राजनीतिक 
जाग्रलि आ जाय और ये साकतवर बन जारय॑। राजनीतिक चेतना ' 
तो तमाम कौम की नस-नस में भर जानी चाहिए, और शक्ति में 
भी सब का हिस्सा एक-सा होता चाहिए । हमारी तुर्की महिलाओं 
में गजब की राष्ट्रीय भावना थी। हमारे अधिकाश अस्पतालों 
को हमारी बहिनोने ही स्थापित किया था। सत्रहवी छताब्दी में 
जहा दूसरे मुल्कों में पागलों का इलाज न्यूनाधिकरूप मे पाशविक 
बल के द्वारा किया जाता था, वहा हमारे स्थत्रियो-द्वारा सचालिल 
पागछखानो मे मनुष्योचित तरीकों से अर्थात्‌ संगीत और दया 
तथा स्मेहपूर्ण तरीको से उनका इलाज होता था। हमारी अधि- 
काश पाठ्यालाएँ उन महिलाओने ही खोली थी, जो स्त्रियो की 
जाग्रति और शिक्षा मे अपना अधिक-से-अधिक समय और मन 
लगाती भी । सबसे बठकर बात तो हमारे यहा यह है कि हमारी 
बहिने शारीरिक श्रम से जरा भी नही इरती । मुझे खुछी है कि 
तुम्हारे ग्यरह ब्रतों में एक म्नत शारीरिक श्रस का भी है ।” 
सार्वजनिक सभा में उन्होंने गाधीजी के नेतुत्व की सराहना करते 
हुए कहा, “कौम कहता है कि गांधीजी का नेतृत्व पुराना हो | 
गया है ? उस पर तो आज मी मौलिकता की वही छाप छगी 
हुई है । भारत के ही सबसे बड़े पुरुष के प्रति श्रद्धा प्रदशित करने 


है. और यही कारण है जो संसार का प्रत्येक व्यक्ति उनके 
| प्रत्येक कार्य को इतनी अधिक दिलचस्पी से देख रहा है । यो तो 
दुनिया में कितने ही महापुरुष, कितने ही धर्मंगुरु आये हैं। 


ऐसे भी हे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जीव की मुक्ति 
दुनिया की तमाम चीजों को त्याग देने से ही हो सकती हे और 
ऐसे भी कि जिनका लक्ष्य केवल एस लोक को ही सुखभय और 
आनंदमय बनाने का रहा है ' मगर ऐसा लोकगुरु तो एक 
गांधी ही है जो यह चाहता ७ कि हम अपनी आत्मा को भी 
मुक्त करले और जगत्‌ को भी नाश के मख से बचा ले--वह 
भारतवर्ष को अधिक-से-अधिक सुवी और आनदित देखना चाहता 
है, साथ ही भारत की आत्मा को भी हाथ से नही जाने देना 
चाहता है । 

हरिजन-प्रवसि पर बोलने ट्रए उन्होंने कहा, “हम बाहरबालों 
को आपकी यह बात बिल्कुल नहीं सुहाती कि आप लोग अपने चार 
करोड़ भाई-बधुओ केसाथ मनुष्योजित ध्यवहार भी नही करते, उन 
बेचारो को आप अपने देव-मन्दिरो में नहीं आने देते । मन्दिर जैसे 
दूमरे हिन्द्रओं के है उनका भी उत पर बेसा ही अधिकार है। 
यहा न कोई बड़ा है, न कोई छोटा । मनुप्य को बड़ा तो उसका 
गुण, विद्या या धर्म बनाता है। इसलिए गाधीजी जो यहू उच्च- 
नीच के तमाम भंद-भावों को दूर करने का अस्पुश्यता-मिवारण 
आन्दोलन चला रहे है उसमे उन्हे अवश्य सफलता मिलेगी ऐसी हमें 
आजा हैं और ईश्वर से हमारी प्रार्थना भी यही है । जमनालालजी- 
जैसे तब उनके सहकर्मी है, तब उन्‍हें सफलता मिलेगी और अवश्य 
मिलेगी । आज ज्ञाम को मेने जमनाछालजी का वह मन्दिर देखा, 
जो हरिजनों के लिए सब से पहले हिन्दुस्तान में खोला गया था । 
हाछाकि में मुसन्‍्मान हूँ, तो भी में अपने अलठाह की सिजदा उसकी 
बनाई पृथिवी,पर, उस नीले-नीले आसमान की' छाहँ मे हर जगह 
कर सकती हूँ, और इसी से उस मन्दिर में जाने से मुझे क्यों ने 
प्रफल्लना हो, जहा मेरे विचार से भारत के पुरुपत्व और नारीत्व 
का सुजन हो रहा है, और जहा मनुप्य-मनुप्य के बीच के प्रतिबंध 
नष्ट हो रहे है ?” 

हिन्दू-मसलिम-ऐक्य के प्रसग में उन्होंने कहा, “हमारे लिए 
तो हिन्दु-मसत्मान का कोई सवाल ही नहीं है। आपके मुल्क में 
दो महान्‌ धर्म हैं--इसलछाम का सम्बन्ध भारत से उतना ही है 
जितना कि हिन्दूधर्ण का । इसलाम कतई साम्प्रदायिक मजहब 
नही हैं। वह तो समानता का हामी है । इसलाम व्यापक-से- 
व्यापक सामाजिक लोकतत का समर्थन करता हूँ । मनुष्य-मात्र को 
वह भाईचारे का पैगाम देता है। और मेरे खयाल मे हिन्दूधर्म 
का भी यही सिखापन है । क्या अच्छा हो कि हम एक दूसरे के ऊँचे 
आदशों पर चले और इसलाम और हिन्दूधमे के नाम पर अब अपना 
स्वार्धसाधन न करे । इस सम्बन्ध मे भी में जमनाछालजी की 
तारीफ करूँगी । उस दिन जब मैंने दिल्ली में जामिया मिल्लिया 
इसलामिया की नीव रखी शो उक्त संस्था के इमारत के फण्ड में 
सब से अधिक पैसा जमनालालजीने ही दिया ।” 

बेगम साहिबा के विदा होने का समय जब आया तो जमनाछाछ- 
जी की मेंट की हुई एक थैली गाधीजी उनके हाथ में थमाने लगे । 


के लिए में वर्धा नहीं दौड़ी आई हूँ, मे तो यहां विश्व के एक | पर जबतक गांधीजीने उन्हें यह यकीन नहीं दिछा दिया कि उस 


सबसे महान्‌ सेवक का अभिवन्दन करमे आई हूं । गांधीजी आज 


जो कार्य कर रहे हैं उस पर समस्त मानवजाति का अधिकार ] 


थैली को वह अपनी तरफ से बतौर दान के लाहे जिस संस्था को 
[ ४८ पृष्ठ के पहले कालम पर ] 
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मंदिर-प्रवेश 

'हरिजन-सेवक' के पाठकों को यह तो मालम ही हैं कि ठक्‍्कर 
बापा हरिजन-कार्य के सिलसिले में आजकल दक्षिण भारत का 
दौरा कर रहे है। त्रावणकार में उनकी उपस्थिति का लाभ लेकर 
वहा के कार्यकर्ताओने अरणमला में एफ हरिजन-परिषद्‌ की थी, 
जिसका सभापति उन्होंने टक्कर बापा को बनाया था । यह परि- 
षव्‌ १० मार्च को हुई थी । काफी बढ़ी सख्या में लोग इस परिषद्‌ 
में सम्मिलित हुए थे । सवर्ण हिंदुओं की तरह हरिजनों की भी 
खासी अच्छी उपस्थिति थी | इस परिषद्‌ में हरिजनों की ओर से 
ठककर बापा को एक मानपश्न दिया गया था। भानपत्र मे मदिर- 
प्रवेश के प्रसंग का यह अंछ काफ़ी महत्व का है “-- 

“ग्रह हमारा अटल विश्वास है कि जबतक मदिरों के द्वार 
हमारे लिए बद है तबतक जस्पृश्यता का कभी अत नहीं हो 
सकता और ने होगा । मदि? अ्रवेश ही हमारे लिए इस हरि- 
जन-आन्दीलन की सफलता की सबसे सरी कसौटी हैं । जब- 


तक हमे मदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया जाता | 
तबतक हमारे उद्धार क सारे प्रयत्न हमे झृठे मालम होते है । ! 


हमे मदिर-प्रवश का अधिकार दिलाने से जाप हरिजन-सेवबा- 

राघ की सारी शक्ति लगादे, आपमे हमारी यही प्रार्थना है |” 
इसमें सदेह नहीं कि जयतक प्रत्येक हिंदू के छिए मदिरों 

के द्वार ठीक उसी तरह नहीं खछ जाते जिस तरह कि दुगरे हिंदुओं 
के लिए खुले हुए हैं सबतक अरू[्यता का अल नही होता । पूजा 
का सार्मजनिक स्थान ही सर्वसामान्य धर्भ का अचक-रे-अचक प्रमाण 


है । इसमे आइचय नहीं जो हरिजनों को दूसरे तमाम प्रयन्न झूठे | 


प्रतीत होते हे। पर चुकि बे झठे प्रतोत होते है, इसलिए वे 
बास्तय में झते ही है यह बाव नहीं है। संकडो हरिजव-सेवक ऐसे 


हैं थि। जिनका अम्पृष्यता पूर करने का प्रयास सिर्फ इसलिए असत्य | 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बे आज हरिजना के लिए प्रत्येक 


मंदिर का द्वार नहीं खलवा सकते । जो बीज बो दिया गया है वह 
कभी मरने का नही । उसका जब समय आयगा तब फल अवदय 
लगेगा । बडे-बड़े वृक्षों के बीज प्रकुरित होने मे बहुत समय ले छेत 
हैं । तो भी हर मिनिट वे उगते रहते है । इसी तरह सादिर-प्रवेश 
का बीज धीरे-धीरे अकुरित हो रहा है । जबतक हरेक सार्वजनिक 
सदिर हरिजनों के छिए नहीं खुछ जाता तबतक सुधारक आराम 
से नहीं बैठेगे । ये तमाम सुधार के कार्य मदिर-प्रवेश की दिशा की 
झोर ही ले जा रहे है । हम सब छोगो को, जो हरिजन-मेबा करना 
चाहते हैं, हरिजनों के उक्त मानपत्रने हमे यह अच्छी समय पर 
याद दिछाई है कि चूकि आजकल अखबारों में मदिर-प्रवेश संबंधी 
कोई चर्चा नहीं रहती, इसलिए हम यह न सोचे कि.यह प्रदन छोड़ 
दिया गया है । सार्वजनिक आदोलन थे इस प्रइत पर न करे, पर 
कार्कर्ताओं को चाहिए कि वे निजी तौर पर अपने पड़ोसियों को 
अपने पक्ष में मिलाते रहे ओर ट्स्टियो तथा मदिरों मे जानेबाछे 
लोगों को मंदिर खोल देने के संबध में समझाते रहे । 
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“धर्म-परिवर्तन' का दुःख 


देवकोटा के एक हरिजन-सेवकने अपनी तरफ के हरिजनों के 
ईसाई हो जाने के क्पिय में मुशे एक दुख.जनक पत्र लिखा है। 
लोगो से यह छिपा नहीं है कि उभर के हरिजतों को नट्टार लोग 
किस तरह बराबर सताते आ रहे हैं। दिन रात की सासत से 
तग आकर और सवर्ण हिन्दुओं से मामूली मदद भी न पाकर 
अगर गरीब हरिजन ईसाईघर्म की शरण में चले जाये, तो हमें 
इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए । और अगर हम अपने दु ख को 
प्रबल कार्यशक्ति में परिणत नहीं कर सकते तो वहू बिल्कुल 
व्यथं है । शारीरिक कष्ट के दबाव में किया हुआ थधर्म-परिवर्तन 
कोई आध्यात्मिक धर्म-परिवर्तत तो हैं नहीं। लेकित अगर 
हरिजन अपनी भौतिक स्थिति सुधारने और सवबर्णों की यत्रणाओं 
से,बचने के लिए अपना घर्म बदल रहे हैं तो इस पर हम क्यो कुढों ? 

दूं ख तो हमे उनके धर्म-परिवर्तन के कारण पर होना चाहिए। 
हमें यह देखना और कबूछ करता चाहिए कि इस धर्म-परिवर्तन 
का कारण सवर्ण हिन्दू हैं। अगर देवफोंटा के सवर्णं हिन्दुओं को यह 
खबर होती कि वहा के हरिजनों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, तो 
नहर छीवनो को, जो खुद सवर्ण हिन्दू हैं, इस तरह हरिजनो को सताने 
की कभी हिम्मत ने पड़ती, वे जरूर समझते कि हरिजन भी उसी 
मानव-कुटुब के ईं जिसके कि वे हैं। पत्र-लेखकने मेरे सामने यह 
तजबीज रखी हैं कि बाहर के कुछ सज्जन देवकोटा जाये और 
वहा नट्टारो और हरिजनो कें बीच काम करे। यह होता तो 
अच्छा ही था । मगर इस तरह कभी-कभी बाहर के भूले-भटके 
लोगो के एकाध चक्कर लगा आने से कोई सल्चा फल हासिल 
होगा इसमें मझे संदेह ही £ । ऐसा कोई भी प्रयत्न उन डाक्टरो 
के प्रयत्व की तरह निश्चय ही निष्फल जायगां, जो रोगियों के 
पास जाते और उनका इलाज करने का जतन तो करते हैं, पर 
रोगी खुद उनकी बताई हुई दवाइयों का सेवन नहीं करते । रोग 
से तो सवर्ण हिम्दुओं के दोनों ही पक्ष ग्रस्त ह--वे सब्णे हिस्वि 
जो अलग खड़े-खड़े यह सब देख रहे हैं, और नट्टार सवर्ण हिन्दू । 
न्टॉर तो अपने भाई-बधुओ के समान हरिजनों के पीछे पे हुए 
हैं, उन्हें नाना प्रकार की यत्रणा दे रहे हैं, और दूसरे सब ह्दू 
अपराधपूर्ण उदासीनता से ग्रस्त हैं । रोगग्रस्त दोनो ही हैं । बाहर 
के आदमी तो अधिक-से-अधिक यही कर सकते हैं कि वे वहा जायें, 
लक्षण देखकर रोग को पहनाने और नरसा बतादे । दवा का लेना 
मरीज का काम हैं। सो देवकोटा के सवर्ण नवयुवक रोग का कारण 
और उम्रकी दवा तो जानते ही हैं । क्या वे उसे काम मे छायेगे ? 
व्यकर बापा या तो बहा पहुँच गये होगे या पहुँचनेवाे होंगे । 
क्या वे लोग उनकी सछाह पर ध्यान देंगे? यह धर्म-परिवर्तव 
तो उस रोग का एक छोटा-सा परिणाम हैं। धर्म-परिवर्सत तथा 
इससे भी बुरे अनेक परिणामों को रोकना है तो रोग के मूल 
कारण को दूर करदो । 
अग्रेजी से ] मो० क० गाँधी 


ग्राम-सेवक की यात्रा 


भ्री सीताराम श्वास्त्री ग्राम-सेबको की ऐसी यात्राओं का 
आयोजन कर रहे हैं, जिन्हे हम तीथग्रात्रा कह सकते हैं। दे 
ग्राम-सेवक अपने इंदेंगिदे ग्रामसेवा का संदेश लेकर जाते हैं। 
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भेजा है, उसका कुछ अश् मैं तीचे देता हूँ :--- 

“दूसरी यात्रा १७ फरवरी के प्रात'कारू आरम्भ हुई और 
४ मार्च की शाम को समाप्त हुई। इस यात्रादल में ८ 
आदमी थे। दल के नेता श्री एन० वेकटाचलपति और 
क्री रामिनेनी अप्पय्या थे । दीने बार-चार दिन काम किया, 
एकने भ्यारह दिन, और पांचने आदि से अन्ततक लगातार । 

ये लोग बापटला तालुका के १३ गांवों में, टेनाली तालुका 
के १ गांव में और रेपल्ली तालुका के एक गाव में, इस तरह 
कुल १५ गांवों में गये । इन्होंने रेल से, मोटर से, बेलगाडी 
से और पैदछ यात्रा की, कुछ ७५ मील की इन लोगोने 
यात्रा की । 

मैजिक लालटंन की सहायता से इन लोगोंने ४ गायों में 
व्याख्यान दिये और ५ गांवों में ग्रामोफोन से काम छिया। 

गावों मे उन्होंने नीचे लिखी चीजे बेची .>- 


खादी मूल्य १०३०॥२)॥। 
स्वदेशी चीज ५५ १३५॥&]॥। 
पमिष्टो के बासन ३।%] 
तकलिया २ के ्) 
उस्तरें ५ २॥।-) 
भुगामलछक तेछ २ पाउण्ट, 

१५ आउन्ा ४) 
जूते और चप्पल ४० जोडे | ३४८॥४#) 

कुल १२१२०) 


उरतरें ओगोल तालुका के अन्तगंत चेर्कपालेम के बने हुए 

थे, और सकलिया और जूते तथा अष्प खुद विमयाश्रम में 

तैयार किये गये थे । इस यात्रा में पहली यात्रा की अगेक्षा 

बिक्री अधिक हुई । यात्रा में कुछ २६६ खर्च हुए ।' 

कार्पारम्भ यहू अच्छा हैं । पर मे यह सलाह पूगा कि 

ग्राम-याजियों को रेल, सोटर और गाव की बैलगाडियोतक की 
सवारी से परहेज रखना चाहिए । अगर वे मेरी सत्यह मानेंगे तो 
थे देखेंगे कि उनके काम का और भी अधिक असर पड़ेगा और असल 
से एवं पाई भी उसकी खर्च ने होगी। दो-तीन आदमियों से 
अधिक का यात्रीदल नही होना चाहिए । मुझे आशा हैं कि ग्राम- 
बासी ऐसे छोटे-छोटे साजीदलो को अपने धरो में टिका भी लेंगे 
और उन्हें प्रेम से रोटी-भाजी भी खिला देग | भार तो बेचारे 
गाववालो पर बड़े-बडे यात्रीदको की मेहमानी का पडता है, दो- 
दो तीन-तीन सेवकों की छोटी-छोटी टोलियों का नहीं । 

इन ग्रामसेवकों को अधिक ध्यान द्रामो की आरोग्यता और 
स्वच्छुता पर द॑ना चाहिए । उन्हें गावों की अवस्था के तथ्य और 
आकड़े इंकट्र करने चाहिए । गांबवालों को ऐसी सलाह देनी 
चाहिए कि बिना अधिक पूजी लगाये वे कौन-सा उद्योग कर सकते 
हैं और किस तरह वे अपने स्वास्थ्य और आशिक अवस्था को 
सुधार सकते है । 
५ अगर हमें गायों को अधिक-से-अधिक स्वाश्यी बनाने का 
प्रयत्न करना है तो जिन गांवों में हम जावें वहां दूसरे गांवो की 
घनी हुई चीजों की विक्री की अधिक गुंजाइद नहीं हूँ । हां, वहां 
की बात दूसरी है जहां गह स्पष्ट हो जाय कि गांववाले अपने गांवों 
में ऐसी चीजों को या तो तैयार करते नहीं या कर नही सकते | 


जास्त्रीजीमें दूसरी तीर्थवात्रा का जो सक्षिप्त विवरण मेरे पास | अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघने ग्रामसेवा का जो संकल्प फिया 
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है बह अनूठा है। शहरवालो के दल गांवों में सफाई करने के 
लिए, घिखाले के छिए और वहा की बनी चीजे खरीदने के लिए 
जावे । और गांववारो के दल शहरों में अपने यहां की चीजें 
बेचने और उनकी उपयोगिता को प्रदर्शन-द्वारा प्रमाणित करने के 
लिए भेजे जा सकते हैं। 

इस ग्रामोद्धार प्रवृत्ति का उद्देश तो यह हैँ कि सपत्ति के 
इकहत्थेपने को रोका जाय, गांचवालो $ स्वास्थ्यमें सुधार किया 
जाय और वहा के कारीगसे की कला को प्रोत्साहन दिया जाय । 


अग्रेजी से ] मो० क० गांधी 
७ कक 
कचरे में कंचन 

श्री ब्रेन की इस सलाह की अपेक्षा कि मसले को खाद व. 
गहरे गड्ढी मे गांड देना चाहिए गाधीजीने अपने पिछले लेख में 
जब इस सरीके को बेहतर बतछाया था कि मैछे को कम गहराई के 
या छिछले गड़ढ़ों में गाबना चाहिए, तो उन्होंने यहू बात दक्षिण 
अफ्रीका के फिनिक्स सेटिछमेंट ओर साबरमती-आश्रम के अनुभव 
पर से लिली थी । गाधीजी के एक पुराने साथीने, जिल्होंने कि 
उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में काम किया था, गुजराती में एक 
रेख भेजा हैं। विसापुर की जेल में जेल के अधिकारियों की 
इजाजत से उन्होंने इस सम्बन्ध मे जो प्रयोग किये थे उसके 
परिणामों का उन्होन अपने इस लेख में बणेन किया है । उनके 
गुजराती रूख का साराणश में नीचे देता हैँ “-- 

“१९३२-३३ की साल मे मे विसापुर की जेल में था | 
हम सब करीब १६०० कीदी थे । आप सोच सकते हे कि हम 
लोगों के छिए रोज कितनी सब्जी की जरूरत पडती होगी । मगर 
यह बात जेल के अधिकारियों के ध्यान मे नहीं आई थी कि तमाम 
मेझे का अगर ठीक तीर से उपयोग किया जाय तो जेल की 
जमीन पर बारहो महीने कितनी कसरत से साग-तरकारी पैदा हा 
सकती है । वे करते क्या थे कि मेले को पास व एक गड्ढे में 
फिकवा देते थे, जिससे इतनी श्दबू निकझूती थी कि एक मिनिट 
भी वहा खड़ा रहना मुश्किक् था, और सम्मवत. उसका हमारे 
स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता था । रसोडे की व्यवस्था मेरे 
जिम्से थी । एक दिन मैने सुपरिटंडेट से कहा कि हम इस तमाम 
मेल को जिस ब्री तरह से बर्बाद कर रहे है, वह तो अच्छा नही 
है । मेने उनसे यह भी कहा कि थोष्ठी-ररी जमीन आप मेरे जिम्मे 
करदे तो में उस जगह मेले को इस प्रकार इकट्ठा कहाँ कि ' 
उसका सुन्दर खाद बने सके । वे इस पर राजी हो गये, और 
मेरे कहे मुताबिक जमीन का एक जरा-सा टुकड़ा मझे उन्होंने 
दे दिया। सेसे उस पर अपना प्रयोग इस तरह शुरू किया । उस 
टुकड़े पर सेने नौ इसी गहरी और एक फूट चौडी खाहया खोदी । 
खाहयो के दोनों तरफ मिद््‌टी के कुरीने छगा दिय्रे। टीन की 
खुटड्टिया प्रायः दो-लिहाई खाली रहती थी । इस खाली हिस्से को 
हमने मिट्टी और पानी से भर दिया--जितनी मिट्टी डाली 
पानी भी उतना ही डाछा, और सब चीजों को अच्छी तरह 
एकदिल कर दिया। इसके बाद टीन के उन बत्तेनों को खाश्यो 
में उंडेलकर उस सब मंऊे व मिट॒टी को एक सतह में अच्छी 
तरह फैला दिधा। फिर किनारे के मिट॒टी के कुरीने खाइयों में 
पूर दिये । इस बात का हमने ध्यात रखा था कि मैले को ढाकते 






वाली वह मिट॒टी की तह कम-से-कम छै इच ऊँची है न । करीब 
पद्रह दिन में हमने इस तरह तैयार की हुई जमीन में टमाटर के 
चीज डाल दिये । हमारी वह फम्ल देखने ही लायक थी । जेल 


के बाग का टमाटर साधारण तौर पर तोल में १० बाउन्स का 
उतरता । मगर हमारे टमाटर २४ आउन्स के उतरे और सुर्पारि- , 


टेडेंट को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी । इस जमीन में पहली 
फसल मे करीब ६५ मन सब्जी हुई, और दूसरी फसल पास के 


शक तालाघ की बाढ़ से नष्ट न हो गई होती तो १२५ मन टमाटर 
सो हमें उससे मिल ही जाते । हमारे इस प्रयोगनें जेल के अधि- . 
' योग्यता है ? सदस्य होने लायक योग्यता को क्‍या और भी अधिक 
' स्पष्ट रूप नहीं दिया जा सकता है ? जैसे, क्या यह सिश्लित नहीं 


कारियों की आंखे खोल दी, और वे नित्य एक बीघा जमीन से 
जेल के मेले का खाद दने लगे। करीब दो महीने में वहा की 
६० बीघे जमीन को उन्होंने खाद देकर साग-सब्जी के लिए 
तैयार कर लिया । और वहा करमकल्छा, गोभी, शलजम, चुकदर 
बैगन आदि सब्जिया इस कसरत से पैदा हुई कि कुछ पूछिए 
नहीं । इस हिसाब से १०००० की आकबादीवाले हर एक गाव मे 


[२६ मार्च, १६३४ 


चर्चा हुई उसमें सघ के सदस्थों को विघार करने की काफी सामग्री 


| मिली, और कुछ लोग तो, जो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ले बैंठे थे, 


इस सोचाविचारी में पड़ गये कि उन्होंने यह प्रतिशा सोच- 
समझकर ली है या यो हो । फिर इसमें केवल आत्मनिरीक्षण का 
ही प्रषघम नही था, बल्कि सदस्य होनेवाले नये व्यक्तियों के आवेदन- 


' पत्र पर तटस्थ वृत्ति से विचार करने की भी बात थी । क्‍या 


सचम्‌च नये सदस्य अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी बूद्धि का 
अधिकाश सघ के ध्येय में ऊगायेंगे ? जो सदस्य होना चाहता हैँ 


वह यकीछ है या डाक्टर ? क्या सचमुच उसमें सदस्य होने की 


किया जा सकता कि संघ के सदस्यों को गाबों में सफाई-जैसा 
कुछ ठोस काम बारता चाहिए ? सदस्थ इन सब बालों का 


, सहज ही कोई निर्णय कर सके यह सम्भव नहीं था। इसलिए बे 


प्रतिदिन एक बी में यह खाद दिया जा सकता है, और आज ' 
, “दस प्रतिजा का रूप निरुचय ही आध्यात्मिक है। हम बारबार 


जो योही नप्ट हो रहा है उस तमास कचरे से कंचन सिकल 
सकता है । 
'हरिजन से ] 


साप्ताहिक पत्र 
[ ४५ पृष्ठ सें आगे ] 
दे सकती है तबतक उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । उन्होंने फिर 


बड़ी खुशी से वह थेजी छेकर जामिया मिल्लिया को बसौर दान के ; अर्थ समझा देना है । जो स्त्री या पुरुष इस प्रक्षि्ञापत्न पर सही 


दष्दी, और उस देते समय गाधीजी से कहा, “में तो जमनाछारूजी 
पर मुख्ध हूँ । दुनिया में हजारो-छाखों उदार आदमी भरें पड़े हे । 


प्रवेश करे इससे यह कही ज्यादा आसान है कि ऊंट सुई के बंध में 
में मिकल जाय । लछेकित में नहीं समझती कि जमसाछालजी-जैसे 
घनी मनुष्य के छिए यह बात कठिन है । 
में जानता हूँ,” गाधीजीने कहा, 
विश्वास नहीं है कि यह सारी घस-सम्पत्ति उनकी है । वह तो 
यह मानते है कि मेरी तमाम दौलत मरे देशवासियों के हितार्थ हैं। 
अगर तमाम धनी आदमी ऐसा ही मानने लग जायें तो फिर 
धनियों के लिछाफ आज दुनिया लड़े ही क्यों ?” 
#आप ठीक कहती है । ये घनाठ्य आदभी ही तो युद्धाग्नि 
प्रज्वयलित कराने है, और इसीलिए दुनिया आज उनके खिलाफ छड 


रही है ।” 


महादेघ हृ० देशाई 


सब गांधीजी के पाांस गये, श्रौर इस पर उनकी राय मागी। 
गाधीजीने उनकी सारी बाल सुनकर उसपर अपनी यह राय दी+- 


इसकी जो चर्चा कर रहे है यही प्रगट करता हैँ कि हमारा व्यब- 
स्थापक मड़लछ सघ के उद्देशों के अनुकूल रहकर ही काम करना 
चाहता है । यह प्रतिजा पूर्ण विचार करने के बाद निश्चित की गई 
थी | और यह जिन्ता तो हमें जग भी नहीं करनी है कि इस प्रतिज्ञा 
के कारण हमे बहुत कम सदस्य मिल सकेंगे । छे सदस्य होगे, तो 


। भी संघ का काम रुकने का नहीं। हमें तो सिफे इस प्रतिज्ञा का 


करेगा वह खुद विचारपूर्वक देखेगा कि उन सब ह्षर्तों का पालन 


, उससे हो सकता हैं या नहीं । जो सघ का सदस्य होगा, वह अपने 
मगर अमीर आदमी उदार होते हे यह म्‌हिकल से ही देखने में 


आया है। बाइबिल में कहा है कि घनी मनुप्य रवर्ग के राज्य में ', 


#अ्योकि उनका ऐसा 


ग्रामउद्योग-संघ की बेठक । 


गत सप्ताह जिन्हें ग्रामउशोग-संथ के व्यवस्थापक महल की 
बैठक में उपस्थित रहने का अवसर मिल्का था उन्होंते बहा इतना 


॥ 
| 
| 
तो देखा ही फि संघ के मदस्य प्रत्येक प्रब्स की उर्चा काफी उत्साह ; 
भे करते हे, और उन्होने ग्रामों की नवरचना करने का जो ध्येय । 

। 


बना रखा हैं उससे सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों के विधय में उनका 
ज्ञान मर्यादित होसे के कारण वे सतर्कता के साथ आगे बढना 
चाहते है । सदस्यों के प्रतिज्ञा-पत्र के बारे में बहुत ही छम्बी बहस । 
हुई । सरदार वल्लमभाई और बाबू राजेच्दप्रसाद-जैसे मित्रों तथा ! 


दिल से प्रतिक्षण--खाते-पीते या चलते-फिरसे भी- -पूछेगा कि 
“में अपनी बुद्धि और शक्ति के अधिकाश का उपयोग संघ की ध्येय- 
सिद्धि के लिए कर रहा हूँ या नहीं ”” आपको यह प्रतीत होता 


, ही कि यह प्रतिज्ञा-पत्र सदिग्ध € तो इसे और भी स्पष्ट कर 


दीजिए, पर मुझे तो यह संदिग्ध मालूम नहीं पढ़ता | यह एक भद्र- 
पुरुष की प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा का अर्थ लगाना तो हमे सद- 
स्थ की सज्जनता पर ही छोड देना चाहिए। किसी मनुष्य के जीवन 
के तमाम ध्यवहारों में हमे दब नहीं देना चाहिए । हरेक सनुष्य 
खुद अपना मुसिफ बने । में आपसे कहता हूँ, कि किसी उद्योगी 
सॉलीमीटर के छिए यह समभव है कि वह अपनी सारी बुद्धि और 
शबित को सघ के ध्येय मे रूमा दे। वह अपने आफिस को 
एफ जुदा ही रूप दे देगा | वह हाथ के बने कागज के रीमस-करे-रीम 
अपने आफिस में खपायगा, और गांव की बनी स्याही को ही काम 
में छायगा । उसका सदा यह आग्रह रहेगा, कि उसके आफिस में 
जितने कागज-पत्र लिखे जाते हे वे सब हाथ के ही बने कागज पर 
और गाव की ही स्याही से लिखे जाते हैं न। अनेक आदमी उसके 
आफिस में काम करते होगे । इससे जब कभी उसे फुर्सस मिलेगी 
वह यह प्रवत्त करेगा कि उसके आदमी सथ के काम में दिलचस्पी 
ले, भौर वह यथासंभव गांवों की बसी चीजो को ही काम में छातमे 


| के लिए उन्हें समझायगा । ग्रह तो सैंने एक उदाहरण दिया है ।” 


दूसरे दिन सबेरे गांधीजीने इन सब बातो को एक संक्षिप्त सूची 
के रूप में लिखडालां । जो चर्चा हुई वह व्यर्थ नही गई, क्योंकि 


शुभविन्तको को भी बैठक में भामज़ित किया गया था, इसलिए जो | उससे बहुत गलतफहमी दूर हो गई; और जिन्हें स्ब० मगनलाऊू 
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गांधी के स्मारकस्वरूप स्थापित होनेवाले संग्रहालय को तेयार 






करने का काम सौंपा गया है उन्हे इस सब चर्चा से बहुत-कुछ 
सहायता भिछेशगी । मगनलाल भाई सामरमती-सत्याग्रहाअम के 
प्राण थे । और उनका अधिक समय खादी-कार्य में लगता था, पर ' 
प्रोमवृत्ति के तो वे साक्षात्‌ अवतार थे; और यह उचित ही है " 


कि जिस भूमि पर हमारे नष्टप्राय ग्रामउद्योगों को पुनज्जीवित 


करने तथा ग्रामजीवत की तवरचता करने का काम होना है उसी ' 


भूमि पर स्व० मगसलाल भाई का स्मारक-मंदिर बनाया जाय। 


ग्राम्यवृत्ति पर और भी प्रकाश 


प 






बह साफ ही नहीं करता, बल्कि 
बना देता हैं (” 

“अच्छा, तब हमे इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत 
नहीं कि गांववालो को हम साबुन बनाने की सस्ती-से-सस्ती विधि 
बतलाने जायें। जो चीजें जहां अत्यन्त आसानी से मिलती हों उन्हीं 
को वे काम में लावे, बस यही प्रोल्साहन उन्हे बैना चाहिए ।“ 

यहीं बाल फाउप्टेन पेन के बारे में है। “यह बिल्कुल संभव 


उसे चिकना और मुलायम भी 


| है कि शांवो में . फाउप्टेन पेन तैयार! हो सकता है। मगर इस 


' आधुनिक चीज का गाबो में प्रवेश कराया जाय इसकी ऐसी जरूरत 


कार्य शुरू क्र देनेबाले सदस्यों के दिमाग को जो कई प्रश्न 
परेशान किये हुए थे उनके वाद-विवाद में गांधीजी को अपना , 


बहुत अधिक समय देना पड़ा । आरम्मिक कार्यक्रम में यद्यपि हथ- | 


कुटे खिलक-रहित चावल, गांव के बने गुड़, घानी के सेल और 


हाथ की चक्की के पिसे आटे का ही आग्रह और इन्ही चीजों का _ 


प्रचार अन्तनिहित था, तो भी इसका यह हगिज अर्थ नहीं था 
कि सदस्यों के ध्यान में जो दूसरी चीजें आवें उन्हें कार्यक्रम में 


शामिल ही न किया जाय | इन दो-चार चीजों का नामोल्लेख तो ' 


इसलिए किसा गया कि वे सार्वत्रिक महत्व की चीजें है, पर इस , 
बात के लिए संध के भेम्बर और एजेण्ट स्वतंत्र ही मही, बल्कि ; 
उनको कर्तेव्य भी है कि थे अपने कार्यक्रम में हाथ की छिली फलियों, । 
गांव की कुंटी-पेसी हलदी या धर्तिये का बूका, चटाइयां, बास की ' 


टोकरियां या कुसिया, अथवा स्राव में पकाया हुआ चमंडा और 


चमड़े का सामान इन सब चीजो को शामिल करलें। मगर गाव ' 


में तैयार को हुई ताड़ी या गांव का विसा छारू मिर्ची का बूका, 
अथवा! गांव का बना हुलास या बीडिया आदि हानिकारक बस्तुओ 


को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की बांत तो किसी भी सदस्य ' 
' चाबल में वे सब 'विटामिन' बने रह सकते है । 


को तहीं सोचनी चाहिए । 


फिर साबुन, फाउप्टेन पेन आदि ऐसी भी चीजे है जो हमारे ' 


वर्तमान यूग के कृत्रिम जीवन के रहिए आवश्यक समझी जाती है । 


ये चीजें यो गावो मे बन सकती है। पर वे सघ के कार्यकर्ताओं के _ 


कार्यक्रम का अग नहीं है । “सतीशबाबू, हा, कोई ऐसी चीज आप 
मुझे जरूर बतलावें, जो साबुन की जगह गावों में काम आ सके,” 
सतीदाबाबू से गाधीजीने पूछा । बोई की बैठक के छिए सतीशबाबू 
खास करके ककछूशत्ते से आये थे। “मगर,” सतीशभबाबने कहा, 
हुक़पड़े घोने का सस्से-से-सस्ता साबुन तो गाववाले खद ही बडी 
आसानी से तैयार कर सकते हैं ।” 


॥ 


ही क्‍या है। फाउण्टेम पेन से जितना वें. छिख समते हैं उससे 
अगर कुछ कम लिखेंगे तो इससे उनका नुकसान ही कया होगा ? 
बरुं की कलम काफी अच्छा काम देती है,” गांधीजीने कहा । 
बिना पालिश का हथकुटा चावल 

पॉलिश या विलूक-रहित चावल के अर्थ पर बंगाल के विज्ञानी 
सदस्यों और गांधीजी के बीच खासी गरसागरम बहस हुई। 
कुछ सदस्योने जिंदगी में पहली ही बार गांधीजी की परिभाषा 
का शत-प्रति-शत चिलक-हित चावल यही खाया था, और कुछते 
तो उस यह समझा था, कि वह हाथ का कुटा चावल हें जिस पर 
थोड़ा पॉलिश तो रहता ही है और ऐसा चावरू हमारे गांवों में 
अब भी मिलता हैँ । लेकिन गांधीजी तो डाक्टरों की दी हुई राय 
पर दृढ थे इसलिए वह अपनी दलीछ से टस से मस नहीं हुए और 
बराबर इस बात पर छडते ही रहे कि डाक्टरों का मत तो यह 
है कि पिल के चिलछकदार चावल मे जो 'विटामिन' नष्ट हो जाले 
हैं वे तो बिना कुट ही चावल में रह सकते हैं, ओर किसी अन्य 


' प्रकार के चावल में नहीं। अब यह रसायनशास्त्रियों और 


वेज्ञानिकी को साबित करना पदुंगा, कि एक या दो बार के कुटे 


“मगर हाथ से गाव की ढेकी से सिर्फ एकबार जो चावलछ 
कुटता है वह तो करीब-करीब बिना पॉलिस का ही होता हैं ।” 

“वैज्ञानिक तो ऐसी बात नहीं करते । क्या हम यह कहेंगे 
कि अमुक कोण फरोब-प रोथ पूर्ण समकोण है ? समकोण तो 
समकोण है, और वह ठीक ९० अछा का होता हैं, न इससे न्यून, 
ने इससे अधिक | 

“छेकिन लोगों को तो कुछ-न-छुछ चिलकदार चावल के खामे 


' की ऐसी कुछ टेव पड़ गई है कि उन्हें यह समझाना बड़ा मुशकिल 


“मुझे मालूम है, ” गाधीजीने कहा, “पर साबुन के फेर में , 


वे पड़ें ही क्यो ? हमारे बाप-दादे साबुन को कब काम मे लाते थे ? 
जरूर कोई-न-कोई ऐसी चीज थी जो साबुन का काम देती 
होगी । उदाहरण के लिए हम उनसे सड्॑जी मिट्टी से कपड़े साफ 
करने के लिए क्यों न कहें ? ऐसी मिट्टी हमारे देश में कई जगह 
मिलती है जिसमें कुदरती तोर पर सोडा रहा करता है। हमारे 


यहां स्त्रियाँ रीठझे का आज भी काफी इस्तेमाल करती है, और 
' बिना चिकक का चावल कही अधिक स्वादिष्ट होता है; और फिर 


' यह बात तो है नहीं कि जो चीज देखने मे सुदर लगती हो वह 
“मगर नहाने के सावुन का भी इसी तरह कोई चीज काम वस्तुत. लुदर ही है। सुदर तो वही हे जिसका स्वाद सुंदर हो ।” 


महाराष्ट्र में सीकाफाई से काम चलाते हैं।* 
“निस्‍्संदेह ये अच्छी चीजें हैं ।' 


दे सकती दै या नहीं ! ” 


है कि उन्हे बिल्कुल ही बिना कुटा चायल खाना चाहिए जिसपर 
जरा भी“चिलक न हो ।” 

“सुधारक तो ऐसी दलील नहीं देगा । 

*पकता भी तो वह आसानी से नही है, और जब पकता है 
तो उस सथ की छब्दी-सी बध जाती है । ऐसा भात भला छोग 
खायगे ? 

“यह सच है कि उसके पकने से समय अधिक लगता है, पद 
यह निस्संदेह प्रमाणित हो चुका है कि खिलकदार चावक से 


“बापू, भाप दलील के आवेश में आकर पुरानी कहावतों का 


“ज्यों महीं, चेसस या ससूर का आटा," सतीश बादूने , खूंग न करे,” गोशी बहिन, जो अनकुटे पूर्ण चावछ के ही पक्ष में 
कहीं । झाज भी बेसलें से लोग उबहत करते हैं। चसड़े को सिर्फ | थीं, बोल उठी । 
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*द्वीक, जो आदमी सदियों के पुराने मिथ्या विश्दायों और 
वहमोका खून करने निकलाहों, उससे और हो ही क्‍या सकता है? ” 
पर मुझ्न इस बातचीत का अन्य अंज छोड़ देता चाहिए। 
वे विज्ञानग्ास्त्री भी अपनी बात पर ड॒टे हुए थे । उन्होंने यह कबूल 
किया कि एक बार के कुटे चावल का ऊपरी कना निकल जाता है, 
पर क्‍या वह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ? 
गांघीजीने कहा, “वह स्वास्थ्य के छिए आवश्यक नहीं है इसे 
आप साबित कर सके तो मे उसी वक्‍त अपने हथियार रख दूगा | 
“मगर आहार का प्रश्न केंचड विटामीमन और प्रोटीड के 
हिसाब में ही अन्तनिहित नहीं है । प्राणिशास्त्र की दृष्टि से हमें 
प्रयोग भी करने चाहिए, और उन प्रयोगों के परिणाम पर ही इस 
विषय में कोई अंतिम निर्णय होना चाहिए । 
#४हुन प्रयोगो के करने का काम तो आप लोगों का है । चट 





से आप यह ने कहदे कि बगालियों को नित्य एक पाव चावल , 


चाहिए और इतना उन्हें पाना ही चाहिए। उनके छिए आप 
वैज्ञानिक दृष्टि से किसी सर्वाग सम्पूर्ण आहार की योजना 
बनाइए । यहे निश्चित कीजिए कि साधारण मनुष्य के शरीर के 
लिए कितने स्टार्च की जरूरत हैं । अपने गावों के लोगों की 
खूराक मे जबतक मेने थोडा दूध और घी तथा हरी सब्जी न 
बढा सकृगा, तबतक मुझे सलोप होने का नही । मुझे ऐस रसायन- 
शास्त्री बाहिए कि जो अपने गरीब देशवासियों के अर्थ आदर्श 
आहार दूढ़ निकालने के लिए भूख मरने को भी तैयार हो । हमारी 
यह बदकिस्मती है कि हमारे डाक्टरोने दयाधर्म की दृष्टि से या 
गरीबों की दृष्टिसे इस प्रश्न पर कभी विचार हो नहीं किया ।” 
इस सब चर्चा के फलस्वरूप यह निर्णय हुआ कि अनकुटे चावल 
के सबंध में फिलहाल प्रमाणपत्र दना बद कर दिया जाय, और 
सदस्योसे प्राथेना की जाय कि वे इस विषय में ऐसी जाच-पछतारकू 


और खोजबीन करे कि जिसमे सदेह के लिए जराभी स्थान न रहे। ' 
महादेव ह० देशाई ' 


“हरिजन' से | 
8४५. 
मेरी हारिजन-यात्रा 
(१० ) 
बल्टेज, रातिया, गरेज, ओड्द्ग--१ दिसम्बर माधवपुर 
मे पोरबन्दर को जाते हुए (३१ मीछ) रास्ते मे बज, रातिया, 
गरेज और ओडदर गावों को देखा । इन गावों में बनकरों के 
ऋमणाः २०, १३, ९ और ३० घर है । दूसरे गाव भी बुनाई के 


अच्छे केन्द्र है। यहा खादी या भिछ के सूत के कपड़े के अतिरिक्त ' 


हथकते ऊन के कम्बल भी बुने जाते है । बलेज में छगनभाई नाम 


का एक हरिजन छिखना-पढना जानता है | अपनी जाति-बिरादरी 
में वह सुधारक भी है। उसे हमने रामायण की दो पुस्तके भेंट में , 
दीं। इस तरफ के सभी बुनकर मुर्दार मांस छाते हैं, और थे इस 


गंदे रिवाज को छोडने को तैयार नहीं। उससे मुर्दार मास छोड़ने 
की प्रतिज्ञा लेते का मेरा तथा वहा के एक प्रतिष्ठित सज्जन का 


सारा प्रयत्न निष्फछ ही गया । ओडदर गाव में एक प्रारंभिक ' 
पाठ्शाछा की आवश्यकता है, क्योकि यहां के हरिजन अपने गांव से. 
चार मीर से ऊपर छाया की पाठणाला में, जहां छात्राऊय भी है, ' 


अपने बालकों को पढने नही भेजते । अछेज के हरिजनोने अपने यहा 


पाठशाला खोलने के छिए हम से निवेदन किया, पर मह अच्छा होगा 


कि अछग पाठ्शाक खोलने की अपेक्षा इस गांव की पाठशाला में 
ही उसके आरूकों के छिए एक कक्षा खोल दी जाय । 
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आदित्याणा, अमरदड, राणावाब- इन तीन गांवों को 
मेने ६ दिसम्बर को दोपहर के बाद देखा । आदित्याणा में ५२, 
अमरदड़ मे ४० और राणावाव में हरिजनो के ६० कुटुम्न हैं। राणा- 
वात में २५ घर भगियों के हें । इन तीनो गांवों में पानी की कोई 
शिकायत नही, क्‍योंकि वहा उनके अपने कुएँ हैं । मगर आंदि- 
त्याणा और राणावाबव में उनके बच्चो के लिए पाठशाऊा की खास 
' जरूरत हैं । पोरबन्दरी पत्थर की खुदाई का काम ये सब करते है 
, और उससे इन्हे अच्छी रोजी मिल जाती है । राणावात्र में यह 
सुना कि वहा की पाठशाला के हिन्दू और मुसलमान लछडके हरिजन 
बालकों से दूर भागते है । यह बडे ही दुःख की बात है कि राज्यने 
राणाबाब-जंस बड़े गाव में हरिजन बालको के लिए पाठशाऊरा की 
कोई भी सुविधा नही दी है। यहा मरे हुए ढोरो के चमड़े पर राज्य 
का हक है । हस साल के लिए आदित्याणा और राणाबाव से 
यह हक क्रमश ४५०) और ९५०) में वीछाम कर दिया गया है । 

यहा के चमारोने बतलाया कि इस ठेके के समय अधिक-से-अधिक 
बोली बोलने के लिए हमारे ऊपर अनुचित दबाव डाला जाता है 
और इस तरह इस सौदे में हमे नुकसान ही उठाना पड़ता है ॥ 

बखरला--यह गांव राज्य की उत्तर दिद्या मे पड़ता है। 

डइसमें बुनकरों के ३० घर है। उन्होंने बतछाया कि यहा हमारे 
बालको के लिए पाठशाला खोलने की राज्यने मंजूरी तो देंदी थी, 
परन्तु पाठणाला का अभीतक आरम्भ नहीं हुआ । अगर यहा 
पाठशाला खुल जाय, तो बखरला के एर्दगिद के गांवी के बालक 
भी उससे फायदा उठा सकते हे । 

पोरबंदर-- ७ दिसम्बूर' पोरबन्दर में चूकि म्यूनिसिपैलिदी हू 
और यह अच्छा खासा शहर है इसलिए अकेले भंगियों के हो बहा 
१११ घर है । ये लोग अपने खुद के ही मकानों में रहते है । ये घर 
है तो वैसे खुठी जगह मे, पर बहुत पास-पास हैं । वे जानते है कि 
कराची में म्यूनिसिपेलिटी के मेहतरों को क्या-क्या सुख-सुविधाएँ 
प्राप्त है, इसलिए यहा भी उन्हीं की तरह सुख और सुविधाएँ 
प्राप्त करने के लिए वे स्वभावत. उत्सुक है । उन्होंने अपनी में 
मांगे एक कागज में अपनी ही भाषा में लिखकर मुझे दी :-- 

(१) एक ऐसी सहकारी समिति चाहिए जो इन्हें कम सूद 
पर कर्ज दे और इनकी तनसख्वाह मे से 'उस कर्जे को फिस्तवार 
वसूल करले। इसके लिए राज्य आसानी से दो हजार रुपये 
निकाल सकती है; और म्यूतिसिपैलिटी के मत्री, म्यूनि्सिपैलिटी के 
मंम्बर तथा हरिजन कार्यकर्ताओं की एक सर्मिति बना दी जाय, 
जिसके द्वारा ये बेचारे मौजूदा कजे से और ७५ से लेकर २५० 
प्रति सैकड़ेतक के ब्याज-ग्राह से मुक्त हो सके । 

(२) इनकी बस्ती में पानी का सिर्फ एक ही नल है। 
इससे एक ऐसी पानी की टंकी की बडी जरूरत है, जिसमें कई 
नरक रूग्रे हो। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के छिए स्तानागारों और 
कपड़े धोने के छिए पक्‍की जगह बनवा देने की भी जरूरत है । 
इनके लिए पानी का पूरा-यूरा इन्तजाम करा दिया जाय हौ थे 
सभी मंग्री भाई स्वच्छ रहने लगें । 

(३) इनके मुहल्झे मे अथवा बाहर के किसी दूसरे सुविधा- 
| जनक स्थान में इन लोगों के छिए चाय-पानी के होदछ की भी 


: आवश्यकता है। किसी हृदतक इसकी बदौलत ये लोग शराब दे 
! भी दूर रहते है। उन्होंने अपनी दरखास्त में लिखा है, “हिल्दू. 
| हीडलबाजा को हमारे अपने प्याले में भी हमें चाए अहीं देता | ' 
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इससे चाय के लिए हमे मसत्मानी होटल की शरण लेनी पड़ती है । 
वे छोग भी हमारे साथ कुत्तों के जँसा बर्ताव करते हैँ और हमे 
चाय पीने के लिए बेंठने की जगह भी नही देते ।” वास्तव में 
होटलवाले उनके साथ जो बर्ताव करते हे उसका यह सच्चा वर्णन 
है । जेतपुर में हरिजनों का अपना एक होटल है, जहा उनके साथ 
पूर्ण सम्मान का व्यवहार होता है । 

(४) उन्हें ११) मासिक वेतन मिलता है | बेतन बुरा नहीं 
है | लेकिन उन्होंने बतलाया कि दूसरी जगहों की तरह यहा एक 
ही कुटुम्ब के दो-तीन आदमी नौकर नही रखे जाते, एक घर का 
एक ही आदमी नौकर रखा जाता है । इसकी ठीक-ठीक तहकीकात 
होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज का उनकी आशिक स्थिति पर 
बहुत बड़ा असर पड़ता हे, हालाकि यो देखने में उनका वेतन कुछ 
कम नही हे । 

श्री कालिदास गाधी उर्फ कालाबापा के प्रयत्न से भंगियों के 
अपने तथा चन्दे के सावेजनिक पैसे से हाल में यहा एक मन्दिर बना 
है । यहा उनके बच्चो वे छिए कई वषों से राज्य की ओर से एक 
पाठशाला चल रही है, पर उसका लाभ सिर्फ २० ही बालक उठाते है । 
म्यूनिसिपैलिटी क मत्री और यहा के कार्यकर्ता कोशिण करे तो 
सहज में यह छात्रमस्या देनी हो सकती है । यहा के हरिजनों की 
यह शिकायल है कि गजराती की चौथे दर्जे की पढ़ाई समा'त कर 
चूकने के बाद हमारे बालकों को अग्नेजी स्कूल मे अगर भरती न 
किगा, तो उन्हे इस पाठशाल्य में भेजने से फायदा ही क्‍या ? 
काठियाबाड के कई राज्यों की भाति पहा भी प्रत्येक योग्य हरिजन 
बालक को विसा किसी जातिगत मंदसाव के अग्रेजी स्कूल में 
भरती कर लेता चाहि। । पोरबन्दर में भंगियों की अपेक्षा बनकरों 
की आबादी कम है । ये छोग नौकाओं के लिए पार का कपड़ा 
बनते हैं और इमारती काम में सजूरी वगेरा भी करने है । उनकी 
रिथिति सतोपजनक कही जा सकती है । उनकी बस्ती एव, दूसरी 
जगह पर बसाने का विचार हो रहा है । यह आशा की जाती है 
कि उनकी हाल की आवश्यकताओं तथा भविष्य के विस्तार के 
लिए उन्हें वहां काफी जगह मिल जायगी। उनके बालकों के छिए 
संघ की और से यहा एक पाठशाला चल रही है । 

छाया-आश्रम--८ दिसम्बर गत सात वर्ष से पड़ोस के 
छात्रा गाव मे सघ की और से एक छात्रालयवाली पाठशाला चछ 
रही है। आश्रम के मकान सुन्दर भी है और मजबूत भी । ये 
पौरबन्दर के सेठ नानजी कालिदास के दिये हुए मकान हे । 
छात्रालय में ९ बालिकाएँ और ९ बालवः नि शुल्क रहते है, इसके 
अतिरिक्‍बत अन्य ३० विद्यार्थी भी पाठशाला में पढने आते है । 
अधिकाश विद्यार्थी छाया गाव के ही हे । आश्रम के कार्यकर्ता 
पाठशाला की ही जमीन पर रहते हैं. यह बहुत छाभदायी है । 
यहां कम्बल बने जाते है और चप्पल भी बनते है । इन दोनों 
कामों को छाया-आंश्रम के बालक भी सीखते हें। यहा की हरिजन- 
बस्ती में उस दिन सभा का भी आयोजन किया गया था। वहा यह 
मालूम हुआ कि यहा के बुनकरों में दो दल हूँ। बे एक-दूसरे के 
विरुद्ध अदालत तक गये भे। यहा उनके ६२ घर है। बहुत करके ये 
लोग अपना बुनाई का हुनर भूल गये है और पोरबन्दर में मकान 
और सडक बनाने की मजदूरी करते है, जिससे रोजी इन्हे अच्छी 
मिल जाती है | 

भाणवढ़--९ दिसंबर : बुनाई का यह भारी केन्द्र है। इस 
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कस्बे में और आस-पास के गावी में करीब १०० करथे चलते हैं । 
मगर यहा के बहुत-से बुनकर काम-धधे की तलाश मे ओखाबदर 
और गौडलू राज्य के उपलेटा में जा बस है । यहा की बुनाई के 
उद्योग को राज्य की हरोर से प्रोत्साहन मिलने की जरूरत है, नही 
तो यह दिन-दिन छीजता हुआ उद्योग कुछ बरसो में मृतप्राय हो 
जायगा | यहा इन भिन्न-भिन्न जाति के हरिजनों के चार महूल्‍्ले 
हैं * (१) सोरठिया, (२) चमार, (३) महेश्वरी अथवा जाडेजा 
(४) मेघवाल, झौर (५) भंगी, जिनकी कुटुब-सख्या क्रमश” २० 
४१, ११ और १० है । चमारों का मुहल्ला शहर से दूर हैं । 
मकान अच्छे हे और एक सिलसिले से बने हुए हैं। इस जगह में 
बसे उन्हे करीब २२ बरस हुए है। हम छोग जहा भी गये वहा बन- 
करो और चमारोने यह आम ज्लिकायत की कि यहा के जो बुनंकर 
और चमार खेती नहीं करते उनसे भारी टैक्‍स लिया जाता है । 
हरसाछ बुनकरों को ४) और चमारो को २॥॥।) टैक्स के देने पते 
है । सिवा राजधानी के जामनगर राज्य के करीब-करीब हरेक 
कस्बें और गाव में यह रिवाज है । हरिजनों को, खासकर चमारों 
को यह टैक्स बहुत भारी पडता है, कारणकि चमारों को 'भाम' के 
इजार के लिए और चमडा पकाने के काम में आनेबाली आंवले की 
छाछ के इजारे के लिए बहुत भारी कीमत देनी पहती है। बद- 
किस्मती से काठियाबाड़ में किसानों तथा दूसरों के मरे हुए छोर 
के चमटे पर राज्य का अधिकार माना जाता है। राज्य हरसाल 
चमडे के इस हक की नीलाम में अधिक-से-अधिक रकम बोलने« 
वाले को द देता हैं । राज्य को इस ठेके से बहुत पैसा मिलता है। 
इस बे के हितकारी कार्य मे अथवा जिससे इस वर्ग की तरक्की 
हों उस काये में इस रकस को खरचेंगा यही उससे आशा की जा 
सकती है। भावनगर राज्यने तहसीली करबो के सिवाय दूसर॑ 
तमाम गांवों से यह हक छोड दिया है। भाम के इस इजारे के 
अलावा चमारो को आवके के इजारे के लिए भी तो पैसा देगा 
पडता है । चमडे के उद्योग पर यहा यह एक दूसरा टैक्स है । 
हसमें भी भाम के इजार से एक तिहाई पैसा मरना पड़ता हैं । 

सोरठिया और मेघवाल छोगो का कुआ पुराने ढग का 
सीढियोबाला है। इसकी अच्छी तरह मरम्मत होने की जरूरत है । 
इसकी दो कमान तो चाहे जब गिर पड़ेगी इस हालत मंहें। 
चमारो के कुएँ की दीवार ऊँची करा देने की जरूरत है । जाइजा 
लोगो को उच्च जाति के हिन्दुओं के कुएँ से लुक-छिपकर पानी 
लाना पड़ता हे । यहा उनके बच्चों के लिए एक अलग पाठशाला 
खोलने की सख्त जरूरत है । यह पाठशाला चमारो की बस्ती मे 
खुल सकती हैं, क्योकि यह बस्ती वडी-से-बड़ी है । हरिजन-सेवक- 
संघ्र यहा पाठशाला खोलने का निर्णय कर चुका है । यहा १८ 
मनृष्योने मुर्दार मास न खाने की प्रतिज्ञा की, पर इतना काफी 
नही है । राज्य से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह भाग के 
इजारे की यह शर्त बनादे कि मुर्दार-मास का उपयोग ( जैसा कि 
भावनगर राज्य में है ) मनुष्य के आहार के रूप मे मे किया जाय, 
बल्कि वह गीध और कुत्तो को फंकवा दिया जाय | जो यह शर्ते 
लगा दी जाय तो उसका अमल उनसे राज्य एवं हरिजन कार्यकर्सा 
दोनों करा सकते है । 

लालपुर--९ दिसम्बर यहां चमारों के सिर्फ १४ और 
बुनकरों के ८ घर हे । गाव के ढेडवाव नामक एकमात्र मीठे कुएँ 
से उन्हे पानी नहीं भरने दिया जाता । इस कुएँ से पानी भरने की 





ध्र्‌ 


हरिजन-सेवक 


[२६ मार्च, १६३४ 
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उन्हे सम्त मनाही है। इससे सन्‍्देंह नहीं कि यहा सारे कस्बे के , से अन्य बास भी लाभ उठा सकते है । सातवे वास में गत तीन 
' मास से स्थानीय हरिजन-सेवफक एक पाठशाला चला रहे है । इस 


लांगे। को - -और खासकर हरिजनों कौ--पर्याप्त पानी नहीं मिलता । 
पानी के छिए यहा हरिजनों को दयाल गरासिसे की दयापर निभेर 
रहना पड़ता है। हरिजन उसके बाग के कुएँ से पानी भरते है, 
जिसके लिए उन्हें गशसिये को कुछ पैसा जरूर देना पडता है। 
अमहझा पकाने के लिए वे एक मेमणे के बुर्शों से पानी छाते है । 
कस्बे के कुछ कृपाल सज्जननि यह इच्छा प्रगट की है कि अगर 


कुएं के लिए दे देंगे । 
ज्ामनगर -- १० दिसबर जामनगर की साल हरिजन- 
अस्तिया और उत्का विवरण नीचे लिखे अनूसार हैं. -- 


वास के भगी बाऱक उसमे पढ़ते हे | इस पाठशाला के बालकोने 
शुद्ध भाषा में हमें प्रार्थना सुनाई । अभी हाल तो यह पाठशाल्म 


' इमली के एक विशाल वृक्ष के नीचे लगती है। पर यह विश्वास 


है कि राज्य अथवा जामनगर का कोई उदार सज्जन इस पाठशाक्ा 


के लिए एक अच्छा-सा मकान बनवा देगा । 
आधी रकम बाहर से मिल जाय तो शेष आधी रकम हम खशी से , 


१ मोटा फालिया, इसमें लगभग ८० कुटूय है । ः भगी- 


बास, यह आशापुरी बारी के पास है। इसमे लगभग २५ कुटब 
है। ३ चमारवास, यह पुरक्षिया चौकी के पास है। इसमे लगभग 
५६ कुटब है । ४ मेघवालवास, यह कालवड दरवाजे के बाहर 
है । इसमें सिर्फ ७ कटब है । ५ जीवा सेठ के डेला के पास का 
वास, इसमे ८ कुटुब है । « बनकरबास, खोजा नाका के पास । 
इसमें ८० कुटब है । ०» भगोवास, यहे सेठ मथरादास के बंगले 
के पास है । महा लगभग ५० कुट्ष है । 

जामनगर में कुछ बनकर अथवा मेघवाल मिट्टी के काम के 
सथा सडक सूधारने के छोटे-छोट ठेके छेने का घधा करते ट॑ । 


अम्ुनलाल त्रि० ठक्कर 
अण० भा० ग्रामउद्योगसंघ के 
कार्यकर्ताओं के प्रतिज्ञापत्र 


वर्धा में अ० भा० ग्रामउद्योग-संघ के व्यवस्थापक मढल की, 
१६ से १८ मार्च लक, जो बैठक हुई थी, उसमे सघ के सहायकों, 


, और बेलनिक तथा अवेतनिक कार्यकर्ताओं का प्रतिज्ञासबंधी यह 


महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ -- 
प्रस्ताव नं ८ ६ 
सहायको, वैननिक कार्यकर्ताओं और अवैननिक कार्यकर्त्ताओं के 
प्रतिआपत्रो पर विचार हाने के. बाद निम्नप्रबार के फार्म निश्चित 
किये गये --- 


, सहायक के लिए 


ये छोग सवर्ण हिस्दुओ की तरह सफाई और सूघडाई के साथ , 


उनके बीच में रहते है । बाकी के लोग मेहतत-मजूरी करते हें 
और रोजदारी में जा मिझता है उसगे गुजर चराते हे | पाचवा 
और छठा बास महर के ठीक बीच में पढ़ते है और दृगरी बस्तियों 
से बिल्कुल अलग है। यहा खाने-पीने स सुखी गेधवाठ ठेकदार 
सुदर पक्के मकाना में रहते है। दूसरे तथा सातबे वास में भगी 


रहते है ' इनमें प&&ा वास बड़ाही घिनपिच और गदा महल्ला हैं । 


दूसरा वास शहर के बाहर होते से खला हज आर बिस्तत हैं। 


छेफित यह भी व्यवस्थित रोति से नहीं बना हुआ है, इसलिए बह , 


बहुत सकडा है जौर गलिया टढी-गढी है। म्यूनिगसिपैलिटी या 
राज्यने अपने इन राबको के लिए मकानों की कुछ भी व्यवस्था 


नहीं की है । यहा भगिया को १२] मासिक वेसव मिछता है। * 


भर ञ् * ज | 
काठियावाड में १२] का यह बेसन अच्छा समझा जाता है । लकिस 


उनकी खासकर जो मुख्य सड़के साफ करते है उनकी एक खास 
धिकायल काम के बारे में है। उन्हें दस-दस घटे काम में पिसना 
पडता है । इतना ही नहीं, बल्कि जो काम उनके सुपुर्द किया जाता 
है उसे पूरा करने के लिए उन्हे अपने कुटुब की भी मदद लेनी 
पड़ती है । उन्हें इसके लिए एक पेसा भी अधिक नहीं भिलता । 
अगर यह बात सच है, तो इसमे सुधार होना चाहिए। उन्हे हर 
हफने आधे दिन की छुट्टी मिलने रुग्रे तो आराम भी उन्हे कुछ 
मिझछ जाय और बेचारे ठीक तरह नहा-धथो भी सकें । 

इघर छे साल से छठे वास के पास राज्य की भोर से एक प्राथमिक 
पाठणालक्ा चल रही है । यह पाठशाला अधिक आबादीवाले पहले 
वास से बहुत दूर पड़ती है। इस पाठशाला का अध्यापक हरिजन 
है । पर वहू अपने काम सें बहुत ही अयोग्य मालूम पड़ा । पहले 
नंबर के वास में एक दूसरी पाठशाला की खास जरूरत है । उस 
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हि 
न 


'ग्राम-उद्योग-सघ के प्रति चूकि मेरी सहानुभूति है, इसलिए 
अ० भा? ग्राम-उद्योग-सप्र की प्रबनि मे जो भावना निहित है 
उसका जहालक हो सकेगा में स्वयं पालन करूँगा और यधासभवथ 
गांवों में बनी चीजो का ही काम में छाकगा । 

तारीख 
बंतनिक कार्यकर्त्ता के लिए 

अ० भा० ग्रामउद्योग-सभ के ब्येग में में विश्वास करता हैं 
और :स बात का में अपनी शक्तिभर पूरा-पुरा प्रयत्न करूँगा कि 
कवल ग्रामवासियों की बना 


हरताक्षर 


ई #र्ड 


£ हुई चीजों की ही काम में लाऊँ। 
साथ ही, जिन छाग्ा की मानहती में मुझे जब जहा काम करना 
पहेगा उसके दिये आदेशों का म पालन करूँगा और उन्हें बफादारी 
के साथ पूरा करूंगा । 
नारीख 
प्रमाणित किया गया। 
अवतनिक कार्यकत्तो के लिए 

अ० भा० ग्रामठ्योग्-संघ्र के ध्येय और विधान को मैने पढ़ 
लिया है। मे इस ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए इस बात का 
अपनी शक्तिभर पूरा-पूरा प्रयत्न करूँगा कि भाव की बनी चीजों 
का पता लगाकर भे खुद उनका उपयोग करूँ, और अपने पडोध्तियों 
तथा जिसके भी सपक में में आऊँगा उस सब में उन चीजो:के 
व्यवहार का प्रचार करूँ। साथ ही, ग्रामवात्तियों की सेवा का जी 
भी अवसर मुझे प्राप्त होगा उसमे में अपनी वक्तिभर हर तरह 
से उनकी सेवा करने का जतन करूँगा । अ० भा० ग्रासडबयोग- 
सघ की ओर से में जो भी काम कहूँगा हर तीसरे महीने उसका 
विवरण सघ के मत्री के पास भेज दिया कहूंगा । 


तारीख हस्ताक्षर 
स्वीकृस किया गया । 


टस्ताक्षर 
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नहीं | हमारे यहा ईख पेरने की एक चरखी भी आ गई है । यह 
च्रली किलॉरकर-बधुओने सत्र को भेट की है। गांव की बनी 
चरखी आने पर दोनो का मुकाबला करके हमें यह देखना है, कि 
किससे कितना रस निकलता है । बहुत-सा लिखा-पढ़ी का काम 
जो पिछड़ गग्मा था उसे पूरा करने के लिए यद्यपि गाधीजो को 
मजबूरन चार सप्ताह का सौन लेना पड़ा है, तो भी घर-गृहस्थी- 


; अबंधी तथा बाग की एक-एक चीज को वे नित्य ध्यान से देखते हे । 


विश्रिध-- प्रतिज्ञापत्र का तात्परय--पृष्ठ ५५; पग्रामउद्योग-सघ के | 
' आदमियों की रसोई का प्रइन था | बाजार में आसानी से मिल 


दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव -- पृष्ठ ५०, रवावलम्बन-खादी-कार्य 


का विनश्ण--- पृष्ठ ५८ 


साप्ताहिक पत्र 


हमारा भंगी का काम 
इस विश्या' में ह्रम जी प्रयत्न कर रहे ६ उसमे हमे अब कछ- 


सक्तिय सहयोग नहीं मिल रहा है, तो भी छोग पराखाना फिरने 
अंश्र खेतों में जाने रंगे है, और इससे सड़का पर गदगी बहुत कम 
देखने म आती है । कुछ ब्रश तो इसका वर्धा-म्यनिसिपेलिटी के 
बराइस चेयरमन को है, जी इस गाव में सबेरे और शाम दोनों 
बनते जाते है ओर गायबाज़ो से मिछकर उनकी आखे खोलने की 
अप्टा कर रहे है। वर्भा मे स्‍्वयंसबक भी हमे मिलने लगे है । एक 
हपसा पहले जहा हम पूरे गात की सफाई नहीं कर सकते थे, बहा 
हम लोगों की सर्या अब इतनी काफी हो गई है कि हम सलमाम 
गछियों और सड़को की सफाई अब अच्छी तरह हाथ में ले सकते 


, कुछ दिनों से थे भाफ से खाना पकवाने की बात सोच रहे थे । 


पर सार-छे आदमिया का सबाल तोथा नहीं, करीब तीस 


जानेबवाछा कीमती 'कुकर' (चुल्हा) तो हमें पुसाया नहीं। हमे 


' तो कोई अपना ही 'ककर' दृढ़ निकालना था। यह कहते हुए 


मुझे प्रसन्नता होती है, कि भला हो करूकते के उन सीसो रसायन- 


, झास्त्रियों का, जो हाल मे मगनवाड़ी आये हुए थे->उन्होंत 


एक ऐसो तरकीत्र सुझाई, जा बड़ा अच्छा काम दे रही है । 


कुछ सफलता प्राप्त होती दिलाई देती है। यद्यपि हमे कोई  गाधीजीने बाजार से एक बड़ा-मसा रही ढोल मगाया और उसका 


, अंदर का हिस्सा खूब रगइ-रगढकर साफ कराया और उसके ऊपर 


हैं । एक दिन सबेरे जमनारालजी भी म्यूनिसिपेलिटों के चेयरमेन 
साहब तथा अपनी दो लडकियों के साथ वहा गये थे और गाव , 


के तमाम मुखियों से उन्होंने काफी देग्तक बात की थी । मीरा 
बहिन की नित्य की उपस्थिति में बडा लाभ पहुँचता है । मुझे आशा 
है, जोग बहुत जल्द यह अनभव कर छेगे कि सडको व गछियों को 
खराब करना एक तरह का पाप है, और सबसे अच्छा तरीका 
सही है कि दस कदम आगे बढकर खेतों में ही टदृटी फिरना 
' आहिए । फिर भी हमें अभी लगातार प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा । 


मगनबाड़ी की बातें 
यह तो में अपने एक पहुछे के साप्ताहिक पत्र में कही चुका 
हूँ कि मगनवाड़ी में हम लोगोंने अपनी एक थानी लगाली है, 
और यह बड़ा अच्छा काम दे रही है | हमें अब नित्य ताजा तेझ 
मिलसे लगा है। सतीश बाबूने अभी लिखा है कि खली बैलो के 
लिए तो सबसे उपयोगी हैँ ही, नहाने के साथुन का भी वह 
अच्छा काम दे सकती है | पर अभी हमने इस प्रयोग को आजमाया 
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एक हयकन छगवा दिया। पहले-पहल उसमे बर्तन रखकर लपसी, 
चावल और दाल को जब पकाया, तो वह बड़ा ही अच्छा साबित 
हुआ । लाना अच्छा बढ़िया और अधिक वैज्ञानिक ढंग से पका, 
ईधल भी कम छगा और परिश्रम ता कुछ भो नहीं पड़ा, क्योंकि 
किसी का बलछी लेकर बरारबार दखने व चछाने की जरूरत नहीं 
पड़ी, और समय की भी खासी बचत हुई, क्योंकि खाना जरदी 
पकता है, और बेन भी बडी आसानी से साफ हो जाते हैं । 
सबसे प्रभावकारी तरीका 

हमार यहा उसदिस एक पादरी मित्र आये थे, जिन्होंने गाधी 
जी से यह प्रइन किया क्ि 'यीसू के धर्मसदेश का उपदेश करने 
का सबसे प्रभावकारी तरीका कौन-सा है ? मेरा तो यह जीवन- 
कार्य हैं । गाधीजीने उन्हें यह जवाब दिया --- 

“घमंसदेश की जीवन में उतारना ही उपदेश का आदि, मध्य ६ 
और अत मे सबसे प्रभावकारी तरीका हूँ। यह दुनियाभर के | 
भाषण सझ पर कोई असर नहीं करते, और मुझे तो ऐसा उपदेश 
करनेबाले मिशनरियों पर संदेह हो जाता हैं। मतो उन्हें 
प्यार करता हूँ, जो कभी उपदेश सही करते, किंतु अपने अतबोधि . 
के अनुसार वेसा आचरण करते हैं। वे कुछ कहते सही, तो भी 
उनका बह मूक आचरण उनके धर्मउपदेश का अत्यत प्रभावकारी 
प्रमाण देता है । इसलिए में यह नहीं कह सकता कि किस चीज 
का उपदेश किया जाय, पर मे यह कह सकता हूँ कि सेवा और , 
अत्यंत सादगी का जीयन हो सर्वोत्तम घम्मउपदेश हैं। अगर लोगों , 
की आप सेवा करते चले जायें, ज्वाथ ही उनसे दूसरों की सेवा 


करने को भी कहे, तभी उनकी समझ में आपका यह भ्ंप्रचार 





|] श हक 
खाना खोल दिया जाय और जो भी आवे उसे शीशी भर-भर दवा 


आयगा। पर आप तो कोरा उपदेश करते हे, उसके अनुसार स्वयं आच- . 


रण नही करते । अब वे विश्वास करे तो कंसे ? मेरे ऊपर ऐसे उप- 
देश का कोई असर नहीं होता, और मुझे विश्वास है कि छोग ऐमे 
धर्म पदेश को कभी नही समझेगे । जड़ा भी कोरे उपदेण के द्वारा धर्म - 
सर्देश ग्रहण करने की बात कही जाती है वहा मेरी हमेशा यह शिका- 
यत रहती है, कि वहा कोई-न-काई मतलब की ब!त होगी ।” 

“मगर यह तो हम भी जानते हैं” उन सज्जनने कहा, “भर 
हम ऐसे किसी हेतु से बचने का भरसक प्रयत्न भी करते है । ' 

पर आप उससे बच ही नहीं सकते । सारे धर्मउपदेश को 
हमारा एक लोभपूर्ण हेतु नष्ट कर देता है। वह एक बुंद 
जहर के समान है, जो सारे भांजन को खरात्र कर देता हैं । इस- 
लिए मुझे तो बिना ही उपदेश के अपना काम चला लेना चाहिए । 
गुलाब के फूल को उपदण करने की जरूरत नहीं पड़ती । वह तो 
केवल अपनो सुगन्ध फैला देता हैं। वह सुगन्‍्ध ही उसका पवित्र 
प्रवचन है । अगर मनृष्य की जैसी समझ गलाब के फूल में होती. 
और बहुत-से उपदेशकों को बह रख सकता, तो जितने फूछों को 
उसयी वह सुगस्ध बिकवा देती हैं. उससे अधिक फलो क्रा उसके 
वे तमाम उपदेशक कभी न बिकवा सकते । फिर घाभिक तथा 
आध्यात्मिक जीवन की सुगन्‍्ध ता गुलाब की सुगन्‍्ध स कही ज्यादा 
मीठी और सूद्षम है ।” 

पर इस सब बहने का कुछ प्रभाव पद्धा हो ऐसा प्रतीत नहीं 
हुआ । उस पादरी सज्जनन बाल बो लत्म करते हाई यहे अभिशाप- 
मा दिया ( अथवा यह आशीर्वाद होगा ? ) कि, “मि० गाधी, 
आप बुद्ध होते जाते हैं और वुछ समय के बाद ऐसा दिन आयगा, 
जब आपकी परख आपके पृण्य से नहीं, किन्तु यीसू के पुण्य से को 
जायगी ।” बंचार पादरी को यह मालम नहीं था कि गांधीजी में 
सत्य और आ मशद्धि की जो कुछ शक्ति £ बह सब ईव्वर की ही हैं 
एसा गाधीजी मानसे हैं ।” 

आर भी अनेक प्रश्न 

एक दूगर दिन कुछ मिशनरी बहिन यहा नागपुर से आई थी । 
उन्होंन भी अनेक प्रश्न पूछे थे। उत्तका पहला प्रश्न यह था-- 
“आप गाव में जा आारोग्यता-राग्बन्धी काम कर रहे हे उसमे लोगों 
का कुछ डाक्टरी सहायता भी देत हैं या नहीं ”” 

गाधीजीन कहा, “हम डाक्टरी सहायता नहीं देते, हमें तो बहा 
यह करता हे कि राग पैदा ही न हो । इसलिए हम अपना सारा 
ध्यान लोगों की शारीरिक स्वच्छता तथा घर और गास की सफाई 
रह है । मेरा मत यह है कि ज्यादासर यह डाक्टरी 
सहायता लोगो को अधिक असहागर बनाने के लिए ही दी जाती हैं । 
बहुत-कुछ जगहा में तो दवा-दारू की सहायता का अपव्यय किया 
जाता हैं, और इससे उन छोगो पर उसका कुछ भी असर नही हाता। 
मेरे फुछ साथी नजदीक के एक गाव में सफाई, करने जाते है । वहा 
की सड़क और गलिया मल-मूत्र ओर कूड़े-कचरे से पुरी रहती है । 


पर्ढा दे 
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दी जाया करे तो काम जरा भी आगे न बढे । गांवों की सफाई को 
हाथ में छे लेना ही सच्चा ठोस काम है | यह बुराई पूरी तरह से 
रोकी जा सकती है । पर यह सभव होते हुए भी हमने अपने गावो में 
यह सन्दगी का छचरा बरसों चलने दिया, ग्रामबासियों को बरसों 
इस बुराई को बर्दाइत कराते रहे । काम यह महान्‌ कठिन हैं । 
मुफ्त दवा बाटने का काम तो बहुत आसान है । पर में तो अपने 
साथियों से यही कहा करता हूँ कि वे कोई आसान-सा काम करने 


' मस्ती बाहवा लछटने की लाल में न फंसे । सबसे पहले तो हमे 


फिर इसमें आश्चर्य ही क्या, अगर वह़ा के बच्चों की आले खराब ' 


रहती हो और उन्हें तरह-तरह की बीमारिया होती हो ” मेर : 


साथिया के काम का लोगो के मसल पर कोई असरः पड़ रहा है यह 
अभी मालूम नह होता । पर जब वे यह देखेंगे कि उनके गाव में 
भ्षफाई रहने की वजह से रोग को मात्रा भी अब कम हो गई हैं, 
सब दे इस रहस्य को समझ सकेंगे । अमी अगर वहा मुफ्ती दबा- 


यह प्रयत्न करना चाहिए कि रोग पैदा ही न होने पावे; फिर बाद 
को हम राग को देख लेगे ।” 

“तो क्‍या आप डाक्टर नहीं रखेंगे ?” 

“नही, पर मेरे अर्थ का अनर्थ न करना । मेने खुद रोगियों की 
सेवा की हे और उन्हे दवाइया भी दी हे । अभी गत मास से ही 
डाक्टरोने काठियाताड के हरिजनों का मोतियाबिंद निकारछ। और 
आख के अन्य रोगों का भी मुफ्त इलाज किया | पर में तो अभी 
लांगों का साधारण स्वास्थ्य सुधारने के उपायो की बात कर रहा 
हैँ । आर मेर साथी जब गांवों की सफाई करने का प्रारम्भिक कार्य 
कर चूकेगे तब उसके बाद भी उन्हें केबल ये चार ही दवाइया 
मुझे देनी है--कुर्नन, सेडी का तैछ, सादा और आयड्रीन । पाचवी” 
नीज की हमें जरूरत ही नहीं ।” ; 

“पाठ्शालाआ वो, मालम होता है, आपने अपने कार्यक्रम मे 
अन्लिम स्थान दिया है २” 

“नहीं, हम हरिजना के २॥ अनेक पाठशालाएँ क्षछा रह |. 
और हरिजन बालकों को कितनी हो छात्रवृत्तिया दे रहे है । ग्राम- 
उद्योगसमघ के काम में यह पराठ्यालाओं का काम बढ़ाने से 
फायदा ही क्‍या ? इस नये संघ का उद्देश तो हरिजन-संवक-सघ 
ओर चरखा-सध्र का काम पूरा करना है। चरखा-सच के पास 
आज २० लाख रपये की पृजी है, और हरिजन-सेवक-सध के पास 
भी खासा अच्छा फड़ हे। मेरें मन में यह आया कि अब मुझे 
ऐसा आदोलन आरभ करना चाहिए जिसमे पैसे की बहुल कम 
जरूरत पड़े, और जिससे गरीबों की जेब में कुछ पेसा पहुँच । 
इसलिए अगर म॑ गावो के छोगो को इतना ही समझा सन्‌ कि 
मनृष्य के मेले को व्यर्थ बबाद ने करके खाद के रूप में उसका 
सुदर उपयोग करे, तो में एक कौडी की भी पजी लगाये बिना 
हेरसाल उनके ५० करोड़ रुपये बचवा सकता हूँ । मनुष्य के मैे 
को छिछले गइढो में गाश्कर उसका सुदर खाद बनाने की यह 
विधि मेने डा० पूरे सीखी है । यह विधि सररू-सै-सरलझ और 
सबसे अधिक उपयोगी हैं । दूसरी विधिया कठिन भी है और 
ज्णादा खर्चीली भी हे ।” 

उन बहिनोने अपना यह मुल्य प्रदन तो अत से पूछने के छिए 
रखा था कि, “आपका हरिजन-सेवक-संघ लोगों के आत्मकल्याण 
के लिए भी कुछ करता है या नहीं ?” 

गाधीजीने कहा--'मेरी समझ में तो उनकी आत्मा के 
कल्याण का समावेश इसमे हो जाता है कि मलूष्य का चरित्र 
सुधरे और वह सदाचारी हो जाय । इससे आपके इस प्रहन का 
उत्तर में यह देता हूँ कि 'सभी कुछ' और 'कुछ भी नही ।' 'कुछ 
भी नहीं' में इसलिए कहता हूँ कि उनके आत्मकल्याण की देखरेस्ल 

[ ६० बे पृष्ठ के दूसरे काछम पर ] 


। एप्रिछ, १६३५ ] 





गाय का बनाम भेंस का दूध 


क्या अच्छा हो कि डा० सदाशिव राव आपटेने इस विषय पर 
जो प्रमाण इकठठे किये है उनके साथ श्री ईसा द्वीड की “भारत 
में गोपालन' ( (/0७-॥९७७.तआए ग 0॥8 ) पुस्तक का यह अश 
और जोड दिया जाय --- 

''मेस एक भारी-भरकम जानवर है और वह ढेर-का-ढेर 
खाती है । गाय से वह तिगुना चारा खा जायगी । फिर भंस गाय 
से अधिक सुकुमार होती है, भौर वह बहुत जल्द रोगग्रस्त हो 
जाती है । गाय के बछड़े या बछडी से भैंस की पाड़ी या पाड़े का 
चालन-पोसन फही ज्याद। मुहिकिल है । 

भेरी राय में डरी (दृधशाला) के उपयकत तो भेस बिल्कुल 
ही नहीं । इस नतीजे पर पहुँचने के भरे मुख्य कारण ये है--पहले 
तो, भेस के दूध की तासीर बहुत गर्म होती हे, और जबतक 
उसकी मलाई ने निकाल ली जाय और पानी मिलाकर उसे खुब 
पतला न कर टिया जाय, तबतक वह मनुष्य के हजम करने छायक 
नही । जो मा-बाप दिल से अपने बच्चों के शुभचितक है उन्हे 
कभी बच्चो को भैस का दूध नहीं पीने देता चाहिए । अगर 
मेंस का दूध बच्चों को दिया गया तो रक्त के अत्यधिक गसर्मे 
हो जाने से उन्हें जिगर की, अतरियों की और और कई बीमार्यिा 
पैदा होगी । श्री एस० ए० हाउमेन, जिल्होंने कि सतत १८९० 
में अपनी भारत की डेरी सम्सन्‍्धी रिपोर्ट सरकार की दी थी, 
मेरे इस कथन को पूर्णतया पृष्ट करते है । बह कहते है कि भेस 
का दूध बच्चो और मगेजों के जिगर को सभवत बहुत हानि 
पहुँचाता है । बबई के स्कॉटिण अनाधारय में भेस का दूध दिया 
जाता था और बहा के बच्चे हसी दूध के कारण अकमर बश्रीमार 
रहते थे यह उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था । 

“यह बाल बह्त अधिक भर्थ रखती है कि हिंदुस्तान में 
घोड़ो के रखनेवाले अच्छे अनुभवी लोग अपने बछेडो को भंस 


का दूध नहीं पिलाते, क्योंकि उनका यह कहना है कि गाय के ' 
दूध पशु पले हुए घोड़ो की अपेक्षा भेश के दूध पर पले हाए घोड ' 


बअहत जरद गर्मो और थकान के वश्यीभत हो जाते है । 
“दूसरे, गाय का मक्बन जितना अच्छा होता है उतना 
अच्छा प्राय भेंस का मकक्‍्बन नहीं होता । 
बालजी गोबिंदजी देसाई 


प्रतिज्ञापत्र का तात्पय॑ 


[ ग्रामउद्योगसघ के सदरयों की प्रतिज्ञा क अर्थ मे काफी 
मतभंद देखकर संघ के व्यवस्थापक्क मंइलने सदस्यों के मार्गे-प्रदर्श- 


नार्थ गाधीजी से एक नोट तैयार कर देने की प्रार्थता की थी। , 


गाधीजी का वह नोट नीचे दिया जाता हैं -- ] 


“जिस रूप में यह प्रतिज्ञापत्त हमारे सामने है इरादतन उसी 


रूप मे बह बनाया गया है। यह सामान्यरूण का प्रतिज्ञापत्र हैं । 
यह एक भद्रपुरुष की प्रतिज्ञा ऐै। भारतवर्ष के प्रामवासियों का 
सब तरह से हित-साधन करने का सघ का जो जरहंश है उसे पूरा 
करने के लिए में अपनी शक्ति और बुद्धि को अधिक-से-अधिक अश 
में काम में लाऊँगा'--इन शब्दी का अर्थ करना प्रत्येक स्त्री या 
'पुरुष सदस्य की अपनी सत्यनिष्ठा पर छोड़ दिया गया है । 
सदस्योंने केवल सघ की उद्देश-सिद्धि के लिए काम करने की 





ही नहीं, बल्कि 'सघ के आदर्शों को अपने आचरण में उतारने, 
सथा गांवों की खनी चीजों को हो काम में छाने की! भी प्रतिशा 
की हे। 

इसलिए व्यवस्थातक मडलछ का सिफारिश करनेवाऊा मंथ्र 
यह जरूर देखेगा कि संदस्मता का उम्मेदवार अपनी प्रत्येक प्रवत्ति 
में ग्रामवासियों का हित हृदय मे चाहता हैं या नहीं। इससे यह 
अर्थ निवालता है कि एसा व्यक्ति कम-से-कम अपना कुछ समय 
नित्य गावों के काम में देशा--बह अररी नहीं कि गांवों में ही 
जाकर वह काम करेंगा, पर गावो के छिए काम करेगा । इस तरह, 
दहर में रहनेवाला सदस्य अमुक दिन अगर क्रिसी आदमी के हाथ 
कोई गाव की बनी चीज बेचला हैं अथवा खरीदने के लिए उसे 
समझाता हैं. तो यह माना जा सकता हैं कि उस दिन उसने कुछ 
ग्राम-सेवा क्री है । 

सिफारिश करनेबाला सदस्य यह भी देखेगा कि उम्मेदवार, 
जहांतक कि सभव है, खद गावा की बनी हुई चीजो को ही काम 
में लाता है न--जैने, मिल के कपडे की जगह खादी, कारखाने के 
बने चीनी मिट्टी के बनों की जगह गांवों के बसे मिट्टी के बर्तन, 
होल्डर फी जगह बे की कम, साधारण कागज के स्थान पर 
हाथ का बना कागज, अत्यत गदें और हानिकारक आधनिक ट्थग्रश 
के स्थान पर बबछ या नीम की रागाणनाशक दातुन, बाजार में 
मिलनेवाली चमड़े को चीजो की जगह गांवों के कमाये हुए सम 
की गात्रों में बनी हुई चीजे, मिलझ की छक्‍कर के बदलते गावों का 
गे, मिछ के चावल की जगह हाथ का कुटा पूर्ण चावड आदि । 


ग्रा० उ० सं० के दो महत्वपूणो प्रस्ताव 
[ १६-१८ मा की बेंटक में स्वीकृत ] 

प्रम्ताव नं० ७-- यह निश्चय किया जाता है कि सेठ जमसा- 
लाल बजाज के दिये हुए दान की छर्ता के अनसार मगनवाए़ी की 
भूमि पर स्थ० मगनऊाल खुशालचद गाथी के स्मृति-रक्षणार्थ सम्र- 
हालय के योग्यभवन तुरत ही बनवाया जाय, । जस पर पच्चास हजार 
झरूपय से अधिक खर्च न किया जाय | और यह भी सिईच्य किय्रा 
जाता हैं कि इस स्मारक के मकान का प्लान मँगवाने और उसे 
मजर कराने तथा इमारत का काम भीक्ष ही आरभ कराने के 
लिए श्री कृष्णदास जाजू, श्री कुमाराप्पा और सेठ जमनालाल 
बजाज की एक समिति बना दी जाय । 

प्रस्ताव नं० “४--जिना पॉलिश का चावछ प्राप्त करने 
की करठिनाइया तथा ऐसा चावल बेचनेवालो को दिये गय प्रमाण- 
पत्रा के बिपय मे चर्चा टुई, और निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित 
कराने का यहे प्रस्ताव स्वीकृत हुआ -+- 

जनता के लिए बिना परालिश का चावल प्राप्त करने क प्रयत्न 
में व्यवस्थापक मइल को बाजार में पूर्ण, बिनाकुटा पलिश-रहित 
चावल मिलने में बडी कठिनाई गाहुम होती है, और हाथ का कुटा 
तथा मिल का कुठा चावछ अनेक भिन्नभिपन्न मात्राओं में पॉलिश 
किग्रा हुआ देखने में आया हैं। इसलिए इस विषय मे अधिक 
जाच-परढताल और शोध होने क॑ समय तक पॉलिश-रहित चावरू 
के सबंध के प्रमाणपत्र देना वबद किया जाता है, और जो प्रमाणपत्र 
दिये जा चके हैं उन्हें रह किया जाता है । फिर भी व्यवस्थापक 
मड़ल जनता से यह सिफारिण करता है कि-- वह केवल हाथ के 
कुटे अर्थात्‌ कम-से-कम पॉलिशिदार चावल का ही उपयोग करे। 


श्र्जा 
कहर 


हारजन-सेवक 


शुक्रवार, ५ एप्रिल, १६३५ 


मंदिर- प्रवेश 


अभी कुछ दिन हुए कि त्रिचिनापली के कुलीतलाई तालुका- 








निवासी पल्‍्ला लोगो की एक परिपद्‌ हुई थी, जिसमें ये नीचे , 


लिखे दो प्रस्ताव पास हुए '-- 
१---“महात्माजीने असेबली के मदिर-प्रवेश बिल के सबध 
में जो रुव अखत्वार कर रखा है उसे यह परिषद्‌ दू ख और 


बढ़ी निराशा के साथ देखती है, और इसलिए यह परिषद्‌ 
महात्मा गाधी से प्रार्थना करती है कि इस विषय पर उनके ' 
जो मौजूदा विचार है उन्हे वे बदरू दे, साथ ही इस विषय ' 


को पुनः असेबली में पेश होने दे, उसका नतीजा पिर चाहे 
जो हो ।” 
२--“अगर महात्माजी मदिर-प्रवेश बिल के सम्बन्ध में 
अपनी मौजूदा राय नहीं बदलना चाहते हे, तो इस परिषद्ने 
देशभर की दलित जातियों के लोगो से यह प्रार्थता करने का ' 
हरादा कर लिया है कि वे सब-के-सब या तो मुसलमान 
या ईसाई हो जायें, या फिर ब्रिटिय-मंत्रिमण्डल के प्रधानमत्री ने 
इलित जातियो के लिए पृथक निर्वाच) का जो निर्णय किया 
था उसे ही कायम रखने का वे आदोलन करें ।" 
मुझे पहला प्रस्ताव पसंद है। इस परिपदूने मदिर-प्रवश के 
प्रण्ण में जैसी दिलचस्पी ली है में चाहता हें कि तमाम हरिजन 
वसी ही दिलचस्पी ले । तब मेरा काम उतना मुश्किल नही रहेगा 
जिलना कि आज है। पर वह मब्किल हो यथा आसान, भेतों 
हरिजनों के लिए हरेक सार्वजनिक हिंदू-मदिर का द्वार खुलवा देने 
की दृष्टि से जो मार्ग सब से अच्छा समझ्गा उसे जरूर पकइगा । 
६ क्योंकि, मेरी राय में, जबतक अन्य हिंदुओं की तरह हरिजनों के 
$ लिए तमाम देव-मंदिर नही खुल जाते, तबतक यह दावा नहीं किया ' 
| जा सकता कि अस्पश्यता दूर हो गई हैं । 
मगर यह दूसरा प्रस्ताव तो, जहातक कि परिषद्‌ का सम्बन्ध 
हैं, मदिर-प्रवेश के मूल पर ही कुठाशधात करता है।जो 
लोग अपने धर्म को छोड़ देने की धमकी सिर्फ इस वजह से देते है 
कि उसी धर्म क्रो मानने का ढोग करनेवाले कुछ दूसरे लोग उन्हें 
मदिरों में जाने से रोकते है, वे कदापि धर्मनिष्ठ नही कहे जा सकते । 
ऐसे मनष्य धर्म की भावना से प्रभावित हैं यह कैसे कहा जा सकता 
है । मदिर तो उपासनागृह है । वे उन सब के छिए है जिनकी कि 
उनमे आस्था है । यह धाभिक जुल्म कुछ आज की चीज नही है | 
जुल्म उतना ही प्राचीन है, जितना प्राचीन स्वय धर्म है। यह जुल्म . 


अपने धर्म से म डिगनेवालो की अग्नि-परीक्षा छेता है और उन्हें ' 
कचन-सा शुद्ध कर देता है। हरिजन यदि इस यत्रणा को धैययपूर्वक ' 


बर्दादत कर सके तो अन्त में विजयमाल उनके ही गछे में पड़ेगी । 

सगर जिस धर्म को वे सनातन से बिना किसी शिकायत के 
मानते घले आ रहे हैं उसे अगर वे आज इस वजह से छोड़ने की 
धमकी दें कि उन्हें मंदिरों में नही जाने दिया जाता, तो उनकी 
यह धम्रकी ही उनके सारे मामछे को खारिज कर देती है । हरिजन 
अगर हिंदु-समाज को छोड़ दें तो सदातती शायद इसकी पर्वा भी 


नही करेंगे । और लड़ते को अगर कोई केस ही न रहा हो फिर | 


हरिजन-सेवक 


[ ४ एप्रिड, १४३४५ 


| सुधारक भी निरुत्तर हो जायेंगे । पर सदुभाग्य' से ऐसे लाखो हरिजन 
| मौजूद हे जो इन सब यत्रणाओं के बावजूद भी अपने धर्म से जरा 
' भी विचलित नहीं हुए है । 
धर्म निश्चय ही एक व्यक्तिगत चीज है । बहू मनुष्य और 
; ईइबर के बीच की वस्तु है। उसे हृगिज मोल-तोल की चोज नहीं 
' बनाना चाहिए । कुलीतलाई-निवासी पल्‍ला लोगों की परिषद्‌ के 
कर्णघारों को मेरी तो यही आदरपूर्वक सलाह है कि वे इस मंदिर- 
: प्रवेश के प्रइद पर उसके गुण-दोष की दृष्टि से ही विचार करे 
और अपने दूघरे प्रस्ताव में उन्होंने धर्मत्याग की जो धर्मकी दी है 
उससे इस प्रश्न को व्यथे की बिबूचन में ने डाले । 
अग्नेजी से मो० क० गांधी 


गाय का बनाम भेंस का घी 


काशी-हिंदू-विध्वविद्यालय के औद्योगिक रसायनविज्ञान के 
' अध्यापक डा० गोडब्ोलेने मेरी प्रार्थना पर गाय और भेस के घी 
का विरतृत और आलोचनात्मक विश्लेषण लिख भेजा है। साधा- 
रण पाठक के लिए यह बडी गूढ वस्तु है | इस महत्वपूर्ण बिषय 
के किसी भी विद्यार्थी के पास मे प्रसन्नता से इस विवलेषण-विवरण 
को भेज सकता हूँ | इस बीच में दा० गोडबोले जिस निर्णय पर 
पहुँचे है उसे यहा देकर में सतोष मानता हूँ । 

४ १--गाय के घी में आयडीन का सत्व है । इसका प्रमाण 
नहीं मिलता कि यह तत्व भेस के घी में है । 

२>गाय और मभेस दोनों के ही थी में विटामिन ४7! और 
डी' है, पर गाय के थी में विटामिन "” अधिक है, जब कि 
भैस के घी में विटामिन 'डो' की मात्रा अधिक है । 

३--थी अन्य किसी भी प्रकार की चर्बी था वनस्पति-जन्प 
घी की अपेक्षा बढ़कर है इसमे तिलमात्र भी शका नहीं । 

४-गाय का घी कुल मिलाकर भंस के घी के मुकाबले में 
आसानी से हजम हो जाता है; और हससे वह बच्चों तथा कम 
जोर मनुष्यों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल पडता हूँ । 

ए--आथिक दुष्टि से देखे तो गाय से भैंस अधिक घी 
देती है । 

हमारी रायमें ये प्रयोग हमारे यहा होने चाहिए कि तिल का 





' सैल, और नारियल आदि का तेल, जिनमे विटामिन की मात्रा सो 
कम है, पर पाचक दृव्य अधिक है, ये सब मनुष्य के शरीर के लिए 


कितने अनुकूल पड़ते है । 
इन दोनो में भेस के घी की अपेक्षा गाय का थी मनष्य के 


' शरीर की चर्बी से अधिक मेल खाता है ।” 
' 'हरिजन से ] 


का मो० क० भांधों 


आधे मूल्य पर 

कलकते के सुप्रसिद्ध हरिजन-प्रेमी श्री रामकुमारजी भआलकाने 

५० आहको को एक घधर्ष तक आधे मूल्य पर 'हरिजन-सेवक 

देने के लिए हमे ८७॥) दिये है । अतः आधे मूल्य में पत्र चाहने- 

। बाले पुस्तकालयो और हरिजवयों को २० एप्रिछ, १९३ ५ तक 

अपने-अपने स्थानीय हरिजन-सेवक-संघ के सार्फत अपने आवेदन-पत्र, 

मय २) के, भेज देने चाहिए । २०| एप्रि के बाद जो पत्र आगे 
| उनपर विचार मही किया जायगा। व्यवस्थापक 


'दरिजन-सेवक,' दिल्ली 





वजन न 


£ परप्मिछ, ६६३४ ] 


आदमपुर के खादी-केन्दरो में 





राजस्थान के खादी-केंद्रो की यात्रा समाप्त करके अखिल , 


भारत-चर्खा-सघ के मन्नी हकरलालजी बेंकर के साथ पहली मार्च 
को हम गांधी-आश्रम, मेरठ पहुँचे | वहां जाकर बैठे ही थे, कि 
हमारे सामने मीठी मुसकात से मुसकराता हुआ एक अधेड़ व्यक्ति 
आ खड़ा हुआ । ठिगना कंद, स्वस्थ दारीर, गेहुआं रंग, गोल 
चेहरा, और खिचड़ी-से बाल इस व्यक्ति की विशेषताएँ थी। आते 
ही बह इवेसखादी-भारी अधेड़ युवक हम अतिथियों से घुल-घुल- 
कर बालें करने लूगा, और थोड़ी हीं देर मे उसने हमारा प्रोग्राम 


' की दृष्टि से 


4 












तो यह नीति उपयोगी हो सकती है, पर जबतक 
कसिने और जुछाहे स्वय स्वेच्छा से खादी ही पहमने के मर्भ 
और लाभ को ठीक से न समझ लें, तबतक हन उपायो से हमारा 






, असल हेतु स्थायी-रूप से सिद्ध न हो सकेगा । इसी सम्बन्ध में 


जुलाहों के विचार जातने की इच्छा से श्री बेकरने उनसे कुछ प्रपन 
पूछे थे, जिनके बडे ही सीधे और वोधप्रद उत्तर हमें मिले । यहां 


' इन प्रदनोत्तरो की थोड़ी बानगी परोसे बिना आगे बहना स्थात्‌ 


बदलवा दिया । बीकानेर से चलकर चौबीस घण्टे बाद हम रात . 


को उसदिन मेरठ पहुँचे ही थे कि चर्खा-सघ की पंजाब-शाखा के 
मत्री श्री किशमचंदजी भाटिया उसी रात को हमें छेकर जालन्धर 
के लिए चल दिये। उनके मीठे स्वभाव की यह पहली और मीठी 
बिजय थी । 

दूसरे दिन सुबह हम जालन्धर पहुँचे ओर स्टेशन से तागे में 
बैठकर आदमपुर के लि! चल दिये। आदमपुर चर्खा-सधघ की 
प्रजाब-शाखा का प्रधान उत्पक्ति-केन्द्र हे । जालन्धर शहर से ११ 
मील दूर पक्‍की सड़क के किनारे बसीं हैई यह एक छोटी-न्सी 
पुरानी अस्ती हैं । जालम्धर से आदमपुर तक सडक के आजू-बाजू 
कासो तक गेहूँ के हरे-भरे खतों का जो विशाल समुद्र-सा लहरा 
रहा था, उसे देखकर ता जाखे हरी हो गई । पंजाब की हरा पुण्य 
निधि को निहारते-निहारते और मन में हर्ष का अनुभव करते हुए 
हम बाल-की-बात में आदमपुर पहुँच गये । बस्ती के किनारे ही 
एक हरम्बे-वौडे मंदान गेहेँ क हरेन्भरे विशाल खेतो के बीच, 
आदमपुर का खादी-कार्यालय है । कोई एक पहर दिन चढ़े हम 
वहा पहुँच और पहुँवते ही आवश्यक कामों में लग गये । 

इस बीच कार्याक्यय के आगन में अपनी बृसी हुई खादी जमा 
कराने और नया सूत ले जाने के लिए आस-पास के गात्रो से जूलाहे 
क्षा-आकर एकट्ठा होने ऊगे और उनका लेन-देन शुरू हो गया। 
थोड़ी देर में हम भी इन जुछाहो के बीच पहुँच गये और श्री बेकर 
ने उनसे बातचीत शुरू करदी । आरंभ में वहां कोई तीस जुलाहे 
थे, पर वाननीत खतम होनेतक उनकी सख्या दूगनी के करीब 
हो गई थी । कन्धों पर खादी के थान लादें एक के बाद एक वे 
कार्यालय मे जा रहे थे । 


घूकि आजकरू चर्खा-सघ के सामने वस्त्र-स्वावरूम्बन का ' 
« अबतक नहीं समझे ' 


कार्यक्रम ही मुख्य है, इसलिए सब से पहली बात जो पूछी गई, 
यह जुछाहो की पोशाक के सम्बन्ध से थी । हमें मालूम हुआ कि 
कार्यालयने अपने जुलाड़ों कौ आ, थ और खत नामक तीन श्रेणियों 
में बांट रक्‍्खा हैं । अ श्रेणी में वे लोग हैं, जी सदा सिर से पैर 
तक शुद्ध खादी ही पहनते हैं । थे में वे हैं, जो पगड़ी या साफे को 
छोड़कर शेष सारी पोशाक खादी फी पहनते हें! और खत में के 
जुलाहे हैं, जो केवल कमीज या कुर्त्ता ही शुद्ध खादी का पहनते हैं । 
जो जुलाहे हमारे सामने थे उनमें इन तीनों ही श्रेणियों के लोग 


उचित न होगा । उन्होंने पूछा- 

--आप छोग तो खादी बुनते है न ? अब जरा मुझे ग्रह तो 
बताइए कि आपकी राय में कौन-सा कपड़ा ज्यादा मजबूत,टिकाऊ 
और फायदेमन्द होता है, और क्‍यों होता है ? 

-“हम तो यह जानते हैं जी, कि मिल के कपडे के मुकांबिले 
में हमारा हाथकता-हाथबुना खहदर ज्यादा मजबूत होता है, भर 


* टिकता भी खूब है। और खहदर को तो हम जितना चाहें, उतना 


अच्छा बना सकते है । फायदा तो इस खह्दर ही में हूँ । 

“तो आप यह मानते हैं न, कि दूसरे कपड़ो के मुकाबिले में 
आपका खहर ज्यादा अच्छा होता है ? 

--मानते हे जी ' और न मानने की कोई वजह भी तो नही है । 

- “सो में आपसे एक बाल पूछू ? आपको कड़ाके की भूख हो, 
और आपके सामने घर का बना उम्दा खासा परोसकर रक्‍्खा हो, 
तो आप क्या करेंगे ? क्या उसे ठकराकर आप होटल मे जीपना 
पसन्द करेगे ? 

--नहीं जी, ऐसा नहीं होगा | घर की च्रीज छोड़कर बाजार 
में जाना तो सरासर बेवकूफी है। कोई इतना बेवकुफ तो न होगा । 

--अच्छी बात है । तो अब कपडे को लीजिए । कपडा कौन- 
सा अच्छा ? घर का या घाहर का ? 

-“जी, कपड़ा तो घर ही का अच्छा । उसमे फायदा है। 
बचत हैं । वह सस्ता पड़ता है और ज्यादा टिकता हैं । 

“लेकिन में तो देखता हूँ कि बात ऐसी नहीं है ! आप लोगो 
में से कई ऐसे है, जो धर का कपड़ा नहीं पहने है। अगर बाहर का 
कपड़ा पहनने में नुकसान है, तो फिर उसे क्यों पहना जाय ? यह 
जानकर भी कि इस कटोरे मे जहर है, अगर में उसे पी छू, तो 
आप मुझे क्‍या कहेंगे ? पागल ही कहेगे न ? 

---जी, अब हम समझे । हम से बडी भूल हुईं | कार्यालयबाले 
तो १० सार से हमे यही समझा रहे हूँ, पर हम कम्बस्त हैं क्रि 


-+तो भाई, इसमें समझने की बात ही क्या है? अगर में जहर 


॥ 
, की शीशिया मुक्त में बाट, तो क्या आप उन्हें ले छेगे और थी 


मौजूद थे । जब से वस्त्र-स्तावलम्बर की, और घि९्रेषकर कत्तिनों . 


और जुलाहों को खादी-धारी बनाने की बात चली है, तब से । ही अपना बनाया कपड़ा न पहलेगे, तो दूसरो को क्या पड़ी है कि 


कार्मालयने विशेषतः अपनी यह नीति बना ली है कि जो जुलाहे 
शुद्ध खादी ही पहनेगे, उन्हींते खादी बनवाई जायगी, और उन्हीं 


की लादी खरीदी भी जायगी । इस शर्ते के कारण जुरूहे जल्दी- | 


जल्दी खादी को अपना रहे है। हमने देखा कि तात्कालिक सफलता 


जायेंगे ? आप यह क्यों नहीं समझते कि बाहुर का कपड़ा आपके 
लिए जहर है, और अगर वह मुफ्त भी मिले, तो भी आपकी उसे 


: छूना न चाहिए। मैं तो देखता हूँ कि आप लोगोंने अनजाने ही 
' क्यों न हो, अपने घरों में एक जहरीला सांप पाल रक्‍खा है, जो 


आपको फूंक-फूंककर डेंस रहा है। क्या यह अच्छा है कि बह 
इसी तरह आपको डेसता रहे ? आप समझ छीजिए कि यदि आप 


वे आपसे खरीदकर उसे पहने ? और अगर सभी लोग आहर का 
कपड़ा पहमने लगें, तो सोच लीजिए कि आपकी क्या दक्षा होगी ? 

-->अजी, दशा तो यह होगी कि बेमौत भूलों मर जायेंगे। आज 
अपने बॉल-बच्चों के साथ जो थोडा-बहुत खा-पी लेते हैं, करू बह 


श्प 





भी नसीब न होगा ! देश में बक।र जुलाहो की आज ही कोन | 
कमी है ? अगर लोग हमारा कपड़ा न खरीदेगे, तो हम भी बेकार ; 
हो जायेंगे और भूखों मरने लगेंगे । ' 
--अगर ऐसा है तो आप आज ही यह निरचय क्यों नहीं कर 
लेते कि हम लेंगोट पहनकर रह लेंगे, पर बाहर का कपड़ा न ' 
पहनेगे, हरगिज मे पहनेंगे ? सोचिए तो, यह हमारे लिए कितती ' 
शर्म की बात है कि हम औरो को तो अपने हाथ का बनाया शुद्ध | 
और मजबूत कपड़ा पहनाते हैं. भौर खुद गाठ के पैसे खर्च करके 
बाहर का सस्ता पर कमजोर कपड़ा पहनते है ? में ता आपको ' 
महू सलाह दूगा कि आप अपनी पचायत कीजिए और उसमे एकमत 
होकर स्वेच्छा से शुद्ध खादी ही पहनने का फैसछा कर लीजिए | 
और घर की औरतों को भी खादी ही पहनने को समझाईए । 
--भआप बहुत ठीक कहते हैं जी !' हम अभी अपनी एक 
मीटिय किये डालते हैं। उसमें हम यह ठहराव कर लेगे, और 
आइन्दा खुद भी खादी पहनेगे और औरतो को भी पहनावेगे। | 
लेकिन कुछ जुलाहे तो इस मीटिंग के लिए भी न ठहरे। 
एक तो वही अपना साफा फेंककर खड़ा हो गया | भीर फिर 
एक-के-बाद एक कोई ६-७ साफे हमारे सामने आ गिरे। एक 
नौजवान सिक्‍्व जुलाहा हमारे सामने बेठा था। वह सिर पर 
मलछमल का नया गुलाबी साफा आधे था | उसके चेहरे से मालूम 
होता था कि यह कुछ कहना चाहता है। वह अपना साफा उतार ' 
देना चाहता था, पर उसके पास सिर पर लपेटने को कोई दूसरा 
कपड़ा ने था । यह मन-ही-मन अकुला-सा रहा था । जब लोगोने 
कहा कि सिक्ख॑ अपना सिर कभी खुला नह्टी रखने, तो हमे उस 
नौजवान जुछाहे की कठिनाई मालूम हुई और उसी समय कार्यालय 
की ओर से उसे खादी का एक साफा बेधवाया गया । वह एक 
अद्भुत दृश्य था। उस नौजबान का चेहरा तो मारे खुशी के दमकने 
लगा या। 
श्री शंकरलालूजीने इन जुलछाहों को समझाया कि भाइयों! भे 
यह नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह जोथ में आकर अपने 
कपहें पकदें और फ़िर बाद में पछताये । अगर सचम्‌ृच ही आप 
यह महसूस करते हे कि बाहर का कपड़ा आपके लिए जहर है 
और उससे आपके रोजगार को नुकसान पहुँच रहा है, तो आप 
खुद सोच-समझकर उसे छोश्दे । और अगर आपका यह खयाल , 
हो कि धर में रहने से यह कपड़ा बार-बार आपको लारूच में 
फँसायेगा, तो आप इसे इकट्ठा करके यहा कार्यालय में छे आइए, ' 
और भाई किशनचन्दजी को सौप दीजिए। वह आपकी गठरी 
पर आपका साम और पता लिखकर उसे यहा हिफाजत से रख 
देंगे । अगर किसी वजह से आपको” यह ख़बाहू आये कि नहीं, 
बहू कपड़ा तो अच्छा हैं, ओर इससे उसे पहनने में कोई हर्ज 
नहीं है, तो आप कार्यालय से अपनी वह गठरी फिर लेजा : 
सकते हैं, और उसका मनचाहा उपयोग कर सकते हैँ । लेकिन ह 
अगर आपका मत ने डिगे और घर के कपड़े की बात ही मन में 
रमी रहे, तो आपकी ये गठरिया बूसरो को भी उनके फर्ज की 
गाद दिलछायेंगी, और आप सो जब कभी उन्हें देखेगे, तभी लादी ' 
से उनका मुकाबरा फर छेगे, और अपनें अन्दर खादी के छिए 
बहती हुई मुहब्बत को महसूस करेंगे । | 
जुलाहों को उन्होंमे यह्‌ भी समझाया कि जिन कतिनो से वे ' 
सूल खरीदते हैं, उन्हे भी खादी ही पहनने को समझावें और 


।; 


हरिजन-सेवफ 
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उनसे अच्छा मजबूत और एकसां सूत ही खरीदें। अगर कत्तिने 
अपने कुछ सूत की धादी बुनवा लिया करें, तो और भी अच्छा | 
उन्होंने हमारी इस सलाह को माना और यह वादा किया कि 
आइन्दा दे कत्तिनों को इसके छिए समझावेंगे और उनके दिये 
सूत का अच्छा और मजबूत कपड़ा सस्ते में और जल्दी बुनकर 
उन्हें दे दिया करेंगे । लेकिन उन्होंने कहा कि “हम लोग गरीब 
है, और कत्तिनें अच्छे घर की हैं । हम कोशिश तो करेंगे, पर 





' हम गरीबों की बात इतनी आसानी से भला वे क्यों मानने लगीं ? ” 


श्री बेकरमे उन्हें समझाया कि आप गरीब नही हैं। आप 
लोग गाधीजी के सिपाही है, उनके साथी हैं । उनका कोई साथी 


: गरीब नहीं हो सकता । पैसे की गरीबी कोई गरीबी नहीं है । 


सच्ची गरीबी तो दिल की है। छेकिन आप छोंग सो दिल के 
अमीर हैं, और यही सच्ची अमीरी है । गरीब तो हम है कि जो 
सिर्फ बाते करना जानते है, और काम करने से दिल बुराते हैं । 
आप लोग तो अपने पेद्दे के उस्ताद, कला में निपूण और काम के 


| घनी हैं । आप हरगिज अपने को गरीब न समझिए । 


( क्रमशः ) 


काशोीनाथ त्रिवदो 


स्वावलम्बन-खादी-कार्य का विवरण] 


[ अंक २, भाग ३ से आगे ] 
(६ ) 

सन्‌ १९२७ में मेरठ के गाधी-आश्रमने भी मेरठ जिले के 
राशना गाय में इसी तरह का काम शुरू किया था। गाव के 
लोगो को कातना और धुनकना सिखाया जाता था और स्याय- 
तन थोड़ी सहूलियत के साथ उनके काते हुए सूत का कपड़ा भी 
बुनवा दिया जाता था। कुछ परिवारोने अपनी जरूरत का पूरा 
कपड़ा स्वयं ही बना लेना स्वीकार किया था। परन्तु सरकारी 
दमन के कारण यह काम पनप नहीं सका । केन्द्र के मुख्य कार्ये- 
कर्ता को सरकारने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया । सन्‌ १९३३ 
तक यह केन्द्र किसी तरह उपेक्षित अवस्था में, जैसे-तैसे, जीवित 
रहा । उसके बाद फिर से यहा के काम में जान डालने के लिए 
कुछ नौजवान कार्यकर्ता इस केन्द्र मे काम करने के लिए भेजे गये । 
मगर सरकार फिर बीच से आई और इस बार आश्रम को जब्त 


। कर छिया। कार्यकर्ता फिर भी डटे हुए हैं । 


बिहार में गूमियां और आसपास के धानों की सरहद में 
रहनेवाले सथालोने एक धर्म-कार्य की तरह तकली प्र सूत 
कातता शुरू किया था। सन्‌ १९२८-२९ में उन्होंने चर्खा-सघ 


' की बिह्वारःशाखा से अपने प्राथमिक उपयोग के लिए खादी की 
, माय की थी और यह क्‍्वन दिया थां|क भविष्य में बे अपने 


हथ-कते सूत का ही कपड़ा बुनवाकर पहनेगे। उन्होंने कपास 
की मांग भी पेश की और अपने कते हुए सूत का कपड़ा बुनवाने 
में सघ की मदद भी घराही । बिहार-क्षाखा के एक कार्यकर्ता को 
इस कार्य के लिए मार्च सन्‌ १९३० में वहा भेजा गयाया। 
अगस्त सन्‌ १९३० में वह गिरफ्तार कर लिये गये और पुछिस 


| हिसाब के वे सब कागजात भी उठा ले गई जो उन्होंने उन छोगोके 


सबन्ध में तैयार किये थे, जिन्होंने अपना कपड़ा खुदे बुसवा लिया 
था ! उतकी रिपोर्ट थी कि ३५ गांवों की अधिकांश जनता अपने 
हथ-कते सूल की खादी छनवा लेती भी । 


£ एप्रिल, १६३४ ] इरिजन-सेघक ४६ 





इसके सिवा, बिहार-शाज़ानें सन्‌ १९३३ में अपने विभिन्न ; कताई का कास करनेवाले लोग इतने गरीब होते हैं कि उनकी 
केन्द्रों में १७९ परिवारों-द्वारा काते गये सूत की २,९५३ बर्गंगज . कताई की मजदूरी से उनका गुजारा भी जैसे-सैसे ही हो पाता है। 
खादी तैयार करवाई थी । . ऐसे क्षेत्रों में क्यों था कसिनों को अपने उपयोग के लिए सूत 

मई सन्‌ १९२९ से जयपुर राज्य के वनस्थली ग्राम और कातने को समझानसा स्वभावत कठिन है। दूसरे, इस प्रकार के 
उसके आसपास के ग्रामों में जीवन-कुटीर की ओर से रूगातार ' काम के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहती है, जिन्हें 
बस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य हो रहा है । ५,००० की बस्तीवाले १६ , खादी की सभी क्रियाओं का उत्तम ज्ञान हो, और लगातार कर्षो- 
गावों में यह काम फैला हुआ हैं. और लोगों में क्रपना कपड़ा खुद , तक जो एक निश्चित क्षेत्र में अविचल विश्वास के साथ पूरी-पूरी 
बुनवा ठेने के छिए व्यापक प्रचार किया जा रहा है। सन्‌ १९३३ . मेहनत करते को तैयार हों | और, यह्‌ एक मानी हुई बात है कि 
में इन गांवों में करीब ५,०४० पौण्ड सूत काता गया था। इस | ऐसे कार्यकर्ता सुलभ नहीं हैं। साथ ही. चूंकि इस काम को कई 
कार्ये का प्रभाव पड़ौस के दूसरे ८४ गांवों पर भी पड़ा और वहा, वर्षोसक चालू रखना आवश्यक है, इसलिए बहुल बडी तादाद में 
भी इस वर्ष करोब ८,००० पौण्ड सृत काता गया । कातनेवालो के , खर्च की रकम का भी समृचित प्रवन्ध करना पडता है। फिर भी 
उपयोग के लिए इस सब सूत का कपड़ा जुनवा लिया गया है, . यदि किसी प्रकार इस उद्देश की सिद्ध करना ही हैं, तो दृढ़ प्रयत्न 
जो कुछ ३२,६०० वर्गगज हुआ है । अप्रैल सन्‌ १९३४ तक के । के साथ इन कठिनाइयों को भी दूर करना ही होगा । गांधीजी 
५ वर्षों में इस कार्य पर १७,२००॥॥२)॥ खर्च हुए हैं। इस कार्य को उत्तेजन दे चुके हे, और चर्खा-संध की कौंसिल भी 

वस्त्र-स्वावलम्बन के विकास के बिलकुल ताजे प्रयत्नो में बस्त्र-स्वावलम्बन के सम्बन्ध में अपना निर्णय कर चुकी है । इस 
काठियावाड़ में श्री० रामजी भाई का काम विशेष उल्लेखनीय है । | निर्णय-दारा यह तय किया गया है कि इस दिद्ा में खूब लगकर 
यहा सगठित रूप से कार्य का आरम्भ तो सन्‌ १९३२ में ही हुआ ; कार्य क्रिया जाय, और उत्पत्ति-कैन्द्रों मे छांगत मूल्य पर खादी बंत्री 
था, लेकिन सन्‌ १९३३ के नीचेलिखे आंकड़ों को देखने से | जाय। आशा हैं कि कौसिल के इस निर्णय से वस्ञ्-स्वावरूम्बन 
उनके कार्य की सत्वर प्रगति का भलीभमासि पत्ता चछता है-- का कार्य बहुत सरल हो जायगा और उन्नति भी कर सकेगा । 


हक के मेरी हरिजन-यात्रा 
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कपास काम में छाया गया ५,२८६-११-० यहा हरिजनोंने यह शिकायल की कि ग्रुज़रादी की लौथी या 
कपास ओटा गया १,७६१-१२-० पाचवी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे छडकों को अंग्रेजी 
घनकता सीखनेवालो की सख्या ५०३ के मिडिलस्कूल में भरती नहीं करते । इससे कुछ हरिजन विद्या- 
पीजन खरीदनेवालों की सख्या ११७ | थियो को ३) मासिक खर्च करके प्राइवेट तौर पर अंग्रेजी पढ़नी' 
खुद के लिए धुनका हुआ कपास ४९५-१ -२० | पडती हैं। मुझे यहा मालम हुआ कि जामनगर में अंग्रेजी के दो 
पिजारो-द्वारा धुनका हुआ कपास १,०७८-२०-२ | मिहिलस्कूल है । ये दोनो ही स्कूल प्राइवेट है और राज्य की ओर 
सूत काता गया १,५३५-१५-२ | से उन्हे सहायता मिलती हैं। राज्य की तरफ से ऐसा एक भी 
सूत का भौसत नम्बर ४से ८ | मिडिलस्कूल नहीं हैं, इसलिए बेचारे अच्छे योग्य हरिजन विद्यार्थी 


खादी से बने हुए थानो की सख्या ५,०७९ भी अग्रेजी नहीं पढ़ सकते । राज्य का हाईस्कूल उसके लिए 
बुनी गई खादी का वजने १,२६२-३ -२० | निरुपयोगी है, क्योकि प्राथमिक अंग्रेजी शिक्षा उन्हे वहां दी नहीं 

बनी गई खादी की रूम्बाई वर्गगज ८४,६५० जाती । हरिजन विद्याथियों की अगर दाखिल किया जाय तो सवर्ण 

[ गुजरात का मनर४० पॉंण्ड | ! हिन्दुओ के लड़के बायकांट कर देगे, इस भय से प्राहवेट स्कूलों में 

इस केन्द्र के लिए कुल २८ कार्यकर्ता नियुक्त किये गये थे । | उन्हें भरती नही करते । फिर राज्य का शिक्षा-विभाग भी इस 
और सब मिझाकर १४, १८२॥।-।११ इसपर खर्च हुए, जिसमे से | विषय में कोई आग्रह नहीं रखता । राज्य का तो कोई अग्रेजी 
५,५००] चर्जा-सधने दिये । | मिहिलस्कूल है ही नहीं कि जिसमे दाखिल होने के लिए वे कह 
यहां के काम का भावसगर राज्य के अधिकारियों पर बहुत | सकें । जासनगर-जंसे बड़े गहूर मे यह एक विचित्र ही बात है । 
गहरा असर पड़ा है, जिसके फलस्वरूप राज्यने अपनी हद में किये ! वर्तमान परिरिस्थति मे तो हरिजन विद्याधियों को हाईस्कूल की 
| 
| 
| 








गये काम का सारा खर्च देना स्वीकार कर लिया है । शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया नही जाता--ओर इतना ही नही 
ऊपर जिन प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है, उनसे यह | बल्कि यह कहा जा सकता है कि बे अग्रेजी शिक्षा से दूर ही रखे 
स्पष्ट है कि संध की शालाओ के सामने वस्त्र-स्वावऊम्भन का | जाते हैं। यह सब बडे ही दुःख की बात है । इस स्थिति को 
विधार न्यूनाधिक मात्रा में सदा ही रहा है। गदि किसी प्रकार | सुधारने की राज्य से तुरन्त प्रार्थना करनीं चाहिए । 
गह काम अपेक्षाकृत कम मालूम होता है, तो उसका कारण | जलू-व्यक्षस्था--गर्भियों मूँ प्रथम हरिजनबास के लोगो 
अधिकांग में वे कठिनाइयां हैं, जो गांववाल्ों तक इस सन्देश को । को पीने के ताजे पानी का बड़ा, कसाला रहता है । इस बस्ती में 
पहुँचाने में बाधक होती रही हैं। जहा लोग पहले से ही कातने | पानी का एक भी नर नहीं है । एक छोटी-सी टकी यहा रूगा दी 
और घुलकमे की कला से परिचित हैं, वहां भी सूत की विक्री से | जाय तो यह तकलीफ दूर हो जाय । कोई झुआं भी तो थहां नहीं 
या कहाई की अंजदूरी से होनेंवाले तात्कालिक आधिक लाभ का | है । बेचारे एक-एक घड़ा पानी मांग-मांगकर काम चलाते हैं । 
पद एक गम्भीर समस्या उपस्थित कर देता है। कई जगहों में | संबंर २ के बास में एक दयाझू बैश्यसें एक तू लग्बा दिया है, 


पा 


अप 
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मयर जहां नझ लगा है उस जगह को पक्की बनाने की जरूरत है । 
साथ ही पाती निकलने को वहां एक नाली भी निकाल देनी 
चाहिए । इतता काम तो राज्य तुरंत कर सकता है । नबर ३ के 
बास में पानी की टोंटियों की सख्त जरूरत है। खासकर गर्मी 


के दिनो में तो यहा जल का बड़ा कष्ट रहता है । यह बस्ती बड़ी ' 


घिजपिच बसी हुई हैं | इसमे सुधार होने को बड़ी जरूरत है। 
यह देखकर बडा सतोष हुआ कि इस वास के अंदर चमड़े कमाने 
का काम नहीं करने दिया जाता । यहां से एक मीछ दूर जहा उत 
छोगों का अपना कुरओ है, लमड़ा कमाने का काम होता है । मगर 
एक कुएँ मे काम नहीं चलता । वहा पानी बहुत ज्यादा चाहिए । 


तबर ४, ५ और ६ के वास छोटे-छोटे हैं, और पानी की वहा फोई ' 


दिकायत नहीं है । नंबर ७ का वास खासा बड़ा है। उसमें हरिजनों 
के ५० कुटुब रहते हैं । सिर्फ एक नल से सारी बस्ती का काम चल 
रहा है, गिसे सेठ मधुरादास विसनजीने अपने पैसे से रूमवा दिया 
है । मगर राज्य का भी तो फर्ज है कि वह अपने सार्वजनिक सेवकों 
के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करदे । दो-तीन ठोटियो की 
एक छोटी-सी टकी यहा राज्य लगवादे, तो फिर पानी की कोई 


जक्षिकायत न रहे । 
पराखाने--सं० १, २, ३ और ७ की बस्तियों में साव॑जनिक 


वाखानों की बड़ी जरूरत है। पाखाने न होने से छोग इदेंगिद के 


मैदान और सड़कों को खराब करते हे, और तमाम जगह गंदगी -ही- । 


गदमी पुरी रहती ६ । 


हरिजञन-सेलक-- कुछ हसरिजन-सेवकोने यहा अपनी एक ! 


समिति बना ली है और कुछ महीनों से वे हरिजन-सेवा-कार्य कर 
रहे है । आशा है कि राज्य के सहमोग और शुभेच्छा से यहा की 
तमाम हरिजन-बस्तियों में, पीते के पानी की, तथा अग्रेजी एव 
औद्योगिक शिक्षा की जर दूसरी बातों की सतोष-जनक व्यवस्था 
हो जायगी । । जामनगर राज्य के दीवान साहब श्री महेरवानजी 


हृश्जिन-लेवक 





| 
| 


जरूरत है हो पथ-प्रदर्शन की । वनयली में क्षी साककंद परानाचंद 
और श्री वल्लभदास भावजी, ये दो प्रमख हरिजन-सेवक है । 
अश्वुताल घि० ढक्कर 


साप्ताहिक पत्र 
[ पृष्ठ ५४ से आगे ] 


' रखनेवाल्य हमने कोई विभाग नहीं रखा है ! और 'सभी कुछ! में 


इसलिए कहता हूँ, क्योंकि हमारे सेवकों के संपर्क से उस लोगो में 
निश्चय ही परिवर्तन होगा जितेके बीच बे ' काम कर रहे हैं। 
अभी ही दभ क्या कुछ कम है ? और फिर इस आत्मकल्याण के 
काम का विभाग रखे तो काम दूना कठिन हो जाय । सुधघारक 
के रूप में मेने अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु को सदाबार की दृष्टि 
से देखा है । राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक चाहे जिस प्रदन 
को में हाथ में छूं, नीतिधरम या संदाचार का पहल उसी वक्‍त 
सामने भा जाता है, और मेरी सारी मनोवृत्ति उसी रग से रग 
जाती है । पर मुझे यह स्वीकार करना साहिए कि हरिजनों के 
आल्मकल्याण की देखरेख रखने के लिए हरिजन-संघ में मैने कोई 
खास विभाग नही रखा है ।” 

“पर हम ईसाइयों को यह प्रतीत होता है कि हमारे पास 
यदि कोई वस्तु हो तो उसमें से हमे दूसरों को हिस्सा देना चाहिए । 
हमें यदि आइयासन की आवश्यकता हो तो वह बाइबल में मिल 
, जाता है । मगर हरिजनों को तो हिन्दू-धर्म मे कोई आश्वासन 
मिलता ही नहीं, तब उत्तकी आत्म-पिपासा को हम किस प्रकार 
शान्त करे ?” 
| “गुलाब के फूल को देखिए ते, वह क्या करता है ? आप भी 
| वैसा ही करे । गुछाब का फूल क्या अपना प्रचार करने कही जाता 

? या उसका प्रचार अपने आप हो जाता है ? अपने सौन्दर्य 
की घोषणा कराने के लिए उसने मिशनरियों का कोई दल नियक्स 


। 
| 
॥ 





से जब मैं मिला, तो उनकी मुलाकात से मुझे यह आज्ञा हुई है। | कर रखा है क्या ?” 


हरिमन-सेवकोनि हरिजनों के बीच मर्दार-मांस खाने के विरुद्ध यर्दि | 


लगातार प्रश्चार-कार्य और सच्चा सेवा-कार्म किया तो जामनगर 
शहर तथा राज्य के गाबो से अस्पृश्यता अवश्य दूर हो जायगी । 

ज्ञाम-बनथली-- श्स कस्बे मे हरिजनों के ८२ घर हैं । 
प्राइशाला की यहां इतनी अधिक आवश्यकता हैं कि अगर पाठशाला 
खुल जाय तो बुनकर अपने लड़कों के साथ खुशी से भंगियों के 
लड़कों को बिठायेगे। यहा की ग्राम-पाठशाला तो उन्हे दाखिल 
करेगी नहीं, इसलिए राज्य से ही यह प्राथंना करती चाहिए कि 
उनके लिए एक अछग प्राइमरी पाठशाला खुलवा दी जाय । लोगोने 
हमे बतछाया कि कुछ समय पहुछे राज्यने बुनकरों को पाठशारू का 
मकात बतवाले के लिए कुछ जमीन दी थी, पर बनकर यहां जब 
मकान ने बनवा सकें, तो राज्यने वह जमीन वापस लेली । 

अगर राज्यने यहां पाठशाला न खोली, तो तबतक उस 
हाछत में जामनगर के हरिजन-सेवक ही एक पाझणशाऊा खोल दें | 
यह स्थान जामनगर से १७ मील के फासले पर है। यहां एक 
अधबता कुआं पड़ा है, जिसके बनते में सौ-सवा-सौ रुपये खर्च 
होंगे। जामनगर की हरिजन-सेव्-समिति को इस पर तुरन्त ध्यान 
देना चाहिए । सुधार के किए यहाँ के हरिजन काफी अभीर है-.. 
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“पर मान छीजिए, कोई हम से पूछ बंठे कि यह सुगस्ध 
| पुम्हे कहा से मिली तो १! 
|... “गुलाब के फूल को यदि भान हो और वाणी हो तो वह यह 
| जवाब देगा कि, अरे मूल, देखता नही है कि मेरी यह सुगन्ध मेरे 
सरजनहारने मुझे दी है ? ” 

“पर अगर कोई यह पूछे कि क्‍या तुम्हारा कोई धर्मग्रत्थ ही 
नहीं है, तब ? ” 

“तो यह कह दो कि “हां, मेरे लिए बाहबिल तो है ।' मुश्न से 
कोई यह भ्रव्न पूछे तो में कुछ छोगों को कुरान, कुछ छोगों को 
गीता, कुछ लोगो को बाइक्लि और कुछ छोगों को तुफ़सी कृत 
रामायण बता घू। समझदार डाक्टर की तरह जिस रोगी को जिसे 
दवा की जरूरत होती है वही में उसे देता हूँ ।” 

“गीता में अधिक मिल सकता है मुझे तो यह कठिन ही 
माहूम हीता है ।” 


आपको कठिन मालूम होता होगा, पर मुझे बाइशिल और 

कुरान में बहुत-कुछ सार की चीज भिछ जाती है, और इससें मुझे 

कोई कठिनाई मालूम नहीं होती । 
हरिजत' से | 








् 
महादेव ह० देशाई 
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सात्विक वितिक्षा 


'तिधिक्षा' के विषय पर 'हरिजन-सेवक' के 
के अक में भैसे जो छेख छिखा था उस पढ़कर एक सज्जन लिखते 
है, कि उससे तो शितिक्षा के अंयोग्य प्रकार का खयाल होता है, 
किंतु उसके मोग्य अथंया सास्थिक प्रकार कौन-से हें, यह समझ्न में 





महीं जोल।-4- कल्कि ऐसा भी अनुसोश होता संभत्र हैं, कि तितिक्षा ' 


को मैं कोई विशेष सदंगण नहीं समक्षता, और जिस गुण के विषय 
में गीताने इतना अधिक जोर दिया है और कहा है कि उसके 
कारण मनुष्य मोक्षपद के योग्य होता है उसे में तुच्छ डे | 
इस प्रश्न का उत्तर देना मे उचित समझता हूँ । 
मनुष्य जाहे कितमा ही धनादूध और समृद्ध हो, अं 


झारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह चाहे कितना ही प्रबंध करें, तोभी . 


ऋतुओ के फेरफार और परिस्थिति के भेद से शीत-एष्ण, क्षुषा-तृषा 
आदि के सुख-दु'ख और उनके फलस्वरूप जरा-व्य!धि आदि के कष्ट 


प्रत्येक मनृप्य के जीवन में आते ही रहते हे। हुमाय्‌ भादि बड़े ' 


बढ़े बादशाहो के जीवन में कैसी-कंसी क्रान्तिया हुई, भौर उनके 
कारण उत्हें किस प्रकार सर्दी-गर्भी, भूख-प्यास, आकस्मिक बिप- 
प्तियो आदि से परेशाल होता पडा यह हम सब छोगोंने ४तिहास 
में पढ़ा है और अनेक बार देखा भी है | यह तो हम जानते ही हैं 
कि बादशाह सप्तम एडवर्ड क्री मृत्यु सर्दी रूग जाने से हुई, और 
'पत्रम ज्यॉज को जुकाम होने के सप्राचार तो हमसे कई दफे पढ़े 
हैं। हम यह नही कह सकते कि इस्हें सर्दी से बचने के साथनों की 
कोई कमी थी इस कारण वे बीमार पड़े । परस्तु जीवन में ऐसे 
प्रसंग आते ही रहते है, और कार के अधीन पड़ा हुआ कोई भी 
प्राणी इनसे सर्वंधा मक्‍त नही रह सकता । इससे जीवन के इस 
स्वभाष को हमें ठीक समझ लेना चाहिए, और ऐसे प्रसंग का 
हमारे जीयते में सी कभी-ल-कत्ी आता संभव है यह मान छेना 
आहिए । इन विषत्तियों के खमाल से और इनके आ आते पर हम 
अभीर मं ही जाये, कर्तव्य से हटने का विचार न करें, ईदइवर की 
कृपा हभ्यों कषपर नहीं है अपवा उसकी अवकृपा हुई है यह ते 
भ है ग सोचें कि ईहबर हमारे साथ अध्याय करतों है 
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' या, दूसरों, केजआइड ककासक, काता है. हमाड़े। कद यह अुदत, हार्ट 
व्यक है । दु,् आने पर जो मभुष्य इस प्रकार का सै कारण 
नही कर सकता, अधबा दु.ख के भय से अपना ऋतेव्य करश्ले को 
लतेयार नहीं होता, उसमे तितिक्षा का अभात्र हे और महू अमाव 
जीवन के उत्कष्े में काधक है ! हे 

फिर ऐसे कष्ट आ जाने पर उनके अरिहाराब॑ कई मनुष्य 
जिस प्रकार के उद्यम-उपाय करते है उनमें विवेक, स्योम और धर्म 

. नहीं रहता । में भूखा हूँ, मेरी पत्नी भी भुखी है । दोनों के छिए 


' पर्याप्त अन्न घर में नह्ठीं है । जो कुछ डा गे ल्‍न पढ़ा है, में 
' खा लता हूँ, और पत्नी को अपने भाग्य देते का उपदेक्ष 

करता हूँ । मे भर मेरा एक साथी यात्रा कर रहें हैं। भरे साथीने 
| अपने साथ ओढने के लिए एक कम्बलू रस हूँ। में ठहरा 


| आलसी । जहां पहुँचुगा वहां कुछ-न-कुछ तो मिझे ही जायगा, 
| ईस विचार से साथ में कुछ नहीं रखता । अब एक जगह पहुँचते 
है । वहां मुझे कम्बल नहीं मिल सका । तब मेरा यह कर्तव्य होता 
है कि मे सर्दी सहन करएं । लेकिन आलकस्‍्य के साथ स्वार्थ म॑ हो 
' ऐसा क्रम ही देखने में आता हे । अपने मित्र की अनुपस्थिति में 
में उसका कम्बल ओरहकर सो जाता हैं। बह सोमे के लिए आता 
है तो मुझे अपना कम्बल आंढे सोता हुआ देखता है। फिर 
बह बेचारा आप सर्दी सहन करता हुआ पड़ रहता हैं । मेरा 
तितिक्षा का यह अभाव दोष रूप हैं। और भी एक उदाहरण 
। लीजिए। अत्यत गर्मी पष्ठ रही है । में कमर से बैठा हैँ । दरवाजे 
पर खस की टटूटी लगा रखी हैं, और एक पंखा टेंगा हुआ है । 
एक लड़का बाहर गर्म लू में बैठा हुआ टट्टी पर थोष्टी-थोडी देर 
| में पानी छिडकता है, श्रौर पंखा चला रहा है । उसके भी तो 
| मर्दी-र्मी का अनुमव करनेवाली ज्ानेद्रिया हे, इस बात का में 
। कभी खयाल नहीं करता । गर्मी से उसे नींद का झोंका आ जाता 
| है। टट्‌टी सूल जाती है भौर पंखा बंद ही जाता है। सुझे गर्मी 
। मालूम होती है। में लड़के पर गस्सा होता हूँ । कष्ट-निवारण का 
| गह उपाय दोषरूप हैं | मेरा यह कार्य मेरी अतितिक्षा का परिणाम 
| है। इतनी तितिक्षा तो अवश्य ही होनी चाहिए कि इस प्रकार 
हम अपना कष्ट-निवारण न किया करें । 


अतितिक्षा का एक और भी उदाहरण देता हूँ | दूध और 
फल अपने स्वास्थ्य के लिए भें आवश्यक समझता हूँ। में एक ऐसी 
जगह अतिधि होकर गया हूँ, जहा इन पदार्थों का मिलना 
असंभव तो बही पर महाकठिन है । तीन मील के अन्दर दूध नहीं 
मिलता; फछों के लिए २५ मीरू पर के शहर में ही आदमी 
भेजा जाय तथ काम चल सकता है। भेरा यजमान भावुक होने 
पर भी मिशन मनुष्य है, पर स्वाभिमानी है। यदि में इस तरह 
को भाव दिखाऊं कि बिना दूध और फल के मुझे अत्यंत असुविधा 





फ्क 


होगी तो बहू अपना यह श्रम मान लेगा, कि उसे हर तरह का 
प्रथत्म और खर्च करके मेहमान के लिए दूध और फल मंगाने ही 
चाहिए | ऐसे समय पर मेरा यह फर्ज है कि में दूध और फल 
की गज न रखू, और जो कुछ वहां मिल जाय उस पर ही अपना 


गुजारा कर छ, और स्वास्थ्य को हानि पहुँचाना भी मजूर कर 


लू । यह तितिक्षा आवष्यक हैं। अगर अमक प्रकार के कर्तेव्य कर्म 
किये जायें तो इस-इस प्रकार की असुविधाएँ सहन करनी होगी, 
इस विचार से यदि हम उन कतैथ्य कर्मों से दूर भागते हैं तो 
बह भी अतितिक्षा है | कर्तेव्य कम के समय जो व्यक्ति इस प्रकार 
की असुविधाओ का खयाल किया करता है वह मोक्षदद पाने के 
योग्य नहीं हो सब्रता, गीता का यह बोध बिल्कुल ठीक है । 

लेकिन, ऊपर के दृष्टान्तों में कोई ऐसा मान ले कि आधा- 
पेट भोजन करके या सर्दी से बिना ही कबलछ के सोकर अथवा 
गर्मी में लू में बैठकर और दूध और फलों का परित्याग करके ही 
जीवननिर्याह करने की आदत डाल तोना आवश्यक है तो मेरी 
नम्म सम्मति में वह भूल ६ । जहातक जीवन-भारण हमें प्रयोजनीय 
है, बहातक हमे पर्याप्त अन्नादि का मिलना, स्वास्थ्य के लिए 
आवश्यक और उपयुक्त अन्न, वस्त्र, गृह आदि का प्राप्त करना 
और सबको प्राप्त हो जाय ऐसा प्रयत्न करता हमारा धर्म हैं। 
जिस गाव में दूध-फलादि प्राप्त नहीं होते वहा से भाग जाना यह 
धर्म नहीं, दो-बार रोज ठहरना हो वो उसके बिना चला न लेता 
यह भी धर्म नहीं, छेकिन वहां रोज रहना हो तो उस गाव में 
दूध-फल पैदा करने का--और अपने ही लिए नहीं, बल्कि सबक 
लिए पेदा करने का--प्रबन्ध न करके शितिक्षा का सशक्त सिखाना 
यह भी धर्म नहीं है । किसी उदास ध्येय को सिद्ध करने के छिए 
उस ध्येय पर हम इस तरह आशिक हो जायें कि 'रूखा सूखा 
राम का टुकड़ा, चिकना और सलाना क्या' बस, यह लिलिक्षा 
आवश्यक है। लेकिन जनता के रुखें-सूर्ख टुक४८ पर घी और नमक 
किस तरह लगाया जा सकता है, इस प्रठ्णन का हल करना ही जब 
हमारा ध्येय हो, तब थी और नमक का विचार करना ही कर्तव्य 
हो जाता है, तितिक्षा का विचार करना कर्तव्य नहीं होता । 

निसिक्षा शौय॑बुत्ति का एक प्रकार है । शूर सिपाही शत्रु के 
बाणों से विद्ध होने तथा युद्ध के अन्य कष्टो की कल्पना से काप 
नहीं उठता, कितु उनका सामना करने में भूषण समझता है । लेकिन 
इसका अर्थ यहू नहीं कि वह यद्ध के कष्टों से बचने का कोई 
प्रबन्ध नही करता । वह हाछ रखता हैं, जिरहवब्तर पहिनता हैं, 
भर और भी सरजाम रखता है । 

आधा है कि मेरा वक्तव्य अब अधिक स्पष्ट हो गया होगा । 

किशोरलाल घर मशरूबाला 


साप्ताहिक पत्र 


भंगी का कास . 
हमारे स सफाई के काम में अब आशा और उत्साह का संचार 
होने लगा है। वर्षा कस्ये से तीन स्थयसेवक आकर हमारी पलटन 
में शामिल हो गये हे, और अब हम सारे गाय की सफाई अपने 


कार्यपद्धति में कुछ हेरफेर किया है । अब मीरा बहिस और हम 
लोगों मे से एक आदमी सब्रेरे पांच बजे गाव में जाते हैं, ताकि 
लोगों को रास्तों पर ददूटी फिरने से रोक सके; और दूसरी टुकड़ी 
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करीब एक घटा बाद वहां पहुँच जाती है। फिलहाल हमने खाई 
जोदने का भी काम छोड रखा है, क्‍योंकि हमते देखा कि हम 
खाई खोदना और रास्ते साफ करना ये दो-दो काम नही कर शकते 
और इसी से हमने यह विचार किया कि सबसे पहले अगर 
गाव के तमाम कूडे-कचरे की नित्य सफाई होती जाय, तब काम 
बने, और होगा भी यह बहुत बडा काम । यह योजना काफी सफल 
हुई। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रिया जल्दी लज्जित हुई हैं, और अब 
उनमे से शायद ही कोई खेत के बाहर टट्टी फिरने बैठती होगी । 
बालकों को इस नियम का पालन करने में बड़ा मजा आता हैं । एक 
दिन हमने देखा कि तीन-चार बच्चे हमारी वाट जोहते हुए खड़ें 
है। हम लोग चूकि सफाई का सामान लिये हुए जा रहे थे, इसलिए 
दो छोकरोने हमसे कहा, “हम तो उस सामने के खेत में गये थे, 
पर इस लड़केने हमारा कहना नहीं माना, इसे आप समकझ्षाओं 
ने ?” यह कहकर उन्होंने उस लड़के को पकड़के हमारे सामने 
खड़ा बर दिया । उसने अपना अपराध स्वीकार किया, और यह 
बचन दिया कि में आइन्दा ऐथा कभी नहीं करूँगा । हम अपने परि- 
श्रम के परिणाम अदाजन तो बतलछा सकते थे, पर यह निश्चय किया 
कि जितने आदमियों को हम रास्तों पर खेतों के बाहर बैठले 27 
देखे उनकी गिनती रखी जाय, ताकि क्ृम अपनी प्रगति का टीक- 
टीक हिसाब लगा सके । हर्ष की बात है कि हमे अपने काम में इतनी 
अधिक उन्नति दिखाई दी कि उसका में नकशा खीच सकता हूँ । 
करीब एक हजार की आबादी के गाव में गत सप्ताह दो सौ 
आदमी रास्ते म॑ बैठनवाले निकले थे, पर इस सप्ताह बह संख्या 
सौ से भी कम हो गई, और आज लो, जिस दिन कि में यहू पत्र 
लिख रहा हूँ, इससे भी कम आदमी रास्तों में बैठे दिखाई दिये । 
प्रगति का यह क्रम धीमा तो जरूर है, पर है निष्चित । प्रगति 
कितनी ही धीमी हो, पर ग्रह सुखद समाचार फैल तो चारो ओर 
रह है । इसे सुनकर पडोस के एक गाव के मुखियाने तो हमे यहा- 
तक लिखा हैं कि, 'यह गाव सुधरने का नहीं, आप क्यो इसके पीछे 
अपना समय खराब कर रहे हे ” कृपाकर हमारे यहा आइए न । 
में आपको सफाई के इस काम में पूरी सहायता दूगा ।/ 


घर-गृहस्थी की झंझट 

इस बात का अनुभव हमें प्रतिक्षण हो रहा है कि मिलकियत 
का मालिक बनना कोई आसान काम नहीं है। फिर जहा मगन- 
वाडी की जैसी भारी और भांति-माति की सिलकियत मिले वहां की 
झझट का तो कुछ पूछिए ही नही । एक जमाना हुआ कि साबरमती- 
आश्रमवालो को अहमदाबाद शहर में पैदल या बैलगाड़ी में जाते- 
आते देखकर एक सज्जनने गाधीजी को एक मोटरकार देमे की 
इच्छा प्रगट की थी । उस समय गाधीजीने उन्हे जो जबाब दिया था 
यह आज भी याद आ रहा है। गाधीजीने उन्हें यह जवाब विया था 
कि ,“मोटर लेने को म॑ तैयार हुँ---पर शर्ते यह है कि मोटर के 
साथ-साथ आप पेट्रोल, ड्राइवर और मोटर रखने की जगह भी 
हमेशा देते रहे ।” आज हमारे पास अनेक फलदार वृक्षों का जो 


, बाग है उसे सम्भालने में जो कठिनाई पड़ रही है वह सब देखकर 


, मुझे गांधीजी का किया हुआ यह बिनोद याद आ रहा है। बाग में 
हाथ में बड़े मजे से ले सकते हैं। इस सप्ताह में हमने अपनी ही है हा 


दो बड़े-बड़े कुऐएँ हें, मगर काम तो उनसे तभी चलेगा, जब 
पानी था तो हाथ से खीचा जाय या बैल मोट में जोतकर । हमें 


, जब बाग का कब्जा मिला, तब एक कुएँ पर तेछ के इंजन से 
' चलतेबाला एक पम्प रूगा हुआ था। पर वह ब्रेमरम्मत क्षत ॥ 


अल कफ पर पक ल्‍र>मक कपल नमन फसल्‍ नल न कम ञ तप अननल्‍ परम न ममन>++ 
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श्रीकुमाराप्पा को अपना आफिस व्यवस्थित करने मे जितना समय 
लगा उससे अधिक समय उन्हे इस पम्प को ठीकू-ठाक करने में लगाना 
'पडा । इस पर भी वह कुछ ठीक नहीं चला | पम्प आ्वरबार अटकने 
लगा, और पिछले हफते तो कुछ ऐसा अटका कि उसका सुधारना 


ही असम्भव हो गया । श्री कुमाराप्पाने यह वि्ञार किया कि पम्प _ 


को बिजली से चलाया जाय । बाद को यह पता चला कि बाग में 


बिजली का एक इजन पड़ा हुआ है । इसलिए हमे आश्षा हुई कि 


कुछ दिनो में हमारा यह पम्प मजे में चलछने लगेगा । मगर नही -- 


आफत तो अब भी हमारे सामने थी । तबतक इस बीच से बिसा . 


भानी के सूखते हुए पेड़ों के लिए आखिर क्‍या किया जाय ?बैलो की 


जोडी मांगने-मंगने से मिल नहीं सकती---और बैल भी मिल गये, ' 


लो बाग में पानी की नालिया बनानेवाल आदमी कहा मिलेगे ” 
बेचारी मीरा बहिन की चिन्ता का तो कुछ पार ही नही था। सबेरे से 
लेकर शामतक इधर-से-उधर दौडती फिरती, कभी आदसियों को 
आवाज छलऊगासी, कभी स्त्रियों से खिरोरी करती, और कभी उस 
निगोड़े इंजन को कोसती । “यह बिजली का इजन यहा ग्राम- 
उद्योग-सघ की जमीन पर चाहिए ही किसलिए ?” 

“लेकिन बापू, कलतक अगर यह चालू न हुआ, और ब॑ल भी 
न मिले तो फिर हमे क्या करना चाहिए ?” मीरा बहिनत बडी 
व्याकुछता स पूछा । 

मैंने कहा, “मेने सो मीरा बहिन के आगे यह तजबीज रखी 


थी कि घर का हरेक आदसी कम-स-कम दस डोल पाली खींच , 


और पेड़ो को दे ।” 

मीरा बह्िनने कहा, ''कहना आसान हैं, पर करना कठिन 
है । ये कमबख्त पेड़ तो बिना ही पानी के सूख-सूखकर मरेगे ।” 

गाधीजीने कागज के एक टुकड़े पर यह लिख दिया, “पर 
डोल किसलिए चाहिए ? बजाय बलों के मनृष्य क्यों न चमड़े 
का चरसा खीचे ?” 

मीरा बहिन हँस पडी । “यह किस तरह बन सकता है ?" 

“तुम्हे मालूम नही, चरसा तो मनष्य अकसर खीचते हैं ? ” 

“नहीं । चरसे में तो कितने ही टोल पानी अमाता है। और 
बहू भारी मोटा रस्सा तो मनुष्यों से खिच ही नहीं सकता ।/' 

“तो यह तुम्हारी भूल है । में तुमसे कहला हूँ कि लोग बडी 
अच्छी तरह चरसा खीच सकते हे ।/ 

नन्‍्ही मदालसा बोल उठी, "इसमे हे ही बया ” चरसा तो 
हमने भी श्लीचा है। कई लड़कियोंमे एकसाथ मिलकर रस्से को 
खीचा है । और जेल में तो चरस्ता खीचा ही है ।' 

"फैले मीरा बहिन से कहा, “हम लोग इतने ज्यादा हैँ कि 
रस्सा पकड़कर चरसा खींच सकते हे ।” मीरा बहिन को अब थोडा 
विश्वास हुआ कि हम लोग यह मजाक नहीं कर रहे हे । 

“तो हम छोग आज घामको यह काम करेगे? ” मीरा बहिनने 
कुछ-कुछ अविषवास के स्वर में पूछा । 

गांघीजीने फिर छिंख दिया, “हां, अगर बे ने आयें तो ।” 

मगर बैल आ गये, भौर जहा हमारी चरसा खींचने की आफत 
इछ्ी, वहां हमारा मजा भी तो किरफिरा हो गया । 

“'हरिजन' से | मदादेख ह० देशाई 
यह बात थी असल में 


ताथबड़े ( पूना ) के ग्राम-सगठनस-मंदिर के कार्यकर्ताओंने 
उस दिन गाव के बूढ़ों मे पूछा कि--- 

“आपके लछड़कपन में जो बढ़े लोग थे, उतकी अवस्था 
कैसी थी ” 

जवाब मिला-- पृष्ट, खखबबान । 
' “बजह क्या थी ? 
“बजह ” हमारे जमाने में गाव के लोग बाजरी को रोटी, 
, गुदद और लिल क॑ तेल से मसझकर, खाते थे। कोई-कोई दूध- 
रोटी खाया करते-थे | मिर्ची का व्यवहार कम था। शक्कर 
' बहुत कम खाले थे । आज तो शक्कर, चाय, हलवा, चाबल आदि 
'अमीरी' चीजे खाने का रिवाज बढ रहा है | हमारे जमाने में 
दूध की खीर ही सर्वोर्परि मिष्टाप्न था । 

चटपटा निस्सत्थ भोजन करनेवाले कब्ज के अनन्य आश्रयदाता 
हमारे शहराती लोग, और उनकी नकरू करनेवाले हमारे ग्रामवासी 
भाई क्या इन सारभरी पक्तियों पर कुछ ध्यान देंगे ? प्राम-उच्योग 
सघ का यह आहार-सणोधन का घिनम प्रयत्न अब भी हमारी आखें 
' खोल दे तो गनीमल । 


बि० ह० 


सेवा का पुरस्कार 


दरभगा से एक सेवकने लिखा है --- 

“होली की छट्ठियो में में अपने गाव गया था । बहा की 
सडके बड़ी गन्दी देखी तो सोखा कि इम्हे साफ कर डालू। 
इस हरादे से मेने वहा के नवथवकों से कहा कि हमारी इस 
छुट्टी का सब से अच्छा उपयोग तो यह होगा, कि आप लोग 
डुस सारे कूडे-कजरे को साफ करने में मेरा हाथ बटावे। 
करीब तीस युवकोमे मेरा साथ दिया । फाबड़े लेकर चार 
'.. घण्टे हमने इटके काम किया। सारे कचरे को हकद्ा किया 

और उसे एक गड्ढे मे गाड़ दिया। हमले सोचा कि चलों 
आज यह एक अच्छा काम हो गया । पर गाव के बडे-बूढो को 
हमारा यह काम अच्छा नहीं लगा । भगियों का, नीच-से-नोच 
अस्पृश्यों का काम करके हम सब खद ही पतित हो गये ऐसा 
उन्हें लगा | उन्होंने पचायत बुलाई श्रौर जिन्होंने सडको की 
सफाई का यह काम किया था उन सब को जाति-बाहर कर 
दिया । यह खुशी की बात है कि उनके इस जाति-बहिष्कार के 
हृवम से गाव के नवयूवक जरा भी भयभीत नहीं हुए ।” 
इस अन्यन्त सराहनीय सेबा-कार्य के छिए यह सेवक और 
उसके नौजवान साथी हादिक बधाई के पात्र हे । जाति-बहिष्कार 
के इस पचायती हुक्म से तो यही प्रगट होता है कि सुधारकों को 
अभी कंसे-कंसे अशान का सामना करना हैं। इस तमाम विरोध को 
दबाने का तो एक ही रास्ता है, श्रौर बह यह है कि जो ऐसा 
अत्याघार करें उनपर क्रोध न किया जाय, भ्ौर फ़िर चाहे जितनी 
आपदाएँ झेलनी पड़े पर सेवा के मार्ग से न डिगा जाय । लोक-मेवक 
यह विश्वास रसे कि अगर वे अतलक दृढ़ता धारण किये रहे और 
सेवा-पथ से विचलित न हुए तो जो लोग उन्हें आज पानी पी- 
पीकर कोस रहे हैं, कछ बही छोग मह देखकर, कि यह सफाई का 
काम कितना असभोल और भसुन्दर है, उन्हे असीसेंगे और दिल 





खंडवा के 'हिंदी स्वराज्य' में प्रकाशित ये एंक्लियां मनन | से असीसेंगे । 


करनेलायक हैं--- 


अंग्रेजी से ] मो० क० गांघो 
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पंडे-पुजारी ओर अस्पृश्यता 


सिबसायर से एक सज्जन लिखते हैं .-- 
“मीबे से अपनीडायरी से एक उद्धरण दे रहा हूँ जिससे खुद 


कब 
ही सारी बात प्रकाश मे आ जायगी । दस दिन पहले दुर्भाग्यवण मेने 
ज़ो दृष्य देखा उस की स्मृति अब भी मेरे हृदय से झूलन्सी चुभ 


रही हैं और मुझे प्रेरित कर रही हैं कि में आपको उन सब बातों 
से परिचित कराद | लीजिए, यह है बह डायरी का अवतरण -८ 
“ममय चूकि काफी था और उसे हम खर्च भी कर सकते 

थे, इसलिए हम सैर-सपाटटे के लिए (निकल पड़े और देरगाग 

का मंदिर देख डाला । ट्रवा रोड मे सिर्फ एक मील के फासले 

पर, जारहट और गालाघाट के बीच यह भदिर ् 
पहले मैने कभी यह मंदिर नहीं देखा था। एक छोटी-्सी 
गोल पहाड़ी पर यह मदिर बना हुआ हैं, और इसके चारो 
और अधिकतर चाय के ही बाग दिखाई देत हैं । चहूँ ओर 

के उन सन्दर हरें-हर ढालओने मझे ता बरबस माह लिया । 
ब्र्मपुश्रा की यह दूर की रजतोपम रणुका-राशि और उसकी 


। इससे 


पूलिनस्थलियों पर सरसा के फुलो की सुन्दर सुहावनी क्यारियों 


को आप यहा से खूब देख सकते हैं। मदिर की भूमितक पत्थर 
की सीढियो का रास्ता बना हुआ हैं । सीढिया ऋ्रढ़ चकने के 
बाद ज्यों ही आप बेल और ताद के वृक्षों की कुजगली में होकर 
मदिर की और बढेग, कपि-कुल आपका स्वागत करेगा । आप 
जा फरू इत्यादि उनकी तरफ फर्केम, उस पर वे तमाम 


बंदर झपटदा-अपर्टी करेंगे, और उनमें जो संबस बहादुर होगा , 


बह तो छपककर आपके हाथ में स ही चीजी को छीन लगा । 


यहुदुख की बात हैं कि मदिर के चारों ओर की जगह 
बिल्कुल बेवाला पढ़ी हुई हैं। न कोई कभी वहा की कॉटीली ' 


भाड़ियों को काटता हैं भ उस उलझीसे जगल को । इस दशा 
में मंदिर के आसपास सुदर फूल-पत्ती का लगाना व्यर्थ ही 
हैं-“-इस झाड-झलाड की जगह को फूलों की बाटिका भला 
कंस सजा सकती हैं” पर इस मदिर की बनावट देखने लायक 
है। मदिर पत्थर और ईट का बना हुआ हैं। बहुत ऊँचा 
तही है। पर उसके स्थापत्य में कुछ ऐसी चीजे हैं जो आसाम 
के अन्य मदिरों में देखने में नही आली । बीच के बड़े शिखर 
के नीचे तो शिवर्लिंग प्रतिष्ठित है, झौर उसमें जो छोटे-छोटे 
अन्य गुम्मट हैं वे चार भिन्न-भिन्न देवताओं के बने हुए हैं । 
बाहर की दीवारों पर जटित पराधाण-मूतिया तो बडी सदर 
स्थापत्य-कला का परिचय दती हैं । 

पर हमारे मोरबसम अतीत की इस पृण्यनिधि के सौन्दर्य 
तथा आकर्षेण को, दवस्थान के इस पवित्र बातावरण को हमारे 
पंडो-पुजारियो की लूट, लालच और निर्लज्जताने आज ब्री 
हरह नष्ट-अ्रष्ट कर दिया है । मुझे आशइचर्य हुआ कि जिस 
स्थान को इन लोभी-छालची पुजारियोने सचमुच ही मोल- 
तोल का एक बाजार बना रखा हैं, और जहा प्रभु के विनम्र 


प्रियजनों का प्रवेश निषिद्ध कर रखा है, वहां, उस स्थान में 
देखता भला कैसे वास करते होंगे * 
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जिस दिन हम लोग मंदिर देखने गये, उस दिन द्वार पर 
पूजा चढ़ानेवालो की मारी भीड़ जमा थी--डनमे ज्यावातर 
जायबागान के कुली और मीरी लोग थे । खासी रेलपेल मची 
हुई थी | मदिर के सामने बिल्कुल बाजार का सा दृषय देखने 


में आ रहा था | एफ भक्त कबूतरों का एक जोड़ा चढ़वाना' 


चाहता था झौर ये पुजारी उस गरीब से चढोत्री के दो 
आने माग रहे थे। एक दूसरे भक्त को एक बकरा चढाना 
था । भेंट का एक रुपया तो बह पुजारियों को दे चुक। था, पर 
एक चवन्नी अभी और चाहिए थी, क्योंकि सवा रुपयें से कम 
में देवता के चरणों पर अजा-बलि चढ़ ही नहीं सकती ! वे 
बेचारे सीधे-सादे भोले-भाले हिदूधर्मानुयायी साफ ही चोरों 
के चंगुल में पड गये थे। मंदिर-द्वार के बाहर ये लोग बडी 
श्रद्धा से घटने टेके हुए बैठे थे--जो लोग बेंरोकटोक मंदिर 
के भीतर चले जा रहे थे उनकी ओर ये बंचारे ईर्ष्या की दृष्टि 
में देख रहे थे, उनकी आध्चर्यंथकित सतप्त आंखे देव-मूर्ति 
की सिर्फ एक झलक लेने के लिए व्यर्थ ही अदर के उस घोर 
अधकार को टटोल रही थी । 
अधर्म और प्रवचना के इस दृष्य को देखकर मे वहा से 
तुरन्त लौट पड़ा । बडी व्यथा हुई । मेरा मन विद्रोह करने लूगा 
और मेने यह सकलप कर लिया कि ईदवर झ्ोर मनृष्यता के 
खिलाप, यह जो अपराध किया जा रहा है, उसे तमाम दुनिया 
के आगे उजागर कर देना चाहिए और हरिजनों के लिए यह 
मदिर खलवाने में हम अब कुछ उठा नहीं रखना चाहिए ।” 
आप को यह तो शायद मालूम ही होगा कि आसाम के आधि- 
काश सार्वजनिक मदिर हर जाति के हिंदुओ के छिए खुले हुए हैं । 
मेन अपवादसभ्यरूप यह देरगाव का ही मदिर देखा हैं । चायबागान 
के वर्तमान तथा पहले के समाम कुली या मजदूर और मीरी छोग 
बराबर मदिरों में जाते हैं, और मंदिरों को अधिकाश आमदनी 
इन्ही लोगों की बदौलत होती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इन भोले-भाले लोगो के धामिक उत्साह तथा अज्ञान का ये पुजारी 
काफी फायदा उठाते हैं। 
चायबागात और मीरियों की आबादी के पड़ौस में होने के 
कारण हरिजनो के हक में इस मन्दिर की प्रसिद्धि दिन-दिन बढ़ने 
को ही हैं । यह मदिर इन दलित लोगो के लिए खुल जाय तो 
जरूर इनमें एक तरह की चेतना जाग उठेगी भौर इसके बीच 
काम करने के अनुकूल एक वातावरण भी बन जायगा ।” 
पारसाल जब में हरिजन-कार्य के सिलघिले में आसाम प्रात 
में दौरा कर रहा था, तब मैंने समझा था कि चायबागान के कुली 
वहा अस्पृष्य समझे जाते हैं और मीरी लोगो को भी वहा अस्पृश्य 
ही मानते हैं । लर, चाहे जो हो, पर यह एक गंभीर प्रशन है कि 
जहां छोगो के बहम का पंडे-पुजारी अनुचित लाभ उठाते हों, और 
जहा निरपराध पशु-पक्षियों का बलिदान होता हो, स्या ऐसे मंदिर 
में हरिजर्नों के प्रवेश कराने का आंदोलन उठाना उच्चित हैं ? 
इससे सदेह नहीं कि मंदिरों का सुधार एक अछूग प्रद्न है । 
पर सुधार होनेतक हरिजनो का मंदिर-प्रवेश का थोड़ा ही रहेगा। 
लेकिन उन मंदिरों को में छोड़ देता हूँ, जहा पशु-पक्षियों की बलि 
चढ़ाई जाती है । जबतक यह पथु-बलि बंद नहीं हो जाती, तबतक 
मैं इन मंदिरों की बात नहीं करूंगा । मंदिरों के भीतरी भष्टाचार 
का भक्त पर असर नहीं पड़ संकतां, नयोंकि उसे उत्तका कोई पता 
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ही नहीं चलता, पर इस पणु-बलि के साथ तो प्रत्येक पृजा करने- ! 

बाके का पनिथ्ठ सजध है, क्योंकि उस ऐसी बलि चढानी ही पड़ती ' 
है। और पहले-पहल जो हरिजन ऐसे मंदिर मे जायगा उससे | 
स्वभावत्त: यह आक्षा की जायगी कि वह जरूर एकाध निरीह पछु- 
पक्षी चढ़ाने को छाया होगा | वह मास खाता हो या न खाता हो 
पर उसे एक निविकार हरिजन को यह सिखाने का पाप तो अपने 
सिर पर लेगा ही होगा कि ईइतर अपने भक्‍तों से यह आएणशा 
रखता है कि वे उसे उन मूक प्राणियों के रक्त से संतुष्ट करे जिन 
क्चारोने न कोई पाप किया हैं और न जिन्हे प्राप का कुछ भान 
ही है । में चाहता हूँ कि आसास के नेता देरगांव के इस मंविर 
को पशु-बल्ि के कलुष-कलक से मुक्त करदे । इसका यह जवाब 
नही है कि इस सुधार का आरभ देरगाव के जैसे अप्रसिद्ध मदिर 
से नहीं, बल्कि काछी-मदिर से होना त्राहिए । अधिकाश् सुधारों 
का बारभ मूलतः अल्प रूप में ही हुआ हैं । अगर ये छोटे-छोटे 
मंदिर निरपराध प्राणियों की हत्या के पाप-कलक से अपने की म॒कत 
करलें तो फिर काली-मदिर का विश्ञाल पापगढ़ तो अपने आप ही 
कहकर गिर पडेगा । 


कृरिजन में | मो० क० गांधों 


निराशा केंसी ? 


आारत के शायद संतसे पुराने राष्ट्रसेबक श्रीयक्त हरदयाल 
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नाग लिखते हैं : -- 

“ग्रह देखकर मुझे निराणा मालूम देती है कि आपक इस 
अखिल भारतीय ग्राम-उद्याग-सघ का काम करने के लिए 
आपके पास पर्याप्त ग्राम-सेवक नही हैं । इस संबंध से अगर 
आप मक्षपर करेव्य की उपेक्षा करने का दोषारोपण करे, तो 
अपना ह यह अपराध स्वीकार कर लेने के सिवा मेरे लिए 
दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। अपन सार्वजनिक जीवन के ; 
आरंभ से ही में ग्रामउद्योगो के प्र के आधिक पहलू का | 
अध्ययन करता रहा हैं। आपका कार्य-क्रम मुझे जो बहुल 
प्रोत्ताहित नही करता, उसका यही कारण है कि उसमे मुझे 
उसका कोई आर्थिक रूप नहीं दिखाई देता । कौन जाने, यह 
मेरी ही मूल हो । खेर जो हो, मुझे अपनी शकाभो को तो 
दूर करना ही हैं । 

सारे हिंदुस्तान के प्राम-उद्योगो को हृडप लेनेवाला विदेशी 
व्यापार का यहूँ शैतान तो अब भी यहां मौजूद हैं। आर्थिक 
जाल में फेसानेवाली वह मोहिनी माया तो आज भी उसी 
मस्ती में वही तान छोड़े जा रही है कि--''सब से सस्ता माल 
खरीदी”, और उसके जादू का असर भी खूब पड़ रहा है। 
थोड़ी देरके लिए आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान से तमाम 
सब जगह गांवों का बना माल भरा पडा है, मगर उस माल 
के खलपानेधाले या खरीदार नही हैं तो उससे लाभ ही कया ? 
हाथ का करधा खट्टर तैयार कर सकता है, पर वह उसके 
खरीदार थोड़े ही पैदा कर सकता है । मेरा तो मह दुःख- 
पूर्ण अनुभव है कि बहुत-से कातनेवाले अपने हाथ के काते हुए 
सृत्त का एक भी वस्त्र नहीं पहनते । अधिकांश कर्तेयों या 
कतितों के तन पर तो मेंने खहर भी नहीं देखा। सूत को 
बेचते हैं तो उससे उन्हें एक तरह से कुछ भी नहीं मिलता । 

' कुछ रोग तो अपना सूस बेचने या बतौर चंदे के देने के लिए 
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घूत कातते रहेगे ” अब अगर भारत के तमाम ग्रामों के 
कारीगर, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि विक्री 
के लिए, अपने हाथ से चीजे बनाने लगे तो उनके उस सब 
माल के खरीदार कहा से आयंगे ? जबतक भारत राजनीतिक 
यूलामी से जकड़ा हुआ है तबतक कोई दूसरा देश वहू माल 
खरीदने का नही। और ये हिंदुस्तानी ग्राहक हिंदुस्तान कें गायो 
की बनी कुदरूप चीजो को क्‍या खरीदेगे ! गड्ट तैशर करने- 
बाला जरा-सा गुड़ अपने देश के प्रति मौखिक भवित दिखाने 
के लिए भले ही चखले, पर क्‍या वह अपनी चाय या दूध में 
गुड की डल्ली वालेगा ?गांव का जूते का कारखानेवाला बाहर 
के बने हुए बढिया और काफी सस्ते जूसों के मुकाबिले में क्या 
कभी अपने कारखाने का बना भह्या जुता-जोडा पहनेगा ? मेने 
दुभग्यिवश ऐसे कई छो८-मोटे देशी धंधों को असफल होते हुए 
देखा है, जिनमें रुपये के लिए और केयल विक्री के छिए माल 
तैयार होता था | सिर्फ रुपया पैदा करना ही जब उनका 
एकमात्र ध्येय था, तब असफल तो उन्हे होना ही था । हमारे 
यहा के प्रामबासियों को जबलक यह पाठ न पढ़ाया जायगा 
कि जिन चीजों को थे अपने कच्चे माल से, और खुद अपने 
हाथ-पैर की मेहनत से सथा अपने ही इस्तेमाल के लिए तैयार 
करत हैं उनके मुकाबिले मे विलायत्री चीजे सस्ती पड़ हो 
नहीं सकती तबतक वे विदेशी चीजों के खरीदने का मोह 
कभी छोडेंगे ही नही । विछायसी माल खरीदने के लिए उन्हें 
कर्ज काठना पडता हैं, पर अगर अपने जीवन की जहूरी 
चोजे वे खूद बनाने लगें तो फिर उन्हे कर्ज लेते की कोई 
जरूरत ही न पडे । जहांतक ग्रामवासियों का सबंध हैं, चीजो 
के अदल-बदल की सहकारी प्रथा इस मुद्रा-प्रथा से लाख दरजे 
अच्छी हैं। हमारे देश के ग्रामवासियों को इस विदेशी व्यापार 
के शैतानने इतना अधिक नीति-प्रष्ट कर दिया है कि सिवा 
रुपये-पैसे में खरीद-फरोख्त करने के दूसरी बात वे सोच ही 
नही सकते । 
हरदयाल बाबु के ये दिन अब विश्राम करने के हैं, झौर 
अगर बे अब तमाम सार्वजनिक कार्यों से हट जायें तो किसी 
को उनकी इस बात की शिकायत भी नहीं करनी चाहिए । 
मगर अपने इन लीनों होडियो---पडित मारूबीयजी, अब्बास तैयब- 
जी और विजयराघवाचार्य--की तरह हमारे हरदयाल बाबू 
का काम करने का होौसलछा कम नहीं हुआ। इसलिए थे यह आशा 
नहीं कर सकते कि आलोचकगण उनकी अवस्था के कारण उनके 
साथ कुछ रियायत करेगे । में जानता हूँ, वे ऐसी कोई आजा नहीं 
रखते । उनका वारीर और उनका मस्तिष्क देश के लिए अब भी 
वैसा ही बना हुआ है, उनमें कोई कमी नहीं आई है, और देश 
चाहे जब उमसे अपनी सेवा छे सकता है। 
मुझे हरदयाल बाबू को यह बतला देता चाहिए कि जो लोग 
ग्राम-उद्योग के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उतके सामने मिराणा- 
जैसी कोई चीज ही नहीं। यह क्षेत्र इतना नया है कि तैयार होने 
में उसे अभी बहुत समय जगेगा। कार्यकर्त्ताओं ने जो काम अपने 
हाथ में लिया है उसकी तहतक वे अभी पहुँचे नहीं । 
फिर हरदयाल बाबू को जो निराशा की आात मालूम दे रही 
है, मेरी राय में, उसका वही कारण है जो उन्होंने अपर दिया है। 


हट इरिजन-सेवक [ १५ एप्रिछर, १६३४ 






कर्तव्य के प्रति उपेक्षा दिखाने का अपराध उन्होंने स्वयं स्वीकार । दाक्ति में तो उन्नति होगी हो, इसके अलावा साठ करोड़ की 
किया है। अगर उन्होंने, जैसी कि उनका प्रकृति है, यह काम हाथ . साछाना आमदती भी मुल्क को होगी। भारत के सात लाख गांवों 
में ले लिया होता, तो इसमे संदेह नहीं कि बढ़ उन्हे बहुत कठिन ' की डगमगाती हुई मैया को अगर सब तरह से समालना है तो इस 
तो जरूर मालूम पडता, पर निराश तो बह निएथय ही न होते । . काम को मोजदा कार्यक्रम से आरंभ करके ही हम कर सकते हैं के 
इस प्रवत्ति का जो आर्थिक रूप उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है उस । यह काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था । सास्ति की राज- 
का यही कारण है कि उन्होंने उसे देखने के लिए व्यापहारिक : नीतिक अवस्था चाहे जेसी हो, इस काम को तो हमें पूरा करना 
रीति से प्रयत्न नहीं किया । ' ही है। भगी से लेकर साहकार तक | कोटि के आरागवाली इस 

हरिजन-कार्ये में में पडा तो मुझे यह पता लूगा कि अगर भारत- | कार्यक्रम को हाथ में छे सकते हैं। यह ऐसा काम है जिसमे सभी 
बर्ष को जीवित रहना है तो हमें कौमी निसेनी के सबसे निचले | विचारों के लोग दिलोज!न से झरीक हो सकते है । अगर अच्छे 


गोडे को सबसे पहले ठीक करमा होगा, अपने कार्य का श्रीगर्णेश | कार्यकर्ता मिलते जाये तो असफलता तो इसमें हो ही नहीं सकती। 


यही से करना होगा । अगर पहली ही सीढी सड्डी-गरटी होगी, तो | अग्रेजी से | मो० क० गांधी 
सब से ऊपर की या किसी बीच की सीढी पर हम जो काम करेंगे, 


मुल्क के सामने आज जो कार्यक्रम रखा गया हैं उसमे [ १२ ] ु 

आर्थिक दृष्टि तो है ही, इसके अछावा कुछ और भी है। इस ,.._ शाजकोट--१ १-१२ दिसंबर, १०३४--राजकोट काछिया- 
कार्यक्रम में राष्ट्र को पौष्टिक आहार देने का जिस ढंग का खाका [ बाड़ का शारान-केन्द्र है, और काठियाबाड के हरिजन-सेवक-सघ 
खीचा गया है उससे अर्थ-लाभ भी होगा और आरोग्य-लाभ भी । ; का प्रधान कार्या(ै्य भी यही हैं । गाधीजी पारसारू जुलाई के 
गायों के छोग अपना चावल ओखली में खुद कूटकर उसे ज्यो-का- | महीने मे जब यहा हरिजन-वीरे के सिलसिले से आये थे, तब से 
ध्यो चिलकरहित रूप में ही खाने लग जायँ, तो इससे हरसाल तीस | यहा का संघ अच्छा व्यवस्थित हो गया है, यद्यपि चार निदशुल्क 
करोड़ रुपये की बचत ही न हों, बल्कि उसके स्वास्थ्य में भी | हरिजन-छात्रालय तो कई बे से यहा चल रहे हे । 
उन्नति हो । पर दू ख की बात तो यह हैं कि साधारणतया बाजारों | राजकोट राज्य की प्राश्मरी पाठशालाओ का सेने निरीक्षण 
में हमे ऐसा चिलकरहित पूर्ण चावल मिलता ही नहीं। कुछ | किया, और कई हरिजन-बस्तिया भी देखी, और वहा की सभाओं 
दिन ठहरने के आद ही ग्रामउद्योग-सभध राष्ट्र को इस सबंध में | में भाषण भी किया । सोरठिया-बारा नाम की एक बस्ती में तो 

| 

। 

॥ 


! मेरी हारिज 
अत में बहू सब निश्चय ही असफल होगा । मेरी न-यात्रा 
| 


कोई स्पष्ट रास्ता दिखला सकता है। राष्ट्र को यह सब बताने | एक रात में ठहरा भी । 


की जरूरत है, कि क्‍या तो उसका भोजन हो और वह किस तरह |. फिर रइरडा-बास का चमड़े का कारखाना देखा, जो एक 


तैयार किया जाय । मुसल्मान सज्जन का है। इस कारखाने में केवछ बकरी का 
गाबों में तडक-भड़कदार चीजे बनाने और उन्हें बेमन से | चमडा कमाते हे और फिर वह बाहर भेज दिया जाता है । बकरी 
स्वशीदनेवालो के मत्थे मढ़ने की तो कोई बात इस कार्यक्रम से है | के बाल और भेड की ऊन भी इकद्ठी करके यहा से बाहर भंजते 
ही नहीं । एक ही प्रकार की विदेशी या स्वदेशी चीजों के साथ | हुं। १०० से ऊपर हरिजन हस कारखाने में काम करते है । 
जब प्रतिस्पर्धा की कोई बात ही नहीं, तब असफलता कातो राजकोट शहर की म्यूनिस्पेलिटी मे जो मेहतर मुलाजिम 
सबाल ही नहीं आता। गावो के लोग खुद तैयार करेगे और खुद ही , हे उन्हे सिर्फ ५) मासिक बेतन मिलता है । इस पर राज्य के 
ख़रीदेग । अपने बनाये माल को अव्वल तो वे खुद ही खपालेगे, | अधिकारियों का ध्यान आकपित किया गया । शराब यहा प्राय. 
क्योंकि तब्बे फीसदी जन-संख्या ग्रामवासियों की ही हैं । शहरों के | सभी मेहतर पीते है । यहा मुझे यह भी पता चला कि राज्य का 
लिए तो वे उन्ही चीजो को बनायेंगे, जिनकी शहरों में माग होगी ; बेक यद्यप्रि मेहतरो को रुपया उधार देता है, मगर ब्याज के 
और जिन्हे वे लाभ की दृष्टि से तैयार कर सकेगे । दूध या चाय | अतिरिक्त भी उन्हे कर्ज की २० प्रतिशत रकम एक बिचोई 
में गुड मिखाने की सलाह लोगों को जरूर दी जायगी इसमें जरा | जामिनदार को देती पड़ती है ! राज्य उन छोगो के चालू-चछन 
भी सदेह नहीं। उन्हें यह बतलाया जागगा--और आज भी | की जमानत पर अगर कर्जा देने में हिचरकता हैं तो वह उनके 
बतझाया जा रहा है---कि यह खयाल करता निरा वहम है कि दूध | मकानो और उनकी नौकरी की जमानत पर तो सीधा उन्हे फर्जा 
या चाय के साथ गुड खाना स्वास्थ्य फे लिए हानिकारक है । एक | दे ही सकता है, इसमें तो रकम डूबने की कोई बात ही नहीं 
सज्जनमे मुझे लिखा है कि मेरी स्त्रीने जवसे गुड़ की चाय पीना ! लिमड़ो राज्य यही तो कर रहा है 
शुरू किया है तब से कब्जियत की उसकी सारी शिकायत दूर हो | काठियाबाड़ के हरिजनो के लिए जो कुएँ बनवाने है उसके 
गई है । मुझे इसमें कोई आएचय नहीं हुआ, क्योंकि गड़ की जो | अर्थे धनत-संग्रह करने के लिए बैरिस्टर मसुरेकर की अध्यक्षता में 
थोड़ी रेचक तासीर है वह शबकर में तो है ही नहीं । ग्रामों का | यहा के खास-खास नागरिकों की एक कमेटी बना दी गई है । 
शोषण मध्यमवर्ग के लोगोने किया है। उनमें से कुछ लोग गावों समदियाला--१३-१२-१०३४--यहा समढ़ियाछा में 
को यह अनुभव कराके अब अपनी भूल को सेंवार रहे हैं कि राष्ट्रीय | सेठ बीरचद पानाचंद क्ासा अच्छा ग्रामोत्यास-कार्य कर रहे है । 
विकास में गांवो का एक गौरवमय और महत्वपूर्ण स्थान है । मैंने उसका वह सब काम देखा । पर यह काम वहां केवल 





अब सफाई का प्रश्न लीजिए । हस प्रहंन पर ठीक-ठीक ध्यान हरिजयों के ही छिए नहीं, बल्कि सारे गांव के लिए हो रहा है । 
दिश्ला जाय तो इससे हरसार मुल्क को प्रति मनुष्य दो रपये की | दो वृष्ठियों से तो यह काम अनोखा ही है--(१) कुतबी जाति 
जामदती हो सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि स्वास्थ्य और | के किसानों को लड़कियों भौर स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने के 
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लिए एक रात्रि का वर्ग चल रहा है, और (२) हरिजनों के | 
मकान सये सिरे से स्वफक्‍छ स्थास पर बनाने की योजना । इस 
काम का शीघ्‌ ही आरमभ होगा, क्योकि राज्यने सुविधाजनक 
शर्तों पर इस नई बस्सी के लिए जमीन दे दी हैं। छात्रालम : 
इत्यादि के लिए जो एक बड़ा मकान सेठजी बनवा रहे थे वह ! 
करीद-करीब तैयार हो गया है। ऐसे छोट-से गाव मे इतनी बड़ी 
इमारत का होता भी अनोखा ही हैं । यह हर्ष की बात है कि सेठ 
वीरचद के इस प्रामोत्यान-कार्म के साथ राज्य की पूरी णुभेच्छा , 
और सहानभूति है । 
बॉकानेर--१४-१२५०३४--हेरिजनो की शिक्षा के सवध , 
में इस छोटे-से राज्यने काफी अच्छा काम किया है । कुछ बरसों ' 
से हरिजनों के बाऊक और बालिकाएँ राज्य की आम पाठ्यालाओं 
में बराबर पढ़ रहे है, यद्यपि बिठाया उन्हें अलग जाता है। पिछड़े 
हुए काठियाबाड में इसे एक प्रगतिकारक और साहस का ही काम , 
कहना चाहिए । 
यहां की हरिजन-बस्तिया देखी । हरिजन खाने-पीने से सुखी 
हैं, जर उन्हें कोई खास शिकायल नहीं है । सघ की ओर से यहा 
बड़ी उम्‌ के हरिजनों के छिए एक रात्रि-पाठगाला चल रही है। 
मोरखी--१४-१०-३४--मोरवी शहर के चमारों तथा 
म्रहतरों की बस्सी को जो भी यहा देखेगा उसे एक अच्छा पदार्थ-पाठ 
मिल सकता है। चमारो की बस्सी लो खास तौर पर साफ-रुधरी 
है । मकास अच्छे कायदें स बन हुए हे और ज्ञालीस-चालीस ' 
फुट चौडी सडके हैं । लेकिन इस स्वच्छता का सबसे बड़ा कारण 
यह है कि थोडी दूर पर राज्यन अपने पैसे से एक खास घेरा 
बनवा दिया है, जहाँ लाश उधेडी जाती हे । भुर्दार मास फंक 
दिग्ना जाता है, जिसे गीध, कुल्े और सियार खा जाते हैं । हरि- 
जनोद्धार के काम में महाराजा साहंशम मोरबी काफी रस लेने हे । 
समय-समय पर वे ख़द उनकी बस्तिया देखने जाते है और यही 
कारण है कि लोगो पर उनकी सत्ता का नहीं किन्तु उनके नैतिक 
दृष्टात का प्रभाव पडता है। मैसूर और ज्रावणकोर की दलित 
जातियो के 'प्रोटेक्टर' की तरह यहा भी राज्य का एक अफसर 
हरिजनों की नैलिक एवं आ्थिक उन्नति की देखरेख करता हैं । 
अम्इमलाल थि० ठक्कर 


आदमपुर के खादी-केन्द्रों में 
(: %:)॥ 
आदमपुर की आशा 

दोपहर को भोजन के बाद हम आदमपुर से चार फर्लांग दूर 
बसी हुई फुर्दपुर नामक एक बस्ती देखने गये । इस बस्ती मे 
जाट और सिक्स जमीदारो की आबादी ज्यादा है। इस तरफ 
का हर किसान जमीदार कहझाता है। हमें यह देखकर बड़ी 
खुशी हुई, कि इन जमींदारों के घर में प्रायः लोग आधों-आध ' 
खादी पहनते हे । बहनें घर-घर सूत कातती हैं और एक-एक घर 
में कई-कई चर्ख चलते है । 

एक जमींदार के घर में हमने एक साथ पांच चर्खे चरूते 
देखे । जबाने और बूढी सभी बहनें बैठी कात रही थीं। हम वहां 
उहर गगे और बहनों से बातें करने रूगे । उनमें से कुछ को शुद्ध , 
क्ार्दी में न देखकर हमने उनसे पूछा कि यह आधा छट््र और | 
मजाषा दूसरा क्यों ? उन्होंने कहा कि हम गांठ का पैसा खच् करके | 


इरिजन-सेवक 


६७ ' 





तो बाहर का कपड़ा बहुत ही कम ख़रीदती हैं । पर ऐसा कुछ 
कपड़ा कभी-कभी हमसे अपने रिवतेदारों से और मायकेबालों से 
मिल जाता है, जिसे हम रख लिया करती है | पर अब तो हम 
उतना भी न छेगी । हमारे यहा तो रिवाज है और हम यह 
जाहती भी हें कि अपनी लड़कियों को दहेज में धर के कते सूत ही 


का कपड़ा दे । हममे से कुछ तो उन्हें घर की खादी ही देती हैं । 


पर सारी खादी घर की ही बनाने में हमारे सामने कई कठिताइया 
है । एक तो हमारे पास नकद पँसों की कमी रहती है । दूसरे, 
जुलाहो मे भी हमें सावधान रहना पड़लसा है । जब हम उस्हे एक 
साथ बहुतले सूत्र बुनने को देती हैं, तो अकसर वे हमारा सूत 
बदरू लेते है, देर से बनकर देते है, और कभी तो बुनाई भी 
ज्यादा ले लेसे हैं। हम जानती हैं कि अगर हम अपना सूत ब्रेखें 


' तो हमे पैसे मिल सकते हैं । पर सूत बेचना हमारे छिए मुमकिन 


नही है । सालभर मे हम मुध्किल से मन-डेढ-मन सूत कात पाती 


' हैं, और इतना मृत तो हमें अपने कपड़ों के लिए ही रख लेना 


पडता है। यही वजह हैं कि हम अकसर अनाज देकर सूत बुनवाती 
और रुई धनवाती है । कपास हो हमारा अपना होता ही है । 
हमें यह जानकर खुझी हुई कि ब्याह-शादी के अवसरो के 


' लिए बहुत पहले से ये बहने सूत इकट्ठा करने लगती है, और फिर 


एकसाथ दो-दों मन सूत की खादी बुनवा लेती हे । वे खादी की 
महिमा और उसका महत्व समझती हैं और जब बहुत मजबूर हो 
जाती है, तभी दूसरे कपड़े को अपन पास फटकने देसी हैं। उनके 
ऊच-पूरे मर्दों और जवामई बच्छों को सिर से परतक मोटा खहर 
पहने देखकर तो दिल हरा हो जाता है, और खदर की महिमा का 
सझ्चा स्वरूप आखो के सामने नाचने लगता है | 

फुर्दपुर की इन बहनों से विदा होकर हम आदमपुर से चार 


' मील पर बसे हुए मदारा गाव से पहुंचे । इस गाव में नब्बे फी सदी 


से ज्यादा बस्ती मुसलमान भादयो की है । प्राय सभी काइतकार हे 
और जमीदार कहलाते हैं । कुछ घर जूलाह़ों के भी हैं । गाव की 
गरहद पर पैर रखते ही हमने उन लोगीं को गिनना और देखना 
शुरू किया जो रास्से मे हमे जाते-आते मिझे । हमे यह देखकर 
सानन्द आइचये हुआ कि प्राय सभी के बदन पर अधिकतर हाथ- 
कती-हाथबुनी मोटी खादी ही शोभा दे रही है। हमने कई भाहयों 


' में खादी के सम्बन्ध में बाते की | हमे पता चला कि थे खादी के 
, महत्त्व और मोल को समझते हैं और सस्ता और घुन्दर दीखमे पर 


भी बाहरी कपडे की जगह चर की मोटी-झोटी खादी पहनना हर 


. तरह अच्छा और लाभदायक समझते हैं । 


एक घर में हमने देखा कि कुछ मुसल्मात बहने ओसारी मे 
बेटी हुई चर्तों पर सूत कात रही है । श्री किष्रानचन्दजी के साथ 


' हम उनके पास गये और उनसे बातचीत करने छगे । पहले नो 


हमने उनके चर्खे पर खुद सूत कातकर देखा और उत्तकीं पुनिया 
परखी । पजाब के चर्खों को इतना मजबूत, सुन्दर और अच्छा 


' पाकर हमें बड़ी खुशी हुई । कलिने अच्छा कातता जानती हैं, और 
' खुद ही बिगड़े हुए चले को सुधार भी छेती हैं। उनका तकुजा 


नंगा और सूत बलूदार और एक-सा होता है । 

जिस कत्तित के घर हम गये थे, उसमे पिछले साल अपने 
घरू खर्च के लिए करीब एक भन सूत काता था। अपने इस सृत से 
उससे लादी के कई थान बनजाये थे । इस साल भी गह अबतक 
अपने सूत के दो खेस बुतवा चूकी थी। वहू स्वयं भी बहुत-कुछ 





'बिड़ला लाइन्स, दिल! [ हरिजन-संवक-संघ के संरक्षण में ] , 
स्हग ३ ) दिल्ली, शुक्रबार, १६ एप्रिछ, १६३६४. [ इनिशया £€ 
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इज. फित छू 


काहादिय ह॑० देशाई--स्ाप्ताहिक पत्र--पृष्ठ ६९ |... मेरें एक परम मित्रने, जो 'हरिजन' के छेछो को खूब मनोग्रोग 

गॉँवीओं--मृन सैभा--पृष्य ७२, हरिजन और सूमर--पृष्ठ ७२ | के साथ पढ़ा करत है, नीचे लिखी यहां आलोचना जुद्ध हवय से 
एक उंदार दात---पृष्ठ ७३; अस्पृश्यता का ही परिणाम है--- ; मेरे पास भेजी है - 

पृष्ठ ७४; पूर्ण प्रायश्विस--पृष्ठ ७४ “आपके दो सप्ताह पहले के साप्लाहिक पत्र भे एक यह 

काशिनाथ जिधंदी--वेहराहूस के चावड और गुड- पृष्ट 3५. वीक्‍्य आया है कि--'खी बैलो की तो उसम खूराक है ही, पर 

न  “» 7“: , अब सतीश बाबू छिखले हे कि इसका शंहानें के साथुन के रूप मे 


भी उपयोग हो सकता है ।' मुझे यह लिखे हुए हंसी आ रही है 
पत्र ४ ; है हैं. $ 
साप्ताहिक त्र सतीदा थाव्‌ नहाकर कितना स्वच्छ होना चाहते है (सी परे सथ 
सफाई का काम निर्भर करता है । मलबार में तेल चूपडके नहाने का जो रिवाज है 


उस तेल को छठाने के लिए ही खली वहा काम में छाई जाती है । 
पर इस ऊपरी तेल को छूट देने क॑ अछावा उस खली से कोई 
और मसनलऊूय नहीं निकलता । में यह तहीं मानता कि खली नहाने के 
साथुन की जगह छे सकती है । यह वात तो मैने प्रसनवश कही, 
पर, मुश्य बात नो में यह कहना चाहता हूँ कि 'हरिजम' में 


इस सप्साह सफाई के काम क सम्बन्ध मं जाननेयोग्य बात 
यह हुई कि वर्षा जिके के फॉटेक्‍्टर एक दिन सबेरें जब हम लोग 
सफाई में लगें हुए थे वहा आ पहुँचे | गन्‍्दे रास्ते पर हमारे पीछ्षे- 
वीछं बरकर उन्होंने हमारों काम देखा और छांगों को यह हिंदायत 
की कि जब हम लोग काम कर रहें ही तब ठट बोधके खड़े-खड़े' 
माकशखाकरें ॥हिसों की भहहोंगे से आकर सर... 
क्या-॒या बीमारियां पैदा होती है, और यह भी जोर देकर समझाया 

कि मैले को मिट्टी या राख से जरूर ढक देना चाहिए । 

एक आदमी के मकास के सामने से हमने ढेरो कचरा साफ 
कया । मालूम होता है कि हमारी सलाह उसके गछे उसर गई है, 
और उसने कुछ-कुछ हमारी बताई हुई पद्धति का एक पाखाना, 
बना छिया है। हमे कुछ एसा जान पडा कि उसे अपने इस काम 
के लिए गये था, और हमने जब उसे धन्यवाद दिया तो बह बड़ा समय भी अधिक लगता है और परिश्रम भी । जो लोग 'हरिजन' 
मे वैज्ञानिक विषयों पर लिखते है, उन सबने लम्बा अनुभय प्राप्त 
करके अथवा गहरा अनुशीलन करने के बाद ऐस लेख लिखने की 
योग्यता प्राप्स की होगी या नहीं, इस जियय में मुझ संदेह ही है ।” 

>स चेतावनी के प्रति उपेक्षा करने से काम नहीं खलछेगा । 
छेकिन अपने श्स मित्र को में यह विश्वास दिलाता हूँ कि वेज्ञा- 
मिकर विषयों पर लिखने की पूरी योग्यता सतीक्षबात्र म है। फिर 
वैज्ञानिक विषयां पर लिखने की जिसने योग्यता प्राप्त नहीं की 
उससे, फिर बह चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, इन विधयों पर 
इस पत्र में छिखने के छिए कभी कहां ही नहीं जाता । इस पत्र में 
जिन वासो की चर्चा की जाती हे उनमें हम अधिक-से-अधिक 
सावधानी से काम छेते है । सतीशंबाबू का जो वाक्य दिया गया 
बह तो सिर्फ इसीलिए कि दूसरे मित्र उसके साथ अपने अनुभव 
और अभिष्राय का मिलान करें । यह मिल्ठान हमारे इन आलोचक 





रीति से उत्की सत्ता सिझ हो चुकी हैं। में यह आशा नहीं 
करता--ओऔर चाहता भी नहीं, कि दुनियाभर के कार्यों में व्यस्त 
महादेव देशाई समय निकाछकर मेरें उस कथन का जवाब दें । पर 
याद कही जवाब दे तो मुझ खशी तो जरूर होगी । में तो मेरे मन 
में जो बात घर कर चकी है उसे आपको बतडा देना चाहता हूँ । 
वैज्ञानिक विपयो के सम्बन्ध में य्थेष्ट आन प्राप्त करके उसे पचाने मे 
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प्रसस्न हुआ । 
पर हमारा हादिक धन्यवाद तो पंछोस के १क गाव की पाठशाला 


के तीन बालकोने प्राप्त किया | पाठश्ाझ्ला के आगे से डोल और 
फावड़ा लिए हम लोगो को नित्य सबेरे गुजरते हुए ये बालक देखा 
फरने थे। इस हफ्ते उससे से कुछ बारूकोने जिस गाव मे हम 
क्राम करते थे वहा हमारे पीछे-पीछे आने का निश्चय किया | कुछ 
देरनफ तो खड़े-खड़े देखते रहे, फिर उनमे से तीन आगे बढ़े, और 
उन्होंने कहा कि क्या आप हमें ये डोफ उठाने देंगे ”? हमने कहा 
कि हां, तुम यह काम कर सकते हो । फिर वे दो रही कतिस्तर के 
दुकड़े उठा छाये और मैला उठाने मे मदद करमसे लगे । यह सब्र 
काम उन्होने खुद अपनी राजी से किया, हमें जरा भी नही कहना 
थड़ा । दूसरे दिन इनकी छूटूटी थी, इसलिए उस दिन भी यें आगे । 
इसका उत्साह अगर संक्रामक सिद्ध हुआ तो हमारे पास सफाई का 
काम करतेबालों की खासी अच्छी पस्टत तैयार हो जायगी | शहर से मित्रने तो किया ही हैं। उस वाक्य के साथ मैंने यह भी लिखा 
आनेवाले स्वयंसेयकों की संख्या भी दिन-दित बढती जा रही है, | था कि हमने यहां अभी साबुन की जगह खली का उपयोग करके 
और कुछ ही दिनो के अन्दर, हमें आशा है कि, हम घर-घर सफाई ; देखा नही । इन वैज्ञानिक विषयों पर हम कितती अधिक सावघाती 
को सम्देश प्रहुँचा सकेंगे । * | से काम छेते हैं इसके एक-दो उदाहरण में यहां देता हूँ । यह बात 





को श ह न्‍ हलक मनब_भसपतभ उकदठ आम पका ऊपर कफ 
विषधे-सूची हा 5] अनुशीलन की आवश्यकता .' 


बिसी पूरी जांक-पडताछ के ऐेसी चीजें देदी जाती है सोया मैशानिक 


ब 





कु आ४!पूणे ऑपस्चिश--पृष्छ के... 
अधिक फिंदेदों -'देहपपूत के जावल और गुर“ पृष्ठ ७५ 
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साप्ताहिक पत्र 
खफाई का काम 
इस सप्ताह. अ्रकाई के काम के सम्बन्ध में जामतेगोग्य बात 
हुई बर्भा मिके के सरटकिटर एक दिन सबेरे, जब हम लोगे 


“सह! में चगे। हुए भे ४ आई "ओ पहुँचे । गन्‍्दे रास्ते! पर हसारे पीछे" 
| हार आम देश, भौर मोगों को मह हिवाधत 









५.४ है ढढे' हो धीके 
री 
बॉ पे 0 हु हे 


क्या-क्या बीमारियों पैदा होंती हैं, और महें भी जोर बैंकर समझागा 
कि मैले को मिटटी भा राख से जरूर हक बसा चाहिए । 
» पक आदमी के मकान के सामने से हमनें ढेरों कचरा साफ 
किया । मार्लुस होंता है कि हमारी सलाह उसके गले उतर गई है 
मोर उसने कुंछ-कुछ हमारी बताई हुई पद्धति का एक पाजाना 
'असा हिंया है। हमें कुछ ऐसा जान पड़ा कि उसे अपने इस काम 
के लिए पर्व था, भौर हमते जब उसे धन्यवाद दिया तो वह बड़ा 
' असन्न हुमा । ' के 
धर हमारा हांविक घम्यवाद तो पंड्रॉस के एक घाव की पाठ्छाला 
के तीन बआरुशोंमे प्राप्त किया । पाठेशाला के लागे से डोल भौर' 
'फौबेड्ो किए हम लोगों को नित्य सबेरे गुजडते हुए ये बालक देखा 
“करते थे । . इस हफ्ते उनमें से कुछ बाऊकोंनें जिस गांव में हम 
कॉम करते-थे भहां हमारे पीखेन्‍्पीछे आते का विरचय किया । कुछ 
देरतक हों खड़े-खड़े पेखते रहें, फिर उनमें से तीज आये बढ़े कौर 
'एस्दरति कहे! कि क्या आप हमे ये डीज् उठाते देंगे ? हमते कहा 
पि.हां, हुआ यह काज/कर सकते हो । फिर मे वो रही कर्तिस्तर के 
दुकहें इहा लाये यौर मैसा उठाते भें सदद झरने छूमे । मह सब 
; उस्होंटे-शुद अपनी राजी से किया, हेनें जड़ा भी सहीं कहता 
५) अं! ३ हुँसरे हित इंगकी छुटूटी थी, इशलित उस जिन भी ये जाने । 
>लका शर्ते अगर संकादकसिंद हुआंसो हमारे पाते सफाई का 
7 कॉ् आरमोशों की काती अक्ी प्रटइ तैमाए हो जायगी (णहरसे 


५ जातिकेति यकीन: की; सका सी विन (दिल जदकी' “जा (रही. है, 
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भेरे एक प्ररस मित्रने, जो 'हुरिशन' के जेकों को शुभ मंकोपरोंगे 
भेरे पास भेजी है :-+- 

+आापके वो सप्ताह पहुछे के जाप्ताहिक पत्र जे एक कह 
वाक्य आया है कि--- खली बंलोीं की तो उत्तम जूराक है ही; मरे 
अब सतीश आाबू छिक्षते हें कि इसका के काडूव, के रूप हैं 
भी उपयोग हो सकता है ।' मुझे यह लिखेद हुए हुँधी का रही ॥. 
सतीश बाबू नहाकर कितना स्वच्छ होता' चाहते हूँ 
निर्भर फरता है। मलबार भें तेल चूपड़के महाने का जो रिवाज है 
उस ते को सुड़ाने के लिए ही खली वहां काम में ले।ई का 
पर इष्च ऊपरी तेरु कहे सुड़ा देते के जलाबा जम्त खेली में 
और मंतहंत्र नहीं मिकलता। में यह नहीं मानता कि खली भहाने कै 



















करता--और चाहता भी नहीं, कि दुनियाभर के कार्यों में व्यस्त 
महादेव देशाई समय मिकालकर मेरे इस कथन का जवाब दें । पर 
यदि कहीं जवाब दें तो मुझे खुशी तो जरूर होगी । में तो मेरे सन 
में जो बात घर कर चुकी है उसे आपको बतछा देना चाहता हूँ । 
वैज्ञानिक विषयों के संम्भन्ध में यथथेष्ट ज्ञान प्राप्त करके उसे पच्षाने में 
समय भी अधिक रूगता है और परिश्रम भ्री । जो लोग 'हुरिजन' 
में वैज्ञानिक विषयों पर लिखते है, उन सबने छम्जा अनुभव प्रोप्त 
' करके अथवा गहरा अर्यृशीलन करमे के बाद ऐसे लेल लिखते की 
मौग्यता प्राप्त की होगी या नहीं, इस' विषय में मुश् संदेह ही है ।” 
इस चेसावनी के प्रति उपेक्षा करते से काम सहीं चलेगा । 
लेकिन अपने इन मित्र की मैं यह विध्यास दिलाता हूँ कि बैज्ञा- 
मिक विषयों पर लिखने की पूरी योग्यता सतीशंयादु में हैं। फिर 
वैज्ञानिक विधयों पर लिखने की जिसमे योग्यता प्राप्त नहीं की 
उससे, फिर वह चाहे किंसना ही बड़ा विद्वान हो, इन विषयों पर 
इस पन्न में लिखते के लिए कभी कहा ही नहीं जाता । इस पत्र में 
जिंत बाक्षों की चर्चा की जाती है उनमें हम अधिक-से-अधिक 
साममभाद्धी से काम छेते हें । सतीशब्राबू का जो वागय प्रिया गया 
/बह तो स्लिफ इस्तीलिए कि दूसरे मित्र उसके साथ अपने अनुक्षन". 
और, अभिप्राम का मिछाल करें । यह मिलन हम्सरे इन आलोचक 
सिचलें तो किया ही है। उस वाक्स के साथ मैंने यह सी लिसा 
का कि हंसने यहां अभी साबुन की जगह शत्ती का, उपयोद करके 


आजा! है कि।:हुस 'भर-घद शकाई | देखर तहीं।/ इक वैशानिक विषयों पर शुम कितनी श्रषिता शामवाती 
८ है आर्स खेले हैं इोपरे एकनती रहाहुराण. सें वहां बेता हैं (यह अत 
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तो साबित हो बकी मानी जाती है कि पॉलिशदार चावल की 
अपेक्षा पॉलिशर हल चावल में पोष्टिक तत्व बहुत अधिक है । पर 
इस विषय में डावटरों की प्रामाणिक सम्मति देखकर ही हमने सतोष 


नहीं माना । अने्व स्थानों पर इसके प्रयोग क्यिजा रहे हें। , 


परासझंदायक मड़ल के पास नई प्रश्नमाछा भजी गई है, और 
जिले विशेषज्ञों की सम्मतिया मगाई गई है अभी उन सबका जवाब 
नहीं आया है । फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
मे विशेषज्ञ भी यह स्वीकार करते है कि आज जिन प्रदनो के बारे 
में उससे ठिचार करने के लिए कहा जाता हे उनकी तरफ पहले 
कमी उनका ध्यान सहीं गया था । छूकड़ी का बारीव पिसा हुआ 


क्रोयछा एक बढिया और सस्ता दतमजन हैं इस बात पर एक ; 


सम्जनते जब शका उठाई तो डाक्टरो की राय मागी गई, और 


अब डावटरोने सप्रमाण हमारे पास अपनो यह राय भेजी है कि , 


सूखा और बारीक पिसा हुआ कोयला एक सबसे अधिक लाभकारी 
तथा सस्ते-मे-सस्ता दतमजन है । 


पर जहाँ डाक्टर हार जाये वहाँ ! 


जे 
इस विषय पर लिखते हुए अच्छा होगा कि भे॑ यहा एक 


मनोरजक पत्र-व्यव्ार की चचो करदू | अपने एक डाक्टर मिश्र क | 
पारा हमन थ। प्रश्न भेज थे उतके जवाब में उन्होंने सरल भाव से ' 
यहू लिख भेजा कि “यह मेरा क्षेत्र नही है । पॉलिशदार या पॉलिश- ; 


रहित चाथछ के विधय के जो प्रध्न है उसका सम्बन्ध औद्योगिक 
स्सायन-गारत्र से है, अत जिन छोगोने प्रयोगशाला में धस विषय 
के प्रयोग किये हो बढ़ी इस सम्बन्ध में अधिकारपूर्वक कहे सकते 
है। मुझसे दुख है कि मे आपके पास इस सम्बन्ध मे कोई राम 


नहीं भेज सकता"।” यह अच्छे प्रतिषिठित और अनुभवी डाक्टर , 


हैं, इसलिए गांधीजी को उसके इस प्रकार के जवाब की बिल्कुल 
ही आह्षा नहीं थी । उन्होंने डाक्टर साहब को उत्तक इस पत्र का 
जा जवाब भेजा बह उन्हें उलझन में तो डाछू ही देगा, पर उसे 
बढ़कर हँसते-हैसते उसका पेट दुखने लगेगा इसमे समदेह नहीं -- 

“धन्य है आप डाक्टरों को ' आप अपने मरीज से कहते हे, 
अगर अपना कब्ज मिटाला है तो अनेपालिव्य चाकद खाओं। 
मरीज कहता है, 'साहब बाजार में तो यह चाबल मिलता हैं 
यह ठीक है व *' उससे तक आप शायद यह कहँगे, 'पह बताना 
मेरा काम नहीं । इसके लिए तुम किसी औद्योगिक रसायनवाले 
के यहा जाओ ।' मुव्किल ही क्या है !' एक और भारी फीस देनी 
पड़ेगी, बस ! हम कैसे विचित्र युग में रह रहे है अब में श्रीमती- 
जी -से पूछ गा, कि आपके लिए यह कौत सा चावल राधती 
है ? पॉलिदड या अन-पॉलिश्ड, या जेसा आपका “निः्णात' नौकर 
बाजार से खरीद छाता है ? 


। दो मुलाकाती 
गांधीजी के इस सौन-काल में बाहर से मिलने के लिए बिरले 
ही छोग आते हैं, और जो आते है वे मे! गाधीजी को"कदाचित्‌ 








चाहिए । कारण स्पष्ट है।' बताने की जरूरत नहीं । पर गहाँ 
मैं उन्हीं प्रश्नों को गाधीजी के दिये हुए संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तरो 
के साथ दूगा, जिनमें कि 'हरिजन' के पाठक दिलचस्पी लेते है । 
ग्रामउद्योग-संघ का वास्तविक उद्देश क्या है इसे खुद गांधीजी 
' के ही द्वारा जानने की लॉर्ड फॉरिगडन की इच्छा थी। 

गाधीजी--“लोगों को यह बतलाना कचरे में से कचत कैसे 

पैदा होता है ।” 

तरुण लॉई को यह उद्देश अत्यत आदर्शवाद का प्रतीत हुआ । 
इसलिए उन्होंने पूछा, “इस उह्देश को आप किस तरह पूरा करना 
; चाहते है ?” 

गाधीजी-- सर्वापेण करनेवाले सेवकों की सेना खड़ी करक॑ । 

। हमारे ये संवक ऐसा रास्सा दिखायेंगे कि भूख से तड़पै-तड़पकर 
' मसनेबाछे लोग मृत्य-मख मे किस प्रकार बच सकते हे | इससे 
| दृसरा कोई रचनात्मक कार्यक्रम लोगों के सामने नहीं है !' 
“तब तो आपको असख्य सेवक चाहिए । थे सेवक आपको 
, किस प्रकार मिल सकेंगे ? 


गाधीजी-- यदि वह समय आ गया होगा नो हमें काम 
| करनेवाले सेवक मिल ही जायेंगे । 
|! छॉड फरिगइन - “ग्रामो के कज के प्रन्‍ुत का आप किस 
: तरह हल करना चाहते है ? ” 
गाधीजी -- इस प्रश्न को हमने हाथ में नहीं लिया हैँ । 
राजसत्ता प्रयत्त करें तभी यह हल हो सकता है । में तो अभी 
हाल ऐसी ही चीजों का पता छगा रहा हूँ जिन्हे छोग राजसत्ता की 
सहाथसा के बिना ही बार सके । यह बात नहीं है कि में राजससा 
| की मदद नहीं लेता चाहता । पर गे यह जानता हूँ कि वह 


' महायवा मुझे मेरी शर्तों पर नही मिल सकती । 
छाई फॉरिगडन साप्रदायिक प्रदग के विधय पर गांधीजी के 
विचार जानने के लिए अघीर थे । 


“यह सवाल आखिर कंस हल होगा ?” उन्होंने पूछा । 
गाधीजी - - “अभी ता इस प्रश्न का हल करना अशक्य हो 
गया है | मुझे छूगता है कि इसे अब समय ही हछ करेगा | अगर 
में मूसल्मानों को कोरा चेक देदेने की बाल हिंदुओं को समझा सकू 
तो यह प्रश्न आज हल हो जाय | पर दोनो सप्रदायों के बीच 
आज इतना अधिक अधिष्वास भर गया है कि निकट भविष्य में 
इस प्रश्न का हल होना मुझे तो असंभव ही मालूम देता है ।” 
और दूसरा प्रमग यह था कि जब गांधीजी खुद ही एक सज्जन 
से मिले । यह सज्जन किसी समय साबरमती-आश्रम में हमारे 
| साथ रहते थे, पर अब विरक्त हो गये हैं। इनका नाम जयकह्ृष्ण 
| भणसाली है | भणसालीजी वबई-यूनित्नशिटी के ग्रेज्युएट हैं । उन 
। दिनो इनसे खूब जोश था और आगे पढने की दच्छा थी। 'रिसर्च- 
| छात्रवृत्ति में लात मारकर असहुयोग के जमाने में ये गांधीजी के 


। पास आयें, और हमारे गुजरात-विद्यापीठ मे अध्यापक हो गये । 


| फिर वे जेल चले गये। जेंल मे अपनी अमीरी आदतें छोड़ना 
ही कष्ट देते हैं। पर कमी-कभी ऐसे भी अवसर जा जाते हे जब | 


भेंट-मुलाकात करनी ही पड़ती हैं । ऐसी दो मुलाकातों के बारे में ! 


सीखा, और वहां से आत्मदर्शन की उत्फकट छालसा लेकर मिकले | 
स्व० शामजी कृष्ण वर्मा रिस्ते में इसके मामा होते थे, भौर 


मं यहां छिखूंगा । छार्ड फरिगडन इंग्लेण्ड की सोद्यालिस्ट पार्टी | उनका यह इरादा था कि भणसाली मेरी जगह छे। इसलिए 
के रईस है। ये भारत में आये थे, इसलिए गांधीजी से उनके | उन्होंने भणसालीजी को यूरोप बुलाया । यह वहा गये तो, प्र 


भौतकाऊ में भी मिलने के लिए मे वर्धा आये। उनके प्रदनों के । 
उत्तर गांधीजीने लिखकर दिये । कुछ प्रइन तो मुझे छोड़ ही देते ' 


तुरंत ही छौट आये। मूरोप में उन्होंने जो देखा उससे यहूं कांप 
उठे । वहां से वापस आकर ने आत्मक्शंन के किए कठिस-से कठित 
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साथना करने छग्रे । कुछ वर्ष हमारे साथ आश्रम में रहे । वहां ! 


लंबे-लंवे उपवास किया करते थे। आश्रम में सबसे अंतिम और ' 
सबसे लंबा उपवास उन्होने ५५ दिन का किया था | और उसके : 
बाद हमारे सारे रहन-सहन से भी उनका दिलछ विरक्‍्स-सा होगया, 
और एकदिन आश्रम छोडकर चले गये । इसके ब्राद ज्न्होंने अपने । 
शरीर को इतना अधिक देड दिया कि ओठो को ताबे के मोटे | 
ताश से सी लिया, और छोहे के कमरपट्ट और टाट की लगोटी 
के सिजाय तन पर एक धज्जी भी नहीं रखी । और द्वार-द्वार । 
म्िक्षा मांगने लगे । पारसाल गांधीजी जब हेरिजन-प्रवास कर 
रहे थे, तब उन्हें भावनगर में मभणंसालीजी मिले । कई सारूसे | 
उन्होंने मौतवुत के रखा था, एक शब्द भी किसी से नहीं बोलते 
थे । पर उन्हे कुछ ऐसा छगा कि उनका गांधीजी के साथ का 
आध्यात्मिक संबंध पहले की अपेक्षा अब अधिक निकट का हो 
गया है। तीन-चार महीने हुए कि उन्होंने गाधीजी को एक 
पोरटकार्ड में यह छिखा कि, 'मैं पैदल ही वर्धा आना चाहता हूँ 
और यहां आपसे मिलने का मेरा विचार है, आपके साथ बात 
करने के लिए ही में अपना मोनग्रत तोड़ गा ।' पेदछ चलते-चछते 
कूछ महीनों में आपके पास पहुंचुगा ।' मझ-जैमे मनृष्य को तो 
यह हर था कि गाधीजी का कार्यक्रम अनिश्चित देखते हुए यह 
मुलाकात कभी को ही नहीं सकती । किवु त्यागी भणसाली को 
ऐसी कोई शवा यहीं थी, इसलिए वह लो आ ही पहुँचे ! नंगे 
शरीर, नगे पर उन्होने महीनों उैंदल थात्रा की थी। संसार में 
उनके पास ऐसी एक भी चीज नहीं जो उनकी अपनी कही जा 
सके । वे हमारे 'स्वजन' होते हुए भी हमसे कितने भिन्न दिखाई 
देते थे ! न सो उन्हे कोई प्रश्न पूछना था, न किसी जिज्ञासा का 
समाधान करना था । प्रदनादि तो सब हमीं को पूछने थे । किसी 
ने द॑ दिया तो पानी में सान-सूनकर आटा या नीम की पत्तिया 
खाकर दारीर-निर्वाह करने की आदत उन्होंने बरसों से डाल 
रखी है । आकर बेचारे एक कोने में बैठ गये । किसी के काम्त में 
उन्होंने कोई खलऊ नहीं दिया, ओर उनकी शाति में बाधा कौन 
दे सकता था। उन्होंने जिज्ञामा जीत ली है, पर हमने तो नहीं 
जीती, गांधीजीने भी नहीं जीती । गाधीजीने दो दिन शाम को 
प्रार्थना के बाद उन्हें बुलाया, और स्वय लिखकर उनसे कुछ प्रइन 
पूछे । भणसालीजीने तीन वर्ष के बाद मुंह खोला ! 

तुम्हें यह आहार अनुकूल पड़ता है ?” 

“जी हां, बिल्कुल अनुकूछ ।” 

“शायद नीम की पत्तियों से बहुत मदद मिलती होगी ?” , 

“'सनिरसन्देह । जाड़े के दिनो में मुझे पत्तिया छोड देनी पडती । 
है, क्योंकि इस णरीर में कुछ-कुछ सधिवात की शिकायत | 
रहती है ।” ह 

“पत्तिया क्या बहुत कड़वी नहीं लगती ?” | 
भणसालीजी हेंस पडे, “नीम में भी अनेक जाते होती है । । 

| 
| 
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भौर कुछ पत्तियां फड़बी होती हें, और कुछ नही होती | जीभ 
को छात्तेखाते टेब पड जाती है, और यहातक कि फिर वही 
चीज स्वादिष्ट रूमने लगती है। यहा भी स्वादेन्द्रिय के निग्नह 
का प्रदन आ खड़ा होता है ! ” । 
“और तुम सोते कहा हो ? तुम्हारे पास ओढने-बिछाने को | 

। 

| 





तो कुछ भी नहीं ।* 
“जाहे जहां पड़ रहता हूं | जो मिझा वही ओढ-बिछा लिया ।” 





फाः 


“गहय, कदर और ओढ़से का कपड़ा कोई दे तो सुम्हे कोई 
आपत्ति तो नही होती ? ” 
“जी नहीं । पर से अकसर पड़ के नीच, या योही खाली 


/ जमीन पर आकाश के नीचे, और मरचट में सो रहता हूँ ।” 


“कभी साप या व्याध्ादिने तो महीं सताया ” 

“शायद ही । एक बार बिच्छुने काट खाया था, पर ऐसा 
छगा जैसा किसी कीडे-मकोड़ेने काटा हो । साप तो मुझे कई बार 
मिला है । एक बार चीता भी मिला था ! पर उनकी मेरे साथ 
फोई शत्रुता तो थी नही, ओर मुझे भथ भी नहीं लूगा |” 

''सिक्षा मांगमे को क्‍या तुम्हे कभी बोलवा पड़ता है ? 

“जी नहीं ।' 

“आटा हमेशा मिर जाता हैं ? 

"जी नहीं । कितनी ही बार मझे भूखा रहना पड़ता है। एक 
बार तो लगातार तीन दिन भुखा रहता पडा । कुछ लोग मुझे खुशी 
से खिला देते हैं, पर कितने ही छोग मुझे सल्चा नहीं मानते---कुछ 
तो धूर्त सभझते हैं और कुछ खुफिया पुलिस का आदमी भी ।” 

“अपने जिन पुराने मित्रो झ्यौर सबधियों के लिए तुम इतने 
बितित रहते थे, क्या उनमें से किसीकी तुम्हे कभी याद 
आती है ? 

“कभी नहीं, वह सब याद अब नहीं आती । अब तो सर्व 
भल-भाल गया हूँ ।' 

“गांवों की थ्रह द्वारुण दरिद्रता देखकर क्या नुम्हें दू व 
होता हैं?" 

“होता है । उसे देखकर मुझे आपके व सब्र छलख याद भाते 
हैं। आपके 'यग इडिया' मे लिखे हुए वे 'पतग-मृत्य' जैसे हृदय- 
विदारफ छेल्व मुझे याद आते हैं, और ऐसा खूगा करता हे कि बह 
'पतग-नृत्य' तो जारी ही है, उसकी प्र्य-मीषणता तो बढ़ती ही जा 
रही है। वह सब देखकर मझे ऐसा छगताएहै कि जो यह मुट्ठीमर 
आटा खाता हूँ उसे खाने का भी मुझे हक सही । मुझे सतोध बस 
इतना ही है कि इससे अधिक में किसी का न कुछ मूसता हूँ ल 
लटता हैं । भ्रौर घ्मशान में मत्यू का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता हैं यह 
भी मेरे लिए आध्वासनरूप हैं ।” 

“तो तुम किसी दिन फिर मेरे पास आ जाओगे न, और तुम्हारे 
सबंध में में जो स्वप्न देखा करता था उसे पूरा करोगे न ?” 

“में चाहता तो हूँ कि 'हा' कह सक्‌ू । पर में क्या जानू, 


' जाननेवाला तो ईहबर हैं। शायद ऐसा संयोग आ जाय। 


अस्पष्ट-सा संयोग संभव तो हैं ।” 

“सारे दिन तुम कया विचार किया करते हो ? ” 

“सदा मन्र जपा करता हूँ। मुझे कोई वस्तु क्षुव्ध नहीं 
करती, न किसी वस्तु से व्यथा ही होती है ।“ 

“तो यह कहा जा सकता है कि तुम्हारा खारा भय चला 
गया है 2” 

जी हा । मं तो शाति के महासागर में तर रहा हूँ । यह 

[ ७६वे पृष्ठ के दूसरे कालम पर ] 

सब आप का ही प्रताप है | आपने ही मुझे यह सब सिखाया हूं, 
में अपना वह अतीत काछ बहुत करके भूल गया हूं सही, पर 
आप गीता और “भगवद्भक्‍त की यात्रा' (2वत॥'8 200६68#) 
पर जो प्रबचन करते थे उनको नहीं भूछा हूं । मुझ्े-अक्ंड दांति .... 
प्राप्त हो गई है । सोने में शायद ही स्वप्न बाधा देते हैं। लोग 





ज्र 





हारिजन -सेवक 


शुक्रवार, १६ एप्रिड, १६३४ 


मृक सेवा 


आश्रम के एक पुराने साथी सीलोन-निवासी श्री जयरामदास, 
जिनके जरिये कि सीलोन के हाल के भयंकर मलेरिया-प्रकोप के 
मम्बन्ध में थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त करने की मे क्रोशिश 
करता रहा हूँ, अपने एक पत्रमे लिखते हैं -- 

“आपके ८ तारीख के पत्र का जवाब देने में जो हतना विछब 
हुआ है उसके लिए मे क्षमान्याचना करता हूँ | देरी का कारण ' 
यह है कि ५ तारीख से मैं बराबर बाहर था, और सेवा-केन्द्रो 
का काम देख रहा था । वहा मुझ फिर से बुखार आ गया और ' 
उसके बाद आब पडने लगी । टीकें तरह से सेहत मिलने के पहल 
ही मलेरियाने मुझे फिर धर दबाया । 

आपको यह लिखते हुए मुझे खुशी हाती हैं कि अब इस 
संक्रामक बीमारी की बाढ उतार पर हैं, और हमने अपने ११ 
सेबागृहो में से ८ को अब बद कर दिया हैं । 

नीचेलिस रोगियों की हमसे सेब्रा-शश्रपा की हैं, जिनमे भाग्य 
से एक की भी मृत्य नही है - । 
गाव जहा सेवागृह सरीज दाखिल अच्छे होकर जिसका अब भी 


खोला गया किये गये... चले गये इलाज हो रहा हैं ' 
डिप्पितिया न्श्९ ् ८३ 
मावनेहला 4 ५२ १ 
बलबतगामा १०८ १५ 9 - ब्रद होगया, 
हेसमतगामा १७५ 9०२ मन 
वेदामलूदी निया 9१४ ८८ २६ । 
अरकोटाबेल्ला ८८ ३० 9८ । 
कष्टीगमुबा 8 न -+ बंद होगया। 
अरमा १३७ १३५ की 
तालगसापितिया १७ १०२ बा कक 
उमस्समापितिसा ३५ ४३% । ही ! 
१८०६ १७२० १ ६७ । 


अब कवल ८५ स्वयंसेवक काम कर रहे है, जिनमें २१तो : 
भिक्‍खु है ओर ६४ गृहस्थ, इसके अछावा १० मिक्‍्ख और ७८ | 
गृहस्थ हमारे काम मे सहायता दे रहे है । 
यहा अब योडा मेह पड गया हैं, और मौसिम एसा ही ' 
अनुकूल बना रहा, तो हमे आशा हैं कि बीमारी और भी कम 


हरिजन-सेवक 
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अवश्य स्वेच्छा से कुछ सेवा-सहायता पहुँचाई । मलेरिया के इस. ' 


[ १६ एप्रिक, १६३४ 


' भयकर प्रकोप से सबसे बडा लाभ यह हुआ कि सीलोन के कुछ 


] 
हो जायगी ।” । 


सीलोन से मेरे पास इस आशम्र की अपीले आई थी, कि में । 
इस सकट-काऊछ मे वहा के छोगो को कुछ सहायता करू । जितना 
मुझ से हो सका मेने इस विषय में पूछताछ की । सीलोन में 
तामिल छोगो की एव बहुत बडी वसीकत ? । जहासक संभव था 
उस अस्तीने छोगो को इस सकट-काल्ट में मदद दी। सहायता का 
अधिकाश काम सीलोन-सरकार के हाथ मे था। मगर कोंगो की 
दरिद्रता ओर आरोग्य-सम्बन्धी प्रारम्भिक नियमों के विषय में 


उनकी अज्ञानता इन दो चीजो के कारण उस सहायता से लोग ' 


अधिक लाभ नही उठा सके । श्री जयरामदास-णजैसे कार्यकर्ताओंने 


कक त्पक कई ६ 


*क्रेबल स्त्रियों और बच्चों के लिए खोला गया । 


भिकल्‌ विहार छोड-छोडकर सेत्रा करने के लिए लिकल पड़े । ये 
लोग कोई परिश्रम का काम नहीं करते । ये बस थोड़ा अध्यापन का 
काम करते है,! अगर चाहे तो समाज की वास्तविकरूप स्रे 
सेवा करके ये लोग इस सुन्दर सुहावने द्वीप को दरिद्रता तथा 
रोग से मुक्त कर सकते है, और प्रकृति के दिये हुए उसके जिस 
सौन्दर्य को मनध्यने आज निर्देयतापूर्वक छीन लिया हैं उसे वे लौटा 


, छा सकते हैं। भिकखुआ का यह धर्म और कत्तंव्य होना चाहिए कि 
' वे सीछोन की झोपडी-झोपडी में स्वच्छतादेवी का खदेश पहुँचा दे । 


यह अपराध नहीं तो कया हैंकि जब बीमारी की भयकरता कम 
हो गई तब तो हम निश्चित होकर बंठ रहे या सो गये भौर अमन 


' ओआमारी फिर सिरपर नाचने लगी तव जागे और घबरा।कर इधर- 
: उधर दौडने रूगे ? सच्ची सेवा तो इसी में है कि ऐसे उपाय दृढ़ 


निकाले जायें, कि जिससे बीमारी फिर सिर उठा ही न सके। 
सरदार वल्लभभाई पटेल हमे आज एक पदार्थ पाठ सिख्रा रहे 


' हे । ब बोरसद में, जहा प्लेग फैला हुआ है, सेबा-सहायता के 


कार्य में जी-जान सो जुटे हुए है । ड्रॉ० भास्कर पटेल और कुछ 
स्वयसेवकों की सहायता से वे वहा रोगियो को दबा-दारू की 
मदद द॑ रहे है । पर उनका स्थायी काम तें। यह हो रहा है कि ये 


/ बहा तमाम गंदगी को साफ करने में लगे हुए है । एक'एक करके 
; प्छग से आफ्रात तमाम गावे। की वे सफाई कर रहे है । लोगो से 
, वे कहले है कि अपने इन अधकारपूर्ण मकानों को छोड दो और 
! मैदान में जाकर 


तबतक अपने खेतों में रहों। इस बीच में वे 
मकानों के छानी-छप्पर को खोलवा देते हैं, ओर उनमे रोशनी, घूष 
और हवा आने देते & | ओर तमाम रोहे और, मलवे को हटाते 
है, कुष्टेकचरे को गाफ करते है और गदी छुतही जगहों के कीटा- 


। णूओ को नष्ट कर देते है | गावो में वे ऐसे लाखो पद्चें बँटवा 
। रहे है जिनमे इस महामारी से बचने की हिंदायसे लिखी हुई हैं । 


न तो सरदार बटलभभाईने घन के ही लिए कोई अपील निकाली है 


, और न स्वयसेवका के ही लिए । स्वयसेबक सब स्थानीय ही भरती 
; किय्रे गये है| प्लेग सभी गावों में नहीं है । और जिस जगह सकट 
। आया हुआ है वहा गहायता की भावना अगर जाग्रत नही की जा 
; सकती, तथ यह एक विवादास्पद प्रश्न हैं कि जबतक सहायता 
। की स्पिरिट वहा के लोगो मे न आवे तबतक क्‍या उसकी प्रतीक्षा 
' की आय ? यह हो सकता है कि विशेषज्ञों को बाहर से 


बुछाया जाय और लोगो को वे रास्ता सुझायें । मगर कार्यकर्सा 
तो निवचय ही वही इदंगिदे के होने चाहिए, और इसी तरह 
बही किसी पास-पशेस से पैसे की भी सहायता मिरू जानी चाहिए। 


, बंबई तथा दूसरे बडे-बडे शहरो को ऐसे कामों के लिए उन स्थानों 


, में, जहा पैसा नहीं मिल सकता, खूब दिल प्ोलकर पैसा देना 
| चाहिए--पर साथ ही यह भी जहरी है कि विपदृप्रस्त छोग 


। 
| 
| 


अपनी सहायता आप करना सोले । 
अग्रेजी से | मो० क० गांधी 


हरिजन ओर सूअर 
दो महीने का अर्सा हुआ कि आगरे के सेठ अचलुसिहजीने 
मुझे एक पत्र छिक्षा था । उन्होंने उस पत्र में एक ऐसे दुष्य का 
वर्णन किया था, जिसे उन्होंने अपने जीवन में पहली ही, कर 
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देखा था । सूअरो के मुंह रस्सी से खूब कसके हरिजन उन्हे जिम्दा 
ही भून रहे थे यह हृदयविदारक दुष्य उन्होंने अपनी आखो से 
देखा था | उस वर्णनने तो मुझे दहुला दिया | मगर मैं यह जानता 
हैं कि सूअर को सिक्स तथा आधछ्य देश के हजारा हिंदू भी खाते 
हें ॥ स्मवत. भारत के दूसरे प्रातों में भी इतर हिंदू सूअर का 
मांस खाते हैं । निदचयपूर्वक तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि, 
निरामिषभोजिया के अतिरिक्त, मुसलमान ही केवल एक ऐसे ई 
जो कभी सूअर का गोश्त नहीं लाते । 

बर्घा के मेरे साथियोने, जिन्होने अपनी आखो सूअरों का यह 





इरिजन-सेबक 


निर्दय वध वेखा हैं, मुझे बसलाया है कि जिनके हृदय में कुछ दया 


होती हैं थे छोग तो आनन-फानन उसका दम धोटकर तुरत समृचा 


ही उसे भून डालते हे । पर जिन लोगो के दिल में देवाभाव का , 
लेश भी नही होता वे तो उसे जिन्दा ही भूनते हे । अच्छी मजबूत ' 


छाठियां लेकर चारो तरफ से लोग आग को घेर छेते हे, और 
जब वह गरीब जानवर मारे दद्द के ऐठता हुआ इधर-उधर भागने 
की कोशिश करता हैं तब थे लोग उस खाठिया मार-मारकर उस 
दहकती हुई आग की तरफ ठेलते है। #ने श्री बापीनीड को लिखा 
था कि आपके आध्य मे सूजर को किस तरह मारते है । उनका 
यह जवाब आया है :-- 





नहीं हो जाते, तबतक उन्हे पालते-पोसते रहते है । फिर सारा 
गांव सिलकर एक अच्छा मोटा-ताजा सूअर किसी हरिजन से 
खरीद लेता हैं और उसे मारकर सारा गाव आपस में बाट लेता है, 
उसका खर्चा सबके हिस्से में बराबर-बराबर पड़ता हे ।” 

श्री बापीनीइने अपने पश्र के साथ अमेरिका की कृपी हुई एक 
छोटी-मी पुस्तिका भी भेजी हे, जिसका नाम 'वी बेन किल ए हॉग' 
(सूअर मारने के तरीके) है । इस पुस्तिका मे इस बात का बड़ा 
दिल दहलानेवाला वर्णन आया हैं कि सूअर कंसी-कंसी बेरहमी से 
गोष्त की खातिर मारे जाते है । पर मुश्न तो वहू चीज दिल धाम 
क्रर किसी तरह पढ़नी ही पड़ी, और उसे पढ़कर जां बेदना हुई 
उसे कैसे बताऊँ ? सूअरो के मारने के जो तरीके उसमे दिये गये 
हैं उनम निर्देयता की दृष्टि से कोई विशेष अतर नहीं है। अगर 
बेरहमी की मात्रा का खयाल किया जाय तो ऐसा छगता है कि सूअरो 
के मारने के लिए अपार बेरहमी की जरूरत होती है । मेश लिखने 
का मतलब यह है कि इस सबध में हरिजन तो सबसे कम दोषी हैं, 
मानता हूँ कि वे ऐसा स्वेच्छा से नहीं करते, बल्कि निरी आवश्य- 
कता उनसे मजबूरन यह काम कराती हैं । इसलिए सेठ अचलश्विहने 
जो प्रश्न उठाया है उससे स्वत इस लिश्चय की अति निकरूती है 


, कि गष्ट सुधार हरिजना से सबंध नही रखता, बल्कि यह तो दयाधर्म 


“आंध्र के भिन्न-भिन्न स्थानों में धूअर को सुख्तछिफ तरीकों , 


से मारते #, और वे सभी अत्यस निर्देबता-पूण हें। वे तरीके 
है -- 
४१- सुअर को पकड़कर उसकी टांगे एक काफी लम्बी 
रस्सी से खब कमके बाध दते ४, और फिर सथनों के ऊपर 
उसका मुह एक दूसरी रस्सी से खूब मजबती से कस दिया 


श 


जाता हैं । इससे उसकी सास हक जाती हैँ, और कुछ समय 


जञः 


का एक व्यापक सुधार है । यह ठीक नही है कि जो भी बुरी बात 
हमार देखने मे आवे उसे हम गरीब हरिजनों के मत्थे मढ़दे ! 
मगर इस सुधार की आवश्यकता इस बात से कुछ कम नहीं 
हो जाती कि उसका हरिजनों के साथ कोई खास सबंध नहीं है । 
अगर हमारी सदसहिवेक-बुद्धि कुटित न हो| गई होती, तो हम 
यह स्वीकार कर लेते कि मनुष्यों स पशुओं क॑ हकूक कुछ काम 


' नहीं हैं । दर्ाधर्म का प्रधार करनेयाली समस्याओं का यह खार्य 


बाद दम घुटने क कारण वह मर जाता हैं । आश्च देंदा में | 


राबस अधिक यही तरीका प्रचलित है । 

२-- जैसा कि ऊपर बतलाया गया हूँ, सूअर का टागो 
को खूब कसके बाध देते हे, और उसके मुह को रस्सी से 
कसने के बजाय, उसे पानी मे डुबो देते हे, और वह् वही 
तडपता हुआ मर जाता है । 

३--स्षीसरा तरीका यह है कि टागो को बाघ देते है और 
भाला चुभो-चरुभोकर उसे मार डालते है । सूअर चूकि बड़ा 
बलिष्ट जानवर होता है इसलिए वह आसानी से नहीं मरता 
और बड्ची देग्तक तडपता रहता है । 

४--एक तरीका मारने का यह भी है कि उसकी पिछली 
और अगली टागो को अलग-अलग बाघ देते हे और दो 
आदमी उसे चित लिटाकर उसकी टागो को खूब जोर से 
पकड़े रहते है, फिर एक तीसरा आदमी उसकी छाती पर 
तबतक खूब प्रहार करता हे जबतक कि वह मर नही जाता । 
यह तरीका सबसे अधिक कष्टदायक हैं । 

मुझे यह भी बतलाया गया है कि आजकल कुछ छोग 

बंदूक से भी सूअर को मारते हे, पर बह तरीका बहुत ही कम 
प्रसलित है । 

महँगा होने के कारण सूअर का गोहत यो हरिजन बहुत कम 
खाते हें । पर झादी-व्याह के अवसर पर तो सूअर के मांस के 
ब्रिसा चर ही नहीं सकता। कहीं-कही हरिजन सूबरों के छोटे- 
छोटे घिठले खरीद लेते हैं, और जबतक ये कत्ल करमेकायफ 


काम होना चाहिए कि वे लोगो को हृदय! की शिक्षा दे । से 
जानना हूं कि मनष्य के गुरताखी स॑ भरे हुए प्रभुत्व के पैरो के 
त७ पड़ी हुई यह मानवेतर-सृष्टि बुरी तरह कराह रही है । यह 
मनुष्य जब अपनी वासना शात करने पर उतारू हो जाता है, तब 
जा हो या बेजा बह किसी भी प्रकार की बरहमी को अबुचित या 
निदनीय नहीं समझता । 


अंग्रेजी से ] मो ० क० मांधी 


षक उदार दान 

ठकक्‍्कर बापा जब ब्रावणकोर में दौरा कर रहे थे उस दर्भ्यान 
में केरल प्रातीय संघ के अध्यक्ष श्री परमेश्वरन पिल्छेले सघ को 
अपनी जमीन का एक हिस्सा हरिजन-आश्रम के लिए दान किया 
था | यह जमीन व्रावणकोर राज्य के अतगंत विदुर नेड्मगद गाज 
में हे । श्री पिल्लेने सभा में इस दान के संबंध में जो छोटा-सा 
भाषण किया था उससे उनके दान का उद्देश पूर्णतया समझ्ष में 
आ जाता हैं । वह भाषण यह है . -- 

“चबौदह बरस मे ऊपर हुआ, जब यहा एक पाठशाला खोली 
गई थी । दस महीने का अर्सा हुआ फि भेने करीब आठ सौ 
रूपये लगाकर इस पाठशाला का मकान फिर से बनवा दिया। 
आजकल हस पाठशाला में तीन कक्षाएँ और ७५ विद्यार्थी हें। इन- 
में ४०हरिजन हैं--३४ बालक तथा ६ बालिकाएँ ; और१६ बच्चे 
'कनी' जाति के पढते हैं। यह एक जंगली जाति है। हरिजनों को 
जो कष्ट हैं वे तो कनी छोगो को भोगने ही पड़ते है, पर उनकी 


जड़े 





दक्शा हरिजनों से भी खराब है| वे अब भी जगली ही है; भौर ' 
इससे जो लोग उनके अजान का अनुचित लाम उठाते है उनके 
घौर अत्याचार का शिकार उन्हें होना पडता है। 

मेरा बहुत दिनों से यह विचार था कि ऐसी पाठशाला 
जवतक किसी आश्रम के साथ न होंगी तबतक उसका उद्देश 
पूर्णते सफल होने का सही । ऐसे आश्रम में एक-दो-संबक दिन 
राल रहे, और थे हरिजन-सेवा का काम अपने हाथ में ले ले, और 
उसे सिल्य नियमपूर्यक करे । इसीलिए मेने आश्रम के लिए यह एक 
फोटा-सा मकान बनवाया है । आश्रम के निमित्त मेने दस एकड 
जमोंद भी अलग कर दी है, जिसमे से ८॥। एकड जमीन पर 
करीब दी हजार सुपारी के पेड छगवा दिये हे । दो साल में इन 
पेडो में फल आने छगेगे । सुपारी के दाम तो अच्छे आ ही जाते ! 
हैं, इससे आश्रम को आमदनी का यड़ एक अच्छा जरिया हो 
जायगा। आश्रम के मौजूदा मकान पर सिर्फ १५०) ही खर्च हुए 
हैं । मेरा यह विचार है कि इसमें एक छप्पर तो दबाखाने के लिए ' 
और दूसरा कृप्पर ग्राम-उद्योग-विभाग के लिए और इलवा दिया 
जाय । पाठशाला को राज्य की ओर से २५॥) मासिक सहायता 
मिल रही है। इस तरह पाठशाला तो स्वावलबी रहेगी ही । मेरा , 
विचार ऐसे ५ हरिजन विद्याथियों को तुरत ही ले लेने का है जो 
आश्रम में ही रहकर विशद्याध्ययन कर । इनमे ० विद्यार्थी कनी- 
जाति के होगे । एक ऐसे कार्य-सचान्ठक की नियक्सि कर दी गई 
है जो आश्रम में विद्याथियों के साथ रहेगा। छे महीन बाद ५ 
और विद्यार्थी दाखिल करने का मेरा बिचार है । हुस तरह कुल 
१० विद्यार्थी हो जायेंगे। आश्रम के मचालक का बाहर के हरि- 
जनो की, और खासकर कनी-लोगो की, सेवा का एक पूरा कार्यक्रम 
बनाना होगा । मेरी यह खास इच्छा है कि यह आश्रम खादी- 
कार्य का एक सदर केन्द्र बत जाय। मुझे आजा हे कि कुछ दिनो 
में दवाखासे का भी काम शुरू हो जायगा, जो हरिजनों के छिए 
आशीर्वादस्वरूप सिद्ध होगा । आश्रम का आमउद्योग-विभाग 
अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-सघ के साथ सबद्ध कर दिया जायगा। 
है इस विभाग में हघर के जंगलों में पैदा होनेवाली बर्म की कम- 
खियो की टोकरिया और चटाइया छोटे पैमाने पर तैयार हुआ करेगी। 
तीन कर्ध भी रहेंगे । मेरा यह विचार है कि जहातक हो नागर 
काइल के हाथकते सूत को ही यहा बनवाया जाय | इस विभाग में 
हॉरिजन बालकों को काम सिखाया जायगा । 
। इस विचार से कि ऐसी सरथा हरिजन-सेबक-सघ की अग- 
' स्थरूप रहकर ही अच्छा काम कर सकती है, मेने पाठशाला, 


! 
| 


जाश्वम का भवन, और १० एकड़ जमीत यह सब हरिजन-सेवक- | 
संघ की करल प्रातीय शाखा के सुपुर्द कर दिया हैँ । मुझे आजा है 
कि इस काम के लिए हमारा सेप्ट्ल बोड़े आधथिक सहायता देगा । ' 
पर इस सस्‍्या का एक तिहाई खर्चा मेंने खुद ही देना स्वीकार ' 
कर छिया है। आज जो यह अल्पारंभ हो रहा है भविष्य में 
उससे हरिजनों की और खासकर कनी छोगो को सच्ची सेवा होगी 
ऐसा स्वप्न में देख रहा हूँ ।" 

इस उदार दान देने के लिए श्री पिल्ले को मै बधाई देता 
हैं, भौर यह आशा करता हूँ कि इस आश्रम की ओर चूकि दाता 
को स्वय प्रेमपूवेक ध्यान देना है इसलिए हरिजन उसका पूरा 
सदुपयोग करेगे । 
'हरिजन से ] 





| अग्रेजी से | 


अस्पृश्यतो का ही परिणाम है 

कराईकुडी में नट्टार लोग हरिजनों पर जो अत्याचार ढा 
रहे है उससे 'हरिजन-सेवक' के पाठक भछीभांति परिचित हैं। 
अब राजपूताने से भी वैसी ही एक खबर आई है । जयपुर राज्य 
के अतर्गत सीकर के ठिकाने में खुडी नामका एक छोटा-सा भ्ांव 
है। मरें पास जो पत्र आये है उनसे इस बात्त की प्रुष्टि होती है 
कि गत २८ मार्च को राजपूतों की एक टोछीने जाटों की एक 
बारात को घेर लिया और बेचारे निहत्थे जाटों पर उसने बुरी 
सरह लाठिया बरसाई-- गुस्ताखी उन बरारातियो फी यह थी कि 
उनका दूल्हा घोड़े पर सवार था !* इधर दुनिया के इस हिस्से 
में यह रिवाज मालुम देता है कि शादी-वब्याह के अवसर पर जाटो 


' को हाथी या घोड़े को सवारी के काम में नहीं राना चाहिए | 


यह विश्वास किया जाता था कि दोनों पार्टियों में समझौता हो 


, गया है और किसी भी अवसर पर जाट लोग हाथी या घोड़े को 


सवारी के काम में छा सकते है । पर इन घटनाओं से तो यह 
जाहिर होता हैं कि जिसने यहू करार कराया था वह उसका 
पालन करान में राजपूत छोगो पर जोर नही हाल सका । कहा 


' जाता है कि राजपूलोने इस लाठी-चार्ज के पहले ही एक जाट को 


कत्ल कर दिया। ८४० आदमियों से ऊपर ही लाठियों से सख्त 
घायल हुए, आर एक आहत तो बेचारा मर ही गया । 

हमे आशा करनी चाहिए कि राज्य के अधिकारी इस मामछे 
की पूरी-पूरी तहकीकात करेंगे और गरीब जाटों को ऐसा उचित 
सरक्षण देगे कि जिससे वे उन सामान्य अधिकारों को अमछ में छा 
सकें जो न्‍्यायत मनुष्यमाज्र को प्राप्त है। 

हमारे साथ इस घटना का यहा यह सबंध हैं कि यह मूर्खता- 
पूर्ण अम्यासार इस अस्पृष्यता का ही, इस विश्वास का ही एक 
प्रत्यक्ष परिणाम है. कि ईव्वरने जो मानव-सृष्टि सरजी है उसमें 
कुछ मनष्य दूसरों से बड़े या ऊँचे है, और यह दर्प-भावना इस हद 
तक पहुँच जाती है कि वे छोटे आदमी अस्पृष्य ही नहीं, अदो- 
नीय तक हो जाते हैं !' खुडी गाव के जाटों पर जो अत्यावार 
हुआ है वह अस्पृश्यता का ही एक प्रकार है - हा, 'हरिजन-सेवक' 
के पाठक अस्पृश्यता के जिस रूप से परिचित हैं उससे यह अस्पु- 
इयता सिर्फ मात्रा में ही भिन्न है। अस्पश्यता के उम्र रूप को नष्ट 
करने में जहां हम सफल हुए कि उसके शोष रूप तो निरचय ही 
नष्ट हो जायेंगे । इसलिए यह जरूरी है कि इस महापिशाचिनी 
का अत हर तरह से और जरूुद-से-जल्द किया जाय । 


मो० कण गांधी 
पूण प्रायश्चित्त 


कुछ समय हुआ कि मेने इस पत्र मे सा्वेजनिक दान पर निर्वाह 
करनेबाले बहराइच के एक नवयुवक के विषय में लिखा था। 


' बाद को वह युवक पूरा पश्चात्ताप करके मेरे पास छोट आया 
. यह बात भी इस पत्र मे छिखी जा चुकी है । अब भी वह मगन- 


बाडी में रहता और हमारे साथ काम करता है। द्ारीरिक श्रम 
में वह अपना पूरा हिस्सा देता है । कुछ ही दिनों में वह बहराइच 
जानेलायक किराये का पैसा फमा छेगा । पर किराये का पैसा 
कम्माकर सगसवाड़ी से तुरन्‍्ल ही चले जाने की उसकी इख्छा 


* कही-कहीं तो राजपू्तों के सामने गरीब जाट न तो खध्टिया। 


मो० क० गांघी ' पर बेठ सकते हें और न हुक्का ही नली लगाकर पी सकते है ।र्ख० 


१६ एप्रिड, १६३४ ] 
नहीं है । उसका विचार यहा रहकर कुछ सीखने का और कुछ 
अधिक छाभ उठाने का हैं । उसके सम्बन्ध में जो आलोचना हुई 
उससे उसके बहराइच के मित्रों का दिल दुखा हैं । इस युवक का 
नाम अवधेश है । अवधेश मेरी की हुई आलोचना का औचित्य 
सो सरवीकार करता हे, पर अपने बचाव में यह कहता है कि वह 


हरिजन-सेबक 


० 





अपूर्व वनश्री से घिरा हुआ शर्माजी का एकाकी मकान खड़ा हुआ 
है । उनके बुद्ध माता-पिता और दूसरे कुटुम्बी यही रहते हैं । हम 


, उनसे म्िकछे और परस्पर प्रसन्न हुए । थोड़ी देर सुस्ताये और 


दान छे-लेकर यात्रा करने या खाने-पीने म॑ कोई पाप-जैसी चीज , 
नहीं मानता था, क्योकि उसके कथनानुसार रामानृज सप्रदाय से ' 


ऐसी प्रथा हैँ । किग्तु अब चूकि उसने अपनी गलती मान ली है, 
इसलिए किर से उस भूल को मे करते का उसझे मुझे बचत दिया 
है । इस प्रकार उसने अपनी भूल से छाभ उठाया है, और जो 
कुछ भी कलक उसे लगा हुआ था उसे उसने मेरी आलोचना से 
धो डाला है। हम चाहते हे कि दूसरे बहुत-से छोग जो अवधेश 
की तरह दान पर गुजर करते डे, इस दष्टात स लाभ उठायें, 


और इसी तरह अपने जीवन में नया अध्याय आरम्भ करें। ' 


मनुष्य से भूल होता स्वाभाविक है। पर गौरब मनत्य का इसी 


में है कि जब उरो अपनी भूल का पता चल जाय ता वह उसे ' 


सुधारने और उसे फिर से न करने का दृढ़ सकल्‍ू्प करू । 
“हरिजन' से | 

बज ३ तल रू 

देहरादून के चावत्न ओर गुड़ 

आदमपूर में खादी-प्रेमी नर-तारियों की उस सुन्दर कठा के 
दर्शन करके हम रात की गाड़ी ने देहराडून के लिए रवाना हो 
गये । हरद्वार के आसपास सबेरा हुआ । नी बजे देहराद्टन पहुँले। 
हमे आशा थी कि गाथी-आश्रम मेरठ के मंत्री भाई श्री विचित्र- 
नागयणजी हार्मा रा स्टेशन पर भंट हो सकेगी । पर यह न आ 
सके और उनकी अनुपम्थिति में हम देहरादून के देशभक्त वकील 
श्री कबकड सहोदय के अतिथि जने। वकील साहबने बडे प्रेम से 
हमे अपनाया और अपने ह्ीनहार कच्चा की सहायता से हमारी 
हर तरहे खातिर की, जो हमारी तरह अचानक आये हुए अतिथियों 
की की जा सकती थी । 

हमे सबसे अधिक आनन्द तो वकील साहब की ग्रामवृत्ति 
देखकर हुआ । अतिथियों को भी आपने बड़े उछाह जीर चाव से 
मृड़ की चाय और गुडमिझा दूध ही पिलाया। उन्होंने यह भी 
सुनाया कि जब से घर में गुड का चलन चला है, श्षकर की चाय 
पीनेवाले उनके णौकीन बच्चोने चाय पीना ही छोड दिया हैं, और 
अब वे केवल दूध पीते हैं । इस प्रकार गुड़ से उन्हे दोहरा लाभ 
हुआ--एक तो साय की आदत छूटी और दूसरे गुड़ और दूध 
दोनी से उन्हें प्राण-पोषक तत्व मिलने लगे ! 

हमने सुना था कि देहरादुन के चाबर और वहां का गुड़ 
मशहूर है | हम इन्ही दो लीजो की खोज मे देहरादून पटुँचे थे । 
मेरठ मे जब भाई विचित्रनारायण से हमे यह मालूम हुआ कि 
देहरादून तो उनका बतन है, तो हमें बडी खुशी हुई। तत्काल 
ही हमने उनकी सह्ठायता से देहरादुन के इन दो प्रसिद्ध उद्योगो 
का अध्ययन करते का निश्चय किया ओर उन्हे भी देहरादून चलने 
| के लिए राजी कर लिया । 

बह मेरठ से सीधे देहरादून पहुँचे थे और हम आदमपुर होते 
हुए वहां पहुँचे । बकील साहब के घर उनसे भेंट हुई। स्नान और 
जरूपान से निपटकर हम तांगों पर सबार हुए और देहरादून से 
करीत् सात मौरू पर हिमालय की हरी-मरी पहाड़ियों की गोद 
में बसे हुए तबादा प्राम पहुँचे । इस ग्राम में एक पहाड़ी टील़े पर 


चावल की चर्चा में लग गये। शर्माजी के प्र नप्रा बासमती 
धान आकर पड़ा था। थोड़ा धान लिया, पास में चक्की रबसी, 
और दलने बै& गये । पर चक्‍की भारी थी, हाथ नये थे; दलने के 
बजाय धान पिसने छगा और वह प्रमोग छोड देना पड़ा ! जब्र 
बककी को हतका करके फिर दल्छा तो पूरे चावल मिले । बढ़ी 
खुशी हुई । दले हुए चावलछों को भूसी से अलग किया, झरने से 
झारा और कनकी और चावरू अलग-अलग निकाह लिये । हमारे 
हस प्रयोग में उनके वृद्ध माता-पिता सहित छर्माजी का सारा परि- 
बार हमारें साथ हो गया और उसमे पूरी दिलचस्पी ऊैने लगा । 
शर्माजी का उत्साह तो बातावरण मे छाया ही हुआ था । 

धान दल चुकने के बाद शर्माजी के पिताजी के साथ बही 
देरतक देहरादून और गुजरात के विविध बावलो और उनके 
गुण-दोपो की रसमय चर्चा होती रही । उसके बाद शर्माजीने हमे 


' हथकुटे चावड और चक्‍की के आठे की रसोई जिमाई । 


मो क० गांली 


दुपहरी बढ़ी बिताकर हम फिर नीचे उतरे और बदरीपुर 
आये । यहा रास्ते में श्री रगीलाल चौधरी का गड़ का कारखाना 
देखा । पास ही में उनका कोल्हू चछ रहा था। एक सायबान के 
नाचे चार भट्टियों पर चार बड़े-बड़ कडाह रक्‍ख हुए थे, जिन- 
में ईख का रस उब्रल रहा था । सायबान के बाहर एव कोने में 
पानी से भरी मिद॒टी की एबं अधफटी हॉँडिया रक्‍खी थी, जिसमे 
पूलू की छाल भीग रही थी। इस छाल का चिकना पानी बढ़ी 
सफाई के साथ रस का मैल छडा देता है और उसकी पकी हुई 
तासनी को कर्गास्या रंग दे देता हैं। देहरादून मे इस रस की जो 
खास चीज बनती 6, वह गड नहीं, अदरकी कहलाती एैँ और 
बडी साफ आर स्वादिष्ट होती 6 । अदरकी बनाने की क्रिया हमें 
बहुत ही स्वच्छ, सरल और सरस्‍्ती मालम हुई । अदरकी के रस 
को कुछ अधिक तांब देने पर उसका गड़ और थूड के रस को थोडा 
और तपाने पर उसकी 'शकर' बनती हैं, जा बड़ी मजेदार होती 
हैं । इस तरफ गुड के बुरे को 'शकर' कहते है, और शकर को 
खाष्ट । देहरादून में अंदरकी का भाव साढ पाच रुपये मन का है । 
१०० मन ईख से साधारणतया ११९ मन अदरकी बनती है, पर 
इस साल पाछे के कारण ईग पर बुरा असर पड़ा हैं, और १२ के 
बजाय १० मन अदरकी बे रही हैं। मामूली गुड़ की तुरूना में 
इस अदरकी की एक विश्लेषता यह भी हैं कि इसे खौलते हुए दूध 
में डालने पर भी न तो दूध फटता हैं, और न बदमजा ही होता 
है । शर्तें यही हैं कि दूध ताजा और साफ होना चाहिए । 

कोई घंटे भ्रतक ठहरकर हमने बदरीपुर में अंदरफी की सब 
क्रियाएँ ध्यान से देखी | बुछ चार या पाच आदमी अंदरकी 
बनाने में लगे थे | दो कोल्ड पर, दो भट्टी पर, और एक सहा- 
गक । उनके काम की सफाई और हाथ की उस्तादी देखकर हम 
बहुत खुश हुए और फिर चौधरीजी से ।-.)।। आने की २॥ सेर 
अदरकी खरीदकर देहरादून के लिए चल पड़े । 

शाम को देहरादून पहुँचते ही सीधे श्री केदारनाथरजी की 
राइस फैक्टरी” में पहुंचे और उनके यहां पॉलिशवाले, बगैर 
पॉलिश के और हाथ से दले हुए चावलों के गुण-दोषो की चर्चा 
की, उन्हें परला और प्रयोग करके उनका परिणाम निकाझा | | 


कायफों का जिक्र आता है, सर्वसाधारण में उनके सम्तन्थ में कापते 
अम फौछा हुआ जान पहला है। हथकुट चावलछों के प्रधार का 
हेहु तो यह है कि जोग निसत््व चावलों की अपक्षा सत्त्ववाले 
जावऊ खाये और हृदय-रोंग और बेरी-बेरी आदि चावकू-जन्य 
, रोगों से अपना पिण्ड छुडावे | पर हमने देखा कि लोग हथकुटे 
चावलों को भी इतना कूट छेले है कि वे मिलके पॉलिसदार चावलों 
के समात ही सफेद और सन्वहीन हो जाते है । यह से होना 
आहिए । हससे हमारे निर्धन देश के धन और बल का व्यर्थ ही 
दुश्पयोग होता है और स्वास्थ्य को जो भयकर हानि पहुँचती है 
सो अलग ! इसीलिए अब गांधीजीने धात को चक्की में केवल 
एकबार दल लेने की सलाह दी है | इस प्रकार दलने मे चाबरू 
की सुर्खी और उसके सभी प्राण-पोषक तच्च और भस्य सुरक्षित 
रहते है । ये चाबर खाने मे मी3, बिकने और पौष्टिक होते हैं--- 
और गेहूँ के दलियें का-सा स्वाद देते है । हस सरहे के दले हुए 
चॉबलों को पहले कुछ समयतक पानी में भिगोकर फिर पकाना 
अच्छा होता है । इन चावलों का एक लाभ यह भी है कि पॉलिश 
किये हुए चावला की तुलना से ये कम खाय जाते है, पर कूबत 
ज्यादा पहुँचाते है, और सस्ते तो पहले ही हे | सत्यवाले चावलछो 
की एक पहचास बढ़ी मजे की हैँ, जो हर एक को स्वयं करके 
देख लेनी चाहिए। एक प्यालो में आप मिल के थोड़े पाॉंलिहदार 
चावल सिगो दीजिए और दुसरी में वककी से दछे हुए पूरे सत्त्व- 
बाके आाजल मसिगो लीजिए । फिर दानों में 'आयोश्नि' की दा-दो 
, बूदें डाल दीजिए । आप देखेंगे कि मिल के चावलों का रंग बडी 
सेजी से पलट रहा है, ओर के मीले पड रहे है, जबकि सत्त्ववाले 
जावजों पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है । हमे विश्वास 
है कि अकेली एक यह परीक्षा ही आपको अपनी परम्परागत भूल 
का परिचय करा देगी और आपको स्त्ववाले पूरे चावल ही खाने 
को बाध्य भी करेगी। अस्लु । 
दहरादुन के चावला में बदरीपुर और संवलामाजरा के बास- 
मती चावल श्रेष्ठ 


| 


मासे जात है । धान की फसल जेट-असाढ़ में 
योई और अगहन-कातिक में काटलछी जाती है । देहरादून में प्रति 
बर्ष करीथ मे छाम् मल धान पैदा होता है। इससे से करीब २॥ 
लाख मन स्थानीय मिलो में कुट जाता है और शेष बाहर चला 
जाता हैं । जिला देहरादून में २० और खास देहरादून में चावछ 
कटने की ७ मिले हे । 
बासमती देहरादून के धानों का राजा कहछाता है। इसके 
अछावा अजना, अजनी, रामअजवायन, भगवानदास, मुखमारूती, 
नयाघान आदि कुछ दूसरे प्रकार के धान भी यहां पैदा होते है । 
श्री केदा रनाथजीने हमे बताया कि बरसात में महा का धान 
सुरक्षित नहीं रहता । इधर उन दिनो एक ऐसी हवा चलती है, 
जिससे धान बिंधेड्ध जाता है, और उसका दाना अंदर से टूट जाता 
“है । कम पॉलिशवाले चाबलों पर जो मिठाप्त और सत्व रहता है, 
उसके कारण अधिक पिनोतक बन्द पड़ा रहने से इस चावछ में 


सुरसरी नामक एक छाल कीड़ा रूग जाता है, जो सारे सस्‍्य को , 


चाट लेता हैँं। पॉलिशवाले पुराने लायलें में भी इल्ल पड़ जाती 
है । धान की अपेक्षा सफेद चावल अधिक समयतक रह सकता 
है । बिसा पॉलिश के यानी सत्ववाले बहुत पुरामे लावल बदमजा 






एम 


ग्राम-उद्योग-सघ के प्रोध्राम में जिन बिता फॉल्टशवाके हथकुटे , हो जाते हैं और कडुए सकें कथते है। इसका हक उप्रप यह हो 


| 


क्‍ 





| ९ बप्तिछ, १६३४ 


सकता है कि जरूरत के अतुतार बोडा-योड भात संमक्सशमभप पर 


। दल लिया जाय और वहीं खायां जाथ । वह थाली की शोभा तो 


ने बढ़ा शकैगा, पर ताजगी के साथ पुष्टि देगेवाला, और घर में 
किफायत लानेयाला जरूर होगा । 

हमसे भाई कैदारताथ के कारखाने में धान फटने की मशीनें 

ये मक्षीने प्रायः आठा पीसमे की मशीन के समान ही 

है, और रोज का औसलन ३०-३५ मन धान कूट देती हूँ । 
कुटे हुए धान की जो भूसी निकलती है, वह बिक जाती है, और 
घोडोक खाने के काम आती है । यठ भमी चार-साहेचार आने सन 
बिकती है । एक मस धाने में करे ओसतन १२-१३ सेर भूसी 
निकलती हैं, जबकि चबकी में दले हुए धान में मन यीछे ९-१० 
सेर मसी ही निकलती है । 

हस प्रकार घंटे-पौन घटे मे देहराहुन फे चावल्ों का थोडा 
कामचलाऊ अध्ययन करके हम वापस श्री कफ्कड़ साहब के चर 
आये । वहां कुछ कांग्रेस-प्रेमी मित्रों के दष्देनकर हमें बडी प्रसम्नता 
हुई । उनसे कुछ देर को ग्राम-उद्योगो फे सम्बन्ध में नाना प्रकार 
की रसपूर्ण चर्चा करते रहे । फिर वकील साहबने बड़े प्रेम से हमें 
भोजन कराया । मोजन से निपटकर हमने अपना असवाब सम्हाला 
और भाई श्री विशिज्ननारायणजी शर्मा के साथ दहुरशहून के मित्रो 
से घिरे हुए हम स्टेशन पहुँचे । गाडी आई, हम चढ़े और मित्रों 
से ब्रिदा छेकर चल दिये । आधीद्रात को नजीबाबाद पहुँचे । शेष 
सारी रास स्टेशन पर वेटिगरूम में सोये । सूब्रह फिर गाड़ी में 
सवार हुए ओर नगीना पहुँच | नगीमा गाधी-आश्षम, मेरठ का 
एक खादी उत्पति-कन्द्र है । काशिमाथ शजियदो 


साप्ताहिक पत्र 

[ ७१ पृष्प्र से आगे ] 
अकसर मेरा मजाक उड़ाया करते हैं, भेरा तिरस्कार किया 
करते हैं। इससे मुझे आनद आता है, और अकसर में चाहा, भी 
करता हैं कि मेश मजाक उड़ाया जाय, मेश तिरस्कार किया 
जाय । इस चाह का भी शमन ही जाय टतनी ही चाह भर रह 
गई हैं । प्रदासा से मुझे आनद से हो, तो फिर उपहास से क्‍यों 
होना चाहिए ? मुझे तो अविच॒ल सस्ता चाहिएं---मान भर 
अपमान के विषय में समत्व 'वाहिए, 'शीतोष्णसुखदुखेष सम: 
संगविवरजित यह स्थिति मुझे चाहिए । विपस्ि में भी सुख न हो 
बस यही में चाहता हैं | पर बापू, तब में कैसा विलासी था ! भरे, 
वे कैसे बिलास के दिन थे ! यह सब मन की ही माया है, जो तरक 
को स्वगे बना देसी हैं भ्रौर स्वगे को नरक । आज मेरी शांति का 
पार नहीं । और तब उन दिनो में कितने विलास मे डूबा हुआ 


था ! ” यह कहकर भणसालीजी लिलखिछाकर हँस पड़े । 


! 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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“तुम सारे दिन कहां बेठे रहते हो ?” 

“सीचे कोठरी में । लोग आते है और जाते हे । मुझ्ते जरा भी 
बाघा नहीं होती | कीन जाता है और कौन जाता है यह भी मुझे 
मालूस नहीं पड़ता (? 

#गही सच्ची विजय हैं,” गाधीणीसे रिछ दिया । 

यह सचाद यहां समाप्त हुआ । अहा ' कसी आानन्वदायिनों 
बड़ी थी बह! 
“हरिजिन-बन्घु' से ] महादेज ह० देशशई 


# फ8 ै घरला#ा 
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है... ० पननोए 2०४०अक धव०->कका 3 क २७ ०० यार औ+-कक, 


सपादक--खियोगो हरि “झात्मक्त्‌ सबभूतेषु?” 7२०४. १४०. !., 369. 
वाथयिक सूल्य ४॥ ) 
(पोस्टेज सहित जो मविका 
हरिजन-सेवक 
बड़ला लाइन्स, दिल्ली [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 
भाग ३ ] दिल्ली, शुक्रवार, २६ एप्रिक, ४६३५, [ संख्या १० 
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सान्ता प्त्र 
5 

सफाई काम 
प्रह ना मैंने अपने गल सप्नाह के पत्र मं कहा ही था कि हम 
लोगो की स॑ख्या अब खासी अच्छी हो गई है, इसलिए अब हम 
गफाई का काम खूब जोर से चला सकते है । हमारी दो बड़ी- 
बड़ी टुकडिया नित्य सबेर॑ गाव में पहुँच जाती है, और रास्ते पर 
बैठ जानेबाले छोगा को जाकर छलकारती है, उनके साथ देलील 
की जाती है, जौर उनसे फिर कभी रास्त पर ने जठने का बचन 
लिया जाता हैं । पर यहे काम है महाकठित | ऐसे वचन भी बड़ी 
मुब्किल से लोग देते हे, और कुछ तो साफ कह देते है, कि 
खेतों में बैठने स आमिर हमें क्या लाभ ठोगा ? एक स्त्रीने उस 
दिन गुस्स में आकर कहा, 'इससे हमे तो कोई फायदा दिखाना 
ही । तुम बढ़ते हो कि मैं का अच्छा बढ़िया खाद बन जाता 
है । ठीक है, बन जाता होगा। पर वह खाद पड़ेगा किसके खेल 
में ? हमारा तो कोई खेल है नहीं, कि उसमें हम बह खाद 
फस्ण खूब उ्यादा होगी तो उससे हमारा खाडा तो भर नहीं 
खेल के मालिक 


डालगे । 


जायगा, वह सारा अनाज ता के पर जायगा। 
हमें उससे क्या लाभ हांगा 

यह दलीछ विल्कुल सही है । गरीब और अमार के बीच का 
यह भेद जो दिन-दिन बढ़ता जा रहा हैं. उसफा प्रतिविम्ब इस 
बहिन के शब्दों मे॑ दिखाई 
की ही बसीकत है । इन गरीबो की मेहनत की बदौलत जिन्होंने 
पैसा इकट्ठा किया है उन्होंने अगर कभी गरीबों का विचार नहीं 
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| 


काहिली और जडता बड़ा जरूर है, पर उसकी भी जड़ है 
तो बही, अर्थात्‌ स्वार्थंल्पी विपवक्ष के ही ये कुफा: है! हमने 
स्वार्थ की सदिरा पीकर इन यरीब लोगों की इतनी अधिक उपक्षा 
डी डे कि आज वे हमारे अच्छे-से-अच्छे प्रथल्तो को भी सवेह की दूगिट 
गे देखते है, और उनसे जब हम यह कहते है, कि मैले पर मिट्टी 


| डराखवर उसे खेल में गाइ दा, जिससे सक्तियया कम हो जायें, 


देता है। गायों मे अधिकतर गरीबों ' 


बीमारिया अधिक ने फेना और सबका रवास्थ्य ठीक रहे तो हमारी 
है दलील उनके गे उतरती ही नहीं। 

इन लीगा में जो समझदार डिख्वार्ट देते हें बे कहते है, कि 
“ग्रह जरुछी बाल हैं कि आप यहा आकर सफाई करते है । पर 
आप आखिर कबंतक यह पीसता पीसले रहे ? यह तो हमारी सैकड़ों 
बरस की आदत हैं, और बह किसी तरह जा ही नहीं सकती ।” 
लीजिए कि आप किसी बाराबी # पास शराब 
छड़ाने जाये, और यह कहढ़े कि सेरी यह जनम की छत हैं, सथष 


“पर मान 


, आप क्या करते ? बया उसे समझाना छोड देंगे ? ऐसे बसे बनेगा ? 


, पर आओ, 


किया और उनकी कोई सेवा नहीं की तो हम यह किस प्रकार , 


आशा रख सकते हैं कि धनियों को जो थोड़ा अधिक मनाफा होगा 
उससे ये गरीब आदमी संतुष्ट रहेगे ? ऊपर जो दलीछ दी गई 
है उसमें एक पदार्भेपाठ सो है ही, साथ ही वह उन लोगो के लिए 
चेतावनी भी है, जो अबतक दूसरों को दबाकर मौज की जिंदगी 
बिता रहे हे । 


हम जाप को ही पहठे समझाले 8 । क्या आप खद 
मुझे वचन देग कि हम अब रास्ते पर टटटी नहीं फिरेगे, भौर 
खेल में जाय॑गे आर मैले को मिटटी से ढक दिया करेंगे ?” 

“हा, में बचत दता हूँ । भे तो इन खेतों मे जाता हो हूँ ।” 

“ला बस टीक है, इतना ही तो हसे चाहिए, अब चटे, 
जैसे भाई को समझाव । वह वचन देगा यो ॥॥ ?” 

“बह भी मान जायगा, पर कठिनाई »। वहां आती ह जब 
आप हम से मंछा पूरन की बात कहते टे | इस विचार से ही हमें 
पिन मालूम होती है । यह ता भगी का काम है, और हेम छोग 
बुछ भगी तो है नहीं । 

आपके बच्चे क्या घर में हा टटटी नी फिर दल ? क्‍या 
उनकी मा उस पाखाने का साफ नही करती ?/ 
पर यह भी ता जादत की बाल हैं । 


कि यरी आउनत 


“करती है 

जब हमे उतना डी कहना 
अच्छी आदत डाला । 

“मुझे ता नहीं छगता कि हम कभी भी इस आदलों का 
सीखेगे । सूखा काठ कही नवता 2 ?' 

“पर हम आपको कुछ इस तरह छोटनेवाले तो है नहीं |! 

क्राबड पर मंलछे के दो डोल छटकाये हुए हम निकले तो एक 
हरिजन रत्री हमे देखकर घिल्ला उठा। “पड़ोस के गाव में छोग 
कया रास्ते में नहीं बैठते ” सम स्टोग बहा क्यों सही जाते / हमारा 
पिड़ क्यो नहीं छोड़ते ? वाह ! क्‍या कहना हैं, तुमने एक टट॒टी 
बना दी हैं, उससे सारे गाव का काम चल जायगा, क्यों ? 


हों और 


हमने जो एक पाखाना बताया हे उसकी भी बात सुनने- 
लायक है। लोग हमसे कहते थे कि अगर आप एक्र खाई खोद- 





कर उस पर टटूटी बना दे ती कुछ छोग जा परदे की जगह चाहते 
है वह उम्हे मिल जायगी। हमने उनके कहने के अनुसार टटटी 
बना दी, और एक दिन णाम को इस बिचार से सभा बुलाई कि 
खाई और टटटी का काम में छाने का इग छागो को समझा दिया 
जाय । सभा रात को आठ बजे शुरू होते को थी । हम छाग दस 
बजेतक बै5े-बैठे रह दखते रह । खेर, हमने छोगो को सभास्थल पर 
बुलाने के लिए एक आदमी भेजा, मगर एकनदों युवका और 


कुछेक झडको का छोड़कर वहा कोई आया ही नहीं । हमने तब , 


उन्ही दौ-चार आदमियों के साथ बाल की, और उनसे यह बचत 
लिया कि वे अब खतो में ही टटूटी फिरने जाया करने, और दुसरा 
का भी वैसा ही करते को समझायेंगे। हम गसा छगा कि एव 
नवयुवक को सच्चा पश्चालाप हुआ, और उसने यह रबीकार किया 
कि वह अपने मकान के पास की दा गलिया की देखरख रख्गा । 
वहे अपनी बाल का पूरा थनी विकलझा बढ़े हमने दूसरे ठी दिन 
देख लिया । 

इस प्रकार इस सप्ताह के हमार काग का यह कथा है । काम 
कांट्रिन हैं इसका यह अर्थ हैं कि अभी हम खूब जोरों फ॑ माथ और 
दाता से काम करता होगा। निराश होने थे ता काम नर ही नहीं 
सकता । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि 2रम अपने प्रयत्त की 
पराकाष्टा लक पहुँच गये हे । और वह प्रेम की शक्ति भी ना 
हमारे पास नहों है, जो समस्त कठिनाइयों को जात से ; 


जौ 
ममस्या कठिन है 

गलाक के पत्र में मेन यह कहा था, कि भणसालीजी के साथ 
बात करने के लिए ला गातीजी का खूद ही कुमूटल फ्पन्न हा 
था । पर बह कारा कुतुरद नहीं थ। । गाचीजी के उस कुतूहल के 
अनगंत भणसाहीजों का मनादशा समझने आर उमर। यदि बाई 
बिभारदाप हो वो उस सुधारने की तीद्य उल्कण्ठछा मौज: थी । बह 
अपने इतन जसावारण त्याग का न्ि॥्कियता भ परिणतन कर दे बया 
यह टीक ऐै अत गांधीजी अतिशय परम और यबनीत-सी नमुता 
के साथ भणसाटाजी की मतोदशा ये विध्लपण दा-वीन दिनतक 
नित्य द्रार्बना के बाद प्र पछ-पुछकर किया । गाधीजी और 
भणसाडीजी के उस प्रम सबाद का मे नोचे दे रहा हूँ 

गाधीजी--सुग जब ध्यानावस्थित होकर बैठते हा तत्र क्या 
केबल ओकार' का ही जप करने हो ? 

भणसालीजी--जा, हा । 

गा--क्या दूसर कुछ विचार मनम आते है * 

भ--जी, वही । 

गा - क्या सारे दिन कोई अन्य विचार मन्र में नहीं आते 

भे॑ यद्े बात तो नहीं है । आपके साथ जो वाले होती है 
उनका नो बारबार विचार आता / | 

गा- तो टीक, सुमने उसदिन कहा था, कि अपने आगपास 
में चहुंओर जो दु ख-दावानल देखता हैं उतस मुझे पीड़ा होती है। 
ते क्या उसके निवारण के 
नहीं होता ? 

भ->नहें। । 


लिए कुछ करते का तृम्हाय मन 


गा-- तब यह कहने का अधथ॑ ही क्या हुआ कि तुम्हे उसस 
पीड होती है ? 

भ “दूसरा का दुःछ देखकर पीछा तो होती है, पर यह भी 
लगता है कि मैं लाचार हूँ, कुछ कर नही सकता । | 


हरिजन-सेवक 
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गा--पर वुम्हारे पैर में काठा रूम जाय, तो क्या सम 


उस निकालोगे नहीं ? 

भ--जी, निकालगा । 

गां--सुम्ह जब भूख छगती हैं ता तुम कुछ खाते हो या नही ? 

भ--खाता हूँ । 

गा--तेब अगर दूसरे के पैर मे काटा छूगा हां तो तुम्हे क्या 
एसा लगता है कि यह काटा मेरे ही पैर में लगा है, और जया 
उसे निकाल दने की इच्छा नहीं होती * 

भ--जी हा, होती हैं । 

गा--४मी प्रकार दूसरों की भूख तुम शात कर सको तो 
करांग या नहीं ? 

भ--करूँगा, अगर मेरी सामर्थ्य में होगा ता । 

गा-न्यदि कोई मनुष्य कष्ट से पीडित हो और सिश्ष 
तुम्हारे दूमर! काई भी उसके पास ने ही, तो ? 

भ--शायद कुछ उसके लिए करूँ । पर मुझसे अधिक हो ही 
क्या राकग! ? में पी अपनी छाचारी कबूछ कर रहा हैँ । 

गा >यह कहकर तुम्हारे-जंसा व्यवित जिम्मवारी से क्र 
थांद ही सकता हैं 

इसके उत्तर में भणसालाजीने बीरे मे मुस्करा दिया । 

गे - पर हमने एस वालो का जारभ ही तुम्हारी इस स्वी- 
कृति से किया है कि आसपास के दुख दखबर लुम्हे पीडा होती 
है। तुम उस दिन वदहते थे न, कि 'नवजीबन' का बह 'पतग-नृत्य 
लेख आज भी कानो मे गज रहा ईे । 

भजजजी हा, वह छेप आज भी मेर काना में गज रहा है | 
पर भें कहता ता हूँ कि मे छाचार हूँ । 

भा--जा मनप्य अपनी पूरी शक्ति लगा चुका हा वड़ी यह 
कह राव ता हैं कि अब यह ड्ससे अधिक, और बुछ नही कर 
सकता ( अगर किसी छले-ठगडे आदमी की उस सेवा करनी रे, 
सो उसकी बट सामब्यभर सेब्रा करगा, उसे एक मनष्य की सेवा 
मे उसके लिए मनृण्यमात्र की सवा आ जाती है । इसी तरह 
सारा ससार चल रहा हैं। गीताने कहा है ने कि - 

महयज्ञा: प्रजा: सट्टा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो5स्त्विष्ट फामघुक।॥ 


इत्यादि । 
भल्‍यह ठोक हैं, पर इश्वर-भजन भी तो एक प्रकार का 


, धप्म ही हैं ने ? 


गा--ईश्वर-परायणता कोई ऐसी अनोखी चीज तो है नही जा 


तिजोडी में जवाहरात की तरह बन्द रखी जाय | वह तो हमारी 


कृति में दिखाई पड़नी चाहिए । पर इसका जवाब में श्रभी नहीं 
चाहता । लेकिन चूकि तुम अपनी बात का विचार करते हो 
इससे में तुम्हे इस पर विचार करने के लिए छोड़ देता हैं । फिर 
भी तुम्हारे ऊपर इसका कोई दकाव भी नहीं पड़ना चाहिए । 
तुम्हे मेरे ये प्रझत अच्छे झगत हो तभी से तुमसे पुछगा। यह तो 
पुभ देखते ही हो कि मुझे तुम्हारा कितना अधिक खयाल 
रहता है । 

दूसरे दिन हमारे भणसालीजी चुद गांधीजी के पास गय, 
और फ़िर अपनी वही छाचारी प्रगट की | पर गांधीजी उस्ह 
इस तरह सहज में छोडनेवाले योडे ही थे । 

गा--अब तुम्हे जो कहना था वह सुझसे कह चुके, पर मुझे 


! 
न ४ 
रु 
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के 


नो अपना राग अभी अछापले ही जाना है । 

भ--अवकह्य, आपको अधिकार हैं, बापू ' पर अपनी मनों- 
ब्रति में आपको बतलछा चुका । 

गां--लुम्हारी मतोवृत्ति तो में जान गया । पर तुम्हारी तरह 
करने का उल्लास मुझे क्यों नहीं होता ? तुम्हारी तरह भ्रमण 
करना तो मुझे अच्छा लगता है, और दारीर गवाही द तो आट 
नौर सीस की पतक्तिया पर भी निर्वाह करूँ, ता भी यह तो प्रतीत 
होता ही है कि तुम्हारे जीवन में कोई भारी विच र-दोप भरा 
हुआ हैं । तुम्हारा यह मार्ग यदि सत्य हो तो सत्य के शॉधक के 
नात॑ उस पर चलना मेरा धम हो जाता हैं। इसके विपरीत 
तुम्हारी वृत्ति मे यदि कोई दोष मालूम पडता हों ता मे वह 
बात नुम्हारे कान में डाल दनी चाहिए । मुझ जो दोष मालन पड़ 
रहा है बह लुम्हार स्ामण से अथवा आटा और भाम की पत्तिया 


खाने में नहीं, किन्तु तुमने 'य्ज्ञ| के साथ जन्म लिया है, फिर भी ' 


तुम इस देह के साथ सम्बद्ध वस्तु की अवहेलना कर रहे हो । 
'सहयज्षा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति भगवानूत प्रजा को 
यज्सहित उत्पन्न किया और उससे बहा कि इससे तुम बद्धि को 
प्राप्त होओ । 
भ--जरा इस यज्ञ का आर स्पष्ट कीजए । 
गा--भगजान्‌ने यह कहा हैं कि जो बिना यज्े किय खाता 


श्प 


| 


टीक है । पर उस यज्ञार्भ करन के बाद खाये । 

भ--मैने इसे सुना हैं। आज सार दिन भे यही सोचता रही 
कि मे कोई काम तो बरता नहीं, तब मकझ आटा और नीम 
की पत्तिया खाने का अधिकार है था नही ? 





गा- बोलो, आज तुमने कितना सूत काता हैं ? 

भ--जरा भो नहीं । 

सब लोग खिलकिलाकर हंस पं । 

गा--पर तुम थोडा-थाडा कातने छगे हो ऐसा मैंने सुना 
यान * 

म-+ऐसा थोडा ता कातता हैं । उस दिन परचासक गज 
मुष्किक | काता होगा । 

गा--एऐसे कैसे चलेगा “ जानत हए, मझे तुम्हारा बनाया 
हुआ कच्छ पहनना है 

मैने कहा, सिपे छे हजार गज सूत एवं कच्छ के लिए काफी 
है । ओर नित्य लीन सो गज सूत काता जाय सो ०० दिन में एक 
कच्छ तैयार हा जाता हैं । 

गा---औओही | तब एवं कबछ्छ नो तुम्हारा ही बनाया पहलूगा, 
और मुझ दा कच्छ बनाकर दा तब तो और भी अच्छा हो। 

है8 सब खथ खिलखिलाक हेंस रहे थे । आर यह मसाल्डम 
डाता था, कि भणसालीजी से सूृत करोयान का यह बडा अच्छा 
मार्ग गांथीजीने ढुढ निकाला हैं। पर भणसालीजीने सो यह जवाब 
शिया - 

हसे मेर भाग्य कहा बापू, कि आप गरा बनाया हुआ कन्‍्छ 


, पहन ! क्या करू, आज बह उ्तिी नही।' 


है यह चोरी के अभ्नम खाता है। भिक्षा जो मागकर खाले / यह 


गा--तुमन जो यह सुता हैं सा ता ठीक ही है| पर सारा ' 


मसार जिस धर्म का जानता है उसे उसी प्रकार वर्लता है, जिस 
प्रकार जैन साइ-जीर सनन्‍्यासी । ये दोना भिक्षा का अम्न तो 
खाते ही हे, पर अपने मन में ऐसा मानत हे कि वे खागा को जां 
धर्मोपरदेण दले है उसना यज्ञ उनके लिए पर्याप्त है। से मानता 
हूँ कि इसमें वे थोटी भूछ करने है । धर्भ का बाल अबध्य देना 
चाहिए, पर उसके साथ ही उन्‍हें शारीरिक परिश्रमस्यी पतञ्ञ मे 
भी अव्यभेव भाग लूना चाहिए | कितु उस यज्ञ का बदला 
चाहने के बजाय वे ठोगा की दया पर जीना पसर्र करक शद्घ 
ब्राह्मणधर्म का पालन करते हैं। दसलिए में तुग्हे उतना बारबार 
समझाना चाहता € कि जगत्‌ में अभीनक किसीने जा नहीं किया 


है, क्योकि उसमे मानसिक आलग्य ट--वुम द्वर रहा। यह मेरा 


हरिजन-बन्ध' से ] महादेव ह० देशाएं 


एक हरिजन-सेबक की दिनचर्या 
जयपुर राज्य के एवं #रिजन-संवंक लिखते है. 

'प्रात ८ बजे उठकर ४॥॥ बर्जतक दोंच आदि से निवृत्त 
हो लता हूं । ४॥ से ५॥ तक, प्रार्थना और भजन कार लिया 
करता हूँ । ७ से ८॥ तक रहक्‍-स्टेशन पर जाकर अग्नेजी पढ़कर 
चोट आता हैँ । ८॥ से १० तक स्नान बारके भोजन बना और 
खा छता हैं । फिर १० बज पाठशाला म पढ़ाने चला जाता हू । 
पहल प्राथना करके पाठ्याला के चौक और ददं-गद की सफाई 
करके विद्याथिया के वस्य, दात और ह्राथ-मर को दिया करता 
हैं । बाद में पढाई झरे कर दतला है । ८॥ चजजतव पाठणाला 


में काम करता हूं । इसी बीच मे विद्यावियां क साथ हफ़ (क्षग ) 


' पर धमाल के राग में यूधर हाए ग्राम-गीन गाता हैँ । 


उस अनोखी वस्तु से--जिसमे कोई त्याग नहीं बल्कि सूक्ष्म भाग , ही मे साऊ 


पाठशाला में एक बढ़े राजपूल बाद्ा का रख लिया हैं । 
बह लहकों का पासी पिलछा देता & आर उनके हाथ, पाव, दात 


करा दलता हे । बाबा इस विद्याथियों से प्रेम 


' रखता £ और आननन्‍्दपूर्वक काम करता है। ४से भाई को खाने को 


* लिखा तुमने पढ़ लिया हो तो उसे जपने साथ ले जाजा। मेने , 


जो लिखा है उसके पीछे समस्त जगत्‌ का अनभव है, ओर मरा ' 


जीवित-जाग्रत अनुभव भी उसका साक्षी हैं । भगवान्‌ की प्रेरणा ' 


से प्रेम के वक्ष होकर तुम यहा आये हो । इस प्रम का जदछा भे 
दू तो कया दू ? क्या अच्छा भोजन कराके ? नहीं, इसकी तृम्ह 
इच्छा भी नहीं । पर निर्मल प्रेम जो मझसे कहला रहा हैं बह 
जरूर कहूँगा । 

भ--भअवश्य कहिए । 

इसके बाद एक-दो दिन तो साधारण बातचीत करने म गये । 
बाद को एक दित गाधीजीन मधुर विनोद के द्वारा अपना अर्थ 
सधवाने का प्रयत्न किया । 


१) मासिक अनाज देना हूं । 

पाठशाला रात मे भी छगती है । इसमे ८ विद्यार्थी पढ़त हैं, 
जा सब-के-सत्र हरिजन हे और २० साल से अधिक उम्र क॑ है ।॥ 

हो, नित्य ४५० गज सूत भी कात लिया करता हूं ।' 

इस दिनचर्या में सुधार की गजाइश नहीं, सो बात नहीं है । 
परन्तु यदि प्रत्येक हरिजन-सवक इनकी भाति यह समझ ले कि 
अपने सब काम अपने हाथा करना, अपना एक-एक क्षण सेवा में 
लगाना, गरीबो के साथ तादात्म्य स्थापित करना और ईश्वर 


. पर भरोसा रखना ही अपना चर्ष हैं ता बहुत-यी जटिल समझी 


जानेवाली समस्याएँ संगम हो जायें। 
गमनारायण चौधरी 





हारिजन-सवक 
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पाप का पोषण 


पाप को पोसना मत्य हैं, यह बाइबिल का वाक्य हैं । अपन 
अस्पृश्ययारूए। पाप को पोस-पोसकर, हम नित्यप्रति आर्थिक मृत्यु 


को आमत्रण दें रहे है दस बात का द्टात राजपुताने के एक सज्जन 
के पत्र में मिलता €। उस पत्र का सार सह है. ++ 

“इधर हमारी तरफ जहा भी में देखता हू होरों की हेडिया 
रास्तों पर पड़ी दिखाई देती हैं । पड़ी किसे है कि काई उन्हें 
इकट्ठा करता फिरे / हससे गावा के दर्दगिंदे की तमाम जगह 
उपक्षित श्मशान-सी दिखाई देती हैं । और ये छुसे तो और भी 
खराबी करते है। आपने 'हरिजन' में इस विषय पर जब-कब 
लिखा तो हैं, पर क्या जाध हरिजना एवं ग्राम-सव्का के पथ- 
प्रदर्शनाथ उस यवध मे बुछ दोग सखाह नहीं देंगे ”? सगर जाप 
इन द्वेडिय्रों को किसी हही पीसनेबारटी मिल में भेजने की 
सलाह देंगे ता बह ता व्यथेन्सी बाल होगी, तेसाकि वहातक, 
भजने का सर्चा बहुत ज्यादा पट जायगा। फिर आपको टेस धामिक 
बाटूटरता का भी लगन रखना होगा कि हडिड्यो आदि की बनी 


बढ 


2 


हुई चीजों को छांग इस्तेमाल नहीं करते । 

हसे देश में चौजों का जा द्रब्यंय हा रहा हैं, वह सवमत 
भयानक हैं। अरदगता पिशाचिनों के कारण जा बर्बादी हर्ट और 
दै। रही हैं उसके जाके अगर वाट अवेधारत्री लिशाझत रे रख मी 


वे सचमुन्त हिल सहलानेगा) ढागे । अस्पश्शता वाप था पराषण 
करन मे एम जा छाखा कराए ऊपय स्वाहा कर रह & उसरा बड़ 
आरास से भसों मरतवाड कराडी आदमिया व राटो दे सकते 
है । यह काई छारी-माटी बर्बादी नहीं है, जा भारत के पास 
करोड़ मनध्या की आन-सानयर गानसिक और वैगिक बुद्धि नहीं 
होने देती, साथ है जा उनकी आधिक हानि भी खब कर रही हैं । 
मगर दस पहन वा कोई इतने बट रूप में विचार करने बंटगा ता 
बह चर में प्र जासगा । कार्यवर्नाओ के लिए तो यह प्रथ्न 
वाफी सरल है, वयाकि उस्हे नता लासो-बाराडा की गस्‍ख्या में 
धन का हिसाब छगाने बेठता # और से जन का ही । 

धामिक भावनाओं में तो परिवर्तन करना है| होगा । भारत-जैन 
देश में जहा पशुआ का भी जीवन परित्र माना जाता हैं, हमे मोल से 
मर हुए पग्मुओं का लाश के तमाम भागों का उपयोग भी उतना ही 
पुण्यकार्य समझना ढोगा। मगर मर्दार मास को खान के क्राभ मे 
हरॉगिज वी छाता चाहिए । मेरा खाट हैं कि हरिजस-रेबकाने 
अब इस स्थिति का अनुभव पार लिया है. । भेरा बह अनमान 
अगर ठीक है, तो शत क॑ रास्तों पर उन्हें जो टिया पढ़ी दिसाई 
दे उन्त सबको वे जमा बारके तबतक किस। जग/ रखे रह जब 
तक कि उन्हें कोई दूसरा आदेश न मिझे । मैं किसी ऐसे आसान 
तरीके की तछाश में हु, जिससे कि हड्िया को पीसकर उनका 
बुरादा बनाया जा सके | मुझे ऐसा छयता हैं कि हटियो का खाद 
बताना ही उन्हें ठिकाने लगाने का सस्ते-सें-सस्ता मरीका है। 
खादी-प्रतिष्यत के सत्तीश बाबू आजकल इस बात के प्रयोग करते 
में लगे हुए हैं कि गाव के लोगो के. हक में ऐसा कौन-सा बढिया- 
से-बढिया तरीका हो सकता है कि जिसमें वे अपने पशुओं की 


-ल३ हरिजन-सेवक 


छः 
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लाश के तमाम हिस्सों का सबसे अच्छा आथिक उपयोग कर सके । 
सतीश बाव अपने अनुसंधानों से जिम नतीजों पर पहुँचे हैं, उन्हे 
'हरिजिन-सेवक' के पाठकों के आगे रखने का मेरा विचार है । 

अग्रेजी मे ] मो० क० गांधी 


स्वावलबी खादी 

मेयूर राज्य सदा से ही इस बाल की कद्र करता आ रहा है 
कि किसान के लिए हाथ की कताई एक सहायक धंधा है । इस 
उद्योग के एसे कई केन्द्र मैसूर चला रहा है। इन केन्द्रों के व्यव- 
स्थापक अपने को अखिलभारत चर्खा-सघ के यपक में इसलिए 
रखने हैं कि सघने खादी के क्षेत्र मे जोभी नये-्से-तये शोध तथा 
सुधार किये हो उनके अनुसार वे बराबर अपने-अपने केंर्द्र मे 
कार्य कर सके । चेर्ला-सघ के मंत्री के नाम लिखें हुए बठनबाल 
केन्द्र के इस पत्र को पाठक रसपूर्वक पढेगे, ऐसी आशा है -- 

“आपको यह सूचित करने हुए मुझे प्रसप्तता होती हैं कि. 
मैगर-गरकारने 7मे इस नीति पर चछने की स्वीक्षति दे दी हैं कि 
जिस स्थान में खादी तैयार ही तहीं उरी बेचा जाय और गांवों 
में उस छोकप्रिय बनाया जाय। आपके अखिलभा रत चर्खा-सघ- 
द्वारा जारी तय हुए परिवर्सनों के साथ-साथ चछठने की नई 
नीति ग्रहण करने वा ही सह परिणाम हैं । 

इस हर्मक के असछी बनवरी और बलेसो को खादी लागत 
दाम पर दी जाती है'। १९३८ के नवब्वर मास से यह काम शुरू 
किया गया हैं । अबतक हमने करीब एक हजार कतेया व ककलितों 
को ६०००) हे झगर की खादी बी है । हंस उरस्ह कपश दे देते 
हैँ और उनका यून सरीदत समस उनश हर हक किहतबार 
दाग बसूर कर लेते हैं । एप्रिड से हम फिर यह विक्री का वतम 
जौरी से चलाना चाही हैं । हमारी मशा ग्रह हैं कि एस समय 
फिर २०००) की खादी, जिसमें सासकर गात्र की साडिया एोगी, 
बेची जाय | हम देखने हैं कि 7मारा यह कार्यक्रम यहा बिल्कूल 
टीक तरह से बल रहा है।” 

गर्मी तरह की उत्साहवक खबर अनेक स्थानों से आ रखी 
है । मैं कार्यकर्ताओं को यह सलाह दगा कि अब चकि खादी वर 
सच्चा सदेश उनकी समझ में आ गया है हुसलिए उन्हें खादी के 
सम्बन्ध के तमाम काय एबंसाथ ही हाथ में ले लेने चाहिए । 
कपास की एऐदाबार से श्रीगर्णेश किया जाथ । कपास की खेली की 
स्थिति का सब अच्छा ज्ञान होता चाहिए। गाव के उपयोग के 
लिए ता करीब-करीब सभी जगह कपास पेंदा हो सकता हैं । बढ़िया 
से-बलिया जमीन पर ती हमें तभी अपना ध्यान एकास करना चाहिए 
जब स्गरी दूनिया को कपास पहुंचाने की हमारी हवस द्वो। पर 
जहा केबल गाब की ही जरूरत पूरी करने का हौसला हैं बहा तो 
इससे उती ही बात हैं । खेत के एक जगा-से कोने में टी गाव के 
किसान के सती आसानी से काफी कपास पैदा हो सकता है, 
अथवा गांव क॑ सब्च लोग अपने-अपने उपयोग के लिए मिल-जुलकर 
कपारा पैदा कर सकते हैं । अगर यह किया जाय तो आप देखेंगे 
कि बाहर का कोई भी कप ने तो दाम में हम स्थानीय खादी 
का मुकाबला कर सफता हैं. और न टिकाऊपने में ही। ऐसी 
आदर्श अवस्थाओ में आटाई, घूनाई और बनाई की क्रिया 
आनंददायी और सरल हो जाती है | चर्सा में भी मरम्मत की 
आवश्यकता रहती है। तकूआ जब यथेप्ट चबकर नहीं रुगता, 
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म खासकर इसी विषय के एक लेख म॑ इसकी चर्चा करूँ । 
अग्रेजी से ] मो० क० गांधी 


गाय बनाम भेंस 


गाय और भेस का विरोध हमारे ग्रामीण अर्थयास्त्र में इतने 
अधिक महत्व का हैं कि उसका सब दृष्टिया से ध्यानपूर्वक 
अध्ययन होना चाहिए । 

हमारे भारतवर्ष मे गाय का बछुडा खेंती-पाती के द्वारा 
#में अन्न देता है, और साथ ही, प्रायमिकरूप में फरल को ढोता 
भी वही हैं । किस्तु बिना गाय वे चूकि गाय का बछडा हमें 
प्राप्स नही हो सकता, इसलिए गाय को तो हर हाछत में हमे 
रखना ही पहना है| मगर गाय बछडे के अछावा, जब दीक- 
टीक दूध देती हो तभी हमें गाय का रखता पृसायंगा। और 


हम 


फिर कोई सबब नहीं कि गाय इन दोनों दुष्टियों से हमारी सारी ! 


्य 
कक 


आवध्यकताओं की पूत्ति न क+ | पर इसके लिए परिश्रम की 
जरूरत हैं। युनाइटेड 
औसतन १४०६ पाउण्ड साछाना दूध दत्ती थी, बहा वह परिश्रम 
के प्रताग से सन /*स्७म ४५०० पारणए्ट दथ दने लगी- अथति 
७ सा5 पर दूध की मात्रा तिगनो ६ गई । यूनाएंड स्टेट्सने जा 
पुरुषार्थ बार दिखाशा है, उससे कग अगर हम करत हे '॥ हमारी 
गट्ट गारिक्षा और हमारा सत्र दयाधर्म किसी अथ का नह । 

केबल ऐसी सम्मतियों का प्रभार करना हैं। पर्याप्त नहीं हैं 
कि गाय का दूध भैंस + दूघ से अच्छा होता £ | हम इस बात 
का हला लगाना साहिए कि गाय के दृध से भंस का दूध क्यो 
इतना अधिक लाकप्रिय है आर जिन मक्खन आदि निवालने के 
जिय गणों ये भरा का दूध इतना पिय हो गया हैं उन गणों का 
हम साय के दध में भी उत्पन्न कर्ता चाहिए । फकैब्ठ भावना से 
सदा काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार आज टस गरीब और अमीर 


प्रत्येक को सूविधा और रूचि देखकर भाति-भाति की खादी 


स्टेट्स की गाय सन्‌ १८५० में जहां : 


तब कतैये की शक्ति का बहुत अपव्यय होता हैं। मेरा विचार है कि ' 


पःए 
जा 





इससे यह प्रगट होता है कि जहा एक ढोर से काम चल 
सकता था वहा दो रखें गये और इसी से इस एक प्रान्ते में ही 
करीब ४० छाख गायो और ३० लाख से ऊपर पाडो का अनावश्यवः 
नाश हुआ । यदि यथेष्ट रिथति होती तो गाये उत्तनी ही होती, 
जितने कि बेल है, और पाड़ उतने ही होते जितनी कि भेसे हे । 

सयुकत प्रान्त के भिन्न-भिन्न विभागों (डिवीजन) के मवेशियों 
के आकर भी विचारणीय है '- - 


विभाग बैल गाय पाला भेस 
लगभग लगभग लगभग लगभग 
मेरय ८ लाख ४ लाख १० हजार ५ लाख 
आगरा कि ४० 22 ४ एणू ६, ह 
झहलखन ११७ ५५7” १८० छाख ४ ३५४ 
इलाहाबाद ५ /! ६५०” १६०! ४.८५ ” 
« झासी हू हा हु हा २५ हजार २.५ ” 
बनारस १०. ७ /” ५६ - 
गोरखपुर ५३ हि 8 कर ह्८ ढ़ ५ 
नैनीताल £.. 7 /#० 7 «& ?”. ६०५ हजार 
लखनऊ 4५ री > लाख ५ छाख 

फेजाबाद १५ ४ /£१? ८४ हजार ६ ” 
ततारस राज्य८ + हजार ७४८ हजार ४» /” ३५ हजार 
रामपुर राज्य 2? लाख ४2 7 शा 2 93२ श्र 
टेहरी राज्य ४८ हभार «५ राल ७ 7. ६० ५ 


! प्रात 


उयार करते 7 उसी प्रकार जो ज॑सा चाहे वैसा गाय क/ दूध हमे | 


उसकी पास पहुंचाना होगा । 
मादा दूध के काम में और तर ढोन-खीचने के काम मे न 
आया हो तो ऐसे ढोरो का रखता हमसे पुसा नहीं सकता | पाडा 
चूकि हेल या गाडी म जुननेठायक नहीं होता, इसलिए उसे 
अधिकतर लोग मतों हो मारते हैं । गाय के प्रति उपेक्षा करने से 
ही यहा भेसे का प्रवेश हुआ, फलत एक ओर तो गाय का नाश 
हो रहा हैं और दूसरी ओर पार्डे का | हम अपने देश के मवेशियों 
के आबाड़ों को याही सहज भाव से देखे, सो यह बात तुरत्त 
हमारे ध्यान में आ जायगी। सयुकक्‍त प्रात के सन्‌ १०३७ के 
आकड़ो का से सबसे पहले लेता हूँ। इन आकड़ो को मेने यू० पी 
की पशुगणना की रिपोर्ट से लिया है :-- 
साथ और बेल की सझ्या 
गाय की ससस्‍या 


१,००,९४८,७७० 


६०,३२,५२५ 


गाय से बेल की अधिक समस्या ३८,६२,४५० 


अर भर ञ्र रर 4८ 
भेस की सख्या ४०,८१,५ १४७ 
पाड़े की सस्या _७,८०,९८४ 


३३,००,५३ ९१ 


पाड़े से मेंस की अधिक सख्या 


भासा, जालान, हमीरपुर ओर बादा जिले में गाय की स्थिति 
उननी ही अच्छी क्यों है, जितनी कि बेल को, ४सबा 
क्या कारण ह# इसका पता लगाना चाहिए। यह काफी दिलछ- 
चस्ती ना बिपय टै।८३%री राज्य थे बैल की दक्षा अच्छी नहीं है । 
इसका कारण भायद यट्ट हो कि पहाड़ी की खेती में बिना ही बस 
था काम चल सकता है । पर नैनीताल भी पहाड़ी इलाका है, मगर 
यहां बेलो की संख्या करीब-करीब गायो की सल्या के ही बराबर है, 

अत इस विपय में अधिक जाच-पटताल /-ने की जरूरत है । 
भेस के सुकावले में प्राण की संस्या रामपुर, रूहेलसड, 


! हर ब्रा 5 5 ॒ः ४ 
, लखनऊ और इलाहाबाद विभाग में सबसे अधिक है (सया ३: 


५), झासी, बनारस और गोरखपुर विभाग में कम हैं (१०, 
२० या :० १) और मरठ विभाग में तो सत्र से कम हैं 
(५० १)॥ 

जब यह हालत है तब गाय के दूध को और टूत्न के गुण का 
बढ़ाने के लिए हमे अच्छे बढिये साड रखने चाहिए, और गाय 
को घास-वर्गया ठीकटीक खिलाना चाहिए तथा उसकी अच्छी 


' सार-संभार रखनी चाहिए । अगर हमने यह सब किया तो गाय 


| 
| 


का स्वाश्नय मिल जायगा और जहा भैंस क्‌ जितना ही पाई का 
भी उपयोग हो सके, देश के उन्हीं भागों में भेस का राज हो 
सकेगा । 
वाल्जी गोविदजी देखा: 
नोट करलें 
पत्र-व्यवह्र करते समय ग्राहकगण कृपया अपना णहक-नबर 
अव््य लिख दिया करें। ग्राहक-नबर माऊम न होने पर उनके 
पत्राद का तत्काल उस्तर नहीं दिया जा सकेगा । 
व्यवस्थापक-- हरिजन-सेवक' दिली 


टिप्पणियाँ 
मैले के गड़ 


एफ सज्जन पूछते है -- 

“एक जगह एक फुट गहरा गड़ढा खोदकर उसमे मैला गाडा 
गया हो तो उसी जगह दूसरी बार मेला गाड़ने के पहले कितना 
समय चाहिए ?” 

साधारणतया धान बोने के बाद तुरन्त ही खेत जोता जाता 


हरिजन-सेबक 
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2२०] की बचत तो उसे अच्छी तरह हो जायगी । डेवढा 


« मुनाफा हैं । पर आज सो यह हालल है कि अलसी को किसान 


लगेहाथों बेच डलत है। पसीना बेचारे किसान बढ़ाते हे, और 
ल्वभ दूसरे ही उठाते हे ! 
आशा है कि ग्रामउद्योग-सभ् के कार्य में रस लेनेबाऊे सज्जन 


' अलसी को थानी-द्वारा पेरमे के सम्बन्ध में अवश्य ध्यान देंगे। 


है । अगर बोनी से आठेक दिन पहले मेला गाड़ा गया हो तो , 


जब खेत जाता जायगा तव क्या वढ़ मेला ऊपर न आ जाग्रया, 
भौर इस तरह हलवाही और ब्रैछा के पैरो को खराब नहीं 
करेगा ?” 

(१) ठीक-ठीक बतलाई हुई रीति के अनुसार मैलठा अगर 
छिछले गइढ़े मे गाड्ठा गया हो तों अधिक-से-अधिल पद्रह़ दिन 
बाद बीज बोने में कोई अडचन नहीं आती । एक सार उपयोग 
करने के बाद उसी जगह़ फिर मेला गाडय जा सकता है । 

(२) मनष्य था ढोर के पेर खराब होने का सवार तो उठ 
ही नहीं सकता, क्योकि जबतक मेछा सुगन्धित खाद में परिणत 
न हो जाय, तबतक बढ़ा कुछ भी नहीं बोया जा सकता, और ने 
बोना चाहिए । एसा लाद बन जाने के बाद तो उस मिट॒टों को 
हम बिना किसी हिचक के खुशी से हाथ में छे सकते है । 
हरिजन में | 


चाबल और तेल 
बिता कुटे चावल का मैंने जो प्रयोग किया है, और घानी- 
द्वारा अरूसी का तेऊ निकालने के सम्बन्ध में जे! हिसाब छगाया 
है उससे मे नीच लिखे नतीजों पर पहुँचा हूं । 
अनकुटा चावल 
हाथ के कम कुट 


ब्योहार राजेनल्रसिह 


“हरिजन-डिफेन्सकर्मेटी' ह 
साय बानी एप रज़बा, साले बानी रे। 
चघलके गंगा भें किरिया सिआय ना डे, 
देशो दुर्गा के खोरा सुआय ना ले; 
हम के ताया कराहों में ताय नाले। 
साथ बानों ए रजबा, साख बानोरे । 
भोजपुरी के प्रान्त में जरायमपेशा कही जानेवाली जाति के 
हेरिजनो में मह गीत बहुत प्रचलित है । किवदन्ती है, कि किसी 
हरिजन स्त्री पर एक उच्च वर्ण के पड़ोसी की कुदृष्टि छग गई । 


: थी कुचेष्टा में उसने उस साध्वी रत्री के पति को किसी मुकदमे 


में फंसा दिया । बेचारा हरिजन इस अभिश्ञाप मे वर्षों कारागार में 
रहा । घर लोटने पर उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर कुछ सन्देह 
हुआ । पत्नीन अपनी अग्नि-परीक्षा दी । उसी अवसर का यह गीत 


5  , है। बात पुरानी है, किन्तु दसमे अबतक वैसा ही आकर्षण है और 
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बैसी ही कझणा से हरिजल स्थत्रिया समय-समय पर यह गीत गाती 
हैं। सच परूछिए तो हरिजनों का जीवन अग्नि-परीक्षा का ही 


' जीवन है । दस विषय से विस्तृत व्याख्या की आवष्यकता नहीं। 


हुए चावलों का उपयोग तो हम करने ही 


थे, किस्लु अब बिनाकुटे चावलों का भी प्रयोग शुरू कर दिया ' 


है । हमे यह अनुभव हुआ है कि जबतफः ये चावल काफी देश्तक 
पानी में मिगोकर फुलाये नहीं जाते तवतक कठिनता से ही चुरले 
(पकते ) है, और बीच में कुछ कती ( कण ) रही जाती है । 


और भी नरम हो जाते है ! मगर इलला करने पर भी कृटे हुए 


मालूम हीता है । पच तो बड़ी आसानी से जाते है । 


घानी का तेल 
गावी में घानी से तेड--खासकर अलसी क्ा--पेरा जाय, 


सो किसानो को काफी छाभ्र हा सकता है । मैते उसका इस प्रकार ' 


हिसाब लगाकर देखा है '--- 

१ खड़ी (८ २। मन) अलसी का दाम ८] होता है, लेकिन 
गांव में कोल्हू से पेरने से १ खड़ी अलसी से २० मेर तेल और 
७० सेर खली मिकलेगी । तेल रुपये का २ सर बिकता हैं, इस- 
छिए तेर का दाम १०) आ जायया, और ?६ सेर के भाव से 
४२] की खली उतरेगी। इस तरह ! खड़ी अलसी बाजार में न 
बेबकर अगर धानी से घर में ही पेरी जाथ तो १८ ।#) किसान को 
मिल जायेंगे। पिराई का खर्च २) निकाल दिया जाय, तो 


सौभाग्य से हरिजनों के लाए इस समय जनता और सरकार 
दोनां ही ओर भे प्रयत्न हा रहे हैं। हरिजनों पर सामाजिक 
अत्याचार अब अधिक दिनीतक नहीं ठहर सकते । सभी जानते 
है, कि वतेमान कानूनने प्रत्येक अपराधी को पह अधिकार दिया है 
कि मुकदमे में फंसने पर बह अपनी पूरी पैरवी करे । परन्तु निर्धनता 


| के कारण बेचार हरिजन इस अधिकार का पूरा उपयोग कैसे कर 


सकते है ? बिना पैसे क वकील वी सहायता दुर्लभ है । सामानिक 


' दुग्वरथा से हरिजनां को सफाई दने मे भी कठिनाई होती टटे। 
पकने के वाद अगर हन्हे कुछ देरतक टेंककर रखा जाय, तो ' 


इस क्नि परिस्थिति में यह निततान्त आवश्यक है कि प्रत्येक जिलि 


, पे हेरिजिल-सेवक-सघ निर्धन हरिजनों के मृकदसे मे उनकी उचित 
चावलों की अगेक्षा ये अनकुट चावल कुछ-कुछ कड़े रह ही जाते 
है | तो भी स्वाद इनका कुटे चावयलों की अपेक्षा अधिक सरस , 


हायता करे । यह वैध अधिकार है और सरकार को भी इसमे 
सन्तोप शोर प्रसन्नता ही होगी । इसके लिए प्र॒त्पेक जिले में 
“हरिजन डिफेस्स कमेटी” का निर्माण होना चादिए | 
मधुर! 
४ क 
रहिमन-खादी 


आज हम एक आदक्ष मुस्लिम महिछा रहिमल के सम्पन्ध में 
लिखना चाहते हें, जिसने इस बिगड़े हुए जमाने में भी पुराने 
रस्म-रिवाजों के आदर्श पर स्वयं अपने को बलिदान कर दिया है । 
इसके चरित्र का मृकाबछा आप अ्रवणकुमार से, जो हमारे धर्मे- 
ग्रन्थों में माता तथा पिता की सेवा का आदर्श स्थापित कर गये 
है, कर सकते हैं। म्रादाबाद जिछे के सम्भस्॑ नामक कस्तें में 
इस देवी का परिवार बहुत दिनों से रहता है । रहिमन की अवस्था 
इस समय ३०-३२ वर्ष को है। जिस समय इसके पति का स्वर्ग 
वास हुआ, इसकी अवस्था २२-२३ बर्ष की थी । पति मर जाने 
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के बाद, अपने माता-पिता को भी छोड़ गया था, जो दोनो ही 
दोनो आखो से अन्धे थे । 

पति के स्वगंधास के बाद यह समस्या उपस्थित हुई कि क्‍या 
किया जाय । धर में दो दिन के छिए भी खाने का ठिकाना नही, 
पहनने को कपड़ा नहीं, खाने के लिए बरतन नहीं---इस असहाय 
अवरथा में भी इस वीर रमणीने साहस का काम किया और श्रवण के 
आदर्श पर सास-ससुर को माता-पिता समझकर उनकी सेवा करन 
का ब्रव ले लिया । खुद भूखो रहता पर सास-ससुर को खिराना, 
उन्हें पाखाने के लिए, पेशाब के लिए हाथ पकड़के उठाता, बीमारी ' 
में उनकी सेवा करना उसका धर्म हो गया । । 


यह देवी वस्त्र बुनने की कछा में थोड़ी जानकारी रखती है। ' 
सम्भल में श्री महावीरप्रसादजी पोह्ार का खोला हुआ खादी का 
एक केन्द्र है । यह इसी केन्द्र द्वारा सफेद खादी के थान बनती है । 
एक महीने में खार थान बनलेती है, जिनसे उसे ढाई से तीन रुपया 
माहवारतक मिलता है । जरा कल्पना कीजिए, तीस रुपया माहवार 
में तीन प्राणियों का जीवन-निर्वाह | इनके लिए ससार सूना है । 
महीने में सात दिन उपवास करना पड़ता हैं, बाकी दित एक समय 
खाना खाते हैं। पर रहिमन बहिन में स्वाभिमान की मात्रा है। ' 
बह दान लेना या सिक्षा-वृत्ति से निर्वाह करता पसन्द नहीं करती । 
अपने बाहुबल से पेदा करक ही निर्वाह करता पसन्द करती है | 

खादी ही गरीबों का सहारा है! यह उदाहरण यहा समझा । 
जा सकता है । उसको बनायी हुई खादी का नाम “रहिमन खादी' ' 
है । इतिहास में माता-पिता की सेखा के जदाहरण मिलेगे, पर 
सास-ससुर की सेखा के नहीं । रामनाथ टंडन 


तोसरी यात्रा 

हमारी ग्रामसवकों की तीसरी यात्रा विनयाश्रम से २० मार्च 
का दिन के २ बजे आरभ हुई भौर २ एप्रिल की शाम को समाप्त 
हुई । श्री नेति वेकटाचलछपति और श्री सारनु पुष्नैया के नेतृत्व में 
दा स्त्रियों श्रौर त्ौदह पुरुषोन इस यात्रा में भाग छिया । इनमें 
स्त्रियो-समरित छ ग्रामसेवकाने तो आदि से लेकर अततक पूरी यात्रा ' 
की, गौर दूसरे छोगाने कम से-कम एक दिने और आधिक-मे-अधिक ' 
ग्यारह दिन साथ दिया । टेनाली तालुका के तैेरह गावों में यह 
यात्रीदझ गया, और कुछ ३१ मील की यात्रा की। यह सारी * 
यात्रा करीब-करीब पैदल ही की गई। दो बलगाडिया माल-असवाब ' 
ले जाने के लिए और बीच-बीच में धर्के-मादे यात्रियों की सवारी 
के लिए साथ में रहती थी। यह यात्रीदल अपने साथ खादी, 
तकलिया, स्वदेशी चीजें, चेरुकुपालम के वने उस्तरें, जे, विनया- 
श्रम के बने तेल तथा दवाइया, बारडोली के कपारा का बीज और 
पोडूर के वेक्ममा तथा पदूटुसाली बीज ले गये थे । 

नीचेछिखे अनुसार चीज बेची -- 


खादी (१रढ॥ा-) | 
उस्मरे रह | 
आश्रम की चीजें ३२२॥७)। 
स्वदेशी माल ६ण्म)११ 

कुछ १२२०७)२ । 


माल वगैरा ले जाने में कुछ १७।)८ खर्च हुए | खर्चा पहले से । 
अब बहुत कम हो गया है; और विक्री पहले की यात्राओ के मुका- | 


बल्ले में अब बढ गई हैं । | 
'हरिजन' से ] ज्ो० सीताराम शास्त्री | 


हरिझन-सेबक 


प३े 


के शा, आये गरवाथीवा को को छोड गण थ। हो कक ले ..... संयुक्तप्रान्त के खादी-केन्द्रों में. के खादी-केन्द्रों में 
(१) 


देहरादून से चलकर तारीख ४ मार्च को सुबह भाई शर्माजी 
के साथ हम नगीना पहुँचे । नंगीना गांधी-आश्रम, मेरठ का एक 
उत्पत्ति-कन्द्र हैं । आजकल श्री देवकरणजी अपने साथियों के 
साथ इस कन्द्र का काम चला रहे है । बस्ती हमे पुरानी किन्तु 
फाफी बडी मालूम हुई । कार्याठ्य के मकान की छत पर चहकर, 


। मैने एक निगाह में सारे नगर का विह्मावलोकन कर डाछा । 


स्तानादि से मिपटकर कार्यलयवालों के साथ हम कसिनो के 


; मुहल्ले में गये । साथ में कार्यालय का एक बूढा धुनिया भी था । 
' यहा की कत्तिनों के छिए तमाम रुई यही धुनिया धुनता है और 


उसके गाले बनाकर कार्यालयवालों को दें देता हैं । कसिते कार्या- 
लयगबालो से घुनी हुई रुई के ये गाले ले जाती हैं, और उनकी 
पूतिया बनाकर सूत कातती हैँ । यहा कलाई का काम पर्दा करने- 
बाली मुसलमान बहनो के हाथ में है। इसलिए सब कसिमों से 
मिलकर हम उनके चख, तकुए और कताई आदि नहीं देख सके । 
फिर भी घुनिये की कोशिश से एक बढी विधवा कसिन अपना 


। चर्खा लेकर हमारे सामने आई और सूत कातने बैठी । हमने देखा 


कि बह अपने नंगे तकुए पर यकसा, मजबत और महीन सूत कात 


। सकती थी । पर उसकी पूनिया जरूरत से ज्यादा मोटी थी, और 


चिमटी की पकड़ में नही आपाती थी । हमने अपने आस-पास 


| लक-छिपक्र खड्डी हुई कत्तिनों का अपने पास की पतछी पूनिया 


बताई, और उन्हे इन पूनिया का छाम् समझाया उस बढ़ी कलिन- 
ने तो अपने चर्ख पर हमारी पूनिया कातकर पतली पूनियों की 
उपयोगिता हाथा-हाथ रामहली और स्वीकार भी करणछी । फिर 
हमने उसके लकृुए के चक्कर गिने और साइचर्य देखा कि एक बार 
मे तकुआ ११२ चक्कर खाता है | एस तकुर पर भी यदि उसका 
यूत मजबत, महीन और ज्यादा न कततला तोफिर किसपर कतता ' 
खशी की बात तो यह है कि ये कसिने अपने चर्ण की रग-रग को 
पह़चानती है और उसकी छोटी-मोटी हर टूट-फूट को खुद ही 
सुधार लेती है । वे प्राय, कल्च छोहे के तकुए पर ही कातती हैं 
और टेंढा हो जाने पर उसकी टेढ भी स्वय निकाल लेती है । 

यह सब तो सुन्दर और सराहनीय था, पर दु'ख़ इस कमी का 


, था कि उन्होंने अबतक भी खादी पहनना शुरू नहीं किया था। 


हमने उनसे इसका कारण पूछा; उनकी कठिनाइया जानी, और 

उन्हे विध्यास दिलाया कि यदि वे खादी ही पहनने का निश्चय 
बारल, तो उनकी ये कठिनाइया सहज ही दूर कराई जा सकती हूं । 
उनकी बातों से हमे मालूम हुआ कि अगर खादी उन्हे लागत मूल्य 
में मिले, और जुलाहे सहूलियत के साथ उनका सूत बुन दिया करें, 


' तो वे खुशी-खुशी खादी पहन सकती हैं। हमने उन्हे इसका 
। विध्वास दिलाया प्रौर कार्यकर्साओ्रो को सछाह दी कि बे अपनी 
! कनिनों के छिए इतनी सहुलियत तो अवश्य करदे । 


यहा से हम घुनिये के घर गये । उसकी धुनी हुई रुई और 
रुई घनने की तरकीब देखी । धुनाई उसकी हमसे संतोषजनक नहीं 
मालूम हुई । हमने उसे सछाह दी कि वह और भी होशियारी से 
धुने और रुई में कनी, गाठ या कचरा तनिक भी न रहने दे । 
लापरवाही से घुनी हुई रुई से महीन सूत कातने से कत्तिनों को 
जो तकलीफ होती और नुकसान पहुँचता है, उसकी ओर भी हमने 








उसका ध्यान खीचा, और उसने हम से बादा फिया कि भविष्य में 
बह ऐसा नहीं करेगा, यानी ऐसी कतिनों के लिए बह बढिया-से- 
वढिया रुई धुनकर दिया करेगा । 

दुपह्र को हम हरगनपुर और नम्रापुरा की कलिनों से मिलने 
और उनकी स्थिति समझने गये । यहा हर हफ्ते सूत का बाजार 
लगता है, और कत्तिने उसमे जुलाहों और लादीवालों के हाथ 
अपना सूत बेचती हे । नयेंपुरे से, जो हिन्दुओं की एक छोटी -सी 
बस्ती है, कुछ परिवार अधिकतर घर के सूत्र का बुना कपड़ा ही 


पहनते है । हमारी बढी इच्छा थी कि हम नयेपुरे की कलिनो को | 


उनकी असछी पोदाक में देखे और खादी के सम्बन्ध मे उनके 
विचार जाने । पर हमे यह मौका ही ने मिला । उस दिन गाव मे 
किसी के घर विवाह था, और सब बह़न विवाह के काम में लगी 
हुई थी | हमने कोशिश तो की कि कुछ बहने आंजायेँ झौर है 
उनका काम देखे, पर ऐसा न हो सका । तब तो हमने वहां की 
एक किन का चर्खा ही मेँगवा लिया और उस पर स्वय कातकर 
देखा । यहा के चर्खे का पहिया बढ़ा, पटरी छोटी और सकुआा 
नंगा था | तकुए के लबकर ५० के करीब थे और स्वत साधारण 
महीन और मजबत कतता था । 
गाव में घुसते ही हमे पास के एक मकान की ओसारी में 
कुछ भाई बैठे हुए मिल गये । हमने उन्हींसे खादी की बाते शुरू 
कर दी । उनमे से कुछ तो सिर से पैरतक खादी ही पहने थे । 
'प्र एक भाई से जब खादी की बात पूछी गई तो उन्होंने शिकायत 
की कि ग्वादी की धोतिया बहुल ही कम चलती है और दूसरी 
सरह की खादी भी काफी कमजोर हो गई है । फिर भी हमने 
देखा कि एक घोती के सिब्रा उन भाई के शेष सब कपडे खादी ही 
के थे | हमने वही इसका कारण जानना चाहा, पर तत्काल कोई 
सास कारण माछम ने हो सका । 
बहा से कृम फिर हरगनपुर गये । रास्ते में एक कार्यकर्सानि 
हमें बताया कि इधर कुछ समय से यहा की असली र॑ई में मिलो 
की रूई के कचरे की मिलावट होने छगी है, जिसके कारण सहज 
ही शूत कमजार कतसा है, और कपडे को भी कमजोर बना रहा 
हे । धुनियों और किनों में इस उपाय से थोड़ा पैसा कमा छेन 
का छोभ पदा हो गया है, और यदी वजह है कि मिलो की रुई का 
यह कचरा, जिसे लोग इस तरफ 'रूँग' कहते है, यहा खूब बिकने 
लगा हैं, और इघर के प्राय. सभी गावा में बरता जाने छगा हूं ' 
यह सूनते ही हमे बड़ा दुख हुआ और यह खयाल आया कि देखे 
तो सही कि यह कम्बख्त 'रूंग क्या बला है, और इसका क्या 
इतिहास है ! हम पूछते-पूछते हरगनपुर के एक धनिये के घर 
पहुँच गषे। वह बेचारा बहत ही भला आदमी निकला । उसने 
बष्े प्रेम से हमे अपने पास की 'रूँग! का नमूना बसाया और कहा 
कि यह बाजार से उसे रुपये की ५ सेर से लेकर ७ सेरतक मिल 
जाती है, जब कि असली रुई रुपये की २-२॥ सेर ही मिलती है । 
जब हमने इस भले धुनिये को, जिसने हमें अपना नाम रहीम- 
बख्दा बताया था, रूँग के व्यापार की बुराइया बताई, और उससे 
होनेवाली हानिया समझाई, तो वह हमारी बात मान गया और 
कहने छगा कि अगर ऐसी बाल है, तो में आइन्दा रूँग का लेन- 
देन ही बन्द कर दूगा और उसकी जगह कोई दूसरा काम ढूढ 
लूगा | हमें उसकी इस तेयारी से वड़ी खुशी हुई और उससे रूग 
का थोड्टा नमूना लेकर इस मई समस्या पर विचार करते हुए हम 
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आगे चल दिये । 
हरगनपुर में हम एक जुलाड़े के भी घर गये । वे दो भाई थे । 





और मिल के 
| जब कि दूभरा घास के गटके भाध रहा था, 
| लेकिन बदन पर शुद्ध खादी के कपड़े पहने था । हमने उससे पृछा 
। कि ये तुम्हारे पास कितने दिन चलते है, और किसके बनाये हुए 
है ? उसने कहा कि में अपने कर्घ पर कभी-कमी कुछ कपड़ा बृत 
लेता हूँ और वही यह कंपथ्ा है । यह एक कुर्त्ता और एक वास्कट 
मेरे पास एक सार चल जाती हैं । हमने देखा कि बह एक अच्छा 
कारीगर है, पर काम न भिलने के कारण उसे अपना कर्घा छोड कर 
दसरी-दूसरी मजदूरी करनी पड़ती है । तरन्त ही हमने एक लम्बी 
उसास ली और सोचा कि आज देश मे ऐसी तो न जाने कितनी 
कुशल शक्तिया पडी हें कि जिनका ठीक-से कोई उपयोग नहीं हो 
रहा है, और जिसके कारण देश को भयकर आर्थिक क्षत्ति उठानी 
| पड रही है । 
हरगनपुर और नयापुरा की इन नई समस्याओं पर वहां के 
खादी-सेबको के साथ बातचीत करते हुए हम बुन्दकी स्टेशन 
आये श्रौर वहा से धामपुर के लिए रवाना हो गये । (क्रमश. ) 


फाशिनाथ भिवदो 


एक अपने कर्घ पर॒ मिल का सूत बन रहा था, 
कपडे पहने था 













३२४ ग्राहकों का आध मृल्य में 
कलछकत्ते के निम्नलिखित सज्जनोंने एक वर्षतक आधे मूह्य 
से 'हरिजन-मेवक! देने के लिए ५८ ४॥) प्रदान किये हे, जिसके 
लिए हम हृदय से उनके आभारी ह 
श्री धनव्यामदासजी लोयलका 


| १७५] 
श्री प्रभदयालजी हिम्मतसिहका <'9॥) 
श्री भगी रथजी कानोडिया ८) 
श्री वसतछाछजी अनुवेदी ३५ 
! श्री देवीप्रसादजी खेतान ३५) 
श्री रामकुमारजी केजडीवाल ३८॥) 
श्री मूलचदजी अग्रवाल ३५॥ 
क्री वमतलालजी म्रारका ५०) 
श्री शिवशरणदासजी भित्तल श्१) 


हमने इस दान से अपने प्रातीय हरिजन-सेब्रक-सच्ों के मार्फल 
नीचे छिखे अनुसार एक बरपेतक आधे मन्य से, अर्थात रे] मे 
“हरिजन-सेत्रक” देना निश्चित किया है। निम्नलिखित प्रातीय 
सधो के मजन्ियों को झीघ-मे-शीप, मय शपयो के, ग्राहको हकों के साभ 

स्पष्ट पता के साथ, क्रपाकर भेज देने चाहिए --. 
प्रांत 


भ्राहक प्रांत भावक 
बयाफ २५ महा गप्टू १० 
बिहार ५ मध्यभारत १५ 
संयुषतप्रात ६० बरार १० 
दित्ली ५ हिंदी मध्यप्रांत १५ 
पजाब र५्‌ मराठी मध्यप्रात १७ 
सिध ५ तामिछनाड (मय मद्गस शहर) १० 
उड़ीमा १० आध्य १७ 
गुजरात और केरल | ५्‌ 
काटठियावाड १० कर्णाटक ५ 
राजपूताना. ४५ मैसूर राज्य पु 
व्यवस्थापक 
हरिजन-सेबक' बिल्ली 
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बढ़ता हुआ दुराचार 





'हरिजन-सेवक' 
बिठला लाइन्स, दिल्‍ली. 
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साप्ताहिक पत्र 


सफाई का काम 
मुझे एक काम 4 बाहर जाना पड़ा, और मीरा बहिन तथा 
दूसरे मित्रो को ४दौर आना पटा, मगर हम लोगा की जनृपस्धिति 
से काम्र कुछ अटका तह + म्फाई के काम की द्े्वरेख रखते के 


छिए गाधीजी हमारे एक सहायक को जानमानकर वर्धा में छोड : 


आये थे, नहीं तो वे २दीर जरूर आते । 

एक टूटी तो हमने बहा खडी कर दी ९ै, और अब हम यह 
चाहते हू कि अपने ससाझे और मेहनत से बाकी वा काम गाव के 
लोग खद कर डाले । पर हमे इतनी जल्दी इस तरह के किसी 
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हरिजन सेवक 


सपादक--थवियोगी हरि 
[ इरिभन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 


दिल्ली, शुक्रवार, ३ मई, १६३४ 


काम की आज्ञा नहीं हैं । पाखाने में जाते तो बहुत से छोग है, पर ' 


अपने मलूमत पर मिट्टी तो अब भी कोई नहीं डालता | उनका 
यह काम अभी हमी को करना पड़ता हैँ । बडुप्पन के इस सत्या- 
ताशी सयालने उनक दिल मे इतनी मजबूत जद जमाली है कि 
अपने मतठमज को मिट्टी से ढक देने का उनका मन ही 
नहीं होता, हाऊाकि ये यह जानते है कि भगी बिना किसी 
हिचक के यह काम करते है । मेरा खयाल है कि गाव के छोग 
अपने को हम लोगो से बडा तो नहीं समझते, पर वे हमें सनकी 
जरूर समझते हैं, और शायद उन्हे यह दृुए सवेह है कि हमारा 
यह सारा उत्साह बहुत जल्द खत्म ही जायगा और अत में हम 
उसका पि& छोड़ देंगे । मगर यहा वे भूल करते है । उन्हें यह 
पता नहीं हैं कि गांधीजी सो ध्दौर में भी बैठे बंठे यह सोच रहे 
थे और प्रयत्न कर रहे थे कि ऐसा कोई बढ़िया-से-बढिया तरीका 
ढूंढ निकाला जाय, जिससे सब मौसिमों में कम-से-कम खर्च में मेला 
ठिकाने छूगाया जा सके। बात यह हैं कि बरसात के दिन आनेवाले 
है, और तब हमें कूडा-कच रा हटाने और छोगी से खतो में जाने के 
छिए कहने के बजाय काई-न-कोई दूसरा उपाय सोचना ही होगा । 


नया बअयत्न 
सूत कातने की ओर भणसालीजी की प्रवृत्ति तो थी नहीं, 
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वाधिक मूल्य ३॥) 
एक प्रति का »] 


[ संख्या ९६ 
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बाते हुई। बालोचित भोलेपन के साथ भणसालीजीने गांधीजी से 
पूछा, 'आप कच्छ सही चाहते हैं, बापू | मे समझ गया, आप तो 
मुझ से कुछ काम कराना चाहते है । ऐ न यही बात ?' 

सुम्हरा खयाल ठीक हैं ।' गाधीजीने कहा । 'पर सुम्हें जब 
काम करना ही ऐ, सो फिर मेरे लिए यह कौम क्‍यों न करो ?' 

'मक्षे काम करना ही है तो म॒झ से आप कोई दूसरा काम बयों 
नहीं छेते ? मझ में वह पात्रता ही कहा कि आपके प्रीत्यर्थ में यह 
पवित्र काम कर सक्‌ ?' 

पर इसका मुझ विश्वास £ कि में जिनके काले हुए सूत का 
कपड़ा परितता हूँ वे लुम से किसी भी कदर अधिक पवित्र नहीं हैं । 

नडी बापू ! में ता वुन्छातितुच्छ हैं, उनके चरणों की ६ल 
से भी तुष्छ हैं | ।' 

इसके दूसरे दिन वाकासाहब-जेस पुराने साथियोने प्रयत्न 
किया । अरे, तुम बाण को कोई प्रेमोपह्वार नहीं दोगे ? में तो 
अपना अहाशान्य समझ , जफर्र अल से- मे बाण्छतीी लिए बहें-व' 

पर भणसालीजी तो बराबर अपनी अग्रोग्यता ही प्रगट करते 
जहँ । 

'लेकिन', काया साहबने कहा, 'मातलछों कि बापू एक गिलास 
पानी छाने के लिए किसी से बह़े, और हम सब-के-सब उनसे यह 
कहने लगे कि बापू, हमे खेद है, हम अपवित्र सनुप्य आपकी 
कोई सवा करने योग्य नहीं, तो बापू का [पर क्‍या हाल होगा ? 
उन्‍हें तो वह एक गिलास पानी मिलने से रहा |! 

काफा साहेब का यह निशाना सीधा बैठ गया। भणसाछी- 
जीने लिख दिया (क्योंकि बोलते तो वे केवल गाधीजी से ही 
है) कि. अच्छी बात है, तब में कातगा | भर ही करनी है तो 
फिर ऐसी क्‍यों न करूँ कि जिसमें कोई जोखिम न हो ?' और अब 
हमारे भणसालीजी नित्य नियमपूर्वक सून कातते हैं । 

मोन की समाप्ति 

१० एप्रिल के प्रात कार गाधीजी के मौन का चौथा सप्ताह 
समाप्त हुआ । गाश्नीजी को तो नही, पर हम सब को एक तरह से 
छूटूटी मिला । प्रभात-प्रार्थना के बहुत पहले ही से छोग इक 
होने लगे थे । पर गाधी जी का काम तो बसा ही बदस्तुर अचछतता 
रहा, इस सबस उसमें कोई फर्क नहीं पडा । आशिरी मिनिटतक 
के उसी तरह लिखते रहे । हम लोगोने नरमी मेहता का भजन 
वैष्णवजन तो तेने कहिये! गाया । प्रार्थना समान्त होने पर 
गाधीजीने कहा '-- 

“प्ेत्ते यह मौस किया तो था सिर्फ इस विचार से कि कागज- 
पत्र छिखने का जो बहुत-सा काम पिछड़ गया था, उसे इस बीच 
में साफ कर डालू, पर अब में देखता हूँ कि उसके अछावा इस 
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यह सो में कहं ही चुका हूं । पर दूसरे दिन किर इसी विषय पर | मौन से मुझे और भी अनेक लाभ हुए है। चूंकि मेरी दृष्टि के 





कोड 


कद 
सामने सदा केवल आध्यात्मिक लक्ष्य ही रहता है, इसलिए भेरे | 
इस मौनब्नत से मुझे स्पष्ट ही आध्यात्मिक छाभ हुआ । जो अपने 
जीवन में निरत्तर अनवरत रीति से सत्य का शोध कर रहा हो 
उसके लिए मौन बहुत आवश्यक है । कित्तु वह मौन मेरे दस 
मौन से कही अधिक महान वस्तु है। उसमे तो बातचीत का साधन 
यह लिखना भी बन्द कर दना चाहिए । अन्तर में सत्य यदि होगा 
तो बह बिना ही वाणी के बिन। ही छेखनी के उसके प्रत्येक कार्य 
के द्वारा बोलेगा । उस दिन विनोबा का मुझे एक पत्र मिला था। 
भाऊने मुझे जो पूनिया बनाकर भेजी थी और जिनके लिए मैने 
उनकी प्रशसा की थी उसी सम्बन्ध में विनोबा का वह पत्र था । 
उसमे उन्होंने लिखा था कि, “आपने भाऊ की जो प्रशसा को है 
बास्तव में वे उसक पात्र हे, पर भे चाहता हूँ के आपकी पूनिया 
ओर भी अच्छी हो । जिस %ई की उन्होंने पुनिया बाई है बह गाठ 
की रुई है। आपको ऐसी रर्श काम मे छानी ही नहों चाहिए। 
जा रई दबाई हुई नहीं होगी उसका असर तो कुछ और ही होगा ।" 
जब नातीबत बहुत बारीक सूत कातन की जियाया का अभ्यास करने 
नादड गई थो और वहा से छौटकर उठाने मजे खास तौर पर 
बिता प्रस की हुई रू४ की कुछ पूनिया बनाकर दी, जब मझे इस 
बाल की सचाई का पक्का प्रमाण मिल गया था | जन मेने हस 
प्निया को बला, तो मझे काफी फर्म, गाछ्म तत्ध । सूत स्टा वा 
जरा भी नहीं । यह बाल वेटी कि, ने कुछ खास ध्यान से काता ' 
था, पर बह ४ई ही अत्यन्त सावधानी व साथ साफ करके धसकी 
गई थी । झे यह बतलाले का प्रयत्न बर रहा हूं कि सत्य मं 
कितनी सावधानी को आव्यकल्मा है और जा मर स्वाद 'करनों' 
| में है वट 'बाथनी' में कहा | कुछ वर्ष हुए कि कछ से की एक 
सभा में इतना ही कहकर #ने मन से सन्‍्मोष गान लियावबा 
कि, 'आप छोग तो मेरी इस उँगलियों का गूक भाषण ध्यान स 
मुने, जा यह वकरी चला रही है । 


धस मौन में एक गुण और मझे दर्पणवल्‌ दिखाई दिया। 
कोधघ जैसे सबको आता है मश्ले भी बैसे ही आ जाता है । पर मे 
उसे सफलतापुर्थ क दबा सकता हैं! खेर, मुझ यह मालुम हुआ कि 
क्रोध का दवाने में मौन थे जितनी मदद मिलता हैं उतनी शायद 
किसी अन्प साधन से नही मिलनी । मतृष्य जब मौत रहेगा तब 
क्रोंप वह कहा से प्रगर करेगा ? जेत्रो के द्वारा तो प्रगट नहीं 
करेग। | और जब उसने अहिसा का ब्रत छल लिया /ै, सब शारीरिक 
हिंसा के द्वोरा तो बढ़ ऋध को उत्तेवन द हो नहीं सकता। 
डिखकर भी बह को॥ का प्रयट नहीं कर सकता, वयोकि छिखने 
को क्रिया आरस्म करने में ही कोध का शमन है जाता ं 





सोन के और भी अनेक छाभो का मे वर्णन कर सकता है 
पर यहा नो इतना ही काफी होगा | एक बात + आप लोग! से कह 


दूं । वह यह कि इस मीनब्रत की समाप्ति के लि मे मुछ आयमसुर 


नहीं हो रहा था । मुझ तो यह इर छूग रहा था कि मोन-भग : 
फरने का दिन अब आ पहुँचा । और मे तो चाहता हैं कि महीन- 
चार मटीने का ने सही, पर थाहे-बोड दिन) का मौनब्रत तो थे ' 
बोच-बीच म॑ लिया ही करूँ।" 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 

इंदौर मे अ० भा० हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के पद 
से गाधीजीन जो काम किया उस्चक सबंध में, 'हरिजन-सेवक' का ! 
क्षेत्र देखते हुए, मुश्किल से ही यहा कोई चर्चा की ज। सकती है । 


हरिजन-संवक 


| जेगिस्तान में जा पहुँचे और बडा उन्हे 
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में तो एक-दो उन्हीं बातो की यहां चर्चा करूँगा जो कि जन- 
साधारण के हित की है, क्‍योंकि यह पत्र खासकर जन सेवा को 
सामने रखकर ही निकाला जा रहा है। भारत की राष्ट्रभाषा 
बनने की योग्यता सबसे अधिक हिंदी मे ही है, और इस तरह 
जन-साधारण को यही भाषा एकसूत्र में गूथ सकती है इस बात 
को अगर हम एक तरफ रख दें तो फिर गांधीजी के लिए हिंदी 
में कोई खास रस नहीं रह जाता । और अगर इस प्रकार के किसी 
सम्मेलन का सभापति बनने का उन्हें कोई अधिकार है लो उसका 
पतला हमे उसकी उस जोरदार अपील मे मिलता है, जो उन्होने 
हिंदी-साहित्य-सम्मेछन के इस महानू अधिवेशन के अवसर पर 
भारत के तमाम प्रातों में -->खासकर दक्षिण भारत मे--हिंदी का 
संदेश पहुँचाने के सबंध मे की हैं। १९१८ में इसी इृदौर में इसी 
साहित्य-सम्भेलन के सभापति-पद से जिस प्रयत्त का सूत्रयात 
गाघीजीने किया था, उसका यह फल हुआ हैं. कि आज दक्षिण 
भारत में ६००,००० से अपर स्त्री-पुरुषो को हिंदी का कामचलाऊ 
ज्ञान हो गया हैं । यहा अप्नेजा के आने के पूर्व, एक प्रात का दूसरे 
प्रात के साथ सपर्क रखनेवले मध्यम दहिंदी-भाषा और वे नीर्थयात्री 
तथा साधु-यत ही थे, जिल्‍्होने बदरी-कैदार से रामेश्वर तक और 
जगन्नाथपुरा से हवारका तक रामरत भारत के दखमंदिरा का दर्शन 
करते हुए धामिक परंपरा को अक्षण्ण भौर भारत की मौछिक 
एकला का काग्रम रखा । जाज अम्पृश्यता-नियारण का ध्द्ेश, 
गादी का संरेश और ब्रामोद्रोगों को पुनरुज्ज)बिल करने का संदेश 
भारत के हूरूदूर के गाबोतक केबल हिंदी भाषा के माध्यम 
दारा ही पर्देचाया जा सफता है । 

हिंदी को इस अव््नन्तीस सरकति और आध्यात्मिक विनिमय की 
भाषा बनाने के लिए बम्मेलग को ऐसे-ऐस प्रभावशाली प्रयत्न करने 
होगे जिससे कि सवमुच हिंदी हमारे अज्ञान सथा निरक्षर जनसमूह 
के अनुझूद बन जाय | गाधीजीने अध्यक्ष-पद से जो मौखिक भाषण 


« दिया था उसमें इस बात पर उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया : 


भारतवर्ष आश अपने किसानो के सद्दयरे ही जी रहा है । 
वे अगर आज काम बद कर दे तो सब्र को--गहाराजा साहब को 
भी भूखों मरते की नोबत आ जाय। सर हुकुमचद सहारा के 
पानी देनेबाल्ा कोई न हो 
ता उनके पास कीमती जवाहरात होते हुए भी उन्हें प्यासा ही मर 
जाना पड़े । हमार पास चाहे जितना साना और जयाहरत हो तो 
भी वे हमारी न ता भख बच्चा सकते है, न प्यास । हमारा जीवन 
अपने इस किसानो और मजहूरो के ऊपर निर्मेर करता है, भर 
हमारी सस्कृति भी इस चीजे को स्वीकार करती है। न किसानो 
और मजदूरों की भाषपा--ऐसी भाषा जिस वे सहज ही समझ सकें-.. 
हंदी या हिन्दुस्तानी ही है । वही हमारी साप्ट्रभापा हो सकती है । 
ध्सी भाषा के क्षेत्र मे सच्ची जनसत्ता मानी जा सकती है। 
जिस भाषा में कालिदास बोलने थे उस भाषा में आप उनसे बोले 
तो वे उसे समझने के नहीं । आपको तो उन्ही की भाषा सीखनी 


। डेगी और उनके साथ उन्ही की भाषा सें बोलना पड़ेगा । इस 


काये के निमित्त मे आपको एक वर्षतक के लिए अपनी सेव। 
अर्पण कर रहा हूं ।" 

देदौर में थो ग्रामउचद्योगों की प्रदर्शिनी हुईं थी उसके 
सबंध में आगामी सप्ताह में लिखूगा । 


'हरिजन' से ] महादेव €० देशाई 
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कंरंजिया का गोंड-सेवा-मंडत्ल 





उपेक्षित गोड़जाति की सेवा के लिए किये गये फादर एलॉयिस , 


उस सत्प्रयत्त को अपनी आखो देखने की इच्छा बहुत दिनों से 


थो ही । "गोड़जाति और उसकी सेवा” ज्षीषंक मेरी छेखमाला ' 


*हुरिजन-सेवक” में पढकर गाधीजीने भी एक बार गांइ-संवा-मडू 


का कारये स्वय देख आने के छिए कहा था। गत नवम्बर में श्री , 
व्यकर बापाने ढस वद्धावश्था में भी पहाड़ी बीहट रास्ता पार करने , 


का जो श्रम उठाया था उससे तो वहा जाने के छिए और भी उत्सु- 
कता बढ़ गई, किम्तु उसके पूर्ण होने का अवसर अभी मिल सका । 

करजिया मण्डला जिले के उन सुन्दर रथानों में से हैं जहा 
रेल तो क्या मोटर भी पहुंचना कटिन हैं। पेड़ा रोड स्टशन से, जो 
कूटनी-बिलासपुर लाइन पर हैं, ग्रह स्थान सडक-द्रारा ३३ मील दूर 
हैं । सूख दिनो भ किराये की मोटर भी मिल जाती हँ 
रास्ते से २३ मील ही पड़ता है। मण्ट्स से यह स्थान मोटर-द्वारा 
१०० भीछ पडता हैं। रास्ता दोना ही ऊबड खाबड़ और पहाड़ी है। 

आश्रम कर जिया ग्राम से आघ मोल दूर टिकशराटोला नामक 
एक युग्दर पह्दाडी पर स्थित हैं। दूर ही से फूस से छाई हुई मिट्टी 
की कृटियों की पाति दीख पड़ती हैं, मानो कोई थादी गाव है । 
अन्तर सिफ इतना ही हैं कि आश्रम अधिक साफ-सुधरा और 
सुन्दर है । इस्ही छोटी छोटी कूटिया की कलार के अन्त $, पहाड़ी 
के छोर पर, एक कुशिया में एक ईसाई खत रहता हैं, कहने को 
तो यह विदेशी और परथर्मी है, किन्तु असछ में गोड़ो का देश ही 
उसका देश हे ॥र उनकी सेवा ही उसका धर्म है। आचार-ब्यवहार, 
रहन-सहन, बोल-चाल, सभी में उन्होंने अपने को यहां के लिवासियों 
से एकाकार कर लिया है। यहा के लोग उन्हें फादर एलविन की 
अपेक्षा “बह्ठ भंया” के नाम से अधिक पहचानते है । 

कुटिया में से निकलकर अपने शरीर ही के समान रवच्छ 
खादीधारी “बढ़े भयाने” हमारा रवागत किया और भांतर छे 
जाकर मर्चेया पर बिठाथा । आप एक बार जबलपूर आये थ; 
उरा समय का कुछ परिचय था। कुछ समय से आपसे बाहर 
आना-जाना बन्द-्सा कर दिया हैं ) सरकारत आपके पीछे 
भाषणादि ने देने, खासम-खास लोगो से न मिलन आदि के इतने 
प्रतिबन्ध लगा रखें हैं कि आप इसी क्षेत्र के भीतर स्थेच्छा से 
मजरबन्द रहना पस्दद करते है । 

इस कुटिया की एक कोठरी की टटी-फूटा आलमारियों में 
अंग्रेजी की कुछ पुस्तके दे जो आवसफार्ड से भारत आने समय 


» 
॥ दल 


आप अपने साथ लाये थे । आगन के किनारे-किनसार सुन्दर फलों ' 


की गयारी छगी हुई हैं। एलबिन साहेब गोड़ों क भीतरी जीवन 
को विद्या के द्वारा सुन्दर बनाने के साथ-ही-साथ उनकी बाहरी 
दुनिया को --उनके घरो और बाड़ियो को फूछ और फलों के 
बौंधों से सुन्दर सुवासित और सरस बनाने का भी जतन कर रहे 
है । आगन के बीच में एक छोटा-सा फूस ही से छाग्रा हुआ 


पिरजा हैं जो आश्रम के तीन ईसाई सेंबरों ही के काम आता , 


हैं ॥ गिरणे की नीची मिट्टी की दीवारों पर प्रभु ईसा तथा 
माता मेरी के चित्र छटक रहे है और गर्भगृह के द्वार पर सेवा 
के अबवलार सम्त फासिस की सुन्दर मूृत्ति मानो पहरा दे रही है । 
छोटे-से गर्भवह के भीतर खादी से हँका हुआ एक मच्् है जिस 
पर भहात्मा ईसा की छोटी-सी सुन्दर मूर्ति शान्ति बरसा रही 
है । फादर अपने को चर्च आफ्‌ इंगलेए्ड को अलयाग्री मानते है, 





किन्‍्तु छोगो को ईसाई बनाने से इन्कार करने के कारण उक्त सत्र 
के पादरी आपकी ईसाईयल “स्वीकार” नहीं करते । 

गिरणे के पीछे के खुले कमरे में आपकी सोने-बैठने की जगह ९ । 

! कुटिया के बाहर पहाड़ के क्नारें आश्रमवासी साझ-सबरे प्रार्थना 


के लिए इकट्ठ दोते हैं। “आश्रम भजनावली' की प्रार्थना, गीता-पाठ, 
और भजनों के अछाया एक ईसाई भजन भी निक््य गाया जाता हैं । 

हम लोगों को आश्रम दिखाने के लिए आप नंगे पर ही 
चलछ पड़े । एक टिया पर “जमनालाल-गृढ़” लिषा हआ हैं । 
यही आश्रमबासियां का भोजनारूूय भी है । पास ही छोटी-सी 
पावशाला हैं।आयन मे केले व पयीते के पेंड छूगे हुए है । 
रास्ते के किनारे तुलसी के पांधे देखकर हमारे हिल्दूपने को 
विशेष आनन्द हुआ । आग चलकर “छावरालय” है जल्मा विश्वात्री 
रहते है । पास ही क्िक्षकों की भी कुटिया हैं। एक कुरदियां मे 
ऑपधालय है, जिसम अभिकाश अग्रजी दवाइया ही हैं | भ्रहा से 
५० मील दूर डिटेरी तथा ४० मील द्वर बजाग में सरकारी 
अस्पताल कायम ट॑ विन्‍्तु काफी दवा आदि न मिलते के कारण 
रोगी ४०-५० मील की दूरी छाव-लाघकर भी यहा आना पसंद 
वे स्‍ते & | ओपधालय से १५-२० रोगी नित्य छाभ उठाते है । रेस 


इस सम्बन्ध मे सतीझ बाब की सस्ती दयाहइगा का प्रयोग करने 
और साथ ही वुछ दी दयारयों के पौधे छंगाकर सम्ती आय- 
क्दिक देखाइया तैयार कर छने की बात “छोटे मैया” से कही 
और उन्‍होंने इस आर ध्यान देन का वादा भी किया । 

टन छोटे मेबा फा नाम स्री श्यामरात्र है । यही यहा 
अस्पताल में दवा-दारू बाटले ओर कुप्टालय में चिकित्सा करते हे । 
साथ ही ने बड़े भया को सब प्रकार से सहायता देते है जिनके 
आग्रह से उन्होंने विछायल से उछ्च डिगरी प्राप्त करने की छालसा 
छाड़व र सम्यता से सैवाडो मीछ दूर फ्रुष्टी-गांड-ना रायण की सेवा में 
अपना जीवन लगा दिया है । 

इसी कुटी के एक कमरे में छोटा-सा टहिन्दी-पुर्तकालय क, जिसमे 
लगभग ३०७ पुस्सके है । “हरिजन-सबक, "कर्मवीर”, “प्रताप” 
पत्र आते है । हिन्दी पत्रिकाओं की आवश्यकता जान पड़ती है । 
आग चलकर याज में अतिथिशाला है और बीच में मदरसा जिसपर 
“गाधी-ज्ञान मन्दिर लिखा हुआ ८ । उसम करीब ३५ बालमः 
देज है व २५ औसत हाजिरी है, जिनमे शक वसोर का बाहूक भी 
है। श्री सन्दरराव अपन एक स.थो क॑ साथ यहा थिक्षा देते # । 

आश्रम से कुछ हटकर 'कुप्टि-निवास' है, जिसम का के रोगी 
बस्ती स दूर रुपे जाते हैं और उनकी दबा-दारू की जाती है । 
इस समय यहा ६६ रज्ी-पुरुष और अच्छे रहते है, जिनम ४ गैगा 
और बाकी गोइजाति के हैं । दो परिवार एस मिल जिनमें सब-्क- 
सब माला-पिता व उनके दा अच्चे कुष्ट रोग मे पीड़ित हैं। यहा की 
सेवा-शुक्षुपा आर दवा-दारू से उन्हें छाभ हो रहा है । एक बंगा भाई, 
' जिसके मुह व होठा मे कोछ लिकल आया है, १० दिन से यहा 
आया हुआ हैं | आने के समय उसका खाना-पीना बन्द हो गया था, 
पर यहा वह खाने लगा है। सभी रोगियों के हृदय इन दीन-सेवको 
को आशीर्वाद दे रहे हे। बडे भैया और छोटे मेया को इन परिस्यवत 
। प्राणियों की सेवा करते देखकर मुझे सत फासिस की याद जा गई, 
; जिन्होंने एक कोढ़ी के अस्दर अपने प्रभु के दर्शन किये थे और 
उसके संह पर कौढ देखकर उसे चम लिया था। (अपूर्ण ) 


; व्यधहार शजेन्द्िह 
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प्प्ण 


हारिजन-सेवक 


शुक्रवार, ३ मई, १६३५ 


बढ़ता हुआ दुराचार ! 

सनातनधर्म कॉलिज, छाड्ौर के प्रिसिपल लिखते है :-- 

“इसके साथ से जा कटिंग, और विज्ञप्तिया बगैरा भेज रहा 
हूँ उन्हें देखने की में आपमे प्रार्थना करता हुँ । इन कागजो सेही 
आपको सारी बात का पता छग जायगा । यहा पंजाब मे युवक 
हितका री-सध्' बहुत उपयोगी काम कर रहा है। विद्वतू-समाज 
एवं अधिकारीयर्ग का उसकी ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ हैं, और 
बालकों के सुसस्कृत माता-पिताआ की भी दिलचस्पी संघने प्राप्त 
की / । बिहार के पहित सीतारामदासजी इस आदोलन के प्रणेता 
है, और इस आदोलन के आश्रयदाताआ में यहा के अनेव प्रति- 
प्ठित सज्जन के नाम गिनाये जा सकते है । 

इसमें तनिक भी सह नहीं कि कोमल वय के बालकों को 
फँसाने का यह दुरावार भारत के दूसरे भागों की अपेक्षा इधर 
पंजाब और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रात में ज्यादा हैँ । 


क्या आप क्ृृपाकर 'हरिजन' मे अधवा किसी दूसरे अखबार में 
छेख या पत्र लिखकर इस ब॒शर्ड की तरफ देश का ध्यान आकषित 
करेगे 

इस अत्यन्त नाजुक प्रएन के सम्बन्ध मे बहुत दिन हुए कि 
युवक-सथ के मश्रीने मुझे लिखा था। उनका पत्र आने पर झेने 
डॉ० गोपीचन्द के साथ पत्र-०्यवहार शरू किया, और उनसे यह 
मालूम हुआ कि संघ के मीन जो बाते अपने पत्र म लिखी हैं वे 
सब सच्ची है । छकिन मुझे यह स्पष्ट नहीं सूझ रहा था कि इस 
प्रझन फी क्‍या 'हरिजन' से या किसी दूसरे पत्र में चर्चा करू | इस 
दराचार का मुझे पता था, मगर मुझ इस बात का विश्वास नहीं 
था, कि अखबारों मे हसकी चर्चा करने से कोई लाभ हो सकेगा 
या नहीं। यह विश्यास अब भी नहीं है । किल्तु कॉलेज के पिखिपल 
माहेबने जो प्रार्थना की है उसड्ी से अवहेलना नहीं करना चाहता । 

यह दुराचार नया नहीं ४ । यह बहुत दूर-दूरतक फैला हुआ 
है । घ्रकि उरो गु्स रखा जाता हैं, इसलिए बढ़ आसानी से पकड़ 
में नही आ सकता। जहा विलासपूर्ण जीवन होगा वही यह दुरा- 
जार होगा । प्रिसिपल साहब के बताये हुए किस्से स तो यह प्रगट 
होता हैं कि अध्यापक ही अपने विद्याथियों का भृप्ट करने के 
दोषी है । बारी जब खूद ही खत को चर जाय तो फिर किसमे 
रखबारी को आशा करे ?बाइविल में कहा है कि 'नौन जब खुद 
अछोना हो जाय तब उसे क्रोन चीज नमकीन बना सकती है ?! 

पह प्रश्न ऐसा हे कि इस न तो कोई जाच-कमेटी ही हलू कर 
सकती है, न सरकार ही । यह तो एक नैतिक सुधार का काम 
है । माता-पिताओं के दिल में उनके उत्तर-दायित्व का भाव पैदा 
करना चाहिए। विद्याथियों को शुद्ध स्वच्छ रहन-सहन के निकट 
ससर्ग में लाना चाहिए। सदाचार और निविकार जीवन ही सच्ची 
शिक्षा का आधार-स्तंभ है, इस बिच।र का गभीरता के साथ 
प्रचार करता चाहिए। शिक्षण-सस्थाओ के ट्रस्टियो को अध्यापको 
के चुनाव में बहुत ही खबरदारी रखनी चाहिए, और अध्यापको 
को चुनते के बाद भी उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका 


इरिजन-लेवक 
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इन उपायो के सहारे यह भयंकर दुराचार निर्मुड न हो तो कम- 
से-कम काबू में तो आ ही सकता हैँ । 


'हरिजन' से ॥ 





भो० क० गांधी 
हमारी राष्ट्रभाषा 


[ इदोर में अ० भा० हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के चौजीसर्वें 
अधिवेशन में अध्यक्षणद से गाधीजीने जो भाषण किया था उसके 
कुछ महत्वपूर्ण अश नीचे दिये जाते हैं । 

ईइवर की गति गहन हैं। अक्तूबर मास से में इस बाल को 
टाछ रहा था | यह पद पूजनीय मालबीयजी महाराज का था । 
पर उनका रवास्थ्य बिगड़न के करण, और उनकों विदेश जाना 
था इसलिए, उन्होंने त्यागपत्र मेजा । दूसरा सभापति भनने में 
आपको कुछ मुसीबत थी । मेरः नाम तो स्वागत-समिति के सामने 
था ही । मुझको जब स्वागत-समिति का सकट बताया गया तो में 
विवश होगया और पद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया । 

मेरा क्षेत्र बद्धत मर्यादित ह। मेरा हिन्दी भाषा का ज्ञान 
नहीं क॑ बराबर हैं। आपकी प्रथमा परीक्षा में भे उत्तीर्ण नहीं हो 
सकता हूँ । लेकिन हिन्दी भाषा का मेरा प्रेम किसी से कम नहीं 
ठहर सकता है । मेरा क्षेत्र दक्षिण में हिन्दी-प्रधार है । आप पूछ 
सकते हैं कि केवल दक्षिण ही मे हिन्दी-प्रचार के लिए क्‍यों ? 
पैरा उत्तर यह है कि दक्षिण भारत कोई छोटा मुल्क नहीं हैं । 
बह तो एक महाद्वीप-सा है । वहा चार प्रान्त और चार भाषाएँ 
ई-तामिल, तेलुगु, मयाली और कानडी । आबादी करीब सथा 
सात करोड़ हैं| इसने छोगा में यदि हम हिन्दी प्रचार की नींव 
मजबूत कर सके तो अन्य प्रातों में बहुत ही सुभीता हो जायगा । 

दक्षिण में हिन्दी-प्रचार सबसे कठिन कार्य हैं । लथापि अठा- 
रह वर्षों गे हम व्यवस्थित रूप में वहा जो कार्य करते आये हैं 
उसके फल्स्वमस्प्प इन वर्षों मे छ लाख दक्षिणवासियोने हिग्दी 
में प्रव् किया ।४२००० परीक्षा में बैठे, ३९०० स्थानों में शिक्षा 
दी गई, ६०० शिक्षक तैयार हुए ओर आज ४५० स्थानों में कार्य 
हो रहा है । सन्‌ २१ से स्नातक परीक्षा का भी आरम्भ हुआ, 
और आज स्नातकों को सख्या ३०० है। बहा हिन्दी की ७० 
किताबे तैयार हुई और मद्रास में उनक्की आठ छा प्रतिया छपी। 
सजह वर्ष पूर्व दक्िण के शक भी हाईस्कूल म॑ हिन्दी की पढ़ाई 
नही होती थी, पर आज मसत्तर हाईस्कूलों में हिन्दी पढाई जाती 
है। सब मिलाकर यहा ४७० वार्यकर्त्ता काम कर रहे हे और 
अआजतक एस प्रयास में चार लाख रुपया खर्च हुआ है जिसमे से 
आधे से कुछ कम हपये दक्षिण म ही मिले है । यहा एक और 
बात कह देना जरूरी है। काका साहब अपने निरीक्षण के बाद 
कहते हैं कि दक्षिण में बहनोंने हिन्दी-प्रचार के लिए बहुत काम 
किया है। वे उसकी महिमा समझ गई हे। थे यहातक हिस्सा 
ले रही है कि कुछ पुरुषों को यहू फिक्र रूग रही है कि यदि 
स्त्रियां इस तरह उद्यमी बनेंगी तो घर कौन सेंभालेगा ? 

क्या इतनी प्रगति सनन्‍्सोषजनक नहीं मानी जा सकती * 
क्या ऐसे वक्ष को हमे और भी न बढाना चाहिए ? आज जब कि 
मुझे यह स्थान दिया गया है तब भी मैं इस संस्था को जिरस्थायी 
बनाने का यत्न न करूँ तो मेरे जैसा मूर्ख कौन भागा जा सकता 
है ? मझको यदि दुबारा यह पद झेने का कुछ भी अधिकार हैती 


आशरण ठीक है या नही । ये तो मैंसे थोडे-से उपाय बतलाये हें। सिर्फ मेरे दक्षिण-हिन्दीप्भार के कार्य के काश्ण ही। अछे ही 
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उस कार्य मे »ने कोई पद लेकर काम ते किया हो; पर हर 
हाछत में उस वृक्ष को सीचने में तो $ने काफी हिस्सा लिया ही है। 

मेने शपकी इस सरथा का उज्ज्वल पक्ष ही दिखाया है। 
इसका यह मतलब नहीं है कि उसका काला पक्ष है ही नहीं । 

जड़ चेतन गुणदोपमय, विश्व कीन्ह करतार । 
संनहंस गुण गद्ृहिं पय, परिद्ठरि बारि-विकार ॥।' 

मिष्फलता भी काफी हुई है । सम्र कार्यकर्त्ता मच्छे ही निवले, 
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । स्रदि सब काये आरम्भ से अन्त 
सके अच्छा ही रहता तो अवश्य ही और भी सुन्दर परिणाम आ 
सकता था| पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यदि अन्य 
प्रान्तो के हिंनदी-प्रधार से इसकी तुलना बी जाय सो यह काम 
अद्वितीय ठहरेगा । 

>< भर 

मैंने अन्य प्रान्ता के लिए भी काफी प्रयत्न किया हैं; छेकिन 
कार्यकर्ताओं फे अभाव के कारण वहा इतनी क्या थोड़ी भी सफ- 
लता नहीं मिल सकी । बेचारे बाबा राषवदास उत्कल, बंगाल 
ओर आसाम में हिन्दी प्रचार के लछिए अथक प्रयत्वत कर रहे हैं । 
कूछ सफलता भी मिली हे लेकिन उत्ते नहीं के बराबर ही मानना 
जाहिए । जा कुछ भी सहायता भें उनको दिला सकता था वह 
दिलाते की चप्टा भी मेने की हैं। बाबाजी के गार्फत आसाम में 
गोहाटी, जोरहट, शिवसागर अर नौगाव में प्रयत्न हो रहा है । 
वहा १६० विद्यार्थी पढ रहे है। दो छात्रों और दो छात्राओं को 
छात्रबुनि देकर काणी-विद्यापीय और प्रधाग-महिलछा-विद्यापीठ में 
पढ़ाया जा रहा हैं । एक आसामी भाई बधरहज ( गोरखपुर ) मे 
हिन्दी पढ़ रहे हैं और बहावाझों को आसामो पढ़ा रहें है । आसामी 
प्रतिष्ठित लॉग इरा प्रचार कार्य मे कस रस लेने है। जो सदद 
बाबाजी को मिली भी हैं वह एक हूं वर्ष के लिए हैँ । 

उत्कछ में कटक,पुरी और बरहमपुर में कुछ प्रयत्न हो रहा है । 
उत्कल के बारे मे एक बड़ी आशाजनक बात यह हे कि श्री गोपयधु 
खोौधरी और उनकी धमपत्नी रमाददी हिन्दी-प्रचार में बढ़त दिल- 
चस्पी लेती दूँ । अपने परिवार को भी उन्होंने हिन्दी का काफी 
ज्ञान प्राप्त करा दिया है । वे सत्र आजकल एक देहात में रहते 
हुए ऐसी ही क्रियात्मक सेवा कर रहे है । ऐसे ही कुछ दूसरे भी 
त्यागी कार्यकर्ता उत्कल में हैें। इसलिए उत्कल में हिन्दी-प्रकार 
की आशा अवध्य रखी जा सकती है । 

पजाव की बात भे छोड दला हूं, कयाकि पजाब में उर्दू तो 
सब समझते हे । बहा तो केवल लिपि की बात रह जाती है । इस 
प्रश्न पर विचार करने के लिए काकासाहब की अध्यक्षता में 
लिपि-परिषद्‌ हो ही रही हैँ, इसलिए मे इस बारे मे कुछ नही कहना 
चाहता । अब रहे सिध, महाराष्टू और गजरात । इन तीनो प्रान्तो 
में जो कुछ हो रहा है वह शायद ही उल्लेखयोग्य हो | पर मेरी 
उम्मीद है कि इसी सम्मेलन में हम वहा के लिए भी कुछ-न-कुछ 
रखनात्मक कार्य करते का निश्चय करेगे । 

मेरी राय मे अन्य प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार, सम्मेलन का मुख्य 
कार्य बनाना चाहिए । यदि हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बताना हैं तो 
प्रचार-कार्य सवव्यापी और सुसगठित होना ही चाहिए । हमारे 
यहां शिक्षकों का अभाव हैं। सम्मेलन के केन्द्र मे हिन्दी-शिक्षकों 
के लिए एक विद्यालय होना चाहिए जिशम्ममें एक ओर तो हिन्दी 
आत्तवासी शिक्षक तैयार किये जायें और उतको जिस प्रान्त के 
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लिए वे तैयार होना चाहने उस प्रान्त की भाषा सिखायी जाय, 
और दूसरी ओर जन्य श्रान्तों के भी छात्रों को भरती करके उन्हें 
हिन्दी-शिक्षा दी जाय । ऐसा प्रयास दक्षिण के लिए तो किया भी 
गया था, जिसके फल-स्वरूप हमको प० हरिहर शर्मा और 
हृषीकेश मिले । 


रू >् ९ रख 
यदि हिंदी अग्रेजी का स्थान के ता कम-मे-कम मुझ तो 
अच्छा ही छंगेगा | लेकिन अग्रेजी भाषा के महत्व को हम अच्छी 
तरह जानते हे । आधुनिक ज्ञान की प्राप्सि, आधुनिक साहित्य के 
अध्ययन, सारे जगत्‌ के परिचय, अर्थप्राप्ति, राज्याधिकारियों के 
साथ सम्पर्क रखने और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए अप्रेजी ज्ञान 
की हमे आवश्यकता ऐै। इच्छा न रहते हुए भी हमको अग्रेजी 
पढसी होगी। यही हा भी रहा £ । अग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीयमापा है । 
किन अग्रेजी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती । आज 
इसका साखाज्य-सा जरूर दिखायी देता हैं। इससे बचने के लिए 
काफी प्रयन्त करत हुए भी हमारे राष्ट्रीय कार्यों में अग्रेजीने बहुत 
स्थान झो रकता हैं। लेकिन इससे हमसे इस श्यम में बाभी न पड़ना 
बाहिए कि अग्रेजी राष्ट्रभाषा बन रही हैं । इसकी परीक्षा प्रत्येक 
प्रात में हम आसानी से कर सबते हैं । बगाल अथवा दरक्षिणभारत 
को ही लीजिए, जहा कि अग्रेडी का प्रभाव सबसे अधिक हैं । 
यहा यदि जनता की मारफत हम कुछ भी कास करना चाहने हे 
तो वह जज हिदी-ड्वारा भठे ही न कर सकें, पर अग्रेजी-डारा 
तो नरीं ही कर सकते हिंदी के दो-चार शब्दा से हम अपना 
भाव बुछ तो प्रगट कर ही देंगे । पर अग्रेजी मे तो इतना भी नहीं 
कर सकने | हाँ, यह अवष्य माना जा सकता हैं कि अबतक 
हमारे यहा एक भी राष्ट्रभाषा नहीं बस पायी हैं । अग्रेजी राज 
भाषा हैं । ऐसा होना स्वाभाविक भी है । अग्रेजी का इससे आगे 
बढ़ना में असम्भव समझता हूँ, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न 
किया जाये । हिन्दुस्तान को अगर सचमच एक राष्ट्र बनाना हैं 
तो--चाह कोई माने, था न माने राष्प्णापा तो हिंदी ही बन 
सकती है, क्योंवि. जो स्थान हिंदी को प्राप्त हैं वह किसी दूसरी 
भाषा का कभी नहीं मिल सकता । हिदु-मसछमान दोनों को मिला- 
कार, करीब बाईस करोड मनुप्यों की भाषा थोडें-बहुत फेरफार से 
-- हिंदी हिन्दुस्तानी ही है । इसलि/ उचित और सम्भव तो यही 
है कि प्रत्येक प्रात से उस प्रान्त की भाषा, सारे देश के परास्स्परिक 
व्यवहार के लिए हिंदी, और अस्तर्राष्ट्रीय उपयांग के लिए भग्रेजी 
का व्यवहार हो । हिंदी बॉलनेवालों की संख्या करोों की रहेगी, 
किन्तु अग्रेजी बोलनवालों की संख्या कुछ छाख से आगे कभी 
नहीं बढ़ सकेगी । इसका प्रयत्न भी करना जनता के साथ अन्याय 
करना होगा । 
मेने अभी “हिंदी-हिदुस्तानी ऋब्द का प्रयोग किया हे । 
सन्‌ १८ से जब आपने मुझका यही पद दिया था तब भी मैने 
यही कहा था हिन्दी उस भाषा का नाम है जिसे हिन्दू और 
मुसछमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते है । हिंदुस्तानी 
और उर्दू में कोई कर्क नहीं हैं। देवनागरी लिपि से लिखी जाने 
पर वह हिंदी और अरबी में लिखी जाने पर उर्दू कही जाती है । 
जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुनकर सस्‍्कृत या अरबी-फारतसी 
के शब्दों का ही प्रयोग करता है वह देश का अहित करता है । 
हमारी राष्ट्र-भाया में वे सद्द प्रकार के शब्द आने चाहिए जो 
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जनता में प्रचलित हो गये है । हर व्यापक भाषा में यह शत ' 
रहती ही है । इसीलिए तो बह व्यापक बनती है। अंग्रेजीस क्या 
नहीं लिया है ” रैटिन और ग्रीक में से कितने ही महावरे अग्रेजी , 
में लिये गये है । आधनिक भाषाओं को भी वे छोग नहीं छोड़ने । 
इस बारे से उनकी निष्पक्षेता सराहनीय है । हिन्दुस्तानी शब्द ' 
अग्नेजी में काफी आ गय हे । बुछ अफोौका से भी लिये गये है । 
इसमें उनका 'फो द्रेंडढ' कायम ही हैं| पर सेरे यह सब कहने का 
मतलब यह नही है कि बर्गर अवसर के भी हम दूसरी भाषाओं 
के शब्द छे, जेसा कि आजकल अग्रेजी पढ़ें-लिखे यव॒क किया करते 
हैं । एस व्यापार में विवेक-द्टि तो रखती ही होगी । हम कगाल 
नही हैं, पर कजस भी नहीं बनेंगे। कुरसी को खुशी से कुरसी , 
कहेंगे, उसके लिए “नतुष्पाद पी»' शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे । 

इस मौके पर अपने दुख की भी कुछ कहानी कहदू । हिन्दी ह 
भाषा राष्ट्रभाषा अन या ने उसे, में उस छोड़ नहीं सकता | 
तुलसीदास का पुजारी हाने के कारण हिन्दे। पर मेरा मोह रहेगा 
ही । लेकिन हिस्टी बालनेवालो में सवीद्रगाथ कहा है ” प्रफुल्टचद्र 
राय कहा हें * जगदीश बोस कहा है ? ऐस और भी नाम मे 
बता सकता है । में जानता हूं कि मेरी अथवा मेरे जैसे हजारा 
की उच्छामात्र से ऐसे व्यक्त थोड़े ही पैदा होनेवाले ट्ै ! लेकिस 
जिस भाषा को राष्ट्रभाषा बनना ई उसमे ऐसे महान्‌ व्यक्तियों 
के होने की आशा रखी ही जायगी । 

वर्धा मे हमार यहा एक कन्या-आश्रम है । वहां सम्मेखन की 
परीक्षा के लिए कई लड़किगा तैयार हो रही ह। दिक्षफवर्ग 
और लडकियां भा शिकायत करती है कि ज। पाठ्य पुस्तकें नियत ' 
की गयी है उनमे सेसब पहनेछठासव नहीं हेँ। शिकायत के 
लायक पुरतके शुगार रस से भरी हैं । हिन्दी में शगार-साहित्य ' 
काफी है । इस जार कुछ बर्ष पूर्व श्री बनारसीदास चतुर्वेदीन भरा , 
ध्यात खींचा था | जिस भाषा को हम राष्टभाषा बनाना चाहते 
है उसका साहित्य स्वच्छ, तेजरवी और उच्चगासी होना चाहिए। ' 
हिन्दी भाषा में आजके गरदे साहित्य का कार्फी प्रचार हा रहा 
है । पत्र-्पश्चिकाओं के सचाऊक इस बारें में असावधान रहते है, ' 
अथवा गन्दगी का पुष्टि दते है। मरी राग से सम्मेलन को एस बारे 


में उदासीन न रहना नाहिए । सम्मलन की तरफ से अन्छे उसको 
को प्राह्माहत मिद्ना चाहिए । लोगो को सम्मेलन की तस्फ से ' 
पुस्तकों के चनाव में भी कूछ सहायता मिलनी खाहिए। इस कार्य भ॑ 
कठिनाई अवश्य /ै, लेकित कठिनाई से हम थोई ही भाग सकते है। 


संयुक्त प्रांत के खादी-केन्द्रों में 
ः (२) 

इन्दकी से चलकर तीसरे पहर ४। बज हम घामपुर पहुँचे । 
घामपुर में चर्खा राघ-द्वारा प्रभाणित चार निजी खादी-कार्याल्य ' 
है । हराएक कार्यालय के अपने-अपने गाव है, जहा कॉसनों मे मूत्त 
खरीदा और जुलाहों से खादी बनवायी जाती है । खास धामपुर में 
भी कत्तिमे अपना सूत बचने को छाती हे । धामपुर की खादी के ' 
सस्बन्ध में कार्याल्यवालों से जब बातचीत हुई, तो पता चछा कि 
अबतक छामपुरवाले भी अधिकतर उत्पत्ति शहरव/लो के लिए | 
करते रहे है। गांववालों की आवश्यकता का कपड़ा बनाने की ' 
ओर अभोतक खास तौर पर 'किसीने कोई ध्यान नहीं दिया है । . 


पर यह भी नहीं कहा' जा-सकता कि इस ओश भब का बिलकुल ' 
शेक्ष्य की रहा ही । ' 


हरिसन-संबक 
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शुद्ध खादी-कार्यालयवाले श्री उमराबसिहजीने हर्म अपने हलके 
क॑ मौरना गाव की बात सुताई । इस गाव मे वस्प्र-स्थावरूम्बन की 
दृष्टि से उन्होने कुछ प्रयोग किये थे । लोगो को रई धुनना सिखाने 


' की कोशिश की गई थी और बिना मुनाफा लिये उनका सूत बुसवा 


देने का प्रबन्ध भी किया था, पर कहते हैं कि जनताने इससे पूरा 
लाभ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इधर के देहात में खादी का 


' कुछ रिवाज तो अब भी है । औरते, वजनदार हो जाने पर भी, 


प्राय मोटी खादी का ही लहँगा पहनती है । छोगा को घ॒नाई 
सीखने मे कोई आपनि भी नहीं हे, वम्कि वे तो बड़े चाव से 
घनना सीखा चाहते हैं, और यही वजह है कि कोई खास प्रयत्न ने 
करने पर भी देहात में आज तक लात और पीजन की माग बनी 
हुई है, और लोग ये चीजे खरीदते रहने हैँ । अगर किसी बात 
की कमी मालस होती है, सो वह हैं एक ऐसे कुशल घरनिये की, 
जा धुनाई-शिक्षक की योग्यता रखता हो और चर्से को दूसरी 
सभी क्रियाओं में भी निपुण हैं। । उन्होने हमसे कहा कि यदि कोई 
ऐसा होशियार खादी-सेवक मिल जाय, तो वह फिर से मौरना मे 
वस्त-रवावलम्बन का कार्य शुरू कर दगे, और उससे हर तरह की 
मदद करेंगे। उनका यहे विनार हमें बहत पसन्द आया और हमने 


' उन्हे इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। आज्ञा है, क्रि सुयोग्य 


कार्माकर्ता के मिल जाने पर मौरना में यह कार्य फिर शुरू हो 


' मकंगा और सफलता प्राप्त करेगा । 


किन्तु हमे सह जानकर खेद हुआ कि यही क श्रीवर्मा खादी- 
कार्यालयवालोने इस सम्जन्ध म बिलकुल उलटा अनुभव किया है 


, और उन्हें अपने वस्व-स्वाबरूम्बन क॑ प्रयोग मे नितान्त असफर 
, हीना पडा हैं। एक सूययोग्य खादी-सेवक की, जा खादी की सभी 
, क्रियाओं से निपुण हो, कमी तो उनके यहां भी रही हैं, और 


अपनो असफलता का एक कारण वे इसे भी मानते हैं । पर हमे 
यह भी पता चछा कि वस्त्र-स्वावछम्बन के छिए उनका क्षेत्र 
उतना अनुकूल ने था, जितना कि मौरना रहा है । उन्होंने शरवडा 
भ्रौर गृहावर गावो को अपने इस प्रयोग के छिए चुना था । पर 
दोनों गाव के छोग धनाई को हलका काम समझने है, और धुनाई 
सीलन से जी चराते है, झिझकलते है । फिर भी वर्माजी को हमने 
तो यही सलाह दी कि वे किसी सुयार्य खादी-गे वक को दूढ़ ले और 
उसकी मदद से एक बार फिर वस्त्र-स्वायलम्बन के काम में अपनी 
पूरी ताकत से जुट जायें, और उम्मीद है कि वे अवश्य जुट जायेंगे। 

लादी और सूत के सम्बन्ध से बातचीत करते समय हमें पता 
चला कि दूसरे उत्पस्ि-केन्द्रो की तरह घा मपुरवालो के पास भी 
इधर खादी की शिकायत आने ऊगी हे, और थे सब उनके कारणों 


, को खोजने और उन्हे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी 


घंषतियों के बारे मे आम शिकायत है कि के ज्यादा नहीं चलती । 
बारीकी के साथ उनके सूत और उनको खादी की परीक्षा करने 
पर हमे मालम हुआ कि इसमें कुछ दोष यूत का है, और कुछ 
धुलाई की अधिकता का भी है। यह तो खुरी की बात है कि 
घामपुर से ब्लीचिग पाउडर बिलकुल नहीं बरता जाता, और 
केवल 'रेह' से घुछाई होती है । पर यदि 'रेह' की धुलाई में भी 
भष्टियो की सख्या कस करदी जाप, लो डुस्मीद है. कि खादी को 
मजबूली फोरन बढ़ जायगी | इसी तरह अगर मसल्मान कसिमों 
का हेबाहा वेकर हिन्दू कत्तिनों को भी यकसा, मजबूत सूते हीं 
कालतने को समझाया जाय और जुछाहों से मजबूत' मृत की हों 
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खादी खरीदते का नियम बना लिया जाय, तो खादी पर आया | 


हुआ यह संकट आसानी से दूर हो सकता है । 
५ ५ है र 

भाई विचित्रनारायणजी शर्मा तो धामपुर में भी हमारे साथ 
ही थे । उनसे हमें पहक़े ही मालूम हो चुका था कि धामपुर में 
भी एक खँदसाल ?, और उसमे देशी ढंग से खाड़ तैयार होती है । 
स्टेबान से चछकर हम सीधे पहले खेंडसाल देखने पहुँचे । देहरादून 
में अंदरकी की जिया देखने के बाद खाइ की क्रियाएँ देखने । 
. की ६घछा हमारे लिए सहज थी । हम खेंडसाल म॑ गये और राव 
से खाड् बनाने की सब क्रियाएँ झट-क्षट देखी । समय कम होने 
से हमें हर एक क्रिया का सन्‍्तोष-जनक परिचय तो नहीं हो सका । 
प्र यहा की एक बात हपे बहुत खटकी। खंडसाल का सारा 


वातावरण हमे तो काफी गनन्‍्दा और घिनौना-सा मालूम हुआ । 
सडी हुई शैबाल और सीरे को बदबू तो थी ही, पर मकिश्यों 
का तो मानों वहा साम्राज्य ही था ! जहा छत पर मजदूर खाड 
को पैरो से पीस रहे थे, वहा भी मक्खियों का काफ़ो दौर-दौरा 
था! यह राव दखफर हमने मन-ही-मंन अपने से पूछा कि वध 
खड़साल में इससे ज्यादा सफाई के साथ खाद नहीं बनाए जा 


सात) ? जौ क्प्रा इसने गन्‍्दे तरीके से गरदे वातावरण मे बसी 


हुई यहू ए॥० रब्रास्थ्य के छिए हिलकर हो रकतो है ? कोई खँड 
साठी इस पर प्रकाश दाफ सं, तो बड़ी क्रपा हो । 
रं >> ५ ५ 
धामपर म॑ खादी और खेंहय हल क| काम देखकर उसी दित । 


रात को हम मरादाबाद परुँच और रालभर बढ़ा रह । संबह ' 
कदरकी स्टेशन के सेजदीक जलूालपुर नागक गाव म खादी का 
वातावरण देखने गये । जलालपुर महीन कपताई का एक कंद्ध हें, 
और प्रधानत, मुसलमान भारयों की बस्ती हैं। और जगह़ा की 
तरह हमे यहा भी यह देखकर आनन्द ही हुआ कि इन मुसत्मान 
बहूनोने ने केक्‍्ल चखें को जीवित रकखा हैं, बल्कि उसकी सुन्दर 
कला को नष्ट होते से बचाया भी हूं । अपने-अपने पुराने चर्खों पर 
पुराने साधनों से जितना महीन, मजबत और यकसां सूत ये 
निपुणता के साथ कात लेती है, उतना औरों से नही कतता । इन 
बहना की कताई और सूत को देखकर हमे जा आनन्द हुआ, उस 
से बढ़कर आनन्द हमे गाव में खादी के वातावरण को और लोगों 
की अनूकूलता को देखकर हुआ । आदमपुर के मदारा गाव में सी 
हमने राहगीरों की पोशाक को हूर से ही निहारकर सस्तोप माना 
था, पर जलालपुर में ता वहा का वातावरण देखकर भाई विचित्र- 
तारायणजी को इतदी प्रसन्नता हुई कि वह रास्ता चलते छागा को 
घड़ाबर-करके उनकी पॉशाक परखने मे रहूग गये । अपने इस 
नये काये में उतको तल्लीनता देखते योग्य थी ! जितने लोग मिछे, 
वे प्राय, सभी आधो-आध खादी पहने थे; पर विचित्र बाब की 
आखे तो उस आदमी की तलाश में थी, जो सिर से पेरतक खादी 
ही पहने हो ! उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने अपने रस खड़े 
हुए ग्रामीणों को चुनौती देदी कि जो सिर से पैरतक खादी ही 
पहने होगा, उसे में इनाम दूगा । फिर क्या था ? बात बिजली की 
तरह लोगो में फैल गई और बात-की-बात में एक शुद्ध खादी धा री 
नौजवान भीड़ में से निकछकर सामने आया और हाथ फैलाकर 
इसास भांगने छगा । विचित्र बाबू बहुत ही प्रसन्न हुए और तत्वमलू 
ही उस नवयुवक को अपती बाथ में भरकर शाबासी पर शाबासी 
देने छगे । बह मवयुवक्र तो छुँदा हो गया । उसे अपना इनाम मिल 


| खादीमय बनाने में अधिक समय न 


६९ 





चुका था। फिर तो कई लोग ऐसे इनाम के उम्मीदवार हो गये 
और आइन्दा खादी ही पहनने की बात कहने छगे। उन्हे बादी ही 
पहनने की सलाह देकर हेसते-हँसते हम बापस कॉंदरकी आभे, और 
कंदरकी से मुरादाबाद पहुँचे। खादी-कार्यालय मे स्तान और 
भोजन से निपटकर जल्दी-जल्दी अगली यात्रा के लिए तैसार हो 


: गये और स्टेशन पहुँचकर हापुडवाली गाड़ी मे बैठ गये । तीसरे 


पहर हापुड़ पहुँच । 
2८ »< अर श्र हे 
गाड़ी से उतरकर सीधे शहर में गये और कुछ घटो के लिए 


भाई श्री प्यारठालूजी क॑ मेहमान बने । हापुड में आपका चर्खा- 
सघ-द्वारा प्रमाणित एक खासा निजी खादी-कार्यालय है, जो 
चिर॑जीलारूषपप्यारेलाल के नाम से मशहूर है । जब से वस्त्र-स्वाव- 
लम्बन की बात चली है, और चर्जा-सघने उसे अपना मुख्य कार्ये- 
क्रम बनाया ?, तब से आप भी उस ओर काफी आकर्षित हुए है 


' और अपनी कत्तिनों और जुछाहों को शुद्ध खादी ही पहनाने का 


प्रयत्न कर रहे है । उनके छिए आपने कूछ सृदिधा ६७ भी कर दी है, 
और सबसे बड़ी बात तो यह हे कि देहातवालों वी आवश्यकता को 
समझकर आपने अपने यहां छोटे अज्ज की कुछ ऐसी मजबव और 


! सस्ता खादी बनाना घूरू की है, जा खासकर कत्तिना और जुल्पही 


को लागत के हिसाब से डढ आता और पीने दो भ।ना गज से 

मिल जाती हे, और धीर-घोर लोकप्रिय हो रही हैं। यवि दूसरे 

खादी-कन्द्री में भी इस और प्रपत्न किपा जाय, तो देशतबाला को 

लगे | 

साथ खादी-राम्बन्धी विविध 

उनसे विदा हुए और रातको 
(क्रमश' ) 

काशिनाथ भिवदी 


उत्कन के दरिद्रनारायण 


गत मार्च मास मे आचार्यवर काका काछझेलकर के सभापतित्व 


साझतक श्री प्यारहालूजी क॑ 
चर्चा होती रही । उसके बाद हम 
मोटर-द्वारा हापुद थे मेरठ पहुंचे । 


में उतकल प्रान्तीय हिन्दी-प्रचार-सभा का त्‌ विसाधिवेशन हुआ था । 
में भी हित्दो-प्रचार-कार्य का यह शुभावसर हाथ से न जाने दू 
इस विचार से, और काका साहय के आदेश/नुसार उत्कल पहुँचा 
था। पिछले बपष॑ गाधीजीम उत्कल प्राग्त मे जब पैदल भ्रमण 
क्या था उस सगय भी मुझ उनके साथ रहकर देशात का 
यत्‌किचित्‌ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला था । # ज्तिना 
हो उत्कलबासों भारई-बरनों के समीप जा रहा हूँ उतना ही मन्ले 
उनकी घोर दरिद्रता का अनुभव होता है । 

उस दिन मे ताझूचर रियासत में जा रहा था । होली के 

त्योहार का दिल था । और प्रान्ती में न मालम वया-कक्‍्या पकत्रान 
गरीब-सं-गरीब भी बनाते होंगे । पर इस दरिद्र उत्कल प्रात की तो 
बात ही स्यारी है । ताछूबर की सड़क पर तीन गरीब किसास 

हमे थोडा-सा भात लेकर बेठी थी | एक बहिन भात में पानी 
मिल्य रही थी। पानी मिलान के बाद उसने थाहे-रो इमली के 
टुकड़े और उसमें मिला दिये । बाद को वे बहिन भीजन करने 
लगी | हा | आज सर्वमान्य न्यौहार के दिल भी इस किसान 
बहिनो को पेटभर रूखा-सूखा भाततक भी नसीब ने हो ! 

कटक से २२ मील क फासले पर अम्पापुरहट नाम का एक 

स्थान है। वहां क्री गोविन्दजीने एक आश्रम खोल रखा है। 
डाका साहब के आदेशानूसार में वहां गया था । देहात की, और 
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खासकर देहास के हरिजनो की स्थिति जानने के लिए बहा की 
हरिजन-बस्ती में गया | तीसरे पहर का समय था। उस दिन 
बाजार भी था, इसलिए बस्सी के अधिकाश लोग बाजार गये हुए 
थे । कुछ स्त्रिया और बच्चे बस्ती मे थे। दो बहने बहुत ही डुबल्ी 
पतली एक दरवाज के सामने बैठी थी । बस्ती में सफाई अच्छी 
थी। हम लोगो को रास्ता भूलते हुए देश एक बहिन आगे बढी 
और मेरे साथी से बोली, आप छोग इधर से जाओ । उस बहन 
से बाते करने का अवसर पाकर मेन अपने साथी के द्वारा 
उससे पूछा, “आपके घर में खाने को क्‍या हैं ?” इस पर वह 
बोली, “कुछ नही ।” फिर मेने पूछा कि “रात को आपका यह 
छोटा बच्चा क्या खायगा ?” उसकी आंखों में आसू भर आये। 
बह बहुत धीरे से रुआसे रवर में बोली ''उसने दिन में तो थोडा 
भात खाया है, रात को थोड़ा ठडा पानी पिला देंगी ।” उस बछिन 
के शरीर का चिथडा टुकड़े -टुकदे हो चका था। ईश्वर ही उसकी 
लाज रग्ये । 


प्र अर > भ् 

हिन्दी-प्रचार-कार्स से में बश्हमपुर गया था । यह जिला अभी 
यद्यपि मद्रास सुधा में गिया जाता र, पर हस्त जिडे में अविफाश 
आबादी उत्कल-तिब्रासिया की ही है । 

२० मार्च की सख्या को से अपने काम से निवृत्त हो जिला- 
कांग्रेस कमेटी के जध्यक्ष श्री दिवाकरणी के साल फ्रमण करन 
सिकछा । शस्से में बरिद्रव स्वर्गीय गोपबधु ता के कुछ सरमभरण 
वह मझ सुनते जाते थे । उनमे से दो संस्गरण मेंयहा देगा हँ-- 


१९२९ मे श्री गोपबधजी कामग्रेस-प्रचार का्ये स बरहमपुर , 


पहुँचे । एक घनो-मानी सम्पच के यहां उनके ठटरसे का प्रबन्ध 


किया गया । दितभर ता सभा का ही काम रहा। भोजन के , 


लिए समय ही सही मिला था । रात के समय यजमानन भोजयफी 
व्यवस्था की । करीब पच्चीस कट।स्थि। में नाना प्रकार के पट रस 
ब्यजन लगाकर पतल के चारो ओर रख दिये, और श्री गापबधजी 
को भोजन के लिए बुलाया । गोपबधुजी आये और अक्नदेव को 
प्रणाम करके फूट-फूटकर रोन छगे । अपने सजमान हे बोडे कि 
“यह आापन कया जिया ! जह, हमार उत्कलवासी बहिन 


सा, एक-एक कार के मुप्ताज़ हो वहां मर लिए इसने * 


पदार्थ ! +ग. , उन्हें भुर। देर ते हुए मुझे पया अधिकार 
है कि | इतना रातऊं ? झुश तो उहि का हो रूस्था-छग्दा 
गोजन १२. । | मुझ लजाओं मन ।” 
रए्‌ हर नर हु 

उत्कल राजनीसिक कान्फरेन्स एक स्थान पर हो रहो थी । 
बहुत से कार्यकर्ता एकत्रित हो गय थे । राध्या के समय बहुत जोरों 
से अधड ओड़ा पानी सब एकसाथ आया । और लोग तो घबराये 
हुए अपनी-अपनी सुविधा के लिए परेशान थे, पर हमारे स्वर्गीय 
गापबाबू एव: जगह बंठे रो-रौफर मगवान के चरणों की करुणा के 
जल से भिगो रहे थे । इस समय गाव के उडिये किमान हाय, कैसी 
मुसीबत में होंगे ” उनके बारू-बच्चे कहा होगे ? बाढ़ से, तूफान 
मे उनके झोपड़ो और जानवरी की क्‍या गति हुई होगी ! ” इस 
प्रकार उनकी भाखो के सामने समस्त उत्कलनिवासियों के कष्टो 
का दारुण दृश्य नाच रहा था। वह बेचेन थे । रातभर उन्हे नींद 
नद्ठी आई । रोते-रोते ही उनकी सारी रात कटी । 
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ईश्वर हमे शक्ति दे कि इन दरिद्रतारायणों के चरणों पर 
हम अपनी योग्य पूजा चढ़ा सके ! 
गधबदाल 


एक शुभ विचार 


श्री चिरजीबव शर्मा, मत्री हरिजन-सेवक-समिति, हिण्डौन 
(जयपुर), लिखते हैं :-- 
*हिण्डौन की मेहतर-पाठशाला अच्छी तरह चल रही है | 
१८ लड़के हैं, जिनमें ३ तो चमारों के हैं और १५ मेहतरों के । 
| विरोध भी हो रहा हैं। कुछ बाहरी प्रभाव से भी लोगो को भड़- 
| काने की चेष्टा हुई है। मेहतरों और चमारों का मुहतझा बिलकुल 
| मिला हुआ है, इसलिए दिन और रात की पाठशालाएँ पास-पास 
| ही है । चमारो में विरोध वड्ठी लोग करते हैं, जो ऊँची जाति के 
| सम्पर्क में है, जैसे चुनाई का काम करनेवाले कारीगर आवि । 
| दूसरे जमारों को कोई आपत्ति नहीं है | वे तो हमारे साथ भगियों 
: की अथाई पर आते-जाते और उनमे खूब मिलते हैं । भगियों 
| के लड़कों को खादी की पोशाक्र बनवा दी है। ये छोग उन 
| कपड़ों को पहतकर बाजार में भी चक्कर छगा जाते हैं। इसलिए 
! यह चर्चा सारी बस्ती में पल चुकी हैँ । अध्यापकजी जब पाठशाला 
' में जाते है ती उनपर भी आक्षेप किप्रे जाते हैं। लेकिन हम काफी 
| संयम और विनप्रता से फाम के रहे है । टग बीस दिनों में ५ 
। द्विन में मेहनरीं के धरा और मुहल्खा में गया हूँ । 
चमारा से नो इव ठोएां में कही अधिक सफाई पाई गई है । 
हल्लो के बाहर जरूर कचरे के ढेर रंगे हा हैँ | लेकिन घर 
। ती सब के इसने साफ & कि जितने यटा के उच्च बर्णवालों के भी 
नहीं । गंदगी चमारों में बहुत अधिक है। अगर कुछ दिन और 
इन्हाने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो सफाई का काम 
| हम अपने हाथो करने का विचार कर रहे है ।” 
सयम और विनग्रता के साथ विरोध की सट्टन कर लेना तो 
' भुधारक की ढाल हैं ही, परन्तु जिसे समाज गदे-से-गदा काम 
' समझकर उसमे करनतेब्राठे मेहतर भादयो को घृणा की दृष्टि से 
| देखता है उस बस्तुत पवित्र कार्य का बीडा जब सवर्ण सुधारक 
' उथयेंगे तो समय पाकर वह घणाभाव और उसके साथ छगा हुआ 
' अत्याचार भी काफूर हुए बिसा सही रहेगा। आशा है, सफाई 
' को अपने हाथो में करने क इस शुभ बिचार को राजस्थान के अन्य 
' हरिजन-संब्रक भी ग्रदृण करेगे । रामदारायण घोघरो 


आवश्यक सूचना 

आज-कऊ हमारे पास से बहुत पत्र आ रहे हैं. जिनमे 
हेरिजन-सेबक' मुफ्त भेजने की मांग रहती है। हमें कछकत्ते 
| से जो दान प्राप्त हुआ है उसका उद्देश यह है कि ऐसे ३२५ 
| आहको को ही आधे, अर्थात्‌ २| वापिक मूल्य में 'हरिजस-सेवक 
| दिया जाय, जिनके नाम व पले, मय अपनी सिफारिश के, पूर्व 
। सूचना के अनुसार हमारे प्रातीय हरिजन-सेवक-सघ छिखे भेजें । 
अत. केंबछ प्रातीय सघो के द्वारा आये हुए पत्रों पर ही विधार 
| किया जायगा । 


व्यवस्थापक हरि जन- सेवक, दिल्ली 
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४ एक बात कहते हैं 


को महस्वपूरे प्रस्ताव 


हरिजन सेवक 


री हावफ कक । सपादक--वियोगी हरि 
[ दरिमन-सेवक-सैंघ के संरक्षण में ] 
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काशिनाथ भिवेदी--समकत प्रान्त के रु 


सकली की उपासना 


| एप्रिल के प्रथम सप्ताह में ग्राम-यावा के शिलसिक्े से श्री 
विनोबाजीने देवी (वर्धा) य्राम * भापण करनते हुए तव छी को 
महत्ता पर कहा--स » | 

स्तान और प्रार्थना के पछैजात लकली-उपासता 2 रोज आघ 
प्रटें मौन परेंश्ने करके हाफ़ली खानी आादिए। कर तक ली बाते 
दुए पूछा मया कि यहा कितने लोग तकली चलाते हैं ” उन्तर 
मिला--दी सौ । मुझे आकड़े नहीं चाहिए थ। मेने सी सहज ही 
पूछा था । यह सो गयांतरी का प्रवाह हैं । प्रारम्भ में अत्यन्त छोटा 
दीखता है पर आगे इलना प्रचण्ड होजाता है बि। भाष-जास्य की 
सुविधा ही नहीं रह जाती । उसमे केवड डुबकी ही लगाने, होती 
हैं । तबाली बिलकुल छोटी दीखती ऐ, परन्तु उसकी शवित अनन्‍्त 






दी -कन्द्रों मे- "पृष्ठ १०० 


है । वह वाहे जहा पहुँच सकती है। घर मं वह और हाथ में ' 


भी वह माता-जैसी दी कहो न ! सुम कस ही उस रकबा, 
जब कमी कोई शिकायत करे ? गम हो जाय ता उसक गमने को 


अं 


शिकायत नहीं । मदि हम उसकी परवाह करें तो उसमे उतनी , 


शक्ति हैं जितनी और किसी यन्त्र में नहीं । तकली हमारी हेलवल 
का, हमारे आन्दोलन का राम नाम हैं। कहते हैँ कि सीक्ष बदों 
पर खड़ा है । तव जिनकी पहुँच वेदोतक नहीं वे मोक्षतक क्‍यों 
पहुँचने लगे ” उस समय संतोने राम-नाम का प्रचार किया । दो 
अक्षरों का शब्द, पर उसमे कीसी शक्ति ! घर-धर नाम का 
प्रचार हुआ और भरक्ति-भाव की बाढ़ आने लगी । हनूमान्‌ की 
। हजरत कृदकर छलका पर चढ़ गये, पर देखा 
लो उतरने के लिए जगड़ नहीं ! रातभर हवा में भटकते रहे । 
सारीः लेका राक्षतों की । वहा जगह कहा मिलने को थी ? इसने 
में मटकते-मटकते एक मकान में से राम साम का स्वर सुन पड़ा। 
सुनते ही कितना आनन्द हुआ हनुमात को, ताली बजाकर नाच 
उठे और पुकार उठे--मिल् गई, मिरू गई, मेरे अधिकार की 
जमहू ।' यही जगहू मिली, इसीलिए हनुमाव आगे का पराक्रम 
दिखा सके, नहीं तो सारी छलागें व्यर्थ जा रही थीं । 

तकछी, देश-सेवा के पंथिक को ऐसी ही अधिकार की जगह 


दिल्ली, शुक्रबार, १० मई, १६३४ 
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एक प्रति का 
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[. संख्या 2२ 


की जगत > न्‍निनरजगनओत 


नल ] 


हैं । जिस घरमे वह दीख पड़े वहा निःशक प्रवेश कर जाओ और 
चमा-चग्रेंना म साथ हो जाओ । वहां प्रवेश किया कि तुम्मे बीख 
। पड़ेगा कि तुभ चक्कर काटकर अपने ही घर भें आगये । सख्या 
चाहे जितनी छोटी हो किल्तु यदि उसका गुणक बड़ा हुआ सो 
गृणाकार बड़ा हो ही जाता हैं। तकली छोटी-सी हैं. किन्तू बह 
करोड़ी के गुणक बनने के लिए मुऊभ हैं। यह उसका सामर्थ्य है। 
आज तो तकली के पीछे एक मन्त्र भी बन गया है। सन्त के 
मानी साहित्यिबते की बकअक नहीं हैं। मन्त्र के मानी है तपदचर्या 
के पेट में निवास करनेवाली मल वस्तु । तकछी के छिए अनेका 
ने खब तपवतर्या की । बेलगाव जल में काका | कालेलक्र | 
साहेबने तकली के/लिए ग्यारह उपबास किये । ग्रर्वदा जेल में 
काम बय के दाइेकरने बाईस 2प्वास किय । मेरे मभाईन पट 
पंत आपरशतस हासे पर भी पड़ें-पद्ध लकी पर १६०७ गारा की एक 
छड़ कालने का तियम+टूटन नही दिया। बार का बाया हाथ प्राय. 
' निरुपयागी हो गया हैं तब भी तरुण विद्यार्था को! उज्जित कर्म 
बाझे उत्साहे से 4 अपने बाय हाथ से बढ़ प्रयत्न करते रहते हैं 
कि आधे थट मे सती की एक अम् गति होनी चाहिए । 
मना प्राणी का अर््हत्था की आदत छग गई है । जावबरो को 
मारना प्रारम्भ करके हमने आधी सप्ति मार शर्तों, अरुध्यादि 
, जातिया निर्माण करके आधी मनाय जाति मार डाली, स्थियां 
का पृरुपों से अछग अरके कृट्म्वा को आधा तिसझेषशीगी कर दिया 
जार बात और दाए का भेद करक॑ ह_मनस जपना आधा जग मार 
डाला । अजन का यह बात सहन नहीं हई थी । उसका बाना था 
कि यदि मझे दोनो हाथा से धन्य चलान न आया ता मे 
गाता में भगवानन अर्जनर कहा हैं कि 
हो । परन्तु उसके साक 'संश्यसाचिन का 
विशुपण छगाया ४८ । निमिच्दर मात्र हो के मानी हे कि दोनो हाथा 
से काम कर । प्रभु के हाथ का शस्त्र बन रहना साथारण बात 
नहीं है । जो अपनी सम्पर्ण शक्ति का उपयोग कर्सा वहीं प्रभ क 
हाथ का शस्त्र बन सकेगा । बह म्रली, अपना अहभास ही 
भूल गई । जली, बदन के आरपार छेद हो गये, उसी दिल प्रभु 
का चुम्बन नसीय हुआ । सो फीसदी काम करने का बस छेनेबाल 
ही सछ्चे निरहकारी हैं । कम काम करके प्रभ का सहायता मागने 
| वाले सव अहृकारी हैं । 


प्रामउद्योगों का महत्व 
[ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कार्य मे अभी गाधीजी जब 
इन्दौर गये थे, तब वहा उन्होंने प्रामउद्चोगों के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित भाषण दिया था । | 
आप लोग जो शहर-निवासी है, उनसे प्रार्थना है कि आप 
| देहातो की और देखें । हमारे काम होने जाते हें और हम प्रतिक्षण 


! धनर्धारी कसा ? 
न्नाप्रसल मात्र 


तरफ पैर बडाते जाते हैं । यदि हम दी दृष्टि 


मृत्यु के मुख की 


हरिज्ञन-सेवक 


में विचार करे तो #में पता चलता है कि हमारा नष्वर शरीर ' 
क्षीण होता जाता है । वह अपनी ओर नही देखता, बह दूसरे की . 


बुराई देखता है | हम अपनी कगालियत का ख्याछ भी नहीं हाता । 
हमारी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती । हमे साचना है. कि 
हमारा उसमे वितना कर्तव्य है । हमारे भारत की जा कंगाल 
स्थिति हो गई हैं यदि आप लोग थाही भी सहायता दे तो पता 
चल के हम उसके लिए क्या कर सकते है। यह हमारे लिए 
दे खद प्रधन है । दूसरा हा भी क्या सकता है 

इस बात का मतलब तो यहे है. कि शह्र-नियासियान जा 
दह़ातों में रहते थे उसके प्रति दुलंक्ष्य रुवा है, उसका स्थाछ नहीं 
रखा । उनसे जितने पेसे मिल सके लेने को काशिश करते हैं, 
उन्हें हमी कंगाल करके स्वयं कंगाल हो रहे है । यर हिन्दुस्तान 
पहले सुवर्ण-भाम कहलाता था । यह किसकी बदौलत कंगाल 
हुआ ? हमारी ही बदौलत । हमारें पास तमाम ऐश-आराम की 
चींजे ह। मोटर है, माने को गठ्ढे हैं और अन्य सुविधाएँ हे, परन्तु 
सच पूछी ते हमको इनमें से एक भी बीज का अधिकार नहीं है । 
ढेम नहीं सोचते कि जिनके द्वारा हम यह पाते है उन्तवा यह 


मिलला हैं या नहीं। मझे मेरी 'हरिजन-्यात्रा' म सूझा कि यह ' 
कोई निराशा की बात नही, इसका सुधार हो सकता हैं । हिन्दुस्तान : 


को सभ्यता पर्चिम की सभ्यता से निराछी है । जहां जमीन 
ज्यादा और छोय केस, और जहा जमीन फेम आर छलाग ज्यादा, 
उससे ता फेक होना हैं। चाहिए । मणीने था कुछ उस अमेरिका- 
बालो के लिए जरूरी ढागी ही जहां छोग कम और काम ज्यादा हैं, 
किन्तु हिन्द्रलान मे जहा हक काम के लिए अनेक खाली हैं, 
मशोनरी की जरूरत नहीं ओर मे इस प्रकार भूखा मरकर समय 
बचाना ही टीक है । सदि हम खाना भी यर्त्रन्वारा खाये नो मे 
समझता हूँ कि आप कभी यह पसन्द ने करेग | टर्सीलिए हमे उस 
खाली या बेकार जनता का उपयोग कर लेना चाहिए । हिन्दुस्तान 
की आबादी इतनी बढ़ गई हैं कि उसके भरण-पापण वे. लिए 
उंगकी जमीन बहुत कम है, ऐसा बहुत-से अर्थशास्त्र कहते है । 
में इसे नही। मानता । हम यदि उद्योग करे तो दूना पैदा कर 
भकते है. । इसम मे पूरर बिद्वास 0। यह हमारे सोचने की 
बात ह कि हम सच्चा उद्योग करे और देहातियों के साथ सग्बई 
ब्रढावे और उनके सच्छे सेवक बन जायें यो मश्े पूर्ण विध्यास है 
कि हम हिन्दस्तान के छोट-छोट उद्योगों गे करोड़ो रुपयों का धन 
ऐदा कर सकते हैं । उत्में पंस की भी विशेष आवश्यकता नहीं, 


जरूरत हैं लोगो फी, मेहनत की । यदि हम विचारशील जीवन 


रखे ता हमारा बश फायदा हो सकता है। हम लोग जो आरा 
खाते है, वह आटा नहीं जहर खाते हैं | हमारे लिए आरेलिया से 
खाने को आदा आता हैं, वह तो जहर ही है । ऐसा म॑ नहीं कहता, 
आपके डापटर लोग कहते हैं । यहा हम अमृत को भी जहर 
बनाकर खाते है । जो आटा हम कल सगे पिसवाकर खाते है 
उसका सब द्रव्य तिकल जाता हैं और हम निशणक्त भोजन साते हैं, 
शससे दिनों दिन क्षोण हो रहे है । हमारे घर मे जो बृढिया जिन्दा हैं 
वे भी यही कहती है कि हमें कल मे पिसवाकर आटा नहीं खाना 
चाहिए। आटा तो रोज घर की चक्की में पीसकर ताजा खाना 
चाहिए। मनो आटा पीसकर नहीं रख छोडना चाहिए क्योंकि 
कुछ दित के बाद बह भी दूषित हो जाता हैं, जेसे बाजरी का 


[ ९० मई, ला 


रे न्चख्य्थ्स्स्स्य्श्स्म्ल- 


आटा एक दिन के बाद दूसरे दिन ही खराब हो जाता है । यह 
डाक्टरों का कहना एँ, मेरा नहीं । इस प्रकार घर में आठा पीस 
छेने से दो फायदे हैं | पहिला तो शुद्ध, झक्तियृकत भोजन छाने को 
मिलता है जिससे हम दीघंजीवी हो सकते हैं और दूसरे उस बहाने 
हमारो बहिनों का, जो निकम्मी-सी हो गई है, ब्यापाम हो जायग्रा, 
जिससे वे भी स्वास्थ्य-छाभ कर सकेगी । यदि इतना ही पैशा 
जिस हम कछ में पिसवाने के लिए देते है बच रहे तो सब मिलकर 
देश का क्रितना फायदा हो सकता हैं। इससे तो आम के आम 
और गृठली के दाम भी पिरू जाते है'। हमारी इससे कितनी बचत 
है। सकती है । शन भी बचे और स्वास्थ्य-छाभ भी हो यह अर्थ- 
शारत्र की बात नहों, अनभव की बात है । 

इसी प्रकार चावल के साथ भी हम अत्याचार करते है । आज 
भ यह दु व की बात सुनता हूं । चावछ की भूसी कलों-द्वारा न 
निकलवानी चाहिए, उससे भी चावल का द्रव्य-पदार्थ नष्ट होता 
है । उसे तो घर में ही हाथा से कूटकर साफ करना चाहिए | इस 
समय यदि मेरे पास मैजिक लण्टनं हाती तो में बता सकता था 
कि हम धान का घूछ बनाकर खाते है । हमे तो धूल को भी धान 
बनाना चाहिए । इसे हम ठीक-ठीक करें तो कितने पैसे की बचत 
हो सकती है | यही बात तेल और गूड़ के लिए हैं। हमें शक्कर 
का प्रयाग न करके गई खाता चाहिए | गूड की छाई ही ख़्न 
का बढाती हैं, शक्‍कर की सफंदी नहीं, बह ता जहर है । केकिन 
आजकल तो शद्ध गद भी नहीं मिलसा । उसे तो &मे स्थय तैयार 
करना चाहिए । इससे भी दूना छाभ होगा । शहद-जैसी कीमती 
जीज भी इसी प्रकार पैदा की जा सकती हैं । अभी मो शहद 
इतना कीमतो है कि या ता बड़े बड्डे छाग उसे काम में छा सकते 
है, या वैद्यराज अपनी गोलिया बनाने मे, सब साधारण नहीं । 
इसे भी मधु-मविखयों को पालकर पैदा किया जा सकता हैं। हमें 





गड और शहद क॑ लिए देखना होगा कि बह सफाई से बताया और 
निकाला जाय । इन छाटे-छोट उद्योगों से आगे बढ़ ता हमारा 


, जीवन ही कलामय हो जाय और हम करोंडों रुपया पैदा कर सके । 


हम आराग्यक्षास्त्र भी नहीं जानते। इससे ता हमें स्थयं ह्ठी 
आरोग्यश्ञारत्र का सामान्य ज्ञान है सकता है । जो लोग हन्दौर के 
'प्लाप्ट इ+ टीटबूट' में गये होगे वे यह जान सकत है कि ग्रामीणों 
यह कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग मरू को 
अशूद्ध नहीं है, उससे भी हम सोना बना 
सकते है, अर्थात्‌ अच्छी खाद बनाने के उपयोग में वहु आ सफता 
ह। उसका प्रयोग न करके हम उसका दुश्पयोग करते हैँ और 
बाहिर दरिया वर्गरा में फेकफर अनेक रोग पैदा करते हैं, जो 
हमारे प्राणघातक है । 


की उन्नति के लिए 
त्यागते 8, बहु भी 


सक्षेप से मेरा यही निवेदन हैं कि मेले आपका ध्यान दधर 
खीचने की कोशिश की हैं । यदि आप इससे राभ न उठावे तो से 
लाचार हैं । आप उन छोटी-छोटी बातो से बहुत कुछ कर सकते 
है, लेकिन एक दर्ते हैं कि उसे चन्द लोग करे और बाकी उन 
पर निर्भर रहें तो वे अवश्य भूग्ों मरेगे। किन्तु यदि सब मिल- 
कर फरेंगे तो करोड़ो रुपये का फायदा हो सकता है, ऐसा मेरा 
पूर्ण विश्वास हैं। सबको अपना हिस्सा देना चाहिए | यह बात 
उद्यमशील के लिए है, अनुथमी के लिए नहीं। मैं उम्मीद 


करता हूँ कि आप लोग इस पर अवद्य विचार करके अमछ में 
छायेंगे । 


१० मह्दे, १६३४ 


जलन ब>+ल कम» > >++« हक जलन न अमेल्लओे 


करंजिया का गोंड-सेवा-मंडल 


( गताक में आगे ) 


आश्रम का कायेक्षेत्र कब टिकराटोला ही में कन्द्रित नही है, ' 


बल्कि आसपास के ८-१० मील के घेरे में फैला हुआ है, जहा 


इसके आठ केन्द्र कायम हो चुके है और एक और कायम होने | 


जा रहां है । इनका विवरण उस प्रकार है । टिकराटोला से २ 
मील दूर, सड़क ही पर, बोदर गाव में एक स्कूल हे जहा २५ 
आाछक दर्ज हैं । ३3 मील दूर, रेतवार नामक गाध्र के मदरसे में 
४० बाऊरक दज्ज है तथा २ शिक्षक पढ़ाते हैं । इसी प्रकार ४ मील 
दूर हरीढोछा स्कूल में २८;५ मीछ पर बनें स्कूल में २, ६ मील 
पर बरबसपुर मे २६;७ मील पर कोगी गाव की शाला में १८ 
सथा ५ मील दूर सनगुड़ा स्कूल में ४७ बालक दर्ज तथा दो शिक्षक 
काम करते हे । करबदी गाव में हाल में सकूछ खछा है और 


करोदी गांव में भी स्कूछ खोलने का विचार हों रहा है--इस 
प्रकार कुछ ५ केन्द्रों में १? शिक्षक काम करने है और २१० 


बालक और ४० बालिकाएँ शिक्षा पाती है । अधिकाश वल्ने ४ 
वर्ष से १५ वर्ष के भीवर के है और गोड जाति के है । गोट़ो कं 
अलावा बेगा, पनका, महरा, मुसलमान जातिया के बालक भी 
पढ़ते हैं । एक बसोर और दा चमारा के भी बालक पढले है । 

आम के कुछ शिक्षबते और बालकों से मिलने का भी मौका 
मिला । विशेगता यह हैं. कि अधिकाश शिक्षक स्थानीय हे जा 
आस पास के स्कूला ही स पढ़कर निफले दे और स्थानीय बातो से 
अच्छी तरह परिचित ४ । सभो छाग सिर से परल॒क खादी घारण 
करते हैं । क्या ही भ्षष्छा हो कि यह खादी उन्हीं फ हाथ की 
बनाई हुई हो । इस पर फादर एललिव ने आलचाीन हुई तो उन्होने 

हा कपास ने होने की कठिनाई बसला$ । किससू यह देवकपास के 

द्वारा हल का जा सकती हैं। म॑ने बज सजने का बांदा किया | 
पहले ती स्थय शिक्षको ही को चर्खाज्ञास्त्र मे पासग्गत हाना 
चाहिए । एक-दो को बाहर भजकर व्सकी शिक्षा दिलाना आवश्यक 
है, जिससे वे लौटकर दूसरा को सिखा सक । फिलहाल तकरी का 
प्रचार तो किया ही जा सकता हैं । 

अभी सभी स्कला में प्रायमरी सक क। दिक्षा दी जाती है । 
माण्टेसरी पद्धति से आरम्भ कर लिखता-पढना और गणित सिखाया 
जाता है। ऐतिहासिक कहानिया और भूगोल का साधारण ज्ञान 
भी दिया जाता है। सफाई और तनदुरुस्ती क मूल सूत्र भी समझाये 
जाते हैं ५ एक माध्यांमकशाला खोलने का विचार हो रहा है । 
इसकी आवश्यकता भी ६ । 

हिस्ट्रिक्ट कौंसिल मण्डडा को ओर से एक पाठशाला करजिया 
में 6 किन्तु आस-पास उतकी ओर से कोई सरकूछ नहीं हैं। उक्त 
कौंसिल को इस सेवासण्डल के प्रयनन का अपने दिक्षा-प्रचार के 
काम में सहायक समझना चाहिए न कि बाधक । इसना ही नहीं 
चल्कि आथिक सहायता देना भी उसका काम हैं। इसके विपरीत 
सुना यह गया हैं कि कुछ अफसर गांवों के लोगों को सेवा-मण्डल 
की पाठशालाओ में जाने स रोकते हैं ' 

सरकारी अफसरों को इस निशछल प्रयत्न म भी राजनोति 
की गंध आती हैं और वे सदा कार्यकर्ताओं की यति-विधि को 
भन्देह की दृष्टि से देखते रहते हैं। जनता में से भी अविश्वास का 
भाज सया नहीं है। वे समझते हैं कि यह भी ईसाइयत फैलाने की 
एक खाल हैं । समय ही इस अविश्वास को दूर कर सकता ६ | 


हरिजन-सेवक 


६४ 


यह्यवि सेवा-मण्डल का मख्य कार्ये इस समय शिक्षा-प्रचार 
ही हैं, तथापि वह यहीतक सीमित नहीं हैं। जिन गांवों में इनके 
स्क्ल्ठ हैं उनके निवासियों से भी कार्यकर्ता सम्पर्क में आते हैं और 
उन्हें सफाई करना, खाद के गदढें बनाना और आदर्श पाखान 
बनाना सिखाले हैं । ५ गावों में यह कार्य आरम्भ भी हो गया है । 
नसल सघारने के न्लिए एक साइ लेने का भी विचार चल रहा हैं । 
पजाब-ग्राम-सुधार-विभाग को ओर से दीवारों पर चिपकाने के 
के शिए पोस्टर तथा परचे इन्हे मफ्त मल्ठ जले हैं! किल्तु रेह- 
कस सांसाइटी से पैसे देकर ये चीजे स्वरीवनी पहली हैं | इसका 
भी गाय-गाव प्रचार है, किन्तु इल्‍ह समझने के लिए पढ़ना जानेना 
जहरी है । उसी कारण सबसे पहले अक्षरज्ञान फैलाने पर मण्डल 
के कार्यकर्ता ध्यान दे रहे हैं । 

आश्रम आज से तोन वर्ष पहले सन्‌ १९६२ क॑ फरवरी मास मं 
प्रारभ किया गया था । सबस पहलादवाखाना स्थापित किया गया । 
उस समय फादर एलविन के पास केबन्द १००) थे - इसी से कार्य 
आरम्भ कर दिया गया । विश्वास उत्पन्न करन के बाद घीरे-धीर 
पाठ्शालाओ का आरम्भ किया गया । गोइ-सेबा-मण्डछ का जन्म 
राष्टीय सस्थाओं के आश्रयदाता सेठ जमनाछालजी बजाज के 
मबान पर हुआ था और उन्होने यह विचार फादर एलबिस को 
सुझाया था । वे ही आज भी आश्रम की सब से अधिक आ्थिक 
सहायता कर रह है । 

आश्कर्व सब स्थानों का छाशव.र करजिया का पड़ाडी स्थान ही 
बयो लना गया इसके पीछ गक दलिहास है ।पहडे बेतूछ छिन्दवाहा 


« आदि में उपयजस स्थाल के खाज की गद किन्तु बहा जमीन मिलने 


, स्थान में धर्मपचार करने गय 'व, 


में कॉठनाई ह6। इसी समय फादर एछविसस किसी प्रस्तक भ पढ़ा 
कि सन्‌ १४ ४- ४ पान जमंस पादरी मण्दछा के कर जिया नामक 
उनमें से चार तो मलेरिया के 
कारण अपने प्राण खा चुक, जिनकी समाधियां आज भी करजिया 
मे एक पेड के नी देखी जा सकती हैं आर पराचवा पादरी मरणा- 
सन्त अवस्था मे किसी प्रकार खचाया गया । उस वृत्तान्ल को पढेकर 
आपकी इच्छा इस वलिदान-भमि का! देखने का हुई और इस स्थान 
पर आले ही आपने इसे आश्रम के लिए चुन लिया । 

तब से बराबर उसी छगन और संबाभाब से आप प्राकृतिम 
तेथा सानवी बाधाओं से यद्ध करत हुए अपना कार्य जारी किय 
हुए है । गलेरिय्रा आज भी यहा प्रबल है, जिससे कई बार आप 
बीमार भी पट चके हैं । इस पर सरकारी सन्दह, प्रतिबन्ध और 


प्रतिरोध की परवा न कर आप जाल्तिपूथंक सस्वे त्यांगों ईसाई 


| के समान निष्काम सवा से निरत रहते हैं । इलन पर भी खेद हैं 


फि प्रान्स अथवा दा की जनसा से ज॑ंसी सहायता आपको मिलनी 
चाहिए वह नहीं मिल रही है। मख्य कारण यही जान पढता है 
कि छोगो को उस महायज्ञ का पता ही नहीं हैं जो मण्डला के 
जगलों में हो रहा हैं। क्‍या हम आशा कर कि टन पक्लिया से 
कुछ लोगो का ध्यान श्स ओर आकर्षित होगा ? 

ध्योहार राजन्दस्सिह्‌ 


नोट करलें 


पत्र-व्य वह्वा र करते समय प्राटकगण क्रपया अपना भ्राहय.-लब र 
अवेदय लिम्ब दिया करे। अआरहक-नबर मालूम न हाने पर उनके 
पत्रादि का तत्काछ उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 

व्यवस्थापकफ-- हरिजन-लखक' दिल्ली 


बभ+ 


/र 


इरिजन-सेबक [ १० मई॥१९ ३५ 


कि हमारे मूसल्मान भाई क्या कहुते और कया लिख्ते हे हम उद्ू 


जा रे े 
हारजन- खसवक लिपि को सीख सकते हैँ । जो अपने देश या मनुष्यमात्र का 





शुक्रवार, ९० मई, १६३५ प्रेमी हैं उसके सामने मैंने कोई ऐसा प्रचड प्रोग्राम नही रखा 
कु / 
ह हज है जग के उप की | हैं। आज तो अगर कोई प्रातीय भाषाएँ सीखना चाहे और 
का ्प बढ ६ पि 
दा महत्वपू्ा अस्ताव , प्रातीय भाषाभाषी हिंदी पढ़ना चाहे तो यह लछिपियो का 


इंदौर के अ>भा० हिंदी-साहित्य-सम्मेलन में कुछ खासे उपयागी अभेद्य प्रतिबध ही उनके मार्ग मे कठिनाई उपस्थित करता हैं। 
प्रस्ताव स्वोकृत हुए । एक में तो हिंदीभाषा की परिभाषा  काकासाहब की यहू समिति एक ओर तो इस सुधार के पक्ष में 
बताई गई है, और दूसरे मे यह मसल प्रगट किया गया है कि , लोकमत तैयार करेंगी, और दूसरी ओर सक्रिय उद्योग के द्वारा 
उन समस्त भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए, , उसकी इस महान्‌ उपयोगिता को प्रत्यक्ष करके दिखायगी कि जो 
जो या तो संस्कृत से निकली हे या ससक्ृत का उनके ऊपर बहुत छोग हिंदी या प्रातीय भाषाओं को सीखना चाहते हे उनका 
बड़ा पभाव पड़ा हैं । पहला प्रस्ताव इस सत्य पर जोर देता है, समग्र और उनकी अक्षित इससे बच सकती हैं । किसी को भूलकर 
भी यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यह लिपिन्सुधार प्रातीय 
उनका पून्तिरप बनना चाहती है, और अखिल भारतीयसा के भाषाओं के महत्व को कमर कर देगा। सच पूछिए तो वहू तो 
सेवा-क्षेत्र में हिंदी बोलनेवाल कार्यकर्ता के ज्ञान तथा तपयोगिता | उनकी उसी प्रकार श्रीव॒द्धि करेगा, जिस प्रकार कि एक सामान्य 
को बढ़ाती है । बह भाषा भी हिंदी ही है. जो लिखी तो उदू॑ लिपि स्वीकार कर छेने के फलस्वरूप प्रातीय व्यवहार-विनिमय 
सरत्त हो जाने मे योराग की तमाम भाषाएँ समृद्ध हो गई हे । 


कि हिंदी प्रा्तीय भाषाओं को नष्ट नहीं करता चाहती किलु 


लिपि मे जाती हैं, पर जिसे मुसत्मान और हि दोनों हरी समझ 
उत हैं, इम बात का रवीकार करके सम्मेलनने दस सदह का ' हतैरिजन' से | कप मो० क० गांधी 
हर कर दिया 2ैं. कि उद लिपि के प्रति सम्मेलन की कोर्ट सातपत्ताहक पत्र 

दर्भावता 6। ता भी सम्मेलन की प्रामाणिक लिपि तो दवनागरी हूं दौर की प्रदशिनी 

ही रहेगी । गजाब सवा दुसर प्रानों के दिदुओं का बीज दर्दार में गाधीजीने जिस प्रदक्षिनी का उद्घाटन किया था 
उसे हम ध्राम-उद्योगों की प्रधम प्रदर्शिनी कह सकते है । ग्राधी- 
जीने जब इंदौर जाने को हामी भरी, तब दस ग्राम-उद्योग- 
प्रदशिनों का छोम वा उनके सन में था ही । इस प्रदर्णिनी को 
खोलत समय उन्होंने जो छोटा-सा भाषण ऐिया उसमे कह। कि 
हमारे ग्रामउद्योगा की जा तवाही हुई ह उसके जवाबदेह धुसस्कृत 


देयनागरी लिपि का प्रचार जब भी जारी रहगा। यह प्रस्ताव 


किसा भी प्रकेतर देवनागरी न्थिंगि के महत्व का कम नद्मी करता । 
बह लो मुसरमान। के उसे अधिकार को रबीकार करता है कि 
अबतक जिस उड् लिपि में वे हिंदस्तानी भाषा छिखल आ रह हैं 
सममे अब भी लिख सकते है । 

दूसरे प्रस्ताव का अुपोव॑हारिक रूप दन को दॉप्टि से एक 


कहछानेवाले हमी लोग हे । इन उद्योगों को पुनर्ज्जीवित करना 
ममिति बना दा गई हैं, जिसके अध्यक्ष और संगोजक काकाशाहब्र । और अपनी सरक्ृति में उन्हें पुत उचित स्थान देना भी सर्वेशा 
४2 मत अत मे: पा पिसिकिग तर हमारे ही +पर निभंर करता हैं। हृदौर-जैंसे तगरों में जो ऐसी 
परिवर्तन और गरिविद्धन करेगी. जा उसे और भी आगाती के साथ प्रदशिनिया होती है. उनका उद्देश यह होता हैं कि ग्रामवासियों 
लिखते के लिए आवश्यक होगे, और मीजदा अक्षरा स जो दाब्द के प्रति नगरनिवासियों के कत्तंव्य का भान कराया जाय । इसके 
परवान व्यक्षत नहीं हो सकती उस व्यवत करने के लिए देवनागरी ; अतिरिक्त इन प्रदशिनियों को नगर और ग्राम एम दोनों अंवव 
लिपि को अरर भी पूर्ण बनायेंगे । / ब बीच झुखछारूप भी बनना चाहिए । 
हम अगर अनप्रस्तीय सपर्न को बढाना हैं, और अगर हिंदी , 


इस बात को दखत हुए कि इसका आयोजन बहुत ही थोहे 

का एक दूसर प्रात की लिखा-पढ़ी का माध्यम बनाना ई तो उसमे ' समय में किया गया था, यह्ट प्रदर्शिनी प्रथम प्रयत्न के रूप में बहुत 

स्स अकार का परिय्ेन आवश्यक हैं। फिर इधर गत पचीस वर्ष , उन्दर कही जा सकती ह/ै। आयोजकोने मुख्य-मुख्य समस्त 
| जे 


से हिंददी-साहित्य समन की उद्देध्य-पूति में योग देनेबारे सज्जनो । ग्रामउद्योगो के दिखाने का महान्‌ प्रयत्व किया था । नमाइश के 
का यह निश्चित कलंव्य भी रहा हैं। इस लिपिसबधी प्रइन पर | 


मध्यभाग मे खादी और उसकी उन्पत्ति की क्रियाश्रों का प्रदर्शन 
चर्चा तो अकसर हुई पर गभीरतापूर्वक वह कभी हाथ में नहीं , था| कुम्हार चाक चल्ण रहा था, और कसेरा बैठा हुआ ताबे के 
लिया गया। अग प्रतीय भाषाओं का ज्ञान आज असभव-सा है। * बासन-भाडं गढ़ रहा था। पर कुल मिलाकर देखते हुए यह कहा 
बगाली किंग में ।लस़ो हुई गीताजलि' को सित्रा वगालियों के : जा सकता हैं कि उससे प्रामउद्योगों की जो समस्त क्रियाएं दिखाई 
और पड़ेगा ही कौन ” पर देवनागरी छिपि में वह लिखी जाय | आई थी उनमें दर्शक को शिक्षा देने के प्रयास की अपेक्षा हम लोगो 
तो उसे सभी लोग पढ़ सकते ईं। सरहत के तत्यम और तंदुभव | की सृजन-शवित तथा कछा का प्रदर्शन अधिक था । एक जगह पर 
गल्द उसमें बहुत अधिक हैं, जिन्हें दूसरे प्रायों के: छाग आसानी ' इत्दोर के एक कारीगर की बनाई हुई एक घड़ी रसी थी, जिससे 
से समझ सकते है । भेरे इस कथन की सतयया को हर एक जाच | उसकी जन्देषण-बड़ि का अच्छा परिचय मिलता था । उसने घड़ी 
सकता है। हमे अपने बाझकों को विभिन्‍न प्रातीय लिपियों के का एक-एक पुरजा हाथ से बनाया था, और उन सब पुरजों के 
सीखने का व्यर्थ कप्ट नहीं देना चाहिए । यह निर्देयता नहीं तो ' बनाने क॑ औजार भी उसने खुद ही तैयार किये थे । यह कारीगर 
क्या हैं कि देवनागरी के अतिरिक्त तामिल, तेलग, मलयाली, 


राज्य का नौकर है। अपने शौक के लिए आठजों महीनेतक 
कानड़ी, उडिया और बगाली इन छे लिपियों के सीखने में | छूट्टी के समय में यह कायं बह करता था । उसका कहना था कि 
दिम्ताम खपाने के लिए कहा जाय ? हां, यह जानने के लिए यह घड़ी एक-एक सेकण्ड का समय बतजाती है और इसके शक 
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पीदीतक चलने की गारण्टी दी जा सकती हैं। किन्तु इस चीज 
को प्रामउद्योग-प्रदर्शनी मे किस प्रकार स्थान दिया जा सकता हैं 
यह कहना कटिन था । एक भारी निजोडी रखी थी, जिसे वह्ठी 
पड़ौस के एक लुहारने बनाया था। उसमे ऐसी कई करामाते थी, 
जेंगे चोर चोरी करने गया कि वह वहीं गिरफ्सार हो गया । इस 
तिजोड़ी को शिरप्कला-प्रदर्शिनी में अवद्य स्थान मिल सकता हैं, 
पर ग्रामउद्योग-प्रदर्शिनी मे उसे किस नरह स्थान मिलेगा ? एक 
तरफ की पूरी पक्त में किरम-किस्म की वनसपतिया तथा उनसे 
बनी हुई औषधियां रखी थी'। यह आयोजन सगहालय में शोभा 
दे सकता ए। अगर दस विभाग में यह दिखाया गया हाता कि 
थाडी-सी सादी-सं-सादी वनस्पतियों को लेकर बिना सा-टका 
खर्च किये उनकी घरेलू दवाइयों से साधारण रोगों का इछाज 
किस तरह हो सकता है, तो यह बनस्पति-विभाग बड़ा उपयोगी 
साबित होता । बिना कुदा पूर्ण और एकदम पॉलिश किया हुआ 
निम्सत्य ये दोतों ड्री प्रकार क चावल वहा थे। छेकिन इन दोनो 


तरट के चावछों का भंद बतलानवाले और दर्शक को शिक्षा 
दनेबाले कोई नकशे बहा नहीं थे 
उसके साथ ऐसा कोई नकशा बहा नहीं था जिस देखकर यह 
मकाबछा किया जा सकता कि किलसा ते और कितनी खली बेला 
से खलनेवा्ली घानी से निकलती है, और कितना तैल व खली 
मशीन से । बाजार मे बिवनवाडे हानिकारक मिलाब सो 
कय विउलछेषण भी दिखाना चाहिए था। प्रदशिती में कोल तो 
था, पर बहा काई ऐसी बछे-वर अक्षरा को विश्वश्निया नहीं थी 
जिनस यह पता चलता कि चूकि झक््कर से गड्ट बढ़िया होता है 
इसलिए शबकर को छोड्कर हम गुड़ ही खाना चाहिए । सफाई 


हरिजन-मैवक 
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एक परिणाम तो प्रत्यक्ष हो है कि पहले की अपेक्षा अब यह 
गांव साफ-सुथरा दीखने लगा है। जिस मुख्य सडक की पहुले यह 
हालत थी कि ग्न्दगी की बजह से नाक पर रूमाछ लगाये 
बिना आप चल नही सकते थे, वह अब खासी साफ रहने छगी है । 


' और दा गन्दी-सेगयदी गलिया भी अब काफी साफ रहती हैं । 


अधिकाश लोग अब खेतों में पाखाना फिरने जाते हे, और यश्चो 


' को ता इस बात का गर्व हैं कि थे खेसो को छोड़कर झोर कही 


जाते ही नहीं । 
मेगर बस इतना ही । यद्याप लोग खेतो में जाने की कपा कक्षा 
करने लगे हैं, पर बे अपने मल-मृत्र को मिट्टी से ढकते नही, जो 


बहुत जरूरी हैं। चल टट्ठियां बना देने के लिए सामान जुटा देना तो 
' दूर, थे बनी-बनाई टट्टी को भी ठीक तरह से काम में नहीं लाते । 


याव की घानी तो थी, पर , 


यह हालत है। असल में थोडा विरोध पैदा हो रहा था ऐसा मालूम 
हुआ हैं । उस दिन एक नवयवकने हमसे कहा कि तुम्हारा यह 
पाखाना ऐसी वदब मारता हैं, कि सोया नहीं जाता । कहालक 
बर्दाएत करूँ इस सडी हुई दुर्गेन्‍्ध को ? उसके झापडे से पाखाना 
काफी फासल पर है, सौ गज से ऊपर ही होगा । अपने खास 


' अहात॑े को आप ख़द ही और दूसर लाग-बाग जब नित्य ही मन्दा 


की विभाग और भी बड़ा हाना चाहिए शा, जिसमे क्या अच्छा ' 


जाता अगर यह दिखाया जाता कि मकिदया और मल्‍्छर कंसे भपष- 
कर दात्रु हैं, और ये कहा पैदा होते ६ और कंसे किन उपाया से 


उनका आक्रमण रोका जा सकता है| प्रर्दालनी में पानी से घुलन- ' 


बाला एक ऐसा पलाना था, जिसमे %ई बरतन (पाट) रख हुए 


स्थानीय इक्टिरने अपनी कुशलता काफी खर्च की थी । पर यह ' 


बल किसी तरह नहीं बतलाई गई थी, कि मेल को व्यर्थ फेंककर 


हम कितना नुकसान उठाते हैं, और अगर बह ठिकाने लगाया | 


जाय तो उससे हमे कितना पंसा मिल सकता है । गोबर और , 


घर के कचरे के खाद के नमने तो वहा रखे हुए थे, पर यह नहीं 
बतलाया गया था कि यह खाद किस प्रकार प्राप्त हो सकेते हैं । 

इस तरह तो न जाने कितना लिखा जा सकता हैं। इ 
सब लिखने का द्वेतु प्रदर्शनी के आयोजकों की आलोचना करना 
नहीं है, कितु यह बताना हैं कि भविष्य में प्रामउद्योगों की 
प्रदशिनिया किस तरह की जानी चाहिए। इस प्रदर्शिनी मे जो 
अुटिया थी, थे अनियायें थी, क्योंकि अभी तो हमारे इस आदोलन- 
न होश भी नहीं सँभाला हैं, और इसके हमने पहले तो प्रयोग ही 
बहुत कम किये हे, और परिणाम तो और भी कम प्राप्त हुए 
है । यही महान्‌ आइचर्य का विषय हैं जो प्रद्शिवी के आयोजक- 
गण इतना भी काम कर सके । 

सफाई का काम 

इस काम को आरम्भ किये हम वो महीने हुए है, इसलिए 

अबतक के काम के परिणामों का हिसाब लगाना चाहिए । 


से 


करते थे, तब तो यह हजरत कुछ कहते नहीं थे ! अब इन्हें बदबू 
की शिकायत हैं ! पाखाना कभी गन्‍्दा ता रहता नहीं | हम लोग 
उसे रोज साफ करते हे ओर मेल को मिट॒टी से ढक देते है । फिर 
बदब कहा से आयग्री ? यह तो एक बहाता हैं । हम यह 
सुनकर उसी बस खत का ग4 और वहा देखते बया हैँ कि टूटी 
स्थाई की जगह से अछग हटा दी गई हैं । कुछ सीधे-सादे लोगांते 
ता जहा वह रखी थी टीक उसी जगह पर पाखाना फिरा था । 
हमने उसे फिर ठीक जगह पर रख दिया । दूसरे दिन हमने देखा 
कि बढ़ उस्बाइकर फंक दी गए है । हमने फिर से उसे उसी जगह 
जमा दिया । गनीमत यही हैं कि हमारे टट्टी-बिरोधियोने उसे 
जलाकर खाक नही कर दिया हैं । 

यह सब विरोध हमें चुपचाप सहना हैं! पडा । दूं ख की बात 


थे और जहा मव्सिया का प्रवेण जरा भव था। इसक बनाने गे एक ' यह हैँ कि यह विरोध हरिजनों फी जोर से हो रहा है । पर सब 


नहीं, थाड ही छोग हमारा विरोध कर रहे है । यो तो लोग-बाग 
काफी सरया में हमार पास आते है, खासकर जब कोई बीमार हो 
जाता हैं और उन्हे उसके इलाज की जरूरत होती है । दबा-दारू 
के लिए तो दौई आरयँगे, पर थ्रीमारी रोकने का जो सर्वप्रथम 
उपाय सफाई हैं उसपर ध्यान नहीं देंगे ! 

पर कुछ नवय॒बको की अतरात्मा जागृत हुई है, और वर्धा 
से जो स्यूनिस्पिलिटी के मेम्बर और उनके मित्र आते और लोगो 
को सफाई के अच्छे-अच्छे तरीके अख्तियार कराने को चेष्टा करते 
है, उनका साथ गाव के ये नवथवक बराबर देते है । 

संदभाग्य से सहायकों की कोई कमी नहीं है । एक दिन सबेरे 
कन्या-आश्रम की लड़कियाोमे सड़कों की सफाई में कई घटे खर्च 
किये, उन्होंने तमाम गन्दा कूडा-कचरा साफ किया । दों डाउटर 
और एक व्यापारी सज्जन नित्म नियमपूर्वक आते हैँ । एक डाक्टर 
के साथ उनकी दो छोटी-छोटी ऊछूडकिया भी आती हें, जिन्हें इस 
काम में खूब ही मजा आता हैं हमारे मेहमानों को तो इस गाव 
में आने की हमेशा ही चाह रहती है, और अगर कोई यूरोगियन 
सज्जन हुए तो उनकी तरफ तो लोगो का बहुत ही ध्यान आकर्षित 


होता है । 


इंदौर की अन्य सभाएं 

और भी कई ऐसी सभाएँ इदौर में हुई जिनकी चर्चा मुझे 
संक्षेप में अवश्य करनी चाहिए । गुजराती गुजरात के बाहर जहा कही 
भी आकर बस गय है, उन्होंने कुछ यह नियम-सा बना लिया है 
कि गाधीजी को वे आमत्रिस करते और जो भी प्रवृत्ति उस समय 
गांधीजी क॑ हाथ में होती है उसके निमिल वे उन्हे श्रद्धापूबक पत्र- 
पृष्प भेट करते है । इंदौर में भी उन्हाने गांधीजी के प्रीन्‍्यर्थ एक 
छोटी-सी सभा का आयोजन फरक॑ उसमे उन्हें एक छोटी-सी 
थैली मेंट की | उसके बदले में उन गुजराती भाइयों को गाधीजी- 
ने यह हिलकर और सामथिक संदेश दिया -- 


'मझे इस बात की खुशी हैं. कि आप छोगों के यहा जो दो 
पक्ष हो गये थे मेरे आने से वह सत्र विरोधभाव दूर हो गया । 
पर में तो अब आप से इससे भी शक कदम और आग बढ़ने के 
लिए कहूँगा | जहा से आप लाग अपनी जीविका-उपा्जन करते 
४ बहा का यान आपको अवद्य रखना चाहिए। अपनी कमाई 
की सारी-की-सारी बचत अपने घर भेज देने की बात तो आप 
की रवप्त में भी नहीं सोचेनी चाहिए, बन्िकि जिन मराठी और 
हिर्दीभाषा-भाषी लाोगा क॑ बीच आप रहे रहे हैं, उनका लिए 
आप को अवध्य कुछ पैसा ख्च करना चाहिए। घर्मनीति के 
साथ व्यापार की कोई संग्रति नहीं यह साचना ही गलत है | 
में जानता हूँ कि जिला बेईमानी और झूठ के भी व्यापार मुनाफ 
के साथ बड़ी अच्छी तरह जरः सकता हाँ । व्यापार और ईमान- 
दौरी में कोई सगति नहीं, इस दलील को तो वही झोंग 
रखते ए जो साकांचत स्वाथ-साधन से 
चाहते । जां अपना ही रवाथ 


आग 
उठना हा नहीं 
पाधना चाहगा वह ता सभी तरह 


ऊना 


के बुरे-से-बरे साधनी से काम लेगा, मतलब जा पूरा करना हे 
मगर जा आगनीा नहीं, बरिक अपने समाज की सवा करगा, 
सस्चाई 


उसमे 
यहेँ बात 
चाह उतना 
दूसा कमा ता सकते हैं, पर उसे मनमाने तोर एर खर्चे करन का 
आप को अधिकार नहीं। ठीक तरह से खाने-पहलने की आवब- 
ड्यकताएँ पूरी ही! जाने के बाद जां भी पैसा बचे, उसपर आपका 
नहीं, आपके समाज का अधिकार हैं। 


और ईमानदारी का खून कस हो सकता हैं * 
आप को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जितना 


यहा ऐसा एक भी गजराली ते होगा, जा डिदी ने समझता 
हो । हमारी गजराती बहने भी हिंदी समझती होगी ऐसा में 
खयाल करता हुँ, वय्रोकि यहा की हिंदी बलतेवाली बढिनो-दवारा 
संचालित साधारण समाज-सेबा के कामी में उन्हें भी तो योग 
देता है ।" 

गुजराती युवक मघवालोने जब अलग-अलग भाषण करने की 
अनुमति मागी, तब गाधीजीने उनसे कहा, “क्या यह बेहतर ते होगा 
कि 34 आपकी अपने और दो मिनिट दू बनिम्वत इसके कि आप 
व्याख्यान देने क॑ लिए दो मिनिट ले ले ?खर, में यह पसंद करूँगा 
कि आपके पास 'मोन' का शक सदर छा जाओ । उस भाषण मे 
न तो पवित्रता ही रहती है और से सदर करा ही, जिसक पीछे 
कियाशीलता से प्राप्त अनुभव नहीं होता । में तो आपसे यहे 
कहूँगा कि आप भाषण के मोड़ में न पड़े । आप तो अपना शरीर | 
समाज-सेवा में लगा दे । अगर आप कुछ ही वर्ष मेरे कहने पर | 
चलें, अर्थोत्‌ कोरी 'कथनी से नहीं कितु 'करनी' थे सेबा करें तो ! 


कप >स33 _ "0... न ड>:>ीडचंििओलण_डछ, डक लबअक्‍नल्त्लनें-: 


हरिजन-सेबक 


[ ६० मई, १६३४ 


आपके मख से वह अमरवाणी निकछेगी जिमसें प्रभाव होगए" और 
जो कभी निष्फल नहीं जायगी । 

समय यद्यपि बहुत कम था, तो भी जल्दी-जल्दी में 'भारदा 
राजे कस्या बोडिंग' देखने के लिए दस-पाच मिनिट गांधीजीने 
निकाल ही लिये | इसमे हरिजन लडकिया रहती है और वही 
वदिक्षा भी पाती है, और इसके लिए उनसे कोर्ट फीस नहीं ली 
जाती । इस निशुल्क बोडिग स्कूल को कुछ सहायता राज्य से भी 
मिलती हैं । 
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पर इृदौर की हरिजन-बस्तियों और हरिजन-पाठशाला को 
देखे बिना गाधीजी को भन्‍्य कभी सतोप हो सकता था ? सादे दिन 
कामों की इतनी ज्यादा भरमार रही कि भोजन करते को मी 
समय नहीं सिलया । शाम को जब गाड़ी चली तब कही खाने-पीने 
को फुसत मिली । गाडी छूटने के मुश्किक मे कुछ मिनिट ही रहे 
होंगे, पर हरिजन-बरती देखना जरूरी था। हजारों आदमी बहा 
शातिपूर्वक खरे गाधीजी की वाट जोह रहे थे । वे यह जानते थे 
कि गाधीजी आज ही शाम को टइन्दौर से जानेबाले हे, और उन्हें 
यह भी मालम था कि समय अब जरा भी नहीं रहा है, फिर भी 
आया लगाये खड़े थे। पाठशाला के बच्चे और घालिग विद्यार्थी 
पीजहा ध व और बरली के छोगोने कुछ फासछे से स्वागत 
किया । इस उतनी बड़ी भांडभाइ मे भी खासी शाति रही । एक 
ही मिनिट गाधीजी बहां बे, 
हरिजनेतर लॉग के लिए शक 
“सबर्ण हिंदू कया करते हे या क्या 
ध्यान ते ८ । आप तो यही सोच कि 
छोटी बात नही हैं, 


पर उरहान जां कहा 
परदाथताा5 


यह तमाम 
होना चाहिए । कहा, 
कहते है, उस पर आप छोग 
जाप गा क्या कर्सब्य है । यह 
वि आपकी अब भी उस सम पर श्रद्धा बसी 
हैई रै, जिसने आपको ऊंचा सेह़ी उठने दिया । यह में नहीं जानता कि 
हसके लिए म उस घर्ग की मझसा का श्रेय दू जथवा आपकी महान 
गहन-आवित को । पर चाहें जिसके कारण यह हां, में आपसे यह 
ज़रूर कहूँगा विः कुछ दिन ओर आप धीरज रखे और हरेक तरह 
को बिपता झलते हुए भी जिस धर्म का आप पकड़े हुए है उसे और 
भी गौरवान्चित कर । अपने शद्भाचरण स, क्दय की और शरीर 
मर्दार मास और मद्य-परित्याग से तथा ईहवर- 
प्रार्थना के. बल पर आप यह कर सकते है । राम-नाम मे चमत्कारिक 
जविल है, पर तभी जब श्रद्धापूर्ण और शूद्ध हृदय से उसका स्मरण 
किया जाय । इस अस्पश्यता का तो नाश हाना हा है, और शीघ 
ही होगा, और समाज में आप लोगो को उचित रथान मिलेगा 
इसमें सदेह नहीं । भगवान्‌ आपका केल्याण करें ।” 

'हरिजन ' से ] 


की स्वच्छता से, 


महादेव ह देशाह 

टिप्पणियाँ 
आय दूनी कंसे हो ? 

चर्खे का आन्दोलन यद्यपि सन्नह साल से चल रहा हैं, आर 
उससे हर साऊझ एक छाख बीस हजार स्थत्रियों को थोड़ी किन्लु' 
स्थायी आमदनी हो जाती हैं, तो भी हमारे कार्यकर्ताओं के कताई 
विज्ञान के शोचनीय अज्ञात के कारण यह आमदनी जितनी होनी 
चाहिए उससे बहुत कम होती है। खराब रई को अनाडीपने से 
धुनंगे, और फिर कपजोर चर्ख पर तकुबे के चक्‍करों का खबांल 
रखे सगर कातेगे, तो सूस तो कम निकलेगा ही | एक-एक चीजपर 
ध्यान दिया जाय तो सहज ही सृत दूना उतरे और इससे आमदमी 
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। 


भी दूनी बढ़ जाय । कपास को ठीक तरह से तोड़ा जप्य, हाथ से 


ओटा जाय, और फिर रुई को अच्छी तरह से घुना जाय तो सूत ' 


तो अधिक उतरेगा ही, बह ज्यादा मजबत और यकसा भी होगा। 
तकुये के चक्‍करों पर, अर्थात्‌ चर्खे के पहिये के प्रत्येक घ॒माव से 
तकुबा जितने शक्कर खाता है. उनपर सूत की गति, मजबूती, 


हिसाब लगाने का आसान तरीका यह हैं कि तकुवे की गिर्री पर 
एक खड़ी लकीर खीतव दी जासे, और पहिया इतना घीरें-घीर 
घमाया जाय कि जिसमे तकुबे के चक्कर आसान से गिने जा सके । 
पहिये का एक चक्कर और तकुबे के सौ चक्कर, इससे कम तो होने 
हैं। नही चाहिए, किन्तु श्री शकरलाख बेकरमे यह रिपोर्ट दी हैं कि 
उन्होंने अपने दौरे में सिर्फ ३५ ही चक्कर छगानेवाले तपुवे देखे 
है । अब अगर सूत बहुत ही कम और कच्चा तथा छीछनेदार 
उतरें तो इसमें कोर्ट अबरज की बात नहीं। तकुंब के चवेकर 
बद्ागे की तरकीब यह है कि माल का अपनी ठीक जगह पर रखने- 
वाली तकुबे वी माटी की मोटाई कग कर दी जाय । स्थानीय 


कार्यकर्ताओं को अपने गांव के प्रत्येक चखे ती जात-पड़ताल करके ' 


उसबः तकुबे तथा दूसरे टिस्सों में जहा आवश्यक जोन पद, बहा 
हरपर कर देता चाहिए । यहे भी संगनेव ऐ कि अच्त में सकली 
यूत के) उत्पत्ति का सब से सह्िया साधन साबित हो । हरे कम- 
स-कम श्याव देने की जरूरा र'ती है, और सकली ले भरने का 
नई पद्धति से प्रति घटा औसतन २७० तार याने २७४ गज सूत 
कतता। है, और ४४० तारतक की गति बढ सकती हैं । 
'हरिजन' से ] मो० क० गांधों 
अनुकरणीय है 

कानपुर की म्यनिरस्षलिटीन हरिणन-बस्तिया में जा सुधार 
किया है उसपर 'हरिजन-सेबक में समय-समय पर प्रकाश दाला 
जा चका हैं | कानपर के बाद हमारी दृष्टि मथरा की स्यूनि- 
स्पैलिटी पर जाती हैं । म्यूनिस्पल बोर्ड के चेयरमंत्र श्री जमना- 
प्रसादजीने अच्छा सराहनीय काये किया है । उसदिन भरतपुर 
दरवाज की हरिजन-बस्ती देखकर मुझे तो बहुत ही प्रसप्नता हुई । 

यह मेहतरों की बस्ती हैं | कुछ २१० घर हैं । पहले इसकी 
बहुत बुरी हालत थी । ऊंची-तीची कच्ची ग्रलिया बरसात में या 
और भी कष्टकर हो जाती थी। ने कोई पाखाना था, न पानी का 
ही टीव-ठीक प्रबध। लछालटेने भी नहीं थी । पर आज तो इसका 
रूप कुछ और ही हागया है । तीन सडके पक्की, मय नालियो के, 
बनवा दी गई हैं, जो खूब साफ रहती है । दो पाखाने भी खासे 
बड़े बन गये है । एक टकीवाला गुसरूखाना हैं, जिसमें स्त्रियों 
के महाने के छिए अलग जगह हैं । सात टोडटियो के तीन नल है । 
पानी का अब कोई कष्ट नहीं है। सफाई भी मुहल्ले में अच्छी 
रहती है । हा, सूअर जो गदगी फेलाते हैं उसकी बात अलग है । 
७ रालटैने रगवा दीगई हं। बोर्ड का एक स्कूल भी बस्ती में 
है, जिसमें २ अध्यापक पढाते हैं । ६० में सिर्फ ३८ छडके हाजिर 
मिले । यहा अनिवार्य शिक्षा है। हाजिरी की अच्छी कोशिश की 
आय तो बहुत बढ सकती हूं । 

यह तो एक बस्ती की बात है। और भी दो-तीन बह्ष्तियों में 
म्यूनिस्पैलिटीले इसी प्रकार सूधार किया है । संयुक्त प्रांत की अन्य 
प्यूनिस्पेछिटियों को कानपुर और सथुरा की म्यूनिस्पैलिटियों के 
इस सुधार-कार्य का अवश्य अनुकरण करना चाहिए।. बि० हु० 


इरिजन-सेवक 


ते 
ते 
के 


६६ 


निमाड़ का एक हरिजन 

खंडवा के उत्साही सेवक श्री बाबूछाऊ पगार लिखते है -- 
“एक हरिजन भक्त की बात कहता हूँ। वह निमाड के एक 
गाव का रहवात्ी है । उप्र करीब ५० साल को है। नाम बुद्ध है। 


कक हे । गाव का कोटवार है | जाति बलाई । ये लोग मुर्दार मास खाते 
समानता तथा अक शायद सब से अधिक निर्भर करते हैं । उसका ' 


है, पर बुद्ध भगत का रहन-सहन तो निराला ही है। यह भाई 
एकादशी का ब्रत रखता है, वह भी निराहार ! निल्‍य साझ्ष को 
रामायण बाचता हैं । जब लड़क॑ की शादी हुई तो उस परगने के 
बलाहियों में वह पहला अवसर था, जिसमें मझ-मास का स्पर्श तक 
नहीं हुआ बुद्ध सदा सत्य बोलता हैं। न उसे लोग डिगा सकता 
है, न भय ; एक बार पूछिसवालोंने एक धठे मुकदम की गवाही 
देने के लिए धुद्धू से कहा नो बह निर्भीकतापूर्वक बोला--'साहब, 
यह तो झूठ है। आप मुझ चाहे मारहालो, पर में अदालत मं 


' कहमे का नहीं। में तो साफ-साफ यही बहूँगा कि यह मामा 


झगा हैं मेरा मस्तक बद्धू दादा के चरणों पर आप ही झूफ गया ।” 

पर हमारा यह अधर्म-प्रेरित उच्च-नीच का भेदभाव तो ब्ू- 
जँसे सत्यनि्० हरिजनों को भी 'अरपश्य' ही कहेगा । पर इसमें 
सदढ़ नहीं कि ऐसे ही अज्ञात भगवद्भवतों नी व तैलत हमारा यह 
पिकारख्रस्त हिंदुधर्म अबतक टिका हुआ ६ । मनत्य के प्यरे न 
सही, पर से दलिस जन हरि क प्यारे तो कै है । हु 


चि० हज 
संयुक्तप्रांत के खादी-कनन्‍्द्रों में 


आग 


मरठ में #म श्रीगाधी-जाश्रम के मेहमाल बने । सूबा 


। हिन्द के राष्ट्रीय इतिहास में मेरठ के श्रीगाधी-आश्रम का 


इतिहास सोने के अद्वरा म लिखाजाने योग्य रहा है, और 
लिखा जायगा। एक छोटी-सी झोपड़ी और अँगली पर गिने 
जानवाले सबस्व-त्यागी साथियों के बल पर आचार्य कृपछानी- 
जीन आज से १५ व पूर्व जब इस आश्रम क। बीजारोपण किया 
था, तब शायद स्वयं कृपछानीजीन भी यह ने सोचा होगा कि 
१५ वर्षा के अन्दर उत्तका यह आश्रम कुछ-+फा-कुछ हो जायगा 
और सूबा हिन्द में उसके नाम और काम की धाक जम जायगी। 
जो एक मढेया से शुरू हुआ था, वह अब छोटे-मोटे बेंगछ! में 
बसा हुआ है और मधुमव्खी के छत्ते की तरह सारा दिन काम 
से गूजा करता हैं । एक विशाल उद्यान के बोच खड़ी हुई 
आश्रम की अनेक छोटी-बड़ी इमारते, सादा और सयमपूर्ण 
आश्रम-जीवन, खिलाश्यिा का-सा सुच्दर, सुखद, बलाग वाताबरण 
और एक “अपटुइट' खादो भण्डार, इस आश्रम के सस्थापक 
और उनके साथियों की सफ़ साधना और अखण्ड पुरुषार्थ के 
सजीव उदाहरण हैं । 

आचाय॑ कृपलानीजी इस आश्रम के प्रेरक प्राण हैं, और 
श्री० विचित्र बाबू उसकी प्रसन्न झवित क पहले प्रतिनिधि हैं। 
आचार आश्रम के दादा हैं, और विचित्र बाब भाई ! चुघराछे 
बालो से घिरा हुआ उनका गौर मुख-मण्डल, भर चष्मे के 
भीतर से चमकती हुई प्रफूल्ल आखे उनके वीर झौर खिलाड़ी 
स्वभाव की सूचक हैं । उनका अटूटहास्यपूर्ण फशकड़पन, बारूको 
की-सी निर्दोष चपछता और लाग-लपेट से दूर रहनेवाला सत्तत- 
जाग्रत स्वाभिमान उनकी अपनी चीज है, और उन्हे सारे आश्रम 
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का प्रेरणा-स्थान बनायें हुए है 

आश्रम का उद्देश्य खादी को केन्द्र मे रखकर हर सम्भव 
रचनात्मक कार्य-द्वारा भारतीय जनता की सेवा करना रहा है । 
इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए पिछले १५ बर्षो में आश्रमने जो 
कार्य किया है, वह उसकी मनस्विता और कर्मण्यता का एक 
अतोखा नमूता है। सन्‌ १९२० में आश्रम की स्थापना हुई। 
सन्‌ २२ में उसने देहात में खादी का कार्य शुरू किया और सन्‌ 
१९२५ में चर्खा-स की ओर से हिंद प्रान्‍्स में संघ की एक 
जाखा स्थापित हुई। सन्‌ १९२७ में चर्खा-सघध का यह काम भी 
आचार्य कृपलानीजी को मिछ गया | सन्‌ १९३० से आश्रम और 
संघ दोनो मिल गये और दितली और हिन्द प्रान्त मे खादी की 
उत्पस्ति श्रौर उसके प्रचार का काम करने लगे हैं । 

पिछले कुछ वर्षा में आश्रमने विविधता, सुन्दरता, और 


व्यापकता की दृष्टि से खादी को जो रूप दिया हैं और उसका ; 


जिसना बिस्तार किया हैं, वह सचमुच ही खादी की शक्ति और 
उसकी क्षमता का एक अपूर्व उदाहरण €ै। खादी-उर्त्पत्त की 
दुष्टि से अब आश्रमने अपने को प्रायः हर तरह स्वावलम्बी बना 
लिया हैं, और प्राश्त में अपनी खादी के छिए बहुत-कुछ माग भी 
पैदा करली हैं। लकिन अब ता वर्त्र-स्वावलम्बन की बात ध्यान 
में रखकर बह खादी से देहालवालों की आवश्यकता के अनुकूछ 
परिवर्तेन और सुधार करने जा रहा है । 

.. आश्रमन मेरठ में लोहार, बढ़ई और दर्जी का, और घरा:, 


लगा है । रंगाई भौर छपाई तो अब आश्रम की विशेषताएं हो 
गई हैं । हाल ही में ठप;पे बनाने का कार्य भी आधरम मे होने 


“ लगा है। जाली बंधाई आदि के काम से भी मेरठ की बहुत-सी 


मसहाय विधवाओं और गरीब स्त्रियों की परवरिश हो रही है । 


उत्पत्ति-केन्दों मे आश्रम की ओर से रोगियों के इलाज का 


इरिजन-सेबक 
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की रुचि की पूल्ति के छिए विविध प्रकार की बढ़िया-से-बढिया 
खादी तैयार की, वही अब उन ग्राम-वासियों की जरूरत का कपड़ा 
बनाने की धुन में हैं, जो संख्या में कई करोड है, और जिनके 
साथियोने अबतक कबल छहरवालों के लिए कात-कातकर सूस बेचा 
हैं, और खादी को बुना, धोया, रँगा और छापा है । 

नई दृष्टि से श्लादी की अब जो पुनरंचना हो रही है, सभो 
विचारशोल खादी-संवक उसका महत्त्व समझ रहे है, और ज्यो- 
ज्यों वे इस नई योजना की तह मे घमसे है, त्यों-त्यो उन्हे इसकी 
मॉलिकता, क्षमता और राष्ट्रहितकारिता का विध्वास होता जा 
रहा है, ऑर वे इसकी ओर अधिकाधिक आक्िनत हो रहे हे । 
इसलिए अब इन मुग्ध खादी-सेबको के प्रयत्न से जो खादी बसेगी, 
यह अवतक बनी हुई खादी से भिन्न प्रकार की होगी, और देधाभर में' 
देहातियों के घर-घर की वस्तु बन सकेगी । 

आश्रम में हम दो दिन ठहरे और दोनो दिन उसकी कार्यप्रणाली 
को समझने और वहां की खादी का अध्ययन करने में विताये। 
एवं. दिन हम आश्रम के खहर-रटोर में जा बंठे और चुन-चुनकर 
आश्रम का सभी अच्छी-भली चीजे देख-परख डानटी । खादी की 


, विविधता का विराट दर्शन मेने ता पहली बार इसी स्टोर में 


किया । खादी की ऐसी कोर्ट चीज ने थी, जिसकी आपको जरूरत 
हो, और जो आपको इस भण्डार में न मिलछे। स्टोर में हमसे 


: सस्ती-से-्सस्ती और महँग्री-र महंगी हर तरह की खादी देखी । 
, फिर कायेकर्ताओं से ग्रामीण खादी, टिकाऊ खादों, धली और 
तुन्दी, रंगाई और छपाई आदि का सुारू रूप से प्रबन्ध कर 


प्रबन्ध है | मेरठ में तो गरीबों के लिए एक आपषधालय ही खा 


हुआ है, जिसमें बीमारों की रोजाना हाजिरी उनके करीब रहती 
हैं । जहा-तहा रातियाठगालाएँ भी चलाई जाती हैं। अवबर्पर 
केन्द्र में हरिजन-पाठशाला भी है, जिसमे ५० विद्यार्थी पढ़ रहे हे । 

सन्‌ १९२३ गे आश्रमने डा० अन्सारी द्वारा दिल्‍ली में दिहली 
के उपयुक्त भारत के एक सव से बड़े अण्डार और प्रद्शन-भवन 
का उद्घाटन कराया था। तब मे रऊलूखनऊ के और इलाहाबाद के 
भण्डारोने भी खूब तरपकी की है, और उनका काया-पलट हो 
चूका है । य नये भण्डार अठ अच्छीस्े-अच्छो कपड़े की दुकान 
का मुकाबिला करते हैं; और न केवरू खादी-प्रेमियो का, बल्कि 
उन सब को भी आकर्षित करे हैं, जिस्ड खादी से कोई खास 
प्रेम नहीं है, पर जिनकी कझा झौर सौन्दर्य की रुचि पश्चिम के 
दिखाऊ और भद्दे माल से नष्ट नहीं हो चकी है । 

हमे यह जानकर खुझी हुई कि एक ओर से तो इस आश्रम 
का खादी-कार्य खादी-प्रेमी जनता की कृपा से प्र।प' सदा स्वाव- 
लम्बी रहा, और दूसरी ओर से उसका रचनात्मक और ग्राम्य- 


कार्य सदा बढ़ता और फेछता रहा | और अब तो आश्रम अपने : 


रचनात्मक और ग्राम्यकार्य को स्वावलम्बन की दृष्टि से सगठिस 
और शस्यापक बनाने जा रहा है। जिस आश्रमने अबतक शहरवालों 
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बिना घुर्ली खादी के सम्बन्ध में चर्चा की और हस सम्बन्ध के 
अपने-अपने अबतक के अनभव सुनेन्सुनाय । हापुडबालों को सरती 
खादी के नमुनो का भी हमने अपने इन मित्रो स जिऋ किया, 
और हमसे देखा कि हमारी बावे आश्रम के उम्तार उन मित्रो के 
गले उसर रही हे, और नई दिशा में खादी का काम करने के छिए 


| उनके मन में मन्‍्यन शुरू हो गया है । 


दूसरे दिन सुबह आश्रम में कुछ जलाडई अपनी खादी जमा 
करान आये थे। हम भी £न जलाहों से मिलन और उनकी जनों 
खादी देखने को उत्सुक थ । आश्रम के उत्पत्ति-सचालक भाई 
श्री० राजारामजी द्वार्मा के साथ हम उनमे मिद्े और बुछठ दे? 
वहा बैठकर सूत और कपड़े के छेने-दन का तरीका समझा । हम 
यह देखकर हर्ष हुआ कि आश्रम के सभा जलाह सिर से पैरतक 
शुद्ध खादी ही पढ़ने थे और बडी सरलता और कुणछता से अपना 
सारा काम कर रहे थे । जब एक नौजवान जुलाहे की बनी हुई 
५२ इची अज की खादी की चादरे सामने आएं तो हम बद्डी 
प्रभध्नता हुई और हमारी आखे उस भाग्यवान जुलाड़े की टोह मे 
ऊपर को उठ गई । वास्तव में खादी के बिना यह अर्ज असाधारण 
था ।, और जब हमें यह मालूम हुआ कि ऐसी चादरे बनकर बड़ 
कुशल जुलाहा रोज का रुपया-सवा-उपया और कभी इससे भी 
अधिक कमा लेता है, तो हमे अतिशय सन्तोष हुआ । मुसत्मान 
कत्तिनों की तरह इधर के इन मुसल्मान जुलाहो की यह कलापूर्ण 
कारीगरी सचमच डी सराहने और अनुकरण करने योग्य है । 

इस प्रकार मेरठ में दो दिन बिताकर तीसरे दिन हम आश्रम 
के मित्रों से बिदा हुए और दिल्ली के लिए रवाना हो गये । 
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साप्ताहिक पत्र 
सफाई का काम 


श्रम साप्ताड़ सिवा इसके कि छोगा की अतरास्गा थी र-धौर जा प्रत 
हो रप्ठी है काई एसी ए:र जेखभीय आंत नहीं, 
दिल्चस्पों ली जा सके । उस दिन एक 
पास से गुजरत हाए हमे जागन में करा पा दिफ्तएई 
कचरा साफ करने व डिए हेग ज्यारी होते का फाटक 5; 
कि उस घर को मालिविनेत हग्रे बीरे रे मसा विशा और 


लगे 
कहा 
कि से यह कचरा हटाय देती है, आर उससे उस गंदगी को हटा- 
कर साफ कर दिया । लक्नि अमलछ भे देख की बह तो "है कि 
ये भली स्थिया भी कबरे ब मठ का हटा देगी, उतर उठाकर राग्स 
पर फक भर देगी, १९ उस पर मिटटी नहीं हाठगी। यह एक 
अजीब-मा खयाल है कि मिटटी डालने से ही छत लग जाती है ! 

कहता तो कंठित € कि यह विचित्र धारणा अस्पश्यता के 
परिणाम हैं या अस्पृश्यता को इस धारणाने जन्म दिया हं, पर 
यह भारणा वहा एं जरूर, और हमार छाल जतन करने पर भी 
चढ़ दूर नहं। हो रही हैं । उसदिन एक छाटे से लखकेने हमे बत- 
छाया कि देखो, वह कुछ कदम पर मेला पड़ा हा है, अरे, 
मम्हें बह दिखाई नहीं दिया 

पर, मेरे प्यार बच्चा, तुम उस हटा क्‍या महीं देत ” 

मुझ्ते छूत जो छग जायगी, उससे कध मटकाते हुए घणा 

के भाव से कहा । 

पर हमे छूत न लगेगी 

'तुम्हे भी लगेगी, पर तुम ऐसा मानते नही ! 

उसकी समझ में हम लोग बज्थ पापी थे। यह हरिजन का 
लड़का था ! 

पर जैसा कि मन कहा है छोगों की चेतना धीरे-धीरे जाग्रत 
हो रही है । अब कई आदमी बड़े तड़कें उठकर सडको पर टट्टी 
फिरनेवालों को आगाह बार देते हैं और उनसे खेतों में जाने के 
लिए कहते हैं | कल जब गाधीजी गांव देखने गये, तब इन छोगों 


कि. जिसमे अधिक ' 
बचे आपटडे के होते के 
32। 


हनी _च्चनण # आटे ओ्िा 
कि न ४० 


ल्कि उनके सामने आये और 
काम में आपके आदमियों की 


ने ननसे किनारा नहीं 
यह वचन दिया कि हम 


मगनवाड़ी में राजाजी 
श्री राजगोपालाचार्य सार्वजनिक प्रवृत्तियो से अछूग होना 
यह बात कुछ एसी गृढ़ मालूम होती थी कि हम लोग 
उनके जबलपुर से मद्रास वापस जाते हुए यहा भाने की राह देख 
रहे थे । मे यह जातता था कि गाधीजी के कांग्रेस ते अलग होने 


का भवसे अधिक विरोध राजाजीन ही किया था । इसलिए 
पहल हस्ठ जेब यह बाल मेरे कान में पड़ी तो मुझे उस पर 


विश्वास नही !आ । राजाजी-जैस विकट याद्धा यद्ष से थक जायेँ 
गए बात कुछ समझ में नहीं शा । दारीर ही जवाब देदे तब तो 
बात दूसरी हे, पर योही कार्येक्षेत्र सु हृु८ जाया उनकी प्रकृति के 
विरद्ध था। जब वे यहाँ आये तो हमन दखा कि उनका शरीर 
ज्वाब दने ही बाला है । अखबारों में उसने: सार्वजनिक प्रवलियों 
टोने के बारे में तरहन्तरह की अफपाह छपी थी। 
कुछ मर्रलाएर्ण वाहियात कटाक्ष भी उन पर किये गये थे। हे 
सब बातों पर उन्होंने सिर्प, हंस दिया और कहा, ”फिसी उत्तर- 
दायी मनुष्यन यह बाते कही होतो तो से उनकी पर्या करता, इन 
बातो पर तो मे विचार भी करने को तैयार नही।” वे बिल्कुल ही 


सेअल्ग 


, थर्कें हा दिखाई देते थे। उनका यहा कार्प। समगप्रतक ठश्श्ने का 


बिलार था, सो भी यहां की गश्सी की भहटी में उन्हें ध्याकुल 
होते हुए देखकर गांधीजी का उन्हीं हराने की हिम्मत नहीं 
पड़ी । एक समय बह था जब कोई जेट-टैसाख की गरमी की 
शिफायत करता ता राजाजी उस इस तरह मजाक मे उड़ा देत 
कि “जेठगास से क्रम गरमी की शिकायत वबारते है, जाड़े में 
सदी का राना रोते है, पाती ने बरसे ता देव को कोसते हें, 
अधिक वस्स तो शिकायत करते है ! यह रोना राने की तो हमारी 
आदा ही पड़ गई हैं। किसी भी काम के लिए ईश्वर को धन्य- 
बाद देवा ता हम भछे आद्मियोन सीखां ही नहीं ।' उन दिलों 
उनके मुह रो कुछ इसी प्रजवर के वाक्यों के निकलने की मे कल्पना 
कर सकता हूँ । पर यहा की गरमी से उन्हे बडी बेचैती मालूम 
हुई। उन्हाने कहा, “कह नहीं सकता कि कारण क्‍या है, पर शरीर 
में थकाबट आ रही है, सिर में चलकर आते है, आखो में उँधाई 
भरी रहती है, पर रात को नींद नहीं पछती । शरीर के खटिया 
पकड़ने के पहले ही इन राब प्रव॒ुचियों से अलग हो जाऊँसो अच्छा ; 
तबीयत ठीक होने पर मे बिना बुराये ही कार्यक्षेत्र मे वापस आ 
जाऊँगा ।” मेने पूछा, “समृद्रयात्रा से स्वास्थ्य दीक नहीं हो 
जायगा ?” हस पर उन्होंने कहा, “हा ठीक तो हो जायगा, 
पर जब किसी श्ात गांव में १५। माप्तिक खर्च करके स्वास्थ्य- 
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लोभ किया जा सकता है, तब दो हजार रुपये फककर कौन समुद्र- 
यात्रा करता चाहेगा ? 

मुझे लगा कि उनके साथ अधिक बाद-विवाद करना एक तरह 
की निर्देयता है । 

हमारे सफाई के काम में राजाजोने खब दिलचस्पी ली थी । 

उन्होंने उस दिन कहा, “उस अस्पृह्यता के पीछ आथधिक 
प्रइन हैं। हमारे इधर कई स्थानों में हरिजन कचरा साफ किया 
करते थ्रे, और जमीदार अपन खत के लिए अपनी जमीन पर उस 
कचरे को इकट्ठा कराते थ। अब उन्होंने नित्य अपनी बस्ती मे 
झाड छगाता शुरू कर दिया हैं, क्योकि उन्हें यह बात माल्म 
पड़ गई हैं कि उस कचरे से खाद के रूप म जरूर कुछ दाम खड 
हो सकते है । जमीदार को यह बात पसद नहीं, क्योकि हरिजनों 
की गंदगी में उसका स्वार्थ जो है। हरिननों से बह कहता रें, 
“सड़कों पर झाड़ू मत लगाओ।” वह साल म सिर्फ एक बार 
कघरा इकट्ठा कराता हैं | नटटारों का सवाल लीजिए । ये लोग 
हरिजनों को ने उपर्ना पहनने देते है, ने चोली । कारण बिल्कुल 
साफ हैं! हरिजनों को न ऊपरी कपड़ी पर पैसा खर्च करने दिया, 
ता उन्हें अधिक पैसा देना पडेग।, ओर फिर मजूरी महंगी पशेगी । 
फिर तिर्राचिगोड़ के पास के गरीब हेरिजनों को लीजिए । ये छाग 
यकायक ईसाई हो गय है । कारण धसका यह हैं कि ईमिक्ष 
क॑ दिन थे, और कंथलिक पादरी के पास उन्हें देने के छिए 
पैसा था ।” 

एक दिन दापहर का मेने देखा वि. राजाजी हट हुए हैं और 
ब्रगल में वात्मीकीय रामायण रखी हुई है। मझे देखकर उन्होंन 
कहा, 'यह एक ऐसा प्रसंग हैं, जा तुम्हार लिए रुचिकर होगा ।' 
नुरत ही उन्होंत बालकाएड का ५८ वा अध्याय निंकाला। कंथा। 


हरिजन-सेघक 


यह थी कि ल्‍्वर्ग जाने की इच्छा रखनेवाल विशकु को चादटाल हो ' |, 
, भी हैं । उसको आख खराब हैं, इसलिए वह बड़ी खशी से कडवी 


जाने का शाप दिया गया था। विश्वामित्र का यह विश्वास था 


कि चआाड़ाल को यज्ञ करने का अधिकार /। दूसरे लांगो की यह 


घारणा थी कि जाडहाल को गढ़ अधिकार नहीं है । दोकाकारान , 


डस इलोक का अर्थ करते हु यहेँ लिखा हैं कि “ब्रिशकू जन्म से 


या कम से चाडाल नहीं था, किलू आप के कारण बह चाडाछ 
भा, और इसलिए उसे यज्ञ करन का पूर्ण अधिकार था ।' अल 
बाडाल का चाड़ालपत नष्ट हो सकता ह या 


उस प्राचीनकाल में भी यिवाद चला था ' ” 


नीम के विषय में 


पाठकों को यह जानकर हर्प होगा कि श्री भणसालीने 
११००० गज सूत कात छिया हैं, और उसे गाधीजी का अधपित कर 
दिया हैं । यह सूत-समर्पण की बाल मेरी दप्टि में उल्लेखनीय है 


वह वर्णनीय और अनुकरणीय हैं। प्राल:कालछ स्नान करने के बाद 
बंठ जाते और इतनी एकाग्रता से कातते कि आसपास की किसी 
श्रीज पर शायद ही उनकी दृष्टि जाती थी। गाधीजी के छिए मूत 
कातना उनकी दृष्टि में आत्म-ध्यान के जितना ही पवित्र कार्य 


था। नित्य शाम को अपने काते सूतत की अटी बनवा लेते थे। अठी : प्रकार प्रगट हुआ ? वह समय अथवा प्रसंग क्‍या आप मन्ले जता 


सख्त बनाने के लिए पैर के अंगूठे स काम लेने का रिवाज हैं । 


अजंटी बनानेबाले सज्जम अगूठे से काम छे रहे थे। इस पर | 


भणसालीजीने उन्हे मना किया, और एक चिटपर यह लिख दिया 


नहीं बसे प्रध्न पर | गाब्रीजी से कई राचक प्रइन पूछे । 


| 
| 
| 
! 
| 
| 


ी कैसेछ 
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इस हम पैर के अगुठ 
सकते हैं ?” कदाचित्‌ उन्होंने अपने सूत के एक-एक 
सार को अपने मत्र-जाप से पवित्र किया था । ।जस दिन उन्होंने 
पूरा सूत कात लिय्रा उस दिन उसका सुंदर बड़ल सनाग्रा और उस 
पर कुकुम लगाकर उसे गाधीजी के चरणों पर समपित कर 
दिया । 


“न, एमा न करो, यह बापू का सृत हैं । 


सूत-समप्ण का यह बात 
आग एक सबक ले सकते 


तो छोटी-सी, पर उससे हम सब 
। जो काम हमारे 'सामने आबे, वह 
चाहे छोटा हो चाहे बडा, उस 'हम यह मानकर क्यों ने करे कि 
बह पवित्र और प्रभुषप्रीत्य्थ है ? सह पाठ हमने भणसालोजो से 
सीखा हो या नही, पर एक चीज तो जरूर सीखी है एंसा मालूम 
होता है । उन्हाने हमे अपना नीस खाने का चसका छगा दिया है । 
एक दिन शाम को गाधीजीने उनके साथ नीम के गृणों के सम्बन्ध 
में चर्चा की। भणसालोजी का यह अनुभव है किनीम मेन 
कल पाचन-शकित ही है, बल्कि बह आख को ठड़क भी पहुँचाती 
है । उस पहले कम दीखता था । रात का तो वे कुछ भी नही 
पढ़ सकते भर । पर अब उन्हें करीब-करीब येसा ही दिखाई 
देने लगा ६, ज॑सा कि कृदरती तौर पर दिसाई देना चाहिए । 

यूवद क॑ प्रत्यक ग्रन्थ मे नीम का 
शराया #॥ । कई बरस हुए 


मबनेकट स गुणगान किया 
जब गाधोजीन स्वय नीम का उपयोग 
किया था। उन्होने सोचा कि अप और अनर्दाह की जिन छोगो 
का शिकायत है उनपर सोमोपचरार आजमाने का सह अच्छा 
अवसर 8 । पर गांधीजी का यह स्वभाव रहा है. कि जबतक वे 
खुद किसी चीज को न आजमाले तबतक दसरा को उसका उपदेश 
नही देते, इसलिए उन्होंने खंद नीम की पत्तिया खाना गरू कर 
दिया, और अभीतक छुेएक जया का नोम खाने की बान ममझ्ना 
सके है । नस उत्साहिया में गाधीजी की चार बर्ष की एक पौत्री 


पत्तियों बत चबा जाती है । 'हसस तरी आंखें नच्छी हो जायगी,.' 
बापूकी इस बात को वह सानता हे । पर नीम की पत्तिया खाने के 
बाद एकाथ गुड का इली ता उस मिलनी ही चाहिए ! 


कुछ रोचक प्रश्न 


उस दिल हमारे यहा एक मिद्नरी महिला आई थी, जिसने 


' मेने सुना है कि आपका कक क्राध नहीं आना | 


क्या यह 
बात टीक है ? 


'यह बाल तो नही है कि मुझे क्रोध आता नही । बान यज्ञ ? 


क से क्री का प्रगट नहीं होने देता । अक्रोधरूपी थैये के गण का 


, | अभ्यास करना रहता हूँ, और साधारणतय। उसमे महझे सफलता 


क्योकि इस काम को भणसालीजीने जिस पवित्रता के साथ किया | भी मिली है। पर मुझ जब क्रोध आता है, तब में उसे दबा केता हूँ । 


यह प्रण्न व्यर्थ-सा है कि मे किस तरह उसे दक्ष सकता हैं, क्योकि 
यह एक एसी आदत है जिस प्रत्येक मनष्य डाल सकता है और 
निरतर के अभ्यास से उसमे उस सफलता भी मिछ सकतो है । 


आपके अतर मे दीन-दुखियों के प्रति यह परम प्रेम किस 
सकेंगे ? ” 


“दीन-दुलियो क छिए मेरा ब्रह आन्यंतिक प्रेम मरे जीवन 


का अभिन्न अग आदि से ही रहा है। अपने अतीत काछ के जीवन 
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में से दुष्टात देने बैंठूं लो में बलला सकता हूँ कि मेरा यह 
दीन-प्रेम एक जन्मसिद्ध वस्सु है । यह समन कभी माना ही नहीं कि 
मेरे और गरीबों के बीच में किसी तरह का कोई भेद हैं । उन्हे 
मेने सदा अपना सगा-संबंधी ही माना हैं ।” 

“गंदगी और कचरे के लिए बया आप के मन में घिन 
पैदा नहीं होती 7?” यह कोई असाधारण प्रश्न नहीं था, क्योकि 
शस प्रध्न पूछनेवाली महिलाने बरसों नस का काम किया था | 

गाधघीजीन कहा, “मेरे मन से गदे छोगो के लिए कोई घृणा 
नहीं होती, पर गदगी देखकर मे काप जाता हैं । म॑ गदी थाली में 
न खाऊंगा, न गंदा चम्मच था रूमाल छऊँगा। पर कचरे को 
उसके उपयूक्‍ल स्थान पर हटा देने मे मरा विष्वास हैं । बहा बह 
कचरा करा नहीं रहता ।” 


फिर उसने भिखारिया का प्रग्न छड़ दिया । गाधाजीने कहा. 
#य्न मक्ले जरूर लगता ए कि सिक्षावत्ति को प्रोत्साहन देना 
अच्छा नहीं, तो भी भे भिखारी को काम करने और अन्न मिरूने 
की बात बताये बिना नहीं जाने दंगा । अगर बह काम नहीं 
करेगा तो. फिर उस भरा हो अछ। जाने दुगा । जां अपभे हैं, 
सूछ-लगट हे या अन्धे है उनकी परवरिश रारकार वत करनी चाहिए। 
पर अध्रेपन के ढाग के नाम पर थ। सचमच के अधेपने के नाम 
पर आज भारी दगाबाजी चल रही है । तितने 2 आबरे सूरदास 
अनचित राति से पंस। पं करके साछलयर बन बैठे है । इस्श इस 
लाभ-पक मे फशान से सा यह वही अच्छा /ै कि छिसा अनाथाश्रम 
मे उन्हें भरती कर दिया आप ३! 

जब आया वहीं घमे-परिवर्तन का महान प्रश्न । ईस प्रध्न 
व पूछते हुए मे तो ये पादरी छोग थवने है, और से जवाब दते 
हुए गाधीजी ही थकते हैँ । “लागा को धर्मान्तरित करने के लिए 
जा पादरी भारत मे जाते है क्या आप उसका आना रोक डंगे 2?” 

“उन्हे रकनेयाला भे कौन तोता है ? अगर मरे हाथ में 
सता हो और में कानन बना सक््‌ ता से धर्मान्तर करने बा यह 
सारा घधा ही बद कराद । एससे वर्मन्पर्ग के बीच निश्चय ही 
गलह बढ़ता हैं और पादरियों में द्वेष पैदा हाथो है। लेकिन 
अमर किसी भी राष्ट्र के मनप्य गद्य सेबान्माव से सेवा करने के 
लिए आये ता $ उनका सरवागत करूँगा । हिलूलुटबों में पादरी 
के प्रथ्ष से वेश-मपा, रौति-रिबाज, भाषा और खान-पासनक्त में 
परिवर्तन है। गया 6, और हस सब के नतीजा यह जहआ हे कि 
व सदर हरे-भरे कुटत अग-भग हा गये है । 

“आप जो कहेले ८ बह तो पुराने जमाने को बात है । अब 
श्रम॑-परियवर्तन के साथ इन सब छीजों का सबंध नहीं ।” 

“बाह्य स्थिति शायद बदल गई होगी, पर आतरिक स्थिति 
तो अधिकतर अब भी बैंसी ही है। हिखूघमे को निरदा दबी जबान 
स॒ आज भी की जाती है। पादरियों दी दृष्टि से अगर आमूछ परि- 


बतन हो गया होता तो मिशनों की दूकानों पर मरडोक की किताबे , कल्याण है । लोग पूछते हैं, स्वराज्य कहा मिला ?म॑ पूछता हूं, 
कया आज बिकने दी जाती ? परादरियों के संघोने इत किताब का ' 


बेचा जाना क्या मना किया हैं ? इन किताबों में सिवा हिन्दूधर्म ' 


बी निन्‍दा के और है ही क्या ? आप कहती है कि उस पुरानी 
कल्पना के लिए अब स्थान नही रहा । पर मे इस फैसे मालू ? 
अभी कुछ ही दिन हुए कि एक पादरी दु्भिक्षपीडित देश्ष में पैसा 
लेकर पहुँच गया, अकालपीड़ितों को उसने पैसा बांटा, उन्हे 


ईसाई बसाया, उनका मन्दिर हथिया लिया, और उसे तुड़बा डाला । : 


हरिजन-संबक 
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यह अत्याचार नहीं तो क्या है ? जिन हिन्दुओते ईसाईघर्म ग्रहण 
कर लिया था उनका अधिकार तो उस मन्दिर पर रहा नही था,और 
ईसाई पादरी का भी उस पर कोई हक तहीं था । पर वह पादरी 
बहा पहुँचता है, और जो लोग कुछ ही समय पहले यह मानते थे 
कि उस मन्दिर में ईकबर का वास हैं उन्ही के हाथ से उसे तोड़वा 
डालता है । 

उस बहिन पर गाधीजी की हस बात का असर पढ़ा है 
ऐसा मुझे लगा । शायद यह बाल उसने सुनी सही थी । उससे 
कहा, “हम अपने अस्पताल मे मरीजों के धामिक विश्वासों पर 
प्रभाव डालने का प्रयत्त नहीं करते । हमारे डाक्टर का यह कहना हैं 
कि जो लोग आफत में हमारे पास इलाज कराने आते हैं. उनसे 
हमे अनुचित छाभ नहीं उठाना चाहिए । पर गांधीजी, आप थर्म- 
परिवतंन के ही विरुद्ध क्या हैं ” लोगो को हप्त और भी अच्छा 
जीवन ब्रितान के लिए जो आमत्रण दते है क्या उसके छिए बाइ- 
बिछ मे प्रमाण नहीं है ”” 

“ड़ा हैँ, पर उसका यह अथ नहीं हैँ कि उन्हे आप ईसाई 
चमम मे दीक्षित करले । आप अगर अपने घमं-बचनों का एसा अर्थ 
करने छग जायें जैसा कि हो रहा हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि 
सानवजाति का अधिवाश यदि आप लोगो के विष्यासों का अनुकरण 
सही। करत। ता आपकी दृष्टि में बह निनन्‍्दर्मीय है । ईसा ससीढ़ 
यदि आज पृथित्री पर पुल अवतीर्ण हो ता ईसा४ धर्मे के नाम पर 
जा बाते आज हो रही हे उतमें से बहुत-सी बाता का वहे निषिद्ध 
खहरा दे। प्रभों, पा ऐसा जा मुस से उच्चारण करता है, वह 
ईसाई नहीं है; पर जो प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण 
करता है, वह सच्चा टैसाई है । और जिस मनप्यन ईसामसीहे 
का नाम नहीं सुना, बढ़ क्‍या प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण 
नहीं कर सकेता ?” 
कहरिजन-बन्धु' से [ महादेव ह० देशाई 


तकली ओर त्यागवृुत्ति 


खादीयाता की प्रदर्शिनों के न॑वेद्य-व्रिभाग' में आप देखेंगे कि 
१२०० मील से आये हुए और यहा ३ बरस से रहनेवाडे एक 
बच्चने अपने आएं हाथ से तकती पर काले हुए सूत का थान 
न॑वेदय कहकर प्रदशिनी मे रबखा है। आखे लोलकर देखो, यह तो 
उपनिषद्-युग क दृध्य नजरो के सामने आ रहे हैँ । प्रमु को अर्पण 
की हुई वस्तु में त्यागवुलि चाहिए। ताजमहल कितना बच्चा है, 
किन्तु गंगा की देखकर मेरा मन जितना उछछता है उनना उस 
देखकर नहीं उछछता । वह वैभव व्यर्थ गया जो प्रभ के चरणों मे 
अर्पण न किया गया । 


तकली की उपासना में ऐहिक अभ्यदय और पारमाधिक 


तुमने उसके छिए त्याग ही क्या किया ?गाघी के शिष्यों को अभी 
कौन-से कष्ट हुए ? उस ईसा के शिष्यों को सो-सो बरस, शिकार 


' के जानवरों को निकाल-निकाछूकर मारने-जैसे कष्ट हुए । ईसा 
' का मुख्य शिष्य था 'पीटर' यानी पश्थर | इस पत्थर के लाखों 
। टुकड़े करके उसे पीसपास डालने का प्रयत्न किया गया । किन्तु 


उन लाख-लाख पत्थरों में से लाख-लाख पीटर पैदा हुए । 
विनोबा 
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हारिजन-सेवक 


शुक्रवार, १७ मई, 432 


एक ग्रामसेवक के प्रश्न 


एक ग्रामसेयक लिखता है -- 
«४१ _सौएक घर की वस्नी के एक छोटे-से गाव मे मे 


काम कर रहा हूँ। आप कहते है कि दवा-दारू देने क पहले 
आममसेवर्कों को रवच्छता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब 
कोड ज्वस्पीडित ग्रामवासी सदद सागन आये तब ग्रामसवक 
का क्या कर्तव्य ४ “ अबतक तो में उसे गाव मे मिय्नेवाली 
दरणी जही-बूटिया का ही काम में छाने की सलाह दता भाया हैं । 
२--ब्रस्सान के बिना मे मेड का क्या करना चाहिए ? 
३-.- मैंला क्या सभी फसटों में काम दे सकता हैं ? 
४--- शक्कर के बजाय गड खाने में क्या छाभ है ? ” 
जह़ा ज्वर्, अजीर्ण या इसी प्रकार के सामान्य 
के रोगी ग्रामसयकी की मदद छेने आते, तहां जो मदद वे 


शागा 
उनकी कर सके जरूर तारं। शोग मत नलिदोने भर अच्छा तरह 
मालूम हो जाय, फिर भाव में उस रोग की सरतीन्स-गस्ली और 
अच्छी-सी-अच्छी दवा ली मिल ही जायेगी । दवाइयां कार्ट अपने 
पास रखना ही चाहता ४ ता ग्रदी का तेछ, वृर्नसन जौर उबछा 
हुआ गरम पाती, ये सत्र से बढ़िया दवाहया हैँं। अडी का तैर 


सभी जगह मिल सकता है। सनताय की पक्ली से भी वहीं काम 


निकल सकता हैं। कुनैन का भे कम ही उपयोग करता हं। 
प्रत्यका प्रकार के झब्रर में कुसेस देसे की जरूरत नहीं और न 
प्रत्थेक ज्वर कुनेन से काब में आता शी हैं। अधिकाश उबर ता 
पुर्ण था अर्ड्ध उपवास से ही जात शा जात &।॥ अन्न ऑर दूध को 
छोट देता, और फला का रस अयवा मनक्‍क का उबा द्रेआ 
पानी लेगा, और नीबू के लाज रस या दमली के साथ गढ़ का 
उबला हुआ पाती लेना भी, अर्छ उपयास हैं। उबसा हेजा पानी 
लो रामबाण ओपषध #। आता का वह खलभला डालता ए, 
और पसीला रशता हैं, जिससे बुखार का जोर कम हो जाता है । 
यह एक ऐसी रोगाणुनाश३ औपध है, जिसमें किसी भी तरह का 
जोखम नही हैं गौर सस्ती सनी कि एक कौड़ी भी लचे नहीं 
होती । हर हालत में जब भी पानी पीना शा तो उसे कुछ सिराकर 
पीसा चाहिए, उतना ही गरम पाना जाहिए जिनसा कि अच्छी 
तरह सहन हो सके । उद्यालने का मतलब महज गरम करना 
नहीं है। पानी मे जब बलब॒छे उठने छगे और उससे भाष 
निकलते छगे तभी उस उबला हुआ समझना चाहिए । 
जहा ग्रामसेवक खुद किसी निश्चय पर से पहुँच सके यह। 
उन्हें स्थानीय बेद्यो का अव्य पूस-पूरा सहयोग लेना चाहिए | 
जहा वैज्ञ न हो, अथवा भरोस का न हो और ग्रामसव॒क पडोस के 
किसी परमार्थी हाबठर का जानते हो तो उन्‍हें जरूर उसकी मदद 
लेनी चाहिए । 
पर उन्हें यह मालूम होता चाहिए कि रोग के उपचार से 
भी स्वच्छता का स्थान सब से महत्व का है। उन्हे यह याद 
रखना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ बेच तो एक प्रकृति ही हैं । इस 
बात का ये बिह्वास रखें कि सनुप्य जिसे बिगाड़ देता है प्रकृति 
उसे सँँवार ) रहती है। लाचार तो वहउस समय मालूम पड़ती 


हरिजन-संवक 


9 जब मनप्य लगातार उसकी अवहेलमा किया करता हैं । तब जो 
असाध्य हों जाता हैं उस नष्ट कर डालने के शिए बह अपने 
अतिम ओर अटल दूत 'मत्य' को भेजती हैं, और उस देहधारी 
की सया चोला पहना देती है । इसलिए स्वरुछता और स्वास्थ्य- 
रक्षा का कार्य करनेवाले मनुष्य प्रत्यक व्यक्ति के इस सर्वेश्ेष्ठ वैद्य 
की उत्तम-से-उत्तम सहायता करते ह, उसे इसका पतला हो या ते 
हो यह और बात है । 

(२) बरसात के दिनो में मी गाववालों को ऐसी जगहा पर 
शोलख्िया करनी चाहिए जहा मनुष्य के आने-जाने का रास्ता न 
ही । मैले का या” जरूर दना चाहिए । पर ग्रासवासियों को पर- 
परा से जा भागक छ्षिक्षा मिली है उसके करण यह मैठे के गाइने 
का प्रब्त सबसे कठिन है । सिदी गाय में हम यह प्रयत्न कर रह 
है कि गावबाड़ि सडझका पर पाखाना ले पि.7, बर्कि पास के खेतों 
में जायें, और अपने पाखाने वर सूसी सापः मिट्टी डाल दिया 
करे । दा महीने की खगातार मेहनत और ग्यूनिरिपलिटी के 
मेबरो तया दूसर छोगा के सहयोग का एतसा परिणाम तो हुआ हैं 
कि बे साधा रणतया सड़कों को खराय नहीं करते । मगर मिट्टी 
तो मे अब भी अपने मठ मच पर नहीं हालत, चाहे उससे कितना 
ही कहो जाये। पूछो, ता सह जवाब देग यह ता लिद्खयर ही भगी 
का उ्ाम हैं । बिठा का देखना ही पाप है , फिर उस पर मिदुदी 
डालना यह तो उससे भी घार प्रॉप ए।! उन्हें शिक्षा फ्री एसी मिली 
हैं| यह विचित्र विब्वास उसी शिक्षा का फेल है। >सलिए ग्राम- 
बासिया के क्दय पर नया सस्क्रार जमाने के पहल ग्रामसबका का 
उनके उस रूढिगत सग्कारशा को एक्येमस मिटा बता होंगा। 
अगर हमारा अपने ऊकार्येकस में देह विश्वास 6, अगर नित्य 
सबरें झाए लगाते रहने था फोम में हमारे अदर पर्याप्त से 
है, ओर गावबालो के “न तृससरकारा पर अगर हम चिढले नहीं 
है, तो उनके ये रा मिथ्या विध्यास इस प्रकार लप्ल हाँ जाय॑ँगे, 
जिस प्रकार सूर्य क॑ प्रकाश से कुहरा नप्ट हो जाता ह। युगा का 
यह बजु-अज्ञान कही आपके दा-चार महीने के पदार्थ पाठ से दूर 
हो सकता हैं ? 

सिदी गाव से हम वर्षा का सामना करत की भी तेयारी कर 
रहे है । अपनी खेती की रखबारी ता किसान करेगे ही, तव इस 
तरह थोई ही वे लोगो को अपने खेलों में जाने देंगे जिस तरह 
कि आज आते देते हैं। हमने लोगा के सामने यह तजब्ीज रखी हैं 
कि. वे खत की हेदबदी के अदर कुछ जमीन को बिहकुछ अछूग करके 
उममे आइ छगा ले, और उस घेरे के भीतर ही टढ़टी फिरा करे । 
चीमासे के अत में जमीन के दस टुकईे से काफी खाद तयार हो 
जायगा। वह वक्‍स आरहा है, जब खेतवाले खद ही छोगों से अपने 
खेतां मे शौचकिया करने के लिए कहेंगे । अगर हॉ० फाउलर 
का कूता हुआ हिसाव हम मानऊे तो एक अमूक खेत में ब्रिलानागा' 
 शीचक्रिया करनवाला मनुष्य बंप से २) का खाद उस खेत को 

दे देता हैं। ठीक दो ही रुपये का खाद होसिल होता है या कुछ 
कम-बढ़, इसमे संद्रेह हो सकता है। पर इसमे जरा भी सदेह नहीं 
कि मल-मूत्र के सचय से खेत को फायदा ता जहर हाता है । 

। (३) यह सलाह ता किसीने दी नहीं हैं कि मेला सीधा 
ज्यो-का-त्यो बतौर खाद के सभी फसलों के काम में आ सकता 
है । तात्पय तो यह है कि एक नियत समय के बाद मेरा मिट्टी 
के साथ सुंदर खाद में परिणत हो जाता है । मिट्टी में गाड़ने 
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के बाद मेले को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जब कही 
जमीन जुताई और बुवाई के उपयुक्त होती हैं। इसकी अचूक 
फरसीटी यह है | जहा मैछा गाद्ा गया हो उस जमीन का नियत 
समय के बाद खोदमे पर अगर मिट्टी से कोई दुर्गन्ध ने आती हो 
और उसमे मेछे का नाम-निशान तक न हो तो समझ लेना चाहिए 
कि उस जमीन में अब बीज बोया जा रकता हैं। मैने पिछले 
तीस साल हसी प्रकार मैले के खाद का उपयोग हर तरह की 
सूसठ के लिए किया है, और इससे अधिक-से-अधिक लाभ हुआ है । 
(४) इस बाल को सभी विशेषज्ञ एक रबर से मानते है कि 
घब्कर से गड़ अधिक ताकतवर है, क्योंकि गृढ में जो क्षार भौर 
बिटामिन हैं वे शक्कर में नहीं हैं। जिस प्रकार मिल के पिसे-छते 
आटे से जाते का बिना चला आटा, जथवा पॉलिशदार जावल से 
बिना कुटा बिना पॉलिण का चाबर श्रच्छा हाता है, उसी प्रकार 
धावकर के मुकाबले में गृढ तो अच्छा हागा ही । 
अंग्रेजी से ] मा० क० गांधां 
दर शे 
प्रोर दुद्यवहार 
“करीब चार महीने स भे हरिजन-संवक-सघ की और ये 
एव चरी (बस्ती) से काम कर रहा था। गाव से मरे काम 
शुरू बारते से पहले एक हरिजन दस सेरी से उसे चारिश्रिक 
अपराध पर निकाल बाहर कर दिया गया था कि उसने एक 
ब्याट्री-बरी जौरत की भगा ।छगा था। एक दिम वष्ट टरिजन 
अपने छूड़क को, जो हमारी पाठशाला से पढ़ रहा था, देखस 
आया। मैंने उसे अपने साथ वही ठहरा लिया। रात गे बह पाठ- 
शाला के ओसारे में पड़ा हुआ था। में किसी काम रे बाहर 
गया हुआ था । उस जीच में यह हुआ कि उस औरत क॑ पांच 
नजदोकी नातदार और कुछेक सवर्ण हिंदू बहा चढ़ आये, और 
उस पुराने अपराध पर उस हरजन का उन लोगोने बहुत 
बरी तरह से पीटा, और घसीटकर उसे आगारे ये बाहूर कर 
दिया । ज्याही मुझे इस वाकया का पता छगा, में तुरत उसे 
लोगो के पारा पहुंचा, जिन्होंने वि खुद ही। कानून को अपने 
हाथ में ले लिया था। मैने उतक उस दुर्व्यवहार का विरोध 
किया, और उस हरिजन को फिर से चेरी में दाखिल कर 
लेने के लिए उनसे कहा, पर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया । 
इसलिए मंने यहा रहना ठीक नहीं समझा, और उस गाव का 
छोडकर चला आया । 


एक लग्ने पत्र का यह बहुत ही सक्षेप में साराश हैं। इस ' 


कथन की मथायंता का में कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता | कितु यांद 
जैसा कहा गया है बह सही हैं, तो निश्चय ही उस हरिजन को 
पीटना एकदम अनुसित था | अगर उसने कोई जूम किया था तो 
अदारूत से उसे बंड दिलाना खाहिए था । पर इस तरह कानून 
को खूद अपने हाथ में ले लेन का, खद ही मुंसिफ बन जाने का 
किसी को कोई अधिकार नहीं था । जो बस्ती इसलना भी मामूली- 
सा इसाफ करने को तैयार नही थी वहा हस हेरिजन-सेबकने ने 
रहना भुनासिब समझा तो अच्छा ही किया । मे आशा करता हूं 
कि यहू मामझा स्थानीय संघ के आगे रखा जायगा ओर सध इस 
बात का प्रयत्न करेगा कि लोग उस हरिजन के प्रति सद्ब्यवहार 
करने लगे । इस सारे भामछे की बहुत अच्छी तरह तहकीकात 
होनी चाहिए । मुझे भय है कि ऐसे मामछे तो अकसर और काफी 
तादाद में होते रहते हैं । यह हरिजत-सेबकों का कास है कि एक 
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आर तो व अत्याचार-पीडिता की रक्षा करें, और दृरारी ओर जहां 
उनके चरित्र में कोई दोष देखें वहा उन्हें सदाचार का मार्ग दिखानें। 
अपराधियों की कोई खास जाति नहीं होती । भ्रल किससे नहीं 
होती । दूथ का धोया कोई नहीं है। अपराधियों के हृदय पर केवल 
सुयोग्य ओर सच्चरित्र जनसवकों का हो प्रभाव पड़ रोकता है । 

'हरिजन' से ] मो० क० गांधी 


हरिजनां के लिए कुएँ 
मबई-सरकाश्न बबर्ट सूब में हरिजनों के छिए कुएँ बनवाने 
का जा निर्णय किया £ै, उसके लिए हमे उसे घस्मवाद देना 
चाहिए । काम को देखते हुए तो यह रकम बहुल ही कम्त रखी गई 
हैं । यह तो हम सब को भली भाति विदित है ही कि कामग्रेस-द्वारा 
रथापित भवतपूर्व अस्पृश्यता-निवारक बोर्ड की सरफ से कई बर्प हुए 
कि गुजरात मे हरिजनों के लिए कुएँ बनबाये गये थे, और अब 
सन्‌ १९.८ से यह काम हरिजन-सेवक-सध कर रहा है । संघ का 
कृप-निर्माण का कार्यक्रम काफी व्यापक हैं। श्रोर अब चपचाप 
काम करनतवाले महान जन-सेबक श्रीयकक्‍त जठाभाईने भी इस सदर 
बमंकाये पर ध्यान देने का निश्चय किया है । क्या अच्छा हो कि 
इसे एक की उदेश को कर काम करनेवाली इन भिन्न-भिन्न 
सरयाओ में पूरा पूरा सहयोग रह । अगर सहयोग का प्रयत्न सभव 
ने हो, तो क्रम सं-कम श्रम और कार्येद्रत्र का विभाग तो ज्ञाना ही 
नाहिए । खेर, जा कुछ भी काम किया जाय उसमे यह ध्यान रहे 
कि काम शीघता से हो, अच्छा &, ओर पैसा कमन्से-कस खर्चे 
हो । सस्ते-स सस्ता कतम को तभी हो सकता #, जब हरिजन हिंहू 
या सत्र्ण हिंदू अथवा दोना ही स्वेस्छापूवक इस पर्मकार्य मे अपने 
शारीरिक वरम का याग दें । ु 
मा० कण गांधी 
कोयले का दंतमंजन 
कर्नल गमशेरसिहने छूकडी के कोयते। और गाय के गोबर की 
रस्थ पर निम्नलिखित सम्मति भजन की बुपा की है -- 
“लकड़ी का कायला एक अच्छा "जगजन हैँ । उसमें 
सोखने का, दाग छटाने बे। और दुर्गन्ध दूर करने का बहुत 
श्रद्य गए # । गाय के गावर की राख एसलि! राभ-कारी 
हैं कि उसमे बढ़िया क्षारतत्व रहता हैं। मेरा विश्वास हैं 
कि अगर कोयला और राख दोनों एकसाथ मिला दिये जायें, 
तो एक बहुत बढिया दतमजन तैयार हो सकता है ।/ 
“हरिजन' से ] मो० क० गांधों 


पेरियाकुलम के हारिजन 


तामिलसाड मे पेरियाकुलम मामका एक खासा अच्छा 
म्यूनिसिपल कस्या है । आबादी लगभग २६००० के है। हरिजन 
करीब दो-तीन हजार हैं । भगी तो हैं ही, उनक अछावा पल्लार, 
पारिया और चकलार लोग भी है, जो खेतों मे मजूरी बगैरा 
का काम करनते हैं | यहा के प्रमुख वक्रीझ श्रीसदरेश ऐयर श्रौर 
प्रसिद्ध जमीदार श्रीरामस्वामी चेद्टियर के तत्वावधान में 
हरिजन-सेवक-सघ दोन्सवा दो वर्ष से यहा सेवा-कार्य कर रहा 
है | इन सम्जनों के अतिरिक्त हमारे दी सुवोग्य हॉरिजन-सेवक 
यहां के हरिजस-कार्य में अपना पूरा समय लगा रहे हे । 

सच का कार्यारंभ एक दिवस-पाठझ्शाला से हुआ था। पहने इस 
वाठशाछा में ७० लड़के थे, और तीन अध्यापक, पर अब ५७ 


१०६ 


लड़के रह गये 2 । सबब यह हैं कि यहा एक दूसरा सकल ईमार्ड 
मिशन का खुठ गया है । दी राजि-पाठ्याऊाएँ भी झूरू की गई ' 
संथ के कार्यकर्ता नित्य तिममपूर्वक बच्तियों मे जात, बहा 
गफाई करते और आरोग्य की बाते बताल । दस सब से वे हरिजनो 
के लिकट-मे निकट परिचय में आये | थोड़े ही दिला में हरिजन 
उनका इतना अधिक विश्वास करन लगे कि जब कार्यकर्ताओन 
उनके आगे वक्‍तजरूरत के लिए पंसा बबाने का विचार रखा ता 
उन्होंने उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया। पैसा जमा करान में यो 
उन्हे कोई आनाकाती नहीं थी, तोभी कार्यकर्ताओं को नित्य 
पघर-घर जाना पड़ता था और उतकी आमदनी वी बरबल जमा 


करानी पढ़ती थी । 
डरे को एक पासबक दी जाती हैं, और उससे उनकी £ 
वाई से छकर ८ आनेतक की प्रतिदिन की रकम चढ़ा ली हाती 


हरिज्ञन-संबक 


है । वेरियाकुठम वी का-आपरेटिव सोसाइटी के सेविस्स बंक के 


हिसाब में प्रह गा जमा कर दिया जाता है । जब जरूरत पहनी 
हैं, खासकर जाए कर्जा तयाना होता ८ तब व-आपरंटिव सोसा- 
डटी। से झषपा निकालकर सन्हं दे दिया जाया ४ । क्षाजकुठ करीब 
चर पा सो 3 सिजिसा का ऐसा जमा है । ए॥ समय ता बहन 
घुणलज] पता जा था । गांर दहृधर सूरा परजआातन् के फारण 
सारे सभी के जत गड़रता चडाना भी दूभर हो गया राय उसे 


जद 
9 


विवश उबर श्यगा विकाछला ही मा । यह तंग्री गालपब, 
रही, हो भी २०००) ता उनका हमेशा ही जमा रहा । 

>>... धैसक वाद सपने सोचा कि. बेफ मे उन्तका जा ग्पया 

जुभा “ उसका अच्शनो-अध्छा क्या उतयोग हो सवता ए । साह 

कार को अधिक-स आबिव सूद लो ये बरोब हरिजत दे हरी, 


द्र्बा ४ 
#/ ॥॥ "३ 


हुसके अलाया एव, मुसीबत और एस २ और बह यहा कि 


दृकावदार सलाने-पीन का साजोी के हसन खूब कस ६२ दाम छत ह। 
इसलिए खायवस्नृश्रा का एक ऐसा भदार क्या ने खोछ दिया गया, 
जहा ले कि से संस्त दामी पर शागेन्पीने का चीजे सरीद सके । 
संप भगर साल दिया, जिसमे उनके करीब २०७) लग | यद्द 
खाशवरत भत्पर एक कार्सकर्ला के जिश्मे कर दिया गया #--नंजस 
७) मासिक तेतस मिला ४ । और चार-चार रुपये तनरवाह के 
दा हरिजन छडके उसी मदद के लिए रस दिये गये हे । 

तमाम हरिजिग इसी भार मे सोदा खरीदत 8 । रोज थी 
बिक्री का ऑसल १५) पद जाोव है। विद ज्यादातर नवाद्र ह 
होगी ४ । भपारी, लमाख आर दूसरी चीजा के अलावा छा।भग 
बीस प्रकार को साथग्रस्थुएँ यटा रहती वे बिकती है । सोकड 
बही, खाता जोर रोजमर्रा का यरीद फरोग्त को बही यहा बाका- 
यदा रखी जाती ह। उधार ब्रिक्री भी होती है, पर औसतन २) 
मे अधिक की नहों । उधार सिर्फ कही का दिया आता हैं, जिनका 

) सेविग्स बैक के खात में रुपया जमा होता है । 

खाद्यवस्तु-भडार की इस योजना से हरिजनों को जो लाभ 
ही रहा है उसे वे अनूभव करने लगे हैं, और यह कहा जा सकता 
है कि प्रायः सभी हरिजन एस भंशार से ही चीज खरोदते 2 | 

हरिजन कार्यकर्ता अगर सचमुच हरिजनों की कुछ संथा- 
सहायता करना भाहेते है, ओर उन्‍हें साहकारों तथा बमियों की 
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॥ 


मेरी हरिजन यात्रा 
( १३ ) 

१० दिसंबाश गांगोद्र--कच्छ का रण पार करने के 
बाद ( यह रण दिसवर के अभ्बीच में सूज जाता हैं ) कच्छ 
राज्य का पहला गाब गांगोदर आता है। हमें मालूम हुआ कि 
कि यहा के मेघवाल हरिजनों का गाव की अन्य आबादी के साथ 
कुछ झगड़ा चल रहा है । यहा की जमीन पथरीली होने के कारण 
७० फूट की गहराई पर पानी निकलता हैं। इससे कुआ खुदवाने 
में पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। इस गाव के एकमात्र साववे- 
जतिक कुए स पानी भरने का यहा के हेरिजनों का सनातन 


| अबिवार है। मगर गाव के शेष लोगोने उन बे बारों का बहिष्कार 


कर दिया हैं, इससे रात को लछक-छिपकर चोरी स थानी भरते 
है । इगके अछाया गाव का जो राजमार्ग है उसपर इन गरीबों 
की चलने नहीं दिया जाता ! 

लछाकडिया-- इस गाव का जागीरदार हरिजन-कार्य मे 
अच्छा योग देता है । हस्जिन-बरती की सभा में उसने हमारे साथ 
आयार 7रिजना को शर््घ सदाचारी जीवन के छाभ और मुर्दार मास 
खाद की हानिया समझाएं । यहा के हरिजनों को पानी का भारी 
कसाडा हैं, इसलिए जागीरदारध हमें एक कृआ बनबादेने का 
खचन दिया । हरिजना के यहां करीब ४० घर हैं, #सलिए उनके 
बरच्तो के [७७ एक पाठ्याला को खास जरूरन है । 

सामस्वियारी--यहा हमे मालम हुआ कि पिछले सी बरस 
राइस गाते के हरिजस जीर अन्य दिदु एक ही कुएँ से पानी भरते 
चेडे जी रहे 2। लेकिन गात्र के लोगाने दधर हरिजनों के. लिए 
एक जग जुआ बनवा दिया हैं और उनका सार्वजनिक कुएँ 
मे पाती भरता हद कर दिया है। गाव के, छोग अगर चौथाई 
खर्चा देना ररीकार करल तो यहा एक  पाठशाल। खोल दी जायगी 
पट वचन मेने उन्हें दिया । 

भली -दस करने में हरिजनों के ६० घर ४ । यहा हरिजनों 
| लिए कूर्णँ की सस्त जरूरत थी, इसलिए एक कुआ खूदवा देने 
का बचने में दे आया था । बचनानुस्तार कुआ की खदाई का काम 
झुक भी ,मया “। यहा बह़त-रे हरिजनोग गर्वार मास न 
खान की प्रनिज्ञ की । यहा एक प्राठ्शाछा की तो सख्त जरूरत 
हैं। अत कच्छ-हरिजस-्सवबन्सध की आर से बह शीघ्र ही 
खाल दी जावग। । 

२६ दिखेंबग--9भारिया --यहा के कुछेक हरिजन खती 
बारते हैं । जमीन या तो व अपनी खास जोतते है था पर 
हुई | यहा संप्र वी शाखा स्थादित करदी गई है । बा के 
पाठशाला बनवाने के लिए राज्य में जमीन मांगी है। दस 
गाव को राज छोगों की बिछायत कह सकते ६ । देश के विश्निश्न 


भागो में ये लोग बड़े-बड़े ठेके लेते हैं । ये सब स्वामी नारायण- 


. पथ के हैं। इसमें अधिकाश छोग सुधार-कार्य के विरोधी हैं। 


छट-खसौट से बचाना चाहते हैं तो उन्हें पेरियाकुछम्‌ के इस सदर 


सेवा-कार्य के नमने का अनुकरण करना चाहिए । 


अमृमछाल वि० ठक्कर 


कितू उनमें जो भवधुश्रक है उन्होंने अपना संघ बना छिया हैँ । 
गाव की चौपारू में हमारी जो सभा हुई, उसमें सुधार-विरोधी 
लोगोने बडी गड़बद्ाई मचाई | 

अंज्ञार--कुछ दिनों से यहां को हरिजन-पाठशाछा बडी 
अच्छी तरक्की कर रही है। इस पाठशाला के विद्याधियोंने समा 
में सुन्दर सुमधुर गायन गाया । इस सभा में समीप के एक 


नऊ न 


१७ मई, १६३४ ] 


गाय की हरिजन-पाठशाला के विद्यार्थी भी उपस्थित थे। सवर्ण 
हिंदू भी जलूस के साथ हरिजन-बस्ती मे आये थे भ्रौर वहा एक 
विराद सभा हुई थी | यहां आस-पास के अनेक गावो के हरिजन 
इकट्टे हुए थ । उनकी खास-बास तकलीफ और शिकायतें सुनी । 
इस कस्बे से एक सार्वजनिक सभा भी हुई, जिससे काफी 
संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। भगी महल्ले मे भी सभा की 
गई थी। उनकी स्थ्रियाने मद्यानिषध मे बहुत दिलचस्पी ली। 
कुछ पुरुषोंने शराब न पीने की प्रतिज्ञा की । 

१७ स १९ विखंबर-- भुजञ--तीत दिन कच्छ की राजधानी 
भज में व्यतीत किये, जिनमे एक दिन विश्राम का रखा था। दूसरे 
दिन में यहा से १२ मील दूर चकार गाव गया । भुज से सधवालू 
तथा भगियों की भिन्न-मिन्न आठ अस्तियों का निरीक्षण किया । 
स्थानीय सध की ओर से यहां एक हरिजन-पाठक्षाल्रा चछ रही 
है। अध्यापक इसमे काठियावाड़ से बुलाकर रखा गया हैं। 
सवर्ण हिंदुओं की एक, ओर हरिजनों की चार इस तरह तु पाथ 
सभाएँ यहां की । एक सभा में हकृमे रामा नास के एक हरिजन 
कवि की कच्छी भाषा की कविता सुनने को मिली, जिममे 
जुए ओर दाराब की ब्राइयों का उसने बड़ा सुन्दर बणन किया 
या । यहा के एक विद्यार्थीनी कराचो के छात्रालय में अथवा किसी 
इसरी जगह जाने की इच्छा प्रगट की, और तदनुसार वह कराची 
जेज दिया गया हैं । यहा कच्छ के भिन्न-भिन्न मांगा के हरिजन- 
कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। उन्होंने समस्त राज्य का एक संघ 
स्थापित करने का सिर्णय किया । दीवानसाहब से भी मे मिला 
और उनके आगे हरिजनों की पाती, शिक्षा तथा जमीन-सबधी 
लकलीफं पेश की | मुस्यतया स्वामी शूवाराजदास के सत्‌ प्रयत्त स 
हरिजनों के लिए यहा एक छात्राल्य-सबन बन रहा हैं । 

ज्रकार--रबामी शुकराजदासजी यहा के हरिजन-कार्य में 
अपना सारा समय द॑ रहे हैं । उन्हें जमीन का एक खासा बढा 
हझाट' मिल गया हैं, जिस पर वे हरिजन तथा सबर्ण बालकों के 
लिए एक पाठशाला और अन्य मकान बनवा रह हैं | गात्र क॑ सब 
लोगोने बिना किसी प्रकार के भंद-मभाव के इस पाठशाला मे अपने 
बाछको को पढाना मजूर कर लिया ह#। इस पाठशाला की 
आधार-छिला मेरे हाथ से रखबाई गई 

मेधवालो के अतगेत चारणिया नाम की एक उपजाति हैं। 
ये लोग सुधरे हुए विचारों के है। इन्होने मुर्दार सास का सर्वथा 
परित्याग कर दिया हैं। उनमे कुछ लोगोने बढई का, और कुछेक- 
ने दरणी का या ऐसा ही कोई दूसरा धंघा ले लिया है। ये लोग 
खूब साफ-सुथरे रहते हैं । जैसा कि उनके नाम से प्रगट होता हैं, 
ये लोग राजपूतो के कवि चारणो की जाति में से निकले हे और 
दिनो के फेर से आज इस गिरी हुई दछ्षा को प्राप्स हो गये है । 

२० विसंबर--मंजल, मंगवाणा, मुंदरा--कच्छ में 
सढके बहुत ही कम हैं। परदेश से पर्यटक कष्छी लोग जब 
लक्ष्मी कमाकर उसे भोगने के लिए अपने देश में आते हें तब 
उन्हे प्रायः अपने लिए सड़कें बनानी पड़ती हैं । माडवी बदर पर 
तो रोशनी का खर्च भी कोई स्टीमर कपनी मुसाफिरों से बतौर 
टैबस के बसूल करती हैं । पर यह तो में विषयातर कर रहा हूँ । 

मंजलक की हरिजन-बस्ती की सभा में मेघवाल लोगों के 
पीर या पुरोहित से हम छोग मिले । लोगो को मुर्दार मांस छोड़ 
देने की बात समझाने में उन्होंने हमें काफी मदद दी । हमारे साथ 


हरि जन-सेबक 


| 


। 


१०७ 


के फोटोग्राफरने उतकी सुंदर पोशाक मे उनकी तसवीर उसारी। 
स्थानीय सज्जनों की ओर से यहा जो हॉस्जिन-पाठशाला चछ रही 
है उसका भी निरीक्षण किया । 

मंगबाणा--यहा की हरिजन-पाठशाला देखी । इस पाठ- 
जाला का खर्चा एक ट्रस्ट क फड़ से मिलता है । 

मुदरा-न्यहा शाम को पहुँचा। तीन हरिजन-बस्तियों 
का देखा और सभा की । यहा बहुत-से आदमियाने मुर्थार मास 
ने खाने की प्रतिज्ञा की । मुदरा फू बाजार में भी एक सार्वेजनिक 
सभा हुई । यहां की दानों हरिजन-्याठशाराओआ का भी. मेने 
निरीक्षण किया । 

२१ दिसंबर --बिदड़ा ओर सुथरो-- सारे दित काम-छा- 
काम रहा । वोपहर होते-होते हमने पाच गांवों का देख डाला । 
रास्ते मे एक हरिजन-पाठ्शाला और एक जौषधालय का भी 
निरीक्षण किया । इस औषघालय में हरिजना के साथ बिना किसी 
भेदभाव के बर्ताव किया जाता हैं| बिदड़ा की हरिजन-बस्ली तथा 
हरिजन-पाठजाला का भी निरीक्षण किया | करीब १८ मील का 
उबड-खा बड़ रास्ता किसी तरह तय करके हमलौग सुधरी पहुँचे । 
यह बत्र्ठ के सुप्रसिद्ध श्रीशुरजी बल्लभदास का गाव है| यहा वें 
अपन खच से एक हरसिजन-पाठशाजा चला रहे है। दूसरे दिन 
सबेरें हमने इस पाठशाला का निरीक्षण किया और हरिजन-बस्ती 
की सभा मे भाषण दिया । इस सभा मे करीबस २० आदर्सियानि 
मर्दार माव छोड़ दने की प्रतिजा की । 

«< दिलवंबर मांडबी- दस कस्वने सन्‌ १५२५ सक 
हरिजना के प्रति उचिल बर्ताव करने का भारा विरोध कया था । 
पर इधर दस साख में माइवी-निवासिया की मलोर्वत्ति से आइचये- 
जनक परिवततेन हुआ &ै । हरिजनों ओर सवर्णा का जो संयुक्त 
जुलूस भाटवी के मख्य-मृस्य बाजारों में होकर निकला वहू उस 
दिन का एक सफल कायक्रम कहा जा सकता हैं। शाम को एक 
सावेजलिक सभा हुई, जिसके अध्यक्ष एक प्रतिप्ठित भाठिया 

ज्जन थ। उनके प्रति जरा भी अनादर प्रदर्शित किये बिना 
यह कहा जा सकता है कि थे सनातनी थ। इस सभा में एक 
सहिला कायकर्शी भो बाली थी । श्री गॉकुलदास खीमजी नामक 
कच्छ के काफी प्रतिप्ठित एवं सक्षगी लगन के हरिजन-कार्यकर्ता 


५० बालका का एक निशुल्क हेरिजन-छातञ्रालय चझा रहे हैं । 
इस के लिए उन्होने एक ट्रस्ट बना दिया है! । अपन ख्च से दूसरी 
जगह भी यह तीन हरिजन-पाठशारा चला रहे हैं । हरिजन- 
संवा-कार्य से इनका काफी समय छग रहा हैं । इस सेवा-कार्य क 
पुरस्कारस्यरूप उसके सगे नातेदार और पुलिसवाले खुले आम 
उन्हें पीट भी चुके हैं । पर उन्होंने बिना किसी तरह की जिकायत 
किये इन सब्र अत्याचारों को सहर्धष सहन कर लिया। भगी- 
मुहल्खा भी हम देखम गय थे। वहा जितने लोग मौजूद थे उन 
सबने, सिवा एक के, दारू न पीने की प्रसिजा की। उसकी स्थ्रियोने 
उनके बीच सुख्शाति स्थापित करने के अर्थ हमे आश्षीर्वाद दिया । 
फिर सलाया नामक मेघवाल लोगों की बस्ती देखी। ग्रहा के 
तमाम सेघवाल बुनाई का धध्षा करते हैं। ये लोग सूदर कंबरू 
और स्त्रियों की चोली का बढ़िया मजबूत हाल कपड़ा बुनते हैं । 
यहा की पाठशाला भी देखी । करीब २५ आदमियोने मुर्दार मास 
न खाने की प्रतिज्ञा की ॥ 

रात को यहा पुन. करूछ के सब हरिजन-कार्यकर्ता हमे व्रिदा 





श्व्य 


करने आगे । स्वामी अकराजदागजीन हरिजनों के लिए दस नवे 
सुए बनवादेने के निमिन धननसग्रढ् करने का बअबन दिया । 
इस तरह काटियावाद और करूछ की हमारी ४० द्विन की 
है हरिजन साता समाप्ल हुई। इस यात्रा में करमारे साथ 
श्री छानलास जाशी, और हॉरिजन-कार्य में करार्फी दिलचर्पों 
लेनेबाल मेरे दो मित्र थे | इनमे एक तो बबर्ट के शेयर दल्यल 
है, और दूसरे एवा नौजवान व्यापारी है । माइबी से स्टीमर में 
पूना, 


बैठकर में बबई आया और बहा से दाहाद हाता 


दिल्ली । 


ह्‌ आ 
अमृनलाछ वि० टकर 


चल बात 

जयपुर की कला और उसके साधन 

लोग कहते एं कि जिस प्रकार खादी का नाम लेते टी चर 
की साद आजाती #, एसी प्रकार जयपुर जो नाथ लेन पर बहा 
के खिविध कछा-कोाझध का देश्य उसारी आशो के सामने सजीव 
बनकर खा हो जाता है । जाज के इस गये-गुजर जमाने मं भी 
याद हम जयप्रर का छोड़ा का आगार कर, तो कदाचित्‌ ऑयल 
ने होगी । जयपुर के घणा के संच्दर 
सो सदके 
जयपुर वे, लिर्मावा ऊी कहाप्रिमता व 


मकान सगने ४ । सेठ की 


आर तायार-कत्स हाट और बाजार भी रह रखकर 
ब्मरण कराते & । जयगर 
का जजामवयर ता कछाएण बस्ती नव ए+ जव्ितीय प्रदेशन /। 
ए॥ भर जपार का भगि भा वच्पमक सस्लज) के कं साध्या 
की सता से जहा गह्ा सबद् भरी पा |; कही दाशा के निक' 
सजीरा या सोपर व वी आउट खाब हैं, तो गा कऑर्डलन ॥#ी 
संदाने ह । जगुर वा सगगरमर जोर ससा रच का होठ पयर ॥ 
मगहर ही (। राप्स मे अवस्क त। साथ भी खबर । 

के प्रकार वा सफेद आर मल 


लोग "रे घर 


सजारा था सोपस्टान ; 


पत्वर ह॥॥ 


यम 
में भउकी से पीस उसे थे 
और हसक पा 7 रु का व्यायार करते थ। एसर का लमग ले दासा 
में ३: पीसने 
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एक पकारी राह गई ह€। रस पानर + मिस 
उपयोग हक । यह विवश में मो शूब जाया 
ह-सीय और दन्‍्सम जन मे यह 
इसमे मिटटी का तेल शियाकर गठने से लादी के बरतने भी खत्म 
सांप ही जात ४ । अंग्रेज राग अपने सत्य सबने की फर्णे के डिए 
८गया उपयाग करत ४ । 


न 
जी । 
ब/्त खर्च लाता 


भित १४५ शा5 
पाउडर, हा हर 


जयपुर व खाना मे मिलनवाटा 'कजोलीन' सीवी मिटर्ट। 


बी टबकर के तटिया ततेत बसाने के काम जाता है, और जयपुर 
थे, कृजा-भवत मे इसे सिलही के घ्याल, रबी, गलदरते, बर्गरा 
चीज बनती भी € । पर आज एनयी खपल जयपुर के विदेशी 
याजियोतक ही परिभित है । यदि 
चलाया जाय तो इसस सा र दे बहा अत्श्ययता पूरी हो । 
सकती है, ओर चीनी वरतनों के पीछे हमारा स्थाखो रूपया प्रति 
बप बाहर जाने से बच सकता हैं । 


इस उद्यौग को बड़े पैमाने पर 
शैय। एक 


जयपुर राज्य में 'जेंडस्टोन' भी मिलता हैं। यह पत्थर 
असाधारण रूप से मजबूत होता हैं और माधोपुर में इसकी अच्छी ' 
खरले बनती हैं। इन खरजझों मे मोती और लाल पीसे जा सकते है । ' 


शए््काप्त ४६ ४7९ प्रथ्धाप्राएशा परफधारड ९7९55, छिपाएत छडा05 ०७0, 


डिटप्र8६ 52 0970०, 80७५ 


हारजन-सेवक 


[ १७ मई, १६३४ 


जयपर की खास इण्डस्टी यात्री पीवल का काम मुरादाबाद से 
अच्छा बताया जाता है और पीतल पर एस्बॉसिंग बगे रा सभी तरह 

का बढ़िया गाम होता हैं । 

जगसपुर में बननेवाली संगमरमर की मूर्लिया तो गजन्र की 
शोती है, और दुनियाभर में मशहर है । 

जयपुर राज्य के सवाई माधोपुर और मालपुरा स्थानों में 
लकड़ी पर छाख की कारीगरी बहुत अच्छी होती है,और यह चीज 
दूस्दूरतक जाती है । 

यहां का पेपरमशी का उद्योग एक अनोखा और भलीभानि 
विकसित उद्योग हैं । रही कागज को गछाकर यहा उसके तरह- 
तरह के खिलोन और मनष्याक्रृतियों के हूबहू लमूने बचाये जाते 
हैं । जयपुर के अजावघर में ऐसे सैकड़ों खेहरे और खिलौने प्रद- 
घित किय गये हे और थे बडे भावपुर्ण # 

जयपुर राज्य के मालपुरा गाव में ऊनी नमदे भी अच्छे 
बनते है । नमदी के अखण्ड कोट, हैंट और बरसाती बनानेबाले कुछ 
कारीगर भी राज्य सें मौजूद है । माठपुरा में ऊँटो और घारो 
की जीन बढ़िया बनती हू । 

जोबनेर और सागानेर में कपडे पर छपाई का काम बहुत ही 
ब्रढ्या होता हैं। जोवनेर के चाकू; छूरी, केभी और ताले भी 
सजहर | । 

जयपर में ारथीदान जार खासकर लकठी पर चवकाशी का 
नाम भी अन्छा होता गुई मे सोजनी का काम भो 
काफी अच्छा बर्ती है । 


रा हि 
४ । औरत 


जयाप के जेल में उनी गड़ीन अन्‍टे पनने है । शटर में भी 
हमक ७८ वारखाने या रहे है । हमने जबपुर में श्री केसरलाल- 


जी बकाल डिग्गीबाला की गणश कसपट पँवेटरी देखी थी। फंक्ट्र्री 
में काम टेक से हाता हैं। १० ठेकेशर ५० मजदूरों के साथ काम 
करते / । सार कारमान से कोई २०७ रप्री-पुरुषों का पालन- 
बाने के सूत को छा*कर कारखाने से 
वी ही घरता जाता हैं । अमर कार- 
खतिवार सत भी हाथकता हों ऊगाव तो यह सारा उद्योग शृद्ध 
रादेशी उद्योग बन सकता २ । 
जगपुर के इन चूट-उद्यागी को तताश में पते हुए हमे यह 
जनमत्र हुआ कि अगर 


मभ् 


जन 
र्झा &। 


पोषण है ण्क 


जप सारा माल ब्रव 


था 


ने गह-उययागा की पूरी छाम-बीन कराई 
जास और इनका चर्तगान स्थिति का तिकट से गहंर अध्ययस 
किया जाय सो बड़ परिश्वम ब्यवे ने जायगा, और जिस महाभाग 
का यह पुण्णकार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वह अपने 
हवन में नंगापन, नवीन रफलि और नित-नये उरझास का अन- 
भेत कर ब्रता्थ ४ सकेगा । और इस के लिए वैसे न तो विशेष 
परन को जावइ्यकता ७, ने जिशेष मेहनत या दोइबधप की ही 
जरूरत ८ । अगर हम में थोडी कल्पता हो और अपने फरसत के 


। समप्र का सदुप्योग करलेन की तत्पग्सा हों तो घर बैठ भी हम 
' अगे गाय के अनेक अधंधविकसित और उपेक्षित गृहउद्योगों का 


अप्ययत करके उनकी रिथित्ति का विष्छेषण कर सकते हैं, और 

उनका बढाने और जिछाने में भी एक हृदतक सहायक हो सकते 

है । और, जहा चाह , बहा राह तो निकल ही आती है । 
काशिनाथ त्रित्रेदी 


जल ऑन चकित 


92४93 ब्याधे ?फ्रा।डारत दा प्रार झाएछा 


जागार, छलाधगां, एज है. 8. 6पफ९9. 
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विय्रोगी हरि--वह मुसल्मात संत- पृष्ठ १०९, त्यागा सो : 
ध्याया--पृष्ठ १११: वियाहें भें मद्य-मास का क्‍या फाम--- 


पृष्ठ १११; 'जबाहर-प्रामउद्योग-भडार--पृष्ठ १११ 
रामसारयण जोधरी--अच्छी शुरूआत-- पृष्ठ १०९; राजस्थान 
का ऊनी उद्योग--पृष्ठ ११८ हैं 
अमन्दृतलाल थि० ठक्षए--अक्षम्य उपेक्षा पृष्ठ ११० 
गांधीजी--अमरूद के यीज---पृष्ठ ११३ नारंगी का छिलका - 
पृष्ठ ११०; हरिजनों की शिक्षा--पृष्ठ ११२ 
डही० जै०--- छिलके के उपयोग--पृष्ठ १ ० 
महादेख ह० देशाई--7क अमसेबक की डायरी से--प८० ११२ 
बेकंठ छब्लूभां महता--पिलेयारे की प्रदर्शिनी--पृष्ठ श१४ 
काशिनाथ शजत्रियेदी--सबछगढ के घंडहझें मे--पृष्ठ १५५ 


>्लेडल मे »ै 


वह मुसलमान सत 


बेच पर चारखाने की एक फटी-सी तीछिया बिछाकर उस दस 
की बीमारी से पीड़ित अधडले समाज पढ़ी, और फिर बड़ी करुणा- 
भरी धृनि से रामायण की चौपाइया गाने छगा । खासा है अं 
व्यास की तरह अर्थ भी कहता जाता था। कभी 'या ४छाही", 
अब राम! उसकी दर्देभरी आवाज से निकल रहा था। जब उसने 
प्रभाती की धूनि में “मेरे ता गिरधर गोपाल दूसरा न कोई' 
मीरा का यह पद गाया, तो वह गदगद हो उछा । फिर परागलछी 
की तरह वकल्लक करने लूगा । हमार साथ के पेसेजरों की यह 
हालत थी, कि कुछ ती उसकी और अह्चर्यंचकित दृष्टि से दख 
रहे थे, और बुछ जोर से हँस रह ५ । बबई--एक्सप्रस छाटी-मोटी 
स्टेशनों की छोडती हुई बेतहाशा भागती चली जा रही थी, और 
बह मस्सतमौला अपने कूमार्गी मत को सैकड़ों गाल्यि सुनाये जा 
रहा था, सातल्य घोखेबाज कही का! ख़ुदी के जहर का घड़ा 
कर मिलने चला हैं उस मोहिनी सूरत के सनम से, मौरा के उस 
गिरधर गोपाल से! क्षर्म भी नही आती तुझ इंतान को |! 

पी फट रही थी, फिर भी अधेरा-सा था। दतिया का स्टेशन 
आ गया था| यह भाई भजन में अब भी मस्त था। मन हुआ कि 
क्यो ने उससे कुछ बात की जाय । में उसके पास वहीं बेचपर बैठ 
गया । दीन का टोहीदार छोटा, रामायण का फटा-पुरामा गठका, 
एक रूकही और कब, बस यही उसका सारा सामास था । दस 
मिनिट भाई मुनौअर वां (यही उसका नाम था) से मेरी जो बात 
हुई उसका संक्षिप्त सार यह है -- 

“प्रालिक का गुनहगार हूँ जमम-जनम का । रामजी के रहम' 
का आासरा है । वह रहीम है, तारनहार है। बुदेलकड का एक 
सरीब मुसऊसान हूँ; एक रियासत से ६) गृजरबसर के लिए 


| 


कपल कनने ४ तय कम ध् डर जे के 


मिललें हैं। घर मे गऊमाता पाल रखी है । में उसकी सेखा करता 
हूँ और आपके बआलूगोपार दूध पीते हैं। गोश्त से विली नफरत है । 
सूखीरूखी रोटी खाकर तो टस क्षैतान शोहदे संत का मह हाल हैं, 


' पुछाब-कबाब मिले तो न जाने क्या करे ! चाकरी से जो सभयें 


बचता हैं उसे खुदा की याद में लगाने का जतन करता रहता हूँ। 
तिबारी दा भ रामायण का अर्थ पूछ लिया करता हूँ । उन्हें में 
अपने बाप की तरह मानता हूँ । भेयाजी,मैं हिंदू और मुसझमभान 
में मंद नहीं करता । यह सारा पसारा राम रहीस का ही तो 
नूर है । प्रेम ही यहा सार है, और सब अमसार है ।” 

उस मुसछमान सले का दछ्ेल करके मेले अपने को कूतार्थ 
माना । अरबस उस सम्त औलछिया से बिदा लेनी पड़ी, क्योंकि झासी 
का स्टेशन आ गया था । 

यह सूची कहासी गेल ९ फरवरी की है । 


वि है 
अच्छी शुरूआत 


प्रगापगढ से श्री प्यारचन्द छिखते हैं - 

“एस मास में पराठणालाओं का आरभ हूंने से विद्यार्थियों 
की उपस्थिति अभी काम ही है | सूरणपोल वाहर भेहतरों की 
दनिक पाठ्याका (न० २ ) तो १० दिनतक खली रही । पर एक 
महतर स्त्री के मर जाने से १० दिन पराठणा>' बन्द रही। अब 
लक पराठ्णाला खुझे मे एक जबतर पर लगती 
शीध ही छषण्पर डाख दिया जायगा। 

धमोनर दर्वाजे की पाठशाला भी एक चबतर पर छगनों थी, 
पर कुछ ही दिनो के बाद छाोगोन एक मकान लाली कर दिया । 


। आशा छ, अब 


| बह़ रहने के यार्य नहीं था । अब विद्याधिया से लिपवाकर टीफ 


थड़ मकान हॉरिजनों क. बीन मे हे । 
हरिजन। मे पहले की रुचि जऋूर हैं, पर साथ हीं थे शौवीन 


करवा लिया है । 


भी खूब हे ! चाय पीना, पाना खाना आर अग्रेजोबाल रखाना टूर 
एक के ला माना आवदयक-सा है, भले हो कपड़े पहनने का ने 
मिले । मर्दार मास सो नहीं खाते, पर शराब पीन जौर जठन खाने 
का रिवाज हैं | सभझ्नान॑-बुझान से मराब छोडने की कोशिश तो 
कर रहे है, मगर जटन छाड़से मं वे अर्भी असमर्थता दिखा रहे है । 
पहल इन लोगो के महहलो में बहुत गंदगी रहती थी । जबसे 
वाठशाला खुली है तब से कुछ सफाई रखने छगे है । 
पहले वे मूअर बहुत मारा करते थे, पर अब वह बन्द-सा है । एसी 
आशा की जाती हैं कि कुछ ही दिनो में सूअर-बध की यह जबन्य प्रथा 
दूर हो जायगी। इनके मुहत्लों मे सूभर ही अधिक गंदगी फँछाले है । 
एक दिन खास तौर पर में इनके मकानों का तिरोक्षण करने 
गया । भीतर घुसकर अच्छी तरह से देखें ता;हे तो कब, किन्तु 
प्राय: वें सुरुदर और स्व्रच्छ दिखाई दिये । जमीम पर एक भी चीज 


(५ >> -3०+००++++ जननपमजन, 


१५८ 


बेसिलसिले पड़ी हुई नजर नहीं आई। दीवारो पर रूकड़ी की टांडे 
बनाकर, उन पर सब वस्तुएँ बड़े अच्छे ढंग से पर्ितियों में जमाई हुई 
थी। मैने तो ऐसी सुरुचि शायद ही किसी सवर्ण थर में देखी होगी। 

मगर हृदय पर चोट पहुंचानेबादी भी एक बात नजर 
आई । एक मकान बाहर से तो इतना साफ था कि आपको ढढ़ने 
पर भी उसमें कही कचरा न मिलेगा, पर जब में एक छोटी-्सी 
खिड़की में से उस कुटिया में गया तो वहा देखा, कि दाल, सेव, 
छड्टूडू और सूखी रोटियों पर हजारों मक्खिया और मच्छर मिन- 
मिना रहे हैं। यह सब खाने के लिए था । समझ्षासे-बुझाने से 
बूसर॑ दिन वह सब संडा खाना जानवरी को ख्वछा दिया गया । 

मेहतर करीब-करीय सभी कर्जदार है । आधिक अवस्था ठीक 
नही हैं । रात्रि-पाठशाऊा गाछियों के महल्ले में छे-सात रोज से 
खोल रखी हैं । छात्रसख्या ५-६ हैं | एक-दो दिन से कुछ मसलमान 
बनकर भी रात की पढ़ने भाते हू । 

मैने यहा की परिस्थिति क कारण अभीतक हॉरजनों या 
संवर्णा में ज्यादा प्रवेश नहीं किया हैँ । परिस्थिति अब उत्तनी जटिल 
नहीं है । पहले पड़ोसी और दूसरे लोग महनरों को पढाने और छूने 
से मुझ पर नाराज थ, तर अब वे समझते और सहन करने जारहे है 

मेहतरों को छोटकर दूसरे सब हरिजन हरएक वाबडी या 
काएँ से पासी भर सकते ४ । मेहतरों का जऊ का कप्ट अवध्य हैं । 
ये छोग बेरिया खोदनवोदकर यानी लाते है । गरमी के ।दनो 
मे स्नान करने और पीने के पानी की तकलीफ होती हें । 

मन्दिरों में र्ंगर और मेहल'र सही भा सकते | दूसरे सब्र 
हरिजन जा सकते है ।” 

लग भंग एक थास के इस कारय को अच्छी शुरूआत कहने में 
कार्ड अत्युक्ति नहीं हैं । जहा सेवामाव, एकानप्ठा और बढ़ने की 
अपक्षा करने को धन अधिक हो, वहा ध्रोडे-से समय मे ही कितना 
काम ही सकता हैं यह इससे अलमास किया जा समझता है । 

गमनारायण चाधरी 
टिप्पणियाँ 

अक्षम्य उपक्षा 

हमारे दंज की कूछवः म्पूनिरिपरल्िटियाने आम अपलिसा मे, 
बिल्वूल पास मैहतरा के गकान सता रथ हूं, इस बात को हम 
तोग अच्छी तरद्र जाववे है। यहे कितनी बरी बात है । कोर्ट 
कारण नहीं वि इन गरीबा को नरक-झुद्ा के पास अपनी सारी 
जिन्दगी काटनी पर । मगर मजफ्फ़रपुर की स्थृनिसितलिटं। को 
सरापरवाही का ता बाई पार ही नहीं । बढ़ तो श्स परापपू्ण उपक्षा 


की दीडट मे राब रो बाजी मार ले जाती £ । सरेयागज की बरती 


को बात है। बहा मेहतेरों के खारह मकान है । यही पर बर्षा्लिस 
बसी हैई ए- और बपुल्िग ही नहीं, मैठा ढोने की बार गाडिया 
भी हमेशा वही डिली रहती है, कभी खाली, कभी भरी हुई । 
इतना ही नहीं अभी और सुनिए-- उसी जगह ठीक बीच में एक 
कम्लंगाह बना हुआ है, जावार। ओर बिलकुल खुला हआ है। 
करीय ६० बकरे नित्य सब यहा कटते 

वंया कोई सार्वजनिक संस्था निर्देयता में इससे भी आगे जा 
सकती हैं ? किस पड़ी है जो इन अत्यन्त दलित मेहतरों के करण 
ऋन्‍दन पर कान दे ? 

अम्ृतलोऊर दि० टक्कर 


इरिजन-सेवक 


(२४ मई, १६ ३६ 
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अमरूद के बीज 

करने शमशेरसिहने अमरूद के बीज के विषय मे सेरे पास 
यह मोट भेजा है :-- 

“अमरूद और उसके बीज के धिषय में इधर कुछ दिनों से 
मैं काफी परिश्रम के साथ खोजबीन कर रहा था । मैं इतना 
म।लूम कर सका हूँ कि अमरूद के बीयो को लोग प्रायः बिना 
चबाये ही तिगछ जाते है, जिसका शायद रेज्षक प्रभाव पड़ता है + 
कुछेक देशी वैद्य-हबीरोने मुझे यह बसछाया कि इन बीजों मे भी 


| पौष्टिक तच्व होते है । 


इसलिए मेरें एक कलकत्त के मित्रत जब यह प्रा्माणक मोट 
मेर पास भेजा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई :--- 

'बगाल केमीकल एण्ड फर्माक्युटिकल व्‌ स, लि० के डॉ०्बी ० 
सी०गुहते हाल मै यह बतलाया हे कि अमरूद में विटामिन 'बी' काफी 
मात्रा में रहता है । उसके बीयो में ये निम्नलिखित तत्त्व हैं :--- 


प्रोटीन १५२५५, चर्बी १४३५९/ 
स्टार्स १३२५०, शकर ०-१ ९१, 


इसे विश्लेषण भे यह प्रगट हाता है कि बीयो भें खासी अच्छी 
पोषण-शक्ति हैं; इसलिए बीज को भी फल की ही तरह खूब 
चबाकर खाना चाहिए | अगर अच्छी तरह चबाकर बीयो को ने 
खाया, तो वे सिपे रैचन का ही काम देंगे । अमरूद कितना 
पौष्णिकि होता हैं, इस पर कोई खोज हुई ही नही ।” 
“हरिजन' से | मो० कण० गांधों 
नारंगी का छिलका 

एक सज्जन छिखन हैं -- 

नारंगी के छिलके को हम योंही फेंक देते हैं । मेरी यह 


सलाह हैं कि उसे खूब सूखा लेना चाहिए झ्लौर बजाय मिट्टी 
के तेल के, आग सुलगाने में उस सूखे हुए छिलके से काम 


ना चाहिए। नारंगी के सूले हुए छिलके से आग बड़ी 

अच्छी तरह सुलठ्ग सकती हैँ 
परिजन से |] 
छिलके के उपयोग 

सीजू, नारणी आदि फलो के छिलके सिर्फ आग गुरूगाने का 
हो काम नहीं देते, बल्कि इससे भी क्षधिक अच्छा उपयोग उनका 
हो सकता ह । चीद, नारंगी, मोसबी, जबरी अ।दि सभी फलों के 
छिटके मार्टी महक और आकर्षक रग के होते ह 
में एक खास तरह का तेल रहता ए, 


मा० क० गांधों 


एन छिलको 
जिससे फलो पर घातक 
बीमारिया असर नहीं कर सकती । हससी अच्छी चीज का आज 
कुछ भी उफ्योग नहीं हो रहा हैं, उसे हम ग्रो ही फेक देते हैं। 
इन फलों के छिलका के निम्नलिखित उपयोग हो सकते है :-- 

(१) सुगधित तेल-फूलेल ' छिछके के टुकड़े धूप मे-या 
यह और भी अच्छा होगा कि कुछ समयतक छाहँ में, सुखाकर सिर 
में लगाने के सुगंधित तेलों मे उनका उपयोग किया जाय । बनाने 
की विधि काफी सरती और सह है। नार्यिल के तेल में छिलके 
के टुकहों को रख दे, और जब उनकी सारी महक और रंग तेल 
में उतर आय तब उन्हे निकाल ले, बच, खुशबूदार सुदर तेल 
पंवार हो जायगा । 

(२) अचार-म्रब्धा *' छिलके के टुकड़ों गा फाकों का 
अचार और मुरब्या भी बन सकता है। 


ना आनननिनजलन्‍-जकन- टी अत कनजटीतिटीन व विलीण+ 5 


रह मां, १६३५ | 


(३) विविध : (क) सूखे-सुखाये टुकड़े मा मोटा पिसा 
हुआ बुरादा झीगुर आदि कीड़े-मकोडों के हटाने क॑ काम मे आता 
है; (ख्व) इन छिलको को बतौर धूप के आग में जखाते से एक 


खासी अच्छी सुगव वायुमडल में भर जाती हैं (ग) इन छिलकों , 


को गाड देने से एक अच्छा प्राणप्रद खाद तैयार हो सकता है । 
हरिजन' से ] 


त्यागा सो त्यागा 

कलकसे की हरिजनउत्थान-ममिति के परमोत्साही कार्मकर्सा 
जाबा नृसिहदासजी छिखले हैं :-- 

«एष्टाली की हरिजन-बस्ती से मेरा सदा स ही सहज प्रेम हैं । 
यहा के हर्जिनों की कैने यतकिखित्‌ सेवा की हैं और भगवत्कथा 
जी यदाकदा कहा करता था। एक दिन यहा एक ऐसे हरिजन से 
साबिका पड़ा, जो पक्का दाराबी था । पहले ता में नहीं समझ 
सका, पर जब उसकी बकझके बद न हुई, लब एक भाईने धीरे से 
मेरे कान में कहा कि 'क्यों आप इस दारूखार के मुह छगते हैं ? 
आज तो यह खूब पीकर आया हैं ।' में हस पड | पर उस छोड़ा 
नहीं । अब उसे में शराब की बुराइया समझाने छगा । उस पर तो 
नही, पर जा दूसरे छोग बहा खड़े थे उन पर मेरी बातो का कुछ 
असर पड़ा ऐसा मुझे लगा । जब मौका मिखता तले में उस शराबी 
भाई को बड़े प्रेम से समझाता आर उसे पश्चात्ताप भी होता शा । 
अब में बस्ती में ही रहमे छगा । 

एक दिन उस बज शराबीन यह भीषण प्रतिशा कर डाली कि 
'आज से शराब का पीना तो दर उस छऊंगा भी नहीं ॥ और 
सचमुच वह अपनी बात का धरती तिकछा । बिना गगास्तान किये 
और राम का नाम लिये वह भोजन नहीं करता । कुछ लोग हृदय 
से और कुछ व्यग से उस 'भगतजी' कहने लगे । 

उसके सत्राग का प्रभाव घरवालों तथा कुछ दूसर छोगा पर 
भी पड़े बिना नही रहा । 

अब उसक घरवासरों की अग्निपरीक्षा के दिन आत॑ हैं। 
उसके घर पर हमस 'रामजय यज्ञ किया और 'सज्ञ-समाप्लि' के 
बाद ही वह भाई इस ससार से चल बसा | बस्ती के दकियानसी 
छोगो को हंसने का मौका मिले गया | कहने लगे, 'दारू छाट्टन 
और भगत बनने का. देखा, यह फल मिला | पर उस घर के 
लोग तो दृढ़ निशुजयो थे। उन्होंने मूसकभोज के अवसर पर ताड़ी 
की जगह बिरादरीबालों को शर्बन पिछाया। मास भी नहीं 
आने दिया । 

कुछ दिनो के याद घर का एकमाश्र नो जवान लड़का यका- 


का मौका मिछ गया । बोले “अभी हुआ क्या है ? यह घर 
दल्वते-देखवत्ते घूऊ मे मिल जायगा। यह देवता का कॉप हैं, देवता 
का । बिसा सूअर की बछि और तलाईी की बोल लिये दखता पिद्ठ 
छोडने का नहीं ।” पर उस घर के मनृष्य तो अपने वचन के पक्‍के 
थे । सत्य के पथ से एक पग भी पीछे न हटे । पच्चो को यह बीरो- 
खित जवाब विया, “भले ही हमारे घर का सर्वनाश हो जाय, पर 
न तो हम शराब छ सकते हैं, और न किसी देवी-दवता के नाम 
पर जीव-हत्या ही कर सकते हे । जो त्यागा सो त्यागा । विरादरी 
बे जो करना हो करप्ठ । हम अपने वचन से पीछे हटनबाले नही ।' 
सेते से में कहा, गजब की दृढला है उन हरिजन भाहयों की ।” 


डो० ज्े० । 


डांरसन-सेवक 


| 
। 
ल्‍ 
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यह सब्र हरिजन-सेवकों के सतत सपके का ही परिणाम है । 
कोरे उपदेशो-द्वारा नही, किन्तु उनके हृदय में सेबा-मार्ग के जरिये 
पैठने से ही ऐसे शुभ परिणामों की आशा रखी जा सकती हैं । और 
बाबा नृसिहदासने यही तो किया । सत्य के पथ पर आझूृढ उनका 
स्नेह-भाजन यह हरिजन कृट्म्ब शतण वन्दनीय है। 
चि० हर 
विवाह में मद्य-मांस का क्‍या काम ! 

हरमूद (मध्यप्रात) के हरिजन-सेवक-सघ के मंत्री श्री दत्तात्ेय 
पुरदरे लिखते हैं :-- 

“खंडवा के श्री छोटू मेहतर के दो पुत्रों का विवाह हाल ही 
में हरसूद के श्रीमुणीलाल जमादार की कन्याओ के साथ हुआ है । 
वियाह में हरसूद के कई प्रतिष्ठित सवर्ण हिंदू सम्मिलित हुए थ । 
भाई सक्षीलालने सद्य ऑर माण को शादी में कतई नहीं आने 
दिया । बोले- - “इस मांगलिक अक्सर पर मद्य-मास का काम ही 
क्या ”' मुणीलाछजी के इस दृढ़ निष्चय से प्रभावत होकर उस 
दिन कई छोगोने शराब ते पीने की क्पथ छी । हा, विवाह़ से 
कुछ स्वदेशी बसरत्र ही काम में छाय गये ।” 

श्री मज्ील्यछ को हम उनके इस शुभ सकन्‍प पर हृदय से बधाई 
देते हैं। मद्य-मास का अर१ृश्य करार दकर उन्होंने अस्पृष्यता को 
सबमृच एक करारा धक्का दिया है | हमारे हरिजन भाहथी को 
इस धर्मंकार्य का अधिकर-से-अधिक अनकरण करना चाहिए । 

बि० ह० 
“जबाहर-श्रामउद्योग-संडार' 
इलाहाबाद के श्रीयुकत १० श्यामसुदर झकल सूचित करने हैं - -- 

“गले ३१ मई की इलाहाबाद मे हीविट रोद पर श्रीमती 
उमा नेहरूने जबाहर-ग्रामउश्योग-भछार' का उदघाटन किया । 
इस अवसर पर गाधीजी का आश्यीर्वादात्मक संदेश पढ़कर सूताया 
गया । उद्घाटन के बाद उपस्थित सज्जना वा “गुड़ बाटा गया । 


. ईस भद्यर में ग्रामा में तंयार की हुई चीउ , रखी जायेगी ।” 


पत्येफ नगर में यदि एसे ग्रामउद्योग-भडार खुछ जायें, सो 
नगरनिवासिया को कम-स-कम आहार की स्तच्छ, छाद्ध सथा पौष्टिक 
चीजे तो मिलन लग, साथ ही ग्रामा क साथ उनका थोझ-बहुत 
सबंध भी जुड़ जाय । आज ता यह हालत है कि न शहरों में हाथ 
की चक्की का आटा ओर पॉलिद-रहिल चावल भी नहीं मिलता! । 
आशा हैं कि इलाहाबाद का यह शुभ उद्योग सयकस प्रास के अन्य 
नगरों में संक्रामक साबित होगा । बथि० ह८ 


' बिना पॉलिश का पूर्ण चाबल 


यक पागल हो गया । बिरादरी के प्रो को और भी तासा कसने 


४ मई के 'हरिजन में पॉल्शिरहित पूर्ण चाबर के विधय 
की विज्ञप्ति पढ़कर सेठ शघरजी वलटभदास लिखने हैं। कि 5)! 


' को २ पाउण्ड की थैली के भावसे निम्नलिखित स्थानों पर जिना 


पॉलिश का पूर्ण खाबद मिल सकता हैं '--- 

(१) शरजी वल्छभदास स्वदशी बाजार, ४४०- ०२३० अबेरी 
बाजा र, बबई 

(२) क० श्रीनिवासन, बी० पी७ टी० चाल, किस्स सरकिल, 
माटुगा (जा० आई० पी०) 

(३) ग्रामउद्योग-मदिर, स्वदेशी मार्कट, कालबादेवी रोष, बबई २ 

(४) प्रशापसिह त्रिकसदास, पसवेन्ड (जि० कोलाया) 

आअददांकर 


१९९ 


हारिजन-सेवक 
शुक्रशार, २४ मई, १६३४ 
रिजनों ऋ छ 
हरिजनों की शिक्षा 
माध्यमिक और काछेज की शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा का 
प्रष्ण अनेक दृष्टियों स कही अधिक कठिन है । और हरिजनों की 


हरिसन-सेवक 


॥ 
| 
। 


| 
। 
| 


शिक्षा तो सब से कठिन है। भले ही बह कच्ची हो पर कुछ-न- , 


कुछ सस्कृति तो हरिजनतर बाहूक का घर पर मिलती ही है । 
ऐसी मरक़ति हरिजन बालक को बिस्कुल ही नही मिलसी, कारण 
कि समाज के साथ उसका संपर्क नहीं रहता । इसलिए जब तमाम 
प्राथमिक पाठशालाएँ हरिजन वालकों के छिए खूछ जासँगी-- 

जल्दी से या देरी से उन्हे खुलना तो है ही, और मेरी राय में 
देरी से नहीं, बल्कि जल्दी ही खुल जाती चाहिए--तब भी, यदि 
हेरिजन बालकों को पिछड़ी हुई दछ्षा में नहीं रखना है तो उनके 
लिए प्राथमिक पाठशालाओं की आवश्यकता तो पड़ेगी ही । यह 
प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणादी किस प्रकार की होनी चाहिए इसका शोध 
किया जा सकता हैं, और हरिजन-सेबक-सघों की और से समस्त 
भारतवर्ष मे जो संकडो हरिजन-पराठ्शालाएँ चछ रही हैं उनम 
उस प्रणाली का परीक्षण भी हो सकता हैँ । हरिजन बालकों की 
इस प्रारम्भिक शिक्षा में शिष्टाचार, सुन्दर वाणी और सदृष्यवहार 
का अवश्य समावश होना नाहिए । हरिजन बालक आज चाह 
जिस तरह बैठता है चाहे जैसे कपड़ा पहनला है, और उसकी 
आखों में, कानों मे, दातो मे और नाखनों मे अकमर सै भरा 
रहता है । बहुलेरों को वो यह भी पता नहीं वि; नहाना-धोता विस 
कहने है । मुझ सन्‌ १९१५ की बढ़ बात आज भी याद हे कि जब 
भे द्राकीबरार (तामिलनार ) से एक हरिजन लड़के को कोनरब के 
आश्रम म काया था। सबसे पहले मैंने उसमका मन कराया, फिर 


और टोपी दी । चन्द मिसटा में ही वह मै! “कुचला लड़वा एसा 
दोखसे छगा था वि सस्कारी घर के किसी भी बालक से बर जरा 
भी मिन्न मालश नहीं पड़ता था | उसका माथा, आखे, कान, नाक; 
सब अछ्छी तरह साफ बार दिये गय थे । उसके नाखूनों मे मेछ- 
ही-मंल भरा दुआ था । उन्‍हें कैसे कटबाकर साफ कराया । उसके 
पेर, जिन पर पल की सह जम गई था, खूब रगर४-राडक साफ 
कराये गये। जरूरत पद तो पराठगाटठाणां में आनंचारे हेरिजन 
५ बालकों के तमा[स शरर की सफाई नित्य इसी सरह करनी बाहिए 
| तीस महीनेवक तो उर्दा स्वच्छता की ही शिक्षा देनी चाहिए। 
इन्हें ठीक तरह से खाना खासे की भी तालीम देसी चाहिए 
हालाकि वह वावय लिखते हए मुझे उद्झीसा की नैदरू यात्रा का 
एक दृध्य याद आ रहा है। उस याखा मे कुछक स्थानों "र हरिजित 


बालका और वयस्कों का भोजन कराया, गया था; उस्होंने औरो 


का अपेक्षा अधिक स्वच्छता से खाया था। दूसरे ठोग उँगलियां ' के पास जो गन्दी नाली थी वही से मेने सफाई का काम शक किया। 


सानने-सूनने में खराब कर छेते थे, और जूठन जहां-तहा छाइकर 
जीमने की जगह गदी करके उठते थे। हसरिजन अपनी पत्तल या 
थाली में कुछ भी नही छोड़ते थे, उसे बिल्कुल साफ कर देते थे । 
भोजन करते समय हूर कौर में वे अपनी उंगलियों को चाटकर 
साफ कर ैते थे। यह मे जानता हूँ कि मैने जिनका यह वर्भन 
किया हे उनकी जैसी स्वच्छता से सब हरिजन बालक नहीं खाते । 
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अगर इस प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन समस्त हरिजन 
पाठशाराओ में करना है, तो अध्यापको के लिए उनकी भाषा में 
बिस्तृत आदेशों की पत्रिकाएँ तैयार करके बेटवानी आाहिए। 
साथ ही, पाठ्शालहाओ के इन्स्पेक्टरो को यह आदेश दे दिया जाय 
कि वे पाठशालाओं का म॒आहता करते समय अध्यापकों तथा 
विद्याथियों की इस विषय में परीक्षा लिया करें और इस दिद्दा में 
जो प्रगति हो उसकी पूरी-पूरी रिपोर्ट भेज दिया करें। 

नये अध्यापको की नियुक्ति तथा वर्सस्तान अध्यापकों की 
शिक्षापद्धति पर ध्यान रखने से ही 'यह कार्यक्रम सफल हो 
सकेगा । मगर संघ को यदि उन हजारों हरिजन शाझूकों के भ्रसि 
अपना फर्ज अदा करना है, जिनकी सार-संभाल का दापित्व 
उसने ले रखा है, तो उसे दस सब पर ध्यान देना ही होगा ! 
'हरिजन' से | मो० क० गांधों 


एक ग्रामसेवक की डायरी से 


श्रीयूत जी ० एस मदने मामके एक महाराष्ट्र कार्यकर्ताने 
राष्ट्रीय सप्ताह भे किये हुए अपने काम की एक लम्बी रिपोर्ट 
भेजी हैं। उनकी उस मराठी रिपोर्ट का साराक्ष मैं नीचे देता है --- 

“६ प्थ्रिल--आज से वणी गाव गया । यह गाव घृछिया से 
आठेक मीठ के फासले पर है। म॑त्ते वहा देखा कि आढ महीने 
पहिले बहा की जो शर्मनाक हालत थी अब भी यह वैसी ही है । वही 
कचरा, वही गन्दगी, वही मलमृत्र ! गाव के गेबड़े को तो छोगोने 
जैस नरककुण्ड ब्रमा रकथा था। जहा देखो तहा मैला-ही-मैला । 
पुरुष, र्त्रिया और बच्च चाड़े जहा ढट्टी फिरने बैठ जाते थे, और 
स्केल्ठ की यह दशा थी कि एक गटर का पानी उसके तारो तरफ 
बह़े रहा था, जिससे गिडाव (कीचड़) की गदली गढ़ग्पा बनगई 
थी । गाव की एक आम जगह पर महीनों से कूडे, कचरे और 
मेले के घरे लगे हुए थे । आठ महीने पहिलछे जब भे यहा आया था 


, तब मेने छोगो का ध्यान इस तमाम गंदगी की तरफ आक्ित 
अध्छी नरह नदलाया और पहनमे का उसे सादी, साफ धोती, कुरता 


किया यथा । म॑ने उनसे पूछा कि आप लोगोने मझे जो वचन दिया 
था उसका आखिर क्या हुआ ?उनके पास सिवा चुप रहने के 
जवाब था ही क्या । मैने उनसे कहा 'कि चछो, छाओ मुझे टोकरी, 
क्ाए और एक फावडा देदो । उहोने कहा कि, 'हमे अभी ड्स 
सव काम की फुरतत नहीं हैं ।' तब में पुलिस के पटेल के पास 
गया । उससे कहा, “आप चाबड़ी पर चलिए, में सब जरूरी सामान 
ऊेकर यही आता हूँ ।' मे खड़ा-खड़ा राह देखता रहा, पर परेलने 
सूरत भी नहीं दिखाई । सब मेने गाव के महार का पता लगाकर 
उससे वहा त्रि. 'चलो भाई, सुम्ठी ४स गदगी को साफ करने पे 
मुझे गदद दो ।' वह बोला, 'आग नयी परेशान होते हैं ? यह सत्र 
हमार ऊपर छोड़ दीजिए न, हम कर छेग्रे। छोगो का मैछा उठाने 
की यह सनक आपके सिर पर आखिर कहा से सवार हुई ?* 
लाचार होकर मेने कपास की कुछ सुर्ख। डंट्े इकदट्टी की और 
उनकी एक कामचरूऊ हाश काली । पुलिस के पदक के भफान 
पटेल भकान से बाहर निकल आया और बोला, 'महाराज, मत्त 
लजाइए मुझे, में खुद ही इसे माफ कर दगा ।” 'तो फिर आओ 
न ? छेलो एक फायडा और दोल कौर करा मेरी मदद । आशमो, 
जल्दी करो।' बह फावडा, डोल वगैरह उठा लाया भीर योंही मेरी ' 
ऊेपर-ऊपर से दिखाऊ मदद करने हूगा । सैले उसे सफाई का 
तरीका बतंछाया और कहा, “भाई साहब, यों नहों, सफाई थों की 
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जाती है, जिस तरह कि में कर रहा हूँ ।' गंदला कीचड उठाने में 
उसे शर्म मालूम हुई। मेने कहा, 'यह काम तो बिसा किये होने 
की नहीं, काम खतम होने पर तुम साबन से अपने हाथ साफ कर 
सकते हो ।' ज्यो-त्यो करके बह नाली साफ तो हुई | अब मे गेवड़े 
की ओर जाने को तैयार हुआ । मेरे साथ तमाशबीनों की खासी 
भीड़ इकट्ठी हो गई थी । 'इस गरदे काम में क्‍यों आप हाथ 
लगाते है! उन लोगोने झिल्लकले हुए मुझे रोका। “जगह-जगह मही 
हालत हैं, यहातक कि आपके धृलिया शहर की भी । सब फिर 
आप यही क्यो हझाकाम हा रहे हैं ”? अबतक जो हुआ सो हुआ, 
अब छोग शीचक्रिया करने खेतो में ही जाया करेगे । कृपाकर आप 
जाइए, अब आपको यहा गन्दगी नहीं मिलेगी।” मगर से कोरी बातो 
में आनेवाला तो था नहीं | मेने कहा,“में तो निश्चय करके आया 
हूँ और इस गरदगी को साफ फरके ही रहूंगा । आपके इंस जबानी 
उपदेक्ष का मेरे ऊपर कुछ असर पड़ने का नहीं । आपमे से अगर 
कुछ बड़े आदमी इस पवित्र बार्य में मझ ब्राह्मण की मदद करे त्तो 
आपके इस कोरे उपदेश से उसका अधिक असर पड़ेगा ।” छेकिन 
कौन सुनता था भेरी इस दलीऊझ को ? सब भरा का कूटना हुआ । 
मं खुद ही रही टोकरिया और इधर-उधर पड़े हुए टीन के टुकड़े 
उठाकर बढ़ा काम करना शुरू कर दिया । करीब तीन घटे मुझे 
सफाई करन में लगे । छाग खऐ्े-लड देखते थ श्रौर यह देखकर 
शमिन्दा होते थे कि में उत्ते सलमुन्न को उठा रहा हूँ । मगर 
मेरी मदद करने का सैंयार सही थे। हाथ लगाना ती दूर, अपनी 
चीजे भी मुझे नहीं दी । 

७ पए॒प्रिल-- आज मैन बरखेडी गाव का काम हाथ में लिग्रा। 
धृछिया से यह गाव तीन मील हैं। यहां भी वही सब दृश्य देखने 
मे आया-- वही कचरा, वही कीचड, वही सलम॒त्र और छागों की 
बही टालट्ल । पर उन्होंने यह कहा कि हम गांव के महार से 
सफाई करा देंगे। महार बुलाया गया झौर उससे कहा गया कि 
बह मेरी देखरेस में सफाई का काम करें। उसने कहा कि में 
सड़कों की सफाई तो कर दूंगा, पर में यह मेला उठाने का नहीं । 
हाथ तो क्या अपनी झाड भी इसमे नहीं लगाअगा, 
झाड-बुहार कर साफ किये देता हूँ; बह अपनी झाइई लेने गया ता 
फिर बापस आया ही नहीं। कबतक खड़ा-बढ़ा राह देखता ? मे खुद 
उमके घर गया और सफाई का सरजाम इकट्ठा करक काम शरू 
पर दिया। करीब २६ घटा मंसे खब छगकर काम किया, पर 
इतना ही काफी नहीं था।न तो पुलिस के पटेलने ही वहां आने की 
कृप। की और न मत्नारने ही । 

८ प्रपिछ-- वही गाब। आज यहा डिप्टी कहकक्‍्टर की अवाई 
थी, इसलिए गापर के तमाम अफसर बहा हाजिर थे | मिस-जिस 
सड़ब, से कलक्टर साहिब की मोटर निकलनी थी उनकी खब 
सफाई करी मई | गढ़ढा को उसी बत्त या तो मिट्टी से पूरदिया 
या उनपर तख्स पाट दिये । मगर जिय जगह की मेने कल सफाई 
वो भरी उसकी हालत तो वैसी ही धी। डिप्टी कलक्टर को 
वहा तो जाना तहीं था । जहा-जहां कलफ्टर साहिब के चरण नहीं 
पड़ने थ्रे उत सब जगहों की यही दशा थी । मेने गाव के पटेल 
ओर तलाती से मदद मागी | उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए आज 
मह्दारों को हुक्म दे दिया । पहिले तो उन्होंने आनाकानी की, पर 
अन्त में उस तमाम कचरे के हटाने मे, जिसका ढेर मंने कल छगा 
दिया भा, मुझे मदद दी भौर उसे मिट्टी से पूर-पार दिया । 


हां, सड् 


दरिमन-सेवक 
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५ धप्रिल-- वडजाई गाव, धूलिया से करीब तीन मील । 
गाव के कोई मुखिया नहीं मिले, इसलिए में सीधा हरिजन-बस्ती 
में गया | उनके झोपडो के पास जो गन्दी गड़ैस्या और मोरियां 
थी उन्हे साफ करने छगा । बे लोग मुझे मदद देने के लिए बाहर 
निकल आये, पर मेला हटाने के लिए सैयार नहीं हुए । एक भाई 
किसी तरह हिम्मत बराधकर मेरे साथ काम करने को तैयार हुआ। 
उसकी देखादेखी सब तीन-चार आदमी और खशी से हमारे साथ 
कास करने छूगें, जिसका यह नतीजा हुआ कि उनकी सारी बस्ती 
बिलूफुर स्राफ होगई । 

१० पप्चिछ--वही गाव । आज झने दूसरे मुहत्लो की लिया । 
एक महार स्त्रीने मुझे अपनी टोकरी देदी, और वही केने एक 
कामचलाऊ झाड़ू, बनाली | से एक ऐसी गली से गुजरा, जिसे 
जनाना बपुलिस ही कहना चाहिए। यह गली मछे से पूरी' 
पड़ी थी। तिल रखने को भी कही जगह नहीं थी। भे सो वह दु्गेन्ध 
बर्दाश्त नहीं कर सका, तो भी मझे मालूम हुआ कि इसी जगह 
स्त्रिया नित्य शौचक्रिया करती हैं ! पर काम तो करना ही था । 
मेने पूरी हिम्मस के साथ काम आरभ्भ कर दिया। एक सुवक, 
जो दूर पर खडा-खड़ा मुझे दख रहा था, हिकारत के साथ 
खिल्छाकर बोला, “अरे, तुम अपने को ब्राह्मण कह रहे हो ? 
भगी का काम करने म तुम्हे कूछ शर्म भी नहीं आती । तुम ब्राह्मण 
नहीं, भगी हो भगी,।” ने कहा, “मुझे खुशी है कि सुम मुझे भगी 
समझ रहे क्रो और भगी कहते हो । मै इससे जरा भी ब॒रा मानने 
का नही, में तो इससे उलटा प्रसन्न हगा। मगर में तुमसे यह कहूँगा 
कि यह काम जितना भेरा है तुम्हारा भी उतना ही है; और से 
आशा करता हूं कि तुम इसे आज नहीं ता कल अवध्य करोगे । 
बह इसका बर्गर कुछ उत्तर दिये चला गया । 

११ एप्रिल-- फिर वही गाव । आज पटेल मुझसे मिलने 
आया और तुरन्त सफाई का सब सामान उससे मुझे दे दिया । 
कुछ समयतक सफाई का काम करके आज मेले यह तय किया कि 
लोगो से मिलकर उन्हें उनका कर्तव्य सुभाप्रा जाय । इसलिए में 
हराएक के घर गया और उनसे कहा, कि सुम' लोग और नहीं तो 
कम-से-कम इतना काम तो कर ही सकते हो । मद्दिर के इ्द-गिर्द 
की जगह भी नहीं बचने पाई थी, वह भी गन्दी कर दी गई थी । 
मेने उनसे कहा, कि. कितनी शर्ग की बात है कि आज लोगांने 
देवाऊय तक के आसपास की जगह नहीं छाडी ' दुसके बाद फिर 
हरिजन-बन्ती की तरफ महा । गांव में तो छोग भेरे साथ काफी 
संख्या मे थे, जब कि मे उन्हे सफाई की बात समझा रहा था । 
पर जब से हरिजन-बस्ती की ऑर मुटा मो उखहाने कहा कि इसे 
रास्ते स नहीं, आप इस रास्ते से चलिए । हरिजन-बस्ती में ज[से 
की उनकी हिम्मत तह्ी पड़ा और मसझे छोडकर वे सब चल दिये। 
यहां के ये 'स्पृश्य' छाग्र अस्पृष्य हरिजनों के मुह़मके में आजतक 
बाभी गये ही नही थे ! ; 

१4 एप्रित्ट-- आज मुकटी गाव गया। यहा मुझे 'उद्योग- 
मन्दिर' के वाधिकोत्सव में सम्मिलित होना था । 

१४ पश्रिक--फिर वही बढ़जाई गाव । आज एक महा- 
दुर्गस्धपूर्ण नाली को हाथ मे लिया, और उसे साफ करना शुरू 
किया । पाम के एक भकान में रहनेबाली स्त्रीने मुझे मेरे काम में 
मदद दी, पर यह बात ठीक-टीक उसकी समझ में सही आई कि मे 
क्यों उसके गाव में इसनी ज्यादा दिलचस्पी छे रहा हूँ। जो स्त्रिया 
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वहां जमा ही गई थी उन्हें मैने सारी बात अच्छी तरह समझाई 


और इस काम का महत्व बतछाया। रूने उनसे कहा कि गलियों । 


में न बैंठकर कृपया आप खेतों में जाया करें और मल को मिटटी से 
पूर दिया करे, साथ ही अपने घरवालों को भी समझा दें कि वे 
भी अपनी झौवक्रिया के लिए कोई एक जगह नियत करले, यो 
चाहे जहा बैठ जाना ठीक नहीं । इस पर एक स्त्रीने कहा, 'हमारे 
आदमी हमारी बाल भला क्‍यों सुनन चले । वे हमारी रक्तीभर भीं 
'पर्बा नहीं करते | हा, हम जरूर खेतों मे जायेगी । हम अपनी ही 
बात कह सकती है। दूसरों के बारे मे हम कुछ नही कृह सकती । 
सबस पहले यही मैने सहानभति का भाव देखा । मेरी बात इन्हीं 
बहनोने दिल से सुनी । मझ आज यहा सचमुच बडी खुशी हुई ।” 
हैं | श्रीयूत मदने अपनी डायरी समाप्त करत हुए कहते है कि 
। “कांग्रस-ह्वारा निर्धारित शारीरिक श्रम का अपना दो महीने का 
 क्राम सैने इस तरह पूरा किया है ।” श्री मदनेने यह बडा अच्छा 
किया जा अपने लिए इस प्रकार का शारीरिक श्रम चुसा । क्‍या 
अच्छा हो कि हम सभी इसी काम को उठाछे । पर इस इतने बड़े 
कठिनकार्य को देखले हुए महीने म आठ घटे का समय बहुत्त ही कम 
है । अगर इस चीज को पूरे उच्चाग के साथ हाथ में लेना है, और 


उसका कोई परिणाम हासिल करना है तो राष्ट्र के प्रत्येक सच्चे 


कार्यकर्ता को खास अपने यहा अथवा अपने पड़ोस मे हस रबच्छता- 
यज्ञ के लिए नित्य प्रति कम-स-कम एक घंटे का समय तो देना ही 
चाहिए। संकड़ों वर्धतक हमने ४स काम को उपक्षा की दृष्टि से 
दखा है, और यह कहकर सदा अपनी झूठी चाट्कारी की ह कि 
हम इससे कही अधिक महस्व के काम कर रहे है | इस कार्य की 
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यह कठिनाई ही प्रगेट करती है कि उससे अधिक महस्व का कोई ' 
« के लिए तैयार कराये गये थे । ये पास्टर तो दर्णकों की दष्टि को 


और काम हैं ही वही, और धसे अगर हमने हैछ कर लिखा तो 
हमार बहुत-सल आवश्यक प्रश्न आप ही हल हो जायगे ५ 
अंप्रेजी से | 
के ० ८ 
विलेपालें की प्रदर्शिनी 


हाल में जिला-कारस्फ नस के शाथ विलेपाल्ल में जो खाठी तथा 


महादेख ह० देशा: 
, हरिजन से | 


ग्रामउद्याग| की प्रद्शिती हुई 4, बढ़ हदौर फी ग्राम इद्योग-प्रदाशिनी 


की तरह कोई विशाल आयोजन की चीश नही थी। दुकाने कुछजमा 
सीस थी । एफ विभाग कंबल कला का था और दुसर में दस्तकारी 
की मभीज थी । प्यपिल्स आन स्कलछ की श्री मती यकीलने इन दानों 
विभागों का शिर रचनी की थी। हमें आठ दूकाने सो केबछ 
खादी जी ही थी, जिनमे कई प्रामाणिक करद्ठा की किस्म-किस्म की 
खादी रखी गई थी । हथकले हथबन कपड़े का निर्माण ही भारतीय 
गुहउद्योग का मूलाधार $ इसलिए स्वद्शी प्रदर्शनी में खादी को 
सर्वोक्ष् महत्व देता उचिस ही है। एक दुकान को कथल स्थ्रिया 
ही शक रही थी, और एक बूसरी दुकान में स्त्रियो-द्वारा खबा- 
अलित 'कस्त्रबा-सवाश्वम' की वनी हुई चीज रम्बी थी | यह आश्रम 
सूरत के पास माराली में हैं। दसरतकारी क विभाग में महिलाओं 
की पोशाक के अनेक बेल-छूटेदार सदर नमने रखे गये थे, जा सब 
महिलाओं के ही का हुए थे । इधर हाल में पह्चमी भारत मे 
जितनी प्रदर्शनिया हुई हैं उतसब में विलेपालें की प्रदर्शिनी में यह 
खास बात देखने में आई कि हथकते हथबुन कपष्ट की तरफ शहर 
की रित्रयों की मनोबूत्ति मं आज काफी परिवर्तन हो गया है । 
अन्य प्रामोद्योगों, खासकर प्रामउच्चोग-्संघर जिन्हें लोकप्रिय 
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| बनाना चाहता है, उन उद्योगों की चीजें--जैसे, हथकुटा बिना 


पॉलिश का चघावयछ, हाथ की चक्की का पिस! गेहूं आादि का आटा, 
जँतरिया ( छोटी चक्‍की ) की दली हुई दालें, और घासोी का 
लैल--ये सब चीजे भी प्रदर्शनी म॑ बिक रही थीं। गाव का बना 
गुड तो दिखाई नहीं दिया, पर उसको जगह गांव की बनी दो ऐसी 
चीजें वहा दखने मे आई, जिन्हें तरक्की देने का निर्णय ग्राम- 
उद्योग-सघ कर चका हैं । एक तो गाव के बने जूसे थे, और दूसरा 
हाथ का बना कागज । चमड़ा मौत से मरे हुए छोरों का था और 
यह गांवों से ही पकाया-करमाया गया था | कागज बनाने की विधि 
का प्रदर्शन तो बड़ा ही रोचक था। रही चीजों, रस्सियों के टुकड़ों 
और खादी के चिथड़ों से कागज बना रहे थे । हीजों और जानो 
में वही कागज का मात्रा बनाभा जा रहा था, और बड़ी होशियारी 
स उसके ताब-के-ताव उसारे जा रहे थे । दर्णक बड़े ध्यास से 
कागज बनान के इस प्रदर्शन को देखले थे । इसी तरह चूड़ी बनाने- 
वाल क॑ इदें-गिद भी खासी भीड लगी रहती थी । उसे जिस किस्म 
की चडिया बनाने को कहा जाता उसी किस्म की चड़िया बह 
का की टूटी-फूटी किरचो को गछाकर ढाल देता था । इस प्रद- 
शेन-विभाग पर घानी और करधेने तो मानों कलूसा रख दिया था। 

ग्राम-उद्याग-सघ-द्वारा प्रमाणित घूरजी बललभदास मार्कट की 
दूकान एक छोटे-से सुन्दर झोपडे मे ऊग्राई गई थी । इस दुकान में 
बातला और मिदटी के पड़ी मे अनेक प्रकार की चीजे रखी हुई 
थी। इस दुकान की फश और दीवारों पर ग्रामउद्योग सम्बन्धी जहा 
बुछ चित्र और नकणे छगर हुए थे, वहा गार्धीजी के एतद्बिययक 
लखेी के उद्धरण भी थे। बिहार के भकस्प-कप्ट-निवारण तथा 
ग्रामउद्योगों के प्रनरज्जीबन के पोस्टर खास तौर पर एस प्रदर्शिना 


बरबस खीच लेते थ। यड़ बहुत अच्छा होता, अगर प्रमाणिक 
आकडो के कुछ और भी नकद वहा टाग दिये जाते । 
धेकु 5 लब्लूभार महता 


राजस्थान का उनी उद्योग 
खादी और चमई के वाद ऊच का उद्योग ही राजस्थान का 
सब से ब्ठा सहायक शा हैं। इसे प्राय हरिजन ही करते है। 
इस बार भाई शोभालारूज गुप्स, सयुकत मरी, राजपुताना हरिजन- 
संवक-सघन पश्चिमी राजपूताने के निरीक्षण के सिलसिले में 
बीकानेर श्रौर जोधपुर राज्यों क॑ अनेक स्थानां पर जो पुछ देखा, 


सुना, या जाना उसका वर्णन पाठकों को रुचिकर हुए बिना नहीं 


रहेगा । व लिखते हैं '-- 

“बीकानेर खाम और उसके आसपास के गावों में कन का 
उद्योग खूब चल रहा हैं। अकेले बीकानेर में ही 3-४ हजार ऊन 
की वतबरिया होगी । ऊन के बसन का काम मधवाल जाति के 
हरिजनों के हाथ में हैं । मघवाल ढेड भी कहलाते हैं। ये लोग 
अधिकतर कम्भ्ल बुनते हैं। बोकानेरी कम्बन्ल बहुत प्रसिद्ध होते 
हैं और बिकने के लिए दूर-दुरतक जाने है । कुछ अस मे हाथकती 
ऊन के स्थाम पर थोड़ी फुंच ऊन भी काम में आते छमी है; इस क्षेत्र 
से कछ्ची ऊमसे बिदेशा को भी काफी भेजी जाती है । यही ऊन 
पूली, रंगी और बढ़िया कती हुई बापस इस देक्ष में आती है । 

अनेक व्यापारी ऊन के धन्मरे में मालामाल, लखपति तक हो 
गये हे । खेमगज मानमख नाम की एक फर्मने ऊती कम्बलों क्के 
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व्यबसाय मे पिछले ८-१० वर्षों में लाखो रुपया कमाया है। 
चर्खो-सध के खादी-मण्डारने गत वर्ष २० हजार रुपये का ऊनती 
मार बेखा । 


हरिजन- सबक 


११५ 


, गये कि ऐसे देशी कम्बल नहीं चाहिए, फुल ऊत के कम्बल 


आजकल ऊन १) रु० की सर-सवा सेर तक भिल जाती है। ' 


ऊन इतनी बारीक भी कठाती हैं कि रुपये की दो छटाक तक 
विक्रसी है। वैसे आम तौर पर ८, १० और १२ छटांक तक 


रुपये की कती हुई ऊन मिलती हैं। जो छोग बारीक ऊस के ' 
कमल बुनते हैँ, उन्हें काफी लाभ हो जाता है। मोटी ऊत बुनसे- 


वाले विशेष नहीं कमा पाते । प्राय छे गज लबे और ५०” से 
५६” श्रर्ज के कम्बल बसे जाते है। जैसा माल होता हैं उसके 
अनुसार ४) से रग़ाकर १०॥, २०), और २५) रुपये तक कीमत 
के कम्मल तय)र होते है । औसतन प्रत्येक बनकर को ॥।|| दैनिक 
मजदूरी पड जाती है। इतनी कम मजदूरी का कारण यह हैं कि 
बीचवाऊफे काफी मुनाफा उठाते है । व्यापारी एक कम्बल पर 
दो-दो तीन-सीन रुपया मुनाफा आसानी से कमा लेते है । कम्बल 
प्राय १॥-२ सेर वजनवाले होते हे । उनको सफेद सिकालने में 
बुनकरों को बहुत परिश्रम करना पछता हैं। बहुत कटने पर ही 
ऊन सफेद निकलती हैं । 

भड़ों पर से उत्तारने क बाद ऊत इस तरह तयार की जाती 
है कि पहले उसे बास की बल्लियों से खूब फटकारा जाताहँ ताकि 
उसका सब मैठ ओर कचरा असग हो जाय । भेंड के बच्चो की 
ऊन बहुत मुछायम होती है । इस ऊन की वहुत अच्छी चीजे 
लयार हो सकती हैं । कितु छोग अज्ञानबश इस ऊन को अलग 
नही रखते और सब तरहे की ऊन में मिछा देते है । कचरा अछय 
कर वेने के बाद हाथ से ऊन के तार अलग-अलग किये जाते हे । 
यही ऊन कातने के लिए कतत्रारिया खरीदती हे | कती हुई ऊन 
सूत की भाति ही कर्ध पर बुनी जाती है। उस पर बाजरी के 
भआट का पानी लगाया जाता है । बुनने के बाद कम्बलो का सफंद 
निकालने के लिए पानी मे मिगोकर खूब कटने है और गश्क 
वी घूनी लगाते हे । एक बुनकर को औसतन प्रति कम्बर २)२० 
मिलता हैं। इस दो रुपये मे स्त्री-पुरुष की दो दिन की मजदूरी 
शामिल होती ऐं। कम्बलो को बेचने मे उसका एक-दो दित्त लग 
जाता €। कक्‍्ती हुई ऊन खरीदने के छिए उसे बनिथे स पंसा कर्ज 
लता पड़ता है। बेचते समय व्य|पारो के यहा धक्के खाता फिरता 
है | अत्त: कभो-कभी एसा भी होता / कि ऊने के दास भी वसूल 
नहीं होते और उस उलदा घादा उठाता पदता है । कुछ बनकर 
सम्पन्न भी होते हैं। वापासर मे एक्त बुसकर है, जो ६० हजार का 
आसामी बताया जाता है । 

मारवा$ में मेश्ता सिटी और बीकानेर में देशना|क, नापासर 
भीनासर, उदासर, रहमछसर आदि गाव उनके खास केंद्र हे । 
ऊमकी रेंगाई का काम अगर शुरू हो जाय तो कम्बलो के अछावा 
कॉटिंग जादि वे लिए भी विविध प्रकार का ऊनी माल तयार हा 
सकता है। घुलाई की क्रिया मे ऐसी युकित निकाली जा सकती 
है, जिससे कम परिश्रम पड़े । ऊन के उद्योग मे सुघार की काफी 
गुजायश है । खेद की बात है कि यह उद्योग बीकानेर राज्य का 
प्रमुख उद्योग होते हुए भी राज्य की ओर से उसे कोई सरक्षण 
या प्रोत्स।हेल नहीं मिल रहा है । सुना हूँ कि राजमहलो में एक 
बार ऊनी कम्बलों की मांग हुई थी, किन्तु जब बीकानेर मे कती 


, उसका रेशा मुलायम और हूम्बाई मे औसत दर्जे का होता 


लाओ | कुछ भी हो, ४न राज्यों को यह सूदर उद्योग अवश्य 


अपनाना चाहिए ।” 
यह आवश्यक हूँ कि राजस्थान के शासक और सेवक सभी 
ऊन के महत्वपूर्ण उद्योग की उन्नति की और विशेष ध्यान दे । 
हम हरिजन-सेवकी का कर्लव्य तो स्पष्ट ही है । 
रामनारायण खोधरो 


कु हरों 
सबलगढ़ के खखण्डहरों में 

राजस्थान-चर्खा-संध के उत्पत्ति-केन्द्रो में सबकगढ़ का केन्द्र 
बिछकुछ नया होते हुए भी अपने ढंग का एक निराछा क्षेत्र हैं, 
और उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल मालूम होता है । 

उस दिन मेरठ से दिल्ली होते हुए रात को १२ बज हम 
ग्वालियर पहुँचे। रातमर वहा ठहरकर सुब्रह सबऊगढ़ के 
लिए रवाना हो गये । मोटर की सवारी धी, ६७ मील का रास्ता 
था। हमने सोचा था कि २॥>३ घण्टे मे सबलगढ पहुँच जायेंगे । 
पर 'अपन मत कछु और हैं, कर्ता के कछ और !' रास्ते में 
हमारा मोटर फेठ हो गई और एक दू्घेटना होते-होते धत्र गई । 
दो-ढाई घण्टे हमारे इसी में चले गये । करीब ११॥ बजे हम 
राबलगढ़ पहुँचे । 

सवलऊगढ़ महीन कताई का केन्द्र है। राजस्थान के वास्द्रा में 
सबछगढ़ से ज्यादा महीन सूत ओर कही नहीं कतता । कत्तिने २० 
से लेकर २५ नम्बरतक का सूत कात छेती है । चर्खे उनके पुशने 
ढंग के, सस्ते और हलके होते है'। अधिकतर कस्तिने मृसऊपान है । 
कुछ हिन्दू बहने भी कातसी हैँ । हिन्दू कलिने 'पराण” बारे 
तकुए पर कातती है, और मृसलमान कतिने नंगे तकुए पर । 
इसी कारण हिंन्दू कत्तितों का सूत उनकी मुसलमान बहनों के 
गुकाबिले में कुछ कमजार होता एै आर कम कतता है । 

सबलगढ़ की एई साधारणस अच्छी ही कढ़ी जा सकती है 


न जल 


' खास सबलग३ के सिवा कत्तिने मरना और काली का कपात भी 
, बरतती हैं । धुनिया, जिस यहा 'कटेरा' कहते है, बाजार से रुपये 


| उपयोग नहीं करता । 


की ५ रतल रुई खरीदकर उसे घनता 6 और कचिता को रूपये 
की है रतल पूनी दता है। यदि धुनिया और भी अधिक होशियारी 
से घने और अच्छी पूनी बनाकर दे, तो यहा काफी महीने, मजबत 
ओर सुन्दर सूच का सवता 6। सबरलगढ़ का क#इेरा अपनी रुई 
लियी-पु्ती नगी फशे पर ही धुनता हें -- वह धूनते समय चटाई का 
हमने कटरा, कत्तितों आर कार्यकर्त्ताओं का 
स्यास इस ओर खीचा और उन्होने हमे विद्बाध दिलाया कि के 


' इस दिशा रू पुरा प्रयत्न करेंगे । 


राबलगढु का खादी-भण्डार ग्पालियर के भण्डार मी शासा है । 
अभी कोई ५-७ महीनों स यहा उत्पत्ति का काम कुछ व्यवस्थित 
होने रूगा हैं। एस थोड़े अर्स में भी जंसी सुन्दर खादी 

यहा बन सकी हैं, उसे देखते हुए एस केन्द्र की क्षमता बहुत 
अधिक मालूम होती है । राज्य के अविकारियों और गार्यकर्साओं 
के दिल में भी इस केन्द्र के प्रति ममता भौर आकायंण है, यह जानकर 
हमे आनन्द ही हुआ । सब्रल्‍ूमदु के आसपास द्वापुर घर्गरा गावों 
में भी अभीतक चसखें जीवित हैं और इस क्षेत्र में क्षादी की सत्वर 


ऊन के कंम्बल उपस्थित किये गये, तो यह कहकर लौटा दिये | और सहज उन्नति की आएा दिला रहे हैं । 


। 
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॥ 
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इस केन्द्र में लम्बे अर्ज की अच्छी महीन खादी बनने लगी है 
जो यहा भमकमर कहलाती है । महीने पीत की धोतिया और 
साडिया भी बनसी हैं । थोडा कोटिग-्शटिंग भी तैयार हाता है । 
भांववालों के लिए हहर की खादी के मकाबले में यह खादी सस्ती 
भी पहली हैं । धुलाई म ब्लीचिग पाउडर का लनिक भी उपयोग 
नहीं किया जाता। गोबर, सोडा और चुने की सहायता से सन्सोष- 
>नक ध्ुलाई हो जाती है । धलने पर खादी बर्फ-सी सफेद तो नहीं 
होती, पर काफी सफंद हो जाती है, और ब्लीचिग पाउडर से 
धुरी हुई खादी की तुछता में मजबूत और टिकाऊ भी अधिक 
होती है। 

ककित इसका मतलब यह नहीं कि सबऊगढ की खादी सब तरह 
अच्छी है और उममे उन्नति या सुधार की कोई ग॒जाइश ही नहीं 
है। अब तो खादी की उत्पसि का दृष्टिकोण ही बदल गया है । 


अबतक हम गायों में शढ़रो के लिए खादी बनाते थे । अब गावों में , 


गांबवालों के लिए ही बनानी है और उन्हीं की पहनानी है । धस 
दृष्टि से तो सबलगढ में श्रीगणेश ही अब होगा । 

कार्यकर्ताआन खांदी-कार्य के “स नये दृष्टिकोण को अब 
समझा है और भमझ करके गावबालो की आवदयवना का वे अध्ययन 
करने लगे हैं । आशा है कि कुछ ही महीनों में सबलगढ़ के स्व्री- 


पुरुषों के छिए नरह-तरह की अच्छी मजबूत खादी तैयार होने : 


लगेगी और वह घीक्ष ही लोकप्रिय भी हा सकेगी । 
यहां हमने एक अनुकूछता और भी देखी । दुसरे उत्प्ि- 


कन्द्रों में कॉलिनों को खादी पहनने के लिए समझाना कठिन सिद्ध ' 


हुआ है, और फजुलछाहा, धनिया, धांबी य्गरामे भी कई जगड़े केबल 
अनशासन के कारण खादी पहनना शर किया है। सबलगढ़ में 
परिस्थित इतसी प्रतिकूल बड़ी ४ । यदि थोड़ी अनुकूता मिख 
जाय तो किन खुशी-खणभी खादी पहनने का तेयार हैं। उसमे 
कसज्ञता 6, बिनस्ता है, काम करने की तत्परला है, आर हर 
जरह अपने उद्योग को जोवित रखने और उन्नत बनाने की उत्सुकता 
? । चखेने उपह जो सहारा दिया है 

था और कर्मप्यता बा सचार हो रहा है, और ब चिरारी कर- 


चारकें, पहली हे. कि महाराज ! हमको रोटी मिलनी चबाहिए। 


हजक हमारा बसा रहना लाहिए। खाने को राटी और पढ़यने | 


को कपड़ा हमें मिलना बाहिए। आप जा कहेंगे हम बढ़ी करगी ।' 

जब उन्हें लग तकुए पर मजबूल सूत कातने ओर खादी ही 
पहनने को कहा गया तो वे तत्काल बाछ रढठी-“अच्छा मठाराज! 
हम बिस्ते हैं। कात उठगे। हमें पक्का लकुआ मिल जाय नो बडी 


मर हो । हम खुद खादी ही पहनेगी, आर अपन बाह बच्चा का ' 


भी पहनावेगी-- पर हमे काम बराबर मिलना चाहिए महाराज! ” 
एक नौजवान मुसत्मान बहनने कहा-- “जी, # तो कर्स सूत 


ही कातली हैं । मुझसे कमजोर काता ही नहीं जाता। कर्स सूत ही ' 


अच्छा होता है। और तुम्हारा कपष्टा जा टूम छोगोने चस्दाया है 


कपड़े उसी के पहनूगी, जी! ' 
इसी बस्सी मे हमने एक अस्सी बरस को बढ़ी कत्तिन को 


देखा, जो अपनी बहु-बेटियों के साथ आंगन में बैडी प्रेम से चर्ख 


पर मृत कात रही थी । उसे रवालियर राज्य की एक प्रदक्षिनी में 


उससे उनके जीवन मे नई 


>> बण्वोे>- >> नमक हर हू ०-५5» 


अच्छा सूसे कातने के लिए खादी की एक ओढ़नती इताम में 'मिछी 
थी । उसकी बहू को भी बसी ही एक सफेद साड़ी इनाम में भिल्री 
थी । दोनो उसे ओढ-पहनकर धूप में बैठी कात रही थी । 

गड़ की नई बस्ती में घुसे के बाद हम ऊपर गढ़ पर गये 
और उसके खडहरो में बसनेवाली कुछ मंसलमान कन्िनों से मिले। 
जाते ही एक घर में एक ७५ वर्ष की बृढी कत्तिन को देखा । वह 
बेढी सूत कात रही थी। जब हमने उससे पूछा कि “अम्मा, तुम 
खादी बयो नहीं पहनती हो ” लुम्ही अपनी खादी ते पहनोगी तो 
भछा छोग तुम्हारा सूल क्यों खरीदेंगे “' तो चट से अपनी भ्रुधली 
आखे हमारी ओर उठाकर बड़े करुणस्वर मे बह बोल उठी-- 
“ना भेया, ऐसा न करता । सूत तो हमारा बराबर खरीदने रहता 
भैया | में अब तुम्हारा ही कपड़ा पहना कहूँगी। महीने छ महीने 
की उमर और होगी बेटा ! नेक निबाह लोगे तो बेढा गुन मानंगी । 
यह चर्खा हैं, तो जिन्दगी कुछ कट जाती हैं, नहीं तो मैया, जीने में 
अब कोई सार नहीं हैं ।'' 

एक और अधवृढी बहनसे, जिसके मेके मे अब कोई नहीं 
रहा, आर जो बैठी अपने चर्त पर मृत कात रही थी, इसी सिछ- 
सिले से अपनी निराशा व्यक्षम करते हाए जब यह कहा कि “भैया 
अब मेरा ४ ही। कौन ? ऊपर आसमान है, और नीचे परती ' ” 
ता सुननेबालों का कलेजा उमड़ पडा और आखें डघछबा आई । 

बह हाट का दिल था। राह को जाते हुए रास्ते में हे 
सबलछगढ़ के हाट को भी सैर की। हाट में ज्यादासर दुकाते चमहे 
और जतियों की थी। कुछ जलाहे मोह हाथकते सून की शद्ध 
खादी भी बनकर लाये थ | उन्होंने १० गजी थ्रास का मोर १&) 
बताया । इन थाना का देखकर हमे खादी के भविष्य के सम्बन्ध 
मे और भी आशा बंधी । खादी-प्रचार की अनकुछता का यह एक 
और प्रमाण हमे मिल्‍्ठा । इस हाट से हमसे एक किसानी जता भी 
१&) में खरीदा | इधर के किसान मोटे तजुओं के काफी बज 
जते पहनते है, जा उनक पास साल-पवासाल चल जाते हैं । 

सबलगढ़ में लकड़ी पर छाखका काम भी बढ़िया होता है। 


| इस काम के कोई ८-५ कारीगर गाव में हैं, जा छकही के सन्दर 


खिलीने, इपदान, कमल, शतरज के सोहरे बर्गरा बसाने में मिपण 
हैं। बाजार मे इनको भाग थी खृब रहती है । हे 

यहा कुछ दिनो से चर्खा-सध के कार्यकर्ताओं के प्रयत्त सम 
एफ ठरिजन-पाठशाला भी चल रही हैं । पाठशाला में करीब १८ 
हरिजन छात्र पढ़ने हैं । सभी छात्र जाति के सेहतर हैं और के 
छात्र ता बढ़ी उम्‌ के भी है। सबतगढ़ के छाए यह हरिजन- 
पाठशाला एक नई चीज हैं,फिर भी छोगा का इसके सोथ भहयोग 
देखकर खुशी होती हैं । यदि छात्रा को पढ़ाई के साथ उद्यौग और 
सफाई की तालीम॑ भी दी जाय नो बड़ा छाम हो | 

धादी-मण्दार उवालिय्रर के ध्यवस्थापक श्री० भहाजनी, 


| बसा के शक्री० भोमदत्त जी और सबलगढ के शी तारायणदसजी 
बह तो खद पसन्द आता है और सस्सा भी 7 । मं सो अब सत्र ! 


बडी लगन के साथ यहा के कार्य को आगे बढाने में लगे दे। 
ईद्वर करे, उन्हें अपने इस प्रयत्न में प्री सफलना मिले और उसके 
हाथो रबालियर राज्य के इस प्रदेश में दित-दिन खादी का पिकास 
ओऔर व्यापक प्रचार हो । 


काशिनाथ जियदी 
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साप्ताहिक पत्र 
सफाई का काम 


गत सप्ताह धक्के एक काम से बाहर जाना पढ़ा था, इसलिए 
यह पत्र जज पद्रह दित बाद छिण रहा ह। पर सिदी गाव में 
हमारा जो सफाई का काम सझछ रहा है उसकी खबर ता मुझ 
शहाँ भी बेशेधर (मलिती महेती बी, इस गांव से वफाई का काम 
शुरू किये आज करीब तीन महीने हुए है। मेरी अनपरिकव 
में हमारे स्वव-्सेवको की संख्या बहुल गिर गई थी -यहा तक 
कि एक दिन तो कंबल एक ही सज्जन वहां पहुंच सके थे । पर 


हे की बात यह है [के गाब के छोग अब ठमा दे उदेग को समझने | 


लगे हैं, और हमे अब उतना म्यादा वाचरा और मेला नहीं उठाना 
पड़ना है । एक महीने पहले तो हम कई बाछटिया मैठा उद्नना 
पठता था। अब नह बात नहीं हैं। अब तो कुल दी ही बाल- 
टियां मैंछा मिलता हैं। लोगो की मुखालिफत भी अब दिन-दित 
कम होती जा रहो है । वे यह समझने लगे है कि उनका गाव अब 


अआात्मक्त्‌ सबभूतेषु मे 


हरिजन सेवक 


सपादक--वियाणी हरि 
[ दरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में | 
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वाषिक मुल्य २॥) 
एक प्रत्तिका »ै] 


' उन्हें हमारे साथ सिरी गाव में मंडे की दो बालटिया उठाये 


' ऋ पाठकों की दे 


बिना भव्य सतोद हो सकता था ? हमारे लिए तो यहूं बहे की 
भाग्य को बात थी, पर सिंदों के डोग अभी उसने अज्ञानी ४ कि, 
जे इस बाल को लही समझने कि उनकी से सौस-कैसी होश 
आकर करते है । उस गंदगी के प्रश्व को सफलतापूर्वक हल करन 
के दाद ही हम उतके अज्ञान-तिमिर को दर बारन का प्रयत्त करेंगे, 
क्योकि यह गदगी का प्रथव अधिक भयंकर है ! 
पीअर सेरेसोल 

इन दाना विदेशी मेहमानों का परिचय मुझे 'हरिजन-सेभ्रक' 

देता आाहिए । उस दिन वर्षा के स्टेशन पर ये 


' थीनों सज्यमन जब थई काम के डिब्बे से उतरे, तब उन्हें देखकर 


कौते भाष सकता था कि ये लोग कोई प्रधविद्ध या प्रतिष्ठित सनुष्य 
होगे । यथ लोग मजदुरा के ऐसे कपडे पहने हुए थे । उनके कपड़ों 
पर कंट्रिन परिश्रम के छाप भी रूगी दुई थी। बिहार से जो 
भूसि भूकंप से ध्यक्ष और.अछुलऐ। आपावित जों गई पी एस 
प्रने-पारने का वगम करने के लिए ये छोग बिद्वार से ठहरे हुए थे । 


' बहा ३ सहाने सकाना और सडक को नये सिरे से बनाने, लिचाई 


देखते मे अनछा छगता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ज्यों हो ' 


उनकी समझ मे यह बात आजायगी कि उनके स्वास्थ्य से भी उप्नति 
हुई हैं त्योड़ी वे हमारें कहे अनुसार चलने छगेंगे। बाबा राघषवदास जी 
भी हमारे काम में आजकल यहा योग द रह है। पाठकों को 
यह तो मालम ही होगा कि इसकी बाबा रसाधवरासजीन बस्ट्ज के 
उस घोर नरक की सफाई की थी । वे कृम से कढ़ते थे कि बहा 
के लोगोने खुद ही इस भतर को महसूस किया कि तब बरहज की 
बया हालत थी और अब क्या है । गत बर्ष वहा तीन महीने लक प्छात 


का दौर दौरा रहा था। पर इस सालछ तो एक महीने के ही भीतर | 


प्छेगने बरहज का पिड़ छोड़ दिया । लोग फहले थे कि यह बाबा 
राषवदासजी के प्रयत्न का ह्वी परिणाम है। हमने अभा अपने 
सिदी गांव के लोगों से इस प्रकार का प्रश्मत्तामत्र प्राप्त करने- 
जैसा कोई फ्राक्रम नहीं दिखाया, पर ऐसा प्रमाणपत्र क्रिप्ती-न- 
किसी दिल हुमें मिलेगा जरूर। हमारें सदुमग्य से श्रीपीअर सेरेंसोर 
और श्री जो विरूकिन्सन बिहार के भूकंप-विध्वस्त जिलों में काफी 
भरिश्रम का काम करके स्ववेश बापस जाते हुए वर्षा उतर पड़े । 


! 


। 


$ आजानेबाल गांवों को ऊंची सतष्ट पर ले जाने बगेरा का कास 


विया हैं । सेरेसो स्विएजरलेड-निवासी और अंवाशष्ट्रिय 
सवा-सना को अध्यक्ष है । पारमाल दीनवन्धु एप्टरूजने बिहार के 


भूकफपाटित छोगा की सहायता के लिए उस सस्था से प्रार्थना 
की थी, और उनकी उस प्रार्थना पर पीक्षर सेरेसोल गल व यहा 
जाये थे। उनकी मातहती में काम करने के लि जो कितने ही 
सौजवान यरोप से आय उनसे एक जो विलकिस्सन थे । 

के साछ हाए वि परीअर सशेरसीर ग्विटजरलैएट के एक विध्च- 
विद्यालय से गणित, भातिक विज्ञान तथा उजीनियरोीं की डिग्री 
झकर बड़ा के एक सके से पढ़ान फा काम करने छग । पर उनकी 
साहसवचि उन्हें अमेरिका ले गई, जहा उसके भाई रहते थे । 
अभेरिका ये से जायान गधे, और बढ़ा हक टिबस कोठी में काम 
करने लगे । जब यो रोपाय सहासमर की रुणमेरी घबजी उस समय 
व अपन देश स्वितेजर लेग्ड मे यापस जा गय । जो छोग अपनी 
अन्तरात्मा की जावाज पर सेना से भरती होने थे इर्कार करते थे, 
पम्ह बहा की सरकार कद कर लेतो थी | इसके विरोध में सैरे- 
सोलन फीोजी कर दने से इन्कार करदिया जिसके लिए घार धार 
उन्हें जेल जाना पढ़ा । स्पथिटजरणेण्न ती यज्ञलषेब गे उतश नही था, 
पर रंगरूटो को देश को सरहद की रक्षा करने को कास सौंप दिया 
गया था। जिल्होंने इस काम में भाग लेने थे एस्कोार किया 
उन सैंकड़ों अटिसावादियों को बरसां जेल की शजा काटसी पड़ी 
थी। पर सेरेसोल को तो बहत ही कम मिय्राद की सजा मिलती 
थी -कारण शुसका यहे था कि सनके पिला किसी समय स्थिश 
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; प्रजातत्र के प्रेसीडेंट रह चुके थे । राजनीति के साथ तो सेरेसोछ | सदृभाव का स्तूप ड़ा करके अत्त में युद्ध को लीक पल 
का बहुत ही कम सम्बन्ध रहा। स्विश पार्लियामेण्ट में जबवे | ० । बाइबिल में एक जगह यह भा लक कह लक 
निर्वाचित होकर गये तो उन्होने अपनी अन्तरात्मा के अनुसार लोग अपनी तलवारो को हे तोड़-ताइकर हल के कुतिये, 
चलने की मर्यादा रखकर राजभक्ति की दावथ छी । अधिकारियों | भालो को तोड़कर उनके हसिये बनायेंगे; कोई भी राष्ट्र दूसरे 
को उतकी सह मर्यादित शपथ मजूर नहीं थी । अत' उन्हे डेडदिन | राष्ट्र के खिलाफ तलवार नहीं उठायगा, झौर न वे लड़ना ही 
के अन्दर ही सदस्यता से इस्तीफा दे देना पडा । विधाता को तो सीखेंगे ।” इस सेना के सदस्यों का चिन्हें फाबड़ा है; उसके ऊपर 
उनके हाथ मे. मनष्यजाति की अधिक उच्च कोटि की सेवा छेनी | तलवार के दो टुकड़ों पर 'शाल्ति! यह शब्द छिखा हुआ है । 
थी, इसलिए राजनीति के दलदल से उन्हें उबार लिया । सच्चे यह अत्यंत दूर का आदश है। इसतक पहुँचने के छिए एक 
शान्तियादी क॑ रूप मे वे सन्‌ १९२० से अताराष्ट्रिय शास्ति-सभ | नहीं, अनेक जन्म चाहिए | किल्तु यह आदर्श ऐसा है कि इसके 
की कांग्रेस मे सम्मिलित हुए । इस सभा में यह निश्चय हुआ के ! लिए जीने और मरने दोनो में ही जीवन की साथ्थकता है । 
शान्तिवादी स्वय झात्ति-स्थापना के छिए यथाशवित प्रयास करे, ' सेरसोल की कर्णापूर्ण आंखे कुछ इस प्रकार भविष्य की ओर 
और मनष्यों तथा राष्ट्रों क बीच बाणी से नहीं बल्कि अपनी कृतिसे ( दृष्टिनिक्षेप करती हे, जैसे उन्हें यहू आदर्श सिद्ध होता हुआ 
सस्ची शान्ति स्थापित करने की चेण्टा करे । एस प्रकार को जीती- ' दिखाई देता हो । सेरेसोल ईमसेन की पृजा करते हैं, और उस 
जागती शान्ति स्थावित करने के लिए जिन छोगोने अपने को खग्य | ऋषि के नेत्रों में जंसी करुणा झलकती थी कुछ उसी प्रकार की 
देने की प्रतिआ की उनको सेरेसालने संगठित किया | एक डब ' सेरेसोल के नेत्रों में भी देख पडती है । 
महिलाने अपनी रमसल सम्प्ति इस कार्य के छिए अपित करदी । मैंने उनसे कहा, “यह बड़े भाग्य की बात है कि आपने एक 
जर्मनी, आस्ट्रिया ओर इगर्लण्ड के स्वथ-सेवक इस शान्ति-स्थापक , ऐसे देश में जन्म लिया एँ, जिसने कई छत्ताब्दियों से युद्ध नहीं 
मण्डल में शरीक हुए । एक जमंन स्वय-मेवकने सब से पहले यह देखा ।” 
काम हाथ में लेने की सलाह दी कि फांस में जर्मनीवालोने ; “नही, भाई, ऐसी बात नही हैं। मेरा देश दूसरों के देशो 
फौजी हुक्म के जोर से जिन-जिन स्थासा को अंगभग किया हों ; की ही तरह विकृत होता जा नहा है । शातिगद को हमारे देश में 
वहा चलकर मरम्मत का काम किया जाय । मगर इस मण्डल के : लोग घृणा की दृष्टि से देखते है, और हमारे यहा भी रगखूटी 
जर्मस और आरिद्रयन स्वय-सेवक यहू कास करें इससे फास में | सेना भरती करने का कानून मौजूद है । फिर यह कहना भी 
'परे हुओ का अपमान! समझा गया, और इस तरह इस अन्ता- सही नही कि हमारे यहां बक 5 से कोई युद्ध के ही नही। 
राष्ट्रिय स्वय-से तको को यह पहुछा सबक मिला । उन्होंने तब यह | 25 चार, पहई हमारे देझ ,मे प्रोट्ेटटेटी और मकंथिलिकों के 
मिइच्य किया कि आर्थिक सहायता से दूर रहकर सद्भाव के द्वारा दर्म्यान लड़ाई हुई थी; यद्यपि मुझे यह कहना चाहिए कि उस 

। 
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ही शांति स्थापित करने का ध्येय रखा जाय। इस सघका द्वार उन | लड़ाई में एक सनापति ऐसा शूरवीर निकला जिसके नाम का 
सभी सदभाववाले स्त्री-पुरुधों के लिए उन्मुक्त कर दिया गया जो | हमारे देश को आज भी अभिमान है । उस प्रोटेस्टरेट सेनानी फा 
यह प्रतिज्ञा करें कि युद्ध, बाढ़, हिमप्रषात और भूकम्प-जैसे महान्‌ | नाप डुफर था। वह महान्‌ राष्टूभकत था। और उसीनसे अपनी 
सकटीके आने से जहा भी मरम्मत और पुनारचना की जरूरत पड़ेगी | सूझ और सदूभात से शीघ्र ही उस युद्ध का अंत कर दिया। उस 
वहा जाकर थे सहायता करेगे। इस काम में वेतन मिलने की आशा | का ऐसा महान्‌ कार्य था, कि युद्ध के बाद उसे धन्यवाद देने का 
नहीं रखी जा सकती थी और भोजन तथा मकान-भाड़ा छोडकर | जो प्रस्ताव रखा गया था उसमे कंधलिक लोग भी सहषे शरीक हुए 
बाफी का सारा खर्च कंन्द्रीय-मण्डल के खाते में डाऊना था। | थे। उसने स्थायी ज्ञांति की ऐसी पुर्ता नीव रखी कि इतने बरसो 
सन्‌ १९२४ में एस सधन फुस, स्थिट्जरलेण्ड, वेल्स, यॉंकेशायर, | तक इन दोंनों सप्रदायों के बीच फिर कभी कोई संघर्ष हुआ ही 
ससेबस, आदि अनेक स्थानों में काम किया है। इसमे स्वय-सेवक | नहीं।सेनापति डुफर हमारे देश का एक महान्‌ से महान्‌ पुदष था।” 
यों तो मुस्यतया स्विट्जरएैण्ड, जमंनी, इग्लैणड और फास के हैं; “आप यहा वापस आयेंगे ने ??” 
किन्तु यूरोप क॑ और भी बहुत-से देशों और अमेरिका, मेक्सिको और “मेरा काम अभी पूरा तो हुआ ही नहीं । उसकी परीक्षा तो 
मारतवर्ष के प्रतिनिधि भी इस सघ में है। रवय-सेवको की सब से | बरसात में होगी । हमारे गाव में अगर बाढ़ न आई, तो हम 
बड़ी सख्याने सन्‌ १९२८ में राइन सदी के फटने के बाद राइन- | जरूर अपना काम आगे बढायेंगे ।* 
घाटी के प्रदेश मे काम किया । २२ देशो के ५० भिन्न-सिश्र “पर आप वापस कंसे आ सकेंगे ? देश पहुँचने पर आप क्या 
घन्धे करतेवाले ७१० मनृष्योने ( जिनमें ७८ स्त्रियां थी ) इस | कम करेंगे ? ” 
कार्य में योग दिया था, और १८७ दिन उन सबने काम किया था । 
इस संघ की फौजी अधिकारियोंने भी किलनी ही बार मदद की है। 
सेरेसोलू मुझसे कहने लूग कि, “यह शैनान दिनरात जाग्रत रह 
कर हमारी जन, धन और बृद्धि के उत्तम साधनों का उपयोग कर 
रहा है। हम आखिर कबतक जागते रहेगे ? युद्ध के ही लिए 
सेवा और त्याग हो, इसे हम कबतक सहन करते रहेंगे ?” अन्ता- 
राष्ट्रिय सेवा-सेना का उद्देश यही है कि कठोर परिश्रम और 
अनुशासन की जो शिक्षा दास्त्रयुद्ध से मिलती है उस सब की संयतत 
जीवन के द्वारा पूति की जाय और निष्काम सेवा-फार्यों के द्वारा 
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“मुझे वहा अपना अध्यापन-कार्य करना पड़ेगा। मुझे जब 
छूटी की जहरत होती है तय स्कूल के अधिकारी दे देते है । 
मुझे अक्तूबर मास में भारत वापस आने की आशा है (* 


जो विलकिन्सन 
जो विलकिन्सन सेरेसोल के एक नौजवान साथी हैं। दीनबंध 
एण्डरूज के कहने से यह सेरेसो़ के साथ आये थे । इन्होंने किसी 
यूनिवर्सिटी में शिक्षा नही पाई, और इनका जीवनक्रम भी ज्यलंत 
नहीं कहा जा सकता । किन्‍्सु उसमें सेवा करने की खूब लगग है । 
बिहार के लोग उन्हें इतता अधिक प्यार करते मे कि ये थहं उनके 
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चाल. 


घरू आदमी की तरह हो गये थे । सेरेसोलने ग्रांधीजी से उमका 
परिचय कराते हुए कहां कि, “हमारे इन जो विलकिन्सन को 


लोग इतना अधिक प्यार करते थे, कि जहां इन्हे दो फुलमालाएँ 
पहनाई गई , वहां मुझे एक ही साझा पहनाई गई !” यह कह- ! 


कर वे खूब खिलखिलाकर हँसने छगे। सेरेसोलने मुझ से कहा 
कि, “मुझे इसका पता ही नहीं, कि कोई अंग्रेज इतना अधिक 
लोकश्रिय हो सकता है । यह हजरत तो बिहारी बोलो तक बोल 
छेते हैं । और अगर यह फिर वापस आये तो लोग तो इनके लिए 
मकान बनवादेने और इन्हें बिल्कुल स्वजन की भांति अपने साथ 
रखने को तैयार है । इनमे सिर्फ एक ही दोष है। मेरे अमेक बार 
कहने-सुतने पर भी ये हजरत सिगरेट पीना नहीं छोड़ते ।” यह 
कहकर सेरेसोल फिर खिलखिलाकर हेँसने लगे ! मेने पूछा कि 
“क्या आप घिगरेंट नहीं पीते ?” “नही, में नहीं पीता | पर 
इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं। मुझे यह अच्छी ही नहीं ऊगती |” 
यद्यपि बिहार के छोगो के साथ जो विलकिन्सन की दिल्ली मुहृच्जत 
है,तो भी यहां की एक बात उनकी समझ में नहीं आती । एक दिन 


हमारे साथ यतंन माजते हुए कहने लगे, “मुझे यह पेखकर तअज्जुब ' 


हुआ कि अच्छे हई-क&६ जवान आद मी भीबेचारे नौकरों पर हमेशा 
हुक्म चलाते रहते है । दूसरा कोई आदमी मेरा काम करे सो 
मुझे तो इससे एर्म आनी जाहिए । 


धामिक प्रश्न 


ये दोनों सज्जन उन सच्छे मिशनरियों के वर्ग मे आ सकते 
हैं जिन्होंने नि रजार्थ रीति से मनृष्यमात्र की सेवा बारना अपना 
जीवत-कार्थ बना'लिया है। सेरेसोलने कहा---“मने अच्छे-से -अच्छा 
कोई मिशनरी देखा हैँ तो वह था ) उसने सुझसे कहा 
था कि "मैने १४ बरस में एक ही मनुष्य को ईसाई बनाया है, 
और वह भी अनिच्छापूर्वक ।' फिर उन्होंने हाल में जो कतिपय 
पुस्तक पढ़ी थी उनके विषय में वे गांधीजी से बात करने लगे । 
उन्होंने एफ पुस्तक जो पढ़ी थी यह किसी घर्मान्ध प्रोटेस्टेट ईसाई 
की लिखी हुई भी । उसमें लिखा था कि ईसा की शरण में जाने 
से ही मुक्ति मिल सकती है; हिंदुओं की फिलॉफसी का मुख्य 
ढाया तोड़ डालना चाहिए। ईसा भसीडह़ की शरण में गये बिना 
भारत का उद्ध/र हो ही नही सकता । इस बात को तो लेखकने 
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बारबार कहा है। इस सअस्सुब से भरी पुरतक को पढ़कर सेरेसोल , 


को क्षोभ हुआ । उन्होंने जो दूसरी पुस्तक पढ़ी वह और प्रकार 
की थी । उसमें इस बात का खड़न किया गया था कि ईसाई 
धर्म ही अतिम धर्म हैं। उसमे लिखा था आज जहातक हम पहुँचे 
है उससे भी अधिक पूर्ण और उच्च धर्म अभी आयगा; और ईइवर 


अन्य क्ष्मों तथा अनेक कोमो के परम दर्शेनो का भी उपयोग करके ! 


मनुष्पजाति के विद्या र-समूह को समृद्ध बनायगा ।” बाईबिरू जो 
प्रेरणा देती है बह दूसरी प्रेरणाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इस दावे 


को छोड़ देने में ही छेखक को निदिचत राभ दिखाई देता है, और । 


वह कहता हैं कि 'में उन छोगों में से हुं कि जो ईसा मसीह को 
एक सद्गर मानते हैं, कितु परमप्रभु नहीं ।! 

गांधीजीने कहा, “ऐसा रूगता है कि अभी प्रतिक्रिया चल 
रही है | हमारे महा एक जो ईसाई सज्जन हैं वह कहते है कि 


बाईबिे के ग्यटेरटामेंट का उपदेश जीवन में किस प्रकार उतारा । 
था सकता है यह वात मुझे गीता में मिली है; और न्यूटैस्टामेंट के 


श्र 
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|! कितने ही बचन जो मुझे गूढ माऊूम देते थे उसका अर्थ अब गीता 
; के अध्ययन से खुलता जा रहा है । 

तो भी सेरेसोल यह महसूस करते है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने 
ही धर्म से समाधान मिलना चाहिए। हमारी प्रात. और सायकाल 
| की प्रार्थनाश्रों में वे नियमिल रीति से आते थे । कितु एक दिन 
| साझ को कहने लगें, “एक ही चीज का जो यह बारबार पाठ होता 
| है वह मेरे कान को कुछ रुचता नहीं । सभव है कि यह भेरे बक्धि- 
। यादी गणित स्वभाव का दोष हो । पर वहीं इलोक नित्य बारबार 
| गाये जाय॑ यह मुझे अच्छा नही छगता। उदाहरण के लिए, 'बाक' 
| के अलौकिक संगीत मे भी जब वहीं एक पद बारबार गाया 

जासा है जब मेरे मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
गांधीजीने मुस्कराते हुए कहा, “पर आपके गणित में क्‍या 
| पुनशबर्ती दशमलब नहीं होता ? ” 
! “'किन्तु प्रत्येक दशमछव से एक नवीन ही वस्तु निकरूती है।' 
| गाबीजी--' एसी प्रकार प्रत्येक जप में मृत्तन अर्थ रहता है । 
| प्रत्येक जप मनुष्य का भगवान्‌ के अधिक समीप ले जाता है, यह 
बिल्कुल सच्ची बात हे । में आपसे कहता हूं कि आप किसी 
सिद्धालवादी से तो बात कर नहीं रहे हैं, आप तो एक ऐसे मनुष्य 
| के साथ बात कर रहे है जिसने इस वस्तु का अनुभव जीवन के 
| प्रत्येक क्षण में किया हैं--यहातक कि इस अविराम क्रिया का 
बद होजाना जितना सरल है उससे अधिक सरल प्राणबाय का 
निकल जाना है । हमारी जात्मा की यह भूख है ।” 

“में इसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ, पर साधारण मनुष्य 
के लिए तो यह एक खाल्लो अर्थशून्‍्य विधि है ।” 

“में मानता हू, पर अच्छी-से-अच्छी लीज का भी दुरुपयोग 
हो सकता है । इस में चाहे जितने दंभके लिए गुजाहदश हूँ सही, 
पर बह र॑ंभ भी तो सदाचार की स्तुति ही है न ! भौर में यह 
जानता हु कि अगर दस हजार दभी मनृष्य मिलते है तो ऐसे 
करोडो रारल श्रद्धालु भी होगे जिन्हे ईएथर के इस नामरटन से 
दाति मिलती होगी । मकान बनाते समय पाद बाधने की जरूरत 
पड़सी है न- ठीक बसी ही यह चीज है ।” 

सेरेमोल--“'मगर में आप की दी हुई इस उपमा को जरा 
और आगे छे जाऊ तो आप यह मान लेगे न कि जब मकान 
तेयार हो जाय तब उस पाष्ठ को गिरा देना चाहिए ?” 
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“हा, जब शरीर पात हो जायगा तब वह भी दूर हो जायगा ।/' 
|. “ग्रह क्यों २” 

जो विलविन्सन इस सवाद का श्यानपूर्वक सुन रहे थे। 
उन्होंने कहा “यह इसलिए कि हम निरंतर निर्माण ही करते 
रहते है ।' 

गांधीजी ---इसलिए कि हेस निरंतर पूर्णता के लिए प्रयत्न 
| करते रहते हैं । केवछ एक ईइवर ही पूर्ण है, मन्ष्य कभी पूर्ण 
| नही होता ।' 





! सेवाकार्य 
| एक दिन सेवा-कार्य पर बात होने रूगी। अताराष्ड्रिय 
| सेबा-सेनामे अपने खर्च से छोगों को यहा भेजा, और उनके 
| भोजन और दूसरे इल्लराजात का पैसा भी सेना ही देती थी । 
| गाँधीजीने कहा, कि यही सच्ची सेवा है; और उन्होंने सेरेसोछ 
को बिहार में यही प्रथा चराने की सलाड़ दी । 

| १२० पृष्ठ के वूसरे काम पर | 


१२५० हरिजन-सेवक [३९ मई, १६३५ 
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| में उन्हें एक खासा अच्छा ओहदा मिल गया था, पर उस नौकरी 


जा . 3 
हारिजन-सेवक 
शुक्रवार, ३९ मई, १६३५४ | 


एक त्नाख रुपया चाहिए 


हरित सेवन राघ का सेण्णछ बाई सेद जगलकिशोर बिडला 
का दिये हुए रपये थे हहत-से बुश हरिणना के लिए बनवा चका 


। 


| बह रूपया अब समाप्त हो चछा हैं, आर हरिजनों के लिए 


ही । 
7 


हुए बनवाने की अब भी जावश्यकता हैं। सार्वजनिक कुओ से 
/#स्जिना ये थाना भरने का विरोध अबभी जनेक रथाना में किया ' 


भी रहा 6, और तारे 7रिजिसा का पा तो सथरणिय्रों की होदियों | 
क। पानी दीना पडता ह. का लीग दयायज्ञ उनके घर में दर सं जा 
गनी उाछठीी # उछरात लिए उन “सा दसा पहला है । इसलिए , 
जिमन भी नो ॥70 सनगेंग उन्तग उसम संदक्क नी कि हरिजना 

को बट लिता रण ता शोगया ही, साथ 7, 7गे एेशकी संपत्ति मे 
बछि भा होने । टैरी बाग क$ लिए टैिसन्सबकघर के सण्ट्रल 
बीटले एक लाख गयये की जपील विकालन का निचय बिया , 
है। किस प्राशम किलने उुजा की जरूरत है "सके आकर जनता 

ह 5 
आवश्यकता को देखो कहा एक छाल रुपया तो कुछ भी नहीं। ' 
मगर सच के पास कोई ऐसा जरिया नहीं कि जिससे वह कुओं 

के बनवाने पर बड़ो-बढी रकामे ख्च कर सके । श्र ऐसा काम है ' 
जो धीरे-धीरे ही होता है, और फिर उसमे बिशेष बद्धिकीशछ भी । 
नचाहिए। हर कोई कुआं नहीं बसता सकता। फिर बढ़ काम | 
एक-शोे जग या तो है नही, तमाम प्रोतों से सकी जगह तुएं । 


के सामने रखने के लिए लेगार किये जा ॥ इलस। बच्चे 


बनवाने हैं, एससे काम की ठीक ठीक देखभाल रखना भी बहत । 
मद्िकिण है । योई की यह नीति हैं कि जिस काम पर यह्र ठीक | 
तरह से पैसा खर्च नही कर राकता ओर जनता के आगे उसका 
ठाक-टीक शिसाब-किताब सही #ुख सबाता उसे छामके लिए वह 
पैसा मागता ही नहीं। ! में उम्मीद करता है कि छोग इस छोटी-सी 
अपील का तुरन् पर्याप्त उसतर हँगे । 


'हरिजन स | मो० कर गांधी | 
| 


बिक + 
स्व० मोहनलाल पंड्या 
मोहनलाऊ पड्च्ना-जैसे सज््य शरमा ओर रबभावतिद्ध सेनिक 
का सिधन समस्त गुजरात के हृदय में बहुत दिनोतक सालझता 
रहगा । गुजरात के हृदय का यह गहरा चाव जल्‍दी भरने का 
नही । मेहनलाण पदा एक असाधारण व्यक्ति थे। आज हम 
जहु(-तहू थकांवट और निरएशशा की बएत सूत रहे ६ ६ एर ८६ 
बरस के बूढ़े मोहनछाछ पदणा न कभी घकते थे, न हताहा होते 
थे। कंसा ही कठिन समय हो, उनके चहरे पर यही मृदु हास्य 
खेलता रहता था। ऐसे श्रबीर सिपाही का चछ बसमा इस 
कठिन काल में किस नल ख़डेगा ?सरदार अल्लभभाई साधारणतया 
किसी की मृत्यू की क्षवर सुनकर वि्चालत नही हाते । पर अपने 
इस असन्‍्य साथी की मृत्यु से उन्हे भी बड़ा धवका लूगा, और उन्हे 
सर्वेत्न सुना-सूना-सा ऊूगले छगा । पडाजीने सरवार का साथ सदा 
छाम्रा की तरह दिया--जहा सरदार, तहां पंड्याजी । फिर क्यों न 
उनकी मुत्यु से सरदार विचलिस हो जायें ? 
मोहलख्ाल्त पंड्या कृषिशास्त्र के प्रेज्युएट थे। बरौदा राज्य 


। 
। 


छः 


को लात मारकर सन १९०५ के देशव्यापी स्वदेशी आदोलन के 


' रग में बह भी रग गये । फिर देशभवजित का बाना गहा सो गहा । 


अतकाछतक जांगी का ही भेष धारण किये रहे । पहले बह हिंसा 
नीति के स्वप्न देखते थे, पर गाधीजी के सपर्क में आने से उन्होंने 
सत्य और अहिसा का मंत्र हस तरह ग्रहण किया कि फिर उसे 
अततवा नहीं छोडा । पर प्रामसेवा का मत्र तो मानों वे जन्मघुट्टी 
के साथ पीकर आये थ । उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह पसकता 
था कि वे ग्रामवासी नहीं  । पर उसकी सेवा और सैनिकता की 
दूसरी तारीफ, यह थी कि उन्होंने अपने ही जिले को अपना सेबा- 


| क्षेत्र बनाया । "गाव का जोगी जोगिया, आन गाव का सिद्ध' इस 


फहावन से डरकर बहुत-से छोंग अपने गाव की सेवा करने से दूर 
भागते है। पर मोहनछारू पड़या ऐसी कहावतों से डरनेबाले जीव 
नहीं थे। उनके सिए जैसा आन गाव तैसा निज गाय । बल्कि 


' पनहान जा ने गाव और अपने जिडे को सेवा के दिव्य प्रदीप से 


और भी देदीप्यमान कर दिया । 

उन्होंने कट्र-स-कद्ठ र विचारबाले ब्राह्मग-कुटुब में जन्म लिया 
था । और बह गाव भी ऐसा था, जड़ा सुधार को गध भी नहीं 
पहुँची थी । पर उन्‍हाने किसी की भी पर्वा से करके अपने घर मे 
सुधार को दाखिल किया, और निरक्षर भाई-बहिनो के गल सहज 
ही गुघारा को उतार दिया । हरिजनो को उन्होंने अपने समरे सहो- 
दर की तरह गल लगाया, और सदा उनकी सेवा की । दो साल 
की बात है कि अपने बड़े भाई की जिद्शीाभर की कमाई की 
बचत के २९००) लेकर पह्चाजी गाधीजी के पास जाये और वह 


रुपया उन्हे हरिजन-वार्य में छग़ाने के छिए दे दिया। हमें तो यहे 


' दखकर आश्चर्य ही हुआ । 


जेलने उनके गरीर को जेजं र॒ कर दिया था । जेल थे अमेक- 


, बार गये थे। दान सारे-कं-सारें गिर गये थे। पर 'सी' बलास के 


भाजन गे वे इरत नहीं थे । मरने के थोड़े ही दिन पहले सरदार 
वल्छभभाई के पास आप प्लेग-निवा रणार्थ एक सैनिक के रूप में 
बोरसद जा पहुँच, पर सरदारन उनकी जज॑रावस्था देखकर उन्हें 
उसी वक्‍त यह कहकर वापस भेज दिया कि जाओ, पहले अपना 


| शरीर सभालों तब बारसद आता । सरदार को क्‍या खबरे थी, 


कि अब पड्थाजी का दर्शन होने का नहीं, वह तो गये सो गये ! 
उन्हें कोन नहीं जानता था, श्रौर कौन नही प्यार करता था ? 

संकट के समय सभी को पड्चाजी की यात जाती थी, और आती 
रहेगी | बिना उनके सरदार और गजरात के पितामह अब्यास 
तैयबजी को आज सर्वत्र सूना ही दिखाई देता है। और आज जब 
हण इस प्राशमवा-कागे मे अपना सारा ध्यान छगा रहे हे, 
उनकी याद हमे प्रतिक्षण आ रही'है। पर पंड्याजी गये नहीं है । 
अपनी वीरता और निर्भया का अद्भुत पाठ वे हमारे लिए छोड़ 
गये है । उनके उन्च जीवन से हमें चाहे जब प्रेरणा मिल सकती है । 
कम महादेव ह० देशाई 


नोट करलें 
पत्र-व्यवह्ार करते समय श्राहकगण कृपया अपना प्राहक-नंबर 


अबष्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उसके 
पत्रादि का तत्कारू उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 


3०५० हर न >नर लरल० ० प८ कस ननननेल खा > अल नानक ५०- अपन सन 


न नल ५ स्नीजनननफननभनान न पंन्‍नन्‍णन था 


३१ मई, १६३४ ] 
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साप्ताहिक पत्र 
[११९ पृष्ठ भे आगे ] 
इस पर कुमाराप्पाने कहा, “मैने देखा है कि पँसा दकर जो 
मजदूरी कराई जाती हैं उससे यह स्वयसेवकों की सेवा अत में 
दूनी महंगी पड़ जाती है ।" 
गांधीजी - -हसका सबब यह है कि सच्चे स्वयसंवक नहीं 
मिलते । आप अगर लोगों को यह विश्वास दिलाद कि हम तुम्हे 
भोजन भी देंगे और रहने फो मकान भी, तो दूसरे ही दिल भर्खो। 
मरते हुए ग्रामयासियों की अजियो का ढेर छग जायगा । नहीं, 
जिरहें सेव करती हो उन्हे तो णद्ध सेवाभाव से ही आना चाहिए, 
और इसलिए अपने खाने और रहने का खच उन्हें खद ही देना 
चाहिए । एससे थे अपने समय का भी मल्य सगझेगे, 
मक्खियां ने मारेगे, 
अपन खर्च पर ही नष्ट करेगे ।'' 


सच्नी सेत्रा 


सा: विद्यार्था, जो आजकल हमारे साथ ग्राम की 





बैठे बैठे 
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हमसे डरने की जरूरत नड़ी, जिस तरद्द सुम्हारे हिंडू होने से हम 
तुमसे नही डरते । तुम्हारे पास हम कोई स्वार्थ का हेतु छेकर 
नही आये है, और हम जानते हे कि हमारे प्रति तुम्हारे दिल मे 





, भी कोई आक्रमण का भाव नही हैं। हम चाहते है, कि तुप और 


भी अच्छे हिंदू बनो, जिस सरहे कि तुम्हारे ससर्ग भे आचे से हमे 


* मालूम हैं कि हम भर भी अच्छे ईसाई बन जायेंगे ।/ उन्तके पास 


ज।कर उनकी सेवा करने का यह तरोका हैं । ईश्वर के नाम पर 


' लोगो को अपने बर्म मे मिलाने का बात करता व्यर्थ हैं। अरे, 


क्याकि वे अपना समय व्यर्थ नष्ट करगे तो , 


स्थिति का अध्ययन कर रहा /, आर अपने का ग्रामसेसा-कार्ये के ' 


योग्य बसा रहा ४, उसने एक दिन ग्राधीजी से पूछा कि क्‍या 
बगैर घमम के भी काई राबा हा सप्सी है 


, से पता चलता है 


माबाजीत कहा, “जिस संधा काये मे स्वार्थ की छश्षमात्र भी , 


गर्घ ने टी, वही परस्मणर्म ४ । 

“किन्तु मनृष्य को क्या किसी एक के प्रति निष्ठा होनी ही 
चाटह्टिए * 

#हा, अवध्य--सल्य क प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए । 
$। सिवा सत्य को और विसी का भक्त नहीं हैँ, और सत््म के 
सिवाय मे किसी और का अनुशासन नहीं मानता ।” 

र इस सामान्य कल्पया से मनष्य को प्रेरणा कंसे मिल 
सकती हैं ? ” 

#हूसका यही अर्थ हुआ कि तुम एक ऐसे ईश्वर को 
साहते हो जिसका कि कोई आकार हो, और सत्य नुम्हार छिए 
एक जत्यन्त जव्यमत वस्तु हे ? खैर, मति-पूजा तो मानव-प्रवृति 
का गानों एव अभिन्न अंग बन गई हैं। पर तुम चाहों तो निराकार 
ईइवर को सत्य के रूप मे पूज सकते हो, अगर सत्य को ईप्वर के 
रूप में नही पूज सकते | ईश्वर सत्य तार ही,किब्तु ईघ्चर के और 
भी अनेक रूप हैं। इसी से * यह रुहेन। पसन्द करता हूँ, कि सत्य 
ही £इबर हैं । पर तुम्हे इस रहस्पवाद-जैसी रूगनेवाली चीज में 
जाने की जरूरत नहीं । तुम तो केवल उसी कौ पूजों जो तुम्हे 
सत्य जास पड़े, वमौकि सस्य सापेक्ष रूप मे ही भासित होता है । 
केबल यह रमरण रखो कि सत्य उन अनेक गुणों में बही आता,जिनके 
साथ कि हमने कीई-न-कोई नाम की उपाधि रूगा रखी है। सत्य तो 
ईदवर का साक्षात्‌ स्वरूप है, और यही जीवन है, और मे सत्य को 
पूर्णतम जीवन के रूप में देखता हूँ, और इसी कारण वह साकार 
बन जाता हैं--अयोंकि यह समस्त सृष्टि ही, यह सारी हस्ती ही 
ईश्वर है, और जो कुछ भी “है, जो कुछ भी 'सत्य' है उस 
सब की सेवा ईइवर की ही सेवा हैं ।” 

*पर हम ईसाई विद्यार्थी गांवो मे किस तरह जायें ? शायद 
वे लोग हम से दूर रहें,.हम से बचे,कयोकि हम छोग ईसाई जो हैं।” 
. .. /हु्ठ कोग उससे कहो कि 'हम बेशक ईसाई हैं, पर तुम्हे 


सर्द शवितमान ईश्वर क्‍या इतना असहाय ६ कि यह मनुष्यो 
को अपनी ओर खींन नहीं सकता “ प्रत्येक मत्य का धर्म उसकी 
अपनी चीज है। मे हिंदूथर्म का उपदेश नहीं कर सकता, में तो 
उसका केबल आचरण ही कर सकता हैं ।” 


महादेव ६० 5 शाई 
टिप्पणियाँ 


दलितों में मी दलित 

यह तो हम सभी जानते हैं कि मेहतर, बसोर, माग और डोम 
जातियो को हरिजनों में भी तिग्नतम स्थान मिला हैँ । ये अत्यंत 
दलित है | दबर प्रान्तीय सधो की जो रिपोर्ट आई हैं उन्हें देखने 
कि टोम,महलरा के बीच भी सेब-काय होरहा है 
और वह अगस्तोषजनक नहीं कड़ा जा सकता । जबलपुर से सघ 
की तरफ से जो सिलाई का बे चल रहा है उसमे बसोर जाति के 
ही। छडक अधिक हैं । बोलका ( गुजरात ) में महेतश के बच्चा 
के लिए हाल मे एक राबि-पाठशाला खोली गई है । माधोपुर 
( मूजपफरपुर जिला ) ग्राम में डोमों के १४ धरो की सफाई 
हरिजन-सेवर्वोने की । अतरदा ( मुजफफ्रपूर ) गाव में सथुनी 
डोम के यहा सत्यतारायण की कथा हुई, जिससे एक दर्जन से ऊपर 
संवर्ण हिंदु भोने भी भाग लिया । अकोलछा के भगीपरा में गुड़ी 
पह़चा थे उत्सव का आयोजेल नगर-सबक-मडल की ओर से किया 
गया, जिसमे बरार-हरिजन-सेबक-संप्र की अध्यक्षा श्री दुर्गाताई 


, जाशीन “राम और शबरी' के प्रसंग एर प्रवचन किया । अकोछा 


के मागपुरा मे भी उकते उत्सव सनोया गया । भगियों के 


' हिला ऋणदात्री सढ़कारी-सामतिया का काम तो अनेक स्थानों 
पर चर ही रहा है। मगर इन आऑतिधय दलित हॉरिजन जातियो की 


टीनाअस्या देखते हुए यह सब काम अभी 'सिन्ध में विन्दुवत' ही 
टन जातियो के बीच जितना भा संवा-कार्थय किया जाय उतना 
थोडा है । ये साथ जातिया सदियों स हमारी जा सेवा करती आ 
रही है उससे उक्रण तो हम हो ही नहीं सकते , उसकी अधिक-से- 
अधिक सवा करने का प्रयास ही हम कर सकते हैं । 


श्री सिद्धान्तीकी धमसेवा 

आधा प्रास्तीय हरिजन-सेवक-्संघ के मंत्री श्री बापीनीड़ू 
अपनी छैमाही रिपोर्ट में लिखते हे '-- 

“भापुरम ( गंजाम जिला ) के श्रीयुकत जे० अप्पान्ना 
सिद्धास्ती हरिजनों के बीच धार्मिक जाग्रति-सम्बन्धी बड़ा अच्छा 
कार्य कर रहे हैं। वे नित्य नियमपूर्वक हरिजन-बस्ती में जाते हैं, 
और वहा हिंदूध्म तथा भगवद्मकित का उपदेश करते हूँ । भार्थना 
कराते हैं. भौर पुराण भी सुनाते हे । पुराण-कथा में तो सैकड़ों 
हरिजन आते थे । यह कथा मुदुनुरु ( परविचमी कृष्णा 3 । ) में 


बवि० ह० 


र 


हरिजन-सेवक [ ३१ मई, १६३५ 


श्र 


दो महीने तक हुई थीं। श्री सिद्धान्तीजी के इस धर्म-प्चार का 
हरिजन भादपों पर बहा अच्छा प्रभाव पड़ा है ।” 

श्री अप्पान्ना सिद्धान्ती की तरह हमारे अन्य सनातनी विद्या 
भर्मं-बंचित हरिजन भाइयों में भगवद्भवित का उपदेश करें तो 
कितना अच्छा हो । हरिनाम-कीर्तन का अमृतरस जीवमान्न को 


हट के ने नजजेनसन ५ अल नल अनननन 


अस्पतालों, धर्मदालाओ, सड़को और सवारियों का उपयोग हरि- 
जन जातिया निर्बाध रूप से कर सकें | ये आज्ञाएँ अत्यत उपयुक्त 
है, और इन आज्ञाओ को अधिक-से-अधिक प्रकाश में छासे का 
आग्रह रखने, तथा उनका ठीकठीक पाछन कराने की दृष्टि से 
विस्तुत हिंदायते जारी करने के लिए सरकार को हम धन्यवाद 


वि 


। 
+ 


पिछाना ही तो सनातन धर्म का अन्तिम लक्ष्य है। थि० हु० | देते है। मगर ऊँची-से-ऊँची सदभावना के होते हुए भी और तमाम 
सुन्दर लिबाबट | मातहृत और ऊँचे अधिकारियों के सक्रिय सहयोग के बावजूद भी 

हिन्दी की सुलेखन-प्रणाली के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ श्री गौरीशकर --जों कि हस प्रस्ताव को प्राप्त होगा ही-- सरकार को तबतक 
भट्ट लिखते हैं--- | तिलमाज७ भी सफलता न/हीं मिल सकती जबतक कि उसे जनता का 


सहयोग प्राप्त नहीं होतः । इस कार्य में प्रभावोत्पादक सहायता 

हरिजन-सेवक--हरिजन-पेवक-सघ के सदस्य--ही दे सकते हैं । 
| हरिजनों को उनके घर-घर इस आज्ञाओ का आशय सुनाकर, अपने 
हलके के हरेक गाव के तस्य और आंकड़े इकटठे करके, भौर 
उनकी तरफ सरकार का ब्यान खीचकर हरिजम-सेवक ही इस 
काम में सच्ची मदद दे सकते हैं। इस प्रकार के विवरण समय- 
समय पर प्रकाक्षित भी होते रहने चाहिए । इस सबंध का अहम- 
दाबाद के बीरमगाय तालुका का यह निम्नलिखित थिस्तुत विबरण 
बड़ा रोचक प्रतीत होगा :--- 


“सुन्दर लेखन मनृष्य के मन का प्रतिविम्ब है। प्राचीन समय मे 
जब टाइप और छापे की मशीनों का जन्म नहीं हुआ था, लोग 
सुन्दर अक्षर लिखने मे दतचित्त होकर ऐसे-ऐसे सुन्दर ग्रन्थ लिखते 
थे, जिन्हे देखने मे नेत्र और मन प्रफूल्लित हो जाते थे। उस 
समय के अनेकानेक ग्रन्थ आज अनक अद्भुतालथो मे सुरक्षित है । 
कंदमीर के जीयन भट्ठनने सबत्‌ १८५८ में हरिवश पुराण 
लिखकर दक्षिण हैदराबाद के दीवान चन्दुलाल को अपंण किया था 
और गुणग्राही दीवान साहबने उसे अवलोकन कर कहा था कि 
«इस ग्रन्थ का मृल्य कोई चक्रवर्ती भी नहीं दे सकता । मेरी तो 
कुछ भी सोग्यता नहीं; किसलू श्रद्धापूर्वक भे कुछ पत्र युष्प इस 


तालुका के हरिजन आबादीवाले कुल गाव १५८ 
पूज्य ग्रन्थ पर चढ़ाता हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए । ४ ग्रह कह- ! से गाव जिनका निरीक्षण किया गया १३९ 
कर उन्होने सवालक्ष मद्रा उक्त हेरिबश पुराण पर चढाये थ और » जिनमें स्कूल नही हैं ७५ 
प्रन्थ लेखक को छौटा दिया था, जो इस समय हरिद्वार के 'गुरु- , जिनमे सार्वजनिक दवाखाने हैं है 
मण्डलाश्रम! में सुरक्षित रक्षा हैं । » जिनमे निशुल्क निजी दवाखाने हें १२ 


खेद है कि इन दिनों हमारे अन्य कला-कौशल के साथ लेखन- 
कछा का भी बिनाश हो रहा है! किक, मुश्कवेद और नरकुछ 
की सस्ती कलमो के स्थान पर नाना प्रकार के मूल्यवान होल्डर 
और फाउप्टेनपेन खलने लगे; जिनकी बदौलत हिन्दी-लेखन की 
क्षमता वर्तमान समय के सुशिक्षितों का साथ छोड चुकी है । 
अग्नेजी के सैकड़ों प्रकार के सुन्दर-सुर्दर भाति-भांति के अलकृव 
अक्षर मिलते है, पर हिन्दी में वैसा कूछ नहीं है । अग्रेजी के 
मोनोग्राम और अरबी तथा फारसी छिप के 'खतेतुगरा' आदि 
लिपियो की भाति हिन्दी में कया है, कोई बतला सकता हैं ? 

खत्यस्त छज्जा की बात है कि हमारे स्कूल-मदरसो मं बालक- 
बालिकाओं को जो व्यावहारिक छिपि-शिक्षा दी जाती है उसके 
आम मत जल्दी हैं। ये इतता बह हालत बचाई हाते के सिर, एक तालका कं है । हरिजन- 
भी नही जानते कि हिन्दी की के कंसी होनी चाहिए अर | सेवक जहाँ कही कोई अन्याय देखे उसपर तो नही ध्यो् बना ही 


' होगा कि हरेक गाव के विगतवार आकड़े एकन्र किये जाय॑ 
सुन्दर छिखावट की कला सथा ऐसी ही दूसरी कछाओं को * है मम 


रे ह हे है ' उन्हें भय अपने नोटों के, सरकारी आज्ञाओं को महें 
प्रामउद्योग-सघ के द्वारा ही हम गुनरुज्जी वन और प्रोत्साहन दे सकते ः न 
2 बा का समय-समय पर प्रकाशित किया जाय । 
हैं । कृत्रिमता को जन्म देनेवाल यंत्रों से कला के विकास की आशा ! 'हरिजन' से ] 

कंसे रखी जा सकती है ? सादगी के सरोवर में खिलनेवाले सौन्दर्य . 
का दर्दोन तो ग्रामोद्योग ही हमे करा सकंगे हम सन्‍्देह्ठ नही । 


पत्रि छ हू० 


४३ गाव ऐसे हैं जहां की पाठशालाओं में हरिजन बालकों 
का प्रवेश नही हैं 

केवल २० गावों में ही हरिंजनों के लिए पक्के कुए हैं । 

लिफ़ २० गावो में खुदे हुए बिना बंधे कुएं है । 

१०७गांवों में तौ यह हालत है कि हरिजनो को यथा तो 
तालाब्रो से पानी भरना पहता है या उन तालाबों में गदेयां 
खोद-खादकर पानी उलीच-उलीचकर लेना पढ़ता है (यह बात 
नही कि इन गावो में कुएँ नही है, कुएं तो बेशक हैँ, पर उन 
तक हरिजनों की पहुँच नहीं ! ) 

२९ गावों में तो तालाबो का यह छम्टम पस्टम उपयोग भी 
उन बचारो के लिए वजित है । 


महादेव ह० देशाई 
हरिजनों के सम्बन्ध में 
बम्बई-सरकार की आज्ञाएँ 


॥ 


एक महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञप्ति 


इंबई-सरकारने हल में हृ्िशने कः सदध से एक झहल्वपूफे 


विज्ञप्ति प्रकाशित की है, जिसमें उसने विभिन्न विभागो के अफसरोे | 


के नाम इस आवाय की आज्ञाएँजारो की हैं कि क्यो न ऐसे उपाय 
काम में राये जाये, जिनसे तमाम सार्वजनिक स्कूछो, कुओं, 


| 
हू 
। 


बम्बई-सरकारने निम्नलिखित विशप्ति प्रकाशित की हैं :-- 
। सपकारले समप-समणय पर अपने सुख्तलिफ महकभो के अफसरों 
के गे आज्ञाएँ जारी करके यह बतलछाया है कि जो सार्वजनिक 
सुविधाएँ अन्य तमाम जातियो को जिस रूप सें मिछी हुई है उसी 
हुप में वे सब सुविधाएँ दलित जातियों को भी अक्ाघरूप से प्राप्त 


सा 


३१ मई, १६३५ ] 


सामना वा््ाफफ॑ओझओए: न रिसाल ०५ अाओ 


हो सकें इसके लिए किन उपायों से काम लिया जाना चाहिए | | 
सुभीते की दृष्टि से, सरकारने अब यह निद्य किया है कि उन ' 
सब आज्ञाओं को और भी सुदृड् बना देने के लिए सरकारी अफसरों । 
के नाम एक आज्ञा-पत्र जारी किया जाय । सरकार यह आाहती है । 
कि इस तमाम आजाओं का कड़ाई के साथ पालल किया जाना ' 
चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि न तो सरकार ही और न 
सरकारी अफप्तर ही दलित जातियों के सार्वजनिक सुविधाओं और 
सरकारी नौकरियों से लाभ उठाने में किसी प्रकार की बाधा डालने 


के लिए तैयार है । 


स्कूल 
स्कृछ्ो में दलित जातियो के बच्चो के दाखिल किये जाने की | 
सरकारी आज्ञाएँ तो है ही, अब शिक्षा-विभाग के अफस्तरों को यह ' 
देखना चाहिए कि सरकार-द्वारा चलाये जातेवाझे अथवा सरकारी | 
सहायता पानेबाले किसी स्कूल में दछित जातियो के बच्चो पर कोई । 
प्रतिबन्ध तो नहीं छगाया गया है । उन आज्ञाओ में यह भी आया है 
कि जो स्कूल मन्दिरों में या दूसरी घामिक इमारतों अथवा दलित 
जातियों को अछहदा रखने की शर्ते के साथ किराये के मकानों में 
लग रहें है उन्हें दूसरे स्थाना पर उठा ले जाने की कोशिश करनी 
चाहिए । रारबार की यह साफ लाजा हैं कि क्लास में सभी छात्रों 
को एकसाथ बैठना चाहिए, कियो की कोई भी जाति होने से उसके ह 
बैठते में कोई भेद नहीं करता चाहिए, और दलित जातिबी अथवा ; 
अन्य जातियों के छाजो को अलग बिठाकरर पढने की व्यवस्था नही | 
चलने देनी चाहिए । 
स्थानीय अधिकारियों के द्वारा इन आज्ञाओ का पालन हो | 


हरिजन-सेवक 





१२३ 
(ग) सावंजनिक संस्याओ की तरफ से अगर धमंशाला आदि 
बनवाने के लिए सरकार से जमीन मांगी जाय तो उस पर तबतक 
मजूरी नहीं मिलनी चाहिए जबतक कि प्रार्थना-पतन्र में यह शर्ते न 
हो कि समस्त सुविधाएँ समानरूप से सभी जातियो को मिलेगी । 
कुएँ और तालाब 
कुओ भौर तालाबो के संबंध में सरकारने निम्नलिखित 
आजाएँ जारी की हैं :-- 
(क) जो छोकल बोडे सार्वजनिक कुओ पर सभी जातियों के 
साथ समान व्यवहार करने के लिए कोई प्रयान नहीं करेंगे उन्हे 


, बाटर सप्लाई के रिए जो सहायता मिलती है वह कम करदी 


जायगी । 
(ख) सरकारने स्थानीय बोंडों को पहले यह आज्ञा दी थी 
कि उन्हें जिले के २० फी सदी सार्वजनिक कुओं पर बतौर आज- 


क 
: भाइश के, इस आएय के पाटिये छगा देने चाहिए कि उन कुओ का 


उपयोग सभी जातियो और श्रेणियों के शोग निर्वाधरूप से कर 
सकते हैं । सरकार का यह भी इरादा था कि यह प्रयोग 
म्यूनिसिपैलिटियों की सीमा के अन्दर ऐसे स्थानों में किया जाना 
चाहिए जहा दलित जातियो को सार्वजनिक कुओ पर चढ़ने से 


' रोका जाता है । अब सरकारने यह आज्ञा जारी करदी है कि 
स्थानीय बोर्डो की सीमा के 


अदर जो कुएं आते हैं. उन सब पर 
स्थायी रूप से उदलत आएय के पाटिये छूगया देने चाहिए । 

(ग) सार्वजनिक कुओ के उपयोग करने का सभी जातियों को 
सम न अधिकार है, इस बात को सरकार की तरफ से बारंबार फहा 
गया है । अफसरो को च।हिए कि वे इसे इससे संबंध रखनेवाले लोगो 


रहा है या नही इसे देखने की जवाबदेह़ी यद्याव मुख्यतः शिक्षा- । को स्पष्टरूप से बतछाने में एक भी मौका हाथ से न जाने दे । 


विभाग के अफसरों पर आती हैं; तो भी यह वाछनीय है कि | 
पुसरे विभागों--खासकर महकमा माल---के अफसर भी गांवों के 
स्कूलो का मुआशमा करते हुए इन बातो पर ध्यान रखे; और 
जहां वे देखे कि इन आज्ञाओ के पालन में धाधली हो रही है या 
उसका बिल्कुल ही पालन नहीं हो रहा है वहा की रिपोर्ट तो वे 
करें ही, साथ ही अपने व्यक्तिगत प्रभाव को भी काम में लाबे 
ताकि जिन परिणामों को सरकार देखना चाहती हैं. वह हासिल 
हो सके । 


अस्पताल, दवाखाने और धमंशालाएँ 

इस संबंध की सरकारी आज्ञाएँ नीचेलिले अनुसार हैं:--- 

(क) सरकारने सर्जेन जनरल से यह अनुरोध किया है कि 
दे तमाम सिविल सर्जनो और सरकारी तथा सरकारी सहायता | 
चानेवाले अस्पतालों ( मेटल हास्पिटल और लेपर एसूलम भी 
शामिल हैं ) भौर दवाखानों के मेडिकल अफसरों को यह हिदायत 
करदें कि प्रथा, धर्म या हिंदुओं की कट्टरता के आधार पर दलित ' 
जातियों के मरीजों फे साथ कोई भेदभाव भ बरता जाय । ओर ! 
अगर इस प्रकार के भेदभाव का कोई उदाहरण देखने में आवे तो ! 
उसके संदंध में वे उचित कार्रवाई करें और अगर आवश्यकता 
समझी जाय तो सरकार को भी उस की रिपोर्ट दें। | 

(छल) जिछा बोडों और म्युतिश्चिपैल्िटियों को अपने तमाम 


(घ) दलित ज तियो तथा आदिम जातियों की कमेटीने 
अपनी रिपोर्ट के ९२वें पैरे में जिस नीति को पेश किया है बह 
सरकार की दृष्टि में न्यायसंयत है; मगर जहा जैसी स्थिति हो 
उसके अनुसार क्षावश्यक कारंबाई तालका लोकछ बोडे, पवायत 
या सेनेटरी बोर्ड अथवा कमेटी को करनी शारिए । 

(5) स्थानीय बोर्डों की यह प्रार्थना, कि कुएँ या तालाब 
बनवाने के लिए सरकारी जमीन दी जाय, इसी शर्ते पर स्वीकार 
की जानी चाहिए कि उस कुओ, तालाबों आदि का उपथोग सभी 
जातियां समानरूप से कर सकेगी । दौरे पर जानेवाले सभी सरकारी 


| अफसरो को गावो में इस बात की जाब करनी चाहिए कि सार्वजसिक 


कुओ से पानी छेने से दलित जातियों के छोग अपने अधिकार का 
उपयोग करते हैं कि नही, और उन्हें इस बात पर जोर देना 


चाहिए कि दलित जातियो का यह अधिकार ड़े कि वे सावंजनिक 
कुओं से अन्य जातियों के समान पानी भरे । 


सावेजनिक सवाशियां 
सरकारने सवारियों से सम्बन्ध रखनेबाले अफसरों को यह 
हिदायत की है कि मोटर छारी आदि किराये पर चलनेवालोी 
सवारियों के, जून १९३० में प्रकाशित, नियमों के १४वें िपस के 
इस अंतिम वाक्य का कड़ाई के साथ पालन कराया जाय :-- 
“कोई ड्राइवर, सालिक या मालिक का एजेण्ट किसी व्यक्ति 


चदाज़ानों भौर धमेशालाओं पर इस आशय के पाटिये ऊुगा देने | को किसी जाति का होने के कारण टिकट देने अधबवा किसो ध्यवित 
चाहिएँ कि उतका उपयोग सभी जयांत्यों कर सकती हैं, जिनमें | को उसके पास हिफ़ट होते हुए भी उसी कारण से किसी खाली 
दलित जातियां भी शामिल हैं जगहे पर बेंठभे से इन्कार नहीं करेगा !” 





है न हे 


सरकार घाहती हैं कि इस नियम के तोड़े जाते पर 
मालिक की था डाइवर को, या दोनों को, कुछ दिन के लिए या ' 
हमेशा के हए उनका लाइसेस रद करके अथवा उन पर सकदमसा , 


चलाकर उत्ह सजा दी जानी चाशि | 


ँ.आप 0 दे कक! 
बिहार के खादी-केन्द्रा मं 
(१) 

क्ररीब ६॥ बज स्टीमरने दीघा घाट के कितार लगर शाछा 
और जब हम 'मुजगफरपुर' स्टीमर पर यत्ार हुए वो गगावद के 
बुध भोर को अपनी सुनहली किरणों से ऑछोकित करता हज 
गूरज पूरब मे उस चुका था और आतिया की चहल पहल से 
स्टीमर में जास-गी आ गई थी । करीब सात यज 'मतरफफरपुर न 
लगर उसया और बड़ यजन-तर्जन के बाद गया सेया की जल राशि 
को चीरता हुआ लगभग आप घण्टे में वेह पछोजा सोट ॥ किनार 
भा लगा | पास ही खड़ी 88 रखगाड़ी भ /म खबार हुए जार 
मजपफरपुर के लिए चख दिए ।ठ्पहर होने-्टात वहां पहचे और 
गाड़ी से उतरहर अखिल भारतसख्खा सध्र ढ। विार 
मत्री श्रीण० उध्मी गाव के ॥र गंध । 
ऊक्ष्मी बाप हमारी 
और सभयत 
लुरत्त मघबसी वात वी फिकर मे 
सलीम बजे मघुवनी के हिए रबाना २] सके । 


नया के 
नाते है /ी (य 


(दम 


भाटम 


अगधाता वे स्रार स्टेतत मं बे, 


वही से मंतनना हा हिख 9, । सचेत ॥£| 


अपर बीलिंर (7त्र 


४ 
टैं कं 


पर गय 


मुजफ्फरपुर से दरभागा-मधुबनं करंेव ७० माल के फासल 
पर है | हम साधते थे कि सा पदन से पहले मधुबनी पहुँच जाय॑, 
किन हेमने दखा विः रारता अधिकतर कच्ना और इतना ऊबड 
खाजवड़ था के उस पर वेग में मोटर चलाना मश्किक था । फिर 
भी यह गनीमत थी कि अंधेरा होने-होने हम मधुबनी पहुंच गये 
और बढ़े मजे से पहुँच गये । रास्ते में थोडी-धोड़ी दर पर दिलाई ' 
पडनेवाले गाों से और आसपास की हरी-भरी भूमि से 
हमें इस प्रदेश की धनी आबादी का और इसके एपजाऊपने का 
प्रत्यक्ष अनभव टो रहा था। लेकिन जब हमार। ध्यान इसे गांवों 
में बस हुए छावोंज रोडो नरत्तारियरा की गरीबी और उनकी 
असहाय अबरबा पर जाता था, तो मेने झे एक उदनानगी होसी थी 
और गह-रह्वर यह सवाल उठसा था हि आखिर इस पहला या 


कारण बया ह# / धप, बारिश और छप्ग का पर्या किस बिता जा 


छीगे लगातार घरती माता की सेत्रा भे रत रहेते है. ओर हते 
गैबा में अपने खेस का प्रच्तीता बढ़ाया करते है, हों रफ़्णे का * 


अपनी धास-फेस की ओपर्डी सक्क चे हो, खत को भरपेट टाना ने 
हो, और पटनन की हवगर कपड़ा ने मिल, हससें प्रकार क्षाभ, 
शोग और रुज्जा की वात भछा जार तया दो सकती हैं / अपनों 
साठ मील की हतस साधा मे हमने ती खग्से भर सही देखी कि 
करीब ८० फी सदी छोगी के बढ़त पर करना €ै, ता बारी प्रा 
नहीं ए, और थोतो पूरी है ता दुर्ता नहीं है । + २8४: इच्चा अर्ज 
के छो:-छोटे गमछे पहले कर कस्म्रेपर एके पी विभडल नाइर 
श्रोढे दडु-के-ठट्ठ छोंग गावों मे विघरते दिखाई देते है । छोटी उम्र 
के बच्चों को तो हमने प्राय. हर जगह तगन्यथ्ग री देखा 4 /-१० 
बष के बाकक भी पटी-पुरानी धोतियों के टुकड़ा का रूगाटा बा ) 


3 20० 9७क्‍+००3.2. ० >> 
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दगजिजन-सेवक 


| ३१ मई, १६३४ 


दिवभर धप में भटका करते हैं। जैसा और टोपी तो किसी विरले 
ही देहाती के वास पाई जाती है बहतों के बरत का तो और भी 
बरा हाछ है । एक-एक साड़ी में बीस-बीस पेवर छगाकर सं्लि- 


' माल तबा वे उसे धसीठती रहता हैं, और इन जर्भेर क्या भे 
ड़ 
| लिपटी हुई उनकी काया जब सरवजे की रोगनो में आती #. 


तो 
ऐसों मालम होती हैं, माना जमीन से गड़ी जा रहीं ही । इस 


« बहनों का यह असक्य अभाव ही इम्ह्े चौदीसों वष्ट घर का 


बहार दियारी के अन्दर बन्द रहने की बिवर्ण कर्ता है, ती कई 


आउचर्य नहीं ' मिथिला की ये सीताएँ देश के दुदव से आज भा 


; जीवित ही जमीन पे गही-सी रहती हैं; और पुराने इतिहास को 
, आग नित नया-सा बनाये हुए हे । बाहर के छोग बिहार के माई- 


बहना की उनकी सादगी, सचाई और सरछता के लिए हेसा करने 


है, और उनके भोलेवन पर तरस खाया करते है, पर इसमें उनका 


इंगे अवस्था की तद्सक 
इतन सह्ृदश बने जायें कि 
विच्ारतक हमारे सच से 
ओर खसुडतागी आफतों के 
हैं, यदि कर णा उनके जीयत मे न मिली, तो और 
बा मिलेगी /पर इस करणा में जो ऊँची मनुस्यशा छिपी हुई हैं. 
वह इतनी अनमोल हे, कि उसके सामने दूसरी सब्ष बात दैच है, से- 


कोई दाप नहीं हैं। अगर हम उन्ही 
पर्स, ता हेंसने के लजाप रा पद, और 
फिर कभी किसी का 2पह्रास कस्‍स 7॥ 
से जब : जो जोस युगो से आत्मानों 


शिक्तर हे 


गण्य है ,औऑर टेसी में तो बिहार का गौरव और उसकी खरी 
' भतिए्णा निहित है 


5स प्रदेश की गरीब उत्क मनुष्यों को ही नहीं, पशुझ्ा का भी 


| पीछा पहचा रही £ । दाइ-बाम से मढ़े हुए निरे ढाले भी तो इन ढोरा 
| से अधिक पृष्ट माल्म होते € । गोमाता की और उसके जायो की 
' दुर्देशा देखकर तो केजा मह छा आता ई 


। सुब्रह से लेकर शाम 
लक गस सता में वे मह मारा करनी है, फिर भी भूखी ही रहती 
हें और मूब्किल से दिनभर में आधमेर तीन पाय दूभ दे पाती है। 
कई गांवों में ती दूध के दर्शननक ड्ूलेंभ हैं । अधिकतर तो लोग 
अन इस ढाशे को इनके गाबर के लिए पालने लगे है। पृआाछ़ और 
फुसा मिखाकर वे ४स गांबर का जछावन वैद्रार करते है; कुछ खुद 
जला डालते ?, और कुछ बेचकर उससे थोदी आमदसी कर केले 
है । जहां गो फी और उसके जाया की उसनी ही कीसस रह गई 
की, पढ़ा इलस खान-पाल की जार अच्छी परवरिण को तो बात 
ही कप कही ' हलका लो जोग अब गाग्रद सपता देखना भी 
भले गये # । 

जिस प्रद्श ये बहा देशा |, और जहां प्रकृति भी कर बनने 
में ने शिचिकिवाती टी, बड़ा आशा, उत्माह़े, उसगे, और कमेण्यता 
की माता था घट जाना अरामाविक नहीं सौलस होता । मनुष्य 
का किक व्यविमद्र बनाने के लिए इससे अधिक और चाहिए ही 
वदा / यह ता ईश्वर की कपा ही है कि इतना सब होते हुए भी 
यहा के भाई-अहना मे तिराभा और महूता का उतसा सचार नहीं 


हे! पाया, मिलता मिं जवरशा का देखते हुए होजाना साहिए था। ' 


5 ् ब ० 8, 
, और से तो देसी में बिहार की जग-जग की पुरानी संस्कृति और 


उसके सहज स्वमाव बये सुद्धर विजम के दर्शन कर रका हूँ. और 


. उसके सम्मस्त नतमस्तक इआ हूँ । 


काइिनाथ जिजेदी 


बी. ह जन्‍लत+--+ 


06 सका 


जवादादः की सहायता 
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पेन पाननी ०००० उनमे २७४२. + हर, , कान सकने से झह. 


“पानी-फंड'! 


हरिजन-बस्तियों से, खासकर ग़ँखों' के इलाकों में, 
आमइम्क प्रचन्ध करते के किए #शिजन-सेवक-संघने सन्‌ १९३३ के 
जन भें, 
जुमलकिशोर बिडछा के २५०००, क दान से शुरू किया गया या, 
जे तात्फीलशिक साभध्यकताजो' भी पूर्ति है छिए संय थी मिक्ष-शिक्ष 


प्रामीय शाखाओं से विभक्‍त कर दिया गया था | पर यह रकम , 
बहुत ही थोडी थी, और नये कोश उससे इतने कम बन सके कि अंब ' 
हम देखते है कि जो महान कार्म हमारें सामने है उसे देखते हुए , 


हमारे अबतक के प्रयत्न बहुत ही अपर्याप्त, या यो कहना चाहिए 
कि, समुद्र में ढंद के समान हैं । 
दहसलिए इस कार्य को चलान के लिए फड का बढ़ाता जरूरी 


हैं। गल २९ दिसम्बर, १९३४ का सेण्ट्रल बोर्ड की दिल्‍ली मे जो ' 


अठक हुई थी, उप्तमें इस कार्य के निमित्त एक छाख रुपया एकत्र 
करने का निऋचय हुआ था। तब से संघ के मख्तलिफ प्रातीय 
थो्डोति पानी के सम्बन्ध की जान्न-पड़ताल की, (और ऐस नकशे 
नैयार किये, जिनसे यह माछूम हो सके कि कुए कहां-कहां बनेंगे, 
भौर खास-खास जगहों की उन्होंने साधारण रिपोर्ट भी लिखी। 
इस प्रकार, इस महत्वपूर्ण ढंग से, हमारे सधने काम शुरू करने के 
मे आवश्यक उपाय हाथ में लिपे है । अब मेरा यह कंत्ेब्य है कि 
हमारे इस हरिजन-पासी-फड में उदारतापूर्वक पैसा देने के लिए 
मे आम जनता की सेवा में अपील करूँ । 

यहू तो हम सभी अच्छी तरह जानते है कि निजी 
या सार्वजनिक कुओं पर हरिजनों को अब भी नहीं चढ़ने दिया 
जाता--रिंवाज और अक्सर कामन दोनों ही उनके सार्ग में बाघक 


बने हुए हैं। मगर इस पर किसी की दो रायें नहीं हो सकती कि | 


सभी हरिजत इलस आम कुओं से पानी भरने के इच्छुक हैं। हरिजन- 
सेबक-संध के कार्यकर्ता था सब के प्रवर्शक स्वयं महात्मा गांधी 
हिन्दुओं के हुदय पर अभीतक इलना प्रमाव नहीं डाल सके कि 


यह महान्‌ अन्याय दूर हो जाय । तो भी मेरा यह विश्वास है कि | 


ताती का . 


जे० के० पासी-फड' स्थापित किया था । यह फंड सेठ ' 


के कष्टों पर न पसीज उठ । अगर सवर्ण हिन्दु अपने ही लिए कुएं 
रिजवे रखना चाहते हूं, तो वे हारजनों के लिए कुओं की जावश्य- 
कता को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए में हिन्दू-जनता से पह 
अपील करता हूं कि यहू समय की गति फो देखते हुए, जहां इस 
काम के लिए आशिक सहायता की अत्यन्त आवश्यकता ही वहां 
सहायता देने से न चूके । चाहे जो हो, सधने तो यह निरकम कर 
लिया है कि हरिजनों का जल्कष्ट दूर करत के छिए बह प्रतिवर्ष 
घर-धर भिक्षा मांगेगा, ओर सध को यह पूरा भरोसा है कि थोड़े 
ही समय के अन्दर हरिजनो का यह पाती का कठित कत्ाछा हुर 
करने में उसे जर्मर कामयाबी मिलेगी । गौ 

इस फड़ का हर प्रकार का द्वान महात्मा गांधी के  क्रास्त वर्षा 
अथवा प्रधान मंत्री, हरिजन-मेवक-संघ, दिल्‍ली के पते पर 'मेजा 
: जाय । घनष्यामदास दिदलार 
| अध्यक्ष, हु० मेक सं ० 


साप्ताहिक पत्र 
सफाई का काम 


इस सप्ताह कोई ऐसी उल्छेखनीय बात नही हुई । मेरी अमु- 
पस्थिति में मीरा बहिन और काका साहय दस काम की देखभाल 
| रखते हैं । उन्‍होंने लिखा है कि पहले जैसी स्थिति थी वँसी ही हैं । 
ब्याह-बराला के कारण हमारा नित्य का काम कुछ बढ ही गया है ! 

इस सप्ताह गुजरात में अपने जिन मित्रों में से में मिला उन्हे 
| कुछ ऐसा छगता हैं कि इस तरह इस सफाई के काम का वर्णन हर 
| सप्ताह “हरिजन! में देमे से कोई राम नहीं। इससे एक ओर सो 
। लोगों की जड़ता को प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें लगता हैं कि इस 
अपराध के करनेवाले एक हमी नही हैं, वल्कि देश के दूसरे भागों 
में भी यही सब होता है; और दूसरी ओर ग्रामसेवकों को अपने 
प्रयत्त के नगण्य परिणाम से संतोष हो जाता है, क्योंकि ने देखते 
| हैं कि जहा काका साहब और मीरा बहिन-जैसे प्रतिष्ठित कार्य- 
| कर्साओं को बहुत सफलसा नहीं मिली, वहां उनकी गिनती ही 
| क्या है ? मुझे इस आछोवना की चिता नहीं । यह तो हस बात 
। का एफ नया चिहनन हे कि हमारा यह काम कितना कठिन है, और 
! 
| 
। 


'अललेअक-तन० >> +-++-++. 


इससे हमें और भी अधिक प्रयत्न करने को जरूरत है। इससे यह 
भी प्रगट होता है कि देश के अन्य प्रातों में भी इस प्रकार का काम 
हो रहा है; इसलिए हमें एक दूसरे के साथ अपने-अपने अनुभव का 
मिछान करना जाहिए । अल्यसंतोंग की जो बात है उसके विषय 
में तो इतना ही कहा जा सकता हैं कि सहज ही हताश या अधीर 
हो जाने की अपेक्षा अत्पसंतोष मास लेता शायद अच्छा हैं। 
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सफाई के काम के जो नोट में छिख रहा हूँ उनसे प्रत्येक व्यक्ति | तरह का समझौता करना पडता है“ यह कहकर सतोष मानने के 
को इसना तो सालूम होता ही जायगा कि हम बराबर आगे बढ़ने | बजाय यह आदमी कहता क्‍या है कि गांधी गरीब लोगों के साथ 
का प्रमत्न कर रहे हैं। : प्रेममाव दिखाने का छोंग रचता है, और धनिकों हा प्रति उसका 
मगनवाडी की बातें । जो सच्चा प्रेम है उसे वह एस ढोग के ढक्‍कन से ढांके रहता है, 

भौर इस तरह पूंजीवाद को टिकाये हुए है! पूजीवाद और 


हंदोर से वापस आने पर हमने गगनबरी से ही हड्डियों पूजीपतियों के साथ हमारा क्या संबंध है. इस विषय को शकाए 
जलाने फा एक छोटा-सा प्रयोग करके देखा | उसमे हमे सफलता तो मेरे मन में भी भरी हुई हैँ। मगर यह असत्य तो मेरी समझ 





भी मिली, और उन जली हुई हड्डियों को पीसकर हमने उमका मेँ था ही तहीं संक्तां 7” रेह में बेरेंसोलने अपनी हंस मिदम की 
झाद बनाया । इस काम में हमें कोई कठिनाई नहीं पड़ी । इससे | 


अधिक फठिन कितु शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्व का काम प्वनिकों के लिए हलके रहंते-सहने को कोई मिधंस अंग हे 


५ में एक मरे हुए बल की खाल उतारने का था | | ला 

तो ममनवाडी में एक मरे हुए बेल को दी ! निश्चित फर सकते दे ? अर्थात,क्या यह निश्चित किया जा 
रं लाश वः् लू दूर नाल- ; « 
साधारण रीति से तो इस बैल की लाश वर्धा मे दो सील हू सकता है कि ध्रमियों का अधिकार किसने धन पर है और कितने 


| 
वाड़ी में भेजवा दी जाती, जहा कि हमारा एक छोटा-सा चर्मालय ' वर नहीं २” 
पर बांधीजी खाल उनके सामने | हि ५ 
३ बाधा दी का बी २५0॥+ सके आधियों को लो ... गांधीजीने मुस्कराते हुए कहा, “हा, यह निश्चित किया जा 
लिए हम मब्र मंगनवाड़ी-वासियों को खतरा ५ 
ही उतारी जाय, बे म हक कर नवाड़ी बहने कोई शेजाई | सकता है । धनी मनुष्य अपने खर्च के लिए ५ प्रतिशत बन या 
देर काम में 
५७५88036 /४७॥#७४४ ३४ इक बारी एहआ आालें | १० प्रतिशत, अयबा १५ प्रतिशत ले सकता है 7 
खाल गा प्र 
गा सुधराई मालूस नही हुई । खाल थी डा ई। खाल | “पर ८५ प्रतिशत नहीं ?” 


उतारनेवाछा नौसिखिया-सा मालूम होता या | मगर हम सब के । न के 
जग तक ी हे | “| तो २५ प्रतिशत तक जाने का विचार कर रहा था । 
| पर ८५ प्रतिशत तो एक जटेरे को भी नही ना चाहिए !” 


लिए तो बह एक अपूर्ग अनुभव था । कन्याश्रम की बड़ी उम्र की , 
छड़कियां रेही यहां रहती है । उन्होंने बिना है ही 
कमा आजकह - हमारे है महा 7ह द 2 |... सरेसोल फी असलू कठिताई यह थी कि धनियों के मछे यह 
किसी तरह की घिन के इस क्रिया को देखा, और बेल की समस्त , हमें 
। बाल उतारतें के लिए हमें कबंतक राह देखती चाहिए । 
शरीर-रचना का ज्ञान बडी उत्सुकता से प्राप्त किया । चूकि : . हि; 
है ।...ग्रांधीजीमे कहा, “यही साम्यवादियों के साथ मेरा मतभेद है । 
काम धीरे-धीरे हो रहा था, इसलिए उस बीच में गाधीजीने कई । 
| हमें यह हमेशा याद रखना साहिए कि एक दिन हम लोग भी 
काम कर डाले । एक सज्जन से भेंट कर डाली, एक लड़की को | धनियों को जैसी 50200 
है कह ँ | धरनियों की जैसी ही स्थिति में थे। हमें अपनी सम्पत्ति का त्याग करना 
उसके सिर मुंडाने से सदद दी, क्‍योंकि वहू खाक्त नहीं रखता | है 
७ किलने ही मासान नहीं मालूम पड़ता था, हमने जिस सरह अपने प्रति धीरज 
लाहही थी, और शंद-अपनी इजानत बता ३ तथा हट जितने ही. । रखा, उसी तरह दूसरों क॑ प्रति भी रखना चाह के अश्ि 
काम निबटा डाले । पर जब खाछ उतारने का काम खत्म हो ५ मा है 2 लक, 
चुका और वह आदमी बेल के पेट पर छुरी चलाने छगा, उस 
वक्‍त ऐसी भयानक दुर्गन्‍्ध छूटी कि हमलोगों में से कई आदमी 
तो उसे बर्बाक्त ही नहीं कर सफे । संगर यह काम चाहे जितना 
अश्रिय हो, तो भी पशसबंधी अथंशास्त्र में वह एक महस्व का काम 


कुछ शंकाओ को गांधीजी के आगे खुख मोच-विख्वा रकर रखा । 


| रिक्त, मुझे यह मान छेसे का कोई हक नहीं, कि में सच्चा हूं 
। प्रौर वह झूठा । जबतक में उसके गले अपनी बात नहीं बतार 
; सकता, जबतक मक्षे राह देखती ही बाहिए । इस बीच में अगर बह 
| कहे कि “मैं २५ प्रतिशत अपने लिए रखकर बाकी का ७५ प्रति- 
है, इसलिए उसे किसे बिता हमारा काम चर ही नहीं सकता । ' कक का ऐड न्‍ ४ हा कील हैं, 5 ग्ड न 
जब हममें से कुछ आदमी नाक को रूमार में दबाये खडे थे, जम मम छा हि हू 
उस वक्‍त एक आश्वरमवासी और उसकी पत्नी, जो दोनों ही इस । हक का सब, अत ही उमा या हा हे). लकी को मह 
काम में अभ्यस्त हो गये हैं, उस चमार के लड़के का काम बढ़े | बात कहा अश्या है) हिला का अत तो हर शत को ही पक 
गौर से देख रहे थे और उसे छूरी चलाने की किया भी बतलाते [ | + ति: । 

| 

। 

| 


जाते थे। यह सज्जन जाति के ब्राह्मण हैं और ग्रेज्युएट हैं । 
के कु से अपना धन सुपुर्द कर देता है बढ़ कझ अपनी इच्छा से इस 


ध्रनियों का प्रइन स्थिति को कबूल कर लेगा । यह संभावना सुझें बहुत दूर को 

पीअर सरेंसोल और जो विल्किन्सन को २३ जूस को यूरोप | मालूम देती है, कर इस पर में अधिक निर्भर नहीं करता । 

जाना था, इसलिए वर्धा से बंबईतक वे हमारे साथ ही आये। । इतमभी बाल पक्की है कि यदि से आज हिंसा का उपयोग करवा हूं 

वर्षा में सेरेशोलने एक ऐसी पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें कम्यूनिस्ट | तो कल निश्चय हु मुझे भारी हिंसा का सामला करना पड़ेगा । 

छेखकने अहिसा-सिद्धात की आलोचना की थी । सेरेसोलने कहा, । अहिंसा को अगर हम नियम बना छेते हे तो इसमें संदेह नहीं कि 

“मुझे इस आखछोचना की पर्वा नहीं। खेखक की कुछ दलीछों के | जीवन में हमें अनेक समझौते करने पड़ेंगे । कितु अर्नत अखंड 
साथ तो में भी सहमत हूं । पर यह बात किसी तरह मेरी समझ | कलह की अपेक्षा यह स्थिति अच्छी है ।" 


इस पर शायद आप यह कहे कि जो मनुष्य आज बलात्कार 


में नही आरदही है कि ये धाम्यवादी लोग बिल्कुछ ही असत्य और । धनाढूय मनुष्य की स्याय्य स्थिति का बर्णन एक हॉब्द में 
सत्य के अंगर्भंध रूप को पेश करके अपनी स्थिति के समर्थन | आप किस प्रकार करेंगे ?” 
करने का श्रयत्त आखिर किसलिए कर रहे है । मुझे यह कहते “बहू टुस्‍्टी है। में ऐसे कितने ही मित्रों को जानता हूँ जो 


हुए दुःख होता है कि इस पुस्तक में निरा असत्य-ही-असत्य भरा | गरीबों के लिए पैसा कमाते और खर्चते हे, और अपने को अपनी 
हुआ है । गांघी-सिद्धांत के फलस्थरूप पंजीबाद के साथ एक बरी संपत्ति का स्वामी नहीं, किन्तु टस्‍्टी मालते हैं ।” 


७ आन, १६३४ ] 


हीना अत ४», 
शत 


'पोरे भी कुछ अमीर और गरीब मित्र है । मे ख़द अपने पास 
कोई संपत्ति नहीं रखता, पर मेरे घनी मित्र जो धन मुझे देते हैं, 
उसे में स्वीकार कर लेता हु । इस बात को में किस तरह 
न्यायसंगत भानू ? ” 

“आप ख़द अपने लिए कुछ भी स्वीकार न करें। सैर-सपाटे 
की गर्ज से स्विट्जरलैण्ड जाने के छिए आप चेक स्वीकार न करें 
पर हरिजनो के मनिमित्त कुएँ या सकल अथवा ओषधालऊूय बनवाने 
के लिए आप उनके छाख रुपये भी “स्वीकार करले | स्वार्थ की 
भावना उडादी कि यह प्रहन सहज ही हल हो गया (” 

“पर मेरा निजी खर्च कंसे चलेगा ? ' 

“आपको इस सिद्धान्त क॑ अनुसार चलना होगा कि हरेक 
मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी साहिए। आपकी अपनी कम- 
सं-कम मजदूरी लेने में कोई सकोच नहीं होना माहिए । हम सब 
यही तो करते है । भणसाली की सजदूरी केंवल गेहूँ का आदा 
और नीम की पत्तिया ह। हम सब सणसाली तो नहीं हो सकते, 
सगर वे जैसी जिन्दगी बसर कर रहे है उसके नजदीक पहुँचने का 
प्रयत्न तो हम कर सकते हैँ । में अपती आजीधिका प्राप्त होने पर 
तन्‍्तीष गान लुगा, पर में किसी धनी आदमी से यह सिफारिश 
सही ऋर सकता कि बह मेरें छड़ब को अपने यहा किसी अच्छी-सी 
जगह पर रखे । मझे वी इतनी हो चिन्ता रराने की जरूरत है कि 
जबतक भे समाज-सेबा करता रहूँ लब्तक पह शरीर टिका रहें।” 

“किन्तु जदतक मे किसी धनवान के यड्ा से अपने निर्वाह का 
सच छेता हूँ तबतव निरग्सर रसरे यह पढ़ते रहना बया मेरा 
कर्तव्य नही है कि 'यह बाल नहीं कि तम्हारी जो स्थिति £ उसकी 
किसी को ईर्प्या ने होती हीं; और तुम्हारी आजीविका पर जितना 
खर्च होता है उसे छोहफर बाफी को सम्पलति पर से तुग्हे अपना 
स्वामित्व उठा लेना चाहिए ?” 

डा, अवहय, ऐसा कहने का आपका कर्तंज्य है ।? 

“पर ये घनी मनुष्य भी सब एक समान थोड़े ही होते हे ? 
उनमे पे कुछेक तो शाराब के व्यापार से मालामास्य बन जाते है ।” 

“हा, भेद आप अबइय करे । आप खुद कऊवार का 
पैसा न छे, पर आपने अगर किसो सेवा-कार्य के अर्थ घन की 
अपीर निकाली हो यो आप क्या करेगे ? छोगो से क्या आप यह 
कहते फिरेगे कि जिन्होंने न्‍्याय-प्थ पर खछकर पेसा कमाया हो 

बल वही इस फण्ठ में दें ? में तो इरा शर्ते पर जरा भी पैसा 
मिलने की आशा रखने के बजाय अपील को ही वापस ले लेना 
पसन्द करूँगा । यह निर्णय करनेवाला कौन है कि अमुक मनष्य 
परमंवान है और अमुक अधर्मी । और यह धर्म भी तो एक सापेक्ष 
बस्तु है। हम अपने ही दिख से पूछे तो यह पता चलेगा कि हम 
अपने तमाम जीवन में धर्म या न्याय का अनुकरण करके सही चले । 
गीता में कहा हैं कि सब का एक ही लेखा हैं; इसलिए दूसरों के 
| | गुण-दोष देखते फिरने के बजाय दुनिया मे अलिप्स बनकर रहो | 
(भहभाव का ताश ही सच्चा जीवन-रहरय है ।” 

सेरेसोलने कहा, “ठीक, मे समझता हूँ” और थोडी देर वे 
शांत रहे । फिर आह मरकर उन्होंने कहा, “पर कितती ही बार 
स्थिति अत्यंत क्लेशकर मालूम होती है । बिहार में $ कुछ ऐसे 
आदमियों से मिला हूं, जो दो आने से भी कम, और कभी-कभी 
सो एक साने से भी कम की मज्री के लिए सबेरे से लेकर शाम 
सक जीतोड़ परिश्रम करते है । उन छोगोंने मुझ से अपसर कहा 


इरिजन-सेक्क 
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| 
|| 
| आ रही थी, नहीं तो मेरेसोल की बातों का सिलसिला जारी ही 
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| 
| 
| 
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। कि ये अमीर आदमी आज अन्याय का पैसा जोड़-जोड़कर खूब मौज 
उड़ा रहे हे, क्या अच्छा हो कि उनसे यह पैसा छीन लिया जाय ! 
में यह सुनकर अवाक हो जाता और आपकी याद दिलछाकर मै 
उनका महें बेद कर दिया करता था ।” 
मेरेसोल की सभी झ्काओ का समाधान तो हुआ नहीं था । 
तमाम दिन काम करने के बाद गाधीजी को मारे थकान के नींद 


रहता । पर उन्होंने अपनी मनोदशा को जिस बेदना के साथ आमे 
रखा, और इस प्रदन की चर्चा करते हुए उनके चेहरे पर जो 
बविषाद की रेखा दिखाई देती थी, उसे देखकर ऐसा रूपता था, कि 
यह हो नहीं सकता कि अन्याय की एऐसी-ऐसी बातें सुमकर किसी 
के अंतर को चोट न पहेंचे । उन्हें इतना तो प्रयट हो दी गया 
कि यह प्रइन अंत मे अहिंसा का बन जाता है, और तब यह 
सवाल हमारे सामने आजाता हैं कि अहिसा के पाछन में हम 
पाह्नांलक भागे बढ़ने को तेयार हैं। 
“निर्बेड के बल राम! 

श्रीमती कमला नेहरू को छावेटरों की सलाह से २३ जून को 
यूरोप के लिए रवाना होना था; और उनसे मिलने के छिए ही 
गाधीओ बचई आये ५ । गाघीजों की टपर कर्क महीनों से उनकी 
तबीगत के बारे में चिताजनफ खबरें मिल पहा थी, और अगर 
उसे हों सकता ता वे कमलाजी को देखने हछाहाबाद जाते । पर 


' हसी बीच में सरदार बल्लभ भाईमने उन्हें बोरसद बछाया । दसलछिए 


गाघीजीन यह साचा कि बोरसद जाते हुए बबई में श्रीमती कमला 
नहर से मिछ लिया जाय । भाधीजी की उनके साथ च्नत केरतक 
बाते हुई, और इससे उनकी बहुत कुछ जिता दूर हो गई। इस लबी 
बातचीत का निचोड उनके इस एक ही वाक्य में आ जाता हूँ कि, 
“ईइबर पर उनकी अब पूर्ण श्रद्धा जम गई हूँ, और उन्होंने अपनी 
सारी चिता ईब्वर पर छोड दी है । एक समय एसा था, जब 
ईश्वर पर उनकी दुढ जास्था नहीं थी । श्रीमती कमला नेहरू को 
शारोस्कि सथा मानसिक कप्ट कुछ कम नदी भोगना पड़ा | पति 
वे जेट भे हटकर गरोप जाने में उन्हे क्या कुछ आनद हो सकता 
था ! ता भी उन्होंने दढतापूर्वक अपनी सारी खिता भगवान्‌ के 
हवाले कर दी है । 

श्रीमती कमला नेहरू के पास से यही सदेदा छेकर ये उसदिन 
प्राथेना सभा में गये । यह सभा बंबई के कांग्रेस-भवन में हुई थी। 
बबई के हमारे मित्र धो एक सार्वजनिक सभा का आयोजन करने के 
लिए अधीर होरहे थे; पर चंकि गाधीजी की किसी ऐसी सभामे 
भाषण करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन लोगोने सार्बजनिक 
सभा के बजाय जब प्राथना-सभा की तजबीज़ रखी, तो गाधीजीने 
उतकी इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया । कामग्रेस-भवत 
के हाते में जब गांधीजी पहुँचे और वहा एफ ऊंचे मच पर बैठे 
तो उन्होने देखा कि हजारों उत्री-पुरुष तमाम होते मे और 
सड़कों पर, और मकानों की छतो, छज्जो और चबूतरों पर बड़ी 
शंति से प्रार्थना में सम्मिलित होने और उनके एक-दो दाब्ध 
सुनने के लिए उत्सुक बे हैँ। ऐसा लगता था कि वह समस्त 
बाताबरण गांधीजी का संदेश सुनने के छिए हृदय से उद्यत है। 
गाधीजी घ्वनि-वरद्धक यंत्र से बोल रहे थे, इसलिए उनका प्रस्येक्ष 
शब्द छोंगोको साफ-साफ सुनाई दिया, और अत में जब गीता के 

[ १२८ वें पृष्ठ के दूसरे काम पर | 
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2७ संकंनभ के 


श्श्८ 


हारिजन-सेवक 
चुकवार, ७ जून, १६३८ 
दवादारू की सहायता 


अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-संघ की प्रवृत्ति का श्रीगणेश होते 
ही हमारे बहुत-स॑ कार्यकर्ताओने गांवों में दवाइया बांटने के काम को 
अपना एकमान्न नहीं तो मुख्य कार्यक्रम तो बना ही लिया है । गायो 
के लोगों को एलोपैथी, आयुर्वेद श्लोर यूनानी अथवा होमियोप॑थी 
की दवाहइया मुफ्त देने की यह प्रवत्ति /। इन दवाउयों के विक्र- 
साओ के पास हमारे ग्रामसेवक थोड़ी-बहुल दबाया लेने जाय॑ंगे, 
ता थे इतना उपकार खुशी थे कर देगे। उससे उन देखा बचनेवालों 
को कोई नुकसान तो होगा नहीं, बल्वि शम दान का दे स्वार्थ 
की दृष्टि से देखे ता सभव है कि इससे उन्हें ग्राहक अधिक मिल 
जाये । बंचारे रागियों को टन टितचितकों किसतु तीमहकीसों था 
जरूरत से ज्यादा उत्साह अ्रमसेवकों का जिकार होता पहला 
है । तीम-चीथाई से ऊपर ये दवाइया सिर्फ निदपयोंगी ही नहीं 


टीली, बल्कि उनके शरीर के श्रदर जाने से प्रत्यन्ष राति से नहीं , 


तो परीक्ष रीति स वे हानि भी पहुंचाती ६ । यदि रोगियों को 
इस दवाइयों से कुछ अस्थायी आरग पहुचता हैं, तो गावो में ऐसी 
जडी-बूटियों की औपकिया तो मिल ही जाती ई जो वैसा ही काम 
दे सकती हैं । 

पश्चिम के टाकटश धीरे-धीरे मगर निश्चित रूप से इस बात 
को समझते जार? ४ कि वे जिसनी ही कमर दवाद्या दंगे उतना 
ही अधिक फायदा रागिया को पहुँचगा । सहां के अच्छ-स-अच्छे 


गक्हर अपन मरीज का उस अज्ञान गे नह़ी रखते कि उसे उरहोने 


क्या दवा दी है। अनक दावटर तो दुनिया भर की दक्ाइगा देते 


के जाय अपन मरीजों को अब थोडी-सी एसी यादी दवाई दते ' 


हैं, जा फायदा न करें तो नकसान भी नहीं करती। जल्‍्छ-से-अच्छा 
इाजज उनका सह होता है कि वे रोगी को घीरज बँधात हैं, उसका 
हर दर करते हैं, और उनव, यह आग्रह रहता है कि उसको अच्छी 
सरह सेवा-शक्षूषरा हा और उसके आहार में ग्रथोच्षित फेरफार कर 
दिया जाय । यह धारणा उनकी अब दिन-पर-दिन दृढ़ होती चली 
जारही है कि बढिया-सन्‍्यदिया बैच्च तो एक प्रकृति ही है । 
इसलिए ग्राम-उद्याग-मघने, ?स प्रकार की डाक्टरी सहायता 
देने का तो विचार ही नह्टी रखा । आरोग्यता ओर कमख्ीं के 
सबंध में छोगो को शिक्षा दने की और हो वह अपना ध्यान रखेगा। 


इस दोनों सीजों का क्या एक दूसरे के साथ सबंध नहीं है ? करोड़ो ' 


मनुष्यों क॑ लिए स्वास्थ्य का अध्र क्‍या संपत्ति नहीं हैं ? 
धनोपार्जन का मुरुष साधन उनकी बुद्धि नहीं किसु उनका छरीर 
है। दसलिए ग्रामउद्घोग-सघ छोगा का यह सिखाने का प्रयत्न 
करेगा कि बीमारियां किस तरह रोकी जा सकती है । इसे तो 
सभी लोग भलीभाति जानने हैं. कि करोझे मन्प्यो के आहार में 
पॉष्टिकतन्‍्व की कमी रहती है । थी कुछ वे खाते है वह उनकी 
देह में नही रूगता । गांबो की सफाई की हालत भी बहुत खराब 
है। इसलिए अगर ये दोष दूर हो सके और लोग रवच्छता के सरल 
नियमों को पालने छग जायें तो जिन रोगो से ये आज पीड़ित 
रहते है उनमें से बहुत-फुछ रोग तो बिना किसी अधिक प्रयत्न के 
या बिना पैसा-टका खर्च किसे दूर हो सकते है । इसलिए औष- 


हरिजन-सेवक 


उनके ' 


[ ७ जून, १६३४ 
, धालयों के खोलने का सधघ का विश्नार ही नहीं है । गावो में ही 
क्या-क्या दवाइया सिल सकती हे इस की खोज-बीत बराबर हो 
' रही है । सतीशबाबू की सस्ती दवाहया इस दिशा में एक प्रयत्न 
| हैं। ये दवाइया यद्यपि अस्यंत सादी हैं, तो भी सतीशबाबू इस वात 
' के प्रयोग बराबर कर रहे हैं कि इन दवाइयों का असर तो वही 
बना रहे, पर उनकी संख्या में काफी कमी हो जाय । सतीक्षबाब्‌ 
ब्राजार की दवाहयो का अध्ययन और उसी प्रकार की अंग्रेजी 
दवाइयों के साथ उनका मिलान कर रहे हैं। इस सब के मूल में 
सीधे-साद ग्रामबासियों को इन अजीब-अजीत्र गोौखछियो और अर्को 
या काढा के भय से छुड़ाने का ही उनका उद्देश है । ह 
'हरिजन' से |] मो० क० गाधों 


साप्ताहिक पत्र 

[ १२७ ते पृष्ठ से आगे | 
इलाका का पाठ हुआ आर सूरदासजी का सुसे री, म॑ने निब्रछ के 
बड़ राम यह भजन गाया गया, तो लोगोने बडी शाति के साथ 
प्रार्थना मे भाग लिया | गाधीजी के उस प्रार्थनाकास्कि संदेश वा 
साराश यह है. --- 

“आप लोगो को आइचय होगा कि जब कि अनेक मनुष्यों व 
लिए ईश्वर का अस्तित्व भो संदेह का विषय हा रहा हूं, सब्र 
मेंने बबई में प्राथना की सभा करने के लिए क्यो ट्रासी भर दी ' 
ऐसे भी लोग है, जिनका यह कहना हैं कि, 'अगर ईश्बर का 
। देरेक के हृदय में यास हैं, तो फिर कौन किसकी प्रार्थता ऋर, 

भर कोन किसका नाम-रमरण ?' में जहा पते विनिद-विधितन 
, दिमागी पदलिया को सुलजाने नहीं आया # । मना इतना हे 
कह सकता हैँ कि मेर बचपन से ही यह प्राथेना ससे डादस और 
बल प्रदान करती आ रही है । 

मल से लोग कहते ईं कि जब सा जल जान की भनाही कर 
दी गई तब से सर्वत्र निराया-ही-निरादा छा गई हैं और सब के 
दिल गिर गय है| मन सुना हैं कि छोग किकर्ल व्यविमृद्द ही रहे । 
न जाने क्यों उन्हे अपना कलेव्य नही सुक्ष रहा है, जब कि पूरा रचना- 
' ल्मके कायक्रम उनके सामने रखा हुआ हैँ। जब जेल जाने का कार्यक्रम 

चल रहा था, तब दभ, बलात्कार और हिसा के छिए स्थान था | 
मौजूदा रचनात्मक कार्यक्रम से ये चीज आनो ही नहीं। और न इसमे 
हताण होने का ही कोई कारण है। फिर भी लोग सशणय-प्रस्त जार 
, बैताश हो रहे हं। एसे लोगो के लिए ईश्वर का नाम ही सहारा £ । 
प्रभु का यह बाना है कि जो भी अपने की निर्बेल और असहाय समझ- 
. कर उसकी झरण में जाता हैं, उसकी तमाम निंखतसा को वह हर 
छेता ह । भक्त सूरदासने यही तो गाया है कि 'मूने री मैने निर्बल 
' के बल राम'। यह बछ अस्प्र-शस्त्रा से (या उसी प्रकार के अन्य 
साधनों से प्राप्न होने का नहीं । यह बछ तो उस अशरण-शरण राम 
के नामस्मरण से सवेतोभावेन तन्‍्मय हो जान से ही प्राप्त हा 
, सकता हैं । रामनाम तो भगवान्‌ का कंबछ एक प्रतीक है। उसे 
आप “गॉड' या अल्लाह! था जिस नाम से 


पुकारना चाहे पुकार 
सकते हैं। उसी क्षण आप में शक्ति आ जायगी, आपकी सारी 
, निराशा दूर हो जायगी, जब आप सर्वाधय छोड़कर एफ ईश्वर का 
ही आश्रय गह लेंगे। सूरदास के इस भजन में जो यहू आया हैं 
। कि--जबलगि गजबल अपनों बर्त्यो नेक सरधो नहिं काम, 
निर्बेल हवे॑ बल राम पुकारधों आये आधे नाम -.-उसपर आप 
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मनन कीजिए । आपको यह तो मालूम ही होगा, कि गजेन्द्र को 
जब ग्राहने ग्रस छिया, तब पर छुड़ाने का उसने बहुतेरा जतन 
किया, पर सब बेकार गया । सिर्फ सूहभर गजेंस््र की जल के ऊपर 
निकली हुई थी उसने अत में अपने को सर्वथा निबेंछ सिस्सहाय 


फदा काट दिया । गजन्द्र-मोक्ष तो एक रूपकमात्र हैं। पर इसके 
अदर एक महान सत्य छिपा कुंआ है । मेन अपने जीवल मे बार- 
बार उस सत्य का अनुभय किया 8 | घोर से भी घोर निराशा के 


समय, जब इस दुरलिया मै" से तो कई हमारा सहायक द्वीखता हैं ' 


और न कोर्ट सह्लारा, तब भगवान का अमोध नाम ढी हमें बल 
और स्फर्ति प्रदान बरता है आर हमार तमास संशय तथा निराशा 
को एक क्षण में दूर कर देता है । व सकता 
को काली-काठी घटाएँ घिरा दिखाट दते। हो, पर उन्हे छिलन्न-भिन्न 
कर देते के लिए हमार अतसरल&ल से निकती _€ई प्रार्थना काफी है । 
हस प्रार्थना की ही बद्लौछा मेने अपने जीवन में निराजा-जैसी 
चाज को कभी जाना ही नहीं । यद्याप आज मे काग्रेस से 
अलग हा गया #, तो भी मे सत्र देखता /, सत्र सूनता हूँ । मरे 
चारा ओर जा कुछ हो रहा हैँ उस सं का मंझे पया है, जार 
अगर यह सब देखन्सुनकर किसी मनष्य को निराशा हो सकती है 
ता यह सके ही होनी चाहिए छेक्लि निशाशा तो ऊँसे कभी जानी 
है। नहीं । तब फिर आप छोग क्या निरास हों रा हैं ? भगवान्‌ 
से जाज हम यह प्रार्थना कर कि बढ़ मार हृश्य से क्षेद्रता, 
नीचता और वकला को दूर करप। शिहचय 7 बह रमारी इस 
प्रार्थना का सुनेग। । भे जानता 
१२ तिश्वय हा बछ मिछ। ह# 
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध जांतकार है। जबतक 
अधिकार को लद॒-ही नहीं छोड इत, तबतरू हमार ताथर्से 
खोल सकता हैं ? उसे अपन एस जर्मसिद्ठ 
दिया हैं और हमे उसे आज फिरसे प्राप्त 
करता | 


कि अनया की एस धा्भता ने 


हम >स 
उस कौन 

विज्ार का छोड 
करता / | रबराज 
महज जेल जाने पर निर्भर नहीं अजगर एसा हांगा, ता 
आज भी ता हजारो कंदी जल में पढे हुए हे । वह तो प्रस्येक 
मनुष्य के अपने कार्य पर निर्भर करता हैं। उस काय की दिशा 
आपको बतला दी गई है । यातों मे जाकर अपना देरा जमाइए 
ग्रामबासियों की ही तरह बहा रहिए, हरिजनो को अपनाइए, और 


हडू-सुस्लिम-एंक्य को वास्तविक रूप दीजिए । देणमे जो हिंदू-मुस्लिम ' 


दर्ग होरहे ८ उनसे आप हगिज दताभ न हवा, आप तो अपना निर्धा- 
रिस कार्य करते घड़े जाइए, और यह यकीन रखिए कि वह 
सारनहार प्रभु निः्चय ही आपकी नेया को पार छगा देगा । 

टरिजन' से | महादेख ह० देशाई 


टिप्पणियाँ 
बिहार भी रगिस्तान " 


पूणिया (बिहार) से श्री रामश्वरधसादसिहजी लिखते है -- 
“गत एप्रिझ माता में हम लोग सफाई का काम करने बरहरा 
गांव गये थे। चहाँ बोम छोगो के केवल दो घर है । जब हम 
उनके सकालों के इर्द-गि्दे पडा हुआ सैछा व कचरा जझठाने लगे 


ती हमारे साथ वे सब स्त्री-युगथ सफाई के काम में जुट गये । , 


उनके कपड़ी और शरीर से बदब्‌ निकल रही थी । हमने उनसे 
पूछा, 'तुम लोग सफाई से क्यों नहीं रहते ?' उन्होंने कहा, थाबू, 


दरिजन-सेवक 


; करें ?” एक डोस बहिन बिलेख-चिलखकर बहने लगी, 
पाकर ज्यों ही हरि का नामस्मरण किया, त्यो ही भगवानने उसका 


कि आज निराशा ' 


श्श्६ 
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सफाई लो थानी से होती हैं। हमने डेढ़ महीतले से स्नान नहीं 
किया । अब नहाने की इच्छा होती है, तब यहाँ से एक मील 
गुर एक गढ़े में किसी तरह नहा-थों लेते हे। कपड़े कहां साफ 
'बंटी 
खड़ी रहती हूँ, तब कही एक-दो बाल्दी प्रानी मिल पता हैं ४ 


* रिल्रीफ के कुएँ पर भी कछोग इल्हे पानी वहीं भरने देते ! ” 


तो हरिजनों के लिए बिहार की हरी-भरी भूमि भी रेगिस्तान 
ही हुई | हम किस मड़ से यह कहते है कि ये छोग गंदे रहते है, 
इसीलिए उन्हें छत्त हर संग लगती है ? एक तरफ उन्हें कुओ पर 
चढ़ने नही देख, दूसरी तरफ उन्हें साफ स्वउछ देखता चाहले हैं, 
यह एक लिर्दयता से भरी हुई पहली नहीं तो क्या हैं ? भुतमात्र 
को 'वासुदयरूप' सममझनेवारा यह जश्मन्त उदार हिदूधर्स आज कैसा 
पिकूत हो गया है ' ज्ि० ह० 


लाख गज़् सूत 

मराठी सध्यप्रोन्त के हरिजन-सदव--संघ के स्त्री श्रा ई० एस० 
पटबरद्धन लिखते है --- 

“गादिया तहसीरा के अन्तगेत सबनी की हरिजन पाठशाला के 
विल्याथियोन एक लाख गज सूत काला, जोर उस सूस की १०० 
गज खादी बनवाए गं: । 'वस्न-स्वायलछ स्थन' का प्रयाग पवरिया ने 
टरिगना में भी हम लोग कर रहे है ।” 

अन्य प्रान्‍्तों के #रिजन-सबवका के छिए रथ 
बरयस्वायरा बन संबंधी प्रयास जलकर ण करने याग्य हे । महाराष्ट 
प्रातिव हरिजल-साथत -सघन खुबागः सालका से कलाई का रूम 
शुरू कर पिया हैं । मार्च के महीन में बड़ा के हरिजनीने ४०५०० 
गज सूते काता । राजपूतासे के राघने भी कलाई का अगने शिक्षा- 
क्रम में महत्य वात स्थान ४ रखा है ! चि० हु ८ 


की है खई 
प्यासों के मुहँ मे पानी डालिए 

अखिल भारतीय हरिजनन्सेबक-संघ के प्रमेख श्री घनवयाम- 

दास बिश्लाने 'हरिजन-पानी-फड हक एक अपील निकाली हैं, 
जिस पाठक ध्यान से पढ़ेंगे ऐसी आशा हैं। इसके पूर्व एक छाथ 
प्या चाहिए दीपक गाधीजी का भी एक रुख प्रफाधित हा चुका 
है । हमारे प्रातीय समोने भी इस सबंध की मामिक जपीरे निकाली 
है । एन सब अपीलो का देखकर शायद ही (किसी को अब इस थाल 
प्रेसदेह रह कि हरिजनों के लिए पानी की कितनी बडी आवश्यकता 
है, और यह प्रश्न वारतव में वितने बड़े महच्व का हैं । मैंने ऊपर 
'जायद' का प्रयोग इसलिए किया हैं कि अवश्य ऐसे कुछ लांग 
होंगे और है, जो पाती के इस प्रइन पर कभी सोचते ही नहीं, और 
ने उन्हें सोचने की जरूरत ही पड़ती है। मध्य भारत के एक देशी 


पटवक्न का प्र 


' शाज्य मे मुझसे एक सज्जनते कहा था कि यह पातो-बानी का 


सवाल तो आप छोनोने फिजूल ही छेद दिया है, पानी-जैसी चीज 
तो सभी को मिल्ठ जाती हैं--एक दिन भी काई प्यासा नहीं 
रहता । उनके बगल के रमणीय उद्यान स ततीम-चार सुंदर फंब्वारे 
चछते रहते हैं, [और मखमल-सी मुलायम हरी-हरी घास का 
सैकड़ों गैलन पानी स खूब अभिषेक होता रहता हैं। हरिजनों को 
एक घड़ा पाती भी बढ़ी मुश्किल से मिलता हैं. इस बात की वे 
कन्पना भी नहीं कर सकते थे । इसी प्रकार एक धतिक सनातली 
सज्जयने यह दल्लीड देकर सतोष मान छिया कि--'कोन हम 
सनाततियों को कठोरहृदय कहता हैं---हम लोग विकाछ संध्या करते 


१३० 
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प् धनी ना 


हैं, और जानते हो कि संध्या करते समय हम इन जछूत चांडालो को | में छोरते हुए देखा है। गधे और ऊँट भी वही पानी पीते हैँ । पर 


ही नहीं, जीवमान को जलाजलि देकर नित्य ही परितृप्त करते 
रहते हैं ?' मेर 'शायद' के दायरे में ऐसे विवित्र विचार के लोग भी 
आ सकते हैं| मगर पानी के प्रइन को उपेक्षा की दृष्टि से देखने- 
वाले दुर्भाग्य से ऐसे बहुत ही कम कोंग निकलेगे। इस प्रष्न के 
भहत्व को तो प्राय सभी स्वीकार करते हैं । 

मगर सवर्ण हिंदू हरिजनों को निजी था सार्वजनिक कुआं से 
पानी नहीं भरने देते, यह बात तो अभी हैं टी । प्रथा और कही- 
कही कानन इस अन्याय को अभी टिकाये हुए हैं। सध का मुख्य 
लक्ष्य अस्पृश्यता का खाम्मा कर देना है, अत स्वभावत, वह यह 
चाहषन्‍्टेगा कि संवर्ण और हरिजन एक ही वु/एं पर बिना किसी भेद- 
भाव के पानी भरे | पर अभी हस स्थप्त को संघ वास्तविव रूप 
नहीं दे सका । कार्यकर्ताओं की सपस्या की गह क्रमी ही ४, जो 
अभीतक सबर्ण भाईयों के हृदय को ते पिघछा नहीं सके । अब 
सवाल यह उठता हैँ कि जबतक कुएँ नहीं खुल जाते, तबतक हरि- 
जन क्या प्यासे हो दटपते रहे ? मनृष्यता सा कदापि इस प्रकार 
के निष्टर धर्य को कबूल सही कर सकती । 

पानी के मामठे की कहानी कौल बहले बईंठ ” बड़ा लंबी 
कहानी है, और टठीक-ठीक कही भी तो नही जा सकती । कहा-कहां 
की बात कही जाय ” राजपूताने को शो बात छीजिए । हरिजनों 
को वहा अनेक स्थाना पर 'खला दा गानी पीना पटना है । 'खलू 
राजस्थानी बोली मे उस लग्न और सीन हीज का बहने है, 
प्रत्येक बड़े कुएँ के साथ बना होता टै । इस खल में ढोर प्गनी 
पीते है, रजस्वस्शा | अया कपर धोती 2, और अपठ आदमी 
आबदर्न भी लेते है ! वरी पानी सेहतर भाइयों को छाचार द्वा 
कर पीता पडता है ! कही-कही दयाल सवर्ण हिू हत मेहतरा को 
अन्य भी तरह आर में पानी की भी शिक्षा डाल देते इै 
ठकक्र बापा को, उनके कारटियाबाड के प्रवा। क॑ सि:सिलछे मे 
दरिजनसोंने जब अपनी यहू दिल दक्ला देनेवाली करूण-कहानी 
सुनाई तो उनका हृदस रो उठा---“बापा, क्या करे, पीने के पानी 
की हमें चोरीतक करनी पड़ती हैं । पकड़े जाने पर हमारी औरतों 
पर पत्थरों की मार पड़ती है मटके-बासन फोड़ डाल जाते हैं । 


बंचारे हरिजन तो ऊट, भैस और गधे से भी गये-बीते है । इन 
बदबदार गठों से भी ये सब के साथ अपने घड़े नहीं मर सकते । 
हरिजनों के लिए तो सर्वत्र ही रेगिस्तान हैं । गर्मी के दिनो 
में तो उनके कष्ट का कुछ पार ही नहीं रहता । मांनों में ती 
बेचारो का और भी मरण हैं। अज्ञानजनित अस्पश्यता का अखंड 
राज्य गाबो में ही तो है। एक-एक दो-दो मीछ भभूदर (गर्म 
बालू) मे चलकर नालो से, पोखरो से, गढ़ेयों से पाती भर खासे 
हैं। स्वच्छ मीठा पानी तो बेचारों को कभी नसीब ही नहीं होता । 
यह दशा उस घर्मप्राण देश की है, जहा लॉग चीटियों को 
आटा और द/क्कर चुनाते हैं, मछलियों को रापनाम की गोलछिया 
बना-बनाकर खिलाते हैं, और जगह-जगह पर पौसरे या प्याऊ रखते 
हैं! प्याऊ पर भी हरिजनो के साथ भेद-भाव बरता जाता है । 
सब से पीछे उन्हें पात्री पीने को मिलता हैं, और बह भी टीन 


की एक गदी टोटी के जरिये 


इस दशा में हरिजनसा के लिए अलग कुएँ क्रमवाने की सम्त 
जरूरत है । ये दिन दूर नहीं, जब संघ के बनबाये हुए इस कुओ 


' में हरिजना के साथ एक ही घाट पर सवर्ण हिंदू भी प।नी भरेंगे। 


| देश के श्रीमत चाते तो एक वर्ष क 
पूज्य अस 


क्या पूछते हो कि हम कहा का पानी पीते हैं | जहां स्त्रिया अपने 


बच्चो की पतरिया (मल-मृत्रभरे कपडु-ऊत्ते) पोती है, या गाये 
भैसे लोर-लोरकर जहा चहला मचा देती है, ऐसी तलेयो के मह- 
मल गंदले पानी से हमें अपना काम चलाना पडता ४ । शोरों की 
होदियों के कीडे पड़े हुए पानी को पीकर हमें गुजारा करना पडता 
है । ओर बही-कही तो यह होदियों का भी पानी मफ्त नहीं 
(मछता; हमे घर पीछे एक रुपया साल अरतसा चलानेबाले को 
देसा पशता है ।” यह एक रुपया साल तो फिर भी सम्ता हे 
झासी की एक बस्ती में मेने पूछा तो मालूम हुआ कि बहां तो एक 
मशका का एक रुपया माहवार भिश्ती को देना पड़ता है । और 
झासी में कुएऐ भी है, नझ भी हूँ । नलों पर भी पाती भरन की 
उन्हें मनाही हैं । सिश्र प्रात का 'थर' भाग रेगिस्तान हो ठहरा । 
बड़ां तो पानी का सभी को कष्ट है, पर हरिजनों को सो सब से 
ज्यादा सकल्ीफ है । प्रो० मलूकानी अपने एक छैख में लिखते है , 
“अगर किसी बरसाती पोखरे में पावो भरा हुआ हो तो उसमें से 
पहले और छोग भरेगे, हरिजनों को तो अपने घड़े छिये हुए घंटों 
खड़ा रहता पढ़ेगा। मैंने अपनी आंखों से भेशों को इन गंदे पोखरों 
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संघ €रिजनों दें/ लिए सेदिर जलग नहीं बनवायगा, पर कुओ का 
पण्न तो भिन्न ही है। यह वो तात्कालिक आवश्यकता का प्रदण 
है । एक लाख र्पय की क्री बिदलाजीने जो अपील की हैं, यह 
सचमृच इतने बसे भगीरथ-वार्य को देखते हुए, कुछ भी नहीं है 
यह ता बरोद! रुपया का काम /£। मंदिरों और अर्मझालाओं 
पर छाखा रपये सब करनेवाले रजारा खशापतरी-कारोह़पप्ती देश 
में पड हुए हे । कुओं का यह काम दया धर्म का काम ६ । हमारे 
अदर ही थे हरिजनों के इस 
हयथ जल-कप्ट को दूर कर सकते है। झाख रूपया सो उनके 
लिए कोई चीज ही नटी । ग्रह ता उनके हाथ का धोवन हैं । 
धन का इस रो अच्छा सदृपयोग जोर क्या हो सकता हैं ” दया- 
धर्म के जबतार समाट-प्रवर अशोक के इस दिक्षा लेख को 
हमार देद के श्रीमल ध्यानपूर्वक् देखे और अपनी अनझा लथ्ष्मी 
का कृप-निर्माण के इस परमा्थ-कार्य थे साथ बरण करे, यही 
उन से प्रार्थना हैं -- 

“ने मार्गों पर बरगद के वक्ष रोपवा दिये हे कि पशुओ 
और मनण्यों को छाहें ढेगे, आमों की बाटिकाएँ रोपवाई है, 
जगद-अगह पर भैने कुर्प रुद॒धायें 6. और सराये बनवाई 
है । जहा-तहा पशुमी और मनए्यों के प्रतिभोग के लिए बहुत- 
प्याऊ बैठा दिये है । कितु ये सब प्रतिभोग बहुत थोड़े है । पहले 
राजाओने और मैने भी विविध सुखों से झोगो को सुखी क्रिया 
है । पर ऊँने यह सब इसलिए क्रिया है कि वे धर्म का आचरण 


करें ।/ बि० ह० 
कोयरी जाति ओर मेले का खाद 


गोरखपुर जिले में आप यह एक अजीब बात देखेंगे कि जिन 
जातियो के पास अधिक-से-अधिक खेत-खलिद्वान ह थे तो भूखों 
मरती है, और जिन जातियों के पास केवल एक-दो खेत हैं के 
रोटो-भाजी से दुखी नहीं हं ! श्राह्मण-क्षण्रियो को जोताऊ जमीन 
की क्यो नहीं, पर उन्हें आप प्रायः दरिद् ही देखेंगे। इसके 
विपरीत, स्वाशअमी जातियों में कोपरी जाति को के लीजिए । यह 


» जून, १६३२ ] 
जाति आनंद से अपने 
कही जा सकती है । 

कोयरी छोग “भगत' कहलाते हैं | ये छोग न मांस को छूते / 
हैं, न मदिरा को । ओर ध्यसनों से भी ये बच हुए हैं । तंबाक का 
व्यसन भौ इनमें सबसे कम ही हैं। इन भगतों के पास दो-चार | 
बीषा भी जमीन हो तो ये मजे में अपने कुटुब का पालन कर | 
सकते हैं। ये छोग दिन-रात अपने उसी खेत को कमाने, जोसने, 
बोलने, सोहने आदि कामों में बारह मास जुटे रहते हे । अन्नदाता 
खेत की ये अपने इृष्टदेव की तरह सेवा करते है । 

जब से में गोरखपुर जिले मे आया हूं, में वराबर इस बात | 
को देख रहा हुँ कि कोई कोयरी निरुच्यममी और गंदा भी है या 
नही । मुझे तो ऐसा एक भी नहीं मिला । कपड़े-लते सदा स्वच्छ , 
ही देखे, और उसके अहरे .र एक प्रका< का बह तेज भी मैंने ' 
देखा, जो नियमित रूप से पूरुषार्थ करने से प्राप्त होता है | इनमें , 
त्याय भी गजब का है । सत्याग्रह-सग्राम में देश के नाम पर मर- 
मिटमेयालों में हमारे इन भगत माइयोने सभी जातियों से अधिक | 
त्याग किया हैं । फिर ऐसी उद्यमी, दौर और पृरुषार्थी जाति पर 
किसे अभिमान न होगा ? 

कर २५ मई की सांज् को इस उद्यमशील जाति के संबधमम ' 
एक बड़ी ही शिक्षाप्रद बात मालूम हुई---और बह यह है कि, ' 
कोयरो कभी सी अपना खेल छोड़कर दुूसरो अगह या 
दुललरे ख्तों में पास्ताना फिरने महीं जायगा, और पाख्वाना | 
फिरने के बाद मैले को मिट्टो से ढंक देगा । इस जानि की | 
स्त्रियाँ सी पाखाना फिरंक उस पर गोबर डाल देंगी और ' 
उससे हंक देंगो । 

आज गांधीजी मैले के उपयोग पर विशेष ध्यान दे रहे हें । 
उनके कंथनसानुसार, प्रति मनुष्य "स भरक' के 'सोनखाद' 
(मराठी में मेले के खाद को सोनखाद अर्थात सुबर्ण खाद कहते है) 
से दो रूपया यापिक प्राप्प कर सकता है) कोयरी लोग स्वभावत:ः ' 
इस सोनखाद का ठीक-ठीक उपयोग करक क्रिस प्रकार अपनी ' 
धान्य-संपत्ति बढ़ा रहे हे यह देखते ही बनता है । 

में बहुत दिनों से इनके पुमुषार्थ, ईमानदारी, सरलना आंदि ' 
गुणों के विषय में जानता था और सुनता था। इनकी सफलता का ' 
रहस्य आखिर क्‍या है, यह में नहीं जानता था । में प्रत्यक्ष देखसा ! 
था, कि वहीं एक अ्ाह्मण के खेत से बीज की भी कीमत नहीं ' 
निकलती और उसी खेत से सटा हुआ कोयरी का खेत काफी : 
अभराक्षि देता है। अब समझ में आया रहस्य । यह सब मैंछे के | 
खाद की ही करामात है । | 

अभी उस दिन आश्रम के गोशाज्य-विभाग के ब्राह्मण कार्य- | 
कर्ता ख्यो परश्राम पांडे से ज्ञात हुआ कि उनके पितामह श्लीफली | 
परड़ि अपने ही लेंत में छोटा-ता ख्टा खोदकर उसमें पालाना | 
फिरते और मिट्टी से ढंक देते थे । वह कहते थे कि अपनो गंदगी | 


[ 


से दूसरों को क्यों कष्ट पहुंचाया जाय । इसमें सेवाभाव तो है ही, 
उसका पुष्य तो उन्हें मिलता ही होगा । साथ ही, यह भी छाभ ! 
हुआ कि उन के खेत में सबसे अधिक पंदावार होती रही हैं ओर 
गाज भी होती है । 

प्रकृति के नियम्त अटल है। उनका भग करने में मनुष्य का 
अहित ही है। 


| 
| 
| 
| 





गाधवबदालस 


दरिजन-सेवक 


शरद को पोल आप करे मे सब्बंप्रयस | बिहार के खादी-केन्द्रों रे | नं में रा 


(३८ 


(२) 

मोटर की वेगवली यात्रा में मूकम्प से पीड़ित उत्तरी बिहार 
के इस सौम्य करुण रूप के दर्शन करते हुए छह्ठेरिया सराय और 
दरभंगा के रास्ते जब रात को हम मथुबनी पहुँचे, तो काफी भ्रक 
चुके थे। इस मधुबनी मे ही चर्खा-संध की शाखा का प्रधान 
कार्याकृध और केन्द्रीय खाधी-मडार है। मोटर से उत्तरते ही 
भण्डार के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ यहां हमे श्री लक्ष्मी बाबू के 
दर्शन हुए । उनकी पुबली-पत्ी काया और विनय-भार से दबी 
हुई सोस्य मुखमुद्रा देखकर तवीयेस हरी-भरी हों गई, और बह 
सारी निशशा काफूर हो गई, जो हमे उसके मुजफ्फरपुर में न मिलने 
के कारण हुई थी । मीठे स्वभाव की यह एक सीठी विजय थी ' 

पुल झाइकर और मुंह-हाथ धोकर हम थोड़े स्वस्थ हुए । कुछ 
समय कुशलू-मंगल पूछने में गीता । खादी के सम्बन्ध की प्रारम्भिक 
चर्चा हुई, फिर भोजन से निपटे ओर वस्त्र-स्वावऊम्बन की वृष 
से बिहार में खादी के अविध्य पर विधार-विभनिमय करने बैठे । 


' कोई आधी राततक एस प्रश्न की हर पहलू से छानबीन होती रही। 


और जब उठ तो नये कार्यक्रम की मौछिकता, उपयोगिता और 
ब्यावहारिकता में पहले से मी अधिक श्रद्धा और विव्बास का बल 
लेकर 39 । स्वावलम्धी खादी का सम्देश सुनने में अटपटा होते हुए 
भी व्यवहार में बड़ा मनोहर और कार्ये में प्री कसौटी करनेबाला 
है। लकिन जिनके खादी के भविष्य में विश्वास हैं, वे तो इस कार्यक्रम 
की असलियत को समझले ही गद्गद हो उठते हैं, और यह सोचकर 


' पछताने छगते ईं कि शुरू से ही उन्हें यह बात क्‍यों ने सूझी ” 


यह सो हमें माजम ही था कि बिहार से वस्त्र-स्यावछूमस्बेन का 
काम शुरू हो चुका है। बिहार-णाखा के निरीक्षण में गूमिया के 
सन्थालोने वस््र-स्वावकूमस्बन की दिशा में काफी प्रगति की है । 
गमिया की विस्तृत चर्चा तो एक स्वतंत्र केश का विषय है। 
इसलिए अभी तो उसे यहीं छोड़कर आगे बढना उचित मालूम 
होसा है । गमिया के अछावा भी जिहारबाछनि बस्त्र-स्थावलम्बन 
के लिए क्षेत्र का निरीक्षण करके मधेपुर को इस काम के छिए 
अधिक अनुकूछ पाया हैं । मधुबनी आदि उत्पक्ति-केद्ों में कार्य- 
कर्साओने कतिनों को खादी ही पहनने और खादी ही खरीदने के 
लिए समझाया और उसमें उन्हें कुछ सफछला भी हुई । पिछरे 
चार महीनो में मघेपूर केन्द्र में ७५ कसिनो का करीब स्त्रा दो 
मन सूत आया, जिसके बदले में उन्हे ५४६ वर्ग गन खादी दी गई 
ओर कत्तिनोंने अपने सूस की ५२। वर्ग गज खादी बुनवाई । इसी 
प्रकार अँधरा टाढी केंद्र फी ५२ कत्तिनोंने सीधे जुलाड़ों से अपने 
लिए अपने सूत की साडिया बुनवाली । उस प्रकार बहाँ कोई 
२६० बर्ग गज खादी बनी गई । और ४ कलिमोंने ३७ वर्म गज 
खादी भण्डार के मार्फत बुगवाई । इस प्रकार कार्यकर्ताओं के 
प्रयत्न मे जो वातावरण बता उसके कारण सघ की कोई २,००० 
फत्तिनों में से १,५०० कस्तिनोंने न्‍्यूनाधिक स्वादी खरीदी और 
भविष्य में खादी ही बरतने का विष्यास भी दिलाया । 

उसी रात को मधुबनी के कार्यकर्ताओं के सामने हमने अपने 
के अनुभव रक्खे जो दूसरे प्रान्तो में वस्त्र-स्थावलठम्बन का निरीक्षण 
करने के बाद हमें प्रषप्ठ हुए थे ; राजस्थान, पञ्ञाज और संयुक्त- 
प्रान्‍्स के खास स्वावल्स्थन-केस्दरों की कुछ विशेषताएँ भी उन्हे 


भर 


पुनाई । और जब इस दृष्टि से हमने इस सारे प्रशव की छानबीन 
की तो हम इस परिणाम पर पहुँचे कि बिहार में भी वस्त्र-स्थाव- 
लम्बन का काफी काम हो सकता हैं । मधेपुर का वातावरण इस 
कार्य के अनुकुर हैं ही । आवश्यकता मात्र एक ऐसे प्रभावशाली 
कार्यकर्ता की थी, जो वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से सारे भ्रास्त 
को संगठित करे और व्यवस्थित रूप से सारे कार्य को चछा के । 
हमे यह जानकर खुशी हुई कि बिहार शाखा के मन्री श्री लूथ्मी 
बाबू स्वय एस उत्तरदाधित्व को रे रहे है । उनसे बढ़कर इस 
काम का कर्णधार बिहार मे कोई हो भी तो नहीं सकता । अगर 
लक्ष्मी बाबू अपना पुरा समय इस ओर द सक, तो आशा है कि 


ब्रिहार में वस्त्र-स्थावलम्बन का काम जम जायगा और थोड़े ही | 


समय से आदर्श बन सकेगा । 

इस क्षेत्र की सब से बी और मौलिक करटिनाई स्थनीय रूई 
के अभाव की हैं. । वस्त्र-स्थावलम्बन के छिए स्थानीय कपास 
पहली आवश्यकता हैं। अभीतक तो यहां सेवान की रुई बरती 
जाती हैं । पर इस वर्ष स्थानीय कपास पैदा करने का प्रयत्न किया 
गा रहा है। अबकी कताई-केंद्रों में कपास की खेती करवाई 
जायगी, ओर यदि उसमे सफलता मिल गई सो नये कार्यक्रम की 
सफलता में कार्ट सन्देश ने रह जायगा । 

कस्तिनों को अपने सूत की ही खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित 
करना भी आवश्यक है। इसके लिए उनके सून को विशेष सहलियतों 
के साथ बुनवा देने का तरीका उपयोगी मालूम हआ हैं । विहार 
से कत्तिनों को कुछ सहलियते दी भी गई ह और और भी देने का 
निर्णय हुआ है । 

खादी व. लिए यह समय संक्रमण का हैं । तिस पर विश्व- 
ध्याती मन्दी और देश की विलक्षण परिरिधतिने भी खादी पर 
अपना विशिष्ट प्रभाव डाला हैं । दूसरे दिन सुबह कार्यकर्ताओं के 
साथ खादी के इस पहलू की चर्चा हुई | व्यवसायी खादी की दृष्टि 
मे बिहार की खादीने देश में अपना एक स्थान बना दिया ्। 
पर पिछला साध तो बिहार के लिए भीषण देंद प्रकोष का साल 
रहा । सारा बर्ष भारी सकट में बीता । खादी के कार्यकर्त्ताओ की 
भी स्वभावत: ही भूकस्पपीड़ितो की सहायता में लग जाना पड़ा । 
इससे आलू काम की कठिनाइयां बढ़ गई । फिर भी ईश्जर को 
धस्यवाद है, कि बिशेष कठिताइया नहीं आई, कार्यकर्त्ता डटे रहे 
और कार्य सम्तोषजनक रीति से चलता रहा । सन्तोष और खुशी 
की बात तो यह हैं कि बिहार में जो खादी बनती हैं, वह सब 
बिक जाती है, भौर सध को उससे कोई घादा नहीं होता । 

देहात की जनता में खादी को लोकप्रिय और सुलभ बताने की 
दुष्ट्रि से हमने बिहारी खादी के मौजूदा भात्रो पर भी एक निगाह 
दौड़ाई और उत्त पर बिचार किया । हमें यह आवद्यक मालूम 
हुआ कि खादी को व्यापक बनासे के लिए उसे और भी सस्ती 
और उपयोगी बताया जाय तो अच्छा हो ।, बसे तो बिहार की 
खादी के भाव इधर काफी घटे हैं, पर उनमे और भो कमी करने 
की योजना पर विचार हो रहा हैं । और गावों में चलनेवाली कुछ 
किस्मों के भावों में कमी करने का तो निदचय भी हो चुका हैं । 

इस उर्जा के बाद हम मधबनी की खादी देखने के छिए 
थी लक्ष्मीबाबू के साथ खादी-भण्डार में पहुंचे । घुछझ्ी और विना 
धुली, महीन औौर मोटी, सब तरह की खादी' हमसे हेखी । बिहार 
की कोकटी और महीन खादी देखकर तवीयत प्रसन्न हो गई | क्या 
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सफाई झौर तया मजबती, हर दप्टि से हमने इस खादी बः 

सन्तोषजनक पाया । प्रयोग की दप्टि से कुछ महीन खादी के 
समने भी हमने अपने उपयोग के लिए खरीद | इधर ८ नबर से 
लेकर ४०--४२ नंबर तक का सूत कतता है। कस्ििने प्रायः सभी 
! हिन्दू हैं और अच्छा कातती हैं। जूलाहे भी यहां के अपनी 
कारीगरी में कुशल हैं । फिर भी हमने देखा कि भण्डार में मोटे 
सूत का कुछ बिना धुल कपड़ा ऐसा है, जो बुनाई की दृष्टि से 
नापास किया जा सकता है, खासकर इसलिए कि कलितसो, 
जुलाही और ग्रामीणों में ज्यादातर हसी मोटे कपड़े की खफ्त 
होती है और इस छोगो के लिए तो यह आवश्यक हैं कि जो 
कपडा ये अपने लिए खरीदें, था अपनी मेहनत के बदले में ले 
बह मोटा होते हुए भी अच्छे-से-अच्छा, और मजब्रूत हो कि 
जिससे वह इनके पास ज्यादा चले और सस्ता पड़े । इस सम्बन्ध 
में कार्यकर्ताओं से वातवीत करके हमने इस ओर उनका ध्योन 
आकपित किया और स्वांवलम्बन के नये कार्यक्रम में मोटी खादी 
का महस्व उन्हें समझाया । अगर शहरों से उठाकर, खादी को 
गावा में केस्द्रित करना और फैलाना हैं, तो गाववालों की जरूरत 
को समझकर उनके लायक हर प्रकार का मोठा और मजबूत 
कपड़ा देने से ही वह फैल सकती है । आज सो दुर्देव से खादी का 
गावों में भी बाहर के कपड़े का जोरदार मुकाबला करना पढ़ 
रहा हैं । आप चाहे कि इस मुकाव्छे में खादी निरी भावना पर 
ही ठिकी रहे और फूछ-फल सके, तो यह मुमकिन नहीं है । 
मुकाबले में टहरने के लिए तो खादी का व्यवहार की कसौटी पर 
भी सीट उतरना पड़ेगा और इसके छिए यह जावश्यक हैं. कि 
गाववालों के लिए जो खादी हम बसाये, बह इतनी बढिया और 
टिकाऊ तो जरूर ही हो कि शुरू में तनिक महँगी दिखने पर भी 
अन्त में निश्चित रूप में सरती और उपयोगी सिद्ध हो. सकें, कि 
जिससे गांवबाली क। विश्वास उसपर जमे और बाहर के कपड़े को 


ठ्रोह़ुकर वे अपने शासप्ारा की बनी खादी ही पहनने को बरबस 
लखरूचायें | 


स्वावलम्बमी खादी का यही लक्ष्य हैं, और जज इसी राह 
| पर हमें खादी को ले जाना हैं। और ब्रिहार का क्षेत्र तो इस 
रूप्ष्य के लिए बहुत ही अनुकछ प्रतीत होता ? । बिहार के पास 
उसका अपना बढ़िया कोकटों कपास हैं, उसकी कसिनों श्रौर 
जुसाहो के पास घुनने, कातने और बुनने की बेजोड कला है 

देशरत्न राजेद्बाब-जैसा एकनिष्ट ल्लादी-सेबक उसका शिरोमणि 
नेता है, श्री रक्ष्मीबाबू-जेस अनेक नि.स्वार्थ खादी-सेचक रात- 
दिन खादी की आराधना में वहा लगे हुए हैं, और भोड़े-भाछे, 
सादगी के अवतार-से अकिचन बिहारी किसान और मजदूर 
| भाममात्र की मजदूरी पर खादी के लिए सहर्ष परि्षम करमें और 
बदले में मोदी-झोटी खादी पहनकर सन्तुष्ट रहने को तैयार है । 





| 





स्वावरूम्बी खादी की दृष्टि से जो बिहार साधन-सम्पन्नता से 
इतना आगे बढा हुआ हो, वह भरा अब अपनी खादी की खपत 
लिए शहरों की मुहओई क्यो करने छूगा ? वह तो अब 
स्वावरम्बी खादी बनाने में इतना गड़ जाना चाहता है, श्रौर गड 
सकता है कि व्यवसाथ-जीबी खादी का उसे ध्यान और भान भी 
न रहे । जिस दिन विहार में खादी का यह उत्कर्प सिद्ध हो 
जायगा, उसदिन बिहार आज का बिहार न रहेगा । ' 


काशिनाथ त्रिबेदी 
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इधर दसेक दिल के लिए में बाहर चला गया था, इसलिए 
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संपादक--थियोगी हरि 
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इससे पाठक यह कर्पना 
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एक जात भौर कह दे और बरा । 


' कर सकेंगे कि यह सफाई का काम कितने महत्व का हैं। अनेक 


वर्षों की दरिव्रता से मनुष्य तथा पशु भूख के सारे अधमरे-से हो रहे 
हैं। आज आप गांवा के बाहर देखें तो गीएँ मैछा खाती हुई दिखाई 
देंगी । जो श्रीसम्पन्न लोग रन दरिट्रताग्रस्त गांधों का दूध पीते है 
थ अथर इस बात का एक क्षण भी विचार करे कि यह दूध किस 


: तरह पैदा होता है, और इसके बाद उससे सुधार करने के लिए 
' ढठीक-ठीक प्रयन्न करें तो कितना अच्छा हो ! ” 


उन दिनो सिधी गाव की सफाई का काम मीरा बहिन की देखरेख 
लेने देता चाहते । जब्र गुजरात में सन्‌ १९२७ भें भगंकर जलू- 
, प्रलय हुआ उन दिनों गाब्ीजी बसलोर में विश्राम छे रहेथे। 


में चछता था । भीरा बढ़िन। अपने अनुभवों का जा नोट तैयार 
किया है उसे ही में दस साप्ताहिक पत्र में देला हूँ “-- 


“बहू काम कठिन तो हूँ ही, पर अब गे का आधा भाग स्वच्छ ' 


देखते हुए मन को कितनी सुखद प्रेरणा मिलती हैं! हमसे अपसा 
कार्यारम्भ गांव के उसरी भाग ये किया थरा। वहां के लोगो की 
ममझ मे अब आ गया है और करीव-बरीब सभी अब खेतों से 
ट्टी फिरने जाते है । सीन महीसे पूर्व जिन 'रास्तो पर पहली घार 
जाते हुए मेने दोना तरफ मैले व कचरे के कुरीने लगे देखें थे, बहां 
आज प्राय: उसका नाम-निशज्ल भी देखने में नहीं आता । और 
जब उन्तर का हिस्सा सुधर गया, तो दक्षिण का क्यों नही सूधरेगा / 
यह भी सुधरने लगा हैं, और गाव का छोकमत हमारे अनुकछ 
बराबर बढता ही जाता है। इसलिए अब हम रास्ते साफ करने 


& कप ५ ँबों 
बोरसद के गाँवों में 

सरदार वल्लसनाई की क्राम करने की रीति भ्रनोखी ही है । 

ऐसा मारूम होता हं कि बे अपने यण मे किसी को भाग नहीं 


उन्हे सरदारने यह तार दिया कि आपको गुजरात आने की जरूरत 
नहीं । सत्‌ १९४८ के बारबोली-बुद्ध' के सम्रय' उन्होंने दूबरे प्रातों 


' से स्ववसेत्रकों या नेताओं को मे बुलाने का ही निर्णय किया, और 


और दूसरी साधारण सफाई हाथ में छेने का विचार कर रहे है । . 
' हो गये । प्लेग-बुद्ध समाप्त होजाते के बाद गांधीजी को उन्होंने 


कुछ छोगो का खयारू हैं कि यह सफाई का काम घीरे-धीरे 
चलनेवाला और अरुविकर या पिदौना है। पर ऐसा मत गम्भीर 
बिचार किसे बिना ही बना छिया गया है । यूगों से पड़ी हुई इन 
उपेक्षाजनित आदेतों को बदछयाने के लिए समय तो चाहिए ही । 


एक-दी बरस में भी ये आदसे सुधर जायें तो भी हमें मानना ' 
चाहिए कि काम जल्दी ही हुआ । इस काम से जो घिम रूगती है . 


उसके बारे में यह कहा जा सकता हैं कि वह तो सिर्फ नाक 
और आंखो की ही बात है । अपने गांवों से इस बहुत बड़ी बुराई 
को निकाल बाहर कर देने की अपेक्षा हमारी बुद्धि के लिए दूसरी 
आकर्षक वस्तु और क्या हो सकती है, इसकी कल्पना करना फठित 
है। ज्यो-ज्यों मे इस काम का अध्ययन और मनन करती हूँ, और 
इसमें अपने को लगाती हूँ, त्यों-त्यों इसके महत्व का चित्र मेरे 
सामने जाता जाता है। इस तीव के ऊपर ही हमें अपनी अन्य 
समाम प्रवृत्तियों की हमारत उठानी चाहिए। अगर हम अपनी 
राष्ट्रीय उन्नति की इमारत गन्दी, और कमजोर नीब पर बनायेंगे 
सो बह कितने दिन टिकेयी ? बह तो गिरते को ही है । 





गांधीजी की सलाह यद्यपि कभी-कभी जे ले छेते थे, तो भी युद्ध 
समाप्त होने के बाद ही उत्होंने गाथीजी को ब्र।रडोली बुलाया 
था । यही बात उन्होंने अबके भी वी । प्छेग के गांवों से जाकर 
वे बैठ गगे और ब्ोरसद तारूका के ही ६० स्वग्रसवकों क्षी सहा- 
यता से उन्होंने प्लेगरिपु कु साथ अच्छा इटकर युद्ध किया । फड 
के लिए उन्होंने कोई सार्वजनिक जपील नहीं निकाही । थोड़े ही 
दनो में अपने पाच-छे मित्रो स उन्हे करीब्र आद हजार सुपये 
मिल गये, और दो-एक हाक्टरों की सहायता पाकर ही बे समुप्ट 


हस प्रयत्न में भाग लेने के लिए नहीं, किलु उनका आश्ीर्वाद छेने 
के लिए बोरसद बुलाया था । 

प्छेग के विरुद्ध सरदार का यह युद्ध अपूर्व ही हुआ है । यह 
प्केग-निवारण का काम ब्राढ-सकट-निवारण के काम के ही जैसा 
था, सिर्फ विस्तार इसका उतना नहीं था। इसके अदर जनता 
सथा शासक दोनों के ही लिए सच्ची शिक्षा भरी हुई थी । हस 
किस्म का रचनात्मक कार्य पहले कभी नहीं हुआ था । सरदारतने 
दो-एफ महीनेतक जो दैनिक पर्ज निकाले थे उनसे छोगों को काफी 
नसीहस मिली । गांधीनीसे भी उन पर्कों की खूब प्रशसा की । 
युवा और बद्ध स्वयंसेवकीने जिस गायो में अधिक-से-अधिक प्छेग 
था उन गायों के कोमे-कोने की सफाई की। उतगगरांजों में ३७ 
और १०० केसों मे से ३६ और ८० तक्क मृत्युर्ण हुई थी | गजब 
का जोर था। ऐसी भयकर जगहों में जा-जाकर लोगो को सम- 
झाया और उनका सहयोग प्राप्स क्िया। डॉ० माग्कर पटेल 
बार-बार रोगियों की देखने जाते थे; और छोगो के घरों मे ४४ 


१३४ 


तथा छावनी के अस्पताल में १९ प्लेग के रोगियों का उन्होंने 
5छाज किया था। श्रीमती भक्तिलक्ष्मी देसाई और उनके साथ 
की सेब्रिकाओने अरपताल में आई हुई ८ लेगग्रस्त मुसलमान बहिनो 
की संवा-शश्षषरा उतने प्रेम से की कि मुसत्णन भी उनकी प्रशसा 


करते थे । 

गाधीजीने इन गायो में दस सभाओ में भाषण दिशथे। 
उन्होने छोगो से कहा कि यह समझकर कि 'लेगरूपी शत्रु चलो 
अब हट गया है, आप छोग सो न जाना, बल्कि एसा स्थायी 
प्रयत्त करना कि वह फिर कभी सिर न उठाये। एक-दो सभाभो 
में उन्होंने कहा, “चूहे और पिस्स छत फैलाते हैं, इसलिए 
झअक्टरों का कहना है. कि चूहों और पिरसुओ को नष्ट कर देना 
चाहिए, पर चूहे और पिस्सू तो ईद्वर के सर्देदवाहक हैं । इसके 
द्वारा ईदवर हमें चेतावनी देता हैं। में प्रत्यक्ष अपनी आखो से 
दखता हें कि जिन गांवों मे आपको प्रकृतिने अच्छे-से-अच्छा जल 


५ 


वाय और स्वास्थ्यकर जमीन प्रदान की है वहां आप प्रकृति के 
नियमा को ऐसा भग करते हैं कि यह मालूम होने लगता है कि 
बड़ा महामारीने हमेशा के लिए अपना डेरा जमा रखा है । आप 
चूढ़ों और पिस्सुओ को तो नप्ट कर केंगे, पर यदि आपने अपने 
घरो और आगनों को इतना साफ न रखा कि चूहे और पिस्सू 
वदा ही ने हो, तो वे तो बहां बारबार पैदा होगे ही। जन्‍्हे 
मारते से होगा ही क्या ? मेरें-जंसा अहिसावती मनुध्य तो यही 
कहेगा कि चुहों और पिस्सुओ को भी जीने का उतना ही 
अधिकार हैं जितना कि मुझे ऐ, और इसलिए उन्हे नप्ट करने 
के बजाय मक्ने खद ही नप्ट होजाना चाहिए। पर मैं इस जन्म 
में अहिंसा की हस कोटि तक नहीं पहुँच सकता, शायद अनेक ', 
जन्मों में भी न पहुँच सके, और आए लोग भी शायद न पहेंच 
सकें, छेकिन आप ऐसी रिधति तो अवश्य पैदा कर सकते हैं, जिससे 
सूह और पिस्सू कभी घर बना ही न सके | में चाहता हें कि आप 
ऐसी स्थिति पैदा करें । भे चाहता हूँ कि स्ववसेवकौने सफाई का 
जो फाम किया है उसे आप स्थायीरूप देर ,घरो के फर्ण उम्बाड 
डाले, चही के बिल खोद डाले, और फिर फर्श ऐसे बनाये कि 
जिसमें चुहे विल बना ही न सके । 

बोरसद मे गाधीजीन लोगो को नागरिक धर्म विस्वार क 
साथ समझाते हुए कहा, “यह वर्म की बात हैँ जा यहा प्लेग चार 
बरस रहा | खास बोरसद की सिर्फ तेरह हजार की आबादी है 
और तालछुका की आबादी १४४००० की है | खास योरसद और ' 
बोरसद तालुका से 'लेग को नेस्तनावूद् कर देना कोई एसी ' 
बाल नहीं, जो अदक्य हो । पर सारे गांव के लिए सिर्फ छ भंगी 
रखने से यह काम पूरा होते का नही। आप सब लोग खुद भगी , 
ने बनेंगे, खुद सफाई का काम न करेगे, तो सरदार और उनके 
स्वयसेवको के प्रयत्न करने पर भी यह बात नहीं कि प्केग यहा 
फिर न आवे | सच बात तो यह है कि स्वैधसेवकोने जो काम पूरा 
किया है उससे आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है । 
आपने सफाई का यह काम चालू न रखा तो यह सारा परिश्रम 
व्यर्थ ही जायगा । 

पिछले दिनो आप लोगोने सविनय अवज्ञा के युद्ध में जो ' 


वीरता दिलाई थी और जो कष्ट सहन किये थे तथा त्याग किया. 
था उस सब के लिए में आप को बधाई देने आया था ! लेकिन | 


आज में आप से यह कहने आया हूँ कि जो लॉग सरकार के ' 
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खिलाफ लड़ सकते हैं बे नहीं, कितु इस प्लेग-जेसे विकट संकट से 
जो मोर्चा ले सकते हैं वही स्वराज भोग सकेंगे । में भापसे यह 
कहूँगा कि जब से मैंने 'स्वराज' झब्द सीखा, तभी से में इस किस्म 
के काम में रस छेता आया हें । सन्‌ १८९३ से ही जब से मेरे 
सार्वजनिक जीवन का आरंभ हुआ, मेरी मुख्य <दचि इस प्रकार के 
रचनात्मक कामों में रही हैं। सरकार के साथ लड़ने का मौका तो 
मेरे जीवन में बहुत देर से आया । पर यह कहा जा सकता है कि 
बह अनेक वर्षों के ठोस रचनात्मक कार्य की पुख्ता नीव पर खड़ी 
की हुई इमारत हैं । मैंने म्यूनिसिपैलिटी के हर कामयदा-कानून का 
यथाशक्ति पाछन किया है, प्रौर जिस सरकारने मुझे अतेक बार 
जेल की सजा दी हैं वह भी मेरी नियम-पालन करने की योग्यता 
को जानती हैं । #ने पहले-पहल दक्षिण अफरीका में जब भंगी का 
काम सीखा, सब से में यह जोर देकर कहता चला आ रहा हूं कि इस 
किस्म के काम से ही हम स्वराज भोगते के योग्य बनेंगे। आप यह 


' लो कहेगे ही नही कि स्वराज प्राप्त ही जाने के बाद आप सो जायेंगे 


और इस काम की पर्वा नहीं करेगे । स्वराज का अर्थ अराजकता 
नहीं । आप को रवराज मिलने के बावू भी इन सब प्रश्नो को हल 
करना ही परेंगा। याद रखिए कि जिसमिनुष्यन सबिनय अथज्ञा की 
आग्राज उठाई थी वही मनुष्य इस प्रकार के आवदयक काम के 
लिए आपको आज आममत्रण दे रहा है । जबतक आपने अपने शरीर 
और अपने घर को नीरोगी नहीं बना लिया तबतक आप खादी की 
उत्पत्ति का तथा ग्रामउद्योगों को पुनरुज्जीवित करने का रखचता- 
त्मक कार्य भी नहीं कर सकते; और इसी से यह सफाई का काम 
तमाम स्चनांत्मक कार्यों का मूलाधार हैं ।* 

गांधीजी आठ दिन बोरसद में रहे । इस बीच से उन्होंने डॉ० 
भास्कर पटेल से इस आशय के अनेक प्चे प्रकाशित करवाये कि 
सकान चूहों से शौर मनृष्य का शरीर रोगो से किस प्रकार सुरक्षित 
हो सकता है । एक भाषण मे गांधीजीने कहा, “प्लेगप्रीडिन चूहे 


| या पिससू से प्लेगपीडित मनुष्य कही ज्यादा खराब हैं । आप तथ 


तक इस संक्रामक रोगो को नष्ट नहीं कर सकते जबतक कि आप 
अपने बरीर को इस प्रकार का नही बना छेते कि उसे रोग की 
छुल लगे ही सही + प्रकतिन ता ह़से रोगो के साथ लड़ते की काफी 
शक्ति दी ”, पर हमने उसके नियमों की उपेक्षा करके उस शक्षित 
को गंवा दिया हैँ । आहार-विहार के नियमों का समुचित पालन 
करके हम उस खोई हुई शक्ति को पुन प्राप्त करना चाहिए ।/' 

सरकारने भी इस प्रदेश में सक्रामक प्छेंग को काबु में छाते क 
लिए जरूरी कारंवाई करने का वचन दिया हैं। पर अगर सोग 
जाग्रत न हुए ओर सफाई के काम को उन्होंने स्थायी रूप से चालू 
न रखा तो ये प्रयत्न भी व्यर्थ ही जायथ॑ँगे। रोगों को यह काम 
चालू रखने के छिए समझाना ही गाधीजी का बोरसद जाने का 
एकमात्र हेतु था । 

रास की यात्रा 

रास की यात्रा के सबध में लिखना इसीलिए जरूरी हैँ कि 
इससे पाठक धोड़ा-बहुत यहू समझ सके कि गराधीजी की मनोबृत्ति 
किस प्रकार काम फ्रिया करती है । सत्याग्रह का गहरा अर्थ सम- 


' झने के लिए भी इस प्रसंग का लिखना आवश्यक है। बोरसद 


जाने के पहले गांधीजी का यहू विचार था कि बोरसद से तमाम 
गांवों में पेदल चलकर ही जाना चाहिए मगर सरदार बल्लभ 
माई की तबीयत की बज़ह से यह असंभव हो गया, और इसलिए 
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ननिजनन- +ल्ञेितिननलतड5 


हमछोग सवेरे और शाम को मोटर में बैठकर गांयो में जाते थे। | संस्तार से चल बसते हैं उनकी सस्या चाल रहनी ही चाहिए । 


लेकिन गाधीजी की मनोजुृत्ति तो रास को अपवाद बनाने की थी । 
तीर्थमात्रा तो पैदल चलकर ही की जानी चाहिए । पर सस्याग्रही 
को द्विगुण सावधान रहना चाहिए। रास सविनय अथज्ञा की 
लड़ाई का केन्द्र था, इसलिए इस वक्‍त गाधीजी पेदक चलकर 
अगर रास गये तो शायद सरकार के दिरू मे उनके हेतु के विषय 
में शक 7दा हो जाय । सौभाग्य से रास में भहामारी के चरण 
नही पड़े थे, इसलिए रास जाने का हेनु तो केव्ठ सविनय अवजा 
की लड़ाई में बर्बाद हुए लोगों को आश्वासन देते के लिए जाने 
का ही था। सरकार को शक या बहस के लिए जरा भी गुजाइश 
ने रहे, इसी कारण गांधीजीने रास ५दऊल जाने का विभ्ार 
छोड़ दिया । इस विषय का स्पष्टीकरण उन्होंने नडियाद छी 
सभा में किया था । 

रास के लोगो के साथ गाधीजीने जो बाते की उनमें आज 
उनके मन भे जिस कार्य का विचाणृच॒ल रहा है उसी की ध्वनि थी + 
रखनात्मक कार्य ही उतका ग्रियय था। उन्होंने वहा के छोगो को 
समझाया कि इस काय के ठ्वारा ही शत्रु को भी सहोदर भ्राता के 
समान समझनेवाली अहिसा का साक्षात्कार किया जा सकता है । 

एक घंटा नडियाद में 

नज्याद में एक धंदे के अन्दर गराधीजीने सीन कार्य सम्पन्न 
किये । एक मांटसोरी स्कर देखा, जो स्व० फरूचन्द शाह के 
स्मारक-स्वरूप चल रहा है, एक हरिजन-मन्दिर का निरीक्षण 
किया, और एक कन्या-पाठ्शाला का उद्घाटन किया, जो स्व॒० 
बिद्गुल भाई के स्मरणार्थ स्थापित किया गया हैं । हरिजन-मन्दिर 
में उन्होंने हरिजनों ( मेहतरों ) से कहा, “दारू और मुर्दार मास 
छोड़ देने की जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसपर दृ़ रहना, और 


फूलनचद और मोहनलाल ये दोनों व्यक्तित नहीं बल्कि मूतिबंत 
संस्था थे । शेक्सपियरने कहा है कि “मनुष्य जो अच्छा काम 
करता है वह उसके साथ दफन हो जाता है, उसका बुरा काम 
ही ऊपर रहता हैं ।” इसमे कविने कोई सनातन सत्य नहीं कहा, 
बल्कि दुनिया को एक तामा मारा हैं। सच बात सो यह हैं कि 
प्रकृति ऋड्टे-कचरें का सचय नही करती । वह तो तमाम गंदगी 
और कचरे को खपा-पचाकर दुनिया को फूल और फू ही 
देती है । इसी प्रकार हमारे बुजुर्गों और स्वर्गीय नेतालों मे कोई 
दोष हो तो उसे तो हमें दफना देना है, और उन्तक सदगणों का 
ही सचय करना हैं । 

बालमदिर के सचालऊकों में मुझे आज सबेरे यह मालूम 
हुआ कि बालकों को नित्य मदिर में ले आने के लिए प्रभास 
रुपये मासिक गाड़ी-खर्चा पड़ता हैं । बालकशिक्षण तथा मांटेसोरी 
पद्धति मैं समझता हूँ । विदृषी माटेसोरी से सैं मिला हूँ। भैने 
उनसे कार्ट सबक नहीं पढ़ा, तो भी उन्होंने मुझे यह सर्टीकिकेट 
दिया हैं कि तुम हमेशा से मेरी पद्धति का अमल करते आरहे हो। 
इस प्रमाणपत्र में झूठी चापल्सी नहीं थी, क्योकियह प्रमाणपत्र तो 
ऊमे पहले से ही अपने को दे रखा था । इसलिए बार्लशक्षण की 
सपुर्ण जानकारी रखने हुए से आप से यह वाहुँगा कि यह पचास 
रुपय का लर्चा मझे भयकर मालम दता है। बच्चो को अपग 
बनाने के लिए पचास रुपये खर्च करना हगिज माढेसोरी पद्धति 
नहीं है । हमे यरोप का अधानुकरण नहीं करना हैं । और आप 
कहां-कहा अनुकरण करेग ? इस पद्धति मे पाठशाला के साथ 
बागीचा होता हैं, वह यहा कहा है ? बालकों के मकान से मंदिर 


' एक मीछ से दूर नी हैं । बड़े मजे में बच्चे पेदल चछकर जा 


जिस तरहू मकानों क॑ अन्दर सफाई रहती है उसो तरह नड्वियाद ' 
' सबेरे ला सकते हैं, और यह ५०) का खर्चा बच सकता है ।" 


की हर सडक और गली को साफ रखना ।” सफाई की यह अपील 


इस बात पर की गई कि नडियाद की म्यूनित्तिपेलिटीते भेगियों को ' 


शहर के तमाम कचरे को इकट्ठा करके कमेटी के बनवाये हुए । 


गड़्ढ़ो मे डालने और फिर उसे बसौर खाद के बेचने की इजाजत 


देदी हैं । एससे उनके प्रत्येक कुटुग्ब को ६०) साल की अतिरिक्‍त ' 
। की पुत्रियों, बहनी और स्थिया को आप क्या सिखान निकछे हे? 
स्व० फूलचस्द णाह,जिनकी स्मृति में माटेसोरी रकूछ स्थापित ' 


आमदनी हो जाती हैं । 


किया गया है, और स्व० मोहनलाल पड इन दोनों लोकसेवकों की 


प्रशसा फरते हुए गाधीजीतने कहा, “मंने चुपचाप सेवा करनेवालो के ' 


आदर्श को सदा सामने रखा है । ये दोनों इसी कोटि के सेवक थे । 
दोनोमे अपनी सेवा का बितवन करते-करते ही प्राण त्यागे ।? 
स्व० फूलचद की स्मृति में जो बालमदिर (माठेसोरी स्कूल) 
वसचाया गया हैं उसके बिघय मे गांधीजीने कहा, “ऐसे छोटे- 
छोटे स्मारकों से हम अपनी आत्मा की धोखा न दे तो अच्छा । 
स्थायी स्मारक इंट और चूने के मकान में पैसा लगाकर थोड़े 
ही घन सकता हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप ऐसे स्मारक 
से बसवायें। मेरा आशय तो कैबल यह हैं कि इन दिवंगत 
आत्माभो की स्थान-पूति कीजिए । वही उनका सच्छा स्मारक 
होगा । ऐसे सच्चे स्वंसेवकों के चल बसने का दुःख तो होता 
डी है, पर उनका अभाव खटकना नहीं चाहिए । बादशाह की 
मृत्यु के बाद जैसे बादशाह का तस्त लाली नहीं रहता जौर हम 
ग्रह कहते हैं कि बादशाह बिरंणीवि रहे, उसी तरह जो सेवक 
क् 


सकते हैं। अध्यापक उसकी उगली पकदफर उन्हे प्रम से नित्य 


कच्याओं की शिक्षा पर बोलते हुए गराबीजीन कहा, “जो 
दिन-रात कन्याशिक्षा की बाते करते रहते है उनसे से पूछगा कि 
आपने अपनी स्त्री, अपनी छडकी, अपनी बहिन और अपनों 
माता के प्रति जब अपन धर्म का पालन नहीं किया लो दूसरों 


वे ब्री० ए०, एम० ए० पास भछे ही हो, पर में तो उन्हें इसी 
कसौटी पर कसूगा ।” 

स्व० विदुल भाई पटेल के स्मारकस्यरूप उस दिन नड़ियाद में एक 
कन्या-विद्यालय खुलवाया गया था । भापण के अत में हस प्रसंग 


: पर बोलते हुए गाधीजीने कहा, “नडियाद में विव्ुरू भाई के स्मा- 


| रक का क्‍या काम ? उनका रोवाल्षेत्र तो बहुत विगाल था | आप 


पाटीदारोने उन्हें अपनी जाति का समझकर यह स्मारक बनवाया 
है । यह तो भगवान्‌ जाते, कि थे पाटीदार थे या क्‍या थे । मंते 
लो उन्हें पहुे-पगहल जब फैज टोपी पहने और दाढ़ी रखाये देखा 
तो उन्हे मुसलमान समझा । पूछने-पाछने की मेरी शआावत नहीं, 
इससे पूछा भी नही । सब को अपना भाई-बघु माननेवाका व्यक्ति 
किसलिए किसी की जात-पात पूछे ? बिद्ुरभाई को पाटीदार 
कहकर उनका मजाफ उडाना हो तो आप भले उड़ावे। 
बिहुलभाई को आप अपनी जाति का मानेगे, तो फिर ढेश भंगी 
आदि सब को अपनी जाति-बिरादरी का मानमा पड़ेगा, क्योकि 
[ ११८ पृष्ट के दूसरे काम पर |] 
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ग्राइए, प्रार्थना करें 


जब कोई मनुष्य गिर पड़ता # तो वह उठने के छिए ईदेवर 
मे प्रार्थना करता हैं। तामिल भाषा में एक कहावत है कि वह 
निराधारों का आधार है । क्येटा करा यह भयकर महानाश मनृष्य 
की बच्नि को चक्‍कर में डारू देता है । वह हमारे पुननिमाण के 
तमाम प्रयत्नों पर थान्ती फेर देता है | इस महानाश क॑ किपय में 
संपूर्ण यत्य शायद कभी माझछूम ने ही सक्रैगा। जो बैचारे इस 
दृटना मे मर गय उन्हे फिर से जीवन-दान नहीं दिया जा सकता। 

पर मनष्य को तो अपना प्रयत्न जारी रखना हो चाहिए । 
जा ब्रचगये है उन्हें सहायता अवषध्य मिलनी चाहिए । ऐसा पुन- 
निमाण जहालके संभव है, किया जायगा। पर यह सब और 
इसी प्रकार का और भी काम ईश्वर-प्राथंना का स्थान नहीं ले 
सकता । 

मगर प्रार्थना की ही क्यो जाम ? अगर कोई ईहइवर है ता 
कया उसे इस भयकर दुघेटना का पता में होंगा / उरो क्‍या इस 
बान की जावश्यकता है कि पहल उसकी प्रार्थना की जाय तब 
यही बह अपना ऋतेव्य-पयालन करे / 

नहीं, ऐसी बात नहीं है, ईश्वर को थाद दिलाने की कोई 
जरूरत नहीं । बह तो घट-घट का बासी 6 । बिना उसकी आज्ञा 
के एक पत्ता भी गही हिल सकता । हमारी प्रार्थना तो सिर्फ 
इसलिए हैं कि हम अपने अतर का शोधन करे। प्रार्थना के हारा 
तो हम खुद अपने को बहू याद दिलाते हे कि उसके अवलब के 
बिना हम सब कितने असमर्थ और असहाश हक | हमारा कोई भी 
प्रमत्त बिना ईइवर-प्रार्थना के विकेछ ही है । बह प्रधन्‍्न सबंतक 
किसी प्रकार पूर्ण नही कहा जा सकता, जयसक कि उसमे प्रार्थना 
की पुट ने हो | मलृष्य के जिस प्रयत्न के पीछे ईश्वर का आक्षी- 
बाद नहीं, वह कितना ही अच्छा क्यों वे हो, बेकार ही जाता ६, 
परद्ध एक मानी हुई बाल है । प्रार्थना से हम विनम्र बनने है । 
यहू हमे आत्म-बुद्धि की ओर छे जाती हैं, अतर-निरीक्षण करने 
के लिए प्रेरणा देती है । 

जो बात मत बिहार के भूकप के समय कही थी, उसे मे आज 
भी कहूंगा । हरेक भौलिक विपत्ति के पीछे कोई-न-कोई ईइबरीय 
अभिप्राय रता है । एक समय एसा आयगा जब पूर्ण विज्ञान की 
बदौलत पहल से ही हमें भूकप आने की बात उसी तरह मालम 
हां जायगी जिस तरह कि हमें ग्रहण पड़ते की खबर पहले डी 
मालूम होजाती है। मन्ृत्य क दिमागी ज्ञान की यह एक भीौर 
विजय होगी। पर ऐसी एक नही असंख्य बिजया से भी आत्मा की 
शुद्धि नहीं हों सकती, और बिना आत्मणद्धि के सब व्यर्थ हैं । 

इसमें कोई सदेह नहीं कि जिस प्रकार हम ब्रिहार की बिपता 
का भूल गये है उसी प्रकार क्वेटा की इस महाबिपता को भी भछ 
जायेंगे । जो लोग आत्मशुद्धि की आवष्यकता से विश्वास करते 
हे में उससे कहूँगा कि थे मेरे साथ प्रार्थना में शरीक हो याकि 
ऐसी दारुण विपत्तियों से हम ईद्वर के अभिप्राय को समझ सकें 


इरिजन-सेबक 
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सिरजनहार की शरण गहकर बिना किसी तरह के भेदभाव के 
अपने विपद्ग्रस्त भाइयों की सेवा-्सहायता कर सके । 


'हरिजन' से ] मो० क० गांधों 


एक सेवक के प्रयत्न 


“कुछ साथियों की सहायता से में एक आश्रम चछा रहा हूँ । 
उसका उर्देश् हमें अपने को आदर्षा किसान बनाने की शिक्षा देना है, 
कि जिससे हम गाय के छोगों और गांव के समाज के साथ एक- 
रूप हो जाये, और इस प्रकार उनकी थोडी-बहुत सेवा कर सके । 
इस उठ्ेश को सामने रबकर खेती को यहां आजीविका का मुख्य 
साधन बनाया गया है, और कनाई और बुनाई उसमें पूरक उद्योग 
का काम देती ह । 

गत जनवरी मास में धान की मुख्य फसल गाह केसे के आद, 
आश्रमने इधर ईख, उड़द और साग-भाजी-जैसी गौण फह्लो की 
खेती शूरू की है । पारसाल के जून से, याने आश्रम के आरम्भ- 
कांछ से आजतक आश्रमवासियोंने औसतन दस नम्बर का करीब 
६७ हजार गज सूत काता हैं, और मार्च के महीने से एक कर्घ 
पर बनाई का काम भी छुरू कर दिया गया हैं । बुनाई का काम 
भी आश्रम में होता है । इस तरह आश्वमने अपनी मभर्यादिल 
आवश्यकता के लिए काफी सृत कात लिया हैं, और आशा हैं 
कि अब यह सारा सूत हमारे आश्रम में ही बुन जायगा । 

इस तरह हमारे आश्रम को अपने इस प्रथम वर्ें में एक एस 
स्वावलम्धी कृपक-परिवार के आदर्क्षक पहुँवने के अबत्न में 
सफलता प्राप्त हुई है, जो अपनी प्रायः सभी आवश्यकताओं की 
पूति अपने ही परिश्रम से कर लेता ४, और गहर की तमास लट- 
खसोट से बच जाता हैं । 

आश्रमने आजतक कर्भा अपना आटा दूसरी जगह नहीं पिस- 
वाया और न दाक्कर का ही कभी उसने उपयीग किया हैं। पिछले 
तोन महीने से हम आश्रमवासी अपने आश्रम की धान का ही बिना 
पॉलिश का जावछ काम में छः रह हैं । 

आश्रम का आरम्भ करते समय ऐसा सोचा गया था कि 
स्वायलम्बी किसान की जिन्दगी बसर करने का आदर्श साधने के 
साथ-साथ हम लोग हरिजन-सेवा, और चर्जा बमैरा के द्वारा गाय 
की भी कुछ सेवा कर सकेंगे । मगर हमे इस उद्श मे पूरी निराशा 
ही हुई हैं, बयोकि हमे अभीतक आश्रम के लिए कोई अनुकूल 
स्थान नहीं मिल संका । आजकल जिस जगह आश्रम है, वहा 
एक-एक दो-दो घर की ही बस्ती है ब्लौर ये छोटे-छोटे झोंपड़े एक 
दूसरे से आध-आध मील या एक-एक मीछ के फासले पर हूँ । 

फिर एक चीज से आश्रम के काम को भारी धक्का पहुँचा है । 
आहार के विषय में मैने कई भारी भूलें की, और उनका पता मुझे 
अब चला है। मुझे अब ऐसा मारूम होता है कि गरीबी के आदर्श 
को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्साह के ही कारण हमने अपने 
आहार का वधान बहुत नीचा रखा था । उदाहरण के छिए, साग- 
भाजी को ले लीजिए । सब्जी आश्रम में तो पंदा होती नही भी, 
इसलिए नियामित रूप से नही, किन्तु कभी-कभी हम साम-तरकारी 
खाते थे। एक-दो महीने के बाद हमने इस भूल को तो सुधार 
लिया, मगर थी-दूध न छेते को भूल तो रही ही । घी-दूध को हम 
भोग-विछास की चीज समझते थे, और यह मान बैठे थे कि गरीबी 


और जब कभी ऐसी विपता आये तब हम विनम्र भाव से अपने | के भोजन में शो घी-दूध आ ही नहीं सकता । इसलिए बी-दूध का 
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हममे बविह्कुछ परित्याग कर दिया था। लेकिन अब हमने एक गाय . 


बरीद ली है और दूध वर्गरा अब छेने हगे हैं । गाय खरीदे हमें 
आखरंक दिन हुए है । तथतक तो हम घी की जगह नारियछ का 
तेल खाकर ही सन्तोग मान रहे थे । फिर श्स प्रदेश में मुख्य आहार 
चावल का है। इन सब कारणों से आश्रमवासियों के स्वास्थ्य को 
बहुत क्षति पहुँची हैं। आरम्भ मे हम बारह आश्षमवासी थे, पर 
आजकल हम केवल पाच ही जन रहते है । मलेरिया से मी आश्रम- 
वासियों की तबीयत जजर-मजर रहती है | यह जगली तालुका है 
इसलिए मलेरिया तो यहा बारहों मास डरा डाफे रहता है 

आश्रम अवतक जारीरिक श्रम से ही आजीविका प्राप्त करने 
के आदर्श को पकड़े हुए हैं। यह सही है कि इस आदर्श पर 
अगर बुद्धिपूर्वक अमछ किया जाय तो हमारा नीतिबल बढ़े और 
सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने में हम दढ़ भी बने, पर हसपे 
कारण हमारे कुछ साथी हमम अलग भी रहते हैं । प्रश्न यह है कि 
फ्रेडलेघर' (शारीरिक श्रम के दाग आजीविका प्राप्त करता) का 
आदर्श अक्षण्ण रखते हुए भी ऐसे कार्यत्रर्ता किस तरह आश्रम की 
ओर आकषित हो सकते हैं ' 

मित्र तथा सहानभूति दिखानेबाश संम्जन और आलोचक 
टॉल्सटॉय के इस 'ब्रेश्लेबर' के. सिद्धात व विरुद्ध समाज-सवा का 
आदेश रखते हैं, और कहले 
सेवा कर गक्ला बढ़ इस मिद्धात के कारण रुक गई हैं। 'समाज- 
सेवा करने के लिए मनष्य सदि ओड़ लेबर! के सिम्रात के साथ 
कुछ समझौता करले तो यह कहाततर. ठीक समक्षा जा सकता है? 
होना और करना' इन दोनों के बाच यह जो भेद दिखाई देता 
है बहु अकसर जया आभासमात्र नहीं होता ? और असल में तो 
होना ही क्या 
अतिशयता को पहुँचा हुआ कब वाहा जा सकता हैं ? या यह कब 
समझा जायेगा कि उसके “जअक्षरी का पालन करके उसके “अर्थ 
का घात बर दिया सरया है ” 


कि वुम्हारा जाश्षम समाज की जो 


करना' नहीं होता ? 'ब्रेइ छेबर' का सिद्धात , 


, करने का समय जायद ही रहता है । 
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साथियों को जब फोई भूछ दिखाई देती है तब वे उसे स्वीकारने 
और सुधारने मे हिचकिचाते नहीं । 

यह में नहीं जानता कि लेखकने इस पत्र में जो प्रधन पूछे हैं 
उनका श्री किल्लोरलालमे क्या जवाब दिया है। पर इस पश्रछेजक 





' को जिस प्रकार के प्रदनोने परेशान कर रकजा हैं, उनमें दिलघस्पी 


छेनेवाके साधारण पाठकी के सहायता उनके उत्तर देने का 
प्रयस्त मे अवश्य करूँगा । 

एसा मारूम होता है कि "ब्रेड लेबर के सिद्धात के विषय से 
कुछ गलतफहमी हो गई है । यह सिद्धात समाज-सेवा का विरोधी 
तो है ही नहीं | शुक्धिपूर्वक किया हुआ श्रम उच्च-से-उरूब प्रकार 
की समाज-सेवा है । कारण यह है कि यदि कोई मनृष्य अपने 
दारीरिक श्रम से देह की उपयोगी सपत्ति में बुद्धि करता है ता 
इससे उत्तम और हो ही क्‍या सकता हैं ? 'होना' निश्चय ही 
करना! है । 

श्रम क साथ जो 'बुद्धिपूर्वक किया हुआ' विशेषण रूगाया 
है. - वह यह बतलाने के लिए रूमाया हैं कि समाजसेवा में श्रम 
तभी ल्वप सकता है जब उसके पीछे सेवा का कोई निश्चित हेतु 
हो; नहीं तो यह कहा जा सकता हैं कि हरेक मजदूर समाज की 
सवा करता हैं । एक प्रकार से तो बह समाज की सेवा करता ही 
हैं, पर जिस सेवा की यहा बात हो रही हैं बह बढ़त ऊचे प्रकार 
की सेवा हैं । जो मनुप्य सबके हित के छिए रोबा करता है वह 
समाज की रोया करता हैं, और जितने से उसका पढ़ भर जाय 
उसनी मजदूरी पाने का उसे हक है । इसलिए इस प्रकार की ब्रेड 
लेबर' समाज-सेवा से भिन्न नहीं है । अध्रिकाण मनृप्य जो काम 
अपने शरीर के पोषण के छिए या बहुत हुआ तो अपने कुटब के 
लिए करने हैं, उस समाज-सेबक सब के हिल के लिए बारता है । 
इन सात आश्रमवासियों को आज यह मालूम हो रहा है कि उ्हें 
अपने अन्न-बस्त्र के लिए मेहनत करने के पश्चात्‌ दूसरी सेवा 
में सबके अगर जपने काम 
में कुशल होते, तो ऐसी बात कभी से होती । असर में बे कार्य- 
कुशल नहीं /। खेती-बारी के मजदूर के रूप मे 3 है हम देखते 
हैं तो व साधारण मजदूरों की बराबरी कर ही नहीं सकते । 


' कारीगरी की कोटि में भी वे नौसिस्ियं ही कहे जा सकते हे । 
, ईंडबर की कृपा से प्रत्येक कार्यकर्ता अब यह जानता है कि सूत 


कासनेत्रात्म अपने औजारों को अगर बुद्धि के साथ काम में रूावे 
तो अमुब समय से बह सूत की साश्रा सहज में दूनी कर सकता 


' है, अर्थात्‌ उसकी चर्ख की आमदनी दूनी हो सकती है । यह बात 
, अधिकाश्ञ उस्तुआ के संबंध में सत्य है। खेती में, उनके इन्ही 


औसतन हम साल आवभिया गर आठ महीने से मीच छिखे 
अनगार खर्से हुआ हैं. - 
भोजन १७१॥)॥। 
कपड़े १६॥०-॥॥ 
रोशनी <॥#) 
डइाकखर्त! ३॥०)॥॥ 
फूटकर ५5) प्‌ 
बर्तन ३॥)॥॥। 
दवाइमा ७॥॥]। 
अखबार ( हरिजन ) ३१) 
सफर-लच १०४६)। 
कुल--२२१॥७) ११ , 


इससे यह प्रगट होता है, कि प्रति मास प्रति सलुप्य का 
भोजन-खचे ३) और वस्त्रादि का खर्च १| आया हैं ।” 


श्री किशोरलाल मशरूवाला के नाम एक सुशिक्षित निस्स्वार्थ 


कार्येकर्ताले जो पत्र लिखा है, ऊपर उसी में का यह उद्धरण दिया 
गया है । एक विशुद्धहृदय सेवक के प्रयत्नो का यह हूबहू चित्र हैं, 


और जो व्यक्सि सेवामय जीवन बिताने का प्रयत्न कर रहे हों उन : 


सब्र को संभव हैं कि इससे कुछ सहायता मिल सके । 


प्रशत्तन सराहनीय है | यहे अण्छा है कि छेखक तथा उसके , 


मग्रीजारा मे तरक्की करने का क्षेत्र इतना विशाल हैं कि बदि 


' भ्रकृति बीच में न पे तो किसाम अपनी बुद्धि का उपयोग करके 


नित्य उतने ही घंटे काम करते हुए अपनी आमदनी सहज है! 
चौगुनी कर सकते है । इसका मतलूब यह हुआ कि आज जितनी 
आमदनी के लिए वहू मेहनत करता है, उतनी मजदूरी करने की 
उसे जरूरत न रहेगी । इसलिए ये सेवक जब कुशछूला प्राप्त कर 
लेगे, सब्र आज की अपेक्षा बहुत कम समय में ने अपने अध्न-बस्त्र 
भर के लायक कमा लेंगे, और हरिजन-सेबा अथवा किसी ठूसरे 
काम में वे अपनी शक्ति को बिना किसी बाधा के लगा सकेगे । 
अनेक जगड़वालों में फंस हुए साधारण गहस्थों के लिए यह समस्या 
जदिल हो सकती है, पर जिस त्यागी सेबक को महीने में केबल 


श्श्प हरिजन-सेवक | १४ जून, १६३६४ 
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सार ही रुपये की जरूरत है उसका तो चार रुपया कमाने की मेहनत | मुझे यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ । जि ही यह 'घर्मान्तर' 
मजरी फर लेने के बाद घहुत-सा समय बच सकता हैं । की मनोवृत्ति शोचनीय है । शुद्धि तो असल में इस मनोवृत्ति की 
. छेकिन प्रति मनृप्य यह तीन रुपये का मासिक खर्च | ही होनी खाहिए। धर्म झोर ईहवर के सास पर अन्य धर्मातुवा- 
देखते हुए मनुष्य का पेट कया राचमुच भर सकता है ” डॉ० पियों को अपने दायरे में छान की या मत सप्रदाप की जन- 
तिल़कने बबई के लिए जो ५) का हिसाब बाधा है अगर वह | सख्या बढाने की चेष्टा करना धर्म का निदेय उपहास नही तो क्‍या' 
सही है, तो गांव के रहन-सहन के लिए यह तीन रुपया दीक ही है ! देष और अहकार को आश्रय देनेवाली यह मनोवृत्ति हगिज 
है। और डॉ० तिलकने भोजन की जो सूची दी है उसमें भ | धामिक मनोवृत्ति नहीं कही जा सकती । एक सप्रदाय अगर 
अपना निजी अमुभव जोड़दू तब तो कोई कठिताई रहती ही [ 'पर्मान्तर' की बुराई करता हैं तो दूसरा सभ्रदाय उस बुह़ाई की 
नहीं। डॉ ० विलकने गांव की खूराक मेंसे दूध के बुरादे को अलग , नकल क्ये। करे ? राजनीति के नाम पर दुनिया में भरा-बूरा समर 
कर दिया हैं | पर ये यह कहते है कि विना दूध के काम चल ही | कुछ हो रहा हैं, पर 'घमंनीति' के नाम पर तो वह सब निदचय 
नही सकता । इन आश्रमवासियोने दूध का जो स्थाग कर दिया था | ही शोभा नहीं देता । 
वह उनकी भूल थीं। यह सही है कि करोड्टो मनुष्यों को दूध की । आस्मशुद्धि की बात तो समझ में आ सकती हैं और आनी 
एक बूंद भी नसीब नहीं होती । पर ऐसी तो और भी अनेक चीजे ' चाहिए, पर यह परदुद्धि कैसी ? दूमरो को बुद्ध तो ध्ट-घट की 
है जो उन्हे नहीं मिलती । अगर हमे सेवा करने के लिए जीवित | जाननेवाका एक ईइवर ही कर सकता है । उसकी दया का सहारा 
रहना है तो उन्हें छोड़ने का हमें साहस नहीं करना चाहिए । ! छिकर हमे तो अपनी ही णुद्धि करनी है। हम नापाक मनुष्य, 
इसलिए जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता एसी | जिनके पोर-पोर मे खुदी का विष भरा हुआ है, दूसरों की शुद्ध 
चीजे हम न छाडे और गाबवालो को इसमें मदद दे कि थे अपने ' क्या खाक करेंगे ! और फिर ईश्वर के नाम पर ' गांधीजी का ़ 
लिए भी उन चीजों को पैदा करलें। गेहूँ, चावल, बाजरा, | यह वाक्य हमेशा याद रखने रायक है कि “बह सर्वशक्तिमान 
जुआर-जैस पूर्ण अनाज, और ऐसी हरी भाजिया, जो कच्ची ही : ईदवर क्या इतना असहाय है कि वह सनृष्यों को अपनी ओर 
खाई जा सकती है, और दूध और गावों में पैदा होनेवाके आम, ' खीच नही सकता | चि० ह० 
अमरूद, जामुन, बेर आदि मौसिमी फल सीरोगी जीवन के लिए साप्ताहिक पत्र 
जरूरी है। नीम की पत्ती को तो शायद हरी भाजियों की रानी ' र 
कहा जा सकता है। नीम की पत्तिया भारत मे सर्वेन्न मिल सकती का [१३५ पृष्ठ के आगे ] ह 
है । और सनुप्य क खाने छायक अनेक प्रकार का उसा घास उन्होंने तो भगी और पाटीदार के बीख कभी भद नह्ही माना! 
भी है जिसका हमें पता नहीं । इमली सव जगह मिलती है । यह | विद्वुलभाई दम $३7430, पर नही बना 
भी फेक देने की चीज नहीं है। पर इमछी के विरुद्ध एक तरह जा व कि आप इसके द्वारा ऐसी नाक उत्पन्न नही 
का जो तअस्सुब है उसे समझना कठिन है । कीमली मीबूभो की का जा आर जीवन को समस्त भारतवासियों की सेवा से 
जगह में अब इमली काम मे छ!ने छगा हूँ, और इससे मुझे बहुत आग कद ) हा आदर्श को सामने रखकर आप इस संस्था का 
ही लाभ हुआ है । आहार में क्या-क्या सुधार हो सकते हे दस सब चलायेगे तभी विहुलभाई का यह सख्चा स्मारक सम्रझा जायगा। 
के शोध के लिए हमारे सामने असीम क्षेत्र पड़ा हुआ है। इस एक झलक साबरमती की 
शोध के ऐसे-ऐस बड़े-बड़े पौरणम निकछ सकते हे, जो संसार के साथरमती-जेल में अगर गाधीजी को खास अब्दुलगपफार सा 
लिए और खासकर भारत के भखा मरतेवाले करोड़ो मनुष्यों के | से मिलने की इजाजत न मिलती, तो वे शायद ही सावरमसनी जाते । 
लिए का महत्व का स्थान रखते ऐ । इसका यह अथे हुआ कि | गाधीजी के साथ सरदार वल्छभ भाई भी थे। खा साहब के पास 
स्वास्थ्य और सपत्ति दोनो की ही उनसे प्राप्ति हो सकती है । | दोनोंने एक घंटा बड़े आनद से बिताया। खा साहब कुछ विद्येष 
रस्किन के कथनानुसार तो ये दोनो चीजे एक ही है । इस छोटट- । स्वस्थ्य नहीं दिखाई दिये। जलवायु का कारण तो है ही, पर उनके 
से आश्रम के सदस्यों की यह धारणा बिल्कुल सही हे कि वे सदा | गरीर पर वहां अकेले रहने का असर आबोहवा से भी बुरा पड़ा है 
सन्‍्मार्ग पर चलकर बड़ी-से-बड़ी समाज-सेवा करेगे । उनकी सेवा सावरमती की एक झलक और | उस दिन गाधीजी हरिजन- 
की सुगध बहा आसपास फैलेगी और बह सक्रामक सिद्ध होगी। | आश्रम में छोटी-छोटी हरिजन लड़कियों को देखने गये थे । ये 
काहातर में यह रोबा-भावना समस्त भारत मे और फिर अखिल | लेड़किया ही अब साबरमती-हरिजन-आश्रम की हौर हैं। उन 
विश्व में व्याप्त हो जायगी | इस सेवा में एक का कल्याण सबका | नन्‍हीं-सन्‍्ही बब्चियों के साथ गाधीजी क॑े विनोद का आरंभ हस 
कल्याण है । | भ्रश्न से हुआ---“तुम्हारी कितनी अध्यापिकाएँ हैं ?” एकने कहा, 
“हरिजन' से | मो० क० गांधी | “मनी बहिन ।' दूसरीने कहा, 'जय बहिन ।” सीसरीने कहा, 
शड्धि किसकी ॥|॥ | 'आानंदी बहिन! चौथीने कहा, 'माथुरी ।” इस तरह नबतक तांता 
डे 


| लगा ही रहा, जबतक कि हरिजन॑-आश्रम में रहनेबाली बढ़ी उप्र 
गत २४ मई के हरिजन-सेवक में प्रकाशित बह मुसल्मात । की बहिनो की नामावली समाप्त न हो गई ! 


संत' ऐीर्षक मेरा लेख देखकर छाद्धि प्रवुति के हिमायतती भेरे एक |... गह्दू आपकी यूमिवर्सिदी से भी बड़ी बात नही है क्या ? ' गाधी- 
मित्रते मुन् से उस दिन कहा कि 'तब तो बहू मुसलमान भाई | जीने आचार्य आन॑दशंकर श्र बसे कहा,जो वहां साझा की प्रार्थमा में 
आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। बारह आने तो वह हिस्दू । शामिल होने के लिए आये हुए थे । “इस मुट्ठीभर छात्राओं को 
है ही, कसर चार ही आमे की तो है ।* पढ़ाने के लिए इतमी अध्यापिकाएँ सो आपके यहां भी न होंगी ?' 
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“आप ठीक कहते हैं', आचाये अर वने कहा, 'पर इस अध्या- ' 
पिकाओं के साम तो ते अपनी मडली में से ही बतलछा रही है । , 
इतनी अध्यापिकाएँ थोड़े ही हो सकती हैं ! ' ह 

गांधीजीने कहा, खैर, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ! 
यह आश्रम पुराना सत्याग्रहाश्षम है । ' और फिर गाधीजी इन | 
छोटी-छोटी लड़कियों से पूछने छगे कि उन्हें कौन अध्यापिका क्या | 
पढ़ातसी है । 

प्रथन--- अमुक अध्यापिका तुम्हे क्या सिखाती है ?' 

उस्तर-- थुनना ।' 

प्रश्न-- ओर जमक * 

उस्तर---कातना ।' 

प्रषम-- और अमुक अध्यापिका ?' 

उत्तर---गाना !' 

प्रदल---और अमक ? 

तुरत उत्तर मिछा, जिसे सुसकर सभी खिलस्बलाकर हंस ; 
पड़े । बहु उत्तर था+- 

नाहता । 

तो तुम्हारी सबसे अच्छी अध्यापिका नाव्मा का मीठा पाठ 
देनेवाली ही होगी ?' 

'जुरूर,जरूर' सम बतिचियोंने वई। प्रसन्‍नता से कहा । 

अच्छा, मझे अब यह बताओ कि तुम लोगों से नटखट 
लडकी कौन हैं ”' 

फौरन कई नाम बता दिये गय। 

और तुममें कोई झूठ भी बोलती है ?' 

हां, हा, हम बोलते है, जब काम से जी चुराते हे ।* 

कौस ? नाम बताओ ।' 

में! एकने हँसते हुए कहा , 

(पर यह तो बुरी बाल है, है न * तुम्हे ऐसी कोशिश करनी 
चाहिए जिससे कभी झूठ ने बोलना पड़े । 

'कोशिश तो करती हूँ, पर म हमेशा चक जातो हूं ।' 

'तुम कोशिश ही नहीं करसी । 

'करती हूँ, पर क्‍या करूँ, झूठ मुह से निकल ही जाता है । 
माठ्म नहीं कि में अपने प्रयत्न में कैसे सफल हो धकगी ।' 

मैं बतलाऊँ कि कैसे ? अच्छा, तुम नित्य सबेरे उठकर राम ' 
का नाम लो और यह कही कि 'हे प्रभु, मेरी सहायता कर कि 
में झूठ न बोलू। और नित्य शाम को जब सोने के लिए जाने 
छगो, तब यह कहो कि 'हे प्रम, सत्य बोलने में इतनी बार मेने | 
आज भूल की है । मेरी यही प्राथंना हैं कि सत्य बोलने में तू मेरी | 
सहायता कर ।' अब तुम मेरे कहे अनुसार घलोगी न ?' 

जी हा,' सबने एक स्वर से कहा । 

'यह अच्छी बात है। अपने बचन पर दुढु रहना । तो अब [ 
हमारा खेल खत्म हुआ, भौर मे अब तुम से विदा छेता हूँ । क्‍यों | 
जाऊँ न अब ?' 

हीं, नहीं, उनमें से कई छड़कियोने कहा । 

'क्यों ? क्‍या तुम्हे मुझ से कुछ पूछना है ? तो पूछो फिर ।! 

'आप यह बतरूाहइए कि आप यहां हमारे साथ क्‍यों नही 
दहरे ? 

ख्रयोकि तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और बुधा भाईने 
दिया । 


इरिजन-सेवक 


श्शेद 
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“निमंत्रण तो आपको हमारा भी मिलता । “पर आप हमारे 
साथ पहां ठहरेंगे नहीं । बतलछाइए, इसका क्‍या कारण है । 

'जब तुम स्वराज प्राप्त कर लोगी, तत्र में यहां तुम्हारे साथ 
ठहृरूगा ।! 

पर अब तो एक लड़कीने गांधीजी को चक्‍कर में डाल विया, 
बोली, 'यह बात तो तब थी, जब यह आश्रम आपका था । जब- 
तक स्वराज नहीं मिला, तबलक आप अपने आश्रम में ने ठहरें । 


' पर यह आश्रम अब सो आपका रहा नहीं । यह तो हरिजन-आश्षण 


हैं। तब फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं ठत्रते ?' 
गांधीजीने खूब जोर से हँसते हुए कहा, 'अच्छी बात है, अब 
की जब में यहाँ आऊँ, तय तुम मुझे निमत्रण देता ।' 


|, 'हरिजन' से | महादिय ह० देशार 
बिहार के खादी-केन्द्रों में 


(हे) 
मधवनी में खादी के सिा थोड़ी चर्चा हमने ग्राम-उद्योगो की 
कभी करली । इस चर्चा में चावऊ का नम्बर पहला रहा । बिहार 
तो चावल की भूमि है और अधिकलर बिहारियों का मुख्य भोजन 
चावल ही है। लेकिन बिहार मं जो चाबरू हुमम खाया, उससे 


। हमे बड़ी निराशा हई। हमने श्री लब्मीबाल और उनके साथियों 


से इसकी चर्चा की, और उन्हें बताया कि घुटे-घुटाये, सफेंद भौर' 
निःसत्व चाबलों की तुलता में बिना छोटा पूर्ण चावल सत्व का 
भण्डार है, और कया स्वाद, क्या तन्दुरुस्ती और कया क्रिफायस, 
हर पहल से, फायदेमन्द है; खासकर गरीबों के लिए तो वह एक 


ही चीज हैं, जिरापर वे भपनी सब आशाएंँ बाध सकते हे । हमने 


उम्हे बिहार के अपने सभी खादी केन्द्रों में बिछा छांटां पूर्ण चावकछ 
ही ला करा देने को कहा है, और कही-कहीं तो कार्येकर्ता अब 
वही चाबल लाने भी लगे है । 

हमारी चर्चा का दूसरा विपय गृड था। गुड़ के साथ खाड़ 


, की बाल भी निकली और जब हमें यह मालूम हुआ कि मधुबनी 
' में एक खेंडसाल भी है, तो हम वक्‍त न रहते भी दौडे हुए उसे 
/ देखने गये और देखफर सन्तुप्ट हुए | धामपुर क॑ बाद यही खँंड- 


याल हममे देखी, जो व्यश्रस्था और मफ़ाई की दृष्टि से हमें 
बेहतर जेंची | इस खेंड़साल म॑ राब से कछ्छी और पवकी खाह़ 
भौर बूरा आदि बनाया जाता हूँ । 

खंडसालवालों से ही हमे यह भी मालूम हुआ कि उनकी 
एक दूकान पर पड़ीस के तैपाल राज्य में बने हाथ के देशी कागज 
और जडी-बूटिया आदि का अच्छा संग्रह रहता है । हमने उनसे 


' नमूने के लिए कुछ पतले नेपाली कागज लिय और उन्हें ज्यादा 


मजबूत और बढिया कागज का आईर देकर हम वापस आगे । 
भोजन किया, मित्रों से बिदा हुए, और स्टेशन पहुँचे। ग्यारह 
बजे थे, पर धूप कडाके की तपने छगी थी, और इसी कड़ी और 


| कसीने से नह॒लानेवाली घृष में जब बी. एन. डब्ल्यू रेलवे अपनी 


उकतानेवाली धीमी चार से हमे सीसामठी की ओर ले चली तो 
हमारी बेबसी देखने ही छायक थी । 
(४) 

दरभंगा-मधुबनी से चलकर उसदिन शाम को दिन डुजते हम 

कुंडवा-चैनपुर पहुँचे । रास्ते में भूकम्प की ऋर विध्वस-लीला के 

उद्ाहरण-स्वरूप हमने रेर के पुछ देखे, जो अमीदोज होचुके थे 


| ७ «७ + जन्नत + 


और अब फिर से बन रहे है । श्री लक्ष्मीबाबने तो हमें मधुबती 
से चलछते समय यह कहकर दराना चाहा था कि कुँडवा-चैनपुर 
स्टेशन से चग्पारन सधुबती तक हमें पेंदल जाना होगा और सी 
भी अँबेरी रात में, अनजान रास्ते रे । छेकिन तकदीर हमारी 
सिकन्दर निकल्ली और श्री० ध्वजाबाब की कृपा से हमे वहा ऐसी 
सुखद सवारी मिल गई कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की 
थी । स्टगन के बाहर एक हथिनी हमारी राह देखती हुई खड़ी 
थी। हार में तो हम यह सोचकर सकपकाये कि उसकी बिना 
अम्बारीवाली गीठपर हम बैठेगे केस ? पर जब हिम्मत करके 


इस्जिन-सेवक 


[१४ जून, १६३५ 


« पूजा होगई, तो मैदान साफ हो गया, वालावरण सुलक्ष गया 


और अब बहने निश्चिन्त और निर्भीक होकर आती-जाती हे 
कातती-बुनती, लिखती-पढ़ती, और गात्रों में बहनों को कालना- 
बनना सिल्लाती है । आज शाला मे ऐसी छोटी-बडी कोई तीस 
बहने काम कर रही है । शारा की ओर से इन्हे प्रतिदिन डेढ़ शे 
लेकर दा आनेतक का प्रारिश्रमिक मिलता हैं । शुरू मे उनके 


पास पहनने को साथुत साड़ी लक नहीं थी, कुछ के पास अब भी 


थेठे और 'अनारकलछी' अपनी मरत गति से हमें लेकर चली तो ' 


बह आनन्द आया कि कुछ पूछिए नही । तारो से छिंटकी हुई अधेरी 
रात में काली हथिनी पर बैठे हुए जब हमें शीतल-मन्द समीर के 
झोके लगने छगे, तो दिनभर की सारी तप्न और थकान का 
दू ख भूल गया, और अपने चारों ओर फे काव्यमय वातावरण से 
प्रभावित होकर हम परस्पर अपन जीवन के पुरान भ्रौर विविध 
सस्मरणा की रसभरों चर्चा में लीन ढागये । कोई छ मील का 


नहीं है , पर बहुतेरी ऐसी भी है, जिन्होन स्वयं घुन और कातकर 
और शाटा की अन्य सेवाएँ करक इतना कमा लिया है कि अब 4 
शुद्ध खादी की सुन्दर साडिया पहनती हे और स्वावलम्बन के सब 
लाभ उठा रही है । इन बहनों के साथ किशौरवय के १२ लड़के 
भी है, जो आसपाम के गावों में रहते हैं और धुनाई-कताई मे 
इतने होशियार हो गये हैं कि गाबो में जाकर लोग को स्वतंत्र 


: रूप से प्रारमभिक धनना-कातना सिखाने रहते हैं। इन्हें भी प्रति 


रास्ता था । दो-डाई-घण्टे की दौड़ थी। मश्र॒वती के निकट पहेचते ' 


पहुँचते तो जगल की ठण्डी मीठी हवाने टतने जार से हमे उधि- 
याना शरू किपा कि बंठे-बंठे झोक खाते थे और जब सृपककर 


चीकल थे तो कसकर सस्स को पकड़ छेत थे और फिर अंघमे ! मूत्ति बनकर लिखने-पढने और भूगोल सीखने बैठते है, तो सारा 


लगते थे। उधर अनारकली को भी सूने खेतो मे अरहेर और 


गगेँ पर डाकरा डालन का अच्छा मौका मिल गया था, और अपनी * 


हस धन में न वह महावत की पर्वा करती थी और न हमारे उप- 
हासे की | आखिर जब रात को करीब ९॥ बजे हम मसधबनी 
क्री खादी-कलछा-थाला मे पहुँच तो प्रिहार शाखा के सहायक मत्री 


श्री ध्वजाबाबन हमारा मीठा स्वागत किया। आवश्यक कार्या 


से सिपटकर और योडा थुस्ताकर टसने भोजन किया और फिर 
कुछ देर बाद सो गये । 


् टर् है 2 


दिन डेंढ आना मिलता है । खादी का कुर्ता और खादी की थोती 
अब ये भी पहनने लगे हैं । सुबह इन लोगों को एक घण्टा पढ़ाई 
का मिलता हैं। थाला के आचार्य और दूसरे बड़े कार्यकर्सा सूबह 
७ से ८ तक इन्हें पढाते हैं। आग के पेड़ों के नीचे, खुले मैदान 
में, सुबह के समय जब ये भाई-बहन समता और जिज्ञासा वी 
वातावरण पुराने ऋषि-कुलों सा प्रनीत होने छगता हैं। पढ़ाने 
का ढंग भो सरल और शौलिकता लिये हाता ८, जिससे पढने- 
वालो के दिम।ग पर किसी प्रकार का विद्लेप बोझ नहीं पड़ता 
और हेंसते-खेलते वे अपने अभ्यास मे प्रगति करते रहते है । 

पहेले शाल्रा गाव के एक मकान मे थी। अब इधर 2: 
महीने से गावय बुछ दूर खुले मेदान में आम ओर वास की 
घटा के बीच उठकर चली आई हैं। खादी-भण्डार, बदई-शाला, 


' और भोजनाल्‍य के लिए घास-फूस और बाग की कुछ झोपडिया 


सुबह ४॥ के करीब धण्टी बजी, लोग उठ, प्रार्थना की, आर 


थाड़ा दर मे सारा वातावरण कार्यकर्ताओं की चहप्-गटर से 
गूज उठा। गुजरात के क्षी०्मथ्रादास १ृछपोत्तम इस खादी-कला- 
गारध के आचार है । भकरप के बाद पाछितों की सहायना के 
लिए जो रिलीफ कमेटी बयी थी, उस कमेटी में काम करने के 
लिए ही श्ली मबरादाग भाई बिहार आये थे। जब प्रारभिक 
सहायता का काम समाप्त हुआ ओर टोगो के मन कुछ स्वस्थ 
हुए ता कमेटो की और से भकम्प-पीडिता की सशायता के स्यिि 
सोतोहारी क्र जासपास खादी का काम छोुरू किया गया । 
£ जुलाई सन्‌ १९३४ के दिन श्री मथुरादास भाईने एस खादी- 
कलछा-शाछा की स्थापना की। थोड़े ही समय में कई लागोने 
आकर उस गाडझा में बनने और कानन की क्रिया सीखी । हुरू 
में ज्यादातर पुर प ही आये । बाद सें विश्वास जमने पर लडकिया 
और उनके बाद सस्थ्रया भी सीखने के छिए आते लगी | इस 
प्रकार आवश्यकताने अपना रास्ता बना लिया और एक गढ़ की 
कुछ दीपारे टूट गई। शुरू मे गाबवालों को स्त्रियों का यह आना- 
जाना खटका; कुछ मनचले यूवकोने छेंडखानी भी की, पर जब 
ओरते मर्दाती बनगई और उनके हाथो दो-चार गुण्झो की पीठ- 





एल ६८१ ४६ ७४० प्रं॥वाघछात प्रेम सब, छप्पय 


कार्पकर्ताओने स्वयं बनाली है । सूत्रह ४॥ से रात के ९ तक व 
इनमे काम करते है और रात को खर मैदान में आकाश के नीच 


अठमम्त' की तरह गाढ़ी नीद छेते है । श्री मध्रादास भाई की 


, सहायता के लिए चर्ख्ना-सप्त के पुरात मेंजे हुए कार्यकर्ता श्री 


छाला छक्छ।0ा फ्ै०७१, 0९०७१ ब्यत एचा5 
56९४ ठिद्वाड09 छा0०, अल भा, छा, ४7 8. ७, धन, 


“्यजावाबू और रामदेवजी इधर आगये हे । हसके अलावा शान्यम 
खादी की क्रियाओं को जाननंब्रालि २० विद्यार्थी और हे, जो दिम- 
भर कही मेहनत करते हे और मोटा-कोटा खाकर मस्त रहते है । 
इन्हे अबतक शाला की ओर से प्रतिमास सान या आठ रुपये की 
सहायता दी जाती थी, पर अब तो इनमे से कुछ ऐसे लोग तैयार 
हो रहे है, जो निज के परिश्रम से अपनी रोटी फमा सके और झाला 
पर किसी प्रकार का बोझ न डाछे। ये छोग आजबाल शार्य के 
मकान के छिए इमारती लकड़ी को चीरने का काम करते है 
भर कष्ट-सहिष्णुता के साथ-ही-साथ सुन्दर स्वास्थ्य का लाभ 
उठा रहे है । इन दो महीनों में हमने कई खादी-फेन्द्र दखे, पर 
जैसे कसे हुए, गठीले बदन के चचौडी छात्तीवाल नौजवान 
खादी-सेबक हमने यहा देखे, बसे कही भी नहीं देखे । अगर शत 
भाइयों का यह वृत सफल हुआ और आजीवन ठिका रहा तो वेश 
के लिए वे अनमोल धन होगे, और सबकी आखे उन पर रहेगी । 


काशिनाथ भिवेदी 
७०१ ७४४ ५6 पडा पता 
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हरिजन सेवक 





संपादक--वियोगी हरि वाधिक मुख्य १॥) 

बिड़रा लाइन्स, ; [ दृरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में एक प्रति का -| 

आस ३ ] दिल्ली, शुक्रार, २१ जून, १६३५ [ खंकथा १८ 
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अदादेंध ६० देदाईं--साप्ताहिक पत्र--- पृष्ठ १४१ गत की टस्‍ घोड़ी देर बाद हमारा दूसरा जत्पा भी भा पहुँचा । 
प्रताध मोरायण--आहार और आरोग्य--पृष्ठ १४३ इस जत्थे में दो मजदूर भी थे, जिन्हें हमने खुदाई का कास करने 
वॉधीफ़ी--प्राथंना का रहस्य--पृष्ठ १४८, भमकर नुकसान-- | के लिए छगा रखा था। इस टुकड़ीने तीन घंटे कास करके एक 
पृष्ठ १४४; सत्यानाशी जुआ--पृष्ठ १४५ ' कुएँ के इदेगिंद का हिस्सा साफ किया, भर जहा पानी दिक्तकर 
प्रशुधास छगनलाल गांधो--हातिकारक दाककर - पृष्ठ १७५ ' रास्ता खराब कर देसा था वहां उसके निकास के लिए एक नाछी 
बाछजी गोचिंदजी देसाई--मथुरा और काछपी का हाथ का ' तैयार की । कुएँ पर आातेवाक्ली पनिहारिनों को यह काम रूचा । 
बना कामज--पृष्ठ १४७ बहुत-सी स्त्रियां बहां इकट्ठी हो गई, और एकबार तो उन्हे इतनी 
काशिनाथ त्रिवेदी--बिहार के खादी केन्द्रों मे- पृष्ठ १५८, खातिरी हा ही गई कि हम जो काम कर रहे है उसमें हमारा 
52747 #७% ४४ __ कोई स्थार्थ नहीं हो सकता । यही पास के एक इंट के भददे से 
साप्ताहक पत्र | एक आदमी भाकर हमारी योजना के बारे में बात करने लूगा, 
सफाई का काम और हमे वाम करने का रास्ता सुझाने गा । उससे हम से शअहः 
इस ह्प्ताह लोगों का ध्यास आक्ृप्ट करते के लिए हमने एक कि अगर किसी आदमभीने एक-दो गाढ़ी मुरम ओर फत्थर ने दिये 
नया काम हाथ में छिस्ा है। अक्सर लोग मीरा बहिन के आसपास ' तो हँस लोग इस रास्ते का बहुत अच्छा नही बना संकते । उससे 
जमा हो माते हैं। एक विन गांव के रो मिठल्छे आवमी आकर उसके : नई एक गाड़ी रोहा देने का वचन दिया प्लरौर कहा छिठ्े आपको 
साभने खड़े ही रहे और पूछने लगे, गांधीजी तुम्हें कितनी तनखाह ' इस काम मे मदद भी दूग।। एक दूसरा आदमी कहने छगा, 
देते हैं ?” किस तरह वे हिन्दुस्तान आईं, गांधीजी के पास आकर “क्या करे, हम लोग | इतने छाचार है कि मबतक जमीदारिन हमे 
किस प्रकार रही और इस गांव में जिस काम को छोग गन्दे-से-गन्दा. नही देगी, तबतक हम कर ही कया सकते हैं ?” 
समझते हैं उसे करने से उन्हें कितना आनंद आता है ये सब बाते मेने कहा, पर तुम अपने हाथ-पर की मदद तो दे ह्वी सकते 
मीरा बहिनने उन्हे बडी मिठास के साथ समझा दीं। इतने मे एक ' ऐों। जमीदारिन के पास हम छोग गये थे, औौर उसने यह कहा है 
तीसरा आदमी आया और उन दोनो तिठल्लो को उनकी बेवकूफी ' कि आप लोग मेरी टेकरी से मुरम और प्रन्थर खुशी से के जा 
के लिए डांटने लगा । इस पर वे दोनो प्रसग बदलकर अब यह कहने | सकते हे, अपनी गाड़ी छाओ और भर रू जाओ ।” 
लगे, 'इस काम से क्या मिलता-जुलता है ?गाधीजीने एक के बाव उस भाईने कहा, "'ठीक है, हमें ईए्वरने हाथ-पैर दिये है और 
एक इस दुरह न जाने कितले काम हाथ में लिये, पर पूरा एक भी | हम अवश्य आपकी सहायता करेगे ।” 
न हुक्षा । इसीलिए तो स्व॒राज मिलता नही ।' । हमारे जत्थे में एक जर्मन सज्जन थे। बे आजकछ हमारे यहां 
भीरा बहिनने कहा, “तुम्हें वीड्री-सिगरेट तो चाहिए ही, | मेहमान हू । उन्होंने दूसरे जत्में के साथ काफी कड़ी मेहनत की । 
सिनेमा भी नहीं छोड़ा जाट, किर भी तुम आसमान से स्वराज | अपनी कमीज उतारकर उन्होने मजदूरों के साथ साढ़े दस बजे तक 
टाक पड़ने की आधा रखते हो ? भरे, स्वराज आसमान से नहीं | भूप की पर्वा न करके खूब डटके काम किया। ऐसा जान पड़ता 
डपक्य ब-रत' । “से जो जमीन में से कुरेद-कुरेदके निकालना है | था कि लोगों का सब से अधिक ध्यान वही आकर्षित कर रहे थे । 
क्षौर _म वहीं काम कर रहे है |” | पहलवबानों का आग्रह 
वे योनों आवमी लज्जित हो गये और बिना कुछ कहे-सुने ही |... एक दिन कुछ घुमच्कड्ड पहलवान आ पहुँच और ग्यंघीजी को 
' अर दिये । मीरा बहिनने अब तीसरे को लिया और उसे समझाते | अपने कसरत के दो-चार ले दिखाने का आपह करने लगे । 
हुए कहे। कि हम छाग अब यह यिचार कर रहे है कि बरसात | यांधीजीने बहुत कहा कि 'एक तो मुझे समय नहीं, दूमरे जो बीज 
आते के पहले ही सारें गांव की मच्छी तरह सफाई कर डाले और | देश के काभ के लिए काम नही आती उसे देखने में मेरा मन नहीं 
यहां की बडी-बडी सटकों को भी ठीक करदें । इसे मोरा बहिन | झूगता, और फिर तुम्हें इनाम चाहिए, बह में कहां से ढ्गा ?! 
की महु ब्रात अच्छी लगी भौर उसमे हमें वचस दिया कि इस काम | पर वे छोग भला कब माननेवाले थे, उस्हें तो अपनी कसरत के 
में मैं भी आपको भोडी-बहुत मदद दूगा । | हाथ दिखामे ही थे । यह कितने दु.ल की बात है कि हमारे देश का' 
|, दुसरे दिन गांव के एक बहुत ही गंदे हिस्से में सफाई करने | बहुत-कुछ कला-कौशल व्यर्थ ही जा' रहा हैं। ये कुशरूता-सम्पन्न 
का काम हंसने कमर फ्सके शुरू कर दिया । गाड़ियों कूड़ा-कचरा | छोस अपनी अतुझ शक्ति का शब्ट्र की दृष्टि से विचार करते ही 
आफ करना भाॉ,और हत्ा सामने की थी। तो भी क्राम खत्म करने | नहीं। ये पहलवान एक मुक्‍्के से पत्थर तोड़ सकते थे, पर उनसे गांव 


विषय-स्ची | का तिशचय सो हमने कर ही लिया था, हसलिए तीन एंटे बटकर 
| 
| 
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का रास्ता ठीक करते को कहा जाय तो न करेगे। ये भारी-से-मारी 


हरिजन-सेबक 


। 


[२१ जून, ११ ६ 


तुम कहते हो कि हरिजन-सेवक-संध तुम्हें पैसा नहीं देता | सघ 


वजन उठा सकते थे, पर किसी सकट-निवारण के काम में जाते के ' की दृष्टि से यह ठीक ही है । हमने आरभ ही गरूत सिरे से किया 


लिए कभी इनका मन न होगा । और इतना शारीरिक बरू होते 
हुए भी ये भीमसेन के भाई-बन्धु भिखारी ही घने रहते है, क्योकि 
सिथा पैसा कमाने फे उन्हे अपनी शक्ति का उपयोग और सूझता ही 
नहीं । कलकत्ता जाने के लिए इन्हे पैस की जरूरत थी + इसलिए 
कहने ऊूगे, “हम बहुत ही छाचार है ।” 

गांधीजीने कहा, “छात्रारी, और तुम्हे ? तुम्हारे शरीर में तो 
इतना अधिक बल है कि तुम एक घुसा मारकर पत्थर भोष्ठ सकते 
हो । में तोडना चाहूँ वो मेरा तो हाथ ही टूट जाय ।” 

“पर आपके पास तो एक टूसरा ही उच्च प्रकार का बल है।” 

“बहू बल तो तुम्हारे भी अन्दर हैं ।” 

“जी नही । हमारे अन्दर यह बल होता तो हम आज गाव- 
गांव भीख मागते न फिरसे होते ।” 

“बहू बल जितना मेरे पास है उतना ही तुम्हारे पास भी है । 
अस्तर इतना ही है कि तुम्हारे अन्दर वह सो रहा हैं, और मेरा 
बल जाग्रत है और काम करता है। मैने उस बल को विकसित किया 
है। हर आदमी उसे विकसित कर सकता है। पर हरेक पहलवान 
नहीं हो सकता । में तो प्रयस्न करने पर भी नहीं हो सकता ।” 

यह बात तो ये समझ गये, पर भीख मागना कैसे छोड सकते 
थे ? उनका तो धरा ही भीख मागना हो गया है । 

एक हरिजन-सेवक की कठिनाइयाँ 

एक कसा हुआ और सच्चा हरिजन-सेवक हमारे यहा एक- 
दिन रह गया है। चार सालूतक उसमे अविराम परिश्रम किया, 
पर उसका फल उसे कुछ अधिक नहीं मिझा । अपनी सस्था के 
लिए हरिजन-सेवक-्सघ से उसे काफी पंसा नही सिझ सका । 


उसक पास नवयुवक आते और कुछ दिन वहा रहकर चले जाते थे, _ 


क्योकि इस काम में उनका मन नेही छगता था। उधर ब्राह्मणेतर 
लोग अलग उसके काम मे विध्न डालते थे, क्योकि उन्हें ऐसा 
छगता था कि यह मनुष्य हरिजनों का काम करके दूसरों को 
सीचा बना रहा है। और हरिजनों से भी उसे अक्सर निराशा 
हुआ करती, क्योंकि वे अपनी खुरी आदते सुधारमे और शराब 
तथा मुर्दार मास छोड दने का वचन तो दे देते थे, पर वचन का 
पालन नहीं करते थे । ऐसी-सी उसकी अनेक कठिताइया थी । 
गांधीजी क॑ पास उसके छिए सिया इसके दूसरा और संदेश 
थ्रा ही क्‍या कि, 'हिम्मत न हारो, धीरज के साथ अब भी मेहनत 
किये जाओ ।' गाधीजीने कहा, “यह कोई आसान काम नहीं हैं। 
हमें सदियों से जमे हुए अंधविद्वास को जीतना है, इस छट्ष्य को 
दुष्टि मे रखते हुए राष्ट्र के जीवन में तुम्हारे ये चार बरस किस 
गिनती में आते है ”? और अतस काछ के आगे तुम्हाश यह एक 
जीवन भी किस हिसाब में आता हैं ? और हम पर्याप्त परिश्रम 


हैं । हम अपने बल पर खड़े रहते के वजाय बाहर की सहायता पर 
निर्भर करते चले आ रहे है । अब ऐसा समय आ गया है, जब हमें 
यह बाहर से सहायता लेनाजबद कर देना चाहिए । बच्चो को किसी 
बरामदे या उनके छप्परो में ही ब्रिठाकर क्‍यों न पढ़ाया जाय, जौर 
इस तरह पाठशाला का विकास क्‍यों न स्वाभाविक रीति से किया 
जाय ? छात्रालय के लिए जितने अनाज पा साग-भाजी की जरूरत 
पड़ें उतना उन्ही की मदद से क्यो न बही-का-यहीं पैदा कर लिया 
जाय ? इस नरह तुम्हारे छात्राकय का खर्चा बहुत-कुछ कम हो 
सकता हैं। यह बात तो समझ में आती ही नहीं, कि त्रिबेन्द्रम यें 
तो कोई पाठ्याला हो, और वहा से काछे कोसों पर दिल्‍ली में 
उसका आधार रखा जाय ! यह तो बड़ी ही आस्वाभाविक बीज 
है। शुरू-शुरू में हो सकता है कि ऐसा करने को जरूरत पड़े, 
पर अब इस बाहरी सहायता की दरकार नहीं होनी चाहिए । ऐसी 
पाठक्ाला चलानबाला आदमी अगर दिल्ली से तमखाह पाता हो 
तो बह परदेशी-सरीखा हैं । अगर वह हरिजनों में खूब अच्छी तरह 
घुल-मिल जायगा तो वे जरूर उसे अपनो दो रुखी-सूखी रोटियां 
देदेगे, उस वे भूखों नहीं मरने देगे । हर बक्‍्स दिल्‍ली के कार्यातरय 
की ओर दृष्टि डालने मे कोई सार नहीं। दिल्‍ली का कार्याक्रय 
तमाम काम को सुन्दर रीति से चलाता रहेगा, पर कार्ये-सवालन 
की सब साघन-्सामग्री तो प्रातीय सधो को ही जूटाबी होगी । 
किन्तु मेरा मन नित्यप्रति इसने अधिक अनुसंधान कर रहा हैं 
कि मुझे कुछ ऐसा छगता हैं कि हमें यह पैसा इकट्ठा करने फ्री 
झंझट भी अब छोड देनी चाहिए। अगर हमारे पास पेसा नहों 
है, तो काम रुक नहीं सकता । खोजने की कला भर चाहिए 
अस्य साधन-सामग्री हमारे पास बहुत पड़ी हुई है । 

ओर हरिजनों के बिषय में हम हताश क्यों हो ? प्रतिज्ञा लेकर 
उसे पालनेवाले अभ्रिक आदमी बलाओ न मुझे । हमने ही क्‍या 
अपनी सब प्रसिज्ञाओं का पालन किया हैं ? श्रीर उन्हें जा मर्दार 
मास खामे की आदत पड़ गई है. उसके लछिए हमें इतना अधिक 
व्याकुल होने की जरूरत ? उनकी यह बुरी आदत तो हमें छुडानी 
ही है, पर इस तरह अधीर हाने से काम चलने का नहीं; | यह तो 
स्वाभाविक ही हैं कि जब अनेक सवर्ण हिंदू मासाह़ार करत ई तो 
हरिजन मुर्दार मास जहर खायँगे । कत्क किये हुए जानवर का 
मांस और मर्दार मास इस दाता में शायद ही कोई रामायनिक 
भेद हो | तुम्हें याद होगा कि डॉ० देशमखने मुझे लिखा था कि 
ताजा कल्ड क्रिया हुआ मास और ताजा मर्दार मास हन दोनो में 
कोई फके देखने में नहीं क्षाता । और हरिजसों का कसर ही क्या 
है ? एक 'सेबाला हिंदू अपने खाने के लिए बकरा कत्ल करा 


है <र-स-3०+०->-पल- काम मनन«+-क»+««गनक--झमन, 


' सकता £ै, पर बेचारा गरीब हरिजन क्‍या फरे ? तुम उसे जिंदा 
। जेकरा भो नही देते, और संयोग से, मरे हुए बकरे का मांस उसे 
' मिलता है, सो बह भी नहीं खाने देते हो | तहीं; हमें यह 
' समझना चाहिए कि हरिजनों में ऐसी एक भी बुरी आदत नहीं 
के दुःखो का तो वर्णन करते हे, पर क्या हमने कभी उनके इन . हैं कि जिसके मूल में हमारा दोष न हो । प्रायश्चिस सब हमीं 
दुःखों में खुद भाग लिया है ? हरिजन काफी चतुर हैं, इसलिए है को करता है । करोठो सवर्ण हिंदू मासाहार त्याग दें, तो हुरिजन 
वें देख सकते हैं कि भूखों हम लोग नहीं मरते, मखो तो थे मरते | मुर्दारमांस खाक आज हो छोड़ देंगे । 

है, हमें अच्छा मीठा पाती मिल जाता है, पर उन केचारों को लो...” “क्या हम उससे यह कह सकते हैं कि थे अपनी सहित 
गेंदके पोखरो से ही पानी भरना पडता ह# । ' महंगा छोड़कर हमारे मुहल्कों में आकर बस जाये?” 


कर खुके हे क्या ? क्या हम काफी कष्ट झेल चुक हैं? बुकर टी ०७ 
बाशिग्टत का ही उदाहरण छेलो । जितने कष्ट वाशिग्टनने उठाये 
थे, क्या उतने कष्ट हम में से किसीने उठाये हे ? हमलोग हरिजनों 


२१ जून, १६३५ 
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“हस बाल का कहुना आसान है, पर करना कठिन है । सब 
संवर्ण हिंदू अगर सुधारक हो जाये, तो फिर तुम्हारा यह प्रइन 
उठे ही नहीं । आज अगर हरिजन सवर्णों के मुहल्लो में जाकर 
रहने छगे तो उन पर जो बीतेगी उससे उनकी रक्षा करना 
सुधारको के बस की बात नहीं। पर मे यह जरूर वहूँगा कि 
जहा हरिजनों पर हमेशा ही अत्याचार होता रहता हो --जैसाकि 
सट्टारी पर--तो हरिजन वह स्थान छोड़कर यहां से चले जायें। 

“हुरिजनों के 'उपतयन' संस्कार के विधय में आपकी क्या 
राग है ?” जनेऊ उन्हें पहनाया जाय ? 

नी 
और उन्हे ऊँचा बनाना है। नीचापन तो उनमें जरा भी नहीं । 








उनमे जो नीचापन दिखाई देता है बह हमारे ही धोर नीचपन की , 
तन] छा रोगी छोड | 

परछाई है । मान लो कि भरा एक छड़का रोगी है, तो मैं 

उसका क्या करूँ ? क्या में उसे फेंक द्‌ ? उसे सीचा मान ? 


नहीं, मुझे यह बिचार करना पड़ेगा कि यहू बारूक मेरे ही पाप 
में दु.ख भोग रहा हैं, और इसलिए मुझे उसकी खास सार-संभाल 


रखती चाहिए । पर यहा हरिजनों के विषय मे तोमभ यह ' 


अक्षरश: मानता हु कि व हम लोगो से बहुत ऊँच हैं । हमने 
उनके ऊपर अत्याचार करते में कुछ उठा नहीं छाड़ा, तो भी थे 
हसारे साथ बने रह, और अब भी हमे नहीं शोड़ रहे हें । जिस 
धर्म के कछ अनुयाभथी हरिजनों से यह पहते हो कि तुम्हारे लिए 
' इस घर्म मे रभान नह, उस बे को हरिजन अब भी मानते हे यह 


मुझे महान्‌ आाइलर्य क। बात मालूम होती है । नही, जिस उच्चासन , 


पर हम संकड़ी बर्ष अहूकारबग आसीन रहे उससे हमें अब उतरना 
ही चाहिए, जौर उनके साथ हमे अपना स्वाभाविक रथान लेना 
चाहिए। 


“हरिजन-बन्ध' से | महादेव ह० देशाई 


आहार ओर आरोग्य 


यह प्रसिद्ध बात है कि जिस फल को पक्षी नहीं खाते, उस 
मनुष्य को नहीं खाना चाहिए । इसलिए हमें ऐसी कोई भी चीज 
नहीं खानी चाहिए जो पशु-पक्षियो के स्वास्थ्य को हानि 
पहुँचाती हो भौर जिससे उनकी आयु कम होती हो । गेहू और 
चावल के पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगाने के लिए अमेरिका, 


इग्लेण्ड, जमेनी और भारतवर्ष के बड़े-बड़े डाक्टरोने पशु-पक्षियों 


पर बीसियो बार जो प्रयोग किये हैं उसके परिणाम बहुत ही ' 
महंस्व के और ज्ञानप्रद हैँ । उनके कुछ प्रयोग-परिणाम नीचे विये ' 


जाते है +- 
(१) कलकले के डां० सी० ए० बेदी कहते है कि कबूतर, 


मुगिया, कुत्ते और चूहे विटामिन-रहित आहार पर जीवित नहीं ' 


रहू सकते । 

(२) जर्मेती के प्रोफेसर आईकरमनने कबूतरों को घुटा हुआ 
आबरू खिछाया और देखा कि तीन हफते के अर्से में वे सब-के-सब 
बीमार पड़ गये, वे अपनी गर्दत ऊची नहीं रख सकते थे, और 
उसका गछा इतना अकड़ गया था कि वे किसी चीज को तिगरू नहीं 
सकते थे । 'बेरीयेरी' की बीमारी होने पर जो दछ्या मनुष्यों की 
हो जाती हैं, वंसी ही दशा इन कवतरों की हो गई थी। इसके बाद 
प्रो० आईकमेनने भुठे हुए चावलो का कना किया, और पाती 
में ग्रोलकर हरेक कबूतर के गछे में एक नली के द्वारा थोड़ा-घोड़ा 


इरिजन-सेवक 
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“नही; इसका तो यह अर्थ होता हैं कि हरिजन नीचे हे . 
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| वह रसा डाला। और जिन कबतरों की हालत इतनी खराब नहीं 
हुई थी कि वें कोई चीज निगर न सकें, उन्हें घोढ़ा-सा बह कमा 
घहिखझाया | तीन घंटे में यह आइचर्यजनक बात हुई कि मे कबूतर 
अच्छे होने लगे, और दिन डूबसे के पहले-पहले बे बिल्कुल वैसे ही 
ताजा हो गये, जैसे कि हमेशा रहते थे । 

(३) इग्लैण्ड में डॉ० कैमीमर फकने एक महत्वपूर्ण णोथ 
किया है। वह यह है कि मूगियों को जब केथछ आधुनिक लोहे 

। की मशीन का पिसो हुआ महीन सैद। खिलाया गया तो लीन 

' हफ़ते में उनकी वैसी ही बुरी हालत हो गई, जेस्सी कि प्रॉलिशदार 

चावल खिलाने से हो गई थी । 

! (४) अमेरिका के बर्नाई मैकफेडनने भी कुस्तों पर प्रथोग 
किये थे | उन्होने कुत्तो को मदे के बिसकिट खिलाकर रखा । नतीणा 
यह हुआ कि तीन महीने के अन्दर थे सब-के-सबव मर गये । 

वे रिखते हें कि आटे में से खोकर अलग कर देने का अजकल 

, जा रिवाज हैं वही इस बारहमासी कब्ज का खास कारण हैं । पूर्ण 

' बंहँ अर्थात्‌ गेहें के बिना छते आटे का आहार ही असल में पूर्ण 

आहार है, क्योकि शरीर को पर्याप्त पोषण देने के छिए जिन अमेक 

| तत्वों का आवश्यकता रहती है, वे करीब-करीब सब यथावद्यक 
मात्रा में पूर्ण गंह में ही होते है । 

| बर्नाई मैकफंडनन छोगो को यह सलाह दी है कि उन्हें मैदे 

को जहर गमनझ्नकर उसका त्याग कर देना बाहिए। अनेक लोगों 

को यह अपच बस रोग मंदा खाने से ही हो जाता हैं। सत्यस्त' 
महीन मेंदे का आतो पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उससे मे 
खुब सख्त हो जाती हैँ, फिर चाह उसे आप किसी भी रूप में खाबे । 

इसके साथ में इतना और जोड द कि पूर्ण गेहूँ और बिता पॉलिश 
का पूर्ण चावल यान से भरा खुद का स्थास्थ्य बहुत भच्छा रहा है । 

'हरिजन' से ] प्रताप नारायण 


सच्ची ग्रामोणता चाहिए 

हमारी खादी-यातरा इस बाल के सापने का मील का पत्थर 
है कि प्रतिवर्ष खादी वी कितनी प्रगति हुई। खादी के कारण 
गाबों का स्वराज ग्रामीणों के हाथ में रहेगा। प्रार्थना मे हारमो- 
नियम नहीं चाहिए । गाव में तैयार की हुई वीणा चाहिए । और 
यही दुष्टि सत्र जगह चाहिए । हमारे सम्पूर्ण व्यवहार में सज्ची 
ग्रामीणता आनी चाहिए । यदि गायों में जाने के छिए बे तो 
सुशिक्षित शहराती पूछते है, हमें गायो में फल मिलेगे ? भाजिया 
मिलेगी ? अरे भाई, क्या उन्हें नहीं सुझता कि फल और भाजिया 
शहराती हवेलियों की चादनी पर नहीं ऊगते । फल, भाजी जो 
' गावों में नजदीक दीख पड़नी चाहिए, वह हमें दूर दीख पड़ती 
: है। आजकल के युग की नजरबन्दी ही कुछ ऐसी है कि नजदीक 
की चीज दूर दीख पड़सी है । 

सब ओर आदर्श स्वच्छुता चाहिए । सन्त ज्ञानेश्वर कहते है, 
कि अधिप्ठान वह जो आखो से प्रगट दीख़ पड़े । किसी पझतदरते को 
| देखकर प्रसन्नता क्यो होती हैं ” मन की अज्ञाति क्यों दूर होती 
है ? इसलिए कि वह निर्मल है। भ्रत यह हो कि में गदली 
जगह देखकर यात्री एकत्र ककृगा ओर उसे स्वच्छ करके छोड़ गा 
यात्रा तो गंगा जैर्सी हो । परन्तु ऐसा न हो कि जैसी गंगा प्रारम्भ 
में निर्मेठ रही बसे आगे निर्मल न रह पाई। यात्र-गंगा तो 
| एकसी निर्मल रहनी चाहिए । घिनोबा 
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प्रार्थना का रहस्य 
गस सप्ताह क्येटा के भूकंप के लिए लोगों को प्रार्थना और 
प्रायश्विस करने की सलाह जिन थोड़ी-सी पक्तियों के द्वारा मेने 
दी थी, उनके सब्र में हधर कुछ मिजी पत्र-व्यवहार हुआ है । 


इहरिजत-सेबक 
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उल्लेख में अवध्य करता, यथपि यह संभव है. कि जिस प्रकार 
अस्पृदयता का पाप अकेले बिहार का पाप नहीं था उसी प्रकार यह 


' पाप केबल क्वेटा का ही नहीं हो सकता । किन्तु हम सब---शासक 


भर प्रजा--यह मानते हैं कि हमें ऐसे अनेक व्यक्सिगत एप 
राष्ट्रीय पापो का जवाब देना है । अतः यह उन सब को प्रार्थना 
और नम्रता के लिए आमंत्रण है। सनकी प्रार्थना से अकर्मण्वता। - 
कदापि उत्पन्न नहीं होती । उससे तो निरंतर निष्काम कार्य के 


छिए क्षत्रित तथा उत्साह उत्पन्न होता है। स्वार्थ का विचार करके 
| आर्प्य में बैठ रहनेवाला मनृध्य आत्मशुद्धि कमी कर ही नहीं 


एक पत्र-लेखकन पूछा हैं कि, “बिहार के भूकंप के समय आपने 
, ही कर सकता है । 


कहा था कि इसे सवर्ण हिंदुओं के किये हुए अस्पृष्यतारूपी पाप 
का दंड मानना चाहिए। तब यह क्वेटा का इससे भी अधिक 
अग्रानक भूकंप किस पाप का दण्ड होगा ?” लेखक को उक्त 


प्रदन पूछने का अधिकार है । जिस प्रकार मेने बिहार के विषय , 
में खूब विचारपूर्वंक कहा था, उसी प्रकार क्बेटा के विषय का यह , 
लेख भी विचारपूर्भक ही मेने लिखा है। प्रार्ंना का यह , 


आमंत्रण निएचय ही आत्मा की व्याकुलता का द्योतक है । प्रार्थना 


) 


वश्चात्ताप का एक चिन्ह है| प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक ' 
श॒द्ध होने की आतुरता को सूचित करती है। प्रार्थनापरायण ' 


मनुष्य भौतिक विपत्तियों को देवी दण्ड समझता हैं। यह दण्ड 
व्यक्तियों तथा राष्ट्रों दोनो के ही लिए होता है । ऐसे सभी दड 
लोगो को एफसमान नहीं चौकाते | कुछ दण्डों का प्रभाव तो 
कंबरू व्यवितयों पर ही पड़ता है। दूसरे कुछ दण्डो का असर जन- 
समद्दों अथवा राष्ट्रों पर सामूली-सा ही होता हैं । क्वेटा की जैसी 


[४ 
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विपत्तियां हमे रतब्ध बसा देती हैं! यदि नित्य ऐसे-ऐस सकट , 


आने लगें तो अत्यंत परिचय के कारण मन से उनके प्रति अवजञा 
का भांव आ जाता है । भूकप यदि नित्य होता रहता तो उसकी 
तरफ हमारा ध्यान भी न जाता । क्बेटा के एस भूकप से भी 
हमारे मन में उतनी व्यथा नहीं हुई जितनी कि बिहार के भूकप 
से हुई थी । 

लेकिन समस्स ससार का कुछ ऐसा अनुभव है. कि जब भी 
बिपता पड़ती है, तब समझदार मनृष्य घुटने टेक देता है । बह 
यह मानता ऐ कि ईश्तरमे यह मेरे पापों वा दण्ड दिया है, और 
इसलिए अब मुझे अपना और भी अच्छा बर्ताव रखना चाहिए । 
उसके पाप उसे अत्यल निरबेछ बना देते है,और अपनी उस निर्बलता 


सकता आत्मशुद्धि तो लि:स्वार्थे रीति से उद्यम करनेबाला ध्यम्ति 


मो० क० गांधी 


भयंकर नुकसान 
रहा (आसाभ) से श्री अक्नदा बाबू लिखते हे :-- 
*पेसे की बचत और बढ़िया आहार-तत्व के खयाछ से आप 


'हरिजन' से ] 


' घानी के तेल को काम में लाने की सलाह देते हैं । चर्खा-संध के 


बपस से आसाम के इस भाग में घूमते हुए मैंने सरसो का तेल 
पेरने और खली फेंक देने की जो भयानक बर्बादी की रीति देखी 
उसके वियय में में आपको कुछ लिखना बाहता हू । 

ग्वारूपाडा जिले के धुवरी तालुका में फकीरग्राम नाम का 
एक गाव है। मैसे देखा कि बहा १५-२० कुटुबोने मिलकर गाव 


: के बीच में ५) खर्च करके एक घानो छगा रखी है। जब किसी 


कुटुब को तेल की जरूरत पडसी हैं तो यह बैल या पाड़ा और 
सरसो छेकर आता है और घानी में तेछ पेरकर ले जाता है । 
गाव के सब लोग अश् घानी का ही तेछ काम मे छाते हैं । यहा 
प्राय: प्रत्येक किसान सरसों या राई बीता है । तीन मन सरसों से 
एक मन तेल मिकछता हैं । 

मगर नौगाव जिले के इस राहा गाव में लोग सरसो तो बोलते 
है, पर उन्हे घानी का पता नहीं। उन्होंने तेल पेरने की अपनी 
वह अजीव अटपटी और नुकसानवाछी प्ररानी रीति छोड़ दी है और 
अब मिल का तेल काम में छाने लगे हे । उनकी वह पुरानी रीति 


। यह है। सरसो को ढेकी में डालकर कूटते है और फिर उसे पानी 
: में भिगोकर आग पर रखके उश्चालनते हैं। इसक॑ बाद उसे बेत की 


में बह प्रभु को अधीर होकर पुकारता है। हस प्रकार करोड़ो ' 


मनष्योने अपने ऊपर पड़ी हुई विपत्तियों का अपनी आत्मशद्धि के 
लिए उपयोग किया हैं । राष्ट्रोनोे भी विपसि पडने पर ईश्वर स 
सद्रद मांगी है, इसके भी उदाहरण मिलते है। उन्होंत भगवान्‌ के 
आगे बिसम्‌ बनकर प्रार्थना, प्रायश्चित्त और आत्मशद्धि के दिवस 
नियत किये है । 


मेने कोई सई या मौलिक बात नहीं सुझ्राई। आज-करलू के ! 


जमाने में, जब कि अश्वद्धा को लोगोने एक तरह का फैशन बना 
लिया है, स्त्री-पुरुषों से पश्चाताप करने के लिए कहा जाय तो 


उसमे कुछ साहस की जरूरत तो पड़ती ही है । पर में साहस के ; 


छिए कोई यहा कछेने बा दावा नहीं करता; क्योंकि मेरी कम- 


टोकरी में डाछ देसे हैं और उस टोकरों को एक छकड्टी के बर्तन 
पर रख देते है । फिर एक पेड़ क॑ तने मे छेद करके उसमें एक 
तख्ता छगा देने , ओर उस तख्ते के दूसर सिरे पर चजन लटका- 
कर टोकरी को दबाते है । इस तरह क्षार मन सरसो से एक मन 
तेछ निकलता है। सबसे अधिक दुःख की वात तो यह है कि ये 


| छोग खली भी ढोरों को नही खिलाते, उसे यों ही फेक देते हैं । 


; छोग अब अपना सरसों ४॥-॥ मत के भाव से बेच रहे है, और 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
) 


जोरियों और विधित्रताओं को ससार में कौन नहीं जानता ? 
जिस तरह में बिहार और बिहार-वासियों को जासता हूँ उसी ; कि जिततदी जल्‍्हीं हो सके उत्तनी जल्दी मे यहां एक बासी रूगालें 
तरह अगर में” बवेटा को जानता होता तो क्वेटा के पाप का । और लोगों को उसे सुफ्त झ्षयवा कुछ खली केंकर काम में कृति दें, 


१७) मन के भाव से मिझ का तेल खरीदते हूं । उन्हें मह पता 


' नही कि अगर थे अपने बेल की मदद से घानी में तेल पेर ले तो 
। उन्हे अच्छा बढ़िया तेछ १२-१३] सन के भाव का पड़ जाय । 


(घानी में ३ मन सरसो का १ मत लेक निकलता है ।) और 
खली की कीमत तो अछग ही है । 
यहां जो सज्जन चंर्ला-संघ का काम करते हैं उनसे मेंसे कहा है 


२९१ जूस, (६३४ ] 


सन भकमक, त»«ं->»ण्णज>फ+ अन्मोक- ७ मम अर पे 
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ताकि वे अपना बैल या पाड़ा लेकर अःयें और अपना सरसों पेर कर ' इस महारिपु से लोहा छेना उतना आसान नहीं है। जहां प्लेग 


ले जाये । 
आप विश्वास करेंगे कि यहा के लोग बिनौलों को योही फेक । 
देते है, और ढोर छोटे-छोटे बछड़ों की तरह होते हे, जिनके शरीर 
की आप एक-एक हड्डी गिम सकते है ?” 
मश्ले आशा है कि अश्नदा बाबूने जो यह भयानक नुकसान की 
बात बतलाई है उसे आसाम के कतिपय कार्यकर्सा वर कर देंगे । 
बिनौलकों को अगर वहा योही फेंक देते है तो कोई नवयुवकः उन्हें 
इकट्ठा करके उनसे कुछ पैसा कमा सकता है, ,क्प्रोकि बाजार में 
बिनौले के अच्छे दाम मिल जाते हे। इसमें अज्ञानी लोगों को 
दिक्षा देने की ही बात है । 
'हरिजन! से ] मो० क० गांधो 


सत्यानाशी जुआ 


मेरे एक मित्रने मुझसे यहू कितने ही बार कहां कि बम्बई मे 
उच्च बगें के लोगो में जो नाना प्रकार का जशआ॥आ यथा सट्टा 
जोरों से प्रचलित है, उस पर आप सर्वेसाधारण का ध्यान जरूर ' 
आकर्षित करें | अपने उन मित्र की तरह मुझे भी इस बुराई पर ' 
पूरा और हादिक एुःख है, पर मुझे इसपर कुछ लिखने की हिम्मत 
नही पड़ती थी । मुझे ऐसा लगता था, कि एस विषय पर मेरा 
कुछ लिखना भूपत का कूटना होगा, बयोकि मुझे यह आशा नही थी ' 
कि मेरे लिखते के परिणाम-स्वस्पप इस बुराई को दूर करने का 
कोई अच्छा संगठित रखनास्मक प्रयत्न किया जायगा | इस बुराई 
' चर कुछ लिख या भही इस उ्ेड-बुन में में पड़ा था कि सरदार 
पदेलने मेरी तछबी की और मुझे बोरसद जाना पद्ठा | गुजरात के 
गांबो को यह जुआ कैसा तबाह कर रहा है सकी बड़ी-बड़ी भयकर 
कहानियां मुझे सरदार पटेल ग्रोर उनके स्वयसेवकोने बोरसद में , 
सुनाई । यह सत्यानाशी जुआ वहा प्रबड़ दावामर की सरह फैलता 
जा रहा है। ब्रिना कई उद्योग-धबा किये ही हरेक आदमी घमी , 
थनमे के लिए आतुर हो रहा है। 'फछा आदमी तो अमुक्त माल के 
निश्चित भाव फा सही-सही अन्दाजा छगा ही छगा, फिर मे ही 
क्यों सट्टे से दूर रहूँ ?' जुआरी यह दलील देता हैं और सर्वनाश 
को गले छगाने दोड़ पड़ता हैं । एक समय गुजरात के जो घर सुखी 
और सम्पन्न थे, वे अब दिन-दिन तबाह होते जा रहे है । 

इसमे सन्देह नहीं कि यह जुआ बाचा आदम के जमाने से वला 


आ रहा है 


| बग्बई नगर को तो इसने जैसे प्रस छिया 


। इसके रूप और नाम में चाहे कितना ही हेर-फर ही , 


जाय, पर चीज तो वही-की-बही है, उसमें तो जरा भी परिवतेन ' 


नही हुआ । 


इस जुए के विसद्ध' कानून जरूर होना चाहिए। पर अगर | 


किसी कानून के पीछे लोकमत न हो तो बहू कोई अर्थ मही रखता । 
इसलिए छोक-सेबको के लिए यह आवश्यक है कि जिस तरह 


| और सूकम्प का सकट दूर करने में थोडा-बहुत सहयोग पीड़ित 


जनो का भी मिल जाता है, वहा इस जुए में जुए के शिकार खुद 
ही दुनियाभर की आफतों को मो छेकर गछे लगाते हैं। जुआरी 
का जुआ छड़ादो चाहे शराबी की घराब, दोनों बराबर हीं हैं । यह 
महाकठिन काम हैं। पर अगर समय रहते यह बुराई दूर न हुई 
तो हमें इस काम को पूरी ताकत के साथ हाथ में लेना ही होगा । 
£ । गायो की और भी 
अब इस दुष्टने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है.। यांचों के छिए यह 
निश्चय ही खनरे की घटी हैं। कोई भी देशभक्त इस खतरे की 
घंटी को सुनकर बेखबर गहने का साहस नहीं कर सकता । 

“हरिजन' से ] मो० क० भांधों 


हानिकारक शक्कर 


शक्कर एक कुपथ्य की चीज है | उसे अधिक मात्रा में खाकर 
बच्चे कही बीमार न पष्ट जायें इस बात की सिता और देखभाल 
समझदार मा-बाप सर्देव करते रहते हैं | बीस पण्चीस बरस का 
अच्छा वगड़) जवान भी अगर तमाम दिन शक्कर और मिठाधहया 


' ही पेट में झोकता रहे तो उसका सारा घरीर क्षीण पश्जाता है, 


पीडा-पीछा और बिल्कुझः कान्तिहीन दीखने रूगता है इस 
अनुभव से शम जमाने में शायद ही किसी झहर का धर लाली 
होगा । यह सुना गया है कि आदमी खाहे चगा' हो चाहे बीमार, 
शक्‍्करने उसे घातक नकसान पहुँचाया है । किन्तु गुड़ गे धातक 
हानि हुई कही नही यूनी । एक साथ एक ही बार में डेह-हेंह और 
तीन-तीन पाव गृह खा ठालनैवबाले फितने ही देहाती दीख पडते हैं, 
पर किसीकों यह कंटझते नहीं सुना वि; 'गढ खाने से हमारा हाजमा 
खराब हो गया €, अब खाना हजम नहीं होगा आर सारा शरीर 
गछ गया है ।' गुड़ खाने में अतिरेक करने पर आदर्मी को तुरन्त 
उसका पत्रा चल जाता है,शरीर में जलन पैदा होती है, फोडे निकेछ 
आते है और अपने आप वह फिर मर्यादा में ॥ जाता है । 
ठेकिन इस समय शरीर को दृष्टि से शक्कर की विधाक्सला 
और गुड़ की पौष्टिकता मे सिद्ध करने नहीं चला हूँ । यह कार्य तों 


। वैद्यो और डाकहरों का है । ःरा बकत तो मैं मेरे देहात को चार वर्ष 


के इस छोटे-से अरसे में शक्षकर फिाली हाति पहुंचा चुकी है और 
वह कितना तिचुड़ गया हुं, इसक चद आकडे देता चाहता हूँ । 
मेरा कार्य-क्षेत्र तो खादी का हैँ | बीसिये महीने सिर्फ एक 
ही देहात में हेरा जमाये मे पड़ा रहा । घर का कपास बेचकर 
मिलो की और विलायती घोतिया और उहनिया खरीदकर यह 
गांव किलता घाटा उठाता है इसका सही अठाजा छूगाने और 


« छोगो को समझाने में म॑ मबागूल था। अपनी वेहातरूपी नौका 


' को डुबानेबारे दूसरे भयानक छिद्र का मुझे मान तक ने था। 


उन्होंने प्लेग था भूकम्प का संकट दूर करने के समय खूब डटकर , 


“उद्योग किया उसी तरह इस सत्यासयाणी जुए को उल्ाड़ फेकने के 


छिए भी थे कमर कसके तैयार हो जायें। जबतक हस दुर्यसन का ' 


जअड़-मूल से ताए' न ही जाय, तबतक उन्हें सन्तोष नहीं मानना 
आहिए । एक तरह से तो यह जुआ प्लेग था मुंकम्प से भी दुरा हूं, 
क्योंकि यह हमारी अम्तरात्मा को नष्ट कर देता है । और जिसकी 


आत्मा सष्द हो जुकी वह पृथ्रित्ी पर भारर्प ही है। इसमें संदेह 


शहीं कि प्लेग या भूकम्प-संकट के विरद्ध लड़ना जितना आसाभ है, 


कानो में भनक पहुँचती तो थी, पर आंख उठाकर उस ओर देखते 
का मुझे होश न था। पग्रामउद्योग-संघ के बारे में बतंमान पत्रों में 
जो कुछ निकलता वह अक्षरश हृढ-दूंढकर पढ़ता और छोथों के 
साथ बड़े चाव से उस पर बहस भी करता था। आमउद्योग-संघ 


| का कार्से आहमस कर देले का मनोरथ भी में करता रहता था। 
| फिर भी मेरी मूहता गई न थी। अभी दिल्‍ली में हरिजन- 


जब गांधीजी टिके हुए थे तब दो-एक दिनके लिए उनके पास 


। जाने का मुझे मौका सिला था । उस समय दो-सींत सज्जन गांधीजी 


१४६ 
के पास बहस करने आये थे कि “आप गुड बनाने को तो कहते हे, 
किन्तु किसानों को गन्ना बेचने के बजाय गृड बनाना महंगा पडता 
है, अत उसे बेचने में उन्हे टोटा उठाना पडता है ।” मेने अपनी 
विरकुछ मामूछी-सी जानकारी के आधार पर गांधीजी से कहा 
कि “हमारे देहात के किसानी का तो यह कहना है कि हमे भुड़ मे 
मुनाफा है” किन्तु इससे अधिक ऐसा कुछ भी ज्ञान मेने प्राप्त 
नहीं किया था कि जिसके बूते पर इस विपय में बड़े-बड़े वकोलो रो 
में बहस कर सकता । यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि गाघीज़ीने 
मुझसे अधिक सवाल-जवाब नहीं किये। में अपने प्रमाद पर पड़ने- 
वाली उनकी डाट-फटकार से बच गया । उन्होने इतना ही कहा कि 
अं तो मानता ही हू कि गुड बनाने में नुकसान हो ही नही सकता । 
यहू सारी शिकाबत तो इसलिए है 
बीन नहीं की गई ।' 
दिहली से छौटकर मेने गांधीजी के कथनानूसार शक्कर के 
मुकाबले में गुड के आकडो की पूरी जाच शुरू की। शक्कर की मिल 


+ 


कि इसकी कोई गहरी खोज- , 


में गन्ने बेचनेवालो, खड़सार का काम करनेवालों और गुड बनाने- , 
बालो की परस्परविरोधी दलीले सुनी । अन्त में भिन्न-भिन्न पक्ष के , 


चालीस किसानों के सामने छान-बीन करके जो आंकड़े तैयार किये 
और सर्वानमत से पाई-पाई का जो हिसाब निश्चित हुआ वह यह 
है। यहां पर एक बेलगाड़ी में २० मन गन्ना भरा जाता हैं। प्रति 
बीस मन के तीनो तरीकों से कया उत्पन्न होता है उसका जमा-खचे 
निम्नप्रकार बताया हैं। मन ८० नोलेवाले सर का माना है । 


में कमी-दे ॥॒ इसलिए ६५ दिराबर दब 58 ५ 20 
भाव में कमी-वेशी होती रहती है, उसलिए ३५ दिरबर, सन्‌ ६ ; घाटा फी एकड़ २५) ही माने, तो भी गाव को गुड न बनाले के 


के रोज जो माव था वही भाव इसमें दिया गया हैं। गुड का 
भाव इसके पंद्रह दिन बाद बराबर चढता ही गया हैं! 


२० मन गन्ना मिल में बेचने पर २५ -१२ -३४ को 
आमदनी :-- 
जमा नाम 
६।), ।>) मन की दर से २०५ / स्टेशन तक बैलगाड़ी ले जाने 
: अन के का दिनभर का किराया 


)। धर्मादा के एजट को 
-)। फी गाडी दस सेर कूठे की 


फकटौती के 
१०)॥ स््र्ये 
५&)॥ बचलस 
६) 


खंडसारी को २०) मन गन्ने का रस बेचने पर उसी दिन 
की आमदनी :-- 
जमा 
५), २०६, मन गन्ने से प्रौसतन 
१३५ मन रस निकलेगा; 
उसके दाम ६२॥५ मन के 
२४) रुपये की दर से 


नाम 
॥»॥। कोल्टू का २०६ मन गन्ना 
पेलने का किराया 
&)॥ तीन मजदूरों की #)॥ 
की दर से दिनभर की 
मजदूरी 
॥]॥ बैलो का चारा और उम्र 


रस की कीमत 
बा ख्ध 
३॥०)॥ बचत 
5) 


ते 


| [२१ घूत, १६३४ 


०$ मन गुड़ बनाने में उसी तारीख को आई हुई आमदनी :- 


जमा नाम 

९।०)॥ बैलो को पौन मन रस १०)। कोल्हू और कढ़ाई का 
पिछाने के बाद बचे हुए किराया 
१९६ मन रस का औस- ॥) गुड़ बनानेवाले कारीगर 
तन २॥॥६४ सेर गुड़ को पांच सेर गुड़ के रूप से 


बनेगा, उसके दाम फी 
मन ३!) की दर से उस 
दिन के बाजार-भाव के 
मताबिफ 


॥)॥ बलों का लत खंडसारी 
के हिसाब के अनुसार 

|) कोल्हू पर काम करनेवाले 
२ मजदूरों को; तीसरे 
मजदूर का काम का रीमर 
स्वयं करता है | 


ओ। ह खर्च 
६॥।०])॥ शेष 
९) ॥ 
फी एकड औसतन कम-से-वम दो सी मन गन्ना पैदा होता 
है, अर्थात्‌ किसान को गश्ने की फी एकड़ की पंदाबारी का गुड 
बनाने से ६९-) मुनाफा होता है । मिलो को गन्ना बेचने पर 
५१॥०) की तथा खेड्सारी को रस बेचने पर ३४-) की आदमनी 


, होती हैं । हमारे गाव से करीब तीन सी एकड जमीन में ईज की 
, खेती होती है । मुश्किल से एक तिहाई किसान गृड़ बनाते होगे । 


बाकी के किसान गहझा सा रस बच डाणते है । दोनों का औसत 


प्रमाद के कारण कम-से-कस पात्र हजार रुपया सालाना जुर्माना 
भगतना पता है | सच पूछि! तो गृड़ की आमदली पूरे गांव को, 
जो ऊपर बताई गई है उरासे कही अधिक मिलती है। फी एकड 
६००) ता सिर्फ गल्नेबाल्ठ का मिलता है। इसके अलाया गृड़ धनाले- 
वाले कारीगर और कढाई बनानेवाले देहाती लोहार को फी एकड़ 
१०) मजदूरी रूती है । अर्थात्‌ इस गांव में गुड न बनने के कारण 
सास हजार रुपये सालाना फोकट में ही जा रहे हे, और बह भी 
हस साल के गुड़ के मन्दे-स-मन्द भाव से छगाने पर ! दिसम्बर के 
बाद शुष्ट का भाव ४) मन तक चढ़ गया है। इस हिसाब से इस 
वक्‍त फरवरी मे गड बनाने से फी एकड़ १००) या इससे भी 
अधिक गांव को मिल सकता है । मिले भी अब मन के ।-]॥ वेती 
है, इसलिए बहा से ५८) मिलते हैं और खंडसारी से तो ३ ४) ही 
मिल रहे है । 

पुराने जमाने से यहा खंडसारी को कोल्हू पर तैयार रस बेचने 
का रिवाज है। ६२॥$ मन रस के २४) रु० के हिसाब से इस 
साल कतिकी में भाव तय हुआ है । इस प्रकार निश्चित किये गये 


/ भाव में सालभर कोई उतार-चढ़ाव नही किया जाता । इस हाखत 


में खड़सारीवाडे पहिले स ही किसानो को थोडे-से पैसे पेहागी देकर 


। उससे चोगुने-पचगुने दामों का रस बेचने का वादा उनसे लिखया 


लेते है । ऐसे वादों मे फेसा हुआ फिसान अपने लिए थोरी-चोरी 


' गुड बनाले और रस पीले, इस बात को थोड़ी देर के छिए छोड़दें । 
को पिलाने के पौन मन ' 


| 


लेकिन अधबीच में गुड बनाकर बेचने का इरादा करने पर भी 
किसान उसे कर नही सकेगा । अगर करेगा तो अदारूत में धश्नीटे 
जाने से गरीब अपना पिंड नहीं छूड़ा सकेगा । खंडसारी का पेशा 
अधिकतर छेसदेन' करनेवाजे छोटे-बड़े साहुकार ही करते है । सग- 
सिश में तैपार होनेवाली ईल को वे सावन-मादों से भी पेशतर 
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लिखवाकर कर्जा दे देते हैँ। फलतः उन्हें रस मिलो के मुकाबले 
में बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। कर्जे के दलदल में गलेनक 
फँसा हुआ किसान सब कुछ देखते हुए भी इस गोरखधर्ध से बच 
नहीं सकता। खरीफ का लछगान और साहूकारो की किरतें 
खुकाने के लिए रपये का माल आठ आने में ही वह बेच देता हू । 
उसके झ्याल से बिना ब्याज के जै-चार महीनेतक के लिए कोई 
सौ दो सौ रुपये उधार दे दे, तो वह खरीफ का छगान देते समय उसे 
अमृत मिलने के बराबर हैँ । 

गुड़ बनाने में हतसा ज्यादा मुनाफा होने पर भी उसे न बना 
सफने का दुःख किसान यही बताते है, कि गुड बहुत धीरे-धीरे बिकता 
है, हाथ-के-हाथ उसके दाम नहीं मिलते । कर्जा चुकाने में खड़सारी 
से उन्हे मदद मिलती है। मिलवाले भी गन्ने को तोलकर तुरन्त ही 
रुपये दे देते है । किन्तु गुड़ के तो कोई बड़ व्यापारी हैं हो नहीं | 
शहर के बाजार में भी एक मुश्त २०; मल गुड खरीदनेवाला कोई 
शामद ही मिलता है। फिर, करीब पाच एकड का गन्ना बेचकर 
मसात-आठ दिन में मिलवालों से पेसा मिछ जाता है, जब कि 
उतमे ही गश्ले का गुड़ बनाने म॑ महीने-के-महीने बीस जाते हैं । 
दूसरी यहे भी जिरह छोंग करते है कि गश का भाव डॉबाडोल 
रहता है, मगर उनकी इस जिरह में अधिक दम नहीं है । पार साल 
जब भाव बहुत गिर गया था, सब २॥) सन के भाव से गुझ बिका 
था । और गन्ना ।)॥ आने के भाव 4 बिका था | इस हिसाब से भी 
३०$ मन गन्ने की ४॥॥॥ आमदनी होगी और गूड की ४॥&), 
अर्थात्‌ गुष्ट मे तो धाटा है ही नहीं । फिर दहाती मजदूरों और 
कारीगरों की रोजी खादीशारश्र के अनुसार छगाली जाय, तो पाफ 
ही सवाया मुनाफा रखा हुआ है । 

चाहे खड़सारी की खांड, बूरा या घवकर हो चाहे मिल की 
चीनी हो, आर्थिक दृष्टि से जंसे खादी के मुकावले मे बिलायती 
या मिल के कपडे हानिकर है, बेस ही गुड के मुकावले मं शक्कर 
हानिकारक है, यह बात ऊपर के तथ्यों और जाकड़ों से दपेण की 
तरह स्पष्ट मालम हो जाती हैं । 





प्रभुदाल छगनलाल गाँधी 


मथुरा ओर कालपी का 


हाथ का बना कागज 

सन्‌ /९२४ में संयक्तप्रान्त की सरकारने मौलवी हमीद रजा 
जाफरी की लिखी मथुरा जिले की भ्रौद्योगिक जांच की एक रिपोर्ट 
अकाहित की थी । उक्त जिछे के कागज के उद्योग का निम्न- 
लिखित वर्णन मे उसी रिपोर्टि से लेकर यहा देता हूँ -- 

“प्रथुरा का कागज सरकारी दफतरों तथा महाजनों की 
कोछठियो में काम में छाया जाता था, और आम छोग तो उसका 
उपयोग करते ही थे । मिल के कागजने तो इस उद्योग का खात्मा 
ही कर दिया £। अब तो यह कागज महाजनों के बहीखातों के 
काभ आता है, और यह भी बहुल ही कम । पंजाबी सौदागर रेशम 
की गुब्छियां बाघने के लिए भी हस कागज का उपयोग करते हैं । 
ऋरीय १०० बरस पहले कागज के यहां ३०० कारखाने थे, जिनसे 
करीब ७००० आंदियों की रोजी चलती थी, और प्रतियर्ष 
१४,००,००० रपये का कागज तैयार होता था । आज सिर्फ सात 
ही कारखाने रह गये है जिनमें करीब ७० आदमी काम करते हैं, 
और सारू में २८२०० शपये का कार्गज तैयार होता है । 


हरिजन- लेबछ 


१४७ 


पहले यह कागज सन का बनता था; पर अब वष्ट रही कागजो 
का बनाया जाता है । अलीगढ़ के पोस्टर प्रेस मे १। मन से ऊेकर 
३) मन तक यह रही बिकनी है, और वहीं से उसे कागज बनाने- 
वाले खरीद लाते है । 

पहले यहु कागज काफी पतलछा और बड़ा बढ़िया बनता था । 
एक गडडी की तोलछ सिर्फ ४ सेर होती थी । अब एक गड्री 
साधारणतया १० सेर की उतरती है । 

एक गडूड़ी में १० दस्ते ( र४डे ताव का दस्ता ) होते हैं। 
करीब ५) एक गड्टडी कागम बनाने पर खर्च होते है और वह ७) 
बरी बिक्रतों हैं। मजदूरों को जौसतन 5) रोज दिये जाते है । 

कागज बनाने की विधि यह है। पानी भरे हुए पक्के गड्हों 
में रदी कागज को डाल देते है, और करीब तीन दिन तक उसे 
यही भीगसले देते हे । इसके बाद उसे निफाल लेते हे और पैरो से 
लगभग तीन घष्टे तक उसे खुत्र राद-रोदकर गुंधते हे । फिर जमुना 
की बहती हुई घार मे उसे खब भच्छी तरह घोते हें । इसके बाद 
उसका पानी निचोष्ठ दिया जाता हैं। रही की इस पिट्ठी में फिर 
पानी मिछाते है और दा घण्टे तक उसे हइसला फंटले है कि उसकी 
झेई-मी बन जाती है । इसके बाद उस पतली लेई को हलके हाथ से 
सीको के 'पढ (साज्ा) पर पछास है, जा बास के चौखटे पर सघा 
रहता है । सीको की जाली से पानी-पानी छुनकर निकल जाता है, 
और कागज का लताब तैयार हो जाता है । एक ताब के ऊपर 
दूसरा ताथ जमीन पर रखते चछे जाते ४, और उन्हें पत्थर की 
चीप के मीच दबा देत है । अन्त में, सूखन के लिए इन साथा को 
या तो दीवारों पर चिपका देते हे या जमोत पर फैला देते हूँ । इस 
कागज को कण्चा कागज' और इस बनाने की विधि को 'कज्वी 
विधि' कहते है । 

पक्के! कागज पर महीने मंडे की माडी लगाल # और फिर 
उस पर चिलक उठाने के छिए उसे एक चिकने पत्थर से अच्छी 
तरह घोटने है । 

अब लो इस कागज का यह वर्णन केवः उद्योग-कछा के 
प्रेमिया के मनोरजन का विंपय रह गया है, वयोकि सिछ के बसे 
कागज का प्रतिस्पर्द्धाना इसका बिल्कुल नाश कर दिया हैं ।” 

सौ बरस पहले कालपी म॑ भी कागज का यह 'उद्याग अच्छी 
उन्नति पर था, पर जैसा कि श्री गगासारायण भागंबने संयुक्त 
प्रातीय सरकार -द्वारा प्रकाशित ( सन्‌ १९२२ ) अपनी जालौत 
जिले की भौद्यागिक जावे की रिपोर्ट मे कहा है, अब कालपी मे 
कागजियो के केबल सात कुटुम्ब इस काम को करते है । ये छोग 
रही कागजों और पुरानी दफ्तियों के दुकड्ो को पानी में लियो 
देते हे । जेबतक उस सब की पिठठी नहीं बन जाती, तबतक 
उसे पानी में मीगने देते हे । इसके बाद उसमे चूना मिलाते हैं, 
और तथ उसे चक्की में पीसते है । इस तरह जब अच्छी बढ़िया 
पिठृठी (पल्प) तैयार हो जाती है, लव उसे धोकर छकड़ी के 
अहंबच्छों मे डाल देते हैं । साचथा धास के तिनकों का होता है । 
कागज बनानेवाला कारीगर एक लड़के की मदद से उस पासी-सी 
पतली पिट्टो को चहबच्चे में हिलोरता है और उसमे साचे को 
हस सरहे डुबोता हैं कि उसके ऊपर उस पल्प की एक यकसा तह 
जम जाती है । सांचे पर के ताय को बहुत घीरे से एफ सहायक 
लड़का फर्श पर बिछे हुए एक गीले कपड़े पर रख देता हैं। फिर 
दूसरा साथ दूसरे गीले कपडे पर रख दिया जाता है। इस तरह 


१४८ 


एक के ऊपर एक ६०-७० तायों तक की तहे लगाते चले जाते हैं। 
इस के बाद खूब दवाकर उन सब ताबो का पानी निचोड़ देते हैं । 


हरिजन-सेबक 


फिर एक-एक ताब अछग करके दीवारों पर चिपका देते हैं। जब , 


सुख जाते हैं, तो वे आपसे आप नीचे गिर पड़ते है । फिर कूची 
से उनपर चावल की माडी लगाते हैं, और सूख जाने पर चिकने 
पत्थर से उन्हें खब घोटते हैं । बस, कागज तैयार हो जाता है ।” 
मथुरा और कारूपी के ग्रामोद्योगी, हमें विश्वास है, उक्त 
वर्णनों पर सक्रिय रूप से ध्यान देंगे और देखेश कि सथुक्त प्राल 
का यह कागज का उद्योग स्वनाश के कराछ ग्रास से बच सकता 
है, क्योकि अब भी समय हैं । 
अंग्रेजी से | 
कं 7 हि फछ २ क 
बिहार के खादी-केन्द्रों में 
(५) 
गत जाई से अवतक कलाशालान अपने कार्य का विस्तार 
अःस-पास के १६ गाबों में किया हैं । कोई ७०० से अधिक 
सत्री-पुरुप कातना और श्रुनला सीख गये है । करीब ५० पीजन 
और ४०० चर्खे इस गावों में अबतक सतकसीम हुए है । इनमे से 
कुछ तो लोगोने नकद धाम देकर भी खरीदे है, और शेप धीर- 


बालठजो गोबिदजी देसाई , 


[२१ जून, १६३५ 


मी शमर हम 
के बीच में रहते है। इससे कत्तिनों को दोहरा नुकसान होता है 
और समय और शक्ति का अपव्यय भी । इसीलिए राजस्थान से, 
हमें नगे तकुए पर रालवाली माल से कातने की सछाह देनी पड़ी 
और कत्तिनों को उसका प्रत्यक्ष प्रयोग बताकर उससे होनेवाले 
लाभ भी समझाने पह्टं । नगीना में, जो संयुक्त प्रांत का एक खादी 
कर्द्र है, हमने बिलकुल उलटी बात देखी । वहा तकुए का घेरा 
आधइच था और च्खे का पहिया काफी बड़ा । इससे चर्लषे के एक 
बार घुमने पर तकुआ १२० बारतक घूमता था। यही कारण है 
कि वहां को कत्तिनों का सूत मजबूत, महीस और यकसां होता है, 
. और दूसरी कत्तिनों के मुकाबछे ज्यादा भी कतता है | मधुबनी की 
खादी-कला-शाला का तकुआ भी चर्खे के एक चवयकर मे १३२ 
ब्रारतक घुमता है । यहा का चर्खा बारडोली के चर्तें के ढंग पर 


, बनाया गया है और अच्छा काम देता है । इस सबंध में प्रत्येक 


केन्द्र के कार्यकर्ताओं को यह देख लेना उचित होगा कि उनके 


: क्षेन्द्रों मे प्रचलित चर्खे बहा वेः साधनों से किस प्रकार वैज्ञानिक 


धीर दाम चुकाने की कोशिश में हैं। जो चलें इन गावों में चछ 
रहे है, उन पर अधिक-से-अधिक २६ सेबर तक का सृत कतता 


हैं, और फी घण्टा ज्यादा-से-ज़्यादा ४०० गज सत निकछता है। 
चर का छागत मूल्य १) है. पर ग्रामीणों को बतौर मदद के 


॥>) में द्विया जाता है। पीमन नो आसे में बिकती है । प्रत्ति मास 


करीब २॥ मन सूत कतता है । पहले यह सुत दरभगा मधुब्ी में 


बुनवाया जाता था, पर अब यही बनवा लिया जाता है । बनाई « 


को दर कपडे की रूस्बाई-चोडाई आदि के अनसार फी गज सीन * 


पैगे से खेकर छ'-सान पैसे तक हैं । चम्पारत +/५३स। में अब कुल 
तेरह जुछाहे ऐसे तैयार हो गये ह, जो ज्॒क्न साझे ह। बुनते है । 
पहले ये लोग मिल का सूत बनते थे । अन्न खादी बगन है और 
स्वय बहुत-कुछ खादी ही पहनते हैं । 

कत्तिनों घोर गाववाला को भी सादी पहनने क लिए समझाया 


जा रहा है, ओर उन्हें अपने सूत का कपड़ा बुनवा लेने या उसके ' 
३ 
को कहना उनके साथ क्रूर उपहास करने के समान है । सूत की 


बदले में बता-बनाया कपड़ा ले लने के लिए हर तरह की सहलियत 
दी जा रही है | इस सहुलियत का अच्छा असर फठ रहा &ै और 


पिछले तीन महीनों में इस छोगोने करीब २५ ०) की खादी करा- ' 
शाल्ता के भण्डार से खरीदी हैं। हमे यह दखकर खुशी हुई है कि 
' शाझाबालोंने सूत न खरीदने का अपना विचार छोड दिया और 


इस प्रकार यहा धीरे-धीरे स्वावठम्तबी लादी के लिए अनकछ बाता- 

बरण बनने छगा (॥ है 
बलाशाठा वी ओर से जा चर्खे बनाये गये है, थे अच्छे हे । 

चर्षे में देखते की मुख्य दा बस्तुएँ हे--- १ उसका हलकापन, और 


२. शकुए के चक्कर । जिस चर्खे में बेग नही होता और तकुए के .. 
| धयक < सौ से कम होते है, वह उपयोग की दृष्टि से हलके प्रकार 


' का और रादोष माना जाता हैं । तकुए के चबकर का आधार चर्खे 
के पहिये की परिि भौर तकुए के पतलेपन पर है । राजस्थान के 


वहां चर्ें की गति कम है, और तकुए के चक्कर भी ५० और डंढ , 





एतंध०4 ४४ धव सप्रव७ का कफ व 
शिशफकांड शिकह ड्रॉप. 0०76९, 


हा गन 


एछशथ्डड, खाता छ8980070 088, 
डअंचड 3॥७5, 00७॥, 


और उपयोगी बनकर एक निश्चित स्नेण्डड' पर आ सकते है । 
चर्खा छोटा भी हो तो पर्वा नहीं--मुद्दे की बात तो यह है कि चर्खे 
के मुकाबले में तधुआ बराबरी से पतला हो और कम-से-कम एकबार 
में १०० चक्‍कर लेनेवाला हो । यदि इतना हो सका और कायम 
रह सका तो समझिए कि प्रगति निश्चित हैं, और कत्तिसो का हिल 
भी सूरक्षित है। बिहार का पुराना चर्खा साधारण चर्खों से छोटा हैं, 
पर तू आ पता होने के कारण्‌ उसके अक्फर १०० के करीब होते 
है ) खादी-कला-शाला के नये चर्खे हन चर्खों से भी अधिक उपयोगी 
बन पड़े है । यदि आवश्यक हेरफेर के बाद पुराने लख्ों को भी 
नये “स्टेण्डड' तक ले आया जाय, तो कत्तिनो के ्वित में एक बड़ी 
बात हा । 

पहल तो सह सोचा गया था कि चम्पारस मधुबनौंकी कत्तिनों 
का सृत उनसे ने खरीदा जाय और उन्हे अपने ही सूत की बनी 
खादी पहनने को समहझ्नाया अऑ॥र राजी किया जाय । शुरू मे इस 
दिशा में कोशिश भी की गई, पर अनुभव से यह पता चछा कि 
इस विषय में अधिक पाबंदी से काम ऊना उचित न होगा । जनता 
की गरीबी इतनी भयकर हैँ कि छोगो को नकद आमदनी की 
आशा छोडकर स्वात.सुखाय सूल कासने और उसका कपड़ा बुनवासे 


कताई से रोजाना ३-४ पैसे की जो आमदनी हो जाती है, वही तो 
उनके जीवन का आभार है। उसके ब्विना उनका धर-खर्च चलना 


मुश्किज हो जाता हैं। अनुभव से यह सब सीखने के बाद कला- 


अब चर्ा-सप्न की दर पर कत्तिनों से सूत खरीदा जाता हैं. और 


' सूत के बदले में कत्तिनों को उनकी आवश्यकता की खादी था 


नकद दाम दिये जाते हैं । 


कफाशिनाथ तिवेदी 





पन्च-व्यवहार करते समय ग्राहकषण कृपया अपना प्राहक-मंबर 


8 पा ' अनदंय लिख दिया करें। प्राहफ-नंबर मालम उनके 
चर बिहार से कद में बड़े हैं, पर तकुआ मोटा होने के कारण दा सम 


पत्रादि का तत्काल उत्तर नही दिया जा सकेगा । 


व्यवस्थापक--'इरिजन-लेघक' दिल्ली 
हुक अल अं किम मे हाय ब 
रु 
कक कद कई 86 लडल।बा 
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जीवसाश्र 
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हरिजन सेवक 





“(इरिजम-सेवक' संपादक--थियोगी दरि वाविक मूल्य ३॥ ) 
बिड़डझ़ा लाइम्स, दिहली, [ इरिजन-सेक्क-संघ के संरक्षण में ] एक प्रति का --] 
भाग ३ ] विल्ली, शुक्रवार, २८८ जून, १६३४ [ संख्या ९६ 


्फनन 
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सफाईं का काम 
यह सापताह भी नौरस नहीं रहा। हमलोगोने अपने को 
खदही दो दुकड्टियों में बांट लिया था---एक टुकडी तो सफाईं के 


काम में रंग गई थी और दूसरी सडक ठीक करने मे। जैसाकि में 
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| 
अपने पूर्व पत्रों मे लिख चुका हूँ, सफाई का काम अब बहुत ही ' 
कम रह गया है, और इसी से दो मुख्तलिफ कामों के लिए अपनी | या उसका सरजाम मागने घर-धर जाते थे, पर सब जगह टालदूल 


दो टुकड़िया बनाने में हमें कोई दिक्कत नही पड़ी । 

जिस सडक की मरम्मत का काम हमने हाथ में के रखा था, 
उससे करीब बीस-पचीरा गांवों का काम निकलता है। पच्छिम 
की तरफसे वर्धा का इतवारी बाजार करने जो भी जायगा, वह इस 











पहियो को हुमसाने (जोर से उठाने )में गाड़ीवान को जब मदद दी. 
तब कही वह आगे बढ़ी । गाडीयान तो अत्यत प्रसन्न हुआ ही, 
पर हमारी इस मामूली-सी मदद का उस बहिन पर बड़ा ही 
अच्छा असर पड़ा । कह बड़ी असतन्नता से अब पत्थर दोने-ठाने में 
हमें मदद देते लगी। दूसरे दिन उसका पति आया, और हम छझोगों 


तीन सेबा-सघ- पष्ट १५३; हरिजनो के छिए । को बतलाने लगा कि नाली को आपलोग इस तरह नहीं, बल्कि 


इस तरह ठीक कीजिए 

“तुम्ही खद करके दिखाओ ना ।” मेते उस भाई से कहा । 

“समय मिले तब ना; देखते नही, हमे सारे ही दिन काम में 
जुसा रहना पड़ता है ? 

पर यह तो भाई, चंद मिनिटो का हीं काम है, यह क्या 

समय का बहाना बना रहे हो, इसमें तो तुम्हे शम आनी चाहिए।' 

“यह सब ठीक है, पर यह सडक कुछ मेरी बैलगाड़ी से तो 
खराब होती नहीं है। जिन लोगो की गाड़ियों से सडक का नाश 
होता हैं,'वे ही क्यों व आप को इस काम में मदद दें है” 

सड़क दुरस्त करते समय भी बह्ी सकीर्ण मनोवृत्ति देखने में 
आई। दो दिन का सबेरे का समय हमारा व्यय ही गया । बैलगाड़ी 


| का ही जवाब मिलता था । एक के यहा गये तो उसने कहा, “हम 


खुद ही अपना खाद ढो रहे हैं, गाड़ी खाली हो तब ना ।” दूसरेने 
कहा, में गाड़ी आपको दे सकता हूँ, पर उसमें किडा नहीं है । 
आप किड़ा कही से माग जाइए, गाड़ी हाजिर हैं।” टटिया 


मजा 


गाव से और इस सड़क पर से जरूर गजरेगा। इसलिए इस सड़क | जरूरी थी, क्योकि बिता टटियें की गाडी मे मुरम और रोडा 
को सुधारने में हम सिंधी गाव की इतनी सेवा नहीं कर रहे थे | कैसे आ सकता था ? किड़ा मांगने गये तो तीसरी जगह यह 
जितनी कि आसपास के दूसरे गावों की । वास्तव में, जिन लोगों | जवाब मिलता है, “में जरूर दे देता, पर वह टूटी पड़ी है, उससे 
के पास बैलगाड़िया नहीं हैं, उनमें से कुछो का यह खयाल है | आपका काम नहीं निकलेगा ।” चौथेने कहा, “बारह आने में ही 
कि सड़क से उनका तो उतना वास्ता हैं नहीं, जितता कि बेल- । तो टटिया आ जाती है | बाजार से खरीद क्‍यों नहीं लेते ? कोई 


गाड़िया चलानेवा/लो का है। लेकिन सडक के साथ-साथ हम उस 
छोटी-सी गली की भी मरम्मत करते जाते थे, जो कुएँ को जाती 
है, और लगे हाथों वही एक नाझी भी खोदते जाते थे, ताकि 
संश्क को खराब करनेवाफा तमाम निस्तारू पानी उसमें से निकल 
जाया करे। यह ताली एक छोटे-से झोपडे के सामने है । इसे 
मकान के आदमभियोने उस पर दो चौयें रख छोड़ी हैं, और उन्ही 
पर बैठकर वे सब नित्य नहाते-घोते हैं, इससे पानी तमाम 
चारों तरफ मच जाता है। हमारे जर्मन मित्र भोर कनू गांधी 
अपने काम में छगे हुए थे, कि उस मकान की मालिकिन से 
उनका सामना हो गया, जो महज उन्हे देखने के लिए उस दिन 
वहां भा खड़ी हुई भी । ठीक उसी वक्‍त एक बैरंगाड़ी सड़क से 
निकली, और एक जगह वह ऐसी अड़ गई कि बेचारे बैल टस- 
से-मस ने हुए । हमारे जर्मन मित्र और कनू 'गांधीने दौड़कर 








दस-पाच रुपये की बात थोड़े ही है ।” अब पांचवे का जवाब 
सुनिए, “आजकल भाई साहब, याडी किसी की भी खाली नहीं ।” 
“पर यह काम भी तो तुम्हारा ही है। क्‍या यह तुम्हारा काम 
नही है ?” “जरूर है, पर चौमासा छगनेबाला है, और खेत पढ़े 
हुए हैं, जिन्हे जोतना सब से जरूरी है ।” यह जवाब मिला । खैर, 
एक जगहू हमें किड़ा तो मिल गया; पर जिन सज्जनने गाड़ी 
और बल देने का बादा किया था, उनके पास दूसरे दित जब हम 
लोंग टोकरी और बोरे सिर पर रखे हुए पहुँचे, तो वे कुछ भ्ेपते 
हुए से बोले, “कल रात को काफी मेह पड़ गया है, इसलिए अब 
बजाय दो दिन बाद, खेत हमें आज ही जोतना पड़ेगा । आप देखते 
ही हैं कि हमारे बैल खेत में जुताई का काम कर रहे हैं। मुझे 
बड़ा दुःख है, पर क्‍या करूँ, लाचार हें ।” क्या कहते, अपना-सा 
मुंह लिए हम छोग वापस चले आये । 


पर धन्यवाद है ईइवर को कि सड़क अब करीब-करीब तेयार 
हो गई है, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता और कृतजता का भाव 
दिखाई देता है और हमें अब चारो ओर से यह भी उदारतापूर्ण 
वचन मिल रहे हैं कि 'अब आप हमारी बैलगाड़ी ले जा सकते ईं, 
क्योकि तीन-चार दिन बाद हमें बेलगाडी की जरूरत नही रहेगी ।' 
/हिन्दुस्ताग के ये गांवों के छोंग वादा पूरा करना तो जानते ही 
नही,” हमारे जर्मन मित्रने शिकायत के युर में कहा । 

“आप इस तरह एकसमेट सब धान बाईस पसेरी न तौलिए, 
सभी एक-मे नहीं हैं,” मेने कहा ! “फिर आपको यह भी तो याद 
रखना चाहिए कि इन गरीब मनृष्यो का न तो आज मन भ्वरथ 
दशा में है और न सतत, और उनकी सकल्प-शकिति भी लुज पष्ठ गई 
है । यह काम भी हम इस सड़क की ही तरह दुरस्त करने का हैं । 

ग्राम-मनोरवृत्ति का सार 

एक सज्जनमे, जो इटली के सुमाली देश में कई बरस रह 
चुके हैं, हमें बतछायां है कि ऊँट की लीद से कपड़े धोने वा बहा 
इसना अधिक चलन है कि जिन्होंने यह बात कभी सुनी नहीं उ'हे 
इस पर विश्वास ही नहीं हो सकता । वहा के लोग रातभर कपष्टो 
को पानी में भीगने देते हैं, और उसमे ऊँट की लीद के छोटे-छोटे 
टुकड़े डाल देते हैं, दूसरे दिन उन मौये हुए कपड़ों को समुद्र 
के पानी में खूब पछाडकर धो डालते हैं और कपड़े दूध की माफिक 
सफेद निकल आते हैं | जब हमने अपने एक सीमाप्रान्तीय मित्र को 
यह किस्सा सुनाया, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ ऊंट की लीद 
मे तो नहीं, पर बकरी की लेडियों से कपड़े धोये जाते हैं। मगर 
जब हमने उरमें गाय के गोबर से घर-आगन छीपने क्री बाल सुनाई 
तो उन्हे खुद अघरज हुआ । उनका यह लयथाहझु था कि गाय का 
गोबर कुछ गन्दा-सा होता है, बकरी का नहीं ! 

असल बात यह है कि सच्ची पग्राम-मनोवृत्ति सीखने के लिए 

मनुष्य को गायो में मिलनेवाली साधारण-से-्साधारण चीजों का 
अध्ययन करना चाहिए, और उनका उपयोग ढृढ़ निकालना 
चाहिए । नजदीक में जो चीजें मिल जायें, उन्हीं से काम बला 
झेने का प्रयत्न करता चाहिए। ग्रामवत्ति का जथं अच्छी-मे-अच्छी 
सूझ्त ही तो है। इस आधन्िक सभ्यता से जो गाव अभी बर्बाद 
नही हुए है, वहा के रहतवालों के रहल-सहन की अगर विगतवार 
जाच-पडलाल की जाय, तो यह बात समझ में आ जायगी। सत्तीण 
बाबूने जब यह लिखा कि सावुन की जगह खली से काम खल 
सकता हूं, भौर उन्होंने उसका उपयोग शुरू कर दिया है, तो बबई 
के हमारे एक मित्रने हमारी घिल्ली उड़ाते हुए कहा कि, 'आप 
लोग यह क्या पुराना जगली रास्ता पकड़ रहे है ! मे तो यह 
देखकर हँसी आती हैं । पर अब एक बहिल छलिखती है कि, 'जब 
म॑ देश जाती हू तब द्रीर और वालो को खली के बटने से ही साफ 
करती हू । और उससे मेरा चमड़ा वसा ही मुलायम और बाल 
वैसे ही घमकदार रहते हे जैसे कि बढिया-से-बढिया साबुन लगाते 
से रहते है । जब मैं अपने देश से बाहर जाती हू, तब कभी-कभी 
साबन का उपयोग कर छिया करती हूं । 


क्केटा से आये हुए एक सज्जन 
बकरी की डेंड़ियों से कपडे साफ करने के सिलसिले में 
जिन सज्जन का मेले ऊपर जिक्र किय्रा है, वे खासकर गाधीजी 
को भूकप-प्रकोप का कुछ हार बताने की दृष्टि से ही वर्धा आये 


दरिजन-सेवक 
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हुए थे । उन्होने अपनी आंख से वहा क्या-क्या नुकसान देखा और 
जो सब न करना चाहिए था वह हुआ और जो करना चाहिए था 
वह नही हुआ, इस सब के पचडे मे में यहा नहीं पड़ना चाहता । 
सौभाग्य से उस समय राजेन्द्र बाबू भी वर्षा मे थे, भौर उन 
सज्जनने भूकप की जो रिपोट दी वह उनके लिए बड़ी उपयोगी 
साबित हुई | पर उनकी कही हुई एक बात में यहा जरूर दूंगा । 
गाधीजी का प्रार्थता-सबंधी लेख उन्होने ध्यानपूर्वक पढ़ा था, और 
उन्होने तो यहातक कहा कि 'यह भूकंप की विपसि ईइ्थर का 
कोप नही किन्तु आशीर्वाद है। भूकम्प से जो मर गये है, थे तो 
ससार से छुटकारा पा गये; जो बच गये है उन्हें ही अतर्शोध का 
अर्थ समझाना हैं ।' 

“वर! उन्होने कहा, प्रार्थना क्यों, और सेवा क्यों नही ?” 

राध्रीजीने कहा, अवश्य, अगर सेवा का द्वार हमारे लिए 
खुला होता तो । मगर ऐसे छाखो मनुष्य हैं जो भूकम्प से बच्चे हुए 
मनुष्यों की सेवा करने में बिल्कुठ ही असमर्थ हैं। इसलिए इस 
देवी प्रकोप की बात करने के बदले उन्हें अपने अतर की मथना 
और आत्मशुद्धि करनी चाहिए । प्रार्थना आत्मशुद्धि के लिए एक 
आमत्रण है ।' 

भृकतु सेवा-रहित कोरी प्रार्थना क्या निरथेक नहीं है *' 

'में यहा प्रार्थना के बाहरी प्रदर्शन की बात नही कर रहा हूँ । 
में तो आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि की बात करता हूँ । इस 
प्राथंना की हम सभी को जरूरत है। जागृतावस्था का अपना 
सारा समय अगर हम सेवा-कार्य मे लगाते रहते, तो मुशझ्ते कुछ नही 
कहना था | पर यह बात है नहीं । और जब सेवा-कार्य मे हमारा 
सारा समय नहीं छग रहा है, तब आत्मणुद्धि करने के लिए 
भगवान्‌ का नाम हम ले तो यह व्यर्थ जाने का नहीं ।' 

यह में समझता हूँ | भूकप से कुछ*मनुप्य जो जिन्दा बच गये 
हे--हमारे अपने आदमी, ओर पहले दो दिन लोगों को बधाने का 
वाम करनेवाले फौजी आदमी--उनके सबंध में यह कहना चाहिए 
कि उन्हें प्राथना करने की अत्यत आवश्यकता है । जब ऐसी 
आपनल आती है, तब क्षणभर के लिए तो हम जड्बत्‌ बन जाते है 
प्रार्थना और विश्वबन्धुता की बाते करने लरूगते है, किप्लु दूसरे 
ही क्षण विर्पत्ति को भूल जाते है, और फिर वही हवस ओर वही 
तृष्णा हमारे ऊपर सवार हो जाती है, जिसका यह नतीजा होता 
है, कि भूकप-जैसी विपत्तियां से भी हम जरा भी अपने को नहीं 
सुधारते । 

मशीनों का बचाव 

एक दिन मशीनों की वकालत लेकर एक सोश्यलिस्ट सज्जन 
गाधीजी के पास आये और बोले, “आपके इस ग्र।मउच्चोग-आऑंदीलन 
का उद्देश क्या मशीन-मात्र को निकाल बाहरकर देने का नही है ?" 

यह चर्सा मशीन नहीं है क्या ?” ग्राधीजीने सुत कासले हुए 
उनके प्रश्न पर यह प्रश्न पूछा । 

'मे इस मशीस की चात नहीं करता, मेरा मतलब तो बड़ी- 
बड़ी मशीनों से है ।' 

'आपका मतलब क्या सीने की सिगर मशीन से है ? उसे भी 
ग्रामउद्योग की प्रवृत्तिन सरक्षण दे रखा है। णो मशीने हजारों 
आदमियों को उनके क्रम करने के अवसर से बचित नहीं कर देती, 
बल्कि जो व्यक्ति को उसके श्रम मे मदद देती हैं, और उसकी 
कार्यश्क्ति को बढ़ाती हैं, और जिन सज्ञीनों को मनुष्य अपती 


२८ जून, १६३५ ] 


इच्छा से बिना उनका गुलाम हुए चला सकता हैं, उन सब मशीनों 
को हमारे इस आदोलनने अभयदान दे रखा है । 

'लेकिन बड़े-बड़े आयिष्कारों के विषय में ” आप क्या बिजली 
को रद कर देगे ?' 

ऐसा कहा किसने है ? अगर हरेक गाव के झोपडे-झोपड़े में 
बिजली की पहुँच हो सके, तो छोग अपने औजारों को बिजली की 
सहायता से चरकावे, मझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तब पावर 
हाउस पर गांव के प्रतिष्ठित छोगो का या सरकार का आधिपस्य 
रहेगा, जैसा कि आज गोचरभूमि पर है। किन्तु जहा बिजली ने 
हो और मक्षीने भी न हो वहा के बेकार बैठे हुए लोग क्या करे ? 
आप उन्हें काम देगे, या आप यह चाहेगे कि काम के अभाव में 
उनके मालिक उन्हें निकाल बाहर करदे ? 

मनुष्यमात्र के छाभ के लिए विज्ञान के जो-जो आविप्कार 
हुए हैं| उन सब को मे अत्यन्त मूृल्यवान समझता हूँ । आविष्कार 
भी किस्म-किस्म के हैं। एकसाथ हजारों आदमियों का सहार 
कर सकनेवाले जहूरीछे गंसो की मुझे चिन्ता नहीं। सावंजनिक 
उपयोग के जो काम मनष्य के हाथ की मेहनत से नहीं हों सकते 
उनके लिए मशीनों का उपयोग अवश्य किया जा सबता है, पर 
उन सब पर आधिपत्य सरकार का रहना चाहिए, और उनका 
उपयोग केवक लोक-कल्याण के लिए ही हो । जा मशीन अनेक 
मनुष्यों को निर्धत बनाकर थोड़े-से मनुष्यों को धनवान बनाने के 
ही लिए हैं, अथवा बहुत-से आदमियों की उपयोगी मजदूरी छोन 
लेने के लिए जो बनाई गई हैं, मेरे विचार में, उनके लिए स्थान 
नहीं हो सकता । मगर आप्र सोश्यलिस्ट की दुष्टि से भी यह तो 
चाहेंगे ही नहीं कि महीनों का उपयोग अन्धा-धन्ध रीति से किया 
जाय । छापे की मशीन को लेके । उसे कौन बन्द करता है ? वह 
तो चलेगी ही | अब डाक्टर के घीरफाड़ के औजारों को ले । ये 
ओऔजार हाथ से कैसे बन सकते हैं ? इनके लिए बड़ी-बडी मशीनों 
बी जरूरत तो रहेगी ही । मगर आलस्य मिटाने के लिए तो इसे 
छोड़कर दूसरी कोई मशीन हैं ही नही । गांधीजीने चर्स की तरफ 
इशारा करते हुए कहां। “आपके साथ बात करते हुए भी मे 
इस मशीन को चला रहा हूँ, और देश की सम्पत्ति में थोड़ी-मी 
बुद्धि भी कर रहा हूँ । इस मशीन को कौन हटा सकता है ? 
हरिजन' से | महादेय ६० देशाई 


चर्खे के पंजाबी गीत 


जेठ के 'विशारू भारत' में श्री देवेन्द्र सत्यार्थी अपने 'पचनद 
का सगीत' क्षीपंक लेख में चर्खों के पंजाबी गीतो के विषय से 
लिखते हैं :-- 

“कुछ वर्ष पूबे महात्मा गाधीने लिखा था--“पजाब की 
सुदर स्त्रियोंने अभीतक उँगलियो की कछा का सर्वनाश नहीं होने 
दिया, इसके लिए हमें भगवान्‌ को धन्यवाद देना चाहिए। अधिक 
हो चाहे कम, उनके यहा चर्खे की कला स्थापित है ।” [ 'यग 
इंडिया, १० दिसंबर १९१९ ] 

पंजाब के ग्रामो में भौसत मे प्रति पांच आदमी पीछे एक 
अर्खा चलता है। चर्खा कातते हुए स्त्रियों के हृदय मे यह भावना 
रहती है कि जो कोई भी उनके सूत से बना हुआ वस्त्र धारण करे 
बहू चिरजीबी हो और यहू बस्त्र उसका भरसक शुंगार कर सके । 
प्रायः स्त्रियां किसी एक स्थान पर इकट्ठी होकर चर्खा कातती हैं। 
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इस चर्खा-सघ का पजाबी नाम “त्रिंजन' या 'तिजन' हैं। अनेक 
गीत हैं, जिन्हे स्त्रियां चर्खा कातते हुए गाया करती हैं। अपनी 
मा को सबोधन करती हुई कोई नववघ्‌ गाती है-- 
हे मेरी माने ! चरखे ने घू'धू' छाई । 
सियोणे दा मेरा चरखड़ा, चांदी दी गुझ्म पुयाई । 
हे मेरी माने 
पट्ट रेशम मेरी माल है सोहणे रंग रँगाई 
हे मेरी मांने 
तंद कडढे मेरा जीवड़ा, कड़ी नेनाने लाई । 
हे मेरे मनि''' 
--है मां मेरा चर्खा घधू कर रहा हैं । स्वर्ण का मेरा चर्खा 
है, और मैंमे उसमे चादी की गुज्क् डलबाई है । रेशमी है मेरे 
चर्षे की माल, और मेने उसे सदर रग में रगा हैं। है मा, मेरा 
हृदय तार निकाल रहा है, और मेरी आंखोने रूगा रखी है 
आयमुओ फ्री झडी । 
सब चर्खा कातलनेवाली उपयुक्त गीत की नायिका की भासि 
इतली खुद्किस्मत नहीं होती कि रवर्ण-निर्भित चर्ले के गीत गा 
सके । गरीब स्थ्रियों के चर्खे प्राय कीकर की मामली छकड़ी के 
बने होते हैं, और इस पर वे साधारणतपा ८ई या ऊन काता करती 
है; पर कोई-कोर्ई गरीब स्त्री चदन के खशबदार चर्खे पर रेशम 
कातने के स्वप्ण देखतो हुई गा उठती हैं--- 
“किक्कर दा मेरा, चरखा, माहिया । 
चन्नण दा बनवा दे वे ! 
उन्न न कर्ता 
रेशम हुण मेंगवा दे वे ।” 
परदेश जाते हुए पतिथों को संबोधन करके स्त्रिया गाया 
करती हे-- 
जे उठ चह्षियों नोकरी वे माहिया ! 
नौकरो वे माहिया | 
सानू वी लें चल्लीं नाछ वे ! 
अख्तवयाँ नूँ नींद क्या न आई वे ! 
तूँ करेंगा नोकरी, नोकरी वे माहिया |--- 
नोकरी वे माहिया ! 
में कत्तांगी सोहण सूत्र वे ! 
अख्खियां नू नींद ब्चों न भाई वे । 
इक टका तेरी नोकरी, नोकरी वे माहिया |--- 
नोकरी वे माहिया ! 
लख्ख टके दा मेरा सत वे ! 
अखिखियां नू' नींद क्यों न आई थे | 
- "प्राणनाथ ” तुम परदेश में नौकरी करने चले हो, तो 
मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ना। क्‍या तुम नहीं जानते कि 
जब से तुमने जाने का नाम लिया है, मेरी आखों को नींद नही 
आई ? प्राणनाथ ! तुम नौकरी किया करोगे और मैं काता 
करूँगी सुंदर सृत । नौकरी में तुम्हे (नित्यप्रति) एक टका प्राप्स 
हुआ करेगा; पर में छाखो रुपयो फा सूत कात लिया करूँगी |” 
आशा है कि ग्रामगीतो के प्रेमी[श्री देवेन्द्र सत्यार्थी अन्य प्रांतो 
में प्रचलित चर्खे और चक्‍की-सबंधी गीतों पर भी प्रकाश डाछेगे । 
हमारे देश के हृदय का सुंदर सात्विक साहित्य तो असल में इन्ही 
उपेक्षित ग्रामगीतों में अन्तनिहित है । ः 
चि० हू ० 


रू न कत्ता, 


हारिजन-सेवक 
युक्रवार, रे८ दँन, १६३५ 
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क ऋ ५ 
जीवमात्र एक हैं 
गत मास में सात-आाठ दिन के लिए बोरसद गया था । वहा 
मैने अपने कई भाषण में यह कहा था कि यद्यपि भें यह सानता 
हू कि प्लेग के कीटाणवाले चुहे और पिस्स भी मेरे लिए सहोदर 
के समान है, और जीने का जितना अधिकार मझे हैं उतना ही 
अधिकार उन्हे भी हैं, तो भी डॉ० पटेल के चहढे और पिस्सू मारने 
के प्रयत्न का में बिना किसी सकोच के रमर्थन करता हूँ । 
एक पत्र-स्पोर्टरने, जिसे मेरी यह चूहों और पिस्सुओ के 
राहोदरगने की बात सुनकर आश्चय हुआ, पर जिसने यह पर्वा 
नही की कि मेने किस प्रसग पर यह कहा था, चट से मेरी वह 
बात तार-झारा अपने अखबार को भेजदी । सरदार पटेल को 
ती5ण दृष्टि उस पेरे पर जा पडी, और उससे जो हानि हाने की 
सभावतन। थी उप सुधार दने के लिए उन्होने मुझसे कहा । मगर 
उन्हाने जो काम मुझे सौप रखा था उससे मशे पुसंत नहीं थीं, 
इसलिए मैंने यह कहकर लिखने की बात टाल दी, कि जिन लोपा 
का इस बात के साथ सबंध हूँ वे कभी मेरे कहने का गलत अर्थ 
नहीं लगायँगे । 


दरिभन-सेवक 


[ २८ जून, १६३४ 





चाहिए । मुझ्न में निबंठता और अपूर्णता दोनो ही हैं। यह नहीं 
कि समझे उनका दु खद भान न हो । अपनी उन निबंखताशों और 
अपूर्णताओं को दूर करने में सहायता देने के लिए सत्म भगवान्‌ 


' के समक्ष मेरे हृदय से मूक पुकार प्रतिक्षण उठती रहती है। 
; में यह मानता हूँ कि सांप, बिच्छू, बाध और प्लेग के चूहो तथा 


पिस्खुओं से मुझे डर लगता हैं । मुझे यह भी स्वीकार करना 


' क्षाहिए कि खतरनाक दिखाई देनेवाले डाकुओ और हत्यारों से 


भी मझे डर छगता हैं। में यह जानता हैँ कि मुझे इनमे से किसी 
से भी नहीं डरना चाहिए । पर यह कोई बुद्धि की बहादुरी का 
काम नही हैं। यह तो हृदय का व्यापार हैं। सिवाय ईप्वर के 
ओर सबका भय त्याग देने के छिए बज्र-सा कठोर दिदय चाहिए । 
अगनयी निर्बेछताओं के कारण बोरसद के लोगों फो में यह सलाह 
लो नहीं दे सकता था कि आप लोग हत्यारे चुद्ों और पिस्सुओ 
को न मारे । पर में यह जानता था कि यह छूट मानवी निर्बंज़ता 


' का ही परिणाम है । 


ऊकित सरदार का कहना ठीक निकछा । वह अद्धंसयबाली ' 
खबर तार रे लड़न भेज दी गई । वहा जो लोग यूराप में मेरी ' 
' बृणा को बढ़ाता है । 


ख्याति बढ़ने के विषय म थितिस रहते हे उन्हे बह पेरा पढ़कर 
क्षाम हुआ, यद्यवि इतना तो वे समझते व के हस सहोदरपने के 
दावे में मेने बहुत-कृछ मर्यादाएँ ता रखी ही होगी । उन्हाने मे 
पास उस परे की किंग लेकर भेजदी । अब उन मित्रो के खासिर भी 


तो भी अहिसा और हिसा-सबंधी विश्वासों में उतना ही अंतर 
है, जितना कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में है, या जितना 
अनर जीवन जोर मृध्य के बीच में है । मनुष्य अहिसा, अर्थात्‌ 
प्रेमर्म क॑ समंदर में जब अपने भाग्य की किस्ती छोड़ देता ह, 
तो वह नित्य विनाश का दायरा कम करता जाता है, और उतने 
अश में जीवन और प्रेम का क्षेत्र बढ़ाता जाता है । जो मनुष्य 
हिंसा अर्थात्‌ हेप को आलिगन देता हे बह क्षण-क्षण अपने विनाश 
का क्षेत्र विरतुत करता जाता है, और उसने श्रश मे मत्यु तथा 


यद्यपि बोरसदबासियो! के आगे मैने अपने सहोदरवत्‌ चूहों और 


, विस्मुआ के बिनाश का समर्थन किया, ता भी मेने उसे जोवभात्र 


में बाध्य हूँ कि अपनी स्थिति को साफ करदू, यद्यपि जो अद्भेसस्य ' 


एकबार चल निकला, वह एकदम कंसे रोका जा सकता है ? 


में जिन छांगो के आगे वहा भाषण दे रहा थां, घ॑ उन 


के प्रति अमर प्रेम-धर्म का महान्‌ सिद्धात शुद्ध रूप में बतणाया । 
यद्यपि इस जन्म में उस सिद्धांत का पालन पूर्णतया में नहीं कर 


' सकता, तो भी उसपर मेरी अटल श्रद्धा तो स्ट्रेगी ही । मेरी 


अगरी जानवरों को भी नहीं गारते, जा नित्य है। उनकी खेती , 


उपयोग जब किया, सब कही चूहो का सहार बढ़ा हो सका | इसके 


पहले बोर्सद तालुका में कभी एक भी चहा या पिस्मु नहीं मारा : 


गया था। झूकिन सरदार का उन लोगो पर बहत बछ्य उपकार 


था, इसलिए उनकी बात का पिरोध वे नहीं कर सकते थे » भर 
४ उन्होंने डा० भास्कर पटेल का चहों और पिस्सुओ का सहार 
है | निर्वाधरीति से करने दिया । बोरसद में जो काम हो रहा था 
0 उसकी मुझ रोज-ब-रोज खबर मिछती रहती थी । 
जी काम बहा हुआ था उसपर मेरी स्वीकृत लेने के लिए ही 
सरदारने मुझे बुलाया था । कारण कि, यह काम अब भी जारी 
रहना था, हालाकि छोगों को क्षब खुद अथने स्वृतज्र प्रयत्न से यह 
काम करना था| इसलिए, अपनी सम्मति पर जोर देने के लिए 
मेने अहिसा अर्थात्‌ जीवमात्र की अवध्यता तथा एकताविषयक 
अपनी अटल श्रद्धा अत्यन्त स्पष्ट झब्दों मे सुनादी । 
किन्तु श्रद्धा ओर क्रिया के बीच यह विरोध किसलिए ? 
विरोध तो अवश्य है ही । जीवन एक अभिछाष है | उसका ध्येय 
पूर्णता अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रयस्त करता है । अपनी 
विधंखताणों या अपूर्णताओो के कारण हमें जावे नीचा नहीं करना 


ब | #हरिजन' हे 
का लाभ कर। रहते है । सरदारत अपने प्रचढ़ प्रभाव का पूरा / दैरिजन'से | 


पस्येक असफलता मुझे उसके साक्षात्कार में, अधिक-सै-अधिक समीप 
ने जाती है । 
मो० क ० गायों 
०० 
सच्चा सबंध 
जो सुशिक्षित लोग आश्रम चला रहें है अथवा गावो में 
बसने की इच्छा रखते हे--किन्तु जिनके शरीर काम-काज के 
अभाव में अशकत या क्षीण हो गये है ओर हससे जिन्हे शारीरिक 
श्रम का काम करते हुए कठिनाई माछुम पड़ती है तो भी जिस्हे 


, भम-सेवक बनना है---उनकी यह शिकायत है कि कफम-से-कम 


। 
! 
! 


रना ; में उससे अधिक ही उन्हे भिल जायगा 


हमारे साथ एक भी साथी ते हुआ तो हमें वहा सूना-सूना-मा 
मालूम होगा । आश्रम को जो किसानों, ग्यालो और कारीगरो की 


: बस्ती में परिणत करना चाहते है वे अपने यहा मजदूरों को रख 


ले, और मजदूरी पर रखे हुए उन स्त्री-पुरुषो के साथ ऐसा बर्ताव 
रखे गोया वे आश्रमवासी ही है । इस तरह वे अपने नोकरों की 
घरू और आधिक स्थिति समझेंगे, और उन्हे जो वे मजदूरी देगे 
उससे अगर उनका काम निकलता होगा तभो वे उन्हे नौकरी पर 
रखेंगे । वे खुद उनके जीवन से इस तरह रस लेंगे मानो वे आश्रम- 
वासी ही हो । मजदूरों के साय अगर इस श्रकार का बर्ताव रखा 
जायगा तो यह सभव है कि जो मजदूरी वे मजहूरों को देंगे, बदले 


। इस प्रकार के व्यवद्भार 
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से यह भी देखने में आयगा कि वे मजदूर अपने ऊपर बरसाये हुए 
प्रेमवारि का जवाब प्रेम से ही देंगे । 

इस योजना के अनुसार आश्रम का संस्थापक अपनी रहती में 
रहेगा, और मजदूर अपनी रहूनी में । मेने देखा है कि संयुक्त 
रसोडा अक्सर आश्रम की अच्छी-से-अच्छी शक्ति को वाधा पहुँचाता 
है, और आश्रमवासियों के बीच कलह और ढ्वेंप का अड़ा भी बन 
जाता है । जब फकत मजदूर ही नौकर रजे जायेंगे, तब यह नौबत 
बिल्कुल ही नही जायगी । मजदूरों को जिस तरह का खाना थाने 
की आदत पड़ी होती है उसे वे छोड़ते नही, ओर उसे खाकर वे 
तटरुरत भी रहते हू । पढे-लिखे आदमियों का जायका कुछ दूसरा 


ही और अक्सर कृत्रिमन्सा हो जाता है। मजदूरों का खाना अगर ! 


वे खाने लगे तो उनका स्वास्थ्य ही गिर जाय । 

मेरे यह कहने का मतलब यह नहीं हैं कि सयुक्त रसोडे का 
प्रयोग विफल गया है। जहा आदर्श समान होने हैं और दोनों ही 
पक्ष जहा पूर्ण स्नैह-सबंध मानते है यहां सयक्त रसोठे का होना 
जरूरी है। मगर मजदूरों रो अभी बहुत वर्षोतक यह आशा नहीं 
रखी जा सकती । 

झंने ऊपर जिस योजना को रखा है उरामे दभ के लिए कम- 
से-कम गजाइश है। बाद और श्रम के बीच यह योजना स्वाभाविक 
एकता रथापिल कर सकती ह# । दोनो एक दूसरे की पूर्ति करेगे । 


7:25 >> ०५ न >> 0 न 


एसके अछाया यह भी ममक्िन है के इस प्रकार जो आश्रम चलाया , 


जायगा, बह तुरत स्वायर्लंबी बन जायगा, और उसका विकास 
भी तेजी में होगा । 

जो काल्पनिक आश्रम इस नयी योजना का प्रयोग करेंगे, 
उनके लिए तो यह सब बहत अच्छा है; पर जो ग्रामसेवक अपने 
जीवन में पहली ही बार गावा में बसने जाता है वह बया करे ? 
मेरी यह योजना कुछ आवद्यक हेरकेर क॑ साथ उसे गर भी छागू 
होती है। जिन णोगो के बीच में उसे बसना € उनसे बठ भिन्न 
प्रकार का मनुष्य हैं ऐसा खयाल उस नहीं रखना चाहिए । जिन 
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अवैतनिक अध्यक्ष से लेकर बवैत॒निक चपरासियों तक सब सेवक 
ही है । प्रत्येक सघ का पैसा उसके ट्रस्ट का है। इत सधों के 
व्यवस्थापक बोर्ड समय-समयपर जो. नियम बनाव॑ है, उनके 
अनुसार ही बंतनिक था अवेनतिक सेवकों को चलना पडता है । 
जहा केवल कर्त्तव्य की ही कल्पना है, वहा अधिकार का प्रइन 
आता ही नहीं । इसलिए इन सेबासघों में कार्य करनेबाके जो 
किसी स्वत्व या अधिकार का विचार करते है, उन्‍हें किगी-स- 
किसी दिन निराश ही होना पड़ेगा । कारण यह है कि इन सेवा- 
संघो में उनकी धीरे-धीरे आथिक स्थिति सुधरने की कोई आजा 
नहीं, बल्कि वह समय आ गया हैं या आनेवाला है, जब आशिक 
लाभ का त्याग हमे दिन-दिन अधिक-्से-अधिक करना पड़ेगा। 
करत्तव्यपालन का पुरस्कार कत्तंव्य के पालन में ही है । इन सेवाओं 
में जो सतोष हैं उसमे तो काई संदेह ही नहीं । पर बह सतोष 
कर्ंव्य-पालन का है। यह सच बाल है कि सबने हने कामों का 
विद्युद्ध रोबा-माव से प्रेरित होकर नहीं अपनाया । इसलिए इस 
तीनो सेवान्सघो में जो सब से पुराना है उसमें यदा कदा कुछ 
कलड़े देखने मे आता हे । इस कलह को दूर करने का एकमात्र 
मांगे यह है कि हमे आर-बार अपने मन में £स बात का स्मरण 
करना चाहिए कि हम छोग इन सेवा-संधों में अधिकार प्राप्स करने 
की नीयत से नहीं, किल्‍्तु दरिद्रनारायण के प्रति अपना तसंध्य 
पालने के लिए ही प्रविष्ट हुए है । हमारे ऊपर किसी का आधि- 
दग्द्रितारायण का, और फिलहाल अगर हम 


पत्य है तो एक 


: किसी को अपने से बड़ा मान रहे है, तो हम स्वेच्छा से एंसा 
' करते है, क्याकि हम यह भरी भाति जानते है कि बिना 


' किसी एक मस्य व्यवस्थापक का होना 


ग्रामबासियों थे। बीच वह काम करे उन्हें उसे अपना मित्र और , 
साथी समझना चाहिए । अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जिनकी ' 


सेवा की उसे जरूरत पड उन्हें वह उनकी खजी हो तो अपने यहा 
काम में छगालछे । और अगर उसमे ग्रामवासियों के अनुकूल पडने- 
वाली बुद्धि है तो बह उन सभी ग्रामवासियों को पैसा देकर कास 
पर रख मकता है जो आज़ मजबू रन बेकार बने बैठे हे और अगर 
वे चाह तो उनकी फुसल के समय का उपथोग वह कर सकता है । 
'हरिजन' से ] मो० क० गांधी 


तीन सेवा-संघ 

खादी-सेवा, भ्राम-सेया और हरिजन-सेवा, इन तीनों सेवाओं 
के नाम ही भिन्न है, वास्तव में, ये तीनो हैं एक ही । ये विशुद्ध 
परोपकारी सस्‍स्थाएं हं, 
इनका दूसरा कोई भी ध्येय नही है । करोड़ों दरिद्रनारायणों में 
हरिजन सब से अधिक पदद्ित 
की सेवा आ जाती है । वर के नाम पर हरिजन को पिलाया 
हुआ एक कटोरा पाती मनुपष्यजाति के समस्त दीनदलितों को 
पिछाने के बराबर है । 

जिन संघोंने इस प्रकार की शुद्ध सेवा की कल्पना कर रखी है, 
उनके साथ पूजी और श्रम का विचार जोड़ना ही गलत है। 


[र दरिद्वनारायण की रोवा के अतिरिक्त | 


॥। हरिजनों की सेवा में सभी , 


सस्था चल ही नहीं सकती | नियत्रण के लिए 
जरूरी हैं। बह प्रधान 
ध्यवस्थापक केवल सर्वसमानों म प्रथम है। और एक विदाद्ध 
सेवक होने के कारण, सब का प्रमख बनने को लिए उसे 
अपने सब साथियों में अधिक-से-अभिक नम्‌ होना चाहिए। प्रमुख- 
पद उसका दूसरों की दया सर निभता है. जबलक बह इस पर 
रहे तबतक उरा यह आजा रखने का अधिकार है कि उसके दूसरे 
तमाम साथी उसके प्रति पूर्ण हादिक निष्ठा रख, और बिता 
किसी शिकायत के उसकी आज्ञा का पान करे । 

“हरिजन' से | मा० क० गांधी 


हरिजनों के लिए क॒एँ 


छाया अब भी मेरे 


अनशासन के कोई 


यद्यपि भूकप-विध्वस्त बबेटा की डरावनी 


: छुदय पर पढ़ रही है, तो भी देश के उदार दानियो से यह कहने 


। 
। 
। 
| 


। 
५ 


में मुझे न तो दु,ख है, न सकोच कि उन्हें 'हरिजन! में प्रकाशित 


| 'पानी-फड' की अपील का घुरंत उचित उत्तर देना चाहिए। क्वेटा 


का सहायक तो आज सारा ससार है, पर हरिजनों के मददगार 
के थोड़े ही है । क्वेटा का एक भी पीडित मनुष्य में तो प्यायों 
मर रहा है, भोर न उरो वह मजबूरन गदा पानी पीना पड़ रहा 
है, जिसे लोग अपने पशुओं को भी पिछाना पसंद न करेगे । 
ऐसी-ऐसी भारी विपत्तियों के आने पर हमें अपनी विवेक- 
वृद्धि तहीं गंवा बैठना बाहिए । शायद कुछ हालऊतों की छोडकर 
एक क्षण के लिए लोगो की रंगरेसियोँ तक तो बद हुई नही । 
बवेटा की मुसीबत का यह सारा बोश क्या गरीब हरिजन के ही 
सदियों से कुचले हुए कधे पर पड़ना चाहिए ? हरिजनो को पीने 
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का स्वच्छ पानी देने के लिए दाताओने जिस आथिक सहायता 
का सकलप कर लिया था, उस सहायता का रुख अगर उन्होंने 
दूसरी तरफ मोड दिया, तो उन्हें अतर्यामी ईइवर की अदालत में 
गबन के अपराधियों के रूप में हाजिर हाना पड़ेगा । इसलिए 
उचिन तो यह होगा कि दे अपने जाती बजट को, न कि अधर्मादा 
के बजट को, फिर से देखे और उसी में उचित काट-छाट करे-- 
हरिजन-पानी-फड के निमित्त जो प्रायश्चित्तरवरूप सकलप वे कर 
चुके हो, उसमें की तो एक पाई भी इधर की उधर न करे। 

प्राथंना के लिए जो अपील की गई है, वह बिना किसी अर्थ 
या जनभव के नहीं की गई । अतरतल से निकली हुई प्रार्थना 
मनुष्य को शक्ति व साहस देती हैं, उसे नम बनाती है भ्रौर उसे 
उत्षक॑ तात्कालिक कतेव्य का रास्ता भी बताती हें 

पाच बडी-बडी नदिया जिस प्रात में बह रही हो, उस पचनद 
प्रदश के हरिजनों के जलू-कप्ट की रिपोर्ट पाठक पढ़े । क्‍या यह 
शर्म की बात नहीं है कि पजाब के धनी लोग हरिजनों के लिए 
स्वच्छ पानी का प्रग्नध नहीं कर सकते ”? पानी-फड की जो यहें 


एक लाख रुपये की तुन्छ अपील निकाली गई हे उस से जल्द-से- 
जल्द एक छास से ऊपर ही रुपया आ जाना चाहिए। 
मो० क० गाँधी 


'रामराम' या “जय रामजी का 


छावनी नीमच रो श्री मूलचन्द अग्रवाल लिखते है -- 

“यहा के सब्णे हिंदुओं में ऊंच-नीव की भायना कहा तक पहुँच 
गई है इसका एक नमूना नीचे छिखी एवं बातचीत में मिलता हैं । 

चार-पाच दिन पहले एक डाकखान में काम करनेवाले एक 
आद्वाण बाबूसाहवने एक वेध्य महाशय से राम राम' वहा तो 
वैश्य सज्जन बोले, 'देखों जी, आप हमें "राम राम' मत कहा करो, 
जय रामजी की' कहा करो, क्योकि 'राम राम' ता हलकी जाति 
के जोग--भगी, चमार आदि--आपस में कहा करते हे ।' 

दूसरे एक सज्जनने कहा कि भाई “राम राम कहने में हानि 
ही क्या हैं? 'जय रामजी' मे तो एव. ही दफा राम का नाम आता 
है, और “राम राम' में तो दो दफा राम का नाम आ जाता है। 

बेश्य महाशय यह कहकर चल दिये कि, “अच्छा, किसी 
जानकार से पूछके इसका जवाब दगा ।” 

इसमें 'किसी' से पूछने की कोन-सी बात है? उन्हें तो अपनी 
अंतरात्मा से ही पूछ लेना चाहिए था कि एस विचित्र विचार में 
सार ही क्या ह, और क्या राम का पवित्र नाम ही ऊँच-मीच को 
भावना व्यकत्त करते के लिए उन्हें मिला है ? रूढिमलक पर्म के 
नामपर बुद्धि की, जो ईइबर का प्रसाद है, कसी अबजा हो रही 
है आज ! घबि०् ह ० 


पंजाब के हारिजन ओर कुएँ 

पंजाब में हरिजनों की सब से ज्यादा आबादी खासकर पहाड़ी 
इलाको में और केन्द्रीय तथा पूर्वी जिलो मे है । उनकी भौगोलिक 
स्थिति के अनुसार पानी का कष्ट उन्हे कहीं तो बहुत ज्यादा है, 
और कहीं कम है तो कही बिल्कुल ही नहीं--जैसे, कागष्ठा, जम्म्‌, 
होशियारपुर, अम्बाला और सिमला के पहाड़ी इलाको में और 
रोहतक व हिसार और उनके इदे-गिद के रेतीले प्रदेश में पाती की 
उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है, प्लौर यह तकश्लीफ केवल उन्ही को 


'हरिजन' से ] 


हरिजन-सेवक 
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' नही, बल्कि इन हिस्सों मे 


(२८ जून, १६३५ 


रहनेवाली दूसरी जातियो को भी है । 


अब्च्न-+++-+++« 





जिला कागड़ा और होशियारपुर में, क्लौर इसी तरह के दूसरे 
हिस्सों में गरमी के दिनो में लोग मुख्यत्या ताहाबों का द्वी पानी 
पीते है। कही-कही एक-दो कुएँ भी है, जिनके बनाने|मे यहा दो-दो 
तोन-तीन हजार रपये रूग जाते हैं। इन हिस्सों में जो हरिजन रहते 
हैं, वे 'कच्चे' तालाब से पानी ले सकते हे, पक्के से नहीं । कुओ 
का भी यही हाल है | हरिजनो को पानी देने के लिए वहां एक 
आदमी रखना पड़ता हैं। इसलिए अगर सघ हन हिस्सों में रहने- 
वाले हरिजनों को कुएँ बनवाने मे मदद दे सके, तो सचमुच यह 
उसकी बहुत बडी सेवा होगी । सब से भारी कठिनाई तो पैसे की 
है । औसतन एक-एक कुआ दो-दो हजार रुपया खा जाता हैं । 
और फिर ऐसे सेकडो कुएँ चाहिए । हरिजन-सेबक-सभध ऐसी बडी- 
बड़ी व्ययसाध्य योजनाएँ कभी हाथ में ले भी सकेगा इसमे तो मझे 
सन्दह ही हैं । इस सम्बन्ध में हमे यह याद रखना चाहिए, कि 
इन पहाड़ी और रेतीले हलाको की आबादी में सब से गरीब ये 
हरिजन ही हैं, और उनसे यह आशा रखना व्यथं ही है कि इस 
काम के लिए के कोई रुपये-पैसे की मदद दे सकेंगे । हा, उनके 
गारीरिक श्रम की सहायता आप सहर्ष उनमे ले सकते हैं । 

जाड़े और चौमासे में इन इलाकों के हरिजन बावली या 
झरते के पानी से काम चलाते हैं। कुछ जगही पर ये पक्‍के बने 
हुए हैं, पर ज्यादातर झरने तो कच्चे ही हैं । सघ अगर इन झरनों 
वो पवका बनादे, याने वहा एक छोटा-सा कुंड बनवादे और पामी 
ठीक-ठीक आने के लिए उसमें कुछ टोटिया छगवा दे, तो कुछ हदतक 
यहा के हरिजनों का जलू-कष्ट कम्र हो सकता है। पका झरना 
बनाने का औसत खर्चा १००) से ज्याद। नहीं पड़ेगा । कम-से-कम 
आधा खर्चा तो आसानी से स्थानीय हरिजन ही आपस में ऋचदा 
करके दे सकते हैं, शरीर की मेहनत-मजूरी बहू अलग । 

हिसार, रोहतक और गुष्गाव के रेतीके और खुष्क इलाकों 
की स्थिति दूसरी ही हैं । कुआ बनवाने पर वहा खर्च भी काफी 
ज्यादा पडेगा, और हृरिजन भी वहा के रुपये-यंसे की कुछ अधिक 
मदद नही कर सकेगे । 

सियालकोट, लाहौर, अमृतसर, जालधर और लुधियाना के 
इलाके में पानी का यह प्रइन किसी भी रूप में गंभीर नहीं है । 
यहा पक्के कुएँ आसानी से बन सकते हैं । एक कुएं पर औसतन 
दो-तीन सौ रुपये का खर्चा आता है। हरिजन भी इधर के और 
जगह के हरिजनों के मुकाबले मे अच्छी हालत में हैं। कम-से- 
कम कुएं का चौथाई खर्चा तो वे दे ही देंगे, शरीर की मेहनत 
बह अलग । इन इलाको में ऐसे सैकडो कुएँ हैं, जिनकी मरम्मत 
और उधराई ( सफाई ) कराने की सख्त जरूरत है। हरिजन- 
सेवक-सघ इस काम में बडी आसानी से मदद दे सकता है। ५ ०) 
से अधिक एक कुऐ पर खर्च नहीं पड़ेगा । 

जे> बेए० फड़ से पजाब प्रांत को जो २०० *) मिले है, उस 


रुपये से निम्नलिखित गावो मे कुएँ बलवाने का काम पहले से ही 
संघने हाथ में ले रखा है ,-- 


गाँव ज़िला गाँव ज़िला 
मनावाली लुधियाना बट लुधियाना 
गल्लोरा 7४ खानखानान जारूुंधर 
बुछारा 95 काला प्रठामान लायलपुर 
सियारू | मुछाल भमतसर 


मंगल और गल़ेनाक ,, 


तुगबाला 


| 


| 
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( जि० करनाऊ ), दीनानगर (जि० गुरदासपुर) 
टोका कुछकर (जि० कागडा) और शहदरा (जि० लाहौर) में 
कुएँ बनवाने की मंजूरी तो ले ली गई है, मगर उनकी देख-रेख 


हरिजन-सेबक 


करने के लिए अच्छे भरोसे के आदमी न मिलने के कारण, काम ' 


अभीतक धुरू नही किया गया । 
इसके अलाया, हमारे प्रातीय सघ और शाखा-समितियोने 
नीचेलिखे गांबों में कूप-निर्माण के काम में मदद दी है-- 


गाँव ज़िला गाँव... ज़िला 

सापला रोहतक आदमपुर जालधर 
सारन कांगड़ा मीरपुर जम्मू 

बुला अबाला 


सेण्ट्रल बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार कुछ स्थानों की जल-कष्ट 
संबधी जाच कराके ३२ नये कुएँ बनवाने की फरेहरिस्त प्रधान 
कार्यालय को भेज दी गई है । तकरीबन २८००) इन कुओ के लिए 
चाहिए, याने एक कुएँ पर ८५) का भौसत आयगा।। प्रत्येक कुएं 
से करीब २० कुटुबो का काम चलेगा। देखरेंख के लिए अभी से 
संतोषजनक प्रवध कर दिया गया है, और अगर पानी-फड से 
पैसा मिल गया, तो जाड़ों में कुए वनवाने का यह पुण्यकाये अवश्य 
आरभ कर दिया जायगा। 
मोहनलाल 
मंत्री, पशाब--ह० से० स० 


हर 
मेरे प्रवास के कुछ नोट 
गत फरवरी मास के मध्य से एप्रिछ मास के अततक मभद्वास 
हाता क॑ अनेक भागों में (सिवा आध्य के ) हरिजन-कार्य के निरी- 
क्षणार्थ मैंने दौरा किया था । हमारा साधारण विश्वास कुछ ऐसा 


१५५ 


उन दो-तीन भाग्यशाली सुहकमो में म्यूनिसिपैलिटी के ये गरीब 
नौकर आजाते है | 
नर न रे मर 

रतलाम के पास नामली गाव का हरिजन-स्कूल देखने गया। 
वहा तो हरिजन-स्कूल के बजाय नामली गांव हो स्कूल निकला | 
अच्छा बड़ा गाव होते हुए भी यहा कोई सार्वजनिक स्कूल नहीं 
है। इसलिए रतलाम के हरिजन-सेवकोने नामली में यह स्कूल 
खोला, और उसमे गाव के सवर्ण और हरिजन-बारूकोी को दाखिल 


' किया। लछेविन सगियों के दो बालकी के भाग्य से तो कोठरी के 


बाहर घूछ और धूप में बेठना ही बदा था। दूसरी कोई पाठशाला 
गाव में है नहीं, इसलिए सबर्ण बालकों की संख्या अधिक होनी ही 


» चाहिए--दो तिहाई सरया सबर्णों की थी और एक तिहाई हरिजन 


बालकों की, तो भी नाम तो उस पाठशाला का हरिजन-पाठशाला 

ही है, और हरिजन-फंड का पैसा सारे ही गाव पर खर्च ही रहा 

है । यह उचित नहीं | हरिजनों के नाम से इस तरह सबर्णों पर, 

जान में हो या अनजान मे, पैसा ख् करता अच्छा नही । हरिजन- 

फंड के विपय में हरिजन-सेबकों को सतत जागृत रहना चाहिए । 
अब सतर्ण बालको रे फीस छेने की प्रथा जारी करदी हैं । 
न्रः न क्र रः 

गंटकल और गटी मद्रास जाते हुए रास्ते में पडले है । यहा 


' दुभिक्ष-निवारण के काम दो जगह देखे । एक जगह काछ़े पत्थर की 


हो गया है कि समस्त भारत के किसी भाग में सब से अधिक | 


अस्पृश्यता अगर कही है तो वह मद्रास इलाके में हैं। मगर यह 
विघार भांतिपूर्ण है। यह धायद ही कही देखने में आया है कि 
मद्रास की अपक्षा गूजरात में, या गुजरात की अपेक्षा पजाब में 
हरिजनो के प्रति कुछ अच्छा बर्ताव किया जाता हैं। घर-घर का 
एक ही लेखा है । हरिजनो की दछ्या तो सर्वत्र एक सरीयी ही 
है, सर्वत्र उनपर एक समान ही अत्याचार होता हैं । 
इस प्रवास में मुझे जो अनुभव प्राप्त हए उन्तके सक्षिप्त नोट 
में नीचे देता | वन 
कोटा राजपूताने का एक प्रगतिशील राज्य कहा जाता हैं । 
वहां फे हरिजनों (भगियो) के संबंध में दो नई बातें मालूम हुई। 
राज्य की ओर से भगियों को गाय-भेंस रखने की मनाही है। गाय- 
भैंस ये लोग रख सकें तो उनका दूध-घी बेचकर वे दो पैसा कमा 
सकते हैं | पर राज्य का हुक्म नहीं । यह धंधा वे करे तो बीस ? 
इसलिए उन्हें और उनके बालबच्चों को टूघ वया छाछ भी नसीब 
(नही हो सकता । दूसरी बात यह मालूम हुई कि वेतन उन्हे प्रति- 
मास नही मिलता, किसु पुराने रिवाज के मुताबिक हर दो माह 
की उन्हें तमखाह मिलती है। तनखाह के बारे में पूछा [तो 
यह माछूम हुआ कि ११) तनखाह मिलती है। पर अधिक पूछ- 
ताछ करने पर यह मालूम पड़ा कि यह तनखाह तो दो माह की 
है ! कुछ सारू पहले तो राज्य के सभी अफसरों और छोटे-छोटे 
नौकरों की तनख्लाह वोमाही होती थी, मगर अब तो दो-तीन 
को छोड़कर बाकी सब मुहकमों की तनखाह माहवारी हो गई है । 


। 
। 
| 


गिद्दी तोश्ने का काम खब तेज धप में लोग कर रहे थे। बहां 
छाहँ का कही नाम भी नहीं था। वहा मेंने देखा कि नन्‍हें-नन्‍्हे 
बच्चो और अत्प्रन्त बुढ़्ढ़ों के लिए रसोडे में पीछे जुआर की 
खिचड़ी की छोटी-छोटी चकतिया तैयार की जा रहो थी । काम 
करनेवालों की खास शिकायते दो थी--(१) गिट्टों तोश्वाने के 
बजाय गूटी के बड़े तालाब में से गिलाबव निकालने का काम अगर 
सरबार देदे तो वहा कुछ छादें भी मिके और गरमी के दिनो में 
पानी भी ताछाब में अधिक रहने छगे, (२) मजूरी में मर्द को 


| 2) और औरत को >] मिलता है। इतनी कम मजूरी से पेट नही 
| भरता । पीछे मज्री की इस दर से एक-एक पेसा बढ़ा दिया गया 


हैं । हर जगह दो-दो हजार आदमी काम करने हुए देखे । क्‍या 
अच्छा होता कि इन छोगो का हर तरह की मदद पहुँचाने के लिए 
यहा कुछ स्वयरोवक होते । सुविधा सिर्फ एक थी और वह यह कि 
दूकान पर छोगो को छागत भाव पर अनाज मिक जाता था । 
६ | 4 है 
कोलर शहर की सोने की सानो पर काम करनेवाले मजदूरों 
के भी गाव देखे । हरेक झोगड़ा १५३८१ ०फुट के माप का:छोटा-छोटा 
बनाया गया है । उनकी पीवारें बांस की सपचब्चियों की है, जो 
ऊपर से लिपी हुई है । उतके छप्पर या तो नालीदार चहरों के है 
या मंगलोरी तरियों के | हम तरह के हजारों झीपड़ा के सीधी 
कंतारो में बसे हुए गांव देखे । सफाई तो यहा की देखते ही बनती 
है | जमीन ढालूदार होने से पक्की गटरों से गन्दा पानी फौरन बह 
जाता है । मजदूरों के आम उपयोग के लिए नाटकशाछा, खेल-कूद 
का मैदान, धोबीखाना झौर विवाह का मडप इत्यादि स्थान भी 
देखें | सफाई के ऊपर खास ध्यान रखा जाता है, और मकानों के 
पास जानवर न बांधने देने के प्रतिबन्ध का पालन भी कड़ाई के 
साथ होता है । यहा अधिकांश आबादी हरिजनो की है । 
रे ्ः रे ने 
कोलर छाहर में भंगी का काम वडुर छोग करते है । वडुरों का 


१५८ 


मल धंधा मिट्टी खोदने या पत्थर की खदानों में काम करने का हैं , 
परन्तु सन्‌ १८७७ के भयफर दुर्भिक्ष में चित्तूर जिले से आकर इन 
लोगोने मारे भूख के पाखाना साफ करने का काम स्वीकार कर 
लिया, और आजतक वही काम ये लोग करते चले आ रहे है । 
जिस प्रकार काठियायाड़ के बणकर ढेड़ बम्बई में आकर मैला- 
कचरा उठाने का काम करने लगे हे, उसी प्रकार यहा बदुर लोग 
भी का काम करते हे । 
स्‍ रः नर हु 

बगलोर में हरिजन विद्यार्थियों के लिए मैसूर राज्य की ओर 
से पढ़ते और रहने व खाने-पीने की अनेक सुविधाएँ मिली हुई है । 
एक छात्रालय में १४० ऊड़को को नि शुल्क रखने की व्यवस्था हे 
तो एक उद्योग-गृहद में २२० विद्यार्थियों को बढई का काम, जूते 
और चप्पल का काम, लहार का काम, दरजी का काम और बेत 


का काम, ये पाच किस्म के हुनर सिखाये जाने हे । प्राइवेट छात्रा- | 


लय जो छोटे-मोटे चार-पांच हे, वे अलग । हरिजन-सेवा से निरत 
श्री गोपालस्वामी नाम के एक सज्जन राज्य और हरिजनों के 
बीच पुल बनकर यहा बड़ा ही सुन्दर काम कर रहे है । राज्य की 
जहां ए॑ सहायता होती है, वहा कार्यकर्ता भी वैसे ही मिल जाते 
है ! मैसूर राज्य के हरिजन-सेबक-सघ के मत्री ्द्यधचारी रामचनद्र 
एक सचूत और पक्‍के हरिजन-मेवक हे ही । 


हरिजन-सेवक 


अम्ृतलाल बि० ठक्कर 


बिहार के खादी-केन्द्रों में 


[गताक से आगे ] 


वादी-क्ला-जाला की ओर मे गावों में नाई और कताए 


मिख्रानिवाले लड़की और लष्ठकियों का उल्लेख ऊपर किया जा चका 
हैं। बाला के रथान से छऐेढ़ मीरू पर रघुनाथपुर नामक एक गाव 


में धाला के आचाये श्री मथुरादास भाई भी थे। इन कार्यकर्त्ताग्रो 
की देखरेस्य से गाव के जन्दर करीब ५० चल चलने लगे है । 


' निपुण हैं 
में उस दिन हम इन किशोर शिक्षकों का काम दखन गये । साथ ; है 


लड़विया गाव की बहनों को धुनना-फातना सिखाती हे और 


जडक, छूदको और मर्दों को। अच्छा वातावरण बन रहा है । 
सिखानियाले सिखाते भी है झ्लौर रात-दिन के प्रत्यक्ष अनभव और 
अभ्यास से अपनी योग्यता भी बढ़ाने जाते हे | हर' कार्यकर्ता चर्खा 


और पीजन की दुरुस्ती का सामान सदा अपने साथ रखता है। 


खाकी लादी की उनकी वह छोटी बगली झोली हमे बड़ी उपयोगी 
माल्टूम हुई । उस झोली में कार्यकर्ता तात, काकर, माल, नेल की 
कुप्पी, चाकू आदि साधन रबखें रहते हे, और आवश्यकता पडने 
पुर लल्काल उनका उपयोग कर छते हें । गाव के लड़को और 
छड़कियों का इस रूप मे यह उपयोग सभी केन्द्रों के लिए अनु- 
बारणीय और खादी-प्रचार में बहुत-कुछ सहायक हो सकता है। 
श्री मथरादास भाई का कथन है कि अभी तो उनके ये कार्यकर्त्ता 
नये रंगरूट ही है । धीरे-धीरे वे उन्हे अधिक सुयोग्य और कार्यक्षम 


बनाने का प्रयत्न कर रह है, भौर आशा है कि उसका यह प्रयत्न | 


केवल सफल ही नहीं होगा, बल्कि उनके काये को ग्रशस्वी बनाने 
में भी बहुत कुछ सह्दायक बनेगा । 
अमल में तो चर्खा-संघ कत्तिनो का ही सघ है, लेकित आम- 
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पैर पर अभी तो इस संघ में पुरुष ही विशेष रूप से काम कर रहे 
ह। ऐसी स्थिति मे जब मधुबनी मे हमने १० बहनों के एक दल 
को खादी-प्रचार का काम करते देखा तो हमें बडी प्रसन्नता हुई 
श्रौर चर्खा-सघ के असली रूप की एक नन्‍्हीं-सी झाकी का वहा 
दर्शन करके हम गदगद्‌ हो उठे | यदि देश की बहनें सध के काम 
को सम्हाल ले, तो प्रगति सहज हो जाय और काम व्यापक बन 
जाय । क्योंकि असल में चर्खा उन्हीं की चीज है और आज 
नहीं तो कल चस्तें को देशव्यापी बनाने मे उन्हींका सगठित उद्योग 
अधिक काम आयेगा और हमें अपने लक्ष्यतक पहुँचा सकेगा । 
मधुबनी में कलाशाला के कार्यकर्ताओं से हमे यह जानकर 
अतिशय संतोष हुआ कि उनके कायें को स्थानीय जनता का भी 
सहयोग प्राप्त है और कुछ खादी-प्रेमी सज्जन तो सच्चे दिल से 
शाला के कार्यकर्त्ताओं की सहायता और खादी का प्रचार करते 
रहते है । इनमें से बहुतेरे रवय भी खादीधारी हैं, और अपने गांव 
के बजनदार लोगो में हे । 
मधुबनियो में सवेश्री दीपलाल महतो, शिवनदन महतों,लक्ष्मण 
महसो, रकठो महतो,रामभजन महतो और हरगेनराम चमार स्थानीय 
खादी-भेवकों के बड़ सहायक सिद्ध हुए हे। श्री हरगेनराम तो 
आदतन खादीधारी है और जेल की भी यात्रा कर आये हे । अपने 
फ्रसन के समय में व पीजन के लिए तात भी बनाते हे। कला 
शाला की ओर से भी तात बनाने और तात बनाना सिखाने का 





| समचित प्रबन्ध किया गया है । 


मधुबनी के श्री दीपछाल महतो अच्छी हैसियत के गृहस्थ है । 
कताई, धुनाई के अछात्रा स्वय बनना भी जानते है। घर में छ; 
चर्खे नियमित चलते हे | खादी-सेवको के बड़े सहायक हे । श्री 
शिवनदन महतो भी वहीं के खादी-भकक्‍त सज्जन हे । कताई में 
१ घट मं २८ नबर का ३००-३५० गज सूत कातते 
। कताई में १०) का पुरस्कार भी सरकार-द्वारा आयोजित एक 
कृताई-दगल मे जीत चुके है । सीतरूपाटी, रघुनाथपुर, बेला, 
गगापीपर आदि गावों के भी कई खादीप्रेमी सज्जन शाला के 
प्रेमियों में हे और उसके कार्यो म॒ सदा दिलचस्पी लेते रहते हे । 
खादी-आन्दोलन की लोकप्रियता और उसका स्थायित्व ऐसे ही 
लोगो की निस्चार्थ मूक सेवा और सहायता भे सिद्ध होगा, इसमें 
सन्देह नहीं । 

ध्रोर जगहों की तरह हमने यहा के देहात में भी छोगो को 
हाथकुटा अखा चावल खाने की आवश्यकता समझाई और आपो- 
डिन का प्रयोग बताकर उन्हे मिल के नि.सत्व भर हाथकुट सत्व- 
पूर्ण चाबलो का भेद समझाया | मधुबनी के श्री दीपछालजी के घर 
उन्हीके धात को चक्की से दलबाकर हाथो हाथ उसका अखा 
नेयार करवाया और उस रात को आश्रम-वासियों के साथ 
उसी ज्ावल का भात बनवाकर खाया । सभी को हत चावलों का 
स्वाद जेंचा और यह तय हुआ कि भविष्य में आश्वमवाले तो 
इन्ही चाबलों का उपयोग करेगे । 


इस प्रकार बिहार के दो मुख्य खादी-केन्द्र देखकर दूसरे दिन 


| सुबह हम मोतीहारी आये और वहा से पटना होते हुए खादी-भक्‍्त 


: सथालो का काम देखने के लिए तीसरे दिन सुबह गूमिया पहुँले । 


| 


काशिनाथ घिथंदी 
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हरिजन सेवक 


“हरिजन-सेवक! 
बिड़लछा लाहस्स, दिल्‍ली 


सपादक--वियोगी हरि 
[ इरिजन-सेवक-संध के संरक्षण में ] 
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सेितहिक पत्र 
हमारी आम-सवा 


मेरा खाल है कि मुझे अब सिदी गाव के काम का शौप॑क ' 


बदल देता चाहिए, वेयाकि अब हमसे सफाई के काम के अछावा 
अर भी तो बहुत-्सा काम हाथ में ले रखा है/। सफाई का काम 
अभी चल ही रहा है,और तवतक चलता रहेगा, अबतक कि लोग 
खद ही इस काग को न करने छगेगे। लेकिन सद्भाग्य से दस 
काम में आजकल हमारा अधिक समय खेज नहीं होता । 
जैसा कि मेने गत रप्याह के पते था, 
मरम्मत का बाम करते हुए हगें अनये, त* " 


झुकनार, £ जुवाई, ९६४५ 
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भर की ही देरी थी । ठेकेदार साहबने गांव में जरा-सा कहला 
दिया कि इतनी गाड़ियों की जरूरत है, इसलिए देनी ही होगी । 
बस, फिर क्या था, जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा ही गाडिया 
आ गई । 

एक दिन सबेरे जब हम छोग गाडी में रोषह्ठा भर रहे थे, एक 
दूसरी गाडी वहा से गजरी, और उस गाडीवानने हमारे माहीवाले 
की तरफ कुछ अचरणज और भंनावर-भरी निभाह से देखा। इस- 
लिए हमारा गाड़ीवाछा जोर से सिल्लाकर कहने छगा, “हा, तो 
इससे क्‍या हुआ ? क्‍या हम यह किसी गैर पर एह्सान कर रहे हे? 
यह तो हमारा ही काम है | देखने नही हों कि ग्रे बढ़्े-बड़े आदमी 


| हमारे छिए कितनी मेहनत उठा रहे हैं ?” एक कि के लछिए जहाँ 


हम कई दिनतक सिर मारते रहे, शरढ़ा आज एक पल में ही 
इतमे किदे आ गये । 

इस तरह हम सिद्दी गाव में प्रयत्न कर रहे थे कि ग्रामउद्योग- 
संघ के अध्यक्ष श्री जाजजी, जो हमारे काम को छ्षैव ध्यान से 
देखत आ रहे हे,और हमारी हर तरह से मदद करते हे, एक दिन 
आये और गाधीजी से कहने छगे कि, इस काम को अगर हमे कोई 


, स्थायी रूप देना ४ तो हम लोगों में गे कोई आदमी इस गाव में 


सडक की ' 
के अनुभव प्राप्त ही | 


रहे है । कई द्वित्तमक तो हमें गाय के लोगा की सहायता के बिना ' 
जन्क्ा 
ही काम चंठासा पडा | सहाखधना बस हमें एक गाड़ी की चाहिए , 


थी, या हमार साथ मिट॒टी और राडा लाने या खोदने और जमीन 
की सतह एक-सी करने के लिए कुछ आदप्तियां की जरूरत थी । 
जब गारी नहीं मिली तो सोचा कि चलो, किराये पर ही एक 
गाड़ी करठ । काम तो पूरा करना ही था। इतने में वर्घा के 
हमारे मित्र डाँ० पिगले आ गये । यह नायपुर गये हुए थे, 
बहाँ से कई दिन बाद अब छोटे थे। उन्होंने देखा कि हम लोगोने 
इधर अपना कार्यक्षेत्र बहुत बढा लिया है । हमने उनसे प्ृछा कि, 


जौर 


आप हमे कही से एकाध गाडी दिला सकंगे, डॉक्टर साहब ? ' उन्होंने : 


कहा, 'यह काम तो जनाब, भें ही कर सकता हूँ, जिसनी भी 
गाडिया जब आपको चाहिए उतनी उसी वक्‍त दिलवा दुगा ।/ 
हमने मन में कहा, 
लिए चवकर काटते फिरे, पर गाडी तो क्या एक सडा-पुराना किडा 
भी न मिला | अब देखें, यह डॉक्टर साहब किस तरह इन 
मिजाजी आदमियों से काम निकालते हे । पर उन्होंने तो जैसे जादू 
की ऊकड़ी फेर दी !' एक ऐसे आदमी को उन्होंने दृढ़ निकाला, 


जिससे इस गांव के लोगों का नित्य ही साबिका पड़ता था। यह ' 


ठेकेदार है, और अगर में भूलता नहीं हूँ तो एक अच्छा साहुकार 
भी है। और साहूकार के प्रभाव को कौन नहीं जानता ? कहने 


एक बुद्ध हम है कि इतने दिन एक गाडी के ' 
' अपने झोपडे दे सकते थे । एक झोपड़े में 


: कार्यकर्ता है उनसे से किसी एक के छिए कह रहा 


जाकर बस जाय । गाधीजीने कहा, “उस कोई” में में ही अपने 
को क्यों न लेल ” ” जाजजी तो आइचर्यत्रकित रह गये । बड़ इस 
तरह का जवाब सुनने को तैयार नहीं थे । उन्होंने दृढ़ता के साथ 
कहा, "नहीं, यह तो हो ही नहीं गकला । मे तो यहा जो बहत- 

हैं। श्री बिनोबाजी 
के अच्छे-से-अच्छे सहकारियों में से एक पसन्द किया गया और 
विनोबाजी की अनमति भी ली गई | पर अब यह प्रश्न था कि 
गाव मे बसा जाय तो बहा | कोई मकान यथा हापडा खाली देखने 


' में नहीं आया । वर्धा के एक सज्जन का इस गाव में एक घर 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


है, जहा उनकी खेतीपाती की देखरेख रखनेबाले आदमी रहते फे । 
उन्होंने कहा कि भे आपको अपने मकान के ओसारें का एक हिस्सा 
द दुगा, जहा आप अपने रहने के लिए एक कोठरी बना सकते हे । 
पर हरिजनों के दो फालमनू झोपड़े पड़े हुए थे। उसे वे काम में 
तो जा रहे थे, पर अगर हम अपने खर्च से उनपर नया छप्पर 
डलबाने को तैयार हो जायें, तो वे हमें बिना किसी कठिनाई के 
मालिक मकान की भा 
रहती थी । उस आदमीने मीरा बहिल को वह झोपडा दिखाया, 
और दूसरे दिन मीरा बहिन मुझे वह झोपड़ा दिखाने के गईं । 
पर है मगवान्‌ ! उस बुढियाने हमारा ऐसा स्वागत किया कि 
जनम भर याद रहेगा !' वह तो चंडिका का रूप धारण करके 
दांत पीसती हुई हमारी तरफ क्षपटी और लगी गालियां देने ! 
वह झोपड़ी काफी जीर्ण-शीण्ण थी । छोटा-सा दरवाजा था, और 


ह्न 


जमडब्आ 





हरिजन-लेबक 
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बह भी टटा-फूटा । खपरे तो इतने कम थे कि आप उन्हें दूर से हमारा चर्मालय देखकर वह बहुत खुश हुए । उन्होंने पहली ही 


गिस सकते थे। पर बुढ़िया के लिए तो बहू उसके पुरलों का आही- 
शान महछ था । हम-जैसे खानाबदोश आदमियों को वह अपने 
झाँपडे मे क्यों पैर रखने देती ? 


| 


दूसरे धर पर हमारा स्वागत अच्छा हुआ । स्त्रियोने हम से , 
, का ही दिया हे । कितु वह हमारे साथ पत्र-ब्यवहार रखना चाहते 


आादरपूर्वक पूछा, 'आपलोग यहा किसकी खोज मे है ”' 
झैने कहा, हमें यहा एक छोटी-सी झोपडी चाहिए ।' 


'महारबाड़ा में ?' एक बहिनने बहुत ही आदइचय के साथ ' 
' अकसर पूछा करते थे कि, “आप यहा जेतुन के पेड क्‍यों नहीं 
हा, इस झोपड़ी के मालिकने हमे यह झोपड़ी देते के लिए । 


पूछा । 
कहा है, इसीलिए हम इसे देखने आये हे ।' 


है । आप को क्या यह मालूम नहीं है, कि हम लोग महार है ? 
आपके जैसे बडे आदमी इस बस्ती में रहने का कभी विचार भी 
नही करेगे ?' 

'पर हम बडे आदमी हो तब ना ! हम तुम्हारे गाव में 
आकर रोज मैला नही उठाते ? 
तुम्हारें बीच में क्या कोई फक है ? 

नहीं, पर ये वर्ण ईइवरने ही बनाये है ना 
कहो, आप ब्राह्मण है और हम महार ।' 


ईदवबर के घर में हमारे और 


? जाहे जो 


बढाया, पर वह हम छोगो से कुछ सहम-सा रहा था | हमे यह 


उठंगा, कि हरिजनेतर लोग तो उस कुछ झेल ही के जायेंगे, पर 
हरिजन ही नही झेल सकते है । यह पत्र लिखते समयतक तो 
हमने अभी कोर्ट झोपटा ल्यिा्‌ नही । 
एक जमेन अतिथि 

इस गांव क॑ संवा-कार्य के सिलसिले से मे बढ़ जरूर कहूंगा 
कि जिते जर्मन मित्र का जिक्र भेने पिछले पत्रो मं किया है उनकी 
आज हमें रहरहके याद आ रहो है । उन्होंने हम।रे साथ तनतोड़ 
काम किया था । शातिवादी होने के कारण उन्होने अपना देश 
छोड दिया, ओर वे वहा किसानों के सहकारी मडलू का जो काम 
करते थे वह भी छोड दिया, क्योकि बहा के वर्तकान शासन के 
साथ उनका मेल नहीं खाता था । उनका यह इरादा था कि सारी 
दुनिया का चवकर लगाया जाय और खुद ही सब चीजो का अध्ययन 
किया जाय । कुछ दिन शातिनिकेतन में रहकर वे यहा आये थे । 
किसी भी काम करने में उन्हें घणा नहीं होती थी । हम छोग जब 
गाव से काम करने जाते थे तो वह दोपहर को वही रह जाते 


निरामिषभोजी थ । भोजन के समय थोडे-स आम और कुछ दूध 
मिल गया तो सतोष । सब्ेरे नाश्ते म॑ भीगा हुआ गेहूँ या खडी की 
लपसी लेते थे । इस लूपसी में उन्हें बडा ही स्वाद आता था। 
अपना सारा काम खुद ही कर लेते थे, और राब के साथ उन्होंने 
मिन्नता का सबध जोड़ लिया था । यह बाल नही कही जा सकती 
फक उन्होंने (शक्ष। झधिक पएंई थी, मगर सच्ची संस्कृति के उप्म 


पूरे गुण थे, और यह मालूम होता था कि गरीबों का सा जीवन 
बिताने की योग्यता भी उनमें पूरी है । सडक की मरम्मत का हमारा 
काम जब खत्म होने को आया, तब उन्होने कहा, “अब ऐसा कोई 


और काम आपके पास करने को न हो, तो मैं अब बछा जाऊें। 


बार यहा मरे हुए जातवरों का चमड़ा देखा, भ्रीर तैयार चमड़े 
की अनेक सीजें खरीदी | खादी-मंडार मे जाकर बहुत-सी खादी 
खरीदी, और फिर यह पता नहीं, कि कहा चले गये । क्योकि उन्होंने 
'हरिजन' का चंदा देकर उसे भेजने का पता बबई के डाकखाने 


है--खासकर इसलिए कि हमे खेतीबारी और बागवानी की 
कितनी ही बातें बतलछाने मे उन्हें रस मिलता था। मुझसे वह 


लगाते ? जेतूत तो खराब-से-भी खराब जमीन में हो सकता है, 


, उसके लिए कोई ऐसी सार-सभाल की भी जरूरत नहीं पड़ती, 
नही, जी, यह कैसे हो सकता है ?आप तो हेंसी कर रहे ' 


और स्पेन और इटली मे तो जब दूसरी तमाम फस्ले निष्फल 
जाती है, तब जेलतून ही वहा बोलते है ।! वह बहुत ही शातिस्वभाव 
के अतिथि थे। कभी किसी के काम में कोई दखल नही देते थे । 
वह इस बात के नमूना थे कि दूसरी जगह या देश-विदेश में जाने- 
वाले लोगो को बहा किस तरह रहना चाहिए । 
एक सदर प्रयाग 

मुझसे अगर कोई यह पूछ बैठ कि, गाधीजी को छोड़कर 

किसी दूसरे ऐसे छकसेवक का ताम बतलाओ कि जिसे उसके 


, किये हुए प्रयत्नों में अधिक-मे-अधिक सहकमियों का सच्चा 
मेने उस स्त्री क बच्चे को गोदी में लेने के लिए हाथ ' 


सहयोग प्राप्त हुआ हो, तो में बिना किसी हिचकिचाहट के चट 


' से बिनोबाजी का नाम छे दूगा । गत पह्द्वहू वर्षों में उन्होंने कुदन- 
लगा कि अगर हमने यहा कोई झोपड़ा लिया तो ऐसा तूफान , 


जेरी ऐसे कितने ही कार्यकर्ता तेयार कर दिये हैं, कि जो हमारे 
राजनीतिक जीवन की हलचलों से जरा भी विचलित न होकर 
बराबर अपना ताम निष्ठापू्वंक करते आ रहे हे । इसका कारण 
खाजने के लिए बहुत गहरे जाने की जरूरत नहीं । बिनोबाजीने 


' अपन आदर्श के लिए अखडइ, अनवरस और अनन्य साधना की 


है, और ऐसी एक भी चीज का उन्होंने दूसरों को उपदेश नहीं 
किया, जिसे उन्होंने स्वय दीघ॑काल तक आचरण की कसौटी पर 


ने कस लिया हो । विनोबाजी के आश्रम और उनके साथियों में 


'यज्ञार्थ कताई' का ध्रत जिस निष्ठा के साथ स्वीकार किया गया 


; है वैसा भारत में अन्यत्र कही देखने में नही आता । विनोबाजीने 


अपनी अद्वितीय आध्यात्मिक एव बौद्धिक शक्षित का उपयोग 
जैसा सर्वतोभावेन राष्ट्र क ही निमित्त--खासकर दीन-दलितो 


की सेवा के लिए किया हूँ, वैसा बहुत ही कम लोगोने किया 
| होगा । इधर अपने जीवन के कुछ वर्ष उन्होंने चर्ले की उपासना 


को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न में रूगाये हे, और अपनी गणित की 


प्रतिभा का सारा उपयोग उन्होंने इस काम में किया है । उन्होंने 
प्रौर कडाक को धूप में नगेबदन काम करते रहते थे | घुद्ध 


इस काम में किया है । उन्होंने अब जो एक नया प्रयोग शुरू 
किया है, उसके बहुत बड़े परिणाम आये बिना नहीं रह सकते । 
८ जून से उन्होंने नित्य कम-से-कम आठ घटे ३० नंबर का 
मजबूत यकसा सूत कातने का सकतलप किया है, जो ३४१२ गज 
(१६ अटी) उतरता है। इसके अतिरिक्त अध्यापन और 
आश्रम के आचार्य का काम भी सेँमालते रहेंगे । प्रति घटा ३० 
सेबर का ४२५ गज सूत कातना कुशलता और एकाग्रता को 
पराकाष्ठा नही तो क्‍या हें । छ घंटे तक सस्कृत, अंग्रेजी और 
गणित-जैसे विविध विषयों का एकाग्रतापूर्वक पढ़ाना और उसके 
साथ ही कताई की प्रगति का यह क्रम रखना तो और भी 
विलक्षण बात है। प्रार्थना, तकह़ी और अन्य आवश्यक कार्य ये 
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सब मिलकर १२ धंटे के काम का यह क्रम है | शायद यह बहुत ! थकावट के काम करता था। अपने काम के अलावा उसने भण- 
ही कम लोगो को पता होगा कि विनोबाजी उन बहुत थोड़ें-से ' सालीजी की सेवा-जैसे कुछ और भी काम अपनी इच्छा से ले रखे 


लोगों में से एक हे, जो बगेर तार तोड़े सूत कात सकते है, और 
बहुत ही ऊँचे दरजे के शिक्षक भी है । 


उनके इस अनुशासन के अगीकार करने का देतु यह है कि 


ऐसे सेवक प्राप्त हो सकें, जो अनुशासन व एकाग्रता के नमृने हो । 


डायरी आवश्यक है 

जिस प्रकार सत्य सब से कठिन सदगुण है, उसी प्रकार अपने 
विचारो, भावनाओं और कर्मों का नित्य नियमपूर्वक छेखा रखना 
एक कठिन-से-कठिन कला है | इसलिए इस काम में अनेक कठि- 
जाइयां रहती हे, और अक्सर यह सिर्फ प्रवचना का साधन बन 
जाता है, इससे मनुष्य नित्य अपने आपको धोखा देता हैँ । इसलिए 
डायरियां यद्यपि लिखी बहुत जातो है, तो भी ऐसी बहुत कम 
होती है, जिन पर कि सत्य की छाप लगी हो । कितु जो मनुष्य 
सत्येश्बर को प्रतिक्षण अपने जीवन का साक्षी मानकर आचरण 
फरता है उसके लिए तो यह आसान-से-आसान चीज हैं। और 
इसलिए गाधीजी का डायरी रखने क सबंध का जो आग्रह है वह 
समक्ष मे आ सकता है | यह बात नहीं कि सज्ची डायरी रखने में 
जो कठिनाई रहती हैं उसे गाध।जी समझते न हो । छेकिन जब 
उनफा यह आग्रह है कि लोकसेवकों को डायरी जरूर लिखनी 
चाहिए, तब उनका उस कठिन डायरी से आशय नही है, जिसका 
वर्णन मैने ऊपर किया है। गांधीजी उसमें विचारक के विविध 
विज्वारों और भावों का उल्लेख नही चाहते, वह तो उसमे साधा- 


रण मनुष्य के काम-काज सीधे-सादे नोंट चाहते है । इस बात का , 


शायद सब को पता न होगा कि हमारे ठक्‍कर बापा हस किस्म 
की डायरी १५ साल से लिखते आ रहे है । इस तरह की डायरी 
का रखना गांधीजीने यहा रहनेवाले सभी के लिए एक आब- 
ह्यक कर्तव्य बना दिया है--चाह वह पुरुष हो या रुत्री, चाहे थोड़े 
समय के लिए आया हो, या अधिक समय के लिए | डायरी की 


आवश्यकता खासकर इसीलिए मालम होती है कि अब हमारा | 


परिवार बढ़ गया है । हम लोग कोई नौकर तो रखते नहीं, इस- 
लिए अगर हेरेक आदमी अपने हिस्से का काम घडी क॑ कार्ट की 
तरह नियमित रूप से न करें तो परिवार का काम व्यवस्थित रीति 


होगा वे लोग इस डायरी से डायरी रखनेवाले क॑ काम की जाच 
कर सकेंगे, इतना ही नहीं वल्कि डायरी रखनेवाले को खुद भी 
यह हमेशा स्मरण और चंतावनी देती रहेगी । 


चोरी का अपराध 


कई महीने हुए कि एक अच्छा हट्टा-कट्टा नौजवान आया और 
बोला कि आप मुझे अपने यहा नौकर रख लीजिए । विनोबाजी 
के आदमियों के नीचे उसने काम किया था, इसलिए गांधीजी 
नाही तो नहीं कर सके, पर उससे यह कहा कि, तुम्हें हम अपने 
कुटुब के आदमी के रूप में दाखिल कर छेंगें, बतौर नौकर के नही, 
क्योंकि हम अपने यहां किसी को नौकर नहीं रखते । और जगह 
जितना तुम्हें मिछे उससे कुछ ज्यादा ही पैसा हम तुम्हे देंगे, और 
खाना अछावा । शर्ते सिर्फ इतनी है कि तुम एक कुटुंबी की तरह 
ही काम करना ।/” कई महीनें तो उसमे ठीक विश्वास के साथ 
काम किा | वह खूब प्रसन्नता के साथ बिना किसी तरह की 


थे। और नित्य नियमित रूप से प्रार्थना में जाता था, और चाहे 
जितना अधिक काम आ पड़े उसे आनंद के साथ करता था । 
मगर यह सब होते हुए भी वह चोरी करने के लोभ में फेंस 
गया । एक बार चोरी की, तव मारूम नही पड्टा। दूसरी बार 
करते हुए पकड़ा गया । बेचारे को चोरी कबूल करने की हिम्मत 
नही पड़ती थी । कितु गाभीजीने अपने आत्यतिक प्रेम के बल से 
उससे उसका अपराध कबूल करवा ही लिमा । उसकी वह अपराध- 
स्वीकृति सुनकर हम सब की आखो के सामने इस बात का एक 
दुखद चित्र आगया, कि हमारे देश के गरीब आदमी कंसी 
बरी हालत मे रहते हैं। पहली बार तो उसने अपनी गाय के छिए 
थीडा-सा गेहू का भूसा चुराया था, और इस बार अपने बाप के 
लिए कुछक सेर गेहूँ चुराये थे। बाप बेचारा बुड़्ढा है और दमे 
की बीमारी से पीड़ित रहता है। इसलिए काम नहीं कर सकता । 
घर मे स्त्री है और कई कच्चे-बच्ले । स्त्री बडी मुहिकल से मज्री 
धतूरी करके किसी तरह परिवार का पेट पालती है। इस नौज- 
वान लड़क को भो स्त्री है, और तीन बच्चे । इस तरह घर में 
कमानेवाले दो ही हे, एक यह तौजवान और दूसरी उसकी मां । 
इसकी स्त्री मजरी कर सकती थी, पर वह भी बेचारी बीमार है । 
बुहुढे को अक्सर फाके करने पड़ते है । बुष्दढ्ा यहा से दस मीछ 
दूर एक गाव मे, और उसका यह लडका अपनी स्त्री और बच्चों 
के साथ हमारे पडोस में एक कोटठरी में रहता हैं। कोठरी का डेढ़ 


, रुपया माहवारी किराया देता है, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत 


से भी ऊपर पडता हैं । 

वह बेचारा बहुत ही दुखी मालम पड़ता भरा, पर उसे अपनी 
सद्वत्ति के विरद्ध जाकर जिन परिस्थितियों मे चोरी करनी पडी, 
उन पर विचार करते हुए हमें बहुत दुख हो रहा था । उसने 
कहा, मुझे आप जो चाहे यह सजा दे । मेरी तो आपके पास 
आने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी । मक्ले ऐसा लगता था कि 
यहां से कही चला जाना चाहिए, ओर मुझे अब यहां अपना मुह 
लक नही दिखाना चाहिए | आपने मुझ पर अपार स्नेह रखा हैं । 
आपने मुझे अपने घर का ही आदमी समझा हैँ । पर में आपके 


कल ' म्नेह का पात्र नहीं हैं ।' गाधीजीने कहा, “सजा कुछ भी नहीं । 
से नहीं चल सकता । जिन्‍्ह॑ काम को देखरेख रखने का अधिकार ' 








में तुम्ह निकाल नहीं सकता | में तो इलना ही कहला हूँ कि 
आइदा फिर कभी ऐसा न करना । तुम्हे किसी चीज की जरूरत 
हो तो माग लेना, पर चोरी न करना ! यहा जो कुछ है वह 
सब जनता की सपत्ति है, और हम सब तो ट्रस्टी है। तुम्हारा 
पिता भले ही यह गेहूँ ले जाय ।/ 

महाराज, कपडे का यह टुकड़ा भी मुझे ले जाने दो,' 
बुड्ढेंने कहा । 

'ले जाओ, गाधीजीने कहा, “पर तुम्हारे छड़फे को फिर 
कभी इस तरह राऊरूच मे नही पड़ना चाहिए । 
“हरिजन! से ] मदहादेख ह० देशाई 

नोट करलें 

पन्न-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-मबर 
अवध्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम न होने पर उनके 
पत्रादि का शत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 


व्यनस्थापक--'हरिजन-लेघक' दिल्ली 


हारिजन-सेवक 
£ जुलाई, १६३६ 


श्रमयज्ञ 


गीता में कहा हैं कि, “आरभ में यज्ञ के साथ-साथ प्रजा को 
उत्पन्न करके ब्रह्मसे उससे कहा, इस यज्ञ क द्वारा तुम्हारी समृद्धि 
हो, यह यज्ञ तुम्हारी कामधेनू हो, अर्थात्‌ यह तुम्हारे इच्छित 
फटा का दनेवाला हो" **। जो इस यज्ञ को किये बिना 
खाता है बहु चोरी वा अन्न खाता हैं ।” “तू अपने पसीने की 
कमाई खा, यह वाइबिल का बचन है । यज्ञ अनेक प्रकार के हो 
सकते हे । उनमे एक श्रमयज्ञ भी हो सकता हैं। यदि सब छोग 
अपने ही परिश्रम की कमाई खाते, ती दुनिया म अन्न की कमी न 
है, और सब को अवकाश का काफी समय भी मिल । न तब 
किसी को जनरास्या की वद्धि की शिकायत रहे, न कोई बीमारी 
आबे, और ने मनुष्य का कोई कष्ट या बलेश ही सतावे। यह श्रम 
यज्ञ उच्च-से-उच्च प्रकार का यज्ञ हांगा। इसमें सदह नहीं, कि 
गनष्य अपने शरीर गा बाई के द्वारा और भी अनेक काम करेगे 
पर उनका वह सब शक्षम छोक-कल्याण के प्रीय्यर्थ प्रेममूछक श्रम 
होगा । उस अवस्था में ने कोई राय होगा थे कोई रक, ने कोई 
व होगा ने कोई नीच, ने कोई स्पृष्य रहेगा ले कोई अस्पृण्य । 


शुक्रवार , 


भले ही यह एक अलक्य आदर्श हों, पर इस कारण हमें 
अपना प्रयत्न बंद कर देने की जरूरत नहीं | ग्रज्ञ क 
को अर्थात्‌ अपने 'जीवन के निग्रम' का पूरा किये बिला भी अगर 
हम अपने नित्य के विवि के लिए पर्याप्त शारीरिक श्रम करेगे 
तो उस आदर्श के बहुल-कुछ निकट तो हम पहुँच ही जायेगे । 

यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी आवह्यव नाएँ बहुत कम हो 
जामँगी, और हमारा भाजन भी सादा बने जायगा । तब हम जीने 
के लिए खायँगे, न कि सान के लिए जियेंगे । इस बात की यथा- 
धंता में जिसे शका हो वह अपने परिश्रम की कप्राई खाने का प्रयत्न 
करें । अपने पसीने की कमाए खाने में उसे स्वाद ऐी कुछ और 
मिलेगा, उसका स्वस्थ्य भी अच्छा रहेगा, और उसे यह मालूम 
हो जायगा वि जो वहुत-सी विकास की चीजे उसने अपने ऊपर 
ऊाद रली थी, के सब बिल्कुल ही फिजूल थी | 

मनष्य अपने बौद्धिक ख्रम की कमाई बयोन खाने? नही 
यह दीक नहीं । शरीर की जावश्यकताओं की पृति झारीरिक श्रम 
से ही होनी चाहिए । 

क्रेबल मस्तिक का, अर्थात्‌ बोद्धिक श्रम तो आस्पा के प्रीन्यर्थ 
है, और वह स्वत सतोषरूप हैं। उससे पराश्थिमिक घिलने की 
इच्छा नही १रनी चाहिए । उस आदर्श अवस्था मे डाक्टर, वकील 
आदि समाज के हिल के छिए ही काम करेगे, अपने छिए नही । 
शारीरिक अम के नियम पर घलने से समरात् में एक शातिमय 


क्रांति पैदा होगी । जीवन-सग्राम के स्थान पर पारस्परिक सेवा ' 
द| प्रतिम्पधों स्थर्पपत करने मे मनप्य को एचजप हे 0 


पराशविक नियम का स्थाल सानवी नियम ले छेगा ) 


ग्रामो की ओर जाने का अर्थ यह है कि निश्चित रीति से 
शरीर-अ्रम के धर्म को, मय उसके अगो के, स्वेच्छापूर्वक स्वीकार | 
कर लिया जाय । कितु आलोक इसपर यह कहते हैं कि, 


हरिजन-सेबक 


! “करोड़ो भारतवासी आज गावो में हो तो रहते हैं, तो भी उन 


संपूर्ण नियम 
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बेचारो को वहा पेटभर भोजन नसीब नहीं होता, और भूखो मर 
रहे हैं ।” बात तो यह विरुकुल सत्य हे । सदभाग्य से हम यह 


, जानते है 5 वे स्वेच्छा से नियम की पालना नहीं कर रहे है । 


अगर उनकी चलती तो ऐसा शारोरिक श्रम बे कभी मे करते, 
बल्कि वे किसी अत्यत नजदीकी शहर की ओर बसने के लिए 
दौइते, अगर वहा उनके. लिए जगह होती । मालिक का हवस 
जब जदर्देस्ती से बजाया जाता है, तब उसे परवशता या दासता 
की स्थिति कहते है । पिता की आज्ञा का जब्न स्वेच्छा से पाऊन 
किया जाता है, तब वह आज्ञा-पालन पुश्र॒त्व का गीरवरूप कहा 
जाता है। इसी तरह शरीर-श्रम के नियम का जब बलात्कार-पूर्वक 
पालन किया जायगा, तब उससे दरिद्रता, रोग और असतोप की द्दी 
सूप्टि होगी । और स्वेच्छा से जब उस नियम का पाछत किया 
जायगा, तब उससे अवश्य ही सतोष और आरोग्य का छाभ होगा । 
ओर आरोग्य ही तो सच्चा धन हैं। चादी-सोने के ये टुकड़े सच्ची 
संपत्ति नही हैं । इसी स्वेच्छामूठक शारीरिकश्मम के क्षेत्र मे 
ग्रामउद्योग-मघ एक प्रयोग है । 
'हरिजन! से । मो० कू० गांधी 


6. 
निराधार विधवा 
एक सज्जनने, जिगते, कई स्वजन व्येटा के सकप में मर गये 
हैं, एक १७ वर्ष की युवती की दक्षा का वर्णन करने हुए एक बहा 
हंदयविदारक पश्र लिखा हैं । वहे युवती अपना पति, दो महीने 
का एवं बच्चा, सयुर और देवर, यानी समृुराछ के सभी रथजना 
को क्वेटा के भकप में गया बेठी है। प्च-छेखक राज्जन कहते हैं 
कि यह लड़की किसी तरह बच गई, और जो कपड़े उस वक्‍त 
उसके तन पर थे वही पहने टुए यहा आई है । यह बहिन उनक, 
चाचा की लड़की है। उस भाई की समझ्न में यह नहीं आता कि, 
किस तरहू उस लडकी को आइवासन दिया जाय, और उसका क्या 
किया जाय । यह बात नहीं कि उस बहिल को खुद कोई नुकसान 
न पहुंचा हा । उसके पैर में जरब आई है, यद्यति सदुभाग्य स 


| उसकी हओ्डी दूटने थे बच गई है। पत्र राम्राप्त करते हुए बह 


सज्जन लिखते 
भने उसे उसकी मा के पारा लाहौर में रख दिया है 
लड़की तथा दूसरे रिश्तेदारों के सामने ईने धीरे से जब 
यह चर्चा छेड़ी कि यह कंसा होगा अगर इधका पृुनत्रिवाह 
कर दिया जाय, तब कुछ छोगोने तो मेरी बात को गहान- 
भृति के राथ सुना और कुछने नाराजी प्रगट की। सश्चे 
विश्वास हैं कि जो दक्षा मेरी इस भतीजी की हुई बसी 
ही दशा बहा अनेक लड़कियों की हुई होगी । बया आप इन 
अभागिनी विधवाओं के लिए प्रोत्माहन के एक-दो शब्द 
लिखेंगे ?” 
मे नही जानता कि जिन चीजों के अदर हमारे बहम सदियों 
गे जह जमा चके हैँ उनपर मेरी कलम था आवाज का बया असर 
लड़ सदत है। मेने बह बीसियो बार कहा है कि प्रत्येक विधुर 
को पुनवियाह करने का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार 
' प्रत्येक विधवा को भी है। हिंदू में स्वेच्छा से पाछा हुआ 
| बैधव्यब्रत जहां अभूल्य आभूषणरूप है वहां, बलात्कारपूर्वक 
| गाछा गया वैषध्यवृत अभिशायरूप है, और मुझे तो यह महसूस 


£ जुलाई, १६३१४ ] 

हो रहा है कि अनेक तरुण विधवाएँ, यदि वे शारीरिक अकुश के 
भय से नही, किन्तु हिंदूसमाज के छोकापवाद के भय से मुक्त हो, 
तो बिना किसी सकोच के वे अपना पुनविवाह कर डाले । इस- 
लिए क्वेटा की इस दुखिया बहिन की जैसी स्थिति मे जो अभा- 
गिनी सरुण विधवाएं हा उन्हे पुनविवाह करने के छिए हर तरह 
से समझाना चाहिए, और उन्हे ऐसा अभयदान दे देना चाहिए कि 
अगर वे फिर से विवाह करना चाहती हो तो समाज में उनकी 
जरा भी निदा नहीं होगी। इतना ही नहीं, बल्कि उनके लिए 
पोग्य वर क्लोज देने का भी पूरा प्रयत्न होना चाहिए । यह काम 
किसी सस्था का किया नहीं ही सकता | यह तो खुद उन 
सुधारकों को करना चाहिए, जिनके कुटुब या सबधियों में स्त्रिया 
विधवा ही. गई हो । उन्हे अपने-अपने दायरे में प्रच् कित गौर- 
वमय और संयत प्रचारकाय्य करना चाहिए । जहा-जहां उन्हे इस 
काम में सफलता मिले, वहा उन्हें उसे अधिक-से-अधिक प्रकाश में 
सी रीति से भकप में जो स्थ्रिया विधवा हो गई 
किय्स 





लाना चाहिए । 
हुं उन्हे सच्ची राहुत दी जा सकती है। यहे समकिन 
विपता का स्मरण जबतक लोगो के मन मे ताजा बना हुआ है, 
उसी बीच में उनही सहानभति आसानी से इकट्ठी की जा सकती 
हैं । और एक बार अच्छे बड़े पैमाने पर यह सुधार हो जाय तो 


इरिजन-सेबफ 


स्तवभावत विधवाओ को, ग्रदि उनकी इच्छा हो तो, पुनविवाह ' 
करना आसान ही जायगा । 
'हर्मिन' से ] मो० क० गांधी : 


जुए का व्यसन 
बंबई से एक सज्जन “आकफरक' जुए के एस बढले हुए व्यसन 
के बारे में अपने एक हृदयस्पर्शी पत्र में लिखते ई -- 


“यह दुष्ट व्यसन जिस तरह गुजरात के सीध॑ं-साद और ' 
गाय-जैसे भोले-भाठे किसानों का चौपट कर रहा है, उसी 


तरह इसने शहरों के अच्छे-अच्छे पदवीधारियों, बरिस्टरों, 
बकीला, डक्टरो, व्यापारियों, बीमादस्टालो, 
चरित्र और नीति के पह्रेदार 


और राष्ट्रीय 
अध्यापक्रीतक पर अपना 
मायाजाल पोला रखा है । सुनते ई कि खद पुलिस विभाग 
तक के आदमी इस बुराई में फंसे हुए हैं ! जब बारी ही खेत 
चरने लगे तो फिर कौन उसकी रखबारी करे ? सस्त्रयों, और 
सुकुृमार बय के बच्चों को भी यह निगोडी छत लग गई हैं । 
अरे, ये आधर भिखसगे तक तो इस जुए की मोहिनी माया 
से बचे नहीं। और यहा के अखबार भी इस दुष्ट व्यसन को 
बविशापनबाजी पर पसप रहे हैं । कुछ सुधारक इस दिशा मे 
प्रयत्त कर रहे हैं सही, पर कोई असर नही हो रहा है । यह 
बराई तो बढती ही जा रही है । दिन-दिन बढती हुई गरीबी 
और उसके फलस्वरूप यह जबरदस्त बेकारी ही क्‍या इसका 
कारण नही हैं २” 
भेरा ऐसा खयाल नहीं है। इसमे सदह नहीं, कि जुए के 
प्रचार में बेकारी से उस्तेजन मिलता हैं। पर कारण इसके कुछ और 
भी गहरे होने चाहिए । जए के इस विकट जाल में जो तमाम दर्मों 
के लोग फंसे हुए हे इस बात से ही हमें आगाह हो जाना चाहिए, 


१६१ 


ग्रामउद्योग-संघ 


ग्रामउद्योग-संध के व्यवस्थापक बोई की गत २० और २१ 
जुन को वर्धा में जो बैठक हुई थी उसकी कार्यवाही के निम्नलिखित 
अवतरण पाठक रुचिपूर्वक पढेगे, ऐसी आशा है .-- 

२० जून, १९३५ को ग्रामउद्योग-सघ के व्यवस्थापक बोर्ड 
की बैठक मगनवाड़ी, वर्घा मे हुई, जिसमे निम्नछिखित सज्जन 
उपस्थित थे-- 

महात्मा गाधी, श्री श्रीकृष्णटास जाजू, श्रीमती गोशी बहिन 
कंपटन, डॉ० प्रफुल्लचद्र घोष, श्री रक्ष्मीयास पुरुषोत्तम, श्री 
बैकृठरगाय महेता, और श्री कुमाराप्पा । 

१. संघ के मत्रीने सूचित किया कि डॉ० गोपीचद, श्री 
शकरलाल बेकर और श्री शरजी बल्लभदासने छूट्टी छेली है, 
इसलिए थे उपस्थित नही हुए । 

» १४, १५ और १६ मा को बोड़े की जो बंठके हुई थी 
उनका तफ्सीलवार विवरण सुनाया गया और मजूर किया गया। 

३. २४, २७, १८, ३१ मार्च, ११, १८, १९ 
एप्रिड; ६, ३, ६, १४, २१ मई, और १३ जून का कार्यालय 
का कार्यविवरण रबीकृत किया गया । 

१५ जून, १९३४ तक का कोपाध्यक्ष का निवेदल--जिसमे 
यह बतछाया गया है कि ३०५२७॥॥७|७॥ की आमदनी हुई 
और ६९०७।)) की दपीरियल बैक में रोकट बाकी है -पढकर सुनाया 
गया और दर्ज किया गया । 

२० जून को सघ के पत्रक में नीचेलिखे अनुसार उत्लेख था -- 


८3 र्छ 


२५४ साधारण सदस्य 
५४. एजेंट 
१८. प्रमाणित दूकाने 


६ संबंध सस्थाएँ 
५ आजीवन सहायक 
२६ सहायक 
बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद का, उनकी तबीयत अच्छी न रहने के 
कारण, व्यवस्थापक बोर से इस्तीफा देने के सबंध का पत्र सुनाया 
गया । बाबू श्रजक्रिशोंरप्रसायने आजतक जो रे।*ए की है, उसे बोरने 
घन्यवादपूर्वक दर्ज किया, और एसी परिस्थिति में उनका इस्तीफा 


, सखेद स्वीकृत किया गया, और यह बात सहपे नोट की गई कि 


बाबू श्रजकिशोरप्रसाद ग्रद्यपि अब बोर्ड के सदस्य न रहेंगे, (ता 
भी अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जहातक उनसे बनेगा, ये सघ के 
काम में दिलचस्पी लते रहेंगे । 

यह निश्चय हुआ कि विधान में अगर कोई परिवरतत करने का 
विचार हुआ करे, तो उसकी सूचना मत्री के पास इस तरह भेजनों 
चाहिए कि जिस बैठक में उस पर विचार होना हो उसके १५ 


' दिन पहले बह परियवलंन बोडे के सदस्यों के पास गइती बिट्डी के 


साथ भेजा जा सके । 


यह निश्चय किया जाता है कि जो एजट, सदस्य और 


« सारा समय काम करनेवाले ग्रामसेवक, 'हरिजन' पत्रों को खदा 


और इस व्यसन के इतना अधिक फेलने के असछ कारण क्या हैं , 


इसकी और भी गहरी खोज हमें करनी चाहिए । 
हरिजन' से ] 


देकर नहीं खरीद सकते, उन्हें, उनका प्रार्थभापत्र आनेपर, 
सघ की ओर से 'हरिजन', 'हरिजन-सेवका या 
बिना मृल्य दिया जायगा । 

निवचय हुआ कि जो सारा समय काम करनेवाले सेवक गायो 
में रहते हैं, और संघ के कार्यक्रम के अनुसार प्राम-पुनर्संगठन का 
काम करते हू, उन्हे संध के एजेंट अथवा व्यवस्थापक बोर्ड के नीजे 


'हॉरिजन-ब७ध 


मो० क० सांधी | काम करने के लिए रख छिया जाय, और १ ०) मासिक से अधिक 
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उन्हे निर्वाह-खर्च न दिया जाय। इस प्रस्ताव से किसी सेवक को किसी 
खास वजह से अधिक पैसा देते में कोई रुकावट नहीं आयगी । 

निश्थय हुआ कि बाडा, ढोरो को बाधने की जगह, करघा, 
चघानी, इंधन इत्यादि पर जो १७९०] का खर्चा हुआ है वह मजूर 
किया जाय, और इन सब कामों को पूरा करने तथा दूसरे सुधारो 
को आगे बढ़ाने के लिए १०००) की और मजूरी दी जाय । 

यह निएचय हुआ कि हरेक प्रमाणित (सर्टीफाइड ) दूकान से 
यह कहा जाय कि वह अपना हिसाब वर्गरा हर छे महोने-- ३० जून 
और ४१ दिसवर को बद करदे, और बद करने की तारीख से 


हरिझ्मन-सेवक 


£ जुदाई, १६३४ 


चावल को तबतक घुरने देना चाहिए, जबतक कि उसकी 
कनी-कमनी न हो जाय, और उसका लोदा न बन जाय । जिस तरह 
समूचा गेहू चुरने में देर लगती है, उसी तरह अनकुटा अखा 
चावल चुरने मे भी काफी समय लगता है । 

चांवऊछ को दलकर हम उसकी कनकिया कर लें, और उसे 





' उसके कना के साथ ही राधें तो समय व ईंधन में बचत हो सकती 


एक महीने के भीतर यह अपना हिसाब-किताब संघ के प्रधान ' 


कार्याठघय को भेजदे । 
बोर्ड की अगली बेठक के लिए फिलहाल अगस्त की २१वीं 
तारीख निश्चित की गई । 


अनकुटे चावल के प्रमाणपत्र स्थगित कर देने के विषय में , 


निदिच्रत हुआ कि-- 


कुटे हुए और बिलकुल ही अनकुटे चावल के गुणों पर विश्े- 


पश्नोने जो राय दी है उस पर विचार करने के बाद बोर्ड इस 
निर्णय पर पहुँचा हैं कि बोर्ड को तो पूणे अनकुटे चावल के लिए 
ही प्रमाणपत्र देना चाहिए । फिर भी प्रमाणित भडारो को दूसरा 
चाथल रखने और बेचने की स्वतत्रता रहेंगी । शर्तें सिर्फे यह 
रहेगी कि वह चावरू मिल का कटा न हो, बल्कि गाव की चबकी 
का दला या ढेकी का कुटा हुआ होना चाहिए। 
प्रमाणपत्र 

' को इसमे पूर्ण अनकुटा चायल रखने और लोगो 

को बेचने का अधिकार दिया जाता है | सघ की ओर से समय- 


समय पर जो झर्तें निश्चित होगी, उनमें से किसी भी हाते को 


भग करने पर यह प्रमाणपत्र रद किया जा सकता है। चावल का 


जो पेकेट (थैला) बेचा जाय उसके साथ यह निम्नलिखित पर्चा , 


ग्राहक को सप्ता दिया जायगा। 


पचो 


डहाबटरो का मत यह हैं कि पॉलिशदार चावल का उपयोग ' 
हानिकारक है, वयोकिं उसमे के विटामिन प्रोटीड, चरबी, क्षार ' 


इत्यादि पोषक तत्व सप्ट हो जाते छै। खायऊ जितना ही कटा जायगा 
उतना ही उसका पौष्टिक अश निकछ जायगा। बाजार मे आमतौर 
पर जो चावछ बिकता है, वह कई बार का कुटा हुआ पॉलिशदार 


चावल होता है। स्वारथ्य की दृष्टि से सब से अधिक सुरक्षित और । 


सस्ता चावछ अनफुटा अखा बावल ही है, इस में संदेह नहीं । 

चावल को धोने के पहले उसमे के तमाम ककड़ व कचरा वगैरा 
बीस डालना चाहिए। धोते समय उसे रगडना नही चाहिए । पानी 
डालकर सिर्फ निखार लेना चाहिए । 

यह अच्छा होगा कि चावल छे घटंतक पानी में फूलता रहे 
जिस पानी में वह भिगोया जाय, उसे फंक नहीं देना चाहिए, 
बल्कि अदहन में मिला देना चाहिए। अदहन कितना रखा जाय 
यह भावल की किस्म पर निर्भर करता है / इसका निर्णय अन भव 
से ही हो सकता है। साधारण रीति से यह कहा जा सकता है 
कि खूब कटे हुए चावल के लिए जितने पानी की जरूरत होती है 
उससे आघा पानी इस चावल के लिए चाहिए, और जैसा कि 


ऊपर बताया गया है उसके अनुसार अगर चाबर पानी में भिगोया ' का यहा जो एक नया केन्द्र छुला 


ने गया हो, तो उसके लिए एक चौथाई पानी और अधिक चाहिए । 


है । पोषण की दृष्टि से तो कोई हानि होती ही नही । 
गेहू की तरह पूर्ण अनकुटा चावछ दलकर उसके आटे की 
रोटिया बन सकती है। आटे का कोई भी अश फेकना नही चाहिए। 
नोदः अनकुटा चावल बहुत दिनोतक रखा नहीं जा 
सकता । बुद्धिमानी इसी में है कि उतना ही चावल दलूकर रखना 
चाहिए, जितने से आठ दिनतक का काम चल जाय, इससे 
अधिक नहीं। 


६ ली? 
पानी-फंड 
पानी-फड़' में २ जुलाई, १९३५ तक निम्नलिखित दान 
सण्ट्रल बोर्ड को प्राप्त हुए है -- 





१ श्रीयुक्स बिजयदयाल सिंह ५) 
२ ,, राधाकृष्ण, गाईं, फतेहगढ १०) 
३ ,, एम यापुरजी टाडीवाला ५१) 
४ मत्री, आयेसमाज, पछूवल (गड़याव) | 
५ कुमारी अछाबेन पोचा, नेपियर रोड, पूना २५॥ 
६ श्रीयुकत दीपचद ठाकुरदास, शिकारपुर (सिध) ४७॥।) 
७ एक मित्र (१०००) मासिक एक वर्षतक) १२०००) 

कुल १२१ ४६) 

प्रधान मन्री, 
हरिजन-संधक-संघ, दिल्लो 


मेरा दक्षिण-प्रवास 
(२) 


बेगलोर शहर से छावनी नजदीक ही है । उसके एक हिस्से 


; को, जिसमें भगी और चमार रहते हैं, ब्लेकपल्ली अथवा काछे 


आदमियो का गाव कहते हे । चार-पाच मुहल्छो का नाम घसियारो 
की गली है । इन मुहल्लो में हरिजन-पाठशालाएँ अच्छी तरह चल 
रही हे । छावती के पास ही बीनमंगलम्‌ याव हैं । यहा की हरिजन- 
पाठशालाशों में हरिजन, मुसलमान और “'स्पृष्य/ हिंदू सभी के 
बालक पढ़ते हे । इसके अतिरिक्त प्राइवेट फंडो से चलनेवान्नी 
पाठशालाएँ भी देखी । यहा के चमार अच्छ सुधरे हुए विचार के 


' हैं। इन्होंने अपना एक मंडल बना लिया हैं, और मदिरों में देवी 


| 


| 
। 
| 


को जो बकरे का बलिदान देते थे वह अब बद कर दिया है। 
क्र अं म्ः र 
बेंगलोर से २३ मील के फासले पर डोडबल्लापुर नाम का 
एक शहर है । बुनाई का यह खासा बड़ा केन्द्र है । बुनकर यहा के 
बिजली की ताकत से करघे चलाते हें । राज्य के औद्योगिक स्कूल 


| में भी बिजली से चलनेवाले करधे पर बुनाई सिखाई जाती है। 


इस स्कूल में हृरिजन बारूक भी सीखते हू । बाइ० एम० सी० ए० 
है, उसे भी देखा । यहां मुगियां 


' पालना, अंडे सेना, शहद की मक्‍ली पारा, भेड़े रखना और 


£ जुछाई, १६३५ ] 


इरिजन-सैवक 
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फलों को बद ढिन्बो में भरकर सुरक्षित रखना बगेरा कामों के | और दूसरी तरफ ईसाई हरिजनो के बसाने की सुदर व्यवस्था कर 
| दी गई है। हरेक को अपना-अपना सार्वजनिक स्थल बनाने की भी 


यहां दीन-सेवा-संघ नाम की एक संस्था है। ब्रह्मचारी | सुविधा दी गई है । 


सिखाने की यहां अच्छी व्यवस्था है । 


मिल मे जदूरों 5207 
रामचन्द्र हस संस्था के प्राण हे । मिल के तथा दूसरे म के 


बालकों के लिए दो बड़ी-बडी पाठशालाओ को यह सस्था चर 
रही है, और अन्य प्रकार से मी मजदूरों का कल्याणकारक काम 
करती है । गरोब लोगो के लिए छोटे-छोटे फुष्वफेर घर बने हुए 
है | ये घर १७८११ फुट के है, और उनके चारो तरफ थोड़ी- 
थोड़ी खुली हुई जमीन है । ये करीब १०० मकान है । हरेक 
मकान के आगे-पीछे और दोनो बाजू में इसी तरह अगर थोडी- 
धोड़ी खुली जमीन रखी जाय, तो उससे इदंगिंद सफाई भी 
अच्छी रह सकती हैं और साग-भाजी भी वहा धोडी-बहुत बोई 
जा सकती है। 
न 


;< 


चेटापटना बेगकोर से ३७ मील दूर है। राज्य की ओर से , 


यहा एक औद्योगिक प्रदर्शनी हो रही थी । उसमे रूकडी पर 
चपडा चढ़ाने का काम, खिलोने, जगली जडीबूटिया, तरह-तरह 


की इमारती लकड़ी के नमूने और रेशमी काम वगेरा देखा। 


बेगलोर के साइन्स हन्स्टीच्यूट में बने हुए गैस की बत्ती क मेटल 
भी मेने यहा देख । 


मैसूर-सरकारने हरिजनों के छाभ के लिए कुछेक साल पहले ' 


यह हुक्म जारी क्रिया था कि सार्वजनिक तालाबो से हरिजन बिना 
किसी रोक-टोक के पानी भर सकते हैं । इस हुक्म के मुताबिक 


न ्ः नः ऋ 
श्रीर॑गपट्टन के पास सोमनाथपुर नाम का एक गाव है। 
इसमें केवल हरिजन ही रहते हैं। यहा दोपहर को विश्राम किया । 
यहां एक प्रेज्यूएट हरिजन सज्जन रहते हैं। यह मेरे साथ छे 
महीने काम कर चुके हैं । उन्हीं के यहा हम उतरे झौर जही हमने 
भौजन किया | इस गाव के बाहरी हिस्से में ५००--६०० वर्ष 
का एक प्राचीन विशाल मदिर है | अद्भुत कारीगरी है । पत्थर 


' इतना सख्त है कि उसका नककासी का काम आजतक खराब नही 


हुआ हैं । 
अम्मृतलाल घि० ठक्कर 


खादी ओर नवनिमांणा 
प्रस्ताविक 


[जब सस्याग्रह स्थगित हुआ और गुजरात-विद्यापीठ के भावी 
कार्यक्रम पर विचार किया गया, तो यह तय हुआ कि विद्यापीठ 


, को जंँंगरम स्वरूप दे दिया जाय । इस जगम बिद्यापी० को गावो में 
, जाकर लछोकसेवा और ग्रामसगठन का काम किस रीति से करना 


कोतनहल्‍ली गाव के हरिजनोने अपने गाव के तालाब से पानी ' 


भरा। इस पर अन्य हिन्दुओने हरिजनों पर हमला कर दिया । 
उनके मिट्टी के बतेन फोड़ डाले, उनका बहिप्कार कर दिया, 
उन्हे मजदूरी पर भी न रखा, यहातक कि उन्हे अपने खेतो में 


होगा, विद्यापी० के शिक्षको के सामने यह एक प्रशरन था । गाधीजीने 
उनके इस प्रश्न को एक बातचीत में हल कर दिया था । उसके 
बाद वस्त्र-स्वावलम्बन के विचार का उदय हुआ और एक दूसरी 
बातचीत के दरम्यान गाधीजीने यह बताया कि किस प्रकार वस्त्र- 
स्वायलम्बन को मध्यविन्दु मानकर खादी और ग्राम-सेवा की जा 
सकती है, और इसके लिए खादी का कसा व्यापक अर्थ करके 


।! ग्रावों में उसका सन्देश फैलाया जा सकता है । प्रदर्शिनियों मे खादी 


आनेतक नही दिया । इतना अधिक वैमनस्थ बढ गया । वही पड़ोस , 


के गाव में एक ईसाई प्रचारक रहता था । उसे जब यह बात मालूम 


। देद्ा के सम्पूर्ण आथिक पुन सगठन के लिए आवश्यक स्वावलम्बी 


हुई, तो उसने आकर हरिजनों को समझाया कि, छुम सब लोग , 


अगर ईसाई हो जाओ तो फिर गाववालो की हिम्मत नही कि 


के द्वारा यह बात जब मुझे मालूम हुई तो में उस गांव में गया । 
हरिजनों श्रौर सवर्णो तथा दोनो की ही बाते अलग-अलग सुनी, 


और उनके फौजदारी मामले के बारे मे भी मारूम किया ! उनमे ' 


किसी तरह आपसी समझौता हो जाय हसके लिए भी मेने प्रयत्न 


कितली जगह हरिजन जलकथष्ट से या दूसरे दुखो से पीडित होगे, 
और इन्ही कारणों से वे ईसाई घर्म क। आश्रय खोज रहे होगे । 


के वस्त्र-स्वावलम्बन-विभाग को एक स्वतश्र विभाग बनाने की 
सलाह देते हुए इसी बातचीत के दरम्यान गाधोजीने सेवकों को 


और झत-प्रतिशत-स्वदेशी दृष्टि का रहस्य भी समझाया था । इस 


' बातचीत का आशय और वे मुद्दे, जिनकी इन बातचीतों के दरम्यान 
तुम्हे जरा भी सता सके । ईसाई हो जाने पर तुमलोग पानी भी , 


आजादी के साथ भर सकोगे । और तत्र तुन्हारी फरियाद मैसूर ' 
का रेजीडेण्ट भी सुनेगा । हरिजन भी ललचा आये और ईसाई 
होने के लिए करीब-करीब तैयार हो गये । स्थानीय कार्यकर्ताशो , 


गहरी छान-बीन हुई थी, कुछ विस्तार से नीचे श्री रवामी आनंद 
के शब्दों में दिये जाते है ।--काशिनाथ त्रिवेदी ] 

खादी के सन्देश की इति वस्त्र-स्वावलम्बन में ही नही हो 
जातो । देश की आथिक नवरचना में खादी का जो व्यापक अर्थ 
समाया हुआ है, वहू तो एक दृष्टि है. -एक सस्कृति है। यह 
सम्पूर्ण दृष्टि और सस्कृति खादी या चर्खे की तह में शुक से ही 
रही है। वस्त्र-रवावलबन का सम्पूर्ण अर्थ यह है कि प्रत्येक किसान 


; और ग्रामयासी, अर्थात्‌ देश की आबादी के नब्बे फी सदी छोग, 
किया । यह तो एक गाय की बात है। इस त्तरह तो नजाने 


उच्च कहलानेयाले हिंदुओ की ऐसी-ऐसी ऋरताओं के दुष्परिणामों ' 


का हमें पतातक नही हैं । 
भरा नर ६4 ञ् 
संडया एक तहसीली शहर है । यह शहर फैलाव में बसाया 


अपनी फुरसत का सारा समय अपनी जरूरत का सूत कातने और 
उसका कंपडा बनाने में खर्च करे | देहात में आज इसका लोप हो 
गया हैं, और इसी कारण देहातवाले निरद्ममी और आलसी बन 
रहे हैं भौर बन चुके दें । 

कताई-बुनाई का यह मतलब नही है कि लोग पुराने ढग से 


। पुराने टूटे-फूटे साधनों को काम में छावे ओर उनमें किसी भी 


* भ्रकार के सशोघन या परिवतेन बिना, वैसे ही उनपर कातते भ्रौर 


जा रहा है | हरिजनों के लिए भी उसमें अच्छी जमीन के टुकड़े | बुनते रहे । वल्कि इष्ट तो यह है कि शिक्षितवर्ग के लोग गावों 


छांटकर सस्ते दामों में दिये गये हें। एक तरफ तो हिंदू हरिजनों के 


में जाकर बैठ जाये और गांववालों को कपने औजारों में वे सब 


१६४ 


सुधार करना सिखला दे, जो बुद्धि और यक्‍्ति के साथ अपने हाथों | 
और अंगुलियो-द्वारा वे आसानी से कर सकते हे । एस तरीके से 
हरएक किसान और मजदूर अपनी फुरसत क सारे वक्‍त का उपयोग 
अपने को एक छोटा-सा कारीगर बना लेने में कर सकता है, और 
इस प्रकार क उपाय-द्वारा वह अपनी जरूरत की उपयोगी चीजे 
घर में ही बना सकता है, और ऐसे किसी-न-किसी घरेलू उद्योग ' 
मे ही अपने और अपने परिवारों के सारे फुरसतिया समय का 
सदृपयोग कर सकता है। खादी के अधेशास्त्र के गर्भ में यह एक 
गहरी दृष्टि रही हैं । अपनी विलायत-यात्रा के दिनों में मैने श्री ! 
है १४३६ के पितार्जी का दस्या था । वह बूढ़े थे । यढापे के कारण 
उनकी कमर झुक गई थी । फिर भी मैने देखा कि सारे दिन घर ; 
में छोटा-बद्ा कुछ-न-कुछ काम वह किया ही करते थे । मैने उन्हें 
बैठे-बैठे रस्सी बटते दखा था । उनके परिवार के छोट-बडे बच्चे 

गरर दूसरे लोग भी, जब-जब उन्हें थोडी भी फुरसत मिलती 
फौरन आबार उसके काम में मदद देने लूगने थ । 


परिश्रम और बुद्धि का मेल 

कटवबाले स्व० श्री मधुसदनदास का एक वाक्य मेरे हृदय 
पर सदा के लिए लिख गया है। उन्होंने मुझ से कहा था कि 
हिन्दुस्तान का किसान अपने जीवन का अधिकाण बैल की संगत 
में बिताता है । झेकिन ईश्वरने मनुष्य को हाथ दिये हैं । ये हाथ 
उसके तारणहार हैं। यदि वह अपने एन हाथों का उपयोग करना ' 
न सीखे और बुद्धि से काम लेकर इन हाथो, पंजो और अँगलियों ' 
को हस्तकीशलू में कुशल न बनावे, तो भय है कि कही वह भी 
बैल ही न रह जाय | जाज किसान का अपने हाथो का इस 
प्रकार बर््धिपर्वक उपयाग सिखाने की आवश्यकता हैं। किसान 
कर लिए इस समय दो काम अत्यन्त महत्व के ह---एक तो यह कि 
वह खेती, बुबाई, और फ्रसत के समय में करनेयोग्य छांटे-मोटे 
गुछ-उद्योगों में और उसदी भिग्-भिक्ष प्रक्रिवओं में अपने हाथ, 


| 
। 
। 
। 
। 
| 


आखब और अगुलियों का साच-रामग्कर सतत उपयोग करना सीखे ' 
और एच उद्यागों जार उनकी प्रक्रियाओं म सुधार करे। दूसरा 
यह, दि जा जौजार रात-दिन उसमे काम आते हैं, उन्हे मामस्ठी 
तौर पर इस प्रकार दुरभत करना सीख ले हे 


कि जिस से काम 
सके । जिन गृहउद्योगों मे अपनी 
बढद्धि ऊड़ाय.र गावबारं; अपने समय का सदुपयोग और कारीगरी 
का विकास कर सकते हे, उनमे से बुछ के 
में नीच दिये जाते है --तरएन्तरह की गाठे बराधना और खोलना, 
हथौड्टा चडाना, रहा फेरना, लकड़ी चीरना, चौखट बनाना, 
चौखट जडता, सीधी कील टोकना, टीपना, छीलना, गदूरया ' 
बोझ बाघना, सन था मूज की ररसी बनाना, खटिया बनना, | 
चटाई, टोकनी, झाड आदि गृथना, लीवर या गिर्री के उपयोग * 
से परिश्रम में जो अन्तर पडता है उसे समझना, बिगड़े हुए या ! 
५ 
| 


व्यवस्थित रूप मे यराबर चर, 


मे उदाहरण के रूप 


बेकार सूत में से बैेंछ और बछड़ो के लिए रास या रस्सी बटना 
अथवा घरेलू उपयोग के लिए पर्ेंग की नीवार, नाडा आदि 
तेयार करना, तकुए, पीजन, शटछूवाले कर्घे और चर्खे में अब्रतक | 
जो सुधार हुए ई उन्हे समझना और उनमे नये सुधार करना 
गांठवाली और साबृत माल या ढीली माल के कारण तकुए के 
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चक्कर में और सूत टूटने के कारण कताई की गति में पडनेवाले 
अस्तर को समझना और उसका प्रतिकार करना, आदि-आदि | 
सहज साक्षरता 

जो प्रामवासी किसान और मजदूर आज आलस्य, निरुद्यम, 
और वेकारी के कारण “तन छीन मन मलीन' हो चुके हें, उनकी 
तालीम का यही प्राथमिक और महत्त्वपूर्ण अंश है । उनके लिए 
लिखने-पढने की अपेक्षा आज इस तालौम का कही अधिक मूल्य है । 
देश के श्रमिकों के बुझते हुए जीवन-दीप में यदि कही आशा और 
उमंग का तेल डाछा जा सके, और वे अपने लन-मन को पुन' एक 
बार उद्योगमय बनाकर, क्या खेतों में और क्या घरों में, मधु- 
मबखी की तरह उद्योगपरायण बन सके, और स्वेच्छा से ग्राम- 
मेवा की दीक्षा छेकर गावों में बसे हुए शिक्षित प्रजा सेवको का 
आसपास पे ही उन्हें समय-समय पर सहारा मिलू सके, तो उनकी 
इस उद्योग-अवणता के कारण ही सस्ते छेखन-मुद्रण के इस युग में 








' बढ़ना-लिखना उनके लिए अनायास सुलभ हो जाय । और फिर तो 


ऐसे कई किस्से बन जायेंगे कि जब किसान और मजदूर को यद्द पता 
भी न चलेगा कि उसने कब, कहाँ, और कैसे लिखना-पढना सीख 


« लिया ! उद्योग-ही-उद्योग में बिना र्वतञ और विशेष प्रयत्न के 


बह लिखना, हस्ताक्षर करना, पता या पत्र लिखना, गिनती करना, 


सारे हिसाब लिखना, जमा-खच करना, जोडना-घटाना, तरह- 


' तरह के वजन, माप और उनके बीच के अन्तर को समझना, नकझों 


के आकारों को याद रखता, उनपर छपे हुए नामों को पढ़ना और 
नी, पहांड, तालाब आदि को पहचानना सीख जायगा । इसका 
यह आशय नहीं कि साक्षरता अनावश्यक था गौण हैं । आशय तो 
केवल इतना ही है कि यदि आज देश के सात छाखर गावों में स्वतंत्र 
रूप से शिक्षा का प्रचार करना देश क॑ शिक्षाशास्त्रियों, शिक्षकों 
और सेवकों की दाक्ति से परे की बात हो, तो भी खादी की 
सस्क्ृति के अनुरूप गावी की पुनारचना के दान-प्रति-णन रवदेशगी 
कार्यक्रम में तो शिक्षा के प्रचार का सम्रावेश अनायास और प्राय. 


बिना खत्चे के टी हो रायाता है । 


यही ता नवनिर्माण है 

बीस वर्ष पहले जो चर्खे हमे मिले थे, और आज भी देहात 
में जो पुराने चर्खे चल रहे हैं, उतक मुकाबझे में शिक्षिसवर्गे- 
द्वारा बनाये गये उन्हीं नमूना $ चल कही अच्छे हैं, और दोनों 
में जममीन-आसमान का फर्क पष्ठ गया है। कारण यही है कि 
नये चखों के बनाने में बुद्धिमान मनुप्यने अपनी बुद्धि का, लोज 
और आविष्कार की सम्पूर्ण क्षास्त्रीयता का और अपनी व्यवध्थित 
कायकुशलूता का भलीभाति उपयोग किया है । खादी और वस्त्र- 
स्वावलबन की पुकार का व्यापक अर्थ भी यही है कि देहात के 
किसानों और मजदूरों को ये सारी शक्तिया देकर उन्हे कुशछ 


उद्योगी बनाया जाय । इसके लिए उनमें रहना, उन्हें सिस्नाना 


और उनके सुख दुख में हाथ बेंटाना जरूरी हैं! भौर इसीलिए 
यह आवश्यक है कि सुद्िक्षित लोग गायों में जाकर बसे ओर 


गावबालो के जीवन में घुल-मिल जाय । यही रचनात्मक कार्य हैं । 


९ | इसी का नाम नवनिर्माण और नवविधान हे । 


काशिनाथ ब्ियदी 
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विषय सूची | संपन्न भित्र डॉ० पिगले, सदा की भाति, इस काम में भी हमारी 
| मदद करेंगे, और हमे आज्ञा हैं कि जल्द ही यह कठिनाई दूर हो 


गांधीजी--चर्खे में सुधार--पृष्ठ १६८: हरिजन-सम्मेलन--- है हे बा 

पृष्ठ १६८ ! इस गीली-गाली जमीन में सफाई करना भी हमारे लिए बहा 
हरिभाऊ उपाध्याय--खादी-सत्य--पृष्ठ १६९ | मुदिकल काम हो गया है। गाव से काफी दूर जबतक छोगों की 
नरहरि द्वारकादाल परोख--प्रामसेवक की वृत्ति--पृष्ठ १७० ' शौच रिया के लिए हमने किसी ऐसी जगह का प्रबंध नहीं कर 
दिया जहा काइत न होती हो, तबलक हमारे सामने काफी टेंढा 
और मेहनत का काम रहेगा। और अभी हुआ क्या है, चौमामे 
का यह तो अभी आरभ ही है। वारिश में हमें अभी अनेक नई-नई 
मसीबतो का सामना करना पड़ेगा | पर छोगो के हम आभारी है, 
साप्ताशिक पत्र कि वे जब यह महसूस करने लगे हैँ कि उन्हें रास्ते खराब नहीं 
हमारी ग्राम-सेवा | करने चाहिए। हरिजन स्वियोतकर्मे हमसे बडे प्रेम से विनती की 


ि 228 कि अब इस खेल में तो हम छोग जा नही सकेगी । दो-तीन दिन 
जन सड़कों की हमने मरम्मत की हैं व ऐसी कुछ बरी मालूम ि हि 
नि बाद यहा का रास्ता बद हू गा शलिए कृपाकर अब आप 
नहीं होती । हम कोई कारीगर तो है नरी, स हमारा यह धंधा ही ष् व, तीस 032 2, अजीज आ 


६९४ > में कोई दसरी जगह | ।' एक आदंमीमे 'हुम॑ 
है । सौसिखियों का काम जैंसा हुआ फरता है, उसे देखते हुए हमारी ४ कक कल ५ पक हम हक हा के 
बिल नह 5 पहले की तरह अपने दरवाजों क॑ खाना फिरने नहीं बैठ 

संड़का की यह मरम्मत बुरी साबित नहीं हुई । इधर मेंह्र भी जोर रे. * 8 


को पढआया है हंस 2२ था कि टी गेह पहने मे सहन खरो के हज गत मो जाके कर विशिलिया भी शही जे रती 3 हर सफाई 
ने हों जायें, पर सद्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं । कई साह्या * “म॒। आए पतउक जहर: पता कविता भोहिए | 

और बलूह़ी मिट्टी डाली गर्द थी क्योंकि गाय के एक भ।३०.. के दिन जब हम लोग घर वापस आ रहे थे, एक नवयुवक 
दघर अपनी गाडी हमे खद अपनी खशी से ददी थी-ओर यह ब._... गोरे साथ हो लिया और मुझसे कहने छगा कि आप क्ृपाकर मेरे 
अन्छा हुआ कि पानी में वह सब मुर्म व मिट्टी अच्छी तरह बैठ ' लिए बही ऐसा प्रबध कराए जहा मे कपड़ा बनने का काम सीख 
' सक्‌ । झेते उससे पूछा कि “तुम वैसे क्या काम वरते हो, और यह 


| 
महादेख ह० देशाई--साप्ताहिक पत्र-- पृष्ठ १६५ | 
| जायगी । 
| 
। 
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गई । उसमें शक नहीं कि बुक गाड़ी मिट्टी जौर वहा बडी 
आसानी से पड़ सकती थी। पर अब कटिन हैं, क्योंकि सड़कों पर. राई को काम तुम किमालिए सीखना चाहते हा १! उसने कहा, 
तमाम चिपचिया कीचड़ मच गया है, और सोनी का काम जारो से |. कांग्रेस का स्वयंसेवक था, और एक बार जल भी गया था। 
भरा कोई खत-ललिहान तो है नहीं कि जहा खेती करूँ। किसी 
तरह बी मड्किल से गूजर कर रहा हूँ । घर पर तीन प्राणी हं, 


हो रहा हैँ, #धलिए! ऐसे में गाडिया मिलना मूश्किल ही है । 

और इन सइको की तरह यहा के छाग भी उस जोर की 
वर्षा के कारण डंगमगाये नहीं। हमे यह भव था, कि जब मेह । जो सब स्त्रिया ही है। वर्धा में कमी-कर्मी कुछ हा मिल जाता हैं 
पड़ेगा, तब थे लोग फिर अपना वहीं पूराना शास्वा पक लेगे और ; "रे आमदनी का काई स्थायी जरिया नहीं ॥ मेने कहा, भ 
चाहे जहा टट्टी फिरने बैठ जाया करेंगे, और इस तरह हगारा , आसानी से तुम्हें किसी जगह बनाई का काम सीखन के लिए भेज 
| सकता हूं । पर घर में जो औरतें है, उनका क्‍या होगा ?' 


बहुत-कुछ किया कराया गुड गोबर हो जायगा । मगर बड़ी-बड़ी 
कठिनाइयों के होने हुए भी ये लोग जरा भी विचलित नहीं हुए । ' 
गाव की उत्तर तरफ की रित्रया अबतक एक बहुत बडे खेत में 


“उनकी आप कोई बिता न कीजिए', उसने विद्ववास के साथ 

| कहा । उन्हें हमेशा खेतों में कुछ-न-कुझ मजदूरी का काम मिरू 
ट॒ट्‌टी फिरने जाया करती थी, पर अब खेतवालोने उसक चारा . ज्ञाता है। वे भूखी नही रहेगी | कठिनाई तो एक ही है, और बह 
तरफ काटेदार तार की बारी लगादी हैं । ऐसी हालत में बेचारी | यह कि अगर आप मुझे काम सीखने के लिए कही भेज देगे तो में 
स्त्रिया जाती भी तो कहा ? पर बजाय इसके कि पहले की तरह | वहां अपने रहते व भोजन वगरा का खर्चा न दे सकृगा । आपकी 
गछियो व सड़को को खराब करें, वे उस चिपचिपे कीचड़ की । यह बड़ी कृपा होगी । अगर आप मुझे किसी ऐसी जगह भेज सके 
परवाह न करके काफी दूर गईं। यह कोई मामूली बात नही थी जहा मुझे कोई खर्चा न देना पड़े । में बुनाई का काम सीख गया, 
और इससे हमारी अब यह और भी अधिक जिम्मेदारी बढ जाती है | तो यही अपना करपा लगाकर कपड़े बुना करूगा । बाहर से अगर 
कि उनके छिए खेतों के इ्दंगिर्द किसी ऐसी एकाल और बंद जगह | न भी मिलेगा, तो मेरे घर की स्त्रिया मेरे करधेभर का तो काफी 
का प्रबंध कर दिया जाय जहां काश्त न होती हो । हमारे साघन- , सूत कास ही छेँगी । 


मुझे वह युवक होनहार मालूम हुआ । मेन देखा कि वह 
हमारे लिए एक अच्छा स्थायी ग्रामसेवक बन सकता है, इसलिए 
मेने उसे वचन दे दिया कि में तुम्हे बनाई का काम सिखवा दूगा। 


प्रगति बड़ी धीमी हे 


हरिजन-सेवक 


[ १६ जुलाई, १६३५ 


कार्यकर्ताओं में एक भाई मछुआ है और एक हलवाहा । यह जगह 
सालों से बिल्कुल ही बेवाला पड़ी हुई थी । इस बाड़ी में जो 
मकानात है उनकी तो बहुत ही ब्री हारकूत हो गई है। बरसों से 


, मरम्मत नहीं हुईैं। और जमीन का यह हाल है कि वहा कटीले 


सरदार वल्‍्लभमभार्ट को देखने के लिए, जिन्हें आजकल पीलिया ' 


को शिकायत है, पिछले हफते मुझे बबई जाने का अवसर 


एस बात की भी पूछताछ मेने उस समय वहा की थी । बबई में 
ऐसे तीन भडार है --शूरजों भाई का स्वदेशी बाजार, गृहउद्योग- 
मंदिर और सण्डहर्ट रोड पर गाधी-सेवा-संना का भडार । समय 
बहुत थोड़ा था, इसलिए में थे आकई नहीं ले सका कि इन भडारों 
में बिनाकुटा चावल, गावकी चयक्री का आटा, घाती का तेल और 
गुड़ तथा गाबकी बनी दूसरी चीजे अबलक कहा कितना बिकी हे। 
पहल दो भरार बिना वुट चाव5 के साथ-साथ हाथ का कुटा चावल 
भी बेचते €ै, जन पर जराब्सी चिलक रहती है । गृह-उद्याग- 
भार से एक पर्चा लिकछा बारता है जिसमें उसकी माहवारी बिक्री 
के अका रखते है । उस आकाड़ा में चावल की विद्की का तो कोर्े 
दाठ्य नहीं 6, पर उसे देखकर यह मालम हुआ कि इन चार 
महीनों में हाथ की चकक्‍कों का जाटा सिर्फ ३६४० पाउण्ड बिका 
हैं । यह विक्री शायद ही सत्तोपजनक कही जा सकती ह । झरजी 
भाई के स्वदेशी बाजार में हाथ का प्सा आटा जच्छ सदर वैकटों 
में और घानी का तेल दा-दो पाउण्ड के बद् बोतलों और पाच-पांच 
पाउण्ड के टीनो मे बेचा जाता हैँ। भडारतालोन मुझे अतलाया, 
कि. इन चीजों की यह विरकरी सतोपप्रद ६। बबर से ४० मील दूर 
पनवेल में हमारे ग्रामसेवक इस आटे को हाथ की चक्की में 
पीसते और तेल को पानी में पेरते हे 

बिल्तुल्ल अनकुटा त्ावल और कंबछ गांवों की ही बनी चीजे 
तो राणहहुरंटे रोद के गाघषी-सेबा-सनाबाऊछ भार मे ही मिलती है । 
बिना कुटा चावल यहा एप्रिल में ९२७ पाउण्ट, मई में ७४० 
पाउण्ड और जून की २० तारीख तक ४५५ पाएउण्ड बिका है । 


झाइ-झखाड़ो और सापों का सबंत्र साम्राज्य हो गया था । आमके 
दरख्तों के खोडरों में छाखो बेमटे ( छारू बीटे ) भरे पड़े थे। 


ः के 9 के ने है ' कोठरियोमे न दरवाजे हे, न छानी-छप्पर । और खेतो में बारी का 
मा था। वहा के ग्रामवसस्‍्त-मेडार कसी क्‍या प्रगति कर रहे हे, कद ३. कै 
हू ' नाम निशान भी नहीं। जमीन में एक ख्ट हे जिसे कुएँ का नाम दे 


रखा था! इसलिए सबेरे से लेकर साझतक सारे दिन तनतोड 
गेहतन करनी पडी । स्वामी आनंद और उनके साथियोने यह 
निठचय किया, कि फकीरो को तरह रहा जाय और बैलो की तरह 
काम किया जाय । इमारतों मे तो अब भी मरम्भत की बहुत 
जरूरत हैं, मगर जमीन वर्गरा को उसके झाड-झखाड काट-कूटकर 
साफ कर लिया हे, कुआ भी खासा अऊछा बता लिय। हैं और 
खेता के चारो तरफ बारी भी छगा ली है । इस सब काम में कुछ 
मजदूर तो रखने ही पड़े, पर उन मजदूरों के साथ-राथ स्वामी 
आनंद के; इस श्राम-उद्याग-मदिरवालोने भी खब कड़ी मेहनत की। 
इन छे महीना! के दरग्यान रवामी आनदने अधिकतर पैदल ही ७५ 
चुने ह0 गाणों का दौरा किया और हरेक गाव के तथ्य और 
आऊट उन्होंने एक किये । परास-पटोस के गाता की स्थियों के 
भा सपक में ग्रामउद्यागमदिस्वाल आये और बबई से बचने के लिए 
उनसे गेहूँ पिसवाने और धान कुटयाने का प्रबध किया । इस बात 
का खास ध्यान रखा जाता है कि जो भी तीज बबई भेजी जाय 
वह गाव की बैलगाडियों पर ही भेजी जाय, मोटर लारियों पर 
नहीं । बैडगाडियों का नाश ये मोटर बसे ही तो आज कर रही 


' है। यह; का कुछ चावल और कुछ आटा तो गाधी-सेवा-सेना की 
, दूकान पर भेज दिया जाता हैं और कुछ यही गावो से बिक जाता 


विफी के हल आकड़ा को मेने खब ध्यान से देखा, क्योकि गावो की , 


चीजे कहातक होकप्रिय बन सकी हूं इसका मापक यत्र म॑ अनकुट 
चावल के प्रभार को ही मानता हूं । इन अको गे यह प्रगट हांता 
है कि इस काम में संलग्न बहिना के प्रयत्नों को देखते हुए यह 
प्रगति बहुत ही धीमी ऐ । इस भझार का अकेली गाधी-सेवा-सेना 
की अहिने ही चला रही ? जा अनेक कठिनाइग्रा के होते हा 
भी बडी ही हूगन के साध ग्रामउद्योग की इस नई प्रवृत्ति का 
प्रचार कर रही है । ये खुद इन चोजो का उपयोग करती > और 
दूसरी बदिनों से भी गायों की ही वस्तुओं को काम में छाने के 


लिए आग्रहपुर्वंक कहती है। मगर इस घीमी प्रगति का इन बहिनों ' 


की अटल श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ा, और उनका यह विश्वास 


छुईमुई की श्रद्धावाली बहिने नही हें । फिर दूए श्रद्धाल स्थामी आनद , 


के अथक प्रयत्नों का भी उन्हे सहयोग मिल गया हैँ । गत सप्ताह 
स्वामी आनद क॑ काम देखने का भी मुझे अवसर मिला था । 
के, 
पथ-शअ्रद्शक 
स्वामी आतद अब थाणा में जाकर बंठ गये है। यहा पांच एकड 
जमीन की एक छोटी-सी बाड़ी है, ओर थोड़े-से कार्यकर्सा । 


| 


है । ग्रामस्वयगेवक चावल और आटा लिये हुए घर-घर घूमते हूं 
और इन वस्तुआ को अधिकन्से-अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयत्त 
करते है । 

यह सब महाकठिन काम है । लेकिन श्रद्धा भी तो एक जब- 
देरत चीज है । श्रद्धा क बल से एक छलाग मे समुद्र भी पार किया 
जा सकता है। श्राममनोवत्ति का रस जिसके रोम-रोस में भिद 
रहा हो, वह सहज में निराश होते का नहीं। हाल में स्वामी आनद 
ने मुझे जो पत्र लिखा हे उससे उनकी दृढ्मूल ग्राम्यवुत्ति का 
पता चलता है | छिखने हे, “बाह्य जगत्‌ में कहा क्‍या हो रहा 
है इसका मुझे पता नहीं । 'हरिजन' हमे मिल जाता है, और वही 
हमारे लिए बहुत है । हम और कोई भी अखबार नही शरीदते । 
जब कभी मैं बबई जाता हूँ तब वहा अपने मित्रो से कुछ साप्ता- 
हिक पत्र मांग छेता हूँ और यहा जो लोग पढना चाहते हे उनके 
लिए उन पढे-पढ़ाये अखबारों को ले आया करता हूँ । इस तरह 


है कि समय आने पर लोग अवश्य टस मार्ग का पकड़ छेगे। ये कोर्ट ' हुआ का चक जाता है । असबार खरीदने यो मोटर बस गा 


ट्रामपर चढ़ने अथवा किसी भी ऐसी चीज पर जो गाव की बनी 
हुई नही है, कैसे एक आना खचूं ? अतरात्मा पर जैसे झटका 
लगता है। अंदर स्वत' कोई चीज चुभती-सी है, और मैं उस 
वक्‍त अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि जब एक आने में एक गरीब 
स्त्री पाचसेर गेहूं पीसती हैं या सवामन धान कूटती है, तब मुझे 
एक आना फेक देने का क्‍या हक है ? ग्रामउद्योग-सध की इस 
पिछली बैठक मे मेरी बड़ी ही दिलचस्पी थी, और मन हुआ था 


कि सिन्नो से इस अवसर पर मिल्‌ और ग्रामउद्योगों की बातोपर 
उनके साथ विचार-विनिमय करूँ। मेने श्री गोशीबहित को करोब 
करीब वचन भी दे दिया था, कि में आपके साथ वर्धा चलगा । 
पर्‌ रात को जब सोते समय #ने हिसाव छगाकर देखा कि १६] 
वर्धा जाने-आने में खचे पडेगें, तब मझे बडी व्याकुलता हुई । मेने 
देखा कि कितने ही गरीबो के महँ का कौर छीनकर मीटिंग में 
जाना अच्छा नहीं। इसलिए मेने वर्धा न जाना ही तय किया 
ओऔर दूसरे दिन गोशी बहिन को कहछा भेजा कि मे वर्धा नहीं 
जा सकगा ।” 
नासिक में चंद घंटे 

बबई से वर्धा वापस आते हुए ग्रामउद्याग-सघ के सदस्य 
श्रीशुरजी भाई और डॉ० प्रफुटल घोष के साथ में नासिक में 
उतर पडा । मुझे नासिक का पिजरापोछ दिखाने की शूरजी भाई 
की बहुत इच्छा थी | पिजरापोल के साथ वे एक चर्मालय खोलना 
चाहते हैं और इसमें मेरी राय लेना चाहते थे। दो-तीन सौ ढोर 
हरसाछ यहा मरते हें, और वे सब-के-्सब गाड़ दिये जाते हैं । 
विजरापोल मे करीब १३०० मवेशी हे और साल में करीब 
२८०००) का दूध बिकला है। रथानीय कार्यकर्ता गरद्े बंधुओं 
मेंसे बड़े भाईक॑ चार्ज मे तो काग्रेस कमेटी है और छोटे 
भाई के चार्ज मे हरिजन-सेवक-सघ । गद्ने बधुआन एक छोटी-सी 
परिषद्‌ का अपने यहा आयोजय किया धा। हमें भी उससे 
उन्होने बुलाया । हम लोग सह ननके यहां गये। बातनीत के 
सिलसिले में यह माठूम हुआ कि सार्वजनिक कार्यों की यहा बडी 
शाचनीय स्थिति है । मेने पूछा, "आप छोग पिजरापोल क॑ कामों 
में रस लेते है यह आएचर्य है| आप दूध तो जरूर बहा से खरीदते 
है, पर आपने पिजरापोल कभी देखा भी है ? पिजरापोट के साथ 
अगर वहा एक चर्मालय खोलदिया जाय ता आप लोगा में से उसमे 
बया कोई दिलचस्पी लेने का तेयार है ? एक छोटे-स चर्मालय के 
लिए पैसा मिल जाना जाप लोगो के लिए ता बद़ा आसान काम 
होना चाहिए | 

हरिजन-सैत क-सघ्र के व्यवस्थापक छांटे 
खीचते हुए बहा, मुझे दुख है, यहा कुछ करना असभव ही है । 
मेरी बहुत इक्छा हैं कि एक-दो हॉरिजन छडके चमड़े का काम 
सीखने के लिए कही भेज दिये जाये, पर में नहीं जानता कि उन्हें 
किस तरह भजा जाय । आप पूछने है कि क्‍या पहा के लोग 
अर्मालय के काम में दिलचस्पी लेगे । सर्मालिय नो दूर रहा, हमारे 
हरिजन-छात्रालय तक में तो वे दिलचस्पी छते नहीं। श्रीयक्त 
लक्ष्मीदारा तेरिसी-जैसे कृछ गुजराती मित्र और प्रेमी अगर हरि- 
जन-छाज्रालप को नियमित रीसि से ने देखते रहते और उसकी 
आधिक सहायता न करने रहते, तो हमे छात्राऊय बद ही कर देना 
पडता । 

और ग्रामउद्योगों के काम के बारे में ?' हमने उनसे पूछा । 

'हमले कोशिश की थी कि लोग इस काम से रस ले, हममे 
से कुछ लोगोने यह भी चेप्टा की थी कि गाव के लोग जो यहा 
मज्री करने के लिए आते हैँ उनसे गेहु का आटा पिसवाया जाय 
और चावल कुटवाये जायें, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ । भौर 
साधारण जनता की बात पूछे तो उस्तका तो जेसे इस काम से 
कोई सरोकार ही नहीं। यहा के खादी-भंडार की भी हालत दिन- 
दिन गिरती ही जारही है। में हर रविवार को खादी की फेरी 


गद्रेजीने लबी आह 


इरिजन-सेचक 
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लगाता हू, और बड़ी मुश्किल से सिर्फ ३०--५० रुपये की खादी 
मित्रो को बेचता हूँ, सो भी बडे आग्रह के साथ। मेरी मुरौअत में 
आकर खरीद लेते है । यह मकान जिसमे हमलोंग रहते हे किसी 
जमाने में तेलियो की बस्ती में था। करीब ४०० घानियां यहा 
चलती थी । आज सिर्फ ४ धानिया ही यहा रह गई हे ।' 

एक सज्जनने कहा, “आप अगर कुछ नियमित ग्राहक बन- 
वादे तो में आपके लिए हाथकी चक्की से गेहू का आटा पिसया 
सकता हूं, घानी का तेल पेरवा सकता हूं, और धान की सिर्फ 
भसी निकलूवा सकता हूँ। मुझे दुख है कि में चायल कुटवा नहीं 
सकगा ।' 

पर चावल कुटवाने की जरूरत ही कया है ? बस, उसकी भसी 
अलग करवा देना ही काफी है ।' मैने कहा । 

तो कया सिर्फ भूसी निकला बिना कुटा चावरू खाया जा 
सकता है ? 

मुझे दुद्ध है कि आप 'हरिजन' ध्यान से वही पढते,' मेने 
कहा, और पॉलिशवाले और बिना पॉलिश के चावल में क्या अतर 
है और बिनाकु टा बिता पॉलिस का चावल कितना फायदेमद है 
इस सब फा मेने विस्तार से वर्णन किया । गद्ठे बधझोने इस काम 
पर अधिक ध्यान देने तथा एक ऐसा मडलछ बनाने का वचन 
दिया, जिसमे लोग नियमितरूप से बिना कुटे चावल, हाथ के 
पियें आटे और घानी के पिरे तेल का ही उपयोग करेंगे। दोनो 
ही भाई अच्छे लगनवाजे कार्यकर्ता हे, किन्तु ऐसा मालूम होता 
है. कि आस-पास की अवस्था से उनके मनमे छात्रारी और 
निराशाने घर कर लिया है । 

छोटे गद्गेजी हमे हरिजन-छात्रालय दिखाने छे गये । छात्रालय 
देखकर ता मझे बडा आनद हुआ, पर साथ ही यह देखकर दुस 
हुआ कि उसे बिल्कुल ही सहायता नहीं मिल रही है । २५ 
विद्याथियों के रहनेलायक झापडिया जिस जमीन पर बनी हैं, 
वह जमीन भी एक पिशनरी महिलाने दी है, और छड्कों के 
खाने-पीने का खर्चा, जो १५०) मासिक से 5:7२ नही है, वह भी 
बाहरी सहायता से ही चल रहा है । रसोईघर और कमरे बहुत 
ही साफसुथरे थे, और विद्यार्थी भी काफी खुघर और कार्यकुशरू 
मालूम हुए । गद्वेजी निन्‍्य छातालय मे आते है, प्रार्थना कराने है, 
और जितनी उनसे बनती हैं छात्रों की हर तरह से सहायता 
करते है । कालेज मे पढनेबाझा एक बद्धी उम्र का विद्यार्थी 
छात्रालय का व्यवस्थापक है । इग विद्यार्थी में सेवा के प्रति अच्छा 
उत्साह है । यहा एक चीज दखकर मुझे बड़ा दुख हुआ । सब 
लडके विदेशी कपड़े पहने हुए थ। यह कोई जवाब नहीं, कि ये 
खादी खरीद नहीं मकते | गद्देजी सदा खादी ही गहनते है । उन्हें 
इन लड़कों को अपने खाद्ी-प्रेम का चेप ( छत ) लगा देना 
चाहिए । लड़के नित्य एक घटा बड़ी आसानी मे चर्खा चला सकते 
है, और अपनी जरूरतभर के कपड़ो का यूत बड़े मजे में कात 
सकते है । 

यह कंसे दुख की बात है कि इस छोटी-सी सरधथा को 
सहायता देनेवाले मित्र इतने बड़े नासिक शहर मे नही है ! 

डायरी 

गत सप्ताह के पत्र में मेने डायरी के संबंध में जो लिखा था 

उसके बाद से गाघीजी हमारे कुटुब के भाई-बहिनों की डायरियां 
[ १६९ थे पृष्ठ के पहले कालम पर ] 


रिजन-सेवक 
शुक्रवार, १२ जुलाई, १६३४ 
९ अ में है 
चर्खे में सुधार 
सावली मध्यप्रात में खादी का एक अच्छा उत्पत्ति-केन्द्र हैं। 
वहा पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ है कि कत्तैया औसतन 


एक घंटे में एक पाई से अधिक नहीं कमाता । सद्भाग्य से 
या ता उसकी कमाई के कुछ अन्य साधन हैं, या उसके कुटब के 





हेरिजन- 


। हेरिजन' से | 


दूसरे लोग अधिक कमाई का कोई दूसरा धंधा करते है । इतने ' 


ज्ञान से संतोष मानकर बैठ रहना खादीसेवक को नहीं पुसा 


सकता । उसे ऐस उपाय सोचने चाहिए कि जिनसे कर्तेया अधिक ' 


पैसा कमा सकें उसक तीन मार्म हैं- (१) मजदूरी अधिक देना 


[१२ जुलाई, १६३४ 
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व्यावहारिक दोंनो ही प्रकार का ज्ञान होना चाहिए । उन्हें मौजूदा 
चर्खों की अत्यंत सादी बनावट का और उनके हरेक पुज्जे के उपयोग 
का अध्ययन करना चाहिए । इसके अलावा उन्हें कलैये के हक में 
अधिक-से-अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए । 

इसका मतलब यह हुआ कि खादी-सेबा-संध की रचना नये 
सिरे से होनी चाहिए । यह काम जितना जल्दी हो उतना ही उससे 
हम सब को लाभ हैं । हम जब यह जानते हे, कि कतैये के काम 
में आसानी से सुधार हो सकता है, तब हमें उसके लापरवाही से 
किये हुए काम से सतोष नहीं मानना चाहिए । 
मो० क० गांधों 


हरिजन-सम्मेत्तन 


१६ जून को मंसूरराज्य-हरिजन-सेवक-सघ की ओर से मैसूर 


में श्रीमती रामेघ्वरी नेहरू की अध्यक्षता मे हरिजन-भंबर्को का 


और व्यापार की खादी के दाम बढ़ाना, (२) ओटनेवाले, धूनने- , 
वाल और बुननेवाले से कहा जाय कि वे अपनी कमाई में से कुछ | 
हरसा निकालकर कतैग्रे को दंद, और (३) मौजूदा चसे में ' 


सुधार करना, तथा कर्तेये को यह सिखाना कि बह आज कालने से 
जितना ध्यान रखता है उससे भी अधिक ध्यान स्था करें। 


एक सम्नेलन हुआ था । मंसूर के दोवान सर मिरजा इस्माइलने 
निम्नलिखित सन्देश भेजा छा -- 


“मजे यह जानकार बची खुभी हुई है कि मैसूर राज्य का 
हरिजस-राबक-सघ अपने गतवर्ष के काये का परिणाम देखने तथा 


, भावी काय की दिल्ला निश्चित करने के लिए उन सब कामरकर्साओं 


यदि यह असिम मार्ग संभव न हो ता पहले दा गार्गो मे से ' 


एक-न-एय तो ग्रहण करना ही होगा । छेकिस मौजद। चर्म 
। कहेने की जरूरत नहीं। यह बाल किसीसे छिपी बढ़ी है कि 


आर कलैये की पर्शात में अब्श गृधार किया जा सकता हैं । 
बिलेस्किर कपती का प्रयस्न परीक्षा में अगर बिकुछ टीक उतरा 
होता, तो बलैये का मजदूरी आसान से नी पाई तक पहुंच जाती । 
पर ऐसा हुआ नहीं । चर्खा यप्र के पाथ जितने सं जाये थे, 
उनमें किलारकर कम्पनी का चर्खा सर्वश्रेष्ठ था सहो, लेकिन परी- 
क्षकोंन गावा की झोपडिया के लिए जो कसोट्टी २ग्यी थी, उस 
पर वह टीक-दीक नहीं उतर सका ऐसा परीक्षफों का खयाल था । 
बह चर्चा मौजुदा चर्सो का स्थान नहीं ले शंका । हम आशा हैं 
कि किलस्किर कम्पनी या दूसरे अन्वेसक उस प्रयत्न को छोड नहीं 
देग । पारिसोधिक यद्यपि हटा लिया गया है, तो भी मुझे इसमें 
सदह्ष नहीं कि अगर कोई भी अच्छा प्रयास होगा तो संघ उसकी 


परीक्षा करमे के लिए हमशा तैयार रहेगा, और अगर वह चर्खा । 


सचम॒व छोटा और चलत में हलका हुआ तो उसपर पूण पारि- 
तोषिक दिया जायगा । फिन्गू उस सुन्दर दिवस के आनेतक हमें 
इस मौजदा चर्ख में अन्य सुधार करता चाहिए। श्री शकरलारू 
बेकर तकुबे को गति की तरफ अपना सारा थ्यान दे रहे है । यह 
एक आवश्यक सुधार है। यह मालूम हुआ हैं कि. चर्खे के एक 
पहिये के एकबार घुमाने से सकुबे के बहुत कम चक्कर --यहां 
तक कि ३५८ ही चक्कर होते हैं । नतीजा यह आया हैं कि घटे में 
१०० गज भी सूत निकलने का औसत नहीं पडता; १५० गज 
से ऊपर तो सूत उनरता ही नहीं। अधिरप-से-अधिक यति ८०० 
गजतक पहुँची है | अगर तकुबे के वेग में सुधार ही जाय, तो सूत 
का औसत और मजदूरी आसानी से दूनी हो सकती है । तकुवा 
और पतली मार काम में लाने से तथा तकुबे की गर्री का घेरा 
कम कर देने मे यह हो सकता है | सुधार आसानी से किस प्रकार 
हो सकते है इसके ये तो केवल यहा दुष्टांत दिये गये हे । 

लेकिन जबतक खादीसेवक कताई-वास्त्र में कुशल नहीं बनेंगे 
तबतक कुछ भी सुधार नहीं हो सकता । उनमें शास्त्रीय तथा 


। 


का सम्मगन कर रटा है, जो हरिजना की उन्नति के पुण्पकाय में 
लग हुए है। इस सामठन को में हृदय से सफलता चाहता हूँ इसके 


श्रीमान्‌ महाराजा साहब और उनकी सरकार का अपनी रिआया 
की भलाई और खुशहाछी के छिए जा गहरा खयार हैं उसम 
जाक-पाते, धरम था कम के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है । 
श्रीमान्‌ महाराजा साहब की प्रजा में हरिजनों की काफी संख्या है । 
उनकी सामाजिक और शिक्षासम्बन्धी प्रगति के लिए श्रीमान्‌ 
महाराजा सफब की सरकारने सक्रिय सहानभूति और सहायता दी 
है और अब भी दंगी। इधर कुछ वर्षा के अन्दर हरिजनों की 
स्थिति सुधारने के लिए सरकारने कई काम किये है । इस काम से 
प्रजा तथा बेगलोर-हरिजन-रावक-सघ-जैसी सस्थाआ का सहयोग 
जभिननन्‍दनीय हैं । मे चाहता है कि हरिजनों के सामाजिक जीवन 
को ऊंचा उठाने ओर उन्हे राज्य के सार्वजनिक जीवन में भाग 
लेने लायक बनाने के प्रयत्न में इस सपको पूरी सफलता मिले ।” 

सम्मेलनने स्थानीय महत्व के जो अनेक प्रस्ताव पास किये हैं, 
उनसे एक अवतरण छेकर मे नीचे देता हूँ -- 

“यह सम्मेलन सरकार से प्रार्थना करता हैं कि वह हरिजनों 
को नीचे लिखी ये सुविधाएँ और देदे- 

(१) इबिन नहरबाले भाग में तथा बाणीविलास सागर के 
पास कृषिसबधी बस्तिया बसाने के छिए जगह । 

(२) गावों में हरिजन-बस्तियों को विस्तृत बनाने के लिए 
जमीन । 

(३) गावों में हरिजनों को कुएँ बनवा देन के लिए वजट 
में एक निश्चित रकम रखने की योजना । 

(४) हरिजन-छात्राहयो की आर्थिक सहायता तथा छांत्र- 
वृत्तियों में वृद्धि; और खेल-कूद की तथा पुस्तकालयों की फीस से 
हरिजन छात्रो की मुक्ति । 

(५) हाईस्कूल और कॉलेज की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 
हरिजनों को सरकारी नौकरियों में पसदगी । 
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(६) राज्य के हरिजनों के नैतिक और आर्थिक सुधारों की 
देखरेख रखते के लिए एक खास अफसर की नियुक्ति ! 

(८) मंसूर मे हरिजन बालिकाओं के लिए एक नि शुल्क 
छात्रालय । 

(९) सरकार के 'मुजराई' विभाग के अधीन तमाम मदिरों 
में हरिजनों के प्रवेश और पूजा करने की परवानगी ।” 

हमें आशा है कि राज्य के अधिकारी सम्मेलन की इन उचित 
प्राथेनाओं पर स्वीकृति दे देंगे, और राज्य के हरिजनो तथा दूसरे 
नागरिकों के बीच पूर्ण समानता स्थापित हो जायगी। 
'हरिजन' से ] मो० क० गांधों 





साप्ताहिक पत्र 

[ १६७ पृष्ठ से आगे | 
देखने रूप हैं। एक भाई से उन्होंने बहा, तुम्हारी डायरी स्पष्ट 
नही है, दसरे से कहा, 'तुमने लिखने मे छापरवाही की है , 
से कहा, तुम्हारी ढायरी देखने री यह 
चोरी का अन्न खाने हों, चोथ से कहा, 
सी है ।' एक सउजन को बहुत दिनों स कब्ज व। ब्रीमारी थी, 
ओर गांधीजी के 
उल्ोोने गासीजी से पूछा क, 


सालूम होता है कि तुम 
तुम्हारी डायरी अधघूरी- 


उपचार से उसकी बढ़ शिकायत अब्र दर होती 
जारीह 
क्या खिखना चाहिए और क्या नहीं। ' 
थे उस मे सह क्योकि उससे यह 
कवि सत्ची ड|यरी संसी होनी चाहिए 


“मुझे अपनी डायरी में 
गाधी जीने उनके हस प्रइन 


ता जा उत्तर दि / अंयध्य द्वगा 


व्यक्त होता हैं यट 
बाल हं कि वेसी ठारारी मनप्य रख सकता है या नहीं। गाधीजीन कटा, 


न्थ्ग 


इरिजन-सेवक 


तीसर ! 
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करनेवालों को मिल जाता है । उसका मुनाफा किसी एक के घर 
में जमा नही होता । पारिश्रमिक के रूप में जगह-जगह अपने आप 
बंट जाता है। इसके विपरीत मिल के कपड़े में परिश्रम का 
विभाजन उतना स्वाभाविक झौर सोग्य नही होता, बल्कि वह 
मुनाफे के रूप मे पहले मिल-मालिको के घर में जमा होता है 
और फिर भागीदारों में बांटा जाता है। खादी की क्रियाओ में 
पारिश्रमिक ही पारिश्रमिक है, यदि मुनाफा कही हो भी तो वह 
एक जगह एकत्र नहीं होता । किसान, कतवेये, बनवैये, रगरेज, 
छीपी आदि में जहा-का-तहा बंटता रहता है। परन्तु मिछ मे 
वह पहले एक जगह आता है और बहुत बडे रूप में आता है और 
फिर सर्प, मागीदारों में बट जाता है, उन लोगो में मही, जिन्होंने 
दरअसल उस कपडे को बनाने में तरह-तरह का परिश्रम किया हैं । 
इसके सव्चे हकदार कौन है ? से जो परिश्रम करते है । रुतया 
छगाना परिश्रम नहीं है। मिल बढ़ी खड़ी करता है, जिसके पास 
ढुपये होते है । शेयर वही खरीदता है, जिसके पास रुपया ह | 


। यह रुपया हमारें पाग जमा कैसे होता है ” हम रुपयेबाले बसे बन 


तुम्हारी तबीयत कसी रहती है. इसकी एक-एक बात ब्योरेवार , 


तुम्हारी डायरी में रहनी चाहिए। तुम अगर अपने तमाम काम को 
ब्रटों में बाट सको, तो एकनाक घट के काम का ब्योरा भी उससे 
होना चाहिए ' तुम्हारी डायरी सतुम्हार मन की आरसी होनी 
साहिए। उसमे तुम्हारे भले-बुरे विचारों और स्वप्नो का भी उत्लेख 
रहना चाहिए । अच्छे य्रा बरे जो भी काम तुमने किये हो उनका 
भी उसमे उल्लेख होना चाहिए । यह डायरीरूपी प्रतिबन्ध आत्म- 
शुद्ध में सहायता करता है । मनुप्य का पेट साफ रहे तो शरीर 
निष्चय ही अच्छा रहेगा । यह बाह्य शोच हैँ | जिस तरह शरीर 
के रवास्थ्य क॑ लिए बाहृध शुद्धि आवश्यक है, उसी तरह जात्मा के 
आरोग्य के लिए अन्त श॒द्धि की आवश्यकता हैं। सच कहा जाय 
तो बाहर शूद्धि की आवश्यकता अन्तशद्धि की आवश्यकता से 
उलटी मात्रा में है, अथति, हमारा अत्तर शद्ध हो तो बाहर की 
शुद्धि तो आप हो हो जायगी । हमने क्या यह बात नहीं सुनी हैं 
कि योगी के शरीर स सुगध निकझा करती है ? सुगध का अर्थे 
यहा दुर्गेन्ध का अमाव है ।” 
“'हरिजन' से | महादेव ह० देशाई 
खादी-सत्य 

खादी क्‍या है ? एक कपडा है | वह हाथ-कते सूत का और 
हाथ का बुना हुआ होता है ? तो इसका महत्त्व क्या ? उपयोगिता 
क्या है ? यह परिश्रम श्लौर परिश्रम के योग्य विभाग का स्वाभा- 
बिक नियम वनाता श्रौर बताता है। जैसे, कपास बोने से लेकर 
कपड़ा बुनने और रंगने, छापनेतक जितनी प्रक्रियाएँ करनी पड़ती 
है, उन सब के परिश्रम का मूल्य साधारण रूप में उन परिश्रम 


सकते है ” इसकी जाब यदि करे, धनी लॉगा के अनुभव यदि सुन 
तो इसी नतीजे पर पहुचना पडगा कि घन साख्चाई है और सीधे 
उपायों स-- बिना किसी-ल-किसा प्रकार की चोरी किय--जमा नही 
हो गवाता। तो मिलठ-माणित, छटेरे या चोर हो गये ५ एक तो डा लू आते 
का प्रसा जमा करने से जोरी 75, दूसर मिल के जिस ममसाप का 
उन्हें हक नहीं है उसे लेने में चोरी हई । मनाफा क्‍या है ? 
बवाया हुआ पारिणलेमिक । 

तो आप पूछेंगे, रुप वाले मुफ्त ही कारसानों में रुपया ठगासे 
रहे “ तो हम कहते है, बाबा ! किसने उनकी गर्देत पर तलवार 
रखकर बहा है कि मिल खोलनी ८ पड़ेगी । फिर यदि रुपया 
लगाया हैं तो उसका मामूली ब्याज भर छेले । पर यह हमारा 
असली विषय नहीं € । बात यह € कि कपड़े के लिए कारखानो की 
आवष्यकता ही नहीं है। कारखानेवालो का, कुछ अच्छे अपवादों 
को छोड दीजिए, यहे उद्देश कभी नहीं थघा कि वे समाज के एक 
अभाव की पूत्ति करे। उन्हें घन कमाना था, उन्होने कारखाने खोले, 
उससे धन बढाया भी । जब दुनिया में कारणाने नहीं थे, तब क्‍या 
लोग नगे ही रहते थे ” क्या ढ़ाके की मछमलछ झौर दशबनम के 
मुकाबले का कपड़ा किसी मिलने आजतक बनाया हैं " ता खादी 
का महत्व यह हुआ क्रि बह पारिश्रमिक का स्वाभाविक बटवारा 
कर देती है और जो उसका सच्चा अधिकारी होता है उसीके, 
घर में उस पहुँचा देती है । 

खादी का यह गुण, यहे उपयोगिता, खादी का सत्य हुआ । 
यो खादी में चार सत्य समाये हुए हें-- (१) खादी एक कपड़ा हैं, 
जिससे शरीर की रक्षा होती है (२) खादी एक प्रथा है, जिससे 
परिश्रम का यधथायोग्य बटवारा स्वाभाविक क्रम में हो जाता है । 
(३) खादी एक सिद्धान्त हैं, जो हाथ से काम करना यानी शारी- 
रिक श्रम या स्वावलम्बन सिखलाता हैं और (४) खादी एक 
सेवा है, जो आज भारतवर्प में दरिद्रनारायण की सेवा भौर पूजा 
सिखलाती है । ये सब सत्य हमे इस महासत्य तक पहुँचाते है कि 
खादी एक ऐसी वस्तु है, जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और 
राष्ट्रीय जीवन की सुव्यवस्था के छिए अनिवार्य और परम उपयोगी 
है । अत: खादी की साधना सत्य की ही साधना है । 


हरिलाऊ उपाध्याय 





ग्रामसेवक की दत्ति 

अनेक प्रामसेवकों के मुह से यहु शिकायत सुनी है । प्राम- 
सेवकों कौ लोग प्राय यह ताना मारा करते हैं, कि 'तुम कपना * 
आगन साफ रखते हो, सूत कातते हो, ओर जो यह सब काम करते ' 
हो, सो नुम्हारे योग्य ही है! तुम्हे और भी कोई काम है ? 
खेती-पाती के काम में तो तुम्हें जुतना नहीं। तुम्हारी तो 'जोरू 
न जाता खुदा से नाता' वाली बात हैं। हमे तो कितने ही काम 
करने पढ़ते हैं। खेती का काम ऐै, ढोरो को ग्वासली का काम है, | 


और और भी कई काम हैं । मैं जब देहात में रहता था तो मुझे भी 


ऐसे ही ताने सुनने को मिलते थे । उन दिनो में ज्यादातर खादी ' 
पहनने झौर चर्खा चलाने की बात लोगों से किया करता और ' 
अपने हाथ के काते हुए सूत के कपड़े बतौर नमूने के उन्हें दिखाया 
करता था । मगर वे कहते थे कि 'तुम्हारा तो धातम (धधा) ही 
सूत कातना ठहरा। कातोगे नही तो आश्रम में नुम्हे क रखेगा ? 
हमारी तरह तुम्हे खेती तो करती नही ।' ' 

ऐसे ताने सुनकर कुछ ग्रामसेवकों के मन में यह विचार 
जाता हैं कि लोगो का यह कहना बिल्कुल सही ४+ जबतक हम 
सार्वजनिक फड से सहायता लेकर गाव में रहते हैं. तबतक लोग 
ऐसा तो कहेगे हो । इसलिए अगर हमे सच्ची ग्रामसेवा करनी हैं ' 
तो गाव के छोग जिस तरह खेती-पाती और दूसरे ध्रधे करके 
अपनी जीविका चलाते है उसी तरह हमे भी अपना गुजारा करना 
चाहिए, और फिर फुसत के समय जितनी हम से बन सके उतनी 
सेवा करसी चाहिए | एसा करने से हमारी सलाह का लोगो पर , 
असर अधिक पड़ेगा । हमे उसरे अधिक कहना भी न पड़ेगा । 
हमारा जीवन ही उनके लिए दृष्टान्तेरूप बन' जायगा । 

इस प्रकार अपन जीवन को दृष्ट्रातरूप बना लेने की बृत्ति मे 
गाव का किसान या कारीगर बनकर वहा रहने से अधिक अच्छी 
गामसेवा होगी । इसका भी हम प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा, कि 
गाव के किसानो और कारीगरों को कंसी-कंसी कठिनाइया झेलनी ' 
पड़ती है, और उन्हे कंसे-वैस अन्याय और अत्याचार बर्दाह्त करने ! 
पहले है । पर इसके साथ एक जोखिम भी है । स्े-नथे गावों में । 
किसान और कारीगर बनने क॑ जगरवाल में हमारे ग्रामसेवक कुछ 
ऐसे फेस जायेंगे, कि सेबा तो दरकिनार रही, उलटे उन्हे लने के 


दने पड़ जायेंगे । यही कहना पहेगा कि आये थे हरिभजन को 


ओटन लगे कपास ! ' या ता घर-बार बिक जायगा, या कजे की. 
आफत मोल लेनी पड़ेगी । 

ऐसे ग्रामसेवकों को मेने एक दूसरा ही रास्ता सुझाया है। ' 
यह सही है कि से खुद अभोतक किसी गाव में जाकर बैठा नहीं । 


हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवत्तियाँ 
इस यर्ष भारत के भिन्न-भिन्न प्रातो के कॉलिज़ा में पढनेवाले 
५७ हरिजन विद्याथियों को सधने १०) स छेकर २०) तक की । 
छात्रवृत्तिया मजूर की है । ये ७२०) की मासिक छात्रर्व॒त्तिया है। ' 
कलकते को सेण्ट्रल टेनरी मे चमड़े का काम सीलनेवाले १० , 
विद्याधियो को १८ महीने के लिए १०-१०) की छात्रब॒त्तियां दी 
गई हे । इनके अऊावा ११ ७) मासिक की जो ५२ छात्रवत्तिया अब- 
तक दी जाती थी, वे इसवर्ध भी जारी रहेगी । इस प्रकार संघ 
कुछ ११९ छात्रवृत्तियो पर १९२८४] वाधिक खर्च करेगा। । 
प्रधान मंत्री, ह० से० से० 
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हरिजन-सेबक 


, बोका मालूम न हो--यही तो विशुद्ध 


' निकले, तभी दुनिया में 


| 'हरिजन-बन्धु' से | 


| देखे । कनिस्टर की टीन के छप्परवाले झोपड़ों मे 


[ १२ जुलाई, ११ ३५ 


हैं, इसलिए मेरा यह मार्ग-प्रदर्शन 'परोपदेशे पाण्डित्यम्‌' जैसा 


। ही है । पर चूकि विचार सूझा है, और जिन ग्रामसेवको के 


सामने मेने अपना वह विचार रखा है, उन्हे वह पसद भी बहुत 
आया है, इसीलिए उसे प्रगट करने का साहुस कर रहा हूँ। 
बजाय इसके कि ग्रामसेवक खूद खेती-बारी करने या कारीगर 
की दूकान लगाकर बैठने की झझ्नट में पड़े, बह यह नियम 
बनाले कि जितने घंटे किसान या कारीगर खुद शारीरिकश्नम 
करते है उतने घटे उनके साथ वह भी अपने तन से मेहनत 


' करेगा सार्वजनिक फड से अपना गुजारा करनेवाला आदमी 


ऐसी मजदूरी का पैसा नही लेगा, या लेगा तो उसे सार्वजनिक 


, फड में जमा कर देगा । उसे अपना जीवन अत्यन्त सादा बनाना 


होगा । जिस गाब में वह काम करता हो उस गाव की स्थिति के 
मनुरूप गरीबों का सा उसका जीवन होना चाहिए । यह विशुद्ध 
ब्राह्मणव॒त्ति है । अपनी तमाम शक्ति समाज के काम में खर्च 


! कर डालना, और अपनी साधारण-सी आवश्यकताओं की इतना 


कम कर देना कि उनकी पूर्ति करने में समाज को अपने ऊपर कोई 
ब्राह्मणवत्ति है। हमारी ऐसी 
आवध्यकताएँ समाज पूरी कर ही देंगा । इस प्रकार का विध्वास 
रखकर अपना काम करते जाना चाहिए । बौद्ध और ईसाई धर्म 
का प्रचारकार्य सस्थाओं के द्वारा हुआ हूँ । पर्मग्रचार के लिए 


' वहां भिक्षुमीो और साधुओं के सध स्थापित किये गये थे । इन 


संघ में कालातर में खराबी आ गई ससे कौन इन्कार कर सकता 
है ? पर सर्वेरय का त्याग करके अपने जीवन-निर्वाह की चिता न 

बकर धर्म-कार्य करनेवाले अनेक सच्चरित्र व्यक्ति हन सघों से 
धर्म का प्रचार हुआ । हमारे देश में यह 
ग्रामसवा का कार्य भी एक घर्मप्रचार के जैसा ही कार्य है। कामतो 


, हमे प्राचीनकालिक भिक्षुओं और साथुओ की ही तरह करना है, 
, पर इसना अतर रखता हूँ कि केवल उपदेश देकर हम अपने को 


भिक्षा का अधिकारी न समझे, कितु पूर्ण और पर्याप्त शरीरकश्षम 
करके ही हम अपने को रोटी पाने का हकदार माने। फिर हमें फोई 


; लाना नहीं देगा, और देगा भी, तो वह ऐसा हमे खछेगा नहीं 


नरहरि द्वाग्कादास परोष्य 


सर 
मरा दक्षिया-प्रवास 
(३२) 
तगड़्र गाव मैसूर से २४ मील दूर 6 । खादी का यह एक 
अच्छा केन्द्र है। हरिजनों के हालाकि यहा ३०० घर हैं, तो भी 
गांव की सरकारी हरिजन-पाठशाला से सिर्फ ३० हरिजन ब'लूक 
लाभ उठाते है । इस सबंध मे गाव के छोगो की मैसे एक सभा 
की और उन्हें एक मीढठी-सी डाट-फटकार बसललाई । हरिजन-सेवकों 


' का यह कतैव्य है कि जहा-जहा हरिजनों के लिए खास सरकारी 


पाठक्यालाएँ हो वहा उनसे पूरा-पूरा छाभ उठाया जाय। उस जगह 
जरूरत हो त्तों कुछ समय के लिए एक खास आदमी रख लिया 
जाय । इससे बहुत लाभ होगा । यहां सादी चटाइयां बडी अच्छी 
बनती है । ८%५ फुट की चटाई सिर्फ दो आने में मिल जाती है । 
मैसूर की हरिजन-बस्तियों में घमते हुए भगियो के दो महुल्ले 

ये रहते हे । यह 
देखकर दू:ख हुआ कि इतने बड़े शहर में और हृरिजनों का खास ध्यान 
रखनेवाले मैसूर राज्य में भी भंगियों की स्थिति में कोई तरबकी 


१२ जुछाई, १६३४५ ] 


हरिजन-सेवक 


नही हुई । हरेक मुह॒ल्ले में पानी का एक-एक नल है, पर लाल- , 


टैन तो एक भी किसी मुहल्ले मे नहीं थी | इन तमाम झ्ोंपड़ों को 


गिराकर अच्छे पैक्फे मकान स्यूनिसिपलिटी को बनवा देने चाहिएँ। 
२०-३० साल पहले बबई शहर में ताडदेव पर म्यूनिसिपैलिटी के 
मुलाजिम भगियों के ऐसे ही या इनसे भी खराब झोपडे थे,मगर अब 
उनकी जगह पर नाछीदार चह्र के छप्परयाले मकान बन गये हे । 
हैः 3 कर नः 

मैसूर से रवाना होकर ५६ मील दूर कुर्ग के पहाडी प्रदेश के 
गोनीकोपछ गाव में आया । चावल, कालीमिचे, इलायची, 
सतरा, कॉफी वगैरा इस प्रदेश में खूब होती है । जमीन बहुत है, 
और पड़ती पडी रहती हैं, इसलिए रिवाज यहां यह हैं कि जितनी 


१७१ 


काम शुरू कर दिया था। लोगों की ओर से विरोध होते हार भी 
इस काय॑ को उन्होंने बडी अच्छी तरह विकसित किया । इस 
मिशन की ओर से एक बड़ा स्कूछ चल रहा हैं, बालकों को 
औद्यांगिक शिक्षा दी जाती है, और लड़कों और लडकियों के 
लिए अलग-अलग छात्रालय भी हैं ) जगल में रहनेवाली कोरगा 
जाति को बसाने का काम भी मिशन की ओर से हो रहा हैं । 
मेंगलोर से ३४ मीरू उत्तर कार्कल नामक एक खासा बड्टा 
ताल्‍लका णहर हैं। बहा जाकर दहर ले करीब एक मील दूर 


' सरकार के बसाये हुए कुरगा लोगो के झोपडे देखे । अपनी तरफ 


' के गोड-भीलो रो भी अधिक जगरली स्थिति में ये लोग रहते हैं । 


जोती जाय, उतनी ही जमीन का सरकार को छगान दिया , 


जाता £ । गारा प्रदेश ऊंची रातह पर होने क॑ कारण आठ महं।ने 
तो यहा की जाबाहवां बडी ही अच्छी रहती हैं । बुर्गी लोग अपने 
को राजपूत कहते है । इनका रहन-सहन अग्रेजा के ढग का हैं । 
पारसियों और सिध के आमिल लोगों को तरह ये भी टेवल-उर्सी 
पर खाना खात है, और अग्रेजों का अनकरण ओर भी बहुत्नसी 
बाती मे करें है। यहा एक आरमरो नाम गाव में एक हरिजन- 
पाठशाला है । पाठशाला का अध्य|पक 'पच्छा हरिजन-हितैंप। हैं । 
पहले आटक महीने बिता तनशाह लिये ही बह पाठशाठा हुठाता 


कई तो म्पूनिसिपेछिटी में भगी का काम भी करते हैं, और 
बास के टोकरे व सूप वर्गरा भी बनाते हैं । 
अमुतलाल वि० ठक्कर 
8. की है; 
घिहार के हरिजन ओर कुएँ 
आम तार पर दक्षिणी बिहार से उत्तरी बिहार अधिक कटूर 
या दकियानसी है, और उसीसे उत्तरी बिहार के हरिजनों को 


' अपेक्षातत अधिक असुविधाएँ भोर कष्ट हैं। उदाहरण के छिए, 


रहा । उसके याद सघन उसे उरनित सहायता दी । याव्रों मे ऐस , 


कई कार्यकर्ता अज्ञात रुप से काम कर र; 
पता भी नहीं, और यही कारण हैं कि #रिजिनों की प्रगति का काम 
आगे बढ़ता जाता &। इसमे शका करने का कोई सबब ही नहीं । 
इस पाठशाला के लिए एक एकड़ जमीन भी एक सज्जनने मुफ्त 
दे दी हें। 
है] ४ न ्र 
कुर्ग के मुख्य नगर मरकारा मे रात के समय भगियों की 
कोटरियों मे उनसे मिलने और बातचीत करने के लिए गया | 
भर्दे घर पर नही थे, पर उनकी स्त्रियों से पूछताछ करने पर यह 
माटूम हुआ कि उनके मर्द दारझू-ताड़ी में खूब पैसा बहात है । उस 
समय पुरुष ताडी की दृकान पर गये हुए थे, और अब वहा से 
उनके वापस आने का बनत हो रहा था। इसलिए मे उनके लौदन 
के रास्ते से ही गया । ने में खूब चूर वे लोग रास्ते में मुझे मिक्ते, 
साथ में दो स्तिया भी थी। वे भी ताडी पीकर आ रही थी | इन 
के सुधारते का हमारी तरफ से कोई प्रयत्न तो होता नहीं, तब 
अगर वे इस हालत मे रहते हे, वो उन्हें क्यों दोष दे ? एक भगीने 
अपने दो लड़को को एक ईसाई मिशन के सुपुर्द कर दिया है । 
उसने कहा कि मिशन के आदमी उन बच्चों का पढा रह है, पर 
उन्हे उनके मा-बाप के पास आने नहीं देते । 
3 न रः जे 
मरकारा से मेंगलोर आया, जो वहा से ८५ मील दूर 
समुद्र के तट पर बसा हुआ है। यहा 'हिंद-सेवक-समाज' की 
भोर से 'डिप्रेरश कछासेज मिद्दन' काम कर रहा है। यह मिशन 
सन्‌ १८९७ में श्रीरंगराव नामक एक वकील सज्जनने शुरू किया 
था, और अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने सन्‌ १९२३ में यह मिशन 
हिंद-सेवक-समाज को सोंप दिया । जिस जमाने में भारत के 
किसी भी भाग में हरिजन-सेवा का काम आरंभ नही हुआ वा, 
उस जमाने में श्रीरंगरावने भारत के एक कोने में चुपचाप यहू 


पानी को ही बात्त के लाजिए । मुजफ्फरपुर, दरभगा, चपा रन, मगर, 
पटना, भागलपुर और आरा इन जिलों मे हरिजनों को पानी व 
अत्यधिक कष्ट हैं । गर्मी के दिना में तो यह प्रन्‍्त और भी भयकर 


ह है, जिनका छोगो को - *प धारण कर छेता हैं। नहरो और पोखरो का पानी सूख जाता 


हैं, और हरिजनों का एक-एक घष्ठा पानी लाने के छिए कालेकोसों 
जाना पडता हैं । उनकी औरतों को सपर्णों के कुआ पर तबतक 
खड़ा रहना पडता €, जबतक कि कोई भला आदमी उनकी दया 


| देखकर उनके लिए एकाध घड़ा पानी कुएँ से नहीं निकाल देता । 


। कही-कही तो उन्हे 


इशके लिए या तो कुछ देना पडता है, या उन 
लोगो का कोई छोटा-मोटा काम कर देना पडता हैं। अक्सर यह 
देखा गया है कि हरिजनों के यहा जब कोई मेहमान आ जाते हैं 
गे उन्हें रूखा-सूखा पाना तो मिल जाता हैं, प* पानी नहीं मिलता । 
अपने पड़ोसिया से ये छोग एकाष घड़ा पानी माग छाते है तब 
महमानों का काम चलता हैं, नहीं ता बेचारा का रातभर ध्यासों 


| ही मरना पडता है । 


बिहार में होम और महतर ये दो जातिया सब से नीची मानी 
जाती हैं । होम और मेहतर साधारण तोर पर शहरा में ही मिलते है । 


« म्यूनिसिपैलिटी से चूकि ये लोग काम करते है, इससे कमेटी क नो 
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से ये पानी भर सकते हैं । डोम गावों में भी पाये जाते है । वहा 
वे बास की टोकरी वरगेरा बनाने हैं । एक-एक गाव में उनके तीन- 
तीन चार-चार घर से ज्यादा नहीं हैं । गाबो में उनकी इसनी कम 
आबादी है और वे इतने अधिक गरीब दहँ, कि अपने लिए अलग 
कुआ नहीं बनवा सकते । ओर सबर्ण हिंदुओं की उनके प्रति कट्टरता 
की भावना इतनी अधिक है कि उनके लिए अछग कुएँ का बनवाया 
जाना भी वे सहन नही कर सकते । इसलिए इन अल्पसख्यक डोमो 
के लिए अरूग कुएँ बनवाये जायें तो उनपर खर्चा अधिक बैठेगा, 
ओर सारा पैसा बाहर का ही लग्रेगा । डोमो के कुओ के लिए 
पैसे का देवार यहा कौन बैठा है ? 

गतवर्ष जे» के० फड के पैसे से बिहार में ११ नये कुएँ खुद- 
बाये गये । इस साहू ४५ कुओ की और एक फेहरिस्त तैयार की 
गई है । पानीसबंधी जाच-पड़ताल का काम अधिकतर मुशफ्फर- 


१७२ 


पुर और भागलपुर इन दो जिलो में ही किया गया है । क्योकि सपूर्ण 
उत्तरी बिहार फी पैमाइश का काम हाथ में लेना मुश्किल हैँ । 
औसतन ४० कुटुबों का एक कुएँ से काम चलेगा । औसतन २० 
फूट की सतह पर यहा पानी निकलता है । और लगभग २००) 
का खर्चा एक कुआ बनवाने पर बैठेगा । ये कुएँ आमतौर पर या 
ता रेल के स्टेशनों के पास बनवाये जायेंगे, या ऐसी जगह पर जहा 
हरिजन आसानी से जा सकते हैं । 
इन ४७ कुओ पर हमारे आनमानिक हिसाब के अनुसार 
<६५०) खर्च होगे । १४८०) तो हमारे सघ को स्थानीय घदे से 
मिल जायेंगे ऐसी आशा है, और ७१७ ०) की सहायता हमें सघ क॑ 
केद्रीय 'पानी-फड' से छेनी होगी । 
विन्ध्येशबरों प्रसाद व्मो 
मंत्री, बिहार-ह० से० सं० 


खादी ओर नवनिर्माण 


(गताक से आगे ) 


बिहारी किसान का जड़ ओर निराशामय जीवन 


बिहार के बारे में यह़ कहा जाता हैं कि वहा आबादी घनी हैं 
और सन्‍्तानोत्पत्ति पर कोई अकुश नहीं है, इसीयसे सारा प्रदेश 
बगीचे की तरह हराभरा होते हुए भी लोग भूखो मरते है । लेकिन 
ये कोई खाग कारण नहीं ६ । इस बीमारी का मूल कारण तो बह 
चोर आलस्य है, जो लोगो की नस-नस से भर गया है। सारा 
प्रान्त एक बगीचे की तरह हराभरा हैं, नदिया नित नई मिट्टी 
छाकर जमीन को उपजाऊ बनाती रहती है, आम, लीची, ऊख 
और घान घास की तरह उगले है । इन सब पाकृतिक सुविधाओं के 
कारण जो कुछ निपजता ओर पंदा होता है, छांग जैसे-तैसे उसी 
की बटोरकर बेट रहते है । बिशप रूप से कोई परिश्रम करने या 
बढद्धि दौड़ान॑ की वृत्ति ही छोगो में नहीं रह गई है । छाट-मोटे 
सहायक उद्योग-धन्‍्धे सब टप्त हो गये और साथ हो देहातियों की 
8 पर भी जग चढाते गये । इस समय 
गये है आर जीवन से निराश होकर 
उनके जीवन में न कोर्ट रस रह 


लोग एकदम जह बन 
जैस्-तैंसे दिन गजार रहे है । 
गया है, और न आशा । यही 
एक सवाल हो गया हैं कि उयम प्यों किया जाय ! मर्दममारों 
के आकाई हमें यह मालने को विग्रण कर रहे है कि देश की आबादी 
बढ़ रही है; केकिस मलुष्यगणना की रीति में बौकसाई तो दधर 
ही कुछ समय से आते लगी हैं। नई मर्दमशमारी के जको की 
पिछले दस, बीस, तीस या चालीस साल की मर्दमशमारी से तलना 
करके यदि किसी निर्णय पर पहुँचा जाय, तो वह निर्णय बडा घोखा 
देनयाला होगा, इसमें शक नहीं । यह वात मानने सें नहीं आती 
कि पिछले तीस-नालीस बरसों में हिन्दुस्तान की आबादी ड्योढी 
हो गई है। जो राष्ट्र आधापेट खाकर जीवित रहता हो और दिन- 
दिन भूखों रहकर जीने की दिशा में प्रगति कर रहा हो, उसकी 
आबादी बढेगी या घटेगी ? यदि हमें मनृष्य-गणना के सच्चे 
साधन उपलब्ध हो तो हम कदाचित्‌ इसी परिणाम पर पहुँचे कि 
भारतीय प्रजा एक ममुपुं भजा है और वह दिनो-दिन क्षीण ही 
होती जा रही है । 
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। करके 


[१२ जुलाई, १६३५ 


सारा देश एक उद्यान क्‍यों न बने 

अतएव यदि यावों के नवनिर्माण की दिशा में वस्त्र-स्वावलम्बन 
वहला कदम है तो उसका व्यापक अर्थ यह है कि जो किसान 
वस्त्र की दृष्टि से स्वावलम्बी बनें वे अपने हाथ, पैर, अँगुलियो 
और बुद्धि को भी सतेज और सतत क्रियाशील रकक्‍्खें और इतने 
बुद्धिमान और कुशल करीगर बन जायें कि अपनी फुरसत का 
सारा समय किसी उत्पादक श्रम में खर्च करने छगें। बगेर मशीने 
खटी किये और बगेर शहर बसाये यदि किसी प्रकार सारा देश 
उद्योगमय बन सकता है तो वह यही प्रक/र है । इसकी सो कल्पना 
भी नहीं की जा सकती कि हिन्तुस्तान के ७ लाख गाव कभी 
७०० या ७,००० शहरों मे बदल जायेंगे और सारा हिन्दुस्तान 
पश्चिम की तरह करू-कारखानो और मजदूरों का एक देश बन 
जायगा । और यह एक असह्य स्थिति है कि इतने बड़े विशाल देश 
के करोड़ो किसान कैवल कुदरत के भरोसे अनाज बोकर बैठे रहने हैं 
ओर बारिश की सहायता से जितना मिल जाय उतना धान काटबार 
बाकी का सारा,समय अनियार्य रूप से बेकारी में अहदी बनकर 
बिताते है । और दुख तो यह हैं कि उन्हें यह सूझ्नता तक नहीं 
कि बजेकारी के इस समय का सुन्दर उपयोग भी किया जा सकता 


। है! देश में प्राकृतिक सुविधाओं की कमी नही है । पर यह सब 


होते हुए भी हमारा यह विशाल देश और इसकी यह उपजाऊ 
भूमि एक उद्यान-सी हरी-भरी और सम्पन्न क्यों नहीं बनती ? 
खादी-कार्य के तीन प्रकार 

इस दृष्टि से खादी, वस्त्र-स्वावऊम्बन और चर्खा ये तीनो 
हमार प्रतीक है । इनके गर्भ में खादी-द्वारा सूचित अर्थशारत्र और 
सस्क्रति की दृष्टि से सारी ग्राम-पुनारचना का विचार रहा है और 
यही खादी का व्यापक सरदेश भी हैं। इसी को हम प्रथम श्रेणी 
का खादी-प्रचार भी कह सकते हैं। अपनी जरूरतभर की खुद 
खादी बना लेना दूसरे नम्बर का खादी-प्रचार है । और चर्खा-सघ- 
जसी सम्था और दूसरी खादी-रस्थाएँ कुछ चुने हुए रधानों के 
लोगों गे घर बंठे काम छेकर और उनकी आमदनी में थाडी बढौती 
हजारा लाखो की खादी तैयार कराये, गहरों में उस खादी 
को बेच, सगरनितासियों को उराका शौक छगाव, और उनके मन 
को छूमानेवाली तरह-तरह की सुन्दर जौर आकर्षक खादी तंयार 
करें, वो उनवा यह काम तीसरे नम्बर का खादी-कास होगा । 
अब हम उर मंजिलतक पहुँच चक है कि जहा पहुँचने क बाद 
प्रचारक सस्थाएँ दस तोसरे नम्बर के काम से पृथक्‌ हा जाती हूं 
और गहरों के व्यापारियों अथवा निजी तौर पर साहस के साथ 
खादी का व्यवसाय करनेवालों पर इस काम को अधिकाधिक 
प्रमाण में द्लोड़ दिया जाता है। और यही इप्ट है। अबतक जो 
कुछ भी काम हुआ है, वह कुछ कम नहीं हैं । दूसरा कोई उसे 
करता भी नहीं, कर राकता भी नहीं । इस काम के कारण हजारों 
फत्तिनों को रोजी मिली है। संकडो धोवियो, छीपियो, रगरेजो, 
कुन्दीगरों और जुलाहों आदि को इसकी वजह से नया जीवन 
प्राप्त हुआ है। यह सब आवश्यक था, अनिवार्य था । छेकिन अब 


ये सब काम नये और ताजा खुनवालो को सोपकर हमें आगे बढ 
जाना है। (अपूर्ण ) 


काशिनाथ शतिबेदो 


--:““-:---::7--ल्‍८_ 
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, एक महत्व- 


साप्ताहिक पत्र 
हमारी ग्रामसंथा 


हमारा यह सप्ताह जैसे बुछ भशाति से गजरा--कुछ सो 


हमारी अनभवहीनता और क्षबीरता से ऐसा हुआ, और १.छ गाव , 


के लोगो के पुराने वज़्म इस अधाति के कारण थे। जैसा कि भलिख 
च॒का हूँ, वर्षा से हमारे काम में कठिनाई आगई हैं । बोनी 
के दिन हैं, इसलिए ये गरीब जआादर्मी किसी भी खेत में बही बेट 
सकते | सब बद कर दिये गये हे । अब बेचारे जाये तो कहां जाप॑ ? 
बड़ी मसीबत है | स्त्री और पुरुषों के लिए कोर्ड एसी खुली जगह 
मिल ही नहीं रही थी । हमी जानते हैं कि हमे कितनी कथिनाई 
हुई । अत म, एक जमीदार हमारे बहुय कहन-झु्ने पर किसी 
सरह अपनी जमीन का एक हिस्सा देने को केयाह हीगया । टमने 
यह सोचा कि सबसे अच्छा यह होगा कि हिहिक्ीलिए नजदीक 


कर दिया जाय । लोगो को यह बाव सुना भी दी गई । पर हमने 
कुछ अधीरता से काम लिया, और यह हमारी भूल थी। उन्हें हमन 
इन सुविधाओं का उपयोग उनके अपने ढंग से नहीं करने दिया । 
हमारे कुछ अपदर्मी यह देखते के लिए कि स्त्री और पृर्ष अपनी 
उन्ही सुरक्षित जगहा मे टट्टी फिरते दं या नहीं, दिन निक- 
लगे से पहले ही हाथ में लछालटैने लिये हुए सिदी गाव जा 
पहुँचे । गाय के लोग हमारी इस दस्तदाजी को बर्दास्त नहीं 
कर सकते थे । उनके लिए यह भसहय होगया । गुस्से से आकर 
कहने लगें, “यह ख़ब रहा ! अब तो आप लोग टदूटी भी हमे 
शाति से नहीं फिरने देंगे ? यहा भी लालरडैने लिये आ धमके । 
आप लोगो को और भी कुछ काम है ? आपने तो हमारा नाकी 
दम कर रखा है, आपके मारे यहा रहुना मुश्किल होगया है ।” 
झौर भी इसीतरह न जाने क्या-क्या कहा | उन्होंने हमारे एक भी 
आदेश की पर्वा नहीं की । जहां जिसका जी चाहा वहा बेठ गया । 
हमारी पसंद की हुई एक जगह को बतलाया कि वहा भूत-प्रेत रहते 
हैं । भुतही जगह सें वे कैसे जा सकते थे ! और दूसरी जगह एक 
मरघट से लूगी हुई थी । औरतें भला अपने नलहे-नन्‍्हे बच्चो को 
यहां कैसे मेज सकती थीं ? हम भी क्या बुद्ध थे जो ये साधारण- 
सी बाते भी न समझ सके १ 


! 


लेकिन में यह जरूर कहगा कि उन रोगोने फ़िर भी 


| हमारे साथ भलमसाहत का सलूक किया । नौबत दससे"भी बरी 


| 


पहुँच सकती थी, चाहते तो वे हमारी मरम्मत भी कर 
सकते थे। पर उन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं । अपमे गुस्से को 
किसी कदर पी गये । हमने देखा कि गछती हमारी ही प्री+ झस+ 
दिन से अब हम दिन निकलने से पहले याव मे मही जाते 4 हमें 
क्या पढ़ी थी जो कुसमय बहा जाकर दखल दिया । सबसे अच्छा 
तो हमारे छिए यह है कि चुपचाप अपना सफाई का काम 
करते चल जायें । गाववालों से हप यह सब्र कहे ही क्‍यों कि तुम 
ऐसा करो और ऐसा न करो । भगी को अपने मालिक से कहने 
का यह क्‍या हुक हैँ कि जाप इस तरह अपने को स।फ रखा करे” 
एक दिन जब हम कचरा वरगैरा साफ कर रह थे,लत्न मेने देखा कि 
एक स्त्री सडक पर खड़ी हुई हैं। मेने सोचा कि बह हम लोगों 
को सिर्फ देख रही है। दो-चार मिनिट में चुप रहा। इ_सके 
बाद मेने वेखा किलउसके हाश्व मे तो भरा हैआः स्थोंडा है, अफरर 
वह इग प्रतीक्षा मे खडी हैं कि हम लोग कब वहा से चले जाय। 
'बहिन, तुम थोडा और आगे क्‍यों नहीं चली जाती ?' भेने उससे 
अत्यत नम्रता क॑ साथ कहा । 'में क्यों आगे जाऊ ?” उसने गुस्से 
में आकर जबाब दिया, और हम लोगों से कुछ कदम हटकर 
हमारी ओर नाक भौ सिकोइती हुई वहीं बेठ गई । तब हमी 


०. ' लोग वहा से हट गये 
की कुछ अच्छी जमीन और पुरुषों के लिए आगे का हिस्सा रिजबे.. कह हे हैंटे गय । 


यह भी एक विकेट प्रहन था कि यह सारा कचरा डाला कहा 


जाय । पर बही पहष्टोस के हमारे एक मित्रगे हमारी यह मुसीबत 


, दूर कर दी । हमने उनसे कहा, “क्या अच्छा होता, अगर कही 


नजदीक में हम कुछ काफी बड़े गइढें खोद सकते और उनमें यह 
निलल्‍य का तमाम कचरा डालते जाते ।” श्री बेकटरामने कहां, 
“आप खुशी से मेरे खेत के उस हिस्से में गडुढ़ा खोद सकते 
हैं, जो मेने लोगों के लिए अलग कर रखा हैं । इसमें 
किसी के साथ एहसान करने की बात थोड़े ही है, क्योंकि में यह 
जानता हू कि भ्रत में यह सारा खाद आयगा तो मेरे ही फाम 
में ।” श्री घेकटराम अपने वचन के धनी निकले । ऐसे सीन-चार 
नेंकटराम अगर हमें मिल जाय, तो हमारी सारी कठिनाई दूर 
हो जाय । गांव के त्ञारो ओर हम छोटे-छोटे गइढे खोद-खोदकर 
टंट्टियां तैयार कर सकते हैं, ओर जो लोग इस काम के लिए हमे 
जमीन देंगे,वे उस कंचन-से खाद का अपने खेतों में उपयोग कर सकते 
हैं। उन्हे टट्टी में जासे की आदत डलवाना फिर भी हमारे लिए 
एक प्रएन रहेगा, पर उसे हम बड़ी आसानी से हू करहेंगे । 

अभी तो यह हालत है कि अगर उनकी माक के सामने भी 
किसी जानवर की रादा पड़ी हो तो उसे वे वहां से हटायंगे 
सक तहीं । उसदिन हमने एक भरी हुई बिल्ली सड़क पर पढ़ी 
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देखी । बिल्कुल ही सडगई थी, और उसमे कीड़े बिलबिका रहे स्वच्छ रहता है कि सबर्णों के मीच मे खड़ा हो जाय तो कोई 
थे । मारे बदबू के नाक फटी जाती थी । हम बडे फेर में थे कि यह नहीं कह सकता कि वह हरिजन है। काफा साहब का आमत्रण 
आखिर यह असहय दुर्गेन्ध आ कहां से रही है। हमने जब पूछ- | उसने स्वीकार कर लिया और नित्य शाम को प्रार्थना में आने 
ताछ की तब दो आदमियोंने हाथ के इशारे से हमे बतछाया कि | लगा | एक दिन यह अपना सितार ले आया और संत तुकाराम के 
यह बदव्‌ इस सड़ी हुई बिल्ली की आरही है । बस, वही से खडे- कुछ अभग उसने बड़े भक्तिभाव से गाये | फिर बह प्रएम पूछने 
खड़े बतलाभर दिया । यह न हुआ कि उसे वहा से हटा देते। लगा, और उसने देखा कि काका साहब-सरीखा गुरु तो 
खेर, हमने एक कुदाली और एक फावडा मगाकर एक गहढा उसे अपने जीवन में कभी मिला हो नहीं, क्योकि उन्होंने 
खोदा श्ौर उसमे उस सड़ी हुई लाश को गांड दिया | यह एक , उसकी शकाओ का बड़ा सदर समाधानत्त किया। वह थोड़ा 
अच्छा पदार्थे-पाठ था । पर हम यह आद्या करें कि लोग खुद ही पढा-छिखा है, और अपनी जाति-विशदरी के और लोगों से कुछ 
ये सब काम करने लग जायें इसके पहले हमे अभी ऐसे सैकड़ों सपन्न और सुधरे हुए विचारों का भी है। इसलिए वह उनमें 
पदार्थं-पांठ देने होगे । जाकर सद्विच्ञारों का प्रचार किया करता हैं। अब उसे काका 
काकासाहब का पहला शिष्य ' राहत मिल गये है, इसलिए वह कहता है कि कुछ भी हो, कुछ 

काकासाहत कोसेजकर वर्धा के पास एक छोटे-ले गांव में दिनों तो अपना प्रचार-कार्य बद ही रखूगा, अब तो में मन रूगा 

जा बसे है। एक सज्जनने अपने बाग का एक छोटा-सा मकान ' कूर पढ़गा । एक दिन आकर उससे काका साहब को यहे सुखद 
उन्हे दे रखा है, और वहीं से वे अपना अखिल भारतीय लिपि समाचार सुनाया कि नागपुर के पास मेरे गाव में मेरी बिरादरी 
समिति का तथा हिंदी-प्रचार का काम करते है । पर इस काम से. के छोगोने बालकों के लिए एक नि शुत्क छात्राऊय खोला हे, 
उनका जो फर्सत का समय बचता है, उसमे वे ग्रामवासियों के साथ. और बिना किसी बाहरी राहायता के उसे व खूद ही चला रहे 
संपर्क बह कि को प्रयत्म करते रहते है । गाव के बच्चों को वे जमा ४ । उसने कहा, आप मुझे यह सिस्या दीजिए कि विद्यार्थी-गह 
कर लेते है और उन्हें गदर किस्से-कहानिया सनाते है । कमी- अथवा छात्रालय का प्रबंध किस तरह किया जाता है, तब 
कभी काकासाहव का प्रेम बढ़ी उम्र के लोगो को भी लभा छेता , में वहा जाऊं प्लौर कुछ दिन विद्यावियों के साथ रह । हमारे 
है। सा की प्रार्थना म कभी-कभी वे भी आकर शामिल हो जाते. धामिक ग्रन्थों का भी उसे थोड़ा-सा ज्ञान है। उसने सोचा कि 
है । एक ग्रामवासी उस दिन पूछ बैठा कि आपका आखिर यहा क्या. कया काका साहब मक्ले सस्क्रत पढ़ायेंगे | काकासाहब ठहरे जन्म- 
कार्यक्राम रहेगा। उन्होंने कहा, “तुम्हारे गाव में में कोई ऐसा बड़ा सिद्ध अध्यापक । मृत्युशेया पर भी वे पड़े हो. और उस रामय 
कार्यक्रम ऊेकर नहीं आया हूँ । तुम्हारा गाव साफ-सुथरा रहे ' उससे कोई पढने आये तो इस्कार नहीं करेगे, और यही क्रारण 
इसमे में तुम्हारी मदद करूंगा, और दूसरी बात जा में चाहता हैं कि अन्य निश्चित कार्या के रहत हुए भी वे अपने इस शिष्य 
हैँ वह यह है. कि पाठशाला के बच्चो मे सकली का प्रचार हो की सस्कृत पढ़ाने के लिए समय निकाल ही छत हे । साथ ही, अपने 
जाय । पढने-लिखने से उन्हें कौन रौकता है ? में तो उनसे ' अटट ज्ञान-भडार में से भी उसे नई-नई बाते बताते रहते है। उस 
बेवलठ हतता ही कहूँगा कि तुम लोग सदिर में इकटठे भर हो जाया. विने जब में इस तरुण हरिजन से मिला, तब वह अत्यंत आहलाद 


करो, में तम्हे बहा तकली चलाना सिखा दगा | और जब उसका में था। कहने हूगा, “काका साहब-जँभे सत्पुरुष से भेट होना 
चलाना आजाय तो फिर मजे से रोज चछाया करों। बस, इतना ' र्र्चिय ही मेरे पूर्वपुण्या का फल है । 


विदेशियों: 
ही मरा यहा का कार्यक्रम है ।” देशियों के लिए नियम 
“सचमुच आपका यह सब बड़ा सादा कार्यक्रम है,” उसने हमारे यहा आजकर एक जापानी भिक्षु ठहरे हुए हूँ। स्वच्छता 


अविश्वास के स्वर में ताना देते हुए कहा । “ठीक है, शुरू-शुरू मे के तो आप मानो नमूना हे । नम्रता अनुकरणीय है। किसी के 
आप लोग सभी ऐसे ही सीधे सादे कार्यक्रम लेकर आते है ।'' काम में कभी दखछ नही देते, जपने काम से काम रखते हैं। उनके 
पर खुद बाग में, जहा काकासाहब रहते हैं, बहा उनके . काम और प्रार्थना का सारा समय बेंधा हुआ है । उनकी आदर्श 
साथ अच्छा प्रेमपूर्ण बर्ताव हुआ । बहा उन्हे अपने पड़ोस में ही | नियमानुकुछता है। हमारे नित्य के तमाम कामों में वे बड़े मनोयोग 
एक हरिजन मिल गया । उसने वहा सतरो का ठेका ले रखा है, ' से भाग लेते हैं, ओर अपने को उन्होने हम छोगो मे आइचर्येजनक 
और बही एक झोपडे में रहता है। पहले ही दिन काकासाहबने | रीति से घला-मिला छिया है। उन्हें यहा आये अभी कुछ ही 
उससे कहा कि 'भाई, या तो मुझे अपना यह डोर देदो, या अपने महीने हुए ६,पर इतने ही समय में वे द्विदी अच्छी तरह समझ छेते 
आदमियों से मेरे लिए बाग के इस कुए से दो-एक डोल पानी हैं, और बडी लूगन के साथ उमे पढ रहे हैं। उन्हें कुछ कपड़े की 
खिषवा दो । वे सब यह सुनकर स्तब्ध हो गये ! एक ब्राह्मण ' जरूरत थी, इसलिए बाजार जाकर सस्ता जापानी कपड़ा खरीद 
पडित एक हरिजन से उसका डोल माग रहा है, बौर उनसे कह  लायें। मुझे यह मालूम नहीं,कि उन्होंने जान-मानकर जापानी कपड़ा 
रहा है कि वे उसके लिए उस कुएँ से पानी खीच दें, जिस पर वे : खरीदा या यों ही, फ्योकि हिंदुस्तानी भिल का या दूसरा विदेशी 
बेचारे पैर भी नहीं रख सकते । काका साहब हँसने लगे और उन्हे , कपड़ा भी तो खरीद सकते थे | शायद जापामी कपड़ा सबसे सस्ता 
समझाते हुए बोले, ' अरे भाई | तुमसे और मुझमें अतर ही क्या : मिलता है, और सस्ते कपडे की ही उन्हे जरूरत थी । लेकिन जब 
है ? जैसे तुम, वैसा मैं । तुम मेरे यहा आना, जरूर आना, में वहा , गांधीजीने उनके हाथ में वह बंडल देखा, और उन्हे यह मालूम 
तुम्हे अच्छी तरह समझा दूगा ।” उस नौजवान हरिजन को यह ' हुआ कि यह जापानी कपड़ा है, तब उन्होंने जापानी भिक्षु से 

सुनकर आनंद भी हुआ प्रोर आश्चयं भी । इससे पहले ऐसा स्नेह- | कहा कि, “निशच्रय ही यह कपड़ा आप के लिए 'स्वदेशी' है, पर 
पूर्ण व्यवहार उसके साथ किसीने नही किया था, यद्यपि वह इतना | यह वह कपड़ा नहीं है, जो आपको हिंदुस्तान में पहनना चाहिए + 
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'जेसा देश वैसा भेष' यह कहावत कुछ निर्ंक नहीं है। जिस | चलाना हैं तो उसे इन पद्रह वर्षों से नली आई हुई प्रथा को रद 


देश का हम नमक खाते हो, वहा के रहन-सहन और रीति-रिवाजों 
के अनुसार चलने का हमे जरूर प्रयत्न करना चाहिए । जब + 
दक्षिण अफ्रीका में था, तब वहा जितना मक्नसे दो सकता था, 
अफोरोका की बनी हुई चीजो को काम में लाने की कोशिश किया 
करता था | इसलिए अगर आपक। कोई स्लास आपत्ति न हो तो 


करना ही होगा | अगणित कर्वयो की सहायता करने में हमें बुनकरों 


' जो कत॑यों के दसबवे भाग के बराबर (, और उनके बाद घुनियो, 


मैं तो आपसे खादी पहनने के लिए ही कहुगा । खादी निस्सदेह , 


कुछ महगी तो मिछती है, पर जरूरत से कुछ कम कपड़े पहनिए ।” 
हमारे मित्रने ने तो हसपर कोई बढ़स की और न उनसे यही कहा 
गया कि आप इस जापानी कपड़े को वापस कर आइए । सगर 


जरूरत पड़े तो कुछ फिरता देकर भी उस कपड़े को वापस कर | 
देने के लिए वे उसी बक्‍त बाजार को चल दियें। शाम की उन्होने , 
अपनी डायरी में ये शब्द लिखे, 'दुख है कि माज एक बड़ी भारी ' उसे 


भूल होगई ।! 
आदरा गा आर व्यवहार 


'जीवमातष सब एक है| नामक अपने लेख में गाधीजी उन ' 


जो उनके श्रद्धा और आचरण 
ठीक उसी 


तमाम प्रश्नों का जवाब दे चके 
विधपयक विशेषाभासों के सम्बन्ध में उठाये गये थ । 


प्रकार के प्रब्नो के जवाब में गाधोजीन एक सज्जन को अभी एक ; 


पत्र हिखा 9, जिससे गाधीजी की तथा उनके आदझशश के साधको की 


स्थिलि जहातक संभवत है और ही स्पष्ट ही जाती है। लिखा : 


हैं, (हमारे अदर प्रकाश और अधकार, सत्य और असत्य और 
राम और रावण के बीच शाहवत संग्राम चल रहा हैं। यह यद्ध 


तो हमें अपनी लाकनमभर जारी रखना ही है, पर हमें अपनी ', है है " 
' खरीदने की जरूरत पडा करती हो । इतने मनष्यों की तो पूरा 


सीमित शक्तियों का हमेशा ध्याम रखना होग। | अर्जन अपनी 
सीमित शक्तियों को भलते ही बाऊझा था कि भगवान कृष्णने उसे 
ऐसा करने से रोका। अहिसा जीवन का नियम है, पर यदि में 
साप से हरता है तो उस समय मेरा बया फर्तव्य हैं” मन से तो में 
पहले ही साप का वध कर चुका , सिर्फ मेरी निरबंलता ही वाधा दे रही 


बचने का तेरा जो यट मिथ्या प्रयत्न हई वह त्याग दे ।' यही बात 


अह्यचर्य और गृहस्थाश्रम क॑ विषय में भी है। श्रद्धापूर्वक इच्छा ' 
तो हमें अ।जीवन ब्रद्माचर्य की ही अततक करनी चाहिए, पर जो , 


अपनी विषयवासना को काब्‌ में नहीं रख सकता, जिसका मन 
और इन्द्रिया कामतृप्ति के लिए तडप रही है वह गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करके शुद्ध गृहस्थ-जीवन बिताये। उसके लिए आजीवन ब्द्वा- 
चर्यत्रत का प्रयास ब्यर्थ हें । आदर्श में तो वह वहीअ खंड श्रद्धा 
रखेगा पर उस आदक्षे तक आत्मसयम के द्वारा ही वह धीरे-धीरे 
पहुँच सकेगा ।” 


“हरिजन' से ] महादेव ह० देशाई 
चखां-संघ 

अ०» भा० ग्रामउद्योग-संघ के मॉरफत काम करनेवाले का री- 
गरो के सम्बन्ध में जो बात सत्य है, वह अ० भा० चर्खा-संघ के 
द्वारा काम करनेवाले कारीगरों के विषय से भी उतनी ही सत्य 
हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि ग्रामउद्योग-संघ को बिना किसी 
पुराने अनुभव के आधार पर काम करना ४ । चर्जा-संध को अगर 
तमाम कारीगरों के छिए कम-से-कम एकसरीखी मजदूरी का नियम 








हु ह रे न ल । कात हि न ती खद £ 
है। उस समय मेरा धर्म कहता है कि 'उसे मार ड!छ उसे मारने सा. टेत कोत लिया कर, और या तो खुद ह। 


ओर्टयो और दूसरे कारीगरों का भी खथाल रखना है । हरेक वर्ग 
की मजदूरी की दर में अतर है| बनकर की कमाई और कतैये की 
कमाई में इतना अधिक अन्तर है कि उनमें समानता का लाना 
असम्भव-सा मालम देता है | कतैये को जहां एक घटे में २ पाइया 
मिलती हैं, वहां बुनकर को कम-से-कम एक आना और कभी-कभी 
दो आनेतक मिख्ते हे । करतेये की मजदूरों का दो पाई से बारह 
पाई पर छाना बहुत बडा सवाल है--खासकर जब हमारा इस बात 
पर ध्यान जाता है कि कतैयों की सख्या करीब $ढ लाख है । 
मगर चर्खा-सघ को अगर अपने विरद के योग्य बनना है तो 
उबित काम करने के लिए काफी साहस से काम लेना पड़ेगा । 
कठिनाइया देखकर हमें हिम्मत हारकर नहीं बेठ जाना चाहिए । 
औओ लोग दरिद्रनारायण के प्रीत्यर्थ खादी खरीदते हैं, उनसे हमे 
यह मरोसा रखना चाहिए कि आजतक खादी की जो कीमत उन्होंने 
दी है उससे अब अधिक ही देगे । अगर ऐसा न हुआ तो खादी की 
विक्री चाहे जितनी गिर जाय उसके लिए हमे तैयार रहना चाहिए । 
जो लोग खादी के प्रेमी ४ वे, खादी कितनी ही महंगी हो जाय, उसे 
जरूर खरीदगे--यददि उन्हें यह मालूम है कि खादी खरीदने म सौ 
#पये में से पचानबे रुपये दरिद्रनारायण की जेब में जाते हैं । 

पर अत में देखा जाय तो खादी का यह व्यापारी उपयोग 
उसका गौण और छोट-से-छोटा उपयोग हैं। ऐसे एक करोड़ मे 
अधिक मनुष्य, यानी नगरतिवासी, नही निकछेगे जिन्हे खादी 


समय काम करनेवाले बीस लाख कारीगर आसानी से और मजे 
से उनकी जरूरत का कपडा दें सकते है । खादी का पहुला ध्येग 
तो यह हैं कि किसाना का वह एक गौण उद्योग बन जाथ। उतत 
लोगी को यह सिखाना हैँ कि अपने उपयोग के किए वे खुद अपना 
उसका कपड़ा बनले 
अथवा बुनकरों से बुनवा लिया करें । जिस तरह वे खुद अपना 
खाना पकाते हे भ्रौर खुद ही उसे खाने हें, उसी तरह खद ही , 
खादी तैयार करे और खद ही उस खरीदे, अथवा यो कहिए कि खद 
ही उसका उपयोग करे | इस काम में श्ञायद ही हमने अभीतक 
सच्चे दिल से हाथ लगाया हो । श्री शकरलाल बेकर श्षाति के 
साथ धीरे-धीरे इस प्रकार का परिवर्तन कर रहे है ) परिवर्तन 
होने के इस बीच में, कतेये को उसका पर्याप्त पारिश्रमिक देकर 
उसके प्रति हमारा जो फर्ज हूँ वह हमें अदा करना हैं। इस 
मजदूरी मे नित्य आठ आने दिये जायें था इससे कम ? चाहे 
जो सीमा बाघ दी जाय, पर उतना पैसा पाने की योग्यता के 
लिए क॒तये को आखिर कितना सूत कातकर देना चाहिए ? यही 
प्रबल ओटनेबालो, धुनियो, बुनकरों भौर खादी के दूसरे तमाम 
कारीगरो के संबंध में हमे हल करना हैं । 

खादी में जो छोग दिलूखस्पी लेसे है, और खादीशास्त्र का 
जिन्हे जरा भी ज्ञान हे, क्या वे मजदूरी की दर में इस प्रस्तावित 
परिवर्तन के सवध में अपनी सम्मति भेजने की कृपा करेंगे ? यदि 
ये इस परिवर्तन के पक्ष में हों, तो वे यह भी लिखे कि कम-से-कम 
मजदूरी की क्‍या दर वे निश्चित करते हे । 


'हरिजन' से ] मो० क० गांधी 
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एकसी मजदूरी 
अखिल भारतीय ग्रामउद्योग्सघने अपने एजेंटों तथा दूसरों 
को निम्नलिखित प्रश्नावली भेजी है । इन प्रश्नों के जवाब आगामी 
१ अगस्त के पहले संघ के प्रधान कार्यालय में पहुँच जाने 
चाहिए - 
“यह तजवोीज की गई है कि ग्रामउग्योग्संघ के मारफत 
तैयार होनेवाली या बिकनेवाली तमाम चीजों में गाव के 


काोरीगर को उसकी मेहनत का पर्याप्त परारिक्षमिक मिले ' 


ऐसा आग्रह हमे रखना चाहिए । इसके लिए हमें मजदूरी का 
एक समान गान निश्चित करना पडेगा । ऐसा म।न स्त्री 
हो या पुरुष, उसके काम के लिए एक सरीखा ही होना 
चाहिए । ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि आठ घटे का 
दिन माना जाय, और यह भी निश्चित कर दिया जाग कि 


माल की कम-से-कम इतनी उत्पत्ति ढोनी ही चाहिए । चीज 
की जो कोमत पड़ेगो उसमें इस मजदूरी का समावेश हो 


जायगा, ओर उसे लेकर ही विक्री का मूल्य निश्चित किया 
जायगा । आमतौर पर चदाऊपरीवाले वाजार में हम चौकस 


भाव नही टहरा सकते, पर जो चीजे प्रतिस्पर्धा में नहीं ' 


आती, और जिस माल को ग्राहक उसके खास गुण के कारण 
पसद करने है उनके राजघ में हमर इस प्रकार भाव निश्चित 
कर भकले है । 

यह प्रइनावली नीचे की बातो पर आपकी राय जानने के 
लिए भेजी जाती है. -- 


है कि प्रतिदित की कम स-कम सजदूरी निश्चित करदी जाय, 
और चीजा का ठीक-ठीक भाव निश्चित करके वह मजदूरी 
कारीगरी को मिला करे ? 

२ हम अपना अतिम मान निश्चित करले, और उस 
माल तक पहुंचने के लिए दर बढ़ाते चले जायें, या कम-से- 
कम दर का एक छोटा-सा प्रमाण निश्चित करके ज्यो-ज्यो 
भागे बढ़े त्यों-स्यो उसे बढाते जायें ? 

३ मजदूरी का यह मान किस आधार पर निडिचत 
किया जाय ? वस्त्र तो मनुष्य को अपने लिए खुद ही परिश्रम 
करके बना लेना चाहिए, हसलिए फिलहाल उसकी खराक 
को ही आधार मानलछे ती सिर्फे निर्वाहयोग्य मजदूरी की 
दर हमे कितनी निष्चित करनी चाहिए, इसके संबंध में क्या 
आप कोई सलाह दे सकेगे ? प्रति घटा आध आना क्या बहुत 
कम होगा २” 

चर्खा-संघ, ग्रामउद्योग-सघ और इसी तरह की अन्य 

परीपकारी संस्थाओं को इस व्यापारी सूत्र का अनुसरण नही करना 
चाहिए कि चीजें सस्ती-से-मस्ती खरीदी जायें, और महँगी-से-महँगी 
बेची जायें । अर्खा-सघने तो निश्चय ही चीजो को सस्ती-से-सस्ती 
कीमत में खरीदने की कोशिश की है। लेकिन इस सम्बन्ध में 
मेने इसी अंक में अन्यश्न चर्चा की है। खादी के विकास के बारे 


हरिजन 


हरिज 
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में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसका छकाभ ग्रामउद्योग-संघ 
उठाये, इस इच्छा से ही मैंने सघ के नीचे काम करनेवाले कारीगरो 
को जो मजदूरी मिलतो है उसके विषय में कुछ चर्चा शुरू की थी । 
उसी चर्चा का परिणाम यह प्रइनावली है । 

इस बात का लो पता चल ही गया है कि ग्रामउद्योग-सध के 
एजेंटों में जरूरत की चीजों को कम-से-कम कीमत पर सैयार कराने 
की प्रव॒त्ति पाई जाती है । बेचारे कारीगर का गछा न काटा जाय 
तो किसका काटा जाय ? इसलिए मजदूरी की अगर कोई कम-से- 
कम दर निद्िचत न की गई तो बेचारे गाव के कारीगर को काफी 
कष्ट सहन करना पडेगा इस बात का पूरा भय है, यद्यपि यह 
ग्रामउद्योगसघ उनके ही हित के लिए स्थापित हुआ है । 

हम इन सत्र के पुलले गरीब ग्रामबासियों को न जाने कितने 
समग्र से छटते चले आ रहे हैं। ग्रामउद्योग-संघ परोपकार की 
चादर ओढकर इस लट-खसोट में और वद्धि न करें| सघ का यहें 
ध्येय नड़ो है कि गावो में खीऊे सस्‍्ती-से-सरती बनवायी जायेँ। 
उसका ध्येय तो बेकार ग्रामवासियों को ऐसे काम से लगाना है 
जिससे कि उन्हे पेट भरनेलायक मज्री मिलछ सके । 

कुछ लोगोने यह दलील दी है कि गावो की बनी हुई चीजा 
की कीमत अगर किसी भी दृष्टि से बढ़ा दी गई तो जिस उदेश से 
ग्रामउद्योग-सध स्थापित हुआ है वह़ उह्ेश ही मारा जासगा । 
कारण यह हैं कि गावा की चीजा की कीमल अगर बहुत ऊँची 
चढा दी गई, तो फिर उन्हें कोई नहीं खरीदेगा । किसो चीज की 
कीमत से अगर कारीगर को सिफं पेट भरनेलायक टी मजदूरी 
मिलती है, तो उस चीज की कीमत ऊँची आरिर बेस रामझी 
जायगी ? ग्राहकों के आगे हमें ग्रामीण जनता की दररिद्रथ-दशा का 
हुबह चित्र खीचकर रख देना चाहिए | हमे यदि कराई श्रमर्जीबियों 
के साथ न्याय करना है तो हमे उनके काम की उचित मजदूरों दनी 


« ही चाहिए । जितने रे उनका निर्वाह हो सक॑ उतनी कीमत हमे 
१ क्या आपकी राय में ऐसी पक्‍्ी व्यवस्था हो सकती 


उनके माल की देनी चाहिए । हमारे छाए यह उच्ति नहीं कि 
उनकी असहाय अवस्था का अनुचित छाभ उठाकर उनकी बनाई 
सीजो की हम उन्हें इतनी कम कीमत दे कि जिससे उन बेचारों 
का पेट एक बबत भी न भर सके । 

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सघ को मिल के बने मारू की 
प्रतिस्पर्धा में पड़ना ही नहीं चाहिए । हम जब यह जानते है कि 
इस बाजी में हमे हारना ही हैं तब उसमे हम शामिल ही क्‍यों 
हो ? रुपये-पैसे के बछू पर बड़-बड़ें व्यापारी -- फिर वह विदेशी 
हो या स्वदेशी--एकसाथ मिझूकर मनष्य के हाथ की बनी 
हुई चीजो को भाव में हमेशा ही हरा सकते है) संघ तो यह 
करना चाहता है कि मिथ्या तथा मानव-हिल का विचार न करने- 
वाले अर्थशास्त्र के स्थान पर सच्चा और मानव-हिंत का विचार 
करने वाला अ्थंज्ञास्त्र चलाया जाय । संहार-कारिणी प्रतिस्पर्धा 
नही, कितु जीवनदायी सहयोग ही मनुष्य का धर्म है। सहृदयता 


यदि हम भगवान्‌ के प्रतिरूप हैँ, तो अल्पजन का नहीं, बहुजन का 
भी नही, बल्कि सर्वजन का हिंत-साधन ही हमारे जीवन का लक्ष्य 
हो सकता है । 


| 
| की अवहेलना का अर्थ मनुष्य की भावनाओं को भूल जाना हैं । 
। 


' इस प्रइनमाला में आये हुए प्रधनों पर ग्रामउद्योग-संघ-जैसी 
| संस्था विचार न करे यह कंसे हो सकता है ? इन प्रदतों का सच्चा 
| हुल अगर आशरण में असंभव मालूम होता हो, तो संघ को उसे 
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संभव बनाने की चेष्टा करनी चाहिए । सत्य का तो आचरण सदा 
ही हक्प है । इस प्रकार विचार करने पर सघ के कार्यक्रम को हम 
'लोकशिक्षा' का नाम दे सकते है । 

और अगर सघ को अपने नीचे काम करनेवाले कारीगर की 
पेट भरनेलायक मजदूरी देनी है तो उसे इस बात का भी पता 
रहना चाहिए कि उसका कारीगर अपनी गृहस्थी की किस मद में 
क्या ख्चे करता है। सघ को यह देखरेगय रखनी चाहिए कि उसके 
दिये हुए एक-एक पैसे का कैसा क्या उपयोग हो रहा है । 

सब से कठिन प्रइन तो यह है कि कम-से-कम या पेट भरने 
लायक मजदूरी किस तरह निश्चित की जाय । मेने यह सलाह दी 
है! कि अच्छी योग्यता का कारीगर आठ घटे सख्त मेहनत करके 
अगर अमृक चीज अमुक प्रमाण में तेयार करता है तो उसके 
लिए उसे आठ आने रोज दिये जाये । आठ आने की यह मजदूरी 
सो जीवन की आवश्यकताओं का एक अमक प्रमाण वतानेबाला 
केवल एक सकेत है। अगर पाच आद्मियों के कुटब में दो आदसी 
पुरा क्राम करनेवाले हा, तो मरी बतलाई हुई हस दर से -- छटटी 
मा बीमारी का एक भो दिन हिसाब से ने छेकर--थ्रे ३०) माह- 
बार कम्ता सकते है । पाच आदमियो की परवरिश्ञ के लिए ३०) 
का यह मासिक आय कुछ अधिक नहीं कही जा राकती । इस 
प्रस्तावित पतञ्ञात में स्त्री-एुरुप का या उम्र का कोई भेद रखा ही 
नहीं गया हैं। कितु शिनके पास 4४ प्रशनावछी भेजी गई है, के 
अपने अपने निजी अनुभव के आधार पर उक्त प्रइनो का जवाब दे । 
'हरिजन' से |] मो० क० गांधो 


खादी का लक्ष्य 

खादी का इतना ही ध्येय नही है ।क शहर के ठोगो के लिए 
मिल के कपदे की समसर करनेवाली किरम-किस्म की रगबिरगी 
खादी जुटाई जाय और इस तरह दूसरे उद्योगो की भाति चद 
कारीगरों को काम मे छंगा दिया जाय, बल्कि उसका ध्येय तो 
यह हैं कि बह खेती का एक पूरक उद्योग बन जाय | यह ध्येय 
अभी अधूरा ही है । 

हस ध्येय की पूत्ति करने के लिए खादी को स्वावलबी बनाना 
होगा, भर उसका उपयोग गावों मे फंछाना होगा । जिस तरह 
गाववाल़े अपनी रोटी या चायल खुद पका छेते है उसी तरह उन्हें 
अपने उपयोग की खादी भी खुद ही तैयार करनी होगी । उसके 
बाद खादी बच रहे, तो उसे बेच सकते है । खादी-सेवा-सथ की 
रचना जबतक नये सिरे से नहीं होती, भौर जबतक चर्खा-सघ 
अपनी नीति में परिवतंन नहीं करता, तबतक खादी का यह ध्येय 
सिद्ध होने का नहीं । 

खादी तंयार होने के पहले कपास की जो-जो प्रक्रियाएँ होती 
है उन सब का ज्ञान खादी-सेवा-सघ के प्रत्येक सदस्य को होना 
चाहिए । 

स्वावलबी खादी पर जब जोर दिया जायगा, तब व्यापारी 
तरीके पर उतनी ही खादी बनेगी कि जितनी खादी की शहूरवालों 
को असल भे जरूरत होगी । तब वह चर्खा-संध के हाथ मे केन्द्रित 
रहने के बजाय प्राइवेट ध्यापारियों के हाथ में चली जायगी | 

लादी को व्यापारी स्रीज बनाने के प्रयत्न में चर्खा-संध को 
अबतक बाजार के भावों पर निर्भर रहना पड़ा है। इसलिए किसी 
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भी किस्म की मजदूरी की अपेक्षा कताई की मजूरी कम-से-कम 
रही है | इस मजबूरी की दर भी प्रात-प्रात की अछग-अलग है । 
इसलिए विभिन्न प्रातों की खादी के भावों में भी फर्क पड़ता है । 
जिनका ध्येय महज मुनाफा उठाने का हैं उनके लिए यह सब ठीक 
है कि वे एक दूसरे का गला काटने की प्रतिस्पर्धा को आश्रय ही 
नही, बल्कि प्रोत्साहन भी दें, मगर जिन संस्थाओं का एकमात्र हेतु 
निर्धनो की सेवा करना है, उन्हें ऐसी प्रतिस्पर्धा में पड़ना नहीं 
पुसा सकता । बिहार की कातनहारी को गुजरात की कातनहारी 
से कम मज्री क्यो मिले ? निम्सदेह प्रात-प्रात के भाव में फर्क 
पढने का कारण यह है कि प्रत्येक प्रात का रहन-सहन जुदा-जदा 
है। पर सघ को यह मौजुदा परिस्थिति नही पूसा सकती। यदि बहू 
न्याय-सगत नही है तो संघ को उसे बदल देना चाहिए। कोई 
कारण नहीं, कि एक घंटे को कताई की सजदूरी एक घरे की 
बुगाई की मजदूरी से कम हो । सादी बनाई की अपेक्षा कताई में 
अधिक कशलता की आवष्यकता पड़ती है। सादी बुनाई केवल 
एक यात्रिक प्रक्रिया हैं। किस्तु सादी-से-सादी कताई के लिए हाथ 
की कला की आवद्यकता पड़ती हैं । तो भी बुनकर को फी घंटा 
फम-सै-कम दी पैसे मिलते ह और कतेये को सिर्फ एक ही पाई 
मिलती है । घुनिये को भी उसमे अच्छी--करीब-करीब बुतकर की 
जिसती ही--मजदूरी मिलती है.। इस स्थिति के लिए ऐतिहासिक 
कारण हैं । पर यह बात नहीं कि उत्क ऐतिहासिक होने की वजह 
से ही वे न्यास्य हैं । अब वह समय आ गया है, जब संघ की अपनी 
देखरेख से चलनेवाली तमाम मजदूरी की दर स्थायी नही तो एक 
समान तो कर दही देनी चाहिए । कितनी ही जगह इसका अर्थ यह 
लगाया जायगा कि बुनकर को जहां एक घटे में एक आने से 
अधिक मिलता है वहां उससे उसमे कमी करने के लिए कहना 
पड़ेगा । ऐसा समय तो जायद कभी न आये जब सब बुनकर खुद 
अपनी राजी से इस समान दर को स्वीकार करछे। पर सब 
प्रकार के उत्पादक श्रम के लिए मजदूरी की दर एकसरीखी होनी 
ही चाहिए । यह सिद्धात अगर सही हैं तो रूप को इस आदर्श के 
अधिक-से-अधिक नजदीक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए । एक 
ही बार में यह सब न हो सके, तो भी कतेये के एक पूरे घंटे के 
काम की मजदूरी की दर में उचित वृद्धि करके इस दिश्ञा में 
आरभ तो कर ही देना चाहिए । विनोबा अपने वर्गों को पढ़ाने के 
साथ-साथ नित्य लगभग नौ घटे के हिसाब से कातने का प्रयोग कर 
रहे है । एक घटे में वे जितना सूत कातते है, उसे एक घंटे की 
सामान्य उत्पत्ति समझ्ननी चाहिए, और कतैये को इतनी सामान्य 
मजदूरी मिलनी ही चाहिए । मुझे आशा है कि विनोबा के परि- 
श्रम के परिणामों को में शीघ ही प्रकाशित करूंगा । 

मेरी योजना के लिए इतना तो जरूरी है ही कि खादी-सेवक 
का कातनेवाले के साथ घनिष्ठ सपर्क होना चाहिए । जो सस्था 
मजदूरी की दर में आशातीत वृद्धि करेगी, वह इसकी भी खोज-खबर 
रखेगी कि जो पैसा वह श्रमिकों को देती है उसका क्रिस तरह खर्च 
हो रहा है। अगर वह पैसा दारूखोरी या शादी-ब्याह की फजुल- 
खर्ची नें बर्बाद हो रहा हो तो उनकी मजूरी बढ़ा देना व्यर्थ ही 
होगा । खादी का काम करीब-करीब अस्पृथ्यता-निवारण के काम की 
ही तरह है । इन उच्च कहलानेवाले वर्गनि नीचे के वर्गों की इतनी 
अधिक उपेक्षा की है कि कुछ पूछिए नहीं। मतीजा इसका यह हुआ 
कि जो नीचे के वर्ग समझे जाते हैं वे जीने की कला ही भूछ गये $ 


श्ज्ण 


उनकी यह घारणा है कि हमे तो विधाताने सिर्फ तन गारने के 
लिए ही पैदा किया है। इन ऊँचे वर्ग वालो को अपने कुकर्मों का दंड 
न मिले यह कैसे हो सकता था ? उन्हे भी सजा मिली। वे भी 
तो जीने की कछा नहीं जानते । उन्हे अगर आज “नीचे के वर्गों" 
से सहायता मिलना बंद हो जाय, तो आज ही उनका नाश हो 
जाय । 'उच्च वर्गा' को “नीच के वर्गों के प्रति प्रायश्चित्त करने 
के छिए आमत्रित करके इस दोहरी दुरवस्था को सुधारना ही खादी 
का ध्येय है । 

ग्रामउद्योग के सेवकों को भी यह देखरेख रखनी है कि जिन 
उद्योगो को उन्होने पुनरुज्जीवित किया हैं उनमें काम करनेवाले 
प्रामवात्तियों को सघ-द्वारा तियत न्यूनातिन्यून मजदूरी मिल रही 
है या नहीं । 


“हरिजन' से ] मो० क० गांधों 


९ >> 2५ 
सदस्य सचेत हो जायेँ 
श्रीयुक्त कुमाराप्पाने मेर पास निम्नलिखित सूचना प्रकाश- 
नाथ भेजी है -- 

“माधारण सदस्यों को यह याद दिलाई जाती है, कि 
वे संघ के ११वें उपनियम के अनुसार बराबर हर तीसरे 
महीने अपने काम की रिपोर्ट मत्री के पास भेज दिया करें | 
वह उपनिषम् यह है 

'संघ के प्रत्येक साधारण सदस्य को अपने काम की तिमाही 
रिपोर्ट सत्री के पास इस तरह भंजनी होगी कि तीन महीने 
की अवधि पूरी हाने के बाद वह एक महीने लक प्रधान 
कार्यात्यय में पहुँच जाय । यांद किसी राघारण सदस्य के काम 
की रिपोर्ट लगातार नौ महीनेतक ने आयगी, 
का सदस्य नहीं रहेगा।' 

जिन साधारण सदस्याने रिपोर्ट ने भेजी हो उनसे यह 
प्रार्थना है कि ये ३० जून, १९३५ तक के काम्त की रिपोर्ट 
तुरन्त मेजदे । 

श्रीयुकल कुमाराप्पा एक सजग सत्री हैं, और संघ के 

अध्यक्ष श्री जाजूजी भी वेसे ही है | वे दोनो ही यह मानते है कि 
किसी भी संस्था के नियमों का या तो कड़ाई के साथ पालन होना 
चाहिए, या फिर उन्हे रद कर देना चाहिए। इस उचित नियम 
को रद करने की च्‌कि जरा भी सभावना नही है, इसलिए मुझे 
आशा है कि सघ के सदस्य इस नियम के मर्म का अक्षरश पालन 
करेंगे । 

हरिजन' से ) 


तो वह संघ 


मो० क० गांधी 


एक महत्त्वपूर्यां प्रस्ताव 


कुछ दिन पहले हमनें बबई-सरकार कौ एक ऐसी विज्ञप्ति 
प्रकाशित की थी जिसमें हरिजनो के लिए सार्वजनिक स्थानों और 
अन्य,सुविधाओं के सबंध के नियम निर्धारित किये गये हैं। इधर 
सार्वजनिक पाठशालाओ की दिद्या में तो मद्रास-सरकारने खासा अच्छा 
कदम बढाया है, और दूसरी किसी प्रातीय सरकारने इस विषय मे 
जितना काम किया है उससे अधिक ही करने का उसने निश्चय 
किया है। नियम, गद्ती चिट्ठियां, और प्रस्ताव जारी करके ह्टी 
मद्रास सरकारने सतोष नहीं माना, बल्कि उसने अपने लोकलबोडों, 
म्यूनिसिपैलिटियो आदि स्थानीय संस्थाओं के प्रबंधाधीन तमाम 


इरिजन-सेवक 


क्‍ 
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स्कलो की रिपोर्टे मेंगाईं, और अब उसकी तरफ से जो प्रस्ताव 
प्रकाशित हुआ है वह निश्चय ही हरिजनों की इस विषय की 
मौजदा परेशानी को बहुत कुछ अंशो में दूर कर सकेगा । मद्बासहाते 
के शिक्षा-विभाग के डायरेक्टरने सन्‌ १९३३-३४ में सार्वजनिक 
पाठशालाओ में हरिजन विद्यार्थियों को दाखिर करने के संबंध में 
एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट को देखकर ही मद्रास-सरका रने 
यह प्रस्ताव प्रकाशित किया है । प्रस्ताव के निम्नलिखित अवतरण 
से यह प्रयट होता हैं कि सरकार इस विपय में किसी तरह की 
ढिछाई या टालदटूल बर्दाइत करने को तैयार नहीं -- 

“डायरेक्टर के दिये हुए आकड़ो से यह प्रगट होता है कि 
सब जातियो के लिए खुली हुई अधिकाश पाठशाहाएं यद्यपि 
दलित वर्गो की बस्तियों के पास ही हैं, तो भी दलित 
जातियो के विद्याथियों को करीब ५० प्रतिशत पाठशाराओनें 
ही दाखिल किया । इसलिए यह स्पष्ट मालम होता है 
कि बहुत-सी पाठशालाए, जो दलित वर्गों के लिए सिर्फ कहने 
मात्र को खुली हुई है, वास्तव में, उन्हे दाखिल करती नही। 
दलित बग्ग को दाखिल करने की सलाह बारबार देने पर भी 
उसका कोई अच्छा उल्लेखनीय असर नहीं हुआ । इसलिए 
मद्रास की प्राथमिक शिक्षा के कानन के अनुसार सरकारने 
एसा मस्विदा तंयार किया € कि अयर किसी पाठशाला में 
दलित जातियो के विद्याथियों की उपस्थिति दीक-ठीक ने 
रहती हो तो यह समझा जायगा कि वह पाठद्याला उन्हे दाखिल 
करने से इनकार करती है, और यदि व्यवस्थापक यह नहीं 
बतलायगा कि पाठशाला से एक मील के चक्‍कर फ्रे अदर 
ऐसा कोई बिद्यार्थी नही रहता, अथवा दलित बे के विद्याधियों 
की गरहाजिरी के वह अन्य सतोपजनक कारण नही बतलायगा, 
तो वह पाठशाला सरक्गर की ओर से अप्रामाण्य करार देंदी 
जायगी । आशा हैं कि यह नियम जब अमल में आयगा तब 
उसका बाछित फरू हुए बिना नहीं रहंगा। 

इसके साथ-साथ मद्रास-सरकार अगर इन पाठशालाशो में 

पढ़नेवाले हरिजन विद्यावियों की फीस माफ कर देने की घोषणा 
कर देती तो और भी अच्छा होता, कणेकि इससे यह होता कि मानों 
सरकार उन्हे घर बंठे शिक्षा दे रही है। तमाम पाठक्षालाएँ हरि- 
जनो क॑ लिए खोलकर सरकार जो उद्देश पुरा करना चाहती है 
वह इस फीस की माफी की घोषणा से बहुत आसान हो जायगा । 
इस विषय में कुछ भी बहाना या टालट्छ न रखने का सरकार 
का जो निष्चय है वह नीचे के पेरे से स्पष्ट हो जाता है .--- 

“प्रांतीय फड की सहायता से चलनेवाली ऐसी पाठशाला- 
झो की सख्या में यद्यपि कमी कर दी मई है जो ऐसी जगहों 
पर थी जहा दलित वर्गा के विद्यार्थी पहुँच नहीं सकते, तो 
भी ऐसी २७१ पाठशालाएँ तो अब भी है । सरकार चाहती 
है कि स्थानीय संस्थाएँ इन पाठक्षाकाओ को शुरन्‍्त ऐसी 
जगह हटा देने का प्रयत्न करे, जहां सब्र जातियो के विद्यार्थी 
पहुँच सके ।” 

जहां हरिजन बालकों के आने से सवर्ण मां-बाप अपने 

बारको को पाठाछाओ से निकाल छेले हैं वहा हरिजन बारूको के 
लिए अरूग पाठणाराएं लोलकर इस प्रदन में कोई समझौता न 
करने की जो यह सलाह सरकारने स्थानीय संस्थाओं को दी है, 
वह जितनी उचित है उतनी ही आवश्यक भी है :-- 
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बालको के दालिल होने के कारण वहां की पाठशालाओ मे से 


सवर्ण विद्याधियो को निकाल लिया गया है। बेल्लारी ' 


जिला-बोर्श के अध्यक्ष लिखते हैं कि एक पाठशाला में से 
सबर्ण विद्याथियों को निकाल लेने से बोर्ड उस जगड्ट दलित 
ब्ग के बालकों के लिए अलग पाठशाला खोलने के प्रदन पर 


विचार कर रहा है। सरकार की घोषित नीति चूकि इन वर्गों ' 


के लिए अछग पाठशालाएंँ खोलने के घिदद्ध है इसलिए वह ऐसे 
काम में प्रोत्साहन नहीं दे सकती । अत उबत बोर्ड के अध्यक्ष 
को यह सलाह दी जाती है कि उन्हे अलग पाठशाला खोलने 
का यह विचार त्याग देना चाहिए। मौजूदा पाठशाला मे 
सबर्ण विद्यार्थी फिर से दाखिल होना चाहे तो हो सकत हे ।'' 


नीचे के पैरो मे जो उपाय बतलाये गये हे उनमे जरा . 


भी सस्ती नही है, और इसमें सदेह नहीं कि उनसे मौजूदा स्थिति 
में भारी परिवतेन हा सकता हैं -- 
/जिगलपट-जिलाबोर्ड के अध्यक्ष को भजी हुई रिपोर्ट से 


यह मालूम होता हैं कि किसी-किसी जगह अध्यापकोने खुद , 


ही आदिनद्राविड विद्यार्थियों के प्रवेश १॥ विरोध किया था । 
इस बराई का उपाय यह हैं वि जिन पराठ्यालाओं में सवर्ण 
विद्यार्थी एडते हो उनमे हरिजन अध्यापको की काफी अच्छी 
संख्या में ।नियवत किसा जाय ' सरकारने इस उपाय की पहले 
भी सलाह दी थी और अब फिर स्थानीय सस्थाओं से इस 
उपाय की सिफारिश की जाती हैं । 

ऐसा देखा गया कि कुछेक जिलो मे जिन पाठ्शालाओने 
दलित वर्गा,के विद्याथियां का दाखिल करने से इनकार किया 
था, उन्हे मिलनवा्ली सहायता बद कर दी गई हैं । सरकार 


को विश्वास है कि जो पाठशाऊाएँ खास दलित बर्गों के ही 


लिए न हो उनमे उन्हें दाखिल कराने के लिए जहा आबदढ्य- 
कता हो वहा जरूर यह उपाय काम में छाया जाय ।' 

यह प्रस्ताव जितना पूर्ण हो सकता हैं उलना पूर्ण है । 

इसके लिए हम मद्राध-सरकार को बधाई देते है, और आशा 


करते हे कि दूसरे प्रातों की सरकारे इस दिद्या में मद्रास-सरकार , 


का अनुसरण करेंगी । 
“हरिजन' से ] 


पारसाल ओर इस साल 
पारसाल--.- 


आज से एक सारू पहले जब मैने गुलरिया गाव की हरिजन- , 


चस्ती में आमद-रप्त छुरू बी और हरिजन भाइयों से परिचय 
बढाना चाहा, तब उनके घरो में एक आतक-सा छा गया । इस 
गांव में ही नही, बल्कि बदाय्‌ जिले के लिए में एक बिल्कुल नया 
आदमी था । न मैं किसी को जातता था, न कोई मुझे जानता था । 
दूसरे, में खादीधारी--गांधी का आदमी । लोग समझते थे कि 
जेल भेजने के लिए कांग्रेसी रगरूट बटोरने के काम से ही यह 
आदमी हमारे गाव में आया है! तीसरे, गाव के कुछ बड़े-बड़े 
जमीदारो और पुछिसवालोने इन छोगो को मेरी छाया से बचे 
रहने की ताकीद चुपके-चुपके कर रखी थी | इस हालत में हजारहा 
पुषतो से दुकराये हुए उन पद-दलित मेहतरो का भयभीत हो 
जाना स्वाभाविक ही था । उनके दरवाजों के सामने मेरा चक्कर 


महादेख ह० देशाई . 


काटना उनकी समझ में बैसा ही था, जेसे दोपहर के समय सघन 
अमराई में विश्ञाम लेती हुई चिड़ियो पर दुष्ट बाज का मेंड़राना । 
मुझे देखते ही उनके छोटे-छोटे बच्चे झोपडियो के अँधेरे कोनो में 
जाकर छिप जाते थे और बडे छड़के तितर-बितर हो जाते थे । अगर 
मैने किसी को पुकारा तो कोई यह बहाना बनाकर भाग जाता 


' था, कि 'मेरा सूअर भाग रहा है” और किसी को टूटी छग 


आती थी | बड़ी उम्र के लोगो को घरू झगडों से ही फुर्सत नही 
थी । मुह से उनके हुक्‍के की नली ही नहीं छूटती थी । मेरी तरफ 
मुखातिब ही नहीं होते थे। फिर दस-पांच मिनिट के बाद धीरे से 
उठकर खिसक जाते थे | उन्हें काफी चौकप्ना रहना पड़ता था कि 
' कही इस खादीधारी आदमी के साथ बात करते उन्हें कोई देख न 
/ छे और जमादार से जाकर उनकी शिकायत न जड़ दे ! 
उनका यह "भय का भत' तो भगाता ही था | भाग्य से एक 
 मांका हाथ आया। मैने सुना कि एक भगी के यहा शादी है, 
जिसमे पचासेक गाव के मेहतर इक हुए हे । उसका घर हमारे 
यहा से एक मील था। मे अपने यहा क एक जमीदार साथी को 
लेकर जहा बारात का इंराथा वहा पहुचा । खासा अच्छा 
जमघट था । रसबिरंगे फंसी कपडे--नकली रेशम और बारीक-से 
बारीक मलूमल--सबके तन पर देखने में आये । मेरे सहयोगी 
जमीदार को देखकर बरारातवाले जरा चौकन्ने-मे हो गये । हमारे 
लिए एक घारपाई डाल दी गई । एक ओर सारगी और तबले के 
साथ एक लड़का नाच रहा था और दूसरी ओर किसी बिरादरी 
के सामलछे पर पचायत लगी हुई थी । खूब शोरगुरू मच रहा था। 
तीन-चार सफेद मछब!।ले बू8-बड़े हमारी चारपाई के लगे आबंठे 
बहुत समझाने के बाद उनमें से दो आदमी हमारे साथ खाट पर 
बैठे । ने कहा, थोडी देर बाद यह गाना-बजाना करावे तो हम 
आसानी से आपसे कुछ बात कर सके ।' उन्होंने नाच बंद करा 
दिया | नौजवान लडकी को यह बडा नागवार गूजरा । उन्होंने फिर 
बाज वजवाना दारू कर दिया। में समझ गया कि इस वक्‍त कुछ 
कहना-सुनना फिजुल ही है । पर यह सदर अवसर खोदू यह भी 
ठीक नहीं । फिर इतने मेहतर एक जगह कहां मिलेंगे ? मेने 
थोड़े मे उन्हे समझाया कि इस तरह कबतक प्गनप्स पर ठोकर 
खाते रहोगे । अपने लड़को को तालीम दो और अपने अपकारों 
को पहिचानों । मेने इस बात का आ।ग्रह किया वि थह अच्छा 
मौका है, इसे हाथ से न खोओ । एक अपना पंद् ।नेयुक्त कर दो, 
' जो बच्चो को मेरें पास पढ़ने को भेजे और आप छोगो को जो 
| तकलीफ हो उन सबकी मुझे समय-समय पर सूचना देता रहे । 
४ सबसे पहले बही मुप्रसिद्ध जवाब मिला कि 'अजी, 'हम गरीब 
| आदमी ऋऊऋड्टी रह सकते है ”?” “पढ़ने में बरीब-अभीर का सवाल 
| धोड ही है, मेने कहा । “थोडा-सा लिखने-पढने और गिनती 
| 
। 


सीखने में कोई ऐसा भारी खर्चा नहीं पढ़ता |” इस पर एकने यह 
| चतुराई से भरा जवाब दिया, 'हमे मजूरी करके पेट पाछना पड़ता है । 

हमारे बच्चे पढेंगे तो खायंगे क्या ? ” मेने कहा, “में आपके बच्चों 

को मदरसे भेजने के लिए थोड़े ही कहता हूँ । रात को या दोपहर 
। को जब आप लोग ठलबे बेठे रहते है, तब धंटा-आध घटा पढ़ 
लिया करो | में आपसे बी ए एम 7? पास करने को तो कहता 
नही | रामामण वर्गरा आप बांचने लगे, बस बहुत है । ढाक्टरी 
वकाऊत वगैरा पढ़ना चाहे तो आगे भी पढ सकते है । उस ऊँची 
पढ़ाई का प्रबन्ध हमारा हरिजन-सेवक-संघ कर देगा ।” 


! 











अब एक बड़ढ़ेने एक नया विध्य डाछा “हम लोग तो कमीन 
है । हम आपस में छडना ही जानते है, मेल करना नहीं जानते । 
हमारा कोई सरपच नही है । सब अपने-अपने पच हे । किसी का 
लड़का पढने जायगा ता दूसरे उसे बहकायँगे, सौतिया-डाह की 
तरह कोई किसी का भल्ठा नही देख सकता । आप चाहे कितना 
ही समझावे, हम पुष्तों से जैसे है, वैसे ही रहेगे। आप बडे 
आदमियो के लडको को पढावे | हमारे पीछे आप परेशान न हो ।' 
एक नौयुवकने मुझे मानो चित करने का अन्तिम दाँव खेलते हुए 
कहा “में अपना दस वर्ष का बच्चा आपके पास छारऊँगा । आप 
उसे अपने साथ रक्‍्लेगे और पढायगे ? उसे खाना-पीना देंगे ”' 





उसने समझ रक्‍्खा था कि में इस बात से इनकार कर दुगा। 


वह शहर की चतुराई सीखा हुआ मालूम पडता था। जब मेने 
उससे बडे उत्साह ये कहा कि “हा, हा, जरूर, कहा हैं वह 
लड़का ? लाओ ना, यहा आया है कि नहीं ?” तब वह ढीला पड 
गया । लड़के को दिखाते से आनाकानी करने लगा । आखिरकार 
दो-तीन आदमिया के कहने से उसने अपना छड़का दिखा दिया! 
मगर जब मेने उसे दूसरे दिन मेरे पास छाने के लिए कहा, तब 
उसने छे दिन की मीहलत माग ली । आज बारह महीने के वाद 
भी वह माहलता पूरी नहीं हुई है ' 

निराशा और दु ख से मन में कुढता हुआ में उठा । इन्हे कंस 
पढ़ावे ? कंसे रामझावे ? एनकी आदते कंसे बदले ” यह सब 
होना असभव है | इन ढाई सौ, तीन सौ आद्मिया में से किसी 
के भी कान पर जतक नहीं रेगी। 
इस साल--- 


एक बरस क बाद इस साल पी फटी प्रतीत होती है । 


के आगन में भ कार्य करता रहा । गाय के एक उत्साही, त्यागी 
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| लिया गया । सब लोग ठीक ढेंग से हमारे साथ एक ही दरी पर 


बैठ गये । जबान और बूढ़े सभीने उत्सुकता से विज्ञारपूर्वक 

हमारे साथ चर्चा की। पारसाल जिन नौजवानों को गाना- 
बजाना रोकने में लिढ श्रढ़ी थी, वे इस बार हमारी बातें सुनने 
में गाने से भी अधिक रस ले रहे थे; और ताज्जुब की बात यह 
थी कि इनमें से किसी को भी में नहीं जानता था। दूरूदूर के 
गांवों से वे लोग आये थे | भौर कुछ तो दूसरे जिले के भी थे । 
इन लोगोते मेरे कहने से नीचेलिखे तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से 
पास किये --- 

१ व्याह-शादी में द्वाराब का बिल्कुल उपयोग न करना, 
', आतिशबाजी के पीछे एक पेसा भी बर्बाद न करना, 

३. नाच-तमाशा बिल्कुछ बन्द कर देना ) 

दो एक नवयुवकोने सभा में यह भी आग्रह किया कि ब्याह- 
शादियो में जीवहत्या बन्द करने की सब से पहले जरूरत हैं । 
दूसराने कहा यह तो कभी नहीं छूट सकती । बिना सूअर कटे 


श्र 


; भंगी की शादी हो ही नहीं सकती ।” मेने इस विवाद को 


आगामी वर्ष में, जब वे तीन नियम पूरी तौर से पाल लिये 


« जायेँ तब, आगे बढ़ाने के लिए कहा और एक-एक करके उक्त 


तीना नियमो को दोबारा! हर आदमी से रटवाया । 
एक साल पहले जो हमारे पास आने से बिदकते थे, वेही 


, इस वर्ष इतने आगे बढ चुक थे, इसका अन्दाज मुझे उसी दिम 


छगा । इन प्रस्तावों के पास हो जाने के बाद कई नौजवानों और 


कई बूढोने मेरें पास क़ृतशता प्रगट की और कहा, कि “आपने 


' हमारा बड़ा बोझ उतार दिया। आप जो कुछ कहते है, हमे ऊंचा 


वर्ष. 
भर कुछ अधिक हस्जिन-सवा मे नही कर सका। एक ही हरिजन | 


भौर अच्छे सेब्रक की मझे सहायता मिलती रही, तो भी हमारी 


सेवा उसी एक आगन में केच्द्रित रही । हरिजिन-सेवक-संच्र को 
हर महीने हम अपने स्कूछ के विद्याथियों की रिपोट भेजते रहे 

उपस्थिति सिर्फ चार-पाच विद्याधियो की ही रहती थी | हा, उनका 
जलकष्ट दूर कर सके सही। लेकिन मुझे यह असनन्‍्लोष सदा ही रहा 


कि हरिजनों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हे । कोई विशिष्ट 


ऋन्ति किये बिना उनकी परिस्थिति जैसी की तेसी ही बनी रहेगी। ' 


लेकिन इस वर्ष उनके यहा हमारे पास पढ़नेवाली लड़की की ' 


शादी थी । उस समय जो अनुभव हुआ उससे मालूम हुआ, कि 
बिना क्रान्ति के ही धीरे-धीरे कितना परिवर्तन हो जाता है । मैने 
लड़की के बाप से शारदा एक्ट की बात कही थी और नी वर्प 
की छोटी लटकी की शादी न करने के छिए काफी समझाया 
था, किन्तु जब गाव में बड़े-बड़े जमीदार बालविवाह करते है तय 
बह मेरा उपदेश कैसे मानता ? लेकिन जिस बात का मेने कभी 
जिक्र भी नही किया था, बह उसने अपने आप ही कर डाली । 
उसने अपने समधी से इस बात फा बचने ले लिया था कि 
बारात में शराब की एक बूंद भी नहीं आयगी। और वह बात का 
धनी निकला। इसके अलावा शादी के दिन जब में उनके साथ बात 


उठाने क लिए ही कहते है । अगर हम उसे न करें तो हम से 
बुरा कोई नहीं। हम जकूर हत तीनों बातों को मानेंगे, दूसरे 
मानें या नमाने ।” मझे ऐसा आइवासन देनेबाला एक बूढ़ा हरिजन 
पन्द्रह-्बीस सील दूर का रहनेवाला था । उसकी बात सुनकर 
महें विध्वास हो गया कि एक ही स्थान पर गहरा और सतत 


' कार्य करने से भी काफी प्रचार होता है, सिर्फ दौडधूप करने 


झोर सभाएँ करते रहने से ही प्रचार होता है, एसा नही है । 

इस लेख को पूरा करने से पहले म॑ अपनी पाठशाला का भी 
कुछ हाल बताद्‌ । जो हरिजन लड़के पारसाल मुझे देखते ही 
भाग जाते थे, वे ६स साल मुझे दूर से ही देखकर दौडते हुए मेरे 
पास चले आते है । मा-बाप के मना करने पर भी रात को दो-दो 
बजे आबार अपने घर के मरीज को देखने फे लिए मुझे जगाकर 
ले जाते है । सुबह नित्य दतौन करके मेरे पास आ जाते हे और 
नहाने और कपडे-लत्ते धोने का भी जिक्र, जब मुझे देखत॑ हे, करते 
हैं । अत मेरी मेहतर-पाठशाला में पचास विद्यार्थियों के. बजाय 
चार लड़के और तीन लडकियों के होते हुए भी मुझे वह पाठ- 
जारूा अधूरी प्रतीत नही होती । 

यह तो वर्षभर में हरिजनों में जो परिवर्तेन हुआ, उसका 


| ही वर्णन है। हरिजनो के साथ सवर्णों का जो सलृक बढ़ा है, 


उसका ठीक अन्दाजा आंकडो या किससों से नहीं छगाया जा 
सकता । लेकिन मुझे उसका अनुभव होता है । हरिजन भी सवर्णो 


करने गया, तब पारसाल से बिल्कुल जुदा ही अनृभव हुआ । [ से पहले जितने भयभीत रहते थे, उतने अब नहीं हैँ । 


हमारे जाते ही नाथ-तमाणशे रोक दिये गये । हुकक्‍का दीच से हूटा 











। 


चरश्ुदास्त छातमऊाल शी 
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साप्ताहक पत्र 


हमारों ग्राम-सेवा 


सब देखते हुए, इस सप्ताह हमारे गाव के लोगोने हमारे साथ 
अच्छा ही व्यवहार किया । बस्ती की गलियों और सडको को जो. 
वे पहुले खैरशैय कर देते थे वह श ब्रास अब देखने में नहीं आती । 
चौमासे को इस मूसलधार वर्षा में भी पुरुष और स्त्रियां सभी गाव 
के बाहर जाकर टट्टी फिरते है, हालाकि जितना हम चाहते है 
उतनी दूर नही जाते । 

इस बीच में डॉ० पिगले घर-धर जाकर हरेक आदमी को 
समझाते है। यह बात नही, कि वे समहले न हो । असछ बात 
तो यह हैं कि इस दारुण दरिद्रता सं उनकी नागरिकता या 
स्वच्छता से रहने की बुद्धि मानो कु ठित पड गई ९ । चिघथडे लपेट 
हुए एक भाईने उस दिन मजाक के छहजे में ठीक ही कहा कि “आपने 
यह बडा अच्छा काम उठाया है। पर महाराज, हमारे पावाना 
फिरने के बार मे आप जो इतनी परेशानी उठा रहे है, क्या उतना ;! 
रस आप इस बात में नहीं छे सकते कि हम लोग कया तो खाते | 
है और कितना हमें खासे को मिलता है ?” इसमें सदेह नहीं कि 
साछ में कुछ मास तो थे छोग बिल्कुल ही बैंकार बेठे रहते है, , 
एक पैसा भी नहीं कमाते और पेट काट-काटकर उस मामूली-सी ' 
मजूरी से जो थोड़ा पैसा बचा रखते हैं उसीसे बेचारे अपनी गुजर | 
करते है । सचमुच बड़ी मुसीबत है। दो आदमियोने हमसे कहा ' 
था कि बुनाई का काम सीखने की उनकी बढ़ी इच्छा है, इसलिए ! 
जिस गांव में हमारे करधे चलते हे वहा उन्हे भेजबा देनेंका प्रबध : 
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कर सकते है ।' 'पह आपकी कृपा है, जो मेरे साथ इतनी रिआयत 
करने को आप तैयार हैं,' उसने कहा, 'पर क्‍या ऐसा नहीं हो 


सकता कि तीन-चार घंटे का मुझे दस-पाच पैसे की मज्री का 


' कोई काम मिल जाय, और उसके बाद मैं आपका करघा चलान 


का काम सीखा कहूँ ” यह कंसा रहेगा ?” मेने कहा, हां, हा, 
शहर में सुम जशी भे अपने लिए कोई ऐसा काम तछादा सकते हो, 
हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, और करधा तुम जितने घटे चलाता 
चाही, जला सकते हो । तुमसे हम सारे दिन के लिए थोड़े हीकहते है (' 

वह अभी सोच रहा है। अभी हाल तो वह जाने को तैयार 
नहीं, क्योंकि दस-पद्रह दिन छौनर-छप्पर के काम में आठ आने 
में लकर बारह आमे रोजतक वह यहा कमा लेगा ! 

और दूसरा आदमी बाईस सार का पढ्ठा हैं । घर मे स्त्री है, 


मा है और तीन बच्छे है । इन सबके पालन-पीषण का भार 


उसीके ऊपर हैं। खानेवाले पात्र है, और कमानेबाला एक । कपास 


' की ओटाई के दियों में उसे थोड़ा मासिक वेनन मिल जाता था । 


आजकल बेकार बैठा है । बडी मुण्किल से किसी तरह उसी पैसे 
से पेट पाल रहा है । 

किस-किंस की बात कहे ? घर-घर का यही हाल है । 
जिलना ही हम देखने हे उतना ही यह प्रइन पेचीदा सालूम पड़ला 
है । मीरा बहिन तो अब घर-घर की लाडली हो गई है । गाव की 
स्त्रिया उन्हे अपनी सहेली समझती है । वे हरेक के यहा जाती 


' है और नित्य एक-न-एक नई समस्या लेकर छोटती है ! आज वे 


ऐसी श्न्रियों से मिलती हे जो अपना अनाज अपने हाथ से पीसने 
को तैयार सो हे, पर उनके यहा न जॉला है, न चक्की । दूसरे 
दिन वे यह पता लगाकर आती हैं कि किसी जमाने में उस बूढ़े 
दंपति को झोपड़ी कंसी हरीभरी रहती थी, वहा करभे का मधुर सुर 
गृजा करता था और आगन में कंचन बरत्ता था । पर आज तो 
बहा जंसे भाय॑-भायें लगता है, क्योंकि उनका करधा हधर बरसों 
में बद पदश्य है, बंचारे दोनों बेकार बैठे हे । 

जिन सज्जन को हम अपने सिदी गांव में बसाना चाहते है 
उनके लिए अबतक हमें कोई अच्छा सुभीते का मकान नहीं मिल 
सका । अपनी कठिनाइयो और सीमित शक्तियों की हमें नित्य याद 
आती है। एक “अस्पृदय' महारने अपना मकान किराये पर देने का 


हम करदें । हम बराबर तब से इस कोशिश में हे कि उन दोनो को | कोदों कर दिया था। पर आज वह नट गया। बोला, “कुछ भी 


जुनाई का काम सिखवा दिया जाय । पर वे वहां जाने का निएचय 
कर ही नहीं सकते । एकनें कहा, "में जाने को तो विल्कुल तैयार ! 
बैठा हैं, पर मेरी स्त्री और बच्चों की परिवरिश कौन करेगा ?? 
मैंने कहा, 'सबेरे और शाम तुम्हें हम खाना खिला सकते हें । 
काम सीकते हुए जो कपड़ा तुम बनोगें उसके लिए भी हम तुम्हे 
कुछ पैसा दे सकते हैं, बस यहीतक हम तुम्हारे साथ खास रिजायत 


| ही, जो आदमी यहा रहेगा बह आप लोगों की तरह होगा तो 


आप्निर भगी ही । हम भंगियों के साथ नही रह सकते । भंगियों 
से हमारी जाति ऊँची है ! ” 


हमारी मुसीबतें 
यहां खुद हमारे धर में काफी उपाधियां हैं। ऐसी-ऐसी मसीबतें 


आ रही हैं जिनकी हमें आशा भी नहीं थी, और करोब-करोद 


श्पर 


नित्य ही कोई-न-कोई आफस सिरपर आ जाती है । हर तरह के 
मुसीबतशुदा लोग यहा आ पहुंचते हैं । शायद हमारा यह भारी 
मकान--हम-जैसे शकर के गणों के समान ३० मनुष्यों के लिए 
यह मकान ) सा कुछ बडा नहीं है --और हमारा यह बडा-सा 
बाग देखकर लोगो को विश्वास नहीं होता कि हम गरीबी का 
आना धारण किये हुए हैं | खैर, कारण कुछ भी हो, घर-गृहस्थी 
की हमारी झझटे बहुत बढ़ गई हैँ । कोई शारीरिक कप्ट से तो 
कोई मानसिक कष्ट से पीडित यहा आ ही जाते हैं और उन्हे 
निराश लौटना पड़ता है। फीस, किताबो, या छात्रवृत्तियों के 
लिए प्राय नित्य ही हरिजन विद्यार्थी आते हैं। मे उनसे यही कहता 
हैं कि आप हरिजन-सेवक-सघ को अपनी दरखास्त भेजे, यद्यपि में 
यह जानता हूँ कि सध एक सीमा के अदर ही सहायता दे सकता 
है, और वह इस दिन-दिन बढती हुई माग को पूरी कंसे कर सकता 





हैं। फिर कुछ सिड्डी और सनकी भी हमारे इस दरे दोलतपर 


अक्सर आ पहुँचते हैं, और उनके साथ हमे काफी माथापच्ची 
करनी पड़ती हैं । 


यह सब तो नित्य का ही रोना है। मगर बुःछ भेट मुलाकात 


हरिजन-सेवक 


२६ जुलाई, १६३५४ 








हमारे पड़ोस में ही रहती है तो उन्होंने मझसे कहा कि "जाओ 
देखो क्या बात है, और उसके पति को समझाओ । अब मेरे लिए 
ग्रह एक और नई आफत आ खड़ी हुई। मेने उससे कहा, 'चलो, अपना 
घर बताओ, में वहा चलता हूँ ।' बहुत ही बेमन से वह जलने को 
राजी हुई | उसने मुझसे बहुत विनतो की और कहा, “मुझे सिर्फ 
दो-तीन दिन यहा रह जाने दो । मेरे पति की इससे जरा अविकिल 
तो ठिकाने लग जाय।' मेने जाकर देखा तो उसका पति पश्चात्ताप 
कर चुका था । मेने उससे कहा, 'ऐसे-ऐसे छोटे-मोटे लडाई- 
झगड़े तो जीवन में मजेदार चटपटी चटनी की तरह हैं । ऐसे 
झगड़े तो होते ही रहते हैं। में ओर मेरी स्त्री अनेकबार लड़े-झगड़े 
है, पर हम लोगो में एक दूसरे के प्रति विरक्ति का भाव कभी नहीं 
आया । तुमने अपनी स्त्री को जो मारा-पीटा है यह अच्छा नही 
किया | तुम्हे इसके लिए शर्म आनी चाहिए ॥' स्त्रीने कहा, यह मुन्ने 
भले मारे, पर किवाड बंद करके मारे। दुनिया को तमाशा न 
दिखावे। अगर आज की तरह इन्होने सबके सामने मझपर फिर कभी 
हाथ उठाया तो मे हस घर में रहना तो दूर, पासीतक नहीं पीऊँगी।' 


। मेने कहा, 'चलो, खलो, बहुत हुआ | सुम्हारा ब्याह हुए २५ बरस 


करनेवाले बिना ही इत्तिला दिये आ जाते है और कुछ ऐसे भी 


आते है, जिनकी अपनी खास कठिनाइयों से हमारी मुसीबत दुगनी ' 


हो जाती है । यही लीजिए । हमारे साथ एक ऐसे सज्जन रहते 
हैं, जिन्हें लकवा मार गया हैं | वे बिल्कुल अकेले असहाय तमाम 
सब जगह चक्कर काटते हुए यहा पहुँच । उन्हें यह पूरा भरोसा 
था कि मगनवाडी में जरूर उन्हें आश्रय मिल जायगा । आकर 
बड़े कझणस्व॒र में कहने छगे, 'मे अपाहिज हूँ, इसलिए सार दित 
शरीर से काम नहीं कर सकता। और में यह जानता 
पर से भार>ूूप हूँ । पर आप मुझपर दया करे और जितता इस 
लूजपज देह से काम हो सकता है उतना काम आप रे । म॑ आपसे 
और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यहा पडा भर रहने दीजिए ।' वे काम- 
चलाऊ अग्रेजी और हिंदी जानते हैं, और मामूली महनत का वास 
भी कर सकते हैं । उन्होंने कहा, “में आपक्की नीच से भी नीच 
टहछ करने को तैयार हैं, पर कृपाकर आप मुझे यहा से अब 
निकाछिए नहीं । “आप ख़द अपनी सार-सभाल कर सकते है ना ? 
आप अपनी थाली और कपडे धो सकते हैं ना ? अगर आप यह 
सब काम कर सकते है, तो हम आपको अपने यहां टिका लग, 
गाधीजीने उनसे कहा, क्योकि वे उन्हें छौट ना नहीं चाहते थे 
और वे अब हमार ही साथ रहते हं । 

और सुनिए । कुछ ऐसे भी दढप्रतिनश्न लोग आ पहुँचते हैं, 
जो आसन जमाकर बंठ जाते है, हमारे मकान के हाते से हटने 
का नाम भी नहीं लेते | उस दिन एक स्त्री ही तीन नन्‍हें-नम्हे 
बच्चों को लिए रोती-बविलपती आ पहुँची । वह हमारी पडोसिन 
थी। पति से उसका कुछ झगड़ा हो गया था। पतिने उसे मार-पीट 
दिया था, और वह इस आशा से घर छोडक'- हमारे यहा चली 
आई थी कि एक-दो दिन हम उसे अपने यहा टिका लगे, औ रइस 
बीच मे उसका पत्ति पछतायगा और क्षख मारकर उसे लिया छे 
जायगा । मेने उससे कहा कि हम लोग किसी के घरू झगडो में नहीं 
पडले और यहू अच्छा होगा कि तुम इसी वक्‍त अपने घर चनी जाओ | 
इसपर उसने कहा कि, “अच्छी बात है, में चली जाऊँगी।' 
पर चार घटे बाद में देखता हूँ तो बह वही बैठी हुई है । यह बात 
गांधीजी के कान में पड़ी | जब उन्हें यह माछूस हुआ कि वह स्त्री 


क्रिपथिवी , 


हो गये है । यह क्या फजीहत कर रहे हो, तुम दोनो को ही इसमें 
दर्म आनी चाहिए । देखो भाई, तुमने अगर अब कभी इसे मारा- 
पीठा तो हमें फिर कोई सख्त कार्रवाई करनी पडेगी। और यह 
बहिन अगर फिर कभी घर से बाहर भागी, तो इसे हम अपने 
यहा तो पर रखने नहीं देगे ।' इस तरह उनका घरू झगडा उस 
वक्‍त कसी तरह पटाकर में चछा आया । 

पर यह चर्खा हमेशा नहीं चछ सकता । हमारे यहा यो ही 
लिछ रखने को जगह नहीं € | अब हमे जरा बाड़ाई से पेश आना 
ही होगा । 

हमारा सद भाग्य 

गत सप्ताह जब मेने जापानी भिक्षु के सम्बन्ध मे छिखा था 
तब मझे यह पता नहीं था कि ऊुछ ही समय से वे हमें छोड़कर 
चले जायेंगे। इस सप्ताह एक दिन उनके पास उनके गुरू का इस 
आशय का एक तार आया कि 'मंने अपना दूसरा एक शिष्य 
कोलबा भेज दिया हैं। इसलिए उसका स्थान छेने के लिए तुम 
तुरन्त कलकले चले आओ ।' इस तरह तो कितने ही मित्र और 
मेहमान यहा आते-जाते रहते है, पर जापानी साधु को विदा करते 
समय गाधीजीने अपने अतरतल से उसकी प्रशसा में जो उद्गार 
प्रगट किये वैसे गदगार तो उन्होंने किसी भी अतिथि की विदा के 
रामय नही निकाले। उस प्रदसा के भाजन तो वे जापानी साधु थे 


| ही, क्योंकि वे उन थोडे-से लोगों में से थे जो यहा लेने के लिए 
| नही, बल्कि कुछ देने के लिए आते हे । गांधीजी के उस समय के 


प्रवचन का सार में यहा दे रहा हूँ, क्योंकि वह हम सबको कुछ-न- 
कुछ मागं दिखा सकता है । गाधीजीने कहा, “अपने मेहमानों की 
विदा के समय में शायद ही कभी कुछ कहता हूँ, पर आज में 
कुछ कहूेँगा । इसका पहला कारण तो यह है कि हमारा यह 
अतिथि जापान देश का है, पर दूसरा और मुख्य कारण यह है 
कि यह भाई जिस ढ़ग से हमारे यहा रहा है उसकी एक बड़ी 
सुंदर छाप उसने हम सबके ऊपर लगा दी है । चार-पाच महीने 
यह हमारे यहां रहा है, पर इसने जितने प्रेम से, जितनी एकाग्रता 
से और जितनी त्यागबृत्ति से काम किया है उतना किसीने नही 
किया। ऐसा चुपच्राप काम किया है कि शायद ही किसी को उसका 
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पता चलता था। इस साध की प्रार्घना की एकाग्रता देखकर से 
कोई भी आश्चर्येत्रकित हो जायगा। एक ही मत्र का दिन में चा' 
घंटेवक, और योही जेसे-तैसे पिड़ छड़ाने के छिए नहीं 
उत्साह, प्रेम और एकाग्रता के साथ, जप करना कोई साधारण बात 
नही है। जब वह यहा आया, तब उस ऐसा रूगता होगा कि में कहा 
इस देश में अजनबी-सा आ पडा | पर वह अजनबी रहा नहीं। वह 
हिंदी पढ़ने लगा, और थीड़े ही दिनो मे उसने हमारे साथ कुछ 
बील लेनेलायक हिंदी सीखली । पर जिस आनद से इस साधुने 
इतने दिन हमारें यहा बिताये हैं, उसका मेरे ऊपर सबमे बड़ा 
प्रभाव पडा है । तुम छोग कल्पना करो कि तुम एक ऐसे अनजाने 
देश में जा पडते हो, जहा तुम्हारी जान-पहचान का कोई भी 
नही, जहां की भाषा व रीति-रिवाज सभी तुम्हारे लिए एकदम नये 
हैं; अब तुम अपने मन से पूछो कि जिस तरह यह जापानी साधु 
हमारे यहा रहा है उस तरह तुम यहां रह सकोगे ? मुझे लगता 
है कि मे तो नही रह सकता, न तुम लोगों में से ही कोई रह 
सकता है | इसलिए में कहूँगा कि यह भाई अपनी आत्मा से ही 
आनंदरस प्राप्त करता रहता था। क्योकि जिस वातावरण में वह आ 
पड़ा था उसमें उसे ऐसा आनंद मिलझ ही नहीं सकता था । किसीने 
उसे कभी ध्ब्ध या रुप्ट होते नहीं देखा । वह हर जगह आनंद- 
ही-आनद विखेरता रहता था | हम उसकी इस बात की सराहना 
करते हे । यही कारण है कि उसका बिछोह हम सबको साल रहा 
है | हम अपने इस प्रिय अतिथ को हार्दिक संदुभाव से बिदा 
करते है, और हमे आजा है कि जितनी जल्दी उससे हो सकेगा 
बह हमारे यहा फिर आ जायगा। 

गाधीजीने यह सब हिंदी में कहा था | यह अच्छा ही हुआ कि 
हमारा मित्र गाधीजी का प्रवचन समझ नहीं सका, क्योंकि उसका 
कोमल और विनम्र स्वभाव एतनी अधिक प्रदासा से धत्ररा जाता । 
गांधीजीने उससे पूछा, 'केशो, मेने जा कहा है बह सब नृम्हारी 
समझ में आया कि नहीं ?' बह मुस्कराया । उत्तर में एक घब्द 
भी नहीं कहा । अपना ब्रिय मत जपत्ता जाता था, और बारबार 
गाधीजी को प्रणाम कर रहा था | 

तीसरे दरज की यात्रा 

अग्नरेज लेखक स्टीवेन्सनने कहा था कि, 'मैमे अपने जीवन 
में तीसरे दरजे में ही मुसाफिरी की है ।' प्रामवृत्ति के रग में रमे 
हुए जो थोडे-से पढे -लिखे छोग होते हे उनमे एक स्टीवेन्सन था । 
इसमें तो सदेह है कि पास में पैसे होते हुए भी मनुप्य अपने जीवन 
में तीसरे दरजे का सफल यात्री हो सकता हैं या नहीं, पर अगर 
यह जनसाधारण और पग्रामबासियों के साथ एकाकार हो जाना 
चाहता है तो तीसरे दरजे की मुसाफिरी तो जरूर की जा सकती 
है, और करनी ही चाहिए । दिन में थर्ड क्लास में सफर करते हुए 
तो कुछ भी अलुविधा नहीं होती । मनृष्य अगर मेहनत करने का 
खादी न हो, और नींद का बुलाना उसके व्ष का न हो, तो 
रात मे तीसरे दरजे के सफर में जरूर उसे कुछ अडचन पडती है । 
पर यह आदत तो बड़ी जल्दी डाली जा सकती है। लेकिन तीसरे 
दरजे में जो शोरगुल, लड़ाई-झगड़ा, तथा गदा पाखाना और बीडी 
तमाखू व थूंक-खलार और कचरा वगेरा होता है उसका क्‍या 
इलाज है ? इसका विचार करने बैठें तो यह सब उँचे दरज की 
मुहरंमी मुसाफिरी से तो फिर भी अच्छा मालूम होता है । पहले 
ओर दूसरे दरजे के मुसाफिर तीचे को मुहें छटकाये या तो कोई 
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उपन्यास बडी गर्भारता स पढल हृागे या कोई अखबार । यह भी 
भला कोई जीवन 7 “ और सुधारक को तो तीसरे दरजं में 
ख़च्छता और आरोग्यता का सबक दने बा सुन्दर अवसर मिल- 
ता रहता हैं| अभी थोड़े दिन की बाल है । में बबई से आ रहा 
था| उसी डिब्ये मे एक आदमी अपने साहब बहादुर के दो 
छोटे-छोटे लडकों को लिये हुए बैठा था ! इन बच्चों को तीसरे 
दरज की म॒साफिरी में जो मजा आ रहा था, वैसा मजा लेते मेने 
योरोपियमन छोगो के लड़को को कभी वहीं देखा । लोगो के साफे 
य फटे और उनका बोल-चाल और चढ़ने-उतरने का ढंग देख- 
कर उन दोनों बच्चों को खूब मजा आ रहा ॥। कभी-कभी तो 
मारे खुशी से वे चिल्ला पड़ते और कभी ताचने लगते थे । यह स्पष्ट 
मालूम हीता था कि यहा उन्हें जो 'जीवन' दिखाई देता था बह 
उन्होंने पहले या दूसरे दरजे में कभी नही देखा था । तीसरे दरज 
की मुसाफिरी में मजा लेना हो तो, बस एवा शर्ते है। और बह यह 
हैं कि मनुप्य को अपनापन भूलकर साधारण लोगों के साथ बिल्कुल 
एकलसा का अनुभव करना चाहिए । 

एकदिन एक सज्जन से गाधीजी इस विषय पर जो बात कर 
रहे थे उसी पर से यह लिखने का प्रसय आया है । उन राज्जनने पहले 


: कभी तीसरे दरजे में मुसाफिरी नहीं की थी, पर अब वे अपने 


मित्रों और रिक्तेदारों के विरोध करने हुए भी बड़ आग्रह से तीसर 
दरजे में ही म्साफिरी करते हे । उन्हें ऐसा मालूम होता है कि 
जिस मनुष्य को प्रामीण मनोवुलिवाला बनना है उसे चाहे जितनी 
तकलीफ या असुविधा उठाते हुए भी मुसाफिरी तीसरे दरजे में 
करनी ही चाहिए | आज तो इसका इतना ही लछाभ दिखाई देता 
हैं कि तीसरे दरजे के यात्रियों का कप्ट उनके साथ सफर किये 
बिना दूर नहीं किया जा सकता । किन्तु गाधीजीने उस दिन उन 
सज्जन को जो लाभ बताया, वह मेरे जैसे जन्म से ही तीसरे दरजे 
म मुसाफिरी करनवाल के ध्यान में भी नही आया था । यह तो 
गाधीजी की तरह स्वच्छता का असाधारण ध्यान रखनेवाले के ही 


पर आपको अच्छी साफ सीट मिल ही नहीं सकती । धुल, कचरा 
और पसीना ब्रा जितमा इन गहे-तकियो में जज्ब होता हैं उतना 
और किसी में नहीं होता । आप उस सीट पर सिर्फ इसलिए बेठते 
हैं कि वह मुलायम होती है। तीसरे दरजे की सीट तो हमेशा घुरूती 
रहती है या घोई जा सकती हैं, और उसे आप जितमी बार साफ 
करना चाहें उतनी बार साफ कर सकते हूं । 
एकसी-मजदूरी 
यहा आज-कल हम लोगो में 'एकसी-मजदूरी' विषयक 
गांधीजी के लेखों पर मुख्यतया चर्चा होती रहती है। खादी- 
संबफो और खादी-प्रेमियो के प्रशात वातावरण में मानो यह बम 
का गोला आ पड़ा है । इस चीज की आवश्यकता और औचित्य 
तो सभी स्वीकर करते है, पर यह किसी की भी समझ में नहीं 
आ रहा है कि यह हेरफेर आखिर किस तरह किया जाय । हन 
बानचीतो और चर्चाओं को जबतक मैंने खुद अच्छी तरह नही 
प्रा लिया और जबसक अपने मत में कोई निर्णय नहीं कर सका 
तबतक मैं यहां उन सब चर्चाओं का सार नही दूगा | लेकिन उस 
के पहछे विनोबाजी के जिस प्रयोग के सबंध में दो सप्लाह पूर्व मैंने 
लिखा था उसकी प्रगति के विषय में कुछ सूचना और दे देता हूँ । 
[ १८५ पृष्ठ के दूसरे कालम पर ] 
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अहिंसा का अर्थ 


एक प्रग्नेज मित्रने मुझे नीचेलिखा पत्र भेजा है .-- 
« “मद्रास मेल' में प्रकाशित आपके एक पत्र की नकल 
इसके साथ नत्थी करके भेजता हूँ, उसे देखने की और मुझे 


यह बतलाने की बया आप कृपा करेगे कि उसमे आपके ठीक- 


ठीक शब्द आये है या नही ? भौर यदि ठीक-टीक आये है तो 
क्या आप क्ृपाकर यह समझआयँगे कि यहां आपने जो मत 
प्रगट किया हैं उसकी सगति आपके हमेशा के ववतव्यों के साथ 
कैसे बैठती हैं ? मुझे तो ऐसा लगता हैं कि आजतक जितने 
पघिद्धातों का उल्लेख मिलता हैं उनमें यह सब से भयकर 
हैं । यह तो किसी भी मनृप्य को कानून अपने हाथ में ले लेने 


और हत्या या दूसरी किसी भी तरह की हिंसा करने का आमत्रण , 


देता है--बहाना सिर्फ यह रहेगा कि वह या तो खूद इरता 


हैं, था फिर उसके लिए हिसा का एकमात्र विकल्‍प कायरता ' हिसा और द्ेप भरा हुआ है, और खूद मार खाये बिता अगर वह 


का मार्ग हैं जो हिसा से भी बुरा है!" अगर यह बात हैं तब 
तो बोछों जनरल डायर की जय |” 
प्रद्रास मेल' की बह कतरन (कटिंग) यह है. -- 

पाक प्रसिद्ध काग्रेसबादीने अपनी चिट्ठी मे आन्ध्रदेश के एक 
गाव के हिंदू-मुसत्मानों की तनातनी , और मुसत्मानों की सीना- 


हरि जन-सेबक 
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स्थिति में गाववाले आखिर क्‍या करे ? पत्र-लेखकने मुझसे 


: यह प्रदन पूछा था । उसे मेने जो सलाह दी थी, वैसी सलाह ऐसी 
, परिस्थितियों में मेने हमेशा ही दी है। सम्‌ १९२० में अलीभाइयो 


के साथ जब मे भ्रमण कर रहा था, तब मेरे पास यह खबर आई 
कि बेतिया के पास एक गाव मे पुलिसने निरकुशता के साथ मार- 
पीट और लूटपाट की है। इस विषय पर बेतिया के अपने सावं- 
जनिक भाषण मे मेने कहा था, और १५ दिसवर, १९२० के 'यग 
इण्डिया' में इस सबध में एक लेख मी छिखा था, जिसका प्रासंगिक 


' भाग इस लेख के अंल में उद्धूत किया जाता है) 


जो आदमी मरने से डरता है और जिसमें सामना करने की 
ताकत नही है उसे अहिसा का पाठ नहीं पढाया जा सकता ; 
असहाय चुहे को अहिसक नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो हमेशा 
ही बिल्ली के मुहँ का ग्रास बना रहता है। उसमे अगर ताकत 
होती तो वह उस ह॒त्यारी बिल्ली को खुशी से खा जाता । पर वह 
तो बिल्ली को देखकर बिल में छिपने को भागता है। हम उसे 
कायर नही कहते, क्योंकि प्रकृतिने उसका स्वभाव ही ऐसा बनाया 
है । मगर जो मनृप्य खतरा देखकर चहे के ऐसा बर्ताव करता है, 


, उसे अगर कायर या नाम कहे तो ठीक ही है। उसके दिल में 


दत्र को मार सके ता उसे मारना भी चाहता है। ऐसा मनृष्य 
अहिसा से लाखो कोस दूर है । उसे अहिसा का उपदेश देना बिल्कुछ 


, ही अकारथ है। बीरता का छेश भी उसके स्वभाव में नहीं होता । 


जोरी का वर्णन किया था, साथ ही यह सलाह चाही थी कि ' 
ऐसी हालत में क्‍या करना साहिए। उसके उत्तर में गाधीजी ' 


अपने एक निजी पत्र में लिखते है --- 
प्रिय मित्र, 
आपकी वर्णन की हुई यह स्थिति भोचनीय हैं। छोग अगर 


अहिसा समझ सकने के पहले उस मनुष्य को यह सीखना होगा कि 
आक्रमण करनेवाले पहाह-जैस मनष्य के सामने भी छात्ती खोलकर 
खड़ा हो जाना चाहिए, और उसके आक्रमण से अपनी रक्षा करते 
हुए जान भी चली जाय तो कोई पर्वा नहीं । इससे अन्यथा करते 


, है ता उसकी कायरता और भी दृढ़ हो जायगी, और अहिसा से 


अपन मूसरमान भाइयों से डरते ह तो उन्हे शारीरिक बल का * 


प्रयोग करके अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार हैं । 
ऐसा ने करना कायरता का काम समझा जायगा। कायरता 


खुली हुई और सवास्य हिसा से भी बरी प्रकार की हिसा है ।' 

मेर पास उस पत्र की नकल नही हैं, तो भी उसकी जो 

'नकल' प्रकाशित हुई है उसमें भरें बिचारो का सार आ जाता है। 
पत्र-लेखक का न तो मझे नाम याद है, न में उस पहचानता है । 
अगर वह कोई प्रसिद्ध कारग्रेसवादी होता तो मेरा विश्वास हैं कि 
में उसे जानता होता । जैसा कि 'मद्रास मेल के सवाददातान कहा 
हैं, मेरा बह पत्र एक प्रइन के उत्तर से छिखा हुआ निजी पत्र 
था | जिन परिस्थितियों के लिए मेने बहु जवाब लिखा था उन परि- 
स्थितियों को लक्ष्य में रखकर ही उसे पढ़ना चाहिए। मेने वह पत्र 
अगर मपने पास रख लिया होता तो उसके मख्य अछह्य में अवश्य 
यहा उद्घृत करता । वह खासा लबा पत्र था | लेखकले उसमे गाव के 
लोगों की परिस्थिति का विस्तार के साथ वर्णन किया था, और 
लिखा था कि हिंदू यहा के असहाय और भयभीत हो गये हे। अहिसा 
नया चीज है यह वे बित्कुल ही नहीं जानते । गाव के मुसन्‍्मानों 
का जोरोजल्म दिन-दिन बढता ही जा रहा है, और दूसरे गावों के 
मुसलमान आ-आकर इस अत्याचार को और भी शह दे रहे दे । 


वह और भी दूर जा पहुगा। यह सही है कि म॑ किसी को प्रत्या- 
घात करने म मदद नही दगा, पर इस तरह की अहिंसा की प्रोट 
में अगर कोई अपनी कायरता को छिपाता हैं, तो में उस यह नहीं 
करने दगा। अहिसा तो शारवीरों का मार्ग ह_ै--इस बात को न 


| जानते से बहुलों का यह सच्चा विश्यास रहा है कि जब कोई 
किसी भी तरह अहिसा नही कहो जा सकती । कायरता तो 


खतरा आबे-- ओर खासकर जिसमें जान जाने का डर हो--तब 
सामना करने के बजाय पीठ दिखाकर भाग जाना एक प्रकार का 
करतंथ्य है । बतौर अहिसा के एक शिक्षक के, जहातक मेरे लिए 
सभव हैं, ऐसे नामर्दी के बिचार के खिलाफ मुझे जरूर लोगो को 
आगाह कर देना चाहिए । 

अहिसा हो मानवजाति के पास एक ऐसी प्रबल-से-प्रबठ शक्ति 
पड़ी हुई है कि जिसका कोई पार नहीं। मन॒ष्य की बुड्धिन संसार 
के जो प्रचड-से-प्रचढ़ अस्त्-शस्त्र बनाये ह उनसे भी प्रचंड यह 
अहिसा की शक्ति हे | संहार कोई मानवधर्म नही है । मनृष्य अपने 
भाई को मारकर नहीं, बल्कि जरूरत हो तो उसके हाथ से मरजाने 
को तैयार रहकर ही स्वतन्नता से जीवित रहता है । हत्या या 
अन्य प्रकार की हिसा, फिर चाहे वह किसी भी कारण से की गई 
हो, मानवजाति के यिरुद्ध एक अपराघ है । 

किन्तु मे यह बिल्कुल स्पष्ट देखता हूँ कि अहिसाविषयक 
यह सत्य दुबेल असहाय मनप्यों को नहीं समझाया जा सकता । 
उन्हे तो आत्मरक्षा करने की ही बात समझानी चाहिए । 

दाकाशील मनृष्य तब यह दलील देगा : “आप दुर्बल मलुष्य' 
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को अहिंसा सिखा नहीं सकते, और बलवान्‌ के पास उसे ले जाने का 
आपका साहस नहीं | तो फिर यह क्यों नही मान लेने कि अहिसा 
एक निरथ्ंक बीज है ?' इसका जवाब यह है कि अहिसा आचरण- 








हरिजन-सेवक 


रन सपटपपकसआर जा साइान न 


| 


द्वारा ही सिजाई जा सकती है। जथ उसकी शक्ति और क्षमता ;, 


का अचक प्रदर्शन होगा, तब दुर्बल तो अपनी दुबंलता छोड देगे, 
और बलवानों को अपने बल की निर्थंकता का उसी क्षण पता 


खुल जायगा और वे नम्प्र धमकर अहिंसा की सर्वोत्कृष्टता स्वीकार कर 


लेंगे । सामहिक प्रवृत्ति में मी हम इस ध्येय को प्राप्स कर सकते हैं, 
यह बताने का मेरा' नम्र प्रवत्न है। इस अग्रेज खित्र-जैसे आछो- 
चको से मेरी यह प्रार्थना है कि वे जरा धीरज रखे । 

आंध्य के पत्र-लेखक को मेले जो खत लिखा था उससे मेरे 
इस अंग्रेज मित्रने जो परिणाम निकाला है वह मेरी राय में निकल 
ही नहीं सकता । जिस पत्र का मैते जवाब दिया था उस पन्र के 
बिना भी इतना तो स्पष्ट ही है कि जब पुछिस की मदद मोजूद है 
तब मनृष्य के सामने आत्मरक्षा करने का कोई मौका ही नहीं 
आता । पुलिस अगर अपना क्तंव्य-पयाछ्न करती है, तो खुले 
आम हमला या मारपीट वह होने ही नहीं देगी । 


१८५ 


मिलता नहीं, बल्कि कायरता और नपसकता के छिए उन पर 
उलही फटकार पड़ती है--सरकार और मनृष्यजाति दोनों के ही 
आगे वे अपराधी बनते हैं ।” 


साप्ताहिक पत्र 
| १८३ पृष्ठ से आगे | 
मेने कहा था कि विनोबाजी का यहू प्रयोग अपूर्व हैं। पर मुझ 
यह पता नहीं था कि उस प्रयोग का यह भी उद्देश होगा कि कतैसे 


« के लिए एक-सी मजदूरी का मान निश्िचत किया जा सकता है | 


आत्मरक्षा के , 


लिए सामता करने की कानून में हजाजत है। मैने जिन परिस्थि- 


तियो की चर्चा को थी उनके सम्बन्ध में अने यह मान लिया था 
कि वहां पुलिस या कान की पहुँच नहीं हो सकती । अपराध 
रोकमे की अपेक्षा वे अपराध का हण्ट अधिक देते हैं, और अपराध 
का पता तो और भो कम छगाते हैं। इसल्लिप जहाँ शरोर 
होम देने की तस्परला न हो, वहाँ आत्मरक्षा का मास ही 
एकमात्र प्रतिष्ठित मार्ग हैं । 
'हरिजन' से | 

१ “और अगर आहरदा कभी ऐसी घटना घंटे तो उस समय 
अपनी रक्षा करने के लिए तेयरार रहना चाहिए । अपने जान-माल 
की रक्षा के लिए प्रहार करन की अपेक्षा यह बेहतर ऐ कि वीरला 


मो० क० गांधो 


तीन-चार सप्ताह में विनोबाजी को यह पता चला कि दाहना 
हाथ अब थकने लगा है और उसे थोडा आराम न दिया गया तो 
वह काम नहीं देगा । लेकिन फिर प्रयोग कंसे जारी रखा जाय ? 
अत सब्यसाची अर्जन की तरह उन्होंने बाये हाथ से कातना शरू 
किया । पहले दिन तो कठिनाई मालूम हुई, ओर ६४० गज से 
अधिक नही कात सके | लेकिन कुछ ही दिनो में उन्हें अद्भुत 
सफलता मिली, और मेरा खयाल हैं कि उस सफलता गे उन्हें 
खुद ही आश्चर्य हुआ होगा ! अब बे आत्र-आध घटे का बीच देकर 
दाहिना-बाया हाथ बदलते हुए सिडिचव किया हुआ २४१२ गज 
सूत आट घर से कुछ ही अधिक समय में आसानी रे कात हछेते 
हैं । दाहिने हाथ से बाये हाथ का वेग यद्यपि कुछ कम है, तो भी 
वह अद्भत है, यासे आध घटे से वे अपने बाये हाथ से ३० नबर 


' का ४०७ गज मजबत सृत कात लेते हैं। इस तरह नित्य यह 


कताई का क्रम आठ घंटे चलता है। इससे अधिक प्रामाणिक और 


, शम्भीर कार्य की कोई कत्पनता कर सकता है ? हस प्रकार की 
' एकाग्रता से जो आदमी काम करने को तैयार हो उसे पटभर 


के साथ अत्याचार बर्दाश्त कर लिया जाय और लूटमार होती हो ' 


तो होने दे । यट्र तो सचमच बिजय की पराकाष्ठा कही जायगी । 
किस्लु इस प्रकार की क्षमा तो बलवान ही रख सकता है। यह बात 
दृर्वछ के बते की नहीं । जबतक यह शॉकक्‍त नहीं आई, तबतक 


अपने णारीरिक बल से अत्याचारी का विरोध करने के लिए तेयार ' 


रहना चाहिए | पुलिस जब गिरफतार करने के लिए नहीं, किन्तु 
सताने के लिए आती है, तब वहु अपने अधिकार के बाहर काम 
करती है । उस वक्‍त उसे डाक समझना चाहिए और डाक की 
ही सरह उसके साथ पेश आने का हरेक नागरिक को जन्मसिद्ध 
अधिकार हैं। इसलिए वे पुलिस को लूटपाट करने से रोकने के 
लिए अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करेगे । अपनी स्त्रियों के सनीत्व 
की रक्षा करन के लिए तो थे जरूर ही अपने शरीर-बल का 
प्रयोग करेगे । अहिसा का सिद्धान्स कमजोर और नामर्द आदमी के 
लिए नही है। वह तो शूरवीर और बलवान्‌ के लिए है। जो 
ऊंबे-से-अचा शूरबीर होता है वह बूसरों पर हाथ न उठाकर उनके 
हाथ से मरता है । वहु किसी की जान लेने या किसी को चोट 


मजदूरी न देना कहा का न्याय हैं ? इस दलील का विरोध करना 
बहुत ही टेढी शरीर है । 


'हरिजन' से ] महादेव ह० देशाई 


टिप्पणियाँ 
एक हरिजन-सेबक का स्वर्गवास 


गत २३ जुलाई को हमारे हरिजत-सेवकृ-सघ के कोपाध्यक्ष 
श्री ज्वालाप्रभादजी मह्रेलिया का स्वर्गंवास हो गया। सघने अपना 
एक अनमोल रतन खो दिया । मईलियाजी में यो तो अनेक सद- 
गण थे, पर हरिजन-सेवा की छगन तो उनकी खास हृदय-निधि 
थी । अस्पृष्यवा-नियारण की प्रचंड ज्वाला उनके अदर अतिम 
घड़ीतक जलती रही । हरिजनों के साथ उनका सह्दोदर-सम्बन्ध 
था। और यह प्रेमसबध अततक अटूट बना रहा । अरथी में उनके 
प्रिय हरिजनोन भी का लगाया | एक भगी को तो बरसों से 
आप घर में अपने परिजन की भांति रखते थे। हरिजन-प्रेम के 
पीछे आपको जातिकृत अपमान कें भी कड़े घूट पीने पड़े थे । 


' पिलाणी (जयपुर) में आपका स्थापित किया हुआ हरिजन-छात्रा- 


पहुँचाने से अपने को जो दूर रखता है उसका यही कारण है कि ' 
वह यह जानता है कि चोट पहुँचाना अनुचित है। चंपारन के ' 
ग्रामबासियों के बारे में यह बात नही है । वे तो पुलिस को देखकर ; 
भागते हैं | उन्हें यदि कानून का भय न हो तो वे पुछिस पर जरूर | और उनकी मृत्यु के बाद यह मूलघधन॑ हरिजन-विक्षा में खर्च 
हमला करे शौर उसे भार भी डालें । उन्हे अहिसा का पृण्य तो ! किया जायगा । 


लय आपके हरिजन-प्रेम का एक पवित्र स्मारक है । 

इसी तरह विधवाओ के भी प्रति मडेलियाजी के हृदय मे बढ़ी 
गहरी सहानूभूनि थी। बिल में १५०००) रुपये विधवाओं के 
निर्मित्त इस रूप में लिख गये हे कि पिछाणी के ८० कीौस के इर्दे- 
गिर्दें जो विधवा पुनविवाह करना चाहे, उसे १०००) बतौर दहेज 
के दिये जायें । ७५००] का सूद उनकी बुद्धा माता को मिलेगा, 


श्८ः 


को 
| 
| 


खाली था । हिंदू-मुसल्मात के बीच वे जरा भी भेद नहीं मानते थे। , 


उनका एक गण तो बरबस मोह छेता था। और वह था उनका ' 


अभिमानरहिंत सादा सयममय जीवन । बिडुछा मिल के मेक्रेटरी 
के पद पर रहते हुए भी अभिमान उन्हे छृतक नहीं गया था। 
तरुणाई और फिर विधुरावस्था में अपने जीवन को उन्होंने 
जिस तरह समत रखा वह तो प्रत्येक साधन-सप्त मलृप्य के 
लिए एक अनुकरण करने जैसी चीज है । 

ईश्वर दिवगत मडेलियाजी की आत्मा को चिर गाति और 
उनकी शोकविहवला बृद्धा माता को धंये का सहारा दे। बि० हृ० 


भारत-भमाग्ययात्रा 

६ और १३ एप्रिछ के दर्म्याने राष्ट्रीय सप्ताह में हमारी 
चौथी यात्रा हुई । इस यात्रा में ७ कार्यकर्ता थे, जिनमें दो स्त्रिया 
भी थी । श्रीमती दुर्गाम्बा और श्रीयुत राम रायप्ना के नेतृत्व में 
यह यात्रा हुई । यह कुल ३८ मीछ की यात्रा थी और इस यात्रा के 
यात्री ११ गावो में गये । 

पाचवी यात्रा आश्रम से १९ एप्रिल को आरभ हुई और 
र मई को समाप्त । इसमें ९ यात्री थे. जिनमें ३ स््रिया थी । 
श्रीपूत एन० बेकटाचछ जाति और श्रीमती एस» शेपाम्प्ता के 
नेतुत्च में यह यात्रा हुई । कुछ १० गाव और ७९ मील की यह 
यात्रा थी--३ए मील के चक्कर में ती ये १० गाव थे, और आश्रम 
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तनिपटकर हे बज से ५॥ बजंतक फिर पाठशाऊरा चलाता 
हैँ । इसके बाद, हरिजन-मुहल्लों मे शक्कर छगाता हूँ। 
3॥ बजे से ६ बजेतक प्रार्थना के परचातू, राजि-पाठशाला 
बन्द करके अपनी दिनचर्या रोजनामचे मे लिखता हूं और 
१० बज सो जाता हूं ।” 
यद्यपि इस दिनचर्या में सुधार और सेवाकार्य में बृद्धि की 
गुजायञ हूँ, फिर भी अनेक दुृष्टियों से यह मनन करनेयोग्य है । 





ह यह भाई हरिजन ६, साधारण पढ़े-लिखे हें और दो बरस से 


हरिजन-शिक्षा तथा सेवा का काम कर रहे हैं। बेसे इनके 
स्वच्छता-प्रम की छाप तो हमारे प्रान्तीय संध के निरीक्षकों पर 


' हर बार पष्टी है और इस दृष्टि से हमारी बहुसख्यक पाठ- 
, शाऊराओ से इनकी पाठशाला का विशेष स्थान रहा हैं। लेकिन 


जब यह ३ मास मेरे पास रहकर गये, तब मूझे इनके गुणों का 
अधिक परिचय हुआ । इनकी सफाई, विनमृता, परिश्रमणीरूता, 
मधुर व्यवहार और ज्ञानपिपासा देखकर, और इतकी भाति अन्य 
हरिजन कार्यकर्ताओं के गुण देखकर भी मुझे यह विश्वास हा 
गया हैं कि उचित अवसर मिले तो हमारे हरिजन भाई किसी 
मी क्षेत्र मे सवर्णों या अन्य लोगो से पीछे न रहे । 

जिस तरह यह सज्जन अन्य हरिजन-सेवकों के लिए कई 


' बातों में उदाहरणस्वरूप हो सकते है, उसी तरह इनकी समिति 


से गावो तक जाने-आने का फासला ४७ मील का था । पहले दछ ' ह ृ का 
के विरोध की कुछ भी पर्वा न करके हरिजन-कार्य मे खूब योग देते 


के ४ यात्रियोने, जिनमें २ स्त्रिया भी थी, पूरे सावन दिन कार्य 


क्रिया | दूसरी यात्रा के ३ यात्रियोने १४ दिन, और बाकी के ' 


लोगोने दो दलों मे विभकत होकर ४ दिन से छेकर ५ दिनतक 
कार्य किया । हमेशा की तरह इन यात्राओं में भी हमारे कार्यकर्ता 
खादी, स्वदेशी बस्तुएँ, आश्रम की बनती चीजे, तकलिया वर्गरा 
ले गये थे । दोनो यात्राओ में सामान इत्यादि के लिए बैलगाडी 
भी साथ रहती थी । अधिकतर पैदल ही दोनों यात्राएँ हुई । ७ 


जगहा पर मैजिक लालटेन के जस्ये ग्रामसेवा पर व्याण्यान दिये : 


गये, और दूसरी यात्रा मे पग्रामोफोन के शिक्षाप्रद रिकाई समास 
गावा में सुनाये गये | बिक्री और खर्च तीचेलिखे अनुसार है .-- 


बविक्री-- 


मद्‌ खोाथों यात्रा पांचयीं यात्रा. कुल 
खहर ३०३४ ॥।॥। ५०२॥।)। ८ ९५॥।७ )॥॥ 
स्वदेशो वस्लुएँ १७॥६) ५०॥।)॥ ६८5)॥ 
आश्रम की चीजे ९॥%) १०॥॥) १राम्न) 
चेरुकपालिम के उस्तरे . » १।&॥ १) 
दोनों यात्राओं में बिक्री से कुल आय हुई ५७७॥२)। 
रूजें-- ५७). १४॥-) २००)। 


जी० सीताराम शास्त्री 
एम सेवक की दिनचयां 

सूरजगढ (जयपुर) से एक हरिजन अध्यापक लिखते हैं .-- 

“सेबाश्रम नारेली से ट्रेनिंग समाप्त करके जब से यहा 
लौटा हूँ, मेरी यह दिनचर्या रहती है “-- 

तंडके ४८॥ बजे उठता हूँ । श्लौचादि से निवृत्त होकर 
प्राथना और भजन करता हूँ । फिर पाठशाला और 
उसके आसपास की सफाई करता हूँ । ७ बजे से १० बजेतक 
पाठक्षाल्ता में पढ़ाता हें । स्नान-मोजन, विश्नाम आदि से 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


के अध्यक्ष भी सहायकों क॑ लिए दुष्टासरूप बन सकते है। यह 
सज्जन पाठशाला का आधा ख्चदेते हैं, खादी पहनते हैं और समाज 


हैं । इनकी ओर से सूरजगढ़ जोर आसपास के गांवों के २० गरीब 
और अनाथ हरिजनों ओर हरिजन बहिनो को ६। सन अन्न 
प्रतिमास और समय-समय पर कपड़ा भी मुफ्त बाटा जाता है । 
रामनारायण बोधरो 
“पानों-फंड 
१४ जुलाई, १९३५ तक “पानी-फड' में निम्नलिखित दान 
प्राप्त हुए .-- 


श्रीयुक्त रामकुमार भुवालका ५००) 
». सोनीराम पोहार ५००) 

» खेगनलाल मेताबभाई, ब्रद्मा भट्ट, गोधरा १०१) 
रणछोडदास धारसी क०, कराची ५००) 

डॉ० एम० जी० देसाई, गढासिया (वाया बबई) १ ०) 

ह १६११) 

पूर्व प्राप्त १२१४६) 
ऊुल १३७५७] 

प्रधान मंत्रों, ह० से० संघ 

बढ़े चत्नो 


एक ग्रामसेवक के एक लबे पत्र से कुछ अवतरण छेकर मैं 
नीचे देता हूं -- 

“इस गांव में जिस कदर द्वेंप और कलह का बाजार गरम 
है उसकी कल्पना से ही मेरा दिल कांप उठता है। हर दस 
या पन्द्रहवे दिन किसी-न-किसी को घमकी की खिटूठी मसिरूती 
है; और वह निरी धमकी ही नहीं होती, उसका अमरू भी 
फौरन ही होता है । अकसर घमकियो की चिट्ियों में लिखे 
अनुसार अच्छे-से-अच्छे आम के दरख्स काट डएलने, शंजियो 
में आग लगा देने, ढोर मार डाछने, और लोगों का खून कर 


किले अपन क कक कक: न] 
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देनेतक की खबरें सुनने में आती है । ये लोग साल में छी-छे , 
आउ-आाठ महीनेतक हाथ पर हाथ घरे बेंढे रहते हैं, इसलिए | 
शैतानी नही सूझेगी, तो सूझेगा क्या ? । 
मैं नित्य उनके आगन में जाकर झाड्‌ देता हूँ | वे मेरी । 
तरफ दांत किचकिचराके कहते है, 'तुम तो आज हमारा । 
उद्धार करने आये हो । तुम्हे यह सब कूड़ा कचरा देखकर । 
सूग चढ़ती है,पर हम तो जनम से इसी नरक में रहते हैं, तो ! 
भी मरे नहीं | कृपाकर तुम हमारा पिंड छोड़ दो ।' में हँस ! 
देता हूँ, और अपना काम चुपचाप किये जाता हूँ । फिर कुछ | 
लोग मेरे हाथ से झाड छीन लेते और कहते हैं, 'हम तुम्हारा | 
आमार मानते हे । पर नित्य यह सब किसलछिए करते हो ? | 
यह अब हमारे लिए असहनीय हो गया हैं ।' 
इस ऋतु में तमाम जगह-जगह बिच्छु-ही-बिच्छू निकल 
रहे हैं। उस दिन जब हमारे मित्र श्रीयक्त--आये थे, तब 
तीन आदमियों को बिच्छूने काटा था। एक उनमे हब्जिन 
था। मेरे धर के भ्रदर तो वह आता नही था। मैने बहुत 
विनती करके उसे अपने मकान पर बुछाया और दया लगाई। 
इतना करना था कि गाव में जसे तूफान आ गया | हम , 
धीरज के साथ लोगो को समझाने लगे । हमने कहा, “आप 
लोग जितनी चाहे छुतछात मान, पर हमरों आप यह आशा 
न रखे कि हम भी आपबी ही तरह छतछात मानेंगे ।' पर बहा 
कौन हमारी बात सूनता ! वे तो खूब क्रोध से गरज-गरज 
कर कहुनें लगे, 'देखो जी, ([मने अगर ऐसा काम किया, तो 
इस गाव में नहीं रहने पाओंगे । हरिजन-बस्ती बहा से 
बिल्कुल पास ही है, और हम उसमें चछे जाते, पर हरिजन 
खुद हमे रहने को जगह न दते। तब हम कया करते ” हम 
वबुपचाप कइुवा घूट पी गये। छोगों से बहस करना छोड 
दिया, इससे उत्पात थम गया । में नहीं जानता कि यह 
समझीता करके मेने उचित किया या अनुचित, पर में यह 
मानता हू कि अभी हाल उनके पुराने वहमो के लिए उन्हें | 
छेडना मे व्यथे ममझता हू । भेरा यह विचार हैं कि कुछ | 
दिन तो अरपृश्यता की उनसे कोई बात ही नही करनी चाहिए। | 
मुझे तो अभी उनकी हतनी रोवा करनी चाहिए कि अगर में | 
यह गाव छोडकर चला जाऊ तो उन्हे मेरा बिछोह दुखदायी | 
माठूम दे । इस उत्पात के कारण अब सिवा एक के शौर | 
कोई विद्यार्थी पढने नही आता, और श्याम को सिर्फ तीन-चार 
| 
। 
| 
| 
| 
|| 


ही आदमी मेर पास बैठने आते हैं । 

कुछ दिन पहले मुझे यहा कूडें-कघरे का एक भारी घूरा 
साफ करना पद्ा था। मेरे मकान के पिछसाड़े एक आस 
रास्ता है, जिसका कुछ हिस्सा गोबर, जूठटन और किस्म-किस्म 
के कूडे-कचरे से बिल्कुल पुर गया था। वहा कूडा-कचरा 
डालकर घूरा न बनाने के लिए मेने बीसियो बार छोगो से 
हाथ जोंड-जोड़कर थिनती की, पर उसका कोई नतीजा नही 
निकला । तब में खुद ही वह ढेर साफ करने लगा । इस पर 
मुहल्ले की स्त्रियोने मुझे खूब गालिया दी । वे कहने लगी, 
'यहू रास्ता तो आम रास्ता है, इस पर सब का हक है । यह 
कुछ तुम्हारी बपौती नहीं है, जी लगे साफ करने ! हम चाहे 
साफ रखें, चाहे कचरा फंके, तुम्हे इससे मतलब ?* 

मगर मेने तो अपना काम छोड़ा नहीं। चार दिनतक 


नल+++-++_-+-+- 





हरिजन-सेवक 
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रोज करीब सौ-सौ टोकरी कचरा उठाया। कुछ दिन तो मेरे 
साफ किये हुए रास्ते पर स्त्रिया आकर नित्य कूडा-कचरा डाल 
जाया करती। में एक शब्द भी नहीं कहता था,चुपचाप उठाकर 
उसे फेंक देता था। मेरे हस काम का पुरुषों पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा । उन्होंने स्त्रियों को अच्छी डांट बताई, और अब बह 
रास्ता साफ रहने छगा है | 
यहां जो आपसी अदावत का जहूर फैल रहा है, उसका 
तो मेरे पास कोई उपाय ही नही । प्रम ही उसका एक इलाज 
है, पर उसका असर तो बहुत हीं धीरे-धीरे होता है ! फिर 
भी मुझे अपने प्रत्येक कार्य मे उनके प्रति प्रेम प्रगट करते 
रहना चाहिए । 
मुझे इसका पता नहीं कि में सच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ 
या ग़लत रास्ते पर | कभी-कभी मेरे मन मे यह आता हैं कि 
टन लोगो को इनकी अपनी किस्मत पर छोड़कर क्यों न एक 
अच्छे ईमानदार ग्रामबासी की तरह रहूँ। सुधारक के जीवन 
से ईमानदार किसान का जीवन अच्छा है। क्‍यों न थोडे-से 
मित्रो को लेकर यहा बस जायें और मजे में खेती करे और 
अपनी गुहस्थी चलाने हुए लोगों के लिए दुष्टान्तरूप बन 
जाये ? 
और हम इन लोगो को, जो साहू में छ या आठ महीने 
ठलवे ही बं्ठे रहते हैं, क्या काम दे ? चर्खा तो वे छुएँगे 
नहीं । मिटटी खोदग, दरग्ल कार्टेगे, पत्थर भी तोड़ेंगे, पर 
चर्खा चलाना तो उनकी दृष्टि में शायद एसा काम हैं जा 
मर्दों को द्ोभा नहीं दता । 
में नित्य रास्ते पर झाडू लगाता हूँ, कचरा वे मेला साफ 
करता हूँ, दोपहर को ग्रोड्ा पछाता हूँ, लोगों से मिलता- 
जुखता हूँ, खत में खोदाई का काम करता हैं, झाड़ो की 
गठिया उनके साथ उखाड़ने लगता हूँ, नियमित रीति से 
प्राथंना करता हूँ, और शाम को जो लोग मुझसे मिलते आने 
हैं उनके साथ बेठकर साधारण ज्ञान की बाते करता हूँ । 
आटा अपना ख़द पीस लेता हूं, पर सकल हर चौथे दिन 
एकबार पीसना पड़ता #।" 
यह कहा जा सकता है कि हमारे इस पत्र-छेखक मित्र को 
जेसा अनभव हुआ हें बेसा अनुभव गायो में जाकर बैठ जानेवाले 
प्रत्येक जन-सेवक को होता है। सिदी गाव में काम करते हुए 
क्या इसी तरह की कठिनाई हमें नहीं हो रही है ? सगर 
मुसीबते छोटी हो या बड़ी, उन्हें पार किये धिना काम चलने का 
नही । हमारे मित्र इसपर कहेगे कि इस बात का लिखना जासान है, 
पर करना कठिन है । जाके पाये न फटी बिवाई, सो कहा जाने 
पीर पराई ।' में यह मानता हूँ कि मेरे-जैसा मनुष्य जो गाव मे 
जाकर बैठ नहीं गया है वह अगर ऐसी सलाह देता है तो उसमे 
अविवेक तो है ही, पर ऊपर जो बात मैंने लिखी है बह बतौर 
सलाह देनेवाले के नहीं, बल्कि इस ल्ेश्र में काम करनेवाले एक 
सेवक के रूप में लिखी है | गावों में हमें सुधारक बनकर नहीं 
जाना चाहिए । उन्हें किसी सुधारक या उद्धारक की जरूरत नहीं। 
उन्हे हमारी जरूरत ही वो हमे वहा उनके विनम्र सेवक के रूप 
में ही जाना चाहिए। हमें उनके बहमो और विशित्रताओ, उनकी 
क्षुद्रताओं और त्रुटियों को सहत करना चाहिए। बिना बोले काम 


चल जाय तो न बोलता चर्तहिए । ताते मारें गौ अपणए झरे ले॥ 


ध्प्प्प 





वह भी चुपचाप हंसते हुए सहन कर लेना चाहिए । जार 
मेकडॉनल्ड नामक लेखकने अंग्रेजी मे (सर गिबी' नामक 
एक उपस्यास लिखा हैं। उसका नायक गिब्री गगा हैं, तो भी 
उसम दिखाया गया हैं कि एक मृक मनप्य किस तरह निस्स्वाथे 
मेबा बारता है । उसकी सेवा का नम्नना हेसे अपने हृदय पर अकित 
कर लेना चाहिए। जितना ही हम अपने अहभाव का त्याग करते 
जायेंगे उतना ही हमसे अपसे सेवा-कार्य में आनंद आयगा, और 
हमारा काम भी आसान हो जायगा। ग्रामसेवक को चिढ़ना नहीं 
चाहिए, ने थकना चाहिए, और न आसमान में उड़ने का प्रयास 
ही करना चाहिए | उसे अगर छोगो का हृदय जीतना है तो उस 
रजकण की नाई नझ्न और मुमन-सुवास-सरीखा सुमृद बनना 
चाहिए । हम एसे कितने ही लोकसेवकों के दृष्टाल पढ़ते हैं 
जिन्‍्होने दूर-दूर के देशों मे जाकर धूनी रमाई और वहां अपने 
इप्ट कार्य की बलिवेदी पर प्राणतक चढ़ा दिये | उन हतात्माओं 
के मुकाबिले हमारा काम तो बहुत आसान और सीधा-सादा है, 
क्योकि हमें तो अपने ही भाई-बहिनों की सेबा करनी हैं, और 
अपने ही दरवाजों पर लगे हुए कूडे-कचरे के घ्रो को साफ 
करना हैं । 

'हरिजन' से ] 
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खादी ओर नवनिमांगा 
( २१वं अक से आगे ) 


स्वदेशी प्रदशिनी के आयोजकों से 
हसलिए अब जओ प्रदर्शिनियां हो, उनमें पहले, दूसरे और 


तीसरे नबर के खादी-कार्य की प्रगति क॑ सूचक और सर्वंसाधारण ; 


के लिए बोधप्रद तीनो विभाग अलग-अलग रक्‍खें जाने चाहिएँ। 
प्रदर्शनी मे उस स्वदेशी के भिन्न-भिन्न विभाग हा, कि जिसे हम 
चत प्रतिशत स्वदेशी कहते है । स्वावलबन विभाग में स्वय कातने, 
धुनने और बुननेवाले बड़े-बड़े वकील, बैरिस्टरो और डॉक्टर 
परिवारों के साथ उनकी बराबरी से किसानों और मजदूरों को 
भी स्थान मिलना चाहिए, जो बस्त्र की दृष्टि से उन्हीं की तरह 
स्वावलम्बी हे, पास में उनके उद्योग और कारीगरी के नमूने 
शवखे जायें, कोप्टक, नकशे, चित्र, अक, और तफ्सीछ का एक 
अलग विभाग हो । दोनो प्रकार के तरीकों में, बुद्धि के उपयोग 
और शुद्ध ध्यवस्थित कार्से-प्रणाली के कारण जो अन्तर मालुम 


होता है, एक पृथफ्‌ विभाग-द्वारा दशकों को उसकी प्रत्यक्ष प्रतीति | अपने आप ही बहुत-सी बाते सूक्षती और जेंचती रहेंगी । अपने 


होनी चाहिए। दर्शकों का यह भी बताना चाहिए कि तकुआ, 


चमरखा, बॉशर, माल, तकुए के चक्कर आदि मे सुशिक्षित समूह- ' 


ने जो छाभ उठाय है, किसानों और मजदूरों को उनकी पुरानी 
रीति से होनेवाले लाभ की वुलना में वे लाभ कितने महत्व के है। 
इस तुलनात्मक प्रदर्शन की रीति इतनी चौकस और सरल होनी 
चाहिए कि देखते ही दर्शक ठिठक जाय । यददि प्रदर्शन मे सगीत 
और वाद्य का विभाग हो तो यह ध्यान रक़्ख्ा जाय कि वह 
नाट्यशाला, सभामडप या सरकस का तम्बू न बन जाय और न 


महादेव ह० देशाई 


















उसमे देशी बनावट के बैण्ड, हारमोनियम, या पियानो ही प्रदर्शित ' 


किये जायें। इस विभाग में तो सहनाई, नोबत, थीणा, मेरी 


गोमुख, दख, आदि-आादि वस्तुओ का जीर्णोद्धार करने की दृष्टि | 
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में इनके नमूनोंका सग्रह करना चाहिए और इनके बजानेवालो को 
प्रदरणिनी में उपयक्त स्थान मिलता चाहिए। यह तो है ही नहीं 
कि शहरवालो को बेड और हारमोनियम कभी सुनने को ही न 
मिलते हो ! छेकिन सहनाई, भेरी, वीणा आदि बस्तुएँ तो नगर- 
निवासियों मे विचार-जाग्रति कर सकती है; और जो ग्रामवासी 
या उनके प्रतिनिधि प्रदर्शन देखने आवें वे अपने हृदयों में आशा 
और उत्साह के साथ मन में यह शुभ सदेश छेकर उमगपूर्वक अपने 
गाबों को लोटें कि अब तो हमारे पुराने कारीगरो, डबगरो, बाज- 
जियो, नटों, सुतारो, लहारों आदि-आदि के लिए काम निकल रहे 
हैे--- फिर से उनकी कदर होने लगेगी और उनके दिन पलटेंगे । 
उन्हे यह सोचकर धीरज बेंघेगा कि लोग अब फिर से उनकी कछा 
और कारीगरी की दाद देने छूगे हैँ । इसीका नाम हात प्रतिषस 
स्वदेशी है । प्रदर्शन में इसी प्रकार रस्सी बनानेवालो, बेंसफोड़ो, 
झाड़ू, चटाई आदि बनानेवालो, गुधाई और रफूगिरी का काम 
करनेवालो को स्थान मिलना चाहिए। उनके काये की सराहना 
होनी चाहिए, खादी का यही व्यापक अर्थ है । 


चखो नई संस्कृति का प्रतिनिधि 


इस प्रकार खादी फे गर्भ में इस विशाल देश की पुनर्घटना 
की सम्पूर्ण कल्पना रही है। और इसी कारण चर्ख क्रो नवनिर्माण 





| था नवीन सस्कृति का प्रसितिधि माना है और राष्ट्र की आदर्श 


सृष्टि के प्रतीक-स्वरूप राष्ट्रीय झण्डे पर भी उसकी स्थापना की 
गई है। भौर इसी हेतु से देश के आथिक पुरनानर्माण मे खादी 
और वस्ञर-स्वावलबन को कुजी की उपमा देकर उन्हें प्रथम पूजा 
का सम्मान दिया जाता है। इस योजना की तह में दो बातो का 
निश्चय रहा ऐ-.एक तो देश की समस्त उद्यमदाक्ति और साधन- 
सामग्री की बुद्धिपूर्वक विराद और व्यापक पुनारचना करना, और 


दूसरे, शहरो और बड़े पैमाने पर चलनेवाले कारखानों से दूर 


रहकर सवंसाधारण को घर बैठे ही उद्योगपरायण बना देना। और 


| इसीलिए बारबार यह पुकार उठाई जाती हैं कि पढे-लिखे छोग 
| स्वेच्छा से गरीबी का बाता धारण करके इस नवनिर्माण के लिए 


गावों मे जाकर बस जायें और वहा के कामों में तल्‍लीन होजायें, 


| गड़जायें। 


इस लेख में जिन बातो का उल्लेख किया गया है, वे तो 
समुद्र में बृद के बराबर हे, फ्ैवल उदाहरणरूप है। एक बार 
इस दुष्टि को समझ लेने के बाद तो बुद्धिमान छोक-सेवकों को 


लक्ष्य को ध्यान में रखकर विचार करने से उन्हे सहज ही यह 
मालूम होता रहेगा कि कौनसी चीजे उनकी मर्यादा में आती है 
और कौनसी उससे निकल जाती हैं । गांवों को फिर से स्वावलरूम्बी 
और उद्योगमय बनाने के नमे-नयें साधम और नई-नई रीक्तियां 
अपने आप उन्हें सुझेगी और काम इतना रोचक बन जायगा कि 
लोग अपना आपा भूलकर उसके रग में रग जायेंगे। ऐसे अनु- 
रक्त कार्यकर्ताओं को अपने कार्य से जो सुख और तृप्ति प्राप्त 
होगी, वही उनका बड़े-सै-बड़ा पुरस्कार और पारिश्रमिक होगा । 
उसकी तुलना में दूसरे सब हनाम और आकर्षण उनके लिए हेव 


होगे, निरभंक होगे । 
काशिनाथ त्रिवेदी 


“पस+>िफकिडिड]_]+ड तह दया 
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खादी-बिक्री की कला 
[ भ्री विदृठलदाल अेराजणी ] 
| बम्थई के विख्यात खादी-विशेता श्रोयुक्त घिदुठल्वासजी 
जराजणीने जादी-बिक्ती की कछापर एक सुन्दर विचारोसेजक 
छेख लिखा है, जो नीचे दिया जाता ऐं-- का० ना० श्रि० | 
”चर्खा-सघ का या चर्खा-सघ-द्बारा प्रमाणित छादी-भण्डार, ' 
याती शुद्ध हाथ-कते, हाथ-बने कपड़े की दूकान । जो खादी खरीदना 
चाहते हैं, वे खादी-भण्डारों में जाते हैं।यह सच है कि कभी-कभी | 
कुछ ऐसे लोग भी खादी-भण्डारों में आ पहुँचते हैं, कि जिनके लिए । 
खादी एक कुतूहल की वस्तु होती है, फिर भी अधिकतर तो थांडी ' 


बहत खादी खरीदने की टच्छा से ही लोग खादी-भण्डारों में आने , 
हैं। खादी बेचनेवालो का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इन दोनो- 
प्रकार के छोगो को सन्तुष्ठ करे। यह साचकर कि ऊह, यह ता 
खादी देखने आया है,” आनेवाले की उपेक्षा करना एक बड़ी भौर 
भगकर भूछ हैं । केवल दूकान का माल बेचना ही बेचनेवाले का । 
काम नहीं है, बल्कि आनेवालों को दूकान मे रक्‍खा हुआ माल । 
दिखाना भी उसका एक महत्त्व का कर्तव्य है । अतएव दूकाने पर 
आनेवाला किसी भी हेतु गे बयो न आये, बेचनेवाले को ता हरएक 
के साथ समान व्यवहार ही करना चाहिए । एक बार किसी दूकांग 
या भण्डार पर आया हुआ मसन॒प्य, आवश्यकला पड़ने पर पुन पुन 
उसी दूकान पर पहले पूछताछ करने आवबे, तो समझए कि बह 
एक सफल दूकानदार है । 

बेचनेबाला नया हो, या पुराना और अनुभवी हो, वह अपनी 
शक्तिभर तो खरीदार को सन्तुप्ट करने का प्रयत्न करता ही है । 
पश्चिमी देशों में तो बिक्री का एक स्वतत्र शास्त्र बन गया हैं। 
उस द्यास्‍्त्र का मर्म इतना ही है कि दुकानदार अपने ग्राहक के मन 
में हुर तरकीब से अपना माल खरीदने की लालूसा उत्पन्न करता 
है भूख जगाता है । किसी भी रीति से अपने धन्धे को बढ़ाना 
ही इसका हेतु होने से इसमें तीति-अनीति, सत्य-असत्य, सुरुचि 
अथवा कुरुचि की बहुत ही कम पर्वा की जाती है । 


अवश्य ही खादी येघनेवाले का यह ध्येत्र नहीं है। शादी- 


। आन्दोलन इसलिए शुरू नहीं किया गया है कि जो खादी का व्या- 


पार छेकर बैठे है, थे हर किसी उपाय से जनता को खादी खरीदने 


। के लिए मजबर करे। हमें तो ल्ावी बेचकर अपने करोड़ो देश- 
| वासियों की सेवा करनी है। इसलिए खादी बेचते समय उसे मोहक 


और आकर्षक बनाने की अपेक्षा बेचनेबाले को चाहिए कि बह 
अपने ग्राह़को में खादी के प्रति सहानभूति उत्पन्न करे भौर खादी 
के गर्भ में अतसिह्ठित भूत-दया के भावों को जगाने और हृष्त प्रकार 
खादी बचे । अतएव अपने ग्राहक को सन्‍्लुप्ट करने की हमारी 
और विदेशवान्टों की रीति में अम्सर तो रहगा ही । हमारी दुकान 
पर आनेबाला आदमी खादी पहननेवाला हो या ने हो, दूकान 
छोडते समय उसे यह अनुभव हो जाना चाहिए कि यदि मुझे तनिक 
भी लोक-सेवा करनी है, ता मेरे छिए सिवा खादी केऔर कुछ पह- 
नना दार्म की बात होनी चाहिए। उसके दिल में यह बात बैठ जानी 


| 
, आहिए कि हमारे देश की मौजूरा हालक्ष में तो भ्रा घा पेट खाकर जीने- 
' बाले करोड़ो भाई-बढ़नो की खादी-द्वारा आज जितनी सहायता की 


जा सकती हैं, उतती और किसी उपाय से नहीं की जा सकती । 
जनता में यह विध्वास उत्पन्न करने के सिए खादी-भण्डार की 

सजावट और खादी-विक्रेता का स्वभाव, साधारण दूकानों और 

दुकानदारों की अपक्षा भिन्न होना चाहिए । लादी-भण्डार का 


' आकषंग केबल आखो को चांधिया देनेबाला न हो, बल्कि उसकी 


शोभा तो एक सुन्दर देवालय की तरह साल्विक होनी चाहिए । 


| खादी-भण्डार खोलते समय हमार दिल में यह भाव होना चाहिए 
, किहम एकदेव-मन्दिर स्थापित कर रहे हैं। देवालय फी तरह हो खादी - 
। भण्डर की पवित्रता भी उसकी अन्तर्वाहय स्वच्छता पर निर्भर हैं । 


लादी-भण्डार भी अन्दर और बाहर मे बिलकुछ स्वच्छ और साफ 
रहने चाहिएँ। इसके लिए दिन में कम-में-कस दो बार भण्डार। की 
सफाई अवश्य की जानी चाहिए । अम्बई के खादी-भण्डार की 
अपेक्षा छोटे शहरो भौर कस्बो के भण्दारों में घुठ जमने की अधिक 
सम्भावना रहती हैं । गर्मी मे तेज हवा और मन्धडो के कारण 
दूकान में धूल की तह-पर-सह जमने लगती हैं, जोर दृकान धूल से 
भर जाती है। दूकानदार सहज ही इस धूल को झाड-झटककर 


| दूकान को साफ़ कर लेता हैं। लेकिन आमतौर पर दूकानदार का 


ध्यान उस धृल, कृडे-कचरे, जाले व्गेरा पर नहीं जाता, जो कोनों 
में, फर्नीचर पर, खूटिया और छतो पर, तस्वीरों और बत्तियोपर 
रहता है। खादी-भण्डार के सचालकों को इस बात पर अवश्य 
ध्यान दैना चाहिए । भण्डार की फर्श हफ्ते में कम-से-कम दो बार 
तो अवश्य ही धोना चाहिए, ओर आसपास के स्थानों, नाछियो, 
गटरों और मोरियों को भी साफ रखना चाहिए । 

मन्दिरों की तरह भण्डारों में और भण्डारों के सामते भी 
पंगल-दर्शव होने चाहिएँ | यह तो एक जानी हुई बात है कि पारसी 


१६० 


दूकानदार शराब की दूकानों के सामने पानी छिड़कते हैं, उसे 
रांगोछी से सजाते हैं, और पत्तो या फूलों का तोरण द्वारपर बाध- 
कर अपनी अमंगल दुकान को भी बाहर से मांगलिक बनाने का 
प्रयत्न करते हैं | खादी-भण्वारों का आन्तर्देशन तो मांगलिक होना 
ही चाहिए, साथ ही उनका बाहरी रूप भी आखों को मगलमय 
दिखना चाहिए । आने-जानेवालो को उधर से निकलने में सहज 
ही प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, और उस प्रसप्नता के बश 
हो उन्हें भण्डार की ओर खिचा चला आना चाहिए। (अपूर्ण ) 


राजपूताने में हरिजन-कार्य 

राजपूताने के हरि जन-सेवक-सघ के सत्री भी शोभालाल गप्लने 
मई मास की जो रिपोर्ट हमारे पास भेजी हैं, उसे देखने से मालूम 
होता है कि वहा हरिजन-कार्य अच्छी सतोषजनक प्रगति कर रहा 
है । रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अश हम नीचे देते ह। पानी के 
प्रतरध के सबंध में लिखा है -- 

“हम महीने मे हरिजनों के जल-कप्ट-निवारण-कार्य में 
हमें विशेष सफलता मिलली। फतहपुर (जयपुर ) में भगियों के 
लिए एक कुआ बनना आरभ हो गया। रैनी (बीकानेर ) में जो 
कुआ अधूरा पडा हुआ था, वह बनकर तैयार हो गया। ख डाई 
(ड्गरपुर ) में एक कुआ खदवाया गया । पात्र पुराने कुआ की 
मरम्मत करवाई जारही है । यह भी सम्तोष को बात है कि 
चिडावा (जयपुर) में मेहतरा के लिए कुएँ की योजना को 
कार्य रूप देने के लिए! खासतौर पर कोशिश की जारही है । 
भादरा (बीकानेर) मे एक कुआ बनयाने की योजना थी, 
किन्तु बीच में स्थानीय परिस्थिति के कारण यह प्रश्न खटाई 





हरिजन-सेवक 


में पड गया था । खशी की बात है कि इस कुएँ के लिए 


२५० ) रुपया एक ऐसे स्थान से मिल गया है, जिसकी कल्पना 
भी न थी। सीकर (जयपुर) के मेहतरा के छिए भो कुआ 


बननेवाला या, किन्तु अहा की राजतीतिक स्थिति के कारण ' 


वहां का काम बन्द पड़ा है। फनह़पुर के कुएँ के खर्च का 
सारा भार अपन सिर पर लेकर श्री सोहनलारलूजो वगइ़ने 
उन छोगो के सामने एक अच्छा उदाहरण रखा हैं, जिन्हे 
परमात्माने भाग्ययाली बनाया हैं । इस कुएं पर २०००) 
से अधिक खर्च होने की संभावना हैं। रेनी (ब्ीकासेर) का 


कुआ सुधरवाने के लिए जितने रुपयों की आवश्यकता थी वह 


भी रथासीय श्रीमलों की उदारता से पूरी हो गई है ।” 
बड़ल और हिटोन के हरिजन-सेवकों का निम्नलिखिन सवा- 


कार्य अत्यत प्रणसनीय और अनकरणोय हैं । क्तिना पवित्र ' 


जलमज्ञ है यह --- 


“बडलू (मारवाड) और हिलीन (जयपुर) के सच के ' 
कार्यकर्ताओन अपने चन्‍्द मित्रों के सहयोग से उन लोगों के 
सामने सेवा का एक नया क्षेत्र उपस्थिल कर दिया है, जिनमे 


सेवा-भाव तो खूब है कितु हरिजनों की पारस्परिक अध्पृश्यता 


के कारण अथवा हरिजनों के पानी की अछग व्यवस्था करने ' 


के लिए जो आवश्यक साथनों के अभाव में हतोत्साह रहते हैं । 
ये छोग रस्सिया और बाल्टिया लेकर नित्य नियमपूर्वक एक 
सबर्ण-बुएँ पर जाते हैं । खुद अपने हाथो से पानी खीचते और 
विभिन्‍न हरिजन जातियों के लिए जल सुलभ फरते हैं।” 
रिपोर्ट मे एक अजीब अधविश्वास की चर्चा की गई है। 
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सवर्णो के इस अंधविद्वास से हरिजनों को कितना मानसिक कष्ट 
पहुँचता होगा, इसकी जरा कल्पना तो कीजिए .--- 

“बड़ल (मारबाड ) में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाया गया। वहा 
ढोली एक हरिजन जाति है । ये लोग अपने मुर्दों को गाड़ते 
हैं। जब वर्षा कम या देर से होती है तो सवर्ण हिन्दू समझते 
हैं कि दोलिया की कब्ो पर हल चलाने से इन्द्रदेव प्रसन्‍म हो 
जायेंगे (अत बेचारे ढोलियो को तरह-तरह से तग करके 
उनसे उनकी क्रो का पता पूछा जाता है ! 
इतना सब होसे हुए भी सघ को क्षितिज में आशा की पर्याप्ल 


' किरणे दिखाई दे रही है । लिखा है :-- 


“जब एक ब्राह्मण युवक बिता किसी सकोच के खुले 
आम एक मेहवर से मिलता ह, तब इसका प्रत्यक्ष और कुछ 
प्रसगों में अनिवार्य असर होता है। बलाई के दिल मे भी यह 
जिज्ञासा होती है कि 'में भी क्योत ऐसा ही करूँ | हमारी 
ऐसी पाठशालाओं की सख्या बढती ही जा रही है, जहा सब 
जातियों के विद्यार्थी बिना किसी भेद-भाव के साथ-साथ 
बेठत है । साथ ही एस कुप्नों की भी सख्या, चाहे वह कम 
ही क्यो न हो, बढ रही है जिनसे हरिजन जातिया समान 
रूप से लाभ उठा रही है ।' 
शिक्षणप्राप्त अध्यापको के द्वारा गावो में कितना अच्छा 

कव्याणकारी सेवा-कार्य ढो सकता है, इसकी एक झलक हम नीचे 
के परे मे मिछती हैं -- 

"शिक्षण वर्ग के कारण हमारे शिक्षको को प्रास्तीय सघ 
के प्रमुख कार्य-कर्ताओं के घनिष्ठ सम्पर्क में आमे का अवसर 
मिलता है। वे हरिजन-सेवा की मल भावना समझ्न लेते हैं। 
हरिजन सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका उन्हे पदार्थ- 
पाठ मिल जाता है। जब शिक्षक अपना शिक्षण-क्रम समाप्त 
करके सेवा-केन्द्रों में पहुचते हे, तो इस शिक्षण का परिणाम 
शिक्षकों के व्यक्रिगत जीवन और कार्य में दिखाई देता है । 
प्रार्थना, यज्ञार्थ कताई, विद्याथियों की शारीरिक स्वच्छता और 
पाठद्ाला के आसपास की तथा ग्राम की सफाई की छत किसी- 
न-किसी रूप में नारेली से अजमेर, डगरपुर,खोरा, सूरजगढ़ 
और सागवादा आदि स्थानों में फेल रही है । विद्याथियों को 
स्नान और दनन्‍्तमजन कराना हमारी पाठशालाओ में एक 
नियमित काम बन रहा है । बासवाडा-केस्द्र के भीतरी उपक्षेत्रो 
में मकानों के सुधार और पीने का पानी रबच्छ रखने का 
काम शुरू कर दिया है। नाहरू-जैसे भर्यकर रोगों से बचने श्रौर 
गदी आदतों से त्राण पान के लिए बहुत-से लोग छाना हुआ 
पानी काम में लाने छगे है । पाठशालाओ के कुछ विद्यार्थी 
उबल् हुआ पानी पीने लगे £, और अपना पाखाना मिट॒टी 
से छुकने लगे है । कुएं के भीतर उतरने के रास्ते बन्द किये 
जा रहे है । कुछ मकानों में खिड़किया खोल दी गई है । 
लगभग सौ परिवारोंने खाद के गढ़ खोद छिये हैं ।” 
राजपूताने के हरिजन-सेवक-सघने अपने विनम्‌ सेवा-कार्य 

का यदि यही प्रगतिकारक ब्रम जारी रखा तो अवश्य एक दिन 
बह सवर्णो का हृदय पलट देगा, और निश्चय ही भस्पृष्यता का 
अंत हो जायगा । कितु सत्य और धैर्य का सहद्दारा लिये बिना 
काम चलने का नहीं । 


त्ि० हू० 
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मेरा दक्षिणा-प्रवास 
[४] 


कॉसरगोडू--यह मेगलोर जिछे का एक ताऊफा शहर है । 
यहां मेने मजदूर-विभाग की हरिजन-पाठशाला देखी । मद्रास-सर- 
कार इधर १५-१६ साल से हरिजनों की सहायता के लिए खास 
भक्छे खर्च पर जो मुहकमा चला रही है,उसे 'मजदूर-विभाग' कहते 
हैं। इस विभाग की ओर से सैकड़ो हरिजन-पाठशाऊाएँ इस इलाके 


में चल रही हैं, और और भी अनेक हिलकारी कार्य हो रहे हैं, जैसे बहुत ही कम खर्चे में चलरही हें। मेने एक ऐसी हरिजन- 


कुएं, सहकारी समितिगा, छात्रालय इत्यादि । कासरगोड़ की इस 
पाठब।ला में अध्यापिका एक देशी ईसाई महिला है । उसका काम 
बड़ा ही व्यवस्थित देखने मे आया। यही पास में कुछ हरिजनों को 
सरकार के उक्त मजदूर-विभागने जमीन देकर वसाया है । 
स्त्रामो आनंदतीर्थ--यह मलबार के एक युवा सन्‍्यासी 


इग्लिन-सेवक 





। 
। 
| 
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समय भारत-सेबक-समिलति की झोर से श्री गो. कृ. देवधरने काफी 
मेहनत की थी । सकट-निबारण फंड से जो थोडी रकम बच गई 
थी उमसे मोपछठाओ ओर हरिजनों की शिक्षा आदि का कल्याणकर 
कार्य हो रहा हूँ । गोपालूपुर में हरिजन-छात्रालय, पाठशाला और 
औद्योगिक गृह है । काम सदर है। १०-२० हरिजन-कुट्बो को 
थोड़ी-योडी जमीन देकर यहा बसाया गया हैं । एक छोटीश्सी 
टेकरी के ऊपर ये सब कुटुब बसे हुए है । 
ग्राम-पाठशाला--मलबार के हररिजन-भ्रामों में पाठशालाएँ 


पाठशाला वहा देखी जिसमें दिन में १३ और रात में २३ छडके 


पढ़ते है । संघ इस काम के छिए कुछ ३) मासिक बर्चा देता है। 


है । नायर जाति में इनका जन्म हुआ, और एम ए पास करके ' 


केबल हरिजनों के हितार्थ ही इन्होने यह भेष धारण कर लिया । 
अधे-अस्पृश्य तिया जालि के मुप्रसिद्ध गुरु श्री तारायण से इन्होंने 
प्रवज्या ली थी । स्वामी आनदसीर्थ के साथ मेरा पत्र-ध्यवहार तो 
हुआ था, पर उनसे मिलने का अवसर मझे अभी आया । यह दो 
भिन्न-भिन्न थानों पर हरिजन-आश्रम चला रहे हैं। मैने उसका 
पायानरवाला आश्रम देखा । १६ लड़के और २ छड़किया इस 
आश्रम में हैं । रबामीजी बढे प्रेम से उनका पालन-पोषण करते हैं । 


कानानूर में है। उसमें भी १८ विद्यार्थी है । 

फामान्र में कृष्णन्‌ नाम का एक दर्जी €ै, जा अच्छा हरिजन 
प्रेमी हैं ॥ अपनी दृकात में ७-८ लड़कों को दर्जो का काम सिखा- 
ता हैं। इसके अलावा एक लक को मोटर और एक को साइकिल 
दुरुस्त करने तथा एक को जिल्देमाजी और एक को बढ़ईगीरी की 
शिक्षा देता है। यह सब कास वह अपनी खजी से करता हैं । 
थोडी सहायता सघ भी क़ष्णन्‌ को देता है । 

कलप्पन का आश्रम--पायोली गावस तीन मील दूर 
एक ऊँची टेकरी पर तंग प्रौर ऊबड-खाबड़ रास्त से होकर इस 
आश्रम को जाते हूँ। किसी बड़े आदमी का हवाई बगऊा-सा मालूम 
होता है । आश्रम में मकान हैं, अलग दवाखाना है, कुआं है और 
वो एकड जमीन में एक बागीचा हैं। सिगापुर और सलाया जाकर 
इस काम के लिए श्री केलप्पन भिक्षा माग-मागकर छागे थे। यह 
आश्रम हरिजन-सेवक-सथ को बिना किसी हां के दने की इच्छा 
श्री केलप्पनने प्रगट की । आश्रम चलाने में उन्हें कठिनाई पड़ 
रही हैं। पैसा बंदी मुहिकल से मिलता है । और चाल खर्च के 
लिए पैसा चाहिए ही। इसलिए इस उपाधि से बह मक्‍त हो जाना 
चाहते है । यहा के अत्यत दरिद्र पुलया जथवा चैरुमा लोगो की 
एक टोली मन्नत से मिलने आई । इनकी बडी ही बुरी अवस्था है । 
हर जमीदार के खेत में इनके १०-२० कुटब मजूरी करके किसी 
तरह पेट पालते हैं । ऐसी हरीमरी भूमि के उपजाऊ देश में इस 
अधपेट रहनेवाले मलबारी चेरुमा लोगों की बडी ही दयमीय 
दशा हैं। 

गोपालपुर-- १९२२ में मल्यार में जो मोपरा लोगो का 
बलवया हुआ था उसके थांत हो जाने के आद मोपलाओं तथा दूसरे 
लोगों के संकट-निवारणार्थ कई बड़े-बड़े 'फड़' स्थापित हुए थे । उस 


इसमें से प्रधान अध्यापक अपने सहायक अध्यापक को १।) मासिक 


८ बेतन देता है । अध्यापकों को गाव से थाह-पोडा पैसा मिझ जाता 


है, और उसीसे वे किसी तरह अपनी गजर चलालेते हे । 
कालीकट-- यहा के चावल वे व्यापारी भाई शामजी सुदरजी 


' पूरे हरिजन-प्रमी है । कालीकट हालाकि एक काफी बडा और तिजारती 
' शहर है, ता भी यहा की म्यूनिसिर्पलिटी की तरफ से उसके भगी 


मुलाजिमो के रहने की पर्याप्त ब्यवस्था नद्ढी थी । इसलिए यह 
सज्जन दयाद्र होकर इस विचार से काफी परिश्रम कर रहे हूं कि 
कहीं थोडी खाली जगह मिल जाय तो सार्वजनिक चंदा करफे भंगियों 
के लिए कुछ कोठरिया बरवा दी जायें । लाहौर की जो आयं- 


, प्रतिनिधि सभा की जमीन यहां पष्ठी हुई है वह अगर मिलजाय 
ये बच्चे जहर की पाठशाला से पढत हैं । दूसरा आम इनका ' 


तो यह काम बन सकता है । भाई शामजी सदरजी इस जमीन के 
लिए कोशिश कर रहे है । 

परनाकुछम्‌--यह णहर फोचीन के पास है | इन दोना के 
बीच में एक खाड़ी है । सध की ओर से यहा २३ बालकों का एक 
छात्राउय चल रहा है, जिसका माहवारी खर्चा करीब १३०॥ है। 
राज्य की तरफ से मकान-किराया आर बालकों को थोडी-सी 
छात्रवुलि मिलती है । 

आग्नमृला को परिषदू--मध्य १.वणकोर के अंतर्गत 
औऑरनमूला गाव में हरिजन भाइयोने एक परिषद्‌ का आयोजन 
किया था । मे भी उसमें गया था। उनके उत्साह का पार नहीं 
था । जुलूस बडा ज्ञानदार निकला था। लाल और दूसरे रंग की 
कई बडी-बडी छत्रिया थी। मजन-कीर्तन तो होना ही चाहिए । 
प्रा नदी के लट पर परिषद्‌ का मंडप वाछपत्रों का बनाया था । 
सारे काम का भार श्री बुमार के ऊपर था। सध के यह एक 
प्रमुख कार्यकर्ता हैँ | मछयाली भाषा में इनका बड़ा जाझीछा 
भाषण होता हैं । त्रावणकोर में हाल में जो एक नया हिंदू मिशन 
स्थापित हुआ है, उसके कार्यकर्ता भी उस परिषद्‌ में भाये थे । 
परिषद्‌ में पाच-छे हजार आदमी जरूर होगे। एक तिहाई तो स्त्रियां 
ही थी । सवर्ण और अवर्ण सभी कंधे से-कधा भिडाकर बड़े प्रेम 
से बठे थे। मदिर-प्रवेश, या जिसे यहा “क्षेत्र प्रवेश' कहते हैं, उस 
पर हरिजन भाष्यों क॑ बड़े जोरदार भाषण हुए । एक हरिजन 
महिला का भाषण तो बडा ही सदर हुआ । 

लोगो का ऐसा विश्वास है कि रामायण मे जिस पंपासरोवर 
का बर्णन आता ! है वह यही पपानदी है। ऐसा मानते हे कि 
सीताजी की खोज में श्री रामचद्रजीने इस तरफ खूब भ्रमण 
किया था। 


अश्नमलाल बि० ठक्कर 
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आरंभ केसे करें ! 
खादी के तमाम कारीगरों के लिए मजदूरी की एक ही दर 
या कम-से-कम अमुक दर निश्चित हो या न हो, पर मौजूदा 
स्थिति में सुधार तो करना ही पड़ेंगा, इसमे संदेह नहीं । अबतक 
जिसनी राये आहे हे, उनमें सिवा एक्र के, मजदूरी की दर में वृद्धि 
करते की मेरी तजबीज का और किसीने विरीध नहीं किया । तो 
भी किसीने अबतक आठ आने की दर रखने का प्रस्ताव स्वीकार 
भी नहीं किया । बस्कि कुछ सम्मतिदाताओं को ऐसा लगता है कि 
आठ आने की दर निश्चित कर देने से खादी का नाथ हो जायगा । 
थे कहते हैं कि अगर यह आठ आने की दर निबष्चित हो गई तो 
खादी की कीमत इतसी चढ़ जायगी, कि फिर खादी खरीदनेवाल 
ट्ने-गिने ही रह जायेंगे। चाह जो हां, अगर इसमें कोई भी 
वास्तविक सुधार करना है हा कुछ शर्तों का पालन सो करना ही 





होगा । इसलिए यह हाथ में आया अवसर न गवाकर जहा संभव 
हो, वहा तो नीचेलिखे सुधार तरस दाखिल करदेने में ही बुद्धि- 
मानी है -- 

(१) प्रत्यक का मं कर्सा को कपास तोहने से लेकर सूत बुननेतक 
की सारी क्रियाऔ को खूब अच्छी तरह जान छेसा चाहिए, ताकि 

हैं दूसरों को भी सिखा सक्रे । 

(«) व्यवस्थापको को अवन-अपने केन्द्र या हलके में काम 
करनेवाले तमाम धनिया, कर्तयों, बुतकरों व्गरा का रजिस्टर 
रखना चाहिए । 

(३) उन्हें यह भी माझछझू्म रहना चाहिए कि उनके कर्तये 
किस जाति की रई काम में छाते है, और इस बात का ध्यान 


रखना चाहिए कि जिलने नवस्तक का सूत उस रू से कते सकता : 


है उसमे वे अधिक नबर का सूत तो नहीं कातते । 

(6८) कतैयों तथा खादी के दूसरे कारीगरो से यह साफ कह 
देना चाहिए कि अगर ये लद अपने घर मे खादी न पहनेग तो 
उन्हें कोई भी काम नहीं दिप्रा जायगा । 

(५) दस चेतावनी के साथ-साथ, उनके लिए यह सुविधा 
भी कर दैनी चाहिए कि उन्हें उनकी मजदूरी के बदले में हमेगा 
खादी मिल सके । 

(६) खादी-कार्यालय में आनेवाली सृत की हर कुकड़ी की 
मजबूती और समानता जाचनी चाहिए, और जिस तरह कच्ची 
रोटी को फेंक देते हैं, उसी तरह कमजोर और अमगान सखूत को 
नहीं लेना चाहिए । 

(3) साधारणतया, प्रत्येक कर्तेये का सूत अछग ही रखना 
चाहिए, और जब कपड़ा बुननेलायक पर्याप्त सूत हकठ़ा हो जाय, 
तब उसमे अछग बुनना चाहिए। इससे खादी में टिकाऊपन भी 
आयगा, और बुनावट तथा सफाई में भी निश्चय ही सुधार हो 
जायगा । 

(८) जहा ओटनेवाले, धुनमेवाले, कतेये और बुनकर सभी 
अलग-अलग हो, वहा इस तरह तैयार किये हुए हरेक थान पर उन 
सबके नाम की चिटे होनी चाहिए । 

(९१) जहा कारीगर लोग एक ही घर के हो बहा उन्हे यह 
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समझाना और प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे इन तमाम उपर्युक्त 
क्रियाओं को खुद ही अपने घर में कर लिया करे | मजदूरी अगर 
एकस्ो या करीब-करीब एक समान कर दी जाय,तो यह सारा काम 
आसान हो जायगा । 

(१०) कार्यकर्ताओं को अपने-अपने हलके के कारीगरो के 
रहन-सहेन और उनके आय-व्यय का खूब ध्यान से अध्ययन करना 
चाहिए, और जिन कारीगरो की गृहस्थी का खर्चा विवेकपूर्वक 
होता हो, उनकी उन्हें मदद करनी चाहिए । 

(११) किसी समय खादी की खपत कम हो जाने की वजह 
से अगर संघ के नीचे काम करनेथाले कारीगरो की सख्या घटानी 
पड़े तो पहले उन्हीं कारीगरों को हटाना चाहिए कि जिनकी 
जीविका के कोई दूसरे जरिये हों । मेरी समझ में तो आज ऐसी 


स्थिति है कि कुछ प्रातों में सिर्फ जीविका के लिए ही कत्तिने भूत 


कातती हो यह बात नहीं है, बल्कि ऐसी भी किफायत करनेवारटी 
स्त्रया कातती हैं जो अपनी जरूरत की छोटी-मोटी चीजे खरीदने 
के लिए किसी तरह दा पैसा बचा लेती हैं । उनके सामने अच्छा 
बढ़िया खाना मिलने या कर्जा चूकाने की बात तो हैं ही नही । 

(१२) हर जगह कार्यकर्लाओ की घुनकी और चर्ख की खूब 
बारीकी से जाच करनी होगी - -खासकर उन्हे यह जाचना होगा 
कि चख का तकुआ काफी फेरे छगाता है या नहीं । क्योंकि इस 
दर बढा देने का अर्थ यह नही हैं कि चाहे जेसे कर्रैेये को चाहे 
जैसी कताई पर अधिक्र मजदूरी दी जाय । दर तो कुछ जरूर 
बढगी, पर आज जितना सूल कातते हे उतने क्री समय में उससे 
अधिक गज और उससे अधिक अच्छा सूत कातनेवाले को बह 
मजदूरी मिलेगी। जो कतेया या कत्तिन अपनी कातने की 
पद्धति में सुधार नहीं करेंगी, उसे, जबलक कि खादी को माग 
बढ़ नहीं जाती तबतक, कुछ भी अधिक मिलने की सभावता नहीं । 

(१३)ऊपर के इस पैरे से तब यह परिणाम निकलता है कि 
चर्वा-सध का शुरूआत में नये चर्च और नये तकुबे वगेरा कुछ 
सस्ते दामों में देने होग । अनेक स्थानों में तो माल और तकूबा 
सुधार देने से आप ही सूत की किस्म सुघर जायगी । 

ये सब शत तो तभी पूरी होगी, जब कार्यकर्ता इस खादी- 
कार्य को अपना महान्‌ कर्तव्य समझेगे, और यह अनुमब करेगे 
कि अधपेट रहनवाले कारीगरो और मजदूरों के विशाल परिवार 
के ही हम एक विनम्र मजदूर भाई है । 

कपास की उत्पत्ति का प्रश्न तो मेने छेटा ही नहीं | यहांतक 
तो मेने बाजार के लिए तैयार होनेवाली खादी की हो बात की 
है । स्वावलबी खादी के लिए कुछ दुसरे ही निगम बन्गने होगे । 
कर्तये अगर खुद कपास पंदान करे या हर गाव मे कपास की 
संली न हो, तो यह स्वावछबी खादी कभी कामयाब हाोसे की नही । 
इसलिए स्वावल्थबी खादी की दृष्टि से तो हर जगह कपास की खेती 
होनी ही चाहिए । इसके लिए जिन गाबो में खादी का यह काम 
चल रहा हो उनकी सेसस लेनी होगी । क्योंकि हरेक कतैये या 
बुनकर के पास जमीन का जरा-सा एक टुकड़ा भी नही है, जहा 
बह कपास बो सके । खादी को यह रवावलछबस-पद्धति एक बहुत 
बड़ी समस्या है। केवल इस प्रश्न को हल करने के लिए ही चर्खा- 
सध का अस्तित्व न्‍्याययुक्त माना जा सकता है। अभीतक इस 
दिज्ञा में चर्शा-सघने कोई उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं किया । 
'हरिजन' से ] मो क० गाँधी 
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हमारी ग्रामसंवा 


इस सप्ताह कोई ऐसी उल्लेखनीय बात नहीं हुई | हां, हमारे . 
काम में कठिनाइया, ज्यो-ज्यो जोर की बर्षा होती है त्यीं-त्यों नित्य 
बढती ही जारही है | करीब्र-करीय हम संबके लिए इन कीचड- ' 
दार सड़कों व पेर फिसछानेबाली पगडडियो और चहुलेदार खेतों 
में ससत मेहनत करना एक अजीव-सा अनुभव है | कभी रिमशिम 
मेह बरस रहा है ती कभी मूसऊधार, और सामने बह रही है, 
पछाहीं तीर-सी तेज हवा और हम हाथ में बालटियां लिये मल-मत्र 
उठा रहे ६-- हमारे लिए तो यह सब विचित्र ही अनुभव है । एक 
दिन तो पानी मे इतना भीगे कि कुछ पूछिए नज्ढी । ऐसा मालूम 
होता था कि हमलोगो में से कुछ आदमियों को सर्दी लगने हीं 
वाली है | बहुत संभव है कि ऐसे में किसी दिल सर्दी लग भी जाम, 
इसलिए अब हमे अधिक-से-अधिक सजग रहना होगा । 

मगर जो मारमिक अनभव हमें हो रहा है उसके आगे ये तकलीफ 
कुछ भी नही । इस काम के द्वारा भगियों की काटकर अवस्था का 
भान हमे खब हो रहा है । बिना किसी शिकायत या उलहने के 


वबचाराो को यह सब काम करना पड़ता # 
आते है ता बदालने फो दूसरा कप्ठा भी नहीं होता । और 
कब भी शागद हीं होते हैं नि जिनसे छिठरे हुए शरीर की 
कुछ गरमा से । कमरो या आफिसों में आराम स बैठे हुए हम 
उनके बारे मे कभी साचते भी नहीं। हम तो यह कल्पना कर 
छेते हैं कि यह सफाई का काम तो योड़ी होजाता है; यह सोचते 
तक नहीं कि बेचारे भगियों को केमी-बंसी मुसीबत उठानी पड़ती 
हैं । उनकी जीर्णशीर्ण गीली कोठरियों पर कभी हमारा ध्यान 
गया है ” हमने कमी यह सोचा # कि नख से शिखतक पानी में 
भीगे हए जब काम करके वे घर छौटते है तो कहाँ तो बैठते 
होंगे, और कहा बंचारे पाना पकाते ढोगे ” हमने उनसे कभी यह 
पूछने का कष्ट किया हैँ कि चौमासे में तुम्ह क्या-क्या तकछीफे 
भागनी पड़ती हे, तुम्ह कभी दवा-दारू की भो मदद मिलती हैं, 
तुम्हारे पास बदलने के छिए एकाघ और घोती कूरता है या नही ? 
सियारी के किसान की ती और भी मौत है। उसे तमाम दिस 
पानी से भरे हुए खेतो मे काम करना पडता है, और सारा मेह 
उसके सिर के ऊपर से जाता है । जब हम बड़े स्वाद से चावल 
खाने बैठते है तब क्या हम कभी यह सोचने हैं कि यह चावल 
कैसी मेहनत और तकलीफ से किसानने पैदा किया है ? 

उसदिन हमारे साथ का एक नवयुवक कुछ अधीर होकर एक , 
स्‍त्री से कह बेठा। कि, 'तुन्ह इसका कुछ खयाल दे कि तुम मझे 
कितना परेशान कर रही हो ” जरा और आगे हटकर बैठ जाती 
तो क्या बिगड़ जाता ?' उस दिन बह बेचारी काफी दूर जाकर 
बेंडी थी, और हाथ में लोटा लिये जब बह लौट रही थी तो उसे 
यह आशा थी कि यह छड़का आज मेरी तारीफ करेगा । पर 
तारीफ की जगह मिली उसे फटकार। बस, उसके आगन्यबूला 
हो जाने के छिए इतना काफी था। उसने हम सबको खूब गालिया 
सुनाई । जो मह में आया सो बकी । बोली, “क्या सुम हमारे साथ 
कोई उपकार कर रहें हो ? तुम यह सब काम अपने पेट के लिए 
कर रहे हो । आग छगे तुम्हारे भाग्य मे, सुम्हारे भाग्य में यही | 
सल मलमूत्र उठाना बदा हैँ | नाश हो तुम्हारा !” ऐसी बुशी-बरी 


। पानी में भीगे हुए घर 


इरिमन-सेबक 


। इलाज से हमें जूडी 
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गाछियां देने का उसे हक था। हमी लोगो की वजह से तो वह 
इस मूसलाधार वर्षा में अपनी रोज की जगह से इतनी दूर गई थी । 


: उसपर पडी यह फटकार ! गुस्सा आना ही जाहिए। मैंने उसे 


शांत करते का प्रयत्न किया। मेंने कहा 'बहिन, यह तो तुम्हारे 


' लड़के की तरह हैं! तुम्हे इसके कहे-सुने का ब्रा तहीं मानता 


चाहिए । और उसने खासकर सुमसे थोड़े ही कुछ कहा, उसने हो 
तुम्हारी ओट लेकर दूसरों को कहा ।' कतंव्यनिष्ठा और शात 
तथा मक सेवा-कार्य की महत्ता हमें अथभी बहुत बुछ सीलनी है । 


ऋतु-परिवतन-काल की बोमारियों 

वर्षा शुरू हुई कि मलेरिया आया। इधर फसली बुखार के 
मरोजो की दो-दो, तीन-तीन खाटे बिछी ही रहती हैं। सबसे उत्तम 
और अत्यत सयमी हमारे भणसालीजी तक को तो जूड़ी बुखारने 
छोडा नहीं | श्रीकृमाराष्पा तो पद्रह दिन से पद्ढे हुए हैँ । झ्लायद 
उनका यह मियादी बुखार हैं । पर इसका यह मतलब नही कि रतजगा 
करना पढ़ता हो या एक क्षण को भी कभी उनकी खिलाजनक स्थिति 
टुई हो । इसका कारण यह है कि बखार आने के पहले ही दिन 
में उन्हें गरम पानी और नीब और दाहद दिया जा रहा हैं । अपने 
आफिस के बगल के कमरे उनकी खाट बिछी हुई है और वही से 
थोड़ा आफिस का काम भी लेटे-लेटे कराते रहते है । हमने यहा जो 
सख्त नियम बना रखे है और जिनका हम पाछन कर रहे है, ने 
सब जगह के लिए मलेरिया के इस मौसिम में उपयोगी हो सकते 
है । पहला साधारण नियम, जो सबके लिए छागू हो सकता है 
बह यह है कि हमेशा थाड़ा मूला रहे, भोजन अत्यत स्वादिष्ट छगे 
उसी वक्‍त छोड दे । दूसरा नियम यह हैं कि ऐसी चीजें छोड़ दी जायें, 
जिनमे प्रोटात (पीौपकतत्व) की मात्रा अधिक हो, जैसे दाल वगरा, 
और जरूरत हो तो एकाश वक्‍त का खाना छोड दे ।*तीसरा नियम 
मह है कि जग तबीयत कुछ नासाज मालूम पडे या कुछ हरारत 
मालूम हो, तो उसी वक्‍त रेडी के तेल की पूरी मात्रा लेडे, और 
खाना एकदम त्याग दिया जाय । ज्वर के आरम में कऊूघन सौ दवा 
की एक दवा है । जब बुखार हो या कंपकपी मालूम हो रही हो, 
तब बारबार गरम पानी और तीबू और नमक (या गुड या शहद ) 
लिया जाय | बखार म यह उपचार हमेशा ही काम देता है। खाना 
तो एकदम छोड देना चाहिए । दूध भी नहीं रूना चाहिए | चौथा 
नियम यहे है कि मसहरी छगाकर सोया जाय । पर यह तो उनकी 
के लिए हैं जो मसहरी खरीद सकते है । गरीब आदमियों को 
अपने शरीर के उय हिस्सों में जो खुल हुए रहते हो, मिट्टी का 
वेछ चुपड़कर सोना चाहिए। इससे मच्छर नहीं काटेगे । इस 
और बुखार के करीब-करीब सभी केंसो में 
सफलता मिली है, और अभीतक कुनैन की शरण नहीं लेनी 


| पड़ी (हालाकि कुनैन लेने की किसी भी दृष्टि से कोई मनाही 


नही है ) । श्री कुमाराप्पान तो कोई भी दवा नहीं ली । 
आहार में हेरफेर 
आहार मे हमने जब भी कोई परिवर्तन किया है, तब वंध्य- 
डाकटरो की जरूर उसपर राय छेली हैं; आहार और “विटामिन' 


' सबंधी पुस्तको से यद्यपि हमें काफ़ी मदद मिली है, तो भी डॉ० 


# एक बुदेलखंडी कहावत है--- 
“सावन ब्यारी जब-कब कीज ; भादो उसका नाम न लोज॑ । 
बवार के दो पाण; जतन-जतन जी राख | 
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तिलक की 'युक्ताहार' (छ&870०60 4)७/5) नामकी छोटी 


इर्जिन-सेवक 


पुस्तिका से तो हमें बडा ही सहारा मिला हैं । प्रोटीन, कार्बो- ' 
हाइडट, चर्बी, प्राकृतिक क्षार और विटामिन, इन सब तत्वों के 
समिश्रणबाऊे आहार की आवश्यक यूचनाएँ डॉ० तिरूकने अपनी . 
इस पुस्तिका में दी हैं, और यह बताया है कि मनुष्य को ठीक- ; 


ठीक तद॒रुस्त रखने के छिए किस प्रकार का आहार पर्याप्त, 


होगा । माटुगा (बबई) के बेरामजी जीजीभाई होम के बारूको 
के आहार मे सुधार करने के लिए जो प्रयोग किये गये हे उनके 
आधार पर मह पुस्तिका लिखी गई हैं। वहां का सारा आहार 
बदल डाला गया है, और सोयाबीन, चावल का कना, ताजी खली, 
दूध का सूखा बुरादा और चना, मटर आदि हदल अनाजों 
की दाल वगरा गामिल करके, उसे करीव-करीब “यक्‍ताहार' के 
यराबर पहुँचा दिया हैं । आज दाईनतीन महीने से बहा के 
बल्ब इसी आहार पर रह रहे है, और वे काफी हुष्टपुष्ट है । 
सोयाबीन और खली की हमने अभीतक परीक्षा नहीं की | हां, इस 
हफते से खली हम लेने लगे हे । खली मे दूध से अधिक और 
दाल से कम पोषक (प्रोटीन) तत्व हैं। गाघीजीने कहा कि और 
नही तो चौमासे में दाल की जगह खली कक्‍्योंन दी जाय ? 


बहुतों को पमद नहीं आई--इसलिए नहीं कि वह बेजायका थी, 
बल्कि बह अलसी की खली थी, इसलिए दूसरे दिन वह सूखे चरमा 
के रूप में परोसी गई । इससे उतनी भड़क नहीं रही । और 
लीसरे दिन तो उसमे थोड़ी छाछ मिलादी गई और कुछ मसारूा 
भी डाल दिया गया । तब कही जाकर लोगों को संतोष हुआ,भौर 
हमे ऐसा मालम पड़ता है कि यह चीज लोकप्रिय हो जायमी । 


यद्यपि दाल को अभी बद नदी किया, पर इतना कह सकते है कि , 


हम उसे छोडने ही वाले है । डॉ० तिरक की “मुक्ताहार' पुस्तक 
में दिये हुए नकशे क॑ अनुसार एक आदमी के लिए पाच लोछा 
दाल और सवा तोछा खली यह युक्‍त मात्रा है। हमारा विचार 
अब अपने आहार में सोयाबीन शामिल करने का है । 


आहार से यड़ एक खीज दाखिल करने से हम छोगो में एक 


तरह की खलबली-सी मच गई। गाधीजीने हरेक आदमी से 


> > | 
इसपर अपनी-अपनी राय लिखने के लिए कहा | दूसरे दिन हम 


लोगो मे से तीन आदर्मियोने एक छोटी-सी चिट लिखी, और 
उसमे आहार-सवधी इस नये परिवर्तन का घोर विरोध किया । 
गाधीजीने दाल की जगह खन्‍ठी उसी दिन दी थी । उन्होंने तुरन्त 
दाल फिर से शुरू बरा दी और हम लोगो को विष्वास दिलाया कि 
में एकदम इन नये-तये सुधारों को दाखिल नहीं करना चाहता | पर 
उस छोटी-सी चिट पर से गाधीजीने हम लोगा को एक उपदेश दे 
डाला। कहा, “हम जो ये छोटे-छोटे काम करते हैं उनसे हमारी 
कीमत जितनी आंकी जाती हैं उतनी बड़े-बई कामों से नहीं । 
इस रह्री-सी चिट के बजाय तुम जरूर कुछ अच्छा कागज काम में 
ला सकते थे, और अक्षर भी खूब साफ लिख सकते थे। फिर 
अँग्रेजी में छिखने का सुम्हारे पास कोई भी कारण नहीं था, खास- 
कर जब कि तुम गुजराती या हिंदी मे यही बात लिख सकते थे, 
और अंग्रेजी की तो तुम्हारी वे दो रकीरें भी ठीक नहीं थी । 
चाहे जितना छोटा काम तुम्हे करता हो, उसे उतनी ही सावधानी 
या ध्यान के साथ करो जितनी सावधानी या ध्यान से तुम किसी 
काम को बहुत महत्व का काम समझकर करते हो । छोटे-से-छोटा 
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काम भी पूर्ण मनोयोग 


ग के साथ करो । मोगः कमंसु कोशलूम्‌' का 
यही अर्थ है। क्षुद्र-से-क्षुद्र कार्य-कौशल से ही तुम्हारा मूल्य आका 
जायगा ।॥” है हे ेल्‍ 
हिंदुस्तानो और अंग्रेज़ी पोशाक 

हमारे इस ग्राम-जीवन में भी यह बात नहीं कि कुछ रस 
न हो, कुछ लुत्फ न हो। गत मप्ताह कुमारी चेजली और कुमारी 
इगम हमारी मेहमान थी। हमारे ग्राम-पुनारचना की प्रवृत्ति 
में ये दोनो देविया बहुत रस लेती हैं, और बेतूल के पास 
एक छोटे-से गाव में वे प्रामसुधार का अच्छा काम कर रही ६ । 
कुमारी हगम सो अ्षमी हाल ही में आई हैं, किन्तु कुमारी चेजली 
को उस गांव में बसे छे महीने से ऊपर हो गया हैं। उनकी हर 
बात के जानने की इच्छा रहती है। प्रश्न पूछने से तो कभी थकती 
ही नही । ईमानदारी की नीयत से कोई किसने ही प्रश्न पूछे, 
गांधीजी कभी खीकषेगे नही । ऐसे प्रश्नों से तो थे प्रसन्न ही होते हैं । 
हमारे कुछ साथी आधी आस्तीन की कमीज और जाधिया पहनसले 
है। इसीपर एक दिन कुमारी चेजली गाधीजी से पूछ बैठी । 
हम में से अधिकाश छोग धोती ही पहना करते हैं, और सफाई 


बगैरा का काम कर अकने के बाद अब भी धोनों पहनते हैं, मगर 
पहले दिन तो खली पानी में घोलकर परोसी गई । उसदिन वह ' 


काम क॑ समय हमे मजबरन मजदूरों की यह वरदी पहननी 
पड़सी ६ । लेकिन कुमारी चेजली, उर्फ तारा बहिन ,को हमारा 
यह पहनावा बहुत भद्दा, बेडोल और कलाशन्य लगा। इस पर 
बड़ा मजेदार सवाद हुआ । 

पर आपको इसमे आपत्ति क्‍या है ?” गाधीजीने कहा । 

'क्योकि यह अग्रेजी पहनावा हैं ।' 

'पर अग्रेजी पोशाक में जो अच्छी चीज हो उसे हम क्यो न 
अपना ले ? मुझे तो इसमे कोई आपत्ति नहीं होगी, अग्रेज लोग 
हिन्दुस्तानी पोशाक को भले ही घृणा की दृष्टि से देखे ।' 

'यहू पहनावा बडा ही कलाशन्य है । यह अग्रेजी नेकर आपके 
हिन्दुस्तानी कुरत के साथ मेल नहीं खाता, यह सब बहुत बुरा 
दीखता है ।' 

'तब तो मेरा यह खयाल है कि अगर मे सोला हैट पहनने 


, को कहूँ तो आपको शायद इससे लक्‍्कर आ जायगा । 


यह सवाद मीरा बहिन सुन रही थी । यह कौन सही जानता 
कि मीरा बहिन का भारत की हरेक चीज पर एक भारतीय गे भो 
अधिक प्रेम है ? इसलिए वे भी इस सवाद में शामिल हो गई, 
और लारा बहिन (मिस चेजली) की तरफ से अब उन्होंने जबाब 
दिया, “हा, मझे तो जरूर चक्‍कर आ जाय । वह कितना कीमती 
होता है, और उसमे आराम ही कितना मिलता है ? सुझे तो वह 
हैट कभी पसन्द नहीं आया ।” 

इसपर योही मजाक क॑ स्वर में गाधाजीने कहा, “तब इसमे 
तो यही मालूम होता है कि जो हट तुम लूगासी होगी, वह तुम्हारे 
सिर पर ठीक न आता होगा ।' 

'नहीं, नहीं, मीरा बहिनने कहा, 'मेरे पास्न उन दिनो अच्छे- 
मे-अच्छे टोप थे, पर मेरा तो हमेशा ही उन ऊँची दीवार के टोपो 
से सिर दुखने लगता था ।' 

'तब तो मुझे यह कहना चाहिए कि तुम्हारा माथा ही बेडोल 
होगा ? ' कहकर गांधीजी खिलखिलाके हस पड़े । फिर गम्भीर होकर 
बोले, 'मेरे कहने का तो इलना ही आशय है कि यह सोला हैट 
धू। में अच्छा काम द्वेता है ।! 
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मीरा बहिन 


पसन्द कखूँगी । 

खैर; पर यह जाधिया तो बहुत बुरा लगता है। भापके कच्छ 
और इस जाधियें मे तो स्वर्ग और नरक का अन्सर है ।' 

'ऐ । तब तो तुम्हें मुझे यह समझाना पड़ेगा ! 

मैने जरा यहा सख्त भाषा का प्रयोग कर दिया हैं । में यह 
कहती हूँ कि शायद दिस और रात का फक॑ है ।' 

'वर मेरा बह कारण नहीं है, तारा बहिनने कहा । मुझे तो 
हिल्दुस्तानी और अंग्रेजी पोशाक की यह छिचड़ी पसन्द नहीं | यह 
क्य्रा आधी बुलब॒ुछ और आधी बटेर | आपका यह कच्छ कितना 
मुन्दर एै ! ये लोग क्यो न ऐसा ही कच्छ पहने ? मेश लो इतना 
ही कहना है कि या तो सारी ही शुज्ञ अँग्रेजी पोशाक पहनी जाय 
या फिर हिन्दुस्तानी पोशाक, पर यह खिचड़ी ठीक नहीं ।' 

सब शुद्ध अग्रेजी पहनावे के लिए मुझे पूरा बिलायती साहव 
बनना चाहिए। और शराब की दुकान पर भी जाना चाहिश ना ?! 
इगपर सब लोग खिलखिलावर हँस पड़े । 

मेरा यह कच्छ तो सुन्दर है ही, 
ब्रात सो यह है कि ये ब्ेचार मेरो तरह कच्छ पहसन लग जायेँ 
नो उनकी मौत ही हैं । लोग मजाक उडायँगे कि वाह, अब तो ये 
सभी महात्मा बन बेर हैं ' 

पर सब ये लोग कमीज का नीचे का हिस्सा जाधिये के 
अन्दर आखिर दबाते क्‍यों नहीं ?' 

आप लोग ऐसा करत हैं । पर यह तो आरोग्य की दृष्टि से 
बुरा है ।' 

हस तरह यह बहस काफी दरतक चली । पर तारा बहिस 
हमारा पीछा छोडनेवाली नहीं थी । यहां से जाने के एक दिन 
पहले सन्‍्होंने यह इच्छा प्रगट की कि मे आप छोगों से जरूर इस 
विपय में दी-चार दाध्द कहंगी। उन्होने कहा कि मुझे लो इस 
विषय पर सोचते-सोचत रात को नींद भी नहीं पड़ी !' हमारे 


इसमे सन्देह नही । पर 


इरिजन-सेवक 


के गले यह बात भी नहीं उतरी । छोली, “में ह 
यह नही मानती । में तो इस हैट की जगह पगड़ी बांघना अधिक ' 





लिब्रास के विरुद्ध उन्होंने दो दलील दी। उनकी एक दलील का ' 
, प्राप्स हुआ हैं उसे हमे छूजाना नहीं चाहिए । 


सार तो ऊपर की बातचीत में हस प्रकार आ ही गया है. कि- 
“तुम हिन्दुस्सानियों की पाच्याक कैसी सुन्दर है, उसमे कैसी अच्छी 
, ॒ईः न्‍्ण ज 5 
बाला हैं । फिर किसलिए तुम उसे बिगाइ रहे हो ? तुम्हारे उस 
ढील-ढालरे कुरते के नीच तो तुम्हारी यह झलनदार धोंती ही 


शाभा दंती है। फिर किसलिए तुम अपनी सुन्दर पोछ्णक स्थाग कर ' 
इस अंग्रेजी पोशाक का अन्धानूकरण कर रहे हो * तुम्हारा यह 


गछामी-सूचक अनुकरण नहीं तो क्या हैं. * 
दूसरा एतराज यह था, “गांधीजी का धनि््ए संपर्क ता एक 
भारी लाभ हैं। जैसा तुम करोगे, दूसरे भी बसा ही करेगे । मुझे 


तो यह भय है कि नुम्हारा अनकरण करके लोग कही विछायती न 


बन जाये । इसलिए उनके सामने कोई बरा उदाहरण नहीं रखना 
चाहिए । मेने गावो के किसानों को खेतों में नंगे बदन काम करते 
देखा है । ये जैसे सुन्दर मालूम देते हैं, बसे तुम लोग शोमा नहीं 
देते । मेने 'हरिजन' से ही पढ़ा है कि एक जर्मन सज्जन, जो यहा 
आया हुआ था, नंगे बदन सुम्हारे सिंदी गांव में काम करता था । 
करना ही चाहिए । क्योंकि जमंनी में तो उघारे बदन काम 
करने की ब्रडी महिमा है । तब तुम लोग किसलिए भारत के 
जलवायु के अनुकूल पोशाक छोड यह अंग्रेजी लिब्रास पहन रहे हो । 


१६५ 





यह सब मैंने मनोरजन के लिए नहीं छिखा । इसके मूल में 
एक भद्र अग्रेज महिला का जो भाव समाया हुआ है, उसे बताने 
के लिए ही मैंने यह प्रसग लिखा है । ऐसे अग्रेज सज्जन भी कही- 
कही पड़े हुए हैं. जिन्हें भारत का जो कुछ अच्छा है, जो कुछ 
कलामय है उसे अगर जरा भी आच आती है तो, चोट पहुँचती है । 
पर मैं यह कहूँगा कि मिस चेजली की इस बातचीत का हम लोगो 
में से बहुतो पर कोई बहुत असर नही पड़ा। इसका सीधा कारण 
यह है कि हमने हिन्दुस्तानी लिबास का त्याग तो कुछ किया हो 
नहीं । हम सब बड़े प्रेम से धोती पहनते हैं। पर मिट॒टी खोदते में, 
पाखाना साफ करने में और कपड़े धोने मे दिक्कत पड़ती थी । 
इसीसे जाधिया पहनने लगे हैं। वामीज तो गरमियों में हम लोग 
बिल्कुल ही नहीं पहनते । यह तो हमारी मजदूरों की बरदी है । 
ये कपडे जल्दी धुल जाते हैं, साबुन कम छगता है, और काम करने 
में सुविधा रहती हैं । पर गाब के गरीब आदम्ियों की नाई लगोट 
की तरह क्यों न छोटा-सा कपड़ा कमर से लपेट लिया करें ? 
यहातक हम अभी नहीं पहुँचे । हम यह कबूल करते हैं. किन 
लगाटी छगाने की अभी हमारी हिम्मत ही हैं, न उसके लिए हम 
तेयार ही हैं । इस भय का कोई कारण नही कि लोग हमारा अनु- 
करण करके विक्लायती साहब बन जाय॑गे। में तो बल्कि यह दिल से 
चाहना हु कि जिन लोगां के बीच हम काम करते हैं वे हमारी 
इस चीज का अनुकरण करे। ये लोग आज बहुत-सा व्यर्थ कपड़ा 
पहनते हैं। हमारा यह पहनावा अगर वे पहनने लग जाये, तो 
उनका जरूर कुछ पैसा बचेगा, और खादी भी उतनी खपेगी । 
मगर आज तो वे हमारा अच्छा या बरा कोई भी अनफरण 
करने के लिए तैयार नहीं दीखते । उतकी दृष्टि में हम अनु- 
करणीय हैं ही नहीं । उनकी नजर में तो आज हम केवल तकलीफ 


' देनेवाले भगी हैं। 


लेकिन तारा बहिन का हम आभार मानते हैं जो उन्होंने 
निर्भयतापूर्षक हमें अपने बिचार सुना दिये, और हमे यह याद 
दिलादी कि हम जो कुछ भी करते हे उसपर दुनिया की तजर 
रहुती है, और हमे गाधीजी के जिस सुन्दर समागम का लाभ 


डूरिजन' से ] महादेव ह० देशाई 


टिप्पणियाँ 


सर्वस्व-दान 
महान्‌ हरिजन-सेबक श्री ज्वालाप्रसाद मझेलिया अब इस 
लोक में नहीं है । केन्द्रीय हरिजन-सेवक-सघ के व कोपाध्यक्ष थे। 
और फिर उस काये के काबाध्यक्ष, जो उन्हें प्राणो के समान प्रिय 
था । आजकल प्राय. जिस अथे में धनी शब्द का प्रयोग होता है 
वह वैसे धनी नहीं कहे जा सकते थे। पर ये बिडला,मिन्स, 
दिल्ली के सेक्रेटरी थे, और वर्हा उन्होने जो कुछ कमाया जो कुछ 
उनके पास था वह सब दान कर गये । अपने जीवनकाल में भी 
उन्होने परोपकारी कायो में दिल खोलकर पैसा दिया । वे एक 
जन्म-सिद्ध सुधारक थे । विधवाओं का उद्धार-कार्य उन्हें उतना ही 
प्रिय था जितना कि हरिजनो का, और अपनी वसीयत में वे इन्ही 
दोनो के लिए अपना सर्वस्य दान कर गये है । 
मो० क० गांधी 





७६००] रुपये और 
गतांक में स्व० ज्वालाप्रसाद मडेलिया के 'विल' के विपय में | 
मैंने लिखा था । सूचना देनेवाले मित्र को भूल से उसमें दान की 


जाम 
दामलभाई बेचरमाई पढेल 
लालभाई डी० नायक 


» जिकमदास धनजीभाई 


। 
। 
एक बड़ी रकम छूट गई थी । ७६००) की बह रकम उन हरिजन | 5 गटडियोग मेहर 
लड़कों के भोजन-वस्त्र और शिक्षा के लिए है, जो रिक््नाइज्ड डे 
स्कूलों में ऊँची जाति के बाऊको के साथ पढ़ना चाहेंगे । चेक 
वि० हृ० ८. किसनदास शुद्धवस्तु-मंडार 
एकाकी यतचित्तात्मा / 
नया ग्रामसेवफ जब अपना सेवा-ग्राम पसद करके वहां जामे | ९. रुदरजी रणछोड़जी देसाई 
लगता है तब वह यह इच्छा करता है कि. क्या अच्छा हो अगर | ेु 
कोई समानधर्मी अर्थात्‌ समान विचारों का साथी मेरे साथ हो। | (” रब्िजी भाई एन. पटेल 
सेवा-कार्य में एकाग्रता और गंभीरता आवे इसलिए,तथा उस छोटेन्से | * !' 
गांव पर एक से अधिक सेवकों का भार न' पड़े इस दृष्टि से भी ! 
उसे एकांकी रहकर ही वहां अपना योग-साधन करना आवश्यक है। | १२. 
एक तरुण ग्रामसेवकने, जिसने अपना कार्य बड़ी ही गंभीरता | * ** 
के सांथ आरंभ किया है, संगी-साथी लेने का यह लोभ आग्रहपूर्वक | 
ल्याग दिया है। एक दूसरे सज्जन को किसी साथी का लोभ नहीं | (४ 
था, पर उनके साथ रहने का उनके मित्रो को खास आकर्षण था। | 
उन्हें गांधीज।ने जो सूह दी है, वह सभी ग्रामसेवकों के लिए | ५ 
एकसमान उपयोगी है । गाघीजी उन्हे लिखते है :--- | १६ 
#तुम्हरा पत्र कल ही मिला ।सुदर हे । इसी तरह मुझे वर्णन | 
लिख भेजा करो । उसी निवास में--उसे अपनी झोपड़ी, गुफा या | 
जो कुछ कही -वर्षों जमकर बैठोगे, तभी सच्चा काम होगा । : 
अभी किसीकों भी अपने साथ रहने की अनुभति न देना | उन | का 
सोगों से कह दो कि अभी तो आप लोग मुझे माफ ही करें ।/ , 
यहा तुम्हारे अच्छी तरह स्थिर हो जाने के बाद कोई आ जाय | ध् 
ओर कुछ दिन रहना चाहे, तो भले रह सकता है। पर अभी तो जो । न 
भी मनुष्य तुम्हारे साथ बहां रहेगा, यह तुम्हारे काम में विक्षेप हरी | ९६ 
करेगा । इससे बचमा। दारीर का खूब ध्यान रखना | किसी | 
घकत बीमार पड जाओ, तो किसी आश्रमंवासी के साथ की इच्छा ' र्र, 
या आशा न रखना । वहां जो मनृष्य हो वही तुम्हारा साथी है । | ९६ 
यही तुम्हारी सेबा-शुश्रूपा करेंगा। और न करे तो हरिदृच्छा | , 
हरि का साथ तो जहां जाओगे बहा है ही ।” ' २४ 
गीता में भगवान्‌ने भी योग साधनेबाले को ऐसी ही सछाह | 
दी है :-- | २५ 
“योगी युंमीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ; | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिमहः ।” | २६ 
'हुरिजन-बन्धु' से ] जु० । 
। २७. 


अ० भा० म्राम-उद्योग-संघ 


३० जून, १९३५तक संघ-द्वारा प्रमाणित तथा सध से संबद्ध 


गृहउद्योग-मंदिर उत्पत्ति-केरद्र 


गांधी -ग्र। मसे दा-सध 
क्ृपा-आश्रम 


ब्रज-य्रामसेबा-उद्योग-संघ 
खादी-सेवासघ 

विलेज इण्डस्ट्रीज आफिस 
खादी-माश्रम 

फरेशवछाल नगीनदास शाह 
सजीवन खाद्यमण्डार 
दीनाताथ हंसराज 


गृहृउदच्योगणारा 


श्री गाधी सेबाआश्रम 


[ २ अगस्त; २६ ६४ 


“>> मास च्ण्स्स्थ्ममस ८ ्द्पाफपतफ्:ट:कस्णण, 


फ्ला 
ब्रोचासन (ले) 
नवसारी (सूरत) 
बलसाढे (घृूरत ) 
स्वदेशी मार्केट, 
कालबादेवी, बंबई 
मेर्ट 
आये हाईल्कूल के 
पास, सियालकोट 
देगांध (बीछीमोड़ा 
से)बी भी सी. आई. 
छलिबासी (खेड़ा) 
स्वदेशी मार्केट, 
कालबादेवी, बबई 
मेरठ 
गाधीकुप्पम, तिरुबे- 
बनल्लूर 
परखमस, पो. आ. 
फरह् (मथुरा) डे 
१८ रोड, खार बंबई ,, 
मारफत-- गोकुछदास 
शिवभाई पपेण, बाभड 
(बी.बी.सी. आई. ) प्रमाणित 
रींगस (राजपूताना ) सबद्ध 
हरिजन-आश्रम, 
साधरमत्ती प्रमाणित 
धांसटोला, क्शकसा 
बटाला, अमृतसर 
सुलारों की पोल, 
मदसोर 


|) 


रे 
ड् 


बे 


जग 


संबद्ध 


| 


॥) 


१ 


3 


। (१) नरेला, दिल्‍ली 


। (२) रामताल, मेहरोली दि ०सबद्ध 


२३. विफ्लेज़ छण्डस्ट्रीज एण्ड प्योर 


विलेज फुड़ प्रोडक्ट्स 


. कर्म मंदिर 
- नारायण विष्णु ललित 


, ग्रामउद्योग-मडार 
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नोट करलें 


संस्थाओं की सूची नीचे दी जाती है :-- पत्र-व्यवहार करते समय प्राहकगण कृपया अपना प्राहुक-तंबर 
नाम चता अवश्य लिख दिया करें। प्राहक-तंबर माछम न होने पर उनके 
१. शूरजी वल्‍लमदास स्वदेशी बाजार झवेरी बाजार,बबई प्रमाणित| पत्रादि का तत्काल उत्तर मही वियः जा सकेगा । 
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टिप्पांयायाँ 
सावेजसिक स्थान और हरिजन 


बस्वई-सरकार की पिछडी हुई जातिया के मुहकम ( बकबा: 
कदाण डिपार्टमेण्ट ) को सन्‌ १९३३-३४ की रिपोर्ट में इस बात 
का दुख के साथ उल्हेख किया गया € कि कह्ठी-कही सरकार ४ 


१7 9, 


बबस्त्र- 


प्रए 
(जे, 


रू 
० 


ज-+>- ४ ५+ ७ ० लजलभ, एऋ++ 


बाद चपरासियों और कलकों की क्षगड़ पर नियुक्त कर विये जाय॑ंगे। 

रिपीट के असुसार हरिजनों का पानी का सवा अभीसक कही 
भी हल नहीं हुआ है। हरिजन जब भी अपने अधिकारा को 
अमल में छाले का प्रयत्न करते हैं, तब सबर्ण हिन्दू उनका बहिष्कार 
कर देते हैं और टरा-धमकाकर उन प्रेच्ारो को वही दबा देते हैं । 
« * प्रतिशत सार्वजनिक कुओ पर बतौर परीक्षण के तसल्तियाँ लूगामे 
का हुक्म दिया गया था, पर स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी हुई है ! 

धन सब मामलों में सरकार के साथ जनता को अधिफ-स- 
अधिक सहयोग करना चाड़िटग। हरिजन-सेवकी को चाहिए कि 
थे अपने-अपने सेवाम्ेत्रो का बिहकु७ सही तिवरण तैयार करके 
डिन्द्रओं के युधिक्षित तवा समपझ्तचर्गे का समर्थन तथा सहयोग 


/ प्राप्न करने का प्रयत्त करे,और इस प्रइन को सरकार तथा जनता 


हरा हुक्म का पाऊन नहीं किया गया कि स्कूठों में किसी तरह का , 


कोई बर्गभेद न माना जाम | मगर यह भी रिपोर्ट मे कहा गया है 


' साक्षास्कार किया था, 


., जि किसी-किसी जगह स्थानीय अधिकारियों क। उसमें कठिनाई 


महसूस हुई है कि याव का एकमाज स्कूछ बन्द करके पढ़ा सस्ती 
से बधम लिया जाये, और इसलिए वे छोगो के तजस्सुब को यूवित 
के साथ दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । रिपोर्ट म यह भी छिबा है 
_क अमेक रथानोीय अधिकारियोन ग्रह मीति भी ग्रहण की € कि 
सामान्य पोठशालाओं में तो हरिजन अध्यावक्र रख दिये जाय॑ जोर 
हरग्जिन-पाठ्शालाओं मे सबर्ण 
हरिजन विद्याथियों की विशिट छाष-दुरलियों पर २०८), और 
ई ब्कलां के हेरिंजन लड़कों की छात्र-बचियों चथा छात्राल्य 

शहक पर १०९२), और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करतेबाद हरिजन 
विद्यार्थियों के ऊपर ८4१३) इस मुहकमेने खध किये है । 

हरिजन अल्यापकी के लिए बबरई हाने के लीन डिवीजना के 
ट्रेनिंग कालिजों में १ ५प्रतिशस,और उत्तरी डिवीजन के दे निग कालिज 
में १० प्रतिशत रथान सुरक्षित रखे गये थे । वपरासियों और नौकरों 
की१० फी सदी जगहें हरिणनों के लिए रिजर्य कर दी गई हैं, और 
इसके अनुसार खाली जगहों पर अब हरिजन ही रग्े जाय॑ंगे । उकस 
बिभागने मख्तलिफ महकमों में कलर्की के ९४ हरिजन उमेदबारों के 
लिए स्थान सुरक्षित करके प्रतियार १२-१२ रुपये मासिक बेसत पर 
ऊु-छ॑ उमेदवार बसौर एप्रिण्टिस के सियक्ल करने की सरकार से 


मंजरी कैली है, मो देफतर का साधारण कामकाज सी चकते के 


अध्यापक | प्राइमरी रकछो के 


के सामने वार-वार रखे । 
हरिजन ये | 
०. हे 

एफ देशसेबक- का स्वंगेघास 

पुरन्थिया के निवारण बाबर, जिनका अभी हवाले मे स्व्रगंबास 
हो गया है, बड़े ही विनम्र स्थभाव के पुरणष थे। जिस तरह 
हरिजनों के सतब्च सेयक थे, उसी तरहे थे समस्त दीन-हीनी के सच्च 
बंध थे। अिसा की अनपम सुन्दरता का उन्होंने खब गहरे जावर 
गिर उसे अपने जीवन में उतारने त्रा व 
पारते रहते थ। उनका जैं।दन उनके अनेक मित्रो 
आर अलब्रायिया के लिए प्रेश्णाप्रद था, आर 4 भारी से भी भारी 


म० हँ५ ६० 
है... ५ 


सअहनिश प्रथस्न 


सह के समय निवारण आय से पथ-प्रदर्शत तथा आव्यासन को 

आशा रखते थे। :यक मित्रों थार अनुयादियों को उनसे! जीवन 

की स्मृति म्ता शक्लिप्रद रह ओर उन्‍हें सन्‍्मार्ग पर उनरोसर 

प्रगति करने की रफोल 23 । 

हसिजिन' से | 

एक हरिजन-संबक का मेंबा-काये 
जरायमर्तशा हरिजती की एक बरस्गी से हमार रब का एच 

सेबक आठ-नो महीने से रह रहा है। वहां वह बड़ी छगन और 

सअहनत से काम छर रहा हैं। उसकी जुलाई मास की रिपर्ट के 


गांठ क० गाँधो 


| कुछ अश नसीब दिये जाते हैँ. -+ 


यहा इस बरती में काम करते हुए मझे पगन्पगपर काफी 
कठिनाइयों का सामना करना पद रहा है। यह तो आप 
जानने ही हैं. कि इत लोगों की गणना दुर्भाग्य से जरायभ- 
पेशा जातियो में है। हरिजन ती हैं ही। आाठेक महीने के बाद' 
अब कद्ठी इस लोगो का भेरे ऊपर कुछ-कुछ विश्यास जमा है। 

जुआ खेलने की इन्हें बहुतबुरी लत लगी हुई थी । पर इस 
महीने में सने किसी को जुआ खेलते नही देखा, यहे मेरे लिए 
कम हे की बात नहीं है । एक भाई तो बड़ा ही जबरदस्त 


जआरी था | उस दिन शराब के नशे में चर एक दूसरी जगह 


खेल रहा था। मेंने समझाया, पर कुछ समझा नहीं । शराब , 


का नणा उतरने पर उसकी स्त्रीने डाटकर कहा, “तुम्हे शरम 


नही आती, कि मं तो दर-दर भीख मांगती हूँ और तुम घर को ' 
इस तरह फूक रहे हो ? तुम्हें मुन्ना की कसम है जो आज से . 


कभी जआ खेला ।' बाल उसे लग गई। आकर मुझसे माफी 
मांगी और बोला, आज से मैं कभी जुआ न खेलूगा और औरत 
को अश्न जहर में भीख मागने नहीं भेजगा ।' अभीतक तो बहू 
अपनी बात का धनी मालूम पड़ता है। 

भीख मागने इस मह़ीने में सिर्फ बार-पात स्त्रिया ही 
गई । दिन-दिन उनकी संख्या अब कम होती जा रही है । 


हरिजन-सेवक [६ अगस्त, ६६ ३६ 
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उँच-नीच का विषाक्त भेदभाव मौजूब है, और “गर्लेशोत्सव 

में अक्सर सबर्ण हिन्दू हरिजनों को शामिल नहीं करते । 
गणेशोत्सव अब आनेवाछा है। इसलिए मेरी यह पल्ताह है कि 
केबरू उन्ही सार्वजनिक गणेशोस्सबों में जनता चन्दा दे कि 
जिनमे हरिजन भी संवर्णों के साथ-साथ सम्मिलित हो सकें, 
चन्दा देते समय व्यवरथापकों से ऐसा बचन ले लिया जाय, कि 

वे हरिजनों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नही बरतेंगे।” 
श्रीयुक्स दाते की इस सामथिक सलाह पर, हमें आशा है; 

अवश्य ध्यान दिया जायगा । उच्च-नोच भाव को आधक्रय न देने- 
बाल्य दान ही उत्तम और सात्विक दान है, धर्मान्वेषी लोगो को 


' इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए । वि० ह० 


रात को रामायण की कथा कहता हें, पर श्रोता तो सिर्फ ' 


दो-तीम ही आते हैं। मेरी पाठशाला के बच्चे बेदाक अच्छी 
सख्या में आ जाते हैं। ये बच्चे 'रघपति राधव राजाराम' 
की धुन बड़े प्रेम से बोलते है । 

बस्ती में सफाई अब अच्छी रहने लगी है । मुश्किल से मुझे 
अब्र सारी बस्ती में एक-दों घरो की ही सफाई करनी पड़ती 
है । पर सूअर जो गन्दगी फेलाते हैं, वह तो अभी बेइलाज 


ही है । 


मेरी पाठशाला के ५ लडके अच्छे होनहार मालम होते हैं । 


उन्होंने मास का एकदम परित्याग कर दिया है । तम्बाकू तक 
नहीं पीते । मास छोड देने पर इनके मा-बापोने इन्हे बहुत 
डाटा, मारा-पीटा भी, पर ये अपने बचन से जरा भी नहीं 
डिगे । जिस दिन इनके घर मांस पकता है, उस दिन में खुद 
दाल-तरकारी बनाकर उन्हें 4 देता हैं । इनके माता-पिता भी 
अब मास खिलाने का आग्रह नहीं करते । इन ऊड़को की 
उम्र १० बरस से कम दी है । नित्य सबेरे ये घूमने जाते हैं, 


और गड़्ढा खादकर पाखाना फिरते और उसे मिह्‌टी से ढक ' 
देले हैं । फिर नहा-धोकर प्रार्थना करके पाठशाला मे आते ' 


हैं । एक दर्डी की दूकान पर सिलाई का काम भी ये बच्चे 
सीख रहे हैं ।' 
चि० ह्‌० 


शाबाश काठियाबाट 


श्री ठबकर आपाने अपने प्यारे काठियाबाड़ के हस्जिनों के 


जलू-फप्ट-निवा रण के सबंध में जो हृदयद्वावक अपील निकाली थी 
उसका कार्टियाबाड़ी प्रजाने अच्छा उत्सार-अर््क उत्तर दिया हैं । 
काठियावाउ-हरिजन-सेवक-सघ के मंत्री श्ली सोर एन० जोशीने 
१०१५२%॥ की दान-मूची हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी है। 
रथान सकीणेस। के कारण उस छम्बी सूची को ज्या-का-स्यों प्रका- 
शित न कर सकने का हमें खेद हैं । धर्मप्रिय काठियाबाड़ियोने 
दयाधर्म के इस पुनीत फण्ड मे जो सात्विक दात दिया है, वह 
निरचय ही दूसरे प्रान्‍्तों के छिए अनुकरणीय और ईर्ष्या करने- 


लायक चीज है । चि० हू० 


केबल उन्हींका चनन्‍्दा दें 


उज्जैन के प्रख्यात हरिजत-संवक श्री कृ० वि० दातेने गणेशो- ' 


त्सव के सम्बन्ध में एक सामयिक सूचना भेजी है :-. 


“लोकमान्य तिलक महाराजसे हिन्दू समाज में ऐक्य स्थापित 


रायपुर के मन्दिर में हरिजन 
रायपुर (मध्य प्रात) से एक सज्जन लिप्तते है :--- 

“मच्छी तालाव पर श्री हनुमानजी के प्राचीन मदिर के अहासे 
में गोहिहारी मुहल्ले के व्यापारियों तथा अन्य सज्जमोने अंदा 
करके श्री राधाकृण्णजी का एक नया मदिर बनवाया हूँ । 
अभी गस ६ जुलाई को इस मदिर की प्राणप्रतिष्ठा हुई 
उस दिन शहर में भगवान्‌ की मूर्ति का अच्छा शानदार 
जुलस निकाला गया, जिसमे संवर्ण हिन्दुओं के साथ 
हरिजनोने भी बिना किसी भेदभाव के प्रेमपूर्वक भाग लिया । 
दर्शनाभिलाधी हरिजनोंने जब मदिर के भीतर भगवान्‌ की 
मृति के द््षम करने की हष्छा प्रगट की, तब सरस्वती 
ऑयल मिल' के सचालक श्री हरीसिहजी स्वयं अपने नेतृत्व 
में उन हरि-दर्शनातुर हरिजनों को मंदिर के भीतर छे गये 
और उन्हें सब के साथ श्री राधाकृष्ण का दशन कराया, और 
तीर्धप्रसाद दिलवाया । मदिर के महंत श्री दयालदामजीने 
भी वैष्णबाचित उद्ारता से कास लिया ।” 

अन्य मदिरों क महतो और व्यवस्थापकों के छिए रायपुर 

का यह सुन्दर उदाहरण अवध्य अनृकरणीय है । बि० ह० 


सिरसी में 


हरिजन-सेवक-सघ के इस्सपेक्टर श्रीपुक्स बी: के० भडारी की 
रिपोर्ट का यहू अभ दखनेलायक है -- 

“सिरसी में हुरिजनो के लिए दो मंदिर खुछे हुए है--एक 
तो मरिअम्मा' का विद्याऊ और समृद्ध मदिर और दूसरा 
एक निजी मदिर | यहा के सार्वजनिक सथा इन मंदिरों के 
कुओ से हरिजन बिना किसी रोक-टोक के पानी भरते हूँ । 
इस जिले में हरिजनों के लिए भी पानी की कोई तगी नहीं 
है, क्योंकि वर्षा यहा काफी होती है,और कुएँ सोबने से भी 
कोई कठिनाई नहीं पड्ठती ।” 

खें० शु० 


खादी-बिक्री की कला 


( श्री बिदठलदास जेराजणी ) 
२] 
कुछ दूकानदार बत्तियों की सुन्दर छट,दार मेहराबव छगाकर, 


, धूढ़ी का बाजा अजाकर, तरह-तरह के पूतले और नकछी प्राणी 


करने के उद्देश से ही 'गणेशोत्मब को राष्ट्रीय रूप दिया था । | रखकर ग्राहकों को आकर्षित करतें का प्रयत्त करते हैं। खादी- 
“पर यह बड़े दुःख की बात है कि हिन्दुओं के अन्दर अब भी | भण्डार ऐसा नहीं कर सकते । उनके तो सभी प्रयत्म सात्विक 
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होने चाहिएँ । अतएवं ग्राहकों को आकर्षित करनेवाले हमारे साधन 
हैं हमारी स्वच्छता, पविशता, हमारा राष्ट्रीय झण्डा, हमारे 








राष्ट्रमेताओ के चित्र, क्षादी-विषयक जानकारी बढानेवाले सुत्दर- 


सुन्दर नकदी, तालिफाएँ,भण्डार की सादी किग्तु कला-पूर्ण सजावट, 
हमारा शीरू, हमारा सौजत्य और हमारा मनोहारी स्वभाव । 


परदिचमवालो के विक्रीशास्त्र का सम्पूर्ण अनुकरण करना बच्चपि ' 
हमारे लिए सम्भव नही है, फिर भी उनकी कुछ बाते हमे अवश्य 
अपना छेनी चाहिएँ। हमें अपने धन्धे की पूरी जानकारी जौर _ 
उसे चलाने का सम्पूर्ण ज्ञान हस्तगत होना चाहिए। बिक्री-शारत्र ह 
का एक महत्वपूर्ण अग दूकान के माल छो सजावट हैं। हमारे . 


पास लितनी तरह का माल हो, उतनी तरह से हम उसकी सजा- 
बजट कर सकते है । हर टूसरे-चोथे दिल दूकान के सारे माल को 
मिक्त नये ढग से हम सजा सकते है---उदाहुरण के लिए, यदि 
अण्डार में कोटिस के थानों का एक जत्था हैं, ता उसे हफ्तोतक 
चैसा ही ओर वरी रबल्ले रहने से उसमें कोई नर्वीनता नहीं रह 
जायगी । छेवि.न “मी ज्थ को यदि हम अदल-बंदलकर, उलट- 
पुलटकर सजात २०, सो सबय गाल के अभाव में भी बढ़ साश 
जव्था नित नया-सा मालूम ह्वागा | एकबार दृकान मे माल सजा- 
जार हम दूर हट जाभ और उसे देखें, अपने साथियों को बतावे, 
ओर यह निश्चय करें कि वह आंखो को सुन्दर, क्ायर्पक और 
कलापूर्ण प्रतीत होता है मरा नहीं | इस प्रकार रात-विन के अभ्यास 
से भांखें अभ्यस्त होती जाली हे, और माल को नित नये ढंग से 
सजाने की रुचि और शक्ति बढती जाती हैं । इस रीति से प्रथम 
दर्शन ही में ग्राहक को सन्तुष्ट करने की कला हस्तगत हो सकती हैं । 

टूकान पर पंर रखते ही ग्राहक को यह प्रतीत होना चाहिए 
कि प्रानों हम अपनी मन्‍्द मूसकासन और मीठे शब्दा से उसका 


स्वागत कर रहे है । हृधे ग्राहक के आने की खुशी होनी चाहिए ' 


ऋोर यवासभव उस रूछझ करके ही भजस का हमारा नलिबनय ही! 

चाहिए। उसका आदगब समझकर उसे इचित विभाग मे झे जाना 
आदहिए, या नम्ननापुर्वब, उधर जाने थी गहओ गेनी चाहिए । बढ़ 
जिस उहण से खराद करना षाहता हैं, उस भदीभाति समझकर 
हमारे विचार में जिस-जिस माल रे उसका वह उद्देश सिद्ध हो 
शसकता हो, वह सब साल उस वाया चाहिए । अकसर ग्राहक अपनी 
मावश्यकता को तो जानता है, पर हमारी दृकान के किस माल से 
उसकी वह आवश्यकता पूरी हो सकेगी, इसकी उसे स्पष्ट कल्पना 
नही होती । ऐसे समय दूकान के तात्कालिक लाभ को धद्दीभर 
भूलाकर हमे ग्राहक को, उसके एक सझाहकार के नाते, उचित 
सलाह दनी चाहिए । अगर बह यह कहे कि साल इतनी कीमल के 
अन्दर हो, तो उतनी ही कीमत में हमें उसका मतलब सिद्ध करने 
की चेप्टा करनी चाहिए । यदि हमे उसके पास पैसो की कुछ 
गुजाइश माल्म हो, तो उसे एसी सलाह देनी चाहिए कि जिससे 
प्रभका काम उत्तम रीति से सम्पन्न हो सके । ग्राहक ज्यादा दाग 
दे सकता है या ज्यादा खर्च कर सकता है, इसलिए जानबकझकर 
उससे ज्यादा खर्चे कराने वो हमारी कोशिश या नीति नहीं होनी 
चाहिए। ग्राहक के पसन्द किये हुए माल मे कोई दोष हो और 
बहू ऐव हमें मालूम हो, तो हमे चाहिए कि हम उसे वहू दोष बता 
दे । उस माल की पसन्द्रगी में और कारणों से भी हमे कोई भूल 
माझूम होती हो, तो उसकी तरफ भी हमें ग्राहक का ध्यान आक- 
पिल कर देना चाहिए। अपनी चीज की उत्तमता के बारे में हमें 
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जितना विध्वास हो, उससे अधिक विश्वास हम अपने ग्राहेक को 
कभी न दिलाबे । उदाहरण के लिए, यदि हमे किसी माछ के 
रंग की पक्‍काई के सम्बन्ध में प्रा विधवास न हो, तो ग्राहक को 
' यह कहकर कि रग पक्का ही है, हम उस माल को कभी ने 
बेचे । किसी ग्राहक की ख्वास जरूरत का कोई कपड़ा हमारी दुकान 
में न हो, तो उसके नजदीक का और उसकी जछहूरत को पूरा 
करनेदाला माल हम उसे बतायें और उसमे से पसन्द करने की 
प्रार्थना हम अपने ग्राहक से करे | बहुधा इस प्रकार की सूचनाएँ 
बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है ! कभी-कभी ग्राहक किसी खास प्रकार 
को खादी बार-बार मागते है, पर बह माल हमारे भण्डार में नहीं 
हीता । दूकानदार को फौरन ही इस पर ध्यान देता चाहिए झौर 
अपने अधिकारी को उसको सूचना कर देनी चाहिए। अगर उसे 
बह मांग इष्ट प्रतीत होगी, तो वह वैसा माल बनवाने या पेंगाने 
का प्रयत्न करेंगा । 

भंडार के व्यवस्थापकों को प्रचलित फ़रशनों का भी अध्ययन 
करते हहना साहिए । फंणनों की भलाई-बराई को तौलकर उसे 
यहे भी मोच लेना चाहिए कि भटार के छिए इसका कंसा और 
क्या उपयाग किया जा सकता हैं। उदाहरण के छिए, आजकल 
लोग बाजार-हाट के लिए झालियों को उपयोग करते हे | यह 
झोली खादी-आंदोलन का परिणाम ह और खादी-प्रचारकोने ही 
इसका निर्माण दिया है। शुरू मे इसका रूप बगरलन्शोली का था, 
अब बह इस रूप में लोकप्रिय हो गई है। मिल के कपड़े पहननेवाले, 
| लोग भी इस तरह की झोलियां बहुतायत से रखने लगे है । 

लकड़ी और खमड़े से बननेयाली कई चीजें कपड़े को भी 
बन और बिक सकती है + भड़ार के व्यवस्थापकों को इसका भी 
अभ्यास करते रहना चाहिए । 

ग्राहत्र को उसकी जरूरत का माल देकर ही हमसे अपना कर्तंध्य 
समाप्त नहीं समझ लेना चाहिए | हमें चाहिए कि हम अपने. 


न 


याहूकी का खादी की प्रतिदित दी प्रगति से भी समय-समय 
' पर सूचित करव रहे। शादी वी नई गई चीजे जबतक हम खुद 
ग्राहक का बलायमे नहीं, उसे पता कंसे बलूगा / 


सीजे ग्राहका को बतलाते रहता चाहिए? । 


इसलिए ऐसी 
| है जब जहूरत होगी 
| वे ऐसी चीजे हमारे मठारो से खरीद लिया करग । अच्छा ता यह 
| हो कि ऐसी नई चीजे हम अपने भडारों में ऐसी जगह और इस ढंग 
| से सजाकर रखे कि ग्राहक की लजर बरबस उन पर पहती रहे । 
| खादी-भडारो के ऐसे व्यवस्थापक अपने खरीदादा को सो खश 
। 
| 
! 


रखले ही हे, साथ ही ये जनता में खादी की रुजि और उसके धर्म 
का प्रचार भा करत रहते है । 





“पानी-फंड!! 
२५ जुलाई, १०६५० तक 'गानी-फड 
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चम्त्रम्यावल्लव॒न 

खादी बनाने थी जितनी प्रक्रियाएँ 6 इनमें से किसी भी प्रतिया 
करने का परिश्रम उठाने वी जिस शहरस्वाटों की उच्कछा अथवा 
शवित नही होगी, उनके लिए बनाई जानवाली खादो की सफलता 
के लिए एक प्रकार के नियम होते 6 जब कि वस्तस्वाबल्यन के 
प्रयोग की सिद्धि के लिए उसने भिप्त ही प्रकार झ नियम से काम 
लेता पहला हैं। बचने के लिए जो खादी बनाई जागो # उसमें 
कपास बोने और उसकी फलिया लकने से छकर सूत बसनेसदा की 
प्रत्येक क्रिया अनेक आदरमियों के बाच मे आसानी ने बट सकती # । 
लास करके जटा मजहूरी सब का करीब बरीब एक-मी दी जाती हो 
बहा तो क्रियाओं का यह विभाजन और भी आसान हो जाता है । 
चर -स्र की देखरख में, और सहकारिता के आधार पर विभिन्न 
मनुष्यों का भिन्न-भिन्न शियाओं 
लबिक अच्छा आयगा । ठैकिन जहां कोई चीज अपन घरू उपयाग 
के लिए ही बनानी हो, बहा तो एक ही कुटम्ख के था एक सरीखे 
मनाय तमास क्रियाओं के करने में जितनी ही अधिक एकागता 
रुमगे, उतनी ही समय और घन का बचत होगी । किसी मनप्य नें) 
पास यदि एसी थोडी-सी भी जमीन हो, जिसे वह एक उचिस 
समयतक अपनी जमीन कह सके, और एसपर वह मनुष्य नित्य 
परिछ्तम करे ती थद्ध अपवा उसके कुट म्त्र नें, आदमी फूर्सत के समय 
सिर्फ थोडा हाथ-पैर चलाकर अपनी जरूरतभर की खादी बना 
सकते हैं । उन्हें केवठ इतना ही बता देने की जरूरत हैं कि हरेक 
मनुण्य करीब-करीब मुफ्त में ही अपनी जरूरतभर की खादी किस 
तरह बना सकता ८ । खादी-उत्पक्ति मे मदि मजदूरी देती पढ़े, 
और जब उसकी प्रति घटा समान दर रखी गई हो, लब सब्र से 
अधिक पैसे कताई की किया पर बैठेगा | कारण यह है कि एक 
गेज खादी के लिए यूत कातने मे जितना समय छगता € उससे 
कम ही समय उसकी पहले की या बाद की किसी भी क्रिया में 
लगेगा । कोई मनृष्य अगर कपास खूद ही ओटले, खूद ही धुनछे 
और खूद ही कातछे--और इतना तो बह आसानी से कर सकता 
है. -तो उसे खादी करीब-करीब उतनी हो कीमत की पड़ेगी कि 
जिसनी कीमत का मिल का कपड़ा पड़ता है । किसी चीज के 
बनाने में मजदूरी का जितना पैसा खर्च होता हैं उतनी उस चीज 
की कीमत समझ्षी जाती हैं। इसलिए जब उस चीज को उपग्रोग 
में छानेवाला मनुष्य खद ही फुर्सत के समय सारी मजदूरी करना है, 
तय वह चीज उसे मुफ्त जैसी पड़ जाती है। वस्त्रस्वावलजन मे 
बिचोई व्यापारी के लिए तो कोई जगह हीं नहीं । अधरपेट रहने- 
वाले करोड़ो ग्रामबासियों की आय मे प्रत्यक्ष बद्धि करने का यह 
आसान-से-आसान सरीका है । 

मगर ये प्रामवासी अपने उपश्रोग की खादी खुद बना छेने 
की क्या क्रमी आदस डालेंगे ? जरूर, यदि हम में श्रद्धा और 
जादी-उत्पसि की कला होगी, अथवा यों कहिए कि यदि हम में 
पहाड़ को भी डिगा देनेवाली श्रद्धा, और इस कठिन काम के लिए 
आवध्यक कुशलूता होगी तो ग्रामवासियों को वस्तस्तावलंबन 


लगाया जाय मतों 


हरिजन-सबक 
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की आदत पह़े बिना मे रहेगी। पर यह काम कठिन हो या 
सरल, उसे किसी ब्रड़े पैमाने पर अथवा सुसंगठित रीखि से या 
विचारपूर्वक बनाई हुई किसी योजना के अनशार करने का प्रयत्न 
शायद ही हुआ हैं। सारे हिंदुस्तान के गांवों में रहनेबाले लोगों 
को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वे अपना कपडा खुद पैदा 
करणछे, और इस तरह उनके पास जो थोडी-सी सपत्ति बची है,उसे 
अपने गायों से अकारथ खिच जाने से रोकले। यह काम चर्वा-सघ 
का हैं। यदि वह यह काम नहीं करता, तो उपस्तका अस्तित्व सफल 
नहीं कहा जा सकना, क्योकि अब कुछ दिनो से मे यह जोर देकर 
कहता चला आ रहा हैँ के खादी का संदेश तो यही है कि गाबों 
में रहनवाडे समस्ल स्ती-पुरुष गांवों में खादी खूद तैयार करे और 
खुद क्री उसका उपयोग करें। इसका आरभ इस तरह करना 
होगा कि हरेक गाव्से--एसे भी गांवों में जहां कपास को खेती 
का नाम भी नहीं जानते-- लोगो को कपास बोने के लिए समझाया 
जाय । प्रत्येक गाव म जबलक कपास नहीं बोषा जाय॑ंगा, तब 
तक खादी की सार्वेत्रिक उत्पक्ति सभव नहीं । हमारे सामते ऐसे 


' प्रसिद्ध उदाहरण मौजद है कि जहा किसी जमाने में रेगिस्तान थे 


परिणाम ' 


वहा आज हरे-भरे लहलले बाग देखने में आते है। जमीन में 
उचित परिवरतन या सुधार करने से क्या नहीं हो सकता “ ०स- 
लिए गाक्गात्र में स्थानीय सपयाग के लिए पर्याप्त कपास पैदा 
कर लेना असभव नहीं होना चाहिए । ऐसा करने से ही ग्राम- 
ब्रासियों को खादी मस्ती परंगी--और सस्ती ही तहीं, बल्कि, बड़ 
खादी टिकाऊ भी होगी ' अनभव से इतना तो निविबाद रीति से 
साबित ही चका है कि कपास की किस्म और उसके बनने, साफ 
करने, आटने, घुनने और कालने की रीति मे जो फक होता है 
उसका असर खादी की मजबती और उसकी उत्पत्ति की माश्रा 
पर भी पहता हैं। जिस चीज से ढाका की जगत्पसिद्ध मलमल 
तयार होती थी उस चीज की ओटाई, धुनाई, कलाई, बुनाई 
आदि सारी प्रक्रियाएँ अत्यत संभाल के साथ होनी ही चाहिए, तभी 
तो उसमे 'टाबनम' जैसी खादी बत सकेगी । 
'हरिजन' से | 


मो० क० गांधों: 


कपास उगानेवातल्ती कत्तिन 


गीत 
वह कैली छलही श्याम, 
मेरी कपास की ज्यारोी, कपास की क्यारी | 
फूलश्गी मक्खन की-सी गोली, मकाधन की-सी गोली 
ढोंढी लल्ति लक्ाम: मेरी कपास की बच्यारी, 
कपास की क्‍्यारी । 
पीले प्‌ होंगी कोमछ पृनियां, कोमछ पूनियां, 
जिन्हें कासूंगी में थाम; मेरी कपास की ब्यारी, 
कपास की क्‍्यारी । 
उगलेंगी उजले मद्दीन-से धागे, महीन-से धागे, 
मेरा कत्तिनों में होगा ताम, मेरी कपास की ब्यारी, 
कपास की क्यारी | 
कातूं में निसद्नि नाम ले तेरे, नाम ले तेरे, 
घनी-घनी उपजादे राम, मेरी कपास की क्यारी, 
कपास को क्यारी । 
अध्युलाद 
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साप्ताहिक पत्र 
हमारी ग्राम-संवा 


इस सप्ताह पासी की ऐसी कड़ी लगी रही कि कुछ पुछिए 
नहीं। तीन दिन तो बारिश के मारे हम गाव में सफाई करने जा ही 
गही सके । पर में यह आशा कैसे करूँ कि हमारी यह गैर-हाजिरी 
छोगों को साली होगी ? मनुप्य चाहे या न चाहे, 
उसकी मदद करती ही रहती है। कड़ाके की धूप कूढे-कचरे को 


सुखाकर उसकी दुगंन्ध दूर कर देती है, ती अच्छी जोर की वर्षा 


तमाम मन्दगी को बहा ले जाती है । 

तो भी छोगों के संपर्क से समय-समय पर तो हम आते ही 
रह । अपनी यात्रा पूरी करने के पहले हमे अभी कितनी सजिल तय 
करनी है और कंसे-कंसे नदी-ना७ छाघने हैं इसका निरन्तर स्मरण 


करानेवा्े प्रसग ता आते ही रहते है । पाठकों को याद होगा कि ' 


बुछ दिन पहले हमने इस गांद की कुछ सडके ठीक की थी और 
दा बु,ओ के इर्द-गिर्द का कूड़ा-कचरा झ्लाफ किया था । एक कुएँ 
पास गर्दथा भरी रहती थी. क्योंकि पानी निकलने का वहा कोई 
रास्ता नहीं था | आसपास की जमीन में इतने खड़ड थे कि उसे 
पाटकर परायो निकर जाने के छिए रास्ता बनाना हम सौसिखियों 


के बले का काम नहीं था । हमे छूगा कि यह कास तो इजीनियर ही , 


बार सकता है । लोगो के कहने थे हमने वही नजबीक एक छोटा: 
सा गइदा योद दिया था, जिसमे समाम गन्दा पारी इबद्धा हो 


जाता था| गमियों में ता उससे काम चछ गया, पर अब यह डर : 


लगा रहता हैं कि कुए७ँ के पास खेलनेबाले बच्चे कही उसमे गिर न 
पड़ । उस गड्डढ़े को लोग चाहते तो बड़ी आसानी से पुर सकत थे, 
पर कौन इतनी महनत करे ? एक्र दिन जब हमारी टोली क॑ 
आदमी उस गड़ढे का पाटने गये और वही नगीच के एक टोछे से 
मिट्टों खोदने लगे, तब लोगोने बड़ा होहल्ला मचाया कि, यह तो 
माता का ठीला है ! जो लोग गइडढ़े में एक मुद्दों भी मिट्टी डाजूने 
को तैगार नहीं थे, उन्ही लोगोने चट से कंटीले झाड़-धंखाड उठा- 
उठावार माला के उस हीले पर डाल दिये, जिससे हम उसकी पवित्र 
मिट्टी ने खोद सके ' 

इस गाव में हरिजनों की दो जातिया हैं--एक महार और 
दूसरी माग । महार अपने को माग से ऊँचा समझते हैं । उन्हें 
इसकी जरा भी पर्चा नही कि दवर्ण हिन्दू अपने को महारो से ऊँचा 
समझते हैं। उन्हें तो इतने ही से सन्‍्तोष हैं. कि उन्होंने माग से 
अपने को जो ऊँचा मास रखा हैं, उनकी वह ऊचाई भर कायम 
बली रहे । महारो का कुआ अछग है, और मांगों का अलग | एक 
मुहल्झे के महारोने एक खासा बड़ा कुआं खद ख्ोंद तो लिया है, 
पर उसकी बँधाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बिता जगत 
का पड़ा है। कहां से तो ईटें लावे और क्या राज को दे ? इसलिए 
वे एक दिन मीरा बहिन से पूछने लगे कि मजदूरी का काम अगर 
हम अपने आप करले तो क्‍या गाधीजी ईट-चूना के लिए पैसा 
देंगे २' हमने उन्हे जाकर समझाया कि 'पैसा गांधीजी के पास तो है 
नहीं, पर हरिजन-सेवक-संघ सुम्हें पैसा दे देगा । लेकिन एक शर्स 
है, और वह यह कि तुम्हें अपना यह कुआं सब के लिए खोल 
देता पड़ेगा--याने, मांग भी इससे पानी भर सकेंग ।' इतनी बात 
सुनते ही एक आवमी आपे से बाहर हो गया, और बोला, 'इससे 
लो कुआओं जमींदोज हो जाय तो अच्छा, पर मांग को तो इसपर हम 


ईैरिजम-सवक 


प्रकृतिती ! 
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हगिज नहीं चढ़ने टेंगे ।। दूसरा एक आदमी जरा समझदार और 
चतुर था| उसने कहा, 'इस बात का जवाब तुरन्त नहीं दिया जा 
सकता | सोच-विचारकर हम आपसे कहेंगे । 

एक सरफ जहां यह हो रहा है, वहा दूसरी तरफ मीरा बहिनमे 
' गाव के कुछ बच्चो को नित्य शाम को प्रार्थना के समग्र मगनवाड़ी 
| आने का मोह छगा दिया है । मसलाधार वर्षा क्‍यों न होती हो, 
! ती भी वे बच्छे मगनवाड़ी आये बिना नहीं रहते । रविवार को 


| तो सात बालक आये थे। हम में से एक आदमी उन्हें नित्य सुन्दर 
| कहानियां सूवाता है, और 'गीताई' के मराठी इलोको का उच्चारण 
। सिखाया करता है । 

| खा 
। 


मजदूरी की एकसरीखी 


का भविष्य 

दर कर देन की आवश्यकला पर 
गाधीजीने हथर जो लेख लिखे हैं उनसे लमाम खादी कार्यकर्ता 
गहरे विचार में पद गये &, और बहुतों के मन में महान मंधन 
४ ५ नै ब हज माल « रत 4, 
| ही रहा ४ अभिकाश खादी-सेवको बी राथ यह मालूम होती € 
| 


के कि टमें समात मजदूरी की एक दर निश्चित तो अवश्य कर देनी 


हैं, पर उसे एकदम शुरू ने किया जाय, बल्कि ऐसा करना 
' आाहिए कि मजदूरी मे धीरें-बीरे वृद्धि करके अत में उसे उस 
| निर्धारित आदर्शतक पहुँचा दिय्रा जाथ | सजहूरी में इतना पैसा 
, तो मिखना ही चाहिए कि जिससे मजदूर का पेट तो भर सके । 
! और उसे पट भरनलायक मजदूरी देने के साथ-साथ हमे यह आग्रह 
| भी जरूर रखना साहिए कि माल अच्छे-से-अच्छा तैयार ही । हस 
/ अतिम बात के प्रसंग में गाधीजी 'स्ट्राबेरी' के म्‌रब्बे के उस कार- 
खाने की यह बात कार्यकर्ताओं सुनात कभी अधाले ही नहीं, जिसे 
उन्होंने कई बरस पहले विछायत मे देखा था--“उस कारखाने में 
हरेक स्ट्राबेरी' की अच्छी तरह जाच की जाती हैं, भौर जो फल 
निश्चित आकार का नहीं होता या हलकी किस्म का होता हैं 
उसे फेक दले है । इसी तरह हमारे यहा अमुब, कस, समानता 
ओर नम्बर में जो सूत हलका उलरता हो उसे लेने से इकार 
कर देना चाहिए । हमारे खादी-केन्द्रों मे आनेवाली हरेक कुकडी 
की हमें जांच करनी चाहिए, और हरेक का अछग-अछग नोट 
रखना चाहिए, और अमुक समयतक निश्चित की हुई समानता, 
कस और नबरतक अगर बह सूत ने पहुंचे, सो उसे केसे से हमे 
साफ इकार कर देना चाहिए ।” 

डुम सबंध में श्री शकरलाल बेंकरने दक्षिण भारत में जाकर 
जो काम किया हैं वह उल्लेखनीय है | दक्षिण से लौटते समय कुछ 
दिन वे हमारे यहा ठहरे थे । उन्होंने खद अनेक प्रकार के चर्मों 
पर कातने के प्रयोग किये है, अनेक नबर का सूत्त निकाछा है,सभी 
तरह के तकुदे आजमाकर देखे हैं, और खादी-उत्पत्ति से संबंध 
रखनेवाली प्रत्येक छोटी-से-छोटी चीज में उन्होंने एक निष्णात 
की जैसी कुशलता प्राप्त की है। दक्षिण भारत की अपनी इस रूबी 
यात्रा में वे खादी-उत्पलि के हरेक केरद्र में गये और हतना ही 
नहीं कि वहां के काम-काज की सिर्फ पूछताछ ही की हो, बल्कि 
सैकड़ो कत्तिनों की झोपड़ियो में जा-जाकर उनके चर्खे देख 
तकुबो की जाच की, मालें देखी, तकुबे के चक्कर गिने कि चर्ले के 
| एक चक्कर में वह कितने फेरे करता है, और कलिनों को यह 
! बतलाया कि वे अच्छा बढ़िया तकुबा काम में छाने से सूत कितना 
| ग्यादा और मजबूत कात श्रकती है। और उन्हे थहूँ विश्वास 
| दिलाया कि मौजदा स्थिति में भी वे जितना आज कमाती है, उस 
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से डेवढ़ा पैसा तो बडी आसानी से कमा सकती हे । खादी-केन्द्रों , श्रम नहीं हो सकता तो उसके लिए जाप दुःख मकरे। आप दूसरा जो 
'. शूद्ध धंधा कर सकते हो बहू करें, और इतना ध्यान रखें कि आपके 
' लिए जो लोग तन गारते हैं उनको आप चूसें नहीं) आप यह 


में तेयार होलेबाली खादी की एक-एक किस्म उन्होंने जाची, और 
खादी-सेवकों को मोटी कसौटी के जरिये यह बत्तछा दिया कि जो खादी 
देखने में बढ़िया-से-बढिया लगती हे बहू अक्सर कम-से-कम टिकाऊ 
होती है । खादी के कुछ नमूने वे अपने साथ छाये थे । अच्छी-से- 
अच्छी दिखनेवाली खादी को उन्होने हाथ में लेते ही चीर डाला । 
ऐसे अनेक ममूनों को उन्होंने देखते ही नापास कर दिया ' हम तो 
सब दग रह गये, और अपने हाथ के काते हुए सूत की खादी 
उन्हे जाचने के लिए देने में हमारे तो हाथ कापते थे । 

इस तरह अभी खादी का भविष्य तो निर्माण के गर्भ में है । 
कितु यह सद्भाग्य की बात है कि खादी के खास-खास कार्यकर्सा 
जाग्रत है और इस प्रश्न का सच्चा हल जबनक नही हों गया, तब- 
सक वे आराम से बेठनेवाले नहीं । 

काल्पनिक पहेली 

गांधीजी जो कितनी ही सादी-से-सादी बाते कहते आर 
लिखते हैं, वे भी कुछ लोगो को पहेली-सी मालूम होतो दें और 
उन्हें सशय के भेंवर में डाल देती हैं | सादी-से-सादी बात का भी 
कुछ लोग तरह-तरह का अर्थ छगाते हैं, और अनेक परहेलिया 
ऋुडी कर देते हैं ! गाधीजीने शरार-प्रण पर जो लेख छिग्दा 
था उसका सीधा-सादा भावार्ष तो इतना ही है कि हरेक आदमी 
खुद अपने पसीने की कमाई खाने छगे तो परावलंबन और यह 


श्रम करते नही, तब उन्हें रोटी मिलने का गया हक है ? वकीलों 


को ही लीजिए । ये लोग हजारो रुपये कमाते हैं । इनकी एक-एक ' 


घंटे की फीस रुपयों की नहीं, अधर्फियों की होती है । इसी तरह 
डावबटर भी खासी लादी बनाते ढ़ । पर ये हछाग कुछ भा हरार- 
धम्म सही। करले। गांपीजी इस प्रदन वा यह जबाब देने #, “जो 
छाग शरीर-श्रम नहीं करते, उनमें तुम ईर्ष्या बथों करत हो ? 
दुनिया में हरेक आदमी अपने प्मीने की ही कस्ताई खायगा ऐसी 
कत्यना तो मैंने कमी सही की । »ले तो एक स्वर्ण-नियम भर 
ब्रतछा दिया है। उसपर चलन के लिए तुम खूद तैयार हां या 
नहीं ? यदि हा, तो जिस मनुष्य में हस नियम पर चलने की 
तैयारी या शक्ति नहीं है उसके प्रति तुम्हे द्ेष नहीं करना 
चाहिए । में जो दूध और फल खाता हूँ उन्हे अगर श॒द्ध शरीर- 
श्रम करके प्राप्त नहीं करता तो इसका यह्द अर्थ हुआ कि में दया 
का पात्र हूँ, इससे शरीरश्रम के उक्त नियम में कोई स्थुनता नहीं 
आती । ब्ह्मचर्यव्रत का पालन थोई-से इने-गिने लोग ही करते 
होगे, पर इससे क्या उन्हें क्रद्मचथं का पालन तने कर सकनेवाले 
करोड़ो मनुष्यो के प्रति द्वेप करमा चाहिए ? बे तो हवप के नही, 
दया के पात्र हैं ।' 

ऐसी ही बिदुजन का एक दूमरा उदाहरण हैं, पर उसका कारण 
इसमे उलछटा है। एक सज्जन पूछते है, "मुझे इस नियम का पालन 
तो करना है, पर मेरा शरीर इतना कमजोर है कि उसका पालन 


हो नहीं सकसा । सुझे इस बाल का दु.,ख तो बहुत होता है, पर ' 


अब कहे क्या ?” गांधीजी उन्हे यहु जवाब देते हे, “मैने तो जिस 


मानते हे कि डाक्टरों बगरा को शारीरिक श्रम करने के लिए फुसंत 
नहीं मिलली, तो उनके लिए आप चिता न करें। ये छोग यदि 
शुद्ध-सेवा-भाव से समाज की सेवा करेंगे तो समाज इतना ध्यान 
तो रखेगा ही कि उन्हे भूखों न मरना पड़े ।” 


नियम पालन 
“हरिजन-सेवक' के पा०को की शायद महू माहूम न हो कि 
श्री भणसालीजीन हमारे साथ यह संपूर्ण बालुर्मास बिलाने का 
निश्चय कर लिया है, और वे यहा के संघ के नियमों का बहुत ही 


, सुक्ष्मता के साथ पालन कर रहे हैं। वे नित्य नियमितरीति से सूत 


कातते हैं, और यह तो कोई नहीं चाहेगा कि वे अपनी दिनचर्या 
लिखा करे, तो भी वे बराबर नियमितरीति से शायरी लिखते हैं । 
कितु नितनये देहदमन के मार्ग शोधने की ओर ही उनकी मनो- 
वृत्ति रहती है । हम लोगों में यहां जिन्द्रे अपने डारीर का बहस 
मोह ह॑ उन्हें चताधनों दने के लिए ही मानो उन्होंने अमुक घरे 
देन भे और अमुक घट रात में खड़े-खड़े ध्यान करने का प्रस 
गांधीजी की सम्मलि से लिया है । इस नये क्त के छेने की इच्छा 
जब उन्होने प्रगट की, तब गाधीजीने उनके साथ बहुत बहस नहीं 


े अत ब आप । की । उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा “तुम किसी चीज का सहारा 
गरीबो का शोषण बंद हो जाय, और फिर किसी को किसी मनृष्य . नही के सकते हो ?” भणसालीजीने कहा, “यह मुझे पसद नहीं।” 
से उसकी शक्ति से ज्यादा काम न छेना पड़े । पर कुछ लोग इससे ' 


थे है कि अधिकां * गाधीजीनें कहा, “तब ठीक है। यह बात नहीं कि इस प्रकार के 
इस धबराहट मैं पड़ गये हैं कि अधिकांश मनुष्य तो यह शरीर- . 


तप का मैं मूल्य नही समझता। मनृष्य को देखना केवल यह 
चाहिए कि उसका तप सात्बिक न रहकर तामसिक तो सही अन 
रहा है । लेकिन भणसालीजीने जब एकाॉतर उपबास आरभ 
करने के सबंध में पूछा, तब्र गाधीजीने उन्हे यह दूसरा ब्रत लेने से 
रोक दिया और समझाया । उत्होने अपनी आख से देखें हुए ऐसे 
मनुष्यों के दुष्ट्रात दिये जिन्होंने अनेक उपवास करके बाद को 
अजब खाना दारू किया तो इसना ठस-ठसके खाने थे कि पेट मे 
सास लेने को भी जगह नहीं रहती थी | गाधीजीने कहा, 'यह भय 
तो हैं ही नहीं कि तुम उचित मात्रा से अधिक स्वाओंगे, क्योकि सुम 
आटा ओर नीम की पत्तियों को छोडकर और तो कोई स्वादिष्ट 
चीज खाते नही । पर में एक अच्छा रास्ता बताता हूं | तुम 
अपना आहार आधा करदी भौर फिर देखो कि यह कसा गला 
है । एकातर उपवास करने की अपेक्षा इस आधे आह्वार के नियम 
का असर शरीर पर अच्छा पड़ेगा ।” भणसालीजीने एक क्षण 


, विचार करके देक्षा और गांधीजी की यह बात सहर्ष मानती! 


आदर्शतक हमें पहुँचना है बहू बतलाया है। हरेक मनृष्य उसका ' 


यथादाब्ति पालन करे । अगर आपसे किसी भी तरह का शारीरिक 


मणसालीजी को तब बहुत ही दुख होता है, जब गांधीजी उनसे 
कोई ऐसा काम करने को कहते हूँ जो उनसे सन्न नहीं सकता । 
ओर जब वे यह देखते हैँ कि में गांधीजी की सलाह पर अमर 


' कर सकता हूँ, तब उन्हे बालक की तरह प्रसन्नता होती है । 


मोची को शिक्षा 
यहा सत्याग्रह्मश्रम का एक छोटा-सा चर्मालय हूँ, जिमे कुछ 
पुराने आश्रमवास्ती चढ़ा रहे हैं । अब उसमे एक भोची का विध्ाग 
और बढ़ा दिया गया है । उसमे मरे हुए द्ोरो के चमड़े के ऋष्पल, 
सलीपर और अन्य अनेक चीजें बनती हैं | हम लोच श्यादातर वही 
से चप्पल बगैरा मंगाते हैं। इस विभाग का जो प्रधान मौची है 
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उसकी वर्धा में दूकान थी | दूकान बन्द करके अब वहू हमारे यहां 
आ गया है| उसे मोची का और काम तो अच्छा आता है, पर 
दृकान मे उसने कभी चप्पलें नही बनाई थीं और हम सब लोग 
तो अधिक तरह चप्पलवाले ही ठहरे ! जैसी चप्पल बनाकर वह हमे 
दे देशा है उससे हम अपना काम चला लेते हैं। पर गांधीजी को 
इससे मला सनन्‍्तोधष हो सकता है ? उन्होंने तो मोची-विभाग के 
सारे कारोग़रों को मगनयाड़ी में बुलाया, ताकि वे खुद ही मोचियों 
को उनकी भटिया बता सके और अपने सामने उन्हे सुधार सके । 
सो एक दिन दोपहर को वे सब मोद्वी आ पहुँचे और गांधीजी की 
बैठक के सामसे छोटी-सी जूते बनाने की दूकान उन्होंने छूगादी । 
हुम सब को यह देखकर बड़ा आइणर्य हुआ । इतने में राष्ट्रपति 


इरिजम-सैकक 
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राजेन्द्र बाबू, सरदार वल्‍लभ भाई, काग्रेस के मंत्री और कार्य- ' 


कारिणी समिति के कुछ सदस्य आ पहुँचे। गांधीजी उस वक्‍त उसे 
मोचियों को सुन्दर चप्पछ बनाने का पदार्थ पाठ दे रहे थे। वे तो 
यह चप्पल-शिक्षण देखकर आडइचर्येचकित हो गये। गाधीजी मोचियों 
को समझ्षा रहे थे, “देखो, यह पट्टो यहा इस तरह आईडी छगानी 


२८०३ 


न््श्ख्श्य्श्ल््ज्श््िचि्सकस्च्य्सल्यरयपमर 


समझी जानेबाली पुलया जाति हो--प्राथमिक शिक्षा के प्रति 
इतना अधिक प्रेम है कि उसके लिए वे लोग हर तरह का कष्ट 
सहन करने को तैयार रहुते हैं । यहां के गांवो में एक ही जगह सब 
मकान नही होते । खेल-छलिहानों में फुटफेर घर होने से जहां 
भी पाठयाका होती है वहांतक डनके बच्चे कड़ी खुशी से मोल- 
दो मील दौड़े भले जाते हे। पतलम्‌ गाव में ऐसी ही एक पाठ- 
शाला मैंने देखी । सन्‌ १९३४ के आरम्भ में गांधीजी की हरिजन- 
यात्रा के समय इस गाब के लोग सड़ब पर मोटर के सामने खड़े 
हो गये थे, और वहा से मील-दो-मील कच्ले रास्ते से गराधीजी 
को बड़े आग्रह के साथ अपनी पाठगाला दिखानें ले गये थे । वहां 
जाने का परिणाम अच्छा ही हुआ | हरिजनोंने खुद अपने 
हाथ से पाठशाला का मकान बताया था, और बड़ी कठिनाई से 





' एक अध्यापक रखकर पत्रासेक लड़कों को बे लोग शिक्षा दिला 


' रहे थे । यह देखकर कि हद दरजे के गरीब होते हुए भी ये बेखार 
, इतनी मेहनत से पाठशाछा का खर्चा चला रहे हे, गाघीजीने स्थानीय 
| सघक मत्री से उन्हे सहायता दैने क लिए फह दिया था। एक साल 


चाहिए । टाके इस जगह देने चाहिए वल्ले में जहा पैर की दाब 


पड़ती हो बहा चमड़ के कुछ टुकड़े आई डाल देते चाहिए, इत्यादि 


इत्यादि ।” अपनी आख के सामने उन्होंने तमाम सीनन खुलवाई और , 


फिर से दाके लगाने के लिए उस मोची से कहा । पर उधर कायें- 


कारिणी समिति के सदस्य कुछ अधीर-से हो रहे थे । उन्होंने कहा, 


“पर जितना समय हमें मिला है उसमे से बहुत कुछ तो थे मोची 
ही लिये लेते है ।” गाधीजीने हँसते हुए कहा, "अरे, आप लोग 
बंयो इन बेचारों पर ईप्या करते हैं ? ये रोज-रोज तो आले नही 
आपको भी देखना हो तो देखे कि अच्छा बढिया चप्पल कैसे 
बनता है । बेचारे ये मोच्री तो उन बड़े-बड़े आदमियों को देख- 
कर धबरा-से गये और तुरंत ही वहा से उठकर बाहर बरामदे में 
जा बेठे । पर उनकी ठकठक की आवाज तो हो ही रही थी । 


बाद यह पाठशाका मेने गत मार्च मास में फिर देखी । तब से अब 
उसकी और भी अच्छी अवस्था हैं । छप्पर तो पहले की तरह 
ताडपत्र का ही था, पर अध्यापक दो थे | बालक-बालिकाओं की 
संख्या पारसाछ ५० थी, इस सार ७५ हो गई है । बच्चे सब खूब 
स्वच्छ, मार्थे पर चदन लगाये अच्छी व्यवस्थित रीति से बैठे हुए 
थे । उनके मा-बाप मी अच्छी खासी संख्या मे वहा हकट्ठे हो गये 


' थे, और संघ उनकी पाठशाला को जो सहायता दे रहा है उसके 


इसल्टिए कार्यकारिणीबाले फिर अधीर हो उठे । एक आदमी ' 
आवाज बंद करने के छिए उन लोगों से कहने गया । पर गांधीजी , 
ने उस रोका और कहा, “बरे, यह क्या करते हो, मोची अपना 


काम कर रहा ही हो उसके पास बैठकर भी काम करने की हमें 
आदत इलनी चाहिए ना ! और फ़िर आप छोयो को इस बात 
बृग पतला कैसे चलेगा कि यह ग्रामउद्योग-सघ का कार्यालय हे *' 
मेरा ऐसा खयाल हैं कि कार्यकारिणी समिति के ऊुछ सदस्यों 
को और 'हरिजन-सेयक' के अनेक पाठकों को शायद इस बात का 
पता न होगा कि गांधीजीने जता जोडा बनाना सबसे पहले दक्षिण 


उन्होंने कुशलता हस्तगत की थी। स्व० सोराबजी अदड्डाजणिया उन 


उपहार के रूप में बडी हिफाजत के साथ रजे हुए है । 
'हरिजन' से ] 


मेरा दक्षिणा-प्रवास 
[४] 


प्रशझूम-- कोचीन और तावणकोर इन दो राज्यों की प्रजा 
कों->फिर चाहे वहू ब्राह्मण हो, भाहे सायर हो, या सबसे तीच 


लिए आभार मानते थे। उनकी दो मागे और है. एक तो उन्हें 
तीसरा अध्यापक नाहिए, और दूसरी मांग उनकी यह थी कि पाठ- 
शाला का छप्पर मगलोरी खपरो का बनवा दिया जाय | सड़क 
से दूर उन छांटे-छोटे गायों पर अगर थोडा भी ध्यान दिया 
जाय, तो उसका कितना अच्छा परिणाम निकल सकता है इस 
बाल का यह स्फूछ एक बढ़िया उदाहरण देखने में आया । 
तट्टाग्नपलमू--श्री रामन्‌ पिल्‍ले नामक एक नायर सज्जन 
यहा के नेता है | हरिजन-कार्य में बह खूब रस छेते है । वह मुझे 
गाजे-बाज के साथ सटक से एक मील दूर हरिजनो के एक छोट- 
से गाय में छे गये । यद्रा है रजन भाईयों का बनवाया हुआ ब्ह्मी- 
घाट का एक छोटान्सा, पर सदर ओर कंलामय मविर देखा । 
उनका उत्साह देखकर हमें बडा आनंद हुआ। यहा इन हरिजन 
भाइयोने अपने बच्चो के लिए पाठशारूा खुलता देने की इच्छा 


|, प्रगटकी | पहले यहा एक पाठशाला थी। उसके पत्थर के खभ यहां 
आऑफिका में टॉलस्टॉय फार्म में सीखा था और वहीं इस कछा में ' 


पड़े हुए हैं । मैने उन्हे यह कचन दे दिया कि दो-चार माप के भंतर 


, संघ उनके बच्चों के लिए पराप्णाला का प्रबध कर देगा | इस 
दिनों गांधीजी के सांप काम करने थे। उन्होंने गार्धीजी का ' 
बनाया हुआ एक चप्पक्ष जोड़ा बंगाल के नरमदल के बयोबृद्ध नेता 
श्री सत्यानद तोस को भट किया था, जिसे वे बरसों से एक अनमोल ह 


मद्दादेव ६० देशाई 


गाव में श्री रामन्‌ पिल्‍ले बुनाई का एक अच्छा स्कूछ चला रहे है । 
उसमे ३० करधे चलते है, और ५० लड़के-लड़कियों को कप 
बुनना सिखाया जाता है। सूत यदापि मिल का छगाते है, ता 
भी यहा का हाथ का बना कपड़ा बहुत ही बड़िया होता है। मा 
अच्छा बनता हैं और बिकता भी ख़ब है, इससे दृकानदार लोग 
खुद यहा आकर माल खरीद ले जाते हे । 

पलन--यह गांव समुद्र के तट पर है। यहा ७-८ चढ़े 
विश्राम किया, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान बहुत-कुछ 
दूर हो गई । तीन-बार मीछ बास के डांड से चकछनेबाली छाटो-सी 
डॉंडी में चलना पड़ा, तब पल्लन गांव पहुँचा । इस तहर के क्रितारे 


न्ण्णु 


मारियछ की रस्सी बुनने के बह्त-से छोटे-छोट कारस्वाने है । नारि- 


यल की छाल लीन-बार महीने पाती मे सटाते है, और फिर उसमे , 
से रेघा मिकालकर हाथ के छोटे-छाट संचों पर उसकी डोरिया ' 


भाजते है, और चटाई, आसन बगैरा गृहस्थी के काम की अनेक 
जीजे उससे बनाते हैं । 
हिंदुस्तान के सभी भागों में यहा से ये चीज भेजी जाती हैं । 
काम करनेवाली हरिजन स्त्रियों और लड़कियों को यहा #) रोज 
मजदूरी मिलती है, और उससे वे सतोपपूर्वक अपना निर्वाह 
करती हैं । 
यहा भी समुद्र-तट पर ताहुपन्ो से छाई हुई एक हरिजन- 
पाठ्याला देखी । पाठशाला के बच्चे और हरिजन गीत गाते हुए 
हमें बुलाने आये थे । मछूवे हरिजनों की यह पाठशाला देखकर 
सचिस हरा हो गया । एक अध्यापक, जिसे ४) वेलल मिलता है, ५० 
बालकों को पढाता है। वही पास ही एक सरकारी स्कूल है, 
जिसमे चार अध्यापक हैं। इस पाठ्याला के खुलने के पहले सर- 
कारी स्कूल में सिर्फ दस ही हरिजन लड़के जाते थ। उनक लिए 
अब यह खास पाठशाला खुलजाने थे हरिजन छड़कों को काफी 
संख्या बढ गई है, ओर ने यहा खब प्रेम से पढ़ते है । यह सदर 
कार्य उत्साही युवक कली शकर पित्ले की बदौलत ही हुआ है । 
ऐसे छोटे-से गाव के पुरानन-प्रिय वातावरण में उन्होंने अद्भुत 
परिवर्तन कर डाला है। । 
एर्नोफ्युलम---कोचीन राज्य का यह मुरय नगर है। पहले | 
भी एकबार मे यहा आया था । अबकी फुरससस के साथ अच्छी तरह | 
टरिजन-बस्तियों को देखा । यालन नामक मछवे हरिजनों की एक । 
सदर बरती देखी । पहले ये लोग शहर में एक दूसरी जगह रहते | 
थ | वहा से हटाकर अब उन्हे यहा बसाया है । कोचीन-सरकारने | 
। 
। 
। 
| 
। 


६०-७० कुटबो के रहते के छाए अलग-अलग पन्थर के पर्कक 
मकान बनवा दिये है । फी मकान २५०) खर्च पट है । छप्पर 
ताइपच ने हैं, जो हर दो बरस के बाद बदलने पणते है । ऐसे 
सके सेवक की यहा खास जर रस हैं, जो उनक हिलकारों कार्या को 
टमथा करता रहे । 

एगक बाद पेलापाडी नाम का एक दूसरा महलूडा देखा | यह 
गहल्‍ला एके बगीचे मे है। यहां पुछलगा छोगो के करीब सौ झोपड़े 
हैं। अपना मर्दा छे जाने में हसन ग्रेचारा को वी सब्किट पहली 
है । सबर्ण टिंुआ को यह बदाश्त नहीं कि अपनी पवित्र बश्तियों 
और गलिया मे होकर पुठया लोगो की अपविन् जरथी निकलने , 

! जीवित अवस्था में ता गरीब पुरया का तिरस्कार होता ई 


हरिजन-सेव्क 


' जाती है, तो भी जह काफी सुधरी हुई 


+ 


[६ अगस्त, १६३४ 


भगियों के महत्ले मे गया तो वहां ताड़ी के पियक्‍्कडों का 
जमघट देखा । खूब छके हुए थे ॥ बेगर्मी का कुछ टिकाना ! बेचारी 
उनकी स्त्रिया अपने पुरुषों के इस निर्लज्ज बतेवि पर मारे छर्म के 
गडी जाती थी । जब हरिजन-सेवक-मध के बारे में उन्हें बतलाया 
और समझाया कि तुम्हे आदमी की तरह रहना चाहिए, जानबरों 
से भी गये-बीते न बन जाओं, तब उम्हें भी कुछ होश आया और 
ठामिन्दा हुए । लेकिन यह आधघ घंटे का उपदेश टिक ही कितनी 
देश सकता था ? नित्य उनके घर जाकर उनहें सेबा-भाव से सम- 
झाया जाय तो उनका जीवन सहज ही पलट सकता है । 

तीया जाति मलबार के समद्र-तट पर यद्यपि अस्पृध्य मानी 
और मंस्कारी भौर स्वच्छ 
है । शिक्षा के तो ये लोग खास प्रेमी हे । बढ़े-बर्ड सरकारी ओहेदो 
पर भी ये छोग है । इसीसे मद्रास-सरकार की पोहरिस्त में उन्हे 
“हरिजन' या 'शिड्धूल्ड कास्ट' में शामिल नहीं किया है। यह सब 
हीते हुए भी हिन्दू-समाज से उनका दरजा नीच ही मिना जाता हैं। 
टुसलिए किलने हो तिया छोग बौद्धधर्म में दीक्षित हो गये है, जिससे 
कि उतकी अस्पण्यता दूर हो जाय । तोया जाति के बाछक-बालि- 
काओ के अलग-अलग दो छात्रालय है | दानो छात्रालयों के विद्यार्थी 
एक जगह एकत्र हो गये थे। उनसे हम मिले और उनके साथ दो- 
दो बाते की । तीया जाति से छोटे समझे जानेवाले अन्य हरिजनों 


| के लि! यहा संघ का जो छात्राछय चल रहा है, उसे भी देखा और 


बालको के साथ थोड़ी देर बातचीन की । 
अमुनलाल थि० ठक्कर 


९5 
अनकरगाय 
बहना नो इस काम को 'सिधु में विन्दुबत्‌' ही चाहिए, पर 
धर्म का स्वल्पाग भी महान्‌ भय से बचानेबाला होता हैं” गीता के 


| इस वाक्य पर जब हम ध्यान देते हैं, तो अजमेर की रिपोर्ट का 


निम्नलिखित अश्च बल्याणकारक तो हैं ही, उत्साहवर्द्धक भी हैं, 
साथ ही अनुकरणीय भी - 

“रंगर भाहइया को कोर द्वार डिग्गी से पाती भरते की आज्ञा 
दिलवाई गई। गरमी के मौसिस में जादूगर मुहल्ले मे एक 'हरिजन- 
प्याऊ बिठाई गई, जिस पर सबर्णा और हरिशनाते समान रीति से 
पानी पिया । कैंसरगज थी 'बाऊ भेह्तरों के सिवाय सब हरिजनों 
के लिए सोल दी गई । पदाव की प्याऊ पर से हरिजनों के लिए 


लगा गई नछी (टाटी) हटसा दी गई। ८ कुर्ण हरिशनों क 


लिए खोले गये । २५ वार चगारो के उुर्"ं से भेहतरों व पानी 
दिया गया ॥ 


मरजाने के बाद उसके मंद का भी अपमान किया जाता हैं वही 
एक ताडी की दृकात देखी । बढ़ा बीसियो मनष्य तोड़ी पीते और 
प्रागल बनते हुए नजर आये। 

यहा हरिजत स्त्रियों को आश्रय देनेबाली एक संस्था हैं। एक 
नायर स्त्री, जिसे लोग तपस्विनी माई कहते हैं, ४स सस्था को 
चला रही है। इस सम्धा का नाम 'अबरलणिरण औद्योगिकगृष्ट 
है । सूत और नारियछ की डारिया यहा हाथ के करधो पर बनी 
जाती हैं । ३०-४० हरिजन स्त्रियों को यहा बुनाई का काम 
सिखाया जाता है। कोचीन-सरकार हस औद्योगिकगृह़ की प्रत्येक 
स्त्री को २) मासिक सहायता देती हैं । 


दर ०० लाल तय >४॒ >* 
ज+ह « पर८व३+०्ट हनन 


विं० ह० 
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! नोट करलें 

|... प्रज-्यवद्वार करते समय प्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नबर 
| अवश्य लिख दिया फरे। ग्राहक-नेंबर मालम न होते पर उनके 
| पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 

। 

| 
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संपादक--वियोगी हरि बाषिक मूल्य ३१) 

बिजछा राइन्स, दिल्‍ली [ इरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] एक प्रति का“) 

बिल्ली, शुक्रआार, १६ अगस्त, १६३६५ [ संछया २६ 
के विषय-सूची रे शाही नहीं है। उसे एक भी बात बिना प्रजा की राय के करना 
असुहाती लगती है । शराब से उसे बड़ी ही यूग है । उसकी अछे 

न+ हुयेर--पृष्ठ २०५, साप्ताहिक पत्र-- 

आह जा शा मे मु | तो यह शराब का बहिष्कार सारे राज्य से करादे। उसका शासन- 
गांघीजी--बंबई का छोवीअंडोर+-वाठ २१8 ! सूत्र इतमा सुदर चल रहा है कि १७ बे में हमारा बही प्रेसिडेंट 
बेद्य गोपीमाथ शुल्त--सिठाहमों का राजा गूढ़--पृष्ठ २९०. जगा हुआ है । दूसरा प्रेसिडेट चुनने का हमारा सन ही नहीं होता 


काशिनाथ ।अवेदो--महाराष्ट्र के तीन शादी-केख--पृष्ठ २११ दैंगारा प्रेसिडेंट टॉलस्टॉय का भक्त हैं | टॉडस्टॉय से मिलने गह 
ना डा जस जज पयाभ।ैा हर रूस गया था। गाथीजी को भी वह ज॑निता है, और उसकी लूब 
कारतल हयेर | ब्रदंसा करता है । 
कारेल हुयेर एक असाभारण ब्याकिते है । न्‍से हमारे यहा आये स्वदेश की बात करते हुए तो कारेछ हुयेर कभी थकता ही 
अभी थोड़े ही दिन हुए है । उम्र सिर्फ १२ बरस की है। पर बात ! नहीं। “हम राव छोगो और आप भारतीयों के बीच मानों 
कुछ ऐसी अमुभमबजनित आत्मश्नद्धा के साथ करता है; जैसे कोई परापूर्व का संबंध है । हम छोगोने एक ही सस्कृति का दूध पिया 
६० वर्ष का अनुभवी वृद्ध हो । सभी विषयों में प्रवेश है। और | है । हमारी भाषा को ही देखिए । जेक और स्लोगाक प्रजा कहने 
किर क्चु-प्रवेश नहीं, कितु विलार अथवा गहरे सस्कार का परि- | को दो हैं, पर दोनो की हक फरीब-करीब एक ही है । आपकी 
णामस्वरूप परिपक्व शान उसमें दिखाई देता है । यह युषक जेको- | सौ भौर हमारी भाषा मे थों देखने में भारी अतर मालूम पडता 
स्कोवेकिया का है। वह अपस्य परिचय खगोरुमेतता के गामसे है । पर हमारी भाषाओ का मूल तो एक ही है । हमारी स्लषषा 
देता है और खगोरवेला है। दुनिया में वह खूब घया है। खगोल- | हो शब्द ढैेजे' ले लीजिए । स्टोवाक लोग उसका “रे उच्चारण 
विद्या का अध्ययन करने के छिए वह एक बर्ष इस्लैप्ट मे, दो वर्ष | करते हैँ, जेक लोग “'६जे' कहते है | ढेरे' और सस्कृत 'द्वार' में 
फांस में झौर पांच वर्ष अमेरिका में रहा है। यूरोप की सभी | ये अंतर है ? 'इंजें! और फारसी 'दरवाजा' में क्या कोई बड़ा 
भाषाएँ जानता है। केवल सूर्यद्रादि ताराओों से विभूषित नभो- फर्क है ” 'दुम' शब्द का अर्थ हमारी भाषा में घर होता है। 
मडल को देखकर वह मतोष माननेवारता जीव नहीं, उसे तो इस 'दूम! और 'घाम' शब्द में अतर ही कितना है ? आपको आर्य 
नभोमडल की अतुलनीय व्यवस्था, अपार शाति और अद्भुव संगीत होगा कि हमारे पोल की ० लिथुएनियनने ससस्‍्क्ृत का 'गु्' 
हमारी इस प्रथिवी पर उतारना हैं। इसनी कम उम्र में वह भ्क व्योकाल्यो: के दा है. पु महेता आधी की 000 हुई, 
अहिंसा का पुजारी है । टॉल्सटॉय को गुरुवत्‌ मानता है। खगोरू | तो आप से यह कहता हूँ कि हम गा की धमनियों में एक ही 
विद्या में फॉंस के महान्‌ खगोलवेत्ता फ्छामेरियो को वह अपना | “रे का शांत रक्‍त प्रवाहित हो रहा हैं। आप लोग अहिसा के 
गुए मानता है । और अहिंसा के पुजारी गाधीजी के साथ कुछ : उपासक है, और यूरोप में राव लोग अहिसा के सच्चे उपासक हैं। 
दिन रहने के लिए बह यहा आया है । दिल्ली मे बह गाधीजी से “पर छूस में भी स्‍्लाय लोग ही हैं ना ? मैंने पूछा । 
मिला था | पर उसकी दस-पाच मिनिट की बातचीत का गाधीजो 'हा, वहा भी स्लाव ही हैं, पर उन स्छावबो का दिमाग आज 
पर इतना प्रभाव पटा कि उन्होंने उसे वर्धा आने के लिए कहा । | चत्रकर खा गया है । ठिकाने आयगा, पर ठोकर खाकर ठिकाने 
वह भारत में छे-सात महीने से है। भारतवर्ष के प्राचीन खगोल | आयगा । रूस में यह विप्लव का बीज फुच विप्लव से आया है । 
विज्ञान का अध्ययन करके अब बह अपने देश वापस जा रहा है । | तो भी स्लाबों का सच्चा प्रतिनिधि तो टालस्टॉय ही था । रुस की 
फ्लामेरियो-जैसे और भी खगोलवेत्ता आज यूरोप में है, जीन्स तो | यह हिसा तो एक ऊपरी चीज है । रूस धर्म की नहीं, किसु मौजूदा 
है ही, पर फ्लासेरियों को कारेल हुपेरने अपता गुरु क्यों बनाया ? | धर्म-संम्था की तिदा करता है, क्योंकि घ॒र्मसे सही, अस्कि 
इसका कारण यह हैं कि फांस का यह खगोलश्षास्त्री एक सत्त था। | ध्मंसस्था याने चर्चने यह सब सत्यानाश किया है । चर्चने हमशा 
उसका सिद्धात यह था कि सच्चे खगोलवेसा का जीवन मलिन | ही धनिको फी खुशामद की है, और गरीबों को चूमने में मदद दी 
होना ही नही चाहिए । पफ्लामेरियोने कभी शराब या सिगरेट | हैं। यो तो में भी किसी चर्च को नहीं मानता । जन्म मेरा रोमन 
नही पी, और इसी तरह हमारे राष्ट्रपति मेसेरिक का जीवन,” कह | कथलिक घराने में हुआ था, पर रोमन कैथलिक चर्च छोड़ तो 
कर वह तुरंत अपने देश की स्तुति करने लगता हैं। उसकी देश- | मुझे कई साऊ हो चुके है । आज तो में 'ईसाई' बनने का विनम्र 
भक्ति उसके रोम-रोम मे दिखाई देती है । 'हमारा देश ही यूरोप | प्रयत्त कर रहा हूँ। 
का एक सच्चा प्रजातत्रात्मक देश हे। हमारे ८६ वर्ष के प्रेसिडेंट 'पर हमारे यहा भी इस जमाने की हवा बह रही है । हमारे 
मेसेरिक की प्रकृति में ही सीज रशाही, हिंटछरणाही या म्युसोलिनी- | शहरों में श्राप घर-घर रेडियो लगे देखेंगे। हम जो यह मानते हैं कि 


| 
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रेडियो से हमारी ज्ञान-बद्धि होती है, यह हमारा भ्रम है । भरे, 
यह सब घनियो के चोचले हैं। इस रेडियो के द्वारा ही लड़ाइयो 
और खूनखराबियो की सैधकचरी खबरें गांव-गांव में फैलाई 
जाती हैं । 
और यह चर्खा भी किसी जमाने में हमारे घरों में गुजता था। 
हमारी भाषा में चर्ख और कथ पर अनेक गीत मिलते हैं! पर 
आज तो हम लोग भी इस 'उद्योगवाद' के शिकर्ज में फंसे 
हुए हैं। अब हमारे यहा च्ें और क्षे की कहानी ही कहने को रह 
गई है ।' 
पर अब्र महान्‌ प्रतिभावान्‌ कारेल हुयेर के खगोलर-ज्ञान की 
धोही-सी बानगी दे द्‌ । वह यह मानता हैं कि खगोल-विज्ञान का 
आध्यात्मिक सन्देश ग्रहण करने के लिए खगोल-शास्त्री होने की 
आवश्यकता नहीं । हम लोग साधारणतया आख मदकर और कान 
बन्द करबेः जीते हैं, इसलिए विधष्व से जो सीखने की चीज है बह 
हम नहीं सीख सकते । कारेल हुयेर का अगाध ज्ञान देखकर 
गाधीजीने जमतालालजी से कहा कि इसका यहा भाषण कराना 
चाहिए । अपने भाषण से हमारे उस यूवक मेहमानने सबको मत्र- 
मुग्ध कर दिया । उसकी मातृभाषा अग्रेजी नहीं है । साधारण 
बातचीत में अकसर अशुद्ध व्याकरण के प्रयोग करता है, और 
भाषा भी उसे टूटी-फुटी ही आती है| पर जब वहू भाषण देते के 
लिए खड़ा हुआ और बोलने लगा, तब ऐसा लगा कि जैंगे कोई 
दृष्टा बोल रहा है | बह बोलता तो जमीन पर था, पर उड़ रहा 
था आसमान में । उसकी असाधारण तन्मयता देखकर आइचर्म होता 
था । बल्कि यह तस्मयता ही उपके जीवन की कुंजी है। उसके | 
भाषण को मैं धब्ददा दू तो पाठक उसे दीक-ठीक समझेगे नही, और | 
जो छाखो-करोडो और अवबं-लबं के आकड़े वह उगलता चलाजा | 
रहा था वह सब में यहा द्‌, तो पाठक घबरा जायेंगे । इसलिए मे | 
सो उसके भाषण का केवल साराश ही दूगा। । 
अनादि अनत काल का भान हमें सबसे पहले खगोलविद्याने । 
| 
| 
। 
| 
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कराया । और हमारा जीवन इस अनवधि काल में एक विदुमात्र है 

इस बाल का पता हमें अपने इस गृहो और नक्षत्रों से विभूषित 

सभोमण्डल से चलता है । यह सामने दिखाई देनेवाला शीतल । 
छन्द्रमा हम से इतना दूर हैं कि अगर हस वहा जाता चाह तो एक 
एक्सप्रेस गादी में बैठकर ६१७५ दिन में हम चन्द्रलोक में पहुँच | 
सकेंगे ! और सूर्यत्तक पहुँचने में ? सूर्य की बात तो इससे भी ' 
निराली है | हम अपनी इस पूथिवी की ही बिशालता से विस्मित | 
हो रहे हैं । पर सूर्य तो इस पृथिबी से १३ लाख गूना बडा है । 
सूर्यतक पहुँचना हो, तो ७५ मील की स्पीडवाली एक्सप्रेस ट्रेन से 
१७५ वर्ष भे हम वहा पह्चेगे ! और फिर नभोमण्डल मे यह 
एक ही सूर्य नही है । ऐसे अगणित सूर्य आकाश-मण्डरू में छू । 
यह अखिल विद्व-ब्रद्मॉण्ड अनादि काछ से चला आ रहा हैं ओर 
अनन्त कालतक चलेगा। इसका बभी नाझ होने का नहीं, यद्यपि 
इसमें परिवर्तन तो प्रतिक्षण होता ही रहता है । यह सूर्य भी कई ' 
लाख वर्ष के बाद नष्ट हो जायगा, कितु लाखो सूर्यों की मस्म ' 
से अन्य अनेक नये सूर्य प्रगट होते रहेगे। प्रवस्त मिथ्या नहीं 
जाता | एस जीवन में नहीं तो अनेक जीवनो के अनंतर वह अवश्य ; 
सफल होगा, ह_हस जीवन के नाश में से अनेक उज्ज्बल जीदन , 
प्रगटेंगे। लोबेल नाम का एक साधचरित खगोल-शास्त्री सारी ' 
जिंदगी अन्वेषण करते-करंते मर गया, अपनी शोध का फल उसने 


इरिजन-सेवक 


' [ १६ अगस्त, १६३४ 
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तो नहीं, उसके बाद के लोगोंने देखा । उसने तो सामग्री इकढ्दी 
की और उँगली से दिखाकर वह बतला गया कि, 'देखो, फलां जगह 
नया गृह 'प्लूटो' होना बाहिए।' सन्‌ १९१४ में वह गूजर गया, 
और १९३० में उसके बलाये ग्रह का दर्शन हुआ । अन्वेषक के 
बाद अन्वेषण का वर्शन हुआ । पर क्या उसे कम सफलता मिली? 
उसने तो इस अनत अपार विश्व के एक अल्प अग के रूप में 
अपना पृरुषार्थ जगत्‌ को अपित कर दिया, और अपने जीवन का 
साररूप यह सिद्धात ससार के आगे रख गया कि, 'नभोम॑ंहल के 
तत्व तो उसके भक्तों के ही लिए है । और फिर वे भकस कैसे ? 
इस दुनिया के बातावरण से अपने चित्त को पराहुमुख करके 
जगत्‌ से निबृत्त होकर हृदय की गुफा मे प्रवेश करके संपूर्ण कषात्म- 
हुद्धि कर चुकने के बाद ही मनुष्य सच्चा भक्त बस सकता है । 
जिस आत्मशुद्धि की साधना हमारे पूर्व के ऋषि-मुनियोने की थी, 
यही आत्मशुद्धि हमारी आख को सच्ची दृष्टि देगी, हमारे कान 
को सच्ची श्रवण-शक्ति देगी | तभी हम अदृष्ट देख सकेंगे, अश्रुत' 
सुन सकेंगे ।' 

यह सारा विश८ अर्हरतिश घूम रहा है । एक ग्रह के आसपास 
अनेक चंद्रमा घूम रहे हैं। कुछ तो एक दूसरे के आसपास घूमनेवाले 
दुगुने, तिगुने और चौोगुने आकारवाले नक्षत्र हे । ये सब अपनी 
इतनी नियमित गति से घमले हे कि उसमे क्षण के एक हंजारबे 
भाग के जितना भी फर्क नही पड़ता । ईश्वरीय नियम से ये सब नक्षत्र 
अपनी-अपनी कक्षा में घूमते हे, और इसीसे वे आपस में कभी 
टकराते नहीं । इसीलिए विव्व मे विवाद नहीं, किंतु सवाद हैं; 
कोकाहल नही, बल्कि स्वर्गीय सगीत है। इस संगीत को सुनकर भी 
हम अल्प जीव क्‍या आपस का कलह नहीं भूलेगे ? हमारा जीवन 
क्या है | खगोल की इस विशाल घड़ी के लटकन की टिक टिक की 
अपेक्षा हमारा जीवन कितना क्षणिक है | इसलिए हम गरूर किस 
बात का करें ? किस गुमान में रहे ? लेकिन फिर भी आज हम 
आखे होते हुए भी अधे होकर घूम रहे है, कान होते हुए भी बहरे 
बने फिर रहे हे | जहां एक भूकप पलक मारते हजारो के प्राणों को , 
ले लेता है, वहा बड़े-बड़े युद्ध करोडो का सहार कर देते है । हमारे | 
जीवन-कलह के नीच स्वार्थों का भी कोई पार नहीं । अमेरिका में 


| एसे-ऐसे करोडपती पह हुए हे, जिन्हे यह भी पत्ता नहीं कि वे जपने 


पैसे का किस प्रकार उपयोग करे, और उनकी आंखों के आगे ही 
लाखो बेकार आदमी भूखो मरते रहते है । जहां एक १३०० फुट 
ऊँची हमारत में ७५ लिफ्ट रंगे है, जो लोगों को ११५ वी मंजिल 


' तक पहुँचाते हे, बहा कितने ही ऐसे मनृष्य हैं, जिन्हे रहते को 


झोपडीतक नहीं । कनसास के परणने में मेरे देखते-देखते लाखो 
टन गेहूँ नष्ट कर दिया गया, और टेकसास के परणने भे छाखों 
टन रुई की गांठों में आग लगादी गई---इसलिए कि रुई ओर गेहूँ 
का भाव कही गिर ने जाय, और धनाहुय छोग कही कम धनवान्‌ 


' ने हो जायें जब कि उसी अमेरिका मे हजारों लोग चिघड़ा 


लपेटे घूम रहे थे, जब अमेरिका में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और .' 
चीन में छालो नगे और भूखे मनुष्य बिकबिलाते फिरते थे । यहू सम्पता ,/ 
है या जंगलीपना ? अब भी हम चेत जाये, तो विधिनियता के 
नियम पर टिकके हुए इस दिव्य नमोमडल का दर्शन करके अपना यह 
मलित हृदय शुद्ध करछे, और ममुष्य-मनुष्य और राष्ट्र-राष्ट्र के बीच 
का यह नाशकारी कलह दूर करके पृथिवी पर स्थर्ग को उतार ले । 
“हरिजन-बस्धु' से ] महादेष ह० देशाई 


१६ अगस्स, १६३६ | 


साप्ताहिक पत्र 


शान, 
हमारी आ्रामसंवा 

दो दिन तो बड़ी ही आफत रही । गांव में जाना मुश्किल हो 
गया। घुटनों तक बरसाती घास, और रास्ते मे तमाम चिप्चिपा 
कीचड | एक दिन तो अधवीच से हम छोगों को लौट आना पड़ा । 
आगे जाना असंभव हो गया। डग-डग पर फिसकून थी । फिर भी 
इससे कौस इकार कर सकता है कि सबेरे खूब कड़ी मेहनत करने 
के बाद जो आनंद आता है यह निराछा ही होता है। और 
इतना ही नहीं, बल्कि आत्मोन्नति के लिए भी इस तरह का 
परिश्रम आवश्यक है | कड़ी-प्ले-कड़ी मेहनत करनेवाले थोरोने कहा 
है कि, “अगर तुम्हें आत्मशुद्धि करनी है, आत्मा का मैल पस्वारना 
हैं, तो कोई भी शारीरिक परिश्रम--फिर बाहे वह अस्तवल साफ 
करने का ही क्यों न हो---खूब तन-मन से करो ।' 

उधर मीराबहिन गाव के छोगों पर अपनी दया-धारा की सतस 
वर्षा करती रहती हैं | वे इस बात का पता लगाती रहती हैं कि 
गांव में कहा कौन बच्चा बीमार है, और हाँ० पिगले को ले जाफ ९ 
उस बच्चों को दिखासली और उन्हें दवा-दारू दिलाती है । एक 
दिन उन्होने देखा कि सडक पर एक स्त्री माथे पर हाथ रखे हुए 
बैठी कराह रही है । मीराबहिन वहा ठहर गई और उन्होंने उसकी 
तयीयत का हाल पूछा ! मीरायहिन को वह स्त्री अपने धर लछेगई, 
और बहा बिठाकर बिस्तार के साथ अपनी बीमारी का हाल 
बताया । मीराबहिनने कहा, “देखो, खूब गरम पानी जितना पिया 
जाय उतना पीओ, उसमें थोड़ा नमक मिला लेना और तीनू मिले 
तो उसे भी निश्वोड़ लेना |! उसे इससे काफी आद्यासन मिला, 
क्योंकि यह सीधा-साधा-सा हलाज उसे कभी सूझा ही नहीं था ।” 

एक दिन एक घर में मीराबहिनन दखा कि हाथ का कता 
थोडा-सा पुराना सुत वहा पड़ा हुआ है भौर उसपर मकडजाला 
रूग गया है। यह देखकर दूसरे घरो में भी बे पता छगाने 
लगी । तीन-चार घरो में उन्होंते ऐसा सूत दृढ़ निकाला जो 
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बरसों से यो ही पडा हुआ था । वह खासा बुनाई के हायक सूत | 


था । मीराबहिन को घरो में जा-जा कर खोज-बीन करने का यह 
और एक नया क्षेत्र मिल गया है । 

स्तेह-बत्सला मीराबहिनते गाव के जिन अच्चों को मगनवाड़ी 
आने का चसका झूगा रखा है उनकी संख्या दिन-दिन बढती हो 
जाती है। इस गांव के और वही पास के एक दूसरे गांव के कितने ही 
बच्चे साझ की प्रार्थना करने के लिए और “गीताई' का उच्चारण 
सीखने के लिए नित्य हमारे यहा आ जाते हैं। भाऊ तामके एक 
महाराष्ट्र तरुण उन्हे 'गीताई के इछोंक घोखाते हैं, कवायद 
कराते ७, और उनके साथ खेलते भी हैं | मीरावहिन के ऊपर धर 
गिरस्ती के छोटे-छोटे काम करन का बोझा न हो, तो बालकों को 
थे और भी अधिक समय दें । एक दिन भाऊ कही बाहर चले गये 
थे, इसलिए बच्चोने मीराबहिन को जा घेरा । दखनेलायक 
था वह दृश्य । बच्चों को रिशाने की कला भी भीराबहिन खूब 
जानती हे । रही कागज तो यहां काफी पडे रहने हैं। उन कागजों 
और केची को छेकर मीराबहिन बैठ गईं, और कागज काट-काट- 
कर बच्चों को उन्होने यह बताया कि सुंदर छोटे-छोटे लिफाफे 
औौसे बनाये जाते हैं । इसके बाद किस्म-क्रिस्म की छोटी-बड़ी 
कागज की माथे बनाई, और कागज के ही काटकर आदमी और 


इरिअन-सेशरक 


२०७ 


बच्चे बनाये और उन्हे उन नाखों में 








बिठाया; और बाछकों से 
कहा, अच्छा, तुम भी कागज की ऐसी नावे और ऐसे आदमी 
बनाओ ।' शिक्षिका और बच्चे दोनों ही अपने-अपने राग में मगन 
थे । बच्चो को तो बहा ही मजा आरहा था। 
आज का महान श्रश्न 
कारीगर मात्र को, और खाम करके जिन हजारो कत्तिनो से 
हम आज कामले रहे है उन्हे प्रति घंटा, उनसे एक अमृक परिभाण 
में काम छेकर, एक सरीक्षी दर से मजदूरी देते के संबंध में गाधी 
जीते “'हरिजन' में जो छेख लिखा है, उससे खादी-फार्ये की पुन - 
रचना खादी-सेबको तथा ग्रामसेवकी के लिए एक भारी समस्या 
बन गई है, और जगह-जगह आज उसीकी चर्चा चल रही है | कार्मे- 
कारिणी समिति के सदस्य सलाह लेने आते थे तो उन्हें समय देते 
| हुए गाधीजी को कुछ सकोच्-सा होता था, पर इस भहान्‌ प्रष्ल 
| पर बातचीत करने जो भी आये, उन्हें गाधीजीने खुणी मे 
| समय दिया, और काफी देश्तक उसके साथ बाते की। राजेन्द्र 
बाबू , सरदार पटेल, श्री जयरामदास, जमनालाखजी, डॉ० पट्टामि 
सीतारामेया, श्री गगाधर राव देशपांड भौर कृपलाणी-जैसे कार्ये- 
कारिणी क॑ मेंबरों मे कुछ तो ग्राधी-मेवा-सघ के सदस्य हे, और 
| खादीकार्य को कांग्रेस के कार्यक्रम का एक महस्वपूर्ण अंग मानते है । 
| गाधीजीने इनके साथ हस विषय पर खब बाते की, और काफी 
| विस्तार के साथ चर्चा हुई। यह चीज किस तरद् सामने आई और 
। उसने यकायक इतना बड़ा रूप फंसे घारण कर लिया, इस सब की 
| गांधीजीने विस्तृत कहानी सुनाई और उन्हें यह समझाया कि क्षाज 
। 
| 





। 
| 





मेरा मन ४स महान्‌ प्रश्न की उधेड-बुन से किस तरह रूगा हुआ 
हैं । गाधीजी के मन और हृदय में आग युलगा देने के लिए एक 
जरा सी चिनगारी काफी होती है । कुछ ऐसी नगण्थ-सी दिखने- 
बाली घटतनाएं घटी कि जिससे उसका मन और हृदय घबघक उठा । 
उन्हे लगा कि जबतक यह अत्याचार दूर नहीं होता, तबतक उनके 
दिल को शाति मिलने की नहीं । वे नगण्य-सी घटनाएँ में थी * 
(१) गांधीजी के एक निफट के साथी सावली का खादी-कैन्द्र देखने 
गये थ। वहा पूछताछ करने पर उन्होंने यह देखा कि गरीब 
। कतिने सारे दिन चर्खा चलाती ही रहती है, तो भी उनकी एक 
| घटे की कमाई दो पाई से ऊपर नहीं जाती | (२) एक गरीब 
| आदमीने वर्धा के खादी-भडार से कुछ खादी खरीदी थी। वह 
| इतनी कमजोर निकछी कि एक-दो बार की घुलाई में ही टुकडे- 
| टुकड़े हो गई । यह बात भी गराधीजी के पास पहुँची। उन्होंने 
| वुरत पूछताछ शुरू की । शिकायते दोनों हो सच्छी निकली। 
| खादी-सवक जितने भी है उन सबने दरिद्रनारायण की सेवा करने 
का ब्रत ले रखा हैं, तो भी उनमें कुछ छोग ऐसे हैं जो हमेशा 
! ही लब्ते-अगडते रहते है। उनके आपसी कलह का कभी अंत होता 
ही नहीं । ऐसे क्षणझ़ों की बात भी गाधीजी के पास आती रहती 
है । इससे गाधीजी को यह छगने लगा कि यह व्यापारी खादी ही 
इस तमाम कलह फी जह हैं । उनका यह वि्वास इस नई झोथ 
से और भी दृढ़ हो गया । इसलिए उनके अतर में जो दृढ़ मान्यता 
जड़ जमा चुकी थी उसे उन्होने तुरत ही 'एक-सी मजदूरी शीर्षक 
अपने प्रसिद्ध लेख में प्रगट कर दिया। 
यह बात नहीं है कि ल्लादी-सेवकोने जान-बुक्षकर कोई अन्याय 
किया है | जो कुछ भी खादी-सेवा हुई है बहू सब बेकार पढे हुए 
मनुष्यो को काम दने की मणा से ही हुई है । और कीमत घटाने 
[२०८ वे पृष्ठ के दूसरे कालम पर ) 
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५ ५ 
बंबई का खादी-भंडार 
बबई का खादी-भडार अर्खा-सघ का सब से बडा खादी- 
भडार है | बह किसी एक व्यक्ति की सपत्ति नहीं है। वह चर्खा- 
सध की सपत्ति है, और चर्खा-सध एकमात्र दरिव्रनारायण का ट्रस्टी 
है। अत दरिद्रनारायण का हितसाधन ही उसका मुख्य कर्तंव्य है । 
यद्यपि कुछ मध्यमवर्ग के लोगो को एक प्रतिष्ठित काम दिलाने 
में वह साधनरूप रहा हैं, तोभों उसे नौकरी दिलानेबाला 
मुहदकमा नहीं समझ लेना चाहिए। चुकि अब एक नई नीति 
ग्रहण की जा रही है, इसलिए उस नीति की आवश्यकताएँ पूरी 
करते की दृष्टि से भडार का स्टाफ कम किया जा रहा है। 
श्री जेराजणी अपनी शोधक बृद्धि से सोच-सोचकर जो नये-नवथे 
डिजाइनों की खादी बनवाकर मगाते थे, उसीकी बिक्री बढाने 
का अबलक असाधारण प्रयत्न होता रहा है । पर दरिद्र- 
नारायण की दृष्टि से यह प्रयत्न कुछ बहुत अच्छा नहीं था, 
क्योकि उस खादी पर ऊपरी खर्चा बहुत पड़ जाता था। खादी- 
सबको का मुख्य काम यह थ्रा कि अपने-अपने प्रात में खादी को 
स्वाश्रयी या अधिकन्से-अधिक लोकप्रिय बनाते । पर उनका 
ध्यान इस मख्य काम पर से हट गया। सच्चे प्रातीय प्रयत्त के 
बिना खादी का व्यापक उद्ेश कभी पूरा हो ही नहीं सकता । इस 
उद्देश में सफलता तभी मिल सकती है, जब अगणित उत्पत्ति- 
केन्द्रो मं खादी की उत्पत्ति का काम बाट दिया जाय। बेशक 
बवबई-जेसे बड़े-बडे शहरी के लिए कुछ खादी की तो हमेशा ही 
जरूरत रहेगी | वे खादी ख़द कभी तैमार नहीं करेंगे। उनकी 
बढ़ मांग बिना किसी असाधारण प्रयत्स के ही पूरी करती होगी । 
शहरों के खादी-भदारों में जो रकम-रकम के डिजाइन की खादी 
देखने मे आती हैं उसका कारण यह है कि चर्खा-सघने शहर 
के छोगों की विविध प्रकार की शइचि रखने के लिए किस्म-किस्म 
की खादी सैसार कराने का पूरा प्रय-न किया । मगर खादी को 
अगर अपना उद्देश पूरा करना है तो अब वह समय आ गया है, 
जब उसे अपना ध्यान शहरों की रुचि-तृप्ति की तरफ से हटा कर 
उर्त्रीत्त-कन्दे] बंद और छशणा दबेजा अर्शहए ५ उत्पत्ति-केन्द्र अभी 
बहुत ही घोड़े हैं। हरक घर न हो सके, तो हरेक गाब को तो 
ऐसा उत्पत्ति-केनद्र बनना ही होगा, जैसे हरेक घर रोटी का 
रसोई-केछ बना हुआ है । रसोड़े का अर्थशास्त्र किताबी अर्थशास्त्र 
से एकदम भिन्न है। इसी तरह खादी का भी अर्थशास्त्र समझिए । 
तब विचारपूर्वक जो परिवर्तन क्या जा रहा हैं उसका यह अर्थ 
हैं कि जिन बड़े-बड़े भडारो को चार्ँ्ला-संघ चला रहा ह उनके 
स्टाफ में काफ़ी कमी की जाय। और इसका यह भी मतलब है 
वि; चर्ता-सघ द्वारा प्रमाणित प्राइवेट उल्पत्ति-केन्द्रों की संख्या से 
कमी तो होनी ही चाहिए । यह कहना अभी कठिन है कि यह 
सब्र कंसे होगा । श्री शकरलाल बेंकेर मनोयोगपूर्वक इग्ने अमल 
में छाने की योजना बना रहे हैं और क्लास इसी उद्देश से वे सारे 
हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं । 

पर इस बीच में जापी के प्रेमियों भीर वरिद्रनारायण के 
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भक्‍तो को इतना तो जान ही छेना चाहिए कि खादी इससे कुछ 
महेंगी जरूर हो जायगी, और स्ादी-सेबकों को अपना शास्त्रीय ज्ञान 
और भो अधिक बढ़ाना होगा, और खांदी की उत्पसति तथा विक्री 








__ | सेसब्रध रखनेवाले तमाम बर्गों के बीच स्वार्थश्याग की मावना और 


भी अधिक विक्प्तित करती होगी । खाद्दी-भडा रोने अबलक यह दिखाने 
में प्रसन्नता प्रगट की है कि देखो, हमते खादी की कीमत इतनी 
गिरादी है, अब खादी इतनी सस्ती मिलने लगी है । मुझे वह दिन 
याद है जब मेने बहुत ही मोटी ख्वादी का पहुला थान एक हपया 
गज से भी ऊपर बेचा था । आज तो वैसी खादी कोई दो आने में 
भी नही लेगा । लादी-भंडार उसे बेचेंगे भी नहीं । इसमें सदेह 
नही कि खादी के हरेक विभागने जो प्रगति भ्रौर सफलता प्राप्त 
की है उसीसे खादी इतनी सस्ती हुई, पर इसमे सब से ज्यादा 
बेचारी कत्तित का पेट काटा गया है | हां, उस कासनहारी का, 
जो दरिद्रतारायण फी प्रत्यक्ष मूति हँ--सारे हिंदुस्तान में सबसे 
कम मजदूरी उसीको दी जाती है । चर्मा-संघने यह अच्छा किया 
जो एक जमाने से बेकार पड़े हुए लोगो के लिए अपनी शक्ति के 
अनुमार एक बहुत बड़े पैमाने पर काम का एक जरिया तो तलाश 
दिया । एक घटे की मजदूरी एक पाई ही क्‍यों न मिलती हो, पर 
कुछ मिलने तो लगा । छेकित अगर सघको अपने ट्रस्ट का दायित्व 
पूरा करना है तो उसे कसिन को कम-से-फम इतनी मजूरी तो 
देनी ही होगी कि जिससे वह क्षपना पेट भर सके । अगर वह 
प्रतिदिन भाठ घटे काम करती है तो कताई की प्रति घटा हृतनी 
मज्री तो उसे मिले कि जिससे बह अपना गजर-बसर कर सके | 
कितना पैसा दिया जय आज यह प्रह्म नहीं है । अभी तो हमारे 
सामने यह प्रश्न हैं कि कत्तिनों को जिस दर से मजूरी दी जाती 
है उसमे बुद्धि होनी ही चाहिए । पर्ला-सघ की रिपोर्टों में अब 
यह उल्लेख नहीं रहना चाहिए कि खादी की कीमत में पहले से 
कितनी कमी हो गई है, बल्कि अब सघ को अपनी रिपोर्टों में यह 
दिखलाने में गये होना चाहिए कि कलाई की मजदूरी की दर 
पहले से कितनी बढ़ा दी गई है। न चर्खा-संघ को ही तबतक 
सतोप होगा और न मुझे ही, जबतक कि कताई की प्रति घंटे की 
मजदूरी बनकर की मजदूरी के बराबर नहीं हो जाती। और 


| खरीदारों को यह याद रखना चाहिए कि वे उस महाम्‌ ट्रस्ट क 
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सदस्य है, भरे ही उनका नाम कागज पर दर्ज न हो, और कत्तिना 
का हर तरह से खयाल रखना उनका धर्म हैँ। हक बार यह संबंध 
जान लिया कि फिर खादो की निसनई उन्नति मे कोई कठिनाई 
आ ही नहीं सकती । क्‍या अच्छा हो कि तमाम ख्वादी-प्रेमी अपना 
कर्तव्य समझले और उन अश्रद्धालु खादी-कार्यकर्ताओं की ांका 
निर्मुल करदे । जिनका यह खयाल है कि जतता कभी इतनी महूँगी 
खादी खरीदेगी ही नहीं 
'हरिजन' से | मो० क० गाँधी 


साप्ताहिक पत्र 
| २०७ वे पृष्ठ से आगे ] 
में जो झ्षपटा-झपटी हुई है, बह भी खादी को मिल के कपड़े की 
कृत्रिम प्रतिस्पर्धा में टिकाये रखने के उद्देश से ही हुई है और 
खादी-सेवकोने इस चीज को अपना ध्येय बना रखा हैं । किन्तु इस 
न्याय करने की उतावड़ी में कशिनों के साथ अतजान में हम से फ्छ' 
अन्याय हो गया हैं। यह बात॑ गांधीजी को खटकी । जिन मित्रोति 
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इस चर्चा में आग लिया, उनमें से किसीने इस अन्या्र से इन्कार 
करने या इस विषय में शंका उठाने का प्रयत्न तो क्या इच्छा भी 
नहीं की कि गांधीजी की यहु सलाह कहातक न्यायसंगत है । उनके 
कहने का खास आशय तो यह था कि इसमें कुछ व्यावहारिक 
क्॒विनाइयां आयेगी । खादी की कीमत बढने का अथे है उसकी 
खपत घटना । इसलिए हमे कसिसों की संख्या कम करनी ही 
पड़ेगी। फिर सूत कातने की कसौटो हम काफी सख्त बना रहे हैं । 
इस कारण भी बहुत-सो कत्तिनें कातना छोड़ देंगी । इन दोनो 
कारणों से कया उन हजारों गरीब कत्तिनों की रोजी--बो-चार 
पैसे रोज की ही सही--छिन नहीं जायगी ? राजद्बाबुने कहा, 
“ब्रिह्र में श्राज करीब पाय हजार स्त्रिया चार-चार हँ-छ पैसे के 
लिए भी दसं-दस मील से हमारे ख्ादी-केद्ो में आती हे । खादी 
हम अधिक खपा सकें तो और भी अधिक स्त्रियां सूत कात-कातकर 
छायेंगी । खादी की खपत आज अगर बन्द हो जाय तो बेचारी 
उन गरीब स्त्रियों की क्‍या दशा हो ?” गाधीजीने कहा, “बात 


बिलकुल सही है । वगाल और दक्षिण भारत के गांवों में भी ऐसी ' 


ही स्थिति है, यह में जानता हूँ । पर मे आपकी बात को उल्टें ढंग 


से रखता हूँ | फर्ज कीजिए कि आप आज कत्तिनों को प्रति घटा : 


दो पाई देते है । दो पाई की जगह अगर आप मजदूरी में एक पाई 
देने लगे तो आप पाच हजार नहीं बल्कि दस रजार स्त्रियों को 


काम दे सकेगे । और मान छीजिए कि उन असहाय स्त्रियोने आपकी * 
दी हुई एक पाई भी लगा स्वीकार कर लिया तो क्या उन्हें एक | 


हि 


पाई देने का आप साहस कर सकेंगे ? में कहता हें कि आपकी 
हिम्मत कभी नहीं पड़ेगी । इसका मतरब यह हुआ कि आपको 
ऐसी एक सीमा तो निश्चित करनी ही पढ़गी, कि जिससे सीचे 


फिर आप जा ही नहीं सकते । आप चाहे तो उसे 'लाचारी की | 


हद! कहे । पर उस सीमा को क्षगर निश्चित करना ही हूँ, तो 
क्यों ने उसे एक बार स्थायी रूप से निश्चित करद ? भछे ही 
उससे कुछ खादी कार्यकर्ताओं को फिलहाल नुकसान होता दिखाई 
दे । जहा खरोदारों की सख्या मर्यादेत है, और उत्पादकों की 
सख्या अमर्यादित, बहा आपको कुछ उत्पादक तो कम करने ही 
पड़ेंगे । तो फिर विचारपुवेक कम-से-क्त मजदूरी का ऐसा एक अंक 
क्यो न निश्चित कर दिया जाय कि जिससे इन गरीब कसिनों को 
पेट भरनेलायक तो पैसा मिरूने ऊगे ? नहीं तो हम आज अनजान 
में उनका जो शोषण कर रहे है, उसका कभी अत आने का नहीं। 
कागज तैयार करनेवाल। एक भाई हमे एक जगह से कागज भेजा 
करता है । वह अपने मजदूरों को डेढ़ आना रोज देता है । उस 
आशा हूँ कि अभी ओर भी सस्ता कागज बत सकता हैं। मेने उसे 
लिख दिया हैं कि मुप्ले तो तुम्हारा ऐसा सस्ता कागज नही चाहिए ।” 

एक मित्ररे पूछा, “तो अब आप खादी की परिभाषा बदल 
देंगे ? “हाथ का कता और बुना हुआ कपड़ा इस व्याख्या से अब 
काम चलने का नहीं । अब तो खादी उस कपड़े को कहना चाहिए 


जो हाथ का कता और बुना ही, और जिसकी कताई-बुनाई की / 


मजदूरी अमुक दर से दी गई हो |" 

“इसमें तो कोई शंका ही नही । दु,.ख की बात यह है कि इस 
खीज का आपको इतनी देरी ते पता लगा ।/ 

“पर कताई तो सभी का धंधा है| आप इतनें बरसों से 
संसार को यही संदेश देते आये हैं। कतैया अपने फुर्सत के श्रमय 
में ही कातता है।" 


शक 





“इसका जवाब 'हां' भौर नहीं' दोनों ही है । मुझे यह मालम 
हैं कि हजारों स्त्रियां ऐसी है, जो सारे दिन कांतती है । कालता 
उनका अतिरिक्त धंधा नहीं, कितु मुख्य धंधा है। और मान 
लीजिए कि उसका बह मण्य धंधा नहीं है, तब भी दूसरा कोई 
भी काम एक घंटा करने की जितनी आप मजदूरी देते हैं उतनी 
मजदूरी सूत कातनेवाली स्त्रियों को आप क्यों न दे ? 

“आपको छायद यह पता न होगा कि गुट्र जिले में कितनी 

। ही जगह लोग कतई का काम छोड़क" चावक्त कूटमे का काम 
। करने लगे है, क्योकि उसमें उन्हे ज्यादा मजबूरी मिलती है ।” 
। “मुझे मालम हैं। पर आपने जो यह कहा है उससे तो मेरी 
| ही बात की पृष्टि होती है । लोग तो वह काम पसंद करेगें ही 
| जिसमें उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। तब कताई के काम के छिए 
भी दूसरे कामो की जितनी ही मजदूरी देकर क्यो न हम उसे एक 
; प्रतिष्ठित धधा बना दे ?” 
!।...._ “इत्त अमरू में छाना बहुत ही मुहिकिल है। न जाने कितनी 
कटिनाइया आयेंगी। कत्तिसें कभी हमारी शर्ते माननेवाली नहीं । 
आप उनका बाकायदा रजिस्टर रखने के लिए कहते हैं। आप उनसे 
अमुक ही नंबर का, अमुक ही मसानता के और अमसुक ही सजबूती 
| का सूत कतवाना चाहते है। यह सब कैसे हो सकेगा ? ” 
| “हम कठिनाइयों को ती पार करना ही होगा । यह क्या मे 
नहीं जानता कि अभी अहुत समयतक तो हमें अनेक तरह का दुख- 
| रोना सूनना पडेंगा ? कुछ लाग यह कहेगे कि अपने कपड़ेलायक 
। सूत खूद ही कात ठेने को बात हम कत्तितों के गले नहीं उतार 
, सकते, तो कुछ यह कहते आयेंगे कि जितना हसे चाहिए उत्तसा 
! मूत कातकर कत्तिने हमे देशी ही नही ।” 

“पर मान लीजिए कि वे हमारे तियम स्वीकारले, और जिन 
अर्तरों और तकुबों से वे काम लराती हैं उनसे बढ़िये चल्लें और 
तकुबे उन्हे हम देदें, तो यह स्पष्ट हैं| कि वे अधिक सूत कातेगी 
और जितना पैसा उन्हें आज मिलता है उससे दूना या दूने से 
भी ज्यादा पेसा वे सहज में कमा लेगी । 

“यह तो खुद उनके पुरुषार्थ का काम दुआ, इसमें हमें कोई 
श्रेय मिलमे का नहीं । लेकिन हमने आजतक उनके साथ जो 
अन्याय किया है उसे धो डालते के लिए हम क्या कर रहे हे ? ” 

इस सवाद के उपसहार मे गाधीजीने कहा, “हमें यह विचार 
ही अपने दिल से निकारू देना चाहिए कि खादी को मिल के कपडे 
के साथ प्रतिस्पर्धा करती है । मिल का कपड़ा मिल का कपड़ा 
है, भर खादी खादी है । मिल का कपड़ा पैदा करनेबाले को 
तो यही धुन सवार रहा करती है कि कपड़ा सस्ते-से-सस्ता कैसे 
तैयार किया जाय | हमें यह धुन रहनी चाहिए कि खादी-उत्पादक 


| 
। 
| 


| के साथ न्याय किस तरह हो और यथोचित मजदूरी उस किस 
तरह मिले । इन दोनों का सुकाबिला हो ही नहीं सकता । आप 
! 


कहते हैं कि इस सलाह को अमल में छाते में कटिनाई पड़ेगी, तो 
मेरा यह कहना हैं कि अपने कर्मचारी कम करदे, विज्ञापन देना 
बद करदे, और प्राइवेट व्यापार के लिए खादी-उत्पादक को आप 
जो प्रोत्साहन देते हैं वह न वे । जिन लोगोंने केवल खादी ही 
पहनने की दृढ़ प्रतिशा करली है, उनकी इप्तमें परीक्षा हो जायगी। 


| ये या तो खादी खुद अपने हाथ से बनाऊें या जो कारीगर खादी 


तैयार करते है उन्हें पेट भरनेलायक भजदूरी का पैसा ये । यह 


| ,जादीभारियों की आत्मशुद्धि का प्रदत है । हमें मह नहीं भूलता | 


इरिजन+लेब क 
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नव जे | 


चाहिए कि हारा ध्येय दरिद्रनारायण की सेवा है । कठिनाइयां 

तो आयेंगी ही, उन्हें हम धीरे-धीरे हल कर सकते हैं । ! 
जिन खाधी-सेवकोंने गासीजी के साथ इस प्रदन पर चर्चा की है 

उन सब का श्राधारणतया इस एक बात पर तो एकमत मालूम | 


और कत्तिनों को भले ही भिन्न-भिन्न स्थार्नों में भिन्न-भिन्न दर से 
मजदूरी वी जाय, पर आज जिस दर से उन्हे मजदूरी दी जाती है, | 
बहू तो अवध्य ही बढ़ा दी जाय । 
हमारे मेहमान 
कार्य-कारिणी समिति के समस्त सदस्य जमनालालजी के यहा 
उतरे थे, पर एक दिन शाम को वे हमारे यहा जीसने आये थे । 
लेकिन उनके अतिरिक्त 8स सप्ताह हमारी खशकिस्मती से कुछ 


पड़ता था कि जहां-जहा हो सके वहां यह प्रयोग शुरू करदिया जाय, ! 
| 
| 
॥| 


ऐसे मेहमान हमारे यहां आये, जो बारबार नहीं आया करते। । 


राजकुमारी अमृतकुँवरि को अब में मेहमानों में नहीं ले सकता, 
क्योकि वे सो अब हम सब कुटुबियों में ही अपनी गणना करायेंगी । 
आजकल उमका सारा समय स्त्रियो और गरीब कारीगरों की 
उन्नति के काम में लग रहा है। और जब दस काम से उन्हे कुछ 
फुसंत मिकछसी है तब थोडा निदिध्यास, आत्मनिरीक्षण और 


है । दूसरी मेहमान श्रीमती आप्पास्वामी हे । पर वे श्री कुमाराप्पा ' 


मिठाइयों का राजा गुड 


श्लेष्माणमाशुविनिहन्ति सदाद्रेकेण 
पिस निहन्ति व तदेब हरीतकीमि: | 
शुण्हया सम॑ हरसि बातमशेषमिस्थ॑ 
दोषत्रयक्षपकराय नमो ग़ुंडाय || 
( स्ा० प्र०४ ) 
*हे गृड़देव ! आप अदरख के साथ मिलूफर कफ को तुरस्त 


' मष्ट करने में समर्थ हो जाते हैं; यदि आपके साथ हर मिल जाय 
| लो आप पिन की घज्जियां उड़ा सकते हैं, और सोठ का सहयोग 


पाकर आप सम्पूर्ण वातज रोगों का नाम-मिशान मिटा देते हैं। 


; हे सर्वरोग लाशक गुडदेव ' आपको नमरकार है |” 


गांधीजी के ग्राम-उद्योग आन्दोलनने खादी की तरह गुड और 


: लीम के भाग्य भी जगा दिये हैं। प्राचीन काल से तो नही, पर फिर 
' भी बहुत दिनों से साधारण जनता में यह विश्वास घर किये हुए 


! है कि गुड सभी मिठाहयों से निकृष्ट है। अमीरों के बच्चे गुड़ के 
' लिए तरसले हैं । उन्हे गड़ खिलाना पोजीदान के प्रतिकूल समझा 


' जाता है ! हकीम ओर वंधद्य आंखें बन्द करके, कान मूदकर प्राय 
विचार-विनिमय करने के लिए वे तुरंत गांधीजी के पास आजाती 


की बहिन हैं, इसलिए उन्हे मेहमानों में गिनना शायद कुमाराप्पा ' 
को अच्छा न रंगे । पर हमारे लिए तो वे एक अतिष्ठिता अतिथि 
है ही। उनके दोनों भाइयोंने--ग्राम-उद्योग-सघ के मंत्री श्री ' 
कुमाराप्पा और डॉ० भारतन्‌ कुमाराप्पा जो अरब यहा आगये . 


है--उन्हे महा ठहेरा लिया। वे मद्रास जारही थी । ये चारों 
कुमाराप्पा बधु समस्त भारतवर्ष के शिक्षितवर्ग में काफी प्रसिद्ध 


की है। इनके विचारों और दृष्टि में एक अद्मुत उदारता है । 


सभी रोगियों से कह देते हैं “परहेज कुछ सही, बस गुड, तेल और 
खटाई बचाये रहना । जनसाधारण और खासकर शहरी जनता 
यह समझने लगी है कि दुनिया में स्वास्थ्य नष्ट करनेवाले यदि 
कोई पदार्थ हैं, तो बस गुड़, तेल और खट्टी चीजें हैं । 

यह सही है कि कुछ रोगो में गुड़ बहुत दामिकारक है, ठीक 
बैसे ही जैसे सुधा के समान दूध कई रोगों में विधवत्‌ मारक है, 


पर इसका यह अधथे नही हो सकता कि गूड सदेव हानि ही पहुँचाता 
, है और उसे खाद्य पदार्थों की सूची से निकाछ दिया जाय । 
है। चारोने यूरोप-अमेरिका में ऊँची शिक्षा और सस्कृति प्राप्त ' 


चारो भाइयेनि अपने-अपने क्षेत्र में प्रख्याति प्राप्त की है। इनमे ' 


| 
से जिन दो भाइयाने अपना जीवन देश के चरणों पर समपरित कर ! 


दिया है उनसें एक तो हमारे ग्राम-उद्योग-संघ के मन्री हे । इन्होने 
कई बरस लंडन में रहकर “बारटड्ड एकाउप्टेण्ट' की परीक्षा पास 
की, और उसके बाद अमेरिका जाकर कोलंबिया-विश्वविद्यालय मे 


अर्थशास्त्र में एम० ए० की डिग्री ली। डॉ० भारतन्‌ कुमाराप्पाने 


जमंनी, अमेरिका और हशग्लैण्ड मे शिक्षा प्राप्त की । और ईसाई, 
धर्मशारत्र और दार्शमिक ज्ञान के विषयों में अमेरिका तथा इस्लैण्ड 
में इन्हें डॉक्टर की एक छोड दो उपाधिया मिली । राभानजाचाय॑ 
की फिलासफी पर इनका एक भारी ग्रन्थ अंग्रेजी में अभी हाल में 
प्रकाशित हुआ है । मदनापल्‍ली के काछेज में यह प्रोफेसर थे । 
अब बह काम छोडकर ये यहा आगये है । ऐसे सुयोग्य भाइयो की 
अहिन फिर ऐसी सुयोग्य क्यो न हो ? श्रीमती आधप्पास्वामी में 


भी ऐसे ही उच्च सरकार हैं। उन्होने शिक्षा, को अपना जीवन- 


कार्ये बनाया है, और इसके लिए उन्होंने अनैक प्रवास किये है । 
मद्रास में वे एक आदर्श कन्या-विद्यालय' चला रही हैं । राज- 
कुमारी अमृतकुँवरि और श्रीमती आप्पास्थामी दोनों एक ही सप्ताह 
में यहां आईं, इसे एक आकस्मिक सुयोग ही समझना चाहिए । 
तीसरे एक मेहमान श्री कारेल हुमेर है । उनका परिचय तो 
ने एक अरूग ही छेख मे दिया है । 


. 


महादेव है० देशा: 


हमारे आयुर्वेद की गुड के विषय से बहुत ऊँची सम्मति है--- 
“प्रभूत कृमिमजासहमेदोमांसकरों गुडः ।” 

'चरक से०, अ० २७, 

अर्थात्‌ गुड़ अत्यत रक्त, मास, मेद और मज्जा-वद्धंक है । 


। सक्षेपर मे, यह कह सकते हैं कि गुड़ समस्त धातुओ की अत्यन्त बुद्धि 
| करता है अथवा गुड़ अत्यन्त पोष्टिक हैं । इन अमृत्य लाभप्रद 
' गुणों के साथ ही गड़ में एक अवगृण भी है और केबल एक ही 


अवगुण है थिः वह कृमिवर्धक है। भावप्रकाश के मतानूसार गुड़ 
में कुछ और भी विशेष गुण होते हे-- 
“गुडो ब्ृष्यों गुरु: स्मिग्धो बातध्लों मृत्रशोधनः ।” 
अर्थात्‌, गुष्ट बृष्य (बीयेवर्द्धक) गुरु, स्मिग्ध, वायुनाशक और 
मृत्र को शुद्ध करनेवाला है । 
ऊपर के बर्णन से यह तो स्पष्ट दी है कि गह अत्यन्त पौष्टिक 
है। यदि उसमें कोई अवगुण है तो यही कि बह कृमि-उत्पादक 


! और कफवर््धक है । परन्तु ये अवगुण केवल नये गुड़ में ही माने गये 


हैं । थोड़े दिन रखा रहे तो उसका कृमि-उत्पादक अवगुण भी नहीं 
रहता; यथा भावप्रकाशे-- 
गुडो जीणो छघुः पथ्योडनभिष्यन्थप्रिपुश्टिकत्‌ । 
पित्तप्नो, मधुरो, ब्रृष्यों बातप्लोडसकप्रसादनः ॥। 
भर्थात्‌, पुराना गुड़ छघु (जल्दी पचनेवाला), पथ्य (स्वास्थ्य 
वर्धक), अनभिष्यन्दि ( कफ को न बढानेवाला ), अग्निवद्धक 
( भूख जगानेयारा ) और पौष्टिक है। वह पित्त और वायू- 


, नाशक, वीर्यबद्धेक और स्ततोश्चक हैं। 






अमीर, गरीब सभीको उसका व्यवहार करना चाहिए । गूड को 
“पश्य” कहना ही यहू प्रगट करता है, कि प्राचीन आखचाय गड़ 
खाने का जोरदार परामश दे रहे है । 
सामान्य वैद्यों, हकीमों ओर सर्वंसाधारण का यह विश्वास है 
कि गुष्ट रक्त को दूषित करता है, उसके खाने से फोडे-फुन्सी 
निकक आते है और वह गरम हैं। किन्तु ये दोनों दोषारोपण 
निराधार हैँ । गुड़ चाहे तया हो चाहे पुराना वह गरम तो है हो 
नहीं (कम-से-कम प्राच्चीम आयर्वेदश मो उसे गश्म नहीं मानते ।) 
उपर्यूकत इलोक के उत्तरार्ड्ध में उसे स्पष्ट शब्दों में पिंखनाशक 
(गरसी कम करनेवाला) और रक्तशोश्रक लिखा है । 
हारीत-सहिता में तो गुड को क्षय, खासी, क्षतक्षीणता, पाण्दुरोग 
और रक्त को कमो में पथ्यतम (सर्वश्रेष्ठ पथ्य) कहा है-- 
क्षयेकरासक्षतक्षीण पाण्डरोगेडसज:क्षये । 
हिलो योग्येन संयुक्तो गुड़: पथ्यतमों मतः || 
राजमिषघण्टुका रमे गुड़ में और भी कई विशेष गुण माने है । 
उसके कथनामुसार गृढ हुआ (हृदय के लिए हितकारक), त्रिदोष- 
मादक, मल और मूत्र के रोगों को नष्ट करनेवाला, रबु अछों 


और प्रमह-नाोदशाक, थकान दूर करनेवाला और पाचनदाकित ' 


बढानेवाला हैं :--- 
पित्तव्न: पबनापहोीं रुचिकरों हययस्ति दोषापह). 
संयोगन विशेषलो ज्वरहरः: सल्मापशान्तिप्रदः, 
विएमुआमयनाशनो इरनिज्ञनन; क-डूप्रमेहान्सकृस, 
स्निग्धः स्वादुर सो लघु: अश्रमढर: पथ्यः पुराणो गुढ: । 
इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेदीय ग्रन्थों में गुड को रसायन 
(आय को स्थिर और हरीर को नीरोग तथा यौवनयुक्त रखने- 


बाला) तथा अर्श (बवासीर), जोप (शारीरिक धातुओं का , 


सूखना) . गुल्म, रक््तपित्त (महँ, नाक, गुदा आदि से रकतस््राव 
होगा ), राजयक_्ष्मा और अन्य अनेक रोगो का नाशक कहा है। 
यह वाषय कितना सुन्दर और गुड़गौरव-दर्शक है-- 
योगयुक्तो विशेषेण हित्तो गुणणणालयः । 
साराश, गृड़ के विषय में जनता में जो अश्रद्धा फैली हुई हैं 
वह निराधार है । यद्यपि नया गुड कफवर्द्धक तथा खासी, श्वास, 
और रक्तदोषो में हितकर नहीं है, तथापि पौष्टिक और मलमूत्र- 
होधक गुण उसमें भी कुछ कम नहीं होता, और पुराना (एक वर्ष 
का रखा हुआ) गुड तो गृणों का आकर ही हैं । 
आयुर्वेद में साधारणत. गुड़ के चार भेद माने हैं--धोत, 
अभौत, पुरातन और नवीन । इनमें से कृमिउत्पादक केवल अधौत 
(अस्वच्छ ) गृद ही होता है, घौत ( स्त्रच्छ ) नहीं। अतएवं गृड़ 
बसाने के समय उसे अच्छी तरह साफ क्रिया जाय, उसका मेल 
अच्छी तरह निकाल दिया जाय तो यह सर्वथा निर्दोष होजाता है । 
... _(अपूर्ण) 
पंच गोपोनाथ गुप्त 


महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र 
कार्यक्रम 
१३ अप्रैल की शाम की श्री कृष्णदास गाधी के साथ वर्घा 
से रवाना हुआ । १४ अप्रेल को सुबह २ बजे जमैकुप्टा स्टेशन 
पहुँचा । बहां से बैंछंगाड़ी में यैठकर सुबह दिन उगले बवायलाल 
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देन वायलाल में रहकर वहां का काम देखा । 
| रात को करीब आठ बजे फिर बैलगाड़ी पर सवार होकर पोटका- 
! पल्‍ली स्टेशन के लिए रवाता हुआ | यहां से चलकर दूसरे दिन 
| सुबह १५ तारीख को कोधापेट स्टेशन पहुँचा और बहा से बेल- 
| गाडी में बारेगुड़ा । बारेगुड़ा सारा दिन, सारी रात और दूसरे 
। दिन दुपहरतक रहा । ता. १६ की दुपहर को वारेगुडा से चलकर 
| शाम को ५ बजे ताण्डूर पहुँचा। ताण्ड्र में कताई-बुनाई का काम 
। देखा, और उसी रातको वहां से ता १७ को वापस वर्धा आगया । 
वायलाधन 
खादी कार्याछ्य वायलछाल के मैनेजर है श्री त्रमहम्मद शेख 
| अनवर। उनके तीन सहायक हैं-स्वश्वी पाठक, झुरले, और येलोरे । 
| श्रीयुक्त नूरमहम्मद महाराष्ट्र-चर्खा-सधघ के एक पुराते अनुभवी 
कार्यकर्ता हैं । 
इस समय इस केन्द्र की ओर से २६ गांवों में खादी-उत्पत्ति 
का काम हो रहा ?ै। कुल १०२ कर्षे जल रहे हैं। जाम तौर पर 
पहा तीन चखों के पीछे एक कर्धा चलता हैं। इस हिसाव से 
आजकल कोई ३१० के करीब चख चल रहे है । नैसे तो केन्द्र के 
' गांधों मे करीब २००० चंर्खे और १०००-१२०० कार्षे हैं। पर 
इन सबका उपयोग खादी-उत्पत्ति के काम में नहीं हो रहा है । 
, मन्दी और बेकारी के कारण इनका उपयोग बहुत घट गया है । 
: पर खादी की माग बढते ही या अनुकूल बातावरण बनते ही, ४स 
। क्षेत्र में हर महीने हजारों की खादी बन सकती है । 
,... यहां साल मे दा फसलें होती है । पहली फसल जुलाई-अगस्स 
: मे बोते है, और नवम्बर-दिसम्बर में काट लेते है । वूमरी फसल 
। जनवरी में बोई जाती है और अप्रेलतक कटतसी है। फसल बोने 
के एक महीना पहले और एक महीता बाद छोग खूब काम में रंगे 
रहते है । आम तौर पर गाबवालो को ४ महीने का काम और ८ 
महीने की फुरसत रहती है। अधिकतर लोग अपनी फुरसत का 
उपयोग कातने-बूनने में ही करते है । 
आजकल खास बायलाल गांव में १० चर्खे और ८ कर्ष बल 
रहे हैं । वायलाऊर के पास गोपालपुर गांव में ५ कर्षे और वाय- 
छाल से तीन मील दूर रासापल्ली गांव में १० कर्ष और है । 
' इन १५ कर्थो पर ऊनी कम्बल बने जाते हैं। खादी बुनने के लिए 
, जुलाहे यहां कस्तिनों मे सूत खरीदने है । 
वायरार गांव में कुल करीब ५०० धर और १७०० स्त्री- 
पुरुषों की बस्ती हैं। गोपालपुरम, मंगरम्‌, पापकपल्‍ली और 
| नागारम्‌ थे वायलछाऊ के चार जपगाव हैं, जिनमे कुल बस्ती १००० 
: घरों की है | वायछाल गाव भे २० घर जुलाहों के, १० पिजारो 
, के, २० धोबियों के ७५ कोलियो और भोह्यों के और दोष ब्राह्मण 
: बनिये, सुनार, बगैरा के है । 
इस केन्द्र में अधिकतर ६ न० से १४ नं ० तक का सूत कतता 
' है। ६ से ८ न० का सूत एक रुपये मे १८ छटांक, भौर १० मं० 
« का करीब १६ छूटांक मिलता है । 
' १४ नंबर के सूत की कताई २० तोले पर डेढु आना है, 
यानों छ आने से १४ न० का एक सेर पक्का सूत कत- 
' वाया जाता हूँ । कताई की यह दर काफी सरती मालूम होती है । 
आमतौर पर यहा ओरते चर्ख पर दिनभर में ८ से १० तोला 
सूत कातती है | दु.ल की बात है, कि इस हिसाब से उन्हें दितभर 
कातसे पर भी एक आता नहीं मिल पाता । फिर भी लोग खुशी- 
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खब्ी कातते है| छोगो की गरीबी और चर्खे की दीन-बन्धता का । 
इससे बढ़कर और क्‍या प्रमाण हो सकता है ” 

चायछाल गाव में कत्तिनों और जुझाहो से खादी पहनने का ' 
रिवाज है । हाथकते सूत की करीब आधों आध खादी उनके बदत | 
पर दिखाई पड़ती है । शेष कपड़ों में मिलाबटी खादी और मिल का 
कपड़ा पहना जाता है । 

यहा मिल के मूत्त की बुनाई और हाथकते सूत की बुनाई में 
कोई अन्तर नही है । दोनों के भाव एक ही हे । बुनने में मि का 
सूत अधिक बना जाता है और हाथ का कम । फिर भी जुलाहे 
दोनों तरह क॑ यूत एक ही दर से बसते है ! मिल और हाथकते , 
सूत का भाव रूगभग बराबर होने के कारण कुछ मिलाकर खादी 
ही लोगो को अधिक सस्ती जंचती है, फिर भी कई लोग परिस्थिति 
के कारण मिल का कपड़ा पहनते हैं । । 

वायलारू में दासगलु जाति के ६ घर है। ये लोग रेशमी , 
किनार की बुनाई का काम करते है । साड़ियों और धोतियो में 
विदेशी रेशम और जरी की किनार बुनते है । सूत भी मिल का ; 
होता है और अधिकतर महीन कपड़ा ही बुना जाता है । 

बायकाल की कत्तिनें अपनी <ई घुनिये से घुनवाती है । पूनियां , 
भी धूनिया ही बनाता है। १॥ सेर रुई धुनने और उसकी पूमी । 
बनाने के लिए कत्तिने धूनिये को दो भाने देती हे ।! कपास अधि- | 
कतर घर की खेती का होता है । | 

वायलाल के च्े का व्यास २१ इंच है। कुछ उसे २०”, , 
२०॥” के भी हैं। चर्ले और तकुए के बीच २४” से छेकर २७” । 
इंसतक का फासछा होता है, और तकुए का घेरा एक हंच से ' 
लेकर ११। इंच तक । सकुए पर 'साड़ी' लगाई जातो है । तकुआ 
साधारणत: ७” इच रूम्बा होता है। एक तकुए की कीमत आध 
आता है । तकुए साधारणतः कच्ले लोहे के और पतले होते हे । 
चर्खे की मार कत्तिनें हाथकते सूत की ही बनाती हें । अधिक- 
सर माल छः तारी बनाती हैं । माल पर राल नहीं लगाई जाती । 
तकुए के चक्कर ५० के आसपास होते है । 

बातिनो को मगे सकुए पर कासने में आपसि है। उन्हे विषवास ' 
नहीं होता कि नगे तकुए पर भी सूत कत सकता हैं। पूनिया 
खराब और अच्छी कताई के लिए बेकार-सी होती हे । 

श्री न्रमहम्मदजीने सगे सकुए का प्रयोग करने और स्वय 
अनुभव ले लेने के बाद कत्तिनों में उसका प्रचार करने का वचन 
दिया है। पिजाई में सुधार करने की आवश्यकता पर भी उनका 
ध्यान गया है । 

वायलाल में बच्चो के लिए निवार और जाली के झूले इधर | 
अच्छे बनने रूगे हैं, और उनकी माग भी चारों ओर से आती ' 
है । एक लोहे की सलाखों के सिवा झूलो का बाकी सारा सामान ' 
वायलाल में ही तैयार किया जाता है । सलाखे बम्बई से आती हैं। 
तैयार झूले की कीमत २) है। झूछे की जाली बनाने का काम | 
गाव की स्त्रिया करती हैं। एक जाली की मजदूरी तीन आना | 
मिलती हैं। जाली में ७|)। का १२ तोला सूत छगता है और | 
उसकी छम्बाई-चोडाई ३४”)८५३" होती है । 

वायलाल के कुछ जुलाहे लम्बे अर्ज की उम्दा खादी बुनने हैं। | 
एक परिवार के पास तीन कर्ष है, जिनपर ५४”, ६४”, ७२” इच्ची । 


न्ज्जच््््श्श््््््नलन्न् 
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खादी बती जाती है। ७२” इंचवाले कर्षे पर एक दिन में ३ से 
३। गज कपड़ा बुना जाता है। ५४” ६४” इच्ी पर ४ से ४। 
गज । ७२” इचबाछे कर्धेपर १०॥ ग़ज का एफ थान बनते हैं, 
५४” इचवाले पर १२ गज का । 

साधारण खादी का छम्बे-से-लम्बा ताना १२ गज का होता है। 
कोटिंग के लिए १४ गजतक का ताना भी लैयार किया जाता है। 
वायलछाल की तरह हतने बड़े अर्ज की खादी बहुत ही कम खादी- 
केन्द्रों में बनती है। बायछाल की यह एक भिदोषता है| 

गोपाल्पुरम को ऊनी खादी--वायछाल से गे हुए इस 
छोठे-से गाव में अधिकतर बस्ती जुछाहों की हैं। ये छोग ऊन 
कातने और क्म्बल बुनने का काम करते है। ऊन के लिए ये 
स्वयं भी भेड़ पालते हैं. और धनगरों से भी ऊन खरीदते हैं। 
कम्बल बुनने में भेड और बकरी दोनो का ऊन काम में लाते हैं। 
प्रायः सभी ऊन मोटा ओर काछा होता है । 

ऊन की कताई का काम औरते फरती हैं। रूकडी की मोटी 
और बडी तकलियो पर भोटा ऊन काता जाता है । एक तकली की 
कोमत ढाई आने के करीब होती है और वजन करीब पाव-३ 
छटाक | २६”५२।॥ गज का एक कम्बल बनने क॑ लिए १। सेर से 
लेकर १॥ सेरतक ऊन की जरूरत रहती है। इतना ऊन तीन 
ओरतें एक दिनमें कात लेती है और जुलाहा १॥ सेर ऊन का एक 


| कम्बल एक दिन में बुन देता है। जुछाहे अपने कर्धो पर लम्बे 
। अजे के यानी ४५”»३ गज के सल्लेंग कम्बल भी बनते है । वाग्र- 


लाल के ये कम्बल इधर महाराट्र में और आहर भी काफी लोकप्रिय 


' होरहे है । छोकप्रियता के मुख्य कारणों में क्म्बलो की सस्तोष- 
| जनक बुनावट और सस्तापत है । 


सार मे दो बार ऊन काटा जाता है। और हरबार मे फी 


' भेड़ लगभग आधा सेर ऊन उतरता है । 


जुलाहे धनगरों से १) का १० सेर ऊन खबीदते है । पिजाई 


, जुछाददे और कत्तिनें स्वयं कर छेती हैं । आघा सेर ऊन की कताई 


में दो आने दिये जाते है । ऊन को इसछी के बीजो की माह लगाकर 
उसका ताना तैयार करते है । 

गरीबी ठीक-ठीक है । छोगो का मुख्य भोजन मबका, जुवार, 
चावल, मृग और तुवर की दाछ है । 

औरते छोटे अजे की लम्बी साड़िया पहनती हैं। रगीन कपड़े 
पहनने का रिवाज बहुत कम है। मर्द भी ज्यादातर सफफंद और 


' मोटा कपड़ा ही पहनते है । कपड़े में धोती और साफा या पगडी 


ही मुख्य हूँ । कुत्त आदि बहुत कम पहने जाते है । 
जलाहों के घर की भरते कातना नही जानती, जो जानती 
भी है, वे कातने का समय नहीं पाती । गाव में कुनयी, ध्वनगर, 


और दूसरी जातियो के घर चखे हे--भऔर इन जातियो की औरतें 
घर पर सूत काता करती है । 


गाव के गरीब छोग कर्जदारी में बुरी तरह फेसे हैं। साहुकार 
प्रतिमास एक आना रुपयातक सूद लेते हे । गाव का मुखिया बड़ा 
कठोर आदमी बतलाग्रा जाता हैं। खादी-कार्याएयवादि इस अन्याय 


| के प्रश्तिकार में गरीबों की यथातरवित सहायता करते रहते हे । 


बायलाल महाराष्ट्र का एक दोनहार खादी-केन्द्र है। 
काशिनाथ भतिवंदो 


"जा फ्रिप+-+----+ ०८2: “5 सा 





ए्ाग्रॉव्व थ परव8 साग्रवेघए४४४- पाए छन्‍लडड, मियय छडड!0त 20865, एशेआओ 829 ?9प्र]0806व ४60 ४28 घर) 7 
'टिए4४ 88788 0906, 9॥78 305, एड, फफ छे. 8, (७५४798. 


अकेन्द्रीकरण ?' “पआ्रात्मक्त स्वधूतेष”” 7९९४. !९०. .. 369. 





हरिजन सेवक 





हरिज्ञन-लेवकः सपादक “-धियोगी याधिक सूल्य ६॥) 

बिड़ला राइस्स, दिल्‍ली [ इरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] एक प्रति का -| 
भाग ३ ] दिल्ली, शुकआर, २३ अगस्त, १६३६४ कि] 
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विषय सूची है | जिस जगह से गंदा पानी आता हो, उस जगह एक छिछ्षली 


नाली मिकाल दो । हर २० फुट पर $ फूट के हिसाब से उलाव 
देते जाओ । नाली १०० फुट लबी खुद जाने के बआद एक क्रम से 
२० -ह कट्ठा जमीन पर पानी को फ्रैलमे दो । इस तरह पानी से 
सिच्ची और खाद दी हुई जमीन पर प्रास और केला वररा उग 
सबते है । आपके यहा की तरह जहा जमीन का सुभीता न हो, 
वहा पानी के निकास की निम्नलिखित टद्वीक्षि बहुत ही अच्छा काम 
देगी । यह रीति हर हालत में काम दे सकती हैं । हा, बहा इससे 
काम नहीं चलेगा, जहा जमीन में इतनी ज्याद। तरी हो कि असूठ से 
कुरंदने से ही पाली निकलने लगे | नाझी का हछाव इसमे जितना 
रखा जा सके उतता रखा जाय, य्रद्मपि प्रति २० फुट ६ इची से 
कम तो बह होता ही नहीं चाहिए । किसी दूसरे की जेमीन की 
मेड़ जहातक न दबे वहालक बराबर नाली खोदते जाओ, जितनी 
दूर झे जा सको उतनी दूर ले जाओ । इसके बाद उसे एक गजे 
के साथ जोड़दो । गश्ढ़ा मीबेलिख अनुसार तैयार किया' जाय « 


महादेव वेशाई--साप्जाहिक पत्र--पृष्ठ २१३ 

गांधीजी--अकेसद्रीकरण ?--पृष्ठ २१६, यथाथेता की जरूरत-- 
पृष्ठ २१६; हरिजन और नष्टार--पृष्ठ २१८ 

चैचध गोपीनाथ गुप्त--मिठाइयों का राजा गुड--पुष्ठ २१७ 

खंद्रशंकर शुक्क--सवर्णों की धमकी-- पृष्ठ ६:१८, निरी ना- 
समझी--पृष्ठ २१९ 

जुगनराम द्ध--धर्मशाला का जीणोंड्रार--पृष्ठ २१९ 

बालजी गोविंद देसाई - गाय का दूध कैसे बढ़े ?---पृष्ठ २९० 

वियोगी हरि--हरिजन-पा०शाल्ाओ के नियम---पृष्ठ ०२० 


साप्ताहिक पत्र 
हमारी ग्राम-सवा 


इस सप्ताह 'हिमारे गांव मे कोई ऐसी ख्वांस उल्लेखनीय बात 

नही हुई । गाव के बच्च तो नित्य ही हमारे यहा आते हैं, और गडुढा ४ फुट लबा, ४ फुट चीड़ा और ५॥ फूट गहरा 
उनके साथ हमारा स्नेह-सम्बन्ध बढ़ता ही जाता है । हम लोगों मे. कींदी जाय । (गड़के की लबवाई, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 
से एक आदमी गांव से रहने के लिए कभी से तैयार है,पर अभीसक , सेंहे तो इस पर निर्भर फरेगा कि पानी उसमे कितसा बढ़कर 
हमे कही मकान ही नही मिला । अब बंचारा रह तो कहा ? इस , आयगा । जिन सार्वजनिक कओ का उपयोग काफी ज्यादा मनुष्य 
एक बात से ही हमारी कठिनाइयों « ' कल्पना की जैसिंकेली है। | गत ही, उतक, ढछों के ४५0 ० फुट लबा, १० फुट चोडा 
अन्त मे,हमने यह निश्चय किया है कि गाव मे कही अच्छी-सी जमीन | और ५॥ फूट गहरा गइढा होना चाहिए । ) ककड़ या रोडा जो 
मिल जाय तो वहा अपना एक सया ही झोपड़ा बनाले । ऊेकिन | आसानी से मिल सके उसके ( उच के, २ हल के, ३ इच के, 
जमीन भी मिलने की अभी कोई सम्भावना नजर नहीं आती ।_' ?॥ इंच के प्लीर ५ इच के टुकई करके क्रमश . उनकी तहें उसमें 
मगर खुशी की बात यह है कि में अपने ग्राम-सेवा-कार्य का . >ैमा दे | गइढ़े के नीजे एक फुट की तह ८ इची पत्थर या ईह 

। की जमाई जाय, उसके ऊपर की तह ४॥ इची पत्थर या ईट की, 
ह उसके ऊपर की तह ३ इची की, उसके ऊपर की 7 हनच्ची की 

। और फिर उसके ऊपर की तह £ इची पत्थर या ईट की जमाई जाय। 

! और सबके ऊपर तीन इच अच्छी साफ रेती बिछा दी जाय । यह 

| गडहढा तमाम गदा पान्ती सोख लेगा, पानी-पानी नीजे चछा जायगा, 

| और पत्तिया व कचरा वरैरा ऊपर रह जायगा । ऊपर का बहू 

“आपने गन्दे पानी के लिए जो गडडा खोदा था, बह गर्मियों | आशडा-कचरा नित्य दो बार नहीं तो एकबार तो साफ कर ही छेना 

मे तो और भी अधिक हानिकारक था, क्योंकि गदले पानी के नाहिए । वह झाड से साफ हो सकता है। बह सब कचरा वही 
ऐसे खुले हुए गडूतों में ही तो मच्छर खूब कसरत से पेदा होने हैं । । नजदीक में एक फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमे डाला जा सकता 
| 

। 

| 

| 


प्रति सप्ताह जो वर्णन लिखता हैँ उसे गावो की सफाई में रस लेने 
वाले हमारे कुछ मित्र, मालम होता है कि, बढ गौर से पढले है । 
यह वर्णन पढ़कर कि, कुएँ के पास हमने एक गइछा खोदा था, 
क्री नारायण नाम के एक इंजीनियर सज्जनने गन्दे पानी के निकास 
के बारे में विस्तार के साथ कुछ सूचनाएँ छिगयर भेजी है । अपने 
पत्र में वे छिखते हे :--- 


इंजीतियरी का और मलेरिया के साथ लड़ने का मेरा पन्वह यार | है। पर उसे मिट्टी से जरूर ढक देना चाहिए। कुडा-कचरा अगर 

का अनुभव है, और अपने उस अनुभव के आधार पर मैं यह कह | ठीक तरह से साफ नहीं किया जायगा, तो वह गड्ढ़ा ठीक- 

सकता हूं, कि गन्दे पानी का निकाछमा जरा भी मुश्किल काम | ठीक काम नही देगा, क्योकि कुछ दिनो में वहू कचरा इतना जम 

नही है | इस चीज' पर हमने ध्यान हीं नहीं दिया, इसोसे आज | जायगा कि पानी नीचे जाने से रुक जुयगा । और उस कचरे के 

हमें यहू काम सब से, मश्किक मालम पडता है । कारण मकिखिया भी पैदा होगी । स्वास्थ्य के लिए ये मक्खिया भी 
जहा जमीन खुदक हो, वारिश बहुत ज्यादा न होती हो, | पो हानिकारक हैं। 

और जमीन ऊँची-नीची हो, वहां तो यह काम बहुत ही आसान मैंने इस तरफ और उत्तर भारत में जो गांव देखे हैं, वहा 
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घर-घर मेरे देखने में यहू आया है कि कूडा-कचरा बाहर फेक देने. चप्पल या सलीपर पसद नहीं । मुझे तो पुराने ढंग का अपना 


के बाद उसकी कोई पर्वा ही नहीं करता । गरावों में मकानों के 
पिछयाड़े कचरे की काली-काली तह जम जाती हैं। उनमें मच्छर 
और कीडे-मकोडे पैदा होते है, और ऐसी दुगंन्‍्ध आती है कि एक 
मिनिट भी खड़ा रहना मुदिकिल हो जाता है। बड़े-बड़े कस्यों में 
पीछे जगह न होने के कारण धरों के सामने ही गलियों और 
रास्ते पर गंद पानी के चहबल्चे भर जाते हे। गांवों में जहा 
पानी के निकास की पहली रीति अमल मे न लाई जा सके, बहा 
यह दूसरी रीति तो घर-घर काम दे ही सकती है । छोग वहां 
खूब आराम की नींद सा सकते हे, क्योंकि मच्छरों का जरा भी 
भय नेड़ी रहेगा। 

इस पत्र का अबतरण देते हुए में यह कहूँगा कि इसमे जो 
सलाह दी गई है, कुछ-कुछ उसके अनसार ही अपने खोदे हुए गइढे 


बही ओखाई' जोडा चाहिए । 


'ठीक, तुम्हारे लिए अपने जर्माछय से हम वैसा जोष्टा त्षैयार 
करा सकते हैं ।' 


'वर बिना देखे ओखाई जोडा मोची केसे बना सकेगा ? बिना 
नालवाडी गये में मोची को कैसे समझा सकता हूँ ? पर मैं एक दिन 
का भी काम केसे छोड ? और बिना गये काम बनेगा नहीं ।' 

(तुम्हे अपना काम छोडकर जाने की जरूरत नहीं, न भोची 


। को ही यहा बुलाने की जरूरत हैँ । लाओ, मुझे यह कार्डबोर्ड का 


को काम में छाने का हमारा इरादा था । लेकिन यकायक बरसात ', 


आ गई, और लोग हमे सामान वर्गरा देने के लिए तैयार नहीं थे, 


इसलिए हम अपनी योजना अमल में नहीं ला सके । श्रीनाराशण ' 
मे जिस योजना की सलाह दी है, उसका अमल नो सभी जगह हो ' 


सकता है । 


जूते बनाने का एक और पाठ 


हमारा साप्ताहिक पत्र ध्यान के साथ पढनवाले पाठकों को , 


इलना तो याद होगा ही कि कुछ सरताह पहले हमारे यहा खिथड़ा 


लपेटे एक ऐसा बुइढ़ा आदमी आगया था, जो सबेरे स लेकर ' 


शामतक काम मे जटा रहता था और कड़ा-कचरा उठाने का या 
दूसरा कोई भी हलक-से-हरूका काम हो उसे करने मे एतराज या 
टाल-टूल की बात तो बह जानता ही न था उसका एक भी दात 
नही गिरा था, और उसमें खास बात यह भी कि एक वक्‍त खूब 
डटकर 
कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, पर अब वापस आ गया हद 
झौर हमारे यहा स्थायी रूप से रहने लगा है । वर्षा हो या ठड़ उस- 
की भक्त या उत्साह पर उसका कोई असर नहीं पडता । सारे दिन 


खा लिया कि चौबीस घटे के लिए छूटूटी । बह , 


वाम करता ही रहेता है । उसके काम को 'सनीटरी इंस्पेक्टर ' 


फा काम' कहना ठीक होगा । यह काम यह बढ़े तड़क 
रात गयेतक बराबर करता ही रहता हैं । खुला हो चाहे बरसता 
हो,बुढ़ऊ को तो आप हमेशा उधारें शरीर बही फटी-पुरानी धोती 
पहने काम करते हुए ही पायेंगे । एक दिन उसने गाधीजी से आकर 
कहा, 'मुझे अब एक जोड़ा जुता चाहिए । दिन में लो मुझे जूते की 
जरूरत नहीं, पर रात को अँधेरे या बरसात में काम के वक्‍त 
पहन लिया करूँगा ।' उसने एक दफा तो मुलायम कार्डबोई के 
कुछ रही टुकदों कों सीकर जूता जोड़ा बना लिया था। पर बह 
कागज का जूता एक दिन ते ज्यादा थोड़े ही चल सकता था ? 
बह तो उसी दित फट-फट्‌ गया । इसलिए उसने गांधीजी से कहा 
कि किसी का फटा-युराना फालतू जोडा पद्या हो तो वह मसझे 
दिला दिया जाय ।' 

गाधीजीने पूछा, “पर फटा हुआ जोड़ा क्यो ? 

बड़ड़े को हम लोग 'भानुबापरा' के नाम से पुकारते है । उसने 


बड़े ही सरल भाव से कहा, “बचा-खुच्चा अन्न खाकर और फटा- | 


पुराना जोडा पहनकर गुजर करता ही अच्छा है ।' 
'पर में तुम्हारे लिए नया जोड़ा बनवा दू तो ?* 


प्हर ' 


टुकड़ा देदों। में इसका “भोखाई” जोड़े का नमूना बनादूगा, 


' और इस नमूने के अनुसार जूता-जोडा बना देने के छिए मोची को 


कहला दूगा । यह कहकर गाधीजीने कुछ ही मिनिटो में कार्डबो्ड 
का 'ओखाई' जोड़ा बना दिया । तीस बरस पहले कही उन्होंने 
वहे जोडा देखा था, पर उसका घाट याद करके उन्होने उस जोड़े 
का नमना लेयार कर दिया। भानुबापा और हम सब लोग वह हुबहू 
नम्‌ना देखकर अचरज में पढ़ गये | ओखाई जोड़ा बनकर आ गया 
8, और यह देखकर अब हमें बड़ा ही मजा आता है कि हमारे 
बढऊ भानुबापा उधारे बदन, फटी धोसती और नया ओखाई जोडा 
डाटे सारे दिन मगनवाडी में खककर लगाया करते है । 
सर्प-विद्या 

ज्योही गाधीजी को स्वामी आनद से यह मालूम हुआ कि 
उनके थाणा के आश्रम में साप बहुत कसरत से निकलते हैं, त्योही 
गाधीजीने हाफकिन इन्स्टीच्यूट के कर्नल सोखें से हस सबंध में पत्र 
व्यवहार शुरू कर दिया गाधीजीने उनसे कई प्रदन पूछे-- जैसे, 
साधारण आदमी यह किस तरह बतला सकता है कि यह्‌ साप 
जहरीछा हैं, और यह नहीं, माप के काटे का क्या और किस तरह 
इलाज किया जाय, इत्यादि इत्यादि । गाधीजी के पत्र के उत्तर में 
करमेल सोखेने तुरन्त सपपंविषयक साहित्य भेज दिया। पर उससे 
तो गांधीजी की सपं-विद्या-संबंधी जिशासा और भी बढ़ गई । 


, और एक दिन जब जमनालाजजीने उन्हे यह बताया कि म॑ एक ऐसे 


साधु को जानता हूँ जिशे इस विद्या का बढ़ा अच्छा ज्ञान है, उसके 
पास अनेक प्रकार के सर्प हैं और वह अपना प्रयोगात्मक प्रदर्शन 
भी दिखा सकता है। गाधीजीमे उसकी सर्प-विद्या देखने की 
इच्छा प्रगट की । अत. बह संपरा साधु एक दिन मगनवाडी में 
बुलाया गया । वह अपने सब साप तो नहीं, केबल एक साप 
लाया। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को गाधीजी की बेंठक 


, के सामने सपेरे की यह दूकान देखकर और भी अधिक आएचर्य 


हुआ ! उस दिन मोचीने अपनी दूकान फैला रखी थी, आज यह 
सेंपेरा बैठा हुआ है | मगर जब गाधीजी उस साधु से सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
प्रश्न पूछने छगे, तब तो उतका आइचये मनोरंजन मे परिणत 


, हो गया । वह साधु अपने फन में काफी कुशल मालूम हुआ, पर 


कल सोखेंने जो बालें बताई थी उससे अधिक तो वह नह्दी 
बतला सका । सर्पविद्याविषयक अंग्रेजी की एक प्रामाणिक पुस्तक 
से अनूदित एक मराठी पुस्तक उसके पास थी। दुर्भाग्य से बच्द 
मूल पुस्तक आजकल अ्प्राप्य है। जो साप उस दिन बह लाया 
था वह ऐसा ज्यादा जहरीला नहीं था | उसने हमें बतलाया कि 
इसमें जहर तो है, पर हलका जहर है । उसके लिए तो वह विष- 
धर सर्प एक कंचुए के समान था ' और जब बह सेंपेरा सांप को 


तो यहू आप की कृपा होगी । पर मुझे थे नये जमाने के | गाधीजी के सल्े में लपेटने के लिए आगे बढ़ा, तब तो कार्यकारिणी 
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के सदस्य एकदम स्तमित और भयभीत-से हो गये । गांघीजीने 
उसे रोका नही । उसने सांप उनकी गर्दन में लपेट दिया । गांधीजी 
के गले में वह सर्प की माला देखकर हम तो कुछ क्षणों के लिए | 
घबरा-से गये । कड़ा जी करके हमने वह दृश्य देखा । इसके बाद 
उस साधने सांप का फन खोलकर उसके विषषले दात और विप की 
पोटली दिखाई । उसने कहा कि अगर कोई खुशी से साप से कट- 
बाना चाहे तो में उत्तका जहर फौरन निश्चोष्ठ दूगा | गाधीजी की 
झान-पिपासा तो कभी शांत होती नहीं, साथ ही वे ऐसे किसी 
भी नग्रे प्रयोग के लिए हमेशा ही उद्यत रहते हैं, जिसकी 
सहायता से वे दीन-दुर्बठों की सेवा और भी अच्छी तरह कर सकें, 
इसलिए वे खूद ही सर्प से उसवाने के लिए तैयार हो गये । 
'पर हम सबने एक स्वर से इस बात का दिरोध किया, और इसमे 
साधु महाराज की हिम्मत नहीं पड़ी । उससे हमने कहा कि हम 
इतने लोग जो यहा खड़े हैं उनमे से किसी एक पर लुम अपनी 
गारुडी विद्या आजमा सकते हो | इस पर वह राजी हो गया । | 
दो सज्जन तुरव तैयार हो गये । मगर वह साप भी पहले नबर , 
का सत्याग्रही निका । कितनी ही कोशिश की, पर उन सज्जनों ह 
को बह अपना घातक विषदान देना ही नहीं चाहता था। 
रसोइया भी, परसेया भा 

ऐसे नये-सयये प्रयोग देखकर ब्राज वक्‍त सरदार बल्ठलभ भाई 
चिढ उठते हैं | ऐसी बातो में थे कुछ-कुछ पुराने विधार के हैं । 
जब भी कोई गृहस्थीसम्बन्धी नई समस्या लेकर गांधीजी के , 
पास पहुँबता है, तव सरदार पूछ बंठते हैं, 'ऐसी भी कोर्ड चीज है, 
जिसके विपय मे आप यह कंबूलछ करें कि इस चीज में में निष्णात , 
नही हूँ ?' गाधीजी इस पर खूब खिल-खिलाकर हंसते है, और । 
अपने प्रयोग और सलाह बतलाते जाने है । हमारे यहा अकसर , 
ऐसे भी मेहमान आ जाते है, जिन्हे पल्‍थी मारफे बैठने की टेब , 
नही होती, और इससे हमारे साथ बैठकर जीमने म उन्हे कठिनाई 
होती है । एक दिन जब हम परेशान थे कि किस तरह अपने 
मेहमानों को बिढावे, गाघीजीने कहा, “अरे, तुम व्यर्थ परेशाल हो 
रहे हो--भेज और स्टूछ ही चाहिए ना ”? उठाओं उस चीर के 
बक्से को, उससे मेज का काम चल जायगा । अब रहा स्टूछ, सो 
उससे कुछ छोटा खोला रखदो ।” यह प्रबन्ध हमारे मेहमानों क॑ 
बिल्कुल अनुकूल पडा । गांधीजीने हँसते हुए कहा, 'अच्छा, तो मेने 
रसोइये और परसये दोनों का डी काम कर दिया, जर मैं रसे-एऐसे 
कामो में कुशल हूँ! ' 

एक कठिन प्रश्न 

एक विद्यार्थीनी, जो '"'हरिजन' नियमपूर्वक पढ़ला हैं, गाधीजी 
से पूछा है कि, निम्मलिखित पत्र में वणित परिस्थितियों में उसका 
अपना बर्ताव कायरता में गिना जायगा या स्वाभाविक ही समझा 
जायगा । वह लिखता है :-- 

“शरीर से में बहुत ही कमजोर हूँ, इसलिए जब भी सहजोर 
गूडों से मेरा सामना होगा, तब स्वभावतः में अपने को उनसे दूर 
ही रखगा | अगर कोई मनुष्य किसी ऐसे दानव को देखकर भाग 
जाता है जिसका मुकाबछा वह कभी कर ही नहीं सकता, तो 
उसका यह काम कामरता में क्यो गिना जाय ? बिल्ली को देख- 
कर चूहा अगर भाग जाता है, तो क्या वह कायर है ?” 

गांधीजी को चूुहे-बिल्खी की यह उपमा ही बड़ी असगत 
छगी । उनकी राय में मनुष्य शरीर से चाहे कितना ही कमजोर । 


हरिजन- सबक 


में गाषीजी अच्छे सर 


. क्‍या कोई इससे अच्छा काम आपको नहीं सूझ रहा 
। लिए छोडिए यह झप्नट ।' 
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हो उसे पशु की कोटि में दो अपने को गितना ही नहीं चाहिए । 
इसलिए उन्होंने उस युवक को यहू जवाब लिख भेजा है--'“शरीर 
से मनुष्य चाहे जितना कमजोर ही, पर इससे क्या ? यदि पीढ़ 
दिखाकर भाग जान॑ में भर्म की बात हूँ, तो ऐसा कमजोर मनुष्य 
भी अपनी जगह डटा रहेगा, वहां से एक इंच भी पीछे ने हटेग।, 
और वही खडा-थड़ा मृत्यु को छाती से लूमा लेगा । इसमें अहिसा 
भी है और वीरता भी । या फिर--वबहू जितना कमजोर हो तो भी 
उसमें जितमी शक्ति होगी उसका वह प्रतिपक्षी १र प्रहार करने 
में उपयोग करेगा, और ऐसा करते हुए मरना भो पड्े सो मर 
जायगा । इपमें बहादुरी तो है, पर अहिसा नहीं । मनुष्य का धर्म 
जब खतरे का सामना करना हो, तब यदि वह भाग जाय तो 
उसका वह काम कायरता में गिना जायगा। मेंने ऊपर तीन 
उदाहरण दिये द। पहले उदाहरण में मनुष्य में प्रेम या उद्ास्ता 
का भाव होगा । और दूसरे और तीसरे उदाहरण में उसके मनमे 
»ुचि, अविध्वास या भय होगा ।” 
नये अखबार किसलिए " 

शायद ही कोई एसा सप्ताह जाता होगा, जिसमें कोई नवीस 
दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र निकालनेबाद सज्जन गाधीजी 
से मदश भेजने की प्रथना न परते हो | गाधीजी इतमें रो किसी 
को भी स्देश नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें ..मा लगता है कि हमारी 
इस मौजदा दशा में तो नये अखबारों के लिए गआएदा ही नहीं । 
नया अख़बार निकालने की लेयारी से छगे हुए ऐसे एक सज्जन 
परिचित है, इसलिए पन्‍हे तो उन्होंने 
साफ साफ छिल दिया कि, “आपके पास दुनिया को देने के लिए 
ऐसे कुछ खास सदष्य है क्या, जिनके लिए आप इस तरह व्याकृुछ 
होगये है और एक नया जोखिम उठाने को तैयार होसदे हे? 
आजकल सभी को अखबार निकालने की सनवा सवार हो रही हैं। 
है खुदा के 


महादेव ह० देशाई 
ह्रके ह" 
पानी-फंड!! 
'प्रिजन-पानी-फड' में १२ अगस्त, १०३५० तक निम्न छखित 
दान प्राप्त हुए हैं -- 


'हरिजन' से ] 


श्रीयकत प्रभुदयाल्ल, नई दिल्‍ली ५) 
».. भंगवर्तीप्रसाद वकील, झासी है 
गुलेरिया गाव (जिछा बुलडना ) से 5५] 


श्रीमती रामेश्वरो नेहरू, लाहौर (द्वारा ह० से० स०,पजाब) २५०) 
प्रीयुक्त छाछा प्रकाशनाथ, इजीनियर श्रीनगर, (द्वारा 
ह० से० ग०, पजाब) 


पूर्व प्राप्त 
कुल २८॥) 


मंत्री ह हु० स० सं 


परत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-सबर 
अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-नंवर मालूम त होने पर उनके 
पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 
व्यवस्थापक--'हरिजन-सेवक' दिल्ली 


र१ई 
हारिजन-सेवक 
शुक्रवार, २३ अगस्त, १६३५ 
अकेन्द्रीकरणा ! 

हरिजत-सेबक-सव की कार्यकारिणी समिति की आगामी 
बैठक इस महीने की ३०वीं तारीख को वर्धा मे होनेवाली है। उसमे 
जिन अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, उनमे एक विषय॑ 
यह हैं कि सघ का कार्य-सचालत आज जो सेण्ट्रल बोर्ड के द्वारा 
होता है उसके बजाय ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है या नही 
कि वह प्रातीय शाखाओं के द्वारा हो । कुछ प्रातीय बोर्ड यह 
महसूस करते हैं कि अकेन्द्रीकरण कर देने से सघ का ध्येय और भी 
अच्छी तरह संपादन होगा । 

सेठ घनश्यामदास बिश्ला और श्री अमततऊछाल ठककर का 
यह आग्रह था कि सघ का सारा कारबार दिल्ली में केन्द्रित रखा 
जाय । इसका निशिचत कारण यह था कि पैसा दिल्ली क॑ प्रधान 
कायलियन इकट्ठा किया था, प्रातीय बोर्डा के अध्यक्षों को सठ 
घनध्यामदासने निर्वाचित किया था, और संघ की नोति भी ऊमश 
सेप्टरछ बोईने ही बनाई थी । 

संघ के कारबार को एक केन्द्र मे रखने की नीति से में सहे- 
मत रहा हैं सही, तो भी मेरी इच्छा हमेशा ही यह रही हैं कि प्रथम 
अवसर में ही यह कारबार संघ की विभिन्न शायाओ में विभक्‍त 
कर दिया जाय । मुझे इसमें संदेह नहीं कि सेण्टूल बीट की भी 
यही इच्छा रही है | पर यह तो तभी हो सवता है, जब प्रातीस 
बोर अपनी जरूरतभर का पैसा इकट्ठा कर लेने के लिए तेयार और 
समर्थ हो । गाव-गाय में हरिजन-सेबक-सघ हो, और उसके लिए 
हर गांव खुद पैसा इकट्ठा कर लिया करे इससे अधिक प्रिय मुझे 
और क्या हो सकता हैं ?ऐसा दिन जब आयगा, तब अस्पृद्यता का 
सर्वधा नाग भी हो गया होगा । आज तो बदकिस्मत्ती से यह 
मानना पड़ेगा किः अब भी दस आदोलन को सारे देश में जो इने- 
गिने थोड़े-से सच्चे सुधारक ई बढ़ी चला रहे हैं। इन सब में अपने 
अपन वार्यक्षेत्र से पैसा इकट्ठा कर छेते की शक्ति नहीं है, और 
किस तरह की नीति से कास चलाना चाहिए इसका भी सबको 
पुरा पतला नहीं है | नीति! धब्द का में जान-वृश्चकर उपयोग कर 
रहा हूँ । क्योकि ध्येय. कया है यह तो सभी जानते हैं, पर स्तर 
सुधारकों की कंसी-वीसी सख्त मर्यादाओं के अदर काम करना पडता 
है इस बात का सबको पता नहीं है । निर्णय करने में जरा-सी भूल 
ही गई, या उत्तावली में कोई काम कर बेठे, या बिना सोचे-समझे 
को वाल ही कहेदी, तो सारा किया-कराया काम मिट्टी में 
मिल सकता हैं। इसलिए सघ के कार्य की नीति उन्ही थोडे-से 
आदभियों को अपने नित्य के कार्यान्र॒भव के आधार पर काफी 
सावधानी के साथ बनानी होती है, जिनके मन मे हरिजनों की 
गेवा करने और हिंदूधर्म का अम्पृष्यतारूपी यह महान्‌ कलंक 
घो डालने के अतिरिक्त दूसरा कोई विचार ही नहीं । 

हरिजन-सेवकोी को यह जानकर दुःख होगा कि प्रधान कार्या- 
लग के बह्ी-बातों मे ८००० ०) से अधिक ही रकम बतौर पेशगी 
के प्रातीय बो्डो के नाम पड़ी हुई है। इसका मतलब यह हुआ 
कि जिन प्रातीय बोर्डों के नाम यह रकम पेशागी पडी हुई है, थे 
अपने निर्धारित हिस्से का पैसा इकट्ठा नही कर सके । यह भी एक 


हरि जन-सेबक 
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दुख की बात है कि प्रातीय बो्ंनि आकडे और तथ्य संघनद्वारा 
निदिचित किये हुए रूप मे तहीं भेजे । तीसरी उल्लेखनीय बात 
यह है कि सच के मंत्रियों के सतत जागरूक रहते हुए और उनके 
कई बार दौरा करते पर भी जिला-संघो को जिस तरह काम 
करना चाहिए था उस तरह नही किया । यह सब कहने का अर्थ मह 
नही हैं कि प्रातों तथा जिलो के हरिजन-सेवकों के जमा की तरफ 
एकदम शून्य है, या उन्होने कुछ किया ही नही। निस्सदेह 'हरिजन' 

समय-समय पर जो रिपोर्ट निकलती रहती हैं उन्होंने अभिकाक्ष 
में यह सिद्ध कर दिखाया है कि हरिजन-सेवक-सध की शाखाओं 
को काम आरभ किये अभी घोड़ा ही समय हुआ है, पर इतने ही 
समय में उन्होंने कितनी अद्भुत प्रगति की है । मगर इस वच्स 
तो मेरा हेतु उधार-तामा जाचना है कि जिससे हरिजन- 
सेबक एक सज्ज निर्णय पर आ सके । यह भी संभव है कि मेने 
जिन चुटियो की ओर ध्यान आक्रषित किया है बे जुटियां कैन्द्री- 
करण की नीति पर आवश्यकता से अधिक आग्रह रखमें के 
परिणाम हो । अगर ऐसा है तो जो लोग अकेस्द्रीकरण के पक्ष में 
हैं उन्हे अपना केस साबित करता पडेंगा। सेण्ट्रल बोई को अगर 
अपनी शाखाओं के द्वारा काम चलाने की जरूरत मालम पड़ती, तो 
वह यह कभी का कर चुका होता | आगामी बेठक सेप्टुल बोर्ट 
की कार्यक्रारिणी समिति की हैं। उसमे केबल सात सदस्य हैं, और 
अध्यक्ष उसमे उपस्थित नहीं हो सकते । अत' प्रस्येक प्रात के 


| हरिजन-सेवका से मेरा यह निवेदन है कि थे इस विधय पर 


अपनी निश्चित राय सप्र॒ के मंत्रियों के पास भेजदे, साथ ही 
अपनी राय के समथ्रेत में तथ्य और आकर भी सक्षिप्त रूप में 
भेजे । हरिजन-सेवा का कार्य दयाधर्म का कार्य हैं, और इसमे एक 
प्राचीन धम के जीवम-मरण का प्रदम असनिहित हैँ। इसलिए 
इस कार्य को आगे बढाने के लिए हमें अपनी शक्तिसर एक भी 
उपाय नहीं छोड़ना नाहिए । ऐसे विषयों में व्यक्तिगत दृष्टि से 
बिचार करने का कोई मन्य ही नहीं । 
'हरिजन' से ] मा० क० गांधों 
यथाथंता की ज़रूरत 
हस्जिन-सेवक-सघ के सेण्टल बोईने प्रातों में स्थापित संघ 
की जाखाओ की उचित व्यवस्था के लिए जो नियम बनाये हैं, 
उनका पालत करने की आवश्यकता के सबध में प्रो० मलकानी 
प्रातीय सघो के नाम समय-समय पर गढती बिद्धिया निकालते 
रहते है, और उनकी नकल मेरे पास भी वे कृपाकर भेजते रहते 
है । प्रातीय बोर्ड जबतक समय-समय पर सेण्ट्ल बोर्ड द्वारा जारी 
किये हुए तमाम नियमी और आदेशों का सस्ती से पालन नहीं 
करेगे, तबतक वे अच्छी तरह न तो सेण्ट्रल बोर्ड के ही साथ और 
न दूसरी शाखाओं के ही साथ हिलमिलकर काम कर सकेगे। 
बजठ या हिसाब-किताब का आकड्ा तैयार करने के सम्बन्ध के 
जो नियम हैँ उसका यदि पालम न हों तो हिसाब के बारे से 
अंधेरखाता ही समक्षिए । जिस सस्था की अनेक शाखाएंँ हों और 
उन दाखाओ को बडी-बडी रक्कमो की व्यवस्था करनी हो, उम्र 
संस्था के हक में ऐसी अधेरखाते की स्थिति बहुत ही गंभीर समझी 
जायगी । कार्य-विवरण अगर प्रधान कार्यालय के पास नियमित 
रीति से न भेजा जाय, तो उसे किसी काम का पता नहीं चलेगा, 
और इस तरह सारा काम अध्यवस्थित हो जायगा ) सदस्य यदि 
संघ की बैठकों में उपस्थित न हो, तो काम ही अटक जाय, और 


जज आडिििललतज 


२३ अगस्त, १६३१४ ] 


अत मं सध टूट जाय । व्यापारी कोठियो में अगर नियमों और 
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गुणकारक होते जाते है, परन्तु इससे यह सिद्ध नही होता कि छ्द्धि 





आदेशों का पारून जरूरी समझा जाता है, तो जो सस्या स्वयंसेवी , की जो परिपाटी आजकल प्रधलित है वही प्राचीन काल में थी । 
: में हो यह समझता हूँ कि ईस के रस को पकाले समय उसका मैर 
। जितना ही अधिक उतारा जाय उतना ही माछ सफेद और अधिक 


तथा पारमाधिक हो और प्रायश्चित्त के अर्थ स्थापित हुई हो उसमे 
तो नियमों और आदेशों का पालन और भी अधिक आवदयक 
होना चाहिए । अत. में आध्या करता हू कि सध की सभी शाखाएँ 
प्रधान कार्याकृय के बनाये हुए नियमों का पाकून करेगी, उसके 
पास अपनी यथार्थ तथ्यों तथा आकड़ो की रिपोर्ट ठीक समय पर 


भेजती रहेगी, और इस तरह अत्यंत शुद्ध व्यवहार के द्वारा हमारे ' 


समाज से अस्पृश्यतारूपी विपवक्ष का नाश शीक्ष-से-शीक्ष करने 
में हमे सहायता देंगी । 
'हरिजन' से ) 


मिठाइयों का राजा गुड़ 
खांड और गुड़ 
[ गताक से आगे ] 


की कोशिश की जाती है और गड़ से बह थोड़ी पतली रफ्खी जाती 

से हिन्दी में शव और संस्कृत में क्षद्र गड या फाणित कहते 
हैं । इसके बनाने में तेल (तरे का तेल) पर्याप्त मात्रा में व्यवह्त 
होता हैं । इसमें जिस तेत्य “। उपयोग होता है बह सवा के लिए 
अन्छा नेही हैं और न उसे कोई खाता या शरीर पर मलता है। 
इसके सथाग के कारण राब भी हे।निकारव होजाती हैं और इसी- 


मा ० क० गांधों । 


गुणकारी बनेगा । इस विधि से जो शक्कर अत्यन्स सफेद बनेगी 
उसीको आचार्योनि धर्करा लिखा हूँ । 

प्राभीन आबायोॉने राव, गड़ और दार्करा की स्वच्छता और 
उनके गणो की उत्तमता का तारतम्य थे वर्णन किया है। उनकी 
वर्णन-शेली से स्पष्ट है कि वे गाढ़े रस को लखीौका, उससे गाठें 
रस को जिसमें द्रवभाग कम हो और घनभाध अधिक हो फाणित, 
(राब) और उससे भी गाढा हो जाने पर उसे मह्स्थण्डी कहते 
थे। मत्स्यण्डी तेयार हों जाने पर भी यदि पकाना जारी रख कर 
द्रव्यभाग को सूखा दिया जाय तो उसे गुड कहते थे। यदि अधिक 


सफाई करके रस को इतना पकाया जाय कि बह सफंद चूर्ण वे रूप 


' मं आ जाय तो उसे शकरा कहते थे । इसी घर को युकतप्रात के 
खाड और गड् दोनों ही ईख का रस पकाकर बनाये जात है । ' 
अगर खाड़ बनानी होती हैं तो चराशन। में रवा (दाना) पैदा करने , 


छाए शराब को समस्स इक्षविफारो में सिकृष्ट माना गया है । राब * 


में शोरे को प्चक करके खाझ बनाई आती हैं। राब से शोर 
विकाल देने के कारण अवशेषाश (खाड़) बहुत से दोषों से मुक्त 


कुछ जिलो में शक्कर कहते है । वतंमान काल में खाण्ड कहलानेबालि 
पदार्थ का तो शास्त्रों में वर्णन ही नहीं मिलता । 


आषधरूप में गुड़ का उपयोग 
गुड़ेन मिश्रित क्षारं कदुप्णं कामतः पिवेत । 
मृश्रकृच्छे पु सबंपु शकरा बानरोगजित ॥ 
(ग० लि०) 
दो तोले गढ़ म एक माक्षा जवाखार मिलाकर गम पानी के 
साथ सवरे-शाम सेवन करने रा सुजकुरुछ (मृश्र रुक-रककरआना) 


' और पेशाब की रेग ( मसाने में रेती हो जाना ) थे रोग नष्ट 


हो जाता हैं । मगर क्षीरे के साथ ही उसके बहुल से पौष्टिक सच्च _ 


भी अवध्य ही निकछ जाते हं जो गृड़ में विद्यमान रहते है । 
खाड़ को इश्लुविकारों मे सर्वेश्षेप्ठ माना गया है, परन्तु इससे 


गुष्ट का महत्व घट नहीं जाता। गुड की महत्ता तो उसके उपर्यक्श ' 


गृुणी स ही सिद्ध है। खाड को सर्वश्रेष्ठ 
एक यह भी कारण हो सकता हे कि बह अत्यन्त स्वच्छ होती है । 
यदि गुड़ भी अच्छी तरह स्वच्छ करके (मैछ को खूब साफ करके, 
खुब मिखथारी करके) बनाया जाय, तो वह भी खाड़ के समान ही 
श्रेष्ठ कहाने का अधिकारी हो सकता हैं और साथ 2ी उसमे 
सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्व भी मौजूद रहेगे। 

यहा एक वात और भी निचारणीय है, और वह यहू कि 
आयवेंदीय ग्रन्थों मे जिस वरतु को खाण्ड और झकरा लिखा हैं, 
बह वर्तमान रीति से बनाई हुई खाड ही है अथवा इससे भिश्ष । 

आयुर्वेदिक ग्रन्थी मे गुड़ शर्करा, यावनाल शककरा, यवास 
दर्करा, मधु शर्करा भर पृष्प शर्करा आदि अनेक प्रकार की 
घर्क राओं का वर्णन मिलता है, किन्तु आजकल की पद्धति से क्षांड 


इक्षविकार मानने का ' 


| 


बनाने में जो शीरा पृथक्‌ हो जाता है उसका कही पता नहीं है । 


इससे स्पष्ट हे कि प्राचीन समय मे इस प्रकार शीरा (द्रव भाग ) 
पृथक्‌ करके खाड बनाने की परिपाटी ही नहीं थी । इससे मालूपत 
होता है कि आयवेद की शर्करा वतंभान खाड नहीं बल्कि भेरठ- 
मुजफ्फरनगर आदि में जिसे शबकर कहते हैं वही है । 

आयुर्वेद यह मानता हैँ कि इक्षुविकारों मे (राब, गुड़ इत्याद्रि 
में ) ज्योज्यों निरमेछता आती जाती है, स्पो-त्यो बे शीत और 


हो जाते है । 
आमेपु सगुडां शुण्ठीं, अजी गुडपिप्पलीम्‌। 
कृच्छ जीरगुर्ड द्यात, अशे सगुड़ामभयाम्‌॥ 
(शा० घ०) 
यदि पेट में पेच्चिण हो तो एक तोदा गुड में ४ढ माज्ा सोठ का 
चूर्ण मिलाकर दिन में दो-तीन बार गरम पानी के साथ खिलावे । 
यदि अजीर्ण (बदहजमी ) हो तो ऊपर की विधि से गड़ और 
पीपल का चूर्ण मिलाकर खिलावे । 
मृत्रकृष्छ में उपर्यकत विधि से गुड़ और जीरे का चूर्ण संबत 
करना चाहिए !) 
इसी विधि से गुड़ और हरे का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से 
अर्श (बवासीर) नष्ट हो जाता है । 
जोरक गुडसंयुक्त विषमज्यस्नाशनम्‌ । 
अप्निमांद् जयेच्छीन बातरोगददरं प्रम्‌।॥ 
। कू० नि० २० | 
एक तोला गृड में ३ माशे काले जीरे का चूर्ण मिलाकर 
प्रात काल गरम पानी के साथ खावे, इसी प्रकार दोपहर और 
शाम को भी । इससे विपम ज्वर (मलेरिया ) , अग्निमाद्य, जीत और 
बात रोगो का नाश होंता है । 
इसे मलरिया में देना हो तो जाड़ा लगने के समय से पहले- 
पहले दो-दो घंटे के अन्तर से दो-तीन मात्रा दे देनी चाहिए | 
सगुड दीप्यक यस्तु स्वादेत्पथ्यान्न भुष्नरः । 
तस्य नश्यति सप्ताह्मदुवर्दः सर्बदेहज: 
५ कृ० स्रा० ) 
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तीन माशे जीरे का चर्ण एक तोला गड़ में मिलाकर उष्ण- कारण नो निस्सदेह उनकी अक्षम्य अज्ञानता है। इसलिए कितनी 
जछ के साथ दिन में दो-तीन बार सेवन करने से एक सप्ताह में ही भारी-भारी कठिनाइया आड़े क्यो न आवें, सघवालों को उनसे 




















उदर्द (पित्ती उछछना) निर्मुल हो जाता है । जरा भी विचलिन हुए बिना निर्भयता के साथ अपनी सारी भेवा- 
गुडेन स्थादिन विल्व॑ रक्तातीसारनाशनम्‌ । , शक्ति वहा लगा देनी चाहिए। अगर हरिजन-सेवको की श्रद्धा अततकक 
आमशूलविवन्धध्न॑ कुक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ ' अटल बनी रही, तो यह हो नहीं सकता कि उन्हे विजय न मिछे। 


। भरा० प्र०; भ० २० ! 
डेढ़ माशा बेलगिरी के चूर्ण को एक तोला गुड में मिलाकर 
उच्ण जरू के साथ सुबह-शाम और दोपहर को सेवन करने से 
रक्तातिसार (वस्सो में रफ़्त आना), आम (पेचिश) शूछ, मल 
मत्र का रुफना और कुक्षिशूछ का नाद होता है । 
गुड़ेन शुण्ठी मथनोपकुलयां पथ्यां तृतीयामथ दाडिम॑ वा । 
आमेष्बजोर्णपु गुदामयेपु वर्षाविवन्धेषु च नित्यमद्यात्‌ ॥ 
' भो० प्र० । 


“हुरिजन' से ] मो० क० गांधों 
सवर्णा की धमकी 
सवर्ण हिन्दू अकसर गरीब हरिजनों को बहिष्कार की घमकी 
देकर डरा देते हैं, जिससे कि वे दूसरी जातियों के साथ बिना 
किसी भेद-भाव के सानंजनिक स्थानों के उपयोग करने का अधिकार 
अमर में न रा सके । धमकी की ऐसी खबरें समय-समय पर 
देश के विभिन्न भागो से आती रहती हैं। रदु गांव से हाल ही में 
। इसी तरह का एक समाचार आया है। यह गाव खेडा जिछे के 
एक तोछा गुड़ में सोठ, दन्‍्तीमुछ् हर और अनारदाने किसी मातर तालका में है। रहु में दो मील के फासले पर एक चादणा 
एक का १॥ मादा चूण मिलाकर नित्यप्रति प्रात'काल उष्ण जल | गाव है | यहा की हरिजन-पाठशाला का हरिजन अध्यापक अपने 
के साथ सेवन करने से आम (पेचिश), अजीणं, अर्श और मला- , चाचा के साथ रहु मे रहता है। गूजराती के छठे दरजे तक वह 
बरोध का नाश होता है । पढ़ा है। वनकव्युलूर फाइनल में बैठने के इरादे मे बह गांव के 
पित्तश्लेष्मप्रशमनीकच्छूकण्डुरुजापद्दा । प्राइमरी स्कूछ में दाखिल होने के लिए पहुँचा । देडमास्टरने उसे 
गुदजान्नाशयत्याशु योजला सगुडाउमया ॥ ' तुरन्त दाखिकछ् कर लेने के बजाय फिलहाल बह कहकर टाल दिया, 
( बं० से० | कि इसके लिए स्करू-कमेटी से पूछना पडेगा, और कमेटी की मजूरी 
एक तोला गुह में १॥ माा हरे का चूर्ण मिलाकर उप्ण छेनी पडेगी। यह खबर फँलते ही कि चांदणा का नौजवान हरिजन 
जल के साथ सेवन करने से पित्त (गरमी), इलेष्म (सरदी), . अध्यापक स्कुछ में भरती होते की हिमाकत कर रहा है सारे गाव 
कर्छू (दाहयक्त तर खुजली), खाज और अर्श (बवासीर) की में कोलाहुछ मच गया । गाव के मुखियोने हरिजन बुनकरों को 
अत्यन्त शीघ्र नाज होता है । , बुछाया और उनसे डाटसे हुए कहा कि 'अगर ऐसी अनीति हुई तो 
इसी प्रकार आयुर्वेद मे और भी अनेक रोगों में गृष्ट प्रयुक्त तुम छोगो का बहिप्कार कर दिया जायगा, और इतनी पिटाई 
हुआ हूँ । सारांश यह है कि यदि उचित मात्रा में खाया जाय तो होगी कि मालूम पड़ जायगा ।' गरीब हरिजनो को पैसे-टके के अनेक 


गृड अनेकरोगनाशक और पथ्यतम पदार्थ है। इसीलिए--- ; मामलों में सवर्ण हिन्दुओ पर निर्भर रहना पडता एै, इससे उनकी 
दोषजन्रयक्षयकराय नमो गुडाय ! । बहिष्कार या मारपीट की महज घृडकी ही हर्जनों को झुका देने के 
वैद्य गोपीनाथ गुप्त | लिए काफी होती है। उस अध्यापक के पास जाकर उन सबोने हाथ 


| 
टिप्पणियें रत । जोडकर कहा, कि, “भैया, क्यो नाहुक यह आफत मोल छेते हो ? 
0 । ! छोडदो स्कूल में पढने का यह इरादा ।' मगर अध्यापक विचचछित 
हरिजन और नद्वार | होनेवाला आदमी नही है । वह अपने निश्चय पर बैसा ही दृढ़ है, 
यह प्रइव तो हमारे सामने अब भी वैसा ही है। उस अत्या- | और हर तरह का कष्ट उठाने को तैयार है। सिर्फ उसे बिरादरी- 
चार-पीडित प्रदेश के एक कार्येकर्साने मेरे पास एक लंबी रिपोर्ट । बालो के सतायें जाने का डर है, नहीं तो अबतक वह स्क्ल में 
भेजी है । उसे देखने से मालूम होता है कि नद्टारों की मनोवृत्ति दा ही दाखिल हो जाता । 
में पहले से कुछ अधिक सुधार नहीं हुआ | जो थोडा-सा सुधार | और चादणा गाव भी, जहा उसकी अपनी पाठशाला है, 
हुआ है, वह इस कारण नहीं कि वे अपना अपराध कबूल करते हो | मुसीबतो से खाली नही है। पाठशाला के लिए कोई मकान ही 
या अपने किये अन्याय को महसूस करते हो ! उनकी मनोवृत्ति में | नहीं मिल रहा हूँ । बेचारा एक पेड के नीचे बच्चो को पढाता है। 
घोडा-सा सुधार होने का सब से बडा कारण तो उनका यह भय हैं | बारिश के दिनो से उसे काफी कठिताई पड़ रही है । पास में वहां 
कि हरिजनों का अगर उन्होंने कोई नुकसान किया तो कही उन | एक धर्मशाला है। शायद ही कभी कोई उसमे ठहरता होगा । 
पर फौजदारी का मुकंदम। न चछ जाय । और इधर हरिजनो में | खालीही पडी रहती है। इसलिए जिला-हरिजन-मेवक-संघ के मंत्रीने 
हरिजन-सेवक-सघ के कार्यकर्ताओने जो काम किया हैं वह भी एक | डिस्ट्रिक्ट छोंकल बोर्ड को बरसात के दिनों में बहा स्कूल लगाने 
कारण हो सकता हैं। हरिजनो के दिल में नट्टारो के अत्याचारों का | के लिए लिखा । हिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हालांकि यह तजबीज पसन्द 
जो डर समाया हुआ था उसे दूर करने के प्रयत्न में हरिजन-सेवक | आई, तो भी इस सम्बन्ध में तालुका-बोर्ड की राय छेना जरूरी 
कुछ सफल तो हुए हैं। स्थायी सुधार तो तभी सभव है, जब, | समझा गया, और दरखाख्त वहा भेज दी गई। बात यह है कि 
रिपोर्ट की सूचना के अनुसार, वहा हरिजनों और नट्टारो के बीच | वह इमारत तालुका-बोड के चार्ज में है । वहां से वह अर्जी चादणा 
खूब छगकर काम हो। हरिजनों की अपेक्षा नद्टारों को समझाने गांव के अधिकारियों के पास फँची । बिना उनकी राय छिये कैसे 
की शायद ज्यादा जरूरत है। उसकी अकथनीय असहिष्णुता की ! मंजूरी दी जा सकती थी ? राय जाहे जो दी हो, पर अर्जी देखते 
वजह इतनी ज्यादा उनकी दुष्टता या शरारत नही है, उसका । ही उन्होंने हरिजन-पाठशाला के अध्यापक को बुलाया और झंठट 
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बताते हुए कहा, कि 'दिमाग तुम्हारा आस्रमान पर चढ़ गया है 
क्या ” खबरदार, जो कभी धर्मशाला का नाम लिया । गांव से 
निकाल बाहर कर दिये जाओगे, और ऐसी मार पछेगी कि, छठी 
का दूध याद आ जायगा | ' अबतक कोई फंसलछा नहीं हुआ। लेकिन 
बहिष्कार की धमकी की तलवार तो गरीब अध्यापक के सिर पर 
लटक ही रही हैं । उसे कुछ सूझ नही रहा है कि ऐसी परिस्थिति 
में आखिर वह बया करे। 

ऐसी विपरीत परिरिषतियों में हरिजन-संवकों फो किस मार्ग 
का सहारा लेना चाहिए, हस सम्बन्ध में माथीजी न जाने कितनी 
बार सलछाह दे चुके हैं । जिले के प्रभावशाली कार्यकर्त्ता इस मामछे 
को अपने हाथ में लेले, और हरिजनों का प्रतिबन्ध हटवा देने के 
पक्ष में लोक-मत जाग्रत करने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न करे । 


निरी नासमझो 

गूजरात-हरिजन-सेवक-सघ के मत्रीने एक बाक्या लिख भेजा 
है । उसे पढने से यह प्रगट होता हैं कि अग्पह्पता का बुद्धि से तो 
रत्तीभर भी वास्ता नहीं, फिर भी ४सके कारण बेचारे हरिजन-सबको 
को फ्रैसे-कंसे कष्ट झेलने पड़ते हैं । घटना छखतर की है । जिला 
अहमदाबाद की सरहद पर काटियाबाद में यह एक छोटी-सी 
रियासत हैं। सन्‌ १०२१ में दाद सेबा-भावना स प्ररित होकर एक 
सवर्ण युवकने यहां /क हरिजर पाठशाला खोली थी । एक और 
तो सबर्ण हिदुओ का विरोध, और दूसरी और हरिजनों की अज्ञानता 
और उदासीनना । पर वह युवक तो हिम्मत हारनेवारा नही था। 
उसने प्रयत्न नही छोडा । बरसा अकछे ही पाठशाला चलाई 
उसके गजब के धीरजने अत्यज-मेवक-महलछवालों पर असर डाला, 
और मंडलने पाठशाला को अपनी व्यवस्था में ले लिया। बाद को 
काटियाबाड के हरिजन-सेवक-सप्र की व्यवस्था में बह पाठशाला 
आगई । अध्यापक हमेशा ही बहा सवर्ण हिंदू रहा है । वत्तमान 
अध्य!पक गत सात बरसों से वहा पढ़ा रहा हैं। हरिजनों के हृदय को 
उसने अपनी संवा-साधना के बल से बहुत कुछ जीत लिया है । 
अब उनमे वैसी उदासीनता देखने में नही आती । बुनकर और 
चमार अपने बालकों को मेहतरों के बच्चो के साथ बिठाने का किसी 
तरह राजी नहीं थे, इसलिए उसने मेहतर बालकों के लिए एक 
अलग वर्ग खोल दिया, और दोपहर को नित्य दो घंटे एक पेड के 
नीचे वह उन्हे पढ़ाने लगा। इस तरह उसने अपना अधिकाश समय 
हरिजनो की सेवा में ही लगाया । त्योहारों क॑ दिनों में हरिजन- 
बस्तियों में अकसर दारूखयोरी, जुआ और लडाई-झगडा आदि 
दुब्यंसन देखने में आते थे। उसने हर त्यौहार पर भजत-मडलियो 
का आयोजन किया, और इस तरह उन्हें कुमार्ग से मोड़कर 
सम्मार्ग पर लाने का जतन किया । उसके अनवरत प्रयत्न सफल 
न हो यह कैसे हो सकता था ? पाठशाला जाने छायक अधिकांश 
हरिजन बच्चे अब साधारण लिखने-पढने लगे हे, और जुआ अगर 
एकदम निर्मल नहीं हुआ तो रक तो गया ही है । कई हरिजन 
शराब छोर मर्दार मास न खाने की कोरी प्रतिज्ञा ही करके नहीं 
रह गये, बल्कि अपने वचन पर दृढ़ भी हैं । 

अध्यापक जाति का बनिया है। उसका ब्याह हैए चार बरस 
हुए हैं। स्त्री-पुरुष दोनो मन्दिर में जाते थे, और महल के पास 
जो सार्वजनिक कुआ है उससे बराबर पानी भरते थे । किसी तरह 
की उन्हें कोई रोक-टोक नही थी । पर इधर मामझा एकदम पलट 


इर्फिन-सेक्क 





डे ककनटलपन-> 5 की "हि लड फल फल सनक ज-+०+ ०२० डक कप ० सन कक >> कमर मन ०> न 5०८ अमन रतन -+ “वन ० 494०० ०७ «५+-+-- सर नन> करन र+++« ९०“ कक न०- न की पकने न न +०००श के बन 


श्श्६्‌ 


गया । हुआ क्‍या कि यकायक मन्दिर में उनका प्रणेश बन्द कर दिया 
गया, और इसके बाद कुआं भी बन्द ! यह अभी चअन्द महीनों की 
ही बात हैं। कस्त्रे में यह सब से बडा सार्वजनिक कुआं है। इससे 
सभी लोग पानी भरते है । सि्फे हरिजनों और बागडियों के छिए 
मनाही है । पर अब लो वह कुआओं एक वैश्य दम्पति की छाया 
पड़ने से ही अपविश्र हो जाता है ! राज्य के अधिकारियों के इस 
हुक्म की तरफ कौन उँगली उठाबे ? अधिकाश लोग तो ऐसे ही हैं, 
जो रिवाज और राजाज्ञा का अन्धपाछन करनते-करते एक तरह की 
नप्सकता की हालत को पहुँच गये हैं, और बे ऐसे अन्याय की 
ओर आज उंँगली उठा ही नंद्टी सकते । और जो थोडे-से दूसरे 
लोग हैं उनमे विरोध की आवाज उठाने का साहस नहीं। इस बीच 
में उस बहादुर अध्यापक और उसकी स्त्रीने यह अच्छा ही किया 
कि अब थे उस तालाब से पानी भर रहे ईं जो हरिजनो के लिए खुला 
हुआ हैं । इस एक समाग ही कहना चाहिए जो उन्हे हरिजनो के 
और भी घनिष्ठ सपक में आते का एक सुन्दर अवसर मिल गया ॥ 
उनकी सेवा-भावता को इससे ओर भी अधिक उत्तेजन मिलेगा । 
फिर भी हमे यह आशा करनी चाहिए कि राज्य के अधिकारियोते 
हरिजनों आर उनके अध्यापक पर यह अनुचित रोक लगाकर जो 
घोर अन्याय किया है उसे वे जल्द-से-जल्द महसूस करेगे, और अपने 
उस हुवम को रह करके अब्र भी अपनी मूल सुधार लेगे। 


चं० शुक्क 





घमंशाला का जोर्णोडिार 

गुजरात-ग्राम-सेबा-सघ के एक भ्राम-सेबक की डायरी से 
नीच कुछ अवतरण देता हूँ । खानपुर क॑ पास एक गाव में यह 
सेवक काम कर रहा है। वहा जाते पर कुछ दिनों के बाद उसे 
मालम हुआ कि यहा जो धर्मशाला थी वह गिर गई है, और गांव 
के लोग परस्पर सहयोग से उसे फिर से खडी करने की चर्चा कर 
रहे हैं । स्वभावत हमारे ग्रामसेवकने छोगो के इस विचार को 
प्रोत्साहन दिया । खर्च करने का सवार तो था नही, क्योंकि यह 
गाव गरीब किसानों का हैं । मिट्टी की चुनाई करनी थी । इसके 
लिए यह योजना बनाई गई कि बारी-बारी से हर मुहल्लेवालो को 
दीवारों की चुनाई बरनी चाहिए। योजना बनालेना तो आसान 
है, पर उसे अमल में छाना कितना कठिन हैँ इसका वहा प्रत्यक्ष 
अनुभव हुआ । तीन महीने में भी भीते कुछ बहुत ऊँची नही उठी। 
इधर बरसात आ पहुँची । अब तो और भी धबराने की बात थी । 
डायरी में हमारा ग्राम-सेवक लिखता है .--- 

१६ जून “सफाई वगरा कर चुकने के बाद कई लोगो के 
घर गया और उन्हें समझाया कि अब इस काम मे देरी नही 
होनी च।हिए, और सबको अपने-अपने हिस्से का काम पूरा कर 
डालना चाहिए । पर कोई तैयार नही हुआ । 

१७-१८ जुन--लोगों को समझाने में मेरे ये दो दिन व्यर्थ ही 
गये । 

१९ ज्रून--कल रात को वारिश हुई, पर बहुत कम । तो 
भी घमंदाला की अधबनी भीतो पर टीन की चहरे रख दी, क्‍्यो- 
कि इस मेह-पानी में उनके भिसक पड़ने का डर था । एक सज्जनने 
इस काम में मदद दी ।। मैं तो कहते-कहते हार गया हूँ, कोई 
सुनता ही नहीं । आज मेंने किसीसे नहीं कहा । 

२१ जून---कुछ बढे-बूढ़ो के पास बैठकर उन्हें आदर्श दुष्ट्रात- 
माछा को एक-दो कथाएँ सुनाई । इसी सिलसिले में धर्मताला की 
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बात आ गई। में जल तो येठा ही था । मेने कहा, 'अब तो में 
यह चर्चा ही नहीं छेदगा | क्या फायदा ? कहना फिजूल है । 

लोगों को भेरी यह बात छग गई। बोले, 'यह आप क्‍या 
कहते हैं ? हम तो अपने हिस्से का काम कर ही चुके हैं । दूसरे 
नही करते तो हमारा क्या वध ?' 

मैने कहा, चलो, यों काम नहीं चलता । फलां आदमी काम 
करें तमी में करूं, वया इस तरह कभी धर्म का कार्य पूरा हो 
सकता है ?' 

मेरी इस बास का अच्छा असर पडा। तुरन्त कुदाली-फावड़ा 
केफ़र सब-के-सब जुट पड़े । रात के ८ बरजतक तमाम मिट्टी 
गोड़ डाली । 

२० जूम-- मगर दूसरे दिन फिर मुदिकछ आ पड़ी । छोगो 
को घर से बाहर निकालना उत्तना आसान नहीं था। पांच-छे 
आदमी किसी सरह तैयार हुए । इतने में एक के पास यह खबर 
आई कि तुम्हारी गजी मे आग छऊग गई है। और वही डटकर काम 
करमेवाला आदमी था। बंचारा उदास होकर लछौट गया । दूसरे भी 
खिसकने रूगे । अन्ततक दो बड्ढोने साथ दिया । में कुएँ से पानी 
खीचता था और बे दोनो ढो-होकर ले जाते थे । गारा तैयार हो 
गया । दोपहर होते-हाते पाल आदमी अपने हिस्से का काम करने 
के छिए आ गये, और फक्षिसी तरह दीवारे और उनके थमले हम 
लोगोने खडे कर दिये । 

फिर कुछ दिन चह्ृर जडनेवाला बढई तलाशने में काफी दौड़- 
घप करनी पड़ी । 

२०, जून--आज दोपहर को बढ़ई के दरवाजे पर आसन 
जमाकर बैठ गया । उसे किसी तरह साथ में छेकर धर्मशाला का 


काम शुरू कराया, पर दूसरा कोई मदद करनेवाला नहीं था। | 


कोई आता भी हो घड़ी-दो-घडी 5हरकर चला जाता। द्यामतक 
मेने मियारी और चहरे चढा दी, और बहुत कुछ काम खत्म कर 
डाला । अभी छे-सात चहरो की कमी है। चढहरे नाप की थी 
पर कुछेक चहूरे छोग शायद अपने घर उठा 
जुटानी पड़ेगी । 
'हरिजन-बंध' से | 
गाय का दूध केसे बढ़े ! 
दरभगा-निवासी मेरे मित्र ठाकुर धर्मलालसहजोने क्पाकर 
मेरे पास शालिहोन्र विषयक एक पुस्तक भेजी है। जिला उम्नाव 
के अतगत तियारी गाव के रहनेवाऊे श्री केशवसहजी इसके रच- 
ग्रिता हैं । पुस्तक दोहा चौपाई में है ! 
अन्य कई प्रकार की पशु-चिकित्सा के साथ-साथ उसमे गाय 
का दूध बढाने के लिए मत्र, यंत्र और भौषध का भी उल्हेख आया 
है । औपध के सबंध में लिखा है :-- 
दूध बढ़ावन जो चहो, कोनो वेध्य-बिधान । 
रोज दुह्लो नित-निल बढ़े, जानो चतुर सुजान |। 
लेहु सताबरि-मूठ खोदाई । 
भाध पात्र नित पीसि पियाई ॥ 
एक मास लगि या विधि करे । 
बाढ़े दूध दुःख तमु हरे॥” 
अर्थात्‌, आध पाव सतावरी की जड़ पीसकर नित्य गाय को 


गये । अब फिर से 


जुगनराम दवे 
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पिलाई जाय । एक महीने तक यह क्रम जारी रखा जाय, इससे 
दूध दिन-दिन बढ़ेगा । 

में चाहता हु कि गाय रखमेवाले कोई सज्जन इस औषध का 
प्रयोग करके देखें, और यदि परिणाम अच्छा आवे, तो इस दुग्ध- 
वर्क औषध का देश में अधिक-से-अधिक प्रचार करे | 

बा० गो० दे० 
हरिजन-पाठशालाओं के नियम 
राजपूताना-हरिजम-सेवक-संघसे जपनी पाठशालाओं के लिए 
२५ नियम बनाये है । उनमे कुछ तो ऐसे है, जो प्रत्येक प्रात की 
हरिजन-पाठणाझाओं तथा साधारण पाठशालाओं के लिए भी 
उपयोगी और सहायक हो सकते है । वे ये हैं - 

१--साधारणत सध की सब पाठशालाओ में केवल दो वर्ष 
का पाठ्यक्रम रखाजाय और बाद में विदश्वाथिओं को जहा सभव 
हो, सार्वजनिक स्कूलों में दाखिल करा दिया जाय । 

२- -जहां संभव हो, विद्याधियों को तकली चकाने, फीता 
बनाने, चटाई बुनने, मिट्टी के खिलौने बनाने, रस्मी बटने अथवा 
ओऔर किसी स्थानीय महत्व के घारीरिक श्रम की दिक्षा दी जाय । 

३--पाठशालहाओ में सभी जातियो के, विशेषकर सवर्ण कह- 
लानेबाली जातियों के विद्यार्थी भी भरती किये जायें और उसके 
साथ समान व्यवहार रखाजाय । 

४--समिति अपनी प्रत्येक दिन की पाठजाछा के साथ रात्रि 
की पाठशाला अवश्य खोले | साधारणत दिन की पाठशाला कम- 
से-कम चार घंटे और रात्रि की पाठशाला दो घटे रखी जाय । 
प्रत्येक अध्यापक दोनो जगह काम करे | 

५--प्रत्येक शिक्षक निष्यंसनी और शुद्ध लदर पहननेवाला 
होना चाहिए । 

६>“जहां फसल के कारण विश्याथियों की उपस्थिति बहुत 
कम हो जाय, बहा फसल के दिनो में पाठशाला बद कर देनी 
चाहिए और उन दिनो अध्यापक गावों में पैदरू यात्रा और 


[ अचार करें । 


७--प्रत्येक पाठशाला का कार्य निदिष्ट प्रार्थना के साथ शुरू 
और निदिष्ट भजन के साथ समाप्त होता चाहिए । 

८--जो छड़के अथवा लड़किया दतमंजन करके ने आये 
हो, उनसे पाठशाला मे मजन करवाया जाय । 

९--जो लड़के या लडकियां हाथ और मुद्दे धोकर न आग्रे 
हो उनके पाठशाला में हाथ और म॒हँ धुलवाये जायें । 

१०-पाठशाला और उसके आसपास की नित्य सफाई हो, 
और यह काम शिक्षक और छात्र मिलकर करें। ह 

११--प्रत्येक दिवस और रात्रि-पाठक्ाला का मासिक बिथरण 
अलग-अलग तैयार किया जाय और वह अगझे मास क्री ३ तारीख 
सक शिक्षक-ढारा समिति के मत्री के पास भेज दिया जाय । 

१२--प्रत्येक रात्रि-पाठशाला में नित्य 'हरिजन-सेबक' 
हमारा कलक अथवा अन्य अच्छे साहित्य में से कुछ-न-कुछ पढ- 
कर सुनाया जाय । 

१३--छूट्टी के दिन अत्येक शिक्षक छात्रों को नहछावे- 
घुकावे और सफाई सिखावे । 


बा 


बि० ह्‌० 
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सबंत्र ही रेगिस्तान ! 


पा बड़ी-बडी नदियों का प्रदेश पंजाब हो या बाढ़ो का देश 
अगारू या उड़ीसा हो, गगा और जमना का हरा-भरा दोआबा हो 
या कॉगेरी और गोदाबरी से सिचित दक्षिण प्रदेश हो-- हरिजनों 
के लेक्षे तो सर्वत्र मस्भूमि ही है, उन बेचारो के लिए तो भारत 
का हरेक भाग रेमिस्तान ही हैं। किसी भी प्रांत से ऐसी रिपोर्ट 





ने क्षाई कि हमारे यहा के हरिजनों को पाती का कोई कसारा ' 


नही है । चारों और से हृदय-विदारक ही रिपोर्ट आ रही है । 


बगाल को ही लीजिए | श्री सतीशषबाब्‌ की जो पानी-्सम्बन्धी ; 


रिपोर्ट आई है, उसे हम संक्षिप्त रूप में नीचे देंएे, हैं --. 

“कहने को तो हमारा बंगाल नदी-ताछों का देश है, किसु 
गर््तियों में त्तो यहां भी धूल उड़ती है । पानी का अकाल पूस-माह 
में ही शुरू हो जाता है। पीने का अच्छा पानी तो घोमासे में भी 
ठीक तरह से नहीं क्‍पिलता । बडी-बड़ी बाढ़ें आती है, भर खेतों 
व सड़कों को आप्लावित कर जाती हैं। पानी पूरं जोश के साथ 


आया, और खेलता-कदता चलछा गया। पानी की यह प्रचुरता--- ' 


वह भी गरीबों के हक में दुखदायी--चंद दिनो ही रहती हूँ । 
इसके घाद बह धीरे-धीरे सूखने रूगता हे, और फिर सूखा पड 
जाता है। दो-तीन महीनेतक गदले पानी के पोखरे भरे रहते है । 
प्र फरवरी से लेकर एप्रिलतक तो बड़ी ही बुरी हालत रहुती 
है | पानी का भरपूर कष्ट रहता है । 

मकानों के नीचे छोटे-यडे हर आकार के आप जो खड्ढ 
देखेंगे, उनसे किसी तरह काम चलता रहता है । ये गइदे भी क्या 
है---मेहकों के घर, सड़े-गछे पत्तों और कृष्टे-कचरे के आश्रयस्थान ! 


हरा-हुरा सह पानी और दुनियाभर की गंदगी । उन्हीसें मनृष्य ' 
नहाते-धोते हैं, और उन्हींमें जानवर । कीड़े पष् जाते है, बरी । 


बास आती है, फिर भी वही पानी पीते है !' पर गर्भियों में सो 
ये दोबा' भी सूख जाते हैं। तब बड़े आद्मियो के ताछाबो से 
चानी लेने लोग मीलो जाते हैं । वहां भी पानी गंदा ही मिलता 
है । जानवरों की तो और भो दुर्दश। होती है । पाती ने मिलने से 


कितने ही मवेशी बेमौत मर जाते है । पेचिद और हैजे का बंगाल । 


के गांवों में इन दिनों खूद प्रकोप रहता है । 


|. पानी की 'सर्वे' करने के लिए गांवों में जाते है, तो लोग यह 
| आशा बांध लेते है कि उनका जलक्रष्ट अब दूर होने ही वाला है ! 
; उनकी यह जाश्ा कैसे पुरी हो ? बंगाल के मिल्मन्वोर्ड सात छात्र 
; कपय बाधिक पानी पर खर्च करते हैं, पर हालत जैसी थी प्राय 
वैसी ही है । यह हपया मध्यम बये के लोगों के हलकों और 
| मुहर्लो पर खर्च होता है । गरीबों की सुध लेनेबाला तो बोबों में 
| जैसे कोई हैं ही नहीं । इसलिए उनका जलू-कष्ट तो जैसा था वैसा 
ही बना हुआ हूँ । 

रामरसनपुर में एक लाकाब बनवाने के लिए हमने एक स्थान 
; चुना है । इस गाव में ००० मुटुम्ब हे, और सब हरिजन हैं । खेती 
करते हैं, पर अपनी जमीस किसीके भी पास नहीं। इन्हे दो मीछ 
से एक-एवु घड़ा पानी छाता पड़ता है। मय दो बीषा अमीस की 
कोमत के ८९५) रुपये में चह। तालाब बन सकेगा । मजरी के २९ ) 
निकाल दीजिए, क्योकि गाव के लोग खुदाई बगेरा का काम मुफ्त 
में करने का लेयार है । असर से २००) की जरूरत पड़ेगी । 
|... यह एक गाव की बात है। पर सवाछ हूं हआरों गांधों का । 
संघ के अध्यक्ष सेठ घनवयामदासजी बिडलाने एक छाख रुपये की 
' अपील निकाली है । अगर ॒ यह एक लाख उपग्र। मिल जाय, तो 
अह सब्-का-सब हमारे बगाछ में ही खज्ज ह सकता है - और बह 
“सिधु में विदुबत' ही कहा जायगा ' ” 


यह सो हुई उमर प्रांत की बात, जहां यह कहा जाता हैं कि 
अम्पश्यता-जलिस कष्ट लो यहा कोई है ही लही।। अब जरा कड़ा जी 
| करके तामिरू-नाड का हूंदय-विदारक दृदय देखिए । बड़ा के 
हरिजन-सेबवक-सघ के सन्नी अपनी रिपोर्ट मे लिखते है .-- 

“एप्रिल में हमने १०७ और मर में १०८ हरिजन-बस्तिया 
देखी । हरिजनों को नित्य नहाने और कपड़े थोने को सलाह देसे 
हुए हमें भारी सकोच होता था, क्योंकि शायद ये यह जवाब दे 
बैठे कि 'नहाने-धाने के लिए आप कहते है, पर पानी बताइए, 
कहा से छाबे ? 'बहुत-मे स्थान ऐसे है जड़ा हरिजनों के लिए कुऐँ 
नही है, भौर जहा हे वहा भी इस बैसाख-जेठ की गरसीने गरीबों 
को और भी मारा। पोने का पानी सूख गया । बेचारे हरिजन 
| बैटे-बेठे रतजग। किया करते, और कुओ से जो एक-एक ख्रद 
झरता उसे अपने टीन के छोटे-छोटे बतँनों में भर छेने । और 
बहू किलसा पानी-एक बेर में आध्र सेर तीन पाव से ज्यादा 
| नहीं ' यह वुष्य देखकर किसे दु ख न होगा २ और जहा कुओ में 
पानी था, वहां भी उन्हें घंटो राह देखते हुए बेठता पडता था । 
| कोई दयावान्‌ पुरुष या स्त्री आगई और उसने उनके घड़ों में पानी 
डाल दिया, तो ठीक, नही तो बेचारे धरप से चुर रहे है ! कुएं से 
खुद पाती खीचने की हिम्मत तो हरिजतों में है नहीं, क्योकि उन्हें 
। यह भारी भय लगा रहता है कि कही सबर्ण हिंद गुस्से में आकर 








श्र 


खेतों की उन मटीली मोरियों से पाती मरना पड़ता है, जो सिंचाई ' 
का काम देती है। और यह पानी भी मुफ्त नहीं मिलता । उसके , 
बदले में उन्हें लेत के मालिक को मुफ्त में बेगार देनी पड़ती 
है | और जिस दिन चरसा नहीं चलता,उस दिन बे बिना ही पानी के , 
रहते है। भौर भी एक भारी आफत है। गमियों में उनकी कई 
बस्तियों में आग लगी, भोर जलकर वे सब खाक हो गई । पानी | 
ही नहीं, आग बुझे तो केसे ? हमारे पास अग्नि-काण्डो की कितनी 
ही रिपोर्ट आई, पर इसना पैसा कहा कि हम सब जगह मदद । 
पहुँचा सके ? 
अन्य प्रांतो के विषय में हम किसी आगामी अक में लिखेंगे । 
बिहार, पजाब, सिध और काटियाबाह के जल-कष्ट के सम्बन्ध मे 
तो हम लिख ही चुके है । 
हरिजनों की यह हृदय-विदारक स्थिति किसी भी दृष्टिसे , 
उपेक्षा की त्तीज नहीं । हमे यह याद रखना चाहिए कि हरिजनो 
के प्रति हमारी यह कर उपेक्षा हिंदूधर्म का नाछ करके रहेगी । 
बि० ह० 


साप्ताहिक पत्र 
हमारी ग्रामसवा 


इधर यह पूरा सप्ताह मेरा बाहर ही गया, इसलिए मेने अपने 

गाय के कार्य के सम्बन्ध मं अपनी टोली की एक ग्रामसेबिका बहिन 
गे विवरण मँगाया है । वर्धा से यह विवरण उन्होंने भेजा हैँ -- 
“हमारा दस सप्माह का काम अपेक्षाकृत आसात था। मेंह ' 

अब बन्द हो गधा हैं, और आकाश बराबर साफ रहा । या तो 
हमारे इतने महीनों के लगातार काम से लछोगोने स्वच्छता का पाठ ' 
मीख लिया है, या फिर यह भी एक कारण हो सकता है कि ' 
वर्षा बन्द हो गई हैं। कारण चाहे जो हो. पर टटटी फिरने 
लोग अब गाव से काफी दूर जाते हैं । मेरा एसा विश्यास है कि 
यह हमारें काम का प्रभाव होगा । एक ग्रामबासी तथा हमारी 
टोली के एक भाई के बीच उस दिन जा बात हुई, उससे मेरी उक्त 
धारणा को सहारा मिलता है । हमारा वह साथी एक दिन एक 
मकान के आगे से मेछा उठाना भूल गया, इसलिए मकान मालिकने ; 
हमें बुछाकर धीरे से कहा, 'देखों, आपने मेरे मकान के आगे | 
सफाई नहीं की, यह तो आग लोग भूल ही गये !” जिस ग्राम- ! 
सेबकने यह बात सुनी उसने कहा, माफ करो भाई, हम इसी वक्‍त | 
सेफ किये देते है । पर तुपते से इतना जरूर कहूँगा कि तुम | 
प्रामवासियों को अब खूद ही यह सफाई का काम शुरू कर देना | 
चाहिए । इसपर उस मकानवालेने कहा कि, 'क्या आप यह | 
। 

] 

| 

| 

। 

| 

। 

| 


समझते हैं कि यह साश कचरा मेर ही घर का है ” यहा तो चाह 
जो चाहे जिराके घर के आगे कूडा-कचरा डाल देता हे ।' 'यह 
तो गच है । हम इलने दिनो से यहा काम कर रहे है, इसलिए 
इस बात का ता हमे पता हैं ही । पर अपने [हेससे का काम तो 
तुम कर ही सकते हो ४” कुछ देरतक वह सोचता रहा, और फिर 
बाला, "मुझे आपकी यह बात सच मालूम देती है। से अपने 
हिस्से का काम अब कर लिया करूँगा ।' हमने इस गांव में जब 
काप करना आरम्भ किया, तब लोगो में इतनी सहिष्णुता, इतनी । 
विचार-शीरता देखने मे नहीं आती थी । जिस भाई के साथ यह्‌ । 
बात हुई उसीते गांव की दो रित्रियों की यह निम्नलिखित बात- 


हरिजन-सेवक 
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उनकी हड्डी-पसली न तोड़ डाझ । कही-कही त। उन्हे सबर्भों के चीत सुनी । एक स्त्रीने कहा, 'ये बेचारे भछे आदमी हमारा मैला 


उठा रहे है, भौर हम उनका कुछ भी हाथ नहीं बेंटाते, हमारे 
लिए क्या यह शर्म आते की बात नहीं है ? ठुम्हें यह सब देख - 
कर कैसा लगता है ?' जो ग्राम-सेवक उनकी बाते खहा-खडा सुत 
रहा था उसने कहा, 'हमें तो इस काम में बड़ा आनन्द आता है।' 
इसपर उठा नेक स्त्रीने कहा, “भाड़ में जाने दो इन सब को | तुम 
लोग रोज-रोज हमारा यह गन्दा काम करने की किसलिए तकलीफ: 
उठा रहे हो ”' इस सहानुभूति से हमे क्यो सम आनस्द हो ? पर 
उस बहिन की समझ में यह बात मे आई कि सहानुमृति दिखाने 
का अच्छे-से-अच्छा मार्ग यह है कि बहू क्म-से-कम खुद तो अपना 
कर्तव्य करते लग जाय । हमें आशा है कि किसी-त-किसी दिन 
जहूर हन ग्रामवासियों की आंखें खलेगी, और उन्हे अपना धर्म 


, स्पष्ट हो जायगा। इसो सेवक का सीसरा अनुभव भी उल्लेखनीय 


है | पाठकों को यह याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे यहा 
7क जमंन अतिथि आया था और बहू दो-तीन हफ्ते हमारे साथ 
रहा था, और उसने तथा कसू गाधीने मिलकर एक ग्रडठा बड़े-बड़े 
पत्थरों से भरा था । उनमे से एक पत्थर टट गया और उसे कोई 
उठा ले गया । इसलिए उस दिन एक पड़ोसीने कन्‌ को बुलाकर 
कहा, 'यह गइ्ढ़ा जरा ठीक तरह से भर दो ना ।' कनूने जवाब 
दिया कि पत्थर तुम लाकर देंदों, गडढा भरने में हम खुशी से 
तुम्हारी मदद कर देगे।यह तो तुम्हे मालूम ही है कि ये पत्थर हमे 
तब तुम्त लोगों में से ही किसीने छाकर दिये थे । ऐसा माछूम 
हुआ कि कनू गाधी की यह बात उसे पश्चन्द आ गई । दूसरे ही 
दिन उसने अपने मकान के आंगन में रोडे बिछाकर उसे ठीक कर 
दिया । पर गड्ढा पूरने के लिए जो बड़-बडे पत्थर चाहिए उन्हें 
बह अमीतक नहीं छा सका । अन्त में, मुझे यह लिखसे हुए खुशी 


| होनी है कि हम छोगो में से जिस भाईने हस गाव में रहने का 


निश्चय किया है उमकी झोपड़ी के लिए जमीन का एक छोटा-सा 
टुकड़ा मिल गया है। यो नो यह मुफ्त मिलना चाहिए था, पर 
यह दुःश् की बात हैं कि ४० फुट छम्बे और २५ फुट चौड़े इस 
टुकड़े के लिए ग्रामउद्योग-सप्र को ३०) देने पड़े हैं । किन्तु एक 
बार जो हमे ऐसा भालूस होता था कि जभीन बिल्कुल मिलेगी ही 
नहीं उससे तो यह अच्छा ही है कि इतने दिन राह देखते के बाद 
किसी तरह झोपडी के लिए जमीन मिल तो गई ! 
राजकुमारी अमृतकुँबर और श्रीमती आप्पा स्वामी गाव में 
आकर हमारा सवा-कार्य देख गई हे । दोनो ही ग्राम-सेवा के कार्य 
में काफी रस लेती है । श्रीमती आप्या स्वामी का यह विचार है 
कि यहा से वापस जाने के बाद टिनेवेली जिछे मे उनका जो 
गाव हैं वहा कुछ काम किया जाय ।” 
धीरे-धीरे 
इधर एस सप्ताह मुझे कई जगह कई मित्रो के साथ भोजन 
करने का मौका आया हैं, ओर मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है 
कि हर जगह भोजन करते समय हमारी बातचीत का विषय 
हमारा नवीन आहार-सुधार का ही रहा । एक जगह मेरे मेजवानो- 
ने मुझ से कहा कि बिना कुटे चावकू की बात जब से लोगों 
के सामने रखी गई है, तब से हम लोगोने कुटा हुआ चावल 


| कभी छुआ भी नहीं, और जब कमी हमें कही बाहर भोजन करना 
| पड़ता है और बहां पॉलिदा-रहित चावक नहीं मिल सकता, तो 


चावल हम लाते ही नहीं।' उस दिन जब मैने एक प्रसिद्ध पत्र-संपावक 
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के यहां भोजन किया, तब में कबूल करता हूँ कि मझे यह 
आशा नहीं थी कि बहा मुझे बिना कुटा चावल परोसा जायबगा, 
पर वहां भी मुझे वही चावरू मिला, और बडा बढ़िया पका हुआ । 
और यह बात नही कि खासकर मेरी खातिर वैसा चावरू राधा 
गया था । मुझे उन्होंने बताया कि बिना पॉलिस का चायल और 
डाभ का पिसा आटा तो हमें घर में रखना ही पढ़ना है, क्योकि 
हमारे एक मित्र, जो ग्राम-उद्योग-संध के सदस्य हैं ओर नियम 
पालन में बढ़ें पक्के हे, वे अक्सर हमारे यहा आते रहते है । मेरे मित्र 
और उनकी पत्नीने अभी अपने लाहार में सुधार नही किया, अभी वे 
पधॉलिफदार नावरू ही खाते हैं, पर अपने मित्र के आगे ऐसा भोजन 
रखते हुए, जिसे खाने मे उसे प्योपेश् होता हो, उनकी विवेकब॒त्ति 
को ठेस पहुंचती है। लेकिन मेरे मित्र यह कबूल करने को तैयार 
थे कि, बिना कुटा खाबल, कुटे श्रावल से अधिक स्पादिष्ट होता है, 
और मुझे ऐसे छोगों से भिछने का अवसर आया हैं, जिन्होंने यह 
अतछाया हूँ कि जब से वे पॉलिशदार चावल क बदले बिना पॉलिश 
का घायल खाने लगे हे, तब से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता 
है ।' उन्होंने यह भी कहा कि, 'मुझे विश्वास है कि जिन रोगों 
का आहार केवल चावल ही है, वे आपकी इस बिता कूटे 
चावल की दललीक्ष को उस लोगो की अपेक्षा जल्दी अनुभव कर छेगे 
फि जिनका मुस्य आहार जावल नही है । इसलिए बंगाल, कोकएं 


और दक्षिण भारत-जैसे चायरू के प्रदेशों में ही आहार-सृध[र का | 
अधिक-से-अधिक प्रयत्न आपको करना चाहिए । गरीब आरदामियों को 


यह चावल न केवल सस्ता पड़ेगा, बल्कि कम दामों मे उन्हे अधिक 


पोषण भी मिलेगा ।' एक दूसरे मित्र, जिनका इस नवीन आहार- | 


विज्ञान में पूरा विश्वास है, वे तो मझे पौष्टिक कण्बी साग-भाजी 
खिलाने में सभी से बाजी मारले गये | जो हम भांति-भाति के 


व्यंजन परोसले है, इस संबंध में मेरा खयाल है, मारबाडियों थे 


हम बहुत-कुछ सीख सकते हे । किफायतसारी और सादगी का 
मोजन करने में मारवाड़ी छोग पटु होते है । तो भो ये छोग 'विटा- 
मिन' तत्वों का खयाऊ नही रखते और जो चीजे ये खाते है उनमे 
चर्बी और कार्बोहा4ड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती एँ । खैर, 
पर इस बिपय में रोगों की सामाम्य भावना क्या है यह एक दूसरे 
मित्र के निम्न शब्दों में आजाता है, “मनुष्य हर बात में सुधारक 
नही हो सकता । आहार-सुधार की ब!लो में कुछ भी हो, मे ता 
भाई, पुराने ख़बाल का आदमी हें और अब मेरी इतनी ज्यादा 


उम्र हो गई है कि यह आशा करता व्यर्थ हैं कि में अब सुधारक | 


अन सकूगा ।' हमे धीरे-धीरे ही प्रगति-पथ पर चलना होंगा। 


एक चेतावनी 

कछेकिन एक मित्रने उस दिन हमें जो चेतावनी दी, उसमे 
काफी सार हैं। उन्होंते कहा, 'मे आपके इस सुधार के बिल्कुल 
पक्ष में हूँ । आप 'विटामिट' के ऊपर जितना चाहे उतना जोर दें, 
पर अनजान में किसी शत्रु को घर में न पैठा छे, इतना ख्याल आप 
जरूर कृपाकर रखे | जैसे अजकछ सोयाबीन का बहुत गणगान किया 
जा रहा है | में यह मानता हूँ कि सोयाबीन में 'प्रोटीन' की सात्रा 
बहुत ज्यादा होती हैं। पर क्या इसका आपको यकीन है कि 
हमारी मृंग, उड़द, मसूर, चोला, मठर और दूसरी छी मियां, दीन- 
जापान की इस विद्रेशी चीज से बहुत घटिया है ? मेरा सो यह 
खयाल है कि यह सोयाबीन आज जो इतनी प्रसिद्ध हो रही है, 


दरिजन-सेबक 
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कफरीब-करीब उसके बराबर ही हमारी इन छीमियों में गण होना 
चाहिए, क्योकि सोयाबीन इन्हीं छीमियों की जाति की मालम 
होती है । और यह भी मानछे कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 
अश्रिक होती है, तब भी कोई कारण नही कि हमे हमारी ये देणी 
छीमिया सतोष न दे सके । आप को शायद मेरी कठिनाई नजर 
नहीं आ रही है। इससे तो आपको इन्कार ही नहीं कि खाने-पीते 
और पहनने की चीजों में किसी देश को किसी दूसरे देश पर लिभेर 
नहीं करना लाहिए। पत्तास बरस या इससे कुछ पहले हमारा देश 
इन दोनो ही चोजों में पूरी तरह से स्वयपूर्ण था। पर आम 
विज्ञायती कपड़ा हमारे बाआरों म॑ तमाम भरा पड़ा है, और अब 
विदेशी गेहें, विदेशी आटा, विदेशी दूध का पाउडर और विधेक्षी 
मक्खन हमारे खाद्यपदार्धो की स्वपत्रता का अपहरण करना 
चाहते हैँ | जा चीज हमे अत में काफी महंगी पहढ़ेगी, कया उसके 
बिता हमारा काम चल ही नहीं सकता ?* 

'में आपसे बिल्कुल सहमत हे । कितु देश के अनेक भागों में 
हम सोयाबीन पैदा करने लगे हैं और जिन-जिन छीमियों की हम 
जरूरत है उन्हे हम अपने यहा पैदा मे कर सके इसका कोई 
बगरण नही ।' 

ठीक हैं, सो तो | समझता हूँ । जिन प्रयोगो को हम सफल 
मानते है वे तो हो ही रह है | पंजाब के सश्कारी फार्सों मे ऐसे 
प्रयोग हुए हैं, और उनका परिणाम की अच्छा आया है । सोगा- 
बीन की कुछ किस्मो की पैदावार प्रति एकड ९ मन से लेकर १२ 
मन लक हुई हैँ | पंजाब के कृपिविभाग की रिपोर्ट मे लिखा है कि 
किसान कपास की जगह सोयाबीन आसानी से पैदा कर सकते हे । 
इन प्रयोगों के पक्ष में तो में हु ही । पर से आपको इतना जरूर 
महसूस कराना चाहता हू कि ये प्रयोग जिन फार्मा में होते है वहां 
यह पर्वा तही की जाती कि उनपर किनना पेसा खर्च होता हैं। 
निस्सदहू इस रोयाबीन को दूसरे देश हमारे देश से अधिक सस्ता 
पंदा कर सकते है । मगफली को छीजिए । अभी-अभीतक बह 
देसावरों को जाती थी, अब उसका निर्यात तहुत ही कम हो गया 
है । अगर सोयाबीन का चलन हमारे देश म चल गया, तो मुझे 
इसमे आइचर्य नहीं कि हमारी तमाम मडिया विदेशी साथाबीन से 
पट जायेंगी । उस बवल हमारे गरीब किसान क्या करेंगे ?इसलिए 
मुझे आप से इतना ही कहना है कि हस चीज के थार में हमे बहुत 
सावधानी के साथ बात करनी चाहिए ।' 

हमारे इन मित्र को विश्वास रखना चाहिए कि उनकी इस 
चेतावनी पर जरूर ध्यान रखा जायगा । ओर जबतक यह मालूम 
न होजायगा कि हमारा सामान्य किसान अपनी साधारण साधन- 
सामग्री से सोयाबीन पैदा करके फायदा उठा सकता है, तबतक तो 
आहार मे सोयाबीन शामिल करने की सछाह छोगो को हम्त देंगे 
ही नही । 

लगातार प्रचार होना चाहिए 

एक भित्नने उस दिन एक अच्छी भजेदार बात सुनाई | उनके 
यहां मोटर का ड्राइवर है महार, और क्ठीनर है माग--हरिणन 
दोनो ही है । हमारे इन मित्र का माली वही पास के एक गांव 
में रहता है। वह अपने यहा सत्यनारायण की कथा फरा रहा था, 
और अपने मालिक को उसने कथा में आने का निमत्रण दिया 
था। मालिकने निमत्रण स्वीकार कर लिया, पर इस छार्त पर कि 

[ *२पवे पृष्ठ के पहले कॉलम पर ] 
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हारिजन-सेवक 
शुक्रवार, ३० अगस्त, १६३५ 
वाध्य नहीं 
भादरण तालका (बरोदा राज्य) के पीपलाव पग्रामनिवासी 
कुछ बुमकरोने मुझे लिखा है कि-- 
“दो साल का अर्सा हुआ कि हम लोगोने मुर्दार मास न खाने 
का निशयय किया और इसीसे ढोरों की लाशे उठाने और उनकी 


खाल उधेडने का काम भी छोड़ दिय्रा, मगर इस गाव के चमार 
और भगी यह सब काम बराबर करते हैं । गाव के पादीदारो को 


दरिजन-सेचक 


| गांवों में १७ व्यक्तियोति अपने काते हुए सूस की १६६॥ गज 


रे [ ३० भगस्त, १६३४ 


टत 





' खादी अपने उपयोग के लिए बुनयाई, और २२ गांवों में ८२ 


व्यक्तियोंने अपना काता हुआ सूत देकर उसके बदले में ७०९ गज 
खादी उक्त केन्द्र से ली । समाचार यह सदर हूँ । 
मलबार के पश्यानुर और नीलेदवर गांव से यह सुदर समाचार 


' आया है कि वहा कपास का बीज लोगो को दिया गया, और 


यह सहन नहीं हुआ । उनकी दप्टि मे हमने यह भारी गुस्ताखी 


का काम किया | इसलिए उन्होंने हमारे सख्त वहिप्कार की 
चोषणा करदी, तमाम सामाजिक सबंध तोड दिये। हमारे कुएँ 
का पानी खराब कर डाला । ओर हमारे छप्परों पर पत्थर फंकने 
लगे । अब आप बसावे, ऐसे में हम क्‍या करे ? ” 

अपनी अस्पृष्यता-निवारण की प्रगतिणील नीति के लिए 
बरीदा राज्य काफी प्रसिद्ध हैं । मुझ भरासा हैं कि सवर्ण हिंदुओं 
के द्वार जहा भी गरीब असहाय हरिजन संताये जाये, बहा 
राज्य के अधिकारी भ्रवदय उनकी मदद करंगे। प्रगतिशील भादरण 
के सुधारकों का भी यह फर्ज है कि वे इन गरीब बुनकरों को हर 
तरह से मदद दे, और पीपलाब के पाटीदारा को जाकर समझावे 
कि अपने बुनकर भाइयों के साथ उन्हें ऐसा जालिमाना बर्ताव 


नहीं करना चाहिए। मर्दार मास छोड़ देने के लिए बनकर , 
' बेकार पड़े रहने और उस बेकारी के कारण भूखों मरते रहने से 


बधाई के पात्र है । पर इसके लिए उन्हें यहु जरूरी नहीं कि वे 
ढीरो की लाश उठाना और उनकी खाल उतारना छोडदे । यह 
तो एक फायदे का और प्रतिष्ठित पेशा है। साथ ही, यह एक 


उन्होंने स्वय सूल कातने का सकलप करके वह बीज ओोया । हमारे 
देश में खुद सूत कातने के लिए कपास बोने का चलन जब गांव- 
गाव में चल जायगा, तब खादी लोगों को सिर्फ उनकी फुर्सत के 
वक्‍त में की हुई मेहनत के मोल पड़ जायगी । अपने घरो में कपास 
बोनेवालों को खादी की तमाम क्रियाएँ सीखनी होंगी । आसाम 
में अनेक घरो में रेशम का काम इसी तरह होता है। रेशम का 
प्रचार घर-घर नही हो सकता । रुई को हम व्य(पक रूप दे सकते 
है, और एक जमाने में तो वह सार्वेत्रिक थी भी । ऐसा करने का 
मतलब यह हैं कि राष्ट्र की आय में बद्धि भी लासी अच्छी होजायगी, 
और जो करोड़ो मनुष्य इस देश मे कई महीने बेकार पद्दे रहते 
हैं उनके काम देने के लिए एक संग सुदर योजना भी बन जायगी। 

कहने से तो यह चीज आसान है, पर इसे व्यावहारिक रूप 
देना बड। मुश्किल हैं। मगर यह असभव ती किसी भी तरह 
नहीं । इसमें कोई भारी पजी लगाने की जरूरत नहीं। जो 
कियाएँ सीखनी हैं, वे अत्यत सरल हैं। और जिन औजारों की 
जहूरत पड़ती है वे गांव में सब मौजूद हैं, या जल्दी बन सकते 
हैं। बडी-से-बडी बाधा तो यह है. कि छोग नई लीक पर चलने 
या बुद्धि लगाने के लिए तैयार नहीं। कई पीढ़ियोतक मजबूरन 


न उनमें आज आशा रही हैं, न शक्ति । जीने की दृष्छातक उन- 


' की मर गई है। लोगों मे जीवित रहने की भी इच्छा न रहे हस 


आवध्यक समाज-सेवा भी हैं। लेकिन इस काम क॑ लिए वे मज- 


बूर नहीं किये जा सकते। अगर एक प्रतिध्यित धंधा आज अपमान- 


जनक समझ्ा जाता है, तो उसके एंस समझे जाने का उत्तरदायित्व | 


सर्वण हिंदुओं पर ही हैं। इसम अचरज ही क्‍या, अगर पीपछाव 
के अनकर अपनी अपमानजनक अवस्था का भान होते पर 
उससे छटकारा पान के लिए एक ऐसे घ्थे को छोड़ बंठे हैं, निसकी 
बदौलत वे आज निरस्कृत या पत्ित समझे जाते हैं | यह अच्छी 
बात है कि पीपलाव सात्र के खमार और भगियों को अभी अपनी 
अवनत अवस्था का भान नहीं हुआ, और अब्भी वे छाथों को 
उठाने और चमड़ा 3धेडते का प्रतिप्टित धधा कर रहे है, जिस 


समाजने गरूती से एक नीच काम मान रखा हैं। अगर इन उच्च , 
कही जानेयाली जातियोने अपने से किसी भी अन्य जाति के लोगों . 


कोनीच समझने की पाप-पूर्ण प्रथा का नश अपना धर्म समझकर ने 
किया, तो निशणय ही हमारा सारा सामाजिक ढाया टुकड़े-टुकड़े हो 


जायगा। कितु उस अवस्था के जाने से पहले अधिकारियों और सुधार- ' 


को का यह फर्ज है कि पीपछाब गाव के गरीब बुनकरों के साथ जिस 
जालिमाना बर्ताव के होने की खबर आई है,उससे असहाय हरिजनों 
की रक्षा करने मे उन्हें अपनी दाक्तिभर कुछ उठा नही रखना चाहिए। 
*हरिजन' से ] मो० क० गांधों 


वस्त्र-स्वावल्लंबन 


निराशा से बढ़कर विपत्ति किसी राष्ट्र के लि, और हो ही क्‍या 
सकती है ? पर जिन लोगो में यह निराध्ा नही आई है उन्हे 
अपने ध्येय पर अख्ड़ श्रद्धा रखकर पहुछे से भी अधिक उत्साह 
के साथ काम करना होगा । निश्चय ट्री उनकी श्रद्धा अड्ढे-से-बड़ें 
परबंतों को भी लाघ जायगी । इस सुजछा सुफला भमि में, जहा 
बिना भारी श्रम और सूझ के काफी अज्न और वस्त्र पैदा किया 
जा सकता है, हताश होने की कोई जरूरत नहीं । 

कितु इस आशा को हमें उस प्रगतिशील कार्य में परिणत 
करना है, जो शादीद्यास्त्र के प्रगतिशाली ज्ञान पर आधार रखता 
हैं । चर्खमासघ को ओर से समय-समय पर जो सूचनाएँ निकलती 
हैं, उनका खादी-सेबकों को अनुसरण करना चाहिए, और उन्हे 
जिन ग्रामवासियों की सेवा करनी €, उनकी समाम आपत्तियों 
को भी पहले से ही जान लेना चाहिए। इसके लिए उन्हे 
ग्रामवासियों के प्रमाढ संपर्को में आना चाहिए। इस संपर्क के 
साथ-साथ उतके हुदय में ग्रामवासियों के प्रति सहानुभूति और 
विद्वास की वृत्ति होनी चाहिए। प्रामवाधियों के सामने उन्हें 
आश्रयदाता के रूप में नहीं जाना भाहिए। उन्हें तो यहां उन 
स्वयसेबको के रूप में जाना चाहिए, जो अबतक अपते कर्तव्य के 


, संबंध में दु्लक्ष्य किये रहे हैं । इतनी प्रारंभिक दर्तों का भ्रगर 


पालन किया जाय, तो बाकी का सारा काम आप से आप उस तरह 


: चल मिकले, जिस तरह कि नित्य रात के बाद दिन आ जाता है। 
बिहार के मधुपुर-जादी-केन्द्र से यह लबर आई है कि १० 


'हरिजन' से ] मो० क० गाँधी 


३० अगस्त, १६३५ ] 
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साप्ताहिक पत्र | 
[ २२३ बे पृष्ठ से आगे | | 
माली को कथा में सोटर-डाहबर महार और क्लीनर मांग को भी 
निमत्रण देना चाहिए । माली के लिए यह बात कठिन तो अवद्य । 
थी, पर मालिक की अपने यहां बुलाने की उत्कट इच्छाने उसके | 
बहम पर विजय प्राप्त करली, और उन दोनों हरिजनो को भी , 
उसने निमंत्रण दे दिया । यह बात यो है तो सगण्य-सी, पर इसमें 


भी यह एक सीखनेलायक सबक है कि सुघारक को इस तरह का ' 
एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए । एक सज्जन लिखते | 
है, कि काठियावाह के एक गाव का यह हाल है कि वहां के ग्राम- | 


सेवकों के साथ बाहर के हरिजन-सेवक आकर ठहरे तो इसमे 
लोगों को कोई आपस्ति न होगी, पर वेही पग्रामसेवक गाव के 
हरिजनों के साथ मिले-जुले तो लाग यह सहून करने को तंयार 
नही | है तो यह बिल्कुल ही ब|हियात सी बात, पर इस तरह का 
समझौता भी किसी दिन लोगो को पूर्ण सुधार की ओर ले जायगा 
ऐसी आधद्या की जा सकती है | बअबई की सरकारने हरिजनों ओर 
सार्वजनिक स्थानों के बाबत जो हुक्म जारी किये है उससे गुजरात 
के हरिजन-सेवकों के सामने जो परिस्थिति पैदा हो गई है, उसके 
लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, और जगह-जगह लगातार प्रचार 


को सावेजनिक स्थानों का 'उग्योग करने में कोई रोकटोक ने हो । 
उन्हे अपने सुधारक मित्रों के बालकों के साथ हरिजनों के बालकों 
की टोलिया बना-बनाकर गांतों में ले जानी चाहिए, और बहा लोगो 
को यह बताना चाहिए कि हरिजन बच्चों के साथ हिलने-मिलने 
से जिस तरह इन सुधारकों के बच्चो मे कोई बुराई नहीं आई, 
उसी तरह तुम्हारे बच्चों मे भी कोई खराबी नहीं आयगी । उन्हे 
यह भी समझाया जाय कि अगर उन्होने यह बहम और अधर्म न 


। 
छोडा, तो किसी दिन अचानक ऐसा प्रलूयकारी तूफान आयया, | 
| 
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जिसमे ये उच्च कही जानेवाली जातिया एकबारगी साफ हो 
जायेंगी । 


कुछ नवयुवकोने, जो एक काठियावाडी राज्य के एक गांव में 
जाकर अस गये है, गाधीजी से नीचे लिखे प्रइन पूछे हे 

४? स्वराज्य के काम के लिए किसी देजझ्नी राज्य का गाव 
पसद करना चाहिए या ब्रिटिश भारत का ? 

२ ग्रामउद्योग के कार्यक्रम की दृष्टि से दो में से कौनसा 
गाव पसंद करना चाहिए ? 


॥ 
३ ब्रिटिश भारत के गांवों में ग्रामोद्धार का काम अपेक्षाकृत | 
। 
| 


कया अधिक जरूरी नहीं हैं ? 

४ यदि हा, तो तमाम ग्रामसेवक ब्रिटिश भारत के गांवों में 
जाकर क्यों न बस जायें ? 

५. हवस विषय में कांग्रेस कया कोई निश्चित आदेश नही 
मिकालेगी ? । 

६ ग्रामसेवक अपनी रहनी का क्या पॉरिमाण रखे ? गाव के : 
लोग जिस तरह रहते हे, उस तरह तो ग्रामसेबक नहीं रह सकते । । 
) 
। 
| 


आप ग्रामसेवको को दूध और फल लेने से मना नही करते । कितु , 
ग्रासब्रासियों को तो ये चीजे कभी नसीब होती नहीं । तब पग्राम- ' 
सेश्क्ों का. दिछ इन चीजों को किस तरह ग्रहण कर सकता है ? 


दैरिजन-सेबक 
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3 यह एक निवियाद बात हैं कि हमारे देश के करोड़ों मनुष्य 

खो मर रहे है । हम भी अगर भूखे रहे, तो उनकी सेवा हम 
किस तरह कर सकते हे ? भूले तो सेवा हू।ती नहीं । कितु कुंटुब 
का नियम तो जुदा ही है । कुटुब में एक भाई दूसरे भाई को भूखों 


नहीं मरने देगा, बल्कि अपने हिस्से की रोटी में से उसे एक टुकड़ा 


| दे देगा । 


“८ जीवन की कम-से-कम आवश्यकताएँ क्या होनी चाहिए? ” 

गाधीजीने इन प्रइनों का नीचे लिखें अनुसार उसर दिया है -- 

“४१....५. जहातक ग्रामउद्योग के कार्यक्रम का संबंध है, 
बहातक देशी राज्य और ब्रिटिश भारत के गांवों में कुछ भी 
अंतर नही । ग्रामसेवक को किसी भी हालत में अधिकारियों के 
संधर्ष में नही आना चाहिए । 

६ --८ पग्रामसेवक को खात बात यह ध्यान में रखनी है कि 
बह ग्रामवासियों की सेबा करने के लिए ही गांव में गया है, और 
वहां आहार की तथा दूसरी ऐसी जरूरत की चीजो के लेने का 
उसक्ता अधिकार है, उसका धर्म है, जिनसे वह अपने शरीर में 
इतता स्वास्थ्य और बल बनाये रहे कि जिससे अच्छी तरह सेवा-कार्य 
कर सके | यहे सही हे कि ऐस। करते हुए प्रामसवक को अपने 


' रहने के ढग पर ग्रामव सियो की अपेक्षा कुछ अधिक खर्च करना 
। पद्ेगा, पर मेरा शेसा 
के द्वारा उन्हे ऐसा लोकमत बना देना चाहिए, कि जिसमे हरिजनों | 


क्षयाल है कि ग्रामवासी ग्रामसेवक की 
जरूरी चोजों को डाह की दृष्टि से नहीं देखते । ग्रामसेवक का 
अंत करण ही उसके आश्वरण की कसौटी हैँ । वह संयम से रहे, 
स्वाद के लिए कोई चीज न खावे, विलासिता में न पड़े, और 
जबमबतक जागता रहे तबतक गेवा-कार्य में ही लगा रहे । फिर भी 
यह सभव है कि उसके रहन-सहन पर कुछ लोग टीका-टिप्पणी 
करें । पर उस आलोचना या निंदा की उसे पर्चा नहीं करनी 


| आाहिए । मैंने जिस आहार की सलाह दी है वह सब गांवों मे 


मिल सकता हैं । दूध आम तौर से गाव से मिरू जाता है, भीर 
बेर, करोदा, अमरूद, वर्गरा अनेक फल भी गांयो मे आसासी से 


! मिल जाते हैं । इन फलो को इसीलिए हम कोई महत्व नही देते 
| कि वे आसानी से मिल जाते है । गांवों में अनेक तरह की वक्तिया 

ग्राम-सेबक्कों के कुछ प्रश्न | 

' अज्ञान या आलस्य के कारण उन्हें उपयोग में नहीं छाले । में 

; खुद आजकल ऐसी अनेक प्रकार की हरी पत्तियां था रहा हूं जिन्हे 


या वन्तस्पतिया काफी प्रचुरता से मिलती है, पर हम केवल अपने 


मेने पहले कभी जीभ पर नहीं रखा था। पर अब मुझे ऐसा मालूम 
होला है कि मुझे ये सब पत्तिया पहले से ही खानो चाहिए थी । गांव 
मे गाय रखना पुसा सकता है और अपना खर्चा तो बह खुद निकाल 


! सकती है । मेने यह प्रयोग किया नहीं हैं, कितु मुझे रूगता है कि 


यह चीज समभमव होनी चाहिए । मेरा यह भी खयारू है कि ग्राम- 
सेवक के जैसा आहार ग्रामवासियो को भी मिल सकता है और 
उस वे ले सकते है, और इस तरह ग्रामसेवक क॑ जैसा रहन-सहन 
रखना ग्रामवासियों के लिए भी कोई असंभव बात नहीं है ।” 
'हरिजन' से ] मद्दावव द० देशाड़ 
भूल-सुधार 

१--२६ वा अंक . “महाराष्ट्र के तीन खादी-कंन्द्र' छेख के 
२१२ बे पृष्ठ के पाघवे पैराग्राफ से 'तकृुए का घेरा १ इंच से 
११। इंच' के स्थान में १ से शा हंच पढ़िए । 

२--र२७ वा अंक 'पानी-फंड' में 'गुलेरिया (जि० बुह्डाना) 
के स्थान पर 'ग़ुलरिया, जि० बदाथ! पढिए। --संपादक 


शे 
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मेंबा की रीति 


एक बहिस एक गाव में करी व एक साल से रहती है, और वहा ' 


प्रामबासियों की सेवा करती है। धीरे-धीरे वह अपना सेवा-मार्ग 
सथ कर रही हैं | काठिनाइयो बेः बहुत-कुछ पहाड बह लाघ चुकी 
हैं । किसानो के साथ हल चलाती है, रास्ता साफ करती है, स्त्रियों 
को सूत कातना मिखाती है और बाऊकों तथा वयस्कों को पढाती 
है । वह अपने अनुभव मुझे भेजती रहती है । अभी हार में उसने 
जो अनुभव लिख भेजा है उसे अत्यत उपयोगी ममझकर मैं यहां 
उदधत करता हूँ - 

“पक दिन क्या हुआ कि महारवाहे में एक बकरी सर गई। 
सह्ार लोगोंने मुर्दार जानवर का मास खाना या उसका चमडा 
उतारना दोषास्पद समझकर छोड दिया है, और जो ऐसा करे 
उसका ५०) दड नियत कर दिया £#। इसलिए जब मे वहा गई सब 
वे छाश को दफनाने की तैयारी कर रहे थे। मेने उनसे कहा कि 
यह तो ठीक नही है । लाश गाड़ देने से नकसान ही होगा, और 
चमड़ा ब्रेकार जायगा । बह बकरी एक बढ़िया की थी । वह बोली, 
“फिर क्‍या करें ? इसे हम गाड़ेंगे नहीं, तो हमे जातिदण्ड भरना 
पड़ेगा ।' मैंने उससे पूछा, तो इमे चमार को कयो न दे दिया 
जाय ? वह इसकी खाल उतार लेगा + जवाब मिला कि, “चमार 
नही छैगा ।' मैने कहा, 'कंसे नहीं लेगा, चछो, म॑ चमार को 
दिलवा दृगी ।' बुढियाने कहा, 'पर वहांतिक ले कौन जायगा ? 
हम लोग तो लाश उठायेंगे नहीं । इस पर मेने कहा, 'हसकी 
फिल्र, न करो । छाओ टोकरी, में सिर पर रखकर ले चलगी ।' 
यह सुनकर यह अवाक हो गई । पर मेरा निश्चय देखकर उसने 
अपनी बहू के सिर पर बकरी की लाभ रखकर मेरे साथ भेजदो । 
मे खमारवाड़े में गई, पर महार की छुई हुई लाश लेने के छिए 
अमार तैयार नही थे | उलटे मुझे सिखाने लगे कि हमसे यह सब 
अप्टाचार ने कराओ ! जब वे किसी भी तरह समझाने से न समझ्षे, 
तब मेने कहा कि, तो अब मागवाड़ा बलना चाहिए। मगर वह महार 
बहिन मागवाड़ा जाने को राजी हो तब ना | पर राह तो ठिकाने 
लगाने ही थी | मेने खुद ही अपने सिर पर रजली। यह देखकर 


६रिज्नन-सेवक 
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भी हिंदुस्तानी चाय पीने के पक्ष में बड़ा प्रचंड प्रोपेगेंण्शा ही रहा 
है। चाय के एक विज्ञापन का नमूत्रा देखिए | यह बंगछा का 
अनुवाद है -- 
“चाय पीओ चाय, हमेशा जवान दिलकगे? 
जलपाईगुड़ी, १५ मई 
*उतरती अवरथा मे भी जवानी और ताकत कायम रखने 
में चाय मदद देंती है, यह बात, मालूम होता है, श्लीगक्‍्त 
नेपालचद्र भट्टाचाय के अनुभव से प्रमाणित हुई है। भट्ट धाये- 
जी की अवस्था आज अड्डतालीस वर्ष की है, पर देखने से 
उनकी उम्र चौंतीस सारू से अधिक नहीं जेचती । चौदह 
सार की उम्र से उन्होंने चाय पीना शुरू किया था। तब से वे 
बराबर बिला नागा तराय पी रहे है । और इधर वो सारू 
से वे करीब ३० प्याले खाय नित्य नियमित रीति से पीते 
हैं । इस सबंध में वे अपनी एक खास विशेषता रखते हैं । 
अआाय तैयार होते ही वे तुरन्त नहीं पीते, उसे कुछ देरतक 
रखी रहने देते हैं, और सारी ही चाय नही पी जाते, थोड़ी- 
सी चायदानी में छोड़ देते हे । एक-एक बार में छे प्याले से 
छेकर दस-दस प्यालेतक चाय भट्टाचार्यजी पी जाते हैं ।" 
यह तो एंसे-ऐसे विज्ञापनो की एक बानगी है । इसे पढले 
हुए ऐसा मालूम होता है, गोगा यह अखबार के अपने सवाददाता 


, की रिपोर्ट हो ' चाय पीने के पक्ष से यह विज्ञापन एक ऐसा दावा 


हमारे सामने रखता है, जिसे मनृष्य के अनुमद का कही भी समस- 
थन नहीं मिलता । देखने में तो इसमे उलटा ही आता है। चाय के 
पक्ष मे बकारूत करनेवाले भी बहुत ही थोड़ी चाय पीने की सलाह 
देते हैं । हिंदुस्तान के लोग अगर चाय न पीये, तो इससे उनकी 


, कोई हानि तो होगी नहीं । मगर दुर्भाग्य सं यह नाथ और ऐसी 


ही दूसरी पीने की चीजें, जो अह!निकर समझी जलती हैं, अब हम 
लोगो में जड़ जमा चुकी हैँ । मेरा कहना यह है 6 हमे विज्ञापन 
देते समय क्चाई का उचित ध्यान जरूर रजना चाहिए। लोगों 
की, खासकर हिंदुस्तानियों की यह एक आदत बन गई है, कि 
किताब हो या अखबार उसमें छपे हुए एक-एक दाब्द को वे 


, 'बहावाक्य' मान लेते हे! अत विज्ञापन बनाने में अधिक-से- 


सो उसके आइचर्य का पार ही नहीं रहा । लोगो के लिए तो यह . 
शक तमाशा था | जुलुम-सा बन गया । रास्ते से में अकेली ही ' 


जा रही थी, और लोग आखे फाड़-फाडकर देख रहे थे | में सीधी 
मागवाड़े में गई,और माग लोगोने वह छाश ठली और कहा 'बहिन- 
जी, तुम खद ही अपने सिर पर छादकर हसे क्यो लाई ? हमें 
अहला भेजती, तो क्या हम आते नहीं ?' मेने कह्ढा, 'मक्षे यह 
बसलाना था कि काम गदा नहीं होता, मनृष्य गदा होता हैं । 
मुझे तो कोई शर्म थी नहीं, इसलिए तुम्हे किसलिण कप्ट देती ?' 


इस उदाहरण से यह प्रगट होता है कि भाषणों से काम नहीं ' 


चलता । दूसरो से हम जो काम कराना चाहते हैं वह हमे खुद 
ही करके दिखाना चाहिए, तभी काम चलेगा । 
'हरिजन-बधु' से ] 
झूठे विज्ञापन 

कलछकते से एक सज्जनने अच्छे प्रसिद्ध अखबारो म से कछ 
ऐस विज्ञापन काट-काटकर मुझे भंजे है, जो निरे झूठ से भरे हुए 
हैं। मालूम होता है, कि आजकरू बंगारू में और आन्य प्रांतों में 


अधिक सावधानों रखने की जरूरत है । एसी-ऐसी क्ूठी बाते, 
जिनकी तरफ उक्त पत्र-लेखकने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, 
बड़ी हो खतरनाक होती हैं । नित्य सीस-सीस प्याले चाय पी 
डालता--यहे क्या हैं ! इससे शरीर और दिमाग में भरा ताजगी 
आग्रगी ? इससे तो पाचन-घक्ति कप्रजोर पद्ठ जायगी, और शरीर 
क्षीण हो जायगा । हलकी-सी चाय के दो प्याले पी लेने में शायद 
नुकसान नही होता, और मनुष्य का णरीर इतनी ही चाय पा 
सकता हैं। फिर हिंदुस्तान में चाय की पत्तियां असछ में उ्रली जाती 
हैं, और इस तरह उनका सारा 'टैनिन' पानी में खिच आता है । 
कोई भी डाक्टर यह प्रमाणित कर देगा कि मेदे के लिए यह 'टैनिन' 
अच्छी बीज नहीं है । चाय पीना तो बस चीनी छोग जानते है । 


है , पत्तियों को वे छन्नी में रखकर उन पर खोौलता हुआ पाती डालते 
मा क० गाँधी , 


है । पत्तियों को वे श्राथदानी में कभी नहीं डारूते । पानी में 


' पत्तियों का सिर्फ रण उतर आता है । उनकी यह चाय हलके पीछे 
| रंग की दिखती हैं, ऐसी छाऊ रंग की मही, जेसी कि हिंदुस्तान 


में साधारण रीति से बनाई जाती है । तेज चाय तो जहर है । 
मो० क० गांधो 
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हरिजनों पर जुल्म 


८ अगस्त के दिन भोलका (अहमदाबाद) ताल॒का के काबीठा ' 


गांव के बनकर हरिजनोने अपने पांच छह्के वहा को सार्जजनिक 
पाठशाला में दाखिल कराने का प्रयत्त किया। इससे गांव के 
राजपूत और बार॑या लोग चिढ़ गये, और उन्होंने अपने तमाम 
बालकों को पाठशाऊा से निकालकर हरिजनों का बहिष्कार कर 
दिया | इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने महु भी निश्चय किया कि 
ने तो ये बुनकर कही मजदूरी में ऊुगाये जायें, और न इनके 
मवेशी ही कही चर सके ! हरिजनों के साथ हमदर्दी विखानेवाले 
दस सबणे कुटबो का भी गाववालोने बहिष्कार कर दिया । 

मगर हरिजनोंने हिम्मत नहीं क़्ारी, और जो सज्जन उसकी 
मदद करते थे उनके साथ अपने बच्चों को वे बरादर पाठशाला 
में भेजने रहे । जब सवर्ण हिंदुओ का यह प्रग्नत्स निष्फेल गया, 
तब कुछ उत्पाती लोगोंने गाव के छड्ठकों को उसका कर हरिजन 
बालकों और मजदूरों को छेडना व पत्थर मारता शुरू किया। 


इससे भी जब पूरा नहीं पड़ा, तब १३ अगर! को अंदाजव ८ बजे ! 
करीब २०० आदमियीने बुतकर-बस्सी पर धावा बोल दिया, , 


और तमाम हरिजन स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को बस्ती से 
निकाल बाहर कर दिया | इसके ब।द ऊअष्ट म#₹ले मे खूब उत्पात 
मचाया, और उन गरीबों का नुकसान भी खूब किया । 

कुछ हरिजन इस स्थिति में अठमदाबाद पहुँचे, और उन्होंने 
पुलिस की रक्षा चाही । इस परिस्थिति को सुलझाने और जहातक 
बन सके वहुतिक गाव के लोग को समझाने के लिए श्री नरहरि 
भाई परीख, श्री जठाभाई, श्री डाह्थाभाई मनोरभाई पटेल आदि 
काबीठा गाव गये, और लोगो को समझाया, कि छोड़ो यह वहूस, 
बेकसूर बुनकरों पर यह जुल्म ढाकर तुम लोग यह बहुत बुरा 
काम कर रहे हो ।' पर उत्पाती लोगो के कारण कुछ हो नहीं 
सका । हरिजन तथा उनके साथ सहानुभूति रखनेवाले १० सवर्ण 
कुटुब अपने भाइयों का विरोध और बहिष्कार बड़े धीरज के साथ 
बर्दाइत कर रहे है । सुप्रसिद्ध हरिजन-सेवक श्री नाथाभाई इस 
सारे आदोलत की नैतिक जवाबदेही अपने सिर पर उठाकर इस 
संकट-काल में हरिजनों को हिम्मत बँधा रहे हैं। श्री नाथाभाईने 
ही हरिजनों में स्वाभिमान का भाव जाग्रत किया है । इनकी सेवा- 
भावना और प्रार्माणकता को यहां कौन नहीं जानता ? 

परोक्षितलााल मजमुदार 


कक मे 
महाराष्ट्‌ के तीन खादी-केन्द्र 
[ २धवे अंक से आगे | 
बारगुट्टा 

महाराष्ट्र का यह पुराना खादी-केन्द्र है, पर अब ताण्ड्र केन्द्र 
का उपकेन्द्र माना जाता है। बारेगुड़ा जाने के लिए कोधापेट स्टेशन 
पर उतरता पड़ता है । स्टेशन गांव से करीब ३ मील हैं | बैल 
गाड़ी मिल जाती है । 

बारेगुडा में महाराष्ट्र-चर्ला-सधने कार्यालय के किए निजकी 
जमीच खरीदली है और उसी जमीन पर टिन और घास-फूस के 
झोंपड़े खडे कर लिये हे । कार्याकय एक ऊँची टेकरी पर बसा हुआ 
है । पास ही में बारेशुडा की नदी बहती है।इस नदी का पानी 
कपड़ों की धुराई के लिए बहुत उपयोगी है। उसमे घुले हुए कपड़ों 
पर एक खास चमक और सफेदी आ जाती है । पाती सावरभती 


दरिभन-संयक 


अल न ऑशनन्‍गतिनिननिभिफनल- ली +ख ज न++ततम+++ तिल नी नकल + न च + 3 न ++5 


श्र 


2० 2 ७० ७०५ २४० ० अननन ना ४-07 ४००-० 


कील जज ८ ++++--.०वव्फतव+ >>. »+... अन्‍त हें जनकाओनन अजिनकन्‍ननजतनाझ+- 


' की तरह छिछला और नदी का पट रेतीला है । 
; बारेगृूड्ा मे खादी-उत्पत्ति विशेष प्रकार की होती है | हृधर 
! महार कौम के लोग ही अधिकतर यह काम करते है | पीजना, 
कातना और बुनता सभी क्रियाएँ इन परिवारों में परम्परा से 
होती भाई हूँ | पिजाई बीच में बन्द हो गई थी और लोग मुसलू- 
मान पिंजारों से पिजवाने छगे थे, पर पिछले साहू सवा साछ के 
प्रयत्न से चर्शा-संधवाले जुछाहो के घरो में पींजने स्थापित करने 
में कामयाब हुए हैँ, और अब बारेगुडा में कई महार-परिवार ऐसे 
है, जो अपनी जरूरत की ढरुई स्वयं ही धुन लेते है । पीजन भी 
अपनी छकड़ी देकर सुतार से बनवा लेते हैं। एक पींजम की 
मजदूरी 5)।॥ होती है । तांत भी ये जुछाहे अब स्वयं बसालेते है । 
सिक्का हाली के एक आने में दो 'वाट' मिलते है--जिन से 
< तारी माटी २० गज तात बन जाती हैं । इतनी मोटी सांस से 
धुनने के कारण रुई की घुनाई मे दोष रह जाते है । कार्यकर्ताओं 
; का ध्यान इस ओर है, और वे इस रियति में सन्तोषजनक परिवर्तन 
| करने के प्रयत्न में हैं । 
। बारेगुडा मे अधिकतर ऐसे ही महार-परिवार है, जो कपास 
' ओटने से लेकर थान तैयार करने तक की सारी क्रियाएँ अपने घर 
| करते है और कायलियवालो के हाथ बने-बनाये थान ही बेचते है। 
| इस दृष्टि से इन परिवारों का जीवन बहुत ही अनुकरणीय मालूम 
' होता है। वायलाछ के जुलाहो की रित्रया सूत नहीं कातती । 
यहा तो जुलाहे अपनी रित्रियों और बच्चों के कते सून पर ही 
| आधार रखते है । यदि इन्हे वूसरी तरह की सहलियते हो, तो ये 
| पूरी तरह वस्त्र स्वावलम्बी बन सकते है, और आज भी कई 
| परिवारों के पास अधिकतर कपड़े तो ल्वादी के ही हे । 
बारेगुड़ा के महार-परिवारों में ज्यादातर किसानपेशा हूँ। 
पर एक-दो परिवार एऐसे भी हैं, कि जो अपने निर्वाह के लिए 
सिर्फ कर्धे और चस्ें पर ही निर्भर करते &ैं । ऐसे एक परिवार से 
में मिला था। परिवार के सखिया का नाम सोभाजी है | पत्नी 
। के अलावा सोभाजी के घर में उनका एक वयस्क लड़का और पुत्र- 
वधू भी है । घर में एक कर्षा और ३ चर्ख हैँ । स्त्री-परुष दोनों 
| सूल कातते है । दो चर्खों धर ८-१० दिन कालने पर एक थान के 
ल यक सूत तैयार हो जाता है। एक महीने में ३६”)८१२॥ गज 
के अधिक-से-अधिक चार थान तैयार हो पाते हे । एक धान की 
कीमत ३) मिलती हैँ । कभी थान पीछे 5) से लेकर ।) तक 
जुर्माना भी देना पडता हैं । यही परिबार पहले छोटे अर्ज की २५ 
हाथ खादी ३ दिन में बुतता था और बीस हाथ का एक थान ४) 
में बेचता था । 
सोभाजी पर १५) का कर्ज है। सन्‌ १९३४ के अगस्त में 
उन्होने ३-४ साहूकरों से सब मिलाकर ! ५) उधार लिये थे । 
अगस्त से मार्च तक के पिछले आठ महीनों में बहु इन रुपयों पर 
हकन्नी रुपये के हिसाब से करीब आठ रुपये ब्याज पेटे जमा करा 
चुके हे । और मूल धन के १५) वैसे ही बरकरार है ! उनका 
कहना है कि अगर खादी-कार्यातल्यवाझोने उनकी खादी अराबर 
खरीदी और उन्हे लगातार दाम मिलते रहे, तो बरस-दो-बरस 
में यह अपना यह ऋण चूका सकेंगे; नहीं तो इसका अबा होना 
कठिन ही है । 
सोभाजी के पड़ौस मे रहनेबाले एक दूसरे मह्दार-परिवारते 
खादी बना-बवाकर अपने लिए थोड़ी पंजी बसाली है । कार्यकर्सा- 
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ओो के साथ में उस परिवार के मुखिया से भी मिला । यह भाई । आवधयक हेर-फेर 


अपनी अच्छी स्थिति के कारण स्वय थोडी-बहुत साहकारी भी कर 
रेते हैं । पर ऐस तो बिरजे ही हैं. 
तगड़ा 
नदी क उस पार वबारेगुड्ा से आध मील की दूरी पर बसा 
हुआ यह एक छोटा-सा गाव है, जिसमे जुछाहो के कोई ६० घर हें । 
& नि शिहीर हैं और अस्पृश्य माने जाते है । गांव में महारो की 
बस्ती अलग ही बसी हुई है। सवर्ण-वस्ती से एक ओर--गांव के 
एक किनारे ! 
इस गांव में हस प्रदेश की भीषण गरीबी का प्रत्यक्ष दर्दान 
करके बहुत कछेदा हुआ । अत्यन्त साघारण स्थिति में, धास-फूस 
की टूटी-फूटी झोपड़ियो का सहारा लेकर किसी तरह ये गरीब 
अपने जीवन के दिन टेर करते हैं। पर इस भोतिक गरीबीने 
अभी इनके मन और इनकी आत्मा को पूरी तरह गरीब नही बना 
वाया है। अब भी इनमे मन और आत्मा की सुन्दर सपन्नता के 
दर्शन करके मन प्रसन्न हो उठता है । 
बारेगुडा की तरह ये सत्र परिवार भी ख्वादी की समस्स 
क्रियाएँ घर पर ही करलेते है। खादी-निर्माण की दृष्टि से तो इनका 
एक-एक घर एक-एक खादी-उद्योग-मन्दिर ही कहा जा सकता है । 


चरखी, पीजन, चर्खा, कर्भमा आदि खादी के सभी साधन इनकी ' का अनभव है कि मिल की साड़ी और धोतियां खादी की साड़ी 


झोपडियों में व्यवस्थिस रूप में पाये जाते हैं । 


इरिजन-लेबक 
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करने की चिन्ता में है । 

यहा मर्द और औरत दोनों कातते हें। सब हिलमिलकर 
बनाई का काम करते हे | इधर करीब एक साल से मदोने रूई 
पीजना श्लौर पूनी बनाना भी सीख लिया है, जिससे सूत की 
किस्म और गुण में काफी सुधार हुआ है| ये लोग अधिकतर 
अपने हाथ-कते-बुने सूत की ही खादी पहनते हैं। खादी की जो 
धोतियां और साड़ियां ये अपने लिए बनाते हैं, वे काफी गफ क्षौर 
मजबूत होती है और बकौल उनके १॥ से २ सारूतक चलती 
है । इस असे में जो कपड़ा ये पहनते है, उसका पूरा-पूरा उपयोग 
कर लेते है । पचीसों पेबन्द ऊगाकर और जोड-सोड़कर जैसे-नैसे 
उसे पहने ही चले जाते हें । यहांतक कि शुरू की धोती बाद में 


, गमछा, और गमछा छगोटो में बदल जाता है। इनकी गरीबी 
; ही इस दयनीय परिस्थिति का कारण है। मिल का भिछावटी 


खादी का कपड़ा भी इनके घरो में पाया जाता है--पर वह बतौर 


, मजब्री के और जबरदस्ती इनके घर आता है, और इन्हे अपनी 
' लाज ढंकने के लिए उसे आश्रय देना पश्ला है । 


औरतें १२से १६ हाथ हरुम्बी ३६॥--४०॥ अज॑ंबाली 
साहिया पहनती है । इधर स्त्रियों में कचुकी पहनने का अधिक 


। रिवाज नही है । मर्द ३॥ गजी)४०” धोप्ती पहनते हैँ। इन लोगों 


इस प्रदेश में कपास की खेती भी होती है। 'जड़ी' नाम का ' 


कपास ज्यादा पैदा होता है और वही बरता भी जाता है | यह 


कपास साधारण कोटि का है। इसके रे छोटे और कम मुलायम ' 


होते है । जो जुराह़े किसानी भी करते है, वे अपने कपास का , करने रंगे, तो हमारी आवाज सुनकर पाम की एक झोपड़ी से 


स्वय ही उपयोग करलेते हैं । जिनके खेती नहीं होती, थे कपास , 


उधार ले लेते था खरीदते है । 
गरीबी के कारण ये लोग अपने खेत जोतसे-बोने के लिए 


बैल नहीं रख सकते । फसल के मौकों पर सवर्ण किसानों के बैल ' 


किराये पर छाते हैं, उन्हे अपने घर रखते हे और एक बैरू जोडी 
पीछे उसके स।|लिक को एक खाड़ी अनाज देते हे। अधिकतर 
जुआर, बाल, मक्का, कुडथी और धान की खेली होती है। गरीबों 
का मुख्य आहार जुआर, कुलथी, बाल, मकका आदि है । 

तगड़ा के चर्खों का व्यास १६॥ और चर्खों और तकुए का 
बीच का अन्तर २२। हैं। तकुए का घेरा एक से संवा इचतक 
वाया जाता है। लोग तकुए पर साड़ी चढाकर कासते है । चर्ख के 
एक चक्कर में तकुआ ५० के आसपास चबकर छंगाता है । 
/(” के घेरेवाछे तकुए के ४९ चक्कर और १“ घेरेवाले तकुए के 


५५ चककर मेने दो भिन्न चर्खों पर गिने । चर्खा ५।७ बार घुमाने ! 


पर कातनेबाऊरा महिकिल से श्या १३ फुट छम्बा तार कात पाता 
ञ, 
है । सूत साधारणत, ८ से १२ ल० का कतता है। माछ सादी, 


१५० से लेकर २०० गज तक पाई जाती है, जो बहुत कम मालूम ' 
होती ऐ । अगर चर्ख में कावद्यक सुधार कर दिये जायेंतो , 


चूत की मजबूती, कताई की गति, और उत्पत्ति पर उनका बहुत 
हितकर प्रभाव पड़ सकता है । केन्द्र के कार्यकर्ताओं का ध्यान 
इधर है, और वे चर्खे का अभ्यास करके उसमें अनुकूल और 


धिननन टन 
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और धोतियों के मुकाबिले कम चलती है और एक बार फटने पर 
फिर किसी काम की नहीं रह जाती हैं । सस्ती होते हुए भी वे 
महँगी ह्वी पडती हे। साफा या पगडी ४ गजी>८२०” पहनी जाती है। 

जब हम गांव में घुसे और लोगो से खादी के सम्बन्ध में बाते 


एक युवती बहिन मुसकराती हुई बाहुर निकली और हमारी बातों 
मे शामिल हो गईं। बह उप्तका मायका था | उसके शरीर पर 


! खादी की लाल चौखानोवाली एक सुन्दर साडी सुष्ठा रही थी । उस 


। 
| 


। 
4 
] 
ते 
॥ 
| 


ते 


बहिन की आखो में एक अपूर्व-सा तेज और त्रमक थी । उसे देखते 
ही उसकी साड़ी की ओर हम आकर्षित हुए और उससे इस साड़ी 
का इलिहास पूछा । उसने बड़े गये के साथ हमें बताया कि साड़ी 
उसके भैयाने बुनी है, भोर भैया की वह मेंट बहिन फे शरीर की 
शोभा बन रही है | मेने मन-ही-मन उस सौभाग्यवत्ती बहिन को और 
उसके बडभागी भैया को प्रणाम किया और प्रसक्षमन आगे बढ़ गया | 

इस साड़ी के लाछ चौखानो को देखकर मेते छोगो से सूत 
की रेगाई के बारे में प्रदन किया और उत्तर में मुझे एक करुण 
कहानी सुनने को मिली । इस प्रदेश के लोग देशी जही-बूंटियों- 
द्वारा रैगाई का काम करने में कुशल रहे हे । अमी १०--१५ 
वर्ष पहुलेतक ये छोग देशी रंग का हो उपयोग करते थे । इनके 
बड़े-बूढ़े रंग बनाते की क्रियाएँ अब भो जानते हैं। रंग के कच्चे 


साधनों की भी इस प्रदेश में कमी नहीं है। खासकर लाल रेंग 


बिना शलू की बरती जाती है। चल्में पर कर्शततनों की औसत गति ; बनाने के साधन यहा प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। 


साली के पेड़ की जड़, पछास के पेड़ की डालियां और 
फिटकरी ये तीन चीजे छाल रंग बनाने में मुख्यतः काम्र आती 
हैं। अब भी कुछ परिश्रमी लोग इस तरह रंग बना लेते हैं। पर 
अधिकतर तो अब विदेशों का सस्ता रंग ही बरता जानेलगा है ! 


काशिनाथ जिवेदी 
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हमारा कसेब्य 


अस्पश्यता की चक्की में एक तरह से गूजरात के हरिजन शायद 

जितना पिस रहे हैं उतना हुसरी जगह के नहीं। धोलका में एक 
हरिजन को एक सबर्ण हिन्दूने मार डाला, और वह हत्यारा ३००) 
जुर्माना देकर साफ छूट गया। कावीठा गाव के हरिजनोंने एक , 
सावेजलिक पाठशाला में अपने बच्चे भेजने का साहस किया, तो ' 
बहा के राजपुत कहेजानेवाले लोगोने उन असह्यग्र गरीबों पर बड़ी | 
बेरहमी से चढ़ाई करदी । काठियावाड में लो आज यह हाल है 
कि वहा कई राज्यों के अनेक गांवों में सवर्ण हिन्दू हरिजनों को ' 
बेसरह सता रहे है--भर यह इसलिए कि ढोरो में वहा महामारी 
का प्रकोप बढु रहा है । लोगो के मन में त्रहा यहू बहुम सम्ता गया 
हैं कि आदू-टोना करके हरिजन ये बीमारिया फछाते है । हरिजनों 
को हमेशा ही अपने जात-सारू का भय लगा रहता है । सुधारक 
छाचारी महसूस करते हैं। राज्य या तो उदासीन हैं, या फिर 
ताकतवर सवर्णों के मुकाबले में वह खुद अपने को असहाय समझते 
हैं। कारण स्पष्ट है। हरिजनों को यह पता ही नहीं कि इस ' 
अत्याचार का आखिर क्या इलाज किया जाय । अपनी रक्षा करने | 
की उनमें हण्छा ही नहीं । अपने सवर्ण भाइयों के इन धृष्टसापूर्ण । 
औद्धत्य से अपनी रक्षा करने के अर्थ उन्हे अपने मनुष्योचित 
गौरव या स्वाभाविक शक्ति का बिल्कुल कही भान नहीं । सुधारको 
को वहां हरिजनों को सतानेवाले सवर्ण हिन्हुओ का अज्ञानांधकार 
दूर करना है । सबर्णों को यह खबर नही कि वहम के बद्ा होकर 
वे यहु सब कया कर रहे हैं । उन लोगो में पत्र छपा-कृपाकर बाटे 
जायें। पर थे उपद्रवी सबर्ण शायद ही कभी मखबार या पर्चे 
बंगैरा पढ़ते हैं। वे अपने को स्वयंपूर्ण और स्वयंसन्तुष्ट समझते 
हैं। उन्हे समझाने का तो सिर्फ एक रास्ता है, और वह यहू कि ! 
उनसे हेलमेल बढ़ाया जाय । जरूरत हो तो उनके घरो में जाकर 

उनसे मिझा जाय । उनके गांणों में समाएँ क्री जायें । कितनी ही | 
'नाराजी प्रगट करो, कितनी ही बातें बघारों, इससे उनका अज्ञान | 
दूर होने का नहीं । जल्दीं-से-जल्दी उन लोगों का अज्ञान दूर करने । 
का उपाय तो यह है कि उनमें यह प्रचार किया जाय कि ढोरों | 


साप्ताहिक 








में किस तरह ये छर्तछ रोग फैलते हैं और अच्छी तरह ठीक-ठीक 
इलाज करने से वे किस तरह रुक सकते हैँ या दूर हो सकते है । 

इसका यह अर्थ हुआ कि प्रचारकों को धीरज के सांथ खूब 
लगासार काम करना होगा । और जिम राज्य में हरिणन सताये 
जायें उन राज्यों से भी कहा जाय कि वे उनसे गरीबों फी रक्षा करें । 
जहा सुधारक खासी अच्छी सब्या में हों वहां वे हरिजनों के भीज 
जाकर बस जायेँ और जो मृमीबत उनपर पड़े उस्ते बे भी उसके 
साथ-साथ झेले । हरिजनों का सताया जाना अगर सुधारक नहीं 
रोक सकते, 'गे उन ग रीबो की विपता को तो वे बेटा ही सकते है । 
अज्ञान-निवारण की इस प्रवृत्ति मे सनातनियों की भी मदद लेनी 
चाहिए । मझे विश्वास है कि गरूत रास्ते पर जानेबाले नासमक्ष 
सवर्णों के द्वारा बिल्कुल बेकसूर हरिजनों पर किये गये निर्दयतापूर्ण 
अत्याचारों का कोई भी समझदार सनातनी समर्थन नहीं करेगा । 
'हरिजन' से ] भो० क० गांधों 


पार लगाना ही हे 
गुजरात के लोकल वोडे के स्कूछो के संधध में जो खबरें मिल 
रही हैं उनका अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सरकारने 
हरिजनो और सार्बजनिक स्थानों के उपयोग फे बारे में जो 
हुक्म जारी किये हैं उनका वहा किस तरह अमल हो रहा है । यह 
जानकारी रोचक होने के साथ-साथ दुःखपूर्ण भी है। एक हरिशन 


' पेवक पचमहाल जिले के हरिजनों की स्थिति का बड़ी बारीकी से 


अध्ययन कर रहा है। स्कूलो के सबध में दो साल पहले जो सर- 


, कारी हुएम निकला था उसका अमल बहा किस तरह हुआ इसकी 
; लफसीलबार रिपोर्ट उसने भेजी है। पच्रमहाल जिले के लोकलबोडंमे 


सन्‌ १९३३ के मार्च में स्कूलों के नाम जो हुक्म निकाछा था उसमें 
यहू साफ साफ बतला दिया गया था कि, हरिजनों और दूसरी 
जातियो के बीच अध्यापकों को जरा भी भेदभाव नही रखना 
चाहिए, पाठशाला अगर मंदिर मे या किसी ऐसी जगह पर हो कि 
जहा हरिजनो के प्रवेश करने को मनाही हो, तो उसके किए दूसरे 
मकान की कोशिश करनी चाध्ठिए । इसके बाद उसी सार सितबर 
में दूसरा हुक्म निकका । यह हुक्म इस आशय का था कि अध्या- 
पक अगर हरिजन बालकों के साथ भेदभाव रखेंगे तो यह उनका 
कसूर समझा जायगा। अध्यापकों को चाहिए कि वे हरिजनेतर 
बालकों के माता-पिताओ और अभिमावकों का इस हुक्म की तरफ 
ध्यान आकर्षित करे, और उन्हे यह साफ-साफ बतला दे कि अगर 
आप हरिजनों को पाठझालीा में नहीं आने देगे तो आपके याहकों 
को धिक्षा के लाभ से बचित रहना पड़गा। यह भी देखते रहे कि 
हरिजनों के बाऊक सफाई से रहते है था नही और अपने कपड़े-लत्ते 
अष्छे रखते है या नही। हरिजमो को स्कल-बोर्ड में छेने का प्रभत्न 
किया जाय, और हरिजन बालकों को पाठशाला में दाखिल करने 


२३० 


से दूसरें लोग पाठशाला का बहिष्कार करदें, तो उसकी फौरन 
रिपोर्ट की जाय, और जरूरत हो तो पुलिस पटेल की भी मदद छी 
जाय | इस हुबम का कुछ भी असर तहीं हुआ- और हुआ ता 
उलछटा ही असर हुआ । अधिकाह गाबोने इस हुक्म के प्रति विरोध 
प्रकट किया । इसलिए जिला लोकल बोईने यह निश्चम किया कि 
जबतक दूसरा नया हुकप्त न निकले, तबतक इस हुक्म को अमल में 
लाना स्थगित रखा जाय | हमारे सवाददाता सज्जने लिखते हे कि 
बोर्ड का वह नया हृक्म आजतक नहीं निकछा, और हससे पत्र- 
महाल के हरिजनों की स्थिति पाठशालाओं के सबंध में जैसी दो 


साल पहले थी वैसी ही आज हैं। सरकारने हाल में जो हुक्म ' 
निकाला हैं, उसे निकालने के पहले उसके बारें में जिला लोकल ' 


«र्श की राय मांगी गई थी । पैच्रमहाल जिला बोर्ड की ४ठक में 


जब उस पर विचार हुआ तो दोनों ही पक्षो के बरावर-बराबर ' 
बोट जाय । उस समय बोडे के चेग्ररमैन श्री मणिलाल महेता थे, ' 


उन्होंने अपना "निर्णायक मत' (कास्टिंग वोट) सरकारी हुबम का 
विरोध करनेकालो के पक्ष में दिया । दुख की बात यह हैं कि उस 
समय जिला लोकछ बोट के उक्त चेयरमंन पंच्रमहाल हरिजन-से वक- 
संघ के भी अध्यक्ष थे | हमारे सवाददाता का अभी यह मालूम 
हुआ हैं कि सरकारते जिला-बोरई का यह चेतावनी दी है कि अगर 
इस स्थिति मे फोरन सुधार न हुआ, तो जिला-बोई को सरकार 
कौ ओर पते जो ग्राट मिलती एँ वह बंद कर दी जायगी । 
कावीठा ( जिछा अहमदाबाद ) की ग्राम-पाठशाला में अपने 
लड़के भेजने के अपराध पर सवर्णनि हरिजनों क॑ साथ कंसे-कंसे 
जुल्म किये है इस बिषय का गुजरात-हरिजन-सेवक-सघ के मश्री 


श्री परीक्षितछाल मजमदार का भेजा हुआ विवर्ण 'हरिजन- , 


सेवक' के गताक में प्रकाअत हो ही चुका है । 


मातर ताल॒का के रद गाव का किस्सा भी 'हरिज्ञन-सेचक सें ' 


आ बका है। रद के हरिजनों को सवर्ण हिन्दुओने इलना अधिक 
डरा दिया है कि वे हरिजन-पाठशाला के हरिजन अध्यापक को 
अपनी बरती सें मकान देने तक की हिम्मत तहीं कर सकते । 
ऐसी-ऐसी कठिनाइगा और टक्करे शरू-शुरू में तो होती ही 
हैं। अस्पृश्यता निवारण की बाले तो हम बहुत दिनो से कर रहे 
थे, पर उन्हें अमल में नही छा रहे थे । अगर आचरण में लछाग 
हाते तो जो पटनाएँ आज घट रही हैं वे कई बरस पहले घट च्की 
होती, और आज़ हमारा काम काफी सरल हो गया हाता । अब 
समझीता करके या फक-फक के कदम रखने से काम चलने का नहीं। 
इस तरह हमारा ध्ग्रेय कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता । अभी बहुल 
दिन नहीं हुए कि इस पत्र में बबई हाते के बैंक१र्ड फठास आफिसर 
की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया था। उस रिपोर्ट में यह कहा गया 
था कि जिन हलकों में यो ही पाठशालाएंँ बहुत कप्त हैं वहां इस 
यजह से अगर पाठशालाएँ बंद कर दी गईह। तो रहोगो को भारी 
फोर हरएज ही, और इसीसे सरकार ईस विपय में सावधानी 
के साथ कंदम बढ़ा रहे है। पर अब ने३ यह भाप हुए है एक 


इस तरह काम चलने का नहीं | अब तो हद हो गई है| सरकार | रहे, तो हम आखिर कबतक मफाई के 
को अब अपने हुक्म का सरूती से अमर कराने में संकोंच नही | गह आग्रह उनकी लज्जाशीलता को 
करना चाहिए । हरिजनों की सामाजिक बहिष्कार से रक्षा करमा 
और इन शरारत करनेवाली की अवल ठिकाने ऊगाना सरकार के 
लिए कोई मुश्किल काम गही होना चाहिए । मौजूदा स्थिति सुरू- 
झाने के लिए कई उपाय सुझाये जा सकते हैं। जैसे, एक तो यह 


इरिजम-सेवक 
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जजज थी _ “४ चअ+5 भय का आता एज जज ++ हा आफाई्एा जा 


। कि पुराने खयालात के पुलिस पटेलों को हटाकर उनकी जगह 
सुधारक पटेल नियुक्त कर दिये जायें। दूसरा उपाय महू कि 
| पाठशाला ऐसी सुरक्षित जगह पर हटाकर ले जाये, जहां हरिजन 
' अपने बारूकों को बिना किस्ती डर के पाठशाला में भेज सकें। इस 
' बीत में हरिजन-सेबकों को हभेशा जाग्रत रहने की जरूरत है । जे 
' अपने हलके के एक-एक गाव की बिल्कुछ सही सूचताएँ हकठ्ठी करे 
और हरिजनो को अपनी सहानुभूति के द्वारा सच्चा विश्वास दिखाने 
, के लिए उन गांवों में जाकर रहे, हरिजनों पर सवर्णों की ओर से 
, जो जुल्म हो उसे महन करने में वे खुद भी भाग लें, और उत्तर- 
दायी अधिकारियों से मितकर जहां झगड़ा होने की आशंका हो 
वहा शान्तिपूर्वक तसे हले करने के लिए उपाय ढूंढ निकालने में 
अधिका रिणो को सहायता दें । यह काम ऐसा है कि इसकी खातिर 
हरिजन सेबको को कष्ट झेलने और हरिजनो पर होनेबाले अत्याधारों 
में माग लेने लिए अधिक-से-अधिक मुस्तैंदी रखनी ही चाहिए ) 
इस विषय में ढीऊू करने, काम अधूरा करके छोड़ देने या समझौता 
करके सतोध मान लेने से अब काम चलने बा नहीं। इस काम को 

तो अब पार ही छगाना होगा । 
_ 'हस्जिन' के ] 


महादेख ह० देशाई 


साप्ताहिक पत्र 
हमारी आामसेवा 


इस सप्ताह भी शाति से काम्त किया दो-सीन दिन सबरे ओर 
का मेह पथ्टने से सफाई के काम में कुछ 6कावट जरूर पड़ी । जब 
' जरूरत नहीं होती, तब बरसता हैं, और जहा पानी की जरूरत 
होती है, वहा पानी का नाम नहीं । मौज है यह कुदरत की | यह 
' सब उसका मनमौजीपन है। लेकिन जब हम विचार करते है तो 
यह मालूम होता है कि मनृष्य का सनमौजीपन जितना ब्रा है, 
जनता कुदरत का नहीं । और अगर हम मनुष्य के मनमौजीपने से 
अधघीर नही होते, तो कुदरत के मनमौजीपने से क्‍यों अधीर हो? 
|... मनप्यकी अषीरता के सबंध का एक उदाहरण लीजिए । विहार 
, से एक सज्जन लिखते ह-- हमसे इस गांव में एक सफाई-कमेटी 
, बनाई और यह आशा की थी कि लोग हमारी नियत जगह पर 
| पाखाना फिरते जायेंगे । पर उन्होंने सो हसके विपरीत ही काम 
किया । उन्होंने कहा कि हम चाहे जहा बैठेगे, तुम कहनेवाले कौन? 
भौर जान-मानकर उन्होंने आप जगड़े यंदी की । एक दिन एक 
स्वयंसेवक कुदाली-फाबडा छेकर गया, और धीरज और शाति के 
साथ उसने तमाम कचरा साफ कर दिया । कुछ लोग तो बाज 
आगये, पर कुछ छोगो को हमारा यह गदा काम बहुत बरा छगा 
/ और उन्होने हमें यह धमकी दी कि अगर तुमने यह काम न छोड़ा 
| गो इसका अहुल बुरा नतीजा होगा । हम उनकी घुडकी से डरे नही । 
. बराबर अपना काम जारी रखा । कुछ दिनों के छिए हालत कुछ 
| सुधर गईं, पर अब फिर वही हालत है ।' गंदगी फैलाने से मे बाज 
है नही! अपने ( अगर बे इसी तरह तमाम आम जगह खराब करते 
रते रहेगे ? सफाई का हमारा 
कुंठित कर देगा और वे पक्के 
| बेशम बन जायेंगे। हमे उस हाऊुत से भंगियों की तरह नित्य 
| नियमित रीति से उन का मंछ-पृत्र साफ करना पड़ेगा ।? 
हमे सचमुच 'बाकायदा भंग।' बनता होगा, अगर हम चाहते 
है कि थे खुद किसी दिन अपने भंगी बन जाय॑ । जबतव थे गेहगी 
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करने से बाज नहीं आते, तबतक हमें भी सफाई करने से बाज : 
नहीं आना चाहिए। और मनुष्य अधीर क्यो हो, जब कि वह 
जानता है कि उसके कार्य का फल उसके खास गांव में ने सही, 
पर अस्यत्न तो दिल्लाई दे रहा है ? देखिए, बारडोली तालुका के 
एक गांव से यह रिपोर्ट आई है कि-- 'पंद्रह दिन से से उस सड़क ' 
को साफ कर रहा हूँ | कुछ दिन तो लोगोने विरोध किया, पर ' 
अब धीरे-धीरे वे समझ से काम छेने लगे हैं । अब बह बात नहीं । 
है । बच्चों पर हमारे काम का सबसे पहुले असर हुआ । जहा वे 
चाक्षाना फिरने बैठते हैं, वहां गह्ां खोद लेते हे और बाद में , 
उसे मिट्टी से पूर देते हैं । इतना ही नहीं, बल्कि स्वच्छता का ' 
उनपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि जहा कही वे कचरा पड़ा 
देखते हैं उस फर मिट्टी पूर देते & और दातुव की फाके-जेसी 
इधर-उधर पड़ी हुई रह्दी चीजो को उठा-उठाकर ८५क गइडे में, जो 
डूसी काम के लिए बना दिया गया है, डाल देने हूँ । 

बरमा का एक नवयुवक, जो कुछ दिन यहा रह गया हैं और . 
हमारा काम देख गया है, अपने पत्र में छिखता हैं कि- 'टट्टिया . 
हटा देने के बारे में मैं बरमी लोगों से बात कर रहा हूँ, उन्हें 
मेने सारी क्रिया समझा दी है, और में आद्या करता हूँ कि हमारे , 


अयत्न का नतीजा अच्छा ही होगा ।' में इस नवय॒वक की 
रिपोर्ट की राह देखूंगा । 
सारा यह है कि इसमें अधीरता से काम नही चलेगा । एक 
जगह भछे असफलता हो, पर दूसरी जगह तो सफलला मिलेगी । 
हम तो बसा अपने काम में धीरज के साथ जुट रहे। स्विट्जरलेड के 
शक गांव से गाधीजी के पास एक पंत आया है। उसबा एक अंश 
मैं यहां देता हूँ । छिख्ा है--“कोई "एम. डी' नाम के सज्जन , 
'हरिजन' में हधर बराबर नियमित रूप से सुधारक की कठिनाइयों 
के बारे मे लिख रहे हैं। आपको जिन अनेक कठिनाइयों का ' 
सामना करना पड़ रहा है उनकी सचाई इससे पहले इतनी स्पष्टता , 
के साथ मेरी नजर के सामने कभी आई ही नही । दुनिया भर की : 
गंदगी और कचरे के खिलाफ लड़ते हुए आप-जैसे स्वच्छताप्रिय ह 
मनुष्य जिस गजब के धीरज से काम छे रहे हैं उसपर जब में ' 
विचार करता हूँ, तब मुझे उसमें एक पाठ मिलता हैं । गंदगी से 
में सफरत करता हूँ और उसे देखकर मुझे सयूग आती है-- यद्यपि ' 
| असल में देखा जाय तो 'किसी चीज का उसके योग्य स्थान में न 
होने का' ही नाम गदगी है---और मुझे ऐसा लगता हैं क्रि उन 
ग़रीब आव्भियों की गदगी की तरफ इस हद दरजें की लापर्बाही 
को देखकर, खासकर अगर मेने उसे साफ करने में इतनी ज्यादा 
सकलीफ उठाई हो, कम-से-कम मुझे तो, बडी ही स्लीक्ष आजाय । 
इस सेवा-्पयथ पर आपको जो यह विभय मिल रही है, मेरे लछिए 
सो बह और खरीजों से बहुत ऊँची और मनोहर चीज है।” पर 
हम तो अब भी किसी ऐसी विजय से बहुत दूर हैं, हम तो अब 
भी यही कहेंगे कि 'दिल्ली अभी दूर है। 
अकेले ही काम करना है 

पूरे परिश्रम के साथ काम में लगे रहने का ही तो नाम [ 

3चैयें हैं। कार्य का कोई फल प्रत्यक्ष न दिखाई दे, सहायक थक | 

| गये हों, और निराणाने घेर लिया हो, तो भी अपने काम में | 
बराबर एक घस से रूगा रहे इसी को तो धैर्य कहते हैं। अभी 
ग्रामउद्योग-संध के व्यवस्थापक मंडल की जो यहां बैठक हुई थी, 
उसमें गांधीजीने इसी बात को सबसे अधिक जोर देकर समझाया 
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[-- हमे जपनी सख्त मर्यादाओं की तरफ देखना चाहिए | आप 
शुसकी चिता न करें कि हम बहुत थोड़-से इने-गिसे कार्यकर्सा दें । 
हमारे साधन थोड़े हैं, और सीमित भी । बढ़े-बह्े नामोवान्ती योज- 
नाओं के ऊपर पेसा बहाना हमें नहीं पुसा सकता, और हम चाहे 
जिस साधन को ग्रहण भी नहीं कर सकते । हो सकता हैं कि हमें 
कार्यकर्ता और एजेण्ट न मिले,झऔर हमारे संध की शाखाएँ देश में 
कुछ इनी-गिनी ही खुल सके । मगर देश में जगह-जगह सस्थाएँ 
देखने की मझे ऐसी कोई जल्दी नहीं पड़ी है। हमारी नीति हि 
अकैले ही धीरे-धीरे काम करने की है। 

यह बात नहीं कि सध के सदस्य इस बात को समझते नहीं 
हैं । उनमे जो सब से अधिक कार्मनिष्ठ है, वे इसी तरह धीरज के 
साथ काम कर रहे है। उदाहरण के लिए, श्रीमती _गोशी बहिन 


, कप्टेन को ही लेें। बबई में के अपनी गाधी-सेवा-सेना की दूक्ाल . 
। ६. "अकु, ह 7 हु 
; धला रही है| बहा हाथ के पिसे आटे और बिना कुटे चाबलू की “ 


माहवारी बिक्री के आकडईे अब भी कुछ सौ से ऊपर नहीं गये है 
पर इससे उनके उस्साहू में जगा भी कमी नहीं आई है । सुप्रसिद्ध 


, सॉलिसिटर श्रीयुक्त- हमारी दुकान से चावल खरीदते हे,' उन्होने 


कहा, और मुझे इसमें मदह नहीं कि हम धीरे-धीरे ड्री सही, पर 
प्रगति जरूर कर रहे हैं । हम अपने रसोष्टे म- - यह याद रह कि 
उमप्त रसोड़े में जहा अभी कुछ ही समय पहलेतक परिचमी तरीके 
से हरेक चीज पकाई जाती थी - -विना कुटा चावल ही काम में 
लाते है, और हम सायाबीन का भी उपयोग करते है । पर यह 
कोई अचरज में डालनेबाली बात नही हू । मेरे एक डावटर मिश्र 
तो २० बरस से बिना कुटा ही चायल खाते है, और बिना कुटे 
जाबल तथा दूसरे विज्ञान-शूद्ध आहार पर पले-पुसे उनके बच्चों 
के जेहरे सुख गुलाब-से दीखते है । जाहार के पोषण का उन्होंने 
खूब गहरा अध्ययन किया है, और बमई-अहमदावाद-जैसे बडी- 
बडी मिलोबाले और घनी आबादी के शहरों के मजदूरों की तरफ 
बे श्रब ध्यान दे रहे हे। वे इस विचार में है कि उनके अस्थिपज र- 
जैसे शरीरो को सुधारने में कुछ योग दिया गय । डॉक्टर तिलक 
की तरह उन्हींने भी एक योजना बनाई है, जिससे मजूरों को 
युक्ताहार मिलता रहे,और आज जितना पैसा खाने-पीने में वे खर्च 
करते है उससे अधिक न खंता पड़े । उन्हे खद इस बात का पता 
नही कि हस प्रयत्न में उन्हे सफलता मिलेगी या नहीं,और मिलेगी तो 
कब मिलेगी । पर उनका यह विष्वास है कि जितना अपने से हो सके 
उतना तो करना ही चाहिए ।' श्रीमती गोशी बहिन अपने साथ कुछ 
जापानी खिलोने भी लाई थी । अपन एक मित्र से, जो अभी-अभी 
जापान से आये हे, सघ के सदस्यों को दिखाने के लिए उन्होंने ये 
खिलोने मांग लिये थे। इन छोटी-छोटी चीजों में खासी सुन्दर कला 
थी । सादी बास की खपच्वियों और दियासलाई की जैसो लकड्टी 
के ये खिलौने थे । गोशी बहिनने छिलौने दिखाते हुए कहा, 'क्या 
अच्छा हो कि ४स किस्म का गृह-उद्योग हम अपने गायों मे दाखिल 
कर सके । हमारे यहा हर तरह की लकड़ी, घास और बनस्पतिया 
भरी पड़ी हैं| में यह नहीं कहती कि हम इन जापानी खिलीनों 
की नकल करे, लेकिन लोगो को हम यह सिखाबे कि गांवों के 
नजदीक मिलनेवाली चीजों में से ही,धर में बैठे-बैठे ही वे ऐसी सादी 
कारीगरी की चीजें बनावे और उनके द्वारा अपने राष्ट्र की कछा- 
बृत्ति प्रयट करे । 
[२३१३वें पृष्ठ के पहले कालूम पर ] 


ग्श्र 
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एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव 


गत सप्ताह अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-सघ के व्यवस्थापक- 
मडल की यहा जो बैठक हुई थी, उसमें पूरे दो दिन अच्छी तरह 
चर्चा होने के बाद मर्वेसम्मतिसे नीचेलिखा प्रस्ताव पास हुआ - - 
“चूकि मरे हुए या मस्नेब्राले उद्योगों के पुनुद्वार को 
प्रोत्साहन देकर ग्रामीण जनता की नैतिक और आर्थिक 


उन्नति करना सघ के उद्देश मे आता है, इसलिए व्यस्थापक , 


महल यह चाहता है कि सघ की प्रबंध के नीचे तैयार होनेवाली 
या बिकनेवाली तमाम चीजों के लिए हरेक मजदूर स्त्री या 
पुरुष को कप्त-से-कम अमुक मजदूरी मिलनी ही च।हिए-- इस 
नियम से हिसाब लगाकर, कि आठ घटे अच्छी तरह काम 


हरि जन-सेवक 


[६ सितम्बर, ९६.३४ 








ल्स्ज्लिक्ििििलफ्सेी ऊ्८टि- नि ा भी पलिसस्ध्धपनस्प्म्म्ल्ल्ल्स््या 


| एण्ड हेल्‍थ वीक असोसियेशन' (डिलाईल रोड़, बम्बई से ११) ने 


यह पुस्तक डॉ० तिलक से तैयार कराई है। मूर पुस्तक अग्रेजी 
में है। मराठी और गुजराती में भी इसका अनवाद हो गया है । 
इस पुस्तक में जिस आहार की सिफारिश की गई है, उसमें समूचा 
अनाज (कुछ अनाजो को भिगोकर अकुरे फूट आते के बाद खाना ) 
सोयाबीन, मलाई उतरे हुए दूध का चूर्ण और साग-मजी 
इतनी चीजे आदी है । एक सफेद चुहे को खूब कुटे हुए पॉलिशदार 
चावल और बहुत ही थोड़े साग और दूध के आहार पर रखा 


' गया, तो उसका वजन १३ ग्राम था | उसी चूहे को जब उपर्युक्त 


करने का पैसा उसे इतना मिलना चाहिए कि जिससे बजा ' 


निक रीति से निश्चितत आहार की कम-से-कम आवश्यकताओं 


के परिमाण के मुताबिक उसका पोषण हो जाय । और सघ से । 
जिनका सबंध हैं,उन सब का यह कर्तव्य होना चाहिए किवे , 


हस बात को देखते रहे कि जिन उद्योगों को उन्होंने प्रोत्साहन 

दिया है उनमें लगे हुए कारीयरो या मजदूरों को इस प्रस्ताव 

में निव्चित परिमाण में कुछ कम पाशिश्रमिक तो नहीं मिल 

रहा है। और वे यह भी ध्यान मे रखे कि ज्योह्टी और जब 

परिस्थितिया अनुकूछ हो, त्योंही इस परिमाण को धीरे-धीरे 

बढ़ाते जायें, ताकि अंत में वह उस सीमा को पहुँच जाय, 

जिससे काम करनेवाले कुटुबियों की फमाई से कारीगर के 
कुटुब की ठीक-ठीक परवरिश होती रहे ।* 

अगर इस प्रस्ताव पर ईमानदारी के साथ अमल किया 

जाय तो यह हो नहीं सकता कि इसके बडे-बड़ प्रभावकारी परि- 


णाम न जावे । सभी श्रमजीवी वर्गों के साथ, आया वे मजदूर हो ' 


या कारीगर, यह देरी भे ही किया गया नयात्र कहां जायगा | 
उनकी जीविका के लिए कितना पैसा दिया जाय इसका ठीक-टीक 
आकड़ा दृढ़ निकालता मुश्किल काम सालम हो रहा है। सघ के 
संदरयों और एजेटो को ये तीत तरह के तकझो तैयार करने पडेगे -- 
(१) आज भिन्न-भिन्न प्रातो में, अलग-अलग क्षेत्रों म मज- 
दूरी करनेवाले स्त्री और पृरुष अपने काम से प्रति घटा कितना 
पैसा कमाल हे ? 
(२) मजदूरों का उनके अपने प्रदेश मे नित्य का आहार क्या 
है, और उस आहार पर उनका कितना पैसा खर्च होता है ? 
(३) उस-उस प्रात में पैदा होनेवाली जिसो में से, वैज्ञानिक 
पैमाने का, कम-से-कम कितना आहार आवश्यक है इसका विशे- 
पन्नों-द्वारा तेयार किया हुआ नकशा और उस आहार की कीमत । 
मुझे जो आंकड़े मिले हैं उनसे यह प्रगट होता है कि पजाब को 
छोडकर बाकी सारे हिन्दुस्तान मे जनसाधारण को जिस आहार पर 
गुजारा करता पढ़ता है उससे शरी र का काफी पोषण नही ही सकता | 
कम-से-कप्त आहार के पैसाने' के विषय में डॉ० तिलक की 
'अेलेंस्ड डाइट्स' (युक्‍्ताहार) नाम की एक छोटी-सी पुस्तक सबसे 
अधिक सहायक ही सकती है। उसकी कीमस चार आना है। 'बेबी 


'युक्ताहार' दिया गया, तो उसका वजन बढते-बढ़ले ५५ ग्रामतक 
पहुँच गया । इस पुस्तक में जिस आहार की सिफारिश की गई है, 
उसका निर्णय खूब सावघानीपूर्वक अनेक प्रयोग करने के बाद किया 
गया है। इस आहार पर बम्बई में ५) खर्च होता है। इसमें 
मश्े शका है कि बम्बई-जैसी जगह में भी गरीब मनुष्य के आहार में 
सोयाबीन और मलाई उतरे हुए दूध के चर्ण का समावेश किया 
जा सकता है या नही । दाल बगैरा को भिगोकर उसमें अँकुरे 
फूटने के बाद खाने की डॉ० तिलकने जो सिफारिश की है, यहे 
चीज भी खानगी घरों में मुश्किल हैं। गावो में तो इस चीज का 
दाशिल करना असम्भव ही है । मलाई उतरा हुआ दूध (जिसे 
सेपरेट' मिल्क कहते हे) गांवों में मिलता नही । और मुझे इस 
बात का पता है कि सैकड़ों गावो मे ताजे दूध या अच्छे घी की 
एक बूद भी दुर्लभ हैं । थे इस कठिनाइयों का उल्छेख इसलिए कर 
रहा हूँ कि निष्णात लोग डॉ० लतिरूक के तैयार किये हुए इस 
आहार-परिमाण के आधार पर अपने-अपने प्र।न्त के गायों के 
लिए एसा पैमाना दृढ़ निकाछे जो बहां के छिए अधिक अनुकूछ 
पड़े, और जिससे वही परिणाम निकले, जो परिणाम डॉ० तिरूक - 
द्वारा निश्चित किये हुए आहार के आये कहे जाते है । जयतक 
ग्राम-सेवक अपने प्रभाव में आनेवाले मजदूर या कारोगर को उसके 
तथा उप्तके माश्नितों के लिए य्ेष्ट आहार मिलने के साधन नही 
जुटा देते, तबतक हमें सन्‍तोष नहीं होना चाहिए। हुमारे लिए 
यह सबसे पहले ध्यान देने की बाल हैं कि मार पैदा करते के काम 
में लगे हुए मजदूर या कारीगर इतता पँसा कमा सके कि जिससे 
उनकी ठीक-ठीक जीविका चल सके | चीजों की कीमत घटाने 
का विचार हमेशा गौण रहना चाहिए । हमें मशीन के जरिये 
बने हुए विदेशी या देशी माह के मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करने का 
बिचार ही मन से निकाल देना होगा । यह स्थिति आगी ही नहीं 
चाहिए कि भाष या बिजली की ताकत से चलतेबाली मशीनों के 
जरिये माल तैयार कराने मे थोंड-से मतृष्यो को कृगाकर उन्हें 
जरूरत से ज्यादा पैप्ता मिछे और इस वजह से करोड़ो मनुष्य मूथ 
की घककी में पिसते रहे । छोटे-छोटे उद्योगो को राज्य का सरक्षण 
तो प्राप्स है नही, इसलिए लोकमत ऐसा तैयार कर देना चाहिए 
कि देश के श्रमजीवियों का शोपण कोई करे ही नही। 

बिक्री की खादी उत्पन्न करने के काम में जो खादी-सेबक लगे 
हुए हैँ उन्हे यह समझ लेना चाहिए कि जो बात दूसरे ग्राम- 
उद्योगों में लागू होती है, वह बिक्री के लिए उत्पन्न की हुई खादी 
में भी उतनी ही रूामू पड़ती है। कतैथे से केकर बुनकरतक 
खादी के सभी मजदूर का रीगरों को प्रस्तुत प्रस्ताव में निश्चित की 
हुई मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए । 


“हरिजन-बंधु' से ] मो० क० गांधी 


4 सिलस्भर, १६३४ ] 'इरिसन-सेक्क श््३ृ 
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साप्ताहिक पत्र देकर कोई उद्योग चल ही नहीं सकता, तो यह श्रेह्वतर होगा कि 
५ हे हम अपना काम बंद करदे । हम जो भी उद्योग हाथ में ले उसमें 
कक पर उचित आजीबिकायोग्य मजदूरी तो हमें देनी ही भाहिए ।' 


कक मकर ही रा का हल का | डॉ० प्रफुल्ल चोजने कहा, 'में जब सरकारी अफसर था और 
अर कह 8 कल बह बहता को कम "करी मुझे तनखाह मिलती थी, तब में यह हिसाब लगाया करता था कि 
खासी तनखाह मिलती थी। १९२० में अगर उन्होने यह नौकरी | ३३ जकरों और उनके अ/श्रितों को उनके टीक-ठीक निर्वाह के 


दे री के सबसे बड़े कितमे पे मे 
ते छोड़ के तो आप ह हे कर मु हक / | लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, और उतनी तनखाह में उन्हे 
रद्र- के गा 
अफसर हीते। पर अब तो थे अपना सादा उज्ानक जीते दा | वाधा। यह हिसाब २०। महीने का पड़ता था। और कपड़े 


नारायण की सेवा भें अपित करने का प्रयत्न कर रहे है । आज तो 20 22280 2 ; न्‍ 

बे हे है मर घ की कक है है बे ओर दूसरी जरूरी चीजें जोड़ने से ३०) तेक पहुँच जाता था । 
गाल के भाव-गा कर प्र नझुद्वार का सन्देश ही 

5 ः हर ा # 80 हे ड ह बिल विन गाधीजीने हसते हुए कहा, 'तो आप चाहें तो मजदूरी की 
रहे है, मय मिलता हैं उसमे 'विटामिन ५ ४ है ५ 

पहुँचा रहे है, और जो फुर्सत का समय मिलता हैं दर अगाल में कम-सं-कम एक रुपया रोज रखे । जो आप 


और आहार-विज्ञान का अध्ययन करते हैँ। मनष्य के खानिलायक हे ९ ३2५ 
है ऐ 0 ते हे की (रअस! के बतौर सरकारी अफसर के करने थे, वहु अब बतौर संघ के सदस्य 
तेलो का भी उन्होंने अध्ययन किया है, और “हरिजस' के पाठकों । _ ि 

के कीजिए | में तो यह अवद्य चाहता हू कि मजदूरी की दर 


को उनके इस थिपये के लेख कुछ दिलों में पढने को मिलेंगे । न ५ 
है रु हे हु है कै 2820 जहावक हो सके उत्तनी ऊच्ची रखी जाथ और उससे कम-से-कम 
उन्होंने कहा, 'विटामिन के सम्बन्ध में ऐसे लेख लिखने का मेरा है ह हे 
है ह ... एक आश्रित के भरण-पोषण की समाई तो हो ही जाय | पर 
बिचार हैं, जिन्हे आम छोग समझ ध्के | हम अबतक यह मानते थे कंवेरग का 
र 3 अदरक कोण बिक ; रे आप जिस हृदतक जा सके वहातक जानें। 
भारेश पोषण में विटामिन बहुत महत्वपूर्ण भाम 2०% है वरेटिव बैंक के मेने 
रा रह दे है हि मर कै पे है हे ४ का 4 है को श्री बैकुठ महँता प्रातीय कोऑपरेटिव बेक के मेनेजिग डाय- 
र विटामिन तत्व जिन चीजों में र उनमें ओत- ५ मे इसमे लॉ हि 
या मर ह हे ने हि हे हते है उ 02३ रेकटर हें | उन्हें तो इसमे तमिक भी शंका नही थी कि इस प्रदन 
प्र गये न । छगा सकते थे और न के ः 
प्रोत ही थे केन ह हम उनका 2 की स्‌ डे की हम शितेनी ही जल्दी ले कर हाल जेततां हो. हमारे लिए 
उन्हे अछग ही कर सकते थ्रे । अब में आपसे कहु सकता ग हे मिलो के में मजदूरों 
है, अर 2800 हर हे अच्छा होगा । क्योकि जब अडी-बड़ी मिलो के उद्योगों में मज 


बिंटामिन ए, थ॑ गैर डी की तो अलग लिया गया छेने 

५ ध् के आ। है हे पा रे हे को पर्याप्त मजदूरी देने और उनसे पूरा काम लेने का आग्रह रखा 
ञअ उन्हे मिलाया गया हैं। उनका प्रथन्रकर ण और 4 कट 35० 

भर उसके बाद उन्हे मिलादा भो थया है वक्त जाता हूं, सब छोटे-छोटे उद्योगा म भी इन प्रश्नो पर ध्यान देना 


संयोजन दोनों ही हो सकते हैं । अन्य विदाभिनों का आंत छः कु हमारा कर्तव्य हां जाता हैं । कठियाइया तो स्पष्ट ही है, पर उन्हें 
अभी नदुत कम ज्ञान है । कि जिन चीजो शा एहत हू के इसमें तनिक भी संदेह नहीं था कि लोगों को जब यह बतला दिया 
आह अलन ज 7 पद मेज? हो से पु ते; विटा मित किक अकत है.। जायगा कि सघ की देखरेख मे बनी हुई चोज खरीदने में जो वे 
कम-से-कम पेट भरनेलायक मज़दूरी एक रुपया खर्चते है उसमें का ९० प्रतिशत सीधा उस चीज के 
बोर्ड की बैठक में सबसे महत्व का श्रष्न जो उपस्थित हुआ उत्पादक के खींस में ही जाता है, तो लोग उतना पैसा देने में 
यह मजदूरों व कारीगरों को कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी , कोई हिबकिचाहट जाहिर नहीं करेगे | 
देते के सबध का भा । कलिनों को इसी त्तरह की मजदूरी देने के श्री हांकरलाल बेकरने इस बात पर ओर दिया कि युक्त।हार 
प्रइनन पर तपाम खादी-सेवक विचार कर रहे हे, पर अभी यह नहीं | के छिए जो कम-से-कम चीजे आवश्यक है उनकी मुख्तलिफ प्रांतों 
कहा जा सकता कि यह प्रइन हल हो गया है। मगर ग्राम-उद्योग | म क्‍या कीमत पड़ती है इस संबंध के आकर इकढ्ठे करने चाहिए । 
संध के सामने जो प्रधन हैं बहू कुछ सरल है, क्योदि; उसके छिए ' पर मौजूदा उद्योगों में मजदूरी का यह सवार लागू करने में 
क्षेत्र नया है और कुछ गुहउद्योगो का तो हमे 'एकना एक' से श्री | उन्हें कुछ कटिनाई मालूम पड़ती थी । 
गणेश करना है। इस प्रशन्‍त पर संघ के सदस्योसे दो दिन खब ' गाधीजीने यह स्पष्ट कर दिया कि हम तो उन्ही उद्योगो को 
तसहली क साथ चर्चा की । और इस एक बातपर तो तभी एक- जो मर गये हे या मरनेवाले है, जिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, 
मत मालूम पड़े कि हम जिन मजदूरों और कारीगरों से काम ले ' इसलिए हमारा सबंध तो सिर्फ उन्ही उद्योगों से है, और आज 
उन्हे इतनी तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए कि उससे उन्हें वह | जो उद्योग चर रहे हे उनमे हम बिक्षेप नहीं डालमा खाहते । कम 
आहार मिलता रहे जिसे हम 'युक्ताहार' कह सके | यह दूसरा | से-कम मजदूरी की दर निष्चित करने से, ग्रामवासियों की आज 
सवाल है कि बिहार से यह आहाए -)॥ में पड़ता है, गुजरात से / जा दछ्शा है क्या उनकी उससे भी खराब हालत हो जाने की सभा- 
) मे पड़ता है और बबई में |) में; यद्यपि हमे इस धोखे मे | बना है ? ग्रामवासियों को मिट्टी के बासन और दिये वर्गरा जिन 
सही पड़ना चाहिए कि वहां भी आज गरीब-से-गरीब आदमी रूखी | छोटी-छोटी चोजो की नित्य जरूरत पडती है उनके आरे में आप 
सूखी रोटी और नमक की डली खाकर जी रहा है, इस आहार | क्‍या कहेगे ? शहर के छोग चूकि इन चीजो के ज्यादा दाम देते हैं, 
से बह कुछ मर नही गया है। यह आह्वार ऐसा नही है कि कम- | इसलिए श्रामवासी भी उनकी ज्यादा कीमत दे ? शहरों के पास 
सेल्कम इसे खाकर मनृष्य बारह महीने संतोषजनक रीति से काम | के गायो को तो आज भी दूर के गाबो की अपैक्षा दूध के लिए 
कर सके । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि युकताहार का पैमाना । ज्यादा पैसा देना पड़ता है । इन प्रदनों के उत्तर में गाधीजीने कहा, 
हरेक प्रात के लिए निश्चित करना चाहिए, और उसमें यह ध्यान | 'यह तो होगा ही, इसका कोई उपाय नहीं । पर ग्रामवासी आपस 
रखना चाहिए कि मजदूर स्त्री या पुरुष सभी को आहार में दूध, । में खद ही भाव निश्चित कर लेगे। ओर जब हमारा सगठन 
घी और बिटासिन काफी मात्रा में मिलना ही चाहिए | यांभीजीने | अच्छी तरह चलने लगेगा, तब कुम्हार से कम-से-कम दरबाली 
कहा, “अगर हमें यह मालूम हो जाय कि कम-से-कम इतनी मजदूरी | कीमत पर भिट्टी के बासन-भाड़े लेनेवाले सुनार, लुहार, बनकर 
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और कतैये को अपने भी हरेक माल के लिए उसी प्रकार की दर से 
पैसा मिलेगा, और इससे उन्हें गरीब कुम्हार को उसके माल की 
उचित कीमत देने में कोई हिचकिचाहट मालम नहीं होगी । पर 
यह तो अभी दूर का घ्येय है। अभी हाल तो गांवों से दाहरों मे 
जानेवाली चीजों के सम्बन्ध में इतना करके हमे संतोष मानलेना 
चआाहिए । कम-से-कम पेट भरनेलायक मजदूरी की कीमत से कप 
भाव मे हमें किसी मजदूर या कारीगर की चीजे नहीं खरीदनी 
चाहिए ।' 








एक उदाहरण 

इस नये नियम का अमछ किस प्रकार होना चाहिए इसका 
एक उदाहरण लोजिए। खड़ा जिले मे एक सहकारी मित्र ग्राम- 
उद्योग-संघ का काम कर रह है । उन्हें गाधोजीने जो पत्र लिखा है 
उसका सार में यहा द रहा हूँ। यह मित्र हमें कभी-कभी जरूरत 
होती है तब गाय का घी भेज देते हे । उन्होंने गाधोजी से पूछा कि 
'ह्ती के साथ-साथ क्‍या में एक पूरक उद्योग के रूप में लोगो से 
प्री बनवाने का काम शुरू करदू और उसीमे अपना सारा ध्यान 
लगादूु * और अगर आप अनुमति दे तो यह काम मुझे किस तरह 
ऋरता चाहिए ? 


गाधीजीने उन्हें ४म आशय का उत्तर लिखा हे--“अगर आप ' 


वहा गाय का अच्छा और शुद्ध थी बनवा सके तो जरूर इस काम 
में आप अपना सारा ध्यान लगा दे । आपको पहले इस बात का 
खब अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिए कि घी बनानेबाले को 
इमसे गुजरलायक पैसा मिल सकंगा, या नहीं । हमे अपने मजदूर 
वर्ग के जीवन में प्रवेश करना हैं। वे क्या खाते है क्या पीते हे और 
किस तरह रहते हे और उनके ऊपर कितना कर्जा है आदि बातो का 
हमें ठीक-ठीक पता लगाना है । इस तरह आप घी का जो नमूना 
मुझ्ते भेजे उसका पूरा इतिहास आप मुझे बतरा सके इतनी जान- 
कारी तो आपको होनी ही चाहिए। आपकी दूकान में एक ऐसा 
रजिस्टर होना चाहिए, जिसमे हलनी बातो का तफसीलवार उल्लेख 
रहे (१) थी बनानेवाले का नाम और ठिकाना, (२) घी बनाने 
में कुछ क्रितना समय छगा, (३) कितने दूध से उततना घी बना, ( ४) 
भी की कीमत, (५) धी बनानेवास्ठ को प्रति घटा कितनी मजदूरी 
मिली, (६) गाहक के पास मार पहुँचानेवाल व्यापारी की कमाई 
और गाडी-भाड़ा वगैरय । हरेक च्रीज के ऊपर, जो आप अपनी 
दूकान से बेचे, उसक॑ इतिहास की तफसीछवार चिट होनी चाहिए । 
जो आदमी वह चीज खरोदेगा उसे उस चिटक॑ मांगने का हक है । 
आपको यह तो कहना ही नहीं चाहिए कि “यह सब काम तो जी 
उकतानेबाला है, और मुझे इसके लिए समय नहीं ।' एकबार यह 
काम आरम्भ कर दिया कि वह नित्य का एक साधारण काम हो 
जायगा, और उसमें अधिक समय खर्च नही होगा । ग्रामउद्योग संध 
बाम-से-फम मजदूरी की चाहे जो दर निश्चित करें, पर आप तो 
किसी भी आदमी को प्रति घटा आध काने से कम मजदूरी 
दीजिए ही नहीं । यह आसाती से हो सकता है। यह हिसाब 
निकालिए कि अषमुक चीज के बनाने में कितने घटे झगते है, और 
तब उसकी मजदूरी और क्षीमत लगाइए | उदाहरण के लिए 
साधारण कतैये को १५ नम्बर का ४०० गज सूत कातने में एक 
घटा छग्ता है । इसलिए आप १५ नम्बर के मजबूत और यकतसां 


सूल की कताई की मजदूरी उसे आध आसा दीजिए ।” 
'हरिजन' से ] 


क्‍ 
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तकली कैसी कातें !' 


ग्राम-सवा-मढल, वर्धाने 'तकलछी कसी काले ? नाम की एक 
छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की हैं। तकली चलाने के जुदे-जुदे 
आसभो के तीन चित्र हें, खादी कागज पर छपी है, और कीमत 
एक आना है । 

तकलो के अनम्य उपासक श्रीविनोबाजी 'प्रस्तावना' में छिखते 
है --“खादी-आन्दोलन मे तकली का एक खास स्थान है । आज 
लो तकेछी की गति में आइश्र्यंजनक प्रगति होने के कारण तकली 
'बस्त्रपूर्णा' देवी बन गई है। हिंदुस्तान में हरेक आदमी को 
भौसतन १४ गज कपडे की आवश्यकता होती हैँ । इलसा कपड़ा 
रोज आध घटा तकरी कातने से बन सकता है ऐसी आज की 
स्थिति है । शुरू-शुरू मे एक समय ऐसा था, जब आध घटे में ५० 
तार कात लेना कुतूहूऊ का विषय था। अब तो तकली इससे 
चौगुना भी कास सकती है । दुगूना तो मामूली गषि से कातती है 
ऊपर जो १४ गज का हिसाब किया गया है, वह इसी मामूली गति 
के अनुसार है। “नहा मैं जाता हू वही तू मेरा साथी ह--यह 
जो साधु तुकारामजीने ईश्वर के लिए कहा है वही तकलऊी के विषय 
में भी सच है । तकली का ऐसा मनोहर और स्नेहभरा स्वरूप है । 
है तो वस्तु छोटी-सी, पर उसकी महिमा विशाल है | तकली हमारे 
आंदोलन का “रामनाम' है । करोड़ों को वह आसरा देगी ।” 

वस्त्रपूर्णा तकली देवी की उपासना की संपूर्ण विधि इसमे आ 
गई है। तकली कालतने के आसन, तकली की सरल साधमन-सामग्री, 
कताई और बटाई की बिधि, तार न टूटने का उपाय, तार लपेटने 
का ढंग, सूतस उतारना, उसकी अटी बनाना आदि सभी विषय इस 
छोटी-सी पुस्तिका में आ जाते है । 

“कितने सूत का कितना कपड़ा' तेयार होगा ४सका एक नकश्ञा 
अते में दिया हुआ है, जो खादी-प्रेमियों के लिए रसदायक वस्तु है-- 





सूत्र का नं० अजे व लंबाई पर मे ल्च्छी 
२ (कुर्ते का कपड़ा ) ३९)८१० ३॥ ३९ 
१४ (धोती ) ८५०८ ८ ०॥। ३८ 
हद ण्०्क ० ३ ८८ 
२० (साड़ी ) ८्प्ज ८ २ ४० 
श्५्‌ | ५०% ० ञ ० 
ब८ से ३० ५०८ ९ २ ५६ 

[ नोट--४ फीट १ तार; १६० तार-१ झटी, ४ अंदी 


अर्थात्‌ ६४० तार-१ छच्छी ] 

पुस्तक के अत में, आध घंटे मे तकलीं की गति का एक नकशा 
दिया हुआ है, जिसमे यह दिखाया गया है कि वर्धा-आक्षम में 
अधिक-से-अधिक तकली की गति आजतक कहांतक पहुँची है :-- 


पुरुष चर्ग स्त्री वर्ग 

उम्र तार नंबर उमर तार मंबर 

८. छ८ १२ ८ 99 एऐ१२ 
१६ २०२ श१२ १० १३० १२ 
१९ रर३ ११॥॥ 3७ ९८७ २० 
२१ २०६ १९ १९ १७८ १६ 
रेरे १८५ १३ ८ १३४० १६ 
४५ १३५ १५४ 


सकली की यह आदचर्यजनक यति हैँ । पुस्तक में दी हुई उप- 


महादेख ह० देशाई | योगी सूचनाओं से हरेक जादी-प्रेमी काफी लाभ उठा सकता है । 


. ६ सितस्मर, ११३५ | 


फल अल >भा्८« समपीय--_-.._ ०-८. + « 


श्री विनोबाजी के क्रमानुसार 'इन उपमक्‍्त सूचनाओं का उपयोग । 


करके जो कोई तकली हाथ में छेगा उसके जीवन में वहु परिवर्तन 
कर देगी । बि० ह० 


महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र 


| गतांक से आगे ] 
एक बूढ़े पर चतुर जुलाहेने हमसे अपनी जबानी का जिक्र 


"जया, कोई परद्रह साल पहलेतक हम जंगल की इत जड़ियों से 
अपनी जरूरत का रंग बना लेते थे । उसमें मेहनत तो खूब होती 
थी, पर फल भी उत्तना ही अच्छा मिलता था। उस रंग के सेंगे 


हरि जन-सेवक 
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सिक्का यहां हैंदराबादी (मिजाबम) चलता हैं, जो करूदार 
अंग्रेजी सिक्के से मस्य में कम होता हैं। कलदार १) के बदले 
हैदराबादी हाली का १) और #)॥ मिलते है। पाई से छेकर 
रुपये और मोटतक सब सिक्‍के हेदराबाद के अपने है । निजाम 


। स्टेंट की रेल का टिकट भी हेंदराबादी सिक्‍को से ही खरीदन। 


पढता है । निजाम राज्य की हद में घसते ही और सब सिवर्के 


। बेकार हो जाते हें । 
करते हुए उस समय की खादी और रेंगाई का बड़े गये के साथ 
बयान किया, और अन्त में एक छृम्यी सास छेकर वह बोला-+ 


हुए कपड़े का रंग, कपड़ा सार-तार होनेतक बना रहुता था। ' 


उसकी तो चमक ही निराली होती थी--अब वह बात ही कहा ? 
कम्रनसीबी हमारी थी कि सरकारवालों से हमारा यह सुख देखा 
नहीं गया। उन्होंने छाऊ़ का रंग बनाने के शिए हमार॑ प्रस्येक घर 
पीछे तीन रुपये का सालाना कर लगा दिया ! हमारी हिस्‍्मत 
देट गई । हमने वह काम ही बन्द कर दिया । अब फिर कुछ- 
कुछ शुरू हुआ है । भैया, क्या करे, इस दुनिया में गरीबों का 
कोई बेली मही, सही तो आसमानी और सुलतानी दोनों जरियो 


जाते हैं !” में नीचा सिर किये उनकी यह करुण-ऋहानी छुनता 
रहा । मजबूरी तो मेरे भी पाछे पट्टी थी, मे और करता ही कया ? 


इस गाय के प्राय' सभी जुलाहे खादी के महत्त्व को समझते _ 


हैं । उनका कहना ह कि हाथ के सूत के मुकाबले में मिक का सूछ्त 


तरफ़ खादी और मिल के सूत की बताई की दर एक ही है। एक 


बनकर तैयार हो जाता है | ये लोग अपने कर्घों पर २७”, ३६”, 
४०”, ४०” इच अर्ज का कपड़ा बनते हैं। लम्बाई ८ में १२॥ 
गजतक होती है । 

तंगड़ा के महार-परिवार अपने खेती से अपनी जरूरत की 
तम्बाकू भी बोते हे और स्त्री-पुरुप, बच््च प्राथ- सभी आदतन 
तम्बाक खाते या पीते है | तम्बाक के इस व्यसन से इन्हें छुडाना 
कार्यकर्त्ताओं के मीठे स्वभाव और निर्रतर प्रयत्न पर निर्भर है । 
आशज्या है, इस ओर प्रयत्न होगा । 

यहां की दूसरी विशेषता चीजों की बदलौअल है । सिक्के 
की अपेक्षा फ्ेन-देस के काम में कपास का चकन ज्यादा है। 
कपास के बदले में पस्तारी की हूकान से आप बहुतेरी चीजे खरीद 
सकते हैँ । और प्राय सभी चीजें अधिकतर कपास के बदले में 
बराबरी से मिलती हे--तमक, “बगड़', भूते हुए चने, गुड़, 
जुबार आदि फपास के बदले में आप खुशी से खरीद सकते हे ! 
इस रिबाज के कारण गरीबों को कुछ सहूलियत-सी रहती है । 
पैसा प्रायः उनकी गाठ में नही रहता,इसलिए जरूरत की चीजें वे 
इसी तरह खरीद लिया करते हे । पंसारी को इस तरह जो कपास 
मिलता है, उसे या तो वह बेच देता है, पा जूलाहों को देकर उसकी 
शादी बनवा लेता है। पर आज अधिकतर तो बह बेचता ही है । 


तुगड़ा में हमने दो बूढ़े बुनकरो के पात्त घण्टो बैठकर बातें 
की । सुख-दु'ख और धृप-छाह की अनेक वाले हुई । उन्हें हम 
में बिब्यास हुआ। हम उनको निकट से देख सके। उनकी 
सरलता, स्वाभिमान और सहज प्रेम की निर्दोष बातें सुतकर हम 
गद्गद हो गये, और उनकी घोर गरीबी का प्रत्यक्ष दर्शन करके 
मन-ही-मन रोये । आप क्षयाल ती कीमिए--५ मनुष्यों का एक 
परिवार /टठी-फूटी झोपडो, पर अन्दर से साफ लिपी-पुतती, 
व्यवस्थित । घर की सारी सम्पत्ति ८ --१० पुराने, कुछ टूटे- 
फूटें, कुछ साबूत मटके, तेछठ का एक शीक्षा, तीन सीके, अल्गनी 
पर कुछ मैले फटे चीथड़े और दो खटियां--इतनी ही चीजो की 
थी । धातु का बर में एक भी बर्तन नहीं। पेटोी और सदूक का 


! नामतक नहीं। ओोढते-बिछाने का कोई सामान नहीं ' हमने हाल 


ह ही में ब्याहे हुए एक नौजबान पति-पत्नी की सूनी कुटिया भी 
से आज जो मसीबत हमे उठानी पष्ठती है, वहू मला क्यों उठानी 
पड़ती ? मेहनत से हुम दिल नहीं चराते, लेकिन मजबूरी से मरे. 


देखी-- बे बेचारे मजदूरी पर गये थे। लिपाई-पुताई और मुघ- 
राई में आदक्ष--मन चाहे कि वही बैठ रहे--पर कुटिया में 
सामान के नाम हनो-गिनी चीजे । वही तीन-चार मटके, एक 


' खडिया और कुछ चीथड्ड । कोने मे च॒नन्‍्हे पर एक हुंडिया रखी 


थी, जिसमें जुबार का दलिया, जो इधर 'आबीरछ' कहलाता हैं, 


; पैककर ठण्डा ही रहा था। न कोई थाली कटोरी थी, न नमक- 
जल्दी बुना जाता है, १र इससे क्या ? वह हमारा पोषण तो नहीं ' 
कर सकता । हम लोग न उसे खरीदते हैं,त मनना चाहते हैं ! इस 


मिर्च पीसमे का साधन था। ८), १०) की ओपडी और २४), 
३) रुपयो की घर की सम्पदा ! स्थावर और जगम सभी कुछ ! 


' दोनो घरों में चर्खे और कर्षे बेकार पड़े थे, क्योकि एक में बूढ़ा 
कर्थे पर अपनी सारी क्रियाओं केः साथ खादी का एक धान २ दिन मे. 


बाप बुढापे के कारण सजबूर था और दूसरे में नौजवान पत्ि- 


, पत्नी मजदूरी करके पेट भरने के लिए मजबूर थे । बूदा अपने 


फुरसत के वक्‍त मे बैठा चर्खा काता करता है और रह-रहकर 
तम्बाकू की फकी लगाकर सारा दिन अपने आस-पास पीक की 
गंदी पिचका रिया छोडा करता है । दिनभर नाती-पोते इृद-गिर्द 


! सेवा करते है, पर उस गरीब को इस गन्दगी से न नफरत है, न 


उससे होनेवाली हानियों का कोई खयाल ही है ! 
जाड़ा और वारिश इन गरीबों के लिए पूरी तपस्या के 


' मौसिम हैं। जाड़े में बदन पर जो कुछ होता है, बहुतों के वही 


ओढन और यही बविछावन रहता हैं । बच्चे एक-दूसरे से विपटकर 
आज के पास सो जाते है । मा-बाप जबतक सो सकते हैं, सोते हे, 
नहीं, उठकर सारी रात आंच के पास बैठे काता करते है । वारिश 
की भी यही दर्दनाक कथा है | क्‍या यह पत्थर को पिघछाने और 
वज को पझुकाने-जैंसी करुण-कहानी नहीं है ? पर हमर तो आज 
पत्थर और बज से भी गये-बीते हैं--हम पर इन गरीबों की इस 
दुर्देशा का कोई असर नहीं । विधि की कंसी विडम्बना है । में तो 
मानता हूं कि दहन गरीबो का ही यह पुण्य और पुरुषाथे है कि 
जिसकी साख पर आज भारतमाता जी रही है । भ्ण्टों की बात- 
चीत के बाद इस सरल और भोछे भाईयों से बिंदा छेकर हम 
सवर्णों के मुहल्ले में गये और बहा एक व्यापारी से मिले । 


जे 
ब्ड्र 





बारेगडा आते समय ही हमे रास्ते मे पता चला था किइृध 
कुछ महीनों से सिजाम राज्य में कपड़े की दो मिले चालू हो गई 
है, और उनका कपडा राज्य के गांवों में फैलने लगा है। मिल- 
व्यवसायियों की नीति और मिल के कपछे के कारण देश में खादी 
की प्रगति और खादी-सबधी गृहउद्योगों की उन्नति में जो बाधाएँ 
प्रस्तुत होती रही है, उन्हें यहा दोहराने की कोई आवश्यकता 
नहीं मालम होती । और खासकर उन स्थानों मे, जहा आज भी 
खोग परम्परागत रिवाज के कारण दूर देहात में चर्ख और कर्घ । 
के आधार पर अपना जीवन विता रहे हैं, मिल के कपड़े के कारण ! 
जो बरबादी हो रही हैं, वढ़ तो गरीबो के लिए असहय ही है । 
जब तगड़ा में हमें पता चला कि वहा के एक कोमटी की हूकात ;, 
दर वारगल मिल का कपड़ा बिकता है, तो हम उसे देखने के छिए 
उधर गये । रहनुमाई के लिए जो जुछाहा हमारे साथ अपने ' 
महल्ले से हो लिया था, वह दूर ही से हमे व्यापारी की दूकान ! 
बसलाकर चुपचाप वापस लौट गया । उसके चेहरे पर आतक और 
और भय के से भाव छा रहे थे । बाद में हमें मालूम हुआ कि 
वह हस व्यापारी का कजंदार था और उसके सामने आना नहीं 
चाहता था । काशिनाथ त्रिवदो 


मामउद्योगसंघ के बोर्ड की बेठक 


१९५०५ को मगनवाडी, वर्धा में ग्राम- ' 


२२ व २३ अगस्त, 
उद्योग-संघ के व्यवस्थापक-मडल की जो बैठक हुई थी, उसके , 
कार्यविवरण में से निम्नलिखित अद्य दिये जाते है -- 

बोर्ड की २० जून, १९३५ की बैठक फे बाद अबतक सच में 
४६ साधारण सदस्य दाखिल हुए । 

३ फरवरी, १९३१५ को जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके 
अनुसार कुपिल्छा के डॉ सुपेन्द्रनाथ बोस एजेण्ट नियुक्त किये ' 
गये, और उन्हे इस सम्बन्ध का पत्र भेज दिया गया हैं । । 

बोई की गत बैठक के बाद अबतक ८ और एजेण्ट नियुषत ' 
किये गये है । एक एजेण्टने त्यागर-पत्र दे दिया है । 

बोर्ड की गत बैठक के बाद अबतक ८ दूकानों को प्रमाण-पत्र 
दिये गये है । एक दूकान बंद हो गई है । 

एक सवद्ध सस्थाने काम करना बंद कर दिया हैं । 

अबतक संघ के सगठन का यह विवरण है :--- 

२९८ साधारण सदस्य 
२५ प्रमाणित दूकाने 
६५ एजेण्ट 

५ सबद्भध सस्थाएँ 

श्रीयक्त शूरजी वल्लभदास के प्रस्ताव पर संघ के विधान में 
निदिष्ट साधारण सदस्यता का प्रतिज्ञापत्र निम्नलिखित सशोधित 
रूप में स्वीकृत हुआ .--- 

“मने अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-संघ का विधान और नियम 
पढ़ टिये हैं । में सघ का सदस्य होना चाहता हूँ,और भारतवर्य की 
ग्रामीण जनता के सर्वांग हित-साधत का संघ का जो उद्देश है उसे : 
पूरा करने के लिए ईश्वर के सहारे अपनी शक्ति और बद्धि का 
यधाशक्ति उपयोग करने की में प्रतिज्ञा करता हु ।” 

प्रामउद्योगों की प्रदर्शिनियों की स्थायी व्यवस्था के संबंध मे | 
विचार किया गया, ओर इस सबंध में उठनेवाले तमाम प्रदनों | 
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को भुगताने और इस प्रकार भी प्रदर्शिनियों को विचारों, तजबीजों 
और सूचनाओं की सहायता देने का काम श्री छष्मीदास पुरुषोत्तम 
आसर को सॉंप दिया गया। 

लखनऊ में काग्रेस के अवसर पर होवेवाली अखिल भारतीय 
ग्रामउद्योग-प्रदशिनी के सबंध में यह निशचय हुआ कि श्री 
शकरलाल बेकर को खादी-प्रदर्शनी के साथ-साथ इस प्रदर्शिनी 
का भी प्रबंध-कार्य सोप दिया जाय । 

यहू निएचय हुआ कि सघने जिन चीजों के लिए प्रमाण-पत्र 
बिये हैं, उनकी सासिक विक्री का विवरण 'मेजसे के छिए तमाम 
एजेण्टो और प्रमाणित दूकानों को लिखा जाय । 

यह निश्चय हुआ कि डा० भारतन्‌ कुमाराप्पा को संघ का 
सहायक मत्री नियवत्त किया जाथ और उन्हें उनके खानगी खर्च 
के लिए ५०] मासिक देना मजूर किया जाथ | 

सघ के अधीन काम करनेवाले कारीगरों को देने के लिए 
कम-से-कम किसती संजदूरी नियत कर देनी चाहिए इस प्रह्न पर 
विचार हुआ, और निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ। (यह 
प्रस्ताव पृष्ठ २३२ में 'एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव' शीर्षक गांधीजी 
के लेग्य मे आगया है।) 

बोर्ड की गत बँठक में स्वीक्षत १२ वें प्रस्ताव के अनुसार, 
ग्रामसेवा में अपना सारा समय लगानेवाले प्रामसेवकों की नियक्ति 


४ के सबंध में तीचेलिसे नियम बनाये गये :--- 


१ ग्रामसेवक १८ बरस से ऊपर की उम्र का होना साहिए। 
जहांतक हो, वह उस गांव का रहनेवाला हो. जिम गाव में उसे 


। काम करना है, या फिर किसी ऐसे पड़ोम के गाव का रहनेवाला 


हो जहा से वह पैदल आ-जा सकें, अथसा जिस गांव के लिए 
उसकी नियुक्ति हुई हो उसमे रहना उसे स्वीकार करता चाहिए। 
२. अपनी मातृसाषा के मूलतस्वों का उतर कम-से-कम इतना 


' ज्ञान होना चाहिए जिससे वह उसमें रफ्ध्टरीति से विट्‌ढी-पत्री 
' छिख-पढ़ सके । गणित का भी उस्ते प्रारभिक ज्ञान होमा चाहिए। 


३ उसे अपने निजी उपयोग के लिए खादी ही काम में लानी 


' चाहिए, और यदि उसे कोई भी उद्योग न आता हो तो कोई-स- 


कोई एक उद्योग सीख लेना चाहिए । 
४ उसे अपने गाव में खद सफाई का काम और ग्रामउद्योगो 
से सबध रखनेवाला गारीरिक श्रम करने के लिए तैयार रहना 


: चाहिए । 


५. उसे किसी भी मनृष्य को अस्पृदय अथवा अपने से नीचा 


, नहीं समझना चाहिए । 


६, उसे जब भी जो काम करने को दिया जाय, उसे उसे 
अपना सारा समय और घष्यानत छगाना चाहिए । 
७. उसे अपने कार्यों की मर्यादा और सेवा के मियत क।ल के 


' संबंध में एक सादा हकरारनामा लिख देना चाहिए। 


८ संघ के लिए प्रतिदिन वह जो भी काम करे उसका उसे 
नित्य नियमित रीति से विवरण लिखना चाहिए, और जब यह 
कार्य-विवरण देखने को मांगा जाय तब उसे दिश्वा देना चाहिए । 

« शरीर उसका नीरोगी और मजबत होना चाहिए! 

यह तिबपचय हुआ कि ज़ित स्थानों में एजेण्ट न हों, वहां 
साधारणतया ऐसे सेवक तियुकत किये जायें। 
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६६ हारिजन-दिवस १35 
[२५ सितंबर, १६३५] 


चूकि सितंबर के अत में हरिजन-सेवक-सघ को स्थापित हुए 
पूरे शीन वर्ष हो जायेंगे, और २४ सितंबर १९३४ को पूना में 
सन्नर्ण हिंदुओं और हरिजनों के नेताओंने 'पुना-पैक्ट' पर सद्गी की 


थी, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि सितंबर का अतिम सप्ताह ' 


और खासकर उसकी २५ वी तारीख हरिजन-सेवक-संघ के इलि- 
हास में एक महत्व की त्तारीब समझी जाय ! वर्शा अभी हाल 
में सघ की कार्यकारिणी समिति %, « », उसमें भी 
यह निषमरय हुआ है कि समस्त भारतबर्ष मे सवर्ण हिंदू और हढ़रि- 


१ अं, . 


जन दोनों ही २५ मितंबर के दिन सीचेलछिखे कार्यक्रम के अनुसार , 


हरिज्ञन-वियस मनावे । 


(१) उस दिन तमाम हरिजन-सेबक सबेरे के समय हरिजन- , 


बस्तियों में ज्ञाें और बहा हरिजनों को सफाई बग्गरा का महत्व 
समझशावे । साथ ही, अपने हाथ से उनकी कुछ सेवा भी करे । 

(२) शाम को खुली जगहो में हरिजन और हरिजन बच्चों 
के खेल-कूद और मन-बहुलाव का आयोजन किया जाय । 

(३) जुलूस, कीतेत या भजन-मंडलिया निकाली जायें । जहां 
हू सके अह्ा सार्मजनिक सभाएँ की जायें, और अमुक जाति में 
जन्म लेने के कारण किसी व्यक्ति को अस्पृष्य न मानने की जो 
प्रतिज्ञा हिंदू जालिने की है उसे दोहराया जाय | 

(४) संघ के सहायकों और शुभव्चितकों के नाम दर्ज किये 
जाये । 

(५) परानी-फंड के लिए---जो इस वर्ष के कार्यक्रम का एक 
खास अंग हैं--धन-मंग्रह करने का काम खूब जोश और परिश्रम 
के साथ शुरू किया जाय । 


नाॉयायणवास मलफानी 
सयुक्षत मंत्री---ह० से० सं० 





! हरिजन-सेवक-संध के प्रस्ताव 


भ्रकेन्द्रीकरण! 
हरिजत-सेवक-संघ के सेण्ट्रल बोर्ड की कार्यकारिणी संमित्ति 


की जो बेठक वर्धा मे ३० अगस्त से २ सितबरतक हुईं थी, उसमें 
| कई महत्वप्रर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं । उनमें से एक्र अस्ताव नीचे- 
! लिखे अनुसार है -- 

! बरी प० हृदयनाथ कुजरू की उपस्थिति में, जिन्हें 
|... समिति की इस बैठक में खास तौर पर आमत्रण दिया गया 
| था, सघ के अर्थ और व्यवस्था के अकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर 
|... चर्चा की गई। सयुक्षतप्रात ( पूर्वी विभाग ) की स्थिति 
| तथा दूसरे प्रालो से आई हुई सम्मतियों पर विचार किया 
! 
| 





गया । चर्चा के अत मे, पड़ित हृदयनाथ कुजरू से यह 
प्रार्थना वी गई कि वे अपने प्रातीय बोर्ड और जिला-कमेटियों 
के साथ परामर्श करके प्रयोगात्मक रूप में सयुक्षप्रांत (पूर्वी 
विसाग) के लिए एक अछग ग्रोजना बनाबें और उसे 
कार्यदारिणी समिति की आगामी बैठक में उपस्थित करें ।/ 
हरिजन- दिवस 
दूसरा जो महत्व का प्रस्ताव पास हुआ वह यह हैं -- 
“निड्चित बुआ कि सन्‌ १९३५ के २५ सितबर को, 
जिस दिन कि 'पूना-पेक्ट' पर हस्ताक्षर हुए थे, दिल्‍ली के 
प्रधान कार्यालय द्वारा जारी की हुई पचननाणों के अनुसार 
'हरिजन-दिवस' मनाया जाय ।” 
आशा है कि समस्त भारतवर्ष के हरिजन-सेवक हरिणनों के 
साथ और भी निकट का सपर्क स्थापित करने का खास प्रयत्न 
करेगे, और इस कार्य के लिए हरक मनुष्य अधिक-से-अधिक 
आर्मसमपंण करने की चेप्टा करेगा । 
अधिक सानिध्य 
तीमरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है -- 

“निश्चित हुआ कि चर्वा-सघ, ग्रामउद्योग-सघ और हृरिजन- 
सेवक-सघ की प्रवुसियों के सान्निध्य के लिए प्रयत्न किया जाय, 
और इस हेतु को पूरा करने के लिए यह तजवीज की जाती है कि 
इन तीनो सघो के मंत्रियों की एक समिति, चर्खा-संध और 
ग्रामउद्योग-सघ से बाकायदा स्वीकृति छेकर, बना दी जाय ।' 
चुंकि यह तीनों ही प्रवत्तियाँ रचनात्मक हैं और तीनो के 

क्षेत्र कई बातो भे एक दूसरे से मिलते है, इसलिए जहा-जहा 
संभव और वांछनीय हो वहा अगर इस तीनो सघो के कार्य- 
: कर्तताओं के बीच में अधिक सान्निध्य हो तो समय, शक्ति और 
पैसे में बहुत-कुछ बचत हो सकती हैं और तीनों सघो का काम 
भी आगे बढ सकता है । 
'हुरिजन' से ] 


मो० क० गांधी 
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अचल-ग्राम-सेवा-संघ 


[ आगरे के प्रसिद्ध देशमक्त सेठ अचलसिंहजी-द्वारा संस्थापित 
यह सस्था आगरा और मथुरा जिले में ग्रामसेवा कर रही 
अखिल भारतीय ग्रामउद्योग-सध की यह संबद्ध मस्था है । इसके 
दो सेया-केन्द्र हैं--एक तो आवलखेडा (जिला आगरा) में, और 
दूसरा सलीमपुर (जिला मथुरा)में । सेठजी का तो पूरा सहयोग है 
ही; साथ ही, एस भाग्यशालिती सस्था को एक ऐसे अच्छे सेवा- 
भावी सज्जन मिल गये हैं कि जिनके द्वारा बहुत-कुछ सेबा-कार्य 
होने की आशा है । श्री चंतन्‍्य नाम के एक काठियावाडी सज्जन 
यहा काम कर रहे हैं। यह एक अच्छे त्यागी, विनमु और साथु- 
प्रकृति के ग्राममेवक हैं । लोक-प्रकाश में आने से बहुत बचते हैं, 
और इनका यह विश्वास है कि एक छोटे-से क्षेत्र में बैठकर ही 
मनृष्य अधिक सेवा कर सकता है। श्री चैतन्यने संघ की दोनो 
शाखाओं का वापिक कार्य-विवरण भेजा है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण 
अश नीच दिये जाते है--वि० ह० ] 

आंवलखेडा 

आस-पास के गांवों में दस साल चेचक का भारी प्रकोप रहा। 
पर सघ मानें के महीने से ही व्यवस्थित ढग पर सेवा कार्य शुरू 
कर सका | जुलाईतक डेढ़ सौ गावों में करीब दो हजार रोगियों की 
साधारण सेवा-शुश्रूषा की | हमारे तीन ग्राम-सेवक इसी काम में लगे 
रहे । कुछ सेवाभावी ग्रामवासियोने भी हमारे इस काम में मदद दी । 


इश्खिन-सेजक 


मम ्त त्सप + भ 


| 


| 


। 
! 


दवाइया बाटी गई, वहम छुडाने का जतन किया गया और टीका , 


लगवाया गया । इस विषय के पर्चे भी बाटे । यह बीम।री इतनी 
अधिक भयकरता से क्‍यों फंली--इसके हमें ये कारण मालूम 
पडे-- (१) गंदगी, (२) रोगी बच्चों के पास तदुर्स्त बच्चों का 
रहना, और (३) टीका लगवाने से जी चुराना । दरिद्रता के 
कारण शरीर के पोषण के लिए आवश्यक दूध-घी और सब्जी की 
कमी से भी इन सक्रामक रोगो को उत्तेजन मिलता है । 

दो गावा में प्लेग भी शरू हुआ, पर ईश्वर की दया से बढ़ा 
नहीं । अँकुरा निकलते ही खुटक दिया गया। सफाई पर सब से 
पहले ध्यान दिया गया । रोग के कीटाणुवाली जगही को साफ करके 
जलाया और नीम की पत्तियों फी ख़ब धूप दी । इस भयकर रोग 
का भी मख्य कारण गदगी हैं। मरे हुए चूहों को वही मकानों के 
पास फेंक देसे हे, यह नहीं कि उन्हें गा दें । 

आवलखेडा केन्द्र के आस-पास के गावो में सघ की सहायता 
से ३ रात्रि-पाठशालाएँ चल रही हैँ । एक चलता-फिरता पृस्तका- 
लग भी है | सघ का यहा एक दवाखाना भी है। औसतन २० 
रोगी रोज दवा ले जाने है । 


एक होनहार हरिजन बालक को सन्निपात हो गया था । ' 


डिस्ट्रिक्ट बोर से सहायता पानेवाले वैद्य से प्रार्थना की, पर ये 


उस बालक को देखनेतक नहीं गये । तब सघ के सवकोने ही दवा 
दारू देकर उसे अच्छा किया । 


सलीसपुर 


इस साल यहा खेतों में हमने खाद डलवाने का काम दारू । 


। 

| 

। 

| 

हे 
है [ 

। 


किया । जगह-जगह कूडे-कचरे के घूरे लगे थे। जब लोगो से खेतो मे 
कडा कचरा डालने को कहा, तो जवाब मिख्या कि गाडी ही नहीं है 
खाद डालें तो कैसे ? अधिकाश किसान कर्जदार है । गाड़ी रखते 


है, तो गाड़ी के साथ खेती के बल भो कुर्क हो जाते हैं, नहीं तो । 


[१३ सिलमुषर, १६३४ 
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बैल कुर्क नही होते । इस छाचारी की हालत में संध की तरफ से 
दो गाडियां खरीदी गईं। एक दिन उन्हें ठीक कराते में लग गया | 
दो आने रोज भाड़े पर गाड़ियां खाद ढोते के लिए किसानों को 


| दी गई । बनादन खाद खेतों में पहुँचने लग।। ९ किसानोने ४२ 


दिन में करीब ६०० गाड़ी खाद खेतों में डाला । कुछ खाद और 
भी था। पर बरसात आ जाने से गाड़ियो का चलना मुश्किल ही 
गया, और इससे वह खाद खेतों से नहीं पड़ सका । 

गाव से घृम-घूमकर बच्चों के हाथ-पेर और दांत साफ कराने 
का कार्यक्रम करोब एक महोनेतक घला। अधिकांश बालक तो 
मजन कभी करते ही नहीं थे। पर अब कुछ-कुछ आदत पड़ रही है। 

आठ से लेकर चौदह बरसतक की उम्र के लड़के हार में 
ढोर चराने जाते हे या लूकड़ी काटकर बेचते हैं । केवल ८ बालक 
हमारे बाल-सदिर में पढ़ने भाते हूं। पहले सब से ज्यादा ध्यान 
स्वच्छता और शिष्टता की क्रियात्मक शिक्षा पर दिया जाता है । 
अक्षरों का ज्ञान तो पीछे कराया जाता है। सवर्ण और हरिजन 
बालक एक साथ कुएँ पर जाकर नहाते और कपड़े भोते हैं । 
अध्यापक छोटे-छोटे बच्चों को कपड़ा धोना सिखाता है और कभी- 
कभी खुद धो देता है। कुछ सवर्ण हिंदू हमारे इस शिक्षा-क्रम 
से असतुष्ट-से हैं। उनका विश्वात तो किताब, तझ्ती और मास्टर 
की छड़ी मे है। एक-दो बार बच्चों को उन्होने हमारे बाल-मदिर 
से निकाल भी लिया, पर फिर स्वेण्छा से भेज दिया । 

यहा भी एक वाचनालंय है । छोटा-सा एक दबाखाना भी है + 
ओऔसतन १५ रोगी रोज दवा ले जाते है। 'मोतीक्षरे' के कई रोगी 
संजीवनी बटी, धाहुद और अदरक का रस देने से अच्छे हो गय 
है । पथ्य दूध और गुड का दिया जाँता है । 


सत्य और अहिंसा 

गांधीजी सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के की दो बाजुओं 
की तरह मानते हे । एक बाजू पर सत्य लिखा हो तो दूसरी बाज 
पर अहिसा लिखी हुई विखाई देगी । जो सत्य को सिद्ध करना 
चाहता है उसे अहिसा को स्वीकर करना ही होगा; अथवा जो 
अहिसा पर दृढ़ रहेगा, वह अवध्य ही सत्य का साक्षात्कार करेगा । 

एक सज्जन सत्य और अहिसा दोनों को स्वीकार करते हे 
और दोनो को एक दूसरे से स्वतत्र रूप में समझ सकते है । पर 
गाधीजी की यह ऊपर की बात उनकी समझ्न में नहीं आती । थे 
सत्य और अहिसा का ओतप्रोत सबंध नहीं समझ सकते । दोनो 
का यह ओतप्रोत सबंध स्पष्ट रीति से समझा देने के लिए उन्होंने 
मुझे तीन-चार बार अनुरोधपूर्वक लिखा । 

उनका अनुरोध में पूरा नहीं कर सका | थोड़ा समय का 
अभाव तो था ही; साथ ही, इच्छा भी नही होती थी। मुझे ऐसा 
प्रसीत होता है कि ऐसी बाते तक या विश्लेषण की पद्धति से 


' उसनी अच्छी तरह समझ से नहीं आती, जितनी कि उन धर्मों के 


पालन करने का प्रयत्त करते-करते अपने अनुसव से आप ही 
समझ में आ जाती हैं । और इस तरह जब मे समझ में आ जाती 
है, तब फिर उनमें कभी कोई शका उठती ही नहीं । 

पर उन सज्जन का आग्रह तो जारी ही रहां । इससे उन्हें 
एक पत्र लिखना ही पड़ा । उस पत्र से उन्हें संतोष भी हुआ । 
इसलिए इस आशा से कि उसके जैसे अन्य विच्ारकों को भी शायद 


उससे कुछ विचार-साहाग्य मिले, उस पत्र को में यहां उद्घुत 
करता हूँ :-- 


१३ सितम्बर, १६ ३४ ] 
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“ऊपर से विचार करते हुए हूमें ऐसा छगता है कि जगत्‌ में | हुआ सत्य ही है । और सत्य को ढँकनेबाले ये जंग, मै या ढक्कन ! 


सत्य भी है और असत्य भो, हिंसा भी हैं और अहिसा भी । 


और इसी तरह, ऊपर-ऊपर के विचार से यह जान पडता है | 


कि जिसे हम सत्य मात्र सेसे हें बह सत्य ही होगा ऐसा निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । न यह भी खलालिरी के साथ कहा 
जा सकता है कि जिसे हम असतत्य मानते हैँ बह सचमुच असत्य 


ही होगा । कभी-कभी यह देखने में आया है कि जिसे कलतक । 


हुम सत्य ससझते थे, वह क्षाण असत्य सिद्ध ही जाता है; भ्रौर 


| 
जिसके ऊपर कलतक हम असत्य का आक्षप या वहूम करते थे ' 


सह सत्य भालम होता है। इसलिए अनेक लोगों का कुछ ऐसा 
विज्ञार बन गया है, कि असऊ पें सत्य और असत्य के विषय में 
कोई निष्चियत निर्णय किया ही नहीं जा सकता | ऐसे सब अभिप्राय 


निरे कपोछ-कल्पित ही हैं । इस प्रकार के विचार से ही मायावादी 
कहते है कि जो भी नाम-हृपात्मक है, व्यक्त है, सन--बुसधि-- ; 
इद्धियों का विषय है, उससे शेय है, प्रकृति का कार्य है, वह सब ' 
मिथ्या अथवा असत्य ही है । केवल एक ब्रह्मा-आत्मा--ही सत्य ' 


है । बाकी सब जगत्‌ और जगत्‌ के नियम, कानून, भावनाएँ या 


पदार्थ असत्य ही हैं। इसी विचार से उसका यह कथन है कि हिंसा , 
और अहिसा भी मायिक, अर्थात्‌ जगस्‌ की भावनाएँ है, अतः ये , 
दोनो असत्य ही हे। इतना ही नहीं, बल्कि जगत्‌ के सत्य और ' 
असत्य का भी आत्मा के साथ सबंध नहीं है । आप्मा की दृष्टि से ' 


जगत्‌ का सत्य भौर असत्य दोनों असत्य ही हैं। अधवा,यों भी कह 


सकते हे कि आत्मा का सत्य इस प्रकार का सत्य है कि वह जगत्‌ | 


के समस्त सत्यों और असत्यों, हिसा और अहिसा,तथा दूसरे तमाम 


इन्धों का आधार है। आश्मा के सत्य से जगत्‌ के सत्य और असत्य | 


दोनो को बल प्राप्त होता हैँ; उसीसे जगत्‌ की हिंसा और अहिंसा 
दोनों को पोपण मिलता है, और हसरे द्त्ह भी प्रगट होते हैं । 

कितु ये सब विचार-- यह आत्मवाद, यह मायावाद तथा यह 
दन्ट्ू-विचार--- ऊपर-ऊपर के ही विधार है | जगत्‌ में सत्य और 
असत्य दोनों ही है, हिसा भी है,अधिसा भी है, सुख का भी अनुभव 
होता है, ओर दुख का भी--ये विचार उतने हो निरीक्षण पर 
बंधे हुए हैं जितना निरीक्षण एक वाहफ कर सकता है। और ये 
सब बाद ऊपर-ऊपर के अवलोकन से ही उत्पन्न हुए हैं । 

लेकिन हम अब जरा गहरे उसरकर खोजने का प्रयत्न कर । 
जगत्‌ मे बया ऐसा भी कोई असत्य मिल सकता हैं कि जो केवल 
आत्मा के ही नहीं, बल्कि जिसे हम जगत्‌ का सत्य समझते हैं उस 
प्रकार के सत्य के आधार पर स्थित हो ? क्या ऐसा एक भी मूढ- 
सम भ्रम या ऊंटपटाग कल्पना की जा सकती है जो किसी भी 
प्रकार के सर्वमान्य और प्रसिद्ध अनुभव अथवा सर्वव्यापी और 
असिद्ध नियम पर निर्भर न करती हो ? हम नित्य ही उपासना 
के समय यह गाते हैं कि 'भसतों मा सदगभथ--प्रभों, असत्य में 
में तु मुझे सत्य भी ओर ले चल ।” असत्य और सत्य का यदि 
किसी जगह्ट मेल ने हो, तो यह प्रार्थना वैसी ही व्यर्थ होगी, जैसी 
यह प्रार्थना कि, 'मुगतृष्णा के जरू से, हे प्रभो, तृ हमारी तृषा 
शांति करदे !' पर हम यह आदा लेकर प्रार्थना कर सकते हे,क्योकि 
वास्तव में बात यह है कि बिना सत्य की सहायता या आधार के 
* कोई असत्य बन ही नहीं सफता । अस॒त्य कोई मिथ्या या मायावी 
वस्तु नहीं, बरन्‌ जंग चढ़ा हुआ, मलिन बना हुआ, ढका हुआ 
या किसी दूसरी सरहे अस्पष्ट अंधवा अव्यवस्यथित दह्। में पढ़ा 


भी वास्तव में असत्य पदार्थ नहीं है। जिसे हम खोजते हैं उस 
विषय की अपेक्षा से वे आबरणरूप हैं । किंतु यदि वे अपने ही; 
व्थान प्र हो, अथवा शोध के विषय ही तो वे भी सत्य ही हैं । 
। घर में मिट्टी पड़ी हो तो बह गदें कही जाती है। कारण यह है 
| कि हम घर का फर्श, लिपाई-पुताई अथवा जाजम स्पष्ट रूप में 
देखना चाहते हैं, और वह मिट्टी या गई उसे ढक देती है । पर 
| वही मिट्टी खत में गद नहीं कही जाती, क्योकि बहां हस खेत 
! को--अर्थात्‌, मिट्टी की गहराई को ही-- देखना चाहते है । इसी 
। सरह कारज-पत्रो का ढेर मेज पर पड़ा हो, तो बहू कूड़ा-कचरा 
। नहीं कहा जाता । पर वही कागजों का ढेर आंगन में पड़ा हो, तो 
: यह कचरा समझा जाता है,भौर देखने में बुरा लगता है। और,बही 
कड्टे की टोकरी में पढ़ा हो, तो वह कूड़ा-कच रा सो जरूर हूँ, पर 
देखने में बुरा नही लगता । इसीं तरह जिस वस्तु की हम “| * 
करना चाहते है उसे ढेंक रखनेबाले पदार्थ, उस बसरतु की दृष्टि से 
असत्य के आवरण कहे जाते हूँ । किसी चीज को बहुत सुदर शि 
' में बिकमे से ही अगर में खरीदता हु तो डिब्बी के अदर की चीन 
अच्छी निकलती है था बुरी यह कोई बडे महत्व की बात नहीं है; 
क्योकि मेने उसे डिठ्दी के लिए खरीदा है, मुझे तो सुदर डिब्बी 
चाहिए । पर अगर मुझे उस चीज की गरज है, तो भे हसकी पर्वा 
| नही करूँगा कि डिब्बी सुदर है या सादी । बल्कि डिब्बी तो सुदर 
| हो, पर उसके भीतर की चीज खराब निकले,तो उस चीज का बनाने- 
| 





वाला ग्राहकों को धोश्वा देता है ऐसा मे महमूस करता हू। डिष्यी 
सोने की हो,पर भीतर ककड़ रख दिये गये हों,तो सोना यद्यपि एक 
बहुमूल्य चीज है ती भी यह कट्टा जायगा कि उसमें असत्य भरा 
हुआ है। छेकिन एक रत्न खिथडे में बांधकर, एक छाल गदड़ी के 
, अंदर रखकर दिया जाय, तो भी हम यह कहेंगे कि उस चिथड़ेथा 
गूदडी के अंदर सत्य हैं । साराश यह, कि जो सत्य अयोग्य स्थास 
से अथवा अव्यवस्थित रीतिसे आने के कारण, हमारे शोध के सत्य 
को हंक देता है,वह असत्य कहा जाता है। और इसीलिए हम अमत्य 
' में से सत्य में जाने की आशा रख सकते है । (अपूर्ण ) 
किशोर छाल घ० मशख्वाला 
रु ल्‍ 
संस्थाओं को सहायता 

हरिजन-सेयक-सध की कार्यकारिणी समिति की (३० अगस्त 
से २ सितबरतक ) बैठकर्म निम्नलिखित सस्थाओ को सीधे ग्राट देना 

निश्चित हुआ .-- 


सेवासदन औषधालय, कटक २५) मासिक 
श्रीक्त्रपति साहू बोहिंग हाउस, ससारा ०००) वापिक 
हरिजन-छात्राहय, धलिया २००] | 


१४वें प्रस्ताव में निम्नलिखित सेस्थाओ को सीधे दी जाने- 
बाले ग्राटो पर स्वीकृति दी गई .-- 
हॉरिजन-फन्या-पाटशाला, अजमेर 
अयकाली बवीविग इन्स्टीच्यूट, जावणकोर १५) 
हरिजन-आश्रम, कंनानोर २०) ज 
| देवधर मलछबार रिकंस्ट्रकक#त असो०, गोपालपुरम्‌ १ ५] 
अग्निकाइ-कष्ट-निवारण-कार्य, कडालोर १००) 
9, ४. रिप्सना (देहरादुन) ५०) 
मलेरिया-निवारणक्रा्ये, दक्षिण त्रावणकोर २५०) 
नारायणदास मलकानो, संयुक्त मत्री--हू० से० सं० 


७) मासिक 


| 


हारिजन-सेवक 


शुक्रवार, १३ सितस्वर, १६३५ 
खानगी खादी-उत्पादक चेत जाये 


कत्तितों और खादी-उत्पत्ति के काम में छगे हुए दूसरे कारी- 
गरो को यथेष्ट मजदूरी देने की जो तीति बन रही है, उसमे यह 
गभीर प्रष्ण आकर खड़ा हो जाता है कि खानगी रीति से खादी 
तैयार करनेवाणे जिन लोगो को चर्खा-सघ की ओर से प्रमाणपत्र 
दिये गये हैँ उनका क्या किया जाय । मे छोव काफी मिकदार में 
खादी तैयार करते है। मजदूरी से जीविका उपार्भन करनेवाले छोगो 
के प्रति चर्खा-सध का जो धर्म है वही इन खानगी उत्पादको के प्रति 
भी है । इनके साथ संघने जो इकरार किया है उसका पूरी तरह 
से पाऊन होना चाहिए | कितु सघ का कत्तेव्य यही पूरा हो जाता 
है । चर्ता-सध का सारा तंत्र कन्तिनो के हक में बतौर एक ट्रस्ट 
के चल रहा है, या चलना चाहिए, और कत्तितों की स्थिति में 
धीरे-धीरे अवश्य सुधार होना चाहिए। खानगी उत्प|दकों को 
प्रमाणपत्र जो दिये गये हैं उसका खास उद्देश कत्तिनों को छाभ 
पहुँचाना ही है। इसलिए ये उत्पादक कप्तिनों का पेट काटकर 
तही, कितु उनकी सेवा करके जो मुनाफा उठा सकें बह उठावें । 
पर आज तो हम देखते हे कि वे तथा दूसरे लोग गरीब कत्तिनो को 
नकसान पहुँचाकर ही राम उठा रहे हैं 
कितु ये उत्पादक यदि चर्खा-सघ के एजेंटों की पक्षित मे आ 
जायें, तो फिर उनके प्रमाण-पत्र उनसे वापस ले लेने की जरूरत 
नही रहती । लेकिन अगर वे ऐसा करेंगे, तो उन्हे अपनी कार्ये- 
पद्धति जडमूल से बदलनी पड़ेगी । उन्हे अपने मुनाफं में कमी करके 
सतोष मानना पड़ेगा, शायद उन्हें घाटा भी उठाना पड़े । उन्हें 
चर्खा-मध के नियम के अनुसार कत्तिनों और दूसरे मजदूरों के 
रजिस्टर रखने पडेंगे। उन्हे मजदूरों को मजदूरी के पंसे दते का 
सबसत पेश करना पढ़ेगा, और इस सयध का हिसाब-किताब तैयार 
करक सघ के दफ्तर में भेजना परेगा। यह काम जायद उन्हे बहुत 
मुश्किल मालम पड़ें। खादी की कीमत में वद्धि हो जाने की सभा- 
बता हैं, इसलिए जो जोखिम उन्हे उठाना पडेंगा बह शायद इतना 
भारी हो कि थे उसे बर्दाश्त न कर सके । सध के बनाये हुए नियम 
उन उत्पादकों को ग्रायद बहुत सख्त मालूम हो । इसमें तो शक 
ही नहीं कि आज जितना मनाफा उन्हे मिऊ रहा है उतने मुनाफे 
के लिए उन्हें अब काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी | जिसहे इसमे 
करन मालश होती हो, उन्हें आज से ही अपना खादी का व्या- 
पार बंद कर देना चाहिए। जा खादी का काम चालू रखना चाहते 
है थे अपने को संघ के एजेंट के सप्क में रखे । उन्हें इतना समझ 
लेना चाहिए कि नियत शर्तों के पालन में अगर वे जरा भी छापर्वा- 
ही करेगे तो उनके प्रमाण-पत्र रद कर ये जायेंगे । घाटा हो या 
ने हो, पर हंस संघ के साथ अपना इकरार कायम रखने के छिए 
विशुद्ध ईमानदारी एक आवध्यक दार्ते है। इसलिए जो खादी के 
प्रेमी और दरिद्रनारायण के भक्त हों, और दरिप्रभारायण के लिए 
घाटा भी उठाने को तैयार हों, उन्ही को यह खादी का काम चालू 
रखना चाहिए । जो खुद तथा अपने घर में खादी का उपयोग 
नही करते, वे हकरार चाल रहने को बिल्कुछ आशा न रखें । 
“हरिजन' से ] मो० क० गांधी 
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साप्ताहिक पत्र 
हमारी ग्रामसेबा 


यह सारा सप्ताह योही गया--किसी विन कुछ भी काम 
नही कर सके । नित्य ही सांश को या रात को वर्षा खूब जोर से 
होती थी, इसलिए दूसरे दिन सबेरे हमारा बाहर निकलना 
असभव हो जाता था | पर मेने देखा कि सफाई के काम के लिए 
जाने की जरूरत तो हमें जरा भी नहीं थी। एक दिन शाम को 
जब आसमान साफ था, हम यह देखने गये कि गांध कैसा दिखता 
है । कुछ रास्तो पर तो कीचड़ था ही, पर ज्यादातर गलियों में 
मैला पडा नही दिखाई दिया । वर्षा से बहू सब घुलकर' बह गया था 

कितु हमारे पास यदि छक्ति और साधन हो तो इस गांव मे 
हल करने के लिए प्रदन तो कई पड़े हुए है। महारवाड़े की एक 
झोपडी मे एक बीमार आदमी पड़ा हुआ था। उसे दुनियाभर 
की ब्रीमारिया थों । गांव के किसी नीमहकीमने कह दिया होगा 
कि तुम्हारी तिल्‍ली बढ गई है, इसलिए सुम्हे अपना पेट दगवाना 
पड़ेगा । वंद्य की बात माननी ही चाहिए । पेट दागा जा चुका 
था, और मीराबहिनने जब उसे पिछली बार देखा था तब वह बाग 
के घाव के कष्ट से बहुत ही पीडित था और जोर-जोर से कराहू रहा 
था । उसके पेट में भी शूल के जैसा दर्द होता था । उसे 'केल!मेल' 
की एक मात्रा हमारे यहां से भेजदी गई थी । रात को जब हम 
देखने गये तब वह पहले से कुछ ठीक था । घाष करीब-करीब पुर 
गया था, पर उसकी आखे डराबनी व पीली-पीछी दिखती थी । 

हमने उससे पूछा, तुम खाते क्यों हो ? ' 

जो मिल जाता है, वही उसने जवाब दिया । 

हमने पूछा, (तुम चावल, रोटी ओर दाल लाना बंद नही 
कर सकते ? कुछ हरी साग-भाजी नही के सकते क्या २! 

हम यह जानते थे कि उससे यह प्रश्न पूछना व्यर्थ था । 

'हमलोग बिना काम घधे के बेकार बेठे है, फिर दूध और 
साग-भाजी कहां से लावे “' उसने हमें सन्नु जवाब दिया। फिर 
बोला, “अपने बगीचे में कया हमे आप कुछ काम नहीं दे सकते ? ' 

हमने कहा, किस तरह दे समते है, भाई ? दो कुंटुब तो 
बहा काम कर ही रहे ई । इतना काम तो हमारे पास है नहीं कि 
उसमें अब और अधिक आदमी लगाये जा सके ।' 

घर का बुडश आदमी बोला, हा भेया, बात सच है | एक 
आदमी को निकालकर तो आप हमें रखेंगे हो नही । थे भी बेचा रे 
हमारी ही तरह गरीब होगे । पर हमे कही दूसरी जगह आप 
काम दिला सकें तो दिलादें। 

हर जगह यही भयकर बेकारी का प्रश्न है । हम जब उनसे बातें 
कर रहे थे, तब दो लडके वड्ा आ खडे हुए । बहुत करके वे उस 
बीम।र आदमी के लड़के होगे । वे हरी-हरी छीमियां निगो-निगो- 
कर क्षा रहे थे । इसलिए हमने उस बीमार मनुष्प से कहा कि 
हमने तुमसे वाल छोडदेने के लिए कहा है । क्या तुम इन 
छीमियों का रसा बताकर नहीं पी सकते ? था फिर अपने हारे 
में उगनेवाली किसी भी खाने की भाजी को उदाजकर उसका 
पानी पी सकते हो। पर वहां तो उसकी मरदया के पास हाले-अंसी 
कोई जगह थी ही नहीं । कितु इसके पहले कि हुम और अधिक 
बात करें, उसने हमे अपना काम दिखाया । उसमें असरूय दर्द 
होता था। गविनांतई की सारी दवाहयां प्रह कर झुका पा; पर 


१३ सिलस्मर, १६३४ ] इरिजन-सेवक २४९ 


35 दास ००८ ०4००-०० ००७ 2०७०००५७००-०- ००० 40५000७७०-०% ०००००००० 700०० ० ०००० 20००००.००7:+-+ ० 200 2 ७-२०००० ७-०... 3 59 ७ ननमनात-+ ००-०६. ०-०५ >> >> --> -....0.. >प-....:::-फफफ+-- 
ल्ल्ज्क््ल्ल््ल्ल्ल्ट्लट लता म_हस्‍ कल तल मत मललज >> कमर नम>7---ल्म्म7+.__7 ० 


उनसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। उससे यह कहकर हम लोग है कि मनुष्य जो कुछ अच्छा काम करता है, ईश्वर निरंतर उसके 

घर को चल्ठ दिये कि कल सबेरे हम जरूर कान में डालने की | साथ रहता है । यह भी ग्रामवासी का ही निरूपण है ।'' 

दवा लाये । | “ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ तो है ही, तो बह हमें पाप से मुक्त 

गांत्री में हम जाते है तो बहां ये तथा इसी तरह के दूसरे | क्यो नहीं कर देता ?' स्वामीजीने पूछा । 

अनेक प्रदनन हमारे सामने आा जाते हैं । और इसीसे जब गांधीजी | “में इस प्रहन की भी उधेडबुन में नहीं पड़ना चाहुता। ईइबर, 

से एक मित्रते अपने पत्र के वाषिकांक या जयती-अंक के लिए सदेश .। और हम बराबरी के नही है। बराबरीव,ले ही एक दूसरे मे ऐसे ९ 

मांगा, तो गाधीजीने उन्हें यह लिख भेजा कि-- मेरा वह झरना | प्रइन पूछ सकते हैं, छोटे-बड़े नही । गावबाले यह सही पूछते कि 
| सचमुच अक्षरदा सूल गया है। किसीने मागा और तुरन्त उसके | शहरवाले अमुक काम क्यों करते हे; क्योकि वे जातते है कि अगर ', 

लिए कोई सदेश लिखकर भेज दिया यह शक्ति अब मुझ में नहीं है । | हमने वेसा किया तो हमारा सर्वनाश तो निश्णय ही है ।' 
यह गाबों का काम इतना कठिन और जटिल है कि अगर मेरा | “आप के कहने का आशय में अच्छी तरह समझता हैँं। आपने 

वश चले तो लिखना बिल्कुल बद ही करदूं और किसी गाय में | यह बड़ी जोरदार दलीरू दी है । पर ईदवर को किसने बनाया ? * 

जाकर ब्रैठ जाऊं और जितनी सेवा मझ्न से बने उतनी बहा करूँ। स्वामीजीसे पूछा । 

ओर वह भी में चुपचाप पूरी शांति के साथ करना पसंद करूँगा । 'ईह्वर बदि सर्वेदाक्तिमान्‌ हैं तो अपना सिरजनहार उसे स्वय 

इस परिस्थिति में में आपके पत्र के लिए सदेश नही भेज रहा हूँ, | ही होना चाहिए ।' 

इसके लिए, आशा है, आप मुझे क्षमा करेगे ।' । “ईप्वर स्वसत्र सत्तावान्‌ है या लोकतत्र में विश्वास करमेबाला ? 

का नि हद 4 आपका क्या विचार है ? 
पाप ओर संतति-निग्नह के विषय में “में इन बातो पर बिलकुल विचार नहीं करता । मुझे ईश्बर 
की सत्ता में तो हिस्सा लेना नहीं, इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए 
विचारणीय नही है । मे तो मरे आगे जो कतैव्य है उसे करके ही 
सतोष मानता हैं । जगत्‌ को उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई इस 
सब प्रश्नों की चिता में में क्यो पड़ ? 
पर ईहबरने हमे बुद्धि तो दी है न? 


। 
गांधीजी के ध्यान में सारे दिन ग्राम और प्रामवासी ही रहसे 
है, और स्वप्न भी उन्हे हसी विषय के आते हूँ । स्वामी योगानद । 
नाम के एक सन्याक्षी सोलह बरस अमेरिका में रहकर अभी-अभी । 
रवदेश वापस आये है। गत सप्ताह राची जाते हुए गांधीजी से 
मिलने के लिए वे महा उतर पड़े और दो दिन ठहरे। उनके ! 
साथ गांधीजी का जो खासा छंब्ा संवाद हुआ उसमे भी उनके इस 'युद्धि तो जरूर दी है, पर वह बुद्धि हमे यह समझते में 
ग्राम चितन की काफ़ी स्पष्ट झलक दिल्लाई देती थी । स्थामी योगा- | सहायता देतो है कि जिन बातों का हम ओर-छोर नहीं निकाल |! 
नद केवछ धर्म-प्रचार के लिए अमेरिका गये थे, और उनके कहे | सकते उनमे हमें मायापथ्ची नहीं करनी चाहिए । मेरा तो यह 
अनुसार, उन्होंने आचरण और उपदेश के द्वारा भारतवर्ष का | दृढ़ विश्वास है कि सच्चे ग्रामवासी में अद्भुत व्यावहारिक बुद्धि 
आध्यात्मिक सदेश संसार को देने का ही सब जगह प्रयत्न किया । होती है, और इससे वह कभी इन पहेलियों की उलझन मे नही 
उनका यह दृढ़ विश्वास हैं कि भारतवर्ष के अलिदान से ही जगत्‌ ! पड़ता । 
का उद्धार होगा । ! 'अब में एक दूसरा ही प्रइन पूछता हूँ । क्या आप यह मानते 
| है कि पुण्यात्मा होने की अपेक्षा पापी होता सहर है, अथवा ऊपर 
| चढ़ने से नीचे गिरना आसान है २! 
| “ऊपर से तो ऐसा मालूम होता हैं। पर असल बात यह है कि ; 
| पाषी होने की अपेक्षा पुष्यात्मा होता सहल है। कवियोंने कहा (| 
| | 
। 


गाधीजी के साथ उन्हें पाप और सतति-निग्रह _न दो विषयों ' 
पर चर्चा करनी थी। अमेरिका के जीवन की काली बज उन्होंने ' 
अच्छी तरह देखी थी, और अमेरिका के युत्रको कौर युवतियों के , 
विछासितामय जीवन की एक-एक बात पर प्रकाश इ।लनेवाली 
» पुरतक के लेखक जज, सिडसे के साथ उनका वहा काफी निकट का | सही कि नरक का मार्ग आसान है, पर मे ऐसा नही मानता । में 
परिचय था। यह भी नहीं मानता कि ससार में अच्छे आदर्मियों की अपेक्षा पापी , 
ग़ाधीजीने कहा, दुनिया में पाप क्यों है, इस प्रदन का उत्तर | लोग अधिक है । अगर ऐसा हूँ तो ईश्वर स्थय पाप की सूति बने * 
देसा कठिन है । में तो एक ग्रामवासी जो जबाब देगा वही दे | जायगा। पर वह तो अहिसा और प्रेम का साकार रूप है ।' | 
सकता हूँ । जगत्‌ में प्रकाद्य हैं तो अधकार भी है । इसी तरह जहा । 'बया में आपकी अहिसा की परिभाषा जाम सकता हैं?! .' 
पण्य है, वहां पाप होगा ही । किंतु पाप और पृण्य तो हमारी | 'ससार में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से हानि ॥ 
मानवी दृष्टि से हैं । ईश्वर के आगे तो पाप और पुष्य-जैसी कोई | ने पहुँचाना, अहिसा है 
| स्रीज ही नहीं । ईश्वर तो पाप और पुष्य दोनो से ही परे है । गांधीजी की इस व्याख्या पर से अहिंसा के संबंध में काफी लंबी 
है हम गरीब ग्रामवासी उसकी छीला का मनुष्य की वाणी में वर्णन चर्चा हुई । पर उस चर्चा को में छोड़ देता हूँ। 'हरिजन' और 'यंग- 


। करते हैं, पर हमारी भाषा ईश्वर की भाषा नहीं है । इृण्डिया' में ते जाते कितनी बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी हु । 


बेंदांत कहुता है कि यह जगत्‌ मायारूप है। यह निरूपण भी अपन में दूसरे विषय पर आता हूँ स्वामीजीने कहा, क्‍यों 
' मनुष्य की तोतझी वाणी का ही है । इसीलिए में कहता हूँ कि में | आप संतति-निग्रह के मकाबले में सयम को अधिक पसंद करते है ? 
इन बातों में पड़ता ही तहीं । ईश्वर के घर के गृढ-से-मढ़ भेद 'मेरा यह विश्वास है कि किसी कृत्रिम रीति से या परिच्िम 


जानने का भी मुझे अभ्सर मिले तो भी में उन्हें जानने को हामी | सें प्रचलित मोजूदा रीतियों से संतति-निग्रह करना आत्मचात है । 
में भरूं। कारण यह है कि मुझे यह पता नहीं कि से यह सब जानकर | मेंसे यहां जो भात्मघात धाब्द का प्रयोग किया है प्सका अये यह 
क्यों कझँगा | हमारे आत्मविकास के लिए इतसा ही जातना काफी । नहीं है कि प्रजा का समूझ नाश हो जायगा।' 'आत्मघांत' शब्द 


श्र 





को में इससे ऊँचे अर्थ में छेता हु । मेरा आशय यह है कि सतति 
निग्रह की ये रीतिया मनृष्य को पशु से भी बदतर बना देवी हें; 
यह अनीति का मार्ग है ।' 

पर हम यह कहातक बर्दाइत करें कि मनुष्य अविवेक के साथ 
सतान पैदा करता ही चछा जाय ? में एक ऐसे आदमी को जानता 
हू, जो नित्य एक सर दूध लेसा था और उसमें पानी मिला देता 
था, ताकि उसे अपने तमाम बच्चों को बाट सके । बच्चों की संख्या 


हर साल बढती ही जाती थी । कया इसमें आप पाप नही मानते ?' | 


इतने बच्चे पेदा करता कि उनका पालन-प्रोषण ने हो सके 


यह पाप तो है ही, पर भे यह मानता हू कि अपने कर्म के फल से ' 


छुटकारा पाते की कोशिश करना तो उसमे भी बडा पाप है । 
इससे तो मनुप्यत्व ही नप्ठ हो जाता हैं ।' 


'तब लोगो को यह सत्य बतलछाने का सबसे अच्छा व्यावहारिक | 


मर्ग क्या है ? 

'सब से अच्कद्रा व्यावहारिक मार्ग यह हे कि हम सयम का 
जीवन बिताव । उपदेश से आचरण ऊँचा है ।' 

मगर पश्चिम के लोग हममे पूछते हे कि “तुम छोग अपने 


की पदिचम के लोगो से अधिक आध्यात्मिक मानते हो, फिर भी ' 


हप लोगों के मुकाबिले मे तुम्हारे यहा बालकों की मृत्यु अधिक 
सम्या में क्यों होती है ?” महात्माजी, आप मानते हे कि मनुष्य 
अधिक सख्या में सतान पैदा करें ? 

'में तो यह माननेवार। हु कि संतान बिल्कुल ही पैदान 
की जाय ।' 

तब तो मारी ही प्रजा का नाश हो जायगा ।' 

नाझ नहीं होगा, प्रजा का और भी सदर रुपातर हो 


जायगा। पर यह कभी होने का नहीं, क्योकि हमे अपने पूर्वजों से ' 


यह विपय्ुत्ति का उत्तराधिकार युगानुगुग से मिछा हुआ है। 
युगो की इस पुरानी आदल को काबू में लाने के लिए बहुत बढ़े 


प्रयत्म की जरूरत है, तो भी वह प्रयत्न सीधा-सादा है। पूर्ण , 


त्याग, पूर्ण बरह्मचर्य ही आदशे स्थिति है। जिससे यह न हो 


सके, वह खुशी से विवाह करले, पर विवाहित जीवन में भी वह : 


सयम से रह ।' 


'जनसाधारण को सयममय जीवन की बात सिखाने की क्‍या | 


आपके पास कोई व्यावहारिक रीति है ?' 
जैसा कि एक क्षण पहले में कह चुका हूँ, हमें पूर्ण संयम 
की साधना करनी चाहिए, और जनसाधारण के बीच जाकर 


संयममय जीवन बिताना चाहिए। भोग-विछास छोड़कर ब्रह्मचर्य के । 


साथ अगर कोई मनुष्य रहे तो उसके आचरण का प्रभाव अबश्य ही 
जनता पर पडेगा | ब्रह्मचर्य और अस्वाद छ्ात के बीस अविच्छिन्न 
संत्रप है । जो मनृष्य ब्रद्मचये का पाऊन करना चाहता हूँ वह 


अपने प्रत्येक कार्य में सयभ से काम छेगा, और सदा लम्म बनकर 


रहेगा। 

स्वामीजीने कहा, 'में समक्ष गया । जतसाधारण को समम के 
आनद का पता नही, और हमें यह चीज उसे सिखानी है । पर 
मेने पश्चिम के लोगों की जिस दल्लील के बारे में आपसे कहा है, 
उसपर आपका क्‍या मत हैं ? 

'मे यह नहीं मानता कि हमलीगो में पद्िलम के छोगो की 
अपेक्षा आध्यात्मिकता अधिक है । अगर ऐसा होता तो आज 
हमारा इतना अध:पतन न होगया होता | किंतु इस बात से कि 


हरिजन-सेक्क 
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| पह्चिम के लोगो की उम्र औसतन हम लोगों की उम्र से ज्यादा लंबी 
| होती हे, यह साबित नहीं होता कि पर्चिम में आध्यात्मिकता है । 
| जिसमे अध्यात्मवृत्ति होती हे उतकी आयु अधिक लंबी होनी ही 
| चाहिए यह बात नही हूँ, बल्कि उसका जीवन अधिक अच्छा, 
| अधिक शुद्ध होना चाहिए । 
। 
॥ 
| 
| 


प्राणियों का संग्रहालय ! 

पंडित हुदयनाथ कुजरू से, जो हरिजन-सेवक-सध की कार्य- 
। कारिणी समिति के सिलसिले में यहा आये हुए थे,गाधीजीने कहा, 
| हमारा तो सचमुच यह प्राणियों का एक संग्रहालय ही है । और 
| अगर मेरे पास इन बातों के कहने का और आपको सुनने का 
| समय होता, तो में इसपर घटो बात कर सकता हूँ ।” यह बात 
: कुछ तो विनोद में और कुछ गम्मीरता के साथ गांभीजीमे कही । 
। पर एक मित्रने तो पूरी सच्चाई और सजीदगी के साथ हम छोगो 
| के सम्बन्ध में लिखा है कि, 'ऐसा लगता है कि मगनवाड़ी कहीं 
| सरकस की जगह तो नही हैं। दिन-रास शोरगुल प्लौर बासनों की 
: खनखनाहट होती ही रहती है । मुझे तो इन दो मे से एक भी चीज 
पसन्द नहीं। लोगों की भीड़-माड़ से भी मे इतना ही घबराता हूँ । 
जहा देखो तहा मनुष्य-ही-मनुष्य दिखाई देते हैं । ऐसा लगता है 
कि यह भयकर जन-समुद्र तो किसी दिन हमें इबोकर ही छोड़ेगा । 
अगर मैं उनके बीच में रहकर अपनी शान्ति कायम नहीं रख 
सकता, तो मुझे उनका साथ त्याग देंना चाहिए ।' पर इसके आद 
यह सज्जन लिखते हैं, 'पर यहा भी बापू की बात तो अलग ही है ।' 
उनका यह लिखना ठीक ही था। संचम॒च हमारा निवास-स्थान 
उद्योग-परायण मधुमक्खियों के छत्ते जेसा है। एक कोने में चक्की 
धरर-धरर चल रही है, दूसरे कोने में रसोडे ओ” बगीचे में लोग 
! काम कर रहे हैं। तीसरे कोने में बच्चे लिख-पढ रहे हैं, और चौथे 
कोने में मित्रो या पाहुनो के बाल-बच्चे शोरगुल्ू भचा रहे हैं । 
और वही एक तरफ मीराबहिन का तबेला है, जिसमे बकरिया 
भी हैं, बैछ भी है, और अभी हाल में आई हुई एक घोड़ी भी है, 
जिसपर सवार होकर मीरा-बहिन आस-पास के गांव देखने जाया 
; करती है । 


| 


मगर यह सरकस या जीव-जतुओं का सग्रहालय तो जान- 
| मातकर बनाया गया है । अमेरिका के विधारक हमर्समने क्या 
' यह नही लिखा है कि “एकांत मे श्ञाति के साथ रहना सहल है, | 
पर महापुरुष तो वह हैं जो इस व्यवसायी जगत्‌ के कोछाहल में | 
भी एकात-वास को सी शाति का अनुभव करता है ?' गाधीजी 
| हसी आदर्श के अनुसार चलना चाहते है, और इतना ही नही, 
बल्कि वे यह भी चाहते हे कि दूसरे लोग भी इसी आदर्श फा भनु- 
सरण करें । 
हमारे यहां दो सज्जन ऐसे हूँ, जो इस रात“दिन के शोरगूल 
| में भी शांति अनुभव करते का प्रयत्न कर रहे हे, और उसमें उन्हें 
सफलता भी मिल रही हैं । उनमें एक तो हमारे भणसालीजी है । 
ये तपस्या के कठिन मार्ग पर अपना एक-एक डग नित्य बढाते ही 
जाते हैं। कुछ दिन तो उन्होने यह किया कि क्मरतक पानी में दो- 
दो तीन-सीत घण्टे खड़े रहते । इसकी तो गांधीजीने उन्हे ४जाजल दे 
दी थी। पर इस सप्ताह तो से यह भयानक प्रस्ताथ छेकर आयें कि 
में कगातार तीन दिनतक्क पानी में खड़ा रहना चाहता हूँ । 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
॥| 
| 
! 
! 
| यांघीजी को उनकी यह बात सामंजर कर देसी पड़ी । भणसाली 
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जी से उन्होंने कहा, 'किसी भी तरह देह को कष्ट दिया जाय | पुरुष और बालक सब मिलाकर धर-द्वारछोडकर भाग जानेवाछे ये 
इसपर तुम तुले तो बैठे नही ! देहदमन के लिए ही तुम देह का दमन | २५ जने हैं। उस छोटे-से झोंपडे में २७ आदमियों की समाई कैसे हो 
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करो यह तो नहीं हो सफूता । तुम्हारी प्रत्येक तपस्या का हेतु तो | 
यह है कि बह तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराने में सहायकरूप हो। ! 
इसलिए इस देह-दमन के ऊपर भी कुछ अंकुश होना चाहिए। | 
धन्य है भणसासीजी की नमृता ' उन्होंने कोई बहुस नही की, तुरत | 
अपना वह विचार छोड़ देने को राजी हो गये । उनके प्रति स्याय | 
करने के लिए हमें यह कहना चाहिए कि वे जितना भी तप करते ' 
हैं, वह ऐसा मालूम होता है कि, प्रसन्नता के साथ कर रहे है, | 
और अक्सर दिन हो या रात आप सूुर्गेगे किये यातों प्रेम में | 
मगन होकर भजन गा रहे है था खूब खिललिकाकर हँस रहे हूँ । , 
दूसरे सज्जन बिहार के है । कुछ समय से वे आतरिक वेदना ' 
भोग रहे थे। अत आत्मशान्ति के लिए उन्होंते सत्रह दिल के | 
उपवास करते का संकल्प किया । गांधीजीने उन्हे सावधान करते 
हुए कहा कि 'संभव है कि तुम उपयास का कष्ट सहन वे कर , 
सको, इसलिए जब तुम्हें ऐसा मालूम हो कि शरीर की शक्ति 
क्रत्र क्षीण हो रही है और मित्रों की सेवा-सहायता के बिना काम 
नहीं चछ सकता, तो उसी क्षण उपचास तोड़ देना । वे इसपर ' 
राजी हो गये, और असाधारण शान्ति के साथ उन्होने अपना सभह | 
दिन का उपबास पूरा किया । पहले वे जिन अनेक मानसिक कष्टों 
के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ-पूछकर गाधीजी का काफी वक्‍त छे छेते थे, 
उनके ये सब कष्ट काफर हो गये ऐसा मालूम पडता था। उपवास्फे दिनो | 
में बे निस्य श्ञाम को गांधीजी के पास अपने दिनभर के काते हुए , 
सूत को अटी लेकर आते, भगवान्‌ का मिढ़ोरा मानते और उपबास 
नििध्त समाप्स हो जाने के लिए गाधीजी का आशीर्वाद माँगते । ' 
जिस दिन उनका उपवास समाप्त हुआ, उस दिन गांधीजी को । 
यह मानना पड़ा कि, “इससे अधिक दान्ति के साथ समाप्त होने- 
बाला और ऊँचा उठानेबाला उपवास मेरे देखने मे नहीं आया ।' 
और ऊपर मैने जो यह सब वर्णन किया वह जन कोलाहल में 
ही हुआ हैं । जिसे गावो में बैठकर काम करना हो उसे जितनी । 
शास्ति यहा है उससे अधिक की आशा नहीं करनी चाहिए। | 
'हरिजन' से | महादेव ह० देशाई । 
हरिजनों पर जुल्म 
(४) | 
काठियावाष्ट-हरिजन-से वक-सघ के मत्री श्री छगनलछाल जोशी 
गाधेसर गाव की दुःखद-घटना के विषय में झछिखले हे .--- 
“गाधेसर गांव भावनगर राज्य के पास एजेन्सी की हद में है । | 
यही ढोरों में मरी शुरू हुई, इसलिए छोगोने भगियों को बुलाकर 
महू धमकी दी, कि ढोरो की बीमारी अच्छी करो, नहीं तो तुम 
लोगों पर बड़ी मार पडेगी | छोगो के दिल में यह वहुम समाया 
हुआ है, कि यह महामारी ये भगी ही जादू-टोता करके फैलाते हैं । 
भगी बेचारे असम्भव को सम्भव कैसे कर सकते थे ? इससे सवर्णों 
के क्रीोष की आग भड़क उठी | लाठियां ले-लछेकर भंगियों की बस्ती 
पर हमछा बोल दिया। सवर्णों की सेना देखते ही भगी अपनी- 
अपनी झोपड़िया छोड़-छोड़कर भागने लगें । सवर्णोनि तीन मीलतक 
उनका पीछा किया, जास से कापते हुए भंगियोंने भागते-भागते 
पत्तवी गांव में सांस ली | वहां से तिकलकर भावनगर राज्य की हृद 
में गुंदरणा गांव में एक भंगी के झोपड़े में उन्हे रण मिली । स्त्री, 


4 








, के खिलाफ कानूनी कारेबाई की जायगी ।' 


सकती है ? बड़ी मुश्किल से दिन काट रहे हे। भागते समय सागर 
में तो डर के मारे कुछ सामान ले नही सके थे। एजेंन्सी के अफसरों 
के पास उन्होंने अजियां भेजी हैं, पर अभीतक कोई नतीजा हासिल 
नही हुआ ।” 
(२) 

“गुदरणा गाव भावनतगर शणज्य में हैं। वहा भी यह बीमारी 
घुरू हुई, और वही किस्सा वहा भी हुमा । करीब डेढु सौ आवमियो 
का एक जत्था मंग्रियों के महल्‍्ले में पहुँचा । पर कुशल रही, कोई 


; उपद्रव नहीं हो पाया । एक हेरिजल-सेवकने लोगों को समझा- 
| बुझाकर लौटा दिया। उसके बाद महुआ के अफसरने गांब में 


यह डंडी फ्टिवा दी कि 'मरी एक कुदरती बीमारी है, इसके बारे 
से किसी को ढेड़ या भंग्रियों से कुछ भी नहीं कहना चाहिए । 
दरबार का यहू हुक्म है। अगर किसीने कोई जुल्म किया, तो उस 
इससे वहा के भंग्ी 
सवर्णों के जुल्म से बच गये ।” 
(३) 
हसी तरह की तीसरी घटना की रिपोर्ट श्री परीक्षित मजमुदारने 


| भेजी है । बोरसद ताझका के दावोल गांव में इसी बीमारी के 


वहम में बेकसूर खमारों पर मार पडी है । 
(४) 


तीसरा किस्सा काठियावाड के पालडी गांव का है। श्री गंमु- 


! शकर लिखते हैं :- - 


“रात को एक हरिजन बुंढिया को सवर्णों के मुहल्ले में देशकर 
लोगो को यह वहम हो गया कि यह रांड कुछ-न-कुछ टोना करने के 


| लिए ही आई है । अमल में वह एक किसान के यहां अपना अनाज 
| लेने गई थी । गांव के लोगो का यह कहना है कि उन्होंने एक 


जगह थोड़ा उड़द पड़ा देखा । बस, इसी बहम करे आधार पर 
ऋओषाम्ध होकर क्रवर्णनि भंगियों का मुहल्ला घेर लिया और भगियों 
को खब पीटा । सबर्णों की इस उन्मत्त सेना में उनकी स्ट्रियां भी 
शामिल थी। मगियों को पीटमसे में सभी को उत्साह था। यह कहते 
मुझे खुशी होती है. कि पालडी गाव के लोगो को जब समझाया 
गया तो उन्हे अपनी करनी पर पछताव हुआ और उन्होंने यह वन 
दिया कि वे आइन्दा अब कभी ऐसा काम नही करेगे । 


सन्द्रशंकर शुक्र 


की 
महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र 
[ गतांक से आगे | 
ज्योही हम कोमटी श्री लक्ष्मण अय्या की दूकान पर पहुँचे, 
यह बैठक से उतरकर नीचे आगये और हमें इशारे से दरवाजे पर 
ही रुकने को कहा । हम रुक गये और रूृक्ष्मण भय्याने हमारे 
लिए जमीन पर एक टाट बिछा दिया | टाट पर बैठने का इशारा 
करते हुए उन्होंने हुम से तेऊूगू में पूछा कि आप महारों के मुहृल्छे 
से आरहे हैं न? उनके सवाल का मतरूब हम समझ गये भौर 
मुसकराते हुए टाद पर बेंठ गये । बातचीत शुरू हुईं। एक मित्र 
दुभाषिये का काम करने लगे। हमने लक्ष्मण अय्या को अपने आने 
का उद्देश्य बताया और नांदेड और वारफ्ल का कपड़ा बताने की 
प्राथंना फी । उनकी बातों से मालम हुआ कि उनके पास लिजाम 
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गल मिल का थोड़ा कपड़ा है। नादेड का कपडा वह अभीतक गांव 
में लाये ही न थे | उन्होंने हमें वारगल मिल के सफेद शटिय का 
एक थात बताया । थान का अर्ज ४०” हच झौर लम्बाई ४० गज 
थी । कपड़ा सफेद, बिना घुला, साधारण मोटा और गफ बुना हुआ 
था। इस कपड़े का ठेठ वारगल का भाव उन्होंने हमें ७॥) से 
9॥) फी थान बताया । पर वह स्वय तो पास के रेछनी गाव के 
एक बढ़े व्यापारी से ९) फी थान देकर कुछ कपड़ा छागे थे और 
अपने गाव में १०) फ्री थान के हिसाब से बेचते थे । उन्होंने 
बताया कि देहात में व्यापरियों को कपड़े पर हकन्नी रुपया चुगी 
दनी पहली हैं । बीच मे विचवइयो और दलाली की भी एक बड़ी 


हरिजन-सेवक 


संख्या कमीशन पर पछती है, और इनका सब का बोझ गरीब , 


देहातिया को उठाना पडता है! हस हिसाब से वारगल से बारे- 
गुड़ पहुँचने से एक थान पर २॥) कीमत चढ जाती है, और जो 
थाने वारगलबालो को ७॥| या ७॥॥| मिलता है, बारेगृडा और 
तगड़ाबाल्ये को वही १०) में मिल पाता है ! इससे अधिक अनर्थ॑ 
भला और क्या हो सकता है ” 


लक्ष्मण अय्या की दूकान पर शहटिग और धोती के सिवा कोई 


खास कपड़ा नहीं था । इधर स्त्रियों मे रंगीन कपड़ा पहलने का 


रिवाज नाम-मात्र का ही हैं, इसलिए इस तरह के कपडो से लक्ष्मण 
अय्या की दूकान बिलकुल सूली थी । धोतियां उनके पास हिंगनघाट 
मिल की थी--४१“ हची, आठ गजी । कीमत रेछनी की २८) 
और तुगड़ा-बारेगुडा की २।) । गाववालो का आम तजरुबा यह 
मालूम हुआ कि मिल क॑ कपड़े की 4 धोतिया और ४ कुर्से एक 
आदमी के छिए साऊभर को काफी होते हैं । लोग यह भी 
मानते हे कि दस कपडे के मुकाबले में तृगडा-ब्ारेगृड़ा के महारो- 
ज्रारा बनी हुई शुद्ध खादी की धोतिया और मुर्तें कुछ महूँगे पड़ने 
पर भी दुगुने चछते हे और अधिक उपयोगी होते हैं। फिर भी वे 
अपने वच्चाव में यह कहते है कि चकि अब गांव के इज्जतदार (! ) 
लोग मिल का कप्ा पहनने में ही अपना गौरव समझते हैं, हसलिए 
और लोग भी उनकी दखा-दखी उन्हींका अनुकरण कर रहे हैं 


अच्छा ऐैं, और वह अपने साथ अपने श्लाश्नयदाताओं वी वरबादी 
ही लेकर आया है, ओर गरीबों का तो वहू सत्यानाण कर रहा है, 
फिर भी दुनिया झुकती है| 'झुकानेवाला चाहिए! की मसल है, 
और हम उसी के शिकार हो रहे है । कम्बख्ती यह है कि जिन 
महारों की बनाई शुद्ध खादी पहनने में हमारे पृ्वेज किसी वक्‍त 
गौरव का अनुभव करते थे, आज उन्हीं महा।री की सन्तान-द्ारा 
बनाई जानेबवाली खादी को केवल लोकलाज के कारण हम ठुकरा 
रहे हैं और उससे नफरत करने लगे हैं! यह॑ं सत्र मतलब की 
बीमारी है, जो हमारी आखें खुलने पर ही किसी दिन मिटेगी ! 
अभी तो उनपर गहरा पर्वा पथ हुआ है । 
उन्होंने हमें बताया कि तुंगड़ा-मेंसी छोटी बस्तीवाले गांव मे 
प्रतिवर्ष ४००] से ५००],और कभी इससे भी अधिक का मिरू का 
कपड। बिताता है। अभीतक हिंगनधाट बगेरा मिलो का ही कपड़ा 
बाजार में था; कोई दो-तीन महीने हुए, वारंगल और नदिेड़ की 
पिले भी मैदान में जा गई हैं कौर जालताबरण स्पक्षी से भर गया 
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राज्य की नांदेड और घारगल, इत दो मिलो मे से सिर्फ एक बारं- | है| जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इधर के देहात में 'बार्टर', 
| बदलौअल, की प्रथा अमीतक मौजुद है-- जिससे खाली गांठवाले 


गरीब अपने पास के कपास, धान, गेहूँ, तिरू, जुवार, जवास्त आदि 
के बदके में अपनी जरूरत का कपड़ा गांव के सौदागर से खरीद 
लेते है । सौदागरों को इस तरह बदले में जो कपास मिलता है, 
कभी-कभी अपनी जरूरत के लिए जुलाहों को माम-मात्र की 
मजदूरी देकर वे उसकी खादी बनवा लेते हैं और खास मौको पर 
उसे पहनते है । मजदूरी की दर का दारोमदार जछाहों को गरज 
पर रहता है, जो जितना गरजमन्द, दर भी उतनी ही कम ! 
बुनाई नकद और धान दोनों रुप में दी जाती है। 

जिस श्रद्धा और साधना के बल पर खादी को आज का स्वरूप 
प्राप्त हुआ है, बारेगुडा में उसकी एक झाकी देखकर में तो मर्ध 
हो गया । बारेगुडा के खादी-सेवकों में खादी-हारा लछोक-सेवा 
की अभिलाषा रखनेबाला एक नवयुवक है, जो अभी कार्यालय में 
उम्मीदवारी कर रहा है । लोग उमे दौलत कहते हे और उसका 
पूरा नाम दौलतराबव नागक्षरीकर है। २१ वर्ष की वेब का यह 
ठिगना और सावकछा नवयुवक स्वभाव का बीर, कष्ट-सहिष्णु, 
अपनी बात का धनी और कार्यकुशक है। सरलता के साथ मिली 
हुई तेजस्विता उसकी भोली तरुण आंखों का सिगार है। उसके 
साथ बातचीत करने म बड़ा आनन्द आता है । बह आफत का 
मारा और अपने माता-पितानद्वरा सताया हुआ एक दृढप्रतिश 
खादी-सेवक है । छः वर्ष की छोटी उम्र से उते राष्ट्रीय शिक्षा का 
सुयोग मिला था । वह नागपुर के राष्ट्रीय विद्यालय का एक 
पुराना विद्यार्थी है। पिछले साल वस्त्र-स्वावलम्बन का जो प्रयोग 
उसने किया, वह उसकी खादी-मक्ति और पितृ-मेवा का एक असूठा 
ओर अनुकरणीय उदाहरण है । भाई दीलत के एक वर्ष के वस्त्र 
स्वावलम्बन की रिपोर्ट नीचे प्राय: उन्हीं के शब्दों में देता हूँ । 
आशा है, उससे पाठकों को प्रसन्नता के साथ ही प्रेरणा भी प्राप्त 
होगी । अपनी रिपोर्ट में वह लिखते हैं-- 

“मुझे वस्त्-स्वावलम्बन का प्रयोग करते हुए आज एक बर्ष 


| समाप्त ही रहा है । इन १२ मद्दीनों में से पहले ६ महीने मेरे नाग- 
हागाकि जानते सब है कि मिल का कपड़ा सिर्फ देखने-सुनने मे ही ; 


झरी में बीते । इस दरम्यान अपने हाथकते सूत की जो खादी मैने 
बढ़ा बनवाई उसका बिवरण नीचेलिखे अनुसार है-- 

१ २५ गज/८३६”)८१३ पुजम खादी फी गज -)।॥ के हिसाब 
से २०)॥ में एक जुलाहे से बुनवाई । 

२. १६ गज.<२७7०८९ पजम का एक थान फी गज )॥। के 
हिसाव से ॥॥) में बुनवाया । 

इसके बाद में महाराष्ट्र-चर्खा-संध मे काम करने छगा। 
चर्खा-सघ में अपने हिस्से का सम्रस्त कार्ये करते हुए फुरक्तत के 
समय में जो सूत मैने काता, उसका नीखेलिखा कपड़ा इन छः 
महीनों में बना पाया हूँ-- 

१ ८॥ गज८४५”)८१५९॥ पुजम्‌ का एक धोती-जोडा, जिसकी 
बुनाई १) हाली दी गई । 

२. १०॥ गज)९४० 2१४ प्‌जम्‌ धोती-बुनाई ॥|] आता । 

३ एक महाराष्ट्री साड़ी (पाताल) बतौर नमूने के ७॥ 
गज)4४५”)८१६ पुजम्‌ । मजदूरी अभी नहीं चुकाई । 

काशिनाथ त्रिवेदी 
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संत्य अ" आहसा 
रे 

' जी सत्य और असत्य के विषय में कहा गया है, वही अहिंसा 
ओर हिंसा के विषय में समझना चाहिए । जिस तरह बिना सत्य 
के आधार के कोई असत्य टिक नहीं सकता, उसी सरह ऐसी कोई 
भी हिसक छाक्ति नहीं जो अट्टिसा के आधार के बिसा टिक सके । 
हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि अहिसा का अर्थ प्रेम का बल है । 
जो प्रेमबल एक छाटे-से क्षेत्र में व्याप्त होकर उतने ही क्षत्र मे 
उपयोग में छाया जाता है, वह उस क्षेत्र की मर्यादा के बाहर हिसा 
के रूप में प्रगट होता है। पालतू कुत्ता घर के आउमियों को देख- 
कर नही भुकता, बहू तो बाहरवालो को देखकर भूकता है । और 
जो बहू बाहुरवालो को देखकर भूकता है, उसका फारण है उन 








लोगो के प्रात उसका प्रेम, कि जिनपर वहू कभी नहीं भूकता । , 


इसी तरह जो दूसरों की हिसा करता है, वह हिंसा जिनकी वह 
हिसा नहीं करता! उनके प्रति प्रेम होने के कारण करता है । मझे 
अपने शरीर पर चूकि अत्यंत प्रेम है, इसलिए उसे हर तरह से 
सुख देने के लिए में हजारों जीवो को कप्ट पहुँचाता हूँ । कितु 


मुझे अपने परिवार पर भी प्रेम है, इसलिए पीड़ा पहुँचाते के क्षेत्र | 


में मै उन्हें शामिल नही. करता । उन्हे तो में अपनी सेवा के क्षेत्र 
भें शामिल करता हूँ | धीरे-धीरे भेरे प्रेम की सीमा मेरी जाति 
तक पहुँचती है, और इसीसे में जातिवालों को भी अपने हिसा-क्षेत्र 


अभर्भ मं के वो जय्क्रा फट: र-पत्त 


से ही होता है । इसीलिए एक प्राणी भहिणा की मूर्ति हो सकता 
है, अ्धसा की मूति बन नहीं सकता । वह हिसा को अपने में से 
निर्मुछ करने की आशा रख सकता है, अहिला का उन्मूलन नहीं 
कर सकता । 
परंतु, मनुष्य जितने अझ में सपने को छोटा--अल्प सीमा में 
आबद्ध---अनूसब करता है, उतते ही अंश में उसका प्रेमबल --- 
| अहिसा--अल्प और बेढ़ंगा होता है। अपने को वह जितना हू 
विद्याल अनुभव करता हैं, उतनी ही उसकी अहिसा व्यापक होती 
है । इस तरह, हिसा बछ की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
| है कि वह बौद में बेचा हुआ या अशुद्ध और अनाढीपसे से उपयोग 
| में लाया हुआ अहिसानबल हैं। 
| इस प्रकार, जेढ़ीं मनुप्य अपने को अनुभव करता है वहां, 
! उसका प्रेम अर्थात्‌ अहिसाबल काम करता है। जहां बह परन्व को - - 
| में नहीं, गेरा नहीं--देख ता है, बड़ा बहू, कम हो या अधिक, कुछ 
! न-कुछ हिसा करता ही है । मतलब यह कि प्रेम--अहिसा - मनष्य 
| 
| 
। 
| 
| 
) 
| 
| 


के सत्य के अनुभव में अल्तनिद्वित फ्ाड़िंग हूँ 4 हज 

अपने इस स्वत्व के अलभव--अपने आपके दर्शत का ही 
दूसरा ताम सत्य की शोध है। म॑ कहा-कहां हूँ, कैसा है, कौन हूँ, 
कितना हूँ, हसीको मनुष्य खोजता हैं और इसीको वह सत्य की 
शोध कहता है । 

अर्थात्‌, सत्य शब्द आत्मा के अस्तित्व का सूचक है; अपनेपन 
का अधिकाधिक अनुभव उसकी शोध का यूच> है । और, प्रेम धब्द 
उस अनुभव के साथ एकरूप होकर रहनेवा्ली शक्ति का सूबक है । 

जिसे हमारे धर्मग्रन्य साधारणतया 'अनास्मा'--में नहीं, मु्न 
| मे भिन्न--कहते हैं, उसमें यदि अपनेपन का अनुभव किया हो न 
जा सके, यदि उस अनुभव में वृद्धि न हों सके, तो यह भी कौन 
और किस तरह कह सकता है कि आत्मा है ”' अगर उस अनुभव 
में कुछ शक्ति न हो, तो उसके अस्तित्व का प्रयोजन भी क्या हो 
सकता हैं ? आत्मा और अनात्मा का भेद-- 'स्व' और 'पर' के 
| भेद की तरह--केवल स्थूल दृष्टि से सत्य है; सिद्धास्तत,, 

अनात्मा--में नह्वी--जैसी कोई चीज ही नहीं । 


से अछूग कर देता हूँ भौर उन्हें सेवा के क्षेत्र मे दाखिल कर लेता | 
हूँ । इस तरह जैसे-जसे मेरे प्रेम का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वंसे-बैसे | रूप मे प्रगट होती है, क्रियावान होती है, अनेक रूपों में अपने 
हिंसा का क्षेत्र सकृचित होता जाता है। यदि मुझे किसी पर--- | को अनुभव करती ह्रै--वहू शक्ति प्रेम की है । यह प्रेम आदि में 
यहांतक कि अपने झरीर पर भी--लबलेश्ष प्रेम न हो, तो मुझ | अपने प्रति होता है, और अत में भी अपने ही प्रति रहता है । 
से न किसी की हिंसा ही सकेगी, से किसी की सेवा । कितु कही | कितु विवेक-बुद्धि की वृद्धि के साथ-साथ अपनेपत का रवरूप 
पर भी हमारा प्रेम स हो महू एक अशकय बात है । क्योंकि | बढ़ता ही चला जाता है। अखिल विदवश्नह्टमाण्ड को अपने आप 
आखिरकार हमारा अपने प्रतितो प्रेम रहेगा ही। वह प्रेम नष्ट | में देखने की वह आकांक्षा करता है । यद्यपि वस्तत' इतना भनुभव 

सही क्रिया जा सकता, क्योंकि वह प्रे+ हम अपने स्करझूप के । करने में उसे सफछता नहीं मिलती, तोमी जिन बहू सफल 
साय जड़ा हुआ है, और दूसरे समस्त प्रेमों का उद्भव भी अपने | होता है, उत्तना ही उसकी अधिसा का क्षेत्र बिस्‍्तुत होता जाता है | 


कितु आत्मा की जो शक्ति है, जिसके द्वारा बह विविध 


श्छई इरिलझन-सेवक [२० सितम्धर, १६३४ 
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इस तरह, अपने विराद दर्शन के साथ-साथ मनृष्य की | और बरसो का झूगाना चाहिए। वर्षा से गुजरते हुए उस दिन श्री 
अहिंसा का विस्तार होता है। इसके विपरीत, पहले अहिसा का | राजगोपालाचा रीने कहा, 'जब में हर सप्ताह सुम्हारे गांव के बारे 
आश्रय लेकर उसे विस्तारने का निर्णय करनेवाला साभ्रक भी | में 'हरिजन' में पढ़ता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है, मानों में अपने 
आत्मा की विश्वरुपता का क्षास प्राप्त करता हैँ। इस प्रकार, | ही गाव का हाल पढ़ रहा हूं ।' 
अहिंसा को विस्तृत करने के प्रयत्न में वह सत्य पर आरूढ रहता मेने कहा, "नहीं, आप यह मजाक कर रहे हैं। इसमे दाक 
हैं । और सत्य को खाजने तथा उसका अनुभव करने के प्रयस्न में | नहीं कि हमारे सभी गांवों की हारूत प्राय, एक-सो ही है, पर 
उस अहिसा अपरिहार्य रीति से प्राप्त हो जाती है। कारण यह | हमारे सिदी गांव में सहयोग की जैसी कुछ बाहियात कमी है, 
है कि जहां वह द्वेंप करने जाता हैँ, वहा बह तभी द्वेप कर | वेसी शायद ही हमें दूसरे गांवों में देखने को मिले । इतने महीनों 
सकता है जब वह अपने से भिन्न किसी की कह्पता करे, कितु जो . से हम इस काम में छगें हुए हैं, और अब भी यह प्रश्न हमें वैसा 
मनष्य कुछ व्यक्तियों को “वे मेरे हैं” इस दृष्टि से अनुभव करता | ही पेचीदा माजूम देता हैं।' 
है, उस दूसरों को अपने से भिन्न समझने के लिए बुद्धि का कोई राजाजीने कहा, 'तुम तो, भाई, महीनों की ही बात कर रहे 
आधार ही नहीं मिझता | वह इतना ही कह सकता है कि वह | हो, में तो दस बरस से वहा काम कर रहा हैँ, और अब भी 
दूसरा में अपनेपन का अनुभव नहीं कर सकता । शुद्धबुद्धि से , मेरे गाव की करीब करीब वैसी ही बेढगी रफतार है । नहीं, इस 
बह यह सिद्ध नही कर सकता कि वे उससे भिन्न ही है । तरह निराज्षा की दृष्टि से काम नहीं बलेगा। हमे तो अपना 

उलटा यह होता है. कि जब वहू शद्धब॒द्धि से त्रिचार करते काम करते ही! जाना चाहिए।' 
बैठता है, तब उसे यह मालम होता है कि दूसरों का अपने से भिन्न ! पिछले सप्ताह की बात हूं कि रेल में मेरे साथ एक सज्जन 
समझकर किय हुए कामों में ग़छतिया और उलझने ही पैदा ' सफर कर रहे थे । सेमेटरी मुहकमे में थे कई बरस एक ऊँच ओहदे 
हाती है । सुधारता चाहता हैं एक काम, और बिगड़ जाते हे ' पर रह चुके थे । मेने उनके साथ स्वास्थ्य भीर सफाई के संत्रष 
लीन | जिसके प्रति वह द्वेप करना चाहता हैं, केवल उसी एक * में चर्चा छंडदी । उन्होंने मुझे अपने दुभिक्ष-निवारण-कार्ये का 
का अहित नहीं करता, बल्कि दूसरे बहुत-से छोंगो का भी अहिल , अनुभव सुनाते हुए कहा कि मुझे हजारों आदमियों के पष्ाव का 
करता है। कितने ही निर्दापों को भी कप्ट पहुँचाता है, और | इन्लिजाम करना पड़ा था, और मुझे ता सारे पड़ाव की सफाई की 
कभी-कभी साधारण मित्रों का भी जी दुखाता ए, और अत में अपने | व्यवस्था में तनिक भी दिक्कत नही पड़ी थी । 
आप की भी क्षति कर बैठता हैं । | मेने कहा, 'ठीक है, मे आपकी बात पर विश्वास कर सकता 


जिस सत्य को सिद्ध या प्रगेट करने के लिए वढ़ इस द्वेषयुक्त | हैँ। हम लोग भी काग्रेस-सप्ताह के दिनों में और भेलो-ठेलों 
बल का उपयोग करता है, वह सत्य प्रगट हाते की अपेक्षा विशेष ; पर ऐसा ही करते हे ! परेशानी तो सारी हमें गांवों के प्रश्त के 
#प से और ढक जाता हैं | इस तरह, यदि वह सत्य का शोधक । बारे में है ।' 
है, तो थोड़े ही अनुभव से जान छेगा कि अहिसा के द्वारा ही सत्य | 'इसका तो बस एक ही रास्ता है, और बह यह कि हम ग्राम- 
सिद्ध हो सकता है । | वासियों के बीच मे जाकर बस जाये, और बहा अपने उदाहरण से 

अगर कोई यह कटे कि मेने हिसा के द्वारा सत्य को पहि- | उन्हें यह बतखादे कि मनृष्य को अपने सकान के हर्दगिय किस 
साना है, तो उसके कथन का यह तीस प्रकार का तात्पय हा ! तरह सफाई रखनी चाहिए । पेन्शन लेने के बाद मेने देहात में 
सकता है--एक तो यह कि जिसे वह सत्य समझता रहा हैं वह | जाकर एक बगला बना लिया है, और ज्यादातर में अब वही 
तिरा भुभ डी हो, अथवा पढ़ कि वह अहिसा को ही हि्सिा के नाम अपना समय बितानता टँ । 
से पहिचानता हों, या फिर यह कहना चाहता हो कि हिसा करक॑ “बिल्कुल टाक है । पर आपकी तरह हरेक आदमी तो देहात 
में जाकर बंगला बना नहीं सकता। मेरा खयाल है कि वहा आप 
अपना खास भगी रखते होगे ।' 

जीहा ।' 

'तो आप गाव के लोगों से क्या कराना चाहते हे ? मेरे खयाल 
में यही न कि उनसे आप कुछ भगी रख लेने के लिए कहे ?' 

उनके चेहरे पर कुछ घबराहट-गी दिलाई दी । मेमे उन्तसे 
कहा कि यह प्रहम उतना आसान नहीं, जितना कि आप समझते 
है । हम लोग महीनों से हस सवार को सुलझाने में छगे हुए है, पर 
सुलझ्तता नजर भही आता । मेने यह सोचा था कि वे मश्ले कोई 


्् 


व्यावहारिक गुर बतरायेंगे, क्योकि वे एक सेमेटरी इजीनियर थे, 


मेले हिंसा की व्यथेता पहिचाती । 
पर विवार, अवलाकन और अनुभव से ये सब विचार सत्य 
मारम हो, तो यह भी ज्ञान हो जायगा कि सत्य और अहिसा ये 
एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न प्रकार से समझानेवाले शब्द हैँ ।' 
किशोरलाल घ० मशरुबाला 


साप्ताहिक पत्र 
हमारी ग्रामसंवा 


बरसात और चिपतिे कीचड के मारे यद्यपि सफाई का काम 
हमारा बिल्कुल बद ही रहा, तो भी हममे एक था दो जने तो बीच- 
बीच में गाब देखने बराबर जाते ही थे । मुझे यह कहते दु ख होता | और इसीसे में इस विपय पर उनके साथ चर्चा कर रहा था। 
है कि हमारा गांव इधर बहुत गदा हो गया है, और हमारा सफाई 'अरे, यह तो बड़ा ही सरल प्रश्त है,' उन्होने तुरंत जयाब 
का काम काफी बढ़ गया है, हमारे एक या दो हफ्ते हस तमास | दिया। 'ग्रामवासी पाखाना फिरने खेतों में जायें--हर घड़ी तैयार 
गदगी को साफ करने में ूग जायेंगे । रहनेवाले भगी, याने गांव के सूभर तो वहां हूँ ही ।' 

पर यह काम ही ऐसा है, जिसका हफ्तों में अंदाजा लगाया जा मेने उम्हे इत सूअरो का और लोगो के खेतों में जामे का 
सकता है, और हफ्तों में ही नहीं, इसका हिंसाब तो हमें महीनों | अपना अनुभव सुनाया, और कहा कि सत्र पूछा जाय तो हमारे 
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गांव से अपनी जमीन बहुत ही थोड़े लोगों के पास है 

लेकिन हमारे पंदनर साहब इस तरह परास्त होनेवाडे नहीं 
थे। अब भी उनमें बह अफसरी शान और आजादासा ढंग की ब्‌ 
तो थी ही । सो, उसी ढंग में उन्होने कहा, 'में जानता हू कि वे 


लोग कभी पालाने पर मिट्टी मही डालेगे । आप लाख जतत करें, | 


बरसों सिर खपाये, पर थे लोग कभी आपका कहा नही मातेगे ।' 

'तो आप उन्हें योही उनकी किस्मत पर छोड देंगे 

“भाई साहब, हमारे मुल्क में सफाई का तो कोई प्रष्न ही 
नहीं । जहा बड़े-बड्े मंदान हो, और काफी तेज धृप पड़ती हो, 
वहां गंदगी के लिए ठौर ही कहां ? शायद ही हमारे यहा गदगी के 
कारण कभी कोई बीमारी फँछती हो, क्योंकि हमारा बहुत-कुछ 
सफाई का काम तो सूरज देवता कर डालते हे । हा, मझे जरूर 
उन बुशढों को उनकी अपनी किस्मत पर छोड देना चाहिए ।' 

जब आप नई पौद को सुधारते का काम करेगे।' 

'हा, यह असल बात कही आपने । बच्चो और नवयवकों मे 
आप अपना प्रचार-कार्य कोशिए। वे आपकी बात सुनेगे और 
मासेगें, और जब बे सयाने होगे, सबतक ये बहढे आदमी इस 
दुिया से बल बसे होगे ।' 

'छकिस,' उन्होंने कहा-- ऐसा मालम हुआ जेमे एक अच्छी 
नई सूझ उतके दिमाग में आगई थी--'लेकित आग इस सपाई के 
प्रदन को लेकर क्‍यों परेशान हास्हे हे ? हमारे सवयूतका में 
मिगरेट-बीडी पीने और सिनेमा देखने की जो वाहियात लत पड 
गई है, बह छड्ठानी चाहिए । असल मे, यह प्रवन हमे हाथ में छेना 
जाहिए। राष्ट्र का कितना अधिक प्रैसा इन दुर्व्यंसनों में बर्बाद 
होरहा है, और साथ ही उनमे चारेत्रहीनता भी आरही है।' 
एक बात यहां उल्लेखनीय है, और वह यह कि एक मिनिट पहले 


दारअन-सेचक 
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इसलिए जिन ग्रामवासियों को में सेवा कर रहा हूँ उन्हीके ऊपर 
सब तरह से निर्भर रहने का से विचार कर रहा हूँ । मेरे रसोढे 
में तीन छोटे-छोट मटके हे, जिनमे हाई-ढाई सेर नाज अमाता है । 
एक में चावल, एक में दाल और एक में बाजरी रखी रहती है। जब 
ये घैले खाली हो जाते हे, तब में लोगो से उन्हे भरवा लेता हूँ; पर 
जब्रतक ये फिर खाली नही हो जाते, तब॒तक में उनकी कोई भी चीज 
नही लेता, और न उनसे कभी कुछ मांगता ही हूँ । मुझे यह कहते 
हुए आनव होता है कि मेरे ये मटके कभी खाली नही होते, इसलिए 
मुझे मागने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी । लेकिन मुझे अपनी 
बहुत-सी सभ्यता की आवश्यकताएँ निकाल देनी पड़ी है | सम्भव है 
कि में कभी फिर उत आवश्यकताओ को अपनाणू, पर सबतक नहीं, 
जबतक कि में गावचाऊा को यहू अनुभव नही ऋरा लगा कि मझे 
उन की जरूरत है। यहा से मीलेक दूर एक खेत में एक छोटी- 
सी झोपड़ी बनाने का भी मेरा बिचार है, जिससे कि मे दूसरे 
गावों की भी अधिक सहुलियत से कुछ सेवा कर सक्‌ । पर यह 
गाव तो मेरा निज का गाव शहेगा ही । में पहोस के एक गाव में 
जाया करता हें, जहा के छोग रोटी-भाजी से और जगह भे सूखी 
हैं, और जहा एक खासा अच्छा अंग्रेजी स्कूल भी है। डेढ़ सौ से 
ऊपर इस स्कछ में लड़के पहले हैं । हर सप्ताह एक दिन में बहा 
जाता हूँ, और तमाम विद्याथियों को कुछ सामान्य ज्ञान की बाते 


' बनलाया करता हूँ | अध्यापकों और विद्याथियों फ्रै साथ मेरा बढ़ा 


, युन्दर सत्रभ हो गया है, और उन्होंने इस बात का बड़ा आग्रह 


ही उन्होंने सिगरेट का एक जरा हुआ दुकड़ा ख्िडकी से बाहर , 


फेंका था। उनका शायद यह खयबारू होगा कि बढ़ापे में 
सिगरेट पीने का विशेष अधिकार प्राप्त होजाता हैं । और हन 


पेशनभोगी सेनेटरी अफसरों को अच्छी तरह खूब मजे में आरास ; 


ऋरने का अधिकार है---सपाई और आरोग्य के प्रध्तो में हठाकान 
होने का उनका काम नहीं । 


प्रभावकारी सेवा-कार्य 
'हुरिजन-पेवक' के किसी पिछले अक में भसे एक दूर के गाव 


में सेबान्कार्य करमेवाले एक उन्साहीं नवयुब॒क का एक पत्र उदबृत । 


किया था, और उसकी आलोसना भी की थी। उसकी रिपोर्ट था 
जखिठ्ठी एक मित्र के पास आई है, जिसमें उसकी कार्य-प्रगलि का 
बड़ा रोचक विवरण दिया हुआ है । उसे अब बढ़ा उचाट नहीं 
होता । ग्रामधासियों के साथ अब वह़ एक तरह का भाईचारा 
महसूस करने गा हैं। वह ग्रामवासियों के साथ उनके खेतों मे 


जाकर काम करता है, और कभी उनसे अपने काम की मजदूरी , 


नहीं छेता । वह घर-धर का दुलारा बन गया है। लिखता हैं, 
बे यो मुझे काम थोडे ही करने देते दँ, पर में उन्हे मना लेता हूँ, 
भौर उनके साथ काम करने लगता हूं । वे मुझपर अपना जी प्रेम 
बरसाते रहते है, वही मेरे छिए क्या है, कम पर और भी अकुछाहुट 
की बात तो यह है कि वे दुनियाभर की साग-भाजी और अनेक 
तरह की खाते की चीणे मेरे यहां पूरे रहते हे--इसला अधिक कि 
हम,जैसे कई आदमी वहू सथ नहीं खा सकते | इससे यह निश्चय कर 
लिया है कि बहहर से मुझे अब एक पाई भी नही मेगानी चाहिए, 


किया कि में उनके गाव में आकर रहने छगे। मैने उनकी एस 
क्प। का आभार माला, पर यहा रहने को होमी नही भरी | मेने 
उनसे कहा कि मेरें लिए ती मेरा वह छोटा-सा गांव ही अच्छा 
है, वहा मेरी ज्यादा जरूरत है। दसहरे का दिन मेरे छिए बड़ी 
मह्किल का दिन हींगा । अन्धविष्यास का सासाश्य तो यहा है 
ही । उस दिन इन सीधे-सादे अज्नननी छोगों को बिना एक भेसा 
कनाल किये चँत पढ़ने का नहीं। जितना महसे बसेगा उन्हें 
समझाऊगा । देखना है, मझ्े इसमे किलनी सफछता मिलती है । 
सेवा का ऐसा ही एक और उदाहरण है. और वह है देश के एक 
दूसरे भाग से काम करनेबाली एक बहिन का । उसका पनश्न गाथी 
जी सेवा की रीति नामक लेख में 'हरिजन-सेवक' के ३० अगस्त के 
अक में दे चुके है | कुछ दिन हुए कि मुझे उस बहिन के गाव में 
जाने का मौका आया । पहले से बिना कीई सूचना दियें में बह़ां 
बड़े लड़के जा पहुँचा । उसे आनद भी हुआ और अश्वरज भी । 
और जब मेरी आवभगत करने वह बाहर आई, तो मंने देशा कि 
उसके हाथ आटे से भिडाये हुए हैं। उसने हमें बतछाया कि में 
अभी-अभी चक्की पर से उठी हूँ । इसमे: बाद उसने हमे थोड़ी-सी 
लपसी का वरलेबा कराया, और फिर हमे अपना गाव दिलाने के 
गई । जहा भी हम गये, छोगोने हमारी बड़ी आवभगत की । हमें 
ऐसा छगा कि यह बहिन जैसे जन्म से इसी गाव की रहनेबाली हो। 
ऐसा मालूम होता था कि छोटे-बड़े सभी उसे अपने कुटुबी को ही 
तरह मानते है । मुझे मन-ही-मन ईर्ष्या हुई कि धन्य है इस बहिन 
का भाग्य ! और एक हमारा कम्बख्त गांव हैं, जहां हमें निल्य ही 
कठिनाइयों का सामता करना पड़ता है ! पर हम सहित के 
मुकाबिडे में हमने अपने गांव में अभी सेवा-कार्य किया ही कितना है ? 
[२०६ पृष्ठ के पहले कालम पर ] 
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आन्तियाँ 
घटनाओ और चीजों को ध्यान के साथ देखनेवाले एक सज्जन 
हेखसे हे --- 

“आपके जिस पत्र का में जवाब दे रहा हूँ उसमें बतलाई 
हुई दिशाओं में काम लरने का काफी बड़ा क्षेत्र पडा हुआ है । 
गृहउद्योगों के लिए तो क्षत्र है ही । पर अगर साफ-साफ पूछा 
जाय तो, में यह स्पष्ट कहेगा कि मेरे खाल में ये गहउद्योग 
बड़े-बड़े उद्योगों का स्थाल नहीं ले सकते । इन बड़े बडे 
उद्योगों के सचालकों क जाधिक हितों को एक तरफ रखद 
ते भी मेरा यह पगाल है कि इस प्रकार के जो बेब 
उद्योग स्थापित हो चुक ८ या स्थावित हो सकते हे उन्हें नष्ट 
करने का प्रयत्न करना देश के हक में अष्छा नहीं होगा । 
पन्नों के खिलाफ सबसे बड़ी आपत्ति यही उठाई जाती हैं कि ' 


| 
॥ 


काम-धे मे छगे हुए आदर्मियों का काम णे यत्र दिन-पर-दित 
छीनने चले जा रह है । नतीजा गह हाता दे कि बेकारी बढती 
ही जाती है | मुनाफे के विभाजन की जो मौजूदा प्रणाली है, 
सम्भव है कि, उसमे फंरफार करते की जरूरत हो । पर 
फुर्सस के समय का अगर गदुपयोग हो सके, तो यह और 
बहुत-से कामों से अधिक महत्व का काम होग!। लि जीगी 
को भारी तादाद में काम में लगाने के लिए मेरे विध्ार में 
यह जरूरी नहीं कि हम इस यत्री को खारिज करदें, जिनस 
पैसे की बचत भी होती है और काम भी अच्छा और अधिक 
मात्रा में होता है । होना यह लाहिए कि इन ग्ज्रा से अनेक 
मनायों की फुसेत और अन्न मिले । उन “अनेक मनुष्यों में 
ऐसे छोगां को भी में शामिल कर लेता हैं, जिनका इस 
उद्योग के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं। भारत की जन-मख्या 
एक सो योटी अधिक है, भीर वह बराबर बढ़ती ही जा 
रही है--यह देखते हुए मुझे यह डर हैं कि ऐमा समय तो ' 


| 


शायद ही कभी आयगा जब यहा हरेक आदमी को ठीक-ठीक 
सुख-सुविधा दी जा सके । ज्यो-ज्या जोगों में शिक्षा और 
स्वच्छता का प्रचार होगा, त्यो-त्यो उनकी आय बढ़गी और 
ज्घ-मण्या के प्रमाण में कमी होती जायगी । जन-सख्या की 
दष्टि मे देख ता स्थिति लव और जो बुरे हो जागती। 


इसलिए माफ करे, मुझे यह कहना दी पड़ेगा कि इस बिन- 


दिन बढ़ती हुई आबादी के रोकने का प्रयत्त करना ही हमारा 
सब से पहला काम होना चा8ए, और यह काम बिना सतति- 


निग्नह के नही हो सकता। में यढ़ जानता हूँ कि आप इस चीज 
के खिलाफ हैं । मगर आज चूकि आप सकाई, आहार-सुधाए, ' 


ग्रामउद्योग आदि के द्वारा आधिक पुनःरचना पर ही अपमा 

सारा ध्याम दे रहे हैं, इसलिए में आपसे यह देख केने की 

प्रार्थवा करता हूँ कि यह चीज भी आपके ध्यान देने की है 

या नही ।” 

जिन सज्जमने यह पत्र लिखा है वे एक ईमानदारी से विचार 
करनेवाले ब्यवित हूँ, तो भी, जैसा कि मुझे माहूम होता है, जिन 


हरिअन- सेवक 
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; दोनों संधों को लेकर उन्होंने लिखा है उनके कार्य का सारा ध्येय 
। ही वे नहीं समझ सके । बड़े-बड़े उद्योगों को हटाकर उनकी जगह 
ले छेना या उन्हें नष्ट कर डालना तो इन संधों का ध्येय है ही 
नहीं, उनका ध्येय तो यह है कि मृत था मृतप्राय उद्योगों को 
पुमरुज्जीबित किया जाय, और उनके द्वारा उन करोडों मनुष्यों 
के लिए काम तलाशा जाय, जिन्हे जबरन पूरी या आधी बेकारी 
में रहकर अधपेटां रहता पड़ता हैं। यह बिसाशात्मक नहीं, रच- 
नात्मक कार्यक्रम है । ये बडे-बड़े उद्योग करोड़ों बेकार मनृष्यों को 
तो कभी काम दें नहीं सकते, और उन्हें यह आज्ञा भी नहीं है । 
उनका मुख्य ध्येय तो अपने चंद मालिकों को रुपया पैदा करने का 
है, करोड़ो ग्रेकार आदमियों को काम देना उनका खास उद्देश 
कभी रहा ही नहीं । खादी और दूसरे ग्रामउद्चोगों के संचालक 
यह आशा तो करते नहीं कि तिकट भविष्य में बड़े-बड़े उद्योगों 
पर कोई अमर पड़ेगा । यह आज्ञा वे अवहय करते हे कि प्राम- 
वाधपियों की अँधरी कोठरियों में--जिन्हे झोपडिया कहना भी 
भाषा का दुरुपयोग करना “--प्रकाश की एक किरण पहुँचाई 
जाय । पत्रठेखक सज्जन जब यह कहते हैं कि 'फुर्सेत के समय 
का अगर सदृपयोग हो सके, तो वह और बहुत से कामों से अधिक 
महत्व का काम होगा,' सब ऐसा मालम होता है कि उनका 
सारा ही केस खत्म हो जाता है। जिन प्रवत्तियों कौ वे स्वीकार 
नही करते, उन प्रवुसियों का उद्देश उस ध्येग को हीतों पूरा 
करना हैं जो उनकी दृष्टि में है । आलर्य में पडे हुए करोड़ो 
मनृष्यों के फुंसंत के समय का सदुपयोग करना ही इन प्रवुत्तियो 
का ध्येव हैं । 

इसमें थत्रों के गत उपयोग और दुरुपयोग के--अर्थात्‌ 
करोड़ो को नुकसान पहुँचानेवाले उपयोग के विरुद्ध जरा-भी 


: लड़ाई नहीं है। हिन्दुस्तात के सात लाख गांवों में फैले हुए ग्राम- 


बासी रूपी करोड़ो जीवित यत्रो के विछद्ध ॥न जड़ यंत्रों को प्रतिदवन्द्रिता 
में नही लाना चाहिए । यंत्रों का सदृपयोग तो यह कहा जायगा कि 
उसमे मनृष्य के प्रयत्त को सहारा मिले और उसे वह आसान 
बनादे । यंत्रों के मौजूदा उपयोग का क्षकाव तो इस ओर ही बढ़ता 


' जा रहा है कि कुछ इने-गिने छोगो के हाथ में खूब सपलि पहुँचाई 
' जाय, और जिन करोड़ो स्त्री-पुरुषो के मुह्ें ग्रे रोटी छीन लो 


जाती है, उन वेचारो की जरा भी पर्वा न की जाथ । अत्यंत सूध्म 
मनोव॒त्तियोवाले मनुष्यक्पी यत्रों से काम ने लेने की इच्छा रो 
जड़ यत्री के जरिये काम लेकर विपुल सपत्ति हकंद्ठी करने की 


, सनकने जो घोर अग्रतोष प्रज्वलित कर रखा है, उसे यथासभव 


शमन करने के ही विचार से घर्वासघ और ग्रामशद्योग-संघ को 
रचना की गई है । 

पत्र-डेखक को यह भय हैँ कि ऐसा समय कभी नहीं आमगा 
कि जब हरेक मनुष्य को ठीक-ठीक सुल-सुविधा दी जासके | जो 
| लोग गांवों मं काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कोई भय नहीं है । 
बल्कि बात इससे उलटी है। गांववालों के निकट संपर्क में आने 
और गांवों की स्थिति से अधिक परिचित होने से उनकी यह आशा 
बढ़ती ही जा रही है कि अगर ग्रामबासियों से उनकी यह पुक्तैती 
काहिली छूड़ाई जा सके तो वे सब्-के-सव ठीक-ठीक सुस-तुविधा 
में रह सकते हैं, और इसके कारण देश की आधिक व्यायां में 
कोई बड़ी उथछ-पुथरू भी मे हो। इसमें दारू नहीं कि कुछ धास- 
! दायक स्थितियों का जुल्म तो कम करना ही पढ़ेंगा | पर अमर 


यु 
ह 
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अनिक कहे जानेवाले वर्गों की ओर से कुछ सहयोग मिले तो इस 
जुल्म कम करने की क्रिया का असर भी प्राय. आंसेगा नहीं । 
वर्तमान जन-सख्या के लिए ठीक-टीक सुख-सुविधा की व्यवस्था 
करने के विषय में पत्र-लेखक को जो भय है उससे स्थमावत' हृद 
से ज्यादा आबादी बढ जाने का भय उनके मेन में पैदा हुआ है । 
इस दशा में तब संतति-निग्रह ही तर्कंसंगत उपाय हो जाता है । 
मेरे लिए सतति-निग्रह एक अधकप हैं । अज्ञात शक्षितयों के साथ 
सेलने-जैसी बात है । यह भी मान लिया जाय कि कुत्रिम उपायों 
के हारा कुछ स्थितियों में संतति-निग्रह करना उचित है, तो भी मुझे 
ऐसा भास होता है कि करोड़ो मनुष्यों के लिए यह चीज बिल्कुल 
ही अव्यवहाये है। उन्हे गर्भाधान रोकने के उपायो से सतति-निग्नह 


की बात समझासे की अपेक्षा मुझे तो यह ज्यादा आसान सादछूम | 


होता है कि उन्हें सपम के साथ रहने की बात समझाई जाये । 
हमारा यह छोटा-मा पृथिवी-मडल कुछ कल फा बना हुआ खिलौना 
नही है | अनगिनते यूगो से यह ऐसा ही चला आ रहा है । जन- 
सझ्या की वृद्धि के भार से उसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं 
किया । तब वुछ लोगो के मन में यकायक यह सत्य का उदय 
कहा से हो गया कि यदि गर्भाधान रोकने के कृत्रिम उपायों से 
जनन-प्रमाण न रोका गया, तो अन्न न मिलने से पृथिवी-मंडल का 
नाश हों जायगा ? मुझे यह भय है कि मेरे पंत्र-लेखक भवित्र एक 
अति से दूमरी भाति में पड़ते गये है, और अन्त मे एक एसे 
भारी पैमाने पर किये जानेवाले गर्भाषान-निरोध के दलदल में जा 
पंस है, जी अभी तक एकदम अज्ञात है। 


“'हरिजन' से ] मा० ३० गांधी 


साप्ताहिक पत्र 
[२४वें पृष्ठ से आग | 
मज़दूरों की दर के संबंध में 


खादी के कारीगरों को कम-स-कम कितनी मज़दूरी दी जाय 


इस सबंध में यहां एक चर्चा और हुई । यह तो में पहले ही कह | 


चुका हैँ कि ग्रामउद्योग-विभाग को जिन ग्रामउद्योगो को हाथ मे 
लेना है उनके सबंध में तो यह चीज बहुत आसान है, और इसी 
से इस बिप्य का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करने मे संघ की 
कार्यकारिणी समिति को वहुत बहस करने की जरूरत नहीं पड़ी । 
पर खादी-कार्यकर्ता तो सभी जगह भारी परेशानी में पडे हुए है, 
और गत सप्ताह मेरठ और उत्तरी भारत के कुछ खादी कार्ये- 
कर्त्ताओ के साथ गाधीजी को काफी बात करनी पड़ी । उनकी दलीलो 
का मार सक्षेप मे यह है- (१) यह कहना गछूत है कि हम 
गरीब कलिमों का शोषण कर रहे हे या उनका पेट काट रहे हैं । 
उलटे, जो लोग सस्सा जापानी या दूसरा विदेशी कपड़ा आसानी 
से खरीद सकते हे, वे हमारी महंगी खादी खरीदते हैं । यह शोषण 
नहीं, देशानुराग हैं: (२) इस पेटपुराऊ मजदूरी का अर्थ 
यही होगा कि अहुत थोड़ी कत्तिनों को थोड़ा पेसा और मिलजायगा, 
पर उत हजारों कत्तिनों की क्‍या हाऊरूत होगी जो बेकार हो 
जायेगी ? (३) कतिनें खुद पेट भरने्यक कितु अभिषिचत 
मजदूरी के बजाय घोड़ी कितु स्थायी मजदूरी अधिक पसंद करेंगी । 
अगर इसपर मतसभ्रह किया जाय, धो ये अपनी राय इस पेढ 
अरतैंछायक मजदूरी के खिलाफ ही देसी । (४) हमने कतिनों 
की मजदूरी नही घटाई; खादी के दाम हमारे जो घट गये हैं 


हरिजन-सेवक 
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उसका कारण यह हैं कि इधर रुई का भाव गिर गया है, और 
| बुनकरों की मजदूरी की दर कम होगई है । (५) अगर राज- 
| नीतिक परिस्थितिया अम॒ुकूल होती, तो इप सबंध में हम कुछ कर 
। सकते थे, पर आज तो इस परिवतन के हक में वातावरण बिल्कुल 
| ही अनुकूल नही । इत्यादि, दृत्यादि । 
गांधीजीने उसकी इन आपक्तियों की जड़पर कुठाराधात 
करते हुए कहा कि “यह तो सघ का नाम ही बतलाता है कि 
हमारा ध्येय सबसे कम मशदूरी पनेवाजी कत्तिनों का हिंत सबसे 
ल्‍ पहले साधने का हैं। इसलिए! हमें धीरे-धीरे उनकी स्थिति में 
सुधार करके अपना ध्येय सार्थक करना है। आपको यह याद रखसा 
चाहिए किः जो बात आज से मेने बहुत पहले कही भरी, वह बाल 
आज भी बसों हो कायम है--अर्थात्‌ 'हरेक घर में चर्जा होना 
चाहिए, और हर गाब में इक या एकाधिक करधे ।' यह वस्श्- 
| स्वावलबन का आदर्ण हैं। अगर में आपको अपनी बाल समझा 
| सक तो $ आपसे यह कहगा कि जितनी सेवा कलितों की आप 
| सनकी स्ादी बेंघकर कर रहे हे, उससे अधिक सेवा आप उनसे 
! 
| 
! 


अपने जाती उपयोग के लिए खादी तेयार कराके कर सकते हैं । 
अपनी रोटियां हम अपने घर में ही बना लेते है. गायो में होटल 
तो बहीं हैं नही; इसी तरह तमाम ग्रामवासियों को अपने लिए 
| ज्ञादी खुद ही बना ठेनी चाहिए | यह बात नही कि उसमें कुछ 
| छोग अतिरिक्त खादी तैयार नहीं करेगे,माग होगी तो जरूर तैयार 
| करेंगे । शहर के जो लोग हम।री खादी खरीदना चाहेंगे उनसे तो 
हम आइेर लेगे ही, और बह खादी हम जिन कारीगरों से तैयार 
करायेंगे उन्हे नित्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिधंदा पर्याप्त 
मजदूरी मिलेगी । सभव है कि इससे खादी का मौजूदा भाव 
फिलहाल कुछ चढ़ जाय। हमे लोगों की गरीबी का ब्रेजा फायदा 
तो उठाना ही नही चाहिए । मेने यह कभी नहीं कहां कि गरीब 
कत्तिनो वा जान-ब॒न्नकर पेट कादा गया है | हम छोगोने गत 
पन्‍द्रह वर्षों में जो कुछ किया हैं उसका पूरा उत्तरदायित्व में अपने 
ऊपर छेता हु, और जो कुछ हमने विद्या है वह अनिवाय था। 
पर अब हमें एक नई छीक पर चलना है । सामान्य वर्ग के गरीब 
लोगों की तरफ सदियों से हमने ध्यान तक नहीं दिया, और 
उन्हे अपने काबू मे रखकर उनसे काम लेने का हम अपना बेजा 
हक मान बैठे है, पर यह बात कभी हमारे ध्यान में नहीं आई 
कि अपनी उचित मजदूरी मागने का उन्हें भी तो कोई हृक हैं, 
और जिस तरह रुपया-पैसा हमारी पूजी है उसी तरह श्रम या 
मजदूरी उनकी पूजी है। भश्र बहु समय आगया है जब हमे उनकी 
आवश्यकताओं का, उनके काम के घटो का, उनकी फ्रूर्सत के समय 
का और उनकी रहती का विचार जरूर करता चाहिए । 
यह दलील देना व्यर्थ हैं कि कसिनें बजाय धसके कि थोड़ी- 
सी कत्तिनों को ऊँची दर से भजदूरी मिले, यह चाहेगी' 
कि मजदूरी थोड़ी मिले पर मिले सब को । गरीबों का क्षोषण करने 
वाला और गुलामों को रखनेवाला हरेक आदमी यही दलीछ देता 
है । भोर सचमुच कम्यत्त गुछामो में कुछ ऐसे आदमी थे, जिल्‍्हे 
गुलामी कौ जंजीर बड़ी प्यारी लगसी थी । पर आपको यह भय 
क्यो हो रहा है कि उनमें से अधिकाश कत्तिने ब्रेंकार ही जायेगी ? 
क्या हम उन्हें कोई दूसरा धंधा सही बतला सकते ? आँधा में 
सीताराम श्ास्त्रीने उन्हे तुरन्त धान कूटने में काम में छगा दिया 
है, क्योंकि कताई से धान-कुटटाई में उन्हें ज्यादा पैसा मिलता हैं । 
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हमें अपने आपको घोखा नहीं देना चाहिए। उनकी गरज का 
इमले अबतक फायदा उठाया हैं, ओर उनकी दृष्टि से हमने इस 
प्रइन पर कभी विचार किया ही नहीं ।” 
इस बातचीत के समय सतीश बाबू भी उपस्थित थे | उन्हे 
यह डर था कि इस पेट भरनेलायक मजदूरी की बात से अनेक 
तरह की धोखेबाजी के लिए दरवाजा खुल जायगा। गाधीजीने 
रस पर यह कहे। कि यह डर आज का थोषा ही है, यह तो हमेशा 
में ही है । मजदूरी की दर अभी बढ़ी तो है नही, पर धोखेबाजी 
आज कहा नहीं होती ”? यह तो एक ऐसा प्रइन है जिसे स्वसत्र 
रीति से ही हल करना होगा । में इस बात पर पूरी तरह से सह- 
मल हूँ कि खाद्दी-कार्यकर्ताओं के बीच यह जो प्रतिस्पर्धा का 
वातावरण है वह अवष्य दूर हो जाना चाहिए, और मुझे विश्वास 
है कि खादी के पीछे जो यह व्यापारी वृन्ति है उसके दूर होते ही 
प्रतिस्पर्धा का बासावरण नष्ट हो जायगा । 
सतीद्ष बापू को इस बात की भी चिता थी क्रि खादी के 
कारीगर की मजदूरी किसान की मजथूरी से किसी हालत में 
ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गाधीजीने कहा कि किसान की मज- 
दूरी ! ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। भारतवर्ष के अनेक भागों 
में किसान को अपनी जमीन से शायद ही पेट भरनेलायक अनाज 
मिलता हो । और जिस किसान के पास अपनी जमीन नही हैं और 
पटटे की जमीन पर काश्त करता है उस बेचारे की पैदावार तो 
इतनी भी नहीं होती कि जिससे और नहीं तो जमीन का छूगान 
तो भर सके | किसान की स्थिति का तो कोई परैमाना ही नहीं । 
वट के लिए रोज रोटी भर मिलती जाय, पही एकमात्र पेंमाना 
है । हससे कम्र मजदूरी देने का प्रथन्न करना अपराध कहा जायगा । 
हरिजन' से ] मदादेय ह० देशाई 


टिप्पणियाँ 
एक संशोधन 


प्रों० मलकानी लिखते हैं कि 'हरिजन-दिवस' २४ सितम्बर 
को मनाया जायगा, २५ के नहीं, क्योकि 'पूना-पैक्ट' पर २४ 
सितम्बर की सही हुई थी । 


मो० क० गांधी 
हरिजन-बोर्डों को चेतावनी 

क्रीमलकानी के पत्र में से नीचे एक अवतरण देता हेँ'-- 
“प्रासीय बोर्डो के मत्रियों के इस आशय के पत्र मेरे पास 
आने शुरू ही गये है कि हरिजन-सेवा-कार्य के खर्च का २५ 
प्रसिशन जो उन्हें इफड्ठा करना हैं उसे भी इकठटा करने मे 
उन्हे कठिनाई आ रही है। श्रीगोपाल स्वामी के पत्र से, 
जिसकी एक सकर मैं इसके साथ मेज रहा हें, यह मालूम हो 
जायगा कि पैसा इकठदा करने में ढील से काम लेना कितना 
खतरनाक हैं । 2२ अगस्त को प्रातीय बोर्डों के नाम 
८१४५५॥२)२ की रकम हमारे पेशगी के खाते से थी । इस 
रक्रम से करोब-करीब सभी बोहों श्रीर उनकी शाखा-समि- 
तियो का दो महीने का खर्च चल सकता है । मुझे ऐसा मालूम 
होता है के हमारी अतेक समितियों को पैसा इकट्ठा करने के 
बजाय पेशगी की रकम खर्च कर झरने की आदत-सी पड़ 
गई है । अगर यह मसोव॒त्ति बढ़ती गई--और आगाभी 
१ अक्तूबर के बाद इसके बढ़ने की सभावता है भी--तो एक 


हरिजन-सेबक 
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बड़ी बिफट स्थिति पैदा हो जायगी। हम कोई नई रकस 
पेशगी न दें, तो भी उनके मत्ये इतना ज्यादा बकाया चढ़ 
चुका होगा कि उन्हें साधारण काम-काज अलाना मुद्रिकल 
हो जायगा । इस बात में आसाम का बोर्ड सबसे अधिक 
अपराधी है, और उसकी छापर्वाही फे उदाहरण से दूसरें 
श्ोर्डों को सचेत हो जाना चाहिए । हरिजन-यात्रा में गांधीजी 
को वहा जिलना पंसा मिला था वह सब-का-सब उसे सोप 
दिया था, उसमें से कुछ भी नहीं काटा गया था, और प्रबंध 
तथा प्रचार-खर्च के लिए ६ सहायता अछग ही गई । तो भी 
इस प्रातीय बोर्ड के नाम भारी बकाया पड़ा हुआ है। में 
आपका आभार मानगा, अगर आप हेसारी पेशंगी दी हुई 
रकमो और नया चदा इकट्ठा करने के संबध में जागृत रहने 
का महत्व हरिजन-बोर्डा को ब्तलाने की कृपा करेगे ।” 
इस पर टिप्पणी लिखने की शायद ही जरुरत हो । 
प्रातीय बीड, जिला बोर्डो और दूसरी णाखा-समितियोने अगर 
आज पैसा इकठ्ठा करने का समय ढिलाई में खो दिया, और 
बंठे-बंठ ऊंधते रहे, तो आगे थे अपने को बिना साधन-सामगी के 
पायेगे । भाग्य जागते हुए पर ही क्रपा करता है, सोते हुए पर 
कभी नही । जो सोता हैं वह खोला है | में जानता हू कि सघ का 
प्रधान कार्यारूव भाग्य की इस सुन्दर रीति का अक्षरश पालन 
करेगा । इसलिए सध की तमाम शाख्राओ को समय पर चेत 
जाना चाहिए, और उनके लिए यह अच्छा होगा कि थे अब भी 
अपना साधनवल सचय करणछ्टे । यदि वे अच्छा ठोस काम करके 
विखायेगे तो उन्हे स्थानीय चदे से पैसा मिलता रहेगा। और जो 
से मिछे तो इसका यह अर्थ होगा कि उन्हें अपन! काम समेट 
लेना चाहिए । 
“हरिजन' से ] 
गाँवों में बस्य-स्वावलंबन 
बस्त्र-स्वावलबन के प्रयोग भारतवर्ष के अनेक भागों में हो 
रहे हैं । पुलियन, कुरिची, कैकलत्तुर, लिगमलपठट्टी और वढखम- 
पटूटी में वस्त्र-वावन्वबन का जो प्रयोग हुआ है, उसके कुछ रोचक 
आकड चर्खा-सध की तामिल-नाइ-शाखाने भेजे हे ! 

३० जून, १९३५ तक छे महीने मे १६१ कचिनोने १४९! 
पाउण्ड सूत काता, जिसकी १७२१ वर्गतज खादी २० बुनकरोने 
३१)॥ में बुनी । 
अग्रेजी से | 


एक सुन्दर उदाहरण 

अपने घरेलू काम-काज में या सार्वजनिक इकानो, अथवा 
सरकारी नौकरियों मे हरिजनों को अगर हम नौकर रखने छगे, 
तो उसकी अस्पृश्यता और अपने को स्वभावल: छोटा समझने की 
वृत्ति दूर करने का यह एक भारी साधन हो सकता है। संघ 
जब से स्थापित हुआ तभी से वह इस बात को कहता आ रहा है, 
पर इस दिज्ञा में सफल प्रयत्नों के उदाहरण बहुत कम देखने में 
आये हैं। दोहद की हरिजन-सेवक-समिति के मन्री का ऐसा ही एक 
उदाहरण है। सब से पहुछे उन्होंने पानो की अपसी थोक बिक्री की 
दुकान पर एक पदा-लिखा ढेढ़ नवयुवक रखा । इसके बाद पंचमहांल 
जिले में एक तरुण हरिजन को 'तलाठी' (मालगूजारी का प्रनीम) 
की जगह पर, और दूसरे को दोहद की भ्स्सिफो कचहरी में 


मा० क० गांधों 


मो० क० गांधों 
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में मामलातदार के आफिस में भी चपरासी की जगह के लिए एक 


हरिजन सेवक 


२५१ 





सभी प्रातों में आपको 
मिलेगी । बगाल में कुल हिंदू-जनसंख्या से ४२ प्रतिशत हरिजन 


योग्य मगी रखने की सिफारिश की गई, और वह वहा रख ' है । कितने ही यावों में सर्णो की आबादी से खद हरिजनों की 


लिया गया। और चौथा हरिजन बतौर उमेदवार के 'तछाटी' की | 
जगह पर रख लिया गया। गजरात में ऐसे उदाहरण बहुत ही । 
कम देखने में आयेगे । इस सत्प्रयल्न के लिए दोहद की हरिजनस- 
सेवक-समिति के मंत्री बधाई के भाजन हूँ । 

अम्ृतलाल ब्रि० ठक्कर : 


दो महत्त्व के काम 

राजपूताना-हरिणन सेवक-सघ के मत्री श्री शोभाछाल गुप्तने 
जूलाई भास का जो कार्य-विवरण भेजा है, उसे देखने से यह 
मालूम होता है कि सधने ये दो अच्छे महस्व के काम किये हैं-- 

१- बागड़-सेवा-मदिर के हमारे कार्यकर्ताओने सागवाड़ा 
के इरदगिद के गावबालो के दिल में यह बात बैठा देने को कोशिश 
की कि कपास की खेंती से उन्ह किलना छाभ हो सकता है। 
हमारे प्रयत्न का यह परिणाम हुआ कि करीब १२० क्षिसानोने | 
इस साल कपास बोने वा निः्चय कर लिया । इन किसानोने यह । 
प्रयोग अपने जीवन में पहली हो बार किया है । । 

२--डूगरपुर में हरिजन-पाठझाल। के मुख्याध्यापक श्री मदन 
सिहजी और उनके साथिथोंने गरीब हरिजनों की दो ब्रावड़ियों ! 
को अपने हाथ से अच्छी तरह साफ किया । बावडिया साफ हो । 
जाने से गरो और चमगमार तथा नायक हरिजन जातियो को अब 
स्वच्छु जल मिलने लगा है |" ब्रि० ह० 


हमारे लिए यह शमे की बात है 

सूरत में महाराष्ट्र मित्र-मंडल की सभा में ४ सितंबर को श्री 
ठककर बापाने जो भाषण दिया था उसका यह नीचलिखा अछ्य श्री 
परीक्षितलाल मजमुदारदे भेजा है --- 

“सभापति महोंदयने इस पर खेद प्रगट किया है कि आज 
की सभा मे लोग बहुत थोड़े आये है । पर मुझे इससे निराशा 
नही होती । मेरा यह विश्वास है कि अस्पृश्यता-निवारण के विधय 
में महाराष्ट्र से गुजरात प्रात पिछडा हुआ है ! महाराष्ट्र में हरि- ' 
जनों के बालक सवर्ण बालकों के साथ बंठते है, और हरिजन 
अध्यापक भी सवर्णों के बालकों को पड़ाने में कोई सकोच नहीं 
करते । पर यहा तो कबीठा गाव में जरा-सा प्रयत्न होने से ही ऊधम 
मणा हुआ है । और यह बात भी इतनी ही सच है कि गजरात 
के हरिजनों मे महाराष्ट्र के हरिजतों की जैसी शक्ति नही हैं कि वे 
सवणों के अत्याचार का साहस के साथ सामना कर राके । और, 
हमारे काठियाबाड़ में तो यहा से भी अधिक दु'खदायक स्थिति हैं । 

दु त्व की बात यह है कि हम अपने समाज के, अपने धर्म बे 
और अपने देश के मनृष्यों को सहन नहीं कर सकते । युनाइटेड 
स्टेट्स, अमेरिका, की 'लिचिग' की बात जब में सुनता था, तब 
मुझे पहले अचरज होता था कि वहां ऐसा अमानुषिक अत्याचार । 
केसे हीता होगा ! पर हमारे यहां गुजरात-क्राठियाबाड़ में ढोरो । 
की बीमारी के दिमसों मे भी सवर्ण हिू 'सिचिंग'-जैसा ही जुल्म | 
कर रहे हैं। त्रावणकोर राज्य में हुर साल कम-से-कम दस हजार | 
हरिजन ईसाई होते हैं | इससे यहो प्रगट होता है कि हरिजनों के | 


आबादी अधिक हूँ, तो भी हम उनकी अवगणना करते है; और 
बहां तो उन नमोशूद्र लोगो की भी गिनती अस्पृष्यों में होती है, 
जिनकी संख्या २५ छाख से ऊपर है, और जिनमें अच्छे-अच्छे 
बकीर और डाक्टर है ! क्रायणकोर में थघीया और एजुबा छोगो 
की भी यही स्थिति है । हरिजन चाहे जितने पढें-लिले था बनणान 
हो,चाहे जितने साफ-सुथरे हो, उनकी अस्पृष्यता नहीं जातो ! 
हसे सवर्णों की घोर दुर्बृद्धि ही कहना चाहिए । पंजाब का चढ़ा, 


| जिसका अर्थ भंगी होता है, भगी का घधा न भी करता हो, ती 


भी हम सबर्ण लोग उसे 4र के नीचे दबाए हुए हे । 
इस तरह हम अपने देश की कुल ३५ करोड़ की आबादी में 


| से ५ करोड़ भाइयों को दलित बनाये चले आरहे हे । इस बर्ताव 
: में अब्न तुरत ही परिवतंन करने की जहूरत हैँ । यह काम सवर्णों 


के हृदथ-परिवर्तत पर निर्भर करता है, और हमें आशा है, कि 
सवर्णों का ईश्वर द्षीघ्र सुबुद्धि देगा । 


'हरिजन-बध' से | चं: शुक्र 


की ० 
महाराष्ट्र के तीन खादी-केन्द्र 
[ गताक से आगे ] 

नागझरी में रहते हुए भे प्रतिदिन २००० तार, अर्थात्‌ ६४० 
तार की तीन लट्ठिया नियमित सैति से कातता था। लगातार छ:; 
महीनोतिक मेरा यहू क्रम चछा। बाद में बीमार पड़ जाने के कारण 
कुछ दिन पूरी कलाई न हो सक्री । इस बीच कोटुम्पिक परिस्थि- 
तियो के कारण मुझे शारीरिक और मानसिक बलेश भी कुछ कम 
नहीं रहा, फिर भी मे प्रसन्नमाव से अपना कर्तव्य करता रहा । 
निराशा को ऊने अपने पास फटकने नहीं दिया । चर्खा-संघ में 
आने के बाद दूसरे छ. महोनों मे भने करीब २७ गज खादी का 
सूत काता । लेकिन यह सब अपनी फुरसत के समय में । चर्खा- 
सघ की ओर से में केन्द्र मे खादी खरीदने, ताने-बाने का सूत 
तीलकर देने, धोबी से कपडे धुलवाने, सप का हिस्ताब रखने और 
गाबो में घुम-घूमकर जछाहों से मिलने का काम करता हूँ । 

यरवडा-चक्र पर मेरी गति २० मिनठ में१६० तार की है । 
और फाल्के पर इतना सूत लपेटने में मुझे २॥ मिनट छूगते है । 
तकली पर आध घण्टे में १३० सार काल लेता हूँ ।” 

भाई दौलत के पिता उनसे असंतुष्ट है , परन्तु दौलत तिस पर 
भी अपनी पितृभक्तित भूले नही है । उन्होंने अपने हाथकते सूत की 
बुनी खादी का एक उम्दा महीन धोती-जोडा बडी श्रद्धा के साथ 
अपने पूज्य पिताजी को भेंट किया है । अपनी सौतलेली मा के लिए 
भी वह एक महाराष्ट्री साड़ी बनवा रहे हे। माता-पिता-ढारा 
तिरस्कृत और उपेक्षित होने पर भी भाई दौलत के दरिया दिल मे 
उनके प्रति अथाह कतेध्य और प्रेम की भावनाएँ निश्विकार रूप से 
हिलारे छेती रहती है। यह सब जानकर मुझे अतिशय आनद 
हुआ और इस मनस्वी तरुण की आदर्श भक्ति के सामने मेरा सिर 
झुक गया । 

भाई दोलत चर्खा-सघ के एक होनहार सेवक मालूम होते है । 


प्रति हमारा जो क्रता का बर्ताव है उससे तंग आकर ही उन्हें | आज तो वह अपनी जीविका के लिए संघ से ९) मासिक की सहा- 
दूसरे धर्म की शरण छेनी पड़ती है | हमारे लिए यहू शर्स से डूब | यता पाते हैं। और उसीमें मोटा-झोटा खा-्पी और पहनकर अपने 
मरने की बात है । । कार्य में मस्त रहते है । ईश्वर उन्हें चिरायु करे ! 


तायडूर 
यह महारशप्ट्र-बर्खा-सध का ५ वर्ष का पुराना उत्पत्ति-केन है। 


खास ताड्र गाव में जुलाहो के २२ घर हे, जिनमें १५ कर्षों पर 
खादी बुनी जाती है। आज से कोई डेढ़ साल पहले ताण्ड्र के 
जुलाहे भी पिजारों से अपनी रुई धुनवाते और पूनिया बनवाते थे। 
पर पिछले १५॥ ५ महीनों के प्रयत्न से इस केन्द्रने इस दिशा में 
काफी प्रगति की है । लोग अपनी जरूरत की रुई स्वय पीज लेते 
है । पूनियां भी खुद बना लेते है। कई स्त्री-पुदुषोने बुनना सीख 
लिया है । सारी बस्ती में ८ पीजने स्थायी रूप से चलने लगी है । 
छोगोने सुतारी का काम भी सीख लिया है लोग अपनी पीजने अब 
स्त्रय बना लेते हे, और बिगड़े हुए कर्घो को भी सुधार लेते है । 
पीजन के साथ तांत का अटूट सम्बन्ध है । यह खुशी की बात है कि 
नाण्टर के जुलादे इस सम्बन्ध मे भी स्वावरूम्बी बन गये है। वे 
अपने लिए अच्छी त्तात स्वय बना लेते है । 'मादगी' नामक चमार 
कौम से ॥॥ आने में वे एक पाट खरीदते है, और उसकी १५ हाथ 
लबी अच्छी यढिया तात बता लेते है । दो पैसे की हस एक तात 
पर वे १२ मेर तक रुई पींज लेते है । पिजाई में उनकी गति फी 
भ्रण्टा १॥ छर्टाक या ७॥ तोलछा हैं । 

पुरुष बनाई के अछावा घुनाई, कताई, सुतारी और तांत- 
बनाई का काम बड़े रसपूर्वक करते हें । रित्रयों मी एक बुनाई 
को छोड़कर खादी की प्राय सभी क्रियाएँ जानती है ! धुनता तो 
उन्होने अभी-अभी उत्साहपूर्चक सीखा हैं । घुनाई के साथ पूनी 
बनाने की क्रिया में सुधार हुआ है और अब लोग बाकायदा पटरी 
पर गोल सऊाख की सहायता से उम्दा पूनिया बनाकर कातते हूँ । 
इससे उनकी गति और सूत के नबर में भी तरबवकी हुई है । 

रुई और कपास ये लोग या तो साहूकार से खरीदते है, या 
उथार छिते हे या मजदूरी के बदले मे पाते हैं । 

कर्धे के लिए ये लोग देशी कठछे का ही उपयोग करते है, 
जो ।#)। से लेकर ।॥) तक में मिट जाता है । 'राख' और' फणी' 
के लिए ताण्ड्रवाले भी हाथ का सूत बरनते है, जो अमीष्ट और 
अनुकरणीय हैं । 

ताण्ड्र में ४५” » ८ गजी धोती की कीमत २॥॥) है। इस 
पौने तीन रुपये का हिसाव जानमेयोग्य है । एक जोड़ा धोती में 
करीब १२९० तोला रई लूगती हे, जिसकी कीमत १] होती है । 5] 
इतनी रुई की पिजाई के होते हैं । ॥ ।&] सूत-कलाई के और । (5) 
बुताई के । जो परिवार ये सारी क्रियाएँ घर प्र कर लेता हैं, 
उसके लिए खादी कितनी सरती पड़ सकती है, ऊपर के विवरण 
में इसकी कल्पना करना कठिन नहीं 

ताण्ड्र म॑ चखे का व्यास २०” इंच, चलन और तकुए 
बीच का अन्तर २२ इच, तकुए की लम्बाई ७॥” और तकुए का 
घेर। मय साडी के १ से १६ तक इच है| और नकुए के चक्कर ८५ 
और ६० के बीच । माल हाथकते सूत की सादी ४ तारी बरती 
जाती हैं, जो गवियों में & दिन और दूसरे मौसिमों में अधिक 
दिन टिकती हैं । 

इस गाव में महारो के अलावा भोहयों (मछुओ या धीमरो) 
की भी कुछ बस्ती हैं। प्रायः प्रत्येक भोई के घर चखों पर जार 
बनाने के लिए उम्दा मजबूत सूत काता जाता है। औरते ६ से 
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८ नवरतक का सूत दिन में रोज करीब ६ तोछातक कातती 
है । फुरसतत पाकर पुरुष भी चर्ख पर बैठ जाते है और सूत काला 
करते है। लेकिन दुःख यह है कि इनका यह सारा सूत सिर्फ जार 
बनाने के ही काम आता है । इन लोगों के पास खादी की 
कला का एक अग जीवित है, पर उसका उपयोग एक खास दायरे 
में ही होरहा है । यदि फिसी सरह स्यादी का पावन सन्देश इनके 
गले उतारा जा सके, तो इन भयत्रस्त गरीब धीमर परिषारों का 
बडा हिल हो | इन अभागों से बेगार कसकर लीजाती है, और वह 
इतनी त्रासदायक हो पड़ी है कि औरतें, मर्द और बच्चे सभी 
उसके नाम से थर-थर कांपते हे और हमारे जैसे निर्दोष खादी- 
सेवकों से बात करने और हमें अपना साम-धाम बंतानेतक में डरते 
है! ये लोग खेतों में मजदूरी भी करते हैं, इनमें से कुछ 
काश्तकार भी है । 

एक घीमर बहिन को अपने आगन में बैठे चर्खे पर सूत कातते 
देखकर, उसमे बाते करसे और उसके चर्खे को निकट से देखने 
की इच्छा हुई । भाषा की दीवार को एक दुभाषिये मित्र की मदद 
से तोड़कर उसकी अनुमति पाकर हम उसके पास पहुँने और 
उससे खादी और चर्से के सम्बन्ध में थोड़ी देर बातचीत की । 
उसका तो अन्ततक हमें एक ही उत्तर मिलता रहा कि इस सजबूत 
सूतत की जालिया ही बनती है । कपड़े के लिए यह हमारे पांस 
बचता ही नही | कमबरूती यह थी विः उस बहिनसे, जो उम्र मे 
३०३५ से कम न थी, अबतक गांधीजी का नाम भी मे सुता था, 
और उनके काम का तो उसे खयाल ही नहीं था ! हमने थोड़े 
मे उसे खादी-आन्दोलन का मतछब और गाघधीजी का हेतु सम- 
झाया और उससे अपने हाथकते सूतत की खादों बनवाने और चहीं 
पहनमे का अनुरोध करके हम वापस कार्यावय में आग्रे । 

ताण्डूर से वर्षा जाने के लिए रात को करीब २ बजे गाडी 
मिलती है | हमने ताण्ड्र-कार्यालय में भाई श्यामराबजी और 
चाफेकरजी के साथ भोजन किया, वस्त्र स्वावलम्बन की क्षमता 
ओर आवश्यकता के सबंध में चर्चा की और रात को ० बजे के 
करीब भित्नो से बिदा होकर स्टेशन पर पहुच गये | १० से २ तक 
प्लेटफार्म पर चन्द्रमा की शीतल किरणों के नीचे विश्लाम किया । 
गाड़ी आई, सवार हुए और सुबह दिन उगते-उगते श्री करृष्णदास 
भाई के साथ वर्धा आ पहुँच । 

इन तीन दिनों में श्री कृष्णदास भाई के साथ रहने और उन्हे 
निकट से देखने का मुझे अतायास ही सुयोग प्राप्त हो गया । उनकी 
सादगी, मितभाषिता, खादी-सम्बन्धी शास्त्रीय ज्ञान की विशालता 
और चुस्त व्यवस्था-शक्ति देखकर में बहुत प्रभावित हुआ, और 
गाधी-परिवार के इस्र कर्मण्य नवयुबक का बरबस एक प्रशंसक बन 
गया । श्री कृष्णास भाई को वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रोधाम से मौछिक 
प्रेम है । वह उसके भेरकों मे से एक कहे जा सकते है, और यदि 
महाराष्ट्र में वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रचार का काम बहु अपने हाथों 
में लेडे, तो देखते-देखते वहू काम सगठित और व्यवस्थित होकर 
चमक उठे । पर यह तो तभी हो, जब महाराष्ट्र-चर्खा-संध अपने 
इस सुयोग्य व्यवस्थापक को व्यवस्था के कार्य से मुक्त कर सके 
और श्री कृष्णदास भाई निर्शिचत होकर वस्त्र-स्वावलूम्बन के प्रभार 
में लग सकें । काशिनाथ भअिन्दी 
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कृपया नोट करलें 


अब 'हरिजत-सेजक' बजम शुक्रवार के धरमतिवार को प्रकाशित 
हैआ करेगा । अत अगला अंक ५ अक्तूबर की निकलेगा--संपादक 


गुजरात में हरिजन-कार्य 


चलसाइ--यहा शहर के तथा रलवेस्टेशन के भगियों की , 
बरती देखी । दाहुर के भगियों की बस्ती में कई साल से काम 
हो रहा है, तो भी अभीत्क कोई सुधार नही हुआ न्स संबंध 
में म्यूनिसिपैछिटी के अधिकारियों के साथ बातचीत । स्टेशन 
के भंगियों को रेलबे की सहकारी समिति से कर्जा बड़ी मुश्किल 
से मिलता है । प्राथमिक पाठशाला की उन्हें खास जरूरत 
है । सघ की ओर से जो यहा राजि-पाठशाला चल रही है उसमे 
अग्नेजी की चौथी कक्षा के दो भगी विद्यार्थी अध्यापन का भी 
काम करते है । दो हरिज़न बालक छ मील दूर के गाय से नित्य ' 
अग्रेजी स्कूल में पढने आते है, अर्थात्‌ महीने के २५ दिन मं वे , 
सीन सौ मील की यात्रा करते हैं । 

चीखली तालका के खेरगाम में पहाडी जातियों में भी 
अस्पृष्य समझी जानेवांली कोरूचा जाति के करीब ५० घर है । 
फिलहाल तो सरकारने उन्हे रहने भौर खेती करने के लिए जमीन 
देदी है, वीभी उनमें सेवाकार्य करने की खास जरूरत है । ह 

सधसारी--यहां हरिजन-कार्य सन्‌ १९२४ से हो रहा है । ! 
यहां के आश्रम मे १८ विद्यार्थी तथा चप्पल व बृट बनानेवाले | 
अमार कारीगर अपने कुंटुम्ब के साथ रहते है । कारीगरों के रहने , 
के लिए पास ही एक जगह क्षॉपड़िया कतार में बना दी गई हैं, 
और उनके लिए बाजार में एक दूकान का भी प्रबंध कर दिया । 

| 


है । आधे विद्यार्थी तो शहर के अंग्रेजी और गुजराती-पाठशाला 
में जाते है, भौर छोटे-छोटे बाऊफों को आश्रम में पढाते हैँ | यहा : 
'क भंगियों के लिए एक सहुकारी समिति नौ सार से बड़ी अच्छी । 


' शहर की डेढ़ लाख की आबादी है 
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तरह घल रही है। समिति का सगृहीत मूछ्न उसका अपना 
ही है, जा पाच हजार रुपये के ऊपर है। उसमे अमामंत का 
फंड ० ५००) का है। समिति के सत्प्रभाव में आकर अधिकांश 
भंगियोने हराब पीमा छोड दिया हैं। हरेक म्यूनिश्िपेखिदी के 
साथ अगर ऐसी सहकारी समितिया हो, तो सगियों के और नहीं 
तो आधे कष्ट तो दर हो ही जायूँ। उनकी घर-गिरस्ती की 
साधारण चीजों का यहा एक छोटा-सा सहकारी भड़ार भी है। 
स्यूनिसिपलिटीने उनके रहने की कोठरिया बनवा देने का काम 
अभीतक हाथ में तही लिया । इस सबंध मे कमेटी के चेयरमैन 
और जिले + सृबा से प्राथंता की । यहा के भंगी कुछ तो भोडासा 
तालका के है और कुछ भावनगर राज्य के। 'निसिर्षैकधिदी 

हर का तमाम मैछा एक जगह योही डलवा देती है । कमेटी से 


' इस संबंध में बरातचीद हो रही है कि उस मंछे का बतौर झाद के 


उपयोग किया जाय, ताकि गरीब भगियों को उससे दो-चार पैसे 
मिलने छगे । नवसारी जिले के आठ ताछकों में से छे के गायों 
की हरिजन-बस्तियों की सर्वे ढो चुकी हैं। मुझे भाशा हैं कि 
जहा-जहा पानी का कसाछा है, वहा जिछा-पंचायत सगे कु 
बनवा देगी अथवा टूटे-फूटे कुओ की मरम्मत करा देगी । 
सूरत--गणंशोस्सब के अबसर पर यह्या दीवाने अहादुर 
चनीलाल गार्धी की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई । सूरत 
तोभी शहर की सबको की 
सफाई करनेवाले सिर्फ (५० आदमी है । ये बहुन कम है । इसी 
से शहर की ठीकठीक सफाई नहीं हो सकती, और गदगी रहती 
हैं । भडोच घहर की सिर्फ ४० हजार की आबादी है | पर वहा की 
सडकों की सफाई के लिए करीब-करीब इतने ही भगी तंनात हे । 
और सूरत में खुली हुई पक्की गटर या बंद गटर की कुछ भी 
व्यवस्था नहीं । चौमासे में लोग अपने घरो का गदा पानी भी 


' एस्से के ऊपर ही बह्माते हे, एससे बरसात में तो शहर फी गदगी 


का कोई पार ही नहीं रहता । बाजार की बड़ी सडक को छोश- 
कर तमाम सड़कों पर जहा भी आप जायेंगे बहा गदी गटर देखने 
से आयँँगी | सार्वजनिक तथा ख्लानगी पाखाने साफ करने के लिए 
२९६ भगी भी काफी नहीं। भांगयों को बहुत अधिक काम करना 
पडता है, फिर भी पूरा नहीं होता । इससे अतिरिक्त काम करते 
की उन्हें हमेशा शिकायत रहती हैं । कहते डे कि मैंला होने के 
लिए मोटरे भी काफी नहीं हैं । 

स्थानीय हरिजनों के अलावा यहा काथ्यावाड़ से ५५७ 
कुटुब आकर फुटकर मजूरी के लिए कई बरसों में बसे हुए है । 
ये लोग सड़को को मरस्मत और इसी तरह के दूसरे काम करके 
अपनी गुजर कर रहे है । इस शहर में हरिजन-कार्य करमे का 
अच्छा विद्याल क्षेत्र है, और इसीसे यहा के संघने हरिजनों के बोल 


२५४ 


हमेशा काम करने के लिए एक सेवव नियकत कर देने का निश्चय 


इशरिजिन-संवक 


आज नभा +-++ रा ऑीभाणभाड 5 *5ै+ 


किया है । म्यूनिसिपछिटी के स्वास्थ्य विभाग के नौकरों के लिए ' 


यहा दस बरस से एक सहकारी समिति चल रही है। इसमे अबतक 
२५८ सदस्य हुए है, और उसका अपना मल धन साढ़े बारह हजार 
रुपये का हैँ । गत वर्ष बीस हजार रुपये का छन-देन हुआ था। 
इ्स समिति के द्वारा अभी और भी अच्छा काम हो सकता है । 
भसड़ोच-- यहा की मिलो में हरिजन मजदूरों की खासी 
अच्छी संख्या है । ये लोग मिलो की पुरानी दृढ़ी-पुटी कोटरियों 


में रह। है। इन कोठरियों की दीवबारे दास की है | गोपाल मल ' 


की चाली की कोटरियों में तो बरसात का पानी खूब भर गया 
था, क्योकि कोटरियों का फर्श राग्ते से एक फुट नीचा है। 
'फाप्न काउण्ट मिल की चाढी गोपाल मिल की चाली से फिर 
भी कुछ अच्छी हैं । 


भगियों की बरती दखन गया । उनके लिए एक सहकारी 
समिति हैं, और स्थिसि साधारणतया ठीक € । उसकी बडी-बड़ी 


उम्र की लडकियां शहर की पाठ्शाला में सब के साथ बैठकर 
पढ़ती £ । 

आमगपास के गावों से आये हुए हरिजन नेताओं से मिले।। 
गायों में पीते के पानी की उन्‍हें तकलीफ है । और ग्राम-पाठशा 
लाओ में उनके बच्चा को बैटने की भी कठिनाई है । 

अंकरेइब्र-- घमारो, ढेडा और भगियों के मुहल्डे 
गांवों के जो हरिजन यहा इकट्टे हुए थे, उन्होंने अपने-अपने गाव 
की मसीबसे तफर्सीलबार लिख रखी थी । मुरय कटिनाइया कुओ 
और पाठ्शालाओं के संबंध की थी । उन्होंने बतलया कि हरि- 


दरत्र । 


जन विद्याशियों को, उनकी गरीबी के कारण, पुरतका और फीस 
बरगैरा की मब्किल पडसी हैं। पराच महीने पहछ की बात है कि 
प्रहा हरिजना के एक बुएं से एक ११ बरस की छड़की गिरकर 
मर गए थी। इस दुर्घटना का कारण यह हैं कि उस कुएँपर 
नो आड़ या जाली नही थी। हरिजना के बु.ए की पर्वा क्वी किसे 
है स्थुनि्सिपेछिती की यह किलनी बड़ी छापर्बाही हैं । 


'हरिजस-खध' से | ऊम्ृतलाल बि० ठक्कर 


साप्ताहिक पत्र 


अफसरों की राय 

इस सप्याह, म बचा में नहीं हूँ, इसलिए में अपने गाव के 
सिठसिले में कुछ लिख नहीं सकता । गाता को सफाई के यारे 
मे कुछ अफसरों की आज से बरसों पहले क्या साय थी बह इधर 
मेरे देखने में आई है, और उसीमें से थोड़ा-सा यहा दे रहा ८ । 
सन १८०१ मे जब पहले पहल फ्लोरंस नाइटिगेलने हिंदुस्तान 
के गांवों की गदगी के बारे में प्रइस उठाया, और भारत-सचित 
तक इस प्रश्न की ले जाकर भारतस-सारकार को इसके लिए 
मजब्र किया कि बह विभिन्न प्रातीय सरकारों का इस बहुत 
बडी बराई की तरफ ध्यान आकरपित करे, तब अनेक मेनेटरी 
कॉमइसराने बही अपनी सनातन की दलील देते हुए कहा था कि, 
“देहात के अधिकाश लोग इतने पढ़े-लिखे तो हैं नही कि उनसे 
गह आशा की जा सके कि वे अपनी बाबा आदम के जमाने की 
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कोई हेसी-खेल नहीं है। बहुत बड़ी चौकसी के साथ हमे इसे हाथ 
में लेना चाहिए, और उसमें सुधार करते समय लोगो की आदतों 
और तअस्सुवी का खूब सावधानी से ध्यान रखना चाहिए ।” 
और फिर - “जब यह कह्ाा जाता है कि गायो में जो यह तमाम 
गंदगी नजर आती है उससे ग्रामबासियों के स्वास्थ्य की जड़ 
भीतर-भीतर खोलली होसी जा रही है, तब हमे ऐसा मालूम होता' 
है कि धस कथन में अतिभयोक्तित से काम लिया जाता हैँ । संकड़ों 
बरसों से जो हालत चर्लाी आ रही थी, उससे गायद अब गांवों 
बी सफाई की हालत कठ़ी अच्छी है।” एक दूरारे कमिहनरने 
१८ जुत, १८५९२ के अपने एक पत्र में यह दलील पेश की हूँ, “मेने 
टुम्डैएड के गाव उतनी ही गंदगी की हालत में देखे हैँ, जितना 
गदा कि ओसतन हिंदुस्तान का कोई गाव हो सबता है। और यह 
मानने को वह तेयार नहीं कि, “गत २००० बरसों से ग्रामवासियों 
का जैसा स्वास्थ्य रहा हैं उससे बहु अब और अधिक क्षीण होता 
जा रहा है । उन भावक सुधारकों के ऊपर म॒प्ले हँसी भाती है,जो 
किसी भारतीय देहाती को उस जगह पाखाना फिरने से रोकना 
चाहते हैं जहा सैकड़ों बरस से उसके बाप-दादे बैठते आये है ।“' 

* “और लोगो की उन जग-जुग-पुरानी आदतों में ऐसी 
क्रान्ति करता बाहते है, जो सौ में दस-पाच गांयो में भी नहीं हा 
सकती । अगर यह महान्‌ विकट काम थोड़ा-बहुद हाथमें छिया भी 
जप्य तो इरा पर बहुत अधिक रुपया खर्ल करना पह्ेगा । और जब 
लोगो की खानगी जीवन में दखल दिया जायगा, और सड़कों और 
स्कछों के खर्चे के मद काटकर यह सफाई का काम हाथ में लिया 
जायगा, तब भरकार अपतो सला के मध्य स्तभ किसानों की नजरों 
में घणा की चीज बन जायगी। 





हम यहे कल्पना कर सकते हे कि सनातनी आज जैसी 
दल्वील देते है यह बैर्सी! ही दलील है, लेकिन जिसे इस बात का 
पता है कि भारत के ग्रा्मों मे संक्रामक रोगों का फैलता एक 
नहुत मामुलठी-सी बात है, वह कभी ऐसी कल्पना नहीं करेगा । 
सफाई के इस प्रहइत पर सन्‌ १८९० से ही नहीं बलिकि सनू १८६० 
चर्चा चल रही हे, जिस साल कि भारतीय सेना की सेनेटरी 
से हालत पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित ६ुई थी । और 
सन्‌ १८७० में ही गाव के अफसरों से यह देखने फे लिए कहा 
गया था कि, “गांव की तसाम सड़क वे गलिय। साफ रखी जाती 
हैं था नहीं उन पर कोई गदी चीज तो नहीं पष्ठी रहती, घरो के 
इदे-गर्द कड़ा या कचरा तो नहीं फेंका जाता । गाव के किसी रास्ते, 
गली या बसीगत के पास खली जगहों में बैठकर कोई पाखाना 
न फिरे, और न पेशाब करें । गाव के अफस्तर को चाहिए कि बह 
मकानी के उस तरफ ओट में जहां कि हवा का उल्टा रुख हो 
थोडी-सी अलग जगह नियत करदे, और तमाथ कचरा वही 
डाला जाय। ग्रामबासियों को इस बात की वहु अच्छी तरह 
सूचना देद और फिर बराबर देखता रहे कि कूक-कचरा सब उसी 
जगह डाला जाता हूँ या नही। गाव के बाहर उमें कुछ ऐसी खुली 
जगह नियत कर देनी चाहिए, जहा लोग दिशा-मेदान जाया करे 
और टटटी फिरते के बाद हरेक आदमी के लिए यह लाजिमी है 
कि वह अपने मेले को मिट्टी से ढेंक दिया करें ।” सन्‌ १८८७ 


उन आदतों को छोड देंगे, जो, माना कि सफाई के आधुनिक , में मद्रास-सरकारते जो एक सर्कूलर निकाला था उसमे टट्टियों 
उसूलो के विरुद्ध हे तोभी, उन्हें आपत्तिजनक मालूम नहीं होती । , और उनका उपयोग करने के बारे में ये मीचेलिखी मुकस्मलू, 
हमारा यह विदवास है कि भारत में गांवों की सफाई का प्रष्म | हिंदायतें दी गई थीं --- 
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“मल-मत्र साफ करने के संबंध से भारी व्वश्वरदारी रखने की 
जरूरत है । सार्वजनिक पासख्तनानों को जहातक हो सके खूब साफ 
रखना जाहिए, सूल्ी मिटटी खूब काम में लानी चाहिए, औीर 
खूकि इन पाखानों की समय-समय पर सफाई होती रहती हैं, 


६रिंभन-सेबक 


, है उनका गुलाब से चहर हे । 


इसलिए छोमों की बजाय सडासो भर नरदहों के पहन पाखानों 


का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 


“अगर मरदहे और घर की मड़ासे ही कास मे लाई जायें, ' 
' दुकानदार को अतलाता कि भाई, मुझे विवाकुटा चाकठ चाहिए, 


सो जितनी बार हो सके उसमी बार उन्हें साफ कराया जाय, 
और जब भी कोई प!खाना फिरने जाय तब सूखी मिट्टी बराबर 
सैले पर डाली जाय । 

“आम पाखाने अगर छोगो की जरूरत पूरी न कर सके तो 
ऐसी बेकार पड़ी हुईं जमीन पर जहा हवा का उलटा रुख ही, 
कूछ अस्थायी टट्टिया, जी एक जयह से दूसरी जगह हटाई जा 
सके, बना दी जायें । 


“इल टट्टियों के अन्दर एक फुट चौड़ी और दो फुट गहरी ; 


खाश्यां खोद दी जाये, और ह8त खाइयो भ पाखाता फिरसे के 
बाद फाबड से मिथ्टी डाक दी जाय, लाक मलमृत्र ठीक तरह से 
ढक जाय । टट्टी तत्र वहां से दूसरी जगह आसानी से हटाई 
जा सकती हैं ।” 


इससे अधिक स्पष्ट ओर ब्योरेवार और व्या हो सकता , 


था ? छेकित अमेक अफसरों को रिपोर्टो का असल सार यह था 
कि, “यह सब असभव है ।' सन्‌ १८८८ में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट- 
ने कहा धा--“यह कह देने में छगता ही क्‍या है कि गाव खब 
साफ-सुधरा रखा जाथ ? कहना ता बड़ा आसान है, पर गया गाव 
साफ-सुथरा रहेगा ? जो नियम बनाये गये है वे खुद अच्छे है 
मगर मेरी राय मे कमी उसे छोगा की है जो बदअमझी और 
सख्ती के बिसा इन सियमों पर गात के लछोगा से टीक-टीक अमल 


कर। सके | क्‍या हम इस अग्रेज मजिस्ट्रेट के इस कथन को सास- , 


कर संतुष्ट हो जाये कि, "यह पेटेण्ट गंदगी ता देशी आदमी के 
स्वभाव का एक अग हैं, इसे समय और आदतसे मानों उसके खून 
में पैठा दिया है ? ” 

इस अभियोग का जवाब हैं हमारा ग्राम-उद्योग-संघ और 
बह काम जो उसकी साया में अनेक गावों में स्वेच्छा स सेवा 
कऋरनेबाले हमारे कार्यकर्सा आज कर रहे है । 


व्यक्तिगत प्रयत्न 


उस दिन तीसेक बर्ष के अनभवी एक डाक्टर के साथ जो मैंने 
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' परिण/म हुआ कि उनके बच्चे अयुक्ताहार जानते ही नही, ने के 


अयक्त।हा र को बर्दाश्य ही कर सकते हैं। बया ही युन्दर स्वास्थ्य 
उन्होंने कभी कोई अप्रक्षतिक चीजे 
नहीं खाई और सिवा खादी के दूगरा कपड़ा पहना ही सही । 

'हा, यह तो बनलछाहए, आपने अपने लिए बावल और आदे 


' का किस लरह प्रबंध किया था ?' सेते उनसे पूछा । 


जाबछ तो बड़ी ही कठिनाई से मिलता था । नज़ाई के 


पर उसकी समझ में यह बात आती ही नहीं । बिसाकुटे चाबरू 
की बात पर वह हस देता था। तब मेने एक खावरहू की मिल के 
मालिक से मिलकर यह प्रबंध किया कि वह सिफे एक भार का 
कुटा हुआ चावल मुझे दे दिया करें। बह काफी अच्छा था, क्योंकि 
जो पॉल्शिदार चाबरू हम लागो के यहा आता हूँ वह सो कई 
बार कूटा जाता है । असली बिनाकुटा चावल तो मुझे आपके इस 
ग्रामउश्योग-आदोलन के आरभ हाने क॑ बाद मिला । हाथ की 
चक्की का पिमा भाटा तो में कई साल से सवा रहा हूँ । एक 
पायी (करोब १॥ सेर) पिसाई का में &| देता हूँ । इसम णक्त 
नही कि सुझे बढ़ काफी महँगा पड़ता है, पर पीसतारी को इतनी 
मजबूरी देयी हो पडती है । कम-से-कम आठ आने रोज की मज- 
दूरी तो वबई-अंसे धहर में गरीब पीसनारी को मुझे देती ही 
चाहिए । एक घटे में आधा सेर से ज्यादा शायद ही बह सीससी 
है । लेकिन उसे जो यह पिसाई की मजदूरी में देता हूँ उसकी 
मुझे कोई शिकायत नहीं | मेरा ग्वाला मेरे सामसे अपनी गाय 
दुह देता है, और इस तरह श्र घनदुहा दूध मझे मिल जाता है । 
बृह दुहने से पहले वह अपने हाथ खब अछडटी तरह धो लेना है, 
और छाल्‍रू दवाई (प्रमेगनेट पोटाश) से गाय के थन भी धो दालनसा 
हैं । पहले तो उसे यह सब कुछ कष्टदायब.-सा मालूम हुआ, पर 
अब वह मेरे घर का आदमी हो गया है, और जब थरन वौरा भो- 
कर सफाई क॑ साथ दूध दुहने में उसे कोई आपत्ति नह्ढी, क्याकि 
बह यह जानता हैं कि हम सटोग थनदुहा कच्चा ही दूध पीले है ।' 

क्या आपने किसी हृदतके अपन मरीजों में हस आहार- 
सुधार का प्रचार किया है ?' 

उन्होंने कहा, 'हा, किया हे, और यह सुनकर आप प्रसन्न 
होगे कि कुछ हृदतक मुझे इसमे सफलता भी मिली है । जब्तक 


, बे मुझ से इलाज कराने हें, तबतक तो वे मेरी बात मालते ही 


बातचीत की थी उसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि बबरई-जैसे शहर , 


सफलता प्राप्त कर सकता है । अट-सट आहार से हमारे उन डाक्टर 
साहबते अपना स्वास्थ्य चौपट कर दिया था, मगर काफी पहले 
उन्होंने यह महसूस कर लिया कि टीक-टीक वैज्ञानिक आहार से 
ही उनका स्वास्थ्य सुधर सकता है। जन्म से पड़ी हुई आदले उ होने 


है । मेरे लिए इनना ही बहुत काफी है । व जर्दी अच्छे हो जाने 
है । अधिकतर उपयुक्त आहार की सहायता से मेने दमा और 


में भी जो व्यक्त इस प्रकार की मनोवृत्ति का है वह बहुत छुछ / रिया के दो मरीजों का इलाज किया है ।' 


अपनी कहानी समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, "आपने अपने 
'हरिजन' में गुड़ के वैज्ञानिक गूण पर बहुत अधिक जोर दिया 
हैं | गड़ तो गक्‍कर से हर तरह से अच्छा है ही और उसके 


' सस्तेपन के मुकाबले में तो विदेशी ग्लुकोज और उक्स्‍्ट्रोल वर्गरा 


स्थाग दीं । शराब ही नहीं, सिगरेट बीडीतक छोड़ दी । मास खाना ' 


भी बहुत कम कर दिया । और अब खाते क्या थे---एकाध बार का 


कुटा हुआ चावल, हाथ की चक्की का आटा, पत्तीदार सब्जी और ' 


कह्चा दूध । उन्होंने यह भी तथ किया कि अगर मेरा शरीर मज- 
बल ने भी हो, तोभी मेरे लिए यह सबसे अच्छा होगा कि से 
अपने बच्चो का उस तरह पालन-पोषण नही करना चाहिए, जिस 
'नरह और जिन परिस्थितियों में मे इनमा बड़ा हुआ हूँ । इसका यह 


। 
! 
| 
। 


चीज कभी टिक ही नहीं सकती । कब्राहुत सिर्फ यहे है कि हमारे 

यहा की कुछ चीजे अधिक दिनोतक नहीं रह सकती । पर अधिक 

समय तक रखी रहने के लिए वे हे भी नहीं । हम भारतीय लोग 

तो ताजी चीजे खानेवाले है।इस कम्बस्त व्यापारिक सम्यताने 

ही शक्कर, गॉलिशदार चावछ आदि व्यापार फी बासी चीजों को 

यह महत्व दे रखा है | इन सब चीजों का संन्‍्व पॉलिश कर-करके 
( २५६वे पृष्ठ के दूसरे कालम पर ) 
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..._ हरिजन-सेवक 


शुक्रवार, २७ सितम्बर, १६३५ 
एक परित्याग 


सन्‌ १८. ? में बिलायत से छौटने के बाद मेने अपने परि- 
बार के बच्चो को करीब-करीब अपनी निगरानी में ले लिया, और 
उनके--- बाऊक-बालिकाओ क--कंधों पर हाथ रखकर उनके 
साथ घूमने की आदत डाल लकी। ये मेरे भाइयों के बच्चे थे । 
उनके बडे हो जाने पर भी यह आदत जारी रही | ज्यों ज्यों 
परिवार बढता गया, त्यो-त्यों इस आदत की मात्रा इसनी बढ़ी कि 
इसकी ओर लोगों का ध्यान आकपित होने छगा । 

जहातक मुझे याद है, मश कभी यह पता नहीं चला कि मे 
इसमें कोई भूछ कर रहा हैँ । कुछ वर्ष हुए कि साबरमती में एक 
आश्रमवासीने मुझसे कहा था कि, आप जब बढ़ी-बड़ी उम्र की 
लटकियों और स्त्रियों के कधों पर हाथ रखकर चलते है, तब इसमे 
लोकस्वीकृत सम्मता के विचार को चोट पह्चती मालम हीती है ।' 
क्तु आश्रमवासियों के साश चर्चा होने के बाद यह चीज जारो 
ही रही । अभी हाल में भरें दो सार्था जब वर्धा आये, तब उन्होंने 
कहा वि, “आपकी यह आदत, सभव है कि, दूसरों के लिए एक 
बुरा उदाहरण बन जाय, इसलिए आपकी यह बद कर दनी चाहिए । 
उनकी यह दलीछ मुझे जंची नही । तो भी उन मित्रों की चेतावनी 
की में अवहेलना नहीं करना चाहता था। शैसलिए मेने पाच 
आश्रमवासियों से ॥सकी जाच करने और हसके संबंध में सलाह 
देने क लिए कहा । इस पर विचार हो ही रहा था कि इस बीच 
में एक निर्णयत्मक घटना घटी । मझ्े किसीने बतलाया कि यूनि- 
वसिटी का एक तेज विद्यार्थी अकेल में एक लड़की के साथ, जो 
उसके प्रभाव मे थी, सभी तरह की आजादी से काम छेता था, 
और दलील यहे दिया करता कि वह उसे लडकी को अपनी सगी 
बहिन की तरह प्यार करता है, और ॥इसीसे कुछ चेष्टाओ का 
प्रदर्शन किये बिना उससे रहा नहीं जाता । काई उसपर 
अपविश्वता का जरा भी आरापण करता तो वह नाराज हो जाता । 
वह लवयूवक क्या-क्या करता था उन सब बातों को अगर यहा 
लिख तो पाठक बिना किसी हिचकिचाहट के कहे देंगे कि जिस 
आजादी से बह काम लेता था उसमें अवश्य ही गदी भावना थी । 
मैंने और दूसरे जिन लोगोने इस सबंध का पत्र-व्यवह।र जब पढ़ा 
तब हम इस नतीजे पर पहुँच कि या तो वह युवक विद्यार्थी परले 


सिरे का बना हुआ आदमी है, या फिर खुद अपने आपको धोखा 
दे रहा है। 


चाहे जो हो, इस अनुसस्धानने मुझे विचार में डाल दिया । 
मुझे अपने उन दोनो साथियों की दी हुई चेतावनी याद आई, और 
अपने दिल से पूछा कि अगर मुझे यह माऊूम हो कि वह नवयृवक 
अपने बचाव में मेरे व्यवहार की दलील दे रहा है, तो मूझे कसा 
लगे * मे यहां यह बतला दू कि बह लड़की, जो उस नवयुवक की 
चेष्टाओं का शिकार बन गई है, यद्यपि वह उसे बिल्कुल पवित्र 
और भाई के समान मानती है, तोभी वह उसकी उन चेष्टाओ को 
पसन्द नही करती , बल्कि बहु आपत्ति भी करती है, पर उस बेचारी 
में इतनी ताकत नहीं कि वह उस युवक की आपत्ति-जनक बेष्टाओ 
को रोक सके । इस घटना के कारण मेरे मन में जो आत्म-परीक्षण 


हरिजन-संवक 
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मथन कर रहा था उसका यह परिणाम हुआ कि उस पत्र-व्यवहार 
का पढने के दो-तीन दिन के अन्दर मेने अपनी उपर्युक्त प्रथा का 
परित्याग कर दिया, और गत १२ वी तारीख को मेने वर्धा के 
आश्रमवासियों को अपना यह निशुचय सुना दिया । यह बात नही 
कि यह निर्णय करते समय मुझे कष्ट न हुआ हो। इस व्यवहार के 
बीच या इसके कारण कभी कोई अपविन्न विचार मेरे मन में नहीं 
आया । मेरा आचरण कभी छिपा हुआ नही रहा है । में मानता हूँ 
कि मेरा अ.चरण पिता के जैसा रहा है, और जिन अनेक लड़कियों 
का में मागे-दर्शक और अभिभावक रहा हूँ उम्होने अपने मन की 
बाते इतने विश्वास के साथ मेर सामने रखीं कि जितसे विद्वास के 
साथ वे शायद और किसी के सामने स रखती । यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्य 
में मरा बिश्यास नही, जिसमे स्त्री-पुरुष का परस्पर स्पर्श बचाने के 
।७7 एक रक्षा की दीवार बनाने की जरूरत पडे, और जो ब्रद्दांचये 
जरा-से प्रत्णोभन के आगे भग हो जाय, तो भी जो स्वतंत्रता मेने 
ले रखी हैं, उसके खतरों से भ अनजान नहीं हूँ । 

इसलिए जिस अनुसन्धान का मेने ऊपर जिक्र किया है उसने 
मुझे अपनी यह आदत छोड देने के लिए सचेत कर दिया, फिर मेरा 
कंधों पर हाथ रखकर चलने का व्यवहार चाहे जितना पवित्र 
रहा हो । मेरे हरेक आचरण को हजारों स्त्री-पुरुष खूब सूक्ष्मता से 
देखते है, क्योकि में जो प्रयोग कर रहा हूँ उसमे सतत जागरूक 
रहने की आवश्यकता है । मुझे ऐसे काम नहीं करते चाहिए जिनका 
बचाव मझे दलीलो के सहारे करना पड । मरे उदाहरण का कभी 
यह अर्थ नहीं था कि उसका लाहे जो अनुसरण करने रूग जाय + 
इस नवयूवक का सामलछा बतौर एक चेतावनी के मेरे सामने आया 
और उससे में आगाह हो गया । मेने इस आशा से यह नि३चय 
किया हैं कि मेरा यह त्याग उन छोगों को सही रास्ता पकड़ा देगा, 
जिन्होंने या तो मेरे उदाहरण से प्रभावित होकर गछती की है 
या यो ही। निर्दोष युवावस्था एक अनमोल निधि है। क्षणिक 
उत्तेजना के पीछे जिसे गलती से “आनद' कहते हैं, हस निधि को 
यो ही बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। और एस चित्र में चित्रित 
लड़की के समान कमजोर मनवाली लड़कियों में इतना बल तो 
होना ही चाहिए कि वे उन बदमाश या अपने कामों से अनजान 
तवयुवकों की हरकतों का - फिर वे उन्हे चाहे जितना निर्दोष 
जतलावे - साहस क॑ साथ सामना कर सके । 
'हरिजन' से ] मो० क० गांधी 
साप्ताहिक पत्र 
(२५५वे पृष्ठ से आगे) 
निकाल ही देना भाहिए, ताकि वे बाहर देशावरों मे भेजी जा 
सके | हम अपनी खाने-पीने की च्रीजो की कभी बाहर लो भेजते 
नहीं थे । यही हमारे आह।रसम्बन्धी सारे अरभशात्त्र का रहस्य हैं | 
यह बात कब हमारी समझ में आयगी ?' 

महादेव ह० देशाई 

नोट-यहू सच हैँ कि अधिक सम्यतक, और खासकर 
बरसात के दिनो मे, गुड़ का रखना मुह्दिकल है, पर मुझे एक 
जानकर सज्जनने बसलाया है कि 'राब' चाहे जितने दिनोतक ठहर 
सकती है और अधिक समयतक रखने के लिए राजत्र अच्छी समझी 
जाती है । ईख की फसल जब शुरू हो, तब इस प्रयोग की परीक्षा 
करनी चाहिए । 


'हरिजन' से मो० क० गांधी 


नमन भा भा अम जा मकान कमान कया 


२७ सिलम्घर, 


१३५ ] 


टिप्पणियाँ 


रेशम और ऊन 

हाथ के कते और हाथ के बुने ऊमी ओर रेशमी कपष्टो का 
शुद्ध खादी से संवध है और उसे थे सहारा दिये हुए हैँ । कुछ 
कुछ सहारा चर्ला-संध इन दोनो उद्योगों को दे रहा है-- 
ऊन को खासकर काइमीर में, ओर रेशम को बगारू में । अब 
सवाल यहू उठ खड़ा हुआ है कि कम-से-कम पेट भरनेलायक मज- 
दूरी देने का तियम ऊन और रेशम की कत्तिनों के साथ कहा 
तक लागू होता है। यह नियम तो खादी से भी अधिक कडाई के 
साथ ऊन और रेशम की कताई में छागू होता है । ईहइवर की कृपा 
स ये उद्योग आज भी अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। ऊनी 
और रेझामी कपड़ों पर ज्यादा मुनाफा लिया जा सकता है,भ्रौर इस 
तरह खादी की क्रीमत घटाने में इनसे मदद मिलती है । इसलिए 
ऊन और रेशम की कतिनों को उचित मजदूरी देना हमारा 
एक ऐसा कर्तव्य है कि जिससे हम किसी भी कारण से पीछे पैर 
नहीं हटा सकते । ग्रामउद्योग-सघ क॑ प्रस्ताव के पीछे जो कल्पना 
है ओर चर्खा-सथ जा प्रयत्न कर रहा है उसका अर्थ यह है कि 
हन दोनों संघो के कार्यक्षेत्र मे काम करनेवाले कारीगरों और 
मजदूरों को कम-से-कम इतनी मजदूरी तो देनी ही चाहिए कि 
जिसमे उनवा पेट भर सके । और यह देखते हुए कि मजड़री की 
जो दर अत मे नियत को जायगी वह कम-से कम होगी, जहां 
जहा संभव हो वहा कम-सें-कम दर से, अधिक मजदूरी देने की ही 
प्रवत्ति होनी चाहिए। इसका यह अर्थ निकछता हैं कि लबलक किसी 
उत्पादक को ग्रामउद्योगसघ और चर्खा-संघ प्रमाण-पत्र दे ही नहीं 
जबतक कि व अपने यहां के कारीगरी व मजदू रो का टीक-दीक रजि- 
स्टरन रखें और क्रारीगरो और मजदूरों को निश्चित दर से मज- 
दूरी देने का सबूत न दे सके | हसका यह भी अर्थ निकलता है कि 
इन ऊसी और रेहमी कपड़ों को, जो प्रमाणपत्र-प्राप्स उत्पादका 
से न खरीदे गये हो, कोई प्रमाणित खादी-भडार नही रख सकता। 
'हरिजन' से 
स्व० जस्टिस रानडे और चर्खा 

एक सज्जनते मेरे पास एक अच्छा रोचक विज्ञापन भेजा हैं। 
स्वर्गीय न्यायमूति रामडने यह विशापन ९ दिसंबर, १८८० की 
भारतीय पन्नों में प्रकाशित कराया था --- 

“हमारे देश के अनेक भागों में कपास की खेती होती है, 
और अनेक जगही में चर्खे पर सूत कातने का उद्योग खासे बडें 
पैमाने पर चल रहा है, खूकि चर्खे के सूत की अब भी काफी बड़ी 
माग है । इन परिस्थितियों में कताई की रीति मे अयर सुधार कर 
दिया जाय तो यह चीज गरीब और मेहनती छोगो के हक में 
अच्छी लाभदायक साबित हो सकती है । इसी आशय से कंताई 
की मशीन का यह विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है । उस 
मणीन में ये नीचेलिखे सुधार होने चाहिए -- 

१-- रुई साफ करने के लिए एक यत्र हो, जो या तो खुद चर्खे 
का एक हिस्सा हो, गा उससे अछूुग चीज हो । 

२--बजाय एक धागे के उससे पाञ धागे निक्छें और इस 
तरह सूत की कुल उत्पक्ति पचगुनी बढ़ जाय । 

३--पकसा होने के अलावा सूत कम-से-कम इतना महीने 
कतना चाहिए कि जितने महीन सूत की खादी बुनी जाती है । 


हरिजन लेंचक 


मोण् क० गांधी ' 


२४५७ 


| सूस इससे मोटा ने हो ! 

४--मशीन मजबूत होमे के अलावा, सादी होनी चाहिए, 
और ऐसी हो कि चलने मे खरर-बरर आबाज ने सिकझे और 
दूटेज्टाटे नहीं । 

यह मशीन किसी संग्रहालय में बतौर एक नमूने के रखते के 
लिए नही चाहिए, बल्कि जब चलाई जाय तो वह हमेशा बिल्कुल 
ठीक-ठीक काम दें । ये मशीमने (ऊपर दिये आर्डर के अनुसार ) 
१५ मई, १८८१ के पहले आ जायेँ । उन सब मशीनों की जांच 
निष्णातों के द्वारा कराई जाथगी । और जिस मशीन को परीक्षक 
पसंद करेंगे उसके अनानेयाऊ को ५००) का पुरस्कार दिया जायगा। 

उस मशीन बनानेवाले को हमारे आर्डर पर उचित कीमत 
छेकर २५ मकश्नीनोतक के देने का जिम्मा लेना पड़ेगा, और उसे 
यह भी गारटी लेनी होगी कि चलने के चार महीने के अदर 
। अगर मशीने बिगड़ जायें, तो बह उन्हें ठीक कर देगा। 

हुूसलिए जो लोग इस प्रयोग को आजमाना चाहे, उन्हे इसके 
अनुसार इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से दो महीमे के 
अदर हमे लिखकर सूचना दे देनी चाहिए । 

श्री हटटीबेल्गलकर, शुक्रवार पेठ, पूना से खुद मिलकर अथवा 
उम्हे जवाबी काडे लिखकर इस सबंध में विस्तृत बाते कोई पूछना 
चाहते ही तो पूछ सकते हैं । 
(सही) श्रीनिवास शेषों हट्टीबेल्गरकर 

पेंशतर रिकाई कीपर, एस ही 

(सही). महादेव गोबिंद रानड़े 

भारत के पत्रकारों से हमारी यह प्रार्थना हैं कि इस विज्ञापन 
को वे अपने-अपने पत्रों मे एकाधिक बार छाप, ताकि इस पर 
अधिक से-अधिक लोगो की नजर पद जाय ।” 

जैसा कि स्व० गोखले कहा करते थे, रानड़े की तीक्षण दृष्टि 
से एक भी चीज नही बची थी, और जिस चीज से उनके देश- 
वासियों को यत्किलित्‌ भी लाभ पहुच सकता था, उसे उन्होंने 
कभी अपने मन में नगण्य नहीं समझा । 
'हरिजन' से ] 


पूना शहर 
५-१२- १८८० 


! मा० क० गांधी 
! कर्णोटकी सारस्वतों का उदाहरण 


उत्तरी कानहा जिले के अतर्गत अकोला के पास केनी गा 
! में खेतिहरो की एक छोटी-सी बिरादरी है | इन लोगों को बाकट 
या बाकड कहते है । करीब चालीस बरस पहले ये लोग अस्पृश्य 
समझ जाते थे | १८८३ पें प्रकाशित कानड्रा-गजीटियर में दूसरी 
अस्पृश्य जातियो के साथ इन्हे 'दछित वर्ग! में गिनाया भी है। 
लेकिन आज ये बाकट छोग अछुत नहीं माने जाते, अस्पृदयला का 
वह दाग इनका आज छूट गया है । कइयो को तो इस बात का 
पतला भी नही कि ये लोग किसी जमाने में अस्पृश्य थे। बाकटों के 
सामाजिक दरजे का जो यह धीरे-धीरे काया-कल्प हुआ है, उसका 
सबसे जवर्दस्त कारण सिर्फ यह हो सकता है कि अंकोला के 
गौड़ सारस्वत ब्राह्मण उन्हें, खासकर उनकी स्त्रियों को, इधर 
तीस-पैतीस साल से अपने घरों मे नौकर रखते आरहे हैं । आज 
भी सारस्वत आह्यण अपनी घर-गिरस्ती का काम बाकट लोगों से 
कराते है । यह उल्लेखनीय बात है कि सारस्वतो के निकट संपर्क 
में आने से बाकटोने अपनी पुरानी गंदी आदतें छोड़ दी, और 
अपने मालिकों के रहन-सहन का यहांतक उन्होंने अनुकरण किया 
। कि आज बाकट स्त्रियां अंकोला तालुका की दूसरी खेतिहर जातियों 


की स्त्रियों से ऊँची समझी जाती हे । बाकट अपने की 'बट' कहते 
हैं, जिसका कानड़ी में भट या योद्धा अर्थ होता है । कुछ लोग तो 


इरिजन-संबक 


अब भी अपने ताम के साथ 'नायक' लगाते हैं। साधारण रीति ' 


गे ये लोग चाबलछू, रागी और मछली खाने हैं | ये छोग सास भी 
खाते है, पर दारू नहीं पीते । इस लोगो का खास धंधा किसानी 
का है, इसीस ये अपनी जीविका चलाते है । इनकी सामाजिक 
स्थिति अपने उन भाइयों की स्थिति स, जो आज भी हरिजन हैं, 
कही ज्यादा अच्छी हैं। इससे यह जिक्षा मिलती हैं. कि सवर्ण 
हिंदुओं को कर्णाटक के गौद सारस्वतो के इस उदाहरण का 
अनुसरण करता नाहिए ओर अपने घरों म उन्हे हिम्मत के साथ 
हैरिजनों को नौकर रखना चाहिए । 
हरिजन से | 


कादम्बरी में प्रमाण 

इसकी कौन कल्पना कर सकता है कि अरपृश्यता-बिरोधी 
प्रमाण कादम्बरी-जँसे गद्यकाव्य मे भी मिल जाता ऐ ? लिखा है कि 
प्‌डरीक को जब चाहाल स्त्री के पर ले जाते है, तो वष्ठा वह 
जन्न-जल का त्याय । इसपर चाड़ालवेशधारिणी 
खमी उससे कहती है --- 


दिनक २ देसाई 


न रे 
कर डेना हैं 


'फछानि तु तनोदषि [चाण्डालो5पि] प्रतिगृह्घन्त एवं । पानी- 
यमपि चाण्डालभाण्डादपि भुबिपतित परविशरमेवेत्येव जन कथयति । 
सल्किमथंमात्मान क्षुधा पिपासया बा पातयसि । 

अर्थात्‌, फल तो चाण्डाल के गृहण करते ही है । पानी भी 
अाटाल के बर्तन से भी भूमि पर उड्लेला हुआ पवित्र ही है ऐसा 
लोग कहते हैं । तो फिर तू किसलिए भुख या प्यास से यह घरीर 
छोड़ रहा हैं ?' 

इससे यह सिद्ध होता हैं कि (१) चाइाल के घर रहने मे 
कोई आपत्ति नहीं, (६) उसके हाथ के फछ ले सकते है, और 
(२) कादबरीकार के समय में प्रचछित और सम्मत प्रथा के अनुसार 
चाउहाल के बत्तन मे अपने छोटे मे पाभी छिकर पिया जा सकता है । 

चाडाल के घड़े का पानी सनातनी पीये या नहीं, पर अपने 
गरीब सहर्धामयों को वे जो भगवान्‌ का दिया हुआ शुद्ध जल पीने से 
गोकते हूं, इस महान्‌ पाप से भी क्या वे मुक्त नहीं होना चाहते ? 
'हरिजन-बध' से ] बा० गो० देसाई 


कालपी का हाथ का बना कागज 


'हरिजन-सेवक' मे श्री वारूजी गौविदजी देसाई का शक 


लोट कालपी के खहर-कागज पर निकरू चुका हैं | अब कारूपी 
के प्रसिद्ध कार्यकर्ता थी मुन्नाठाक खहरीने अपने यहा के बने 
कागज के सबंध में हपारे पास एक छेख भेज। है, जिसके मुख्य 
अश हम नीचे देते हैं,-- 

एक जमाना वह था, जब हमारा कछपी का कागज़ ढाके 
की मलमल की तरह दुर-दूरतक मशहूर था । कितु आज तो 
यह उद्योग अपनी अंतिम सासे गिन रहा है | आज तो जैसे कहानी 
ही कहने को रह गई है । 

हमारे यहा यह कागज सन की बनी हुई चीजो टाट, जाछी 
रम्मी, पाखरी आदि-के पुराने-फटे चिथडों थ्रा 2कडो से बसता 
हैं। रही कागजा और घास-लछकडी आदि का जो कागज बनता 
४, उससे यह काछपी का कागज ज्यादा मजबूत होता है | सबसे 


' चल रही है ।” 


अधिक महत्व की बात तो यह है, कि इस उद्योग के डारा करीब 


[२७ सिलम्बर, 7६४५ 


०५ फी सदी पेसा मजदूरों और किसानों में ब्रट जाता हैं। 
बढ़ा टिकाऊ कागज होता है । पांच-पाच सो बरसतक यहे ज्यो- 
का-्यो घना रहता है । न स्याही फूण्ती है, म फैलती है। 
कुडकता भी नहीं । महाजनों के बढ़ी-ख्ातों और सरकारी 
दफतरों के रिकरार्ट्रों के लिए यहू कागज अत्यंत उपयोगी है । 
लिफाफे, पैड, सोखता बर्गरा भी इसके खासे अच्छे बन सकते हैं । 
इस कागज की अच्छी तरह उत्पत्ति बढ़ाई जाय, तो हजारो वेप।र 
मनुष्यों को इससे रोजी मिलते छगे, और यह मृतप्राय गृहठबीग 
फिर से बसा ही चमक जाय | इस उद्योग को पुतरुज्जीबित 
करने के लिए कालपी मे एक कागज-शिन्प-शिक्षण स्कूल के खोले 
जाने की बड़ी जरूरत हैं । 

दियाली आ रही हैं। महाजन लोग अपनी बहिय्रा इसी 
अवसर पर बदलते हैं। मिल के बने कागज के मुकाबले में 
भले ही यह कारूपी का कागज महंगा पडे, पर समय और धर्म 
का यही तकाजा है कि वे इसी शुद्ध स्वदेशी कागज की बहिया 
बनायें, और चिट्टी-पत्री लिखने में भी यही कागज काम में छाबे । 

चर्खा-स्र के अधीन तमाम खादी-भद्र और उम्पत्तिकेन्द्र 
तो अपने रजिस्टरों, बहियो और बिट्ठी-पत्रियों में इस हाथ के 
बने कागज का ही उपयोग करेंगे, ऐसी आशा है ।' ब्ि० हु 


आगरे के एक ग्राम में सेवा-काय 
आगरा जिले के सुप्रसिद्ध ग्राम सबक श्री जयन्तीप्रसादर्ज 
छोटी बैनई याव में अब घृती रखाकर जा बे है, और वहा 
गाधीजी की ग्राम-सुधार-योजना के जनसार सेवान्कार्य कर रहे 
हैं | हमारे पास उनका जा पत्र आया है उससे थे लिखते हैं 
एक दिन बालक-वालिकाओं से महा गया कि कल दौस 
ले-लेकर आना। ८४६ की हाजिरी से ३६ दलान लेकर क्षाये । 
उन्हे दतौन करना बतकाया और दात साफ, ?खने का महन्व 
समझाया । तब से अब सब बच्छे दतौन करने लगे हैं । 
गाव की राज्ि-पाठशाला में जाट, मसस्मान, धोबी, चमार, 
ब्राह्मण, सुनार आदि सब्र जातियों के लड़के बिना किसी भेदभाव 
के पढ़ते हँ। लगभग ५० लड़के पढ़ने आते हे, और गाव के 
मामूली पढे-छिखे छोग ही इन बाऊकों को पढाते है । 
जहा घूरे पड़े हुए थे, और मैले की गंदगी रहती थी, वे 
स्थान अब साफ हो गये है, और अस्थायी पाखाने और पेशाबघर 
बना दिये गये है । टटूटी-पेशाब करने के बाद मिट॒टी हाल देते हैं, 
जिससे बदब नहीं फेलती और खाद तैयार हो जाता है । 
गाव में आनेवाक़े भिखारियों तथा सद्ठी-गली चीजे बेचनेथानों 
को युक्तिपूर्षक रोकता रहता हूं । 
कलाई, धूनाई और बुनाई की क्रिया भी छोटे "पेसाने पर 
ब्रि० हू० 
“होरों के लिए उत्तम चारा” 
दिल्‍ली के कैंटिल ब्रीडिग फार्म लि० के गो-सेवा-बविभागने 
“ढोरो के लिए उत्तम चारा” नामक एक सुंदर उपयोगी चार्ट 
प्रकाशित किया है । इसमें ढोरों के लिए चारा पैदा करने की 
संपूर्ण विधि विस्तारपूर्वक दी है ) ग्रामसेवा-कार्य में दिलचस्पी 
लेतेव ले जो सज्जन हम चार्ट से लाभ उठाना चाहे, वे उसे “दिल्ली 
कैेटिल ब्रीडिय फार्म हि०, दिल्‍ली के पने पर )0॥ का ठिकड 
मेजकर मेगा सकते हैं । वि हु० 
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वस्त्र-स्वावलम्बन का एक विवरणा 


गांधी-अआश्रम-मेरठ के वस्प्र-स्वावलम्बन-केन्द्र रणीवा से हमें 
नीचेलिखा छःमाही विवरण प्राप्त हुआ हैं। आज्ञा हैं, खादी- 
प्रेमी जनता और प्वादी-सेबक इसे दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे और 
इससे आब्दयक प्रेरणा प्राप्त कर सकेगे । 

श्रेत्र का चुनाव - इस क्षेत्र मं कार्य प्रारम्भ करते का विचार 


हम लोगोने दिसम्बर, १९३४ में किया। यह क्षेत्र उपयुबल इस ' 


कारण मालूम हुआ कि इसके हर्दमिर्द चर्ख का कुछ वातावरण 
पहले से था । साथ ही यह आशा थी कि यहा की दरिद्रता छोगों 
को इस ओर क्षकायंगी | हमने दखा कि थोड़ी बातचील करने और 
लख की उतयोगिता बताने से ही छोगो की उत्सुकता बढ़ने लगी । 
पर दिसम्बर मास तो क्षेत्र का निरीक्षण करने और क्षेत्र चनने में 


ही बीत गया । आसपास देख ने के बाद “रणोवर् के रसा अल गाव 


ही हमे ठीक मालूम हुआ । इसी गांव में हम लोग आकर बैठे । 
गात्र के कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों की सहायता से हम रहने के लिए 
एक घर मिल गया । उसका किराया तो हमें कुछ नहीं देना पड़ा, 
वर उस सतत की मरम्मत और सफाई आदि में हमारा काफी 
समय गया । हमन जनवरी १९२५ से कार्प प्रारम्भ किया । 

पूर्ध स्थिति और क्ठिनाइयाँ आरम्म से ही यहा हम 
तीन कार्यकर्ता रहे हैं । बीच में कृ।; अस्थायी कार्यकर्ता आग्रे और 
चछ गये | पर तीन कार्यकर्ता तो बराबर इट रहे। अपने आश्रम- 
जीवन को आदर्श बनाने के लिए हमने शुरू से ही सारा काम 
अपने हाथो करना तय किया | सफाई करना, भोजन बनाना और 
अपने भोजन के लिए आटा पीसना। थे सब काम हम स्वेय करने 
छग । हमारे इन कामा को देखकर पहले तो लोग हमे बुरा-भला 
बहने लगे । खासकर चबकी पीसना ओर सफाई करना तो छोगो 
को बहुस ही नागवार माझूम होता था, तोभी अन्ततक काम में 
हटे रहने से लोगो पर हम लोगों की एक अजीबसी छाप पड़ी । 

कृठिसाइयाँ-- १ अयोध्याजी के करीब होमे के कारण यहां 
दकियानूसी विश्वारों का बोलवाला हैं । लोग पुराने विचारों को 
छोडने के लिए सैयार नहीं हैं। उच्चवर्ण के लोग सो चर्खा चछाना 
प्राय अधर्म समझते ह। कृरम्मी और चमार आदि में चर्ा चलता 
हैं, पर वह स्थायी नही है । स्थायी तो तभी हो सकता #, 
उच्चवर्ण के लोग उसे अपनावे । पर उच्चवर्ण, जैसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि के लोग चर्चा खलाना अपनी णान के खिलाफ सम- 
झत्रे है । तिस पर यह गाव तो खासकर साहकारो का गाव है । 

२-- वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए सब्र से आवश्यक त्रीज कपास 
की खेती है। पर इधर इस जिले में कपास की खेली एकदम नहीं 
होती । लोग कपास के पीधेतक को वही जानते ' 

३--तीसरी कठिनाई है दकियानूसी बिच्वारवालो का 
बिरोध । च्खें के साथ धुनने का सम्बन्ध है। अगर छोग स्वय न 
धुने तो इधर चर्खा चल नहीं सकता । धुनिसें इघर हे, लेकिन वे 
इतना अधिक चार्ज करते हे कि लोगों की हिस्मत नहीं होती कि 
अुनवाले । वे धुनाई में रुई के बदले चाबल था गेहूँ वराबरी से 
हेते हैं । और पूनी बनाने की मजदूरी अलग वसूल करते है। लोगो 
को धृनगा सिखाना भी कठिन हैं, क्योकि धामिक विश्वात् के 
कारण वे तांत को छूतातक पाप समझते हे ! 

४--चौथी कठिनाई है बुतकरों की कमी । इणर मासपास 


जब 
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कोई बनकर नहीं । कपड़ा बुनवाने के लिए यहा से »२ मीछ 
अकब रपुर ही जाना पढ़ता हैं । हम इससे सूत लेने और अकबरपुर 
से उम्हें कपड़ा “नवाकर देते है । 
५--पांचवी बात सकुए की है । इधर के लुहार तकुआ बनाना 
नही जानते । कच्चे छोहे का बनाते है । पर उससे सूत्र बहुत मोटा 
कतता है । अगर पंकक लोष्टे का बनाते है, तो बढ़ इतना मोटा होता 
है कि उसके बककर बहुत घट जाते है । 
६ >ओसिम कठिनाई है उपयुक्त दार्यकर्लाओं का म मिलना । 
| दै्ाती कार्यकर्ता मिलते नहीं | शहेर के युवक हम लोग ग्रामीण 
' जीवन बिताने में असमर्थ होते है । गाबो में रहकर कड़ी मेहनस 


| हम कर नहीं गकते । दस का रण ग्रामतासियों के विश्वासगात्र अनन 


में हमे अमेक कठिताहबों का सासना करना परता है । 
से कठिनाइयों के रहले हुए भी जो सब से बड़ी सुविधा हमें 
मिली वह हैं, यहां के प्रतिप्यित सज्जनों के भावों का परिवर्तन 
और उनकी हमारे साथ गहानुभृति; हमारे व्यविवगत जीवन और 
हमारे आदर्श की ओर उनका आकर्षण । 
हम्रारों प्रगति. '“रणीवा करमाजीत' हमारी प्रवत्ति का 
मस्य केन्द्र है। यही पर हमारा आश्रम हैं| इसी प्रास के आब- 
मियां से हमारा बोबीसा घरण्ट सर प्रक रहता है । इस ग्राम के 
साथ-साथ हमने आसप स के २ ग्राम और छे लिये हैं । हमारा 
प्रथतन बराबर वस्वस्वावलछम्बन की ओर ही रहा हैं । हमने एक 
छोटा-सा दवाखाना और एक बढ ई-विभाग भी खोल रकवा हैं । 
इनसे हमे अपने कार्य में महापता मिलली है। दवाई हम ग्रामीणों 
को म्‌फ्त दते हैँ | बढई-विभाग में हमारे कार्यकर्ता असभय प्राप्त 
फरते तथा चर्खे बनाते हैं| शुरू में हमने छोगो को सूत्र से कपड़ा 
बदलने के लिए राजी किया । लोग सूत कप्तते थे, और उसके 
बदले में लग्वा-्संम के केन्द्रों से कपड़ा लाते थे | पर अब हम उनके 
काते हुए यूत का कपष्टा बनाने पर ही जोर दे रहे हैं। इधर 
प्रयत्न करने पर ब्राह्मणोने तो चर्वा अपना लिया है, पर क्षत्रिय 
लोग अभीतक राजी नहीं हो सके हैँ | शब् में घनना सिखाना भी 
एक कठित काम था, पर अब लोग हये ओर काफी जाकपित हुए 
हैं, और अ,ज करीब-करीब सभी परिवारों के लोग धुनना जानते 
है । ब्राह्मण परिवारों में पर्दा होने के कारण बहने अभीतक बनन। 
नहीं सीख सकी है, पर उनके परियार के लोगीने घना सीख लिया 
, उन; घनिये १२ अबलम्बित नहीं रहना पडता। बनसे की समध्या 
अब भी हमारे सामने है । हम ऐसा प्रयत्न कर रहे है, जिसमे यहा 
के लोग बुनना भी सीस्य जाये और कुछ का यही पेणा हो जाय । 
हमारे कार्य की ग्रामबार प्रगति इस प्रकार है। अबतक हमे 
इस केन्द्र में स्वावऊम्धन के लिए ये तीन ही गांव छे सके है 
रणीबा करमाजीत २ मकनपुर और ३ ईशरपटटी । 

१. ग्णीयाँ करमाजील-- हमारा मुख्य आश्रम इसी ग्राम 
में है। यहाँ कुछ ५५ घर है । सब से अधिक बआह्यण और चंमार 
है । हमारे आने के पहले भी २-- -४ चर्खे चलसे थे । चलानैवाले 

ह कुर्मी और चमार थे) हमारे आमसे पर यहा के एक प्रतिष्ठित 
व्यक्ति १० छालताप्रसाद मिश्रने, जो यहा सरकारी सरपंच और 
मुखिया है, सब से पहले चखें को अपनाया और फिर उसके 
कारण सारे गांववालोंने । आज ५५ घरों में ३५ चले चलते है । 
| सभी ब्राह्मण परिवारोने चर्खा अपना लिया है । स्वावलम्बन की 
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' दृष्टि से केबल ८ परिवारोंने ही प्रतिज्ञा ली है। इन चारो में 
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प० लालसाप्रसाद का प्रयत्न सराहनीय है । इन ६ महोनों में इस 
ग्राम में ३९५ गज खादी बनकर आर्ट है। सब से अधिक पड़ितजी 
के यद्दा ही बनी। धुनना सभी परिवार के लोगोने सीख लिया हैं। 
जो लोग अपने सृत का कपड़ा नहीं बनाते, मगर सूत कातते है, 
ने उसे चर्जा-सघ के केन्द्रों में देकर बदक़े में उसकी रुई के आते 
है). इस प्रकार बदलने से जब पूजी बढ़ेगी तब ये भी उसका 
कपड़ा बनायेगे। यह कठिनाई इस कारण होती है कि इन छोगो 
के पास रुई खरीदकर कातते को नकद पैसे नहीं होते । कपास की 
खेती इधर होती नहीं । इसलिए ये सूत बदलकर ही रई इकट्टी 
ऋरते और फिर कातकर कपड़ा बनाते हैं । 

२. मकलनपुर--इस गाव में कुल २२ घर है । अधिकतर 
आह्राण हैं । एक चर्खा पहले से चलता था । अब चार चर्खे चलते 
हैं । ३ परिवार स्वावलम्बन की दृष्टि से चर्खा कात रहे हैँ । इस 
गाव में कार्य प्रारम्भ किये अभी सिफ दो ही महीने हुए है । एक 
परिवारने १४ गज कपड्टा बनवाया हें, और बाकी सभी सूत 
इकट्ठा कर रहे हे । इस गाव के सभी राग खेतिहर हैं । आज- 
कछ वारिद का भीसम होने के कारण सभी बुरी तरह खेती में 
फुँस हैं । पहल इस गाव से कोई बनिया नहीं था । अब चर्ला 
चलछानेवाठ सभी परिवारोने घुनना सीख लिया है । 

३. $शरपट्टी- इस गाव में १७ घर है| अधिकतर क्राह्मण 
और कुरमी हे । पहले कोई चर्खा नहीं था। अब पाच चर्ख चलते 


है । एक परिवार स्वावलम्बन की दिशा में हैं, पर कपड़ा अभी 
नहीं बुना सका है। काम प्रारम्भ किये दो महीने हुए है। , 


कातनेवाले परिवारोने घुनना सीखा हैं । 

इमके अछावा रणीवा से १६ मील दूर पश्चिम में हमारा 
एक और छोटा-सा केन्द्र है, जिसका ताम नगियाँखा है। 
यह गाव काफी बड़ा है। कुल १४४ घर है । यहा के कुछ 
लोग फौज में भी काम करत है । इस कारण इस गाव से 


बहुत सफलता नहीं मिली । गाव में पहले एक भी चर्खा नहीं ' 
चलता था । पहला काम तो हम लोगों का यही रहा | अब इसी , 


गाव में २२ च्खें चल रहे हैं । दो परिवार रवावलम्बन की ओर 
है । खार माह से यहा काम हो रहा है । १२५ गज खादी बनकर 
आई है। आस-पास के गावों मे भी अभी चर्खा-प्रधार का 
प्रारम्भिक काम हो रहा हैं। ३ मील के दायरे के सभी गाव ले 
लिये गये हे । इधर कुछ प्रतिष्ठित ठाकुरोने भी चर्खा अपनाया 
है । यह गाव भी अयोध्याजी के बहुत पास हैं। इस कारण यहा 
कट्टरता और भी अधिक हैं। घर्खा तो लोगोंने अपना लिया हैं । 
पर घुनना सीखने को अभी तेंयार नही हैं। मुश्किल से दो-सीन 
परिवारोंने घुनना सीखा है। सो भी भविष्य निराशा-जनक नही है । 

कपास की खेतो--यह तो हम पहले ही लिख चके हे कि 
इस जिले में कपास की खेती नहीं होती । कपास के छिए हमे 
कानपुर-इटावा आदि की शरण लेनी पड़ती है। बिता कपास 
हुए स्वावलम्बत का काम चकना कठिन ही नहीं, असम्भव-सा 
प्रतीत होता है । पर चूकि यहा अरहर की खेती होती हैं, इस 
लिए अनुमान है. कि कपास की खेती भी हो सकेगी । इस वर्ष 
हमने कपास की खेती का भी प्रथत्त किया, पर अधिक सफलता 
नहीं मिली | लोग बिना नतीजा देखे यकायक इस नये जोखिम 
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को उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। २५-३० किसासनिे मिलकर 
| २० बीघे को खेती की है। पौधे अच्छे हे। यदि इस वर्ष इसमें सफलता 
| मिली, तो आशा है कि अगछे साल कपास की समस्या हल हो 
जायगी। एक कठिनाई और है। इघर कपास के पौधों में एक प्रकार 
का हरा फीडा लगता है जो सारी लेती को कौपट कर देता है । 
अबकी हम इसकी पूरी क्ोकसी रख रहे है । और इसी विचार से 
इस वर्ष की सब खेती हमने अपनी सीधी देख-देख में रखी है । 
। बद्लीन--प्रारम मे हम लोगों की एक और मोजना थी । 
| हम कत्तिनों से सूत लेकर उन्हे कपड़ा देते थे । १॥ सेर सूत के 
' बदले मे उसी नबर की १ सेर खादी उन्हें दी जाती थी । यह 
| चीज उन्हे सहल मालम हुई। इसका प्रचार भी खब हुआ । जहा- 
। जहा हम स्वावऊूम्बन का काम नही कर रहे हैं, वहां हमारा यही 
| काम जारी है। सालभर के अन्दर, हमें आशा है, हम सारे जिले 
| में इस योजना को सफल बना सकेगे । गरीब कत्तिने इसे इसलिए 
| भी पसन्द करती है कि बुनाई के लिए वे मकद दाम दे नहीं 
| सकती । इस साल छ मास के अन्दर ही हमारी यह योजना 
| बहुत प्रिय हो चुकी है। ४०० कत्तिनोने लगभग ५००० गज 
| कपड़ा इस प्रकार बदले में पाया है। इस योजना का भविष्य बहुत 
, ही उज्ज्वल है। यदि वर्घा-सघ के प्रत्येक सूत-केन्द्र में यह क्रम 
। जारी कर दिया जाय तो कलिनें भासानी से खादी धारण करले 
ह और बस्चत्र-स्वावरूम्बन की प्रपयोगिला भी समझ जायें। 
हमारा भरत्रिष्य--जित कठिनाइयों के बीच हमने काम 
आरभ किया था, उन्हे देखते हुए हमारा भविष्य निराशा-जनक 
। नहीं है । अपने सारे काम स्वयं करछेने ओर हर वक्‍त काम में 
। छरों रहने की हम लोगों की आदत गविवालों को एक नई चोज 
' भालम होती है । इसी कारण वे हमारी ओर आक्रष्ट भी हुए है । 
| प० लाऊताप्रसादजीने अपनी कुछ जमीन हम आश्रम बनाने के 
| लिए दी हैं। जमीन जगली और ऊबड़-खाबड़ हैं। हम लोगोने 
वही आश्रम बनाने का निदचय किया है | काम्र तो कठिन है, पर 
। हमने प्रारंभ कर दिया है। हम संभी कार्थकर्ता उस जमीन को 
, चौरस करने और रहनेयोग्य बनाने में रूगे हुए हैं । हमारी इस 
। प्रवृत्ति से गाववाके भी हमारी ओर आऊकृष्ट हो रहे दैं--वे भी 
, सहायता करने को उत्सुक हैं । 
हमारी पद्धति से अपने घर में प॑से की बचत होती देग्वकर, 
और यह देखकर कि उससे तीन आने का काम दो आने में हो 
जाता है, अब यहां के ब्राह्मण और ठाकर भी धीरे-धीरे हमारी 
ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन लोगो के परिवारों में फुर्सत का 
सवाल उतना टेंढा नहीं। फसल के ३-४ महीमो को छोड़कर 
घोष ८-९ महीने ये एकदम बेकार रहते हैं। इस बेकारी का 
सदुषपयोग करने में जो छाभ हैं, उसे अब ये लोग समझने छगें हैं । 
ही हमारी भाशा है । 
घनाईने भी हमारे कास में बड़ी मदद पहुँचाई है, और लोगों 
के हृदयतक पहुँचाने का वह एक बढ़ा अच्छा जरिया रहा हैं। 
अगर हमारे कार्यकर्ता योग्य रहे और हस लोग परिश्रम 
करते रहे तो अपने उद्देश में हमे सफलता भी मिलेगी । 
भविष्य भगवान्‌ के हाथ है ।” 


फाशिनांथ जियदी 
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ताड़ का गुड़ 


भारख्ओ के कूछ भागों मे ताड़ के पेड काफी सस्या में होते 
हे । चूकि मारत अपनी खप्तलायक पर्याप्त गुड पैदा नही करता, 
इसकझिए हमने यह विचार किया फि ताड़ के वृक्षों मे गुढ किस 
सरह बनता है और उसमें शवक्र और खनिज द्रग्यों की सात्रा 
किलमी होती है इस सबकी खोज-बीन करनी चाहिए । 

तवाड़ का गड़ बंगाल प्रान्त में चौबीस-परगना, हावड़ा, 
मिदनापुर और फरीदपुर में बनता ह्ैल/कितु बर्दवान, बाकुड़ा, 
वीरभूमि और मसुशिदाबाद इन जिलों में ताड के पेह तो हैं, पर 
उनका उपयोग इस काम के लिए बिल्कुल नहीं होता | इसलिए 
हमारी यह स्वोज-बीन और भी अधिक महत्व की थी । 

हपने चोबीस-परगने के डायमष् हार्बर इलाके से जो आकड़े 
इकठ्ठे किये उनसे हमें यह विश्वास हो गया कि भारत में यदि 
केयर हसी प्रश्न पर अपना ध्यात दिया जाय, तो करोड़ो रुपयो 
का गूड़ बन सकता है । 

साड़ में नर और मादा दोनों तरह़ के पेड हीते ६। नर की 


धर आत्मकत सबमभूते घुः रै 


हरिजन सेवक 
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एल्युमिनिय्म, मेंगेनीज, सिलीकेश और फॉमसफेट के तत्व हैं। 
स्वास्थ्य के लिए ये सभी द्रव्य अच्छे है । 

ताही का भेली का यु८ थोड़ा मराई के रग का और देखने में 
सुन्दर सथा स्वाद मे सरस होता ऐ । बास उसकी बड़ी ही सौंधी 
होती है । 

लगभग चार महीने के मौसिम में हरेक पेड औसतस 8 संस 
(८२ पाउण्डर १ मन) गुड देता है। गुड की कीमत उसकी जाति 
के अनुसार अलग-अलग आकरी जाती है। एक मन की कीमत 
कम-मे-कम ४) और अधिक-से-अश्रिक ७।] होती है । ५) मन का 
औसत छगावे, मो हरेक पेड से औसतत “५, का गुड़ पैदा होता है । 

डायसए हार्बर को तरफ हरंक ताष्टीवाल्ा १० से ऊेकर १५ 
पेडा तक का रस निकारूता है। रस निकालते और गुक बनाते के 
लिए उसे मौसिम म ईंधन और दूसरी न्रीजों पर २ ०) मे अधिक 
खर्च नहीं करना पड़ला | हरेक 'सिनली”' (वाडीकाला) सारे सौसिसम 
में कम-से-कल १२०) कमा छेतत है। उसकी जामदती अधिकरन्से-- 
अधिक ३००) तक पहुंचती है । 

इन आकड़ो से यह स्पष्ट हा जाता है कि लाड़ का गड़ बनाने 
के काम में अच्छा आधथिक छाभ हो सकता है । 

साइड के पेड मे रम रोज निकाला जा सकता हैं। यह बात 
खजुर के पेड मे नहीं हैं । रस के मटके के अन्दर थोड़ा चना छूगा 


, देते हैं, जिससे रस में खटठागा ने आने पावे । यारे मौपिम में प्रति 


पेश ४० तोला चुना खर्च होता है, अर्थात्‌ निःय हेर पेड पर ! 
तोला या ६  ग्रेन चने की जरूरत पड़ती है । रात का तथा दिन 


, में झरा हुआ रस बहुत बढिया किस्म का गुड बनाने के काम आता है। 
, बंगाल में खजूर का बहुत बढ़िया गुड बताने में दित का रस काम 


अपेक्षा मादा से अधिक रस झरता है । प्रत्येक पेड के रस की , 
मात्रा मे काफी अन्तर पड़ता है। रोज ५ सेर (बंगाली) से लेकर , 


१० सेशतक रस हरेक पेड़ से मिछता है, और ओसत ६-७ सेर 


(बंगाली) का पड जाता है । इस रस मे १ ३ से लेकर १५ प्रतिशत- 
लेक दावकर होती है । ६-७ सेर रस से साधारणतया एक सेर 


(८० तोला) अच्छे ठोस गुड़ की परिया बनती है। इसका 
विद्ेषण करने से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं --- 


ईसख की शक्कर ८६%, 
“इन्दर्ट झुगर' ५९% 
राज २२% 


राख में केलधिय्रम, मैगतेशिवम, सोडियंत, ऐोटाशियम, लोहा 


में नही लाया जाता, क्योकि उसमें खटास आ जाती है । उससे 
थोडा चुना मिला दिया जाय तो न तो खटास आयगी, और न यह 
बिग््टेसा ही। खज्र का रस निकाल्नेवालों की आय भी अच्की 
तगह बढ जाने की काफी समावसा हैं । 

रस निकालने का मौसिम शुरू तब होता है, जब ताड के 
वक्ष फूलने लगते हैं, और वर्षारभ होने-होते समाप्त हो जाता है. । 


'हरिजन' में प्रफुलयन्दर घोष 


गुजरात में हरिजन-कार्य 
[है 
निरीक्षण का यह दूसरा सप्ताह समाप्त हुआ है। इस सप्ताह 
सोमवार को बड़ोदा, मंगलवार, बुधवार और ग्रुबार को 
दाहीद, शुक्रवार को गोधरा और दनिवार को उमरेठ का निरीक्षण 
किया । इस सप्ताह कुछ तो बरसात के अटकाव के कारण, और 
कुछ दाहोद में भील-सेबा-महल के काम में डेढ़ दिन देसा पड़ा 


२६२ 





इरिजन-सेवक 


[£ अक्तूबर, १६३५ 


लापफाडट्८-- ककसलसफिपः 
प्प्म्स्लज्स्स्ल््म्स्स््ण्स्स्स्मसधस्स्सस्प्ि 


इससे, हरिजन-कार्य कम ही हुआ है, किर भी जितना हो सका यहा देखने में आया। महू चीखछी तालूका के खेरगाम का 


उतने कार्य से मझे असतोंष नहीं हुआ । 

पाद्य--बड़ोदा से १० मील के फासले पर यहा एक छोटा 
सा आश्रम है । आश्रम को देखकर पादरा के भगी-मुहत्ले का 
निरीक्षण किया ! भगियों की कोई सहकारी समिति न होने से 
उन्हें कर्जा लेने मे बदी कठिनाई पड़ती है । यहा उन्हे तनख्याह्र भी 
बह्त कम मिलती है--स्त्रियों को ६।| और पुरुषों को ७.) । 
सहकारी सर्मिति स्थापित करने और स्त्रियों को, सोहर के दिनों 
में, छुट्टी देने के सम्बन्ध में म्यूनिसिवीलटी के मेबरो से प्रार्थना की । 
यहा भग्रियों को हर रविवार को आधे दिन की छुट्टी मिलती हैं । 

बडोदा तो सर सयाजीराब की राजधानी है । हरिजन-उन्नति 
की तरफ श्रीमान्‌ गायक्वाडइ का जो उत्साह और प्रेम है उसे 
कौन नहीं जानता ? पर उनके अधिकारियों और समस्त प्रजा का 
हरिजन-उन्ननि के प्रति उतना ही प्रेम न होने के कारण श्रीमान्‌ 
के हृदय की अभिछापा अधूरी ही रही है । दो बरस पहले उन्होंने 
यह आज्ञा निकाली कि अब पृथक अत्यज-पाठशालाएँ न रखी जाये, 
उन्हें सामान्य ग्राम-पाठणालाओ में शामिल कर दिय्रा जाय । इसके 
अनुसार बहुत हंदतक हुआ भी । पर आलछोचको का कहना यह 
है कि शिक्षा पर जो भारी खर्चा हो रहा था उसे कम करने के 
लिए श्रीमात्‌ते यह किया था। कारण चाहे जा हो, पर नतीजा 
इसका यह हुआ है कि हरिजनो की सथ्रा उनके महल्लो की पाठ- 
शालाएँ बद हो जाने से उनके छोटे-छोटे बच्छों की पढाई बद हो 
गई हैं, और इससे उन्हे मजबूरन यह दश भोगना पड़ रहा है । इसके 
अलावा कुछ हरिजन अध्यापको की नौकरी छूट गई है, जिसमे 
उनमे बकारी भी काफो बढ़ रही है | फिर सबर्ण भा कस सहन 
कर सबते थे किये अपने बच्छों को हरिजन-बच्चो के साथ 
ब्रिठावे ? उन्होंने खब हल्ला मचाया, कुछ हरिजनों पर अत्याचार 
भी किया, और अत से राज्य के अधिकारियाने छूट देदी | नतीजा 
यहू हुआ कि हरिजन बालकों का फिलहाल सवर्ण बालकों मे दूर 


वाशिदा है । कोऊझचा जाति शानीपरजों में भी अस्पृर्य समझी 
जानी है। भंगी भाशयोंतक में जब अच्छी जागृति दिखाई देती 
है, सत्र इसमे अचरज ही क्‍या जो कोलसा जाति में जागृति के 
चिह्न दिखाई दे ? 

संघ की ओर से चअलनेवाला हरिजन-छात्रालय देखा । उसमें 
अभी हाल हाईस्कूल में पहनेवाले १० विद्यार्थी हैं। इनके अछांबा 
कॉलेज मे भी ६-३७ विद्यार्थी पढते हैं, जिनमे दो तो बी० ए० में 
है, और प्रत्येक को राज्य की ओर से १५) से छेकर २०। तक 
छात्रवृलि मिलती है। इन विद्यायियों से भी मैं मिला) कछा- 
भवन, ट्रेनिंग कॉलेज, और राज्य की दूसरी शिक्षण-प्स्थाओं मे 
पढलेवाले ४०-५० विद्याथियों के लिए एक खास बड़े छात्रालय 
की यहा बड़ी जरूरत हैं ।इस सबंध में यहा के मित्रों से बात 
की । भपियों के मुहत्ले भी देखे । उनकी कुछ सक्षलीफो के बारे 
में स्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन और खास-खास मेंबरों से कहा । 
बढ़ोदा जैसे भारी शहर में भी पाखानेवाले घर भगियों के (जायदाद 
में) बँबे हुए हैं, और वह पुराना रिवाज, जिसे यहा 'टोपला 
सिस्टम' कहते है, अब भी चालू है। इस प्रथा से म्यूनिसिपैलिटी 
थक गई है, क्योंकि इससे अपने मुलाजिम भेंगियों के काम पर भी 
बह उचिल देखरेख नही रख सकती, और वे काम में छापवाही 
करते हैं । भगी खूद यह 'जायदाद' छोड़ने को राजी नहीं, क्योकि 
वे एक-दूसरे को अपना वह हिस्सा बेंच सकते हैं, और उससे 


, अच्छा पैसा पैदा बार सकते हैं। भंगी कही हड़ताल मे करदे इस 
। डश्से इस प्रथा को स्थूनिसि्तै लिट्री नप्ट नहीं कर सकती, और उसे 


, हरिजन-बध से | 


बेठता पडता हैं । बहे-बडे गांवों के हरिजन-मुहच्छों के फस और 


नहीं तो छो -छोटे, अर्थात्‌ दूसरी कक्षा तक पढ़नेवाले बच्चों के 


लिए तो पाठशारूाएं रहने देनी चाहिए थी । गुजराती की तीसरी | 


से सातवी कक्षासक पढनेवाले विद्याधियों को साधारण पाठशाला - 
ओ मे भेज दिया जाय तो कॉर्ड हानि नहीं, बल्कि छाभ ही हैं । 
दूसरी कक्षातक की प्राठ्शालाओं में हरिजयों के अछाबा अन्य 
बालकों को भी दाखिल कर सकते है, और इन दो या तीन बरसों 
मे हरिजन बालकों को रबवल्कता और संदर सरकृति की शिक्षा दी 
जा भकतो है । 

यहा एक सुदर क्षत्रिय रानोपरज छात्रालय है, जिसे एक 
रानीपरण दपलि अपने नि स्वार्थ प्रयास मे चरछा रहे हे | पति- 
पत्नी दोनों ही अध्यापन का कार्य करते है। छातज्राउऊय देखकर चिस 
प्रसन्न हागया | करीब ४० विद्यार्थी हैं, जो अध्यापको के ट्रेनिंग 
कॉलेज में, कला-भवन में और बग्नेजी स्कूलों में पढ़ते है । अधि- 
कांश खर्च उनका राज्य की ओर से मिलनेवाली छात्रवुत्तियों से 
चलता है । रानीपरज की गामित जांति के इस दपति का काम 
देखकर ऐसा प्रतीत होता & कि अब सर सयाजी राव के दिक्षारूपी 
आम्रतरु के सरस फल्े पकने लगे हे । उस छात्रालूय मे गामित, 
शोधरी और घोडिया जाति के विद्यार्थी रहते है । इनके अ्षताबा 


चुपचाप चलने देती है । 

संघ की स्थानीय शाखा की सभा में बड़ोदा के हरिजन-कार्य 
का विवरण सुना। ताइकेद्वर के मंदिर के सामने सार्वजनिक सभा 
हुई, जिसमें हरिजन भी उपस्थित थे । 


अमुललाल थि० ठक्कर 


साप्ताहिक पत्र 
(१) 


भारत-मगश्री की सझाह के अनुसार भारत-सरका एने जब मिस फ्छा - 
रेन्स नाइटिगेल का पत्र प्रत्येक प्रांतीय सरकार के पास सम्मति के छिए 
मेजा, तो १८ जुन,१८९० को सिंध के कमिश्नर मि० जेम्सने उस 
पर अपनी राय देते हुए यह लिखा था---“उन लोगोतक में,जिन्हों- 
ने ्विटिश स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा पाई हैं, (शायद म्‌रौपि- 


, यन ढग पर रहनेवाले कुछ हने-गिने कुटम्बों को छोडबर) सफाई 
' की तरफ अगर सर्वधा अरुति का भाव नहीं ह, तो कम-से-कम 
, उदासीनता तो है ही, और सफाई के लाभ में तो रोगों का 


कतई विश्वास नहीं | जब से मे सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, तय 
से मुझे ऐसे एक ही देशी सज्जन मिले हैं, जिन्होंने सफाई के विषय 
का अच्छा अध्ययन और मनस किया था, और इस बात को ठीक- 
ठीक समझा था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई किसने महत्व की 
जीज है। मेरा मतलब मानतीय रणछोड़काल छोटालारू सी. आई. 
ई. से है। और सफाई के प्रति लोगो में श्राम तौर पर जो यह 
उदासीनता का भाव देखने में आता है उपस्तका कारण खोजने के 
लिए हमें बहुत दूर. नहीं जाना हैं। सफाई के प्रति प्रेम होने का 


कोछचः जाति का अंग्रेजी पढ़नेवाजा एक उत्साही नवयुथक भी £ अर्थ है लोगों करा सभ्यत्ता की ओर कदम बढ़ाना, कौर जिस वाता- 


£ अव्सूबर, ११३४ ] 


अषिशफफफ्सससिण-..7- _..........: 





दहरिजन सेबक्र 


बरण में उनके पूर्वज रहते थे, उससे अधिक सुविधा ओर सुधराई 


के वातावरण मे रहने की इच्छा का वह एक चिन्ह है । मे सब 
भान बाईस पंसेरी नही तौल रहा हूँ, तोभी हम देखते है कि बबई 
'कलफसते-जसे बड़े-बड़े हहरों में भी ऊँचे-से ऊँचे उन्नत बिचा रवाले 
तथा सुशिक्षित लोग और बड़े-बड़े करोडपति आज भी उन्हीं गलीज 
गलियों व जगही में खूब सतोष के साथ रहते हैं, जहा उनके बाप- 
दाबे सतोषपूंक पड़े रहते थे !” दुःख के साथ कहना पड़ता है 
कि यहू राय आज भी बहुत अंशो में सही है, जिसका आपको नीचे- 
लिखी एक घटना से पता चल जायगा। लाहौर से एक सज्जन 
लिखते हैँ “--- 

“इसी एव्रिल मास की बान है । डाक्टर धर्मवीर की अंग्रेज 
नत्नी कुछ खादी खरीदने खादी-भडार गई थी। भद्दर जाते 


हुँप उन्होंने एक आदमी को सडक पर पेणाब करने देखा । मुहँ फेर ' 
। 


कर वे तेजी से आगे बढ गई । भशार से छोटी, तो फिर एक आदमी ह 


को सडक पर पेशाब करते देखती है। एक क्षण व वहा रुक गई और 
ज्योही वह पेशाब करने उठा,उन्‍्होंने उसे डांद बतलाई और कहा,कि 
या सुम्हे यह सडक ही खराब करने को मिली है ? तुम्हे शर्म 
भी नही आती '' उस आदमीने जवाब दिया कि मेरा मकान 
यहा से दो मील है, और मेरी दूकान हैं टो इसी सड़क पर 
मगर उसमें पावाना या पेशाब को जगड़े नहीं। अब आप द्वी 
बताने, में जाऊँ तो कहा जाऊं ? ' मेरे खयाल में, उसका बहुना 
टीक ही था, बयोंकि छाहौर म +ने तो कही एक भी सार्वजनिक 
'पेज्ञातन-धर' नहीं देखा । भारत की राजघानी दिल्लीतक म॑ थोंडे- 
मे इनेगिने ही पेशाब-घर हैं । मनष्य की सह सबसे बढ़ी आब- 
इयकता है। हमारी ये म्यूनिसिपैलिटिया इस कमी को पूरी करने 
की जरूरत कब महसूस करेगी ”” 

मेरे खाल में, शायद एक बंबर्ई जैसे शहूर को छोड़कर 
हमारे अधिकाश कस्बो और शहूरो के बारे में यह शिकायत बिल्कुल 
सच है । और बबई-जैस शहर के बारे मे भी हम यह नही कह 
सकते कि पेशाबधर वहा पर्याप्त सख्या से है या वे काफी साफ 
रहते हे । इस लापर्बाही को न्‍्यायसगत तो कीई ठहरा ही नहीं सकता। 
जो बड़े-यड दाहर अपने को सभ्य कहते है उनके लिए तो यह 
लापर्वाही एक अक्षम्प अपराध है । यहे बिहकुल सभव है किया 
तो हमारी बेढगी सफाई पसंद करनेवाले दिमाग में यह चीज आई 
नहीं, या फिर कानून की किलताब में लिखें हुए सफाई के कायदों 
को लोगोने उतना साना नहीं जितना कि तोड़ा है । हरेक स्यूनि- 
स्पल मेबर को यह देखना चाहिए कि उसके कस्बे या शहर में 
स्त्रियों और मर्दों के निरतार के लिए अलग-अलग काफी और 
सुविधाजनक पेशाबघर हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, लडन में 
जमीन के तीसे भोयरो में एसी अनेक जगहे है, जहा भगी हमेशा 


' इसमें 
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बिल्कुल दूध-सी अक तो नही, पर धुनी हुई साफ घोती और कुर्ता 
पहने गाधी जी का दर्शन करने मगनवाड़ी पहुँचा । करीब साढेद्स 


' बजे हम लोगो के भोजन के समय वह आया था । किसीने उससे 


कह दिया कि अथर तुम इस वक्त गाधीजी का दर्शन करना ही चाहने 


, ही, तो यही दूर से देखनठों और चले जाओ । पर उसने कहा कि 


इतनी दूर से मेरी ये भटमैंधरी आंखें काम नही देंगी, जबतक जाप 


, मुझे गाधीजी के बिल्कुल पास नहीं जाने देंगे । तबतक में उनके 


दर्शन नहीं कर सका । इसलिए जबतक गाधीजी भोजन करके 
बापस नहीं आये, तबतक बह बेठा ही रहा | जब उसे गांधीजी के 
पास ले गये, तो उससे गाधीजीने पूछा, 'तुम रहते कहां हो ? 
तुम्हारी आाखो का यह हाल हैं तो फिर तुम काम क्या करते हो ? 
'उसने कहा कि मेरा अधिकाश समय भगवान्‌ के ध्यान और सजन 
म ही जाता है ।' 'सो तो ठीक है, पर तुम्हारी जी बिका कैसे चछुती 
है ?' उसने कहा, 'मेरे एक मित्र मझे २५) की वाबिक सहायता 
देते है, और मेरी स्त्री को, जो बीमार पड़ी रहती है, एक दूसरे 
मिन्र २०) सालाना देते है । इस तरह गुजर हो जाती है ।' "पर 
२५) साल में गुजर कैसे #ञती होगी ? ' उसने कहा, 'मे एकही बार 
खाता हूँ-- दिन में करीब २ बजे, और दाल-चावल पर ३ गसे मे 
ज्यादा खर्च नहीं होता । मेरी रत्री साधझ्त को भी कुछ खाती है,पर 
उसका भी खर्चा साल में २५) से ऊपर नहीं जाता ।' वह बहुत ही 
दुर्बल और क्षीण दिखाई देता था, जैसे पेटभर भोजन कभी मिछा ही 
न हीं। छेकिन इससे उसे कोई चिता मालम नही होती थी । बहू 
यो पढा-छिखा आदमी था और अंग्रेजी भी अच्छी जानता था। वर्धा 
से उसका गांव करीब ९ मील था | 

भीवापुर गाव के एक-एक धर के जो तथ्य और आकडे श्री 
राधाकृष्ण बजाजने इकट्ठे किये हे, उनमे मुझे यह सालूम हुआ 
कि जिस अधपेट रहनेवाले मनुप्य के विषय में मेने ऊपर लिखा 
है, उसकी गरीबी किसी भा तरह हद दरजे की नहीं कही जा 
सकती । दरिद्रता तो गांवों में इससे भी अधिक विकराल हैं। 
वर्धा से यह भीबापुर गाव लगभग १० मीऊ के फासछे पर है। 
६३ घर और ३४० प्राणी हे-१६२ पुरुष और १७८ स्थ्रिया 
3 बरस से ऊपर की :३९ स्थत्रिया है, जिनमें सिर्फ चार ही अधि- 
वाहिता है । पृरुषो में “० और स्थ्रियों मे केवल ४ साक्षर है । 
१०६ मनुष्य अपनी जमीत (करीब १२०० एकड) जोतते है, २५ 


, नौकरी करते हैं, ७४ खेत-जलिहान के मजदूर है, और ६ दूसरे 


सैनाव रहते है और जहा हरेक चीज खबरदारी के साथ खूब साफ , 


रखी जाती है। तौलिया और साबून की टिकिया भी वही रखी 


रहती है । मो लोग वहा जाते हे उन्हे साबुन और तौलिया के लिए 


थोड़ी मामूली-सी फीस देनी पड़ती है । गायों की सफाई का प्रहन 
मुददिकिक हो सकता है और है, पर शहरो की सफाई का प्रश्न तो, 
खासकर वहां जब पश्चिम के तमूनों का व्यूवाधिक रूप में अन- 
सरण किया जाता है-->कठिन होना ही नहीं चाहिए । 


आमदनी का औसत यह है ! 


जरियो से अपना पेट पालते है । इस तरह ११० मर्द और १०१ 
औरते या तो खेतीपाती से, या मजद् री या नौकरी-बाकरी से कुछ 
पैसे कमा लेस है । 

उनकी आमदनी का अख्ग्र-अलग ब्योरा यह हैं ,-- 


३ घरों क्री औसत कमाई १) मासिक है 
२० 9 ) » १)से १॥] छ् 
१9 , ० १) से २) 5 

१५ , ं ४ २) ने रा) फ 

ढ मा ४ २) से ४ हा 

9० ० ४ (| से ऊपर है 


जनकी मासिक आमदनी ४) से ऊपर है, उनके कोई-स-कोई 
परिवारवाले बाहर दूसरी जगह कमाते है । एक व्यक्ति का पिता 


उस दिन पचासेक बरस का एक अधेड़ आदमी खादी की , नागपुर में इंजीनियर है, तो एक का लड़का नागपुर में अध्यापक 
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है । दो पटेल है, और एक परिवार मे केवह एक स्त्री ही हैं, 
जिसके पास कुछ जमीन है । 
४२ घर ऐसे हे, जिनपर कुल १९६१०] का कर्जा हैं। २१ 


घर ऋणमुकत हे, जिनमे ३ साहुकार है, ४ किसान और ४ हल- 
याहे । गाव की मासिक आमदनी कुल ५२०) की हैं। इसका 


हिसाब नीचे लिखे अनुसार छगाया है --- 











०५ नौकरी-चाकरी करनेवाले १०५) 
2८० खेती-पाती करनेवाले, या खेत-ख।लहान के 

मजदूर २५०) 
५ लगान बर्गरा स १६५) 


[ फी एकड औसत लगान ४) है, सरकारी कर का १॥) 
निकाल देसे पर फी एकड़ २॥) वाधिक आमदनी है। कुछ ७९३ 
एकड़ जमीन पटुटे पर इस गाव में दी हुई है । ] 


दहरिकन-सेबक 


। 
। 
| 
| 


। 
| 
। 


चार घर 'वस्व-स्वावलबन' मे विश्वास करते है । ०४ व्यक्ति . 


अपने कपडोभर के लिए काफी सूत कात लेते हे । 
प्रति मनुष्य की औसत आय १॥] से कुछ ही ऊपर आती है । 


यहा यह याद रखना चाहिए कि थोडे-से आदमी जमीन का जो , 


भारी लगान वसूलते है, उसी रकम की बदौलत यह औसत आया 
है । तब इसका यह अर्थ हुआ कि अधिकांश छोगो की असल 
आमदनी तो १॥) के औसत से बहुत ही कम है ' 
(२) 
हमारी ग्रामसेवा 
ठीक पद्रह दिन के बाद आज में अपने गाव के बारे में लिख 
रहा हैं । बात यह हुई कि उधर करीब दो सप्ताह मुझें बंबई में 
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पसंद मही करते, और जिससे उनका बिदक जाना अनिवार्य हैं । 
इसमे अचरज ही क्या, जो आपके साथ ५ग-पग पर कोग असहुयोग 


। कर रहे है। सहानभूति किसी की आपके साथ है नहीं, दवाव आप 


उनपर डाल नहीं सकते । नतीजा जो इसका होना चाहिए था 
वही हुआ | आपको जमीन का एक जरा-सा टुकड़ा भी बड़ी कठिनाई 
से मिला । लोगों की रुचि का अगर आपने कोई काम हाथ में 
लिया होता, और आप छोगो में से कोई वहा जाकर बस जाता 
तो मुझे विध्वास है कि आपको अधिक सफलता मिली होती । 
इस गांव में दो महीने से में काम कर रहा हूँ । मेरे एक मिश्र 
पहले से ही यहा काम कर रहे थे, पर बिना छोगों के सपर्क में 
आये, वे व्यर्थ ही अपना तन गार रहे थे । मेंने उन्हें यह सलाह दी 
कि रोगों को रोज रामायण की कथा सुनानी चाहिए । मै नित्य 
साझ को दो घट के लए बहा जाता हैं, भौर रामायण की कथा, 
अधथं-सहित, कहता हूँ । पद्रह-बीस आदमी नित्य कथा सुनने आ 
जाते है । मेरे मित्र दो बजे दिन को गांव में जाते है और शामतक 
वहीं बंठे-बैठे आनद से अपना घर्खा चलाते हे | इसका यह परिं- 
णाम हुआ है कि गांव में आज तीन चर्खे चर रहे है, और यहां के 
बच्चे हमे पूरा सहयोग दे रहे हैं । में किसी दिन न भी जाऊँ, तो 


| भी रामायण की कथा तो होती ही हैँ । छोगोने हमें रहने के लिए 
' एक घर भी दे दिया है, और हमारा यह इरादा है कि दसहरे के 
' दिन हममे से कोई-न-कोई वहां जाकर रहने छगेगा। हम तुरन्त ही 


रहना पड़ा, और गांव देखने में पिछले हफ्ते ही जा सका । मीरा 
कर ४ ८ | 

बहिन भी नियमित रूप से नहीं जा सकी, क्योंकि ये थीमार पड ! 
वहां जावार ह्रम लोग उनकी गलीज गलियों की सफाई नही करेंगे । 


गई थी । इस बीच में कुछ ऐसी बातें हुई, जो द्रेपभाव की सूचक 
कही जा सकती है। झोपड़ी बनाने के छिए #_मने जमीन का जो 
टुकड़ा छिया हैं, उस पर हमने अपने खभे गा विये थे। वहां 
जानेपर हमें यह मालूम हुआ कि वे खंभ तो दूसरे ही दिन किसीने 
उलाइकर फंक दिये थे । किसीने छमे कसूरवारों का सुराग तो 
दिया नहीं । यह साफ ही अदाबत का काम था। कारण इसका 
जाहिर है । एक हरिजन के मकान के पिछवाड़े की दीबार इस 
जमीन पर पड़ती है। उसके हृदय पर यह चोट छगी कि यह 
जमीन तो इन लोगो को मिल ही गई है, अब दीवार के पीछे जो 


जमीन पड़ी हैं. उसके एक हिस्से का शायद ये छोग कुछ दिनो में ' 


उपयाग-- असलछ में 4जा उपयोग--करते लगे । हमने उसे खातिरी 
दिलाने की भरसक कोशिश की कि, भाई, हमारी ऐसी कोई बुरी 
नीयत नहीं है, और न हम यहा कोई दखल ही देंगे: 
हमारी बात पर विध्वास नहीं आया । सभव है कि किसी दिन 


हमारा अखड सेवा-कारये उसका सारा अपडर दूर करदें, और वह । 


हैस लोगो से प्रेम करने लग जाय । 
यह तो हुआ । हथर इस बीच से, हम लोग जिस ढग से अपने 


गाव में काम कर रहे हूँ, उसपर मेरे पास आलोच्ननाएं आने लगी ' 


| बड़ा बुनाई का काम शुरू कर देना चाहते है। एक राति-याठशाला 


खोलने का भी हमारा विचार है। हमारी इस पाठशाला में जो 
लड़के पढने आयेंगे, उन्हींके द्वारा सफाई का प्रदन हाथ में लेने 
का हमारा विचार हैं| हम यह चाहते है कि गाव के लोग खुद 
अपनी मदद करे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें । आपकी तरह 


हमने बहाँ हरिजन-दिवस भी सताया था, पर भगियों की बस्ती 
में हम जान-बूक्षकर नही गये। क्योंकि छोगों को हमने इतना तैयार 


' तो किया नही था कि वे हमारी हस सात को सहन कर लेते | हम 


घीरे-घीर ही आगे बढना चाहते हे, और जब किसी हृदतक अस्पू- 
दयता दर करने में हम सफल हो जायगे, तब लोगो से हम उनका 
कचरा साफ करा सकेंगे ।” 

यह भाई यहा यह भूल जाते है कि गांव में जाने श्रौर बहा 
बेठजाने की बात तो हमारे दिमाग में शुरू से ही है, हालाकि अभी- 
तक हम यह कर नही सके । वे यह भी भूल जाते है कि मनुष्य 
कही भी रहे, सफाई तो उसका सबसे पहला कर्त्तव्य है। गदी बुनियाद 


' पर, चाहे सभव भी हो, तो भो कोई मकान खड़ा सही करना 


पर उसे ; 


चाहेगा । हम चाहते है कि हमारे मित्र अपने गांव में खूब अच्छा 


, सैवा-कार्य करे, और हम यह आशा करते है कि वह दिन आवे जब 


उन्हें लोगों से उसका कचरा साफ कराने में सफलता मिले | पर 


' अगर वे ऐसा न करा सके और जिन लोगों पर उनके तअस्सुबने 


! 


है। एक मित्र लिखते हे---“आप अपने साप्ताहिक पत्र मे प्रामसेवा 


पर जो लिख रहे है उसका में ध्यान से अध्ययन करता हें --- खास- 


पूरी तरह से अधिकार कर लिया हैं, उसके आगे कचरा साफ करने 
की बात अगर एक करारे धक्के के रूप में आई, तो दूसरे काम के 
बैठ जाने का पूरा भय हैं। उन्हें यह भी जान छेना चाहिए कि देश 
के दूसरे हिस्सों में प्रामसेवकोने सफाई से ही कार्मारंभ किया हैं और 


कर इसलिए कि इसी तरह के काम में में भी रस लेता हैं। पर | उन्हें उसमे बहुत अच्छी सफलता मिली है। हिकमत और सावधानी 
माफ कीजिए, आपने गलत सिरे से काम दारू किया है । आपने ! से आप जितना साहें उतना काम छें, पर कपाफ़र गंदी बसियाद 


वढ़ काम सब से पहुले हाथ मे लिया है, जिसे लोग बिल्कुल ही 


है 


पंर इमारत खड़ी करने की बाल ने सोचें । 


£ भक्तूमर, १६३५ । 
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' जब दवा लगा रहा था, तब मेरा एक पड़ोसी बहां सवडा-खड़ा देख 


ब्रमारे एक गजरात के ग्रामसेवकने सफाई की पुरुता बुनियाद ' 
पर से ही काम शुरू किया है। कई महीमेतक तो ऐसा मालम हुआ ' 
कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है । छेकिन अंत में उन्होने 
« भाव करीब-करीत अब छश्ात होगया हैं, और यह कंसे हुआ इसका 


लोगों के दिल में अपना धर कर ही लिया। उस नवयुवक को 
कभी किसी व्रीज का अभाव नही रहा । सुधार का सारा ही काम 


' किसी को खयाल भी नहीं ; 


ऐसा है, जो धीरे-धीरे ही लोगो को सिखाया जा सकता है| ब॒द्धि 
से उसका उतना संबंध नहीं, जितना कि चरित्र से है। इसमे लोगो 
के हृदय के सस्कार की जितनी आवश्यकता हैं उतने उनके बौद्धिक . 
संस्कार की नहीं । सेवा के सदर कार्यो गे ही लोगो के हृदय पर 
हम असर डाल सकते है । इसी कारण किसी गाव को कभी-कभी | 


जाकर देग् आने की नहीं, बल्कि वर्श चोबीसो घंटे सेवा करने की 
दृष्टि से स्थायीरूप से जमकर बैठजाने की जरूरत है । हसी निश्चय 
को लेकर यह भाई उस गांव में जाकर बैठ गये हें, और उम्हें वहा 
एक ऐसे काम में सफलता मिली 8, जिसमें असफलता का मिलना 
ही अधिक स्वाभाविक था। मेरा आशय प्रहा धर्म के नाम पर 
की जानेवाली निरीह मूक पशओ की बलि से है । हर सार देवियो 


रहा था। पहले की तरह उसदिन उसने हुल्‍्ला-गुल्ला नहीं मचाया। 
सिर्फ इलता ही आपत्ति उठाते हुए, कहा 'तो आप इसे छूकर अभब् 
नहायगे नहीं “' इससे यह प्रगट होता है कि छोगो का बड़े विरोध- 


अब्न गाधीमी के अस्पृश्यता-संबंधी 
लेख और इसी विषय का गजराती का “धर्म-मन्धन' ग्रन्थ लोगों 
को "पढ़-पढकर सुनाया करूँ यह मेसे सोचा है ।/ 
कालेज के एक विद्यार्थी का बजट 
हमारे यहा आजकल दुर्गा-पुजा की छुट्टियां मनाने एक कालिज 
का विद्यार्थी आय हुआ हैं। अच्छे सुन्दर विचारों का नवयुवक हे । 
हरेक चीज सीखने के लिए उत्सुक और हलके-से-हलका काम करने 


। की तैयार रहता है। मैंने उससे पूछा कि 'कालिज में आप जपने 


पित। का. किलना रुपया हर माह खर्च करते है ?' उसने कहा, 


: 'मा:-सत्तर रुपये खर्च हो जाते है ।' उसका यह उत्तर सुनकर में 
; तो दग रह गया । देखने में वह सीधा-सादा-सा रूइका है। में तो 


दुर्गाओं के आगे तीम पशूओं की बलि दी जाती धी--दो भसे काटे , 


जाते थ, और एक बकरा । और ये चश्िकाएँ जिन छोगो के सिर 
आती थी, उनके द्वारा अपनी थलि भागा करती थी ! 
लोगो को समझामा जरा ठेढ़ी खीर था। पर हमारे मित्रने खूब 
अच्छी तरह दलीले दे-देकर सम्झाया, एक-एक से जाकर मिले 
और उनसे बाले की । पर कालीमाई का प्रलधेकर कोप कौस अपने 
प्िर ले ! श्तौर समझौते के छोगोने यह सलाह दी कि जब यह 
आदमी कांपने लगे और कालीमाई 'उसके सिर आ जागें, तब हम 
लोग उसके पर पकड़कर फहे कि माता, यह पञ-यल्ठि तो अब बंद ही 
करा दी जाय । हमारे ग्रामसेबक मित्रने कहा, 'मे भी जगदबा से 
विनय करूँगा । से उनके चरणों पर गिरकर यह कहूँगा कि 'हे 
माता, तेरे लरणों पर मैं अपने प्राण चढाता हूँ। त्‌ मेरे रकत से संलुष्ट 
हो जा, और हन मक पशुओं पर दया कर । यह बतला दिया गया 
और जब देवी दुर्गाएँ आदि अपने-अपने घुड़लो क सिर आई, तब 
उनमें स एक देवीने आते ही कहा कि में किसी प्राणी के रक्त की 


समझ ही नहीं सका कि साठ-सलर मरूयये आखिर वह किस तरह 
खर्च करता होगा । उसने बतलाया कि, 'यह तो फिर भी जाजिग 


' खर्चा हैं।ढमारे अनेक विद्यार्थी तो इससे बहुत अधिक खर्च बरते है, 


एन भरत अं 


प्यासी नहीं हूँ | दूसरी चंडिका जरा जिहिन निकली । पर थोड़ी , 


देर बाद वह भी मास गई । अब यह सलाह हुई कि पद्च-बलि के 
बदले कोई दूसरी वस्तुएं माता को चढ़ाई जायें। हमारे मित्रने 
चढावे की बदिया-बढ़िया चीजें बतलाते में भक्ती को खूब मदद 
दी ! अत में यह तय हुआ कि विधिपू्वक एक ऐसा बंदिक यज्ञ 
किया जाय, जिसमें मिरीह पशुओं की बछ्ति न हो। यज्ञ की 
सामग्री के छिए पैसा हकट्टटा किया गया, पर कोई सज कराने- 
वाला ब्राह्मण मही मिला । जब ब्राह्मण देवता आये तो यज्ञ की 
सामभ्री तैयार नहीं थी | यज्ञ की तंयारी में ही शाम हो गई थी, 
इसलिए पुरोहिलजीने कहा कि रात को तो अब कोई यज्ञ हो नही 


सकता । इसलिए यह निएच्चण हुआ कि यज्ञ अब अमुक शूस दिन ' 


को किया जाय | लोगोने अपने-अपने घर जाकर अच्छी तरह 
मोजन किया, और सब खूब प्रसन्नचिल थे। पत्र के अत में वे 
लिखते हैं, “मेरे खयाल मे, छोगो को अस्पृश्यता-निवारण की 
आंत समझाने का समय अब आया हूँ। दो दिन पहुले मुझे एक 


हरिजन बहिन को छूना पड़ा था । बात यह हुई कि उसे बिच्छूने 
डुंक भार दिया था और मुझे उसका इरज़ करता पड़ा । में 


ऐर इससे कम खर्चा तो बहुत ही भोडें विद्यार्थियों का हैं ।' 
'क्पाकर बताइए तो कि आप किस तरहें हतना रुपया खर्च 
करते है ?' 

'पृद्धहु रुपये ता भोजन के हए, 
दूध के छगा लीजिए ।' 

बिना दूध के भोजन के परद्रह रुपये ?! 

'जी हा, दूध और फछ का हिसाब तो हम छोगो का भोजन 
से अछग ही हैं। महीने सें कम-मे-कम पाच रूपये के सो फल ही 
चाहिए । २५) तो यही हो गये, ५) बोडिग की फीस के, और 
२०) कालिज को फोस के ।' 

“५५ ये हो गये ।' 

(फर किताबे भी तो खरीदनीं पडेगी, और कपड़ो की भी 
बुलाई देनी पढ़ती है । सैर-सपाट के छिए भी कुछ चाहिए, और 
कभी-कभी सिनेमा या नाटक भी दक्कने जाते है । पर यह तो मेरे 
जेसे ओसत दरजे के विद्यार्थो का किफायत का खर्चा है। जमीदारो 
और तालुकदारों के लडफों की बात जुदी है । थे तो अपनी भोटर 
गाडिया और नौकर वगेरा भी रखते हे ।' 

यह सब सुनकर मुझे एक धकका-सा रगा । एक गहरी आह 
खीचकर सोचने लगा कि यह विद्यार्थी, जो सादा रहन-सहन पसंद 
करता हैं और इस समय मेरे साथ कचरा साफ कर रहा है, यह 
जानता है कि यह एक अक्षम्य अपव्यय है। उसने खुद अपनी 
आखो देखा है कि हम लोग यहा भूखो नहीं मरते और चार आने 
से अधिक हमारे भोजन का खर्चा कभी नहीं पड़लता--और उस 
भोजन का, जिससे आधा सर दूध और तीन तोछा थी भी हमे 
मिलता हैं। अभीतक अधिक-से-अधिक तीन माने से लेकर साढ़े 
तौन आनेतक हमारा खर्चा पहुँचा हैं। उसने खुद ही कहा कि, 
मैं समझता हूँ कि हमारा यह भयकर अपव्यय है। और फिर इससे 
मतलब क्या निकलता हैं ? में जानता हूँ कि हम जो ये हेरों 
क्िताबे धोट-घोटकर पढ़ते हैं, और बी० ए०, एम० ए० तक की 
[ २७०वे पृष्ठ के पहले काछूस पर ] 


और कम-मे-क्रम पाल रुपये 


हारिजन-सेवक 


शनिबार, / अक्तूबर, १६३४ 


'धमोन्तर' के विषय में 


उस दिन 'फेडरेगन आफ इण्टरनेशनल फेलोशिप' के सदस्प ' मे अनेको का जीवन ऊँचा उठ गया है, इसलिए यदि ईसाई घर्म 


श्री ए. ए. पालने मुझे लिखा था, कि अच्छा हो, अगर धर्मान्तर 
के विषय मे आप 'हरिजन' में अपनी विचार-स्थिति साफ-साफ 
बतखूदे | इसपर मेने उनसे यह कहा था कि जिन बासो का आप मुझ 
से उत्तर चाहते हो उन्हें कृपाकर प्रइनों के रूप मे लिख भेजे | परि- 
णामस्वरूप, उनका यह पत्र, मय सिद्धात-सूची क, आया है -- 

“आपको याद होगा कि एक महीने से छुछ ऊपर हुआ, जब 
मेने आपको यह लिखा था कि क्‍या आप अपने “धर्मास्तर-विषय- 
क' विचारों को एक वक्तव्य के रूप में प्रकाशित कर देंगे । आपने 
मेरे पत्र के जवाब में यह लिखा था कि, 'मेरे लिए यह अधिक आसान 
होगा, अगर आप अपने विचारों को प्रश्नो या सिद्धातों के रूप में 
लिख भेजे ।' मद्रास-इण्ट रनेशनल फेलोशिप की कार्य-का रिणी सप्तिलि 
के अनुरोध पर हमारे एक स्थ्रस्ती बन्धने यह सिद्धात-सूची तैयार 
करदी हैं, भौर समितिने इस प्रार्थना के साथ आपके पास इसे 
भेजदेने के लिए मुझसे कहा है कि आप क्ृपाकर 'हरिजन' में 
इन प्रइनों का उत्तर प्रकाशित करदे। इसमें सदेह नही कि स्थिस्ती- 
धर्म की दृष्टि रो ही में सिद्धात तैयार किये गये है, पर हमारी 
समिति का यह खयाल है. कि उन अन्य मिशनरी धर्मो को भी ये 
सिद्धात उतने ही छाग हों सकते है, जो आज धर्मान्तर के कार्य क्रम 
में लगे हुए है। तो क्‍या में यह आशा कहूँ कि इन सिद्धातों के 
सबंध में आप अपनी विचार-स्थिति स्पष्ट कर देंगे ? 


सिद्धांत 

2 हुदय का, पाप से ईश्वर क॑ प्रति, परिवर्तन हो धर्मास्तर 
हैं । यह ईडवर का कार्य हैं । पाप का अर्थ है ईश्वर से बिलगाव । 

7२ ईसाई यहू मानते हैं कि मानवजाति के कत्याणार्थ ईसा 
पूर्णायतार के रूप में प्रगठ टुआ था, ईदबर का बह पूर्ण इलहाम 
हैं। बह़ पापों स हमारा उद्धार करता हैं । पापी क्रो एक बढ़ी ईश्वर 
की शरण में छ जानेबाला हैं, और बढ़ी उसका जिलानेहारा है । 

३ जिस ईसाईने ईसा मर्सीह के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार 
कर लिया हैं, वह ईसा के सबंध में बोलना, और जिस यस्तु को 
मुक्तह॒स्त से देने के लिए ईसाने पृथिवी पर अवतार घारण किया 
था उस बस्तु की घापणा करना अपना सौभाग्य और धर्म 
समझता है । 

४ ग्रदि इस सददा को सुनकर किसी मनुष्य का हृदय इतना 
अधिक प्रभावित ही जाय कि वह अपने पापों के लिए पश्वात्ताप 
करके ईसा के शिप्य के रूप में नया जीवभ बिताना चाहे, ती 
उसे ईसा के अनुयाधियों के संप्रदाय सें--ईसाई धर्मसध से--- 
दाखिछ करलेगा ईसाई उजित ही समझता हैं । 

५ ईसाई ऐसे सभी मामछों में, उस मतृष्य की श्रद्धा सच्ची है 
या नहीं इस बात की थाहे लेने का भरसक प्रयत्त करेगा, और 
जिसना उससे हो सकेगा उसे धर्म-परिवर्तन के परिणाम समझ्ायगा 
और अपने कुटुम्ब के प्रति उस सतत्य का क्‍या कंलेब्य है. इंसपर 
बह खास जोर देगा। 


हरिजन-सेबक 
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६ ईसाई खुद अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, जहांतक उससे 
हो सकेगा, किसी मनुष्य का धर्म-परिवर्तन सही करेगा, और यह 
ध्यान रखेगा कि वह मनुष्य रुपये-पैसे की राछच में पडकर ईसाई 
तो नहीं बन रहा है । 

७ चकि ईसा पूर्णणीयन का दान देने के लिए पृश्चिवी पर 
उतरे थे और यह इतिहास-अ्रसिद्ध बात है कि ईसाई धर्म में आने 


मेझाने से किसी मनुष्य की सामाजिक उन्नति हो जाती है तो 
ईसाई घर्म की दीक्षा देनेवाले किसी ईसाई पर यहू ॥ैषारोपण 
नही करना चाहिए कि उसने उस मनुष्य को रुपये-पैसे का छोभ 
देकर ईसाई बनाया हैँ | क्योकि किसी को धर्म में मिलाने के लिए 
तो फ्रलोभन दिया ही नहीं जाता । 

८, सच्ची श्रद्धा से जो ईसाई धर मे आ जाता है उसकी 
देह, उसकी आत्मा और उसके मन की सार-सभाऊल रखना ईसाई 
अपना जो कतंव्य समझता हे वह ठीक ही करता है । 

०. ईसाइयो पर यह दोष छगाना ही नही चाहिए कि ये रुपये- 
पसे का प्रलोभन देते हे। हिंदुओं के सामाजिक सिद्धातों में कुछ 
ऐसे तथ्य है, जिनपर ईसाइयों का कोई काबू नही, भौर जो खुद 
ही हरिजनों के हक में प्रलोभनस्वरूप हो जाते हैं । (कितु इस 
विषय में सिद्धात न० ५ और ६ देखिए) 

इन सिद्धातों की भूमिका समझने के छिए पाठकों को यह जान 
लेना चाहिए कि दक्षिण भारत का एक सारा ही गावि--जिसमे 
हरिजनों की पूरी या अधिकाक्ष आबादी थ्री--ईसाई बना डाला 
गया हैं, इस विषय पर मेरी श्री ए० ए० पाल के साथ जो चर्चा 
चल रही थी, उसीसे यह मुख्य प्रश्न उठा। इस धर्मान्तर के संबंध में 
पाठकों को शायद और भी अधिक पढने को मिझे। फिलहाल इसना 
समक्ष लेना उनके लिए काफी होगा कि ऊपर जो ये सिद्धात दिये 
गये है, उन्हे 'सामूहिक' धर्मान्तर की कसौटी पर ही कसना है। 
नवा सिद्धात तो करोब-करीब यही बात बसझा भी रहा है । 

मैन कई बार इन सिद्धातों को पढ़ा, और जितना ही अभिक 
में उन्हें पढ़ता ह उतना ही मुझे लगता है कि ये सिर्फ व्यक्तियों 
के संबंध मे ही लागू हो सकते हे, साधारण जमसमूह के विषय 
में तो ये कभी झमगू हो ही नही सकते । पहले ही सिद्धात को 
लीजिए । पाप की व्यास्या की गई है ईदवर से बिकुगाव ।' 
'हुद्य का, पाप से ईश्वर के भ्रति, परिवर्तन ही धर्मान्तर है । 
यह धर्मान्तर ईष्वर का कार्य हैं । सिद्धातकार का ऐसा 
कथन है। अगर धर्मान्सर ईदवर का ही कार्य है, तो वह कार्य 
उससे क्‍यों छीना जाय ? और ईईवर से कोई चीज छीन छेनेवाला 
मनृष्य होता कौन हूँ ? ईदवर के हाथ का बह तो एक वित॒म्त 
साधन या यत्र ही बन सकता है । इसो तरह वह दूसरो के हृदय का 
मुसिफ भी नहीं हो सकता । दूसरों के हृदय की बात तो दूर रही, 
मुझे तो इसीमें अकसर शका रहती है कि कया हम खुद अपने 
साथ सदा सच्चा ही इसाफ करते है, क्या हम सही मानी में खुद 
अपने दिल के सच्चे मुसिफ हैं ? 'अय मनुष्य, तू अपने आपको 
जान', यह अन्तध्बंनि किसी सिराश हृदय से ही सिकली होगी । 
और अगर हम स्वयं अपने विषय में इतना कम जानते हें, तो हमें 
अपने उन पड़ोसियों ओर दूर के अजनबियों के बारे में कितना 
कम पता होगा, कि जिनका हमारें साथ जआीक्षियों थीजों में, भौर 
कई तो अत्यंत महत्व की चीजीं में, भतमेद हो सकता हैं ! दूधरे 


* “'छक्य कर लिया उसे मनुष्य के कया लक्षण हे ? जो ईसा के संदेदा 
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प्रइत मे, ईसाइयों के उस श्रद्धा को बात आती है, जिसे वे | ईयाई का दिछ दुखेगा नहीं । इन नी सिद्धातों के संबंध में यदि मे 
पीढी-दर-पीढी मानते चले आरहू हे, कितु जिसकी सचाई को | अपनी सच्ची स्थिति अपने अनेक ईसाई मित्रो को न बतराता, 
हजारो-छाख्री जन्मजात ईसाइयोने खुद अपने आप पर कभी नहीं | तो मझे ऐसा छगता कि में उनके साथ असत्य व्यवहार कर 
कसा, और यह ठीक ही है । जित लोगों का जन्म और पाछत- | रहा हूँ । 
पोषण एक दुसरे ही धर्म मे हुआ है, उनके आगे इस सरह की | अब में अपनी निजी राग्र थोड़े में देदू । मेरा विश्वास है कि 
श्रद्धा की बात रखना सचमुच एक खतरनाक चीज है। किसी | धर्मान्तर जिस अर्थ में आज लिया जाता है, उस अर्थ में एक धर्म 
अन्य धर्म के अनयायी के आगे में अपनी अनपरखी श्रद्धा की | से दूसरे धर्म में मनुष्य जा ही नहीं सकता | यह तो मनष्य और 
बात रखता हैं तो यह मेरी घृष्टता ही होगी, क्योकि मे जानता | ईश्वर के बीच की एक व्यक्तितगल बाल हैं। मुझे अपने पड़ोसी के 
हैं कि उसका धर्म भी उतना ही सच्चा हो सकता है जितना कि | धर्म के प्रति कोई बरी नीयत नही रखनी चाहिए, उसके धर्म का 
प्रेरा है। सबसे उत्तम तो यह है कि मेरी धर्म-श्रद्धा भेरे | मझे उतना ही आदर करना चाहिए, जितना कि में अपने धर्म का 
लिए अच्छी है, और उसकी उसके लिए । पृथिवी के शीतप्रधान | करता हूं । कारण यह है कि जितना सच्चा मेरा धर्म मेरे लिए 
देश के निवासियों के लिए एक मोटा ऊनी लब।दा जितना उपयुक्त | है, उतने ही सख्छे दुनिया के तमाम महान्‌ धर्म उस धर्मों के 
है, विधुवत्‌ रेखा के समीपस्य देशा से रहनेबालो के लिए उतना । अनुयाय्रियों के लिए हैं । मसार के धर्मग्रन्थों का आदरपूर्यक अध्य- 
ही उपयुक्त लगोटी का एक छोटा-सा टुकड़ा है । यन करने से मुझे उन सब में सोन्दर्य देखने में जरा मी कठिनाई 
तीसरे सिद्धात का भो, पहले की ही तरह, धर्म के गढ़ रहस्यों | मालूम नहीं पड़ती । जिसतरह में अपना धर्म बदलने का विचार 
से सबंध है। साधारण लोग उन रहस्यों को यद्यपि समझते नहीं हैं, | नहीं करता, उसी तरह किसी ईसाई या मुसलमान या पारसी या 
तो भी उन्हे बे श्रद्धापूयंक मानते हे । परपरागत॑ श्रद्धा के अनुयायी | यहूदी से यह कहने की कल्पता भी नहीं करता कि वह अपना 
के हुक मे वे काफी अच्छा काम दे सकते हैं । पर जिम्हे बचपन से | धर्म बदल दे । इससे यह होता है कि अपने धर्म के अनुवाधियों 
किसी दूसरी ही वस्तु में श्रद्धा करता सिश्लाया गया है उन्हें | की अनेक बडढी-बड़ी श्टियों के विषय में मे जितना दुलेक्ष करता 
तो वे गूढ रहस्य अटपटे-्से ही माझूम होगे । हूँ उससे अधिक दुलंक्ष उन धर्मों के अनुयायियों की श्ूंटियों के 
इसके आगे के पात्र सिद्धातो का संबध मिशनरियों के उन लोगो | संबंध में नहीं कश्ता । और यह देखते हुए, कि मेरी सारी साधन- 
के प्रति किये जानेवाले व्यवहार से है, जिन्‍्हें कि वे अपने धर्म की | क्षक्ति तो अपने आचरण को अपने धर्म के आदर्शलक लेजाने का 
दीक्षा देना चाहते हैं । इनका व्यवहार में छाना मुझे लगभग अस- | प्रयत्न करमे में और अपने सहर्धाममों को तदूबत उपदेश देने में 
भव मालूम होता है। आरभ ही जहा गछत हो, वहां बाद को जो | ही खर्च हो जाती है, में दूसरे घर्मानयाणियों को उपदेश देने की 
कुछ भी किया जायगा,बह सब गलत ही होगा । अपने श्रौताओ की | स्वप्न मे भी कल्पना नहीं कश्ता । "दूसरों के मुसिफ ने बनना, 
आंतरिक श्रद्धा की सचाई का पता कोई ईसाई कैसे छूगा सकेगा ? | नहीं तो तुम भी न्यायतुला पर तोले जाओगे,” यह मनृष्य के आच- 
क्या उनके हाथ उठाते से ? क्‍या उनके साथ खुद बात करने | रण के हक में एक अत्यत सदर नियम है। मेरी यह धारणा 
से? वा क्‍या किसी क्षणिक परीक्षा से ? ऐसी कोई भी परीक्षा, | दिन-दिन बढती ही जा रही हैं कि अगर महान्‌ और समृद्ध ईमाई 
जिसकी कि कत्पना की जा सकती है, दलीलो के द्वारा निर्णयात्मक | पादरी भारत को या कम-से-कम उसक॑ सीधे-सादे प्रामनिवासियो 
होने पर भी, असफल ही रहेगी । मनुष्य के अतर की बात सिवा | की ईसाई धर्म मे मिलाने, और इसतरह उनके सामाजिक ढाचे 
एक भ्रतर्यामी ईए्चर के और कोई नहीं जानता । क्या किसी ईसाई | को नष्ट करने का भीतरी हरादा छोड़कर शुद्ध दयाभाव से मानव 
की अपने तन, अपने मत्त और अपनी आत्मा के प्रामाणिक या | सेवा करनेतक ही अपने कार्या को सीमित रखने का रिव्य 
शद्ध होने का इतना अधिक भरोसा है कि बह आसानी से यह | करजे, तो वे भारत की सच्ची सेवा करेंगे। हमारे यहा की समाज- 
भहसूस कर सके कि “खीस्त धर्म में दीक्षित मनुष्य की देह, आत्मा | रचना में यद्यपि अनेक जटिया हैं ,अनेक दोष है, और उसपर भीतर 
और सन की सार-संभाल रखना उसका कर्तव्य है २?! और बाहर से कितने ही हमले हुए है, तोभी अनेक युगो से बह 
अतिम सिद्धांत तो गहले के सब सिद्धाती से बढ-चढ़ जाता है! | आजतक वँसी ही अडिग खड़ी हुई है । ये मिशनरी और हम चाहें 
उस पढ़कर स्तब्ध ही हो जाना पड़ता है, क्योंकि उससे यह | या न चाहे, ता भी हिंदूधर्म म॑ जो सत्य है, वह हमेशा रहेगा, 
स्पष्ट हो जाता हैं कि दूसरे आटो सिद्धातों का प्रयोग बेचारे | और जो असत्य है वह खड़-खंड होकर नष्ट हो जायगा । प्रत्येक 
हरिजनों पर हीना है । और अभी तो पहला ही सिद्धात आज के | जीवित धर्म के अवर, अगर उसे दुनिया में जीवित रहना है, 
युग के बढे-बडे बुद्धिमान भीर तत्त्ववेत्ताओं को भी चक्कर में | पुनर्यंविन-सचार की शक्ति हनी ही चाहिए । 
डाले हुए है। कौन जानता है कि जन्मजात पाप किस प्रकार का | हरिजिन' से ] मो० क० गांधी 
ता है ” ईइ्वर से विलगाव का क्‍या अर्थ है ” ईश्वर के साथ तो 
हरा साधन करने का बया मतलब है? जिसते ईछर केसाष |. ज्वाला कपास और कताई 
मोआखाली की श्रीमती किरणप्रभा चौषरी के विषय में, 
जिन्होंने कि मुझे खास अपने हथकते सूच की खादी का एक सुदर 
नमूना भेजने की कृपा की थी, उनके एक मित्र लिखते है .-- 
“जादी पर श्रीमती चौधरी का उतना ही प्रेम है, जितना 
कि उनका अपने खास बच्चों पर । सन्‌१९२१ से ही,जबकि उनकी 
अवस्था पिफें१७ साल की थी, अपने कपड़ों के छिए वे खुद ही सूस 


के उपदेश करने का साहस करते हैं, क्या उन सब का यह 
विश्वास है कि उनका ईंदवर के साथ ऐक्य होगया है ? यदि नही, 
तो हरिजमों के हम गंभीर विषयों के ज्ञान की परीक्षा कौन लेगा? 

ऊपर के सिर्सात पढ़कर मेरे मम मे जो विचार आये है वे 
यें हैं। मुझे आशा है कि मेरें इन विचारों को पदुकर किसी 


यो 


नल 


| 


कातती है, और बराबर अपने हथकते सूत के ही कपडे पहनती हैं । 
बाजार से वे कभी खादी नहीं खरीदती । अपने बाग में कपास 


के पेड़ उगाने के सम्बन्ध में बे अपना खास ध्यान रखती हैं। ' 


अपने चर्ख के छिए बाजार से वे कभी रुई नहीं खरीदती। वे 
वृक्षबारा कपास काम में छाती है, जिसे बगाल मे “जटाकपास 


कहते है । उनका यह सदा से अमोध अनुभव है. कि यह कपास , 


टिपरा, चटगाव या वर्धा के कपास से अच्छा होता है । कम-से-कम 
वस्त्र-स्वावलम्बन की दुष्टि से जो कातते है उनके छिए तो यह बहुत 


ही अच्छा कपास है | इसका तार लम्बा! निकलता है, और इसकी ' 


मई धुनने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। श्रोमती चौधरीने कई साल 
टिपरा ओर वर्षा के कपास का उपयोग किया, पर अब उनकी 
यह राय हैं कि बगाल में कपास की यह खास जाति सब जगह हो 


बहुत ही कम पड़ती है । सिर्फ बारी या घेरा ठीक तरह से लगा 
देना चाहिए, जिससे ढोर या बकरिया उसकी पत्तिया न खा सके । 
सत्र के अन्त मं या वंशास्र के शुरू मे इस कपास का बीज बोया 


॥ 


[५ भक्ूबर १६३५ 
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आचार्य पी० सी० राय 
ओर 
कत्तिनों का कल्याण-कार्य 
[ खादी-प्रतिष्ठान के काम में आचार्य अफुल्डचद्र राय अत्यत 
रस लेते हे, और उन्होंने अपनी आय की बचत में से उसे खासी 
अच्छी सहायता दी है। कसिनो की मजबूरी की दर बढ़ाने तथा 
जादी को स्वाश्रयी बनाने के लिए, जो प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य 
है, आचाये पी० सी० रायने अपनी योजना की सिफारिश खादी- 
प्रतिष्ठान से करते हुए नौ एंसी तथ्य की बाते मुझे भेजी हे, जो 


' महत्वपूर्ण होने के अलावा आचाये राय की खादी-विषयक गहरी 
, श्रद्धा और उनकी उस सक्रिय दिलचस्पी पर प्रकाश डालरूती हैं, 
सकती है। यह खूब हुतगाए होता है। सार-सभाल की जरूरत ' 


जाता है । और १२ महोने के भीतर ही इसमे रुई की ढेढिया ' 


लगने लगती हे । १२-- १५ सालतक यह पेड चलता हैं, और 
भीरे-घीरे इसकी रई को पंदावार बढती ही जाती है। हरेक पेड़ 
से १॥ सर से छेकर 


२ सेरतक हर मौसिम में हई निकलती है । ' 


मामूली गृहस्थ के लिए इस कपास के २५ पेड काफी है । आजकल ' 


श्रीमती चोधरी की सीधी देखरेंख में १०० पेड से ऊपर ही हैं । 
सन्‌ १९२१ से थे बराबर १००० गज सूत रोज कातती है। 
सागा सभी पड़ता है जब या तो वे बीमार होती है या कोई दूसरा 


से खरीदना उत्तना ही गलत य। अनुचित है. जितना अनुचित कि 
खादी खरीदना है । अपने वस्त्रों के छिए सूत कासनेयाल व्यक्ति 
अपना कपास खुद पंदा करछ इसको वे सबसे अधिक महत्व देती 
हैँ । उनके लिए खादी का प्रश्न अपने ही घर मे कपास पैदा कर 
केने का प्रश्त हैं, और इस प्रन को गांवों में हरेक कर्तया या 
कलिन आसानी से हल कर सकती है । 


हजारो चर्खे आज जो बक्रार पडे है, उसका कारण यह है कि 
हमार नेतागण चर्चा चलाने की बात तो कहते है, पर लोगो को 
कपास पैदा करते के महत्व पर जितना चाहिए उतना भार 
नही देते । खादी-आदोलन के हक में यह चीज हासिवार साबित 
हुई है ।” 

खादी के प्रति इस बहिन की जो गहरी छगन है उसके लिए 
में उसे बधाई देता हूँ। बृक्षवाला कपास उगाने पर उसने जो जोर 


जो वे अपनी इस बृद्धाबस्था में भी ले रहे हे । मो० क० गांधी ] 

बगाल के खादी-कार्य में मलग्त खादी-प्रतिष्ठान को कत्तिनों 
को काम देने (धीरे-धीरे उनकी मजदूरी की दर बढ्यते हुए) तथा 
बस्त्र-स्वावलबन के साथ-साथ उनकी उत्पन्न की हुई खादी का 
बिकवाने का काम क्यों जारी रखना चाहिए, इस सबंध में भेरें ये 
चद विचार है --- 

१. खादी का यह कभी आश्यय नहीं रहा हैं कि वह मशीन, 
अर्थात्‌ मिल्ल के बने कपड़े की प्रतिस्पर्धा म छाई जाय । 

२ खादी 'ग्रामोद्धार' की प्रबुत्ति को सूचित करती है । 

३. ग्राम-जीबन का अर्थ हैं सादगी, और शहर के 'सभ्य और 
साज-विगार' के जीवन से विमुक्ति ->याने उस जीअन से छुटकारा, 


| जिसमें सिनेमा, घड़दौड़ का जुआ, भौर ऐसी ही दूसरी वाहियात 
बहुत जरूरी काम आ जाता हैं । उनकी दृष्टि में रुई का बाजार 


चीजी का समावेश होता हैं । 

४. मिलो में मजदूरों को मजदूरी तो अची मिलती है, पर 
मिछो के वातावरण में उतकी बेंहख्तियार पिसाई होती है । उनको 
आधी कमाई तो शराब और व्यभिचार में ही चली जाती है । 

५. गरीब असहाय स्थ्रियां--आमतीर पर विधवाएँ--जो 
चर्खा चलाकर दो-वार पैसे कमा लेती हैँ, बे अपना पेट आप पाऊ 
सकती हे, अपने उन सबधियों की असरेऊ (आश्रित) नहीं रहती, 
जो योही हाथ-पर-हाथ धरे बंकार बेठे रहते हे और असहाय आश्रित 
स्त्रियों से क्रीत दासियों की तरह सारे दिन मेहनत-मजदूरी कराते हे । 
स्त्रिया बेचारी इसतरह सख्त मेहनत-मशक्कत से बच जाती हैँ । 

६. जो स्त्रिया चर्सा चलाती हूं, उन्हे सारदिन तो बहुत ही 
कम काम या धायद कभी लही करना पहला; घर-गि रस्ती के कामों 
से बीच-बीच में जब फुसंसंत मिलती है, तब अपने उस अवकाश के 


, समय का वे चर्खा चलाने में उपयोग करती है । इसालेए उनक 


दिया है, उसका समर्थन देश के अनेक खादी-निष्णातोने किया है। 


यह प्रयोग तमास हिन्दुस्तात में एक खास बडे पैमाने पर करने 
लायक हैं । और यो इस पर पैसा ही क्या खचे होता है ? अगर 
यह सही है कि इस कपास की रुई को घुतने की कोई आवश्यकता 
नही, तो इसका अवश्य ही यह अथ हुआ कि मामूली पौषेवाले 
कपास से इस कपास में यह एफ बहुत बडा फायदा है । अच्छा हो 
कि जो लोग वक्षबाले कपास की रुई का सूत कातते हो, वे मुझे 
अपने अनुभव---और संभव हो तो अपनी हुई, सूत और कपास 
के बीज के तमसे भो भेजदें। 

“हरिजन' से ] 


फू्लत के समय की मेहनत का मिलों की लहु-पानी एक कर 
देनेवाली मशबकत से मिल्लान करना ठीक नही । 
७. बंगाल के अधिकांश भागों में सिफे एक फसल धान की 


, होती है। इसल किसानो को सारू मे सिर्फ तीम महीने का काम 


होता है । जहा दूसरी फसल होती है, वहा भी वे सात महीने सो 
बेकार बंठे ही रहते है, सिर्फ दो ही महीने उन्हें और काम करना 
पड़ता हैं। इसलिए अगर छोगो से चर्क्षा चलभाया जाय, तो उन्हे 
एक दूसरा काम या आमदनी का एक ओऔर जरिया सिर जाय । 
सूखा और बाढ़ के कारण जब फस्ल नही होती, (जैसा कि बयाल 


, में अक्सर हुआ ही करता है) तब तो चर्खा का बक्काना “भगवान्‌ 


सा० क० गांधों | का बरदान' ही समझा जाभ्गा । छोग मूखों वही मरेंगे या वु्भिक्ष 


£ अकबर, (६३४ [ 


अर जनमण+० जी 
स्म्ल्ख्श्य््न्च्ख्च्स्य्द्रः 
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निवारण केन्रो में खैरात में बांटे जानेवाले चुटकी-चुटकी चाबल 
के लिए उन्हें हाथ नहीं पसारता पढेंगा । 





उनके साथ-साथ बहुसंख्यक बसकरों को भी काम मिल जायगा। 


केन्द्रों के बनकर अपनी-अपनी बुनी हुई घोतियां और कुरतों के 
कपड़े ले-लेकर अपने दाम-पैसे छेने कितनी उत्कण्ठा से आते हैं । 
और भी कई सहायक कारीगरो--जंसे, चर्खा बनानेवाले गांव के 
बढई, लुहार वगरा को भी लाभ पहुँचेगा । 

९, अबाल और तालोरा केम्द्रों मे (जिनका निरीक्षण आपने 
सन्‌ १९२५ में किया था) ०क अनुपम प्रयोग किया जा रहा है । 


इरिजन-सेवक 
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ग्रामपाठशाला में दाखिल करने की ब।त पर राजी हो गये है, और 


' म्रवर्णों व हरिजनोंने आपस में प्रेम से समझौता कर लिया है। अहम- 
८. सिर्फ कत्तिनों व कत्तैयों को ही इससे राभ नहीं पहुँचेगा; 


दाबाद के हरिजन-सेवक-संघ के मंत्रीने १३ तारीख को इस समा- 


, चार का खडन करते हुए अपने वक्तव्य में कहा था कि हरिजनोंने 
सचमच हर हफ्ते, खासकर हाट-बाजार के दिनो में, खादी-उत्पत्ति- 


अपने बच्चों को पाठशाला में न भेजने का जो करार किया है,वह 
वास्तव में खानगी तौर पर किया है। यह करार उन्होंने अपनी 
मरजी से नही किया, बल्कि सबर्ण हिवुओने याने गरासियोने डरा- 


, धमकाकर उनसे जबरन कराया हैं। इन गरासियोंने ही बुनकरो, 
| चमारो और दूसरे गरीब हरिजनों के १०० से ऊपर कुट्ंथों के 


| 


१२ बरस के कड़े परिश्रम और व्यय से--स्वेब्छा से खादी-कार्य ' 


करनेवाले सेवका के त्याग के विबय में कहने की आवश्यकता नहीं 
भाखिरकार कुछ ऐसी कसितें हमे मिल गई हँ,जो खुशी-खुशी अपने 


बस्त्रोमर के लिए मूत कात लेती हैं | मेने स्वय बड़ी रुचि और ' 


आसन्दपूर्वक मह देखा है कि कत्तिनों को जब उनके सूत के बदले में 
साड़ियां, बोलियो का कपड़ा और बच्चों के लिए चादरे दी जाती हैं, 
तब वे कितनी लालसा-भरी सृष्टि से खादी की ओर देखती हैं । 
'हरिजन' से ] प्रकुल्लखन्‍द्र राय 


गुड़ रखने की एक तरकीब 


एक सज्जनने एक ऐसा उपयोगी तरीका लिख मेजा है, जिससे 
गड़ बहुत विमोंतक रखा रह सकता हैं । वे लिखते हैं -- 


साम्राजिक बहिष्कार की घोषणा की थी । यह तय किया गया था 
कि न तो हरिजनों से लेती-बारी का काम कराया जाय, न उनके 
ढोरों को चरागाहो में चरने दिया जाय और न उनके बच्चीं को 
छाछ दिया जाय | इतना ही नहीं, बल्कि एक हरिजन नेता को 
महादेवजी की सौगद खाकर मजबूरन यह खचन देना पड़ा कि 
आइन्दा अब कभी बह तथा दूसरे हरिजन भाई अपने बच्ची की 
पाठशाला में फिर से दाखिल कराने का प्रयत्न तक नहीं करेंगे 
असोसियेटेड प्रेसने जिस समझोते को छापा था वह असल में इस 


तरह हुआ था । 
लेकिन इस १० तारीख को प्रकादित फरेव से भरे हुए झूठे 


, समझौते के बाद भी और गरीब हरिजनों के पूरी तरह से अपने 
, को सबर्णों के हवाले कर देने पर भी १९ तारीखतक, और कुछ 


“आपने 'हरिजन' के पिछले अक में यह छिला था कि “यह , 
सच है कि बहुत समयतक, लासकर बरसात के दिनो मे, गुड़ का ' 


रखना मुदिकल है।” आपको नम्रतापूर्वक में एक ऐसा तरीका बत- , 


लाना चाहता हूँ,कि जिससे गुड़ ज्यो-का-स्मी खृश्क रखा रहसकता है। 
गुड रखने का यह तरीका मेरे जिले मे ,जहां ईख का गुड सबसे बढ़िया 
किस्म का और बहुत बड़ी मिकदार में बतता है, आमतौर पर बर्ता 
जाता हैं। बरसात शुरू होने से पहले,गुड और लाल खाड़ ऐसे बोरी 
में भर देनी चाहिए, जिनके भीतर कपड़े का अस्तर लगा हो । 


तो २२ तारीख तक बहिष्कार नहीं उठाया गया | गरासिये जन्न 
अपने ढोरो की छाशे खुद नही उठा सके, तब थोड़ा पहले चमारो के 
मुखिये पर से उन्होने वहिष्कार उठा लिया, और इसतरह चमारो 
के साथ उन्हे कुछ जल्दी समझौता कर छेना पड़ा । इस घोर पाप 
से भी जब सतोष न हुआ, तब हरिजनो के कुए में मिट॒टी का तेरू 
डाला गया--एकबार१५ तारीख को और फिर१९ तारीख को ! 


' गरीब हरिजनों पर किस कदर आपक जमाया गया है, हसकी 
' आप कल्पना कर सकते है । और हरिजनो का कसूर केवरू इतना 


अस्त्रबाले सिले-सिलामे बोरे बाजार में नही मिलते । होता यह है 
कि बोरे के आकार का कपड़े का थैला बनाकर बोरे के अन्दर ' 


रख दिया जाता है। गुड और छाल खाड के इन बोरो को एक 


ऐसे बद कमरे में रख्तर देते हैं, जहा हवा की नमी नहीं पहुँचती ' 
' मिला कि वे इस स्थिति को यसुलक्षाने के लिए कुछ कर सके तो 


और उन्हें अच्छी तरह चारो तरफ से गेहें के भूसे से ढक देते हैं । 


फर्श पर बहुत-सा मूसा विछा देना चाहिए, ताकि फ्दों की सीछ , 


असर न कर सके । और बोरों को दीवारों से बिल्कुल अलूग 
रखना चाहिए । समय-समय पर जरूरतभर का गुड़ बोरे से 
निकाल सकते है | उस गुड को ऐसे बतेन में रखना चाहिए, जिस 
में हुवा तक ते जा सके । गुड़ तिकालने के बाद बोरे को फिर 


ही था कि उन्होंने गरासियों के शाही लड़कों की प्रक्लि में अपने 
बच्चों को बिठाने का साहस किया था ' 

२५ तारीख को सबेरें से गरासियों के नेताओं से मिला। 
उन्होने मुझसे कहा कि हँमारे लड़कों के साथ ढेड़ और बमारो 
के लड़के बेटे, यह हम से सहन नहीं होगा । 

क्रहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी में इस विचार से 


अष्छा हो, पर कोई नतीजा नहीं तिकला । 

इस तरह दरअसल बेघारे हरिजन लडकी पर ग्राम-पाठझाला में 
जाने की रोक लगा दी गई है | उत गरीबों का वहां कोई मदद- 
गार नही । हरिजनो में इससे यहांतक निराशा छा गई है कि थे 


| सब-के-सब एकसाथ कवीठा को छोडकर किसी दूसरे गांव में चले 


अच्छी तरह भूसे से ढक देना वाहिए। इस तरह गूड़ बिल्कुल 
सुदक हालत में बरसो रखा रह सकता हैं। और पुराना गुड तो ' 


अनेक रोगों में अत्यंत गुणकारी औधषध का काम देता है । 
'हरिजत' से मो० क० गांधों 


खाली करदें कवीठा को 


१० सितंबर को असोपियेटेड प्रेसने यह समाचार प्रकाशित 
किया था कि कबीठा के सवर्ण हिंदू हरिजन छड़कों को कवीठा की 


जाने की बात सोच रहे हैं । 

'हरिजन' से ] अमृतलाल धि० ठक्कर 
| अपनी सहायता आप करने के समान दुनिया में कोई दूसरी 

सहायता नहीं। ईइवर उन्हींकी मदद करता है, जो खुद अपनी 


' गदद करते है । इन हरिजनोने कवीठा छोडकर अन्यत्र चले जाने 


| 


| का जो इरादा किया ह उसे अगर उन्होंने पूरा कर दिखाग्रा, तो 


इससे सिर्फ उन्हींको चैन नही मिलेगा, बल्कि उन्हींकी तरह सताये 
जातेवाले दुसरे भाइयो के लिए भी वे रास्ता तैयार कर देगे। जब 
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२६६ 


२७० हरि अन-सेवक 


काम-घंधे की तलाश में लोग अपना देश छोड़कर दूसरी जगह चले 
जाते हे, तो फिर अपनी इज्जत-आबरू की तलाश में उनके लिए 
अपना घर-द्वार छोड़ देना कया और भी अधिक आवश्यक नहीं है ? 





तुम उनसे कहीगे धर्म पर दृढ़ रहने की बाल और वे उन दगा- 


धर 
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बाजों के पास दौड़े जायँसे जो उन्हे उनकी इृच्छाएँ तुरन प्री 


' कर देने का मोहन-मत्र सुनाते होगे। तुम उनसे त्याग करने के लिए 


मन्ने आणा है कि हरिजनों के हिसचितक इन गरीब हरिजन कुट्बो , 


को उस क्रूर कबीठा गाव को खाली कर देने में, जो उन्हें आज पनाह ' 
मो० क० गांधो] 


नही दे रहा है, जरूर मदद देगे। 


साप्ताहिक पत्र 

(२६५ वे पृष्ठ से आगे) 
परीक्षाएँ पास करते हैं, इनसे हमें कोई मदद मिलत की नही । 
हमारे लिए कही नौकरिया तो रखी नहीं । हम अगर किसी अर्थ 


इसीलिए में यहा आया हूँ । मेरे पिलाजीने जब मुझे यहा आने की 
शजाजत दी, तो उन्‍होंने यह कहा कि तुम वर्धा उसी शर्ते पर जा 
सकते हो कि वह्दा तुम्हे हरेफ काम खुद अपने हाथ से करना होगा । 
आप देखने ही हैं कि मेरी हथेलियो मे पीसते-पीसते और फावडा 
चलछाते-बलाते ये फफोले पड गये है, लेकिन फिर भी मुन्ले यह सब 
काम पसद है । 
एक विनम्र प्रयास 

जब इस-जैसा कोई विचारशीछ विद्यार्थी हमारे किसी गाव 

में, मसलन भीवापुर में-- जिसके विपय में मे ऊपर लिख चुका 


कहोगे, और वे ऐसे प्रत्येक नेता के किराये के टट्टू और शिकार 
बन जायँगे, जो उनकी मरभूखी आखो के आगे लूट-पाट की आधद्ा 
का सब्जवाग रखेंगे !” पेट भरनेलायक एक मिश्खित मजदूरी देने 
का यह आदोलभ क्राति की इसी भयकर बाढ को रोकने का एक 
विनम्र प्रयास है । 
हि मेहमान 
हमारे मेह 


इधर हमारे यहा जो मेहमान आये है उनमे अबकाद-प्राप्त 


है बाय हे | सरकारी अफसर भी हे । पर ऐसे अवकाश्य-प्राप्त नहीं, जिल्होंने 
के हो सकते हैं, तो सिप, गावों में कुछ काम कर सकते हैं । और 


हतसे लंबे समयतक नौकरी की हो कि उनकी काम करने की सारी 
शक्ति ही चस गई हो, बल्कि ऐसे अवकास-प्राप्त, जिल्होने देश की 
सेवा कर सकने फे खयाल से काफी पहले नौकरी छोड दी, और 
जो गजरलायक पेंशन से अपनी जीविका चला रहे है | इनमें मे दी 

ज्जन ग्रामोद्धार और खादी के काम में खब ही रस लेते है, और 
अपना समय और दाकित वे इन्ही कामो में दे रहे है । घूसरे मेह- 
मान श्रीयृकत जे ० एम० कुमाराप्पा है । सुयोग्य और सुससकारी 


' कुमाराप्पा परिवार में यह सब से जेठे हे । आप सुप्रख्यात शिक्षा 


हैँ--जाता हैं, और बहा यह देखता हैं कि वह अपने खाने-पीने ! 


वर इतना पैसा खर्च करता है जितने से कि वह ०० गरीब आदद- 
मियों का पेट भर सकता है, और जसका जिसना मासिक खर्चा 


विशारद और भारतीय ईसाई धर्म के एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि है । 


' हमारे यहा के हरेक छोटे-से-छोटे काम का वे बड़े ध्यान के साथ 


अध्ययन फर रहे है । और अत में, श्रीयकत सावत का उल्लेख मे 


, न करूँ यह कैसे हो सकता है ? यह एक बड़े होनहार मतिकार 


है, उसने से तो ५० आदमी खतरा सकते हैं, तब उसके सामने गाबों ' 


की सच्ची स्थिति आ जाती है और उसकी आखे उघर जाती है । 
अपने और गरीय ग्रामवासियों के बीच की उस खाई की डरावनी 
गहराई को वह खुद अपनी आंखों से देखता है, जिसे उसकी ढेरों 
किताओे नहीं दिखा सकती । 

फत्तिनों और मजदूरों व कारीगरों को कम-से-कम पेट भरते- 
लायक मजदूरी देने का हाल मे जो आदोलन छेडशा गया है वह इस 
शाई की चौडाई कम करने का ही एक विनम्र प्रयास है । २४ 
सितम्यर को --किक्रमी सवत्‌ के अनुसार गाधीजी के जन्म दिवस 


पर--महाराष्ट्र और यू० पी के चर्वा-सघने यह घोषणा की है 


कि बे अपनी कत्तिनों को अब कताई की मजदूरी एक बढ़ी हुई दर क॑ 
हिसाब से देंगे । कुछ दिनोतक उनका यह निश्चय अभी कागज पर 
ही रहेगा, क्योंकि कत्तिनों को कुछ समय तो सूत की मजबूती, 
समानता और अको की नई शर्ते पूरी करने में लग ही जायगा । 
हममें से कुछ लोग बिना समझे-बूक्षे योही हल्ला मचा रहे हे कि 
इससे तो खादी महगी हो जायगी, पर जब हम इस प्रदन को उन 
गरीब करत्तिनों की दृष्टि से देखेंगे, जिन्हे मुश्किल से अधपेट मज- 


दूरी भी नहीं मिलती, तब हमारी यह व्यर्थ की चिह्लाहट बद हो ' 


आयगी । 'मधशीन रेकसे' नामक एक हृदयस्पर्शी नाटक मे डालरने 
कहा है-- “यह दारुण विपदा ही विद्रोहियों की जननी है । लेकिन 


हैं । कराकारों के आगे अपनी तसवीर उतर!ने के छिए बैटनता 
गाधीजीने यो कभी पसंद नहीं किया, पर कभी-कभी काम करते 
समय वे इन सज्जनों को बैठ जाने देते है, बशतें कि थे लोग उनके 
काम में कोई बाधा न डाले । हर्लण्ड जब हम लोग गये थे, तब 
वहां के दो प्रख्यात मृतिकारों और तीन चित्रकारों को यह सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । यो अभी हाल गाधधीजी इस तरह की इजाजत नही 
दते, पर जब उन्हे यह मालूम हुआ कि वहू तवयुबक जाति का 
हरिजन है, सब उन्होंने लुशी से उस बैठ जाने की इजाजत देदी । 
बीस साल से वह अभी कम ही उम्र का होगा, तोभी पेसिल से 
लचिन्र बनाता, नाखून से नक्‍वाशी करना, आदि अलेक कामों में 
वह कुशल हैं। भागे चलकर वहे सचमुच एक अच्छा कलाकार 
बन सकता हैं । 

एक और तरुण हमारे यहा आया था । उसने योग के आसन 
इत्यादि बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाये। झरीर के हरेक पढे पर 
उसका अद्भुत काबू था। न तो वह बड़ी-बडी बाते बधारता है 
और न अपने योगाभ्यास का कोई असाधारण दावा ही करताउहै । 


, उसका नाम विद्वछदास है । देश के तमाम प्रांतो के विद्याथियों में 


' हिरिजन' से ] 


देश में इस विपदा को जरा इत्तना बहने दो कि बहू सभी का गला 


दब्बोंच ले--सब ब्रिना घर-द्वार के हो जायें, और भूख के मारे 
सडपने छगें--फिर देखो, उन तमाम विद्रोहियो को ! क्‍या वें सब 
कोई भछे विद्रोही साबित होगे ? तुम उनके साथ भा।ईचारा बांधने 
जाओगे, और वे तुम्हें घृणा की नजर से देखकर ताना मारेंगे । 


] 
। 
! 
। 
॥ 
| 
व 


वह थोग की आसनो और प्राणायाम का प्रशंसनीय प्रचार-कार्य 
कर रहा है । 
मद्दारेव ह० देशाई 





नमन जीन ननयलन+ "न ओऑजजजजज- जन आ लत -+ 


नोट करलें 


पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहुकगण कृपया अपना प्राहक-तबर 
अवष्य लिख दिया करें। पग्राहक-गंबर माझूस से होने पर उसके 
पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 


व्यवस्थापक--'हरिजम-सेबक' विल्ी 








४ अक्तूबर, 


१६३४ | 


सोयाबीन 


यहू दावा क्रिया जाता है कि सोयाबीन में पोषक द्रव्य अधिक 
मात्रा में होते हैं। इसलिए मे, बंबई के “बाल और आरोग्य- 
सप्ताह मंडल” से प्रकाशित पत्रिका (य० ७) से नीचेछिखा अश 
उद्षत करता हूँ । 

सब से पहले सन्‌ १७१२ में एजलवर्ट कराकर के आहारशास्त्र 
की दृष्टि से किये प्रथोगी का परिणाम प्रकाशित होने पर यूरोपीय 
जनता को इस चीज की जामकारी प्राप्त हुई। वियेना-विषत्र- 
विद्यालय के अध्यापक हॉवर लाटेने सन्‌ १८७३ की वियेना-प्रदर्शिनी 
में, घर में काम में लाने के लिए सोयाबीन का वेज्ञानिक रूप से 
प्रचार किया । और उनके प्रयत्त से आस्ट्रिया में सोयाबीयव को 
उपयोग होने लगा हैं । 

सोयाबीन द्विदल अनाजों की श्रेणी मे गिना जाता है और यह 


दारकन-लेसक 
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लगभग १७०० किस्मों का होता है। इसका दाना मटर के दाने के , 


बराबर होता है; कितु सोयाबीन में प्रोटीन और चर्बी मटर अथवा 


दालों की अपेक्षा अधिक होती हुँ । और दूसरे ट्विदल अनाजो की , 


अपेक्षा सोयाबोन में गोपषक तत्व अधिक ही होता है। इतनी ही ' 


बात नहीं,बल्कि उनके तत्वों की आति एक भिन्न प्रकार की होती 

है, यहु नीचेलिजी बातों से गमझ मे आ जायगा । सोयाबीन कई 

रग के पीछे, काले, भरे था इस सब रगो की मिलावट के खित- 

कबरे सा के होते है । 
जद 


जए न्‍ी 2५ 


अमेरिका में कपास थे अंमाजवाले प्रदेश सोगाजीस बीमे के ' 


लिए खास तौर पर उपयुक्त सिद्ध हुए है। इसलिए भारत में - 
गुजरात, सिंध आदि स्थानों में इसकी खेती बहुत अच्छी तरह हो 
सकती है । सोयाबीन के पौधे की दूसरी खूबी यह है कि यह 
जमीन का सुधार करता हैं। जमीन से नाइट्रोजन न खीचकर यह 
हा से नाइट्रोजत खीखता ह । १०० दिनो में ही यह जमीन से 
बहुत ही थोड़ी ध्क्षित लेकर प्रोटीन, चर्बी और दूसरे स्यनिज पदार्थ 
काफी अधिक परिभाण में जमीन में सच्चित कर देता हूँ । 
भ८ 2 हु ञ्‌ 
साधारण तौर पर यह कहा जा सकता हैं कि पीछो छीमी से 
प्रोटीन और चब्रों--खासकर चर्बमी---सब से अधिक मात्रा में होती 
है । इसके बाद हरे रंग की छीमी का नबर है, और कार रग की 
छीमी का नबर तो सबसे अंत में आता हैं। संसार के किसी भी 
हिस्से में जो. फिसान सोयाबीन की खेती करना चाहते है, उन्हें 
दूसरे रंगों की अपेक्षा पीछे रंग की छीमी ही बोनी चाहिए । 
है > ५८ >८ 
सोयाबीन आहार की एक अत्यन्त महत्व की चीज है | अभी 


३७१ 


इस सबंध में बह मक्खन से मिलता है। अंडे की जर्दी में जैसा 
लेसिथीन द्वोता हैं, वैसा ही सोयाबीन में होता है । 

सोयाबीन उन थोडे-से अनाजों मे आता है जिनमे !ए, 'बी' 

और डी' ये तीन विटामिन होते हे । मनुष्य के मुख्य आहार में 
दुत तीनों विटामिनों का होता आवश्यक है । 
भर भू भर 

सोयाबीन में खनिज क्षार दूसरे किसी अनाज की अपेक्षा 
अधिक होता है | और इसलिए ज्ञानतंतुओं क रोगों के उपचार में 
हसका उपयोग करने से भारी छाभ होता है । 

सोयाबीन में स्टार्च की मात्रा चूंकि बहुत कम (२४ प्रतिशत ) 
होती है, इसलिए मधुप्रमेह के रोगियों के लिए यह बड़े फायदे की 
चीज है। मधुप्रमेह के रोगी क आहार के संग्रध में इधर जो 
संघोधन हुए है, उनसे यह माल्म होता है कि इस रोग के रोगी 
को कम स्टार्चवाले अनाज देने चाहिए। यह बात सोयाबीन मे है । 

9५ >् ््‌ ्र्‌ 

सोयाबीन की काफी बनाले के लिए उसकी छीमियो को काफी 

की छीमियों की तरह भूसकर उनका चुर्ण बना लेते हे ! 
सोयाबीन का दृष 

सोयाबीन की, तिनके के पीले रग की या कुछ पीलापन लिये 
हरे रंग की किसमें हमेशा वनस्पति-दूध बनाने के काम में आसी है। 
सोयाबीन की दारू को पानी में कई घट भीगने दे, ताकि दाल अच्छी 
तरह फूल जाय और उसमे का प्रोटीम आसानी से लिच आय | 
धसके बाद उसे या तो सिल-बट्टे से पीस के, या चक्की में दलले । 
तब उस पिट्ठी को तिगने पानी मे फेटकर और कपड़े से छान- 
कर उबारू के । उबालने के बाद उसे फिर छाने, इस तरह छेनमे 
से सफेद दूध निकल आयगा | 

सोयाबीन के आटे को भी इसी तरह काम में छा सकते हे,और 
उपर्युक्त रीति से जैसा दूध बनता हे वैसा ही बढिया दूध इससे भी बन 
सकता है। दूध बनाने के लिए यह रीति सुविधा की भी है, क्योंकि 
इसमे कम मेहनत करती पड़ती है, और समय भी कम लगता है । 


ख् 


। खौलते हुए पानी में आटा डालकर उसे दस मिनटतक उदबाडे, 


और उसे बराबर कलछी से हिलाता जाय । दूध बनाने की भिन्न- 
भिन्न रीतियो के प्रयोगों से यह मालूग हुआ है कि सोयाबीन की 
दाल को भिगोकर और फिर उसे पीसकर उसका जो परिणाम 


' जाता हैँ, उनना ही परिणाम आटे से आता है। पूर्व के देशों में दाल 


| 


तक जितने भी प्रफार के अन्नो या दालो का पता छगा है, उनमें , 


सोयाजीन में प्रोटीन सब से अधिक मात्रा में होता है। उससे 
प्रोटीत की सात्रा ४० प्रतिशत यानी दाल की अपेक्षा दूना, गेहूँ से 
तिगुना और चाबल से पश्चगुना उसमें प्रोटीन होता है । 
सोयाबीन का प्रोटीन बहुत अधिक पोषक होता है । इसका 
प्रोटीन गाय के दूध अथवा मास के प्रोटीन से सिलता-जुरूता है । 
लिरामिषभोजियों के हक मे सोयाबीन तो आशीर्वादरूप हूँ, क्योंकि 
इसका प्रोटीन मांस के प्रोटीन से मिलता है । सोयाबीन के तेल में 
क्ेप्तियीत तथा विंटामित 7 और 'डी' अधिक माता में है, इसक्तिए 


के 


| 


। 
| 
| 


को पीसकर दूध बनाने का रिवाज हैं । आटे और पानी को उबाल- 
लेने के बाद उस मिश्रण को कपड़े से छातले । अगर ज्यादा गाढ़ा 
दूध चाहिए तो पानी कम डालिए | 
सोयाबीन का आटा 

सोयाबीन को दो दिन धूप में सुखाछे, इससे उसकी दलाई 
आसान ही जाती है। दाल के तमाम छोटे-छोटे कण बीनकर उन्हे 
वार में मिला देना चाहिए, और सिर्फ ऊपर की पतली भूसी ही 
फेंकनी चाहिए । इस दाल को चावल, गजेहें या बाजरी के साथ 
मिलाले । दूसरे अनाज के ६ था ८ भागों के साथ सीयाबीन का 
एक भाग मिलाना चाहिए । फिर उस बिर अनाज का आठा पीस- 
कर उसकी रोटी या पूदी उसी तरह बन सकती है, जिस तरह कि 
ओऔर आटों की बनती है । 

३ ८ > 
सोयाबीत आम तौर पर अकेला तही स्वाया जाता, किलु 





बज२ 


दुसरे आहार के साथ खाया जाता हैं। इससे आहार में प्रोटीन, 
चर्बी और क्षार की मात्रा बढ जाती हैं, जो निरामिषभोजियों के ' 
लिए बहुत ही लाभदायक हैं । 
'हरिजन' से ] 
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दी मम 


मो० क० गाँधी 


केरल में वस्त्र-स्वावलम्बन 


आजकल पंयान्र में चर्खा-सघ की केरल-शाखा का हेइभॉफिस 
है । नागरकोहल और पैयानूर ये दो इस शाखा के मुख्य उत्पक्ति- 
केग्द्र है । शाखा की और से पैयानूर कन्द्र मे वस्त्र-स्वावलम्बन का 
जो कार्य जनवरी से जून १००५ तक हुआ है, उसका सीचेडिखा 
हमें प्राप्त टआ हैं। आधा है, पाठक इसे दिलचस्पी के 
साथ पढ़ेगे । 

शाखा के सश्रीजी लिखते हैं--- 

“इन छ; महीना मे कार्यालयने ५५ व्यक्तियों को कपास 
ओऑटना, रुई धुनना और सूत कातना सिखाया। इन ५५ में से 
४ पैयानूर के, (८ कोक्‍्कनीसरी के और (१३ त्रिकरपुर के थे। 
रतमे ४७ मंद और ८ औरते थी । जाति के हिसाब से ४ ब्राह्माण, 
*+ हरिजन, ३ धोबी, ७ धीया, “ मसलमानत और शप तायर थे। 


विवरण 


ये सब भब अच्छी तरह ओटना, घुनना और कातना जान 
ये हैं । ये लोग फसल के दिनो मे अपना निज का कपास ओटते 
हैं और बाकी दिनो में वस्त्राय से कपास खरीदते हैं। इनमें से 
सीन को छोड़कर, जो कभी-कभी कातस हैं, बाकी सभी निर्यामत 
रूप में धुनते और कातते हैं । 

इन छ महीनों में कार्यादय की और से ३३ व्यक्तियों के लिए 
विभिन्न अर्ज की ५७ पौड से कुछ अधिक करीब १८९ गज खादी 
बनी गई । 

वस्त्-स्वावलूम्बन की दृष्टि से कपास की खेती का अत्यधिक 
महत्व होने के कारण इस बर्ष कार्यालयने अपने क्षेत्र के आठ गावो 
में देवकपास के (०,००० से अधिक बीज घुवाये हैं। इनमें स 
अधिकाश बीज उग निकले हैं, और पोधे अच्छी तरह बढ रहे हैं । 
जो बीज चही उगे हैं, उनकी जगह नये और अच्छे बीज बोने की 
कोशिश चल रही हैं । आशा है, इन पौधों से जो कपास पैदा 
होगा, उससे कम-स-कस उन कसितिनों की आवश्यकता तो अवश्य 
ही पूरी हो सकेगी, जो वस्त्र-स्वावछम्बन के विचार से सूत 
कातसी हैं । 

शुरू म कार्मकर्त्ताओने घर-घर जाकर कतिनों को ठीक से 
कातना सिखाया । बाद में त्रिकरपुर गाव में हमे एक मकान मुफ्त 
मिल गया । इस सुविधा के कारण हम कई-कई कत्तिनों को एक , 
साथ सिखा सके । तजिकरपुर मे॑ बस्श्र-रवावरूम्बन के कार्यक्रम में 
दिलरपी रखनेवाले गांव ही के कुछ प्रभावशाली सज्जमों की एक ' 
समिति भी बनाई गई है। सप्तिति का उद्देश वस्त्र-स्वावलम्बन | 
के कार्य में सहायता पहुंचाना है। समिति के सुदस्योने देवकपास 
के बीज तकसीम करने और बुवाने में इस बार हमारी बड़ी सहा- 
यता की । सल तो यह है कि अगर उनकी मदद न मिलती तो ' 
इस बर्ष हम डीक समय पर गह कार्य कर ही न पाते । 

कताई की गति की दृष्ठि से नंगे या बिना पुछी के तकुओं 
मे राख्याली मार लगाकर फकासना आवश्यक मालम हुआ है । 
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>* :222207»/० हुं. 
धान ाश्ज  श्थाजफ-कमलस्स्थिय भभि म्श्था८ब५़ राम 


ह लेकिन राल का मरहम बनाने की विधि ने जानने के कारण इधर 


हम नगे तकुओ का बहुत ही कम प्रचार कर पासे। छुशी की 
बात है कि अथ हमने मरहम बनाने की यह विधि जाल ली ई 
और उसके सफल प्रयोग भी कर चुके हैं। अब हम इस बात की 
फोशिश में है कि मोटे और पुझीवाले तक्ुओं की जगहैं घर-घर 
नगे तकुओ का प्रचार करे और जिन कत्तिनों के चले बिगड़े हुए 
हो, उसकी मरम्मत भी करदे | 

हमने अपने क्षेत्र मे इस बात की भी कोशिवा की कि जिस 
जातियो की बहने बिलकुल नही बातती हे, वे भी बस्ज-स्वावलंबम 
की अवदयकता को समझें और अपनी जरूरत का सूत्त रचय॑ काल 
लिया करें। पर खेद हूँ कि हमें अपने धस प्रयत्न में विशेष सफलता 
नहीं मिली । अब हमें इसके प्रचार के लिए एक बहन की सेचाएँ 
प्राप्त हो गई है और आशा है कि अब उनके प्रयत्त से जे बहने 
भी वस्व-स्वावलबन की दष्टि से कातने लगेगो, जो जातिगत 
रिवाजों के कारण, काफी फुरसत रहते हुए भी, बिलकुर नहीं 
कातती है. । 

जिस जुलाहो का हम से सम्बन्ध हैं, थे अपनी जरूरत का 
कपड़ा या तो खुद अपने सूत का बना लेते है, या हम से खादी 
खरीदकर पहनते हे | दुख है कि कत्तिनां के विषय में हमे अब्- 
लक इस तरह की कोई सफलता नहीं मिली । हमारी आशा एस 
वर्ष बोये गये वेबकपाम पर है। सभवतस इन पेड़ो से हमें अगली 
गर्मियों में कपास मिल सकेगा। इस कप।स के उतारने के बाद हमे 
आगा है कि हप कलिनों को बिक्री के खूत के अछावा अपनी 
आवश्यकत। का सूत भी कातलेसे की श्रात समझा सकेंगे । 

हमारे जितने कार्यकर्ता उत्पलि और वस्त्र-स्वावलूम्बन का 
काम कर रहे है, वे अब अपना कपास स्वयं औट, धन और कात 
लेते है । सिर्फ बिक्री-मण्डारो के कार्यकर्ता है, कि जो कैयल 
कातना जानते है । वस्त्र-रवायलम्बन के कार्य में श्री० एन० पी ०७ 
राषवन ही एक ऐसे कार्यकर्ता हैँ, जिन्हे खादी की सभी क्रियाओं 
का आवश्यक ज्ञान है। दूसरे कार्यकर्ता इस दिशा में अपनी योग्यता 
ब्रढ्ामे का प्रयत्न कर रहे ह । 

नगे तकुओ का अवलक हमें जो अनुभव हुआ हैं, उस पर 
से हम यह कह सकते है कि उसके कारण फातने की गाते के साथ 
सूत की मजबूती और समानता भी बढती है। हमारे क्षेत्र के सभी 
कार्यकर्ता आजकल नियमित रूप से मगे तकुओ पर ही कातते है, 


, और खुशी की बात हैं कि इसमे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती । 


आधे हव से भी कस परिश्रि के नगे तकुए अब हम यही 


' बनवाने लगे हैं । ये तकुए चलें के एक चक्कर में करीब ९० बार 
' घूमते है। साड़ी था पुलीबाडे तकुओ के इतने चक्कर नही होले थें। 


जनवरी से जून १०३५ तक इस दिद्या में जो कार्य हुआ है, 


! मेक्षेप में, उसका यही विवरण हैं । 


“तकली केसे कारतें ??? 


यह पुस्तक, एक श्रति के लिए >])॥ के दिक्कट भेजने से, 
'सर्खा-संध-कार्यालय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद' से भी मिल 


' सकती हैं । 
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हरिजन सेवक 
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सुखना--पत्र-व्यवहार अब बजाय बिड़छा-छाष्ट .स के किग्सबे 
दिल्‍ली के पते पर किमा जाय--मैं० हे० मे० 


गुरु के घर 


[ गांधीजीने एक कार्यकर्ता को बताई का उद्यम सीसन के 


जीनत 


लिए एक खादी-उत्पत्ति-केन्द्र में भेजा है । इस केन्द्र में बुलकर छोग ' जायें, तो इस तरह की बिना जड़-मूठ की गैर-तमझ दूर होते में 


सब हरिजन ही है । वह भाई यथपि बही उम्र के हैं, तो भी 
इस समय तो बहु एक शिष्य ही है, और हरिजन बनकर उनका 
गुरु अर्थात्‌ सेबनीय है । बह अपने गुरु की किस तरह सेवा कर 
रहे है यह सुमनेयोग्य बात है। उसके पत्र से कुछ भ्रश उद्धृत 
करके भेज रहा हैं। कि० थ० म० ] 

“आेरा काम तो यहा बहुत ही सुन्दर प्रकार से चल रहा है । 
उसका थोडशा-सा वर्णव लिखने को जी चाहता है। मुझे एक हरि- 
जम-बस्ती में एक दृरिजन के घर बुनाई सीखने को जाना पडता है। 


आजकल मेहकी मडी तो हर घड़ी छगी रहती है । गलियों मेतमा म, 


कफीचडइ-ही-कीचड मच रहा है । हरेक धर के आगे गदले पानी का 
शक-एक सरक-कुड भरा है। मेरे शिक्षक के घर के सापने भी 
मोरी सड़ रही थी | पहले दिन तो मैंनें कुछ न कहा । पर दूसरे 
दिन मेने एक फाबडा मंगया और वह मोरी साफ कर हाली। 
एक कामबलाऊ नाऊझी भी बनादी । उस घर के एक लड़केने इस 
काभ में मेरी मदद की । 


हसन है अबनन + +० >+5दु न 4१ न 
बाज ्रएजट" कि 


लोटे में चावल भरे और बहुत देशतक उससे एक छूटी धारता 


| रहा। छोटे में जन चावल खुत्र ठंस गया, तब भाबसतमे छूरी को 


पक लिया । बस, छोगोने समझा कि छूरी भूतने प्रकड़ली है ! 
>ने सबको समझाया कि इसमें भूत की झोई करामात नहीं, ऐसा 
तो कीर्ड भी कर सकता है। बाबाजी बोले -“अच्छा, तो आप ही 
कर दीजिए ।” मेरा भोजन का समय हो चुका था, पर लोगों का 
अमर दूर करने के लिए ने वैसा कर दिखाया । एक बुनकर के 
हाथ से भी करा दिया । अब तो छोगों का श्रम दूर ही गया भीर 
मेरी बात सबने सच मानली । पल भोले-भाले लोगों को ये धूर्त 
मनुष्य कैसे फसाते हे यह मेने प्रत्यक्ष देख लिया । 

इस प्रकार के बहुत से बहम इनमें ही मही, सारी जनता में 
फँले हुए है । अगर कुछ समझदार कोग इनके बीच मे जाकर बस 


दर न लगेगी ?” 
साप्ताहिक पत्र 
हमारी ग्राम-सेवा 


हमारा सिर्दी गाव आखिरकार सचम्‌च अब हमारा अपना 
गांव ही जायगा । हमारी एक छोटी-सी झोंपडी--८॥ फुट लंबी 
ओर ६॥ फुट चौड़ी--एक हफ्लें के भीतर बहा तैयार हो जायगी । 
२ अक्तूबर को हमारी हंस 'राम-सढ़ेया' की तीव रखी गई थी । 
सबसे पहले इस झोपडी मे मीरा बहिन जाकर डेरा डालेगी | आज- 
कल मी रा बहिन का गाव में ज्यादातर समय बीमारों को उनके क्षोंपढ़ों 


। में जाकर देखने-भालने और गाधीजी के आदेशानूसार अधिकांश 


रोगियों को देशी दवाइयों के नुस्खे बतलाने में ही खर्ज होता है । 


, बु.छेक छोगो को, जिन्हें विशेष डाक्टरी परीक्षा और इराज की 
, जहूरत होती है, वे सिविल अस्पताल में भेजबा देती हैं । अपने 


नहीं बन सका, पर मेह नहाने की जगह बदल दी हैं । कुछ घास- ' 


फूस की आड़ करके बहिनों के लिए एक स्नामघर बनाने की बात 
मैने उस कुटम्य के गले उतार दी है। उसमें एक पैसे की भी 
जगत ने लगेगी । 

एक दिन उस घर में एक धूतत साधु भा पहुँचा, और लोगों 
को बहकाने रूगा कि में जत्तर-मन्तर भूत-प्रेत वगैरा की विद्या 
जानता हूँ | मेरे सामते वह अपना जादू चलाने में सेकुलाता था । 
अहुस-मे बुनकर यहां जमा हो गये । मुझे वहा से हटाना चाहा । पर 
थोड़ी-सी मात करके उत्त सबको मैंने मिर्मय कर दिया । उसने घृपदीप 
जलाई और एक भूत को पकड़ने का ढोंग रखा । में बैठा-वेटा बुन 
रहां था, पर गोर से उसकी ओर देखता भी जाता था। उसने एक 


उस घर की बहिंनें खुली जगह में बै3कर स्तान करती थी । , रोगियों (जिनमें पद्म भी शामिल हैँ) की सेवा-शुक्रूषा मे वे इतनी 


यह भी मुझसे सहन न हुआ । बरसात के कारण स्नानथर तो , अधिक तल्लीन रहती है. कि कुछ पूछिए नहीं। बात करेंगी तो 


अपने रोगियों के ही सम्बन्ध में । उनके पास बात करने का आज 
कोई दूसरा विषय ही नही । 

“बापू, बहा एक गाय की टांग दूट गई है। वह अच्छी दुधारू 
गाय है । अगर ठीक-ठीक इलाज ने हुआ तो उसका सारा दूध 
छनक जायगा । मेने डाक्टर को कहला भेजा था, पर उसका यह 
कहना है कि गास को पशुओ के अर्पतार में ही लाना चाहिए, 
बही उसका ठीक-ठीक इलाज हो सकेगा । अब हम किस तरह उस 
अपग गाय को गाडी में उठाकर छादें और बहांतक के जायें ? इस 
उठाई-घराई में तो उसे बहुत अधिक कष्ट होगा ।” 

“उसे अस्पतारू के जाने की जरूरत नहीं । अपनी घोड़ी पर 
सवार होकर तुम तुरंत अस्पतात् चलती जाओ, और डाक्टर को 


बर्ड्ए 


सारी स्थिति समझादो और उससे कहो कि आपका यह करत्तेब्य है 
कि गाव सें स्वयं जाकर आप गाय का इलाज करें। उसे उठाने 
धरने में जो कप्ट होगा वह तो है ही, इसके अलाबा अस्पताल 
लक अपनी गाय ले जाते के लिए ग!ड़ी का किराया देता एक 
गरीब आदमी को पुसा भी तो नहीं सकता ।” ' 

“हा, सो तो में समझती हूँ | अभी थोड़े दिन की बात है कि 
वहा एक गरीब स्त्री के बच्वा हुआ था। पौष्टिक भोजन त मिलने 
से उस बेचा री के दरीर मे खून की कमी होगई है ।” 

“लो तुम उसे ये गोलिया दे देना! और एक हफलते के बाद 
मुझे बतलाना कि उसकी तबीयत कंसी है ।” 

“और उस लडके का क्‍या किया जाग्र ? 
मतिस्यया बेठ-बेठकर बहुत तग करती दे ।' 

"नीम के गरम पानी से फोड़ो को घोकर बोरिक का मरहम 
लगा देना, और पट्टी बाघ देना ।” इत्यादि इत्यादि । 

हमारी झोपडी एक हरिजन-बस्ती के ठीक बीच में बन रही है | ' 
हमे एक यह कठिनाई मालूम पड़ रही थी कि महारो के कुएं से ' 
मीरा बहिन पानी भर सकंगी या नही, क्योंकि महारो का यह 
खयाल है कि हमलोग भंगी है---और भगी भला महारों के कुएं पर ' 
चढ़ने की हिम्मत कर सकते है ? एक दिन शाम को मीरा बहिनने 
आकर यह सुखद समाचार सुनाया कि मुझसे मांग छोगोने यह कहा 
है कि अगर दूसरे लोग आपको अपने कुए से पानी न भरने दे 
तो आप खुशी से हमारे कुएं से पानी भरें । मीरा बहिनने 
बड़ी प्रसन्नता से कहा, 'यह तो और भी अच्छी बाल हैं कि जो । 
लोग सबसे नीच समझ्े जाते हैं उनके साथ मित्रता का सबंध 
जोड़ा जाय ।' 

उसदिन बस्ती की कुछ स्त्रियोने आकर बड़े प्रेम से मीराबहिन ' 
को आवभगत करते हुए कहा, 'हमे यह जानकर बड़ी खशी हुई कि 
आप हमारी बरती में रहने के लिए आ रही है । पर एक बात 
वी हम आशा करे कि आप हमसे मैला साफ करने के लिए तो . 
नहीं बहेगी ?' 

यह में जरूर कहूँगा कि बरसात बद होने से इधर सफाई में , 
अब काफी सुधार हो गया है । बहुत-से आदमी तो गाव से काफी 
दूर टट्टी फिरने जाते हैं, और जहा हमे कचरे के सोलह-सोलह ' 
डोल भर-भरकर फंकने पहले थे बहा अब तीन-चार डोल से ज्यादा ' 
कचरा नहीं निकलता । 

गांधीजी का जन्म-दिन ' 

गाधीजी क॑ जन्म दिन के बारे में एक बात उल्लेखनीय है, 
और वह यह कि जिसने भी जस्म-दिन मनाया उसने वरिद्रनारायण 
के प्रीत्यर्य कुछ-न-कुछ ठोस काम तो किया ही । कुछ बरस पहले / 
जेब गांपीजी को यह मालूम हुआ कि लोग उनका जन्म-दिन मनाने 
जा रहे है तब उन्होंने यह कहा था कि 'दरिद्रनारायण के प्रीत्यथ्थे 
सूत कातकर यहू दिन मनाया जाय । गौर तबषभे इस शुभ दिन के 
उपलक्ष में कुछ-न-कुछ खादी-फार्य प्रतिवर्ष बराबर होता आरहा है । । 
इस वर्ष विक्रमी तिथि के अनुसार तो २४ सितंबर को जन्म-दिन था, 
और ईसवी तारीख के अनुसार २ अक्तूबर को--दोनो में ९ दिन : 
का अतर पड़ गया था। लोगोने यह सारा ही समय अतिरिक्त सूत , 
कातने में अथवा खादी बेचने या ल्ादी के लिए पैसा इकठ्ठा करने में ' 
लगाया । २४ सितबर को सयोग से हरिजन-दिवस भी इस साल पड | 
गया था, इसलिए देश के अनेक भागों में हरिजनों के अर्थ कुछ-न-कुछ | 


के 


उसके फोडो पर 
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विशेष से वा कार्य करने का प्रयत्न किया गया । विनोबाजी अपने नित्य 


' के अध्यापत तथा पत्र-ब्यवहार के काम के अलावा आठ घटे एकाग्र 
, चिस से १६ आटी (१६० तार या २१२ गज ८ १ आंटी) सूत 
: कातते है। उन्होने जन्म-दिन की प्रभातकालीन प्रार्थना मे 
, सम्मिलित होने के लिए हमारे यहां आने की बात सोची थी | पर 


बाद को यह विचार बदछ दिया, और यह तय किया कि मगन- 
वाड़ी न जाकर वह समय अतिरिक्त कताई में ही लगाया जाम । 
कई जगह, जिनमें हमारी मगनवाड़ी भी शामिल है, नित्य १६ घटे 
अखड रीति से चर्खा चलाया गया, और कताई का यह क्षनुष्ठान 
सपूर्ण सप्ताह हुआ । पर गाधीजी को इतने से संतोष कहा ? 
उन्होने कहा, 'मनुष्य अगर सालभर पड़ा सोता रहता है तो उसके 
इस तरह सात-आठ दिन चर्खा चलाने से कोई लाभ नही | आज जब 
कि हमारे सामने आठ घटे के काम के लिए कम-से-कम पेट भरने- 
लायक मजदूरी देने का एक निश्चित आदर्श रखा हुआ है, सो हम 
लोगो में से कुछ भादमी अकेले अथवा कई एक मिझछकर आठ घटे 
कातने का अवश्य प्रयत्न करे, और हरेक व्यक्षित की तथा हरेक 


! दिन की कताई का बाकायदा हिसाब रखे, ताकि कत्ताई के एक 


औसत परिमाण पर पहुँच सके ।' हमारे पास अनेक तरह के काम 
रहते है, इससे हम इस सलाह कोतुरन्त तो अमर में नही ला सके, 
पर जिनके लिए सभव हो वे इसकी परीक्षा करें, और जो परिणाम 
आये उन्हें हमारे पास मेजदे । सूत कुल कितना काता इसके 
अछावा यह बसलाना भी आवध्यक होगा कि उनका सूत किस दरजे 
का और कितने संबर का है । 


राजकोट में श्री नारायणदास गाधी के अधीन वहां के राष्ट्रीय 


) व् 
, विद्यालयने जन्म-दिन मनाने का एक नया ही कार्यक्रम बनाया था । 


गाधीजी का यह ६६वा वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए यह तय किया 
गया कि ६६ गज खादी का सूत (करीब २००००० गज ) काता जाय, 


; और खादी-कार्य के लिए जो खुशी से पैसा देना चाहे उससे ताबे 


या चादी के ६६ सिक्‍के लिये जायें--कम-से-कम दान ६६ पाइयो, 
याने ।>)॥ का हो । २५००) से कुछ ऊपर इकट्ठा हुआ । विद्यालय 
के हाल में कई चर्ण रसले गये थे, और शहर के लोगो को वहां 


आने ओर सारे सप्ताह या सप्ताह में जितने दिन वे चाहे उतने 


दिन सूत कातने का आमज्रण दिया गया था। छोगोने बड़े उछाव 
से इस कताई-यज्ञ मे भाग छिया। सारे दिन बीसियो चर्तों का 


« वहां मधुर युजन होता रहता था। 


इसी सप्ताह गाधीजीने अपनी रुई धनना आरंभ किया। उन्हों- 
ने बड़े हर्षपूर्वक कहा, “आज में पांच बर्ष के बाद अपनी रुई धुनक 
रहा हूँ ।' दूसरे अनेक कामों के रहते हुए भी उन्होंने अपनी रई 
भुनकता जारी रखा हैं। ईश्वर करे, गाधीजी के हम अनेक जैन्‍्म- 
दिन देखें, हरेक वर्ष-गाठ के दिन हम उन्हे मानवजाति के कल्या- 
णार्थ और भी अधिक कार्य-संलग्न और सक्तिय पाते । एक मित्र 
से उन्होंने उस दिन कहा, “आपकी इस कामना के पीछे, कि अनेक 
यार मेरा जन्म-दिन आवे, जो गहरी भावना है उसे मैं समझता 


| हूँ ॥ पर यह तो आप भलीभांति जानते ही हैं कि करतारने मेरी 


आयु जितनी लिख दी होगी उसमे बह एुक क्षण भी जोड़ने 
का नहीं, मनुष्य फिर चाहे जितना जतन करे। तो भी जबतक 
हमारे जीवन की डोरी पूरी नहीं हुईं, तबतक हम सदा ईपशर 
की प्राथंना और हर तरह से एक दूसरे के कल्याण और दीर्घायु 
के लिए प्रांतक्षण प्रथल करते रहेगे।” 
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एक ग्रामतेवक को कुछ सूचनाएँ 

हमारे अच्छे-से-अच्छे कार्यकर्ताओं में से एक सेवक गुजरात के 
एक गति में काम कर रहा है । उसने अपनी आवद्यकताएँ बहुत ही 
कम करदी हैं। सिर्फ ५) महीने मे बह काम चला रहा है । अपने 
सेवा-कार्य और ग्रामजीवन का गत सप्ताह उसने बहुत ही सक्षिय्त 
विवरण भेजा है, जिसमें से कुछ अण लेकर मैं यहा दे रहा हूँ--- 

“अब तो सारा ही गांव खाईवाली टट्रियों का उपयोग करने 
रूगा है । जो लोग पहले इसमें बिल्कुल ही छापर्वाही दिखाते थे, 
वे अब इसे एक जरूरी तीज समझने छगे हैं। सब से पहले तो 
इस काम में लगके आगे आये, पर जैसा कि आपने पहले ही कह 


दिया था, बड़े-बढ़े अब सब से पीछे आ रहे हैँ ।” '****' में अपने ; 


साथ अपनी धुनकी तो रखता हूं, पर अभीतक रुई नहीं मिल सकी । 


मेरा एक पदोसी कपास की तमाम क्रियाएँ खुद ही करता हैं। 


उसके पास कुछ एई है, और उससे मुझे शायद उधार मिल जाय 
ऐसी आशा है । सावबरमती और बोचासन जाने के लिए 
भैमे कुछ समय निकाछ छिया था । मुझे मालस हुआ हैं. कि आप 
की मेरी यह बात पसद नहीं आईं। मैने यह सोचा था कि में एक- 
दो दिन के लिए अगर बाहर चला जाऊं, तो आप कोर ऐसा 
खयाछ नहीं उरेगे । 

आप जानते हैं कि में एक ऐसी जगह रह रहा हैं, जो एक तरह 


से भोंगरा या गुफा है। गाव से कुछ दर मे एक झोपड़ी बनालू और : 


फिर यहां चछा जाऊं तो इसमें आपको आपत्ति तो नहीं होगी ? *** 
खुली हवा और एकात स्थान का में,सदा से ही प्रेमी रहा है । सफाई 
के सबंध में मेरे हर तरह से जतन करने पर भी पड़ोस गंदा रहता 
ही है, जिससे मुझे बडी घबराहट होती है। कुलों का भी मैला पडा 
रहता हैं। मैसे दस गंदगी से बचने का एक ऐसा उपाय ढृढ़ 
निकाला हैजिसे शायद आप पसंद नही करेंगे यहा से मे थोडी दूर 
पर जाकर एक मित्र के खेत में आकाश के मीचे सोता हूं । ऐसा 
मालूम होता है कि मेरी सगति से वह कुछ लाभ भी उठा रहा है। 
वह आश्रम का जीवन बिताना चाहता है| नित्य प्रात काल उसके 
साथ में 'गीना-मथन' पढ़ता हूँ।' बरसात के कारण तमाम 
शस्‍्तों में दलले और दरारे हो गई हैं। आजकल हम लोग रास्तों 
की मरम्मत के काम में लगे हुए हैँ। गाव के लोग हमें बराबर 


मदद दे रहे है। एक भगियों का ही अभीतक मुझपर विश्वास ! 


नही जमा । वे कहते हे, 'अरे, आप हमारे महें का कौर क्यों छीन 
रहे हैं !' वे मुझसे पूछते हे, “आप घर्खा कातने और लोगो को 
पढातें-लिखाने का ही काम क्‍यों नहीं करते ?' कुछ तो मुझ पर 
नाराज भी है ।*** ''*** इस कड़ी मेहनत से तो मे आजकल इतना 
अधिक थक जाता हूँ कि कुछ पूछिए तही। दूसरे दिन बड्दी ही 
थकावट मालूम होती है। मीरा बहिन अब मुझे यह दोष नहीं दे 
सकती कि तुप्त तो सूर्प भगवाम्‌ के सामने ध्यान ऊगाये ही बैठे रहते 
हो,न कुछ करना न धरना ! अगर वे कभी यहां आये, तो मेरे हाथ 
में अब वे कचरे का घोल और झाड और फ़ाबड़ा देखेंगी । 
में ५) माहवार में बढ़े मजे से अपना काम चला छेता हूँ । अब मुझे 


कब्नक३० 


आसानी से गाय का अच्छा शुद्ध दूध मिल जाता है। गाय रखने , 


के लिए भें हरेक किसान से कहता हें । एक डेरी यहां का तमाम 
दूध छरीद लेती है। जिनके पल्ले कुछ पँसा है बे उसका दूध तो 
लेगे गही, थे तो चाय, तमाखू और बिडी में अपना पैसा बहायेंगे! 


****”** शुक्र परित्याग' नाप का आपका छेल मेंने संत्तोष के । 


हरिजन-सेबक 


घ्फ८्‌ 


साथ पढा, पर आपका यह वाक्‍म पढ़कर रज हुआ कि यह बास 
नहीं कि इस तिर्णय पर पहुँचते मुझे गहरा दुःब ने हुआ हो ।! 
ऊपर के इस विवरण में जो अनेक तरह के प्रपन उठते है 
उनका उत्तर गराधीजीने एक लम्बे पत्र में इस तरह दिया है--- 
“अभी तो भले ही तुम रुई उधार छेलों, पर अगले साल तो 
तुम्हे अपना ही कपास पैदा फरना चाहिए । तुम किसी खेत में 
थोडे-से कपास के पेड लकूगाना चाहो तो कोई सना नहीं करेंगा। 
बीज तुम्हे 'देवकपासम' ( वुक्षबाल्त कपास ) का बोना चाहिए । 
यह दस से लेकर पन्द्रह साक्तक चलता है । और मुझे छोगोंने 
बतलाया है कि देवकपास की रई को घनने की कोई जरूरत नहीं । 
ऊकैने स्वयं तो इस कपास का उपयोग नहीं किया, पर हसे काम 
में लाने की में सलाढ़ देता हें । 
हा, तुम्हारा यह सोचना सही है कि मैंने तुम्हारा दो दिन के 
लिए भी गाव छोड़कर बाहर जाना पसन्द नहीं किया था । कारण 
उसका यह था कि वह तुम्हारे छिए एक सनबहछाव की चीज थी। 
सत्र से अच्छा अनुपासन तो सुम्हारे लिए यह होगा कि शान्ति में 
वहां जमकर ब्रेठ जाओ, और एक बर्षतक निर्वाध रीति से चपचाप 
' खूब छगके काम करो । उस ग्रामवासी को अपने मित्रों से मिरूने- 
; जुलने का समय ही कहा, ओ अपने काम में छोौलीन हे ? हमे तो 
| उसके साथ हिसका करने का प्रवन्‍्न करता चाहिए । इसलिए सुम्हे 
; तो बस यह नियम बना लेना चाहिए कि हम दस भील की सीमा 
' के अन्दर ही रहेगे । गबसक प्रामवासियों के बीच में चौबीसों घंटे 
हम बराबर जमकर न बेठेगे, तबतक उनका विश्वास प्राप्त करता 
| असम्मव ही है । बाहर आने जाने का बहाना तो तुम्हें तभी 
| मिलेगा, जिस क्षण कि इस नियम को तुम कुछ ढीला कर दोगे। 
अवश्य गन्दगी और कुत्तों के मल-मृत्र से बचना जरूरी हैं, 
पर मनृष्य को इस वातावरण से एकदम दूर नही भागना चाहिए । 
हर कोई तो इस तरह अपना धर-<द्वार छोडकर किसी दूसरी जगह 
आराम से सो नहीं सकता । दूसरों में भी तो ठमे रबच्छता की यह 
भावना पैदा करनी है। इसलिए लोगों से दूर गहने की जरूरत 
नहीं । इतनी दूर रहकर तुम उनकी सेवा नहीं कर सकते । मे यह 
जानता हूँ कि यह कह देना तो आसान है, पर इसे अमछ से छाना 
कठिन है । अगर तुम उस तमाम वाहियात गरूदगी के बीच नहीं सो 
सकते, तब तो खेतों में ही जाकर सोओ। भे तुमसे कोई ऐसा काम 
| नहीं कराना चाहता जिसमे तुम्हारा स्वास्थ्य बिगरने का भय हो । 
हा, तुम बहा एक फूस की झोपड़ी बना सकते हो, पर बह 
गाव से दूर नहीं होनी चाहिए । हम ऐसी जगह रहे कि दिन से 
था रात में, जब भी छोग हमें बुलाना चाहे, आसानी से बुछाफे । 
तुम रोज शाम को ७ बजे गाव छोडकर चले जाते हो इसका थह 
अर हुआ कि ब्यारू के बाद प्रामवासियों को न तो नुम्हारे साथ 
| बैठकर बात करने कौर न तुमसे कोई सलाह लेने का ही मौका मिलता 
| है। भौर इससे एक थटे को भी तुम राति-पाठशाला नहीं छूगा पाते । 
| भावों में आश्षमवासी जा सेवा-कार्य कर रहे हे, उनकी कठिनाई 
' तो तुम देखते ही हो। आश्रम का जीबन और आशक्षम के नियम 
। शायद आसानी से बिछास में परिणत हो सकते है । हमें यह अनुभव 
| करता चाहिए कि अपनी जिस सादगी ओर त्याग की हम बहुत डीग 
! मारते हैं उसके साथ हमें जो बहुत-सी सुविधाएँ मिली हुई हैं, ये सब 
| 
| 


: बुविधायोँ गरीब ग्रामदासियों को नसीब नहीं। मनुष्य स्वश्षावलः 
(२७९वें पृष्ठ के दूसरे कालम पर) 
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हारिजन-सेवक 
शनिवार, १२ अक्तबर, १६३४ 


अटदितीय शक्ति 


हरिजन-सेवक 


[ १६ अक्सूबर, १६३ 


२--यूरोप के पिछले महासमर के परिणाम-स्वरूप स्थापित 
राष्ट्रटघ का इंग्लैंड सबसे प्रबल सदस्य है । इंग्लेण्ड यवि आपके 


, अर्थ के अनुसार अहिसक हो जाय तो वह क्‍या कर सकता है ? 


भेरी प्रत्येक प्रवृत्ति के मूल में अहिसा रहती है, और श्गीसे : 


जिन तीन सार्वजनिक प्रवत्तियों मे मे आजकल अपना सरबस उंडेलता 
दिखाई देता हैं, उनके मूछ गे तो अहिसा होनी ही चाहिए । ये तीन 
प्रवात्तया अस्पृश्यता-निवारण, खादी और ग्रावों का पुनरुद्धार है । 
हिंदू-मुसल्मान-ऐक्य चौथी वस्तु है । इसके साथ में अपने बचपन से 
ही ओत-प्रोत रहा हूँ । पर अभी में इस विषय में ऐसा कोई कार्य 
नहीं कर सकता, जो प्रत्यक्ष नजर आ सके । इसलिए इस दृष्टि 
से मने इस विषय में अपनी हार कब करली है। पर इसपर 
से कोई यह कल्पना ने करते, कि मे इस सम्बन्ध में हाथ धो बैठा 


३--भारतवर्ष आपके अथे के अनुस्तार यदि अहिसा को एक- 
दम ग्रहण करछे तो बहू क्या कर सकता है ? 

हन प्रन्‍ना का उत्तर देने के पहले अहिसा से उत्पन्न होनेवाले 
इन पांच उपसिद्धातों का आ जाना आवश्यक मालूम होता है .-- 

(१) मनुष्यों के लिए यथाहकक्‍्य आत्म-शुद्धि अहिंसा का एक 


बी 
« आवश्यक अग हैं 


हूँ । मरे जीते जी नहीं तो मेरी मत्यू बे बाद हिंदू और मुसलमान ' 


इस बात की साक्षी देंगे कि मंने हिंदू मस्लिमनोक्‍्य साधने का 
मत्र-जप अततक नहीं छोह्ा था। इसलिए आज, जब कि इटलोने 


विचार कर लेना अप्रासगिक तो नही, कितु आवश्यक ही है ऐसा में 


एक प्रयूत्ति मे अहिसक रहे और दूसरी के विषय में हिंसक, ऐसा 


(२) मनुय्य-मनुष्य के बीच मुकाबिला करें तो ऐसा देखने में 
आयगा कि अहिसक मनुष्य की हिसा करने की जितनी शक्षित होगी 
उतनी ही मात्रा में उसकी अहिसा का माप हो जायगा । 

यहा कोई हिला की शक्ति के बदछे हिसा की इच्छा समझने 
की भूल न करे । अहिंसक में हिसा की इच्छा तो कभी भी नहीं 
हो मकत्ती । 

(३) अहिसा हमेशा हिसा की अपेक्षा बढ़कर शक्ति रहेगी, 
अर्थात्‌ एक मनृष्य में उसके हिसक होते हुए जितनी शाबिस होगी 


' उससे अधिक शक्षिव उसके अहिसक होने से होगी । 
अबीसी निया के विरुद्ध युद्ध छेड दिया है, अहिसा के विषय में घोड़ा ' 


(४) अहिसा में हार के लिए स्थान ही मही है। हिसा के 


' श्रत में तो हार ही हैं । 
देखता हूँ । अहिसा को जो घम्म के रूप में मानते है उनकी दृष्टि से , 
उसे सर्वव्यापक होना चाहिए । अहिंसा को धर्म माननेवाले अपनी , 


कंसे हो सकता हैं ” यह तो कब व्यवहार-नीति मानी जायगी । , 


इसलिए इटली जो युद्ध कर रहा है उसके संबंध में अहिसाधर्मी 
उदासीन नहीं रह सकता । यह होते हुए भी इस बिपय में अपनी 
राय बतलान और अपने देश का मार्ग दिखाने के लिए आग्रहपूर्ण 
सूचनाओं के प्रति मछे इन्कार करना पद्टा है । बहुधा सत्य और 
अहिसा के लिए मोनरूपी आत्म-निग्रह धारण करना ही पडता 
है । यदि भारतले बतीर राष्ट्र के सामाजिक अहिसा को धर्मरूप 
में स्वीकार किया होता, तो मेंने अवश्य ही कोई-न-काई सक्रिय 


मर्यादाओं को भी में ठीक-ठोक समझ सकता हूं। सर्वेब्यापक 
अहिसा के मार्ग पर भारत की प्चरगी प्रजा को मार्ग दिखाने 
की बाक्ति ईदवरने मुझे प्रदान नहीं की है । अनादि काल से भारत 
को अदिसा-धर्मं का उपदेश तो अवश्य मिलता चला आ रहा हैं, 
किंतु समस्त भारतवर्ष में सक्रिय अहिसा पूर्णरूप से किसी काछ में 


(५) अहिसा के सबंध में यदि जीत शब्द का प्रयोग किया 
जा सकता है, तो यहू कहा जा सकता है कि अहिसा के अत में 
हमेशा ही जीस होगी । वास्तबिक रीति से देखे, तो जहा हार तही 
बहा जीत भी नहीं । 

अब इन उपसिद्धातों की दृष्टि से ऊपर के तीन प्रश्नों पर 
बिचार करे -- 

१ -अबीसीनिया हिसक हों जाय तो उसके पास जो थोड- 
बहुत हृथियार है, उन्हे वह फेक देगा । उसे उनकी जरूरत नहीं 
है।नी चाहिए । यह प्रत्यक्ष हे कि अहिसक अबीसीनिया किसी 


, राष्ट्र के शस्त्र-बल की अपेक्षा म॑ करेगा । यह राष्ट्र आत्म-शुद्ध 


। होकर अपने विरुद्ध किसी को शिकायत करने का कोई मौका 
मार्ग बता दिया होता । यह मे जानता हूँ कि करोड़ो के हृदय पर ' 


मुझ कितना अधिकार प्राप्त हो चुका है । पर उसकी बडी-बड़ी 


ने देगा, बयोकि वह तो तब सभी की कल्याण-का मना करेगा। और 
अहिसक अबीसीनिया जैसे अपने हथियार फेंककर इटली के 
खिलाफ नही छरेंगा, उसी तरह इच्छापूर्वक या जबरन उसे सह- 


ह योग नहीं देगा, उसके अधीन नहीं होगा | अत इटली हशी 


अमल में लाई गई थी ऐसा मेने भारत के इतिहास में नही देखा । ' 


यह होते हुए भी अनेक कारणों से मेरी ऐसी अचल श्रत्ना है 


सही कि किसी भी दिन सारे जगत्‌ को भारत अहिसा का पाठ ' 


पढ़ायगा । ऐसा होने में भले ही कई युग गृजर जायें। पर मेरी 
बृद्धि तो यही बतलाती हूँ कि दूसरा कोई भी राष्ट्र इस कार्य का 
अगुबा नहीं बन सकता । 


समाथा हुआ है । कुछ ही दिन पहले इस चाल युद्ध के सबंध में 
अतायास ही कुछ पिल्रोंने मुझसे तीचेलिखे ये तीन प्रइन पूछे थे :-- 


प्रजा पर अधिकार प्राप्त नही करेगा, कितु केवल उनकी भूमि पर 
कथ्जा करेगा । हम यह जानते है कि इटली का हेतु केवल जमीन 
पर कब्जा करने का नहीं है । इटली का हेतु तो इस उपजाऊ देदा 
क हब्शियों को अपने बस में करने का हैं। उसका यह हेतु यदि 
सिद्ध न हो सका, तो फिर बह किसके विरुद्ध लड़ेगा ? 
२--समस्त अग्रेज जनता हृदय से अहिसा को स्वीकार छे, तो 


' वह साम्राज्य-विस्तार का लोभ छोड़दे, अरबों रुपये के दारू-गोछा 


इत्यादि का त्याग करदे | इस कल्पनातीत त्याग में जो नैतिक बल 


' अग्रेजी मे देखने में आयगा उसका असर हटली के हृदय पर हुए 
अब हम जरा यह देखें कि इस अद्वितीय शक्ति के अंग में क्या ' 


बिता न रहेगा । अहिसक इंग्लेण्ड जिन पाच उपसिद्धांतों को मेने 
बतलाया है, उसका ससार को चकाचौध में डाल देनेवाछा एक सजीब 


, प्रदर्शन हो जायगा | यह परिवर्तन एक ऐसा महान्‌ चमत्कार हौगा 
१०-अबीसीनिया, जिसे शस्त्र दुर्लभ हे, मदि अहिसक हो जाय ! जो किसी भी युग में न अक्षतक हुआ है, और न आगे कभी हीगा । 
तो यह शस्त्र-सुकरम इटली के मुकाग्रिले मे कया कर सकता है ? | ऐसा परिवर्तन कल्पनातीत होते हुए भी अगर अद्दिता एक सच्ची 


उनके 
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शक्ति है तो वह होकर ही रहेगा । मे तोइसी श्रद्धा पर जी रहा हूँ! . 


“सीसरे प्रनन का उत्तर इस तरह दिया जा सकता है। 
यह तो मैं ऊपर कह ही चुका हूँ कि भारत राष्ट्र के रूप में पूर्ण 
रीति से अट्विसक नहीं है । और उसके पास हिसा करने की भी 
शतरत नहीं । बहादुर आदमियो को हथियारों की पर्वा कम-से-कम 


हुआ करती है । जरूरी हथिय्रार किसी तरह से भी वे प्राप्त कर छेते ' 


है| इसलिए हिन्दुस्तान में हिसा करने की शक्षित तद्ठी है इसका अर्थ 
यह हुआ कि हिदुस्तानमे कभी भी एक राष्ट्र के रूत में हस शक्ति 
को विकसित नहीं किया। इसलिए दि अ््िक्रि दुबंठ की भहिसा 
है इसीसे वह उसे मोह नही सकती ,और उसका भाव तही पड सकता । 


जहा-तहा हम नित्य भारत की दुर्बलता का ही वशेन किया करते हैं , 


और समार के सामने भारत एक ऐसी प्रजा के रूप भे दिखाई देता 


है कि जिसका दिन-दिन शोषण होता जा रहा है । यहां भारत की , 
राजनीतिक पराधीनता ही बताने का हेतु नहीं है, बल्कि अहिसक 


और नैतिक दृग्टि से हूम आज उतरे हुए मालूम होते है ! अप्पस 
में बात करे तो भी हम अपने को नीचे ही देखते हे । ऐसा मालूम 
होता है कि किती भी बलबान्‌ के आगे साहस के साथ खट्टे होने 
की शक्ति हम खो बंठे हूं । हम लोगो में एगो शक्ति तहीं है, यह 
बात हमारे दिउ में घर कर गई है । जहा वहा हम अपनी निबे- 
लता ही देखा करते है । यदि ऐसा न हो तो हम लोगो में ह4 

मुसलमान के बीच झ्षगष्ठा क्ी गयो हो ” आपस में तकरार ही 
क्यों हो ? राजसत्ता के बिरुद्ध लड़ाई किसलिए हो ? सददि हममें 
सबल राष्ट्र की अहिंसा हो, तो अप्रेज न हम लोगो के प्रति अबि- 
इयारा करे, न अपने प्राणो का हमारी तरफ से कोई भय रखे 
और न अपने को यहा विशेशी शासक के रूप में माने । मले ही 
राजनीति की भाषा में हरूछा हो तो हम उनही टीका करे । कितनी 
ही बातों में हमारी आलोचना में सचाई होती हैं । किलु यदि 
एक क्षण के लिए भी पैतीस करोड़ मनुष्य अपने को एक सबछ 
मलुष्य के रूप में समझ सके और अग्रेजों की --या किसी को 
भी- क्षति पहुँचाने की कल्पना करते हुए भी लज्जित हो, तो 
अग्रेज सिपाहियों व्यापारियों अथवा अफसरों का भय हम छुडा 
देंगे, और अंग्रेजों मे हमारे प्रति भाज जो अविश्वास है. वह 
दूर हो जायगा । यदि हम सच्चे आहिसक हो जायें तो अग्रेज हमारे 


मित्र बन जायें । अर्थात्‌, हम करोड़ो को संख्या में होने से इस | 
दुनिया में बड़ी-से-अड़ी शक्ति के रूप में पहिचाने जाये, और एसी 
लिए उनके हिलचितक के रूप में हम जो सलाह उन्हें दे उस वे « 


अवहय ही माने । 

मेरी दलीले पूरीहो गई | पाठक देख सकेगे कि ऊपर की 
दलीले देकर मेते उक्त पाच उपशिद्धातों का ही जैसे-तैसे समर्थन 
किया है । सच बात तो यह है कि जिसकी दलीछ से पूति करनी 
पड्ती है वहु न तो सिद्धात है ते उपतिद्धात्त। सिद्धांत को तो 
स्वय॑सिद्ध होना चाहिए । पर दुर्भाग्य से हम मोहजाल में भथवा 
जड़तारूपी शक्ति में ऐसे फसे हुए हैं कि अक्सर सुर्यवत्र स्पष्ट 
बस्तुओं की भी हम नहीं देख सकते । इसीसे किसी प्राचीन 
ऋषिने कहा है कि, “सत्य के ऊपर जो सुनहरा आवरण आ गया 
है, उसे हे प्रभो, तू दूर करदे ।” 

पहां, जब में विद्यार्थी था तब का मुझे एक स्मरण याद आा 
रहा है। जबतक 'भूमिति' समझनेलायक मेरी बुद्धि विकसित नहीं 
हुई थी, तबंतक यह बात भी कि अध्यापक तो तरती पर आकृतियाँ 
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. बनाया करता और मेरा दिमाग इधर-उधर चक्कर लगाया करता 

था| कई बार यूकलिड के १२ सिद्धान पढे, पर मेरी समझ में 
! पत्थर भी न आया । जब यकायफक मेरी बद्धि खुल गई, तब उसी 

क्षण भूमितिशास्त्र मुझे एक सरख-से-सरल शास्त्र मालूम हुआ 
' इससे भी अधिक सरल अहिस.शारत्र है, ऐसा मेरा विश्वास है । 
पर जबनक हमारे हृदय के पट नहीं खुल जाते, तबतक अहिसा 
; हसारे असर मे कंसे प्रवेश कर साकसी है? बुद्धि हृदय को भेदने में 
, असमर्थ हैं| बह हमें थोडी ही दूर छेजा सकती है, और बहा 
। आकुल बनाकर छोड देती है। अनेक सक्षय हमें ग्रमाते है । अहिा 
; श्रद्धा का विषय है, अनुभव का ब्रिषय है। जहातक ससार 
उसपर श्रद्धा जमाने के छिए तैयार नहीं, बहासक तो वह खप- 
' स्कतर की ही बाट जोहता रहेगा । उसे बड़े पैमाने पर जो प्रत्यक्ष 
दिखाई दे सके ऐसी अहिसा की जीत देखनी है । इसलिए कुछ 
विद्वान वृद्धि का महान्‌ प्रयोग करके हमे समझाते हैं कि बतौर 
सामाजिक शवित के अहिसा की विकसित करना आकाश-पुष्प 
तोडने की तैयारी बारने के सामान है। वे हमें समझाने हैं कि 
अहिया तो केयछ एक व्यक्तिगत वस्तु है । सचभव अगर ऐसा ही 
हैं, तो क्या मनृष्यजाति और गशजाति के बीच बास्तविक भेद 
; कुछ हैं ही नही ? एक के चार १२ है, दूसरे के दो, एक के सीग, 
दूमरे के नहीं ' 
गुजराती से | 
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आभार 


मेरे ६७ व जन्म-दिन के उपलक्ष में मुझे अनेक बहिनो और 
भाडयोंगे हरेक प्रात से अपनी शुभ कामना और अपने आशक्षीर्वाद 
के तार और पत्र भेजे है । उन सबका आभार इस दरिद्व वाणी से 
तो माना ही नहीं जा सकता । ईइबर से मेरी यही प्रार्थना है कि सब 
भाई-बहिनो के शद्ध प्रेम का वह मुझे पात्र बसावे और मझे जमता 
का सच्चा सेवक बनने की शूत्धि प्रदान करे। में यह जानता हूँ 
कि जो तार और पत्र आये हैं उनमे कोई रूखी-सूखी विनय की 
बात नही है, उनमें तो हादिक भावों का प्रदर्शन है | 

इन सब सदेशों की अलग-अलग स्वीकृति भेजना असंभव है। 
इसलिए मे यह आशा करता हूँ कि मेरी इस स्वीकृति से ही सब 
बहिनें और भाई सतुष्ट दी जायेंगे । 


रे बोलो 

धीरे बोलो 

|... एक सज्जन लिखते हैं “-- 

| “अच्छा हो या बुरा, किसी-न-किसी रूप में आवाज का 
| असर हमपर पड़ता ही है । आधुनिक स्वर-विज्ञान भी इस बात 
| का समर्थन करता है, और प्राचीन सगीत-शास्त्र भी इस विषय 
| में सहमत है | यहातक कि हमारे सगीताचा्योने तो विविध राग- 
| 

| 

। 

| 

| 
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रामिनियों की सष्टि ही अलग-अलग प्रभाव डालने की दृष्टि से की 
है, और उन सबका उचित और योग्य नामकरण भी किया हैं । 
अधिक ऊंचा बोलना हमारे लिए आवश्यक नही, कितु दुर्भाग्य 

| से हमे इसकी कुटेब पड़ गई हैं। इस विषय में पुरुष की अपेक्षा 
| स्त्रो अधिक दोषी है। जो लोग खुद धीरे बोलने के आदो है, थे 
| भी दूसरो की अनावश्यक ऊचो भावाज को सहन कर छेते हे । 
! इस भावना में दूसरों का दिल न दुखाते के कारण हम इसे भले 
अहिसा' मानलें, पर इसे शिष्टता तो हम कदापि नही कह 
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मकते । आदर्श मॉप्टेसरी बाल-मदिर भरे ही शांति के धाम बन | जरूरत आ पड़े तो इन स्त्रियों से यह कहां जा सकता है कि उन्हें 
जायें, पर हमारे घर, हमारी ससथाएँ और सडक आदि सार्वजनिक | उन कत्तिनों की प्रतिस्पर्धा में नही आना चाहिए जिन्हें अपने पेट के 
स्थान तो कोलाहरूपूर्ण हुम्लडघाने ही हे । जिस तरह गंदगी का | लिए पैसे की जरूरत है। कत्तिनों का बहुत मड्ा मांग तो अन्न के 
आप घोर विरोध कर रहे हैं, और गावो की सफाई में ही प्राम- | लिए कातनेवालियो का है । इसलिए खादी-सेवको के आगे तो चर्खा- 
सेवकों को पूर्णरूप से छगा रहे हैं, उसी तरह तमाम सार्वजनिक | सघ की योजना की दृष्टि से केवल गरजवाछी कत्तिनों को ही दृढ़ 
स्थानों में होनेवाले हुल्लडों के खिलाफ आप आवाज क्यों नही | निकालने का प्रइन है । जो छोटे-छोटे किसान मजदूरो-द्वारा खेती- 
उठाते ? जनता की शिक्षा में जैसे आरोग्य-विद्या का एक स्थान | पाती का कार्य कराते हो और जिन्हें साधारण रीति से अश्नवस्त्र 
है, बैसे ही रबर-विद्या का भी होना चाहिए । क्या मे आपसे कह ! की तगी न पडती हो, ओर खादे-पीने की चीजे खरीदने के लिए 
सकता हूँ कि इस विषय में आप कमर दोषी नहीं है ? मेने कई ! जिन्हे अपनी जमीन या दूसरी मिलकियत बेच डालने की जरूरत 
आर लिखा है कि आप अनावश्यक ऊची आबाज को बर्दाइत कर | ने पढ़ती हो उनका इस परिभाषा में समावेश नहीं होता । मगर 
लेते है, जिससे आपके स्वास्थ्य को भी गहरा धषका लगता है, । जिनके पास न जमीन है ते कोई जायदाद, ओर जिन्हे चर्खा-संघ 
और जनता को भी हानि पहुंचती है ।” | या ग्रामउद्योग-सघ काम न दिछावे तो अधपेठ रहना या भूखों 
इस दोष को में कबृल करता हूँ । पर इस पत्र को 'हरिजन- । मरना पढ़ता ही, उन मजदूरों को कातने या कताई के सिझसिछे 
सेवक' में स्थान देने का कारण इस दोप की स्वीकृति ही नहीं थी । । का कोई भी काम दिला देने का प्रयत्न संघ अवश्य करेगा; 
अध्यापकी और संस्थाओं के सचालका को सावधान करने के | और उन मजदूरों को पह विश्वास दिलायगा कि शेज के आठ घंटे 
लिए मंने इस पत्र को यहा उद्धृत किया है । इस दोप को दूर | के काम के हिसाब से उन्हें कम-से-कम पेट भरनेद्ायक मजदूरी दी 
करने के लिए ये लोग चाहे तो काफी प्रयत्न कर सकते है । रेल- | जायगी। हा, जो स्त्री-पुरुूप किसी दूसरी तरह गृजर करते होगे 
गाड़ियों में भी लोग बहुत शोरगुल मचाते हे। इसे दूर करना | उनकी फिक्र ये सध नहीं करेगे । इसका कारण यह नहीं कि उतमे 
बहुत जरूरी हैं। £स सबंध में मुझे सिक्‍्यों के जलसों का स्मरण | इच्छा का अभाव है, बल्कि इसमे उनकी केवल असमर्थता ही 
आता है । अगर कभी उनके जलसों में शोरगल होने लगता हैं, तो | समझिए। इन सघो को अगर अपने काय॑ में पुरी सफलता भिछ गई 
कोई एक व्यक्तिस व्याख्यानमच पर खड़ा होकर एक लबे बास में | तो वे अपना उहँश पूरा कर लेंगे । और इतना ही नहीं, बल्कि 
लटकती हुई तख्ती चारों ओर घुमाता हैं, जिसपर जोर से न | अप्रत्यक्ष रीति से दूसरे तमाम गरीब-मनुष्यों की सहायता और उनके 
बोलिए', 'शाति शाति' ऐसे कुछ वावय बड़े-बड़े अक्षरों में छिस्बे ! घोर निराणामय जीवच में वे उज्ज्वल आशा का सचार करेंगे । 
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तीन प्रश्न 


बारो, कटक, से श्री गोपबन्धु चौधरीने नीचेलिखे तीन प्रश्न 
पूछे है -- 

ध“(१---वस्त्र-स्वावलेबन में अतिरिक्त खादी की बया कीमत 
होनी चाहिए ? 

२--यदि किसी ग्रामवार्सी के पास रुई हो, पर घर में उसके 
कुटुब की जरूरतभर का सूत कात देनेवाले न हों, और 
अपने कुटुब की जरूरतऊायक सूत उसे अपने गाव की या अडोस- 
पड़ोस के गाव की कत्तिनों स कताना हो, तो उस्च कताई की मज- 
टूरी की दर कया होनी चाहिए ? तिजारती खादी के लिए कम-से- 
कम पेट भरनेछायक मजदूरी का जो नियम बनाया गया हैँ, बहु 
क्या यहां लागू हो सकता है ? या यहां कातने और कतानेबाले 


रहते हैं । इसी तरह की कोई तरकीब रेलगाडी आदि में हम भी 
कर सकते है । 
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एक अटपटा सवातल्न 


जबसे कत्तिनों की मजदूरी की दर बढाने की बात उठी है, 
तबमे खादी-प्रेमियों के मन में तरह-सरह की व्यर्थ की शकाएं पैदा 
होने लगी हैं । मसलन, उन्हें ऐसा लगता हैं कि खादी की कीमत 
चढ़ जाने से उसकी खपत कम हो जायगी । पर में यह आशा कर 
रहा हूँ कि खादी की कीमत का थोड़ा बढ़ाना आवश्यक हैं इसका 
लोग समर्थन ही करेगे। आजतक चर्खा-संघने असाधारण प्रयत्न 
करके खादी की कीमत बराबर घटाते रहने का जो ध्येय रखा 
ह उससे लोगों को लाभ ही हुआ है । खादी आज जितनी 
सस्ती हैं उतनी कभी नहीं थी। फिर भी प्रचार-कार्य न होने के 
कारण खादी की बिक्री कम हो गई है। यदि व्यवस्था-खर्च बढ़ाये , आपस में कवाई की दर ।नेश्चित कर सकते है?! 
बिना कुछ बाकायदा प्रचार-कार्य होता रहे, तो मुझे इस बात में ३-- किसी कातनेवाली स्त्री के पास अगर अपनी रई ने हो 
सनिक भी संदेह नहीं कि कीमत बढ़ जाने पर भी खादी की बिक्री | और वह जीविका के लिए मजदूरी में मिलनेवाले नकद पैसे-टके 
बढ़ सकती है । के लिए नहीं, बहिक सुई के लिए--और वह भी अपने कपड़ो की 

कितु हमें बुरो-से-बुरी स्थिति के लिए पहले ही से तैयार रहना । जरूरतभरके सूत्त के लिए--अगर कातती हो । तो उस हालत में 
चाहिए। चर्खा-संघ को, खादी की खपत घट जाने के डर से, कत्तिनो | मजदूरी की क्‍या दर होनी चाहिए ? ” 
के प्रति न्याय करने से मुह्दें नहीं मोड़ना चाहिए । अगर आवश्यक चर्सा-संघ फे मारफत जानेवाली अतिरिक्त खादी की उतनी 
हो तो कसिनों की सूची से उत बहिनो के नाम निकाल दिये जायें, ! ही कीमत होनी चाहिए, जितनी फि उस प्रांत की अन्य किसी भी 
जिन्हे अपने पेट के छिए कातने की जरूरत नहीं पड़ती । कत्तिनो | खादी की हो सकती है। अभी तो शहरों की जरूरतभर की 
में हजारों नहीं तो सैकड़ों स्त्रियां ती ऐसी जरूर होंगी, जो नाज- | खादी को छोड़कर अधिकांश खादी जिस प्रात में बसती है उसकी 
पानी वगैरा खरीदने के छिए नहीं, बल्कि तमाशू, चुड़ियां या | बिक्री उस्ती प्रांत में होगी, इसलिए अलग-अरूग प्रांतों की खादी 
पी पलछ भी दूसरी ऑफ जिसाएने के लिए कातती होंगी । अगर । की कीमत में जितना अंतर आज है शायद उससे अधिक अंतर 
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पड़ जायगा । कितु अतिरिवत खादी और दूसरी किसी किस्म की | दिनों से सोयाबीन का परीक्षण कर रहे हैं। हतनी जल्वी हम 
खादी के बीच तो कुछ अंतर हो ही नही सकता । असल में अभी | उसपर अपनी कोई राय कायम नही कर सकते । हरेक व्यक्ति को 
तो बिक्री की तमाम खादी अतिरिक्त खादी ही होगी, क्योंकि जो ' तित्य एक कछछुलभर यह स्वादिष्ट फलाहार मिलता हूँ। 
रत्री या पुरुष नख से शिखतक खादी धारण करनेवाला नही है उसके | सोयाबीन को इस तरह पकाते हैं -कूडा-फरकट वबर्गरा बीगकर 
यहां से चर्खा-संघ या उप्तकी कोई भी शाखा खादी लेगी ही नही । | साफ की हुई छीमियो को ठंडे पानी में धोकर कम-से-कम बारह 
हा, संधि-काल में इस नियम को अवश्य कुछ ढठीछा करना पड़ेगा । । घटे तक भीगने दीजिए---पर अठारह घंटे से अधिक नही | फिर 

ऊपर के इस पहले प्रधन के उत्तर के अनुसार इसमें सदेह नहीं | वह पानी फंक दीजिए । इसके बाद खौलते हुए पानी में छीमियों 
कि जहांसक चर्खा-संध का सम्बन्ध है, वहातक उसे सब कत्तिनों को | को डालकर तेज आच पर पद्रह मिनिट उसने दीजिए । उसते समय 
एकसमान ही मजदूरी देनी चाहिए । पर कत्तिसों क॑ अपने आपस | उनमे नसक या सोडा से मिलाया जाय। बाद को नमक मिला 








के व्यवहार मे चर्खासघ दखल नही वेगा। उन्हें अपना आपसी 
व्यवष्टार एक दूसरे से मिछकर खुद ही तय कर लेने देना चाहिए । 
यही एक नीति है । दूसरी कोई भी नीति असफल हुए बिनान रहेगी । 
पहले दो प्रइनों के संबंध में जो सिद्धांत लागू होते हे वही 
तीसरे प्रश्त के विषय में भी छांगू होगे । याद तो यह रखना है 
कि जहा सघ का अपना सबंध है वहा कम-से-कम पेट भरमेलछायक 
मजदूरी दिलाने की उसपर जिम्मेदारी है। उसकी नीति अगर 
लोकप्रिय और व्यापक हो जाय, तो इसमे संदेह नही कि क्रिसीके 
भी लिए यह असभत्र नहीं तो कठिन तो अवश्य होगा कि वहू 
कम मजदूरी देकर किसी मजदूर या कारीगर से काम करा सके । 
और सभवत: चर्ला-संघ और पग्रामउद्योग-सध का पारस्परिक सहू- 
योग इतना प्रबल हो जाय कि दूसरे ह़रक खाते में मजदूरी की दर 
एकदम बढ्कर इन संघों-हारा निश्चित पैमानेतक पहुँच जाय । 
खरीदारों की हादिक जिम्मेदारी पर श्स प्रयत्त की सफलता निर्भर 
करती हैं। अगर वे यह महसूस कर लेगे कि अब उन्हे उन गरीब 
ग्राधवासियों को, जिनपर कि उनका जीवन निर्भर कर रहा है, 
ओऔर अधिक शोषण नहीं करना चाहिए, तो बेकारी और अधपेट 
रहकर भूखों मरने का सवाल आप ही हल हो जायगा । 
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सोया बीन 


यह मालूम हुआ हैँ कि सोयाबीन को हम किसी भी छीमी की 
तरह समूच्ती ही पफाकर खा सकते हे । बरोदा के श्रीनरहरि 
भावे, जिन्होंने अपने तीनों सुयोग्य और साधुमना सुपुत्रा---विनोबा, 
बालकृष्ण और विवाजी -को देश की सेवा में अपित कर दिया 
है, स्वय प्रत्येक वस्तु का खूब ध्यान से अवलोकन करते है । 
उनकी ६१ वर्ष की अवध्था है । वे अधिकतर केवल दूध और ६ 
आउन्स सोया बीन खाकर रहते हैं, और उमका स्वास्थ्य खूब 
अच्छा है। दक्ति भो शरीर में पूरी है। उनकी यह राय है कि 
उनकी कोष्ठबद्धता दूर करने मे सोयाबीनने अच्छी सहायता दी 
है । केवल दूध, अथवा अनाज और सब्जी के साथ दूध से उनकी 
कोष्ठबद्धसता की दिकायत दूर नही हो सकी थी । उनकी यह भी 
राय है कि आफरा की छिकायत दूर करने में भी सोयाबीनने उन्हे 
मदद दी है, जो कि दूसरी दालों या दूध से पैदा हो गई थी । इस 
परिणाम पर वे दस महीते से ऊपर के अखंड अनुभव के बाद 
पहुँचे है । यहां में इतना और बतलादूँ कि श्री भावे को गठिये 
झौर मुटापे की भी शिकायत रहती थी, और कुछ मधुमेह के चिन्ह 
भी मालूम होते भे । केवल आहार पर ठीक-टीक ध्यान देने से ही 
उनकी में तीनों शिकायतें दूर हो गई । श्री भावे की देखादेखी 
गसवाड़ी के निवासी--जिन में मे भी शामिक्र हं--पिछछे कुछ 











| सकते हूँ । मगनवाड़ी में तो हम छीमियो को दो घंटे बफाते हे । 
| गरीब मनुष्यों की दृष्टि से जो लोग आहार-सुधार में रस 
| छेते है, उन्हें इस प्रयोग की परीक्षा करनी चाहिए । यह याद 
रखना चाहिए कि सोयाबीन एक अत्यत पौष्टिक आह्वार है। 
| जितने खाद्य पदार्थों का हमे पता हैं उनमें सोयाबीन सर्वोत्क्ृष्ट है, 
| क्योकि उसमे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और ज्ारो, प्रोटीन 
| तथा 'चर्बी की मात्रा अधिक होती हैं। शक्ति का परिमाण उसका 
। प्रत्ति पाउण्ड २२१०० कीलोरी* (('ो0') होता है, जहा गेहूँ 





का १७५० और चने का १५३० होता हूँ । सोयाबीन में ४० प्रति- 
शत प्रोटीन, और २०.३ प्रतिशत चर्बी होती है, जहा चने में १९ 
प्रतिशत प्रोटीन और ४३ प्रतिशत चर्बी, तथा अड़े में १४८ 
| प्रतिशत प्रोटीन और ४३ प्रतिशत चर्बी होती है । अतः प्रोटीन 
| तथा चर्बीदार सामान्य भोजन के अलावा सोमाबीन को नही खाना 
| चाहिए। इसीसे गेहूँ और घी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, 
और दाल को तो एकदम निकाल देना चाहिए, बयोकि सोयाबीन 
खुद ही एक अत्यत पौष्टिक दाल है । हम छोग अभी मंत्ूरियन 
जाति की सोयाबीन का परीक्षण कर रहे है । बरोदा की छीमियों 
| की हमने परीक्षा नहीं की । मगनवाड़ी में धोयाबीन की हमने खूद 
अपनी काइत की है। मुक्षे आशा है कि ज्योंही इसकी भारतीय 
| जातिया मेरे देखने में आयंगी में उनके गुण के संबंध में छिखूगा । 
| जिनके पास इसकी भारतीय किसमें हो, वे कृपाकर मुझे उनके 
! 
| 
| 





नमूने, मय कीमल के, भेजदें । 
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साप्ताहिक पत्र 
( २७५ वे पृष्ठ से आगे ) 

प्रत्येक त्याग को विछास में परिणत कर देने के लिए तैयार रहता 
है । सन्‍्यास आश्रम, जो सर्वोच्च त्याग का द्योतक है,आज अनेको के 
लिए आलूस्य और विलास का बड़े-मे-अडा साधन बन गया है । 

तुम्हारे प्रेम-पूर्ण सेवा-कार्य को भगी भाईं भी घीरे-घीरे समझ 
जायेंगे । तुम्हे उन्हें समझानता चाहिए कि तुम उनका काम हुथियाना 
नहीं चाहते, बल्कि उनकी योग्यता में सुधार करता चाहले हो। उनके 
लिए आमदनी के कुछ और भी जरिये तुम्हे दृढ़ निकालने चाहिए । 

तुम्हे इसीसे तो दुखी होने की जरूरत नहीं कि मरा हाल का 
यह त्याग एक गहरे दु.ख का करण था ! मेरा वह दुःख आनन्द का 
| हेतु था; और ऐसे दु:खो का होना तो अनिवार्य्य है ।” 


* यहु 'हीट' अर्थात्‌ ताप की इकाई है, और भिन्न-भिन्न खाद्य 
पदार्थों में भिन्न-भिन्न परिणाम में पाई जाती है। १ पाउण्ड से 
२१०० कैलोरी मिक सकती हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यह 
उतने ताप का उत्पादन कर सकता है। -+संमपादक 





लड़ाई ! 


| 
लड़ाई चेत ही गई, यद्यपि घबराया हुआ जगत्‌ अब भी देख 


कि क्‍या होनेबाला हैं । 
जिन लोगोने लड़ाई प्रत्यक्ष नही देखी, उन्हें युद्ध विषयक प्रसिद्ध 
पुस्तक “आल ववाइट ऑन दि वेस्टर्न फुण्ट'* में लड़ाई का रोमास- 
जैसा इतना स्पष्ट खित्र दिखाई देता है कि उलाई-सी आने लगती 
है, असहय मानसिक वेदना होने छूगती है | टॉलर, जो जमंनी 


रहा 


की तरफ से छडा था, जब अपग हो जाने से लड्डाई के अयोग्य हो | 


गया, तब उसने यूद्ध क विरुद्ध आवाज उठाई, ओर इस अपराध 
पर जेल में उसे लम्बी-लम्बी सजाएँ भोगनी पढ़ी । अपनी जात्म- 
कथा में युद्ध के उसने इतने बरे और घुणोत्यादक चित्र अकित 
किये है कि उन्हें कोई अच्छा बना ही नहीं सकता । 

एक जगह उसने छिखा है .-- 


“हरा-भरा जगरू एक आबाद राष्ट्र के समान है। और 


ऊजड़ जंगल उस राष्ट्र के समान है, जिसका कत्लेआम कर दिया 
गया हो । अंगभग ठूठ सारे दिन योही ताका करते है । रात्रि भी 


उन्हे अपनी दया की चादर में नहीं छिपाती; और हवा भी उनके , 


प्रति निदुर और प्रतिकूल ही रहती है । 

यूरोप के एक ऐस ही विध्वस्त स्थान में फांस और जमंनी की 
युद्ध की खाइया खुदी हुईं थी | हम लोग एक दूसरे के इतने अधिक 
पास-पास थे कि कमरकोटे के ऊपर अगर हम अपने सिर निकालकर 


खड़े हो जाते, तो एक दूसरे के साथ बिना आवाज बाहर निकाले ; 


बड़े मजे में बाते कर सकते थे । 

उन ओदी खाइयो के अदर किसी कदर जल्दी से सिमटकर 
हम छोग सो जाते थे। खाइयों की कगारो से पानी चुता रहता था, 
और चुट्टे हमारी दाढी कुतरा करते थे । और वह सोना क्‍या था, 
किसी तरह रास गृदराम करना था । कभी घर के सपने आते थे, 
कभी लड़ाई के, और इससे रह-रहकर आंख खुल जाती थी । 


आज दस दस आदमी हैं, कल शायद सिर्फ आठ ही रह जाये। 


हम अपने मर्दों को दफनाते नहीं थे । हमारे आराम करने के छिए 
खाई की दीवार में जो छोटे-छोटे ताखे काट दिये गये थे, उन्हीके 
अदर हम अपने मुर्दो को ठुस-ठास देते थे । खाई के नीचे जब में 
अपना सिर सीचा किये फिमछता और सरकता हुआ जाता था, 
सब्र मुझे यह पता नहीं चलता था विः जिन मनुष्यों में होकर में 
गुजर रहा हूँ व मर्दा है या जिंदा ! 
या जिंदा, सभी के 
दिखसे थे । 
किसी पेड के टूठ में मास के छोथरे छगे देखकर ही पता 
चलता था कि यहां कोई मनुष्य मर गया है--शरीर के तो अकसर 
टुकडे-टकडे हो जाते थे । 
या अगर किसी खदानने ल्लाई का कोई हिस्सा भसका दिया 


तचहर एक ही से सफंद व पीछि-पीले भयावने 


* मूल पुस्तक जर्मन भाषा मे है, और एसंका यह अग्रेजी 
अनुवाद है । इसकी लाखों प्रतिया बिक चुकी हेँ। इसमें यह 
दिखाया है कि लड़ाई के ढोल दूर से ही सुहावने लगते है, जिन्हें 
उसमे भाग केना पड़ता है उनके लिए तो वह नरकथात्रा का काम 
करती है । पढनेवाले को छडाई से घुणा होने छगती है । इसीलिए 
हिटलरने जर्मनी में इसका प्रचार रोक द्विया है। संपादक 


इरिजन-सेबक 


> >> हॉजडह चाय 


उस नरक-बुड़ में, मुर्दा हो 


| 


[१६ अक्तूबर, १६ ३४ 


न पी 
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] तो खुद ही वहां कन्न खद जाती थी । 


| हमारी दाहिनी ओर तीन सौ गज के फासले पर, उस 'काल्ड्रेन' 
। में, एक उपरोध-गृह था, जिसपर थीस बार जमंनोंने और बीस 
बार फ्रासवालोने कब्जा किया था| तमाम मरे हुए सिपाहियो का 
| एक भारी ढेर छगा दिया गया था । बड़ी सड़ी दुर्गेन्‍्ध आती थी । 
। लाशों के ऊपर पतला-पतला सफेद चूना बिछा दरिया गया था। 
|... एक रात को हमे वहा एक अत्यन्त बेदना का क्रदन सुनाई 
| दिया । और फिर सब शान्त हो गया । हमने सोचा कि शायद 
! कोई मत्यु-यत्रणा भोग रहा होगा। पर एक घटे के बाद यह वेदना 
। का ऋरदन फिर सुनाई दिया । सारी सात वह कराहने की आवाज 
; आई। और दूसरी रात भी वही हाल। मस्पष्ट आबाज थी । 
' मालूम नहीं, वह किसी जर्मन सिपाही के गछे से निकझ रही थी 
या किसी क्रंच सिपाही के । हमने अपने-अपने कान अपनी उँगछियों 
से बन्द कर लिये, ताकि बह ममंमेदी वेदता का क्रस्दत न सुनाई 
' दे। पर व्यर्थ था यह । बह वेधक आवाज तो बराबर आ ही रही 
थी । हमारा एक-एक मिनिट एक-एक घटे की तरह, और एक-एक 
घटा एक-एक बरस की तरह कट रहा था । 

में खाई में उठकर खड़ा हो गया, और अपनी कुदाली मे 
' मिट्टी हटाने लगा । कुदाली किसी चीज मे जा लगी, और मैंने 
उस एक झटके से खीच लिया । किसी छसलमी-सी चीज की 
पोटली-सी मालूम हुईं । और जब मैं देखने को नीचे शुका, तो मेंने 
देखा कि मेरी कुदाली में किसी मनुष्य की अन्तडिया लिपटी हुई हें। 
; अरे, यह तो कोई मुर्दा आदमी गड़ा हुआ था । 
ल्‍ एक--झल--मनष्य 
। 


एक--मृत--मनष्य 
और यकायक अधघकार में प्रकाश की तरह, वास्तत्रिक सत्य 

। मेरे अन्तर की आलो के आगे आ गया। मलुध्याश्मा इस सीधे 
। से सत्य को में भूल गया था - - मानवता का, सर्वाल्मैक्य का विचार 
| में एकदम भूल गया था, मनुष्यात्मा का विचार मेरी दृष्टि के 
| एकदम ग्रोझछ ही गया था । 

एक मुत मनुष्य-- 

मृत मनुष्य स प्लान्‍्म का मनुष्य है, 

मृत मनुष्य न जमेनी का मनुष्य हैं, 

एक मृत मनुष्य हैं । 

ये तमाम छाझों मनुष्य थी, मनष्य; ये सब लाएं उसी तरह 
सास छेती थी, जिस तरह कि में छे रहा हूँ; इन मृत मनुष्यों के भी 
वैसे ही माता-पिता थे, जैसे कि मेरे हे। ये सब मृत मनृष्य भी 
किसी-स-विसी स्त्री को प्यार करते थे। इनके पास भी अपना-अपना 
जमीन का दुकड़ा था । इनके चेहरों पर भी कभी आनन्द '"औ 
कष्ट मेरी ही तरह झलकता था। इनकी आखों मे भी दिस की 
प्रकाश-रेखा और आकाश की नीलिमा चित्रित होती थी । 
सत्य-साक्षात्कार के समय मेने देखा कि इतने दिम मे इसीलिए भ्रंभ्रा 
घना रहा कि मेने घट-घट में रमनेवाज़ी एक ही मनृष्यात्मा 
देखने की कभी इच्छा ही नही की । यह परम सत्य तो उसी क्षण 
| मेरे सामने आया कि तमाम मनुष्य, चाहे वे फान्स के हो चाहे 
। जर्मती के, भाई-भाई है, भौर में उन सबका भाई हूं । 


। हरिजन' से ] बेब हु० देशाई 


न्च्च्य्य्स्स्स्स्स्न्फ््स्स्य्फ्स्समससा नसच्स्स्स्न्स्स्न्स््स्स्म्स्स्भ्स्स्म्म्नन्स्च्भप्स््भ्स्स्प्पभ्म्न्स्म्स्स्स्म्स्म्स्न्न्स्स्न्न्ध्पध्पप्सपसप्स्मम्पिकिपस भा +८८+--फपथ ८८ दा. +फसपा++८ द +८ सा २० फझरयसा भाप यक या 0-5%-८९ ण्पप्नर- 
छरप06 &0 प8 घगधा॥रध्बम 082४8 276४8, 37590 89800: 080, एथआ। 876 #प्रांग्राह000. 8४ (6 क्लब 


8९४ इप्रड08 (0900, #ाग7०४, 003, ए४ 8. 8. (पर#6 


4 
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हरिजन सेवक 
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दुर्भाग्य की बात है 


[ असोसियेंटंड प्रेत का निम्नौलखित तार पाकर गाधीजीने 
नीबेलिखा वक्‍तब्य दिया है--स० है? से० | 


अ> प्रे० का तार 





। 
। 
| 
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किँ उन्हे हिंदूधर्मं से अपना नाता एकदम तोड़कर फिसी भी ऐसे 


। धम को ग्रहण कर लेता लाहिए, जिसमे उन्हें बराबरी का अधिकार 


| मिलता हो. तो में इन दोनों को ही बड़े दुर्भाग्य की बाल मासता 


4 


, और उच्च शिक्षा-प्राप्त ब्यक्ति का 


# | 


“नासिक में, कल शाम को बबई प्रातीय बलित जासीय परिषद ' 


में भाषण देते हुए डा० अवेइकरने हरिजनों के प्रति किये गय 
सषर्ण हिंदुओं के बतवि का बड़ मसमंयेथी शब्यों में वर्णन किया 
पर कहा कि, हमे अब यह समता प्राप्त करने की छूफाई बंद 
कर देनी चाहिए । चुकि दुर्भाग्य से हम अपने को हिंदू कहते हैं, 
इसीलिए हमारे साथ आज ऐस-ऐसे बर्ताव हो रहें हैं । यदि हम किसी 


दुसरे मजहब के अनयायी होते तो कोई एस तरह के बरतें करने | 


का साहस ले करता ।' उन्होंने कहा कि, आपलोग अपने लिए 


| 
) 
। 


| 


॥ 
ह 
त 
ः 
। 


ऐसा कोई भी नया धर्म जन सकते है, जा आपको बराबरी का ' 
दर्जा देकर आपके साथ समता का बर्ताव करे )' अंत में, उन्होंने ' 


यह कहा कि, “मुझे अछूत दऐदा होने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ ६, 
पर इससे मेरा कसूर नहीं । में हिंदू रहकर मरूया सही, क्योकि 
यह मेरी शक्ति के भीतर है | 'डहां० अब्ेडकर की सलाह से परि- 
बदने सर्वसम्मसि से यह प्रस्ताव पास किया कि दलित जातियों 
को हिंदृध्म से एकदम संबंध-विच्छेद करके किसी भी ऐसे धर्म को 
ग्रहण कर लेना चाहिए, जी उन्हे उनके अन्य सहभियों की बिल्कुल 
बराबरी का दर्जा देता हो और उनके साथ समान बर्ताव 
करने को तैयार हो । 

डा० अब्रेडकर के भाषण तथा दलित जातीय परिषद्‌ के इस 
अस्ताव पर कृपया महात्माजी की राय तार-ह्वारा भेजिए । 

गांधीजी का वक्तज्य 
मुझे सो विष्धास नहीं होता कि डाँ० अंबेडकरने ऐसा भाषण 


दिया होगा । लेकिन अगर डा० अवेडकरने ऐसा भाषण दिया है 
और दलित जातीय परिषदुने इस आशय का प्रस्ताव पास किया है 


। 
| 
। 
। 


| 


हैँ। खासकर ऐसे अवसर पर, जबबि, एक-दो खिपरील घटनाओं 
को छोडकर, कुल मिछाकर अस्पन्‍्यता अपनी अतिम सासे गिन 
शही है ' काबीठा तथा दूसरे गावो में हरिजनों के प्रति जो 
अत्याचार द्रए है, उनपर शॉ७ अबेदकर-जैंसे उच्च आत्मावाले 
नाराज हाना मेरी समझ मे 
आ सकता है। किलु धर्म तो वह बंधन हैं जो मनुष्य को उसके 
सिरजनहार के साथ संबंधित करता हैं, और इस नाधावाल शरीर 
के नप्ट ही जाते पर भी धरम यो मृत्यु के बाद भी बना रहता है । 
अगर डॉए अवड्वर की ईडवर मे श्रद्धा हैं, तो में उनसे अनुरोध 
कगा कि. थे अपने रोप को दूर करके झ्ाति के साथ इस पर 
फिर से विचार करे, और अपने पू्वजा के धर्म की परीक्षा उसके 
गुण-दोषों की क्ृष्टि से कर, न कि उसके अश्वद्धाड अनुयायियों की 
कमजोरी से । भत्त में, म॑ं यह कहूगा कि गले इस बात का पूरा 
विष्वास हैं कि डॉ अवेडकर अथवा इस अस्ताब को पास करने- 
बाला के धर्मान्लर कर डालने से उनका ध्यय पुरा होने का नहीं। 
कारण यह है. कि र्ाखा सीधे-सादे अपड हरिजन डॉ७० अवेठकर 
तथा इस प्रस्ताव को पास करनेवालों की बालों पर ध्यान नहीं 
देंगे, जबकि वे अपने पूर्वजों का धर्म त्याग छा होगे, खासकर 
जब कि हेम यह जानते है कि चाहे भलाई के लिए हो चाहे बुराई 
के लिए, हरिजनों का जीवन सबर्ण हिंदुओं के जीवन के साथ 


। आतप्रात हैं । 


बनाई $ 

घर-घर बुनाई की सुंदर कल्ला 

श्री एच ० एफ सम्मनने सन्‌ (८९७ म आसाम के वस्त-उद्योग 
विपय पर जो लेख लिखा था, उसमे बे लिखते हे --- 

“एक छोर से लेकर दूसरे छोरतक तमाम ब्रह्मपुत्रा-घाटी से 
घर-घर बुनाई का काम होता है । पर वहा यह कार्य लोगो का 
पेशा नहीं है, और मच पूछिए तो वहा का यह उद्योग भी नही । 
अमीर घराने की हो, या गरीब धराने की, ऊँच जाति की हो 
या नीच जाति की वहा स्व्िया और संयानी ऊड़किया घर-घर 
बुनाई का काम करती हे । आसाम-निवासियों में कपड़ा बुनना तो 
कन्या-शिक्षा का एक अग हो गया है । स्थत्रिया इसे भी गृहस्थी 
का एक साधारण काम-काज मानती ह । हरेक कुटुब की स्त्रियों 
से वहा यह आशा की जाती है कि बे खुद अपने छिए तथा घर 
के पुरुषों क॑ लिए तो कपड़े बुन ही लेगी । पढ़ले सचमुत्र होता 
भी यही था, पर धीरे-धीरे अब हवा का रख बदलता जा रहा है । 

अमीर घरानों की स्त्रियोने रोजमर्रा के पहनने का मामूली कपड़ा 


र८र 


बनना छोड दिया है । अब तो बे रेशम या सोने-चादो के तारों 
की सुदर बेल-बटेदार किनारियों की बढिया साड़ियां ही अपने लिए 
बनाती है । मध्यम वर्ग के स्त्री-पुरष भी अब बाहर का बना कपड़ा 
पहनने छगे है । और आज बुनाई का काम उन वर्गों में बहुत ही 
गिरी हुई हालत में है। रहे गरीब आदमी, सो थे अबभी अधिकाशत 
अपना कपड़ा खद ही बनते है, क्योंकि उन्हें विदेशी माल खरीदना 
पुसा नहीं सकता, और ज्यादातर अपने हाथ का बनाया कपड़ा वे 
पसंद भी करते हैं । 

पर इससे यह अनमान नहीं लगाना लाहिए कि पुराने जमाने 
की अपेक्षा आजकल बुनाई के हुनर की तरफ लोगों का बहुत ही 
कम ध्यान है । नही, स्त्रियों के ऊँचे-से-ऊँचे गणों में बनाई का यह 
कला-कौशल आज भी एक उत्कृष्ट गण माना जाता है । इस कला 


मे जिसन निपुणता प्राप्त करठी, उसकी घर-घर बडाई होती 


हैं । सचमच कताई और बनाई के कलछा-कौशल से ही स्त्रियों के 
प्राय सभी गृणों का अंदाजा लगाया जाता है । जब सगाई की 


बात चलती है, तब सब से पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि . 


लडकी कताई भर बनाई सें निषुण है न ?' और भाशा की 
जाती हैं कि अगर वह सचमच निपुण हैं तो लडकी के मातापिता 
उसके हाथ के बनाये कुछ कपड़े छाकर बसपक्षवालों को अवश्य 
दिखायेंगे । दहेज में खुद अपने हाथ करा बुना और फलपत्ती काढ़ा 
हुआ कपड़ा तो हीता ही चाहिए । 


पहाडी जातियो में तो बुनाई के काम की अब भी वैसी ही , 
स्थिति है| गारो हिल्स के डिपुटी कमिश्नरने छिखा है कि यहा ' 


सो जैसा रसोई का काम, वैसा ही बुनाई का काम । 


हरिजन-सेवक 
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फिर पहाड़ी जातियों की तो बात ही निराषटी है । न सिंफें 


. एक जाति के कपड़े दूसरी जातियों से बिल्कुल ही नहीं मिलते, 


बल्कि कुछ-कुछ जातियो में तो बहुत थोड़े लोग ऐसे मिलेगे जो 
एक-सी पोशाक पहनते हों । नागा छोगो में हरेक ग्राम या 
ग्राम-समूह उसके कपड़ों के रग से या कपड़ों की खास भारियो से 
पहचाना जाला हैँ । खाम्प्टियो में भी पहाड़ी जाति का हरेक 
विभाग एक जूदे ही ढंग की लुगी पहनता है । खास-खास किस्म 
का कपड़ा पहननेवाले लोगो की सख्या इतनी कम है कि हरेक 
जाति के लिए विदेशी व्यापारी अगर अलग-अलग कपड़ा बनाने 
बैठे तो उसका कभी पूरा ही नहीं पड़ेगा । 

इसलिए जबतक ये पहाड़ी जातियां अपने देश की पोशाक 
छोड नही देती, तबतक निश्चय ही यहा बुनाई की कला ऐसी ही 
हरियाती रहेगी । मगर पहाड़ियों के जो वाशिदे मेदानों में 
जाकर बस गये है, उन्होंने करीब-करीब बिस्कुछ ही अपने देश 
की पोशाक छोड दी हैं । और यही झूकाव उन छोगो का भी है, 
जो पहाडी इलाको से उत्रकर नीचे मैदान के पास की बस्थसियों में 
रहते है, या महज बहा आते-जाते हैं । आजकल गारो पहाडियो 
में तो आप जहा एक आदमी को झरवा कपड़ा पहने देखेगे बहां दस 
आदमियों को मशीन के बने कपड़ों मे पायँगे ।' 

ये पक्लिया करीब ४० बरस पहले छिखी गई थी । चर्खा-सघ 


। के प्रयत्नों के होते हुए भी, ध्समें सन्देह नहीं कि हालत तब से 


आज बदतर ही दिखाई देती है । पर कौन कह सकता है कि आज 
से ८० साल बाद हालत क्या-से-क्या हो जायगी ? आसाम के 


' कार्यकर्ता शायद कह सकेगे क्या ? 


“पर सरमा-धाद्दी का हाऊ दूसरा हैं। बाजारों मे तमास ' 


बाहर का कपड़ा पटा पड़ा हैं, यहा के कपड़े को अब कोई नहीं 
पूछता । दसावरी माल का अरार ब्रह्मपुत्रा घाटी और पहाड़ी जातियो 


पर जो नही पा उसके ये दो मख्य कारण है। पहिली बात तो यह है , 
कि बहा बनाई का काम एक मृहस्थी का घन्धा साना जाता है और , 


उसे सिर्फ स्त्रिया हो करती है । हसलिए मजदूरी का खर्चा, कपड़े ' 


भी लागत का हिसाब लगाते समय, असछ मे कभी जोड़ा ही नहीं 
जाता । आसामी स्थविया अपना घर-गृहस्थी का काम-काज कर 
चुकन के बाद अगर बनाई का काम से करे तो हाथ-पर-हाथ घरें 


बालखी गोषित्दजी देसाई 


गुजरात में हरिजन-कार्य 
[३] 
दाहोद्‌ - यहा का हरिजन-कार्य विस्तार से तो अधिक नही, 
पर खासा ठोस देखने में आया | यहा कुछ हरिजन मामलऊतदार 
ओर मुसिफ की कचहरियों मे सौकर रख छिये गये हैं। एक तो 


अंग्रेजी मे ] 


' गांव का तलाटी हो गया हैं। और दस-बारह बुनकर साग-माजी 


ही बडी रहेगी। पैसे के लिए वे दस्तकारी का काम करेगी नहीं , 


और करधघधे को छोढकर उनके पास मन-बहलाब का कार्ड और 


साधन तहीं । इसलिए बनाई का काम इतना सेहनल का काम 
' दरजेतक की यद्यवि अभी यहां अलग प्राथमिक पाठशाला है, तो 


नहीं जिलना कि मन-बहलाव का हैं। इसलिए उसमे जिलना समय 
लगता हैं उसे कपड़े का दरदाम लगाने समय हिसाब में लिया ही 
क्यों जाय ? पर इस उद्योग को जीवित रखने में अकेली किफा- 
यतसारी का ही हाथ नहीं, यह भी बात है कि अपने घर की 


बनी चीज में आकर्षण होता ही है । कछा का मूल्य भी तो कोई । 


वस्तु है । गृहस्थी के नित्य के काम-काजों से ऐसेफेसे उद्योग 
जीवन-शक्ति कायम रखने के साधन हैं । और आसास की बनाई 
की कला इसका अपवाद नहीं | 

विदेशी कपडा यहां के कपड़े की प्रतिस्पर्धा में आना चाहे 
तो दूसरी भी एक रुकावट है और वह पहली से भी बडी है । 
आसाम में जो कपडे बनते है उतमे अनेक कपड़े खास-नवास तरह 
के होते हे । सचमुच इसमें सन्देह ही है कि मजीनों से यह कपड़े 
कहा तक बदन सकते है । 


वि सित--+-न्‍++०+त>+॒ -+-+---------- 


की फेरी झगाने लगे हैं। गुजरात के लिए यह बात मामूली नहीं 
कही जा सकती । ग्रवि की प्राथमिक कन्या-पाठशाला में बुनकर 
और भगियों की लडकिया बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के 
अन्य लडकियों के साथ बैठ सकती हैं । बालकों के लिए चौथे 


भी चौथे दरज़े के ऊपर के हरिजन बालक सामान्य प्राठशाल्ा में 
सब के साथ बैठ सकते है । एक छोटे-से और पिछड़े हुए शहर के 
लिए यह खासी अच्छी प्रगति कही जा सकती है । ह 

स्यूनिसिपेछिटी के मलाजिम भगियों को यहां सिर्फ सात रुपये 
मिलते हैं | यह बहुत कम वेतन है। इसछिए उन्होंने कमेटी को यह 
दरखास्त दे रखी है कि अगर तीन महीनेतक हमारे वेतन में उचित 
वृद्धि न की गई और हमारी अग्य शिकायतें दूर न की गईं, तो हम 
लोग काम छोड़ देंगे । तीन महीने की यह अवधि आधे अक्तूबर में 
पूरी होगी । इस संबंध में मेने स्यूनिसिपैछिटी के मेंबरों से चर्चा 
की, और उनसे यह आभ्रहपूर्वक कहां कि भंगियों की यह सांग बेजा 
नही है, और उन्हें जरूर संतोष दिलाना चाहिए । 

यहां जाठेक साले से म्यूनिसिपैलिटी के तमाम भराजिमों 


१६ अक्तबर, (६१४ | 
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की--करकों, अध्यापकों और भंगियों की--एक संयुक्त सहकारी 
समित्ति हे । काम इसका अच्छा चल रहा है | एक बार भंगियों 
का तमाम देना पटवा दिया गया था। पर इधर करें में वे फिर 
फँस गये हैँ | पठानो से कर्ज छे बैठे हे--चार आना माहवारी 
अथवा ३०० प्रतिदात सालाना सूद पर ! उन्हें फिर से ऋणम॒क्त 
कराते के संबंध में भी चर्चा की, और उन्होंने यह बचन दिया कि 


अब आईंदा हम कभी पढठानो से कर्जा नहीं लेगे, और न दारू ही , 


पियेंगे । 

इबगरों के यहा करीब ६० और बुनकरों के १५ घर हैं। 
डबगर लोग गावो से कच्चा चमड़ा खरीदकर बड़े-बड़े व्यापारियों के 
हाथ बेचने का काम करते हैं । उसे वे रगते नहीं, सिर्फ बीच की 
दलाली का ही घधा करते है । बुतकर भी कपड़ा वर्गरा नही बुनते । 


कुछ तो मजदूरी करते हे भौर कुछ साग-भाजी की अगीचियो मे ' 


साग बगैरा छाकर शहर में फेरो लूगाते हे । 

भील-सेवा-मडल़ को काम करते आज १३ बरस हो गये है । 
मण्डल के कार्यकर्ताओं की बेठक में उस दिन १७०००) के लगभग 
का आमुमानिक आय-व्यय-पत्र स्वीकृत हुआ। दाहोंद और झालोद 
नालका के सवा लाख भीलो की तथा बुछ अशों मे दूसरी जातियो 
की सेवा करने का काम भील-सेवा-मड़ल कर रहा हैँ । आश्रमो, 


पाठशालाआ छात्रवृत्तियों, सहकारी समितियों तथ। पग्रामोद्धार की ' 


योजना-ढ्रारा अपना सक सेजा-कार्य वह किये जा रहा है । आर्थिक 

मंदी होने के कारण सदस्यों का वेशन कम करके भी भसंडलने अपना 

काम चाल रखा है । 
्प 2५ श्र २९ 

गाँधरा-- पचमहाल जिले के इस मुख्यनगर में सन्‌ १९१७ में 

जो हरिजन-कार्य भारभ हुआ था, वह आजतक भलीभाति हो 

रहा है। मामा फढके के प्रयास से यहा कई बरसों से एक आश्रम 


चल रहा है । इधर कुछ महीने से हरिजन-सेवक-सघने उसे अपने 


हाथ में ले लिया है। पहले कई सालतक तो पचमहाल के हरिजनोने ' 


इस आश्रम से कोई छाम नही लिया, पर यह खुशी की बात है कि 


पिछले चारेक साछ से थे बराबर उससे लाभ उशा रहे हैं, यद्यपि ' 


संगियोने काफी अय्ल्न होते हुए भी अभी उससे छाभ नही 
उठाया । 
म्यूनिसिपैलिटी की ओर से एक सहकारी समिति भगियों 


तथा दूसरे मुलाजिमों के लिए १६ वर्ष से काम कर रही है । हर ' 


माह उनसे उनकी तनखाह की थोडी-थोड़ी (चार आना माहवार ) 
खचत अनिवार्य रूप से ली जाती है । इससे सिर्फ उन्हींकी पूजी 


आज़ साढ़े बाहर हजार रुपये के लगभग हो गई है, और इतनी ' 


पूजी से ही उनकी सहकारी समिति की व्यवश्या चल रही है । कुछ 


अंगी कुटुम्बोने इस समिति की सहायता से ईंट के पक्के मकान बनवा , 


लिये है, ओर एकने तो दो-मंजिका मकान बनवा लिया है। उनके 


मुहल्लो में बिजली की ब्तिया भी म्यूनिसिपैलिटीने लूगवादी है। * 


उत_की आधिक तथा नैतिक स्थिति में अच्छा सुधार हुआ है । यहां 
के दो मुहल्लों मे कलेक्टर श्री सिरचदाणी के प्रयत्न से भगियों के 
आर बरस से कम उम्र के कुल ६० बच्चों को नित्य नहह्मने और 
दूध पिछाने का प्रबन्ध है। इससे उन बच्चों में खूब तेजी 
और स्वच्छता जा रही है। थोडे-मे छत में स्पूनिश्िपलिटी की 
देखरेख में यहां खाता अच्छा काम हो रहा है । भंग्रियों के एक 
झूहल्हे में उतका एक मन्दिर बननेबाझा है। अपनो तनखाह 


से उन्होंने २००) इकट्ठे किये है और स्थृनिसिपैलिटीने जमीन 
 देदी है। दीवाली के बाद मन्दिर का काम शुरू हो जायगा। 
सार्वजनिक सहायता भी अच्छी मिल जायगी ऐसी आशा है । क्या 
, अच्छा हो, अगर इस मन्दिर के साथ-साथ धामिक उपदेश हर 
एकादशी को नियमित रीति में कराने का प्रबन्ध हो जाय । इससे 
, उनकी धार्मिक उन्नति पूरी तरह से हो जायगी । 
अर भ८ 


|] हर 


कालीहछ-- हस गाव के २० भगी-कुट॒म्वो के लिए अच्छे नये 
मकान बनवाने की योजना पर विचार किया । कालछोलछ के भगियो 
। को सिर्फ़ ४) मासिक वेतन मिलता है । उनके इस अपर्याप्त बेतस 
| में उचित बृद्धि अवध्य होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में सलाह हुई । 
। उनके लिए पाच बरस से यहा सहकारी समिति अच्छा काम कर 
रही है । इससे वे ऋणमुक्त भी हो गये हैं। यह जानकर प्रसश्नता 
हुई कि यहा की अग्रेजी पाठशाला में दो भगी विद्यार्थी पाचतरे दरजे 
: में पढ़ रहे हैं । 
न रू मद है 
उमरेठ-दस शहर के विषय में जितना लिखा जाय उतना थोक 
है । यह जगह अभी हाल ती जैस बिना ही धनी-घोरी की दिखाई 
दी । स्यूनिसि लिटी का यहा होना-न-होना अराबर है । बरसात में 
सफाई या सडकोतक का जब नाम-निशान नही, लब बाकायदा 'ड्रेंनेज' 
सो होगा ही कहा से / कीचड़ और कचरे का तो कोर्ट पार नही । 
गलियों मे हाथ-हाथ गहरे गइदे हैं। किसे पड़ी जो उन्हे पूरे ? 
ग्राम-सुधार का आज खूब जोर हैं और इससे कुछ गायो की सफाई 
और रास्ते वगैरा ठीक देखने में आते हे । उन गांवों के मुकाबिखे 
उमरेठ की स्थिति तो बहुत ही खराब #। कहा जाता है कि 
| म्यूनिसिपेलिटी की आमदनी ३७०००) की है। समझ में नहीं 
आता फि यह रुपया आखिर कहा फेंका जात। है | भगियों को ६)- 
, ६॥|) मिलते हे । पाखाने साफ करने की मजदूरी उन्हें मकान- 
मालिक देते हे वह अलग हे । उनके कुएँ की मरम्मत के लिए कुछ 
' साल पहले जो १०००) की रकम द्च हुई थी, कहते है कि, 
उसके अधिकाश भाग का पता ही नहीं कि कौन शख्ला-पी गया ! 
| मीठे पानी का कुआ न होने से बेचारे भगी एक-एक बूद पानी के 
' लिए तरसते है । सहकारी समिति हैं, पर ऋणरूपी ग्राहने उस 
; गरीबों को बुरी तरह ग्रस लिया हैं । खडलवाल ब्राह्मण उन्हे कर्जा 
देते हे | ब्याज ऐठने में इन ब्राह्मण देवताओने तो काबुली पठानो 
के भी कान काट रखे है | ये लोग या तो सहकारी समित्ति में से 
या फिर अदालत के जरिये अपना लहना वसूल करते है । गरीब 
भगी मारे कर्ज के त्राहि-बाहि कर रहे है । ऋण से बेचारे उऋण 
' हों वो कैसे ? न हिम्मत ही हैं, न सूझ ही । जेल जाने से डरते है, 
और दिवालिये भी नहीं बनते ! ऋणग्राह के फंदे से उन्हें छड़ाने- 
| बाला इस समय तो कोई नजर आता नही । 
'हरिजन-बधु' से | अमृनलाल घि० ठककर 
नोट करलें 
पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर 
अवश्य छिख दिया करे। प्राहक-संबर मालूम न होने पर उनके 
| बत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 
व्यग्रस्थापक--- 





| 'हरिजन-सेबक' विल्ली 


र८४ 


हारिजन-सेवक 


शनिवार, १६ अक्तूबर, १६३५४ 


नहीं, यह पेबंदगिरी नहीं है 

एक सज्जनने, जिनकी सचाई क॑ बारे में किसी को भूम नहीं 
हो सकता, कुछ समय पहले मुझे एक बड् लम्बा पत्र लिखा था। 
उसमे उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण आत्दोछन और हरिजन-सेक्क- 
सघने अस्पृश्यता दूर करने के लिए जो उपाय अख्लियार किये हैं 
उनके विरुद्ध बहुत-कुछ लिखा था । इस काम को उन्होंने योही 
ट्घर-उधर पैबद छगाने जैसा काम कह़ा था। उनका वह पत्र 
कई हफ्ते मेरे कागज-पत्रों मे पड़ा रहा । जब लिखने को बंशता, 
तब कोई-न-कोर्ड ऐसा काम आ जाता जिस में अधिक महत्व का 
और जरूरी समझता था। इसीसे उनके पश्र एर अबतक कुछ 
लिख सही सका । बड़ी कठिनाई के साथ अब उस पत्र को ठीक 
तरह मे सक्षिप्त रूप में करक नीचे दे रहो हैं-- 

“में समझता हूँ कि अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध का 
आपका जो कार्यक्रम है वह नीचेलिग्ये कारणों से गलत धारणा 
वर बना हुआ मालम होता है । आप समझते है ।क हरिजनों के 
कप्टो के दस अशो में नौ अंश तो यह अस्पृष्यता है, और उन 
कप्टो के दूर करने का एकमात्र इछाज अस्पृश्यता-निवारण हैं । आप 
गसे सामाजिक और धर्ममक अभिशाप मानते हैं । क्षमा कीजिए, 
में यहां आपके साथ सहमल नहीं हूँ । में तो यह 
यह सारी विपदा बिलकुल आर्थिक है । लोगो के खयाल में जो 
सामाजिक वे घामिक रूप घसे हुए है वे तो सिर्फ असलीयल को 
जरी को चादर से ढाके हुए हे । युगो से हमारे पूर्वज ( जिन्हें 
हुसका ठीक-ठीक पला था ) यह शिक्षा देते आ रहे हैं कि आख 
मीचकर कढ़ वा घट पो जाओ, पर इससे तो उस कड़े बेपन का 
असली रूप और भो बूरी तरह से हमारें सामने आ जाता है। 
प्रेण विध्यास है कि हरशिजिना की अपने को छोटे समझने की 
भावना नष्ट होते ही यह अस्पृष्यता निदखय ही दूर हो जायगी । 
हरिजन की गरीबी के कारण दूर कीजा । उसकी आशिक 
अवस्धा सुधारिए, 


इरिजन-सेवक 


[ १६ अक्तूधर, १६६५ 


:ऋफ॑ौेेा7द+फिस्मलेप्फ सम्या८+ 


चीज है ? सारी-की-सारी कौम के साथ कोढियों के ऐसा बर्ताव 
करना और उन्हें सनष्य के मौलिक अधिकारों तक॑ से वचित 
कर देना ही अस्पृष्यता है। महज 'छूना' या 'नछूना' तो उस 
ब्रीमारी का मलुष्य को गराम की तरह दबाये रखने काएक बाहरी 
चिन्ह या छक्षण है, और जबतक उस खास सासूर को दूर करने 
का जलन नहीं किया जाता तबतक रोगी को उससे कुछ भी 


' फायदा नहीं हों सकता । इस दृष्टि से, अस्पृश्यता सारे जहाने में 


' से हम "राजनीतिक प्रश्न कहते हैं 


मानता हूँ कि _ 


शप्द्रीय सम्पत्ति के जगा और भी उचित 


विभाजन के लिए लिए! और हजरिजन को ग्रह महसूस बाराइए ' 


कि उसे इस सौजूदा थेलीज्ञाही शोषण के विमद्ध विद्रोह करना 
है, और फिर देखि। कि उसके उज्ज्वल 
ओर से किस तरह खुछ जाते है । उसे सब इस बाल के लिए 
किसी बाहरी सस्था की जरूरत ने रहेगी कि प्रगति-पथ पर बह 
किलने डेग' खछा है, और बीच-बीच में कहा किस मंजिल पर उसे 
खतरे से आगाह रहने के लिए ठहरना है । 

आपकी यहे धारणा है कि अस्पृद्यता हिन्दू-समाज की ही 
एक विद्पता है, और यह चीज सिर्फ हमारे ही देश में है । मगर 
प्रा विबार तो इससे बिरूकुल ही जुदा है । यह तो एक विश्य- 
व्यापी समस्‍या है। हरेक देश में अस्पृष्यता है, हरेक देश में हरि- 
जन है । इसलिए इस बुराई को भिर्मुछ करने का उपाय तो ऐसा 
होता चाहिए, जो सब देशों के लिए एक-्सा लागू हो सके, जो 


उसकी जड़ पर कुठाशधास करे और सिर्फे ऊपर-ऊपर की डालियां | इसकी सम्भावत्ता इससे और भी अधिक बढ़ जाती है । फिर 


ही छांटकर हम सस्तुष्ट म हो जायें । आलिर यह अस्पश्यता क्या 


ल भविष्य के द्वार चारो ' 


फैली हुई बीमारी है और एस जूल्म के विरुद्ध सभी सवाई हुई 
जातियों को बगावत करनी है । भिन्न-मिन्न देशों में इस मायाविनीने 
भिन्न-भिन्न भेष धारण कर रक्‍खे हूं, अन्तर है तो बस केवल 
न्यूनाधिक मात्रा में । कही यह अस्पष्यता कम है तो कहीं अधिक, 
पर है सर्वत्र | हर जगह आधार उसका आर्थिक ही है, जिसे गलती 
। मेरा विश्वास है कि भारतीय 
अस्पृयता का उद्भव आर्यों की उस विजय से हुआ, जो उन्होंने 
“आदिम' कही जानेबाली जातियों पर की थी । आज के हरिजनो 
को अपने पूवेजों के अनक्रम का पता उन्हीं आदिम जातियों में 


, लगाना है। अमेरिकन अस्पृदयता की उत्पत्ति हस प्रकार है । वहा 


हेबशियों को अस्पृष्य मानने है। इसकी भी जड़ वही आर्थिक 
है | हवशियों के प्रति बहा जो सूग है उसकी जड़ उस दवेलांग 
मनृष्य की बहा की मरसब्ज जभीन के प्रति छाछूच है जो सत्र 
से पहले अमेरिका रहुँचा था । यरहूदियों के प्रति हिटकरशाही की 
घृणा, बरजो के प्रति बोलशेबिको की सूग और ज्ञीनवाछों को 
“मिकाडों का भय इन सबका मल कारण एक ही है, याने आधथिक 
शोषण । डसके लिए मुलायम शब्द का प्रयोग करना हो तो 
“राजनीति! शब्द से काम तरल जाता है । हिल्दुस्तान की 
'अस्पध्यता, अभेरिका क्रा 'लिचिग', बेलजियम का 'कोगो' और 
नाजियों का यहुदियों पर जुल्म ढाना' ये सब उसी अन्याय के 
उदाहरण हे और दुनियां मे वडी-बड्ी छडाएयों का मृल ख्लोस 
रवभावत गय्रही है । 

फिर अस्पृश्यता या और स्पष्ट रूप में कहा जाय तो इस 
देश के विजित मूल निवासियों की 'छुटाई की भावना' असल में 
आर्यों की एक बूरज॒ओ-जेसी राजनीतिक आंवश्यकसा थी, ताकि 
कंबल अपने आशिक स्वार्थ साधने के लिए आर्य छोग अपेक्षाकृत 
हसिजिनों की छोटी जातिया को भिरकालतक अपने अधीन रख 
सके, अर्थात्‌ विजित छोगो पर विजेता स्थायी रूप से अपने दर्जे 
का बहापन कायम रख सके । भारतीय सिविलियनों के 'फौलादी 
छा की उत्कृप्टता, जिसका आज इतना अधिक विज्ञापन किया 


' जारहा है, और अफीका के हबत्रदी सरदार दोक-डी को उसके 


यूरोपियन मालिकोमे हाल में जो असभ्यतापूर्ण धमकी दी है. बह, 
और यूरीपियन छोगो के मस्लबालो के साथ दूसर<!ं के मुकाबले से 
होनेवाल्ा आह बर्ताव यह सब क्‍या हैं ? छोटे-छोटे किन्तु प्रबल- 
सर राष्ट्र बडी-अड़ी क्रिन्तु दुर्वेर जातियों का णोषण कर सके 
इस खयाल से खूब सोच-विचारकर जी आयोजन रखे गये है 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाली ही ये सब जीती-जागती याददिहानियां 
हैं। विजेता आयोने इस देश के पराजिल निवासियों के साथ जो 


, सिर्देयतापूर्ण व्यवहार कियें, यह इससे अच्छी तरह प्रगट हो जाता 
, है. और आधिक स्वार्थ-साधन के लिए ही यह सब किया गया था 


क्‍या, जैसे दिन के बाद निदेंधय ही रात आती है, उसी तरह 
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इसके बाद खूब बेरहमी के साथ हरिजनों को दबाया गया, और ' 


उनके रहने, मिलने-जुछने, खाने-पीने और दूसरी तमाम बातो में 
अपनी जातिगत उच्चता बाखिल करने और उसे कायम रखने के छिए 


किया, पुराणोंने उसपर 'ईश्वदीय विधास' की छाप लगादी ! 'नेटाल 
के प्रवासी भारतीयों! की तरह हर्िजनों को डराया-धमकाया 
गया कि वे हमारी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न उतरे, और यह 
कानून बना दिया गया कि मुख्य-मुख्य उद्योग-धन्‍्धों और उन्नति- 
कारी व्यापार/क्षेत्रों से उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाय । अब 
बेचारे दरिद्र हरिजनो के हाथ मे केबल मेहनत-मजू री का ही काम 
रह गया। तन पर पूरा कपडशा नहीं, रहने को सडी-गली शझोपडिया, 
चारों ओर गर्दगी और घर घर निरक्षरता । जो सिर प? आवे 
चुपचाप झेलते जाओ, चू-चपड़ करने का भी अधिकार नहीं। दुनिया 


इरिजन-सेवक 


रण 


नल 


हरिजन-कार्य के सिलसिले में पारमाल जब में दक्षिण में प्रधास 
कर रहा था, तब ऐसी ही दलीलें भेरे सुनने में आई थी । यह 





। अच्छा हुआ कि उन सब दलीलों को एक पत्र में एकत्र करके रख 
हर तरह का प्रयत्न किया गया । कवियोने इस प्रथा का यश्ञोगान 


में विजित जातियों को जो देद भोगना पहला है, हरिजनों ' 


को भी वही दड भोगना पड़ा । 

आप “बर्ग-पुद्ध/ में विश्वास नहीं करते और ने उन थैलीभाहों 
को पदच्युत करने को ही तंयार है---और यह महज इसलिए कि 
उनके दर्जे में किसी तरह का खलल नही डालना चाहिए आप यह 
माननेवाल नंटी कि जबलक थेलीशाहों और श्रमिकी की मोजदा 
स्थिति में असमानता को हम स्वीकार करते हैं और इस बात की 
कोशिश करते / वि वह बनी रहे वबतेके उनके हितों में निश्चय 
ही संघर्ष होता रहगा। 

हरिजन बेचारा मागता है रोटी का ट्कड्ा और मिलता हं उसे 
पत्थर ! जहातक में हरिजनों के सवध में जानता हूं, बहानक 
उन्हें इस 'छओ मत' की बला से कोई वास्ता नहीं । मुझे यकीन 
है वि आप यह मानते है कि हरिजनों की अस्पृष्यता इतनी गहरी 
जड़ जमा चुकी हैं कि कभी-कभी उसके साथ बैठकर खानी लेने 
से, उनके मोहत्लो में जाई, छगा आने से, मदिरा में बतौर एक 
दस्तूर के उनका प्रवेश करा देने से और दया-भाव से प्रेश्ति होकर 
उन्हें कपडे व मिठाई बाट आने से वह दूर नहीं हो सकती । यह 
तो एक ढला-ढलाया प्रोग्राम साहुम होता है, जी शायद ऊुडाई 
से परिश्नात काग्रेसजनों के छिए तैयार किया गया ह। यहे प्रोग्राम 
यो बड़ स्जे में चलता हुआ मालम देता है। 'हरिजन' से यह निक- 
छता रहता है| कि इसने लड़कों को उन रकलों में छावबुत्तिया मिल 
रही है जिनके द्वार उनफे लिए अभी-अभीतक बन्द थे, और हसने 
मदिर खुले व इतने कुएँ। पर हरिजन क्‍या इस सबसे सलुप्ट हो 
रहे है ? क्‍या हम यह कह सकते है कि इस तरह उनका बहुन 
जल्‍दी उद्धार होजायगा ? लोगों से अगर यह कहा जाय कि 
हरिजनों से काम तो कम घटे कराया जाय और मजदूरी उन्हे 
अधिक दी जाय और उस गरीबों के प्रति वे अपना उचित कर्त्तव्य- 
पालन कर, तो फिर देखे, इसका क्या जवाब मिलता हैं । 

आप से मे सत्य ही कहूँगा, मुझे मजबूरत यह कहना 
पड़ता है, कि हरिजनों के जीवन के लिए जो अधिक आवश्यक 
प्रदन है उत्के मुकाबले में आपने अस्पृश्यता के इस छोट-से प्रश्न 
पर जरूरत से ज्यादा जोर दे रखा हे। इससे हरिजन आत्म- 
प्रबंधना की ओर जा रहे हैं, थैलीशाहो के शोषण के शिकार बस 


रहे है और उनकी उस आधिक स्वतंत्रता का णुभ दिन अनिश्चित | 


काझ के लिए दूर होता जारहा है, जिसे उनके दूसरे देझ्ों के भाई- 
बंधु प्राप्त करने के लिए जीतोड़ प्रयत्त कर रहे है ।” 


दिया है । पत्र-छेखकने एक भूल की है । उनका यह खयाछ है कि 
अस्पृश्यता -निवारण की यह लड़ाई छतछात दूर होजाने के साथ ही 
खत्म होजायगी। धर्म के अभेश्य प्रतिबध के निवारण से इस प्रवुलि 
का आरम्म करना पड़ा है। धामिक प्रतिबध के दायरे म॑ं जो लोग 
आने हैँ उनका एक जुदा ही वर्ग है । अम्पृष्पता का काला दाग 
तो जन्म के साथ ही उनके शरीर पर लछूगा आता है! यह कौन 
तहीं जानता कि उनकी आशिक अवस्था ठीक होते हुए भी उसके 
साथ सामाजिक कोढ़िया का सा सलूक किया जाता है ” ज्रावण- 
कोर के हजारों एजवा और बगाछ के समोश॒द्र खासे अच्छे सम्पन्न 
है, तोभी उनके लिए यह किलने दृ मव की, और सबर्ण कहे जाने- 
बाले हिन्दुओं के लिए कितनी शर्म की बात है. कि उन हरिजनों 
की सम्पन्नता या समृद्धता से उनके सामाजिक दर्जे में कोई अन्तर 
नहीं आता । 

यह कबल करने से कोर कठिनाई नहीं, कि से दुष्ट 
प्रतिबंध के दूर होने के बाद काफी कास करने को हैं। सचमुच 
इस स्पष्ट साथ को स्वीकार करके ही हरिजन-संवक-संघने 
हरिजनी का शिक्षा-सम्बन्धी और आर्थिक काम हाथ स लिया है, 
जिसे, मालूम होता है, पतन्न-छेखक सज्जन कोई अधिक महत्त्व नहीं 
देरहे है, । इस काम से हरिजनों की असली सवा होरही है और 
सुधारकों की सच्चाई की परीक्षा भी इससे होजाती है । और 
जिनकी सेवा करने के लिए उन्हान कमर कसी है उनके निकर 
सम्पकं में वे इस काम के जरिये आते है । अस्पृश्यता जब सर्वाश 
में दूर होजायगी, तब हरिशन भी दूसरों के साथ-साथ उस आधिक 
उन्नति से छाभ उठायँगे जो धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रीति से 
होरही है। हिछ्दुस्तान की कुछ जनसख्या में लगभग १५% 
हेगिजन हक । लेकिन आर्थिक शोषण के जो छोग शिकार होरहे 
हैं, बे कम-से कम ९०१॥ है । उसीलिए, जेस! कि में 'हरिजन' में 
लिख चुका हें, चर्ता-सघ और ग्राम-उद्योग-स तथा हरिजन- 
सेवक-सघ का एक दूसरे के साथ अस्तर्सेग्बन्ध ४, और इसी बजह से 
हरिजनों का क्षेत्र विस्तृत होगया है । 

पत्र-लेखवा का यह कहना सही नहीं कि "में वर्गयुद्ध के 
अस्तित्थ म विश्वास नहीं करता ।' जिस चीज में में ग्रि्वास नहीं 
करता वह हूं वर्गयुद्ध को उकसाना या उत्तेजन देना और उसे जारी 
रखना । दिन-दिन मेरा यह विश्वास बढ़ता ही जाता है, कि ब्गे- 
युद्ध का न होने देना पूर्णतया संभव है। उस उकसाने में कोई 
तारीफ नही । तारीफ तो उसमे रोकने में हे । पूंजीपतियों और 
श्रमिकों के घीव का सधर्ष केवल ऊपरी या दिखाऊ है। श्रमिक 
वर्ग में जब अपना संगठन करछेने लायक सुमति आजायगी और 
बिलकुल एकमत होकर वे काम करने लगेगे तो उनके श्रम का मूल्य 
रुपये-पैसे से अधि, नहीं तो उसके बराबर तो अवद्य हो जायगा । 
झगडा तो असल में समझ और नासमझी के बीच है । ऐसे झगड़े 
का जारी रखना सचमुच एक नादानी का ही काम है। उनसे जो 
सुमति का अभाव हैं उसे जरूर दूर कर देना चाहिए। 

रूपये का उतना ही उपयोग है, जितना कि श्रम का । आखिर- 
कार रुपया है तो विनिमय का ही एक चिन्ह | एकं आदमी के 
पास २५) हैं। बह ५० मजदूरों को ॥] रोज पर रखता है, और 


श८ ६ 


न «रियर जे २७-४८ ६५४८० ०-० कैसे >>ल 4०३० कोल 3० कम नेक कि डअन++>> से ०० 


उनसे ८ घंटे रोज काम छेता है । उधर एक श्रमजीबी है । उसके 
साथ उसके ४९ श्रमजीवी भाई पूर्ण संगठित होकर काम करते 





इशिज्ञिन-सेबक 


है । अत उस ४० साथियोयाले श्रमजीवी और उस व्यक्ति में ' 


जिसके पास २५) है. छुछ भी अतर नहीं । अगर कुछ फासदा कोई 
उठा सकता ह तो वह मनुष्य जिसके पास इजारा है, आया 
बहू इजारा श्रम का हो या रुपये का । अगर दोनों समान है, तो 
उनमे मेल या सामंजस्य बना-बनाया है । इसलिए प्रश्न एक वर्ग को 
दूसरे वर्ग के विरुद्ध उभाडने का नहीं, किंतु श्रमजीवियो के 
अदर श्रम की प्रतिप्ठा की भावना भरने का है। और दुनिया में 
धनिको की सम्या है ही कितनी ” श्रमजीवियों में यह भावना 
आते ही ये रुपये-पैसेवाले आदमी उसी क्षण ठीक हो जायँगे। 
धनिकों के खिलाफ मजदूरों को उभाडना बर्गजनित द्वेष और उससे 





पैदा होनेवाल दुनियाभर के सत्यानाशी परिणामा को रथायी रूप ' 


दना हैं। यह द्वन्द्व 'रक्तबीज की तरह संधर्ष को सदा बढ़ाने ही वाला 


हैं । 3से तो रोकना ही है, चाहे इसके लिए बडी-से-बड़ी कीमत क्‍यों ' 


न देनी पड़े । यह तो कमजारी को कबृछ करना है, या छुटाई की 


भावना का एक चिन्ह हैं। श्रमजीवियों के अपने श्रम की प्रतिष्ठा ' 
पहचानते ही रुपया-पैसा अपने उचित स्थान पर आ जायगा, याने 


श्रमिकों के हिंतार्थ वह ट्रस्ट की सीज हो जायगा- -क््योकि रुपये- 
पैसे से श्रम का मूल्य अभिक है 


'हरिजन' से ] मो० क० गांधी 


६३ वर्ष पहले ओर आज 


२४ फरवरी, सन्‌ १८७२ की एक गदसी चिट्ठी (सर्क्युछर ) 
से यह पता चलता हैं कि काठियावाड्ध के अलर्गत बड़ोद में सीचे- 
लिखे अनुसार रुई काम में छाई जाती थी -- 


वस्तु सर 
बत्शलड़ी ३७० 
रास मुहँरा ब्५्‌० 
सूत की ४री ई६ि 
दक्षी कपड़ा २,००० 
गहटे कण 
सीने का डोरा १० 
दीये की बत्ती ३५ 
जनेऊ ८ 


कृल्ठ २८०० सेर 

१७,००० पाउण्ड रुई दूसरी जगह जाती थी। इसी सर्क्यूछर 

में लिखा हैं कि कताई चर्खो पर ही होती थी,और कुनबी, कोली, 

राजपूत, व्मिया, बाह्ाण, स्लोजा, मेमण, दर्जी, लुहार, सुतार, 

भोची, पेली, छेड, भगी आदि जातियों की स्त्रिया कातती थी । 

बुनने का काम करघे पर सिफे ढेड छोग ही करते थे । कुल ५३ 

जर्खें और १० करघे चलते थे । चले घलानेवाली स्त्रियों की 
जातिया नीचलिखे अमृसार उसमे दी हैं .--- 


११ कुनबी ८ बलिया १ दर्जी 
१० कोली १ नाई १ लुहार 
५ सुनार २ मुतार २ मोती 
१ पिजारा १ ब्राह्मण १ मेमण 
३ शुरु ४ राजपूत १ बाबा (गूसाई ) 
१ खोजा १ मंभी १ खास 





| (६ अत्ताबर, १६३५ 


सबर्युकर भेजनेवाले सज्जन लिखते हे कि ६३ बमे पहले जहा 
२००० सेर रई काती जाती थी, बहा आज दो मेर भी नही 
कतती, एक भी चर्खा नहीं चलता । एक-दो जो बुनकर हे--बे 
मील के सूत का कपड़ा बुनते है। हसी बड़ोद में और इसी 
काठियावाड में रुई की उत्पलि आज कम नही है, बल्कि ज्यादा 
ही है। और जो स्थिति बढे-से-बड़े उद्योग की हुई, वही छोटे 





। उद्योग की भी हुई हैं । हम इसकी सहज ही कल्पना कर सकते है, 


और प्रत्यक्ष देख सकते है कि जो लोग अपनी ही सीमा में पैदा 
होनेयाले कच्चे माल की चीजे न बनाकर उसे योही बेच डालते हे 
वे किस बरी तरह से कगाल हो जाते हे । जो अनेक तरह के 
धधे गावो में पहले चलते थे,व आज बंद हो गये है । नतीजा इस- 
का यह हुआ है कि आज अधिकाश स्थत्री-पुरुष बेकार बे हे । फिर 
ये बैंठ-ठाले लोग सर्वनाण् की ओर न जाय तो और करे क्या ? 

'हरिजन-बध' से ] मो० क० गांधी 


पत्र-लेखकों से 

समय के साथ-साथ मेरे लिजी पत्र-व्यवहढ्ार की वृद्धि का बेग 
भी बढ़ता जाता है, ओर अपने प्रतिस्पर्धी को वह बहुत ही पीछे 
छोडता चला जा रहा है । इस नित्य बढ़त हुए पत्र-व्यवहार का 
ढेर जिस प्रमाण मे बढता जा रहा है, उस प्रमाण में मेरी उसे 
तक पहुँचने की शक्ति घटती जाती हैं । इधर जो ये नये अनमांगे 
काम मेरे पास आगये है उनसे दिक्कत और भी ज्यादा बढगई हैं । 
इनमें सबसे अधिक तनन्‍्मय कर देनेवाला और मोह छझेनेवाला काम 


: गावों के प्रनरुद्वार का हैं । ज्यो-ज्यों इस काम की कठिनाइया 


मेरे सामने आती जाती है, त्यो-त्यों इस काम के सबंध का रस 
मेरा बढ़ता ही जाता हैं। मेरा मन आज गावो में बस रहा है । 
गाव यह सदा लगा रहे हैं कि में बढ़ी भुनी रमाकर बेठ जाऊं । 
में नही जानता कि मेरे अदर यह जो सथधन हो रहा हैं उसका 
कसा क्या परिणास होगा । गावों में जाकर वही खप जाने की जो 
बात है उसके मार्ग मे विष्न अभी से आडे आने लगे है । मेरी 
बहुत-कुछ अनिच्छा के होते हुए भी, अगले साल के शूरू में मुझे 
गुजरात में एक भार उठाने का बचन दे देना पडा है। सालम 
नहीं, ४स सिलसिले में सेरे सिर्पर क्या-क्या काम आ पड़े । ईएइबर 
की जो मर्जी होगी यह होकर रहेगी, उसे कौन टाक सकता है ? 

पर अगर मझे अपने शरीर का अटक जाने से रोकना है तो 
मुझे निजी पत्र-ब्यवहार जितना हो सके उतना कम कर देना 
चाहिए, और उसमे जो पत्र अधिक मद्गत्व के हो उनका उत्तर मुझे 
अपने बजाय किसी दूसरे के द्वारा बिलाना चाहिए। तभी मेँ 
“हरिजन' की इस बढ़ती हुई माग को पूरी करने की कुछ आशा 
रख सकता हूँ। 'हरिजन' का क्षेत्र इधर जो विस्तुत कर दिया गया 
है उससे महादव देशाई पर तथा मुझपर भार बहुत आ गया है । 
'हरिजन' के पाठकों के साथ अगर न्याय करना है, तो आजतक 
हमने उसमे जितना समय और जितनी शक्तित दी हैँ उससे अधिक 
समय और शजित हमे अब देनी चाहिए । 

अतः यह छेख लिखकर में अपने अनेक पत्र-लेखको का सहयोग 
आाहता हूँ । उन्हें बह विश्वास रखना चाहिए कि में पत्र-व्यवहार 
से ऊबा नही हूँ । उनका मेरे ऊपर जो विब्वास है, वह भेरे लिए 
अनमोल है । उप्के कारण मे मनुष्य-स्वभाव का तथा उसके मूछ 
में रहतेबाली महत्ता का जो दर्गन कर सका हूँ, अह अन्यथा नहीं 





१६ अक्तूबर, ९१६३४ ] दरिजन-सेवक श्टुज 
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फर सकता था। ऐसा पत्र-ब्यवहार करते हुए मझे एक पीढी से | है । वे लिखते हे कि एक पेड से यहां ७ पाउण्ड कपास निकला है । 
ऊपर सभय हो गया है। जो लछोग अमृक विषयों पर मेरी राय ' इस जाति के कपास से २५९८, रुई निकलती है । इसलिए ७ पाउण्ड 
जानना चाहते है, उन्हें मेरे छेखों ब मेरें प्रकाशित पत्र-व्यवहार _ बीया-समेत कपास से १३ पाउण्ड रुई निकलेगी । 
से काफी मदद मिलेगी । यह में जानता हूँ कि व्यक्तिगत सपर्क की देवकपास का रेशा बहुत लबा होता है। सत्याग्रहाश्रम के 
तुलना में तो कोई कीज आ ही नहीं सकती । यर यह तो स्वभाव देवकपास का रेशा १६ से १! इचनतक छा होता है । मगर कनाडा 
से ही नाशवान्‌ वस्त्र है, क्षणमगुर है। पत्र-लेखकों से मेरी यह , के पेड के रेशे की लम्बाई करोब १ इस की थी। उसकी #ई 
विनय है कि वे हरेक तरह के प्रदन के सम्बन्ध में मेरी सलाह पूछने | छूने में उसनी मुछायम नहीं थी। इससे यह मालूम होता है कि 
की लालच में न पडे | बे खुद ही परिश्रम करके नीतिग्रन्थों तथा जमीन में अवश्य कुछ अंतर होगा । 
ध्र्मग्रन्थों से जो सहायता के सके उसके व्वारा अपने उन प्रइनों को ह यह भी देखा गया हैं कि इस पेड़ पर सिचाई का अच्छा 
हंस करे। इससे वे देखेंगे कि मुझे प्रत्येक प्रसग का 'शब्द-कोश' बनाने ! असर पड़ता है । फलते समय अगर मामूली कपास की सिंचाई की 
की अपेक्षा मेरे बताये हुए इस उपाय से उन्हे अधिक छाभ होगा । जाग्र तो उसका फलना बद हो जाता है, और पत्तिया निकलने 
खेर, चाहे जो हो, मुझे निजी पत्र-व्यवहार लिखनेवालो को लगती हैं । देवशपास के सवध में इससे बिल्कुल ही उलटी बात 
अगर अब मेरे पास से धीधा जवाब ते मिझे, अथवा उनके पत्रों ' है। पानी देने से, यह खूब कसरत से फलता है। रेशा अच्छा 
का जवाब ने दिया जाय या मेरी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति उन्हे ठबा निकलता है, और रुई भी ज्यादा मुलायम होती है । 


जवाब दे, तो ये अचरज न करे । ग्सफी रुई धुनकी की धुनाई बर्दादत नहीं करती । इससे उसके 
'हरिजन' मे ] मो० क० सांघो ' रेशे खराब हो जाते ह । इसलिए उसे उगलियों से सिर्फ अछग- 
न्‍्ज ह अलग कर लेते है । उसमें कोई कचरा तो होता ही नहीं, और न 
दवकपास ' चर्खी मे उसे कभी ओटते है, इसलिए उसकी रुई में गुठले 


'हरिजन' के कुछ पाठकों को शायद “खादी-पत्रिकाओं के , नहीं पडले। उगलियों से रुई अलग करने में कुछ अधिक 
प्रकाशन की याद होगी, जिनमें खादी-मेवकों के काम की सभी तरह * समय नहीं लगता | और इस किस्म की ओटाई से इसकी धुनाई 
की सूचनाएँ रहती थी । खादी-शारञ का डौल डालनेयाद स्व० ' ( जो उगलियों से ही की जाती है) और भी अच्छी होती है । 
मगनछाल गाधी के मार्ग-दर्शक कार्स का यह भी एक हिस्सा था | , ६० से छेकर ७० नबरतक का सूत इस कपास का कतता है, और 
सिकन्दराबाद के श्रीनिवासनने सन्‌ १९३३ में प्रकाशित 'देवकपास' , बह सूत खासा उम्दा होता है । 
सास वी एक पत्रिका मेरे पास भजी है । उससे यह प्रगट ट्रोता है कुछ लोग तो योही, बीयो से रुई को अछग किये बिना, 
कि खादी-आन्दोलमने जब होशटुमी नहीं सँभार्ठा था, उस वक्‍त ' कातते हैं । 'ईडी' रेशम के कोये से जैसा धागा निकलता है ठीक 
भी वस्त्र-स्थावलम्बन की योजना चछाने के छिए किस तरह प्रयत्न , वैसा ही डोरा हससे तिकछता है। जब सारी रुई कत जाती है 
किये जा रहे थे । आज, जब कि चर्खा-पंध की प्रवृच्तियों में वस्थ- * तो हाथ से जिर्फ कपास का गजा बिनोला रह जाता है । पर यह 
स्वायलम्बन को प्रथम स्थान दिया जा रहा है, उस पत्रिका का ' शायद इसका ठीक उपयोग नहीं । ऊपर कछिखे अनुसार ओटाई और 
यहा उद्धृत करना गृणग्राहक पाठकों के लिए अच्छा ही होगा । , धुनाई के बाद सूत जल्दी, और उम्दा व यकसा कते सकता है । 

“देवकपास रेडी के बढ़े पेड़ के जितना बढ़ता है। इसलिए ई को बीयो से अलग करने में अधिझ समय नहीं लगता, 
उसका ब्रीज ८-८ फ़ुट के फासके पर बोला चाहिए । एक साल बाद | इसलिए फरली से निकली हुई बीया-लगी रू को सीधा कालना 
बह फूलनै-फलने लगता है, और कई बरस बारहों मास फूलता- | ठीक नहीं । 
फलता रहता है । कई प्रान्लों में तो देवकपास के पेड आप घरों श्रीयूत पूजारीने, जिनकी निगरानी से कर्णाटक प्रात के 
के आगनो मे लगे देखेगे । बीजापुर तालका में खादी का काम हों रहा है, अपने यहां के 

सुना है कि और भी कई जगहों में यह होता है । धानवाले | कपास के नमूने भेजे हे, और उसके साथ एक छबें पत्र मे देवकपास 
रकब्ो में, जहा कपास की फसल नहीं हो सकती, वहा इस वक्षवाले ! के संबंध में लिखा है -- 
कपास को मेड़ों पर छगा देते हैं । इसकी पत्तियां गहरे हरे रग की “मेरी राय में तो हमारे काम के छिए यह सब से अच्छा 
बिकनी व चमकदार होती है । आकार इनका अगूर की पत्तियों | और सब से उपयुक्त कपास है । यह हरेक के आगन से और हर 
या रेंड्री की पत्तियों जितना होता हैँ। इसकी फलियो में तीन | तरह की आब-हवा में हो सकता है । ८ से १० फुटतक ऊँचा 
खाने होते है और वे नोकदार होती है । जब बे फटती है, तब | इसका पेड जाता है । १५-२० बरस की आयु होती है । आंगन में 
सई उनमें से एकदम बाहर नहीं फूट पडती, किन्तु रेशम के कोये | आार-पाच पेड छगा लिये जाय सो एक कुटव के कपड़ो के लिए 
की तरह वहीं बँधी रहती है। देवकपास के रेशें बीयो के | उससे काफी कपास निकल सकता है । इसे अधिक पानी देने की 
कारों और चिपके था उनसे खूब लिपटे रहते है। यह बात | जरूरत नहीं । कर्णाटक प्रात से आप अनेक गृह-आंगनो से देवकपास 
दूसरी जातियों में नहीं है। इसके ब्रीयो का रग काछा होता के पेड़ पायेगे । खहर-आंदोलन को अगर काफी छबे समयतक 
है, और वे दुहरी कतार में एक दूसरे से सटे रहते हू । बीये | चछाना और उसे एक सफल गह-उद्योग बनाना है, तो मेरे 
आसानी से अलग हो सकते है । बोते वक्‍त हरेक छेद में सिर्फ | खथाल मे यह जरूरी है कि हरेक कुटुब को देवकपास लगाने का 
एक बीज डालना भाष्ठि7 । | प्रबंध करना चाहिए । लोग बतछाते है कि हमारे प्रूर्वज अपने 

इसमें तीसरे साऊू ठीक तरह से फलिया आती हैं । दक्षिण | पत्नित्र यशीपवीत के लिए इस देवकपास का हो सूत कातते थे । 
फनाड़ा के एक मित्रने अपने यहां के देवकपास का एक नमूना भेजा | 'हुरिजन' से ] मो क० गांधी 
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कणाटक म वस्त्र स्वावल्लम्बत 


चर्खा-संघ की कर्णाटक-शालखाने घारवाड़ जिले के कोरडूर 
और शर्मापुर नामवः केन्द्रों मे इस वर्ष वस्त्र-स्वावलम्बन का प्रयोग 
शुरू किया है | कोरट्र में तो सन्‌ १९३० से ही खादी का कुछ 
वातावरण रहा हैं, जो बराबर जोर पकडता गया है| खेद है कि 
इस यर्ष से पहले वहा लगकर व्यवस्थित रूप से कोई कार्य न किया 
जा सका | सन्‌ १९३० में गांधीआश्रम, होसरित्ति के श्री महादेव 
मइलेरने सावसरमती-आश्रम से लौटकर इस गाव के कोई ५ व्यक्तियों 
को बुनना सिखाया था । पर बाद में सत्याग्रह-आन्दोलन के कारण 
करीब ४ वर्षतक इस दिया में कोई कार्य न हो सका । 

जुलाई, सन्‌ ३४ में जब कार्यकर्ता स्वतन्न हुए तो खादी-कार्य 
की दिशा ही बदल चुकी थी। वस्त्र-स्वावलम्बन की योजना सामने 
आ चुकी थी और देशभर में चर्खा-सघ के कार्यकर्ताओं का ध्यान 


इस ओर लग चुका था। कर्णाटकवालोने भी अपनी एक योजना : 


तैयार की और उसके प्रयोग के लिए कोरड्र-शर्मापुर को अपना 
कार्यक्षेत्र बनाया । चर्खा-सध की स्वीकृति से इस वर्ष १३ अप्रेल 
के दिन प्रातीय शाखा के सुयोग्य मन्री क्री० हनुमन्तराब कोजलगी 


के हाथो इन केन्द्रों मे वस्त्र-स्वावलम्बन का श्रीगणेश करवाया ' 


गया । उसदिन पैर स कपास ओटने, धुनने और कातने की प्रति- 
योगिता मे लोगोंने बड़े प्रेम से भाग लिया | कुछ परिवारो-ह्वारा 


घर में कती-बुनी खादी की एक छोटी-सी प्रदशिनी का आयोजन ' 


भी उसदिन के कार्यक्रम का एक अग था। 
कार्य का आरभ देर से होने के कारण कार्यकर्त्ताआकों अनेक 
कठिनाइयो का सामना करना पद्ा। इस वर्ष कपास का भाव 


चढ़जाने से गाववालोने अपना सभी कपास बेच दिया था । स्था- | 


तीय उपयोग के रूए स्थानीय कपास का मिलना कठिन हो गया 
था। कार्यकर्ताओं की यहू पहली और बड़ी कठिनाई थी । दूसरी 
कठिनाई पीजन और तात की थी--स्थानीय युतारों से शुद्ध 
पीजने घनवाने में कार्यकर्ताओं को काफी परिश्रम करना पड़ा । 
फिर तात का प्रश्न आ खड़ा हुआ । श्री गगाधर रावजी देशपाड़े के 
हुदली-आश्रम में तात बसाई जाती है, पर वह जआाश्रम के लिए 
ही। काफी नहीं होती । अत म्ुबनी (चम्पारन, और बारडोली 
से ताते मेंगवाकर काम शुरू किया गया। मधुबनी की तात १॥ का] 
दर्जन के हिसाब से मिली, छेकिन प्रतिदिन ४ धण्टे के हिसाव से 
काम करने पर एक सात एक हफ्ले सं अधिक नहीं चलती थी । 
बारडोछ़ी की तांत ६) दर्जन कफ हिसाब से मिली, लेकिन मधबती 
के मुकाबले उसने छ. गुता अधिक काम दिया । इस प्रकार तात्का- 
लिक काम तो चल गया । पर इससे समस्या हल न हुई । जबतक 
स्थानीय तात का प्रबंध न होगा, समस्या बनी ही रहेगी। खुशी 
की बात हैं कि कार्यक्ताओं का प्यास इस ओर है 
समस्या को हल करने के प्रयत्न में हे । 

इन सब कठिनाइयों के रहते हुए भी पिछले ४ महीनों में 
३५ व्यक्तितयों को घुनना सिखाया गया है । इसमे १२ स्त्रिया और 
२३ पुरुष हैं| कुछ अपनी आवश्यकताभर का धुन लेते है, कुछ 
श्रुनाई के काम मे काफी होशियार हो चके है । अबतक लोग 
पेशेदार धुतियों की घुनी हुई रुई बरतते थे; लेकिन अब धीरे-धीरे 
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इरिजन-सबक 
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[१६ अक्तूधर १६३४ 


[ड़ नहे इस रुई की बनी पूनी से नफरत हीने लगी हैं--लीग स्थेच्छा 
। से धुतना और घर की पूनी बनाना पसन्द करने लगे है । आशा 
है, कपास के अगले मौसिस में गाव के अधिकाश लोग धुनना 
। मीख जायेंगे । 

! पिछले महीनों में कोरडुर, शर्मापुर, होसरित्ति और चाणूर 
| की कतलिनोने ४८”, ४५”, ४६”, और २४” इच की कोई ६०० 
। गज खादी अब्सक बनवाई है । इनमे चौंतीस ८ गजोी साइ्डिया है 
| ६ जोड़ ८ गजी धोतिया है, और शोष ३६ इच और २४ इच की 
खादी है, जो कुत्तों और पगड़ियो के काम आती है । कत्तिने साथा- 
रणत १५ से २० नबरतक का सूत कालती है, जो काफी यकला 
और मजबूत होता है । कपास्त आम तौर पर लोग अपने घरी ही 
में लोढ लेते हैं । <-५ परिवार ऐसे भी हैं, जो खुद ही ओट, 
' धन और कात हछेते हे । सारे क्षेत्र मे कोई १५ परिवार खादी- 
| धारियों के हे, जिनमे कोई १०० आदमी सिर से पैर्तक खादी- 
पहननेवाले हे । इपर खादी बुननेबाले जुछाही की सख्या भी बढ़ 
रही हैं। लागो में खादी की माग भी बढी है । घर की खादी के 
अछाया २०००) से अधिक की बाहरी खादी इन केन्द्रों में अब॒लक 
ह ब्रिक चुकी है । 

। श्रीमती सिद्धिमती देवीने, जिन्होंने खादी का काये साबरमती- 
| आश्रम में सीखा था, हधर १२ रूडकियों को तकली कातना और 
| छ बहनों को धुतना सिखाया है। गाधी-आश्रम में छोटे बालकों 
| को भी तकली कातना सिलाया जाता है । तकली की कताई में 
| वर्धा की पद्धतिने एक क्रान्ति-सी करदी है) यह पद्धति बहुत ही 
| उपयोगी और सर्वत्र अपनानेयोग्य हूँ। लशी की बात है फि 
| 

| 

| 

। 

| 

। 

। 


कार्यकर्सा यहा भी इसी पद्धति के प्रचार का प्रयत्व कर रहे हूं । 
कर्णाटक में साधारणत ४ प्रकार का कपास बरता जाता है। 
हइनम नया जयबस्ती कपास ही सबसे अच्छा हैं और अधिक प्रच- 
लित भी है । इस कपास का, रेशा लम्बा होता हैं । २० तोला कपास 
में से १५ तोला बिनौले और ५ तोला रई निकछती है । १५ से 
। २० नंबरतक का सूत कतता है । अभी से इन केन्द्री में इस बात 
| का प्रयत्त और प्रचार किया जा रहा है कि छोग अगले वर्ष घर-घर 
रूई का सग्रह रकले और अपनी जरूरतभर का तमाम क्रपडश एसी 
*ई को धुत और कातकर बनवा लिया करें। आशा है, कार्यकर्साओ 
को हस काम में जनता का पूरा सहयोग प्राप्प हो सकेगा । 
लोगो को स्वभाव ही से यम्ध-स्थावलूम्बोीा बनाने के लिए यह 
आवश्यक हूँ कि धुनाई और कताई के उनके औजार अच्छे, सुधरे 
हुए और थोडे समय में अधिक काम देनेवाले हो । इस दिशा में 
इन केन्द्रों मं अभीतक कोई खास कार्य नही हुआ है । लेकिन कार्य- 
कर्साओ का ध्यान इस ओर है । वे स्थानीय चर्खों में अभी आव- 
इयक परियर्तत करने के प्रयत्न में हे । अभी तो चर्खे के एक घक्‍कर 
में अधिकाश तकुए ५० से ६० चक्कर ही लगा पाते हैं। बहुत ही 
थोडे चर्खे ऐसे हे, जिनके चक्कर १०० के करीब पहुँचते हैं । 
स्थानीय चख्खों के अलावा यहा यरवद्धा चक्त और बारडोली के 
चर्खों का भी कुछ प्रचार हुआ है। इन च्खों पर कलाई की साधा- 
रण गति प्रतिषण्टा क्रमश” २५०, ४५० और ३५० गज है | इस 
हिसाब से स्थानीय चर्खे की गति में वृद्धि को काफी गुजाइश है । 
काशिनाथ जिवेदी 
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अपनी चाखिरो सांसे ले रही हें. भात्मवत सबभूतेषु” 


६९४. ०, 4.. 369. 


हरिजन सेवक. 








हरिजम-सेव्क! संपादक--वियोगसी हरि बाधिक मूल्य ३॥) 

किलस॑ते, दिहकी, [ हरिजन-संबक-संघ के संरक्षण में एक प्रसि का «के 
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रे 
विषय-सूची | 

गांधीओो-- दो प्रश्त--पृष्ठ २८९; अपनी आखिरी सासे ले रही | 
हैं--पृष्ठ २९२; घूरू मे से धन--ग्ृष्ठ २९२ । 
महादेख दृधाई---साप्ताहिक पत्र --पुप्ठ २९० ; 
खादीसंबंधी एक अति महत्व का प्रस्ताव--२९६ पे 


विज जतज+++++ 
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4 
दा प्रश्न 
जर्खा-सभ की जी नई नीति वन रही है उसके सम्बन्ध में 
अमेक प्रकार के प्रदन उछत्े ही रहते ह । उनमें से दो प्रदद ये है-- 
(१-०नई नीति को अमल में छाने के छिए कार्यकर्ता फिस 
तरह तैयार हो सफ़ते हैं ?' 
सर्मोस्तप्त उपाय एक सह है कि जिसके मल में नई नील का 
घछ्ा अण्छी तगह बैठ गया है ने गाबो में से और जो अंग्रेजी पढे- 
लिखे न हो उन लौंगों में से <।यैकता' तैयार"करें ! ककिफकामलाइक- ' 
पद्षति व्यापक बनामी है तो हम असंख्य कार्यकर्साओं की जरूरत 
पड़ेंगी । उनका बेतलन अगर भारी रखते हैं तो इस गरीब देश से 
यह पूस्ता नही सकता । अग्रेजी पढे-लिखो से से ही कार्यकर्ता तैयार , 
करे सो उन्हे बेसन बहुत चाहिए । उनकी आवद्यकताएँ बढ गई ; 
ह$ । उनका शरीर तकलीफ झेल सकनेलायक या मेहनत उठाने 
लायक तो रहा नही । और जहां अग्रेजी भाषा के शान की ' 
आवश्यकता मही, घह़ा उनकी उपयोगिता विश्लयेष नहीं होती । 
अधिकतर उनकी उपसोगिता कमर की होती है । उन्हे भावों 
रहना दूभर माझूम होता है, और वे अपने शहर के जीवन को 
गांवों में भी के जानेकी कोशिश फरते है। उनका शरीर कम्र काम 
क्ररता है,और शायद ही वे कुण्ऊ कारीगर हो सकते हें । क्रारीगरी , 
सीखते है, तब्र भी वे सामान्य कारीगर के साथ शायद ही मुका- 
बला कर सकते हे । यहा तो मुझे इतनी ही सलाह देनी है कि 
हमे अग्रेजी जाननेवाल कार्यकर्ताओं को प्राप्स करने का मोह छोड 
देला चाहिए। इसका अर्थ यह भी कि हमें अंग्रेजी जानतेशालों का | 
स्थाग कर दना है, या उनके प्रति द्वेष करना है । उसे से कोई 
क्षगर ऐसा मिल जाय जो हमे उसका सहूर्प स्वागत करना है। 
उनके रथान में यह शोभा ही देगा | यहा आशय केवल इतना ही 
'है कि अंग्रेजी जाननेवाला ही कार्यकर्ता चाहिए ऐसा भ्रम हमे 
छोड़ देना चाहिए । यदि कोई गाव का सेवक मिल जाय तो उसे 
,जितना पैसा दिया जायगा उससे अधिक ही वह उपार्जन करेगा । 
ऐसे कार्यकर्ता के लिए १०) या १५] से अधिक वेतन की जरूरत 
नही होनी चाहिए । भौर इतना तो हर महीने बह सहज ही 
,कमाकर दें बेगा। जहा>महां खादी-केन्द्र |, बहां-बहा सचालक 
शेख कार्यकर्सा फेदा करें और काम का विस्तार उत्तनी ही भात्रा 


: बढ़ती ही जाती है । 
| के साथ उनका परिचय भी दिन-दिन बढता चला जा रहा है | इन 


में बढावे । कार्यकर्ता की कपास बोन से छेकर खादी बनामेतक 
की तमाम क्रियाओं में जानकारी होनी ही बाहिए। और केद में 


| काम करनेवाला शदि खूद कार्य-कुशल हो तो पआसानी से और 
| शगेर पैसा खच किये बढ़ ऐसे कार्यकर्ता पैदा कर सकता है । 


मेरी रप्टि के सामने अभी कार्यकर्ता तेवार करते के किए 
कोई शई सर्था बसाने की कल्पना नहीं है । 

२ नई पद्धति को अभ्लछ से लाने से खानगी व्यावारी 
बढेंगे या घटेगे ?' 

खानी व्यापारी इसमे बढ तो सकते ही नहीं । मख्य प्रवुलि 
स्वाचलम्बन की रहगी । उसमें तो खानगी व्यापारी को कही 
स्थान ही नहीं । यह़ सही # कि शहरों में खादी की बिक्री के छिए 
ऐसे व्यापारी रहेगे । पर उनकी संख्या बढ़ने की सभावसा बहुत 


! कम है, क्योकि उ्यो-यो कारीगरों की अधिकाबिक कमाई करने 
! की बुलि बढ़ती जायगी, त्यो-्यों खानभी व्यापारी घटते जावँगे । 


कारण कि उन्हें मुनाफा करत का छोभ होता है ।.बहां उसकी 
तृप्ति नही हो सकती । नई थौजना में ब्रेखसेवाे की कमाई की 
एक हद बेंच जायगी और ज्ञो मुनाफा होगा बह कारीगरों की ही 
जब मे जायगा । 


“हरिजन-बध्‌' से ] मो० क० गांधी 


साप्ताहेक पत्र 


[१] 
हमारी आ्राम-सेवा 
मीराबहिन के लिए जो झोपटी बन रही है, बहू करीब-करीब 
तैयार हो गई है । वहा जाकर अपना डेरा जमाने के पहले ही उन्हें 
अजीब-अजीब अनुभव होने छगे हैं। उनके रोगियों की सूची 
पर ग्रह कोई आनन्ददायक बाल नहीं । छोगो 


रोगियों में हरिजनों के अछावा सवर्ण भी है । हमे इतनी अल्दी 
इस वात की आणा नहीं थी । मगर मीरा बहिनमे श्ह् एक कडित 
काम उठाया है इसकी प्रतीत करानेबाले अनुभव उन्हें होने ऊगे 


| हैं। एक दिन शाम को, वे अपनी भोष्टी पर बैठकर गाय से चर 


की तरफ आरही थी, कि रास्ते में उन्हें कुछ शराबी आदमी मिले 


, और उन्होंने उनकी घोड़ी को रोककर ठहरा छिया | फिर ब्रे 


पियबकड़ बदहोशी में जो मुह मे आया बकने रूगे, और एके 


, तो मीरा बहिन के चप्पछ ही उतार लिये । कुछ देर तो मीरा 


बहिन उनके साथ हँसती रही, पर बाद को उन्होंने धीमे स्वर से 


, कहा, अरे, अप्यछ तो देदो भाई !' भीरा बहिन की इस धीमी 


आवाज में दुढ़ता घी, इसलिए जिन छोगोने रकाव में से उनके 


. चप्पल निकाल लिये थे उन्होने वापस दे दिये । दूसरे दिल स्ेरे 
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मीरा बहिनने उन दारूखोरो को पहिचान लिया और उन्हें खूब 


अच्छी तरह समझाया । उन्होंने गमिन्दा होकर वचन दिया कि ' 


अब हम कभी ऐसा न करेगे । 

एक दिन साझ को सीर बहिनने सोचा कि जिन बहिनो के 
पड़ा में मुझे रहना हैं उनसे आज मिलती चलूँ। एकने उन्हें देखते 
ही चिरछाकर कहां, 'खबरदार, इधर न आना, नहीं लो तुम्हें 
ग़ालियां दूगी ।' मीरा बहिन हँस पडी और बोली, "तुम्हारी 
राजी, चाहे जितनी गालिया देला, में तो तुम्हे गाली दँगी नहीं ।' 
मीरा बहिल ऐसा जवाब देगी यह तो उनकी धारणा ही नहीं थी। 
इसलिए वे सब चुप हो गई और मीरा बहिन उनके बीच में जाकर 
'बैंठ गई । फिर उनमें से एकने कहा, “अच्छा बहिन, में तुम्हारे 
पाम आऊँ तो तुम मुझे कौन-सी दवाई दोगी ?” मीरा बहिनने कहा 
'पर॑ तुम बीमार पड़ो ही क्यो ? न तुम बीमार पड़ोगी, न में तुम्हे 
दवा दूँगी ।' उन स्त्रियों को मीरा बहिन की यह बात बड़ी अच्छी 
लगी और सब हेसने लगी । जिस बृढ़ियाने गालिया देने की धमकी 
दी थी, वह भी सरम पड़ गई, और मीरा बहिन से पूछने लगी, 'मेरे 
चेहरे पर यह फोडा हआ है उसके लिए तुम मुझ बया दवा दोगी?' 
इस तरह मीरा बहित के साथ उन पग्रास-सारियों का सुखद 
सबाद बड़ी देरतक होता रहा । यह बात ही वे भछ गई कि 
थोडी देर पहिले उन्होंने मीरा बहिन को गालियां देने की धमकी 
दीथी। 


हरिजन-सेवक 


[२१६ अक्तूबर १६३६४ 
तब के कक: अक बह न नह कि यारा कक “ 
खादी-कार्य में दिशा-परिबतेन 
गाधीजीने चर्खा-संचध की खादी-कांर्ये-विषयक नीति में जिस 


' दिशा-परिबर्तेन की सछाह दी है, उसके सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक 


खिचार करने के लिए संथ की कार्यकारिणी-समिति की बैठक यहां 
गन सप्ताह हुई थी । उस दिन समिति के एक सदस्थने कहा कि, 
“वृधर पन्द्रह़ बरस के अरे मे ऐसी गम्भीर बैठक तो मेंने एक भी नहीं 
देखी ।' खादी-उत्पत्ति का काम करनेवाले हरेक श्रमजीवी कारी- 


' गर को कम-से-कम्र पेंट भरनेलायक पैसा मिलना चाहिए यह एक 


सीधी-सी बात है और हरेक सदस्य इसे स्वीकार करता था। यह 
भी सब मानने थे कि इसके अन्दर जो सिद्धान्त है उसमे कोई दोष 
नहीं। पर इसे असल में छाना कुछ सदस्यों को एक बडा अटपटा- 


' सा सबाल मालूम होता था। महाराष्ट्र में इस नई सीति का अमर 


में लाना शुरू हो गया है, इसलिए कुछ लोगो का यहू खयाल था 
कि इस प्रात में इसका अनुभव देखकर बाद को इरा सम्बन्ध में कोई 
ठीक-सा निर्णय करना चाहिए। कुछ सदस्यों को यह भय था कि 
खादी जिस प्रात में बनती है उसका बहीं बेचना सम्भव नही, और 


, खादी बेचने के सम्बन्ध में €इस नई नीति से काफी कठिनाई पड़ेगी + 


विन्तु मीरा बहिन को इस गाव में एक दूसरी ही तरह के ' 


' मरीज मिला करते हैं। ऐसे मरीज नो उन्हे ही नहीं, देश मे हम 
सभी को मिलते हे और उनका मर्ज कोई ऐसा-वैसा मर्ज नही है । 
'काम दो, नौकरी दो, इस राग की चर्ता तो सारे देश में ही आप 


सुनेगे । मगर दुर्भाग्य से इस गाव के छोगों के दिल में मीरा बहिन 


और उनके धन-दोलस के बारे में कुछ विचित्र-विचित्र कल्पताए घर 
कर बैठी है। इनके पिता इगलेण्ड के नौसेना-विभाग में एक महान्‌ 


एडमिरल थे, इसलिए मीरा बहिन का बंक में काफी रुपया जमा ' 


होगा, छोगो की कुछ ऐसी धारणा हे, और वे कहते है कि यह तो 


हमे माठूम है कि आपके पिता का र्वर्गवास हो गया है, पर आप- 


की बहिन ता अच्छी मालदार है। जितने रुपयों की आपको जरूरत 
पड़ती हैं वे आपको बिलायत से भेज देती है । इसलिए कृपारूर आप 
कही हमे कोई नोकरी दिछादे तो अच्छा हो । हमारे गाव मे जो 
लोग रोज सबेरे मेला उठाने आत है उन्हें आपने जिस तरह नौकर 
रख लिया है, उसी तरह हमे भी कही नौकरी दिलादें।" ये 
भोले-भाले लोग यह मानते है कि मौरा बहिन एक परोपकारिणी 


धनाढघ महिला है और उन्होंने कुछ बेकार भगियों को हमारे ' 


गांव की सफाई करने के लिए नौकर रखा है ! मीरा बहिन उनमे 
कह देती हे, 'नहीं भाई, मैंने उन्हें नौकर-औकर नहीं रखा । 
“थे लोग किसी के भी नौकर नहीं है । मे भी उन्ही छोगो की टोली 


कली हूँ । हूम लोग जो यह सफाई का काम करते है उसका राबज ' 


यो ही खादी की विक्री घटती चली जाती है। और अब अगर कोई 
हर-फेर हुआ तो जो थोडी-सी किक्री होती है वह भी बन्द हो जायथगी । 
आध्य-जमे प्रात मे आज महीन खादी अमुक भाव में मिल सकती है ५ 
वहा अब दस नई परिस्थिति में उतने भाव में मोटी ख्वादी भी सही 
बिक सकेगी । व्यवस्था का खर्चा कम नहीं होगा, बल्कि उत्पादन 
का क्षेत्र छोटा हो जाने से उल्टा वह बढ जायगा, १थोफि इस 
नई नीति के अनुसार खादी-सेवकों में खादी-काला-सम्बन्धी और 
भी अधिक कुशलता और सावधानी की जरूरत पड़ेगी और उन्हें 
एक-एक तफसीछ पर और भी अधिक ध्यान देना पड़ेगा । इसलिए 


. इस नई नीति का अमल करते हुए घाटा तो आयगा ही । यह घाटा 


भी क्या गाहक के मस्थे मढा जाय ? कतिनों को अधिक सजदूरी 
दी जायगी, तो खादी तो महँगी हो ही जायगी, इसमें क्या इस 


, घाटे को भी जोडले ? प्रयोग तो जितने करने हो उतने किये जा 


सकते है और किये भी जायेंगे, पर तब खादी-सेवकों से यह आशा 


' नहीं रखनी चाहिए कि वे घाटा नहीं होने देगे। इस तरह की 


यह है कि हमसे वह अच्छा रूगता ह और हमे अपने दुखी भाई- । 


बहिनो की कुछ सेवा करनी है | अरे, इतनी सीधी-सी बात भी 
सुम्हारी समझ मे नही आती ? और अब तो म॑ इससे भी आगे 
'जानेबाडी हूँ । मेरे वे भाई-बहिस तो सित्म सबेरे यहां आकर 


न्यह सच है इस पर उत्तका विश्वास ही नहीं जमता । 


अनेक बाले कार्य-कारिणी-समिलि के सदस्योने की । 

इन तमाम आपत्तियो और शकाओं का समाधान करने के 
लिए गाधीजीने अपने प्रस्तावित सिद्धान्त को अधिक तफ्सील के 
साथ बताते हुए कहा हमें अपने हृदय से आत्मा का हनन 
करनेवाले निष्फल अर्थशास्त्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार 
ही हमेशा के छिए निकाल बाहर कर देता चाहिए । यहूँ आपको 
मालूम है कि जापामी कपड़ा कैसी चालाकी से हमारे बाजारों से 
पैठ गया है और बाजार दिन-दिन उससे पटते ही जारहे हैं ? 
पाच साल पहले यह कपडा कुछ हजार गज ही आता था, पर 
आज वह लाखों गज धड़त्ले के साथ आरहा है। उसके साथ आप 
कैसे होडा-होड़ी लगा सकेगे ? इसलिए हसे इस प्रतिस्पर्धा में पड़ने 
के लिए खादी का भाव घटाने का विचार ही छोड़ देना चाहिए । 


' इसने धर्ष हमने गाहकों का ही विचार किया है, कालनेकालों का 
; विचार बहुत ही कम किया है । हमारा यह संघ कतइयो का संघ 
सुम्हारी सेवा करेंगे ही । पर में तो चोबीसो घंटे तुम्हारे गांव में है, गाहकों का संघ नहीं । यह बात हम भूछ ही ययें है कि हमें 
"रहेंगी ।” वे लोग आदचर्य से यह बात सुनकर रह जाते है, और । कत्तिनों का सच्चा प्रतिनिधि बनना है। यह बात तो हमारे दिभोग 
| मे उतर ही गई है। परिणाम इसका यह हुआ है कि हमारा 
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दश्नरा किसी तरह चलता गया है; हम इस बात पर भरोसा बांधे , 
बेठे रहे हैं कि राजनीतिक वाताथरण में उथल-पुथल हो तब बात 
बने, और एक तरह का जुआ हमने खेला है । मेने जेराजाणी से 
पूछा था, कि तुम ये जो तमाम चिसाकर्षक विज्ञापन देते रहते हो 
इससे छाभ ? इस तरह तो हम थोड़े ही दिनो में इस दोषारोप के 
भाजन बन जायंगे कि हमने मध्यम वर्ग के बेकार मनष्यों को सौकरी ' 
दिलाने के लिए ही यह सस्था खोली है । इसीसे मैं यह सलाह देता 





हूँ कि अब हमे अपने गरीब-से-गरीब भाइयो का शोषण करने के छिए ०» बी शक हो 
' मेने एक-एक पर जाकर लोगों के थी अनासे के भोदे-« 


' को अच्छी तरह से देखा-माला है । वे छांग बडी मुसीबत में रहते 
' है । छाटे-छोट 


भाटे में बिलकुल उतरना ही नहीं । “आप सौ स्थरियों को सतोष- 
कारक मजदूरी देने के किए हजारों को बेकार बनाने का जोखम 
अपने सिर पर उठायेंगे ?' ऐसा प्रदन किसीने मुश्नस पूछा था । में 
कहता हें कि विषमज्थर में जिस प्रकार रोगी को एक बार तो , 
ताप चढ़ानी ही पडली हे उसी प्रकार खादी-कार्य मे इस प्रसंग का 
आना आवब्यक है। हमारा ध्येय तो यह है कि. प्रत्येक बालिंग 
ग्राम-वासी चर्खा चलावे और गांध-गाव करधा चलता हो। 
हमने लाखो रपये की खादी पैदा की होगी, पर अपने ध्येय की 
दिक्षा में हम जरा भी आगे नही बढ़े । मे आपस कहता हूं कि शहरों 
भर शहरों क ग्राहकों को तो आप भूछ ही जाइए॥ आप तो 
अपनी सारी शक्ित इसमें छगाबे कि हमारे तीस करोड ग्रामवासी 
खुद अपने हाथ से खादी पैदा करें और खुद ही उस पहने । 
इसलिए एक फरोड़ या इससे अधिव जा नगरनिवासी है 4 तो 
अपने-आप खादी पहनने छगेगे । खादी में कुछ दिनो के लिए मदी 
आजाय या विक्री इक जाय तो इससे आप घबराता नहीं । खादी 
की मांग न हो तो उसे आप बनाइए ही नहीं । जहा आपके भार 
घाटे पर चलते दो वहा उ-हे बन्द करदे, 
खादी लेने की पर्चा हो उससे आप वे कि आपके लिए हम खादी 
तो बना दंग, पर नये दर-दाम पर बतायेगे । 

पर में अपनी बात जबरदरनी आप कोगा रो स्वीकार नहीं 
कराना चाहता । आपके गले अगर मेरी यह बात न उतरती हो ' 
तो इसे आप जाने दे । आपके कंधे जितना भार उठा सके उससे 
अधिक जवाबदेओं का भार आप अपने ऊपर ते ले। जितना ' 
कपड़ा पास में हो, उसी हिसाब से ब्योल लीजिए । आपसे में इतना 
ही कहेंगा हूँ कि सावली के उत्पक्ति-केन्द्र मे कुछ कत्तिने अभी से 
नई मजदूरी की दर की शते पालमे छगी है ओर रोज तीत-चार 
आने कमालेती हैं । जहां-जहा हो सके, वहा वस्तस्वावलम्बन के 
काम से आप अपनी सारी शक्ति छगादे । इससे खादी का सुन्दर 
वातावरण बनेगा । उदाहरणार्थ, का्ठियावाड मे खादी-सेवकोने 
काफी समयतक उत्पत्ति-केन्द्र चछाकर उनमे उत्पन्न होनेवाली 
खादी बेचने का भारी परिश्रम और प्रयत्न किया है । अब उन्होंने 
यह प्रयत्न छोड़ दिया है। और श्री शकरलाल बैकर को जो 
जबाब मिले है उनमे काठियाबाड-शाखा के सत्री का जवाब यह ' 
है कि हमें नई नीति के विषय में कोई आलोचना करनी ही नहीं 
और न कोई राय ही देनी है, क्यींविः हमारे यहां तो जितनी खादी 
होती है वह सब बस्वस्वावरूम्बन की द्वी बनती है ।” 

इस चर्चा के परिणामस्वरूप गत बेठक में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ' 
प्रस्ताव सवे-सम्मति से पास हुआ, जो इस अंक में अन्यत्र दिया जा 
रहां है। उसमें इस नई नीति की बहुत ही ब्योरेबार व्याख्या दी 
गई हैं और समस्त खादी-सेबकों के लिए विस्तारपूर्वक उसमें 
कुछ सूचनाएँ भी दी गई हैं। 


इरिजन-सेवक 


और जिन्‍्हे आपकी 
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एक ग्राम-सेवक के अनुभव 
पाठकों को याद होगा कि खेड़ा जिले में काम करनेजाले हमारे 
ए+ भ्राम-मेवक हैँ, जो हमें गाय का घी भेजा करते है। गाधीजी- 
ने उनके क्राम के सम्बन्ध म उन्हे कुछ तफ्सीलवार यूचनाएँ भेजी 
थी। उन्होंन खुद क्रिस तरह काम किया है इसका उन्होंने एक 
बर्णन लिख ज्ेजा है। लिखा है. कि--'जिहासक मुझसे बनता 
है में गाय का वढ़िया-से-बढिया घी जुटाने का प्रयत्न करता हैं । 


पड़ो में ये और इनके ढोर एक ही साथ रहते 
उन्ही झोपडईो में दिन से ये रोटी पकाते है और दात को 
सोते हे । किवाद जब बद कर लेते हूँ लब्ष बिलकुल जंधाषुप 
हाजाता है, तबोकि इन झोपडियों से कोई खिड़की या जगला तो 
होता नहीं । जित बड़े-बड़े मटकों में दूध, दही और घी रखा 
जाला । के बहुत ही गंघाते ह। दही जिलोने की मटकी, थी ताने 
का बर्तन सभी गदे # । गरम पासी से अगर काम कर चुकने के 
बाद इन भाडईे-बासतों को लोग धो डाला करें तो उसमे जरा भी 
गंध ने रहे । पर किसे पडी है कि यह्ल सब करें ? इनकी आदतें 
पृधारता कठिन ही है । अब में ये दो प्रकर के प्रयोग करना 
चाहता हूँ. एक तो यह कि लोगों से मबंख्धन खरीदकर उससे घी 
बनाओ जिससे स्वच्छ और अच्छा घी मिले; और दूसरा यह, कि 
दूध ख़रीदकर उसे खद जमाऊँ, बिछाऊं और मक्‍खत तिकारूफर 
उसका थी तैयार करूं ।'' 

भरे ही ये प्रयोग किय जाय॑, पर इनका सत्य तो इस दृष्टि 
से आंका जा सकता ह, कि घी वनानेवालो को हम यह बताने कि 


हे) 


' थी की जाति किस तरह खुधर सकती है और धरी बनाते की तमाम 


क्रियाएं रबच्छता के साथ किस प्रकार की जा सकती है, और उन्हें 
अधिक पैसा देकर घी बनाने की लालच हम लछगावे । कम-से-कस 


' पेट भरनेलाथक मजदूरी का शिक्षास्त हमारी उत्पादन की प्रत्येक 


बआाखा के लिए लागू होता है । 

इन प्राम-सेबक सज्जनने जो आकड़े भेजे हे, उनसे यह मालम 
होता हं कि उन्होंने चावल कटनेवाली स्त्रियों को अच्छी उचित 
मजबूरी दी है। घान की दकाई की मजदूरी चार जाने मन और एक 


' बार की कुटाई की मजदूरी दा आने मन के हिसाब से दी है । जो 


स्त्रिया यह काम करती है वे ६, » घटे काम करके सहज ही तीन, 
चार आने कमा केसी है । फरवरी से जुलाई तक हर महीने 
औसतन सोलह स्थ्रिया काम करती थी, यद्यपि मई मे जुलाई तक 


' सात-आठ दिन का ही काम निकला था । इन स्त्रियों की मासिक 
* आमदनी का औसत चार से पांच गए तक पड़ता था | एक स्त्री 


७5] माहवारतक कमा छेली थी। पर अधिकांण रित्रयों की कंमाई 
4) से ऊपर नहीं जाती थी । 
आहार-सम्बन्धी प्रयोग 
पाठकों को ऊपर के हम वर्णन से यह मालम होगया होगा 
कि, शुद्ध, बढिया बिना सिलाबट का थी खोजने में कितनी मुद्दिकल 


' पड़ती है। उनका अपना भी अनुभव ऐसा ही होगा । अच्छा शुद्ध 
, घी मिलने के इस हमेशा के प्रदम को हल करने के हेतु से ही 
' ग्रांधीजी किसी ऐसी चीज को खोज निकालने के छिए परिश्रम 


(२९३ वे पृष्ठ के पहले कालम पर) 
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खपने अरखिरी सांसें ले रही हे 
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को तैयार नहीं। वहा जो थोड़े-से हरिजन हैं उनके लिए कही भी 
इज्जत-आबरू के साथ मेहनत-मजूरी करके पेट भरना कोई मुहिकल 


काम नहीं है। सुधारकोने उन्हे अपनी हिफाजत में काबीठा छोड़ 


; देने के लिए प्रोत्साहित करने का जो प्रयत्न किया था वह असफल 
' ही रहा । 


हिंदू रहकर मरने की अपेक्षा किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर ' 
लेने की डॉ० अवेडकरने जो धमकी दी है उसके जबाब में मरे 


हस दाये को, कि, काबीठा को दुखद घटना के होते हुए भी अस्पू- * 


इ्यता आज अपनी आखिरी सासे गिन रही है, कुछ आलोचकोने ' 


बिना किसी हिचकिबाहट के अथुक्स या असंगत बवलाया है। 
करती हैं । काबीठा गाव जबसे बसा, णाति के साथ रह रहा था। 
यह तो हमारे एक जरूरत से ज्यादा जोझीले कार्यकर्ताने, जिसे 
खुद अपनी मर्यादाओं का पता नहीं था, काबीठा के हरिजनों को 
अपने बच्चे बहा की पाठशाला में भेजने के छि। हिम्मत दिखाई, 
मद्यपि वह यह जानता भा कि कावीठा के दुछ सवर्ण हिंदू इस 
काम की मुखालिफत करेगे । बह सो इस आश्या मं था, जैसा कि 
दूसरी जगहों में हुआ हैं, कि हरिजनों को सार्वजनिक पाठ्यझाछा- 
ओ में अपने बच्चों को भेजने का जो हक है उसपर वे दृढता के 


भ्र्म का परिवर्तन---उसकी अपनी निजी ज्ूटियों के कारण 
नहीं, बल्कि उसके अनेक अनुयायिमों के अनुचित दुराग्रह के 
कारण -- उचित भी मान लिया जाय, तो भी डॉ० अंबेडकर के 
इस धर्मान्तर से उस कार्य की, जिसे वे करना चाहेते हे, केवल 
हार ही होगी । डॉ० अंबेडकर-जैसे शक्रितशाली छोगो के हिन्दूध्म 


' मे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने से हरिजनों के बचाव के हक में 
वास्तव में, काबीठा की खुद यह घटना मेरे इस दावे का समर्थन ' 


साथ डटे रहेंगे,और उसमे उन्हें सफडता भी मिलेगी | कितु कावीठा .. 


के सवर्णोनि यह दिखछा दिया कि उन्होंने समय की गति को 
अभी पहचाना नही था । 


कुछ ही साल पहले काबीा में यह घटना घटी होती, तो , 


किसी का उसपर ध्यान भी न जाता । उन दिनों सुधारकों 
की सख्या बहुत ही कम थी। थोडे-से जो इने-गिने सुधारक भें, 
वे अधिकतर बह़े-बई करबो और उहरों में ही %। अब ईशै्बर 
की कृपा से,उनकी संख्या बराबर बढ़ती ही जाती है,और आज हर 


कुछ कमजोरी ही आ सकती है । अहिन्दू हरिजन, फिर वे चाहे 
कितने ही प्रभावशाली हो, हिन्दू हरिजनों को सहायता नहीं पहुँचा 
सकते । असछ में, जिन धर्मों को उन्हींते ग्रहण किया है, उनमें 
अब भी उनका बर्ग एक अछग हू ही। भारत में भारतीय नमूने की 
अस्पृश्यता का छोगों पर इस तरह कब्जा है ! 

डॉ० अबेडकर के इस उचित रोप से सुधारकों को अधीर या 
उदविग्न नहीं हीना चाहिए, उन्हें तो उससे और भी अधिक प्रय॒त्न- 
शील बनने की प्रेरणा मिलनी चाहिए । यश्चपि यद् सच है कि 
अस्पृश्यता के विरुद्ध लटूनेवाले कार्प कर्ताओं की सख्या अब बहुत बढ 
गई है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि उतकी संख्या अबभी इतनी 
छोटी है कि उससे यूगों का दुराग्रह दूर नहीं हो सकता । तो 


| भी अस्पृश्यता-निवारण-जैसी श्रवुत्तिते जहातक प्रगति की है, 


। 


और जो छोटी-से-छोटी प्रतिकूल घटना के होने से दुनियाभर 
का ध्यात आकषित कर सकती है उसे देखने से तो यही कहा जो 


' सकता है कि अम्पृश्यता अब अपनी अखिरी ही सासे छे ग्ही है । 


गाव में आपको कुछ-ल-कुछ सुघारक मिल जाय॑गे। कितु कुछ ही ' 


बरस पहले हरिजनों को किसी भी कारण से अस्पृश्यता का सामना 
कपने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था । जस्पृश्यता जिस 
तरह आज संबर्णा के धर्म का एक अग है, उसी तरह वे उसे अपने 


धर्म का एक अग मानते थे । अस्पृश्यता-निवारण-आदोलन की 


साप्ताहिक प्रगति का 'हरिजन' में काफी प्रामाणिक विवरण निक- 
लता रहता है. । 
कार्यीटा की तथा ऐसी ही अन्य दु सद घटनाओं से यह पता चलता 
“हैं कि अनेक जगहों के अधिकाग सवर्णों के दिल पर अब भी 


हालाकि प्रगति प्रत्यक्ष देखने मे आती हें, तो भी ' 


“ इसका कीई असर नहीं हुआ है । सुधारको और हरिजनों को इससे ' 


'यह चताबनी मिलती हैं कि सवर्णों के कठोर हृदय पिधलाने के 
"लिए अग्रभी बहुत कुछ करने को बाकी है । 
फिर यह भी एक देखने की बात हैं कि कावीठा की इस दु खात्त 
घटना को लोक-प्रकाश मे लाने और उसे एक अखिल भारतीय 
महत्व दने का काम सबर्ण सुधारकोंने ढी किया हैं । इस घटनाने 
जितना रोष हरिजनों को दिलाया है, उससे कही अधिक उसने 
सवर्णों के हृदय में खलबली मचा दी है । मुझे शर्म और अफसोस 


ब्के साथ यह लिखना पढ़ता है कि कातीठा के ४रिजन भी अपने | 


अधिकारों के लिए अब और अधिक हलचल नही मचाना चाहते। 


मानवता अब उसे बहुत दिनोंतक बर्दाबत नहीं कर सकती । 
'हरिजन' से ] मो० ऋ० गांधों 


धूल में से धन 


युवताहार के विषय में इस पन्ममें समय-समय पर जो निकझता 


रहता है उसे नियमित रीति से पढनेवाले पाठक समझते होंगें कि 


ह्रेम अभी गेंहँ का चोकर और चावल की भूसी जो कवलछ फेक 
देते हे था ढोरों को खिला देते है वह हमारे आहार के लिए बढ़े 
ही महत्व को चीज है । ढोरों को चोकर और भूसों मिलती है, 
इसका मुझ कोई हेप नहीं । पर मुझे ऐसा छगता है कि हम बहुत 
सी बातो की तरह ढोरो के आहार के विषय में भो अविधार से ही 
काम लेते है | ढोरों के लिए हरे घास और खली की जितनी जरहू- 
रत है, उतनी चोकर या भूसी की नहीं । अयर हुम गाव की 
घानो को फिर से काम में छाने लगे, तो खली में मे ढौर सहज 
में अपना हिस्सा निकाल सकते हैं । पर हमे अगर उत्पादन के 
साधन के रूप में समर्थ बनना है, इस दुनिया में किसी भी राष्ट्र 


; से हार नहीं खानी है, और हिसा-प्रतिहिसा की प्रतिस्पर्धा में नहीं 


। 
। 
॥ 
| 
| 
| 
५ 


उतरना है या एक दूसरे का गला नहीं काटना है, तो हमें चोकर 
या भूसी जितनी मिले उतनी का उपयोग अपने आहार में करना 
चाहिए | किंतु गेहूं का चोकर राधते की जी एक सरल विधि एक 


। मित्रने मुझे लिख भेजी है, उसकी हस प्रस्तावना को जो इसमी 


सवर्णों की उतण्डता के आगे उस्होते अपने को दीनतापूर्वक झुका , लंबी हो गई है मस्ते अध और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। यह 
दिया है । उन्हें सब तरह से मदद देने पर भी वे काबीठा छोड़ने , विधि उन सज्जन को अपनी बहिन से मिली है । विधि यह है:--- 
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इतना गेहूं मोटानमोटा पीसो कि जिससे आध सेर चोकर | है। 'फार ईस्टन से नाम का हे पत्र है । उसके ११ सितम्बर 


सिकरछ आये । मझौोली चलती में चालते से चोकर-चोकर अलूग 
निकल आयगा । इस चोकर में १० छटाक ठंडा पानी, आठ तोला 
अच्छे गृह का चूरा और आधी छोटी वम्मच अच्छा साफ 
नमक डालदों, और उसे अच्छी नरह हिलाओ । इस मिश्रण को 
किसी छिछले बर्तन में उंडेल दो, और उसे ढांककर पूरा आधघ 
घंटा रहने दो | फिर ऐसा लथा या थाली उप्त बर्तत पर रख दो 
जो उसपर ठीक तरह से बैठ जाय । फिर उसे क्रोयछे की आच 
पर रखदो, और उस धाली या तवे पर भी कुछ जलते हुए कोयके 
रखदो । इस तरह दोहरी आंच के बीच उस बर्तन को पांच 
मिनिट तक रहने दो । इसके बाद उस मिश्रण को छोड़े को कढाई 
में डालकर मंदी आंच में सिकने दी । पानी जल जाय, तब उस 
बरतेन को चूल्हे पर ये उत्तार लो, और चोकर को ठडा होने दो। 
बाद को साफ हाथ से उसे चलछनी में दबाकर चालो । नीचे रखे 
रखें हुए साफ कपड़े या पाटिये पर उतसे महीने सेव या सिमई- 
सी गिरेगी। उन्हें घुप मे रखबार अच्छो तरह सुसा छो | फिर 
उन सेवो को योंही अथवा गरम या ठड्ठे दूध अथवा गरम पानी 
या छाछ के साथ खा सकते हू | एक छटाक सेव का यहे अच्छा 
बढ़िया कछेवा है । इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा 
सकता है कि इससे कब्ज भी दूर हो जायगा । कब्ज का रहना 
एक भादी अभिक्ञाप है, इससे अनेक प्रकार की व्याधिया पैदा 
होती ४ । 


हरिजन' से ] मो० क० गाँधी 


साप्ताहिक पत्र 
( २९१ ते एशठ से आगे ) 

कर रहे हैं, जो दूध और परी का काम दे सके । सोयाबीन से 
प्रोटीन और चर्बी की मात्रा अधिक होती है और बढ़ हमारे बाग- 
बगीसो में ही पैदा हो सकती हैं । श्री नरहर भावत्रेसल सोयाबीन 
का जो प्रयोग किया है उसमे उन्हें सफलला भी मिली हैं। यह सब 
देखकर गत सप्ताह गाधीजी को हुआ कि इसका प्रयोग मगनवाड़ी 
में करके देखना चाहिए । जिन भाई-बहिनोने इस प्रयोग में भाग 
लिया है उनके आहार मे से तेल घी बिछकुल और गेहूँ अम॒क मात्रा 
में निकाल दिया गया हं, और उन्हे उतनी मात्रा से सोयाबीन दी 
जाती है कि जिससे उन्हें उतना ही पोषण मिल राके । इन प्रयोगों 
के परिणाम के विषय में अमो कुछ कहना कठिन है, पर इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि सोयाबीन के दूध के अरोचक रबादसे 
पहिले जो एक भड़क-सी थी वह अब चली गई हूं | हमलाग सोया- 
बीन को कुछ घंटे पाती में भिगोकर रख देते है, फिर उसे भाष से 
बफा छेते है, और समूचा दाना ही लाते है| स्वाद मे यह गुजरात 
और महाराष्ट्र के बारह की तरह या बफाई हुई मूगफली की 
तरह हगती हैं। बफाने पर इसका दाना दूना बड़ा होजाता हैं, 
इसलिए यूसरी छीमियों के दाने की तरह सोयाबीन मही खाई 
जाती और उस्ले अच्छी तरह चबाना पड़ता है । हमने अपने बगीचे 
में ही इतती सोयाबीन कर छी हैं कि हमारे प्रयोगोभर के छिए 
प्रो हमे बह यही से काफी मिलती रहेगी । 

इन प्रयोगी का परिणाम चाहे जो आवे, पर पुरानी बात को 
छोड़कर नई बात को सहज ही स्वीकार न करनेवाले छोग सोया- 
दीन के इतिहास के विषय में कुछ साजी बाते जानऊें यह आवश्यक 
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के अंक मे छिखा है, कि अमेरिका के सयुकतराज्य में सोयाबीन 
की फसल ८४७००० हजार एकड़ में होती थी, अब बह बढते- 
बढ़ते दस छाख एकड़ के ऊपर पहुँच गई है और अग्दाजन एक 
करोड़ अस्सी छाख बुशल सोयाबीन निकछेगी ।' पत्र में लिखा है 
कि 'सयुक्त राज्य भे सोयाबीत और उससे बननेवाली चीजों के 
विषय में लोगों की जो दिरूचस्पी बढ़ने छगी है. उससे यह विध्यास 
किया जा सकता है कि इस देश में इसकी उत्पलि और इसका 
उपणोग दोनों ही बढ़ेगे । उत्पलि के विस्तार में ज्योंम्यों वक्ि 
होती जायगी, त्यो-त्यों इसके बीज की मांग बढती ही रहेगी ! 
पह क्षीज मनुष्यों और पशुओं के आहार में काम में आयगी। 
सोयाबीन के सेल का उपयोग रंग, साथुन, छीनोडियम इत्यादि के 
उद्योगों में बढ़ता ही जाता है। पूरब के देशों में सो एक जमाने 
से सोगाबीन का तेल रसोई में, और सोयाबीन आहार के काम मे 
आती है, पर अमेरिकाबालों के आहार में तो सोयाबीन का 
उपयोग अभी-अभी होने लूगा है। आठा और आठदे की बनी 
चीज, दूध, तेल, मास, मार्गरीस इत्यादि अनेक च्रीजो में इसका 
उपयोग होने छगा है । इससे यह प्रगट होता है कि भाहार में 
सोयाबीन का उपयोग बढता हो जाता है । इसका कारण यह है 
कि इसमे प्रोटीन, चरतत्री और विटामिन अधिक मात्रा में होते है ।” 
(£* ) 
हमारी ग्राम-सेवा 

१६ तारीख, खघनार की जश्ञाम को मीरा बहित अपनी नई 
मैया से रहने के लिए सिंदी गाव को श्वाना हुई । उनका बहा 
यहे पहला रैन-बसरा था। झोपड़ी का यह हाल था कि एक तो 
अभी छण्पर पर खपरे नहीं छये थे, दूसरे, बेमौसिम की बूंदाबादी 
से फर्श तमाम भीग गया था | पर बुधवार के विन वहा जाने का 
वे निश्वय कर चुबा। थी, इसलिए चल ही दी । अपना डेरा-इंडा 
लेकर मगनवाड़ी से वे जब चली, तब बिल्कूल 'बाबाजी' की तरह 
लगती थी । सामान उनका था ही कितला---पराव-सात च्ीजो का 
एक थैला, बिसरतरे का छोटा-सा पुल्लिदा और एक लालटेन । उन्हें 
पहुँचाने मे उनके साथ गाबतक गया था, इसलिए थोडा सामान उनके 
हाथ से मेने भी के लिया । मेरी आख्रो मे उनका वह फकीरी बाना 
देखकर आसू भर आये, जिनमे आनन्द भी था और दुख भो। 
आनन्द तो इस बाल का कि आखिरकार मीराबहिनने, जिन्होंने 
कि आगेसी छे की चिता छोटकर अपना सर्वस्व होम दिया है 
और जिन्हें ससारी मोह-माया हममें से क्िम्ों के भो मुकाबले मे 
बहुत कम है, इस बेपनाह ग्राच में जा बैठने का निश्कय ऋर ही 
लिसा, और दुल्म इस बाल कि गाधीजी को छोड़कर हम में से 
एक भी उनकी जगह जाने को तैयार न हुआ । गाधीजो से जब 
बिंदा होने लगी, तब वे इस असमंजस में पड़ गई कि प्रभात- 
प्रार्थना का टीक समय उन्हें कैसे मालूम हो सकेगा ! वे अयनी 
घड़ी साथ नही छे जा रही थी । उन्होंने कहा, चलो, कोई 
चिता नहीं, मृगशीर्ष नक्षत्र की और देखकर मुझे यह पता 
खल जागा करेगा कि प्राधेना का समय हो गया हैं ।' गांधीजीने 
हँसते हुए कहा, पर तुम अपनी घड़ी बहां ले जा संकती हो। 
इसमे संदेह नहीं कि गाव में भी पाच-साव आदमी घड़ी रखनेबाले 
निकछ ही आयंँगे | हां, गरम पानी के लिए तुमने क्या इलजाम किया 
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है ? सबेरे-सबेरे तुम्हे गरम पानी वहा कहा मिलेगा ? अच्छा हो 
कि तुम अपना 'थरमस' लेती जाओ, ताकि बडे त्तड़के तुम्हे 
पानी गरम करने की जरूरत न पड़े । भगर थरमस का न 
के जाना ही उन्होने पसंद किया, क्योंकि यह चीज गाव में 
अनसोहती मालूम होती है । उस रात 'उम्हें अपनी झोपडी के 
छोटे-से ओसारे में सोना पड़ा । 

उस दिन साक्ष को हम लछोगोने अपने गाव में पहली बेर 
ग्रार्थना की । गाव के कुछ बच्चे भी प्रार्थना में आ गये थे । हमारे 
साथ कुछ इलोब, और मराठो भजन सुर के साथ कहने का उन्होने 
भी प्रयत्न किया | ऐसा रछूमभा कि अपने गाव में यह नयी बाल देखकर 
उन्हें बड़ा अ.नर आ रहा हैँ । दूसरे दिन शाम को हमने देखा कि 
एक कालेज का विद्यार्थी ( जो अपना नाम गुप्त ही रखना 
चाहता है ) अपनी एक महीने की छट्टी मे रोज श्ञाम को प्रार्थना 
के बाद बच्चो को किस्सा-कहानी सुनाने के लिए बहा जान को 
तैयार है । उसकी कहानी उन्हें खूब भाती है, और ४स तरह हमारे 
बाल-गोपालो की मदछी रोज बढ़ती ही जाती हैं । 

ग्रामबासी भी मीरा बहिन के साथ नाता जोड़ने का प्रयत्न कर 
रहे है, पर ढंग उनका अपना हैं । मीरा बहिन को अब भी उन्होंने 
ठीग-ठीक नहीं समझा । मालूम होता हे कि उनके वहा जाने के 
पहले ही लोगों मे यह अजीब-्सी नासमझी का खग्राल घर कर 
बैठा है कि मीरा बहिन के पास लाखो रुपये है, मगनवाड़ी का 
सारा खर्ना यही बला रही है, और हमारे गाब मे भगियों की एक 
टोली तैनात करके यहा ये कोई अच्छा-सा काम करना चाहती 
है ! इन सीधे-सादे छोगो के दिल से यह भ्रम दूर करना अब भी 
कठिन है । उनका सह बहम तो धीरे-धीरे ही दूर होगा । 

उस दिन भाम को जो लोग बहा जमा हो गये थे उन्हें मेने 
मीरा बहिन के बहा रहने के निद्चय का उद्देश अच्छी तरह सम- 
झाया, और उन्हें बताया कि किस तरह और क्यों अपना घर 
और अपने देशवासियों को छोड़कर वे यहा सेंया करने के छ्िए 
आई हैं, और उन लोगों से मेने कहा कि इन्हे आप अच्छी तरह 
रखना, यह आपकी बहिन के समान हैं । एक माग यूवकने कहा, 
नहीं, मीरा बहिन हमारी मा है । में अपने कुए से पानी खीचकर 
ला दिया करूगा, क्योंकि महार भाई तो अपने बुए से इन्हे पानी 
मरने नही देगे । उस युवकने मीरा अहिन का घड़ा उठाया और 
तुरत मागों के कुएं से पानी भर छाया । 


रू न में कप रे 
कणोटक के एक गाँव में सेबा-का्य 

कर्णाटक के एक ग्रामसेवकने अपने ग्राम की समस्याओं के 
बारे में कुछ प्रइन पूछे थे। उसके प्रइनों के मेने उत्तर भी दे 
दिये थे। मेरें पत्र के उत्तर म अब उससे मुझे एक खासा लबा 
पत्र लिखा है, जिसके कुछ अंदा में यहां उद्धुत करता हूँ -- 

“हम दो आदमी यहा काम कर रहे हैं। मेरा भित्र इसी 
गाव का है। छोग हमे आदर की दृष्टि में देख॑ले है । हमारे काम 
के साथ उनकी सहानुभूति भी हे । गाव के अनेक नवमृवक हमारे 
काम में हाथ बटा रहे है । अभी हम सारे मुहल्झो की सफाई हाथ 
में नही छे सके । असल में, अभी तो हमारा सारा ध्यान यहां की 
मुरुण संशक पर ही है । यह सदक पहले बहुत हो गदी रहती थी | 
अब करीब-करीब बह साफ रहने लगी है । कई छोगोंने अपने-अपने 
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और पाठशाला, मदिर आदि सार्वजनिक स्थानों के आगे ही 
सफाई करनी पड़ती है । दिन में हम वस्प्र-स्वावलूम्बन का प्रचार 
और अपने छोटे-से चर्माछझ्य का काम करते हैँ। दो राजि-पाढ- 
घणालाएँ भी हम चला रहे हे--एक हरिजन-बस्ती में, और दूसरी 
हरिजनेतर-मुहन्छे भे । सादी देशी दवाइया भी हम यहा बाटते हैं, 
और हरिजनां के लिए एक कुआ भी हमने अभी-भभी तैयार 
किया है । 

काम यह सब अच्छा है । हमारे मित्रने कचरा वगेरा साफ 
करने के बारे में वुछ तफ्सील के साथ लिखा होता तो अच्छा 
होता । चूकि गाव के नवयुवक सफाई के काम में सहयोग दे रहे है, 
इसलिए उन्हे गाव का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ना चाहिए । यह 
याद रखना चाहिए कि गांव के किसी खास हिस्से मे अगर आप 
हाथ नही लगाय॑ँंगे, तो वहा गोबर के घृरे और गदे के ढेर छूग 
जाय॑गे । 

पत्र के अन्त म, मेरे मित्रने एक प्रश्न पूछा हूं। में यह 
जरूर कहेंगा कि उनके उस प्रश्न को देखकर मुझे दुःख मौर 
आइचयें ही हुआ है। लिखा हूं .- 'यहा पास में एक नाछा है और 
उसीगे हमारा पीने के पानी का काम चलता हैं। चन्द कदम पर 
ऊपर की तरफ उस दिन म॑ने देखा कि एक बुहढ़ा आदमी बहा 
अपनी भंस को नहा रहा है । मेने उसे समझाया और कहा कि, 
पानी को क्यो गदला कर रहे हो ? तुम्हे माल्म नहीं कि लोग 
इसी पानी को पीले है ”' पर उसने सुनी अनसुनी करदी । उसमे 
मुझगे कहा 'तुम अपना काम किये जाओ । तुम्हे मेरे काम से मत- 
लब ?” और लगा मुझे चौपी चढाने व गालिया देने । अब तो मुझे 
भी गुस्सा आ गया, और उसे एक चपत छग़ाने को आगे बढ़ा । 
छेैकिन मारा नहीं । सोचा, यह ठीक नहीं । और में झक गया । 
मेंने फिर उससे मिन्नत की, और अन्त से वह अपनी भैंस लेकर 
वहा से चला गया । अब प्रहन यह है कि उसे मेने जो योही छोड़ 
दिया क्या यह अच्छा किया ? गाव के कई आदमी कहते हैं कि 
मुझे इस तरह उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, उसे यह दिखा देना 
चाहिए था कि मझे वह इस तरह गालियां देकर बिना सजा पाये 
छूट नहीं सकता, और थोडी-सी कुटम्मस करदी जाती तो अच्छा 
ही होता । कुछ लोगो का तो यह खयाल है कि में कायर हूँ । में 
नही जानता कि मुझे किस तरह पेश आना चाहिए था। मुझे तो 
ऐसा लगता है कि अगर मंने कायरता ही दिखाई तो इससे मेरा 
कुछ बिगड्ा नहीं । और म॑ यह भी महसूस करता हूँ कि गाववालों 
में मेरी जो रसाई व मानता है वह मुझे खोनी नहीं चाहिए ।” 

हमारी प्रवृत्ति की प्रगतिकर अवस्था में इस तरह के प्रह्न 
का उठना एक अनोखी-सी ही बात है। तो इतने दिनो क्‍या हम 
योही इस मत्र की माला जपते रहे है कि हम अत्यस्त प्रसन्नता के 
साथ अपमान सहेगे, घुंसे यथा थप्पड़ें खायेंगे और गालिया भी 
सुनेंगे ” और एक चपत छग़ाने की क्षमता पर ही लोगो पर किसी 
का प्रभाव क्यों निर्मर करे ? इससे गविवालों पर से प्रभाव उठ 
जाग्गा यह कैसी बात है ? लोगों को जब हम शिक्षा दें, तल 
घीरे-घीरे उनके दिल में हमे अहिसा के मौलिक सिद्धात्तों की भी 
उतारते रहता चाहिए । हमारे नवयुवक्र मित्र को यह समझ छेनों 
चाहिए कि उस बूढ़े भनृष्य पर उसकी जो चपत पढ़ती, वह 
उसके सेबा-कार्य पर काफी आधात का काम फरती, और वह 


हाते की सफाई शुरू करदी है। हमे अब सिर्फ बेवाल्ा सकानो , अपल उसे ब्रामसेवा के लिए बिल्कुल अयोग्य बना देती । उसे बह 
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फार्य कर रहे हैं, वे अहिसा-सिद्धान्त को केवछ कर्म से ही नहीं, | तुम्हारी तरह यह बेचारा मुहँ से तो कुछ बोलता नहीं। इस 


बल्कि सन और वाणी से भी अमल में छा रहे हैं, और इस तरह 
अधहिसा की निर्भय नीव पर अपना नाम सदा के लिए अमर कर 
रहे हैं। 

एक दूसरा चित्र 

गुजरात में एक तरुण सेवक है, जिसने दसहरे के दिन भेंसे 
का बलिदान रोकने का प्रयत्न किया और उसमें उसे सफलता भी 
मिली । इसमें संदेह नहीं कि उसने काफी चतुराई से काम लिया ! 
पर उसके पीछे यदि अहिसा न होती तो वह सब निष्फल ही जाती । 
उसने एक ऐसी घटना का वर्णन लिख भेजा है, जो गांवों के लिए 
बहुत ही साधारण-सी चीज है । एक दिन उसने एक खत से एक 
बैल हेल में जुता हुआ देखा । वह बेठ गया था, 
नाम भी नही छेता था | किसान उरो अरई (कील लगी हुई लकडी ) 
चुभो रहा था, उसका भाई उसके पेट पर खूब »ोकरे छगा रहा था, 
और उसकी स्त्री उस बेचारे बैल की नकेल जोर से खीच रही थी 
और बुरी-बरी गालियां दे रही थी । पर वह टस-से-मस नहीं हो 
रहा था | नथनों रो उसके खुब खून आ रहा था । 

यह सब देखकर हमारे मित्र गे ने रहा गया । उनके वहा 
पहुँचसे पर एक क्षण के लिए वे सत्र छिटक गये । उन बेचारो को 
अपने कसूर का बिल्कुरः ही पत्ता नहीं था । “दिखते नहीं, यह बेल 
क्रैसा गरियार है? ” उनमे से एकने कहा, “अरे, इसे हुआ कुछ नही 
यह हरामजादा या ही बहामा बना रहा है ।' 

“पर जरा देखो तो, इसकी साक से किसना खून आ रहा हैं,” 
हमारे ग्रामसेवकने कहा । 

“यह कुछ नहीं है। यह सो आज सबेरे इसकी नाक में नकेल 
दाली गई है, इसीस यह खून आ रहा है।' 

"वर तुम्हे कम-से-फम आज तो एसे नही जोतना चाहिए था। 
आज ही नकेल डाछी, और आज ही उसे जोतने छगे ! तुमने यह 
अच्छा नहीं किया । यह अभी बिलछकुछ बिना निकला बछडा है | 
तुम्हें तो इस हल में डालकर धीरे-धीरे ही निकालना चाहिए । 
मेरी बात माना, वह दस तरह उठने का नही । 

“बहू उठगा और फिर उठेगा। देखते नहीं, यह मेरे हाथ थे 
अरई है ?” 

/ईइवर के लिए रहम करो, भाई ! तुम एक बच्चे से मन- 
सवा मन का बोझा उठवाना चाहते हो ! यह तो ठीक नही । 

“ब्रच्चा | किसान की रजीने खिल्लाकर कहा । इस नाग- 
फनी को देखा है ? अब की बार जरा बैठे तो में उसके तीचे यह 
रख दूगी, अगर उसी वक्‍त न उठ बैठे, तो मेरा नाम न लेना ।/ 

“नही, सुम्हे यह सब नहीं करना चाहिए । क्या तुम्हारे कोई 
लड़की नही है ? 

"हां, है तो | 

“बहू कितने घड़े पानी भरके छाती है ?” 

“दो घड़े पानी एक वक्‍त में लाती है ।'' 

कया शुरू से ही ? 

नहीं, पानी भरता एक छोटे-से धैले से उसने शुरू किया था, 

फिर उसके बाद जरा बड़ा घड़ा छं|ने लगी, और अब वह दो घड़े 
पानी बड़े मजे में भरके छाती है |” 
: ॥जूसी सरह इस गरीब बझड़े को भी पहले धीरे-धीरे ही निका« 


और उठने का 


। 


| 
| 
! 
| 
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गरीब पर कुछ तो दया करो | 

“दया ! उस किसानने चिल्लाके कहां, 
जोतेंगे तो खायेंगे क्या ?”' 

मेचारा अब उठ बैठ, फुछ कदम खला और फिर बैठने लगा। 
उस निर्देय स्त्रीने दो लागफनी उसके सीचे रखदी, पर बह तो लैंठ 
ही गया। वे कांटे उसे चुमे तो जरूर, पर वहीं मिथल गये । 

खेर, उन लोगों को, जो पशुओं के साथ दिन-रात रहते- 
रहते उनसे भी अधिक पशु-बृत्ति के हो गये है, उस दिन छोड़ना 
ही पड़ा । दलीले सब्र ब्रेकार थी । कुछ दिनो बाद वह स्त्री हमारे 
ग्राममेबक को मिली और उसने यह कबूछ किया कि उस दिन तो 
हमारी सारी कोशिश अकारथ ही गई । 

उस किसान और उसकी स्त्री के साथ हम अगर हमसरी करस 


“दया ! हल नहीं 


| लगे, तो उनमें और हम में फिर अतर ही क्या रह जाय ? 


एक सभ्य उपनगर में यह हालत है ! 

हमारे एक आश्रमवासी के एक पत्र से, जो आजकल बम्बई 
के सभ्य उपनगर साटाक्रज में ठहरे हुए है, वहां के पाखानों की 
भयकर हालत पर बड़ा उम्र प्रकाश पडता है। ये लिखते हैं--- 
“जो पाप हमारी रोज की आदतों में शामिल हो गये हैं, उनमें 
एव तो हमारा बह ढंग है, जिसमें हम म्यूनिसिषैलिटी की हद में 
बने हुए पाखानों की भारी गंदी हालत को बिऊझा शिकायत बर्दाश्त 
किये जा रहे है, और बृक्कि मे उसमे कुछ भी सुधार नहीं कर 
सकता, और उनका उपयोग अशवस मुझे करना ही पढ़ता है, 
गुसालिए में भी लज्जापूर्वक उस पाप का भागी हूँ । 

एक मेहतरानी रोज हमारी टंट्टियां साफ करने भाती हैं। 
देखिए ,उसके काम कर ते का ढंग कितना कप्टकर है। उस दिन भैने 
उसे बाम करते देखा, तो मेरे रोगट खड़े हो गये। पेशातब व आब- 
दस्त का तमाम गंदा पानी एक खुली हुई गटर से बहकर पाखान 


| से कुछ फासल पर एक पक्के चहवच्ले में जाता है । यह चहबल्चा 


हर पदहले दिन खाली होता है, और मोटर छारी उस तमाम गदे 
पानी को भरकें ले जाती है । पाच या सात औरते उसे खाली 
करती हैँ । चहबच्चे से चालीस था पचास पट के फासले पर 
मैठे की छारी खड़ी होती है। 'उन औरतों को इस गंदे पानी के 
पीपे बहातक अपने सिर पर रखकर छे जाने पड़ते है । इन पीपो 
को जब वे शुककर पानी से डुबोती है, तब उनके माथे पर, 
नाक पर और उनके कपडो पर उराक खूब छीटे पडले हे । इससे 
बचने के छिए इन स्त्रियों को हाथ से उस पानी को रोकने और 
उसे उलीचने का लगातार प्रयत्न करना पड़ता है, पर उनके चेह्टरे 
और कपडे-लसे तो हमेशा ही उस नरक-कुड के पानी से खराब 
हो जाते हैं । 

हेरिजन-सेवकों और हरिजन-सघो के काम की रिपोर्ट हमारे 
हरिजन पत्रों मे समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैँ । कितनी 
रात्रि-पाठशालाएं खुली, कितनी दबाइया बांदी गई और हरिजन- 
बस्तियों में इसी तरह का और क्या-वया काम हुआ यही सब उन 
रिपोर्टो में रहता है । मुझे भय है कि जबतक हमने अभंगियों की 


उस हालत में, जिसमें कि उन्हे काम करना पड़ता है, जडमूल से 
सुधार नहीं कर दिया, तबतक हुरिजनोश्ार के इन कामों ,कौ 
कोई बढ़ा सदहृत्व सही मिल सकता | 





पर मुनक अब ७ नाथ हे बना ५ जगा 
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खालाहिक पत्र 
($ हमारी आमसेवा 


भांव की प्रारसिक खस॑स्याएँ अब मीराबहिन के सामने आई , 
है । पामी का प्रेइन वैसा आसास नहीं है, जैसा कि हमाश लथारू 
था। और भाम्त लोगोंने जी महू कहा था कि हम आपके घई में , 
पानी छाझ दिया करेंगे वह उतका केजछ कपरी शिष्टाचार ' 
था । यहातिक तो महार भी करने को तैयार थे। अपने 
घई में पानी इलवाने के लिए मीराबहि# खैगर राजी हो जाती 
सब तो कोई भी उत्तके लिए पानी खोच देता मगर यह स्वेच्छा 
की सेवा कहालक ली जानी चाहि!, इसकी भी. कुँछ सीमा है, 
अंगर वास्तव में वह काम अपनी दुछा से किया जाब, और संबा 
में आता हों । पानी की तो तमाम दिन सभी तरह के कामों के 
लिए हर हमेश जरूरत पड़ती हैं, और यह स्वेच्छा की सेवा सदा 
मो प्राप्त होती नहीं, और हमेदा उसपर निर्भर करना दागद ही 
उचित था। कितु यह तो तुरन्त ही पता चछ गया वि दसके पीछे 
माँग छोगों के भी मन में एक तरह की अनिल्छा का भाव था, 
और वह यह कि वे भी मीराबद्दित को अपने कुएँ पर पानी नहीं 
भरने देना चाहते थे ! उन्होंने एक दिन कहा, “हम सभी के हातों 
में यहां अपने-अपने कुएँ है । फिर आप भी अपने हाते में क्यो न 
अपना कुआ खुदबाले ?” 

“पर मेरा हाता तो बहुत ही छोटा हूँ और वह आप सब | 
आई-बहिनो के बैठने के लिए ही है, जो सांझ को प्रार्थना के समय 
यहां आते है । जौर जब यहा ये थोडी ही दूर पर कई कु है, तो 





में एक और कुआं क्यो खुदबाऊ ? मेरा तो यह खयाल था कि महार 


भाई अगर मुझे पानी नहीं भरते देगे तो क्राप छोगों को अपने कुएँ 
प्र से मेरे पाती भरते में कोई एतराज नहीं होगा,” मीशबहिनने 
माँगों से कहा.) 
“हुमारी बिरादरी के बल्लेन्बके हमे जाति-बाहर कर देंगे । | 
इस गांव में झँों के घर वो या तीस से ज्यादा नहीं हैं । 
पीरामशित के ध्यान में अब यह आया कि सबसे अच्छा तो यह होगा , 
पर्भो के उस दरलियें ले, जिसका मकान सामने ही सड़क के 


हैँ 
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आगे है, कहा जाय कि बह अपने कूर् से उस्हें पत्ी भरते की इजा- . 


- जत देंदे । वह खब तो बहा हग्रेषा सही रहता, पर उसके खेत, 


खलिहान के नोकर-चाकर बहा रहते है, और वढ़ कभी-कभी 


| गाव में अपनी खली-पात्री दखने आता है) सो एक दिस उसे वहाँ 
' देखकर मीराबहिन अपना घड़ा खिये उसके कुएँ पर जह पहुँची । 


"हमारे कुएं में नो पानी बहुत ही थोडा है, उसने कहा । 


' “सारे दिन चरसा वछूता रहता है, फिर शाम को पानी रहे, ती 
' कहा से ?' 


“पर मुझ ज्यादा पाती ता चाहिए नज्जी । और यह बात मेने 
आपके ही मुहँ से आज सुनी कि इस कालिक के महीने में भी आपके 
कु में काफ़ी पानी नहीं है ! सच बाल यह जयो महीं कहुते कि 
आप मुझे अपन कुएँ से पाती नहीं भरने देगे, और आपकी: पढ़ हर. 
है, जैया कि इत महारों और- माग्रों तक को है, हि. मेरेंशरली 
भरने से आपका कुआ भाष्ट हों जायगा | यही बात है वे पं, ह 


है] 


“मुझे जूध तो कोई आपत्ति नहीं," पर यह सो अहम समझती 


ही है कि मेरे ये आदमी काम छोड़ देंगे, एन्ड्ीका सुझे खयाल है । 


पर में अपने बड्ढे भाई से पूछूंगा, देखे, वे बया ऋद्ते हैं ।'' 

यह याद रखने की बात हे कि ये सार और सांग और बल्कि 
बडई-अरडे ब्राह्मणतक सीराबहिन को अपने घरो मे बुछाने और उनके 
हाथ से दबा-दारू लेने म कोई आपत्ति नहीं करने। तब ने सो उनके 
स्पर्श से वे ही भ्रष्ट होते /, ने उनका पाली | 

यह तो हुई पानी की बाल। अब बुसरा जरूरी सबालछू हें 
सफाई का । ठीक उसके बीच में रहकर मी रावहिस सफाई के प्रदन 
को गम्भी रता अब और भी अधिक अनुभव कर रही हैं | मैछे क 
कचरे की गंदगी से सिर्फ सडके ही खराब नहीं ब्रोती, बल्कि हवा सी 
तमाम इईगिर्द की उससे खराब हो जाती है। इस विषय में के 
रोज शाम को छोगी से बात करती है। टट्टियो का होना जरूरी 


: हूँ यह वो अन्न सभीने मान लिया है । पर उन्हे साफ कौन करेगा ? 


“साफ बही भगी करेगे जो रोज यहा आते है ।! 
“बे छोग इस नरह हमेशा धोड़े ही यहा आते रहेंगे । आप लोगा 
को यह जान केना चाहिए कि ने भगी नहीं है । आप इस बाल मे 


। अपनी भज्ञानसा का बहाना नहीं बना सकसे । ऐसे भंगी आपने कभी 


देखे भी हैं ? आपको याद रखता चाहिए कि अपनी इच्छा से जी छोग 
यहां मेला व कचरा साफ करने आते है उनमें से कुछ तो हमारी 
मगनवाड़ी के मेहमान होते है । वे यहा आप लोगो को यह सिखाले 


! आते हैं कि अपना मल-मृत्र खुद अपने हाथ से साफ करने में कौई 


शर्म की बात मही है । सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह हैं कि जब 
दे भले आदमी आपको सेवा करने आते है लब आप खड़े-खड़े उनकी 
ओर वाका करते हैं और आम रास्तों को आप रोज ही भन्दा 
करते है । असऊ में, मुझे गाव के जमींदारों (वर्धा के वे व्यक्ति 


हरिननसेवक 














संपादक --थियोगी &रि बाधिक सूक्य' हे॥) 
हरिजन-संक्क-संघ के संदाक्षण में ) एक प्रति का >य 
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विषय-सूत्री भागे है, कहा जाग कि वह अपने कर से छाई पाती मरते की इजा* 
* जन देदे । वह खुद तो वहा हमेशा सहीं रहता, पर उसके खेलः 

मदारिश्र देशाई---साप्ताहिक पत्र--पृष्ठ २९७; विद्यार्थी क्या ' ! श्‌ 
सेजा करें ?-पृष्ठ २९९; प्रामसेवा पर एक प्रवजन-पृष्ठ ३०३. होने के नौकरय-बाकर वहां रहते है, ओर वह कमी-कंसी 
आछजी शो० देखले- -स्याककोट का हाथ का वागज-पृष्ठ २९९ ' गाव में अपनी खेली-पाती देखने आता हूँ । सो एक दिस उस्ले बहा 
आँधीकी--दहो प्दत-+पृष्ठ ३००, मुक्ाकातियों से क्षमा- देखकर मीराबहित अपना हा लिये उसके कुएं पर जा पहुंचीं । 








प्रार्थना--पुक्ठ १००; सुधारको का कर्सव्य-- पृष्ठ ३०१, “हमारे कुएं से तो यानी बहुत ही थोड़ा ई,” उससे कहां । 

कअशृतलाक्ष शिक हक्र--कसकते की वस्तिया--पृष्ठ ३०१ | “सारे दिन चरसा चलता रहता है, फिर शाम को पानी रहे, तो 
वियोती दकिल-करिस्व को मीहात--पृष्ठ रेल्व ३०:४ कहा से ? 

“पर मुझे ज्यादा पानी तो चाहिए नहीं । और यह जात मेले 

पन्र आपके ही मुहं से आज सुनी कि इस कातिक के महीने सें भी।आापक 


५ ख़लाहिक सै ) 
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५ 


छः इमारी पामसेवा कुएँ में काफी पाली तहीं है! सच जाल ग्रह क्यों. हीं आहति कि * 


| आप मुझे अपने कुएं से पाती नहीं भरते देगे, भौर ऋषंशेकरह हेह 
है, जैसा कि इस महारों और मागों तक को है, कि: 
| भरते से आपका कुआ भ्रष्ट ही जायगा ! गही गात हैं के है ॥ ५ 
“कु खुय तो कई अपिलि मही,” पर बह धो 


गा की भारोमिक समस्या! अजब मीराबशिन के सामंसे आई 
है । पाणी का पद्म पैसा आसाम महीं है, जैसा कि हमारा खगाल 
बड़ + और मंतर सोपसि, जो कह कहा. था [कि हम आपके बड़े में 
पाती डाऊू दिया फरेंसे बह उनका केबल ऊपरी शिष्टाचार 


! । हीं है कि मेरे ये आवमी कास छोक देंगे, हस्तीका मुझे ख़बार है । * 


था । यहांसक तो महार भी करने को तैयार थे। अपने 
घड़ें में पाली डस्वाने के लिए मीराबहिसे' शक राजी हो जातीं 
मंत्र तो कोई भी उसके लिए पानी खीचू /फिर यह स्वेच्छा 
की सवा कहांतक ली जानी चाहिए, इसकी भ॑, कुछ सीमा है, । के कर है 
अगर वास्तव में वह काम अपनी इच्छा से किया ज्ञाय, और सेवा | पे हे दबा-दारू लेने में कोई आपत्ति सही करते। तब से तो उनके 
में आता हो । पानी की तो तमास् दित सभी तरह के कामों के. से वे ही भ्रष्ट होते है, व उसका पाली ' 
लिए हर हमेंश जरूरत पहती हैं, और यह स्वेच्छा की सेवा सद्रा यह तो हुई पानी की बरात। अब दूसरा जरूरी सब्राल है 
मो आ्रप्स होती सही, और हमेशा उसपर निर्भर करना णायद ही. गफाई का । ठीक उनके बीच में रहकर मीरावहिम सफाई के प्रश 
उचित था । किसु यह नो तुरन्त ही पला चछ गया कि इसके पीछे. की गम्मीरता अब और भी अधिक अनुभव कर रही हैं। मैके व 
माँग छोगो के भी मन में एक तरह की अभिच्छा का भाव था, करे की गदगी से सिर्फ सडके ही खराब नही होती, बल्कि हवा मी 
और बह यह कि वे भी सीराबहिन को अपने कुएँ पर पानी नहीं , तमाम इ्दगिदे की उससे श्वराज हो जाती है। इस बजिपय मे वे 
भसे देता चाहते थे ! उन्होंने एक दिन कहा, “हम सभी के हातो रोज शाम को लोगो से घात करती है । टट्टियों का होना जरूरी 
में महां अपने-अपने कुएँ है । फ़िर आप भी अपने हाते से क्यो न हैं यहू तो अब संभीने मान लिया है। पर उन्हे साफ कौस करेगा ? 
अपया कुआं लुदचाले ?” ५ लीक वही भंग्री करेगे जो रोज यहा आते है ।” 
“धर मेरा हाता तो बहुत ही छोटा है और बहू आप सब 'वे छोग हंस तरह हमेशा थोड़े ही यहां आसे रहेये। आप लोगों 
आई-अहिनो के बैठने के लिए ही है, जो साझ को प्रार्थना के समय को यह जान छेसा चाहिए कि थे भंगी नहीं हैं। जाप इस आंत॑ मे 
| गद्दी आते हैं । और जब यहा से थोड़ी ही दूर पर कई कुएँ हैं, तो | अपनी अज्ञामता का बहाना सही बसा सकते । रिसे भंगी आपने कंभी 
मैं ऐड और कुआं क्यों जुदवाऊं ? सेरा सी यहु खाक था कि महार देखे भी हैं? आपको याद रखना चाहिए कि अपनी इच्छा से जो छोग 
जॉई अगर मुझे पानी नहीं भरने देगे तो आप लोगो को अपने कुएँ यहा भेंठा व कचरा साफ करने आते हे उनमें से कुछ तो हमारी 
* पृ से भैरेपाती मरते में कोई एतराज नहीं होगा,” मीराबहिनने मगनवादी के मेहमान होते है । वे यहा आप लोगो को यह सिख्कासे 
आऑॉ्सी से महा । आे है कि अपना मल-मूत्र खुद अपने हाथ से साफ करने में कोई 
“कौभारी मिरदरी, के बशै-अढे हमे जातिनआाहर कर देंगे ।” | शर्म की बात नहीं है । सबसे बडी दार्म की बात तो यह है कि जम 
' दस शव में ज्ांगों के घर दो या तीन से ज्यादा नहीं हे । , वे भले आदमी आपकी सेया करने आते है तब आफ लड़े-खड़े उनकी 
गलह कारक कि सबसे अच्छा ती यह होगा ! और तांका करते हैं भर जाम रास्ती को आप रोज ही अत्या 
है है उक शेख, पिसका मंकाग ऑमने ही सड़क के | करते हे! अतल में, मुझे शा के जमीदारों (बर्जा के जे ध्यस्ति 


कह ५ 77 /॥ ५४ 


पर में अपने बड़े भाई से पूछूंगा, देखें, वे क्या कहते हैं ।” 
यह भाद रखने की बात £ कि ये सहार और माग और बल्कि 
बड़े-बड़े ब्राह्मणतक मीराबहिन को अपने घरों में बृछाने और उनके 






र्‌ ६ प्प हे 


जिनकी जमीने इस गाव में है) मे कहकर यहा कुछ दष्टिया 
बनवानी होगी । और गाव की सफाई के लिए एक भगी परिवार 
आपको यहा रखना होगा,” 

सध्या की प्रार्थना यटा सित्य तियमित रीति से होती है । शुरू 
में बहुत शोरगल होता थ। | एक या दो दिन कुछ ऊधमी वच्चाने 
कुछ अशार्ति भी मचाई थी। किसु वे काका साहब तथा दूसरे 
मित्रों के सामने ,जो प्रार्थना के बाद उन्हें कहानियां सुनाने आते €, 
व्यवस्थित और शात रहते ४ । काका साहब इन ऊर्षमी बच्चों को 
जिस तरह काश में कर सकते » उस तरह दुसरा नहीं कर सकता । 
काका साहब एक जन्मजात शिक्षक जो ठहरे । 


एक सूचना 

सफाई के प्रशन के सम्बन्ध में मेरे पास देश के तमाम भागोंसे 
पत्र आते रहते है । एक मित्रने, जो शोलापुर जिले के एक गाव में 
काम कर रहे है, एक लबा पत्र लिखा है। उस पत्र को में सक्षिप्त 
रूप में नीखे देता हूँ 

“'हरिजन' को मे बराबर नियमित रीति से और ध्यान के 
साथ पढता हूं, क्योति; मे दो महीने से इस गाव में मेला वरगैरा साफ 
करने का काम कर रहा हैं । सहयोग का तो यहा नाम भी नही, और 
लोग विरोध भी नहीं करते । में अकसर अभरज में पहुकर सोचा 
करता हूँ कि क्‍या यह प्रध्न कभी हल हांगा | में बिल्कुल हताश 
नही हुआ हूँ, बयोकि मेरा विश्वास हैँ कि यह बिकट प्रश्न एक बरस 
में हल हो या सो बरस में, उसे हक करता ही हैं । ओर जो धस 


तो अपनी कलेब्य-पालन करता है । पर हिंदुस्तान के ७००,०७० 


गायों के लिए हम ७००,००० स्वयंसेवक कहा से लायेंगे ? इसके ' 


बजाय ७००,००० गायों में बया हम ७००,००० भगी-परिवार सही 
रख सकक्‍से ? भगियों का अपने यहां कोई टोटा नहीं है, और 
अगर हरेक माव एक-एक भंगी कुटु्ब रखले तो यह सफाई का 
प्रघम आप ही हल होजाय । एक भगी कुटुब्र के लिए३० ०) वबाषिक 
रुख छीजिए, एससे अधिक देने की जरूरत नहीं। २००) टष्टियों 
वी वेनवाई बरगरा के रल । साल में "५० ०) से ऊपर खर्चा नही 


इरिसन-सेबक ! 


“४. [२ नवम्बर, ४६३४ 


२ » “+>ग-.-:.+7 फेल न बना नफिल नल ० 
अर बेन सनमन्न+व्नन्पअ«कन। कमा जप कर 
बपलर/जर गक 


था कि डेनमा्क के गांवों मे प्रामवा्ियों के ठीक बीच में भगी 
रहते हे,और बड़ा कोई यह नहीं कह सकता कि यह भंगी बढ़ई है, 
या लुहार है या कोई दूसरा कारीगर है । सामाजिक समानता के 


, हम यातावरण के पैदा होने में अवश्य अभी समय छगेंगा। शिक्षित 


तथा देशभक्त तरुण इस काम की करने के लिए आगे आजे | यह 
बहुन धीरे-घीरें धीरज के साथ चलने का मार्गे है, किंतु है यह 
राजमार्ग । हमारे इन मित्र की नाई दूसरे अनेक ग्रामसेवक देश के 
ब्रिनिनज्न भागों में इसी तरह का काम कर रहे है। निस्सदेह ऐसे 
कार्यकर्ता आज मृट्ठीभर ही है, पर एक बार काम का ढर्रा चल 
निएछे, तब ने तो यह हिसाब छगाने की जरूरत है, और न 
यह राह देखते की ही कि सौ वर्ष में हमे ७,००,००० ग्रामसेवक 
मिलेंगे । यह तो आप जानते ही ह कि जरा-सा खमीर सारे आटे 


को उठा देता है । 
खमीर 
यह खमीर क्‍या होगा,इसे गाधीजीने २५ अक्सूबर को उन ग्राम- 


' सेबका के आगे अपने भापण में विस्तार के साथ बतलाया था कि 


: द्रेनिंग दिया हे 


पष्ेगा। । आपक अपने आकडो के अनुसार एक व्यक्त के मेले का , 


खाद अगर टीक तरह से रखा जाय और उसका उचिल उपयोग 
हो ता वह साल में २) का होता है । इसका यह अथे हुआ कि 


जिस गाव की आबादी ५०० हैं, उसकी सालाना आमदनी १७७ ०) ! 


की हुई, और इस तरह बह गाव आसानी से यह ५००) का खर्चा 


अपने ऊपर छे सकता है। भगी को गाबवाला की महज दया पर , 
नहीं छाड देना वाहिए । ग्राम-सेवक ३० गाव हाथ मे छेकर भगी ह 
के साथ एक-एक दिन एकनाक गाव में सफाई का काम करे और , 


उसका काम देख और उसे ठीक तरह स काम करने का ढग सिखाये ।' 
सूचना जरा भी बूरी नही है, और जहा इसकी जरूरत मालूम 


पड़े और लोग तंयार हो बहा इसके अनुसार काम किया जा सकता , 


आसान है नहीं। जैसा कि मेने ऊपर कहा है, हमछोंग खुद ही 


अपने सिदी गाव में एक भग्मी कुटंब बसाना चाहते है। कितु ' 
जमसक भगी का हमने उसके पहले के प्रतिष्ठित पद फर नहीं ' 
पहुंचा दिया, और उसके काम को एक नया दरजा प्राप्त नही हो ' 
गया, तबतक यह प्रइन हल होने का नही। हमारे एक डेसमार्क | 


के मिंत्री, जो कुछ दिन हमारे साथ यहां रहे यये हे, हमसे कहा 


जिनका आतिथ्य करने का उस दिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 

ये उस छोटी-सी टोली के ग्रामतोेबक थे, जिसे विनोग्राजीने 
और जो करीब दो साल से बैर्धा जिले के गावों में 
है। उनके संत के अविराम रीति'से काम करनेवाले 
मत्री श्री राधाकृष्ण बजाज साल में एफ या द्रोंबार उनकी 
सभाओ का आयोजन करत £, जिनमें वे सब आपस में विवार- 


काम कर रह 


वंगम को करता हे, बह किसी के साथ एहसान नही करता, वह ' विनिमय तथा अपने कारये स सबरथ रखनेवाले प्रन्‍नों पर चर्चा 


, करते है 


। इस सा राधाकष्णजीने ८ अक्तूबर से २० अक्सूबर 
तक पद्रह दिन के एक अध्ययन-क्म का आयोजन किया था। 
विनोबाजी, काका साहुब, किशोरठाल भाई, धर्माधिकारी और 
दूसने संज्जनोने न केवल ग्राम-सब्रधी समस्याओं पर, बल्कि समाज- 
वाद, वर्गवाद, गाधीवाद, धर्म, सहकारिता, बेक आदि विषयों 
पर भी भाषण दिये थे । अतिम दिल वे सब लोग मगनवाडी के पाहुने 
थे। गाधीजीने उस दिन उनके लिए खूब ध्यान क साथ एऐसे 
भोजन का प्रबंध किया था, जा ग्रामबासियों के अनुकूछ पढ़े । 
६॥ पैसे का वह खासा अच्छा युक्‍ताहार था । वह भोजन हरेक 
के सतोष का था । और उसका इस ढंग से आयोजन किया गया 
था कि वह दिन के मुख्य आहार का काम दे सके । दूसरे भोजन या 
भोजनो में एक आना था एक आते के लगभग ही खर्च होगा,इससे 
ज्यादा खर्च नही होसा चाहिए । उन्हें गांवी में काम करना हैं और 
यह जान लेना उन्हें जरूरी हैं कि औसत दरजे के एक ग्रामबासी को 
अधिक या कम जितना मिल सकता है उसने भोजन पर वे स्वयं भी 
सतोष रखे । बाद को दन ग्राम-सवकोन खब अच्छी तरह चर्चा करने 
के परचात्‌ अपनी बैठकों में यह निश्वय किया कि ग्रामउच्चीग-संघ 
ओर चर्खा-सध-द्वारा नियत मजदूरी के उसूल पर आठ घंटे काम 
करने के लिए जबतक कोई सेवक या सेविका तैयार न हो, तबतक 


है । लेकिन ऊपर से यह चीज जितनी आसान दिखती है उसनी हंसी गाव में सेबा-का्य के लिए जाना ही नहीं चाहिए; उनका अधिक- 


से-अपिक अलाउन्स १५) मासिक होना चाहिए; उनसे ७ ] माहुबार 
के अदर गुजर करछेने की योग्यता होनी घाहिए, और, अगले साल 
सघ उन्हें उतनी मजदूरी दे जितना कि वे खुद कमा सकें। 
कमेयोग क। सिद्धांत 
उसदिन एक सज़्जलने गांधीजी से पूछा कि कर्मयोग: 
पर आपका अनुचित आग्रह ले सही, पर क्‍या आप उसे पर 


२ नंबम्थर, १६६४ |] 
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जरूरत से ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं ? गाधीजीन इसका यह ' 
जवाब दिया कि, “नहीं, यह बात बिल्कुल नहीं, जो मेने कहा है 
उसका हमेशा वही अर्थ लिया हैं। इसमें कोई अन्युक्ति नहीं है । 
कर्मयोग पर जरूरत से ज्यादा जोर देने की बात तो कभी हो हीं 
मही सकती । में तो गीता में भगवासने जो यह कहा है केवल उसी 
को दोहरा रहा हैँ कि-- 

“यदि ह्ाहं न वर्तेय॑जातु कमंण्यनन्द्रितः । 


; मप्र वत्मानुश्नतन्ते मसुष्या: पार्थ स्वेशः ॥ 
अर्थात्‌, यदि से सलत जागृत रहकर कर्म ने करू, ती तमाम 
मनुष्य मेरा अनुकरण करने लग जाप॑गे ।'' क्या मेने व्यवसायी 
कोोंगो से यह प्रार्थना नहीं की कि वे खूर चर्खा चलाकर हमारे 
तमाम देशवासियों के सामने एक सदर उदाहरण रखे ? 
“अगवास्‌ बुद्ध की तरह आपका कोई मनष्य मिल तो क्‍या 
उससे भी आप यही बाल कहे ? 
४. “अवश्य, इसमें मुझ जरा भो हिचकिचाह़ट नहीं होगी । 
'तो फिर तुकाराम और शातवदेव-्जेंस महान्‌ सता के विषय 
में आप क्‍या कहेंगे ? 
“उनके सबंध में विवेचन करनेयाला मे हाता कोन हूँ ? 
“पर बुद्ध के सबंध में आप ऐसा करेंगे ? 
' मैने ऐसा तो कभी नहीं कहा । मन तो सिर्फ यह कहा 8 कि 
अगर बद्ध की कोटि के किसी मनुष्य से पत्यक्ष मिलने दा मझे सद्‌- 


भाग्य प्राप्त हो, ती में उससे यह कहने थे जरा भी संकोच - कहें 
४ कि वह ध्यानयांग में, मुकाबले में करमंग्रोग की पुष्टि करे। उनमठ्ात्‌ ' 


संतों से यदि मेरा मिलना हो, तो उनसे भी मे यही बास कहूँ । 
दह-दमन 


गाधीजी का यश्थप्रि यह आग्रह है, जैगा कि हमने देखा है 


अनुकूल हो और जिसपर तीन आना रोत से ज्यादा खरे न पडे, 
पर के यह आग्रह कभी नहीं करते कि ग्रामसेवक भूखा रहे या 
अपनी देह का व्यर्थ दमन कर । एक कार्मकर्सान दिन में कंबल 
एकबार भोजन करने का कगोर ब्त ०” रखा है-और उस भोजन 
मे साधारणलया १५ तोछा चाबल,दात्ठ वसाग और छा रहता हैं, 
जी सिर्फ चार पैसे रोज का होता है । गाधीजीने उसे लिखा है --- 
“तुम्हारा यह आहार बहुत ही अन्‍्प है। मेरी रास में, ईिबर- 
ने तुम्फे जो धारोर8पी यत्र॑ दिया टू उसका तुम पूरा उपयाग 
नहीं कर रहे ही । बाई बिल का वह सिक्‍कोवाली कहानी 
मालूम है जिसमें उस सनुष्य से सिक्के वापस ले लिये गये थे जा 
यो तो उनका उपयोग करता नहीं जानता था, या जानकर 
उपयोग मही करता था ? देह का दमन करना नत्र आवश्यक हैं, 
५जब कि बह हैसारी जात्मा के विरद्ध विद्रोह करती हों | कितु 
(जब बह काबू में आगई हो, और लोक-सेवा से उसका उपयोग 
“किया जा सकता हों, तब उसका दमलस करना पाप है । इसे यो 
मी कह सकते है कि देह-दमन में स्वत कोई नैसशिक गुण नहीं है । 
हश्जिन' से ] महारेख ह० देशाई 
# उसका सिबका उससे लेलो ( जिसने उसका उपयोग नही 
किया, बल्कि उसे जमीन में साड रखा था) और वह उसे देदो, 
जिसके पास दस सिक्के हैं (जिसने पाच के दस कर लिये है ); 
जिसने उनका उपयोग किया है उसीकों दिये जायेंगे, और उसे प्रचुर ' 
मात्रा में दिये जायेंगे; कितु जिसने उनका उपयोग नही किया उसके 
' पांसे जो हैं वे भी उससे छे लिये जायंगे । --बाइबिल से 


छू 3 


इरिलन-सबष 


विद्यार्थी क्‍या सेवा करें 


एक विध्व-विद्यालय में पद़मेवाठ विद्यार्थीनी गाधीजी से पूछा 
था कि अपने फाछत्‌ संगय मे देश की मे बया सेवा कर सकता 
हैं, कि जिसमे मेरी पढाई में बाधा न आबे ”' गाधीजीने उसे नीचे - 
लिखी तफीलवार सूचनाएं भेजी है '“- 

“देश की तुम उस-इस तरह से सेवा कर सकते ही 

१) नित्य दरिद्रतारायण के प्रीत्ययं एकसा और मजबूत 

सूल कालों, सूत कातने का समय, सूत का तार, वजन और सम्बघर 
इंग सबका हिसाब रखी, और हंर महाने अपने काम कीं रिपोर्ट 
मूझ्ष भेजा । जो सूत कानों उसे सॉभालकर रखो, और बाद को 
उसे मेरे पास भेजरों । 

(२) स्थानीय प्रमाणित खादी भद्दार की तरफ से रोज धो््टी 
खादी बेचो और रोज की विक्री का डीक-ठीक हिसाव रखो । 

(2) निन्‍्य कम-से-कम एक पैसा बचाओ । 


(5) एकजित किया हुआ वह सन पंसा सुझे भेजदी । 'बाम- 


, से-कस इस विशेषण का अर्थ रमझलना चाहिए।। इसबा अर्थ यह 


है कि अधिक पैसा बचा सको तो दरिद्रनारायण की पेंटी मे और 
भी अधिक पैसा जायेगा । 

(५) दूसर विद्याधिया फो साथ ठकर हरिशन बस्ती से 
जाओ, अपने साथियों के साथ बस्ती मे सफाई करो, हरिजन 
बालका के साथ मित्रता जोड़ी और 3न्‍हैं उनके क्षरौर और घर 
और गलिया साफ रखने की ब्रात सिखाओं | 

इस सब काम के बाद तुस्त अधिक समय बचा सकों जो एक 


' आध प्राम-शयोग सीखलो, जिसमे भविष्य में अपना अध्ययन पूरा 
कि ग्राम-सेवक को ऐसे भोजन पर रहना जआाहिए जो ग्रामवासी के 


क्र चुकले था बाद तुम ग्राम-दासियों की कुछ सेबा कर सको । 
अभी इतना करो भौर इससे पर भो पढाई के ब्राद अधिक काम 
करने के लिए समय और हविस हो ला मझस पूछता, में तुम्हे 
और भी अधिक भसूचनाएँ लिख भेजूसा ।" 


महादेव ह० देशाई 


स्थालकीट का हाथ का बना कागज 
9८८७ के उपीस्यिस गर्जीटियर, जिल्द 
बल्खि है +- 


१६ पृष्द ४५२ में 

“इस जगह का खास उद्योग कागज का है । शहर से छगरे हुए 
तीन पुरवा म यह काम होता है । कहा जाता है कि कागज बमाने 
का यह उद्याग यहा बार सो बरस पहले वाखिल हुआ था, और 
मुगलो के झासन-कारट में अपनी सुदरला के छिए यह् कागज काफी 
प्रसिद्ध भा । दिल्‍्ही के सरकारी दफतरों मं इसकी बहुल खपत होती 
थी । उन दिनो यह कहा जाता है कि, यहा हर साल ८०,००० 
पाउण्ड की कीमल का कागज बता था । छेकिन सिक्‍खी के राज्य- 


| काछ में यह उद्योग इतनी जरदी गिरा कि कागज के सिर्फ २० 


कारखाने रह गये, जिन में २५०० पराउण्ड की कीमत का कागज 
खनता था | सन्‌ १८५०-१८६० में उस जिले का जब बदोवस्त 
हुआ, लब ८२ कारखाने चलछ रहे थे, जिनमे ७५०० पाउण्ड का 


, कागज हर साल बनता था । अब यह उद्योग फिर गिरता चर 
' जा रहा है । कारण यह है कि सरकार केवल जेछ के घने कायज 
' को ही काम में छा रही है ।" 
| 'हरिजन' से ] 


था० गो० देसाई 


३ फ्८ 


हारिजन-सेवक 


शनिवार, २ नवस्थर, १६३५४ 


दा भरन 

हरिजन आन्दोलन के एक कार्यकर्ताने मझ्े दो प्रइन लिख 
भज है | उनमें में पहला यह हैं .-- 

“में अपने यहा एक हरिजन रखता हूँ | एक दिन मेरे यहा 
एक मेहमान आते है, जो अस्पुश्यता के हामी है । इस समय यदि 
में अपने नौकर से उन्हें पानी वर्गय दिलवा देता हूँ, तो उन्हे 
धोखा देता हूँ, और अगर नौकर से न दिछवाकर खद दता हूँ, तो 
नौकर का जी दूखता है। मेरे लिए यह एक भारी धर्मसकट है । 
ऐसी हालत मे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता ।' 

इसमें धर्मंग्चकट का तो सवाल ही नहीं उठता। जब हम किसी 
भगो हरिजन को अपना कुट॒म्बी बनाकर रबखें तो पहलेसे ही 
उसे अपने धर के सब नियम बता देते चाहिएँ । उससे यह साफ- 


साफ़ कहे देता चाहिए कि हमारे यहा अस्पह्यता माननेवाल मेह- 


मान भी आते है, और उनके दिल को न दुखाने के लिए हम खुद 
ही उन्हे पानी बगैर देते है थ्रा दूसरे नौकरों से दिला देसे के । 
जो भगी नौकर हमारी इस आदत को जानता है, उसे दुख मानने 
का कोई कारण नही रह जाता। लेकिन उपन प्रश्न में यह अध्या- 
हार है कि इस बर्ताव से भगी के सामन एक नई समस्य। खड़ी 
हो जाती है । इसलिए ऐसे मौकों पर हम अपने मेहमान और 
भगी सेवक दोनों के सामने अपनी आर्पत्ति को खोलदे, तोन 


तो किसी को धोखा ही होगा और न किसी प्रकार का घर्म- 


सकट ही आयगा ।' 

दूसरा प्रइन यह है 

“कुछ हरिजनों को एक भोज दिया जाता है, जिनमे अधिक- 
तर चमार हैँ और दो-चार राजपूत भी । भोजन बगाने और 
प्रासनेबराल भगी हूं । पर यह बास भोजन करनेवाल्या को नहीं 
बताई जाती । वे बिना जाने खाकर चल जाते हैँ । अगर उन्हे 
यहू बात भोजन से पहल बता री जाती ती वे छाडकर चडे जाते 
और बाद म॑ बताई जाती, तो झगड़ा करते । इसलिए उन्हें अन- 
जान में खिलामा क्या धोखा नहीं हुआ ? यह उचित था ग्रा 
अनचित 

यह प्रश्न अगर किसी बीती हुई घटलता के बारे में है, तो 
बिल्कुल निरथेक है । में भविष्य के बारे से ही कह सकता हूँ। 
जब हम सब प्रकार क॑ हरिजना को भोजन के छिए बछाबे, तो 
उन्हें पहले स ही बना देना चाहिए कि भोजन बनाने और परो- 
मनेवाले भगी हरिजन ही होगे । अगर हम यह बात साफ नहीं 
करते, तो सरासर घोखा देना है| हमे यह बाते कभी ने भूलनी 
पाहिए कि अस्पृद्यतारूपी जहर हरिजनों में भी फैला हुआ है 

मा० क० गांधी 


मुलाकातियों से क्षमा-प्रार्थना 


मगनवाड़ी पर उसकी हाक्ति से अधिक भार पड़ रहा हैं, 
उसके लिए यह हद से भी ज्यादा है। सगनवाडी में मेहमानों के 
लिए जो कमरे हैं उनमे अधिक सेन्‍-अधिक १२ आद्मियों की 
समायत हो सकती है। मख्यतया प्रामउद्योग-संघ के बोडवालो 


वां उन अ्यकितियों के लिए में कमरे हैं, जिन्हें कि सघ के अध्यक्ष 


लत 


हरिझन-से4फ 
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' अथवा मन्नी सलाह-मशविरा या दूसरे कामों के लिए बुछाते रहते 


है । छेकिन जहां भी में रहता हूँ, वहा चारों तरफ से लोगो के आने 


का साता-सा छगा रहता है। मेने यह नियम बना लिया है कि लोगों 
से जहालक हो यह कह दिया करूँ कि मेरे इख्त्यार में जो जगह है 
बहा थे मेर साथ ठहर सकते हे । नतीजा इसका यह हुआ है कि 
मेरा निवास-स्थात आज एक धमंशाला बन गया है, उसमें कोई 


' खानगी कमरा तो रहा ही नहीं। 


खडक मौमसिम में तो कोई कठिनाई नहीं पड़ती । मेरे तथा बोर्ड 
के आफिस के कमरों की काफी चौरस छतो पर लोग सो संकते हैं। 


, दिन में वे किसी तरह काम चछा छेत है । इस तरह रहने हुए 


मेरे लिए यह सभव नहीं कि अनगिनते 
अच्छे आराम के कमरे दे सक्‌, तो भी वे बिना पहले से पूछे 
बे आते हैं । फिर यह भी बात है कि हमलोंग बिना नौकरों 
के ही काम चछा रहे है। रसोई बनाना, भाडे-बासन माजना 
और तमाम सफाई करना ये सव काम हम खूद ही करते हैँं। 
हुसल्लिए जब ब्रिना कोई इत्तिला दिये लोग आ जाते है तब मगन- 
वा्डी के पास जितनी कुछ साथन-सामभ्री है उसपर सच्मच 
भारी भार पडता हैं । मुझे मजबूरन इन्कार करना पद्ठता है कि 
न उन्हें यहा जगह मिलेगी न भोजन । रात को यह हिसाब छगा 
लिया जाता है कि कल किसने छोग रहेगे, और इसके अनुसार 
हो भोजन हमेशा बनता हूँ। यो यह सब लोकाचार के विपरीत 
है । भारतीय गृहस्थ के यहा सयोग से जब कभी कोई ऐसा पाहुना 
आ जाता है, तब उसे वे जादर से छेते हैं, और घरवालों के 
जिए जो भी रसोई तैयार छ्लोती है बह उनके साथ खा लेता है । 
पर मगनवाईी तो कोई १हरथ का घर है नहीं । बह लो एक ट्रस्ट 


मुलाकानियी के लिए में 


, हैं, जो अधपेट रहनेवाले करोड़ो बेघारो या अर्द्धेकारों की सेवा के 


लिए ही स्थापित हुआ है । अपनी समझ के अनुसार जिस तरह 
हमसे बनता हैं हम एक-एक पाई बचाने के लिए हर तरह स॑ 
किफायल के साथ चलने की कोशिश करते है । इसलिा! ऐसे 
किसी लुटाऊ भोजन-भदार का जिम्मा तो हमारे पास है दटी कि 
जितने भी छोग आवे थे सभी उसमें खाते चढ़े जायेँ। इस लोग 
भठे ही हमे जाहिए था कजस समझे, मुझे मजबरत काफी सख्ती 
से काम लेना पड़ना है और जो लाग पहले से बाद। लिये बिना 
आ जाने है उन्हें निकाल देना पछता है । इसलिए मेरी इच्छा के 
बहुत-कुछ विरुद्ध हाते हुए भी इस छाचारी की हालत में जिन 
लोगो की खातिरदारी नहीं की गई, वे कृपाकर मेरे साथ अपनी 
सहानुभूति ही प्रगट करेगे और मकझे साफ कर देगे। मगनवाड़ी 
में हम जिस खास परिस्थिति मे रह रहे हैं उसे भविष्य में आने- 
वाले सज्जन कृपाकर ध्यान से रखे । और जो पहले से बिना कोई 
सूचना दिये आ ही जाय॑, उसके सूभीले के लिए में यहा बहू बतछा 
दू कि मगनवाड़ी से थोड़ी ही दूर पर एक सुम्दर धर्मशारू है 
जिसमे काफी भेहमान बडी अच्छी तरह ठहर सकते हैं । उसमे 
धोड़े-स व्यक्तियों के लिए कुछ खानगी कमरे भी है । यहा इतना 
और कह दू कि आइन्दा आनेवाल सज्जन मुझसे मिलने का वादा 
छेने में मुझ्पर दया ही रखे | इससे मेरी जो दंतिक कामों के करने 
की छावित है वह व्यर्थ खर्च है। जाती हैं। सिवा उस कार्मों के 
हिताथं, जिनसे कि आज मेरा सारा ध्यान छगगा हुआ है और किसी 
भी काम के लिए मुझ्नसे मिलने का वादा छेने का लोग प्रयत्न न॑ करें + 
हरिजन! से ] | मो० कठ शांधी 
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सुधारकों का कत्तंव्य 


लाहौर के सनातनधम कॉलेज के प्रिसिपलठ का निम्नलिखिल 


पत्र में सहष यहा प्रकाशित कर रहा हूँ -- ' 


“बालकों पर जो अप्राकृतिक अत्याचार हो रहे है उनकी 
ओर से अधिक-से-अधिक जोर देकर आपका ध्यान आकर्षित 
करना चाहना हूँ । 

आपको यह तो मालूम ही होगा कि इसमें से बहुत ही 
थोडे मामलों की पुरिस में रफ्ट लिखाई जाती है, या उन्हें 


कलसरने भज रहा हूं । अदालत से कर्भी-कभोी जो एकाध मामले 
आले है उनसे से अत्यत वीमत्स किस्से ही अखबारों भ प्रका- ' 
दिस होने हूँ'। इन्हे पढ़कर आपको यह पूरी तरह से मालूम 
हो जायगा कि हमारे कोमलबयस्क बालक-बालिकाओं पर 
इस भय का किस कदर आतक छाया हुआ है। कुछ महीने ' 
पहले लाहौर में गुडोने दिन दहाड़े कुछ स्कूला के फाटकों पर 
से छोटे-छोटे बच्चा का उठा ले जाने के साहसिक प्रयत्न किये 
थे । आज भी बारूको के स्कूलों में जाते और आते वक्‍त खास 
इतिजाम रखना पड़ता है । अदालत में जो मामलँ गये # उनकी ' 
रिपोर्ड। में बारूकों के ऊपर किये गये जिन आकमणों का वर्णन. 
भागा है वे अत्यत करता और साहस-यूर्ण है । ऐसे शक्ष्सी ; 
काम तो बिरके ही मनुष्य कर सकते है । 
साधारण जनता गा तो इस विषय में उदासीन है, या बह 
इस तरह की छाचारी महसूस करती हैँ कि इन अपराधो की , 
सगठित होकर कुचछ देने की लोगो में आत्मश्रद्धा नहीं। 
पंजाबन्सरकार के जारी किये हुए क्तरक्युछर की जो नकछ 
इसके साथ म॑ भेज रहा हूँ, उससे आपको यह पा खछ 
जायगा कि जनता और सरकारी अफसरों की उदासीनता के 
कारण सरकार भी इस विषय मे अपनेका छावार-सा अनुभव , 
करती है । 
आपने 'धग इंडिया के ९ सितबर १९२६ के तथा २७ 
जुब १९२९ के अक में यह ठोक ही कहा था कि इस प्रकार ' 
के अप्राकृतिक व्यभिच्ार के अपराधो के सबंध में सार्वजनिक , 
चर्चा करने का समय आगया हूँ । और इस विषय से सारे ' 
देश में लोकमत जागृत करते के लिए अखबारो-द्वारा इन | 
जुर्मों का प्रकाशन ही एकमात्र प्रभावोत्यादक उपाय हैं । 
में आपको अत्यत आदर के साथ यह बतलाना चाहता हूँ | 
कि आज की मौजूदा [स्थरति से कम-से कम इतना तो हमे 
करना ही चाहिए । मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इुस दुराचार | 
के विरुद्ध अखबारो-द्वारा जोरदार आन्दोलन चलाने के लिए , 
आप अपनी प्रभावशाली आवाज उठाकर दूसरे अखबारों को : 
रास्ता दिखाइए । 
इस बुराई के खिकाफ हमे अविश्वान्त लड़ाई लड़ी चाहिए 
इस विषय में तो शका हो ही नहीं सकती । इस पत्र के साथ 
जी अत्यत घुणोत्पादक रिपोर्ट मेजी गई थी उन्हें मेने पढ़ डाला 
हैं। पनातनथर्म कॉलेज के आचार्यने मेरे जिन लेखों का उल्लेख , 
किया है उनमें जिस किस्म के सामलछों की मेने चर्चा की थी उससे 


दारलन-सजक 
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| इस प्रकार के मामलों का इराज ऋरना सहल है 
अवालत में ले जाते है। इधर कुछ दिना से पजाब में ऐसे , 
केस इतने ज्यादा होने लूगे हे कि जिनकी कोई हद नहीं। | 
हस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ अखबारों की कुछ , 


डेप 
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' ये मामले जुदे ही प्रकार के है । वे मामले अध्याषकों की अनीति 


के शे, जिनमें उन्होंने बाछकों को फूसछाया था । और इन रिपोर्टो 
में अधिकतर जिन मामलो का वर्णन आया है, उनमें तो गडोते 
कोमल वय के बालको पर अप्राकृतिक व्यभिज्ञार करके उनका खून 


, किया है। अप्राकृतिक व्यभिचार, और उसके धाद खून किये आने 


के केस हालाकि और भी अधिक घृणा पैदा करनेवाले मासूम होते है, 
तो भी मेरा यह विश्वास है कि जिन सामछी में बालक जान-भूझकर 
अपने अध्यापको की विषय-वासना के शिकार होते हैं उनकी अपेक्षा 
। दोना के ही 
विषय में सुधारकों के सतत जाग्रत रहते और इस वीभस्स कर्म के 
समध ये छोगो की अंतरास्मा जगाने की आवश्यकता है । पंजाब में 
चूँकि इस किस्म के अपराध बहलत अधिक होने छये है, इसलिए वहां 
के नेताओं का यह कर्तव्य है कि थे जाति और धर्म का भेद एक 
तरफ रखकर एक जगह इकढ़ठे है, और बाहूको को फ्रुसकाकर 
पँसानेबाल या उध्हे उठाले जाकर उनके साथ अप्राकृतिक बलात्कार 
करने, उनका छान करनेवाले अपराधियों के पे से इस पचनद प्रदेश 
के कोमछवयस्तवा यवकों को बचान के उपाय का आयोजन करे। 
अपराधियों की तिदा करनेवाले प्रस्ताव पास करने से कुछ भी हीते- 
हवाले का नहीं । परापसात्र भिश्न-सिन्न प्रकार के रीग है, और 
सुधा रका को उन्हे रोग समझकर ही उनका दछाज करना चाहिए । 
इसका अर्थ यह सही कि प्रुलिस न मामलों को सार्वजनिक 


, अपराध समझने का अपना काम मुलावी रेखगो । कितु पुलिस जो 


कार्रवाई करती है उसकी मा इन सामाशिक अधश्यवस्थाओं के 


' मूल कारण बूढ़कर उन्हें दूर करने की होती ही नहीं। यह तेरे 
, सुधारकों का खास अधिकार है । और अगर समाज के सदाचार के 


विषय की भावना आर आग्रह न बढ़ा, तो अखबारों में दुनियाभर 
के छेग्य लिखे जाये तो भी ऐसे अपराध और-और बढ़ते ही जायेगे । 
इसका कारण सही है कि इस उल्टे रास्से पर जानेबाले कोगो की 
सैतिक मावना कुठित हो जाती है और वे अखबारों को --खासकर 
उन भागों को जिनमें ऐस-गेगे द्ृराचारा के बिरुद्ध जोश से 'भरी 
हुई नसीहने रहती हे--शायद ही कभी पढ़ते है । इसलिए मक्षे 
तो यह एक ही प्रभावकारक मार्गे सूझ रहा है कि सनासनधर्म 


, कॉलेज के प्रिसिपल (यदि वे उसमें से एक हो तो)-जैसे कुछ 


उत्साही सुधारक दूसरे सुधारको को एकत्रित करें और इस बराई 
को दूर करने के लिए कुछ सामूहिक उपाय हाथ में ले । 
'हरिजन' से ] मो० क० गांश्रो 


कलकत्ते की बस्तियाँ 

कलछकसे की बरितियों में श्रमजीबी वर्गा के छोंग, जूट मिलों 
और प्रेसी में काम करनेवाल मजदूर, बिहारी चमार, और कलकत्ता- 
का रपोरेशन के झाड़ू दार व भगी, डीम गौर अन्य हरिजन जांतिया 
हजारो की सख्या में रहती है । १०० से छेकर १००० से भी ऊपर 
आदमी एक-एक बस्ती में रहते ह । इन बस्तियों को कुछ धनाढ़य 
णोगोने खानगी तौर पर बनवाया हैं । कारपोरेशन चाहे तो इन 
खानगी बस्तियों को अपने अंकुश में आसानी से छा सकता हैं । 
लेकिन उसमे ऐसा किया नहीं । कहते हैं कि कास्पोरेशन की हुद में 
ऐसी बस्तिया लगभग २०० के है, शहर के उपनगरो में जो दर्जनो 
बस्तिया हे वे जुदी । बस्तियों का बर्णन करता कठिन है । कितनी 
गन्दगी हैं, आबादी कितनी धनी है और बह्तियां कैसी बंडोऱू 
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ण ज्मम---+फलेज++ 


बसी हुई है इन सब बातो का वर्णन करना सचमुच बड़ा कठिन है । 
इल ब्रस्तियों के बारे में अगर अच्छी तरह जानना हो, तो 
खुद अपनी आखों से देखकर उनका खूब अध्ययन करना चाहिए । 


एक-एक बस्ती में इतनी अधिक आबादी हें, लोग ऐसे खचाखच 


हरिजन-सेजक 





| 


भरे हुए है कि कुछ पूछिए नहीं। मुश्किल से कही एक-आध ; 


पानी का नल है ओर यह भी बहुत गर्दा रहता है । नाली या मोरी 
का नाम नहीं । और गलिया ता बडी ही लग हैं । न तो बरसाती ' 


धानी के निकास के लिए नालिया हें और न गनन्‍्दे पानी के लिए . 


कोई गटर हे। मुशकिल से वहा एक-एक दो-दो टष्टिया हूं । 


बस्ती में लोग जितनी बडी सख्या में रहते हे उस देखते हुए पाखाने 
वहा बहुल ही कम है । सटके छोटी-छोटी सकडी गलियों से अधिक 


चोडी नही है । बस्तियों में झाइ तो शायद ही कभी लगती हो । 

पहली बार या कभी-कभी कलछकता देखने के लिए जी आयगा 
बहू यहां की चित्तरजन एवस्यू-जैसी बडी-बडी सडका के दोनो ओर 
बनी हुई आलीशान इमारतों की तो एक तरफ, और दूसरी तरफ 
मेहदीबागान-जैसी नारकीय बस्तियों को देखकर दुख के साथ 
आष्घर्यचकित रह जायगा । 

मनुष्यों से अधिक सुविधाएँ तो यहां पणुओ को प्राप्त हैं । 
म्यूनिसिपैलिटी की मैछागाडियों के, जिनमें घोड़े और मंभे जोते 
जाते है, गाड़ीबानों का खुद उस जानवरों के साथ से मुकाबला 
करूँगा । गाड़ीवानों को रहने को कोठरिया मिली हुई है, जिन्हे 
असछ में 'कबृतर-वाने, कहना चाहिए | दीवारे और छते लोहे के 
पटरो की है । जानवर अच्छी पटी हुई लस्बी-लग्बी छाइनों मं, 
जिनके सामने और पीछे खछी हुई जगह है, रहते हे, जहा गमियों 
सक में ठड़क रहती है । और सलृप्य छोह़े की उन दीवारों के सीख 
ग्रभियों में इस तरह उससे रहते हें,जैसे आवे क॑ अदर भुन रहे हो । 
एक बस्ती में ४०० से ऊपर प्राणी है, जहा अभी-अभी तक सिफे 
छु. टंद्वरिया थी, और अब बारह टट्टिया बन गईं #। इसे उनका 


कोरिया 8 थे मबच्किल थे १०%८ फुट है । फर्ण ऊंचा-सीचा है । 
प्रकाश जाने की कोर्ट जगह नहीं, इसलिए वहां सूरज के राज मे 
भी रात ही रहती # । जहा से अपने अपने घरा में लोग आते-जाते 
है उस गली मे भी अधकार रहता है । ऐसी जरा-जरा-सी कोठरी 
में पाच-पान आबमी रहते 8, उसीमें रोटी बनाते हैं, उसीमे सोते 
£ । और कारपोरेशन की जय मनाते हे क्योकि उनसे कोई किराया 
नहीं लिया जाता- - ग्रह इसलिए कि थे ऐसी जगह रहते है जहा 
जानवरों को चारा-घास हाला जाता £ 
की जाती है । 

मेहदीदागा न--यह एक खानगी अस्सी है, जिससे करीब 
चालीस छोटी-छोटी झोगडिया उतने ही कुटुम्धो के लिए बनी हुई 
हैं । ८ फूट छम्बी, ८ फुट चौड़ी, इससे ज्याद। बड़ी कोई झोपड़ी 
इस बस्ती म नही है। और माहवारी किराया ३) से छेकर ५) तक ! 
बीच में आने-जाने का जो रास्ता है वह बस ३ फूट चौष्टा है । 
यह रास्ता हमेज्ना एक तरह से गन्दा ही रहता है, क्योंकि वही 
उनका आंगत है, बह्दी उनका हाता । वहीं बच्चे खेलते है, वही 
औरन बैठती हैं और बही डीम छोग बास की टोकरिया बनाते है। 
बस्ती के तभाभ नर-नारियों के लिए सिर्फ एक पाणाना है । हस- 


और उनकी सार-सभाल 
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लिए मर्द बस्ती से छगे हुए ताड़ी-खाने की टष्डियों में जाते हे । 
बस्सी में जिस जमीदार के मकान हैं उसीका यह ताडीखाना है । 
ताडीखाने की टट्टिया भी रात को ८ बजे के बाद बन्द हो जाती है 
और सबरे काफी देर से खलती है । पानी का नल इस बस्ती में 
एक भी नहीं । ले कपड़े धोने की कीर्ड जगह है ने नहाने की, फिर 
नाढी और भोरी का तो काम ही क्या ” सडक पर के एक अम्बे 
से स्त्रिया पानी भर के जाती हे, जो बस्ती से करीश्र १०० गज 
के फासलछे पर है । ऐसी मगन्दगी में कारपोरेशन के सैकडो हजारों 
झाइदार रहते है । १५) तनख्वाह मिलती है और ३) से लेकर 
५) क्षक मासिक मकान-भाड़ा देना पहना है । 








तुलना करना यो कोई अच्छी चीज नहीं। केकिन जहा 


आकाश-पाताछ का असर हो वहाँ तो मिलान करना ही पहला है । 


कलकत्ता और बम्बई इस दोनों शहरों की आबादी करीब-करीब 
एक-सी ही है। उच्चवर्गों की बताइयता और मजदूरों की दरिद्रता 
भी दोनों शहरों की एक समान ही है । दोनो शहरों से बस्तियां भी 
है, जिनमे झाददारों और भगियों की श्रसीगल हजारों की संख्या 
में है । लेकिन बम्बई के कारपोरेशनने अपने झाडूदारों और भगियों 
के लिए मकान बनवा देने का सथाछ आसानी से हल कर लिया 
है । कंऊकसे की अपेक्षा वम्बई में गफाई विभाग क॑ मुखामिमों को 
बेलन भी अधिक मिलता हं । कुछ ही अशों में सही, अम्बइने 
सिटी इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट के द्वारा मकानों का प्रश्न हल तो कर लिया 
है, कितु कलकत्तेने इस सबंध में अभीतक कुछ भी नहीं किया । 
बम्बई का कारपोरेशन गले ४० बरस से अपने समाम मुलाजिमों 
के लिए लाइने या चाल बनया रहा है; और कलकसेने शायद से 
इस काम से अभी हाथ लगाया हो । अम्बई में झाइदारा और 
भंगियों को १९) से छेकर २३) तक वेतन मिलता है; किसु कछ- 
कत्ते मे इन बेचारों को १५) से अधिक बेसन नहीं मिलता । 


, केलूकसे से अधिक बेसन तो कुछ शहर, जो कलकत्ते से बहुत छोटे 
भाग्य ही कहना चाहिए । सद्भाग्य से पानी की टोटिया भी छूगा ह 
दी गई है, क्योंकि यह हो सही सकता था कि मनष्यों को छोडकर ' 
जानवरों को पानी दिया जाय। मनष्यों के रहने के छिए जो ' 


हूँ, भगिया का देते है । बम्बई के सेहतरों को ।>) से छेकर ॥॥#) 
तक नाममात्र का मासिक-भाड़ा जमीनवालों को देता पता हैं, 
जबकि कलफते के मेहतरों को ३) से लेकर ५) तक मासिक 
किराया बस्ली के मालिक को देना पड़ता है, और उन बस्तियों में 
जहा न नालिया है न सफाई की दूसरी कोई सुविधाएँ, ले रोशनी 
और न काफी हवा । बम्बई में प्राविद्देंट फर भी मिलता है । एक 
आता रुपया मुलाजिम का जमा होता है और उतसा ही कारपोरंशन 


, देता हैं। बीम या तीस साल बाद जब बह अबकाश अ्रहण करता 


है, तब उसे एक खासी अच्छी रकम मिल जाती है। कलकसे में 
यह चीज नही है । सारी जिन्दगी कलकते में काम करके जब वह 
ढलती हुई उम्र में अपने घर जाता है, तो खाली हाथ ही जाता 
है। साराश यह है कि कलकत्ते के हरिजन मुलाजिम को रहते को 
न अच्छा घट्टू मिलता है, न उचित वेतन । जबतक नौकरी करता 
हैं तवतक उसे कोई सूख्-सूचिधा नसीब नहीं और जब नौकरी 
छोड़ता है तब उसके पल्ले एक पैसा भी नही होता । यह अन्तर 
ह बम्बई और कलकत्तें के सफाई-विभाग के हरिजन मुछाजिमों में । 

सब से बड़े आइचर्य की बात तो यहू है कि बस्ती के मालिकों 
के प्रति कलकता-कारपोरेंशन क्यों इतनी मुंखासियत से, बल्कि 
तरफदारी के साथ, पेण आ रहा है ! अस्सी के मालिकों के प्रति 
मुछासियत के साथ पेश आने का अर्थ है उन हजारों सूझ, गरीब 
सनुष्यो के साथ अन्याय करना जो बिहार जोर उड़ीसा से रोजी 


» ४ नकाम्मर, १६३४ ] 


सा ज्ड दे न 
अशापाफा पर 


की तक्ताह् में चर-द्वार छोड-छोडकर कलकत्ते आते है । करना चाहे 
तो कारपोरेशन बहुत-कुछ कर सकता है । अध्याय २२ के अंतर्गत 
धाझा ३३५ से ३६२ तक और अध्याय २३ के अनर्गत धारा ३४७ 
और ३४९ के अनुसार कारपोरेशन को इसका काफी अधिकार है, 
कि वह बस्ती के मालिकों को इस बात के लिए मजबर करें कि 
वे ३ से लेकर ६ फूटतक की गन्दी गलियों की जगह १२ फुट से 
लेकर १६ फुटतक की चौड़ी सदके ओर रास्ते बतवाकर और 
सफाई की तमाम सुविधाएँ देकर तथा पानी के नल छगवाकर 
बस्तियों की हर तरह से तरक्की करें। पर कारपोरेशभ तो अपने 
कलैध्य-पालन में बहुत बरी तरह से असफल रहा है | सन्‌ १९३४ 
में हरिजन-यात्रा के सिलसिले मे गांधीजी जथ कलकत्ते आये थे, 
तब भगियों के सुधार के लिए एक कमेटी बनी थी, पर रिपोर्ट 
पेश कर देने के बाद कमटीने कुछ भी नहीं किया। हरिजन मला- 
जिमो के छाए १५००० ०) रुपये की रकम खर्चे करने का काफी 
शोर सुना था पर वह अभीतक मजर ही नहीं हुई। इससे अब 
वेचारे गरीब आदमी बिलकुल हताश हो गये है | पृथियी पर हैं 
कोई ऐसी शबित, जो महान प्रबल कार्पोरेगन को हरिजनों और 
मजदूरी के हक में कुछ प्रेरित कर सके ? 

अमृृतलाल बि० ठक्कर 


म्राम-सेवा पर एक प्रवचन 


के 


(मैने साप्ताहिक पत्र' मे एक जगह यह उल्लेख कियाहै, कि 
५२ अकबर को गाधीजीत ग्रामसेवकों की एक टोली के आगे, 
जो उस दिन हमारे मेहमान थे, उनके भोजन तथा आ्रामरोवा-कार्य 
के विषय में विस्कासपूवेक एक भाषण दिया था । उस भाषण का 
सारांश यहँँ है--म० ह० दें० ) 


युक्ताहार 


हरिजन- सबक 


चूकि आजके भोजन के व्यजनो की सूची मेने कुछ ध्यान के साथ ; 


बनाई है, और खासकर ग्राम-सेवकी की आवश्यकताओं को दृष्टि 
में रखकर, इसलिए उसके सबंध में कुछ विस्तार के राध मुझे 
कड़ेन। ही होगा । आप छोगीं को ऐसा भोजन कराले का विचार 
भा, जो पोषक हो, और जिस एक औसत दें का ग्रामवासी आठ 
प्र काम की कम-से-कर्म मजदूरी जो हमने नियत की है, याने 
सीन आने की आगदनी के अ दर, आसानी से प्राप्त कर सके । 
आज हम छोग कुल ९८ भोजन करनेवाले थे, और हमारे 
भोजन पर कुल खर्चा ९॥॥६)। का आया है । इसका यह अर्थ हुआ 
कि हरेक के भोजन पर ६ पंसे से कुछ ही अधिक खर्च हुआ है । 


तफ्सीरू यह है -- 

१८ सेर भहूँ का आटा (॥] 
ता टमाटर | 
२ ,, गुड़ #)। 

!्२ ,, कोम्हडा ।&]!। 
$. ५ अलसी का सेल पा 

२५ ,, दूध ३॥॥-) 
रे.) सोयाबीन |] 
पर नारियछ की गिरी | 

१६ कैथ +) 
इमली और नमक #॥। 
इंधन १] 


ग ४ 4 आती आऑजशलन ++ + 


कुरू---९॥॥६॥। , 
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बिनोबाने मुझे यह सलाह दी थी कि मुझे आप लोगो के लिए 
रोटी बनवाने की झझ्नट में लहीं पड़ना चाहिए, बल्कि गेहेँ का 
दलिया (जों हम छोग सबेरे खाते हे), दिया जाय और इस सरह 
रोटी बनाने की झझट से हम बच जायँगे | पर मेने अपने मन 
में कहा कि, नहीं, आप नौजबानों को, जिन्‍्हे ईश्वरने अच्छे मज- 
बूस दात दिये है अच्छी सिकी हुई कुड़कुडी भाकरी जरूर देनी 
चाहिए । भाकरी का कोई भी बना सकता है, ओर एक जगह से 
दूसरी जगह उसे हम आसानी से अपने साथ छ जा मकते है, और 
वहू दो दिनतक रक्‍्खी रह सकती है । गूदने के पहले आटे में 
अलसी के तेल का मोन दे दिया गया था कि जिससे भाकरी मुलायम 
और मुरमुरी बने। कुछ पसिया और कच्ची तरकारी तो हमे खानी 
ही घाहिए, इसलिए हमने टमाटर और दो चटनिया भोजन में 
रखी थी । एक चटनी तो कंथे की थी, जो इधर कसरत से मिछत) 
है, और दूसरी हमारे बगीचे में उगी हुई प्ियों की बताई गई 
थी | कंचे में रेचक और बंधक दोनों ही गुण हे, और थोडा-सा 
गुद डाल देने से उसकी चटनी अच्छी राद्विए्ट हो जाती है । 
दूसरी चटनी में थोड़ी नारियल की गिरी, इमठी और तमक था, 
ताकि पत्तियों में एक क्छा जासका आभाय । हरी पत्तिया हमे . 
किसी-स-कि्मी। रूग मे ज€र टी खानी चाहिए, जिससे कि हमें * 
अपने भोजन में उचित मात्रा में विटामिन मिलते रहे ! हमने जो 
तरकारी चुनी थी वह सस्ती-से-सस्ती है ओर हमारे गाया से हर 
जगह हांती है । चटनी में मेने इमठी भी हलबाई थीं। इमली के 
विरुद्ध लोगों मे जो एक तरह की बरी धारणा है उसके होते हुए 
भी यह देखने से आया है, कि वह एक अच्छी रेंचक और रक्‍्त- 
शोधक बस्तु है । हमारे एक साथी को यहा मछेरिया हो गया था। 
उसे सेने इमली के पानी की कई मसाजाएँ दी थी, जिसका उसपर 
बढ़ा अच्छा असर पड़ा था। कठज में भी मेने इमली को अनेक 
बार आजमाया हैं । 

आहार म दूध का हाना जरूरी है । आपके भोजन में पाव- 
पावर दूध था । पर मेने आपको घी नहीं दिया । तो भी में आशा 
करता हैं, कि धी आपको एक तरह से मिल गया, क्योंकि मेने 
आपको सोयाबीन और तेल दिया है | सोयाबीन में तेल क्राफी याने * 
२० प्रतिणत होता है और ४० प्रतिशत प्रोटीस । तेल मूंगफली मे. 
भी काफी होता है, पर उसमे जो स्टार्च अत्यधिक मात्रा में होता है 
बह हानिकर हैं । उसके मकाबले में सोयाबीन में यह बाल नहीं । 
जितनी चर्बी की हमे जरूरत होती है उतनी दूध और सोयाबीन से 
मिल जाती है, और इससे घी की बिल्कुल ही जरूरत नहीं रहती + 
तब हम क्यो घी बनाने की व्यर्थ की झझझटों मे पड़े ? और जहां 
अच्छे गुद्ध घी का मिलता स्देह्ास्पद है, बहा मिलाबटी घी खाने 
से लाभ ? लेकिन दूध या छाछ का लेना जरूरी है, चाहे बह 
कितनी ही कम मात्रा में सिले | भी को आप बिसा किसी हर के 
अपने आहार में से निकाल सकते है । हाल भ अभो दो छोठे-छोटे 
बच्चे मेरी निगरानी में थे, जिनका आहार मँने खूब ध्यान के साथ 
निर्यामत किया भा । में उन्हे घी नहीं देता था, और थी न देने 
में उनके स्वास्थ्य पर काई बुरा असर नहीं पड़ा था। हां, मे॑ उन्हे 
अलछबसा जिसना वे चाहते थे उतना दूध देला था। 

हमारे इस भोजन पर ६ पैसे से कुछ ही अधिक लर्चा आया 
है । एक वक्‍त का यह खासा पूरा आहार था। यह जरूरी नही कि 
दूसरे वक्‍त के भोजनों में इतनी सब नीजें हों । उनमें एक आने से 
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अधिक खर्चा नहीं होता चाहिए, दूध उनमे से निकाछ सकते हे । 
गेहूं की भाकरी, सोयाबीन और चटनी, बस इतना काफी होना 
चाहिए । 


दो मुख्य कत्तेब्य 

जो मुख्य दो चीजे आपको करनी है उनमें से एक तो यह है 
कि प्रामब्रासियों को आप छोग एक अच्छे गक्‍ताहार का निश्चय 
करादें, और उसी प्रकार के आहार से आप स्वय भी सतुप्ट रहे । 
कुछ लोग ऐसे हो सकते है 
चीजे रहती है, और ऐसे तो बहुत हैं, जिनके आहार में विटामिनों 
की बड़ी भारी कमी रहती है। उन्हें आपको एक अच्छा 
उपयकक्‍त आहार वतलाना है । आप छोग खुद भी गो-पालन सीखे 
और ग्रामबासियों को भी उसका चसका लगावे। यह हमारे लिए 
एक शर्म की बात समझी जानी चाहिए कि हमारें अनेक गायों में 
आज दूध नहीं मिल रहा हे । दूमरा मुख्य कलेव्य 
इसमे संदेह नहीं कि यह बहुत ही कठिन काम हैं। पर अगर 
आपको उन चीज! में सफलता मिल गई, अर्थात्‌ ग्रामयातियों में 
आप एक अच्छा उपसतत आहार दाखिल करादे, और गावा को 
अच्छा साफ-सुथरा बनादे, तो इसका यह अर्थ हुआ कि मानव- 


4 


हरिजन-लेवक 


जिनके आहार में बहुत-सी निकम्मी , 


सफाई का । | 


हरीर को आपने ईहवर बा निवास-मदिर होनेलायक् और ४से ' 


ठीक तरह से काम करने का एक सुन्दर साधन बना दिया । 
अपना बेतन खुद पेदा करें 
छादी निदचय ही हमारे ग्रामउथोगरूपी सौरमण्डल में केन्द्रीय 
स्थान लेगी । किंतु यह याद रखे कि हमे गावों को वस्ज-स्वावलबी 
बनाने से अपना सारा ध्यास एकाग्र करके लगाना है। वस्त्र- 
स्वावलबन की खादी के पीछे-पीछे व्यापारी खादी तो चलेगी ही । 
'हरिजन!' में आप इस तरकझ़ की दछीले देखेंगे । मगर खादी की 
सफलता या असफलता तो आप लोगो के ऊपर निर्भर करेगी । 
खादी इससे महोंगी हो जायगी, खादी मिलेगी ही नहीं आदि बातो 
में लोग व्यर्थ छी भयभील हो गये हैं । आप छोगो को उनके दिलमे 
खादी के प्रति फिर से वही श्रद्धा उतारनी होगी, और चर्खा-सथ 
की नई नीति उन्हें अच्छी तरह से समझानी होगी । 
हा, गावा में जो भो उद्यम प्राप्त हों, और जिस त्रीज की 
बाजार म खप्त हो सके उसे आप अवश्य हाथ में छेले । 
| यह ध्यान में रखना चाहिए कि घाटे पर कोई दूकान न चलाई 
जाय, और न ऐसी नीजे बनाई जाय कि जिनकी बाजार में 
खपत न हो | जी भी देशी हुनर आपको पसद हो उसमे नित्य आठ 
घण्टे का समय दीजिए, और साववालो को यह करके बतलाइए 
कि जिस तरह हम लोग अपने गृजारे भर का पैसा पैदा कर लेसे 
है, उसी तरह आप छोय भी आठ घण्टे काम करके पैदा कर सकते 
है । विनोबा का यहां अपना आवशे बनाषइ्ठएण । उनकी विह्वला या 
अद्भुत स्मरण-शक्ित में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना तो आपके 


प्र 


लिए असभव है, पर उत्तकी उद्योग-शक्ति और कार्य-सकूग्नता में , 


आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हं । उपनिषदो पर टीका 
या साप्य लिखने के लिए आप गावो मे न जाये, यह काम 
तो आप शहरों में भी अच्छी तरह कर सकते हैँ। विनोबा 
के एकाश्न चित्त से किये हुए कम की तरह आप छोगो का 
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काम ही आपका एक सर्वोत्तम भाष्य होगा। हमें अपने कार्य 
की लगन की चेप गाव के लोगो में लगाभी है। हम यह कहते हे 
कि वे लोग तो आज लफडी काटनेवाले और पानी खीचनेवाके हो 
गये है । इसलिए कि वे आत्माभिमान के साथ स्वाश्रयी बन जायें 
और यह कह सके कि अब वे हमारे छिए महज लकडी काटमेयाले 
और पानी खीचनेवालि न रहेगे, आपको उन्हें उनके हरेक काम का 
कारण ठीक-ठीक समझाना होगा, ओर कम-से-कम गुजरलायक पैसा 
पैदा करने के लिए उन्हे स्वेर्छा से काम करतेवाला बसानसा होगा । 
बिनोबाने जो काम किया हूँ वह इन सीधे-सादे ग्रामवासियों के 
लिए तो और भी आसास होना चाहिए । मेने सुना है कि एक 
गलाब नाम का गाव का छड़का कताई में विनोबा से भी वाजी' 
मार ले गया है । 


कर्तव्य कर्म 

एक बाल और । गाव से अपने साथ आप कोई सगी-साथी 
ने छे जाये । हमारी नीति यह है कि एक ग्राम में या ग्रामसमह में 
क्रेवल एक ही सबक भेजा जाय । जितने भी संगी-साथी बह चाहे 
उतने यह अपने गाव में से चुनले । वे सब उसकी निगरानी मं 
काम करेगे, पर उस गाब की सास जिम्मेबारी तो उसीपर रहेगी । 

हमे इस यंत्र-यूग के लोभ-पाणञ में नहीं फेसना चाहिए । हम 
तो अपने शरीर-यत्रो को पूर्ण और काम करनेयोग्य औजार बनायें 
और उनका अच्छे-से-अच्छा उपयोग करें। यही आपका कर्सव्य 
कम सी को छेकर_आप हिम्मस के साथ आगे अढे।जी काचि- 
थाने का तो कोई कारण ही नहीं । जिस कार्यक्षेत्र को बिनोबासे 
अपना खास क्षेत्र बना लिया है, और जिसमे उन्होंने अपने जीवन 
के १५ वर्षों का सर्वोत्तम माग दिया है उसमें निराण होने की तो 


* कोई बात ही नहीं | कम-से-कम मुझे सो कोई निरादय होमे का 


कारण नहीं देख पडता, और यही कारण 
आज यहा बैठा हुआ देख रहे हे । 


हारिजन को गोदान 
बिलासपुर (मध्य प्रात) की हरिजन-सेवक-पर्सिति के एक 
सदस्प लिखते है -- 
“द्महरे के दिन, यहा के सुप्रसिद्ध हरिजन-सेवक श्री साम्वा 
के यहा श्रीति-भोज हुआ था, जिसमें बिनाकुटे चायछ, गुड़ और 
प्राती के तेल की मिठाई परासी गई थी । लेछ श्री सास्बाने वेरा 


। जो मझे आप लीग 


| था। प्रीति-मोज से हरिजन और कई उच्चवर्णों के सज्जम 


सम्मिलित हुए थे । भोज के बाद श्री साम्बाने एक ह/रिजन को 
बड़ी श्रद्धा के साथ गो-दान दिया.। 
बिलासपुर के साधमना श्री साम्वा की हरिजन-सेवा देखने का 


। गले बर्ष मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था । श्री साम्बा एक सख्छे 


$ 
। 
॒ः 
। 
' 
। 
| 
8 


और विनम्र जन-सेबक हैं। हरिजन-जैसे संत्पयात्र को गोदाल वेकेर 
उन्होने दान-पद्भधति में एक बड़ा उत्तम आदर्श उपस्थिस किया है । 
यह कौन नही जानता कि गरीब हरिजनों के नन्‍हे-सनहें बाल 
गोपाल आज एक-एक बूँद गोरस के लिए तरसते हे ? श्री साम्बा 
के इस स्तुत्य कार्य का जिलना भी अनुकरण किया जाय थोड़ा है । 


' बि० हु० 





श्ताश्व 88 पीर मांगवपएशा सोधाऱ काढढढ, पिप्रया िद्रड40ा 80848, एशठा दाग एप्रा!॥6व 8४६४ 6 मदद 
8९8४8 800898 (४50९, है (शढडज्पड, एऐल॥, 77 7. 8, तप्रए६ 








“भात्मवत्‌ सवभूतंषु 7 


77९2. !४०. 4.. 309. 


_ >्ववफामादााााप्शककमका 
५ वियोगी सेवक 
'इशिजन-सेयक संपादक-- हरि याबिक मुल्य ३॥) 
कि्सवे, दिल्‍ली, [ इरिजन-सेजक-संघ के संरक्षण में ] एक प्रति का «| 
नकल टन कला-न+-+त_लल से >+++ललल>-+_ तल +]++ * 55 प्र फन्नन पर लिन जलन ++ +++ न “| किन 
भाग ३ ] दिल्ली, शनिवार, ६ नवम्धर, १६३५४ [ संख्या ३८: 


अब बकिशननननमन-ऊन नव ५न. अमन फननीभनिननगाग-आ कम हणा नअजिअअअभ तन चआल+_ 


रा विषय-सूची 


महादेख देशाई--साप्लाहिक पत्र--परठ ३०५ 

गांघीजी--घी--पृष्ठ ३०७, एफ धाम--पृष्ठ ३०८, दयाद 
आहको की आवश्यकता है--पृष्ठ--३०८ खादी की नई 
धोजना --पृष्य ३०९ , सोयाबीव--पृष्ठ ३१०, लछाजपतराय 
सप्ताहू--पृष्ठ ३११ 

रामसिंहु-- अजमेर और जयपुर के हरिजन-क्षेत्रों मे--पृष्ठ ३११ 


साप्ताहिक पत्र 


हमारी ग्रामसधा 

खिदीं गाव में मौरा बहिन ठीक तौर से अभी जमी भी नहीं 
थी कि उन्हे मालूम हुआ कि पड़ोस के एक गांव मे हैजा फल 
रहा है । थोडी ही देर में सिंदी में भो एक कैस हो यया । मीस- 
बहिनने तुरत सिविल अस्पताल दौडकर डाक्टरा को इसकी रु बर 
दी । डावट रोने उसी वक्‍त कूडे-कचरे की सफाई वर्गेश कराई , कुओ 
में छा दवा इलवाई, टैजे के टीके गाय और रोगियों का दवाई 
दी । नतीजा यह हुआ कि बीमारी बढ़ी रूक गई । बह त। उसका 
अकुरा ही उसी वक्‍त खुटक लिया गया,नही तो यह भसकर बीमारी 
वर्षा तक छापा मारती । 

सफाई के जिस काम को अभीतक हमारी एक टोली करती थी 
उसे अब हमारा अकेला एक साथी कर रहा है! एक आदमी के 


से लगाया जा सकता है कि उस बेचारे को कचरा बगेरा साफ 
करने में रोज सबेरे पाव घटे का समय्र छूग जाता है | इस गांव 
में कोई पाठशाल्व नही है। हमारे ग्रामसेवकने बड़ी खुणों से बच्चों 
को पढाने-लिखाने का काम हाथ में रू लिया होता,पर जबतक वहा 


पाखाने नहीं बन गये, और उसका सबेरे का सारा ही ! गी है 
बैछ वाहन नहीं बच हे सारा हा समय | के जातिया अस्पृश्य सानी जाती है 


सफाई में छूग रहा है,तबतक तो प्रारमिक शिक्षा का प्रइन मुल्तवी 
ही रखना होगा । 


शास्त्र और अखरयता' 

सवजीबवन कार्यलिय, अहमदाबादने 7॥0 #७४व्रिछड णा 
७:४७००७ष्ंमा।/.. ( शास्त्र और अस्पृष्यता ) नामकी एक 
छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की है । श्री वालजी गोविदजी देसाईने 
इसका संपादन किया है और गाधीजीने इसकी प्रस्तावता लिखी 
है । यह श्री देसाई के उन छी छेखो का सकलन है, जो 'हरिजन' में 
अकाशित हो चुके हैं। घूलियां के महामहोपाध्याय जीधर शास्त्री 
, पाठक के शास्त्र और अस्पृष्यताविवयक सुप्रसिद्ध मराठी ग्रत्थ का 
५ कस पुरुसक में श्रीदेशाईने सुंदर सारमर्म दिया है । शास्त्रीजी सारे 


< ५४2 ७४56% दो ०+ वरनेक >ननमनमन ह०। जर्मन 


पट 


महा राप्ट्र $ सम्मान की दृष्टि से देखे जाते है। संस्कृत के प्रकाण्ड 
पहित तो आप है ही. शद्ध जीवन और आचरण की दृष्टि से 
भी आप पुराने ढुग बे एक अच्छ वयोवुद्ध आह्रण हे । जिस तरह 
किसी सुधारक के विचारों को छोग योंही उड़ा देते हे, और उन- 
पर कोई ध्यान नहीं देते, उस तरह थास्त्रीजी के अस्पृष्यता-संवधी 


' बिचारों का अप्रामाण्य मानने का शायद ही कोई साहस करेंया। 


सत्य के प्रति उनका जो प्रेम है उसीसे अस्त होकर उन्होंने रूडि- 
प्रिय पढ़ितों-दा प्रस्तुत अस्पृष्यता विषय का अच्छी तरह परीक्षण 
करके यहू वि ते किय। कि जिस प्रकार की अस्पृश्यता आज 
मानी जाती / :सके लिए /मार शारत्रों में कोई आधार नहीं है, 
और हिन्दुधम में वह 'अजागल-स्तन' को तरह है । श्री बारुजी 
भाईने मराठी न जाननेवाडे पाठकों के छिए मूल ग्रन्थ के मुख्य 
विपय की बडी ही स्पष्ठ रीति से ब्यवत [कया हे । हरिजन-सेवकों 
के क में पन्होंन यह बडा सुन्दर काम किया है । इस पुस्तिका के 
सहारे वे अस्पृश्यता की धण्जियां उठा सकते है । 'ज्फा ही पक 
१४ पृष्ठ की ६७ पुस्तिका का ५ अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषा में 


, अनुवाद करें और उसे अधिक-सें-अधिक प्रकाश में छाये। 


पुस्तक बे सदर छग से लिखी गई हैँ। कौन प्रमाण कहां का 


|! 
- है इसे समझने के लिए उस-उस अध्याय और इल्लोक का निर्देश कर 


दिया गया है। शैली बागफो सवोध्य हैं। साधारण पाठक अच्छी 


« तरह समझ सकता हैं। दस पुस्तक में यह प्रमाणित किया गया है 


, कि (१) 


' था, कोई पंचम वर्ण नहीं था, और इस चातुर्व॑ण्य में बर्णान्‍तर 
लिए हतना काम कितनी मशक्कत का है इसका अदाजा इसे बाते ' 


बदिक काल में समग्र हिन्दू-समाज चार वर्णो के अन्तर्गत 


बिवाह होते थे; (२) मनुष्य का वर्ण उसके गुण और कर्म पर 


, निश्चिल किया जाता था, न फि उसके जन्म पर , और यदि बाह्यण 


' था, और 


वेदाब्ययन छोड देता था तो वह अश्षीत्रिय ब्राह्मण झूद्ध हो जाता 


आगम-सम्प्त होनेपर क्राद्माण हो जाता था 


शाद्र 


; (३ )चाण्डाल ही केवल एक अस्पृथ्य समझा जाता था, और आज 


उन्हे चाण्शल की परिभाषा 


| में हम किसी भी प्रकार नहीं छे सकते, (४) इन पीछे के. शास्त्रोने 


भी अपवादो के द्वारा अस्पृर्यता के प्रभाव को बस्तुत निरथेक कर 
दिया है, (५) किगी मनुष्य पर अस्पूदयता का कक जीवनभर 
नही छग्रा रहेता था, स्वयं स्मुतिवीने ही कुछ ऐसे सरल धामिक 
सस्कार बतला दिये थे कि जिनसे मनुप्य क 
हो सकती थी । 
एक और प्रामाणिक व्यवस्था 

किन्तु यदि इससे भी अधिक प्रामाणिक व्यवस्था की आमरय- 
कता हो, सो वह “बमे-शास्त्र-जिच्ञार' नास की एक मराठी पुस्तक 
में मिल सकती है । बम्बई-हाईकोर्ट के बकीछ प्रो ०पी०बी०कामेने 
यह पुस्तक छिखी है। श्री काने संस्कृत-साहित्य के शुरंधर विद्वान्‌ 


अस्पृष्यता दूर 


३०६ 


्च्य्श्ख्श्क्ल्लिडल्क्च्लसय्थस्श्त्य्स्िल्कििजपिड ४222 फंस फप०ल+ मे 


है । वम्बई के रूढिप्रिय भ्राह्मणो के नेता, और अगर में गछती नही 
कर रहा हूँ तो बम्बई की ब्राह्मण-सभा के आप अध्यक्ष भी है। 
लोगों की खासी अच्छी उपस्धिति से, जिसमे अधिकाशल रूढि- 
प्रिय भ्राह्मण ही थे, उन्होंने हिन्दू-धर्म के सिद्धान्तों पर कई व्याख्यान 
दिये थे । इस पुस्तक मे उसी व्याख्यान-माला का सारमर्म है। 
उनका एक व्याख्यान अस्पृश्यता विषय पर था। अस्पृश्यता पर 
उसमे उन्होंने जो विचार प्रगट किये थे उनका जितना ही प्रसिद्धि- 
करण हो थोडा है। उनके वे विचार इस बात की एक और 
साक्षी देते हैं. कि अस्पृश्यता आज अपनी अन्तिम सासे ले रही है । 
उन्होने श्रीधर ज्ञास्त्री को उनकी पुस्तक के लिए बधाई दी है, 
और अपने खास परिणामों पर पहुँचने के लिए एक नया ही मार्ग 
ग्रहण किया है । उनके अस्पृश्यता-सम्बन्धी विचार, मय उनकी 
जोरदार दलीलो के, सक्षिप्त रूप में नीचे दिये जाते है ---- 

(१) 'अस्पक्य' अथवा “अस्पृष्यता' यह शब्द वेदों मे नहीं 
मिलता, और नस कोई ऐसा वैदिक मत्र ही है कि जिसके आधारपर 
हम किसी जाति या किसी पेशेवर बर्ग पर अस्पृश्यता की छाप 
लगा सके । अश्रिस्मनि में जिन पेशेवर नामी को अस्पृश्य बताया है 


हरिजन-सेवक 


| 


ल्‍ 


उनका वेदों में भी उल्सेख आता है, पर वेदों में उन्हें अस्पृश्य ; 
' बता चुके है कि मनुने कहा है. कि पौण्टूक, द्रविड़, यवन और 


कही भी नहीं कहा । 

(२) सनातनी जिन बेदिक सत्रो के बछ पर अस्पृश्यता प्रमा- 
णित करते है वे कुल तीन या चार प्रमाण है --छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
५०१०-४७, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४-३-२०, छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
५-२४-४ और बृहदारण्यक उपनिपद्‌ (०३-१० में उस्रका उल्लेख 
आया है । सिवा अन्तिम प्रमाण के, हसन सभी में चाण्झाल शब्द का 
उल्लेख मिलता है, किन्तु जहा उनमें यह आया है कि चाण्डाल 
नीचातिनीच है, बहा उनसे यह प्रगट नही होता कि वह किसी रूप 
में अस्पृष्य शब्द का वाची है। सनातनी जब यह दलील देते है 
कि चूकि स्मृतियोने चाण्डाल्ड को अस्पृश्य कहा है, और चाण्डल 
का उल्लेख वेदों मे मिलता है, इसलिए बेदों के अनुसार भी 
ज्राप्हाऊ को अस्पृश्य मानना ही चाहिए, तब वह सारे प्रश्न को 
पहले से जी स्वयसिद्ध मान बैठते है ! 

(३ 
मन के अनुसार केवड एक चाण्डाल ही अस्पृद्य है, तो भी आज 
जो जातिया अस्पृष्य समझी जाती है, वे मनु के ाण्डाछ की व्याख्या 
में नही आती । 

(४) “जन्मना' अम्पृश्यता तो एक बहुत पीछे की चीज हे, 
जो मनोवैज्ञानिक कारणा पर आधार रखती है, 
अब एक बहुल दिनो से चनदरी आई प्रथा बन गई है, तो भी काई 
कारण नही कि वह क्यों न रह कर दी जाय । 

(५) यह हाल की अस्पृश्यता भी 'जन्मना' अस्पृश्यता नहीं 
हो सकती । यह कई प्रकार की है: (क) अमुक अवस्था के कारण, 
जैसे रजस्वला स्त्री; (व) दृुषणीय आचरण के कारण, जैसे बरहा- 
हत्या का दोषी; (ग) आजीविका प्राप्त करने के निक्ृष्ट साधनों 
के कारण, (ध) अमुक देशो में जा बसने के कारण; (छः) पार- 
स्परिक ढेप के कारण--वैष्णब जैसे शैव को अस्पृश्य ममन्नता है, 
और दीब वैष्णव को । 

उपर्युवत व्यास्याभों में आनेबाले मनुष्य अधिकाद में आज 
अस्पृश्य नही रहे &, और कोई कारण नहीं कि इनमें जो थोड़े-से 
थाकी बसे हैं वे क्यों अब भी अस्पृष्य माने जाये । 


) पाणिनि तकसे चाण्दालों को शूद्र माता था, और यद्यपि , 


और यद्यपि वह 


| 
। 
। 
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(६) सावेजनिक स्थानों, जलाशयो और देवालयों से संबंध 
रखनेबाली अस्पृष्यता के लिए तो कोई आधार ही नहीं । वस्तुतः 
स्मृतियों तक मे ऐसे प्रमाण मिलते हें कि जिनसे यह प्रगट होता 
है कि इन स्थानों के आगे अस्पृष्यता विलुप्त हो जाती है। 

प्रो० काने कानूनन मंदिर-प्रवेश कराने के विरुद्ध हैं। क्योकि 
उन्हे यह भय हैँ कि इससे अशाति भडकेगी, और वे यह मानते हैं 
कि एसेम्बली के अन्य धर्माचठबी सदस्य हिंदुओं के लिए कानून 
नहीं बना सकते । फितु जहातके शास्त्रों से संबंध है: वहांतक 
उनकी स्थिति दीपकवस्‌ स्पष्ट है और रूकिप्रिय पडितो के छिए तो 
वह एक तरह की सीधी ललकार हूँ । सनातनियों से अपील करते 
हुए उन्होंने कहा है कि उनका अपना वर्तमान आचरभ तो स्वयमेष 
शास्त्र-विरुद्ध है । 

प्रो० काने कहते है कि, “प्राच्चीत स्मृतिकारोने म्लेच्छों को, 
अस्वच्छा को और अधामिको को एक ही पक्तति में रखा है, और 
उनसे बोलन का निषेध किया हैं (गौतमस्मृति ९.१७, विष्णु- 
स्मृति ६४.१५) । कितु आज हम क्या करते हैं ? इन स्मृतियों 
के अनुसार यूरोपियन सभी म्लेच्छ हे, पर उनसे बातचीत करने 
में हम एक दूसरे से बढ जाना चाहते है । यह तो हम पहले ही 











राज्य 


शक क्षश्रियों के पद से ब्यूत होकर शूद्र हो गये थे, क्योंकि उन्होंने 
अपना धर्म त्याग दिया था । ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें विश्वामित्र 
का वशज बताया हैं। अजीगर्त के पुत्र शुन.शेप को जब विष्वापित्र 
अपना दत्तक पुत्र बनाने रूगे, तब उनके पचास पुत्रोने उन्हें ऐसा 
करने से रोका । इससे उन्हें श्रिश्वामिन्न के रोष और शाप का 
भाजन बनना पडा, और इसके परिणामस्वरूप वे नीच अध्य हो 
गये। अन्त्यज निश्चय ही म्लेच्छो, शको, पौण्दकों इत्यादि से 
नीच नहीं हो सकते । 4 कोग तो गौमासभक्षक और मूर्तिभजक हूँ, 
कितु अन्त्यज तो इन बातों से कोसो दूर हैं। व तो मूतिपुजक है । 
इसलिए में सनातनधर्म-दीपिका' के लेखक श्री अनत शास्त्री से 
अनुरोध करूँगा कि ये कृपया इन बातों करे । बाजा 
बजानेवाले मुसन्मान अस्पृश्य नही है, ८ 'बे अत्यज मदिर 
की हंद में पैर नहीं रख सकते ! याज्ञवल्कयने पारसियों को म्लेस्क 
अत अस्पृद्य बहा हैं । छिखा है. -- 

“चांडाल, पुक्कस, म्लेच्छ, भिल्‍ल और प्रारसीक-जैसे पापियों 
को छूकर सर्चछ स्तान करता चाहिए ।” 

किलु चाडल और पुवकस को छोडकर बाकी सभी आज 
स्पृश्य हो गये है । तब बेचारे चाडाछो और पुक्कसों का ही ऐसा 
कौन-सा अपराध है ? इसके उत्तर में कोई यह न कहे कि थे सब 
बल या हिंसा का प्रयोग करके स्पृद्य बन गये हे । यह बात हो 
आपको निकृष्ट मनोवृत्ति का ही परिचय देगी कि बाडालों को भी 
आप बल या हिसा का अचल पकडावे ) 

“चर्ख का पुनःप्रवेश” 

यह एक किंग का झीषक है, जिसे एक अमेरिकन भि्रसे 
'कसास सिटी टाइस्स' पत्र से काटकर भेजा है । इस पत्र की मणर' 
अमेरिका के अनुदार मत के तथा अत्यंत प्रभावशाली पन्नों * 
जाती है। इस छेख मे यह स्पष्टतापूर्वक बतलाया गए” * * 
चर्खें और कर्ष के पुनःप्रवेश का आरंभ किस त** दैं? 
है कि, “कंसास में राज्य की कई हजार किक पल 
तागे, स्वींटर, कबल और कपड़े बनना रि ह 
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' पाठक के शास्त्र और 


उन स्त्रियों को, जिन्हे रिलीफ फड से पैसा मिलता है, आगामी वर्षा 
और शीतकऋतु में कसास की इमजेंन्सी रिक्रीफ कमेटी के आदेशा- 
मनुंसार ३०९४४० पाउण्ड ऊन के स्वीटर और गरम कपड़े बनने 
है । हरेक सूबे में एक शिक्षक और अन्य सहकारी रहेंगे, जिनकी 
सदद से यह काम कराया जायगा''!''**' मिस्टर स्टज बहते है 
कि ३ जूत को रिलीफ की फरदो में वेतन पानेवाली १२३०३ 
स्त्रियां थी | इन स्त्रियों मे नये-नये हुनर दाखिल करने के प्रयत्न 
मंकं० ह० रि० कमेटी कताएँ, बुनाई और मौजे यर्गरा बिसने 
का काम जारी करने की तजबीज कर रही है, ताकि इन स्त्रियों 
की ऊन की जितनी भी क्ियाएँ हे वे सथ सिखा दी जाय॑ँ । हाथ ' 
की बिती चीजो और हाथ के बुने कपड़े की साय दिन-दिन बढती ' 
जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह का काम हथ* कुछ 
बर्षों से अपेक्षाकृत कही-कही ही देखने में आया है । जो यह माग 
पूरी कर सकते है, उन्हें इससे शायद जीविका का साधन मिल 
सकता है ।“7“**' 'कबल बुनने के केन्द्र दो सरकारी सूपरवाउ जरो 
और स्थानीय दारोगों की निगरानी में रहेगे । कोशिश यह की 
जायगी कि २० और २५ साल के बीच की उम्रवालों को ही काम 
में लगाया जाय, फ्यौकि ऐसा विद्वास है कि बड़ी उम्रवालों के , 
मुकाबले में नौजवातों के लिए यह अनुभव अधिक उपयोगी साबित 

होगा । कारखातो में जानेवाले काम करनेवाले लोगो को सावधाती 
के साथ चुनने का प्रयत्न कियो। जायगा. ताकि यह अवसर उस 
लोगो को दिया जाय जिनके लिए कि वह उन्हें पुन. पहले पद , 
धर पहुंचाने मे अधिक-से-अधिक महत्य का हो । कुछ श्रकारी ' 
सिलाई के कारखानों में चर्खे और हाथ के कर्षे तों पहले से ही ! 
काम में लाये जा रहे है। चिथडो या गुदड़ों के कबल बनाने में यहा, 
हाथ के कर्घों का उपयोग होता हैँ, और अनेक स्त्रिया उनपर काफी । 
दिलचस्पी और रुचि के साथ काम करती हैं । 


'हूरिजन' से ] महादेव ह० दशाई 


घी 
जिन्हे एुसा सकता है वे घी शोक से खाते हे । करीब-करीब ' 
सभी भिठाएयो के बनाने में घी लगता है । और तो भी, या जायद 
उसके कारण से, घी खाने-पीने की उन चीजों में से है जिनमे . 
ज्यादा-से-ज्यादा मिछावट होती है । बाजार में जो घी बिकता ह 
इसमे शक नहीं कि अधिकाश में वह मिलाबटी ही घी होता हैं । 
यदि अधिक्रतम भाग में नही तो कुछ में तो ऐसी हानिकारक चर्बी 
जरूर मिली होती है, जिसे निरामिषभोजियों को खाना ही नहीं ; 
चाहिए। बहुधा वनस्पति लेलो फो धी में मिलाते है । इस मिछावट , 
के तेल में अगर चिकटापन न हो तो भी घी म जो पोषक गुण 
है वह कम हो जाता है । तेल जब चिकटा हुआ मिलाया जाता है 
तो वह घी खाते लायक दी नही रहता । 
मगनवाड़ी में हम यह आग्रह कर रहे हैँ कि घी गाय का ही 
लिया जाय । इसमे कठिनाई बहुत है और पैसा भी ज्यादा खर्च : 
रे हैं । हमने २० सेर घी का ५०) तक दिया है, और रेल- , 


इसका स... अप्रीर आदमी के ही बूते का काम है । हम तो गरीब , 
है। यह श्री देस, . ३ 4साने के निकट पहुँचने का जितना हमसे ' 
प्रकाशित हो चुके है ( हैं, और उसके साथ युक्‍ताहार के प्रमाण 

ने देखा कि डॉ० आइकोडने अपने युतता- ' 


इस पृस्सक में भीदेसाईने 


श्जिन-सेंबक 
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हार के पैमाने से घी की निकाल दिया हे । डाबटरी प्रमाण के सो 
उनका आग्रह दूध या छाछ के लिए है, पर उनका ग्रह आग्रह नहीं 
“कि मक्खन या थी हमारे नित्य के आहार का एक अनिवार्य अंग 
है । जग हमने बतार एव, प्रयाग ५ घी को अपने आहार में से 
निकाल दिया है । मगनवाडी में सिर्फ वही झोग थीं खाते हैं जो 
उसे अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी समझते हैँ । शुद्ध ताजे वनस्पति 
तेलो के परिमाण की हम एक समभूत्य वस्तु जारी कर रहे हे । 


| हिंदुस्तान के करोडों आदमियोने घी फो पाभो चकखा रक्त नहीं । 


खैर, यह बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग दूध पीते है, उन्हें 
शुद्धसे-शुद्ध और अच्छी तग्ह हजम होनेबाले रूप मे कुछ घी तो 
मिल ही जाता है । रवाद की सो बाल अछग है, उसे जाने दे, पर यह 
निर्भयतापूर्वक कहा जा सकता है कि जबतक ग्रामसेवकों को कुछ 
दूध या दही या छाछ मिल सकता है तबतक उन्हें थी खाने की 


, जरूरत नहीं, अपने आहार मे थे बिना किसी डर-भय के बे घी को 


निकाल यकते है । 
ब्सके साथ ही धनिक ऊागो तथा म्यनिसिपैलिटी-जैसी सार्वे- 
अनिक संस्था का यह फर्ज है कि वे ऐसा प्रतव्थ करदे कि गरीय 
आदमियों की सस्ता खालिस दूध और मक्खन या घी मिलने ऊंगे। 
दूध अथवा दूसरी खाने की चीजों में मिलावट करना उतना 
ही मुश्किल हो जाना चाहिए जितना कि जाली सिक्‍को, या नोटों 
या डाकखाने की टिकटों का बताना कठिन है, भर जिस तरह 
ड्राकखाने की टिकटों का एक निश्ितत मूल्य है उसी तरह इस 
चीजों फा भी मूल्य एक प्रमाण पर निश्चित हो जाना चाहिए । 
. आज इन तमाम तिजारती कारबारो के इतिजाम में, जो 
खानगी मुनाफे के लिए चलाये जा रहे हैं, जितनी निपुणता खर्च 
की जा रही है, उससे आधी भी निपृणता अगर जनता के हितार्थ 


' दुग्धशालाएँ और खाद्य वस्तुओं की दूफाने चलाने से खर्च को जाय, 


! हू १. २०0६ हे 
तो वे स्वायलबत्री सस्थाओं की तरह बडे मजे में चल सकती हे । 


कक ःि कर 5 
कोई कारण नही कि वे स्वावलबी ने हो सके , हा, यह खोल अलग है 


कि ऐसी लोकहितैपिणी दुग्धशालाओ और भोज“-वस्तु-भडारों को 
उचित सूझ-बूक्ष और धन की सहायता दते की लोगो को दच्छा न 
दहो। धनिकों की परोपकारिता या दानशीलता तो 'सदाक्षत' चलाने 
अर्थात्‌ समाज के भाररवरूप भिखमेगो की दिन-दिन बढती हुई 
सेना को खिलाने-पिलाने के प्रयत्न में खर्ब होती है । ये मिखमंगे 
बिना ही हाथ-पर हिलाये मफ्त में खाते है | इसे यदि अपकार- 


' छीलता न कहा जाय तो परोपकारशीछता का दुरुपयोग तो यह ' 


है ही । हरेक कस्बे और गाव में आहार की शुद्ध स्वास्थ्यकर 
चीजो का ठीक दर-दाम पर मिलना जा कठित ही नहीं बल्कि 
असभव हो रहा है, वह ग्रामसेवकों के मार्ग में एक बहुत बड़ी 
बाधा हैं । इस भारी बावा के होते हुए भी ग्रामसेवक जब अपने 
प्रयोगों के हारा यह शोधने का प्रयत्न करते हे कि उपयुक्त क्लाहार 


: प्राप्त करते के क्या-क्या देशी साधन है, तब व अपना समय कुछ 
' योही नष्ट चही करते । 


हरिजन' से ] मो० क० गांधों 





पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्रहक-संकर 
अवहय लिख विया करें। ग्राहक-तबर मालूम ने होने पर उत्तके 

पत्रादि का तात्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 
ब्यवस्थापक-- हरिज्ञन-सेवक? 


३०८ हरिजन-सेवक [६ सवस्थर, ९६३४ 
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सेवक वाला अपनी झक्ति नित्य बढाता ही जायगा, और अंत में यह 
हारिजन ब् बक ; होगा कि जो फेरफार उसे बड़ा माझुम होता था बह छोटा-सा 


शनिवार, ६ नवम्बर, १६३५ । ऊगने लगेगा। जो मनुष्य इस प्रकार अपने जीवन की रचना करता 
नया “पा आधप४ णण बज न है उसका जीवन नैसगिक अथवा स्वाभाविक बन जायगा, दूसरे , 
पक श्रम : जीवन कृत्रिम होगे । राजनीतिक हेतु सिद्ध करने के छिए उस हेतु 


। को भूल जाने की आवद्यकता हैं। सभी बातों में यह हेतु लगाना 
हुआ है -- । किसी चीज को और-और बिगाइने-जैसी बात है। जो चीज हमारे पीछे | 
हे 
| रू | 
“आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जबतक राजनीतिक सत्ता का हुई । ली विचार किसलिए करे ? बिना मत किसलिए ; 
हाथ में न होगी, तबतक कोई महान्‌ परिवर्तन नही ही सकता ?किर । इसलिए मुझे तो हरीपत्ती, साग-भाजी, पूर्ण-अपूर्ण बावल आदि 
5 5 हे ० हत रस आता है | लोगो के ः ग्खे 
हमें आजकी आधिक रचना“ का सामना करना है। इसकी (| | हैँत रस आता हैं। लोगो के पाखाने किम तरह साफ रजे जायें, 
४ गन 5 तल धघरत। कः पहर 
मर्मादाए समझ ली जाय, तो अधिक अच्छा हो । सगठन मे राजनीतिक | “गे धरतीमसाता को जो सवेरे के पहर गलीज करना शुरू करते 
हेतु तो मण्य ही रहना चाहिए-- फिर वह प्रत्यक्ष रीति से हो या... की मीन पाप से उन्हें किस तरह बचाया जाय, इस विषय में 
अपमिशे री मि थे “उससे पक हरी पलिया, साग-भाजी, 'पूर्ण विचार करना, इस पाप के निवारण का उपाय टूंडना मुझे तो बहुत 
'अपूर्ण' चावल आदि इस सब का क्या अर्थ होता है ?” |! ही प्रिय छगता है | इसम किसलिए राजनीतिक हेतु नहीं है और 
वहुत-सी चीजों के बारे में, उन्हे न करने के समर्थन से, ऊपर | “कर की आ्थिक नीति का विचार करने में किस कारण राज- 
जैसी दलीछ मेने सूती है । वुछ काम तो जरूर राजनीतिक सत्ता _ नीतिक हेतु है ही, यह मेरे मन में तो जरा भी स्पष्ट नहीं होता। 
के बिना नहीं होते, पर असस्य कासो के साथ राजनीतिक सत्ता का, कस कर रहा हु उस चाह गत जल 
कछ भी वास्ता नहीं होता | इसलिए थोरा-जेसा विचारक लिख और गरकारी नीति पर विचार करने का काम करोड़ो को आता 
कु हःछ * हि ४ के कोगे। को 
* गया है कि, वही राजसत्ता अच्छी गिनी जाती है, जिसका उपयोग ही नहीं, उसे हे ही तही॥ की रे के ही 
कम-से-कस होता है ।' इसलिए कि जनता के हाथ में राज्य का . चाहिए ऐसा में मानता हू । उसे करने की योग्यता जिसमें 
2 | हो बह भले ही करे | पर ऐसे नेता महान्‌ परिवर्तन करा सके तब- 
| 


तत्र पूरी तरह से आजाय, उसकी दखलगिरी बढ़ने के बजाय ' कि 2 
5 > दर 22 कक 5 मर-ज रोड ग्ेग्यता उपयोग गे 
घटनी ही चाहिए | इसी चीज को दूसरे शब्दों मे थो कह सकते हे ' तक मेरे-जस करोड़ो मनुष्य अपनी सारी योग्यता का उपयोग 


, कि 'जिस राष्ट्र के अधिकाश मनुष्य बाह्य अकुश के बिना अपने | “तो के हिला क्यों ल करें ? वे क्यो अपने नि शरीर को 
काम अच्छी तरह सुसगठित करके चलाते है बही राष्ट्र जनसत्तात्मक : रेल ते बनायें * क्यों न अपने आगन की गंदगी दूर करे ! व्याधि- 
राज करः सकता हैं । जहा यह स्थिति नहीं है, वहा का तज्र जन- | ग्रस्त वे क्यों बने रहे, और क्यों कुछ भी सेवा करने के अयोग्य 

| 


मेरे कागज-पत्रो में यह निम्नलिखित प्रइन बहुत दिनों से पडा 


मत्तात्मक कहलाते हुए भी जनसत्तात्मक, नहीं €, यह सिद्ध हो ' रहे ” मुझे मय है कि अ्रश्नकार के पहन के पीछे आलस हे, विराधा 
सकता है ।' ' है, और वर्तमान मदता के प्रवाह में वह पढ़े गया हैं। मेरा यह 

अपने विचार के ऊपर तो किसी का अकुश होता नहीं ।'अमेक | दावा है कि देश की स्वत्नता प्राप्त करने की लगन मुझ से कम 
सुधारक आजकल हमारी विचार-सामग्री के सुधार पर जोर डाल । रहीं । में काम करने से थका नहीं हें । पर अनेक वर्षों के अनुभव 
रहे है । पर हम कितने आदमी विचारों में सधार कर रहे है ? बुद्ध | से मेने यह देखा कि जिन प्रवृन्ियों में मे रचा-पचा रहा हैं उनमे 
बिचारों में बहुत बड़ी शक्ति है ऐसा आज के वैज्ञानिक स्वीकार / बराबर राष्ट्र की स्वतत्रता के उपाय रहे है, उन्हीमे से शुद्ध स्वत 
करते है. और इसीम यह कहा जाता है, कि “मनुष्य जेसा विचारता . वतों की मृतरि खडी होती है । इसीलिए इस सहायज में सभी कौ-> 
है वेसा हो जाता है ।' हत्या का नित्य चितन करनेवाछा हत्यारा ' स्त्रियों, पुरुषों, बालका, सर्ते वर्णों और सथे जातियों को में निमत्रण 
हो जायगा | व्यभिचार वा चितन करनेवाल्य व्यमिचारी हो जायगा, | दें रहें हैं । 


॥ 52. थ 
सत्य का चितस करनेवाछा सत्यमय, अहिसा का चितन करनेवाला | 'हेरिजनलधु से | मो० क० गांधी 


अहिसामय और भगवान्‌ का वितन करनेवाला भगवत्स्वरूप हं। । हः के ब 

जायगा । हम प्रकार यदि इस अमर्यादित क्षेत्र में राजसत्ता की " दयालु आाहका की आवश्यकता है 

आवश्यकता नहीं, तो हमे सहज हो यह समझ लेसा चाहिए कि आचार्य प्रफुल्लचन्ध राय, जो दीन-दुस्चियों के कल्याणार्थ ७५ 
अनेक अवृत्तियों मे राजसत्ता से कोर्द सरोकार नहीं । उपयक्त अइन | बरस की उमू में भी नौजवानों के ऐसा उत्साह दिखला रहे है, 
चयानियाओ सप्जन को, और जिनके मनमे ऐसा प्रश्न उठता है उन्हें | छिखते हूँ +- 

मेरी यह सछाह है कि वे अपने सिर्फे एक ही दिन के तमास कार्यों |. “में अतराई, तलोरा और सरियाकण्डी के उन केन्द्रो में गया 
को लिख डाछे | ऐसा करने पर थे देखेग कि उनके अधिकाश कार्यों | था जहा हाल में ही चरखे का प्रवेश किया गया है। बावरू आई 
में राजसत्ता का जरा भी हिस्सा दही है । मनृष्य पराध्षीन अपने / प्राट के दाम, जो उस इलाके की खास फसल है; बहुत ग्रिर गये! ) 
| 
| 


अपराध से होता है. और स्वाधीन भी बह अपनी द्वी इच्छा से हो इससे व्यापार में मन्दी हो रही है और किसानों की हारूत 
सकता है। बहुत खराब हो गई है। सरियाकण्डी की हाऊत तो खास तौर 
प्रश्नका रने महान्‌ परिवत्तेत का अटकाव खडा करके अपने गागे | पर खराब है । रेलबे-स्टेशन से नाव सें बैठकर, छ: घण्टे में में 

को हाथ में ठेकर भगानक बना दिया है। जो छोटा फेरफार नहीं | बहा पहुँचा; केकिस वापसी के वक्‍त नदी का प्रवाह विशद्ध दिशा 
; कर सकता, वह भारी फेरफार करने की कछा कभी हस्तगत नहीं | में था, इसलिए पूरे पन्रह घंदे रूमे । रास्ते में मांशीमे मुझसे कहा! 
। कर सकता । अपनी शवित के अंतर्निहृत तमास वस्तुओं को करते- | कि वहां चरखा दाखिल करने से अहुतों को 'जीयतन्दात मिला 


] 
तर 


£ नवम्घर, ११३५ ] 


हैँ । इस समय वहा ४-५ सौ के करीब चरखे चल रहे हैं-- इतने 
पर भी, लोगोंनि मुझे घेर लिया और इस बात की प्रार्थना करने 
लगे कि और भी चरखे वहा चलवाये जायें। 


वहा का कता हुआ यूत खासा बढ़िया होता है, पर बगाल में , 
उसके कपड़े की खपत बहुत कम हैं और उसके लिए हमे बम्बई के | 


बाजार का मुहँ ताकना पढठता है । इससे जो माल तैयार होता है 
उसकी खपत करने में बड़ी कठिनाई पडती है, जो सब आपको 


मालूम ही है । बम्बईबाले हमारा माछ खरोदना बन्द करदे तो हमे । 


घटिया किस्म का सृत तैयार कराना पड़ेगा खिससे कि स्थामीय 
कसिने अपने खुद के ही काम मे उस कपडे को ले आवे । 
इस वात का खयाल रखते हुए कि कताई के रिवाज का 


बिलकुल लोप ही- हो चुका था, यद्र अचरज की बात है कि थोडे ' 


ही समय मे, थानी ज्यादा-से-ज्यादा डेढ़ साल के अन्दर, खोगोंने 
इतनी तत्परता के साथ न केबल कताई का का ही शुरू कर 
दिया है बल्कि वे इतना बढ़िया सूत कालने छूग्रे हे । लेकिन विलुप्त 
कला को पुनर्जीबिस करने और कायम रखने के छिए न केवल 
बहुत अभिक धीरज रखने की ही जरूरत है, बल्कि शुरूआत में 
खर्चे करने के लिए काफी रुपया भी चाहिए। बहरहाल उत्तरी 
बंगाल में इसके लिए बहुत-कुछ किया गया 
काफी मदर मिलने की सम्भावना है। हमसे उसमे हतोत्साह हॉगिज 
नही होना चाहिए । 

“अब में नाव-हारा परना के निकटयर्त्ती स्थानों का दौरा 


करते हुए आसपास के लोगो की माली हालत के बारे में थोढी- 


बहुत जानकारी हासिल कर रहा हूं ।' 
बढ़िया खादी की गहँकी तो भाव बढ़ने के पहले से भी घटने 


लगी थी, अब अगर उससे ज्यादा घटने रूगे तो वह भाषों के ह 


बहने के कारण नहीं बल्कि खरीदार के प्रेम या दयालता की कमी 
के कारण होंगा। दयबारझूता सीदे की भावना से कम दाम की तलाश 
नहीं करती । मनष्य को दयाढहता तो खरीद में भी से्रा क 


अबसर दूढती हैं और पहले यह नहीं पूछती कि चीज के दाम क्या , 


है,बन्कि यह पूछती है कि उसके बनानेनाले की दशा फंसी है और 


फिर उन्ही चीजो को खरीदती है जिनके द्वारा अधिक-से-अधिक ' 


सवा--अधिक-स-अभिक, गरजमन्द के अभावों की पूचि-होतो 
हो । अगर दीन-दुखियो क प्रति प्रेम-भाव मे भरे हुए स्त्री-पुरुषो 
की सख्या काफी हो जाय तो खादी की मांग भी बढती रहेगी । 
अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि अब इस बात का बहुत ही 
ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि छोदे-स-छोटे कतवैय को भी 


कम-से-कम पेट भरनेछायक मजदूरी तो अवश्य मिल जाय । यहे 


मजदूरी ऐसी न होगी जिससे किसी कदर उनकी उदस्पूर्ति हो 
जाय, बल्कि ऐसी होगी जिससे उन्हें पोषक खूराक मिल सके । 
खादी के कारीगरो को निर्वाह-योग्य मजदूरी देने के साथ- 
ही-साथ खादी के लिए और अच्छा, यानी ज़्यादा स्वाभाविक 
बाजार ढूंढने की भी कोशिय करनी चाहिए। अबनक हमने बम्बई, 
कुलकता और मद्रास-जैसे बडे-बड़े शहरों में ही ग्राहक ढूढ़कर 
सस्ते मे अपना सन्‍्तोष कर लिया है; लेकिन यह गरूत तरीका 


इरिजन-सेवक 


और उससे हमे : 
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तो खादी और भी सस्ती की जा सकती है, अगर बंगाल सटटे के 
! लिए नहीं बल्कि महज घरू हस्तेमाल के लिए कपास पैदा करे । 
| लेकिन यह दिन अभी दूर है। फिलहाल तो बगाछ सारे भारत 
| की तरह मानवता के खातिर ही खादी पहने, व्यापारिक भाव से 
| देग-दाम गिनकर नहीं । क्‍या कभी हम इसका भी हिसाब लगाते 
' हे कि हमारे बच्चो और बूढ़े माता-पिता पर क्‍या खर्च पड़ता 
| है ” उनकी परवरिश तो हम हर हालत में करते ही है, चाहे 
| उसमें कितना ही खर्च क्यों न ही। तो क्या अपने करोड़ो बहिस- 
| भाइयों क प्रति हमारा कतंव्य इससे कम है, जो महज इसी कारण 
| भूखो मर रहे है कि हम उनके प्रात अपने कर्तव्य-पालन मेँ 
| 
। 


लापरवाही कर रहे है ” हमे भारत क॑ किसी भी हिस्से की उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए । खादी-क्ज्ञान के लिए इस बात की जरूरत 
है कि पैदायार और बिकरोी एक ही जगह न होकर जगह-जगह हो । 

खादी की बिकरी जहातक मुमकिन ही उत्पत्ति-केस्द्री *% 
आम-पास ही होनी चाहिए। सारी शक्ति हमे इसीसे रूगानी 
भाहिए। हम शहरा के लिए खादी भले ही बसाये, लेकिन हमे 
उनपर कभी अवछम्बित ने रहकर स्थानीय बाजार पर ही अपना 
आधार रखना चाहिए । सत्ररों पहछे हम स्थानिक बाजार की 
स्थिति का अध्ययन करे और उसकी आवश्यकता पूरी करे। चूकि 
ँ तमाम खादी-कारीगर;कं)र चरखा-राघ तथा प्राम-उद्योग-सघ में 
' काम करनेवए्के सभी खादी पहननेवाले होगे, इसलिए कुछ माग* 
सो कायम रहेगी ही । अनन्तपुर के श्री जेठालार और बगाल के 
ससीश बाबुने अलग-अरूग हिसाव छगाकर यह नतीजा निकाछा 
हैं कि खादी को रवावलम्बी बनाने के मानी होगे तीन गज कपड़ा 
कारीगर पहने तो दो गज कपड़ा बाहर बिके । यदि यह अन्दाज 
सही हो, तो स्वायरूम्बी खादी को लोकप्रिय बनने के लिए स्था- 
निक बाजारों से बहुत अधिक सहायता की आवद्यकता होगी । 
चूकि खादी के साथ-साथ दूसरे उद्योग-धन्बे भी रहेगे ही, अत 
, यह सम्भव हैँ कि स्वावलूम्वी खादी को दूसरे ग्राम-उद्योगो से 
भी सहायता मिले। रवावलम्बी खादी की कसौटी इसी बात में 
। है कि वह पहननेवाल पर अपने श्रम के सिवाय कोई खर्च नहीं 
पड़ने देती । स्वावलूम्बी खादी तबतक सारे देदा में नहीं फैल 
सकेगी जबसक कि रथानिक बाजार तैयार नही किये जायेंगे और 
मांग स्थिर ने हो जायगी । पस माग को स्थिर बनाने के छिए 
यह जरूरी हैं कि प्रत्मेक उत्पत्तिके्ध अपना एक क्षेत्र निश्चित 
करके जिससे न तो काम दुहेरा हो और न एक ही संघ के कार्य- 
कर्ताओं में अनुचित स्पर्धा बढे । 
'हरिजन' से | 


मो० क० गांधी 


4 रु 

खादी की नई योजना 
चर्खा-संधने कॉलिनों की मजदूरी के सम्बन्ध में साधारण 
खादी-तीति के विषय में जो प्रस्ताव पास किया हैं उसका प्रत्येक 
खादी-सेवक को व्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए | यदि इस नई 
खादी-तीति का ठीक-ठीक अमल हो, तो उससे बड़-मड़े परिवर्तन 
हो सकते है । इस नीति को ठीक तरह से अमल में छाने के लिए 


था । मेंने आचारये राय को कहलाया है कि यदि उनका स्वास्थ्य | चर्खा-संघ की ओर से समय-समय पर निकलनेवाली सूचनाओं का 


अच्छा ही तो वह अपने प्रेम का यह सन्देश खादी-उत्पादक कंब्धों 
के आसपास पहुँचायें । सारा बगाल बढ़िया कपडा पहनता हैं, तो 


सूक्ष्ता के साथ पालन होना आवश्यक है । 
खादी की समस्त संस्थाओं में वस्व-स्वावलम्बन को प्रथम 


/ फिर बहू बढ़िया खादी क्‍यों ने पहले / इस नई योजना के अनुसार | स्थात मिलना चाहिएं। एक तरह से बंस्त्र-स्थावरूस्बन और 
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विक्री के लिए उत्पादन दोनों साथ-साथ चछेगे | वस्त्र-स्वावऊम्बन 
के साथ अनायास विक्रयाथें खादी भी बनेगी, और उसमे सफ- 
लता मिलेगी तो वस्त्र-स्वावलम्बन की ही बदीलत भिलेगी। 
लादी-उत्पत्ति के साथ अजब हात॑ यह है कि खादी बनतानेवाले 
कारीगरों को खादीधारी होता ही चाहिए, इसलिए उन्हे अपने * 
लिए खादी या तो बनानी होगी या खरीदनी होगी । यह तो वे | 
आसानी से कर सकते है, क्योंकि उन्हें अपनी मज्री की दर में 
उनकी दृष्टि से जो इतनी अधिक बढोतरी मिलनी हैँ कि जिसकी 
न उन्हीने आजा कीथी ओर न जो मागी ही थी उसमे से वे | 
इतना पैसा खर्च कर सकते है । मगर मजदूरी तो उस खादी पर । 
निर्भर करेगी, जिसे वे अपने घरू उपयोग के अलावा बनायेंगे। यह । 
खादी भी उसी वक्‍त बिक जाय तभी उससे कारीगरो को छाम ! 
होगा । इस तरह वस्त्र-स्वावलग्बन का त्तरीका वही आसान होगा ; 
जहा खादी के उत्पत्ति-केन्द्र है। कारण कि जिन लोगों के संपर्क में. 
खादी-सेवक कभी आये ही नहीं उनकी अपेक्षा कत्तिनो और खादी 
के दूसरे कारीगरो के गले यह बात अधिक सुग्रमता से उतारी ! 
जा सकेगी । 
किन्तु कुछ छोग यह कहले हे कि खादी की कीमत बढा देने , 
मे फिर उसे खरीदेगा कौन ? मे मानता हूँ कि यह प्रइन अज्ञान, | 
अविश्वास और अकुशछता ही प्रगट करता है । । 
अबतक हमने सिर्फ शहरों में ही खादी की माग बढाने की ] 
तरफ ध्यान दिया है, हमारी शहराती मनोवृत्ति ही रही है। ! 
खादी जिन केच्द्रो में बनती है उनके आसपास के गांवों के अध्ययन | 
करने की हमने कभी पर्वा ही नही की, हमने खादी उत्पन्न करने- 
| 
| 








बाछे मनुष्यों पर ही ध्यान नही दिया। अब हम इन लोगों को 
परखमे के भी पहले इतना विद्वास करने लगे है कि वे इस बात | 
को अवश्य मानेगे । तब परास-पड़ोस के तथा गावों के छोगों के | 

सम्बन्ध में हम ऐसा ही विश्वास क्यो न रखें ? उन्हे नित्य के 
उपयोग के लिए कपड़े की जरूरत तो पह्ठती ही है । तब वे अपने | 
पास-पडोमियो की बनाई हुई थ्रोडी-्सी खादी खरीदले, उनसे | 
ऐसी आशा रखना क्‍या अत्यधिक है ? में जानता हूँ कि जिन्होंने | 
इस दिल्ला में लगन के साथ प्रयत्न किया है उन्हें कभी विफलता | 
नही हुई । विफलता तो हमारी है, भावी ग्राहकों की नहीं । वे | 
आज चाहे जो कपडा खरीदकर पहनते हों,तों भी हमेशा से हे तो | 
ये हमारे साथ ही । हम अगर इर्देगिदें के गाथो की आवश्यकताओं । 
का अध्ययन करेगे तो हम ऐसी खादी बनायंगे जो उनकी अभि- 
रूचि के अनुकूल हो और उनका ध्यान आकपित करे | खादी- ह 
सेवकोने शहर के लोगो के लिए इसी तरह किया है और उन्हें ! 
कामयाबी भी मिली हैं। अब क्या वे इसी तरह गांवों की ओर | 
दृष्टि फेरेगे ? लोग खादी से जो दूर भागते है उसका कारण । 
खादी का महगापन नहीं, बल्कि हमारी अश्वद्धा और कुशलता की ! 
ही कमी है । हम लोगों में यदि श्रद्धा होगी तो यह बात हमारी । 
नजर के आगे आ जायगी कि जापान से आनेवाले कपड़ों के टुकडे ! 

(#०॥7७) * बचनेवाले जिन करोडो ग्राहकों को ये टुकड़े बेचते 
, है उन्ही करोड़ों को हम खादी बेच सकते हे) ये लोग अपना ह 
| 





+कपडे की अपेक्षा टुकडल पर आयात-कर कम है, इसलिए 
चुगी बचाने के लिए जापानी व्यापारी कपड़े के थान के टुकड़े 


फाड-फाड़कर बेचते हें, और यह टुकड़ेल हमारे देश के बाजारों 
, में काफी बिक रहा है । 


हरिझल-सेवक 
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टुकडेल बेचने के लिए उसकी सरती कौमत का सहारा खेते हें । 
हम अपने ग्राहकों के देहा-प्रेम पर और अपने मार की सफाई व 
सुन्दरता पर भरोसा रख सकते है । 

चर्खा-सचघ की कार्यकारिणी समितिने जो यह आग्रह रखा है 
कि खादी का काम करनेवाली प्रत्येक संस्था को स्वाबलम्बी अत. 
स्वतंत्र होना चाहिए,उसका कोई उचित कारण न हो यह बाल नही | 
ये सस्थाएँ अब चर्खा-सपध से पोषण मिलने की आशा में ने बैठी 
रहे । चर्मा-संघ की केन्द्रीय पूजी को अब हमे ऐसे क्षेत्र बिकसित 
करने में लगाना ऋअहिए, कि जिनपर अभीतक हमारा ध्यान ही 
नहीं गया था। 
हरिजन से ] 
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भो० क०्गांची 
सोयाबीन 


लोग पूछताछ कर रहे हे कि सोयाबीन कहा मिलती हैं, और 
करंसे बोयी जाती है, और किस-किस रीति से पकाई जाती है । 

बबई-हेल्थ-असोधस्ियेशन से प्रकाशित पत्रिका का खुलासा 
अभी हाल ही में 'हरिजन' में निकल चुका है, अब मे बरोदा-राज्य के 
फुड से आफिस से प्रकाशित एक गृजराती पत्रिका के मुख्य-मुख्य 
अशो का स्वतंत्र अनुवाद नीचे देता हैँ । उसका मूल्य एक पंसा है --- 

एक फुट से लेकर सवाफुट तक ऊँचा सोयाबीन का पौधा होता 
है । हरेक फली में औसतन तीन दाने होते हे । इसकी बहुत-सी 
किस्मे हैं । सोयाबीन सफेंद,पीली, कुछ काली-सी और रंगबिरगी 
आदि अनेक तरह की होती है | पीली में प्रोटीन ओर चर्ची की मात्रा 
सबसे अधिक होती हैँ । इस किस्म की सोयाबीस मास और अड़े से 
अधिक पोषक होती है । चीनी छोग सोयाबीन को बावल के साथ 
खाते हैं। साधारण आटे के साथ इसका आटा मिलाकर चपातिया 
भी बता सकते है । मिश्रण इस तरह किया जाय कि एक हिस्सा 
सोयाबीन का आटा हो और पाच हिस्से गेहें का । 

सोयाबीन की खेती से जमीन अच्छी उपजाऊ हो जाती है । 
कारण यह है कि दूसरे पौधों की तरह जमीन से नाइट्रोजन लेने 
के बजाय, सोयाबीन का पौधा उसे हवा से लेता है, और इस 
तरह जमीन को जरखेज बनाता है । 

सोयाबीन दश्अस्छ सभी किस्म की जमीनो में पैदा होती है । 
सबसे ज्यादा वह उस जमीन में पनपती हैं, जो कपास या अनाज 
की फरलो के लिए मुआफिक पड़ती है । नोनिया जमीन में अगर 
सोयाबीन बोयी जाय तो वह जमीन सुधर जाती है | ऐसी जमीन 
में खाद अधिक देना चाहिए। बिजबिजाया हुआ गोबर, घास, 
पत्तिया और गोबर के घ्रे का खाद सोयाबीन की खेती के लिए , 
बहुत ही मुफीद है । 

सोयाबीन के लिए ऐसी जगह अनुकूल पड़ती हूं जो न बहुत गर्म 
हो न बहुत सर्द । जहा ४० इच से अधिक वर्षा नही होती, वहां 
इसका पौधा खूब पनपता है। उसे ऐसी जमीत में नहीं बोना 
चाहिए, जहां पानी-ही-पानी ठिला हो | यों आमतौर पर सोया- 
बीन को पहला मेह पड़ने के बाद बोले है, पर बह किसी भी सौसिम 
में बोयी जा सकती हैं। खुश्क मौसिम में हफ्ते में एक या दो बार 
उसे पानी की जरूरत पड़ती है, अगर जमीन जल्दी-जल्दी खुश्क 
हो जाती हो । 

जमीन तो सबसे अच्छी गभियों में तैयार होती है | खूब 


| अच्छी तरह जीत डाले ओर उस पर तेज धूप पड़ने दे । फिर डेलों 


रे 
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को तोड़-तोड़कर मिट्टी को खूब महीन कर देना चाहिए । 

“दो, तीन-तीन फुट के फासले की पांतियों में इसका बीज 
बोना चाहिए । पौधे कतारों में तीन-तीन,चार-चार इची की दूरी 
पर होंने चाहिए । निराई इसकी बारबार होनी चाहिए । 


इरिजन-सेवक 
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एक एकड जमीन में १० सेर से केकर १५ सेरतक बीज ह 
' सवा के प्रिषय में गीत गाये जाय॑ । 


रूगता है । बीज दो इची से ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। 
एक एकड़ के लिए १० गाड़ी खाद को जरूरत पड़ेगी। 

अँकुरा निकछ आने के बाद हलक॑ हुछ से इसकी ठीक तरह 
से निराई होनी चाहिए। जमीन का सारा उपरला परत तोड देना 
देना चाहिए । 

बोने के चार महीने बाद इसकी फलिया तोड़नेलायक हो 
जाती है। पत्तिया ज्योही पीली-पोली पडने और झड़ने रूगे 
त्योही फलियों को तोड़ ले | छीमियो क॑ मूहें खुलगाने और उनमें 
से दाने क्ड-झड़कर मिट॒टी में सिल-मिल्‌ जानेतक छीमिया पौधों 
में नहीं लगी रहने देनी चाहिए! । 

यह तो हुई इसकी खेती की बात । 

अब मगनवाड़ी में सोयाबीन का जो प्रयोग किया जा रहा 
है उसका क्या परिणाम आया है,इसके विषय में धी्या-सा कहूँगा। 

अभी इतनी जरुदी कोई परिणाम निकालना कठिन है । यह 
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की पृण्य-स्मृति मनाने के लिए अखिल भारतीय अछतोद्धार कमेटीने 
देश के तमाम हरिजन-सेवको के पास एक सरक्युलर भेजा है । 
यह कार्यक्रम यह है .-- 

४११ नवम्बर प्रभातफेरी, हरिजनों को भाई-बहिनो की तरह 
समझने की आवश्यकता के सम्बन्ध में तथा लालाजी की हरिजन- 


१२ नवम्धर * हरिजन-बस्तियों मे रामायण, गीता, भागवत 
आदि की कथा । अन्य हिन्दुओ को भी आमन्रण दिया जाथ । 

१३ नवम्बर: हरिजन-बस्ती था किसी मन्दिर में हरिजन पंच्रो 
की सभा । हरिजनों में जो आपसी अस्पृश्यता, और बुरी आदते 


, है उन्हे दूर करने की आवश्यकता के विषय पर भाषण दिये जाये । 


कह सकते है कि मगनवाडी-वासियों का वजन बराबर बैसाही है। 


कुछ लोगा का वजन जरूर बढ। है, शक का तो इधर पद्ठह दिन में 


: क्युलर भेजा है, 


४] पाउण्ड चजन अह गया है । पहले सप्ताह के अल से घी बंद ' 


कर दिया गया है | इससे बजन पर अबतक तो कोई असर पड़ा 
नही। घी की जगह आधी छटाक ले दिया जाता हैँ | पहले एक- 
एक छटाक सोयाबीन दी जाती थी, अब इस हफ्ते से डेढ-डेढ 
छटाक दी जाने लगी है । सुबह और शाम दोनों वक्‍त दी जाती 
है । अच्छी जायकेदार बतती है। जिस पानी में वह बफ़ाई जाती 
है, वह अछग छान लिया जाता है और उसमें इमली और नमक 


मिला देते हैँ । इस रसे को लोग खुब पसंद करने है । पाती अलग 


कर देने के बाद सोयाबीन मे अलसी या तिल फा तेल और नमक 
मिछा देते है । सबेरे तो उसे रोटी या भाखरी के साथ खात है, और 


शाम को चावल के साथ। इसे खब अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए | 


अभीतक कोई बुरा प्रभाव वो इसका स्वास्थ्य पर पडा सुना नहीं। 

सोयाबीन बबई और बरोदा में मिल सकती है । कीमत में 
कमी करने के बारे में छिखा-पढी चल रही है । इस वीच में मगन- 
बाडी से ।5] सेर के भाव से थोडी-बहुत मिकदार में मिल्ल सकती हं, 
रेखभाड़ा अलग | यह कीमत बहुत ज्यादा है। बरोदा से हमने 
जो सोमाबीन मंगाई थी, वह कुछ गलती से बजाय मालगाड़ी के 
पैसेजर गाड़ी से आ गई । मेरी यह ललाह है कि मगनवाड़ी से लोग 
सोयाबीन न मंगाये । बम्बई से मग्राना हो तो गाइरेज एण्ड को० 
परेल बम्बई, इस पते पर आईर दिया जाय, और बरोदा से 
मंगाना हो तो बरोदा स्टेट को लिखा जाय । 
अंग्रेजी से ] मो० क० गांधी 
लाजपतराय सप्ताह 

स्व० लाला लाजपतराय-द्वारा सस्थापित अखिल भारतीय 
अछुतोद्धार कमेटीने पंजाब-फेसरी की पृण्य-स्मृति के अर्थ ११ 


मंथम्बर ' सवर्ण बहिने हरिजन-बस्तियों में जाकर 
हरिजन बह्लितों से मिले और उनसे बातचीत करे | 

१५ मेबस्बर बहुचो का प्रदशेत । किसी मन्दिर या धर्मशाला 
में हरिजन माताएँ अपने बच्चों को लेकर आवे । सवर्ण बहिने उन 
बालकों को उपहार आदि दें, और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए 
इनाम भी काट । 

१६ नवम्थर . सबर्ण और हरिजन विद्याधिमों के संयुक्त देशी 
खेल; अन्त में फल मिठाई आदि का अल्पाहार ।” 

श्री अलगराय शास्त्री, जिन्होंने मित्रों के पास यह सर- 
मुझे लिखते हैं कि ऊपर के इस कार्यक्रम में 
परिवर्तन होने की सम्भावना हैं । इसलिए अछुतोद्धार कमेटी की 
तरफ से जो परिवर्तित कार्यक्रम भेजा जाय उसके लिए पाठकों को 
तैयार रहना चाहिए। मुख्य बात यह याद रखने की है कि यहू 
सप्ताह उस रीति से मनाना चाहिए जो महान्‌ हरिजन-आन्दोलन 
और लालाजी-जँसे महान्‌ देशभकत तथा सुधारक की स्मृति को 
शोभा दे । इसलिए हरिजन-सेवको और समितियों को यह हरिजन- 
सप्ताह सफल बनाते के प्रयत्न मे खूब कंगन भौर उत्साह से लूग 
जाना बआाहिए। 
'हरिजन' से ] मो० क० गाँधी 


अजमेर ओर जयपुर के 
हरिजनन- क्षेत्रों में 


१२ अगस्त को में अजमेर की सार-पाठशाला देखकर 
'मलूसर का नरक, देखने गया। डिग्मी की रेगर-बस्ती की गंदगी 
देखकर में सोच रहां था कि म्यनिसिपैलिटी तो "पैसों के रूप 
में कर” देनेवाले छोगो के आसपास ही सफाई रखना उन्तित 
समझती है । उसे 'समाज-सेवा के रूप में तर' देनेवाले इन लोगों 
के आसपास उतनी ही सफाई रखने का समान कतंव्य अभी नही 
सूझ सकता, तो इस हालत में हमारे कार्य-कर्ताओ को प्रयत्न करना 
चाहिए । किन्तु जब में वढ़ा से निकलकर मल्सर में घुसा तो 
गंदगी असह्य हो गई। मुप्ले तो सास लेने में भी कष्ठ हुआ में 
सोचने लगा, इस 'नरक' में भी मनष्य रहते है क्‍या ? 

बीच में मेला-गाडिया थी। शहर का मैला यही आता है । 
वहीं कब्रस्तान भी हैँ और उसके आसपास ही करीब २०० घर 
भगियों के बसे हे । वहां से जरा आगे बढ़ा तो समिति के मंत्रीने 


१८ 


नवम्बर से १७ नवम्बरतक हरिजन-सप्ताह मनाने का निशयय | बताया, “देखिए, धह जो नीचा-सा नरू कीचड़ में दीखता है यही 
किया है । स्थानीय समितियाँ जो कार्यक्रम निदिच्चत करेंगी उसके | भगियों का तल है।” उसके चारो ओर काफी कीचड़ रहता हे । 


अतिरिक्त एक सामान्य बातों के कार्यक्रम के अनुसार छालांजी 


उसे किसी ऊँचे चबूतरे पर भी नहीं छूगाया यया है । उससे कोई 
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२० गज की दरी पर ही सवर्णों के लिए दीवारों की आड में नल | के ए० बी० सकल के अध्यापको के प्रयत्न से चल रही है । 


लगे है । उनपर लोग मर्द जछाकर नहाते हे । बे लोग सबणों की 
बह सेवा करते हें जिसे सवर्ण स्वयं अपने लिए भी करने को राजी 
नही, किन्तु फिर भी वे पीनेतक के पानी का कष्ट पाते है 

गाछ्ी-मुहल्ल की पाठणाला से देखा कि अब गाछियो (मेहतरो ) 
के बालक काफी साफ हैं| उन्हें अक्ष र-जान के साथ-साथ स्वच्छता 
का ज्ञान भी मिला है । इन लोगों में हरिजन-सेवकों के प्रयत्न से 
शराबखोरी भी कम हुई है । 

१५ अगस्त को फ़ुलेरा में हस्जिनों को अस्पृश्यता और शराब- 
खोरी के दोष मैजिक छालछटेन से समझाये गये । यहां के हरिजन सादे 
और सस्ते जूने, खजूर के पे, झाड्‌ और चटाई आदि बनाते हे । 
दुख है, कि बलाइगोने बुनाई का धन्धा छोड दिया है । वे अब 
नौकरी, खेती और मजदूरी से निर्बाह करते है । 

१९ अगस्त को नीम का थाना की पाठशाला देखी । मुहत्ले 
भी देखे ! लड़के भी साफ थे और मुहल्ले भी । यहा के हरिजन 
अपने धन्धों के साथ जब खेती करते है, तब कही जैसे-तैंसे गुजर 
होती है । १०० घर के लगभग बुनकर है । ताने मे मिल का और 
बाने में हाथ का सूत काम से लाते हे । चमडा रगकर उसके जूते 
आदि भी बनाते है । कचिया भी यहा बनाई जाती # । 

२० अगस्त को में श्रीमाधोपुर के श्रमजीवी-सघ में था। 
यहा श्री वशीधरजी आर्य प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों से ग्राम- 
बासियों की सेवा कर रहे है । लोगों को अक्षर-शान भी देते हे । 
स्थान बहुत साफ, बस्ती से दूर, स्वच्छ प्रदेश में है। बशीधरजी 
यहा की समिति के मत्री है । समिति की ओर से श्रीमाधोपुर मे, 
एक मेहतर-पाठ्शाला चलती हैं | पाठशाला इस बात को कह रही 
थी कि हरिजनों की यहा वास्तविक सेवा हो रही है। महतरों के 
मुहल्ले में एक मेहतर के घर में पाठशाला के छात्रोने जबपुरी- 
बोली में जब गाया--' प्रभु जी म्हा को जनम सुधारों जी, शरणों 
थाकों छे"--तो मुझे ऐसा छगा कि उनकी प्रार्थना जंसे सचमुच 
स्वीकार हो रही ही । 

यहा मेहतरो के १०० घर है। ये सफाई करते हैं, सूअर- 
मर्गी पालते हैं और कुछ सूप बनाते हे, किन्तु ?ससे उनका गजारा 
नहीं हीता । बेचार रोजी के छिए शहरों की और भागने को 
मजबूर है। यहा के हरिजनो मे रैगर (६० घर) और बलाई (१२० 
घर) चमड़े का बाम करते है । यहा भी सहायक थथा खेती हे । 
ऊन रगी जाती है। यहा घानी पछकर तेल निकालनेवाले तेलिया 
के ५० घर है । कुछ जुलाहे बुनाई के अच्छे डिजाइन निकालने हैं । 

२४ अगस्त को चौमू को पाठशाला देखी । सफाई और सदाचार 
की शिक्षा के अलावा यहा की पढाई भी बहुत अच्छी थी। यहां 
सवर्ण ओर हरिजन-बारूक, जिनमे भमहतर भी थे, एक साथ बैठकर 
दिक्षा प्राप्त कर रहे थे । 

मनोदरपुर खादी-केन्द्र है। यहा के वल्ाइयों का शुद्ध धन्धा 
बुनाई हैं और उसीसे उन्हे रोजी मिलती है । इस धन्धे से बहुत-सी 
कतवारियों का भी पेट पलता है । 

२४ अगस्त को में कालाडेरा गया । यहां की व्यवस्था 
सामास्यतः ठीक मिली । ज' से रूँकर पढनेवाले हरिजन बारूको 
की योग्यता अब दर्जा ४ के बालको जैसी थी । यह पाठशाला यहा 
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२७ अगस्त को खोराबीसर की पाठशाला देखी । यहां के 
हरिजन-बालको की अवस्था देखने से पता चछता था कि यहा 
गरीबी अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है । हरिजन यहा के काफी 
कर्जदार है | यहा के उत्साही अध्यापक हरिजनों की यथाशक्षित 
सेवा कर रहे है। वे इसी गाव के रहनेवाले है, जिसमे उम्हें 
समाज का काफी विरोध सहना पष्ठा है, फिर भी उनकी हरिजन- 
सेवा में कमी नहीं आई । 

२९ अगस्त को जयपुर की गुलाबवाडी की मेहतर-पाठ्शाला 
देखी । इस पाठशाला को कई स्थानीय उत्साही गृहस्थी का सह- 
योग प्राप्त हैं। पाट्शाला की दशा सतोषजनक है । साप्ताहिक 
सत्सगों पर भेहतरों के सिवा अन्य वर्गों के हरिजन भी आते है । 
उन लोगो को पाठशाला से काफी लाभ पहुंचा है 

तोपखाने की रेगर-पाठणाला को स्थामी मुनीश्वरानन्दजीने 
जो स्वय हरिजन है, जमाया था । जयपुर शहर की अन्य पाठ- 
शालाओ की दख-रेख भी वे ही करते है । पाठशाला में व्यवस्था 
थी, विद्यार्थी स्वच्छ और योग्य थे | उनमे कुछ सवर्ण भी थे । 

३१ अगस्त को मनोहरपुर का क्षीराम-विद्यालय देगखा। 
यह भी एक खादी-केद्र है । यहा शुद्ध-खादी बुननेवाले बछाइयों 
के ५५ घर है । रगाई-छपाई करनेवालों के ५० के करीब घर 
है । छोहे और छकडी की प्रामीण उपयोग की चीजे भी बनती है। 
१००० के करीब बहने चरखे चलाती हे । यहा पहले छोग खादी 
शुद्ध और मिश्रित पहनने थे, किन्तु बाजार के लिए तैयार होनेबाली 
महंगी खादीने उन्‍हें मिल का सस्ता कपड़ा पहना दिया हे । 

१ सितम्बर को घाट दरवाजा, जयपुर की मेहतर-पाठशाला 
देखी । मकान एक मालदार मेहतर का था। अच्छा साफ मकान 
था। २५ मेहलर छात्र थे । इनमे ७ लडकिया थी | कुछ तकलिया 
भी अगुलियों में नाच रही थी । 

इस मुहल्ले में मेहतरां को पानी की सुविधा कम है। एक नल 
है जो टट्टियो के पास है, जिसपर मैले के हाथ भी धोये जाते है । 
वास्तव में, इन लोगों को पीने के छिए पाती का दूसरा साफ नल 
या कुआ चाहिए | सवर्णा का इन भाइयों के साथ बर्ताव सुनकर 
कुछ दुख हुआ। जिन लोगो को कोई बेतन नहीं मिलता, उन्हें 
भी लोग प्राय ४ढ आना या दो आना मासिक और आधी, 
चौथाई हलकी रोटी इस भारी सेवा के बदले में देते है ! अभी तो 
यह मनोवृत्ति भी हमे अपनी निरतर सेवा से बदलनी है । 

२ सितम्बर को निवाई की पाठशाला देखी । विद्याथियों को 
देखकर ऐसा लगा, मानों यह सबर्णों की ही पाठशाला हो भर 
उन्ही का महल्छा | हरिजनो की माली हालत साधारण है । यहा 
के अध्यापकने अपने काम के प्रति सवर्णों में सहानुभूति पैदा 
करने मे सफलता पाई है। जहा पहले लोग अध्यापक को भी 
अनादर के भाव से देखते थे, वहा इस बार उनमें से कितने ही 
पाठशाछा के उत्सव में भी शामिर हुए थे । मंने सोचा कि सवरणों 
का थोडा-सा भी प्रेम इते लोगो पर किलनी बड़ी विजय प्राप्त 
कर सकता है । 

रामसिंह, निरीक्षक 


राजपूताना--हु० से० सं० 
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'इरिजस-सेबक! संपादक--छियोगो हरि वाबिक मूल्य' २॥) 
किस्सवे, दिल्‍ली. [ दरिजन-सेबक-संघ के संरक्षण में | एक प्रति का -| 
भाग ३ ] कक हिल्ली, शनिवार, १६ नवस्थर, १६३५ [ संकया ३६ 


वियोगी हशि--एक अनुकरणीय सेवा-कार्य--पृष्ठ ३१३, राज- 
पूताने म हरिजत-दिवस -पृप्ठ ३१०; जस्पण्यता में दया 
कहां ?पप्ठ ३१९ 

अमृतलाल घि० टक्कर-- आसाम में हरिजनों का निर्माण-नपृष्ठ २११ 

बाया राघवदाल--सम्ती पाठकालाएं--पृष्ठ ३१५ 

गांधीजी--जात-पात तो नष्ट होनी ही चाहिए--पष्ठ ३१७, 
दवा-दारू की सहायना-- पृष्ठ ३१८ 

औ० डी० मडगॉंघकर -गाधीजी और हिंदुनेताआ के नाम एक 
खली चिटटी--पृष्ठ ३२० 

रामनारायथण चाधरी- मेवाड का वागज--पृष्ठ ३२० 


एक अनुकरणीय सेवा-काय 


हरिजन-सेवक' के पाठकों को कदाचित्‌ यह याद होगा कि 
संघ की और से हमारा एक तरुण कार्यकर्ता जरायमंपेशा जातियों 
की व्याख्या में आनेषाले हरिजनों की एक बस्ती में हर 
एक वर्ष से सेबाकाये कर रहा है । शुरू में उसे कंसी-फंर्सी कठि 
नाइया झेलनी पढ़ी, और किस प्रतिकूल बालावरण में काम करना 
पश्य यह उसकी बाधिक रिपोर्ट देखमे से पत्ता चलता ह । रिपोर्ट 
के कुछ महत्वपूर्ण जग हम सक्षिप्त रुप में नीच देते है +- 

“ इस बस्ती से बसे मझे अब पूरा एक बरस हो गया 
पहले कई महीनेतक तो छागोने मझ्न संदेह की दृष्टि से देखा । 
बाल करने तोथे,पर बिंदकते थे। बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए 
मेजने में टाल-मटोल करते थे । एक बार ता पत्रोन बिरादरी क॑ 
छोगो को यह्रातक डाट बतछाई कि अगर मास्टर के पास तुम्हार 


तो अपने भ्रण. पर इसे रहे | मेसे यह बिचार लिया था कि हसन 
बालकों को बोई तकलीफ से होने पाय । इसलिए करीब ६) माह- 
वार चार महीनेतक मेने अपने पास से ले किये । श बालक 
सो अपने प्रण से डिगे गये, पर £ तो अपने बचने पर अब भी 
कायम है, और जागे भी रहेगे ऐसी आशा हैं। अत में उसके माँ 
बाप भो मान गये । अब उनके यहां गाप्न की जगह दाल-तरकारी 
बमने नंगी । उनके बेलेन भी अलग कर दिये गये । दिवाली के 
दिन का मुझे डर था, क्योकि उस दिन तो इनके यहां माल 
खाना अनिवाये होता हे । पूजा के बाद प्रसाद मास का ही बंटसा 
है । पर उन बालकों के माता-पिताओने उन्हें उसकी सरजी पर 
छोड दिया । भगवानने ही उन बालकों की 'उस दिन रक्षा की । 
ये बालक बड़े होनहार मालूम होत है । इनमे से एक तो अग्रेजीके 
इटे दरज में पढ़ता है । 

पहले इस बरती मे जए का खुंब जोर था। पर अब सो 
यह दुर्व्यंसत बहुत ही कम दिलाई बेला हैं । 

ब्रालक कुछ १८ और बालिकाएँ १२ पढ़ती हैं। रास को भी 
मेरे वास ७ विश्वार्थी पढ़ते है | पढ़ाने की तरफ छोगो में थोडी- 


, सी दाच्ति पैदा हुई हे, अभी बस इलसा ही कहा जा सकता है । 


साधारण रागो की दवाह्या भी दी। माहवारी औसत ७3३ 
रोगियों का रहा । पहले तो यह हाल था, कि तमाम रोगों को ये 
लोग भत-प्रेतो की करामालत सानते थे और इतका यह विदवास था 
कि झाडह-फक से ही रोग दूर हो सकते है । पर अब बहम थोड़ा 


' बहन दूर हो गया हैं, और देबा-दारू किसी तरह लेने छगे है । 


बच्चे जायेंगे तो तुमसे जुर्माना वसल किया जायगा ! मुझे असहः , 


में कुछ छोग अपनी बस्ती से भगाना चाहते थे । पर में तो डटा 
रहा । असल में उनका साश संदेह दूर हो गया, और मकझ्नपर 
ब्िश्वास करने छगे । 


कुर्नन छोड़कर और सब दवाइया द्शी ही रखता हूँ 
रात को रामायण बाचसा हूँ । पर क्षोता ता मेरी कथा के 
६ बालक ही हे । पहरछ सात आठ बडी उम्र के भी ओता आ 


' जाने ५, पर अब नहीं आने । 


सबसे पहले मेने सफाई का प्रश्न हाथ में छिया था | बस्ती ' 


में सुअर तो काफी है ही। सुअर जो गदगी फैलाने ४,उसका इलाज 


तो अब भी नहीं । एक बार मेंने सारी बस्ती के सुअरों का मैंला ' गाल ये 
३ बिन में बस्ती का कुछ कचरा साफ हुआ था । ' ह ' 


उठाकर फेंका । 
' करीब ६०० बालटी कचरा फेंका था। सफार्ट के इस काम में कूछ 
बहिनो और बच्चोने भी मक्षे मदद दी थी | मरा यह काम देखकर 
कुछ लछोगोने सलाह की कि अपने-अपने मकान को हम लोग क्‍यों स 
टीक तरह से साफ रखा करे । बस्ती से पहले से अब अच्छी सफाई 


रहने लगी है । कुछ घरो मे लोग नौका लगागर खाना बनाते ' 


है । छात्ते-पीसे के बतेम-भाडे भी उनके साफ रहते हैं । 
कुछ बालकोने जब मास, दारू, तम्बाकू आदि का परित्याग 
आर विषा, तो उनके मां-बापने उन्हें बहुत तंग किया | पर बालक 


3 बाछको को दर्जी का काम सीखने के लिए सिलाई की 
एक कम्पनी में दाखिस्द करा दिया है, और वे बडी लगन के साथ 
काम सीखरकफे है 

बच्चे वाबड़ी खेलले है, और महीने सें एक बार दौद बगेरा 

मेने अपना सवा-क्षत्र मर्यादित रखा 2॥ एक छोटी-सी सीम।' के 
भीतर ही अपनी क्षद्र गविति और योग्यता के अनुसार काम कर रहा 
हैं । सहारा तों सब सगवान्‌ और सर का है, में तो एक सिर्बकू 


सेवक हूं । बि० हु० 


'आसाम में हरिजनों का निर्माण! 


शीर्षक से चौकिएगा नहीं । आंसाम में त्राय के साथल्‍साथ 
हरिजन भी उंपजते या तैयार किये जाते हेँ। सचमुच वहां चाय की 
सूरोपियन ओर हिंदुस्तानी जमींदारियों में हुरिजनों का भी सृजन 


३९४ 

होता है । यह सप्टि-रचना इस तरह होती है । बिहार, उड़ीसा, 
छोटा नागपुर का पठार,मध्यप्रात, खासकर गोड़वाना और छत्तीस- 
गढ़, तथा रीवा राज्य इन जगहों से चाय के बगीचों के लिए 
कुलियों या मजदूरी की भरती होती है । और अब ता बम्बई 
हाते से और यहातक कि उत्तरी-पूर्वी गुजरात के भीलो के इलाके 
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से भी कुली भरती किये जाते हे । साल-दो-साल और शायद इससे 


भी ज्यादा ये लोग चाय के बगीचो में काम करते है; मगर मियाद 
पूरी हो जाने पर कुछ मजदूर बतौर साधारण किसानों के या तो 
चाय की जमीदारियों की फालतू जमीन पर या फिर सरकारी 
पड़ती जमीन पर, जिसकी कि वहा कोई कमी नहीं, बस जाते 
हैं और एक-दो पीढी मे चाहे बे किसी भी प्रात के. हो 'आसामी' हो 
जाते है । 

आसाम की १९३१ की मनृष्यगणना के सुपरिण्टेण्डेप्ट मि० 
सी० एस० मुखझनते इस प्रकार के खेतिहरी की दक्शा का बिल्कुल 
ठीक वर्णन किया है, जो वहा की पड़ती जमीन जोतकर एक 
तरह से आसाम को समृद्ध ही बना रहे हे । उन्‍हें जब कोई बेहतर 
नाम नहीं मिला, तो उन्होंने उनका एक नया नाम गढ़ डाला-- 
“बायबागान की कुली जातिया, यह नाम रख दिया । बंगाल के 
राजा बल्छालसेन की तरह उन्हाने चायवागान की कुछो जातियो 
का यह एक अलग समृदाय बना दिया हैं| पर उन्होंने उनका जो 
वर्णन किया है बढ़ बिल्कूल ठीक बेठता है,और बिल्कुस्स मैही है । 
लिखाहे --... 

“यह नाम विविध जातिया के एक समदाय का द्योतक है । 
उनमें कुछ तो निश्चिल रूप से हिंदू जातियां हैं, जिनसे यह पता 
चलता है कि वे छांग किन प्रातों के मृलनिवासी है, कुछ को 
महज मुरोवत के खयाल से हिंदूजातियों में ले छेते है, और मुडा 
तथा सथालों को तो किसी जाति में छे ही नहीं सकते, उनकी 
गणता तो आदिमनिवासियों के किरका से होती है । तो भी आसास 
में कूलियोने अपना एक अछग ही वर्ग बना लिया है,चाहे वे किसी 
भी जाति या किसी भी फिरके के हों । और इसमे यही ठीक 
मालूम पहला है कि समाम कृली जातियों और फिरका को एक 
ही बर्ग में रखा आय, क्योकि उन सवकी एक सामान्य विशेषता 
है, और बह यह कि आसाम में 'कुली' हमेशा ही 'कुली' है । चाहे 
बह बगीचे में काम करता ही या उसने बगीचा छा दिया हा और 
एक साधारण किसान की तरहे बस गया हो उसका सामाजिक 
दरजा बहा कुछ है ही। नहीं । आसामी समाज की दृष्टि सेकुली 
जाति या कुली फिरके का मनुष्य बिलकुल बाहर का आदमी 
है, और आसाम की जिन जातियो की मेन 'वहिप्कृूस' जातियों में 
गिना है, वह आदमी भी बसा ही वहिप्कूल (या दलित) हें । 

दुर्भाग्य थे, आसाम से आसामी बोलनेवालों की सख्या बहुत 
कम हैं, आसाम की कुछ “२६ छाख की आबादी में आसामी 
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संख्या बडी तहीं है, और गैर-आसामियों को वे “बगाली ' के ही 
नाम से पहचानते है । उनकी दृष्टि में आसाम के अतिरिक्त और 
किसी भी प्रात का आदमी हो, वह 'बगाली' ही हं--बविहारी भी 
बंगाली, मध्यप्रातीय भी बंगाली, राजस्थानी भी बंगाली और 
बंगाली तो बंगाली है ही । इस तरह आसाम के मूल निवासी 
के लिए चायबागान के तमाम कुछी “विदेशी” या बंगाली हे । 
इसके अलावा चाय के बगीचों मे हरेक कुछी, चाहे बह छूत हो 
या अछूत, आह्माण हो या बढई या लुहार, स्वतत्रलापूर्वक अछूतों 
के साथ काम करता है, छोग क्‍या कहेगे इसका उसे कोई भय 
नही, और शायद वह मुर्दार मास भी खाता है, और दारू पीता 
है । यद्यापि चाय के बगीचा का काम छोड देने के बाद वह अलूग 
जमीन लेकर बस जाता हूँ,ता भी अपनी मूछजाति को तो बह तिला- 
जि ही दे देता हे,क्योंकि इसके बाद भी उसे बगीचो में कभी-कभी 
काम करना पडता हैं। इस तरह आसामियी की दुष्टि से वह ने 
केवल एवं बाहेर का आदमी या बगाली ही है, बल्कि दलित भी है, 
बहा के देशी दलितों स अधिक नहीं, तो उनके जेसा दलित तो है ही । 

मि० मूलन 'कुलीजाति की सामाजिक अवस्था का वर्णन 
करने हुए लिखने ३ - 

“मचमुच्त कई दप्टियां से यहा कुलियों और जो अब कुछी- 
गिरी नहीं करते उनकी भी सामाजिक स्थिति दूसरे प्रान्तों क किसी 
भी वर्ग की स्थिति मं बदतर है। शिक्षा में तो वे बहुत ही बुरी 
तरह ये पिछड़े हुए हें । न उनका कोई अपना नेता है, न कोई 
सभा । अपनी मागे स्वीकार कराने अथवा अपनी सामाजिक उमन्नति 
के छिए काम करने का उनके पास कोई साधन ही नहीं । देश की 
दृष्टि में देशी होते हुए भी वे विदेशी है । और शराब पीने की 
लत तो सारे ही कुली बगे को लगी हुई है ।” 

ऊपर के उद्धरण में दो जगह वुछ शाब्दों को मह्वप्रण समझ- 
कर मेने रेवाकित कर दिया हैं । 

हो, ये लोग कंवर्लो, या नामशूद्रा या ित्तल बनियों स भी 
नीच समझ जाते € । मेव्तों, नामशुद्रों और प्रित्तत बनतियों मे तो 
उनकी सुध्र लेनेवाले अनेक पढें-लिखे छोग हैं । प्रान्तीय और केन्द्रीय 
घारा सभाओ में उनके अपने प्रतिनिधि भी हैं | पर मेरे खयाछ में 
इन कमबर्त चायबागान के कुलियों का भाग्य तो जैसा आज है, 
अभी वैसा ही बहुत दितोलक रहेगा। प्राथमिक शिक्षातक का तो 
उन्हें पता नहीं । हरिजन-सेबक-सघने बेशक उनके लिए कुछ पाठ- 
शालाएँ खोल दी है, क्योकि न तो सरकार ही उनके लिए कुछ 
करेगी और ने लोकल बोर ही । पर वे ४त पाठशाराओं का पुरा- 
पूरा लाभ नहीं उठा रहे हे । मलेरिया और नहरुआ की बीमारी 
इन छोगा को बहुत होती है । कोसोतक न यहा कोई दवाखासे है 
ने किसी किस्म के कोई खानगी धराकदर । ईसाई मिशनरीतक बहा 


' क्रोई काम नहीं करते, क्योकि ईसाई धर्म मे आने की उनकी सरफ 


बोलनेवाल सिर्प, २० लागख ही है । आसाम तो असछ से बगालियो ' 


से भरा हुआ है । उनकी ४० लाख की आबादी है । इसका कारण 


पह है कि सिलहट जिले में बगाडियों की बहुत अधिबा आबादी ' 


हैं । यह जिला या पूर्वी बगाऊ का हैँ, पर प्रबध-सबधी कारणों 
मे बह आसाम के साथ जोड़ दिया गया हैं। बंगाली सुरमा घाटी 
और तीन पहाड़ी जिलों को अलग करदे, तो भी ५१ लाख की 


से कोई ऐसी अधिक आशा नही । 

जाय के इने कुलियों की सख्या कुछ कम नहीं हे । सारे 
आसास की ९२३ छाख की आबादी में वे १४ छाख, पाने 
१५०८ हुं । आसाम यथा अकेली ब्रह्मपुनत्रा भाटी को ही छे लीजिए, 
जो भासाम मे चाय की पैदावारी का खास इलाका है, तब भी 
इस घाटी में उनकी संरूया का प्रमाण खासा बड़ा है। ५१ लाख 


आश्रादी मे २० छाख तो केवल बंगाली ही है। इस तरह आज , की आबादी में वे १०६ राख, या २०१ से कुछ ऊपर ही हैं । 
खुद अपनी बहापुत्रा, (या आसाम) घाटी में भी आसामियों की : अह्यपुत्रा घादी की इतनी बड़ी आबादी पर सरकारने, लोकछ 
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बोड़मि या उनका शोषण करनेबाछे चाय की जमीदाश्यों के 
प्रमुओंने जरा भी ध्यान नहीं दिया, और सबसे दु ख की बात तो 
यह है कि जनताने भी उन्‍्की सुध नहीं ली । सरकार को एक 
खास वेलफेयर विभाग बनाने के छिए चाथ पर एक खास कर 
लगा देना चाहिए | चाय के भन्धेदार उन्हें दूसरे प्रा्तों से उन्हें 


भरती करके छाते है, और सरती मजदूरी पर उनसे काम कराके , 


उन्हें निवोडे हुए नींबू की तरह फेंक देसे है । कोर्ट कारण नहीं 
कि इन कुलछियो और उनके बच्चों के लिए किसी तरह का हिल- 
कारी कार्य करने के जय 
एक खास टैक्स छगा दे । 


मरकार तय ने घाय के उद्योग पर 


हिंदुओ की संस्थाएं जो उनकी सामाजिक उन्नति के लिए 
कुछ काम कर रही है उनका तो एक तरह अभी जन्म ही हूआ है । 
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कर सकते हे कि हमारे ग्रामीण भाई इच्छा रखसे हुए भी अपने 
बच्चों को पढ़ाने मे किन प्रकार असमर्थ है । 
जहा एक ओर यह हालत है, वहा दूसरी ओर हम यह भी * 
देखते हे कि कई सी नवयत्रक आज मिड्िल्, एप्ट्रेन्स आदि परीक्षाएँ / 
दे-दकर घर में बेकार पड़े हुए है। न उनका धर का काम करने 
में मन छगता है और ने वे कही जाकर सौकरी ही कर सकतेएह । 
तब इस अनच्धे-लेंगडे की भेट कया न कराई जाय ” इसी 
विचार से कई नौजवानों से कहा कि “भ्, तुम तो घर पर खाले 


, ही हा और बेकार बंठे हो। अच्छा होता यदि सुम गाव में पढाते । 


उनकी खास सभाएँ या सस्थाएँ समय के गर्भ में है । लो क्या इधर ' 
सनातनी हिंदू, आये-समाजी, सुधारक, अद्वसमाज और श्रीराम- , 


क़ष्ण-मिशनजैसी परोपका री सस्थाएँ या वर्णाश्षम-सघ हनकी सक्रिय 
सहायता करने आयेंगे “ क्‍या आसाम के नवयवक गहरी नींद से 


संपत्ति वढ़ा रएऐ है “आस आसाम आज मार देश के आगे सहायता 
के लिए गुहार लगा रहा है । बबई या दिल्‍ली गा मद्रास या पशेसी 
बगालतक के कासी में क्या उसकी आते पुकार क्री भन३ नहीं 
पड़ेगी ? 

अशुलछाल थि० ठक्कर 


सस्ती पाठशाल्लाएँ 


भारत में अन्य कार्यक्रमों के साथ साक्षरता-प्रचार का कायगे क्रम 
अहत महत्व रखता है । हम प्रतिदिन देखते है कि परिश्रमी, ईमान- 
दार, पर अक्षरआन-हीन स्थ्रिया, किसान, मजदूर और अच्य लोग 


विशेष ज्ञान नहीं, पर महाराष्ट्र में श्री भागवत विशेष रूप से 
प्रोढ-शिक्षा के लिए ग्रामों में प्रयत्न कर रहे हैं, और उन्होंने तीन 
, महीने में मनष्य को आवश्यक गणित और पढ़नै-लिखने आदि की 


गाववालो से तुम्हे भोजन [मल जाय और कुड ऊपरी खर्च के सिए , 
हे) मासिक बाहर से दिये जायें, तो तुम्हारी भी बेबावरी दूर ही ' 
जायगी और आज गरीबी के कारण जा बच्चे पढ़े नहीं सकते वे 
भो आवश्यक कक्षर-ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 

कई सवयुवकों का यह बात जेंच गई और उसीके परिणाम- 
स्वरूप गोरखपुर जिले की सदर सहसीछ में चरीरीचौरा, हाटा 


, सहसील में तरकुलबा,धुसी यसनपुरा और रूद्रपुरा , देवरिया तहसील 
जागकर इन भाग्यहीन गरीबों के प्रति अपना कर्ंव्यपालन करेंगे, 
जो अपने पसीने की कमाई खाते हे, और साथ ही उनके प्रात की ' 


'छिक्षा दीजा रही है | 


में पलिया, इर्टडीहा, इभुसा, ढगूरी और पिपरा, और बासशाव 
तहसील मे खेराटी और गोनघट इस प्रकार १९ गाबो से एक- 
एक पाठशाला खुल गई $ जिनम कुल मिलाकर इस समय ४७५ 
स्ाज शिक्षा पा रह है। इतम २२७० छात्र हरिजन है । इन ११ 


, पराठ्यालाओं का / ५) मासिक खर्च हैं | प्रत्येक पाठणाला के अध्या- 


पक को भोजन गावयालों की ओर से मिलता है और सीन रुपये 
प्रतिमास सहायता 'हरिजन-सेवक-सघ' दिल्‍ली से । इस प्रकार 
अनुमाबत चौदह आने के खर्च से एव छात्र को एक बच्चे के छिए 
भोजन का प्रबन्ध करदेना गावबालों के / 
लिए आसान है । 

यह तो अभी प्रयांगमात्र है। पर उसी प्रयोग का और भी 
उत्साही भाई अगे हाथो मे ले छे तो बहुत बडा काम ही सकता है। 


। विशशत जहा सम्पन्न और उत्साही शिक्षित युव्रव ह, वहा तो यह 
भी किस प्रकार दिनदहाड़े ठगे जाते है । और प्रान्ता का तो मप्े ' 


' एक योजना बनाई है, और काठियावाड के भावनगर राज्य मे. 


वरक्षिणा- मृगि नामक शिक्षा-सस्था इस कार्य को विद्येष रूप 
मचालित कर रही है | उसने उस काये के लिए एक कार्यक्रम भी 
बनाया है । 

गोरखपुर जिले में हम जो प्रयत्न कर रहे है वह एक दूसरे 
ही प्रकार का है। इस कार्सक्रम के अनुसार प्रौढ़ो को नहीं, बल्कि 


बारूको को विक्षा दी जाती ह | देखा यह गया है कि देहातो में ' 


गरीब किसान जिला-बओोह़ों के स्कूछो में फीस छगने से अपने बच्चों 


की पढाने मे असमर्थ हैं। आज किसान के लिए पैसा कितना , 


महेँगा है, यह सभी जानते है। फिर वह गरीब किसान अपने बच्चों 
के लिए नियमित रूप से दो पैसे मासिक भी फीस कहा से दें 


सकेगा ? गोरखपुर जिला-घोई के कई अध्यापको स॑ मेने सुना है ' 


कि अपनी नौकरी कायम रखने के शिए वे प्रतिमास अपने वेतन 
में से ५-५, ७-७, और कभी-कभी ९-९ रुपये तक बच्चो की फीस 
देकर अपनी पाठ्झालाओं को जीवित रखने के लिए मजबूर हो 
गये है । इस विवशता के कारण दिये हुए उनके पैसे से हम कल्पना 


कार्य अवश्य हाथ में छेना चाहिए | खानें-पीन से पुस्ती, पढे-लिखे 
लोग देहातों मे काफी तादाद में हे क्या वे अपने ग्राप्रीण भाई- 
बहनों को आवश्यक अक्षर-ज्ञान दकर उन्हें दिनदहाड़े की लूट से 
सही बचायंगे ” 


गाघवदास 


सूचना 

बबई में, “शरजी वल्छभदास स्वदेशी बाजार के ग्रामउद्योग 
विभाग, जबेरी बाजार, बबर्द न० ० इस पतले पर 'सोौसाबीन' 
५ रतल ।)॥ और १ रसख |] भाव से मिलती है। संपादक 


नोट करलें 
पत्र-व्यवहार करते संसय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहकर-तबर 
अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-मबर मालम न होने पर उनके 
पत्रादि का सत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा। 
व्यवस्थापक--'हरिजन-सबक' 


“तकली केसे काते ??? 
यह पुस्तक, एक प्रति के लिए “)॥॥ के टिकट भेंजमे से, 
अर्खा-सघ-कार्यालय, मिर्जापुर रोष्ठट, अहमदाबाद” से भरी मिल 
सकती है । 


३१६ 


हारिजन-सेवक 


शनिबार, १९६ नवसम्थर, १६३५४ 


जात-पांत तो नष्ट होनी ही चहिए 


सर जी ० ढी० मटगावकर की खुली बिट्री इस अक में में 
सहर्ष प्रकाशित कर रहा हें । इस सम्बन्ध में भरा अपना क्‍या 
मत है, इसपर 'हरिजन' में अनेक बार लिखा जा चुका है । सार- 
रूप में मेरे विचार ये है - 

१- में वेदोक्त वर्णाश्षम मे विव्बार करता हूँ, जा मेरी 
राय में दरजे की पूर्ण समानता पर आधज्रार रखता है, यद्यपि 
स्मतियों तथा अन्य ग्रन्थों में हसके विपरीत भी वाक्य पापे 
जाने है । 

२ -मुद्रित पुस्तका के प्रत्येक शब्द का 
करना मेरी राय में कोर्ईड श्वति-प्रकाश नहीं । 

३- - जिन्हें हेस प्रामाणिक बचने मानते हे उनकी व्याख्या में 
बराबर विकास होता आगरा है, और मनपष्य की वृद्धि और हृदय की 
तरह उस व्याख्या मे भी असीमित विकास के लिए स्पान है । 

“--शारत्रों में जो वस्तु स्पष्ट ही खर्वब्यापी सत्यों और 
सदाचारों के विरुद्ध है वह कभी ठहरल की नहीं । 

५ -युक्‍क्तिवाद से सिद्ध की जानेदाली शास्त्रों की कोई भी 
वस्तु, यदि वह बुचछ्धि क विसञ्ध जाती है तो वह, कभी टिकने 
की नहीं । 

६--जास्त्रोक्‍्त वर्णाश्षम आज व्यवहारत विल॒प्ल हो गया हे । 

७--बर्नमान मति-प्रधा वर्णाश्रम के बिल्कुल ही विपरीत है । 
लोकमत इसे जितनी ही जल्‍दी नष्ट करदें उतना अच्छा । 

८“-बर्णाश्म मे वर्णान्तर रोटी-बेटी-व्यवहार के छिए 
कोई निषेध नहीं था, और से होना चाहिए। निंंध तो उससे 
अध-लाभ के लि! अपनी आजीविका का बशपर परागल प्रथा 
बदख देने का है । इसलिए इस मौजदा जाति-प्रथा में तो दो-दो 
दोप है “एक ओर ता उसने रोटी-बेंटी-व्यवज्ञार के सम्बन्ध मे 
निर्देय प्रतिबन्ध लगा रखें है, और दूसरी ओर चाहे जो धधा 


झाग्त्रो मे गणना 


ग्रहण कर ने की अराजकता वह बर्दाइल किये जा रही है । 
ब--यमद्यपि वर्णाक्षम म॑ रोटी-बेटी-व्यवहार का कोई निषथ 
नही है,तो भी उसमें काई जोी२-जबर्दस्ती नी 0 सकती । लडका 
या लड़की विवाह-संब्रध् कहा करे लो उनकी लनर्भाषर 
इच्छा पर ही छोड देना चाहिए। यदि वर्णाश्षम का नियम पाला 
जायगा तो स्वभावत लोगा की प्रबसि, जहातक विवाह का 


पह्टे 


सम्बन्ध है, यह होगी कि अपने वर्ण के भीतर ही वे विवाह- 


सम्बन्ध करें | 

१०--यह में अनेक बार कहे चुका हूँ कि शास्त्रों मे 
'जन्मना' अस्पृश्यता-जैसी चीज का तो कही पता भी नहीं । अत 
आज की हस वर्तमान अस्पृश्यला को से एक पाप और हिंदूधर्म 


का सबसे बड़ा कक मानता हूँ | में इस बाल को पहले से भी 


अधिक महसूस कर रहा हूँ कि अगर यह अस्पश्यता जीवित रही, 
तो हिंदूधर्म का ताश निश्चित है । 

११५--जात-पात नष्ट करने का सबसे अधिक प्रभावकारी, 
सबसे अधिक सत्वर और सबसे अधिक विनमुतायुकत मार्ग यह है 


इरिअन-सेवक 
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| कि सुधारक स्वय उसपर अमछ करना आरंभ करदे, और जहा 
आवश्यक हो वहा सामाजिक बहिप्कार का दड सिरपर छेने को सैयार 
रहे । कटुर विचार के छोगो को कोसने था गालिया देने से सुधार 
होने के नहीं । परिवर्तन धीरे-भीरे ही होगा और कैसे होगा इसका 
पता भी नहीं चलेगा । निम्नवर्ण कहे जानेवालों पर उच्चवर्ण कहे 
जनेवाल कोई असर डाल सके इसके पहले उन्हें अपने पद से 
नीचे उतरना होगा। ग्राम-कार्य का दैनिक अनुभव हमें यह 
बतलाता है कि नगर-विवासियों और ग्रामवासियों, अर्थात्‌ उच्च- 
वर्गों और निम्नवर्गों के बीच जो खाई पड़ गई है, उसे पाठना 
कितना कठिन काम है। ये दोनों समानार्थक शब्द नहींहे, 
क्योकि बर्गे-भेद तो शहरों और गावो दोनों में ही मौजूद है । 
'हरिजन' से ] मा० क० गांधी 


गांधीजी ओर हिंदुनेताओं के नाम 
एक खुली चिट्ठी 


संपादक महोदय, हरिजन-+- 

डॉ० अबेशकर की हाछ की घोषणा से कि 'मे हिंदू रहकर 
नहीं मरूँगा' हिंदू-रामाज के अदर एक फडफडहटनी पैदा हो 
गई है । डॉ० अवेडकर चाहे हिंद-महामभा के अध्यक्ष हो जाये 
या किसी दूसरे धर्म में चले जायें, यह एक ऐसी बाल है कि जिसके 
सम्बन्ध में साधारण हिंदू को कुछ नहीं कहना है, और न उसपर 
बह़ अपनी राय या सलाह ही दे सकता है। हरिजनों की सरिथति 
अथवा विद्रोह की भावना या कटता को भी समझकर और उसके 
प्रति सहानुभूति दिखाकर बह ज्यादा-से-ज्यादा सिर्फ पछता सकता 
है । राममोहन राय और दयानद सरस्वती के समय से इस तरफ 
भशरकर, रानडे और गोखडे-जैसे उदारचेता और दूरदर्शी हिंदू- 
नेता जाति-प्रथा के दोपो की तरफ---क जिसकी पराकाप्ठा यह 
अस्पृश्यता है- हिंदुओं का ध्यान आकसित कर रहे है और उनपर 
यह जार डालने आ रहे हे कि हमे अपना अस्त-व्यस्त घर सँवार 
लेना चाहिए | अनेक समाज तथा पूनरा के दछितजाति-मिशन-जैस 
संघ, और महात्मा गाधी का यह हरिजन-आच्दीलन गे सत्र इस 
दिशा में अपनी शक्तिभर काम कर रहे है । पर सदियों की 
बिगड़ी बात एक दिन में थोड़े ही बन जाती है । जिस चीज क 
, खिलाफ हम लड़ रहे ह वह सेकडो बरस की पुरानी प्रथा हे । एक 
ऐसे खद्विचुस्त और उदायीन नथा विशाल समाज के साथ हमारा 
साबिका पड़ रहा है, जिसमे स्विया और साधारण जनता तो बिल- 
कुल ही निरक्षर है । सरकार का रुख यो सिद्धान्तत तो हितैषिता 
से भरा हुआ है, पर जब व्यवहार की बात आती है,तब वह व्यर्थ 
की तटस्थता दिखाने लग जाती है । यह दिन-दिन बढती हुई दरिद्रता 
और यह जीघन-संग्राम तथ। सरकारी नौकरियों के लिए यह हम- 
सरी या हायहाय और यह राजनीतिक सक्षोभ तो था ही --इसके 
साथ ही, पिछडी हुई जातियो की मांगों को पृथक निर्वाचन के 
साथ सरकारने स्वीकार कर लिया, इस सबसे समाज-सुधारकों 

का काम अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है । 
भारत को राजनीतिक सुधार देने के सम्बन्ध में क्षिटिश सर- 
कार के किए सर स्टेनली रीडने रूद़न में दिये हुए अपने हाल के 
एक भाषण मे जो “टू लेट, अर्थात्‌ समय के बहुत पीछे' शब्द 
का प्रयोग किया था बहू एक आवशों शब्द था। प्रेसीढेन्सी सोश्यक 
रिफार्म असोसियेशन| का एक बहुत पुराना सदस्य होने के नाते 
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मुझे भय है कि बिल्कुल यही बात मुझे हम हिढ़ुओं के सामाजिक 
सुधार के रुख के सम्बन्ध में कहनी पड़ती है । हम इस प्रदन का 
ईमासदारी के साथ ठीक तरह से सामना करने को तेगार नही ! 
साफ-साफ जवाब देने और उसपर अमल करने से हम जी च्राते 
है। दुनियाभर के पेचीदा शब्दों और टालमटोल-भरी बातो की हम 
शरण लेते फिरते है । इससे तो प्रइन और उलझता है | इस तरह 
बह हुछ होने का नही । और फिर हमारे शासकों के मुकाबले में 
हमे बैसा बहाना भी तो बनाने को नही है. क्योकि ज्यादा-से-ज्यादा 
सिया कोरी एऐटठ के उसमे हमारी कोई आधिछ स्वार्थ-दुप्टि 
तो है नहीं | एक अत्यत सख्छे अर्थ में तो, आर्थिक और राजनीतिक 
दृष्टि से हम सभी एकसमान ही दलित हैं। लेकिन हम जितने 
ही आंधिक गरीब और कमजोर होते जाते है, उतनी ही स्पष्टता 
से हम अपनी जाति की कोरी छणेखी अघारने हैं, क्योकि और सो 
हमसे कुछ करा घस होता नहीं । 

में यह मानता हूँ कि हम हिंदुआ के सामने स्पष्ट प्रश्न यह 
है कि हम आज सामाजिक अल्तर्सम्बन्ध, और खासकर हिंदुओ की 
तमाम जातियो-जिनमे अस्प्ष्य भी शामिल ह-के बीच रोटी-बटी- 
व्यवहार के पक्ष में 6 या विपक्ष में ” इस आवश्यक प्रहन के विषय 
में दो पक्षा में से केवछ एक ही संगत और समव है । ४क तो यह 
कि जात-पात की प्रथा एक दिख्य ..र पविन्र प्रथा है, और व्याव- 
हारिक विचारों से बिलकेल परे 6, और वर्णान्तर-विवाह से जाहं 
नस्ल सुधारत वे. लाभ होते है! अथवा सामाजिक, आधिक 
लाभ होते हों या राजनीतिक उनका जातिप्रथा की रक्षा और 
सनातनता पर काई भसर पड़े यह होने का सही । बढ़ तो अक्षण्ण 
ही रफ्रेगी । जैसा कि हिंदू-लॉँ से सिद्धान्नस, कहा है, शास्त्रानुसार 
यह माना जाय कि कंबल चार वर्ण (ओर अस्पृत्य) ही रहने 
साहिए । लेकिन चूँकि व्यवहार में कवल उस पान जातियों को ही 
फ़िर से स्थापित करना असभव है, इसलिए यह रिआयत बास्लबिक 
होने की अपेक्षा पदिखाऊ ही अधिक है । मि० बिन्स्टन चचिलने 
साधिकार या अमर 
या अव्यायदहारिक जीपनिवेशके रवराज्य पे, अथवा सर माछकम 
हेलीन स्वायत्तशासन और उल रदायित्वपूर्ण शासन के बीच जा यक्ति- 
यक्‍त अतर बतलछाया है उससे कुछ-वुछ यह स्आयत मिलती है ' 

मह अमल मे सनातनों हिंदू का मत और उत्तर है। भद्गारकर- 
जैसे बिद्वातान जो यह बतछाया £ कि प्रात्नीनतम वेदोंने जाति- 
प्रथा का कही भी समर्थन नहीं किया और यहे पीछे की चीज हैं, 
इसे सनतातनी मत उपेक्षा की दृष्टि गे देखता है । सनातनी मल 


अपनिवेशक रघराझश्यस और अधिकार-रहित 


हन बातों की पर्वा नहीं करता कि हस जाति प्रथा का मल चाहे , 


जो रहा हो, पर आज कुछ सच्छे सस्कृतिवान और विक्षित छोगो 
के भी विषय में भ्रम-विभाग-जैसी आर्थिक बास्सविकताओं के साथ 
ने उसकी कोई अनुन्पता है ने सम्बन्ध ही । 

' दूसरा पक्ष समाज-सुधारक का है | वह से तो अपने नाम से 
ही रूज्जिल होता है और न अपनी दृढ़ घारणाओं और उनके-तर्क 
समस परिणाम से ही । जावि-प्रथा की उत्पस्ति और वृद्धि चाहे 


जैसे हुई हो, है बह मानवी रचना । दूसरे देशों में भी जात-पात ' 


की प्रथा रही है, और जान और अनजान मे मनृष्य के ही द्वारा 
उसमे सुधार भी हुए हैं । कितु भारतवर्ष से तो इसक विपरीत 


ही हुआ । यहां तो उसने कुछ ऐसी विचित्रता से हाथ-पैर फैलाये , 
कि कुछ पूछिए सही । यहां की जात-पात की लीला तो जैसे तीन | 


् 


हरिजन-सेवक 
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तट डिजिणयो जाए 


' छोक से न्यारी है । इसकी तो अन्यत्र कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । हिंदू-समाज में बह फूट पैदा कर रही है और उसे दिन- 
दिस दुर्बठ बनाती जा रही है | नासूर को तरह वह समाज की 
सारी जीवन-शक्ति को भीतर-ही-भीतर खाती चली जाती है । 

ज्ञाइण्ट सेलेक्ट वार्लामिण्टरी कमेटीने जाति-प्रथा की विवेचना 
करते हुए जो यह कहा था कि, “प्रजासत्तात्मक सिद्धान्तों के साथ 
यह चीज मेल नहीं खाती “-दसमें कुछ औषित्य तो हैं। मगर 
आज भी इस सम्बन्ध में हिन्दूेताओने सार्वजनिक रूप स जा 
सम्मतिया दी है वे कांग्रेस या हिन्दू-महास वास जो रुख अस्त्यार 
किया है उससे कुछ अधिक साफ नही है । मरा सम्बन्ध मे तो काग्रस 
से डे, न हिन्दू-सभा से । न मे नेतृत्व करने का ही दावा करता हूँ । 
किन्तु वर्णान्तर-बिवाह के सम्बन्ध में मेरे ब्िचार हमेशा स्पष्ट रहे 
हैं । अस्पण्यता के विषय में यह बात है, कि सन्‌ १९३२ में जब 

' अग्बई के गौह सारस्वत ब्राह्मणों की एक सार्वजनिक सभा में 

, करीब १२०० के बहुमत से--और सि् दो आदमियों के विरुद्ध 
मंतर से- -हरिजयों के लिए सवर्णो के मन्दिर खोल देने का प्रस्ताव 
पास हुआ, तब उस सभा के अध्यक्ष-पद से मंने यह कहा था कि, 
“में वो इस बाल की कल्पना है सही कर सकता कि रहिल्दू-्ससाज 
पर ईम्वर किस तरह ऐसा वाहियात और आत्मधातक कानून छाव' 
सकत। है कि मनष्य वभीतक अस्पृष्य रहता है जबतक कि बह हिंदू 
बना रहता है, किन्तु ज्योही वह हिल्दू-समाज से अपना साता तोड़ 
लेता है उसी क्षण वह जस्पक्य हो जाता है | और जनवरी १९३५ 
में 'हिन्दू-्लॉ-स्फार्म असोसियेशन' की वाबिक बैठक में मेने यह 
कहा था कि, “जिस सब्ले प्रश्न का हमे सामना करना है बह 
यह हैं कि आया हम जाति-प्रथा को अपने देश से निकाल बाहर 


कर देने और उसे उस बीमारी की तरह़ हटा देने को तेयार हो! 
है 


या नहीं, जो हमें दिन-दिन कमजोर करती जा रही है, जिराने, 


हमे बर्बाद कर दिप्रा है और जो एक दिन हमारे प्राण लेकर रहेगी; 
या हम बराबर यह मानते चले जाय॑ंगे कि आति-प्रथा एक पवित्र 
और हिलकारी प्रथा है, और बड़ प्यार से उस अपनी छाती से 
विपटाये रहेंगे ” किसी मराठे के लिए क्या यह बुद्धिमानी की 
या युतिस-यूवत या स्याय-सगत बात है कि बह समानता की बात 
छकर ब्राह्मण का नो बुरा-भला बहे और खुद अन्त्यज पर आक्रमण 
करे ? माना कि यह जात-यात एक दिन में बिनष्ट नहीं होगी, 
किन्‍्तू उसका वारतविक बिनाश और उसकी मृत्यू किलनी जल्दी 
होगी यह हम लोगो पर ही निर्भर करता है । दूसर दश और समाज 
बिना जानि-प्रथा के पृथिवी पर मौजूद है और उन्होंने तरक्की भी 
की है, और हसी तरह हिन्दू-समाज भी कर सकता है। ४स देश 
में जात-पात न रहेगी तो इससे कुछ आसमान नहीं ट्‌ट पड़गा । 
मल कारण तो दारुण दारद्रता है,आया बह किसान की हो यथा 
अछूत की । उसे आर्थिक और राजनीतिक उपायो के द्वारा हल करना 


, ही होगा । मगर कानून की दृष्टि में तो समानता पहल से ही है । 
यह माना जा सकता है और मानना चाहिए कि सार्वजनिक पैसे 
की सहायता से चलनेवाले स्कूझों से लाभ उठाने का सबको एक 


समान अबसर प्राप्त है, फिर पुराने खयाल के छोगो की चाहे जो 
आपत्तिया हो । लेकिन यहा भी, और कुओ के उपयोग के सस्बस्ध 


! में खासकर गावो में दुराप्रह और विरोध देखने मे आता है, और 


यह दुर्भावना श्रव्राह्मणो मे, जैस गुजरात के पाटीदारो में, महाराष्ट्र 
के मराठों मे और कनाड़ा के लिगायतो मे पाई जाती है। समानता 


..] 
धर 


श्र 


दरिजन-सेबक 


हे " 2 छ 
का व्यवहार छोगो से मजबूरन कराने के लिए हरेक गाव में पुछिस , 
रखी जाय यह सम्मव नहीं । इसका तब यही एक इलाज हो , 


सकता है कि जिस गाव के स्पृद्य छोग अस्पृष्यों को कुओ पर 


अढने से रोकते हो, वहा उनसे कामूनन अस्पृष्यों के लिए एक , 


अच्छा-सा अलग कुआं बनवा दिया जाय । रही मन्दिर-प्रवेश की बात, 


सो उसके लिए में यह कहूँगा कि सार्वजनिक मन्दिरों के सम्बन्ध से 


शीक्ष ही ऐसा कानूस बना दिया जाय, कि जिससे अस्पृश्यो-समेत 
समस्त हिंदुओं के लिए बिल्कुछ समान रीति से मन्दिर खोल दिये 
जायें। पूजार्चा करनेवाके पुजारियों के छिए मन्दिर क॑ भीतर का 
जो स्थान सुरक्षित हो, उसे छोड़कर बाकी के मुख्य भाग में 
हिन्दुओं के किसी वर्ग को जाने से जो भी प्रथा गा टस्ट, रपट 
या ध्यनिता्े से, रोके वह रह कर दिया जाय । 

पर यहा मझे यह भी बतला देना चाहिए कि तमाम हिन्दुओं 


की सरह ये अम्पृ्य भी अब्राह्मणों या ब्राह्मणा से कुछ कम दोषी , 


नही है । ये लोग खुद भी आपस में जात-पास के नियमों का 
उतनी ही कडाई के साथ पालन करने हे । गुजरात में ढेड और 
भगी और महाराष्ट्र म महार, चमार ओर मांग इस बास के 
उदाहरण है । इसलिए अस्पृश्यो के लिए भी बड़ी प्रश्न है, और 
जब उनके नेता समानता पर जोर देते हैं तब बहा वही बात आ जाती 
हैं कि आपस में सोटी-बेटी-ब्यवहार और समाज-सुषार के लिए ये 
भी अपनी-अपनी ब्रिरादरी को प्रोत्साहित करें । अन्त में, में यह 
कहूँगा कि कानून चाहे मना करे चाह परवानगी देदे, पर वह 
सामाजिक अन्‍्लसेंम्बन्ध या वर्णान्तर-विवाह् करा नहीं सकता । 
व्यर्थ के आक्षेपो और राजनीतिक हेतुओ की अपेक्षा यह तो सम- 
समान नियमों से, सस्क्ृति और सहानुभति से और सामान्य आदशो 
के अनसार काम करने से ही अनेगा । 

महात्मा गाघी, पडित सालबीग, श्री एन ० सी० केंलकर और 
श्षी बी० बी० जाधव-जैसे हिन्दू-नेताओं से में यह प्रार्थना करूँगा 
कि वे इस अत्यावश्यक प्रन के सम्बन्ध म हमें एक रपप्ट और 
सीरोखिल मार्ग दिखाये । ऐसा कोई मार्ग निकछ आबे इस आशा 
से ही में आपके पन्न में लिखने की ढिठाई कर रहा हूँ । 
४१८, कोरग्गांव पार्क आपका 
पूना, "नवम्बर, १००५ ४ जी० डी० मदगाँवकर 


दवा-दारू की सहायता 

भिन्न-भिन्न सस्थाओं की ओर से किये जानेवाडे ग्राम-कार्य 
या समाज सेबा के काम की जो रिपोर्ट मेरे गास आती है, में 
देखता हैँ कि उनमें से बहतो में दवा-दारू की सहायता के काम 
को बहुत महत्व दिया जाता हे । यह सहायता बीमारों को दवा 
बाटने के रूप मे फी जाती है “और बीमारों का तो कहना ही 
क्या, जहा उन्होंने किसी को दवा बाटने की खात कहते सुना नहीं 
कि उसे आकर घेर लिया । इस तरह जो व्यक्ति दवा बाटता है 
उसे इसके लिए कोई खास अभ्यास करने का कष्ट नहीं उठाना 
पता । रोग और उसके लक्षणों का विशेष या किसी तरह का 
ज्ञान रखने की उसे जरूरत नहीं होती । ग्रहालक कि दबाएँ भी 
अक्सर दयाल दबा-फरोशों से मुफ्त ही मिल जाती हैं। ऐसे 
दामियों से सके लिए चन्दा भी हमेशा मिल ह्ञी जाता है, जो 
अन्दा देते वक्‍त ज्यादा उधेड-ब॒न नहीं करते । बस इसी खयाल से 
उन्हे आत्म-सन्तोष होजाता है कि हम जो दान दे रहे हे उससे 
दीन-दुखियो की मदद होगी । 


जज त++.._ह.>.___++++++ 


[ १६ नवम्थर, १६३४ 
सेवा के जितने भी तरीके हे उनमें यह साम्राजिक सेवा मुझे , 
सबसे ज्यादा काहिछ और अक्सर शरारत से भरी हुई मालूम | 
पड़ती हैं । इसकी बुराई का आरम्भ तो तभी होजाता है जबकि . 
मरीज यह समझने लगता है कि, बस दबा सटक जाने के सिवा 
मुझे और कुछ नहीं करना हैं। दवा पाकर वह आगे के लिए 
सावधान बने, ऐसा नहीं होता । अछबता, कभो-फर्भी बह पहले 
से भी गया-बीता बन जाता है--क्योंकि इस खयाल से कि अभिय- 
मितता और छापरघाड़ी से कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या, मेंव-मेत 
या बरायनाम पैसों की कुछ दवा छेकर खालूगा और सब ठीक- 
टाक होजायगा । वह तत्सम्बन्धी ब्रल्तव या सयम रखते की फिर 
नहीं करता । फिर इस बात से कि उसे ऐसी (दवा-दारू की ) 
मदद बिना कुछ सख्थ्च किये मुफ्त ही मिल जायगी, उसके उस 
आत्म-सम्मात का भी हास होता है जा बिना किसी काम के किये ; 
खैरात म कुछ लेना गवारा नहीं कर सकता । ) 
लेकिन दवा-दारू की सहायता का एक और भी तरीका है, 
और निस्मदेह् वह हमारे लिए एक बड़ी सनिमामत है । जो लोग 
रोग और उसे पैदा करनेवाटे कारणों को जानते है वही ऐसी 
सहायता कर सकते हूं । वे बीमारों को खाली दया ही नहीं देंगे, 
बल्कि यह बतायेगे कि उन्हें क्या खास बीमारी है और क्या करने 
मे आगे वे उससे बचे रह सकते है । ऐसे सेवक रात-दिन की कोई 
पर्वा न करेगे, और हरसमय सहायता के छाए तत्पर रहेंगे । 
ऐगी सहायता से रोग-निवारण ही नहीं होगा, बल्कि स्थास्श्य- 
विज्ञान की शिक्षा भी लोगों को मिलेगी, जिससे वे यह जाने सकेगे 
कि स्वास्ध्य और सफाई के नियमों का पालन करते हुए थे किस 
प्रकार तन्दुर्स्त रह सकते हे । लेकिन ऐसी सेवा बहुत कम देखने से 
आती है। अधिकाश रिपोर्ठा मे तो दवा-दारू की सहायता का 
उन्लेख बतौर इश्तिहार के ही होता है, ताकि लोग उसे पढ़कर 
उनके दूसरे ऐसे काम-काज के लिए चन्दा देने को प्रेरित हो, जिनमें 
दायद दवा-दारू की सहायता से भी क्रम जान की आवश्यकता 
होती है । इसलिए समाभ-सवा के कार्य मे ऊंगे हुए सब भाइयों 
से, रूवाह थे शहरो मे काम करने हो या गांवों में, मेरी प्रार्थना 
मे कि दवा-दाख की अपनी इस हलचल को वे अपने सेवा-कार्य का 
सबसे कम महत्वपूर्ण अग शुमार करे । बेहतर तो यह होगा कि 
अपनी स्पोर्टा से ऐसे सहायता-कार्थ का जे काई उल्लेख ही न 
करें | इसके बजाय वे ऐसे उपाया का सहारा के जिनसे उस स्थान 
में बीमारी में रुकावट हो, तो अलब्त्ता वे अच्छा काम करेगे । 
दवा-दारू का सामान तो जहातक हो कमर करना चाहिए जो 
दवाएं उनके गाव मे ही मिल सके उनके उपयाग की जानकारी 
उन्हे हासिल करनी चाहिए और जहातक हो उन्हींका हस्तेमाल 
करना चाहिए | ऐसा करने पर उन्हें पता छगेगा, जैसा कि सिंन्‍्दी 
गाव में हमें मालूम होता जा रहा है, कि बहुस-से रोगो में तो गरम ! 
पानी, धूप, साफ नमक और सोड़ा के साथ कभी-कभी अण्डी के तेल पा 
व कुनैन का प्रयोग करने से ही काम चल जाता है। जो भी ज्यादा . 
बीसार हो उन सबको शहर के बड़े अस्पताल में भेज ऐेने का हमने 
नियम बना लिया है। नतीजा यह हुआ कि मरीज लोग मीराबंहिन 
के पास दोडे चले आते है और उनसे स्वास्थ्य, सफाई व रोग- 
निवारण के उपाय मालूम करते हूँ। दवा के बजाय रोग-निवारण का" 
उपाय ग्रहण करने में उन्हे कोई आपत्ति हो,ऐसा मालूम नहीं पड़ता । 
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टिप्पणियाँ 


टिप्पणियाँ 
राजपूताने में हरिजन-दिवस 


हरिजन-दिवस मनाया गया था उसकी अनेक स्थानों से उत्साह- 
वर्धंक रिपोर्ट आइ है । राजपूताना-हरिजन-सेवक-सघने अपनी 
सितम्बर मास की रिपोर्ट में हरिजन-दिवस के सम्बन्ध में अच्छा 


हरिजन-सेवक 
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नाश्षक, तीक्षण, उदररोग-नाशक, बात, पित्त, कफ और छूल में 
हिलकारी, अरुशिनाशक और रोचक है । 
सुफूर्ति- प्रतिदिन एक नीबू का रस प्याले मे भरकर तमक 


र $ ४ पक .. | था शक्कर *: सेवन करने से दिनभर शरीर में रफाि 
गत २४ सितम्बर को समस्त देश मे सध के आदेशानुसार जो , टाकर संतन ने से दिनभर शरीर में रफूति 


रहती है । 
छुटापा - गरम पानी के साथ खाली भीब का रस लेने स 


, मटापा दूर होता है । 


रोचक और शिक्षाप्रद विवरण दिया है । कई स्थानों मे तो इस ' 


ऐतिहासिक दिवस का कार्यक्रम खासा महत्वपूर्ण रहा, जिसे हम 
सक्षिप्त रूप में नीचे दे रहे है -- 


डुंगरघुर-- यहा हमारे हरिजन अध्यापकोने अपने विद्याथियों , 
की सहायता से भेहतरों की बस्ती में वरसाती पानी के निंकास के 


लिए पत्थरों से पाटकर एक मोरी बनाई | यहा इतनी गढडया 
बरसात में भर जाती थी, कि राग्सा पार करना कठिन हो जाता 


भा । उसी दिन तीसरे पढ़र स्थानीय हरिजन-सेवक-समिति के ' 


अध्यक्ष राजगुरू सरजदासजी के साथ करीब ६० प्रतिष्ठित नागरि- 
कोने हरिजना की टटी-फूटी झोपडिया का निरीक्षण किया । 
सागवाड़ा--महत्त लच्छीरामजी के सुप्सिद्ध 'रामद्वारा' मे 
हरिजन विद्याथिगोने प्रार्थना की । प्राशेना के उपशन्त, महन्तजी- 
ने हरिजनों को अपने हाथ से मिठाई बाटी । इसके बाद स्र्णो 


धामिक महतों के अस्पृव्यता-निवारण पर भाषण हुए ) 

पांतरो-- यहा हरिजन-सेवको के 'प्रधत्न से मीछो के गृुफाओ- 
जैसे २५ अधेरे घरो मे खिडकिया सगाई गई । 

खड़लाई-- भील विद्याथियोने यहा अपने हाथों से अपनी 
पाठशाला पर कृप्पर डा । इसके लिए उन्हें सब आवश्यक सामान 
उनके माता-पिताओन दिया। अध्यापका और हा रजन-सैवकोने भील 
बस्सी मे एक सडक भी बनाई । 

हिडोन-- यह स्थान जयपुर राज्य के अतगंत है । यहा एक 
सयक्त सत्संग ते। आराजन किया गया, जो बडा ही सफछ रहा। 
लगभग सभी जातिया के ५०० मनुष्योने इस सत्सग में भाग लिया । 


दाल का दर्द--दातो का स्वच्छ रखने क लिए एक जम्मद 
तीबू का रस ग्रिलासभर पानी में डालकर कुहहा करना चाहिए, 
इससे दांता हा मैल दूर हो जाता है, और उनकी कीडी से रक्षा 
होती हूँ । 

सौन्दर्य-वुद्धि--मीय का रस समक क साथ पानी से मिलछा- 
कर स्नान करने से त्वचा का २ेग निख रता है और सौदर्य बढता है ! 

अजीर्ण--नीव्‌ और संधा नमक भोजन के पह़ले खाना 
चाहिए । उससे अजीर्ण नष्ट हाकर अग्नि दीप्त होती है । 

हैजा-- नींबू क रस में चीनी डालकर दार्बत बसाडे, अथवा 
प्याज के रस में आयश््यकता पड़ने पर थोड़ा-थोड़ा चटाते । 

शूलू--मीब के फल अथवा जठ का रस हद और जवाखार 
मिलाकर सेबन करे, इससे शल नष्ट होते है । 

दस्त---नीबू की जड़, अनार की जड़ और केशर जल में पीस- 


7 8 है ' कर पीनी चाहिए । 
और' हरिजनों की एक संयुक्त सभा हुई, जिसमें हरिजनों तथा , 


गर्भाशय की शुद्धि - नी६ का बीज और मोचरम को जड़ 


। दूध में पीस, छानकर रजस्वला होते रो चार दिनतक सेवन करे । 


हि्क्की-- नीबू के रस मे शहद और काछा नमक मिलाकर 
सेबन करे । 

यकूब-- मीबू के भीतर का अछ दो तोके और काछा नमक 
छ माणे प्रतिदिन थी बार खाना चाहिए । 

आरोग्य-बृद्धि-- भोजन के समय दाल या साग में नीबू का 
रस डालदे, इससे पराचस-णक्ति ठीक रट्रेगी और मस्दार्नि या 
कोएपवद्धना भी नहीं होगी ।' + 


. अस्पृइयता में दया कहाँ ? 


नारेछी- आश्रम-वासियोने दो हरिजन-बस्तिया साफ की। , 
११ स्वयसेवकों के एवं जत्थने एक सप्लाहतक आसपास के गांवों , 


में म्लरमण किया । 

अजमेर -- यहा हरिजना में प्रचलित गामाजिक बराइया 
सथासक्वर शराब और मुर्दार मास के विरु॥् पूरे एक सप्ताहतक जो रो 
का प्रचार-कार्य किया गया । 

ऐस ठोस कामो से ही दस ऐतिहासिक दिवस की ऐतिहासि 


संवाश्रम, सारेली ( राजपुताना ) से श्री अचलेश्वरप्रसाद 
शर्माने बसया (जयपुर) के हरिजन अध्यापक के पत्र का निम्न- 
लिखित अहाय भेजा है .- 


“गत सप्ताह, भे पाठशाला के ८, १० विद्याधियों को लेकर 
रामपुर क॑ हीज पर नहाने के लिए गया। साथ मे एक पचास 


, बर्ष का अन्धा हरिजन भी था। रामपुरा बसवा से दो मीछ है । 


कसा अमरत्व प्राप्त कर सकती है । इसमे सदेह नही कि रचनात्मक ' 


कार्य से शून्य कोरा प्रचार-कार्य कोई अर्थ नही रखता । राजपूताने 
में जिस ढंग से हरिजन-दिवस मनाया गया हैं बह अनुकरणीय हे। 


चि० ह्ू० 
नीबू के गुण 


नीबू के तीचेलिखे गुण “ग्वास्थ्य-विज्ञान' पत्र में प्रकाशित 
हुए है -- ह 

“नीबुओं के कई भेद है, लेकिन हमारी समझ में कागजी 
नीब उत्तम है, और उसके ही गुणों का हम वर्णन कर रहे है । 

मींबू खट्टा, बातनाशक, दीपक, पाचक, हलका, कृमि-समूह- 


यह एक सीर्थ-स्थान मासा जाता हैं । जन्माप्टमी क दिन यहा 
भारी मेला लगता ८ । तीर्थ के हौजा में हरिजनों को नहाने की 
कोई मुमानियत नहीं । उस दिन जब हम रामपुरा पहुँचे, तो वहा 
के एक पुजारीने कहा कि आप सब को बाहर के हौज में ही कपड़े 
धोने चाहिएँ। हमने पुजारी की बात मानलठी। पर घूकि अधे 
हरिजन को कपड़े नही धोने थे, इसलिए बह भीतर के हौज पर 
ही नहाने के छिए कपड़े उतारने लगा । पुजारी की दृष्टि उसपर 
जा पड़ी । उन्होंने बुहढ़े से पूछा, सुम कौन जाति के हो ?' उसने 
उत्तर दिया, 'महाराज !' 'में जाति का बझाई हूँ ।' 'तब तुम 
इस हौज में कैसे नहा रहे हो ?” पुजारोने कड्ूककर कहा । अंधेने 
अचरज में आकर पूछा, 'महाराज' आज से पहिले तो आपने हमें 
नहाने से कभी नहीं रोका था । यह नई बात आज ही क्यों? 
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पुजारीजी यह सुनकर कुछ कह ही रहे थे कि एक ब्राह्मण युवक 
ओऔच ही में कूद पडा और यह कहते हुए कि 'तू हम ब्राह्मणों के 
मुहं लगता है,' उस गरीब अधे को चार-पाच थप्पड़ें जोर से 
मपरदी । इसके बाद बह अपनी जूसी निक/लकर अधे को मारने 
ही वाला था कि मैने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया । मेने 
कहा कि, आप इस अंधे हरिजन को क्‍यों पीटते हे ” आपको 
अपना क्रोध उतारना ही है तो मझे जी भरकर पीट लोजिए। 
इसपर बढ़ कुछ श्मिदा हुआ और अपने घर चला गया ।* 

अस्पृश्यताने हमारे मनुष्यत्व को कितनी बेरहमी से कुचल 
डाला हैं | उच्चता की झूठी मनोवत्ति मनुष्य को मनुष्य नहीं 
समझती । हरिजन-सेवको के धैर्य और सेवा-कार्य से ढ्षी सवर्णो 
का हृदय पलट सकता हैं । यही एकमात्र मार्ग है । 

चि० ह० 
- 
मवाड का कागज 

कुछ समय पूर्व मेवाड के एक हरिजन-सेवक मे बहा के कागज 
के उद्योग की जाबच करके लिखते का अनरोध किया गया था । 
भवाद में इस उद्योग का कन्द्र खिक्तोड के पास धोसूडा नामवः गाय 
है । यह मित्र वहा गये और उन्होंने जो विवरण भेजा है वह 
'हरिजन-सेवक' के पाठकों के छिए रोचक और हिक्षाप्रद होगा 
ऐसी आशा है | थोडा उसे सक्षिप्त करके में नीच देता हूं -- 

“घोसूड़ा जाते ही वहा के एक पुराने तथा अनुभवी कागजी 
भाई हसनजी नरमहमदजी से मिछा। उन्होंने कृपाकर सारी 
बाले बडी दिलचस्पी के साथ बताएं । कागजियों की अवस्था 
अड़ी भोचनीय है । ये लोग तो इस धन्धे के विषय में अब निराश- 
से हो चके हें और उससे शीघु ही म॒क्‍त होने का प्रयत्न कर रहे 
। कितनोंने तो अब खेती को अपना सहायक धन्धा बना लिया 
। बे कभी कागज बनाते हैं तो कभी खेती करते रहते हे, कुछेक 
कांग्जियों ने शहरों मे आकर नौकरी करी है । 

कागजियों के यहा कुछ ७ घर है। लगभग 3० स्थत्री-पुरुष 
काम करनेवारे, है। ये लोग अपने काम के छिए 


यु 


जधुऊ 


करीब २२० 
मजदूरों से मदद लेते है । इस तरह कुछ मिलाकर ३०० स्श्री-पुरुष 
इस घन्मे मे काम करते है । मजदूरी !) चिसौड़ी अर्थात्‌ ू)। कलछ- 
दार देने है । होशियार मजदू रो को ॥) राजतयब मी देते है । 
इनके बनाये हुए कागज स्वरगंबासी महाराणा फलहसिह्जी 
बराबर लेते थे जौर इनका गजारा मजे से चछता था। बीच मे 
दो दर्घषलक तो इनका कासज महाराणा साहब के स्वगंवास के 
पीछ किसीने नहीं छिया | केवल ५० या ६० रीमे व्यापारियों में 
खपी । इस वर्ष ये लोग वर्तमान महाराणा साहब की सेवामे अपना 
दुख दा सुनाने गये और उन्होंने उनका कागज १००० रीमसक 
लेना स्वीकार किया है । पर भाव बहुल सस्ता रकखा है । ९। )) 
और १०॥|] रुपये चित्तोड़ी अर्थात्‌ ५०)॥ और ५॥॥)॥ कल- 
दार पर क्रमण एक रीम का भाव सरकार से काटा जाता है ! 
इससे इन्हे मुश्किल में | या १) रुपया चि्तौड़ी बचता है । पर 
इन लोगोने यह्ट भाव इसलिए स्वीकार कर रकवा है कि महाराणा 
साहबने हमारे पूर्वजों को यहां बुलाकर बसाया है इसलिए कुछ मी 
हा, जैसे-सेसे गुजर चलछार्यंगे और ण्स मृतप्राय उद्योग को जीवित 
र्क्‍खेंगे । अगर इस समय इनका सहायक घन्धा खेती न होती, सो 
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हारिजन-संबक 


[१ ह मलबे) १६ ६५ 
णायद ये छोग इस कागज के धन्छे को छोड़ बैठते । 
| इस काम से माल की खपत ने होने के अछावा और भी कुछ 
| क्टिनाइया ६ | इन छोगो. को कागज की कतरनः आसाली से तप्ना 
| मस्ती नही मिलती । ये लोग मन्दसौर, अहमदाबाद आदि स्थानों 
| से कतरन मंगाते हे और वह बड़ी महूँगी पड़ती है । रेलभाड़ा 
| आदि लगकर यह इन्हे ३) मन पड़ती है। मजदूर भी अब इन्हे 
| आसानी से नहीं मिलते । क्षिक्षा और पूँजी के अभाव से ये अपमे 
काम मे उन्नति की बात भी बहुत कम सोच सकते है । इनका 
कहना है कि हमारा धन्धा दस सार पहिले सके खूब चरकूता था, 
पर इधर बहुत क्षति हुई है । 

ये लोग केवछ सन के पूराने रस्सो से ही काम चछा सकते 
है, पर शससे कागज बनाने में कठिनाई होती है, इसलिए पुराती 
बहियो के कागज, शहरों की कतरन आदि उसमे मिलाते हैं । इससे 
गलाई में और अन्य प्रकार भी जल्दी हो जाती हैं । पुराने सन के 
रस्सो की भूसी तथा कतरन ये लोग एक हीज में गराने हैं । 
| वह एक-दो दिन में गलकर तंगरार हो जाती है । फिर उस 
पदार्थ को एक दूसरे हीज मे डालकर कूटले है । मिश्चित पदार्थ पर 
सज्जी या चूना भुरकाया जाता है और फिर उसे दो-तीन बार 
कूटा जाता है । यह कुटा हुआ पदार्थ 'लई' कहलाता हैं । 'लई' को 
' दो-तीन बार नदी में घोते है । फिर उसे !क चबतरे पर फैला देसे 
है और उसपर तरी देकर हवा में रखते हे । चार-पाच रोज बाद 
फिर बही लई शक बार और चूना और सज्जी भुरकाकर कूटी 
जाती है। और फिर धोकर सिमिट के हौजो मे स्वरुछ पानी में 
डाल दी जाती है । १५ घटे बाद फिर उसमें एक जाली का साथा 
डालकर उसमें से एक-एक ताब गीली हालत में निकाझा जाता 
है। ये कागज बाहर एक चपटे पन्‍्थर पर जमाये जाते है| और फिर 
दबाकर उनका पानी निकाल दिया जाता हैं । फिर एक-एक पाठा 
| सिमिट की दीवारों पर चिपका दिया जाता है। सूख जासे पर 
। उनकी घृटाई की जाती हैं । घुटे हुए कागज अछग-अछग आकार 
ढ के काटकर उनकी रीमे बनाली जाती है । 
| एक गइड़ी या रीम में (० दस्ते और एक दस्ने में २४ पाठे 
| होते है । इस प्रकार २८४० कागजों की एक गड्ड़ी होती है । १ 
' मन कतरन का १५ दिल में ७ गड़ढ़ी कागज तैयार होता है, जिस 
' पर खर्च के करीब ६८) खर्च पढ़ते है । कागज यहा तीन प्रकार 
का बनता हे । कागज बनानेवाल सब मुसलमान भाई है । ये 
कांगजी कहलाते हैं। राज्यने जो आर्डर दिया हे उसमें केवल सीन 
ही धर काम करने के लिए काफी है । (कागज का आकार प्राय. 
२०)८२६ होता है ।” 

राजपूताने में सागानेर और धोसूडा में ही हाथ के कागज का 
उद्योग अभीतक विद्यमान हैं । यदि जग्रपुर और मेवाड़ राज्य इसे 
पूरा प्रौत्साहन दें तो यह जीवित रह सकता है । व्यापारी तथा 
शिक्षित बर्ग भी इसे अपनाकर कायम रख सकते है । 


रामनारायण बोधरी 
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साप्ताहिक पत्र 
[१] 
द हमारी ग्राम-सेवा 


सिन्‍्दी का काम बहुते ही कठिन साबित हो रहा है । सफाई मे; | 


काम मे न जामे किलनी कठिनाइया जा रही हैं । अब भी हम उस 


प्रइन को किसी तरह हुए नहीं कर सके । हम राबकी शवित इसी. भ| 


काम में खर्च हो रही है । यह अच्छा है कि इस गाव के प्रश्न का 
मध्यकिन्दू ही दसने हाथ में लिया है | इसे हल करना ही है इसी 
मिशचय से हम काम कर रहे हैं। मी राबहिन जिस झोपड़ी में रहती है 
उसके एदे-गिर्दे ४ननी बदबू आती हैँ कि कुछ एूछिए नहीं । मीरा 
महिल जो वर्णन करती 8 उससे में यह कल्पना कर सकता हूं कि 
वहां सबेरे तीन बजे के बाद नींद का आना असग्भव हो जाता 
हेगा । फिर बह झोपड़ी हरिजन-बस्ती के टीक बीच में है, इसलिए 
उपद्रवी लोग भी वत्ता काफी है । उन्हें धीर-चीरे मीराबहिन ठोक 
कर' रही है । 

मुझे कोई उपमा देनी हो तो यह दूँगा कि अभी हाछ नो 


सिदी गाव शक तरह से वह काम दे रहा है, जो काम किसी ट्रेनिंग । 


हद आात्मक्त्‌ स्वंभूतेधु” ) 


हरिजन सेवक 


संपादक “ वचियागी हरि 
[ इरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] 


दिल्ली, शनिवार, २३ नबस्थर, १६३४ 
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काऊेज के साथ एक लार्मल-स्कूल देता है । ग्राम-जीवन और ग्रामो 


के प्रश्नों का अध्ययन करतेबाल कुछेक लोग कुतुहल से यहा आने 
हैं। अभी एक बकील साहब आये है । फु्सेत के समय में ग्राम- 
सेवा करने का उनका इरादा है। वे नित्य सबेर दो घंटे सिदी में 
भैछा साफ करने के लिए जाते है। वहा ये गइजे खोदते है, और 
तभाम मेला इकट्ठा करने हैं । 

भीश बहिन की अस्पृष्यता के विविध रूपों का लिते नया 
अनुभव होता जाता है और वे धीरज के साथ उन सब का सामना 
कर रही हे। एक दिन एक ब्राह्मण देवता दवा लेने आते है । उन्हे 
आता ही पहता है, क्योंकि मोरा बहिन अब घर-घर दवा बाटने 
तो जाती नही । ब्राह्मण देवता नम्ता-पूर्वक कहते है, पूडिया या 
गौछियां आप इस तरह दूर से मेरे हाथ में छोड़ दें कि आपका 
हाथ छू न जाय, नहीं तो में जाति-बाहर कर दिया जाऊँगा : 

भीरा बहिन को अपने झुएँ से पाती भरने की इजाजत दे देने 
के छिए मांग लोगों का कुछ-कुछ मन तो हुआ हैं। महार छोग 
हस बात का विदार्तक करने को तेपार नहीं--हों, वे महार भी 
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राजी नही, मो एक कुएँ की मरम्मत कराने के लिए हरिजन-सेकके 
संघ से पैसा भांगते थे ! माग छोग बस यहाँसक सैयार है कि सिर्फ 
गीरा बहिन उनके कुर्ए से पानी भर छिया बरे । वे कहते है कि 
इसछ आणे जाना हमारे असल का नहीं । उनसे सह नही हो! भणता 
काई मीरा बढ़िन के साथ गांव में काम करने 


| जाय, और उससे वे अपना कुआ अ्रप्ट करायें। मीरा बहिन उस 


रिआयत से अकेली मस्छा कभी लाभ उठायेंगी, जो उनके साथियों 
को न मिले ? 
एक तुफान 

अफछ-से-अच्छे प्राम-सवक के जीवस में भी तूफान आगे बिना 
नहीं रहते, यह खेड़ा जिझे के एक गांव में कार्य करनेबाले भरी 
बबछभाई महेता के पत्र से मालम होता है । इन्हे अपने काम में 
।री सफलता मिली हूं। इनके पत्रों से समय-समय पर कुछ बश्षा में 
बराबर देता रहता हूँ । पाठकों को याद होगा कि वसहूरे के दिन 
बहा जो हर सार एक भंसा मारा जाता था, पहू उन्ही बबलछभमाई के 
प्रयत्न के इस साल नहीं मारा जा सका । एक दिन ऐसा हुआ कि 
मुक्ति-सेना के कुछ आदमी हरिजनों को ईसाई हो जाने की बात 
समझाने के लिए #_रिजन बस्ती में आये | बबलभाईमे उनसे हाथ 
मिलाया और उन छोगोने जो सभा की उसमे बबलभारट उतके 
साथ बिल्कुल सेटकर बंठे । बाद को उन्होंने भी हरिजमों को 
समझाया कि उनसे जो जपना धर्म बदले डालने की बान कही 


| जाती है, यह सब वाहियास जाल है । धाम का उन्होंने हरिजनों के 


पास जाकर उनसे आत्म-शद्धि कश्ने, और शराब व मुर्शार मांस 
त्यागसे आदि के बारे में बाते की। बहा से लौटकर वे आ ही रहे थे 
कि गांवधालोन उन्हे घेर छिया और उनसे पूछा, 'आज सबेरे आपने 
मुतित रोना के उन क्रिस्तान आदमियों से हाथ मिलाया था, और 
सभा में उनके साथ जाकर,बैठे थे, तो अब आप नहायेंग या नही *' 
बबलभाईने कहा, नहीं तो, में तो यहाँ से सीधा घर जा रहा हूँ, 
और योही सो जाऊँगा ।' और जाकर वे सो भी गये । 

दूसरे दिन गाव में हत्छा मच गया । वे छोग जैसे यह भूछ 
ही गये कि इस आदमसीने उनकी किलनी अधिक सेवा की है | कुछ 
णोग उन्हे गाव से निकाल बाहर झर देसे की बाल करने लगे । 
जिस घर में वे रहते हे उसको मालिकिनने उन्हें घर खाली फर 
देने की धमकी दी । बवलमाईने इस तूफान की तरफ विब्कूल 
ध्यान ही नहीं दिया और न छोगो के साथ कोई बहस ही की । 
लोगो से बात करना तक बन्द कर दिया, और सफाई का काम 
करने में अब और भी अधिक समय देंने रूगे । 

गाँव से निकाल देने की बात कुछ दिनों में धान्त हो गई । 
रोग उन्हें समझाने आने छगे, और उनसे कहने लगे, 'आप जो यह 
तमाम काम करते हैं उसे हम समझते न हों यह बात नहीं ; 
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तो हमारे पीठ पीछे करे । इन लोगो को आप हमारे सामने नछएँ, 
जिसमे कि हमे ताव चढ़ने का मौका ही न आय ।' बबलभाईने 
उनसे शान्तिपूर्वक कहा कि, नहीं, नतों मे आप लोगो की आंख में 
घूछ झोक सकता हू, न अपनी में । जिसे में अपना धर्म समझता हे 
उसे में कैसे छोड़ सकता हूँ ” आप लोगों से में जबरत ता कुछ 


हरिजन-सेवक 


कराऊँगा नहीं। मे तो बस इतना ही चाहता हैं कि अगर मेरी बात , 
, टीकाएँ आई है | श्री खालिदा खानुम लिखती है--“यह जो 


आपकी समझ में न आय, तो मेरी तरफ आप कोर ध्यान ही न दे । 

राजि-पाठशाला में पहले २६ की हाजिरी थी, पर जब यह 
सूफान उठा तब सिर्फ ३ ही छात्र पढने आते थे। पर कुछ दिनो 
में हाजिरी फिर बढ़ने लगी, और अब १८ की हाजिरी हां गई है 

पाठकों को याद होगा कि बबलभाई तीन हंड़िया रखते हैं, 
उनमें छोग खुशी से जो अनाज भरदे उसीसे अपना निर्वाह किया 
जाय ऐसा उनका सकतप हैं । बवलभाई आभार मानते हुए लिखते हं 
कि हस तूफान के दिनों में भी उनकी तोनों हडिया ता हमेशा ही 
भरी रहती थी । पत्र समाप्स करते हुए वे लिखते हे, “दोपहर को 
बारह बजेतक में मेला बगैरा साफ करता हूँ, और सडके झाइना हूं 
सके और गलिया दिन में लो सूरज के प्रकाश में और राव को 
सादनी मे आईने की तरह चमकती है । यह दृदय जितना मुझे 
प्रिय लगता है, उतना ही, में मानता हु, लोगों को भी प्रिय 
छगता है । दोपहर के बाद दो बजे में पा बजेलक खेतों में काम 
करता हूँ, और जिस समय लोग मेरे पास बैठकर अपने सुख-दुख 
की बाते करते हैं, उस समय ऐसा छगता हैँ, गोया उनके समाम 
बह़म गलते जा रहे हो, और मेरी विचित्रताओं के होते हुए भी 
वे ऐसा भाव बतलाते है कि में उक्कीपे का एक आदमी हूँ । गाव 
के कुछेक लोग यह सहन नहीं कर सकते कि में उनके आगन साफ 
करूँ। वे खद ही अपने आगन झाह-बुहारकर साफ करते हूँ । 
खोगो के सफाई-मम्बन्धी विचार में काफी सुधार हुआ है । यहे 
चाहें जग हुआ हो, पर मुझे इतना ता विश्वास हे ही वि इलना 
तमाम लृफान उठने पर भी छोगा का प्रेम मेरे ऊपर बसा ही बना 
हुआ है, और इसका कारण मेरा फावडा और क्षाद हे ।' 

मेहनत करते ही जाओ 

ये सब्र अनुभव यह बतलाते है कि हम घेये और गालिपूर्वक 
निरंतर परिश्रम किये हूं। जायें यह बटुत आवश्यक है। उदाहरण के 
सौर पर, गुजरात के एक ग्रामन्‍्मवक की पत्नी लिखती है, हमें 
नित्य दो घट सफाई करनी पद्ती है । हमारे घर में तान-चार 
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एक बस इतनी ही बात आप छोड़दे । आपको ऐसा करना ही है ' आयी है । वे बहुत नियमित रीति से नहीं आती, पर एकादशी, 


पूनों, अमावस-जैसे त्योह्ारी दिनों को उनकी काफी अच्छी हाजिरी 
रहती है। हम अभी हतना ही कर सके है कि वे लोग हमारी 
बाते बिना गुस्सा हुए सुन लेते है, और एक दूसरे को गालियां दैते 
हए अब कुछ शमतिन्स है ।' 

भणसालीजी के साथ हुए सवादी का जो वर्णन मेने दिया था 
उसके सबंध में दूर के तथा पास के मभित्रां की तरह-तरह की 


साधुजा के ऐसा जीवन बिता रहे है इसमे वह बढ़े-से-बड़ा प्रलोभन 
हे जो आत्मा की बेदना भागनेवालों को होता हैँ। जो देह का 


, देमन कर सबते है पर विद्रोही और अत्यत कुटिलठ मन को बश मे 


जने काम करनेवाले हे, और दो-तीन जने गाव के आ जाते है । ' 


ग्राव के तालाब के किनारे जो सामनेवाली सड़क है उसे लोग 


बतौर बपुलिस के काम में छाते थे। हमारे प्रयत्न थे वहा जितनी ' 
! और दूसरों के दुख के विषय मे नहीं फिन्‍तु अपने दुःख के विषय 


भी गंदगी थी वह सब दूर हो गई हैं । कुछ लोग गछिया और 


आगन झाइने-बुडारव छगे हे,और कुछ खद्-खड़ मिर्फ ताका , 


ही करते है । 

दोपहर को हमने बडी उम्र के लोगों का वर्ग रखा है । उसमें 
हम उन्हे पुस्तक पढ़कर सुमाते हे, और अक्सर अनेक बिपयों पर चर्चा 
करते है । पर अस्पृश्यता-निवारण के नाम से लोग भड़कते है । 
कहते है, आप और चाहे जिस विपय पर बात करे, पर इस चीज 
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का नाम ते ले ।' कुछेक स्त्रिया पढ़ना-लिखना सीखने आती हें, 


और हमारे साथ चर्खा भी चलाती है । मुश यह बतलाते हुए खुशी . 


हीती हैं कि इस बाचन-वर्ग से ४५ बर्ष से ऊपर की उम्र की स्त्रियां 


नहंं। रस सकत, उनके लिए फेसाने का क्या यह केबल एक फद़ा 
नहीं है ” सेवा करना छोड़दे और अपनी आत्मा का ही ध्यान 
धरा करे यह चीज ललचानेवाली जैसी तो लगती ही है। क्या यह 
सेवा का क्षेत्र छोडकर गक तरह रे पीछे हटना नही है "यह ऐसा 
ही लगता हे जैस भारतीय हेमझेट का अभिनय हो । जीना अथवा 
मरना सेवा करना और जूहा पड़ना अथवा रण से पीठ दिखाकर 
अतर की जाति प्राप्य करने के लिए अलग जा बैठना ?* ''*"*** 
साथ भणसाली गांवों में जाकर कृदा-कचरा साफ करें या किसी 
गाव की पाठ्याला में पढावे या ऐसा ही कोई और काम लेछे तो 
बया अधिक पृण्यदायक कार्य नहीं होगा ? इससे उनके मन को 
शायद अगार विन्‍ता करनी पड़े, सम्भव है कि उन्हे इससे जरा 
भी गान्ति ने मिले, पर भारत को अपना मस्सक ऊँचा करने से 
पहले काम के जियशा महान्‌ समुद्र की आवश्यकता हैँ उसमें एक 
बुद तो बढ ही। जायगी ।” एक अग्रेज पाठकने तो बड़ी ही कड़ी 
आलोचना की ८, लिखा है--“सणसालीने अपनी इन समस्याओ से 
ईश्वर के साथ क्या अधिक ऐक्स अनुभव किया है ? इनसे कया 
उनकी सेथा वारत की इच्छा और शक्ति बढती है ? हम अग्रेज लोग 
खेलन-कुदत क॑ दुनिया मे जरूरत से ज्यादा शौकीन कहे जाते है, 
पर में यह मानता हूँ कि तुम कुछेक हिन्दुस्तानियोंने अपनी घामिक 
सपस्थाओं को करीब-करीब एक तरह का भारी परिश्रमसाध्य 
खेण बना रखा है ! कछृपाकर अपने प्रति प्रामाणिक बनी, और 
इतना ध्यान रसो कि तुम्हारी ये तपर्याएँ मछिन वे सही, पर 
कही एक तरह के प्रच्छश स्वेच्छाचार में परिणत न हो जायें। 

ये दोनो आलाचनाएँ मेने भणसालीजी को पढ़कर सुनादी । 
उन्होंने मुस्कराफर यह लिख दिया बि-- में यह स्वीकार करता हूँ 
कि आध्यात्मिक स्वार्थ-परता और रवेच्छाचरिता जैसी वस्तु तो है । 
पर मुझे यह कहना चाहिए कि यह ढंग बहुत दिनोतक नही चर 
सकता । अपने आसपास के तमाम दुखो के प्रति निरपेक्ष रहना 


में तीव्र भान रखना आध्यात्मिय स्वार्-परता की कुंजी है। शिसने 
अहकार और स्वार्थ छोड दिया हे बह तो आसपास के दु.ख से बहुत 
ही दुखी होगा और जहा उसकी सेवा की जरूरत आ पड़ेगी, वहां 
बढ़ दौड़ जायगा । पर मुझे मह कहना चाहिए कि सेवा का अर्थ 
ईदवर की सेवा है, और यवि किसी को ऐसा लगता हो कि वह 
ईश्वर की सेव आत्म-ध्यान के द्वारा कर रहा है, तो अन्य 'सेवा'' 
उसे एक व्यर्थ की चीज मालूम होगी /” 

मेने कहा, 'पर में तो इस आलोचकों को सौर ही तरह से. 
जवाब दुग़ा। मनुष्य को सेवा का शुद्ध शापन बससा है, ओर किसी. 
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को भृत्युपर्यन्त ऐसा लग सकता है कि मझ में इसनी शझ्धता नही कि 


ईश्वर मेरी सेवा स्वीकार करले । इसलिए उसका सम्पूर्ण जीवन ' 
सेवा की मूक तैयारी का रूप बन जाता है, सेवा इस जन्ग से ने; 


ही सके ती भले आगामी जन्म भें हो । 
भणसालीजीने कहा, 'यह ठीक है । पर मे सो सेवा पर नहीं 


का एक साधन मानता हूँ ।' 
तब तो लछोसों को आप अपने ऊपर यह आरोप करने दंगे विः 


अपनी आध्यात्मिक आतुरता सन्तृष्ट करने में ढी आप सारी शकिस | 


रूगा रहे है ” यही बात है न? 


'शायद ऐसा हो । पर मुझे तो आत्मापेण अधिक महा का | 


भ्रतीत होता है। तो भी में किसी त"ह की संबा से जी नहीं 


अराऊँगा । मुझे केवल एकान्तवास प्रिय रूगता है । मेरा स्वभाव 
है। मेरी यह मर्यादा हैं । में दूगरी किसी रीति 


ही कुछ ऐसा बना 
से ईए्बर के साथ ऐक्य अनुभव नहीं बर सकता । 

पाठकों से यहा में सतना कह कि मणसालीजीने अब गाधीजी 
से यह कहा है कि थे खुद किसी गाव के पड़ोस में रहने और सिन्य 
आठ घटे शान्ति-पूर्वक सूत कातने के छिए तंबार है। कासने का 
तो उन्होंने यही से आरश्भ कर दिया है । में यह भी बतछादू फि 
वे रोज शाम को सिदी गाव जाने है 
कर सुनाया जाता है था छोगो के साथ बातचीत होती हैं, तब 
मीरा बहिन के पास बैठकर वे अपने दी घंटे खर्चे काते है । 

ऐच्छिक कर 

पड़ित जवाहरलाल नेहरू जमनी में अपनी पत्नी की खार- 
संभार में लगे रहने पर भी गाधीजी को जां पत्र भेजते है, उनमे 
अवसर रोचक बाते और लोगो की तथा पीजो की स्तीखी आछो- 
चना रहा करती है । अपने १० अवलुबर के पत्र में जे छिखते हे - 
“आज रविवार को यहा जर्मनी में 'जाडे का सहायता-दिवस 
है | बेंकारों को सहायता देने का प्रइन जाड़े में खासकर विकट हो 
जाता है, अत दसके लिए बड़े-बड़े अदें--नाम के लिए ऐच्छिक 
पर वस्तुत अनिवार्य--किये जाते है । पैसा उधाने के छिए अनेक 
तरह की युवितियां की जाती है । एक युतित यह है कि जादे में 
हर महीने एक दिन नियत किया जाता है, उस दिन होठ 
मे, रेस्टोरा में था घर में हरेक आदमी को दोपहर को बहुत ही 


सादा, एक ही चीज का भोजन दिया जाता है, यद्यपि उससे पैसा ' 
पुरे भोजन का ले लिया जाता है । उसमे जो बाकी बचता है वह , 


जाड़े के सहायता-खाने में जाता है । सो आज हमें ऐसा ही सादा 
भोजन जीमने की मिला था । 


जहाँ सहायता करने की इच्छा हो वहां सहायता करने के 
रास्ते न जाने किसने निकल आते हैँ । हमारा आदोलन जिन दिनो 
खूब जोश के साथ चल रहा या, तब अनेक प्रकार के ऐच्छिवः चदे 
होते थें--बाजार मे जो अताज बिकने आता था, उप्तपर फी 
बोरा एक पँसा लेने का रिवाज, अथवा राष्ट्रीय पाठशालाओं को 
झहायता देने के लिए तित्य धमदे की पेटी में एक पैसा डालने का 
तियम, या सिलाफत के दिनों में मुसलमानों के घरो मे हर हफ्ते 
एक बार सादा भोजन, इस प्रकार के उदाहरण हमारे यहां मौजूद 
है । पर इस ऐच्छिक दान की प्रथा हमारे देश में बहुत प्राचीन है । 
महाराष्ट्र का पैसा-फण्ड महाराष्ट्र की स्वोश्वयी बुत्ति का स्मरण 


कराता है। करांद्री से यंग बिल्डर भामका एक मासिक पत्र 


हरिजल-लेवक 


और वहां जब अखबार 'प७- ' 
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निकलना है। उसके अक्तूबर के अंक में श्री बी० जे० पाददाह का 
एक पुराना पत्र पुन प्रकाशित हुआ है। यह पत्र उन्होंने सन्‌ १८९३ 
में, जब वे री ० आई० सिघ-कालेज के प्रौफ॑सर थे, लिखा था । 


' इसमें यह योजना दी हुई है कि कालेज के विद्याथियों को स्वेच्छा 
, में कालेज के लिए कर देता चाहिए । यह एक प्रतिशत की योजना, 

6 हि ्् 80. | 
किन्तु भात्मार्पण पर जोर देता हूँ। सेवा को में आत्म-माक्षात्कर , 


जो मृूलत' स्व० दयाराम गिडमलने प्रस्तुत को णी, गत ४० साल 


| के असे में किम-किस अवस्था को प्राप्त हुई यह हमें पत्ता नहीं । 


जब यह योजना ठोक व्यवस्था के साथ उछ रही थी, तब श्री 
पीदशाह का अनुमास था कि कुछ चन्दा आसानी से बारह हजार 
| रुपये बाषिक होगा । क्या हमारे भारतीय विद्यार्थी, जो रोज दी- 
| एक रुपया या !ससे भी अधिक ख्े कर इालते हैं, उसमें से 
ै एक पैसा अपने भुखों मरत हुए भाई-बहिलों के लिए अलग नहीं 
; निकाछ सकते २ 


सच्चे म्यूनिसिपल मेम्बर 

एक मामी करने मे---जा अपनी गन्दगी के छाए भी सशहुर 
टै--म्यूनिसिप सुधारक पार्टी नाम की एक नई पार्टी बनी है । 
श्यका उदृश करने की सदगी दूर करना है । इस पार्टीनि गाधीजी 
' का आज्ञीबदि चाहा, और जितने की उसने आशा की श्री उससे 
| बहुंत अधिक उसे मिला । गाधीजीने उन्हें यह छिखा--“'कहना 
और करना दूसरी । आप लोग म्यूनिसिपेलिटी मे 
| जाने के लिए ही अगर यह तमाम शोरगृठ मचा रहे है तब तो 
' यही अच्छा € कि आप मझे भल जायें । कस्बे की तमाम स्डको, 
। परायखातों, नहाने को जगही और हरिडन-बस्तियो को साफ करने 
। की अगर सुधारक पार्टी की प्रतिज्ञा हो तो में उसे आशीर्वाद देता हूँ, 
' पर में आपसे यह कहूँगा कि मेम्बर छोग खुद अपने हाथ में झाइ, 
| और बालटी कैकर कूडा और मैला साफ बारने न जायेंगे तो बायद 
' ही वे कुछ कर सकेंगे ।/ 


, एक बाव है, 


[: | 

हमारो ग्राम-सेवा 
। इस सप्ताह कुछ अधिक लिखने को नहीं है। एक-दों 
« घटनाएँ एसी जरूर हुई जिनसे यह प्रगट होता है कि जिस गाव के 
| साथ तेज हमारा अधिकाधिक परिचय बढ़ता जाता है बह गाव 
ने जाने किस प्रकार की प्रकृति का बना है । 

उसे दिन क्या हुआ कि एक मकान के पास रास्ते पर एक 
' छोटा-सा पिल्ला मरा पढ़ा था । ने तो मकान-मालिक को ही यह 
; हुआ न किसी और को ही कि उमे बड़ा से खुद हटा-हटू दें या 
। विसी और से हंटवा दे । मे लोग सब हरिजन थे | सब-के-सब 

ग्रीरा बहिन के पास आये और उनसे कहा कि आप हस पिल्ले की 

। कही फिकवादे तो बडी मेहरबानी हो । 
।. “ुम्ही बताओ, में उसे किससे हटवाऊँ ? 
। “उन्ही मफ्त के मभियों से जो हमारे यहा रोज सबेरे काम 
| करने आते है,” फौरन यह जवाब मिला | 
] “पर थे उसे क्यो उठाकर फेंके ? वे लोग सुम्हारे गांव के 
' तो हैं नहीं । तुम उन्हें कोई तनखाह तो देते नहीं। क्‍या सिर्फे 
| इसीलिए कि वे भछ्े आदमी तुम्हारे यहा रोज आने हैं और तुम्हारा 
सारा कड़ा-कचरा साफ़ करते हैं ? 

बे कुछ शरभिदा-सें मालूम हुए, पर यह शरमभिदगी एक क्षण 

(३२६ वें पृष्ठ के दूसरे काहूम पर) 





२१४ 


हारिजन-सेवक 
शनिवार, २३ नवम्बर, १६३४ 


भय की भावना 

अनेक ग्रामसेवक इस बात से बड़े भयभीत होसहे है कि गोवा से 
अपनी गजर-बसर के छिए ये क्या करेंगे। उन्हे इस बात का बडा 
भय है कि अगर किसी सस्था या व्या,त से उन्हे खर्चा न मिला 
तो गावे। मे कोई काम करके तो बे अपना गजारा शायद ही चला 
सकें । किर अगर कहीं वे विवाहित हुए और कुटम्व का भी भार 
उनपर हुआ, तब तो उन्हें और भी ज्यादा जिस्‍्ता होती हैं । 
छेकिन, भेरी राम में उनकी यह धारणा ठीक नहीं है। इसमें 
हक नहीं कि अगर काई आदमी दहरी मनोवब॒रत्ति के साथ गाव मे 
जाय और छहर की ही तरह वहा भी अपनी रहन-सहन रखना 
चाहे तब तो उसके लिए वहा आपने गुजारे-छायक बामाई करना 
असम्भव ही है, उस हालस मे लो वह तभी उतनी फमाई कर 
सकता है, जबकि शहरबालों की तरह वक्त ग्रामवासियों का क्षापण 
करें । छिकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक गाव में ज 


बहा गावबालो को ही तरह रहने की कोशिश करें तो अपने परिथ्म 
व्वारा अपनी गजर करने में उसे कोई दिवकत ने हागी। उसे 
अपने-तई इस बाल का विश्यास होना चाहिए कि जब वे प्रामवासी 
भी किसी-ल-किसी तरह अपने गूजार-छायक कमा ही छेले है जो 
बारहो मसहीते बाप-दादों के तकल से अछे आये ढर पे अपनी 
बुद्धि का उपयाग किये वर्गर आख मृदकर चले जाते है, तो वह भी 
काम-से-कम उसना तो कमा ही छेगा जितना कि औसत तौर पर 
कोई ग्रामवार्सी कमा छेता है । और एसा करते हए वह किसी 
ग्रामयासी की रो्भी भी नहीं मारेगा, क्योकि गाव में वह उत्पादक 
बनकर जागयगा, न कि दूसरो वी कमाई पर गुलछर उडानबाल्य 
(परोपजीबी ) बनकर । 

गाव में जानेबाले ग्रामसेवक, के साथ अगर उसका साधारण 


हार मन-सबक 


पी 


[२३ नवम्बर, १६ ३४६ 
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गाववालों का सरक्षक बनकर अपनी पूजा कराने के बजाय उन्हीं 
में से एक बनकर, अर्थात्‌ उनके साथ हिल-सिझकर, रहेगा तो देर 
सबेर उसका असर पड़े बिना नहीं रह सकता । 

सवाल अब यह है कि जीविका के लिए गाव में कौन-सा काम 
किया जाय ” उसे और उसके घरवालों को अपना कुछ-स-फुछ 
समग्र ता गांव की सफाई में लगाना ही होगा, चाडढ़े गाववाले इस 
में उसकी मदद करे या न करे, और साधारण तौर पर ववा-दारू 
की जो सीधी-सादी मदद बह कर सकता हो बह भी करेसा ही । 
इतना वो हर कोई कर ही सकता हैँ कि कुनैस या इसी तरह 
की मामृऊो दवा बतादे, घाव था जख्म धोकर साफ करदे, सेली 
आखो ब कानो को धोदे और घाव पर साफ मरहम लरूगादे। में 
ऐसी किसी किताब की खोज में हूँ जिसमे गांवों में हमेशा ही होने- 
वाली मामूली बीमारियों के लिए सरल-से-सरल उपाय व हिंदायते 
है। । वसोकि कसी भी हां, ये दोनों बाते तो ग्राम-कार्य का 
मूछ अग होगी ही । लेकिन इनमें ग्रामसेबक का दो धण्टा रोज से 
अधिक समय मे छगना चाहिए। ग्रामसेबक के लिए आठ 


। घण्टे का दिन जैभी कोई बात नहीं। ग्रामबासियों के लिए बहू जो 


बेस और ' 


' लिए, इन दो घटा के 


परिवार भी हो, तो उसकी पत्नी तथा परिवार के एक अन्य व्यक्ति ' 


को चाहिए कि वे भी दिन-भर को पूरी मणक्कत करे । यह तो 
नहीं कहा जा सकता कि गाब में जाते ही कोई कार्यकर्ता गाब- 
बालों की तरह की मसंझककत करने ऊंगेगा, छेकिन अगर बह 
अपनी हिचक और भय की भावना छोडवदे तो यह जरूर हे कि 
अपनी मेहनत की कमी की पूर्ति बढ़ बुद्धिमत्ता-पूर्षक क्राम करने 
से कर लेगा । जब्नतक कि गावबाल उसकी सेक की इलनी कंद्र स 
करने लगे वि उसका सारा समय उनकी अधिक-से-अधिक सेखा से 
ही लगने छूगे, तंबतक उसे कोर्ड ऐसा उत्पादक-कार्य करते रहना 


दामा पर मिल सके 


श्रम करता है वह तो प्रम का श्रम हैं। इसलिए अपने गुजारे के 
अलावा, उस कम-से-कम आठ घंटे तो 
लगाने ही होगे । यह ध्यान रखने की बात हूँ कि चर्खा-सध और 
ग्राम-उद्योग-सघने जो नयी योजना बनाई है उसके अनुसार तो 
सत्र तरह के श्रम का कम-मे-कस मूल्य या महत्व एकसमान ही 
टञे। ध्स प्रकार जो पिजारा अपनी पीजन पर एक घंटा कास 
करके औसत सरिमाण से रूुई भधुनकता है वहू ठीक उतनी ही 
मजदूरी पायगा जिलली कि उतनी देश के भर्थात्‌ एक घटेतक 
निदिबत परिमाण में किये हुए काम के छिए किसी बुनकर, कतबैये 
या कागज बनानेबाले को मिछेगी | »सलछिए ग्रामसेबक अपने 
छामगुगार बोर्ड भी ऐसा काम चुन सकता है जिसे बह आसानी 
से कर सके, अलबला यह खबरंदारी हमेशा रखनी चाहिए कि 
काम ऐसा ही चता जाग जिसके फलस्वरूप तैगार होनेबाला 
माल उसी गाव में या उसके आस-पास के इलाके में खप सके 
अथवा जिस माल की संघ को जरूरत हो । 
इरा बाल वी जरूरत तो हरेक ही गाव में है कि ऐसी कोई 
दुकान वहा हो, जहां से खाने-पीने की चीजे शुद्ध और वाजिबी 
यह ठीक हैं कि दूकाम चाहे कितनीही 


, छोटी हा, फिर भी उसके लिए थोड़ी-बहुत पूजी तो जाहिए ही । 
, लेकिन जो क्रार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में थोडा भी परिचित हो 


चाहिए जिससे दूसरों पर बा पड़े बिना उसका खर्च घलला रहे | , 


हा, जब उसका सारा समय रावा में ही छूगने लगे तब वह उस 


अतिरिक्त उत्पलि में से बतौर कमीशन के कुछ पाने का पात्र 


होगा, जोकि उसके द्वारा प्रेरित उपायो के फलस्वरूप होने लगेगी। 
लेकिन प्राम-उद्योग-सघ की देख-रेख में जो ग्राम-कार्य शुरू हुआ है 
उसका कुछ महीनों का अनुभव तो यह जाहिर करता है कि गांव- 
ब्रालो में अपनी पैठ बहुत धीरे-धीरे होगी और कार्यकर्ता को 
गाववालो के सामने अपने आचरण से यह सिद्ध कर देना पड़ेगा 
कि श्रम और सदाचरण की दृष्टि से बह उनके लिए एक नमूना- 
रूप है। इससे उन्हें बढ़ा सुन्दर पाठ मिलेगा और अगर कार्यकर्ता 


। 
! 
। 
| 
| 


उसकी ईमानदारी पर लोगों का इतना विश्वास तो होगा ही कि 
दूकान के लिए थोडा थोक माल उसे उधार मिल जाय । 

इस तरह के और उदाहरण देने की अब जरूरत नहीं । जो 
सेवक सतत निरीक्षण कं बत्ति से काम करेगा, उसे नित-नई बातों 
का पता छगता ही रहेगा और जल्‍दी ही वहू यह जान छेगा कि 
उसे कौन-सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसका निर्बाह भी 
हो और जिन प्रामवासियां की उसे सेवा करनी है उनके लिए बहू 
आदर्या भी उपस्थित कर सके । अतएवं उसे ऐसा कोई काम घुनना 
पड़ेगा जिससे ग्रामवा सियों का शोषण न हो, और न उनके आरोग्य 
या तेविकता को ही धक्का लगे, बल्कि उन्हें अपने फूर्सत के फालसू 
समय में हुनर*उद्योग का कोई काम करके अपनी बराय नाम 
आमदनी में कुछ बद्धि करने की शिक्षा मिले । ख्त्॒त निरीक्षेण से 


| 


ई 


२३ नवम्धर, ११.३५ ] 
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उसका ध्यान उसे चीजों की क्षोर जायगा, जो गावों मे अकारथ 
ही बर्बाद होती हैं---जैसे खेतों में फलल के साथ उग आनेयाले 
घास-पान और दूसरी अपने-आप पैदा होनेवाली चीजे। बहुत जल्द 
उसे पता लग जायगा कि उनमे से बहुत-सी तो बडी उपयोगी है । 


, इरिजन-सेवक 


प्ममे से खासे अथबा अन्य उपयोग के छायक वनस्पतियों का बह , 
बुताव करले तो गोया बह अपनी रोजी कमाने के ही बराबर होगा । ' 


मौरा बहिनने मुझे तरहजरह के पत्थर गांवों से छाकर दिये हैं 
जो देखने मे संगमरमर-जैसे सुन्दर छूगत हैं और बड़े उपयोगी है। 
मुझे फूर्सत मिली तो शीत ही में मामूली औजारों से उन्हें तरह- 


११५ 


एक महान्‌ समाज-सेवक का रबर्गवास 

श्लीगोपालऊ कृष्ण देवधर के स्वर्गबास से देश एक महान्‌ समाज- 
गेवग और हरिजनों का एक सुदृढ़ और विश्वसनीय बधु गँवा 
बैठा । स्व० गोखले की स्थापित की हुई 'सर्वेप्ट्स आफ हृण्डिया 
सोराइटी' के श्वी देवधर संस्थापक सदस्यों में से थे । प्रातीय हरि- 
जन-मेवक-सप के वे अध्यदा भी थे । देश में ऐसा एक भी दु्भिक्ष 
नहीं पडा या ऐसी बाह् नही आई जहा 3तकी याद ने की गई हो । 


' वे चाहते तो आसानी से काफी पैसा पैदा कश सकते थे, पर उन्होंने 


सरह की शक्‍लों में तब्दीठ करके वाजार में बेचने-लायक बना दगा । ; 


काका साहबने बस की सडी-गली लपच्चियों को, 
समझकर जलाई जानेवाली थी, एक मामूली-सी चाकू के सहारे 
कलम काटने के चाकुओं और ऊकडी की चम्मची म परिणत कर 
दिया, जिन्हे एक हृदतक बाजार से बचा भी जा सकता है 


जा निकम्मी | | | जब भी उसडी सम्राज सेवा की गाग हुई, वे कभी उससे पीछे 


तो गरीबी का ही खाना धारण किया, क्योंकि लोक-सेबक का 
जीवन-सिटान ही गरीबी / | उनकी अथक वरगर्यशक्ति संज्रामक 


गहीं रहें । उनका जीवन एक निष्कलक पत्ता का जीवस था । 


' अपने प्रिय पूना-गेया-सदव के सो वे प्राण थे । उसके लिए उन्होंने 


। मगते 


वाडी में कुछ छोग अपने फर्सेत के समय का उपयाग रही कागज) 


के, जोकि एक तरफ कोरे होते है, लिपाफे बनाने में करने हैं । 
दरअसल बान यह है दि गविवाले अब विलकुल विराश हा 
चुके है । जिस किसी भी अजनवी को 4 देखने हू, उन्हें यही खयाल 
होता है कि वह उसका गछा दबाने और उनका शोषण करने के 
ही लिए आया है। बद्धि और श्रम का सम्बन्ध-विच्छेद हो भागे से, 


अर्थात्‌ उनमे बुद्धि-शवित से होने से, उनकी विनार-शकिल कुष्ठित 


हो पई है । काम के समग्र करा भी वे सब त्तम उपयोग नहीं करते। 
ग्राम-सेवक के। चाहिए वि ऐसे गांवों में वह अपने हुृदय में प्रेम और 
आशा भरकर जाय । उसे अपने-सई 
चाहिए कि जहा विवेक-हीनला से काम करक रत्री-पुरुष साल में 


इस जात का विश्वास रहना ' 


छः महीने बेकार बैठे रहते है. बहा वह पुरे माल विवेक-पुबेक काम ' 


करेगा तो तिश्यय ही वह ग्रामवासियों का जविशवास-पात्र बच 
जायगा और उनके ब्रीच परिश्रम करता हुआ ईमानदारी के साथ 
अपने निर्गह-ठाप्क कमाई कर सकेगा । 


24 शेर याछ-बरओा और उनकी पद्ाई-लिग्वाई का क्‍या 
होगा *” यह बात ग्राससवा के इब्छक कार्यकर्ता पूछते हे । 


मगर बछ्चो वो आधनिक ढेग को शिक्षा देनी हो तो से कोई 
एसी बात नहीं बसा सकता जो कारगर हो । हा, अगर उन्हें स्ब- 
स्थ, मजब्त, ईमानदार और समझदार ग्रामबासी बनाना काफी 
समझा जाय, जिससे कि उब चाह सब गाधों से थे अपनी रोजी 
कमा सके, तो उरते संब-बुछ शिक्षा अपने सा-बापष की छतश्रच्छाया 
में हरी मिल जाथगी, और उसके साथ-साथ, जैसे ही वे सोचने- 


समशनेलायक डम्म्र को पहुँचेगे और अपने हाथ-जैरो वा ठीक-ठीक 


उपयोग करने लग जायेंगे, वैसे ही अपने परिवार में वे थोडी- ' 


४०. 


बहुत कमाई भी करते छगेंगे । सुध्रठ घर के समान कोई स्कूछ 


नहीं हो सकता; न ईमानदार सदाजारी माता-पिता के समान कोई ; 
अध्यापक ही हो सवते हे। आवशधुनिक माध्यमिक शिक्षा तो गाव , 


बाछों पर एक व्यर्थ का बोझ है। उनके बच्चे कभी भी उसे ग्रहण 
नहीं कर सकेगे--और ईश्वर की कृपा हैं कि, धुषढ घरेल 
शिक्षा उन्हें प्राप्प हो तो वे उससे मुहरूम भी ह्िण नहीं रहेगे । 
ग्रामसेवक चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अगर ऐसा न हो कि अपने 
घर की सुधह रख सके, तो उसे ग्राम-सेवक बनने की ऊँची सुविधा 
थे सम्मान प्राप्त करने की आर्काक्षा ने रखना ही ठीक होगा '। 

'हरिजल से ] : मो० क०्गांधी 


हक 


इनल। अच्छी तर; परिश्रम किया कि एक छोटी सी नीज से बढते- 
बट्ते वह आज इतनी अच्छी संस्था बन गई है कि भारतवर्ष में 


. जितनी भी ८ग पक्रार की सम्धाएँ हे उनसे बह किगी तरह पीछे 


नही । दिवंगत आत्मा के परिवार के साथ में सादर समयेदतना प्रगट 
करता है । 
हरि से | मा० क० गांधी 


ग्रामउद्योग-संघ की बेठक 

| ग्रामउ्योगन्सध के व्यवस्थापक-मंठल की ग्रैठक के काये- 
विवरण में से सीखे सुख्य भाग उद्धत किये जाने है । ) 

ड्यवर थापक-स हल की एक बैठवा ७ और ८ नयम्बर, १९३५ को 
मगनवाईी, वर्धा में हुई, जिससे निम्नलिखित सदस्य उपरिषत्त थे. 

१--महात्मा गांधी 

२ --श्री बेकुठराय मह्ता 

३. श्रीमती गोझीबेन कंप्टेन 

८-डॉ० प्रफुल्लचद्र धांप 

">-मेंट घरजी बरलभदास 

४ - थ्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम 

3 - भरी गकरछाल ब्रेकर 

८ -डॉ० गोपीचद 

“थी कुमाराप्पा 

सेठ जमनालाल बजाज भी, जिन्‍्श आमंत्रण दिया गया था, 
उपस्थित थे। प्रधान सत्री श्री कृमारापाने सूचित किया कि संघ के 
अध्यक्ष श्री क्रृष्णदास जान बीमार होने के कारण उपरिषत नहीं 
हो सकते, अत से बैठक के लिए श्री बंकुण्डराय महेता अध्यक्ष 
चुने गये । इसके याद मश्रीम निम्नलिखित रिपोर्ट पेश की ,-- 
३१ अवतूबर १०३५ तक के हिसाब से 
बसलछाये हुए अनुसार ट्रस्टी मंडल से २०८१५७) ५३ की रकम 
प्राप्स हुई थी, और ८३९१।)११ रोकड़ बाकी थी। घानी का 
छापर, मधु-मत्िखयां का ओपडा, बनाई का छप्पर, और कागज 
के काम का छप्पर यढ़ाने तथा एक छोटी झोपड़ी बनाने में १ ६८ ।-] 
थर्च हुए । इस बीच म॑ ५०३४॥॥ की कौमत का इमारती 
सामान इकट्ठा किया गया ।/ 

२२ अगस्त, १९३५ को मइ़ल की जो पिछली श्ेठक हुई थी 
उसके बाद २६ साधारण सदस्य भरती किये गये । एक संवस्थमे 
त्यागपच दे दिया है । मंडल की गत बैठक के थांद दो एजैण्ट 


॥ 


व्यवस्थापक मसडल के 


३२६ 


नियुक्त किये गये हैं । तीन एजेण्टोने त्यागपत्र दे दिये हैं । मेडल 
की गत बैठक के बाद दो दुकानों को भ्रमाणपत्र दिय्रे गये हे । 
आज इस प्रकार सदस्यों आदि की संख्या हे “--- 
४२३ साधारण सदस्य । 
६१ एजेण्ट | 
२७ प्रमाणपत्रवयाली दूकाने । 
५ संबद्ध सस्याएँ। 
मगनयाड़ी में सिवाई के लिए कुएँ पर एक रहँट 
गया है । 
सग्रहालय के लिए श्री सुरेद्धनाथ कार की तैयार की हुई कच्ची 











योजना स्वीकार की गई, और यह निश्चय हुआ कि उनसे लफसील- ' 


बार मोजना बना देने की प्रार्थना की जाय । आर्कीटिक्ट श्री डाक्टर 
और महान ब्योरेवार अन्दाजा देने के लिए, और इस योजना को 
अमल में लाने के अर्थ आवश्यक वस्तुओं का दर दाम बताने के 
लिए नियुक्त किये गये । उन्होने क्रपाकर अपनी सेवाएं सुफ्त से 
देना स्वीकार किया ७ ।॥ और हमने उन्हें यह बचने दिया ह कि 
हमारे काम के लिए उन्हे जो सफर-खत्र और अपनी गाठ से अन्य 
खर्च करना पड़े बह हम चुका देंगे । 


यह निदेचय हुआ कि समाम प्रमाणपत्रवाली दूकानों को, उन | 


पर जो पैसा निकलता हो वह, और अपना हिसाब आखिरी तारीख 


से लेकर एक महीने के भीतर भेज देना चाहिए । अगर ने भेजा तो . 


उनके प्रमाणपत्र रद कर दिये जायँगे। प्रमाणपत्र-सम्बन्धी नंगे 
आवेदन-पन्रो के बारे मे यह निश्वय किया गया कि प्रमाणपत्र के 
लिए जो अविदन-पत्र भेजा जाय उसके साथ ही कम-से-कम ५) 
शुल्क के भेज देने चाहिए । 


बग्रामसेबकी कर लिए एक शिक्षणालय खोलने के प्रइन पर 
विचार हुआ, और श्री कृष्णदास जाजू,इॉ० गोपीचद, श्री जयराम- , 


दास दीकृतराम और राजकुमारी अमृतकुबर की भेजी हुई तजबीजों 
पर ब्रहस होते के बाद इस प्रकार का शिक्षणालय खोलने का 
निर्णय हुआ, और निम्नलिखित खर्चे के छिए ४७० ०) की रकम 
मंजूर को गई -- 

६) मासिक की एक साल के लिए १५ छात्रतृत्तिया १०८०) 


सुपर्िटिण्डेण्ट, अध्यापक और नौकर का वेतन १३००) 
सामान २००) 
दीगर खर्च २००) 
मकान १२००) 


अध्यक्ष और सन्री की आवश्यक व्योरेव(र व्यवस्था करते 
सधा शिक्षणाऊ॒य चलाने के किए नियम इत्यादि बनाने का अधि- 
कर दिया गया । 


पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नबर 
अवश्य लि दिया करें। ग्राहक-नंबर मालूम स॑ होने पर उनके 

पत्रादि का सत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 
व्यवस्थापक-- हरिजन-सबक:/ 


“तकली केसे कातें ?!? 


यह पुस्तक, एक प्रति के लिए -)!। के दिकद भेजने से 
नलर्ज़ा-संध-कार्पाय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद' 
सकती है । 


हरिभन-लेबक 


से भी मिल | 


| २३ नयम्थर, ९६१४ 
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| साप्ताहिक पश्च 


[ ३२३वे पृष्ठ के आगे ] 

रही । मीरा बहिन हाथ में डोल लूटकाये जब उस जगह जाने 
। लगी, तो वे भी सब उनके पीछे-पीछे बड़ी खशी से हो लिये | 
| उन्होंने पिलले को उगली से बतलाते हुए कहा, “'देखों, वह पड़ा है। 
। उसकी माने पहले ही अपने पजो से खोद-सादकर एक गड्ढे में 

उसे आधा गांड दिया था । मीरा बहिनने उस नन्‍्हीं-सी रादझा 

' को खोदके निकाला और उसे वे डोल मे रखकर हमारे बनाये 
हुए एक खेत के गइढ़ें में डालने के लिए ले गई । “पर मान लो, 
' अगर में न होती, और वे स्वेच्छा से काम करनेवाले भगी भी न 
होते, तो तुम छोंग क्या करते 2 मीरा बहिनने उनसे पूछा । 
थोड़ी देरतक तो उन्हें कोई जथवाब नही सूझा । पीछे कुछ लोगोने 
यह कहा कि, “"गोड़ आकर हटा देता । मालम होता है. कि ये 
गोड लोग हरिजनो की ही एक उपजाति में आने है, और छाथों 
' को उठा-उठाकर फंकता इन गोड़ो का ही काम है । लेकिन पसा 
नहीं, इस बार गोड़ क्यो नही बुलाया गया । 

साझ को जिस जगह प्रार्थना होती है वहा नित्य ही कुछ 
उपद्रवी छोग पत्थर फंकते है । इसलिए सामूहिक प्राेता फिलहाल 
हमे बन्द ही कर देनी पड़ी है । 

पानी का प्रवन अब भी हल नहीं हो सका । मो रा बहिन तबतक 
| उनसे पानी भरवायेगी नहीं जबतक कि वे उन्हे और उनके साथियों 
को कुएं से पानी नहीं भरने देगे,और जबतक उन्हे पाती प्राप्त नही 
होता, तबतक वे गाव में खाना नहीं पका सकती । इसलिए, सबेरे 
' और दाम को उनके छिए बना-बनाया भोजन भेजना पड़ता हूं । 

यह सब होने हुए भी, हम यह कह सकते हैँ कि मीरा बहिन 
के वहा रहके का धीरे-धीरे लोगो पर असर तो पद्द रहा है । उस 
' दिन एक माग शाम को आया और मीरा बहिन से बोछा, “जब 
से आप यहा आई हे, मेने जराब पीना छोड दिया हैं ।” 

“तुम जल्दी में कोई काम ने करना, उन्होंने उससे कहा, 
“जब तुम्हे यह निश्चय हो जाय कि यह तेज अंक एक तरह का 
जहर है और उसे छोड ही देना चाहिए,तभी तुम उसे छोडना ।” 


ज़रूरत उन्हें इस शिक्षा की है 

कितु इसमें सदेह नहीं कि सिंदो गावने कुछ बाहर के लोगों 
का तो ध्यान आकर्षित किया है। यहा के नये कालेज के अध्यापक 
कुछ विद्याधियों को छेकर एक दिन वहां गये थ्रे, और अब उन्होंने 
गाव में कुछ सामाजिक सेवा-कार्य करने की इच्छा प्रगट की है । 
| उस विन वे गाधीजी से मिलने आये थे। यह देखकर कि बे वशरस्कों 
और बच्चों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ खोलने का विचार कर रहे 
है, गांघीजीने यह जानना चाहा कि, “आप लोग ग्राम-उद्योग-संघ 
के नीचे काम करना पसंद करेगे था अपनी अलग ही योजना 
बनायँंगरे ? अगर आप अलग योजना बनाना चाहते हूँ, तब तो 
स्वभावत: मेरे पास कोई सूचताएँ देने को नहीं है, और अगर आप 
ग्रामउद्योग-सघ के नीचे काम करना चाहते है तो प्रामवाध्चियों को 
जिस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है उसके संब्ंंध में मेरा अपना 
जो विचार है वह में आपको बतलाऊँगा। जिस शिक्षा की क्म्हें 
जरूरत है वह अक्षर-ज्ञान की शिक्षा नहीं, कितु उनके आधिक- 
जीवस की शिक्षा है, उन्हें आज यह सिखाने की जरुरत है कि ' 
ये अपनी आभिक जंबस्था को किस तरह बेहतर बना सभते हैं । 


लगाया * 
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आज बे महज मशीनों की तरह मणककत कर रहे हैँ। न तो उन्हे 
यही खयाल हैँ कि अपने पटोसियों के प्रति उनकी क्‍या जवाबदेही 
है, और न वे श्रम का आनद ही अनुभव करते हैं । यह परिस्थिति 
कंसे आई इसकी सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, क्योकि उनके 
साथ हमने कभी धनिष्ठ संपर्क रखा ही नहीं। स्व० रमेशचन्द्र दत्त 








की तरह हमने उनकी राजनीतिक-आथिक अवस्था का अध्ययन ' 


हरिजन-सेबक 


अवधय किया है । कितु जहा वे मह बतलाते है कि बे किस बदतर ' 


हाछतत को पहुँच गये है, वहा उन्हें यह पता नहीं कि वे खुद अपनी 
दारुण दरिद्रता को आशिक रूप में या पूर्णतया किस प्रकार दूर 


' पैरे मे मालूम हो सकता है 


कर सकते हैं । अब मेरे विचार में उन्हें यह बतलाया जा सकता « 


है कि वे अपनी आय किस तरह दुगूनी कर सकते है । आप यह 
कहेंगे कि वे बेचारे भारी-भारी कर च॒कात॑-चुकाते ही मरे जात हूं, 
उनकी आधिक अवर्य। सूचरे तो कस “ यह ठीक है, पर इस वक्‍त 
उस प्रइन से मेरा कोई सबंध नहीं । हम्तारी वर्तमान नीति यह है 
कि राजनीति और राजनीतिक-अर्थनीस के तमाम प्रश्नों को ज्मी 
छोड़ ही दिया जाय । इसलिए आपको अपने कार्प का श्रीगणेश उन- 
'की सामाजिक, रवास्थ्य तथा स्वच्छता-सबंधी अर नैतिक अवस्था के 
अध्ययन से करना होगा । इस काम के लिए आप मैजिक लालटेन 
का उपयोग कर सकते है 
धर्म का अग नही है, ओर यह दरजे की ऊँचाई का खयाल स्सी 
एक + प्रस्थ 


॥ आप उन्‍हें यह बलछाने कि अस्पृदयता 


भी धर्म-मजहब ने सबंध नहीं रखता। जिस तग्ह 


३२७ 
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अपने पड़ोसी के हाते की दोवार पर फेंकने में जरा भी नहीं 
हिचकेगे, इसमें हम अपना जरा भी कुसूर महसूस नहीं करेंगे । 
कडे-कचरे के घरों की तो कुछ पूछिए ही नहीं, वे तो आपको 
चारो तरफ नजर आयेगे । स्पूनिसिषेलिटिया तक अक्सर उनपर 
कोई ध्यान नहीं देनी, और न कायदा-कानून तोडमेबालों से जवाब 
तलब ही बारती है | जा मामले हमारे यहा कुृगूर-जैसे मालूम ही 
नही होते उन मामलों में इग्लैण्ट में क्या होता ४, यह दि चिल्डेन्स 
न्यूजाएर' नामक पत्र के हाल के एक अक से उद्धृत निम्नलिखित 





हे + 


“इस बात जन हरेंक मनष्य को ज्ञात नहीं कि अगर वह 
अपनी जमीन पर घास-पात या झाड-झंखाह उगने और उसका 


; बीज फैलने देता है तो यह कायदा-कानून भंग करता है। किसी 


गनुष्य किसी अस्वस्थ मनाय को दरजे में अपने से सीचा नहीं | 


समझता, उसी तरह कोई अध्यापक या व्यापारी किसी भगी को 
अपने से नीचा मे समझे । धमें और सीति के इस मूल सिद्धासों की 
उन्हे शिक्षा देनी होगी । इसके बाद आप उन्हें भगोल और इतवि- 
हास पढ़ाये - इतिहास आप सबसे पहले उन्हें उनके अपने गाव व 


ब्रताय । इसके बाद में उसी इन चोजो का शान कराने के लिए | 


अक्षर-ज्ञान की शिक्षा दगा, पर ध्सके छिए उत्हे मंद्रिक या बी० 
एज, एमए ह७ तक पढ़ाने की जरूरत नहीं । अग्रेजी का 
एक साधन हो, पर मनष्य के मान- 
सिक्र या शारीरिक स्वास्थ्य में इसका जोइना जरूरी नहीं | हमारी 


जाने 
आजका! भरा हे। आप का 


तमाम शक्ति आज एक विदेशी भाषा से कप्राठ हासिल करने और ' 


गदुरा किताब पढ़ने पे क्षीण हो रही हूँ । यह ख्रीज न तो हुमा” 
शारीरिक और चारित्रक सगठत में ही किसी तरह की कोई प्रदद 
देती है, ओर न प्रामबासियो की सब करने मे ही सहायक हं।थी 
है । अब आप देखेंगे कि में अक्षर-ज्ञान का आरभ कहा से करता 
हैं । अक्षर-ज्ञान का रथात अत में और सब से पीछे आता है, न 
कि आदि में, और तब वह स्थायी वस्तुआ के लिए सहायकरूप 
होता है । आपके समय का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो 
सकता है कि आप रोज रात को एक घटा ग्रामबासियों को आरोग्य 
के नियम बताये, सामाजिक सदाचार सिखाये और बह मार्ग बत- 
लायें, जिसपर चछकर वे सहज श्रम के द्वारा अपने जीवन को 
महान्‌ उद्योगमय बना सके । 


पड़ोसी के प्रति हमारा कत्तेब्य 


उतकड है, वहा अभसर देखने में आता है कि सामूहिक स्वच्छता 
की अहुत बरी तरह से कमी हे । हम अपना आमने या हाता 


शागद साफ रखेंदे, पर अंपने यहाँ को शमाम कूड़-कचरा सशाड़कर 


अमग्रेज की नजर में उसका मकान महछ हो सकता है, पर उसके 
पड़ोस का मकान भी उसके पड़ोसी के लिए महल हैं। अगर उस 
अग्रेत की अमीन में, जिसे वह पास-पात उसने से बचाता है, 
प्ठोगी की लापमवादी से घास-पात उग आये, तो उसकी वह एक 
ऐसी शिकाथत » जिसे दूर करना कासन का फर्ज है । 

क्रषि-जिभाम-द्वारा प्रकाशित आकडीं से यह पता चलता है कि 
गत यएं करीब ३००० ऐेग मामले अधिकारियों के सामने पेश किये 
गये थ। अपनी जमीन पर गये बरभेबाद दूरंदश किसान यह महसूस 
करने है कि कानन और भी सस्यी से छाग होना चाहिए । 

एक कठिनाई इमारत बनवानवाके संदंटेबाजों के हाथी 
में जमीन चले जाने में होती हूं। वट्ट जमीन खेती न होने से घास- 
पाल से खब भर जाती हैं, जिसके बीज तमाम इर्द-गिर्द के खेतों 
और बगीचातक पहुँचाते हे । दहातों में मकान बनवानेवालो को 
भी, लापबॉह किसानों की ही तरह, अपने परड्ोसियों के प्रति 
कत्तेव्य-यालन की शिक्ष। देगी होगी। 


श्रम की महिमा 
अपने मित्र किशोरलाल मशरूवाछा का किया हुआ खलील 
गिनश्नान की रचना "दि प्रॉफेट का /विदाय वेछाए” नामक सुदर 
गजराती अनवाद यदि से ने पढ़ता तो में सीरिया के हस महाकबि 
गे अपरिचित ही रहता । खलील गिव्नान्‌ का जन्म सन्‌ १८८३ 
में सीरिया देश के अतगंत माउप्ट लेबानोन में हुआ था। यह देश 


| यहूदियों के अनेक पैगबरा के जन्मरथल के लिए प्रसिद्ध है। बारह 
वर्ष की उम्र में उसके माता-पिला उसे बेल्जियम, फास और 
: अमेरिका के सयुकक्‍त राज्यों में अपने साथ घुमाले ले गये थे, और 


इन देशो में उसने शिक्षा भी प्राप्त की थी। उसने अरबी भाषा में 
बहुतनसी पुस्तके लिखी थी, पर सन्‌ १९१८ से वह अंग्रेजी में 
लिखने ऊूगा, और मृत्युपयेन्‍्त, १९३१ सक, बढ़ भग्नेजी में ही 
लिखता रहा। उसको पुस्तको के अनुवाद यरोप की बीस से भी 
अधिक भाषाओं में हुए है। 'प्रॉफेट' उसने अपनी मृत्यु से आठ 
वर्ष पहले लिखा था ! जीवन, मृत्यु, प्रेम, बालक, श्रम, हर, दुःख 


' आदि विषयों पर छेखक के विचारों की यह पुस्तक मानों पुष्प- 


| 
। 
| 


' बाटिका है। इसकी भाषा बाइबल की काव्यमयी भाषा से मिलती 
हमारे देश में, जहां व्यक्षितिगत स्वच्छता की भावना इतनी 


है । गली बड़ी मनोहारिणी है । सीशिया के इस कवि केसबंध 
में सुप्रसिद्ध आयरिश तत्ववेत्ता तथा कवि स्व० ज्योर्ज रसरूने 
कड्ठा है :++ 

“मुझे नही छगता कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर फी 'गीतांजछि' के 


न्‍ 


हु 


श्श्पर 





बाद पूर्व से ऐसी मदर ध्यनि निकली हो जैसी खलीछ गिन्नान्‌ के 





दरिजन-सेवक 


“जो चित्रकार एवं कवि है--'दि प्रॉफेट' में सुनाई पइती हैं । ' 
विचार में इससे अधिक सुन्दर पुस्तक मेले वर्षों से नहीं देखी, और ' 


इसे जब में पढ़ता हूँ तब सुकरात का दि मेकवेट' मे कहा हुआ 
यह्द वाक्य कि-- विचार का सौन्दर्य आक्वति के सौन्दर्य सं अधिक 
सम्मोहक असर डालता है--अधिक स्पष्टता के साथ मेरी समझ 
में आता है ।' *''' इस पुस्तक के एक-एक पष्ठ से में उदरण 
दे सकता हूँ, और हरेक पष्ठ से कोई-न-फोई सुन्दर और प्रेरक 
विचार में ढूँढ सकता हूं ।'' 


उद्धरण देने का प्रयत्न नही करूँगा, किलु लेखकने जहा श्रम की 
महिमा गाई है बह पूरा प्रकरण मे यहा उद्थुत करूँगा । अन्य 
पंरचीस विषयो पर यो एक-से-ाक सुन्दर और कल्ठा-पूर्ण परिच्छेद 


करता हैँ और 'हरिजन' के पाठकों के छिए मझ्ले यह सबसे अधिक 
उपयुक्त भी मालम होता है -- 

“इसके बाद एक किसानने पूछा, 
समझाओ । 

इसका उत्तर देते हुए बह ब्रोछा 

जगत्‌ और जयदात्मा की चालके साथ-माव अपनी चाल रखने 
के लिए तुम श्रम करो । 

कारण, आलसी रहने का अर्थ है ऋतुओं (कार) से अपरि- 
चित्त रहता, और जिस गौरचयुक्त तथा अभिमानय्ुक्‍्त प्रपत्ति 
अर्थात्‌ शरणभावना से चैतन्य का जुलूम अनंत की ओर कूच बरर्ता 
है उससे छुटकारा पा जाना । 

न ना ँ 

जब तुम श्रम करते हो तब तुम बांसुरी बन जाते हो; और उसके 

अतर में घडिया (काल) अपनी फूंको से उसे सगीतमय करती है । 


श्रम्म के विषय में मुझे 


तुम लोगो में से ऐसा कौन है जो, जब जगतल्‌ के समस्त पदार्थ । 


संवाद में गान करते हो, तब--मृक और तृष्ण--टठोस ४ 
रहना चाहता हो ? 


डा बता ' 


[२३ नवम्धर, १६३४ 


न्ल्ज्ज्म्प्स्ल्स्ल्््िजिफ फल ल्८ 


फिर, नुम्हे समझाया गया है कि जीवन अंधकार-मय है । पर 
यह थर्के हुए मनृष्य का विचार है, और थकावट की पीड़ा में 
तुमने इसे सच मान लिया है । 

और में भी कहता हूँ कि जीवन सभसुच ही अथका रमय है-- 
यदि वह अन्त प्रेरणा से रहित हो तो । 

और अस्त. प्रेरणा भी अधी है---यदि वह ज्ञानयक्त न हो तो । 

और वह मेहनत निरर्थक है--यदि उममे प्रेम न हो तो 

पर जब तुम प्रेम से मेहनत करते हो तब तुम अपने आपके 


, साथ, दूसरों के साथ तथा ईदेवर के साथ मोग करते हो । 
पर अब स्वय इस पुस्तक को देखिए । में यहा उससे अनेक * 


ः न 
और प्रेममरी मेहनत क्या है ? 
बह है तुम्हारे हृदय में से कतवार निकले हुए सूत की खुद 


भ् 


, ही बुनी हुई खादी, मानो तुम्हारा प्रियतम उसे पहननेवाला हो । 
है, पर मेने श्रम का विषय ही चना है, जो मसन्ने अत्यन्स जपीऊझ * 


अथवा, तुम्हारा प्रेम से बनाया हुआ मकान मानों सुम्हाश 


| प्रियकम उसमे रहनेवाला हो । 


पर न जै 
श्रम भाप हैं और मजदूरी मंदभाग्य है, ऐसा तुम्हे सदा सिखाया , 
गया है । 
पर में कहता हूँ कि जब तुम श्रम करते हैं सब तुम पूृथिवी 


माता की अगाध-स-अगाब आज्ञा को सफल करने हो, जा आज्ञा 
उसने तुमशे आदि से ही रखी थी । 
और मजदूरी से चिपटे रहने का अर्थ है जीवन को यथार्थ 
रूप में चाहता । 
और मजदूरी के द्वारा जीवन को चाहने का अर्थ है जीवन के 
गुढ़तम रहस्थ का प्रगाढ परिच्षय प्राप्त करना । 
तन जः र्ैः 
पर यदि तुम दु.ख के मारे जन्म को तो विपत्ति और देह़ के 
पोषण को कपाल पर लिखा हुआ आप समझसते हो, तो मुझे तुमसे 
कहना चाहिए कि तुम अपने कपाऊछ पर लिखे हुए शाप को केबल 
पर-सवा से ही पल्तार सकोगे । 
सै न 


नमक पिसाा८+०८२०००८२-०. :काफिप->समा लत कथा ८ 


्ः 





अथवा तुम्हारी करुणा से बोई हुई, तुम्हारे हप॑ से लनी 
हुई खेली - माना तुम्हारा प्रिववम उसका फल आरोगनेबाला हो । 
(प्रमभरी मेहनत का) अर्थ है जो कुछ भी तुम रचो उसे 
अपने प्राणों से प्राणबान करना, और समग्र स्वर्गवासी पितृगण 
तुम्हारे जारो ओर खड़े होकर तुम्हे निहार रहे हे, यह जानता । 
डे ५] डे 
मानो तुम नींद के झोको में बोल रहे हो इस तरह अकसर 
मेने तुम्हे यह कहते हुए सुता है कि, “संगमरमर को तराक्षबार 
उसमें अपनी भावना को मूलिमल करनेवाला (दिल्पी) हल से 
जमीन को जोसनेवाले किसान से श्रेष्ठ है । 
और इन्द्र-धनुष्य के रगो को पकड़कर उन्हे परदे पर मनुष्या- 
कृति में उसतारनेबाझा (चित्रकार) जूसे बनानेबाले मोची से 
श्रेष्ठ है । 
पर मे--नींद के झोकों में नहीं, किन्तु दिन की पूर्ण जागृति 
में कहता हूँ कि वायु घास के क्षद्व तृण के साथ रमसती है इसकी 
अपेक्षा वह विशाल बट वक्ष के साथ अधिक मीठी बाले नहीं 
करती; 
केवल वही श्रेष्ठ हैं जो वायु की सन-सन आवाज को अपने 
प्रेम के द्वारा मगीसमस करके अधिक मधुर बनाता है । 
श्रम का अथ हैं प्रेम का साकार स्वरूप । 
पर यदि तुम प्रेम से श्रम नहीं कर सकते तब तो यह बेहतर है 
कि तुम अपना काम छोड़दी और मन्दिर की सीढियो पर बैठकर 
हर्ष-पूर्वक मेढ़नत करनेबाऊों के हाथ से भीख लेछो । 
बयो कि, यदि तुम लापवर्षी से रोटी रोकोगे तो बह कड़बी 
ग्रेगी और मनृष्य की भूख वह़ आधी ही दुह्लायगी । 
और यदि कोनन्‍्हू चलाते हुए तुम्हारा मन नहीं लूगता, तो 
तुम्हारी वह अरुचि रस में विष पैदा कर देगी । 
और तुम्हारा कठ गंधव के जैसा हो, पर अपने गान में तुम्हें 
प्रेम न हो, तो तुम दिन के कोछाहरू से और रात्रि के कोछाहुए 
में मनुष्यों के कान बहरें कर डालोगे ।” 
'हस्जिन' से ] महादेव ह० देशाई 


स्ागाल्व ४; 2० - फ्राधचा॥0, प्रोजा०्ड 27658, छाया छडडविया छ०86,. एडीश। बए्त प्रणपदा०र ४४ ४6. घड्लीका 
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हर्जिन सेवक 


संपादक -- दियागो हरि 


77९४. ०. 3. 369. 


बाधिक मूट्य ३॥। 
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साप्ताहिर पत्र 
हमारी ग्राम-सेवा 


उस विन सिंदी में हमने एक सभा की थो। समा से अधिकतर 
हमारे अपने ही आदमी थे । गाँव के लोग तो जौबीम-फ्थीस ही! 
' होंगे। जमसारछाछजी को भी हमने उस सभा में बुलाया था। 
उन्होने तथा दूसरे सज्मनोने हमारा उद्देण छोगों को अच्छी तरह 
समझाया, और उनकी विवेफ-बुद्धि से अपील की कि उन्हें हमारे 
उद्देश का महत्व समझता चाहिए । जहातक स्वयं सिंदी गाव का 
सम्बन्ध था, वहातक तो यही ऊगा कि हमारी इस सभा के कोई 
फेर नहीं निकला, क्योंकि दूसरे ही दिन कुछ रित्रयोन खब गला 
फ्राइ-फाहके सीरा महिन से कहा कि 'अगर सुम सटोगोन हमारे 
लिए कोई पाखाना-वाखाना बनवाया तो हम उसमे हमिज जाने की 
नहीं ।' मगर ऐसा माछूम हुआ कि पड़ोस के एक गांव के कुछ लोगों 
पर, जो सभा में आये थे, शासा अच्छा असर पड़ा, और दुसरे 
दिन उन्होने मीरा बहिल से आकर कहा कि आप कृपाकर हमारे 
गांवि में चलिए और वही काम कीजिए, । 
लेकित सिदी गाव छोड़ने का मीरा बहिनने जो निर्णय किया 
उससे इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं । सिंदी की गणना वे गाय 
में करती ही नहीं । उसे तो वे वर्धा का ही एक गलीज पुरवा 
समझती है । ये बहुत दिनो से किसी एसे गाव में जाने के लिए 


व्याकुल हो रही है जो यथार्थ में गांव हो । किसी दूसरे गाव में | 


बसने की उत्कण्ठा मन में होते हुए भी मीरा बहिन जो भिदी से 
टिकी हुई थी उसका एक और भी सबब था | एकदिन गाधीजीने 
बहू कारण मालूम कर लिया। वह क/रण यह था कि मीरा बहिन 
बाप को खुद सिदी में जाने से रोकना चाहती थी। इसलिए गा धीजी ने 
उन्‍हें यह सलाह वी कि तुम अपने मत का कोई गाव ढूढ लो, और 
क्षी गजानत नायक को, जो सिदी में पहले से ही काम करते थे, 
'उम्की जगह पर रख दिया। श्री नायक अब मीरा बहित की 


झोपड़ी में रहते छगे हैं। 
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ननें। की उन्हे भी वही कठिनाई पड़ी। पड़ोस के एक कुम्हारमें 
उन्हें दो होल पानी ती दे दिया, पर उसे वह गवारा नहीं कि के 
कुएँ के पास आवे। लेकिन उत्तरभारत के एक सफज्जनने उन्हें यह 
बचन दे दिया है कि आप मेरे पम्पवाले कुएँ से पानी के सकते है । 
श्री नायकने वहां अब राजि-पराठशाला खोल दी है। बर्षा-कार्लेज 
का एक अध्यापक भी रन्‍्हे इस कार्य में सह 
उम्त्र के लगभग दस-बारह मनुष्यों की उप पी द्दो 

इस गांव में हम नी महीने से कृशा-कचरा 
करने का काम कर रहे हैं, पर अब वाह़ी हमे बहा 3 
मिला है जो यह चाहता है कि हम उसके स्ेत में 
उंडेछ दिया करें। एक दिन उसने गजानन नायक से आकर पृछा 
कि, 'जिस खेत में आप लोग मेला डालते है, कया उसका माछिक 
आपको कुछ देता भी है ”? अब उसे 4ह बसछाया गया कि "नहीं 
बह तो हम एक पाई भी नद्वी देता -- तब उसने कहा, 'यह बॉस है, 
हब तो आप गेटे खेत में खशी-से- आइडल लोव-ककते कि 
तो मेरा ही होगा, मुझे इसमे कोर्ट आपत्ति नहीं ।! खैर, मैछे के ' 
खाद का उसने इतना महत्त्र तो समझा, यह क्या कम है! 

अखण्ड श्रद्धा 

हरिजन-सेवक-संध की कार्यका रिणी-समभिति की बेठक के काम 
से श्री पघनदयामदास विडला यद्धा आये के । उस दिन गाधीजी के 
साथ उनकी जो बात हुई उससे उस श्रद्धा का, जो गाधीजी के 
प्राणों को टिकाये हुए है, सबसे अधिक पता उसी दिन चला । 
थी घनक्यामदासजी हमारा साझयवाड़ी का चर्मालय देखकर उस 
समय छोटे ही थे, और वहां उगहोन भो काम देखा था, उससे थे 
बहुत ही प्रसन्न हुए थे | पर उन्हें यह शका थी कि जिस काम में 
इतने अनवरत त्याग और अमन्द श्रद्धा की जरूरत हाो,वह अधिक 
समयतक कंसे चल सकेगा । 

उन्होंने कहा, “आप कहते है कि जिन संज्जस की निगरानी 
में यह चर्मालय चल रहा है थे केबल निर्वाहिलायक थोड़ा-सा पैसा 
छकर ही काम कर रहे हैं। उनकी दस त्याग-वत्ति की जितनी 
प्रणमा की जाय थोडी है ।' 

“हा, वह जाति का ब्राह्मण है और ग्रेज्युए्ट भी है,” गांधीजीने 
कहा । “आठ आने रोज से ज्यादा वह छेता ही नहीं। उसकी 
पत्नी भी एक दूसरी जगह सारे दिन काम करती हैँ और केवछ 
निर्वयाहलायक ही पैसा लेती है ।” 

“हा ! इस सबसे मुझे जादखयें होता है, पर पत्ता नही, 
महीनों के इस युग में यह चीज कबतक चल सकेगी ।” 

''मुझे ऐसा कोई मय नहीं है,” गाधीजीने कहा, /बयोंकि मेरे 
अन्दर यह पक्का विश्वास है कि जम्ब यत्न-युग के ये सारे पराक्रम 
अलोप हो जायेंगे, तब भी हमारी ये दस्तकारियां रहेंगी, जब 





कै 


तमाम लट-खसोट बन्द हो जायगी, तब भी सेवा और सच्ची मेहनत- । 
मजदूरी रहेगी। यह श्रद्धा ही मुझे जिला रही है और इसी बल-भरोसे ' 
पर में काम कर रहा हें। और फिर हम हताश किसलिए ही | 
अनंत काल के विराट विस्तार में थोड-से वर्षों का लेखा ही बया ? | 


है जाता है। स्टीफेन्सन और कोलम्बस-जैस मनुष्यी को उतकी 
अदम्य कार्य-श्रद्धाने ही जीविन रखा था । अपने काम में मेरी जो 
श्रद्धा है वही मेरे प्राणों को दिकाये हुए है, किन्तु उसके साथ मेरी 
यह दृढ़ धारणा भी है कि मेरी श्रद्धा को दूसरी जो तमाम चीजे 
ललकारती हुई मालूम देसी हैं उनका अन्त हो जायगा । क्या यह 
बात तुम्हे दिखाई नहीं देसी कि अगर हिन्दुस्तान में जगह-जगह 
कऊ-कारखाने खड़े कर दिये गये, तो ठूट-खसोट वी नीयत से ! 
दूसरी दुनियाओ को तलाशने के लिए एक नादिरशाह की जरूरत ' 
पड़ेगी, प्रिटेन और जापान और अमेरिका को, और रूस और 
इटली की मौसेना और अन्य सैस्य-शरक्ति के साथ हमें खुद प्रति- 
युद्ध करता पड़ेगा। इन संघर्षों के विषय में सोचता हैं तो मेरा 
सिर चवकर खाने लगता हैं । नही,इसमे मे जरा भी सन्देह नहीं कि 
जहां यंत्र-यंग का लक्ष्य मनुष्यों को मशीतो में परिणव कर देने का 
है, वहां मेरा यह रक्ष्य है कि जो मनुष्य आज मशीन बन गया है , 
उसे फिर से उसवी मनृष्यता की स्थिति को पहुँचा दिया जाय ।” ' 
"सो तो मे आपक्री इस अखड़ श्रद्धा को अच्छी तरह समझता | 
हैं,” घनश्यामदासजीने मुस्कराते हुए कहा, 'पर शायद आप अपने 
अद्वम्य उत्साह में आकर यह भूल जाते हैं. कि आप हमारे साथ 
अनन्त काझतक तो रहेंगे नही । आप बृद्ध होते जा रहे है । आप 
' ल्ूब पैसा इकट्ठा करके अपने प्राम-कार्य को एक अच्छे विशाल 
क्षेत्र में क्यो नहीं फेलाते ? | 
"नही, जितने की मुश्ने जरूरत होती है उससे ज्यादा पैश्वा ! 
इकट्ठा करने में में विव्यास नहीं करता ।” | 
“पर मान लीजिए, आप बीस, और बीस नसट्टी दस ही , 
गाव नमूने के बनादे, तो कंसा हो ? 
“अगर यह इतना आसान काग है,ती तुप्त अपने रुपये से यह ! 
कर सकते हो | मगर में जानता हूँ, कि यह काम इतना आसान है 
नहीं । यह बात नहीं कि रुपये की जादू की लकड़ी फेरने ही कोई 
गाँव नमूने का बने जायगा । और में यह जानता हूँ कि जनता से 
जो भी पैसा मुझे मिलता है उससे पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए। 
फिर यह भी बात है कि में अब किसी सध के केन्द्रीय फण्ड के लिए 
और अधिक पैसा इकठुा नहीं करना चाहता । गुजरात में इतनी 
अधिक हरिजन-पाठशालाएँ और आश्रम हे कि जिनका खर्चों 
खलाने के लिए २९०००) वापिक चाहिए | में तुमसे गुजरात के 
काम के लिए क्यो मांगू ? क्या यह गृजरातियों का धर्मे नहीं हैं 
कि अपने गुजरात में ही बहा के हरिजन-कार्य के लिए बे पैसा | 
इकट्ठा कर लिया करें ? अग्र उन्हें पैसा नहीं मिल सकता, तो | 
| 
| 
| 


4 


| 
| 
| 
| 
| 


बाहुर से सहायता मांगने से तो यह बेहतर होगा कि वे अपनी | 
संस्थाएँ ही बन्द कररें । * 
“अपना अंतर शोधो” । 
वर्षा में जो अनेक सार्वजनिक सस्थाएँ मौजूद है उन सबके | 
अस्तित्व के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से जमनालालजी हैं । उनमे 
उन्होंने एक संस्था और जोड़ दी है। यद्यपि यह बिल्कुल छोटी-सी 
संस्था है,तों भी उसके पीछे कोमल दयादें भावनाएँ हें,और इससे | 


हरिजन-संवक 


[ ३० नवम्बर, १६३४ 


उस मनुष्य की मनोवृत्ति का पता चलता है,जो लोकोपकार के छिए 
धनोपाजेन करने में विश्वास करता हें । उस नई सत्था से आशय 
हरिजन-छाजावास से है, जिसकी नींव २४ अक्तूबर को श्रीधरतश्याग- 
दासजी बिडलाने रखी थी । जमनाहालजीने अपनी कोठी के स्व० 
मुनीम की स्मृति में ४०००| का दान इस छात्रावास को दिया है । 
सरकारने भी इसके लिए नाममात्र के सिर्फ १) सालाना के पढ़े 
पर २०००] कीमत की जमीन दे दी हैं । नीव रखते समय घनश्याम- 
दामजीने जो छोटा-सा सदर भाषण दिया उसमें उन्होंने हरिजनन- 








' कार्य के आए आनेबारी उन कठिनाइयों की चर्चा की जिन कठिना« 


इये का सामना हरिजन-सेवको को युग-पुरातन दूराग्रहों के मुकाबले 
में करना यड़ रहा है,और कहा कि जब में ने''हरिजन” में यह पढ़ा 





कि जिन लोगो की सेवा करने मीरा बहिन सिदी गाव गई हैं के * 


उन्हे अपने कुओ पर पानी नहीं भरते देते, तब मेरा सिर मारे 
धर्म के नीचा हो गया । बिडडाजीने कहा, “डॉ० अधवेडकरने हाल 
में जो घोषणा की है उसने हमे नींद के झोकों से जगा-सा दिया है 
और मालम देता हैं कि कोई ऐसा काम करने के लिए अनेक छोग 
बड़े उतावले हो रहे है कि जिससे डॉ० अंबेडकर हिदूधर्म छोड़कर 
किसी दूसरे धर्म में न जाने पायें । मुझे अदेशा है कि यह सारी 
शब्रित का बुरी तरह से खर्च हो रहा है । मान लीजिए कि हॉ७० 
अवेडकर को अगर हमने रोक भी लिया, पर उन छाखो करोड़ों 
को हम किस सरह दूसरे धर्मो म॑ जाने से रोक सकते है जिन्हें 
हमारे सहधर्मी, सभव है कि, आगे ऐसा करते के लिए वाध्य करें? 
इसलिए हमे तो अपना अतर शोधना चाहिए। एक ऐसे सदर भजन 
से हमारे इस कार्य का आरंभ हुआ है कि उससे मुझे आज कुछ 
कहने के लिए बिल्कुल ठीक मसाला मिल गया है। हमारी श्रद्धा 
ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं। वह बड़ी ही सुदर है । कितु जिस 
मंदिर में हमने उस श्रद्धा की स्थापना कर रखी है वह चारो तरफ 
से बिल्कुल बद है। उस मदिर के द्वार हमें खोल देने चाहिएँ,और 
उसमे अच्छी तरह दीपक जलाकर उसे सदर, सुहायना और उसके 


' भीतर जो देवता है उसके निवास-योग्य बना देना चाहिए। 


हरिजन-मेबक-सघ की सारी नीति और कार्यक्रम ही आत्मशुद्धि का 


' है। श्रद्धा हमारी मद्रान हैं और पवित्र है, पर हम लोगो को 


परपरा से प्राप्त उस श्रद्धा के योग्य बनना है, अपने आपको शुद्ध 
है हु जे पेंच ४ 
करना है । भगवान्‌ करे, यह हरिजन-छा' हा ॥हैं किनना 
ही छोटा हो, हमे उस आत्मशुद्धि की ओ, % नदिम ले जाने में 
सहायक हो ।" + 
'हरिजन' से ] मदादेय ह० देशाई 


बाल-विवाह की भीषणता 


बाल-विवाह-निषेषक समितिने बाल-विधाहविषयक एक उप- 
योगी तथा शिक्षाप्रद पत्रिका प्रकाशित की है । उसमे से मुझय- 
मुख्य भाग में नीचे उद्धृत करता हूँ .-- 

“सन्‌ १९३१ की सेसस रिपोर्ट मे १५ वर्ष से सीचे की उम्र 
में ब्यादी हुई लड़कियों के आंकड़े इस सरह दिये गये है :--- 


जश्न प्रतिशत ब्याओ्दी हुईं ख्ियां 
» से १ -८ 
श्टर १.२ 
२३ २.०, 
8 ४.रे 


र 


2०७ मसंधस्थर, १६३१५ | 
चु न्‍ ५ दर 
५० १० १९३३ 
० / १५ ३८.९ 


इस तरह कूगभग एक बर्णष थे कम उम्ववाली सी लड़कियों 
में एफ विवाहित है, और १५ वर्ष से कम उम्र की रूडकियों में 
भी ऐसी ही भयकरता देखने में जाती है । 

इसका एक नतीजा यह हुआ हैँ कि हमारे देश में एक ऐसे 
प्रभाण में बआाछ विधवाएँ मौजूद है कि जिसपर विद्वासलक नदी 
किया जा सकता । हसके जरा आकड़े देखिए '--- 


उम्र विधवाओं को संख्या 
० से १ १५१५ 
शहर 23८५ 
२४३ जि इट५ 
३७४४ ५०७७६ 
४ ५ १५०१९ 
५४ १6 श्ण्प्ढटर 
१०! १५ १८५३३९ 


अक्सर यह कहा जाता है कि हम्मारें देश में बाल-यिवाह से 
होनेबाली हानि संख्या की दृष्टि से बहत कमर है, और यह प्रथा 
साबेजिक नही डे । पर यदि बालविधवाओ की सच्ची सख्या उप- 


इरिजन-संषक 


; तो सिर्फ , 


३३११ 





हीगई, अर्थात्‌ पहले की सख्या से पंचगनी बढगई, जहा जन-संख्या 
ही बढ़ी है । फिर, १९२१ में एक साल से कम उम्र 


, की ७५१९ विधवाएँ थी, यह संख्या १९३१ में १५१५ तक पहुँच 
, गई । इन बराइयों को रोकने के लिए जो उपाय किये जाते हैं 


उनके प्रमाण में जन-सख्या बड़ी ही तेजी से बढती जाती है। 
इसलिए उन्हे दूर करने के लिए सक्रिय उपाय हाथ में छेने की 


, आवश्यकता आज पहले मे भो अधिक तात्कालिक मारझूस होती 
 है- और इस विपथ मे जनसाधारण तथा सरकार की अंतरा्त्मी 


जागृत करने की अपेक्षा अधिक गहरा 3२ अधिक तात्कालिक 
काम भारत के तारी-आदोलद के पास दूसरा हो ही नहीं सकता 4 
ये आकड़े देखकर हम सबको अपना सिर धरम से नीचा कर 


; लेना चाहिए। पर इससे यह कृप्रथा दूर होने की नहीं । बाल- 


' निवाढ़ की यह बुराई जिलनी शहरों में फंली हुई है उससी ही गाँवों 


में भो फंली हुई है। यह काम तो खास करके स्थियों का है । 
पुरुषों को भी अपने हिस्से का काम करना तो है ही, परन्तु पुरुष 
जब पश बन जाता है तव वह समझदारी की बाल सुनना पसन्द 
नहीं करता । इसलिए माताओं को ही उनके इन्कार कर देने का 


| अधिकार बताना है और उन्हें उसका धर्म समझाता है । यह उन्हे 


मुक्त आकडों $ सौवें भाग जितनी भी हो,सो भी कोई भी दयाधर्म 
बाली जनता य। सरकार इस प्रथा को बन्द ही कर देगी, तप्नतक 
बह एक क्षण भी आराम से नही बैठगी । इस सम्बन्ध में हमें यह ' 


भी याद रखना चाहिए कि इसमें अधिकाश छड़कियों के लिए “ये 


पुनवियाह असंभव ही है। 

बाऊ-विवाह का दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि उसकी वजह 
से अवान जर्चाएँ सोहर में ही मरजाती है। हिंदुस्तान मं हरसारू 
समोहर में औसतन २००,००० स्त्रियां मरती है, अर्थात्‌ हर घटे 
२० की मस्य होती है, भर उनमे ज्यादातर बीस बरस के अंदर 
की स्त्रिया ही होती है । सर जॉन मेगवा के आकड़ी के अनसार 
प्रति एक हजार जवान जच्चाओं थ॑ सौ सोहर मे ही रवर्ग सिधार 
जाती है । हमारे पास जच्चाओं की मत्यु का ठीक-ठीक हिसाब 
नहीं है। पर यह अनमभान छगाया गया हैं कि भारत में प्रति 
हजार यह प्रमाण जहा २८४५ हैं वहा इस्ट्ेण्ड में ८५ हैं । 

बाल-वियाह के बारण माता की ही नहीं, बल्कि बालक और 
समस्त जाति की भी अप॑रिमित हानि होती है। हिंदुस्तान में 
प्रति हजार जन्मे हुए बालकों मे १८१ बालक मर जाते हैं। यह 
तो औसल है । पर इस देश में ऐसी कितनी हक्ञी जगढ़ ४ जहा 


सिवा स्त्रियों के और कौन शिखा सकता हे? इसलिए में यह सलाह 
देने का साहरा करता हूँ कि अखिछ भारतीय महिला-गरिपद्‌ को परदिं 
अपना नाम साथंक करना है तो उसे शहरों से हटकर गांवों के 
कार्ये-क्षेत्र मे उन्तना चाहिए। य अच्छी बहुमूल्य पत्रिकाएँ हें । 
पर थोडी-सी शहरों में रहनेवाली अग्रजी पढी-लि'बी बहिनोतक ही 
पहुँचेगी । असछ जरूरत तो गात्रों की स्जियो के साथ व्यवितगल 


' सम्पर्षा जोहने की है। यह सम्बन्ध अगर कभी जुश भी गया, तो 


यह ओसत फी हजार ४०० तक पहुँच जाता है । इस सबंध में , 
हम कितने पिछड़े हुए है यह इग्लेणड और जापान के साथ लुछना , 


करने से स्पष्ट हो जायगा। इसलेण्द और जापान मे बाल-मृत्य 
का प्रमाण प्रति हवार कृमश ६० और १२४ ही है। सचभूच तब 
बडा भय माठ्म होता हे जब हम यह याद करते है कि यह बुराई 
रोकी जा सकती है, और शिक्षित समाज की अंतरात्मा जागृत न 
होने से ही यह बराई इस तिरकुशता के साथ बढ गई है । 

सबसे अधिक दुख की वात यह है कि इस विषग्र में प्रगति 
इतनी अधिक मद है कि वहू करीब-करीब न होने जैसी कही जा 
सकती है। उदाहरणार्थ, १९११ में एक साल से कम उम्र की 
पत्नियों की संख्या ९०६६ थी; १९३१ में यह संख्या ४४०८२ 


भी जदसे के साथ ही काम सरल नहीं हो जायगा। पर किसी-त- 
किसी दिन तो इस दिशा में शुरूआत करनी ही पड़ेगी । उसके बाद 
ही किसी परिणाम की आश। की जा सकती है । भरियल्द भारतीय 
सहिला-परिषद्‌ क्या अखिल भारतीय ग्रामउथोग-संघ्र के साथ-गाण 
बाम करेंगी ?कोई भी ग्रामसेबक था ग्रामगेविका चाहे कितनी ही 
कुशछ हो तो भी उसे मात्र समाज-सुधार के [छाए गावों के लोगों 
के पास जाने का विचार नहीं करना चाहिए । उसे तो प्राम-जीवस 
के सभी अगो के सम्पर्क मे आना पड़ेगा । मेने अनेक आर कहा है, 
और फिर कहेंगा कि ग्रामसवा ही सच्ची जन-शिक्षा है । शिक्षा 
अक्षर-ज्ञान की नहीं देनी है, बढिक प्रामवासियों को यह सिखाना है 
कि मनुष्य, जो विचार करनेवारा प्राणी कहा जाता है, वास्तविक 
जीवन ब्यतील करने के योग्य किस प्रकार बन सकता है । 
हरिजन' में ] भा० क० गांधी 
नोट करलें 
पत्र-ब्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना प्राहक-नबर 
अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-तबर मालम न होने पर उनके 
पत्रादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेंगा । 
व्यवस्थापफ-- दरिजन-सेबकः 


“तकली केस कातें ??? 
यह पुस्तक, एक प्रति फे लिए -)॥। के टिकट भेजने से 


जर्खा-संध-कार्यालय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद! से भी मिल” 
सकती है । 


३३% 


अभि खझमल-+-<+-+-+ब -अ..ढईई- - - 


हारिजन-सेवक 


शनिवार, ३० नवम्बर, १६३५ 





एक रोचक बात 


गत सप्ताह वर्षा मे हरिजन-सेवक-सघ की कार्यकारिणी-समिति 
की बैठक हुई थी। भेरे “जात-पात नप्ट होनी ही चाहिए" शीर्षक 
छेख को लेकर उसमे कुछ सदस्योते यह प्रश्न उठाया कि मेरे 
लिए 'हरिजन' या हरिनन-रोवक', जो कि हरिजन-सेवक-संघ की 
ओर से निकलते हें, मेरा जाति-प्रथा के सम्बन्ध में ऐसे विचार 
प्रगट फरना कहांतक ठीक है, जो, सम्भव है, सघ के अनेक सदस्यों 
को पसन्द ने हो ? अथवा, क्‍या में उनमें ऐसे विचार प्रगट कर 
सकता हूँ, जो सघ की अख्त्यार की हुई नीति के अदर न आते 
हों, या कया सघ अपने उद्देशों का क्षेत्र व्यापक बना सकता हैँ ? 

मेने उन्हें बताया कि मेने ऐसा समझ-बुझकर किया है, क्योकि 
अपनी राय में व्यक्तिगत हप से में 'हरिजन' या 'हरिजन-सेवक' 


हरिजन-सेत्रक 


[ १० नधस्वर। १६ ६४६ 


गत रूप में, निर्वाध रीति से उन विचारों का प्रतिपावन कर 





, सकते है, जिनसे उनकी राय में हिन्दू-जाति शुद्ध और स्वस्थ हो 
, सकती है। 


प्रसगवश् यहां यह भी बतला देना चाहिए कि “जात-पांत 
नष्ट होनी ही चाहिए! शीर्षक लेख में मेने जो विचार प्रगट किये 


' हैं उन्हे, भिन्न-भिन्न शीर्षकों से, में अक्सर हन पन्नों में प्रगट करता 


के अदर उन विचारों को देने के लिए रवनत्र हैँ, जो हो सकता है ' 
५ 3 << ०: 2 ४ | 
कि, कुछ सदस्यों के विचारों से मेल न खाते हो या जिन्हें अभी ' 


सघने अपनी नीति के तौर पर ने अपनाया हो । मेरी रास में 
संघ के हरेक सदस्य को यह स्वतत्रता है, क्योकि उसके विचारों से 
संघ के उद्देश में कोई बाधा नहीं पडती । सध की नीति तो नरम- 
गरम दोनो ही तरह के सुधारकों के बीच अधिक-से-अधिक सामर- 
जरय बनाये रखना हैं; वयोकि हरिजन-सेवक-सथ में दोनों ही 
तरह के लोभ काफी सरूुपा में मौजूद है। उसमे जहां ऐम 
सनातनी भी हैं, जो अस्पृश्यता-निवारण को खाली रपश तक ही 
सीमित रखना चाहते है, वहा ऐसे छोग भी है जो रोटी-बेटी- 
व्यवहार तक की उसमें शामिक्त करवा चाहते है । सदस्यता के 
प्रतिज्ञा-पत्र में तो यही बात रखी गई है जो हरेक सदस्य का 
मंजूर हो सके और बह अपने जीवन में उसएर अमल कर सके । 
उससे किसी सदस्य को और आगे बढने में उस बक्‍तलक कोई 
वाधा नहीं पड़ती, जबतक कि वह उन विचारों के। सघ पर छादने 


हक ५ न 32 
की कोशिश न करे । इस आन्दोलन के आरभ में सब तरह के 


हिन्दुओं की एक सम्मिलित सभा हुए थी और उसने एक ऐसा 
ब्यापक प्रस्ताव पास किया था, जिसपर उपस्थितजनों में अधिकांश 
ब्यपित सहमत थे । इस निर्णय की बुद्धिमत्ता इस बात से सिद्ध है 
कि, भारत-भूषण मालबीयजी की क्रपा से, प्राय सर्व-सब्मिति भे 
बह हुआ था । यह स्पष्ट हैं कि उत्त प्रस्ताव में अगर यह बात 
होती कि संघ के सदस्य व्यतितगत रूप से भी प्रगतिशील विचार 
नहीं रख सकते या उनपर अमल नहीं कर सकते तो अनेक सदस्य 
उन पायन्दियों को स्वीकार न करते। इसके विरुद्ध, दूसरी ओर, 
साधारण सदस्य तो दूर, व्यवस्थापक-मण्डल के सदस्यो का बहुमत 
भी, जहातक उद्देश से सम्बन्ध है, संघ का विधान नहीं बदल 
सकता । यह तो खास तौर पर इस काम के लिए की जानेबाली 
हिन्दुओ की ऐसी आम सभा के द्वारा ही हो सबता है, जिसमें 
संब तरह के विचार रखनेवाले हिन्दुओ का प्रतिनिधित्व हो । 
इसलिए फूक-फूंककर कदम रखनेधाले सुधारक को तो इस बात से 
निश्चित रहना चाहिए कि संघ की मूल नीति मे सहसा कोई 
य्रिवसंन नहीं होगा; दूसरी भोर अत्यन्त उग्र सुधारक भी, व्यवित- 


रहा हूँ । फिर वह लेख सवर्ण और हरिजन हिन्दुओ के सम्बन्ध 
में नहीं है । उसमे तो सबणों के ही सुधार का वर्णन है । जब 
अस्पश्यता नहीं रहेगी, सो अस्पृश्यों की बहुल-कुछ बसी ही स्थिति 
हो जायगी जैसी कि आज सवर्णों की है। और तब कोई भी 
निग्रम या प्रथा क्यों न हो, सवर्ण छोग उन हरिजनों पर हुकूमत 
करेंगे जो कि उस वक्‍त हरिजन न रहेगे । इसलिए अगर उस 
बकक्‍त भी आज की ही तरह जाति-भेंद बना रहा, तो हरिजनों 
ओर सथण्णों के बीच न तो खान-पान का सम्बन्ध होगा और न 
व्याह-शादी का ही | लेकिन अगर जाति-प्रथा, जिस रूप मे बह 
आजकल है, न रहे, जैसा कि किसी-तन-किसो दिन होगा अवधय, 
तो फिर हरिजनो और सवर्णों के बीच आपस में उसी तरह रोटी- 
बेटी-व्यवह्वार होने लगेगा जिस तरह कि सवर्ण-सचर्ण के बीच होता 
है । और अगर वर्ण-व्यवस्था रही, जोकि मुझे उम्मीद है रहेगी, 
तो भूत-काऊ की तरह काम -धन्धे परस्पर में मर्यादित रहेगे, छेकिन 
रोटी-बेटी-व्यवहा र मे उसी तरह कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा जिस 
तरह कि पहले नहीं था । जो कुछ भी होगा, यह सय है, यह सभ- 
द्वारा सस्था के रूप मे की गई हलचल के कारण नहीं, बल्कि उन 
दूसरी शक्तियों के कारण हींग। जिनका ने तो संघ सचालन ही 
कर सकता है और ने जिनपर वह सियश्रण ही रख सकता है । 
संघ के सदस्य भी व्यक्तिगत रूप में, उन शक्तियों को अपने 
इच्छानसार दृढ़ करने और आगे बढ़ाने में पर्याप्त रूप से भाग 
लेंगे, यह निश्चित है । 
अग्रेजी से ] मो० क० गांधों 


आदर्श और व्यावहारिकता 


श्री गोपबन्धु चौपरी लिखते हें .--- 
“दयाल ग्राहको की आवश्यकता है, शीष॑क लेख मे आपने हिसाब 
लगाया है कि 'स्वावलम्बी खादी का मतलब यह है कि २ गज खादी 
बाहूर के लिए तैयार की जाय, जब कि ३ गज कारीगर या मजदूर 
आदि के निज के व्यवहार के लिए हो |! प्रत्यक्षतः: यह हिसाब 
इस बात पर निर्भर है कि रई और बुनाई के दामों के लिए 
स्वावरूम्बी कत्तिन या कतवैये को कुछ ज्यादा या अतिरिक्‍त सूत 
कातना पड़ेगा । बेशक आप यह स्वीकार करते हैं कि रुई खरीदने 
या बुनकर को बुनाई के दाम देने के लिए कत्तिन या कलवैया 
गाव के दूसरे धन्ध भी कर सकते है । लेकिन छेख को पढ़कर 
ऐसा भासित होता है, मानो रवावलूम्बी खादी पूर्णतः खादी की 
बिकरी पर निर्भर है । मगर क्या यह सही आदर्श है ? क्‍या स्वाच- 
लम्बी खादी का आदी यह नही है कि जहांतवा हो ज्यादातर 
कत्तिने अपनी खुद की ही रई कातें या रुई खरीदकर बुनकर को 
बुनाई के दाम अपनी उस कमाई में से दें जो वे दूसरे ग्रामीण 
घनन्‍धों या खेती-वारी के श्रम से करे ?” 

“नहीं तो, जब कि हमारा उद्देश गांव के हरेक घर की 
स्वावलम्बी बता देता है, तब कतिनों द्वारा बिकरी के लिए तैयार 
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किये हुए अतिरिक्त दो गज की बिकरी कहा होगी ? क्‍या शहरों | मेल-जोल करना पड़ेगा, उनकी जरूरतों का पता लगाकर उनकी 
की मांग इतनी बढ़ जाने की सभावना है ?” | मदद करनी होगी और उनके फुर्मेत के समय का अच्छे-से-अच्छा 

“मुझे तो ऐसा मालूम पडता है कि स्वावरूम्बी खादी को : उपयोग करके और सब के लिए समान अवसर उपस्थित करके उन्हें 
ब्यायसायिक रूप मे खादी की बिकरी तक के जाकर हम स्वाव- / उत्तरोत्तर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा । यह ऐसा 
रूस्बी खादी का पक्ष कमजोर करते हे और खादी-कार्यकर्ताओं के | वार्यक्रम है जो बड़े-से-बडे महत्वाकांक्षी कार्यकर्सा के लिए भी 
सामने अमली तौर पर उसे द्वूसरा स्थान देले हे जिसमें कि आप | काफी होता चाहिए । उनके लिए सब से मुश्किल वात तो यह 
ऋ्रान्तिकारी परिवर्सन करना चाहते हे । स्वायरूम्ब्ी खादी तो | होगी कि एक ओर तो लाखों व्यक्तियों को समझा-बुझाकर इस 
अपने गृण-दोष के ऊपर स्वतंत्र रूप से बढसी चाहिए, क्योंकि बहुत- . बात के लिए तंयार करना कि वे अपने -फुर्सेत के समय का उपयोग 
सी ऐसी जमीन अभी अनुप्योगी पड़ी हुई है जिसमे उसके लिए. | अपनी भलाई के लिए करे, दूसरी ओर खरीदनेबाली शहर वासियों 
आवश्यक रई पंदा की जा सकती है और झोगो के पास इतना / और दछाछो--को यह महसू्त करना कि गाव का बना कपड़ा 
समय भी फालतु हैं ही कि जिसमे वे सूत कात सकते है । : जाहिरा सौर पर चाहे उससे कुछ महँगा ही क्यों न हो जो कि के 

निस्सन्देह आदर्श तो यही है कि जैसे हरेक परिवार को | अबतक लेते आये है और उसका ऊपरी रूप भी चाहे वैसा आकर्षक 
अपनी आवश्यकतानुसार खेती करके अपने द्वारा पैदा किये नाज न हो जिसके कि जे अबतक आदी रहे है,पर दूर जाकर वही उन्हे 
को ही पकाकर खाना चाहिए, ठीक उसी तरह कपड़े के लिए , सस्ता पढ़ता है। क्योंकि उससे लोगो की माली हालत सुधरकर 
भी हरेक परिवार को खुद ही अपनी रुई पैदा करने, कातमे, उनकी क्रय-शक्ति बढ़ती है। इसलिए नई योजना का उहेश 'जाति, 

| 








बुनने और अपने ही कपडे पहनने चाहिएं। रेकित ए_म यह जानते | रग या धर्म के भेदभाव बिना राप्ए की सर्वोत्तम दाक्तियों का 
हैं कि हरेक परिवार इस आदर्श को नहीं पहुचेगा और न पहुच ही | उपयोग करता है । लेकिन अन्त में बात यही सामने आती हूँ कि 
सकता है; साथ ही हम यह भी जानते हैँ कि स्वावलम्बी खादी , “इस काम के लिए जैसे शद्ध, स्वार्थ-त्यागी, अध्यवसाथी और 
के विशुद्ध सदेश का प्रवार आरम्भ करो के साथ ही कार्यकर्ता |! परिश्रमी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, क्या थे पर्याप्त सख्या में 
को सफलता नहीं मिल जायगी । गोपबन्धु खाबने खुद जो बात | हमारे पास है ?” 

सुझाई है कि गृहस्यथ आवध्यक हुई खरीदकर उसको कातले | “अंग्रेजी स ] मो० क० गांधी 
और फिर अपनी जन्य कमाई की बचत के पैसों से उस बुनकर ' 


, ५ 
द्वारा बुनवालें, वह स्वयं एक बीच का उपाय है। छेकिन लाखो । नाम के प्त्ते आर इमली 


व्यवितियों के पास तो बचत ही महों हीती और लाखो व्यक्षि | मेरे बुछ प्रश्नों के जवाब में कुनूर के 'न्यूट्रीशन रिसर्च! के 
ऐसे मौजूद है जो इनमे से कोई-सा भी क्राम न कर सीधे बाजार | डायरेक्टर डॉ० एक्राइडने निम्नलिखित रसदायक उत्तर भेजे हैँ:- 


कातफर अन्य किसी धरधे की कमाई से उसका कपड़ा बुनवां | यहां तथा भारत के दूसरे प्रान्ता में तथ्य सेजी के साथ इकद्ठे 
लेना एक बीच का उपाय है। अपनी आवश्यकता से अधिक [| होते जा रहे है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्द तमाम साधारण 
कातकर जो कमाई हो उससे कपड़ा असवा लेना इस तरह का | आहारों की रासायनिक रचना, विटासिन की मात्रा इत्यादि बत- 
दूसरा बीच का उपाय है और सम्भवत मजदूर (कारीगर) व | छाततेबाली प्रामाणिक पुस्तक या पत्रिका आह/7-विज्ञान में दिलचस्पी 
रूपडा पहननेवाले दोनो की दृष्टि से सबसे आसान तरीका है । | छेनेवालो को प्राप्त हो जायगी । आप जो यह कहते है कि भिन्न- 
और इस उपाय को अमली रूप देने के लिए खादी-केन्द्र तो . भिन्न प्रकार की बतस्पतियों की चर्बी और तेल शरीर पर भिन्न- 
तैयार है ही । ख़ादी-भण्डारो के कार्य-कर्ताओ को चाहिए कि वे ' भिन्न प्रकार का असर करते है, यह सही है--छसमें मुझे कोई 
कतवैयों और दूसरे कार्रीगरों को इस बात के लिए प्रेरित करे ; संदेह नहीं । इसका कारण शायद उनकी भिन्न-भिन्न रासायनिक 
कि अगर उन्हें चरखा-सघ के द्वारा काम पाते रहना है तो उन्हें | रचना हो, कितु दुर्भाग्य से अभी इसमें हम रासायनिक रचना 
खादी ही पहननी न्ाहिए। उनमें असेक ऐसे है जो कताई, बुनाई, | और आहारविषयक प्रभाव का सम्बन्ध जोड़ने की स्थितितक 
श्रुताई या रगाई का काम करके ही अपनी जीविका चलाते हूँ। अगर नही पहुँचे । बहुत सभव है कि ससार में कही कोई झोषक शोध 
त्रे अपनी जरूरत से ज्यादा अर्थात्‌ बाहर बेचने के लिए खादी । हमे इस विपय मे ज्ञान करायगा । 

तैयार करें तो खुद उनको तो बिलकुछ खादी ही पहरनी चाहिए । | हमने प्रयोगशाला में नीम के पत्तों का विश्लेषण किया है । 
और अगर कतर्वयों की मजूरी बढा देने पर भी खादी की मौजूदा | पहले जिन अनेक हरी भाजियों का अन्वेषण किया गया है उनके 
मांग बनी रहे तब तो यह सुष्किल भी नहीं होना चाहिए । । 
। 
। 
| 


! 
से ही अपना बना-बनाया कपड़ा खरीदते हे । अपने छिए सूतत ! “आप आहार के तत्वो के बारे में पूछते हे । इस सम्बन्ध में 
| 


। मुकाबले में हन पत्तों में पोषक तस्‍्व अधिक मात्रा में है। पके हुए 

अमल सें तो सभी उपायों पर साथ-ही-साथ काम किया | पत्तों और कोपलो दोनों में हो प्रोटीन, कैलश्यम, लोहा और बिटा- 

जायगा । नई योजना में तो जो बात ठीक है उसपर जोर देते हुए । मित 'ए' खासी अच्छी मात्रा में होते है, और इन दृष्टियों से नीम 
ध्येय को स्पष्ट मात्र कर दिया गया है। अब खादी-कार्यकर्ता 


के पस्ते चौराई कोथमीर, काहू की पत्तियों, सहजना, पाछक 
क्षादी की कीमत घटाने व बिकरी बढाने पर जोर नही देगे । अब | और दूसरी कई भाजियों से बढ़कर हूाते है । छोग जो इन पत्तों 
से तो वे इसी थाल पर जोर देंगे कि, जहांतफ कपडो का सवाल है, | को अधिक पौष्टिक मानते है इसका यही कारण होगा। मेरा 
कम-से-कम कताई तक तो वे रवावरूम्बी हो ही जागेँ--अर्थात्‌ | विश्वास है कि चीन की आधुनिक प्रयोग-शाल्ताओं में जो अभ्वेषण 
अपने लिए आवश्यक कपडों का सूत तो कात ही छिया करें | । हुए हैं, उनसे बहुधा यह मालूम हुआ है कि प्राच्चीत चीनी प्रन्थों 


उन्हें कारीगरों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क पैदा करना होगा, उनसे | में जिस वनस्पतियों और आहारसम्बन्धी वस्तुओं की सिफारिया 





२३१४ 


जटिल: ->+>>>- “८7० ४--- 5 - 


की गई है उनमें विदामिन आदि बहुत अच्छी मात्रा में पाये जाते है । 

विटामिन की दृष्टि से देखते हुए इमली और नीबू करीब- 
करीब एकसरीखे हैं; नीबू में सिर्फ विटामिन 'सी की मात्रा 
अधिक है | नीब में तो नही, पर इमली में यह बात हैं कि उसमे 
टार्टरिक एसिड खासा अच्छा-याने लगभग १४ प्रतिशत हे । नीब 
में मुख्य एसिड साइट्रिक एसिड है| यो ये दोनो फल आहार की 


दृष्ठि से एक दूसरे से बराबर मिलते है । ऐसा मानते है कि इमली 
की कुछ रेचक तासीर है । लोगो की जो यह धारणा है कि इमली 
खाने से ज्वर और गठिया हो जाता है' इसके समर्थन में कहने 
के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं हूं ।” 

पाठकों को जानना चाहिए कि में नीम के पत्तो ओर इमछी 
के अनेक प्रयोग कर रहा हूँ। नीम के पत्ते तो हममे से कई आदमी 
खा रहे है, पर किसी को कोई नुकमान नहीं हुआ । कठिनाई मेरे 
छिए यहू हैँ कि नीम को स्वादिष्ट किस तरह बनाया जाय । 
इमछी के काफी गूदे और नमक के साथ, या नीवू और नमक के 
साथ बतोर चटनी के खाने से वह कम-से-क्रम कड़बी मालूम होती 
है | कोई-कोई दो-दो तोन-तीन तोला संगे पत्ते बड़े मजे से चबरा 
जाते है । यह में ठीक-ठोक नहीं कह सकता कि इस तरह पत्तो के 
खासे से दारीर पर क्या असर होता है। जिन्हे अपनी खुशी से 
इसे आजमाना हो उन्हे जो मे इसके लिए ललचा रहा हूँ उसका 
कारण यह है कि एक तो आमुर्वेद में इसका खूब गुण-गान किया 
गया है, और दूसरे श्री भणसाली पर इसका निश्वय ही अच्छा 
असर हुआ है। इसका आमतौर पर उपयोग होने छंगे तो गरीब 
लोगों को ब्रिना किसी अतिरिक्त खर्च के हरी पत्तिया खाने को 
मिलने ऊगें, जिनपर कि आधुनिक आहार-बैज्ञानिक बहुत अधिक 
जोर दे रहे हें। नीम के पत्ते खाने का कोई बुरा परिणाम नही 
होता इतना तो में पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ । 

इमली के बारे मे भी में इतना ही विश्वास के साथ लिख 
सकता हूँ । भोजन करते समय इमली का आधी छटाक गृदा लेने 
से कइयों के पेट साफ हो गये है । इसे साग, भात या दाल में भी 
मिला सकते हे। जरा ज्यादा गुड़ के साथ मिलाकर इसका मुरब्या 
बनाकर भी खा सकते है । मैने इमली का पना देकर बुखार कम 
करने के लिए दिया तो उसका अच्छा ही असर हुआ हे । जैसा 
कि बहुत-से लोग मानते हे, भेरे देखने में यह नहीं आया कि इससे 
किसी को सरदी लगी हो, या गठिया हुआ हो या फोडे निकले हो । 
दक्षिण में तो शायद ही कोई स्त्री या पुरुष ऐसा होगा,जो विसी- 
न-किसी रूप में इमली न खाता हो । उनके 'रसम्‌” में मुख्य चीज 
यह इमली ही लो होती है । 

शहरों में जो खर्बीाली कितु उपयोगी चीजे काम में लाई 
जाती है और जो गायो मे भेंट में या पैसा देने पर भी नहीं मिल 
सकती उनकी जगह जहातक हो सके सस्ती, प्रभावकारी और 
अह्ामसिकर चीजे ग्रामसेबकों को ढृंढ़ निकालनी होगी । इमली और 
नीम की प्र्षिया ऐसी ही चीजें हें । 
'हरिजन से ] 


भो० ब० गांधी 





सूचता 
ब्रंबई में, ''शूरजी वल्लभदास स्वदेशी बाजार के प्रामउद्योग 
विभाग, जवेरी बाजार, बंबई सं० २” इस पते पर 'सोयाबीन' 
५ रतल ।)॥ औौर १ रतकत “) भाव से सिलती है । 


दरिकन-सेवक 
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न्््च्य्श्््थ्ल्श्ध्य्क्ा 








टिप्पणियाँ 


एक अनुभव 

एक सज्जन, जो कई वर्षों से अपने ही सूत की खादी पहनते 
आ रहे है, लिखते हैं --- 

“इस वर्ष मेने ५० इची अर्ज की ८५ गज खादी तैयार की । 
करीब २०१ उसपर मेरे खजं पड़े । लोग मेरी उस खादी के 
॥#) गज के हिसाब से ५०) देना चाहते हैं । इस तरह अगर में 
३ गज (याने ॥॥) की) खादी खुद अपने उपयोग में लाना चाहें, 
तो मुझे सिफफ १। गज (याने ॥!)॥ की ) ही खादी बेचने की जरूरत 
होगी । अगर में अपने लिए २० गज खादी रखलू और बाकी 
सब बेच दू, तो अपनी खादी की कीमत चुका देने के बाद, मुझे 
१७॥ | का मनाफा हो जायगा ।” 

में इन सज्जन को जानता हूं । उनकी एक खास अनुकूल 
स्थिति है। वह ऐसा कर सकते हैं, क्‍योंकि उनका सूत उम्दा, 
यकसा और मजबत होता हैं । बुनकर उनके सूस को अच्छी खरी 
मजदूरी छेकर बनते है, और इसीसे बह खादी टिकाऊ और देखने 
में सुन्दर होती है, और उसकी मांग भी खूब रहती है । हरेक 
मनष्य, जिसमे श्रद्धा और धैये हो, खुद हसका प्रयोग करके जाने 
कि इस कथन में कहासक सत्य है। मजबूत, यकसा और उम्दा 
सूत ही खादी की सफछता का रहस्य है । 
'हरिशम' से ] मो० क० गांधी 
केंसी दुःखद कहानी है! 

अभी जब में आसाम में दौरा कर रहा था, करीब १४ बरस ' 
की उम्र के एक हरिजन विद्यार्भीनि मुझे दरखास्त दी कि बह जिला 
कामरूप के पाठशाला गाव के अंग्रेजी मिडिल स्कूल में पढ रहा 
है और वह सघ से कुछ सहायता चाहता है। प्रार्थना-पत्र का 
पहला वाक्य था--कि “में एक वेश्या का पुत्र हूँ ।” जब मैने 
यह वाक्य पढ़ा, म॑ स्तब्ध रह गया । पूछ-ताछ करने पर मुझे 
मालूम हुआ कि वह छटका 'नट' जाति का हूँ, और उसकी माने, 
अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि जाति की प्रथा से वेश्याबृत्ति ग्रहण 
कर ली हैँ । आसाम में नटो की एक छोटी-सी जाति है । आसास 
की १९३१ की सेंसस रिपोर्ट सक में तट जाति का उल्लेख नहीं 
है | ये लोग सिर्फ तीन गावों में है--दो गाव तो कामरूप जिछे 
में है, ओर तीसरा लखीमपुर मे | इनके कुछ घर लगभग २५० 
के, या जन-सख्या छमभग १२०० के है। पहले इस जाति की 
स्त्रियां डूबी, हाजो और डरगाव के मन्दिरों मे देवप्रतिमाओं के 
आगे नाचती थी और इन्ही गावो में ये रहती हैँ । कितु का््रंतर 
में, परिस्थितियोवश उनका इतना अध-पततन हो गया कि उन्हें 
वेश्यावृत्ति की शरण छेनी पड़ी । अनेक स्त्रिया अब इस पाप-दत्ति 
को छोडती जा रही हे और सबं-साधारण की तरह वेवाहिक जीवन 
व्यतीत कर रही हूं। उन्होंने अपनी जाति का नामतक छोड़ दिया , 
है, वे अपने को नट यही बहती । यह बड़ा अच्छा शुरूआत है । 
यह वेश्या-प्रथा मद्रास की देवदासी-प्रथा से और महाराष्ट्र की 
मुरली प्रथा से मिलती-जुछती है, पर सदूभाग्य से आसाम थें यह , 
बुष्रथा बहुत ही छोटे क्षेत्र में सीमित है । 

प्रार्थी बालक को मैंने महू वचन दे दिया है कि तुम्हें तुम्द्मारी, 
स्कूठछ की फीस और जय सहायता मिक्त जायगी। उश्की बड़ 


३० नषम्यर, ११३४ ] 


टन -॑न न अतिन-लान+ 
की निय भय ना 


दुःखद कहानी सुनकर मुझे उपनियद में वणित 'सत्यकाम जाबाल' | 
का उपाख्यान याद आ गया । 


अशुनकाट त्रि० ठक्कर 

दोनों! 

भारतीय साहित्य के मुखपत्र 'हस' के नवम्यरबाल अक में 
श्री स० नवाब अली की 'दोनो' शीर्षक एक बड़ी सुन्दर कविता 
निकली है | जहरीले साप्रदाश्रिक वातावरण में ऐसी ही ऋतिताएँ 
अमृत का काम देवी है, इसमें सन्देह नहीं। उस कविता को हम 
नीचे उदधूत करने का लोभ सवरण नही कर सबते 

*“हिमाला से निकलते गरचे हैं गंगो-शमन दोनों, 

अला बहते है --पर गाते है कुदरत के भजन दोनों; 

इछाहायाद में मिटजानी है इनको ठ॥ एसी 

पहन लेते है यकरंगी का अम्ली पेरहन दोनों. 

इसी सुरत से है एक दूसरे से गो अछग लेकिन, 

तेरे फरज़न्द है, अय हिंद! शेख्रों बरहमन दोनों, 

वो गाये अपना-अपना राग पहुचेगे पराग एक दिन, 

इमेशा फिर तो सींचेगे दोभाये के चम्न दोनों, 

जबां 'नव्वाब' दिल की एक है उ्दँ हो या हिंदी, 

रहें मिल-जुढके आपस में न क्‍यों ए हमबतत दोनों !” 

गदी धियेदरी गजलों की जगह देश के बच्चो और जवानों 
की जवान पर क्या अच्छा हो कि हेलमेल के मुरझाये हुए पौधे को 
पनपानेवाली ऐसी ही अमृत से भरी गज्े सदा रहा करे । 
3, 2) बि० ह० 


चाय से हानियाँ 

'ुझसी-पत्र' में एक विशेषज्ञ चाय की हानियों के विषय में 
लिखते है :-- 

“जाय घीर विष (80 42080॥) को काम करती है। इस- 
का प्रभाव शरीर पर धीरे-घीरे पडता है, भर एक अत्यावश्यक 
तत्त्व रादा के लिए बिल॒प्त ही जाता हैँ । बहुत-से पीनेवाल सोचते 
है कि एक कप पीने से विशेष नुकसान नहीं हो सबासा । वास्तव 
में एक कप पीने से शरीर पर होनेवाले दुष्परिणाम इसने सूक्ष्म 
होते है कि कल्पना भी नहीं हो सकती। पर इतने से ही हृदय 
तथा जीवनशबबित की जो क्षति हो जाती है उसकी पूति किर सारे 
जीबन में भी नहीं होती । 

बक्‍्को (ह70/099) की शिथिलता, फेफडी की क्रियाक्षीणता 
तथा आमाशय में मंदारिन ये परिणाम कुछ दिनोंतक चाय पीने ; 
से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते लगते है । चाम की प्रत्येक प्याली इन 
विकारों को उत्पन्न करने मे मदद देती हैं । 

कुछ चाय-प्रेमी बच्चों को भी दो-चार चम्मच चाय पिला देते 
है। इसका परिणाम यह सोता है कि उन्हें मूत्र-लाब होता 
रहता है, जिसके लिए डाबंटरों को दिखाकर कई तरह की दवाइया 
पिराई जाती है | परस्तु मूल कारण न जानने से उनका कोई 
परिणाम नहीं होता । उत्तेजित नाडियों को शांत करने के प्रयत्न 
में कुछ समय बाद बे पूर्णतया मृतप्राय हो जाती हे । जिन मनुष्यों 
को कोई दीपकालीन रोग नहीं होता, वे प्रायः अधिक चाय पीने 
के कारण अर्डागवांत से पीड़ित होकर मरते हैं । 

झाय पीने से हृदय-क्रिया इतनी मंद हो जाती है कि कई लोग 


। 
। 
! 
क्‍ 





हरिजन-सेबक 


| शयाम की रामायण गार्ई जाती हैं 


अ 


३१५ 


झ्य्य्ड 


जाता 
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इसी बीमारी से जीवन खो बैठते है । नाडी-चकोो के केन्द्र चाय 
पीने से शिथयिल हो जाते है । अर्द्धॉगवात से पीड़ित रोगियों में 
अधिकांद चाय पीनेबाले हो होते हे ।” 


अधिक माजश्रा में चाथ पीने के सम्बन्ध में हरिजनत-सेवब' के 


३० अगस्त १९३८ के अक में गाधीजी चेतावनी दे चुके हे । 


आचार्य प्रफुल्लचन्द्र रायमे भी “मॉडर्य रिव्यू! में बराय-पास के 
दुष्परिणामों पर एक अच्छा यूक्तिपूर्ण छल लिखा है। पर आज तो 
इस चीज का प्रयार हो अधिक होता दिलाई दे रहा हैँ। राह 
चलते सीधे-सादे ग्रामवासियों को आज चाय के चिज्ञापक जिस 
तरह बनता है उस तरह एक-दो प्याला चाय पिला ही देते हैँ । 
चाय-प्रचार के अड्डों पर कही ग्रामोफोन बजता है, वही राधे-॥ 
कट्ठी नजर बन्दी के खेल दिलाये 
जाते है । अभी उसदिन एक जगड्ट एक प्रच्रारक महाशय चाय से 
हिंदु रो मे संगठन होगा यह भी उपदेश दे रहे थे। शायद ही कुछ 
ऐसे अखबार होगे, जिनमें चाय के अतिशयोवितपूर्ण विज्ञापन ने छपे 
रहे हो । विज्ञापनबाजी के इस यूग मे अगर चाय पीने से होनेबाली 
हानियो पर एक क्षण के लिए भी हमारी दृष्टि चली जाय, तो 


सदभाग्य ही समझना याहिए। 


बि० हर 
उत्कन में हरिजन-कार्य 


| उत्फकल उन अकिचन जन-सेवको का प्रांत है, जहा साधन- 
सपन्नता के न होते हुए भी कार्य-सलूग्नता,सेवा-भावनां और उत्साह- 
शीछता का अभाव नहीं। यहा शुरू से ही अच्छा कार्य हो रहा है । 
हमारे पाम अक्तूबर, १९३४ से छेकर सितम्बर, १९३५ तक की जो 
खब्री रिपोर्ट आई है उसमें से नीचे सुख्य-मुख्य अश ही हम उद्घृत 
कर रहे हैं--सम्पादक | 

“जिला बालापोर मे तालपाड़ा और बडभागिया इन थो गांवों 
में दो हरिजन-सेबकोने जमकर काम किया । उन हरिजन-बस्तियों 
में, जहा तीस-तीस, चालीस-चालाम कूट्म्ब हैं, ये सेबक रहे, और 
दिन और रात काम किया। बच्चों और वयस्कों को पढ़ाया, 
सफाई की, सामाजिक बुराश्या दूर करने का जतन किया और 
आधधिक अवस्था सुधारते की भी थोडी-बहुल चेप्टा की । 

“जाम जिले के अतर्गत रभा में हादी जाति के हरिजनोंने 
स्वय अपने पैसे और परिश्रम से दो मंदिर बनाये, जिनका उद्घाटन 
प्रातीय संघ के अध्यक्ष साधुमना आचार्य हर्हिरदासने किया । 

“सावजनीन दुर्गत्सिव कटक, सोर और बाछासोर में बड़े ही 
सफछ रहें । हरिजन और सबर्ण हिंदू बिना किसी भेद-भाव के इस 
उत्सवों में सम्मिलित हुए । तीनों जगह हरिजनोने भगवती दुर्गा 
को भोग चढ़ाया, और प्रसाद लिया | सबर्णों और हरिजनोंने 
एक ही पक्तित में बंठकर भोजन किया ।” 

| »< भ् भर 

“सथ की पाठशालाएँ इस बर्ष कुल ४० रहीं, जिनमें २८ 

दिवस-पाठक्ालाएँ हें, और १२ रात्रि-पाठशालाएँ। इनमें कुछ 
०९६ विद्यार्थी पढते है, जिनमें एक श्रौधाई लड़किया हैं । थे सब 
प्राथमिक पाठ्शाराएऐं है ।' 

“संघमे अधिक-से-अधिक प्रमत्न म्यूनिश्चिषल बोर्ड, डिस्ट्क्ट 
बो्द और छोकछ बोडे के सार्वजनिक रुकूलों में हरिजन बालकों 


३३% * हरिजत-सेवक [२३ नवस्थर, १६३४ 


-य .#. पहन ्लज लक मल ७१६07 «७००२० 5७ आज रे अ+> 5 कक अंक; 


को दाखिछ कराने का किया है, और इसमे उसे सफलता भी अच्छी | को दिये गये । सूदखोर साहूकारों के खूनी पंजो से इस समितिने 
मिली हैं । बालासोर जिछे के स्कूलों में ३१ मार्च, १९३५ को | गरीब हरिजनों को खूब बचाया है । कटक में भी ऐसी ही एक सह 
५५४८ हरिजन लड़के पढते थे, और केद्रपाडा में १०८४ | केन्द्र- | कारी समिति खोलने की कोशिश की गई, पर यह बेकार रही । 
पाड़ा के मिडिल स्कूलों में ४०, और हाईस्कल में ३ हरिजन : म्यूनिसिपैलिटी की एक को-आपरेटिक सोसाइटी, मेहतरों की हड़- 
विद्यार्थी थे । कटक की सदर कग्रेटीने ३०० लड़के, गजामने ६०, | ताल के बाद से वहा जरूर संतोषजनक रीति से काम कर रही 
संबलपुरने ११ और पुरीने ३५० लड़के सामान्य रकूछों मे भरती ! है । तालपाड़ा गाव में हरिजनों का अपना एक बेक है, जिसमें 
किये । ११ लडके सबलपुर में हाईस्कूल और मिडिल स्कूलों में | बहुत ही थोडा पैसा है, फिर भी वह कुछ-ल-कुछ चल रहा है। 
दाखिल हुए । बिहार और उडीसा की सरकारने खुद यह स्वीकार | इस गाव मे एक हरिजन को एक छोटी-सी दुकान चलाने के छिए 
किया है कि इधर एक-दो साल से हरिजन बालक प्राथमिक पाठ- , २०) पेशगी दिये गये । 
शाऊाओ में काफी सस्या में द!खिल हो रहे है । सरकारी शिक्षा- ' ख 2९ ् > 
विभाग की १९३५ की रिपोर्ट में लिखा है- -- “गजाम को हरिजन-पाठशालकाओं के अध्यापक हफ्ते में एक 
“दलित जातियो के स्कलो की संख्या ३०३ से ३७३ हो गई , दर्फा अपने बच्चो को नहाते ओर उनके कपड़ों को साफ करते 
है । पहले जहा ८९१६ विद्यार्थी पढ़ रहे थे वहां अब १०६०९ , हें। सबलपुर में छात्राछय-वामियोने हाते का तमाम कूडा-करकट 
विद्यार्थी पढ़ रहे है । दलित जातीय विद्याथियों की सख्या में काफी , में झाड-झखाड अपने हाथो से साफ किया ।” 


यूद्धि हुई है। अब ६४३२८ विद्यार्थी हो गये है, जहा पहले ब्राछामोर के तालपाष्टा, बड़भागिया और कुशमर्नातग केन्द्रों 
५८१८७ थे । दलित जातीत बच्चों की शिक्षा में लोकल सस्थाएँ | में हरिजन-सेवको को होमियोपेथिक बॉक्स दिये गये । सबर्ण 
दिन-दिन दिलचस्पी छे रही है ।” |, हिंदुओने दवाइयों के दाम दिये,और उस पैसे से हरिजनो को मुफ्त 

इसका कारण है प्राथमिक कक्षा से लेकर मैट्रीक्युछेशन तक . वेवादेयां दी गई । ह 
फीस का एकदम माफ कर देना। बिहार-उडीसा की सरकारने तालपाडा और बड़भागिया केन्द्रों म॑ं सेवकोंने नियमित रीति 
यह बडा ही अच्छा काम क्रिया है। । थे सफाई की और इससे वस्तियो की अब सूरत ही वदलू गई है 

मिडिल और हाईस्कूलो से पढनेवाले योग्य विद्याधियों को |... भारपाड़ा के सेवा-सदनने रोगियों को दवा-दारू की सहा- 
संघने मधाशत्रित छात्रवृत्तिया भी दी हे । ; यता पहुँचाने में प्रशंसतीय कार्य किया है। सघ के प्रधान कार्यालय 


की ओर से उक्त संस्था को २५) मासिक सहायता मिर्ती है । 
डॉ० एन० सेन की देखरेख में यहां एक औषधारूम चल रहा है, 
जिसमें एक हरिजन-विभाग भी है। ३९०३ मरीजों को यहा दवा- 
दारू की मदद दी गई और उनका इलाज किया गया। १५८२ 
इजेक्सन कोढ के दियें गये । डॉ० सेनने १२६ दिन सफाई के 
सम्बन्ध में दौरा किया ओर बस्तियों में जगह-जगह रोग-निबारण 
के उपाय लोगों को बतछाये । 
५८ ऐ भ८ >८ 

“सेन्ट्रल बोई से कुएँ खुदवाते के लिए २०००) मिले है । 
१८ कुओ की मजूरी हो चुकी हैं। जितपर करीब २००० खर्च होगे । 
१६ कुएँ अबतक बनकर तंथार हो गये है । बालासोर जिले में एक 
गुजराती सज्जनने एक ट्यूब वेऊ का खर्चा देने का वादा किया है। 

> ८ भर ज 

“उड़ीसा के हरिजनों को खादी बांटने के लिए एक सज्जनने, 


“सघ की ओर से तीन हरिजन-छात्रालूय चलते रहे--खाम 
कटक में प्रातीय संघ का 'कंवल्य-कुटीर' छात्राऊय, केन्द्रपाइा का 
छात्रालय और सबलपुर का छात्रालय, भिनमे क्रमश ९, १२ और 
५ हरिजन विद्यार्थी रहते है। संबलपुर के छात्रालय में जिला- 
संघ के मत्री श्री नृत्तिह गुरु सकुटुम्ब हरिजन बालकों के साथ 
रहते हैं । 

“संघ के खत्ते से बालासोर के मिशन इंडस्ट्रियल स्कूल में 
३ हरिजन लड़के बढई का काम सीख रहे है । बालामोर-सघने 
एक लड़के को मयूरभज स्टेट में बेत का काम सीखने के लिए 
भेजा हैं। काम सीख चुकने पर वह लड़का उड़ीसा के विभिन्न 
हरिजन-सेवा-केन्द्रों मे स्कूल के छड्टकों को बेत का काम सिखाने | 
के लिए भेजा जायगा । 'वंवल्य-कुटीर' मे बढईगिरी का भी काम 
सिखाया जाता है, जहा ५ हरिजन बालक काम सीख रहे है । एक 
तो काम सीख चुकने पर अपनी रोजी कमाने लगा है । एक सवणें 
लड़का श्री सतीश बाबू के चर्मालय मे काम सीखने के लिए इस | जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते है, २५०) श्री गोपबन्धु चौघषरी 
सारू कलकले गया है । सघ जो एक प्रातीय चर्मालय खोलने का | के पास भेजे थे। श्री गोप बाबूने यह रुपया सघ के अध्यक्ष और 
बिचार कर रहा है वह इसी ट्रेण्ट लडके की देखरेख में चलाया | मंत्री की सौप दिया है । यह निश्चय हुआ है कि हरिजन-पाठशालाओं 
जायगा । प्रातीय सथ इस औद्योगिक शिक्षा पर जो ४५) मासिक के विद्याथियों को इस रुपये की खादी पारितोषिक के रूप में बांदी 
खर्चे कर रहा है, वह रकम 'रघुमरू-दातव्य कोप” से मिल | जैयि। इन गुप्तदानी सज्जन को हम हृदय से भधन्यवाव देते हैं । 
श्ही ह। बारी-कटक का 'सेवा-घर, अगरपाड़ा का 'कर्म-मन्दिर,' 

भर 2८ > >् साखीगोपाल का गोपबन्धु-सेवा-सदन', और डेलंग का 'सेथा-कुटीर' 

पुरी मे मेहतरों की सहकारी समिति अच्छी तरह चल रही | इस संस्थाओने हरिजन-कार्य में काफी योग दिया है। सत्याग्रह 

है । पह संघ और म्यूनिसिपैलिटी के संयुक्त प्रयत्न से स्थापित हुई | आश्रषमवासिनी श्रीमती पुरुवाई बहिनने भी बालासोर जिले में 

है। २५० से ऊपर ही मेबर है । आाधथिक स्थिति बिल्कुल ठीक है । | हरिजन-कुम्टुओ में बड़े प्रेम-माव से काम किया है। जतः इन सब 
जनवरी से अगस्ततक २७४२) बतौर झर्ज के समिति के मेंबरों | के हम हुदय से आमारी हैं ।” 
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उधार बिक्री से हानि 


“झ्रात्मवत्‌ सब॑भूतेषु ”” 


7२९९. ४०. ।, 369. 
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स्व० देवधर दादा 
स्व० गोपाल कृष्ण गांखले के पद्रशिप्य, भारत-गेबा-समाज 
के १९२७ से लेकर मरणपर्यन्त सभाषति और पूना के सुप्रस्यात 
ससेबा-सदन' के पिता गोपाल कृष्ण देवर चल बगे। उत्तका कार्ये- 


क्षेत्र वागकर बम्बई और मद्रास इलाके में तथा अस्य अनक 
स्थानों में हतना विस्तृत था कि वे यद्यपि स्थल रूप से चैल वसे 


है, तो भी सूक्ष्म देह से वे जीवित है और सदा रंगे ; थे स्वर्ग 


सिधार गये है ऐसा मन की कब्नेल करने हुए देह आयह फरना 
पडता है । मेरे खाश ग़रूऔ--रव०७ पिला विट्ुदशास, शिदे, का्वे 


और देवधर-में से एक और चल बसे इससे मझे कितना दु ले हु टा 
यह कहने की आवश्यकता नहीं । उन्होंने स्त्रियों और शृद्रा की सवा 
को अपने जीवन का ध्येय बनाया था, इसलिए उनवा उपकुत मण्डल 
बहुत बड़ा था। वे सब ऊहे चिरकालतक नहीं भूल सकेंगे । 
बचपन में वे बहुत गरीबी हालत में पले थे। जब दादा बल्च ही 
थे, तभी उनके पिताने सन्यास छे लिया था, इसलिए बडे भाई के 
आश्रय में उनका पालन-पोपण हुआ था। पढने के लिए पैसा न 
होने स चना-मुर्मुरा तक बेचकर पाठशाल्ता की पृरतके खरीदी, 
और पढ़ते समय भी दूसरों को पदाकर उन्होंने अपना निर्वाह 
किया । इस प्रकार पढ़ा हुआ मनष्य ससार के. पाठ को किस 
तरह भूल सकता है ? गरीबी में पछे हुए विद्याथियों, विधवाओ 
और निराधार रित्र्यों, अकाल और दूसरे देवी सकटो से पीडिन 
मनुष्यों तथा हरिजनो और समस्त आरतजनों की पीडा एवं दुख 
दूर करने में, यथाश क्ति सहायता करके उनका ससार का भार 
हलका करने में उन्होंने अपना घरीर जजजरित कर डारा। 
गांधीजीनें ठीक ही कहा है कि एक भी दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अस्नि- 
काण्ड, भूकम्प अथवा अन्य देवी या सामाजिक सकट ऐसा न होगा 





फआ-. अल्‍नन- 8 अन्‍मब्कनटीबलाक “तल, 
है ् 


कि जहा दवघर दादा दौड़े न गये हो, और हजारों रुपये इकठठे 
करके पीडितों को सहायता न पहुँचाई हो। इसके अछावा उनके 
जीबन का महान्‌ काये तो 'सेबा-सदन' है। इस सदन की देखादेखी 
पश में अनेक जगह जगेंक गत्री-उन्नति की सस्याएँ स्थापित हुई है 
रतके रवभाव में प्रेम और 

पर बे 


गमत्य कूट-कटकार भरा था। 
स्थ्री और पुरुष सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत 
कठिनाइयों के अवसर पर उनसे संछाट़ लैने और अपना कर्सम्य- 
मार्ग पूछने के लिए उनके पास दौड़ते थे | और हरे+ व्यक्ति को 


उचित सलाह,सहायता,सिफारिशी चिटिया और अपने गरीब खीसे 


यबक 


| में थोड़ा पैसा हुआ तो वड़ भी दिये बिना वे कभी लौटाले नहीं 


थे । पनके जेसा निरभिमानी, ममतामय, प्रेर्म , शक्ष को भो वण 
मे करलेनेयाला, एक भी क 
ही कही मिलता हूं । 

उनव और मेरा तो गरु-शिप्पय का संबंध था । मझ्ेे सातर्व- 
जनिक काम-काज की शिक्षा उन्होंने अच्छी तरह दी थी । उनके 
चरणा के पास बैठकर नौकरी करत हुए मेने बह्ल-कुछ सीखा है । 
किते उनके राजनीतिफ विचार भिन्न प्रकार के होने के कारण 
अवसर में उन साथ मंठता था । कभी-कभी तो जैसे 
ऊपमी बच्स जान-बुकझ्षकरु अपन बुजुर्गों को चिढाते हे, उसी तरह 
में राजनीतिक जिषया में अपनी कृति और याणी ये उन्हे खिश्ाता 


पतन न बोलवेधाला ग्पुरंध गायद 


जगर 


, था। फिर भी मझे एसा काई प्रसा याद नहीं, जब वे कभी गृस्सा 


हैए हो, करबा यचग बोले हो या 3स्होने अपना ममत्व और प्रेम 
जरा भी कम किया हो । सन्‌ १९३० में जब मेरा महेमदाबाद के 
जेल में जाने का प्रसग आया, तत्न भी वे पूना से दौद आये और 
उन्होंने यह साबित बारक दिखा दिया कि उनके स्थभाव में कितनी 
गहरी ममता हैं । 
देवधर दादा को हरिजन-उत्यान का कार्य बहुत प्रिय था । 
नू १९१२ मे देखा कि बब्र-स्यूनिसिपलछिटी मे काम करनेवाले 
मेहतर छोग कर्ज में एकदम इब हए 8, तो उसे छीगों का ऋण- 
मवत करते के लिए उन्होंने करीब २० सहकारी-समितिया बना 
दी, और श्रीमत लोगो के पास से थोडा-थोडा पैसा छाकर उन 
सब का कर्जा पटना दिया । उनसे व हर हफते पैसा वापस छेते 
श्रे । लेकिन इस काम में स्थूनि्सिपैलिटीनि बिल्कुछ योग नहीं 
दिया, बल्कि उसकी तरफ से थाड़ा विरोध भी देखते में आया । 
इससे पूरी रकम वसूल न होंसकी । 
सेवा-सदन में अधिकतर ब्राद्माण तथा जन्य उच्च वर्णों की 
स्त्रिया-- विधवा और विवाहिता आती थी। देवघर दादा 
धीरे-धीरे महार जाति की स्त्रिया भी दाखिल करने लगे । शरद 
में तो उनका रसोडा अलग बनवा दिया और रहने की कोटरियाँ 
भी अलग ही थी। मगर धीरे-धीरे जब अन्य स्थ्रियों के हृदय से 


ल्ज्द्रक 


दर 


३३८ 

छुत-छात का भाव दूर हो गया, तब वे महार बहिनो के साथ 
प्रेम से मिकने-जलने लगी । कई महार स्त्रिया आज अध्यापिकाएं 
और दाहया बन गर्ह है, और देवधर दादा को अचठ पसार-पसार 
कर असीमससी है । इतना ही नही, उन्होंने तो दो-चार पतित रित्रया 
को भी सेवा-सदन से दाखिल करके उनका जीवन सुधार दिया । 
नाजायज बच्चों को भी वे सेबा-सदन में ले छेते थे । जब मेने 
उनसे महाराष्ट्र प्रातीय हरिजन-सेवक-सघ का सभापतिन्‍त स्वीवार 
करलेने की प्रार्थना की तो उन्होंने सहां स्वीकार कर लिया, 


ओर अततक हरिजन- उत्थान का काम किया । 

मृत्यु के पहल बीमारी में उनका स्वभाव बालकों क॑ ऐसा 
कोमल बन गया था। जी रनेहीं मिलने जाता उसे छाती से लगा- 
कर गदगद हो जाते और रो भी पडले । यह उनके स्वभाव की 
निष्केपटता और निर्मलता का परिणाम था। उनके शरीर छोडने 


इगरिज्न-संवक 


के पहले गाधीजीने उन्हे छिसा था कि हस संसार में कदाचित्‌ ' 


आपका काम पूरा हो गया होगा, तो भी जिस छाक या जिस नये 
जगत्‌ में आप जायेंगे बहा भी आप सेवा ही करेंगे । गीता का 
उनका पक्का अध्ययन था। फल की आज्ञा छोड़कर सतत सेबा- 
कार्य में लगे रहनेबाल, और समाज तथा जनता-जनार्देन की सवा 
को अपना धर्म माननेबाले देवधर दादा थे । 

दूं मे के चाहे जिसने बादल घुगए जाये हो, निराशा की चाह 
जैसी काटी अधेरी झुक आई हा, चाहे जितना अपमान या मान- 
हानि हुई ही, ता भी शात चित्त से सब कुछ बर्दाश्व कर जाना 
और प्रसप्नयदन हँसले-हँसते नित्य का कार्य करते जाना थरह उनके 
स्वभाव में एक ईश्वरीय देन थी । कूपब की, पत्नी के स्वास्थ्य या 
सुख की, अपने बच्चो को ठिकाने छगाने की, बडी-बडी उम्र की 
पृत्रिया का ब्याहन की, और अपने स्वास्थ्य की फ़िक्न या पर्वा तो 
उन्होन कमी की ही नहीं । 

सेवा-सदन सरधा का छऊ५६० ००) का सालाना खर्ता कैस चलेगा 
यह चिता ही उन्हें दित-रात परेशान किये रहती थी। सेवा-सदन के 
ऊपर अभी कर्ण का बोश भी कुछ कम नहीं है । इस सस्था का पचीस- 
वर्षीय उत्तव इसी दिसवर मे मनानत और वार्जा पटाने का स्वप्न 
देख।-देखते वे लल बम । दादा के मित्र, उनके काम की काद्ग 
करन॑बाठ लथा 
राष्ट्र को उन्नति संभव नहीं-य सब, दिवग्रत देबधर की छेस 
लछाइली संस्था के छा यदि यथाशक्ति सहायता भेजगे तो बह 
प्रद्धाजलि उनकी आत्मा और सबन्तर्यामी प्रभ स्वीकार करेगे । 

अमुनस्ाल घचि० ठक्कर 


दुराचार पर कर 


सन्‌ १७४२ ई० में बिछायत को हाउस आफ छाइस नामक 
अमीर। की सभा मे सरकारी आमदनी के सम्बन्ध में बहस हुई थी, 


यह माननेवारंओ कि बिना स्त्रियों की उम्नति के 


तब छॉरईड चेस्टरफीन्दने यह कहा था - 

“सभायदो | सुख-माग की सामग्रिया पर कर छुगाना चाहिए 
और बराइयों को दूर करनेवाला कानून बसाना चाहिए। यही 
कायदा है। कानुनों का प्रयोग करना कठिन समक्षकर चुप रह 
जाना ठीक नहीं । क्या आप पाप पर कर लगायेंगे ? महात्मा 
ईसा मसीह की दस आजाओ का उल्लंघन करनवारा पर कर 
लगाकर आपदनी की राह मिकालेगे ? क्या इस तरह का कर 
निदसीय नही होगा * क्‍या उसका यह अर्थ न होगा फि जो छोग 
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कर देने की शक्ति रखते हू वे जी खोलकर पाप करे ? अमीरो 
दुराचार बुछ ऐसी चीज नहीं है कि उसपर कर लगाया जाय । 
उसका ता समृछ नाश ही कर देना चाहिए । सयुख-भोग की इच्छा 
भी बहद बढ़ जाय तो वह दुराचार में परिणत हो जाता है। इस- 
लिए उसपर कर छगाकर उसे काब में रपना उचित है। किन्तु 
प्रकृति से ही जो कृत्य बुरे है उनका तो नाश ही करता चाहिए। 
वबया आपने कभी सुना है कि किसी भी देश में चोरी या व्यभिचार 
पर कर लगाया गया है ” कर लगाने का मतलब यह है कि जब- 





तक उस वस्तु पर लगाया हुआ कर टीक-टठीक अदा होता जाय, 
तबतक छोग उसे वस्लु का आजादी के साथ उपयोग कर सकते हे ' 
गद्यपान तो सभी दश्शाआ गे हर तरह भे बुरा है । इसलिए उसका 
उपयोग दण्डनीय हैं । उसपर कर छगाना उचित नहीं । 

“अभी कुछ वांगोने अपने व्याख्यान में कहा था, कि बहुत-से 
लोग शराब बनाने के काम में लगे हुए है, और उनमे कई तरह की 
कार्य-कुशछगाएँ है । शसलिए इस व्यवसाय में स्कावट नहीं डालसी 
चाहिए । अमीरो ! यह बात सुनकर मुझे ब्रश आइनर्य हुआ । 
ये कार्रीगर जो चीज पेश करते हे वह शरीर को कमजोर बना 


' देती है, गण और कुल का नाश वारती है और बुद्धि को सन्‍द कर 
| देती & । ऐसी चीज सेयार करनेवाझे कई है यह भी क्‍या 


कोई दर्ठलील है ” चारा की सख्यां अधिक होने से क्‍या चोरी का 
निपध करनेवाला कानून उठा दिया जाय ” ऐसी बात भी आपने 
कही सुनी है ”अगर मनप्यों की बद्धि का बिगाइनवार्ली चीज के: 
बनानेताले इतने अधिक हों, ता भी सीचिए कि हमारा क्या कर्तव्य 
हैं ? क्या हमारा यह कतंव्य नहीं है कि सत्यानाश हो जाने से 


' पहले ही हम उस बुराई को एकदम बन्द करदे ? अमीरो ! शराब 


' इसलिए उस माफ कर देना चाहिए ? जमीरो | 


बनातबाला की निपुणता की बढ़ाई की जाती हूँ | लेकिन स्वादिष्ट 
वि दा करनेवाला व्यक्ति कैसा भी हागियार व्यो न हो वह 
मनष्य-समाज के लिए कर्भी उपयोगी सही हो सकता । मरा तो 
यहें। विश्वास है । क्या काई यह कहने का साहस कर सकता हैं 
कि हत्थारन खब मेहनत करके अपनी कछा मे उन्नति की हैं, 
यदि इन लोगो 
की बनायी शाराब बढिया-से-बर्षिया हा, तो भी आईए, हम उसका 
तुरन्त नाझ करद, ताकि जेनता धोखे में पहकर उसके इस्तेमाल 
से दु ख ने भाग । दण मे बीमारी, हत्या और दु ख बढाने के कारण 
यही लोग है । छोगा का पंसाकर ये व्यमिचार के गढ़ मे गिरा 
देते है । आ4ए, हम लोग इनकी कार्य-कुशछूता और कार्रवाई का 
तुरन्त ही नाश करक॑ देश का उद्घार करे । 

च८ राजगोपालाचार्य 


ते 


तमिल सासिक पत्र विमोचन से | 


जातिभद तथा अस्पृश्यता पर 
श्री केलकर क विचार 


संपादक महोदय, हरिजन, 

१६ नवम्यर के 'हरिजन में महात्मा गाधी के नाम सर 
गोविदराब मडगावकर की एक खली चिट्टी प्रकाशित हुई हैं। जात- 
पात तथा छूतछात के प्रइतों पर उन्होंने अपने निजी विचार उस 
पत्र के मुख्य भाग में स्पष्ट कर दिये हे, और अन्त में कुछ 
व्यक्तितयों से, जिन्हे कि वे हिंदूनेता समझते है, इस आवदबक प्रइन 
पर एक स्पष्ट' और 'साहसपूर्ण' मार्ग दिखाने के लिए अपील 
की हे। 
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हिंदू नेताओं की इस श्रेणी मे सर गोविदरावने महात्मा गाधी 


इरिजन-सेवक 


और पड़ित माल्वीय के साथ मझे भी घसीट लिया है| किस्तु 


अपने को हिंदू-खत व्यक्त करनेवाला इतला बड़ा नेता न समझते 
हुए भी, जेसा कि वे मुझे मानते है, मुझे लगता है कि में उक्त 
प्रदनो पर अपना मत प्रकाशित करने के लिए बाध्य है, क्योंकि 
में मानता हें कि सार्वजनिक प्रश्ना के सम्बन्ध में मनप्य के जो 
विचार होते है वे बसलौर सार्वजनिक सम्पत्ति के समझे जा सकते 
है, और उचित चुनौती दी जाय तो अएने उन विचारा का मनाय 
प्रकाशित कर सकता हूँ । 

सर गोविदराव केवल 'रपप्ट' ही नहीं, बल्कि 'साहसिकतापूर्ण' 
भथ-प्रदर्शन चाहते है । उनका जो आतरिक अर्ध हैँ वह बिलकुल 
स्पप्ट है । उनकी इरा चुनौती को स्वीकार करने में मकझे जरा भी 
हिचकिचाहट नहीं। में नही जानता कि नाले साक्षेप भें जा जबाब 
में दे रहा हें,उससे उनका आशय काफो स्पष्ट हो जायगा या नहीं, 
मगर में जो कह रहा हैं उसपर चाहे कुछ भी हा, कायम रहने के लिए 
में तैयार हूँ। मेरे ये (चार मेरे जीवन मे सद। एक-गे रहे हैं , और 
एक पत्रकार तथा सकिय सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के सात अनेक 
अवसरो पर मझे अपने 3स विचारों को द्पकल करना गड़ा हैँ । 

जातिभंद को में ईश्वरीय सप्टि ना मानता। वह तो मनृष्य 
की बनाई हुई और कुछ खारश। रब था भीतिक स्थिविसा * हुए 
सामाजिक विकास से हत्मन्न वस्तु /। इस विपय में गाता के 
“चातुरबण्यं मया सप्द गणवमे विभागदश ' इलोक का अर्थ एक मास्ण्ली 
समझ के मतृप्य के लिए भी बिल्युल स्पप्ट होना जाटिए । यहा 
बर्ण का अर्थ 'जन्गना जाति' सही है । मनप्ण का वर्ण उसकी एक 
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इनमें से कुछ बातो के कारण मे जाति-बाहर कर दिया गया 
और मर अपमानतक लोगोने किया है । पर में डिगा नहीं । में 
अस्पृष्यता में विश्वास नहीं करता, और यह मानता हूँ कि बह 
अवश्य नष्ट हवा जाती चाहा । कवछ हूस कारण स ही नहीं कि 
हेंदू-समाज अन्दर से जक्विश्ञाली हो जायगा, बल्कि विद्याद्र न्याय 
और ईमानदारी की दृष्टि से भी मे ऐसा चाहता हूँ। 

छेकिन में इन विचारों में सिद्धाग्लत जिश्वास करता हू सही, 
तो भी उन उग्रमत के या आतिकारी समाज-सुषारकों में मेरा 
मतभेद रहा हे और रहना चाहिए, जो तमाम आवश्यक उल्दट- 


पलट और परिवर्तेत बलात्कारी कानूनों के हारा करना 


' चाहत हैं । “से मामले मे अनमतिदायक्र कानून से आगे में 


' अ्रमक सीमानक, 


दाशनिक व्याख्या या निर्पण है, जिसमें इसनें) मानसिक जौर ' 


आध्यात्मिक प्रवचिय। का, साथ ही उन पर्वालियों थे प्रभावित 
होकर वह जा कर्म करता है उनकी यिबार रखा गया है । 
यदि इस प्रकार का चातुबण्य (व्विरीय कहा जे सकता हे 


तो बह उतना ही ईश्वरीय है कि जिलनी ईज्विरीय विविर को ' 


सृष्टि में अन्य पत्थेक वस्तु टै, और मनुष्य उगता रूपानतर या 


परिवर्तन नहीं कर सकता ता कंयर्ठ उसने ही अर्थ में । सर गोजिद- , 


राब की भाति, में भी आति-प्रथा का, जिस रूप मे कि रूडिपिय 
हिंदूसमाज उस आज समझता और मानता है,वैदावतल नहीं मानता , 
निस्सदेश, जातिभेद अत्यन्त प्राचीन प्रथा-जनिन हैं, 


ऐसी एक भी प्रथा नहीं कि हिंदू-समाज को उसे बदलने का 


सगरर 


नहीं जा सकता, ताकि प्रगतिज्षील लोगो का खद अपने ऊपर अपने 
प्रिय खुधार का प्रयाग बरने में सहायता मिले और उनका जो 
नागरिस दरजा हई उसे कोई अनुबित क्षति न परचे । इसी प्रकार 
में उस कानून के भी खिलाफ है कि जिसकी मक्मा पुराने बिचार 
के सनातनियों पर, उनके मंदिरों मे मास लोगाया अमुक 
जानिवार्श का परतिष्ट बाराने के लिए, जबरन जोर एछना हैं। 
सर गोविदराय को यदि सह बात मालम न हो तो मे आइचर्य 
हीगा कि मदिर क॑ मुख्य भाग और अदर के प्रतिसा-स्थान के बीच मे 
एक भदक रेखा खीच दने के बारे मे जा राय उनकी हे ठीक बसी ही 
राय मरी वर्षो से है। यह कार्ड अभिमान की बाल नहीं, पर मेरा 
यह दाता है कि महाराष्ट्र मे दापद मैने ही सबसे पहले, बवौर 
एक समझाने क,यह प्रस्ताव रखा था। मरी नजबाज यह है कि एक 
जहां से वि सभामझप मस्य दबायतन से अछग 
होता हो, तमाम जातिया को सादर में प्रवेश करने की रवतत्रता 
होनी चाहिए, किसु, नियोजित पुजारी के अतिरिका, और किसी 
भी व्यत्रित को, खाट बहें बड-से-बल बाह्यण हीं को ने हों, 
पत्रित देवासलन के अदर नहीं जान देना चाहिए । इसे समझाने 
से ये सीन बाल परी हा जाती है । ( १ ) फ्रप्रक्ष देवदर्शन करके 
अस्पद्या को संतोष, यदि थे वारतव में उस आत्मिक आनंद के 
लिए उत्मुक है | (५) उन्हें इस बाल का कोन करा देना कि 
किसी भी अग्य वर्ग के साथ उनवा भी बढ़ी अधिकार या रबत्व 
है, सदि ब्राद्मणा का ईर्प्या-देप सचमछुल हो उन्हें कप्ट पहुँचा 


8 
ही । 


रहा हो । ) किसी के अधित+पूर्ण प्रवेश के कारण पत्ित्र 


, देवायतन अपविस ने होने देना । 


पदि यह उसे विवेक-युद्धि से बदलना चाहता >>अधिकार न ही। 
बेदोतक को प्रमाण मानने की हमारी ब्लद्धि उस कल्याण भावना 


थे मर्यादित है और होनी चाहिए, जो हमारे खिए, अर्थात्‌ विशेष 
व्यकितियों के लिए नहीं किसु समस्त हिदू-सभाज के लिए बिवेक- 
ब॒द्धि की दृष्टि भ॑ हितकर है। । में यह नहीं मानता कि मौजदा 


आति-भेद ऐसा ही बना रहेगा, या उसे बना रहना चाहिए । 


सहभोज ही नहीं, बल्कि विभिन्न जातियों के बीच जातरविवाह 


भी सिद्धांततः न तो हिंटू-धर्म में कोई पाप है, और न हिदूस्‍समाज . पन्नादि का तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । 


के विदद्ध कोई अपराध । ह_स विषय में मेरी अपनी राय म्पा हे 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई चाहे तो में यह कहूँगा कि (१) 


आधा है कि सर गाविदराव के पश्च मे जिन समाम प्रश्नों का 
उल्लेख आया ह॑ उनके विपय में मेने अपनी स्थिति स्पष्ट करदी है । 
'फरिजन' से ] नु० खि० कलकर 


पत्र-व्यवहार करते समय श्राहकगण कृपया अगना ग्राहक-नबर 


: अवश्य लिख दिया कर । ग्राहक-लबर माह्ट्म न होने पर उनके 


मैने बसु-बिल और पटेल-बिल का समर्थन किया था, (२) खुल्लम- ' 


खुल्ला में सहभोजों में सम्मिलित हुआ हूँ, और (३) ब्राह्मणों की 
उपजातियो में मेल-मिलाप की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए 
मेने (खुद अपने कुटुम्ध मे) आतरविवाह कराये हैं । 


व्यवस्थापक---'हरिजन-सेबक! 


“तकली केस कातें ??” 
यह पुस्तक, एक प्रति के लिए >])॥। के टिकट भेजने से, 
“चर्खा-सघ-कार्यारूय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद' से भी मिल 
सकती हैं । 


है कतक 


हारिजन-सेवक 


शनिवार, ७ दिसम्बर, १६३५४ 


उधार बिक्री से हाने 


जब कि खादी के बारे में चर्खा-सघ की सारी ही नीति की 
अच्छी तरह जाच-पहताल हो रही है, यह अच्छा होगा कि जिन 
झोगों की निगरानी में खादी-भद्यार उन्हें यह जता 
दिया जाय कि खादी का उधार बेचने के रिवाज से कुछ मिलाकर 
अत में फायद के बजाय नुकगान ही हुआ है । मित्रा,ा। रिचितों और 
श्री मन्‍्त लोगा को उधार देने का प्रदोभन निस्सदेह बहुत बडा हैं । 
जब वे बहस मे यह दछीछ देते हे कि इसमें कोई जोखिम तो ह ही 
नहीं, तब अगर उन्हें उधार देने से इच्कार कर दिया जाता 


चल रह ह॥ 


तो 
इससे अक्सर ये बरा मान जाने हैं। ये भले आदमी यह नही देखते की 
किसी विशवता ने यह आशा करना ही गलत है कि बह गाहका से 
कोई अनविन भद-भाव करेगा । अपने मित्रो और संपन्न छोगें। के 
बार मम जनेक खादी-भदारो क 
अपना कर्जा 


मंनजरा की शिकायते आई € कि थे 
नहीं चुका रह हैं । अदालत के जरिये कर्जा वसूत 
करना एवं ऐसा काम हे कि जिसमे ते पो कोर तारीफ मिलने का 
है और पैसा भी खर्च होता है, ओर उससे कही ज्यादा परेणानी 
उठानी पतली है | दसलिए वूछ गाहकी का जी देखाने और उनसे 
हाथतक धो बेंठने का जोखिम अपने ऊपर छेते हुए भी बिना 
खतरे का रास्ता तो यट है कि “यहा उधार बिक्री नहीं होती 
हस रवए्ण नियम को कदापि नहीं छोडना चाहिए । खादी-सेवकों 
को यह अच्छी तरह समम सेना चाहिए कि खादी का कार्य उन्हें 
शहरों में सीमिति नहीं रखना है, बत्कि उसका करोड़ों ग्रागवासिया 
में, जो उसकी बाट जोह रहें है, प्रथार करना है । उनतके हम 
किस तरह पहेंने यट हमे माठुम नहीं । अबतक ता हमने घुमाव- 
फिराब के शर्ते से जाने की कोशिश की है । दाह़रा के खादी- 
भडारा के बही-खातो से दिन दिन बढ़ती हुई विक्की दिखाने क॑ 
और सरूचा रास्ता मिलने का 
नहीं। उन्हे यह जानता त्षाहिए कि गहरो से उन्हें जो खादी बचनी 
है बह तो अतिरिकल उ्पत्ति की खाद्यो है । भारी मिकदार मे 
खादी गाववाला को खुद ही बनानी होगी और खुद पहननी होगी । 


गायबालों तक 


व्यर्थ प्रयत्न के द्वारा हमे सीधा 


पहुंचने का सारुचा रास्ता यह हैं कि उन 6 जपने 
ही जमकर एकाग्रता भे काम किया जाय । 
खादी कार्स की उप्तति शहर की बिक्री 


झोपडा में इसलिए 
आकी जा राबती । अब आउन्दा खाद। के आकड़ा को यह बसलाना 
होगा कि गाबों में प्रतिचर्ष खादीन क्‍या उन्नाव की है । यावो में 
खादी-कार्य बिस्तत करने के छाए! अगर हम काफी बडी संख्या में 
खादी-सेवफा को मृत करना हैं, तो हमे अपने शहरा के काम में 


हरिजन-सेवक 


त 
व 


; 
॥ 


[ ७ दिसम्बर, १६३६ 


सूभीत के लिए तो है नहीं । उसका उद्देश तो 'सर्वेजन-हित' है । 


' इसलिए केबछ नकद दामों पर ही खादी का कारोबार चलाने मे 


चर्चा-सघ न सिर्फ करोड़ो भूखो मरनेवाले ग्रामवासियों का ही, 
बल्कि शहरों के खादी-गाहका का भी हित-साधन करने का प्रयत्न 
कर रहा है । 


'हरिजन' से ] मो० क० गाँधी 


साप्ताहिक पत्र 
हमारी ग्राम-सेवा 


सिदी की हाऊत पहल से अब अच्छी हैं। काम जात्ति के 
साथ ठीक-ठीक चल रहा है। श्री गजानन नाइक पड़ीस के एक 
उत्तरभा रतीय सज्जन के प्त से पायी भर छेते है । तमाम मल- 
मंत्र उठाने, मोरियों की सफाई व कुओ की जगत पर पडा हुआ 
कूडा-करकट और ढी पर उग्र हुआ घास-पात बगैर साफ करने 
और पानी-सोख गइड़ बनाने आदि के अछावा गजानन नाइक 
तथा सगनवाड़ी के हूसरे कार्यकर्ता सिद्ती गाव की आम सफाई 
हैं । रारता पर झार लगाना और हरिजनों 
और सवणां के महस्डी में रात को जाकर पढ़ाना, यह तो गजानन 


पर भी नजर रखते 


भाई के नित्य के कार्यवरम कय एक नियमिल अग है । गाय के बड़ी 
यम्यबाल तमाम हरिजनोीं और रतर्णों को एक ही साथ पढाने की 
से अब अच्छा है । 
ते है उनमे थे अब बराबर 
भाग ले रहे है, ओर छह बच्चे लकी चलाना भी सीख रहे हे ! 

आहार-सुधार मे भी लोग घीर घीर दिलचस्पी 
दो कुटुम्ब इस बाल पर राजी हो गपे है कि थे मिल का पिसा 
आटा नहीं खायेंगे | हमारी छोटी सी झोपडी में पालिणदार और 
बिना पालिश के सावलों के, अछ्छे साफ घानी के पिर और मिल 
के पिरे तल के, गुड़ और अकूरा तिकछ हुए अनाजों के तथा खछी 
के नमूने रखे रखते है । 


बात तो अब भी दर है। बच्चा का बर्ताव पहल 


गजाननजी उन्हें जो खेल-कद बस 


छे रहे # 


मीरा वहिल अब्र मगनवाड़ी से करीब पाच मील दूर गेगाव 
नागव ग्राम में बसन का प्रयत्न कर रही ह 


हंरान करनेवाले सवाल 


एक कार्यकर्ता उस दिन कई प्रइस लेकर आये-यद्याप उनपर 


, पवासा बार वफी चर्चा हो चकी है, तो भी वे प्रघन उन्हें परेशान 


के बद्दी-खाता से नहीं 


कर रहे थे | उन्होंने सबंग पहले यह पूछा कि, “खादी और आहार 
की स्वास्थ्यप्रद चीजी पर तयो ४वना अधिक जोर दिया जा रहा 
हैं, जब कि आप जानते हैं कि दस दश्श में अग्रेजा के आने के 
पहले भी, हम लोग खादी पहनते थे, और आहार की अच्छी 


चीजे भी हमारे यहा मौजद थी, तब भी हमारी स्थिति वुछ बहुत 


अच्छी नहीं थी ”” 


कमी करनी है होगी । दसका एक मार्ग यहू है कि उधार विकरी ' 


करेगे ही नही हसे हृम अपना धर्म समझ, जौर सिरे उन्ही गाहको 


पर ध्यान दे जो सचमच खादी के चाहक ही, और नकद दाम देने 


रे महत्य की कद्र करने हो । उधार बिक्रा का हमेशा ही अर्थ है 
दाम चक जाना, व्योकि उसमें अधिक काम, याने जधिक खर्न का 
समावेश रहता है | क्रिसी भी दृष्टि से देखे, थोडे-से गाहकोी के 
संदिग्ध सुमीते के सिवा और कु 


के पक्ष में पेण की जा सके । मगर खादी उन थो-डेसे गाइ़कों के 


है ही नही जो उधार बिक्री . कारियों के पीछे हमारा बुद्धि-चातुर्य नही था,भऔर हम यह अनुभव 


गाभाजीने कहा, “अगर आप उन दिनो 'मग्रहण्डिया' और 
'नवजी बन पढने होगे, तो आपका मालूम होगा कि उन पत्रों से 
इस प्रइदन पर अनेक बार चर्चा 
प्रथन ६ । 


हुई थी । यह तो बहुत पुराना 
पर, खेर, सार रूप में इस प्रशन का उत्तर में आपको 
देता हूँ । बेशक, खादों हमारे यहा थी, पर हम उसका महत्व 
नहीं समझते थे, हम स्वात्म-निर्भ र तो थे, पर आत्म-निर्भेग्ता की 
आवश्यकता अनुभव नही करते थे । खादी और हमारी दूसरी दरत- 


नहीं करते थे कि उनसे हमारे प्राणो को पोषण मिल रहा है। 


७ दिसम्बर, १६३४ ] 


इरिजन-लेवक 


इसीस जब थे हमारे दक्ष से विलुप्त हो गई तब हमे उनका अभाव 


खला नहीं, और आज जब उनके पुनरुद्धार का प्रयत्न किया जा 
रहा हैं, तब हममे से कुछ ठोग आइचये कर रहे है कि उनके 
पुनरद्धार से लाभ ही क्‍या हां सकता है ”' 

“तब इसका यह अर्थ हुआ कि राजनीतिक शिक्ष। और प्रचार 
की जरूरत ए, और आपने इसका निषेध कर दिया है ।!! 

“लोगो को आत्म-निर्भर बनने का, आहार युधारते का 
और अपनी जटता दूर करक अपनी काहिली के समग्र का अच्छ- 
से-अच्छा उपयोग करने का पाठ पढ़ाने के लिए किसों राजनीलिक 
शिक्षा और प्रचार की जरूरत नहीं ।' 


२४१ 
लेकिन मुझे आशचय होता है कि आप इस कम-से-कस आठ 
घटे के काम पर क्या इतना आग्रह कर रहे है ?" 

“क्योकि में यह जानता हूँ कि करोड़ो आदमी काग की खातिर 
ही काम में नही लूगग । अगर उन्हें जपने पेट के लिए काम करने 
की जरूरत न हां, तो उन्हे प्रेरणा ही मे मिले । मान लीजिए कि 
नंद करोइपती अमरिका से आब और हमारे पास तमाम खाने-पीने 


की चीजे भज् देने के लिए बक्न, और हमस प्रार्थता कर कि आय 
, छोर कोर्ड काम ने वर, विल्सू इसे पर।।कार बृत्ति में अपने यहा 


“भरी कठिनाई तो यह है कि हमारे गाबों में हाठाकि छोग 


सुबह से छेकर रानतक गधा की तस्ह मथाक्कत कार रट है और 
उन्हें एक घट़े ही भा छटटो नही सिछितो, तो भी ऊत्हे पेटमर 
रोटी दसीब नहीं होत। | और आप उनसे आर भी ज्यादा मेहनत 


लेना चाहत है |! 


सदावतं खोल लेने दे, तो में तो उनकी यह बात स्वीकार करन से 
साफ तो इन्कार करद | 

' क्या हेसलिए वा उससे आपने आत्म-सम्मान पर चोट 
पहुँनगी ? 

नहीं, सिर्ष, ७सी। कारण से नहीं, बल्कि खासकर इसलि। || 


उससे हमारे जीवल के इस सालिक नियम का मूलाहछफ होता है 


| कि हू अपने पट वा लिए श्रम करना ही चाहिए, हम अपन पसीने 


“आप जो करते है यह ता मेरे लिए नई बात है | में ता उन ' 


गावों को जानया हूँ 
तष्ट हो रहा है । लेकिन अगर जंसा जाप कहते है के ऐव भी 
णोंग 8 जो अपनी ता मे उनसे 
गह कहँगा ।न ठीक आठ घंटे के काम की पढे मरतलायक जलनी 
मजदरी हो है उसने बे एश ढ 5 भी कम ने छे । 

/जकिन यत्रा को क्‍यों न अपनाल " उनमें जा अच्छी-जज्छी 


ताकत गे ज्यादा गाम करते हैं, 


जिनमे लोगो का काफी समय या हीं ' 


सोते हो उस सब की छेल,और उनकी बुरी बातो का अछूग कर । , 


?. मुझे यह नहीं पुसा सकता कि हमारे सानक-सत्र बेकार पढ़े 


रहे । हमारे यहा इतनी अधिक मानव-शक्ति बंकार पड़ी हु: हैं | 


कि किसी दूसरी पावर से चलनेवाली मन्नीना के लिए हमार 
यहा गृजाइश ही नहीं ।'' 

“आप पॉवर से चठनवाली मणीना को दाखिय कीजि०, और 
उन्ह उतने ही समप्रतक चछाहाए कि जिलेता हमार मतलब भर 
के लि। आवश्यक हा । | 

"आपका आशय क्या है ” मान छिया कि ट्मारा आवश्यकता 
भर का तमाम कपड़ा खासकर इसी मतलब से खड्ी को गई मिलों 
से बन जाता हैं और उनमे करीब ३०७ राख आर्दामयों को कार 
मिछ जाता ४, फिर ” इस ३० छाख आदमियों के. पास उसना 
रूपया पहुंच जावग। जितना कि सौ बरस पहल ३० कराट आदमिया 
में बेंट जाया करता था । 

“जी, नहीं, उन सज्जनने दछील देते हुए कहा, “मेरी यह 
तजबीज हूँ कि हमारी आवश्यकताओं के लिए जिसने काम की 


जरूरत हो उससे अधिक काम हमार आद्मिया का नहीं करना 


चाहिए । कुछ काम बास्तव में हम सब के लिए जरूरी है, पर हम 
रोज दो घंटे से ज्यादा काम क्यों करें, और अपने बचे हुए मय 
को क्यों न अन्य आल्हादप्रद कामों में लगाये ? 

“हसमे अगर हमारे आदर्मियों को रोज एक ही घटा काम 
करना हो तो आप मसतुष्ट हो जायेंगे ।' 

“ब्रह करके देखना चाहिए। लेकिन मुझ तो अवश्य सवृष्ट हो 
जाना चाहिए । 

“ग्रह कवाहत हैं, में तो, जबतक तमाम आदमियों के पास 
काफी उत्पादक काम, याने रोज आठ-घटे का काम न हो, तबतक 
संतुष्ट होने का नहीं । 


की कमाई की ही रोटी खानी चाहिए । 

“पर यह यो आपका व्यक्तिगत जिबार है | क। आए समाज 
पंत व्यवस्था वो खद समाज पर ही छाड देगे, या चद अच्छे मागे- 
दर्शका के. ऋऊपर 

“थाड-स अच्छ मार्ग दशकों के हपर मझ समाज की व्यवस्था 
छोट देता नाहिए ।! 

' सका जर्थ यह हुआ कि, आप 'डिब/टर धिप' के पक्ष में हे? 

नहीं, महज दस बतरण से के सरा मौलिक सिद्धात अहिसा 
है, और मुझे किसी व्यक्ति या समाज पर बठान्कार नहों बरना 
चाहिए | मार्गदर्शन का अर्थ डिबटेटरशिप' नही है ।”' 

ठ बहस ने जाने कबतक होती रहती, एर गांधीजी के पास 
और जधिक समय नहीं था, इसलिए उन सज्जन को उस दिन 


। इतने से ही सतोप करना पड़ा । 


| 


क्‍ 


महादेव ह० देशाई 


8 आप 
'हरजिन से | 


९ 

तुलसी 
बुलगी का वृक्ष शरेक हिन्दून्थर में घर्म की दृष्टि से पूजा 
जाता हैं । इसका गृढ अर्थ यह है कि मामली खासी, सर्दा, बुखार 
आदि की यह घरेट दवा हैं। नित्य दो पत्त भोजन के साथ खाने 
से हाजमा दुस्स्त रहता है । जिसे जगह बुखार अधिक आता हू 
वहा तुलसी के पत्त बतौर चाय के पाने से ज्यर का शमन हाता है । 
पुकर खासी (१४॥००फणह (७४४) ) को यह बढ़िया दवा है +- 


तुलसी मजरी ह तोल्य 
वच ई तोला 
पीपल ई तोला 
मलहटं ई तीोला 
छबकर र्‌३ ताला 


इन सबको उबालकर पाना जब आध पाव रह जाय तन 
उतार छा, खुराक चाय की चमग्मचभर दिन में ५-६ बार। 

काल वा दद वे दात का द्दें इसका रस लगाने से आराम 
होता है । इसलिए हिंदू अपने घरों में तुलगी-घर या तुलसी-चौरा 
बनाकर उसका पूजन करते हे । 

इन्ही बातों का ख्याल करने मौजा वैद्यपाली (तहसीछ महा- 
समुन्द, जिला रायपुर, सी० पी०) के ग्राम-रोवासघने एक प्रस्ताव 


३२४२ 


>-..क्‍+%/-/०७ 


क्न्स्‍स्स्म् 4-० नेक न ट्रजनर पतन 'डस्वबक-> 


१०९-३५ को पास किया है कि तुलसी के पौधे की तरक्की जहां- 
तक हो घर-घर की जाय, क्योंकि यह बड़ी उपयोगी चीज हैं । 

संघ के दो ग्राम-सेवकोंने एक हफ्ते के अन्दर दो मौजों के हर 
घर में तुलसी छगवादी है । निम्नलिखित जातियों के इतने धरों 
में तुलसी लगवाई गई है--- 

सौरा-१० घर, कोलता-४ घर, रावत-७ घर, तैछी-३ घर, 
अधरिया-२ घर, धोबी-१ घर, केवट-३ घर, बिह्ववार-१ घर, 
गोंड-११ घर, गाडा-९ धर, घासिया-७ घर, पनका-१४ धर, 

अत की तीन जातिया अस्पृश्य मानी जाती है । 

उम्मीद है, कि ३ माह में कम-से-कम १०० मौजों में खास- 
कर हरिजन भाइयों के घर तुलसी रूगादी जायगी। इससे दो 
फायदे होते हे--एक तो हरिजनो के घर स्वच्छ रहने लगते है, 
दूसरे वे बीमार कम पडते हैँ। घर में तुलसी रहने से ये शराब भी 


छोड़ते जाते है । इसका बडा अच्छा असर पढ़ रहा है | हरिजन | 


भाई बग्गर कहे ही स्नान करने लगे है--और तुलसी के चोरे भी 
बनवाये हैँ | ये 'बौरे हर अमावस व पूनो को छई मिट्टी से पोते 
जायेंग-- हर गांव में २ 

दिया करेगे । 
शहरों के बेकार माइयो को चाहिए कि अपने आस-पास के 
दसेक गावों मे एक माह मे हरिजन-मुहल्लो के प्रत्येक घर में तुलसी 
चौरा बनादे, ताकि हरिजनों की बस्ती की सफाई जल्दी होने 
लग जाय, और कभी-कभी सवर्ण भाई उनके यहां बैठने जाया करे । 
एक ग्राम-सेवक' 


हरिजन-सेवक-संघ की 
कार्य-का रिणी-समिति के प्रस्त'व 


हरिजन-सेवक-संघ की तत्तीय बैठक २३ और २४ नवम्बर 
को वर्धा में हुई, जिसमे नीचेलिखें सदरय उपस्थित थे 

(१) श्री घनश्यामदास बिड़लछा 

(२) श्रीमती रामेश्बरी नेहरू 

(३) श्री सतीक्षचन्द्र दासगृप्त 

(४) , महावीरप्रसाद पोदह्दार 

(५) ,, जी० रामचन्द्रत 

(६) ,, अमृतलाल वि० ठक्कर 

(७) ,, नारायणदास मलूकानी 

इस बैठक से निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए :-- 

१. भारत-सेवक-समिति और महाराष्ट्र प्रान्तीय-हरिजन- 
सेवक-सघ के अध्यक्ष श्री गोपालक्ृष्ण देवधर के स्वर्गवास पर ह० 
से० संघ की कार्य-कारिणी समिति उनके कुटुम्बियो के प्रति अपनी 
हादिक सहानुभूति प्रगट करती है और हरिजनो की उन्नति के लिए 
उन्होने जो सहानुभूति प्रदशित की तथा अमली मदद दी उसके छिए 
उनके प्रति अपनी कृतशता प्रगट करती है । 

२ इन्दौर के हरिजन-सेवक-संघ के अध्यक्ष डॉ० सरयूप्रसाद 
तिवारी के स्वर्गंवास पर ह० से० संघ की कार्य-कारिणी समिति 
उनके कुट्‌ श्थियों के प्रति अपनी हादिक सहानुभूति प्रगट करती है, 
और हरिजनो की उन्नति के लिए उन्होंने जो सहानुभूति प्रदर्शित की 
तथा अमली मदद दी उसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रगठट करती है । 

के. गांधी-पैली-फण्ड का रुपया सिर्फ उन्हीं जिलों में खर्च 


स्वयंसेवक नियत है जो चौरे सफेद कर | 


हरिजन-सेवक [ 





| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
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होना चाहिए जिनमे कि वह एकत्र हुआ है; लेकिन जहाँ कोई 
हितकर कार्ये व्यवस्थित करने के प्रथत्त निष्फल हो और गाघी- 
थैली-फण्ड की रकम योही पड़ी रहे वहा उस जिले से सम्बन्धित 
प्रान्तीय सध उस बेकार पड़ी हुई रकम का उपयोग करेगा, पर 
उसकी योजना तैप्रार करके पहले उसे सेण्ट्रल बोर्ड से मजूर करा 
लेनी होगी । थेली-फण्ड की जिन रकमों का, उनके जमा होने से 
लेकर ३ सालतक जिला-कमिटी या प्रान्तीय सथ के द्वारा कोई 
उपयोग न होगा, वे सेष्ड्रल बोर्ड के कब्जे में आ जायेंगी । 

४. मराठी मध्यप्राश्तीय सध की ओर से सेण्ट्रल बोड़े 
६,५०० रु० (जिसमे अन्नतक दिया हुआ ३००० रु० भी दामिल 
हैं) बतौर कर्ज के, जिसपर कोई ब्याज नही लिया जायगा, नालवाष्टी 
के चर्मालय के लिए, जो अब भ्राम-सेवा-मण्डलू, वर्धा के अधिकार 
और व्यवस्था में रहेगा, प्राम-सेबा-मण्डल को प्रदान करे | कर्ज दी 
हुई रकम, जिस तारीख को कर्ज दिया जाय उससे १० सार के 
अन्दर-अन्दर, वापस मिल जानी चाहिए, और अगर इस बीच 
चर्माछय का दिवाऊझा निकल जाय, या वह रहन हो जाय, तो 
उसकी सम्पत्ति पर पहला हक मेष्ट्रलू बोर्ड का होगा । इस प्रस्ताव की 
एक-एक नकल (१) गांधी-सेवा-संघ, (२) ग्राम-सेवा-मण्डल और 
(३) मराठी मध्यप्रान्तीय संघ को उनकी जानकारी के लिए 


| भेजी जाय । 


५. छुट्टियों के बारें में जिन तियमो का मसविदा संयुक्त- 


| मन्रीने पेश किया है, उन्हें प्रस्तावित संशोधनों के साथ मंजूर 


किया जाता है । उन्हें सध की सब शाखाओ के पास भेज देना 


। चाहिए, ताकि १ अक्तूबर १९३५ से उनपर अमल होने रूगे । 


६. स्वर्गीय ज्वालाप्रसाद मण्डेकिया की जगह श्री लक्ष्मी- 


| नियास बिडला हरिजन-सेवक-सध के कोंषाध्यक्ष बताये जाय॑ । 


सेण्ट्रछ बोर्ड के किसी एक मन्री से प्रार्थना की जाय कि 
बह अजमेर जाकर हिण्दौन और ब्यावर के मामलों का निपटारा 


०. 


| करदे, जिनके बारे में राजपूताना-संघले इस समिति के पास 
| शिकायत भेजी हू । 


८. कोडमबक्कम्‌ के उद्योग-मदिर (हण्डस्ट्रियल हस्टीटयूट ) 
के बारे मे श्री जी० रामचन्द्रन की रिपोर्ट पढ़कर रवीकार की गई; 
और निश्चय हुआ कि मन्री श्री आर० वी० शास्त्री से प्रा्थेना की 


| जाय कि उस रिपोर्ट में जो सशोधन सुझायें गये हैं उनको मद्देनजर 


रखते हुए बहू उसका नया बजट बनाकर पेश करे। 

९. दिल्‍ली के हरिजन-उद्योग-मवन के बारे में संयुक्त-मंत्री 
का तोट पढे जाते के वाद निश्चय हुआ कि जो नतकशा बनाया गया है 
उसके अनुसार फिलहाल २५ छात्रों के रहनेठायक मकान बहां 
बनाये जायें और अ्रध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री के परामर्श से धीरे-धीरे 
निम्नलिखित गृह-उद्योग सिखाने की उसमें व्यवस्था की जाय:-- 

(१) सब्जी और फलछो की बागवानी 

(२) दर्जी का काम 

(३) बढ्ईगिरी 

(४) जूते बनाने का काम 

(५) राज का काम 

(६) हाथ की मशीनों से छपाई 

(७) जिल्दसाजी 

(८) हाथ से कागज बनाता 

१०. तिरचतगोड़ू के गांबी-आश्रम-द्वारा एक हरिजन: 





प्‌ 
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$ 


4 
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छात्रावास बनाने के लिए ५० ०) २० की रकम मंजूर की जाती है, 
लेकिन यह दी तभी जायगी जबकि इस काम के लिए पहले इतनी 
ही रकम वहां एकत्र कर ली जाय । 

११. इलाहाबाद में होनेवाले अद्धंकुम्मी के मेले के समय 
खर्च करने के लिए ५००] र० की रकम मजूर की जाती है, 
बशतें कि बहा की स्थानीय समिति अथवा प्रान्तीय संघ इसके 
लिए उपयुक्त योजना पेश करे और इतनी ही रकम खुद भी 
लगाये । 

१२९ नसीचेछिखी हरिजन-समस्थाओ को दी जामेवाली महा- 
यता १९३५-३६ के लिए भी स्वीकृत की जाती है :-- 


(१) सस्ती पाठशाछाएँ, गोरखपुर ३५) 
(२) गोपीतायकन पेट्टी होरटछ, मद्रास ६ 
(३) गोपालपुरम-बरस्ती, डी० एम० आर० ट्रस्ट १्प) 
(४) नन्दनार मठ, चिदम्बरम १००) 
(५) हरिजन-छात्रावास, मरखड (बरार) १५] 
(६) आदि-द्रविटट सेवक समोधन, मद्रास ३० 


(८) आनन्दतीर्थ-विद्यालय, पायानूर, एस० त्रावणकोर २०) 

१३ १९३५-६६ के बजट क॑ बारे में तामिलनाड, राज- 
पूताना, बिहार और महाराष्ट प्रान्तीय सधों के पत्रों की पदकर, 
विषारोपरान्त, निश्चय टुआ कि प्रधान मत्री, सयुक्त मत्री तथा 
श्री जी० रामबन्द्रन की जो उपसमभिति इस सम्बन्ध में बनाई 
गई थी उसकी रिपोर्ट मजुर कर ली जाय,और सम्बन्धित प्रान्तीय | 
संघो के पास उसकी सूचना भेज दी जोस । 

१४. तामिलनाड प्रान्तीय संघ के अध्यक्ष डॉ०टी०एस०एस० 
राजन का त्याग-पत्र पढ़ने के बाद निद्चय हुआ कि हृरिजन-मंेबक 
सध के अध्यक्ष से प्रार्थना की जाय कि वे डॉ० राजन से पत्र- 
व्यवहार करके उन्हें तामिलनाउ-मंघ वा अध्यक्ष बने रहने का 
आग्रह करे, क्योकि उसके लिए उनकी सेवाएँ बहुमूल्य हैं । 

१५. सेण्टूल बोर्ड की तीसरी सालछाता बंठक, १९३६ की 
फरवरी के पहुले सप्ताह के बाद, दिल्‍ली मे होगी । इसकी अतिम 
तारीखे यथासमयर अध्यक्ष निश्चित करेंगे। 

१६. प्रान्तीय संघो से प्रार्थना की जाय कि उनके या 
उनकी शाखत्राओं के पास जो मिल्कियत हो उसकी पूरी सूची 
तैयार करके सेण्ट्रल बोर्ड के पास भेजदे, जिससे कि ऐसी मिल्कियतो | 
की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रान्तीय ट्रस्ट बनाये जा 
सकें । 


१७ 


(७) अय्यनकाछीस वनाट-शाला, वेगन्र १५) 
। 
|| 


आसाम में बस हुए उन कुलियो की सहायताथ्थ जो 
चायबंगांनों मे काम करते है या पहले करते थे, और ब्र॒ह्मप्रत्र- 
घाटी में बसी हुई आदिम जातियो के बीच कल्याण-कार्य शुरू 
किया जाय । इसके लिए प्रधान मतन्री एक उपयुक्त योजना तैयार 
करे, जिसमें खर्च का बजट ५००) र० मह्ठीने से ज्यादा न हो 
और उपयकक्‍्स कार्यकर्ताओं के मिलते ही वहा कार्यारम्भ कर 
दिया जाय । 

८. हरिजन-सेवक-संघ के अध्यक्ष से प्रार्भना की जाय कि 
श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश की हीरक-जयत्ती के अवसर पर वह उन्हे 
एक पत्र भेजकर उनकी उस सहानुभूति और सक्रिय सहायता के 
लिए वाई दें जोकि उन्होने अपने लम्बे शासन-कारल में बड़ौदा- 
भाज्य में हरिजनों के प्रति प्रगद की है । 


इरिजन-सेवक 


३४३ 


१९ १९३४-३५ के आय-व्यय का वाधिक ब्योरा और 
तलपट, जैसा कि १ अक्तूबर १९३५ को था, पढ़े जाने के बाद 
पास किया गया । 





२०. सेण्ट्रल घोर्ड ने पानी-फण्ड के छिए जो रकम इकठ्ठी 
की हैं उसका उपयोग शये कुएँ खोदने या पानी की मौजूदा व्यवस्था 
ठीक करने में किया जायगा, जिसके छिए प्रान्तीय संधो को अपने 
निष्िचत प्रस्ताव भेजने चाहि”ँ। पानी-फण्ड में जबतक रुपया 
रहेगा, कुल खर्चे की ५० फी सदी तक मागे मंजूर की जा सकेगी । 
सिन्ध, काठियावाड और गुजरात-्जैसे प्रान्त, जिन्होने अपने 
पानी-फण्ड अलूग जमा किये हूं, केन्द्रीय पानी-फण्ड से कोई रकस 
नहीं मांग सकेंगे । 


कार्य-कारिणी सर्मात यह भी प्रार्थना करती हैं कि केन्द्रीय 
पानी-फड़ में और भी चन्दा एकन्न करने और सामान्य कार्य के लिए 
स्थानिक चन्दे प्राप्त करने में सहायता पहुँचाने के लिए श्रीमती 
रामेश्वरी नेहरू और श्री सतीक्चन्द्र दासगृप्त का एक प्रति- 
निधि-मण्डल भारत के भिन्न-भिन्न भागों में दौरा करे । 


२१ बासवी-प्रथा (हरिजन बालिकाओं को वेध्यावृरत्ति के 
लिए प्रदान करने का रिवाज) नष्ट करने के लिए मैसूर-संघर 
के सत्रीने काग करते की जो योजना पेश की है उसे मजूर करके 
निरंखय किया जाता है कि इसके छिए एक वर्षतक ५००) माह- 
बार की सहायता मैसूर के हरिजन-सेवक-सघ को दी जाय, बरतें 
कि इतनी ही रकम बह भी इस काम में छगावे | 


२२९ तामिलनाड प्रातीय सघने (१) टिनेवली (२) कराइ- 
कुडी (३) दक्षिणी आर्कट (४) उत्तरी आकंट (५) चिगलपेट 
(६) सेलम (७) नीलंगिरी और (८) फासीसी इलाका इन आढ 
जिलों के लिए विद्येप कारणबश थेली-फड में से जो रकम मागी 
हैं बह रवीकृत की जाती है, लेकिन शर्त यह है कि इस सहायता 
का आधार $ के बजाय ६ होंगा,अर्थात्‌ कुछ खल प्री आधी ही नही 
बल्कि १ रकम तामिलनाड-सघ को अपनी ओर से जुटानी पड़ेगी, 
ओर १ अक्तूबर १९३६ से शुरू होकर छ. महीने भे ऊपर यह 
सहायता हगिज न दी जायगी । 


२३. ५००) इसलिए स्वीकृत किये जाते है कि जरूरत 
पडने पर प्रधान मत्री के दच्छानुसार हरिजन विद्यार्थियों की कालेजी 
परीक्षाओं की फीस देने के काम आयेंगे । 


२४ पण्ढरपुर (महाराष्ट्र) के श्री गड़गे श्ुआ साहबने 
वहा की हरिजन-धर्मद्वाला को उसकी व्यवस्था आदि के छिए ट्रस्ट 
बनाकर संध के सूपुर्दे करने का जो प्रस्ताव किया हैं उसपर 
निश्चय हुआ कि आपस में जो झाततें तय हुई हैं उनके अनुसार संघ 
उसे छेकर उसके लिए एक खास टूस्ट बनादे । 


२५. माध्यमिक णालाओं और उद्योग-धन्धों की शिक्षा के 
लिए जिस रघुमल ट्रस्ट से कात्रवत्तिया दी जासी थी उससे 
१ जनवरी १९३६से बजाय ४००) के २० ०) माहुवार ही मिलेगा, 
इसलिए निदयय हुआ कि इस समय लगभग ५० ०) माहवार की 
जो छात्रवृत्तिया दी जाती है वे सिर्फ एप्रिल १९३६ के आखिरतक 
ही जारी रहे। उसके बाद इन छात्रवृत्तियों का क्या हो, इसका 
विधार सेप्ट्छबोर्ड की अगली भैठक में किया जायगा, जो फरवरी 
१९३६ में दिहली में होगी । 


३४४ 


टिप्पणियाँ 


अहिसा---एक सामूहिक बल 


गुजरात के सुविख्यात छेखक श्री कन्हैयालाल मुनशीने 'हस' , 


के नवम्बर के अंक में अहिसा के सम्बन्ध में एक अच्छी विचारपृर्ण 
टिप्पणी लिखी है | उप्तका कुछ अश हम नीजे देते हे .-- 
“अहिसा के नियम से प्रेरित सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ही खरी 


है; क्योंकि उससे अपनी सामूहिक सकल्प-शक्त्ति आजमाने की | 


प्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति को मिलछसी हैं । असत्य और हिंसा से होने- 


वाला शक्ति का निर्ंक अपव्यय इसमे नहीं होता! इसके | 


परिणाम भी चिरजीबी और सच्चे होते हे । इस तरह अहिसा 
लोगों के हाथ में एक सामाजिक उद्धार का सबल शस्त्र बन 
जाती है । 

हिसक प्रवृत्ति बहुत-से अनिष्द्रेत अवसरों पर ही सफल 
होती है। महायुद्ध चल रहा हो, या कही अधाधुन्धी मच रही हो, 
अत.,कलह फैल रहा हो, सरकार की सत्ता निर्बल हो गई हो, 
और सुसज्जित सैन्य हिम्मत हार बैठी हो तभी इसके परिणाम 
दृष्टिगोचर होते है। इन सब का मूल असत्य भौर हिंसा में है। जो 
लोग इस तरह की राक्षसी प्रवत्ति की परिभाषा बोलते हे, वे 
भविष्य की चकाचौघ में पड़कर बतेभान का बल खो बैठते है । 
इस जंगली प्रवृत्ति का भुकाबला करने के किए ही हमें अपने में 
अहिंसक प्रवृत्ति जाग्रत रखनी चाहिए । हसके द्वारा धीरे-धीरे 


राष्ट्रीय जीवन स्थातंत्र्य ओर शक्ति की प्रतिमूत्ति बन जाता है।” ; 
भूकम्प-विध्वस्त बिहार में पुम॒निर्माण का कार्य करनेवाले । 


सुप्रसिद्ध डॉ० पेरी सेरेसीलने भी उसदिन एक पत्र-प्रतिनिधि से 
बात करते हुए इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था 

“ग्रद्ध की भावना से नहीं, बल्कि पारस्परिक सहायता के 
भाव से ही ससार में ज्ांति स्थापित की जा सकेगी। मसोलिनी 
का नहीं, बल्कि महात्मा गांधी का मार्ग ही सत्य का मार्ग है । 
गांधीजी के आध्यात्मिक तरीकों से आशान्वित सफलता, थोड़े 
दिनों के प्रयत्न से, न मिलने के कारण ऐसा नहीं कहा जा 
सकता कि वह असफल हो गया। मेरा विश्वास है कि केवल 
अहिसात्मक सिद्धात के सलत प्रयोग से ही अतराष्ट्रीय गृत्थिया 
सुलझ सकेगी । 

चि०७ हृ० 


व्यर्थ का दुराग्रह 

रूढिप्रिय सनातनी कभी-कभी व्यर्थ का ड्री विरोध खड़ाकर 
देते हैं। गरीब हरिजनों को सताने में उन्हें कुछ आतन्द-सा आता 
है । भेठसा का एक वाकया है । नवरात्रि के दिनों में यहा हर 
सारू सवर्णो तथा हरिजनों के अहूग-अछेग जुलम निकलते और 


नदी के घाट पर जाते है । इस साल क्या हुआ कि रूढियुस्त | 


समातनी भाहयोनि नदी के घाट पहले से ही रोक लिये और वहां 


खूब डटकर ये स्तान-संध्या आदि करने छूगे | हरिजनोसे अधि- ! 


कारियो को इसकी इलिला करदी। अधिकारियों और गांव के 
समकझ्षदार लोगोने बाधक सनातनियों को धाट छोड देने के लिए 
बहुत समझाया, पर उनपर कुछ भी असर नही हुआ। अंत में 
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| पुछिसमे आकर हटाया तम्न हटे । स्वभावत' इससे उत्तेजना भी 
। फैली । 

| इसी तरह गूना में एक गरीब मेहतर विद्यार्थी पर कुछ सवर्णों- 
। मे मदिर में जबरन घुमभने का दावा ठोक दिया। पर दावा तो 
| झूठा था, और वह खारिज हो गया । पता नहीं, इस तरह गरीब 
हरिजनो को व्यर्थ तंग करने में हमारे सतातनी भाइयों को क्‍या 
आनन्द आता हैं ! 

कक बि० दाते 


| लेकिन 'वें नहीं ! 
इस सप्ताह में एक कास से हरिद्वार गया था । वहा पतिल- 
| पाबनी गगा का “हरि की पैड़ी' नाम का थाट अत्यत पवित्र समझा 
। जाता हैँ । जूते उतारकर वहां और सम छोग जाकर समान कर 
! सकते हैं, प्रतिबंध है तो केवल हरिजनों पर | वही अस्थियां भी कोग 
' डालते है । गदे-से-गदे कपड़े धोते है । फूल-पत्ते सड़ते हैँ, और वहां 
| से चद कदम ही आगे शहर की गटरों का गन्दा पानी भी गंगाजी 
में आता है। मुझे अचरज और दुख हुआ कि तमाम गन्‍्दगी 
फैलानेबाले तो हरि की पैड़ी पर नहा-धो सकते हे, लेकिन वे लोग 
। वहां पैर भी नड्ढी रख सकते, जो दुनिया भर की गन्दगी दूर करते 
| हैं । तो तीर्थों मे भी क्या उलटी गगा बहती है ? 
| चि० ह्‌फ 


| और यह क्‍या है ! 
। हरिद्वार से में दिल्ली वापस आ रहा था। उसी डिब्बे में 
भिवानी तरफ के एक वृद्ध पड़ितजी थे । वानप्रस्थ आश्रम में थे । 
* उनके साथ एक ब्रद्मसारीजी भी थे। उनसे पंडितजी कहने लगे कि, 
' 'देखो, कंसा भ्रष्टाचार फैल रहा है ! शुचिता तो भाज कही दिखाई 
ही नहीं वेती । वह छोकरा, देखो, जूते पहने ही चाय पी रहा 
है ' ब्रह्मचारीने उनकी बात का समर्थन किया । पंडितजीने 
! रूथुशका-निबारण की, और लकसर में गाड़ी से उतरकर पानी 
| मंगाया और नीचे प्छेटफार्म पर हाथ धोकर कुछला किया । 
| पडितजी बिलम पीते थे और इससे खासीका आना स्वाभाविक 
| था। फिर बृद्धावस्था ! एक-दी बार नहीं, कई बार उन्होंने वही 
' जहा बैठे थे, गाडी में खूब खखार-जलारकर थूंका ! बैठे खिड़की 
; के पास थे। पर उन्होने तो गाडी के स्वच्छ फर्श पर ही धूकना 
पसन्द किया । जब उनकी खांसी बन्द हो गई, तो में धीरे से उठा 
और एक रही कागज से वह तमाम थूक पोछकर साफ कर दिया । 
| वे आहचर्य-वृष्टि से मेरी तरफ देखने छगे। में उनकी बेंच की 
| तरफ जाने छग्ा तो उन्होंने अपना बिस्तरा खीच लिया । सभव 
| है, उन्होंने मुझे भगी समझा हो । में मन-ही-मन सोचने छगा कि 
| जूते पहनकर चाय पीना तो अ्रष्टाजार हुआ, पर थूक-भूककर 
। इस्होने जो गाड़ी का डिज्जा गन्दा किया यह कौस-सा पवित्राजार है ! 


] ०9 ह० 
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सूचना 

| बंबई में, “शूरजी वल्लभवास स्वदेशी बाजार के भ्रामउद्योग 
विभाग, जबेरी बाजार, बंत्रई तं॑० २” इस पते पर 'सोयाबीन' 
५ रतल ।॥॥ और १ रतरू -) भाव से मिलती है। 





शारांश्च 20 8 70प्ध॥98:5 शिशाकन 85658, लिप्रत्य उड्ब।एा 3080, 7९७४) 855 एए29085509 8५ 99 97365 
86७2 8दप्रदील्‍६ 05060, ड2 8865, 0१४, 79 8 8, (फ्रां४ 











डे 


"फलक्यनलरचापफा पापा ४ किये पाए एपभ।भ।।घपा पड 5ज >5ापाप> ८5० ८० र॑-८; ०-८ >प जय ५2:07 ..४ 
हि ०0५५००००६०००--०००2०००५५००३६०7०००--००८० ००० 2---:-2-:5::;<%# 7४7४-७८ इधर क लक मम 


विषय-सूची 


' आसाम के चायबागान-हारा निरभित कुलियों के सबंध में ही मैंने 
मुख्यतया लिखा है | इस लेख में बहा के अन्य हरिजनों तथा पह ) 











अम्ृतलाल ब्रि० ठक्कर--भासाम के हरिजन--पृष्ठ ३४५ 
दामोदस्दास्त--मीरा बहिन का नया सेवा-मंविर--पृष्ठ ३१४६ 
वियोगी दृरि--अंग्रेजी का रोम--पृष्ठ ३४७ 
ज्ै० सी० कुमाशप्पा- ग्राम-सेवकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल-- 
पष्ठ ३४७ है 
अहादिय देशाई--भ्रम की कीमत--पृष्ठ ३४८; साप्ताहिक पत्र-- 
पृष्ठ ३४९ २५ 
गुजरात-हरिजन-सैवक-संचध का १६१४--६९२५ का धाषिक ' 
विवश्ण--पृष्ठ ३५१ 


7 ।साम कें हरिजन 


ुरिजम-सेवक' के १६ नवंबर, १९३५ के अंक में आसाम के 
हरिजमों के विधय में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ' है । उसमें 


जातियों के विषय में अपनी पिछली आक्षाम की ह-जन-यात्रा के 
अनुभवों के आधार पर प्रकाश डालमे का प्रयत्त करूँगा | 


आसाम में हरिजनों की संख्या ब्रद्पुत्र को घाटी की अपेक्षा ' 
सुरमा-घाटी में ढाई गनी अधिक है | सुरमा-घाटी में सबसे बडा . 
जिला सिलहट है। इसकी आबादी २७ छात्र है ! हिंदू केवल , 


११ लाख हैं, जिनमें ४ लाख के लगभग तो हरिजन ही हैं । 
हरिजनों में बडा भाग नम शूट्रों का है। करीबः सभा लाख अकेले 
नम/शुद्र है । तीसेक साल पहले ये लोग चाडालऊ कहे जाते थे, पर 
अब सदभाग्य से उनका वह भाम नहीं रहा । नम.शूद्र का अर्थ है 


लमत करनेयोग्य शूद्र, अर्थात्‌ अतिशूद्र नहीं। समस्त सुरमा-भाटी 


में समास हरिंजन जातियो की सख्या नीचेलिलखे अनुसार है :--- 


सम" शुद्र १,३९,००० 
चाहसी १,१०,००० 
जोगी ८४,००० 
माली ३९,००० 
कैवते ३०,००० 
धोषी २३,००० ' 
सूत्रधार (सुतार) १३,००० 
झालों और मालो ११,००० 
कोली १०,००० 
मोत्री <,००० 
महारा (महार ? ) प्‌,००० 
भेहतर १,००० 


+ कुए ना ४ रे १ | 4०७०७ 


५9005 ४००२०६ दी, ५० ललित तप + >+5 बह अजब 


एह६. ४०. 7.. 369. 


बाधिक मूल्म ३॥/ 
एक प्रति का 


के 2 आ ४ 2# ३८६ 298 


है [ , सेकथा ४३ 


ई। 


गज 





8 और 8४१, ] 


बिह्लार और मध्य प्रान्त तथा बगाल व आसाम में भीवी 


| अस्पद्य समझे जाते है। पचास वर्ष से ऊपर की धात है कि धोबी 

के हाथ से काठियावाड में लोग पानी छिंडककर कपड़े छेते थे । 
! यह मेरी आंख की देखी बात है। संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में 
' आज भी कई जगह पुरामे विचार के लोग ऐसा ही करते है। पूरन 


में दूसरे अस्पुद्यो की तरह घोषियों को अब भी अछूत ससझते हैं । 
यहां जोगी या साथ साम की जाति की भी गणना हरिणनों 

में होती है। असल में, ये लोग बनाई का काम करते थे ! पर अब 
यह काम इन्होंने छोड़ दिया है। ये ऐसा कोई भौ धंधा नहीं करते 
जो हलका ग्रिवा जाता हो । इन्होंने विधवा-विवाह भी ४ंद कर 

' दिया हैं, तो भी मे अस्पृधषय--अशवा सच्चे दब्द का प्रयोग करें तो 
जछ-यल--अभी नहीं बने | यह माना जाता है कि दूसरे प्रांत से 
आकर ये लोग यहां कई सौ बरस हुए जब बस गये होंगे, इश्नलिए 


: इन्हें दूर ही रखकर “अ-जल-चल' बना दिया होगा । बंगाल और 


| आसान नें हरिजषणों को अत्तृष्प कहना तीके नहीं"? 'सन्हें 'खुकरे'" 


। झढ़ि-प्रिय लोग भी स्नान नहीं करते, और बदन पर पानी भी नहीं 


छिड़कते । सिर्फ उनका छूआ या भरा हुआ पानी उच्चचवर्ण के 
लोग व्यवहार में नहीं लाते । अथवा जिस घर में वे चले आते हू 
उसका तमाम पानी छुतिहा या अपवित्र हो जाता है ऐसा मानते 
हैं, इसलिए उन्हे घर में नहीं आने देते । जो जाति 'जल-चल' न 
हो, अर्थात्‌ जिसका भरा छुआ हुआ पानी संबर्ण छोग काम में 
न लाते हों ऐसी तमाम जातियां इन प्रातों में हरिजत मानी 
जाती है | गृजरात के जोगियो की भाति ही इस तरफ के जोगी 
' है। ये छोग राजा भरथरी को अपना दृप्टदेव मानते है, और 
एकतारा' पर उन्हींक भजन गाते है । 


मगर सच्चा आसाम तो ब्रह्मपूत्र घाटी का हो प्रदेश हैं। 
यहां के हरिजनों की चार बड़ी-बडी जातिया हे | सबसे बडी जाति 
कयतें अथवा नदीआलू,गानी नदी-सट पर रहनेवालो या मछुओ की 
है । अधिकाह कैवतें अब मछुबे का धधा छोड़कर खेती करने लगे 
है,, तो भी उनकी अस्पृल्यता, अथवा 'अ-जल-्ब॒लत्व' मही गया 
, दूसरी जाति नम शूद्, और तीसरी 'हीरा' नाम की है । सबसे 
' छोटी और हझोौथी जाति को आजकल बनिया या ब्रिस्तियाल बनिया 
' कहते हे । बित्तियाल बनिया का अर्थ है धधे से बनिया। एक 
विचिन्न सामाजिक रचना या अत्यात्ार से अथवा स्वेब्छाचारी शजा' 
' की आजा से सोने का धंधा करनेवाले ये सुवर्णकार आज भासाम 


। में अ-जल-घल' बने हुए हे ! इनकी आाधिक स्थिति भी अच्छी 
' है, ठीक तरह से ये शिक्षित भी हे, सरकारी नौकरियों में ऊजे- 
| ऊंचे ओहदो पर भी है, तो भी हिंदु-समाजने किसी जमाने मे 
: इनका जो बहिष्कार किया था वह आज भी कायम है । संख्या 
| तो इसकी केवल १४ हजार ही है,पर यह खासी प्रगतिक्षीक 
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मारा बहिन का नया सेवा-मंदिर 


“मीरा बहिन, इस मिट्टी के तवे पर दलिया बनेगा क्‍या ? 








फिजिकल नम -++ 3 «: 


ननालश--_--+« | 

जाति है। ब्रह्मपुत्र-धाटी के प्रदेश की ५१ लाख की कुल आबादी | 
में हरिजनों की संख्या नीचेछिखे अनुसार है :--- । 
| 

| 


कंबते १,१९,००० 

नम श्र ३१,००० | “में दल्या बहां खाऊंगी ही नही” श्वी महावीरप्रसाद पोहार को 

हीरा १७,००० ' जवाब देते हुए मीरा बहिनने कहा, “लेकिन आप लोग कभी मेरी 

बनिया १४,००० पहुतई स्वीकार करे, तो आपको दलिया भी खिला सकूंगी ।” 

महंत का उस दिन सवेरे के पहुर खूब ठंड में मौराबहिन अपना नया 
कुल १,८२,००० पेचा-मदिर बनाने जा रही थी । साथ में श्री जमनाछाल बजाज, 


चाय बागान के अमागे कुलियों की अस्पृश्यता और दुरवस्था | ,#प्नतों रामेशबरी नेहरू, श्री पोहारजी, आचार्य धर्माधिकारी 


के विषय में तो में अपने पहले लेख में लिख ही चुका हैं । संच , ता अन्य सज्जन थे । मीराबहिनने साथ में इतना ही सामान लिया 


पूछो तो आसाम गरीब हिंदुजातियों को अस्पुघय अथवा अ-जल- , था, जो एक आदमी आसानी से अपने साथ लेकर चल सके । इस 


चल बनाने का एक भारी फारखाना बन गया है । शतक अरावा रस्ती के सरजाम में मिट्टी के सीन तबे भी थे । यह चीज 
पहाड़ो के ऊपर जगलो मे रहनेवाली जो जातिया पहाड़ों से उतर- प्राम्य मनोवृत्ति के बिल्कुल अनुरूप थी। 


कर नीचे मंदान में भा बसी है, और खेती-बारी तथा दूसरे ध्धे 
करने लगी हूं, उन्हें भी आसाम में 'अ-जल-चछ' या हरिजन 
मानते हे । काचारी, गारो, राभा, मीरी, मिकिर, छालंग, 
हाजोग आदि जातियों का इनमे समावेश होता है । हन पहाड़ी 
जातियो को न तो नामघरो' अर्थात्‌ आसामी प्रार्थना-मदिरों में 


जाने देते है और न उनके हाथ का पानी ग्रहण करते है। ग है 
५ हि 2 , महार आदि हरिजन भाई सभा के लिए जमा होते जाते थे । 
बहा ये नीच जातिया समझी जाती हू | हमारे गुजरात में दुबला, 2 कब ॥ 
|! सभाषति बनाये गये हरिणनो से प्रेम रसनेबाले तथा काका काठेल- 


गामीत, घोड़िया, भील, बसाबा, कोकणा आदि इसी प्रकार की |. __._ 
तियो के कर के मेहमानदार बाबा साहब देशमुख । मीराबहिन का परिचय 
पहाड़ी जातियो को अस्पृश्य नही मानते । इसका कारण यह नही ._. 
: देते हुए जमनाछालजीने कट्ठा---'“मी राबहिन आप लोगों के गांव 


किये जातिया गुजरात में 'जल-चल' है। उनमें से अधिकाश . के ५ 2 ु 
० 2 <. _. ' में रहने के लिए आई हूँ । यह एक अग्रेज महिला हैं और यह बढ़े 
को 'अ-जल-चल' मानते हे, तो भी गुजरात में तो उसी जाति को ४ अर ३ 
तह, सुख व आराम में पली हैं। आज आप लोगो के गाव मे रहने आ 
अस्पृष्य मानते है, जिसके छुने से ही छूत लगती हो । गुजरात ९ ५» 
6 2,523 हि 2 ५5 . | रही है तो इसका यह अर्थ नही कि आप छोंग॑ यह समझने कूग 
तथा अन्य प्रातो में स्पर्श-दोप का जंसा रोग हैँ वेसा आसाम में हमें 
> हि जायें, कि “अब हमारे तमाम दुखों का अन्त हो गया, हमें अच्छी 
है ही नहीं । आसाम में तो उसके स्थान पर “जरू-दोष' है, और हि रंग 
लियों ५ ५ | तौकरी मिल जायगी और खब आराम से रहेंगे । मीराबहिन के 
जल-दोषबाली जातियो की संख्या बहुत अधिक होती ही हैं, पर हे रे 
इसलिए दोनो जगह गजरात और बंगाकू-आसाम में, अस्पृश्यता की अत उतार ता नहीं है? $ हो कोरी बाला ओर करके आपकी 
रे ॒ सेवा करने आई हैं । अभी तो दो-तीन महीने में यहां के बारे में 


व्याख्या भिन्न है । है हे हे 
अध्ययन करेंगी, और फिर यह विचार कर सकेगी कि ले यहां रह- 


आसाम की कूल ९२॥ लाख की आबादी में हरिजनों की गाजी अंपा सेवों कल्ला विद 
लाग 4 | 
सख्या मर्दुमशुमारी के अनुसार ६,५६००० मानी गई है, पर कर आप लोगो की क्या सेवा कर सकती «बहिन को 
आप उनके काम में सहायता दें। आपका सहयोग और प्रेम पाकर 


हिंदु-समाज जिन्हे 'अ-जल-चल” अथवा हरिजन मानता है उनकी कक 
सस्या नीचेलिखे अनुसार है --- ही थे आपकी सेया कर सकेंगी । 


मीराबहिन का यह नया घर या सेवा-मन्दिर वर्धा से चारेक 
मील दूर 'सेगांव' नामक एक छोटे-से ग्राम में बननेवाला है । यहा 
१५० घर की बस्ती है, ओर जन-सरूया ५५० है। हरिजन भी 
यहा काफी तावाद में है । 


हम लोग गरम-गरम जुबार का होरहा खा रहे थे, और उधर 
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जन्म से माने हुए हरिजन ६,५६००० जमनालारूजी व याबया साहब देशमुख वाढोतावाले इस गांव के 
चाय बागान में बने हुए हरिजन १४,००,००० | माछंगुजार हे । अतः अपने बारे मे भी इस सिलसिले में जमनालाल- 
पहाड़ी जातियों में से बने हुए हरिजन ६,००,००० | जीने दो दाब्द कह दिये। बोले--''मीराबहित इस गांव में रहे यह 

कुछ २६,५६,००० ;: तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है । हमें खूब सावधानी रखनी 


आसाम की कुछ आबादी ९२॥ राख है। इसमें ५२ छाल | पड़ेगी । क्योंकि अगर अब हमारे आदमियोंने जरा भी गछूती की 
हिंदू, २८ छाल मुसलमान, १० लाख “ऑनिमिस्ट' और २॥ लाख | तो मीराबहिन प्रृज्य बापूजी के पास वह शिफायत से जायेंगी। 
ईसाई हैँ। इसलिए हरिजनों की संख्या कुल आबादी की २८७ प्रति- | लेकिन में तो यह सोचता हूँ कि ये आप लोगों की सेवा करने के 
क्षत और हिंदूषमविलंबी ५० प्रतिक्षत से ऊपर हैं । यह भीषण | लिए इतना कष्ट उठाकर यहां रहना चाहती हैं तो हमें तो खुशी 
स्थिति किस प्रकार सहन की जा सकती है ? आसाम के अवर्णों को ही होगी, अगर वे हमारी जुटियां हमें सुझा सकेंगी । मुझे यदि 
ऊँचा उठाने के छिए भगीरथ प्रयत्त करने की आवद्यकता हैं। | यह मालूम हो जाय कि यहां के लोग मुझसे अससन्‍्तुष्ट हैं तो में 
एक भी प्रात में ऐसी भीषणता देखने में नही आती । और फिर | अपनी मालगुजारी दूसरे को देने के लिए सदा तैग्रार हूँ ।” 
दूसरे प्रांतों से आये और बने हुए हरिजनो के प्रति आसामी छोगों... प्राधेना के बाद श्रीमती रामेश्वरी नेहकने कहा---''में इसी 
की जितनी उपेक्षा है, उतनी उपेक्षा कही अस्यत्र देखते में नहीं | तरह अपनी मीरा बहिन का घर देखने फिर कभी आऊँगी | उस 
आती । यह मयकर स्थिति सुधारने के लिए भगीरथ प्रयत्न की | बक्त में देखूगीं कि ये बच्चे आज की भांति गंदे नही होंगे, और 
आवश्यकता है। समस्त भारत के नेताओ को इस पुण्यकार्य में योग | आपके गांव की ये गलियां भी पस्ताफ़ होंगी, आपके धर और 
देना चाहिए । अश्युतलाल वि० ठकर | कंगन भी स्वच्छ होंगे । केकित यह तभी हो सकता है जब आप 
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लोग मीरा बहिन को उनके सेवाकार्य में पूरा-यूरा सहयोग दें । 
उपस्थित हरिजनों और अन्य लोगोने बड़े प्रेम और शांधि 
से अपने पाहुनो की हितभरी वाले सुनी । 





अ्रग्रेजी _ दामोदर दास 
अंग्रेजी का रोग 

साप्ताहिक 'अर्जुन' में 'अग्रेजी का रोग' नामकी एक सपाद- 
कीय टिप्पणी निकली है जिसे हम कुछ सक्षिप्सरूप में नीचे उद्धृत 
कर रहे है -- 

“अंग्रेजी का रोग हमारे से इतना घर कर गया हैं कि आएचर्य 
होता है । हमारे पारस्परिक निजी पत्र-ब्यवह्वार तक अग्रेजी में होते है, 
जैसे कि हमारी कोई भाषा ही न हो । बहुत-से लेखक हिम्दी-पत्रो 
में हिन्दी लेग्य भेजते समय परिचयात्मक पंक्लिया अग्रेजी मे देते हे, 
इसका अनुभव प्राय. प्रत्येक पत्रकार को होगा । वे शायद समझते 
हैं कि अंग्रेजी में परिचय देने पे सम्पादक उसे अवश्य प्रकाशित 
कर देगे । हमारा दुख तब और बढ़ जाता है, जब हम देखते हे 
कि बहुत-सी राष्ट्रीय सस्थाएँ हिन्दी पत्रों को भी अग्रेजी में रिपोर्ट 
भेजती हैं । हरिजनों की सेवा करनेवाला हरिजन-सेवक-सपर भी 
इस रोग से अछता नही है। जब ये सस्थाएँ अग्रजी पत्रों की सुविधा 
देखते हुए अग्रेजी में रिपोर्ट भेजती हे, तब हिंदी-पत्रो की सुविधा 
के लिए क्‍यों नहीं थोडा-सा कष्ट उठाकर हिंदी में भेजती हे” वस्तु- 
स्थिति यह है कि अभी हमारे हृदय में हिंदी के प्रति प्रेम ही उत्पन्न 
नही हुआ । हम यह समझसे हे कि अग्रेजी में छपने से हमारा 
प्रधार अधिक होगा, यद्याप॒ यह सत्म 4 बहुत दूर हैं। साधारण 
जनता में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए काग्रेस-कमेटियो 
हिंदू-सभाओ और हरिजन-सधो को देशी भाषा के पत्रों की ही 
शरण छेनी पड़ेगी। भारत-सरकार का प्रकाशन-विभाग अपने 
वक्तव्य में हिन्दी पत्रों को हिन्दी में भेजने लगा है, क्योंकि उसने 
हिन्दी-पत्रों में प्रचार की आवश्यकता और महत्त्व को समझ लिया 
है । क्‍या हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ता भी समझेग? क्‍या हम आशा 
करे कि हम अपनी भाषा से प्रेम करने लगेगे? जब प० जवाहरछारू 
लण्डन में हिन्दी में भाषण कर सकते हे, तब हमें भारत में ही उसका 
प्रयोग करने में क्यों उत्साहशीर न होना चहिए 

उपर्युक्त टिप्पणी में जो सत्य है उससे हम कंसे इन्कार करें? 
अंग्रेजी भाषा पर हमारी यह बेहद ममता सचमुच हमारे लिए 
शर्म की बात हैं। कहने को तो हम हिंदी हिंदुस्तानी को राष्ट्र- 
भाषा मानते है, पर व्यवहार में अंग्रेजी को ही देश की भाषा 
मान रहे है । गनीमत है कि हम अंग्रेजी को खुल्लमखुल्ला राष्टू- 
भाषा कहने की हिम्मत सही करते । यह गांघीजी का ही प्रताप 
है जो हिंदी हिंदुस्तानी के प्रति हमारे अन्दर इसनी वफादारी तो 
है । फिर भी हम निराश होने का कारण वही देखते । आज नहीं 


: सो कल हिंदी के द्वारा ही अपना सारा राष्ट्रीय कार्य चलाना होगा, 


क्योंकि ग्रामों के बिना राष्ट्रीयता का सपना हम देख ही नहीं 
सकते । ग्रामीण भारत की राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही रहेगी । 


“तकली केसे कातें ??! 


यह पुस्तक, एक प्रति के लिए >])॥ के टिकट मेजने से 
*चर्सा-संघ-कार्यारूय, मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद' से भी मिल 
सकती है । 


इरिजन-सेकक 


वि 9 है ० 
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पग्राम-सेवर्कों के लिए 
ट्रेनिंग स्कूल 


१ जनवरी, १९३६ को मगनवाड़ी, वर्धा मे अखिल भारतीय 
ग्रामउद्योग-सध की ओर से ग्रामसेवकों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल 
(शिक्षणालय ) खोला जायगा | 

१. शिक्षा-क्रम वारह महीने का होगा--सेवको को चार 
महीने गायों में रहना होगा । 

२. हिंदी माध्यम के द्वारा शिक्षण दिया जायगा 

३ शिक्षण के ये विषय होगे --- 

(१) पीजना भर कातना और एक और कोई उद्योग 

(२) कबायद ओर शारीरिक व्यायाम 

(३) बही-लाता 

(४) जिले और प्राम का प्रबंध, और स्थानिक स्वराज्य- 

सस्धाएँ 

(५) ग्रामीण अधथंज्षास्त्र 

(६) सहकारिता 

(७) सफाई, रबास्थ्य और आरोग्य-शास्त्र 

(८) भजनो का पाठ 

(९) कांग्रेस का इतिहास तथा विधान, ओर मखिल- 

भारतीय ग्रामउद्योग-सघ तथा चर्खा-सध की प्रवृत्ति 

(१०) हिंदी (जो हिंदी भाषा अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें 

सीखने की आवश्यकता नहीं ) 

(११) साक्षरता-प्रसार के तरीके 

४. ग्रामउद्योग-संध-द्वारा नियुक्त परीक्षा-समिति वर्ष के 
अंत में विद्याथियों की परीक्षा लिया करेगी | 

५ दाखिल होने के लिए आवेदन-पत्र भेजनेबालों की आयु 
१८ वर्ष से कम मही होनी चाहिए, और उनकी कम-से-कम वर्ना- 
क्यूलर मिडिहू तक की योग्याता होनी चाहिए । 

६. सुपरिटेण्डेण्ट, ग्राम-सेवक-ट्रेलिंग सकल, मगनवाड़ी, वर्धा 
(मध्य प्रात) के प्रते पर दाखिल होने के लिए आवेदन-पत्र तुरत 
भेज देने चाहिए । 

३१ जनवरी, १९३६ आवेदन-यत्र भेजने की आखिरी 
तारीख है । 

आवेदन-पत्रों के साथ दो सिफारिक्षी चिट्रिया होती चाहिए । 
दाखिल होते समय १०) डिपॉजिट करने होंगे। पढाई और बोडिग 
की कोई फीस नहीं ली जायगी | भोजन-खर्च लगभग ६) मासिक 
होगा । विद्याथियों को अपने लिए बिस्तरे, कपड़े और खाने-पोने 
के बरतन खुद लाने होगे। 

स्कूल-मुपस्टिण्डेण्ट का स्वीकृति का पत्र मिलते से पहले 
किसी प्रार्यी को नहीं आना चाहिए । 

७. ६)-६) मासिक की कुछ छात्रवृत्तियां देने के लिए एक 
शंजाइश है, और ये छात्रवृत्तियां बहुत गरीब और योग्य छात्रों को 


ही दी जायंगी। ६न छात्रवृसि पानेवाले विद्याथियों को एक 


नियत समय तक, बेतनिक सेवकों की योजना के अनुसार, 
गमउद्योग संघ की सेवा करनी होगी । 
जे० सी० कुमाराण्पा 
व्यवस्थापक और मंत्री 


३ ६ हि 


हरिजन-सेवक 


शनिवार, १४ दिसम्बर, १६३५ 
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म की कीमत 


कत्तिनों और बनकरों को कम-से-कम क्‍या मजदूरी दी जाय, 
इस प्रन्‍न पर आजकल पघर्खा-सघ की तमाम प्रान्तीय शाखाएँ 
विचार कर रही है । औसस परिमाण मे हरेक मजदूर को इतनी 
रकम मिछ जाय कि जिससे वह अपने लिए युक्ताहार की चीजे 
खरीद सके, ऐसी कम-से-कम मजदूरी के तखमभीने बनाने मे वे 
छगी हुई हैं। लेकिन भिन्न-भिन्न प्रान्तो की परिस्थिति भिन्न-भिन्न 
है, और हम यह जानते हें कि भिन्न-भिन्न मौसिम व भिन्न-भिन्न 
समय में उसमें अन्तर पडता रहता है। चर्खा-सघ की कार्य-कारिणी 
समिति की आगामी बैठक में,जिममे स्वास्थ्य के अचानक कुछ गडबड़ 
हो जाने के कारण शामद गांधीजी भाग न छे सकें, सब केच्धो से 
प्राप्त मजदूरी के तखमीनो पर, कार्यकर्साओ-द्वारा इस सम्बन्ध में 
एकत्र किये गये तथ्यों के आधार पर, विचार किया जायगा । 

मजदूरी की कम-्से-कम मजदूरी के सिलसिले मे तत्कालीन 
इग्लैण्ड के ग्रामीण मजदूरों के इतिहास का एक अध्याय पेश करना 
रुचिकर होगा, जबकि हसग्लेण्ड की राजनीति बिशिष्ट श्रेणी के 


कुछ व्यक्तियों की ही राजनीति थी और ऐसी निर्बाध सत्ता उन्हे | 


प्राप्त थी जिसमे जनता फोई दस्तदाजी नहीं कर सकती थी । वहा 
१७६० से १८३२ तक ग्रामीण श्रमिको की क्‍या स्थिति थी, किस 
प्रकार कष्ट, दरिद्रता और अभाव का जीवन उन्हें बिताना पड़ता 
था, गृहिणिया भोजन के प्रीोछे किस तरह झगडहती थी, इस 
स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न लगातार किस त्तरह असफल होते 
रहे और अन्त में मजदूरी को किस तरह विद्रोह करना पड़ा, 
जिसका अन्स उन लोगों को भारी-भारी सजाएँ देने के रूप में हुआ 
कि जितका सशीनों को तोड़ने था मजदूरों को भड़काने में जरा 
भी हाथ था--४न सब बालों का श्रीग्रत और श्रीमती हैमण्डने 
अपनी पुस्तक में बड़े विस्तार से वर्णन किया हैं। कम-से-कम मज- 
दूरी की नीति पर लो बहुत पहले, १७९५ में ही, विचार ही गया 
था और इस बात का बार-बार प्रयत्न किया गया कि कम-से-कम 
मजदूरी का विधान (मिनियम बेज बिल) कानून बन जाय । पर 
रहे ये सब प्रयत्न असफल ही । लेकिन हमारे मतलरूब की तो वह 
दस्तावेज है जो इतने पर भी “मान-मर्यादा और स्वाधीनना 
की भावता से पूर्ण मजदूरोने स्वयं बढ़े परिश्रम से तैयार 
की थी । श्रीयुत और श्रीमती हँमण्डने एक नॉरविच पत्र से एक 
उद्धरण दिया है, जिसमें ऐसी भाषा में मजदूरों की कम-से-कम 
मांगों का उल्लेख है जो ऐसे ही लोगो के उपयृकत है कि जिनकी 
शिष्टता का नाश नही हो गया हैं। ये मायें प्रस्तावों के रूप में 
है और नॉरफॉक प्रदेश के कुछ पादरी-इलाकों के दिन में काम 
करनेवाले ऐसे मजदूरों की तैयार की हुई हैँ, जो “जिन सख्त और 
घतणापूर्ण कठिनाइयो को अनेक वर्षों से वे चुपचाप बर्दाबव्त करते 
आ रहे थे उनसे छुटकारा पाने का सर्वोश्षम और शान्तिपूर्वक 
उपाय ढूंढने के लिए” एकत्र हुए थे। सीचे हम उन अस्तायों को 


देते हैं, जिनमे मानों सदा के लिए उन सिद्धान्तों की घोषणा कर , 


दी गई है कि जिनके आधार पर उन मजदूरों की मजदूरी निश्चित 
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| की जानी चाहिए जितका निर्वाह एकमात्र मजबूरी पर ही भिर्मर 
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(१) “मजदूर को उसकी मजदूरी का मुमावजा मिलना ही 


चाहिए। उसके कष्ट-निवारण के लिए बहुत समय से उसे बाजार- 
भाव पर आटा देने का जो रिवाज बला आ रहा है, मिसके 


अनुसार उन्हे पादरी-इलाकों के रेट पर आटा मिलता है, वहन 


| केवल उसकी निम्न और विनम्‌ स्थिति का अइलीलतापूर्ण अपमान 


है बल्कि सहायता का बहुत भद्दा तरीका है और अपनी दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति में मजदूर को सब तरह के जिन कष्टो का सामना करना 
पड़ता हैं उनसे अच्छी तरह छुटकारा पाते का वह हर तरह से 
अपर्याप्त मार्ग है । 

(२) “मजदूर की मजदूरी हमेशा, गेहूँ की कीमत का 
अनुमान लगाकर, रक्खी जानी चाहिए | जीवन फे रहिए आवश्यक 
इस पदार्थ को कीमत नियत्रित रहनी चाहिए और मजदूरी, जैसा 
कि साथ में नत्थी नकझे में तफसीलवार बताया हुआ है, न सिर्फ 
अच्छी तरह हिसाब लगाकर ही रक्खी जानी चाहिए बल्कि ऐसी 
होनी चाहिए जिससे मजदूर को सुख मिले और किसान को भी 
नुकसान न हो । इस मल्यवान और उपयोगी श्रेणी के छोगों के लिए 
स्थायी सुख की प्राप्ति का हमें तो यही बुद्धिमत्तापूर्ण साधन नजर 
भाता हैं, जो अगर अमल में छाया गया तो सर्वस्ाधारण पर 
भार-रूप गरीबी को बिलकुल नष्ट नहीं कर देगा तो उसे बहुत' 
कुछ कम तो शीघ्‌ कर ही देगा । 

(यहा पर गेहूँ के अनुपात से मजदूरी का क्रमिक हिसाब 
दिया गया है; जेसे, अगर गेहूं की कीमत १४ पौंड हो तो 
देनिक मजदूरी $ शिलिग २ पेंस होगी, क्षीमत १८ पौड हो तो 
दैनिक मजदूरी १ शिक्षिग ६ पेस होगी ओर जब २८ पौष्ठ हो तो 
दैनिक मजदूरी २ शिलिंग ४ पेस होगी, आदि ।) 

(३) “उपर्युक्त योजना के अनुसार मजदूरी नियंत्रित कर- 
वाने के लिए, शीघ्‌ ही पारलेम्रेण्ण को आवेदसपत्र भेजने की 
व्यवस्था की जाय । 

इसके बाद कई प्रस्तावों में यह बताया गया है कि आवेदन- 
पत्र पर मजदूरों के हस्ताक्षर कराने का सब से अच्छा और 
आसान तरीका क्या है । श्रीयुत और श्रीमती हैमण्ड कहते है कि 
“यह उस समय की एक बहुत रोखक और ब्रोधप्रद दस्तावेज 
हैं।” इससे मालूम पड़ता है कि सर्वसाधारण की पुरानी भाषना 
थोडी-बहुत अभी भी मौजूद थी। लेकिन इस घटना की फिर 
कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। मजदूरों की यह भारी योजना यो 
ही रह गई। बिजली की तरह यह आई और चली गई। 
इसका कारण ? इसका कारण, हमें सन्वेह है, विध्वासधात और 
राजद्रोह के उन कानूनों में समाया हुआ है, जिन्हें इसी महीने 
पालंमेप्ट से वास कराने में पिट (हग्लेगड का प्रधानमत्री) छगा 
हुआ था । 

इन प्रस्तावों से अहिसा की जो महत्वपूर्ण भावना प्रगट होती 
है बह ध्यान देनेयोग्य है। इनमें जिस कम-से-कम मजदूरी की 
मांग की गई है वह अगर उदारता के साथ मंजूर कर छी गई 
होती, तो शायद देश को सुधारों के लिए खून-खराबी का रास्ता 
से पकड़ना पड़ता । हमारे वेश में भी मजदूर और कारीगर वैसे 
डी असंगठित हैँ जैसे अठारहवीं श्दी के अंत हें इंस्लेण्ड में 
थे | इनमें सी वही विचार हैं, वही भावनाएँ है और उध्ती तरह 


१४ विसस्थर, १९३५ ) इरिजन-सेक्क ३४६ 
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अभाव और भूख की बेदना है। इनकी प्रतितिधि-स्वरूप दो | जनों के जाने की मनाही है । छेकिस उन्होने यह भी लिखा है 
संस्थाएँ है, जिस्होंने कम-से-कस मजदूरी की योजना स्वीकार । कि दो अन्‍य कार्यकत्ताओंने जो ससकृत के प्रख्यात विद्वान हैं और 
कर ली हैं) भव यह सर्वसाधारण का काम है कि थे उत्साह- | ब्राह्मणों में जिनका अच्छा मान हैँ, उस संदिर में प्रवचन या 
पूर्वक उसे अमली रूप दे; बयोकि सर्वसाधारण अहिंसा के द्वारा | कीततन करने से साफ इन्कार कर दिया, और मंदिर के धाहर, 
ह्वततता की ओर जो प्रगति कर रहे है, उसमें ऐसा करके वे | जहा हरिजन भी सबके साथ सुन सकते थे, उन्होंने भगवद्भक्ति 
एक कदम आगे ही बढेगे । | पर प्रवचन करना पसन्द किया । हिंदू-सभा के कार्यकर्ताने अपने 
'हरिजन' से ] महादेव ह० देशाई | बचाव मे यह दलील दी कि में मंदिर के भीसर पुराणप्रिय सनात- 
नियो के आगे कीत्तन करने को सहमत हो गया था सही, पर में 
साप्ताहिक पत्र उन्हे यही बात अपने प्रवचन में समझा रहा था कि हरिजनों के 
हमारी ग्रामसेबा साथ आप ४४ घराबरी का वर्ताव ४ करे । सगर समता के उपदेश 
रु का उन्होने सबसे प्रभावोत्पादक मार्ग ग्रहण नहीं किया । और उन 
गांव की सफाई, कचरा वर्गेरा उठाना और दूसरा ७४३४ दूसरे कार्यकर्ताओने यह कहा कि,“चूकि हम हरिजनों में फाम कर 
करना श्री गजानत नाइक का नित्य का धंघा है । डक कार्यक्रम 8 - हमलिएं हम लूट हरिजन है, और यदि हरिजनों को इस 
अब जाति के साथ चल रहा हूं । ग्रामवासियों के साथ उनका मदिर में जाने का अधिकार नहीं शो हमें भो उसमें जानें का 
सपर्क नित्य बढ़ता ही जाता है। आहार-सुधार, सफाई और कार नहीं। कौन का अर्थ है भगवान्‌ का यश्ोगान । जो 
सहायक धधों की ओर वे उनका मन रसपूर्वक आकर्षित कर रहे | हरि-कीर्सन में भाग लेना चाहे, उन्हें छेने का पूर्ण अधिकार 
है । हरिजनेतर भहल्णों से रात को नित्य नियमपूर्यक पढाते है, 
पर विद्याधियों के अभाव में हरिजन-मुहस्ले का बगे तोड देना पड़ा । 


है । किसी व्यक्ति को हरि-कीलेन से भाग छेने से रोकना अपने 
है शी कहते है | हल बता | आपके तथा अपने सिरजानहार के अस्तित्व से इन्कार करमा है ।'' 
। नाहकजी कहने हैं कि, “लगातार तीन-चार रात मे बेठा- 
बाट जोहता रहा कि कुछ-न-बुछ हरिजस पढ़ने आयेंगे, पर कोई ' चीन की एक कहानी 
भी नहीं आया । | हुस करनी और कथनी के सम्बन्ध में चीन से एक ध्वीस्स 
जो व्यक्ति अपने खेत मे खाद के लिए मैछा हलवा रहा है | घमे-प्रचारिकाने एक सुन्दर उत्साहपूर्ण वर्णन लिख भेजा है । 
उसने अपनी जमीन में सोयाबीन बोई है। इस जमीन की सिंचाई ' मिस स्पूरियल् छेस्टर उसकी झोपड़ी देखने गई थीं, और इसी 
कुएँ के पानी से होती है, और अच्छे बढिया बीज और खेती के | विपय का वह वर्णन हूँ । वह लिखती है, “मिस म्यूरियल छेस्टर 
उन्नत तरीको का अथोग करने के लिए यह तैयार की गई है। | की में आपको एक फीटो भेज रही हूँ, जिसमे वे एक चीती गांव मे 


श्री गजानन नाइक हरेक के यहां जाते हे और वहां लोगो से एक नहर के किनारे पाथाना साफ कर रही है । मे एक ईसाई 
अच्छी तरह बातें करते, और उनके सुल-दुख के बारे में पूछताछ | मिंशनरी हूँ, और ग्राम-सुधार के काम में मे बहुत ही रस छेती 
। 
। 





करते हे । माग भाइयो के साथ भी उन्होंने परिचय बढ़ा लिया है। | है। गद्यपि म्यूरियल लेस्टर को बहुत ही कम अनुभव है, तो भी 
मांग लोगों के यहां चार घर है, जिनमे कुल २८ प्राणी रहते हैं। | जब वे मेरी रहने की कच्ची झोपड़ी और हमारी ग्राम-पाठक्षाला, 
ध्योहारों और व्याह-शादी के अवसर पर बाजा बजाना ही इनका | 7ही हम इस शरद में एक खेत के मकान से पढाते हैं, देख रही 
एकमात्र धधा है । हर मांगलिक अवसर पर यह पांच बजैयों की | भी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ प्रेरणा और व्यावहारिक सहायता दी । 
टीली दो या तीन रुपये पैदा कर लेती है। पर ऐसे अवसर बारहो | टैगारे ग्रामीण यर्गों में हरेक व्यक्ति घर-गिरस्ती के काम में मदद 
मास थोड़े ही आते रहते हैं। सारू में बाकी के दिल तो उनके यो | करता है और हमारे तमाम कामों का निरीक्षण एक आरोग्य- 
ही बेकार जाते हैं। उनकी स्त्रियों के विषय में एक बात अवश्य | समिति करती है। इस प्रकार हम ग्रामीण आरोग्यशास्त्र के 
उल्लेखतीय है ! गाव में वे दाई का काम करती हैं, और बड़े-बड़े | व्यावहारिक पाठ पढ़ाने का प्रथत्त करते हैँ । हुआ क्‍या कि हमारे 
प्राह्मण तक उन्हे अपने घर बुलाते है । जबतक सोहर रहती है, | एक उपदेदक-शिक्षक या तो अपने हाथ गन्दे नहीं कर सकते थे, 
वे सीधी जच्चा की कोठरी तक जाती-आती है । उन दिनो उतकी | या गिरस्ती के फाम में मदद देकर अपनी शान नीची नहीं कर 
अस्पृश्यता भी भावना को जरा भी ठेस नहीं छगती । काम अटकता सकते थे। इससे म्यूरियल लेस्टर को जोश चढ़ आया, और उन्होंने 
है तब 'धर्म-अधर्म' का घिचार नही रहता । ल्‍क उसी वक्‍त हमे एक व्यावहारिक पाठ दिया। उन्होने पूछा कि 
आचरण और उपदेदा क्या कोई पाज़ाना साफ करने को है, और जो पास्राना सबसे पास 
0 चर कं था उसे साफ करने के लिए नहर के किनारे छपक के जा पहुँची । 
कितु हमारे जीवन के रौजमर्रा के कुछ कामो में बुद्ध तसबीर को देखिए, गांव के लोग किस तरह आाश्चर्यंचकित होकर 

का महुत कस भाग रहता है | हम बड़ी राजी से रिवाज के आगे 


कुछ भय और कुछ कतूहरू के साथ उनका पाखाना साफ करना 
सिर झुका देते हैं, और उस वक्‍त अपने दृढ़ विश्वासों को भूछ ! देख रहे है ! ” 


जाते है । भोले-माले गांववाके अगर ऐसा करते हैं तो इसपें कोई मनोवृत्ति 
हे की बास नहीं, जब कि बड़े-बड़े पढे-लिखे आदमीतक | भाम्य मनोदृत्ति 

अपने दुष्ट विध्वासों पर कायम नहीं रह सकते । मोरसी के उत्साही मगर मिस म्यूरियल लेस्टर के पाखाना साफ करने में ऐसी 
हरिजन-सेवक ओी अकत्ते अपने एक पत्र में लिखते हैँ कि हिंदू-सभा | कोई आश्चर्य-जतक बात नही हैं, क्योंकि वे एक ऐसी बस्ती का 
के एक सुप्रसिद कार्यकर्तीने, जो निशयय ही अस्पृश्यता मे विदवास | संचालन करती हैं, जहां हरेक आदमी इस बात में विध्वास करता है 
नहीं भरते, एक ऐसे मंदिर में खुशी से कीर्तन किया, जहां हरि- | कि हरेक काम उसे अपने ही हाथ से करना चाहिए। इसते भी 


हरिलन-सेजक; [१४ विसम्बर, १६६४ 
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अधिक पुलकित कर देनेवाली तो अभी उस मिट्टी की झोपडी की ' परिश्रम बच्ानेवाले उपाय जानता हो तो, पढना-लिखना सीखने ओर 
कहानी है, जिसे इस मिशनरी महिलाने सच्ची प्राम्य मनोबृत्ति की | ईएवर का ध्यात और प्रार्थता करने के लिए समय मिल्ल सकता है । 
भावना से प्रेरित होकर बनाया है । बह अपने पत्र में छिखती है, ' हमारा सर्वश्रेष्ठ छात्र एक किसान है, जो अत्यन्त दरिद्र है। उसने 
“पाच बरस मुझे यहा रहते हो गये है, पर जब मे अमेरिका के | ६० बरस की उम में पढ़ना आरम्म किया और दो महीने में ७०० 
ढंग का अच्छा मकान बनाकर उसमें रहती थी, तब मुझे कभी । अक्षर सीख लिये। गत सप्ताह उसने मुझसे कहा था कि मेने एक 
सच्चा सन्‍्तोष मालम नहीं हुआ; क्योकि काम तो मे किसानों में | दिन क्षाम को सास बजे एक किताब पढना शुरू किया और पढते- 











करती थी, और मेरा बह ऊँचे दरज का रहन-सहन मेरे और उन | पढ़ते जब देखा तो रात के दो बजे थे । यह है रोम-रोम को पुल- 
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गरीब किसानों के बीच मे वाधक हो रहा था। दो वर्ष पहले मे ! 
एक “बजरे' (हाउस-बोट) में रहती थी, पर 'सूचाउ' की | 
उस पानी-ही-पानी की बस्ती के होते हुए भी में यह महसूस करती । 
थी कि, 'प्रामवासियों के हृदय तक सच पूछा जाय तो में अब भी ' 
नही पहुँच सकी हूँ । में अब भी उसके लिए बाहर की ही हूँ-- ! 
उनके घरो और दिलो को बाहर से ही झाक रही हूँ, उनके साथ ' 
अभी मेरा तादात्म्य नही हुआ ।' इसलिए पार साल मंने एक छोटे- 
से गाव में अपने लिए यह वैसा ही मिट॒टो का एक कच्चा धर 
मगनयाया, जैसे घर कि मेरे इर्द-गिर्द के किसानों के है। इसके बनाने में 
अहृत ही कम पैसा खर्च हुआ है। तब से मुझे सचमुच अलौकिक-सा | 
आनन्द मिल रहा है। इस घर मे मे और एक स्त्रोस्त धर्म-प्रचारिका । 
चीनी लष्टकी रहती है । हमारे यहा कोई नौकर-चाकर नही है । । 
हमारे घर मे सिवा एक ग्रामोफोन और एक सीने की मशीन के | 
ऐसी एक भी चीज नही, जिसे इस जिले का औसत दरजे का | 
किसान न खरीद सकता हो | पर ये दोनो चीजें हमारे काम मे । 
उन किसानों के लिए साधन-रूप हैँ । फर्श भी मिट्टी का ही है, ! 
पर मिट्टी मच्छी कमाई हुई है। कभी-कभी तो सोमेण्ट का घोखा | 
| 
॥| 
॥ 
| 
| 
। 
| 
| 


हो जाता हैं| छत पर है तो छप्पर ही, पर उसमें सादे शीशे के 
सुन्दर रोशनदान रूगे हुए हैं। इन गाबो के लिए यह एक नई चीज 
है । दीवारें भी कज्ची ईंटो की है, जिन्हे बनाने में मेंने खुद मदद 
दी थी, उनपर भीतर और बाहर खूब अच्छी चमचमाती हुई 
सफेदी करादी हैं। दीवारे ऐसी दिखती है, जेसे स्वच्छ संगमरमर 
की हो । हमारे पड़ोस के घरो में तो एक या दो ही खिडकियां हैं, 
पर हमारे धर में १४ खिडकियां है । तमाम खिडकियां और दर- 
वाजो पर तार की बारीक जाली लगी हुई हैं। वनस्पति-तेछ उस 
पर छिड़क देने से मछछर नहीं आते । इसपर मच्छरदानी से कम 
खर्च पड़ता है और टिकाऊ भी खूब होती है। मशहरी किसान बेचारे । 
कहां खरीद सकते हैं ? दीवारो पर हमने अच्छे आकर्षक किन्तु 
सस्ते चित्र टांग दिये है, और गांव की वनी मामूली आल्मारियो में | 
कागज चढ़ाकर अच्छी-अच्छी किताबे भी ग्रामवासियों के पढने के । 
लिए रखदी हैं। घर हमारा काफी हवादार है । धूप भी खूब 
आती है | फूछो की मीठी महक ओर नस्हे-नन्‍्हे बच्चों की प्यारी 
खिल-जिलाहट से सबेरे से लेकर राततक हमारा यह देहाती घर 
खूब मरा-पूरा रहता है । ! 
देहात के लोगों की समस्‍्याएँ हम अब समैक्षने लगी हें, और 
उनकी आरोग्य-सम्बन्धी या भ्ोथसिक अथवा आध्यात्मिक जीवन ! 
की समस्याओं की किस तरह मामूली तौर से पूर्ति हो सकती है 








यह भी हमारी समझ में आने छगा है। हमने यह साबित कर 
दिया है कि सक्लियों और मच्छरों से मबचकर, अपने आहार को 
युक्त बनाकर, बरतनों को बिना साबुन के भी सफाई के साथ मांज- 
धोकर और अपना पीने का पानी उबालकर एक गरीब मनुष्य 
स्वस्थ रहसकता है, और गरीब-ले-गरीब आदमी को भी, अगर वह 


कित कर देनेवाला काम ।” 


उस अनुभव का और अधिक ब्योरा 

एक सज्जन का में कृतज्ञ हूँ कि जिन्होने हिसाब की एक जरा- 
सी भूल सुधार दी हैं। ३० नवम्बर के 'हरिजन-सेवक' में गाधीजी 
की जो ,'एक अनुभव” शीष॑क टिप्पणी निकली थी, उसमें गाधीजीने 
जिन सज्जन का उल्लेख किया हूँ उनके रूग्राये हुए हिसाब में एक 
भूल हो गई हैँ । उसमें लिखा है कि, “इस तरह अगर मे खुद 
अपने लिए ३ गज खादी रखना चाहूँ तो मुझे सिर्फ १। गज खादी 
ब्ंचने की जरूरत होगी।” असल में, उन्हें अपना बजट ठीक करने 
फे लिए ५ गज खादी खुदअपने लिए रखनी हो तो २ गज बेचनी 
चाहिए ( ५ गज 2८ ४ आना ++ २ गज >( १० आना ) | मगर 
दूसरा हिसाब बिल्कुल सही है । 

जिन सज्जनने अपनी ८० गज खादी के बधारे मे वह विवरण 
लिखा था, उन्होमे अब उसका और भी अधिक ब्योरा भेजा है, 
जो हरेक खादी-भकत के लिए रसदायक होगा । उत्तकी २० नंबर 
के अच्छे यकर्सा सूत की कताई की गति ३२० गज से ज्यादा 
नही है, और बे नित्य निममपूर्वक ८४० गज की एक कुंकड़ी 
कातते थे। यह सूत उन्होंने अपने फालतू समय में कात्ता था, जिस 
के परिणामस्वरूप ५०) कीमत को ८० गज खादी तैयार हुई। 
३०) का उन्हें खाछिस मुनाफा हुआ, यानी २॥) माहुवार उन्होंने 
अपने फालसू समय में सूत कातकर कमाया । में यहां इतना और 
कफहदु कि यह सज्जन एक सुशिक्षित व्यक्रित हें। पहले जो यह 
धंभा करते थे उससे इन्हे अच्छा छाभ होता था | पर उसे छोड़े 
इन्हे दस साल का अर्सा हो गया है । अब तो यह अपना सारा 
समय देश के ही काम में दे रहे हैं । अपने फुसंत के समय में एक 
उत्पादक ग्राम-कार्य करके अपनी आय में २॥) की वृद्धि करता 


। उनकी दृष्टि में कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे उनकी मान- 


मर्यादा घटती हो । और इतना ही वहीं, बल्कि थे तो इसे अपना 
एक धार्मिक कर्तव्य समझते हैं । तब जिन्हें क्पनी आय में कुछ-स 
कुछ वृद्धि करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता हैं, वे आवश्य- 
कता की ही दृष्टि से--न सही धर्म की दृष्टि से---क्यों न. रोज 
अपने फालतू समय में इस काम को करे ? ४ 
एक और उदाहरण 

एक और बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण है, और वह रत्मागिरि 
के समीपवर्ती एक आश्रम का है । यह आश्रम इधर आठ या दस 
महीने से श्रीयुक्त अप्पा पटवर्धन (एक एम० ए० और भूतपूर्व 
प्रोफेसर) की निगरानी में चल रहा है। अन्य आश्रमवासी भी सब 
सुशिक्षित व्यक्तित है । श्री अप्पा पटवर्धन और उनके साथी 
नित्यप्रति एक धामिक विधि की तरह १२ बजे से १२॥ बजे 
तक तकली चलाते हैं, और उनकी इस जांघ घंटे की कताई की 
रफ़्तार करीब-करीब असान्नारण कही जा सकती है। लगभग छह 


१४ दिसम्बर, १६३५६ ] 








हरिजन-सेषक 





सप्ताह के अरे में उन्होने कनाई की गति में जो लगातार उन्नति | शैतान को कितना आनंद हो इसकी कल्पना हम कर सकते है । 


की है वह नीचे के आकड़ो से स्पष्ट हो जाती है .-- 
कताई की रफ्तार 


कातनेवाले अगस्त, १९३५ सितबर, १९३५ 

ए४ता० रे१ता०> ४ता० २४सा० 
डॉ० भागवत १२८ जज १३३ गज १६० गज १७२ गज 
श्रीयुकत महाजन १६० ,, १६० ,, १८० ,, २०० ,, 
४. बुरे. २३० ,, २२० ,, , २३१ , २४८ ,, 
४. पटबवर्धन १८० ,, १८० ,, २१० ,, २२० ,, 
».. सीवलाराम १५६ ,, १६४ ,, (८४ ,, र१२ » 
४. जयराम १२० , १५६ ,, ६८५ , २२४ ,, 


अच्छा होता अगर हरेक के सूत के आकड़े भी दिये गये होते। 
पर अगर हम यह मान ले कि हरेक व्यक्ति का सूत २० नबर का 
है, तो नित्य एक घटा तकली पर यूत कातकर हरेक कतैये को 
आसानी से २५ गज कपड़ा मिल जायगा, और साल में एक्र 


हिंदुस्तानी औसतन जिलना कपड़ा पहनता है उससे यह कपड़ा दूना ' हे ५ ३० 
| प्रतिशत ही पुरतको पर खर्च करती है। खूब बारीकी के साथ हिसाब 


होगा । अगर हम एक कल्पना और करले---जिसमें जोखिम तो 
किसी तरह कोई हूँ ही नही--और वह यह कि जिस जाति और 
जिस बुनावट की ८० गज खादी उपयंक्‍्त सज्जन की थी, वैसी 
ही खादी अगर इन आश्रमवा्सियों क काते हुए यूच की दी, तो 
हरेक व्यक्ति १५ गज खादी तो अपने पहनने के छिए रग्य सकता है, 
और १० गज बेच सकता है, और इस तरह यह १५ गज खादी 
उसे ब्रिल्कु मुफ्त पड जायगी । इसके लिए जिस दृढ़ इच्छा की 
आवश्यकता हैं वह हम सब में हो तो फिर काम ही ने बन जाय! 
'हरिजन' से ] मद्ादेव ह० देशाई 
[ गत सप्ताह, साप्ताहिक पत्र' का कुछ भाग रह गया था, 
अतः वह शेषाश इस अक में नीचे दिया जाता है। सम्पादक ] 


एक कठिन विज्ञान 

इस चर्चा के सिलसिले मे प्रसिद्ध अप्रेज लेखक श्री एछ० पी० 
जैक्स का अवकाश के समय का विज्ञान तथा कला' नामक निबंध 
पढनेछायक है । इसमें लेखकने बताया हे कि अवकास के समय 
का सदुपयोग करना एक कठिन विज्ञान एवं कहा हैं, और श्रम- 
विज्ञान तथा श्रम-कला को हस्तगत किये बिना अवकास के विज्ञान 
तथा कला में कोई पारंगत हो ही मही सकता । बरट्रेण्ड रसल 
यह मानते हैं कि सफल समाज-वध्यवस्था का एक आवश्यक अग 
यह है कि हरेक आदमी को काफी फुर्सत का समय रहना चाहिए; 
बह मानते हूँ कि मनुष्य को मित्य चार घटे काम करने के होने 
चाहिए---गनीमत है. कि उपर्युक्त सज्जन की तरह इन्होंने सिर्फ एक 
घंटा काम करने की सलाह नहीं दी है। मगर मिस्टर जैक्स का 
यह ज़याल है कि बरट्रेण्ठ रसलछ इस प्रश्न को जितना सरल मानते 
हैं उतना सरल यह है नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि वे यह मूल 
जाते हैं कि “पहले मनुष्य की फुर्सत में दूसरे मनुष्यों के कामों के 
कारण बाधा आयगी ही, क्योकि “हम फुर्सस का अधिकांश समय 
तो एक दूसरे के साथ पंचायत करने में ही बिवाते हैं ।” आगे 
भि० जेक्ससे, बड़ी-से-बड़ी कठियाई क्या है यह बतछाते हुए कहा 
है कि “फिर हमें यह विचार भी करना है कि मनुष्य के फुर्सत के 
संभय में ही शैतान को पैर फैलाने का अच्छे-से-अच्छा मौका मिलता 
है। रोजमर्रा के काम के घंटे घटकर अगर चार रह जायें तो 


इसके बाद 'फुर्सत' की परिभाषा बसलाते हुए भि० जैक्स कहते हे- 
“फुर्सेत मानव-जीवन का एक ऐसा भाग है जिसमें उसकी आत्मा पर 
क्जा करने के लिए देवी और आसुरी संपदाओं के बीच अत्यन्त 
घोर युद्ध होता रहता है ।” और फिर उन्होंने ऐसे थोड़े-से आंकड़े 
दिये हैं, “जों यह जानने में सहायता देते हैं कि लोग आज-कल 
फुसंत के समय का उपयोग आत्मा के विकास में करते हैं, या 
किसी और प्रवृत्ति में ।/ इफ्स सामक एक अमेरिकन लेखक की 


| 'बुस्तकें' (80088) नामकी एक छोटी-मी पुस्तक से ये आकड़े लिये 
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है । आकई देने हुए सि० जैक्स कहते हे :-- 

“अमेरिका के सयुक्त राज्य में हर सप्ताह ११॥ करोड़ 
मनुष्य सिनेमा देखने जाते हे, ओर सारे देशा की आबादी साल मे 
पुस्तकों पर जितना पैसा खज्नस्ती है, उतना पैसा वह तीन हफ्तों में 
मिनेमा पर खर्च करतो है। पुस्तकों पर अमेरिका की प्रजा २० 
करोड़ डालर खब करती है, और मोटरों पर शौकिया सैल-सपाटे 
की खातिर ३ अर्य डाछर ! अमेरिका की प्रजा अप्रनी आय का ६ 


लगाने के बाद भि० डफ्स इस निर्णय पर पहुँचे हे कि, सामान्य 
अमेरिकाबासी साल में दो पुस्तके खरीदता है, और दा पृस्तक 
पुर्मकालय से पढ़ने के लिए छाता है । अमेरिका की एक सरकारी 
पत्रिका से लेकर हम निम्नलिखित अश्ष यहा दे रहे हैं-- मिठाई 
पर राष्ट्रीय ख पुस्तकों पर के राष्ट्रीय खर्च के २७ गुना है; 
सिनेमा का २२ गुना हैं; बायरलेस का १२॥ गुना है; और 
हराब को छोड़कर अन्य पेय पदार्थों का खर्च ११ गुना है | शराब 
पर अमेरिका के लोग कितना खर्च करते हूँ यह नहीं बताया है । 
इन क्षांकड़ों से कोई अथ॑ निकालना हों तो ऐसा करने में साजधानी 
तो रखनी ही चाहिए । यह बाव नही कि जितनी पुस्तके खरीदी 
जाती है या पढ़ने के लिए पुस्तकारूयों से ली जाती हैं ने सब 
आत्मा की उन्नति करनेबाली होती हे | द्रप्री ओर, बाकी के 
आकड़े जो अवकास के समय की प्रवृत्तियो के हैँ उन सब प्रवृत्तियों 
का सस्कृति की दुष्टि से कोई मूल्य नहीं ऐसा बिना बिचारे नहीं 
कहा जा सकता । किंतु इस बात को छोड़ दें, तो भी में जो बात 
कहता हूँ उसीका इन आंकड़ों से ससर्थन होता है कि आज वुनिया 
में जहां फुसत ज्यादा हैँ बही कछि के चारों चरण हे ।” 

यह सो अमेरिका की बात हुई। इंग्लैण्ड के सम्बन्ध में लिखते 
हुए मि० जैक्सने लेकशायर के एक बड़ें गाव का उदाहरण दिया 
है । लिखा है-- “शिकारी कुत्तों के 'रेस' का एक नया खेल निकछा 
है । यह खेल जिस जगह होता है उसके बाहुर सबेरे के पहर एक 
भारी ज़न-समूह फाटक खुछने की राह देखता हुआ खड़ा था। 
दरयाफ्त करने पर यह मालूम हुआ कि इसमें अधिकांश लोग 
बेकार थे। पड़ोस की बहुत-सी मिले बन्द हो गई थी, पर कुत्तों के 
'रेस' का घन्धा तो तब भी खूब धडल्ले के साथ चल रहा था। कुछ 
दिनो बाद एक प्रसिद्ध सज्जन मुझे मिले, और उनसे मेने पूछा कि 
उधर आपकी तरफ छोगो को काफी फुर्सत रहती है, तो क्या इससे 
आपके वर्गों और भाषणों मे छोग अधिक आते हैं था नहीं ?' 
उन्होंने कहा 'तहीं साहुब, लोगों को लुमानेवाली दूसरी चीजें क्‍या 
कम हैं ? यह शिकारी कुत्तों के 'रेस का खेल ही लीजिए ?” 

भारत॑वर्ष के सम्बन्ध में यह नहीं जा सकता है कि देश में जो 
दंगे-फिसाद और विनाशात्मक प्रवृत्तियां देखने में आ रही हे उन 
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सबको करनेवाले वही आदमी है कि जिन्हें न कोई काम है स कोई 
धंधा । अपराधियों के आकड़ो का अध्ययन फुसेत के समय के 
उपयोग की दृष्टि से किया जाय तो फितनी ही बातें जामने को 
मिले । पर इसमें तो कोई शक ही नहीं कि 'खाली दिमाग शेतान 
का घर' इस कहावत को अभीतक तो किसीनें असत्य साबित 
करके बताया नहीं । म० हु० देशाई 


कक + 
गुजरात-हरिजन-सेवक-संघ 
१९३४-३५ का वार्षिक विवरण 

अपने जीवन के तीन बर्ष समाप्त करके सघने तत० १-१०-३५ 
से चौथे बर्ष मे प्रवेश किया है । 

हथर हरिजनों में शिक्षा की भूख बड़े पैमाने पर जागी है । 
जगह-जगह से पाठशालाएँ खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र आते रहते ' 
हैं । पाठशालाओ में जानेवाले विद्याथियों के छिए आथिक सहायता । 
भी मांगी जाती है । माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले | 
हरिजन विद्यापियों की सख्या खास तौर पर हरसाल बढती रही 
है । हरिजनो में शिक्षा-विषमक जाग्रति का यह एक प्रमाण है । 
पिछले एक वर्ष से सघने हरिजनों के लिए अछूग नई पाठशालाएँ 
खोलने की नीति छोड़ दी है, और इसके बदले मे हरिजन बारूको 
को सर्वेवाभारण पाठशालाओ में भरती कराने के प्रयत्न हो रहे 
हैं। साथ ही, जो पाठशालाएँ अबतक संघ की सहायता से 
स्वतंत्र चकती हे, उनके लिए स्युनिसिषेलिटी और स्कूल-बोर्ड-जैसी 
स्थानीय संस्थाओ से सहायता लेने की नीति अपनाई गई है । 

आश्रम 

सेढ़ाआध्रम । सन्‌ १९२९ से इस आश्षम मे भंगियों के 
यारूकों को एक स्थात में रखकर उनके भोजन आदि की सुविधा 
का और शिक्षा का प्रथथ किया गया है। गांव के भगी भाइयों 
के १८ बालक आज इस संस्था से राम उठा रहे हे । ये बालक 
आश्चम के छात्रालय मे रहकर स्कूल-बो्ड की पाठशाला में अभ्यास 
करते हैँ और अग्रेजी स्कूल में भी पढने जाते है । 

नषसारो-आशम ४: आश्रम में चप्पल बनाने का कांम 
करके आश्रमत की सहायता से स्वतत्रजीबिकोपार्जन करनेवाले 
हरिजन विद्याथियों की सख्या ७ है । चप्पले मुर्दा ढोर के चमड़े 
की बनाई जाती हैं। चप्पछो की बिक्री का प्रबंध नवसारी, 
सूरत, भरड़ोंच और बम्बई के खादी-भडारो एवं स्वदेशी-स्टोरो में 
किया गया हैं । आश्रम के मारे का अधिक प्रचार करने और 
कारीगरों की जीविका को स्थिर बनाये रखने के लिए 
सा० १-८०३५ से नवस्तारीनगर में श्री लोकमान्य-उद्योग-भंडार 
खोला गया है । इस भंडार मे चप्पलें और बट आदि की बिक्री 
का प्रबंध किया गया है । एक विद्यार्थी दर्जी फा मी साधारण 
काम करता है। आश्रम में कारीगरो की संख्या बढ़ते से और कई 
कारीगरों के साथ उनका परिवार भी होने से आश्रम के निकट 
भोड़ी जमीन लरीदकर करीब ४५०) की छागत से पांच सादी 
झोपड़ियां बनाई गई और उनमें इन कुटुम्बों के रहने का प्रव्ध 
किया यया । आश्रम के छात्रों में से ९ छात्र नयर' की अंग्रेजी- 

| 


पाठशाला तंथा गुजराती फाइतल में पढ़ रहे है। 'गवसारी प्रान्त- 
पंचायत की ओर से इस वर्ष भी नवसारी के हरिजम-आश्रम को 
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भेंटरूप ४००) की सहायता मिली थी। 

गोघरा-आधश्रमः पंचमहाल ओर बाहर के विद्याधियों की कुरु 
सख्या इसमें २१ है। बंड़ी उम्र के विद्यार्थियों के लिए चप्पले 
बनाने और दर्जीगिरी सिल्ाने का प्रबंध किया गया था। जुलाई 
के अन्त में आश्रम में टाइफॉइड की छूतवाली बीमारी से एकाएक 
७ व्यक्ति बीमार पड गये और आश्रम का दैतिक कार्ये-क्रम 
प्राय, बन्द हो गया । कुछ विद्याथियो को घर भी भेज देना पड़ा। 
आश्षम का एक विद्यार्थी सिलाई का काम सीखने के छिए शहर में 
जाता है और एक विद्यार्थी कपढा चुनने का काम जानता है । 

बड़ौदा प्रान्त के हरिजन-सेवक-सघने बडौदा से १० विद्यार्थियों 
का एक छात्राूय खोला है । ये विद्यार्थी छात्राछ॒य मे रहते और 
शहर की पाठज्ाला में पढने जाते हे । 

वीरमगाम शहर में बीरमगाम तालुफा हरिअन-सघ के 
अवंतनिक मत्री श्री भवसुखराय खारोडने भी इसी प्रकार का एफ 
छात्रालय शुरू किया है, जिसमे १० विद्यार्थी रहते हे । 

बड़ौदा राज्य के पादरा गाव में एक हरिजन साधुने एक 





| छोटा-सा छात्रालय खोला है | इस' छात्रालय में ७ हरिजन बालक 


रहते और प्राथमिक शिक्षा पाते है । संघ की ओर से इस संस्था 
को १०) मासिक सहायता दी जाती है । 

छात्र-वृ सिया-- देहात की प्राथमिक पाठशालाओं में पढने- 
वाले विद्याधियों को आवश्यकतानुसार पुस्तके, पट्टी आदि पढ़ाई 
की साधन-सामग्री देने, अग्नेजी पढ़नेवाले छात्रों को फीस के लिए 
छात्रवृत्तियां देने और सिछाई तथा चित्रकारी के छिए छात्रो को 
छात्रवृत्तियो के रूप में राह्ययता देने की नीति रक्‍्लो गई है| इसके 
अतिरिक्त गुजरात के चार हरिजन छात्रोने ऑडंस-कॉलेज में 
पढ़मे के छिए दिल्ली के केन्द्रीयसंघ की 'इेविड'-छात्रवृत्ति से भी 
लाभ उठाया है । 

कन्या-शिक्षा--सावरमती के हरिजन-आश्रम में अहमदाबाद 
के हरिजन-संघ-द्वारा स्थापित एक हरिजन-कम्पा-छात्राऊय है, जो 
क्री नरहरि भाई परीख की देख-रेख में चल रहा है । इस छात्रा- 
छा में हस समय ३० हुरिजत बालाएँ है । प्राथमिक शिक्षा के 
अतिरिक्त इन्हे सब प्रकार के गृह-कार्य की शिक्षा दी जाती है 
और इन्हे सिलाई सिद्वाने का प्रबन्ध भी किया गया है । 

क्री काका साहब कालेलकर द्वारा इस सध को कन्याओ में 
माध्यनिक शिक्षा के प्रत्वार के छिए ३४९ ०) की रकम का एक 
ट्रस्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें से ट्रेनिंग कालेज आदि संस्थाओं में 
अभ्यास करनेबाली हरिजन-बालाओं को छात्रवृत्तियां दी ज़ाती हैं । 
देहात की प्राथमिक पाठशालाओं मे भी कन्या-शिक्षा को प्रोत्सा- 
हित करने की दृष्टि से पुस्तकों आदि साधनों की सहायता देने 
का प्रब्नन्ध किया गया है । 

गांधीजी के द्वारा एक सज्जन की ओर से १७५० शिक्षा- 
प्रचार के लिए मिले है । इसके सूद का उपयोग खेड़ा जिले की 
माध्यमिक पाठशाल्ाओं में अभ्यास करनेवाज़ी छात्राओं के सहाय- 
तार्थ होने ऊूगा हूँ । 

परीक्षितकाल मजमुवार, 
चुनीलाछ भगत, 


मंजी--गु० हु० से? संध 
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हरिजन सेवक 
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वियोगी दृरि--“महाराष्ट्र के हरिजन है पृष्ठ ३५३ 
महादेय देशाई--काबीठा के बीर नाबाई 
साप्ताहिक पत्र---पृष्ठ ३५७; स्व० श्री 
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' और सामाजिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकेश पड़ता है। मे सभी 
« नकदी रोचक और अध्ययत करतेथोग्य हैं। विवाहित-अ विवाहित 


व्यक्तियों के मह्षरो (न० ६-७) देखते से यहू पता चलता है कि 
हम जातियो में ' न्‍बाहित तो कोई ही नहीं, भौर बाएछ- 
वाह खूब प्रचण न है ) एक वर्ष की कु के भीतर के बालकों की 


' मू-यु का परिणाम भी अधिक है-- १०० मृत्युओं में २६ ७ शिशु 


; मर जाते हैं। 


“महाराष्ट्र के हारिजन”” 
[ उनकी आर्थिक तथा सामाजिक जाँच ] 


हर चारेक वर्ष से जब से अस्पृद्यता-निवारण आस्वोलसने | 
जोर पकड़ा है, हस विषय पर अपेक निवंध और पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हैं। कुछ साहिश्य तो अधिकतर सुनी-सुनाई बातों य। सरफारी 
रिपोर्टों के आजार पर सरिला गया है, और थोड़ी ऐसी जीजें 
देखने में आई हैं, जो हरिजमों का प्रत्यक्ष संपर्क प्राप्त करके काफी 
खोज-बीन के साथ लिखी गई है, और तथ्यों भौर आंकड़ों की 
दृष्टि से ऐसी ही पुस्तकें अधिक महत्त्वपूणे और स्थायी कही जा 
सकती हैं । ऐसी ही एक छोटी-सी पुरतक अभी मेरे देखने में आई 
है। बंबई के श्रीयुत एम० जी० भगतमे एम० ए० की डिग्री के 
लिए दि अनूटचेबुल कलासेज आफ महाराष्ट्र” नामका एक ! 
बेन्नपूर्ण निर्मध लिखा है, और यह पुस्तक उसीका संक्षिप्त 
संस्करण है* । 
खेखकले महाराष्ट्र के १० जिलों के हरिजनों के विषय में 
यधार्थ तथा प्रश्यक्ष ज्ञात प्राप्त करके यह झोषपूर्ण निबध लिखा 
है । कितु कोलाबा, थाना, शाध्िक, संतारा, अहमदनगर और 
थूर्व खानपेश, इस ६ जिलों में लेखकमे शोध का काम विस्तत | 
रीति से किया है, और इसीसे अपने निबंध में केवल इन्ही छै ह 
' ज़िछों के नकृधों से काम लिया है । । 
इस जिलों में हरिजनों की मुख्य जातियां पांच हँ-- महार, | 
चमार, भांग, डोर (चमड़ा कमानेबाले )और भंगी। भंगी महाराष्ट्र ; 
के मूल भसिज्ञासी नहीं हें,क्योंकि वहां स्थामीम भंगी न होते के कारण 
बाहर से ये इश्ताये गये हैं। वे लोग या तो संयुक्त प्रांत के हैं या 
गुजशत के । छेखकने कुल ५४२ हरिजम-कुटुंयों का अध्ययन किया । 
है, जिसका विश्लेषण में संक्षिप्त रूप में नीचे देता हूँ । । 
प्रश्तुत पुस्तक में वरिश्रमपुरंक तैयार किये हुए आंकड़ों के | 


एण्ड सौहधाकोंजी, यूनिवर्सिटी आफ बंबई, 
पर भिखती है । भूल्प १) है । 


; अंबई' है इस पंसे 


साक्षरता 
साक्षरता के संबंध में लेखकने ४ नकहों दिये हैं। अध्य 


' जातियों की अपेक्षा चमारों में साक्षरता अधिक है, इसका कारण 


संभवत' यह हो सकता है कि इस लोगों की क्राथिक स्थिति और 
जातियों से अच्छी है । 

, पर बहू बात आदी: शिक्षा तक ही सिरती मै, भर्वावपूक्र 
फाइनल,सेकंडरी तथा हाईस्कूल की शिक्षा में महारों की संख्या सब 
से अधिक है । भंगियों क्रो छोड़कर मांग साक्षरता के क्षेत्र में सबसे 
पिंछड़े हुए है, कारण कि इनकी आधिक स्थिति सब्रसे खराज है । 
और स्त्रियों की यह हालत है कि २०४९ स्त्रियों में केवल ४४ ही 
मूली लिखना-पढ़ना जानती हैं। करीब १.८ प्रतिशत तो बिल्कुल ही 
निरक्षर हैं। अंग्रेजी पढे-लिखे हरिंजन कौलाबः जिले में अधिक हैं, 
क्योंकि इस जिछे में फौजी पेंदमर ज्यादा हैं। नासिक में भी अग्रेजी 
जाननेवालों की सत्या अच्छी है! बात यह है कि यहां के हरिजनों 


| म/ं, जागृति बहुत अधिक है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है, और दो 


जगह छात्रांछय भी हैं। अहमदनगर में अंग्रेजी शिक्षा का अच्छा 
प्रचार है, और इसका श्रेय संभवत मिश्नरियों को है । साक्षरता 
के संबंध में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला तो पूर्ण खानवेश 
है । कौलाबा में तीसरे दरजे तक अंग्रेजी पढी-लिशखी सिर्फ एक 
लडकी देखने में आई । 
ऐेशे-पंघे 

सिवा भहारों के ओर सभी हरिशन जातिया अपने पुण्तैगी 
पेशों पर निर्भर करती है। महारो का ले कोई रुथायी पेशा 
है, और त कोई स्थायी आय । कुछ महारो के पास वतन की 
नौकदी है, पर उससे उन्हें बहुत ही कमर पेसा मिछता है। थाना 
और अहमदनगर के ज़िजों में सरकार उन्हें १॥) मासिक देती 
है, पूर्व झानदेश में १७॥| मासिक, नासिक में ॥-)४ मासिक्त 


पी रस क की डिक | और सतारा में ]१ मासिक ! और इन 'बतनसदारों' की तौकरी 
कयह पृस्तक़, “एस० ज्ी० भगत, स्कूछ जाफ एकनॉमिक्स | को कोई व्यास्या ही नहीं । हर मृहकसे का हन पर हुब्म चकूता 


है, हर मुहकमे का इसके ऊपर दादा है। शरीद की लुगाई 


| सबभी भौजाई' _ की मसल है। गह जुह्म से भरी हुई भ्रभा है, 


और इन लोगो की उन्नति में यह काफी बाधा डाल रही है । इनकी ! 
आय के दूसरे अल्प साधन तो इनाम की जमीन और 'बलूता' है । 
गांवबवाले फसरू पर इन्हे जो अनाज देते हूँ उसे बरूला कहते है । 
पर ग्रामवासियों को गरीबीने अपने घातक शझिकंजे मे इधर कुछ 
वर्षों से इस कदर जकड़ लिया है कि बेचारे 'बलता' दे तो कहां 
से? वे खुद ही दाने-दाने के मोहताज हो रहे है । रही इनाम की 
जमीच, सो उसके बटते-बठल्ले इतने अधिक भाग हो गये हे कि 
अब उससे कुछ प्रिलना कहिन ही गया है। अत ५८ प्रतिशत | 
महार मेहनत-मजू री करके पेट पालते है। पर यह मजूरी का ' 
काम भी बारहों मास तो मिलता नही । इसलिए महीने में दस 
दिन तो उन्हें बेकार ही बैठा रहना पडता है । 

और खेती पर २६ ५९, महार तथा २०९, मार निर्भर 
करते हे । पर अपनी जमीन तो बहुत ही थोई लोगो के पास है । 

मागो का अपना पुएतैनी धधा है, अतः लेती पर उन्हे 
इतना अधिक मिर्भर नहीं रहना पशता । पर गरीबी उनमे इतनी 
प्रचुरता से है कि न तो वे अपने उद्योगधे में पैसा ही लगा सकते | 
है, और न उन्हे कोई कर्ज ही देता है । 

महारो में कुछ लोग या तो पढ़ाने का, बढईगिरी का और 
दुकानदारी का काम करते हैं या सरकारी नौकरी करते है पर 
इनकी संख्या दाल मे सममक के बराबर भी नहीं । हसमें हनकी 
आधिक दुरवस्था और अस्पृश्यता खासकर वाधक हो रही है । 

सतारा और अहमदनगर जिले मे ढोर लोग महारो से कच्चा | 
चमड़ा फेकर प्रकाते हैं । इुससे उसकी आधिक स्थिति एक तरह से ' 
भ्रच्छी है । 

महारों मे कुछ लोग पुरोहिताई का काम भी अपनी जाति- | 
बिरादरी में करते हे । लछेखकने १८ महारो और ४ चमारों को 
घरों में मौकरी फरते हुए देखा । महार ज्यादातर मुसलमानों के | 
महां नौकर है । शादी-व्याह के लिए मुसलमानों से ये कर्ज काढते । 
है, और उनके यहां नौकरी करने के लिए शर्तबद हो जाते हैं । 

मांगों की स्त्रिया फुसेत फे समय में रस्सी भाजने का धंधा 
करती है, और इससे वे कुछ-त-कुछ पैसा कमा ही छेती हे । 
भंगियों में ३३९, स्त्रिया सफाई बगेरा का काम करती है | और 
महारो में कुछ स्त्रिया ख्लेली व मजबूरी का काम करती हैं । 
भतियों और चमारो में ब्रेकारी बहुत ही कम दिखाई देती है और 
इसका श्रेय इनके पुदरतनी पेशों को है । 

कुल मिलाकर हरिजनों में २४% कुटुबों की ५] से कम ही | 
मासिक आमदनी है और ३२% कुटुंबों की ५) से ऊपर किंतु १०) । 
से कम आमदनी हे । गरीबी और बेकारी की चककी में हत्यारी ' 
अस्पश्यता इन बेखारों को किस बूरी तरह से पीस रही है! महार 
और माग तो सबसे ज्यादा गरीब हैं। चमार और भगी इनसे 
कुछ टीक है रे 

। 
। 


| 





महार-कुटुच की वाषिक आय का औसत १३ ८), चमार- 
कुटुंय का २देद), मांग-कुटुब का लगभग १३३), और भगी- 
कुटुब का ३१८॥] आता है। ढोर जासि के सिफे २७ कृटुव हैं, 
जिनकी वाधिक आय का औसत २१२] पड़ जाता है । | 
शादी-च्याह का. खर्च 
इन छोगो की अजहृद दरजे की गरीबी के अन्य कारण तो है | 
ही,पर सबसे जबरदस्त कारण तो ब्याह-शादी का भारी खर्चा है। | 
इसके लिंए इन्हें रक्त-श्ोपक ऋण की क्षरण लेनी पढ़ती है, और | 


हरिजन-सेबक 


[२९१ दिसम्बर, १६६४ 
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सूद भरते-मरते ही बेचारे बेमोत मरते है। श्रीयुत भगतने 


। कोछाबा जिले के पनवेल तालुका के एक महार कुटुम्ब का उदाहरण 


दिया है । इस कुटुम्ब की मासिक आमदनी ७॥) से अधिक नहीं 
है । घर में छः प्राणी हैं। सन्‌ १९३० में एक लड़के की शादी 
हुई, जिसमे १८६॥) खर्च हुए थे। यह कुद्म्ब २ ५०) का 
कर्जदार हैँ । १५०] इस शर्त पर उसे उधार मिले थे कि हर साक 
साहुकार को बतौर सूद के १८ मन धान देनी पढ़ेगी । उन दिनों 
धान का भाव आज से दूता था, भतऊब यह कि ३६०८ ब्याज 
भरना पड़ा । ओर १००॥ इस दातें पर मिले थे कि ४ वर्षतक उसे 
२० मन घान हर साल सूद में देनी पड़ेगी । चार साल में ब्याज- 
ही-व्याज के १८०॥ बेचारे को भरने पड़े। जब कर्जा न चुक सका, 
तो साहुकारते अदालत में उसपर नालिश ठोक दी । बेचारा बर्बाद 
हो गया । इसे शादी कहा जाय या वर्भादी ? और यह रुपया 
फूँकने की लत सिर्फ महारोतक ही सीमित नहीं है, यह विष तो 
सभी हरिजन जातिबो में ष्याप्त है । 

भगियों को ब्याह-द्ादियों में सबसे ज्यादा रुपया खर्च करना 
पड़ता है। दुलहिन के पिता को थे लोग १००) से छेकर ५००) 


| लक दहेज में देते हें। सफर-ख्चे भी काफी होता है | नासिक जिले 
' की बात हैं। एक भगी की शादी में ९० ०) खर्च पड़े थे, और यह 
! सारी रकम उधार काढी गई थी । प्राण ही चाहे चुक जायेँ, पर यह्‌ 
' कर्जा कभी चुकने का नहीं । 


कज 

जिन जातियो की आय अच्छी है, वे ही ज्यादातर मकरुज है । 
उन्हें कर्जा श्लासानी से मिल जाता है। भहारों में ३ ८९, समारी 
में ३६%, मांगों में ४८%, ढोरों में ६१% और भ्गियों में 
२५५ कुटुम्ब ऋण से मुक्त है । इसका यह अर्थ नहीं कि इनको 
आर्थिक स्थिति अच्छी है, बल्कि यह अर्थ हैं कि ५ ९५ को छोड़फर 
याकी के कुटुम्ब इतने अधिक गरीब हे,कि उन्हें कोई साहुकार कर्जा 
देता ही नहीं । सबसे अच्छी साख तो बाजार में भंगियों की है, 
और उन्हें कर्जा चाहे जब मिल जाता है। और वही सबसे ज्यादा 
ऋणग्रस्त है। साहुकार इन हरिजन जातियों से ६ प्रतिशत से 
लेकर १०० प्रतिशत तक सूद ऐठ्ते हैं, मगर भौसत ३ ७॥) अंति- 
इत का है । 

सामाजिक कष्ट 

हरिजनों को अस्पृश्यता-जलित अनेक असहुनीय कष्टों का 
शिकार होना पड़ रहा है। शिक्षा-सम्बन्धी कष्ट उन्हें हैं, पानी 
फा कष्ट उन्हें है, कर्जे की मार उनपर पड़ रही है और उधर 
भयकर बेकारी का सामना उन्हें करता पड़ रहा है। सच है, 
'छिद्रेष्यनर्था बहुली भवन्ति ।' 

शिक्षा--धारवाड के सरकारी स्कूल में एक दलित जाति के 
लड़के को दाखिल करने का प्रदन सबसे पहले सन्‌ १८५६ में उठा 
था। इससे दो साल्‍ पहले कम्पनी-सरकार सिद्धान्ततः यह घोषणा 
कर चुकी भी कि 'सरकारी स्कूछ या कॉलिज में दालिर होने में 


| किसी की जाति बाधक नहीं होगी ।' पर जब भहार लड़केमे 


दाखिल होने के लिए अर्जी दी, तब बम्वई-सरकारने यह कहुकर 
उसकी अर्जी खारिज करदी कि 'स्थाय तो महार छड़के के पक्ष में 
हैं, पर अमी युग-पुरातन जातिगत दुराभ्रह इतना अधिक है कि 
आर यह अस्पृष्य' लड़का दाखिल कर हिया गया तो सम्मवतत: 
उससे समूचे शिक्षा-कार्ये को हानि पहुँचे ।' इसके बाद दलित 


२१ द्सिम्बर, १६३४ | 
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जातियों के लिए थोड़ी-सी पृथक्‌ पाठशाकाएँ खुलीं | सन्‌ १८८२ | है। श्रीयुत भगत लिखते हे--“मेने कुछ २१७ गांवों की 
में प्राइमरी स्कूलों में स्िफ॑ २७१३ विद्यार्थी पढ़ते थे । ' पैमाइश की है, इनमे ५ गांव ऐसे हैं, जहां पाती का इन जातियों 





॥ 


उन्हे दाखिल करते में सामाजिक और घासिक दोनों ही प्रकार ' 
की कठिनाइग्रां थीं। छूतछात की बात सबर्ण हिन्दू पेश करते थे | 
और यही सबसे बडी कठिनाई थी। सरकारने और सबर्ण हिन्दुओ- | 
ने पूरी उदासीनता ही इस सम्बन्ध में दिखाई । एक यह दलील 
पेश की जाती थी कि अस्पृषय छड़के गन्दे रहते है, और उसमें 
बात करनेतक की तमीज नहीं । पर घारवाड़ में रेजीमेट के जिन 
रूड़कों की दाखिल करने से इन्कार कर दियप गया था, वे न । 
गंदे ही थे, न गंयार ही । असल में तो यह सब वहाना था । | 
ज़ैर, पृथक्‌ प्राइमरी पाठशालाएँ खोल दी गईं, पर सेकडरी स्कूलों । 
के द्वार तो बद ही थे । । 

इधर सन्‌ १८५५ मे एक ईसाई मिशनरीने अहमदनगर मे । 
अस्पृश्य जातियों में द्विक्षा-प्रसार का प्रयत्त किया, और सबसे | 
पहला प्रयत्न तों सन्‌ १८४८ में जोतिबा फुलेने पूना में किया। 
उन्होंने दलित जातियो के बच्चों के लिए एक पृथक पाठशाला | 
खोली । १८८२ म॑॑ हंटर कमीशन के आगे उन्होंने अपने | 
वक्तव्य में कहा था कि, “यह कितने दु.व की वात है कि सरकार ' 
बम्बई इलाके के करीब १० रांख बच्चों पर शिक्षा की मद से | 
एक पैसा भी खर्च नहीं कर रही है। सार पूना में, जहा ५००० 
से ऊपर ही इन लोगों की आबादी है, सिर्फ एक रकूल है, जिसमे । 
केबल ३० लड़के पढते हूँ |” 

लेकित आज हम देखते हैं कि स्थानीय अफसर भी वाधाएँ | 
दूर करते में काफी प्रयत्त कर रहे है, और साधारणतया बड़े- | 
बढ़े कस्तों में सवर्ण हिन्दू भी अपने बच्चों के साथ हरिजन बच्चों | 
को बिठाने में आपत्ति नहीं करते । मगर देहातो में तो अब भी । 
लोगो में बैसा ही दुराग्रह घर किये हुए है । 

३० नम्बर का तकशा देखतेछायक है, जिसे नोचे देने का 
में छोभ संवरण नहीं कर सकता :--- | 


कर । 


| 


औ 
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वो करा । 
जहां अन्य में प्राइमरी | 
जिले | लड़कों के हा े दिक्षा का | हे । 
हक नही है | 'स्या 
साथ हरिजन पाठशाला में 2000 
लड़के बेठ अलग बिठाये | 
सकते हूँ | जाते हैं 
क्रोछाबा | २३ | ३०७ | ३९० | ३३ 
भाना १६ ५ ८ २९ 
मासिक ३९ ३ १ ५६ 
सत्तारा ३१ ८ रे डर 
अहमदनगर |. २८ १ २ ३१ 
खानदेश ७ श्र ७ २६ 
_ पु) का 8, 
कुल मिजान |. (३४ ३९ दड र्१७ 
कुएँ--यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण ओर सबसे कठिन प्रश्न 
है । एक भी ऐसा कुआं लेखकने नहीं देखा, जिसपर स्पुदय और 
अस्पृष्य एकसाथ प्रानी भरते हों। सरकारने सार्वजनिक करुऐँ 
खोल देने का हुमम हालांकि कभी का दे दिया है, पर उसपर 
अमछ नहीं हों रहा है। कट्ठी-कहीं पाती का उन्हें अत्यन्त कष्ट 


के लिए कोई स्थायी प्रबन्ध है ही नहीं । शेष २१२ गांवों से पानी 
प्राप्य कहा जा सकता है।१२० गावों में तो बारहों मास पानी इन्हे 
मिल जाता है । मगर बाक्की के ४२ गांवों में गरमी के मौसिस भे 
पानी का भारी कसाला रहता हैं। ५० गावों में गांवबालों से 
पानी सागना पढ़ता है, १८ गांवों में दूर-दूर से यानी छाना पढ़ता 
है; २० गांवों में नदी-नालो का पानी पीना पड़ता है; २ गांवों में 
गावबालों से पानी मोल छेना पहला है, और नासिक जिले के 
एक गांव में एक मराठा पैसा छैकर उसके धड़ों में पाती डीछ 
देता हैं। और अहमदनगर के एक गांव में भी ४इसी सरह बहां 
के हाकिम उनके सटकों में पानी डलवा देते है ।” पानी का यह 
महान्‌ कष्ट क्या कोई मामूली कप्ट है ? 

कष्टों का हलाज 

शीयुत मेगतन अपनी प्रश्नमाला में एक यह भी प्रइन रखा था 
कि उनका सामाजिक और आथिक उत्थान किस तरह हो सकता 
हैं! हरिजनोंने इस प्रश्न के जो भिन्न-भिन्न उत्तर दिये हे वे बढ़े 
रोचक और महत्वपूर्ण हूं । 

छ जिलों के १६९ विभिन्न हरिजन-कुठुम्वोने यह कहा कि 
कानूनन अस्पृश्यता-निवारण से ही हमारी सामाजिक और आधथिक 
अवस्थाओं में सुधार हो सकता है । 

१५२ हरिजन-कुटुबोने---१ २२ महार-कुटुब, ९ चमार-कुटुम 
और १० मांग कुटुब और १ भंगी कुटुंब--कहा कि शिक्षा-प्रसार 
से ही हम लोगो का उद्धार हो सकता हूँ । ९४ कृटुबोने यह 
तजबीज पेश की कि हमारे रूडकों व लड़कियों को छात्रयुत्तियां 
मिलनी जाहिएँ। कुछेक कुटुबोंने असियार्य प्राइमरी शिक्षा की 
आवश्यकता बतलाई। इनमें १२ कुटुंब ढोर जाति के भी थे। 
महारजाति के ८ कुटवोने छात्राकय खीलसे के लिए कहा ! २६ 
कुटुबोने अपने गावो में प्राइमरी स्कूल खुलबाने पर जोर दिया । 
पूर्व ख्लानदेश और कोछाबा के कुछ हरिजनोने यह भी कहा कि 
हमारे बच्चो को रकूलों में अलग न बिठाया जाय, उन्हें दूसरे 
लड़कों के साथ ही बिठाना चाहिए। 

अन्य शिक्ायतैं--पानी की शिकायत तो प्रायः सभी जगह 
है । मुर्दारभास खाने के बारे में १० हरिजन-कुटुबोंने कहा कि यह 
चीज कानूनन बंद करा देनी चाहिए । मुर्दारमास को ये लोग छोडते 
भी जारहे है । कोछाबा जिले के दो चमार कुटूबों की विकायत 
भी सुननेछायक है । इनके यहां ब्याह-शादी मे तो ब्राह्मण देवता 
पुरोहिताई करते हैं,और मृत्यु-संस्कार कुमार करते है। बुभार 
इन्हे बहुत तग करते हैं, पर यह तो एक स्थानीय शिकायत है । 

७४ परिवारोने सरकारी सौकरियों की तरफ इच्छा प्रगट 
की । उन्होंने कहा कि हमारी सामाजिक और आधिक स्थिति 
इसीसे सुधर सकती है। ६१ कुदुंबोंने कर्जे के बारे में शिकायत 
की । ३४ कुट्बोने सहकारी समितियां स्थापित कराने की तजबीज 
वेश की । 'बतन' और बेगार' के बारे में भी लोगों को फ्ाफी 
शिकायत है । 

मेने श्रीयृत भगत के सक्षिप्त निबंध का केवरू सारमर्म ही 
ऊपर दिया है । कया अच्छा हो कि प्रत्येक प्रांत में, प्रांतीय संधों 
की देख-रेख में, हरिजनों के बिषय में ऐसे ही शोधपूर्ण निबंध 
लिखे जागें, और प्रकाशित कराये जायें। खि० हू ० 
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कोई बढ़्ढा मनुष्य जितना सहन कर सकता है, यह उससे अधिक 
हारिजन सेवक ही हैं । शायद हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में उसने यही रुख 
शनिवार, २९ दिसम्धर, १६३४ अख्त्यार कर रखा है, लेकिन बुड़डे का विश्वास तो व्यर्थ का 
00 हल्‍ला-गुल्ठा मचाने की अपेक्षा चुपचाप मानसिक कष्ट सहन करते 
जाने में हैं । 
कावीठा के वीर नाथाभाई किन्तु नाथाभाई--वह अपनी लड़ाई इस तरह अकेले महीं 
गांधीजीने जब “अस्पृश्यता आखिरी सांसे ले रही है” शीर्षक | लद् रहे हे । उनके झनण्डे के नीचे दूसरे ग्यारह कुटुम्ब भी लड़ने 
लेख लिखा तब उसमे उन्होने कहा था कि कावीठा गांव की दु खद | और अपनी योग्यता और झक्ति के अनुसार कष्ट झेलने को तैयार 
घटना जो ससार के सामने छाई गई और उसे देशव्यापी प्रघन बनाया | हे। नाथाभाईने हरिजन-सैत्कों को अपने यहां/ रखा, और उनके 
गया यह सबर्ण सुधारकों का है काम था, और कावीढीं के एक | साथ हरिजन-बस्सी से मोजन किया, और अपनी लड़की को हरिजन- 
अत्यन्त उत्साही कार्यकर्त्ताने ही हरिजनों को अपने अधिकारों पर | आश्रम में भेज दिया, जहां वह हरिजन लड़कियों के साथ रहती व 
दुढ रहने को कहा था | हमारे पास अब उस “अत्यन्त उत्साही” । छाली-पीती हैं। इसपर उनकी बारह गावो की बिरादरीने पचायत 
सवर्ण हरिजन-सेवक का पत्र आया हैं, जिसमें उसने कावीठा तथा | करके यह निदचय किया कि कावीठा के १२ राजपूत कुटुम्बो को 
उसके इदें-गिदे में होनेवाली अस्पृष्यता-निवारण की लड़ाई का | “हरिजनों के साथ सहानुभूति दिखाने” के अपराध पर दण्ड दिया 
इतिहास दिया है । हरिजन-आन्दोलन के इतिहास में यह एक | जाय । वह इस तरह कि हरेक से १० १) दण्ड के रूप में छिये 
प्रेरणाप्रद पृष्ठ जोड़ता है । जायें, और जो इस कृट्म्बो के साप सामाजिक सम्बन्ध रखे, उसपर 
श्रीयुत नाधाभाई अपने गाव की सरकारी पाठशाला में अध्या- | ५०१) का जुर्माना किया जाय | नाथाभाई को जुर्माने की सजा 
पक थे । असहयोग के दिनो में उन्होंने नौकरी छोडदी, और राष्ट्रीय | नहीं दी गई, पर उन्हे पचायतने जाति से निकाल दिया | 
कार्य करने लगे । खादी और खासकर अस्पृश्यता-निवारण के कार्य इन बारह कुटम्त्रो में से एकने भी जुर्माना नही दिया, जितसे 
में वे रस लेते थे । इसका कारण था। उन्होंने अपनी आंखो से | वे सब-के-सव जाति-बाहर कर दिये गये । अब भी उनका सामा- 
देखा था कि उनके गाव में खास उनकी जाति क॑ राजपूत किस | जिक बहिष्कार है । चार या पाव महीने से न उनका काम नाई 
तरह गरीब हरिजनों को सताते और कष्ट देते थे। लगभग सात | करता है, न कुम्हार और न बढ़ई । एक नाई अगर इन सत्याग्रही 
साल हुए कि उनकी जाति-बिरादरी की प्रायतने उनसे पूछा कि | कुदुस्‍्बो मे फिर से शरीक हो गया है । 
वे क्यो न जाति-बाहर कर दिये जायें ? थे बहादुरी के साथ अपने और नाथाभाईने जो लडाई छडी है, यह बात नही कि, उसमें 
मामले पर छडें, और उनके विरोधियों को मुह की खानी पड़ी। / उन्हे एकदम असफलता ही मिली हो । हरिजन आज चाहे अपने 
बिरादरीने उनका पिण्ड तो छोड़ दिया, पर जहां से वे निकलते लोग | बच्चों को पाठशालरूा मे मे भेज सकें, पर कभी भी हिम्मत ते 
उनपर व्यंग कसते और उन्हे 'नरसी मेहता' कहते । बात यह थी | हारनेवाले नाथाभाई की मदद से थे कई जोर-जुल्म और बेगार के 
कि काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध सन्‍त नरसीमेहता जाति के उच्च ब्राह्मण | कामो से रिहाई पा सके है, जिनमें वे हमेशा ही पिसते रहते थे । 
थे, और अपनी बिरादरी की रसीभर भी पर्वा न करके खुले आम | यह उनकी पन्द्रह बरस की मेहनत का फेल है। हरिजनोंने इस 
हरिजनों के साथ उठते-बेठते थे । सन्‌ १९३० में नाथाभाई की | सम्बन्ध में न सिफे अपनी ही सहायता की है, बल्कि आसपास के 
जाति-बिरादरीने उनपर आरोप छरूमगराया कि उन्होंने सीन बैल | गावो के हरिजनों को भी, नाजायज बेगार छोड देने और जिन 
बधिया करा दिये है । उनपर ५) जुर्माना हुआ और यह जुर्माना | लोगोंने उन्हे सताया उनसे जवाब तलब कराने में उन्हें मदद दी है । 
उनके रिप्तेदारों से बसूछ किया गया । उसी साल सबिनय अवज्ञा मगर नाथाभाई यह जानते है कि अस्पृष्मता का आत्यन्तिक 
के सिलसिले मे उन्हे एक साऊू की सजा हुई, और ऊपर से ५००) | नाश कोई मामूली काम नहीं। उनका गांव शरारत के लिए 
जुर्माना । जुर्माने की वसूली के लिए उनके तीन बेल कुक करके बेच | मशहूर है। वहां के शरारतियोंने अच्छे-अच्छें किसानो, बहारों 
दिये गये । १९३२ में फिर जेल गये, और जुर्माना भी ५००) का | और दजियों को डरा-धमकाके बिचका दिया। तथ इसमें आवचयें 
हुआ । और यह रकम उनके साहूकार से वसूली गई । तीसरी बार | ही क्‍या, जो गरीब हरिजनों को उनके उत्पातों के आगे बराबर 
उन्हे उनके बड़े भाई और उनके ८० बरस के बूढ़े पिता को भी | दबना पड़े ! पर नाथाभाई हताश नहीं हुए । थे कहूते है कि, 
एक साल की सजा हुई, और तीनों पर २५००) का जुर्माना । | “कष्ट झेलना मेने बहुत सीखा, और आशा है कि अभी और भी 
सत्याग्रह-आसन्‍्दोलन स्थगित होने के बाद इस जुर्माने की कुछ रकम | अधिक कष्ट सहन करने का अभ्याक्ष करूँगा ।/ उनके साथ आज 
चुका दी गई। ऐसे थोड़े-से हरिजन हैँ, जो हूर तरह का जोखिस उठाने को 
जबवांमर्दी तो ८० बरस के उस बुड़ढे की,थी जिसने बहादुरी | तैयार हू । 
के साथ जेल में सजा काटी, लेकिन अगर पुत्र के प्रति उसके हुदय यहा यह याद रखना चाहिए कि माधाभाई महज एक किसान, 
में असीम स्नेह ने होता तो वह ऐसा ने करता (५ ऐसा मालूम | और पग्राम-पाठशाला के एक अध्यापक हैं, मगर वे निराश होता 
होता है कि एक सुधार की बाल छोड़कर, पुत्र के साथ वह्‌ फिसी | नहीं जानते । वे सके अर्थ में एक राजपूत और क्षत्रिय हैं। वे 
भी क्षेत्र में चाहे जिस हृदतक जा सकता है। उनकी भाई की । जातते है कि मुझे अस्पृश्यता-निवारण के पीछे कष्ठ छेलनें ही 
स्त्री को मरे पल्मह बरस हो गये है, और वह उनके अंतर की | चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है और प्रायरिचित है । वे यह भी 
प्रेरणा से पुनविवाह अब करेगा नहीं, मगर बुड़ढे को इससे तसल्‍ली | जानते हैं कि भारतवर्ष में यह एक ही क्रावीठा नहीं है, बल्कि ऐसे 
नहीं ही सकती । ताथाभाई खुद हो घर में अऊग-से रहते हैं। ) सैकड़ों कावीठा हूँ, और हिम्दू-धर्मे पर से अस्पृष्पता की यहू कंक- 











२३३३८ >नन>- नि नल +मनन ८» 45 ५+»+ 3 >-रेन+-२ ००० नस ८ करन «कम पर न जरक रकम कथन 


3ब..>मकवतो-.+5_...............0...........+०-7तता.........7 ----_+-__++--_-_---+-_+ न+््नपपञ/++प-प++ 


. ११ दिसम्बर; ११३६ ] 


22200: 5 20००-४४ सक-#० उक्त अदकम+ं«»+ नल जनक कं फन«++ ८380 320 3:48 5 वक्त मे 














कालिमा मिटा डालने के पहले सेकष्टों-हजारो ब्यक्तितयों को अपने 
आपको मिटा देना होगा । इसलिए वे अपनी श्रद्धा पर दृढ़ हैं, 
और उतका अगर कोई साथ भी ने दे तो भी उन्हे कोई पर्वा ही । 
हम छोगों में से बहुतों के छिए, जो नाथाभाई से कहीं अधिक 
शिक्षित हैं पर जिनमें श्रद्धा का अभाव है, उनका उदाहरण एक 
प्रेरणा-प्रद उदाहरण है । 


'हुरिजन' से ] महादेव ह० देशाई 


सेवक का पाथेय 


वर्धा का प्राम-सेवा-मंद्रछ, बर्षा तहसील में प्राम-सेवा के 
कार्य का छोटे पैमाने पर एक व्यवस्थित प्रयोग कर रहा है । इस 
संस्था की ओर से वर्धा तहसील के १९ गावों में काम हो रहा 
है । इस वर्ष की अपनी वाधिक बैठक में उसने काफी बाद-विवाद 
के बाद नीचेलिखा एक प्रस्ताव स्वीकार किया है :-- 

“ग्राम-सेबा-मडल की ओर मे वेहात में काम करनेबाला 
प्रत्येक मनुष्य (१) प्रतिदिन कम-से-कम आठ घण्टे शारीरिक श्रम 
करनेबाला और प्रतिदिन चार आने मे अपना जीवन-निर्वाह करने 
की तैयारी रखनेवाला होना चाहिए, और (२) किसी भी 
परिस्थिति में, कही से भी सपरिवार पूरा काम करनेवाछे प्रत्येक 
व्यक्ति के पीछे || आठ आना प्रतिदिन से अधिक की अपेक्षा न 
रखनेबाला होना चाहिए । 

१ नवम्बर, १९३५ से एक वषेतक जो ग्राम-सेवक चर्खा- 
संध के भाव से सूत कातकर जितनी मजदूरी कमायेगा, उतनी 
ही अतिरिक्त मदद और लेने का उसे अभिकार रहेगा ।” 

मुप्तसे यह कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर में अपना भाष्य 
लिखू । प्रस्ताव का स्वरूप इतना ऋतिकारक है कि लोगो के 
लिए उसके भाष्य की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। इसका भाष्य 
यदि हुआ, तो वास्तविक व्यवहार द्वारा होगा, शब्दों द्वारा नही । 
तथापि साहित्य के ऋण से उऋण होना भी आवध्यक हूँ, अतः 
नीचे थोडे में कुछ लिखता हू । 

प्रस्ताव के पुर्वा्द मे शारीरिक श्रम और ऐच्छिक गरीबी का 
तश्य स्वीकारा गया है । एक-न-एक कारण खड़ा करके अबतक 
हम क्षारीरिक श्रम से बचने का प्रयत्न करते रहे हे । समार में 
फैली हुई विषमता, ऊँचनीच के विचार, गुलामी और हिंसा, य 
सब विशेषकर उस आधिक पाप के परिणाम है,जो शारीरिक श्रम 
से बचने के प्रयत्त में हम अबतक करते आये हैं। बच्चे और 
बढ़े शारीरिक क्षम न करें, विद्यार्थी और अध्यापक हारीरिक श्रम 
न करें, जो रोगी और असमर्थ है वे तो कदापि स करे, निरद्योगी 
और उल्चोधोगी भी न करें, संस्थासी और देशभक्त भी न करे 
विचारक, प्रवारक और व्यवस्थापक भी दारीरिक श्रम न करें; तो 
आखिर करे कौन ! ने, जो अज्ञान हैं और पीड़ित हे ? प्रस्ताव 
के पूर्वार्ध में इसी दरतु का परिचय कराते हुए यह कहा गया है 
(के जबतक हम इस भयंकर स्थिति से अपना पिड न छुड़ा फेगें, 
तबतक दूसरी कोई भी स्थापना, सिद्धास्स, बाद, व्यवस्था, और 
रचभा से हमारा निस्तार ते हींगा | मनु के छह्दो में यह अथ॑- 
शुजित्व का एक प्रयत्त है । 

अस्ताव के उत्तराद्ध की काम-शुवित्व का प्रयत्न” कहा जा 
सकता है। हितों को अपनी भोग्य सामग्री समझकर एक ओर 
उनसे अपनी पूरी व्यक्तिगत सेवा करवाना और दूसरी और उन्हें 


इरिजन-लेबक 


र४७ 
क्रम मम शन करन काम रन तक कम मकान. 
अपना भार समझकर उस भार को समाज-सेवा पर लादनमा, एक 
ऐसी वृत्ति है, जिसमे सेवा का केवल माम-मात्र रह जाता है| 
इसके कारण स्त्रियों की अद्भुत शक्ति को कोई अवकाश नहीं 
मिलता और समाज-सेवा का कार्य एकरांगी और महँगा होता 
जाता हूँ । यदि कुटुम्ब अथवा परिवार की व्यास्या में कुटुम्म को 
समाज-सेवा के लिए संगठित एक सहज, स्वयंपूर्ण एवं सहायक 
मड़ल मानछिया जाय, तो कुटुम्ब समाज के लिए भार-रूप न रह 
जाय; उलटे समाज का उपकारक बन जाय । 
अर्थ-आुचित्व और काम-शुचित्क॑ दोनो सेवा-धर्म के . सज्ले 
साधन &ं, और साध्य भी यही है । 
जो छोग इस गरीब और पीड़ित देश की सेवा उत्फकट रूगन 
| के साथ करसा चाहते हैं, वें यदि इस मर्म को समझ ले कि अर्थ- 
| शूचित्व और कामशुचित्व के बिना वास्तविक सेवा हो ही नहीं 
सकती,तो मजे आजा है कि एस दोनों तत्त्वो की सिद्धि के लिए-- 
| फिर ये कितने ही किन क्‍यों न प्रतीत होने हो--प्रमत्न करने 
में अपनी ओर से ये कोई बात उठा न रखलखेंगे । 
प्रस्ताव का अन्तिम भाग उन सेवकों की अतिरिक्त सद्दावता 
के लिए हूँ, जो ग्रामसेवा के क्षेत्र मे प्रवेश किया चाहते हे या नयें- 
नये प्रविष्ट हुए है। महा राष्ट्र-चर्खा-सधने प्रेमपूर्वक, साहसपूर्वक 
और मसकोचपूर्वक कुछ ऐसी व्यवस्था की हैँ कि जिससे कातने- 
बालों को बढ़ी हुई मजदूरी के रूप में ५ घण्टे काम करने पर 
३ आने मिरेंगे । यह मजदूरी पर्याप्त तो नहीं है । अपने पिछले 
४॥ महीनों की फताई के लगासार अनुभव पर से मे कह सकता 
हूँ कि ट्रस बढ़ी हुई दर के अनुसार भी ९ घण्टे में ३ आने कमाना 
साधारणत कठिम ही हीगा । अपने हस कथन की पुष्टि के 
विवरण में में यहा न उतरूंगा, यद्यपि विवरण मेरे पास तैयार 
है । किन्‍तु इस स्थिति में भी सेवकों को तो उसी तरह का जीवस 
बिताना चाहिए, जिस तरह का जीवन देश की गरीब और 
अनाथ म्त्रिया आज बिता रही है । सथापि जबतक सेवाकार्य का 
रहस्य अपने आप स्वय स्फुत्ति से प्रगट न होन छगे, सबतक सेवा 
के सशोधन और बिन्तन के लिए प्राथमिक अयस्था में सेवक को 
सेवा-कार्य के अतिरिक्त थोडी फुरसत मिलनी चाहिए। इस 
अतिरिक्त सहायता का यही हेतु है। आगे तो जब सेवक स्वयं 
चिन्तन में मग्न रहने लगेगा, तो सन्त तुकाराम के शब्दों में वह 
भो यह गुनगुताने लूमेगा कि “खितनासी न छगे वेक । सबेशरू 
| करावें | 
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घिनोषा भाषे 

साप्ताहिक पत्र 

। पाठकों से 

ग्रांघीजी को जबतक पत्र-व्यवहार करने और किसी भी तरह 

। का कोई ऐसा काम करने की मताड़ी है, जिससे उन्हे शारीरिक 
था मानसिक श्रम होता हो, तबतक पाठकों को कृपा करके सुक्षसे 
ही अपना मन समझाना होगा। जहांतक हम देख सकते हैं, 
लगातार अपनी शक्ति से अधिक काम करते रहने से ही गांधीजी 

| को तबीयत खराब हुई हैं भौर फिर से अपने मामुकी काम-काज 
शुकू करने से पहुके उसके लिए नीद और विष्याम की उस भारी 


कभी को पूर्ण कर छेता आवदयक है। यह भी हो सकता है कि 
सांधारणत: ने कितना शारीरिक और मानसिक कार्य कर सकते 
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हैँ, इसके अपने पहले के अन्दाजे में भी उन्हे कुछ हेर-फेर करना | हिदायत तो नहीं की थी पर पहली चेतावनी देदी थी उसके दो 
पड़े । कई मद्ठीनों से तो बह ऊगातार रास के दो-दो बजे से, और | दिन बाद, मैंने उनसे कहा था कि वक्षिण मारत के एक मित्रने 
कभी-कभी तो इससे भी पहले उठकर, धाम के ८ या ९ बजेतक | लिखा है कि अगले दिन सबेरे की अमुक गाड़ी से एक हरिजन- 
काम करते रहे है, जिसके दर्मियान बहुत थोड़ी-थोड़ी देर बह | विद्यार्थी यहा आयगा और उन्होने आशा प्रगट की है कि कोई-त- 
सोये या कुछ विश्राम लिया हैं। और प्राय ऐसे मौके आये हैँ कि | कोई व्यक्ति लड़के को स्टेशन पर मिल जायगा। मेने इस बात को 
इस तमाम समय भी उन्हे फ़ुर्सेत नही मिली और भोजन तथा | नोट कर छिया था, छेकित फिर भी में किसी से स्टेशन जाने को 
सुबहु-द्ाम की हवाखोरी के वक्‍त भी उन्हें अक्सर गम्भीर ब्रात- | कहना भूल गया । साधारणतः तो खुद मुन्नी को स्टेशन जाना 
चीत करनी पड़ी है । सच तो यह है कि अक्सर तो घूसने का | चाहिए था, ऊेकिन इधर-उधर की फिक्रों के बीच न तो में खुद 
यह समय पहले ते ही किसी-श्-किसी विषय की बातलीस के लिए | ही वहां जा सक्रा और न किसी और से ही जाने को फहा । उस 
बँंधा रहता है, जिससे व्यायाम या मनबहुलाव के इस समय से | दिन शाम को गाधीजी के खूत का दबाव अपनी चरम सीमा को 
भी उन्हें यह विश्वाम और स्फूति नही मिल पाती, जो साधारणत: | पहुँच गया था, और दूसरे दित सबेरे डाक्टरों की सलाह के 
मिलनी लाहिए। इसलिए अब जब वहू काम-काज शुरू करे तो | मुताबिक यह मौत धारण किये हुए थे । सबरे ११ बजेतक तो 
उन्हें इस सब व्यवस्था में फेर-फार करना पड़ेगा । । में इधर-उधर के कामो में लगा रहा । इसके बाद जँसे ही पहली 
पाठको को जाहिए कि गांधीजी के स्वास्थ्य की इस गड़बड़ी । बार में उनके पास गया, तो सबसे पहले मुश्नसे उस हरिजन छड़के 
के लिए वे बेचारी 'सोयाबीन' या उनके आहार-सम्बन्धी प्रयोगो | के बारे में ही लिखकर पूछा ---/ उस लड़के का क्या हुआ ? कोई 
को न कोसे । सच तो यह है कि इन प्रयोगों में उनकी उम्र और : उसे स्टेशन पर सेने गया था ?” यह सुनकर मे तो शर्म से मानो 
दिन-भर में भोजन की पांच चीजें ही लेने की उनकी वह प्रतिज्ञा, | गड़ गया। मुझसे कोई जवाब देते न बन पड़ा । क्योकि में तो 
जिसे लिये उन्हे अब बीस बर्ष हो गये है, भारी दकावटे है, और | उसके बारे में सब कुछ भूल ही गया था। तब मेने यहू पता 
इसके लिए समय और सावधानी की जो आवश्यकता है वह दूसरी | रूगामे की जल्दी की कि वह आगया है या नहीं ? पर बहु 
हरूचकों के कारण पूरी नही होती ! | सकुशल आपहुँचा था, अपनी मातृभाषा में बात करनेबाला एक 
जो छोग बात-बात में उतकी ओर निहारा करते है और | साथी भी उसने ढूंढ निकाछा था, भोजन कर चुका था, और 
हर बात में उनकी सलाह मागते रहते है उन्हें थोडा अपने पर | हमारे गृह का एक सदस्य बन गया था । गांधीजीने उसे बुलूवाया 
संयम करना सीखना होगा और गांधीजी को विश्वराम की जो | और लिखा---“उससे पूछो कि यह यहां कब आया ?” उस भले 
आवश्यकता हे उसे पूरा करने में सहयोग देना पड़ेगा । लड़केमे कहा, “आज सत्रेरे ।” मात्ों कोई बात ही नहीं हुई है । 
बस बीच, पाठकों को मु्लसे ही अपना सन्‍्तोष करना चाहिए। | “उससे पूछो कि वह किस वक्‍त ग्रहां आया ?” लडकेने इस बार 
अभीतक तो ऐसा हुआ है कि 'हरिजन' में एक भी लाइन ऐसी | भी उसी तरह हेंसते हुए कहा, मानो कोई बात ही नहीं हुई 
जही निकली, जिसे गाधीजीने एक बार ध्यानपूर्वक न देख | है, “आज सवेरे ।” “सबेरे कितने बजे ?” गाधीजीने पूछा, “यहा 
लिया हो और न कोई ऐसा अक ही निकला है जिसमे उनके | आतें में उसे कितना समय छगा और किसने उसे यहां का रास्ता 
नाम से कोई लेख न तिकझ हो । केकिन पिछले सप्ताह के अक | बताया ?” छडकेने कहा, “मे स्टेशन से सीधा यहां आया हूँ ।” 
में ये दोनों ही बाते नहीं हुईं, और अभी कई सप्ताह पाठकों को | “जगह का पता लगाने में कोई दिककत तो नहीं हुई ?” “नहीं, 
उससे बचित ही रहना पड़ेगा । मुझे विद्वास है कि प्रठक इस | किसीमे मुझे रास्ता बता दिया था।” “जिस आदमीने तुम्हे 
अमिवाये कमी को सत्र के साथ बर्दादत कर लेगे और इस बीच | यहां का पता बताया उससे तुमने बातचीत कैसे की ? क्‍या तुम 
अन्य लेखों से ही सनन्‍्तोष करेगे । | हिन्दी जानते हो ?” “हा, कुछ भोड़ी-सी । “उससे पूछो कि 
एक पाठ | क्या शर्मा का कोई पत्र लाया हूँ या नहीं ?” तब छड़केने अपने 
लेकिन इसके भलावा और भी ऐसी बाते है, जिनके लिए | साथ छकूाया हुआ पत्र, फल और दाहुव दिया | “अब इसे "के 
हम केवल परमात्मा से ही प्रार्न्‍चना कर सकते हैं कि बह उनके | पास ले जाओ और उनसे कहो कि इससे मित्रता फरें और इसे 
बोझ से गांधीजी को बचाये । उनके आसपास के वातावरण में | जो-कुछ जरूरत हो उसकी पूत्ति करे ।” इसके बाद सब उस कमरे 
ऐसी बहुत-सी बाते हैं जो उनपर असर करती है, और यह | से चले गये और गाधीजीने और कुछ नहीं छिखा। लेकिल उनकी 
वातावरण, हमें स्मरण रखता चाहिए, न केवल हिन्दुस्तान तक | ऐसी खामोशी थी कि उससे जितसे मेरे प्राण सूख गये उतंस्रा उनके 
ही सीमित है बल्कि सारे विश्व मे व्याप्त है । छेकित जातियों या | धोलमे से म सूखते । इसमें सदेह नहीं कि मेरी लापरवाही से 
जन-समूहों की गिरावट से उन्हें उतनी ठेस नहीं लगती जितनी | उनके जी को बहुत चोट पहुँश्ी, क्योंकि श्रीमती सेंगर या सरदार 
कि व्यक्तियों के पतन से छगती है । जैसा कि मेंने कहा है, उस | वरलभभाई पटेल-जैसों की बमिस्वत उत्त हरिजन लड़के के लिए 
परमात्मा से ही हम प्रार्थती कर सकते है कि वह कृपाकर हमारी | स्टेशन जाने की कहीं ज्यादा जरूरत थी जो अभी बालक ही है, 
अुटियों और पतन से हमारी रक्षा करे। | तैखमु के अलावा कोई भाषा नहीं जानता, और अपने स्थान से 
यहां में एक उदाहरण देता हूँ, जो है तो अजीब-सा पर ऐसा , बाहर कभी गया सहीं था । इससे मुझे क्षयषक्त तो मिल गया, लेकित 
है जैसे कि अक्सर होते रहते हैं । सुदूर दक्षिण भारत से एक , मुझे यकीन है कि इससे गांधीजी के खुन का दबाव थोडा-अहुत 
हरिजन लड़का हछिक्षण के लिए यहां भानेबाला था । जिस दिन | जकूर कड़ा होगा । 
शांधीजी अस्वस्थ हुए उससे एक दिन पहुड़े, अथवा यों कहो कि ह ती्थयात्ना त 
जब डाक्टरोंने गधीजी को पत्र-ज्यवहार बन्द कर वैने की सख्त । ' बढ एक ऐसा प्रश्न॑ग था, मिन्तके लिए झाग्टरों को” अगर 
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मालूम हो जाता तो थे मुझे डांट सकते भरे । लेकित उन्हे अगर पता | में कई कठिनाइयां हे, और जबतक सत्तोषजमक 'डेतेज' का 
भी चल जाता तो वे ऐसा न करते। और उन्होने मुझे फटकारा | इतिजाम नहीं हो जाता, तबतक पाखानों की हाऊत सुधरना 
भी तो एक ऐसी बाल पर जिसके लिए, मुझे यकीन है, मुझपर | सुश्किल ही हे । जिन सज्जन के पत्र से मेने उद्धरण लेकर दिये थे 
उनकी डाट-फटकार नहीं पढ़नी चाहिए थी । कारण यह है कि | उनका एतराज उस तरीके के बारे में था जो पाखानों के बहबज्ते 
डाक्टरो को अब भी अपने रोगी की मनोनृत्ति जाननी है । | खाछी करने में काम में लाया जाता है। उन्होंने कहा था कि 
उन्होंने कहा कि तुम्हे एलोर के उतने चार सौ तीथयात्रियों को | यह तरीका इतना गंदा है कि कुछ कहने का नहीं, इसमे गरीब 
गांधीजी के पास नहीं छे जाना चाहिए था, जो उनका दर्शन | मेहतरातियों के चेहरे और कपड़ें-छत्ते उस नरक-कुंडों के गंदले 
करने आये थे । पर मेने उन्हे गाधोजी के प्रास ले जाने में कोई | पानी से ख़राब हो जाते हैं| इसपह मेरे यह भ्रित्र लिखते हें--- 
भूछ नहीं की, क्योकि मुझे मालूम था कि गाधीजी की तबीयत “अहबच्चों का गदा पानी ले जातेबाली मोटर गाड़ियां 
सब पहले से अच्छी थी । पहले तो वे बेचार तीर्थयात्री बिता | अदर नहीं जा सकती, क्योंकि किसी भी बंगले के बाग का रास्ता 
सूचना दिये नहीं आ रहे थे, यद्यपि करीब पद्रह [दन हुए कि जब्र | काफी चौड़ा नहीं हैं। '. “हमने एक बड़ा पंप छेकर उससे 
उनके आते का पत्र आया तो उद्तमे ४०० पर को एक विदी भूल से | पानी जज्ब करने का तरीका आजमा कर देखा, और मेरा ख़याऱू 
छूट गई थी | फिर वे गांधीजी से कोई बातचीत नही करना चाहते है कि उसपर ७० ०) या ८००) हमने खर्च किये (7 77" मगर 
थे, केवल उनका दर्शन करना चाहते थे । “हम लोगोंने पढ़रपुर, | दुर्भाग्य से, वहू चला नहीं | इसलिए एक ही रार्ता है, और वह 
नासिक और अन्य तीर्थ-स्थानों की यात्रा की हे । अब हम उत्तर | यह है कि अगर चहबच्चो की साफ करना है तो म्यूनिसिपैलिटी 
भारत में आये है । उत्तर भारत में गाधी के सिवा और कोई | के मेहतर या मेह्तरासिया उनका पानी खाली करें या उसे मोटर 
देवी-देवता नहीं,” उनमें से एकने यह टूटी फूटी अंग्रेजी से कहा ! | गाडियोतक पीपो में भर-भरकर छे जाये । जैसा कि आपके पत्र- 
वे नासिक से वापस चले गये होते, जमनालालजीने उन्हे वर्षा न लेखकमे कहा है, यह कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर जबंतक 
| 
। 


आने का तार भी द दिया था, पर वह तार उन्हें मिला ही नहीं । | यहा यह टोकरी का रिवाज मौजूद है, तबतक मेरे खयाल में 
अब्न बताओ, में उत्हें नाही कैसे कर सकता था ? कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ सकता ।"** **' जबसक हमारे यहाँ 
और उन्हीने आकर किया बया ? वे आ तो गये थे सबरे की । ड्रेनेज' का इंतिजाम नहीं होगा, तबतक मौजूदा स्थिति पर ही हमें 
ही गाडी से, पर जब मेने उनसे कहा कि गाधीमी जिस बरामदे | सतोष करना होगा। यहें-बड़े दाहरोंतक का मेरा अनुभव थह है 
में आशाम कर रहे है उसके सामने आगन में आप लोगो के लिए | कि जहा भी टोकरी का रिवाज है, वहा कोई दूसरा रास्ता निकछ 
हमने प्रार्थना का आयोजन किया है, और उसी समय शाम को | ही नहीं सकता ।” 
में गांधीजी का दर्शन आप छोगो को करा सकूंगा, तबतक आप खैर, मैने अपनी टिप्पणी में यह लिखा था कि भारत के 
ठहरिए, तो उन्होंने मेरी यह बात बड़) खूशी से मान ली । छ्ञयाम | दूसरे मगरों और उपनगरों की हारूत इससे भी बदतर है, मगर 
की वे आये और एक कायदे से चुपचाप बैठ गये । उन्होंने एक- | में यह जरूर कहुँगा कि इन मौजूदा हालूूतो से सुधार हो सकता 
दो भजन गाये, प्रार्थना में भाग लिया, २५०) एकट्ठे करके | हूँ । क्‍या में एक तजवीज बताने का साहस कहूँ? स्त्रियों को 
गाधीजी को भेट में दिये और दातिपूबेंक उठकर चले गये । | गंदे पात्ती के पीपे अपने सिर पर रखकर क्यो ले जाने पड़े ? क्या 
उनमें से एक भी व्यक्षितने गाधीजी से बात करने की इच्छा प्रगट | उन्हें इसके छिए कावर नहीं दी जा सकती ? इसमें शक नहीं कि 
नहीं की । दूसरे दिन भी वे ठहरे, और दोनों दिन उन्‍होंने लगमग | कावर से होने का यह तरीका अधिक स्वच्छ, और बल्कि अधिक 
७००) की खादी खरीदी । वह देखनेलायक दृश्य था, जब ये | जल्दी का भी है । और पप पर जो ७००) खर्च किये गये थे, 
खादीधारी तीर्थेयात्रा वर्धा की सड़कों पर से निकलते थे | खादी | इतना रुपया कांवरों पर तो कभी खरज्न होंगा ही नही । 
का यह एक मूक प्रचार भी था। जमनालालजीने, जो उनमे से | हमारे यह मित्र भगियों को काम करते समय की वदियां देने 
। 
ई 








किसीको भी नहीं जानते थे, शाम को उन्हे अपने यहां भोजन | की आवध्यकता तो स्वीकार करते हैं,पर,साथ ही,हमारे पत्र-लेखक 
करने का मिमत्रण दिया । निमंत्रण उन्होने अत्यन्त प्रसन्नता से 
स्वीकार कर लिया, और जमनाकारूजी के सपर्क में भाते का 
अवसर हाथ से सही जाने दिया | जमनाक्ालजी के घर के मदिर 


की हस बाते पर बिगड़ बैठते हें कि -- हमें अपने भंगी भाइयों 
। को--यानी उन छोगो को जो स्वेच्छा से इश्न काम को हाथ से 
| लेगे--आदेश देने का यहू अधिकार देना ही पड़ेगा कि वे अमुक 
में, जहां हरिजन स्वतंत्रतापूर्यमकत जा सकते है, उन तीर्थयाजियोने | हालत में ही हमारी,सेवा कर -सकते हे ।” इसपर भेडे मित्र 
खूब प्रेम के साथ भजन गाये । ! कहते हँ---'अगर ऐसी बात हैँ, तो वह हालत मौजूदा हालत से 
सांटाकरज के बचाव में | बदतर ही होगी । मुझें भय हैं कि दूसरी बातो को ठीक किये 

'हरिजन-सेवर' के २६ अक्तूबर के अंफ में, अम्बई के उप- | बिना, शामद दस तरह की असब्रद्ध बात करने से हालस में सुधार 
सगर सांटाक्ुज के पाखानो की मेने टीका की थी। और उस | नहीं, बल्कि बिगाड़ ही होगा ।” अगर मेरे यह पिनत्र हरिजन- 
टीका का आधार एक मित्र का पत्र था, जिसके कुछ अंश मैने | कार्य के एक जबरदस्त समर्थक न होते, तो कदाचित्‌ इस जबाब 
उद्धृत किये थे । एक सज्जनन, जोकि साटाक्रुज-म्यूनिसिपैलिटी | से एक तरह की गलतफहमी पैदा हो सकती थी । मेरे मित्रभे 
के एक उत्तरदायी मेम्बर हैं, मुझे उसका चुस्त जवाब भेजा है, | इसे अनुभव करके भी उन उपायों का सारांश देने की जल्दी की 
जिसमें उन्होंने बतछाया है कि कुछ वर्ष पहले यहां की हालत | है, जोकि सांटाक्रूज की म्यूनिसिपैलिटीने अपने मेहतरों को आधिक 
कक्‍्यां थी, और तब से अब कितनी तरबकी हो गई है । उन्होंने | अवस्था सुघारने के लिए प्रहण किये हूँ । फिर भी मुझे संदेह है 
यह भी बतकाने का प्रयत्त किया है कि इससे अधिक सुधार करते / कि हमारे पत्र-लेखकमे शो राय दी है उसके ठीक-ठीक आशय को 
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वे बिलकुल ही छोड़ गये है। उनके पत्र में आगे जो वाक्य आया | स्बन श्री टिकेकरजी 
है उस्ससे उनका आशय प्रगद हो जाता है। उन्होने यह कहा था 
कि, हमें यह आदेश देने का उन्हें अधिकार होना चाहिए कि हमें 
किस किस्म के कपड़े और उनके काम करते समय की ब्दिया और | 
क्या-क्या सुविधाएँ उन्हे देनी होगी,और उनके लिए किस किस्म के 
पाखाने बनवाने होगे, वर्गरा-बगैरा ।” इसमें में कोई असबद्ध या 
बेसिर-पैर की बात नहीं देखता। पाखाने बनवाते समय हमने अपने 
आराम और सुविधा और अपनो सुधराई या औजित्य की भावता 
की तरफ ध्यान दिया है; उन लोगों के आराम, सुविधा, सुधराई या 
52500 0७/88/80५0 ॥00 300 ॥ दा व्यवसाय-बद्धि को उन्होंने रखतात्मक कार्य संचालत करने में 


| 
क्के च् की के बारे मे | 
करते है । बम्बई के उपनगरोी के पाखानों की बनावट के बारे लगाया बताई और लोदी के कारक मे तो उनको इतनी लेप 

यह बात इतनी सच है कि उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । | 
है | कि अपनी मुत्यु से दो दिन पहले जब उनकी लड़किया उनके आगे 

कुछ त्रुटिया तो इतनी स्पष्ट हें, कि अगर हरेक गृहस्थ को अपना ' होंने 

पाखाना दो ही दिन अपने हाथ से साफ करना पड़े तो उसे खुद शी पी. 778 गगन यों मी एज 
" ह बा *$ बेटियों, तुम मेरे पास बेठकर चर्खा चलाओ, जिससे तुम्हारा 

| 

। 











गत १० दिसंबर मंगलवार को नागपुर में, कुछ ही दिस 
बीमार रहने के बाद, श्री गशपतराव टिकेकर का देहावसान हो 
गया। नागपुर का ही नहीं, सारे मध्यप्रांत का एक ऐसा लोक- 
सेवक चरूू बसा, जिसकी स्थान-पूर्ति असंभव है। असहयोग-पृण 
के पहले वे रेलवे के ठेकेवार थे, और अपनी ईमानदारी और 
योग्यता के अछ पर उन्होंने काफी रुफया कमाया । अर्सा हुआ कि 
वे यह सब छोड़-छाडकर जी-जान से आजादी की लड़ाई में कूद 
पड़े । वे जमकर चुपचाप काम करनेवाले' व्यक्ति थे । अपती प्रखर 





ही उनका पता चल जायगा | मसलन्‌, चुचाती हुई उस बांस की 
५ कु स्‍ कातना देखकर मुझे सांत्वना मिले प्रांत में ऐसा एक भी रचता« 
गदी टोकरी को, जो आम तौर पर मैले के लिए रखी जाती हैं, 
त्मक कार्य न होगा--चाहे वह हरिजन-कार्य हो, चाहे ग्राम-उच्योगों 
बह कभी छुएगा भी तहीं। उसे साफ मालूम हो जायगा कि | 
कि दे, | का हो या खादी का हो---जो उनपर निर्भर ने किया हो । और 
पाखाना इस तरह की बनावट का हो कि पेद्ाब व गदा थानी | 
उन्होंने सचम्‌च अपने को देश की सेवा में खपा दिया। मत्य से 
जमीन में खुदे हुए चहबच्चे मे बहुकर म जाय, बल्कि कुछ ऊँचाई 
| दस दिन पहले वे यहां बिल्कुल स्वस्थ व प्रसन्न थे, और अगले वर्ष 
पर रखी हुई टंकी में जाय और उसमें एक टोटी रूगी हो, ताकि हे का 
उसमें डोल ड्बो-इबोकर उसका गंदा पानी न निकालना पड़े के आर सम तगियर ह नत ली आवक कह 7ह आर के 
शा ! | बारे में उन्होंने चर्चा की थी, और ब्रीमारी भयकर हो जाने के 


कक 22 07280 आज हे सिहर हक | | आद भी, वे प्रंदशिनी के ही विषय में सोचते और बाते करते थे । 
; ड श्ह अपतत था: |  टिकेकरणी की वृद्धा माता, उनकी विधया पत्नी और उनके 


शुट्टी (बैठते की जगह) के बीच का फासला, तथा खूष्टी भी | भाइयों और बच्चों के प्रति हम हादिक समवेदना प्रंगट करते हैं । 
रूम्बाई और चौड़ाई इस हिसाब से होनी चाहिए कि तमाम मल- | मंद है? है: 


मूत्र सीधा बरतन में गिरे । बरतन के प्विवा और किसी चीज पर । 

न पड़े, और न कोई जगह ख़राब हो । और इसपर भी उसका कुछ स्व श्री दीपनोरायणसिंह 
ध्यान जायगा कि डोल किस आकार और किस शक्ल का होना बाबू दीपनारायणसिह की दुःखद मृत्यु से बिहार आज शोका- 
चाहिए । पर ये बाते उसे सूक्षती ही नही । कारण इसका यह है | ऊुछ है । दरिद्वतारायण के प्रीत्यर्थ दीपबाबू सदैव देते रहते थे । 
कि पाखाना साफ करने का उसे कभी काम ही नहीं पड़ता, और | एक भी ऐसा महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य न होगा जिसके छिए 
जिन्हे यह फाम करना पड़ता है, उनमें उतनी बुद्धि नहीं, और । बाब्‌ राजेन्द्रप्रमाद को उनके यहा से खाली हाथ लौटठना पड़ा हो । 
हिम्मत तो और भी कम है कि जिनके पाखाने वे साफ करते है | उनके असामी यह जानते थे कि हमारा मालिक ऐसा है जो कभी 
उनसे इतना तो कह सकें कि पाखाने और सफाई के तरीके इस ; हमारा शोषण नहीं करना चाहता, भितु हमें सुखी और सदुष्द ही 
तरह के नहीं, बल्कि इस सरह के होने चाहिएँ। अगर स्वेच्छा | देखना चाहता है। उनकी मृत्यु से असेबलीने एक पक्का देशभक्त 
से भंगी का काम करनेवाले समझदार व्यक्तति हों तो वे निस्संदेह । और देश और बिहार भ्रांतने एक महान्‌ लोकोपकारी श्लो दिया 
हमें यह आदेश देगे कि वे अमुक स्थितियों में ही काम करेंगे, | है। श्रीमती लीलाि] के प्रति हम हादिक समवेदना प्रगट करते है। 


और उनके उस आदेश का हमें कुछभी बुरा नहीं मानना ! म८ हु० दे० 
चाहिए । " न ज 
“हुरिजन' से ] महादेख ह० देशाई जय नोट करलें 


व १ बे. अप ५ इज न पत्र-ष्यवहार करते समय प्राहकगण कृपया अपना प्राहक-मंबर 
आवश्यकता ड्डे | अवध्य लिख दिया करें। प्राहक-नंयर मारूस न होने पर उतके 


हसिजिन-सेवक-संच के सेण्ट्ल आफिस, दिल्ली के लिए दो |“ का ताल उतर नही हल हल) हक 
हरिजन क्लाकों की आवश्यकता है, जो अण्डर प्रेम्युएट या मैट्रिक | हे न 
पास हों, (टाइपिस्ट अधिक पसन्द किये जायेंगे ।) २५) मासिक | तकली केसे कार्ते ?!? ; 
वेतन मिलेगा । तीन महीने इम्तिहानन काम करने के बाद मुस्त- |. यह पुस्तक, एक प्रति के छिए >]॥ के दिकट भेजने से, 
किल किये जायेंगे। मय सर्टीफिकेटों के अपना प्रार्थना-पत्र जनरल | 'चर्खा-संघ-कार्याहय, मिर्जापुर रोड़, अहमदाबाद! से भी मिकझ 
सेक्रेटरी, हरिजन-सेवक-संच, किग्सते, विल्‍खी के पते पर भेजें । । सकती है । 
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कुछ हारिजन-छात्रालय 


फर्णाटक तथा काठियाबाड़ मे कुछ हरिजन-छात्रालय देखते , 


का मझे अताथास अवसर मिला । कोरटूर गांव में हीसरित्ति के 
मांधी-आश्रम के अधौस भी महादैव मैछार होरेजन-बेस्सी के पहोस 
में ही एक झोंपड़ा बनाकर रहते हैं। इस गाव में वर्ण-रबायलंबस 
की प्रवृत्ति मुख्य है। हरिजन-आश्रम में भी इस! इथेंति का 
वातावरण जान पड़ा । एक ही खड के उंबे-चौडे क्षेंपडे मे एक 
पर्दा बनाकर एक तरफ रुई धुन रहे थे । एक हिस्से मे डके, 
युवतियां और बुढ़ियां चलें चला रही थी । एक भाग में सभा का 
आयोजन किया गया था। एक हरिजन विद्यार्थी को अपना बनाया 
सवाद सुनाने की इच्छा हो आई। एक प्रसिद्ध लिगायत भक्‍त के 
बचत तथा जीवनी में से करीब-करीब उस भक्त की ही भाषा से 
यहू संवाद रचा गया था। कानडडी में होने से में उसे ठीक तरह 
से तो समझ नही सका, कितु श्री दिवाकरजीने मुझे उसका भावार्थ 
समझा दिया । प्रसंग यह था कि इस भक्त को एक हरिजन शिष्य 
प्रणाम करने आया । भक्‍तते भी उसे प्रत्यूसर में नमस्कार किया । 
इसपर उस शिक्ष्य तथा अन्य शिष्योंगे पूछा कि यह किस्र प्रकार 
उचित कहा जा सकता है कि आप सरीज्ा महात्मा अपने शिष्य 
के--और फिर एक तीचजातीय शिष्य के-- नमस्कार के प्रत्युत्तर 
में समस्कार करे ? इसपर उस भफतने सर्व प्राणियों की समानता 
तथा नम्मता के विषय में प्रबंधन किया । 

दूसरा एक आजम तीपाणी में श्री रामतीर्थ माम के एक 


'तरण हरिजन-सेवक चला रहे हैं। यह आश्रम भी एक छोटे-से 


झोपड़े में है। यह कह सकते हैं कि एक-एक झोपड्ा एक-एक 
छोटा हरिजन-छात्रायास है। अत्यंत सादगी से ७ से लेकर १४ 


बर्षंलक के बालक यहां रहते और पढ़ते हूँ | फुछ व्यायाम और , 


कुछ कातने-पीजने का काम करते हे, और अधिक करके पाठशाला 
पहने जाते हैं। आश्रम के तमाम विवरण में उत्तरमे का मुझे समय 
हीं मिला, पर श्री उबकरे आपाने आक्षम की निरीक्षण-पुस्तक में 


जो नोट लिखा है, वैसी ही छाप मेरे ऊपर भी पड़ी । औररामतीर्ध - 
एक उत्साही सेवक हूँ, पर यह अधिक अच्छा होगा कि थे सरेग 
कार की प्रधृत्तियों में भाग छेने और विशाल क्षेत्र में उतरने का 
लोभ रखते के बजाय अपने आश्रम के ही पीछे अभिक परिश्रम 
करे । हस आश्रम की रिपोर्ट में ध्याम के साथ पढु गया, और 
उसमे मे जो एक च्रीज खटकी वह थी श्री राषतीर्थ की अपनी 
ही उसमें बार-बार आई हुई प्रशंसा | श्री रामतीर्थ की उस्र अभी 
मीस साछ से कम ही है। श्री रामतीर्थ को में मह भ्ेतावनी दे देशा 
चाहता हूँ कि अगर वे अपना 'कीसिस्त॑भ्र' इस तरह बहुन उत्तावली 
से बमाने छगेंगे तो इसमें जोखिम है । 
यद्यपि दो-चार मिनिट से अधिक समय में नहीं दे सका, तो 
भी नीपाणी के श्री बीर शैव केंक्क्य समाज का बोडिंग मेरा ध्याम 
आकर्धित किये बिना नही रहा | यह बोडिग मांग था चमारों से 
मिलती हुई एक जाति के स्कूल तथा कॉलेज में पदतेबाले कुछ 
- विश्यार्भी लर्ा रहे है.। इसका फ़र्चा सी अधिकतर थे अपनी जाहि से | 
ही कैकर चलाते हैं। कुछ विद्याथियों को जी सरकारी छात्रवृत्ति 
मिलती है,उसे भी ये अपने बोडिंग को ही दे देते हे,और इस तरह 
करीब बीस विद्यार्थी इस बोडिग में खाते-पीते और पढ़ते हें। 
तमाम व्यवस्था विद्यार्थी अपने हाथ से ही कर छेते हे। इस 
स्वावरूम्बी कार्य के लिए ये विद्यार्थी धम्यवाद के भाजन हैं। 


कर्णाटक के घास-फूस के कच्चे झोपड़ों में चलते हुए ये आश्रम 
देखकर काठियाबाड़ में जाते ही चित्र एकदम पलट गया हो ऐसा 
मालूम पडा । वहां के मुकाबले में काठियाबाड की संस्थाओं 
के मकान विज्ञाल बंगले कहे जा सकते हैं। विद्याथियों की संख्या 
तो कर्णाटक, काठियाबाड, या साबरमती कही भी तीस से ऊपर 
. शायद ही हो। पर कर्णाटक की सादगी था उद्योगमयता काठियाबाह 
में न देखने से मुझे खेद हुआ । बालक, ब्रालिकाओं तथा अध्यापकों 
सभी में आडम्वरी रसिकता दिखाने के छिए अवहय भारी जिस्ता 
रखी जाती है ऐसा देखने में आया। सवर्ण तथा अवबर्ण सभी तरुण- 
, पैदणियों को देखकर मेरे मत में एक ही प्रश्न उठा कि समाज के 
सच्छे गुर कौन हूँ ”? और इसका उत्तर भिज्ा ग्रह कि रंगमूमि पर 
के मट और नटियां । अपने बचपन में में जिस प्रकार के नृत्य, 
रास, कपड़े तथा बालो का फंशन नाटक के खड़कों या छड़कियों 
का भेष धारण करतेवाले नटो में देखता था बहु आज सारे 
' प्रमाज में व्याप्त रढ़ियों में परिणत हो गया है। 
!।.. भावनगर के 'ठक्करबापा-हरिजन-आश्रम' में मेरे छिए दो- 
ढाई घंटे का कार्यक्रम बनाथा गया था । उससें झाक्ष-पञ्ञावज के 
साथ गायेजानेबाले भजत थे, रास था, दोहे थे, लोकभीत थे । 
| और सिर पर जरू-पात्र रखकर पतनिहारी (बल्कि पतिहारा) का 
सत्य था ! अतिथि की अपनी विशेषता दिखाने के विचार से 


और 











' यदि इसका आयोजन किया हो तो मुझे खेद के साथ कहना 
पडेगा कि मेरा इससे मनोर॑जन सही हुआ । इसका अर्थ यह नही 
कि यें भजन या रास या दोहे या लोकगीत अच्छी तरह गाये नही 
गये थे या नृत्य में कोई कला नहीं भी। यह नृत्य भी 
कोई मामूली नृत्य नही था, कितु हमारे बालक और बालिकाओं 
में हम किस तरह का शौक पैदा कर रहे हे, हम कैसी छिछोरी 
रसिकता के पागलूपन और वाहियात भावुकता के पीछे पडे हुए 
है इस बात का जब में विचार करता हूँ तब यह सीन्दर्य और 
सस्कारिता का भास पैदा करमेवाली ताछीम मेरे मम को छिल्त 
कर देती है। जब वह पनिहारी का गाना गानेवाला लड़का 
(एक सोलह-मत्रढ़ वर्ष का युधक) 'साहेली, मने रास रम्याना 


ही स्त्रंण हाव-भाव दिखाने लगा, तब मुझे, यह सारी प्रवत्ति जिस 
विचार दुन्य रीतिसे चल रही है इसका दुःख हुए बिना नही रहा । 
यदि गुजरात सौराष्ट्र की सस्कृति की यही विशेय साधना है तो 
यह कोई बहुत बढ़ी विशेषता नहीं ऐसी मेरी विनम्र सम्मति है । 

कर्णाटक की अपेक्षा काटियाबाह की हरिजन-सस्थाओ में 
खादी भी कम देखने में आई, और शायद"ही कोई ऐसा विद्यार्थी 
देखा, जिसे कातने का अच्छा ज्ञान हो अथवा जिसने ऐसा सूत 
काता हो जो ठीक तरह से बुना जा सके । 

हा, एक प्रकार की जागृति काठियावाड में मेने खूब देखी । 
डॉ० आंबेडकरने हरिजनों के धर्मान्तर के विषम की जो सूचना 
निकाली है उसके सबंध में छोटी तथा बड़ी उम्म्र के अनेक हरिजनोने 
मुझसे हर जगह प्रश्न पूछे । अस्पृश्यता हरिजनों को कितनी कष्ट- 
कर होने लगी है, और इस विषय में वे कितने अधीर हो गये 


इरिजन-सेवक 


| 
। 
कोह' या ऐसा ही कोई गीत उसके साथ बोलमे छगा, और साथ 
। 
। 
॥ 
| 
| 
| 
॥| 
| 
| 
| 
| 
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नही रहता, यह उन्होंने सिद्ध कर दिया। नीचे भे श्री प॑० लक्ष्मण 
रामयमस् पांगारकर बी० ए० के 'श्री एकनाथ-चरित्र 'में से ऐसे 
कुछ प्रसंग दे रहा हूँ, जिससे अन्त्यजों के प्रति उनकी आत्मीयता 
को भावना का पता चलछता है । 

पैठण में रतिया नाम का एक महार रहता था। बड़ा सदा- 
चारी और श्रद्धालु था। उसकी स्त्री भी वैसी ही सदाचारिणी थी। 
दोनो स्त्री-पुरुष सत एकनाथ का हरि-कीत्तेल सुनने नित्य आया 
करते थे । एक दिन ज्ञानेश्वरी का प्रवचन हो रहा था। उस दिन 
विद्व-रूप-दर्दान का प्रसय चल रहा था। भ्रवचन समाप्स होने पर 
रनिया महारने पूछा । 'महाराज, भगवान्‌ने जब विष्यरूप धारण 
किया तब यह रनिया कहा था ?' उस्तर मिला--'रनिया भी श्री 
कृष्ण-रूप में ही था ।' 

एक दिन रनिया के मन में आया कि एकनाथ महाराज को अपने 
यहा भोजन के छिए बुलाना चाहिए। इतने बड़े भगवद्भकत का 
पुण्य समागम होने से हमारा उद्धार हो जायगा । और महारो की 
अपेक्षा रतिया अधिक शुचिता और स्वच्छता के साथ रहा करता 
था । विट्ठल नामका खूब प्रेम से जप करता था। एकनाथजी को 
उसने बडे मक्ति-भाव से भोजन के लिए निमत्रण दिया और उन्होंने 
स्वीकार भी कर लिया | इसपर आह्यणोंने बड़ा कोछाहुल मचाया । 
कहने लगे, देखे, एकनाथ उस महार के यहां कैसे भोजन करने 
जाते है !” एकनाथजी के घर से उस महार के घर रास्से में 
थोड़ें-थोडे फासछे पर आआद्वाण प्रतीक्षा में बैठे रहे। नाथ महाराज 
बेखटके सब के सामने घर से निकले और रनिया भगत के यहां 








| पहुँचे । भक्ति-गदगद रनिया और .उसकी स्त्रीने आसन बिछाथा, 
| पत्तल रखी,चौक पूरा और महाराज से बैठने के लिए प्रार्थना की । 


है इसका उन प्रइनों से तुरंत पता लग सकता है। यह स्वीकार श्री एकनाथजीने आसन पर बेठकर उस भकक्‍त दम्पति के हाथ का 


करते हुए भी कि अस्पृश्यता का जोर कम ही गया है और उसे 
दूर करने के लिए गाधीजीने अपार परिश्रम किया है, वें यह | 
पूछते हैँ कि--कितने वर्ष में अस्पृष्यता बिल्कुल नष्ट हो जायगी । 
यह नहीं फहा जा सकता, और हमें कबतक अपमानित स्थिति में | 
रहना होगा । धीरज रखने के लिए मेने समझा तो दिया, तो भी 
इन प्रश्न पूछनेबालो के प्रति सहानुभूति की भावना पेदा हुए बिना 
नही रहती। मेने किसी हरिजन के घर जन्म लिया होता तो मे भी 
इसी तरह अधीर हो गया होता । 


हुरिजन-बंधु' से ] किशोरल्ाल घ० मशरूबाढा 


संत एकनाथ ओर अस्पृश्यता 


महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सन्‍्त-प्रवर श्री एकनाथ पूर्ण समदर्शी 
महात्मा थे। वे अखिल जगल्‌ को वासुदेवरूप देखते थे! परम भागवत 
की दृष्टि में तो केवल एक मवित है, उसे वर्ण अथवा आश्रम का तो 
भाव ही नहीं | वह तो सर्वत्र चराचर मे भगवदभाव ही देखता 
हैं। हरिभकक्‍त के विषय में एकनाथजीने लिखां है -- 
जन्म कर्म वर्णाश्रम जाती । पूर्ण भक्त हातीं न धरिती । 
चहूं देहांची अहंकृती | स्वप्तीं दी न धरिती दरिभक्त ॥ 
अर्थात्‌, जन्म, कर्म, वर्णाश्रम या जाति को भगवान्‌ के पूर्ण- 
भक्त कभी पकड़े नहीं रहते । चारों देहों का अहंकार-भाव त्याग 
देते हैं, सपने में भी हरिभकक्‍त ऐसा अहुंकार धारण नहीं करते । 
एकताथ महाराजने केवक ऐसा गाया ही नहीं, बर्कि अपने आचरण 
में उतारा भी । स्त्तों की कथती भौर करनी में कोई अन्तर 


बडे प्रेम से भोजन किया । 
> 9९ ५ >< 

अस्पृश्यता-जैसी निर्देय नास्तिकता की भावना को संत-हुदय 
में स्थान ही कहा”? जिस हृदय में दया और प्रेम का असीम समुद्र 
छहरा रहा हो वहां अस्पृष्यसा कभी प्रवेश कर सकती हैं ? श्री 
एकनाथजी का हृदय ऐसा ही था | एक दिन जेठ-बैसास की कड़ी 
धूप में एकनाथजी मध्याह्नन संध्या करने के लिए गगाजी जा रहे 
थे। रास्ते मे एक महार का बालक अपनी मां के पीछे-पीछे 
दौड़ता जा रहा था। उसकी मा जल्दी में कुछ आगे निकल गई, 
और बच्चा बेचारा रास्ते में लडखडाकर गिर पड़ा । बालू का 
वह मैदान सूर्य की प्रचंड किरणो से भद॒टी की तरह जल रहा 
था । बच्चे के मुंह से लार निकक रही थी। बेचारा न तो तेजी 
से दौड़ ही सकता था,और न पीछ़े छौटने को ही मन होता था । 
उस ननन्‍्हें बालक को देखकर नाथ महाराज का हृदय विकल हो 
उठा । दौड़कर चट उस बिलखते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया ।' 
उसका नाक-मुह साफ किया और अपनी धोती उद्ाकर धूप से 
बचाते हुए उसे महारों की बस्ती में ले आये । अच्चेने पहुंचते ही 
अपना घर पहचान लिया। उसका बाप दौड़ता हुआ बाहर शा 
गया । इतने में मां भी गयरी लिए आ पहुँची । एकनाथजीने वच्े 
को सौंपते हुए उसके मा-ब्राप से कहा, 'देखो मैया, छोटे-छोटे 
बच्चो को इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए, छापर्वाह्वी करना ठीक' 
सहीं ४! / 
की ० 


अं रे 
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शैरि३ 


लिजिनाण | आकिकसतनफडफ- ललित जनता, हि जणिडलज+4 ० जाओ 








वैठण में एकनाधजोमे एक और अंत्यज की सेवा-शुश्रषा | पर पड़ी । नीचे नदी बह रही थी। प्रभात के सूर्य के प्रकाश में 
करके उसका उद्धार किया था। वह तामी चोर था। आखिरकार | यह दुदय इतना मनोहर छग रहा था कि मेरे महँ से बरबस 


एक बार पकड़ा गया, और जेल में डाछ दिया गया । वहां उसे 


भारी यत्रणा दी गई । एक दिन एकनाथणी का हरिकीसंन सुनकर ' 


बहू भाग निकरा,और रेंगसे-रेगते महाराज के द्वार पर जा पहुँचा । 


भूख के मारे उससे बोला भी नहीं जाता था । बडी ही दयनीय , 


4 


दशा थी । नाथ महाराजने खीर तैयार फराके अपने हाथ से उसके ' 
पूहँ में डाली । बिछाने और ओढ़ने को वस्त्र दिये और सोने के ' 
लिए स्थात भी बता दिया ! दूसरे दिन, एफनाथजीने हाकिमों को ' 


उसके जेल से भाग आने की खबर करदी और उनसे कहा कि 
दबान्दारू के लिए उसे अब मेरे ही यहा रहने दिया जाय । 
हाकिमोने भी एकनाथजी का यह आग्रह मान लिया । तीन महीने 


आनद का उद्यार निकल पड़ा । में जल्दी-जल्दी डग बढ़ाने छूगी । 
दो-तीत खेल और एक छोटा-सा तारा पार करते ही गांव की 
सरहद आ गई । वहा मेंते क्‍या देखा ? गोबर के घूरे रूगे हुए 
और आदमियों का मैछा जगह-जगह पड़ा हुआ! सूक्र और सुर्ग 
इधर-उधर गंदगी फैला रहे थे, और तीन स्त्रियां टटूटी फिर 
रही थी। बदबू से तो नाक फटी जाती थी। साड़ी के छोर से 
नाक दाबी और झपटकर में गति में घुस गई । टेकरी पर 
चढ़कर में पटेल के घर पहुँची । घर में सुंदर भोसारा था, उसपर 


' से नीचे नदी और दूर क्षितिज के आगे नीली-मीली टेकरियों ही 


बह नाथ महाराज के यहां रहा । उसकी वहा खूब सेवा-शुक्षषा 


हुई,और तीन महीने में वह पहले की ही तरह हट्टा-कट्टा हो गया । 


उसकी सारी मलिन वासनाएँ भी धुल गई । चोरी की छत छूट ' 
, पीने का पानी भी नदी से ही भर ले जाते हैं ।' हां, तो फिर क्या 


गई, और बिद्गुल भगवान्‌ का उपासक हो गया। 


५ ् 4 है 


सत एकनाथ की यह समदर््षिता महारो और मागोतक ही ' 


सीमित नहीं थी, पशुपक्षियोतक के लिए उनका दयाद हृदय-द्वार 
खूला रहता था। गाय और गधा दोनो ही उनके एकसमान रनेह- 
पात्र थे । नीचे का यह प्रसंग देखिय «+- 


रामेइबर के समीप पहुँच तो पास के एक रेतीले मंदान से क्‍या 


पास गये । देखा,पानी के बिसा उसके प्राण छटपटा रहे है। नाथने 


पक्सि दिख रही थी । नदी के किनारे अनेक स्त्रियां कपड़े शोती 
धी, और क्रुछ मनुष्य अपने ढोरो को नहला रहे थे। मेने पृष्ठा 
कि, 'शौच भी लोग क्‍या नदी के किनारे पर ही जाते हैं ? “हाँ, 
मुझे जवाब मिला । मैने कहा, 'मगर मालूम होता है कि छोग 


करें ?गाव में कुए ही नहीं | अपने सभी कामों के लि!! हम छोग 
नदी से ही पानी भरतें हे ।' 
| > > भर 
पौ फटती आ रही है । सूरज निकलने में अभी देर है । सर्दी 


। खूब कडाके की है । इसलिए रास्ते के पहले एक-दो मील तो भे 


| + ३ ः जे 
० न ५ ४ गी 
कायी की यात्रा करके एकनाथजी रामेदबरधास जा रहे थे। _ वे सपाटे से चलूगी, ताकि बदन में कुछ गर्मी आ जाय । आज का 


। रास्ता कुछ घढाईदार खुले हुए प्रदेश में होकर जाता है। शाडियों 


देखते हैं कि एक गधा तप्त बाछू में छोट रहा है। नाथ उसके , में छोमडिया भो-भों कर रही हे । मुझे जिस गांव में जाना है बढ़ 


' दूर से टेकरी की बाजू मे बसा दिखाई दे रहा है। अभी हाछ में 


तुरत अपनी कांबर से जल लेकर उमके मुह में डाल दिया । कठ | 


में पानी पहुँचते ही बह गधा उठ बैठा । उद्धवादि भषतोंने प्रयाग का 


ज्यर्थ ही गया, यात्रा निष्फल ही गई। तब एकनाथजीने हँस- 


| 


| 
॥| 
| 


कर उनसे कहा, 'बार-बार सुनते हो कि भगवान्‌ घट-घट में सब ' 


प्राणियों के अंदर रम रहे हे, फिर भी ऐसे बावले बनते हो | 


सभय पर याद न रहे तो यह शान क्रिस काम का ? यह मच्छर ; 
है और यह हाथी, यह चाण्डाल है और यह ब्राह्मण, यह गौ है ' 
और यह गधा इस तरह का भेद क्‍या आत्मा मे हैं ? मेरी पूजा ' 


सो यहीं से श्री रामेदवर के चरणो में पहुँच गई । भगवान्‌ संगत 
और सद्दूप है । राजा की देह और गधे की देह समान ही सो हैं । 
इन्द्र और चींटी द्ोतो देड़ की दृष्टि से समान ही हैं। देहमात्र 
सइबर है । और दरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान्‌- 
ही-भगवान्‌ हें । सर्वत्र चैतन्य ही है ।” 

भयूर कविने ठीक ही कहा हैँ कि श्री एकनाथने तृषाकुछ 
गधे को जो दयाद अंतःकरण से पाती पिछाया उनका वह धर्मकार्य 
'लक्ष विप्र-भोजन' के समान हुआ | 

बि० ह० 


गांव को सरहद 
उस दिन सबेरे मुझे बहुत छंवा चरूता पड़ा, इसलिए जो गांव 


में हूंढ़ रही थी बहा कब पहुंचेगी हस बात की चिंता मुझे होने 
छम्ती | पर उसी जपत एक संदी पगढंडी ततथ करके मे खुले 


लेतों में आ गई, और मेरी मंजर सामने टेकरी पर दसे हुए गांव 


॥ 
। 
) 
। 
। 
) 
। 
][॒ 
। 


ही यहा हँजा बुरी तरह फेला था, इसलिए मुझे यह देखना है कि 
हैजा यहा हुआ क्यो ? गांव के गेंबड़े में आम तौर पर जेसी बदबू 


| टः 
जल गधे को पिछाते देखा तो कहने रूगे कि प्रयाग का गंगा-जल [ '*रिी है वेसी बदबू इस तरफ जरा भी नहीं, न लोग टटूटी 


फिरते ही दिखाई देते है । इससे मुझे आवचर्य ही हुआ । गाव के 
भीतर भी और जगहों से सफाई ज्यादा ही है । मेने एक आदमी 


| से पूछा, तुम लोग पाखाना फिरने कहा जाते हो ?” उससे गये 


से जवाब दिया, पीछे इसी टेंकरी के ऊपर ।' पेने कहा, 'पर 
तुम्हारे कुओ मे पानी ता इसी टेकरी की जमीन पर से आता 
है, इस टेकरी को रोज खराब कराब कर-करके तुम लोगोंने अपने 


| गाव में तमाम कुए खराब कर डाले है । फिर हैँजा फैके तो इसमें 


। 
! 
| 
| 
| 





अचरज की बात ही क्‍या ?' 
> 0 > >( 
धाम नदी के दक्षिण ओर यह आखिरी टिगरा हैं। टिगरे 
पर एक छोटा-सा सफेद संदिर है, और यांव तलहटी में बसा 
हुआ है । सूर्योदय अभी-अभी हुआ है, और पृथिवी स्वर्ण-किरणों 
में मानों नहा रही है | मुझे हुआ कि चलो, मंदिर के आगे चलू, 
बहां से उसर के ओर की टेकरियों का दृढ्य बहुत ही रमणीक 
दिल्लाई देता होगा। में ऊपर चढकर देखती हूं तो दृश्य तो सचमुच 
ही स्वर्गोपम है । कितु नरक की ज॑सी दुर्गन्ध भी है, क्योकि 
तमाम जगह लोग वहां टट्टी फिरने के लिए बंठे हुए हूं || 
१ > > २ 
सेगांव में, जहा में आकर रहती हूँ, काम का श्रीगणेश मैते 
सफाई से ही किया है, और भगवात्‌ से प्रार्थना करतीं हूँ कि 
मुझे वह अधेरे में रास्ता सुझावे ! 


'हरिजन' से भोरा 
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क्रान्ति तो हो चुकी हे 


भारत की राष्ट्रीय महासभा का स्वर्ण-जयन्ती-महोत्सव , 
मनाया जा रहा है। हक्ति के विरुद्ध स्व॒त्व को कायम रखने ' 
के लिए एक * दक्तिशाली और अदम्य' हास्त्र का प्रयोग-- ' 
उचित बात के लिए कष्ट-सहन को साहसपूर्ण करतेंब्य के रूप में _ 


लोकप्रिय बनाने का काम--कांग्रेस के उस यूग की प्रमु्य विशेषता 


है जो गाधी-युग के नाम से प्रख्यात हैं। यह जीवन-प्रद बात न 


केबल इस युग के राजनीतिक आन्दोलनों के ही लिए है, बल्कि इस 


पुत्र में समाज-सुधार के लिए जो आन्दोलन हुए उनमें भी यह , 


विशेषता पाई जाती हैं। इसमे शक नहीं कि कष्ट-सहन का 
साधन कोई नया साधन नहीं--स्वय धर्म के जितना ही यह भी 
पुराना है, और सारी सानव-प्रगति इसी पर निर्भर हैँ। लेकिन 
गांधीजी के नेतृत्व मे साहस के साथ एकमातन्न इसीपर जो जोर 
दिया गया है उसने इसे एक सरह से बिलूकुरू नया आविष्कार ही 
बना विया है ! 

कुछ कोग पुछते है, “तुमने सफलता क्‍या हासिल की 7” 
हम कह सकते हे कि, राष्ट्र मे नव-जीवस का संचार हो गया है । 
इस सवजीवन के साथ, हम पूर्व के जीवन की बात बिलकुल भूल 
गये है । ज्यादातर लोगो का कुछ ऐसा ही हाल हुआ है कि भारत 
में पहल जो राजनीतिक या सामाजिक स्थिति थी उसका कोई 
खयाल मही रहा । गाघी-युग के महान्‌ आन्दीलनों की शुरूआत 
से पहुले जो स्थिति थी उसे लोग बिलकुल भूल गये हूँ । अब तो 
सब स्टेण्डढें नये ही हो गये हें । इन आन्वोलनों से पहुले और 
अब की स्थिति में उतना ही अन्तर पड गया है जितना कि गाय 
और भनुष्य के बीच है । हमारे उद्देश, आदर्श, कार्म और स्वप्स 
पहले से बदल गये हैँ । राष्ट्र का प्रत्येक दलित और, असमन्तुष्ट बर्ग 
अगर जरा भी अपनी स्मृति पर जोर डाछे और पहले की स्थिति 
का स्मरण करके उसके साथ आज की स्थिति की तुलना करे, तो 
बहू यह समझ सकेगा कि इन पिछले बीस वर्षों में हमने मारी 
सफलता प्राप्त की है । 

यह ठीक है कि अस्पृश्यता अभी भी बिरूकुल नष्ट नहीं हो गई 


दरिशन-सेबक 
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| अधिक परिवर्तन हो यया है | हमें कहना काहिए कि इस ऋन्‍्ति- 
| रामायण का युन्दर-काण्ड समाप्त हो चुका है, अर्थात्‌ हसुमानने 
| सीता का पता लगा लिया है और जिन्होंने सीता को बन्दी बना 
; रक़खा था उन्हें काफी भगभीत कर दिया है और समझदार लोग 
' निधविचत रूप से इसके परिणाम को जान गये हें -- अर्थात्‌, रावण का 
पतलन होकर ही रहेगा । 

अस्पृध्यता-संबंधी जो क्रारिस हमारे यहां हो रही है, उसके 
रक्‍त-पातहीन होने के कारण, यह हो सकता है कि इतिहास के 
ताम से पुकारी जानेवाली पुस्तकों के स्थाही से रगे पन्नो मे 
उसका उल्लेख न मिले, लेकिन सच्चे इतिहास में बह उससे कम 
' गौरवपूर्ण स्थान न पायगी जंसा कि अमेरिका में 'गुलामों की 
मुक्ति' को मिला है । 

“ठीक है, रेकिन,” हुमारे टीकाकार लोग पूछेंगे, “स्वराज से 
हरिजनों पर जुल्म नहीं होगा ?” 

इसके जवाब में १९३१ में लिखें हुए एक अंग्रेज के ये शब्द 
हम पेश करते है, 'जो राष्ट्र गाधीजी का अनुसरण करेगा उसके 
' द्वारा किसी पर जल्म होने की कोई संभावना नहीं।” और, १९३१ 
, के बाद, गाथीजी तथा कांग्रेस कुछ बंदर नहीं गये हैं, बल्कि 
उन्होंने अपने इन गुणों के और भी अधिक प्रमाण सर्वसाधारण 
के सामने पेश किये हे । 

लेकिन हमेशा तो गाधीजी रहेगे नहीं: उत्तके बाद जिनके 
हाथ में राष्ट्र की बागडोर होगी वे तो सन्‍्त ने होकर राजनीतिजञ 


| ही होगे न ? इसका भी जबाब, सभवत्', कर्नल वेजबुड के ही 
। इन शब्दों में मिल जाता है---“चाहे गाधीजी का शासन ते भी 
| हो, तो भी जो राष्ट्र समाज-सेवा के लिए आजन्‍्म आत्म-त्याग 
| करनेवाले लोग पैदा कर सकता हैँ, जिसका परिचय भारत-सेवक 
| सम्रिति से मिलता है, बहू उन लोगो की देख-भाऊ के लिए, कि 
| जो स्वय अपनी देखभाल नहीं कर सकते, वैसा ही समर्थ है जैसा 
| दुनिया का कोई भी दूसरा राष्ट्र हो सकता है ।” और पन्द्रह वर्ष 
| पहले जब ये शब्द लिखे गये थे तब से मानव-सेवा की भावना और 
| भी गहरी तथा विस्तृत ही हुई है । 
| 'हरिजन' से ] 


| च० राजगोपालचार्य 
! साप्ताहैक पत्र '* 
| 
। 


हमारी ग्रामसेवा 
इधर कुछ दिनो से सिंदी गांव के सम्पर्क से में अलग-्सा ही 





है। लेकिन क्रान्ति तो सचमु्न समाज में हो चुकी हे, अब तो सिर्फ | रहा। एक दिल बड़े लड़के मेरा मे हुआ कि गांव की सफाई करने- 
उसका मलबा हटाने का काम बाकी रह गया है । अस्पृश्यता रूपी | वाले अपने आदरणीग्र मित्रो के साथ आज सिंदी चलना चाहिए । 
दानवी का वध तो हो चुका है, ऊेकिन उसकी लादा बहुत बड़ी है । ये लोग तो रोज ही वहा जाते है । खैर, जहांतक सफाई फा 
और वह दुन्दुभि की तरह हमारे सामने पड़ी हुई है । हो सकता है | सम्बन्ध है, मेने कोई फर्क नहीं पाया। पहले से सफाई अच्छी 
कि इस कूडे-कचरे को हटाने का श्रेय आगे की पीढी और कांग्रेस के | नही तो बुरी भी भहीं थी। मगर एक बात अच्छी हुई, और बह 
सिवा दूसरी अनेक सस्याओं को, यहातक कि सरकारी मिनिस्टरो | मह कि दुराग्रह की मजबूत दीवार एक जगह से तो टूटी । एक 
को भी, प्राप्त हो, लेकिन फिर भी इतिहास तो इस महान्‌ क्रान्ति ' किसानने यह देखकर कि मनुष्य के मैले का खाद कितना कीमती है 
को कांग्रेस के गांधी-युग में ही हुई बतलायगा । क्योंकि जय एक ; अपने खेत में खाइयां खुदवा ली है, और वह खुद और उसके आदमी 
ऐसे जन-समाज के, जो कि सच्चे अर्थ में सभ्य और धर्म-भीरु है, | अब खाइयो में शौश्र जाते हैं। गांव में ये पहले ही व्यक्तित हैं 
तमाम विचारशील नर-मारी एक बात को गलत मान चुके हैं, तो | जो मेले पर मिद्॒दी डालते हे । वह हमसे हमारा खाद खरीदने 
मानना दरोगा कि वस्तुत: उसमे ऋन्‍्ति हो चुकी है । हरिजन नेताओं | को भी राजी हो गया है, बदातें कि हम सारा खाद उसके शत में 
और सबर्ण हिन्दू सुधारकों में जो अधीरता दिलाई देती है वह उसी / होकर डाल दे । कार आते गाढ़ी क्षे हिसाब से उसने दो गाड़ी 
का परिणाम है भौर यही साबित करती है कि स्थिति में कितना | खाद खरीदा भी, और अब अगर हम तमाम मैला उम्तके खेत में 
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डाल दिया करें तो वह उसका ५) माहवार हमें देने को तैयार है ! 
पर उसके लिए जहा यह एक बहुत बड़ी प्रगति की बात है, वहां | 
हमारे लिए यह खासा कठित प्रदन है । याव की उत्तरी सरहद ' 
से उसका जेत एक मील से ऊपर ही है, और हमें इतनी दूर यहा ह 
से बहातक मैले की बालटियां ले जाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है । 
लेकिन हमने फिलहाल एक बीच का रास्ता दृढ़ निकाला है । , 
गांव के उत्तर और दक्षिण में हम अपने डोल दो बड़े-बड़े गडड़ों में " 
उंड्ेलते रहेंगे ओर इसके बाद गाड़ियों में #र-भरके हर महीने ' 
खाद बेचते जायेंगे । 

इस बीच में एंक और बात अच्छी हुई | जिन सज्जनने अपने ' 
पपवाले कुएँ से क्री मजानन नाइक को पानी लेने की इजाजत दे 
दी थी, वह कहते है कि मेरे भाईने मुझे डरा दिया है, इसलिए 
हमारें नाइकजी से उन्होंने कह दिया कि कृपाकर आप अब हमारे ' 
प्‌ से पानी ने भरा करे। पर एक ब्राह्मण सज्जनने हिम्मत की 
और अपना छुआ हमारे हरेक कार्यकर्ता के छिए खोल दिया है । 
यह हुआ यो कि हमारे ग्रामसेवकॉने उसकी घोडी-सी सेवा की थी. 
और वह इस रूप में कि उनके कुएँ के इर्दगिदे उन्होंने सफाई 
करदी । यह तारीफ की बात हैं कि उन राश्जनने स्वय भी सफाई , 
के काम में योग दिया । फिर उन्होंने हम भगियों तक को अपने ' 
कुएं से पानी भरने की इजाजत खशी-खुशी देदी । 


मीरा बहिन की नई झोंपड़ी 

सिदी का झगड़ा तो ग्रह शर८ ही रहा है । अब मीरा बहिन 
की नई झोपड़ी के बारे में कुछ सुनिए । सेगाव की अपनी नई 
झोपड़ी मे मीरा बहिन अब मर्ज में रहती हैं। यह गांव मगन- 
वाड़ी से पांचेक मील दूर हैँ। झौपडी सादी-से-सादी बनायट 
की है। टटियों की एक मामूली-सी मढ़ेया है | दीवारों पर मीरा 
बहिलने अवकाश के समय कुछ सुन्दर चित्र खीखे हे--एक तो , 
मोर का चित्र है, दी बैलों के हैं, और छोटी-सी खिड़की को टेक 
दिये हुए दो चित्र ताडव॒क्षों के हे | दरवाजे भी टटियो के ही है। 
ये टटिया यहां आसानी से लच जानेबाली ताड़ की डालियो की 
बनाई जाती है । यह गांव जमसारारूजी का है, इसलिए मीरा , 
बहिन को जो कठिनाइया सिदी में हुई थी, वैसी यहां नहीं होती ! ' 
झोपड़ी जमतालालजीने खुद बनवा दी है, और इसपर करीब 
२५) खर्च पड़े है । उन्होने दो भगियों को रखने की भी स्वीकृति 
देदी है, जो भीरा यहिन की देखरेख में सफाई बगेरा का काम 
करेंगे । यहा काम करने की मीरा बहिस की कई योजनाएँ हूँ, पर 
उनके विषय में तो तभी लिखगा, जब वे योजनाएं कुछ प्रौद रूप 
ग्रहण कर खेंगी । अभी तो इतना ही कहूँगा कि आ्म-जीवनने 
मीरा बहिन के मन को मोह लिया हूँ | वे छिखती हू, “शहर मेरे ' 


लिए उस पानी के समान है, जो रुकावट के कारण उसटे रूख ' 
बहता है, और गांव मेरे छिए जीवन एवं सौन्दर्य का स्रोत है । 
मीरा बहिनने एक काव्यात्मक वर्णन भेजा हैं, जिसमे जीवन का 
स्वाभाविक सौन्दर्य स्लोत दिखाई देता है । ह 
ग्राम-बालकों की कविता । 

मीरा बहिन जिस प्रकार के जीवन-काब्य का आनन्द ले रही | 

है, बैसे ही एक सरस प्रसंग की याद मिस मेरी वार दिखाती हैं! । 
थे जिस भाव में सेवा-कार्य कर रही है, वहां के बाछकों की एक ! 
कऋषिता-जैसी बात का उन्होंने अपने पत्र सें, बच्चों के ही शब्दों में, | 
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वर्णन लिखा है। बारूकों की वह उपमा मा रूवक उन्हें इतना 
प्यारा लगा कि उन्होंने मुझे उसका वर्णन लिख भेजा' है | बहू अंश 
यह है “-- 

“कुछ महीनों की अनुपस्थिति के आद जब मे इस गांव में 
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, वापस आई, तब पांच या छ' वर्ष की सम्‌ के दो बालकोंने मुझसे 


यह प्रइन बार-आर पूछा कि, “हमे आप फिर से 'बादल बनाता 
कब सिखायेंगी ? ” दूसरे दिन भी उन्होंने वही बात दोहराई। 
दोन्तीम दिन तो में हेरान रही । मेरी समझ में ही नहीं आता कि 
इससे इनका क्या मतरूब हे !' तथ उनमें से एकने और भी जरा 
पूरी तरह से समझाते हुए कहा, “आपको, देखो, यह माछम ही है 
कि हम इस तरह रई के बादरू बनाथा करते थे'''''*'*'” और 
उसने रई खँंचने का काम अपनी मन्ही-तस्ही उँगल्षियों से करके 
मुझे दिखाया । तब कही मुझे घाद आया कि पार साल जब हमारे 
देवकपास के पेड फल रहे थे, तो मेने कुछेक छोटे-छोटे बच्चों को 
बिनौलों से दई निकालने का काम करने को कह दिया था,जबकि 
एक या दो लित्य नियमपूर्वक कासनेयाल़े उसकी पूमिया बला रहे 
थे | यह जाहिर ही है कि यह बड़े गौरव का काम था, और जब 
राज इसके लिए उनका बाल-हेठ बढ़ता ही जाता है तब मेने भी 
एस काम के लिए एक दिन नियत कर दिया है, यथपि हमारी 
कपास की छोटी-सी फसल अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुई | इस 
प्रकार का अनुभव ख्ादो-कार्यविथयक विस्मथ और आसन्‍्द और 
विशेषा धिकार का एक अग है। बच्छो की बादल बनाने की इस बात 
पर यहा हम लोग खूब हँसते है, और यह तो आप भी मामेंगे कि 
यह बड़ी सुन्दर उपसा है । सिधा एक नन्‍्हें-से बच्चे के और दूसरा 
कौन ऐसे सुन्दर रूपक की कल्पना करता, और ऐसी गग्भीरता के 
साथ कौम उसके विषय में कहता ? 
जीवन-गीत 

मीराबहित और मिस मेरी बारकी तरह एक और बहिस जी वन- 
गीत का मधुर रस पान कर रही हे,जिनकी डायरी से एक-दो पस्‍्ने में 
यहा उद्धृत करता हूँ। वे काथ्यरस सें कुछ कम आसकत नही कही 
जा सकती,और सचमुच उन्होंने अपनी झोपड़ी का वर्णन काव्यात्मक 
ही किया है । यह झोपड़ी उतके छिए एक किसानसे बनवा दी 
हैं । चहुँ ओर की पहाड़ियो को तो उन्होंने कमछ की पंखड़ियों की 


' और शस्य-श्यामल खेलों को मरकत-मणियों की पटतर दी है । 


सुन्दर काब्यात्मक चित्रण किया हैं । यह बहिन काम तो करती है 
एक छोटे-से कस्बे में, किन्तु एक किसानने उनके लिए कुछेक मीरू 
दूर, जहा वे एक सप्ताह के लिए गई थी, एक छोटी-सी झोंपड़ी 
बना दी है | ये अपने दो साथियो के साथ गई थी और तीनोंनें 
ब्रह्म एक छोटा-सा जाश्रम बना लिया है | आश्रम में प्रातः और 


' सायंकाल प्रार्भना होती है, चर्जे गूंजले हैं, चक्की चलती है और 
: सीन पत्थरों के एक चूल्हे पर रसोई बनती है । गांव के रास्ते रोज 
; साफ किये जते हैं, और 'दासबोध' और “गीताई” का पाठ तथा 


प्रवचन होता है । पास-पड़ोस के गांवों में ग्राम-सेवकों की ये तीनों 


; झाड़ू, और बालटिया छेकर सफाई करने गई थी। दो या तीन दिल 


में तमाम गछियों और ढोरबवाड़ो का कचरा व कूड़ा साफ कर 
डाला । चौथे दिन देखा तो उनके छिए वहाँ कोई काम ही महीं था । 
“बहू क्‍यों ? अरे, आज किसने यह सारी सफाई कर दाली है ?” 
उन्होंने लोगों से पूछा । प्रामवासियोंने कहा, “जरूर हमें इससे कुछ 
शर्म आती हैं । जब ब्राह्मणों की. लड़कियां आकर हमोरी सड़कों 
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और उस दिन से वे रोज यह सड़के झाड़ने-बुहारने का काप्न करने ह 
रूगे । इसके बाद थे बहिने, ब्राह्मणो की ये लड़किया उत्तके खेत्तों 
पर गईं और उनके साथ काम किया । उनके साथ घास काटा और | 
मिर पर उसके गठ्ठे रखकर घर लौटी। इससे बे सब्र किसान ' 


अरबस इन देवियों की ओर आकषित हो गये, और नित्य अपने 


खेतो पर उन्हें बुलाने लगे । उन्हे वे साग-तरकारी भेंट में देते, 


ये इसके बाद एक दूसरे गांव में गई । बहा देखकर उन्हे हर्ष भी 
हुआ और आइचमें भी ) गाव के मुखियाने उनसे कहा, "यह आशा 


मे करना कि हमारी गछिया झाड़-बुहारकर तुम हमें शर्भिन्दा कर 


दोगी । तुम देख सकती हो कि हमारा गाव काफी सजग है । एक 
साल से ऊपर ही हो गया होगा कि हम अपने गाव पर पूरा ध्यान 
रखते है ।” और सचमुच वह गांव बिल्कुल साफ-सुध रा और सुधरा 
हुआ दिखाई दिया । पग्राम-पत्रायत भी बहां थी। हरेक व्यक्ति 


अपने काम में लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होने खुद अपनी सडके 


बना ली थी. और गोबर ओर कचरे के धूरे गाव से काफी दूर थे। ः 


खाद के लिए वे खासकर इतनी दूर रखे गये थे। गलियो और 
सड़कों पर गन्दगी का कड़ी नाम भी नहीं था। श्षौच के लिए लोग 
खेतों मे काफी दूर जाते थे। इस गाव का एक आदमी बम्बई 
खुला गया था और वहा उसने थोड़ा रुपया कमा लिया था| उसने 
अब एक पाठशाला बनवा दी है, और उसे लोकल बोर्ड के हवाले 
कर दिया हैं | हरिजनो के घर हस गांव में काफी है, पर अस्युध्यता 
नही है। हां,एक चीज की कमी खटकी । और वह यह कि चर्खे यहां 
देखने में नही आये। एक बहिनने उन लोगो को चर्खे की महिमा 
सुनाई, और उन्होंने यह बात मान ली कि वे विद्याथियों को इन ' 
बहिनो के आश्रम में पीजना व कातना सीखने के छिए जरूर भेजेगे ! 

“मगर”, वह बहिन कहती है, “जब हम भर छोटी तब तो 
एक दूसरा ही दृश्य देखने मे आया । ग्रामवासियोंने उस कस्बे के 
लोगो से जाकर कह विया था कि तीन ब्राह्मण लड़कियां उनके 
ग्रहां गई थीं और हरिजनों से वे हर जगह खूब प्रेम से मिली, । 
उनकी उन्होंने गलियां साफ की और सब तरह का गलीज काम 
किया । यह सुनकर तो वे अच रज में पढ़ गये । भारी हल्ला मचा 
हुआ था । हमारा सेवा-कार्य जहांतक कस्बे का सबध है बहातक 
तो उन्हें ठीक मालूम हीता था, पर हमारे गाबो के अंदर जाने से | 
सो वे सब भयभीत हो गये ।/ 


अनकुटे चाबल का चमत्कार 
जहां चावल ही आहार की मृख्य वस्तु है, और गेहू-जैसी 


वूद्धरी चीजे उसकी पृत्ति करने के लिए जहा मुश्किल से ही होती | 
हैं, वहां चद हफ्तों में ही अनकुटा चावल कुटे चावरू की जगहू 
लेकर कैसा चामत्कारिक परिणाम ऊा सकता हैं, यह मदनपल्‍्ली 
के वियोसोफिकल स्कूल की मालिक पत्रिका “मदनपाछ" में के 
उद्घृत कर्टिग से स्पष्ट हो जाता है :-- 

“होस्टरू में अनकुटा भूरा चावकू दाखिल करने से लड़कों 
के वज़न सें भारी अतर हो गया है । पहले दो मास, जुलाई और 
अगस्त में, एक लड़के का वजन नी पाउण्ड बढ़ा, एक का आठ , 
पाउप्ड, एक का सात पाउण्ड, चार का छे-छै पाउण्ड, तीन का 


पर झाड़्‌ देती हैं, तो क्या वह काम हम खुद नहीं कर सकते जे?” | चांच् !” | पराँच-पांच पाउण्ड, चार का लार-चार प्राउण्ड, और चार का 


तीन-तीन पाउष्ड, छे का दो-दो पाउण्ड, और छे का एक-एक 
पाउण्ड | चार रकूइकों का दजन न घटा ने बढ़ा । दो का एक-एक 
पाउण्ड कम हो गधा, एक का तीन पाउण्ड, और एके मसोहेरास 
का तो पांच पराउण्ड बजन कम हो गया। 

लगभग ये सारो यजन-वृद्धियां अगस्त में द्‌ई, जबकि 


' केबल भूरा चावल हो दिया जाता था। पहले महीते में जिन 
और जब वे उसका दाम देना चाहती तो वे छेते से साफ इल्कार ' 
कर देते। गांव की स्त्रियां आती और इन तीनो लड़कियों का , 
आटा पीसने और गिरस्ती के दूसरे काम-धन्धो मे हाथ बेटातीं । ' 


अनेक लड़को का वजन गिर गया था, जब उन्हे बआारी-बारी से 
भूरा और सफेद चावल दिया गया, तो जितना धटा था उससे 
अधिक ही दूसरे महीसे मे उनका वजन बढ़ गया । कुछ लड्टको 


, का वजन छुट्टियों मे घर चढ़े जाने से फिर घट गया, मगर जो 


लड़के छुट्टियों में यद्दी बने रहे, उनमें से अधिकाश का वजह 
बराबर बढ़ता रहा। 

१--पहले महीने में, जब होनों प्रकार के चायल मिलाकर 
दिये गये, तब सारे होस्टल में १७ पाउपण्ड वजन कम हुआ, और 
५५ पाउण्ड वजन बढ़ा (यह स्कूड सेक्‍सन की बात है ।) 

२--दूसरे महीने में, जब अनकुटा भूरा चावल दिया गया, 
तब सिर्फ ५ पाउण्ड हो वजन घटा, और १०० पाउफ्ड बढ़ा । 

सिर्फ मूढ विश्वासियों को छोड़कर और सभी को इन आकड़ों 
से पोषणहीन तथा क्षारहीन कुटे हुए चावल के बारे मे कायर 
हो जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय बात है कि जो लड़के 
यह नोरस सख्ह्दीन “नेल्लोर” यावल खाने के लिए अपनी 
हच्छा पर छोड़ दिये जाते हैं ये खुद ही कुछ दिलों के बाद 
पुनः स्वास्थ्यकर ओर भूख बढ़निवाला अनकुरा जाबल 


,. खाने लगसे हैं । इसकी लोकप्रियता कॉलेज के विद्याधियों में भी 


नित्य बढती जा रही है। एक दिन अक्टूबर में जब यह चावल 
कुछ कम पड़ गया, तब इसकी जगह सफ़ेद चावल देने के विरोध 
में एन विद्यार्थियों में भुख-हढ्साल तक कर देने की बात बल 
रही थी ।” 

इन प्रयोगो को श्री डंकन ग्रीनलेस नामक एक अध्यापक 


। करा रहे है। भाहार-सुधार में यह खूब रस छेते है । ये प्रयोग 


जिस सावधानी के साथ किये गये है, और उससे जो परिणाम 
आये है, वह प्रशंसनीय है । मुशे भाशा है कि दूसरे होस्टल और 


; बोडिंग मदनपत्ली के थियोसोफिकल सकूछ के इस सुंदर उदाहरण 


का अनुकरण करेंगे । 
'हरिजन' से | 


गुजरात में भी प्रगति 


गुजरात प्रंतीय हरिजन-सेवक-न्संथ की नवंबर की रिपोर्ट 


महादेव ह० देशाई 


। देखने से ऐसा माऊझूम होता है कि गुजरातने भी, जो अस्थृदयता 
| का कलंक धोने में बहुत ढिलाई दिल्ला रहा है, कुछ प्रगति तो की 
| है। एक खबर तो ख्ासे महत्व की है। वह यह कि नवंबर में भलाड़ा 


(खेडा जिला) गांव के लोकल बोर्ड-स्कूल में ७ हरिजन बालक 


: दाखिल कर लिये गये । और अहमदाबाद जिले के रामपुरा गांव 


की पृथक पाठशाला में पहनेबाले समी हरिजन बारूक आम स्कूल 


; में दाखिल कर लिये गये, और इससे वह पाठशाला तोड़ दी गई। 
! काबीठा की दुःखद घटना घटे अभी बहुत दिन नहीं हुए । घातर 


अभी हरा ही है। ऐसे ही अआश्षा-संचारक समाचारों से वह घाव 
भरा जा सकता है। इन संतोषप्रद उदाहुरणों का गुजरात की 
ग्राम-याठक्षालाएँ कछहांतक अनृकरण करती हैं यह देखता है । 


र८ दिसम्बर, १६३४ | 





क्ंगियों की तरफ भी इधर ध्यान गया है, जो सचमुच एक 
शुभ सूचना है । यह कौन नहीं जानता कि भंगी ही सबसे अधिक 
उपक्षिम और दलित हैं । नडियाद में सहकारी समिति के वयस्क 


हैरिजन सदस्यों के छिए एक बर्ग आरंभ किया गया,जिसका खर्चा. 
समिसिने अपने कोष से देता स्वीकार किया है। नवसारी में ' 


भंगियों की एक छोटी-सी बस्ती के लिए एक वर्ग आरंभ किया 
गया । यह घचन मिलने पर कि एक हरिजन-हिलैषी सज्जन आधथिक 
सहायता देंगे, खेडा जिले के धीरोल गाव में हजिन बच्चों के 
लिए एक पाठशाला खोली गई । 


३ 


जिसमें ३८ हरिजन-बालूक पढ़ते है । शहर के एंक दूसरे भाग में 
ब्राह्मणों के मुहल्ले के पास, इस भंतियों के मकानों के छिए जगह 
देने की एक तजवीज म्यूनिसिपल काउस्सिल के आगे रखी गई है । 
देखें, उसपर क्‍या होता है । 

सूतोफो रिल--में बाउल्टनपुर नाम की हरिजम-बस्ती में 
करीब ४०० घर नमक बमानेवाले मजदूरों के हैं। पाती का यहा 


, बड़ा ही कसाला था। अब एक कुआं यहा बन गया है । पाठशाला 


गुजराती टीचर्ग ट्रेनिंग कॉलेज, अहमदाबाद भें पढ़नेवाली ; 


एफ लड़की को १०) मासिक छात्रवृत्ति दी गई। 


के मकान के लिए यहां जो जमीन खरीदी गई थी, उसपर एक 
अधघबना छप्पर खड़ा है। जब और पैसा मिले तब काम पूरा ही । 
एक छोटा-सा हरिजन-छात्राऊय भी यहां देखा, जिसमें छः 


' लड़के रहते हैँ । प्रति छात्र के खानें का ५) मासिक खचे पड़ता है, 
यह तो हुई हरिजनों की शिक्षा-सबंधी बात । उनके आ्थिक , 


॥ 


उद्धार के विषय में भी दो-तीन जगह काम हुआ है | डाकोर और ' 
उमरेठ की स्यनिसिपैलिटियों के हरिजन मुलाजिमों कै लिए ' 


सहकारी ऋणदात्री समितिया संगंठित करने का प्रारंभिक कास 


काम आमनेबाले लमडे के वाशर तैयार करने के चमारो के व्यापार 
और उसकी अशनति के कारणों की जाल की । 


जो संघ की ओर से दिया जाता हैं । विद्यार्थी बढ़ी सस्तोष-जनक 
रीति से उन्नति कर रहे हे । कान्सि स्वामी नाम के एक उत्साही कार्म- 
कर्ता पहां ७ वर्ष से प्रचार-कार्य कर रहे हैं। केवल उनका मार्ग-ब्यय 


, संघ की ओर से दिया जाता हैं। वह गांव-गाव में जाकर हरिजन- 
किया गया । और इसी तरह बड़ोदा की समिति में सुधार हो ' 
रहा है | खेडा-हरिजन-मेवक-सप् के मीने जिनिंग फैक्टरियों में ' 


अहमदाबाद जिले में पान कुएँ बनाने की मजूरी हो चुव। है, ' 
जिसपर १२५०) खर्च होगे। काम शीश आर्मम कर दिया जायगा। ' 


रिपोर्ट में कुछ फुटकर कामों का भी उएलेख है --- 
मसडियाद की म्यू निसिपैल्िटी के मेहतरों का सघ अपने प्रयत्न 
से यह एके अँच्छों कार करा सकी कि ? एप्रिल, १९३६ से मेहत- 


रानियो के मासिक वेतन में ॥) की वृद्धि करने और ३ हफ्ते की ' 


सवेतन छूटटी देने का वचन म्यूनिसिपलिटीने दे दिया हैं । 


धोलका की म्यूनिसिषुलिटीने हरिजन-रात्रि-पाठक्ाल्ला के | 


उपयोग के लिए अपने पुस्तकालय का कमरा मुफ्त दे दिया है । 
सूरत के पास गणदेबी की म्यूनिसिपैछिटीने श्रीमान्‌ गायक- 


वाह की हीरक जयती' के स्मृतिस्वरूप अपने मेहतरों के लिए ; 


मकान बनवाने के अर्थ ४०००) मंजूर किये है । 


उपर्यक्त ग्यूनिसिपैलिटियों की ओर से हरिजनों के हितार्य ' 


जो काम हुआ है वह अवश्य ही गुजरात की अन्य म्यूनिसिपैलिटियो 
के लिए अनुकरणीय है । 

नवबर मास में गुजरात के सघने २११८) खर्च किये-- 
इसमे १६६८) हरिजनो के कल्याण-कार्म पर खर्चे हुए । 


अमृतछाल वि० ठक्कर 


दक्षिण भारत में हरिजन-का्य 

दक्षिण भारत के हरिंजन-कार्य के निरीक्षक की जो रिपोर्ट 
श्री ठककर बापा के पास आई है, उत्तमे से कुछ महत्वपूर्ण अश 
में नीचे देता हूँ .-- 

टिन्नेवी--की स्यूनिसिपैलिटी के स्गियों की बस्ती बडी 
ही गन्दी है | वे लोग ऐसे नरक में रहते हे, यही आदचर्य है। वहां 


तो छड़ा होना भी मुश्किल हैं। बड़ी ही सड़ी बदबू आती है। ' 


हरेक धर के आगे आपको चमड़ा, हड्डिया और मांस के लोथरे पड़े । 
दिखाई देंगे। मैला ढोनेवाली गाड़िया उसी हाते में रखी रहती हैं. । 
जह्यां (१२० घरों की बस्ती है। जगह थोड़ी, मकान ज्यादा । इतनी 
बढ़ी आबादी के लिए काफी जगह चाहिए । ऐसी गन्दी जगह में 
भी हरिजन-सेवक-संघ की एक पाठशाला दो वर्ष से चर रही है, 


बालकों को आम पाठशालाओं में दालिख कराने और “'अदशंनीय' 
कहे जानेबाले हरिजनो के कपड़े अपने हाथ से साफ करते हैं । सवर्णं 


। हिन्दुओ-ढ्वारा किये गये पष्प का यह अच्छा प्रायश्चिल है। ये 
, “अवर्शनीय” हरिजन इस टिप्रेवली जिले में ही पाये जाते हैं । 


विरुद्संगर--मे १४० घरों की एक हरिजन-बस्ती में 
बालिकाओं की रात्रि-पाठशाला देखी । १९३४ के जून में यह खुछी 


'थी। १५ लड़किया इसमें पढ़ती हैं। विरुदतगर में हरिजनों की 
; कई पाठ्शालाएँ हे, और उनकी अच्छी व्यवस्था है | सघ के मंत्री 
; इन पाठ्शालाओ का निग्रमित रीति से निरीक्षण करते हे, और 


अध्यापकों से पूरा काम लेते है । 
चल्लोर-- में करीब २०० घरों की एक बस्ती में स्थानीय हरि- 
जनोने बुद ही एक पाठशाला खोली थी और उसे वे ही चला रहे भे । 


' अब गत मई में उसे स्थानीय संधने ले लिया है। यह अच्छी लोक- 


प्रिय पाठशाला है। मकान भी पाठशाला का अपना ही हैं, और 
सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमे सवर्ण बालक भी पहले है । 

मदुरा की हरिजन-बअस्तिया गदी भी हे और पानी और 
रोशनी वगैरा की भी तकलीफ है। बस्तियां नीचान में हैं, और 
सदा ही सील रहती है । एक बस्ती में, जहां १०० घर से ऊपर 
ही है, सिफे एक नर लगा हुआ है । 

यह उल्लेखनीय बात है कि एक हरिजन-बंस्ती में एक तालाब 
है, जिसमें से सवर्ण हिंदू भर हरिजन हिंदू दोनों ही बिना किसी 


- हिचकियाहट के पानी भर ले जाते है । 


गत नथबर मास में यहा एक बस्ती में एक रात्रि-पाठशाछा 
खोली गई, जिसमें ४० विद्यार्थी पढ़ते है, और अधिक संख्या 
लड़कियों की है। गरीब सीधे-सादे हरिजनोने पाठशाला के लिए 
हमारा बड़ा आभार माना, और हमारी बाते सुनने के लिए 
तमाम स्त्रिया, पुरुष और बच्चे हमारे पास जमा हो गये । 
वि० हि 
| ३ 
गुजरात-हारिजन-सेवक-सघ 
१९३४-३५ का वार्षिक विवरण 
[ ४३ वे अंक से भागे ] 


आधिक स्थिति--हरिजनों की सहयोग समिति के अलांवा 
गांवों में यत्र-सत्र कुछ भंगी भाइयों को ऋण-मुक्त करते की 


श्द्८ 





हरिजन-सेवक 
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| ८ विसस्थर, १६३६ 


गैेजना खेड़ा जिले में संघ के अध्यक्ष श्री भाईलाल भाई के प्रथत्त | ही नहीं थे, अतएव हरिजन-संघ के प्रयत्न से उनकी एक नई 
से व्यवहार मे आई है। बोरीआबी, कंजरी, सामरखा आदि गांवी । बस्ती बसाने का उपक्रम हुआ है । 
के भगी भाहयो के कर्ज की छोटी-छोटी रकमें अदा करके उन्हे 
सूद के बोझ से मुक्त किया गया, और इस प्रकार उन्हें जो रकम 
: स्थानीय म्यूनिसिपैछिटी भी कर चुकी है । 


बिना ब्याज के उधार दी गई है, उसकी वसूली के लिए जहा-जहा 
हो सका है वहा-वहां उन्हें काम मे रूगाया गया हैं। यदि अपनी 


। 


किस्ते अदा करने में भंगी माइयोने जरा ज्यादा मुस्तेदी से काम : 


लिया होता तो सम्भव था कि इस प्रवुलि को बहुत अधिक वेग 
मिलता । 
पासी-- संधने हरिजनो के लिए पीने के पाती का प्रबन्ध 


करने का काम उठाया हूँ। गुजरात के बाढ-सकट के बाद सन्‌ 
१९२५ में श्री ठक्कर आपने अपने दाहोद-कार्यालय से हरिजनों ' 


के लिए ऐसे कुएँ बनवाने का काम शुरू किया था,कि जिनसे वे पानी 
खीच सके । उन्होंने गिरे हुए कुओ की मरम्मत भी करवाई थी । 
सत्‌ १९३२ तक उन्होने सार्वजनिक कोप से ८९,२०२॥॥&) ९ के 
खर्च से१ ०९ नये कुएं बनवाये थे और इतने ही कुओ की मरम्मत 
भी करवाई थी । इसी मृताबिक छोटे पैमाने पर कुओ का काम 
इस संघने भी चालू रक्‍खा हैं और पिछले दो बर्षों में कुल 
१४,६५३) ९ के खर्च से २९ नये कुए बसवाये और १६ कुओ की 


मरम्मत करवाई है। अबतक की जाच के फलस्वरूप कुछ १४४८ ' 


कुँओं की और आवश्यकता है, जिनमें मरम्मतवलब कुएँ भी आ 

जाते हैं । इसके खर्च का अदाज लगभग २६,६९० होता है । 
हरिजनो के कुओ के लिए सीमेण्ट कंकरीट के कुओ की 

योजना पर अमर किया जा रहा है। लगभग २००) से २५०) 


की लागत में २० फीट गहरे और ३॥ से ४ फीट चौडाईवाले 


ऐसे कुएएँ बन सकते है | साबरमती-आश्रम के श्री जुदाभाई शाहने 
सीमेण्ट कंकरीट के ऐसे कुएँ अहमदाबाद जिले में बनवाने का 
विचार किया है और इस योजना के प्िल्सिले में अहमदाबाद 
जिछे के उन गावों की सूची भी बनाई जा चुकी है, जिनमें पीने 


के पानी के प्रबन्ध की आवश्यकता है । अबतक कुल ४५८ कुओ ' 


की गिनती हो चुकी है । 

घिशेष प्रवृक्षियाँ--सूरत जिला हरिजन-सघने सूरत शहर 
में हरिजनों के लिए एक मुफ्त दवाखाना खोलकर अपनी प्रवृत्ति 
में एक उल्लेखनीय बृद्धि की है। सघ के सौभाग्य से उसके 


सघने ८००) के खर्च से एक ब्लॉक बनवाना तय किया 
हैं। और इसी प्रकार की कोई प्रवुलि आरम्भ करने का निर्णय 


बोदाल-आश्रम में एक हरिजन कारीगर रहते हे, जो बांस 
की टोकनियां आदि अनाकर आश्चम को देते हें । इसी प्रकार 
खेड़ा के निकट बिद्ठुकूपुर के हरिजन भाइयों को भी ऐसी ही कुछ 
सहूलियते देने का प्रबन्ध हुआ है । 

बड़ीदा के हरिजन-संघने भगी भाह्यों के मंडक का काम 
अपने हाथ में ले लिया है। इसके अतिरिक्त बड़ोदा के खादी- 
प्रचारक-मड़ल की सहायता से हरिजनों मे कताई की कक्षाए भी 
चलाई जा रही है । 

दाहोद के हरिजन-सघने अपनी दुकान पर एक्त हरिजस- 
युवक को नौकर रखकर अस्पृश्यता-निवारण की पहल की हैं । 
दूसरे चार विद्याथियों को उन्होंने सरकारी दफ्तरों मे नौकरी 
दिलयाई है, जिनसे से एक को तो तलाठटी या पटवारी की जगह 
भी मिली है । यहा के कुछ हरिजन फेरी लगाकर साग-सब्जी 
बेचने का काम भी करने हैं । 

विवरण के वर्ष से जिन स्थानों से हरिजनों के घरो में आगे 
लगने से हाति होते की ख़बरें मिली थी उनके लिए बअम्बई के श्री 
इन ० एम० वाड़िया चेरीटीज के द्रस्टियों से सहायता की प्रार्थना 
की गई थी । उन्होने तत्काल ही संह्यायता भेजकर इन भाइयों को 
आराम पहुँचाने मे मदद की थी। इस सहायसा के लिए सच 
उनका आभारी है । 

म्यूनिसिपैलिटीवाले झहरों में सफाई खाते का काम करने- 
वाले हरिजनों की उपयोगिसा से इसकार नहीं फिय्रा जा सकता । 
आज वर्षों से थोडा वेतन लेकर वे यह वतौकरी कर रहे है, और 
तिसपर भी नौकर के नाते उनके कोई अधिकार नही है । उस्हे ने 
हक की छुट्टियां मिलती हे, न आकस्मिक छुट्टिया दी जाती है । 


. उनकी स्त्रियों को प्रसूति के समय भी सबेतन छुट्टी नहीं मिछती । 


उनके लिए पेदान,प्रॉवीडेण्ट फण्ड या ग्रैच्यूटी के भी नियम वही होते, 


, और रविवार के दिन उन्हे आधे दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती । 


अध्यक्ष और मत्री दोनो डॉक्टर है, और उन्हें दूसरे डॉक्टर मित्रो 
का बहुत-कछुछ सहयोग प्राप्त हैं। इस कारण इस दवाखाने से 
' गोधरा, व्सों और दाहोद-जैसी कुछ इनीगिली म्यूनिस्तिपैलिटियोंने 


लाम उठानेवालों की सख्या दिन-दिन बढ़ती ही जारही है । जहां 
पहुले महीने में ५० रोगी आये थे, वही अब प्रति मास ७०० 


रोगी इलाज के लिए आने लगे # । संघ के अध्यक्ष डॉ० धीया : 


अपने अस्पताल भे आख के आपरेशन बिना कुछ लिये ही करते हें । 


सधने दिसबर, सन्‌ १९३५ के लिए नेकऋ-सेवा का एक विशेष | 


कार्यक्रम बनाया है । जिले के सघ की ओर से बोदाऊ, नष्डियाद, 
और महुधा से हरिजनों के लिए दवा-दाकू की सुविधा का प्रबंध 
है । बोदाछ में हरिजनों का एक दवाखाना है, जिसमे उन्हें मुफ्त 
दवा दीजाती है । 

साहुकारों के त्ञास से लड़ियाद के कुछ सगी भाइयों को 


अपने अर छोड़ने पढ़े थे,और कुछ के छर आदभियों के रहनेयोप्ण । 





] 
। 


| 
| 
। 


इसके लिए गुजरात की प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी से पत्र-व्यवद्गार 
हारा और वहां संभव हुआ, वहा प्रत्यक्ष मिलकर भी प्रार्भवा की 
गई है,कि जिससे इस स्थिति में सतोषजनक सुधार हो । नवसारी, 


अबतक केवल प्रसूति के समय में स्त्रियों के साथ कुछ रियायत 
करने के निश्चय किये है । मारूम हुआ है कि कुछ दूसरी भ्यूनिसि- 


| पैलिटियां भी इस प्रकार का विचार कर रही हैं। फिर भी यहां 


हमे खेद के साथ इस बात का उल्लेख तो करना ही पड़ता है कि 
म्यूनिसिपल नौकरों के लिए जो सुधार अत्यन्त आवश्यक हैं, 
उनकी ओर भी स्थूनिसिपेलिटी के छोकग्रतिमिधियों का जितना 
ध्यान जाना चाहिए था, उतना नही गया है । 
परीक्षित॒छाल मणमुदार, 
चुनीलाल भगत, 
मंत्री---गु० हु से० संघ 
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आलजी गोविस्दजी देखाई---गरीबों का अन्तिम सहारा---पृष्ठ 
१६९ 


जियोगी हरि--संयुक्तप्रांतके गृह-उच्चोत--पृष्ठ ३६९ , अस्पुष्यता ' 
तथा मन्दिर प्रवेदा-यूष्ठ २७१; गीता-जयंती पर--पृष्ठ ३७६ | 
महावेव देशाई--कियात्मक रूप में पारस्परिक सन्‍्मान--पृष्ठ ३७२; , 


एक हरिजन-सेवक पर बिपदा--पृष्ठ ३७३, साप्ताहिक ' ही उन्होने उसका पेट चीरा, उसके अन्दर से एक बड़ा भोती 


पत्र--पृष्ठ ३७४ 
व्योदार राजेन्द्रसिह--गांवों के हरिजन--पृष्ठ २७६ 


अमृतर्काकू बि० ठक्कए--बरार में--पृष्ठ ३७६ 


गरीबों का अतिम सहारा 


अभी हासलतक कताई गरीबों का अंतिम सहारा रही है। 


 द्वाए पर खड़े भेडिये के'साभने हमेतों से यही उत्तकी रक्षक रही 


र्् 


" बेचने को कुछ भी नही है।” उसके पास बस, एक दूटी-फूठी 


हैं और जब उनके और सब साधन बेकार हो गये, तब इसीते ' 


उन्हे रोटी दी है । और यह बात सिर्फ हिन्दुस्तान पर ही लागू 
नही होती, बल्कि पदिलमी एशिया के अरब तथा अन्य देक्षों 
का भी यही हाल रहा है । 'आरथ्योपन्यास' में 














परशिजम-सेवक संपादक -- लिये हरि बार्थिक पूल्य ३४) 
फिस्सके, दिल्‍ली [ हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में एक प्रति का -] 
विक्की, शस्विर, ४ जनभणी। शक, .«* [ अफका कई 


थक जी डपापसिल लकन पल उञापी जया “ व्व्यड पिया पाए ८ ललपपधध कक 


' कहा, “क्या तू मेरी इस मछली के बदले में अपने ये दूटे-फूटे 
| बर्तन देगा ?” यहुदीने कहा 'हां' और झपनी दूटी-फूटी कढ़ौस्ी 


व अरतन देकर उससे मछली लेली । जब उसे वहू अपने घर 
लेगया,तो घरवालोने कहा, इस सड़ी मछली का हम क्या करेंगे? 
उसने कहा, “जखतक अल्लाह महूरबानी करके और कुछ खाने 
को न दे तबलक हेस इसीको पकाकर खामेंगे । घरवालोंते 
मछली छेली और पकाते के लिए उसे के कांटने हूगे । जैसे 


निकला । उन्होंने धर फे मुखिया को बताया, तो उसने कहा, 
“इसे अच्छी तरह देखो | अगर यह बेधा हुआ हो, तब तो समझो 
कि यह किसी दूसरे का है, और अगर अनब्रेधा हो, वो स्म्रक्नी 
कि अस्छाहते हमारे छिए हो इसे भेजा है ।” घरवबाछोंते उसे 
देखा तो वह अतब्ेेधा ही धा। तब, दूसरे दिप्र, यहूदी उसे 
अपने एक ऐसे भाई के पास छे गया जो जबाहरात का माहिर 


' शा । उससे कह?, “शरे “म्रकेःअदभी/ तुझे अह कहां' से मिस" 


गया ?” यहूदीने जवाब दिया, “इसे सर्वक्षक्तिमान अह्काहने 
हमे बरुणीश में दिया है|” मादिरते कहा, “यह एक हजार 


' दिरहम (अरबी सिक्का) की कीमत का है, जो में तुझे दे सकता 


इसराइल के एक . 


ईसानदार भक्त का जो किस्सा दिया हुआ हैं, उसे हम यहां ' 
उद्घुल करते है; उससे यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा। , 


किस्सा, कुछ हेर-फेर के साथ, इस प्रकार है.--- 
प्राधीन काछ में इसराइहूू के पृत्रो (यहूदियों) में एक 


ईमानदार आदमी ऐसा थां, जिसका परिवार रुई कातता था , 


और वह हर रोज उस सूत को बेचकर नई रुई खरीद राता और 
इससे जो पैसे बचते उनसे घर का खर्च चलाता । एक दिन सबेरे 
वह गया और उस दिन का सूत बेच दिया, रेकिन इतने ही में 


उसे रिदते का अपना एक भाई मिला, जिसते उसके सामने अपनी ' 
जरूरत बयात की। इसपर सूत बेधकर मिले हुए दाम उसने उसे , 


देदिये क्षीर आप खाली हांभ घर लौटा । घरवालोंने कहा, “हुई 
और खामे का सामान कहां हैं ? तब उसने घताया, कि “एक 
जरूरतभंन्द आदमी मिझा झौर उसने मुझे अपनी जरूरत बताई; 


इसपर, सूत बेचकर जो दाभ मुझे मिले थे के मेने उसे दे दिये ।” ' 


घरवाछोंने कहा, “तो अब हम क्या करेंगे ? हमारे पास तो अब 


' कढ़ौती भौर एक बरतन था; उन्हींको लेकर वह बाजार बल दिया, 


लेकिन कोई खरीदने को तैयार न हुआ। उन्हे लिये हुए 
वह बाजार में खड़ा था, कि इसमे में अकुस्मात्‌ एक आदमी उसके | 
पास से गुजरा, जो एक ऐसी वबबूंदार और सूजकर फूली हुई | 


हैं, लेकिस तू इसे फलां आदमी के पास ले जा, क्योकि बहु इस 
बारे में मुझ से ज्यादा समझता है और उसके पास रुपया भी 
ज्यादा है । तब यहूदी उसे जौहरी के पास छे गया। उसने 
कहा, “यह सत्तर हजार दिरहम से ज्यादा का नहीं है ।' भौर 
यह रकम उसे देवी । यहुदी दो मजदूर करके उसे अपने घर 
लेगया । ज्यों ही वह अपने दरवाज पर पहुँचा, उसे यह कहता 
हुआ एक भिखारी मिला, “अल्छाहने जो कुछ तुझे दिया हूँ उसमें 
से कुछ मुझे भी दे ।” इसपर यहूदीने उससे कहा, “कल हमारी 
हालत भी तेरी ही जैसी थी; इसलिए ,फे तूृभी हसमें से आधी रकम 
छेले ।/ यह कहकर उसने कुछ रकम के दो हिस्से किये और 
आधी-आधी बाट लछी ।,तब भिखारी बोला, “अपनी रकम वापस 
लैडे, अल्लाह तुझे खुश रक्‍्खे, में तो रसूल हू, मुझे अल्छाहमे 
तेरी परीक्षा लेने के छिए भेजा है ।” इसके बाद वह चला गया 
और यहूदी व उसके धरवाके उस बकततक जीवन का सारा 
आनन्द लेते रहे, जबतक कि समसस्‍ल आनन्द के नाशक, समाज को 
छिन्न-भिन्न करनेवाले, राजमहुलों को भग्नावशेष करनेवाले और 


। स्सशात के अधिपलि ऋूर कालने उसको समाप्त नहीं कर दिया | 


अंग्रेजी से | बालजो गोविन्दजी देसाई 


संयुक्त प्रान्त के णह-उद्योग 


१९२३-२४ में संयुक्तप्रास्त की औद्योगिक जांच की जो 


मछली लिये जारदहा था कि जिसे कोई त खरीदता । उससे इससे / रिपोर्ट प्रकाशित ई भीं उन्हें देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 





३७० हरिजन-सेवक [९ जनवरी, १६३४ 
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हस प्रान्त के कितने ही बड़े-बड़े गह-उद्योग देखते-देखते मर गये बाहर से ही आती है । पहले ती गांवों में ही पीतक ढलता था । 
| 
! 
| 
। 
| 
| 
! 





और मरसे चले जा रहे हे । इसके और भी कारण हो सकते हैं | अत' हाथ का काम अब बहुत कम रह गया हैं। इसलिए इस 
और है, पर इसपर तो दो रायें हो ही नहीं सकती कि सदियों से | समुन्नत उद्योग के भी अधिकाहश कारीगर बेकार हो गये है । 
फूलते-फलते गृह-उद्योगो का गला घोंटने में मुख्य हाथ तो 'यत्रासुर' | अमरोहे में मिट्टी के बरतन भी अच्छे बनते थे, पर आज यह 
का ही रहा है । अन्य कारणों को मशीन के नादिरशाही आक्रमण | उद्योग भी नष्ट हो गया है। यही हाल सम्मछ की कंषियों 
का परिणाम कहा जाय तो असंगत न होगा । सयक्त॒प्रान्त के | और सीग की दूसरी चीजों का भी है। 

ससस सुर्पारिटेण्डेण्ट श्री ए० सी० टर्नेरते अपनी १९३१ की रिपोर्ट जिला इटाबे का हर गांव कई वस्तुओ में स्वाश्नयी था । वहा 
(१ भाग ) में मृत तथा मृतप्राय उद्योगो के विषय में लिखते हुए , हरेक गाव में जूते बनानेवाले, हरेक गाव में तेल पेरनेबाले और 
इसका सबसे जबर्देस्‍्त कारण मशीनों के बने हुए माल की प्रति- | हरेक गाव में कपडे बुननेवाले मिल जाते थे। पर आज बह बात 
स्पर्धा को ही माना है। फिर यह दिन-दिन बढती हुई फेशन- , नहीं रही । अब तो मशीनों का बसा मार धडा-धड़ बिक रहा है । 
प्रियता, कारीगरों में पारस्परिक सहयोग का अभाव और औद्यो- | कारीगर अपने धन्धे छोड़ बेठे हे, कुछ तो खेती-बारी करने लगे हैं 
गिक कला तथा ज्ञान का हरास-- ये भी गह-उद्योगो के नाश के | और कुछ मजदूरी । हा, इटावे का बुना हुआ रेशभी और सूती 
कारण है । प्राम्य मनोवत्ति का दिन-दिन अभाव होता जा रहा है, | कपडा अब भी बाजार में कुछ नाम पाये हुए है । 

और कृत्रिम सभ्यता के साया-जाल में हम खुशी-खुशी फेसते चले जिला बलिया में 'फूल' (तांबा, ठिन और कुछ वूसरी धातुओं 
जा रहे है | देशी कारीगरी की तरफ लोक-रुचि न रहने के कारण | का समिश्रण) के सुदर बरतन आज भी बनते है, पर यहू उद्योग 
कारीगरो में न उत्साह ही रहा,न पारस्परिक सहयोग ही। कारीगर | भी धीरे-धीरे गिरता चला जा रहा है। यह सोलदो आने गृह- 
या तो किसानी करने हूगे या कल-कारखानो मे मजदूरी । नत्तीजा , उद्योग है। मिट्टी के सांचों मे ढालकर फूल के बरतनो को बनाते 
यह हुआ कि चालीस-पचास साल के भीतर-भीतर हमारे कितने ही | है, और हाथ से ही उनपर पॉलिश करते हे | इस सुदर हुनर पर 
गृह-उद्योग नष्ट या नष्टप्राय हो गये हे । नीचे में श्री ए० सी० । ठीक तरह से ध्यान दिया जाय तो यह अब भी नप्ट होने से बच 
टर्नेर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर सयुक्तप्रान्त के कुछ ऐसे । सकता है । 

मृत अथवा मृतप्राय गृह-उद्योगो के सम्बन्ध में लिखता हूं कि जिनसे इसी जिले के नागपुर गाव में कुम्हार मिट्टी के बड़े ही 
इस प्रान्त का जीवन ४०-५० वर्ष पहले स्वाश्रयी और समृद्ध था, | सुदर बासन बनाते है । यह इतकी पुइतेनी कझा है। पर यह 
और अब भी अगर ग्रामउद्योग-सघ की नीति के अनुसार ब्यवस्थित । कारीगरी भी गिरती पर है । मेलो-ठेलो में इनके बासन-भाड़े बिक 
रीति से इन उद्योगों पर समुचित ध्यान दिया जाय हो ग्रासो की । जाते हे, यो ज्यादा कंद्र नहीं । इस चीजो की खपत की ठीक-ठीक 





आर्थिक स्थिति काफी उन्नत ही सकती है । ब्यवस्था की जाय तो इस उद्योग के विकास के लिए अब भी 
मुरादाबाद जिले के कितने ही छोटे-छोटे उद्योग देखने-देखते | काफी गुजाइश है । 
नष्ट हो गये । अमरोहे की दरिया और सूती गलीचे दूर-दूरतक । जिला गढ़वाल मे न अब कपास होता है, न चर्खे ही चलते 


मशहूर थे | ये गछीचे मुगलों के जमाने मे दिल्ली और आगरे के | हैं। ५० वर्ष पहुछे जो गढघाछ पूर्ण बस्त्र-स्वावलंबी था, बहू आज 
शाही महलो में बिछते थे । पर यह हुनर गिरा-सो-गिरा | अभी | परावयलबी बन गया है। मिल के बने कपड़ोने खादी-उद्योग को 
२० साल पहले की बात है कि आगरे के बाजार में अमरीहे की । चौपट कर दिया है। रथ और चांदपुर के खसिया लोगों का पुश्ठतैनी 
जहा १००० दरिया बिकती थी वहा अब १० से ज्यादा दरिया नही | पेशा जूट तैयार करने का था, पर आज वे इसे एक नीच धधा 
खपती । माल नही खपा तो कारीगर बरी तरह से मकरूज हो गये | समझते हे,और इससे वह नष्ट होता जा रहा है। रूकड़ी के खाने- 
और यह प्राध्ीत प्रसिद्ध उद्योग मिटटी में मिल गया । पही हाल । पीने के बरतन भी गढ़वाल में बड़े सुदर बनते घे,पर उनकी जगह 
टोपियों के उद्योग का हुआ । अमरोहे की चांदी-सोने के सिलमे- | धातु के बरतनोने छेली है, अत इस उद्योग का भी खात्मा ही 
सितारे की टोपिया लाहौर और अमृतसर मे खूब खपती थी | पर | समझिए । अधिक क्या, बास की ढोकरियां तक तो बाहर से आने 
विछायती फेज टोपी के आगे अमरोहे की टोपी को आज कौन | लगी हैं, इसलिए यह गरीब उद्योग भी म्रतप्राय हो गया है । 
पूछता है ? टोपी काठनेवाले कारीगरों का भी बुरा हाल हुआ । |. रायबरेली जिले के एक-दो छोटे-छोटे उद्योग कुछ जीवित हू। 
इस उद्योग को मटियामेट करने में सूदबोर साहुकारों का भी कम | कसकुट के बरतन-भाड़े और सरौते यहा बनते हैं और यही बिकते 
हाथ नहीं रहा । बहलो व पारूकियों में जडने का पीतल का | है । जाइस की सुप्रसिद्ध 'जाइस' मछमल का तो अब छोप ही 
सामान भी अमरोहे में बड़ा सुन्दर बनता था। १५ बरस पहले | समझिए। कपड़े की मिलोने हमारे देश के इस सुप्रसिद्ध उद्योग 
इस सामान की वहां ३० दूकानें थीं, जिनमे १५० कारीगर काम करते | का जिस निर्दमता के साथ गला घोंटा हैं उसके बार-बार दोहराने 
थे । पर आज केवल ३० आदमी रह गये हैं। रेलगाडियो और | की जरूरत नही। 
मोटरी की सवारी छोड़कर रथों, बहलों और पालकियों पर सवार कपड़े की बुनाई फैजाबाद की दूर-दूरतक प्रसिद्ध भी, पर 
होना आज कौन पसन्द करता है ? रथो और पालकियों की थोड़ी- | मशीनों के बने मालने यहां भी इस उद्योग को भारी क्षति पहुँचाई। 
बहुत शोभा तो ब्याह-बारातोतक ही समझिए, बह भी गांवी में। | टॉंडा में अब भी कपड़ा बुना जाता है। खादी भी यहां बनती है । 
हां, मुरादाबाद के पीतरू के बरतनों की खपत आज भी | कपड़ा गहा रंगा भी जाता है और छपता भी है। नेपाल में यहां 
अच्छी है । पर ग्रामउद्योग की दृष्टि से तो इसे भी हम मृतप्राय ही | की रंगाई-छपाई खूब पसंद की जाती है। टांडा के ७५ या ८ 
कहेगे । बिजली से अलनेवाली सणीनों से अब काम लेते हे । यंत्रों | कारीगरों की नेपाल में करीब मौ दूकाने है । 
की सहायता से उत्पत्ति भी बेहद बढ रही है। पीतल की चहरें भी कपड़ा बहराइच जिले में मी छुला जाता था, पर अब बहा पह 
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उद्योग नष्ट हो गया है। यहां कंबल का उद्योग अगर ठीक तरह | 


से बढ़ाया जाय तो यह अच्छी उन्नति कर सकता है । संकड़ों ' 
गरीब गड़रियों की रोजी इससे बल सकती है । ; 
फालपी और सथुरा का कागज काफी मशहूर था। पर | 
आज तो उसकी कहानी ही रह गई है । ग्रामउद्योग-संघने इधर | 
ध्यान दिया है, और यदि यह उद्योग पुनरुज्जीवित हो गया हो 
इससे हजारों कारीगरों को रोटी मिल सकती है । | 
यंत्रोंने यद्यपि ग्राम-उद्योगो को नष्ट करने में कुछ उठा नहीं | 
रखा, तथापि अब भी अनेक उद्योगों के प्राण थोडे-से ही सगठित | 
प्रयत्न से बचाये जा सकते है, और ग्रामों और शहरो के बीच जो ' 
अभंकर खाई छुद गई है उसे हम अब भी बहुत-कुछ पाद सकते | 
हैं। ग्राम्यवत्ति की ओर झुकतेभर की देरी है । १९ कृत्रिम शहरी । 
वातावरण में यही प्रश्म तो महान्‌ कठिन है । वि० ह० | 
| 


अस्पृश्यता तथा मन्दिर-प्रवेश 


[ साप्ताहिक सनातन धर्म पत्र के २२ दिसम्बर, १९३५ के । 
अक में, श्री कृष्णप्रेम वेरागीजी का अस्पृश्यता तथा मन्दिर-प्रवेश' 
शीर्षक एक अच्छा विचारपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। श्री कृष्ण- 
प्रेमजी का पहले का नाम श्री रेनाल्‍्ड सिक्‍्सन है । योरोपीय 
महायुद्ध में आपने भाग लिया था, और उसके बाद बौद्धभ्वरम की 
ओर आपका झकाव हो गया । काशी-विदव-विद्यालय में कुछ वर्ष | 
पहले आप प्रोफेसर भी थे। बाद को वेष्णवधर्मने अपनी ओर खीच | 
छिया | श्री कृष्णप्रेम वैशगी आपका वेष्णव नास हैं। भक्ति के | 
विषय पर, कभी-कभी आपके सुदर माषपूर्ण लेख देखने में आते हैं। ' 
लिखते आप अच्छी परिष्कृत हिन्दी में हैं। आपके उक्त छेख के कुछ | 
महत्त्वपूर्ण भश नीचे दिये जाते है,जिसमे विद्वान्‌ और भक्त लेखकने 
एक सच्चे वैष्णव की दृष्टि से हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश प्रइन पर 
विचार किया है । वि० ह० ] 

श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ कहते है :-- 

“न मे5मक्तत्तुर्वेदी मक्शक्तः श्रप्थ: प्रियः । 
तस्मैं देय॑ ततो प्राय स पूज्यों यथा ह्ाहम्‌ ॥” | 

“अभकत चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्रिय नही है,पर भक्त चाण्डाल | 
प्रिय है | वह (भक्त चाण्डाल) भेट पाने के योग्य पात्र है तथा | 
उसका दिया हुआ उपहार दूसरे लोगों के लेनेयोग्य है और वह | 
(चाण्डाल भक्त) बसा ही पूज्य है जेसा कि में |” | 

“पर भक्‍तो की बात ही क्यो उठाई जाय ? क्या जितने | 

| 
। 


! 
। 
| 
| 
| 


उच्खजाति के लोग, जो मन्दिर में जाले है वे, सब-के-सब बड़े 
मक्‍त ही होते हैं ? तब फिर उन दीन-दुखी व अभागे लोगों को 
(जों नीच जाति के कहाते हे और जो साधारण उच्च जातिबालो 


से बढकर या घटकर भकक्‍त नही है) क्यो न यह अधिकार हो कि | 


ये भी मन्विर में भगवान्‌ के दर्शन करके उस पतितपाबन, दु ख- 
नाक्षक के चरणों में अपना दुःख-तिवेदन कर सके ? परमभक्‍स 
के लिए तो ईंट व पत्थर के बने हुए मन्दिरों की इतनी आवध्य- 
कता नहीं हैं, जितनी कि उस दीम-दुखी व अभागे को हूँ, क्योकि 
भक्त के लिए तो समस्त संसार ही उसका मन्दिर है, और वह 
सभी प्राणियों के हृदय में अपने भगवान्‌ को देखता है । पतितों 
और पापियों के छिए---उनके लिए जो भगवान्‌ को अपने हृदय 
में नहीं देख पाते--मन्विरों की विशेष आवध्यकता है । सबसे | 
अधिक इन्हीं लोगों के लिए एक “दृष्टि में आनेवाली” मूर्ति की 


इश्जिन-लेवक 


माय: 


जरूरत है, जिसकी सुन्दरता उनके हृदयो को आकर्षित करे और 
जिससे उन्हें यह शिक्षा मिले कि क्षणमंगुर शरीर की ज्रूटियों व 
बन्धनों से परे विकार-रहित' आत्मा पर दृष्टि रखनेबाला भी 
एक परमात्मा है । 

प्र नही, जिसे मन्दिर की सबसे अधिक आवश्यकता है बही 
उसकी पवित्र सीमा के भीतर नहीं जाने पाता ! स्कूछे, अदालनें 
तथा रेल ये सब के छिए खुले है, परन्तु भगवान्‌ के मन्दिर उनके 
लिए बन्द हे, जिनकी आंखों को भगवान्‌ क॑ श्रीविग्रह के दर्शनों 
की सब से अधिक आवष्यकता है । 

अण्छा, अब यह देखता चाहिए कि कौन-सी अपवित्रता हु 


| ५० + ६ | 
जो अछूत अपने साथ मन्दिर में लाता € ! “शक्ति-मन्दिर” बरि 


चढाये हुए बकरो के रधिर और उनकी छाशो से अपबिन्ञ नहीं 


| मभझे जाते और दक्षिण के वेष्णब-मन्दिर भी देवदासी' नामधारी 


रित्रियों के कुकृत्यों से अपवित्र नहीं समझे जाते और फिर पुजा- 
रियो तथा पडो का सर्वव्यापी छोम, जो भक्तों को उस शान्ति के 
प्राप्त करने से वच्चित रखता हैं जो मन्दिरों में जाने से होसी 
चाहिए ! में फिर कहता हूँ कि वह भी मन्दिर के बात।वरण को 
कलुबित करनेवाला नहीं गिना जाता, परन्तु यदि एक गरीब, 
अपड, अछूत (जों सहस्नो उच्च जातिवालो से न बढ़कर है न॑ 
घटकर ) अगर मन्दिर में पेर रखदे, तो मन्दिर शुद्ध कराना पढ़े 
और शायद विग्नह को भी प्रायश्वित करना पडता है ! 

एक यह भयानक आवाज उठाई जाती है कि ये (अछ्त) 
लोग मांस खाते है ! अच्छा, यदि खाते हे तो क्या हुआ ? क्‍या 
हमारे सगरो के सहस्तो ब्राह्मण मास नहीं खाते ? क्‍या वेष्णवों मे 
भी सहस्रो व्यक्ति मछली नहीं खाते ” पाह्चात्य रग-हंग में रंगे 
हुए क्या-क्या नही खाते ? सभी जानते हैं कि वे ऐसा करते है, 
फिर भो यदि वे लोग सिर्फ पतलून! उतारकर धोती भर पहुन 
लेते है तो उनके मन्दिर में जाने पर कोई आपत्ति नही की जाती ! 

हर ५ है न्‍ 

में अपने हृदय से इस दारुण अन्याय का विरोध करता हूँ। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ मेरे हृदय में है तथा उसके हृदय में भी है जो 
इन शब्दों को पढ़ता हैं। इसलिए हृदय की सम्पूर्ण भावनाओं 
को पूर्णतया जानतेवाले उस हृदयस्थ भगवान्‌ की सर्वव्यापी दृष्टि 
के सामने कोई सत्य' के साथ चाल नहीं कर सकता | इधर- 
उधर के प्रमाणों को देकर 'अन्याय' को पुष्ट करने के लिए तर्क 
करते समय तो अच्छा लगता है, परन्तु जब अपने ही भाइयों 
को अछूत व अपविन्र समझते पर, जिन अपवित्र समझे जातेवाफे 
लोगों के हृदय में स्थित होने से स्वयं भगवान्‌ को घणा नहीं 
होती, तब वह फल अच्छा न छग़कर कडुबा प्रतीत होगा । 


नोट करलें 
पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना ग्राहक-नंबर 
अवश्य लिख दिया करे। ग्राहक-नबर मालूम न होने पर उनके 
पत्रादि का तत्काल उत्तर नही दिया जा सकेगा । 
पार शावन्ञाबड णा जा०पटी9/ा[।9 
४४ ९४. 0. ॥)0ल्‍७, 

गांधीजी भूमिका में लिखते हैं--० आरं-फरा।०ाणाओोओओ- 
शै॥ छह क्रो0एसीवे 06 जप्ि0पा (8 7006! मूल्य ०) ; . 
नबजीवन-कार्यातट्य अहमदाबाद, और (२) बंबई । 
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हारिजन-सेवक 


शनिवार, ७ जनवरी, १६३६ 


क्रियात्मक रूप में पारस्पारेक सन्‍्मान 
बड़े दिनो में वर्धा में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-सहकारिता-सच की ! 
कौसिल का अधिवेशन हुआ था । यह अधिवेशन मदुरा में होने- ' 
बाला था, कितु कौसिलवाले अपनी कारंबाई मे गांधीजी का भी 
सहयोग चाहते थे, इसलिए उन्होंने यही एकत्र होने का निशचम 
किया। दुर्भाग्यवश् बीमारीने गांधीजी को इसमें सम्मिलित नही होते 
दिया , फिर भी अनेक कारणों से यह अधिवेशन महत्वपूर्ण रहा । ' 
कौंसिल के सदस्य कुल पांच दिन या इससे अधिक समयतक 
वर्धा रहे । जबतक यहा रहे तबतक वे सब सेठ जमनाछारूजी के 
ही भेहमान रहे । एक हिन्दू-द्वारा किया गया यह आतिथ्य, जो 
एक ऐसे अतिथि-मण्डल का आतिथ्य था जिसमे ज्यादातर ईसाई- 
ही-ईसाई थे, इतना हादिक और शानदार था कि अतिथियों को 
बहुत दिनीौतक उसकी याद बनी रहेगी ! इनमे से अनेक मित्रो । 
को तो इस बात का बड़ा अचरज ही रहा कि वह कौन भल्ता | 
आदमी है, जिसने दूसरे धर्मवालों को अपने घर पर एकत्र होने 
और जो चाहे सो कहने के लिए आमंत्रित किया हैँ और इतनी 
जातिरवारी से पेश आ रहा है ! यह छोटी-सी बात स्वय एक | 
ऐसी घटना है, जो हमारे लिए बडी शिक्षाप्रद हैं । | 
इस अधिवेशन की दूसरी विशेषता यह है कि इसमे जिन | 
विषयो पर चर्चा हुई वे बहुत महत्वपूर्ण है । ग्राम-संगठत में लगे 
हुए एक सच्चे सेवक देवकोटा के श्री आर० आर० कीथनने ग्राम- 
पुनःरचना के विषय को उठाया । उन्होंने विभिन्न धर्मों के 
आधार पर ग्राम-पुन रचना' करने के लिए कहा | इस शीर्षकने , 
अनेको को उलझन में डाल दिया, लेकिन श्री कीथन का आशय | 
तो स्पष्ट था । “गरीब, पीडित और दलितजन किसी भी धर्म क्‍ 
के क्‍यों न हो, क्या हम इस तरह उनकी मदद नहीं कर सकते, | 
जिसमे उनके घर्म-विश्वास को कोई आच न आये ?” यह 
मानों उनका प्रश्न था, जिसका जथाब उन्होने हा में दिया। | 
“हिन्दूधर्म को”, उन्होंने अपने निबन्ध में कहा, “अपने अन्दर । 
हरिजनों के लिए स्थान देना ही चाहिए। उन्हे उसमें, औरों के | 
समान ही, स्थान मिलना चाहिए। घर्मान्तर की पक्षिकायत करने । 
में कोई लाभ नही। घर्मान्तर से, जैसा कि आम तौर पर में । 
होते हुए देखता हूँ, मुझे एक तरह की चिढ-सी है, फिर भी मुझे | 
| 
! 
। 
। 





यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हरिजनों के मामलों में जब-जब 
मुझे कट्टर हिन्दुओं का रुख देखने का मोका पड़ा तब-तब अक्सर 
निराशा से अपना सिर ठोंकना पडा है । इस विषय पर जिस 
गंभीरता से विचार होना चाहिए था वह ,नहीं हुआ, क्योंकि 
कौंसिल के सदस्यों में ऐसे बहुत कम थे कि जिन्हे गांवों के पुन- 


निर्माण-कार्य का वास्तविक अनुभव हो । सगर श्री कीथनने कई | 


। का एक स्वयंसेषक दरू बसाने का वह इरादा कर रहे हैं; और 
' ऐसे बकील तो उन्हें उपलब्ध भी हो चुके हैं जो गरीबों के 


आपसी मामले-मुकदमों को निपटाने के किए उसके साथ गांवों में 
जाते है । लेकिन सवाल तो यह है कि कया और छोग भी उनके 
इस नये मिशन में शरीक होने को तैयार है ? 

इसका जयाब हमें धर्मान्तर के सिलसिले में होनेवाले बाद- 


। बिवाद से मिलता हैं। इस बकाद-विवाद को सफल तो नहीं कह 


सकते, लेकिन इससे सदस्य एक-दूसरे के विचारों को अच्छी तरह 
जान गये । इस सदस्यों में, कौंसिल के मंत्री श्री पॉल को छोडकर, 
धर्मान्तर को छोड देने के समर्थक बहुत कम' मालूम पड़े । एकने 
तो इंजील के प्रति उग्र वफादारी जाहिर करते हुए कहा कि “सब 
को ईसाई बनाना या मर जाना, यही मेरा सिद्धान्त है ।” दूसरोंने 
ये शब्द तो नही कहे, पर उनमें से अधिकांदा का आशय यही था + 
तारीफ यह कि यह बात उठाई उन लोगो के दृष्टिकोण से गई, 
जिनके छिए कहा गया कि वे बहुत बुरी दशा में है और अपना 
धर्म छोड़कर दूसरे धर्म मे चले जाना चाहते हें, पर जिनके प्रति- 
निधि-स्वरूप कोई भी व्यक्ति वहा मौजूद नहीं था | कहा यह गया 
कि “उन लोगो से हम क्या कहे, जो पददलित है और जिनको 
अपने जीवन में डग-डंग पर कठिनाई और सधर्ष का सामना 
करना पढ़ता है ? अगर वह इस कठिनाई से बचने के छिए अपना 
धर्म छोडफर हमारे साथ आ मिलना चाहते है, तो हम उन्हे कैसे 
इन्कार कर सकते हूँ ? ऐसे बहुत-से मामले हैं, जिनमें उन्हे 


! असुविधाएँ भुगतनी पड रही है और सहायता की बहुत जल्द 


जरूरत मालूम पड़ती हे । ऐसी हालत में हम क्या करें ? क्‍या 
हम उनसे यह कहें कि जबतक तुम्हारे सहधमियों का ब्वृदय-परि- 
वत्तेन न हो जाय तबतक संन्न के साथ प्रतीक्षा करते रहो ? या, 
इसके बजाय, उन्हे अपने धर्म में मिलाकर हम तत्काल उनकी 
मदद न करदे ? ज्रावणकोर में ऐसी सड़कें है, जिनपर मुसलभाल 
और ईसाई तो जा सकते हूँ पर हरिजन पैर नहीं रख सकते | 
अगर हरिजन ईसाई बनकर अपनी इस असुविध्ा का अस्त करना 
चाहे, वो हम उन्हे ईसाई क्‍यों न बनाले ?” यह दलीरू जाहिरा 
तौर पर बड़े अच्छे ढंग से पेश की गई ओर यह बात कहकर 
मानो इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया कि दरअसल किसी 
आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर ये लछोग धर्म-परिवत्तत नही 
करते, उन्हे कुछ सुविधाओं का अभाव बुरी तरह खटक रहा है 
और जब वे यह देखते हैँ कि घर्मान्तर के द्वारा हम आसामी से 
इन सुविधाओ को प्राप्त कर सकते हूँ, तो उन्हे ऐसा क्यों न करने 
दिया जाय ? 

इसमें शक नहीं कि अगर कोई खास जाति सुविधा के लिहाज 
से अपना धर्म बदलना बाहे तो उसके ऐसा करते में कोई रुकावट 
नहीं है, फिर इससे उस जाति और धर्म की कितनी ही हानि 
क्यों न हो जिससे कि वे लोग अलग हों। केकिन क्या वह नया धर्म, 
कि जिसे अपना घर्म छोड़कर वे अपनायेंगे, अपने इन अनुयाभियों 
से समृद्ध होगा ? घोड़ी-सी सुविधाओं की ज्ातिर नया धर्म प्रहण 


ऐसी बातें बताई जिनके द्वारा ग्रामवासियों के धर्म में हस्तक्षेप | करने के बाद भी अगर वे अपने पुराने विश्वासों और पूजा के 
किये बगैर ग्राम-सेवक उनकी मदद कर सकता है, जैसे ग्रामीणों । तौर-तरीके पर कायम रहे तो कया होगा ” और अगर धर्म इस 
की आध्िक समृद्धि, स्वास्थ्य, सफाई, मुकदमेबाजी इत्यावि | खुद | तरह की सुविधाओं की ही बात जन जाय, तव तो यही से देखा 
- उन्होंने कनेक ऐसे मामलों मे मदद की है कि जिनमें बेचारे गरीबो | जानें लगेगा कि किस धर्म में अधिक-से-अधिक सुविधाएं भिछती 


को धोखा देकर उनसे फसछ का मूल्य छीना जा रहा था; डॉक्टरों | हैं ? निदपचय ही यह धर्म उन लोगों के लिए नहीं हैं, जो कहते है 
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कि लाली रौटियों से मनुष्य जिन्दा नहीं रहता । कितु वस्तुस्थिति 


! 


यह है कि ऐसी जातियां थोड़ी ही हैं, जो अधिक सुविधाएँ प्राप्त 
करमे के लिए धर्म-परिवर्तत कर रही हों। यह हिम्दू-धर्म की 
कूबत ही है, जो अपने कुछ सुविधा-प्राप्त सहधभियों के दुर्व्यव- 
हार के होते हुए भी हरिजन अब भी हिन्दू-धर्म में बने हुए हैं । 
उनकी मंदद करना हमारा करंव्य अवश्य है, लेकिन क्या 
मदद का एकमात्र यही तरीका है कि हम उन्हें अपने धर्म में 
दीक्षित करलें ? क्या इससे अधिक सम्मानपूर्ण, इससे अधिक 


शानदार और गौरवपूर्ण, कोई और तरीका नहे। है ? क्‍या ऐसा | 


महीं हो सकता कि जो जातियां अपने पर लगी हुई दूसरे धर्म को 
छाप के कारण ही सुविधाओ का उपयोग कर रही है वे तबतक 
ऐसा करने से इन्कार करदे जबतक कि दूसरे धर्मवालो को भी 
वे न सिखने लगें ? क्या इस जातियों के समझदार व्यक्तियों से 


जे यह प्रार्थना नही कर सकते कि वे अपना घर व्यवस्थित करछे ? | 
हिन्दू-धर्म के अन्दर इस समय आत्म-शुद्धि का जो महास्‌ आन्दो- | 


लन हो रहा है उसको महसूस करता कया उनका कर्सव्य नही है ? 
छेकिन यहा तो बात ही कुछ और हैं । इस तरह की सहायता 
करने की जो चिन्ता है उसका आधार [अपने को उनसे ऊंचा 
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की कोशिश तो की है, पर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । 
मगर हघर एक ऐसा छोटा-सा प्रसंग आ गया कि जिससे उत्तकां 
क्रोध इतना ज्यादा भड़क उठा कि कुछ पूछिए नहीं। पहले कभी 
भी कोई ऐसी बात नही हुई, क्योंकि भंगी इस गांव में कम ही 
आता है। २५ अक्तूबर को हुआ क्‍या कि एक स्त्री साग-भाजी 
बेचने इस गाव में आई। मेरे मकान के पास एक मन्दिर के ओसारे 
में उसने अपनी टोकरी उतारकर रखदी, और कुछ सबर्ण स्त्री- 
पुरुष साग-भाजी खरीदने के लिए वहां जमा हो गये । मे भी आा । 
में जहां खड़ा था, वहीं एफ कोने में एक मेहतरानी खड़ी थी, जो 
हार ही में हमारे गांव में आई थी । कपड़े उसके काफी साफ थें। 
मेरी तरफ पीठ दिये हुए वह खड़ी थी। मैंने भी उसे नहीं देखा 
था | में जब लौटकर धर की तरफ जाने छगा, तो मेरी चाच्ीने, 
। जो उस मन्दिर में पूजा करती थी, मुझे आगाह करते हुए कहा कि 
देखो, मेहतरानी से बचकर आना, कही उसे छू न लेना ।' अब- 
तक मेने न उसका स्पर्श किया था, और न छूने का कोई प्रसंग ही 
आया था। इसलिए यह चेतामा अनायध्यक ही था। लेकिस इस 
| चैतावनीने मुझे उकसा दिया, और यह कहकर कि वह किसी भी 

हालत में अछूत नही है मेंने उसे छू लिया । उस बेचारीने मुश्षस 


मानने का भाव है, या यो कहिए कि यह भावना है कि हमारे बचने की कोशिश की । वह मुझे गालियों की घोछाड़ से बचाना 
ऊपर जिस धर्म की छाप छूगी हुई है वह उन लोगो के धर्म से , चाहती थी । पर मेने गालियों की कोई पर्वा नहीं की, और 
श्रेष्ठ है जोकि सकट में पड़े हुए है । भला इस धारणा पर कही । अस्पृश्यकतारूपी पाप के खिलाफ खड़ा-खड़ा में दलीले देता ही 
विभिन्न धर्मों की सहकारिता राम्भव हैं? विभिन्न धर्मों की । रहा । कुछ छोगोने चुनौती देते हुए मुझसे कहा, कि 'अच्छा' 
सहकारिता इस अनिश्चित आधार पर हगिज नहीं हो सकती । | हिम्मत हो तो जरा फिर तो छुओ ।' मैने उसे फिर छू लिया । 
सच तो यह है कि, जैसा १९३३ में विभिन्न धर्मों की विष्वव्यापी | तब कुछ लोगोंने मुझसे गिड-गिडाकर कहा, “तुम चाहो तो भाई, 
सहकारिसा के सम्मेलन को तार-द्वारा अपना सन्देश भेंजले हुए | दूसरे अछूतो को छू सकते हो, पर भंग्री को तो न छुओ। ” मैने 
गाधीजीने लिखा था कि “विभिन्न धर्मों की सहकारिता तभी | उनसे कहा कि, ''में किसी भी मानव-प्राणी को अस्पृद्य नही मानता, 


स्थापित हो सकती है जब कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक-दूसरे 
धर्म के प्रति क्रियात्मक रूप में सन्‍्मान का भाव प्रकट करें | 
अग्रेजी से ] महादेव ० देशाई 


है ॥ के 
एक हारिजन-सेवक पर बिपदा 
एक हरिजन-सेवक लिखता है :--- 
“इधर कई बरसों से में हरिजनो में साक्ष रता-प्रसार का प्रयत्न 
कर रहा हूँ । मेरा यह विश्वास है कि कोई भी स्वच्छ मनुष्य किसी 
भी स्वण्छ मनुष्य के हाथ का परोसा हुआ स्वच्छ भोजन ग्रहण 


और अगर आप छोगों का यह विश्वास है कि में भगी और अन्य 
हरिजनो के बीच कोई भेद करता हूँ तो आपकी यह भूल है । यह 
बात दूसरी है कि भगी को छुने का मुझे कोई ऐसा मौका नही 
| आया, क्‍योंकि हमारे गाव में भंगी है ही नहीं, पर जब भी कोई 





| प्रसग आयगा, में खुशी से उसका स्पर्श करूंगा ।” 


खैर, इससे सारे गांव में तहलका मच गया । ब्राह्मण अध्यापक 
पाठशाला छोड़कर चला गया । गाव के बच्चोने मेरे बच्चों के 
साथ खेलना बंद कर दिया। और मे एक अस्पृश्य घोषित कर 
दिया गया । मेरे लिए जो नौकरानी पानी छाती थी, उसने पानी 


करले, और इसपर भी वह किसी के तअस्सुब को ठेस न पहुँचाये । | छाना बन्द कर दिया । दिन की पाठशाला मुझे बन्द कर देनी पड़ी 


मेने हरिजनों की एक ही पंक्ति मे बैठकर कभी भोजन नहीं किया । | 


है। रात्रिपाठशाला एक हरिजन लड़के की निगरानी में चल रही 


अगर में ऐसा करता, तो इससे एक व्यर्थ की असंतोषार्नि भड़क | है, जो पहले हमारी पाठशाला का विद्यार्थी था। बहिष्कार अब 


उठती, हृरिजन मुझे छोड बैठते, और सवर्ण हिन्दू मेरा वहिष्कार 
कर देते । तो भी मेने किसी मनृष्य को कभी अस्पृष्य नही समझा, 
और मेरी पाठशाला! में पढ़ने के लिए दूसरे गाबों के भगी लड़के भी 
आये तो मेने उन्हे खुशी से दाखिल कर लिया हैं । 


तथा हरिजनेतर बच्चों को एक संयुक्त पाठशाला चला रहा हूँ । 
कई अध्यापक इस पाठशाला में पड़ाते हैं। तीन वर्ष मेने भी 
अध्यापन का काम किया, पर एक वर्ष से मेने पढाना बन्द कर 
दिया है, हालांकि पाठशाला चलती मेरी ही निगरानी में है । 
आपके इस हरिजन-आम्दोलन से क्रोधित होकर यहां के स्वर्ण 
हिन्दुओंनें हमारी प्राठझाक्ता से हरिजन-बालकों को बिचका देने 








उतना सख्त नहीं है | में अब अम्पृश्य नहीं समझा जाता हूँ । दूसरे 
बच्चे भी अब मेरे बच्चों के साथ खेलने आने लगे हे । मगर मेरी 


| बह महरी तो किसी तरह मानने की नहीं। वह काम करने आयगी 
| ही नही । घर-गिरस्ती के और भी अनेक काम बह कर दिया करसी 
“करा जन्म इसी गांव में हुआ है । चार वर्ष से में हरिजन | 


थी । कभी-कभी रसोई बनाने में भी सदद देती थी। उसका कांम 
दूसरा कोई करता नहीं, और मुझे बड़ी मुश्किल पड़ रही है। भेरी 
स्‍त्री के अमी-अमी एक बच्चा हुआ है, इससे एक नौकर की तो 
सख्त जरूरत है। वह बेचारी बीमार पड़ी है, और दूसरा कोई 
मुझे मदव देनेबाला नही । ये परिस्थितियां है--अब बताइए, मैं 
गया कहूँ ? क्या में और आगे बढ़ूं, या फिर पीछे लौट पढ़ें ? 
मुझे अपनी कोई चिता नहीं, चिता हुँ तो बीबी और ब्रच्चों कौ । 
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यह एक ऐसी जगह है, कि जहां न तो डाकखाना है, त तारघर, 

न रेल है न कोई अस्पताल । मुझे अक्सर दूसरे गांवों में जाना 
पढ़ता हैं, और में नहीं जानता कि मेरी गैरमौजूदगी में मेरी स्त्री 
को कब क्‍या हो जाय । कुछ वर्ष हुए कि जब मेरी लड़की मरी, तब 
मेरे ऊपर ऐसी ही मुसीबत आकर पड़ी थी। गाव में कोई मेरा 
मददगार नहीं था, पर सदभाग्य से दूसरे कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने 
समय पर मेरी सहायता की थी, पर अबकी तो ऐसा भी कोई 
सहायक नजर नही आता ।” 

कार्यकर्ताओं को कैसी-कंसी मुसीबत उठानी पड़ती है यह 
उसकी एक नमूने की बानगी है-- और खासकर जब वे ऐसे देहातो 
में काम करते हे, जहां निरक्ष रता का पूर्ण साम्राज्य है, और लोगों 
के दुरागप्रहो तथा मूढ़ विश्वासों पर अब भी कोई असर नही पड़ा है । 
डूससे भी अधिक निर्देमतापूर्ण सामाजिक बहिष्कारों के उदाहरण 
हमे मालम है, ऐसे-ऐसे उदाहरण कि जहा सिफ़े नौकरोने ही काम 
करना नहीं छोड़ दिया है, बल्कि सुधारक को खाने-पीने की बीज 
देना भी बन्द कर दिया गया है। अभी कुछ सप्ताह पहले मेने 
काजीठा के श्री साथाभाई की जीवन-कहानी 'हरिजन' में दी थी । 
उन्हे तो और भी अधिक कष्ट-सहन करना पडा हैं, और उनके 
उस कष्ट-सहन का यह परिणाम हुआ कि उन्हें दुःख बटानेवाले 
कुछ सगी-साथी मिल गये है । 

उक्त हरिजन-सेवक को हस मामले में नौकर न मिलने से 
इतनी लाचारी महसूस नहीं करनी चाहिए। जबतक उसकी 
पत्नी बीमार है, उसे बाहर दूसरे गायो में जाना ही नहीं चाहिए । 
घर का सारा काम उसे खुद ही करना चाहिए। यह सभव नहीं 
कि सारे गाव में उसका कोई मित्र और सहानुभूति दिखानेवाले 
न हों । यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि जिस सेवकने 
खास अपने ही ग्राव में चार सालतक लगकर काम किया हो 
उसका वहा एक भी मित्र या सहानुभूति दिखानेबाला पड़ोसी न 
हो । अगर बहिष्कार अब उतना सख्त नहीं है, जैसा कि वह खुद 
कबूल करता है, तो उसे सवर्ण हिदुओ के दिल पिघलने की आशा 
नही छोड़ देनी चाहिए । उसे धैयंपूर्षक उनके साथ दलील करनी 
चाहिए । उन्हें यह बतलाना चाहिए कि जो प्रवृत्ति मश्षे प्रिय है 
उसकी खातिर में दुनियाभर की विपदा झेलने को तैयार हूँ, में 
अपनी प्राणप्रिय प्रवृत्ति को यो छोड़नेवाला नहीं । निद्रचय ही 
उसके कष्ट-सहन से विरोधियों का पायाण-हुदय पिषरेगा और 
अवहृय पिथषलेगा । 

और, पहले जिन हरिजनों की उसने इतनी अच्छी तरह सेवा 
की है, क्या उनमें से उसे कोई मदद देने को तैयार नहीं ? लेकिन 
शायद वह खुद अपने जीवन में सुधार को अभी इस हृदतक नहीं 
से गया है कि अपने घर में किसी हरिजन को नौकर रखने के लिए 
तैयार हो । जब वह यह पूछता है कि 'क्या मे और आगे बढू या 
फिर पीछे लौट पडू' तो शायद उसका यही अर्थ होगा । और 
आगे बढ़ने का अर्थ या तो और भी मूसीबतें उठाना है या घर 
में किसी हरिजन को नौकर रख लेना हैँ, या किसी हरिजन पड़ौसी 
की सहासुभूति प्राप्त करना है। यह कहना कठिन हैं कि 'पीछे 
छौट पड़ने! से इस सेवक का क्या आशय हैं। क्‍या इसका यह 
अय॑ है कि वहु अपने विश्वास से मुहँमोड़ले या लोगो से वह 
अपने काय॑ के लिए क्षमा मागछे, या प्रायश्चित्त कर डाले ? 
सुधार का यह कार्य, हरिजनों का यह सेवा-कार्य इतना अधिक 


पुनीत है कि वह त्यागा नहीं जा सकता । फिर यह तो पहली हरी 
परीक्षा है । सुधारक के पथ पर गुलाब के फूल थोड़े ही बिछे हे । 
सुधार का कंटकाकी्ण पथ जब बहू बनता है, तब उसी क्षण बह 
अपने सर्वस्व में आग छगा देता है, और जबतक अपने लक्ष्य को 
नही पहुँचता तबतक बीच में कहीं थमने या ठहरने का नाम भी 
नही लेबा | यह तो घूर-बीरों का पथ है, पीछे पैर रखना कैसा ? 
कबी रने क्या अच्छा कहा हँ-- 

कब तो जूमे ही बने, मुह्ठि चाले घर दूर। 

सिर साहिब को सोंपते, सोच न कीज शूर ॥। 
हरिजन' से ] मद्दादेव ह० देशाई 


साप्ताहिक पत्र 
हमारा गाँव 


गत सप्ताह कई मित्रोंने, जो वर्धा आये हुए थे, यह इच्छा 
प्रगट की कि जिस सिदी गाव के बारे में लिखते हुए आप कभी 
अघाते नहीं, उसे हम लोग भी देखना चाहते है । मेने कहा कि 
हमने बहा ऐसा तारीफ का काम किया ही क्या है, जो आपको 
ले जाकर दिखावे, और अगर आप चलते ही हैं, और वहा हमारे 
गदे काम से आप अगर बिचके नहीं, तो आपको धहा हमारे काम 
में हाथ भीबँटाना होगा। मुझे यह कहते प्रसक्षता होती है कि इस 
पर उन भित्रोने कहा कि हमने वहा कोई बहुत बड़ी श्रीज देखने की 
आशा तो बांधी नही,और हम बड़ी खुशी से आपके साथ वहां डोल 
व झाड, लेकर कूड़ा-कतरा साफ करेगे । बगाल के स्वास्थ्य-विभाग 
के असिस्‍्टेण्ट डायरेक्टर डॉ० बाद़ाने हमारे इस काम मे बढ़ा ही 
उत्साह दिखाया, और जो अनेक सूचनाएँ उन्हे देनी थी उनपर 
उन्होंने अच्छी तरह चर्चा की ! मि० कीधनने भी, जो अत.राष्ट्रीय 
धर्म सहकारिता संघ के सदस्य की हैसियत से यहा आये थे,हमारे काम 
में इस तरह भाग छिया, मानों वे हमेजा से ही इस काम के करने 
के आदी हो । जब उनसे हमने कहा कि, “यहा का तो कुछ अजीब 
हाल है । हमने यहा एक पाखाना खड़ा किया, तो उसमे जाने से 
कुछ लोगोने तो साफ ही इन्कार कर दिया । कहने लगे, इससे 
हमारी चाहे जहा बैठे जाने की स्वतत्नता में हस्तक्षेप होता है ! ” 
तो उन्होने कहा कि, “इसमें ऐसी कोई अचरज की बात नहीं । 
हम सुसभ्य अमेरिका के निवासी भी ऐसा ही करते हे । आपको 
मालूम नही कि मद्य-निषेध के विरोधियोने हम/रे यहा भी ऐसी 
ही आवाज उठाई थी ? वे भी यही दलील देते थे कि यह तो 
हमारी मद्य-पान की स्वतत्रता में सरासर हस्तक्षेप है | मद्य-पाल 
की स्वतन्नता और सार्वजनिक रास्सो पर टट्टी फिरने की स्वतृत्रता 
में कोई ज्यादा फर्क नहीं। अतर है तो हतना ही कि यहा के छोग 
अज्ञानग्रस्त हैं,और हमारे वहां अज्ञान का ऐसा कोई बहाना बनाने 
को नही | 


५) माहवार में 
मेने इन मित्रों से कहा कि, “जहातक हमारा काम से संबंध 
है, हम ऊचे नही, धैर्यपूंक अपना काम हम करते ही गये । सिंदी 
गाव में अगर हमे अपनी मेहनत का कोई फल नहीं दीख पड़ा तो 
दूसरे गांवों में तो हमें सफलता मिली; और ज्योंही रोगों के बीच 
एक सेवक को चौबीसों घंदे के लिए हम ठीक तरह से बिठा 
सके, उसके सेवा-कार्य का असर लोगों पर पड़ा । एक गरीब 


इरिजन-सेषक 
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प्रामवासी मैले के खाद के छिए--जिस खाद को कि वह कुछ ही ! उन्हे कोई धामिक पुस्तक पद्ुकर सुनाता हूँ, और साथ ही उनकी 
। 
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दिन पहले चिमटे से भी छूने को तैयार न था--५) माहवार हमे | वाहियात प्रथाओं और मूढविष्वासों का खंडन करता हूँ । में यह 
जो दे रहा है, यह कोई मजाक नहीं । फिर जिस तरह अहिसापूर्ण | चाहता हे कि खेलों में काम करनेवाले लोगों और हरिजनों के 
मत-परिवर्तन धीरे-धीरे ही होता है, उसी तरह हमारा यह काम | लिए एक विशेष वर्ग रखा जाय । पर अभी तो यह संभव नहीं, 
धीमी गति से ही ख़ेगा । इस प्रसग में यहा में एक ग्रामसेवक | क्योकि अपने खेतो में सोने के लिए वे सूरज डूबते ही गांव से चल 


के कार्य की बहुत संक्षिप्त रिपोर्ट देता हूँ । यह सेवक ५) माहयार | 
में मजे में अपना निर्याह कर रहा हैं, और सेवाजनित आनंद में 
फूंछा नही समाता । लिखता है---“मुझे यहा रहते अब सालेक 
महीने हो गये हैं । मेरे दो महीने तो गांव के लोगों के साथ 
परिचय प्राप्त करते में ही लूग गये । चौमासे में तो सड़कों की 
सफाई का काम बिल्कुल बंद ही रहा, पर मेने टट्टियों मे जाने के 
लिए लोगों को राजी कर लिया था, और इस तरह बारह-तेरह 
टट्टिया खडी करके उनकी सफाई में रोजमर्रा किया करता था। ' 
मगर अधिका रियोने टंट्विया हटवा' दी ' क्यो ? इसका कारण वही 
जाने ? लोग फिर मैदान में शौच के लिए बैठने लगे । चौमासा | 
सिकल जाने के बाद मेरा मुख्य काम था सड़कों की मरम्मत, | 
गड़्ढ़ो का भरता, सडको की सफाई ओर मंला उठा-उठाकर . 
फेकना । में यहा यह जरूर फहूँगा कि मेरा काम आपके सिदी के | 
काप्त से ज्यादा आसान रहा है । कदाचित्‌ इसका कारण यह हो 
कि शुरू में मेने लोगों का दिछ अपनी तरफ खीचमे में ही अपना 
सारा ध्यान छगाया ) भ्॒ जबकि म॑ इस गाव की गलियों और 
सह्को को साफ करने के लिए जाता हूँ-- जो कि मेरे ज॑से आदमी 
के लिए एक बहुत बडा गांव हँ--तो स्थ्रिया अपना-अपना हावा 
सोफ करते और मुझे संहँयोग देने के लिए फौरन अपने घरो से 
निकल आती है । वे अक्सर मेरे साथ अरूछी तरह बातें करती हैं, 
और बर्ताव उनका हमेशा अनकूल ही रहता है । उन्होंने यह खुद 
अपनी आखों देखा ई कि और जगह जो काम हुआ है वह 
दबाव से हुआ है, और इसीसे मेरे धीरे-धीरे हृदय पलटने के 
तरीके की यहा कद्र की जा रही हैँ। मुझे इससे कोई छोटा गाव 
रहने के लिए पसद करना चाहिए था, जहा स्कूछ न होता और 
जहा ज्यादातर हरिजनों या साधारण लोगों की ही आबादी होती । 
यह ५००० की आबादी का इतना बड़ा गाव तो मुझे भयभीत-सा 
कर रहा है, पर जहातक मेरे लिए संभव हैं वहीतक में प्रयत्न 
करता हूँ। खुशी तो मुझे इस बात में हूँ कि मेरा काम इन लोगों 
को बुरा नही लगता, उससे ये भागते नहीं। में सोलही आने 
“भगी' बनने की चाहे जितनी कोशिश करूँ, ये छोग मुझसे उस 
तरह परहेज नही करते, जैसा कि उस गरीब आदमी से करते है, 
जो कि दुर्भाग्य से अस्पृष्य समझा जाता है। लेकिन इससे अस्पृ- 
श्यता-निवा रण के काम में मुझे सहायता ही मिलती है | गांव की 
तमाम गलियो और सड़को को में यद्यपि रोज ही देखता और साफ 
करता हूँ, तो भी हफते में एक दिन हरेक हिस्से के लिए मेने 
नियत कर रखा है और उस दिन उस हिस्से की खूब अच्छी तरह 
से पूरी सफाई करता हूँ। गांव को मेंने सात भागों में बांट रखा 
है । परिणाम इसका यह हुआ कि जब में यहा आया था तबसे 
अब सफाई बहुत अच्छी रहने लगी है, सडके तो बहुत ही साफ 
रहती है । रात को में पढाता भी हूँ। मेरी राति-पाठशाला में 
४० रूड़कों की हाजिरी रहती है। में उन्हे सफाई, आरोग्य, 
सदाचचार और साममिक विषयों पर आरंभिक तथा साधारण बातें 
बताता हूँ । स्त्रियों के लिए एक दूसरा वर्ग है। इस वर्ग में में 
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देते हैं । आपसे यह बतलाने की जरूरत है क्या कि यह काम मेरे 
मन का है, और इसमें मुझे सदैव जानंद मिलता है ? 
एक दूसरे ग्रामसेबक के अनुभव 

एक दूसरे प्रामसेवकने एक ऐसे गांव से पत्र लिखा है, जहाँ 

उसे मुसलमान भाइयों के बीख काम करना पड़ा है । वहां के अपने 


: मधुर अनुभवों का उसने वर्णन लिख भेजा है। खाईवाले पाखाते को 


छोकप्रिय बनाने का वह प्रयत्त करता आ रहा है । शुरू में तो 
मुसल्मानोने इसपर कोई तवज्जह नहीं दी, पर इसकी पोशीदगी 
की वजह से मुसलमान स्त्रियों को यह पसन्द आया, भौर अब तो 
लोग उसे खूब पसन्द करते हैं । पहले जहा छोग गली-कूचे फो 
रोज गंदा करते थे, वहा अब इस पाखाने में वे निर्यामत रीति 
सत जाते हैं । बेशक हमार ग्रामसेब्क को यह पाखाना रोज साफ 
करना पडता है और उसकी वह देखभाल भी अच्छी तरह रक़ता 
है । चर्खा व तकछी भी लोग अब खूब चाव से चलाते है। अनेक 
मुसलमान भाई भी चर्खे और तकछी के हामी वन गये है । इस 
सम्बन्ध में इस ग्रामसेवकने एक छोटी-सी सुन्दर कहानी लिख 
भेजी है, जो! सचमुच उल्लेखनीय है । लिखा है--'उमराब बी 
नाम की यहा छः: साल की एक छोटी-सी लडकी है। एफ दिन वहू 
तकली के छिए मचऊ गई और अपने अव्याजान से तकली खरीदवा 
करही मानी । तकलछी तो मिल गई, पर पूनियों के लिए रूई कौस 
धुने ? पुराने गहदो को उधेडा और धोडा-सा पहला निकालकर उसने 
सूत कातने की कोशिश की, पर धागा निकछा नहीं । तब बेचारी 
हमारे यहा पहुँची । हरेक धुनिये से एक-एक दो-दो पूनियां माग 
लेती, उन्हे कातती और बडी ही खुश होती । पर इस तरह रोज- 
रोज थोड़े ही पुनियां मिल सकती थीं ! उसने अपने अब्बा से 
बड़ी भिन्नत के साथ कहा कि आप मेरी तकरी के लिए थोड़ी-सी 
रुई घृन दीजिए । वह लगा हुआ था अपनी खेतीबारी के काम में, 
इसलिए उमराव की बात उसने सुनी ही नही । पर वह इस तरह 
हियाव हारनेवाली नही थी । वह तो पीछे पड़ गई । बाप खेत को 
जाता तो वह भी उसके पीछे-पीछे चली जाती | जहा कही वह जाता 
यह जिहिन लड़की वहीं पहुँच जाती और थोड़ी-सी रूई धुन देने 
और उसकी पूनिया बना देने के लिए हा-हा विनती करती । बारू- 
हठ के आगे पिता को झुकमा ही पड़ा। उसका दिल आलिर 
पिघल ही गया । वह हमारे यहां पिजाई सीखने के लिए आया 
ओर दो-तीन दिन में उसने अपनी लडकी की स्लातिर रुई धुनता व 
पूनिया बनाना सीख लिया । अब अपने अब्बाजान की बताई पूनिया 
कातते में उमराव बी कैसा ग॒ब॑ अनुभव करती हूँ ! हमारे तकली- 
वर्ग में बहु बिला नागा आती है, और ५० से ६० गजतक सूत 
तो कात ही छेती है ।” 
>. < 
बड़ा दिन और ग्रामउद्योग 

इस युग का यह एक निन्‍्ह है कि जिन्होंने बड़े विन के कार्ड 
और नूतन वर्ष के अभिजादन-पत्र अपने मित्रो के पास भेजे हे उनमें 
से कुछेकते हाथ की ही बनी बस्तुओ को इस मांगलिक कार्य के 
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ये छोटे-छोटे सुन्दर साड़-पत्रों पर छपे हुए हैँ, और दोनो ताड़ 
के रेधे से टेंचे है। ऊपर के ताइ-पत्र पर तो हुक चलाते हुए एक 
किसान की तसवीर बनी हुई है, और नतीजे के पत्र पर सन्त 
तुकाराम की दो सुन्दर पंक्तियां छपी है। एक दूसरा कार्ड 
भांधीजी के पास काइमीर से आया है, जो सुन्दर भोज-पत्र पर 
छपा है । और एक बहिनने हाथ के बने कागज पर अपना मगल 
अभिवादन भेजा है, जिसमें अपने हाथ से उन्होंने हमारे ग्यारह 
ब्तो को सुन्दर हाशिये के अभ्दर छिखा है । 

बड़े दित के साथ यो दसका तनिक भी सम्बन्ध नहीं,पर इस 
ग्राम्यवत्ति के सिलसिले मे, स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित 
कांग्रेस के इतिहास का मराठी संस्करण उल्लेखनीय अवश्य है। महा- 
राष्ट्र-कांग्रेस कमेटीने इसे प्रकाशित किया है, और प्रकाशकों की 


। 

| 

सत्वरता तथा उद्योगशीलता कीं मे तारीफ करूँगा कि सबसे पहले | 
| 


मराठी का ही सस्करण मुझे मिला । पर जब मेने यह देखा कि 


पह तो हाथ के बने कागज पर ही सारी पुस्तक छपी है, तब तो | 
मेरा आव्च्य और भी बढ गया। मेरा खयाल है कि यह 'उपहार- | 


संस्करण' है, जिसकी एक दर्जन या इससे भी कम प्रत्तियां छपी | 
होंगी । कुछ भी हो, प्रकाशकों की यह सूझ है सुन्दर । 
'हुरिजन' से ] मद्ादेख ह० देशाई 


टिप्पणियाँ | 


ग्रामों के हरिजन 

हरिजनों को मंदिरों या कुओ का उपयोग न करने देने के | 
लिए सबर्ण हिस्दू अनेक तरह की थोथी दलीले दिया करते है । 
इनमें हरिजनों के आचरण ठीक न होने की दछीऊलू तो एक मामूली 
बात है । कोई दाराब पीने व कोई मुर्दार मास खाने का दोष देकर 


हरिजन-सेवक 


लिए चुना । गांधीजी के पास ऐसे दो अभिवादन-पत्र आये हैं । | है । जितना ही इनके साथ रिज्नायत करो, ये छोग सिर पर चढ़से 





उन्‍हें मनुष्यमात्र के अधिकारों से बंखित रखना चाहते हैं । किन्तु 
जहां मे बातें नहीं पाई जातीं, वहां दूसरी बातें खोज निकालते है । 
कहीं तो गन्दे काम करना ही उन्हे दुरदुराने का कारण समझा जाता | 
हैं; किम्तु जहां अपना मतलब निकलता हो वहां ऐसे कामो का न | 
करना भी उन्हीके विरुद्ध बतौर दलील के पेश किया जाता है ' । 

में उस दिन ऐसे ही एक गांव में पहुच गया। यद्यपि इस गांव । 
में कई कुएं है; तो भी हरिजनों को तालाब का ही पानी पीना , 
पड़ता है । गांव के मालगुजार एक सेठ हैं, और थे अपने को बेष्णव 
मी कहते है, किन्तु हरिभकत होकर भी थे हरिजनों को जीवन 
की सामान्य सुविधाएँ नहीं देना चाहते | पानी आदि की सुविधाएँ | 
ने पाने के कारण अपने लिए अरूग कुँआ बनवाने के अर्थ 'हरिजन- 
सेवक-संघ' को प्रार्थना पत्र मिला । परिस्थिति की जांच करने के 
लिए में ग्रापो में दौरा करता हुआ उस गांव में भी गया । हरिजनों | 
के प्रति इस व्यवहार का कारण पूछने पर सेठजी आपे से बाहर 
होकर बोले-- “इनके लिए आप छोग दीड़ते फिरते है और हम 
लोग भी मन्दिर व कुओ पर इन्हे जाने देते है-- (जो कि बिल्कुल 
झूठ था) किन्तु ये बदमाश अपनी करतूत से बाज नही आते 

मेने पूछा-- "आखिर बात कया है ? ये छोग मदश्च-मांस नहीं 
छोड़ते क्या ? 

सेठजी---/नही, ये लोग घोड़े की छीद उठाने से इन्कार करते | 


९० ऋछ  # # #  ऋऋऋऋऋऋऋ  ऋरऋ न: :::-5-:०-००:०००००-००००००००००-८००००००७ ००००० 30023: 20023. 23323. 


| ४ जनवरी, १६३६ 


व््््ाःप्प---ज-्िफ लि, 
न््म्स्न्खि्ध्सभ्ल्ल्स 5 








नमन नन्म 





प्ज 








चले जाते है । 

इसपर चमार बोले---“हम छोगों को न तो कुएँ से पानी 
भरने दिया जाता है और न एक फर्श पर विठाते हे । 

मेंने पूछा-''क्या आप लोगों को इन बातों में कुछ एतराज है ? 

इसपर सेठजी बोले--'एतराज तो कुछ नहीं । सिर्फ पासी 
की कमी के कारण ऐसा होता हैं। पर इन छोगो को अपनी चालें 
छोड़नी चाहिए ।” 

पूछने पर मालूम हुआ कि केवल हरिजन ही नही, बल्कि कोल 
आदि अन्य जातिया भी छीद नहीं उठाती । किन्सु उनपर कोई 
जबर्दस्ती नही कर सकता । हमारे हरिजन भाई ही सस्ते हैं, 
जिन्हे हर तरह से दबाया जा सकता है। यह भी सच है कि इन 
जातीय बन्धनों व कुप्रथाओं के कारण हरिजनों को आधिक हानि 
भी उठानी पड़ती हे । उदाहरणार्थ, अन्य जातिया छाख तोड़कर 
काफी कमाई कर लेती हैं; पर अगर हरिजन लाख तोड़े तो 
जातिच्युत कर दिये जायें | इसलिए जबतक एक तरफ तो हरिजन 
अपनी कुप्रथाएँ, और दूसरी तरफ सवर्ण अपनी अन्यायबृत्ति न 
छोडेगे, तबतक दोनो की ही अवस्था सुधरने की नहीं । 

ब्योहार राजेन्द्रसिह 

बरार में 

बरार प्रान्त की नवम्बर, १९३५ की रिपोर्ट मे आया है :-- 

सुकोडा और रिधोरा गायो के मांम (या चटाई बुननेबाले) 
लोगों को बांस की खपसब्चियों की रंगीन टौकरियां, फूलदाम और 


| दूसरी सुन्दर चीजे बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया । 


अकोला की म्यूनिसिपैलिटीने मेहतरानियों को, बच्चा जनने 
पर, एक महीने की सवेतन छुट्टी देने का निश्चय किया है। क्या 
दूसरी स्यूनिसिपै लिटियां इस प्रशंसनीय कार्य का अनुकरण करेंगी ? 

व्यक्षितगत रूप से हरिजनों की सेवा करने का नीचे जो 
उल्लेख है वह स्तुत्य है। ऐसी सेवा से न केवल अस्पृश्यता की 
कलऊक-कालिमा ही घुलती हे, बल्कि सबर्ण हिुओ और हरिजन 
हिन्दुओ के बीच श्रेयस्कर सामंजस्य भी स्थापित होता है-- 

श्रीमती दातेने सुकोडा गांव में, खास अपने खेत में, ४० बालकों 
को हुरड़ा' (होरा) का प्रीति-मोज दिया । श्रीमती जोशी अपने 
यहां चार हरिजन बच्चों को पढ़ा रही है। श्रीमती ओक तीन 
हरिजन बच्ची को नित्य महलाती हैं, और इन बच्चों को उनके 
अपने बच््चो के साथ शिक्षा दी जाती है । 

अ० बि० ठक्षर 

गीता-जयंती पर ५ 


राजपूताना-हरिजन-सेवक-सध के मंत्री श्री शोभालार गुंप्स 
लिखते है :-- 

“परतापपुर (बांसवाड़ा राज्य ) में गीता-जयन्ती के अवसर पर 
रामसनेही मह॒त श्री लब्छीरामजीने हरिजन छात्रों को अपने हाथ 


| से मिठाई बांटी और उपदेश दिया | १२ हरिजन छात्रोंने तम्बाक 


और शराब न प्रीने की प्रतिशा की । २० हूरिजनोंते हमेशा को 
शराब व मास छोड़ दिया । सबेरे हरिजन-मुहल्लों की सफाई भी 
की गई ।/ बि० हू७ 
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साप्ताहिक पत्र 


महाकबि श्री नागुची 
जापान के महाकवि योद नागुच्ी को गांधीजीने जो बुलायी 


और उससे थे मिके, इसे डॉक्ट्रो की सलाह के भिरुद्ध एक अपबाद 


ही समलझिए्‌ । गांधीडीने कक्ष, के मेंदे साथ किसी विषय पर बहुत 
करने तो आ नहीं रहे है । मे तो सिर्फ उसकी बातें सुनने का आनस्द 
लेना चाहता हूँ ।' कविवर आये,और गांधीजी को उन्हीने सिर पर 
गीली मिट्टी की पट्टी बांधे हौया पर पड़ा हुआ देखा । “भारत की 
मिट्टी में मेने जन्म लिया हैं, और इसीसे भारत की यह मिट्टी 
में अपने मस्तक पर धारण किये हुए हूँ, गाधीजीने कहा । 

कपिने कहा, “जापान और भारतवर्ष दोनो ही देश त्याग, 
(इससे क्या उनका आशय “आत्मनिग्रहं से था ?) सादगी और 
जीवन के साथ कविता के तादात्म्य के उपासक है, इसलिए आपकी 
दो-चार दाब्दों में श्रद्धाजलि अर्पण करने के लिए आये हुए इस 
जापानी को भी आप मूलत. अपने से अभिन्न, अर्थात्‌ उसी मिट्टी 
का समझिए ।” 

गांधीजी के उनसे यह पूछने पर कि भारत की यात्रा की 
उनके ऊपर क्‍या छाप पड़ी है, उन्होंने कहा, “भारतने तो मुझ 
इतना मोह लिया है कि कुछ कहते नहीं बनता । मेने यहा इतनी 
चीजें देखी है कि जिनकी मेंने कमी कल्पना भी नहीं की थी । 
कभी-कभी मुझे निराशा भी हुई है। नागपुर की प्रदर्शिनी मे 
मेने एक नया ही भारतवर्ष देखा । लोग वहां काम करने मे खूब 
संलग्न थे ।” 

में हो इस आशा में था कि जापान के महाकवि के मुख से कू8 ' 


और भी अधिक पूर्ण और अधिक विस्तृत वर्णन सुनने को मिलेगा । 
पर उन्होंने कुछ अधिक नहीं कहा | उन्होंने गांधीजी से पूछी ' 


कि, “क्या आप हमारे जापान के सम्बन्ध में कुछ जानते है ? 
“बहीं,” गांधीजीने कहा, "बस, एडविन आनेल्ड के लिखे जापाती , 


जीवन के वर्णनात्मक फेख मेने ठीक ४५ वर्ष पहले पढ़े थे, जो एक | 
अंग्रेजी अज्बार में प्रति सप्ताह प्रकाशित होते थे । उन्होने एक * 


, एकबार फिर कहा, 


जापानी महिला के साथ शादी की थी और इसीसे उन्होंने जो भी 


| लिखा, वह प्रगाढ़ सहानुभूति के साथ लिखा ।” 


“आप ठोक कहते है,” कविने कहा, “भानेएड को पुष्सक्त में 
हे, आज, री, शहद या पर पिज्य्टए हैं, ५ प्रेण और साहा, के 
बर्मर आप किसी राष्ट्र का यथार्थ लिन्रांकण कर ही नहीं सकते ।” 


“जी हां,” गाधीजीने कहा, “और बुराइयों को देखना तो 


' आसान-से-आसान काम है। जिस तरह जापाम के व्यापार और 


व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के द्वारा जापान की बुराइयों को हुम आमते हैं 
उसी सरह आपने भी हमारी चुटियो को 


; देखा होगा । छेकिन 
अच्छाइया देखना ही सबसे उत्तम बात हा और जापान की जो 


अजच्छाइया है उन्हें मेने महान्‌ सुधारक 'कगवा' की आंखों से 
देखा हैं ।'' 

इतने में कस्तूरबा आईं, और कविबर नागृची से उतका 
परिचय कराया गया । 

गाधीजोने मुस्कराते हुए कहा, “आपको क्‍या यह एक जापानी 
स्त्री जैसी नहीं रूगती है ?” 

जी हा,” कविने कहा, “यह तो मेरी माता जैसी हैं ।" 

भारतवर्ष के सम्बन्ध में कबिने जो इतना थोड़ा कहा उससे 
गांधीजी को भला सन्‍्तोष कैसे हो सकता था ? इसलिए उन्होंने 
“में जहातक जानता हूँ, आपका देएा संसार में 
अतिथि-सेवा की दृष्टि से सबसे आगे हैं। में आशा करता हूँ कि 


' मेरे देश को आप अलिधि-सेवा में कम-से-कम दूमरा नम्बर तो 


देंगे ही।” 

“नहीं, कविने इस बात पर जैसे कुछ कायल न होते हुए 
कहा, “आपका ही देश सब से अधिक अतिथि-सेवी है ।” 

बे शायद गांधीजी का समय, कमजोरी की इस हालत मे, 
अधिक नही लेना चाहते थे। इसलिए उन्होने कहा, “'मुझ्ते आपसे 
कोई बात पूछनी तो है नही, क्योंकि आपका जीवन मेरे लिए एक 
खुली हुई किताब है, आपने कोई वस्तु गोपनीय नहीं रखी ।” पर 
ज्यों ही वे उठने लगे, उन्होने गाधीजी से कहा, "क्या जापान के 
लिए आप मुझे कोई संदेश देगे ?” गाधीजोने कहा, “आपको 
कृविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरने जो सदेश दिया है उसमें मेरे संदेश 


' का समावेश हो जाता है । हम में से अनेक व्यक्ति जो सर्देश्ष दे 


सकते हैँ, वे सब उनके सदेश में आ जाते हे ।” 

गाधीजीने कविवर नागुच्री से अहमदाबाद आने की प्रार्थना 
की, और सेठ अंबालाल साराभाई के मार्फत उन्हें निमंत्रण देने का 
भी आयोजन किया, कितु न गांधीजी ही अहमदाबाद जा सके, मे 
कविवर नागूची ही । जिस दिन गाधीजी अहमदाबाद जानेगाजे थे 
उसदिन उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई, और उसी दिन 
जापान के राजदूत का तार गांधीजी को मिछा कि अत्यधिक काम 


इ्ष्८ 


आ पड़ने के कारण कविबर मोगूची की तबीयत कुछ खराब हो 
गई है, इसलिए वे अहमदाबाद नहीं जा सकते । 


ग्राम-यात्रा 

आधुदेश में इधर हाल में एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई है, और 
वह प्रवृत्ति ग्रामन्यात्रा की है । गुडीवाडू तालुका के २७ 
गांवों की ऐसी ही एक यात्रा का वर्णन अगल्र के एक कार्य- 
कनि भेजा है। ग्राम-यात्रियों की यह टोली एक चरखा, 
तकलियां, एक धुनकी, और एक फाबडा लेकर गई थी। २८ 
दिन भें ८५ मील से अधिक उन्होने यात्रा नही की । उन्होने रास्ते 
ब गलिया साफ की, मेला वगैरा उठाया, कताई और पिंजाई 
के प्रदर्शन किये, और गृह-उद्योगो, अनकुटे चावल, धानी के पिरे 
लैल और गुड़ के विषय में लोगो को अच्छी सरह समझाया । कचरा 
बगैरा की सफाई तो सिर्फ छे ही गावो में हो सकी, कारण यह 
था कि मेह के मारे यह काम हो ही नहीं सका। सड़कों की 
सफाई में ग्रामवासियोने हर जगह सहयोग दिया, और स्त्रियोने 
कताई के तरीकों में जो-जो सुधार इधर हुए हे, उन्हें रसपूर्वेक 
ग्रहण किया । १ ७) बाले चघरखे का नाम “हरिजन-चरखा' 
बिल्कुल ठीक रखा हैं। यह चरखा खासा लोकप्रिय हो जायगा ऐसा 
विश्वास है । यात्रियों की यह टोली जहा भी गई, वहां हरिजन- 
बस्तिया तो जरूर ही देखती थी, और कही-कही तो उसने हरिजनो 
को चरखे बाटने के लिए सवर्ण हिंदुओं से अनुरोध भी किया । 
रास्ते मे इधर-उघर पडे हुए हइंडे ओर सीग इकट्ठे किये और 
झोगों से कहा कि वे हड्डियों व सीमो को अच्छी तरह इकट्ठा 
करके उनका बढ़िया खाद बना सकते है। हेरेक गाव में इस 
प्रामयात्री-दलने कुछ उपयोगी आंकड़े भी इकट्ठ किये, जैस वहां 
कितनी हरिजन पाठवगालाएँ है, चरखे असल में कितने घरो में 
चल रहे है, आदतन खादी पहननेवाले कितने लोग है, वर्ग रा-वगे रा । 

शेरीकलबापुड़ी सामक एक ग्राम के सथ्य और आकड़े बड़े 
ही रोचक हूँ। इस गांव मे कुल १११ घर है और जन-सख्या 
५४२ है। ३२५ यहा चरजखे चल रहे है, और ९ करघे, भौर १२५ 
व्यक्ति यहा आदतन खादी पहननेवाले हे । बाकी लोग भी अपने 
ही सूत की अगलर-उद्योग-गुह की बनी हुई खादी काफी पहनते 
हैं। कताई-बूनाई के अछावा यहां दूसरे भी ग्रृह-उद्योग देखने में 
आये, जैसे जाली बुनना, बेत का काम, चटाई बनाना आदि | 
अस्पृष्यता यहा बिल्कुल ही नहीं। यदह्टा की करीब-फरीब सारी 
सड़के गायबालोने खूद ही बनाई है । 

प्रामयात्राओं की यह योजना हर जगह हाथ में लो जा सकती 
है । इसमें लाभ तो है ही । हमारे इन मित्रने साइकिल पर भ्रमण 
करनेवाले एक यात्री के विषय में छिखा है । वह उनके आश्रम में 
दस दिन रहा, उसने वहा तकली चलाना सीखा और एक चरखा 
खरीदा और साइकिल पर पूरे प्रात का दौद्दा किया । जैसा कि 
अक्सर बहुत-से साइकिलवाले यात्री करते हैं, उसने बड़े-बड़े 
आदमियो के हस्ताक्षरों का सप्रह नहीं किया | उसने तो हर जगह 
चरखे और तकली की महिमा लोगो को बतराई । अपनी सारी 
साइकिल-यात्रा में उसने तकली और चरखा चलाया। यात्रा उसकी 
जब समाप्त हुई, तो वह १०८६१ गज सूत कात चुका था । 

एक योगी 

पाप-विनाशम मामक एक गांव में, जहां ये प्रामयात्री गये थे, 

एक योगी रहता हैँ। अपेक्षया बहू योगी एकान्तवासी है । जो 
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[११ जनवरी, १६३६ 


लोग उसके दर्शनों के लिए जाते है, उन्हें घह दारीर-अम का 
उपदेश देता है, और स्वयं भी कर्म-मार्ग का अनुसरण करता है । 
अपने आश्रम के समीप की जमीन में उसने स्वयं १५ पेड़ नारियल के 
और बहुल-से पेड़ नारंगियों के उगाये हैं, और १९३० में उसने चारि+ . 
यर की नरेटी के ६००० बटन बनाये थे। फिर उसने सूत कातना: 
शुरू किया, और चरखा-सघ को कई लाख गज सूत दिया । मरोदा 
सूस जो बह कातता है उसके बहू जालीदार थैले बनाता हैं, और 
ऐसे लगभग सौ थैले उसने अबतक बेचे हैं। अपनी जमीन पर 
बह रोज चार घंटे डटकर मेहनत करता है, और सतीम से चार 
घटे नित्य सूत कातता है। विन में केवल बारह बजे से पांच 
बजे तक वह बोलता हैँ | बाकी समय पूर्ण मौन धारण किये अपने 
काम में मगन रहता हैं। कहते हे कि गत १२ वर्ष से उसके 
जीवन का यह क्रम चल रहा है, और शातिमय श्रमपृर्ण जीवन 
का वह एक अच्छा ज्यलत उदाहरण हैँ । 
अग्रेजी से | 











महादेव ह० देशाई 
खादी की नइ योजन! 
अपने व्यावहारिक रुप में 


“हसलिए यह जरूरी हैं कि जो लोग बतौर कारीगरों के या 
बेचनेवालो की हैसियत से था अन्य किसी भी रीति से उत्पत्ति का 
काम करते हो, वे दूसरे किसी भी प्रकार के कपडो को काम मे 
न लाये, अर्थात्‌ केवछ खादी का ही उपयोग करे ।” 

कताई की मजदूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में अखिल भारत चर्खा- 
सघने ता० १३ अक्तूबर, १९३५ को जो प्रस्ताव स्वीकृत किया है, 
ऊपर उसी मुख्य प्रस्ताव के तीसरे पैरे का अवलरण दिया गया है । 
शरू में तो प्रस्ताव के इस अंश को पढ़कर उत्पत्ति-केस्द्रों में काम 
करनेवाले कार्यकर्ता और साधारण जनता आदवचर्य के साथ यही 
प्रधन पूछेगी कि आखिर इस प्रस्ताव को कार्य-रूप में केसे परिणत 
किया जा सकेगा । अबतक तो कत्तिनोने और हाथकता सूत बुनमे- 
वाले जुलाहोने खादी को अपनी आग्र का एक साधन ही समझा है 
और खादी से होनेवाली इस आमदनी को अपने मनचाहे ढंग से 
खर्चे करने में वे रवतत्र भी रहे हे । कई उदारहण तो ऐसे भी हे 
कि जब कताई और बुनाई की मजदूरी के रूप में दी गई रकम को 
इन लोगोने आध घण्टे के अन्दर ही विदेशी या स्वदेशी मिलो का 
कपड़ा खरीदने में खर्च किया हैँ । कार्यकर्त्ता समय-समय पर इन 
कत्तिनों और जुलाहो को अपनी जरूरत के लिए खादी ही खरीदने 
को समझाते और मनाते रहे हे, किन्तु इन्होने कभी उनकी बात पर 
ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाया । बल्कि नीति इनकी थहू रही कि 
ये भहँगे-से-महँगे बाजार में अपना मार बेचते और सस्ते-से-सस्ते 
बाजार से खरीदते रहे । इस वस्तु-स्थिति के रहते हुए कइयो का 
यह सोचना स्वाभाविक ही है कि ऊपर के प्रस्ताव को व्यवहार में 
लाना बहुत ही कठिन होगा । सँसोर राज्य के बदतबारलू और 
तग़ादूर केन्द्रों को देखने से पहले स्वय में भी इसी विभार का था, 
किन्तु अवतुथर के अन्तिम सप्ताह में इन केन्द्रों का निरीक्षण करमे 
के बाद मुझे अपने ये विचार बदलने पड़े हूँ । 

सन्‌ १९३४ के अन्त में अजिल भारत चर्खा-संघ की एक गएती 
जबिट्ठी पाकर बदनवाल केन्द्र को अपनी कारये-प्रणाली में परिवर्तन 
करने की प्रेरणा हुई। इस गश्ती चिट्ठी में उत्पत्ति-केन्द्रों को यह 
सझाह दी गई थी कि वे अपनी जावी के लिए स्थातीय बाजार 
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कड़े करें, और खासकर उन कारीगरों में उसे ख़पाने का प्रयत्न | के हाथ बेचा गया है, उसका केवल १ २५% प्रतिशत अभी उनसे 
करें, जो अपने परिक्षम द्वारा उसकी उत्पत्ति में सहायक होते हेँ। : वसूल लेना निकछता है, बाकी सब वसूल हो चुका है । 

तुरुस ही इस सम्बन्ध में मैसोर राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों से ८. सन्‌ १९३४ के नवम्बर से अबतक कारीगरों में करीब 
यृत्र-ध्यवहार किया गया और उन्होंने तत्काल ही कारीगरों के हाथ | ९००) की खादी बेची गई है, जो कुछ उत्पत्ति के एक पंचमाश 
ह्गत मूल्य में खादी बेचने की अमुमति वेदी। १९३४ के नवम्बर | के बराबर है । इसे देखते हुए सहज ही आशा की जा सकती है 
में पत्रिकाओं द्वारा कताई और बुनाई-केन्द्रों में व्यापक प्रचार किया | कि अगले वर्ष कारीगरों द्वारा इससे दुगुने मूल्य की खादी तो 





गया और छोगों को उन उत्पत्ति-केन्द्रो की कठिनाइया समझाई | 
गईं, जो अपने माल की खपत के लिए नगरनिवास्ियों के महताज , 
रहते है । साथ ही, इन का रीगरो को अपनी बनाई हुई खादी खुद | 
ही खरीदने और पहनने की आवश्यकता, उपयोगिता और ओऔचित्य 
भी बताया गया । इस अर्से में जो कत्तिने और जुलाहे उत्पत्ति- 
केन्द्रों के कार्यालय में आये, उन्हें कार्यालयों के भण्डारो में पडी हुई 
ढेरों खादी बताकर यहू समझाने की कोशिश की गई कि चूकि 
शहरवाले अब इस खादी को खरीद नहीं रहे हे, इसलिए यह 
ब्रेकार पडी है, और ऐसी बेकार खादी को बराबर बनवाते जाना 
भी बेकार ही है। अतारव अगर यह खादी न बिकी तो के्द्रो में 
सूत की खरीद कम कर देनी पड़ेगी ओर बुनाई का काम भी 
घटा देता होगा । ऐसा भी समय आ सकता है कि जब सारा काम 
बिल्कुछ ही बन्द कर देता पड्े। कारीगरो पर इस प्रचार का 
अच्छा असर हुआ, और बात जनके गले उतरी । उन्होने देखा कि 
अगर अपने ही हित के लिए घादी के काम को केन्द्रों में बालू 
रखना हो, तो यह जरूरी हैं कि वे स्वयं अपनी बनाई हुई थोड़ी 
बहुत खादी इम भण्डरों से खरीदे और उनका भार हलूका करे । 

इसके बाद केन्द्रों में सूत खरीदनेवाले कार्य-कर्ताओ को यह 
आदेश दिया गया कि वे कत्तिनों से सूत खरीदते समय सूत्त की 
कीमत का एक तिहाई बतौर अम्गनत के अपने पास रख लिया 
करे, ताकि आगे चलकर इस अमानत की रकम में से कत्तिने 
अपनी आवद्यकता की खादी खरीद सके । इस प्रथा के शुरू होने 
के बाद जैसे ही अमानत की रकम छ या आठ आने के लगभग । 
पहुँची, प्राय: अधिकाश कत्तिनोने, वेसे ही, उसके बदले में खादी 
सागना शुरू कर दिया । जब यह स्थिति उत्पन्न हुई तो केन्द्रोने 
कतिनों को उनकी जरूरत की खादी देना और अमानत की रकम ' 
में से उसकी कीमत काटना शुरू किया । जहा कौमत अमानत की 
रकम से ज्यादा रही, वहा उतनी रकम कत्तिनों के ताम लिखली 
गई और बाद में धीरे-धीरे ऊपर की रीति से आसान किस्‍्ता में 
यह रकम उनसे वसूछ करली गई। तीजेलिखी हकीकत से यह साफ 
पता चलता है कि व्यवहार में भी यह प्रथा बहुत सरल और 
सफल सिद्ध हुई है :-- 

१. कुछ अल्पसख्यक कत्तिनो को छोड़कर, जिन्हें इस प्रभा से 
थोही शिकायत है, बाकी सभी कत्तिनोंने आमतौर पर इस प्रथा 
को सहर्ष और सहज भाव से स्वीकार किया हैं । 

२. कसिसोंने केवल साड़ियां ही नही, बल्कि धोतिया, दुपटूटे 
दुशाले, छींट, कमीज और कोट आदि की छ्वादी भी खरीदी है, क्‍ 





जो इस बात का प्रमाण है कि उनके धरो से भी खादी बरती 
जाने लगी है। 

३. कत्तिनें अपना सूत नियमित रूप से केन्द्रों मे छाती रही 
हैं और अपनी रकम के अदाई पेटे सृत की कीमत का कुछ सांग 
कार्यालय में सहूर्ष कटवाती रही हैं। इस प्रकार पिछले १० महीनों 
में जो छेत-दैत हुआ है, उसमें जितनी कीमत का कपड़ा कत्तिनों 


सहज ही खरीदलकी जायगी । इसी प्रकार तगादूर केन्द्र में अबतक 


| कुछ उत्पत्ति के दसवे भाग, यामी ८००) की खादी कारीगरों 


द्वारा खरीदी गई है । 


५ छुरू में यह भय था कि इस नई प्रथा के कारण कई 
कत्तिनें कातना छोड़ देगी। किन्तु सौभाग्य से वदसबाल केन्द्र 
आज ऐसी स्थिति में है कि जिससे यह भय मिथ्या सिद्ध हो चुका 
है, यानी इस वर्ष उसकी विक्री बढ़ी हैं। और सच तो यह है कि 
अपनी ही मेहनत से अपने कपड़े का प्रबन्ध कर लेने की हैस नई 
प्रथा की स्वम कत्तिनोने भी कदर की है और वे इससे अधिकाधिफ 
जऊाभ उठाने लगी है । 

ऊपर के इस विवरण से इतना तो स्पष्ट ही है कि अपने 
कारीगरो को खादी पहनाने के सम्बन्ध में चर्खा-संघ फे उक्त 
प्रस्ताव में दी गई सूचनाओं का पाछन करने से बदनवाछ और 
तगादूर केन्द्रों को कोई कठिनाई नहीं होगी । 

कर्णाटक के दूसरे भागों मे खादी-कार्य करनेबाछों के हितार्थ 
नीचे इन केन्द्रो की परिस्थिति से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ और 
भी बातें दी जाती है । आशा है, कार्यकर्ता उनपर ध्यान देंगे । 

१ बदनवाऊ और तगादहुर केन्द्र की प्राय: सभी कलिनें 


, मध्यम श्रेणी के किसान-पेशा परिवारों से आती हैं, जिन्हें अपनी 


आजीविका के लिए कताई पर निर्भर नहीं करना पड़ता । इनमें 
कोई १० प्रतिशत ही ऐसी होंगी, जो कताई से अपना पेट पालती 
हैं । धारवाड़, बेलगाम और बीजापुर जिलो की कसिने भी इन्ही 
मध्यम श्रेणी के किसान-पेशा परिवारों की होती हे, जो अतिरिक्त 
आय की दृष्टि से कातने लगी हैं । इस प्रकार यद्यपि कतिनों को 


। अपनी आजीविका के लिए कताई पर ही निर्भर नहीं करना पड़ता 


है, तथापि इसका यह आशय नहीं निकछता कि यदि उनसे बदलौन 
की रीति से लादी खरीदने को कहा जायगा, तो वे कातना ही 
छोड़ देंगी । 


२ बदनवाल और तगादूर केन्द्रों मे कसिने स्वयं ही अपना 
कपास खरीदती हे। और यद्यपि कपास की खेती करनेवाले 
परिवारों की सख्या कुछ कातनेवाले परिवारों की संख्या के २५ 
प्रतिशत जितनी ही है, तथापि प्रायः कत्तिने गायो में से कपास 
खरीदना ही लाभदामक समझती है। इस कपास को वे स्वयं 
ओट और धुन लेती है । 

३. यहा कत्तिने आम तौर पर २० से ४० नंबर तक के मिल के 
सूत की ७॥ गजी और ४२ इसी साड़ियां पहनती रही है । खादी 
की साड़ियां उतनी ही लम्बी-चौड़ी १२ से १५ नंबर के हाथकले 
सूत की बनती हैं। यद्यपि इत साड़ियो के कुछ मोटी और श्षुरदरी 
होने की शिकायत शुरू में रही थी, किन्तु अनुभव से कत्तिमें अब 
यह जान गई हे कि इन साड़ियों का रंग टिकाऊ होता है और 
मिल की साड़ियों के मुकाबिले में ज्यादा भी चलती है । 


एजच० एस० कोझछगी 


हा 


श्८ इरिजन-सेवक [११ जनवरी, ९६३६ 


अनमअं+ 999० >>क ७ किक त-+लस्ेपप ०.८7 >खञणा पंप 5०- “फेम प्पसपमप 55-०० ५+कसस+- आफ 
न्ल््क््च्थ्न्न्प्स्ण््च््थ््न््ञ्सश््सध्सधि सजा ल्ल्ल्ऊञ पए 


सादगीके साथ अपना भरण-पोषण करने का उन्हें था । काफी 
हारिजन सेवक समय से ऐसी वाघाएँ पड़ती आ रही है, जिसके फलूस्वरूप ग्राम- 
जीवन का क्षेत्र सिंचाई की पुरानी पद्धति के उठ जाने से 
__  रानिवार ११ जनवरी; १६३३ होकर मरुस्थरू-सा हो रहा है, और हमारे गांवों की यह बा हो 
म रु रही है कि जहा जाते हैं वहां अभाव और दरिद्रता ही दिखाई देती 
स्वेच्छा स त्तादी हुई गरीबी है । कया यह आशा करना बहुत बड़ी बात होगी कि बंगाल में 
जब किसी जाति या राष्ट्र के छोग अपने आहार के लिए ऐसे | स्वयसेवकों का एक ऐसा दल संगठित हो, जिसके सदस्य गम्भीरता- 
अनिष्ठ-पथ पर चल पड़ते हे जो उन्हें स्वत. गरीबी की ओर ही ले , पूर्थक इस बात की प्रतिज्ञा करले कि हम अपने भोजन में ढेकी 
जाय, तो उससे इतनी अधिक हानि होती हूँ जितनी किसी विदेशी | का कुटा हुआ चावल ही खांयेगे और मांड के रूप में उसके 
सत्ता-ह्वारा किये गये किसी निर्दयतापूर्ण कार्य से भी नहीं होती । | पोषक अंश को व्यर्थ नही फेक देंगे ? क्या वे यह नहीं समझ सकते 
वुर्भाग्यवश हमारे बंगाल की भी ऐसी ही दशा हुई है। चाबलूू | कि यह हमारे राष्ट्र का दुर्भाग्य है, जो आत्म- हत्या का यह 
हमारा मुख्य आहार हूैँ। इसीपर अनेक पीढियों से हमारे स्वास्थ्य, । घातक तरीका अपने घरो में जारी करके हममें से अधिकांश लोग 
बरू, स्फूत्ति एव बद्धि का बहुत-कुछ दारोमदार रहा हे । केकिन | इसे कायम रख रहे हैं ? 
अचरज की बात यह है कि हमारे यहा, खासकर हमारे ऊँची , 'हरिजन” से ] रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
श्रेणी के लोगो में, मूखंता की ऐसी विनाशक महामारी फल गई है , ल्‍् गों 55०७९ 
कि हम अपने इस मुख्य आहार का बहुमूल्य पौष्टिक अश नष्ट हो ' हन्दु श्र का नेतिक चुनोती 
जाने देते हैं। जिस तेजी के साथ धान-कुटाई के कारखाने सारे , डायटर अम्बेडकरने जब से हिन्दू-धर्म त्यागने का अपना 
प्रान्त मे फैलते चले जा रहे है, उसके कारण लोगो के मुख्य निश्चय प्रगट किया है तब से चारों तरफ एक तहलका-सा मच 
आहार में से पौष्टिकता का अश छऊगातार कम होते हुए, मलेरिया | गया हैँ । हिन्दूजाति पर आज सदियों से आफत आ रही है और 
तथा प्राणनाश करनेवाली अन्य बीमारिया भयावह रूप से सर्व- | कब इसका अत होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है । पर हिन्दू- 
साधारण की शक्ति का क्षय करती जा रही है । रोजमर्रा हम ! जन-समाज मे ज॑ंसी सामुदाधिक जागृति आज दिखाई देती है, 
जो चावल खाने हैँ उसका पौष्टिक अश हम माड के रूप में ही वैसी शायद सैकडो वर्षों में भी व देखने में आई होगी । इसी- 
नही निकाल देते, बल्कि बडी-बड़ी मशीनों से उसकी कुटाई और । लिए इस चोट से सार्वजनिक खलबलाहट-सी दिखाई देती है मौर 
पॉलिश करवाकर उसके अत्यन्त महत्वपूर्ण अश को द्वी जो देते , हिन्दू-नेता जी-जाब से इस फिक्र मे हे कि अम्बेडकर हिन्दू नाम 
हैं । यह दुर्भिक्ष का ऐसा रूप हैं जिसे जबरदस्ती हमने अपने को न छोडे । किसी एक आर्यसमाजी सज्जनने तो यहांतक कह 
ऊपर लाद रखा है और जो छोग पहले ही शुद्ध दूध-घी के अभाव | डाला है कि यदि अम्बेडकर के कोई सुपुत्र हो तो वे अपनी 
मे कष्ट पा रहे है उन्होंने जाम-बुझकर इसे अपनाया है । इसके | लड़की उसे ब्याह देने को तैयार है । अन्य सज्जन हिन्दू-धर्म की 
फलस्वरूप जो बीमारियां हुई उनमें से “बेरी-बेरीने खास तौर , महत्ता दिखाते हुए अम्बेडकर से धर्म-त्याग न करने की प्रार्थना 
पर बगालियों को अपना शिकार बना लिया है, केकित अभी भी करते है। सुना है, पूज्य मालबीमजी अम्बेडकर को समझाने जानेवाले 
वे लापर्बाह है और इससे कोई शिक्षा नही ले रहे हे । मुझे बताया , है, पर इसका कोई फल होगा, ऐसी उम्मीद करना बेकार है । 
गया है कि इस नाशक बुराई को कानून के द्वारा रोकने की बात | ईसाई, मुसलमान आदि भी अम्बेडकर का दरवाजा जोरों 
उठी थी । मुझे इसकी खुशी है कि वह बात कामयाब नही हुई, | से खटखटा रहे हें और उन्हे अपने-अपने धर्म की महँसा दिखा 
क्योकि सर्वताधारण कोई ऐसे बच्चे तो है नही, जिन्हे अपनी निरी | रहे है । क्या हिन्दू, क्या ईसाई और क्‍या मुसलमान सभी यह 
बेवकूफो से बचने के लिए रात-दिन पहरेदार नर्सों की जरूरत हो। ' समझ बैठे है कि जहां एक अम्वेडकरने धर्म छोष्ा, लाखों हरिजन 
यह तो हमारा ही काम हैँ कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके, ' हिन्दू-धर्म को तिलाञ्जलि दे देंगे और हिन्दुओं को जिस बात का 
समझदारी के साथ, हम अपने छिए ऐसे आहार का चुनाव करे | भय है वही बात ईसाई और मुसरूमानों के लिए आशा की 
जो स्वादिष्ट के साथ ही पोषक भी हो । छोगो को यहू बात अच्छी , किरण है। इसलिए हिन्दू एक तरफ और अन्यधर्मी दूसरी तरफ ! 
तरह समझ लेनी चाहिए कि गेहूँ पीसने की चक्‍की, तेल पेरने का | इनके बीच काफी खींचातानी है । े" 
कोल्हू और धान कूटने की ओखली के देशी साधतों को छोडकर ! दोनो पक्षवाले खाहमखाह धर्म की महत्ता दिखाते हैं। 
! 
| 
| 












हम कल-कारखानों की शक्ति से काम लेंगे तो अन्त में, कुछ | धर्म तो-- 

मिलाकर, वह हमे महूँगी ही पड़ेगी । स्वास्थ्यप्रद आहार से जो धृत्तिः क्षमा दमोउस्तेय॑ शोचमिन्द्रियनिप्रहः । 
शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है वह स्वय तो मूल्यवान्‌ है ही, किन्सु धीर्षिधा सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

इस दृष्टि से उसका और भी महत्व है कि उससे मनुष्य की उपार्जन- ! यहू है। और यहू कहना चाहिए कि जिसमें ये दस कृक्षण पाये 
दाक्ति भी बढ़ती है । फिर हमें अपने पग्रामो के आथिक जीवन की | जायें वही भागवत, आर्य या हिन्दू है। इसी तरह मुसललम-बा- 
अनिवार्य आवश्यकता पर भी ध्यान रखना होगा, जिसमें लोहे के | ईमान (पूर्ण धामिक) ही मुसलमान कहलाता चाहिए | पर माज 
कारखाने-रूपी दानवोंने बड़ी मिष्ठुर वाधा उपस्थित कर दी है। | तो ये सब बातें पोथी-पत्रोतक ही सीमित हैं। ते तो इन दस 
गायों की स्त्रियों को अपने गुजारे की जो स्वाभाविक सुविधाएँ थीं | रूक्षणों की कसौटी पर कसे जासे के कारण ही कोई हिल्दू कहता 
उन्हें इसने उनसे छीन लिया है और श्रमजीवी वर्ग को उस | सकता है और न मुसल्‍मान कहुछांते के लिए मुसस्छम-बा-इमान' 
अधिकार से बंचित कर दिया है जो लोगों के सुल्ली-सम्पन्न जीवन से | होने की जरूरत है । हिन्दू, मुसलमान आदि वाब्दों की परिभाषा' 
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तो अब समाज-विशेषतक ही परिमित है। अम्बेडकर को भी कोई ' 
आध्यात्मिक उधेड़-बन नही हूँ, जो अन्वेषण करने में रूगे हों कि 
इन दस लक्षणोंकाला घ॒र्मं श्रेष्ठ है या इस्लाम । उन्हें तो “हिन्दू' 
नाम अखरता है भौर वे उसे छोड़ने की फिक्र में हैं। हमें भी 
इसी भात की फिक्र है कि थे बराय नाम भी हिन्दू बने रहें, चाहे 
उसमें सत्य में रहे, चाहे जाय । संख्या बनी रहे, यही चिंता है; 
और यह तृष्णा यदि स्वच्छ हो तो कोई अनुचित भी नहीं है । 
/'भघण जीतेरे राजिया' । “कौ संज्रदाक्षित ” | पर क्या इस कूद- 
फांद या बेतुकी बोखलाहट से हमारी संख्या अढ सकती है, अथवा 
जितनी है उतनी भी कायम रह सकती हैं ? 

दु.ख के साथ कहना पड़ता है कि अम्बेडकः की इस चुनौती , 
से जहां उत्तेजना भरपूर है, वहां शांत और सुस्पष्ट सूझ का ' 
दीवाला-सा दिखाई पडता है। एक रोगी की जान बचाने के 
लिए पचाासों उपचारक भिभ्न-भिन्न दवादया लेकर उसे पिलाने का | 
हू करे तो रोगी के रहे-सहे दिनो का भी खातमा ही समझना । 
चाहिए । एक बहुत बड़े बांध में, जो चलनी की तरह छिद्गोवाला ! 
हो गया हो और जिसमें से फुहारे बडे जोर से फूट रहे हो, 
निकलते हुए पानी को लोटों-लोटों भर-भरकर रोकने का प्रयास 
करता हारयास्पद ही होगा । इस सम्बन्ध की हमारी क्रिया भी : 
कुछ बसी ही है । अम्बेडकर को भीतर रखनें की जितनी चिता | 
हो रही है, उसका शताश भी हिल्दू-झरीर को स्वस्थ करने की : 
नही । त्रेमरम्मत हिन्दू-्समाज-झूपी घर चाहे अम्मेदकर को रख ' 
ले, तो भी यह और छाथों अग्वेशकर लो बैठेगा । हमारी सख्या 
का आधार हिन्दू-जमांत के सुधार पर ही अवलम्बित है । 

आइचरय तो यह है कि ऐसे विकट समय में भी हम वस्तु- ' 
स्थिति को देखने से इनकार कर रहे है । आजतक हजारों . 
विधवाएँ, अनाथ और हरिजन विधर्मी बन गये है और बनते जा , 
रहे है । में एक भी ऐसे सव-विधर्मी कौ नहीं जानता जिसने कुरान ' 
या बाइबिल पर आशिक होकर चुटिया कटाई हो । किसी ऐसे 
समाज-परित्यकता से पूछिएण, वह बतायेंगा कि हिन्दू-समाज को 
उससे नहीं, किन्तु समाजने उसे त्याग दिया है। फिर अम्बेडकर 
के हस निएचय पर इतनी घबराहट क्यों ? और यदि रोग से 
मुक्त ही होना अभीष्ट है तो हम यह क्‍यों नहीं देखते कि अम्बेड- 
कर भी उसी पुरानी लकीर पर जा रहे है जिसपर से करोड़ो 
हिन्दू अस्त होकर हिन्दूसमाज को तिलाडजलि देते हुए गुजर गये ' 
है । जब कोई छड़की मुसलूमान-द्वारा भगाई जाती है तब हमें 
मुसलमानों पर रोष आता है, पर क्‍यों नहीं हम ज्पनी नाझछायकी 
पर रोष करते जो उस भगाई गई लड़की के भगाये जाने की 
जिम्मेवार थी ? 

कुछ वर्षों की बात है। एक मारवाड़ी लड़की को एक 
मुसलभान भगाकर ले गया। समाज को काफी रोष हुआ। | 
लिछाफत का जमाना था, इसलिए यह मसछा मुसलूमान-नेताओ- 
लक पहुँचाया गया । उन्होंने शरमाशरमी में आकर कुछ मदद भी 
की, पर लड़की के जब वापस आने की आशा बंधी सब सबके 
ओहुरों पर स्थाही दौड़ गई | सवाल यह हुआ कि उस लड़की को । 
उसके घरवाले रख सकते हैं या नहीं ? पंचोंने व्यवस्था दी कि 
जहू धर में नहीं आ सकती । नौजवानोंने रोष दिखलाया, पर | 
उनकी एक न जली । आखिर वह सड़की नहीं आई, वहीं अपधात | 
करके भर गई । हिन्दू-समाजमे यह साबित कर दिया कि छड़कीने । 


इरिजन-सेवक 


' नहीं तो ब्राह्मण अपविन्र हो जाय ! 


श्पर 
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हमकों नहीं, किन्तु हमने छड़की को छोड़ा । यह परणह वर्ष की 
बात हुई । आज भी किसी विधवा-आश्रम में जाकर वहां रहने- 
बाली किसी विधवा का इजहार लीजिए। कुछ ऐसी ही कथा 
सुनने को मिलेगी । 

प्र अब कुछ तुरत-ताजा बानगी भी देखिए । वर्षा के पास 
एक छोटा-सा सिदी ग्राम है। बहां मीरा बहन (मिस स्लेड) ने 
ग्रामोत्यान का कार्य प्रारंभ किया । थहां वे एक छोटी-सी 
झोपड़ी बनाकर रहने लगीं । जब पहले-पहल बहा पहुँची तब 
कौतूहलबश लोग इकट्ठे हो गये ओर उनसे तरह-तरह के प्रहन 
पूछने रूगे । पानी की जहूरत पड़ी, तब एक नौजवान पानी कै 
आया और घ्टें में पानी डालकर चला गया ! पर यह कौतृहल 
कवतक ठहूरता ? आखिर दूसरे दिन मीरा बहन को पानी की 
जरूरत पड़ी तब घडा छेकर कुएँ पर पहुँची । जिन चेहरी पर 
पहले मैत्री का प्रकाश था वही आखे दिखाने लगे और बोले--- 
“आप यहां पानी नहीं निकारू सकती, पानी 'बाहिए तो अपना 
अलग कुआं बनवालो” । एक बतिये के कुएँ पर गई, महारो 
( हरिजनो की एक उपजाति ) के कुएँ पर गईं, मांगों 
(हरिजनों की एक दूसरी उपजाति) के कु" पर गईं, पर मौरा 
बहन के घड़े को कुएँ से डलवाकर कुआ कौन अपवित्र करावे ! 
गाववाले मीरा बहन की प्रार्थना में आते हे, अपना दुःख-दर्द सुना 
जाते है, पर अपने कछुऐं मे मीरा बहन का घड़ा नहीं जाने देते । 
मीरा बहन दवा देती हैं तब सब्र छोग ले जाते है; ब्राह्मण भी छे 
जाते हैं, पर दवा बिना स्पद्टे किये ऊपर से डालनी पड़ती है, 
मीरा बहन कितना ही 
उपकार क्यों ने करें, पर थानी नहीं मिलने का । अम्बेडकर के 








' जाने से हमारा समाज नही डूबेगा, पर यह सुलक है जो हमारे 


समाज को डुबो देगा । 
जो हमारी संख्या कायम रखना चाहते हैँ उन्हे अपल से काम 
लेना चाहिए | चाहे एक हिन्दू लड़की मुसलमान-द्वारा भगाई 


' जाय या एक लावारिस धोखे से मुसलमान बना लिया जाय, चाहे 
' एक हरिजन प्रछोभन से ईसाई बन जाय अथवा अस्बेडकर हिन्दू- 
: समाज को तिहाजलि देने का निश्चय करे, ग्रह सब एक ही रोग 


के भिन्न-भिन्न लक्षण हैं। जानेवाले खुद नही जा रहे हे, उन्हें हम 


' भगा रहे हैं। हिन्दू घर को हमने हरिजन, विधवा, अनाथ और 


जाति-बहिष्कृतों के छिए रहनेलायक नही रखा, ऐसी हालत में जो 
हो रहा है बह अनियायें है। संख्या कायम रखना है तो अम्बेडकर 
को या किसी अन्य बाहर जानेवाले को रोकने से नहीं, अपने घर 
की सफाई करने से ही तात्पयं सिद्ध होगा । कलेजे को साक करके 
सांस को कायम रखने का प्रयास करना मू्खेता नही तो क्या है ? 

हिन्दू-ससाज का भला हो यदि अम्बेहकर के इस निश्चय से 
हमें कुछ सबक सिले । क्या हम अम्बेडकर को भूलकर समाज की 
सफाई में नहीं लूण सकते ? सौ कथनी से एक करनी हजार बार 
अच्छी है, पर इस समय तो केवल फिजूल का होहल्ला है, इसमें 
करनी का नितान्त अभाव है ।* घनश्यामदास बिड़छा 


धर्मांचरण ओर धम्मांन्तर 


अन्तःराष्ट्रीय धर्म-सहकारिता-सम्मेलनने गांधीजी के साथ 
बातचीत करने का जो आनन्दं-छाम छोड़ दिया, उसमें उससे 


.._# सरस्वती से उदृत 
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बहुत ही विवेक के साथ काम लिया । सम्मेलन के सदस्य हमारी | मिल गया है ? इस स्थिति में ग्रीक या यहूदी, सुक्रत या गैर 
प्रार्थथा के समय आये, उन्होंने भजन सुनाये, किन्तु बातचीत | सुन्नत, जंयछी या सीथियन, बदी या मुक्त जैसा कोई भेद नहीं, 
करने की जरा भी इच्छा प्रगट नहीं की। गांधीजी से वे एक ! सब क्राहस्ट है और क्राइस्टमय ही है । दसलिए ईह्वर के पवित्र 
दिन सबेरे जब मिले, तब उन्होंने गाधीजी को हरिजनो के लिए | और प्रिय भक्त बनकर दया, करुणा, नमृता, आजंव और सहत- 
एक छोटी-सी थैली दी और कहा कि, हम लोग यह आशा लेकर | शीलता धारण करो; एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और क्षमा- 
नही आये है कि आप हमारे साथ बाते करें ।' । वृत्ति रखो, और इस सब के अतिरिक्त हृदय की उदारता अवद्य 
उन्होंने यह भी अच्छा किया कि अपने मेहमानदार या | रखो; यही पूर्णत्व की साधना हूँ ।” इसका भी कोई जवाब 
मेहमानदारों को अपने बाद-विवाद में पूरी त्तरह से भाग लेने के | नही मिकछा । 
लिए बलाया | सबसे अधिक, तो भी तथापि स्वभावसिद्ध विनय से जिन दिनों यह धर्म-सहकारिता-सम्मेलन वर्धा में हो रहा 
भरा हुआ भाषण जमनाछालजी का था ! उन्होने कुछ ऐसे | था, ठीक इसी समय नागपुर में कंधलिक ईसाइयो की परिषद्‌ 
प्रदत पूछे, कि जिनका उत्तर देना उन छोगो को मुश्किल हो | हो रही थी । हमारा यह खयाल था कि वहू जमाना अब गया 
गया । हिन्दुस्तानी में बोलनेवाले केवल जमनालालछजी ही थे, | जब पुराने ढंग के पादरी दूसरे धर्मों को गालियां दिया करते थे । 
लेकिन उनकी सरल और जोरदार हिन्दी में ऐसा आकर्षण था कि | कुछ वत्तेमान पादरियों का सचमुच ऐसा दावा है। मगर श्री 
बाकी के हम सब लोग अग्रेजी मे व्यास्यानबाजी करके भी उनके . जोसफ के भाषण का एक दत्नोपम अंश यह है--“मे यह नहीं 
आगे निस्तेज-से पड़ गये । जमनालालजीने कहा कि, हिन्दी में | चाहता कि कोई भी मनुष्य उहण्डसा या छडाई-झगड़ा करे, पर 
बोलने के लिए मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं; क्योकि इस | इतना तो साफ-साफ समझ छेता चाहिए कि पादरी यहां जो आये 
देश मे यदि सच्चा धर्म-बन्धत्व आप लोगो को पैदा करना है | हैं उसका कारण यह हूँ कि यह देश जिस हीन धर्म में डूब गया 
तो आपको हिन्दी जाननी चाहिए । मे तो सारी जिन्दगी व्यापारी | है वह धर्म मिथ्या है, और जो मिथ्या है वह नष्ट ही हो जाना 
रहा है, इसलिए मेने भिन्न-भिन्न धर्म-मजहबों का अध्ययन नहीं , चाहिए, और उसके स्थान पर सन्‍्मागे, सत्य, सद्धमे की स्थापना 
किया, अपने धर्मग्रस्थों का भी मुझे बहुत विस्तृत ज्ञान नहीं। ' होनी चाहिए ।” उन्होने कैथछिको से जाप्रत रहकर विरोधी” 
इसलिए मेरी दृष्टि में तो धर्म का अर्थ है व्यवहार मे उसका । वृत्ति धारण करने की प्रार्थना की,अत उनके भाषण के वाक्य यदि 
आचरण, अमुक धर्म के अनुयायियो का अन्य धर्मावरछम्बियों एवं ' विरोधी वृत्तिवाले विप्यों से छबालब भरे हो तो इसमें कोई 
समस्त मानवजाति के प्रति बर्ताव ।' मुझे यह दुःख के साथ कहना | आएचर्य नहीं। कितु उनके निम्नोद्धृत अंश में उनकी जो अज्ञान- 
पडता है कि मुझे अपने धर्म के अनुयायियों के आचरण से जितनी भरी धृष्टता दिखाई देती है, बह तो उनके दूसरे तमाम बचनों 
मिराशा हुई है उससे कम निराशा ईसाइपो के आजरण से नहीं ! को लाघ जाती है-- हमने सुना हैं कि हिंदूधर्मने अन्य धर्माव- 
हुई । साधारणत. ईसाइयो की, और विदेषत पादरियों की कार्ये- | ठंबियो को उनके कल्पित घधामिक कत्तेव्य का पाऊन करने की 
पद्धति के सम्बन्ध में काफी सन्देह हो सकता है ।” यह उनके | छूट देदी है, इसना ही नही, बहिकि उन्हे इस काम में मदद देने 
भाषण का साराश है। उन्होंने कुछ राजनीतिक आधारो की चर्चा | की भी कहा है! इसलिए हिंदू-नेताओ से हम यह आशा 
भी की, किन्तु वह इस अराजनैतिक पत्र में नही दी जा सकती। '. रखते हें कि ईसाइयो के धामिक कर्तव्य मे यदि हिंदुओ को ईसाई 
मगर जमनालालजीने सम्मेलन के आगे कुछ काफी कठिन पहेलिया : धर्म में मिलाने का समावेश हीता हो तो उस कत्तंब्य को पालने 
रख दी, जिनका कोई जवाब नहीं दे सका । में ईसाइयो को सहायता देना हिंदुओं को अपना धर्म मातना 
चाहिए।” यह तो ऐसी बात हुई कि कोई लुटेरो या हत्वारों का दल 
जिस अहिंसक जनसमूह को लूटने या मार डालने की धमकी देता 
हैं वह जनसमूह उनके विरुद्ध हलके-से विरोध की आवाज उठाता 
स्पष्टतापूर्वंक कहा कि, “हमारी परीक्षा इससे नहीं होनी है कि ! हैं, इसलिए वे लूटेरे या हत्यारे गुस्सा हो जाते है! यह सज्जन 
हमने कितने मनुष्यों को ईसाई बनाया, कितु इससे होनी है कि ' यहें चाहते हे कि उस अहिसक जनसमूढ़ को अपनी छूट या हत्या 
मानव भाई-बन्धूओं के साथ हमारा बर्ताव कैसा रहा है। हमारे , होने में सहायता ही करनी चाहिए 
धर्मशास्त्र में ईदवरने कहा हँ--'मे भूखा था और तूने मुझे खाने ! ऐसे मनुष्योंने धर्माल्तर की जो व्याख्या दी हो उसका ग़म्भी रता- 
को नही दिया; में प्यासा था और तूने मुझे पानी नहीं दिया; मे | पूर्वक विचार करना ही नहीं चाहिए । किन्तु वर्धा के सम्मेलन में 
अजनबी था और तूने मुझे घर में ठहरने नहीं दिया, में सगा | कुछ सज्जन ऐसे थे, जिनका आग्रहपूबंक यह कहना था कि धर्मा- 
था, और तूने महे बस्त्र नहीं दिया, मे बीमार और बदों था, | न्तर कराने का हमें अधिकार है। इसके समर्थन में उन्होंने जो 
और तू मुझे देखने नहीं आया ।” इस बचन* के सबंध में श्री | ब्याख्या दी उससे उनके कथन का समर्थन नही होता था | “ईएयर- 
कुमाराप्पाने उन हजारो आदमियो के बारे में कहा, कि जिन्होने | हीन जीवन में से ईइबर की ओर गमन इस व्याख्या को सहज 
जेलों में जाकर और बाहर स्वतंत्रता-संग्राम में कष्ट झेले हे, | में स्वीकार कर सकते है, किन्तु इससे क्‍या यह सिद्ध होता है कि 
और पूछा---'जो लोग भारत की सेवा करने यहा आये हैं उन्होंने | किसी मनुष्य को दूसरे व्यक्ति अथवा जातियों को चाहे जिस सरह 
अत्याचार-पीढ़ितों के साथ कष्ट-सहन करने की बात तो दर- | अपने धर्म में कर छेने का अधिकार है ? इस व्याख्या के अमुसार 
किसार, अत्याचारी के विरुद्ध क्या विरोध की आवाज भी उठाई | तो यह तीज मनुष्य के हृदय-परिवर्तन की होनी चाहिए । बाइबिछ 
है?” घर्मान्तर के संबंध में ऐसा लगा, मानो उन्होंने आइयबल | के जिस वाक्य में बाककों की निर्दोषता धारण करने की बात कही 
की भाषा में यह पूछा--''पया हमें ज्ञान-द्वारा प्राप्त नवजीचत | है, ( जिसका सास ही सक्छा नवजीवन था 'द्विजत्द' है ) उसमें 





ऐसे ही कूट प्रइन श्री कुमाराप्पा के थे । उनके भाषण में 
कटुता की अपेक्षा दु.,, अधिक था | एक ईसाई की हैसियत से 
अपने सहृघ्रियों को डांटने के अधिकार का उपयोग करके उन्होने 
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उसका भी यही अर्थ है कि “तुम जबतक जीवन नहीं पछटोगे और | सफाई वगेरा में जरूर देखती थी। गांवों के अन्दर तो सफाई 
ननहे-न्हे बच्चो-जेसे नहीं बनोगे, तबतक तुम्हारा स्वर्ग राज्य में | बुरी भहीं थी, पर सरहद तो हर जगह गदी ही नजर आई। 
वेश होने का नहीं ।” उपनिषद की यह महान्‌ प्रार्थना भी जीवन- | मुझे जहाँ भी मौका मिछा, सफाई के हस प्रदन पर बिस्तारपूर्वक 
परिवर्तन की प्रार्थना है--''असत्‌ में से मुझे सत्‌ में ले चल, | अच्छी तरह चर्चा करने से मे कभी चुकी नहीं। यद्यपि इस 
अंधकार से प्रकादा में छे चल, मुत्यु से अमृत में ले चल ।” यह | दिशा में अभी कुछ हुआ नही, तो भी मेंने देखा कि इस प्रदन में 
परिवर्तेन तो एक ईदवर ही कर सकत! है; और व्यक्ति तो सत्य, । लोग रस खूब लेते हे, और इसका महत्व भी समझते है । 
प्रकाश और अमृतमय जीवन बताकर इसमें अपने से जो हो सके । जिस दिन ये गाव खूब साफ-सुथरे रहने लगेंगे, और हरिजन- 
बस उतनी ही सहायश्वा कर सकते हैं। इसीसे धाधीजीने विश्व के | बस्तियां अन्य बस्तियों की जैसी हो जायेंगी, उस दिन ये निर्णय 
| 
! 





धर्म-तहकारिता-सम्मेछन को यह लिख दिया था कि--“में अपने | ही सच्छे सौन्देध के नमूने बन जायेंगे । 


जीवन-द्वारा सन्देश न भेज सकू, तो लेखनी-धारा कया सन्देश भेज | 'हरिजन' से ] मीरा 
सकगा ? अभी तो हतना ही बहुत है कि ईदब* को ज। जीवन ल्‍् 5 
हुचिकर लगे उसे बिताने का मुझे प्रयत्त करना चाहिए । ै सशान आर बकारी 
'हुरिजन' से ] महादेव द० वेशाई ' भाज संसार के सामने सबसे बढ़ी गरभीर समस्या समाज की 
४ . अनेक श्रेणियों के छोगों में बढती हुई बेकारी की है, जो सिर्फ रूस 
आंप्रदेश की एक ऋलक | को छोड़कर बाकी सभी देशों की सरकारों को बेका रो की सहायता 


पावर, चावल---जहा देखो वहां चावल । खेतों में चावल, के कोष खोलने के लिए मजबूर कर रही है | हालाकि हिंदुस्तान 
हाट-बाजार मे चावल, थाली में चावल ---चारी ओर चावल ही , मे सरकार की ओर से बेकारों की सहायता का कोई तरीका 
चावल की माया ' बेचारे रोटी खानेवाले की तो मुसीबत ही अख्तियार नहीं किया गया है, मगर बेकारी की समस्या यहां भी 
है! फिर भी आबदेश कैसा सुरम्य देह है, और यहा के लोग | जटिल होती जा रही है। दो प्रान्तों में स्थानीय सरकारों द्वारा 
किसने प्रेमी और उत्समाही हैं । : स्थापित उपससितिया नगर-निवासियों की बेकारी की व्यापकता 

आधु्‌ यों तो में कितनी ही प्रार गई हूँ, पर अब की बार, ' की जाच तथा बेकारों की सहायता का तरीका खोज रही है । 
यद्यपि में एक ही हफता वहां रही, मेने उसे पहले से कही अधिक ह गांवों मे तो बेकारी सदा ही रही है, यद्यपि इस ओर छोगोने ध्यान 
अच्छी तरह देखा । कारण इसका यही है कि मोटरों की सवारी , प्राय नहीं दिया है। और इसके साथ ही वहां सदा रहनेबाली 
कछोशकर अब की बार में अश्विकलर पैदल ही वहा घूमी, घोडे या ' अर््धब्रेकारी का भी प्रइन है। भारतीय शाही कृषि-कमीशनने, 
बैलगाड़ी की तो कही-कही ही मदद छी । ' जिसने इस प्रदन पर कुछ ध्यान दिया था, कहा था कि भारत के 

कृष्णा डेल्टा के गांव पहले के मुकाबछे में यद्यपि आज कंगारू ; किसानों का आधे से कही अधिक हिम्सा साछू मे २ से ४ महीने 
हो गये है, तो भी भारतीय ग्रामों के वे आज भी खासे अच्छे | पक बिलकुर बेकार बैठा रहता है। हमारी बराबर बढती हुई 
नमूने है । वहा सुर्दर कलामय घर है, पत्थर के सुन्दर मन्दिर , जने-सख्या के कारण इस प्रण्न की गभीरता और भी बढ गई है । 
है, पाठशालाएँ हे और पूरतकाल्य है । मगर अफसोस ! हरिजनों ! सन्‌ १९३१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार भारत की जो जनसंख्या 
की बस्तिया जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हैें। छेकिन फिर २५ करोड़ आकी गई थी, छोगो का खयाल है कि अब वह ३७ 
भी और जगहों से तो वे अच्छी ही है । कई गावो में, जहा में ' करोड़ हो गई है । और कर्नल रसेलने भारत के सार्वजनिक 
गई, हरिजनो के लिए मन्दिर खुछ गये हे, और में एक शंगिन, , स्वास्थ्य के सम्बन्ध की अपनी रिपोर्ट में दृढतापूर्वक रहा है कि 
जो सिदी गाव में मांग छोगो के भी कुएँ से पानी नही भर सकती, ह आगामी सर्दुमशुमारी के समयतक भारत की आबादी निश्चित 
इन मन्दिशे में जा सकी, पूजार्चा देख सकी और भगवात्‌ का | रूप से ४० करोड़ से कही ज्यादा हो जामगी | इस बढ़ती हुई 
प्रसाद के सकी । ' आबादी को काम और रोटी देने का प्रश्न राष्ट्र की प्रमुख सम- 

इन गांवों से प्रोत्साहन और यहा क॑ उदात्त कार्यकर्ताओं से ! स्थाओं में स्थान रखता है और इसकी ओर तुरत ध्यान देना बहुत 
एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है । जरूरी है । 

एक हफते का समय ह्वीता ही कितना हैं ? उसमें भी मेने , हमारे देश की यद्यपि आथिक अवस्था दूसरे देशों से कुछ 
हतनी जगहें देखी और इतने लोगो से मिली कि हरेक खीज का | भिन्न है, तो भी इस प्रदन के सुरुझाने में दूसरे मुल्कों के अनुभव 
पाद रखना सम्भव नही, और अगर याद भी रख सक्‌ तो इस ; से हम बहुत-कुछ सीख सकते हूँ । हिन्दुस्तान में ऐसे अथ्थशास्त्रियों 
छोटे-से लेख में उन राब बातो को लिखना असम्भव ही है | वहां | की कम्ती नहीं, जो इस बात की सिफारिश करते हैं कि समाज की 
सावेजनिक सभाएँ और प्रदशैनियों के उद्घाटन तो हुए ही, पर | इस दुरवस्था को दूर करने का उपाय जोरों के साथ सम्पूर्ण देश 
सबसे अधिक प्रभाव सो मेरे मत पर श्री सीताराम घास्त्री के | को मशीनसय कर देता हैं। वे इस बात को भूल जाते हे कि 
विनयाश्रम के सेवकों का, श्री सुब्रसण्यम्‌ के आश्षम और गांवों | सशीनो की अत्यधिक वृद्धि से ब्रेकारी की समस्या दूर होने की 
का, और गूनडाला के खट्टर-संस्थान की सुव्यवस्था का पड़ा। । भपेक्षा ब्रेकारों की संख्या और भी अधिक बढ़ जाती है। अमेरिका 
अमेक प्रकार की प्रवत्तियों में मेने वहां धान की हथकुटाई, ताड़ | के मजदूर-संघ के मुख-पत्र अमेरिकन फेडरेशनिस्ट' के अभ्ंटूबर, 
का गुड़ बनाना, टोकरियां, पंखे, खिलौते, मिट्टो के बरतम आदि | १९३५ के अंक में हैरी कालकिन्स और फूंक फिनीने “२२ करोड़ 
बमाता और बहिया कताई और बुनाई की कला देखी । सहायता-कोष में क्यों १” नाम का एक लेख लिखा है, जिसमें 

आंध्‌ के सुन्दर गांवों में होकर जब में जाती, तो वहा की | उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि मशीनों की वृद्धि का 


श्प४ 


राष्ट्र के आधिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा हैं। अमेरिका में 


मशीनों का प्रचार इससा अधिक हैं कि उससे अधिक की कल्पना | 


इस समय मनृष्य का मस्तिष्क कर ही नहीं सकता । सयुकत राष्ट्र 
अमेरिका की उत्पादन-शक्तति संसार के अन्य १४ प्रमुण्त राष्ट्रों की 
उत्पादन-शकिति के बराबर है और भारतवर्ष की अपेक्षा यह २५ 
गुनी अधिक है । पर क्या अमेरिकनो की इस अत्यधिक उत्पादन- 
शक्तिने उनकी समृद्धि को बढ़ाया है ” उक्त लेखकोने बड़े जोर- 
दार दाब्दो में इसका नकारात्मक उसर दिया है । परिश्रम को 


जचानेवाली मशीन के प्रयोग से परिश्रम की कीमत कम करने के | 
प्रयत्न में अमेरिका के मिलमालिकोने वहा के लोगो की उनकी । 


माल खरीदने की हाक्ति ही कम करदी हैं । बराबर नई-नई 
परिश्रम बनानेवाली मशीनों के आविष्कार होते रहने के कारण 


अवस्था यहांतक पहुँच गई हैँ कि आजकल वहां किसी मनुष्य के , 


लिए शायद ही कुछ करने को रह गया हैं। यह बात आकड़ों से 
साबित दो चुकी हैं । आकडे हमे बसाते हे कि अमेरिका में १९२९ 


में जितना काम १०० मजदूर कर सकते थे आज वही काम ७५ , 


मजदूर कर लेते है । परिणाम यह हुआ कि साढ़े चार करोड कास 
करनेयोग्य आदमियो में से २५ सैकर्ड आज मशीन के प्रयोग के 


बाहुल्य के कारण बेकार बेठे हैं । इस तरह इस उन्नति के कारण ' 
हस समय १ करोड़ १५ लाख मनुष्य बेकार हे, जिनकी सहायता | 


के लिए ये कोष खोलने पड़े । 


उक्त लेखक कहते हे कि अमेरिका को मशीनों से उस समय 


सो कुछ लाभ हो सकता था, जब संसार के दूसरे देशों को वह 
अपना माझ लेने के लिए मजबूर कर सकता था । पर आज वह 


अपने अधिकार-क्षेत्र को भौर ज्यादा नहीं बढ़ा सकता । हसलिए , 
अमेरिका को विदेशी व्यापार की बात भूलकर पहले अपने घर 


का कष्ट ही दूर करना है | पार साल अमेरिका मे बेकारो की 
सहायता में १७० खरब डालर खर्च किये गये और अगर सरकारी 


सहायता के अतिरिक्त इस बंकारी को दूर करने का कोई उपाय ' 


नही निकाला गया तो सहायता की इस रकम की तादाद, सभव 
है, इस सार और अधिक बढ़ जाम ! 


लेखकोने उक्त लेख में इस समस्या को सुलक्षाने की जो बात ' 


सुझाई है बहु बिलकुल नई है। जिन्हे परिश्रम बचानेवाली' मशीसें 


कहते है उन्हे उन्होंने दो हिस्सों में बाट दिया है । इनमे से कुछ 


को, जैसे, टाइप राइटर, रेडियो, फोटो-कमरा, सोडाबाटर की 
मशीन, मोटर, हवाई जहाज आदि, उन्होंने परिश्रम की सृष्टि 


करनेवालऊा माना है। छेकिन टाइप सेटिंग मशीनें, बिजली, स्टीम 


आदि से खलनेवाली मोटरे तथा खेती के या अन्य औजार, कपडे 


और जूतो की मिले, अर्थात्‌ वे सभी मशीने जो अपने-आप काम , 
करती है, परिशक्षम को नष्ट करनेवाली है । इस दूसरे प्रकार की ' 


मशीनों में से निश्चित सख्या मे कुछ ही नष्ट कर दी जायें तो, 
लेलको का विष्वास है कि जीवन की हरेक दिल्या में, प्रत्येक 
व्यापार-व्यवसाय में मशीनों की बहुछता के कारण जो बेकार हो 
गये हे उन्हें विता किसी कठिनाई के काम मिल जाय | केवल 


परिश्रम-नाशक मशीनो को ही नही छोड देना होगा, बल्कि लेखको | 
की राय है कि ऐसी मशीतों के लिए पेटेप्ट अधिकार भी भविष्य 
में किसी को से दिया जाय । यहां यह दरीरू पेश की जा सकती | नवजीवन-कार्याल्य अहमदाबाद, और (२) बंबई । 





इरिजन-सेवक 





| ११ जनवरो, १६४६ 


| है कि इससे तो परिश्रम बयानेबाली मशीनों की उत्पत्ति करने 
बाले बेकार हो जायमे । पर हस प्रकार की मशीन बतानेवालों 
' की संख्या तो उनके प्रयोग से बेकार हो जानेबालों की तुलना मे 
| कुछ है ही नहीं। लेखको का यह भी कहना है कि इस प्रकार की 
मशीनों का परित्याग कर देमे से जीजो की कीमत पर भी कोई 
| 
| 
| 
। 
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खास असर नही पड़ेगा । अनुभव बताता है कि मशीनों के कारण 
। सामान की कीमत में कमी होने का छाम ग्राहको को बहुत ही 
कम मिला है, उसके लाभ का अधिकांध भाग तो मिल्‍लू-मालछिको 
की ही जेब में जाता है। ऐसा त भी हो तो भी लेखकों का 
विश्वास हैं कि जब-जब चीजो का दाम ज्यादा हुआ है, तब-तब 
लोगों के पास अधिक दाम देने के लिए पैसा भी बढ़ गया हैं और 
व्यापार मे खूब तरक्की हुई है । 
लेखकोने इन बातो से यह नतीजा निकाला हैं कि वैज्ञानिक 
। आविष्कार जहां एक ओर मनुष्य के साधनों को बढ़ाने में बहुत 
मददगार हैं, बहा दूसरी ओर मनुष्य पर प्रभुता जमाने पर, उसे 
गुलाम बनाने पर जे हमारा अनिष्ट ही करते है, और इसलिए 
' राज्य और समाज का यह कर्तेंव्य है कि वे आविष्कारक शक्तियों 
' को पथ-अ्रष्ट न होने दें । परिश्रम बचानेवाली उस मशीन को जो 
परिश्रम-नाशक हैं, कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । यही नहीं, 
राज्य की ओर से नियमित आस्दौलन होना चाहिए जिससे लोगों 
को कृत्रिम नहीं बल्कि स्वाभाविक रोजगार मिल सके । छेखको 
का कहना हूँ कि अगर मशीन को काम न देकर मनुष्यों को वह 
। काम दिया जाय तो हमारे देश में सभी भादमियों के लिए पर्याप्त 
। काम है, सभी भूखो के लिए काफी खाता है, और सभी के खुश 
रहने के पूरे साधन हैँ । लोगो को फिर से खेंतो में भेजकर उन्हे 
अपनी आवश्यकता की चीजें पैदा करता सिखाना चाहिए और 
| उसके साथ ही उन्हें व्यवसाय-सम्बन्धी हाथ से काम करने की 
। भूली हुई कला भी सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने 
अभिमान में चूर इस सभ्यताने हमें जीविका के जिस मार्ग पर 
| निर्भर रहना सिखाया है, उससे यह मार्ग कहीं अधिक अमली 
और ग्रहण करनेलायक है। अगर अमेरिका में बेकारी की बढती 
के साथ-साथ मशीनों की वृद्धिने वहां के सामाजिक विचारकों 
/ को इस नतीजे पर पहुँचने के लिए प्रेरित किया है, तो भारत के 
लिए तो अभी समय है कि मशीनों और बेकारी की इन जुड़वा 
बहनो को, हमे आक्रान्त करके हमारे कष्टो को और भी बढ़ा 
सकने के पहले ही वह आगे बढने से रोक दे । (इस अभिशाप से 
बचने के लिए एक व्यावहारिक योजना की जरूरत है, जैसी कि 
| अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-सघ-द्वारा काम में छाई जारही है । 
हरिजन' से ] वैकंठराय छ० मेहता 


+ «+ “++-+ + कला “व >००००+००७०७क०-न+-क०-++ 


नोट करलें 
पत्र-व्यवह्ार करते समय प्राहृकगण कृपया अपना ग्राहक-संबर 
अवश्य लिख दिया करे। ग्राहक-नवर मालूम मन होने पर उनके 
पत्रादि का तत्काल उत्तर मही दिया जा सकेगा । 
. वा९ शावज्ञाब5 णा एा/०ग्पवाबाशं॥9 


। > हद 
गांधीजी भूमिका मे लिखते हँ---)30 क्रात्न-फ्रा0१केश्णएं 
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किरसंदे, दिशकी [ इरिजन-सेबक-संघ के संरक्षण में ] एक प्रति का. «]| 

सात ३ ] बिल्ली, शनिधार, १८ भनघरी, १६३६ [ छंकया छट 
फकफलिटलिवय-कपनान तप-+तधय पयपप मना थी या पाप पफमभभस्सम्नम्स्मिधधिग्ममभिपकन 7भिसमया भममामा पससफित+ ्ममफस मा पयपष या" १ कघलदाएट ०7 मम कम ममममभ ८ पाल एफ्रतमाममपम्पममभाण 
विषय-सूची दुःख-दर्द के साथी, उनकी कठिनाइयों में सहोरा संगेगे के लिें 


दरिसाऊ उपाध्याय--गांवों में : किसलिए ?--पृष्ठ ३८५, जायें । थे उजड़ गये हैं, उन्हे आप बसाने के लिए जायें । 

| हु तो आपको उल्हें देना है । उनसे लेसा क्या हैं, इसका 
कि न छा--भधन्धो का निश्चय--पृष्ठ १८५ यह रे 
जा 4 ' विचार बहुत रूम ग्राम-सेवकोंते किया होगा । क्योंकि हमने तो 


वअदावेव देशाई--दिशासूचक घटताएँ--पृष्ठ ३८८, साप्ताहिक ; 
अर ३८९ रा की ' अबतक अपने को देने का ही अधिकारी माना है । ग्राों की दशा 


जी० सीताराम दाख्तो- गूदूर जिले में खादी की प्रतति-- ३९२ हमारे बड़प्पन की अबतक दया ही आई है; उनसे कुछ सीखमें 
* नह गा 7 ४+ | की नम्नला अभी इस गाधी-युग मे भी हमने नहीं पाई है ' उससे 


गांवों ) | सीखना है सबसे पहले हमें तितिक्षा--जाड़ें में एक फटे कम्बरू में 

गांवों में ! किसलिए के व्द रात गुजार देना, गरमियों मे कही धप में दितभर कड़ा काम 

| प्राथ-उद्योग-संघ की स्थापना के का सरकारी हल्कों में (सता , हाथ पर रखकर रूखी मोटी रोटी और चटनी से पेट भर 

भर क्या गेर-सरकारी भारत में अजीज की हवा बंध रही है। लेसा, और हाथ का सिरहाना रखकर गाढ़ी मीद सौ जाना। 

वेशबरत और वीत-भात जद यह नर के साथ महसूस करने लगे ठक् चौकेगे--यह सो तुम उन्नति का काटा पीछे धुप्ा रहे हो, 

हैं कि प्राम-सेवा ही सच्जी दैश-मेबा है, ग्राम-सुभार ही सच्चा ' सभ्यता की अबतक की कमाई को यट्टेखाले लिख वेना चाहते हो ! 

देशन्युधार है, प्राम-सभ्यता ही सच्ची भाशतीग सम्यता है। सही है सोपरी अदरक श्रम को खाई हहीं है रहा हैं, 
इसका अर्थ बाहुरी आचार-घिकषार में सुघड़ता या सुन्दरता नहीं, 


आज इक हक सच्छे ग्राम-सेवक की मनोवुत्ति को दिल्ला दिखा रहा हैँ और उसे 
भल्कि हुसत की किलर है। लिशक मल हर्ष को बा जता अपना वास्तविक स्थान पाने की भीरें सेकैस कर रहा हूँ। स्वध्छता, 
पवित्रता में है। थह शहरों की अपेशा गांवों में निस्सन्देह अधिक 


पाई ओर देय परोक्धोयग जा आर तर कोर बाग की सुघढता, सौन्दर्य, सभ्यता बहुतेरे बाह्य साधनों की गुझासी का 
है 


ब्त और दीमत रे वो मं नाम हरगिज नहीं है। प्रकृतिदत्त शरीर और हन्द्रियों का पूरा 
रस सछ्चा चित्र हम गांवों में रहकर, झने बे र्निः 

हा 7 हक और, मा हू, हु उपयोग होने के बाद ही सनष्य-निमित साधनों का उपयोग करने से 

गांधों मे बार-बार जाकर, उनके जीवन में अपने जीवन को मिलछा- 


व्यक्ति स्वतत्र और समाज के लिए विशेष उपयोगी हों सकता है, 
कर ही अच्छी तरह देख सकते हैं। जो ३५ करोड की फिक्े हो है 


हे वो में बसे अपदी की शना अन्यथा वहू भारभूत होकर ही रहेगा। समाज को देता कमर और 
रेसता बाही है के गाव मेज व गम ता. उससे लेना अधिक यह चोरी हे | प्राम-सेबक को इस चोरी से 
गांवों में बसाये बिना, अभीष्ट-सिद्धि नहीं हो सकती । 


की ' अपने को बचाना जाहिए। हरिभाऊ उपाध्याय 
परन्तु 'प्राम-सेवा' मे जितनी मोहकता है उतनी सुगमता नहीं पन्ध हे नि 
है। कठिनाइयों का पाणिग्रहण करके ही गावो में जाना उचित है । घन का बचय 
गायों में थदि सत्य और श्रद्धा लेकर जामेंगे तो सफलता निश्चित मेरे गुजरात के प्रवास मे सरकारी या राष्ट्रीय, इश्मिन या 


है; हां, समय जरूर रूगेगा । यदि राजनीति और छल-प्रपज्च हरिजनेतर जिस किसी भी पाठशाला या छात्रालय के विद्यार्थियों 
लेकर जायेंगे तो मानो अच्धे कुएँ में गिरेंगे । राजनैतिक ज्ञान एक. के आगे बोलने का मुझे मौका आया, वहा एक प्रशन जो में सबसे 
वस्तु है मौर राजनीति दूसरी वस्तु है। ग्रामों मे हम भ्रामवासियो ' पूछता था बह यह था, बड़े होने पर तुम कौन-सा भन्धा करके 
की सेवा के लिए जायें, उनकी सेवा में अपना उपयोग देने के लिए अपनी गुजर करोगे, इसका कुछ निश्चय कर लिया*है या नही ? ” 
जायें; उनका उपयोग अपने भिन्न-भिन्न उद्देशों की पूति में करने के अर्थात्‌, शायद ही एक दर्जन तरुण या बालक ऐसे मिले, जिन्होंने 
| लिए न जायें । ग्रामों में हम ग्रामथासियों का 'उद्धार' करने के लिए अपने भावी उद्योग के विषय में निश्चय कर रखा हो । कॉलेज के 
| भी न जायें। हम जायें उत्तकी सेबा-सहायता करके अपनी मनुष्यता. भी अधिकाश विद्यार्थी नही जातते थे कि थे प्रेज्युएट होने 
६ को घुद्ध करते और उनकी मनुष्यता को विकसित करने। हम पर निरचयपूर्वक कोन-सा धन्धा हाथ में छेगे | हाई स्कूल की कक्षा 
अमपर हुक्म चलाने के लिए भी न जायें--कयोंकि इसके छिए तो के विद्यार्थियों में से अनेक छडकों को यह प्रदान सुनकर आइच्य 
डेठ चौकीदार परेल-पटवारी से छेकर बड़े-बड़े सरकारी हाफिम भी हुआ । वे ज्ञायद यह सीचते थे कि इस भूमिका के विद्यार्थियों 
तक ही क्या कम हैं---उनसे सेवा लेनें के लिए भी न जायें; उनके से ऐसा प्रश्न किस तरह पूछा जा सकता है। मिडल स्कूछ की 
कारकुन, प्षिक्षक, परिवारक, भंगी, भौर बुरा न मानें तो गुलाम : कक्षा में जब यह प्रह्न मेंने पूछा तब तो अध्यापकों को भी आदजयें 
बनसे के लिए जागें। आप उसके डाक्टर, बैच, वकीर, पुरोहित, , हुआ | और जब मेने बारू-मन्दिर के कुछ अध्यापकों के आगे यह 
महाजन कुछ ते बनें---इनकी कमी उन्हें नही है, कसी है इनको | विचार रला कि हरेफ बाऊूक को बड़े होने पर अपने सिर्फाह के 
देने के छिए आवश्मक पैसे की; आप तो उनके कुटुमली, उसके | लिए कौन-सा घस्ष्रा पसन्द करता चाहिए इसका तिरचय उल्हें 


अपने बालकों को बार-मन्दिर से ही करा देना चाहिए, तब मुझे । 
पता नही, उन्होंने क्या महसूस किया होगा। 

प्रवास से लौटने पर मुझे एक अध्यापक का पत्र मिला, 
जिसमें से निम्नलिखित मश में यहा उद्धृत करता हूँ :-- 

“बारूक को कौत-सा धन्धा करता है इसका निर्णय करने के 
लिए आपने सलाह दी है | परन्तु बाल्यावस्था में वह यह निश्चय 
करलछे, क्या इतनी उसमें शक्ति हो सकती है ” अभी न तो उसने 
दुनिया को ही देखा है, और न अपनी अभिरत्रि या योग्यता की उसे 
कल्पना ही है । इस कच्ची उम्प्र मे वह इस प्रकार का निदसय 
करे तो किस तरह करे ? में तो मानता हूँ कि प्रवेशिका परीक्षा 
हो जानेतक वह सिर्फ साधारण शिक्षा प्राप्त करे, हाथ ओर पेर 
का उपयोग सीखे, भिन्न-भिन्न धन्धों के बिपय में जानकारी प्राप्त 
करे । उसके बाद ही वह अपना मार्ग निश्चित कर सकता है । 
बढई-गिरी, लहार का काम, दरजी-गिरी आदि उद्योगो को कुछ- 
कुछ सीख छे, इसके बाद उस अनुभव से वह अपना मार्ग निश्चित | 
कर सकता हूँ । इसमे अगर कोई विचार का या दृष्टि का दोष हो, 
तो अपता वक्‍तव्य आप मुझे विशेष स्पष्ट रूप से समझाइए ।” 

इस अनुरोध को में सादर मानने का प्रयत्न करता हूँ। 

आरतवपे में शिक्षा का अंग्रेजी युग आरम्भ होने से पहुले यह 
सवाल कभी खड़ा ही नहीं होता था कि बड़ा होने पर बालक ! 
कौन-सा प्रन्धा करेगा । जिस तरह बालक मसि.शक भाव से स्वीकार 
कर लेता था कि यदि वह हिन्दू हैं तो चोटी उसे रखनी ही चाहिए, | 
और मुसलमान है तो सुप्नत करनी ही चाहिए, उसी तरह वह 
नि'शक भाव से यह मान छेता था कि वयस्क होने पर उसे अपने | 
माता-पिता का ही धन्धा करना होगा । चाहे वह वेदान्त सीखे, 
चाहे भगवद्भकत बन जाय,चाहे काव्य रचे,चाहे आलीशान मकान | 
खडे करे या पुल और सडके बनावे, चाहे चित्र खीचे, चाहे अपने | 
धन्धे का मामूली जानकार हो या भारी निष्णात, कम यशस्वी 
हो अथवा अधिक यशस्वी, इतना तो निश्चित था ही कि वह 
व्यवसाय करेगा तो अपने पिता के धम्ब-द्वारा ही छोटा या बडा 
मनुष्य ह्वीगा । इस प्रकार धन्धे के विषय में अनिश्चिततता न थी। 
गांधीजी की भाषा-शैली से कहे लो उस समय “वर्णव्यवस्था 
अखण्डिस अवस्था से थी ।' 

शिक्षा के इस अग्रेजी युग मे यह अवस्था बदरू गई । इस 
अवस्था के बदलने के कारण अनेक है । उदाहरणार्थ, अंग्रेजी राज्यने 
जिस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली उत्पन्न की बह इसका एक कारण है; 
अग्रेजी राज्य-व्यवस्था में जो अनेक नये-तये किस्म के पेशे उत्पन्न 
हुए वह दूसरा कारण है, फिर यत्रयुग के कारण दुनियाभर में 
उद्योग-भत्थे और भाथिक ग्यवहारों में जो महान्‌ क्रान्ति हुई वह 
तीसरा कारण है । 

अंग्रेजी युग के पूर्व देश की शिक्षा-प्रणाल्ी मे परम्पराशत | 
धम्धों की शिक्षा देने के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य होगी, परन्तु, 
सम्भव है. कि व्यवस्थित रूप से 'साधारण शिक्षा' देने के लिए | 
कोई सुसंगठित योजना न हो । यह एक हमारे देश की चुटि थी। | 
बह त्ूटि अंग्रेजी राज्य-प्रवन्धकों को नड़ने ऊगी | साधारण शिक्षा | 
के अभाव के कारण राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों को चलाने के 
लिए---नौकर की हैसियत से अथवा स्वतंत्र पेशेदार की हैसियत 
से--आवंह्यक व्यक्तियों को प्राप्त करने में राज्य के शासकों को ) 
बड़ी कठिनाई मालूम होती थी । इससे उन्होंने शिक्षा की जो | 
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प्रणाली बनाई, वह शुरू में सिर्फ साधारण शिक्षा देनेवाली और 
बाद में भिन्न-भिन्न विभागों के घन्धों का ज्ञान देनेवाली बनाई । 
हमारे पूषे जीवन की इस त्रुटि के कारण, अंग्रेजों-द्वारा स्थापित 
शिक्षण-संस्थाओं में पड़े हुए और उनमें न पड़े हुए लोगों के बीच 
भेद की जो खाई आड़े आ जाती थी वह जनता की दृष्टि में 
भाने लगी। इससे वैसी शिक्षा के लिए जनता की गहांतक रुचि बढ़ती 
गई कि जब अग्रेजी शिक्षा-प्रणाली की अन्य श्ुटियों की ओर छोक- 
नेताओं का ध्यान आकर्षित हुआ, और वे राष्ट्रीय शिक्षा की 
योजनाएं बनाने लगे, तब उन्हें भी सदा यह चिन्ता रही कि राष्ट्रीय 
शिक्षा मे भी साधारण विक्षा की किसी प्रकार च्यूनता न ही । 
बल्कि, इसी दृष्टि से योजनाओं का विचार किया गया कि सरकारी 
शिक्षा की त्रुटिया विशेष प्रकार की साधारण शिक्षा द्वारा ही पूरी 
करदी जाये | अग्रेजी की जगह मातृ-भाषा को शिक्षा का माध्यम 
बनाना, हिन्दी को बतौर राष्ट्र-भापा के स्थापित करता, 
इतिहास को संशोधित करके, जिस तरह वह राष्ट्र-भाषना का 
पोषक हो उस तरह उसे पढ़ाना, मातृ-भाषाओं को विकसित 
करना, थोड़े वर्षों में विशेष अध्ययन कराना इत्यादि बातों को 
राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोजकोने अपना ध्येय बनाया । इस प्रकार की 
सरकारी या गैर-सरकारी शिक्षा का सादा नाम है-- साधारण 
शिक्षा' और उसका रोचक नाम है--'सस्कार-दायिनी शिक्षा' । 

परन्तु, किसी को यह बात नही सूझ्षी थी कि जितना समय 
किसी बालक या किशोर या युवक विद्यार्थी को साधारण शिक्षा 
प्राप्त करने मे लगा हो, उतने समय में उसे अपने प्रेतुक अथवा 
दूसरे किसी निर्वाहदायी उद्यम का ज्ञान किस तरह प्राप्त हो 
सकेगा । धधों की शिक्षा में भी बहुत-सी त्रुटिया आ गई थी । एक 
या अनेक कारणों से धधे टूटते जा रहे थे, कला नष्ट होती जाती 
थी और अन्ञान बढ़ता जाता था । उसमे साधारण दिक्षा की ओर 


| ही प्रवाह बढने से जो कुछ भी थोड़ा-सा ज्ञान परम्परा से चला 


आता था वह भी विस्मरण होने लगा, और कुछ ज्ञान तो केवल 
स्मरणावशेष ही बन गया । परिणाम यह हुआ कि आज हम यह 
मानने रूगे हैँ कि मनुष्य जबतक बीस वर्ष की उम्‌ का--कप-से- 
कम पन्‍द्रह वर्ष को उम का तो जरूर--त हो तबतक उसके उद्यम 
का कोई निशुचय हो ही नही सकता । जीवन के ये १५ या २० 
वर्ष साधारण शिक्षा के ही समझने चाहिए । 

परिणामत आज यह हो सकता है कि एक किसान पिता के 
लड़को में एक वकील हो, दूसरा डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर, चौथा 
व्यापारी, पाचवा आबकारी का इन्स्पेक्टर, छठा रसायन-शास्त्री, 
सातवां अध्यापक और आठवा सम्पादक या छेखक, और सम्भव है 
कि उनके पुत्रों मे भी वैसी ही विविधता हो । 

इस परिणाम में सरकारी शिक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा, सनातती 
एवं सुधारक, हिन्दू तथा मुसखमान सभी का एक-सा हाथ है--- 
किसीने रुकावट तो डाली ही नहीं । 'वर्ण' यानी 'शंधा', गांधीजी 
का ग्रह अर्थ स्वीकार कर लिया जाय तो सबने मिलकर पूरी-पूरी 
वर्णसंकरता या अवध्यवस्था स्थापित करदी । न केवल जन्म से ही 
किसी के वर्ण का निश्चय करना असम्भव बना दिया गया, बल्कि 

जन्म के बाद भी २०-२२ वर्षतक--कदाओबित्‌ एक-दो अच्चो का 

पिता होने पर भी--वह नहीं जानता कि उसका कौन-सा वर्ण है 
ज़िस मनृष्य को स्वयं अपने वर्ण को समझता मुश्किल हो, बह अपमे 
बालक को भला किस वर्ण के आानुवशिक संस्कार दे सकता है 
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यह हमारी मौजूदा स्थिति है। इसमें से निकल जाना जरूरी 
है। यह न केवल आथिक समस्याओं को हल करने के लिए--- 
यह्पि यह कारण भी मामली या गौण समझनेयोग्य नहीं है--- 
अल्कि प्रजा के मौलिक और चारिश्यविकास के लिए भी जरूरी 
डै। गह कितनी विषम और शोचनीय अवस्था है कि एक मनुष्य 
बी० ए० अथवा एम० ए० सक पढा हो और पूर्ण तारुण्य को प्राप्त 
कर बुका हो, फिर भी बहू जीवन में स्वयं कौन-सा धंधा कर 
सकेगा, किस उद्यम के लिए उसका शरीर और मन बनाया गया है 
इसका उसे पता ही न चले ! यह हो सकता है कि मनुष्य किसी 
उदच्चम को जानता हो तो भी आर्थिक परिस्थिति उसे बेकार रखे । 
परन्तु २० वें बर्ष में भी स्वतः कुछ करने के लिए तैयार ही न हुआ 
हो, और यह भी न जानता हो कि किस उद्यम की उसे तैयारी 
(करनी चाहिए, यह केवल अधिक दुर्भाग्य ही नही, मांन॑पिक और 
/लैतिक दुर्भाग्य भी है । 
इसका एक ही उपाय हैँ। गांधीजी की भाषा में कहां जाय 
सो वह यह है कि हम वर्ण-व्यवस्था को फिर से उसके आदि स्वरूप 
में स्थापित करे | ध्यवह्वार की भाषा में कहा जाय तो धसका 
अधथे यह है कि जितनी भी छोटी उम्र में हो सके हम हरेक बालक 


को यह समझ।दे कि “बड़े होने पर तुम्हे अमुक व्यवसाय करना | 


है । अपनी फोट्बिक था स्वयं अपनी शबित, उत्साह, प्रुरुषार्थ और 
शुद्धि के अनुसार तुम जितनी शी चाहों उतनी साधारण शिक्षा, 


सीखछो, पर यह न भूलना कि सुम्हे इस व्यवसाय के लिए भी 
आल्यावस्था से ही तेयार होना चाहिए । यदि तुम्हारा पुरुषार्थ 
और भाग्य घुम्हे सहायता दे तो उस व्यवश्ाय की उच्चतम श्रेणी 


रहना । परन्तु दोनों अवस्थाओं भ॑ व्यवसाय तो यही करता है, 
यह निएुच्य करलों ।” 

इस प्रकार का निएचय करा देने के पूर्व माता-पिता और 
अध्यापक को बालक के आनुवक्षिक सस्कार, स्वभाव, जन्मदत्त 
सिद्धियां, माता-पिला की आर्थिक परिस्थिति आदि का अवश्य 
विचार कर लेना चाहिए। पर ऐसा न होना चाहिए कि विधार 
करने में ही कई वर्ष चले जायें । जितना जल्दी निश्चय कराया जा 
सके उतना अच्छा; और इसमें साधारणतया कौट्बिक व्यवसाय 
की ओर ही झुकाव होना ठीक होगा। अपवाद-स्वरूप ही कोई 
बालक पैतृक व्यवसाय से भिन्न प्रकार के व्यवसाय में पड़े । 

यह सही है कि इस जमाने में अठारह मही, बल्कि अठारह 
सौ प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न हो गये हैं, और उनमें दिन-प्रति-दिन 
ब॒द्धि ही होती जाती हैं। फिर भी, इन सब व्यवसायों की जांच- 
पड़ताल करने पर यह मालूम ही सकता है कि वे सब आठ या 
दस गोत्रों में एकत्रित किये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, बढई, 
खुहार, राज, शमेर, फिटर, रिपेरर, सिविक्त इंजीनियर, मिकीनि- 
कल इंजीनियर, इलेक्ट्किल इंजीनियर, वैमानिक इंजिनियर, 
इंजित बसानेबाला आदि व्यवसाथियों का एक ही गोश्र है। हम 
से मिस्त्री मा कारीगर के नाम से पहचान सकते है। इसमें भखे 
किसी को सिर्फ आठ ही आमे रोज मिले और कोई अस्सी रुपये 
रोज भी भाप्त कर सकता है । उसमें जो कोई अन्याय हो उसे 
दूर करने का दिचार महां हम नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय के प्राप- 
सिक निदचय में बालक को हम कम-से-कम उसके भागी व्यवसाय 


इरिफिन-सेवक 
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के गोत्र का निएयय करादे | फिर, ज्यों-ज्यों बह बड़ा होता जाय, 
त्यों-व्यी उसके लिए उस धंधे की णाखाओं और उपशासाओं का 
निर्णय किया जा सकता है | 

यदि इस तरह हम बालक को उसके भावी पेशे के विषय में 
स्थिरब॒द्धि कर सकें, तो केवल उसे ही अपना सीधा मार्ग खोजने 
में सहायता न होगी, बल्कि हमारी शिक्षण-प्रवत्तिया भी अधिक 
स्पष्ट मार्गों पर चलने लगेंगी। साधारण शिक्षा में भी सब 
मनुष्यों के लिए अवधय बांछनीय सामान्य संस्कारों की ही छिक्षा 
नही होती । अमुक सीमातक जाने के बाद वकील के धंभे के लिए 
साधारण शिक्षा एक प्रकार की होती है, डॉक्टर के लिए दूसरे 
प्रकार की; किसान-विद्यालय भें एक प्रकार की, मजदूरक्षाक्ता में 
दूसरे प्रकार की । अर्थात्‌, जिस भोत्र के लिए विद्यालय हो उसकी 
साधारण शिक्षा में भी शुरू से ही कुछ भिन्नता का होना संभश्न है । 

अर्थात्‌, इस सब विवेचन में यह सूचना भी अबह्य ही है कि 
केवल साधारण शिक्षा--सस्कारदायिनी शिक्षा--का विद्यालय 
श्रटियों से भरी हुई सस्या है | इस प्रकार के विद्यालयों का परि- 
णाम यह हुआ है कि विद्यार्थी ज्यों-ज्यो बडा होता है,वह अपने धर्षे 
के विषय में केवल सशायात्मा ही नहीं होता जाता है बहिक आनु- 
वक्षिक व्यवसाय को भूछता भी जाता हैं, और अपनी संपादन की 
हुई 'उदार' दिक्षा से अपने पेत्‌क व्यवत्तायथ से लाभ होना तो दूर 


| उसकी शिक्षा उसे उसके लिए उलटा अयोग्य ही बना देती है । 
संस्का रित्ा प्राप्त करलो, जिलना तुमसे हो सके उत्तना कछा-कौशल्स 


व्यवसाय का मिश्चय और बाल्यावस्था से ही उसकी शिक्षा 
का प्रबन्ध इन दो बस्तुओं के अतिरिक्त हरेक बालफ के छिए 
एक इतर उद्योग--अतिरिकक्‍त पेशें--की भी जरूरत समझनी 


। चाहिए । इत रोद्योग में दो लक्षण दिखने चाहिए मुख्य व्यवत्ताय 
सक भी तुम पहुँच सकते हो । यह न हो, तो सामान्य कक्षा में | 


के साथ-साथ आराम के समय में निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि 
बतौर शौक के वह प्रिय मालूम हो; और यदि आवष्यक 
ही हो, अथवा बैसी अनुकूलता प्राप्त ही, तो उसमे निर्वाह के लिए 
भी करने की उसमें अनुकूलता हो । इनके अतिरिक्त एक तीसरा 
भी लक्षण समवते. उसमे हो सकता है । वह यहू कि उस दूसरे 
व्यवसाय का ज्ञान अपने मुख्य व्यवसाय को अलक़ुत --कलासय-- 
करने में उपयुक्त हो। इस इतरोदोग की पसदगी में बालक के 
व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसके मन के अनुकूल प्रवलि खोजने 
के लिए पर्याप्त अवकाश है । [ अर्यात्‌, यहा पर में इतरोचोग से 
सहोद्योग--जेस कातने, पीजने की तरह दूसरे धंधे की पूर्ति में 
चलनेवाले व्यवसाय का विचार नही कर रहा हूँ। उसका समावेश 
तो मुख्य व्यवसाय में ही हो जाता है । ] 

कितना अच्छा हो, अगर हरेक आदमी अपने मन के अनुकूछ 
व्यवसाय में रात-दिन प्रवृत्त हो सके, भौर उसके द्वारा अपना 
निर्वाह भी कर सके ! पर ससार की मौजूदा स्थिति में ऐसी 
अनुकूलता सबको प्राप्त नहीं होती बल्कि बहुत ही कमर लोगों को 
प्राप्त होती है । इससे उदास या निराश होने से या चिढ़से से 
कुछ हासिल न होगा । इसीलिए, धर्म को मनोनुक्‌छ प्रवृत्ति का 
मार्ग नही माना गया, क्ितु कर्तव्य का मार्ग माता गया है। 
अतः मनोनुक्‌छता की अपेक्षा कर्तव्य के प्रति आदर-भाव रघ्तना 
हमारा प्रथम धर्म हैं, और मनोनुक्ल प्रवृति को आजीविका के लिए 
नहीं किन्तु श्ञोक के लिए, निवृत्ति के लिए, मैयक्तिक विकास 
चलाना यह दूसरा घर्म है । 


| 


किशो रछाठ घ० मशहूबाहा 


दिशासूचक घटनाएँ । 

एक सज्जन लिखते हैं :--- 
“एक दिन बड़े सब्रेरे जबकि में अपने ऊपर के कमरे में बैठा | 
हुआ एक किताब पढ़ रहा था, नीचे एक आदमी एक गरीब भंगी ! 
को गदी-से-गदी गालियां दे रहा था | झाककर देखा, तो मेरे | 
म्रकान के सामने ही एक अग्रवाल की दृकान के बाहर वह भगी । 
कड़ाके की सर्दी में खड़ा हुआ काप रहा था, दूकानदार के आंगे | 
अंगीठी रखी हुई थी, और वह बिना ही किसी अपराध के | 
उस बेचारे भगी को बुरी-बुरी गालियां दे रहा था | में बाहर | 
निकलकर आंया कि बात आखिर क्या है । कारण यह था | 
कि उस दूकानदारने अभीसक अपनी दूकान का कूडा बाहर ! 
नहीं फेंका थ्रा। अंगीठी छोड़कर वह अभी दूकान में | 
बुहारी नहीं लूगांना चाहता था। भगी का इतना ही अपराध 
था कि वह इतने सबेरे इस हृडकंप सर्दी में सडके साफ करने 
आ पहुँचा ! दुकानदार भंगी से कह रहा था कि, 'सेठजी ' 
जरा जल्दी कीजिए , देविए, सारा बाजार साफ करने को ' 
पड़ा है। सूरज निकल आयगा, तो लोग मेरी और भी बुरी 
गति कर देंगे। मालिक, मुझे बहुत देर हो रही है ।' पर उसके 
इस गिडगिडाने का तो सेठजी पर उल्टा ही असर पड़ा, 
गरीब पर और भी गदी-गंदी गालिया पड़ने लगी | आखिर- 
कार दूकानदार अगीठी छोडकर उठा, और गालिया बकता 
हुआ दुकान साफ करसे लगा । भगी बेलारा चृपचाप झाड़ू 
हाथ में लिये वही बैठा रहा । सर्दी के मारे उसके दात-से- 
दात बज रहे थे। दुकानदार अब भी उसे गालिया दे रहा 
था कि, 'देखों तो इस हरामजादेने इतने सबेरे आकर कैसी , 
गड़बड़ी मचाई ! ' जबतक वह भगी उसकी आखो से ओझल ; 
नहीं हो गया, वह उसे गंदी-गदी गालियां देता ही रहा । मेने ' 
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“मामला यह है। वी० राजय्याने सुब्बन्ना से पड़ोस के 
एक गांव से अपने लिए कुछ चीजें ले आने के लिए 
कहा । राजय्याने सुब्बन्ना को वहां जाने के लिए अपनी 
साइकिल देदी । सुब्बान्ना जब साहकिल पर कुम्मिदी वापस 
आ रहा था, तब अभियुक्‍तोंने, जो कापू जाति ( अब्नाह्मणों 
की एक उपजाति ) के थे, सुब्बन्नां को साइकिल पर आते 
हुए देखा । जाति का एक हरिजत उनके सामते साइकिल पर 
सवार होते की गुस्साखी करे यह उन लोगों से सहन न हुआ । 
उन्हे गुस्सा आ गया, और सुब्जप्ना से उन्होंने साइकिल से 
उतर पडने के लिए कहा । सुब्बन्ना बेचारा उतर पडा, पर 
उसने उन लोगो से कहा कि, क्या मुझे साइकिल पर चढ़ने 
का अधिकार नही है ?” इसपर अभियुक्तोंने बिगड़कर सुन्बत्ना 
को एक जूता मार दिया । 

अभियुक्तोने सफाई मे यह दलील पेश की कि हम लोग' 
तो उस बक्‍त वहां थे ही नहीं; हमारे गाब की मदीगा जाति 
और कापू जाति में लडाई-झगड़ा चल रहा है, इसलिए यह 
मुकदमा उस क्षगड़े का ही परिणाम है । 

सब-मजिस्ट्रेट, रामचद्रपु रमने फंसले में दोनो अभियुक्तों 
को सौन्सो रुपये जुममाने की सजा, या जुर्माना न देने पर, 
छे-छे हफते की केद की सादी सजा सुनाई । 

अभियुकतोने उ्वाइण्ट मजिस्ट्रेट मि० आर० गेलिटी, आई० 
सी० एस० की अंदालत में इस सजा के विरुद्ध अपीर की । 
इस मजिस्ट्रेटने अपने फैसले में कहा कि, “में देखता हूँ कि 
सजा के पक्ष में शहादत बिल्कुल ठीक है, पर मेरे खयाल में 
मातहत अदाछतने ते तो इसीपर काफी विधार किया कि 
हुतक वास्तव में किस हृदतक की गई है और ते यही काफी 
तौर से देखा कि मुजरिमों की हैसियत इतमा जुर्माना देने 
की है या नहीं। यह हतक एक मामूली किस्म की थी, और 
जिस व्यक्ति की हतक की गई वह एक ऐसे वर्ग का है, जो 
कुछ वर्ष पहले अगर ऐसी बात होती तो उसे हतक या अपमान 
वह समझता भी नहीं ।” 
अगर एक म॒दीगा को जूते से पीट देना महज एक मामूली 


उस भगी का नाम वगैरा जाकर पूछा, पर उसने बतलाया .. किस्म की हतक है, और उसमे ऐसी बेहज्जती की बात नहीं 


नहीं “शायद इस डर से कि कट्दी में थाने में उसकी रफ्ट ने 


' आती, या ठीक-ठीक कहा जाय तो वह ऐसी हलकी-सी 


लिखाद । मारे गुस्सा के एकबार तो मेरा मन हुआ कि उस । बेइज्जती है, जिसपर सिर्फ २५६) के जुर्माने की ही, न कि 


१००) के जुर्माने की, सजा हो सकती है, तो फिर एक भंगी को 
गया । एक बार यह विचार आया कि उस दुष्ट दूकानदार | गंदी गाछियां देने मे तो बेइज्जती की कोई बात ही नहीं ' 
की दुकाम पर बैठकर तबतक उपवास कहूँ, जबतक कि वह | इस आई० सी० एस० मजिस्ट्रेट के मुकाबले में वह हृकानदार 
अपनी अनीति का प्रायश्चित्त न करे, उस निरपराध भंगी | तो बहुत ही कम पढा-लिखा था, इसलिए उसने यह कल्पना भी 
से माफी म मांग ले । कितु वह क्‍या मानेमा ? में तो नहीं | ले की होगी कि उस भंगी को गालियां देकर उसने उसकी कोई 
समझता कि वह ऐसा करेगा । लोगों से पूछताछ करने पर | बेइज्जती की है। और गरीब भंग्रीते भी यह खयाल नहीं किय्रा 
बाद में मुझे यह मालम हुआ कि इन भंगिंधों को कही से कोई ' कि उसकी बेइज्जती की गई है, किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में 
तनखाह नहीं मिलती, क्योंकि यहा 'म्यूनिसिपेलिदी ही | दावा करना तो दूर की बात है उसने अपना नामतक नहीं बताया । 
नहीं । ये लोग मुफ्त में ही शहर का तमाम कूड़ा-कचरा | इसी तरह पुराने जमाने मे च्ञाय वगैरा की काइत करनेवाले यूरो- 
साफ करते हैं । भंगी को कुछ दूकानदार तो एकाध जूठी रोटी | पियनों के दिमाग में यह बात नहीं आती भी कि जब थे अपने 
रोज दे देते हैं, और कोई-कोई महीने में एक-दो पैसे | कोई केवल | मजदूरों को ठोकरे मारते थे तो उससे वे उनकी कोई बेइज्जती करते 
गाछियां ही देते है। बतछाइए, अथ क्या किया जाय |” | थे,और जब उतके पाद-त्राणों के प्रहार से कोई मजदूर मर जाता 

नीखे एक कहानी दी जाती है, जो मद्बास के अग्रेजी दैनिक । था तो उस जमाने की अदाकतें भी उसे कोई ऐसा संगीन जुर्स नहीं 
हिंदू” में प्रकाशित एक फौजदारी मामले की रिपोर्ट से ली गई है:--- | समझती थीं। मालूम होता है, वे दिन अब चके गंगे, और ये 


बेहूदे दूकानदार को दो-चार चपते फसके जमा दू | पर रुक | 


7 स्काकु 


१८ जनवरी, १६३६ | 


न्भ्नप्ल्य्न्नयं़ं़य््सट 





3 ->++->ह5 2५०-०००००७०+-नाया-० 


आई० सी० एस० मजिस्ट्रेट भी शीक्ष यह आरंभिक सिद्ठात हृद- 
पंग्म कर छेंगे कि कानून व्यक्तितयों में कोई भेद नहीं करतां। किसी 
गरीब मदीगा को जूता रूणाना हतक का उतना ही संगीन जुर्म है 
जितना कि किसी मजिस्ट्रेट पर जूता फेंकना। मगर कुछ शिक्षा की 
जरूरत तो एक समान दोनों को ही है,गरीब मदीगा और भंगी को 
जहां अपमात का मुकाबला करता सीखना है, वहां दूकानदारों 
और मजिसट्रेटों को यह सीखना है कि कोई भी मानवप्राणी, 
आया बह सदीगा हो या मजिस्ट्रेट, मश्नुण्य है, और उसे इस तरह 
अपमालित नहीं करना जाहिए | 

इस बीच में हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे 
संमाज में रह रहे हें, जहां इस प्रकार के शिक्षा-प्रसार की सख्स 
जरूरत है। गस्सा होने, गालिया देने या उपबास करने से कोई 
काम सरने का नहीं । हमें तो हरिजनों को प्रेमपूर्वेक अपनाना 
हीगा । जहां बे अक्सर अपमानित किये जाते हो उन बस्तियों 
और उन जगहों में जाकर उन्हें सतानेवाले नासमझ लोगो को 
अच्छी तरह समझाना चाहिए, और सताये हुओ को मदद पहूँ- 
लानी चाहिए, और जहा जरूरत जान पड़े वहा पुलिस और 
अदालत की भी मदद लेनी घराहिए--पहा यह बात नहीं भूलनी 
साहिए कि ऊपर के सुथ्वन्नावाले मामले में दोनों ही भदाल्तोने 
अभियुषतों को दड़ दिया--और हस सब के अलावा हमे उनके 
जीवन की एक +क बाल में सगे भाहे अंधु को तरह दिलचरणी लेनी 
चाहिए । दूकानदार-द्वारा किये गये अपमान के मामले मं, अच्छा 
होता कि सवाद-प्रेषक सज्जन उस भगी भाई के साथ-साथ 
उसके मुहहल्े में चझे जाते, वहा जाकर उनकी स्थिति समझने 
का प्रयत्न करते, यह मालूम करने की कोशिश करते कि जुंठे- 
जाठे टुकड़ों की खातिर वे क्यो इस पतनावस्था को पहुँच रहे है, 


और यह भी पता छगासे कि उनके लिए कया वहां कोई दूसरा ' 


धधा नही है, साथ ही वहा के दृकानदारों को अच्छी तरह समझाते 
कि उन्हें उन भगियों के साथ, जो उनकी सवा करते है, ठोक 
तरह से न्याय करता चाहिए । इन अभागें लोगो को जब यह 
मालूम हो जायगा कि वे अपती आफत-मुसीबत में हमारे ऊपर 


विश्वास करते है,और हम उनके साथ अपने सगे भाई-बन्धुओ की | 


तरह बर्ताव कर रहे हे, तो उसी क्षण उसके अन्दर आत्मसभ्मान 
की यहू भावना जाग्रत हो जायगी कि हम भी वैसे ही मानसव- 
प्राणी हैं जैसे कि दूसरे है, और अपना अपमान नहीं होने देगे ! 


उषंत सज्जन का पत्र और रामचद्रपुरम्‌ का भुकदमा ये ऐसी ' 


घटनाएँ है जिनसे यह पता चलता है कि हवा किस रुख बह रही 
हैं। थे दिन अब गये, जब अपमान अपमान नही समझे जाते थे, 
और मनुष्य मनुष्य नहीं लेखे जाते थे । 


'हरिजन' से महादेव ह० देशाई 


साप्ताहिक पत्र 
यह सेवा है ! 


अखबारों को खबर भेजनेवाली एजेन्सियां अपने को न्यूज- 
सर्विश' कहती हैं, लेकित कभी-कभी आइचर्य के साथ मन में 
यह विचार उठता हैं कि सेवा की अपेक्षा वे शोषण का ही 
तो अधिक साधन नहीं बन रही हैं ? इसी ८ जनवरी को बात 
है | शाम के बबत 'हंटर' और असोसियेटेंड प्रेत आफ इण्डिया' 
ने मुझे फोस किया । रूण्डम की यह खबर सुनाकर, कि गांधीजी 


एरिजत-सेवक 
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| की हालत बहुत नाजुक हो रही है, उन्होंने मुझसे कहा--'जाप 
बताइए कि यह खबर सत्र है या झूठ ? अगर सच है तो इसका 
समर्थन कीजिए, और अगर झूठ है तो इसका प्रतिवाद कीजिए ।' 
। मेने तुरन्त उसका प्रतिवाद कर दिया | छेकिन घरारत तो जो 
| होनी थी वह हो ही चुकी थी । फलत: सबेरे ही हाल जानने के 
| लिए लण्डन के मित्रो के उत्सुकतापूर्ण तार आयगे। इसो तरह 
| १० जनवरी को मुझसे विदेशी न्यूज-सर्विस की उस रिपोर्ट का 
| खण्डन करने के लिए कहा गया, जो एक बार नाजुक हालत 
| बताने के बाद फैलनी ही चाहिए थी। इन गलत खबरों को रोकना 
। बहुत मुश्किल है। जान-अूझ्कर जो झूठी बातें गडढी जाती हैं 
| उन्हें रोकना तो असंभव ही है । 
|... ४ दिसम्बर को गाधीजी की तबीयत बिगड़ी, जिसकी खबर 
५या ६ तारीख के अखबारों में प्रकाशित हो ही चुकी थी । 
' मगर १४ तारीख को एक अखबार में, जो रोज गांधीजी की 
बीमारी का हाल प्रकाशित करता रहा है, मेने अपने वर्धा के 
सवाददाता द्वारा' इस बड़े-बड़े अक्षरों के द्ीर्षक के नीले पढा, 
कि “गाधीजी के कुछ नजदीकी साथियों से मेने सुना है कि 
! गाधीजी सविनय अवज्ञा द्वारा आक्रमण की कोई ऐसी योजना 
| बना रहे है जो नई और अतिम होगी।” फिर जबतंक उस योजना 
की तफसीली का चित्रण न हो, तबतक खबर पूरी कैसी ? अतः 
| यथासम्भव सुन्दर और आकर्षक रूप में मोजना की तफ्सीलें भी 
दी गई | मेने पत्र लिखकर पूछा, कि यह 'वर्धा का संवाददाता' 
| आखिर कौते हैं और किससे उसे यह खबर मिली है ? उस 
| अख़बार के सम्पादक महोदयने तुरन्त जवाब देते की कृपा की, 
| और यह लिखा कि “दफ्सर के कर्मचारियों की गलती से यह 
| 
| 








| 
। 
| 
। 


समाचार इस तरह छप गया है कि जैसे हमारे वर्धा के संवाद- 
दाताने भेजा हो, पर दरअसल यह एक दूसरे अखबार फा उल्था 
है । तब मेने उसे लिखा, लेकिन वहा से भी यही जवाब आया 
। कि “गछती से” यह इस तरह प्रकाशित हो गया । मानों हमारे 
| वर्धा-स्थित सवाददाताने ही भेजा है ! इस दुष्टतापूर्ण शुखला 
| को में और आग नही ले गया। पर यह सोचने की बात हैँ कि 
हमारे अखबरो में से कितने ऐसे हें. जो ऐसा समझसे हैं कि उन्हें 
| एक पवित्र कर्तव्य का पालन करना है और कितनी बार वे 
' गड़बढ़ नहीं कर डालते ? 

। प्रभु की इच्छा का पालन 

दो महीने पहले की बात है, जब गाधीजीने गुजरात प्रान्त के 
| हरिजन-काये के लिए पैसा हकट्ठा करने को गुजरात फा दौरा 
ह करना स्वीकार किया था। खर्चे का साछाना बजट २९०००) के 
। लगभग था, और स्वय गुजरात में ही यह रकम इकट़ी न हो जाय, 
| ग्रह गाधीजी के विचार में गुजरात के लिए एक लछज्जा की बात 
' थी। लेकिन इधर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तब 
! दौरे का विचार तो छोड दिया गया, और गांधीजीने कहा कि में 
। तो अहमदाबाद जाकर आराम कछेंगा और सरदार वल्लअभाई तथा 
| ठक्कर बापा चन्दा इकट्ठा कर लेगे । पर अचानक गाधीजी के रक्त 
| का दबाव बढ जाने के कारण जब उनका अहमदाबाद जाना भी 
। रुक गया तो सरदारने तार से पूछा कि क्या में वर्धा आऊँ ? इसपर 
| मैंने उन्हें लिखा, कि गांधीजी का दिल तो हरिजनों के लिए धन- 
' संग्रह पर लगा हुआ है और उनकी इच्छा है कि जबतक सरदार पैसा 
। इकट्ठा से करले तबतक अहमदाबाद न छोड़ें । इस समय अहमदाबाद 
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में और कामो के लिए भी चन्दे हो रहे थे भर फिर हरिमत- 
के लिए धन-संग्रह का काम है भी जरा मुहिकल । छेकिस सरदार 
सबेरे से लेकर आधी-आधी राततक धर-घर फिरे और चार दिन 
के अन्दर ही उन्होने गांधीजी को तार से खबर दी कि जितनी रकम 
चाहिए थी उससे भी अधिक हकट्ठटी हो गई है । 
पूसरे जिन लोगोने शीघ्य उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रभु 
की हच्छा का पालन किया उनमें वे कार्यकर्ता भी है जो थे तो 
वर्धा में ही, फिर भी उन्हे देखने नही जाते थे, बल्कि जिस काम 
में वे लगे हुए थे उसीमें और अतिरिक्त प्रयत्न उन्होंने किया । 
मीरा बहिन को प्रायः यह गा कि गाव का काम छोड़कर बाप के 
पास पहुँच जाऊँ, किन्तु अपनी इच्छा को उन्होंने रोका और अपने 
काम पर वे मुस्तेदी से डटी रही। भणसालीजी, जब्से गाधीजी 
अधिक आराम और शान्ति प्राप्स करने के लिए मगनवाडी से 
आश्रम के भवन में गये तभी से, बजाय साधारण ८ घण्टे के, रोज 
११ घण्टा सूत कातने लगे । 
विनम्र मेहमान 
मिस म्यूरियल छेस्टर, जिन्होंने अपने आने से करीब तीन 

महीने पहले हमें अपने आने की खबर भेज दी थी, मध्य दिसम्बर 
के लगभग कलकत्ता आ गईं; केकिन जब ग्राधीजी कुछ ठीक हो 
जायें तभी यहां आने का उन्होंने विच्वार किया । वह तो यहा के 
लिए बजाय मेहमान के घर की ही जैसी हैँ, पर उनके साथ 
एक तो जापान की, और दूसरी चीन की मेहमान है जो गाधीजी 
से कुछ बाते करना चाहती थी, इसलिए उन्होने यही ठीक समझा 
कि पहले त्रावणकोर से होनेवाली महिला-परिषद्‌ से निबट छे 
फिर यहा आये। वहा से निब॒ंटकर ही वे यहा आईं, मगर गाधीजी 
की तब्रीयत इस बीच में फिर बिगड़ गई थी। इससे तुरन्त उन्होंने 
कहा कि हम गाधीजी के आराम मे वाधा नहीं डालेगी, बल्कि 
जबतक वह कुछ ठीक नही हो जाते तबतक हम यही ठहरेगी । 
मिस लेस्टर से तो हम।रे पाठक इतने परिचित हूँ कि नये सिरे 
से उनका परित्षय देने की कोई आवश्यकता नही | वह विश्वशान्ति 
का मिशन छिये हुए अभी अमेरिका, जापान और चीन का भ्रमण 
करके आई है, और अपना पूरा समय ससार मे शान्ति और 
साम्राज्यवाद-विरोधी विचार फंलाने मे रूगा रही हैँ । यहा रहते 
हुए अनेक चर्चाओं के सिलसिले में बड़े रोचक और मन में उत्तरते- 
वाले ढंग से उन्होंने बताया कि लण्डन के ईस्ट-एण्ड में किग्सले 
हाल कंसे और क्ष्यो बना, उसने ब्रिटेन मे युद्ध-विरोधी तथा दूसरी 
क्या-वया हलूखले की, और जेल में भी युद्ध को भीषणसा को 
रोकने के लिए अन्तर्राष्द्रीय शान्तिदृतो की सेना की कल्पना का 
स्वप्न देखनेवाले पवित्रात्मा पियरी सेरेसोल के नेत॒त्व में अननेवाला 
अम्तर्राष्ट्रीम सेबादल ((४५70०) असल में कया है। वे सुन्दर 
विचारों के रण में रगी हुई हैं । आराम व सुख का जीवन त्यागकर 
वे स्वेच्छा से लण्डन के दरिद्रनगारायणों के बीच जाकर बसी, ताब्ि 

वास्तविक धाभमिक जीवन व्यतीत करे, उन काहिल अमीरो के 
पापों का प्रायश्चित्त करे कि जो बेचारे गरीबों का ग्रोषण किया 
करते है, पर यह नही जानते कि हम क्या कर रहे है, और 
दलितों तथा दुखियों को ऊँचा उठाये । अनेक स्त्री-पुरुषों 
का उन्होने मदिरा-पान छुड़ाया है, भौर इस प्रकार उनके 
अन्धका रमय तथा निराह्षापूर्ण जीवन में प्रकाश और आनेंद 
बिलेरा है। यही क्यों, लोगो को जुटकर के उन्हें तैयार करना 
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भी जानती हैं । अपने किग्सले हाल में बे तरुण स्त्री-पुरुषों को 
अपने साथी भअनुष्यों की सेवा के लिए दक्ष बनाती हैं। तमकी 
एक साथिन मिस ग्लैडीस ओवन हैं, जिसका विधार गरीबों की 
सेवा के लिए भारत रहने का हैं। श्रीमती त्याऊ चीन के शासक- 
बर्ग की महिला हूँ । उनके चाचा चीन के परराष्ट्रसचिय थे और 
१९१८-१९ की वर्सेहोज-संधि के समय घबीन के प्रतिनिधि होकर 
वर्सेलीज गये थे । जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया, वह पहले 
खूब शान-शौकत के साथ रहती थी, पर बाद में उनके जीवन का 
दृष्टिकोण बदल गया । छस्होने तथा उनके पतिनें, शान-धौकत 
से रहना छोड दिया और, अपने पति की मृत्यु के बादलों से 
शधघाई के गरीबो के ही एक मुहल्ले में जा बसी। समिस छेस्टर 
की जान-पहचान से, जो बाद में मित्रता के रूप में परिणत हो 
गई, उन्हें प्रेरणा मिली और हालांकि है तो अभी वे बिछकुल 
नवयुवती ही, फिर भी इस आशा से उन्होंने पहले हिन्दुस्तान और 
फिर एक साऊहतक किग्सले हाल में रहते के लिए रूण्डन जाने का 
निदचय कर लिया है कि जिससे मनुष्यो व सस्थाओ आदि का 
इतना अनुभव उन्हें हो जाय कि बापस अपने देहामें पहुँचकर वे' 
अपने यहा के लोगो का जीवन ऊँचा उठा सके । 
डा० कोरा 

और, जापानी मित्र ड्ा० टोमिक्ोी कोरा थी, जो जापान के 
महिला-विध्व-विद्यालय में अध्यापिका हैँ और जापानी स्त्रिमों में 
एक सबसे श्रेष्ठ महिला एवं दृढ़ शास्तिवादिनी है । हमारे कवीम्द्र 
रवीन्द्रनाथ जब जापान गये थे तो इन्हीने महिलाभो की ओर से 
उनके विभिन्न स्वागतों का आयोजन किया था, और उनके 
वार्तालाप और भाषणों को भाषातर करके समझाया था। आप 
नव-जीवन' प्रवृत्ति (न्यूलिविंग मूवमेण्ट) की ओर से, जिसका 
आप प्रतिनिधित्व करती है, गाधीजी को जापान आने के लिए 
निमंत्रण देने आई हैं। इनसे बात करते हुए इनकी बिनम्ता 
ओर इनकी गम्भीर सस्कृति की तुरन्त ही छाप पड़ती है, और 
जब यह दीन-दुखियों के सबंध में बाते करती हे तो उनके प्रति 
इनकी दयालुता तथा विश्वाल मानव-सहानुभूति छलछला उठती 
हैं । इन्होने मुझसे कहा, “में अपने देश के सर्व-साधारण की ओर 
से गाधीजी को जापान आने का निमत्रण देती हूं, जहां कि उनकी 
प्रेरणा की इतनी अधिक आवश्यकता हूँ जितनी कि दीधेकालिक 
अनावुष्टि के असतर वर्षा की होती है |” 

“लेकिन”, मेने उनसे पूछा, “क्या सचमुख आपको गांधीजी 
की आवश्यकता है ”? भरा जापान के लिए--उस जापान के 
लिए जो भारत का शोषण कर रहा है और चीन पर बलात्कार 
करता है, गाधीजी किस काम के ? ख्रीन का सब से ताजा 
समाचार तो यह है कि खहार और होपी को स्वतंत्रता के नाम 
पर जापान के सेनिक सत्तावादियों के ल्श्नीन किया जा रहा है-- 
ओर, यह कोई नहीं कह सकता कि हससे आगे क्या होगा | में 
स्वयं तो यह समझ ही नहीं सकता कि जापान भरता सांधीणी का 
कया उपयोग कर सकता है ! 

मेरी इस बात का उन्होंने जद भी बुरा नहीं माना, और 

कहा, “नहीं, गांधीजी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है । में आप 
को यकीन दिलाती हूँ कि चीन में जो जापानी लोग सेमिक 
ससलावाद का परिचय दे रहे हें उनसे हम साधारण जापान-निवा- 
सियों का कोई सी स्ररोकार नहीं । तो भी में कबूझ करती हूँ कि 
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चीन में होकर आने में मेरी हिम्मत नहीं पढ़ती, क्योंकि उन 
स॑निक सत्तावादी जापानियों की करतूतों से में तो मारे शर्म 
के गड़ी जाती हूँ । इसमें हम सामान्य लोगों का दोष नही । 
भौतिक समृद्धि हमारे पास पर्याप्त है, पर हमें अपनी आत्मा से 
हाथ धो बैठने का भय रूगा हुआ है, ओर इसीसे हमारे देशवासी 
जो भौतिकता के निबिड अंधकार से घिरे हुए है, आशा की एक 
सुनहरी किरण पाने के लिए बेतरह तरस रहे है । भारतवर्ष को 
हमने हमेशा ही सगवान्‌ बुद्ध की धर्ममूमि माता है, और भारत 
को उसके भौतिक क्षेत्र में यद्यपि हम आज काफी सिखा सभते 
है, तो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बही हमारा सदा शिक्षा-गुरु 





हरिकन-सेवक 


| 
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रहेगा । अपनी भौतिक समृद्धि से तो हम अब ऊब गये है । बह ' 


हमारे लिए भाररूप हो रही है । हमारा जीवन आज बुरी तरह 
से भौतिक हो गया है, जीवन का हमे कोई अथे ही नहीं मालूम 
होता । आप कहेंगे कि सुम्हारे यहां महान्‌ सुधारक 'कागवा' तो 
हैं। यह ठीक है, पर उसका प्रभाव थोडे-मे ईसाश्यो में ही है । 
, हमारे यहा ईसाई केवल (२०००० हूँ । लेकिन हम तो महात्माजी- 
"जैसे किसी महापुरुष को चाहते हे, जी हमारे देश के समरत बौद्धो 
और शितो-धर्मावलबियो को प्रेरणा दे सफे ।' 
इसके बाद उन्होंने मुझे अपने यहां की 'नवजीवन प्रवृत्ति” के 
सबंध में बहुत कुछ बतलाया ! इस प्रवृति के केन्द्र सारे जापान 
में हैँ । इस प्रवृत्ति को वहा ''सेटो सिनको सेकादू कान" कहते है । 
प्ेटो, जिसके नाम से यह प्रवृत्ति चलरही हे, एक करोड़पति बौद़ 
ई६ , जिससे अपनी सारी संपत्ति गरीबो के जीवत-पुननिर्माण के लिए 
देदी है। इस प्रवृत्ति के अतर्गत ग्राम-पुनरंचना-काये का नेतृत्व 
३० वर्षतक यामा-शीताने किया है। “हमारे यहा भी ऐसी ही 
जटिल समस्याएँ थी,” उन्होने कहा, “और हमने उन्हें हल कर 


डाला है। आपको मालूम है कि हमारे जापान में भी अस्पृष्य , 


थे ? ये अस्पृध्य कहलानेवाले लोग बाहर से आये थे, और वे 
हमारा तमाम गदा काम करते थे। ये लोग छादे उठाते थे, 
खाल उधेड़ते थ्र और चमड़ा पकाते थ। आपके यहां के हरिजनों 
की तरह ये लोग अलग मुहल्लों में रहते थे, उनके साथ ऐसा 
बुरा बर्ताव होता था कि जेसा कोई कुत्ता के साथ भी नहीं 
करता। आपके देश की अस्पुश्यता जैसी ही चीज हमारे यहा थी । 
कितु उद्धार-प्रवुत्ति के बाद उसका तुरंत अंत हो गया। मुझे 
याद है कि बचपन में इन 'एताह'--अस्पृष्ष्यों से दूर रहने के छिए 
मुझसे कहा जाता था । मगर मौजूदा पीढी से आप पूछें तो वह 
आप को बतला नहीं सकती कि अकछूत किसे कहते है ।“ 

मेमे कहा, “मुझे आपकी इस बात मे खूब रस आ रहा है, 
कृपाकर इस विषय में आप मुझे जरा और विस्तार से बतछाइए । 
इस कुप्रथा का अंत क्या वहां राजाज्ञा से हुआ, या उपदेश और 
सुधार के तरीकों से ? , 

निस्सदेह, राज्य इस कुप्रथा को नहीं चाहता था, और इस 
अनुकूल परिस्थिति में हमारी प्रवुत्तिति भी काम किया। समता की 
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लेस्टर की तरह हमारे सिंदी गोव नही जा सकीं । 

आहार-सुधार के विषय में भी मेरी उनसे बाते हुईं । हस 
विषय का उन्हें अच्छा ज्ञान है। उनका पति तोकियों में एक 
प्रसिद्ध डॉक्टर है। हमलोग अपने यहां अनकुटे चावल और घानमी 
के पिरे तेल इत्यादि की ओर लोगो को आकर्षित करने का जो। 
काम कर रहे हैं, इसमें वे बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं ।' 
उन्होंने कहा, “अपने प्राम-केन्द्रों में, मेरा खयाऊ है, हम रोग जो 


' आहार-सुधार-सबधी प्रदर्शन करते हैं, वे बिल्कुल अनू& होते हे । 


और नि.शुल्क रसोडो का भी वहां आयोजन किया जाता है, 


! जहा लोग---खासकर गृहिणियां आहार की विधिथ वस्तुओं का 


अध्ययन करने के लिए बुलाई जाती है । सुधरे हुए आहार का 
आध्िक महत्व क्या है, और जीवन-तत्त्व की दृष्टि से उसका 
हमारे ऊपर कैसा क्‍या असर पड़ता है, ये बाते नोट कर छी जाती 
हैं और उनपर समय-समय पर चर्चा होती रहती हैं। मेरा 
खयाल है कि इन आहार-सुधार-सबंधी १रदर्शनोने हमारा जीवन 
समुद्ध ही फिया है, और हमारे ग्राम-निवासी इन प्रदर्शनों की 
सहामता से चीजो को समझदारी के साथ देखने-भालने ऊगे है । 

जापानी नारी-जीवन के विषय में उन्होने हमारे आश्रम 
की लड़कियों को बतलाया, कि जापान में मातृत्व कितनी श्रद्धा 
से देखा जाता है, और संतान जनने ही जापानी माता अपने 
आकर्षक रत्नजटित आभूषणों और चटकीले वस्त्रो को त्याग देती 
है, और अपनी सतान के हिलार्थ अपना सर्वेरव अपैण करदेती है । 
जापानी गायों में लड़कियों के जो वलब है उनके सम्बन्ध में भी 
उन्होने बतलाया। अपनी हस्त-कछाओं से वहां वे जो कमाली है 
उसका उपयोग वे गरीबी, बाढ़ और भूकम्पन्पीड़ितो के हितार्थ 
तथा अबीसीनिया के रेडक्रास फड में करती हैं । 

उनके साथ जो बाल हुई उससे शिक्षा भी मिली और प्रेरणा 
भी । जापान में गाधीजी के सम्बन्ध में जितनी पुस्तके प्रकाशित 
हुई हे, उन सबका उन्होने अध्ययन किया है, भर उन्हे अनेक 
तरह के प्रइत पूछने थे । जब वे बिदा होने लगी, तो आंखों में 
आसू भरकर उन्होंने फिर एक बार गाधीजी को जापान हराने के 
लिए प्रार्थना की और कहा, “जिस भार्ग पर हम जा रहे है, मेरा 
विश्वास है, उससे कोई भी देश जापान से भयभीत ही होगा, 
उसे न वह प्रेम करेगा, न आदर की दृष्टि से देखेगा । गाधीजी 
का पथ-प्रदर्शन मे केवड जापान के खातिर नहीं, बल्कि चीन, 
जापान और भारत की दृष्टि से चाहती हूँ । आध्यात्मिक उत्तरा- 
घिकार हमारा सामान्य है, और महात्माजी को हम बतौर उस 
उत्तराधिकार की मूलि के चाहते है । शायद जापान और चीन 
के बीच सजीब सम्बन्ध होना उन्हीके हाथ से होना हो । हमें 
उनकी जरूरत अपने तात्कालिक वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि 
प्रात्यदेशों के भविष्य के लिए, आनेवाली शताब्दी के लिए है । 

प्रशंसनीय काये 
कुरछा शहर की म्यूनिशसिपैलिदी के हेल्थ डिपार्टमैट की 


इस प्रवृत्ति के द्वारा तमाम ऊँंचाई-निचाई को हमने एक सतह पर / सहकारी ऋणदात्री सोसाइटी की १६ की वार्षिक रिपोर्ट देखते से 


छा दिया । भेरा खयाल हैं कि इसमें हमें करीब ३० वर्ष रूगे |” 

मुझे आशा है कि जापात पहुँचने पर बे अपने देश की इस 
प्रवत्ति के विषय में मुझे और भी तफ्सीरूबार लिखेंगी। मैछा- 
कच्चरा साफ करने के प्रदन पर में उनके साथ अर्चा करता चाहता 
था, पर वे यहां बहुत ही कम ठहरीं, और मेरे साथ मिप्त म्पूरियल 


पता चछूता हैं कि इस सोसाइटीन अच्छी प्रशंसतीय प्रगति की है । 
इसका सारा श्रेय अकेले श्री एम० वी नाइक के प्रपत्त क्रो है,जो हस्ख 
सोसाइटी के अध्यक्ष हैँ, और जिन्होंने उसे उसके जल्म-कारु से ही 
पालपोस कर इस उन्नत अवस्या को पहुँचाया है । श्रीयुत नाइक 
स्वयं जाति के ब्राह्मण हैं, और स्यूनिसिपेलिटी के वेतनभोगी सेनी- 
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टरी इन्सपेक्टर है । सहकारी समिति का काप्त तो उतका प्रेस का ! बीच में जाकर रह सके, और उनके सुर्च-दु:ख में हिस्सा ले सके । 


काम है। उन्हे सब तरह की विषप्त परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ा है, कभी तो हरिजनोने ही बाधाएँ डालीं, और कश्री 


दूसरे लोगोने । किसी-किसीने तो. एुतराज करते हुए उनसे यहा | 


सक कहा कि आपके घर में हरिजनों की यह रात-दिन की 
आबाजाई अच्छी नहीं, यह तो पड़ोसियों के हक में एक कंटक है 


इससे तो पड़ोस के रूदिप्रिय लोगो की धामिक भावनाओं को 
शायद ठेस भी पहुँच सकती है । 


श्री नाइकते बहुत धीरे-धीरे काम शुरू किया । अच्छो पुख्ता 
नीव तैयार करने के बाद ही उन्होने उसपर इमारत खड़ी की । 
कुरछा के हरिजन अपनी बुरी आदतों के छिए मशहूर थे। सूद- 
खोरी का कोई ठिकाना न था ! कुछ अर्स तक तो ऐसा छगा कि 
वे सुधर ही नहीं सकते, उनका कोई इलाज ही नहीं । मगर अब 
उनकी बह हालत नहीं रही । अब वे कुछ-कुछ अपने काम- 
काजों को खुद समालने लगे हैँ,और सभाओ व विषय-निर्धारिणी में 
खासी अच्छी तरह भाग ले सकते हैं । सोसाइटी की सारी पूजी 
उनकी अपनी ही मारूम होती है, बाहर से एक पंसा भी उधार 


नहीं लिया है। ५८ सदस्यों की २०७१] की पूजी वक्‍त जरूरत | 


के लिए अलग रखी हुई है, जिनमे से दो सदस्यों के शेवर तो 
सौ-सौ रुपये के हैं, और ३२ सदस्यों के शोयर ३१) से ९०) तक 








कहुते हैं कि सोसाइटी के लिए सबर्ण मंत्री लक तो मिस तहीं सका। 
श्रीयक्त नाइक एक ऐसे सच्चरित्र और योग्य हरिजन-सेवक 
के लिए छालायित हे, जो अपना सारा समय हंरिजन-कामे में 
दे सके, हरिजनोंके बीच में रहने को तैयार हो, उनके बच्चों को 
पढ़ा सके, उनके छुट्टी के समय में उन्हें किसी काम-धंधे में 
ऊुगावे,उसकी बुरी आदतों को ठीक करे और साधारणतया उनके 
जीवन को सुधारे । श्रीयुक्त नाइक को जबतक कोई ऐसा सेवक ने 
मिले, तबतक उन्हें खुद ही यहू सब काम करना चाहिए। उन 
भगियों में से ही उन्हे एक-दो आदमी अच्छे योग्य और ईमानदार 
चुन लेने चाहिए और उनके द्वारा काम चलाना चाहिए। जे 
ऐसा प्रयत्न करें, जिससे सघ के अध्यक्ष और मंत्री हरिजन 
भाइयो के हितकारी कार्यों मे दिलूवस्पी लेने लगें और इन लोगों 
से मिलते-जुलने और इनके साथ मित्रता का सयंध जोड़ ने के लिए 
अपना अधिक-से-अधिक समय देने लगें। 
हरिजन' से ] महादेव ह० देशाई 


गंटूर जिले में खादी की प्रगति 


गुद्रजिला-ख हर-सघ की उपयोगी प्रवृत्ति का एक वर्ष और 


' १९३५ के अंत में, पूरा हो गया | इस वर्ष उसने जो काम किया है 
| उससे सबध रखनेवाले महत्वपूर्ण आकड़े में नीत्रे देता हूँ .--- 


के है । पह याद रखता चाहिए कि इन भगियों की माहवारी (१) उत्पत्ति ६०,५२९॥०॥)११ 
कमाई का औसत १५) से २०) तक का ही है । (१) खरीद 

इस वर्ष सोसाइटीने १३८७) की रकम उधार दी, जिसमे , (क) प्रात में २५,३४०)॥। 
< .७) पुराने क्जों की अदायगी के लिए दिये गये | इतनी रकम | (ख) प्रात के बाहर दशक 
देकर ११६७) की रकम खारिज करा दी गई है। दो मेबरो , . (३) खरी बिक्री कुछ 5३, ४७२४) ७ 


के ऊपर तो कर्जे के नाम अब किसी की एक पाई भी नही । 
सोसाइटीने बतौर नैतिक खमीर के काम किया है यह इस 


यह बिक्री इस प्रकार हुई 
(क) अपने खास मंडारो के द्वारा ३२,६८६॥)॥ 


यात से रपष्ट हो जाता है कि तीस-पेतीस मेंबरोने खुद ही ताड़ी । (ख) फेरीवालों के द्वारा ४१,५४१-)। 
व दाराव न छूने की प्रतिज्ञाएं ले ली हे, और दो बरस से अपनी ' गम) अत मे बिक्री 228) 
प्रक्षिज्ञाओों का रे खूब सावधानी के साथ पालन कर रहे हूँ। हे पा बाहर 8] 
दूसरों से भी वे ऐसी ही प्रतिशा कराने का प्रयत्न कर रहे है। | ५ बल ः जा ( 
कमखर्जी और ईमानदारी की भावना भी सोसाइटीने अपने मेंबरो | वापसी माल १४,० ५८०)॥॥ 


में पैदा की है, इस ११ बरस के असे में २६०००) उधार दिये : 
गये, पर एक पाई भी बशखाते नहीं डालनी पड़ी । पठानो और 
साहुकारो के साथ भी सोसाइटीने अच्छा संबंध कर लिया है । 
ये छोग पहले १५० प्रतिशत तक सूद ऐठले थे, पर अब सूद की 
दर १७३ प्रतिशत कर दी है । सोसाइटी के मेंबर खब स्वच्छता 
के साथ रहते हैं, और ब्याह-शादियो के अवसर पर शराब 
पिछाने का रिवाज भी उनमें तेजी से दूर होता जा रहा है । 
सोसाइटीने करीब २०००॥ बचाये हैं, जिनमें १२ २५) वो 


खरी विक्री ९३,४७३।७)७ 

१९३४ के आकडों से इस साल के आंकड़े काफी अच्छे हे । 

उस साल ३१,३९४ की उत्पत्ति, १६,५३०) की खरीद और 
३,७३८] की बिक्री हुई थी । इधर सब बातों में तरककी हुई है । 
उत्पत्ति १३% बढ़ गई हैं; खरीद भी ९३९८ बढी है; और बिक्री 
भी ४७% बढ़ गई है । एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ घिक्री 
| का छगभग एक तिहाई भाग फेरी-द्वारा हुई बिक्री का हैं, और यह 
फेरी की विक्री आमतौर पर गांबों में होती है । दूसरी महत्व की 


स्थायी कोष में है, और बाकी रकम मुनाफे के हिस्सों की है 
जो अभी तकसीम नहीं हुई है । १ १७५) आफिस, सकल, मनो- 
रंजन, मीटिंग वगेरा के लिए एक छोठा-सा भवन बनवाने के 
अर्थ अलग रख दिये गये हूँ । 

हरिजन-से वक-संच भी यहां बना दिया गया है, पर प्रभावो- 
ल्पादक रीति से बहू ठीक-ठीक काम नहीं कर सकता। कारण 
यह है कि उसमे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन हरिजनों के 


बात यह है कि दूसरे प्रांतो में खादी एक तरह से इस सारू कुछ 
भी नहीं गई, सिर्फ २९८ ही बाहर गई है। (बापसी का सम्बन्ध 
तो ज्यादातर फेरीवालों के हिसाब से है ।) 

१९३५ में जो काम हुआ है वह अब भी १९३३ के काम के 
परिमाण तक नहीं पहुँचा; मगर उसके वहातक पहुँचने में अब 
बहुत ही थोड़ा अतर रह गया है | 


हरिजन से ] जी० सीताराम शाक्षी 
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०... इरिजल-सेजक! ' संपावक---थियोगी हरि वाधिक सूल्य दे॥। | 

किरसवे, दिल्ली हे [ इरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] एक प्रति का -] 
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हरिभाऊ उपाध्याय --ईववर का राज्य--पृ०ठ ३९३ 
नरहरि परोख---सवसारी की भंगी-बस्ती--पृष्ठ ३९५ 


ख० राजभोपालाचार्य--हिन्दू नेताओ, जाग जाऔ--पृष्ठ ३९६ ' 


गांधीजी--जाति और वर्ण--पृष्ठ ३९६ 
महादेख देशाई--साप्लाहिक पत्र--पृष्ठ ३९७ 
सुन्दृश्छाछ--भाई-भाई थे और है--पुष्ठ ३९९ 


इेश्वर का राज्य 
(१) 
गांवों में, किसलिए---?” लासक झेख का आखिरी पैरा 
जब में छिख रहा था तो मझे छश़्कपत में अपने धाचाजी की 
कही एक सुन्दर फहानी याद आ रही थी। सुझे लछोम हो रहा है 


कि उसे पाठकोंसक पहुँचा दू । उसने सेरे जीवन पेर सदा के लिए “ 


$ अपनी छाप छोड दी है । 
“एक राजा था। बूढ़ा होने प उसके मन में विचार आया 


कि राजपाट बहुत कर चुका | बेटे भी राज-काज सँभालनेलायक , 
हो गये । सारी उम्‌ दुनियादारी में ही बिता दी--अब कुछ ईश्वर- ' 


भजन भी करना चाहिए । दीवानसे भी उसके इस प्रस्ताव का 
समर्थन किया । युवराज को तो यह तजबीज और भी पत्तद 


आई, किन्तु पिताजी का अपने से दूर रहना उसे अखर भी रहा था। 


युवराज को राजगद्ी पर बिठा देने के बाद राजा वन-गमन 


की तैयारी करने लगा । साथ में क्या-क्या चीजे ले जायें इसका , 


विचार शुरू हुआ। कम-से-कम एक बिस्तरा सो चाहिए ही | 
खाने-पीने का कुछ सामान और बरसन भी जरूरी मालूम हुए । 
और सामान तथा मिकछौना उठाने के लिए कम-से-कम एक नौकर । 
बेटेने बरहुत-कुछ कहट्ठा कि सवारी के लिए घोड़ा छेते जाइए, 
सामान तभा मौकर-धाकर और ले छीजिए, छेकिन राजा को तो 
विशग का रंग लग चुका था । नौकर को साथ छे पंदरू महल से 
बाहर हो गद्या । मगरवासी शहर की हृदलकफ राजा को पहुँचाने 
के लिए आये । राजा नन्‍्यायी और प्रजा-प्रिय था। प्रआाजन के 
आंसुओंते उसे बिदाई दी । राजा यों तो अकैला गया, पर भानों 
सन्न प्रजाजन का मन भी अपने साथ लेला गया । 

कुछ दूर जाकर राजा को बडी प्यास ऊछगी । उसने नौकर से 
पाती छाले के लिए कहा । कुछ ही दुर एक झरना बहता था । 


नौकर लोटा-गिलास लेकर दौड़ा गया | राजाने सोचा, चलो में भी 


झरना देजऊं । मौकर छामकर छोटे में जकू भर ही रहा था कि 


कीःतरह, पाती इधर-ठथर हटावा और चुएलू से पानी पीने लग 


। गया। राजा की नजर पद्दी । उसने आइचय से चित्छाकर नोकर 
' से कहा, अरे देख, मह तो बिना गिलास के चुल्लू से ही पानी पी 
| रहा है ! मौकरने कहा--हुजूर, गांव के लोग तो इसी तरह पागी 
पीने है । राजाबें कहा -- तो पहले क्‍यों नहीं त्रताया, जब सामान 
लिया जा रहा था ? हम छोटा-गिलास फजूर ही लाये । राजा को 
यह बात जामकर बड़ा ही आनन्द हुआ । उसे मालूस हुआ, मामों 
, ईश्वर की उसपर विशेष कृपा हुई जो इतनी जल्दी ऐसा अनुभव 
हुआ । उसने ईश्वर को घस्यवाद दिया और नौकर से कहा---यह 
छोटा-गिलास किसी गरीब को देदे । ईदवरने जब पानी पीने के 
लिए हाथ बजा दिये हैँ तो फजूल इस ३३: | क्‍यों छादे ? ईदवर 
की रचना का ही उपयोग क्यों न करे ? नऔरमे राजा को बहुत 
' समझाया; पर उसने एक न मानी । इस दृश्यने ईश्वर के रचना- 
नेपुण्य के प्रति उसका आदर और श्रद्धा बढ़ादी थी । 


। दोपहर का वक्‍त । एक खेत के किनारे पेड़ की छाहेँ के मीचे 
'फपज़र के लिए -्ाका पक रहा है । राज्य मक्क में अपने , पिछके., 
जीवन का सिहावबलोकन कर रहा है । आज कुछ भण्टो के जीवन 
में उसने जो आनन्द-छाभ किया वह पिछले ७० बर्ष मे उसे नहीं 
मिला था--यहू अनुभव कर रहा था । इतने में एक किसान पास 
के खेल से आया । कपड़े में बंधी हुई मोटी रोटिया निकालीं, एक 
हथेली पर रीटी रखली, उसीपर चटनी, ओर (मरे हाथ से खाने 
लगा । राजा की निगाह गई । उसके आनन्द को सीमा न रही । 
उच्नललकर नीकर से कहा-- भरे देख तो, हम थाली नाहक के आये, 
राटी तो इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता है। नौकरने 
जवाब दिया--महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते है । 
' राजाने जरा झल्लाकर कटद्ठा--तो भले आदमी, घर पर ही यह 
* क्यों नहीं बता दिया ? सीकरने कह्ा--संरकार, आप राजा 

ठहरे, आपसे यह सब कंसे होता ? राजाते कहा--पर में तो 
, फकीर बनना चाहता हूँ । मनुष्य के राज्य से हटकर में ईश्बर के 
' राज्य में पहुंचना चाहता हूँ। में देखता हूँ, मनुष्य का राज्य 
इन्सान को बनावटों का गुलाम बताता है, और ईदवर की रखना 
उसे स्वाधीन, स्वयंपूर्ण, स्वावलूम्बी बनाना चाहती हैं। अब इन 
| बरतनों की मुझे कोई जरूरत नही है । 
|... रोटी खाकर किसान अपने बायें हाथ का सिरहाना देकर 
' उसी हरी घासपर सो गया और गाढी नींद लेने गा कि राज 
| को सारी उम्र वह नसीब न हुई होगी । राजा मन में बड़ा प्रसच्न 
' हुआ । भगवात्‌ को बार-बार धन्यवाद देने लगा, उसकी कुदरत 


| पर और दन नये-नये अनुमवों पर बह धन्य-धन्य ! कहने छूगा। 
' नौकर से कहा, अरे देख, आज़ मुझे कुदरत का सच्चा सुख 
एक किसात आया । उसने क्रमे में हाथ योंये, दोनों हाणों से पंखे 


मिल रहा है। इस बिस्तर को भी फेंक, और तू भी धर छौट जा; 
| ईह्वरते इन्सान को इतना पूरा और कुदरत को इतता भार 
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बनाया हैँ कि मुझे तेरे और इस सामान के अवलम्बन की कतई | नहीं हूँ । ईएबर का नाम लेता हूँ, वही भेज देता है ।” 


जरूरत नही है । मुझे अकेला अपने हाथ-पांव और ईदवर के 
भरोसे छोडकर तू चला जा । अब में सब तरह सुखी रहूँगा । अपने 
हाथ-पाव से काम लूगा और प्रभु-मय जीवन बिताऊँगा ।'' 


दोपहर राजाने उसी कसा रा तरह हरी घास पर सोकर 
काटी और चलते-चलते शाम को एक बड़ें-से बड के पेड के नीचे 
आकर बैठा और ईदवरचिन्तन में डूब गया । इतने ही से एक 
आदमी झाड़ू हाथ में छिये आया, और हाथ जोड़कर खडा,हो 
गया । राजा की आख खुली तो पूछा, 'तू कौन है और हाथ बाधे 
क्यो खड़ा है ?' 

“में देवदूत हूँ । 

“तो तू यहा क्यो आया है ?” 

“मुझे ईश्वरने आपकी सेवा के लिए भेजा है । आप जहां रहे 
वहा झाड़ू लगा देने और सफाई करने का मुझे हुक्म है । 

“तो भई, मुझे तो तेरी सहायता की जरूरत नही है। खुद 
मेरे ही नौकर-चाकर क्या कम थे जो में ईश्वर को कष्ट में डालता । 
जा, तू ईश्वर से मेरा प्रणाम कहकर कह देना कि, मुझे तुम्हारे 
सिया किसी चीज की जरूरत नही है ।'' 

थोडी देर में वहू झ्ाड वाला अब की फ्दों ओर लेकर बापस 
आ गया, और आते ही झाड़-बुहारा करने लूलगा। राजाने 
पूछा-- तू फिर आ गया ?' 

“जो हा, मुझे भगवान्‌ का हुक्म है कि आपसे कुछ न पूछ 
और जो हुक्म हुआ है उसकी तामील करता रहूँ ।” 

राजा चुप रहा । मन में कहा -कहने वो । अपने से क्‍या 
मतज़ब । उसकी फर्श पर तो मुझे बैठना है नही । अरे, यह सब 
सुख-विलास मेरे महल में क्या कम था ? 

भोजन के वक्‍त वही आदमी एक थाल ले आया,जिसमे तरह- 
तरह के बढिया राजसी पकक्‍वान्न और भिष्ठान्न थे । 

राजाने देखकर कहा---“भई, तुम मुझे क्यो तग करते ही ? 
मुझे तो इसमें से कुछ खाना नहीं है ।” 

देवदूत -- “मुझे तो जो हुब्म हुआ है उसकी तामील कर 
रहा हूँ ।” 

राजाने खाना गरीबों को खिला दिया और खुद जो कन्द- 
मूछ जगल में से बीनकर लाया था उसको खाकर पेड़ के नीचे 
हरी धास के गहे पर सो रहा । 

रोज यही सिलसिला रहता । 

थोड़े ही असें में चारो ओर शोहरत फैलने ऊछंगी कि कोई 
बड़ा पहुचा हुआ महात्मा आया है | रोज न जाने कहां से नया- 


नया फर्श आकर बिछता हैँ और बढ़िया भोजन का थांले आती 
है । बड़ा करामाती है । 

दर्शको और भवक्‍तो का ठठ जमने लगा | 

एक किसान अपनी गरीबी से बडा बेजार था। उसने सोचा, 
इस महात्मा से कुछ उपाय पूछें । यह नंगे हाथ आया था और 
रोज इतना ठाट कंसे लगा लेता है ! 

बड़े मव्तिमाव से प्रणाम करके एक रोज अपनी गरीबी का 
दुखड़ा रोकर सुनापा । बोला---“महाराज, मुझे भी यह तरकीय 
बतादो जिससे इसी तरह मेरा भी ठाट-बाट छूग जाय। चर 
बैठे चाल आा जाया करें | 


राजाने कहा--“भई, मे तो कुछ तरकीब-बरकीब जातता 
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“तो महाराज, मुझे क्‍यों नहीं भेज देता, आप तो कुछ नही 
लेते हैं फिर भी जबरदस्ती भेजता है, और हम रोज पुकारते हैं 
फिर भी वह नहीं सुनता ! ” 

“भई, में राजा था । मेने उसके नामपर राज-पाट सब छोड़ 
दिया और जगलरू में आकर रहने लगा तो उसने वह ठाट यहां 
भी लगा दिया, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है । तू भी 
ईश्वर के नाम पर सब कुछ छोड़ दे । में इसके सिवा तुशे और 
क्या रास्ता बताऊँ ।” 

किसान खुशी-खुशी घर दौडा गया । घरवाली को पुकारकर 
दरवाजे से ही कहा-- “अरी सुन ! बड़वाले महात्माने एक तरकीब 
बताई है-- अपना सब दलिह्र दूर हो जायगा । कल से मे ईश्वर 
के नाम पर धर-बार खाना-पीना सब छोड़-छाड़कर एक पेड़ के 
नीचे आसन जमाके बैठ जाऊँगा। आज घर में जो-कुछ घी-गुंड 
हो उसका हलवा-पूडी बनाके मुझे खिला दे--न जाने कितने दिन 
भूखा रहना पड़े |” 

“तुम पागल तो नहीं हो गये हो, क्या बहुकी-बहकी बाते 
कर रहे हो ?” 

किसानने तमाचा उठाया और कहा--“रांड, तू देर मत कर, 
निहाल हो जाने की तरकीब दृढ़ लागा हूँ, त्‌ जल्दी कर ।” 

रद ( प्‌ 

भूखा-प्यासा बेठे दो दिन हो गये । देवदुल अमीतक क्‍यों नहीं 
आया ? इस महात्माने चकमा तो नहीं दे दिया | दो दिन की 
कमाई से भी गया और भूखा सरा सो अलग । किसान मन से 
पछताने छमा । कोई आदमी आता दिखाई पड़ता तो समझता, 
यह देवदूत ही आया होगा । भूख से व्याकुल हो ईश्वर को बुरी 
तरह कोसने छगा । उस साले राजा का तो एक ही दिन में ठाठ 
लगा दिया | में दो दिन से भूखों मर रहा हूँ, कोई सुनवाई ही 
नहीं । गरीब और दुल्षियों का कोई नहीं । ईइवर भी बड़ों का 
पक्ष करता है ।” इतने में थार हाथ में लिये हुए एक आदमी 
आता दिखाई दिया । 

किसानने आतुर होकर पुकारा--'तू देवदृत है ?' 

हा 

तो अबतक कहां मरगया था ? ला, जल्दी ला, क्या-क्या 
लाया है ? किसान आदमी, दो दिन से पेट में कुछ भी नही 
डाला है ! | 

उसने थाल आगे बढाया तो तीन-चार मोटी-मोटी रोटियां 
जीौर दो प्याज ! किसान जरू-मुनकर खाक हो गया। . थाली 
उठाकर देवदूत के सिर पर दे मारी । शर्म नहीं आईं रोटी और 
प्याज छाते हुए ? उस राजा को छृप्पन भोग, मुझ गरीब को वहीं 
प्याज-रोटी । अरे, यह तो मे रोज ही खाता था। इसी के लिए 
दो दिन भूलो मरने की क्या जरूरत थी ? लौटा छेजा, और 
भगवान्‌ से कह कि उस महात्मा जैसे ठाट छग्ादें तो खाना खाऊंगा।' 

देवदूतने भगवान्‌ से आकर किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा--- 
“उसे समझा कि राजामे जो मेरे नामपर छोड़ा था वह उसे दे' 
दिया---जो तूने छोड़ा सो तुझे भेज दिया। सू तो इसका मी 
अधिकारी नहीं था । राजा का त्याग तो सज््या और भिष्काम 
था । अब भी सो वहू उसका उपभोग नहीं कर रहा है ।” . 

हरिसाऊ एपाध्याय 
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नवसारी की भंगी-बस्ती ! टीक-ठीक न्याय होना चाहिए ।” 


|. भगियों की ये तब “सुख की बातें सुनता हुआ में मन-ही-मन 
विचार करता जाता था कि हमारे भाई-बहिन हमारा जो गंदे-से- 
गंदा और अत्यंत आवश्यक काम करते हैँ उनके बेतन में कुछ 
अंग्री-बस्ती देखने के लिए उस दिन जब में जा रहा था, तो वृद्धि हो जाय, उन्हें कुछ अधिक भीख मिलने लगे, थोड़ी कम 
रास्ते में वे मुझसे बात करने छगे । बोले-- हमने भगियों की | टट्टिया साफ करनी पड़ें तो इससे उन बेचारो को कितनी प्रसन्नता 
एक सहकारी समिति स्थापित की है, और ऋणमृक्ति के सम्बन्ध | हो। जिनकी सेवा के बिसा सारा गांव गधा उठे और लोग जी 
में हमें अच्छी सफलता मिली है । भगियों का अभी हाल में हमने | भी न सके उन्हे यह कम-से-कम रोजी क्यों ? भीख पर वे क्यो 
संगठम मी किया है, और म्यूनिस्पिकछ्तिटीवाले भी हमें अच्छा | गुजर करें ? समाज में चारों तरफ से थे क्‍यों बुनकारे जाये ? 
सहयोग दे रहे हे । अनेक पुराने पियवकड भगियोने भी दारूपीमे | फिर भी इस अभागी कौम का हाथ पकड़कर उन्हें थोड़ी राहुत 
का दुव्यंसन छोड़ दिया है । दारू पीनेबालों की एरुया अब बहुत | दिला सकने के लिए भाई खडेरियाजी को जो आनंद होता हैँ वह 
थोड़ी रह गई है । आशा है कि भुछ दिनो में शराब पीने की बुराई | स्वाभाविक ही है। अभी तो वे उनके लिए बड़े-बड़े काम करने 
वे भी समझ जायेंगे। सहकारी समिति की तरफ से हम खाने- | की आशाएंँ बेंधाते है, 7सलिए उन्हे उसन्न होते का हक है । 

पीने तथा घर-गिरस्ती की दूसरी जरूरत की बीजों की एक दूकान | इसने से भंगियों की बस्ती आ गई । बस्ती के बीच में एक 
चला रहे हैं। दूकान पर बेचने का काम नियत समय पर एक | बड़ा पक्का मकान दिखाई दिया । मेने सोचा कि यह किसी अज्छी 
हमारा भगी भाई ही करता है। बाजार में ये लोग बनिया या तेली । सपन्न स्थितिवाले भंगी का मकान होगा । पर जब पूछा तो यह 
के यहा सौदा लेने जाते है तो दूर खड़ा रहना पड़ता है, यह तो ' मालूम हुआ कि यहू तो सार्वजनिक पाखाने की इमारत हैं ! किसी 
वे कभी जांच ही नहीं सकते कि माल अच्छा है या खराब, यह | गांव या शहर के बाहर से देखने पर दूसरे घरो के मुकाबले में 
भी नहीं देख सकते कि तोल ठीक है या कम, उन्हें तो दूर से | जैसे मदिर के शिखर या हवेलियों और महलो की मट्टालिकाएँ 
सौदा लेना पढ़ता है, और मार हलके-मे -हलका तथा महेंगे-स-महेंगा | ऊँचा सिर किये दिखाई देती हैं उसी तरह भगियों के क्षोपढ़ों के 
मिलता है । हम अब इकट्ठा माल खरीद लेते हे और खरीद के | मुकाबले से यह पक्की इमारत राज-महलरू-जैसी लगती थी । इस 
दामों पर उतनी ही कीमत चढाते हे जिससे फि बेचनेवाले का । मकान के आसपास--छागद ही दस-दस फुट जगह चारो तरफ 


नवसारी-हरिजन-क्षाश्रम के व्यवस्थापक तथा नवसारी के 
अंगियों में सामाजिक काम करनेवाले श्री खंडेरियाजी के साथ 








मेहनताना तथा कोई दूसरी कमी पड़े तो वह निकछ आय | , छोडकर--भगियों के झोपड़े थे। सारे ही झोपडे टूटे-फूटे कनिस्टरो 
इससे हमारी दूकान पर लोगों को सस्ता और बढ़िया माल । के पटरों के थे । बिल्कुल ही नीसे, अदर सखिडकियों का ताम भी 
मिलता है । ये छोग सबेरे और शाम को तो काम करने जाते. नहीं। भगी-बस्ती की बाजू में बदबदार पानी का एक बरसाती खड़डे- 
है, और दोपहर को उन्हें फ़र्मत रहती है। सहकारी समिति की | जैसा तालाब था, जिसमे शहर की तमाम गटरों का पानी आता 
ओर से हम इृकट्ट बास खरीद लेते हैं, और फ़ुर्मत के वक्त उनसे | होगा | और मैला-गाडियो का इलाव भी वही । दूसरी बाज मे 
उनकी टोकरियां बनवाते हे ! जितनी टोकरिवा तैयार होती है | नदी की खाड़ी | इसका उपयोग भी लोग बतौर बपुलिसों के ही करते 
उतनी म्यूनिसिपैलिटीवाले ही खरीद छेते है। इसलिए पाच | है। दुर्गन्‍्ध की सारी ही सामग्री बहा मौजूद थी, बस्ती को बीमारियों 
भगी-कुटुम्बों को साल में दो सौ रुपये की मजदूरी मिल जाती है | और बदबू का अड्डा बनाने में कोई कसर नहीं रखी गई है । भगी' 
कचरे वर्ग रा का खाद बनाने की योजना की भी बातचीत हम म्यूनि- | भाइयो से करीब एक घटा मैंने बात की होगी, पर वहां तो मारे 
सिपैकछिटी के साथ कर रहे है । इस योजमा पर अमल होना शुरू , दूर्भन्‍्ध के इतना बैठना भी मुश्किक हो गया | में घबरा उठा । 
हो जाय तो कुछेक ही भगियों को एक नया काम, और कुछ । एसी बदबूदार जगह में तो ढोर भी रहना पसंद नहीं करेंगे, छे किन 
भंगियों को थोड़ा अतिरिकत काम मिल जाय, और मैले का | मानव बंधुओं को इस नरक मे ही जिन्दगी काटनों है ! फूल-जैसे 
बहुमूल्य उपयोग भी होने छगे, जो आज बिलकुल फिजूल ही । नन्‍्हे-नन्हे सुकुमार बालकों को यहा चोबीसो घटे रहना है ! इस 
जाता है। म्यूनिसिपैलिटी से भगियों को १ १ मासिक तथा । हुृदय-द्रावक परिस्थिति की भीषणता सब तो और मी बढ गई जब 
उनकी स्त्रियों को ८) मासिक बेतन मिलता है। पाखाना साफ ह मेत्रे सुना कि जिस बंपुलिस के पास ही, या जिस बंपुरिस में इन 
करमेबालों को ११] मासिक और झाडने-बुहारनेवालो को ९) | अभागे लोगो को रहना था, उस बपुलिस का एक-वो बरस पहले 
मासिक वेतन मिलता है। फिर नवसारी की बस्ती भी भले आदमियो | बे उपयोग नहीं कर सकते थे |! पाखानों को थे साफ भर करें, 
की है | पारसी यहां अधिक हैं, हसलिए भंगियों को खाना और ' उनका उपयोग न करे ! यह उपयोग करने की इजाजत तो उन्हें 
कपड़ा अच्छा मिल जाता है | संगठन करने के बाद भगियों को | अभी-अभी मिली है । 

एक भारी छाम हुआ है । हरेक भंगी को रोज कितने पाखाने |... खड़ेरियाजी से मैने कहा कि आपने मंगियों के दूसरे सुख व 
साफ करने पढ़ते होंगे इसकी बात जब चली तो म्यूनिसिपैलिटी | सुविधाओं की जो बाते की हैं वे मुझे अच्छी छगीं, पर यह बृ्य 
के वेबरमैस साहबने कहा कि--- बस, पचास-पच्चावन तो हद | तो देखा नहीं जाता, यह तो असहध है । उन्होने कहा कि बस्ती 
है ।' मेते तुरन्त हिसाव निकालकर बतछा दिया कि किसी भी | यहां से उठवाने की लिखा-पढी चल ही रही है। ठक्कर बापा 
संभी को ८० ८ट्टियों से कम साफ नहीं करनी पड़ती है । कुछ | जब यहां आये तब वे तो यह देखकर चौंक पडे थे | ठफ्कर बापा 
अंग्रियों को तो,१०० से भी ऊपर टट्टियां कमानी पड़ती है । | जैसे दीनवस्सछ लोकसेवक का हृदय यह सारकीय दृदय देखकर ब्रयो 
इस सम्बन्ध में स्यूनिश्चिपेछिटी के साभ हमारी लिखा-पढ़ी चल | न ब्याकुल हो उठे ? उन्होंने दीवाल साहब को इस विपम्र प्रें पत्र 
रही है, और हम यह प्रगत्त कर रहे हें कि गरीद भंतियों के साथ [४०० पृष्ठ के दूसरे काकूम पर | 


हारिजन-सेवक 


शनिवार २५ जनवरी, ९६३६ 


हिन्दू नेताओ, जाग जाओ 


मेने हाल ही में मद्रास-सरकार की एक विज्ञप्ति इस आशय | 
की पढ़ी है कि हरिजन विद्यार्यी, जो स्कूल की फीस की माफी | 
और दूसरी रियायतों का लाभ उठा रहे है वे सब रियायते अब | 
इसके बाद परिशिष्ट वर्गों' (होड्यूल्ड कास्ट्स) अर्थात्‌ हरिजन | 
जातियो को, ईसाई या अन्य किसी भी धर्म में चले जाने पर भी | 
मिलती रहेगी । इसी तरह किसी भी छात्रवृत्ति पानेवारे विद्यार्थी | 
को, उसे जो रियायत मिल रही है, वह उसके हिन्दुधर्म त्याग | 
देने के कारण बन्द नहीं की जायगी। यह बात हिन्दूधर्मे के 
नेताओं के लिए विचार करनेयोग्य है ! यह बहुत सम्भव है कि | 
ईभाई पादरियोने खानगी रीति से अपनी आपत्तियों के पक्ष में ! 
जो जोरदार वकाऊुत की, उसके कारण सरकार की नीति में यह 
यकायक हेरफंर हुआ हो । उन्हे यह मानने का अधिकार है कि | 
जो हरिजन हिन्दूधर्म में हे उन्हें दी जानेबाली इन खास रियायतों । 
की वजह से अग्र ये अन्य धर्म मे जाकर फिर हिन्दूधर्म में | 
छोट आते हैं या ईसाई धर्म मे जाने से इन्कार कर देते हे । दूसरी । 
ओर, इस वजह से कि अमुक जाति पिछड़ी हुई है या गरीब है | 
उसे दी जानेवाली रियायत उसके धर्म-परिवर्तन के कारण अगर | 
बन्द न की जाय तो हमे इसके खिलाफ शिकायत करने का अधि- | 
कार नहीं | सरकार की इस उदारता के विरुद्ध शिकायत करने | 
का अर्थ यह स्वीकार कर लेने के बराबर हुआ कि हिन्दूधर्म ही | 
उन लोगो को गरीब और अवनत बनाता है, और ज्योही वे 
हिन्दूधर्म त्याग देते हैं त्योंही वे अपने पेरो पर खड़े ही सकनेलायक 
बन जाते है ! 

यह हो नहीं सकता कि हम छोग हिन्दूधर्म को सुधारनें से | 
तो इन्कार करदे, और उसके विषय में हरिजनों की निष्ठा बनाये |! 
रखने के लिए सरकार से कृत्रिम सहायता मांगें । इसमे शक नही | 
कि स्कूछ की फीस वगरा की खास रियायत हिन्दू हरिजनों को | 
ही देने का नियम हिन्दूधर्म का एक कृत्रिम बचाव था, और यह 
ञीज अब छीन ली गई है । इसलिए अब शिक्षा के लिए तरससे | 
हुए मा-बाप और बच्चों के सम्बन्ध में हिन्दूधमे की परीक्षा होनी । 
हैं। आज अनेक नई दक्तिया काम कर रही है, कया यह बात 
हिन्दूधर्म के नेता समझेगे ? क्‍या वे यह समझ्षेगे कि अब सुधार 
किये बिना इस तरह ऊंधते रहने से काम नहीं चलेगा, जन- 
साधारण के पुराने वहमो और जड़सा के सरक्षणों पर ही अब 
उन्हे निर्भर नही रहना पडेगा ? अब वे बाते गई; आज चारो 
ओर परिवर्तन और जागृत हो रही है । 

धामिक सस्थाओं के अधिष्ठाताओ को शुसकी जरा भी खबर 
नहीं कि आज दुनिया में कहां क्या हो रहा हैं। जब ये यह देखने 
के लिए जाने वा निश्चय सम में करेंगे कि दरवाजा ठीक तरह से 





बन्द है या नही तब इतने में तो घोड़ा धोरी चला ही गया होगा ! | 


श्यानिए जिन ढाषिविर किहुनओोंरे आपनिश विक्षा प्राप्त की हो, 


इरिश्षन-सेबक 


माया पा ््यूततसशध्च्पिपसराराप रा, 








[२४५ भनबरी, १६३६ 
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फेरफार किया है वह तो अभी पहला कदम है। अभी तो हरेक 
छूट और रियामत में, जो हरिजनों को दी जाती है या दी जायगी, 
परिवर्तन और विस्तार होगा और ऐसा उन बड़े-बड़े जोरदार 
हल्को के दबाव के कारण होगा कि जिनके ऊपर पादरियों की 
राय का असर पड़ता है । इन रियायतों को धर्मे-परिवर्तेल के 
मार्ग में वाधक बनने से रोकने का प्रयत्न तो हर तरह से किया 
जायगा, इसमें कोई कसर नहीं रखी जायगी । 

किसी भी धर्म को सामाजिक अधिकारों में भेदभाव-द्वारा 





स्प्फ्स्म्््प 





| कृत्रिम टेक मिलने का हक नहीं । भविष्य में हिन्दू्र्म के प्रति 


हरिजनो के हुदय में प्रेम तथा भकतिमाव तभी रहे सकता हैँ 
अगर उनमें के सुश्िक्षित लोगो को यह मालूम होगा कि हिन्दूधर्म 
प्रेम और भक्ति का पात्र है। किसी समझदार मनुष्य को सामने 
आता हुआ देखकर हम अपने घर या मन्दिर के ड्वार बन्द करछे, 
और इतने पर भी यह आज्ञा रखें कि हमारे धर्म के प्रत्ति उसकी 
सदभावना और निष्ठा बनी रहेगी तो हमारी इस आश्या को भुग- 
तष्णा ही समझना चाहिए। 


हरिजन' से ] ध्य८ राजगोपालछाशखाये 


जाति ओर वरणी 

एक सज्जन लिखते हे कि “आप जो यह कहते हैं कि-- 
“जातिया नष्ट हो जानी चाहिए, वर्ण स्थिर है और होने चाहिए", 
इसे कृपया उदाहरण देकर समझाहइए ॥' 

जातिया अनेक हैं, और वे मनुष्यकृत हैं । उनमें निरंतर 
परिवर्तन हुआ करते हैं । पुरानी जातियों का नाश होता है, नई 
पैदा होती हे । धधों पर से जातिया सारी दुनिया में हे । केबल 
एक हिंदुस्तान में ही ये रोटी-बेटी के प्रतिबंध जातियों के कारण 
देखने में आते है, और फिर ऐसे प्रतिबंध कि जहां बुद्धि की गति 
नही ! यह वस्तु बहुत हानिकर हैं। यह प्रजा की प्रगति को 
रोकती हे । इसका धमें के साथ कुछ भी सबंध नहीं । 

वर्ण अनेक नहीं, क्ितु चार हूँ । शास्त्रों में हरा चातुर्मण्यं का 
प्रतिपादन है । जान या अनजान में ये बर्ण समस्त जगत्‌ में देखने 
में आते है । जगत्‌ के कल्याणार्थ ईहवर-विषयक ज्ञान देनेवाला, 
अनेक प्रकार के भयो से प्रजा की रक्षा करमेवाला, उसके पोषण 
के लिए खेती ध्यापार इत्यादि धंधे करनेवाला और इत सीनों 
वर्गों की नौकरी करनेवालां--ये चार विभाग होने ही चाहिएँ। 
इनमें ऊँच-नीच का भाव नहीं होता । कितु जगत्‌ में इस चातुबेण्य 
व्यवस्था को एक महान नियम के रूप में न पहचानने से बर्ण का 
सकर हो गया हैं, अर्थात्‌ इन घार कार्यों को उन-उन वर्णी में 
रहने के बजाय त्राहे जो मनुष्य चाहे जिसे कामों को करता है, 
और चाहे जिस तरह अपना स्वार्थ साथता है। भारतवर्ष में एक 
समय इस महाल्‌ नियम का ज्ञानपूर्वक पालन होता था और उससे 
सब सुख्ती रहते थे। सब अपने-अपने वर्ण के धंधे छोक-कल्याणार्थ 
करके सतोष पाते थे | धन मरा कीत्ति के लोभ से एक वर्ण में से 
कदकर दूसरे वर्णों में छलांग मारनेवाली, लोगों का अहित करने- 
वाली प्रतिस्पर्धाएँ नहीं चलती भीं। आज तो भारतवर्ष में भी 


वर्ग की इस विशेषता का प्राय: छोप हो गया माठ्म होता है । 


और जो इस युग की शक्तियों और आन्दोछनों से परिचित हों | नादाकारिणी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, तभी लोग भाहे जिस बेंधे को 
उनका यह कर्तव्य है कि वे इन धर्मगृठओं को समय के साथ | करने रूगे हैं, और वर्ण का अर्थ किया जा रहा है रोटी-बेटी- 
चलने की सलाह दें। सरकारने स्कूलों को फीस के बारे में जो | विवयक कृत्रिम और अनावदयक्र प्रतिजंत्र,, और इसीसे प्रजा की 
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शुद्ध वर्ण-तीति का पुनरुद्धार हो जाय, उच्च-नीच के भेद मिट 
जायें तो हिंदूघमे पुनः उज्ज्वल हो जाय, भारत का कल्याण हो 
और उसके साथ ही जगत्‌ का भी कल्याण हो । 


वर्धा, २८-११-३५. ) 


'हुरिजन-बंध' से) 
साप्ताहिक पत्र 
हँसीं और आँसू 


मो० क० गांची 


वर्धा में इस बीमारी में जमनाछालजी गाधीजी का पहुरा- , 


देते थे---और उनका पहरा भी कितना सख्त था कि गांधीजी 
को उन्होंने सभी मिलमे-जुलनेबालो से बच्चाया, और आश्रमवासियों 
ओर खुद मगनवाडीवालो तक को उनके पास नहीं जाने दिया | 
लेकिन आखिरी दिन उनका हृदय कुछ पिघछ गया और जो छोग 
गांधीजी को देखना चाहते थे उन्हें उन्होने एक-एक दो-दो मिनट उन 
के पास रहने की इजाजत देंदी । उनमें से एक बहिन को गांधीजी 
चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में वह मगनवाडी में ही रहे । 
इसकी उसे कुछ बहुत खुशी नहीं थी, क्योकि मुश्किल से ही वहां 
उसका कोई साथी था। “कया में यह विश्वास करूँ कि तुम 
मगनवाड़ी में प्रसप्नतापूर्वक रहोगा, और मुझे अपने बार॑ में 
परेशान नही करोगी ?” गाघीजीने उससे पूछा । 

“हा, बापू !” उसने कहा, “'मेसे रहने का निदज्रय कर 
लिया है, और एक ऐसा कार-क्रम बना लिया है, जिससे में 
सारे दित काम भें लगी रहूँगी ।” 

मगर रारदारते, जो वहां मौजूद थे, बीच में टोकते हुए 
कहा--- “आप इतने दिनो से हरेक का ही तो विश्वारा करते आ 
रहे है, और इसका परिणाम भी आप जानने हैं |” 

“मे समझता हूँ कि आप इन लोगो को भी नहीं छोड़ना 
चाहते है, गांधीजीन कहा, तो सब-कें-सब्र हँस पड़ । 

इसके बाद मीरा बहिन आईं । जबकि वे प्रणाम कर रही थी, 


गाधीजीने उनसे कहा, “क्या कारण है कि तुम हजारी आदभियों | 
के बीच में अकेली रहती हो, पर किसी को तुम्हारे लिए चिता | 


नही करनी पड़ती और सभी तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं ? 
उस विश्वास के लायक तुमने छेसा क्या काम किया है ?" 


इरिजन-लेवक 





प्रगति रुक गई है। अनेक प्रकार के प्रतिबध दूर होकर ग्रदि | 
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शत डिक कि वश 


“डॉक्टर मेहताने कहा, “तब तो यह निरणथंक-सी ही बात 
होती सम कि मे आपका मार्गरक्षक अनने का दावा करता और 
आपके साथ उसी डिब्बे में न बंठता ! ” 

मगर सरदार को ऐसा करने की क्या जरूरत थी ? उस्होने 
अपना जवाब पहले ही तेयार कर रखा था। बोले, “जबकि 
डॉक्टर साहब, जो अममन पहुले दरजे में सफर करते हैं, आज 








तीसरे दरजे में सफर कर रहे हे, तब मेले रोचा कि मुझे उनका 


साथ देना ही चाहिए ।” 

डॉक्टर मेहताने मार्गरक्षक का काम किया भी बहुत अच्छा | 
गाड़ी चलते ही उन्होंने यह देखना शुरू किया कि खिड़किया इस 
तरफ की जरूर खुली रहनी चाहिएँ, गांधीजी को इस लंबी संदूक 
के ऊपर ही सोना चाहिए, क्योकि इसीपर उन्हें सबसे ज्यादा 


| आराम मिलेगा, इत्यादि इत्यादि । लेकिन दूसरे दिन जन्भकि 


कल्याण जबाहन से गाडी चली, तो उन्होंने हम सबको अचरज 
में डाल दिया । हमारे असवाब की तमाम श्रीजों को उन्होंने जिस 
ध्यान और चतुराई के साथ तरतीबबार लगाया उसे देखकर तो 
हम सब आइलयेबकित रह गये । उन्होंने तमाम चीजें इकट्ठी कराई 
और इकट्ठी करने में खुद मदद की कि कौन चीज किस सामान 
के साथ रखनी चाहिए। उन्होंने बतलासा कि ये हथघर-उघर पड़ी 
हुई तमाम छोटी-छोटी चीजे एक जगढ़ जमा करके रख दी जायें 
तो इतना फंछाब भी न रहे और गिनने-गिनाने की दिक्कत भी बच 
जाय । उन्होने सारे असवाय को इस तरतीब के साथ रूगा दिया 
कि जिससे वह कम-से-कम वक्‍त में गाड़ी से उतारा जा सके । 
गाधीजीने, जो यह सब व्यवस्था ध्यान से देख रहे थे, कहा, 
“डॉक्टर आप सो आज मुझे स्व ० गोखले की बारबार याद दिला रहे 
है । वह अपना सारा सामान खुद ही तरतीब के साथ पैक करते थे 
और हरेक तफसील को खब ध्यान से देखते थे । वह गणित-शास्त्री 
थे और इन तमाम अवसरों पर उनकी चारलुय॑पूर्ण व्यवस्था और 
यथार्थता देखते ही बनती थी। जब वे दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान 
को रवाना हुए तब करीब ४५ अभिनदतपत्र, तसवीरों के बड़े- 
बड़े चौखटे, छोटे-छोटे सदृकचे आदि चीज साथ लाने को थी । 
उन्होने उन सब चीजों का पैकिंग खुद कराया, भर यह देखा कि 
केबिन या रेल के डिब्ब में उन्हे कहा और किस तरह रखना 


, वाहिए कि जिससे कोई चीज टूटे-फूटे नही ।/ 


“मैंने तो ऐसा कुछ भी नही किया है, आखो मे आनदाश्रु ; 
: दिया । श्रीमती सरोजिनी नायर रोज ही आती और गांधीजी को 


भरकर मीरा बहिनसे कहा । “वह तो आपका प्रताप है ।' 
“पर, यह तो तुम समझती ही हो कि मेने तुम्हारे साथ कोई 
पक्षपातपूर्ण बर्ताव तो किया नहीं ।” 
“तब भी इतनी निर्भगता, लाखो आदमियों के बीच में रहने 


हम लोग जब बबई को रबाना हुए, तो डॉ० जीवराज मेहता 
और सरवार बल्‍लम भाईने हमारे साथ तीसरे दरजे में ही सफर 


न्‍ 
हे 


| यह लिखकर खली गई 


बबई मे गाधीजी इतने आराम और ज्ञांति के साथ रहे, कि 
जितना रहना चाहिए था। हरेक व्यक्तिने खूब हृदय से सहयोग 


बिना देखें ही चली जाती थी । एक दिन शाम को ये एक चिट पर 
“यह चौथी बार हैँ कि में वापस जा 
रही हूं। आप को हँसाकर आपके उस पोपले मुहं की हँसी 
का आनंद ससीब न हो सका । इससे अब आखो में आंसू केकर 
ही घर वापस जा रही हूँ।” 


हमारा गाँव 


! 
की यह निर्भवता आपने ही मेरे अदर भर दी है ।” | 
। 


किया । गांधीजी को यह आशा नहीं थी । कैसा क्‍या इतजास सिदी का काम इधर तरक्की पर है। श्री गजानन नाइकनें 
किया गया है इस सब की तफसीलें बताकर उन्हें किसीने कष्ट | हमारा मैले का खाद खरीदने के रिए एक किसान को ओर राजी 
नही दिया था । जब गाड़ी खुल गई और उन्होंने देखा कि सर- / कर लिया हैं। भाव उन्होने काफी कम रखा हे, थाने विर्फ कार 
द्वार और डॉक्टर मेहता सीसरे दरजे के डिब्बे में अपने बैठनें का | आमे गाड़ी । दो आदर्मियो को अपने छोटे-छोदें हातो में लाईबाली 
इंतजाम कर रहे है तब उन्होंने पूछा, 'ऐसी जरूरत ही कमा थी | टड्डियां के लिए भी उन्होंने राजी कर छिया है। ये लोग खुद 
जो आप लोग तीसरे, दरजे में सफर कर रहे हैं ? अपनी टट्टियों की सफाई की देखरेख रखेंगे । खाद की ' विक्री का 


रैध्द 





इस्जिन-लेवक 
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जो पैसा हमें मिछेया उसे हम एक के बाद दूसरा सा्वेजनिक ! बहू घर के जोड-जोड़ और दरार-दरार में से निकरूती है । इस 


वाखाना बनानें में लगाते जायेंगे और थे सब पाजाने खाईवाके ददयू के मारे जरा भी सुगन्‍्भ के अभ्यस्त मनुष्य के लिए रूप 
होंगे । हरेक टट्टी पर आठ या नी आाने से ज्यादा खर्च नही | और रंग का सौन्दर्य और क्रम देख सकना असम्भव हो जाता है । 
आयगा--हां, खाइया खोदने का काम श्री साइक करेगे, और | और रूप और <ग भी कैसा, जिसे देखकर आंखें-ही-आंखें हो तो 
मगनवाड़ी के दूसरे कार्यकर्ता भी वहा हुए तो उनका हाथ बेंटाते | खुश हो जायें ! 


रहेंगे । श्री नाइक को इस काम में अब भी लोग सहयोग नहीं दे 
रहे हे, पर यह सहयोग भी उन्हें धीरे-धीरे मिलने लगेगा । के 
निराश होनेवाले नहीं | भैये उनका अटूट है। 

इस बीच कई ख्बित ऐसे आये जिन्होंने हमररे प्रयोग को, 
जो फि मीरामहिन द्वारा सिन्‍्दी गांव में किया जा रहा है, देखा 


! 
! 


“बीच-बीच में नियमित समय पर घरों में से इकट्ठा मैला ले 
जाया जाता है। इस क्रिया की घोषणा अपने आप दूर-दूरतक हो 
जाती है। विशए्व-विद्यालय के कमरे में जब में सार्वजनिक व्याख्यान 


' देता था, लो कई बार दम घुटने रूगकप भौर मुझे मजबूर होकर 


और उसमे दिलचस्पी ली । मिस लेस्टर एक दिन प्रात'काल सिन्‍्दी , 
गईं और हमारे साथ उन्होने भी मेला उठा-उठाकर बालटटियों में ' 


के जाने का काप्त किया | इस काम से उन्हे तो प्रसन्नता ही हुई । 


उन्हे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि मीराबहिन के यहां आने ' 


से पहले इस गाव की तथा उन गांवों की, जहा इस तरह का 
काम नही हो रहा है, क्‍या हालत होगी ! मेने उन्हें बताया कि 
हमारे दग्राल सहायक धूप और पश्ुु सदियों से इस दिशा 
में हमारी सहायता करते आ रहे हूँ । लेकिन फिर भी बीमारिया 
फैलने से बचाने में उन्हें हमेशा ही कामयाबी नही हुई । जब 
मैंने यह कहा कि ५० साल पहले,दीन-दुखियो की महान्‌ सहायिका 
मिस क्लोरेन्स का ध्यान इस ओर गया था लेकिन बहुत कोशिश 


करने पर भी गांवों के स्थानीय कर को गावो की सफाई के लिए | 


सुरक्षित रखाने में उन्हे कामयाबी नही हुई, तो उन्होंने आइचर्य के 
साथ मिराशा की लम्बी सांस ली । 
लेकिस, ईपवर-कृपा से विविध प्रकार से ऐसे-ऐसे क्षेत्रों से हमे 


' एक तरफ की खिडकियां बन्द करने के लिए कहना पड़ता । पह 


इकट्ठा मैला छकड़ी की बन्द बालटियों में भर-मरकर गाड़ियों से 
ले जाया जाता है और विशेष स्थानों पर जमा कर दिया जाता है। 
फसल उगने के समय खेतों के पास के इन सडते हुए घरो से मज- 
दूर लोग दो-दो बालटियां भर-भरकर छे जाते हैं। ये बालटियां 
कन्धे पर रक्खे हुए बास के डण्डे के दोनों सिरो पर लटठकती 
रहती हैँ । इस मेले को मे मजदूर पौदो में सीचते है और उसकी 
दुर्गन्ध हवा में फंला देते हे । और यह काम होता एक ऐसे कछकछे 
से हे जो करा की प्रदर्शिनी में रक्खा जा सकता है । ओदइयवाके में 
हमारा घर खेतो के पिछवाड़े में था और हमारा सबेरे का समय 
घ्रणेन्द्रिय की इस महादु.खदायिनी परीक्षा मे ही बीतता था। 
फिर तो हमने निद्चय कर लिया था कि जो भाग्य में बदा है उसे 
चू-चरा किये बिना सह ही लेना चाहिए ।” 

निस्सन्देह मिट्टी ब्रदबू मिटाने का सबसे अच्छा उपाय है। 


' छेकिन हाला कि मिट्दी.के उपयोग से भारत संसार को खूब 


प्रोत्साहन मिलता रहता है जिनकी कल्पना भी नहीं होती । अत, । 
जब मिस लेस्‍्टरने मुझसे कहा कि मेला साफ करने की हमारी , 


जो पद्धति है वह इतनी बढिया है कि उससे बढ़कर उन्होंने और 
कही नही देखी, भौर इसमे वह हमारे साथ चाहे जितने समयतक 
काम कर सकती हैं जब कि जापानी और चीनी ढंग से मैला उठाते 
समय वह पास भी नहीं खडी हो सकती थी, तो मुझे आश्वासन 
मिला और मेने सोचा कि हमारे प्रयत्न विल्कुल निराशाजनक 
तो नहीं है । 
जापानी पदति 

आगे चलकर कुमारी केस्टरने जापान की अत्यन्त गन्दी 

और बदबूदार पद्धति का वर्णेन किया। इससे मुझे वह वर्णन 


याद आ गया जो कुछ वर्ष हुए डा० कजिन्सने अपनी 'नवीन- | 


जापान” नामक पुस्तक में लिखा था। उनका कहना था, कि 


“यह सही है कि व्यक्तिगत सुविधा के मामले में जापान मात्रद्बी 
आवषध्यकताओं की पूर्ति के काम में अपनी रूकड़ो और मिद्टी ' 
की सुन्दर कलछाओं से सहायता के लेता हैं और सुगन्धित द्रव्यो के | 
सस्‍्यो को खोज मिकालने में अपनी परम्परागत सूक्ष्मता का भी , 


उपयोग कर छेता हैं, केकिन इतके मुकाबले में मेछा उठाने की 
'उस्को पद्धति इतनी भयंकर दुर्भेन्‍्धयुकत है कि जितने उसके कलापूर्ण 
मत्दिरों के सामने तार के खम्भे भद्दे दीखते है। फिर भी भहें 
दृश्य से मनृष्य अपनी आंख फेर सकता है, छेकिन मेहतर की 
एक गाड़ी से दूसरी गराड़ीतक जिस दुर्गन्‍्ध का तांता बँधा रहता 


पदार्थय-पाठ दे सकता हैं, फिर भी हमारे बहुत-से शहरो में वही 
दु खदायी दृश्य मिलते है जो डा० कजिन्स की पुस्तक में चित्रित 
किये गये है । अगर गांवों के छोग मिट्टी का उपयोग करने की 
आदत डाल लें तो हमारे गांवों की सफाई की समस्या आधी हुल 
हो जाय | छाहरो में भी जहा मेहतरो को अभीतक मैंछे के बरतन 
हाथ से उठाने का गनदा काम करना पड़ता है, अगर पाखाने जाते | 
समय हरबार मिट्टी काप्त मे छाई जाय तो न मक्खिया हो और ४ 
न बदबू फैले । गावो में, जहां छोग खाइयो में या दूर-दूर खेतों में ६ 
टट्टी जाना मंजूर नहीं करते, बहा हमारे कार्यकर्ता इतना आग्रह 


' तो रख ही सकते है कि लोग कहीं भी टट्टी फिरे, कम-से-कम 





| 


उसे मिट॒टी से तो जरूर ही ढक दिया करें। 
अपूर्व परिणाम 

श्रीयुत बालूभाई मेहताने खानदेश के एक गांव के काम की 
जो रिपोर्ट भेजी है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे आ्राम- 
सेवकों के सेवा-कार्ये के णपूर्ष और उल्लेखैनीय परिणाम देखने में 
आ रहे हैं । रिपोर्ट में बे लिखते हे-- हमारा सफाई का काम निल्य 
नियमित रीति से वैसा ही चल रहा है। बेदू सेठ नाम का एक 
बूढ़ा सुनार हमारे सांथ रोज सफाई करने जाता है। खादी का 
यह भारी भग्स है । मैला वगेरा साफ करसे का काम अथ बहुत 
कम रह गया है, हालांकि सच पूछा जाय तो यह तो हम अब भी 
नहीं कह सकते कि ग्रांव में गन्दगी या कचरा वर्ग रा नही है, क्योंकि 
जब भी कोई वाहर के अजनबी आदमी आजाते हैं, ने चाहे जहां गंदा 
कर देते हैं। कुछ पुराने अभ्यासी भी हैं,जी कूड़ा-कचरा फेंकेंगे ती 


है उससे क्योकर अ्या जाय ? वह बदब इतनी इकट्ठी होकर | बीच रास्ते पर ही फैंकेंगे। तो मी कुक मिलाकर कृड़े-कचरे की सफाई 
अर छड़कर पैदा होती है कि उससे सिर भिझ्ा जाता है। अब कम ही करनी पढ़टी है। स्त्रियों के लिए हम॑ने ११ जाईबाली 
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ठट्टियां बनादी हैं। हमारा प्रह पकक्रा खयाल था कि उनमें से कुछ 
टट्टियों का उपयोग सो होने का नहीं; पर नहीं, हमारा खयाल 
गलत निकला, उपयोग तो सारी ही टट्टियों का खूब हो रहा है । 


, गाव के बिल्कुल पास हमने बच्चों के लिए पांच लम्बे-लस्बे बड़े : 


गड़ढें खोद दिये हें। सथाने और बड़ी उप्र के अधिकाश छोग नदी 
के किनारे झाड़ियो की ओट में एक भारी म॑दान में जाते हैं। 
इस खयाल से कि उनकी शौच-क्रिया में कोई वाधा न डाली जाय 
भोर खाद भी बर्बाद न हो, ग्राम-पचायतने वहा १० फुट लम्बी | 
और २ फ्रुट गहरी १२ खाडगां खदवा दी हैं । इन सभी खाइयो | 
का उपयोग हो रहा है और टट्टी फिर चुकने के बाद मेले पर | 
मिट्टी डा दी जाती है । पहले जो जमीन एक भारा खुली हुई 
बंपुलिस थी और मारे बदबू के जहा एक मिनिट भी खड़ा नहीं 
रहा जाता था, वह जगह अब बिल्कुल साफ रहने लगी है। जो 
स्त्रिया इतनी दूर जाने को हिम्मत रखती है उनके लिए भी यहां 
से कुछ फासले पर इसी तरह की पाच खाइयां खुदवा दी हैं । 

हन खादयो का खूब सफाई के साथ इस्तेमाल करने की पूरी- 
पूरी हिंदायते स्त्रियों को दे देनी चाहिए, इस दृष्टि से गाव के 
विभिन्न भागो में हमने स्त्रियों की छह सभाएँ की, और में यह 
जरूर कहूँग। कि खाइयो का उपयोग अच्छा ही हो रहा है । मे 
'अच्छा ही उपयोग' कहता हूँ, क्योंकि अब भी कुछ ऐसी स्ट्रिया 
है, जो खाधयों को काम मे नहीं छाती, और मैदान में ही 
बैठती हैं। यह सिर्फ इसलिए कि मैले पर मिट्टी डालने का कौन 
कृष्ट करे ! 

गांव के'ब्रो को हम अज-मी ठीक सरह से साफ नहीं कर 
सके हैं । हम चाहते हे कि गांव से काफी दूर ये घ्रे रहे, पर कही 
इतनी फालतू जमीन नही मिरू रही है| भौर चूकि इन घूरों पर 
पर प्रायः हमेशा ही छोग पेशाब वगैरा करते है, इससे जैसा कि 
हम चाहते है, वे साफ नही रहते । 

मगर खाइयो और टट्टियों का तो खासा अच्छा उपयोग हो 
रहा है, और हमे आशा! है कि दो महीने में जब हम इस सुन्दर 
खाद का नीलाम करेगे तब हमें इससे एक अच्छी रकम मिल 


श्६६ 





! खास त्यौहार एफ-जैसे जोश और उत्साह के साथ मनाये जाते भे । 


दशहरे के दिन सम्राद्‌ का जलूस निकलता था, जिसमें हापियों 
और घोड़ों को खूब सजाया जाता था और हिन्दू और मुसलमान 
अमी र-उमरा सजघज के साथ शामिल होते थे । रक्षानन्धन के 
दित ब्राह्मण लोग और हिन्दू सामन्‍त सरदार सम्राट्‌ की कछाई 
पर राखी बांधते थे। दिवाली की रात को शाही मह॒को के अन्दर 
रोशनी होती थी और जुआ तक खिलता था । शिवरात्रि और 
यमद्वितीया, ईद और दबे-बरात भी इसी उत्साह के साथ मनाई 
जाती थी । हर सम्राट' की ओर से असंख्य हिन्दू-मन्विरों को 
जागीरे और माफिया दी गईं । औरंगजेब मुंतआस्सिब था । किस्तु 
औरंगजेब के दरबार में भी हिन्दू मत्री और उसकी सेना में हिन्दू 
सेनापति मौज्द थे । औरगजंब का अर्थशविव अन्ततक हिन्दू रहा । 
आजतक उत्तरीय भारतभर में अनेक हिन्दू-मन्दिरों के पुजारियों 
या मालिकों के पास औरंगजेब के दस्तखती फरमान मौजूद हैं, 
जिममें औरंगजेबने उन मन्दिरों को जागीरें प्रदान की हैं। इस 
तरह के दो फरमान अभोतक इलाहाआंद में मौजूद है, जिनमें से 
एक अरैल में सोमेदवरनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर के पुंआरियों के पास , 
है। दो सौ वर्ष से ऊपरतक मुगल-साम्राज्यभर में गोहत्या की 
कॉमनत कड्डी मलाही थी और उसपर कड़ाई के साथ अमर्ू-दरशामद 
होता था । 
ओर >< श्र र 

पन्द्रहवीं, सोलह॒बी और सतरहवी शताब्दियों के अन्दर भारत 
में एक इसी तरह की सुन्दर संयुक्त राष्ट्रीय संस्कृति का मिर्माण 
हो रहा था । घामिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में कबीर, और 
सामाजिक तथा राजन॑तिक क्षेत्र में अकबर इसके सबसे महान्‌ 
निर्माता थे । यह संस्क्रति न हिन्दू संस्कृति थी न मुसलिम सस्कृति, 


| यह छुद्ध भारतीय सस्क्ृति थी। पन्द्रहवी, सोलह॒वीं और सतरहवी 


दाताब्दियों में और उसके बाद भी नेपार से अफंगानिस्तानतक 
और कश्मीर से लकातक सैकड़ों हिन्दू और मुसलमान सन्त-महात्मा 
अपने उच्च आध्यात्मिक उपदेशो-द्वारा इसकी सीषों को मजबूत 
करते हुए फिर रहे थे। राष्ट्र के रहन-सहन, खान-पान, कला- 


3 
ड़ 


0 जायगी । दी किसानोने अपने खेतों में ही खाइया खोद छी है, 
] तथा लोगो को वे अपने खेतो में पाखाना फिरने के लिए बुलाते हैं। ' 
* भझे यह कहते खुशी होती है कि उनके खेतों में काफी लोग जानें 

|; छग्रे है ।” 
ः “हरिजन' से ] मद्दादेब ह० देशाई । 


कौशल, भाषा, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान सब पर हसका गहरा 
प्रभाव पडा । राष्ट्र में एक नवीन जागृति, नई बेदारी खारो ओर 
दिखाई देने लगी । 

इस सयुक्रत सस्कृति की एक ठोस मिसाल निर्माण-करा की 
है । इस करा में आपको प्राचीन हिन्दू आदर्श देखना हो तो दक्षिण 





| के साथ किसी तरह का भी पक्षपात नहीं किया जाता था। दिल्‍ली के 


भाई-भाई थे ओर हें 


! 

[ दक्षिण भारत हिंद्वी-प्रचारसभा, मद्रास के पाचवे उपाधि- ! 
वितरणोल्सव के अवसर पर २९ दिसम्बर, १९३५ को श्रीयुकत । 
प० सुन्दरलालूजीने जो भाषण दिया था, उसमें के हिंदू-मुसलिम ! 
संस्कृति और ऐक्य-सबंधी कुछ महत्वपूर्ण अंश नीभे दिये जाते है । | 
--सम्पादक] | 

बानर, हुमायू, अकबर, जहांगीर, शाहूजहां और इसके बाद 
औरंगजैब के तमाम उत्तराधिकारियो के समय में हिन्दू और मुसरू- 
मानों के साथ एकसमान व्यवहार किया जाता था, दोनों धर्मों का | 
एकसमाम आदर किया जाता था, और भर्म की बिना पर किसी | 








शुगल दरबार के अन्दर हिन्दुओं और मुसकफ्रातों दोनों के खास- 


के अनेक प्राचीन मन्दिर है। विशाल, महानू, कुरसी के ऊपर 
कुरसी और कंग्रे के ऊपर कगूरा, हिन्दोस्तान के धने जंगलों की 
तरह एक-एक इंच दीवार मूर्तियों और जित्रों से भरी हुई। उसकी 
महानता और व्यापकता और सौन्दर्य से चकित होकर देखनेवाले 
की आखखें उसमें उसी तरह रास्ता भूल जाती हे जिस तरह भारत 
के बनों में | पूसरी ओर, यदि आपको बाहर से आये हुए मुसलिस 
आदर्श की मिसाल देखनी हो तो दिल्ली और अजमेर की सुन्दर 
मसजिदें हे । भरब के रेगिस्तान की तरह ऊँची नंगी दीवारे, सीले 
आसमान से बात करनेवाली मीनारे, बड़े-बड़े गुम्बद और उसकी 
विशाऊता के मीतर उपासक के ध्यान को बटानेवाकी सिवाय 
अल्लाह के कोई दूसरी चीज नही। किन्तु यदि करा की दृष्टि से 
आपको इन दोनों अरूग-अछकूग आदशों के प्रेभालिंगन को देखना 
हो तो कागरे का कह ताज है जो न केव्ठ इस समयतक की 





छ०५ 








भारतीय निर्माण-कछा का सबसे सुन्दर पुष्प है वरन्‌ संसार भर के 
अन्दर मानव-सूष्टि के सबसे अधिक गोौरवान्बित पदार्थों में से है । 
कवीन्द्र रवीन;-जेसो के लिए 2 906०0०ए  5॥076 पत्थर 
की कविता' और संसार के कलाविशारदों के लिए एक अचम्भा है, 
वह हमारी इस संकटमय अवस्था में भी भारत के रुग्ण शरीर 
और झूुक्े हुए मस्तक के ऊपर झूमर की तरह चमक रहा है । 

उस संयुक्त प्रगति का दखल हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतना 
गहरा हो चुका हैं कि उससे इन्कार करना या उससे फिरने की 
कोधक्षिश करना आत्म-हत्या करना होगा और बिता अपनी खाल 
अपना मांस नोचकर फेके हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए 
इस तरह की कोशिश असम्भव है | 

कौन समझ्नदार हिन्दू अपने बाग से गुलाब को इसलिए निकाल- 
कर फेंक देगा क्योंकि वह मुसलमानों के साथ ईरान से आया था ? 
हमारी मिठाइयों में से तीन चौथाई शाहजहान्‌ के समय की 
ईजाद है जैसा कि उनके फारसी और अरबी नामों से अभीतक ' 
पता चलता है। हमारी पोशाक में आधी से ज्यादह चीजें, जिन्हे 
पहुराकर हम मन्दिरों में अपने देवताओं का श्रुगार करते है, । 
मुसलछमानी समय की हैं। हमारे अतेक सुन्दर और स्वादिष्ट मेवे | 
उसी युग के हैं। कम-से-कम उत्तर भारत में हर हिन्दू शादी के | 
समय 'नौशाह' बनता हैँ । हिन्दू की शादी बिना सेहरे और जामे 
के नहीं होती ओर करोड़ों मुसलमानों की शादी बिना कगने के । | 
सेहरा और जामा मुसलूमानी हैं और कंगना हिन्दू । मुझे नहीं ! 
मालूम, मारत मर सें कितने मुसलमान घर मिलेगे जिनमें लड़कों 
और फऊड़कियो का कनछेदन और नकछेदन नहीं होता । दोनो रिवाज , 
हिन्दी है जिनका इसलाम से कोई सम्बन्ध नहीं । इस तरह की 
छोटी-छोटी बातों में यदि हम ईमानदारी से देखें तो अनेक बातों ' 
में एक पेशावर के हिन्दू और एक मद्रास के हिन्दू में कही ! 
अधिक अन्तर है, बनिस्बत एक पेशावर के हिन्दू और पेशावर के 
मुसलमान में । 

यदि हम धर्म या धार्मिक सिद्धान्तो की दृष्टि से विचार करें । 
लो निष्पक्षता से अध्ययन करने पर हमे हिन्दू धम॑ और इसलाम 
दोनों में आइचर्येजनक समानता और दोनो में एक-सी लहरे चलती 
हुई दिलाई देंगी । इतना ही नहीं, हिन्दू धर्म की किन्ही-किन्ही 
सम्प्रदायों के बीच कही अधिक अन्तर है, बनिस्बत हिन्दू घर्म और | 
इसलाम के । इस विषय में बाबू भगवानदास की सुन्दर पुस्तक ' 
पुछ6७ एआ9 रण 9 8७॥ 2078 (घर्म-मजहबो की एकता) 
प्रत्येक भारतवासी के पढने योग्य है । 

है >् २ ८ 

व्यापक मानवधर्म का आधार किसी लिंग विद्येष पर नहीं ' 
है। मासवरधर्म एक हुदय॑ की चीज है । वह व्यापक प्रेम का धर्म 
हैं। संसार के समस्त धार्सिक ग्रन्थ वास्तव में मनुष्य को इसी ओर | 
हे जाने का प्रयत्न करते हैं, रूढ़ियां और कमंकाण्ड केवल उपाय 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


| 
| 
| 








हैं। इस मानवधम की जितनी स्पष्ट, बिस्तुत और सुन्दर व्याख्या (-.... 


$ आबीर, नानक, दादू दत्यादि १४ वी, १६ वीं और १७ वीं सदी के 


) 
4 


| अगणित भारतीय सन्‍्तों और उनके समकालीन या उनसे पूर्व के 





मुसऊुमान सूफियों के उपदेशों मे मिलेगी उससे बढुकर और कही 
मिलना कठिन है ।” 


इरिजन-सेवक 


फ्रधापत 2॥ 00. लापता पियावड लग, पार उड000 2086, 0श7०। 870 ह ५ 6 पड्य 
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नवसारी की भंगी-बस्ती 
[ ३९५ दें पृष्ठ से आगे ] 
लिखा । राज्य के स्वास्थ्य-विभाग का बड़ा अफसर यह बस्ती 
देखने आया और यह विश्वास दिलाया कि बस्ती यहाँ से उठनी 
ही चाहिए । तबसे लिखा-पढ़ी ही चलरही है । इस बात को उठे 
चार-पांच साल होगये हें । मुझे यह सुनकर चोट-सी छगी, और 
बड़ी अकुलाहट हुई । मेंने कहा कि चछें, हमलोग म्यूनिसिपैलिटी 
के चेयरमैन साहब से मिले। दूसरे दिन सबेरे हम उनसे मिलने 
गये । उन्हें मालूम तो सब था ही | मुझे लो उन्हें अपनी अकुरा- 
हट बतलानी थी। उन्होने कहा कि, हमारी म्यूनिसिपैछिटी का 
काम ऐसा ढीला-ढाला चलता है कि कुछ पूछिए नहीं। वह 
दुर्गन्धपूर्ण लड़ा पुरवा देने मे इरीगेशन मुहकमा की अडचन आड़े 
आती है । बह उसपर अपनी मालिकी का दावा करता है, इससे 
म्यूनिसिपैलिटी कुछ कर ही नहीं सकती । बस्ती यहा से उठाकर 
दूसरी जगह बसाने की बात आती हूं तोथे भंगी ही हल्छा 
मचाते है ! दूसरी जगह ऊँची भी है और सब तरह से सुदर भी 


| है, पर भगियों को वह दूर मालूम होती है, इसछिए उस जगह को 


वे छोड़ना नहीं चाहते । म्यूनिसिपैछिटी के मेबरों में भी कुछ 
इसके खिलाफ हे | बाद को जांच-पडताल करने पर उनके विरोध 
का कारण यह मालूम पडा कि भंगी अगर म्यनिशसिपलिटी के 
मकानों में रहेगे तो वे सब-के-सब परावलंबी हो जायेंगे । किसी 
वक्‍त म्यूनिसिपेलछिटी के साथ अगर उनकी ने बने और वे उससे 


| लड़ना चाहे तो वह अपने मकान खाली करा सकती है। उस 
| हालत में वे बेचारे मारे-मारे फिरेगे । जब मेले चेयरमन साहब से 


पूछा कि ऐसी जगह के नजदीक क्या हम क्षण भी रह सकते हैं ? 
तब उन्होने सहानुभूति प्रगट करते हुए कहा कि अब दो-तीन 


| महीने में बस्ती दूसरी जगह बसाने का अवश्य प्रबंध किया 


जायगा । खुद अपने से जितना हो सके उत्तनी ताकीद ये करेगे 


। ऐसा उन्होंने आश्यासन भी दिया । 


जहा खड़ा रहना भी हमसे बर्दाइत नहीं होता ऐसे स्थान से 
भी भंगी भाई राजी-खुशी से हटने को तैयार नहीं यह बाल 


: बिशेष रीति से करुणाजनक और हमें द्मिन्दा करनेंवाली है । 


उनके साथ अन्यायपूर्ण और अमानुषीय बर्ताव रखकर हमने उन्हें 
ऐसा बना डाला है कि उनका मनुध्यत्व जैसे मृतप्राय हो गया 


| है । ठककर बापाने इस बात को हाथ में लिया हूं। राज्य के बड़े- 


बड़े अफसरोतक यह्‌ बात पहुँची है, और म्यूनिसिपैलिटी के 
चेयरमंन भी इस विषय में ताकीद करने के पक्ष में है, इसलिए 
ऐसी आशा हैँ कि बस्ली तो थोड़े समय में यहां से हटकर दूसरी 
जगह चली ही जायगी । लेकिन हमने खुद ही अपने इस सथर्मी 
भाई-बहिनों की मनुष्यता जो कुचल डाली है, उसे जागृत करने 
के लिए हरिजन-सेबकों को कमर कसनी हूँ । 

'हरिजन' से ] नरहरि द्वारकादास परीख 


नोट करलें 


पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहकगण कृपया अपना' ग्राहुक-नंघर 
अवश्य लिख दिया करें। ग्राहक-तबर माझूस न होने पर उनके 
पत्रादि का तस्काऊझ उच्चर नहीं दिया जा सकेगा । 








#लडड क्षष्पद्री)॥ 0908, हफाहात्ाड़, 080: १४ 5. 8. पफां॥ 
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साप्ताहिक पत्र 
एक एटर्नी के दफ्तर में 


श्री पकवासा अम्बई की एक प्रसिद्ध साकिसिटर-फर्म क॑ एफ 
थूराने सदस्य हैं। वे ग्राम-उद्योग-्मंप के भी. सदस्य है। एक 
दिव झोंही मैने उनसे पूछा, कि अपने जुद के वफ्तर में भी मे 


ग्ॉम-उच्चीमों कीं प्रथति के अैर्ध कुछ कर रहे हैं "यह भद्लीं । इस , 


चर उन्होने मुझे अपने दफ्तर में आने के लिए कहा । यह तो में 
पहले से ही जानता था कि बढ़, और दर्जे में उनसे बढ़े उनके साझी- 
दार श्री छोटूभाई बरसों में आदतन खादीधारी है, ठेकिन उनके 
दय्सर में तो कई ऐसी बाते मिली जिनका मुझे कोई खयाल भी 
नही था | श्री मंगलदास के दफ्तर में किताबों की अलमारियों 
के साथ-साथ दो अलमारिया ऐसी भी मिली जो गांवों में घनी 
चीजो से भरी हुई थी। इनमें स एक का ज्यादातर हिस्सा 
बिलकुल खादी से भरा हुआ था, और मेजपोश, परदे, तौछिय, 
झाहते, कमीज थ कोट के कपड़े, मेकटाई आदि रोजमर्रा के 
उपयोग की हरेक जौज के नमूने उसमें थे। इसके अरावा हाथकूटे 
चावक से छेकर हाथ का घना कागज और गाव की बनी फाउप्टेन- 
पेन की स्पाही तथ्रा मुरदा जानवर की खाल के बने चप्पल व 
बूट जतेतक हर तरह का सामान मौजूद था। यह बात भी नहीं 
कि ये सब चीजें सिर्फ दिखावे के लिए ही वहां रक्‍्खी दी | ये 


सो बह्ां सिधमित रूप से बिकती हैं, जिसके लिए खास तौर पर ' 


एक बलार्क नियत हैं। पहे विविध सधो की ओर से रबखी 
हुई इन बीजों का वाकायदा हिसाब रखता है। ऐसा मालूम 
चंहता है कि श्री पकथासा की फर्म हाथ से बने कागज का 


$स्तेमाऊ सिर्फ मामूली चिट्टी-पत्री या याददाइत के दक्‍्कों आदि ' 
में ही नहीं करती बल्कि दस्तावेज आदि महत्व के कामों में भी ' 


करती है--भौर, जैसाकि उन्होंने मुझसे कहा, कभी-कमी ऐसा भी 


होता है कि कई ऐसी ज्रीजें, जिनपर प्रामउद्योग-संच की दुकानों 
में किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता और जो बहुत दिलों , 


तक बिना दिकी ही पड़ी रहती है, दे यहां हाथीं-हाय बिक जाती 
हैं । गिरसन्देह ये ध्राहक सब इस फर्म के मकर ही होते हैं, 


लेकिन अकसर ऐसा भी होता है कि फर्म के चिट्ठी-पत्री लिखने के 
कागज ब दस्तावेजों पर दूसरी भी फर्मो का ध्यात जाता है ओर 
के भी उसके लिए आईर दे देती है ! 

यह एक ऐसा उदाहरण हैं जिसका हर-जभह अनुकरण होगा 
चाहिए । छोटी जगह के बकीलो को ठी अवश्य इसका अनुसरण 
करना चाहिए, क्‍योंकि वे नित्यप्रति अपने मवक्किलों के सम्पर् में 
आते रहने है और कई तरह से वे इसेके छिए उनपर जोर दारू 
भकते & । इसी तरह डाक्टर लोग भी गांबों की अनी चीजों की 
अलमारिया अपने ग्रहा रख सकते है । वे तो हाथकुटटे ट धायल, 
फोल्कू के पिरे शुद्ध तेछ और गुड जेसे खाद्य पदार्थों के साथ-साथ 
ऐसे नकशे भी रख सकते हूँ, जिनमें इस चीजा के स्वास्थ्यप्रद 


, लेथा पोषक गणों का ठटीक-ठीक स्पष्टीकरण ही । 


तकली की उपयोगिता 


अभी उस दिन की बात है कि लुमसर की एक राष्ट्रीय 
प्रघाला के प्रधानाक्यापकने पाच,ग्रज कपड़े की दो घोदियां गांधी- 
जी के लिए भेजी । ये भोतियां उस यूत की बुनी हुई थीं जो उसे 
शाला के लड़कोने गाधीजी के जन्म-दिन पर तकली से काता था । 
यहू जानने के लिए कि छोटे बच्चे सकली से अच्छी तरह कितना 
काल सकते है, मेने इस सम्बन्ध का विस्तृत विवरण भेजने के 
लिए उन्हे लिखा । उसके जबाब में प्रधानाध्यापकने जो पत्र भेजा 
वह इस सस्बन्ध को राजक बातों से भरा हुआ है । उससे मालूम 
पढ़ता हैं कि तीन तकलियों पर रूगातार २४ घण्टे तक काम 
हुआ, तीन-तीन लडकोने एक-एक बार में काम किया और दो- 
दो घण्टे में उनकी जोडी बदलती रही । इस तरह कुछ १२ बार 
में २६ लड़कोंने तकली चलाई और एक तकली का हिसाब 
रुगायें तो कुल ७२ घण्टे का काम हुआ। । सूल की क्ौसत कताई 
फी चण्टा लगभग १८० गज हुई और कुछ छग़भग १३,००० गज 
सूत का पांच गज कपड़ा तैयार हुआ । उस पाठशाला में कुछ ५२ 
लड़के हैं, जिनमें से कोई १५-१६ बहुत छोटे है | इन सबको 
रोज ४० पिनट तकली चलानो पढ़ती है, लेकिन इन छोटे 
लड़कों का मूत बनाई के छायक नहीं होता । लड़कों की कताई 
की गति औसतन १९२ गज फी धष्टा है । 

ऊपर के विवरण से मालूम होगा कि एक तकजझी पर औस- 
तथ १८० गज फी घण्टे की गति से काम करते से--हारलाकि 
तकली के अच्छे कतवैयोंने जो गति प्राप्त की है उससे यह बहुत 
कम है---७२ घण्टे में ५ गज कपड़े के रायक सूत काता जा 
सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर इसी गंति से काम 
किम्रा जाय तो सालभर में २५ गज कपड़ा, अर्थात्‌ हिन्दुस्तान 
में औसतम फी आदमी जितता कपड़ा खपता है उससे ढु्ुना 
आसानी से तैयार हो सकता है। इस तरह हरेक लड़का-लद़की 


हर 









रोज सिर्फ एक घणष्ठा तकलछी चलाकर ही इसना सूत तैयार 
कर सफते है जो उनकी अपनी जरूरत के लिए काफी होगा, और 
जो हससे दुगुनी गधि बढ़ा शक्रे--जैसा कि कुछ महीनोंतक 
किसी की देख-रेख में अभ्यास करने में बहुत से लड़के-लइकिया 
करते है--तो उनके लिए तो तकलछी रोज आध घण्टे से अधिक 
चलाने की भी जरूरत नहीं है । सच बात तो यह है कि किसी की 
देख-रेख में अभ्यास करने से जल्दी ही गति बढ़ जाती है, जैसा 
कि छ -सात सप्ताह पहले दिये हुए रत्नागिरि-आश्रम की तकली- 
कताई के आकडों से रपष्ट है। वहा छ सप्लाह के अभ्यास में कम- 
से-कम कातनेवाले भी आध घण्टे मे १९० गज से छेकर २२४ गज 


तक कालने लग गये और सम्से तेज कातनेवाले तो आध घण्टे में , 


२२० से लेकर २४८ गजतक कातने लगे है । इसके लिए जरूरत 
हैं तो सिर्फ थोडा-सा ध्यान देने की । 


असाधारण 
विनोबाजी की तरह बुद्धियुक्त निष्चय और पूर्ण एकाग्रता के 
साथ कोई इसमें,जुट जाय तो वह कया कर सकता हैं, यह उस प्रयोग 
से स्पष्ट है जो कुछ समय से वे कर रहे है । यह तो हमे मालम 
ही है कि कुछ महीनों से वे आठ घण्टे रोज के हिसाब से चर्खा 
बला रहे है और उन्होंने दाये-बाये दोनो हाथो से प्राय एकसी ही 


[ १ फ़रवरी, १६३६ 


मर्यादित ही होगी, इसलिए जो अन्य मन्दिर हरिजनों के लिए 
खुले हुए है उनके भक्तों को भी जाहिए कि वे भी जमनालालजी 
के पास, जो इन धोतियों के संरक्षक बन गये हें, अपनी मांग 
पेश करे । 






संरक्षक-संरक्षक में भेद्‌ 
यो सो दुनिया में तरह-सरह के संरक्षक होते है, छेकिस इसे 


, जमनालालजी की तरह शुद्ध और पवित्र वस्तुओं का संरक्षक 


बनना चाहिए्‌। दक्षिण भारत के एक स्थान से आये हुए निम्नाकित 
पत्र से मालम होगा कि संरक्षक के कर्तव्यों का पालन करना 


; कितना कढिन है -- 


“मंगलूगिरि मे श्री लक्ष्मीनसिहु स्वामी का मन्दिर एक 
बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर है। इसके वाधिकोत्सव पर 
हजारों तीर्थयात्री आते है । गत वर्ष, २० मार्च को रथ-पात्रा का 


' उत्सव हुआ था । उस समय काग्रेस के आदर्श पर चलनेवाले चार 


व्यक्तियोने रथ के जलस मे, 


गाड़ी के अन्दर, आपका फोटो 


' रखने का प्रयत्न किया। पर मन्दिर के ट्स्टी हस भात के विरुद्ध 


गति से चर्खा चलाने का अभ्यास कर लिया है | दाहिना हाथ चर्खा ' 


चलाते हुए थक जाता है तो उसे आराम देकर बाये से वे चलाने 
लगते है । उन्होंने तकली में मी यह करके देखा है और उसमे 
भी बही कामयाबी मिली है । अनेक आश्रमों म॑ धर्म-कृत्य के 
रूप में नित्य आधा घण्टा तकली,चल्लाई जाती हैं | बिनोबाजी भी 


थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना किया। इसपर कुछ 
गड़बड़ मची, और अन्त में कांग्रेसियों को ऐसा करने से रोक 
दिया गया । उनके खिलाफ एफ मुकदसा भी चलाया गया मौर 
न्हे सजा हो गई | इस साल रथ-यात्रा का उत्सव ८ मार्च को 
ढ्रीगा । मुझे मालूम हुआ है कि इस बार कुछ कांग्रेसी आपके फोटो 


को गाडी मे रखने की और भी निश्चित और व्यवस्थित रीति से 


उसे इसी धर्म-भाव से चर्खे के अछावा चलाते हँ। २८ अक्तूबर को ' 
' आप मखेतापूर्ण और गलत ही खयाल करते है । इस सम्बन्ध में 


उन्होंने बाये हाथ से तकली चलाना जुरू किया था। पहले दिन 
तो बह २४ गज फी घण्टा से अधिक तेज न कात सके, लेकिन 
१३ दिसम्बर तक उनकी गति बढ़कर फी घण्टा २५० गज के 


करीब पहुँच गई ! इस तरह बविनोबाजी उन थोडे-से व्यक्तियों में ' 


से डे जिन्होने महान्‌ बुद्धिवादी होते हुए भी बुद्धिवाद से हटकर 
शारीरिक श्रम अगीकृत किया हैं और बौद्धिक श्रम की ही तरह 
शारीरिक श्रम मे भी असाधारणता प्राप्त की है । 


सञ्जी कंद्र 

इस अखड़ श्रद्धा के साथ काते हुए विनोबाजी के सूत से बनने- 
बारी धोतियों की सख्या धीरे-धीरे बढ़ती ही जारही थी और चूकि 
वह किसी चीज पर अपना स्वामित्व न रखने की प्रतिज्ञा का पूरी 
लरह पालन करते है इसलिए यह एक कठित समस्या-सी उत्पन्न 
हो गई थी कि इन सुन्दर बुनी हुई धोतियों का क्या किया जाय । 
उनकी इच्छा थी कि पहला जोड़ा तो अधश्य ही उनके 
पिता को दिया जाय, लेकिन तेजी के साथ जमा हीती हुई गौर 
धोतियों का क्या हो ? आखिर जमनालालजीने इस सौगात का 
उपयोग ढूढ़ निकाला और तुरन्त उन्हे ग्राहकी के मोल-तोर से 
मुक्त कर दिया । उनके कुटुम्य का जो मन्दिर €& (जो भारत 
में हरिजनों के लिए सबसे पहले खोला गया था ) उसमें श्री 
लक्ष्मीनाराषण की मूर्सियों को यह सित्रा खादी के और कोई 
कपड़ा नहीं पहुनाते और अब तो उन्होंने इन घोतियों को 
मन्दिर के श्रीविग्रहों के छिए ही सुरक्षित कर दिया है,। केकिन 
देवग्रतिभात्रों के छिए भी इत वस्तुओं करी आायश्यकता, आश्षिर 


' आपको यह कष्ट 


तैयारिया कर रहे हे । गाडी मे आपका फोटो रखने पर ट्रस्टियों 
को जो आपत्ति है बह शुद्ध धर्म के आधार पर है । मे जानता हूँ 
कि आपके यश्ष को बढ़ाने के छिए किये जानेबाछे ऐसे प्रयत्नो को 


जो भी आपके विचार हों उन्हे प्रगट करने की क्रपा करे, क्योकि 
मुझे विश्वास हैं, उनका असर अच्छा ही होगा । मुझे इस बात 
का दुःख है कि आपके स्वास्थ्य की मौजूदा हालत में भी में 
दें रहा हू, लेकिन आप सिश्चय जाने कि 
इसमें मेरा उद्देश यह हैँ कि शान्ति के साथ सब काम हो जाय ।”” 

लेकिन अगर दरअसल स्थिति वंसी ही हैँ ज॑सा कि पत्र में 
लिखा गया है, जिसके लिखनेवाले इस मन्दिर के एक ट्रस्टी महाशम 
ही है, तो जिन लोगोने गत बचे मन्दिर के रथ में गाधीजी का 
फोटो रखने का प्रयत्स किया उनन्‍्हींने गाधीजी की इज्जत तहीं की 
और गांधी-भकत के रूप में अपनी प्रतिप्ठा नहीं बढ़ाई। हमें 
आशा करनी चाहिए कि इस साल ऐसे अविचारपूर्ण दृश्यों की 
पुनरावत्ति नहीं की जायगी । जिन्हें हम पूज्य मानते हें उनकी 
प्रतिष्ठा करने का तो केवल एक ही मार्य है, और बह यह कि 
हम उनके दृ्छानुसार अर्थात्‌ बहू काम करें जो उन्हें सबसे अधिक 
प्रिय हो । 


“हरिजन' से ] महावेन ह० देशाई 


सेगाँव में कार्यारम्भ 


कुछ तथ्य श्र प्रांकडे 

अब चुंकि सेगांव में कुछ काम और प्रयोग चलाने तथा समय- 
समय पर अपने अनुभवों को लिखते रहने की में भाशा करती हू 
यहू अच्छा ही होगा कि शुरू में अपने इस गांव का में थोड़ाआाः 
वर्णन वेद | 9, &: 


क्ता किक 4 
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जमीन दस गांव की कई किस्म की है--हरूकी और पथरीली | उसके विषय मे अब थोड़ा-सा हाल नीचे देदु । इसके बाद समय- 
मुरम से लेकर भारी काली मिट्टी तक यहां मिलती है। फसछ | समय पर में अपने काम कौ प्रगति की रिपोर्ट देती रहूँगी । 
'खासक्र जुबार, कपास, दाल, गेहूँ, चना और अलसी की होती ! यहा मेरे आने के बाद दो या तीन हफते तक सो मेंसे गाव 
है । अमरूद, संतरे, केले ओर गन्ने के एक-दो छोटे-छोटे बाग है । ! के लोगों की आदतो का अध्ययन करते के सिवा और कुछ भी 
जगह-जगहू, और खासकर छोटे-छोटे नालो के किनारे सिंधी ताड़ | नहीं किया । इसके बाद, जब मुझे उनके तौर-सतरीके कुछ-कुछ 
लगे हुए हे, जिनसे अक्सर लोग ताडी निकाखते है । गाव के चारों । मालूम ही गये, तब मेने गाव के बाहर उन्ही हिस्सों में, जहां कि 
ओर खेत-ही-खेत है । वर्षा यहा से पाजेक मीरू है, चार मील के | लोग पहले टट्टी फिरने जाते थे, शोच के लिए बैठने फ्री ७ जगह 
भीतर कोई भी सडक नहीं। सिर्फ बैलगाड़ी की गड़वायेंते और | चुनी । (सिद्दी गाव के मेरे प्रयोगोने मुझे यह सबक दे विया था 
। 
! 





'पगड़ंडियां ही है । कि जिस तरफ लोग जाते है उस रास्ते को बदलने का प्रसत्त 
जन-संख्या यहां की ६३९ हूँ । इरिजनों की काफी बड़ी सख्या | करता खतरे से खाली 'नही । ) इस तरह गांव के ग्राहर हन 
है--२७१ महार है और १० माग । कुनबी १०९, गोड़ ९२ और । हिस्सो में शौव के लिए बैठने की जगहों का में इंतजाम कर 
बाकी के छोग विभिन्न जातियो के हे । गही हूँ । हरेक दिशा में एक जगह पुरुषों के लिए और एक जगह 
कुल ९६ कुएँ है, जिनमे ११ तो ऊँची जातियो के हैँ और , स्त्रियों के लिए रहेगी, और एक चोथी जगह स्त्रियों के लिए 
५ महारो के । माग लोगो के घडो में महार भाई पानी डाछ | एक हिस्से मे और तैयार की जारही है, जहा कि रोज सबेरे 
देते हैं, पर उनके कुओ से वे पानी नही खीच सकते ! मामी से ज्यादा उनकी समस्या हो जाती है । टट्रिया मामली अब 
दिस्ट्रिकट बोर्ड का यहा एक प्राइमरी स्कूल भी हैँ, जिसमें , सादी ही बताई जा रही है । करीब २५-३० फुट लंबी और १० 
२० लड़के और १० लडकिया पढ़ती हे । । से २० फुटलक चोही जमीन पर का तमाम घास और क्षाइ-झखाड़ 
3 मंदिर है। एक में ता सभी सवर्ण जा सकते है, पर दूसरे में | काटकर साफ कर दिया गया है, और जिधर खुछा हुआ है उसके 
केवल ऊँच्री जातिया ही जा सकती है। और तीसरे में महार तो | चारो तरफ परद के लिए शटाइबरा छगाई जा रही हैं । स्त्रियों 


जा सकते हें, पर मागो को उसमे जाने की माही है । के लिए एक बढा-सा मेदान बहुत काफी है, क्योकि उनसे सब को 
उद्योग-पंपे इस गाव के कुछ ५ है + | एक साथ बेठने की आदत है, लक्तिन पुरुषों के लिए इन ट्ट्ट्ी-भाडीं 

१, खपरे बनाना के भीतर छोटे-छोटे विभाग बनाये जा रहे हे । इन ५ बड़े-बड़े 

२. चटाई बनाना (ताश के पत्ता की ) । बाड्ो का तमाम मेला ४६ फुट गहरे और १० फुट लंबे-चीड़े 


३ कपड़े बनना. (मिल के सूत के) 
४. ताह्ी निकालनी 
यहां हे छोटी-छोटी दूकाने है । एक झोपडे में पान और 
बीडिया बिकती हे, और जूए का जमघट रहता हैं । 
मांगों की स्त्रिया गांव में दाई का काम करती हे । काम के 
वक्‍त तो उन्हे बडी-बडी ऊँची जातियों के रसोडे तक में जाने की 
इजाजत मिल जाती ६--उस समय भारी छुतछात काफूर ही 
जाती है ! 
कुछेक ब्राह्मण परिवारों को छोड़कर सभी जातिया बकरे, 
मुर्गी और मछली का मास खाती है । हरिजन खूब दारू व ताडी 
पीते है । ऊँची जातियो के लोग ज्यादा नहीं पीते--कभी-कभी 
थोडी-सी घराब पी छेते हैं । 
सेगांव की कुल जमीन तकरीबन १५०० एकड़ है, और सर- 
कारी लगान १२१५) है । 
जमीन इस तरह बेटी हुई है .-- 


। एक बड़े ग्ड़ड़ें में डाछा जायगा। गांव की एक बाजू में तो यह 
| बढ़ा मडूढ़ा और दूसरी बाजू मे उससे एक छोटा गदइढा (४ फुट 
| गहरा और € फूट छबा-घोडा) बाकी के दो टट्टी-बाड़ो का मेला 
| डालने के लिए, इस तरह दो गइढे खदबाये गये हें। एक भगी 
और उसकी स्त्री को, १७) मासिक पर तैनात कर दिया हैं, जो 
इस बाड़ो को साफ किया करेगें और गाव के रास्सो व चौथालों 
, पर ज्ञाडू भी रोज लगायेंगे । गहढो में पहले मेला डाला जागगा, 
| और उसपर रास्तों का कूहा-कचरा और मिट्टी डालते आयेंगे । 
ह गड़ढ़े भर जाने के बाद कुछ महीतों में उन्हें जब 'खोदेंगे तो उनसे 
! अच्छा बढिया खाद निकलेगा, बू उसमे जरा भी न होगी । भगी 
| को यह वचन दे दिया गया है कि खाद की हरेक गाड़ी पर उसे 
। एक आना बतौर बोनस के दिया जायगा । 

। इस खाद की कीमत से टट्टो-बाडो और भगी की 
| सनरुवाह का खर्चे निकल आना चाहिए । चौमासे में खाद तैयार 
| करने का तो कोई दूसरा ही तरीका हमें अख्त्यार करना होगा, 
। 

। 

| 


१. जमनालारूजी ७० एकड़ | पर उसके सबंध भे जब वहू समय आयगा तब देखा जाबगा । 
२. बाबा साहब देशमुख करीब १५० एकड़ सफाई का एक ऐसा स्वावरूम्बी तरीका दृढ़ निकालमा ही 
3. ६० छोटे-छोटे जमीदार, २३ गोड़, २२ | इस प्रयोग का उद्देश हैं, जिसपर कि लाखों गांवों में अमल किया 
कुमबी और मराठा, और १५ महार १३२० एकंड ; जा सके | अपने ही हाथों से सफाई का यह काम करना हमारे 
गांव की मालगुजारी इत दो हिस्सों में विभक्‍त है “-- छिए है अच्छा, पर थोडे नहीं, हिन्दुस्तान में ७०००,००० गांव हैं, 

१. जमनाछालजी की मालगृजारी ७५ फी सदी ' जहां हम कभी पहुंच ही नहीं सकते । 

२. बाबा साहब देशमुख २५ फी सदी ! असल में सेगांव में बृद जमनालालजी हमारे इस प्रयोग का 
सफाई के प्रयोग | साश खर्चा उठा रहे हैं, और इस काम में मुझे साछशुजारी के 


यहां से गांव में इस अत्यंत आवश्यक प्रइन को हल करने का | मैनेजर और उतकी सीर में काम करनेवाले लोगों का पूरा-पूरा 


में प्रघीग कर रही हूं । तैधारी अब भी बिल्कुल पूरी तो नहीं हुई | सहयोग मिरू रहा है । दूसरे गांव आसपास के इन प्रयत्नों को शुरू से 
है, पर यह कष्छा होगा कि सफाई की जो धोजना मेने बनाई हूँ [४०८ पृष्ठ के दूसरे काझम पर ] 


[१ फ़रबरी, १६३६ 
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दो ऐसी बेहूदी बातें की कि जिनसे उनका अज्ञाक प्रंगट हो गया । 
गांधीजीने इस बासचीत में अपनी आत्मा निक्षीड़ दी थी, अपनी 
आत्म-कथा के कितने ही प्रकरण हुृदयंगम भाषा में बताये थे, किन्सु 
उन सब का मथितार्थ इस महिछाने यह निकाछा कि गांधीजी को 
स्त्रियों की मनोब॑त्ति का कुछ ज्ञान ही नही ! 

गाधीजी से श्रीमती सेगर स्त्रियों के लिए एक उद्घारक मंत्र 
लेना चाहती थीं । और वह मत्र उन्हें मिला, पर बह तो असछ में 
यह चाहती थीं कि उनके अपने मंत्र पर गांधीजी मोहर लगादें + 
इसलिए वह सुवर्ण मंत्र उन्हे दो कौड़ी का मालूम हुआ । उन्हें भरे 
ही वरह दो कोड़ी का माझम हुआ हो, पर भारत की स्त्रियों को वह 
मत्र देता जरूरी है, उन्हे वह कौडी मोल का माऊुम नहीं जेंचेगा । 
गाधीजीने तों उनसे वार-बार विनय करके यह भी कहा था कि 
मुझसे आपको एक ही बात मिल सकती है, भेरे और आपके 
तत्व-ज्ञान में जमीन-आसमान का अन्तर हैं। इन सब बातों को 
उस समय तो उन्होने अच्छा महत्व दिया, पर खुद उन्होंने जो लेख 
प्रकाशित कराया है, उसमे उन्हे जरा भी महत्व नही दिया । 


| 


फ्रेण्डे 


. हारिजन-सेवक .. 


शनिवार १ फ़रवरी, १६३६ 





। 


५२६ अत मनन ८ पर मद प74 7 अत वन “नम वन न न्‍त कप ८8 2 5 3 मनन सन लक न कम + 37 मत मटर न 22 मम 3 दस न एप 5 पद >न नन लत पालन पड नम 


बत-त- जल तल +त+++ >> 


विदेशियों के नये-नये हमले 


हमारे देश पर विदेशियों के अनेक आक्रमण हुए हैं, पर 
विदेशी जातियो के आक्रमणों की अपेक्षा विदेशी सुघारो के आक्रमण 
अधिक प्रशल हे, और चूकि वे अनेक मोहक आकर्षणों से भरे हुए है 
इसलिए उनका मुकाबला करना कठित है। एक समय था कि 
जब इन सुधारों से हमारे यहा के लोग चकाचौध में पड़ गये थे 
और बहुत-स लोग तो आकर्षित होकर उनके वशीभूत हो गये थे । 
हमारे देश मे स्वातश्य-यश्ञ से जो जागति हुई उसके साथ-साथ 
हमारी प्राचीन सभ्यता का अध्ययन और ज्ञान बढ़ा, उस सभ्यता 
के विषय में ममत्व और अभिमान फिर से जी उठा, और विदेशी 
सभ्यता के मोहक तथापि भीषण स्वरूप हमारी दृष्टि मे आने छंगे । 
अनेक मोहक स्वम्पो की भीषणता आज साफ नजर आ रही है, 
उनकी कलई खुल गई है, किन्तु दिन प्रतिदिन जो नयगे-नये आक्रमण 
हो रहे हे, उनका सामना करना मुश्किल हो गया है| नई भभ्यता 
के हन मोहक स्वरूपो में सबसे अन्तिम स्वरूप सन्तति-निग्रह का है । 
पिछले दस-पर्द्रह वर्ष से इस विपय का ढेरों साहित्य हमारे यहां 
आने छंगा हैं, और अब तो हमारे देश के उद्घारार्थ सन्‍तति-निग्रह के 
प्रजा रक-- अथवा प्रचारिकाएँ भी आने लगी है | गत वर्ष इग्लैण्ड 
से हाउ मार्टस नाम की एक महिछा आई थी, और प्होने अखिल 
भारतीय महिला-परिषद्‌ पर अपना प्रभाव डाला था, और कुछ 
शहरों में घृम-बुमकर इस विषय पर माषण भी दिये थे । इस सारूू 
इन महिझा के अछावा अमेरिका की धुरन्धर व्याख्यान-विशा रदा 
तथा लेखिका मिसेज मार्गरेट सेगर भी पधारी थी, और इन दोनों 
महिलाओने अखिल मारतीय महिला-परिषद्‌ में जाकर सन्तति- 
निग्नह के पक्ष में प्रस्ताव पास कराया । अभी अगले वर्ष भी इन 
लोगों की चढाई होनी है । और इस चढाई का हेतु है हमारे देश 
की स्ज्ियो का उद्घार ! इसकी जरा बारीकी से जांच-पड़तारू 
करने की जरूरत है । 

श्रीमती मार्गरेट सेगर अभी थोड़े ही समय पहले गाधीजी से 
वर्धा में मिली थी | गाधीजीने उन्हे अच्छी सरह समय दिया था । 
भारतवर्ष छोहने के पहले उन्होंने 'इलस्ट्रेटेड बीकली' मे एक लेख 
लिखा है, जिसमे यह दिखाया गया है कि गाधीजी के साथ उनकी 
जो बातचीत हुई उससे उन्हे कितना थोडा लाभ प्राप्त हुआ है । 
गांधीजी से यह भार्ग-दर्शन प्राप्त करनें के छिए आई थी । “अगणित 
लोग आपको पूजते हैं, ज्ञापकी आज्ञा पर खलते हैं, फिर 
उनसे आप इस सम्बन्ध में क्‍यों नही कहते ? उनके लिए आप 
कोई ऐसा मत्र क्‍यों नही देते कि जिससे वे क्षन्मार्ग पर चलना 
सीखे ?” --यह वे चाहती थी। 'देश के लाखों स्त्री-पुरषों का 
हित आपने किया है, तो फिर इस विषय में भी आप कुछ कीजिए,' 
यह उनकी सांग थी | पहले दिन अच्छी तरह बात करने के बाव 
जब वे लुप्त नही हुईं तो दूसरे दिन भी उन्होंने उतनी ही देरतक 
बाते की । अब वे अपने छेश में यह लिखती हैं कि गांधीजी को तो 
भारत की महिलाओं का कुछ ज्ञान ही नहीं, बल्कि उन्हें महिलाओं 
के मन का ही कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सारी बातचीत में 
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गाधीजीने तो पीडित स्त्रियों के लिए यह सुबर्ण मंत्र दिया 
भा कि-- मेने तो अपनी स्त्री के गज से ही तमाम स्त्रियों का 
माप निकाला है। दक्षिण अफीका में अनेक अहिसो से मे मिला--- 
योरोपीय और भारतीय दोनों से ही। भारतीय स्त्रियों से तो में 
सभी से मिल चुका था ऐसा कहा जा सकता है, क्योकि उनसे मेने 
काम लिया था । सभी से में तो इडी पीट-पीटकर कहता था कि 
तुम अपने शरीर की--आत्मा की तरह शरीर की भी--स्वामिनी 
हो, तुम्हे किसी के वण में होकर नहीं बरतना है, तुम्हारी इच्छा 
के विरुद्ध तुम्हारे माता-पिता या तुम्हारा पति तुमसे कुछ नही 
करा सकता । लेकित बहुत-सी बहिन अपने पति से 'ना' नहीं कह 
सकती । इसमें उनका दोष नहीं । पुरुषोंने उन्हें गिराया है, 
पुरुधोने उनके पतन के लिए अनेक तरह के जाल रजे हैं और 
उन्हे बाधने की जजीर को भी उन्होंने सोने की जजीर का नाम दे 
रखा है। इसलिए वे बेचारी पुरष की ओर आकर्षित हो गई 
है । मगर मेरे पास तो एक ही सुबर्ण-मार्ग है, और वह यह कि 
बे पुरुषों का प्रतिरोध करे, यह वे उन्हें साथ-साफ बता दें कि 
उनकी इच्छा के विरुद्ध पुरुष उनके ऊपर संतत्ति का भार डाल 
ही नहीं सकते । इस प्रकार का प्रतिरोध कराने में अपने जीवन के 
शेष वर्ष यदि में खर्च कर सक्‌, तो फिर मंतति-निप्रह-जैसी बात 
का कोई प्रदन ही नहीं रहता । पुरुष प्रदि पशुव॒त्ति लेकर उनके 
पास जायें तो वे स्पष्ट रीति से ना! कहदें, यह शक्ति अगर 
उनमें आ जाय तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं । यहां 
हिन्दुस्तान में तो सतति-निग्नह का प्रश्न ही नहीं रहेगा। सभी 
पुरुष तो पशु हें नही। मेने तो अपने निजी संपर्क में आई हुई 
अनेक स्त्रियों को यह प्रतिरोध की कछा सिखाई है। असल 
प्रश्न तो यह है कि अनेक स्त्रियां यह प्रतिरोध करना ही नही 
चाहती ''' मेरा तो यह विश्वास है कि ९१ प्रतिशत स्त्रियां 
बिना किसी कटुता के अपने प्रेम से ही पतियों से यह प्रार्भना 
कर सकती हैं कि हमारे ऊपर आप बलात्कार ग करें । यह चीज 
असझू में उन्हें सिखाई नहीं गई; ने माता-पिताने ही सिखाई, 
न समाज-सुधा रकोंते ही । तो भी छुछ पिता ऐसे देखे है कि 
जिन्होंते अपने दामाद से यह बात की है, और कुछ अच्छे पति 
भी देखमे में जाये हूँ कि. जिल्होंने अपनी रुत्री' की रक्षा की है | 


, * फरवरो, ९६३६ 
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मेरी तो सौ बात की एक बात है कि स्त्रियों को प्रतिरोध का जो 
जन्मस्िद्ध अधिकार है, उसका उन्हें निर्वाध रीति से उपयोग करना , 
आहिए ।” 

मगर यह बात श्रीमती सेशर को बेहूदी-सी मालूम हुई। गांधी- । 
जी के आगे तो उन्होंने नही कहा, पर अपने लेख मे वे कहती है 
कि इस सारी बात से गाधीजी का अज्ञान ही श्रगंट होता है, क्‍्यों- 
कि स्त्रियों में इस तरह का प्रतिरोध करने की शक्तित ही नहीं । 
आज स्त्रियां यह प्रतिरोध नहीं करती यह तो भाधीजी भी लुद 
मानते हूँ, पर उनका कहना यह है कि प्रत्येक शुद्ध सुधारक का 
यह कठतेथ्य होना चाहिए कि वह स्त्रियों को इस तरह का प्रति- 
रोध करने की शिक्षा दे । क्रोध, ढेंपघप और हिसा की दावारिति 
महात्मा ईसा के जमाने से भी सुछग रह थी, किन्तु उन्होंने उप- ह 
देश दिया प्रेम का, अधहिसा ब। | उस उपदेश का पाऊन जाज 
भी कम ही होता है, पर इससे यह कोर्र नहीं कहला कि महात्मा 
ईसा को मानब-समाज का ज्ञान न था । 

श्रीमती सेगर बम्बई की लालियों में कुछ स्त्रियों से मिलकर 
आई थी, और कहती थी कि उन स्त्रियों के साथ बात करने पर | 
उन्हें ऐसा लगा कि उन स्त्रियों को यदि सतति-निग्रह के साधन प्राप्स 
हो जाये तो उन्हें बड़ी खुशी हो। ईश्वर जाने, ते यहां किस खाली 
में गई थी, और उनका दुभाषिया कौन था ! मगर गाधीजीने 
तो उनसे यह कहा कि, “हिस्बुस्तान के गाधों मे आप जाये तो , 
आपके संतति-निग्नह के इन उपायों की ठे लोग बात भी सहन 
नहीं करेगी । आज इनी-गिनी पढी-लिखी रित्रयो को आप भछे | 
ही बहका सके, पर इससे आप यह ने मानले कि हिन्दुस्तान की 
स्न्रियों की ऐसी मसोधत्ति है ।” 

छेकित श्रीमती सेगर को ऐसा मालूम हुआ कि इस प्रतिरोध 
से तो गाहँसस्‍्थ्य जीवन में कलह बढ़ेगा, स्न्िया अप्रिय हो जायेगी, ' 
पति-पत्नी के विवाहित जीवन की सुगंध और सुदरता नष्ट हो 
जायगी । बात ता यह थी कि इस प्रतिरोध से यह सब होगा 

है बात नहीं, पर बिता शरीर-सबंध का विवाहित जीवन ही , 

शणष्क हो जाता है ऐसा वे मानती हे । इसलिए शरीर-सबध के 
विरुद्ध यह बिद्रोह की सलाह ही उसके गले नहीं उतरती। अभेरिबत 
के कुछ उदाहरण उन्होंने गाधीजी के आगे रखे और बललाया कि 
दिशिए, इन पति-पत्नियों का जीवन अलग-अछग रहने से कंटक- ' 
मय हो गया था, पर उन्होने सप्ततति-निग्नत करना सीखा और ; 
इससे वे लोग विवाहिल जीवन का आनंद भी उठा सके, और 
उनका जीवन भी सुखी हुआ ।' गाधीजीने कहा---'में आपको 
पचासों उदाहरण दूसरे प्रकार के दे सकता हूँ | शुद्ध सयमी 
जीवन से कभी दुःख की उत्पत्ति मही हुई । कितु आत्मसंयम तो _ 
एक खरी वस्तु है । आत्म-संयम रखनेवाला व्यक्तित अपने जीवन- : 
मात्र को जबंतक मथत नहीं करता, तबतक उसमें वह सफल हो । 
ही नहीं सकता | मेरा तो यह विश्वास हूँ कि आपने जो उदाहरण 
दिये है वे तो संवमहीन, बाह्य त्याग करके अंतर से विषय का 
सबन करनेवालों के उदाहरण हैं । उन्हे यदि में संतति-निग्रह के 
उपायों की सिफारिश करूं तो उनका जीवन तो और भी गंदा 
हो जाम । 

कुवारे स्त्री-पुदधों के लिए तो ये साधत तरक का द्वार खोल 
देंगे इस विषय में गांधीजी की दांका ही नहीं थी । उन्हींने अपने 
अनुभव म्री सुताये, मगर श्रीसती सेंग्र की वर्धा की ब्रातच्ीत से यह | 








| 
। 
। 
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जान पड़ा कि वे कुर्बारे पुरुषों के किए इन उपायों की सिफारिश 


तही कर रही हैं। उन्होंने तो इतना पूछा कि, 'विवाहित्तो के लिए 
भी क्‍या जाप न साथनों की अनुमति नहीं देते ?' गांधीजीने 
कहा, नहीं, बिवाहितों का भी ये साधन सत्यानाश करेंगे ।' 
मिसेज सेंगरने अपने छेख में जो दलीकू हसके विरुद्ध रखी है बह 
दलील उन्होंने बातचीत में नहीं दी थी। वे लिखती हैं-- 
“यदि संतत्ति-निग्नह के साधन से ही मन'थ अत्यन्त विषयी 
अथवा व्यभिचारी बनते हो, तब तो गर्भाघात के बाद के मी मास 


; में भी अतिशय विषय और द्भिचार के लिए क्या गुंजाइश नहीं 
, रहती ?'" दलौल की खातिर तो यह दल्लीछ की जा सकती है, 
, पर मालूम होता है कि सिसेज सेगरने इस बात का विचार नहीं 


किया कि स्त्री जाति के लिए ही यह दलील कितनी अपमान- 
जनक है। बहुत ही दवाई हुई अथवा एकाघ अत्यंत विषयांथ स्त्री 


, फो छोटकर क्या कोई गर्भवती रज्ी अपने पति की भी विधयवासना 


के वह् होती है 7” 

मगर बात असल मे यह थी कि श्रीमती सेगर और गांधीजी 
की मसोबृलियों में पृथियो-आकाश का अतर था। बातचीत में 
विपयेच्छा और प्रेम की चर्जा चली । गाधीजीने कहा कि विषयेच्छा 
और प्रेम ये बोनों अलग-अलग चीजें है । मिसेज सेगरने भी यही 
बात कही । गाथीजीने अपने अनुमब का प्रकाश डालकर कहा कि 
मनुष्य अपने मन को चाहे जितना थोखा दे, पर विष विषय है, 
और प्रेम प्रेम है। कामरहित प्रम मनुष्य को ऊंचा उठाता है, 
और काम्बासनावाला सवध सनुष्य को नीचे गिराता है ।' गांधी - 
जीसे संतानोत्पत्ति के लिए किये हुए धर्म्य संतरध का अपवाद कर 


> ली- 


' दिया । उन्होंने दृष्टांत देकर समझाया कि, “री र-निर्वाह के लिए 
हम जो खाले हूँ, बह अस्वाद है, आहार है; पर जो जीम की 


प्रसन्न करने के लिए खाते है बह आहार नही, अस्वाद नही, कितु , 
स्वाद है और विहार है। हलथा या पकवान या दाराब मशुध्यर ६ 
भूख या प्यास बुझाने के लिए नही खाता-पीला, कितु केवल अपनी * 
विधय-लोलुपता के वश होकर ही इन चीजों को खाता-पीता है । 
इसी तरह शुद्ध संतानोत्पत्ति के छिए पति-पत्नी जब इकट्ठे होते 
है तब उस संवध को प्रेम सबंध कहते हैं, सतानोत्पत्ति की इच्छा के , 
बिना जब वे इकट्ठे होते हे तो बह प्रेम नही, भोग है ।' 

श्रीमती सेंगरने कहा - “यह उपमा ही मुझे स्वीकार्य नहीं ( 

गा--- आप को यह क्यो स्वीकार्य ही ? आप तो संतानेज्खा- 
रहित सबंध को आत्मा की भूख मानती हैं, इसलिए मेरी बास 
क्यों आपके गले उतरे ?! 

श्री० सें०--- हां, में उसे आत्मा की भख मानती हूँ। मुख्य 
बाल यह है कि वह भूख किस तरह तृप्त की जाय। सुध्ति के 
परिणाम-स्वरूप संतान हो या न हो गहू सीण बात है। अनेक 
बच्चे बिना इच्छा के ही उत्पन्न होते हें, और शुद्ध संतानों-पत्ति के 
लिए तो कौन दंपति इकट्ठठे होते होंगे ? मदि शुद्ध सतानोत्प॑स्ति 


| के लिए ही इकट्टे हो तो पति-पत्नी को जीवन में तीन-चार बार 


ही विषयेच्छा को तुथ्त करके संतोष मानना पढ़े । और यह तो ठीक 
बांत नहीं कि संतानेच्छा से जो संबंध किया जाय, वह शुद्ध प्रेम है 
और सतानेच्छा-रहित संबंध विषय-संबध हू । 

गां०--भे यहू अनुभव की बात कहता हूँ कि मेने अमुक 
संतानें होने के बाद अपसे विवाहित जीवन में शेरीर-संधंध 
बंद कर दिया। संलानेच्छो कराया संतामेच्छारहित सभी उसंबंध' 


का मी 


४०६ 


विषय-संबंध है ऐसा आप कहना चाहे तो मे यह कबूल कर सकता 
हैँ । मेरा तो एक अनुभव आईलना-सा स्पष्ट है कि में जब-जब 


दरीर-सबंध करता था, तब हमारे जीवन में सुख एवं शांति और 
विधुद्ध आनंद नहीं होता था । एक आकर्षण था सही, कितु ज्यों- ; 


ज्यों हमारे जीवन मे,--मेरे मे--सयम बढ़ता गया त्यों-त्यो 
हमारा जीवन अधिक उन्नत होता गया । जबतक विषयेच्छा थी, 


तुरंत सेवा-एक्ति उत्पन्न हुई। काम नष्ट हुआ और प्रेम का 
सामाज्य जमा ।” उन्होंने अपने जीवन के एक अन्य आकर्षण की | 
भी बात की । उस आकर्षण से ईश्वरने उन्हे किस तरह बचाया 
यह भी उन्होंने बतलाया । पर ये तमाम अनुभव की बाते मिसेज : 
सेगर को अप्रस्तुत मालूम हुई । शायद न माननेयोग्य मालम हुई | 
हो तो कोई अच्रज नही, क्योकि अपने लेख में वे कहती है कि | 
“कांग्रेस के मुट्रीभर आदर्शवादी कार्यकर्ता अपनी विषयेच्छा को , 
दबाकर सेबा-शक्ति में भले ही परिणत कर सके हो, पर उन इने- 
गिने व्यक्तियों को छोड़कर उन्हें तो हम लोगों की बाते करनी थी ।'.. 
पर जहातक मेरा खयाल है, गाधीजीने तो काग्रेस या काग्रेस के 
कार्यकर्ताओं का सारी बातचीत में कोई हवाला ही नहीं दिया 
भा । पर मिसेज सेगर यह भूल जाती हे कि तमाम नैतिक उप्नति ' 
“मुद्ठीभर आदशंवादियों” के आचरण की बदौलत ही हुई है । ' 
सच बात्त तो यह है कि ग्राधीजीते बसौर स्वप्नवृष्टा के बात . 
नहीं की थी। गाधीजी खुद एक नीति-शिक्षक है और मिसेज ' 
सेगर भी नीतिशिक्षिका है; वे स्वयं एक समाजसेवक है और ' 
मिसेज सेगर भी समाजसेविका है यह मानकर ही सारा सवाद 
चला था। और यह होते हुए भी व्यवहार की भूमिका पर खड़े 
होकर ही उन्होंने उनसे बाते की थी । उन्होने कहा--''नहीं, 
बलौर नीतिरक्षक के मेरा ओर आपका करतथ्य तो यह है कि इस 
सततिनिग्नह की छोड़कर अन्य उपायो का आयोजन करे । जीवन : 
में कठिन पहेलिया तो आयँगी ही, पर वे किसी मनचाहे अनुकूल ँ 
साधन से हल नहीं की जा सकतीं । इन सततिनिग्रह के साधनों , 
को अधर्म्म समझकर आप चलेगी तभी आपको अन्य साधस , 
सूझेगे । तीन-चार बच्चे पैदा हो जाने के बाद मा-बाप को अपनी 
विषय-वासना शांत कर देनी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा हम ँ 
क्यो ते दें, इस तरह का कानून हम क्यो ने बनावें ? विषय-भोग 
खूब तो भोग लिया, चार-चार बच्ले हो जाने के बाद भोग- ; 
यासना को अब क्यो न रोका जाय ? बच्चे मर जायें और बाद 
को जरूरत हो, तो सतान उत्पन्न करने की गरज से पत्ति-पत्नी | 
फिर से इकट्ठे हो सकते हैं। आप ऐसा करेगी तो विवाह-बधन 
को आप ऊँचे दरजे पर ले जायेगी। संतति-निग्रह की सलाह 
मुझ से कोई स्त्री लेने आवे तो में तो उससे यही कहूँ कि, 'यह | 
सझाह, बहिन, तुम्हें मेरे पास मिलने की नहीं, और किसी के | 
पास जाओ । पर आप तो संतति-निग्नह् के धब्बे का आज प्रचार | 
कर रही हैं । मे आपसे यह कहूंगा कि इससे आप लोगो को नरक ' 
में लेजाकर पटकेंगी, क्योंकि उनसे आप यह तो कहेंगी नहीं 
कि-- बस, अब इससे आगे नही ।' इसमे आप कोई मर्यादा तो । 
रख नहीं सकेंगी । 

धर्धा में जो बातचीत हुई उसमें तो श्रीमती सेंगरने इसने ' 
अधिक भिन्रभाव से, इतनी अधिक जिज्ञासावृत्ति से बरताद किया 


# हुए हहिए कही / शड्ीकी वे उहोंरे हहा भा-- (7 #ए 
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कोई उपाग्र सी तो बतकाइए । संगम में भी चाहती हैँ, सयम 
मुझे अप्रिय वहीं, पर शब्य संयम का ही पारूम हो सकता है न? 
सत्यशोधक की नमृता से गाथीजीने कहा--'निर्बल मनुष्यों के 
लिए एक उप्रागय दिखाई देता है। वह उपाय हाल ही में एक मित्र 
की भेजी हुई पुस्तक में देखा है। उसमें यह सलाह दी है कि ऋतु- 


, काल के आद के अमुक दिनों को छोड़कर विषय-सेवन किया 
तबतक सेवा-शकित शूृन्यवत्‌ थी । विषयेच्छा पर चोट की कि ' 


जाय । इस तरह भी मनुष्य को महीने मे १०-१२ दिन मिस 


' जाते है, और सतामोत्पादन से वह बच सकता है। इस उपाय में 


बाकी के दिन तो संयम पाछने में ही जायेंगे, इसलिए में इस 
उपाय को सहत कर सकता हूँ ।' 

पर यह उपाय श्रीमती सेगर को तो नीरस ही मारुम हुआ 
होगा, वयोकि हस उपास का उन्होंने न तो अपने लेख मे कही उल्लेख 
किया हैं, न अपने भाषणों में ही! इस उपाय की ही बात करे तो 
सतति-निग्रह के साधन बेचतेवाले भीख मागने छगे। और तीसों दिन 
जिन्हे भोग-वासना सताती हो, उन बेंचारों की क्‍या हालत हो ? 

फिर श्रीमती मेगर तो ऐसे दुखियों की दु ख-भजक ठहरी । 
ऐसे दुखियों का मोक्ष-प्ताधन सतति-निग्रह के मिव्रा और क्या 
हो सकता है ! में यह कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ । श्लीमती सेगरने 
अमेरिका में सर्वधमे-परिधद्‌ के आगे जो भाषण दिया था, उसमे 

उन्होंने सतति-निग्नह को मोक्ष-साधन का रूप दिया है। उस 

भआषण में उन्होंने न तो सपम्र की बात की है, न केबल विवाहिल 
दपतियो की, बहा तो उन्होंने बात की हैँ उस अमेरिका की-- 
जहा हर सारू २० छाख अआऋण-हत्याएँ होती है ! इसती बाल- 
हत्याएँ रोकने के लिए सततिनिग्नह के साधनों के सिवा दूसरा 
उपाय ही कया !! पर अभी जश और आगे बढ़ें तो कुछ दूसरी 
ही बात मालम होगी, और वह यहें कि इन विदेशी प्रचारिकाओं 
की चाढाई भारत की स्ज्रियों के हितार्थ नही, किन्‍्मु दूसरे ही 
हेतु से हो रही है । अमेरिका के उस भाषण में ही उन्होंने स्पष्ट 
रीति से कहा था कि--'जापात की आबादी कितनी बढ़ रही 
है ! वहा तो जन-यद्धि की मात्रा पहले ही बढी-चढी थी, और 
अब तो वह उसे भी पार कर रही है | इसी तरह अगर 
यह बढती गई तो इन एछिया के राष्ट्रों का त्रास पृथिबी 
कंसे सहन कर सकेगी ? राष्ट्रसध को इसके जिरुद्ध कोई जबर्दस्त 
प्रतिबन्ध लगाना ही होगा । अपनी इतनी बड़ी प्रजा के लिए 
खाने की तगी होने से जापान को और भी देशों की जरूरत होगी, 
और भी सड़ियां चाहनी पढ़ेंगी, इसीसे वह पवित्र सप्षियों को भग 
कर रहा है, और विश्वब्यापी युद्ध का बीज बो रहा है ।' जापान 
आज भिस अप्रिय रीति से पेश आ रहा है उसे देखते हुए तो 
जापान का यह उदाहरण चतुराई से भरा हुआ उदाहरण हैं, पर 
श्रीमती सेंगर को तो इस डर का चीपा' (भयंकर स्वप्न) दबा 
रहा है कि सतति-निग्नह न करनेवाले एशियाई राष्ट्र योरोपीय 
प्रजा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे जन-हिर्तषियों की चढ़ाई 
से हम जिननी ही जहदी सजग हों जायें उतना अच्छा । 
हरिजन-बंधु' से ] महादेव ६० देशाई 


मेसोर के खादी-केन्द्र 
[ १९३४-३५ का कार्यविधरण ] 


|... ज्ञादी की बढ़ती हुई उत्पत्ति को उत्पत्ति-केदों और आस- 


गत हैं शॉगों ही हैं सदते के विशार ते इस वे सांढीं में कतिनों, 


जय - 5.८०... -+-->++- तन 
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जुलाहो और अन्य ग्रामवासियों को ल्ादी पहनाने का प्रथत्त किया 
गया । लादी-प्रचार का यह कार्य ही इस वर्ष की सबसे बड़ी 
विशेषता थी ' एक साल पहलेतक उत्पत्ति-केन्द्री का सारा 
आधार छाहरों में होनेवाली खादी की बिक्री पर रहुता था और 


भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता थ्रा । अखिल भारत चर्ला-सधने अपनी 
यह नीति बनाई कि भविष्य में उसके उत्पत्ति-केंस्तों को खादी- 
हारा वस्त्र-स्वावलम्बन की योजना का व्यवहार करना चाहिए । 
बदसवाल के कताई-कैन्द्रो मे सन्‌ १९३४ के नवम्बर से इस नीति 
का पालन शुरू हुआ | कत्तिनो, जुलाहो और उनके परिवारों को 


इरिजन-सेंबंक 
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किया गया था। खादी-वस्त्राकय, बेंगलोर, और खादी-सहयोग- 
समिति, सैसोर के साथ इस वर्ष भी एजेन्सी-प्रथा से व्यवहार 
चाल रहा । खानगी व्यापारियों और व्यक्तियों के हाथ इस बर्ष 


ी कुछ ७,९१०) कौ खादी बेची गई, जबकि गतवर्ष कुल ९५२९) 
बिक्री की कमी के साथ-ताथ कताई और बुनाई की प्रवृत्ति पर ' 


की खादी बिकी थी। सरकारी खातों में जहां १९३३-३४ में 
१४,५०८। की खादी बिकी थी, तहा इस वर्ष १५,१०४) की 


! बिक्री हुई। बिक्री घट जामे के कारण अ० भा० चर्खा-संध की 


4 
| 
| 


के ! 
लागत दाम पर खादो बेचते के लिए राज्य की स्वीगृति भी प्राप्त ' 
की गई । कत्तिनों को जो खादी दी जाती थी, उसके दाम उनसे ' 


सूत-खरीदी के समय किस्तों में वसूल किये जाते थे । इस वर्ष 


कुछ ५,८८३) की खादी खरीदी गई, अर्थात्‌ कुल बिक्री का 
१२॥०, कसिनोने खरीदा । सोचा यह गया है कि कत्तिनो को 
बर्ष में जितने मूल्य के कपडे की आवश्यकता हो, 
सौथाई मुल्य वे बबाकर रक्खे, और वर्ष में कम-से-कम एक साड़ी 
तो अवध्य ही खरीदें । कन्द्रों मे कुछ कसिने करोब २८०० है, 
और आशा की जाती है कि अगले वर्ष ५ करीब ८०००) की खादी 
अवश्य खरीद सकेगी। अक्तूबर, १९५५ के बाद, जबकि योजना को 
आरंभ हुए पूरा एक वर्ष बीत चुकेगा, सरकारी हुक्म के अनुसार 
एक खास रिपोर्ट मैसोर सरकार की सवा में पश की जायगी । 
सूत और खादी को उत्पत्ति 


उसका एक 


फर्णाटक-शाखाने इस वर्ष राज्य में अपने कुछ खादीभंशार बन्द 
कर दिये और बाकी के मंझरों में छगी हुई पूँजी कम करदी। 
अपने भडहारों में बदनवाल-छादी का पर्याप्त सम्रह रखते में 
उन्होने बड़ी क्षध्तक से काम लिया । इस नीति के कारण चर्खा- 
संघ द्वारा इस बर्ष कुछ ३८६४ की ही क्षिक्री हुई, जो कि अपेक्षा 


ह से बहुत ही कम रही | पिछले साल यही बिक्री ७४४४) की और 
कुल बिक्री ४५,३०६) रुपयो की हुई, जिसमे से कत्तिनों द्वारा ' 


सन्‌ १९३२-३३ मे १२,८०८) की हुई थी। इन अकों से इस 
नीति का व्यापक और सतत परिणाम स्पष्ट हो जाता है । 
कपास की खेती 
अस्क्र-रभावलबन की योजना की सफलता के छिए यह अस्पन्त 
हितकर है कि प्रस्येक कसिन अपनी आवधहयकता का कपास स्थय 


| पैदा करले । महात्मा गाधीने इसका सकेत किया और मैसूर 


दरबार की तो शुरू ही से इस आर दिलवस्पी थी । अतः दरबार 
का संकेत मिरते ही हमने अपने केन्द्र में इस बात की जांच की 
कि गांवों में कितले घर ऐस है, जो अपनी आवष्यकता का कपास 
खुद उत्पन्न कर लेते हे, और कपास की यह खेती कितनी जमीन 


' में होती है । जांच खतम होने पर पता चला कि ५३ गावों के 


विवरण के बर्ष मे २४,३२३) का ३८,०१० पौंड सूत कता 
जबकि पिछले वर्ष कुड २३८९३ पीड़ सूत कंता था। गुण्डलंपेट , 
केन्द्र की कतिनो सहित वुछ कत्तितों की सख्या वर्षके अन्त में , 
' की खेती की थी। कुछ मिलाकर औसत प्रति परिवार १०४५ 


२६०० रही, जो कि इस वर्ष की अनुमानित सरूपा थी । पिछले 
वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष केन्द्रों मे कत्ताई-कार्य की स्पष्ट प्रगति 
हुई है, ओर कलिनों को खादी देने की प्रथा के आरभ होजाने से 
उनकी उत्पत्ति में भी बुद्धि हुई है । 


३७४ परिकारोने, जो चर्खा चरूाते है, कुल ५३४ एकड जमीन में 
कपास बोया था। इनके साथ ही ८१ परिवार ऐस थे, जिनके यहा 
बर्खे नही चलते थे, लेकिन जिन्होंने १२५ एकड़ जमीन में कपास 


एकड़ आता है--जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि बदनयारू 
क्षेत्र में कपास की खेती लोग मुख्यत लिजी और रथानीय उपयोग 


' के छिए ही करते है। इस केन्द्र में कुछ ऐसे भी गाव हैँ, जहा 


पिछले सारू जहा कुछ २६,९४६) की ६२,८५७ वर्ग गज , 


और २२,५५५ पौड़ ह्यादी बनी थी, तहां इस बर्ष कुछ ३१,२७५) 
की ६८,९१५ वर्ग गज और २३,३०८ पौद् खादी तंयार हुई । 


कफताई शुरू होने के बाद छोगोने कपास बोना झुरू किया हैं । 
अब पमैयूर-दरबारने यह हुक्म जारी किया है कि एक ऐसी रिपोर्ट 


, तैयार की जाय, जिम्तमे राज्य के दूसरे भागो में भी कपास की खेती 


साड़ियों और वैफ-कोटिंग की किस्मों के रूप में इस बर्ष रगीन , 


खादी की उत्पत्ति में वृद्धि हुई है । वर्ष के अन्त में काम में छगे 
हुए जराहों की कुछ संख्या १२० थी, जिनमें ३० जुलाहे गृण्डलु- 


पेट-कताई-फैन्द्र के भी शामिल थे | इन जुलाहो मे कुछ मिलाकर 


इस वर्ष ८,१६८) की मजदूरी बांटी गई । 
खादी-बिक्री 
गांवों में खादी की माग का विस्तार होने से इस वर्ष पिछले 


को प्रोत्साहन वेने के उपायों की सूचना हो, खासकर उन भागा के 
लिए, जहां हाथ-कताई का उद्योग एक मुख्य ग्राम-उद्योग हैं । 
ग्रगीक्षण 
२०, अगस्त, १९३४ को मैसूर के दीवान साहब बदनवारू- 
केन्द्र दखने आये, और बहा # काम का उन्होंने निरीक्षण फिया । 


, उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रगंट की कि केन्द्रों में कत्तिनो की 


वर्ष की अपेक्षा कुछ ज्यादा खादी बिक सकी है। जहां १९३३-३४ ' 
में कुल ४१,९२८) की खादी जिकी थी, तहां इस वर्ष कुल ' 


४५,३०६) की भिक्री है | 

भंत वर्ष की अपेक्षा इस बर्ष एजेण्टों द्वारा भी कुछ अधिक 
बिक्री हुई । जहां पिछले सार उन्होंने कुल १०३७५) की खादी 
बेची थी, तहां इस साल कुछ १२,५१५) की लादी बेची । जिला- 


सरूया दूनी कर दी जाय और उन्हें समझाया जाय कि वे अपनी 
आवद्यकता का तमाम कपड़ा और साडिया शुद्ध खादी की पहले । 

अधिल भारत चर्सा-संध के प्रधान मंत्री श्री० क्षंकरलाल 
डेकर कृपापूर्वक बदनवाल आये और ३० और ३१ मई, १९३५ 
को उन्होंने केन्द्र के कुछ गावों मे खादीकार्य का निरीक्षण किया। 
इस क्षेत्र में अखिल भारत चर्खा-संध को यस्‍्त्र-स्वावलम्बंन-मीति 
को सफलतापूर्वक व्यवहुत होते देख उन्होंने अपनी प्रसन्नता! प्रयट 


बोर्ड के चिंतरदुगवाड़े लादीभंडार के साथ और कोछार की | की। कत्तिनों की कार्यक्षमता बढाने की दृष्टि से उन्होंति . प्रह 
कोऑपरेटिव सींसाइटी के धायथ ऑॉकड़ शॉदी बेचने को भी एवंथ ! सलाह की. कि कहिलों को झुकरे हुए अ्खें और सौधे तकुए' देने 


ए्ण्प इर्लिल-सेबक | १ फ्रवशे, ९६६६ 
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का दिशेष प्रथल्त किया जाय । उन्होंने यरवहा चक्र पर स्वयं |. मूगफली की खली सोयाबीम की तुलना में अहुत अच्छी 


सुत कातकर बताया और कत्तिनों की कार्यक्षमता बढ़ाने के छिए 
संगठित प्रयत्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया । यह कार्य 
अगले बर्ष सन्‌ ३५-३६ में यथाविधि उठाया जायगा । 

उठकमंड से मैसूर जासे हुए श्री ० भूलाभाई देसाईने भी ७ जून 
१९३५ को उटकमड़ के रास्ते में पडनेवाले एक कताई-केन्द्र का 
और बदनवाल की ब्रस्ती का निरीक्षण करने की कृपा की थी । 

प्रथिक स्थिति 
ला० ३००६-३५ को समाप्त होनेबाले वर्ष मे इस केर्द्र को 


५६१ १० ३ आते ८ पाई का खरा छाभ हुआ था, जबकि सन्‌ : 


१९३३-३४ के अन्त में जाये हुए हिसाब के अनुसार लाभ की 


यही रकम १६४५ रु० १३ आमे, ११ पाई थी । मुनाफे में / 
यह कमी दो कारणों से हुई हैं। एक तो रिपोर्ट के वर्ष में कुछ , 


फिस्मों की खादी के बिक्री-भाव घटासे गये थे, और गूसरे, खादी 
को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से गावों में कत्तिनों को खादी 
ल्गगते मूल्य पर दीगई थी । नयी योजना के कारण हुलाई और 


| उतरती है। प्रोटीड और खतिज दध्य, जो अज्न के आवश्यक 
. तत्त्व हैं, सोयाबीन की अपेका मृंगफली की खली पलों अधिक है । 
| और 'एमिनो-एसिड' के जो आवश्यक तत्त्व हैं वे भी सोमाबीत 
| के प्रोटीड से मूंगफली की प्रोटीड़ भें अधिक है । 

मृगफली की खली खाने से अगर पित्त बढ़ता हो तो घोड़ा- 
, सा गूड़ या जरान्सा सोडा-बाई-कार्वब साथ लेने से पित्त बंद हो 
, जायगा। 


मूयफली की खली का स्थाद बहुत अच्छा होता है, और 
खली को गरम करके अच्छी तरह बद किये हुए बरतन में रघदें 
तो वह काफी महततक वैसी ही रखी रह सकती है। 

मूंगफली की खली की मिठाई और खाने की दूसरी कई सामान्य 
चीजे बन सकती है। इसलिए मगफली की खली के उपयोगिता- 
विषयक ज्ञान के प्रचार करने का प्रयत्त देश में होना बाहिए । 
सोयाबीस की सरह तो यह है ही, बहिक उमसे बढ़कर भी है । 
हरिजन' से ] 


मजदूरी की मद में कुछ अधिक खर्च करता पड़ा था और ये सब , 


खर्च लगातार होते रहे थे । घटी मे ये भी कारणभत थे ही। 


किन्तु जब कत्तिनों और जुलाहो के हित और छाभ की दृष्टि से 
इसका विचार करते है, तो यह घटी उचित ही ठहरती है । 
एस० घी० राजाराम ऐयँंगर 


मूंगफली की खली 


[अध्यापक सहसूबुद्धेने मूगफली की खली पर अपनी जो प्रशसा- , 


पूर्ण सम्मति प्रगट की है उसे एक मित्रने मेरे पास भेजा है । मूंग- 


फली की खली को अवश्य आजमाना चाहिए । मो० क० गांधी ) , 


आहार में सोयाबीन का उपयोग करने के लिए काफी उपदेश 


दिया जा रहा है, पर मृगफली की तरफ, जिसकी खेती हिंदुस्तान , 
में काफी मात्रा में होती है, उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना ' 
कि देना बाहिए। मृगफली आहार की दृष्टि से बहुत मूल्यवान , 


वस्तु है । मृगफली स्वय सहज से पत्र जाय ऐसी चीज नहीं है 


और अक्सर पाचन में यह गढबड़ पैदा करती हैं । इसका कारण , 


यह है कि इसमें तेल की मात्रा बहुत अधिक, याने ५० प्रतिशत ' ह रे 
ह्‌ है ई । का कोई टैक्स लूगा दिया जायगा  सगर जो हिम्पतब्राली स्त्रिया 


हैं। मगफली के दानो को अच्छी तरह साफ करके उनमें से तेल 
निकाल लिया जाय तो जो खली बाकी बचेगी वह मनुष्य के लिए 
बहुत पौष्टिक आहार का कास देगी और कोई नुकसान नहीं 
पहुँचायगी । मृगफली की खड़ी का और सोयाबीन का पृश्रक्करण 
इस प्रकार है :-- 


संगाँव में कार्यारम्भ 
[ ४०३ पृष्ठ से आगे ] 
ही ध्यात से देखते आ रहे है, और अगर हम इसे सफल बनता सके, 


. तो इसमें सन्देह नहीं कि यह चीज जरूर पड़ोस के गावों में 
व्यवस्थापक, बदनवाल-कताई-केन्द्र ' 


फैल जायगी । वर्धा और इधर इर्द-गिर्द मे जो बहुत से भंगी बेकार 
बैठे है, वे इस आशा से हमारे इन प्रयत्नों को खूब ध्यान के साथ 
देख रहे हे कि शायद भव्रिष्य में उन्हें भावों की सफाई का बाम 
मिल जाय ) 

अबतक दो टट्टी-बाड़े तैयार हो चूके हैं। स्त्रियों के लिए दो 
बाड़े पहले ही तैयार कर दिये गये हैं । बाड़ों का काम तो करीबव- 
करीब खत्म ही समझिए, पर इसके साथ-साथ हमारी कठिताइयों 
की छुरूआत हो गई है । तरह-तरह की अफवाहे उड़ने छगी है । 
यह सुनने में आया है कि जो छोग इन टट्टी-आाड़ो मे जावँगे 
उनसे चार-बार आने माहवार वसूल किये जायेंगे । यह भी काना- 
फूसी हो रही है कि मुझे जरूर सरकार से तनख्वाह मिलती है, 
और इस सब काम का नतीजा यही होगा कि लोगों पर किसी तरह 


है वे तो पहले से ही साहुस दिखा रही है । मुझे रोज बिला नागा 
हरेक टट्टी-बाड़े में जाना पड़ता है, और उन्हे यह यकीन दिखाना 
पड़ता है कि हम लोग जो यह सब मेहनत कर रहे हैं इसके बदले 
में हम आपसे रुपया-पैसा नहीं, किन्तु यह खाद भर चाहते है । 


मृगफली की खली सोयाबीन ' सुन्नाकातियों से दो शब्द 
प्रतिशश * प्रशिशत । वर्धा से यह घांव ५ मीरू है, और खेतों में होकर आता पड़ता 
आईंता ८ <.' है, तो भी सुराकाती सज्जन अक्सर यहां आ पहुँचते हे । कृपा कर 
प्रोटीड ४९ ४३ ' ये इतना याद रखें कि यहां चीजें बहुत थोड़ी मिकती हैँ और 
कार्यहाइड ट २४ १९.५... | समय भी बहुमूल्य है। इसलिए जब वे यहां विनर के लिए 
चरबी १० २०... | आना चाई, तो मेहरवाती करके क्षपने साथ अपना शानता भी 
रेशा ५ ५. ] लाया करें । - 
खनिज द्रव्य ५ ड्‌ | अंग्रेजी से' ] मोर 
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साप्ताहिक पत्र 
हमारा गाँव 

दो सप्ताह स सिन्‍्दी के बारे में मैने कुछ नहीं छिला, 
तो उमकी चुध्त ठेती ही चाहिए। यहा के काम काज की 
खबरें मुझे नियमित रूप से मिलती रहती हैं, जिलसे मालूम पढ़ता हैं 
कि उपसें कबन्न; प्रकति ही. दही: है, । .कोडे की क़ाह कब डेस हो 
तैयार होती है बसे ही बिक जाती है, क्योंकि अब वहां उसके 
नियमित खरीदार हो गये है। श्री मजानन तायकने बहा स्त्रियों 
के टटूटी जाने के लिए एक छम्बी खाई क्ोद दी ६ । उन्हे सम्देह्‌ 
था कि कुछ समयतक इसका इस्तेमाल नहीं किया जायगा, लेकिन 


अजब 


थोड़े दिनो की झिल्नक के बाद काफी तादाद से स्त्रियोने नियमित , 


रूप से इसका इस्तेमाल गुरू कर दिया है। अभी भी मिट्टी 
शालने की परवा तो वे नही करती, लेकिन धीरे-धीरे यह भी 
करने लगेंगी । 

दो-तीन महीने पहले जहां यह हालत थी कि श्री गजानन को 


: है। एक तो गांव के स्कूल में भी है । इन सब 


कीई अपने कुएँ से पानी नहीं भरते देता था, वहाँ अब वह एक , 
ब्राह्मण के कु का स्वतस्त्रतपूर्वक उपयोग फरमे लगे है, और ' 


जहां पहुके. छोग उन्हे कोढी की तरह अपने से दूर रखने थे, वहा 

अब शब्तों में भी उन्हें बुलाया जान लगा है। निस्सन्देह छगातार 

शास्त, निःस्वार्थ काम का असर हुए बिना नहीं रह सकता । 
उस दिस हमारे इन मित्रने एक आदमी के खेत में, जिसने 


कि खेत का एक हिस्सा खोेली-सम्बन्धी प्रदशनों के लिए अलग ' 
रखता मंजूर कर किक है, हड्डियों से खाद बनाकर बताया। 


मंगसवाड़ी में कोर्कू से विकाला जानेवाल्य तेल श्री क्री गजासन के 
यहां बिकता है, जिसके ग्राहक घीरेंखड्लीरे बढ रहे है। सागुच,भी 


बनाकर बताया गया.थ्ा, और गांड का एक व्यक्तित अपने लिए 


रवय॑ आोजून अधायगा । । 
शत्रि-पाठ्शाश पीरेभीरे ज़ोकड्ित होती .जा ही है, | हमर 
कौर हरिजन ज़ड़के एक साथ ड्ेंटक्र पढ़के,हैं; और कृप्ी-कभी 


लड़कियां मरी, पढ़ने के किए आती हू । मच्चे तो झास के ६ से ६॥ 
बंजेतंक पढेतें हैँ और वयस्क ७ प्ले ९ बजे प्ाततक | 


|. «> जल * 5 १०७2. ५५ सनक एजक ना गजल, 


बनता नपन ना अजणएड लय गट 


गुजरात में खाईबाली टष्टियाँ 


गाधीजी के स्वास्थ्य मे क्रमण्त, जो सुधार हो रहा है उसके 
कारण मुझे कुछ दिनी के लिए गजराम में दौरा करमे का मौका 
मिल गया । पैसे टेखा कि चहाँ ख्वाईबाछी टट्रियो का रिया 
पड़ता जा रहा है । में बडौदा-राज्य के एक गाव में गंया, जेहे 
हमार एक कार्णक्ला को गाववालोंने वहां बससे के झि्रा आमे- 
भित किया था । उस समय बहा प्राय एक ही ऐसा व्यक्त था 
जी उसे गांव में छ गया । यह सज्जन पिछछे १५ कर्षा से खादी 
में विश्वास रखते है और अपसे निजी व्यवहार में हाथ से कती- 
अनी खादा के अलावा और किसी कपड़े का उन्होंने उपयाग भहीं 
किया । पिछले वर्ष उनके कुटुम्बने १७४ गज कड़े के झायक 
सते काल छिया था, और अब तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर लौ है 
कि अपने घर में न सिर्फ अपने पहनने के लिए खह्कि और किसी 
काम में भी खादी के सदर और किसी कपड़े का इस्तेमाल नहीं 
करेंगे । 'मंब-्जीयत' और 'हसि्मित-बरतु' की बे सियमित रूप से 
पढ़ते रहें है और एकमाश्र गांवों में ही बनी हुई चीजों का 
व्यवहार करने में उनका पूरा विश्वास हैं। हमारे कार्यकर्ता के 
उस गात्र मे पहुंच जाने के बाद तो उनका उत्साह और भी बढ़ा 
हैं । उन्‍होंने अपन लिए खाईवाली ढृद्दी बना ली है और दूसरों 
को भी उसका इस्तमाल करने के किए प्रेरित कर रहे हैं, और 
अब तो गाव के मुख्तछफ हिस्सों में ऐसी कई टट्टिया बन गई 
उठिटया को मंसे 
देखा, सभी साफ-सभरी थी भीर अच्छी तरह देखभाल के साथ 
रमखी जाती है । मिट्टी का इस्तैमाल करते पर पहां कोई ऐस- 
राज तो नहीं हैं, छेकिन लापरवाही अभी भी हैं, इसलिए 
देगारा प्रामसवक रोज कक्कर लगाकर दखता हूँ कि हरेक टटूटी 
बिलकुल साफ है या तही । मेने भी तृरस्त की इस्तेमाल की हुई 
टट्रियो को जाकर दखा । निरसन्देह जबतक कोई बलाबे नहीं 
तबसक किसी को यह सन्देह नहीं हो सक्रता कि टट्टियों में अभी- 
अभी कोई पाखाता फिरकर गया हैँ । इस सब काम का गावबाछों 
पर असर पड़ा है भोर बे आशा करते हे कि स्थानीय बोर्ड इस 


बात के लिए काफी रकम मजूर करेगा क़ि जिससे कुछ टृष्टियां 
बनाई जा सके । 


इस सावि मे २५ चर्ख चलने छगे है और काफी तादाद में 
ऐसे उत्साही, व्यक्ति हो गये हैं जिन्होंने सिर्वाह-योग्य मजदूरी 
वाह्म प्रस्ताव भास्त होते के बाद से प्रारम्भ होनेबाले ९ धर्टे 
की कताई का प्रयोग ब्युरू कर दिया है। इसमें 'ऊँबो' जाति के 
हिस्पू और पिछड़ी हुई जाति के दुबर्त तथा हरिजन संच साभ्- 
साप्र बंठते है । इुबलों में होनेद्राली जागति ध्यान देने योग्य 
है! वे राजि-शार में पढ़े आते हैं, चर्जा-कताई में शरीक होते 
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। 
हैं और गरबा-नृत्य. में भी भाग लेते हे जिससे कि वे कमाऊझ | लिया है जितना कि पूरे तीम आने की मजदूरी के लिए निश्चित 
करते मालूम पड़ते है । पिछके सार तो इत नचबैयों का एक | किया गया है। नीचे एक रानीपरज यूवक द्वारा की गई प्रगति 
दल ३० मील चरऊकर बारडोली के गाबवो में भी गया था, जहां | बा नकशा दिया जाता है :-- 
| 
| 


इनका खूब स्वागत-सत्कार हुआ था। 


बारडोली के एक गाँव में 


इस जातिके लोग (हुबले) अब ऐसा महसूस करते हैं कि गाव 
की हलचलों में इनका भी शरीक होना जरूरी हैं। जहा १२ 
सारू पहले यह हालत थी कि इन्हे रात्रि-शाल्ा में पढ़ने के लिए 
भेजने में बडी कठिनाई पड़ती थी और लोगों का, जो इनके 
साथ गूलामों से अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहते थे, इतना 
जबर्दस्त विरोध भा कि पढ़ने के इनके हक को मनवासे के लिए 
एक कार्यकर्ता को आठ दिन का उपवास करना पड़ा था, वहा 


| 
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' अब सारा विरोध दब गया मालूम पड़ता है और बच्चो व बड़ो , 
' नही थी। दो महीनों में इस युवकने जो काम किया उसका 
इस तरह पहनेवाछो की संख्या, बारडोली के गावो में, कम-से-कम ' 


के झुण्ड-क-झुण्ड हमारी रात्रि-शाल्याओ से पढ़ने के लिए आते हे । 


८०० तो होगी ही । उनकी लशकियों को ऊंची जाति को लडकियों 


के साथ गरबा-नृत्य में शरीक होते और कुछ को खूबसूरती के ' 


साथ रुई धनते व कातते हुए भी मेने देखा | धुनाई व कताई की 
शिक्षा होती ही एक ऐसे भव्य मकान मे है जो कि एक पाटीदार 
का है । रात के कोई १० बजे दूर के एक गाव से स्त्री-पुरुषों, 


लडके-लड कियो का एक समूह भजन गाता हुआ आया, जो ' 


गरवा-नृत्य मे अपनी कमाल की कला दिखाने के लिए उत्सुक था। 
रानीपरज लोगों में 

रानीपरज लोगो में जो काम हो रहा है उसका केन्द्र बेड़ची 
गांव है । वहा जाकर बड़ा आनन्द आया । राम के परम भक्त 
सन्‍्त कवि तुलसीदासजीने कहा है कि राम का नाम तो स्वयं राम से 
भी बड़ा है। यहा भी यही बात झागू होती है, क्योकि इन जगली 
जातियों में स्वयं गाधीजी की अपेक्षा गोषीजी का नाम कही 
अधिक महत्व की चीज हैं। सांधीजी को देखा तो इनमें से बहुल ही 
थोड़े छोगोने है, करीब-क्रीब सभी निरक्षर है, और इनमे थोड़े 
ही ऐसे हे जो कभी अपने ताल्‍लके से दाहुर कही गये होगे । 
लेकिन प्रेम, शुद्धता एवं कताई के सन्देश को इन्होंने सुना है और 
बह इनके जीवन मे संमाविष्ट हो गया हैं। इनमें स एक की 


कुछ ही समय पहले मृत्य हुई हैं, जो खादी का और उसके साथ | 


जिन यातों का समावेश होता है उत सबका भक्‍त था। वह 


इस प्रयोग से एक लाभ यह भी हुआ है कि उनमें नियमिल- 
ता तथा' अमल करने की आदत पड़ गई हैं जो पहले कभी 


विवरण इस प्रकार हैं.--- 





काम कितने घण्टो से किया। काम की तादाद 
रुई की सफाई 5५ १० पौण्ड ३ तोला 
धुनाई <१ १० पौण्ड ३ तोला 
कताई । ३७६१ ६५,२८० गज 
अन्य कार्य | ५ +/ 
कुल ५२२ १०॥॥म६) आमदनी हुई 


एक दूसर गाँव का हाल 

अब एक दूसरे गाव का हाल सुनिए, जहा के निवासियों को 
सत्याग्रह-आन्दोलन के समय बहुत-कुछ कष्ट उठाना पड़ा था। 
एक कार्यकर्सा, जो ऊची जाति का ब्राह्मण है और एक इज्जतदार 
घराने का है, इस गांव में बस गया है और चुपचाप सफाई, कताई 
व्‌ शिक्षा का काम कर रहा हूँ । जब वह दूसरे गावों को जाता है 
तो उसकी पत्नी, जो ऊम्बी अवधितक जेछ से रह चुकी है, गली- 
कूचो को साफ करने व मैला उठाने का काम करती हैं । 

वह एकमात्र उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है जो गांव में 
तैयार होती हे, रात को पढाई का काम करता हूँ, और एक खेत 
में स्वय खेती करने का भी इरादा कर रहा है । यह वह खेत है 
जिसमें उसने बदलती रहनेवाली तीन टट्टियां बनाई हे और जिसे 


' उनके मैंले से बह खूब उपजाऊ बना रहा है । 
अपनी दो छोटी झोपडिया, मन्दिर, स्कूल घ वाचनालय के सौर : 


बारडोली के इन गायों की एक घड़ी भारी खासियत यह हैं 


पर उपयोग करने के लिए छोड गया है। इस जगह में गया तो | कि इतमें किसी कार्यकर्ता को अपने रहने के छिए मकान भिलने में 
एक तरह का पवित्रता का भाव आये बिना ने रहा । में तो ' कोई कठिनाई नहीं हुई । यहां पर जो काम हुआ है उसका छोगो 
अचानक वहा पहुँचा था, केकिन फिर भी मेने बहा की झोपडियों । पर इतना असर पढ़ा है कि वे बिना किसी उज्य के अपना मकान 
को बहुत साफ-सुथरा और व्यवस्थित देखा । गली-कूचे भी कीचड़ | कार्यकर्ता को सौंप देते है । इस गांव में तो जिस व्यक्तिने अपना 

गर धल से मुक्त थे । कुए्७ँ तथा उनके आस-पास की जगह भी | मकान कार्यकर्ता को दिया था उसे अपना मकान सफाई-सुन्दरता के 
खूब साफ-सुधरी थी । खाई की नई टष्टियां ह॒स्तैमाल करने के | साथ रक्‍्खा जाते देखकर इतना उत्साह हुआ कि उसने कार्यकर्सा से 
लिए समझाने की भी यहा कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहा- / आग्रह किया कि उसके दूसरे मकानों का भी शारा तथा वाचनारूय 
बालोने खद ही इसका एक सस्ता उपाय सोच लिया है । धर पर | के रिए उपयोग कर लिया जाय । इस प्रकार जहां कुछ महीने 
ही जो कच्चा माल मिल जाता हैं उससे उन्होंने टट्टियां तैयार करके | पहले उपेक्षा एवं अविश्वास का बाताबरण था वहां अब सराहता, 
उन्हें अपने छोतों मे खड़ा कर दिया है । निर्वाहयोग्य, कम-से-कम | सहंयौग एवं विश्वास के भाष पैदा हो गये हैं । 

जदूरी की नई योजना को उन्होने उत्साह के साथ अपना छिया |. इन गांवों में जाकर इने सेवा-रत कार्यकर्शाओं से बातें करने 
है और मेने देखा कि रानीपरज स्त्री-पुरुषोंने अपनी कातते की गति, | में एक तरह को ऐँसी शक्ति प्राप्त होती है जिसका वर्णन करते में 
सूत की बारीकी व उसकी उत्पत्ति के परिणाम को उतना कर भी ” अतिशयोकित हो ही नहीं सकती । 











ये सब कार्यकर्ता पहले कांग्रेस के उन मकानों में रहा करते थे, ' 


जिन्हें सत्याग्रह-आन्दोझन के समय सरकारने अपने कब्जे में कर 
लिया | थे अभी भी उसीके कणे में हैँ, लेकिन कार्यकर्लाओने 
ऐसे भछे आदमभियों को पा लिया है जिन्होंने अपने मकान उन्हे 
दे दिये हैं, इसलिए उन्हें उनका प्रभाव इतना महसूस नहीं हुआ 
जितना कि अपना सारा समय व शवित अस्पताल में ही लगाने- 


। 
बाली श्रीमती मंजुकेशा मथवाला को हुआ । पह अस्पताल पहले 


काग्रेम के ही सकान में था, जो अभीतक सरकारी कब्ज में है, 
लेकिल अब बारडोली के एक किराये के मकान में खुल गया है । 
'हुरिजन' पन्नों में अस्पतालों का गुण-गान करने की मेरी आदत 
नही है, लेकिन इस अस्पताल में कई ऐसी बाने हैं जिनका उत्लेख 
करना ठीक ही होगा। श्रीमती मे जुकेशा डाक्टरी डिग्री हासिल करने 
के बाद बारडोली आई थी और कांग्रेस की ओर से उन्होंने यहा 
शक अस्पताल खोला था, जो खास तौर पर स्त्रिभों के ही लिए 
था। सत्याग्रह-आन्दोलन के समय उन्‍हें अस्पताल बन्द करके लड़ाई 
में कूद पड़ने की बड़ी इच्छा हई, छेकिन गाधीजीने कहा कि उन्होंने 
जो काम उठाया है वह इतना पवित्र है कि किसी भी हालत में 
उसे ने छोड़ना वाहिए | रब से बह, इन तमाम सालो, बराबर 
इसी काम में लगी हुई है । इसक लिए वह कोई तनख्वाह भी 
नहीं छेती, सिफे अपने खानेभर के खज्रें मे सन्‍्तोध करतों है जो 
ज्यादा-से-ज्यादा १०) से १३) रू० तक होता है। और तारीफ 
यह कि, मेने अभीसक जितने अस्पताल देखे हे उनमे, यह एक 
ऐसा अस्पताल है जो बहुत युवारु रूप रो चल रहा है । इलाज 
व दवा-दारू के छिए जो फीस यहां ली जाती हूँ वह मरीज की 
हेसियत के अनुसार मिर्फ  पँसे से लेकर २ आने तक है । हरिजनों 


का इलाज मुफ्त होता है और दो मरोजो के अस्पताल मे रहने की ' 


भी व्यथस्था है जिसका उपयोग हिन्दू (हरिजन भी), मसऊमान 
आदि सब जातिवाले एकसा तौर पर करते है । उनके रिब्सेदार 
वहां रहकर उनके लिए खाना बना सकते हे । इस अकार इस 
छोटे-से स्थानने जातपांत के सघ बन्धनों को तोड़ दिया है। मरीजों 
की औसत-सख्या हर रीज ६० से १० तक हो जाती है, जिसमें 
कोई ६० प्रतिशत पुरुष और ४० प्रतिशन स्त्रिया होती हे । हिन्दू- 
मुसलमान दोनो ही समान-रूप से इस अस्पताल से छाभ उठाते है 


और घन्धों के हिसाब से मरीजों का वर्गीकरण करने पर मालूम 


पड़ता है कि उनमें से आधे तो किसान है, बाकी मजदूर, कारीगर, 
व्यापारी और बँधी हुई तनख्वाह पानेवाके हैं। कोई २५० से 
अधिक गांबो का इस अस्पताऊझ से काम चलता है और प्रसूति के 
मामलों में काम करने के लिए श्रीमती मंजुकेशा रात-दिन किसी 
भी समय काम करने के छिए हमेशा तैयार रहती है । योगियों 
की तरह कठोर एवं सादा जीवन व्यत्तीत करते हुए वह इलाज की 


बनिस्थत बचाव पर, अर्थात्‌ डाक्टर के पास इलाज के लिए 


दौड़में की बमिस्बत अपनी रहुन-सहत का ढंग बदलने पर, बह 
ज्यादा जोर देती हें । मस्पताल के आमद-खर्च का हिसाब देखने 
से मालूम पढ़ता है कि उसे ५००) र० साल का घादा है, जो, 


जिसने गांवों और मरीजों की सेवा उससे हो रही है उनकी संख्या ; 


को देखते हुए इतनी छोटी रफ्रभ है, कि किसी भी वानी को बड़ी 


आलानी से दे देनी चाहिए । 
“हरिज्ञन' से ] महादैव ह० दैशाई 
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.. शाजपूताने में 






हरिजन-कार्य 
[ राजपूताना-हरिजन-सेवक-संघ्र की नवम्बर मास की रिपोर्ट 
देखने से मालूम होता है. कि यहां हरिजन-का्ये धीरे-घचीरे बडी 
अच्छी प्रगति कर रहा है। रिपोर्ट मे से नीबे में जिन अशों को 
। संक्षिप्त रूप में उद्धृत कर रहा हूँ उनसे दूसरे हरिंजन-सेवको क। 
प्रेरणा मिल सकती है । बि० ह० ] 
डुगरपुर राज्य में चमार भाईयों के दो बड़े-बड़े मृत्युभोज 
हुए । उनमें शरीक होनेबाजे चमार प्रतिसिधियों में बागढ-मेवा- 
मन्दिर, (सागवाड़ा) के कार्यकर्ताओने सघ क॑ उद्देंशों का प्रचार 
किया, जिसके फलस्वरूप १४० गांवों के करीब ८०० समार 
 प्रिवारीने घराब और मुर्दार मांस सेव से करने का निश्चय 
किया । चमार-पंचायतने, इस निश्चय का ठीक-ठीक पालत होता 
है या वही, यहू देखने का भार हरेक गांव के सुखियों को सोंप' 
दिया है । हुगरपुर राज्य के ७५० गावो मे से अब कुछ ही गाल 
! ऐसे रह गये है, जहां के चगार भाइयोने शराब और मुर्दार मास 
का त्थाग न कर दिया हो । दूसरा सुधार मुस्युभोज के अवसर 
पर होनेवाके अपव्यय को कम करने की दिला में हुआ है । २० 
गांवों की चमार-पंजायतने यह निश्चय किया है कि दो-दो, तीन- 
तीन दिन के बजाय जासि-भोज केबल एक ही दिन किया जाय, 
' और उसमे २० सेर से अधिक घी खर्च न हो । 


व. राजपूताने में हरि 


सागवाडा-केन्द्र के कार्यकर्ताओं फो तवाकू-निषेध-प्रचार मे 
भी अच्छी सफलता मिली है । खाजपत-सप्ताह के सिलसिले में 
उन्होंने ८ गांवों में प्रजार किया, जिससे प्रभावित होकर १०० 
बलाई हरिजनोने तवाकू पीना छोड दिया है। शराब और मास 
' तो वे पहले ही छोष्ट चुके थे । 
इसी तरह नागौर (मारवाड) की हरिजन-पाठशाला के 
' ६ गाछा हरिजन विद्यारथियोने मादक वस्तुओं का सेबने करना 
| छोड़ दिया है । 
झालावाद राज्यने अपने यहां की हरिणन-पाठशालाओं के 
लिए २५] मासिक देना मजूर किया है । यह छोटा-सा कार्य 
राज्य की सहानभूति का सूचक है, इसमें सदेह नही । 
सूरजगढ की हरिजन-ममिति के अध्यक्ष सेठ गंगाबरुशजीने 
गरीब असहाय हरिजनों को २१ रजाइया बनवा दी, और ९ मन 
अनाज वितरण किया । 
रामपुर (जयपुर राज्य) के हरिजनों को परात्री का भारी 
कसाछा है । मालियो से बेचारे पानी मोक लेते हे । माछो लोग 
जब कुआ जोतना बद कर देते हे, तब दृरिजनों को बहुत दिवकल 
उठासी पड़ती है । उनका यह कष्ट दूर करने के लिए वहाँ एक 
कुआं बनवा देते का उद्योग किया जा रहा है, और उसके लिए 
' स्थानीय हरिजन-सेवकोले ५००) के वचन प्राप्त कर ठिय्ने है । 


लिडावे मे हरिजन-पांठदाला अबतक एक किराये के मकान 

में लगती थी, मगर इधर कुछ हरिजन-विरोधियों के बहुकावे में 

; आकर मकान-मालिकने बहा की समिति के मंत्री को बुरा-भरा 

' कहा, और मकान खाली कर देने की धमकी दी । इस घटना से 

स्थानीम सेवकों को प्रेरणा मिली और पाठशाला के लिए अलग 

मकान बनाने का उन्होंने निश्वय कर डाढा | भगवान्‌ की दया से 

! उाहोंने आवदयक साधल जुटा छिये हैं, और एक सुस्दर स्थान पर 
प्रावशाला का सकान बन रहां है । 


[ ८ फ़रवरी, १६३६ 





हारिजन-सेवक 


इनिवार ८ फ़रवरी, १६३६ 


पेटभर मजदूरी तो दो 


'मॉँड्न रिव्यू” के दिसबर के अंक में टाटा आयने एण्ड स्टील 
बसे के जनरल मनेजर श्री कीनन का जो लेख प्रकाशित हुआ 
मैं उसे देखने से यह मालम होता है कि हिंदुस्ताप मे मजदूरों 
से बेहद काम लेने की ऐसी-तीसी जगहे है जिनके विषय में 
हमने कभी कल्पना भी नहीं की हैं | इस देश में बेकारी 
किलनी बढ़े गई हैं और बेकार छोग थोडे-में पैसे के छिएर किस 
हृदतक तनतोड़ मेहनत करने को तेयार हो जाते है, इसका ज्ञान 


| आदमी कच्चे लोहे से भरी हुई जमीत पर रहते हैं। इस जमीन 
पर आज हमारा कब्जा हो गया है, एर इन लोगों के बाप-दादों 


की तो शताविदियों से यहू जमीन है। यह बात हमारे समक्षते की 
है, और इन मजदूरों को कम-से-कम पेट भरनेछामक मजदूरी तों 
देनी ही चाहिए । 

चर्खा-सध और ग्रामउद्योग-सघने अपने हाथ के नीचे काम 
करनंबराके कारीगरों व मजदूरों को कम-से-क्स पेट भरनेलायक 
मजदूरी देने की जो नीति अखि्प्यार की हूँ वह उन्होंने उचिलस ही 
किया है। महाराष्ट्र-खादी-पत्रिका' के विसबर के अक्त से यह पता 


' चलता हूँ कि इस नई योजना पर वहां ठीक-ठीक अमल होमेरूगा 


' अक में दिया 


पहले-पहुल हमे खादी-आंदोछनने कराया। लेकिन श्री कीननने , 


करसे लोहे की खानो के मजदूरों की स्थिति का जो वर्णन अपने 


हम छेख में दिया है बह तो यह बतलाता है कि खादी अधिक | 


मजदूरी कराकर थोडा पैसा देती है, फिर भी खानों के १९ हजार 
से ऊपर ही काम करनेवाले इन मजदूरों की जो हालत होती है 
उसकी अपक्षा खादी का काम करनेवालो की स्थिति अच्छी है । 
श्री कीनन लिखते है -- 


“कुछ जर्या हुआ कि में यों ही एक दिन खाने देखने चला | 


गया । टेंडर मगाकर ठेका देने की पद्धति चछाकर हमने काफी 
पैसा बचाया है। हमारी एक खान में कच्चा छोहा खुदवाने 


है । महाराष्ट्र-चर्खा-संघ के प्रसिद्ध उत्पत्ति-केल्ध सावली में इस 
योजना के एक सप्ताह चलने का परिणाम खादी-पतचिका के इस 
। खादी-सेबकोने अनभव से यह देखा कि केवल 
कताई की मजहूरी की दर बढाने से कुछ छाभ नहीं; कत्तिनो 
को पे भरनेलायक ठीक-ठीक मजदूरी मिक्ल सके इसके लिए 
यह भी होता चाहिए कि वे माल की उत्पत्ति भी बढ़ावे। इस 
उद्देश से उन्होंने मौजूदा चर्से और पूनियों मे सुधार कराना शुरू 
किया । उन्होंने युगपुरातन चर्खे में एक चक्र बढ़ाया, और इस 
तरह तकुबे के चक्कर करीबघ्-करीब दूने हो गये और इससे उन्हें 
भारी सफलता मिली है। फिर कत्तिनों को वर्खा-सघ के कार्यारय 
में पतली तातवाली मझोली पीजन पर धुनाई सीखने के लिए 


' आने को समझाया । उन्हें यह भी बताया कि एक तकुब पर एक 


की मजदूरी चौदह आने मे घटकर सात आने हो गई है । पर मे 
। जाय इसकी अपेक्षा अगर हर बीस मिनिट पर सूत उतार लिया 


' जाय तो एक घधट्ट में बहुत ज्यादा सूत कत सकता हूँ । सूत उतारने 


आपसे कहूँगा कि हमारी एक खान मे मजदूरी की दर घटते- 
घटने तीन पैसा रोज हो गई है ! में यह जानता हूँ कि चाबलू 


का भाव बहुत गिर गया है, तो भी यह तो भे कह ही नहीं सकता | 


कि हमारे ठेकेदार खानो मे मजदूरों को जिस दर पर पैसा देते 
है, वह 
देती 

जिसस गरीब मजदूरों का और नहीं तो पेट तो भर सके । गत 
तीन सप्वाह से मेरी पत्नी सभेरे, 
यह बाल सेरे मनमें बैठाया करती है। उस दिन एक खान के 
सामने हमने देखा कि रलूगभग अटारह बरस की एक लड़की 
जा रही है जिसकी गोदी मे एक या दो महीने का एक बच्चा 6 । 


दोपहर और साझा को नित्य , 


टादा आय्र्स एण्ड स्टील कपनी को जरा भी शोभा नहीं , 
। अब हमें ऐसी कोई कड़ी कारंबाई करनी ही चाहिए कि ' 


ही वक्‍त में २० मिनिठ से अधिक समयतक नहीं कातना चाहिए, 
क्योंकि एक ही तकुबा एकसाथ एक घटेलक काम में छाया 


की अटेरन में भी सुधार किया गया । आजतक इस सबका जो 
परिणाम आया हूँ वह अच्छा और उत्साहजनक हैं। यह नया 
प्रयोग आरभ होने के पहले साठेक साल की एक बुढियाने, ७ घंटे 
१७ मिनिट मे २२ नबर का १३३१ गज सूत काता था, उसीने 
अब चद हफतो की तालीम के बाद ७ घंटे ४० मिनिट में २५ 
नंबर का २६४७ गज सूत काता, और ३ आने, २ पाई मजदूरी 


' उस मिली । दूसरी दो और कत्तिने कार्यालय में सीख रही हूँ । 


उनकी कताई का बेग घटे में २० से २२ अक के ४५० से ४७५ 


' गज तक पहुँचा हूँ । इनमे से एक कत्तिन तो ६० बरस की और 


उसने मेरी पत्ती वी लारी को रोका | ऐसा माहूस हुआ कि उस ' 
५७ :3, 5 ःि >>. ३. >> >> «, | 
लड़की के स्तन जेसे बिल्कुल सूख गये हो। मेरी पत्नी इन छोगो | 


की बोडी तो समझती नहीं, ..॥र एक नोसिखिया आदमी भी 
इलना तो समझ ही सकता था कि उस लडकी की गोद का बच्चा 
भूख के मारे सह्प रहा था और वह अपने बच्चे की यह दशा 
अपने सलसों को ऊंचा करके बताना चाहती थी। वह स्तन चूमता 
तो था, पर उसे शाति नहीं होती थी भौर बह सौररे दिन रोता ही 
रहता था। इससे यह साफ मालूम होता था कि मा के स्तनों में 
एक खूद भी दूध नहीं था । 

यह ठोक है कि कारखाने मे हम मार की उत्पत्ति का खर्च 
कम कर सकते हैं। पर मि० बुरूवर्थ की अंग्रेजी कंपनी का अनुकरण 
करके ड़मे यही ध्येय नहीं रखना चाहिए कि जमशेदपुर बेहद माल 
की महज एक प्रदर्शनी बन जाय, हम॑ छोटे-छोटे टिगरों पर रहने- 





दूसरी ४० बरब की है । सावली की कत्तिनों की एक सप्लाह की 
कमाई के आकड़े नीचे दिये जाते है, जिन्हें देखने से यह पला चछ 
जायगा कि गहाराष्ट्रर्खा-सघने रोज की जी &) मजदूरी 
निश्चित की है, कलिने करीब-करीब उतनी मजदूरी तक प्रहुंच 


गई है .-- 
उम्र. ८ घटे की सूत का विवरण 
मजदूरी की दर नम्बर 
५०. #>रै८५ २६ दवे.२९ दो चक्रवाले चर्से पर 
४०. ०-२-११॥ . २७ से ३२ है! 
५५ 9०२०१ ६॥ २४ से २६ पुराने चर्ख पर 
५० 9०४२-१९ २१ से २८ घ 


ये परिणाम य्य॑पि उत्साहजनक हैं, तो भी हमें इतना ध्यान 
में रखना चाहिए कि इतते से ही हमारा काम पूरा होने का नही, 


याक्े जंगछी छोंगो का भी ध्यान रकतना चाहिए । इनमें से बहुत-से | और हरेक कशिन को पेट भरमेलायक मजदूरी सिलने रगे इसके 


८ फ़रवरो, १६३६ | 
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पहले हमे काफी मेहनल करनी पड़ेगी । इसके अछाबा सब तरह 
की मजदूरी का पैसा देने के बिधय में लोगो के हृदय जागृत करमे 


की बहुन ही जरूरत है | हरेक मनुष्य को इतती पसं-बद्धि अवश्य , 


रखनी खाहिए कि जब दूसरे मनुष्य से, उसकी इच्छा से या अनिच्छा 


द्विये बिता उससे मजदूरी करानी ही नहीं चाहिए । श्री कीनन के 
लेख में टाटा कम्पनी की ही सही, जेल्कि हरेक व्यक्षि की आंख 
खुल जानी घाहिए और सथ को भजदूरमात्र से हृद से बाहर 
तनतोड मेहनत ने करासे का निशरयय कर लेना चाहिए । 


'हरिजिन' से ] मद्दादेंब ह० देशाई 
मेरे सेगांव के अनुभव 


आदमी आया और मेरे दरवाजे पर बैठ गया। थोड़ा सस्ताकर 
बह बोला 'बाई, 
कोई तबुबा गुरक रहा हों। आपके पास कोई दबाई होगी? 
“मही भाई मेने कहा “मेरे पास कोई दवाई तो नहीं 8, 

तुम्हारा यह दर्द बट में कृछ मदबड़ी होंते से ही हुआ है। पता 


हरिजन-लेवक 


लक ७ 3 पल->>»नऊ ५+०+-कनढं। 6 ४ हकर, 


' साथ करते हो |” उसका चेहरा उतर गया । मैले कहा, “तुम 


तो माग को अपने हाते में भी नहीं घुसने दोगे | “हां बात्त 
ते। यह सच है, हम लोग मांग को अपने यहा सचमृच नहीं 


' आने देते । पर हमारे यहा जब बच्चा पैदा होता है तब उनकी 
से मजदूरी कराने का वक्‍त आबे तब सारे दिन की मजदूरी का ' 


पेट भरतेलायक पंस का हिसाब लगाकर मजदूर को पर्याप्त पैसा ' 


स्थियो को हम अपने घरी मे बराबर चली आने देते हैं ।” “यह 
खूब कहा ! इलना तो कुनबी लोग भी करते है । करते है व! 
और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है नि. माग कोई गदा 


' बशा नजक्नी करते। थे गायों मे शादी-वब्याज़ के अक्सर पर सिर्फ 


बाजे बजात है'॥ और घर पर झाइ-टोकरी बनाते था इसी तरह 
का की दृधरा काम करते है| मैने उससे कहा, “जितना हमसे 
होसकेगा उननों तुम्हारी मदद हम लोग करेंगे। पर यह याद 
रखो कि जैसा हम बोयगे, वैसा लतेगे ।” यह कर्म का कानन 


' टइत्रीय कानून है । जबतक तुमलोग मागीको और दूसरी गरीब 
| 
साझ पहने पर भंने दिया-ब्ी जछाई ही थी कि एक जवान 


दीपहर भें सिर में ऐसा दर्द हो रहा है जेस ' 


लगाने की कोशिश करे कि लुख्हारे गेट8 आखिर क्या खराबी #£ ' 
। ओर नया खुदाने को हमारे पास पंसा नहीं । महार अपने कुए से 


उस तो मरर्या थ।। 
तीस? पहर बखार लदढ आंगी था और उसका जहर अब भी 
झरीर मे गैशा हुआ था। तब तो आठ ग्रेल कु्नेत फौरन देदेनी 
आलिए और देस ग्रेन वूसरे दिल । गोलिया देते हुए उससे मैंने 
पर, दोनों गोलिया खाने के बाद दूध तुम्हे जरूर पीना 
चाहिए |! जरूर पीठगा बाई, कहकर वह उसी वक्‍त दो पैसे 
का प्रथा लिने ग्थाल के यहा चला गया। वह सनीजर की रात 
थी, और गतबार को बह वर्धा की हाट में जाने के लिए 
घितिल था । 

धोडी देरभ बह ठौट आपा, और बोला, “बाई, कोई स्वाला 
मशे इ५ बेचने का तैयार नहीं। उसका ग्रह कहना हे कि 
सतीचर और एतवार को हम छोग कभी महारों को दूध नहीं 
बचले |” “पर यहे व्यर्थ-सी बात है,” मंने कहा, “जाओ, तुम 
उस यह कष्टों कि दध ला मुझे दवाई के लिए चाहिए । जाओ, 
दूध सुम्हे मिल जायगा । सिर हिलाते हृए उसने कहा, “जरे, 
रामका नाम लो बार्ट, अब थे छोग मेरी वान सुननेवाले नहीं । 
“नेत्र नो हम दोनो ही उनके घर चर । में उन्हें अच्छी तरह 
समझता 8 गी, पर इससे पर भी अगर उक्कोनें मुम्हं दूध न दिया, 
तो शायद ने मक्षे 


ओर फिर उसका ?ैलाज करे | >टॉं, 


बाड़ 


जातिया को सताते रहक्षंगे तबतक तुम्हे खूद जोर-जुल्म से क्षणाना 
बड़ा कठिन काम हूँ ।' 

दो दिन आद एक मांग मेरे पास आया। उस समय मे 
का से पानी स्वीक्ष रही श्री । आकर उससे कहा, “मार्ट, हम 
लोगा को बड़ा कप्ट है। आपसे हम कुछ सहायता चाहते है । 
आपकी बडी दया होगी ।” “क्या जात है ? मेने उससे पुछा । 
हमारा कुआ टेट टाटकर हैसी चामासे में बिलकुल गिर पडा हैँ, 


हमें पाली नही भरने देले, और जबतव, कोई हमारे घड़े में पानी 
खीचकर नहीं हाल देता तबतक हम खड़ा ही रहना पहला है । 
बड़ी मुसीबत है माई ! ल्‍म लोगोके तीन घर है। हमारे घ़ों में 


, रोज-रीज »छा कौन पानी डालगा / कुंदुब हमारे बढें-बढे है, 


इससे पानी भो बहुत चाहि!। इससे हमें उस गद-से नाले का, 


' जो गावके पिछवाई बहता हैं (पर अब वह भी सूखंगया है), 


पात्ती पीना पड़ता हैं । मार्क, दा करो, हमारी बष्ठी ही वनीय 
दशा है । 
दूसरे दिन मे उनका दटा-टाटो भसका हुआ ऊुआ देखने गई। 


मेने बह जगह भी देखी जहा वे गदले नाछेसे पानी उाते हैं। कुआ 


, बहुत ही मामूली था | यहाँ के बने खपरो से बधा हुआ था । 


थी पैसे का दथ देदेंगे ।/ उसके एहले सवालि , 


लोग जब बीमार थे, तब में उनके यहा अक्सर उनकी सेवा-सुथ्रषा ' 
करने जाती थी, और उन्हें यह माल्म था कि कुनैन की गोलिया * 
' जैसा आप टीक समझे वैसा करें, हम राजी हो जायेंगे ।” 


खाने के वाद उन्हें दूध जरूर पीना पड़ता था। मंत्र उन्हें इन 


सब बातों की थांद दिलाई अर तब कही कुछ शर्भिन्दा होकर , 


उस बेचारें बीमार महार को उन्होंने दूध बेचा ' 
जब हम लौट रहे थे, तो रास्ते मे उसने इस कलियुगी 


छुआछूतका दुखड़ा रोना शुरू करदिया ) मंने कहा “हा, बात तो . 


सही है। यह छआछूत सचमुच बहुत बुरी चीज है, पर तुम्हे यह , 


नहीं भूलना चाहिए कि घुम्हारे साथ ऊँची जांत के लोग जितना 
बुरा वर्शाव करते है तुम तो उनसे भी बुरा बर्ताव मांग छोगोंके 


और अब तो वह जमीन में मिल गया था। बिल्कुल सूखा हुआ 
पड़ा था । जहासे वे आजकल पानों भरकर लछासे है, बह तो 
नाले के किनारे खुदा हआ एक गदढा-्सा है। मेंने उस मांगस 
कहा, “अच्छा, मानकों कि तुम छोगोंकी इस लकछीफ के बारे सें 
सेठजी से में कहूँ और वह एक नया कुआ ख़दबासे की मदद करने 
को राजी हाजायें तो बया वम भगियों और चरमारो को उस कुएं 
से पानी भरसे दोगे ” “नही माई, नहीं, हमसे आप यह बात 
न कहे | “लब तुम मझसे कुछ नहीं करा सकते | समझे ?” 
मैने उसे जब कुछ समझाया तो अत में उसने कहा, “अच्छा 


सच पूछा जास तो मेगी ही तो सबसे अधिक दलित है । हम 
सबको टइस उपेक्षित भगियों की सबसे पहले सुध छेनी चाहिए । 
मं ६ ज 


2 


दृधर लौदह-पत्रह दिन से में रोज शाम को आम प्रार्थना का 
आयोजन करती हूँ। पहले कुछ दिन तो चार-पाच ही बच्चे 
आते थे, पर धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ते लगी। अब दस से 
लेकर बारह तक तो बच्चे आज।ते हैं, और कुछ लोग बड़ी उमूके 


इरिऋल-सेजक 
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भी आते है । एक छोटा-सा मुसलमान छड़फा तो पहले ही दिनसे | और हरिजसोंने मिलकर एक ऐसा समझौता किया था जिसे पूमा- 





लाए 











आरहा है। यह बडा ही उत्साही बालक है। ऊँची जाति के 
बच्चे उसे बड़ी खुशीसे आगे की पंक्तिसें बिठाते है, पर महारो 
को वे पीछ रखने की कोशिश करते हे । माग बच्चोने तो बहा 
झाकफने की भी अभीतक हिम्मत नहीं की । 

हम हरेक चीज सबके लिए तैयार और बिल्कुल खुली हुई 
भले ही रखें, पर जबतलक खुद लोगोके दिलों को खोलने में हम 
असमर्थ है, तवतक दैनिक जीवन के अतर्बन्थनों मं एक-दूसरे के 
सताने का भय प्रगतिकों अटकाये ही रखेगा । 

हर ( मर 

सफाई का सवाल तो अब भी मेरा बहुत अधिक समय के 
रहा हैँ । फिर भी कुछ मिलाकर स्त्रिया टंटूटी-बाड़ोंका उपयोग 
करने लगी है । पर कुछ अब भी ऐसी है, जो चटाइयो के बाहर 
ही रास्तेमे ही बंठनेकी जिद करती हे । “मेहरबानी करो ” यहा 
ने बैठो, अदर चली आओ तने !” मेने एक स्त्री से कहा, जो 
टट्टीबाडे से कुछ ही कदम के फासले पर बीच रास्ते में बेठना 
चाहती थी। “मुझ्ले संग न करो” उसने जवाब दिया। “मेरा 
पेट पिरा रहा है, में जहा बैठना चाहँगी वहा बैठ जाऊंगी । 
और उसने किया भी यही ! एक दूसरी स्त्रीकों देखा कि वह 
बाढे के आगे खुली जगह में बेठ रही है तो उसे भी मेने टोका । 
ट्सपर वह फौरत जवाब देती है कि, “जाओ, अपना घर देखी । 
हम गाववालों को तुम्हारी टट्टियों मे बैठने की आदत नहीं ।” 

सात में में चार ट्ट्टी-बाडे तो तैयार होगये है, बाकी के तीन 
इस हफ्ते में बन जायेंगे। इसके बाद में लोगो को टट्टियों में 
बैठने की आदत डलवबाने का प्रयत्न करूँगी ' 
“अग्रेजी' से] 


एक महत्वपूर्या भाषया 

[ आन्घ में अरन्धतीय नाम की एक हरिजन जाति है। 
अभी हाल ही में कोयम्बतूर में प्रथम अरुन्धतीय-जिला-परिषद्‌ हुई 
थी । उसके सभापति के आसन से श्री एल० सी० गुरुस्वामी एम० 
एल० मी० ने जो महत्त्वपूर्ण भाषण दिया था उसके कुछ महत्त्वपूर्ण 
अंश यहां उद्धृत किये जाते डे -- म० ह० दे०] 

हरिजन-सेवक-संघ का कार्य 

“सरकार के अछावा कुछ उच्च जौर उदार विचारों के व्य- 
प्ले और संस्थाएं भी हमारी सहायता के लिए आगे बढ़ी हैं । 
ये हमारे धन्यवाद की पात्र है । उनमें मगलोर, पूना और अन्य 
स्थानों के “'डिप्रेस्ड क्लासेज सिशन” मुख्य हैँ । किन्तु दलित वर्गों 
की सहायता के लिए जो सबसे विस्तृत और सुसगठित ससस्‍्या है, 
बह है हरिजन-सेवक-संघ । इसे तीन वर्ष पूर्व महात्मा गाधीने 
स्थापित किया था । इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में तथा शाखाएं 
सारे देश में फैली हुई है । में स्वयं उसकी मद्गरासै-नगर शाखा का 
सदस्य हूँ । संध का कारये-क्षेत्र विस्तृत है । शिक्षा, सफाई, गृह- 
उद्योग, कथा-कीसेत आदि सभी को प्रोस्साहन दिया जाता हूँ । 
किन्तु सबसे बडी बात यह है कि सघ उच्च जातियो के हृदयों 
में बलित वर्गों के प्रति मंत्री और सेवा के भावों को जगा रहा 
है । आप सब जानते ही है कि बर्त्तमान सुधारों के बनते समय 
गास्घीजीसे हरिजनों के प्रथक्‌ मिर्वाचन को रोकने के लिए आमरण- 
उपबास ठागा था, और उपबास प्रारम्भ होने पर सवर्ण हिन्दुओं 


२८ ९ 


मीरा 


! पैक्ट के नाम से पुकारते हे । इसके अनुसार हमें अपनी संख्या 
के अमुकूल नयी धारा-सभाओं में प्रतिनिधित्व मिल गया है । 
कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं 

मुझे खेद हैं कि कुछ छोगोंते, जिन्हे कि वस्तु-स्थिति की 
अच्छी तरह जातना चाहिए, हरिजन-सेवक-संध को कांग्रेस के 
साथ शामिल कर दिया है और उसके रुपये के खर्च के विपय में 
बहुत अन्यायपूर्ण संदेह प्रगट किया है । में कह चुका हूँ कि में 
और हमारी जाति के कुछ सम्मान्य नेता जैसे दीवानबहादुर श्री 
निवासनू, रा० ब० एम० सी० राजा, रा० सा० धर्मलिगम्‌ 
। पिलले और स्वामी सहजामन्द एस सथ्र में छामिल हे । में 
| अपनी और उन सवकी ओर से आपको आदवासन दिलाता हूँ कि 
| हरिजन-फोष की पाई-पाई का हिसाब रक्खा जाता है, संध राज- 
| नीति और दलबन्दियों से बहुत ऊपर है और वह एक स्वतन्त्र 
| और रजिस्टर्ड सस्था हैं। से यह भी बता दू कि गाधीजी 
| और हम लोगों में राजनीतिक मतभेद भी है, किन्तु राजतीतिक 
| मतभेद होते हुए भी हम उनके हरिजनों के प्रति गहरे और हादिक 
| प्रेम का आदर करते है । यदि हम उनकी महान्‌ सेवाओं के छिए 
! आभार प्रगट न करे, जो उन्होने हमारी हिल-रक्षा के छिए की हू 
| 


! 
ल्‍ 


तो हम कृतघ्नता के भागी हांगे। हरिजन-सेवक-संध की रिपार्ट 
और हिसाब-किताब बराबर प्रकादित होने रहसे हे और में 
पूछता हूँ कि आलोचना करनेवाछे उन्हे पढ़ते का कष्ट क्यो नहीं 
करते ? 
हिन्दू धर्म के अन्दर रहो 
अपना भाषण समाप्त करने के पहिले में एक बात और कह 
देना चाहता हूँ। मुझे संतोष है कि दीवानबहादुर श्री निवासन्‌ और 
स्वामी सहजानन्द सरीखे दक्षिण के हरिशत-तेताओन हॉ० 
अम्बेडकर की बाल का तिरोध किया हैं। में भी नप्नता के 
साथ उन्हीके स्वर में अपना स्वर मिछाता हँ--अपनी और 
अपनी अरुन्धतीय जाति की ओर से उनका समर्थन करता हूँ । 
उत्तर भारत के हरिजनों की अपेक्षा हम वक्षिण भारत के हरिजन 
| कही अधिक सामाजिक अन्याय सहन करते है, तो भी हम अपने 
। पूर्वजों के धर्म को नहीं छोड़ना चाहते । एक अग्रेजी कवि ने कहा 
| है'--इग्लैण्ड ! सब दोषो के होते हुए भी मे तुझे प्यार करता 
| हूँ ।/ हम भी उसी प्रकार त्रुटियों के रहते हुए भी हिन्दू-धर्म की 
| प्यार करने है | सिर्फ समाज के दुर्ष्यवद्दारोंसे बचने के लिए 
ं एक घ॒र्म छोड़कर दूसरा ग्रहण करना या एक जाति छोड़कर 
| वूसरी मे जामिल होना बिल्कुल व्यर्थ है । 
|... किन्तु साथ ही, हम छोगों को यह कबूल करना चाहिए कि 
| इन १५ वर्षों के भीतर हमारे प्रति उच्च जातियों के बर्साव 
। में बड़ा भारी अन्तर होगया है । गान्ध्रीजी का हमारी हित- 
रक्षा के छिए उद्यत होना, सरकारी सहायता, राजनीतिक-सुधार 
और लोगों की यह समझ कि हू न गों की दुर्दशा सारे देश के 
लिए एक कमजोरी का कारण है, ये सब बाते सिछकर पुरामी 
खाम-ख्यालियों और कुप्रथाओ को धीरे-धीरे गला रही है । हम 
हिन्दू-समाज में हैँ इसी कारण हमसे यह सब सहानुभूति बललाई 
जाती हे । जिस दिन हम हिन्दू न रहूँगे उसी दिन हिन्दू-महांसभा, 
हरिजन-सेबक-संघ या मजदूर-स्ंघध या और कोई संस्था हमारी 
ओर आंख उठाकर भी न देखेंगी । और जब यह विश्षेष सहावता 


'मंधिर- प्रवेश! 
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'हशिजिन-सेघक' संपादक--धियोगी हरि बाधिक मूल्य ३॥ ) 
किसने, डिल्‍्ली [ इरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में ] एक प्रति का -] 
भाग ३ ] ' पदिक्को, शभिवार, १५ फ़रकरी, १६३६, “ /.. [| अध्या ६२ 
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कश्मीर-जम्मू के हारिजन 


' अथवा अस्पृष्य समझे जानेबाझे भादयों का खासा अच्छा भाग है | 


नीचे का नक्शा देखिए -- 
हिन्द जनसंख्या इसमें हरिजन-जनसंख्या प्रतिक्षत 
' जम्मू जिला. २,१७००० 5६,७०० ३०७ 
ऊघमपुर जिला १,५६००० डहै,0१० २७६ 


, में शायद ही सौ में 


॥ 
| 


| 


कवभीर राज्य भारत के देशी राज्यों में एक विशाल राज्य | 
सम्रन्ना जाता है। यहां के महाराजा हिंतू है, और उनकी प्रजा ' 


अधिकांदा मे मुसंझमान है । दक्षिण हैदराबाद में इससे उल्टा 
हे है। वहाँ शिजाम साहब सुसलूमान है, भर उनकी प्रजा ८८ 
सिशत हिंदू है। कश्मीर राज्य की जनसंख्या में ७७ प्रतिशत 
पुसंछमान, २० प्रतिशत हिंदू, और बाकी के ३ प्रतिशत सिक्‍ख, 
ईसाई, बौद्ध आदि है । 
कश्मीर राज्य असल में दो भागों में बंटा हुआ है-- (१) 


कु गीर (२) जम्मू । तमाम राज्य की जनसंख्या ३६॥ लाख ' 


* जिसमें कप्मीर में १६ लाल से कम, जम्मू में १८ लाख और 
+ छाख से अधिक पहाड़ी भागो की हूँ । किन्तु कश्मीर प्रात की 
हुनिसंल्प में ९६ प्रतिशत मुसलमान हैं, हिन्दू न होने के ही बरा- 
अर हे। पहाड़ी भागों में सौ में एक ही हिन्दू है, बाकी ९९ प्रति- 
भरत मुसलमान और बौद्ध है। रहा अब जम्मू प्रांत। यह प्रात 


ब के सियारूकोट, राज॑लपिंडी, गुरदासपुर और कांगडा जिले , 


के ठेठ उत्तर में है, और इसमें हिन्दू आबादी ३७ प्रतिशत है। ' 


जम्मू प्रांत के पाच जिसों में तीन जिले खासे बड़े हैं--(१) जम्मू, ' 
(२) ऊृषमभपुर, और (३) कठुवा। इन तीनों जिलों में हिन्दू 


आबादी अच्छी संख्या में है, पर खास जानने की बात तो यह है ' 


कि इन हिन्दुओं में हूरिजंन हिन्दुओं की भी काफी बड़ी संझ्या हैं । 

जम्मू प्रांत के उजके उआरिंटेमीर और दक्षिण में पंजाब के 
जिले हैं। कश्मीर में 
हो गये हैं, हिन्दू रहे है 


जाता है वह सब-फा-सबे ससर 







 चा्दुओं का जो बर्ग नीच समझा 
भर्मावलम्बी होगया हैं। हसी 


तरह उत्तर पंजाब के जो जिंडे जम्मू प्रांत के दक्षिण में हैं, उनमें । 
भी, सिया काँगड़ा के, अधिकांश आबादी मुसलमानों की ही है । | 


बीज में जम्मू श्रांत में जो ३७ प्रतिदात दिन्दू बच गये हैं यह एक 


गिय तमाम लोग मुसलूमात ' 


आओइचपें की-सी बात माछूस होती है। पर हमें तो आज बहां के * 


हरिजनों के विषय में र्चा करनी है। हिप्दू आधादी में हरिजन 


[। 


! साक्षर मिछेमी । से 


कठुवा जिला है, 
हरिजनों में 


भैः २३,६०० १९७५ 
“रता की तो जैसे कोई हुद नहीं । पुरुषों 
आदमी साक्षर, थाने हिन्दी या उर्दू 
| स्त्रियों में तो हजार में एक था दी 
है में से हरिजनों की निरक्षरता के 
भयकर आँकडे सीचे उद्घृत किये जाते है :--- 


0००७ 


लिखने-पढनेवाला मि 


हरिजन आधादी पढ़े-खिश्ले प्रतिशत 
जम्मू ६६,७०० 8५६ ७५ 
अलग 
ऊधमपुर ४३,००० ए४२ ०७५ 
कटठुवा २३,६०० ९७ 9 


अर्थात्‌, प्रति २०० अथवा २५० व्यक्तियों में एक पढा-लिखा 
व्यक्ति मिलता है । 

निरक्षरता के साथ-साथ गरीबी भी उतनी ही भयंकर है । 
जाहों में वज्री के लिए उनके टोले-के-टोले पहाड़ो पर से पंजाब 
में उत्तर आते हैं । 

सारे राज्य में हरिजनों की जातिवार संख्या नीचेलिखे 


अनुसार है :-- 
मेथ (अथवा मेघवाल) ७८,००० 
अमार ४१,००० 
डोम (अथवा डुम) ३४,मै०० 
बरबवाला ५,७०० 
बटबाल ५,६०० 


गत सितंबर मास में कठुबा जिले के हौरानगर गांव में 
डोगरा बआाह्यणों की परिषद्‌ हुई थी। हरिजनों का स्पर्श करना 
और उनके साथ अन्य हिन्दुओं की तरह ही बरतना यह घर्चा 
इस परिषद्‌ मे छिक़ते ही भारी खलभछाहुट मच गई। मंगर 
थोड़ा समझाने-बुन्चाने के बाद ब्रात समझ गई, और हूरिजनों फी 
भजन-मंहलीने ब्राह्मणों की सभा में, उनके साथ बैठकर, झाझ- 
पसख्ावज के साथ भजन सुनाये । ऐसे सदृविचार दूर-से-दूर जगहों 
में भी फंलछते जा रहे हैं । 

कश्मीर राज्यते अपनी तमाम पराठशालाएँ, अंग्रेजी स्कूल एवं 
जलऊादाय हरिजनों के लिए सोल दिये हैं, भौर राज्य के आशय 
में जो मंदिर है उन्हें भी खोछ दिया है। राज्यने जितनी उदारता 
दिल्यांनी चाहिए उतनी दिखाई है, १९ अज्ञान॑ और दरिदहा के 
कारण हरिजन उससे लाम नहीं उठा सकते। 


ड्रश्८ 


निफा।+-्ज+लमा४+-ततह..त...... _ --..... - जज० 2मन्ल्‍नन_न्हादी 


जम्मू शहर में हरिजन-सेवक-संघ की शाखा गत तीन बर्ष 
से काम कर रही हैं। सघ की शाखा एक कन्या-पाठशाला तथा 
एक ग्राम-पाठशाला चला रही है,और क्षन्य प्रकार से भी हरिजनों 
की सहायता करती है। आर्थ-समाजी भाई भी कई साल से यहां 
काम कर रहे है । ठीक तरह से पैसा और अच्छे स्थानीय 
कार्यकर्ता मिल सके तो इस केरद्र का काम अच्छी तरह विकसित 
किया जा सकता है । अमृतछाल वि०, ठकर 


एक अंग्रेज-बहिन की 'दृष्टि में 


वर्षा में मेने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संध के कार्य का 
थोड़ा-सा परिचय प्राप्त किया था । मघु-सक्खियों के पालने, 


चमडा पकाने और कागज बनाने के साथ-साथ कातने, बुनने | 


और रगने की पुरानी कछाओं की (शिक्षा वहा दी जाती हैं । सब 


गाववालो की अपेक्षा कुछ थोडे-से व्यक्ति खेती और सफाई | 


के नतीन साधनों को जल्दी सीख लेते हूँ । गांगो में जाकर काम 
करनेवाला कितना भी उत्साही क्यो न हो, किन्तु मदि वहु मिलन- 
सार नही है और किसानो को अपनी ओर आकर्षित होनेतक घरर्य 
नहीं रख सकता, तो उसका वहां चकरा जॉना निष्चित है । 

चीन में एक गाव में मेने ऐसा ही दृश्य देखा था । बहुत 
ऊँची भावना और पवित्र आवूर्श लेकर कुछ देशभक्तोने एक 
गांव में काम शुरू किया था। उनमे धैंये और विनयशीलता नहीं 
थी । गांववालों के घाभिक आचार-बिचार और पुरानी परम्परा- 
ओ को समझने का यत्न न करके उन्होंने गलतियों पर गलतियां 
की और उनकी सहानुभूति से वे हाथ धो बैठे । उन्हें निराश 
देखकर मेने उनको दक्षिण-भारत के उस हरिजन-गांव का हाल 
सुनाया, जिसे सन्‌ १९३४ में गांधीजी के साथ दोरा करते हुए मेंने 
देखा था । वह गाव इतना साफ-सुथरा था कि बहुत-से लोग उसे 
समत्कार समझते थे । उस कमत्कार का कारण यह था कि दो 
वर्ष पहले एक युवक ग्राह्मणने अपनी पत्नी के साथ उस गाव 
में आकर बिना भाषण-प्रदर्शन-आन्दोलन के मित्र की तरह वहां 
रहना शुरू कर दिया था। संयम, धैयें और प्रेमपूर्ण व्यवहार के 
रूप में उसकी कीमत चुकानेवाला तो कोई भी वैसा चमत्कार 
करके दिखा सकता है। 

गत सप्ताह जालन्धर में में राजकुमारी अमृतकौर की मेहमान 
थी । में उनके साथ मंगवाल गाव गई, जहां अभी छ ही महीने 
हुए ग्राम-उचद्योग-सध का काम शुरू किया गया है। कुछ १३०० 
वहां की आबादी है । तोते, मोर, राय-चिरैय्या आदि को खेतों 
में देख मुझे बहुत कुतूहुल हुमा | जल्दी ही रास्ता धूल से मर 
गया, सामने से एक गाड़ी इस तरह धूल के धुरहरे उड़ाती हुई 
आरही थी, जैसे नाव पानी की धाराओं को चौरती हुई अपना 
रास्ता बनाती है । 

हमारी गाड़ी की चाल धीमी होते ही यास्धी-टोपी पहिले एक 
बूढ़ेने अमृत्त कौर को झुककर समस्कार किया । वे जब इधर आती 
है, तव यह उनको यहां ही खड़ा हुआ मिलता है और उनसे अपने 
गांव में ग्राम-उद्योग-संघ की शाला क्षोलने की प्रार्थना करता है । 
अभी-अभी उस बूढेने अपनी पोती का विवाह कुछ आठ आमने के 
खर्च मे किया है। इसके छिए उसकी चारों ओर झोहरस है । 

हाथों में झाड़ू लिगे गांव के लड़के-लड़कियोंने हमें बारों 
ओर से जा घेरा । बहां काम क् के लिए जा बसनेवालो के ये 


इरिजन-सेवक 


५ ्ध्य्द्््ि आधा, 


[१४ फ़रवरों, १६३६ 
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उत्साही सहायक थे | वे हमें गांव में चारों ओर छे गये। रास्तों 
की सफाई कमाझ की थी । गांवबालोंने नियम से गांव की सफाई 
के लिए जो जतन करना छूरू किया है, उसीका यह परिणाम है 
कि उन्होंने सड़े हुए पानी के एक ताझाब को साफ करके उसके 
| चारो ओर २-३ फीट ऊँचा किनारा बांध दिया है, डिसपर 
| शाम को गाव की स्त्रिया बैठकर चर्खा कातती और गप-क्षप लगाती 
हैं। मच्छरों को जन्म देनेवाले ऐसे ही बूसरे ताराबों को साफ 


| करने का भी उन्होंने निश्यय कर लिया है । जैसे हम आगे बढ़ते 


| थे, हमारे साथ भीड़ बढ़ती जाती थी । खिर्शाकर्मों और वरबाजो 
में खड़े होकर लोग हमे देख रहे थे । जब हम उस क्षोंपही के 
दरवाजे पर पहुँचे तब भीड़ बहुत बढ गई, जिसमें कि कन्या- 
पाठ्याला लगती है और जिसे उसके मालिकने इस कास के लिए 
अभी पांच ही महीने हुए दिया है। अभी वहां केवछ लिखना- 
पढ़ता लिखाया जाता है । कमरा बहुत छोटा है। १३ बर्ष की 
| आयु की केवछ एक अध्यापिका है । वह और उसकी एक क्हेली 
| केबल दो शिक्षिका स्त्रिया उस गांव में हैं, किन्तु विद्यार्थी लड़कियों 
| की संख्या ५९ तक पहुँच गई है । स्त्रियों और छड़कियोने हमें 
| और उस रकूल को आ घेरा। पुरुषों की भीड बाहर खडी भरी । 
! केवल दो लिड़किया थी, उनमे भी १०-१२ आदमी खड़े बहा 
( की कार्यवाही देख रहे थे। अध्यापिकाने एक बार तो उन लिड़- 
| कियो को बद कर दिया, शायद बाहर खड़े हुए पुरुषों को यह 
| बताने के लिए कि उन्हे उस स्थान से किस प्रकार अरूण रखा 
| गया है ! पर, अन्धेरे और गरभी के कारण जल्दी ही उन्हे खोल 
| दैना पड़ा और वाहर खड़े हुए भी उंस दृश्य का आनन्द छूटने रूगे । 
|. स्कूछ से हम लोग बाहर आगे, जहा कि बहुत बड़ी भीड़ 
| जमा थी। पास के घरो की छतो पर स्त्रिया सब कार्यवाही देखने 
ं को बैठी हुईं थी । पहले अध्यापक और उसके माईने गांधीजी के बारे 
में एक गाना गाया | उसके बाद गांव का एक बड़ा आदमी सामने 
| आया और गाव के मामलों पर बडी सुन्दर और रसदायक चर्चा 
शुरू हो गई। धण्टेभर बाद हम लोग अपनी गाड़ी की ओर 
चल पड़े । 
| लड़के-लड़कियोंने अपने झाड़ू रख दिये । अब वे लोहे 
के मोलों के साथ खेलने की तय्यारी करने रूगे । वे उन्हे पूरे 
जोर के साथ ढकेलकर गोल चक्कर में उनके साथ तेज भोड़े की 
तरह दौड़ने और उछलने-कूदने लगे । मगवाल के-से इस खेल मे 
होशियार लड॒के मेने बहुत कम स्थानों पर देखे है । यह स्पष्ट है 
| कि ग्राम-उद्योग-संघ के कार्य को युवकोंने अपना लिया है और 
| उससे उनमे स्फूति तथा चैतन्य का संचार होगया है । - 


डेरी' के नियम 


[ दूध बुहंने और गायों की 
डेरी सम्बन्धी देखभाल बा केजों की दर्द(रिंसे हुए पचास नियम 
सयुक्त-राज्य अमरीका के वार्शि श्र छच्ें.हैंषि-विमाग की ओर 
से बनाये जाकर प्रकाशित हुए हूँ ,#्प्रास-सेवक गायों की देख-- 





व्यवस्था तथा दूध के 


भाछ का-काम करते हैं उनके लिए दे उपयोगी होगे, इस आशा. 
से हम उन्हें नीचे उद्धृत करते हैं। --बा० गो० देखाई ] 
मालिक और उप्तके सहायक 
(१) डेरी-सम्बन्धी तये-नथे साहित्म को पढ़ते रही और नये 
बिचारों से वाकृफियत रक्‍्खो । 


१६ फ़रबरो, १६६६ | 








(२६) सफाई का पूरा खयाल रखो । गाय, उन्हें सम्हालने 


' बाले, गोंशाला और दूध के बत्तन अधिक-से-अधिक साफ रहने ] 


चाहिएँ । 

(३) जो आदमी किसी रोग से पीडित हो,या जिसे छूत की 
कोई बीमारी हो चुकी हो, उसे गायों से व दूध से दूर रक्‍्खो । 

गायों के रहने को जगह 

(४) डेरी के होरों को छप्पर या मकान में रक्खों और 
अच्छा यह होगा कि ततो उसमें सीचे कोई तहुखाना हो, न 
ऊपर सामान रखने का कोठा हो.। ह 

“(५) गायों के रहने के स्थान ऐसे होने चाहिएँ जिनमें हवा 
व रोशनी अच्छी तरह भा सके और कीचड-काचड न हो । उनका 
'फ्टों साफ हो और बनावट सीधी-सादी । 

(६) गन्दे या सड़े-गछे फपड़ों से कमी काम न छो । 

(७) गायों के रहने की जगह में थोड़ी देरतक भी तेज 
गस्धवाली कोई चीज पड़ी! । रहमे दो । गोबर को बाहर ठककर 
रबखो और जहांतक हो सके जल्दी-जल्दी उसे वहा से हटाते रहो । 

(८) गायो के रहने की जगह पर साल में एक या दो 
बार चने की पुताई कराओ ओर गोबर के गइढो में रोज फिना- 
इक बाला करो। 

(९) दूध दुद्ते वक्त सूली और गन्दी घास मत खिलाओ , 
अगर चारा गन्दा हो तो खिलाने से पहुछे उसे पानी से घोली । 

(१०) दूध दुहने से पहले गायों के स्थान को झाड-बुहार- 
कर साफ फर लिया करो; गर्मी के मौप्तम से फर्श पर पानी का 
छिड़काव भी कर लेना चाहिए । 

(११) गायों के घन तथा दूध के फमरे को सुव्यवस्थित 
रखो और इस बात पर जोर दो कि डेरी फैक्टरी या जिस किसी 
जगह दूध जाय वह भी वैसा ही साफ-सुधरा रहे । 

गायों की देखभाल 

(१२) गायो को ज्यादा नहीं तो साल में कम-से-कम दो 
चार तो जरूर किसी पशु-विशेषज्ञ (जानवरों के डाबटर) से 
जेंचवा लिया जाय । 

(१३) जिस जानवर में कोई बीसारी या खराबी पाई जाय 
उसका दूध रद करके उसे तुरन्त अम्य जानवरों से जुदा करदों। 
इसी तरह किसी तये जानवर की उस वक्‍्ततक सब के साथ मत 
रक्‍खो जयतक कि इस बात का निएचय न हो जाय कि उसे कोई 
बीमारी और खासकर क्षय (तपेदिक) की बीमारी नहीं है ! 

(१४) गायो को वुहनें या चराने को ले जाते वक्‍त भगासा 
नहीं चाहिए, बल्कि आराम से ले जाना चाहिए । 

(१५) तेज हांककर, गाली देकर, जोर से चिल्छाकर या 
व्यर्थ छेड़नछाड़ पड ग।यीं को द्विद्काओ मत; न ठण्ड और 
आरिश में उन्हें छुले ८ 

(१६) उनके +एक कोई हेर-फेर मत करो । 


(१७) करी; लेफिन खिलाओ 
|; गा ही, सड़ी-गली व मुसीतुसी 
चास हरमिज नहीं खिलानी चाहिए । 


(१८) पानी का ऐसा प्रबन्ध करो कि जब चाहे सब बहु- 
तामंत से साफ-सुथरा पानी उन्हें मिल सके; बह ताजा तो हो, 
'पर बहुत हण्डा मे हो । 
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ह्र्ह 


न्ल्ल्ििजिजज सतत जल 2353-34 +लनन- न -जनजमम न जता पमब बम 23024“: 


| (१९) नमक भी जब ये चाहें तब उन्हें मिल सकता चाहिए । 

(२०) लहसन, करमकट्ठा और हालगम जैसी तेज गन्ध- 

। याली तीजें उन्हे मत खाने दो; अगर ये चीजें खिछाई ही जायें 

| सरों सिफ दूध दुहने के बाद तुरत ही खिलाई जाये । 

' (२१) गायो के सारे शरीर की रौज सफाई करनी चाहिए। 

, उनके थन के बार अगर आसानी से साफ न रक्‍्खे जा सके तो 

| उन्हें काट देना चाहिए । 

(२२) बियाने के बीस दिन पहले और बियाते के बाद ग्रीन 
पहुंच दिनतक गाय का दूध नहीं पीना चाहिए । 

| ' “ दूध हुतने को तरकौब 

| (२३) दूध दृहनेवाला हर तरह साफ-सुधरा होना चाहिए। 

| दूध दृहने बकत उसे तमाख नहीं पीनी चाहिए और दूध दुह्से से 

! पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो-पोछकर साफ कर छेना 

। चाहिए । 

| (२४) दूध दुहनेवाले को अपने कपड़ों के ऊपर एक ऐसा 

| साफ कपड़ा पहनना चाहिए जो सिर्फ दूध दुहले अक्त ही पहना 

। जाय और बाकी वक्त किसी साफ-मुथरी जगह रब्खा रहे । 

| 

। 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

। 


२५) थनों को तथा उनके आस-पास की जगहे को दूध 
दुहमे से पहले ब्रुअ और गीले कपड़े या स्पंज से झाड़-पोंकरकर 
साफ कर लेता चाहिए। 

(२६) दूध शान्ति, फुर्ती और सफाई से अच्छी तरह दुह्ढ 
जाय। व्यर्थ का शोर-गुल और विलम्ब गायो को अच्छा नहीं 
लगता। साथ ही, रोज सुबह-णाम ठीक उसी वक्‍त और नम्बर से 
गायों को दुहुना चाहिए । 

(२७) हरेक भन से दूध की जो पहली दो-तीन घार्े निकले 
उन्हें फेंक देना चाहिए (लेकिन जमीन में नहीं, बल्कि नाबदान में 
फेंकना ठीक होगा) ; क्योंकि पहली दो-तीन सेंटों का दूध बहुत 
पनीछा और बहुत कम मूह्यवान्‌ ही नहीं होता, अल्कि बाकी के 

। दूध को भी बिगाड़ देता है । 

(२८) किसी भी दूध में अगर कही खत का या नीला-सा 
कोई रंग मालूम पड़े, अथवा दीखने में वह गेरमामूली-सा मालुम 
पड़े, तो उस सब दूध को रद कर देना चाहिए । 

(२९) दूध हमेशा इस तरह दुह्ा जाय कि हाथो से उसका 

स्पर्श न हो। 
। (३०) दूध दृहते वक्‍स कुत्ते, ब्रिल्ली मा अट-पटांग बातें 
| करनेबालो लोगों को वहां मत रहने दो । 

(३१) किसी कारण-वश अगर दूध से पूरे था आधे भरे हुए 
बरतन में कोई गन्दगी होजाय ती उस दूध को छानवर ठीक 
करने की कोशिश मस करो, बल्कि उस सारे दूध को रद करके 
दूध के बरलन को साफ करो । 

(३२) हरेक गाय के दूध का बजन करके उसका हिसाब 
रबखो और सप्ताह में कम्र-सेकस एक आर उसके सवेरे के वे 
रात के दूध की परीक्षा जरूर कराया करो । 

दूध की रखवाली 

(२३३) हरेक गाय का दूध दुहने के बाद तुरन्त गायों के 
स्थान से ऐसे खुदक कमरे में छे जाओ, जहा साफ और मीठी 
हवा हो । बड़े वत्तनों में जब दूध भरा जा रहा हो तो उन्हें 
गायों के स्थान में नहीं रहने देना चाहिए । 

[ ४२४ वें पृष्ठ के पहले काछृम पर ] 











[१५ फ़रकरी; १६३६ 





. हारिजन-सेवक.. पा रण कान बा 


शनिवार १४६ फ़रवरी, १६३६ 
“मंदिर-प्रवेश 


हरिजनों के मंदिर-प्रवेश के सम्बन्ध में हरिजन-सेवक्र-संघ के 
सेण्ट्ल बोर्डने, गत ८ फरवरी की बैठक में, नीचे लिखा महत्व- 
पूर्ण प्रस्ताव पास किया है :-- 

“बुंकि हरिजनों के लिए मदिरो के द्वार लुलवाने मे अज 
और अधिक देरी करने के परिणामेस्वरूप हिंदूधर्म को भारी 
क्षति पहुँचेगी, और चूकि यह मदिर-प्रवेश का प्रइन उस 
तात्कालिक न्याय का एक भाग है जिसके कि हरिजन अधि- 
कारी है, अत. हरिजन-सेबक-संघ का सेण्ट्रल बोर्ड निश्चय 
करता हैं कि हरिजनों के मंदिर-प्रवेश के लिए तुरन्त 
प्रभावोत्पादक कार्यवाही की जाय, और इसके लिए संघ 
की कार्यकारिणी समिति से कहा जाय कि वह गांधीजी की 
सलाह छेकर इस सम्बन्ध में जो भी आवश्यक समझे वह 
करे | 

बोर्ड की इस बैठक मे हरिजनों के मदिर-प्रवेश का मह 

प्रशस केरल प्रात के प्रख्यात हरिजन-कार्य कर्ता श्री जी० रामचद्रनने 
बढ़े ही जोरदार और विचारपूर्ण शब्दों में पेश किया । संघ के 
अनेक सदस्योने काफी दिलचस्पी के साथ इस महत्त्वपूर्ण प्रदन 
पर जर्था फी | मविर-प्रवेश के विरोधियों की ओर से जो यह 
दलील दी जाती है कि हरिजनो का मंदिर-प्रवेश से कोई वास्ता 
नही, यह तो कुछ जोशीके अदूरदर्शी सुधारको का उठाया हुआ 
प्रश्न है, इसका जवाब देते हुए केरल के सदस्पोने यह अच्छी 
तरह सिद्ध कर दिया कि केरल और मलबार में सुशिक्षित 
हरिजनो का वर्ग मदिर-प्रवेश के प्रइन को छेकर आज किस तरह 
अधीर हो रहा है। वहां के शिक्षित तथा जाग्रत हरिजन अब 
ओऔर अधिक इस महान्‌ अमानुषिक अपमान को बर्दाढत नहीं 
कर सकते । इश्नवा या तिया जाति के हरिजनों को ही लीजिए | 
मे अच्छे सुशिक्षित है, बड़े-बड़े ओहूदों पर हैँ, आधिक स्थिति भी 
उसकी अच्छी है, पर यह अधमेंमूलक अस्पृश्यता उन्हे पग-पग पर 
अपमानित कर रही है। श्री सी० के० परमेश्वरम्‌ पिल्लेने इस तथ्य 
का समर्थन करते हुए कहा-- श्री एम० गोविन्दन को ही, जो यहां 
उपस्थित है, ले लीजिए । त्रावणकोर में यह डिस्ट्रिकट जज थे । 
इतका पंखा खीचनेवाला सबर्ण हिंदू था। अर्दली में भी सवर्ण 
हिंदू थे। चपरासियों मे कुछ ब्राह्मण भी थे | वे सब चपरासी तो 
मबिरों में निर्वाभ रीति से जा सकते थे, पर हमारे सित्र 
गोजिन्दस को, हमारे इन जज साहथ को मंदिरों में जाने की 
मुमानियत थी ! अतः इस बहिष्कार को अगर थे अपना अपमान 
समझते हैँ तो इसमें आदचर्य की बात ही क्या ?” 

इसमें संदेह मही कि यहू असहमीय अपमात इन जाप्त हरि- 
जनो को हिंदृधर्म छोड़ने के लिए वाध्य कर रहा है,और परिणामत: 
हिदूधर्म क्षय को प्राप्त होता जा रहा हैँ। पर यह बात नहीं कि 
हिंदुओं की संख्या कही कम न हो जाव इसलिए हरिजनों के 
लिए मंदिरों के द्वार खोल देने जाहिए। इस बात को छोड़ 
दीजिए । यहां तो शुद्ध भधर्मंतीति का प्रइन है। हमारा यह फर्ज 
है कि इस दिशा मे हम शीघष्‌-से-शीध्र्‌ हरिजनों के साथ न्याय 


करें । जबतक मंदिर-प्रवेश का प्रइन नहीं सुछुझ्नता तबतक अस्प 
इ्यता समूल नष्ट होने की नहीं । अस्पुषमता का सबसे अधिक 
पाठ पढ़ानेवाले ये मदिर ही तो है । प्रस्ताव का समर्भत करते 
हुए श्री गुरुस्वामीने यहू किलमे तथ्य की बात कही कि---५ या 
६ बरस का बालक जब अपने माता-पिता से पूछता है कि में तो 
मदिर मे जाता हूँ, पर वह लड़का क्यों मंदिर के बाहर खड़ा 
रहता है---तो उसे यह जवाब मिलता है कि वह लड़का 'अस्पृदय/ 
जाति का है। इसलिए यह अस्पृष्यता का विष छुटपन में ही 
#अ्चों को पिछा दिया जाता है और ज्यों-ज्यौं वे सयाने होते जाते 
हूँ त्यों-त्पो।यह क्यि शरू-और शंकर होता , जाता है.।” 
इसलिए मंदिर-प्रवेश का प्रश्न अब किसी भी तरह टाछा नहीं 
जा सकता | केरल में इसके पक्ष में लगभग अनुकूलता भी है । 
गुरुयायुर में इस विधय पर जब मत-संग्रह किया गया तब हरि- 
जनों के मंदिर-प्रवेश के पक्ष में ही सवर्ण हिंदुओंने अधिक-से-अधिक 
मत दिये थे। त्रावधकोर-सरकार की मंदिर-प्रवेश-जाच-कमेटी के 
हूढिप्रिय सनातनी सदस्योने भी इतना तो कबूछ किया ही है कि 
सबर्ण हिंदुओं की ओर से हरिजनो के मदिर-प्रवेश का आज जोरों 
से समर्थन किया जा रहा है । श्री रामघंद्रतने अपने मूल प्रस्ताव 
पर बोलते हुए कहा-- सद्भाग्य से' केरल के हरिजन नेताओं की 
राय अब्र भी हरिजन-सेवक-सभ के साथ है, और मदिर-प्रवेश के 
विषय में वे अपनी सुसंगठित माग पेश कर “हे हैं । अपने अधि- 
कारों को प्राप्त करने के लिए उनमें इस कदर जाग्रति आ गई 
है कि मुझ्ते तो देखकर आदचर्य होता है। वहाँ के भहुसख्यक 
सवर्ण हिंदु नायर भी हरिजनों के मंदिर-प्रवेश का जोरों से 
समर्थन कर रहे है, यह सदृभाग्य की बात है ।” ऐसी स्थिति में 
इस अत्यावदयक प्रदन को यो ही टालते जाना उचित नही माछूम 
होता । इसके छिए साधारणतः: सारे देश में, और विशेषत. केरल 
में आदोलन अब होना ही चाहिए, यह राय बोड़ के अनेक 
सदस्योने दी। डॉ० राजनसे तो यहासक कहा, कि “देश के किसी भी 
भाग में इस वियय में कुछ-म-कुछ तो करना ही चाहिए । केरल 
में इसके छिए आन्दोलन आरभ किया जा सकता हैं| मगर महज 
एजीटेशन और प्रोपेगेंडा से कोई सफलता नहीं मिल सकती । 
अंत में, सत्याग्रह की शरण लिये बिना काम चलने का नहीं ।” 
और यह बात नही कि केवल केरल के हरिजनो में ही मंदिर- 
प्रवेश के विषय में जाग्रति हो । श्री नागेबबर राव के कघनानुसार 
उनके बआंधु देश में भी मदिर-प्रवेश के प्रदन के प्रति हरिजन काफी 
उत्सुकता दिखा रहे है ! 
अतः विरोधियों की इस दलील में कोई सार नहीं कि हरिजन 
खुद मन्दिर-प्रवेश के प्रदन के प्रति उदासीन हें। हरिजनों के 
साथ सदियों से जो,घ्रोर अन्याग्र द्वोता आ रहा है से इस तरह 
ढंकने का प्रयत्त करना सरासर्‌ ध्रष्टता है। हरिजनों के हृदय में 
आज कंसी आंग घधक रही'६)मो, उक मन्ि 
धियों को स्वयं उनकी ही आखतरों  _ 
संध्र का अब इस विषय में द 
हुए श्री रामचद्नने कहा+-- है; ः 
“अच्छा हो कि मन्दिर-प्रवेश के हँस प्रइन की हमारा सेप्ट्क 
बोर्ड एक अखिल भारतीय प्रश्न बना दे । इस विषज्न में,.हम. उसका 
नेशिक समर्थन चाहते हैँ । जबतक यह अखिल भारतीय प्रश्न नद्दी 
बनेगा तबतक इसमें सफलसा मिलने की नहीं । अतः विभिन्न प्रान्तो: 
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को अपसे-अपने क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में प्रचार-कार्य जोरों से | रूगता है, पर में बिता नहीं करती । जो व्यक्त अपने जीवन में 
करना चाहिए, और सारे देश में मग्विर-प्रवेश के करे में जगह । कोई उद्देश लेकर जगत में आते हे, वे तबतक तमाम देहिक 
जगह सभाएँ और संस्मेलन होने चाहिए। पर वास्तविक काम ' व्याधियों का सामना करते हुए अपने प्राणों को टिकाये रखते है 
का आरम्भ तो कुछ चुनी हुई जगहों में हीं किया जाय | केरल | जबतक कि वे उस सामाजिक-नैतिक इमारत की नींब नहीं 
के लिए सेण्ट्रल बोर्ड एक खास कमेटी बना दे, जिसमें केरछ के | रख देते जिसका बनाना उनके जीवन का उद्देश होता है । महात्मा 
प्रसिद्ध व्यक्ति और सेस्ट्रल बोर्ड के एक या दो प्रमुख सदस्य रहें। | ईसाने अपने प्राणों की आहुलि देदी, क्योक्ति उनका मह विष्वास 


४ 
रा 





यह कमेटी सभा-सम्मेलनों का आयोजन करे और हजारों हरिजनों 
और सबर्ण हिस्दुओं से मन्दिर-प्रवेश के विषम में हस्ताक्षर कराके 
महाराजा शत्रावणकोर और महाराजा कोच्ीन की सेथा में प्रार्थता- 
पन्र पेश कराते । “उसकी सेवा*में प्रतिनिक्षिमंडल भेजबाने की भी 
बह व्यवस्था करे, और दोनों राज्यों की काउन्सिलों में प्रस्ताव 


भी पेश कराये जाये । यह प्रइ्न कोई नया प्रश्न नहीं है । सध के ! 


जन्म-काल से ही यह प्रदन हमारे सामने है । तैयारी-तैयारी में 
ही समय नहीं खोला चाहिए । तैयारी अब काफी हो चुकी है । 
इन लैयारियों का निश्चित परिणाम अब आना ही चाहिए ।” 
यह महस्वपूर्ण प्रघनन, यह बात नहीं कि, खटाई में पड़ गया 
हैं। यह तो ठाछा ही नही जा सकता | गांधीजी बराबर यहू 
कहते आ रहे हैँ कि हरिजनों को देव-मन्दिरों मे जानें का 
अधिकार तो मिछना ही चाहिए, और इसमे जो कानूनी बाधाएँ 


आई आती है, वे भी दूर होनी चाहिएँ। पर साथ ही, सतकंता 
से कदम रखने की जरूरत है। सध के अध्यक्ष श्री धनश्यामदास ! 


बिड़लाने सदस्यों को आगाहु करते हुए, अत में, कहा कि-- 
“आप छोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो 
असफलता की ओर ले जाय | यह में मानता हूँ कि यदि यह 
मंदिर-प्रवेश का प्रश्न न सुलझा तो हिन्दू-धर्म की मृत्यु निश्चित 


है । अत, इस प्रइन को सध की कार्य-कारिणी समिति गांधीजी । 


से मछाह छेकर शीधु ही सुलझाने का प्रयत्न करे, इस आशय 
का प्रस्ताव हम स्वीकार करते हैं।' 


फलत' मंदिर-प्रवेश के विषय में जो प्रस्ताव संघ के सेण्टूल- ! 


बोईडने पास किया है, बहू ऊपर दिया जा चुका हैँ । हरिजनो 
के मदिर-प्रवेश का प्रश्न कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण हे यह 
ऊपर की चर्चा से दीपकवत्‌ स्पष्ट हो जाता है , सचमुच धर्म 
के नाम पर हरिजनों के छिए भगवान्‌ के मंदिरों के द्वार बद 
कर देना भारी-से-भारी अन्याय और अत्याचार है। इस असहृध 
अन्याय का अंत अब होना ही चाहिए । 

बि० ह० 


साप्ताहिक पत्र 
एक सुरक्षणीय पत्र 


आठ हफ्ते के चढाब-उतार के बाद उस दिन गांधीजी के 
खून का दवाव नामंल हुआ, औ (2 को इससे प्रसन्नता हुई। पर 
शायद जुशी मनाने में अ क्योंकि खून का दबाव 
॥ फिर थोड़ा चल गा 
आना केवल अस्थए् 
हुए, प्र हमें यह नि हु 
नेहीं होंगे। और इसका एक कारण है । गत सप्ताह उस महान्‌ 







प्र अब भी चिता-विमुक्त नहीं 


चुकी महिला बेगम खालिदा खातुम का जो पत्र गांधीजी के पास | 


गाया, उससे हमें वह कारण मिझ जाता है। पत्र में गे 'छिखती 


हैं, “भाप की तबीयत ठोक नहीं है यह जामकर मुझे बुरा ती | 


हर यह है कि ता्मे पर उसका , 


' था कि सुत्मु ही उनके जीवन का रहेश है । महात्मा मूसाने 
| अपने जीवन का उद्देश जबतक पूरा ही किया तबतक वे जीवित 
| रहे । हमारे पैगम्बर मुहम्मद साहबमे तबतक अपना चोला नहीं 
| छोड़ा जबतक कि उन्होंने अपनी सामाजिक व्यवस्था की तीब नहीं 
| रखदी ।” 
इसके आगे, उनके सन में गांधीजी का जो जीवन-उद्देश 
| है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। अच्छा तो यही होगा कि 
' श्लीमती खाझिदा खानूम के कहने का जो अपना एक अनोखा 
। ढंग है उसीमें, उनके ही शब्दों में, हम उस उद्देश को यहां रखें--- 
] “जबसे मे हिन्दुस्तान देखकर छौटो हूँ, तब से जात-पांत के प्रश्न 
के बारे में मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ गई है । हमारी 
इस अशास दुनिया में आज जो हो रहा है उत्तका पूर्वबकालिक 
। इतिहास से पता लगाया जा सकता है और यह निश्चय किया जा 
सकता हे कि 'प्रश्न यह हैं कि जात-पात की कायम रखा जाय या 
नहीं ।' आपके मुल्क के इस पेजीदा सवाल से में आपको परेश्ञान 
| नही करना चाहती। मगर मेरे लिर तो समाज का भावी रूप 
। उस प्रकार की व्याख्या पर अधिकाश में निर्भर करेगा, जो आप 
| भारत की जाति-ब्यवस्था के विषय में देगे । और इसीसे मेरा यह 
| विश्वास है कि जबतक आपने जात-पात के बारे में भारत को 
एक निद्िचत दिशा की ओर संचालित नहीं कर दिया है, तबतक 
। हमारी अज्ञान-तिमिराच्छन्न दुनिया मे आप हमारी रहनुमाई 
। करते रहेगे ।” 
दायद बेगम खालिदा खानुमने गांधीजी का हरिजन' में 
| प्रकाशित “जात-पात तो नष्ट होनी ही चाहिए” शीर्षक छेख नही 
| पढ़ा है । जात-पास के सम्बन्ध में तो हिन्दू-भारत को गाधीजीने 
| पहले ही एक निश्चित मार्ग पकड़ा दिया है। पर श्रीमती लालिदा 





| खानुमने तो हमारे जात-्यात के खास प्रदन के विषय में लिखा 
| है। जाति का क्या इससे अधिक विशाल अर्थ नहीं है ? और 
। क्‍या गाधीजी का उद्देश जातिप्रभा को उसके तमाम रूपो और 


नामों में--जैसे, शोषफक और शोषित, उच्च और तीच, अमीर 
और गरीब जातियो को --नष्ट कर देने का नहीं है ? पर इस 


प्रकार के हिसा-बल का नही, बल्कि शुद्ध-से-शुद्ध अहिसाभूलक 
शक्तियों का है। निसस्‍्संदेह यद्दी गाधीजी का मिशन हैं, जिसके 
लिए वे जी रहे हें और तबतक जीते रहेंगे जबतक कि ईश्वर उन्हें 


| 
| 
। 
| जातियाद को आमूल नष्ट करने का उनका तरीका किसी भी 
| 
। 


| जीवित रखेगा । 


स्वीडन का एक संदेश 
गांधीजी के इस जीवन-उददेश की कहानी दुनिया के दुर-से- 


चाहिए कि हम अब चिंतित | दूर भागों मे भी किस तरह फँल गई हैँ, यह स्थिट्जरलेण्ड के एक 


सकल के बच्चो के एक पत्र से स्पष्ट हो जाता है । पत्र के साथ 
उन बच्चोंने ३५) की एक चेक, और अपने खींचे हुए कुछ चित्र 
भी भेजे हैं। चित्र हे तो आछिर नतहें-मन्हे बच्चों के हाथ के, 
इसलिए भद्दे-से तो हें, पर उल्लेलनीम अवश्य हें। एक चित्र में 


धर२ 
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गांधीजी मशीन गनों के सामने अपना चर्ला हछिये खड़े हैं । इस 
चित्र का नाम अहिंसा है । और दूसरे चित्र में इाैप्ड और 
हिंदुस्तान को मिलानेबाल़े एक पुल के ऊपर गांधीजी खड़े हे । वह 
भी 'अहिसा' का ही चित्र हैं। यह तो हुई जित्रों की बात, अब 
उनके पत्र को देखिए, जिसे में ज्यो-का-त्यों मीचे उद्धुत करता हूँ:-- 

“प्रिय गांधी, हम लोग अपनी भूगोल की किताब में हिंदुस्तान 
के बारे मे पढ़ा करते हैं, और आपके बारे में भी हम पढ़ते हूँ । 
हमते सुना है कि आपके देशवासी कंसी मुर्सज़त की जिंदगी 
बिताते हैं, जासकर वहां के गरीब किसान और मजदूर । हिदुस्तान- 
ने आजादी हासिल करते के लिए जो निःशरुंत्र लड़ाई लड़ी है 
उसके विषय में भी हमने पढ़ा है, और हम आशा और कामना 
ऋरते है कि आपके देश को जरूर आजादी मिलेगी। कई सार 


इरिजम-सेवक 
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हुए, जब हम लोगोने एक पर्चा मिकाछा था। यह तब की बात ! 


है जब हम लोग पहली कक्षा में गये थे । हमने उस पचेों को हाथ 
से लिखा था। अपने स्कूल के मित्रों और माता-पिताओं के हाथ 
टसे बेचकर हमने थोडा-सा पैसा कमाया था, जो हमने एक वेक 
में जमा कर दिया था । हमारा यहू विचार था कि कभी उस 
पैसे को मनोरंजन के किसी काम में--जैसे सेल-सपाटे में या 
सिनेमा था भिय्ेटर देखने मे--खर् करेगे । पर अब हमने यह 
तय किया है कि, वह पंसा आपके पास भेज दिया जाय । हमे 
यह बहुत ज्यादा पसंद आयगा, अगर आप इसका उपयोग किसी 
छोटे-से हिंदुस्तानी लड़के या लडकी के स्कूल में पढ़ाने के काम 
में'कर सकें । और यह संभव ले हो तो किसी और काम में छूगा 
दीजिएगा । स्वीडन की राजधानी स्टॉकहाल्म के पास विगोबायहाँन 
के एक बोडिग-स्कूल मे हमलोग चौथे दरखजे में पढ़ते है । अपनें 
स्कूछ के मवन का हम आपको एक कार्ड भेज रहे हैं । हमारा 
कैसा सुंदर स्कूल है। है न? अंत में, हम आशा करते हे कि 
यह छोटी-सी रकम आपके पास पहुँच जायगी, और इसका आप 
अजबध्य कीई-स-कोई उपयोग करेगे ।'' 

मीचे में एक और पत्र देता हूँ । ऊपर जिन छोटे-छोटे बालकों 
का पत्र उद्धृत किया है उनसे उम्र में यह पत्र-प्रेषक तरुण 


निस्संदेह बड़ा है। दक्षिण स्वीडन के बोरास नामक स्थान से । गांव 


उसने प्॒त्र लिखा है, और ऊपर बच्चों का जो पत्र मेने उद्घृत 
कियां है उसके दो सप्ताह बाद यह पत्र हमें मिला है :--- 

“प्रिय बापूजी, बड़े दिन की छुट्टियों में मेरा ध्यात आपके 
उस पीड़ित राष्ट्र की ओर जा रहा है, जिसने मुझे भगवदूगीता, 
उपनिषद, बुद्ध, तुलसीदास, विवेकानंद, रामकृष्ण, रवीख्नाथ, 
और साधु सुदरसिह जैसी अनमोऊ निधियां दी हें। मेंते आपकी 
पुस्तकें पढ़ी है, और में निरामिषभोजी बन गया हैं । निरामिष- 
भोजन में धर पर ही फरता हैँ, क्‍योंकि बाहुर इसका उल्टा ही 
असर पड़ेगा पर इसके बारे में छोगों से में कहता जरूर हूँ, क्योंकि 
भेरा यह दृढ़ विदवास है कि हमारे प्रेम के पशु-पक्षी भी वैसे ही 
अधिकारी हैं झ्लेसे कि मनुष्य है। पशु-पक्षियों का भी वही सिरजन- 
हार है जो हमारा है| ईदवर से हमारी यही हादिक प्रार्थना है 
कि बह आपको सधप्याप्रह चलाने की श्रद्धा ओर शक्ति दे और आप 
विजयी हों । में लपने देश के पांच सिक्के आपकी सेवा में भेशता 
हैं। जब में कहीं अध्यापक हो जाऊँगा, तब आपके देश के दरित्र- 
नारायणों के प्रीत्यर्थ कुछ और अधिक भेजूंगा। इस छोटी-सी सेवा 
के लिए आप मुझे धस्यवाद ते दें-- आपका एक ॥ तरुण मित्र 
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स्वीडन देश के बालकों के इन संदेदों से हमारे ह्ृदम में मारी 
आशा का संजाए होता है। क्योंकि जिन बाछकी और तरुणों के 
हृदय में समस्त संस्तार की पीड़ित मानवता के प्रति प्रेम होता है, 


]॒ 
$ 


भविष्य की बागड्ोर उस्हींके हाथ में होती है । उनका प्रेम किसी ' 


भी बंधस की पर्वा बहीं करता । 


और यहां के अत्याचार ! 
पर जब हम अपने इदें-गिदे की घटनाओं पर नजर डालते 


। हैं तब हम शर्म से अफ्ता सिर नीचा कर लेते है, और भथ से 
| कांपने लगते हे । जिन गश्टीयों की हाऊत पर रहम लाकर सात 


समुंदर पार के छोटे-छोटे बारुक तक हमदर्दी प्रगट करते है, उनके 
साथ हमारे अपने ही आदमी आज कैसा पाशविक अरताव कर 
रहे हैं। रोज ही अखबारों में हरिजनों पर किये गये जुल्म या 
अन्याय की रिपोर्ट आती हैं। सयुकतप्रांत के एक अखबार में एक 
मुकदमे की रिपोर्ट आई है, जिसमें दफा २९७ भारतीय दंडविधान 
के अनुसार चार हरिजनों को इस अपराध पर दड़ दिया गया कि 
उन्होंने ब्राह्मण के मरधट में एक डोम लडकी का दाह-संस्कार 
किया था ! मुकदमे की सुतवाई एक सब-मजिस्ट्रेट की अवालत में 
हुई, जिसने फरियादियों के पक्ष में फैसला दिया, और हरे 
मुजरिभ को दस-दस रूपये जुर्माने की, या जुर्माना न देने पर ए 
एक मास की जेल की राजा सुनाई, और यह हुक्म दिया श् 
मरघट की णुद्धि के लिए ब्राह्मणों कौ उन्हें २०) देने खाहिए ५ 
यह कहना कठिन है कि वह मरधद उस बआह्यण की प्रा 
जायदाद में आता है या सार्वजनिक जायदाद में, और इस। सिक 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस मुकदमे में शुद्ध कानूनी दू, थे 
से मजिस्ट्रेटने सुंअरिमो को सआ देकर कहाँतक न्यॉप किय' 
मगर यहा कानूनी हक की बात हो या न हो, नैतिक दृष्टि 
से देखा जाय तो गरीब हरिजनों को दी हुई इस सजा से कभीनी 
भर जलील चीज कोई हो ही नहीं सकती । अगर हम किसीके 
मुर्दे तक की इज्जत नहीं कर सकते, तो स्पष्ट है कि जीवित 
मनुष्यों का आदर करने के प्रदव से हूप्त अब भी बहुत दूर हैं । 
अब एक फिस्सा विहार का सुनिए। कुछ चमारों को एक 
में इस बात पर निर्देयतापूर्वक दंड दिया गया कि ढोरों में 
महामारी उन चमारोने ही वहां फैछाई श्री ! रिपोर्ट में यह आया 
है कि रोग रोकने की उन गरीब बमारोंने जब असमर्थतां 
प्रगट की, तो वे एक जलते हुए कुड में इकेल दिये गये और उनमें 
से एक तो बुरी तरह झुलस गया । अग्रर यह किस्सा सच है, 
जैसा कि बहुत संभव है--क्योंकि काठियावाह में परसारू हस 
तरह के कई केस हुए थे --तो इससे बड़ा पादविकता का काम 
और क्या हो सकता है ? जुल्म करनेबालों से जवाब तलब किया 
जायगा सही, पर हम तो यह आजा करते हे कि हरिंगत-सेथक-' 
संघ के कार्यकर्ता शौर हे औकअसी जहां भी ढोरों/में ' 
महामारी फैले वहां जाकर ७,“ पु ! कल भारी वहुम को दूर 
करने का प्रयत्न करें, और शा हर्दंशाओरि वे हरिणनों और 
पादांविक सवर्णों के बीच में जाई मरे ब तप । 

घ हु० देश 


द् 
सारा 


न 








'हरिजन' से ] शा 


[ डॉ० मेनूकल और उतकी पत्ती दोनों का ही शरकृतिक | 


उपचारों में बहुत विश्वास है, ओर दोनों ही आहारशारणजी हैं। 






| प्रकाशित हिरल्‍द आफ हेल्‍थ' नामक मासिक पत्रिका में 
हखछे उपयोगी ठेल प्रकाशित हुआ करते हैं। उपर्युक्त 
'डॉ० मेनुकक का एक लेख बहुत ही उपयोगी है, जिसका ! 
है भीचे दिया जाता है । 'हरिजन-सेवक' के पाठकों को अपने , 
बहन में आम्लप्रकृति 'के पोषक तस्वों को जिस तरह बने 

रह कम करता भाहिए। महादेव ह० देशाई ] 
भापको प्रकृति आम्ल है, यह कहने का क्‍या अर्थ है ” सारी 
है प्रकृति हो जाग तय तो मनुष्य जीवित ,ही न रहे | रोग" 
 स्वस्स शरीर ही विशेषकर क्षारमय होता है । शरीर में | 
यमिक शीति से ८० प्रतिशत क्षारतत्व गौर २० प्रतिशत | 
ह्त््व होने चाहिए | इस चार और एक के प्रमाण के सुरक्षित 
है का अर्थ है आरोग्य की रक्षा करता और दीघेजीबी होना । 
। हमारा रहन-सहन, हमारा संगम-असंयम, आहार-बविहार इस | 
और एक की मात्रां को न्यून या अधिक कर देता है। तो भी , 
-ल और क्षारप्रकृति की रचना में मुख्य रीति से भाग छेनेंवाले , 
है इसारे खान-पान से बनते है; जिसमें फोस्फरस, सलल्‍्फर , 
”  क्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक, ब्रोमाइन हो वह ' 
शा ६ और जिसमें पीटेशियम, सीडिअम (सोडा), केल्श्यम | 
के हा, तांबा आदि हो वद्द क्षारपोषक हैं । इससे तो | 
# ष्य के ज्ञान है बहुल वृद्धि नहीं होती, पर ये तत्त्व 
ख ए के पदार्थों में जिस रीति से विभकत हूँ उसे ध्यान : 
अं म्लपोषक और क्षारपोषक आहारो और पीने की । 
सूची नीचे दी जाती है :-- | 

। तल्छ्पोणक + क्षारपोषक 





| 

| 

फूल गोभी | 

भी का मास करमकतला, गाजर, चुकदर | 
| 

| 


+ सेलरी नामक साग 











र चिचेड़ा 
पज (गेहूं, चावल, मकई,आदि ) जंतून (पके हुए) 
) प्याज 
हरा मटर 
मेवा आलू | 
“दे सांड लौकी, कह, । 
ढाई मात्र मली, चौराई, पालक, मैंथी 
फ़लेट आदि भाजिया ' 
इ-कॉफी टमाटर, शलूगम । 
मे लगभग तमाम फल ढ 
गे हुई चीजें सेब, जरदालू या खुबानी 
| की भीजें री, तरह से पके हुए केले 
प/ 4 हुआ दूध कसंग्र,अंजी र,मुनवका आदि 
रे है संतरे, मोसंबी आदि का रस! 
पड, नासपाती, अलूचा । 
'अ्चा दूध 
आप नए 
नह, आर अपको यह देखन हो कि आपकी प्रकृति क्षार है 


एड क लोचे के प्रवनों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रइन के 

! जबाब के १० अंक रखिए, और फिर उन्हें जोड़ डाकिए । 
से यहू मालूम हो जायगा कि आप भृझ्य रीति से .आम्छ 
लिवाछे हैं या क्षार प्रकृतियाे । 





॥ 
' कक 
। 










दांतों चगग रा में कोई खराबी है ? 
तमाखू पीते हो ? 


दांस, नाक, गलछा बगरा साफ है न 
तमाखू आदि का व्यसन तो नही 
हैन? 

दारू ताड़ी से मुक्त हो ने ? 
पांच लोला से अधिक दाल, 
मछली, मांस आदि नहीं खाते 
होने! 

स्टॉचवाले पदार्थ कम खाते हो. 
ने ? (जैसे कि खावल, गेहू 
आदि) 

तले हुए पदार्थों का त्याग किया 
हैँन? 

रोज एकबार फलाहार क रते हो न? 
हरे साग (पकाये हुए और 
क्ये) अच्छी तरह खाते हो ? 
पानी अच्छी तरह पीचे हो ? 
दो-तीन बार शौच जाते हो ? 
एसपी रीन-जैसी औषधियों को 
जहर समझते हो ते ? 


दारू वंगरा पीते हो ? 
रोज पाच सोछा से अधिक दारू 
मछली, मांस, अंडा कते ही? 


चाबल, अनाज, रोटी आदि 
अधिक स्टॉबवाले पदार्थ 

खूब खाते हो ? 

ची-तेल में तले हुए पदार्थ 

खाते ही ? 

ताजा फलों से दूर भागते हो ? 
कचये हरे सागो से दूर भागते हो? 


पात्ती कम पीते हो ? 
कोष्ठवद्धता है क्‍या ? 
एस्पीरीन-जैसी औषधियों का 
उपयोग करते हो ? 


चिता, क्रोध बारबार करते हो ” चितामुक्त और प्रसन्न रहते हो न” _ 

चर में पड रहते हो ” बाड़र खली हवा में खूब कसरत " 
करते हो न ? 

रनेजेगा करते रहते ही क्या ? जल्दी सोकर खूब गाढी नींद 
लेते हो न ? 


शरीर में आम्ल किया किस प्रकार चल रही है इसका विचार 


| यह देखकर किया जा सकता है कि कितने निर्थक आम्ल पदार्थे 


शरीर से निकला करते है । हमारे फेफड़े प्रति घंटा ३० क्यार्टे 


। कारबोनिक एसिंड हवा बाहर निकालते हैं । इतनी सब हुवा 
| शकर, स्टार्च, चरबी और प्रोटीनवाले आहार जो पचाने पढ़ते हें 


उसके परिणाम-स्थरूप निकलती है । यदि आहार में इन पदार्थों की 
विशेषता हों तो गैस काफी बाहुर निकालना पड़ता है ॥ हाथ 
पर हाथ धरे बैठे रहे और भोजन खूब डटकर करे, तो 
इसका परिणाम यह होगा कि हमारा शरीर आस्लप्रधान प्रकृलि*' 
का बस जायगा । 

हरीर के आम्ल मछों का तीसरा भाग तो फेफड़ों के द्वारा 
निकलता है और होष दो-सृतीयांश भाग मरू-मूत्र और पसीने के 
द्वारा सिकलता है । 

अगर यहू मालूम पड़ जाय कि मूत्र में आम्क की कितनी 
मात्रा है तो यह मालुंभ हो जाय कि शरीर में आम्ल का कितता 
प्रभाण है । आरीग्य की जांच कराने के लिए बारबार यह परीक्षा 
होनी चाहिए | साधारणतया मूत्र थोड़ा आम्ल तो होता ही है। 
जिसमें अधिक आम्ल हो उसमें सधिर की अपेक्षा १०० से १००० 
गुना आम्ल-मूत्त होता चाहिए । इतसी मात्रा में मृज्रपिंड 
(किडनी ) को आस्ल-बिसर्जन करसा पड़े, और इतसा अधिक उस 
पर जोर पड़े तो बहु अवयवों को रीगी बना देगा। इस अना- 
रोग्य से इत अवयतों की रक्षा करने के लिए प्रकृति बह करेगी ; 
साधारणतया आम्ल पदार्थ शुद्ध रीति से दारीर में से नहीं मिकलें, 
इससे उन्हें निकालने को वह तैयार हो जाती हैँ या तुरंत उन्हें 


४२४ इरिजन-सेवक [१४५ फ़खरो, १६३ 
म््ल्््ण्भाज भ्न्मनमभ्सस््स्थं्थ््चच्न्चि्च्स्थ्थ््व्न्नन्ख््स्भस्म्न्न्न्न्म््म्मन्न्न््न्ल्भ्च्श््ध्य्च्स्स्भ्म्सननस्म्म्म्म्ल्स्स्न््स्स्स2किपया 5 मम मम भमानमन धमाका षपूा+9 ८ 

क्षार पदार्थों से बाध रझेती है, या ऐसा करती है कि जिससे वह | के टुकड़े या जाली से ढक देना चाहिए, जिससे उससे कीटाणु नह 
शरीर में से कम-से-कम नुकसान करके मिकलें। जब शरीर में | पैढ़ सकें । ह ! 
आहार की चीजें बहुत क्षार पदार्थोवाली नहीं होतीं तब प्रकृति (३८) दूध को अगर देरतक रखना हो तो उसे बे 
रुध्िर भौर शरीर के अन्य तंतुओं में से क्षार खींचती है । दांत | शुश्क, ठण्डे कमरे के अन्दर ताजे 5०्डे पात्ती.की टंकी रजदी! 
और हड़ड़े इस क्षारो से भरे हुए होते हे । इनमें से चूना इस तरह | भाहिए (पानी को, जैसे-जेसे बह गरम होता जाय, वार-आओ 
खिचता जाता है कि दांत और हड़डे निर्बंख पढ़ते जाते है । फिर | बदलते रहना भाहिए) । और दूध से मलाई अमत्तय ने निकार रे प्‌ पा 
निस्सत्त्व अवयवों में से इस कमी की पूर्ति होती जाती है। इस | हो तो टीन की कछछी से उसे बीच-बीच में चलाते रहता चाहिए 
अवयवों में से क्षार ज्िचता जाता है तब ये अवमव दुखते हैं, | जिससे सप्रमें मलाई की तह न पढ़े । | 
सूझन चढ़ जाती है, भौर इसका यह परिण।म होता है कि गठिया (३९) रात के दूध को किसी ऐसी जगह (सायबान में) है 
और वात के अनेक प्रकार शरीर में घर कर बैठते हें । रखना चाहिए कि वर्षा होने पर पानी दूध के वरतत्र में न पहुँचे । । 

आस्ल पदार्थों की थोड़ी मात्रा स्‍्नायु और मज्जा की रचना | गर्मी के मौसम में ताजे ठण्डे पासी की टंकी में रखना ठीक होगा। । 
के लिए आवश्यक हैँ | पांच तोले मांस से अथवा एक बड़े अंडे से (४०) ताजा बारोण्ण दूध को उस दूध में कभी मत मिल्ताओी , 
या पांच तोले दही और उसके साथ डब्नल रोटी के दो टुकड़ों से | जो दुहे जाने के बाद ठण्डा होचुका हो । | 
अथवा बिनाछने हाथ के पिसे आटे की एक छटांक रोटी से यह | (४१) दूध को रखा-रला जमने मत दो । 
मात्रा प्राप्त होती रहतीं है। इससे अपभ्रिक आम्रू पदार्थों के लेने (४२) दूध को खटियाने से बचामे के लिए उसमें कोई ) 
से भी आस्ल-प्रकृति बढ़ती है । चीज हगिज न डाली जाय । इसके बच्चाव के लिए तो सिफ्फे 

यह तो ऊपर बता ही दिया है कि क्षार किस प्रकार के सागो | सफाई और ठण्ड्क की जरूरत है । ह श 
और फलों से प्राप्त होते रहते है । इन क्षारों से आम्ल पदार्दों को | (४३) जब क्रीम (मलाई) या चीज (पनीर) घनोई जाय तो ६ 
यथेष्ट रीति से मारता ही समतोछ आहार का उपाय है | एक . घर सब-का-सव अच्छी हारत में होता चाहिए । इसके लिए यह 
प्रस्चिद्ध डॉक्टर छिखता ॥-- कोई प्राकृतिक मौत नहीं होती । | आवष्यक है कि सख्त गर्मी के दिनों में दोनों वक्‍त के दूध से एक 
आकृति कारणों से होनेवाली जो मौतें कही जाती हे वे सब शरीर । श्ञाथ इन्हे बनाने के बजाय अलग-अछग दोनों बवत बताया जाय ३६ | 
में आम्ल की अधिकता से ही होती हैं ।” 

इस अधिकता को रोकने के लिए आम्ल पदार्थों को बांधने- | 

















) दूध के बरतन को कहीं छे जाना हो तो उसें पूरा 

भरके और स्थप्रिंगदार हछ्बे में छे जाना चाहिए । 
४५) गर्मी के दिनों में जब दूध के बरतनों को डसओ थे 
(बैगन) में रखकर ले जाया जाम, तो उन्हें साफ गीके कम्बल 


बाके क्षार पदार्थ प्रकृति को पूरे पड़ते जाने चाहिए, और क्षार- 
थोषक रहन-सहस और आदते डाऊरूते जानी चाहिए । 

ऊपर जो जमा और तामे की काजू में प्रद् दिये गये हैं | ,भजामे से ढक देना बाहिए। 
उनके जवाब देकर आप सहज ही गह निर्णय कर सकते हें कि 
आपकी जमभावाली बाजू खाली है या भरी हुई। इसलिए यदि का 
आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी हैँ तो आपको यह समझ (४६) डेरी-कार्य के लिए दूध के जो बरतत रक़्ले जायें ने 
लेता चाहिए किन आहारों को तो हमे बढ़ाना है और क्या-क्या | शर्ते के बने होने चाहिएँ और उनमें जहां-जहां जोड़ हों वे अच्छी , 








! 


ई 
आदतें छोड़नी हैं ओर कौन-कौन-सी आदतें डालनी हे । इतना तो | 7 रहें सफाई के साथ सम्बद्ध हों। उनके अन्दर जग या गन्दगी | 


कभी मत होने दो । 

(४७) दूधवाके बरतनों में भरफर बिगड़ी हुई या खराब ' 
श्रीजों को कहीं मत के जाओ । इसके सित्रा काम ही न जठे तो 
इस वात पर जोर दो कि स्किस-मिल्क या छाछ की टंकी बिल्कुल ! 
नियम है । साफ-सुधरी रहे । है 
'हेरी अके लिये |. (४८) स्किम-मिल्क या छाछ मरकर जो बरतने जायें उन्हें 

हे री सम आते के साथ ही खाली करके अच्छी तरह साफ कर लेता | 
* [४१९ थे पृष्ठ से भागे ] | चाहिए। 

(३४) दूध दुहे जाने के बाद तुरन्त किसी भातु की. छतनी (४५) डेरी के सब होश, पहले तो गरम पानी से 
और फराडेन या सूती कपड़े के छलते,में उसे छान केना चाहिए। | ध्च्छी तरह साफ करो भारी बह बा की दवाई मिले 

(१५) छातलें के बाद दूध को धगर बाहर भेजना हो तो | हैए गरम पानी व बुझष के (क हमे जूब साफ करो 
४५ डिप्री जितना, और धर या फैक्टरी के इस्तेमाल के लिए हो | और इस संबके बाद चौहलें | 


अरबार समझ केना चाहिए कि हरी साग-भाजियां ही स्वास्थ्य 
की प्रथम रक्षक हैं। इसलिए हमें अपने आहार में एक भाग 
अन्न तो चार भांग फल और हरी पत्तियां या हरे साग छेने की 
प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य का यह प्रथम और अंतिम 















तो ६० डिग्री जितना ठण्डा करछेना चाहिए। मह ध्यान रक्‍्ज़ो कि पाती 'चिल् 4 ० 
(३६) जबकि दूध में उष्णता मौजूद हो, उसके वरतन की |, (५०) बरतनों की साफ उसकी जरूरत ने पड़े .' 

कभी दल्द सत करों । तथेतक के लिए शुद्ध हवा और संभव हो दो धूप में ऑधा'ज़बों। "| 
(३७] दूध के बरतन का ढककन हटाया जाय तो उसे कपड़े | “दश्जिस' से ] पी आप 2 
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